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| भथमादृत्तिकी मिका 


| शरीपू्ण्रह्म सचिदानन्दवन श्रीमहाराज रामचन्द्रजीके चरित्र श्रवण करनेको च्छोन देखा पुरुष हे कि जिसका चित्त न चाहता 
¦ हो १ यह एक रेखा मनोहर वणेन है कि जिसके श्रवण करनेकी कोन इच्छान रखता होगा? इसरक श्रवण करनेको विश्वभरके ¦ : 
¦ ; मचुप्य क्या खी, क्या पुरूष सभी उर्कंटित रहते है; यह राम वह नाम द करि जिसको भरत्यकं मलुघ्य वड़े प्रेमसें उच्वारण करता हे, ` 
५६ इस रामचरित्रको रामायण नामसे महात्मागण कथन करते ह. ““रामायणः वाल्मीकिसे आरन्भ कर व्याजी पर्यन्त ऋषि मुनियों ˆ ‡ 
६ ने संस्कृतम वणेन की हे, जिसके स्वादको तबतक संस्ृतके ही विद्धान्‌ छेते रदे परन्तु संस्कृत विद्या अतिपरिश्रमस्गाघ्य है, इस 
¡ कारण भाषा जाननेवाटे इस स्वादस अनभिज्ञ रहते ये, केवर श्रवणमात्रसे ही द्प्रि करते थे, सो भरी प्रथम छापा न दोनेसे पुस्तकें 
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दुष्प्राप्य थी, केवल कहीं करटी रामायणकी कथा होती थी. पश्चात्‌ इस कियुगमं भीगास्वामी तुटसीदासजी ( जो श्रीरधुनायजीके 4५ 
भक्तमिं अग्रगण्य ह ) जन्म ठकर रघुनाथजीके प्रभं पेसे मग्र इए किं वह्‌ प्रम भाषारूप हयो करके संवत्‌ १६३१ म निर्गत हो :: 
‹(तुरसीकरत रामायणः इस नामस जगत्‌र्मे केकर विख्यात हुआ । यह्‌ श्रन्थ वहुधा तो शिबजीकरत ““अध्यादमरामायणसेः "उद्‌ घृत है : : 
परन्तु तो भी कहीं करीं ओर ओर रामायणोसे संग्रह छ्िया गया हे. ओर कहीं कीं चार वेद, छः शाख, अटारद पुराण, उपानिषद्‌ ;.: 
नाटक आदिके सार व्रहण कर रचा गया है ओर भावा इसकी ठेसी मनोदारिणी दै कि जयपर््त तो भावा ठेखा कोई अन्य नहीं ;‡ 
¦ हुआ है ओर निश्चयसे कहते दकिन दोगा ओर इसकाप्रचार भीरेसाही हुआ है कि चारों व्णेमिं कोई भी मनुष्य रेखा न: 
, हागा फि, जिसने देवनागरी पटक्र इख ““तुलसीज्त रामायणः" को ग्रहण न किया हो । यांत छि विदान्‌ यूरोपिय्नोने भी {६ 
इसका भाषान्तर अ्रेजी ( 1815 ) म करके इसका स्वाद्‌ पाया है ओर इसके आदाय देसे गम्भीर ओर खरल :: 
ह कि विद्धान्‌से लेकर वारहखड़ी तकके पटे हए अपनी २ रुचिके अनुखार इसका आद्‌ लटते हैँ ओर विदान्‌ इखक्ा जितना ‡ 
;} खोज ओर विचार करते रै उतना ही इसके आडाय गञ्मीर ओर शाज्लसर पूरित दृष्टि आत्त दै. सच तो यड है कि ““जेिकछे रही ‡ 

¡ भावना जेसी । भ्रमुमूरति देखी तिन वसी रेसे तो श्रीरामचन्द्रजीका सूति जनक्पुरसें नरेद आवनालुक्ल दिखायी दी, परन्तु : 

¡ गुणी ओंर गृुणमें कोड विशेष भिन्नता नदीं होती, यह्‌ रामचरित्र रामका गुण होनेसे उनत्ति भिन्न दष्टि नदीं आता ओर सबको :: 
; आनन्द्दायक हे । इस प्रन्थपर बडे बडे प्रेमी महात्मा्ओंने तिलक भी रवे ह, ओर उन यथाखाक् अपनी प्रीति भी अलकायी : \ 
› परन्तु अव कालक्रमसे इस पुस्तकमे क्षेपक भी बहुत ही भिश्चित होगये ह ओंर उनका भी देखा प्रचार इसके सग होनेसे हो 
गया है कि जिस रामायणम क्षेपक कथा नहीं दोती उसको बहुत ही कम मनुष्य छना अंगीक्तार करते हैँ ओंर बहुधा रामायण जो 
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; ¡ तिलक सहित द उनम क्षेपक छोड़कर मुख्य कथाकी ही महात्माओंने टीका रची है जिससे कि क्षेपक न होनेसे लोग उसके चहण 
7:{ करनेमें दिव ङ्चिाते द, इस कारण मेरा बहुत दिनोंसे यह विचार था कि, तुलसीजत रामायणके तिलकी रचना इस भ्रकारसे 
¦ ¦ की जाय, जिसमे सम्पूण क्षेपककी कथार्ओकी भी तिलक रचना हो ओर फिर उस टीक्ामें किसी वातक्छी अपा न रहे । परन्तु & 
{ यह काय बड़ा दुःसाध्य प्रतीत होता था ओर चित्त भयभीत रहता था, छि जवतक्त कोई गुणय्ादी सज्जन इसके छापनेका 
$ भार न उठा लं तब तक इस कायर्मे परिश्रम करना विरोष उपकारक नदीं, परन्तु रघुनाथजीक्छी प्रेरणासरे मेरा परिश्रम ; 
‰} ((परमगुणम्राहक विद्याप्रचारक वेश्यकुलकमलदिवाकर श्रीङृष्णदासात्मज खमराजजी""से सफल हआ. इन्होंने भयम अपने ; 
} यहांकी रामायण मुञ्चे शुद्ध करनेको भजी. भने उसको यथासाध्य प्राचीन पुस्तके शोधन कर ओर सम्पूणं इतिहास ओर करटी 
1 कहीं तिलक कर उनके पास भजी ओर बह छपते ही दाथोंहाथ बिकी ओर किसी किसी छापनेवालेने लोभके वशीभूत होके उसका 
({ नकल अपने यहां छापी । पुनः उक्त महाडायने रामायणका सम्पूणे तिरक छापनेके भारको महण कर मुञ्चे इसका तिरक रचनेकी प्रेरणा 


ष = 


{ की. भने उस आज्ञाको शिरोधार्यं कर इसका तिलक ““स जीवनी" नामक किया है. इस रामायणके तिलके वेदशाखका जहां जो 


४ ६ आज्य आया ह वह्‌ खभ्रमाण सच्करत वाक्य लिखकर छिखा दै ओर प्स्येक चौपारका तिलक उसके नीचे ही छिखा है जिसमे पद- 
¡ नेवार्छोरो भ्रम न रहे । प्रत्येक चोपाईका अक्षरां ओर जहां भावाथेकी आवदयकता देखी वहां भावाथ भी छिख दिया है ओर इस 
† तिलकको इतना नहीं बढ़ाया है कि मूल अथं खो जाय ओर समञ्में न आवे, जितने राजाओंका नाम वा चरित्रोकि संकेत रामा 
१: यणे आये हँ उनके इतिहास इसं म्रन्थमे वणेन किये है ओर सम्पूणे क्षेपक कथा जो किं वाल्मीकीय आदि रामायणमें बियमान ई इसमे 
५६ जहां उचित जाना है बहां भिभरितकर दी गयी है ओर उनका भी तिलक कर दिया हे, यद्यपि इसके भिलानेसे विद्धान्‌ पंडित कर्टेगे कि भिला- 
५६ कर इस म्न्थमें यह छसे विदेन रहेगा किं कौनसी कविता तुरसीदासजीकी हे ओर कौनसी भिलायी ह दै †? इसके निश्चय कूरनेमें बडी 
ु | { गड़बड़ होगी सो यह दोष भी इसर्मेसे निकाल दिया हे कि जो चोपाई क्षेपक है प्व्येकके पीछे विलकमें छिख दिया दै कि यह चौपाई 
क्षेपक दै जिससे क्षपक कथा जाननेमें किसीको श्रम नहीं होगा, परन्तु क्षेपक कथा भी बही लिखी है जो कि शाखानुसार बुद्धि तथ 
 युक्तिसि भी सिद्ध हो सकती है ओर उसमे यह नियम रख दिया हे कि यह क्षपक कथाके शका समाधान करने कोई आवरयकत। 
«< व ० ~ ^~ ~ ~ 
: नदीं दे,केवल गोस्वा्माजीने उत्तरकाण्ड मूखरामायणमं जो छिखा हं उसके विस्तारमं जितने प्रमओोत्तर आये दै उन्दीकी पूतिके देतु“'क्षेपक- 
} कथा” है-कुछ क्षपक कथाके शंका समाधानक्ी उत्तरदाता गोस्वामीजीकी रामायण नीं ॑दे, पर क्षेपक उसक्छी पूर्तिंके करनेवाङा 
ओर उस राभायणकी शंकाके कहीं २ उत्तर दाता है, यह नियम इस तिलकम सवत्र ही जानना, इस नियमे अनुसार कोई शंका समा- 
धान इस प्रन्थमें शेष नहीं रहेगा ओर्‌ शछचपक कथा मिलनेसे कुछ दोष न आवेग, भेने इस तिलकरचनाभे कोड रथा कपोलकटिपत {` 
नही लिखी है, किन्तु ओर २ संस्कृत प्रन्थोको देखकर ओर उस आशयको दोहा चोपाइयोमें बनाकर लिख दिया है ओर जो भाषा- ¦ ( 


१ मिला उसको भाषामें ही छिल दिया हि, ओर टीका करनेमे इस बातका भी अधिक ध्यान रखा है कि जहांतक हो सके इस तिलक \` 
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| दितीयाड्त्तिकी श्ूमिका 
सम्पूण सञ्जन महाशर्योको विदित है कि, रामचरित्रातके समान इस समय कोड भी वस्तु मनोरेम नही, बाल, वृद्ध, 
निता, युवा सड ही इसका पान करते है, इसकी एक एक बूदमे एेसा स्वाद्‌ है कि मनुष्य ब्रह्मानन्दर्मे नप्र हो जाता है, यथयपि 
न्द 


रासचरितका अनेरू ्रकारसे महात्माओंन वणेन किया रे परन्तु जैसा गोस्वामी तुरुसीदासजीने कदा दहे उसकी तुरना आज दिन 


: किसीसे नह्य रो जाती, सारा ससार आज दिन उनकी बनायी रामायणसे प्रेम रखता हे । स्थान स्थान पर यह पुस्तक द्रत 
होती द परन्तु कहीं अध्वर, कहीं कागज, कहीं शुद्धता, कहीं उपयोगी कथा, कहीं शङ्का, समाधानादिकी कुछ न कुछ कसर रहती 
है, इन सड अभादोकछो द्र कर सम्यङप्रकार सशोधन कूर जब यह म्रन्थ वस्वहं ““श्रीबे्कटेश्चर'' यन्त्रालयमें श्रीयुत-सेठ 
^> खमराज श्रीङ्कष्णदासजी महाञयके यहां सुद्वित हुआ तवसे यह अमूल्य रत्न ेसा प्रचखित हुआ कि सहस्रां पुस्तके हाथों हाथ 
? विकी ओर तीन चार वर्षमे ही कई आवृत्ति छपचुकी दै ओर उसपर यह भी हुआ कि कईं यन्त्रालयोँके कतांओंने इसकी 
नकर नमूना कुछ केरषार कर छापी ओर लाभ उठाया, परन्तु परिश्रम करने पर्‌ भी इसकी समता न प्राप्न हुई. उसी समय 
: बहुत सञ्जनोंकी यह इच्छा हूड्‌ कि सटीक रामायण छापी जावे. तब हमने गुणग्राहक परम उदार उक्त सठजीकी आज्ञासे प्रमाण 
सहित इसकी टीक! की,क्याीक उस समयतक बम्बईमें कोई टीका नहीं छपी थी, इस टीकाकी उत्तमता देखनेवाङे तो जानते ही है, 
पर यह भी क्‌ देना अत्युक्ति नहीं दै क्छि वषे पूरा न होति २ सव पुस्तके विक गयी ओर दूसरी बार इसके छापनेकी शीघ्रतासे 
जावङयकता हई. अबकी बार फिर अच्छे प्रकारसे संशोधन कर ओर कड रोचक कथा मिलाकर “*अथात्‌ रावण-बाणासुर संवाद, 
रामकूरेढा, महास ड्कल्प, वरि छ्ठजीका तेरह राजाओंक्रा इतिदाख कहना, जानकीका महावीरसे पश्चात्ताप, रावणका सभामें विचार, 
<: धृम्राक्षादिका मरण, मेवनादको शक्ति ओर्‌ सुलोचना मिल्नेकी कथा तथा ख्वकुशकाण्ड ओर माहात्म्यकी भी टीका व कोड तथा 
 : रामङालाकाभ्रञ्न,ससारब्क्ष, महदानीरकी सभन्त्र मूत्तिं ओर रामायणके उपदेश' "मिलाकर इसकी शोभा दुगुनी बढा दी हे. टीका लिख. 
६ नेमं इस बातका भी विचार रक्खा है कि चो गाइके पदोंके कऋमसे भी टीका रहे जिससे यद्‌ विदित होजाय करि यह्‌ इस पद्‌ बाक्यकी 
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1. # 1. 


६ टोका दै, इससे कदी २ वाक्यरचना शिथिलता होती हं पर्‌ पदनेवा्खोके अधिक लाभके निमित्त एेसा कियाद. आधिक कहनेसे !; 
‡> कया प्रयोजन है, हमारी टीकाकछो देखकर ओंर भी सटीक रामायण ब्म्बईमें छपीर्ह पर उनमें गूढा्थका लेड भी नरी, आधी हिन्दी 
आधी उदू टीक्ामें मिलाकर ढाई चावल्की खिचड़ी पकायी हे. जव नयी बात नही सूची तो अन्तमं हमारे अर्थको उर्दृके शब्दम बदल 
कर इसकी पूर्तिं करायी है,महारमा सञ्जन देखकर ही देसे आशर्योको समञ्च जातेर्ै,नकटी मालकी वात देखते दी खुल जाती है,पर हम उनके 
साहसको देखकर धन्यवाद्‌ देते ह. उन्दने वही कटावत की दै कि ““मेरेहीसे आग लाये नाम धरावेसन्द्र'› मारी ही टीका उतारी, कुछ अथ 
चोपाईक़े नीचे ट्िखा,जो शेष रहा बह टिप्पणीरमे टांक दिया ओर ज्चट कह दिया हमारा अथं अलगही है,क्या विज्ञ पाठक इस चातको नहीं 
जानत.विद्धानोंसे क्या छिपा हे { पर जिनका इस बातका विवेक नहीं, व इस प्रसंगमें कव लजानेवाल दै । हम कवार देख चुके टै कि 
>= जहां हमारा कोड्‌ ग्रथ निकला कि नकषालोने उसकी नकल उड़ानेका संसूबा बांधा ओर दो चार शब्दोच्ा उलट फेर कर टीकाकारोमे नास 


घराने लने पर ““उघरहि अन्त न होय निबाहू?' अन्तमं भद्‌ खरता ही हे। दषम पाठक महाङयोसि प्राथना है कि आप इस्र प्रन्थका 
अवलोकन कर मुञ्चे कृतङ्कत्य करे+अवडय आप इसे पटकर प्रसन्न गे, यह्‌ मञ्चे पूणे आशा दे । 


: इस रामायणके पाठक भहाशर्योन हमरे पास बहुतसे प्ररोसापत्र भजे हे+यदि हम उन सबको लिख तो ओर एक पुस्तक तैयार ५ 
:< हो जाय, इस कारण प्रथक्‌ २ सबका नाम न लिखकर अन्तःकरणसे धन्यवाद्पूवेक उनके प्रेषित पर्त्रोको स्वीकार कर उनसे सद्‌ा ¦ 
= इसी प्रकार अनुग्रहकी आशा करते है । 
तृतीयावृत्तिसे अयोद दावृत्ति तककी भूमिका 

पाठक महाशय श्रीमद्रोस्वामी तुरुसीदासङृत रामायणका महत्व आपसे छिपा नर्द दै. प्रतिवर्षं खसो प्रतियां यन्त्राल्यौखे ‰ 

बाहर दो जाती है. आजदिन भारतवषमे ही आयजातिके घर घरमे नहीं किन्तु अन्यदेशेमिं भी रामायणकी उ्योति जगमगा रही है। & 
इस समय चारों पदार्थोकी देनेदारी यह रामायण ही कलिकालमें सुरथेन, कल्पवृक्ष वा चिन्तामणि दै, आबालबृद्ध सबके ही म॒खस 5; 
रामायणकी चच नगर २ गांव गांवमें घुनायी देती है. इस ग्रन्धे यह बड़ी विचित्रता है कि विद्ानसे लेकर अस्पज्ञतक रुचिअनुसार । 
इसका पाठ कर अथं विचारकर प्रेममें मग्न होते परन्तु सर्वथा अथ विषय साधारण पुरुषोकी समञ्जमे नहीं आता इस कारण संवत्‌ 4 
१९४८ मे मने इसकी टीका रचकर जगविख्यात श्रीयत परमोदार सेठजी खेभराज धीकृष्णदासजी “भीर केटश्चर,१ (स्टीम्‌ ) यन्त्राख्या- 
ध्यक्चषको समपेण किया जिन्होंने अपने यन्त्राखयमें बहुत उन्तमतापूर्ैक इस प्रथका प्रकाङन किया, ओर हमारे सज्जन रामभक्किपराय 
महारमाओंने इसे रुचिसे स्वीकार किया कि पांचवें वर्षमे पाौचवींवार छापी गयी परंतु न्योछावर अधिक होनेसे धनरीन पुरुष ओं ¢ 
वदी जिल्द्‌ दानसे देशाटन करनेवाले इसके स्वादसे वच्वित रहते धे इस कारण वृतीयावृ्तिमे इसको दो प्रकारसे एक यह ओर एक सुन्दर ९ 
नान. बाराक जस्वयान्‌ उत्तमान्तम छापा ठसाधारण तथा यात्री मनुप्योकं निभित्त बारीक अक्षरोमिं ओर सामध्यवानोको बडे अक्षरोमिं 
सुभ हे । इस आदृत्तिम अथाका ओर भौ अधिक विस्तार कर दिया गया, दो चार कथा वात्मीौय आदि प्रन्थोचि निकालकर भिलादी 
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{4.9 कि क क क दिक्छे ५५ | 
गयी तथा “गीतावली, कवितावली वन्‌ वाजका, रामरसायन?' आदिके पद्‌ कवित्त उचित २ श्थार्नोपर रगा दिये. पहले मुख्य अथं { 
क्रा नियम रखा दै, पोछे गौण अथं लिखे ह सर्वत्र यद्‌ - 
च्छया, तव पाठककोँकी अधिक सरि त्यन्त गीर सुः वेक 
क रुचि देखकर अत्य> ओर सुन्द्रतापूबेक | 
{ ८ अष्टमावृत्ति, नवमावृत्ति, दशामादृत्ति. एकाद शावृत्ति वं ल स 


ओर क नवथ र: नियम रक्स्वा गया हे. षष्ठावृत्तिमें कंक राजका भरत-रात्रष्नको घर ले जाने १: 
कि 01 151 पय न का धिक बद़ाईं गयी, सो भी हार्थो दाथ बिक गयी, तत्पश्चात्‌ सप्तमावृत्ति छापी { 
गयी जिसको ग्राहक ग्णोने बड़ी भ्रसनतासे स्वीकार 
८ ६ दाद शाङ्रीत्त छापी गयी हैं । दिनोंदिन इसपर अधिक रूचि देख अबष्डी बार 
१ अति शुद्धता ओर उन्तमतासे त्रयोदशावृ्ति छापी ० दे 
। 
3, 


गयी, इसकी उत्तमताका लिणय आप निराह इससे कटनेका | ५ 
< = ६ पर ही निभर हं इ अधिक कटनेका 
प्रयोजन नहीं दे, आशा ह कि आप इख परमोत्तम व्रयोद ावृत्तिको स्वीकार कर भेर परिश्रमको सफल करेगे । 4: 


© = = ~ > > ~> >> = जनका कृपाकांक्षो-पण्डित ज्वालाप्रसाद 'बश्र भराराबाद्‌. 
य र की रि क उ र - "नात "न "न "न= > <-> < ०-०-29 @ >© ~> <> © >, ६-८2-94» < 
ट स 0 0 न ल्‌ धद अ ह कृ "ग चनन ननन क ग 
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नवीन संस्करणक्ती च्रूमिका 

प्रिय पाटकब्रन्द्‌ | ययपि इसके पू १३ संस्करण तो टीकाकार मेरे पूज्य पिताजीके जविन कामँ दी सं १९७३ तक हो 
चुके ये, जैसा कि उनकी स्वट्खित मूमिकाओंसे सूचित दै । तदनतर ओर बहसंख्यकत आग्रततियां इतनी हो चुकी ई कि जिनकी यथाथ 
संख्याका निर्धारण करना भी इस समय कठिन दो रहा दै तथापि परमेश्वरकी छपासे आज मुञ्चे यह सूचित करते वड़ा इवं॑होता है कि 
६ जौटाई १९२८ चन्द्रवारको जव जँ बम्ब आया तव श्रीवेदुटेश्वरमरेसाध्यक्षने सुद्ञे अदे करिया कि, आप अपने पूज्य पिताजीकृत 
सटीक रामायणका पुनः संशोधन तथा परिमाजंन कर उसे जनसाधारणके ल्थि ओर भी उपादेय वना दू । 

ने भी श्रीमान्‌ परमदहितैषी सेठजीकी इस आज्ञाको जनताके खये बहुत दितकर समश्ा ओर इसीखिये, समग्र अन्थको आयोपान्त 
अवलोकन कर इसमे जहां ज दुछ अयेक्षित पदां शेव रदा था उसे वहां ससुचित योजना पूवैक खुवार देनेके स्यि ता. १३ 
अगस्त १९२८ चन्द्रवारसे रामायणके संदोधनका भार अपने हाथमे छिया । 
† श्रीगोस्वामी व॒रसीदासजीकृत रामायणकी भिन्न भिन्न टीकाकारो द्वारा बहुत सी टीकाएं इं उनका प्रचार जन साधारणम कितना 

हआ ओर हमारी इस टीकाको जनताने किस प्रकार अपनायाःयद इसीसे सिद्ध दौ जाता है कि जहां अन्यान्य टीकाओकि ४।५ अथवा 

८।१० संस्करण हए होगे वहां हमारी इस संजीवनी टीकाकी पचास आृरत्तियां हो गयी ई, जिनके पश्चात्‌ पुनः इसका यह नूतन 
¡ संस्करण किया गया है । इस संस्करणमे जहां कहीं पराचीन भावा अथवा पराचीन चैरी होनेके कारण आघुनिक पाठकगर्णोको जो 
अरोचकता विदित होती थ, उसे पूणेतया दूर कर दी गई हे । सुञ्चे तो पूणे आच्या दै क इस पर्तुत संद्करणका अवलोजन कर मेरे 

> ¡ सुन्ञ पाठक गण विना प्रसन्न हुए न रह सकेगे । 
†! पूज्य पिता (विदयावारिषि पं०ज्वाठाम्रसादजी भिश्च) त हमारी यड संजीवनो रीता जवल भरतववेभे दी नीब दे देशान्धरोमे 

मी जैसे फिज्ञी (])) त्रिरटिश् गायना (प्र ्5 @णः2.०2) दक्षिण आफ्रिका (6०४४४ 4६८2) आदि आदि स्थार्नोमिं भी आद्र पारही 
+} ३, इससे मेरा उत्साह ओर भी बदा ओर भने यह संकल्प किया किं इस संजीवनी टीकाको इर भकारसे सवाज्गपूणे करके णेसा सामयिक्त 

(ए07-०-02€) बनानेकी चेष्टा कर कि जिसके अवलोकनमात्रसे पाठका की रामायणके विषयमे ओर कोड जावस्यकता शेव न रह जाय । 
\; एेसा दी मने उद्योग किया ओर परम दयाल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अनुकम्पसे अपने इस उद्योगमे बहुत्त ङु सरलता भीं इडे । 
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¡! उपसंहार श्रीवकरेङवर प्रसाच्यक्ष श्रीमान्‌ रावसाहव सेठ श्रीरङ्गनाथजी तथा सेठ श्रीनिवासजीको तँ कोटिशः हाद धन्यवाद देता हं : १ 
कि जो जन साधारणके उपकारार्थं अरन्थोके प्रकारान तथा न्ह परमोपयोगी बनाने आदिम कोई जात उठा नदीं रखते हँ । इस बार इस 
।, रामायणको ओर भी सवीङ्गसुन्दर बनाकर सोनेमे खुगन्यवाली कहावत पूतया चरितार्थं की है । £ 
+} अतः हम आदा है कि रामायण प्रेमी पाठकं जन हमारी इस संजीवनी टीका रामायणकेो रहण कर हमारे इस उद्योग ओर पका्कके +° 
अद्वितीय उत्साहको सफल करगे । ? 
„१ यह्‌ जो नया संस्करण आपके सम्मुख उपस्थित है इसके विषयमे अधिक कहना मानों सूयेको दीपक दिखाना है, क्योकि इसके अब ६६ 
५.१ लोकनसे स्वयम्‌ पता कग जायगा कि इसमे क्या क्या नवीनताए समाविष्ट की गयी हँ, अयृतके गुण वणेन करनेकी आवस्यकला नदीं ` 
¢ | पडती, उसका पान करनेसे दी उसका अलौकिक गुण प्रगट होता है, बस, इसी प्रकार इस नवीन संस्करणको भी समञ्चिये । भू 
; तथापि अन्तमं ओ आप महानुभावौसे प्राना करता द्रं कि जहां करटी, मेरे संशोधनम दृष्टिदोष अदिसे कोड नुटि रह गयी हो ‡‡ 
\; अथवा कोई मात्रा अनुस्वारादि चिह्न इधरके उधर रुग गये हो तथा छपिकी भूकसे त्रुटि रह गयी हो तो उसको खुधार कर अनुगरदीत करं। = 
४ | बम्ब कृपापात्र-- ( 
† १ शिवरात्रि ९ माचे- १९२९ जगदीराभसाद मिश्र; खरादाबाद. 4 
। नवीन संस्करण पर दो दाब्द्‌ ५६ 
{ग प्रिय पाठको 1 यह बतानेकी आवर्यकता नहीं कि महात्मा वुलसीदासजीकी “मानस रामायण” हिन्दुजंका एक अमूल्य धार्मिक षन + 
८ | 2 । रामायणम उन धर्मोका पूणेतया विकास है जो एक गृहस्थके स्यि उपयोगी हे ओर एक योगीके स्थि वाञ्छनीय है । तुलसीङत 1 
† रामायणम आद्ये गुरु, आदे पिता, आदशे माता, आदरो आता, आदरो भित्र, आदद खी, आद भ्रत्य ओर आदर स्वामीका जीता १ 
†{ जागता सजीव चित्र तथा उदाहरण है, जो मनके विकारोको दूर कर हृदयम आत्मविकास उत्पन्न करता ह । हतोत्सादीका बक ! 
| | खीको साहस कः भक्तको ज्ञान देता है । जो मनुष्य नित्य रामायणका पाठ करते ह उनके हृदयको पवित्र बनानेके च्य यह {६ 
मृत सेजी वनी हे । { 
| १ हम इस समय अधिक कुछ न कहकर सिफ़ं दो शब्द्‌ कह देना चाहते है, क ईस नवीन संस्करणको सर्वोत्तम ओर समयानुसार । 
†: बनानेका पूर्णतया प्रयत्न किया गया है । आशा है पूवेवत्‌ रामायण -गरेमी इस संस्करणको भी अपनाकर हम ओर प्रकारक उत्साहित 
। | कगे जिससे हम भविष्ये इससे भी सुन्दर संस्करण प्रकाशित कर सद । | 
1 बम्ब विनीत-- | 
{1 शिवरात्नि १५ फरवरी १९२१ जगङी्भसाद्‌ मिश्र सुरादाबाद्‌. 
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अवधि करां तरू ह १ सङके जाननेके निमित्त हम दो प्रकारके विश्राम लिखते हैँ एकः क्षेपकसहित, भौर एक क्षेपकराशत; पदि- 
६ चानको काण्ड अौर दोरेका अकः भी लिखते ह जो हमारी रोधी सब रामायणो छिखा रहता दै ओर इस सटीकमें भी हे । 
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पारायण-विषि 
चहतसे सजन माराय इस बातको पृछा करते ह किं रामायण-पारायण जो नौ दिनमे होता है उसके विश्रामकी 
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दिन. कषेयकसहित रामायणका पारायण | 
९. यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ बृषकेतु । भरद्वाज सुनु अपर पुनि, रःमजन्मकर हेतु ॥ (बा० दो° १५८ ) & 
२ देखह रामाहं नयन भरि,तजि इर्षा पद्‌ मोह । कषण रोष पावकं प्रबल, जानि शलभ जनि होह ॥ ( बा० दो० ३१०) { 
३ अगल समय सनेह वका, शोच परिहरिय तात। आयस दीजिय हरषि हिय, कहि पुलके प्रथुगात ॥ (अ० दो० ७७ ) { 
€ तेहि वासर दसि प्रात ही, चे सुभिरि रघुनाथ । रामदरसकी खालसा, भरत सरसि सब साथ ॥ ( अ० दो° २९५५ ) | 
५ हारि परा खल बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय । तव अशोक-पादप तरे, राखेसि जतन कराय ॥ ( आ० दौो° ५० ) 
६ खुन्दरकाण्डङी पूर्ति. ्‌ 

७ देत उनर ज्वाला बी, लपट गगन रगि जाय । खी न काहू जात सो, खरपुर पहची धाय ॥ ( कं० दो = १३७ ) 
८ ठकाकाण्डकी पुति. 

९ उत्तरकाण्ड पूति. 
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(५ 
क्षेपकरदित रामायणका पारायण ६ 
९ हिय हरषे कामारि तच, रोंकर सहज सुजान । बहु विधि उमहि प्रशासे तव,बोठे कृपानिधान ॥ (बा ०) प्रारंभसे यहांतक ॥ 


२ इातानन्दपद वंदि प्रभु, वटे गुरूषहं जाय । चलहू तात मुनि क्यो तच, पठटबा जनक लाय ॥ (बा० ) "? 
३ कीन शौच सद सहज शुचि, सरित पुनीत नहाय । प्रातक्रिया करि तातपर्है, आये चारिउ भाय ॥ (बा० ) 
€ उ्यामल गौर किदोर वर, सुन्दर सुखमा रेन । शरद-शवंरी-नाय मुख, दारद-सरोरुह नैन ॥ (अ० ) 
५ रामदौल सोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रम । ताप्त तप फट पाय जिमि, सुखी सिराने नेम ॥( अ०) 
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६ हारि परा खल वहत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय । तब अरोक पाद पतरे, राखेसि जतन कराय ॥ (आ०) { 
७ कह मारुतसुत सनद्‌ प्रथु,शशि तुम्टार प्रियदास । तव मूरति तेहि उर बसति, सोइ उयामता भास ॥ (लं०) ५ 
८ जर तहं धावन पटे पुनि, मगल द्रव्य भगाय । हषंसपेत वसिष्ठपद पुनि शिर नायउ आय ॥ (उ०) ॥ 
९ कापिहि नारिपियारिजिमि,+खोभिटि प्रियजिमिदाम । विमि रघ्नाधनिरंतर परियलागह मोरहिसम ॥ (उ०) "" ॥ 
सेपकरहित दोहे चौपाई आदिकी गिनती 1 

काण्ड. श्लोक. चोपाई छन्द. दोहा सोरडा. ॥ 
वाल. 9 ९४८६ «९२ २९५९८ ३६ 8 
अयोध्या ३ ९३० १२ २१४ १३ 
आरण्य र्‌ २९९८ ३२ ९ ८ १३ 
किष्किन्धा २ ९४६ ३ २१ ३ | | 
सुन्दर २ २६३ £ ६२ ९ | 

क्का ३ ९५९२्‌ ६६ १४७ ९ [4 

उत्तर ७ ५९९७ ३५ २०६ ¶- | | 

५4 २७ ४६०६ _ २०७ ११६७ ८६ (अन्वसंर्या छछोकरूपते १०००१ है) { 


रटीकाकारस्य वङापरि्चियः 
आसीत्पुरा धर्मतां वरिष्ठः कात्यायनो नाम मुनिमंहातपाः ॥ गोत्रे तदीये गुरुभक्तियुक्तश्चिम्मन्मणिर्मेश्र इति प्रसिद्धया ॥ १ ॥ तस्य 
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= शासेषु निपुणो मोतीमणिरूदारधीः ॥ ३ ॥ एुटिर्यायवासी विद्वान्सोद्रेण च संगतः । व्रामे त्यक्तवा >  ॥ 9 
स रवीकोषिदाषि 7 नम्बर 0 र क्त्वा ददारात्मा पाटलापुत्रमागतः ॥ ४ ॥ 
टः ्रनषिजृग्मत > । 

ॐ योषिदाटिङ्गनविजुम्मितेः ॥ ६ ॥ भ्रमदूञ्रमरञ्चछ्रेः कूजत्कोकिलसेवितैः । नानापक्षिकुलाकीर्णेनैत्यद्र्दिणमण्डलैः ॥ ७ ॥ फलैः प्रत्यग्र 
4 कुुमेर्दितातिथिसक्ियः । चम्पकायैश्च तरुभिः समन्तात्परिवारिते ॥ ८ ॥ विद्ननसमाकीर्णे घनधान्यसमन्विते । भासुरे प्रमदारत्नरम्य- 
६ वेदमविभूषिते ॥ ९ ॥ प्रभाते गोपुरन्ध्रीणां घटो ्रीनां सहस्रशः । स्तन्यपानेच्छुवत्सानां | । 
दम ९, च्छ्वत्सानां हम्भारावसमाकुठे ॥ १० ॥ छात्राणां पणेराायां 
म 
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# सवेगुणोपेतः सवेलक्षणलक्षितः । वियाविनयसम्पननर्ीलाचारपरायणः || २ ॥ तेजस्वी नीतिमान्वाममी विज्ञानी भातुवत्सलः । आता 


रः प्रियालसरखासनैः । नानापुष्पकता- ‰- 





स गोख्कायीजीक्त छोच्छोवक््रर 44 ` (५) 
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नानाशाल्ेष्वधीविनाम्‌ । युक्तैः परस्परापेशैखरीहृतदिङ्सखे ॥ ११ ॥ न्यवसत्याटलीपुत्रे नगरे स्वर्गसनिभे । गुणवान्वनवान्वाग्मी & 
( | विप्रवंसमुद्धवः ॥ १२ ॥ कान्यकुठ्जो महातेजा मिश्रचिम्मन्मणिहान्‌ । देवदेवं महादेवं पूजयन्पावंतीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ तस्य पुत्रो महा- 
| प्राज्ञ गुरुभक्तो जितेन्द्रियः । वैयदिदिवदयादर्वे विक्रमा्जितसथ्ाः ॥ १४ ॥ सुदरासकै्मेदधज्ञि राजयुभिश्च संगतः । त्यक्त्वा स्वनगरं 
१ दिव्यं सभार्यो मित्रवान्गुणी ॥ १५ ॥ प्राप्तो रम्यतमं स्थानं मुरादावादपत्तनम्‌ । जनयामास पुत्रांखीन्सद्गुणाठ्ृतान्वसी ॥ १६ ॥ | 
८ 
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ज्येष्ठो हरदयाटृश्च सुखानन्दश्च मस्यमः । कनिष्ठो ्षल्विखाख्श्च शासरविननिपुणः कविः ॥ १७ ॥ यं सवेविया विदाः काश्च विपु- 
| गायन्हरिप्रियोऽमूत्स विद्यद्वबुद्िः ॥ २० ॥ उयेष्ठः सुतस्त्वहे तस्य पुण्यपुज्ञस्य घीमतः । नाम्ना ज्वाखप्रसादौ वै रामायणपरायणः ॥ | 
श्रीमज्ज्वाखाप्रसादस्य विय्ावार्धरथात्मजः । अयो ऽहं जगदीखाख्यो महावीरो ममानुजः ॥ २३ ॥ जगदीद्यपरसादोऽड पित्रमक्ति- 
7 
९ 
हावीर प्रसादस्य, कुलदेव प्रसादतः । पुत्रः शिवद्कमाराख्यः, संजातो बंज बद्धनः ५ २७ ॥ 


ाश्चयम्‌ । विविञ्यः सरसोदारा महोदधिमिवापगाः ॥ १८ ॥ मिश्रः सुखनन्दबुधो वरिष्ठो जातः स येनात्र धरासुरेषु ॥ न्वः प्रभावेण 
१३ 
¢ { 
परायणः । नित्यं रामायणाभ्यासी सदाराधनतत्परः ॥ २४ ॥ बल्देवप्रसादस्य कन्येका छभलक्षण। । ““वीरबाङेति' सज्ञाता विदुषी गुण- 
गोस्वामीजीका लोकोपकार ओर आजकल्के महात्पाओंकी कृतज्ञता 
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निजेन मानः कादमीरपूज्ञाधिपतिप्रदत्तः ॥ १९ ॥ ठ्ञ्व्वा पुना रामपुर्यदतच्चं मनं स्वयं चहितवान्दिजान्थः ॥ रामायणं भागवत च / 
° ॥ २१ ॥ कनीयानात्मजस्त्वस्य बख्देवप्रसादकः । सवैवि्यायु निपुणः कन्दैयाङाङ इत्यपि ॥ २२ ॥ 
८ 
सुन्दरी ॥ २५ ॥ कन्दैयाकाल्दौहित्रो नाम्ना श्रीनन्दलाख्कः । बुद्धिमान्‌ गुणवान्‌ वाग्मी सर्वैवां दितकारकः ॥ २६ ॥ | 
जेसी धारमैक शिक्षा ओर सदगृहस्थका बतांव, माता पिता ऊुडुम्बीजर्नोके साथ सृदयता, मयदाकी स्थापना, आदज्ञं मनुष्य 
: बननेका विज्ञान इस समय इस रामायणसे प्राप्त दो रहा दै वैस। मन्थ आज भारतम दूसरा नदीं दै. संपूरणं सद्गु्णोकी शिक्षा इसके 
द्वारा प्रप्त हो सकती है, बहुत कहनेसे क्या दे जितना देशका सुधार, मयांदाकी स्थिति ओंर धमंह्थापनका कायै इस रामायणके द्वारा $ 


¡ हो रहा है वह कयं इस प्षमय एक करोड शिक्षित सभ्य भी सम्पादन नदीं कर सकते, सत्य तो यह है कि गोस्वामी वुर्सीदासक। ¶्‌ 
भारतवर्ष ऋणी दै ओर होना भी चादिये, जो भारतम।तकि सच्चे सपूत है बद देसा ही मानते हैँ ओर इस बातको ज्ञाता खोग ॥ 


4-4-04 4 
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मुक्तकण्टसे स्वाकार करते है कि भारतवषमं गोस्वामी तुलक्षीदासजी ओर सूरदासजी हिन्दी-भावा -परचारके स्वि सये ओर चन्द्रमा 
है गोस्वामीजीने पूर्वी भाषा्मे रामचरितामृतकी सरिता बहाईं है ओर महात्मा सुरदासजीने अतिमधुर बजभाषामे कष्णचारतामूत 


क .- ० त 4 ~ 


| 

+ पिलाकर जिज्ञासुओंका लोक परलोक बना दिया टे, सहसो कविं इनका अनुकरण करके अपनी वारणीको चरिताथे कर चके हँ । इतना 4 
१ सव कुछ होनेपर भी कुछ लोर्गोके मस्तिष्के इन महात्मा्ओकी रिरमौरता खटकती है. यपि गुसाईंजीको इस बातका पूरा अनुभव च 
( था ओर उन्न बन्दनाके चोथे दोहेके उपरान्त दी इस बातका पारेचय दे दिया है कि मेरी कवितामे भी बहुतसे लोग दोष देखंगे 1 
¡ मेरे उदेश्यपर विचार नहीं करेगे, यह बात इस समय ठीक दी दिखाई दे रही दै, इस समय कुछ रोग हिन्दी भाषाकी ठेकेदारी कर 

¡ रहे है. उनका ठंढोरा है कि हमारे सिवाय कोई॑दिन्दीकी बात करेगा तो बेतरह धरा जायेगा हम, हमारे कुडम्बी मि््रोके सिवाय 1 


¦ कोई इस मामलेमे दखल न देना. हम भाषाके तो क्या वरन्‌ संछछृतके जगन्मान्य कविर्योकी मद्री खराब कर सकते है, तरजभाषा तोड़ । 


र 0 न म“ "त्र. 11 नम १ 


फोड़ कर निकाल दौ जायगी, पूर्वी माषाका प्वंस किया जायगा खडी बोली खडी की जायगी. जो इसमे सम्मत न होगे उनसे खडे 
खड़े बात होगी । “ तुलसीदासकी कविता ? बड़ी भोड़ी है, वह सस्छृतके बड़े पण्डित नदीं थे. वह पहले दर्जके कावि नदीं हो सकते 

| वही द्चा सूरदासजीकी दै. उनके भी बहुतसे पद्‌ बडे भदे हँ, परे दरजेके कवि नदीं हो सकते. कोड २ तो रामायणपर एेसे 
विगडे है कि “ काकमुञ्यण्डिजीकी वाणीसे मनु्ष्योंको क्या काम " यहांतक कह उदे है.वह कविता ठीक नदीं है. हमारे अक्षर पद ही { 
संसार भरमे सवसे सरस निर्दोष ओर अरुंकारसम्पन्न है. शेष सबकी वाणी सदोष दै. यह कलिकाल्का रंग नदीं तो ओौर क्या है १ 

¢ यदी रीति पुरातन कवि्यो ओर महास्माओंके ऋण चुकानेकी रै ? इसी प्रकारसे इन रोर्गोकी कर्टगी बदेगी यदी इनकी कृतज्ञता है | 
जिन्हौनि कभी पचास पर्दोकी निर्दोष रचना नहीं की. जिन्होने सौ दोसौ चोपाई भी नहीं छिखीं, जिनकी कविता गुसाईैजी ओर | 
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महात्मा सूरदासजीके एकं पदकी भी समता नहीं कर सकती वह आज बड़े २ हरिभक्त महात्मा्ओंकी कविताकी समाखोचना कर रहे 
है ओर सोच रहे ह फ एेसा करनेसे ओर जगह नही तो अपने मित्रमण्डलमे तो इन कवियोसे हम बडे गिने जर्येगे ओर समालो- 
चना भी केसी कि दोष दी दोष दिखाये र्ये, गुण तो मानो है ही नहीं, धन्य न्याय ! तुम भी चरिताथे हए, यदी दशा कविकुरगुरु 
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काठिदासजीकी कविताके विषयमे देखी जाती है, जिनकी काेत। विश्वमोहनी है यदि उनके दोर्षोका भण्डार देखना हो तो सरस्वती 
देवीके सन्‌ १९११ के वेषको देखिये कि उनके श्वत वस्रोपर काञ्दासके दोषोकी काछिमा कितनी बढ गथी है कि सफेदी बहत 
| ही कम है ओर प्रतिमास बढती दी जाती दै ओर वाण्देवीका अब स्वभाव भी सेगतिके कारण ेसा बदल गया है कि, पुरातन 
महात्मा स्वदेशानुरागी कविजर्नोके दोषोद्धानके सिवाय मानो अब उनके मस्तिष्के ओर कछ दै दही नदीं, सत्य बात कहनेसे 


बहुर्तोके मन बिगड़ उरते हैँ इसख्यि गुसा$जीने अपने अनुभवको लिखकर प्रार्थना कर री है कि,- | 






छ „= 18 _  , शि 


@ _ 8 [ष्‌ 


जानु पाणि युग जोरकर, विनती करई सपीति ॥ 


कृषाभाजन-रंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र 
> ० विजि णिनि निभि नणि भणि जनिन जि जणिजणि णि 0-79-9 चनन निनि भि अद्निजिद्गिभिनिण्िि भ्ण नद्खिभिक्गकि गङ्गिका ग्मि 
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। 5; सवै सज्जन महारायोको विदित हो कि, यह “रामायणकी", टीका अनेकं मन्यौके प्रमा्णोसे की गयी रै कोई अथं अपनी 
\९ युक्ति मिलाकर ेसा नहीं किया गयादै कि जिसका आशय मूर अन्थ्मे विद्यमान नहो, जो जो आशय वेदादि शास्नोके 


^ ¦ इसमे आये ह, उन सवका दिवरण विेषतासे लिख दिया दहे, भाषा एेसी रक्खी दै जो प्रत्येक मनुष्यकी सम्म आ जाय, 
९; आज दिन जितनी टीकायं तुर्सीदासकृत रामायणकी विमान दँ इससे अधिक प्रायः उनमे अथं नहीं भिरेगा, कारण फ इसमे एेसी 
५१ रीतिसे छ्खिा दै किं जितने अर्थ दहै वे संक्षेपसे सब दी दिखला दिये है, बहुत ॒कहनेसे क्या है, जो रामायणसम्बन्धी कथाये हैँ वे सब 
-: इसी मे मिरु सकती है ओर टीकार्ओमिं नहीं मिंगी, अब तक जो टीकायें महात्मार्ओंने छापकर प्रसिद्ध कीं दहै मे उन सब 
¦ : महात्माओंको अन्तःकरणसे धन्यवाद देता द्व, कि उन्दने रामभक्तिको जगतमभरमं विस्तारित करके यश राभ किया है, ओर यह 
६ टीका गोसाई ठर्सीदासजीकी हस्तकिखित राजापुरकी पुस्तकानुसार छी हदे प्ते, ओर करई प्रकारके मूर तथा सटीक पराचीन 
¦ लिखित पुस्तके एकत्रित कर केपकों समेत रची दै, जिससे वुकसीकृत रामायणकी यथाथेता सम्यकू भकारसे विदित होती दै; परन्तु ¦ 
‹ ; विदोष आश्चयं श्री्यक्देवमसादजीकी सटीक रामायण देखनेसे होता है कि उन्दौने गणितको कामम लाकर तुरुसीदासकृत रामा- , 
+; यणकी सेकंड चोपाई जो यथाथे उुरुसीदासकृत है सो निकार डउाीं ओर छ्खिा है कि यह क्षेपक दै, यह वातां गोसाईजीकी ¦ 
प चछिखित रामायण रहते केसे इनकी बुद्धिम समायी जिससे अनेक मनुष्य ममे पड़ रहे ह इसके सिद्ध करनेको तुलसीदासजीकी 
५ रामायणके क्षेपक दूर कर देखो, एसी टीका करनेसे ग्रन्थकारने क्या लाम समज्ञा है सो विदित नदीं होता । 
६; शेषम सब सज्जन महात्माओंसे प्रार्थना है किं यदि इस टीकामे कोड वात्तो रह गयी हो तो सचेत कर दै, वह पुनः सुघार द्यी ' 
; : आयगी । आप सज्जन महाराय भक्तिपक्ष अवरम्बन कर॒ इसे पटेगे तो इसका गुण विदित हो जायगा ओर जो कान्यरीतिसे पदरंगे 
: : उन्दं छन्दभवन्ध ओर रचनाका गुण प्रकट होगा, बहुत क्या भावानुसार यह सव कुछ फल दे सकती है । 
६: मह्‌ारमाओंका चरणरेण-व० ज्वाला्रलाद धिश्च 
घन्व्रलाद्‌ाः 
सन्तु बहवो धन्यवादाः समस्तभक्तजनसादहाय्यकराय आदिकवये वाल्मीकये श्रीमते गोस्वामिवुरुसीदासाय च, श्रीमद्रोस्वामितुलसी- 
;‡ दासवद नारविन्दसंचरच्छद्धश्रीसीतारामचन्द्रविमटगुणगणवणेनपरायणसरस्वतीसारसवस्वनमेविदे सुरादाबादनगरनिवासिने ज्वाकाप्रसाद्‌- ` 
९ ६ मिश्रखर्मणे पण्डिताय सकर्सदृगुणमण्डिताय च यत्‌ श्रीतुलसीदासछृते छन्दोदोधकसपादीचतुष्यादीसोरटाप्रभृतिचित्रबृत्तनिबद्धं रामायण- ` 
.; मितः पूर्व॑ समस्तवाचकसद्धक्तासाधारणजनानामथ्॑ञाने दुर्बोधमासीत्‌ तदेतत्‌ श्रीरामायणमनेन सर्वेषां सुखबोधाय सरख्या खुबोषयः 
> समल्कृत्यास्माकं समीपे मुद्रणार्थं प्रेषितम्‌ । सर्वोऽप्यधिकारश्वास्नभ्यं दत्तः । तद्स्माभिबेहमानपुरस्सरं स्वीकृत्य आस्माकीने“श्रीवेकटेश्वर'' 
६ ६ भुद्रणयन्त्राख्ये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । अनेन सविस्तरभाषाटीकासमन्वितेन श्रीवुलसीदासगोस्वामिविरचितेन श्रीरामायणेन सर्वेऽपि 
~ सद्गृहस्थाः सद्धक्ताश्च सुखन श्रीरामचरितं जानीयुः भर्वित च पोषयेयु, आनन्दरस च र्भेरन्‌ । इत्येषा हि सथैजनोपकारपरंपराऽनेन 
८ पण्डितेन मनोवाक्वायकमेमिराचरिता अतो भगवात्रामचन्द्र एनं पूर्णमनोरथं दीोयुषं शश्वदनेकलोकोपकारकं च विद्यादित्यादासे । 
१ कोटिः घन्यवाद्‌ आहादसे उस परत्रह्म परमेश्वर सच्चिदानन्द आनन्दकन्द जगद्धंयको है कि जिसकी रवकेरामात्र कृपाकटाक्षसे इस ` 
‰; असार संसारम यह सवे सुजनटहितकार भवसागरपारकरनदार रामभक्तिस्वरूपसुक्तिपरायण श्रीमद्रामायणग्रथ वाल्मीकिमहामुनिके 1 
‡ ¦ द्वारा इस जगते प्रकट दमा. इसके पश्चात्‌ इस ॒कलिकालके लोगोंका उद्धार करनेके हेतु वल्मीकिमुनिके अवतारमूत श्रीगोस्वामी 
 उरुसीदासजीने सुन्दर ललित वृत्तम भाषारामायण प्रसिद्ध करिया, तो भी इस भाषाको अच्छी रीतिसे नहीं समञ्लनेवाठे सव ` 
† भगवद्भक्त भाविक सवै सदगृदस्थ छोगोके वास्ते गोस्वामी उुरुसीदासकृत रामायणके सुन्दर सुखद पद-पदका भाषातिरकक सुराद्‌।. 
ध ८ बादनिवासी श्रीमद्रद्रद्भर विद्यावारिषि पंडित ॒ज्वाखाप्रसादमिश्रजीने अत्यन्त सुमधुर सरल भाषामं हमारी सफल प्राथना अंगीकार कर ! 
^; किया है ओर्‌ श्रीमानने रजिर्टरीका हक भी हमको सदाके स्यि पदान कर. दिया दै । यद्यपि यह्‌ ग्रंथ स्वतः ही ुदावन मनभावन 
९ ६ युखडपजावन त्रयतापनद्ावन रामयविमरुपावन्‌ दै, तो भी श्रीयुक्त पंडितवरने अपनी सुबुद्धिद्धारा हारिभजन भक््तोकी सुक्तिकी 
 निसेनी ठगाई है, पाटकव्म ! “हाथ आरईनाको आरसी क्या दै, कछिमरु धो जावे बात सची तो यह दै" विद्वदवर पंडितजीने मूल- 
। मूत संसृत श्रीवार्मीकीय रामायण समग्र भ्रथकी भी शद्ध, सरक, सुबोध ओर पौराणिकोपयोगी भाषाटीका निमौण की है, जो कि 
¢ सपरत हमारे “श्रीवेद्भटे श्वर” यन्तराख्यमे छपके तेयार हृई दै, एसे एेसे इनके अतिपरशसनीय काये सवै जगत्‌के महोपकारक दै 
1 अब विदेष प्रदांसा करना छाघामात्र है । ्राहकगण शीघ्र इस अमूल्य ग्रन्थको लेकर सफक्ता प्राप्त कर, इसमे ओर भी बहुत ते | 
॥ मनोहर मनेविखासिनी सुन्दर क्षेपक कथाये प्रकाशित की गयी रै । छत्रबन्धादि चित्र प्रदनावरीं व मादात््य कथा तथा रामाश्वमेध | 
वकुक़ंडका सुन्दर अथे क्रया गया दे. इसके सिवाय शब्दाथेकोष, र।मपञ्चायतन व तुलसीदास व रामजन्म बारलीलाके चित्र 
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६ । {१ 
‰{ फोोग्राफानुसार अत्यन्त खुन्द्र लगाये गये दे, अन्‌ त्रन्थकी उत्तमता हम क्या कह ? ग्रन्थ ही आपके सम्मुख दै. दे 
¢ ~ 9 6 , दख लीजिये र 
{८ ईइवर इस सुयोग्य कायेकतांको अतुखकीतिसे परिपणे कर दीधेकाल तक चिरायु करे जिससे इसी तरद सदा दी लोकोपकार होता त 
{1 ददीकोके ददीनार्थं श्रीमान्‌ मिश्रजीका ददोनीय चित्र भी द्रसाया गया है । € | 
| विद्भजन कृपाकां्षी--खेमराज श्रीकृष्णदास {ब 
नन गगनम | र 
र अ क 1 था शकि श थ ०१ या कि ठीक शा मवा क 6) श 6) 0 न भग 


भा 


¢ द 
क / यण ८१ 
॥ ० श्रीतुलघीदा्जीकृत रामायणके उपदेश छण ५ 
५१ ० 4. 
॥ 
४ पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्द राम धनहयामने अवतार धारण कर जगत्‌के समस्त जनक उद्धारके निभित्त अनेक सारगरित उपदेश किये = 
‡ द. -उनर्मेसे थोडेसे उपदेश दिष्दर्दौनमात्रके ल्ि दिखाये जाते है । (५ 
(1 राजा दरारथकी रानियोका व्यवहार कैसा था ओर राजा दशरथका व्यवहार कैसा था क, दिन्यपायसका यथायोग्य विभाग अपनी ड 
†-† तीर्नो रानिर्योको कर दिया तथा समयपर अपने वालर्कोके संस्कार किये, फिर विश्वामित्रके आगमने उनका पूरा शिष्टाचार किया भ्‌ 
¢ यथा-ुनि-आगमन सुना जव राजा । भिलन गथ छ विधरसमाजा” विश्वामित्र छवा, विवाहके नियम समधि (1 
५1 योका मिलन ओर वर्तव जैसा होना चादिये यह सब वाङकाण्डमं दिखाया है । ध 
| { दशरथजीकी कैसी स्य प्रतिज्ञा थी कि “रघुद्कुलरीति खदा चलि आड । भाग जाहि पर वचन न॒ जाडं" । पुरत्रोपर {4 
= = ह = = =, ० 4 = 
†† जोक्ञेद था सो किस प्रकार प्रकट करते है“ खव इख इसह सडावडु मोही । लोचन ओट राम जानि दोही” रघुनाय $ 
‰† जीका वियोग होते ही प्राण त्याग दिये, श्रीरामचन्द्रजीके समान भावसे पिता तथा मातार्जामें ओर भादू्योमिं कैसी भाक्त थी सो आप कहते 
¢ है “घुल जननी सोइ खत बडमागी । जो षितु-मातु-वचन अखरागी ॥ भरल जाणभिय पावहि राजू । विधि {4 
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५६ सखबविधि मोदिं सम्मुख आज्‌ ॥ आयस पालि जन्म-ल पादं । अदद बेगि हो रजाइ ॥ मातु सकल (1 
† मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन । सोइ उपाय ठुमं करहु खव, घुरजन परमभवीन ।” पतिके चरणोमिं खीको जसा {ब 
(1 प्रेम करना चाहिये बहू जानकीके वचर्ना से देखिये-"जहंरगि नाय नेह ओ नाते } पिय बिहु तियहि तरणिते ताते ॥ <: 
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¢१ ङ्ध धन धाम धराणि पुरराज्‌ । पतिविहीन सब छोक- समाज ॥ दौहा-अाणनाथ करूणायतन, खुन्दर खखद व 
†{ श्ुजान । त्रम बिजु रघुकुल-कुखुद-विषु, सुरपुर नरक सखमान'' इर कोशल्याजीका धैय ओर सोतोसे वत्तोवका {4 
८ उदाहरण देखिये, रामके वन जानेपर कहती ईै-'“ जो केवल पितु आयु ताता । तौ जनि जाइ जानिं बड़ माता ॥ {4 


¢ 
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=> ह छ कि ९ ष ५ < 
\{ जो पितु मातु कहेड वन जाना । तो कानन चत अवध समाना ॥ राखो खलहि करो अडरोधू । धमे जाय ‰ 
{ अङ्‌ बधुविरोधू ॥ बहुर्जोपर सासकी प्रीति कैसी होनी चादिये इसका उदाहरण -“जिवनभ्नूरे जिमि गवत रहेॐँ । 


ॐ 
५, दीपनाति नदिं टारन कटेऊँ ॥ कल्पबो@ जिभि बहु विधि लाली । सीचि खनेह सुधा भतिषाली' एसी बहको षु 
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अ = @ = 4: 
११ वन भेजा, इस धेथका क्या ठिकाना है । उधर सुमित्राका लक्ष्मणपर जो असाधारण प्रेम था ओर जो रामसीतामें प्रीति थी सो देखिये १ 
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( { “(पुत्रवती युवती जग सोहे । रघुवरभक्त्‌ जासु सुत होड ॥ तुम्हरे हि भाग राम बन जाहीं। दूसर देत ‡ 
†} तात कटु नाहीं ॥ तात तम्हारि मातु वेदेदी । पिता राम्‌ सन भाति सनेही ॥ जो पे सीय राम वन जाहीं । {4 
{ अवध ठुम्हार काज कड नाहीं ॥ जेहि न राम वन लहरि कले । खत सोइ करहु यहे उषदेञ् ।› जोष- १ 
५ मुखी खरी क्रोधके वदीमूत किस प्रकार अपना ओर कुटुम्बका नाश करती है तथा सिखानेसे कैसी दशाको प्राप्त हो जाती है इसका १ 
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{ उदाहरण कैकेयी स्पष्ट रै जो कहती है, दोहा-“ होत प्रात सुनिवेष धरि, जो न राम वन जाह । मोर भरण राउर ` 
अयरा, अस गनिये मनमाहिं ।" लक्ष्मणजीकी सेवकाईं ओर प्रेम कैसा विचित्र दै । वन जानेके समय कहते ह  ““ शङ ( 
पित मातु न जानो काहू । कहीं स्वभाव नाथ पतियाहू ॥ मोरे सबे एक तुम स्वामी । दीनबंधु उर अन्त- छ 
"१ रयाभी ॥” यह जसे रामके ऊपर प्राण निछावर करनेवाले थे सो शक्तिके गने स्पष्ट है । शत्रु्नजीका स्वभाव सर ओर भरत † 
+ जीका अनुगमन करना दी इनको इष्ट था, अन भरतकी महामहिमा कौन कड सके न भूतो न भविष्याति' गोस्वामीजी कहते है र 
५ “जो न होत जग जन्म भरतको । सकल धमेश्ुर धरणि. धरत को ॥” रामको वनसे फेरनेमे कहते ह “कानन । ्‌ 
{ करं जन्मभरि वास्‌ । इदिते अधिक न मोर स्युपासत्‌ ॥ ” उपस्थित राज्यको त्याग श्रीरामचन्द्रजीकी खड़ाञंको राज्यका 
% प्रतिनिधि करके आप तपस्यामे निरत रहे ओर चोदहवषेतक जेसा आचरण किया वह अलोकिक कायै उनके सिवाय किसी 


१ इतिहासे भी सुननेमे न आया । | 
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आरण्यकाण्डभे ऋषिर्याका मिलन तथा पतिज्ञापालनका वणेन है,सुग्रीवजीसे मित्रताके निवोहमें आप कहते है “जे न मित इख | 
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| होर इखारी।तिर्है विलीकत पातक भारी। "जर इसीके अनुसार वाछिको मार सु्रीवको राज्य दिया,जर सु्रीवजीने अठारह 
५ पदम वानरौकी सेना लेकर ठंकामें घनघोर चटाई की, ओर रघुनाथजी दिखते है फ आपत्काले क्या क्या नदीं किया जाता 
| † जंगदकी स्वामिभक्ति ओर लकाम रावणसे कथोपकथन ओर दौत्यकमे कैसा अदूमुत है, सो देखनेसे दी विदित होता है । 


† महावीरजीके विषयमे वणेन करना बाुल्यमात्र हे, सेवायमे ओर जितन्द्रियताकी पराकाष्ठा है, सागरका रघन, रावणके अन्तःपुरमे 
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विरक्ततासे रावणकी धिर्योमिं सीताकी खोज, जानकीको धेये देना, लक्ष्मणके शक्षित लगनेपर रात्रिम ही संजीविमी लाना इत्यादि इनके 
कायै अलिक साहस ॐ दै ओर स्वामी सेवकं भावकी पूणेताके व्यि हुए ह । इने कायैसे सातिशय सन्तुष्ट हो शीरामचन्द्रनी कहते 
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क के जा-जाता क्‌ त क्‌ दे 5 कः 13) क्‌ त क क्‌ के क श्त क तक क ऋत तक 


६ ६ह-.“ खल कपि तोहि खमान उपकारी । नदिं कोड खुर नर खनि तद्ुधारी ॥ भति उपकार कर्णौ का तोशा के. 
खस्ञ्युख होड न खत मन मोरा ॥ भखुपद्‌ पंकज कपिकर सीरा । खमिरि सो दा मगन गौरीरा ॥'' 1 
आगे जो महावीरजीने मांगा दै सो देखिये-नाथ भक्ति तव उति अन षाधेनि। देहु दया कारे ह्िवमनमभायिनि ॥7' ¦. 
उधर जानकीका आदीवांद रै कि “* अजर अमर गणनिधि खत दोह । करहि खदा रघुनायक छो ॥" इसीसे 
: राममंदिरमें महावीरजी अवङय स्थापित रहते है । 


( ८4 
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: रघुनाथजीने प्रेम जानकर शबरीके यहां फलाहार किया, जटायुको सुगति दी तथा डौकरकी भक्षितं निर्विवाद्‌ आप कह उठे हं कि 
‹‹करिरौ इहां क्खथापना। मोरे हृदय परम कल्पना॥दोहा-शोकरभिय मम द्रोही, शिवद्धोदी मम दास । ते नर 
१ च्हर हि कुल्यभर, घोरनरकमहं वास ॥ जो रामेश्वरद हान करि । सो तनु ताजे मम धाम सिधरिरै ॥ जो गगा 
जल उनि चटा । खो खायुज्यस्ुक्ति नर पाड ॥” सागरम पुर पांच दिनम वधा लेना, विभीषणको शरण देना, जान 
ङीको द्ध जानकर भी सवके सम्मुख अभिमें रखकर शुद्ध करना, अन्तमं अयोध्यावासिर्योको अपने साथ साकेत रोकको छठेजान 
लक्ष्मणके निमित्त विलाप करते दए कहना ““ अख विचारे जिय जागड ताता । मिलि न जगत सहोदर भ्राता ॥ 
ओर खक्ष्मणके जागनेपर अदभुत प्रसन्नता,विभीषणके ठहरनेको कहनेपर भी भरतकी यादे ठउदरनेकी इच्छा न करना, इत्यादि जो 
कुछ रामचन्द्रजीके वचन ओर कतेव्य है सो सब ही दूसरांको शिक्षाके निमित्त दँ । लक्ष्मणने माताकी शिक्षाको कैसा निबाहा कि 
जव रामचन्द्रजी सुभ्रीवके दिये जानकीके भूषण वस्र दिखाकर लक्ष्मणसे पहं चवान लगे तव लक्ष्मणजी बोठे, शोक“ केयूरे नेव 
६ जानामि चैव जानामि कुण्डले । ठूषुरो त॒ विजानामि नित्य पादाभिवन्दनात्‌ ॥'' महाराज | मै जानकीजीके 
५.१ बाजूबन्दकुण्डल नहीं जानता, मेने कभी महारानीकी ओर देखा ही नर्द मे केवर उनके चरण भूषणको पह चानता है,जो कि चरणो 
प्रणाम करते समय भने देखे हैँ । रावणका कार्यं सवंसाधारणको निन्दनीय प्रतीत होता है, पर यह कार्यं उसने तरनेके ही स्यि किया {५ 
या- तामस तलु कड खाधन नाहा । प्रीति न पद्‌ सरा ज मन माह्‌{ ॥ खुररओन जखन महिभारा । ज्ते जग दाराः 
लीन्द अवतारा॥ तोमेँ जाय वेर टि करिहों । प्रशु्रारभ्राण तजे भव तरिहं॥\" ओर जानकीदरण्म-““्ुनत 
दचन दरारीरा लजाना । मनम चरण बोदि सुख माना ॥'” कारण कि इसका कुल उत्तम था, जेसा कदा दै-““उत्तम । 
कुल पुलस्त्यकर नाती । हद्व विरचि पूजे च हुभांती ॥'' इसने अपने शिर काटकर शंकरको चदाकर प्रसन्न किया |; 
‰.; जानकीको अपने धरसे अलग अदोकवाटिकारमे स्थापित किया था, बुद्धिमानी ओर शूरता इतनी थी करं, घर वैडे रामचन्द्रजीको बुलाक 
; अपने सब परिवारको मुक्त कराकर पीछे आप भी सुक्त हो गया । 
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६६ महात्मा विभीषणने यह बात अपने चारत्रसे विदित कर दी किं, जो अनीति करे, चादे अपना भाद भी हो उसे त्याग दे ओर जदं 
ं हरिजन प्राप्ठ हो वहां ही गमन करे इत्यादि । विदोष बदढानेकी आवदइयकता क्याहे इतना दी कहना ब्रत दे कि रामायणका प्रत्येक 
‡ पद ही उपदेशसे भरा पडा दै । इसके अनुसार थोडा भी आचरण करनेसे मनुष्य चार पदार्थोका भागी होता दै, यदह सव चारित्र 
गोसाईैजीने इस भ्रकारसे छि ह कि पाठ करनेमे वद सब वातं नेत्रांके सामने दिखायी देती द ओर सदस बार पढनेसे मन यदी 
चाहता है कि बरावर पाठ करते दी रं । सर्म सरलता भी इतनी दै कि प्रत्येक मनुष्य सरर्तासे इसका अथं जान सकता दै भर 
गम्भीरता ओर गुढाथता मी इतनी है कि विद्धानोकि छक द्ूट जाते हँ । 
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1.1 
केकी) क ककन 


इस टीका्मे सरखाथेके सिवाय चतुर ओर विद्रा्नाके मनोरंजन ओर भ्रथकी गौरव-रक्षाके निमित्त रसभावपूर्णं गूढां इत्यादिको 
खोखा दै, जिसको देखकर सदलं महोदर्योने भ्ररंसा कीं है । जेसे ओर प्रथाको गुरुसे पदनेकी आवड्यकता होती टै इसी प्रकार यह 
| रामायण भी गुरुमुखसे पटने योग्य दै, तभी इसका चमत्कारिक अथै जाना जाता है । भने मदात्माओंसे पदकर दी इसमे अथ च्ि दै 
। जर यदी कारण दै कि जिन्दौने कभी सस्संग नदीं किया, गुरसे रामचरित्र नदीं पदा, केवट दूसररोके ठीके देखकर नकर उतारी दो; 
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दाहा-रामचन्द्रको नाम ठे, सङ्क सर्म सार ¦ 
ह विविध विषयके प्ररन सब, यासे ठह निकार ॥ 
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फिर नौवें कोठेके अक्षरको खे, इसी प्रकार सम्पूर्णं नोवे कोठेके अक्षरोको छिखनेषे चौपाई ¦ 


बन जायगी, फिर जो उस चोपाईका. अथं हो वही प्रश्नका उत्तर जानना । शुभमस्तु । 
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सुच सिय सत्य अरीश हमारी प्रजहि मन कामना तुम्हारी ॥१॥ 
प्रञ्न उत्तम रहै कायं सिद्ध दोगा । 

प्रविश नगर कीजे सव काजा । हृदय राखि कोशुर राजा ॥२॥ 
भगवान्‌ का स्सरण कर कायं आरम्भ करो, सिद्ध दोगा । 

उघ्रे अंत न दोय निबाह्‌। कालनेमि जिमि रावण राहू \3॥ 
मध्यम फल, इस कार्यं के अन्तम भलाई नरीं है । 

विधिव जन कुगति परहीं । फणिमणिप्म निजणण असर" 
५ खोटे मवुष्यों का संग छोड़ो) तो विलम्बसे कार्यं होगा । र 
हृदद सोहइ जो रम रचि राखा । को करि तके बद़ावहि शाखा ॥५५॥ 
„` भगवान्‌के उपर कायं छोड़ो, होने मे सन्देह दै । 

मद मङ्ढमय संत समाज । जो जग जगम तीरथ शू ॥६॥ 
प्रश्न अच्छा है कायं बनेगा । 
\ गर्‌ युधा रिपु केरे मिताई। गोपद सिधु अनह सिताई ॥ 
५ प्रश्न उत्तम है शञसे जय होगी । 
: वकण कुबेर सरेश समीरा । रणसन्युख धरि काह न धीरा ॥८॥ 
£ फक मध्यम दै, कायसिद्धिमे संदेह दै । 
८ सुफल मनोरथ होर तुम्दारे । राम ठषण सुनि भये सुखरे ॥९॥ 
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दोदा-जिदिके घमिरण्‌ ध्यान॒ते, षनत सकट छम काज । 
सो गणेश बाणी सहित, ज्ञान दीजिये आज ॥१ 
8 सिद्धिसदन आर्नदकरन्‌, मंगर मोद निधान ॐ 
लक्ष्मण असू सीता सहित. रामचन्द्र भगवान्‌ ॥२॥ {\/\ 
८ मरत रासन सहित्‌, द्वह सी + कपा-अगार । ("8 
(‰ चरण कमर अति प्रमसौ, वन्द वारंवार १३॥ ४ 
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। त्‌ परे ध व दीने आप वताय ॥५॥ 4 
+ कविता तुरुसीदासकी, गट विचि महान । २ 
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+^ यह टीका _ संजीवनी, ह सुख उपजावनहारि । 
चह पटेयुने जो प्रेमपे, पवहिं सो एल चारि॥११॥ 4 

छोक-श्रीमद्रामचसिमानसमिदं रोके प्रसिद्धं परं | 
@‰ भक्तानामभयप्रद रिवमते तापत्रयोन्मूढनम्‌ ॥ १ 
नानाच्छन्दविचित्र मावसहितं युक्तिपरदं शाश्वतं 
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तस्यातीवमनोहरा युरुकिता व्याष्या मया तन्यते॥ 
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१ अवस्था -जा्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, इनके विथु ये ह-जाग्रतका विश्व, स्वप्नका 
& तेजस, सुषुप्िका प्राज्ञ, तुरीयका ब्रह्म । 
६ अंग-वेदके अग छः है-शिक्षा, कल्प, व्याकरण,निर्क्त, छंद ओर ज्योतिष । वेद्के षदृनेक 
विधिको शिक्षा कहते ह । कल्प उसे कहते ह जिससे सब कर्मो के करनेकी रीति खि है । 
~ याकरण उसे कहते है जिससे शब्दोकी श्द्धताका ज्ञान हो । जिसमें वेदके कठिन शब्दोका 
अर्थ निर्क्तसहित क्िखा हआ ह उसे निर्क्त कते ह । जिसमें अक्षर-माजा-वृत्तका ज्ञान द 
उसे छंद कहते ई । जिससे भूत-भविष्य-वतमान कार का ज्ञान हो उसे ज्योतिषं कहते ह । | 
~ आश्चम चार ङ ब्रह्मचर्ये, गरहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास 
॥ आकर चार ईँ, पिडज अर्थात्‌ जो देहके साथ-साथ उत्पन्न होते हँ जेसे मवष्य पञ्च आदिः 
अंडज, अडसे होते है जेसे पक्षी, सांप आदि, स्वेदज, जो षसीनेसे उत्पन्न होते ह जसे चीलर 
टीरु आदि, उद्धिन प्रथ्वीको फोडकर आते दँ जैसे वृक्ष आदि 
॥ आभरण-बारह है, तपुर, किंकिणी, हार, चरी, भँदरी, कंकणः बानुबद, कंठश्री, बेसर, 
:¦ बिरिया दीका, शिरपूर 
उपवेद्‌-सामवेदका गांधवैवेदं अर्थात्‌ संगीत, ग्वेदका आयुवंद अथात्‌ वैद्यकं, यज्ञ- 
वैदका धटुर्वेद, अथव्षेदका शिल्प विद्या वास्तु 
ऋतु-छः द वसंत-चेच वेशाख । ग्रीष्म-जेष्ठ आषाद्‌ । पवस (वषां)-श्राबण भाद्रपद्‌ । 
श्रद्‌-क्रार कातिक । हेमन्त-अगहन पूष । शिशिर-माच फाल्युन । 
कट्प-चारों युगको चौकड़ी कहते हँ ओर हजार चोकड़ी का एक कलप होता ३ \ ` 
गुण-तीन र; सत, रज, तम, राजाके चार गुण-साम, दाम, भेद, दंड 
चतुरंगिणी सेना-जिस सेनाके चार अंग ई-दाथी-घोड़ा-रथ-पेदल. 
तत्व पांच ई-प्रथ्वी, जर, अभि, वायु, आकाश. 
विताप-तीन प्रकार का दुःख, आध्यात्मिक, आधियोतिक, आधिदेविक. 
रिदेव-त्रह्मा, विष्णु, महेश. 
तरिविधकम-सञ्ित, प्रारब्ध, क्रियमाण 
दिक्छपार-पएरवदिशाके इद्र, आग्नेयके अचि, दक्षिणके यमः नेऋत्यके निति, पश्चिमके 
। वरूण, वायम्यके वायु, उत्तरके ऊुबेर, ईशानके ईशान 
४ पुराण-जिसमे पांच वस्तुओं ( सगे; प्रतिसगं, मन्वन्तर, वश; वशाबुचरिवे) का वर्णन 
हो अटारद-है जिसमे दश क्षण दों महापुराण जेसे-भागवत 
भक्त चार प्रकारके रोते द-आत्ते, जिज्ञास, अथार्थ, विज्ञाननिवास 
भक्ति नव प्रकार की होती है-श्रवण, कीर्तन स्मरण, चरण सेवा, अचेन, वन्दन, आत्म- 
निवेदन, दासत्व, सख्य 
+ युग-चार दैसत्ययुग, ता, द्वापर, कलियुग 
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योनि-चौरासी लाख योनि ई नव खाल जलकचरः, सत्ताईस खख स्थावर, ग्यारह राख 
कृमि, दश्‌ खाख पक्षी, तेईख लाख चीवाये ओर चार लाख मलुष्य. 

राम-तीन हे प्रञ्चरामः बलरामः श्रीरामचन्द्र 

विद्या-ईश्वरकी सर्वज्ञताको विधा कहते ई. रू 

शान्न-छः है वेदान्त, सांख्य, योग, मीमांसा, न्यायः वैशेषिक. 

शृङ्गार-सोखह प्रकारका शृङ्गार ३, अङ्गघुचि-मनन, अमर वसन्‌ प्हरना, यावक केश 
तवारना, मागमे सेदुर रगाना, भालमें तिलक, चिद्चकपर तिर बनाना, मेहदी ख्गाना, अरगजा 
अंगम लगाना; भूषण, पुष्प सुग ख्गानाः सुखराग, दति स्मना, अधररागः काजल लगाना. | 

सत्तऋषि-कश्यप, अ्ि, वसिष्ठ, विश्वापि्र, भरद्वाज, जमदग्नि, गोतम 

समीर-तीन प्रकारका है-शीतर) मन्द, सगन्ध. 

सिद्धि-आठ ई, अणिमा, महिमा, रुधिमा, गरिमा, पाक्षि, भाकाभ्य, इईशित्व, वशित्व. 

अश्चौदिणीक्ी संख्याका धरमाण वणेन ॥ 
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प्रमाती 

जागिये कृषानिधान जनराय रामचन्द्र; जननी कहै बार बार भोर भयो प्यारे ॥ 
राजीवं छोचन विशाल पीत वापिका मराल, ललित कमल बदन उपर मदन कोटि बारे ॥ 
अङ्ण उदित विगत शर्वरी शशांक किरण दीन, दीन दीप ज्योति मखिन अति समूह तारे ॥ 
मानो ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भव विलास, आस आस तिमिर तोष तरनि तेज जारे ॥ 
बोलत खगं निकर श्ुखर मधुकर प्रतीत सनो. अवण प्राणजीव धन मेरे त॒म्‌ वारे ॥ 
भन वेद बन्दीजन्‌ बन्द मागधादि, विरद वरद जयं जय जय जय कैटभारे ॥ 
विकसत्‌ कमलखावटी चङे सुपुञजजच्रीक, य॒त करु कोकिंर ध्वनि त्यागि कज न्यारे ॥ 
मनोषिराग षाय सलिल शोकं कूप ग्रह विहाय, भृत्य प्रेममत्त पिरत शुणत शण तिहारे ॥ 
सुनत वचन प्रिय रसार जागे अतिशय दयाल, भागे जज्ञा विमल इख कदम्ब टारे ॥ 
तुलसिदास अति अति अनन्द देखके सुखारषिदः टे भम परम फन्द्‌ मन्द्‌ इन्द्र भारे ॥ 
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॥ ४ जीवनचरित्र सटीक {4 ६ 
४ दोहा-वेकटेशपदपद्य नमि, उर धर त॒रसीदास । ६ 
3 ५ % जन्मचरित वर्णेन करू, सुनत होत इखनाशश ॥१॥ ॥ | 
१ श्रीवेङ्टेशजीके चरण कमलोको नमस्कार कर इदयमे तुसीदासजीको धारण कर ं 
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गोस्वामीजीका जीवनचरिञ वर्णन करता ह, जिसके सुनते दी दुखोंका नाश होता है ॥ ३ ॥ 
सोरटा-वन्दों सीताराम, विमल चार पद्‌ कमल्युग। 
$ जेहि प्रभाव त्रय धाम, पररि ठटसीके चस्ति ॥१॥ 
 सीतारामके उज्ज्वल चरणकमलोंकी वन्दना करता हू, जिसके प्रभावसे तीन रोकमे ! 
 तुलसीदासजीके चरि पणं हो रहे है ॥ १ ॥ ( 


| 
| 
| जगत मयो नहिं कोय, गोस्वामी तर्सी सर्यि । 
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दियो अधर्महि खोय, रामायण रचि सुरसरी ॥२॥ 
गोस्वामी तुखुषीदासजीके समान जगते कोह नदीं इआ, जिन्होने गंगाषूपी रामायण 
$ रचकर अधमेको खो दिया ॥ २॥ | 

आदि अन्त लगि ताघ्रु, वरसषीदासष चखि को । 

रसना करन विका, मेरे शक्ति कष्ट नदीं॥२॥ 
तुलसीदासजीका चरिज आदिसे अततक छि ओर प्रकाश करू इतनी शक्ति खञ्ममं नदीं रै ॥२॥ 

प विंशति इतिहास, प्रियादास्‌ नामा कथित्‌ 

सतख कक प्रकारा, तौन रीति वणेन करौं ॥४॥ 
प्रन्तु उनके सम्बन्धमें पभियादास ओर नाभाजीके कहे बीस इतिहास दै जो उन्होने 


हि ५4 


2 

(4 वर्णन किया सोई म कदता ह ॥ ९ ॥ ल 

रजाएुर यमुनाके _ तीरा % तुलसी - तहँ क्से मतिधीरा ॥१॥ 
पंडित सकल शाख विज्ञाता % विद्या म विह्वास् अघाता ॥२॥ 
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राजाएुर यञुनाके किनारे त॒लसीदासजीकी जन्मभूमि थी, यह मतिधीर वहां के थे ॥१॥ 
† सब प्रकार शाच्रमं कृश ओर विद्याम विश्वास पूणं थे ॥ २ ॥ 
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भा विवाह आह जब नारी % तासों अतिश्चय नेह पक्ारी ॥३ 
आयो तियहि छ्वावन भाई % करी न ठ॒कसी तियदिं बिदाई ॥9॥ 1 
जव विवाह हो गया वश्व ज्ञी आयी तौ उक्षषे बड़ा स्नेह किया ॥३॥ जब उसका भाई 
उसे बुकाने आया तब व॒पीदासजीने उसकी बिदाई नदीं कौ ॥ 9 ॥ 
\ नेहर हित तिर्या विहश्चानी % तदपि न॒ कदी तासु कड मानी ॥॥ 
| आप गये कटक काज बजार % तव भाई छे भगिनि सिधारा १६ 
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छ्ीने माता के यहां जानेका इठ किया तो भी उन्होने कछ न माना ॥ ५ ॥ जब वह | 
† किसी कामको बाजार गये तब पीछे भाई अपनी बहनको ठे गया ॥ ६ ॥ 
आयी पनि ठठसी जब गेह ॐ विकल भयो तिय बिनवश नेह॥७॥ ¦ 
वषेन ठगो मेह अधराता % वाद्यो यघ्यन प्रवाह अधाता ॥८। 
जब तुलसीदास घर आये तब ख्लीको न देख भरेमके वंश डो बहत इख पायु ॥ ७ ॥ 
‡ इस समय शोच करते आधीरात हो गयी मेघ ववं रहा था, यञ्चना बढ़ रही थी ॥ < ॥ + 
मह॑ विभावरि भूरि अंधेरी % करू पक्षे परत नं इरी ॥ ९ ॥ 
अधृरात ` तेहि काम सतायो % चल्यो इव्चर्ड तियमनलछायो ११० 
रात एेसी अंधेरी थी कि हाथ पसारा नदीं सूञ्ता ॥ ९ ॥ उस समय कायने इन्दं बहुत 
| व्याङ्कल किया सो उसी समय स्ीको मनम स्मरण करते हए शव्ुरके घर को चे ॥ १० ॥ 
बटयो यञुनक्र बडो प्रवाहा % पेरि प्रयो नहिं भय उरमांहा ॥११॥ 
अधनिरा गो उवञ्चुर दवारा % गे रहे चहँ ओर क्वोरा ॥१२॥ 
यथना जलसे भरी जाती थी उसमे कूद पड़ ओर तेरने रगे, मनम भय न किया ॥११॥ 
५ अद्धरात्निमे दी श्वशयर क द्वारे पटच, उस घरके सब ओर किवाड़ वेदं थे ॥ १२ ॥ 
 दोहा-गयो पीती चटृन _ हित, इत रै सुरज ॥ 
ताहि पकरि उपर गयो, रयो कामके रग ॥२॥ . | 
पीछेकी दीवारपर एक सपं लटक रहा था उसे रस्सी समञ्चकर पड पकड़ काममद्मे रंगे 
( अथात्‌ कामातुर हो ) ऊपर गये ॥ २ ॥ ठ 
१ जाय नारि दिग दियो जगाई # प्रथमे नारि रही चौआई ॥ 3 ॥ 
चीन्ि बहुरि राका अति कौन्दी ॐ गिरा बाणसम सो हनि दीन्दी॥२॥ 
छ्लीके पास जाकर्‌ जगाया पथम वह चौकी हो गयी ॥ १ ॥ फिर पहिचान कर बड़ी 
शंका की ओर बाणके समान बोणी बोली ॥ २ ॥ 
धिग धिग धिग तोहि प्राण पियारे % चाम हाड अति. निरस हमारे ३॥ 
एेसो मन जो ठागत रमे # तो सुधरत तिहरे सब कामे ॥५॥ 
हे प्रीतम ! तुमको पिक्षार है जो हमारा चाम्‌-दाड़का बना नीरस शरीर है उसमें एेसा 
मन ना ॥ २३॥ यदि रामजीमें एसी र करते तो तुम्हारा सब काम बन ५ ॥ ४ ॥ 
नारि बैन शार सम्‌ उर छागे % पूरब सुकल पण्य फल जागे ॥५॥ 
तकसिदास कद मानि गानी # हे सति हे सति तिय तव बानी ॥६॥ 
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५ दके ये वचन बाणके समान रगे मानो पूषै जन्भके सब पुण्य जागे ॥ ५ ॥ तब ग्लानि || 
मानकर तुरुसीदासजीने कहा-३ भिये ! तुम्हारी वाणी सत्य ३ ॥ ६ ॥ | 
| बहरे तरत मूककी नाई % गे काशी तजि भवन्‌ ग॒स्ताई ॥७। 
+ विनती किय विष्वेश्वर पाहीं % रामभक्ति दीने मोहिं काहीं ॥८॥ _ | 
९ यह कहकर सूकसे हो गोसाईजी वहांसे चरे ओर घर छोड काशीमें आये ॥ ७ ॥ विश्वै | 
 रनाथ से विनय कीं किं हे भगवन्‌ ! सुञ्चे रामकी भक्तं दीजिये ॥ ८ ॥ 
\ सकर क्षेत्र गयो एनि सोई % यरू कियो तहँ अति यद मोई ॥९॥ । 
¦ रष्क अति सेवा तह ठायो # रामायण अध्यात्महिं पायो ॥१०॥ , 
। शिर वाराशक्षेजको गये, वहां एक शरू किया ॥ ९ ॥ ओर गु्की अत्यन्त सेवा करके | 
¦ अध्यात्म रामायण पायी ॥ १० ॥ 
। तठसीदास आये एनि काशी # मे अनन्य रघुनाथ _उपासी ॥११॥ । 
भनन्‌ करत बीत्यो बहकाठा # से प्रसन्न तापर शशिमाछा ॥१२॥ | 
¦ ओर फिर काशीमे आये रघुनाथजीके अनन्य भक्तं हए ॥ ११ ॥ भजन करते बहुत ¦ 
समय बीत गया तब शिवजी प्रसन्न इए ॥ १२ ॥ 
। दोहा-रामायण जँ होय तह सुनन दहेठ नित नारथ ॥ | 
५ @& कृथा समापत है गये, तहां न पनि ठदहरर्यै॥३॥ 
जहां रामायण हदो वहां नित्य सुननेको नार्यै, कथा समातत होते ही फिर वहां नदीं 
¦ ठहरते थे ॥ ३॥ 
॥ बहिभूमि दहित द्रिहि जीं % लिये कर्म॑डल इक करमाहीं ॥ १॥ 
शोचक्रिया करि बचे जो नीरा # बदरी तरु डरिं मतिधीरा ॥२॥ 
हाथमे कमण्डलुं स्यि शौच करनेको नगरके बाहर जाते थे ॥ १ ॥ शौचक्रियासे जो जक 
बच जाता उसे एक बेरीके वृक्षके नीचे डारदेतेथे॥२॥ 
एक तरह प्रत पुराने अञ्चि नीर छदि सो सुख माने॥३॥ 
यहि विधि बीति गये कटक काडा # एक दिन बोल्यो प्रत कराला ॥५॥ 
वहा एक पुराना प्रत र्दता चा सो उस अपवित्र जलसे सदा सुख मानताथा ॥३॥ 
जव एेसे कुछ समय बीत गया तब एकं दिन वह कराक प्रेत बोला ॥ ४ ॥ 
तोपर अहं प्रसन्न गोसाई % मागे सब अपनी मन माई ॥५॥ 
तव सनि तसिदासर कह बानी % अहो कौन त॒म परे न जानी ॥६॥ 
हे गोसाईजी ! मँ अब्‌ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न ह जो मन भवे मांग लो ॥५॥ यह सुन 
१ त कोन ध नदीं पड़ता ॥ ६ । ५ 
भाष्या जान्‌हु प्रता # याह बदरातर मोर निकेता ।॥७ 
। यहि पर जन सिल तुम डारयो # भ निन सेवा ताहि विचारो वा 
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तब उसने कहां परेत द, इस बदरीतङ्के नीचे मेरा स्थान है ॥ ७ ॥ इस षर जो तुमने (1 
जल डाला है भने उसे अपनी सेवा विचारी है ॥ < ॥ 
त॒ल्शघीदापच कहा ठम प्रेता % प्रेत कहा. मन्ुनन कहँ देता ॥९॥ 
जानन चहो जो मभ मन केरी # तौ थुनिये मं कीं निरी ॥१०॥ 
। त॒लसीदासजीने का -तुम प्रेत हो परेत मलुष्योको क्या दे सकता है !॥ ९॥ जो मेर 
¦ मनकी जानना चाहते दो, तो मँ जो कू सुनिये ॥ १० ॥ 
जौ रघ॒वीर दशा मैं षा % नियत प्रयन्त तोर यश्च गाद॥११॥ 
ओर कष मेरे नहिं आरा ॐ द्यो पेत तब परो इलासा ॥9रा। 
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जो मँ ्रीरामचन्द्रजीके दशैन पाँ तो जीतेजी ठ्दरे छण गाछ ॥ १३ ॥ शन्न ओर ४ 
५; इछ इच्छा नहीं है । यह सुनकर परेत मसन्न हौ बोला ॥ १२ ॥ ॥ 
' दोहा-रामदरश कखाय दो, मोर जोर क नाहि ॥ ५ 
#‰ पे सहाय हित्‌ कछ कही, यह उपाय ठम काहि ॥ ९ ॥ ॥ 
¦ श्रीरामचन्द्रजीके दशंन करानेकी तो शुञ्चे सामथ्यं नदीं दै'परन्तु सहायताहप एक उपाय ॥ 
| तमसे कृहता हूँ ॥ ९ ॥ ५ 
जं रामायण घनन सिथारो # सके पे जाय _ निहारो ॥9॥ 
¦ अति निनी दुखी अतिदीना % पूरित रोग॒ नयनते हीना ॥₹५॥ ¢ 
† जहां तम रामायण सुननेको जाते हो वहां सबके पीके जाकर देखो ॥ १ ॥ बड़े नि्ध॑नी श 
दुःखी, दीन वेष बनाये, रोगी, नेच दखतेसे किये ॥ २॥ | $ 
उठे सकल _ श्रोतनकै पा # अद्‌ चरत चिरङुट कटि के ॥२॥ 


सो है संचो पवनङमारा % तेहि रामायण सनन अधारा ॥9॥ 

जो सबसे परे आते ओर सब श्रोताओंके पीछे उठते हँ, सहजम चरते, कमरमे फटा दुपडा 
पेे हँ ॥ ३ ॥ उनको तुम सत्य महावीर जानो । उन्दँं रामायण सुननेका बड़ा मेम ३ ॥ 9 ॥ 

नेम पवनघ्रत अस नित धरहीं % श्रवण सदा रामायण करीं ॥९९॥ 

म्द तष्टे कौन उपाह राम दरदाकी केरे सहार ॥६॥ 

महावीरजीका यह नियम र कि सदा रामायण सनते ह ॥ ५ ॥ वे तुम्दं किसी उपायसे 
मिरे जार्येगे तो रामदर्थ॑न करा दैगे ॥ &॥ 

परत वचन श्नि ठवषीदासा % उस्म उरभग्यो अमित इरासा ॥७॥ 

ताहि य शनि मवन सिधारे % कथा सनन हित तुरत पधार ॥८॥ 

मरेतका वचन सुनकर तुसीदासजीके मनम बड़ा आनन्दं हआ ॥ ७ ॥ उसे शरू जानकर 
धर गये ओर कथा सुननेको तुरत सिधारे ॥ ८ ॥ 

कथा सनत तहँ ठष्यो प्रवीना % अतिङ्रूप तवुछाम मीना ॥९॥ 

रहि वैठो ओंधर रसो # नयनं ख्यो प्रेत कह जेस ॥१०॥ 
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£ कथा सुनतेमे उन्होने महावीरजीको महा मलिन टररे-पूटे वेषमं महा ङुरूप देखा ॥ ९॥ 
¦ ओर नेऽविदीनके समान दूर दी बैठे थे, जेसे परेतने कडा था ॥ १० ॥ 
+ हणे कथा समापतत जबहीं % श्रोता चरे भवनं कर तवहं ॥११॥ 
; रहै बार कङ्क बेठ गोसाई % चल्यो पवन सुत जड़की नाई ॥१२॥ 
६ जब कथा समाप्त हो गहं तब श्रोता अपने-अपने घरोको गये ॥ ११ ॥ गोसाईजी कुछ समय 
६ तकं बेटे रहे ओर महावीरजी जड मूर्खकासा आकार किये चे ॥ १२॥ 
१ दोहा-तवठसिदास एकान्त र्हि, दौरि गद्यो पद जाय ॥ 
\ "5 छोड छोड मोहि मति इषे, सो अस क्यो यनाय ॥ < ॥ 
तब एकान्त देख तलसीदासजीने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिये, तब उन्होने ठएेसा 
कहा कि अरे छोड़ ! छोड़ ! युञ्चे मत छ ॥ ५५ ॥ 
तठ्सी क्यो छटन ना पेहो % लेहो प्राण दश की देहो ॥१ 
कियो छोडावन विविध उपाह # चपरि गद्यो तुसषी बरियाई ॥२॥ 
तुरुसीदास बोरे-अब तुम नदीं छट सकते, यातो दर्शन दो या प्राण लो ॥ १॥ महावीर 
जीने छडनेके बहुत उपाय किये परन्तु तुखसीदासजीने दृदृता से महण कर लिया ॥ २ ॥ 
भ॒ प्रषन्न तब पवनङमाश ॐ माय म अस कचन उचाय ॥र 
तुकसिदास कह रूप देखावह % मेरे रीरा पाणि निज छाबृहु ॥०। 
तब महावीरजी प्रसन्न दो बोले-जो इच्छादहो सो वर मांगो ॥३॥ तुलसीदास्जी बोले 
अपना शूप दिखाओ ओर मेरे शिस्पर अपना हाथ धरो ॥ ॥ 
मरे ओर क्क नहिं आसा % होन चहं रघुपतिकर दासा ॥९॥ 
रामदरदा मोहिं देह॒ कराई % त॒म समर्थं सब विधि कपिराई ॥६॥ | 
सुञ्चे ओर कछ इच्छा नहीं केवर रघुनाथजीका दास दोना चाहता दू ॥ ५ ॥ शुचे रामचन्द्र- 
जीका दशन करा दो, कारण कि तुम सब प्रकारसे समर्थहो ॥&॥ 
तब माति निज खूप दिखायो #% त॒टसिदास करट वचन सुनायो ॥॥। 
चित्रकूट कदं चह प्रवीना % पेहो रामदरश सख भीना ॥८॥ 
तब महावीरजीने अपना शूप दिखाया ओर तुखुसीदासजीसे कडा ॥ ७॥ कि हे प्रवीण | 
| चतुर ( तुलसीदास ) विवरकरूटको चलो, वहां तुमको सुखमय रामका दशन रोगा ॥ < ॥ 
अस कृदि कपि निज रूप दुराये % त॒टसिदास निज आश्रम आये ॥९॥ 
| कृ दिनम मनम अस भयऊ % अवे न रिव दरशन है गयः ॥१०॥ 
| 
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। यह कह महावीरजीने अपना शूप चपा लिया, तुखसीदासजी अपने आश्रमम आये ॥९॥ 
¦ ओर कुछ दिनम विचार किया कि अभी शिवजीका दर्शन नहीं इआ ॥ १० ॥ 

गयो विद्वेश्वरनाथ मन्दिरे # लखन रूप चह चूडच॑टिरे ॥११॥ 

पे नहि दरोन दियो परारी %$त॒रुसिदास तनि आस सिधारी॥१२॥ 
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४ र 
| तव विश्वेश्वरनाथके मंदिरम गये ओर वहां उनके दशन की इच्छा की ॥ ३१ ॥ परन्तु ( 
तुरसीदासजीको शिवने दर्शन नदीं दिया, तब ठलसीदासजी आशा छोडकर चङे ॥ १२॥ 


¦ दोहा-चिक्करूट करै चढ़ चद्यी, _ परक बाहिर आइ ॥ 
। च मिल्यो एक मदिधुर तहा, बोल्यो वचन बाई ॥ £ ॥ 
जव चिन्रङ्कटको चरे, पुरके बाहर आये तो एक ब्राह्मण आया आर इनको बुलाकर देसे 
वचन बोला ॥ ६ ॥ | 
¦ कारी कछोडि अनत मति जाद्‌ % इतते गये न तोर निषाह्‌ ॥१॥ 
1 त॒ठसिदास् कह किय सेवकाईं ॐ मे प्रत्न नहि शं गोसंरि॥२॥ 

काशीको छोडकर दूसरे स्थानम मत जाओ, य्ांसे ओर स्थाने जाने पर तुम्हारा निर्वाह 
न होगा ॥ १॥ यह सुन तुलसीदासजी बोके-हमने शिवजीक्ी सेवा की तथापि वे हमर ¦ 


प्रसन्न न इए इससे जाते ह ॥ २॥ 
| १ 
3 


। 
{ 
५ 
[| 5 
{ 
4 
‡ 


५ 


सो कह सत्य रायु मे अद्र #% काशी छोड़ि अनत नहि रद ॥३॥ 

| अप्र कहि हर निज रूप दिखायो तुकसिदास चरणन शिर्नायो ॥॥ 
+} तव वह ब्राह्मण बोका-में दी शिव हू, काशीको छोडकर दृसरे स्थानम नदीं रहता इ ॥३॥ +: 
¦ एेसा कद्‌ शिवजीने अपना डप दिखाया तब तुकसीदाजीने चरणंमिं शिर नवाया ॥ 9 ॥ , 
| बहरि वचन बोल्यो कतवासा % चित्क चल वरसीदासा ॥५॥ 
कल्यो पवन्‌ युत हे सत सोई % रामदरस॒ पहं सुद मोई ॥६॥ _ ^ 
(! किर शिवजी बोरे-हे तलसीदासजी ! त॒म चिद्रकूटको चलो ॥ & ॥ जो महावीरजीने ¦ 
सो सब सत्य होगा, भ्रीरामचन्द्रजीके दर्शन प्रसन्नता पूर्वक मिगे ॥ & ॥ 
। रचि है रामायण सुख श्रेणी % अधम उधारण यथा त्िणी॥७। 
तुसिदास तव भयौ निहाला # चस्यो चित्रकूटं तेहि काटा ॥८॥ 
ओर अधमोका उद्धार करनेवाली अिवेणीके समान तुम रामायण रच सकोगे ॥७॥ यह ॥ 
सुन त॒लसीदासजी निहाल हौ गये ओर तत्काल दी चिघरङ्ूटको चले ॥ ८ ॥ 1 
रीक्‌ अपनो रूप. छिपायो % त॒र्सी चिवङूट करै आयो ॥९॥ 
र 
| 
| 
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फ्रिक रिापर बैठे जाई % राम रषण छल्सा बदाई ॥१०॥ 
शिवजीने अपना शूप छिपा लिया, त॒कसीदासजी चिघ्रक्टमे आये ॥ ९॥ रामचन्द्र ओर 
लक्ष्मणजीके दशंनकीं इच्छा कर स्फटिकं शिरखापर जाकर वेढे ॥ १० ॥ 
ताहि समय तुरंग सवारे % कटे शिकारी दे धच धारे ॥ १॥ ` 
रपटत मरगनं शरन कहं मारे % हरित वसन सुन्दर त धारे ॥१२॥ 
उसी समय घोडके उपर धनुष बाण लिये दो शिकारी प्रादुभरूत इए अथात्‌ परगट हु | 
॥ ११॥ बाण धरे भृगक पीछे धावमान रो रहे थे, हरे वश्च सुन्दर शरीरपर धारे थे ॥ १२॥ , 
दोदा-जानि रिकारी भषसुत, शम राम कहि बेन ॥ | | 
व्क तठ्सिदास परठितायके, मृद छियो दोउ नेन ॥७॥ 
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ध तुरुसीदासखजीने उन दोनोको कोई शिकार खेलनेवारे भूषसत जाना ओर राम राम क 
& पछताकर अपने नेर संद स्यि ॥ ७ ॥ 
 निकसि गये जब युगङ स्वारा % आय क्यो तब पवन्‌ कुमारा ॥१॥ 
प्रयु दरेन पायो की नाहीं # दोर रम दख्षन ते आदीं ॥२॥ 
जब दोनों ङमार चछर गये तब पीके हलुमानूजीने आकर कहा ॥ १ ॥ प्रुका दशन पाया 
कि नदीं ! ३ दोनों राम लक्ष्पणदीथे॥२॥ 
^ त॒लसिदाष कह जानि शिकारी % हाय्‌ नयन भदे अविचारी ॥३॥ | 
उवे न पर महे असिठाषा % जेसी पवनतनयं तुम माबा ॥०॥ | 
 _ तुरुसीदासजीने कहा-हाय । मेने उन्हँ शिकारी जान विना विचारे दी नेत्र द्‌ स्यि थे॥३॥ | 
‰ हे महावीर 1 अभी मेरी अभिलाषा पूणं नदीं इई जेसा तमने कहा था सो परणं करो ॥ 
तब हवुमान क्यो असर बानी % रामधार चलं कारि विज्ञानी ॥९॥ | 
मोर म्ये तब ॒तुरसीदासरा # रामघाट गो भरो हसा ¦ 
¢ तब महावीरजी बोरे कि, ह विज्ञानी ! कर रामघाटको चलो ॥५९॥ तब प्रातःकाक हते ¦ 
दी तुलसीदासजी आनन्द्पूवेकं रामघाटको गये ॥ & ॥ | 
। 
| 


| 
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गारन छग्यो न्हाय तहं चन्दनं % आइ गयेदोड दशरथ नन्दन्‌ ॥॥ 
कल्यो देड चन्दन मोहिं बाबा % त॒रुसिदास तब सखहनहि गाबा \< 
वहां स्नान कर चंदन पिष रहै थे फि वे दोनों दशरथ कमार आ गये ॥ ७ ॥ ओर बोखे 
बाबा ! इमे चन्दन दीजिये, तब तुलसीदासजीने सहज स्वभावसे कहा ॥ ८ ॥ 
चन्दन देह च्रचि अँगमाहीं % गम ल्षण तम हो की नाहीं ॥९॥ 
बाठक कहे साधु जग जेते # राम क्षणको म्रूरति तेते ॥१०॥ । 
चन्दन यें तुम्हारे अंगम लगाये देता ह, तुम राम लक्ष्मणो कि नहीं!॥९॥ तबवे 
= बालकं बोरे-जितने साधु जगतूमे ह वे सब राम लक्ष्मण की सूति हे ॥ १० ॥ 
चन्दन दोउ बाढ सिधारे % पाते पवन कुमार पधारे ॥११॥ 
बोले वचन दरदा ठम पाये % तुलसिदास् यह दोहा गाये ॥१२॥ 
चन्द्न ठे दोनों कुमार चरे गये, पीछेसे महावीरजी आये ॥ ११॥ ओर बोरे तुमने दशन 
‡ पाया ! तब तुरुसीदासजीने यह दोहा गाया ॥ १२ ॥ 
दोदा-चित्रकट के घाट पे, मह साघुनकी भीर ॥ 
वः तुकसिदा चन्दन धिपे, तिलक कृरे रघुवीर ॥ < ॥ 
| चिवक्रटके चाटष्र साधुओंकी भीड़ हई, तुलसीदास चन्दन धिसते ह ओर श्रीरघुनाथजी 
तिलक लगाते द ॥ ८ ॥ 
 दोहा-बहरि कट्यो कर जोरिके, सुनिये पवनकुमार्‌ ॥ 
च देखो चारों बन्धुको, सहित राज स॑मार॥९॥ 
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| कनन नन न्न न्न्न 


ओर फिर दाथ जोड़कर बोरे-हे पवन कुमार ! खनो भै राजसमाज सहित चाये मासे { 
! को देखना चाहता हू ॥ ९ ॥ | 
पवनतनयं कह कियुग माहीं % अघ दशन हीते कहं नाहीं ॥१॥ 4 
तुकसिदास कह कषा तिहारी # मोहिं न अचरज परत विहारी ॥२॥ ॥ 
महावीरजी बोरे-कटिथुगमे एेसे दशन किसको नदीं होते ॥ १ ॥ वरसीदासने कदा 








तुम्हारी कृषासे शुचे इछ अचरज नहीं 2 ॥ २॥ 
कह कपीरा कामदा यिधारी % वैटह्न काटि शम उर धारी ॥३॥ 
अस कहि कपि अंतदित भयऊ % योश होत बसी तहं गयङः ॥%॥ 
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तब महावीरजी बोके-कल कामनाथमें जाकर श्रीरामजीको इदयं धारण कर बैटो ॥३॥ £ 

यह कह महावीरजी अन्तित इए, वातःकार होते शी द॒रसीदास वहाँ गये ॥ 9 ॥ | 

। बैठयो _ युग _ पहर _ पयन्ता % आयो दरश देन सियकन्ता ॥५ & 

। धनद दिशा रहि धरि युपरी # मो प्रकारा दशा आङाह भूरी ॥६॥ ( 
ओर दो पहर तकं बेठे रहे, तब सीता पति दर्शन देने आये ॥ 4 ॥ उस समय उत्तर ; 

दिशम धूल छा गहं थी, पिर दशो दिशाओमे भरकाश छ गया ॥ & ॥ 
। अगणित मत्तं मतंग तुरगा % सो वहं विविध भांति रथसंगा॥७ 
। बोहत बह वषीब गण सोश % जय नय कोशरकंत किडोश ॥८ 4 
‡ अनगिनत मतवारे हाथी, घोड़े ओर विविध भांतिके रथ उनके साथ थे ॥ ७ ॥ उस समय 
अनेकं बदी बिर्दावली पृते थे, बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशल्पतिकी जय हो ॥ ८ ॥ 4 


र्थं सवार प्रयु चारिह भह % करत पवन खतं पद्‌ सेवका ॥९॥ 
त॒सिदास तब आरति साजा %ृयो नयनभरि रघुकलराजा ॥१०॥ 
रथम चारो भाई सवार थे, महावीरजी चरणोकी सेवा करते थे ॥ ९ ॥ तब तरसीदास 
जीने नेत्रभर रधघुङकुखराज ( रामचन्द्रजी ) को देखकर आरती सजाई ॥ १० ॥ 
दै पशिक्चिण विहृ मयर ॐ रघुपति करपकज रिरदयङः ॥११॥ 
यहि विपि प्रगट दरा तब पायो % ओरनको नहिं मेद छ्खायो ॥१२॥ 
प्रदक्षिणा करके विहर हो गये तब तुलसीदासके शिरपर भगवानने हाथ धरा ॥ ३११॥ 
इस प्रकार प्रगट दर्शन पाया परंतु यह भेदं किसीको विदित नहीं हआ ॥ १२ ॥ 
दोहा-यहि विधि ठवटसिदास प्रषु, श्री हमान सहाय ॥ 
चः राम दश पायो प्रगट, र्यो सुयश जग छाय ॥१०॥ 
इस प्रकार त॒रसीदासजीने महावीरजीकी सहायतासे प्रत्यक्ष श्रीरामजीका दशन पाया 
ओर जगत सुयश छ गया ॥ १० ॥ 
दोहा-राम उपास्रकं अति अमल. नाराकं जग जनत्रास ॥ 
वव हिय हृटसीके वास किय, कारी तुरुसीदास ॥११॥ 
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१ फिर रामचद्रके उपासकं बहुत निर्म, जगत्‌के जनोंका जास मेनेवारे त॒लसीदासजी । | 
५ मनम प्रसन्न हो काशीमे वास करनेके निमित्त आये ॥ ११ ॥ 
। [-प्रगट्यो द महत्व तह जुरे रोज जन भीर ॥ 
वटुः प्रयो रहै चरणन पति, आवें बुधमति धीर ॥ १२॥ 
वहां इनका सहामहत्व प्रगट हआ, प्रतिदिन मदुष्योकी भीर जडने लगी, राजा भी 
चरणोपे पड़ रहे ओर पडत भी आवें ॥ १२ ॥ 
कड दिनि किय कारीम्ह बासा # गये अवधपुर्‌ वरुषीदासा ॥१॥ 
तह अनेक कीन्हो सतसंगा % विष्ादिन रगे रमरतिरंगा ॥२॥ 
; कुछ दिन काशीमें रहकर फिर त॒रुसीदास अयोध्याजीमें अये ॥ १ ॥ वहां अनेक 
* सत्संग किये ओर ( निशिदिन ) रामचद्रके रंगमे रंगे रहे ॥ २॥ 
युखद रमनौमी जब आहं % चैत्रमासर अति आन॑ट्‌ पाई ॥३॥ 
सवत्‌ सोरे इकतीसा % सादर सुमिरि मादुकु्टशा ॥॥ 
जब सुद्र रामनोमी आयी, तब चेर मास अत्यतं आनंददायक पाकर ॥ ३॥ संवत 
$ सोल्हसौ इकतीसमे भावकुलके ईश जो श्रीरामचंद्रजी उनका स्मरण कर ॥ ® ॥ 
वासर मोम सुखित चितचायन # किय आरम्भ वलसीशमायन ।॥५॥ 
, बाठककाण्ड तहं पूरण करिके % आये पुनि ककशी यख भरिक ॥&॥। 
¦ मंगले दिन तुलसीदासजीने प्रसन्न दो रामायणका प्रारम्भ किया ॥५॥ वहां बालकाण्ड 
५ परा करके फिर प्रस॒त्रताप्रवेक काशीजीमे आये ॥ ६ ॥ 
५ विनय आदि गीतावलि म्र॑था % रचे रुचिर सूचक थुति पंथा ॥७। 
वाराणसी वस्यो सुख छायो #% एक प्रर पंडित तब आयो ॥<॥ 
४ विनयपत्रिका, गोतावली, आदि वेदमागसूचक बहुत सुंदर रं बनाये ॥ ७ ॥ महासुख 
मान काशीजीमे दी रहै तब वहां एक बड़ा पडत आया ॥ < ॥ 
कारी जीतनको मनं कीने  बजवाबत दुंहुभी प्रवीने ॥९॥ 
कारिराज तब समा बुखायो # सब पडितन समान करायो ॥१ ०] 
वह काशीके जीतनेकी इच्छा मनम किये नगाड़ बजवाते आया ॥ ९॥ तव काशीराजने ४ 
$ समाज किया ओर सब पंडितोको बुलाया ॥ १० ॥ ॥ 
तव जो काशी जीतन आयो % सो पंडित अस॒ वचन सुनायो ॥११॥ 
एक यख्य सवम करि दीने % हार जीत ताके शिर कीने ॥१२॥ ` 
तब जो पंडित काशी जीतने आया था उसने सब पडितोसे कहा ॥ ११॥ कोई एकं 
इन सबमें यख्य कर दो, उसके शिर दार जीत रोगी ॥ १२ ॥ 
दोहा-पडित की अस बेन सुनि, काशीवासी विप्र ॥ ^ 
# मानि महाम चित्तम, कहे वचन अति चिप्र ॥ १२ ॥ | | 
डितके यद वचन सुनकर काशीवासी ब्राह्मण चित्तमे महा भरम मानकर बहुत शीघ्र बोरे ॥१३॥ 
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उत्तर देव काट्हि यहि केरी %अ्च कडि हिज निन निज उरो॥9॥ ॥ 


/ 


कियो ध्यान विश्वेश्वर अयना % मर्यादा तव हाथ विनयना ॥२॥ । 
जीका ध्यान केर कहा-हे चिलखोचन ! वम्हारे इहाथ निर्वाह है॥२॥ 
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। 
{ . इसका उत्तर हम कलर दँगे यह कह ब्राह्मण अपने-अपने स्थानोको गये ॥ १ ॥ ओर शिव 
। राति स्वप्न हैकर अश्च माषो #% तुसी शीश अजय जय रषौ ॥२॥ 
| पंडित यदित भूप गृह आये % सखो पंडित सों वचनं अनये ॥॥ 
। तब रातको स्वप्नमे शिवजीने कहा-कि तुलसीदासजीके शिर हार जीत स्वो ॥ ३ ॥ तव 
! प्रसन्न हो पंडित राजसभामे आये ओर राजासे तथा उस पंडितसे कहा ॥ ® ॥ 
। तटसषीदास सबमाहिं प्रधानो ॐ जयह्‌ पराजय तेहि शिर आनो॥५॥ 
। भूप कद्यो किमि सके लाई % तुरुसिदाप्च गह चो सिधाई ॥९॥ 
; तुखसीदास सबमं प्रधान है, उनके हाथ दमारी जय पराजय है ॥ 4 ॥ राजा बे इम 
उन्दँं केसे बुरखा सकते है ! चलो तुलसीदास्षके घर चरँ ॥ & ॥ 
यह कटि ठे पंडितन समाजा #% आयो वलयिदा्च-श्ह राजा ॥७॥। 
` स्वनि कियो सत्कार गोह % एक शिष्यको कल्यो इई ॥८॥ 
तब सब पंडितोका समाज ठे राजा तुख्सीदासके घर आये ॥ ७॥ गोसाईजीने सबका 
सत्कार किया ओर बुखाकर एक शिष्यसे कहा ॥ < ॥ 
ये ताम्बर पाच के जाह % देह अदित पंडित सब काहू ॥९॥ 
शिष्य तुरत ताम्बरूलहि बेटा % वचे पांच केह पश्यो न धघाटा॥१०॥ 
यह पांच ताम्बूल ठे जाओ ओर प्रसत्नतासे सब पडितोंको जाकर दो ॥ ९॥ शिष्यने 
सब पडितोको ताम्बूल बांट दिये तो भी पांच बच रहे केम नहीं हद्‌ ॥ १० ॥ 
यह प्रथुता छखि पंडित सोई % वाद करनकी आश्रय खोई ॥११॥ 
त॒टसिदास पडितहि बुलाई ॐ दे रामायण क्यो बुञ्ञाह ॥१२॥ 
यह प्रभुताई देख पडितने विवाद करनेकी इच्छा त्याग दी ॥ ११॥ तब त॒ल्सीदासने 
उस पडितको बलाय रामायण देकर यह बात कही ॥ ३१२॥ 
दोहा-खण्डन मण्डन पक्ष जो, सो रैखह यहि माहि ॥ 
रै जोन होय तो आय इत, वाद करहु हमपाहिं ॥ १४॥ 
जो खण्डन मण्डन पक्षदहैजो सब इसमेदेख खो जो इसमे न मिरे तब आकर हमसे 
शाच्ला्थं करना ॥ १४ ॥ 
पंडित रामायण छे लीन्हो % डश चलि अवलोकन कीन्हो ॥१॥ 
सम्मत शाघ्च पराणन करो # रामायण महँ पंडित हेरो ॥२॥ 
पडितने रामायण रे छी ओर अपने डरे पर आकर अवलोकन किया ॥१॥ उस पडितने 
रामायणम शाघ्च एराणोंका निणेय पाया ॥ २॥ 
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जोन पक्ष पंडित सन मयङ समाधान तेहि मरह मिकि गय्‌ड॥२॥ 
जोन शोक वंदना माहीं % ताकी दानि महै कट नाहीं ॥9 | 
: ओर उस पडितको जिस पक्षम विवाद करने की इच्छा थी, उसका समाधान भी उसमे ¦¦ 
मिक गया ॥ ३॥ वह जो श्छोक वेदनामें है कि इस रामायणम सबका सार है उसकी कुछ |¦ 
हानि नहीं इईं अर्थात्‌ सब कुछ इसमे मिर्ता है यह सिद्ध हो गया ॥ ४॥ ५ 
¦ इलोक-नाना पुराणनिगमागमसंमतंयद्रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि ॥ 
वः स्वातःघखायतुसीशखुनाथगाथा माषानिर्वधमतिम॑ज॒कमातनो ति॥१॥ ¦ 
इस रामायणयें १८ पुराण, 9 वेद, & शाश्चका सम्मत कदा रै ओर करीं कुछ अपने अनुभवसे ¦ 
। भी त॒लसीदास अपनी मति उज्ज्वल करनेको भाषामं रघुनाथजीकी कथा विस्तार करते है॥१॥ | 
पंडित गृह ॒परिकम्मा कव्यऊ %तुकसिदासपदरन हिर धरव्यॐ)९॥ 1 
निन अपराधहि क्षमा करयो # समा मध्य सुदलोक सुनायो ॥६॥ | | 
¦ उस पडितने गृहकी परिकिमाकी तुलसीदास की चरणरज अपने शिरपर रखी ॥ ५ ॥ 
अपना अपराध उस पंडितने क्षमा कराया ओर सभाके वीचमे यह्‌ श्लोक्‌ सुनाया ॥ & ॥ 
इलोक-आनन्दकानने कोऽपि तुसी जगसमस्वरः ॥ ॥ 
च कवितामखरी यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥ २॥ ॥ 
. इस आनन्दकाननमे कोई तुरसीदासशूपी जंगमवरक्ष रै, जिसकी काव्यह्पी मंजरी राम- {1 
¦ इर ्रमरसे भूषित द ॥ २॥ # 
¦ वरसी दिष्य भयो एनि सोहै # अरप्यो सकल वस्तु बहतो ॥७॥ 
, रामभक्तिको करि उपदेशा % गयो गवै तनि कोश देशा ॥८॥ 1 
६ पिर वह पडत तलसीदासजीका शिष्य हआ ओर सब वस्तु उनको समपेण कर दी, 
॥७॥ तब गोस्वामीजीने उनको रामभक्तिका उपदेश किया, वह सब गवं त्यागकर कोशल (¦ 
दशम चखा गया ॥ < ॥ ( 
पुनि चेटकी एक तर्द आयो % इक यक्षिणी सिदकरि द्यायो ॥९॥ ¦ 
तेहि बर्‌ सब थल नगर एुनायो ॐ महा महत जनन सों पायो ॥१०॥ 
फिर वहां एकं चटकौ आया जो एक यक्षिणी सिद्ध कर खाया था ॥ ९ ॥ उसके बलसे | 
उसकी सब नगरमे पूजा इई ओर मनुष्योमें मदामदच्व हुआ ॥ १०॥ 
इक वेष्णवं कोड गयो सकामा %रष्यो सिद ताहि निन धामा॥११॥ 
सिदध नारिसं महै मिताई % साधु गयो ठे ताहि पराई ॥१२॥ 
 _ कोई सकाम वैष्णव वदां गया, सिद्धने उसे अपने स्थानम रख छलिया ॥११॥ उस सिद्ध 
„की खी से उसकी मित्रता हो गईं ओर वह वेष्णव उसकी ख्ीको ठेकर चला गया ॥ १२॥ 
॥ दोहा-उटयो चैटकी भोर तब, खयो नारि नहिं धाम ॥ 
| & बो यक्षिणीको तरत, कीन्हो कोप अछा ॥ १९५ ॥ 
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{` ग्रातःकार वेटकीने उठकर देखा कि धरम री नदीं है तव ॒यक्षिणीको इलाकर महाकोप 
¦ किया ॥ १५५ ॥ ह ८ 
। यदि क्षण तगर भप गहि ल्यावै # साच नूरि छे जान्‌ न पे ॥१॥ 
छनि यक्षिणी दरति धाईं # धुत पथक्‌ शप गहि व्याह ॥२॥ ^ 
¦¦ इसी समय नगरके राजाको पकड का आर वह साध मेरी च्जीको छे जाने न पाते ॥ १ ॥ ॥ 
¦ सनते दी यक्षिणी तुरन्त दौडी ओर परंगसदित राजाको उञ छाई ॥२॥ . ॥ 
कृद्यो यक्षिणी भपहि वेना % काङीमहं कोड खाघ्चरदैना॥३॥ ८ 
तिरक धोवाय माङ सब तोरी ॐ धरि दीनं मम _ ङण्ड बटोरी ॥५॥ | 

ओर य॒क्षिणीने राजासे कडा; काशीमे कोई साधु न रहने पवि ॥ २॥ सबके तिरक ¢ 
४ 


| | धखाय्‌ ओर सब माला बटोरकर्‌ मेरे इण्डमे धर्‌ दीजिये ॥ 9 ॥ ( 
| जो अस करिह नरपति नाहीं % तौ नानो घर यमषुर माही ॥५॥ । 


नरपति क्यो भवन पहंवावह ॐ काटहिहिते निज इम कराह 
¦¦ हे राजन्‌ ! जो यह न करोगे तो जान खो किं तम्डारा घर यमणुरमें होगा ॥ 4॥ 
(¦ राजाने कहा-घर पंचा दो करु दी मैं देसी आज्ञा कंरा ईगा ॥ & ॥ 1 
¦ तुरत मवन भरूपहि पठायो # भोर अप शासन्‌ प्रगयायो ॥ 
साधन गर कंठी. सब तोरी % धोय्‌ तिलक करिकै बरजोरी ॥८॥ | 
¦! राजाको तुरन्त घर पहुंचाया, तब्‌ प्रातःकाल दी राजाने अपनी आज्ञा दी ॥ ७॥ कि ! 
(¦ सब साधुओंकी माला बटोर्‌ खो उनके तिलकं जब्रदस्ती ख्व डाले ॥ < ॥ £ 
। सिद ऊठ दीने . परहैवाह % ओर वात्‌ नहिं बने बनाई ॥९॥ 
यह सुनि पदर कियो तयारी # धोवन लगे तिरक छे वारी ॥१०॥ 
वे सब माखा सिद्धके इण्डपर पहुंचा दो ओर कोई बात बनाये नहीं बनेगी ॥ ९ ॥ यह 
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। सुनकर राजाकी सेना चली आओौर जल लेकर उनके तिलकं धोने र्गी ॥ १०॥ 

। तोरि तोरि कण्ठी बहतेी # भरो सिके ङुंडदि देरी ॥११॥ 
। . हाहाकार मच्यो तब कारी # भये संत सब जीव निराश ॥१२॥ 
¦ बहुतेरोकी माला तोड़कर सिद्धका इण्ड भर दिया ॥ ११ ॥ तब काशीमि हाहाकार मच 1 
¦ गया; सब सन्त ओर्‌ जीव दःखी इए ॥ ऽ ९। । हि ५ 
| दोहा-कद्यो धूत कोउ जाय, तरत्‌ चेटकी पाहि ॥ | 
| व तुलसिदास माल तिक, ठम तोरौ कस नाहि ॥ १६ ॥ | 
। तब किसी धूर्तने जाकर चेटकीसे कहा, तम तुलसीदासकी माला ओर तिलकं क्यो नहीं | 
॥ तुडवाते हो ॥ १६ ॥ ९ ्‌ | 
¦ सनि चेटकी सेन. सव साजे # चल्यो कोपि बजतावत बाजे ॥१॥ 
नगर लोग सब देखन धाये # कोउ वैष्णव त॒लृसी दिग आये॥२॥ | 
।। सुनकर चेटकी सब सेना खियि कोधकर बाजे बजवाता चला ॥ १ ॥ सब नगरके छोग ¦ 
| । देखने दौडे, इधर किसी वैष्णवने तुलसीदासजीके पास आकर कहा ॥ २ ॥ 
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माला कण्ठी तोरन हेत्‌ % आवतं खयि चेटकी नेतु ॥३॥ 
तलसिदाख तब गिरा बखानी % जाकर माक तिकसो जानी ॥°॥ ` 
कि तुम्हारी मारा कण्ठी तोडनेको चेटकी आता है ॥ ३ ॥ तुरसीदासजीने कदा कि; 
जिसकी यह माला तिलक है वही इस बातको जाने ॥ & ॥ 
जब चेटकी कटी नियरायो ॐ तब एक घोर बडरर आयो ॥५॥ 
परी प्न उड स॒रसरिमाहीं % रदी चेटकी तबु सुधि नाहीं ॥९५॥ 
जब्‌ चेटकी कटीके निकट आया तब एक बड़ी आधी आई ॥ ९ ॥ सब सेना उड़कर 
गेगायें गिरी, चेटकी को भी शरीरकी सुधि न रही ॥ & ॥ | 
रुधिर वमत बडत मधि धाश ॐ जघ तसकै सो छग्यो किनारा \\5। 
राहि कहत तलसी पद ग्रेड % भैं अजान सन्तनसों सिरेड ॥<॥ 
उसके खुखसे र्धिरकी धार निकलने रुगी ओर जल्पे इबने लक्गा, ज्यो त्यों करके 
किनारेषर आया ॥ ७ ॥ ओर “रक्षा करो रक्षा कयो एेसा कह तुखुसीदासके चरणोमे गिरा 
कि यै अजान ह अपराध किया जो संतोषे मिड़ा ॥ ८ ॥ 
कषमा कर अपराध हमार # तुली करणा गाशबार ॥९ 
वचन्‌ क्यो अपुसखकाइ गोषाईं % संत सेड छृषु . जनकी नाई ॥१०॥ 
हमारा अपराध क्षमा करो, तरसीदासजी कर्णाके स्थान हँ ॥ ९ ॥ तब युसाईजीने 
¦ सुसकाकर कदा सन्तोकी त॒म दासके समान सेवा क्रो ॥ १०॥ 
¦ खाह वषं भरि साधून जठो % तब हहौ शचि है नहिं इटो ॥११। 
¦ क्यो चेटकी तैसेहि आयी #% तरी यक्षिणी संगति पायी ॥१२॥ 
; ओर एक वधं तकं साध्रुओंकी जूटन खाओ तब पवि होगे इसमे असत्य नदीं है ॥११॥ 
चेटकीने यरी किया, संगति पाकर यक्षिणी भी पवित्र इई ॥ १२ ॥ 
। दोहा-ष॑तचरण-जल्पान करि साधु चरँढ नित खाय ॥ 
चः भयो चेटकी रामको, दासं शवा विहाय ॥ १७ ॥ 
। सन्तेके चरणोका जल पान करके नित्य साधुओंका जूठन खाय, इस प्रकार वह चेदकी 
श्रीरामचन्द्रजीका दास दो गया ओर घर बार छोड़ दिया ॥ १७ ॥ 
। महै रम-नोमी इक काटा % जुरी कुटीम्ह सन्तन माला ॥१॥ 
। उत्सव द्यि महा सुख छायो % सिगरी राज्य विभूति खायो ॥२॥ 
८; एक समय रामनोमीको टीम सन्तोका समूह एकञित हआ ॥१॥ उत्सव करके महासुख 
{¦ पाया ओर सब राज-देश्यक बुलाया ॥ २॥ 
भीर भारी तेहि गमा #% छाय रद्य इक रामहि नामा ॥३॥ 
। तरह एक डोम अवधपुर केरो #% आयो तरत उद्ाह घेरो ॥9॥ 
¦ उस स्थान प्र बहुत भीड़ इई ओर सबके अुखपर रामका नाम छा रहा था ॥ ३ ॥ तहां 
¦ एक अयोध्याका डोम आया जो अनेक प्रकारसे प्रसन्न हो रहा था ॥ ४॥ 
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॥ महाभीर्‌ वश्च द्रक् न पायो % जन्म मनोरथ बोि अनायो ॥९९॥। | 
त॒लसिदाश्च पँ कोउ कह आई #% तुरत गये व्रघुकाज विदाहं ॥६॥ 

बृहत भीड़ होनेके कारण उसको दशन न हौ सका तब उसने जन्म मनोरथ बोखके ! 
अर्थात्‌ पुकारके सुनाया कि खद्चे वसी दास्जीका दशन न इ ॥५॥ तब किसीने वुरसी- 


प 





दाससे आकर का वे उसी समय प्रूयुका काज त्यागं उक स्थान पर गये ॥ & ॥ 
पूछयो है तू कको वासी % सो कह कोडलनगर निवासी ॥७॥ ध 
अवधनिवासी शनत पाछा % भरि आये दोड नयन विश्चाल॥८॥ 1 
॥ 
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। ओर उससे पृछा कि तुम करे निवासी ह ! उसने कडा-मे कोशलपुरका रहनेवाखा ई 
। ॥ ७ ॥ उसे अयोध्या का रहनेवाला उनकर वरुसीदासजीके नेमिं जर भर आया ॥ < ॥ 
। उर छगाय मिलि कुटि छे आह ॐ बार्‌ बार तेहि क्यो बुज्ञाहं ॥९॥ , 

। यहि विभूति की प्रघ रघुराई # जनि भाषियो अवधएुर जाई ॥१०॥ ! 

| दयसे लगाकर उसे कृटीमं र आये ओर बारंबार उसको समज्ञाकर कहा ॥ ९॥ ¦ 

| क जाकर रघुराजसे इस विभूति का वणन मत्‌ करना ॥ ३० ॥ { 
रधघुपतिपद-केरो % वाराणसी बसौ करि डरो ॥११॥ › 

। देसी दहै तर्सी प्रमाङ # के मोहिं नहि होत अघाॐ॥१२॥ । 

, _ मेँ श्रीरामचन्द्रजीके चर्णोका सेवकं ह, वाराणसीमे रहता इ ॥ 3१ ॥ तल्सीदासका , 

! एेसा प्रभाव है किं कहते मेरा मन नदीं अघाता ॥ १२ ॥ 

। दोहा-एक समय श्री अवधको, छे संग सन्त समाज ॥ | 

| वय नावहि नावि चछव भे, नावं भरायो घाज ॥१८॥ । 

एक समय तुलसीदासजी नावम सब सामभरी रखकर सन्तोके सहित नावम बैठ जर्के ¦ 

। मागसे अयोध्याको चरे ॥ १८ ॥ 

। सण्‌ गंगा संगम जहर # पूर्वे जब गोसाडि तहर ॥१॥ 

। भ्रूपधाट घाटी अवुग्रामा % पृषो ठलसी चारिह नामा ॥२॥ ॥ 

। जहां सरथ ओर गगाका संगम है जब गोसा्ईजी वहां जाकर पचे ॥ 9 ॥ राजवाट ओर | 

घाटी तथा उसके निकट जो थाम थे तुखसीदासजीने उन चारों का नाम पा ॥ २॥ 
। कहे रोग चिक शिरं नावत % शमसिग इतं पति कहावत ॥३॥ । 
। रामदास धाठी-कर रनौऊ # तथा रामपुर बाजत रगोऊ ॥७॥ 

। तब लोगोने आय शिर नवाकर यह बात कही कि, यहाँ कै राजा रामर्सिह है ॥ ३ ॥ इसं 
घाटीका नाम रामदास है ओर यह गांव रामपुर कदलाता है ॥ 9 ॥ 
। रमघाट यह्‌ सुनो गोसाई % उगत्‌ जगात इते बरिआई ॥५॥ ^ 

बिन कर दै कोउ जानं न पावे #% तुमको दैवं उचितं चित भावे ॥६&॥ ` 

† गोसाई ! सनो, यह रामघाटी ह यहां कर लगता है ॥९५॥ बिना कर दिये यहांसे 

कोई जाने नदीं पाता है ओर त॒म भी ङक दो, जो तुम्हारी इच्छा हो ॥ & ॥ 
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; रमम॒य णि _ नाम॒ सबने # सजर कोरम्‌ प्रघ नयननके ॥9॥ 
 तछसिदास बोरे य॒सुकाह % दै जगात दै मोर जवाई ॥८॥ । 
 दरूसीदासजीने जब स्थानके नाम राममय सने तब नेघोम जर भर आया ॥ ७ ॥ तब | 
¦ त॒रुसीदासजीने दसकर कहा, कर देकर शीघ्र दी चरते है ॥ < ॥ 
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\ सुन्यो गोसाई आगम राजा % आयो तुरतहिं सहित समाजा ॥९॥ 
वयो तलसिदास पदकंनन %दछिय उपदेशाङ्मतिदग अंजन्‌११०५॥ 
९ इधर राजा तुरुसीदासजीका आगमन सुनकर सब समाजसदहित उनके दशेनको आया 
३ ॥ ९ ॥ ओर तुरसीदासजीके चरणोको प्रणाम कर, मति रूप दोर्षोको इर करनेवाल 
¦ व नेचदोष दूर्‌ करनेवाला उपदेशरूप अंजन लिया ॥ १० ॥ ॥ 
~ विनय कियो भरि आनंद मारा # दीय नाथ्‌ इत्ही यंडारा 199" | 
मेरे कंठ देह प्रु कंठी # कीजे मोहि बसिदं बिङंटी ॥१२५॥ 

बड़ आनंदको प्राप्त हो विनय की ओर कहा स्वामिन्‌ ! यदीं भंडारा येतो मलाई |, 
¦ ॥ ११ ॥ इ प्रयु ! सुज्ञे कण्ठी दीजिये जिससे मै वेकण्ठवासी हो जाऊ ॥ १२ ॥ ( 
। दोदा-ठरसिदास करिकै कषा, भंडारा तहं कन्‌ < 
च भपह द्रव्य छगायके, अति उत्छव तहं कोन ॥ १९ ॥ 
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मोहिं गोसाई पूजत. नादी # दशाँ प्रभाव यहिं काहीं ॥३॥ 


तब तुलसीदासने कृषा करके वहां मण्डारा किया ओर जाने बहुत द्रव्य र्गाकर वहां | | 
^¦ उत्सव किया ॥ १९ ॥ ` ॑ 
: दोहा-ठरुसिदास्‌ उपदेशते, भूप सहितं सब देश ॥ 
। छ रघुपतिमक्ति अनन्य मो, सेयो सन्त हमर ॥ २० ॥ | 
\ तुरुसीदासजीके उपदेशसे राजाके सरित वह देश रघुनाथजीका अनन्य भक्तं हो गया 
(¦ ओर सदा सन्तोकी सेवा करने र्गा ॥ २० ॥ ॥ 
 दोहा-वसिदासकी पाका, धरयो अप्‌ गदमाहि ॥ ॥ 
५ व्क इष टेव सम पज्कि, पायो मोद खदाहि ॥ २१ ॥ | 
| राजाने घरमे तुखसीदासजीकी खड़ाऊं रख ली, इष्टदेवके समान प्रजा कर सदा आनद || 
‰ पाया ॥ २३॥ 1 
| एक दिना निवसत तेहि काशी ॐ एक चरि मयो सुखराशी ॥१॥ | 
। भेखनाथ प्रभाव अपारा % सो मनम अस कियो विचारा॥२ | 
„ कारशीमिं निवास करते-करते एक समय एक बड़ा दी सुखदायक चरि हआ ॥ १॥ || 
( भेरवनाथका काशीमे प्रभाव है, एसा उन्होने विचार किया ॥ २ ॥ | | 
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\ अतत एनि तरसिदासके बाह # इसह पीर प्रगटया प्रद दाह ॥७॥ | 

। कि, य॒ज्ञे गो षार पूजते नदीं है; मे कुछ इनको अपना प्रभाव दिखखाञंगा ॥ ३ ॥ यह 
¦ विचार कर तुकषीदासजीकी अजाये महापीडा उत्पन्न कर दी ॥ ४ ॥ 
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१ होत है अति पीर त्दीदीं % छटत जान्यो निन तबु काही ॥शा 
1 जतन कोटि कीन्हे मति धीर % तवहं न भिदी बाहुकी पीरा ॥९६॥ । 
' ओर ेसी पीड़ा इई कि गोसाईजीने समचा किं शरीर छट जायगा ॥ 4 ॥ करोड़ों , 


(¦ यत्न किये परन्तु बूइकी पीड़ा न मिरी ॥ & ॥ | 
। तब बाहकको श्व्यो गोका # मिदि गह पीर खप्नकी नाई ॥७॥ 
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! भख पर कोप्यो इलुमाना % भख हिव बचन बखाना ॥८॥ 
¦ तब गोषाईजीने ““इमानबाहक बनाया जिससे सब पीड़ा स्वप्नकी नाह मिट गयी 
, ॥ ७ ॥ हनमान्‌जीने भेरव पर क्रोध किया, तब शिवजीने भेरवनाथसे कडा ॥ < ॥ 
। देहि रामदायन इख नाहीं % ते मोहि प्रिय प्राणते आदीं ॥९॥ 
| स्वप्ने वटसीसों शिव माष्यो #% मँ मेखहिं यख्य गण राख्यो ॥१०॥ 
¦ जो रामभक्तोको दुःख नहीं देते वे ञुञ्चे पाणोसं भी अधिकं प्रिय ई ॥ ९॥ स्वय्नम वुकसी- 
दासजीसे शिवजीने कहा-्मैने भेरनाथको ख्य गण रख छौडा रै ॥ १० ॥ 
1 इनको वेदन दम कीजे #मोरिप्रीति अतिद्चयश्ण छीज५३१५ 
त॒छसिदाघ तब आर्नैद पायी # भेखकौ रवैदना बनायी ॥१२॥ 
| त॒म्‌ इनकी भी वेदना करो इससे मेरी बहत भीति होगी ॥ ११ ॥ तुरुसीदासजीने आनन्द 
पाकर भेरवकी वदना बनायी ॥ ३२ ॥ 
| | दोहा-रच्यो कवित्त उदय अति, बाहुक चो ॥ 
चछ तास प्रमा प्रत्यक्ष अति, अबलो ओंँखिन्‌ दीस ॥ २२ ॥ 
,¦ बाहकमें चौवाछिस ब्रतापथुक्त कवि है, जिनका महाप्रभाव है जो अब तकं प्रत्यक्ष 
`¦ दीखता है ॥ २२ ॥ 
४ दोदा-जो चौवाछिस दिवस गि, दुमत मंदिर जाय ॥ 
चछ पाठ करे बाहुक सचित, बेठि सनेम सहाय ॥ २३॥ 
जो हतुमान्‌के मदिरमें जाकर चौवाछिस्ष दिनतक हनुमान्‌ बाहकंका नियमसे बैठकर 
पाठ करे ॥ २३ ॥ 
दोहा-ताघ्च त्रेत बाधा सकल, तनकी मनकी पीर ॥ 
चर मेरि देत मास्तदुवन, यह माषं मतिधीर्‌ ॥ २४॥ 
उसकी सब प्रेतबाधा,तन-मनकी सब पीड़ा महावीरजी मेट देतेरैयह मतिधीर कहते ह ॥२४॥ 
एक समय ठछ्सी भमण्डरे %& जुरी भेट जनं दिये अपारे ॥१॥ 
चोर चुरावनके हितं आये % अधे निरा निज घात छगाये ॥२॥ 
एक समय तुलसीदासजीके भण्डारेमे बहुत भट मिरीं, अधिक मदुष्य एक इये ॥ १ ॥ 
उस समयं चोर चोरी करनेको आये ओर आधी रातको उन्होने घात लगाया ॥ २॥ 
जबहीं चोर चशवन अवै %& दे बालक धवार छे धावं ॥३॥ 
यहि बिधि सिगरो राति सिनी #% चोरन उतरे कुमति परानी ॥°॥। 
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$ जबहीं चोर जुराने आवें तभी दो बालकं धनुष बाण खयि सम्बुख उपस्थित हों ॥ ३ ॥ 
¦ इस प्रकार सारी रात बीत गयी, भगवान्‌के दशनसे मति जाती रदी ॥ 9 ॥ 
+ दौरि चोर ठलसीके रपौयन % प्र आय वित. अतिचायन ॥५९॥ 
; छयो को बारक प्रथु दोऊ % इते न आवन पावतं कोठः ॥६॥ 
\ ओर दौड कर तुरसीदासजीके पपर बडे भेमसे पड़े ॥ ५. ॥ पंडा कि हे प्रथु ! वेदो 
¦ बारक कोन ह जिनके भयसे कोई नहीं आने पाता ॥ & ॥ 
¦ तरुसिदासर पछयो उत्ताता % चोर कल्यो सिगरे है शाता ॥७॥ 
धन्य धन्य कहि पुकि गोसाई % गहै चोर पायन बरिआई ॥८॥ 
 तुरसीदासजीने वृत्तांत छा चोरोने शान्त होकर सब कहा ॥ ७ ॥ गोसाईजी पुरुकित 
! होकर धन्य धन्य कह चोरोके पांव पड़ गये ॥ ८ ॥ 
 दहगे शिष्य तुरतहि चो # तुसिदास उर मो इख भोर ॥९॥ 
¦! संपति धरब उचित इत नाहीं # राम ठषण ताके धनकादहीं ॥१०॥ 
: चोर तत्कार शिष्य हो गये ओर तुलसीदासजीके मनम दुःख इआ ॥ ९ ॥ यहां सम्पत्ति 
¦ रखनी उचित नही, क्योकि धनसे श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मण को दुःख होता है ॥ १० ॥ 
। धिग तेहि जेहि प्रयु परिश्रम सयङ्क्ष्जबटों मोर्‌ कपट नहिं गयॐ॥११ 
अष्षणनि संपति दियो टटाई # कर करवा कौपीन विहाई ।॥१२॥ 
उसं धिक्कार है जिसके कारणसे प्रथुको परि्रम इआ ओर मेरा कषट अब्‌ तक नहीं गया 
॥११॥एसा सोचकर सम्पूणं सम्पत्ति लटा दी केवर हाथमे करवा ओर कौपीन रहने दिये ॥१२॥ 
दोहा-काशीमें पुनि इक समय, मर्यो विप्र कोड एक ॥ 
षती होन हित तायु तिय, बध्यो जतन अनेक ॥ २९ ॥ 
एकं समय काशीमे कोहं ब्राह्मण मर गया, उसकी श्चीने सती दोनेके निभित्त अनेक 
यत्न किये ॥ २९ ॥ 
न्हाय परहिरि पट नरियल छेके ॐ ची देवदशैन सुख छेके ॥१॥ 


त॒छसिदास आश्रमहै गवनी ॐ वद्यो चरणं विप्रक रमनी ॥₹२॥ 
वह स्नान कर वञ्च पहन नारियल हाथमे छेकर देवता का दशन करने चली ॥१॥ माभ 
५ तलसीदासजीका आश्रम मिला, उस ब्राह्मणकी श्ीने उनको प्रणाम किया ॥ २॥ 


। ध्यान करत तह रहे गोसाई #% बोले वचन सहज की नाई ॥३॥ 

¡ खोमाग्यवती ते नारी % युनि सदगामिनि गिरा उचारी ॥५॥ 
। उष समय गोसाईजी ध्यान करते थे, इससे सहज स्वभावसे बोर उठे ॥ ३ ॥ हे श्री! 
। सौमाम्यवती हो, यह सुनकर उस सहगामिनी श्चीने बाणी उच्चारण की ॥ ४ ॥ 
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( साखी ) दोदा-तुछषी आबत देखकरि ती नवायो शीश्च ॥ 
चै जवं तुचषी पेये क्यो, अमर चड़ आहीशा ॥ २६॥ 
तुकुसीदासजीको आते देखा ओर सतीन शिर नवाया । उस समय वुलक्षीदासने कहा तेरा 
भाग्य अचल रहे ।। २६ ॥ 
दोहा-पती हमरे चलि भये, हमद चत विहा ॥ 
च्छः तसि वम्हारे वचनो, होसी कौन इवा ॥ २७ ॥ 
तब्‌ वह बोखी-भगवन्‌ ! मेरा पति मर गया ओर मैं भी सती होने जाती ह!ह 
गोसाई तुम्हारे वचनकी अब क्या दशा हेगीं ॥ २७॥; 
त्य करो अपनी प्र बानी % सती होन हित अहौ वयानी ॥१॥ 
ख्यो गोसाई नयन उधारी ॐ दिये इती तिय सती तयारी ॥२॥ 
हे प्रु ! अपनी वाणी सफल करो, यै तो सती होने जाती इ ॥ 3 ॥ तब गोसाइजीने ने 
खोकर देखा किं वह सती होनेकी तेयारी कर इक थी 
अपने वचन ॒ सत्यके दहेतु % गये जहां मरत दाहन नैत ॥३॥ 
नयन भरँटि दोउ यजा पयारह % जय जय सीताराम उचारह ४ 
तब गोसाईजी अपने वचनकी सत्यताके निमित्त उस भरतकके समीप गये ॥ ३ ॥ ओर ‡ 
कहा हे छली ! नेच मंदकर दोनों थुजाकर पसार अपने स्वामीसे मिरो ओर जयजय सीताराम 
चचारण करो ॥ ॥ ४ ॥ | 
भ्रतकं ओरं चितये जो कोई % आधर सो विशेषके होर ॥९९॥ 
जन समाज तैसहि खव कीन्हे % सीताराम अटित कहि दीन्हें ॥६॥ 
इस समय कोई सृतककी ओर न देखे, जो देखेगा सो अन्धा हौ जायेगा ॥ ५ ॥ सब ` 
समाजने वैसे ही किया ओर प्रसन्न हौ सीतारामका उच्चारण्‌ किया ॥ & ॥ ४ 
जब सब बोठे गम दोहाह # ृतकह बोल्यो हाथ उढाई ॥७। 
जब सबने रामदहाई बोरी, तब मृतक भी हाथ उठाकर बोला ॥ ७ ॥ 
दोदा-ठसी म बोलाइके, मस्तक धारयो हाथ ॥ ५ 
च्छः हम तौ कड जानै नहीं, तम जानो खुनाथ ॥ २८ ॥ {1 
तब तुरसीदासजीने राम शब्दको मृतकसे उच्चारण कराकर उसके ऊपर हाथ रखा ओर ¦¦ 
बोरे हम तो कछ जानते नदी, हे रघुनाथजी ! सब तुम ही जानते हो ॥ २८ ॥ ध 
रि गद्यो ठछसी चरण माच्यो शोर ॥ ¢ 
र कोक र्मयो नयन नहि, भयो अंध तेहि टौर॥२९॥ ^ 
/ 
॥ 
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भृतकं जी उठा ओर दोडकर तुलसीदासजीके चरण पकड लिये ओर जयजयकारका शोर 
मच गया । किसी एकने ने नदीं भूदा था सो उसी समय वहां अन्धा हो गया ॥ २९ ॥ 
गद्यो आय पद ताकी नारी #% दरह नाथ यक ओंँखि हमारी ॥१॥ 

एक ओंखि पतिकी प्रथु दीने % अपनो वचन सत्य करि टी ॥२॥ ॥ 
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दीखने रगा ॥ ३ ॥ फिर काशीमें किसीको गोहत्या लगी ॥ ® ॥ 
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4 
५ लो ॥ १ ॥ ओर एक आंख हमारे पतिको दे दो, अपना वचन सत्य करो ॥ २ ॥ 


+ ओर हाथ जोड़कर बोखा-हे भगवन्‌ ! कोई भी इमा रुख नदीं देखता ॥ ६ ॥ 


र 1 | ५ न 


उसकी श्ीने आकर चरण पकड स्यि ओर बोली, हे भगवन्‌ ! आप हमारी एक आंख रे 


ध 


एवमस्त॒ कहि दियो गोसारै % वैसहि भयो तुरत तेहि अ ॥३॥ 
पुनि काशीमरद कोनेह कारा ॐ गोहत्या केह छ्गी कराला ॥॥ 
गोखाईजीने “एसा दी हो" यह वचन कहा ओर ेसा दी होगया । उसको एक आंखसे 


दियो कटम्ब ताद तब त्यागी % आयो सो तुलसी पद ङाभी ॥। 
जोरि कर खनहं उदारा % छख छोग वहि बदन हमारा ॥६॥ 
उसके कट्म्बियोने उसका त्याग कर दिया सो तुलसीदासके चरमे आ पडा ९५॥ 


ठलसिदास बोरे . तब _बेना % राम कहै तद पाप र्दे ना ॥ॐ 
हम कुटम्ब सब देव मिह % रम राम तें कहु रट छह #<॥ 
तब त॒लसीदासजी बोरे राम नाम का उच्चारण करनेसे तुम्हारे शरीरे पाप नहीं रेणा 
। ७ ॥ इम सब कुट्म्बियोमें मिला देंगे तू राम नामकाजप्‌ कर ॥ <| 
तेहि युख राम राम रट छागी # तवुते गोहत्या दूत भागी ॥९॥ 
त॒कसी तायु कुटम्ब मायो % मंजर वचन सबनसों गायो ॥१०॥ 
उसके युखसे रामकीं रट लगी ओर शरीरसे गोदत्या शीर दूर भाग गयी । ९॥ तुख्सी 
दासजीने उसके सब ङुटम्बको बुलाया ओर सबसे मनोहर वचनं कहा ॥ १० ॥ 
राम्‌ कहतं गोवध अब भाग्यो # याको उथा सवे तुस त्याज्यो ॥१११ 
जेहि प्रतीत अब दोहं तिहारी % सो करि ठेह परीक्षा मारी ॥9२॥ 
राम कहते दी इसका अब गोवधका पाप भाग गया, इसे तुमने बथा क्यों त्याग दिया 
॥ ११ ॥ जिससे विश्वास प्रतीतदो सो तुम कठिन परीक्षा कर लो ॥ १२॥ 
दोहदा~क्यो कुटम्बी ताद्च॒ सब, जो नंदी दिं मोन ॥ 
# याके करको खाय कड, तौ सन्देह है कौन ॥ ३०॥ 
तब उसके कुटम्बी बोरे-जो शिवजीके मवनका नदिया उसके हाथका इछ भोजन कर छे 
तो इमे सन्देह नदीं हे, इससे पवि मान रगे ॥ ३० ॥ 
तब॒ विह्वेदवर म॑दिस्मादीं % गये गोसाई छे तेहि कां ॥१॥ 
नन्दीश्वरसों विनय युनायो % नाम प्रमाव तुम्ही सब गायो ॥२॥ 
तब गोसाईजी उसको लेकर विश्वेश्वरनाथके मन्दिरमे गये ॥ १ ॥ नदीश्वरसे प्रार्थना 
की कि, नाम काप्रभाव तो सब तुमनेदीगायादै॥२॥ 
शम नामको यथा प्रभाङ्‌ % तुम समान कोड जानन कांड ॥३॥ 
रम कहत जौ अघ रहि जावे % तौ यहि कर प्रथु कट न पातै ॥५॥ 
राम नामका भरभाव तम्दारे समान्‌ कोई जानने वाखा नहीं ॥ ३॥ राम कनेसे भी जो 
पाप्‌ रह जाय तो हे प्रथु ! आष इसके हाथका भोजन मत करो ॥ ४ ॥ 
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| अस कहिकर दिनकर कृत वेश % धरि दीन्हो नन्दीश्वर नेरा ॥०५। 

। दे किर्वर बाहर प्रथु बैठे % कौतुक छन जरे जन्‌ तेठे॥&॥ 
¡{ यह कह बाह्मणके हाथक्ा पेडा नन्दीश्वरके अगे धर दिया ॥ ५॥ किवोड़ बन्दकर आप 
({ बाहर आ बेठे ओर यह चरित देखनेको इकृट्‌ठे इए ॥ & ॥ 

छते किर्वोर खोटि जब जाई % रीन्हो नन्दी येडा खां ॥७ 


यक युखमहं प्रतीति हितं र्यो % काङ्ञीवास्ी जय जय माष्यो ॥८॥ ^ 
ओर जब किवौँड खोलकर देखा तो नन्दीश्चरने पेडा खा ख्या ॥ ७॥ ओर अ्रतीतिके 
। निमित्त एक अुखमें रख लिया । काशीवाक्षी जननि जय जयकार किया ॥ < ॥ 
छिय कुटम्ब खव ताहि मिराई ॐ वुहूसिदाञ्च महिमा युखभाई ॥९॥ 
एक्‌ समय पनि तुर्पीदासा ऋ दिन कयि अवध एखाक्षा११०॥ 
¦¦ उसके सब कृटुम्बवालोने उसे मिला ल्या । वुखसीदासजी कौ महिमा खसे गाई ॥९॥। , 
¦ फिर एक समय तुरुसीदासजी ङु दिन तकं अयोध्या २३ ॥ ३० ॥ (4 
¦ एकं विप्र बालक तहँ मेर ॐ तुलसी चरण आय सो भिरे ॥११॥ 4 
रोक रीतिं ठत॒टसी समज्नायो ॐ ताके मनम कष्टं न आयो ॥१२॥ ` 
¦ _ एक्‌ ब्राह्नणका वालक वहां मर गया सोउसका पिता आकर तुलसीदासजीके चरणोमें गिरा।११। 
¦! छोकरीतिसे त॒ख्सीदासजीने उसको बहत समञ्ञाया परंतु उसकेष्यानमे इछ न आया ॥ १२ ॥ 1 
। दोहा-छोथि तहां धरि सो गयो, वछसिदासके दार ॥ ४ 
॥ र खान पान संध्या न किये, तुलसी कियो संभार ॥१३१॥ ^ 
8 
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¦ सौ वह तुकसीदासके द्वार उसकी लोथ ( लाश ) को डारुकर चला गया, उस समय 
तुरुसीदासजीने खान पान सन्ध्यादिकं न किये, एकाएक व्याङ्करता छा गयी ॥ ३१ ॥ 
सुमिरण कीन्हो पवन-कुमारा % अहो नाथ तम मोहि अधारा ॥१॥ | 
हनूमान कहं सवप्ने आह % यहि पर यम कीन्हे जबराई ॥२॥ 
तब महावीरजीका स्मरण किया ओर कहा-हे नाथ ! तुम दी अञ्च आधार हो ॥१॥ तब 
¦ उसी समय स्वप्नावस्थामें महावीरजी बोरे-यमराजने इसपर जबराह की है ॥ २॥ 
प याको हम अवक निरे ह %& राम भक्तको शोक मिरे ॥३॥ | 
अघ कहि यमपुरं गयो कपीशा #% यम बोद्यो पद नावत शीशा ॥५॥ ` | 
परन्तु हम इसको अवश्य जिखा देगे, राम भक्तका शोकं मिटा दैगे ॥ २॥ यह कहकर | 
महावीरजी यमलोकको गये, यमराजने माथा नवाकर कडा ॥ 9 ॥ 
यमपुर विप्रा निय नारीं % खोनि रेह सिगरे एरमाहीं ॥५॥ | 
खोज्यो कपि पायो नहि जीवा % तब यमपुरं करि कोप अतीषा ॥६॥ । 
ध 
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बारुकं यमपुरं नहीं है, तुम सब स्थानोमं खोज करके देख रो ॥ € ॥ इद्नेष्र 
महावीरजीने बाङ्क्ो नहीं पाया तब यमलोक प्र बडा करोध किया ॥ & ॥ 
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२९ "व 
॥ मि रामपद महिमा सिगरी % छियो ख्येट ठँगरसों नगरी ॥७॥ | 
पवन कुमारा % देह जियाइ विप्रको बारा ॥८॥ 
\ रासचन्द्रके चरणोकी महिमा स्मरण कर सब एरीको रमं खूपेट खया ॥ ७ ॥ ओर 
¦ यहं वचन कंडे किं ब्राह्मणके बारुकको जिला दो ॥ < ॥ 

नहिं तो तेहि संग यमयपुर जें % मम प्रथु ठव सम ओर्‌ बनें ९॥ 
\ तब यम मरि क्यो कर जोरी ॐ माग्यमिटाबन शक्ति न मोरी ॥१०॥ 

५ नहीं तो बालकेके संग यमपुरी नष्ट हो जायेगी । हमारे प्रथु दसरा यम ओौर बनार्वेगे 
¦ ॥ ९ ॥ तब यमराजने हाथ जोड़कर कहा-माग्य मिटानेकी मेरी शक्ति नदीं है ॥ १० ॥ 
 इलोक-छिखिता चित्रणप्तेन ललारेऽक्षरमालिका ॥ 

छ सान चालयितुं दाक्या ह्यदुरेख्दशैरपि ॥ ३ 

„ जो चित्रप्तने मस्तकर्मे अक्षरमाखा क्ख दीउसेदेवता,असुर कोई भी नही मिटा सकता ॥३॥ 
 वायुषुवन तब कह सुयुकाई %यह सृति रघुपतिभक्त विहाहै ॥११॥ 
ताम सुन यमराज प्रमाना % कियो सनावन वेद्‌ बखाना ॥१२ 

„¦ महावीरजी दंसकर बोरे-यह नियम राम मक्तिरीन मनुष्योके नियित्त है ॥ ११ ॥ इस 

\; तुम प्रमाण सनो, यह सनातन वेदने बखानं कर कहा है ॥ १२॥ 

इरोक-यद्धात्रा छिखितं माके तन्शवा नैव जायते 

॥&ः ऋते श्रीरामदासानां प्रमनिभस्चेतस्ास्‌ ॥ 9 

\ जो विधाताने मस्तकमे छिख्‌ दिया है वह हटा नदीं होता, परन्तु प्रम प्रेमी राम 
५ दासोको छोडकर दसरोको यह नियम लगता है ॥ 9 ॥ 

 दोहा-तव यमराज डरायके, के दज बालक प्रान्‌ ॥ 

| #‰ अरप्यो आई कपीराको, श्यो अपनो थान्‌ ॥ ३२॥ 

| तब यमराजने डरकर ब्राह्मणके बालकका प्राण लेकर महावीरजीको दिया, जिसे अषने 
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स्थानम रख छया था ॥ ३२ ॥ 
दिय कपीडा दिजपुत्र निया # सकल अबवधपुर बजी बधाह ॥१॥ 








1 ५ 
ध  ठरुसिदास अति आर्नैद पायो % तहां वसत ककार बितायो ॥२॥ | 
¦ तब यमराजने ब्राह्मणक पुत्रको जीवित किया ओर सम्पूणं अयोध्यामं बधाई बाजी 
५, ॥ १ ॥ तुलसीदासजीने महा आनन्द्‌ पाया ओर छ दिनों तक वहां रहे ॥ २ ॥ { 
आयो एक. वणिक नि कोड # रम दरदा छा्च अति सोऊ॥२॥ 
¦ तठसिदाससां विनय सनाय % श्री रघुवीर दरश चित चायो ॥४॥ 
।{ _ फिर वहां रामके दशेनकी इच्छासे कोई वेश्य आया ॥ ३॥ तुरसीदाससे विनय की किं, ¦ 
(1 सज्ञे रामचन्दरके दर्शनकी इच्छा है ॥ ४ ॥ | 
। त॒रसिदास तव कह भुसकाई # यह तौ बात महाकठिनाई ॥५॥ 
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षहजहि शमदरश्च नहिं होई #% कोटिन जनम जात हँ खोई ॥६॥ 

तब तुरष्षीदाषषने दं्षकर कदा किं यह बात तो महाकविन है ॥ ५ ॥ सहजम अीराम- 
चन्द्रजीका दर्शन नहीं होता, इक्र करोड़ों जन्म बीत जाते है ॥ & ॥ 

वणिक कृद्यो हे कोन उपाह # वचिदाख तब क्यो बुञ्चाई ॥७॥ 

बश्छी गाड़ भूमिम देह % तापर इ्दह तनि तघुनेह्‌ ॥८॥ 

वणिक बोला-कोई तो उवाय को ! दुरुकीदासजीने समञ्जाकर कहा ॥ ७ ॥ पृथ्वीम 
एक बरछी गाड़कर उक्षके ऊषर कद्‌ पडो ओर शरीरका स्नेह छोड़ दो ॥ < ॥ 

यहि विधि दश होइ तौ होई ॐ ओर जतन कड एर न जोई ॥९॥ 

वणिक कृद्यो यह तो न अति है %्तुरूसिदाखकहयतिसतिक्चति ह॥१०॥ 

कदाचित्‌ इस प्रकार दर्शन हो तो हो सकता है, ओर को$ उपाय नहीं है ॥ ९२ ॥ वैश्यने 
कहा-यह असत्य तो नदीं ह ! तुरसषीदासजी बोरे-सत्य है, स्त्य है, सत्यं है ॥ १० ॥ 

वणिक गाडि बरछठी महिमादीं ॐ चढयो जाइ तर इदनकाहीं ॥११॥ 

मरण भीत कयो नहिं जाई # बनिया बार बार पिताहं ॥१२॥ 

बनियाने पृथ्वीम बरछी गाडकर बक्षके ऊपर चदु कदनेक इच्छ की ॥ १३ ॥ परन्तु 
मरनेके डरसे कदा न गया उस समय वहं वैश्य बार बार पडताया ॥ १२॥ 

दोदा-कोउ क्षचिय तेहि पथ ह, ख्यो तमाशो जाई ॥ 
"रः क्यो बणिक्‌ सों काह यह वैश्य कृद्यो षब गाई ॥ ३३ ॥ 

किसी क्षजनियने मागमे यह कौतुकं देखा ओर पच्छा यह क्था करते हो ! तब वैश्यने सब 
कृथा की ।॥ ३३ ॥ 

क्षत्रिय क्यो उतरि ठम आवह # कोन दहैतु तल बथा क ॥३॥ 

लेह कटक धन साई % करहु जाय रोजगार ॥ रा 

क्ष्य बोरे-तुम उतर आओ, क्यो बथा अपना शरीर नष्ट करते हो 1 ॥ १ ॥ शञ्जसे 
कुछ धन लो ओर जाकर रोजगार करो ॥ २॥ 

वणिक मानि श्षत्रियके वेना % छे धन तुरत शयो निज एेना ॥३॥ 

कषत्रिय छियो मनहिं अमानी % मृषा न ठटसिदाषकी बानी ॥५॥ 

वेश्य क्षभ्नियके वचन मान धन रे शीभ्र अपने स्थानको गया ॥ ३ ॥ क्ष्ियने मनम जान 
लिया कि तुलषीदाक्षके वचन असत्य नीं होते ॥ ® ॥ 

तसपर चह कयो बरछीप्र #% उपर हि रकि छियो तेरि रघुब२।॥९॥ | 
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बजे नगरं इन्दुमी अपार % भयो शयश्च सिरे संसारा ॥९६॥ 
वृक्षपर चढ़कर बरछीपर कूद्‌ पड़ा तुरन्त दी रामचन्द्रने उपर रोकं छिया ॥ ^ ॥ नगरमे 
दुन्दुभी बजने लगी सब ससारमे यश छ गया ॥ & ॥ 


तहां प्रमाण गोसाईनीको #% मै छिखि देहौ सोह नीको ॥७। 
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५ कौनिह सिद्धिः विन विवासा %विनदरि भजन न मब मय नाशा ॥८॥ 
 _ उसपर जो गोसाईजीने भमाण कंडा सो भै ङ्स देता हँ ॥. ७ ॥ विना विश्वासके कोई { 
¦ सिद्धि नहीं होती ओर इरिभजनके विना ससारका भय नए नहीं होता ॥ < ॥ ; 
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\ यक दिन शस गये नहाने # मलन हित जब्‌ नीर समाने ॥९॥ | 
तहं इक्छ तिय बिन बसन नहाती % कल्यो छाज भरिसिो विलखाती ॥१०॥ | 


एकं दिन जब तुरुसीदास स्नान करने गये ओर स्नान करनेकौ जरम भरविष्ट इए ॥ ९॥ 
तब वहां एक शची नम्र स्नान कर रदी थी, उसने रुज्जासे व्याङ्कछ भ कहा ॥ १० ॥ 


करि मम ओर पीडि यहि गईं # ठदो रह तोरि राम इदाई ॥११॥ 
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\ तिय मज्जन करिकै घर्‌ आई # ठङसिदास खनि राम दोहाई ॥१२) 
तुम्हें रामकी इहाहं है ! मेरी ओरको पीठ करके खड़ रहो ॥११॥ चली तो बज्जन कर घर्‌ 
« चली आयी ओर तुलसीदासजी रामडहाई सुन कर ॥ १२॥ ॥ 
५ रदे लड सोह दिन सोह ठंड # शपथ बहोर तिय बिद्वराई ॥१३॥ 
\ मयो शोर सिगरे एर माहीं # आह सो तिय बहरि तदाहं ॥१४) 


खड रहे ओर दिन भर बीत गया, छली शषथ लोटानी भरु गई ॥ १३ ॥ सब नगरमे 
¦ शोर मच गया तब ल्ली वहां आयी ॥ १९ ॥ ह 
दोदा-ठकसिदाससौं वचन कह, राम शपथ तुमकाहिं ॥ 
च्छ जाह आपने मवनको, इते काज कड नाहि ॥ ३ ॥ ्‌ 
तरसीदाससे बोली-तुम्हं रामकी सौगन्ध है, अब तुम अषने स्थानम जाओ, तुम्हारा ! 
यहां ङक काम नहीं है ॥ ३४ ॥ ¢ 
दोदा-तुसिदाख जक्ते निकसि, तब आयो निज भौन्‌ ॥ 
रः जलचर पगपछर्‌ नोच छिय, कियो न इक पद्‌ गौन ॥ ३५॥ 
तब तुरसीदासजी जरसे निकलकर अपने स्थानम आये, खड़-खंड जलख्जन्तुओने मंस 
नोच चख्ियाथा) तोभी एक पगन चङे ॥ ३९ ॥ 
दोहा-रामरपथ यहि मांतिकी, ा हि म॑दमति छोग ॥ 
च रामद्रोह भाषत रहै करिके मृषा प्रयोग ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकारकी रामकी शपथ हे,मन्द्मति पुरूष द्रोदसे अन्यथा अनेकं शषथ करते हँ ओर 
जुटी दुदाईं करते ह ॥ ३६ ॥ 
त॒कसिदासकर बढ़यो प्रमाऊ % भयो विदित पुहमी खब ङ ॥१॥ 
बादज्ञाह दिल्छीको वासी युनि कीरति अति आर्नैद राशी ॥२॥ 


जव तुरुसीदासजी का प्रभाव बद्कर पृथ्वीम फेला ॥ १॥ तब दिल्लीके बादशाहने यह 
सब चरि सुनकर अत्यन्त आनदित हो ॥ २॥ 
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' निज नायको क्यो अचां ॐ तटथिदायको व्याहये लिवाह ॥३॥ । 
' नायक चल्यो वनाश आयो # दलसिदासके पद शिर नायो ॥४॥ 
| अपने नायकसे कहा कि वुलसीदाक्षको इखाकर लओं ॥ ३ ॥ तब वह बनारस आये $ 

ओर वुलसीदासषफे चरणो शिर नवाया ॥ ® ॥ 

हजरत व्ह खायो साई % चल्यो इत कहके तेहि गई ॥५॥ 4 

। तरसिदास तब कियो विचार % कौन शाहते हत हमारा ॥९& 

१ वा । तुम्हें बादशाहने इलाया है, यह ह कर्‌ दूत चला गया ॥८५॥ 
ठुखसादाक्ल वचार किया, हमारा बादशाहसं क्या काम ३71 ॥ &॥ | 

जो हम _दिख्टो नहिं जह ॐ शाह अवि _दशन्‌हित देह ॥७॥ 

तो जीवनको अति दुख होई % उचित परै चिब मोहि सोई ॥८॥ 
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; परन्तु जो हम दिर्टी नदीं जारयैगे तो वह दशेनको अवेगा ॥ ७ ॥ तो यहकितथा मागेके 
। प्राणियोको कष्ठ होगा इससे चलना दी भखा ई ॥ < ॥ 

त॒ठसिदाश्च ठे साघु समाजा % दिष्टी गये घमिरि रघुराजा ॥९॥ 
बाह कियो आदर सत्कारा # पनि बोल्यो अपने दश्वारा ॥१०॥ 

¡ तब तुलसीदास साधुसमाजको साथ ठे भ्रीरामचन्द्रका स्मरण कर दिर्लीको चङे ॥ ९॥ 0 
¦ बादशाहने बहुत सत्कार किया ओर दरबारमें इुलाकर कहा ॥ १० ॥ 4 
ठमहिं स॒न्यो सहिवहिं मिलाप % अजमत देह दिखाय प्रतापी ॥9१॥ 
तलसी कृद्यो राम हम जान्‌ #% इसर साहेव आर न मान्‌ ॥२॥ 
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हमने सुना है किं तुम भगवान्‌ से मिरेहो, ङ्क प्रताप इमे मी दिखाओ ॥ ११॥ । 
¦ तुलसीदासजी गोरे-हम केवर रामनाम जानते है, ओर किसीको नहीं मानते ॥ १२॥ ¦ 
दोहा-अनमत देखन हैत त॑ कीन्हों हठ शठ शाह ॥ | 
"कः तुढसिदास अजमत करन, कियो न मनम चाह्‌ ॥३७॥ ¦ 
तब शठ बादशाहने सिद्धि देखनेके निमित्त हठकी, परंतु त॒खसीदासजीकी इच्छा न इई।३७॥ । 
शाह पकोपि कृद्यो तब बानी % तु खिलाफ अजमत अभिमानी ॥9 
कारागारं कद्‌ यहि कीजे #% राम करत का सो छखि रीजे॥२॥ 
| 


८-०4-०० ८ ० ८0८0८04 24 
क ^ स ज > कस (क 1१ क चक १ ककत क ककत # कक कष 
"छ 


=~१4१4 => ९७५ ८ 
सज 29 


त ^ >>>“ > 4494 ~ - 


१, ककत की 4 कृ-क ७५ न } 


> 1 > 1, नकः 


तब बादशाहने कोधकृर कदा कि तुम अभिमानी हो ओर तुम्हारी श्ूटी बड़ाई ह ॥१॥ 
इसे कारागारमे भेज दो, देखो इनका राम क्या करता है १ ॥२॥ 

पनतं शाद शासन मजब्रता # कारागार गये छे दता ॥३॥ 

तुछसिदास तब णयो विचारा % मोर सहायक पवनक्ुमारा ॥०॥ 

बादशाहकी दद्‌ आज्ञा सुनकर दत कारागारमे रे गये ॥ ३ ॥ तब तुरसीदासजी ने 
विचार किया कि, मेरे सहायकं पवन मार है ॥ ७ ॥ । 
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पुमिस्यो पद्‌ रचिकै हतुमाना % सो पट्‌ श्रोता य॒नह य॒जाना ॥९॥ 
एक पद्‌ महावीरजी का स्मरण कर, हे सुजान श्रोताओ ! उसे सुनो ॥ « ॥ 
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ह्‌-रेसी तोहि न इङ्धिए हवमान ददी ॥ 
५ च्छः साहब कटं न राम्से तोषे न बसीटे ॥ # 

+ ड महावीर इीरे ! एेसखा तुष्टं न चाहिये , क्योकि श्रीरामचन्द्रजीके समान कों स्वामी 
नहीं है ओर न आपके समान दूसरा वसीला ( सदायक ) कोई है इत्यादि 


| | 
| 
। वरूसिदासं यह पद रचि गायो # तब हवुमत उर अमर्ष आयो ॥६॥ | 
। 1 
१ 
| 
| 





तुलसीदास ने जब यह पदं गाया तब महावीरजीको कोध हआ ॥ & ॥ 

₹॒दि्टी पुर-मादीं % कोटिन सकट विकट खारीं ॥७॥ 

\ कोट कृंगूरन ओर हवी % कटा दिये अनेक्न रटे ॥८॥ 

„¦ प्रातःकाल होते दी दिर्लीमें करोड़ों वानर दीखने रगे ॥ ७ ॥ कंगूरे ओर हबेलीपषर वानर 

¦ ही वानर दीखने लगे ओर कलशे जहां तहां ठा दिये ॥ < ॥ 

\ शाखा भग॒ यक्‌ यक घरमाहीं #% प्रवित्‌ छाखन्‌ तुरत दिखाहीं ॥९॥ 

५ छार किठामधि शाह मखाना % तहँ बदर प्रगटे सहसाना ॥१०॥ 

। एक-एक धरम रख-लाख वानर प्रवेश करते दीखने रगे ॥ ९॥ बादशाहकेकार किले । 

भी अनेक वानरोने प्रवेश किया ॥ १० ॥ 
तोपन तुपक्न यदपि मारा % तदपि कीश नहिं हटे हजारा॥११॥ ` 
घु कीस बह शादि जनाने % पकरि बेगमनको अनखाने ॥१२॥ । 
यद्यपि अनेक तोपं-बन्दरके छोड़ी गयीं तथापि वानर इटे नदीं ॥ 3१ ॥ बादशाइके | 

जनानेमे घुस गये ओर बेगममोको पकड़ कर परेशान करने लगे ॥ १२ ॥ 


दोहा-फारि बदन पटदहीन किय, चीथि चीथि सब अंग ॥ 
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च हाहाकार मचाय दिय, रगे कोपके रंग ॥ ३८ ॥ 


उनके वद्ध फाड़कर उन्हें वश्नहीन कर दिया ओर वानरोने रेखा कोप किया किडाहा 
कार मच गया ॥ ३८ ॥ 


| 

& 

| 

शे जन , दिल्ली के वासी % भये सकल ते जीव निरासी ॥१॥ ¦ 
ठ्खि हदशा शाह. धवरना % सकठ वजीरनको दुत आना ॥२॥ । 
| 

| 


1 

जो दिर्छीके निवासी ये वे सब महा याकल हो गये ॥ १ ॥ यह दुर्दशा देख बादशाहने 
। ग्याकुर हो मन्त्ियोको बुलाया ॥ २ ॥ 

शासन दीन्दं करह विचारा # केहि हित माच्यो जुलुम अपारा ॥३॥ 


हाफिज बद्ध रहो तहं एका ॐ सो कह कीन्हों अतिअकविका ॥॥ 
ओर आज्ञा दी इसका विचार करो यह दुःख कासे उपस्थित इआ !॥ ३ ॥ वहां एकं 
वृद्ध हाफिज रदतां था, उसने कहा आपने बड़ी अनीति की है ॥ ४ ॥ 


ल क वचनन दन ~~~ ~ | 
एसी तोहि न बूद्धिये हनमान हटीले । साहब कहूं न रामसे तोसे न वसीले ! तेरे देखत सिहके शिश मटक लले । जानत हौ कल | 














तेरेऊ मन गणगणं कोले ॥। हकं सुनत दशकंध के भये बंधन ठीले । सो बल गये किधौ भये अब गर्वगहीले । सेवकको परडा फटे तुम समरथ सले । ` 
{ अधिक आपते भाषनो सनिमान भटे । संसति चुलसिदासकी सुनि सुय वुम्ही ले ! तिह काल तिनको भलो जे राम रंगौले ।। ( विनयपत्रिका ) 
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यक फकीरको कैद करायो % सो अपनी अनमत दश्शायो ॥५॥ । 
कृरत॒ शाहके यही विचारा #% दिद्टी माच्यो हाहाकार ॥९&॥ (1 
जो उस फकीरको केद्‌ कर छ्यु है उसने यड अपनी करामात दिखायी ॥ ५ ॥ यदी | 
विचार बादशादके सम्धुख हआ ओर स्षब दिल्ली मँ हाहाकार मच गया ॥ & ॥ ८ 
॥ 

(५ 

। 


4--~-क 


यक्‌ यक्‌ पुर्व वारि परवब्गेश्ा % छाखन छषट शये करि रीशा ॥७॥। 

भागीं बेगम बिना धथनिययौ कहत शुदा विन पद पेननि्यौ ॥८॥ ¦ 

एक-एक पुर्व श्चीपर लाख-लछाख बानर द्ध हौ लिपट गये ॥ ७ ॥ बिना सुथनी वल्चोके ¦ 
बेगमे भागीं ओर खुदा-खुदा पुकारने रगी, पेरोकी पेजनी त्याग दीं ॥ ८ ॥ 
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नोचहिं नासि केदान_ कीशा % भागत्‌ गिरीं एूटिगे जीका ॥९॥ ¦ 
मातु सुता पितु दुत तजि भागे कोर कोड शंगन छिय भयपागे॥9 ०॥ ॥ 
वानर श्ियोके बार खींचने लगे, वे भागती थीं गिरकर उनके शिर कूट जाते थे ॥ ९ । 
भाता पिता पुत्री ओर पु्ोको छोडकर भागने खने,डरसे किंसीने किसीको साथन छिया॥१०॥ । 
दिली प्रल्य होतिसी दीय # इहा कियो य॒दहा कये ॥११॥ 
कारागार जाय तब शाह % भिश्यो तरत दछसी पदमाहा॥१२॥ 
उस समय दिल्टीमं प्रल्यसी दीखने रग, वानरोने गली गलीमे इछा मचा दिया॥१३१॥ ¦ 
तब बादशाह कारागारे जाकर तुलसीदासके चरणोमे गिरे ॥ १२ ॥ 
दोहा-विनय कियो करजोर कर, अजमत रीन्दीं देखि 
च्छः अब बानरन समेदिये, व्रह्य ॒होतसी ठेखि ॥ ३९ ॥ 
ओर हाथ जोड़कर बोरे कि मैने आपकी करामात देख री, अब वानरोको समेटो, नहीं 
तो दिल्रीमे प्रख्य होती ह ॥ ३९ ॥ 
त॒लसीदाष कह अजमत देखो % रमचरिवि सकल निय लेखो ॥१॥ | 
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जौ चाही आपनी भह % तौ फेरह पुर राम दोहाह ॥२॥ 
तुलसीदासजी बोरे-यह अजमत ८ करामात ) सबही रामका चरि ३ै॥ १॥ अबजो 
अषनी भलाई चाहो तो राम दुहाई फेर दो ॥ २॥ 

यह दिल्ली भो हदमत-थाना वसह जाय रचि हितिय मकाना॥९॥ \ 

शाह मानि शान शिर नाई % दिल्ली केरी राम-दोहाई ॥9॥ | 
यदह दिष्टी वानरोका स्थान हो गया, तुम किसी इसरे स्थानम अपने रहनेका विचार करो 

॥ ३ ॥ तब बादशाहने आज्ञा मान दिष्टी राम इहाईं फेर दी ॥ ® ॥ ५ 

वद्र बन्द भये तेहि कारे % त॒ङसीको ल्याये निन आछे ॥९५॥ | 

गोसाद्रैको सतकारा % दिल्छी इसर रच्यो भुवारा ॥६॥ | 

उसी समय वानरोका उपद्रव बन्द हो गया, त॒लसीदासको अपने स्थानम खाये ॥ « ॥ । 
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गोसाईजीका सत्कार कर बादशाहने दसरी दिद्धी रची ॥ & ॥ 
शमघाट रचि यञ्चनामादीं % दिष्टी अश्पी वल्सी काहीं ॥७॥ 
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। वस्यो खचित मन बादशाह तर % तसीको राष्टयो तेहि परमहं ॥८॥ ` 
* यञ्नामें राम घाट बनवाया, दिर्ली तुरसीदासजीको दे दी ॥७॥ दूसरी दिल्ली बसायी | 
वहा बादशाह प्रसन्नतासे रहने लगा, उस पुरम तुलसीदासजीको रखा ॥ < ॥ । 
१ 
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सुन्यो सुर-कीरति तेहि मांती # दशन अभिलाषा अधिकाती ॥९॥ 
+ पठे बुहिमानन बजकाहीं # आन्यो सुरदास पुरमाहीं ॥१०॥ 
‰ _ इसी भकार उस समय सूरदासजीकी कीतिं फेरु रही थी, बादृशाइने उनके दशंनकी इच्छा 
की ॥ ९॥ इुद्धिमानोंको बजमे मेजकर सरदासको इखाया ॥ १० ॥ 
त॒लसी सर समागम मयङ्‌ % रामङ्ष्णसय पुर है यङ्‌ ॥१३१। 
दोड गये शाह-दरवाश % बादशाह किय अतिश्त्छाश ॥१२॥ 
+ जिस समय सूरदासजी ओर तलसीदासजीका समागम इआ सब पुर रामङ्ृष्णमय हो 
: गया ॥ ३१ ॥ दोनों बादशाहके द्रबारमें गये, बड़ा आदर-सत्कार इअ ॥ १२॥ 
॥ दोहदा-शाह कही तब सूरो, दीजे चरित देखाय ( 
चः सर्‌ कल्यो तुलसी चरित. छखि नहिं गयो अघाय ॥ ७० । ॥ 
तब बादशाहने सुरदाससे कहा-कुछ करामात दिखाओ, तब सुरदास्ने कदा कि तुलसी 
दासकां करामतसे पेट नहीं भरा ! ॥ ४० ॥ 1 
¦ बेटी ठव जो बसे जनाने % तायु चि युनिएदो इनि॥१॥ 
कृष्ण रासको सखी सोहाई % कोनेह्‌ पाप भवन तव आह ॥२॥ '' 
तुम्हारे जनानेमे जो तुम्हारी पुरी है उसका चरि दोनों काननोसे सुनो ॥१॥ यह कृष्णक 
¦¦ रासकां सखी हे, किसी पापके कारण तुम्हारे यहां जन्म छिया है ॥ २॥ 
¦ ताह पठाव्ह ब्रज तरता ॐ राथ करत जह्‌ राधाढकन्ता ॥२। 
जो प्रतीति दोय नहि तेरे % तौ मानिये वचन्‌ अस्र मेरे ॥५॥ 


इसे ब्रजको अभी भेज दो, जहां राधा रमण रास करते हँ ॥ ३॥ विश्वास नहोतो मेर 
यं वचन मानो ॥ £ ॥ 


॥ 
1 
¢ 
2 
। 
ताघु वाम जंघा तिल होई % मूरति इयाम कपोरुहि जोई ॥५। 
दाह युनत॒ उठि गयो जनाने % बेटी सँ सो वचन बान ॥९&॥ 
¦ _ उसके कपोलोमे कृष्णकी सूति दीखती है ओर वाम जंघा पर तिक है ॥ ५ ॥ बादशाह | | 

१ 

| | 
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न प कभ“ 


उट कर जनानेमे गया ओर बेीसे सब सूरदासकी वातं कड दीं ॥ & ॥ 
। यनतहि सता सूरदिग आई ॐ दै तल मुख तु दियो बिदाई ॥७॥ 
तासु जघ ति्‌ ठ्यो असोढा % शयाम स्वरूपह्‌ रषयो कपोला॥८॥ 
„ पुरी सुनते दी सूरदासके समीप आयी अुखपर तल प्रहार कर शरीर छोड दिया ॥ ७ ॥ 
¦ उसकी जघापर अनुपम तिल देखा ओर कपोरमें कृष्णजीकी मृति दीखती थी ॥ ८ ॥ 
, अचरज गणि पयो तव सूरे % देतु _ बखानि हरहं भरम परे ॥९॥ 
सूर क्यो यह सखी रसकी #%मान कियो पिय मिर्न आस्तकी॥१०॥ 
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प 3 
८ बवादशादने अचरज मानकर घूरदाससे इसका कारण पा कि यह बात बताकर हमारा म इरो । 
{¦ ॥९॥सूरदास बोरे किं यह रासकी सखी है पियाके न श एक दिन ङठकर्‌ बेटी थी॥१०॥ ¦ 
भं ही गयो मनावन्‌ याको # मान्यो न ध याको ॥११॥ | 
। तव मँ कल्यो वियोगिन हहे # सरोड कह तद्र वियोगहि पेदे ॥१२॥ | 
{ मेदी इसे मनाने गया था, परन्तु मनाते-मनाते हार गया, यह न मानी ॥ १३ ॥ तब यने 
;! कहा तरू वियोगिनी होगी, उसने कहा, यड दशा ठम्हारी भी होगी ॥ १२ ॥ (1 
दोदा-आय गये इदं मिलनदहित, वरतदहि, मदनगोपाछ ॥ 
1 र कर गहि जंघा धरि छरी, इम कपो विंदा ॥ ४१ १ | 
¦ तब स्वयं श्रीकृष्णजी उसे मनाने आ गये ओर जङ्खापर अपनी छड़ी रख, इथ पकड़ 4 
: उसके कपोल च्रूमे ॥ 8१ ॥ 4 
च्य लेवाय ध ्रियाको # जानो सन उक्तांत तरहाको ॥१॥ ८ 
॥ कल्यो तें प्रकट जगतमं #% तारे जनन विराजि मगतमें ॥२॥ _ ! 
,! ओर उसे मनाकर छिवा रे गये यह वहांका वृ्तांत दै ॥ ३॥ ज्ञे कडा ठम जगत्य (¦ 
\¦ जाय भक्ति ददायः प्राणियोको तारो ॥ २ ॥ 
। सखी हायगी शाह कमारी #तोदहिमिखिहे तव तड तनि डरी॥३॥ 
! सो अमरषवा मोहि तल मासयो % तवुतनियहुषतिधामयिधास्यो ॥9। ४ 
\\ यह सखी शाहकी इमारी होगी, तुम्हारे मिलनेसे इसका शरीर इट जायगा ॥ ३ ॥ उसने 4 
¦ जो करोधसे मेरे तर प्रहार किया सो शरीर त्याग यदुपतिके धामको गई ॥ 9 ॥ ^ 
छी चिह _ जधा तिरु सोई # इम्बन कीन्ह कयोरहि जोई ॥५॥ 
। शाह सत्ययणि अचरज त्यागा # बारहिं बार सूर षग _छगा ॥६&॥ _ | 
\! जङ्खापर छड़ी रसी थी इसीसे जङ्कापर तिरु हो गया ओर उम्बन किया इससे सूति 
{¦ कपोरोभं बसी ॥ ५ ॥ बादृशाइने यड सुनकर अचरजको त्याग वारंवार सरदासके चरणोमिं ५ 
| शिर नवाया ॥ ६ ॥ ^ = | 
| बृहत दिन सूर गोसु % करि सतसंग न मोद अधाहं ॥७॥ 
। यक्‌ दिन दोउ बजारम्ह बैठे #% क्रि सतसंग मोद रस पेठे ॥८॥ “! 
| सूरदास ओर तुलसीदास वहां बहुत दिन रहे ओर महाप्रसन्न हो सत्संगका सुख छिया । 
1 ॥ ७ ॥ एकं दिन दोनों बाजारमे बैठ सत्संगका महासुख र रहे थे ॥ < ॥ 
शाह मत्त मातेग॒महाना % आवत चो इहन दरशाना ॥९॥ 
 छोगन कृद्यो पराव ठरंता % ना तो करन चहत गजअंता॥१०॥ 
| | भ समय गदा | श हाथी बाजारमं अति देखा ॥ ९॥ लोग बोरे-भागो ( 
¶ नं र डाखेगा ॥ 3“ = 
सुर्‌ 1 म जाह गोसांर # भ रहि सको न्‌ अटयहि ठहि ॥११॥ 
| मेरे नन्दा अति बाखुक # किमिव हषर गज धारक ॥१२॥ 
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 सरदासजी बोरे गोस्वामी ! मे यासि भागता ह! अन नहीं ठहर सकता ॥ 9१ ॥ मेर | 
¦ नदलारु बहुत बालकं हँ, वे दुधंषं हाथीको केसे मार सरकैगे ! ॥ १२॥ 
\ त॒ वैदे तौ बैठ मङाई % धलतुधर तेरो नाथ गोह ॥१३॥ | 
तुम्हारी वेठनेकी इच्छा हो तो बैठ जावो, क्योकि तुम्हारे स्वामी धलुषधारी ह ॥ १३॥ | 
दोहा-सागे सूर अस कहि तहा, टीन्हे अंक गोपार ॥ | 
~ च्छः तुरुसिदास युसकाइ्‌ के, बेठ युमिरि रघा ॥ ४२॥ | 
\ सूरदास गोपारूको गोदीमे छेकर भाग चे ओर तुरुसीदास रघुनंदनका स्मरण करब रहय । 
\ धायो ठकसी_ सम्मुख नागा # अकस्मात रीरा दार छागा ॥१॥ 
मर्यो नाग करि घोर चिकार % मौ उत्तंत विदित संसारा ॥२॥ ¦ 
* तब वह हाथी तुरसीदासके सम्घुख दौड़ा, अकस्मात्‌ उसके शिसमे बाण गा ॥ १॥ { 
¦ तब वह हाथी घोर चिक्कार कर मर गया, सब जगतूमं शोर मच गया ॥ २॥ . 
 तुकसी सूर समागम करके # काशी आवत भे खद्‌ भरिकं ॥३॥ | 
एक समय नामाज् ज्ञानी % जिन यह भक्तमार निरमानी ॥७ 
\ इस प्रकार सूरदासका तछसीदासजी समागम कर ओर भरसन्न हो काशी आये ॥ ३॥ ॥ 
¦ एकं समय महाज्ञानी नाभाजी जिन्दने यह भकतमा बनाया ई ॥॥ ध ( 
ते सब संतन नेषता दीन्हों # सिगरे संत _पयानो कीन्हों ॥५॥ | 
\ तरसिदासको न्योता आयो # तव मनम विचार अस स्यायो ॥९॥ ` 
१ { 
( | 


* उन्होने सब सन्तोंको न्योता दिया ओर सब संत चके ॥ ९ ॥ त॒रुसीदासजीको भी न्योता 
¦ आया, तब उन्होने मनमें एेसा विचार किया ॥ & ॥ 
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। पैगतिमे कचा पक्वाना % दिजको खाबो उचित न जाना ॥७। ¦ 
। यह विचार्‌ करि तहां न गयङ % पवनसुवन तासों कहिं दयङ ॥< | , 
कि, पगतमे बैठकर कच्चा पकवान जीमना ब्राह्मणोको उचित नहीं है ॥ ७॥ यह विचार 
| कर वहां न गये, महावीरजीनें तरसीदास॒जीसे कदा ॥ < ॥. { 
मक्तशज नामाको जानो # तुरति तर्हको करो पयानो ॥९॥ £ 
हवुमत्‌ शासन सनत्‌ गोसाई # चरे तरत मिक्चककी नाई ॥१०॥ _ + 
नाभाजी भक्तोके शिरताज दै वहां अवश्य जाओ ॥ ९॥ वुमानजी को आज्ञा सुनते दी 
‡ गोस्वामीजी भिष्षुकके समान शीघ्र चले ॥ १० ॥ 

नगर ओरछा _ दिग जब गयऊ # कौतुक तहां माचि यह रहेडः ॥११॥ 
तदैका इन्द्रनीत जो . राजा % सो जोरयो बूहकविनसमाजा ॥१२॥ 
जब्र ओरछा नगरके निकट पचे तब वदां यद कौतुक देखा ॥ 9१ ॥ वहाके ईद्रजीत 
', राजाने सब कवि्योका समाज एकत्र किया था ॥ १२॥ 


दोहा-कवि समाज शिरताज किय, श्रीकवि केरावदास ॥ 
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भ व्क रामचन्द्रिक्‌ | जो विम न्ही जगत्‌ प्रकाश ॥ 

11 ॥ 
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वहां केशवेदास कविको सव कविथोका शिरताज किया था; न्होने जगत उज्ज्वरछ 
‡ “ रामचन्द्रिक ” निमाण कृ है॥ ४३ ॥ 
कवि-मण्डली विलोकि नेषा % दीन्दे विप्रन नवल _निदेदा ॥१॥ 


>>> © 
लवि 


द 
{ 
| 
| 
{्‌ 
{ 
£ 
# 
९ 
॥ 


0 (५ > 1 1 


एि-च्यन्ा-च्णि 
स 0 0) ण ९१ 











॥ 

ह { 
यद सब कविं मण्डटी सदाहीं # रद कौन विधि ममदिग पाही॥२॥ ¦ 
राजाने कविकी मेडलीको देखकर यह आज्ञा दी किं ॥ १ ॥ किसी प्रकारसे यह कंवि- | 
\, मण्डली सदा मेरे निकट रह सकती ईं ॥ २ ॥ _ ज 0: 
\ मन्त्र-शाख विधि कह अ्वानी #% परत-यज्ञ कीज विधि उनी ॥२॥ ॥ 
[| यदि विधिते यह किन्‌ समाजा # रहे सहस्‌ षह छगिं रजा ॥०॥ 
१, _ तव करिसीने कहा- मन्वशाघ्चके अवुस्ार ब्ेतयज्ञ करो ॥ ३ ॥ तो सहस्च वतक कविर्योका + 
1 समाज तुम्हारे निकट रह सकता है ॥ ९ ॥ _ स । 
 इन्द्रनीत्‌ तब अति शख पायो # भेत्‌ यूज्ञ चच स्‌ हत करायो ॥4 
५ सो कविमण्डलयुत _ नरनाथा # भय “त्‌ त तनि एक साथा ॥६॥ ¢ 
1 | राजाने यह सुनकर महासुख पाया ओर वियिपूवकं भरेतयज्ञं करवाया ॥ ^ ॥ तब वह ५ 
#† राजा सब कृविमण्डली के सहित शरीर त्याग मेत इआ ॥६॥ _ ध 
| रामचन्दरिका केशव कीन्हो # प्रण भै न तव तजि दीन्डो ॥७। 
| यह ॒इत्तांत सकर कोउ पां # तुडसिदासको दियो घुनाई ॥<८॥ ¦ 
¦ केशवदासने रामचन्दिकाकी सचना की थी वह पूरी न होने पायी की, शरोर इट गया {| 
। ॥ ७ ॥ किसीने त॒कसीदासको यह इत्तान्त सुनाया ।। ८ ॥ । 
| सोई कवि केशव ब्र तर्‌ माहं # अबो करत्‌ एकार सदाहीं ॥९॥ 
\ "रामचन्द्रिका" कोड रे जाई # ल्या तटसीसां शोधवाई ॥१०॥ ¦ 
| कि, वह केशव कवि वटके ऊपर अवतकृ सदा षुकार करते ह ॥ ९ ॥ कि कोई ` राम- 
| चन्द्रिका ” तरुसीदासजीसे छ करा छाने ॥ २० ॥ 8 
यह युनि वृरुसिदास॒ तदं गयडः % केशव कहत एकारत भयऊ ॥9१॥ ` 

दावं तरते उतरि तरन्ता % तुलसीपद पकस्यो हरता ॥१२॥ ॥ 

| यह सुनकर वहां तुलसीदासजी गये ओर ' केशव केशव ` कहकर पुकारने र) ॥ ११॥ { 

\! तब केशव तत्काल वृक्षके ऊपरसे उतर कर भसत्न हो त॒लसीदासजीके चरणोमं गिरे ॥ १२॥ “^ 

 दोहा-नाय उधारो मोहि अब. ग्रन्थ सुधारो सोय । | 

र निं बांच्यो मम को कुमति, हास्यो बहु विधि रोय ॥५५॥ „ 

।। हे नाथ ] मेरा उद्धार कर अंथका उद्धार करो, किसी भी कमतिने मेरा भथ नही बचा मे {¦ 


॥ 


५ बहत रोकर दार गया । ( यहां बात्‌ न सुननेके कारण “ कुमति ' कहा है ) ॥ ७४ ॥ 

|  ठछसी कल्यो विसि असि बानी # रामचन्द्रिका पढ़ सुखमानी ॥१॥ 
काव रामचन्दरिका पदेडः % तषी सुनि शोधत सुद बद़ड ॥२॥ 
तब तुलसीदासने दैसकर कहा किं त॒म सुखकी खान रामचन्द्िका पदौ ॥ १॥ केशवदास 

पठने लगे ओौर तुरसीदास सुनकर भरसन्न हो शद्ध करने रगे ॥ २ ॥ 
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रमचन्द्रिका पूरी जबरीं #% केराब तस्यो जयति कटि तबहीं।।३॥ | 

नामा निकट गोसाई गमने # गति समय पर्हचि सुखसमने॥०॥ | 
,, जब रासचन्द्रिका पूरी हो गयी तब दी जय शब्द्‌ करके केशवदास प्रेतत्वसे सक्त हये ॥ ३॥ | 
¦ गोसाईजी नाभाके निकट प्रसृन्न होकर गये पगतके समय पटच ॥ ७ ॥ | 
लखि नामा कछ कद्यो न बानी %खनरीति तेहि सुमति मानी 
¦ तङ्सी बैठे पैगति छोर # परी पातरी नीचे टोश॥६&॥ _ | 
+ देखकर नाभाजीने कछ न कडा ओर अपने प्रेमके कारण उनकी मति मोहित हो रही थी | 
' ॥ & ॥ तुलसीदास पेगतको छोडकर बेटे जहां नीचे पत्तङ पड़ी थी ॥ ६ ॥ । 
, साधु उपानह पातरी नीचे %धरि कीन्हो सम अतिघुख सींचे | 

नामा निशखि माब अश्च ताको % मिल्यो जाय करगहिदुखछको॥८॥ ! 
, वहां साधुओंके उपानह ( जूते ) पड़े थे उन्हँं पत्तरके नीचे धर समान स्थान किया ओर । 
¦ महाप्रसन्न हो गोसाईजी जीमने वेढे ॥ ७ ॥ नाभाजीने उनका यह भाव देखकर महाप्रसन्न , 


“. वहां गोस्वामीजी रहे ओर सत्संगति कर महासुख माना ॥ १० ॥ 





हो हाथ पकड़ सुख पाया ॥ ८ ॥ | 
ताहि मध्य॒ पंगति बेडायो # बारवार चरणन शिर नायो ॥९॥ ¦ 
कट दिन्‌ कीन्हो तहँ निवासा # करिसित्ेगहि उद्यो हटासा ॥१०॥ ¦ 
उन्हें वगतिके मध्यम वेठाया ओर बारंबार चरणोमे शिर नवाया ॥ ९॥ डुक दिनतक ¦ 


नामा ताय विमल मति हेग % भमक्तमाठम्हं कियो स्मेरा ॥११॥ 
पुनि ब्रन मण्डर यात्रा करते # तषिदाख गमने चख भरने ॥१२॥ 
नाभाजीने इनकी ठेसी उज्ज्वरु मति देखकर भक्तोका सुमेर ( शिरोमणि ) अपने भक्त- 
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मार नाम भथमें छिखा ॥ ११ ॥ फिर ब्रज मेडल की याजा करनेको तुरसीदाजीके साथ 
““ प्रसन्न हो चङे ॥ १२ ॥ ॥ 
 दोहा-नामाज्‌ छप्पय  ठिद्यो, . मक्तमाटमं जौन्‌ ॥ । 
| र सो मेँहइत्‌ ठिखिदेत ही, श्रोता समञ्चो तौन॥९९५॥ 
| नाभाजीने जो भक्तमारुमे छप्पय छिखा दहै सो भें यहां लिखत्‌ ह श्रोतागणउसे समने।४५॥ 
। छप्यय-तरेता काव्य निबन्ध कियो दात कोटि रमायण ॥ 
यक अक्षर उचरे ब्रह्महत्यादि परायण ॥ | 
॥ अब भक्तन सुख देन बहरि दला विस्तारी ॥ 
॥ रामचरण रस मत्त रदत अहनिहि _ त्रत धारी ॥ 
| संसार अपारके _पारको _ ख॒गमरूप नौका ख्यो ॥ 
0 ~ 


कठि कुटि जीवनिस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो ॥ १ ॥ 
। जिन्होने ञतामे सौ करोड़ शोकम रामायण काम्य किया हे जिसके एक अक्षरके पढनेसे 
ब्रह्महत्या जाती दै, अब भक्तकि सुख देनेको किर लीलाका विस्तार फिया, जो ब्रत धारण 
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प 
¦ किये रामचन्द्रजीके चरणोके रसमें मत्त रहते है, जिन्होने संसारके वार करनेको सुगम नौका 
हप ध, रची, षे ही कल्कि ङटिर जीवोके निस्तार दहित वाल्मीकिं दी वुकसीदास ¦ 
हए ह ॥ 9 ॥ 4 
दोहा-ठरसीदाश्च यात्रा करी, ब्रज चौरासी कोड ॥ 
रः रामङ्कष्ण वु भेद विन, भरि आनन्द उर कोच ॥७६॥ ¢ 
तलसीदासजीने चौरासी कोस बजकी याजा की, राम-क्ृष्णमे अभेद भक्तिके कारण इद- ¦ 
यकोशमें आनंद्‌ भर गया ॥ ४६ ॥ (1 
बहुरि जवे चन्दावन आये # घाट घाट मनन करि भाये ॥१॥ 
षव मंदिशन दौ करि डीन्दो % ज्ञान भूदरी डरा कीन्हो ॥२॥ 4 
फिर जब वृन्दावनमे आये तब प्रत्येक घाटय स्नान किया ॥9॥ सब मंदिरके दर्शन 4 
किये ओर ज्ञान गदरीमें डरा किया ॥ २॥ (1 
परञ्युराम तर्द॑ रद्यो महता % कष्ण उपाक्षक भावं करता ॥३॥ † 
ठख्यो गोषारैकी खब रीती ॐ वदी करत सतसंगहि प्रीती ॥०॥ ^ 
वहां एक परश्चुराम महत रहते थे, वे कृष्णक अनन्यं उपासक थे ॥ ३ ॥ गोसाईंजीकी 
रीति उन्होने देखकर सत्संगति की ओर बहुत भीति बड़ ॥ ७ ॥ ; 
तुठसिदासथों करि सतसङ्म #% नव नव बहत व्रेम रस श्ड्॥ 
परश्ुशमके मन्दिर मारीं % कष्णद्प श्रीनाथ सोहाहीं ॥९&॥ “ 
तुखुसीदासके सत्संगसे नित्य नया प्रेम बढदृने लगा ॥ ५ ॥ परञ्चुरामके मदिरमे कष्ण- , 
रूपी लक्ष्मीपति शोभित थे ॥ & ॥ ({ 
ठकुड काछनी _ का % सुङट माथ माला उर आष्ठे ॥ 
सोहति बरूरति छङिति ति्भ॑गी # हरणहार दिय राधा संगी ॥८॥ _ ,| 
वेशी लङ्कट काछनी काछे मांथेषर श्ङ्ट इदयेमर माला धारे ॥ ७ ॥ जिभगी छबि किये 
भक्तोके हदय मोहनेवारे राधाके समीप शोभित थे ॥ < ॥ 
यक दिन तहं सब दिनकी नाई # दरश हेत चङि गये गोसाई ॥९॥ ¦ 
परशराम तहं रद्यो महेता % तासु परीक्षा च्छो करता ॥१०॥ 
एकं दिन वहां सब दिनके समान दशन करनेको तुरुसीदासजी गये ॥ ९ ॥ उस समय ¦ 
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परश्जराम मरंतने इनकी परीक्षा रेनी चादी ॥ १० ॥ 
त॒लसी करन दण्डवतं छागे % तव्‌ मरत बोल्यो अदरागे ॥११॥ ` 
वचन कृट्॒सुनि लेदर % फेरि दार दण्डवत कंरेह्‌ ॥१२॥ | 

जब तुलसीदासजी दंडवत्‌ करने रगे तब म्हतने कहा ॥ ११ ॥ प्ररे मेरे वचन ङछ 
सुन रो फिर पीछे देडवतं करना ॥ १२॥ | 





दोहा-अपने अपने ष्ट को, नमन करं सब कोय ॥ 
च्छः परराम पिनि इष्टके, नवै सो मूरख होय ॥ ५७ ॥ 
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६६ सब कोई अपने-अपने इको प्रणाम करते है, परञ्चराम कहते है, कि विना इष्टके जो नमन 
१९ करता हे वहं सूं हे ॥ ७७ ॥ 
 दोदा-परशरामके वचन सुनि, मानत्‌ हिए इास ॥ 
४ वट सीतारमण समार, बल्यो तषीदास ॥ ४८ ॥ 
¦ परश्युरामके वचन सुन सनमे प्रसन्न हो भरीरामचन्द्रजीका ध्यान धर तुरुसीदासजी बोले ॥ ४८॥ 
\ दोहा-राह कहौं छबि आज्ञकी, सले बने हो नाथ ॥ 
चः तुलसी मस्तक जब नवै, धरो धठषदार हाथ ॥ ७९ ॥ 
हेनाथ्‌। आजकी छबि क्या कहू! भरे बने हो, परन्तु जब धलुषबाण हाथ म धरोगे तभी तुल 
¦ सीदासका मस्तक नवेगा ( इस बातमे सदेद दै कि, जो गोस्वामी “ सीय राममय सब जग 
† जानी । क्रों प्रणाम स्प्रेम सुबानी ॥'' एेसा कहते हँ तो उनका कृष्णक निमित्त इठ करना 
सम्भव नहीं, हां रामङ्पके ध्यानसे प्रणाम किया, भगवावने उनके प्रेमाञुसार दशन दिया, 
यह दोहा गोसाइजी कृत विदित नहीं होता ) ॥ ४९ ॥ 
दोदा-युरटी छकुट दुरशयकै, धश्च धदुष शर हाथ ॥ 
च तुलसी छखि सचि दास्षकी, नाथ मयो खघुनाथ ॥ 4० ॥ 
तब कष्णने भुरली ओर लकड़ी छिपाकर धलनुषबाण हाथमे छिया । तुलसीदास कहते रै 
भक्तकी रुचि देख नाथ रघुनाथ इए ॥ «० ॥ 
यह प्रत्यक्ष ॒र्ष्यो ससार #% बैदावन माच्यो जयक्रा ॥9॥ 
परश्युराम तरसी पद्‌ गहे % धन्य धन्य कृदिआनन्द छृदेङ ॥२॥ 
सब रोगोने यह बात प्रत्यक्ष देखी तो बृन्दावनमने जयजयकार मच गया ॥ १ ॥ परङ्चुरा 
मने तुलसीदासके चरण पकड़ किए ओर धन्य-घन्य कहकर महा आनन्द षाया ॥ २ ॥ 
हकं दिन ज्ञानं गूदरी माहीं % दोती हरिकी कथा सदाहीं ॥३॥ 
गये गोसाई श्रवण उमादा % निर्वे स॑त महन्तन काहा ॥४॥ 
ज्ञान गृदद्धीमं नारायणकी कथा सदा होती थी; एकं दिन ॥ ३ ॥ प्रसन्नतासे गोसाईजी 
सुनने गये, वदां बड़ सन्त मरतोको देखा कि ॥  ॥ 
| कोड गहीह बेठ महेता % कोठ उचासन मह॑विंसेता ॥९॥ 
गरही महं बेठावन रगे भू मर्ह बेठ गये अलुरागे ॥६॥ 
कोई संत गदी पर ओर कोई महंत उचे सिंहासन पर बेटे हं ।॥ ५ ॥ इन्द भी गदी प्र 
बैठाने कगे, परंतु तुरुसीदासजी परेमसे पृथ्वीपर बेठ गये ॥ & ॥ 
कल्यो गोसाई सबन सुनाई % कथा श्रवणके दोष गना ॥७॥ 
कथा सनत वीरा जे खादीं # ते मक भक्षत नरकन मारीं ॥८॥ 


तब गोसाइजीने कथा सुननेके दोष सबको सुनाकर कहे ॥ ७ ॥ जो कथा सुनते पान \! 
खाते द उन््ं नरकमें मल भक्षण करना पड़ता दै ॥ < ॥ । 
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कथा अनत बेटे उचास्न %& ते अजन तष दोय पायसन॥९॥ ` 
कृथा सुनहि ज विना व्रणामा % ते विषटक्ष होत अवधामा ॥१०॥ 
। जो कथा सुननेम सबसे ऊचे सिदासन प्र बैठते हँ वे पापी अज्च॑नके पेड़ होते ई ॥९॥ ¦ 
जो विना प्रणाम किये कथा सुनते ई वे पापी विष श्क्ष हो जाते ह ॥१०॥ ( 
कया सुनत जे सोबत ग्रान # ते अजगर होवे अभिमानी ॥११॥ ^ 
जे वाचक सम आनं बेठे % ते शस्तद्य पापफछ पेठे॥१२॥ 
_ जो कथा सुननेमें सोते ह वे अभिमानी अजगर होते ह ॥ ११ ॥ जो बांचनेवारेके आसः , 
| नके समान आसनपर बैठते हँ उन्हें गङ्‌ दाराभोगका पातकं गता ३ ॥ १२ ॥ { 
५ दोहा-जे निदे रघुपति कथा, अवहरनी मनहारि ॥ 
छः ते शतजन्म प्रयत शाट, इवान होत इखकारि ॥ १ ॥ 6 

जो पापहारिणी मनमोहिनी नारायणक कथाक निदा करते ई वे शठ सौ जन्तक दुःख- । 
| दाईं श्वान होते हैँ ।। ५१ ॥ 
र 








कृथा_ होत ने कर विवादा % ते खर खर्ट दौत मस्यादा ॥१॥ 
जे हरिकिथा सनत शट नारीं % होत नरकछहि को अनादी ॥२॥ 
जो कथा होतेमें विवादं करते ह बे गदहे ओर सरट (गिरमिट) होते ३॥१॥ जो अखं नारा- “ 

यणकी कथा नहीं सनते हँ उन्दं वनम सूकरका शरीर मिलता है ओर नरकमे भी जति ई ॥२॥ + 
कृथा विन्न कते जे द्रोही # नरक भोग एनि कर होदीं ॥३॥ 
ये दश दोष तुरंत विहा % श्रीहर्किथा युनह सब मार ॥9 ॥ 

जो द्रोही कथाम विप्र करते है, वे भी नरक भोग कर सूकर होते ह ॥ ३ ॥ हे भाई ! ^! 

†\ यह दश्‌ दोष छोडकर नारायणकौ कथा सुनना उचित है । 9 ॥ 

 भुनिके ठठसिदास्के वेना %& भरि आये ज प्रेमिन नैना ॥९। 

| तंगासन सव॒ दिये विहा % वेढे भूमि कथा शिर नाह ॥९॥ 

+ यह तुलसीदासजीके वचन सुन प्रेमियोके नोमें जल भर आया ॥ ५ ॥ ` सबने ऊचे 

| आसन त्याग दिये ओर शिर नवाकर भरूमिपर बैठ कर कथा सुनने रगे ॥ & ॥ 

| 

। 


नि न त. 6 व्‌ व्‌ 


हेग कथा समापतं जबहीं % बोरे संत एक अख तबहीं ॥७॥ 
षोडश कठा कृष्ण चखंसार #% दादश कला शम अवतारा ॥८॥ 
जब कथा समाप्त ईं तब एकं संतने इस प्रकार वचन कहे ! ॥ ७ ॥ कष्णका अवतार 


| 





| 

; 

्‌ 

षोडश कठलाका है, रामावतार बारह काका है ॥ ८ ॥ 

। षोडश तनि दादा कस मजहर # समाधान कक नहिं धर नह ॥९॥ | 

यहि युनि वटसिदास् सुख शक % भये मिलनहारे वुधाके ॥१०॥ 

५ सोलह कलाको छोड़ बारह काका भजन क्यों करते हो ! समाधान कंरो नहीं तो घर 

जाओ ॥ ९ ॥ यह सुनकर तुरुसीदासजीने महापरसन्न हो । भगवत्‌-ध्यानमे छक गये ॥ १० | 

् 


। रदी दण्ड दे छि सुधि नाहीं # ९ संत सलिल क ॥११॥। 





खबर तब उ गोसाई % सत॒ मेद बरि ॥१२॥ 
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; दो चड़ो तकं सुधि नहीं रही) तब सन्तोने उनके उपर जल छिड़का ॥ ११ ॥ जब सुधि 
; आयौ तड गोसाईजी उठे ओर सब सन्तोने इसका मेद पृछा ॥ १२ ॥ 
दोदा-त॒रसिदास बोल्यो वचन, यदपि कहब नहिं योग ॥ 
चः तदपि कदर परसग बश, सुनहु भद्‌ सब रोग ॥ «२ ॥ 
+ तुलसीदासजी बोरे किं यद्यपि यह बात कहने योग्य नहीं है, तो भी प्रसंगवश कहता 
¦ तुम सब लोग भेदको सुनो ॥ «२ ॥ 
+ रसहिं जान्यो मे छि आज्‌ % अति कपाट कोरा महज्‌ ॥१॥ 
तम तौ बारह कला बताये ॐ हवरो अतिमाब टृढाये ॥२॥ 
+ आजतक मे रामचन्द्रको अति कृषा कोशर्पुरका राजा जानता था ॥ १ ॥ तुमने 
¦ उनको बारह कठाका ईश्वरका अवतार वणेन किया है ओर ईश्वरता प्रतिपादन करके मेर 
भाव ओर हृद्‌ कर दिया ॥ २॥ 
। महाराज एनि ईंखर रामा # अब किमि तजौ ताय मै नामा ॥३॥ 
यह सुनि जान अनन्य उपासी ॐ गहे चरण सब सन्त इसी ॥०। 
: ओरामचन्द्र ईश्वर ओर महाराज है तो मै उनका नाम त्याग केसे सक्ता हू ॥३॥ य 
` वचन सुनकर तुरुसीदासजीको अनन्य उपासी जानकर सब सन्तोने उनके चरण पकड़ ॥9॥ (| 
4 यहि विधि करत विविध्‌ सतसंगा % ठटसी विपिन वसे रति रंगा ॥ 
 एनि क कारु माद चि काशी % तुसिदस आये शख राशी १९॥ || 
“ इस प्रकार अनेक सत्संग करते इए तुलसीदासजी प्रेमप्रणं दो इन्दावनमे रहे ॥ ५॥ फिर (\ 
कुछ दिन उपरांत वहांसे चलकर सुखधाम तुलसीदासजी काशी आये ॥ & ॥ 
विनयपत्रिका जौन बनायो # ताको भद्रि मध्य धरयो ॥७॥ | 
विनय कियो संयुख कर जोरी % सत्य होय विनती सो मोरी ॥८॥ ^! 
ओर जो 'विनय पत्रिका, अथ बनाया उसे मेदिरमं पराया ॥ ७॥ ओर हाथ जोड़कर ¦ 
। 
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जो यहि माहि सही परिजावै % मोर दुसह दख तमि जवि ॥९॥ 

अस खडि कीन्हो बद कर्वरा % गयो बहर जब मो सिनखारा ॥१०॥ 

जो इसमे आपके हस्ताक्षर हो जावे तो इससे मेरे सब दुःख शीभ मिट जार्यैगे ॥ ९॥ यह्‌ 
कट्‌ कर किवाड़ बन्द कर दिये, प्रातःकार कि्वँड खोलकर देखने लगे ॥ १० ॥ 

त॒ठसी पुस्तक गहि जब देरी # मिली सदी रघुपति कर केरी ॥११। ॥ 

विनयमा तब पद यह कीन्हो % सो मँइतने टुकङ्िखि दीन्हो॥१२॥ 

जब पुरस्तकमे देखने लगे तो उसमे भगवान्की सदी थी ॥ ११ ॥ तब अपनी विनय | 


{ 
कहा कि मेरा विनय सत्य हो ॥ ८ ॥ | 
| 


^ किदे क ४. क १ क ००५१ ११६३० ००१५9 ७ (29 





पत्रिका मं यह पद्‌ किया, उसे मँ यहां किंचित्‌ छिखता हू ॥ १२॥ 
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पट-तुठसी अनाथकी परी रघनाथ हाय सही ह ॥ ९ 
अनाथ तुलसीके अंथपर रघुनाथजीके हाथकी सही है (1 
दोहा-पएनि अतिहस्तर कार छखि, शम धामको जान ॥ ॥ 
च तुलसीदास विचार किय, बोट्यो सबन सुजान ॥ ५३. ॥ / 
| 

ई 





9 # 


फिर कालको अति दुस्तर जानकर राम धाम को जानेका तुखुसीदासने विचार किया तब 
(¦ सब सन्तोंसे बोरे ॥ ५३ ॥ 

दोह[-सहि न जात शधुपति विर जान चँ दरिधिाम ॥ 

च्छः यह्‌ घुनिके अतिन्यथितं भे-~खकट सन्तमतिधाम्‌ ॥ ७ ॥ 


मित खि थास 0 रण थित सासा सा ण तिराति 0 पा सदाम रमर 
्ै 


¦ 
५ 
अब रबुनाथजीका विरह नरी सहा जाता, यँ उनके घामको जाना चाहता ह, यह सुनकर ^ 
सबं सन्त उनके वियोगमे व्याल हो गये ॥ ५8 ॥ । 
दोहा-तिनहिं दियो उपदेश मभ, मन्थ वैदमश्यादि ॥ 4 
व रामायण गीतावली, विनयपचिका आदि ॥ < ॥ 
तुलसीदासने उन्दं उपदेश दिया कि मेरे रामायण, गीतावली ओर विनयपञ्चिका आदि ¦ 
अन्थं वेदमयादासे पणं ह ॥ «< ॥ ५ 


च दक (9० 


+^ ~ ॥ ~ 


दोहा-तिनहि सुनह सप॒ज्ञह सुरुचि, चरं मन्थ-अथुक्षार ॥ ॥ 

ह अन्त समय हदि मिरदिगे, दशरथ शजङ्मार ॥ ५६ ॥ “ 

उन्दँ सुनो, समञ्चो ओर उन्होके अवुसार चलो अन्त समय भगवान्‌ दशरथङ्मार ¦ 

( श्री रामचन्दरजी महाराज ) अवश्य मिेगे ॥ ५६ ॥ (८ 
दोहा-अस कदि सहदनहि आयक, असीवसणके तीर ॥ | 

कर नयन्‌ रूद्‌ तन अचल किय, मइ सन्तनकी भीर ॥ %७॥ 

यह कह भ्रीवक्णगगाके किनारे आकर ने भूद शरीर अचल कर दिया तब साश्च्ओंकी 


बड़ी भीड हई ॥ ५७ ॥ 
दोहा-बजे नारे गगनम, देखो परो विभा ॥ 
वव दामिनिसों चहँ ओरम, चमक्यो चपल प्रका ॥ 4८ ॥ 
आकाशमें इुन्दुभी बजी ओर प्रकाश दीखा ओर चारो ओर बिजलीसी चमकी ॥ ५८॥ 
दोहा-सवत सोलहसे असी, असीगगके तीर ॥ 
च्छः श्रावण श्ुक्छा सप्तमी, ठलसी तल्यो शरीर ॥ ५९॥ 
सवत्‌ सोह सो अस्सी ( १६८० ) म अस्सी धाटपर श्रावण शुक्छा सप्तमीको तुलसी 
दास जीने शरीर त्याग दिया ॥ ५९ ॥ 
दोहा-भवसागरम नासम, विरचि मन्थ मतिधीर ॥ 
$ चडि विमान गमनत भयो. निवसत श्ुवीर ॥ ६० ॥ 
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बुद्धिमान्‌ भवसागर पार करनेको नावके समान अन्थ रच, विमानमे चढ़ श्रीरामचन्द्र 
धाम ( साकेत खोक ) को चरे गये ॥ &० ॥ | 
दोहा-तरुसी जीवन चरितिको, है अति दी विस्तार ॥ 
च्छ करि समास माषा कृद्यो, अपनी मति अचुखार ॥ ६१ ॥ 
तुलसीदासजीके जीवनचरि्रका बड़ा विस्तार है अतः भाषामे संक्षेपसे अषनी मतिके अबु 
सार कहा है ॥ ६१ ॥ 
दोहा-मक्तनननके मोद--दित, दिज ज्वालाप्रसाद ॥ 
च्छः भाषाटीका करि क्यो, पावरिं सुनि अहाद्‌ ॥ ६२ ॥ 


भक्तजनोके आनन्दके निमित्त ज्वालाप्रसादमिश्रने इसकी भाषाटीका कीरै, सुनकर 
भक्तजन प्रसन्न होगे ॥ &२॥ 
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दोहा-भ्री रघुपति पदपश्म गहि, अति हित बारम्बार । ` 
तिक करू माहात्म्यका, कडु निज मति असार ॥ 
दोहा-गशट हरि हर गणहा धी, शुमिरौ ठक्सीदास ॥ 
कु करत गोपार माहात्म्य श्री, संमायण युखरास ॥ १ ॥ 
भे गोपाल्दास; गुरूः विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती तथा त॒लसीदासजीको स्मरण कर 
सुखकी राशि श्रीरामायणका ˆ“ माहात्म्य ” निमाण कृरता इ ॥ १ ॥ 
रामायण सरत की छया %्टख भये द्र निकट जो आया ॥१॥ 
सप्त॒ काण्ड स्तम्भ सहाई # दोहा ठघु शाखा छबि छं ॥२॥ 
यह रामायण कलपव्ृक्षकी छया है, जो इसके निकट आया उसके दख दूर हो गये ॥१॥ 
सात काण्ड दी इस कल्पवृक्षके सात स्तम है, दोहे संद्र छोटी-खोरी शाखां ह ॥ २ ॥ 
शचि सोरठ सीठका_ कोई % पत्री बह चौपाई _ जोई ॥२॥ 
छन्दनकी शोमा अतिरूरी % जु नवीन अंकुर छबि पुरी ॥५॥ 
अच्छे सोरःे डारी है ओर चोपाई कल्पशृक्षके अनेक पत्तं है ॥ ३॥ छन्दोकी शोभा | 
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अधिकं है, मानो छबिसे भरे गये अङर है ॥ ४ ॥ 
अक्षर सुमन रहै गहगाईे # अति अद्भुत सुगन्ध कवितां ॥९५॥ 
विविध प्रकार अथं सोई ए % श्रोता सुमति स्वाह जाने भर ॥६॥ 
¦ ओर इसके अक्षर ही मानो गगरे घने इस कल्पवृक्षके ए है, कविताई अति अद्भत 
\ सुगंध है ५ भनक प्रकारके अथ दी इसके फल है श्रेष्ठ द्धि वरे श्रोता इसके स्वादको 
\। जान सकते हं ॥ ६ 
| भक्ति ज्ञान वेश्य सरस रस % बीज दोय निशैण सह्ण अष 
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युनि युङँड रिव प्रथमहि गाई % सोई गाई जगददेतु गोसाई ॥८॥ 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इसका सुन्दर रस ₹है, नियण ओर सगुण यह दो इसके बीज दै 
७ ॥ जो कथा जगत्‌के निपित्त शिवजी, खनि ओर काकभुञ्खुण्डजीने प्रथम गायी थी 
वरी जगतके निमित्त गोसाईजीने गायी ॥ < ॥ 
दोदा-तव॒लूसिदास्च रामायण, नदि करते परचार ॥ 
व्क कुलिक करि जीव येको करतो निस्तार ॥ २॥ 
जो गोसाई तर्सीदासजी रामायण प्रचार नहीं करते तो कलिशुगके कुटिर जीवोंका कौन 
निस्तार करता ! ॥ २॥ 
रामायण घुर-धेवु-समाना % दायक असिमत्‌ फल कल्याना ॥१॥ 
शण सपह कवि सके कौन गनि # जाप प्रमावं खरि चितामनि ॥२॥ 
यदह रामायण कामधेदुके समान है, जो सेवा करने वारको इच्छित फर देती है ॥ १। 
इस रामायणके गुणकी गणना कोन कर सके ! जिसका प्रभाव चिन्तामणिके समान है ॥ २। 
राम अयन गमायण आही # वरणि पार पावे को वाही ॥३॥ 
रामायण अदश्त फुल्वारी # राम भमर भूषित रुचि भारी ॥9१॥ | 
रामायणम रामका स्थानदी हे, फिर इसका वणन कर कौन षार पा सकता है॥ ₹॥ यह्‌ 
रामायणम अद्भत फुलवारी है, जिसके उपर रामहूपी अति सन्दर मोरा आकर षेठता र।४॥ | 
श्रीरामायण निहि ध्र माहीं % भूतप्रेत तर्द भूल न _जादीं ॥५॥ । 
| 
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नहि गति तहां दस्र केरी # तहं श्रीमहावीरं की केरी ॥६॥ 
जिस घरमे रामायण रहती वहां भूत-प्रेत भूलकर भी नदीं जाते ॥ ५ ॥ वहां दरिद्र भी 
नहीं रहता है ओर महावीरजीकी फेरी वहां रहती रै ॥ & ॥ 
यन्त॒ मन्त्‌ स्नौती जती % रामायणमहं जानिय तेती ॥७॥। 
प्रीति करे रमायण-माहीं % तेहि खम भाग्य्व॑त कोड नारी॥८॥ 
जितने यन् मन् सग॒नोती देँ वे सब रामायणम विद्यमान रै ॥७॥ जो रामायणम 
| प्रीति करता है उसके समान कोई बड़भागी नदीं है 1 ॥ < ॥ 
दोहा-शमायण सम कोड नहि सब उपमा उपमेय ॥ 
| + उपमा माषा ओर की, केसे, कोड कविं देय ॥ २॥ 
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रामायणके समान ओर कोई मन्थ नीं रै, यह सब उपमाओंकी उपमेय है, ओर भाषाकी 


उपमा के कृवि दे सकता है!॥३॥ | 
त्रेता वाल्मीकि भनि हए वरी फिर कलियुगम्‌ तुलसीदास हए ॥ 3 ॥ वाल्मीकिजीने सौ । 
क्रोड रामायण कदी, इन््ने उसे मथ सार भाग ठे सूक्ष्म कर बनाया ॥ २॥ 


प्रथ॒म काण्ड है बाल रसीला ॐ जन्म विवाह रामकी लीढा ॥३॥ | 


, तामे भये वाटमीकि युनि %ते कलियुग मयेत॒खुसिदास पनि ॥१॥ 
दात करोर रामायण भमाखी #% इन मथि सार सुसक्षम राखी ॥२॥ 











दितिय अयोध्याकाण्ड प्रकारा #% पितु आज्ञा रघुवर वनवासा ॥५॥ 
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इसमे व्रथम बालकाण्ड श्रीरामचन्द्रजीका जन्म आर भ्याहकी लीलाका वणेन है ॥ ३ ॥ 


दूसरे अयोध्याकाण्डतरे पिताकी आज्ञासे शरीरामचन्द्रजीका वनवास कडा दै ॥ 9 ॥ 


५ किर अरण्य ओर किध्किधाकांड है, जिसमं खरदूषणका वध ओर सुभीवका शरण स्खना 





पुनि अरण्य किष्किधा भावे # तहं घुभरीव शरणमहं राते ॥५९॥ | 
¦ सन्दर खुन्दरकाण्ड अ॒हावन्‌ % युद्धकाण्डे मारयो रावन ॥६॥ ॥ 
4 

। कहा है ॥ ५॥ पांच मनोहर सुन्दरकांड ह जिसमे महावीरजी जानकीकी सधि लये । | 
| लङ्काकाड्भ रावणके मारनेकी कथा है ॥ & ॥ 
। सप्तम उत्तर परम अन्रपा % उत्सव ग्रु कोडाछपुर भूषा ॥७॥ 


23 
अति अबुपम सातवां उत्तरकांड है जिसमे रघुनाथजीको राज्य पिखा उसकी कथा है 


॥ ७ ॥ बस, इतनी दी तुलसीकृत रामायणम अनेकं भ्रकारसे कथा वर्णित ह ॥ < ॥ 


~ 


दोहा-जनग वारिधिको पार नहि देषो है फैलाव ॥ 
च्छः तुलसीदास कपा करि शच शमायण ना ॥ ४ ॥ 


| 
4 
| 
१ 
१ 
४ संसारसागरका पार नदीं ठेसा फैलाव ३, अत'तुरुसीदासजीने कृषा करके पार उतारनेको 
१ 
| 
फ 
| 





॥ । 


च्म 


| 


| 

| 

। रामायणड्पी नाव रची है ॥ ® ॥ क 

। श्रीशमायण  खगे-निसेनी # भक्तजनन्‌ कहं आनद देनी ॥91 

{ श्रीरामायण सद्ण . माता % अन्न जाहि पद्व होहि य॒ज्ञाता ॥२॥ 4 
| यह रामा त स्वगेखोककौ सीढ़ी है, जो भेक्तोको आनन्द्‌ देनेवाली है ॥ 3 ॥ श्रीरा | 
{‡ मायण श्रेष्ठ य॒णोको माता है, जिसको मूखं भी पदृकर ज्ञानी हो जाता ३ ॥ २॥ 

५ पाप-प्मरह तृर्को रसी # रामायण धनज्य-कनरासी ॥३॥ 

| मोहएुञ्ज तम किरण तमारी % काम अग्निक शीतल वारी ॥५॥ 

५ पाप्तमूह ङूईके ठेरको जलनेके निमित्त रामायण आगकी चिनगारी है ॥३॥ यह 


. तछसीकत रामायण येती #% विविध प्रकार कथा ह केती ॥<\ | 
१ 
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\। अज्ञानके अन्धकार दूर करनेको सूय दै, काम अभ्र शात्‌ करनेको शीतल जल हे ॥ ७॥ | 
| रामायण रशशिकिरन सुहा # सन्त्‌ चकोरन कहं सखदाहं ॥९॥ । 
धन्य धन्य श्रीतकुसिदास धनि % जगहितं शमायण रची मनि ॥६॥ 

४ यह रामायण सुन्दर चन्द्रमाकी किरण है ओर संतरूपी चकोरोको खख देती हे ॥ ^ ॥ 


† तलसीदास को अनेकं धन्यवाद है जिन्होंने जगत्‌ उपकारको रामायण बनायी ॥ & ॥ 
१ नीच ऊच जेते नर नारी % श्रीरामायण सब करं प्यारी ॥७॥ 
श्रीरामायण सों नेह लगावै # अधन अपत्य सो बितसुत पावे ॥८॥ 
। 
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| 

| नीचे ऊचे जितने नरनारी र सबको रामायण प्यारी है ॥ ७ ॥ रामायणसे प्रेमकरनेवाला 
।; निधन्‌ ओर सन्तान रित्‌ हो धन तथा पुत्र पाता दै ॥ < ॥ 

 दोहा-रामायण सों नेह किय, सिद्ध होत सबकाम ॥ ` 

| द हे सबको कट्याणदा, पट सुनि छो विश्राम ॥ ९ ॥ 
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स न न य य ॐ 
; पदकर सुनकर विश्राम लीजिये ॥ ५ ॥ क 
‰ निगमादिक हो तरह कम॑डल % रामायण सुस्थित गंगाजछ ॥१॥ 
‰ मागीरथ सम ॒तेखसिदास एनि % माषा प्रचुर कीन जवु सुरधुनि ॥२। 
॥ बेद शाख दी ब्रह्माका कमण्डलुं है, उसमे रामा यण गङ्काजलके समान स्थित है ॥ १ ॥ 
\ तुरसीदासजी भागीरथीके समान है जिन्होने गङ्गाजीके समान इसका भाषामें प्रचार किया ६॥२॥ † 
५ होति रदे इक ठव रमायण % तेहि मग आवत पापप्रायण ॥३॥ | 
| छक कानमे पर गहै बाता % चलन्‌ पथ कहं मयो निपाता ॥०॥ 
६ एक्‌ स्थानपर रामायणकी कथा होती थी, एक पापी वहां आया ॥ ३ ॥ उसके कनं { 
ङछ रामायणकी बात पड़ गयी, सो सुनते दी चला ओर मागमे गिर गया ॥ ७ ॥ । 
गिरति तरत छदि त॒ गयऊ % तुह अद्‌ त इक्‌ अचरज मय ९॥ 
ताहि ठेन आये यमदूता # निजपाशन बोध्य मजब्रूता ॥६॥ 
गिरते ही उसका शरीर छट गया तब वहां एक अद्भुत आश्वर्यं हुआ ॥ ५॥ उसे लेनेके 
निमित्त यमराजके दूत आये ओर अपने पाशमं मजबूत बांधा ॥ & ॥ 
अति आतुर हरिजन तरह आये % छीन लीन बृह बास दिखाये ॥॥ 
रामायण जो सुनि यह कानाश्छे नेहे बेारि विमाना ॥<८॥ 
उसी समय नारायण के पार्षद्‌ वहां आये ओर यमराजके दूतोको धमकाकर छीन लिये॥७।। 
ओर बोले जो इसने रामायण कानोसे सुनी दै अतःहम इसे विमानमे बेडाकर रे जार्यगे ॥८॥ 
दोहा-रामायण प्रतापसो, गयो पाषदन साथ ॥ 
व टूत चले यमके सदन, खीजत मींजत हाथ ॥ ६॥ 
रामायणके प्रतापसे वह पापी पाषंदोके साथ बेढुण्ठको गया ओर यमराजके दूत खिसिया 
कृर हाथ मलते यमराजके पास चरे ॥ & ॥ 
निजदूतन देखेड बिखाता % पटी माब॒तनय कुसटाता ॥१॥ 
किन तमको दीनो दुःख भाई % चार चतुर्‌ तुम देह बताई ॥२॥ 
| अपने दृतोको व्याद्कर देख यमराजने कशल पछी ॥ १ ॥ हे चतुर दूतो ! बताओ तो 
| तदे किसने दुःख दिया ह ॥ २॥ 
कहा कटै तमसे महरजा % प्रछत तुमहिं न आवति छाजा॥३॥ 
† . कोड यक म्द्युटोक बडमागी #% तृरुसीदास्॒ भयो वेरगी ॥५॥ 
‡ इत बोरे-मदाराज्‌ ! इम तुमसे क्या करं १ तुम्दं ! पूछने से खाज्‌. नहीं आती, जानकर 
पठते हो ॥ ३॥ कोई मृत्युरोकमे बड़मागी वेरागी तुलसीदास इए है ॥ ७ ॥ 
रामकथा _ _ रामायण 1 भाखी % सो रोगन घर्‌ घुर धरि खी ॥५॥ 
। ज जे विविध सांतिके पापी # मासादारी ओर सरापी ॥६॥ 
† उन्होने राम कथा रामायण रची दै, सो रोगन घर-घर रख छोड़ी दै ॥ ५ ॥ जो अनेक 
प्रकारके मांस खानेवारे, सुरा पीनेवारे पापी द ॥ ६ ॥ 
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ध रामायणमें प्रम करनेते सब काम सिद्ध होते है यह सबकी करयाण देनेवाली है इसे 
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“स सकाणखाहात्व्य ~ कटीक 4 ` (७) 
ते सव मिध रशमायण सुनि % करि छिविंहे पद्व शने ॥७॥ । 
ते नदिं रद सदन वुम्दारे % सत्य स॒त्य प वचन हमारे ॥८॥ _ ¦ 
वे सबं मिलकर रामायण श्ुनेगे, करेगे, छिखेगे, पदगे ओर शनँगे ॥ ७ ॥ वे कोई भी । 
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¶ तम्हारे स्थानम नहीं अर्वगे, डे राजन्‌ । इमारे ये वचन सत्य है, सत्य ई ॥ ८ ॥ | 
षु पाश .ये आप्नो, राखह अपने पाच ॥ | 
। अमर तुम्हरो अब उटो, धुनि यम भये उदाघ्च ॥ ७॥ । 
$ लो, यह पाश ठेकर अपने पास रखोः तुम्हारा अमरू उठ गया । यह सन कर यमराज ¢ 
+ उदास हए ॥ ७ ॥ 








अपनी ग्य॒था कहे नहिं पाये # तव छि इत ओर तहे आये ॥9॥ 
कहन गे रविघुतसों रोई % तव चाकरी न हमते होई ॥२॥ 
८ अपनी वे सब व्यथा कह भी नदीं पाये कि तव्‌ तकं उहां ओर दूत आये ॥ 9 ॥ रोकर | 
१ यमराजसे बोखे कि तुम्हारी नोकरी दयसे नहीं होगी ॥ २ ॥ | 
जगम करं न हकम तिहारो # यह सनि यभ चकि रहे विचारो॥३॥ 
अहो इत मोहिं को बुश्चाहै % जिन दीन्दो मम इङ्म उठाई॥७॥ 
१ संसारम करीं तुम्हारा इकम नदीं रहा, यह सुनकर विचार कर यमराज चकितं इश 
| ॥ ३ ॥ ओर बोखे-दूतो ! सञ्चे समञ्ञाकर कहो मेरा हेम किसने उग्‌या !॥ 9 ॥ 
! कहा कैं कट कदी न जाई % तुरसिदाख इक भयो गोसाहि ॥९॥ 

तिनकी रामायण जग व्यापी % तेह कीन पवित्र सब पापी ॥६॥ 

दूत बोले-क्या करे, ङछ कहा नहीं जाता; एकं कोई त॒लसीदास गोसाई इए ह ॥ ९ ॥ 
उनकी रामायण जगत्‌म व्याप गयी, जिसने सब पापियोको पवित्र कर दिया है ॥ & ॥ 

गये हम एक अधम शह माहीं अति दुख मयो जात कहि नाही॥७॥ 

तह देखहं इक कपि बह्वाना % उग्र सरूप सदश हठमाना ॥८॥। 

आज हम एकं महापापीके घर गये सो वहां जो दुःख इ आ, वह कहा नहीं जाता ॥ ७ ॥ | 
वहां एक बर्वान वानर तीकष्णङूप दलुमानके समान देखा ॥ < ॥ 

दोहा-प्राणनको गाहक त हम भे अति दीन॥ 
द शरण शरण तव शरण है, अस्व॒ति बहविधि कीन ॥ < ॥ 

हम तो पापीके प्राण रेने गये थे, प्र वह वानर हमारे भाणोका आहक इआ तब हमने 
५ शरण हँ ३ एेसा कहकर महादीन हो उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति की ॥ < ॥ 
| तव॒तौ है प्रसन्न कपिर % हमस॒न परतीति कराह ॥१॥ 
धरी होय रमायण जहां % कबहू भूकि न जायहु तहर्वो ॥२॥ 
तब उन कपिराजने प्रसन्न होकर हमसे एेसी शपथ कराई कि ॥ ° ॥ जहां रामायण धरी 
†\ हो वहां भूलकर मत जाओ ॥ २ ॥ दु 
जे श्रोता ता वक्ता रामायण % कहं मति जायह तेहि आयन्‌ ॥३॥ 
अघ हमसों कपि शपथ करार % तब छटन पाये यच राई ॥४॥ 
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। _ जो रामायणके कहने .सनने वाले ह उनके स्थानमें कभी भूरकर भी मत जाओ ॥ ३॥ 
जब कपिने हमसे एेसी सोगन्ध कराई तब महाराज । हम ष्टे रै ॥ ४॥ 


¦; सुनि यमराज बहत ॒घबराये % निकट बलाय दूत सयु्चाये ॥५५॥ 
>: 

५ नाम खूप छण कथा रामकी % कियड न फेरी तौन धामकी ॥६॥ 
\ यह सनकर यमराज बहुत वबड़ाये ओर निकट बुकाकर दूतोको समज्ञाया ॥ 4 ॥ जहा- 
१; जहां भगवानूके नामरूप गणकी कृथा होती है उस धामकी तुम फेरी न करना ॥ & ॥ 


५ अजामीलकी घरति करो जू # ओर न कृ चित मांच धरो सू ॥9॥ 
| 
। 
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५ थकि सो रहे दतं सनि बानी # धन्य श्रीरामायण महरानी ॥८॥ 

‰ तम अजामिल्की कथा स्मरण कृरो ओर डुक मनम मत लाओ कि वह नामसे ही तर । 
५; गया (अजामि महापापी था मरते समय यमदूतको देख भय्‌ पा अषने पु नारायण ¢ 
‰‡ नामवालेको उसने पुकारा उसी नामके पुण्यसे भगवान्‌के पार्षद वेदण्ठको छे गये ) ॥ ७॥ £ | 


| 
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र दूत यहं वृणी सुनकर थक रहे ओर बोर-श्रीरामायण महारानी धन्य है ॥ < ॥ ॥ 
। दोहा-रामायण तेजस्विनी, . सत॒ माषा शिर 4 मोर ॥ ॥ 
& यमएर जाको शोर हे, समताको नहिं ओर ॥ ९ ॥ | 
४ रामायण बड़ी तेजस्विनी ओर भ्रष्ठ भाषाओंकी शिरमौर र जिसका यमणरमं भी शोर ३, ^ 
{¦ उसको समताको कौन प्राप हो सकता है ! ॥ ९॥ 
पातक महा खग्यो किन कोई % रामायण सुनि रहै न कोई ॥१॥ 


। 
$ 
चाहे चारों फरुको . साधनं # क्‌ रामायणको अब्राधन्‌ ॥२॥ ¦ 
ना केसा ही पातकं खगा हो रामायणके सुननेसे नदीं रह जाता ॥ १ ॥ जो चारों फर ॥ 
पानेकी इच्छा हो तो रामायणकी आराधना करना उचित है ॥ २॥ | 


रशमायण सुनि पाप पराव %&नजिमिदहिमऋतमह मस्तक नसा ॥३॥ 


ॐ“ 


६ 
कलियुग तरन्‌ उपाय न कोई % {रम-भजन , रामायण द्‌ ॥९॥ | | 
६ रामायणके सुननेसे पापस नष्ट दो जाते है ^ जसे हिमऋतुमे मसक (मच्छर) नष्ट दो जति ! 
ई ॥ ३ ॥ कलियगमे तरनेका दूसरा उपाय नदीं ह; केवल दो ही उपाय है एक-रामका भजन 
ओर दूसरी रामायण ॥ 8 ॥ र ८ 
कथा रमायणकी जह होई % सो घर धर मति जाने कोहं ॥९९॥ { 
सो घर तीथैरूप्‌ सम्‌ भाष % तहँ गये सब पातक नादौ ॥९६॥ ! 
जहां रामायणकी 1 है उस घस्को कोई केवरु घर दी मत जाने ॥ ५॥ वह घर | 
| तीर्थके समान हे, वहां जानेसे सब पाप नष्ट हो जाते है ॥ & ॥ | 
पाप-वास दहीमर्ह तब खग # श्रीरामायण सुने न जव रग ॥अ]। 
उद्य पुरानो पण्य दोय जब # रामायण मरह मन लागे तब ॥८॥ 
१ देहम पाप वास करता है, ज॒बतक रामायण न सुनी हो ॥ ७ ॥ जब पूर्वं पुण्य 
उद्य होते हे तब रामायणम मन लगता रहै ॥ ८ ॥ ्‌ 


दोहा-रमायणको सनत्‌ दही, छट जाय प्रतत ॥ 
जाके पदे युनेते 
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वह जाके पटे , सूङ्ञत है परतत ॥ १० ॥ 
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६ रामायणके श्रवण कृरनेसे तरेतत्व भी छट जाता है, पड़ने ओर सुननेसे वरतत्व ( परमा- 
त्माका ज्ञान ) हो जाता है॥ १० ॥ 


| को जानै रमायणको रस % यह तो ह सन्तनको सखस ॥१॥ | 
! बनज सनेही अगण जैसे % सक्तन्‌ त्रिय रामायण तसे ॥२॥ 
रामायणका रस कौन जाने ! यह तो सन्तोक्ा सर्वस्व है ॥ 9 ॥ जैसे कमर्खोके सनेही 
१ भरि है वैसे भरक्तोको रामायण प्यारी है ॥ २ ॥ | 
त्यागि भक्तजन म्रन्थ उनेङ्‌ #% धारण कयि गुमायण एक्‌ ॥३॥ | 
मतन कं है भक्ति अपां # रसिक्‌ जनन कं हे रस रूपां ॥॥ | 
भक्तजनोने अनेकं अन्थोको छोड़कर रामायणको दी धारण किया ॥ ३ ॥ भक्तोको अब 
पम भक्तेरूप रसिकृज्नोको रसङ्प है ॥ 9 ॥ 
ज्ञानमयी तनक जे ज्ञानी # ठछ्सी तारण तरण बखानी ॥९॥ 
„+ काम कोध स्न वडा संसारा #$ ओषध शमायण अघ्तारा ॥&॥। 
` तुरषीदासजीने ज्ञानियोको रामायण ज्ञान्प्‌ ओर तारण तरण ङ्प कक्षा ३ ॥ ९ ॥ | 
† संसार, काम-कोध हूपी रोगके वश ह उसकी ओषधि रामायण ही ३ ॥ 8 ॥ 
१ रामायणम नेह _न जाको % जीवत शवसम जानिय ताको ॥॥ 
1 | रामायण जा कहं प्रिय नाहीं # उथा जन्म ताको जगमाहीं ॥<॥ | 
जिसका रामायणम पेम नदीं वृह जीवित दी सृतक्‌ ई ॥ ७ ॥ जिसको रामायण प्यारी 
(। नहीं उसका जगतूमे जन्म बथा है ॥ < ॥ 
दोहा-शमाय॒ण-अग्त कथा, छेत.न ताको स्वाद ॥ 
व्ह तिनको निश्चय जानिये, दं परर मल॒जाद ॥ ११ ॥ 
इस रामायणकी अभरत कथाका जो स्वाद नहीं ठेते है उनको पूरा निशाचर जानना 
न ल विर - 
शमायण वधि क रद्‌ % सनतकुमारसां भाषी नारद्‌ ॥१॥ 
सहितं विधान सुने जो कोटं # सहज युक्ति पावै नूर सो ॥२॥ 
५ अब इस रामायणके सुननेकी विधि कहते ईै-जो सनत्डमारसे नारदजीने कदी दै ॥ 9 ॥ । 
 ‰ जो मनुष्य इसे विधानसे खनते है, वे निश्चय सुक्तिको माप्त व है॥२॥ 
कार्तिकं माघ चैत चित खाई % नव्‌ दिन कटै कथा सुखदाई ॥३॥ 
ब्राह्म युदरते समय ही जबहीं % कमे करे _शोचादिक तवहीं ॥९॥ 
+ कातिक.माघ ओर चेक महीनेभे चित्त लगाकर सुखदाई कथाको नवदिन पर्यन्त कहे (वा 
+ सने) ॥२॥ बरह्महूरतंका समय हो तब उठकर शौचादिक कमे करे (दोघदी रात शेष रहे उठे )॥७॥ 
क्रे दंत धावन छटजीरा % मज्जन्‌ करे धरे मनधीरा ॥९॥ 
पुनि गमायण पुस्तक अर्ये # प्रेमसदित गन्धादिकं चरये ॥६॥ 
रुटजीरा द्वारा दन्तधावन कर्मैको कर मनम धीर धारण करके स्नान करे ॥ & ॥ किर 


सन्ध्या क्र रामायणकी पुस्तकका पूजन करके प्रमसे चन्दनादि चद्व ॥ & ॥ 
म क ति य क क क थ क ऊ 
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ॐ नसो नारायण मन्व मनीजे #% तीन आहती हम करीजे ॥७॥ 

मन व्च कमे पाप तदु केरे % छरि जात्‌ नाहं आवत नेरे ॥८॥ । 
ॐ नमो नारायणाय” यह मन्ध पढ़कर तीन आहति दे होम करे ॥७॥ तो निश्चय मन {| 
९ वचन कमे इत सब पाप छट जाते दँ निकट नहीं आते ॥ < ॥ 


दोहा-या विधि रामायण विधि, ञे करि चित्त छाय ॥ 
व्क रामधाम ते जाह संषति-दृखदिं मिराय ॥ १२॥ 


इस प्रकार जो रामायणकी विधिको मन लगाकर करते ह वे संसारके आवागमन दुःख 
मिटाकर रामधामको प्राप्त होते ह ॥ १२ ॥ 


जो क़ कारजकरँ कोड्‌ जाह % सुमिर चे सो यह चौपाई ॥१॥ 
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 प्रविरि, नगर कने सब काजा # हदय राखि कोशुर राजा ॥२॥ १ 
जो कोहं किसी कार्यं को जाय तो (परविश °)चौपाडईका स्मरण कर चरे तो उसका कायंहो 

& ॥ १ ॥ नगर परवेशकर ङदयमे कोशक्पुरे राजाको धारण कर सब कार्थ क्रो ,॥ २॥ 

ध जो विदेशमह चह ऊदराई % तौ यह सुमिरि चे चौपाई ॥३॥ 

४ रथ चदि सियासदित दोउ माई # चे वनिं अवधिं रिरनाई ॥०॥ ५ 

1 जो विदेशम्‌ शर चाहे तो ( रथ० ) इस चौपाईैका स्मरण कर चे ॥३॥ सियासदित 

$ दोनों भाई रथके उपर चद्कर अयोध्याको शिर नवाके वनको च्छे ॥७॥ | 

६ भूत पिशाच जाहि जव छगिं % यह सोश्डा पटँ सो भागं ॥५१ 





सोरठा-बन्दों पवनङुमार, खल्वनपावक ज्ञानधन्‌ ॥ 
र जायु हृदय आगार, बसहिं राम शर चाप धरि ॥ १॥ 


जिसे भूत पिशाच लगे वह इस सोरठाको पद तो वे भाग जाते द ॥ ५॥ | 


ॐ 
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| इदयरूपी चरमे रघुनाथजी शर ओर चाप धारण कर रहते ह ।॥ १॥ ॥ 


शच निवारण चहो जो भाई % भाव सहित जपु यह चोपाई ॥१॥ 
जाके य॒मिरण ते खि नाशा ॐ नाम शढहन वेद प्रकाशा ॥२॥ | 
जो शत्रुओंका निवारण करना चाहे वह प्रेमसे ( जाकेसु° ) यह चौपाई जपे ॥ १ ॥ 
स्मरण करते दी शब्ओंका नाश दो उनको शष्न कते है यह नाम वेदम प्रकाशित्‌ है ॥ २॥ | 


यह चोप(हं जपे जनो कोह #& अन्न आदि दख ताहि न होई॥३॥ 
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सक (क 


उन महावीरजीको दंडवत्‌ करता हं जो दु्ठरूपी वनके जलानेको अधिके समान दँ जिनके | 











विश भरण पोषण कर्‌ जोई % ताकर नाम मरत अप्‌ होई ॥०॥ 
ओर जो ( विश्व भ” ) यड चौपाई पदे उसे अन्न आदिका इःख नीं होता ॥ ३ ॥ जो { 
५५ भरण पोषण भना हं उनका नाम भरत ५४. 4 | 

उत्सव चह विविध प्रकारा % कर यह चौपाई _असारा ॥॥ 

जबते राम व्यादि धर आये % नित नव मगल मोद बधाये ॥६॥ 


जो अनेक भ्कारसे उत्सव्‌ चादे वृह (जवते ) यह चौपाई पदे ।।५॥ जवसे श्रीरामवद्रनी 
{ व्याह कर घर आये तबसे नित्य नये मगर ओर बधाये होने रूगे ॥ & ॥ गी ॥ 
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जो चाहौ जग्मे जय भाई % भुस्थिर है जयु यह चौपाई ॥७॥ 
सषा धममय अस्र र्थ जाके % जीतन कह न कतहं सि ताके ॥८॥ 
हे भाई ! जो जगते जीत चाहते दो तो सुस्थिर होकर ८ सखा० ) इस चौपाईको ज 
॥ ७॥ हे सखा ! जिस षुहषका देसा धभमय रथ है उसे कोहं शबल जीतनेको शेषं नहीं 
अथात्‌ वह सबको जीत चका ॥ < ॥ 
है बह मति काय जगमाहीं % रमायणसौ सव है जाहीं ॥९॥ 
संसारम अनेक प्रकारके कार्यं हँ परन्तु रामायणसे सब हो जाते ९॥ 
दोहा-सकलर माति मनकामना, यह दोह्या दातार ॥ 
च्छ रामायणमहं खोजिकर, कह याको अब्र ॥ १३ ॥ 
संपूर्णं प्रकारकी मनोकामनाओंका यह दोहा देनेवाला ३ रामायणे खोज कर इसके 
अनुसार कायं करो ॥ १३ ॥ | 
दोहा-यह रोभा समाज धुख, कतं न बने खे \ 
॥&# बरणे शारद रोष थुति, सो शख जानं महदा ॥ १७ ॥ 
काकथुदयुण्डिजी बोरे-३ गरश्ड़जी ! श्रीरामजीके राज्यकी शोभा, समाज ओर सुखका ¢ 
वणन नहीं हो सकता ! शेष सरस्वती ओर वेद वर्णन करते ह शिवजी उस रसको विशेष 
जानते है ॥ १४॥ 
ब्रणों एक रुचिर इतिहासा % त॒रुसिदास जो कीन्ह तसाक्चा ॥१॥ 
द्राविड अशु कारी महिपाला % दोड एकतर रहे कड काला ॥२॥ 
एक सुन्दर इतिहास वणन करता ह, जो वलसीदासने आश्रयं किया है ॥१॥ इविडङ ओर 


॥ 
४! काशीके राज म स्थान 

| काशीके राजा कुछ समयतक एकं स्थानम रहे ॥ २ ॥ | 
| 
। । 
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अतिशय प्रीति बढी दोउ माहीं % मने कपटेश क्ट नाहीं ॥३॥ 
गम्वती दोङ पनारी % ची बात इनह॑न करि डारी ॥०॥ 
दोनोमे अधिकं प्रीति बद, मनमें कपटका रेश नहीं था ॥ ३ ॥ दोनों राजाओक्ी रानी 
गर्भवती थीं, दोनों प्रसगवश कहने लगे ॥ 9 ॥ 
द्राविड कही बात सखरारी % सनह्‌ दपति कारके वासी ॥९९॥ 
जन्मे तव युतं युता हमारे % अथवा मसय॒त खता ठंम्दारे ॥६॥ 
द्राविड देशके पतिने सुखदायक वात्ता कदी, दे काशीके राजा ! सनो ॥ « ॥ तुम्हारे पुत्र | 
मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो ॥ & ॥ 
| अस॒ संयोग दोय जो नाद्‌ #% हम तुम करहि विवाह उछछहू ॥७॥ 
सोहं करि यह बात दृद्व % सन्तत प्रीति रही अब भाई ॥<॥ 





हे राजन्‌ ! जो एेसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवाहका उत्सव करं ॥ ७॥ यह 
बात सोगेष दे परस्पर दृट्‌ की ओर करी अब निरन्तर प्रीति रही ॥ < ॥ 


| 11 11 { ध कजनज्व- 
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सुखद्‌ समय आयो जब कोड % निज निज भवन गये ष दोङ ॥९॥ 
फिर किसी अच्छे समयमे दोनों राजा अपने-अपने घर गये ॥ ९ ॥ 
4 


सोरठा-कन्या म दुई अ र, जानी जाति न दैव गति ॥ 
1 









च्छ कहि पठायो सुत मोर द्रविड दतं कारी गयो ॥ २॥ 
 षपरमात्माकी गति जानी नहीं जाती, दोनों ओर कन्या इहं किन्तु द्राविड देशके राजाने 
दूतको काशी सेजा कि मेरे पु प्राप्त हआ है ॥ २॥ 

। यह छल होत भयो निहि ठाई %& सो वह दहतु कों भै गाई ॥१॥ 

, द्राविड्पति निज गह आयो जब % रानीसों अप्त कहतं भयो तब ॥२॥ 

६ वह छर जिस कारणसे हआ मे वह भी कारण कहता हं ॥ १ ॥ द्राविड देशका राजा | | 

। जब अपने घर आया तब रानीसे यह बात कदी ॥ २॥ ॥ 

जो हो कन्या इह ओश % तो भैं प्राण तजब बरजोर ॥३॥ । | 

। सनि रानी राजा यख बानी % मनमें बहुत भोति मय मानी ॥९॥। | । 3 

जो दोनों ओर कन्या इई तो में निश्चय दही अपना प्राण त्याग करहैगा ॥ ३ ॥ रानीने 

४ राजाके सुखसे यह बात सुनी तो बड़ा भय माना ॥ ७ ॥ | 

। उपरोहित को छिहिसि इकाई # प हराय यह बात बुञचाई ॥९॥ (1 

| मम॒ अदिवात ठम्दारे हाथा % नहिं तौ प्र यै होब अनाथा ॥६॥ | 

| 
| 

पत्र नाम धरि ग रखायो % दादश वषे न हार दिखायो ॥१॥ 


अपने पुरोदितको बुलाया राजासे चिषाकर यह बात कही ॥५॥ कि मेरा सहाग 
| न॒ कोऊ पेषे #% व्याह समय सब कोर देखे ॥२॥ | 








सेवक सेवकायनि वश कीन्देसि % आद्र मान दान बह दीन्देसि ॥८॥ 
रानीने उसे बहुत द्रब्य दिया, अतः लछोभवश पुरोहितकी मति बौरा गयी ॥ ७॥ तव 
सेवक दासियोंको द्रव्य देकर वशमें किया ओर आदर मानसे बहत दान दिया ॥ ८ ॥ 


| दादा-सेवक एक दिवस तब, वाराणी पठाय ॥ 








4 तेहिते पाईसि खबरि सब, तब यह्‌ किहसि उपाय ॥ १९५ ॥ 
ओर एक सेवक काशीजी भेज दिया उससे समाचार पाकर कि वहां कन्या हुई है तब 





| यह उपाय किया ॥ १९ ॥ 


"भ्ण 


¦ तम्हारे हाथमे है, नदीं तो मेँ अनाथ होती ह, यह कन्याकी बात छिपाओ ॥ & ॥ 
«` रानी द्रव्य दीन नहिं थोरी # भई मायावश दहिजमति भोगी ॥७॥ 
पुत्रका नाम ग॒प्त रखाया ओर बारह वषतकं द्वार न दिखाया ॥ १ ॥ पंडित बोरे-इसे 
बारह वषतक राजादिक कोई पुरूष न देखे सब कोई व्याह समयमे देख ॥ २ ॥ 
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मित्र मिलनहित चिव अदुराग्यो % नेगी पठे व्याह एनि माग्यो ॥२॥ 
| अति आनन्द चङे मग वेगी % काङी-दप पहं आये नेगी ॥*॥ 
| इधर राजाका मित्रसे मिलने के निमित्त चित्तं उत्कंठित इअ ओर बारद्व वषमे नेगीको 
१ 
। 
| 
° 





कर व्याह मौगा ॥३॥ वड़े आनन्दते चरूते-चर्ते नेगी काशीकं राजाके यहां आये॥४॥ 

प॒ मन अदित पत्रिका बची # रे आबो बात रंगराची ॥९॥ 
आयो ब्याहन द्राविड शजा # खी बात उपजी अति छाजा ॥९६॥ 
राजाने उससे पत्री ठे वांचकर कहा कि? सुन्दर बरात कओ ॥ ५ ॥ जब द्राविडका राजा 

याहने आया तब बात खुली कि) “यह वर पुरूष नदीं है" बड़ी खाज ङ्गी ॥ & ॥ 

कोधातर काशी अवनीशा % कह करिह द्राविड करङीशा ॥७॥ 
यह सुनि द्राविड अधिक डान %निनछल सथुञ्चिसथन्चि पडिताने १८१ 
काशीके राजाने कोधकर कदा कि नैं दाविडके राजाका शिर कटवा दगा ॥ ७ ॥ यहं 
सुनकर द्राविडके राजा बहुत डरे ओर अपने यहांका छरू जानं पृछताने ल्मे ॥ < ॥ 


¢ 
९ 
| | दोदा-अति सभीत अति दीनं ह, गे जह तरसीदाघ्च ॥ 














चकः पाहि पाहि कहि पाय परि केदेड करी दखनाश्च ॥ १६ ॥ 
फिर बड दीन हो दराविडके राजा तुखसीदासके पास गये ओर रक्षा करो, रक्षा करो, इःख 
नाश करो यह कहकर पावोमे गिर॒ पड ॥ १६ ॥ । 
तब काशी चष कर बुल्वायो % वसिदाक्च हितकर सथ॒श्चायो ॥१॥ 
\ छत कदि सुता जो व्याहन आयो # होय एव त। हीय बधाय ॥९॥ 
तब त॒लसीदासने काशीके राजाको इुलाकर प्रेमसे समश्चाया ॥ 9 ॥ कि, यह पुत्र 
कहके पुञरीका व्याह करने आये है, यदि यह पुत्र हो जाय तब व्याह होगा 1॥ २ ॥ 
जौ यह पत्र होय महराजा % करं विवाह सानि सब साजा ॥३॥ 
त॒लसीदा् बेदि विस्चायी # तरह गणेश गौरी पराय ॥०॥ 
। 
वरका वेष बनाया था उसीको सम्युख बेठाया ॥ & ॥ 
वक्ता आप सो श्रोता मयी % दुनियां तह देखन सब गयी ॥७। 


काशीनरप बोले-महाराज ! जो यह पुत्र हो तो इम साज सजाय व्याह करेगे ॥ ३ ॥ तब 
तरसीदासजीने वेदी रचाय गणश गौरी पधराय ॥ £ ॥ 
कथा सकल जब वाचि स॒नाई % ता शीश कर ॒धरेड गोसाई ॥८॥ 
व 
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जो कन्या व्र भेष बनायो % तादीको सन्मुख बेठायो ॥६॥ 
सिहासनपर रामायण धर नौ दिनतक पारायण की अथात्‌ बांची ॥ ^ ॥ निस कन्याने 











सिहासनपे धरि रामायण % नबदिनभर कन्दी पारायण ॥५॥ 

















आप वक्ता इए वह ओता इई, सब दुनियाँ वहां देखनेको आयी ॥ ७ ॥ जब संब कथा 
बांचकर सुनायी तब गोसाई तुखसीदासजीने उसके शिरषर हाथ धरा ॥ ८ ॥ 
दोदा-अरु यह चोपाई पढ़ी, रामहिं सुभिरि प्रसन्न ॥ 
अवसर वर है गयो, श्रीरामायण धन्य ॥ १७ ॥ 

श्रीरासचन्द्रजीका स्मरण कर ओर प्रसत्र होकर यह अगली चौपाई ( मन्य ) पदी ओौर 
उसी अवसरमें वह कन्या वर हो गई, रामायणकी बड़ी महिमा इई ओर बडे आनन्दसे 

द्रविड नृप व्याहकर अपने घर गये ॥ १७ ॥ 
: मन्व महामणि विषय व्याठ्के % मेटतं कठिन ङअंक भाक्‌ ॥१॥ 
¦ रामायण जब कही गोसाई % प्रगटन हित कारी फिर आई ॥२॥ । 
¦ वह चोपाई यह ह ( मन्व ) “रामका नाम विषयड्पी सैका विष दूर करनेको महा- ¢ 
मणि ई ओर यह रामनाम प्रारब्धके कठिन ककं मेट देता है ॥ १ ॥ ” जब ॒गोसाईजीने ¢ 
रामायण कही तो प्रकट होनेके निमित्त काशी फिर आयी ॥ २॥ 





¦ आदर कीन्ह न भडित काड #% कृह जो हम सो करो उपाड ॥३॥ 
४ जरह स्थान कहीं तहं जाद % पोथी अब न देखावह॒ काट ॥४॥ 
{ किसी पडितने आद्र नदीं किया ओर बोरे.किं जो इम कँ सो उपाय करो ॥३॥ जिस 
१ 
| 





! स्थानपर करं वहां जाओ ओर किंसीको पोथी मत दिखाओ ॥ ९ ॥ 
६ श्रीआनन्द-कान्ह ब्रह्मचारी % हम रिरमौरं घमहिमा भारी ॥¶। | 
+ जो याको वे आदर करिह % तो हम सब छे सीदि धरिहं ॥६॥ 


एक री आनन्दकान्ह ब्रह्मचारी हमारे सबके शिर मौर ह उनकी बड़ी महिमा है ॥ ५ ॥ 
गये आनन्दकान्ह पहं तत्पर % करत प्रहस प्रसन्न परस्पर ॥७॥ । 





जो वे इसका आद्र करेगे तो इम सब शिरपर धरगे ॥ & ॥ 
पोथीकी चचो पुनि कीन्ही % देखन हेतु सो टे धरि टीन्दी ॥<८॥ 


गोसाई तत्कारु आनन्दकान्दके पास गये परस्पर एक दूसरेकी प्रशंसा की ॥ ७॥ फिर 
गोसाईजीने पोथीकी चचा की सो उन्होने देखनेके निमित्त रख ली ॥ < ॥ 
| दुक दिन भरेम ओर अनुरागसे पदी पीछे गोसारईजी पोथी मांगने गये ॥ ९॥ 
६ दोहा-पोथी दइ अरु अक्ष कदेउ, दोहे आदर ोक ॥ | 


पोथी दी ओर कदा किं इसका रोकमें आद्र होगा ओर फिर अपने प्रमाणके निमित्त 
एकं अद्भुत श्लोकं छिखि दिया ॥ १८ ॥ _ 

















| ‰ निज प्रमाण करि छिखि दियो, यह अट्‌युतसुरटोक ॥ १८ ॥ | 
। 
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इटोक-आनन्दकानने ्स्मिञङ्मस्वटसीतहः ॥ 
छः कविता-मञरी यस्य शमथमरभूषिता ॥ 9 ॥ 


[क भ्न चि 





$ इस आनन्द-काननमे तुलसीदास जङ्गम तुरसी उक्ष ई जिक्षकी कविताषूपी मजरी 
 रामरूपी भ्रमरसे भूषित है ॥ 9 ॥ 

५ छन्द-धनि धन्य दुढसीदाघ, निन जनहेवु रामायण मनी । 

| ए माहात्म्य अमित न कहि शक्र, श्सविषयमहं मो मतिसनी ॥ 








बुटधिके अवुक्चारं कदि गोपा _सदूषक दया । 
रघुवीर य्की अधिकता, श्रीसन्तजन करिहिहिं मया ॥ 3 १ 
तरसीदासजीको धन्य है, जिन्होने जगतूके इत्‌ रामायण रची ह । व रामायणका माहा 
त्म्य कृहनेको समर्थं नहीं दं क्योकि मेरी मति तो विषय रसम सनी रहती ई, गोषाख्दासने 
सदय की दयासे अपनी बु्िके असार माहात्म्य वणन किया ३, रदुनाथजीके यशकीं 
अधपिकाई इसमें करी रै, सो सन्तजन कृपा कर स्वीकार करः | 3 ॥ 
दोहा-श्रीमत्‌ तुखसीदास्चजी, है प्रसन्न _वरद्ह ॥ 
र रामायण-माहात्म्यसो, हरिजन करहि नेह ॥ १९ ॥ 
हे श्री तलसीदासजी महाराज ! अब प्रसन्न होकर वरदान दौ कि रामायणमाहात्म्यसे 
हरिभक्त प्रेम करं ॥ १९ ॥ 
संवत वद्ध नम नन्द्‌ विधु, मागं शक्ल रस्वार्‌ ॥ 
एकाद रिक कीन्ह हे, अपनी मति-अहसार्‌ ॥ २० ॥ 
संवत्‌ १९०८ मार्गं शुक्ल एकादशी बहस्पतिके दिनि अपनी मतिके अनुसार महात्म्य 
पूणं किया ॥ २० ॥ 
शमकोट श्रीअवधपुर स्वामी रामप्रसाद ॥ 
तिनकी महिमाको करै, विशवविदित मर्याद ॥ २१ ॥ 
अवधके निकट रामकोरमे स्वामी रामप्रसादजी रहते थे, उनकी महिमा कौन कहे ! उनकी 
मर्यादा विश्वमे विदित है ॥ २१ ॥ 
तिनते गादी पचै सो स्वामी मे दास ॥ 
ल्षणपुरी मम जन्म क्षिति, रामनगरके पासं ॥ २२ ॥ 
उनके पांचवीं गदीषर बे स्वामी दै, मँ दास हूँ रामनगर निकट लक्ष्मण पुरीम मेरा 
जन्म है ॥ २२॥ 
| भोजनगर परसिद्ध टिज, उत्तम पूरण दास ॥ 
तस्यासमज भोपाल कत, यह माहात्म्य इतिहास ॥ २३ ॥ 
| अब भोजनगरमे जो सिद्ध ब्राह्मण शरेष्ठ पूरणदासजी रहते है उनके पुत्र गोपारदासजीने 
इस माहात्म्यका निमोण किया है ॥ २३ ॥ 
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यह ॒जउ्वालाप्रसादने, भाष्यौ तिरक बनाई ॥ ` 
पद्ये सुनिये प्रेमे, जन्मसफल दहो जाई ॥ २४ ॥ 


ज्वालाप्रसादमिश्नने माहात्म्यकी टीकाका निर्माण किया है, प्रेमसे पटने स॒ननेवालोके 
जन्म सफल दो जाते ह ॥ २४ ॥ 











इति रामायण माहात्म्य सम्युणं 





ॐ रचदइलोकीरा काकण %& 
आदौ रामतपोवनादिगमनं हतवामग॑ काञ्चनं 
वेदेदीदरणं जटायुमरणं सुगीवसं॑माषणस्‌ । 
वाटीनिदेखनं सघुद्रतरणं छंकापुरीदाहनं, 
पश्चद्रावणकुम्भकणेहननं चेतदि रामायणम्‌ ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीका जन्म ओर व्याह होना तपोवनमे जाकर सुवर्णफे भगको मारना, फिर 
सीताका दरण, जटायुका मरण, सुग्रीवसे भट, वाछ्िका मरण, महावीरजीका सागरको रांघ 
| ¦ रंकाको जला कर सुघ लाना, पीछे रामचन्द्रसे रावण-ङुम्भकरण का मारा जाना, फिर 
 अयोध्याका राज्य पाना, बस इतनी दी रामायण है ॥ ३॥ 
दोदा-एक श्छोक जो नित्यप्रति, पटे त्रम मन छाय ॥ 
॥ मिश्र सदा सुख पादी, जन्म युफछ हौ जाय ॥ १ ॥ 
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माव सहित सो यह कथा, करे श्रवणपुटपान ॥ 
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- रामचरण रति जो चरै, अथवा पद्‌ 
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कहहिं सुनहि अलुमोदन 
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( मन्त्रः ) 


ओरम्‌ रान्न भितः शं वरणः शन्नो भवतय्यमा । 


9 

रात्रखन्द्रो इहस्पतिः शन्नो विष्णुसक्रमः ॥ 

नमो ब्रह्मणि) नम॑स्ते वायो । तमेवे प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 

| त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म॑ वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि ॥ 

| सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तदक्तारमवतु । अव॑तु 
माम्‌।अवत॒ वक्तार॑म । दान्तिदशान्तिरिदान्तिः ॥१॥ 

अथ प्रथमसोपान भारण्यते 

मंगलाचरणम्‌ ` 
छोक-वणोनामथंसंघानां रसानां छन्दसांमपि । 

| #@ मंगलानां च कतरो बन्दे षाणीविनायकोौ ॥ १ ॥ 
 ओीगोस्वामी तुखसीद।सजी भंथकी निविघ्र समाप्तिके हेतु मगरखाचरणकूप गणेश ओर सर- 
स्वतीकी पार्थना करते है-वणोनामिति । अक्षरोके अनेक प्रकार, अ्थोकि समूह अर्थात्‌ मिलाप 


| ओर शृङ्गारादि नव रस तथा अनेक प्रकारके छन्दं ओर सवै प्रकारके मङ्गरु करने वारेगणेश 
तथा सरस्वतीजीकी भँ वन्दना करता द । इनमे अक्षरोकी अनेक पकार मेनरीःपरस्पर मिलाप 


ओर शृद्ार मंगलकी कवं बाणी अर्थात्‌ सरस्वती है ओर अक्षरोके अनेक प्रकारके अथं ओर 








। छन्द है । अनुष्टप्‌ चप्पकभाला, वसन्ततिलका, आदि लौकिक छन्द हे । इसी प्रकार दोहा, सोरठा, चोपाई भादि भाषा छं हँ । 
१ ०586 


१ गायनी, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बहती पक्ति, जिष्टुप्‌, जगती, आर्षो, देवी, आसुरी, भ्राजापत्यी, याजुषी | यामी, प्राची, ब्राह्मी आदि वेदिक $ 
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अनेक प्रकारके छंद्‌, विविध संद्गलके कतां श्री गणेशजी दै । इस श्छोकमे मगण पड़ा दै । 
सनो तु गुङूलाघवम्‌ । जिसके तीनों अक्षर गु हो वह मगण ओर तीनों लघु होनेसे नगण | 
कदलाता है, यहां मी "संयुक्ताय दीधेम्‌ । संयोगके आदिको गङ्‌ रोता दै । मगणका पृथ्वी 
देवता है । श्रीका देनेवाला है “मो भूभिः भियमातनोति०?॥ 3 ॥ 
मवानी-शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वारूपिणो । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः सवान्तस्यमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 
भवानीति ' (अहम्‌ ›) मै ( भवानीशंकरो ) पार्वती ओर शिवजीको ( वैदे ) प्रणाम करफे 
स्त॒ति करता हूं । वे केसे मवानी शकर हैँ ! ( रद्वा विश्वासहूपिणौ ) श्रद्धा ओर विश्वास 
¦ के रूप हं । ( सिद्धाः याभ्यां विना ) सिद्ध पुरूष भी जिन शिवपार्वतीकी कृपाके विना (स्वा- 
$ न्तस्थमीश्वरम्‌ ) अपने इदयमे स्थित ईश्वरको (न पश्यन्ति) नदीं देखते है । यहां पावैतीको 
श्रद्धा ओर शिवको विश्वासका रूप कहा है । संसारम षड़ इए जीवो केउद्धार करनेको ईश्वरम 
१ उनकी श्रद्धा दद्‌ करनेको प्रश्न कर पावंतीने जीवोकी श्रद्धा ईश्वरे कराई ओर शिवजीने 
; इश्वर म जीवोका दद्‌ विश्वास हो जानेके अर्थं स्वयं विश्वास हप होकर अपने उपदेशम 
प्रवेश क्िया। आशय यह दहैकिजो इस शिवपार्वतीके संवादषपं कथनको श्रवण करेगा 
उसे श्रद्धा ओर विश्वास दोनों प्राप्त हगे-जिनसे परमपदका अधिकारी दोगा ॥ २॥ 
वन्दे _ बोधमयं नित्य र॑ रांकररूपिणय्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्यते ॥ ३ 

अब श्री गोस्वामीजी अपने श्॒की वेदना करते ह कि ( अम्‌ ) में यश्ष्‌) अपने शुङ्की 
वैद ) वदना करता इ, केसे गङ्‌ महाराज ह ( बोधमयम्‌ ) विज्ञान स्वप । फिर 
॑ ह किं ( नित्यम्‌ ) नित्य है-जरा मरण रहित वेदान्तनिष्ठ है ओर ( शंकरहूपिणम्‌ ) 
शंकरोतीति शंकरः” कल्याण ईै-साक्षात्‌ शिवहूप ह ! (हि यमाभितः) निश्चय जिनके 

आत्रित होकर (वक्रः चन्द्रोऽपि ) टेढ़ा चन्द्रमा भी (सर्वत्र वन्द्यते ) सब स्थानोमे वन्दनीयं 

जाता है । आशय यह है कि द्वितीयाका चन्द्रमा यदपि वक्र है, परन्तु शिबजीने जो अस्तक 

१ प्र धारण कर जिया है इस कारण उसे सब नमस्कार करते है । एेसे दी गोस्वाभीजी कहते है 
कि यह मेरी कविता टेढ़ी भी है, परन्तु गुरुके आभित होनेसे वदनीय होगी । श्जीको 
करशूप इस कारण कदा कि रामकथाके प्रकाशकं शंकरजी दी हैँ ॥ ३ 
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सीताराम गणग्रामपुण्यारशण्यविहारिणौ । 
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वन्दे विद्युद्‌ विज्ञानो कवीश््वरकपीश्वरौ ॥ ° ॥ 
¦ . .यरवदनानतर मपि वाटमीकि ओर महावीरजीकी वंदना करते है । सीतारामेति-८ अह 
५ कृवीश्वरकपीश्वरो वेदे ) मै महषि वार्मीकि ओर महावीरजीकी वेदना करता ह । कैसे ये 
¦ दोनो महात्मा ह ( सीतारामयण्रामपुण्यारण्यविहारिणौ ) महाराज रामचन्द्र ओर जानकीके 
जो अपार चरिजंका पवि वन दे उसमे विहारकरनेवारे है ओर (विञ्चदधविज्ञानौ) अत्यन्त 
| | पवित्र विज्ञानयुक्त दै अथात्‌ रामचन्द्रके चरि कथन करनेसे उुद्धिमवतैक ह ॥ ४ ॥ 
! 
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उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्टेशदहारिणीम्‌ ॥ 
सवश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ ९५॥ 
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< पा 9 ् > 
अब श्रीजानकीजीकी वन्दना करते ईै-उद्रवेति ८ उद्भव ) अपनी श्ुशीसे संसारको ' 
उत्पन्न करनेवाटी, ( स्थिति ) पालन कर स्थिति करनेवाङी ( संहारकारिणीम्‌ ) प्रख्यमें | 
भगवान्‌ की इच्छासे संहार करनैवाखी (खनेश्रेयस्करीम्‌) सम्पूणं कल्याण तथा मोक्षसुख देने- 
वाली, ( रामवहछभाव्‌ ) रामचन्द्रकी प्यारी (सीताम्‌) जानकी महारानीको (अहम्‌) मं (नतः) 
नमस्कार करता हं । यदि विचार किया जाता है तो रामायणकी प्रवृत्ति रावणादिवध सब 
जानकीजीके दी कारणसे हट तथा शधं ओर दैत्य राक्ष सदस्रोकी अक्ति जानकीजीके कारः 
णसे इई विशेषतः टंकावासि्योकी कथाके प्रचारसे यरक्तोकी गति इई इसी कारणसे (सवे- 
श्रेयस्करीम्‌' षद दिया है । एषा दी गूवेदमें वणन किया है-"“अहमेव वात इव परवाम्यारभ- 
भाणा थुवनानि विश्वा॥ षरो दिवो पर एना पथिग्यै तावती महिमा संबधभरवेति"अर्थ-सब भुव- 
नोको उत्पन्न करती मैं ही वाथके सयान चलती ई, स्वगसे प्रे ओर इख वथ्वीक्षे षरे जो महा- | 
पुक्ष दँ अर्थात्‌ रामचन्द्र उतनी ही ओर उनसे संथुक्तं मँ मदिमासे नानाड्यवाली इहं ह ॥५॥ | 


यन्मायावशवतिं विश्वम ब्रह्मादिदैवाऽद्शः 
यत्यत्वादम्रषेवं भाति चकं रज्जौ यथाड्ैशम 
यत्पादः प्छवं एक एष हि मवाम्भोधेस्तितीषबतां 1 
वन्देऽदै तमशेषकारणपरं रमाद्यमीरौ इर्य ॥ ६ ॥ . 
श्री गोस्वामीजी अब श्री महाराज रामचन्द्रजीको नमस्कार करते है-यन्मायेति ॥ ! 
( अहम्‌ ) मँ ( रामाख्यमीशम्‌ ( रामनामञुक्त इईश्वरको ( वेदे ) नमस्कार करता ई, कैसे । 
वे है!८( ब्रह्नादिदेवास्राः अखिलं विश्वं यन्मायावशवतिं ) ब्रह्मा आदि सब देवता, 
दैत्य ओर सम्पूणं बरह्नाण्ड जिनकी मायाके वशवर्ती है, ८ यत्सत्वात्‌ ) जिनकी सत्तासे 
( सकलम्‌ अभ्रषेव भाति ) सब संसार सत्य जान पड़ता है, ( यथा रज्जौ अहैभमः ) जसे 
रज्जुम सर्प॑का भरम सत्य दी प्रतीत होने लगता है, (भवाम्भोषेस्तितीषांवताम्‌) संसारसागरसे 
तरनेवालोंको (यत्वाद एक एव हि प्लवः) जिप्के चरण ही एकं नौका है दसरा कोई उपाय 
नहीं, यथा-"'तमेव विदित्वाऽति भरत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनायेतिः उसीको जने तो 
शुक्ति होती है, उसके विना द्‌ःख छटनेका ओर उपाय नहीं है, ( तम्‌ अशेषकारणम्‌ ) उस 
सम्पूर्णं कारणोंसे परे ( हरिम्‌ ) इःख हरने वारे ईश्वरको नमस्कार करता दहं 1 वह सम्पूणं 
कारणोसे परे है उससे कोई प्रे नहीं । उसे किसी कायं कारणकी अपेक्षा नहीं “ न तस्य 
कायं करणं च विद्यते " इति उपनिषद चनात्‌ ॥ & ॥ 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 

रामायणे निगदितं कविदन्यतोऽपि ॥ 
स्वान्तःयुखाय त॒टसी रघुनाथगाथा- 

भाषा निबन्धमतिमञ्जुकमातनोति ॥ ७ ॥ 


नानापुराणति । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते ई किं ( यदामायणे निगदितम्‌) जो 
{¢ अध्यात्मरामायणमे शिवजीने कहा है वह, ( नानापुराण › अष्टादशणुराण पद्य, स्कन्द्‌, 
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® ( आगम ) छः शाञ्च-मीमांसा, न्यायः वैशेषिक, योग, साख्य, वेदान्त इनका जो (सम्मतम्‌) 
१ सम्मत है उसका सार रेकर ओर (कचित्‌) कदी-कंदीं ( अन्यतःअपि) उपपुराणादि मन्थो 





गरड, सतस्य, वायु, ब्रह्माण्ड, लिङ्‌, अचि, कूम, वामन, नारद्‌,विष्णु,भविष्योत्तर, माकेण्डय, 
वारार, बहवेवत्ते, श्रीमद्धागवत,शिव, ये ओर (निगम) चार वेद-क्‌, यज्ष, साम, अथव, 
से छेकर वा अपने अनुभवसे रेकर(तुकसी स्वान्तःखखाय)मे तलसीदास अपने अन्तःकरण । 
सुखके निभित्त ( रचुनाथ गाथा-माषानिबन्धमतिमंजलमातनोति ) श्रीरामचन्द्रकी कथाको 
अति उज्ज्वङु भाषानिबन्धमे करता ह, अथवा १८ पुराण, ® वेद & शाघ्लका-सम्मत जो । 
वाल्मीकीय रामायणमें कदा है उसको तथा ओर अन्थोंप जो कुछ रामचरिञ वणित है उसे देख- ¢ 
कर भैं (त॒लसीदास) अपने इद्‌यके सुखके निमित्त उज्ज्वल माषाप्रबन्ध निमाण करता ई । + 
छक्त्यवेद-““सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा'"ओौर "पदपाताक्शीश अजधामा।'न्यायवेशेषिक- 
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पेचतत्व यह अधम शरीरा ।' वेदान्त; दोहा-'रजत सीषमहं मास जिमि यथा भाद्ुकर वारि। 
यद्पि मृषा तिह कार सोह, भ्रम न सके कोड टारि॥ मीमांसा; चौपाई-'ताकर मेदञ्चनह त॒म 
सो । विद्या अपर अविद्या दो ॥ करे जो कमे धमे मन बानी । वासुदेव अपिंतव्रष ज्ञानी 
“अथातो धमजिज्ञासा” योग ““जपतप त्रत यम नियम अपारा । जेश्ुति कंडे सुधम अचारा॥।” 
दोहा-'योग अचि कर प्रगट तब, कम श्चभाश्चुम लाय। बुद्धिसिरावै ज्ञान धृत, ममता मर जरि 
जाय ॥' इत्यादि विषय योगशाश्चके ह! "“योगञित्तवृत्तिनिरोधः"' चित्तकी वृत्तिर्योकेरोकने का 
नाम योग है इस आशयका आमे विस्तारसे वर्णन करेगे ॥ ७ ॥ अत्रे भाषापद्प्रारभ 


सार्ड-जेहि मितं सिधि दोय, गणनायक कखिशदन ॥ 
## करो अवग्रह सोय बुदधिरशि शभयण-सदन ॥ १ ॥ 


जिन गणेशजी महाराजके स्मरण करते दी सिद्धि दो जाती रै शिवजीके सम्पूणं गणोँके 
नायक द जिनका गजकासा श्रेष्ठ्चुखहै,सो मेरे उपर कृषा करो,जो बुद्धिके रशि अर्थात्‌ भंडार 
| ओर अच्छे गुणोके घरहै । यदि कोई शंका करे कि) निजइष्ट देवको छोड गणेशजीका कयो स्मरण 
| किया ! वहं यह उत्तर है कि गोस्वामी तुलसीदासजी शाश्च ओर नामकी भर्यादा रखते द कि 
नामके प्रतापसे गणेशजी प्रथम पूज्य हृए)उनका नाम अरहण करनेसे मेरी पुस्तक भी प्रथम पूज्य 

होगी ॥ यथा चौ ०-नाम प्रभाव जान गणराऊ । प्रथम पूजियत नाम व्रभा ॥ दूसरा अर्थ 
१ यह है कि, ( जेहि सुमिरत ) जिन रामचन्द्रजी महाराजके नाम स्मरण करते दी गजानन सिद्ध 
हो गये, शिवने प्रथम पूज्यता दी ओर ग्णोका नायकं बनाया.वे महाराज रामचन्द्रजी बुद्धिके 
राशि अथात्‌ बुद्धिके ठेर, जिनमे अधिकं बुद्धि ओर श्चुभ शण वास करते हे, मेरे उपर कृषा 
। करे । अथवा जो सुमिरत अथात्‌ जिन श्रीरामचन्द्रके स्मरण करने सेसी)सीताको(धी) धीरज 


(>^ ^ 
न (४0५ (१,५१।११०११०१११६. (१०0 ५५११२१0४ सकं तकि सकि तकि ४) ् 











0८>- ^> 0 > - 


(+ + 
08 (५४ 0, (,।७ 0\/8 0 











क 
१०९०९०९९ र्ण 





०00 





८०८८८ ~> 





1 ~ = 


हआ जेसे-'तौ भगवान्‌ सकर उरवासी । करर मोर रघुपतिकी दासी सो ( गणनायक ) 
च्राचरके पति ( करिवर ) भलाई करके (वदन) गुखपर न रानेवारे अनुग्रह करके भच ुद्धिकी 
राशि ओर ज्जुमगणोका घर दो, कोई यद अथं करते है, परन्तु यह किच कल्पना रै ॥ १ ॥ 


सोरया-पूक होदि वाचाल, प॑श॒ चद गिखिर गहन ॥ 
च जायु कृपा खु दयाल, द्रवो सकल कटिमकदहन्‌ ॥ २॥ 
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मुक ( गँगे ) चार प्रकारके होते ईै-वदनयूक, अज्ञानमूक, धर्मकः ज्ञानमूक । यह चारों 
| व्रकारके भक ( होहि वाचार ) बहुत बोरनेवाङे हौ जाते है, पय अर्थात्‌ रगड़े ये भी तीन 

{ प्रकारके होते है-पदरपणु, कमं, सुमति ( चंदे गिरिवर गहन ) जडां बड़े गहनपवैत हँ (¦ 
|¦ उन प्र चद्‌ जाते है वे कौनसे दै कि ( जा कृषा सुदयाड्ं ) जिनके ऊपर महाराजकीं 
| | सम्पूण कृषा ओर दया होती ३ । सो ( कटिमर्दहन ) कलिथुगके पाष नाश करनेवाङे 
¦ मरे उपर द्रवौ ( कृषा करो ) । श्रीतुलसीदासजी रामचरित व्णनमे _अपनेको बरक समञ्ते { 
८ है सो अपनेको वाणीकी प्रबृत्तिकी इच्छा प्रगट करते है, अज्ञानमुकं जसे बालकं धुव प्रहमाद्‌ । 
बार अवस्थामे ही तत्वके वक्ता हए धर्ममरूक जो कभी ६ फिसीसे अपनी वार्तां नहीं करते, ( 
४\ पर भगवतकी कृपा हो तो परमाथ कथन करने रुगते 8 ज्ञानश्रूकं परमेश्वरके तत्वृको जान- 
†† कर मौन धारण करिये अन्यथा नहीं बते, जेसे-जनक, दत्तामेय, परन्तु रामज्ृषासे प्रमाथं | 
| कथन करने कगते है, रामचंदकी कषा हो तो दपं पर्वेतपर चद जाययथा-णएदःशबरी,कोल ८ 
{¦ भि । यहां तुलसीदासजी रामचरिजिको गहन प्वैत ओर्‌ अपनी कविताको येण जान प्रार्थना £ 
¦ करते है । कर्मपंशु वे ई जिन्होंने स्वप्नमे भी खकमे नहीं किये वे भी रामङ्षासे भवश्ाग्र षारहो 
गये । सुमतिषंगु वे ह जो रामस्वहपको प्राप्त होकर खुद्धिको पे किये बेठे ईँ । किसी विषयमे “ 
ु 





¦ भी जिनकी बुद्धि नदीं चलायमान होती दैःक्योकिं वह रामस्व्प पवेत पर चट गयी ३, क - ॥ 
“मूकं करोति वाचालं पेश रंघयते गिरिम्‌, यत्कृपा तमहं वदे परमानदमाधवम्‌' ॥ २ ॥ | 
| सोरटा-नीटसगोरूह श्याम, तकण अष्ण्‌ वारिज नयन्‌ ॥ 

च्छ क्रो सो मम उर्‌ धाम, खदा क्षीरखागर शयन्‌ ॥ ३॥ 


निशमन. 
(न ~ 


नणि २ 


ध . 
| 

| जो सदा क्षीरसागरमे शयन करते हे बे विष्णु भगवान्‌ मेरे डदयमें अपना धाम ( स्थान 
४ करं विष्णु भगवान्‌ ओर रामे कछ भेद नदीं दै जो सवम व्यापकं वे विष्णु ओर जो सब 
रमण करते है वे राम ह ओर अर्थं यद भी है कि जिस प्रकार भगवान्‌ सदा क्षीरसागरमे 
५ शयन करते दँ इसी प्रकार सदा मेरे दयम घर बनावे, अथवा जसे क्षीर सागरम शयन करने 
वारे मेरे हदय मे वास करे, अथवा जसे क्षीरसागरमे शेष लक्ष्मी सहित विराजते है 





नीर कमलके समान श्याम शरीरवारे, तुरंत खिरे लार कमरसे जिनके नेज रै ओर | 
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इसी प्रकार लक्ष्मण ओर सीता सहित राम मेरे दयम विराजं ॥ ३ ॥ 
| सोरड-कृन्द इन्द॒॒सषम देह, उमा-रमणकरूणा-अयन ॥ 


| 
| कः जाहि दीन पर नेह, करो कपा मदन मयन ॥ ४ ॥ 
कुन्द ( कुन्दके फूल ) ओर इन्दु ( चन्द्रमा ) के समान उज्ज्वल जिनका देह (शरीर)दैः 
उमारमण (पार्वैतीके संग विहार करने वाले ) करूणा-अयन (द्याके स्थान ) जिनका दीनोके 
| ऊषर अधिक स्नेह है, वे मर्दन मयन ( कामदेवके मारनेवारे ) शिवजी महाराज मेरे उपर 
% कृपा कर । भक्तोके उपर दया कर शिवजीने रामायणका प्रचार किया है, जिससे कामादि 
। दन्द मिट जाते है उनकी परार्थना भक्ति प्राप्त होनेको करते है, प्रमाण-विनयपञ्रिका “विज 
# शिव कृपा रामपदपकज सपनेहु भक्ति न रोई” ॥ 9 ॥ 
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1 सोरडा-बन्दो शस्पदपंकज, कपासिष्ठ नररूप हरि ॥ 

| चः महासोद तमपन, जासु वचन रविकर निकर ॥ ९ ॥ 

१ (गुरूपदपकज) गुरूके चरण कमलोको ( वंदौ ) नमस्कार करता दरू केसे गुङ् दै ( कृषा- 

^¦ सिन्धु ) द्याके ससुद् है ( नररूप हरि ) मनुष्यूप धारणकिये साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ वा 

१ ( नरहरि ) सिह अर्थात्‌ विद्यामें मनुष्योमिं सिह ई वा कोई कहते है वृर्सिह तुलसीदासजी के 

 गुरूका नाम दै । (महामोह तमपज) अधिक अज्ञानके अन्धकारक टेरको (जासुवचन) जिन 

१ गुरूजी महाराज का वचन (रविकर) सूयंकी किरणोका (निकर) समुह दै जिस प्रकार सूर्यकी 

किरणोषे अन्धकार भिर जाता रै, इसी प्रकार शुके वचनसे इदयमें जो अज्ञानूप अन्ध- | 
कार है वह दूर हो जाता है। अथवा शुर्देवको नमस्कार करताहुजो कपाके सागर है 
ओर नरूप में ह पापोके हतां ह तथा मोह अन्धकार दूर करने के छिए जिनके वचन 

१ सूर्यकी किरण ह ॥ ५ ॥ 

+ वन्दो गह पद पद्मपरागा # सुचि युवाच खरस अदुरागा ॥१॥ 

\ अमिय मूरिमिय चरण चारू % शमनघकृङ मबरज्‌ पखिरू ॥२॥ | 
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. गरक चरण कमर पराग ( धूर ) की वन्दना करता हं । इस रजमें जो तत्वशुणी स॒न्द्र 
१ रुचि है वह सुग ओर (अवराग), प्रीति जो है वदी सुन्दर रस दै,शिष्यकी श्चि जो चरणोमें 
१ हे वरी कमलका मकरन्द है, शिष्यकी गु्ूचरणमें जेसी भावना होगी उसीके अनुसार फल 
मिरेगा ॥ १ ॥ वही गुर्के चरणकमरका सुन्दर चण है ( अमिय सूरिमय ) अस्त की जड | 
उसका नाम है, (भव ) संसारके जन्म मरणादि सम्पूणं रोगोको शांत कर देता है यह उसका ¦ 
गुण है वेद्यकमे रोगोके प्रकारोको परिवार कहते है । यह अनेकं प्रकारके सम्पूणं रोगोका ¦ 
नाश कर देता ह । प्रशन- तुलसीदासजी अनेकं प्रसङ्क छोड वे्यकशा्चमे क्यो वृत्त इए । ॥ 
उत्तर-गोसांईंजी रामचरित बनानेमे अपनेको निब जानकर बुद्धिके अथं वेद्यकशाश्चके 
प्रसङद्धमें प्रवृत्त हए जिससे संसारषूपी रोग मिट जाय ॥ २॥ 
सुकृत रथ॒ तन विमल विभूती # म॑ज्ञल मंगल मोद्‌ प्रती ॥२॥ 
जन मन मंजु यकर मलृहरणी % कयि तिक एणगणवङ्ञ करणी ॥९॥ 
वही रज पुण्यूप शिवजीके शरीरकी उज्ज्वरु विभूतिके समान रहै अर्थात्‌ सुक्रत जो है 
वही शिवषूप है उसके तजुकी निमरु विभूति रै ओर (मं) निम ओौर मोद आनन्दकी 
( प्रसृती ) उत्पत्र करनेवारी है ॥ ३ ॥ फिर वदी रज श्रेष्ठ पुर्षोके उज्गवर दर्पण षी 
मनपर आये मेलको दरनेवारी रै, दर्पनका मल रजसे जाता रै ओर जो इस रजका तिक 
करे तो गुणोके समूहको वश करनेवाली है प्रमाण “जो नर गुर आयस अनुसरदीं । ते जन 
सकल विभव वश करीं"? ॥  ॥ 
श्रीरूपदनख मणिगण ज्योती % सुमिरत दिव्यदृष्टि दिय होती ॥५९॥ 
दन मोह तमसो सप्रकार % बड़ माग्य उर आवहि जास ॥६॥ | 
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गुरूके चरणोके नखोकीं मणियोके समान ज्योति है जिस ज्योतिके स्मरण करते दी खद्‌- 
यमे ( दिव्य दृष्ठि) गुप्त । . वस्तुओंका जाननेका प्रकाश हो जाता दहे॥ ५ ॥ उसका प्रकाश 
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मोददूपी अन्धकारको दूर करता है जिसके इदयं आ उसके बड भाग्य है अथवा 
जिसके बड़ भाग्य दै उसके इदयं वह दिभ्य दष्ट होती है ॥ & ॥ ४ 
उघरदिं विमल विद्ोचन हीके ॐ मिट हि दोष दुख मव रजनीके ॥। 
सञ्चहि शमचश्ति मणि माणिक % य॒ प्रगट जह जो जेहि खानिक॥८॥ 4 
ओर हद्यं आते दी दयक नेर इरजाते ई ओर संसार्पी राधिके (जन्म-मरणादि) 14 
दुःख मिट जाते ह ॥ ७ ॥ जब प्रकाश होता हेतो ठकी धरी सब वस्तु दृ्ि आ जाती हैःयह £ 
प्रकाश इडदयमे होते दी रामचन्द्रके जो मणि ओौर माणिकप युत्त ओर प्रगट चरित ह वे सब ¢ 
दीखने रुगते है । परगट तो सब जानते री हँ पर प्र यह है'दोहा-“मास् दिवसका दिवस भा.ममं ५ 
न जाने कोय ॥' अथवा-चौ ° “लक्ष्मणहू यह मम न जाना । जो कड चरित रचेड भग- ^ 
वाना ॥” ओर “क्षणम सबहिं मिरे भगवाना ! उमा ममं यह काह न जाना" इत्यादि ॥८॥ ¢ 
दोहा-यथा यजन्‌ ओंनि दग, साधक सिद घनान ॥ ॥ 
च कौतुक देखहिं रौ वन, भूतल भरि निधान ॥ 9॥ ॥ 
चतुर साधक जिस प्रकार सुन्दर सिद्धताका अजन नेनौमे ख्गाकर सिद्ध हो जाते ह ओर 
उससे शर ( पहाड़ ), जंग, भूतल ‹ पृथ्वी ) मे जो बहृतसे कौतुकं पच है उनमें कौतुकं 
देखते है, इसी प्रकार इस गुरूपद्रज अंजनको नोने ख्गाकर सुजान साधकं सिद्ध हो जाति 
ओर शेक पर्व॑त वन पृथ्वी इन सब वे कौतुक देखते है; यह सब उन्हे कौतुक ८ खेर ) सा 
शि आता है । अथवा सम्पूण वेद-पुराणादि वन संसार ओर अतर संत समाज ओौर 
सम्पूणं ब्रह्माण्डे भगवाचके कोठकसे दीखते ह ॥ ३ । 
गरूपद्रन महु मंजु अञ्जन % नयन्‌ अमिय ₹ग दोष विमञ्जन।9॥ 
तेहि करि विमल विवेकं विदोचन % वरणो रामचरित भवमोचन ॥२॥ 
गुरुके चरणकमलकी रज सुन्दर कोमल अनन दहै, 'नयनाभ्रत' उसका नाम है नेको 
अमरतरूप है ओर उसका शुण यह है कि, ने्ोके रोगोको नष करता ह ॥ १ ॥ उस अञ्जन 
लगा अपने नेको उज्ज्वल अर्थात्‌ अच्छी प्रखवारे करके रामचरििका वर्णन करता ^ 
जो संसारका जन्म-मरण दूर करता ३ ॥ २॥ 
प्रथम महीुर चरणा # मोहजनित संशय सब हरणा ॥३॥ 
सृजन समाज सकल शणखानी % करो प्रणाम सप्रेम सबानी ॥9॥। 
। अब स्वगवासियोकी वन्दनाके अनतरं भ्ररोकवासियोकी वन्दनम प्रथम बाह्मणोके चरण 
कृमरकी वदना करते ह ! गुङ्को देवस्वूपसे देवताओंने प्रणाम किया है, बह्ण पृथ्वीके 
देवता ई, इसी कारण प्रथम शब्दका प्रयोग किया है कि परिरे बाह्मणोके चरणकमलोको नम- 
| स्कार करता दरं । केसे वे चरणकमर हैँ किं अज्ञानसे उत्पन्न इए संशयोको इर छेते ह ॥ ३ ॥ 
सतपुरूषाका समाज सम्प्रण गुणोकी खानि है (जो उसमें जाकर बेऽता है उसके पास सद्युण 
आ जाते ह ) उन महात्माअकि समाजको प्रीतिपूर्वकं अच्छी वाणीसे प्रणाम करता हं ॥९॥ 
साधुचरितं भ सर्सि कपास # निरस विशद यणमय फल्जासू ॥॥ 


जो सहि दुख परलिद्र दरावा % वन्दनीय जेहि जग यश पावा ॥६॥ 
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द 
साधुषुरूषोका चरित्र कपासके समान कस्याणकारी हैःवह चरि है तो रसरदित परंतु । | 
उसका फल बड़ा गुणयुक्त हैजिस प्रकार कपासमें रस तो छ नदी,परंतुउसका फल युण(डोरा) । 
युक्त दै जिसमे व्र रहता है इसी प्रकार साधु समाजमें वैराग्य पदार्थं निरस है जिसम संसा- 
रके रस नहीं ह परंतु विज्ञानसे निर्मल ओर ज्ञान वैराग्य नियसथुक्त है वदी विषय आगे चौपा- | 
इसे कहते ६।।५॥कपास आप दुःख सहकर पराये छिद्र छिपता है इसीसे नमस्कारके योग्य इसने 1 
संसारम यश पाया है । इसी प्रकार महात्मा होते है, जो आप दुःख उठाकर पराया भला (1 
करते है । कपासके इःख ये ह-गर्मी, शीत, वषां सहकर वनम उत्पन्न होती रै सुखकर | 
शरीर चरखी ओटा जाता, धुना जाता, चरखोमे सूत काता जाता, कषड़ा बन धोबीके | 
यहां टता, द्रजी इकडे करता, सुहयोंसे शरीर छिदता, पेते इःख उठकर भी वद्लरूपमं 
 मदुष्योके शरीरकी रक्षा करता है, एेसे दी यण साधुओमं होते ह ॥ ६ ॥ 
अद मंगलमय संत समान्‌ % जो जग ज॑गम तीर्थ रज ॥७। 
रामसक्ति जरह सुर-परि धार % सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा ॥८॥ 
; सन्तोका समाज आनद मङ्गलरूष है, जो संसारम जंगम ( चरता-फिरता ) प्रयागराज 
¦ ॥ ७॥ प्रयागराजमे, गगा, यञ्ुना, सरस्वतीः भिवेणी, अक्षय वट है वदी इन महात्माओं 
¦ समाजे भी वर्णन करते ह । इन सन्तोके समाजे तीन धारायै है उनम श्रीरामचन्द्र 
¦ भक्ति गङ्ञा की धारा है ओर ब्रह्म विचारका भ्रचार सरस्वती हैँ ॥ ८ ॥ 
विधिन्षिधिमय कङिमछृहरणी #% कमक्था रविन॑दनि व्रणी ॥९॥ 
रिहर-कथा विराजति बेनी #% सुनत सकट्युद-मङकदेनी ॥१०॥ 
¦ विधिवाक्य जेसे"अहरहः संध्याश्ुपासीतः प्रतिदिन संध्या करो ! निषेध जसेप्सुरां न पिबेत्‌ 
सदिरा मत पियो इस प्रकारके कर्मक कथाका वर्णन कल्कि पारपोको हरनेवाली यञ्चना 
¦ नदी है ॥ ९ ॥ विष्णु ओर शिवकी कथारूपी धरातर पर यह भक्तिज्ञान ओर कमह 
¦ अिवेणी ( संगम ) इहं है; जो सुनते दी आनदमगलकी देनेवारी है ॥ १० ॥ 
\ वट विवास अचल निज धमी ॐ तीर्थराज समाज सकमो ॥११॥ 
पबदहिं युम सब दिन सब देशा # सेवत सादर समन कटेरा ॥१२॥ 


्‌ 
= 
| अपना जो विश्वास वही अक्षयवट वृक्ष है, अपना धमं इस प्रयागक्षे्रकी अचर्ता है ओर 
अनेकं जो श्रेष्ठ कमवारे है वे तीथराजके समाजी ह ॥ १३ ॥ वह प्रयागराज तो अपने देशम 
| 
५ 
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स्थित है ओर विशेषकर मकरसंक्रांति पर ही सुलभ होता है, परन्तु यह साधुसमाजरूप जो 
भरयाग हे वह पुर्षोको सब दिन ओर देशोमें प्राप्त हो सकता है, क्योकि साधु महात्मा सब 
देशेमिं रहते ह ओर जो इस साधुसमाज प्रयागराजको आदरसे सेवते हँ उनके जन्ममरणादि 
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सब क्रेश छट जाते हँ ॥ १२ ॥ 


अकथ अोकिक तीरथराङ #% देय सय फट प्रगट प्रभा ॥१२॥ 


र 
! 
यह साश्चुसमाज तीथराज अकथ ( कहनेमे नदीं आता ) ओर अलौकिक रेसा लोकम 
£ दूसरा नदीं है, क्योकि तत्कार फर देता है । यह प्रभाव जगतम प्रगट दहे प्रयागराज 
\‡ जन्मातरम फर देता दै ॥ १३ ॥ 
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दोदा-घनि सघुङ्चहिं जन युदिवमन, मज्जहिं अति अराग ॥ 

चः छहदि चारिफल अछतं तदु, साधुसमाज प्रयाग ॥ २॥ 

। इस साधुसमाज प्रयागके स्नानकी तीन सीदी लिखिते है-खनना ही तटपर पहुचना हैः 
। समञ्ना धाराम प्रात होना है जो अत्यन्त अराग है वही स्नान करना है । इस प्रकार 
। साधुओके सत्सद्गसूपी प्रयाग जो मसन्नमन तथा अत्यन्त ग्रेमसे गोता ख्गाते है वे ध्मः 
¦ अर्थ) काम ओर मोक्ष चारों षदार्थोको इसी शरीरसे पाते ह ॥ २ ॥ 

। मज्जन फल देखिय ततकाल्‌ % काक होहि पिक बहू मराल ॥१॥ 

। सनि आश्चयं करे जनि कोई # सतसंगति महिमा नहिं गोड ॥२॥ 

! मजननफल ( स्नान करनेका फर ) तुरंत मिर जाता है, कौवा गोता गवे तो कोक 
। ओर बकं (बकुला) गोता ल्गावे तो ईस दोके निकलता है अथात्‌ भ्रुखं धूतं भी महात्माओं 
। की संगतिसे पडित महात्मा हो जाते ई ॥ 3 ॥ काकं पिककी बातको उनकर कोई आश्रय 
। नहीं करे क्योकि सत्सगतिकी महिमा छिपी नही ध 

। बांमीकि नारद . षर्टयोनी #निज निन सखन कही निज होनी॥३॥ 

| जर्टचर थङ्चर नभचर नाना # जे जडं चेतनं जीव जहाना ॥५॥ 
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वाहमीकि, नारद, अगस्त्यजीने अपने शदसे अपनी-अपनी रोनी करी ३ ॥ ३ ॥ जलचर 
( जलम फिरनेवाङे ) थलचर ( पृथ्वी फिरनेवारे ) ओर नभचर ८ आकाशमें उड़नेवाङे ) 
पक्षी आदि जोजड़ चेतन जहानमे जीव ह ॥ ® ॥ 
मति कीरति गति भूति मखाई % जो जेहि जतन जह जब पाई ॥<॥ 


। सो जानब सतसंग प्रमाऊ # रोक वेद न आन उपाड ॥६॥ ¦ 
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१. वात्मीकिजोने रामजौसे कहा कि मे पहले व्याधका काम करता था, अनक जीवों का घात किया करता ओर उनका व्रव्यं हूरण करके अपने > 
कुटंजका पालन करता । एक्‌ दिन सप्तषियोते अकस्मात्‌ मागम भेट हुई तो उनका जीवधघात करनेको मं तत्पर हुआ; तब वे बोले-जिन्होने तुमको > 
¡ इस घोर कर्म॑मे प्रवृत्त क्ियाहे, वेतेरे पापमं भो सक्षोहंकि नहीं? तबमं यह वाणी सुन कुटुबके लोगोसे पुने गया! उन्होने कहा हम {4 
१ पापमे साज्ञी नहीं, तब मं बड़ा दुखी हो ऋषियोके पास गया 1 उन्होने मुस अत्यत आतुर समकर शिक्षा दी, उनके उपदेश से तुम्हारा 
{ नाम “मराभरा” जपते-नपते मं इस स्वगंध्मगतिको प्राप्त हुआ कि आष साक्षात्‌ ईश्वर मेरे स्थान पर पधारे । इति आनन्द ‡ 


। दासोपुत्र था परंतु मेरी माता जिनके यहां काम करतो यौ वे साधुसेवी थं! उनके स्थानमं साधु नित्यप्रति आवे, जो उनका उच्छिष्ट बचे सो | 

१ भे भोजन करू, इससे मेरी बद्धि एसी निर्मल हई ओर माताके परलोक जानेके अनन्तर वनम तप करने चला गया, अंतमं शरीर त्यागकर इस गति \. 

प को पहुंचा रि ब्रह्माका पत्र हुजा, यह सत्संगतिका ही प्रभाव है । इससे अब तुम कुछ भगवयश कहो तो संतोष होगा, तब व्यासजीने भरीमद्भा 

५ गवत बनायी । 

३. अगस्त्यजीने महादेवजोसे कहा कि मेरे पिता भित्रावरुण तप करते य, कि आकाश मागं रम्भाश्णद्कार कयि जाती थो। च्‌ 

जब उनकी दष्ट उसपर पडो तब काम उत्पन्न हुआ, तब भित्रावरुण ने वी्यको घटमं रख दिया उससे मेरी उत्पत्ति हई ओर “धटज' नाम च 
| 


रामायणं । 
२. जब वेद व्यास पुराणोका संकलन कर चुके ओर उन्ह्‌ संतोष न आया तब यह्‌ बात नारदसे पटी । तब नारदजीने कहा सुनो-पुवमं मं £ 
2 
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षडा, तो एसी निङ्ष्ट बद्धि ओर नीच स्थानमे जन्म हुआ, परंतु सत्संगतिसे इस दशाको प्राप्त हआ कि आपका समागम्‌ प्राप्त है । 
४. राघवं मत्स्यकी मतिम आया कि जब राक्षसेन्द्र रावण कौशल्याको समुद्रम सोप गया उसने उसके पिताको सप दिया ओर उसौसे 


रावणका नाश हो गया) 
५. जलचरमं गजेनद्रकी कीति भागवतमं प्रसिद्ध हे । 
६. नभचरमे जटायुकी गति रामकी सहायता करनसे हुई । 
७. जंडमे अहिल्या है जो रामचरणकी धूलि लगनेसे पवित्र हो पति के एश्वयको प्राप्त हुई । 
८. चैतन्यम सुग्रीव माहावीरादिको इतनो बड़ाई प्राप्त हई फि रामचन्द्रन अपनेको उनका ऋणी माना । यथा चो० “सुन सुत तोहि 


उन्छण मं नाही, करि विनार देखेहुं मनमाहीं 


4 अ 
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"अथ अ अ आय अ ० 
मति ( इद्धि), कीति ( बड़ाई ), गति, भूति (रेर्थ) ओर भटाई जब जिसने यत्नसे | 
फायी ई, सत्संगतिसे दी पायी है ॥ « ॥ वदी पुरूष सत्संगतिका प्रभाव जानता दै जिसने 
क्या ३ मदुष्य सुघधारके किए लोकं, शाद वेदम ओर उपाय नहीं रै ॥ ६ ॥ 
पत्यग॒ विविक न होहै % रामङ्गपा विदु युङम न सोहै ॥ 
सत्यगति युद मंग शरा % सोई फ सिधिष्षब साधन पएूा॥<॥ 
बिना सत्सग किये ज्ञान नदीं होता ओर वह सत्संग रामकी कुषाके बिना प्राप्त नदीं होत 
॥॥ ७ ॥ साश्चसंगति जो आनद ओर मङ्ख्की मूर है, वही सब साधना, दान,तव,आदिका 
सिद्ध फरु है! अथवा सत्संगति आनदव्ृक्षकी सरु ई, महात्पाओंका सिद्धांत इसका कट 
शय-दमादि साधना इसके एर ह वा संयम, नियम वैराग्य साधन एर हँ । सिद्धि मोक्ष 
पारप्तिका ज्ञान ओर भक्ति पराप्िके निमित्त पेम फर है । अथवा शद मङ्ग मरु सत्संग 
रामरक्षा है । यम, नियम, साधन मूर का सींचना है ब्रह्मज्ञान शुक्तिकी पापिका फूल दे 
सिद्धि भक्ति चप फल रै ॥ 4 ए ये र 
२९ व्र सतस्म्‌त पाइ @ पाश परख कृवात अह्‌ ॥९। 
विधिवच सुजन कुसंगति परीं %फणिमणिक्मनिनशणअवुखरदी॥१०॥ 
शठ (खमञ्चानेसे जो समञ्च सके वे ) सत्संगति पाके सुधर जाते $, जैसे कि पारसको 
द्कर लोहा सोना हो जाता है रोम दवताका गुण है, अभिषर रखनेसे पिर जाता ३, 
परन्तु पत्थर नहीं पिचर्ता इसी कारण उसे पारसकी संगतिका कृरु नदीं पराप्त होता ३, एेसे 
ही जड़ मखं जानो, जो समञ्चानेसे न समघ्चे वह मूख जैसा कदा जाता है-““ूरख दय न 
` चेत जो गङ्‌ मिलहि विरंचि-सम” । अथवा पारसकें स्पशंसे लोहा सोना दो जाता है पारस 
` नदीं होता, परंतु सन्त तो अपने समान कर देते ह ॥ ९ ॥ प्रारब्थवश अ 
' छसंगतिको प्राप्त होते ई, जसे सांपकी मणि सपेके पास रह कर भी अषने विष हरनेके 
¦ गुणको नहीं छोड़ती, वैसे दी पुरूष अपने गुणोको नहीं छोड़ते, जसे रकम विभीषण 
रावणके संग रहा प्र अपने गुण न छोड ॥ १० ॥ 
। विधि हरिहर कवि कोविद बानी #कहत साधु महिमा सकुचानी ॥११॥ 
मोसन कहि जात न केसे %श्चाक्वणिक मणिगणशण जे से॥१२॥ 
४ विधि (ब्रह्मा); हरि भगवान्‌ ( विष्णु); हर (शिवजी), कवि ( कवीश्वर ), कोविद 
। ( षडित ), इनकी वाणी अर्थात्‌ सरस्वती ( गीर्वाग्वाणी सरस्वतीत्यमरः ) साधुओंकी 
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सदिमाको कंते सङ्कचाती है । वा इन देवताओंसदहित सरस्वती भी महात्माओकी महिमा 
कहते सकुचाती है ॥ ११॥ सो महिमा अुञ्जसे कैसे नहीं कही जाती जसे तरकारी (साग ) 
का बेचनेवाखा मणियोके गु्णोको नरी जानता, एेसे में वर्णन नदीं कर सकता ॥ १२ ॥ | 





दोहा-बन्दौ सन्त समान चित्‌, हित अनहित नहिं कोय ॥ 
£ अंजलिगतञ्चम समननिमि, सम सगन्ध कर दोय ॥२॥ 
५ संत महदात्मा्ओकां समान चित्त है ओर हित अहित जिनके कोई नदीं रै एसे साधुओंकी 


वन्दना करता इ"जेखे अज्जखिमि फुष्प लेनेसे दोनों हाथमे पुष्प बराबर सुगन्ध करदेते है, वाम 
दक्षिणका विवेकं नदीं करते । अथवा जिस हाथसे तोड़ा है उसपर ऊद्ध हो सुगध नदीं देते यह 
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करत जो केरे भलाई” ॥ ३ ॥ | 
दोहा-सन्त सरखचित्‌ जगतहित, जानि स्वभाव सने ॥ 
रः बाह विनय सनि करि कषा, शम चरण रति देह ॥ ० ॥ ॥ 


जगत्‌का भला करनेमं महात्मा्ओंका खदा सरू चित्त रहता है, उनके स्वभाव ओर 
स्नेहको जानकर कहता हं कि, घुञ्च बालककी विनती नकर रामके चरणे भ्रीति दो, 
अथवा मेरे स्वभाव ओर स्नेहको जानकर इरिचरणेमिं दी प्रीति दो, सन्तोकी बड़ा कर 
खलोका कततेव्य ्याजस्तुतिसे दिखति ३ ॥ 9 ॥ । 
बहुरि पदि खलरूगण सति माये # जो बि काज दाहिने बुयि ॥१॥ 
प्रहित हानि छाम जिन केरे # उजरे इषे विषादं बेरे ॥२५ 
अब यें दुष्ट गणकी बेदना सररू भावसे करता ई, जो विना प्रयोजन ही दाहिनेसे बयं , 
हो जाते ह ॥ 9 ॥ जो खरु पुरुष ह वे पराये हितकी हानि अपना लाभ समञ्ते है उज- ¦ 
डनेषे प्रसनच्र ओर बसनेसे दःखी होते ह ॥ २॥ 
हरि हर यश्च॒ शकेदडा रहस % परं अकाज सट खदहस बाहे ॥३॥ | 
जे परदोष छखहि सहसराखी # परहित चत जिनके मनमाखी ॥भ॥ 
विष्णु भगवान ओौर शिवका जो यश अर्थात्‌ कथा है, वही चन्द्रमा ईै,उसे अहण करनेको 
खर राहु के समान दै । यदि कीं कथा में दुषटजन प्रवेश करे तो कतकं वाक्योसे कथाम 
विच्र डारूते ईँ, जितनी देर कथा बन्द रहे वदी मानो दण ह ओर प्र-अकाज ( दसरेके 
काम ) बिगाडनेको सदस्रबाह राजाके समान वा सदस जके समान बङ्थुक्तं भट (योदा) 
ह ॥ ३॥ जो पराये दोषको इजार ने्रोके समान वा साक्षी सहित देखते है, पराया हित जौ 
घीके समान है उसे बिगाड़ने को उनका मन मक्खीके समान पड़ जाता ह ॥ 9 ॥ ॥ 
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तेज कशा रोष मद्िशा % अच अवश्ण धनधनिक धनेश्ञा धी 

उदयकेत॒ समहित॒ सबहीके ॐ ङुम्भकणं सम सोवतं नीके ॥६॥ 

खोक तेज अभि, कोध मदिषासरके समान होता ३, पाष ओौर अवय॒णङ्पी धनके | 
धनी कबेरके समान ईै,अर्थात्‌ जैसे कुषेरके पास धन है वैसे दी इनके पास पाप ओर अव- ५ 
शुण रहते हँ ॥ 4 ॥ जिस प्रकार केतके समान तारा उदय होकर सबका अदित करता है उसी 
प्रकार यह्‌ भी उदय होकर अरित करते हँ । केतु के उदय होने से प्रजामे भय अनिष्ठ होता है, 
इन दुोके आगमन से रोग भयभीत हो जाते है, इससे तो कहते ह कि, ये इम्भकण के 
समान सोते रहँ तो अच्छे है ॥ &॥ 

प्र-अकाज छगि तलु परिहरदीं %जिमिहिम उपल कषीदर गरही) 

वटौ खल जस रोष सरोषा # सहस वदन वरणे परदोषा।\<) 
† पराया कार्यं बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्यागकर देते है, जैसे ओकलेआप तो गकङ्ते दी 

है षर खेतीका भी नाश कर दी देते ह यही दशा खरोकी है ॥ ७ ॥ खलोको सरोष शेषजीके 
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¦ खमान वन्दना करता ह जो श्र्तासे सदस हसे पराया दोष वणेन करते हँ । जैसे शेषजी ॥ 
\ खदसशुखोसे रामनाम उच्चारण करते है वैसे दी खल सहस्र सुखके समान बुराई करते हे ॥८॥ 
¦ नि प्रणवो प्रथुरान समाना % पर अघ सुने सहसदस काना ॥९॥ 
बहुरि र. शसम विनो तेदी % संतत सुरानीक दहित जेही ॥१०॥ 
¦ इन खलोको राजा पृथुके समान वंदना करता हं, क्योकि ये दुष्ट पराया पाप दश हजार 
+ काानोसे सुनते है राजा प्रथुने यह वर मांगा था कि जहां कहीं मगवत्कथा हो वह हमको हजारों { 
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। क्गनोके बराक्र ख॒ननेमे अवे।दु्टजन इराईमे अपने दोनों कान पृुनृपके समान्‌ र्गा देते ह । | 
+ ॥ ९ ॥ पुनः इन्द्रके समान दु्टोकी विनय करता दँ जिस प्रकार इन्द्रको सुरानीक (देवसेन्य) 
\! सदेव प्यारी ह इसी मकार इनको सुरा ( मदिरा ) नीक ( नीकी ) लगती है, वा जैसे इन्द्रको 
+ राज मद है वैसे इनको मदिराका मद प्यारा है वा विकारका मद प्यारा है ॥ १० ॥ | 
। वचन वज जेहि सदा पियारा # सहसनयन परदोष निहाश ॥११॥ ¦ 
+ जिस प्रकार इन्द्रको वन्न प्रिय है देसे दी कठोर वचन प्यारे है, जेसे इन्द्र सद्च नेबोसे 
पराया मङ्गरु निहारते ह वैसे दी ये दोनों नेसे पराया दोष देखते हे ॥ ११ ॥ 
। दोहा-उदातीन अरि मीत्‌ हित, सनत जरदिं खलरीति ॥ 

# जावु पाणिषुग जोरि जन, विनती करद सपीति ॥५९॥  । 


 _ ये खल उदासीन रहते अथात्‌ किसीके नहीं होते ओर अरि (शञ्जता) रखते है ओरकी तो । | 
कोन के, अपने मिका भी दत्‌ सुनके जर्तेह यह खरोकी रीति दै। अथवा मध्यस्थ, शत्र | 
| मिञ इन सबका दहित सुनकर जरते है वा उदासीन जो शिव उनका शत्र उसके हितकारी भग- ! 
¦ वाका यश सुनते दी जलने र्गते है । अथवा यह दुष्ट उदासीनोके भी शत्र होते हे भेइनको 
¦ जाव ८ चरण पाणि , दोनों हाथ जोड़कर जनम त॒रसीदास सपेम विनती करताह्‌। अथवा 
.{ म उनको जानता हू हाथ जोडता हू यह व्येग है जाननेके अर्थम ( जान ) पाठ ३ ॥ ५ ॥ 
म आपनि दिशि कीन्ह निहोरा # तिन्‌ निज ओर न हाउब भोरा॥१॥ 
वायस पाठ्य अति अचरागा # होदि निरामिष कब कि कागा॥२॥ 

म अपनी ओरसे पार्थना करता ह प्र बे स्वभावसे न शकेगे वा अपनी ओरसे भोलापनन ! 


1 9 ¦ । क सशि कितने दी अनुरागसे क्यो न पारो पर वे क्या कभी मांस खाना 
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५ वदो संत असज्जन चरणा # लम उभय बीच कड ब्रण्‌ ॥३॥ 

4 क्त एक प्राण इरि ठी # मिलत एक दारण हुख देहं ॥०॥ 

 , अब्‌ संत ओर असंतोको एकं कोटिभ कर विभाग करते हँ फिसेत (महात्मा) ओर असजन 
| ¦ इ) दोनकिचरणोकी वेदना करता दुःखदाता दोन है, कछ थोड़ासा अंतर है ॥३॥ साध 
| रूप जब मिरुकर विुडने रगते है तव प्राण रेते है, अथौत्‌ महात्माओंका वियोग असह्य 
{ क 1 ध = | 6 , ५ ण । तुमह ८९ कहत हौ जाना ॥ । 
अवतं ह ह कटं,स।इ दिन < 
| ते ह, छल बर कर्‌ प्राण रेते ह यथा-““दु्ठ संग ते ह, छर बल कर भाण ठते ह यथा इ तम तोते चीमा ॥ र "न 


१. किसी पुस्तकमे “पायस' यह्‌ भी पाठ है-वहां खीर खिलाकर कितना ही पाल! जाय इत्यादि अथं समसन चाहिये ।"” 
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| उपनहि एक संग जग माहीं % जठजजोकनिमरि्णविटगाही॥ ९ 
1 सुधार सम साघु असाध््‌ % जनक एक जग जठधि अगाध ॥६॥ 
¦ यद्यपि जगते कमर ओौर जोक एक ही संग उत्यन्न होते हँ, पर उनके शणअल्ग-अल्ग ~ 
। होते है इसी प्रकार साधु असाश्चओंके शण प्रथक्ल-पथक्‌ शेते है ॥५॥ अभृरतके ओर मदिराके ¦ 
। समान साधु ओर असा ह पिता दोनोका एक ही है-अ्रत ओर मदिराका अथाह सथुदर, 
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¡¦ साधु असाधुका अथाह जगत्‌ ३ ॥ & ॥ 
मल अनमल निज निज्‌ करतूती % छहत श्यस अपलोक विभूती ॥७। 
सुधा सुधाकर युरक्षरि साधू % गर्छ अनलकङिमर्सख्ियाध् ॥८॥ ` 
गण अवयण जानत सब कोहं % जो जेहि पाव नीक तेहि सोह ॥९॥ ^ 
भके ओर बुरे अपनी-अपनी करनीसे यश ओर अपयश दोनों छेते है, धन कोषिमिं दोनों 1 


र 


समान हँ ॥ ७ ॥ साधुजन, अमृत, चन्द्रमा ओर गगा समान्‌ ईँ, जिनके शण अमरता, शीत- ^ 
लता ओर पापरदित कर देना है ओर व्याध जो खर ह वे विष, आग ओर कर्मनाशा नदीके ; 
समान है जिनके शुण मरण, जलाना ओौर कर्मकिा नाश करना ३ ॥ < ॥अच्छे बुसेकेशण ¦ 
अवथुणोंको सब कोई जानता दै“ षर जो जिसमे भवे वही उसे अच्छ है क्योकि देखा भी ¦ 
` जाता है, असत्य बोना बुरा है पर बोरते ई, चोरी करनी री जानते ह षर करते ह ॥९॥ 
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। दोदा-मटो भटाहं पे छहदि, हदि निचाई नीच ॥ 
| & सुधा सराहिय अमरता, गरक सराहिय मीच ॥ ६ ॥ 
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परन्तु जो भरे पुरुष ह बे भराई करनेसे बड़ाई पाते है नीच निचाई करनेसेसराहे जातेरै, ` 
सुधा सेवनसे अमरताविष सेवनसे मृत्यु होती हैअपने-अपने शणोमें दोनों सराहेजाते है॥६॥ ¦ 
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स्ख 09 


ल अघ अण साधुयण गाहा % उभय अपार उदधि अवगाहा ॥१॥ `` 
तेहिते क॒ शण दोष बखाने # संग्रह त्याग न विल पहिचान ॥२॥ ^ 
फिर भी साधु महात्माओंका विभाग दिखलातेहै कि खल जो दृष्टं बे पापओर अवशुणको ° 
ग्रहण करते ई, साधु गुणोको दण करते है दोनों अपार गहरे सखद्र ॥ 9 ॥इसी कारण ङ | 
गुण ओर दोषोका वणन किया है, पटिचाने बिना संग्रह ओर त्याग नहीं बनता ॥ २॥ 
मेय पोच सब विधि उपनाये # गनि णण दोष वैद वि्गाये ॥३॥ 
कहहिं वेद इतिहास एराना % विधि प्रप॑च शण अवण साना॥४॥ 
अच्छे बुरे सब विधाताने उपजाये है, यण दोष कथन कर वेदने विभाग कर दियाहै 
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॥ ३ ॥ यह बात वेद, इतिदास ( महाभारत ), पुराण ( भागवतादिक ) कहते दै किं विधि ` 
( ब्रह्मा › का बनाया हुआ जो यह प्रपृञ ( संसार ,› है वह शण अवयणपे सना ( मिला ) 
हआ है । विधाताका प्रपञ्च कया है, उसे कहते ३ ॥ ४॥ । 
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इख सुख पाप पुण्य दिन राती % साघु असाधु सुनाति जाती ॥९॥ 
दानव देव उच अह नीच्र # अमिय सजीवन मार मीच ॥६॥ 
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७) ˆ र" खटीक तुकसीकूतरखखणस्‌ "64८. ` 
„ ऊस, सुख, पाप पुण्य, दिन, रात्‌, अच्छा, बुरा, सुजाति, कुजाति, ॥ ५ ॥ दानव, देव, 
ऊच, नीच, जिलनेवाला अमृत, मारनेवाखा विष है ॥ ६ ॥ 
माया बह जीव जगदीशा ॐ लक्ष अश्च रकं अवनीशा ॥७॥ 
कारी सग सुरसरि कमनाशा % मर माट्व महदेव गवाशा ॥८॥ 
स्वगे नरक अवुराग विशगा % निगमागम्ण दोष विभागा ॥९॥ 
माया, बरह्म, जीव ओर जगदीश अर्थात्‌ रोकपालः, लक्ष्मीवान्‌, विना लक्ष्मीकां अर्थात्‌ 
ग्रीव, दरिद्‌, राजा ॥ ७ ॥ काशी, मगधदेश, गङ्खा, क्भनाशा, मरूदेश, मालवादेश, 
बराह्मणः कसाईं ॥ < ॥ स्वगे, नरक, अनुशग, प्रम, वैराग्य इन सबको इकट्ठा कर रखा हे 
अथात्‌ भला इरा एकन सब मिल रह ह परन्तु बेदशाघ्लने यण दोष दिखाकर इनका विभाग 
क्र दिया है, भायाके कार्यं अवश्ण, ईशके चेतन्यं ॥ ९ ॥ | 
दाहा-जड चेतन ण दोष्‌ मय, विष्व कीन्ह करतार ॥ 
र सन्त हैष शण गहहि पय, परिहरि वारि विकारं ॥ ७ ॥ 
जड़ ( जो चले नहीं ) चेतन ( जो चके ) शुण दोषयुक्त बह्माने जगत्की रचना की है, , 
उन्हे अरग करनेको इसमे हंसड्प जो शरेष्ठ महात्मा है वे युणहयी दृधको हण कर दोष- ¦ 
रूपी जलका विकार त्याग कर देते हे । मनुरष्योको योग्य है कि जिससे मिटे उसके गुण ! 
रहण करें अवृगुणको छोड दँ ॥ ७ ॥ ह ्‌ 
अस्त विवेक जब देइ विधाता % तव्‌ तजि दोष णदं मनराता ॥१॥ 
काट स्वभाव कम वरिआई % मले प्रकृतिवशा चुकह मछ ॥२॥ 
जब विधाता एसा गुण ओर दोषका थदण त्याग आदिका ज्ञान दँ तो दोषोको छोड़ । 
गोम मन गे ॥ ॥ १ ॥ समय, स्वभाव ओर कर्मकी प्रबरुतासे मायाके वश होकर भरे भी 
भलाई चरक जाते हँ ॥ २॥ ्‌ 
पो सुधारि र इमि ठहीं # दटि हुख दोष विमङ यज देही ॥२॥ 
खुं कराह मठ पाय सुसंगर # मिरहि न मलिन स्वभाव अ्॑ग्‌॥५॥ 
॥ सो इरिजन (भक्त) एसे सुधार छेते है कि दुःख ओर दोरषोको भिराकर उज्ज्वल यश देते 
हैया उन भलाईसे चके इओंको हरि (भगवान्‌) जन इमि ( भक्तोके समान ) सुधार लेतेहै ; ( 
दुःख ओर दोप दूर करते ओर उञ्ञ्वर यश देते ह । जेसे-नारदजी मोदित हो व्याह करने | 
की इच्छा करने रगे तब नारायणनेउनकी सहायता कर संकटसे बचाया; दोष दूर किये॥२॥ दष 
भी अच्छी संगति पाकर भला करने लगतेहे परंतु उनका अभंग मलिन स्वभाव नहीं मिटता॥४॥ ` 
लखि सवेष जग वैचक_ जेड % वेष प्रताप पूजियत तेर ॥५॥ 
उघरहिं अन्त न दोय निबाह % कांठनेमि जिमि रावण रह्‌ ॥६॥ 
जो जगत्के ठग वे भी अच्छा वेष दिखाकर वेषके प्रतापसे पूजे जाते हे ॥५॥ प्रत सदा 


| 
१ कथा कालनेमिकौ-कालनेमि राक्षस कपटसे वेष बना जंगलमे जा वैठा ओर जब महावीरजी संजोवनी बूटौ लेने चले तो इसने कथाके ्‌ 
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1 मिषसे महावीरजीको रोका; पी मकरीसे उसका वृत्तान्त सुन महावीरजोने उसे मार अपना कायं किया। २. कथा रावणकी-रावणने यतीका वेष बना- % 
£ कर जानकोके पास आकर भौख मागो परंतु पीछे बात खुल गयी । ३. कथा राहुकी-जव समुद्रमसे अमृत निकला तब मोहनीरप भगवान्‌ देवताओं ब~ ॥ 
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(द ० न 
| कपट नदी उता अन्त निर्वाह नदीं होता ओर खल जाता है, जेसे-कालनेमि, रावणः 1 
|! राइ । दूसरा अर्थं जो अन्तम न उघरे तो निर्वा हो जाता ई, जैसे कालनेमि, रावण, राड ( 
+, जबतक गट नहीं हए तबतकं निवांह इआ ॥ & ॥ 
॥ कुवेश॒ साघु _ सनमान्‌ % जिमि नग जामवन्त हमान ॥७॥ (4 
। हानि संग शसंगति  खह्र % छोकह वेद विदित सव काद्र ॥८॥ 4 
¦ _ _ओौर जो साभ महात्मा ह वे चाहे ङवेषमे पड़ रहें प्रंत॒ साधका सम्मान होता है, 
( जसे गतम जामवन्त ओर हनुमान्‌ ॥ ७ ॥ ङसंगतिसे डानि ओर संगतिसे लभ है, यह 
{¦ वाती संसार ओर वेदम प्रगट है, सब कोई जानते ह ॥ < ॥ (4 
|| गगन चदे रन पन प्रसंगा # कीचहि मिच्‌ नीच जल्संगा ॥९॥ 
साघु असाधु सदन छक सारी %घुमिरहिं शम देहि गनि गारी॥०॥ 
४  पवनके प्रसगसे रज आकाशम जाती है'परन्तु वही नीचगामी जलका सङ्ग करनेसे कीचड़ 
, हो जाती है ॥ ९॥ साधुओके घरमे तोता मेना राम- राम कहते ओर असाधुओके घरके । 
^ तोता-मेना गिन-गिनके गाली बकते हँ ॥ १० ॥ £ । 
। धूम कुगति कार्षि होई # छिलिय पराण भ॑ज मसि सोई'११॥ 
सोई जर अनल अनिर संघाता % होय जल्द जग्‌ जीवनदाता॥१२॥ (| 
(१ 


( 
[ < 
। जो धूम कसंगतिसे काला कृहलाता है वदी विद्याथियोके संगसे उज्ञ्वरु स्याही बनं 

! पुराण छिखनेके कार्यम आता है ॥ ११॥ वही धुआं जर अथि पवनके सङसे संसारको 
! जिलाने बाला बादर ह जाता है ॥ १२॥ ८ 
दोहाग मेषन जछ पवन पट, पाय = कुयोग स्ुयोग ॥ । 
¶ र होय कुवस्तु सुवस्व॒ जग, लखहिं क्षण छोग ॥ < ॥ १ 
! भ्रह-सूरय, चन्द्र, भौम, बुध, य, शुक, शनि, राहु, केतु, भेषज ( ओषधी ), जल, बाय ¢ 
पट ( वञ्च › ये अच्छे ओर इरे योग पाकर संसारम अच्छे इरे फलदाता हो जाते ई जिसे, 
| | सुलक्षण ( चतुर रोग › देखते है । सूयांदि तीसरे स्थानके योगसे शुभ, अष्टम चतुर्थादि । 
स्थाने अनिष्ट हो जाते है दवाईसे रोगी अच्छा दो गया तो असत कहलाती हैमरण दोगया | 
( तो विष कदलायी । जर यदि गङ्गामें डालो तो सब गङ्गाजरु रै जो नाखमं डरो तो त्याज्य 
हो जाता रै । पवन सगधसनी हो तो सष प्रसन्न होते है ओर दुर्गन्ध पवनके निकट नहीं 
¦ ठहरते । वञ्च यदि भगवानकी मूतिका प्रसाद्‌ हो तो सब धारण करेगेःसृतकके उपर दुशाला 
डालनेसे वह किसी अर्थका नरीं रहता, इत्यादि योगसे कवस्तु हो जाती है ॥ ८ ॥ 


| 
दोहा-सम्‌ प्रकारा तम पाख दु नाम मेद विधि कीन्ह ॥ | 
| 


ज 


८<4 





‰ शशि पोषक शोषक सघुश्चि, जग यश अपयरा दीन्ह ॥ ९॥ 


दत्योके क्लेश भिटाने को स्वयं अमृत ॒वांटने लगे ! जव देवताओं को अमृत बेट रहा था, तव सयं चन्रमा बीचमं राहु छलकर सुन्दर वेष बना आ 





बंठा, पीछे चन्द्रमा व सुयने लक्षणोसे उसक्षो राक्षस जान विष्ण भगवानसे कहा, उन्होनि सुदर्शन चक्र मार उसका शिर अलग कर दिया, परंतु वह्‌ अमृत पौने 
(भागवते) 


(ग 

(>| 

के कारण नहीं मरा ओर शिरा नाम राहु, धडा केतु हज, तब भगवान्‌ने नवग्रहमे मिला दिया । 
गोवि दरिभिभ9> ~> ©< > © ~ <© ©-4>,© <> -4 <>» नि ग्गिनिद्िनद्गिज्नि्ः 
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= ~~ ~ चय 3 च > ब > 4 343 4 4 
| एम्‌ देको दे ग जक क-म मेक गन क भ स ७७ ०.9 स करदो पक ¢ च्‌ धथ ~ थ 


कृष्णपक्ष, शक्रपक्ष इन दोनों पखवारोमे उजाला बराबर है, पर विधाताने नाम भेद कर 
दिया ३, एक शशिपोषक ८ चन्द्रमाका बढानेवाखा ) है इससे शुक्लपक्ष है ओर दूसरा शशि- 
शोषकं ( चन्द्रमाका सोखनेवाला ) है इससे कृष्णपक्ष है इस प्रकार जगत्‌ने यश ओर अषप- 

यश दिया है॥९॥ 

दोदहा-जड चेतन जग जीव ञे, सकल रममय जानि ॥ 

व्क वटो सबके पद कमठ, सदा जोरि युग पानि ॥ १० ॥ 

$ जगते जितने जड़ चेतन जीव है वे सब राममय है अथात्‌ रामसे उत्पन्न है, इसी 

; कारण मँ सदा सबके चरणकमरछोको दाथ जोड़कर प्रणाम्‌ करता हू ॥ १० ॥ 

¦ दोदा-देव्‌ दयन नरं नाग खग, प्रेत पितर गंधव ॥ 

ग वै वदो किन्नर रजनिचर, कपा करह अब सवं ॥ ११ ॥ 

; देवता, दनुज, ( दैत्य ), मनुष्य, नाग ( सपे ), प्रेत, पितर, गन्धवं ( गनिवारे देवता ), 

कित्र रजनीचर इत्यादिकी मं वंदना करता ई, अब आप सब कोई मेरे उपर कषा करो॥११॥ 

\ आकर चारि खख चौरासी % जातिजीव नभ जर थल वासी ॥१॥ ॥ 

५ सीयराममय सब जग जानी % करौः प्रणाम सुपरेम सवानी ॥२॥ 

| आकर अर्थात्‌ खानि चार दै ओर चौरासी राख उनके भेद रै । यह जीव कर्मावुसार 

¢ 




















आकाश, जर, थल्मे, वास करने जाता है चार खानि-स्वेदज जो देहके साथ पसीनेसे 
उत्पन्न होते ह जसे ज्‌ आदि, अण्डज जो अण्डेसे होते ह जैसे पक्षी साप आदि; पिण्डज जो 
देहके साथ उत्पन्न होते हँ जसे मनुष्य, पश्च आदि; उद्भिज जो पृथ्वीको फोड़कर उप्र 
निकलते ह जैसे वृक्ष आदि । उनमें प्रत्येक न्युनाधिक भेदवाले ह एवं चार प्रकारके मिरकर 
८४ ०००००से चौरासीलाख ई॥१॥सब जगतको सीताराममय जानकर ( अथात्‌ सब जगत्‌ 
मं राम रमे है, रामका प जगत्‌ है ) प्रेमपृरवेक अच्छी वाणीसे प्रणाम करताहू ॥२॥ 


जानि कूपा करं ( मोहू # सब्‌ मिि करड छंडि छछू ॥२ 
निज बुदिबल मरो मोहि नाहीं % ताते विनय करहं खव पादीं ॥°॥ ` 
भुद्धको अपना दास जानकर सब मिलकर छर छोड़कर कृषा करो अथवा अुञ्चको अपनी 


कृपाका ककर जान दया करो ॥ ३ ॥ अपनी बल बुद्धिका अुञ्चको भरोसा नदीं है इसङ्िए 
सबसे बिनती करता इ ॥ ॥ ( 





















करन्‌ चहो रघुपति रणगाहा ॐ ठघुमति मोरि चरिति अबगाहा ॥. 
सञ्च न एकौ अग उपा % मन मति रक मनोरथ ङ ॥६॥ 





| श्रीरामचन्द्रके गुणोकी कथा बनाना चाहता ह, परन्तु मति मेरी थोड़ी ओर चरि बड़ा 
८ १. गन्धव जाति ब्रह्याको कांतिते उत्पन्न हुई है, चे गह्यकलोक ओर विद्याधर लोकके मध्यमं रहते ह । इनके भ्यारहगण हे-अश्नाज, अंगारि 
| रगघारि, सुयवर्ा, कृध्‌, हस्त, समस्त, मूयवान, महामना, विश्वावसु, कृशान्‌ । (किष्णुपुराणे) 
य 





२. किन्नर जाति को तुरगम्‌खो गोत प्रिय होती टै? 
३. चौ ०- बीस लाख स्थावर सबं जानो । नोई लाख सब जलचर मानो ।! ग्यारह लक्ष कमके गाये । पक्षीगण दशं लाख बताये । 
तीन लक्ष पशु जानहु राई । चार लक्ष वानर समृदाई । जब यह्‌ चौरासौ घट जावे । तब मनुष्यके तन कटं पावे ।। 
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॥ ९ ॥ कविताका एक भी अंग ओर उपाय नहीं सूज्ञता । मन इद्धि तो । 
) है! मनोरथ ( मनकी इच्छा ) राजा ३॥ ६ ॥ ३ । 
ति अतिनीच ऊच सचि आदी #चदहिय अमिय जगज न छद्ची॥७॥ 

| 


ॐ । 
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| 


म्‌ 

धमिहहिं सजनं मोर दिठाई #% शनिहहिं बार वचन मनाई ॥८॥ 

बुद्धि तो बहुत नीच है रचि ( भीति ची ओर अच्छी ई, इस रामचन्द्रके चरि 
रचनेको अग्रत चाहिये ओर जगते छक (महा) भी नहीं मिख्ता ॥७॥ यह जो! 


^ 


भाषामे ्ीरामचन्द्रका चरित्र बनाता द्र इस मेरी टिगाईको सजन क्षमा करेगे ओर बाल्व- ( 

चनकी नाई मन लगाकर मेरे वचनको सुनँगे ॥ < ह धदितमन प + 
ज्यों बालक कह तोतटि बत्‌ #%घुनहि युदितमन पिह अर माता॥९॥ ॥ 
हसिहदिं दूर कुटि कुविचारी % जे प्रवण भूषणधारी ॥१०॥। ( 

{! जैसे बालक तोतरी बात करते ह ओर माता-पिता वे बतिं मनमें असन्न होकर सुनते है, 

\! ठेसे ही मेरी कविताको बालकके वचनके समान प्रीतिसे उनेगे ॥ ९ ॥ प्रत इर ( खोटे ); । 








9 (2) 99) रत र (> भर ककर रर 0 कर्तरि र 0 र) भ कर) (तर ० (त) स 


ककि 


({ कुटि ( टेदृ ), कृविचारी ( इरे विचार क ) युर्ष तो इसेगे ौ ही; क्योकि बे तो पराये 
| ! दोषके दी भ्रषण्‌ ( गृहने › धारण करते रै अर्थात्‌ इर।₹ करते ३ ॥ १. ॥ 
निज कवित्त केहि छाग न नीका #% सुरस होउ अथवा अतिफोका ॥३१॥ | 


५>-7 
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०८ ~र >> 


जे पर भणित्‌ घनत हरषादीं # ते षर एष बतं जग नादी ॥१२। . ¢ 

| ! अपनी बनाई कृषिता किसको अच्छी नदीं लगती अथात्‌ सबहीको अच्छी र्गती है, 4 
4 चाहे वृह रसीली हो या फीकी हो ॥ ११॥ जो दूससोकी बनाई इई कविताको खनकर ( ` 
+ प्रसन्न होते ह, वे अच्छे पुरूष जगत्‌मे बहुत नहीं है थोड़े ह ॥ १२ ॥ २५६ | 
जग बहु नर सरि श सर सम माई # जे निन बाढ बृहि. जरपाई ॥१२॥ | 
छञ्जनं सङ्ृत सिधु सम कोई % देखि पर विष्ठ बाद्रहिं जोह ॥१५॥ | 


५~>->4~- 





५ + --9 
के { = { 4 । 


[_ , ॥ _ [8 


¶ जगत्‌ बहुतसे मनुष्य नदी ओर ताटाबके समान ह जो मेवकाजल पाकर अपनी मयादा ^ 
¶ से बद्तेहै॥ १ २॥पण्यात्मा ओर अच्छे पुरूष सथुद्रके समान्‌ कोई-कोई होते ह जो दसरेको बढ़ा ^ 
| देखते ह तो आप भी बढते है । जसे समुद्र परण चन्द्रमाको देखकर बदृता रै ॥ १४ ॥ | 





(>>> 


दोहा-भाग्य छोट अभिलाष बड़, करं एकः का ॥ 

वकु पेद यख सुनि सजन जन, खल करिहहिं उपहास ॥ १२ ॥ 
मेगा भाग्य तो छोर है प्रन्त॒ अभिलाषा रामचन्द्रके चरि बनानेकी बड़ी हे प्रन्तुएक 
| ञ्च 1 त्‌ भरोसा ३कि, इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पर्वेगे ओर खर 
५ ( दुष्टजन ) ईसी करेगे ॥ १२ ॥ ह 
एल परिहास होय हित मोरा % काकं कहहिं कटकंठ कठोरा ॥१॥ । 


[ष्‌ कष्‌ कव | 








हषं बक दाहुर चातकदी % सहि मिनिखठबिमटबतकदी।२॥ 
दुष्ट पुरूषोके हैसनेसे भी मेरा दहित होगा; कारण कि उनके सुखसे रामका नाम्‌ नही निक- 
¶ लता परंतु इसे देखकर रामका नाम लगे यही हित हैजेसे कि काक कदते है कि कोकिलका 





^^” 
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¢ कंड कठोर होता ३ ॥ १ ॥ हंसक उप्र जैसे बगला, पपीहे प्र मेढक्‌ जसे हसता है वेसे दी 
4 मलिन खल ( बुद्धिरहित दु) पुरूष अच्छी उज्ञ्वरु बात कदनेवाखे पर ईसते ह ॥ २॥ 
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६ कवित रसिक न रामपद नेह % तिन्दको सुखद हासर् येह ॥३॥ 
\ माषा मणित मोरि मति थोरी % ईस योग हसे नहिं खोरी ॥५॥ । 
= जो कविताके रसिक ह ओर उनका रामके चरणोमें प्रेम तरीं रै वे इस कविताको देखकर 








९: भाषाकी कविता फिर मति थोड़ी ( कुछ बहुत नहीं ) हे इससे रंसनेदी योग्य हे, सने में 

‰‡ इछ इरां नहीं हे ॥ ७ ॥ 

‰ प्रभुपद प्रीति न सायु्ि नीकी %तिनहिं कथासुनि लगि फीकी॥९९॥ 

+ हरिहरपदरति मति न कुतरकी # तिनके मधुर कथा रघुवरकी ॥६९॥ 

६ जिनका ईश्वरके चरणोमे प्रेम नहीं हे ओर जिनकी समज्ञ ठीक नहीं है उनको यह कथा फीकी 

=+ लगेगी॥५। विष्णु भगवानु ओर शिवजीके चरणोमें जिनकी प्रीति दे ओर इुदधिमें किसी व्रका- 

रकी ङुतकंना(द्ोह)नरीं हे ओर उनको रामचन्द्रजीकी कथा बहत मध्र अर्थात्‌ मीठी है ॥ & ॥ 
रामभक्ति भूषित नजियजानी #% युनिहहिं यजन सराहि सुबानी॥ 
क्वि न हो नहिं चतुर प्रवीना ॐ सकल कला सब विद्या हीना ॥<॥ 

+ यह मेरी रचना महाराज श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे युक्त है, ठेस मनम विचार कर महात्मा 

¦ अच्छी वाणीसे इसकी सराहना करते हए सुनेगे ॥ ७ ॥ मँ ङक कवि नहीं ह चतुर नहीं ई 

+ सम्पूणं कलां ओर विद्यां ओंसे रदित दह ॥ ८ ॥ 

५ आखर अथं अलंकृत नाना % छन्द प्रबन्धं अनेक विधाना ॥९॥ 

अक्षरोके अनेकं प्रकार अथं ओर विविध प्रकारफे अलंकार, छन्द ओौर प्रबन्धके अनेकं 


| 
| 
{ 
| 
{ 
। 
| 
{ 
। 
| 
| 
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तर 


दवता (1 ९५५|| विधान, अलंकारोमें पर्णोपमालंकार, इ्ोपपालंकारादि अनेक 
| मरी क्ष्म [¶वर्‌| मेद है, जेसे"हरिषदकोमरुकमलसे' यह्‌ पृर्णोपमालंकारादि है ठेसे 

दधि| ॥ || ही ओर भी जानो । छन्दोम प्रथम दी आठ गण है, दो प्रस्तार 

एकं मात्राप्रस्तार, एक वणंप्रस्तार, इत्यादिक, केवर मााप्रस्तार 

मे छन्दांकी जाति ब्यानवे खाख सत्ताइस हजार चारसौ बासठ ै। 

वणप्रस्तारमं इनसे अधिकं है, यथा दोदहा-““इइ करते व्त्तीसं 

लग, छन्द्‌ व्यानवे लाख । सदस सत्ताइस चारसो, बास 

ल पिगल भाख ।" ओर बहत अर्थको थोडे अक्षरों करे उसे परध 

कहते हँ । अथवा बहुत छन्दोंको एक जगह करना ॥९॥ |! 

भावभेद रषषभेद अपा कवित दोष॒ण विविध प्रकारा ॥१०॥ | | 
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कवित विवेक एक नहिं मोरे # सत्य कहो छिष कागद कोरे ॥११॥ 


| | १. गीतादि ६८४ क्लाह्‌! २-१४ विद्या ब्रह्यक्ञान १ रसायन २ सप्तस्वर जानना ३ नेद पढना ४ ज्योतिष ५ व्याकरण | 





६ धन्‌षविद्या ७ जलतरण ८ वेचक ९ कृषौ १० कोकं ११ घुदसवारी बाहन १२ नटनत्य १३ चातुरी संबोधन १४। यथा श्लोक 
ब्रह्यज्ञानरसायने स्वरगतिबेदास्तया ज्योतिवं हयं व्याकरणं धनुधंरजलतरणं वंयकं च ॒टृष्यापरम्‌ । कोको वाहनवाजिन्‌त्यनटनं, सम्बोधनं चातुरी विधा 
नाम चतुर्दश प्रतिदिनं कुन्तु नो मद्भलम्‌ । 

ट्ट | ययय, च र ध 11 गग व 2 ह 
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त । ८ 
¦ भाव ( स्थायी, संचारी आदि ), रस शगाशदिकोका भेद अपार है ओर कविताके दोष- ८ 
1! ग॒ण अनेक प्रकारके होते हँ ॥ १० ॥ श्म कविताका ज्ञान एक भी नहीं है । केवल "रामः (1 
५! कथा पर ङ्चि मनमाहीं' यह वातत सत्य दी करे कागजपर छिखकर कहता इ ॥ 9१ ॥ ^ 
 दोहा-भणित मरि सब्‌ ण रहित, चि विदित शण एक ॥ | 
6 र सो विचारि शनिहै सुमति, जिनके विमल विवेक ॥ १२॥ 
| मेरी कवितमं कोई यण नदीं है केवर एक शुण है जिसको संसार जानता है,वदी विचार ¢ 
(1 कर बुद्धिमान्‌ इस कथाको सुनगे जिनके उज्ज्वङ ज्ञान हँ । वदी शण अगली चौपाई , 
| कृहते ह ॥ १३ ॥ व (4 
८ इहि महं रघुपति नाम उदारा # अतिपावन धरान अति सारा ॥॥ 
1 मंगल मवन अर्मगर हारी ॐ उम। हित जेहि जए विषुरारी ॥२॥ 
†¦ इस न्थ श्रीरामचन्द्रजीका उदार नाम वर्णन किया है जो अति पवित्र पुराण ओर ध 
|¦ वेदोका सार है॥ १॥ कैसा वह नाम ह कि मंगलका स्थान अर्मगरू जो इभ उसको ध 
¦! हरनेवाला ह जिसको पवेती सहित शिवजी जपते दै ॥ २॥ ॥ 
। मणित विचित्र सुकविङृत्‌ जोऊ % राम नाम विल सोह न शो ॥३॥ 
 विुवदनी सव मति रैवारी # सोह न वसन बिना वर नारी ॥। 
{¦ _ कविता अति सुन्दर अच्छे कविकी बनाई हहं हो यदि उसमे रामका नाम नहो तो वह (¦ 
(¦ शोभा नहीं पाती, जसे कि॥ ३ ॥ चन्द्रमाकेसे खलवारी सव प्रकारके गहने पने इष | 
|| अन्दर ची वल्के विना शोभा नहीं पाती ॥ 8 ॥ 
¦ सब श्ण रहित कवित बानी # राम नाम यश अकिति जानी ॥५ 
(| सादर कहिं नहिं उष तादी # मधकर सरिस संत छणग्ादी ॥९॥ | 
\ कोई गुण न हो, बुरे कविकी बनायी हो यदि उसमें राम नामका यश वर्णन किया गया १ 
| | ह तो यद जानकर ॥ < ॥ पंडित लोग उसको आदरसे कहते ओर खनते है क्योकि संत तो 
| की तर गुणयाही अथात्‌ राम नामसे भरयोजन रखते ह ॥ & ॥ | 


यदपि कवितं रस एकह नाहीं ॐ राम प्रताप प्रगट यहि माहीं ॥७॥ 
सोई मरोस मोरे मन आवा % को न युसंग बड्प्पन पावा ॥<८॥ 
यद्यपि इस अथे कविताका रस एकं भी नहीं हे परन्तु रामका प्रताप तो प्रकट ह ॥७॥ 
{ वही भरोसा मेरे मनम आया है कि सत्संग करनेसे किसने बड़प्पन नदीं पाया है अर्थात्‌ | 


सबने पाया है ॥ ८ ॥ 
धूमा तजे सहस कुआ # अगरःप्रसंग॒ सुगंध ॒वसाई ॥९॥ 
_ भणित मदेश वस्तु महि बरणी #% रामकथा जग मंगल करणी ॥१०॥ 


८ ५ स्तम्भ, पसन, आना, रोपे, खड़े हो जाना, स्वरभङ्धः होना, कपना, विवणं आंसु निकलना, प्रलाप फरना ये जाठ 
भाव ह । २ गार, हास्य, करण, वीर, सद्र, भयानक वीभरस, अद्भूत, ओर शात ये नव रस हं । 
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, शुको यदि अगरके वा किसी ओर सुगंधके साथमे करो वह सहजमें ही कडुवापन छोड 
देता हे ॥ ९ ॥ कविता तो भरी ह पर रामचन्द्रजीकी कथा जगत्‌की मङ्गल करनेवाली 





उत्तम वस्तु वणन कीदे॥ १०॥ 
¦ हरिगी- छन्द-मगरुकरनि कलिमछृहरनि वर्षी कथा रघुनाथकी 
\ शः गति ऋर कविता सरिसिकी ज्यां परम पावन पाथकी ॥ ८ 
ह “ प्रु सुयश्चसंगति भणित भलि होडइहि जनमन सावनी | 
| सव अंग भूत मशानकी सुमिरत सुहाबनि पावनी ॥ १॥ ( 
~+ तुरसीदासजी कहते है कि मद्गलखकी करनेवाली, कलियुगके पापोको हरनेवाली ( पाप! 


१ विशेष कलियुगे दी दोते ह ) रामकी कथा हे । कविताह्पी नदीकी गति टेदी है कितु परम 
- पावन गगाकी तरह है अथात्‌ यंह कथा टेदी चली हे अयोध्यासे जनकपुर फिर अयोध्या 

फिर चिक्र फिर काश्मीर फिर अयोध्यासे चिघक्ट भरतका जाकर अयोध्याको लौटना 
$‡ फिर रामचन्द्रजीका द्रजीका लंकासे ोटना इसी प्रकार गगाजी टेदी बही हँ पर जल उज्ज्वछ है 
‡ रामके सुयशके संग यह कथा सत्पुरषोको मनभावनी होगी जिस प्रकार शिवजीके अंग 
= लगी इई मशानकी धूल स्मरण करने योग्य पवित्र होती है ॥ ३ ॥ 


| 
दोहा-प्रिय छागहि अति सहि मम, मणित रामयकश संग ॥ । 
1 
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| 
| 
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काटी गोका जो दूध होता दै वह अत्यत उज्ज्वल ओर गुणदायकं होता है,उसे सब कोह 
पान करते हे, ग्रामीण बोरीमे श्रीरामका यश गाया जाता है इसे सुजान रोग गा्येगे सुनेगे 
क्योकि दूचसे मतक्ब हे चाहे कारी गोदो वा गोरी ॥ १५ ॥ 
मणि माणिक युक्ता छवि जेसी %अहि गिरिज शिर सोह न तेसी ॥१॥ 
नरप किरीट तसूणी तव॒ पाईं ॐ छहहि सकल शोभा अधिका ॥२॥ 
मणि; माणिक ओर मोतियोंकी जसी छबि दै वह सर्ष, पर्वत ओौर हाथी के सिरे वसी 
गोभित नदीं होती । मणि सपके शिरमे माणिक पर्वतम, युक्ता हाथीके शिर होता हे ॥१॥ 
जाओके युक ओर श्रीक शरीरम वे सब माणिक ओर मोती अधिक शोभा पाते ३।२॥ 


कितेनहेमगिरिणा रजतादृणा वा यमाच्रिताण्चतरवस्तरवसत एव ।। मभ्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण क कोलनिम्बकूटजाः अपि चन्वना 


स्यु: 11“ अ-उस सोन मौर च[दीके पवतसे हमे स्या है जिसके आध्रित वक्ष सदा जसे तंसे बने रहते हं हम तो मलयाचलको ही शरेष्ठ मानते हं जिसके आश्रयते 
कंकोल, नीम ओर कुटजादि सब चन्दन हो जते ह्‌ । 


1 

५ 

्‌ ‰ः दारु विचा किं करहि कोड, वंदिय मलय प्रह्॑ग ॥ १७ ॥ 
रामके यशके साथ मेरी कविता सबको प्यारी र्गेगी, चन्दनके संगमे वेदना करनेसे ल्क- 
 डीका विचार नहीं होता । जब चन्दनकी वायु ओर वृक्षों ख्गती दै तब वे सगथ पाकर 
4 चन्दन हो जाते, उन्हे, रकंड़ी कोई नीं कहता, चन्दन कहकर आदर करते है # ॥१४॥ 
 दोहा-इ्याम रमि पय विशद अति, णद्‌ करहि सब पान ॥ | 
चछ गिराग्राम सिय राम यज, गावहिं सुनहि स॒जान ॥ १५॥ 

५ 
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{ इसी प्रकार पडितजन सुकषिकी कविताको कहते हँ किं ओर जगह उपजती ओर अन्य 
जगहमे शोभित होती है ॥ ३ ॥ भक्तिके कारण ब्ह्माके घरको छोड़कर स्मरण करते दी 
सरस्वती आती है॥ ४॥ 

रमचस्ि खर विद अन्हवाये % सो श्रमजाय न कोटि उपाये ॥९९॥ 
कवि कोविद्‌ असख हृदय विचारी # गावहिं हर्य कटिमटृहारी ॥६॥ 
रामचन्द्रके चरिअरूपी सरोवरमें स्नान कराये विना सरस्वतीके आनेका वह अम नहीं 
जाता चाहे करोड़ उपाय करो ॥ ५ ॥ कवि ओर पंडित देसा इदयं विचारकर पापं दर 
रनेवारे नारायणके यशको गाते है ॥ & ॥ 
कीन्ह प्राकृत जन शण गाना ॐ शिश्धनिगिरल्गति पल्िताना ॥७ 
हृदय सिधु मति सीप समना % स्वाती शारद कहहिं जाना ॥< 
जो वर्षे वर वारि विचारू % होहि कवितं अक्तामणि चाह ॥९॥ 
प्राकृत ( साधारण ) जनोके युण गानेसे सरस्वती शिर शुनकर पकछताने गती ३ ॥ ७॥ 


कहते है ॥ ८ ॥ जो अच्छे विचारखूपी जर बरसे तो शक्ता मणिहषी मनोहर कंवित्त 
उपज ॥ ९ ॥ 
दोहा-युक्ति बेधि एनि पोदिये, राम चरिति वर ताग ॥ 
रः पदिरहिं सज्जन विम उर, शोभा अति अराग ॥ १६॥ ¦ 
† उन कवित्तरूपी मोतियोमे युक्तिसे केदकर रामके चरििषूपी तागेमें गँथिये ओर उस राम 
† चरि माखाको निम इदयमें सजन पहनते है जो अत्यन्त अतुराग है वही शोभा 2े॥१६॥ | 
† जे जनमे कलिकाठ कराला % करतव वायस वेष मराला ॥१॥ 
चलत कुपथ वेद्‌ मग छंड्‌ ॐ कपट कलेवर कलिमल भंड ॥र२॥ | 
१ जो इस कलिशुगमे जन्म रेते ह उनका काम तो कोओंकासा ओर वेष हंसोकासा होता ३ 
| ९ ५ वेदका मागे छोड़कर कुषथमे चरते है कपटका शरीर कलियिगके पापक वर्तन | 
ते है ॥ २॥ 
वंचक भक्त कहाय रामक % किकर कंचन कोह कामके ॥३॥ 
तिने प्रथम रेख जग मोरी % पिक धर्मध्वज धंधक धौरी ॥9॥ 
ठग रामके भक्त कराते है जो किं कञ्चन ( सोना ) कोष ओर कामके किंकर ८ दास ) 
हं ॥ ३ ॥ उनमें जगते बीच भै भी ह, पिक ओर धमष्वजी पुर्षोमिं मे वीर, अर्थात्‌ उनसे 
अधिक हँ, धर्मेकी ध्वजा दिखाकर ठगनेवाखेको धमेध्वजी कहते है अथवा धर्मेकी ध्वजा 
उठाये ओर उसके धंधेमे कैसा रहे उसे धिक्कार र ॥ ७ ॥ 
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{५ जो अपने अवण सब कषँ # बादे कथा पार नहिं रं ५ 
+ ताते स अति अल्प बखाने % थोरे मह॑ जानिहदहिं स्याने ॥६॥ | 
= मै जो अपने सब अवण कहू तो कथा बद्‌ जायगी ओर पार नहीं मिखेगा ॥ ५ ॥ इस 
‰ कारण भैने अति थोडभे बखान किये ह चतुर पुरषं थोड्म ही जान टेगे ॥ & ॥ | 
। सुज्ञ विविधविधि विनती मोरी # कोउ न कृथा सुनि देहहि खोरी ॥७॥ 
| एतेह पर क्रिदहिं जे शंका # मोहिते अधिकते जडमति रंका ॥< 
\ अनेकं प्रकारसे मेरी विनयको विचार कोई कथा सुनकर शञ्चे दोष मत दे ॥७॥ इतने पर 
¦ भी जो संदेह करेगे वे सुज्ञसे भी मतिदीनरै'इस कारण मेरे अथमें शंका करना योग्य नदीं॥८॥ ¦ 
कवि न होड नहिं चतुर कहाँ # मति-अवुखूप शम शण गाङ ॥९॥ । 
क रघुपति के चरित अपारा # कँ मति मोरि निरत संसारा ॥१०॥ । 
मै कवि नहीं हं ओर चतुर भी नदीं ह, यथामति रामका शण गाता हू ॥९॥ कहां तो, 
रामचन्द्रके अपार चरित्र ओर कहां संसारम पैसी इई मेरी मति ॥ १० ॥ | 
} 
। 
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जेहि मास्त गिरिम उडादीं % कहो तु केहि ठेखे माहीं ॥११॥ 
छय॒ङ्चत अमित रम-प्रयुताई # करत कथामन अति कदा ॥१२॥ 
जिस पवनसे सुमेर पवैत उड़ जाते है वहां फिर हई किंस गिनतीमें है अर्थात्‌ जिस विष 
यमे शुनिगणोकी इद्धि थकित दो जाती है छोटकी क्या गिनती है ! ॥ ११ ॥ रामचन्द्रकी 
अपार प्रथुता समञ्च कर कंथा करते मन डरता है ॥ १२ ॥ 
दोदा-शारद दोष महेश विधि, आगम निगम पुरान ॥ 
वयह नेति नेति कदि जास शण, करहि निरन्तर भान्‌ ॥ १७ ॥ 
सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्ा, शाञ्च, वेद ओर पुराण “नेति नेति"-इस प्रकारका नरी, 
इस प्रकारका नहीं, ठेसा कदकह जिसका गुण गाते ह ॥ १७ ॥ 
सब जानत प्रथु प्रयुता सोई % तदपि कहे बिन रहा न कोई ॥१॥ 
इहौं वेद अश्च कारण राखा % मजन प्रभाव भांति बह भाखा ॥२॥ | 
इस प्रभुकी बड़ाईको सब जानते दह किं, हम उनको यथार्थं नहीं जानते तो भी कहे विना 
कोई नदीं रहा, यथाशक्ति सबने कदा दै ॥ १ ॥ यहां वेदने रेसा कारण रखा है कि, 
भजनका प्रभाव बहत प्रकारसे का दै ॥ २ ॥ । 
एक अनीह अरूप अनामा # अज सच्चिदानन्द परधामा ॥३॥ | 
व्यापकं विश्वरूप भगवाना % तेहि धरदिह चरितकतं नाना ॥५॥ 


वह अनीह ( इच्छारदित ), अरूप ( रूपरहित ),अनामा नामरदित) ईर एक दे, माया 
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रहित सुत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूप है, जिसका सबसे परे धाम हे अर्थात्‌ इन्दियोसे परे हे ॥३॥ 
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1 ४ = 9 । 
|¦ जो सवम व्यापक विश्वरूप देशवरय॑युक्त है वही निज इच्छा से देह धारण करके अनेक 
¦ चरि करता दै । एकं हं । धा यः करोति । छन्दोग्योपनिषद्‌ ॥ 9 ॥ (1 
,\ सो केवर भक्तन हित छागी ॐ परमप व्रत अबुरागी ॥९॥ ^ 
। जेहि जनपर ममता अर छोद्र % तेहि करुणाकर कीन्ह न्‌ कोद्र ॥६॥ ¢ 
। वह ईश्वर केवर भक्तोके छियि परमदयाछुं दीनोके उपर त्रम करनेवाला है ॥ 4 ॥ जिसकी 4 
{ यक्त हीं $ 
{ भक्तोफे ऊपर ममता ओर मोह रहता है उस क्णानिधिने कोध नदीं किया ॥ & ॥ 
। गई बहोरि. गरीव-निवाच्‌ # सर सव साहिब रघुराच्‌ ॥७। (1 
। बुध वर्णहिं हरियश अस्‌ जानी ॐ करि पुनीत सुफढ निजबानी ॥<॥ ८ 
, गयीको बहोरनेवारे अर्थात्‌ फेर रने वाङ दीनोके दयां ईै,खगीवका गया राञ्य फिरवा 4 


दिया, सरल ( सीषे ) बलवान्‌ साव रराज ई ॥ ७ ॥ पडितलोग्‌ देसा जानकर नाराय- (4 
णका यश वर्णन करके अपनी वाणी पवि तथा सफर करते दै ॥ < ॥ 1 
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। तेहि ब में रघुपति श्ण गाथा # किहं नाय शमपह माथा ॥९ 
| ् 
। सनिन्द प्रथम हरि-कीरति गाई #% तेहि मरचलतद्चगम मोहि भाई १० ॥ 
। उसी बलसे मँ भी रामचन्द्रजीके चरणोमें माथा नवाकै स गर्ोकी कथा कहा 
¡¦ ॥ ९ ॥ वामीकि आदि नियोन परर रामचन्द्रजीकी कीति गाई, उसी मार्गम चलनेसे स 
। ञ्चे सगमता होगी, क्योकि मागे तो बनाही गये ह ॥ १० ॥ हि ( 
। दोहा-अति अपार जे सरितवर, जौ प त क्राहिं ॥ 1 
|  & चदि पिपीटिका प्रमर्घुः चिव श्रम पारि जाहि ॥ 9<॥ , 
! अति अपार जो बड़ी-बड़ी नदियां है, उनये राजा पुरु वैधवा देते ह तो छोटी ओरी 
\ चींटियो भी विनु परिश्रम पार उतर जाती हँ इसी प्रकार पूव कवि्योके कथन पर मेँ बिना ¦ 
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| परिश्रम चल सक्ूगा ॥ १८ ॥ त । 
यहि प्रकार बरु _मनहि ट्राई % कदि रघुपति कथा स॒नाई ॥१॥ 
व्यास आदि कविषुंगव नाना # जिन सादर हरि चस्ति बखाना ॥२॥ 
इस प्रकार बरसे मनको दद्‌ करके रामचन्दरजीकी शोभायमान. कथा क्हगा ॥ १ ॥ + 
५ व्यास वाल्मीकि आदि जो बड़े-बड़े कवीश्वर है, जिन्होने आद्र पूर्वकं -भगवानका चखिि 
९ वणन किया है ॥ २॥ > तिन ३ | 
चरण्‌-कमल्‌ वन्दं दी तिन केरे % पुरह सकल मनोरथ मेरे ॥३॥ 
कछिकि कृविन करो प्रणामा ॐ जिन व्रणे रघुपतिशणग्रामा ॥9॥ 
उनके चरण कमलोको नमस्कार करता ई मेरे सब मनोरथोको पूरा करे ॥ ३॥ कृलियिगके 
भी उन कवियोको प्रणाम करता हँ जिन्होने रामचन्द्रजीके अनेक शण वर्णन किये है ॥ ७॥ 
जे प्राकृत र कवि प्रमसयाने % भाषा । जिन्‌ दस्विरित बखाने ॥॥ 
भये जे अहिं जे हैर आगे % प्रणवं सबहिं कपट छर त्यागे ॥६॥ 
जो प्राकृत साधारण कवीश्वर परम चतुर है जिन्दोने भाषामे भगवान्‌के चरिते वणन क्य | 
३।५॥जो इए हैओर जो आगे होगे,उन सबको मे कपट छर छोडकर नमस्कार करतां ॥&॥ 
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होड प्रपन्न देउ ब्दात्‌ # साघु खमाज भणित सन्मानू ॥७॥ 

जो प्रबन्ध नहिं इध आदरदीं % सो श्रम वादि बाङकवि करदं ॥८॥ ` । 
 भ्रसन्न होकर यह वरदान दो कि, सज्जनोके समाजमे मेरी कविताका सम्मान अथात्‌ | 
: आद्र हो क्योकि ॥ ७ ॥ जिस कविताका पेडित जन आद्र नहीं करते वह श्रम वृथा 
 बार्कवि ( मूखं कवि ) करते है ॥ ८ ॥ 
कीरति भणिति भति म सोहं % सुरसरि खम सखबकर हित होई ॥९॥ ¦ 

राम खकीरति मणिति मदेशा # असमनसअस मोहिं अंदेशा॥१०॥ । 
: कीति अर्थात्‌ बड़ाई, कविता ओौर दश्वर्यं वही अच्छा हैजो गङ्गाजीके समान सबका 
५ हित करने वाला हो ॥९॥ रामचन्द्रजीकी तो भ्रठ कीति है ओर मेरी कथन मही है इससे अञ 
१ अदेशा होता है ओर असमजस अर्थात्‌ दुविधा है कि कर यान कृ ॥ १०॥ | 
¦ तुम्हरी कपा सटम सोउ मोरे #% सिअनियुहावनि गट पटीर ॥११॥ 1 

करहु अवग्रह अस निय जानी # विम्‌ यरहि अवुहरे यवानी ॥१२॥ 
‡ वह तुम्हारी कृपासे ञ्चे सुलभ हो जायेगी, वा टार्मै टाटकी सीवन शोभित होती है। 
, ओर पटोरमे पटोरकी, पटोर (रेशम ); सो मेरी टार भाषामे रामचद्र के चरििकी जो सीवन ! 
+ षड हे वदी शोभित कर देगी । अथवा रामायणह्पी रेशमसे भिककर मेरी टाटशूपी कविता ! 
+ भी .शोमित दो जायगी ॥ ११ ॥ दसा जीमे जानके अवु्रह करो जिससे मेरी वाणी रघुनाथ- । 
¦ जीके विम यश कहनेके योग्य हो ॥ १२ ॥ 
। दोहा-सरल कवित्त कीरति विमल, सोइ आदरहि सुजान ॥ 
@ सहज वैर विसशय रिष जो सुनि करहि बान ॥ १९॥ , 
‰ सीधी तो कविता हो, उज्ज्वर कीति हो, तो चतुर उसका आद्र करते हँ जिसको सुनकर । 

स्वाभाविकं वैर करने वारे श्च मी वैरको छोडकर सराहना करते है ।॥ १९ ॥ 
दोहा-सो न होय बिनु विमलमति, मोहिं मतिबछ अति थोर ॥ 
& करहु कृपा हरियश्च करो, एनि पनि करहं निहोर्‌ ॥ २० ॥ 
यह बात विना उज्ञ्वरू मतिके नहीं होती ओर ञ्चे मतिका बरु बहुत थोड़ा रै, इससे 

कृपा करो नारायणका यश्‌ कहता ह वारंवार निहोरा करता ह ॥ २० ॥ 
दोहा-कवि कोविद रघुवर-चरित, मानसर म॑ मराढ ॥ 
& बालविनय सुनि सुरुचि छकखि, मोपर दोह कपाल ॥ २१॥ 
. रामचन्द्रजीका चरित्र निम मानसरोव्र है, कवि ओर पठित उसमे हस है, रसका बच्चा 
इस खये मुञ्च बाकककीं विनती सुन ओर प्रीति देखकर मेरे उपर कृपा दो ॥ २१॥ । 
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सोरड-वन्दों युनि पद कञ्ज, रामायण निन निमयड ॥ 

क खर कोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित ॥ ६॥ 
अब्‌ भैं उन मुनिर्योके चरण कमरुकी वन्दना करता हू जिन्दोने रामायण बनायी है कैसी रामा- ५ 
यण दै कि खरदषणराक्षसके चरिजिसदित होकर भी सुन्दर सुकोमल दै अर्थात्‌ वणन तो खरदूषण 
दैत्यका है परतु उनकी कटोरता उसमे नदीं आयी । रामायणके कतां अनियोके चरणौकी 
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वदना करता हं जो चरण तनेधल ओर उज्ज्वल ह दोषं रदित है, ओर कमर कटके दूषण 
सहित है । अथवा सखर अर्थात्‌ मक्लनके समान वे चरण्‌ कोमल ओर कमलसे उज्ज्वल है (1 
! प्रन्तु उस कमलके काटिङूपी दूषण सहित है । अथवा वे चरण मक्खनसे कोमल उज्ज्वर (4 
ओर दोषरहित हैँ ओर दूषण अथात्‌ खड़ाॐ सहित ई ॥ & ॥ 

सोरठा-बन्दो चारौं वेद, भव वारिधि बोदित सरिसि ॥ 








निन्द न खप्नेहं खेद, वर्णत रघुपति विदद यश्च ॥ ७ ॥ 
मे ऋक,यज,साम, अथव इन चारों वेदोकीं वेदना करता इ जो ससारसागरके पार करनेको ! 
जहाजङ्ूप ह ओर जिनको ईश्वरके विमरू यश वणन करते स्वप्ने भी खेद नदीं होता ॥ ७॥ ¦ 
सोरटा-बन्दौं विधिपद्-रे, भवसागरं जिनं कीन्ह यह ॥ 1 

#& सन्त सुधा शशि धेवु, प्रदे खट विष वाहणी ॥ < ॥ ॥ 

९ 
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ब्रह्माके चरणकमलकी धूरीको नमस्कार करता हं जिसने यह ससारसागर बनाया हैजिसमं । 

सत-अन्रतः चन्द्रमा, कामधेनु होकर ओर दुं्ठ-विषः वाङ्णी होकर अकंड इद ई ॥ < ॥ ॥ 

दोहा-विषुध विप्र इध शरु चरण, बन्दि कहौ कर जोरि ॥ | 

चैः हे प्रसन्न एवह सकर, म॑ज्॒ मनोरथ मोर ॥ २२ ॥ 

मै देवता, ब्राह्मण, पडित ओर शुके चरणकमरको हाथ जोड़कर नमस्कार करता दू कि ¦ 

प्रसन्न होकर मेरा उज्ज्वल मनोरथ पणे करो ॥ २२ ॥ 1 

एुनि बन्दौं शारद सुरसरिता ॐ युगल एनीत मनोहर चरिता ॥१॥ 

मज्जन पान पाप हरं एका % कहत भुनत यक हर अविविका॥२॥ 
फिर सरस्वती ओर गगाजीको नमस्कार करता ह दोनों पवित्र ओर मनोहर चरििवारीं है 

॥ १ ॥ उन दोनोमें एक गगा तो मलन अथात्‌ स्नान ओर जलपानसे पाप हर र्ती ह, 

ओर सरस्वती कहने सुनने, विचारनेसे अज्ञान हर क्ती है ॥ २ ॥ ॥ 

शुरु पिति मातु महेश भवानी % प्रणव दीननन्धु दिनदानी ॥३॥ | 

। 
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सेवक स्वामी सखा सिय पीके ॐ हित निरूप सब विधि ठलसीक॥७॥ | 
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गुर, पिता, माता तस्य जो शिव-पावैती उनको प्रणाम करता हँ जो य॒रू होक दीनबन्धु 

ओर माता हो दिनिडनी अथात्‌ नित्य पालन करनेवाखे है ॥ ३॥ जो कि शिवजी महाराज ! 
रामचन्द्रजीके सेवक, स्वामी ओर सखा ह ओर तुखुसीदासके सब प्रकार हित करने वाले है । 
सेवकका लक्ष्य ॥ चौ° ॥ “सो प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अन्तर्यामी ॥ 
स्वामी-पूजि पाथिव नायउ माथा । सखा-शंकर प्रिय मम दोही, इति । जिस समय महाराज 
रामचन्द्रजीने रामेश्वरकी स्थापना की ओर प्रतिष्ठां खुनिगणोको बुलाया उस समयसुनियोने 
कहा-महाराज ! इस स्थानका नाम रामेश्वर होगा, रामचन्द्रजीने कहा कि अथं इसका क्या ! 
सुनियोने कहा कि, राम ओर ईश्वर तब राम चन्द्रजीने कहा कि एेसा अर्थं करो कि, रामके 
ईश्वर, तब भूतिम से शब्द हआ किं राम है ईश्वर जिनके यह अर्थं रामेश्वरका | 
है, इनमे सेवक-स्वामी-सखा तीनों वातां निभाई ह ॥ ९ ॥ 
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कलिविलोकिजगहितहरगिरिजा % साबर मन्त्रनाह जिन सिर्जि ॥५॥ 
अनमिरू आखर अथं न जाए्‌ % प्रगट प्रमाव महेशप्रतापू ॥६॥ 
खियुगक प्रवृत्ति देख शिव पार्वतीने ससारके कट्याणके लिये शाबरमन्बजार मन्थ 
नाया जिसमे मन्वोका वणेन हे ॥ ५ ॥ जिसमे मन्ञोके अक्षर अनमोरु ह भौर अर्थंभी 
कछ नहीं हे, केवल जप करनेसे शिवजीका प्रभाव प्रगट होता रहै अर्थात्‌ सिद्ध होता है 
अथवा अनिल अक्षर हँ, अर्थं जप कुछ नहीं है । मदहेशका प्रभाव परगट है ठेसेही शिवजी 
की कृपासे मेरी भरी कविता प्रभावशाली रोगी ॥ ६ ॥ 
खो महेशा मोपर अवुङ्छा % करो कथा युद मंगल परूला ॥७ 
सुमिरि रिवा शिव पाय पसाऊ #% वर्णै रशमचरिति चित चाङ ॥< 
अतः शिवजी मेरे उपर प्रसन्न हों, आनन्द मङ्करु की र कथाका वर्णन करता ई॥७॥ 
शिव पावेतीको स्मरण कर उनकी प्रसन्नता पाकर रामचन्द्रजीके चरि को वर्णनं कषां मेर 
वित्ते बड़ी अभिखाषा है ॥ ८ ॥ 
णित मोरि शिवङ्पा विभाती %शरिषमाज भिङि सोह शुराती ॥९॥ 
जो यह कथा सनेह समेता %कदिदद्िघुनिददिसमुञ्िसचेता॥१०॥ 
मेरी कविता शिवको दयासे एसी सुशोभित होगी जसे चन्द्रमाके समाजसे रात शोभित 
होती है॥ ९ ॥ जो इस कथाको ध्यान धर प्रेमसमेत कदेगे, सुनेगे, संमञ्चेगे ॥ १० ॥ 
होइहहि रामचरण-अवुरागी #% कलिमलरहित सभग भागी॥9१॥ 
वे रामचन्द्रजीके चरणोमें प्रेम करनेवारे होगे कलिथुगके पापोँसे रहित हो आनद भङ्ग 
ल्के भागो दोगे।॥११॥ 
दोदा-सपनेह सचिड मोर्हिपर, जो हर गौरि प्साड ॥ 
व तो फुर होड जो कहँ सब, माषापणित प्रमाउ ॥ २३ ॥ 
जो स्वप्नमे भी मेरे ऊपर शिव पावैतीकी प्रसन्रतादहोतोजो कुछ कटं वह यह भाषा 
कृविताका प्रभाव सत्य दहो॥२३॥ 
वन्दं अवधपएुरी अति पावनि # सरल सरि कटिकटुष नश्ञाव नि॥१॥ 
प्रणवं पुर नर नारि बहरी % ममता जिनपरं प्रहि न थोरी ॥२॥ 
अति पवित्र अयोध्याजीको नमस्कार करता ह कि जहां कलिमलदहरणी सरथ बहती है 
॥ १ ॥ फिर पुरके नर नारियोको नमस्कार करता ह जिनके उपर प्रथुकी प्रीति थोड़ी नहीं 
हे अर्थात्‌ अत्यन्त हे ॥२॥ 


¦ 
। सिय्‌ निद्‌क अध ओघ नाये #% रोक विशोक बनाय बसाये ॥२॥ 
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वन्दा कौराल्या दिशि प्राची % कीरति जासु सकल जग माची ॥५॥ 
सीताजी की निन्दा करनेवालोके पाप दूर करके साकेतरोक का वाश दिया “कौलीनभी 
न गृहा्चिरस्ता'' ओर ‹ स्तुवन्ति पौराश्ररितम्‌ त्वदीयम्‌” इत्यादि वाक्योसे यह बात प्रतीत 
दोती दै किंबहृत लोगे जानकीजीकी निंदा की थी परंतु कोई-कोई कहते है कि धोबीके वाक्योसे 
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महाराजने जानकीजीका त्याग किया सो उद भी कथा छिखते. ह-एक रजककी ली 
पतिकी आज्ञा विना पिताके भवनको चली गई;जब वह पिताके घर से आई तव धोबीने कंहा ` 
तू यहांसे जा, मँ त॒श्चको घरमे नदी रयूगा, मै रामचन्द्र नदीं ह कि सीता ११ महीना राव- 4 
णे चरमे रही फिर उसे अषने धरम रख छिया"टेसखा भ्यंग वचन कहकर च्लीको निकाठ दियाः ¦ 
इस वातको सुन रामचन्द्रजीने जानकीजीको तपोवने भेज दिया ओरअयोध्यापुरीमें बसनेसे 
रजकको सीताकी सिंदके पाषसे क्षमा करके परम धाम दिया ॥३॥ जो कौशत्या पूवं दिशाके 
तुल्य है ओर जिनकी कीर्तिं सब जगत्न फेरु रही है उनको नमस्कार करता हू ॥ ® ॥ 
व्रमटेउ जँ रघुपति शरिचारू # विश्वस्ुखद खलूकमल तुषार ॥4॥ 
दश्यश्थ रउ सहित सब शनी # सुकृतं मगल मूरति जानी ॥६॥ 
जिसमेसे चन्द्रमाह्प रामचन्द्रजी संसारको खख देने वाङ ओर इष कमरोको पाठेकी 
नाई दुःख देनेवाले प्रगट इए ॥५॥ महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुण्य ओर मगलर्की 
भूति ह ठेसा जानकर ॥ & ॥ 
करहँ प्रणाम कमे मन्‌ बानी % करहु कपा चतं सेवक जानी ॥ 
जिन विरचिबड मयड विधाता % सहिमा अवधि राम पिह मावा ॥<॥ 
कर्म, सन, वचनसे प्रणाम करता ह ञ्चे अपने पुत्रका दास जानकर कृपा करो ॥ ७॥ 
जिनके शरीरोकी रचना कर विधाताको भी बड़ाई भ्राप्त इई । रामके पिता साता मदहिमाकी 
यादा है । रामके पिता माता होना क्या थोडी महिभाकी बात है? ॥ ८ ॥ 
सोरडा-बन्दौं अवध युवा, सत्य प्रेम जेहि शम पद ॥ 
%@# विद्धरत दीन दयाल, प्रिय तब तृण इवं परिहिरेड ॥ ९॥ 
अवधके राजा दशरथजीको नमस्कार करता ह, जिनका रामचन्द्रजीके चरणोमें सत्य भेम 
था । जिन्हने दीनदयल्ु-रामजीके बि्कुडते दी प्यारा शरीर तिनकेके समान त्याग कर 
दिया । दीनदयाढु कहनेका आशय यह है कि मडके तपम बड़ी दयाड़ता दिखाई जो आप 
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प्रणवो परिजन सहित विदेह % जाहि. रामपद्‌ गढ़ सने ॥१ 

योग मोग मह॑ राखेउ गोह # राम विलोकत प्रगटेड सो ॥र॥ 

जनकजीको कटम्बसदित प्रणाम करता ह जिनका रामचन्द्रजीके चरणोमें शप्त स्नेह था 
॥१॥ जिन्हने रामचन्द्रके स्नेहको योग भोगम छिपा रखा था । अथवा जिन्हने योगको 
भोगे छिपा रक्खा था, परन्तु वह रामचन्द्रजीके दशंनसे प्रकट हो गया था ॥ चौ ०“.सह- 
जविरागद्प मन मोरा । थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥ इनि देखि मन अति अबु 
रागा । बरबस ब्रह्मसुखं मन त्यागा ॥ २॥ 

वन्दौं प्रथम भरतके चरणा % जासु नेम ब्रत जाय न व्रणा ॥३॥ 

रशमचरण पंकज मन जासू # लम्भ मधुप ख तजे न पाघरु ॥भ। 
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तीनों भराताओमिं प्रथम भरतके चरणोको नमस्कार करता ह, कि) जिन भरतजीके नेम 
ओर बतका वणेन नीं हो सकता ॥ ३ ॥ जिनका सन लोभी भौरेके समान कभी रामचन्द्र- 
चरणकसल्की ( पास ) निकटता नदीं छोड़ता ॥ ४ ॥ 
वन्दं ठककिमन पद्‌-नरजाता % शीत सुभग सुखदाता ॥९॥ 
+ रघुपति कीरति विम पताका ॐ दण्ड खमान मयो यक जाका ॥६॥ ¢ ` 
* ख्ष्मणजीके चरण-कमलोको नमस्कार करता ह कि? जो चरणं शीतर मनोहर भक्तोको 
१ खख देनेवारे है ॥ & ॥ जिन लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीकी कीतिदपी पताकाको अपने यश- 
? रूपी दण्डसे उचा कर दिया है, जेसे कि रावणके युद्धम इन्द्रजीतको मार जय पायी ॥६॥ 
~ रोष सहस्र शीश जग कारण #% जो अवतरेड भूमि भयतारण ॥। 
सदा सो साठङ्क रह मोपर % कपासिधु सौमित्र णाकर ॥<॥ 
“; जो कि, सहस्र ( हजार ) शिर साक्षात्‌ शेषजी महाराज जगत्‌के कारण अर्थात्‌ आधारः 
; भूत पृथ्वीका भय निवारण करनेको अवतार किए ॥ ७॥ सो सुमि्ाके पु कृषाके सुद्र | 
१ गुणोकी खान लक्ष्मणजी सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहं ॥ ८ ॥ 
रिुसूदन-पद-कमक नमामी # चर सुशील भरतं अदुगामी ॥९॥ 
महावीर विनवौं हवमाना #% राम जायु यश्च आपवबखाना ॥१० 
शघ्के चरणकमरंको नमस्कार करता ई जो श्र सुशील भरतके संग रहते ह॥९॥इसके 
उपरांत महाबलवान्‌ दनु मानजीको नमस्कार करता ह जिनका यश रामचन्द्रने श्री्चुखसे वणेन 
किया है, यथा चौ ०-“'सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नि कोड सुर नर शुनि तव्ुधारी"॥१०॥ 
सोरठा-वन्दों पवनकुमार, खट बन पावक ज्ञान घन्‌ ॥ 
व जासु हृदय आगार, वसदि राम शर चापधर ॥ १० ॥ 
उन महावीरजीकी वेदना करता हूँ जो फ, दुष्टरूपी वनको अभ्चि दह ओर बडे ज्ञानी दै 
जिनके इहद्यूपी घरमे रामचन्द्रजी धनुष बाण लिए वास करते हँ ॥ १० ॥ 
कपिपति ऋक्ष ॒निह्लाचर राजा # अगदादि जे कीश समाजा ॥१॥ 
वन्दों सबके चरण सय॒दहदाये % अधम शरीर रम निन पाये ॥२॥ 
सुग्रीव, जाम्बवन्त, विभीषण ओर अगदं आदि जो बदरोके समाज ह ॥ १ ॥ सबके 
शोभायमान चरणोको नमस्कार करता ह-जिनका कि ( अघम ) निङृष्ठ॒ शरीर था, परन्तु 
रामचन्द्रजीका दशन पाया इस कारण नमस्कार करने योग्य ह ।॥ २॥ 
रघुपति चरणं उपासक जेते % खग मृग सुर नर अघर समेते ॥३॥ 
पद स॒रोन सव केरे %जे बिव काम रामके चेरे ॥५॥ 
पक्षी, मृग, देवता, मनुष्य, असुरोमे जितने रामचन्द्रजीके चरण कमलके उपासक है॥२॥ 
उन सबके च्रणकमरछोको नमस्कार करता हं जो विना कामना रामचन्द्रजीके चेरे ह ॥ 9 ॥ 
शक सनकादि व्यास सुनि नारद #% जे मुनिवर विज्ञान विशारद ॥५॥ 
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व्रणवों सबहिं धरनि धरि शीशा ॐ कपा करहु जन जानि युनीड्या ॥६्। 

शुकदेव, सनक, सनेदन; सनातनः, सनत्छमारः ग्यास, नारद्‌ जो बड-बड़े अनि विज्ञानी 
हं ॥ ५ ॥ सबको पृथ्वीम शिर रख कर प्रणाम करता ह, ह सुनीश्वरो ! यञ्च अपना दासं 
जानकर कृषा करो ॥ & ॥ 

जनकञ्चता जगजनचि जानकी ॐ अतिङययप्रियकषणा निधानकी ॥७] 

ताके युग पद्‌ कमल मना ॐ जाघ् कपा निम मति पाङ ॥८॥ 

महाराज जनकजीकी पुरी जगतको उत्पन्न करनेवाली कङ्णानिधान रामचं॑द्रजीकी 
अधिकं प्यारी जानकीजी महारानी ह ॥ ७ ॥ उनके दोनों चरणकमरोको मनाता दं जिनकी 
कृपासे उज्ञ्वल मति मिले । जानकी रामचन्द्रजी की शक्ते दोनेसे रामचन्द्रजीके भेद जानती 
है इस कारण उन्दींसे निम मतिकी याचनाकी॥ < ॥ 

पुति मन वचन कर्मं॒रघ॒नायक ॐ चरण कम बन्दौं सब छायक ॥र 

शजिव नयन धरे धु सायक ॐ भक्तविपद भंनन यखदायक ।१०॥ 

फिर मन वाणी कर्मसे रामचन्द्रजीके चरणकमल्की वेदना करतां इं जो सबकेयोग्य ह} ९। 
कमलके समान ने, धनुष बाण धारण किये, भक्तोका इःख दर कर सखके देनेवाङे ह १०। 


दोदा-गिय अथं जलबीचि सम, कियत भिन्न न भिन्न ॥ 
दौ सीताशम-पद्‌, जिनहिं परम पिय खिन्न ॥ २७ ॥ 

जिस प्रकार वाणी ओर उसका अर्थ, जल ओर जलकी लहर कहने मारको दो ह किन्तु 
वास्तवे दो नदीं इसी प्रकार सीता ओरं राम एक दी ह दो शब्द अर्थकी तरह दो प्रतीत 
होते है, उनके चरणोंको नमस्कार है जिनको दीन दुःखी बहुत प्यारे है ॥ २४ ॥ 

वन्द रम नाम रघुवरके ॐ हेतु कशा भालु हिमकरके ॥9॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके रामनामकी वदना करता ह जो कृशा (अ); भाद ( सूयं ), हिमकर 
(चन्द्रमा) इनके हेत है, कृशाव॒मे रकार, भानुम अकार, हिमकरमे मकार यदि न हो तो यह 
सब निरर्थक हो जार्यै । कृशानुका यण जलाना रकार ञ्युभाञ्चभ कर्मोको मेस्मकर मोक्षका 
अधिकारी करता है-कश्चीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । भावु अन्यकारका नाश 
कृरता है, अकार मोहांधकारका नाश करता है । चन्द्रमा तापदूर करता है, हिमकरमें 
मकार तापनाशकं है । बिना इन बीज अक्षरोके कृशान॒-भातु-हिमकर शक्ति रहित हो जार्येगे। 
तात्पर्यं यह है कि सबसे रामकी सत्ता है । अथवा कृशाक अभि वशम परञ्यरामः, सूयवशमें 
राम, चन्द्रवशमे बररामने इसी नामसे बड़ाई पायी अथवा कशा २ भाव १२ चन्द्रमा ३ 
सब सोखृह हए, इस सोलह कंलायुक्त रामको वदना करता हू ॥ १ ॥ 

विधि हरि हरं मय वेद्‌ प्रानसो % अवण अनूपम णनिधान सो॥२॥ 


१. “रणारोऽनलबीजं स्यादय सवं वाडवादयः ॥ कृत्वा मनोमलंसवं भस्म॒ कमं शुभाशुभम्‌ ॥ १ । 
अकारो भानवौजं स्याद्रेदशास्रश्रफाशकः ॥! नाशयत्येव सा दीप्त्या याविद्याहूदय तमः 1 २ ॥1 
मकारश्चन्द्रबोजं स्यादयदपां परिपूरणम्‌ ॥। त्रिपापं हरते नित्यं शोतलत्वं करोति च इति।। ॥ २ ॥ 
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महामन्त्र जोह जपत महश्च #% काशी सक्ति देत उपदश्य ॥३॥ | 
चन्द्रमा विधिमय है उत्पत्तिकतां ओर भा हरिमय है पोषणकतां; रकार अभि हरमय | 
दै सहारकता, फिर अगुण, उपमारदित ओर शणनिधान दहै ॥ २॥ जिस राम नाम महा- 
सन्यको शिवजी जपते है जो काशीके जीवोंकी खुक्तिका कारण रहै ॥ ३ ॥ 
महिमा जघ जान गणराऊ % प्रथम पूजियतं नाम प्रभाङः ॥%॥ 
जानि आदि कवि नाम प्रतापं % भयउ चिद्ध करि उल्टा जापर ॥९॥ 
जिस रामनामकी मदिमाको गणेशजी जानते ई, नामके प्रभावसे प्रथम जिनका पूजन 
होता है ॥ ४ ॥ वाट्मीकिजी भी नामके प्रभावको अच्छी तरह जानते दै जो उलटा जपं 
करनेसे सिद्ध दो गये ॥ < ॥ 
सहस नाम सम सनि शिव बानी % जपि जद पिय संग भरवांनी ॥६॥ 
हरषे देतु हेरि हर दीकी % कियभषण तिय भूषण तीको ।७॥। 
सहस्र नामके समान शिवजीकी षाणी सुनकर पावेतीजीने रामका नास ठे शिवजीके 
संग भोजन किया ॥ & 1 यह्‌ नाम विषयक इद्यकी प्रीति देख शिवजीने प्रसन्न दो ल्ियोँकी 
भूषण जो सरस्वती आदि तिनका भूषण बना  पावेतीको अधागमे धारण किया । अथवा 
जो शिव विरक्त ह उन्होने पावेतीको अपना भूषण किया । अथवा घ्ली के भूषण आपं ये 
उन्होने खीको अपना भूषण करिया ॥ ७ ॥ 
नाम-प्रमाव जानं हिवनीके % कालकूट एल दीन असी ॥< 
नामका प्रभाव शिवजी अच्छी तरह जानते हँ जिनके प्रभावसे विषने अमृतका कर दिया 
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१. कथा गणशजोको-त्रह्यानं सब देवताओसे कहा, प्रथम पजाके योग्य कौन है ? यह्‌ सुन सब देवता आपसमं कलह करन लगे, ब्रह्माजो बोले †: 
तुमसबमसे पृथिवीको परिक्रमा करके जो मेरे पास पहले आवेगा उसीको प्रथमपुञ्य पद हम देवेगे तव सव देवता अपने-अपने वाहन पर चढ़ दौड़े पर गणेशजी 
वाहन होनपे पौ रह्‌ गये ओर व्याकुल हुए, तब नारदजी उनको भिले ओर इनके परितापका कारण सुनकर कहा कि तुम पथ्वीमें रामका नाम 
लिखकर प्रदक्षिणा करो ओर ब्रह्माके पास चते जाओ । तब गणेशजी वेसा ही कर ब्रह्माके पास गये, तव ब्रह्मा आदि सब देवताओने मिलकर श्नीरामनामकी महिमा 
ट र समक्न गणंशजीको प्रथम पुज्य पद दिया एसी रामनामको महिम। है । दूसरी कथा महादेवजीने स्वामीकातिकेय ओर गणेशजी दोनो पुत्रोसे कहा कि पथिवीकी 
| र परिक्रमा करके तुम्‌ दोनोमंसेप्रयम जो हमारे पास अ(वेगा हम प्रथम पूज्य पद उसीको देगे, सो सुन कातिकेय मोरपर वंठ आगे गये ओर गणेशजी मषक वाहन 


च होनसे रह गये । तब अपन फो हारा मान नारदके उपदेशसे रामनामको परिक्रमा कर महादेवजीके पास गये । तब शिवजीने ध्यानपुवंक श्रीराम नामको । ्‌ 
= महिमा का विचारकर गणशजोको प्रथम पूज्य पद दिया 1 ) 
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शिवपुराणमं लिखा है कि, गणेशजोने शिवको पावतोके मंदिरमें न जानं दिया तव ग्णोसे पावंतीनंदनका महायद्ध हुआ तब शिवजीने 


‡=१ गणशजोका शिर छंडन कर दिया इसपर पाव॑तो महाक्रोधकर प्रलय करने लगीं तब देवताओंकी प्रार्थना सुनकर पावंतीने कहा कि मेरा पुत्र जगद पुज्य हो ओर 
प 
द 


जीवे तब म क्रोध शात करू । तब देवताओं ने स्वीकार किया ओर शिवजोने गणेशजीको जीवित कर प्रथम पुज्य किया । | 
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२. एक समय शिवनं पाक बना थालमे परोस पावतोको पुकारा प्रिये आओ भोजन करो, तब पावती बोलों कि मे विष्ण सहस्रनामका पाठकर 
तब प्रसाद पातो हं सो अभो नही किया तब महादेवजी बोले कि पावती ! श्रीराम एक यही नाम सहस्र नामके तुल्य है, सो एकवार रामनाम उच्चारण कर 
आकर भोजन करो, तब पावतीजीने वसा ही किया । महादेव इनके मनकी प्रीति निश्चय ओर अपने वचनका विश्वास देखकर अति प्रसन्न हो इन्हे पतिव्रता - 


जोक शिरोमणि किया जर एेसा भौ हं कि, गौरीशंकर अर्धागस्वरूप तभोते हुमा । तथा-“राम रामेति रामेति रमे रामेमनोरमे । सहस्र नाम तत्‌ तुल्य 
= रामनाम बरानने 1 


५२-५२-५५ > ५“ 


4 
(५ ६ 11 
9 रर) र्त 5 शभक १ 


-4 


#\ 


@->) वा त = अ त कन 4 9-968-49. ४4५७-4 93 3५» 9 त भ भ 5 भ = भव | ५७ € ०९७० -< 9५४१-4 9१० - "७० + ५-49-9 49-44-94 9 ५-७49-७५ 9५» 
4 {* ¡ ॥ ष । 9 | च 4 74 ~ "<> 
५. स नतक श म ट ण त श श स स ण क्‌ अ जर ०4 क, क -- 0 क 0 0 0 ~ सो 





^ (5 कलव्राण्डसर्‌ १ “24 ˆ` 


१ शि 1 श ऋच ऋनि @ = ~ 9 # >~ 4 8 ८ ~ ~ 

4-24-2“ --2 न्न ०५4 4 44 4 ~ 4----+ 2 नि) ~~ ~~: 2“ ~^ = ---{ ~> ~~~ ~--> ~-- न > ५ अ 
(च <न न~~ ~ वि त ऋ 08. 0, ति क) "र~, 0 न ल णम ॐ १ 
स लम रमक भ -- +. 


1 यंथा-जन्‌ विष्ण॒ने कच्छपावतार ठेकर सञुदको मथा तब उसमेसे चदह रत्न निकटे सो सव 
| देवताओनि प्रसन्न हो अपनी-अषनी इच्छाके अनुसार तैरहरल्न बाँट स्यि ओर चौदहवां रत्न 
¦ कालकूट अर्थात्‌ इलाह विषके निभित्त सब देवता महादेवजीका स्मरण कर उनसे कहने लगे 
(‡ कि महाराज! इससे बचाइये,नदीं तो यह विष अपनी ज्वाखछासेजिोकीको भस्म क्र देगा।तब 
महादेवजीने विचार कर “श्रीराम यह शब्द उचारण कर विष पानकर कण्ठे धारण किया 
उसी नामके प्रतापसे विषने असरतका फर दिया ओर तभीसे उनकानीटकंट'नाम इअ॥<८॥ 
दोश-~वषौ ऋतु श्छुपति भगति, वकी शाछि स॒दाघ्च ॥ 
छ रामनाम वर वणे युग, श्रावण भादौ माप्च॥ २९५॥ 
तुलसीदासजी कहते हँ कि रापचन्द्रजीकी भक्ति वर्षां उतु है श्रेष्ठ दास धान ह 
ओर राभनामके दोनों शरेष्ठ अक्षर आनन्ददाता शचावण ओर भाद अहीने ई ॥ २९ ॥ 
आखर मधुर मनोहर दोऊ #% वरन विलोचन जन जिय जोड ११1 
धुमिरत सर्म युखद सब काह # छोक छह ॒परछोक निबा ॥२ 
दोनों राम नामसे अक्षर मधुर ओर मनोहर है, बाणोके नैज ओर भक्तोके इदयके जीवन 
है ॥ १॥ सुमिरनमे सबको सुलभ ओर सुख देनेवारे ई, रकम लभ ओर प्ररोकमं 
निवांह्‌ करते हैँ ॥ २ ॥ 
कहत युनत सथुद्त युटि नीके % रास छ्षण खम पिथ उछक्षीके \३॥ 
वर्णत व्रण प्रीति विल्गाती % व्रह्म जीव सम अहन संघाती ॥०॥ 
कृदने-सुनने-समञ्नेमे अधिक अच्छे है वही दोनों अक्षर तुपीदासजीको राम लक्ष्मणके 
मान प्यारे ह ॥ ३॥ दोनों अक्षरोऊे वणन करनेमें प्रीति अरूग-अल्ग प्रतीत होती है, षर 
ब्रह्म जीवके समान स्वभावसे साती ह ( साथ रहनेवारे है-एक ही ह ) ॥ 9७ ॥ 
नरं नारायण सरिसि सथाता % नग पालकं विशेष जनताता ॥॥ 
सक्ति तिय कठ कण विभूषण # जगहित हेतु विमल विधु पूषण ॥६॥ 
यह दोनों अक्षर नर-नारायणके समान श्रेष्ठ भाई हँ, जगत्‌ पारक विशेषकर भक्तोकी 
क्षा करनेवाछे हैँ ॥ « ॥ भक्तिषूपी श्ीके श्रेष्ठ कानोके ( भूषण ) कर्णपूर ह, जगत्‌के 
पाठनेके लिये उज्ज्वल चन्द्रमा ओर सूर्यं दे ॥ &॥ 
स्वाद्‌ तोष सम सुगति सुधाके #% कमठ शोष सम धर ब्ुधाके ॥७॥ 
जनमन कंन मजु मधुकरसे % जीह यश्ोमति हरि हधरसे ॥८॥ 
क्ति रूपी अमृतके स्वाद ओर संतोषके त॒ल्य दोनों अक्षर ह जसे अम्रतमे स्वाद होता 
दै एेसे रकारके कहनेसे सुख खुरुता हे वही स्वाद है ओर अमृत पीनेसे जसे मदुष्य अघा १ 
जाता है वेसे दी मकारके उच्चारणमे खुख बन्द हो जाना सन्तोष है, कमठ शेषके समान दोनों 
वसुधाको धारण करनेवाले है रकार अह्मकूप कमठ है ओरमकार जीवङूप शेष ३॥७।॥भक्तोके 
मनकमलको दोनों अक्षर मधुकर भोरे अथवा मधु अथवा मथु जर ओर कर सूयं 
किरण है, जिह्वा-रूपी यशोदाको दोनों अक्षर श्रीकृष्ण बलरामके समान प्यारे ह ॥ ८ ॥ 


१. दोहा-“तुलसी राके फहत ही, निकसत पाप पहार । फिरि आवन पावत नही, देत मकार फिवांर । 
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दोदा-एकछत्र इक सुक्टमणि, सब वर्णन पर जोड ॥ 
व्रः तुरसी रघुवरं नामके, वणं विराजत दोउ ॥ २६॥ 
सब वर्णोके उपर रकार छ ( ` ) ओर मकार शुङ्कटमणि बिहु ( ˆ) होकर विराजते दै 
यह्‌ राम नासके दो अक्षर है ॥ २६ ॥ 
समुक्षत सरिस नाम्‌ अरु नामी # प्रीति परस्पर प्रयु अङगामी ॥१॥ 
नामरूप दो ईडा उपाधी % अकथं अनादि य॒साधश्चि साधी॥र॥ 
समञ्जनेमे नाम ओर नामी बराबर है, परस्पर प्रीति रखने वारे है, प्रभुके पीछे सेवकके 
समान गमन करने वारे हे । अथवा सेवकं ओर प्रथुके समान परस्पर प्रीतिवारे है ॥ १॥ 
नाम ओर शूप यह दोनों ईश्रकी माया है । नाम अकथ है, हप अनादि है एेसा श्रेष्ठ 
बुद्धिमान कहते ह अथवा नाम ओर रूप यह दोनों ईश्वर उपाधि है, ईश्वर तो अकथ 
अनादि है अथवा नाम ओर शूप यह दोनों इश्वरके उप अर्थात्‌ समीप अधि अर्थात्‌ मिला 
 देनेवाङे हँ, नाम ओर पका ध्यान करनेसे भी उसकी पराप्त होती है । यह कथां कनेमने | 
` नहीं आती इसको ज्ञानी जानते ह ॥ २॥ | 
को बड़ छोट कहत अपरध् % सनि गणमेद ससु्चिहहिं साधू ॥३॥ 
देखिय ख्य नाम आधीना % खूप ज्ञान नहिं नाम विहीना ॥9॥ | 
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बड़ानामदहैया नामी है! इसमे बड़ा-छेटा कहनेसे दोष होगा, साश्रु शुण सुनकर बड़ 





छोटका भेद समञ्च लगे ॥ ३ ॥ विचार कर देखिये तो हप नामके आधीन है, क्योकि 

नामके विना रूपका ज्ञान नहीं होता ॥ ७ ॥ 

; रूपविदोष नाम वि जाने % करतलगत न प्रहि पहचाने ॥९९॥ 

सुमिर्यि नाम रूप विचु देखे # आवत हृदय सनेह विरोषे ॥६॥ 

$ खूप विशेष नामके विनाजाने यदि दाथमं भी वस्तु होतो परिचानी नदीं जाती॥५॥ रूपके विना 

& देखेही नामका स्मरण करं तो वह भी दयम भासने लगता रै ओर प्रीति अधिकदोती दै॥६॥ 

नामरूप अति अकथ कहानी #% सयुद्चत सुखद न परत बखानी ॥७॥। 
अशण सण विच नाम सुसाखी % उभय प्रबोधक चतुर्‌ हुभाखी ॥८॥ 

नाम इपको कथा अकथनीय है कहनेमे नहीं आती, समञ्चनेमं सुखदायक दै पर की 

। नहीं जाती ॥ ७ ॥ निथेण सथुणके बीचमें नामही साक्षी रै, नामसे दी दोनों जाने जाते द 
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दोनोका समञ्चाने वाला यह चतुर दुभाषिया दै, अर्थात्‌ राम शब्द्‌ रमनेवाखा ओर रमाने | 
वाटेका अथं देता दे । रमनेवारा निशण ओर रमानेवाखा अर्थं सगुणका प्रबोधक हे ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम नाम मणि दीप धह जीह देहरी हार | 
चः तटी भीतर बाहिशे, जौ चाहत उनियार ॥ २७ ॥ 
हे तुलसी! जो भीतर बादर उजाखेकी इच्छा हो तो रामनामके मणिरूप दियेको जिहारूषी | 








देदरीके द्वारपर रखना चादिये, मणिडइस कारण कहा कि उसमे वायु बाधा नही कर सकती ॥२७॥ 
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नाम जीह जपि जागहि योगी # विरतिं विचि प्रच वियोगी ॥१॥ । 
ब्र्मसुखदिं अभवि अनूपा % अक्थं अनामय नाम न रूपा ॥२५॥ 
योगी रोग जिह्वासे नाम जपकर सिदध हौ जाते दै । जो ब्रह्माके भ्रपचको छोड़कर वैराग्य | 
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धारण करते हँ ॥ १ ॥ वे सब अनुपम बह्मखका अनुभव करते ह जो कथने नदीं अता 
जो रोगरहित ( कल्याण इय ) नाम इष रहित ३ ॥ २ ॥ 

जाना चहहि गूढ गति जेऊः #% नाम जीह जपि जानहिं तड ॥३॥ ' 

साधक नाम जपहिं छ्य छये % होहि सिद्ध अणिमादिक पाये ॥५॥ 

जो गूढ गति जानना चाहते ह वे नामका दही जय करते ह ॥ ३॥ जो साधकं मन ल्गा- 
कर नाम जपते है उनको अणिमादिकं सिद्धियौ पराप्त होती ह ओर वै सिद्ध हो जाते ३ ॥४॥ | 

जपरहिं नाम जन आरत मार % मिटहिं कु्कट होहि य॒खारी॥॥ | 

रम भक्त जग चारि प्रकाश % सुकृती चार्डि अनघ उदाश ॥६॥ 

जो मनुष्य किसी भारी दुःखम नामको जपते ह उनके दुःख मिट जाते ई । 
हो जाते ह ॥ ९॥ रामके भक्त जगत्मे चार पकार ( अर्थात्‌ जिज्ञास, साधक, आं, ज्ञानी ) | 
के होते है, चारों पुण्यात्मा पाप रदित ओर उदार होते ई) &॥ 

चहँ चत॒रनको नाम अधा % ज्ञानी प्रथ्ुहिं विष पियाश ॥७। | 

चह युग चहँ अति नाम प्रमाऊ % कलि विरेष नहिं आन उपाङ॥<॥ 

चारों चतुरोको नामका आधार है इनमें ज्ञानी प्रथुको विशेष प्यारा है ॥ ७ ॥ चारों युग 1 
सतथुग, अता, द्वापर, कलि ओर चारो वेदोमें नामका प्रभाव प्रकट है कङिथुगमं विशेष करके 
ओर उपाय नहीं है । ( यस्य नाम महद्यशः । यज्ञुः ) ॥ ८ ॥ | 

दोहा-सकक कामनादीन जे, रामभक्त रस रीन ॥ | 
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व्यु नाम सप्रेम पियुषहद, तिनहं कयि मन मीन ॥ २८ ॥ 

जो सम्पूर्णं कामानाओंसे दीन राम भक्तिके रसम लीन दो गये रै उन्होने भी रामके पर 
रूपी अभ्रतद्ण्डमें अपना मन मीन बना रक्खा है ॥ २८ ॥ 

अयण सण दोउ ब्रहम सरूपा % अकथ अनादि अगाध अनूषा॥9॥ | 

मोरे मतं बड नाम दति % जे युग निजवश् निजबुते"२ «4 

५ निथेण ओर सण दोनों ब्रह्मके स्वरूप है, जो किं अकथ-कनेमें नहीं आते, अनादि, 

{ गम्भीर ओर अनुपम ह ॥ १ ॥ मेरे मतम दोनों से नाम बड़ा है जिसने निशंण सय॒ण दोनों 

५ अपने बल्से वश कयि है ॥ २॥ 

| 











प्रोढ्‌ सनन जन जानहिं जनकी %कदहँ प्रतीति प्रीति सुचि मनकी ॥२॥ 
एक दारु गत देखिय एक्‌ #% पावक युग सम ब्रह्म विवेकू्‌ ॥9॥ 
चतुर जन _जनोके मनको जानते हैम अपने मनके विश्वासकीःपरीतिकी रुषि कहता ह | 


@ - ऋआ , ॐ ॐ न 





१-' चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुरृतिनोऽर्जुन 11 आर्तो जिक्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतषभ । ९ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभकत्तिविशिष्यते 11 रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च मम श्रियः ॥\ २ ॥ (गोता) 
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क्स्‌) ^ 
अर्थात्‌ समस्त चतरोकी चि कहता ह ॥ ३ ॥ एक अभि तो काठके भीतर ओर एकं प्रगट 
इन दोनों अभियोके समान निैण सथुण्‌ ब्रह्मका ज्ञान दै एकं प्रगट ओर एकं गुप्त है ॥ ४ ॥ 
उपय अगस युग सुगम नामते % कद्हँ नाम बड ब्रह्य रामते ॥९॥ 
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी % सत चेतन घन आनन्दरशदी ॥९६९॥ 
दोनों अगम ह पर नामसे सुगम है पर मै तो बह्मसे नामको बडा कहता हू ॥ ५ ॥ वह 
सत्‌-चित घन-आनन्दकी राशि, व्यापक, अविनाशी ईश्वर एक रै ॥ & ॥ 
अप प्रथु हृदय अछत अविकारी # सकर जीवं जग दीन दुखारी ॥७\ 
नाम॒ निरूपण नाम जतनते % सोर प्रगटत्‌ जिमि मोर रतनते॥ < 
ठेसे विकाररदित ईश्वर इदयमें विद्यमान दँ तो भी जगतके सब जीव दुःखी रहते ई ॥७॥ 
नामका जो अथं है सो नामके य॒त्नसे प्रगर होता है जसे मोर रत्नसे प्रगट हता है भाव 
यह है जसे प्रयत्न करने से रत्नसे मोर प्रगट होता है, इसी प्रकार नामके जपनेसे वह ब्रह्मा 
दयम भगट हो जाता है तब्‌ जीव माया रहित दो अपने स्वरूपकौ पाता है ॥ < ॥ 
दोहा-निशेणते इहि माति बड़, नाम्‌ प्रमाष अपार ॥ 
छः कहं नाम बड रामते, निज विचार अबुस्षार ॥ २९ ॥ । 
 निैणसे इस प्रकार नामका प्रभाव बड़ा है, अव अपने विचारके अदुसार रामसे नामको (| 
: बड़ा कहता ई; यहां, नामकी महिमाका वणेन किया है ॥ २९ ॥ 
, राम मक्त हित नर तदुधारी % सदि संकट किय साघु सुखारी ॥१॥ 
नाम सपेम जपत अनयासा % भक्ते होहि युद संगर वासा ।॥२॥ 
* श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोके लिय मवुष्य शरीर धारण कर अनेकं दुखं सकर साधुओंकीो 
; सुखी करिया ॥ 9 ॥ परन्तु जो भक्त नामको प्रेमपूवेकं जपते है वे विना परिश्रम आनन्दं 
‡ मङ्गरके स्थान हो जाते ह ॥ २॥ 
+ राम्‌ एक तापस तिय तारी %नाम्‌ कोरि खर कुमति सुधारी॥३॥ 
+ कऋषिहित राम केत ताकी #% सहित सेन सत कन्द वेवाकी ॥५॥ 
 श्रीरामचन्द्रजीनेतोएकदी अहिल्या तारीनामने करोड़ दु्ोकी मति सुधारदी॥ ३॥विश्वा- | 
= मित्र ऋषिके दिये श्रीरामचद्रजीने तो ताडका ओर उसके पुचको सेनासहित निःशेष कर दिया॥।9॥ । 
+ सहित दोष इख दास राशा # दरइनामजिमि रविनिशिनाशा॥॥ 
४ भजेउ राम आप भमवचाप्रू% मवमय भंजन नाम प्रताप ॥९॥ 
¦ दुःख दोष सहित दासोकी ुराशाको नाम इस प्रकार नष्ट कर देता दै जसे सूर्यं राके | 
¦ अन्धकारका नाश कर देता है ॥ « ॥ श्रीरामचन्द्रजीने स्वथ शिवजीका धलष तोड़ा ओर 
| नामका प्रताप ससारशूप भयका नाश करनेवाखा ह ॥ & ॥ 
| 
र 
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५ ठंडकवन्‌ प्रथु कीन्ह युहावन जनमन अमित्‌ नाम किय पावन्‌॥७॥ 
+ निरिचर निकर दरे रघुनंदन %नाम सकर कलिकटुष निकंदन्‌ ॥८॥ 
। 
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{ . श्रीरामचन्द्रजीने देडकवनको पिच्च किया, नामने बहुत जनोंके मन पवित्र कर दिये ॥७॥ । 
५ श्रीरामचन्द्रजीने बहुत राक्षस मारे ओर नाम कटियुगके सारे पापोका नाश करनेवाला ३।८॥ 
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| दोदा-शबरी गीध शुतेवकन, शुगति दीन शुनाथ ॥ | 
ह नाम उधर अमित खड, वेद विदितं शणगाथ ॥ ३० ॥ ॥ 
¦, शबरी ( भीखनी ), शृधराज ओर अच्छे सेवकोको श्रीरामचन्द्रजीने उक्ति दी, नामने ^“ 
।| अनेक पापि्योका उद्धार कुर दिया, थइ एणोकी कथा वेदम विदित है ॥ ३० ॥ | { 
। राम कंठ विभीषण _ दोऊ #% राखे शरण जान्‌ सब कोऊ ॥१॥ ! 
नाम अनेक गरीब निवाजे % छोक वेद वरं विरद विराजे॥२॥ 
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| श्रीरामचन्द्रजीने सुथीव; विभीषण दोनोको शरण रखा यह बात सब कोई जानते ई॥१॥ + 

¦ नामने अनेकं गरीवोको तार दिया, जिसकी बड़ाई लोक ओर वेदम सुशोभित है ॥ २॥ 
रम भाट कपि कटक वटो % सेठ हेतु श्रम कीन न थरा ॥२॥ 
नाम छेत मव-सिघ्ु अखादीं % कड विचार चनन मनमाहीं ॥५॥ 

1! शओ्रीरामचन्द्रजीने री ओर बानरोकी सेना इकट्‌ ठी केर पुर बाधने बहुत अम किंया॥ ३॥ 

। परन्तु नाम रेते ससार सागर सूख जाता है, हे महात्माओ ¦ मने विचार करो ॥ 9 ॥ 

\ शम सकट रण रावण मारा % शीय सहित निजपुरं पथ धार ॥4 

रजा शम अवध रनधानी # गावत शण सर पुनिवर बानी ॥&॥ ` 
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। रामने रावणको संभ्राममे लसदित्‌ मारा, फिर सीता सहित अपने नगरको आये ॥ 4 ॥ । 
!| राजा राम ओर उनकी राजधानी अयोध्या जिसके यण देवता आर इनि अच्छी वाणीस ( 
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‡ गाते हं ॥ 8 ॥ 4 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती % विदु श्रम प्रबह मोहदल जीती ।७ 
फिरत सनेह मगन चख अपने # नाम प्रसाद शोच नहिं सपने ॥<॥ _ । 
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जो सेवक प्रीतिसे नामका स्मरण करते है वे विना अम प्रर मोहकी सेनाको जीतते है । 


॥७॥ ओर प्रेममे खीन हो अपने आनदसे विचरते नामके प्रसादसेस्वस्नमे भी शोच नहीं होता ॥८॥ 
दोहा-त्रह् रामते नाम्‌ बड़, वरदायक_ वरदानि॥ 
च्छः रामचसिि शत कोटि महँ छिय महेरा जिय जानि ॥ ३१ ॥ 

ह्न ओर रामसे नाम बड़ा ह, वर देनेवालोको भी वर देनेवाखा है, य जीमे जान कर । 
सौ करोड़ रामायणम शिवजीने दो अक्षरोको निकार च्या है। सौ करोडमें तीनका भाग › 
‡ दिया तो एक करोड़ बचे, उसे भी तीनका भाग दिया तो एकं राख बचे, फिर उसे तीनसे | 
१ भाग देनेसे एक हजार बचे.फिर तीनसे भाग देनेसे२ ° °बचे,फिर तीनसे भाग देनेसे एक श्लोक !. 
{ बचा, जिसके ३२ अक्षर होते ह इसको भी तीनसे भाग दिया, तो केवर दो अक्षर रकार › 
† मकार रहे; वदी शिवजीने सार जान अ्रहण किया । यह्‌ भाग देवलोकः पाताखलोक ओर 
‰ सुनिजनों के पास गये । शिबजीने दो अक्षर रखे तीनों लोकं वासियोने शिवजीसे 
\ रामायण मांगी थी ॥ ३१॥  - 
नाम व्रमाव रो अविनारी # साज अम॑गर मगर री ॥१॥ 
शुकं सनकादि सिदध अनि योगी % नाम प्रसाद ब्ह्यसुख भोगी ॥२॥ 
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नामके प्रभावसे शिवजी अविनाशी है, जो अमगल्का साज सजाये ह ओर मगलकेदेर दै 
। ३॥ज्ञुकंदेव, सनकादिक, सिद्धः शुनि योगी नामके प्रसादसे ब्रह्म सुखका भोग करते है ॥२॥ 

नारद जनेड नाम-प्रतापु % जगप्रियहरि हरिदिर प्रिय आपू ॥३॥ 

नाम जपत प्रयुकीन प्रघाद्‌ % सक्त-शिरोमणि भये प्रहहाटू ॥9॥ 

नारदजीने नामका प्रताप जाना; जगत्‌को शिव विष्णु प्यारे है ओर आष शिव विष्णु 
भगवानर्को प्यारे ह ॥ ३ ॥ नाम जपते दी प्रथुने एेसी दया की कि; प्रह्ादजी भक्ते शुकुट- 
सणि हो गये । इस राम नामके प्रतापसे संकटोंसे बचे, पिताने नानाविधिके दुःख दिये परन्तु 
क्छ बर न चरु सका । सो प्रह्मादकी कथा जगत्प्रसिद्ध है ॥ ® ॥ 


धुव सगलानि जपेड हरिनाम % पायउ अचर अनुपम ठमू ॥वध 


ट 


3 
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{ 
सुमिरि पवनसुत पावन नाम % अपने वह करि राखेड रष ॥६॥ | 
भुवजीने दुःख पाके भी रामका नाम जषा; अतः जो चरखायसान न हो ेसा उषमारदित ¦ 

स्थान पाया ॥ < ॥ महावीरजीने इसी पवि्र नामका स्मरण कर रामको अवने वशम कर । 
रखा है 1 यथा चौ ०^ प्रति उपकार करौ का तोरा । सन्शुख हवे न सकत मन मोरा” ॥ & ॥ 
अप्र अजामि गज गनिकाड % भये सक्त हरि नाम प्रमाङ ॥9 ! 
कहं करां छगि नाम बड़ाह % राम न्‌ सके नाम शण गाह ॥<॥ | 
ओर भी अजामि, गजेन्द्रः पिंगला, वेश्या भगवानूके नामके प्रभावसे शुक्त हौ गये ॥७॥ ¦ 
नाम को बहुत बड़ाई क्या क ! रामजी भी तो अपने नामके युण नहीं गा सकते ॥ < ॥ ! 


दोदा-राम नामको कट्पतर कलि कल्याण निवास ॥ 
च्छ जो सुमिरत भ्ये मांगते, तलसी वछ्सीदाख ॥ ३२॥ 
रामनामका कंठपवृक्ष कलियुगम्‌ कल्याणका घर है जिसके सुसिरतेही भांगका विरवा तुलसी 
तुलसीदास हो गये । अथव।(जेदि सुमिरत भये भांगसे,जिसके सुभिरतेदी भांगका विरवा त॒ख्सी 
दास तुलसीका विरवा हो गया। अथवा जो तुलसी हरिको प्यारी है उसका दास हो गये॥३२॥ 


१. कया-स्वायम्भूव मनु ओर शतरूपा इनके पुत्र राजा उत्तानपादके दो स्त्रियां यौ, उनमें बड़ी रानीके पुत्र ध्व हुए । एक समय राजाकी 
छोटो रानो जिसपर उनकी अधिक प्रीति थौ उनके पास बंठो यो, उस समय ध्रव जाके पिताजीके गोद मे बैठ गये, तब छोटी रानीने धवजीको गोदसे उतार 
यह्‌ कहा कि मेरे पेदसे जन्म लते तब इस गहीके अधिकारौ होते, इसको सुन ध्रुव ग्लानिसे अपनी मातासे कहके तप करनेको चले, तब राजाने ध्वको बहुत 
समन्नाया, राज्य देनेको कहा परंतु वे नहीं फिरे 1 मागमे नारदजोने उपदेश दिया, सो मंत्र जपकर ध्रव अचल लोकके अधिकारी हए । 

२. अजामिल बड़ा पापौ या, एक दिन उसके घर साधु आागये, वह॒ घर मं नहीं था, उसकी स्त्रीने साधुओंको बड़ी सुश्रषा की साधु उसे गभवती 
देख चलते समय कह्‌ गये कि तुम्हारे पुत्र होगा, तुम नारायण उसका नाम रखना. उसने पुत्रहोने पर वे साही किया अजाभिल पुत्रको बहुत प्यार करता था जब 
अजामिलका अन्त समय माया तब यमहूर्तोको देख डरकर उसने अपने पुत्र नारायणको पुकारा, नारायणका नाम लेनेसे विष्णुभगवानके इत आगये ओर 
इसको अच्छी गति प्राप्त हूई ¦ 


| ३. गजेन््रको जव ग्राहनं पकड़ा जौर बहुत कालतक युद्ध होता रहा ओर उसके सब साथी छोड़कर चले गये । ग्राह गजेन्दरको जलमें निमग्न करनं | 
~ 
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| चहँ युग तीन काल तिह टोका # भये नाम जपि जीव विशोका ॥9॥ ॥ 
| वेद्‌ एराण संत मत . ए # सकल युत फठ राम्‌ सने ॥२॥_ ५ 
¦ चासं युगाभूत,भविघ्य, वर्तमान तीन काल तीनों लोकम नामकाजपकरके जीव शोक रदित ५ 
4५ होते द॥ १॥बेद्‌'पुराण, सन्तोका मत यदी है कि सब पुण्योका फू रामे स्नेह करना ई ॥२॥ | 
ध्यान प्रथम युग मल युग इजे #% हापर॒प्रितोषत प्रघ पूजे ॥२॥ 
कटि केवल मल शूर मटीना ॐ पाप पयोनिधि जनमन मीना ॥०॥ 
।  सतयुगमे ध्यान, जेता यज्ञ दा परमे पजासे भगवान्‌ भ्रसन्न होते ई ॥ ३ ॥ कलग केवर | 
† पापका मूल है पापोके सञ्ुद्रमं मयुष्यके मन मीन अथात्‌ मच्छी हौ रहे ई ॥ 9 ॥ ्ः 
| नाम कामतस कार कशला % सुमिरत शमनसकटजगजाला५ £ 
शम नाम कठि अभिमत दता % हितं परछोक छोक पितु माता ॥&॥ । 
^ भीषण कलियुगमे नाम कल्पवृक्ष है'जो स्मरण माघ्रसे श सब जगजाख्कोशांत कर देता है ( 
१ ॥ ५ ॥ रामका दी नाम कलियुगे इच्छित मन फरका देनेवाला ई; पररोकमे हितकारकः ८ 
। इस रोकृमे पिता माताके समान हित्‌ करनेवाखा ई ॥ ६ । ( 
। नहिं कटि कमे न मक्ति विवेक # शम नाम्‌ अवछुम्बनं एक ॥७ & 
\ कालनेमि कलि कपट निधान % नाम यमति समर्थ इवमान्र ॥८॥ 
कृटिथुगम श्म कम, भक्ति, ज्ञान कुछ नदीं है, केवल राम नामका सहारा है॥७॥ (५ 
| कलिथिगमे तो कालनेमि शूप कपटनिधान-राक्षस दै उसे मारनेको नाम अन्दर मतिमान ~ 
॥ हवमान्‌जीके समान समर्थं है ॥ ८ ॥ ध 
॥ दोहा-रामनाम नर केदारी, कनककरशिएु कछ काल ॥ | 
( ‰‡ जापक जन प्रहलाद निभि, पाठदहि दि सुर साक ॥ २३ ॥ ¦¦ 
^ _ रामनाम वृसिह दै, कलियुग हिरण्यकशिपु है, नामके जपनेवारे प्रह्माद हँ जो नामं राक्ष | र 
सको मार मक्का पालन कता रै ॥ ३३ ॥ 


भाव कुमाव अनख आलस # नाम्‌ जपत मंगल दिशि दशद्व॥१॥ । 
सुमिरि सो नाम राम॒यणगाथा # करौं नाय रघुनाथं माथा ॥२॥  ! 
प्रीतिसे, वैरसे, अनख अर्थात्‌ ईषासे, आलस्यसे सब कोई नाम जपते जो दशो दिशा- + 
५ ओमि मंगलका करनेवाला है ॥ 9 ॥ उसी नामका स्मरण कर श्रीरामचन्द्रजीके गणोकी कथा ` 
१ ्रीरामचन्द्रजीको माथा नवाकर सा हं ॥२॥ र 
। मोर स॒धारहिं सो सब मोती % जासु कपा नहिं कपाअधाती ॥२॥ 
रम स॒श्वामि कुसेवक मोसे % निजदिरिदेखिदयानिधिपोसे ॥४॥ 
सो भगवान्‌ मेरी सब प्रकार सुधारेगे जिनकी दया दीनोपर दया करनेसे नहीं अघाती है 
॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीसे अच्छे स्वामी ओर शुञ्चसेसे बुरे सेवक कहां निभे 7 परन्तु अपनी 
ओर देखकर दयानिधानने कृपा की । ® ॥ | 
टोकह वेद सुसादब . रीती % विनय सनत पदिचानत प्रीती ॥५॥ 
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गनी गरीब ग्राम-नर नागर #% पंडित मट्‌ मलीन उजागर ॥६॥ 
वेद्‌ शाश्चमे लिखा है कि अच्छे स्वाभिययोकी यह रीति है विनय सुनकर प्रीति पदिचानते 
हं ॥ 4 ॥ घनी, कङ्ार, भासके मवुष्य, नगरनिवासी, चतुर, पंडित, मखं, मलीन, उजागर 
¦ ( प्रख्यात ) जो जगतमे प्रसिद्ध हो रहे द ॥ ६ ॥ | 
¦, सुकूविक्कविनिनमतिअवसारी #% पहि सरादत सव नरनारी ॥७। 
६ साघु खजान घुरी पाला % ईश अंश मव परम कपाला ॥८॥ ` । 
१ अच्छे कवि, बुरे कवि, अपनी-अपनी मतिके अनुसार क्या ल्ली कष्या पुरुष सभी राजाकी । 
सराहना करते हँ ॥ ७ ॥ राजा, महात्मा, चतुर ओर सुशीर होते 8 क्योकि ईश्वरके 
: अशसे उत्पन्न होते है, अत्यन्त कृपाटता उनमें वास करती है । मस्रतिमे लिखा है कि 
 राजाके शरीरम आट लोकपालं वास करते ह ॥ < ॥ 


युनि सन्मानहिं सबरिं सुबानी श$मणितिमक्तिनतिगतिपहिचानी ॥९॥ 
| 











{ 





‡ यह प्राकृत मदहिपार सुभाङ #% ज्ञान शिरोमणि कौश्चहराङ ॥१०॥ 

+ वे राजा ( प्रशंसा ) सुनकर ओर कथन; प्रीति, नश्रता तथा ( पहुंच) को पहिचान 
सुन्दर वाणीसे सबका सम्मान करते ह ॥ ९ ॥ यद्‌ तौ साधारण राजाओंका स्वमाव होता 

६ हे, महाराज कौोशलपति तो ज्ञानियोमें शिरोमणि है ॥ १० ॥ 

 रीक्षत राम स्नेह निसोते को जग॑द्‌ महिन मन मोते ॥११॥ 

वे राम तो केवल प्रेमसे रीञ्ते ह पर मेरे समान मद्‌ मलछिनमन वाला जगत्‌में कौन रै।॥११॥ 

दोहदा-दठ सेवककी प्रीति रुचि, रखिदहिं गसङ्षाट ॥ 

५ & उपल किये जल्यानं जेहि, सचिव सुमति कपिभाटु ॥ २४ ॥ 


दशन 


क 


^ कणं १॥ न य 


६ _ सञ्च मूखं दासकी प्रीति ओर रुचि रामचन्द्र रखेंगे; कारण यह है कि वे कृषाडु हैँ जिन्शं 
‡ ने पत्थर तो जलम तेरनेवारे किये ओर री बन्दरोको बुद्धिमान मन्त्री बनाये ॥ ३९ । 


दोहदा-होहँ कहावत सब कहत, राम सहत उपदाप्च ॥ 


णक न # 








व्र साहब सीता नाथे, सेवक तूसीदास्च ॥ ३९५ ॥ 
मे भी ( रामभक्त ) कदखाता ह सब कोड कहते दै ओर यह सी ओीरामचन्द्रजी सहन 
| कृरते है कि सीतापतिषे स्वामी ओर तुलसीदाससे सेवकं ॥ ३५ ॥ 


$ 
अति बडि मोरि टिठई खोरी ॐ स॒निअघ नरक नाक शिकोरी॥१॥ 
| 

४ 








सुश्च सहम मोहि अपडर अपने % सो सधि गम कीन्ह नहिं सपने।र॥ 
मेरी टिगह ओर दोष इतना बड़ा है किं जिसे सुन पाप ओर नरक भी नाकं सिकोडता है 
॥ १ ॥ उपस अपनी करनीको याद्कर शुञ्चे बड़ा डर होता है परन्तु वह सुपि ्रीरामचन्द्रजीने 








स्वप्नमें भी नरींकी॥ २॥ 





। 
। यनि अवलोकि युचित्‌ चखचाही #% भक्तिमोरि मति स्वामि ३. 
। कहत नशा ध हिय नीकी % रीक्चत्‌ राम जानि न थि । 





सुनकर अच्छे प्रकार विचार देखकर स्वामीने भोली भक्ति ओर मतिको सराहा २।कनेमें 
चाहे बुरी दहो मनम अच्छी हो तो श्रीरामजी सेवकके मतिकी बातको विचारके रीञ्जते ३।॥४॥ 


(4 जद्कणिन्निननिनरनि न्नर 





७- > ५७१ 99 9999-4 > द 9-94-3» ५ 4 १48७-4; ७450-4 ७4४ -47 ५५७७ 4 ॐ ^-^ ७4७) ~ ७99 ~ ०५० ^ ७६६, 4 
नवक थ 











गिनि 9ग गग 


न 101 न श सद = +) ४ ४ 








य ‰ € @ र ~ 
^ ~<. कलक्नण्डस्‌ः १० 4. ` ९७} 
^ - = ~ ८1 अ ड 
+ ॥ (> १" 44 क हि +न 20 


=-= ~~~ 3 @ 
न म म ण 


५ 4 ==-4०4 4 


|| रहत न प्रयु चित चक कियिकी % करत धरति सौ बार दियेकी ॥९॥ 
| जेहि अधबयेड व्याधनिमि बारी # फिर कंठ सोह कीन कुचाटी ॥६॥ 
¦ भलोसे जो तरक अनजाने बनजाती है भ्रु उसको अपने जीम नहीं खाते कितु उनके द्य ; 
। को ( अनन्य भक्तिकी ) सौ वार सुरत करते ३।५। जिस पापसे व्याधकी नाई बालको मारा र्‌ 1 
¦¦ वही कुचालसुगरीवने की कि बालिकौ श्चीको ्रह्णकर लिया, यह कोहं विधि नदीं ईै, न यह मानुषी | 
¦| विधान है, न इन दोनोने अपनी इच्छासे स्वीकार किय्‌], विंतु यह स्व्यं ही उपस्थित इई थी॥६॥ ! 
|| सोह करतूति विभीषण केशी # सपनेह सो न राम्‌ दिय हेरी ॥७॥ 
| भर्तिं भेटत सन्माने % राज-समा रघुवीर बखाने ॥८॥ 
वदी करनी विभीषणने की, कि रावणकी ज्लीको अपनी रानी बना लिया, किन्तु श्रीराम- 4 
८ चन्द्रजीने स्वप्नमे भी उसका ध्यान अपने मनम नरी किया ॥ ७ ॥ बर्कि भरतजीसे भेम- । 
(¦ पूर्वकं मिरते समय श्रीरामचन्द्रजीने उनकी राजसभा सम्मान कर बड़ाई की है ॥ ८ ॥ 
' दोहा-प्रथु तरुतर कपि डारप्र, ते किय आपु खमान्‌ ॥ | 
(॥ चल तुठती कटं न्‌ रमसे, साहब शीर निधान ॥ २९ ॥ | 
¦! भ्रु श्रीरामचद्रजी तो वृक्ष के नीचे ओर बन्दर डालियोक ऊपर न्ड अपने समान बनाये। 
¦ तलसीदास॒ कदते ई कि श्रीरामचबजीसे शीर निधान स्वामी ओर कहीं नदीं ई ॥ ३६ ॥ | 
 दोहा-राम निकाई रावरी, है सवहीको नीक ॥ | 
८ च जौ यह साची है सदा, तौ नीको ठृसीक्‌ ॥ २७ ॥ 
हे रामचन्द्रजी ! यदि आपकी अच्छाईं सबदीके छि अली ३ त्रह्ना शिव शुकं सनकादिक 
जो शरेष्ठ ओर शबरी गीध आदिक जो नीच है उन सबको राम निका एकरस्‌ नीकी है ओर (4 
। यदि सदा यह सच्ची है तो ( विश्वास है कि ) त॒रूसीदासका भी अच्छा ही होगा ॥ ३७ ॥ + 
दोहा-यहि | निनशण दोष कहि, सबहिं बहरि शिर नाय ॥ 
र वरणो रघुवर विशद यश, सुनि कटि कष नराय ॥३<॥ _ . ५ 
इस प्रकार अपने गुण दोष कहकर ओर पिर सबको शिर नवाकर श्रीरघुनाथका निम॑र्‌ 4 
यश वर्णन करता ह; जिसे सुनकर कलियगके पाप नष्ट हो जाते हँ ॥ ३८ ॥ 
याज्ञवस्व्य जो कथा सुहाई % मरदान सुनिवरहिं स॒ना३ ॥१॥ 
किह सोह सवाद बखानी # सुनहु सक सजन खुखमानी॥र ( | 
याज्ञव्क्यजीने जो शोभायमान कथा सुनियोमे श्रेष्ठ भरद्राजजीको सुनाई है ॥१॥ उन | 
दोनों ऋषियोंकी वाती बखानकर कहता हं सब सज्जन पुरूषो ! खखमानकर खनो ॥ २॥ 
शम्य कीन्ह यह चरित, स॒हावा % बहरि इपाकरिउमहि नावा ॥३॥ 
सो रिव काक सुशण्डिहि रीन्दा% राम सक्ते अधिकारी चीन्दा ॥७॥ 
यह शोभायमान कथा महादेवजीने रची ओर फिर दया पूरक पावैतीजीको सुनाई ॥२॥ | 
वही शिवजीने काकथुद्खण्डिजीको ओीरामचन्द्रजीकी भक्तिके योग्य जानकर सनाई ॥  ॥ 
तेहिसन याज्ञवल्क्य पनि पावा % तिन पुनि भर्डान प्रति गावा ॥९॥ 
ते श्रोता वक्ता सम-शीखा # समदरीं जानहि हरि टीला १६॥ 
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तिनसे यह चरि याज्ञवल्क्य ऋषिने पाया,उन्होने फिर भरद्वाज ऋषिसे वणेन किया॥८५॥ यही 
ऋषि कहने उननेवारे समान शीख्णुणयुक्तसमदशी मगवावकी टीला जाननेवाङे है, क्योकि ॥६॥ 
जानहिं तीन कारु निन ज्ञाना % करतलगत्‌ आमलक समाना ॥७। 

ओरौ जे हरि यक्त सजाना % करि युनरिं षय॒क्लरि विधिनाना॥<॥ 

ू 

। 

५ 











जो भूत, भविष्य, वतमान तीनों कारको अपने ज्ञानसे इस प्रकार जानते है किं जेसे 
आपला किसीके हाथमे हो ॥ ७ ॥ ओर भी जो नारायण के चतुर भक्त है जो मगवाच्‌ कौ 
कथा अनेक प्रकारसे सुनते तथा समञ्जते ह वे भी शुणञुक्तं ह ॥ < ॥ 
दोहाय एनि चिज यरुसन यनी, क्था सो सूकर खेत ॥ 
वूः सयुद्ची नहिं तस बाठ्पन, तब अति रदे अचत ॥ ३९॥ 
मेने फिर यह कथा बारादृक्षेजमे अपने य॒कूजी से खनी थी; परंतु तबे बालकं थां चत 
नरीं था इससे यथाथ मने समञ्चा नरी ॥ ३९ ॥ 


दोदा-श्रोता वक्ता ज्ञान-निधि, कथा शमकी शूट । 








वदः किमि सछमज्ञो मे जीव जड़, कटिम्‌ ग्रसित विमूढ ॥ ५० ॥ 
यह रामकी कथा बड़ी गढ अथात्‌ गम्भीर है, इसके कहने-सुननेवाले ज्ञानफे सथद॒होने 
 चादिए, मे महाूखं जडजीव जो कलियुगके पापम कंसा इआ ह कैसे समह ! ॥ ७० ॥ 
ं तट्पि चटी शुक बारहिबारा ॐ खथुश्चि परी कंट् मति अद्वुसाश ॥१॥ | 
भाषा-बद्ध करव मै सोद % मोरे मन प्रबोध जेहि होहई।॥२ 
: तो भी यरूजीने बारम्बार वणनकी, कुछ मतिके अनुसार समञ्च आयी अर्थात्‌ जेसी | 
१ मेरी इद्धि थी वेसी दी सम्म आयी ॥ १ ॥ उसको मेँ माषाछन्दोमे वणन करता हँ जिससे 
$ ७ मेरे मनं ज्ञान हो, गुरुके कहे तत्वको भूर न जार इस कारण भाषा छिखतां ह॥२॥ (¦ 
जस्‌ कृद् बुद्धि विवेक बल मेरे % तद कदि हिय हरिके प्ररे ॥३॥ 
निज संदेह मोह म हरणी ॐ करो कथा मवसस्तिा तरणी ॥५॥ 
त॒ब्‌ सिद्ड जाता है जब सपं उसे हम धर रेता है, तब उसके पेख फेलाने पर सपं का 
शिर फट जाता है ओर वह निकर आता हे, तथा ज्ञानरूपी अथिके बद़ानेको अरणी नाम 
लकड़ी दे, अरणी वह काष्ठ है जो यज्ञम अशनि निकार्नेके कामम आता है ॥ ६ ॥ | 
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# 1१ ॥ 1 १ 


पडितोंको विश्राम देनेवारी, सब जनोको आनददायक, कटियुगके पाप हरनेवाली श्रीराम- 
नद्रजीकीं कथा है ॥ & ॥ यह राम कथा कटियुग शूपी सको महाम है, भरणी सपं 
विष उतारनेका एक मंज है । अथवा भरणी एक पक्षीका नाम है वह जब स्पंको देखता दै 
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जसा कछ युशचे बुद्धिका बल ओर ज्ञान हें वेसा दी दयम भगवान्‌की प्रणासे करहगा ।॥३॥ 

अपना संदेह, मोह ओर भ्रम इरनेवाली संसार ङूप नदीको नौकारूप श्रीरामकथा रचता हू॥४॥ 
बुध विश्राम सुकल जन्‌ रंजनि % रामकथा किकटष वि्भननि।९॥ 
शम कथा कटि पन्नग भरणी ॐ पुनि विवेक पावक कर अरणी॥६॥ 
गम कथा कडि कामद गारे % सुजन संजीवन क ॥७॥ 

सोर बधातठ सधातरंगिनि # भव्भननि भम नि ॥८॥ 
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श्रीरामजीकी कथा कलिश्गमं कामधेज्च॒ ओर महात्माओंको संदर सज्ञीवनी जड़ी ह । 
।७॥ सोई पथ्वीतल्म अग्रतकी नदी दै; जो संसारक्ा भय दूर करनेवाली अमह्प मेढक के 
खानेको सार्पिणी है ॥ < ॥ 
अघर सेन सम नश्क निकंदिनि ॐ साधषिद्धङ्छहितमगिरिनंदिनि॥९॥ | 
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सन्त-खमाज पयोधि रमा सी ॐ विहवभार धर अचछक्षमा सी॥१०॥ 
| असुर (राक्षसोकी) सेनाके समान नरककी नाश करनेवाली गंगा है ओर साध तथा देवता- (1 
| ओके कुलको पालनेको पार्वती है । जिस भकार पावती दुरगास्वह्प होकर राक्षसोका संहार ओर । 
(। देवताओंका हित करती ह, वैसे यइ रामकथा ह जो नरकके इःख नाश कर सधुओंका दित करती 
¦ हे । वा असुर सेन राक्षसफे समान (जिसकी षीठपर गयामें विड दिये जाते हँ) नरकको दर £ 
{{ करनेवाली है कोई यह अर्थं करते ह ॥ ९ ॥ महात्माओंका समाज जो सश्ुद्रह्प है उसमें 
(! यह लक्ष्मीके समान ह ओर संसारका बोञ्च धारण करनेको अचर पृथ्वी सी ह ॥ 9० ॥ 
यमगण जह मसि नगयश्रुनासी % जीवन शक्ति ईैतु जद करी५११॥ ५ 
५४ 
। 


०५ ~~ 
{१७ 


| 

। रमहि प्रिय पावन वसी सी #%तुरखिदास हितहिय हसी सी११२॥ 

। _ संसार म यह कथा यमदूतोके खमे स्याही र्गानेको यञ्जना सौ हं ओर जीते ही अक्ति 

। देनेको काशीके समान है ॥ ११ ॥ ओ्रीरामजीको यह कथा विच्च वुर्स्ीकी नाई प्यारी है ओर 

¦ तुलसीदासके इदयमे हित करनेको माता इलसीकौ नाई ₹ ॥ १२ ॥ ॥ 
। शिवप्रिय मेकल्रोदता सी % खक सिद्धिप्रद संपतिरासी ॥५३।॥ 
। सद्एण सुरगण अम्बअदिति सी # रघुवर भक्ति प्रेम परमितिसी ॥१४॥ 
\ शिवजीको यह कथा न्मदाके समान प्रिय है ओर सब सिद्धि देनवाटी संपत्तिकी खान इ 
! ॥ १३ ॥ श्रेष्ठ गुणदपी देवताओंकी माता अदितिके समन (हितकारिणी) हे ओर श्रीराम 
जीके प्रेम भक्तिकी सीमाके समान हे ॥ १४ ॥ 
| 


~ १) र 
९, ८ 


दोहा-राभकथा मन्दाकिनी, चित्रकुटं चित चार ॥ 
$ तुरुसी सुमग सेह वन, सिय रघुवीर विहार ॥ ७१ ॥ 
रामकी कथा तो मंदाकिनी है ओर चित्त सुन्दर चिघङ्ट ई; स्नेहरूपी सुन्दर वन हैः 
सीता राम विहार करते ई ॥ ७१ ॥ 
राम चरसि चिन्तामणि चारू %सन्त्‌ सुमति तिय युमग सिगार।१॥ 
जग मग शणयाम रमक % दानि य॒क्ति धन धमे धामके ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरि सुन्दर चितामणि है, सन्तोकी सुमतिर श्रीके सुन्दर शङ्कार ईै॥१॥ 
 रामके गण-समूह जगतमे मगलके हेतु ह, ओर सक्ति, धन, धर्म, धामके दाता ह ॥२॥ 
सदर ज्ञान विराग योगके % विद्ध वैय भव भीम शेगके ॥३॥ 
जननि जनक सियशम पेमके ॐ सीजन सकल बत धम नेमके ॥५॥ 
ज्ञान, वेराग्य योगके सदर दै ओर संसारशूपी भयकर रोगके दूर करनेको देवताओके वैय 
अशिनीङमार ₹३।३॥सीतारामके प्रेमके माता पिता ई ओर सब बत, धमे नियमके बीजंदै॥९॥ 
शामन पाप सन्ताप शोकके % परिय पाक प्रटोक छोकके ॥९॥ 


^ 9 ~ 9 4 ~ भ~ 9-494-9७) <> भ भ ~ १९ १-9-७७ ७ < > द ०-१49-७५ केन न कन कन के) नः सभणिज्रिम्गिण जगज भिण (प म्‌ 4 
¢ |= ४ ९४१०४) श्ना २४ ९१ श श मुज च्‌४ ४ २०. १४ १४ 7 २०-१०-२० २५ २० २५०० ३० ०५) ९ 


# इ) + ०११५०००९ ऋ ५१५४ ~+ # १ = ०१९ च 


५१५९५ ~ ५९५ ~~ ५१44 ण्भ्ङ्श्ने ५१ ५ 
छ # 1.3 ० भ > पिक 6 ~ १ न _ ज 





262८: 





[1 














(यः ४ 9. 








द ~ खटी क्छ ~ © तलकखीकतरक्तयणास ~ 
९ ^+ 0 -" खटी तकत्छखीः 
| फ ^~ + | >। { ९५ ५.८ ५.१५ 
न © # क क, +. ५. 
व न णी = की भन म 9 भ यी च ~ १4 > 5 3 ०9१9 = ० 9 > 4 ~ व । 
क 2 श क्क क जक + । । 





- त ९. > त (~ | ९ 
तरा खमा 52 
च > 2 चे 
= १ 
4 4 4-0-00 0 -०--> ~- नर ~->~- >) 
0 स क 3 ककः कक 


सचिव खुमट भूपति विचारके % कमन छोम उदधि अपारके ॥६॥ ^ 
पाप ४ ओर शोकके शांत कृनेवाखे इस खोक ओर पररोकके भिय पालने वाले है॥५॥ (4 


च 


वेचाररूपी राजाके बट्वान्‌ संजी ह ओर रोभद्ूपी अपार सश्र सोखनेको अगस्त्य ह ॥ & ॥ ^ 


द 
3 
धि 


काम कोध कटिम्‌ करिगन्‌के % केहरि शावक जनमन वन्‌क्‌ ॥७ 
अतिथि पूज्य प्रीतम पुरर्कि % कामद घन्‌ दारि दवारिकि ॥८॥ _ ' 
1 कलिके पापल्प काम्‌ क्रोधश्पी दाथियोके सबूहोको भक्तोके मनड्पी बनैखे सिहके बच्चे 
दै ॥ ७ ॥ शिवजीके अतिथिके समान अत्यन्त प्यरे ओर पूज्य ह तथा दरि्ह्प अधिके | 
शात करनेको (कामद्‌ घन) इच्छित जर दाता बादर ई ॥ < ॥ ४ | 
मन्त महामणि विषय व्याढ्के % सेटतं कटिन कुअंक भाट्के ॥९ (1 
हरण मोहं तम दिनकर करसे # सेवक शापा जल्धरसे ॥१०॥ ८ 
विषृयड्पी सुपंका विष दूर करनेको महामणि मं है! जो किं मस्तकके कंडिन (खोटे) ॥ 
अङ्क भी मेटत्‌ हे ॥ ९ ॥ मोहूपी अन्धकारको दूर करनेके खिए सुथकी किरण ह ओर १ 
चानङ्पी दासों के पाल्नेको बादल्की नाई ह ॥ १० ॥ 1 
अभिमत दानि देव॒ तस्वरसे % सेवत सुलभ सुखद हरिदिरसे ॥११॥ 
सुक वि शरद नम मन उडगणसे # गाम्‌ सक्त जन जीवन धने ॥१२॥ 
इच्छित दान्‌ देने कलपवृक्षके समान ई री ओर सेवा करनेवालेको खलम सुखदाता शिव 
ओर भगवानकी नाई ॥ ११॥ अच्छे कषियोंको शरद्‌ तुके आकाशदूपी मनम रामचरित (1 


~ 


तारागणके समान ह ओर रामजीकी भक्ति रखनेवारे दासको जीवन धनके समान हँ ॥१२॥ 
सकल सुकृत फर भूरि मोगसे % जगहित निरूपधि सालोगसे॥१३॥ 
सेवक सन मानस मरा्से # पावन गग तरंग मासे ॥१९॥ 
सम्पूणं पुण्य यज्ञादिके फ़लोके ^ बड़ मोगके समान ह ओर जगत्‌के हित करनेको छलरदित ८ । 

हितकारी) साशलोगों के समान ई ॥ १२ ॥ भक्तोके मन जो मानससरोवर ह उनम यह राम- { 

चरित्र हैस॒के समान ई ओर पूवि करनेको गंगाजीकी हरोकी मालाके समान हँ ॥ १४॥ 

दाहा-कपथ कतकं कुचाटि कि, कपट दम ॒पाखण्ड ॥ 
4 व रामणण १ न अन्‌ प्रचण्ड ॥ । र क 
मागः कना, कुचाल ओर जो कलथुगमे कृषट, दभ, पाखंड द वे तो इधन 
ओर रामजीके गुणका समूह उसे जलानेको प्रचण्ड अभि रहै ॥ 4 ॥ | 


३ ् ~ 


न ^ 





3 











दोहा-राम चसिति य कदा कर्‌, सरिस सुखद सब काह ॥ 
‰ सजन कुद चकोर चित, हित विशेष बड़ साहु ॥ ४ ॥ 
 श्रीरामजीका चरि रकेशकर अथौत्‌ चन्द्रकिरण समान है जो सबको समान सुख देता है ्‌ 
प्रतु छखुद्‌ (बद्ूके) ओर चकोर चित्तवारे सननोको विशेष्‌ दित ओर बड़ा खाभकारी दै।४३॥ | 
आनट भवन जेहि मति नानी % जहि विधि रोक कहा वलानी॥१ 
सी सब हेत्‌ कह्ब मे गाह # कथा प्रबन्ध विचित्रे बनाई ॥२॥ 
, _ जिस प्रकार पावेतीजीने भरश्न कयि ओर जिस प्रकार शिवजीने उनका उत्तर बखान कर कहा 
¦ है॥१।वेसब कारण गाकर कर्हुगा ओर कथा प्रबेध विचित्र रीतिसे बनाकर वणन कषगा ॥२॥ 
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था अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी % नहिं आश्चय क्रहिअल् जानी ॥9। _ `. 
। न्ह यह कथा ह सुनी है वे इसे सुनकर अचम्भा न करै, क्योकि ॥ २॥ अलौकिक ¦, 
| (तैदिक ) कथाको जो ज्ञानी सनते ईँ बे देखा जानकर अचम्भा नही करते कि ॥७॥ 1 
। रम कथा की मिति जग नाहीं #% अस प्रतीति तिनके मनमा् ॥५॥ ` 
नाना माति शम अवतार % रामायण शत कोटि अपारा ॥९॥ , 
। रामकथाकी मिति बा सीमा जगम नदीं है कि, यह इस युगकी ह आगे कभी नदीं इई ¦¦ 


>~ >~ । >~ 7 = 4 44 ---१ [क >>, (न # 
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वा इतनी दी है । बे अपने मनमें देस विश्वास्‌ रखें किं ॥<॥ विविध प्रकारसे रामके अवतार `¦ 
(| युग युगम इए हैः ओर रामायण भी सौ करोड़ अपार ह ॥ ९ ॥ 1 
\ 


 कल्पभद  हस्विरित अहये % भांति अनेक अुनीरान्‌ गायं ॥ॐ 


क १03० 


४ € वि उ नी 8 स नने =-= श] 2 पानी 
¦ कृरियि न संशय अस उर आनी % सुनिय कथा सादर रतिमानी ॥<॥ 9 
, कल्पभेदोसे रामजीके विविध प्रकारके उन्द्र चरि ई; जनक पुनियोने अपने अन्थोमें , 
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† अनेक प्रकारसे वणेन्‌ किय ह । बह्मके ५ दिनका नाम कल्प है ओर एक कल्पमे 98 मन्व- {4 


न्तर ओर १४ ईद बीत जाते ह । इकहत्तर चौकड़ी युगो (सतयुग, ता, द्वापर, कलियुग) का | 
एक मरन्व॑तर होता है । सतयुग संख्या १७२८०००! नेताञचग्‌ १२९३०००) द्वापर ८०००१ 1 
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। कलिशग ४२३२००० इस प्रकार चौकड़ी चारो युगोकी होती ह । सब मिरकर ७३२००००) ववं ¦ 
।¦ इए इस प्रकार एक मन्वतरके ३०६७२००० ० वधं होते है तथा अह्ञाका एक दिन जिसको कल्प ¦ 
। कृहते ह । उसको वषं ४२९४०८०००० चार अरव उन्तीस करोड़ चालीस खख अस्सी हजार ! 
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\, होते है इतने वकि उपरत ब्रह्माका दिन समाप्त होकर्‌ भ्य हो, जाती ई, इतनी ही रावि होती 
अबकी सृष्टिको उत्पन्न हुए सवत्‌ १९७६ तक इसमे १९६०८५२९९१ एकं अरब छान 
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. ` ई गे = _ € =, „99 ‡ 
+ करोड़ आठ ङाख बावन हजार नौसौ इक्यानवे वर्ष हए इसमे मभातकी संध्यके छः चोकड़ी (| 
\। युगके वषं २५९२०००० मिलनेसे १९८६०७२९९१ एक _ अरब _अदठानव त सरसठ 
। छाख बहत्तर हजार नौसौ इवृयानवे वै होते ईँ, बाकी लयम छः =ोकड़ी युगो वष मिलाकर ८ 
२३५९१७७००९ दो अरब पतीस करोड़ इवयानवे लख सेताटीस इजार नौसौ वषे शेष रहे ई ¦ | 
दिनि रातके वषं ८६४००००००० संध्या सेध्यांशके सहित आ अरब चौसठ करोड़ होते हे, छः 
मन्वंतर बीत के सातवां वतमानहै, अडाइस चौकड़ी यग वीत्‌ चुके । यद अट्गसवां कट्िग 
+ है जिस कियिगके सं° १९४६ तकं _ ४९९१ वषं वीत्‌ के है ॥७॥ ठेसा विचार कर्‌ 4 सन्देह 
\ नहीं करना चादिये ओर आद्र तथा प्रेमसे कथा योग्य है ५. भी ठ कहते है ॥<८॥ 
दोदा-शम्‌ अनन्त अनन्तशण, अमित कथा विस्तार 
र सुनि आश्चये न भानिहहिः जिनके विमल विचार्‌ ॥ । 
रामजी अनेत ह अर्थात्‌ उनका अन्त्‌ नहीं दै ओर उनके शण अपार है, इसी कारण 
 कथाओंका भी अमित (बडा) विस्तार दे, इसको सुनकर वे (बड़मागी) अचम्भा नहीं करेगे 


विचार निर्भर दे ॥ 9७४ ॥ ं 
४ विधि सब संशय करि एरी % शिर धरि शरूपद पंकज धूरी ॥9॥ 


पुनि सबही विनवौं करि जोरी # करत कथा जेहि छाग न खोरी॥२॥ 
इस प्रकार सब सन्देह दूर करके ओर शर्क चरण्‌ कमख्की धूरि शिर पर धारण्‌ कर॥१॥ 
जोर मी को श जाक त का नि का कत इ १.५९. 
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( ~ 
सादर रिवहि नाय अब साथा % वरणो विहयद्‌ राम णगाथा ॥३॥ 
सवत सोरहसो इकतीसा % क्रौं कथा हरिपिद्‌ धरि सीसा ॥५। 

आद्रसे अब शिवजीको साथा नवाकर श्रीरामचंदजीके उञ्ज्वरु गुणों की गाथा वणन करता 

ड ॥३॥ सवत्‌ १६३१ मे यह कथा भगवान्के चरणोमे शिर धरकर वणन करता हँ । रामायणके 

जन्यकी कुडखी पुनवसुका चतुथ चरण हितकारी नाम लोकभिय, स्वैमान्य फर युक्तिदाता।॥४॥ 

मी सोमवार मधघुमसिा % अवधपुरी यह चरित प्रकाशा" 

हिदिनशमजन्मथुतिगावहि श तीरथसकर्तर्हचलिाव हि।६॥ 

नवमी मगल्वार च महीनेमे अयोधष्याजीमे इस चरिघ्के बनानेका 


र ख्‌. ( 
| आरम्भ किया दै॥५॥ जिस दिनि रासचन्द्रजीका जन्म वेद गाते है 
। वहां सब तीथ आकर उपस्थित होते ह ॥ & ॥ 
अघर नाग खग नर सुनि देवा % आय्‌ करहि रघुनायक सेवा ॥७। 
जन्म महोत्सव रचहिं युनाना % करहि शम क कीरतिगाना 1८1 
: असर, नाग, खग, (पक्षी) मवष्य, देवतादि आकर श्रीरामचन्द्रजीकीं सेवा करते हँ ॥७॥ 
। वे चतुर जन्मका महा_ आनद विधान करते ह ओर रामजीकी सन्दर बड़ाई गते है ॥ < ॥ 
॑ दोहदा-मजदहि खनन उन्द्‌ बहु, पावन सरथ नीर ॥ 
व्ह जपहि राम धरि ध्यान उर, युन्दर श्यामंशरीर ॥ ४९५ ॥ 
¦ बहुतसे महात्मा सनन सुरयुके पवि जल्पे स्नान कृरते हँ ओर इद्यमे ध्यान धर 
 ओरामचन्द्रजीका जप करते हँ जिनका सुन्दर श्याम शरीर है ॥ ४५ ॥ 
; द्र्डा परश जन अछ पान ॐ हर पाप कह वट्‌ पुराना ॥१॥ 
। नदी एनीतअमितमहिमा अति %कहिनसकदिशारदा विमलमति ॥२॥ 
१ दर्शनसे, छरनेसे, स्नान ओर जरपान करनेसे पाप दहर रेती है देखा वेद ओौर पुराण 
कते दै यह सरयूकी बड़ाई हे ॥ १ ॥ यह नदी बड़ी पवित्र ओर बड़ी सदिमा वारी है, { 
जिसको उज्ज्वल मतिवाली सरस्वती भी नहीं कह सकती ॥ ““मन्वेतरसदसेषु काशीवासेन 
यत्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्नोति सरथदशने कृते" ( पद्यपुराणे ) ॥ २ ॥ 
शमधामदा परी अदानि % रोक समस्त विदित जगपावनि॥३॥ 
चार खानं जग जीव अपार # अवध तने त॒ नहि संसारा ॥\* 
यह शोभायमानपुरी रामजीके धासकी देनेवालीं है जो कि सब रोके प्रगट ओर जगत्‌ 
को पवित्र करनेवाली दै ३॥जगतके अपार जीव चार प्रकारके है(अडज-पिडज-जरायुज-स्वेदज) 
जिसका अयोध्यामें शरीर छटता है वह फिर संसारम नदीं आता अर्थात्‌ शुक्त हो जाता ३।४॥ 
सब विधि परी मनोहर जानी # सकल सिदिप्रद मग खानी ॥५॥ 
विमल यथाक्र कीन्ह अरम्भा # सुनत नश्ाय कम मद्‌ दम्मा ॥६॥ 
सब प्रकार पुरी को मनोहर ओर सवसिद्धि देनेवाली मगर्की खान जानकर ॥ « ॥ 
उज्ज्वरक कथाका प्रारंभ किया जिसके स॒ननेसे काम, मद्‌, ओर दभ भिर जाति है ॥ ६ ॥ 
रामचरसिति मानद यहि नामा % सनत श्ण पाइय विश्रामा ॥७॥ 
मन्‌ करि विषय अन वन जरह % होय सखी जो हहि सर परह ॥८॥ 
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= र रामचरितमानस हैजिसे कानों सेखनतेदी पराणी विश्राम पाति ह ॥७॥मनख्यी इत्ती 
। नि वा ह, जो इस सरोवर म आ पडतो व वइ सखी हो जाय्‌॥८॥ {- 
! रामचरिति मानस शुनि भावन ॐ विर्चेउ राम्धु सुहावन पावन्‌ ५ 
त्रिविध दोष दख दाशद दावन #कटिङचाछकदिकट्षनसावना१०॥ _ ¦ 
५ सनियोको भावनेवाखा शोभायमान षवि रामचरितमानस रिवजीने रचा दै॥९॥ जो 
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के दोष-मन, वचनः कमेके अथवा दैहिक, दैविक, भौतिक ओर दरिद्रताका 
व करनेवाला ^. छुचाक तथा सब पार्पोका नाशुक दै ॥ ३० ॥ 

रचि मेदा निज मानस रखा % पाय युखमय्‌ दिवासन माला ॥१२\ 
ताते रामचरितमानस बरं $ धरेड नाम हिय इरि इरषि इ२॥१२॥ _( 
शिवजीने इसको बनाकर अवने मनम रखा, समय पकर पार्वतीसे वणन किया ॥११॥ इस 
कारण शिवजीने इदयमे षिचार प्रसन्न होकर इसका खन्दरनाम रामचरितमानस रखा १२॥ 
कौ कथा सोई सुखद सुहाई % सादर खन खनन मन छाई ॥१२॥ ^ 
सोईसखदेनेवारी शोभायमान कथा कता इह नष्ठ महात्मा) भन रगाकर्‌ आद्रसेखनो\१३। { 
दाहा-जस मानष दि विधि मयो, जग प्रचार जेह.देत्‌ ॥ 
॥कः अब सोई कहौं प्रसंग सव, समिर उमा उषक्त ॥ ७॥ 
यह मानस जिष प्रकार इआ ओर जिस कारण इसका जगवंमे भचार इआ अब सोह 
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सब कथा शिव-षार्वतीको स्मरण करके कता ई ॥ ७३ ॥ 
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| रिति मानष कवि वुल्द्यी ॥3॥ 
। प्रसाद्‌ यमति हिय इर्सी # रामच।रत्‌ मान्‌ भ 
। क मनोहरं मति अचुहारी % यनन चित सुनिल घधार ॥९॥ _ 
| महादेवजीकी प्रसन्नता दये शष्ठ मतिका प्रकाश इआ जिससे कि रामचरितमानसके ॥ 
! त॒लसीदास कवि हए ॥.१ ॥ उसे सतिके. अनुसार तो सन्दर वर्णन करता ह तथापि जो ' 
।। कीं भूल चूक हो तो े सननो ! सावधानीसे सुनकर खधार लीजिये ॥ २ ॥ 1 
| रमति भूमि थल हृदय अगाघ्र # वेद्‌ एराण उदधि घन्‌ साधू ॥९॥ 
| वहि राम हय वर वारी # मधुर मनोदर मंगलकारी ॥५॥. 


११ ॥ 71 
५.१५ 


अच्छी इद्धि पृथ्वी है, दय गहा स्थर ह, वेद्‌ पुराण ससुर ओर साश्चजन बादर ६। (¦ 


जे गरसते जल लाकर पृथ्वी प्र बरसाते रई ओर वह जल थक्मं एकत होता हैः | 

। र ९ ५१ वेद्पुराणोसे भगवद्यश खाकर सुमति पर बरषाते ई वहं र बधा दत |: 
१ एकच होता है । अथवा सुमति भूमि है हदय गहराई है ॥३॥ रामका जो र व त | 
। उसको वे साच बादर बरसुति दै वह. जर मीरा,मनहरण ओर भगर्का करनेवाखा ॥ 
! ` ` छटा सण जो कदि बखानी % सोई स्वछता के मलहान ॥५॥ ¦ 
प्रेम मक्ति जो बरणि न जाद # सोहं मधुरता खशीतकताई ॥९॥ ¦ 

जो खण लीला बखानकर कहते है सोई मेख दूर करनेवाखी इस जख्की स ५ | १ 
म्रेमभक्ति जो कहनेमे नदीं आती वदी इस जल्को मधुरता ओर सुन्दर शीतख्ता 
॥ 


% राम भक्तं जन जीवन सोह ॥9 
५ ध शति #%धिमिरटिश्रवणमणचरेउ सुहावन ॥८॥ 
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सो जर पुण्यात्मा धानूप जो भक्तै उनका हितकारक है ओर वदी गम भक्तजनोका जीवन । 

।॥७॥ वह खुन्दर पवि जर उुद्धिखूप पृथ्वीम प्राप्त हो सिमिर कर कानोके मागको चरा॥८॥ । 

 भरेड सो मानस सथर थिराना % सुखद शीतं रुचि चार चिरना॥९।॥ 

१ सो रामयशङ्पी जलसे सुन्दर मानस स्थर ( इदयं ) परणं इआ ओर स्थिर हो श्चि 

; पी सुन्दर शरद्ऋतुको पाकर पुराना हो खखदायौ इआ ॥ ९ ॥ 

¦ दोहा-सुटि सुन्दर संबाद वर, विश्चेउ उड विचारि ॥ 

‡ व्रः तेद्‌ यहि पावन सुमग युर घाट मनोहरं चारि ॥ ७७ ॥ 

~ अत्यन्त खुन्दर जो चार शष्ठ संवाद ह ( शिव षावतीका, काकथुञ्चुण्डी गङ्ड़का, याज्ञ 

वल्क्य भ्रद्राजका ओर गोसाईजी भक्तोंका ) इुद्धिप्रवेकं विचार कर रचे रवे ही इस पवित्र 
सुन्दर सरोवरके चार मनोहर घाट है ॥ ७७ ॥ 

। त्त प्रबन्ध सुभग सोपाना # ज्ञान नयन निरखत मन माना॥१॥ 

रघुपति महिमा अण अबाधा # व्रणब सोइ षर वारि अगाधा 

सात कांड इनकी सात ख॒न्दर सीदियां ह जो कि ज्ञान ने्ोके देखनेसे मनम आती ई॥१॥ ¦ 

४; रामचद्रजीको जो तीनों गुणोंसे परे रदित महिमा वर्णन क्गा सोईइस उत्तम जल्की गहराई र।२) 

मसीय यदा सकि सुधासम्‌ % उपमा वीचि विलास मनोरम्‌ ॥॥ 

~ एरडन सघन चार चोपाई % युक्ति म॑जु मणि सीप सहाद ॥७ 
 रामचन्द्रजीके तथा सीताजीके यशदूपी जलका स्वाद अस्तक नाई है ओर 

+ इसमे उपमानरूपी तरंगे उठती ह जो मनको रमानेवाली आनन्द हप हँ ॥ ३ ॥ सुन्दर 

। चौपाई घनी पुरइनि हँ मनोहर कविताकी युक्ति उजञ्ज्वर मोतिर्योकी सीषी है ॥ ॥ 
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छन्द॒ सोरडा अन्दर दोहा # सोई बहरग कमलङ्कर सोहा ॥९॥ 
अथं अन्रष समाव मासा # सोह परग मकरन्द सुवासा ॥६॥ 
छन्द्‌, सोरठाःशोभायमान दोहा ये दी अनेक प्रकारके बहुरे सुन्दर कमरसमह है (पुरन 
बहुत ओर कमर्‌ थोडे होते हँ इस कारण चौपाई पुरहन, सोर दोदा थोडे होनेसे कमङ)॥५॥ 
खन्द्र उपमा रहित अथं सुन्दर भाव सुन्द्र भाषा सोई पराग, मकरंद्‌ (रस) ओर सुगंध ई॥६॥ ¦ 
यकृति पन मजु अछि माला # ज्ञान विराग विचार मरुला ॥७॥ । 
धुनि अकवरेव कवित गण जाती % मीन मनोहर ते बहु भीती ॥८॥ 1 
पुण्यात्माओकि समूह भोरे रै, ज्ञान; वैराग्य, विचार हस ई ॥७॥ धुनि अवरेब गुण ओर 
जाति चार प्रकार के कवित्त मनोहर अनेक प्रकार की मखली है, धुनि पाठीन मच्छ सबसे 
काम्य शुण चेल्वा मीन है चमक बड़ी ओर पृथक्‌ रहती दै ओर जाति सरदरी मछ 
वृन्द्की वृन्द चरती है, इसी प्रकार कवित्तौकं य्णोमें खगा छना । दो तीन चार अक्षरके 
पद्से ध्वनि जं कईं अर्थं हों यथा-““बंदौं रामनाम रघुवरके' वा “सखर सकोमल ज्ञ” 
अवरेब अक्षर उरुटकर अर्थ हो, यथा-“ रामकथा कलि विप कुडरी" सपं समान चलने 
वाली 
है यथा- मन जाहि राचों मिरदि सो वर सहज सुन्दर संवरो” ॥ ८ ॥ | 


॥१ 
(1181) [8.९४। 
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डा जलके भीतर अलक्ष्य रहता है अवरे नाम मीन उलटके चरती रै शिर पम लगे ओर 
की मछली यमक आदि शण “भवभवविभव पराभवकारिणि' प्रसिद्ध अर्थं जाति काव्य 
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| धम अथं कामादिक _ चारी # कहब ज्ञान विज्ञान विचारी ॥९॥ 

! नव रस जप तप योग विशा # ते सव जढचर्‌ चार्‌ तडागा ॥१०॥ | 
1 धर्म, अथ, काम, मोक्ष जो चार फर ह ओर ज्ञानः विज्ञानका विचार ॥ ९ ॥ नौ रसः £ 
{{ जप, तप्‌, योग, वैराग्य सम इस रम्य सरोवरे जख्च्र जीव है ॥ १० ॥ 
| शृत नाम साधू छण भान्‌ % ते विचित्र ज विहग समान्‌[॥११॥ | 
संत समभा वचर्हदिशि अँबराईं % श्रद्धा ऋतु वसंत सम भाई।१२॥ । 
५ $ आर जो पुण्यात्मा कर्मकांड साधु उनके नामथुणका जो गान है वही अनेक रंगके जक पक्षी 
;{ ३े॥११॥ संतोकी सभा चारं तरफ आमक वाग हँ ओर भद्ध वसंतऋतके समान करी ३ ॥१२॥ 
भक्ते निरूपण विविध विधाना # क्षमा दया दम छता विताना॥१२॥ 

! संयम नियम ए कल ज्ञाना #% इरिपद रति शख वेद्‌ बखाना॥१9॥ 

८, अनेक प्रकार भक्तिका विचार निश्चयः क्षमा ओर दया यह सब उन वृक्षोपर बेरं फैली 
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४! हुईं हँ ॥ १३ ॥ संयम ( विषयका त्याग ) ओर नियम ( खकम॑का अण सोई फूल ह । 


\! ज्ञान ( अपूने. स्व्पको यथावत्‌ जानना ) यदी फर है ओर शओरीरामचन्दरजीके चरणोंकी ` 
४५ प्रीति रस है, एेप्ता वेद्‌ कहते है ॥ ३९ ॥ 


० ०००००००० ०००००९०० ० 


| ओरौ. कथा अनेक प्रसंगा # ते ञ्चु पिक बह बरन विहंगा॥१९॥ | 
¦ . ओर. भी प्रसंग पाकर जो अनेक कथाह वर्णन की है केही तोते कोकिल आदि बहत ‹ | 
१, रंगके पक्षी है ॥ १९ ॥ | # 
1 दोहा-एलक वाटिका बाग षन, सुख सविहग विहार ॥ 
 %# मारी समन सनेह जठ, सीचत छोचन चार्‌ ॥ ४८ ॥ | 
| मसा शरीरका ध होना इषा हैः श बाग है ओर श्रवण करने 
| \ भ अपनेको धूल जाना ही वन है उसमे खुखदूपी सुन्दर पक्षी विहार करता रै, सुन्दर मन 

| मारी स्नेह जरसे नेन सींचनेको नेन अच्छे ड़ं है ॥ ७८ ॥ न 


शकह कणः 


जे गावहिं यहि चरिति मारे % ते यहि ताछ चतुरं रखवारे ॥१॥ 
सदा सुनहि सादर नरनारी #% तेह सुरबर मानस अधिकारी ॥२॥ 
| _ जो इस चरि्रको सम्भालकर गाते र वै इस ताबृके चतुर रखवाले हँ रक्षा यदी किं कदी 
† कोई उपमा अलंकार अशयद न होने पाके चतुर कहनेसे चारका बोध होता है ज्ञान, उपासना 
| + कमे ओर दैन्य यह करमसे चार रखवारे ३। शिव, कागथुद्चण्ड, याज्ञवल्क्य, गोसाईजी ॥ १॥ 
! जो नर नारी इसको आद्रसे सदा सुनते है। वेरी देवताओमे शष्ठ मानसरोवरके अधिकारी है॥२॥ 
¦ अति खल जे विषयी बक कागा %इहि सर निकट न जार्यै अभागा॥३॥ 
रौशुक भेक सिवार समाना # इहां न विषय कथा रस नान्‌॥७॥ 
अतिदुष्ट जो विषयी बुरे कौवे रै वे अभागे इस तालाबके निकट नहीं जाने पाते; वे 
। खर कौवे है जो कथाके समय बके दै ओर विषयी बुर है < जिनका मन तो मखली ओौर 
ं मेषोमे है किन्त देखनेभे सा बने बैठे ॥ ३ ॥ शम्बुकं ( घोघा ), भेक ( मटक ) ओर 
। सिवार छरे-छोरे कीडोफे समान इसमें नाना रसो विषय कथा नहीं हे ॥ ४ ॥ 

०७ 4 ती द त क 7८ व "गन मनिनि 
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तेहि कारण आवत्‌ हिय हारे # कामी काक्‌ बराक्‌ विचारे ॥५॥ 
आवतं इहि सर अति कविना % रामङृषा बि आइ न जाह ॥९&॥ ! 
इसी कारण विचारे कामी कोवे,बगुरे जिनका चारा इस सरोवर नदीं है दयप हारकर यहां 
नहीं आते॥५॥ इस सरोवर मे आते इए बड़ी कठिनता है रामकृषा विना आया नहीं जाता॥ &॥ 
विनि कुसंग कृ्थथ कराटा ॐ तिनके वचन्‌ व्या दर्व्याट॥७। 
ग्रहकारज नाना ज॑ंजाछा % तेह अतिहुमम रो विह्यालाणट | 
बड़ कठिन जो बुरे संग है वे ही तीक्ष्ण खोटे मागं है ओर उन्हीं लोगोके वचन बाघ, सिह 
ओर सपे ह ॥ ७ ॥ घरके जंजाल्के काम दही बड़-बड़ दुर्गम विशाल पर्वत हँ ॥ ८ ॥ 
वन बहु विषम मोहमद माना #% नदी कृतकं भर्यकर नाना ॥९॥ 
 _ उस मागमे मोह, मद॒ ओर अभिमानका बड़ा भीषण जङ्करु रै, नाना प्रकारकी त | 
केना भयंकर नदी ह ॥ ९ ॥ । 
। 
4 

















दोदा-जे श्रद्धा संब रहित, नहिं संतन कर साथ 
| च्छः तिनकहं मानखञअगम अति.जिनर्हिन प्रिय रघुनाथ ॥ ५९ 
जो श्रद्धारूपी खचसे रहित है ओर सन्तोका संग भी नहीं है तथा जिनको श्रीराम 
 चन्द्रजी प्रिय नहीं है, उनको यह मानस अत्यन्त दुर्गम है ॥ ४९ ॥ 
जो करि कष्ठ जाय पुनि कोह द जातहि नींद्‌ अड[ होह ।१॥ | 
जडता जाड विषम उर छागा % गयडउ न मजन पाव अभागा ॥२॥ 
फिर कष्ट करके कोई जाय भी तो जाते दी निद्राह्पी जड़ी (शरदी ) आ जाती है 
॥ १॥ य्‌ा मूखताका कठिन जाड इदयमे लगता है जिससे कि जने प्रमी अभागा 
न करने नदीं पाता ॥ २॥ 
करि न्‌ जाय सर मलन पाना # फिरि अवि समेत अभिमाना ॥३॥ 
जो बहोरि कोड प्रन आवा % सरं निदा करि ताहि स्नावा ॥५॥ 
सरोवरमें स्नान पान नहीं किया जाता, अभिमान समेत फिर आता है ॥३॥ जो कोड पृच्छने 
आया तो उसको सरोवरकी निदा करके सुना दी कि अजी ! क्या रे, कुछ कथा नहीं ह ॥ ४ ॥ 
सकट विघ्न नहिं व्यापहिं तेहीं % राम कृपा करि चितवहि जेहीं ॥९॥ 
सोह सादर सर मजन करदीं % महाघोर नेताप न जरहीं ॥&॥ । 
ह सब विन्न उसको नदीं भ्यापते जिसको श्रीरामचन्द्रजी कृषा दष्टिसे देखते है ॥५॥ सोई 
आदर परवकं इस सरोवरमे मनन करते है ओर महाघोर जो तीनताप है दैहिक अर्थात्‌ ज्वरादिक, 
देविक अर्थात्‌ अचानक वज्रपात आदि, भौतिक सप पञ्च आदि बाधां है उनमे नहीं जकते॥६॥ 
ते नर यह खर तजहि न काड % जिनके रामचरण महू भाङ्‌ ॥७॥ 
जो नहाय चह इहि सर माह % सो सत्संग करौ मन छा ॥८॥ 
वे मवुष्य इस सरोवरको कभी नदीं छोडगे जिनका आरीरामचन्द्रजीके चरणोमे भला भाव है 
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॥ ७॥ हे भाई ! जो इस सरोवरे स्नान किया चाहो तो मन लगाकर सत्संग करो ॥ ८॥ 


अक्ष मानश्च मानसर चख चाही #% भई कवि बुदि विमरूअवगादी ॥९॥ 
त अ 8 
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! भयो हृदय आनंद उदाहर ॐ उमगेउ परेम प्रमोद प्रवाह ॥१०॥ 4 

†† देसा मानसके देखनेको डद्यके नेच चूदिये,उन्दीं नेसे देखके कृवि उदधि स्नान कर विमल 

^, अर्थात्‌ शुद्ध इई ॥९॥ इदयमें आनेद्‌ ओर प्रसन्नता हई परमके ममोदकीं धारा उमड़ी ॥१०॥ 
चली सुभग कविता सरितां # शसविमल्यशजल मरितासो ॥११॥ 
स्रज्‌ नाम अम॑गङ प्रूका % छोक वैद मत मंजु कूखा ॥१२॥ 

५ उस मानसम सुन्दर कविता पी नदी चरी; जिसमे रामयशका उज्ज्वल जर भरा है 
‡ ॥ 9१ ॥ इस कविताह्पी नदीका नाम खमंगर बूर सरयू ई रोकं ओर बेदका मत दोनों 
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† यह सुन्दर मानस नदी पवित्र ( सरयू ) नदी है कङ्क पाप मानो तट के बश्च ड उनको 
। जड़से उखाड़नेवाली द ॥ १३ ॥ ु 
1 दोहा-श्रोता त्रिविध समाज पुर, यामं नगर इह कूर ॥ 

॥ # संत समा अलुपम्‌ अवध, सकर द्मम्‌ भूक ॥ ९० ॥ 

८! अक्तः खशश्च, विषयी तीन प्रकार के श्रोताओके स्चदाय घुर, चम्‌ नगर दोनों किनारे ह “ | 
। उसमे विषयी जिनकी बहुखुता है-नगर ई, उनसे कम सुश्च एर ईँ ओर बहुत थोडे जो युक्त ^ 
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(¦ हँ वह आम ह ओर यद कविताङूपी नदीके दोनों किनारे बसे ई, उनयेसे अपम जो संकी ह 
। । सभा है वही सकट शुम मगख्की म श्रीरघुनाथजीकी जन्मध्रमि अयोध्या है ( पांचसे सौ ! 
१६ घर तक्‌ पुर है, दजारतक्‌ भाम फिर इजारसे आगे नगर संज्ञा है ) ॥ ५० ॥ 8 
| रामभक्ति घुश्सरि तदं जाई # मि कीरति सरयु सहाई ॥१॥ ॥ 
| सावन राम समर यश पावन % मिकेउ महानद शोण श॒हावन ॥२५॥ 
। | रामभक्तिरूपी गंगाजीमे जाकर यह शोभायमान बड़ाई योग्य सरयु मिरी है ॥१॥लक््मण 4 
{ सहित श्रीरामचन्द्रजीका पवि श्॒ुद्ध यश है सोई शोणभद्‌ महानद मिखा रै ॥ २॥ । 





| | युग॒ बिच भक्ति देषधुनि धार % सोहति सहित सविरति विचारा॥॥ 
। निविध ताप ासक विबुहानी # रामस्वख्प सिधु सञ्हानी ॥५॥ 


इन दोनकि वीचमे मकतिङ्पी गंगा की धारा शोभित होती ३, (विरति ) विशेष भीतस्य | । 


९) 4 4 +) -4# ४4) 
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५ तीन सदवाली हौकंर रामचन्द्रके स्वह्प पी सञुद्रको चली ॥ ४ ॥ 

मानस भूर मिली सुश्सरिदी ॐ सनत सुजन्‌ मन्‌ पावन करिही॥॥ 
बिच बिच कथा विचित्रं विभागा # जड़ सरि तीर तीर वन गागा ॥६॥ 
एक तो इसकी जड़ मानस, दूसरे इसमे गंगाजी मिली जो सुनते दी सृजन के मनको पवित 
{ कर देत ह।५॥इसके बीच-बीचमे जो ओर पवित कथा है बे मानो नदीके किनारे वनबाग है।६। 
| उमा महेरा विवाह बरती % ते जलचर अगणित बहती ॥७॥ 


रघुवर जन्म अनन्द बधाई # भवर. तरंग मनोहरताई ॥८॥ 
५ शिव पूर्वेतीके विवाह के जो बराती है बे इस नदीके अनगिनत भांतिके जलचर है १ । ७॥ 
्‌ रामचदजीके जन्मकी जो आनंदं बधाई है सोहं इस नदीके भवर ओर मनोहर तरंग रै ॥८॥ 


त भिरि १५ -५ @ ~ 7945-४ 
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/ सरथ ओर विचारखूप शोणमद्र सहित शोभित है ॥ ३ ॥ तीन प्रकारके ताप दूर करनेको 
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दोहा-बाछचरित चहँ बन्धुके, वनजं विपुल बहरंग ॥ ध । 

ॐ न्प रानी परिजन्‌ सुकृत, मधुकर वारिविंहेग ॥ ५१ ॥ | 

: चारो माइयोके जो बालचरि है सोई बहत रंगके कमल ह, राजा, रानी ओर कट्म्बी 

५ जनोके जो पुण्य है, वह सब भ्रमर ओर जलक पक्षी ई ॥ 4१9 

+ सीय स्वर्यबर कथा हा %& सरितिघुदावनि सो छविह्ाई ॥१॥ 
नदी नावे पट्‌ प्रन अनेका % केवट ङश उतर सविवेका ॥र२॥ 
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जानकोजीके स्व्थबरकी शोभायमान कथा इस नदीकी सन्दर छबि ३ ॥ १ ॥ इस कृविता । 
ध व नृदीमे ह) न ं रहित अनेक प्रश्न ह वेदी नाव है, विवेकं सहित जो उत्तर है वेही | 
; चतुर कवट 

सुनि अलुकथन परस्पर दो % पथिक सभाज सोह सरि सो$ ॥३॥ | 
4 घोर धार भ्शनाथ रिसानी ॐ घाट सुबड्‌ राम ब्रं बानी ॥9॥। 
$ कथा सुनकर जो पीछे वातां होती है वदी नदीके किनारेके पथिक ( मागं चलनेवाले ) 
= समाज शोभित ई ॥ ३ ॥ परशुरामका कोध चोर धार है ओर जो श्रीरामचन्द्रजीकी सन्दर । 
„; वाणी है सोई द्‌ मनोहर घाट है ॥ ९ ॥ | 
 -साठज शम विवाह उखाह % घो शुम उमग सुखद सब काटा 
। कत्‌ सनत हरषि पकाहीं % ते सुकृती मन अदित नहादी ॥६॥ 
 भाश्यो सरित जो श्रीरामचंद्रजीके विवाहका उत्सव है वही सबकी उखदायी नदीकी ¦ 
४ 


द्ःलकारी तरंग है ॥ ५ ॥ कह सुनकर जो प्रसन्न हो परुकायमान होते ३ वे दी पुण्यात्मा ¦ 
नमे प्रसन्न हो स्नान करते हैँ ॥ ६ । 

रम्‌ तिक हित मग साजा % पव योग जु जैद माजा ॥७ 
; कहं कुमति केकयी केरी # परी जाय फर विपति चनेरी ॥<॥ 
६ ओरामचंदजीके हेतु जो मङ्गर सजाना है सोई मानो पवैयोग्‌ पर समाज जडा है 
। ॥७॥ केक्यीकी कुमति इस कविताहूपी सरयू नदीकी काई है'निसके फलसे बड़ी विपत्ति पड़ी॥८॥ 
॑ हा-शमन अमितं उत्पातं खव, भरत चरित जप याग ॥ 
कठिअघखल अवण कथन, ते जछमल बककाग ॥ ५२ ॥ 
भरतजीके चरि जप्‌ यज्ञशूषी दँ जो बेपरिमाण सब उत्पातोको शांत करने वाले है ओर 
| कृठिके पाप तथा खलोके अवशणोका कथन ही जर्के यैर बगरे ओर कौवे ह ॥ ५२ ॥ 
॥ 
१ 
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सूश्ति छदो कत रूरी #% समय सुहावन पावनं भूरी ॥१॥ 
महो सता रिव व्याह %शिरिर सखद प्रथु जन्म उक्लाह्‌॥२॥ 
कीतिहूपी नदी छह ऋत॒ओमिं भरी रहती ३ ओर समयपर शोभा पवित्रता अधिक हो 
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¦ जाती है ॥ १ ॥ शिवपावतीजीका व्यार दिम ऋतु दै, श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उछाव शिशिर 
१ ऋतु रै, दिमऋतुमे शिवजीने भिरोकी केषा दी, यथा-“भयडउ कोप कभ्चेउ अयलोका"॥२॥ 
४ व्रण राम-किवाद समाज # सो मुद मंगलमय ऋतुराजू ॥३॥ 
4 ्रषम दुसृह राम वन गवन % पथ क्था खर आतप पवन ॥०॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका समाज आनद मगलयुक्त वसंत ऋत्‌ ट॥ ३ ॥ रामचन्द्रजीका 
वनगमन कठिन ग्रीष्म ऋतु है, .चहतु दै, मागकी कथा तीक्ष्ण धूष ओर पवन ३ ॥ ४ ॥ 


व म पार ४ गि 
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वषं घोर _ निशाचर ररी # घुर डर शाचि घमंगल्कारी ॥५ 
रामरज सख विनय बडाई # विरुद घुखद सोह राद बहाई।९॥ ८ 
राक्षसोंकी बडी क्डाई ववी ऋतु दै जो किदेवङ्टक्यी धानोको सन्दर मद्र करनेवाटी ३।॥५॥ ! 

श्रीरामचन्धजीके राज्यका सुख, नीति बड़ाई दी, अत्यन्त सुखदाता सन्दर शरद छतु ३।६॥ | 
घतीरिरेमणि सियछण गाथा % सोइ छण अमल अव्रपम पाथा ॥७॥ | 
भरत॒ स्वभाव यशीतलताईं % सदा एकरस वरणि न जाई ॥८॥ ! 
सती क्ियोकी शिरमीर जानकीजी की कंथा इस जर्की निम॑ल्ता ओर उपमारहित ! 

गुण है ॥ ७ ॥ भ्रतजीका स्वभाव ही जल्की न्दर शीतख्ता है जो वर्णी नहीं जाती; ¦ 

सदा एकरस रहती है ॥ < ॥ १ 

दोहा-अवछोकनि बोलनि मिनि, प्रीति परस्पर हास ॥ 

| रः मायप मि चहँ बन्धुकी, ज माधुरी सवास ॥५३२॥ 

देखना, बोन, मिना, परस्पर हसना, चारों भाई्योका सन्दर भाईषन इस जल्की 4 

44 मशरुरतां ओर सुगन्ध है ॥ ५२ ॥ ५ 

! आरति विनय दीनता मोरी # रता लल्ति खवारिन खोरी॥9॥ 

/! अदृथुत षि सनत रणकारी % आच पियाश्च मनोम हारी ॥२॥ ५ 

। मेरी व्याङ्ककता, विनय ओर दीनता इस जल्की हर्काई ३ सो ठल्िति अर्थात्‌ गण ^ 
ओर शोभा है दोष नहीं है ॥१॥ यह जरू ठेसा अद्धत है कि खनने से शण करता ई ओर 

(¦ आशाङ्पी प्यासन्ना कारण्‌ जो मनोमल है उसे हर खता ई ॥ २॥ 

| रम ॒सुप्रमहिं पोषत प्रानी ॐ हरत सकर कटिकटष गानी ॥२॥ ॥ 

| मव श्रम _शोषक तोषक तोषा % शमन इरित दख दारिदि दोषा ॥७॥ 
। 

1 
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{१ यह पानी श्रीरामजीके भेम को पुष्ट करता है ओर सब कलिके पापको ग्खानि हरता है 
॥ ३ ॥ जो संसारकी वास्नाका रोगी जन्म मरणदूपी मव श्रमसे थका इआ दै वैसे उसके 
श्रमको यह जर शोष रेता है, ओर जसे रोगीको मोजनसे सतुष्ता होती दै वेसे दी भव- 
रोगीको सांसारिक व्यवहारमे सतोष देता है पृष्ठ कर देता है ओर दुरित अथात्‌ अपथ्यकीं 
चाह उषसे जो होती है तथा दोषः दरिद्र; दुःख) इन सबके दोष हर रेता ह ॥ ७ ॥ 
| काम कोध मद मोह नशाबन % विमल विवेक विराग बदमवन 1९ 
सादर मजन पानं कियते % मिटहि पाप परिताप हियेते ॥६॥ 
| काम, क्रोध) मद्‌, मोदका नाश केरनेवाखा उज्ज्वरु ज्ञान वेराग्यका बढाने वाला ई 
॥ ५ ॥ आद्र प्रेमसे स्नान षान करने प्र पाप ओर दुःख दय से मिट जाते दै ॥ & ॥ 
जिन्ह यहि वारि न मानस घोये #% ते कायर कटिकाठ बिगोये ॥७॥ 
तृषित निरखि रविकर मवबारी #%फिरिहि मगा जिमि जीव दुखारी॥८॥ 
जिन्होने इस जलसे अपने मानसको नहीं धोया, उन कायरो को कलिकाल रोगने नष्ट कर 




















दिया है, कायर वे है जो जानकर अन्याय करते ३।७।जेे प्यासे मृग सूर्यकी किरण पड़नेसे 
रेतमे जर जानकर भटकंते फिरते है एेसे दी मटकते-भटकते वे कायर दुःखी होगे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-मति अवहार स॒वारि खण, शणगण_ मन अन्हवाय ॥ 
+ सुभिरि मवानी शंकरहिः कह कवि कृथा सहाय ॥ ९९ ॥ 
। अनुसार सुन्दर गुणयुक्त जले गुणसमूदयुक्त मनको स्नान कराके शिव पावतीको 
स्मरण कर कवि सुन्दर कथा प्रारम्म करते ह ॥ ५ 
¦ दोहा-अव्‌ रघुपति पदपकृरुह, हिय धरि पाय प्रसाद ॥ 
ॐ कहां युगल सुनिवयं कर, मिरन सुभग सवाद्‌ ॥ 4९ ॥ 
+ अद रामचन्द्रजीके चरण कमर दयम धारण कर ओर उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों 
सुनिश्रष्ठोके सिखने का सुन्दर संवाद वणेन करता हं ॥ ५५ ॥ 
` दोहा-मण्ाज जिमि प्रन किय, याज्ञवल्क्य सुनि पाय ॥ 
इ प्रथम मुख्य संवाद सोई, कदिहौं देव॒ बुश्चाय ॥ “६ ॥ 
जिस प्रकार भरद्वाज छषिने याज्ञवल्क्य अनिको पाकर प्रश्न किया प्रथय वही ख्य 
संवाद कारण सहित कहता हूं ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ५६ ॥ 


+ इति शनौ रामच रितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने बालकां डान्तगत विद्यावारिधि 
पंडित ज्वालाप्रसादजो मिश्रक्ृत~व्याख्या यां प्रथमो विश्रामः ।! १ 











| #% अथ कथा प्रारम्म ॐ 
्  दोहा-यहि दृजे विश्रामे, पा्व॑ती-शिव व्याह ॥ 

वणेहू प्रेम समेत जन,दायक असित उद्ाह॥ २॥ 
मरदाजन सनि वस्तिं प्रयागा % निनहिं रामपद अति अुशभा॥ ११ 
तापस सम दम दया नधाना # परमास्य पथ परम जाना ॥२॥ 
† भरद्वाज खनि प्रयाग म वसते ह जिनका ओरीरामचन्द्रजीके चरणे अधिक भेम है ॥१। 
तपस्वी, शांतस्वभाव, इन्द्रियजित, दयाकै घर ओर पाररोकिक मागमे परम चतुर ह ॥२। 
माघ सकरगतु रवि जब होई % तीरथ पतिहिं आव सब्‌ कोई ॥३॥ 
५ देव टन किन्नर नर श्रेणी % सादरं मजहिं सकर च्विणी ॥४॥ 
माघके मरीनेमे मकरकी संकाति होती है तो उस समय सब कोई तीर्थराज ( प्रयाग) 
स्नानको आते हँ ॥ ३ ॥ देवता, राक्षस, किन्नर ओर मवुष्योके ब्ुण्ड सभी आदरपूर्वकं 
वेणीमे स्नान करते द ॥ 9 ॥ 
1 पूजहि माधव पद जलजाता % परसि -अछयवृर हाषत गाता ॥॥ 
| भरदान. आश्रम अति पावन #% परम रम्य मुनिवर मनसावन ॥९॥ 
( . बेणीमाधवके चरणकमलका प्रजन करते ह ओर्‌ प्रसन्नचित होकर अक्षयवटका स्पशं कसते 
५ 
| 
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हे । ५ ॥ । पा का पवित्र आश्रम हैजो फि परम मनोहर ओर अनी जनोके मनको 
रमानेवाखा 
तहौँ होय युनि ऋषय समाजा % जाहि जे मज्जन तीरथराजा ॥५॥ 
+ मञ्जहि प्रात समेत उदछाहा # कदि परस्पर हरिण गाहा ॥८॥ 
तहां षि अ॒निर्योका समाज होता है जोकि तीर्थराज ( प्रयाग ) म स्नान करने जाते 
ह ॥ ७ ॥ प्रातःकार प्रसत्रतासे स्नान करते ह ओर परस्पर भगवानके गुण गाते ह ॥ ८ ॥ 
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दोहा-त्रह्म निह्पण धर्मविधि, वणैहिं तत्वविसाम ॥ 
तक कहहिं भक्ति भगवन्तकी, संयुत ज्ञान विराग ॥ ७ ॥ 
( ब्रह्मनिरूपणं ) वेदान्तः ( धमविधि ) कर्मकाडमी्मांसा, ( तत्वविभाग ) सांख्यशान्ञः 1 
( भगवानूकी भक्ति ) उपासना ज्ञान-वैराग्युक्तं वणन कृरते हँ ॥ «७ 1 
इहि प्रकार भरि भाघ नहादीं निषवनिजनिनआश्रमजादी॥॥ 1 
प्रति संवत असर होय अनन्दा पकर मजि वनहिं भुनिदन्दा२॥ 1 
इस प्रकार माघभर स्नान करते हँ फिर सब अपने-अपने आथ्मको जाते है ॥ १ ॥ प्रति- 
वर्षं एेसा दी आनंद होता है मकर स्नान कर शुनि समूह चङे जाते ह ॥ २॥ ( 
एक वार भरि मकर नहाये # सव सनीश आश्रमन सिधाये ॥३॥ & 
याज्ञवल्क्य युनि परम विवेकी % माज राखेउ पद टेकी ॥५॥ 
एक समय मकरभर स्नानकर अनीश्वर अपने-अपने आश्रमको मये ॥ ३ ॥ उनम ठक ९ 
याज्ञवल्क्य खनि बड़ ज्ञानी थे, उनको भरद्वाजने चरणोमे भिरकर रिकाया ॥ ® ॥ ४ 
चादर चरण घरोज पखारे % अति पनीत आदनं वैरे ॥५॥ 
करि प्र॒जा मुनि स्यश्च बखानी % बोले अति पुनीत शह बानी ॥६॥ 
आदर सहित चरणकमल धोकर अत्यन्त पवि आसन्‌ प्र बेठाया ॥ « ॥ फिर पूजाकर 
निकी बडी प्रशंसा करके अत्यन्त पवित्र कोमल वाणी बोरे ॥ & ॥ 
नाथ एक संशाय बड मोरे # करत वैद तत्व सव तोरे ॥ज। 
कहत मोहिं छागत मय छाजा % जौ न कदां बड दोय अकाल) ॥ 
स्वामिन्‌ ! य॒ज्ञे एक बड़ा सन्देह है ओर बेदका तत्व सब तुम्डारे हाथमे है ॥ ७ ॥ श्च ^ 
उसके कहनेमं उर ओौर ठज्जा लगती है,जो न कहूं तो बड़ा अकाज होगा भय इस इेत॒से कि 
यह्‌ न जाने कि हमारी परीक्षा रेते ह ओर लाज यह कि बूढ़े होकर इतना भी नहीं जानते॥८॥ | 
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दोहा-संत कहहिं अघ नीति प्रु, श्रुति पराण अनि भाव ॥ 
होई न विमल विवेक उर, गसन किये दुरावं ॥ ८ ॥ 
किपाव करने प्र इदयमे उज्ज्वल ज्ञान नहीं होता ॥ ५८ ॥ 
अस विचारि प्रर निन मोह #% हरहु नाथ करि जन प्र छोट ॥१॥ | 
ठेसे विचारकर मेँ अपने अज्ञानको आपसे प्रकट करता ई, आप दासके उपर कृपा कर 
उसे दूर कीजिये ॥१॥ रामके नामका बड़ा प्रभाव संत,एुराण ओर उपनिषदोने गाया ३।२॥ 
आकर चार जीव जग अही % काशी मरत परमपद ठहहीं ॥७॥ 6 
जिसको अविनाशी कल्याणस्वदूप शिवजी भगवान्‌ जो ज्ञान ओर शणोके ठेर है सदा | 
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हे भो ! सन्त रेस नीति कहते ह ओर वेद पुराण तथा खनि भी गाते ह कि श॒स्ते / 
शम नामकर अमित प्रमावा % सन्त एराण उपनिषद गावा ॥२॥ 
संतत जपत रौथु अकिनारी # रिव भगवान ज्ञानरण ररी ॥३॥ 

जपते है ॥ २ ॥ चार खानिके जीव जो संसारम है सो काशीमं मरकर परमपद्के अधिकारी 








उसी नामके प्रभावसे होते है ॥ 9 ॥ 
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\ सोपि राम-महिमा मुनिगया % शिव उपदे करत्‌ करि दाया ॥९॥ 
\ राम कवन प्रु पृषो तोदीं # कह ुञ्लाय कषानिधि मोदं ॥९॥ 
; सो श्रीरामचन्दरजीकी महिमा है, हे सुनिराज ! जिसको दया करके शिवजी उपदेश करते ई 
{ 1५} ब राम कौन रै ! स्वामी ! तुमसे एकता (त हे दया निधान ! समञ्चाकर करिये ॥&॥ 
+ एक राम अवधेश कुमारा #% तिनकर चरितं विदित संसारा ।७ 
विरह इख सदेड अपारा % भयर रोष शण रवण मारा ॥<॥ | 
एक राम तो अवधेश ( दशरथके ) षु थे जिनका चरित्र खव संसार जानता दे ॥ ७॥ 
छ्लीके बियोगमे अपार दुःख सहा ओर जब कोध इआ तो युद्धम राबणको सारा ॥ < ॥ 
दोददा-प्रु सोइ राम कि अपर कोड, जाहि जपत त्रारि 
व सत्यधाम सवेज्ञ तुम, कहु विवेक विचारि ॥ ५९ 
हे प्रभो ! सोई राम ( परमात्मा) दै या ओर कोई है जिनको शिवजी जपते दै तुम 
सत्यके धाम सर्वज्ञ हो, ज्ञानसे विचार कर कहो ॥ ५९ ॥ 
जेषे भिटे मोर रम मारी % कटौ सो क्था नाथ विस्तारी ॥१॥ 
याज्ञवल्क्य बोटे य॒सकाईे #% तुमि विदित रघुपति प्रुवाई 1२ 
जैसे मेरा भारी सदेह ओर अज्ञान भिरे सो कथा हे नाथ ! विस्तार सहित कंदिये ॥१॥ 
यह वचन याज्ञवल्क्य सुनकर सते इए बोरे कि तुमको श्रीरामचन्द्रजीकी बडाई परगट ₹ै।२॥ 
रम भक्त तुम मन क्म बानी # चतुराई वुष्हारि भै जानी ॥३॥ 
चाहहु सुने रम-णन गढ़ा ॐ कीन्देड प्रहन मनहु अतिषूढा 19 
त॒म मन, वचन,कमेसे श्रीरामचन्द्रके भक्त हो,भेने तुम्हारी चतुराई जानी॥३॥तुस श्रीराम 
चन्द्रजीके गभीर गण सुनना चाहते हो ओर प्रश्न एेसे किया है जेसे कोई महामुखं हौ ॥५॥ 
तात युनह सादरं मन छाई # कहं रामकी कथा युहाई ॥९॥ 
महामोह मद्विह् व्हा % राम क्था कालिका कराला ॥&॥ 
हे मित्र ! मन लगाकर आदरसे सुनो, भ्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर कथा वणन करता इ ॥५॥ 
अत्यन्त अज्ञान एक भर्यकर सहिषासचर है, उनके मारनेको रामजीकी कथा करार कालिका 
| अथात्‌ दुगां देवीं है॥ & ॥ 
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राम कथा शशि-किरण समानां % संत चकोर करहि जेहि पाना ॥७॥ 


से संशय कीन्ह मवानी # महादेव तब कहा बखानी ॥<॥ 





यह राम कथा चन्द्रमाकी किरणोके समान है, जिसको संत चकोर पान करते द ॥ ७ ॥ । 
से ही संदेह पावेतीने किया था, तब महादेवजीने बखान कर कदा था ॥ < ॥ 
टोहा-कदौं सो मति अव॒दार अब, उमा रयु संवाद ॥ 


| र भयउ समय जेहि हेतु जेदहि' सुख शुनि मिटदि विषाद ॥&०॥ | 








सो अब मतिके अबुषार शिव पावेतीका संवाद वणन करता हू, जिस समय निस 
कारणसे हआ सो हे युनि ! श्रवणसे दुःख मिट जार्यगे ॥ &° ॥ 
(45 हि व य ह नि ‰् हः ८) [5] 
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ध त 
| एक वार तरेता यग माहीं % शु गये कम्भ ऋषिपाहीं ॥१॥ 
|| संग सती जगजननि भवानी % पूजे ऋषि अखिलेदवर जानी ॥२॥ 
४ एक समय ता युगम शिवजी अगस्त्यजीके पास गये ॥ 9 ॥ संगमं दक्षप्रजायतिकी ॥ 
॥ कन्या सती जगकी माता भवानी थीं ऋषिने संसारके ईश्वर जानकर शिवजीकी प्रूजाकी ॥२॥ ( 
। राम्‌ कथा युनिवये बखानी % घुनी महेरा परमयुख मानी ॥३॥ । 
/ कऋषि पूरी दरि भक सुहाई # कदी शं अधिकारी पह ॥9। 
। श्रीरामचन्द्रजीकी कथा धनिने वर्णनकी जिसको शिवजीने परमञ्चख मानकर खना ॥ ३॥ 1 
{¦ तब ऋषिने शिवजीसे श्रीहरिकी सन्दर भक्तिकौ पच ओर शिवजीने अधिकारी पाकर 4 
¢| वणन किया ॥ 9 ॥ ४ 
(1 कृहतं सचनत र्धुपतिष्टण्‌-गाथा %& कङ्क दिन तहा रहे भिस्निथा ॥९॥ 
 अनिसन बिदा मागि तिपुरारी # चल भवन सग दक्षक्मारी ॥६॥ ^ 
।,  श्रीरामचन्द्रजीके गुणाठवाद कहते-खनते छ दिन शिवजी वहां रडे ॥ ९ ॥ इनिते बिदा 1 
¦ मांगकर त्रिपुरासुरके वैरी महादेवजी घरको चरे, संगमे दक्षकी कन्था सती थी ॥&॥ ¦ 
!! तेहि अवसर मनन महिमारा % इरि रघुवंश रीन्ह अवतारा ॥७॥ ! 
! पिता वचन तनि राज उदासी ॐ ठंडक वन विचरत अविनाङ्ञी ॥८॥ “ 
¦ उसी समय पृथ्वीका भार दूर करनेको भगवान्‌ श्रीहरिने रघुवेशमे अवतार ल्वा था ५ 
८ ॥ ७ ॥ पिताके वचन मान राज्य त्यागकर उदासी हौ अविनाशी श्रीरामचन्द्रजी देडक- 
# वनम विचरते थे ॥ ८ ॥ ॥ 
| दोद्या-हृदय विचारत जात इर, केहि विधि दशन होय ॥ 
 _ & यपत रूप अबेतरेड प्रथु, गये जान सब कोय ॥ ६१ ॥ ॥ 
| शिवजी मन मे विचारते जाते टै कि किस प्रकारसे दशन हो ! क्योकि भ्घुने य॒प्तरूप से ^ 
।¦ अवतार छिया हे ओर मेरे जानेसे सब्‌ कोई जान जार्ैगे कि, ये व ॥ ६१ ॥ । 
| सोरठा-शंकर्‌ मन्‌ अति क्षोभ, सती न जानहिं मम सो ॥ 

| ‰ त॒रसी दरान छोम, मन डर ठोचन लाची ॥ १३ ॥ 
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+ शिवजीके मनम बड़ा क्षोभ है दर्शन करनेको अन्तःकरण चखायमान इआहे परंतुमन इस 
\ कारणसे डरता हे कि कोई जानन ठे, नेत दर्शनके लालची है सती इस भेदको नदीजानतीं॥9१॥ 
¦ रावण मरण मदुज्‌कर जोचा %प्रसु विधिवचन कीन्ह चह सँचा५१॥ 
जौ नहिं जाय रदे पछतावा ॐ करत विचार न बनत बनावा॥२॥ 

{ रावणने अपना मरना मवुष्यके हाथ मांगा था, इस कारण प्रभु बह्नाके वचन सत्य करना 
#{ चाहते ै॥१॥जो नहीं जाऊ तो पछतावा बना रहैगाःविचार करते ह पर बनाव नदीं बनता ॥२॥ 
यहि विधि भये शोचवरा ईशा % तादी समय जाय शरीरा ॥२॥ 

टीन्ह नीच मारीचहि संगा % भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥५॥ 
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१; इस प्रकार शिवजी विचार करते दी थे किं उसी समय रावण गया ॥ ३ ॥ उस नीचने 
सारीचको साथ ख्या जो कषपरका इरिण बन गया ॥ ४ ॥ 

करि छर मूढ हरी वैदेही ॐ प्रयु प्रभाव तस विदित न तेदी ॥५५ 
श्ण बधि बन्धुसाहत प्रय आय ॐ आश्रम दख नयन जठ छाय ॥द | 
सूखने छल करके जानकी इरी, भ्रीरामचन्द्रजीकी महिमा. वह मूखं नदीं जानता दं ॥ ५ ॥ 
\; सारीचको मारकर भाई सहित रामचन्द्रजी फिर आये ओर आभ्रमको देखकर नेमं जल | 
~ छा गया ॥ ६॥ 
¦ विरह-विकरू नर इव रघुराई % खोजत विपिन फिरत दोउ माह" | 
{ 








~ बर्हे योग वियोग न जाके.% देखा प्रगट दुषह इख ताके ॥८॥ ८ 
„ जानकीजीके वियोगमें भ्रीरामचंद्रजी सवष्योकी नाई व्यार इए पिर दोनों भाई वनम 
५१ हूटते इए फिरने लगे ॥ ७ ॥ जिन ओरीरामचन्द्रजीको कमी ( जानकीजीके ) योगका वियोग 
~ नहीं उनम यह प्रकट असह्य दुःख देखा ( यह लीरा मान्‌ दै ) ॥ < ॥ ॥ 
~ दोहा-अति विचित्र रघुपति चरि, जानहिं प्रम घनान ॥ ६ 
छः ते मतिमन्द जे मोहवश, हृदय धरं कष आन्‌ ॥ ६२ ॥ ॥ 
„ श्रीरामचन्द्रजीके चरि अति विचित्र ह उनको परम चतुर दी जानते है, (विचित्र) अनेक ! 
६ रगोके तपस्वीवेष शांतरस उज्ज्वल दे, धतुष बाण धरे वीररस लार हे, पिया संगे लिये | | 
॥ 
| 





: श्ृगाररस श्याम हे ओर मारीच बध रोद्ररस काला हे, जानकीका विरह कक्णारस पीला है, । 
विरइसे विकल दोना वीभत्स खाकी रंग है एेसे श्रीयामचद्रजीके चरिओंको परम चतुर शिवजी 
+¦ जानते हं वे बड़े मतिहीन ह जो अज्ञानके वश होकर डदयमे कुछ ओर धरते ई ॥ ६२ ॥ 
: शम्थु समय तेहि रामह देखा % दिय उपजा अतिहरख विसेखा ॥१॥ 
मरि लोचन छविसिघु निहारी %कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी॥२॥ 
शिवजीने उस समय चीरामचन्द्रजीको देखा तो इदयमे बड़ा हषं उत्पन्न हआ ॥ १ ॥ 
छविके सयुद्रको देखा कितु बुरा समय विचारकर कुछ चिन्हारी नहीं की ( छबिसभरुद्र इस 
६; कारण कहा कि जिनको देखकर सतीकी मति डोर गयी ! कुसमयका भाव यह दै कि, राम 
¦ चन्द्रजीके बाणोके सम्णुख इस समयु मेवनाद, रावणादि आ पड़ ह सो शिवजी विचारते द 
3 कि हमारे जानेसे कदीं वे भाग न जय )॥ २ 
जय सच्चिदानन्द जगपावन्‌ % अस कहि चलटेउ मनोजवद्ावन॥३॥ 
चले जातं शिव सती समेता % पुनि पनि एककिंत कपानिकेता ॥५॥ 
हे प्रथु! आपकी जय दो ! आप सत्‌ ( समीचीन एकं रस रहने वाले ), चित्त प्रकाश 
चेतन्य, आनदरूप दो जगपावन अथात्‌ यह चरि जगतके पवित्र करनेके हेतु करते दो, 
हसा ककर कामदेवके मारनेवारे शिवजी चछ ॥ ३ ॥ शिवजी सती समेत चरे जाते है 
ओर कृपासागर वारंवार पुरुकायमान होते दँ ॥ ® ॥ 
¦ सतीसो दशा शम्धुकी देखी % उर उपजा सन्देह विसेखी ॥५॥ 
+! होकर जगतव॑य जगदीशा #% सुरनर सुनि सब नावत शीशा ॥६९॥ 
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सतीने जव यह दशा शिवजीकी देखी तो दयम बड़ा सन्देह उपजा ॥ ५ ॥ पृहे प्रणाम | 
कृरनेसे दी सतीको सन्देह हआ किंतु अव पुखकिंत देख विशेष सन्देह कड कंडने_ लगीं कि 
शिवजी जगत्‌के नमस्कार करने योग्य हैँ क्योकि इनको र नर अनि सब शिर नवाते है ॥६॥ 
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५ तिन चप-खतहं कीनद प्रणामा #% कहि सच्चिदानन्द परथामा॥७॥ 
भये मगन छवि तापर विरोक # अजह प्रीति उर रइति न रोकी॥<॥ 
¦ उन शिवजीने राज यु्रोको सच्चिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम किया ॥ ७ ॥ उनकी ( 
\। छवि देखकर मग्र हो रहे हं अव भी रीति दयम रोकनेसं नहीं शकृती ॥ < ॥ | 
\ दोहा-न्रूहम जो व्यापक्‌ विरन अन, अकछ अनीह अभेद ॥ ¦ 
| _ सो कि देह धरि होय नर, जाहि न जानत्‌ वेद्‌ ॥६३॥ 1 
"५ जो ब्रह्म ब्रह्माण्ड म्यापक, विरज, ( संसार रोग रहित-मायारहित › अजय अर्थात्‌ जन्म- ॥ 
\ ओर कासे रहित (जो घटता बदृता नदी), अनीह (इच्छासे रदित) अभेदं (जिसका भेदं कोई ५ 
\। नदीं जानता) वद देह धरके क्यो मनुष्य होगा ! किं जिसक वेदं भ नहीं जानते ॥ ६३ ॥ ( 
# विष्णु जो सुरहित नर तठ धारी % सो सत्न य॒था च्िएरारी ॥१॥ 
\ खोनत सो कि अज्ञ इव नारी % ज्ञानधाम श्रीपति अघुरारी १२ 
+ ओर जो विष्णु भगवान्‌ देवताकि हेतु शरीर धारण करते तो दसं सवज्ञ होते जेसे मेर ॥ 
¦ स्वामी व्िपुरारी है ॥ ३ ॥ वे क्या अनज्ञानिर्योकी नाई अपने च्लीको ददते रते ! लक्ष्मीपति 4 
५ तो ज्ञानके स्थान ओर राक्षसोके मारनेवाले ( सर्वच ) है ॥ २॥ ( 
शाम्भु गिरा एनि रृषा न होई % शिव सर्वज्ञ जान्‌ सष कोड ॥३॥ | 
अस संशय मन मयउ अपार % होय न्‌ हृदय प्रबोध प्रचार ॥४॥ _ ¦ 
फिर शिवजीकी वाणी भी जटी नदीं हो सकती, कूर्योकिं शिवजीं सवेजञ £ एेसा सब को 
| जानते ह ॥ ३ ॥ एेसा संदेह मनम बहत हआ इदयमें ज्ञानका प्रचार नदीं होता ह ॥ ४ ॥ ्‌ 
| यद्यपि प्रगट न कदेड मवानी % हर अन्तयौमी सव जानी ॥९॥ 
॥ सुनह सती तव नारि स्वमाङ % संशय अस न धरौ मन काङ ॥६॥ | ्‌ 
| यद्यपि यह बात सतीने प्रगट नदीं कदी पर अन्तर्यामी शिवजीने सब जानली (भौर बोरे) 4 
५ ॥५॥ सुनो सती ! तुम्हारा ्ियौका स्वभाव ई, एेसा सन्देह कभी मनम नहीं करना ॥ & ॥ + 

। जास कथा कुमज ऋषि गाई # सक्ति जासु में सुनिहि स॒नाई ॥७॥ 


सोह मम इषटटेव रघुवीर % सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥<॥ 
जिसकी कथा अगस्त्यजीने करी ओर जिसकी भक्ति अनिको मैने सुनायी॥७।वे हीयेमेरे | 
¢ परमपूज्य इष्टदेव महाराज श्रीरामचद्ी है जिनकी बडे धीर धारीसुनि सदा सेवा करते ह ॥८॥ 1 
छन्द-ुनिधीर योगी सिद्ध सन्तत, विम मन जहि ध्यावदीं ॥ 

‰ कहि नेति निगम पराण आगम, जास कीरति गावहीं ॥ 
“ सोर राम व्यापक ब्रह्म युवन, निकायपति मायाधनी ॥ 
अवतरेड अपने पक्तहित, निजनततन्त नित रघुकुरमनी १२॥ 
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सुनि, धीर, योगी ओर सिद्ध निरंतर उञ्ञ्वरु मनसे जिनका ध्यान करते ह ओर वेद शाघ्च | 
¦ ( न इति ) ' इस प्रकार नी" एेखा कहकर जिनकी कीति गाते है, वे ये राम॒सबमें व्यापक | 
¦ ईश्वर सब संसारके पति, मायाके घनी इच्छासे भक्तोके हेतु अवतार धारण करते है, रघुङ्क- । 
¦ रुके चूडामणि हे ॥ २॥ | 
\ सोरढा-खाग न उर उपदेश, यदपि कृदैेउ शिवं बार बहु ॥ ॥ 
धक बोले विर्हसि महेश, हरि मायाबर जानि जिय ॥ १२॥ | 
+ इददयमे कोई उपदेश नहीं लगा, यद्यपि शिवजीने बहुत बार कदा, तब शिवजी भगवा- ॥ 
` नकी सायाका बर जीभ जानकर हसते इए बोखे ॥ १२ ॥ 
जौ ठम्डरे मन अति सन्देह तो किनं जाय परीक्षा टह ॥१ ` 
तब लगि वैठ रहौ बरछाहीं जब छगि तुम देदह मोहि पाहीं॥२॥ + 
¦ जो तुम्हारे मनमें अधिक सन्देह है तो फिर जाकर परीक्षा क्यो नदीं खेती !॥ १॥ तब 
~¦ तक भँ वट्की छायाम बेडा रहगा जब तक तुम मेरे पास न आओगी ॥ २॥ । 
+ जैसे जाय मोह भम भारी % करहु सो यतन विवेक विचारी ॥३॥ । 
चटी सती शिव आयस पाई ॐ करहि विचार करर का माह ॥७॥ _ । 
. जसे तुम्हारा अज्ञान ओर भारी भरम जाय, वह यत्न करो; परन्तु ज्ञान ओर विचारसे 
\¦ करना ॥ ३ ॥ सती शिवजीकी आज्ञा पाकर चली ओर विचार करने लगीं कि भाई ! क्य | 
‡; यत्न कङ्‌ ! ॥ ® ॥ 
, इहां शम्थु अस मन अवमाना #% दक्षसुता कर नहिं कल्याना ॥ | 
मोरेह कदे न॒ संदाय जाहीं % विधि विपरीत माह नाहीं ॥९&॥ 1 
, यहां शिवजीने मनमे यहं विचार किया कि, सतीकी भलाई नदीं होगी ॥ ५॥ क्योकि ८ 
५१ जव मेरे कटनेसे भी सन्देह नदीं गया तो विधि विपरीत है; कल्याण नदीं होगा ॥ & ॥ ॥ 
सो जो राम रचि रखा % को करि तक बद्व शाखा ॥७१। | 
अस कहि गे जपन हरि नामा % गई सती जँ प्रयु सुखधामा ॥८॥ ! 
होगा वही जो रामजीने रचरखा है तकेना करके कोन विस्तार करे वा शाखा बद़ाे॥७॥एेसा 
कृकर भगवान्‌का नाम जपने खगे ओर सती वहां गयी, जहां सुखधाम ओरीरामचन्द्रजी थे॥<॥। 
दोहा-एनि एनि हृदय विचार करि, धरि सीताकर रूप ॥ 
‰ आगे होई चङि पथ तेहि' जेहि आवत नर भूष ॥ ६५ ॥ 
बार बार इदयमें विचार जानकीजीका रूप धारण किया ओर मागेके आगे होकर चीं 
जिधरसे मवुष्येश्वर श्रीरामचन्द्रजी आते थे ॥ &% ॥ 

श्मण दीख उमाङृत वेषा %चकित हृदय भ्रम मयउ विषा ॥१॥ 

कृटि न सकत्‌ कट अति गभी % प्रयु प्रमाव जानत मतिधीरा ॥२॥ 
लक्ष्मणजीने जब सतीका बना हआ रूप देखा तो मनमे आश्चयं ओर अम अधिकं हआ 
किं पदरे अवतारम जानकीजी रावणके मारनेके पीछे मिली थीं, अबकी परे दी कासे 
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आयीं ! ॥ ३ ॥ अति गम्भीर ओर मतिधीर हैँ परु परताप जानकर ऊ कह नहीं सकेते ` 
ओर यह कि प्रथु आपदी देखते ह मै क्या कहू ॥२॥ धु 
सती कपट जानेउ सुश्स्वामी % स॒मदन्ञी. सब अन्तस्यामी ॥३॥ ` 
पुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना % सलोह सवैज्ञ राम. मगवाना ॥9॥ . ^ 
सतीका कपट देवताओके स्वामी रामचन्द्रजीने जाना, क्योकि वे समानदेखनेवारे सबके 
अन्तरका भाव जानते ह ॥ ३ ॥ जिनके स्मरण करते दी अज्ञान मिट जाता है येवे ही सब 
ॐ जानने वाले श्रीरामजी भगवान्‌ ई ॥ 8 ॥ (1 
सती कीन्ह चह तहँ इशङ % देखह नारि स्वभाव प्रभा ॥। 
निज माया बर हृदय बखानी % बोरे विरहि शम म्हुबानी ॥&॥ 
वहां भी सती छिपाव करना चाहती रहै, यहं स्लीके स्वभावका प्रभाव तो देखो ॥ « ॥ (4 
!¡ अपनी मायाका बर हदयमं विचारकर अीरामचन्द्रजी हंसकर बोरे ॥ & ॥ (५ 
जोरि पाणि प्रषु कीन्ह प्रणाम्रू % पिता समेत न्ह निजनाषर ॥७॥ 
¦ कदेउ बहोरि कहां दषकेत्‌ %विपिन अकेटि फिर केडि इैत्‌॥८॥ 
हाथ जोड़कर प्रभुने प्रणाम किया ओर पिता समेत अपना नाम खया ॥ ७॥ फिर यह 
कृहा कि शिवजी कदां हँ ! ओर वनम अकेली क्यो फिरती हो ! ( यइ वचन गढ़ है) कि 
शंकरको वृषकेत॒ कहा “वरषकेतु"" धमकी पताका पतिको छोडकर अकेली वनम फिरती डो 
„; इसका देत क्या है ! अथवा जो आप पति देवता धमकी ध्वजा छि रहीं सो कहा ह { क्योकि “~ 
१ पतिव्रता श्लीको पतिका सङ्ग छोड़कर कदीं अकेली न रहना चाहिये ओर त॒म वनम फिरती 
†! हो आगे स॒ज्ञजन जने ॥ ८ ॥ 
दोदा-राम वचन मुगूढ युनि, उपजना अति संकोच ॥ 
व्क सती समीत महेशपहं चटी हृदय बड़ शोच ॥ ६९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन कोमल ओर गट सुनकर इडदयमे अत्यन्त लना इहं ओर सती 
डरती इई शिवजीके पास चरीं; इदयमे बड़ा शोच है ॥ &< ॥ 
मँ शंकर कर कहा न माना # निन अज्ञान गमप आना ॥१॥ 
जाय उतर अव देहौ काहा % उर उपजा अति दास्ण दाहा ॥२॥ 
मने शिवजीका कहना नहीं माना ओर अपनी मूखंतासे रामजीके पास चली आयी ॥१॥ 
जाकर उनको अब क्या उत्तर दग ! यह समञ्चकर मनम बडा दाङ्ण दाह उत्पन्न इआ॥२॥ 
जाना रम सती इखपावा ॐ निज प्रमाव कड प्राट जनावा ॥३॥ 
सती दीष कौतक सग जाता % अगे राम सहित सिय भाता॥५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जाना कि, सतीको दुःख इआ,तब अपना प्रभाव ङक प्रत्यक्ष दिखाया ॥३॥ 
सतीने मागमे जाते इए कौतुक देखा कि आगे सीता लक्ष्मण सहित रामजी जा रहे ह ॥७॥ 
फिर चितवा पष्ठ प्रयु देखा % सहित बन्धु सिय सन्दर बेखा ॥९॥ 
जह चितवहिं तर प्रय॒ आक्षीना % सेवहिं सिदध अनीश प्रवीना ॥६॥ 
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१ फिरकर पीेको देखा तो उधर भी श्रीरामचन्द्र द्र ही बन्धु सीता सदित सुन्दर वषमे दिखाई | ्‌ 
| ३९ ५ ौ ॥ जहां देखती ह वहां प्रयु बेडे ह ओर प्रवीण सनीश तथा सिद्ध सेवा करते | । 
१ 

\ देखे रिव विधि विष्णु अनेका % अमित प्रमाव्‌ एकते एका ॥७॥ । 
\ वन्दत चरण करत प्रथु सेवा % विविध वेष्‌ देखे सव देवा ॥८॥ | 
; शिव, ब्रह्मा, विष्णु अनेकं देखे, एकसेएक असित प्रभाव वाले है।।७॥ओौर देखा कि सब देवता ४ 
¦ विविध अथात्‌ भांति-भांतिके रूप धारण किये हए प्रुकी चरण वदना ओर सेवा करतेहै।।८॥ 
१ दाहा-सती _ विधात्री हंदिर, देखी _ अमित अबरुष ॥ 

| च जेहि जेहि वेष अजादि शुर तेहि तेहि त॒ अबुषूप ॥ ६६ ॥ 
सतीने अनेक ओर असुपम विधाय्ी (सरस्वती) ओर इद्विग (रक्ष्मी) को देखा, जो जो 
षृ ब्रह्मादि देवताओंके ह उन्दीके शरीरोके रूपोके अनुरूप शक्तियां दिखाई पड़ीं ॥ && ॥ 

देखे जह तह रघुपति जेते % शक्तिन सहित सकल सुर तेते ॥१॥ 


जीव चराचर जं संसारा % देखे सकल अनेक प्रकाश "२ 
¦ _ _जानकोजी सहित शीरामचन्द्रजी जहां -तहां जितने देखे शक्तिर्योके सहित उतने ही देवता 
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खे ॥ १॥ चर ओर अचर जो संसारके जीव ह वे सब अनेकं प्रकारसे देखे ॥ २ ॥ 
परयुहि देव वहु वैखा % रामरूप दूखर नहिं देखा ॥३॥ 
, अवलोके रघुपति बहतेरे % सीता सहित न वेष्‌ घ्रे ॥*॥। 
+ देवता प्रथुको बहुत वेष धारण किये प्रूजते हँ पर श्रीरामचन्द्रजीका रूष दूसरा नदीं देख 
वह एक दां शूप देखा ॥३॥ जानकोजी सहित अ्रीरामचन्द्रजीको बहुत प्रकारसे देखा पर 
वेष एकं ही देखा ॥ ® ॥ 
। सोह रघुवर सोह लक्ष्मण सीता % देखि सती अति मह समीता ॥५॥ 
; हृदय कंप तबु सुधि कड नाहीं # नयन्‌ मरि वेदी मगमारीं ॥६॥। 
¦ वही ओरीरामचन्द्रजी ओर वही लक्ष्मण तथा जानकीको देखकर सती बहुत डरीं (तुलसी 
दासजीने प्रथम श्रीरामचन्द्रको एक खूप कदटा,फिर,सीता सहित कहा फिर लक्ष्मण सदित कदा 
| इसका भाव यह हं कि तीन मत-अद्वितःद्ेत, विशिष्ठद्वेत इन तीनोको इस रामायणके अनुङूख 
रखा दै । प्रथम एक राम नित्य,फिर माया-सीता सहित नित्य फिर जीव रक्ष्मण नित्य)॥॥ 
हदय कांप गया, शरीरकी सुधि न रदी, आंख मीचकर मार्गमे बे गयीं ॥ & ॥ 
विरोकेड नयन उघारी % कड न दीख तरह दक्ष कुमारी ॥७॥ 
पुनि एनि नाय राम पद रशीशा % चटी तौ जरह रदे गिरीशा ॥८॥ 
फिर जव आंख खोलकर देखा तो सती को वहां कुछ नहीं दिखाई दिया ८ केवल राम- 
लक्ष्मण दी देखे ) ॥ ७ ॥ बार बार रीरामचन्द्रजीके चरणोमे शिर नवाकर वहांको चली जहां 
श्रीमहादेवजीं थे ॥ < ॥ 


दोदा-गह समीप महेशा तव, रसि पूढी कुशात्‌ ॥ | 
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क ठीन्ह परीक्षा कवनि विधि, कह सत्य सब बात ॥ ६७ ॥ 
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जव शिवजीके पास गयीं तो उन्होने ईसकर शल री ( ओर बोरे कि ) वमने किस 
प्रकार परीक्षा टी, वह सब बात सत्य कहो ॥ &७ ॥ 
सती सय॒न्नि रघुवीर्रमाङ्‌ % भयवश शिवसन कीन्ह इर्‌ ॥१॥ ¦ 
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४ 
ए 
क्ट न परीक्षा रीन्ह राई % कीन्ह प्रणाम वम्हारिहिं नाई ॥२॥ 
सतीने चरामचन्द्रजीका प्रभाव समञ्चकर उरके मारे शिवजीसे चछिपाव क्िया॥ १॥ 
( ओर बोटीं ) स्वामी ! कुक परीक्षा नदीं खी, केवर आपकी ही नाई प्रणाम्‌ किया ॥२॥ {| 
जो ठम कहासो शषा न हो # मोरे मन प्रतीति अख सोह ।२॥ 
तव शंकर देखेड धरि ध्याना % खती जो कीन्ह चरितं सब जाना “¦ 
कंयोंकि आपने जो का वह अठ नहीं होता; ठेसा मेरे मनमे विश्वास ई ॥ ३ ॥ तब शिव 
जीने ध्यान धरकर देखा तो जो कछ सतीने चरि किया वंह संब जान छया ॥ ® ॥ 
बहुरि रम मायहि रिर नावा % व्रेरि सती जेहि अठ कावा ॥“९। 
हरि इच्छा भावी बख्वाना % हृदय विचरत शभ्थ॒ जाना ॥९&॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको शिर नवाया किं जिसने मेरणाकर सतीसे ञ्ठ कहलाया 
॥५॥नारायणकी इच्छा, होनहार वलवान्‌ है दयुम अन्तयांमी शिवजी विचार करनेख्गे॥&॥ | 
सती कीन्ह. सीताकर वेषा % शिव उर्‌ भयउ विषाद विशेषा (¦ 
जौ अवं करर सतीस्षन प्रीती % मिटे भक्तिपथ होय अनीती ॥<॥। ^. 
सतीने सीताका वेष किया यह विचार कर शिवजीके मनमे अधिकं दुःख इआ ( प्रथम 
अपने उषदेशमें सामान्य विषाद्‌ इभ था ) ॥ ७ ॥ सोचा कि, जो मै अब सतीसे भ्रीति \\ 
करैः तो भक्तिका मागे भिर जाय ओर अनीति ( प्रगट ) दोगी ॥ <॥ 
दोदा-परम प्रेम नहिं जाय तजि, खि पेम बड़ पाप॥ 
चै प्रगट नं कहत महेरा क्क, हदय अधिक संताप ॥ ६&< ॥ 
अधिक प्रेम होनेके कारण सती त्यागी नदीं जाती ओर प्रम करनेसे बड़ा पाप है अतः ` 
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शिवजी प्रगट कुछ नदीं कहते परन्तु हदयमे बड़ा दुःख हो रहा ह ॥ &< ॥ ^ 
तब होकर प्रभुपद्‌ शिर_ नावा #% सुमिरत राम हृदय अस आवा॥१॥ ^ 
इहि तल सतिहि भंट मोहिं नाहीं # शिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥२॥ _ ^ 
तब शिक्जीने पथु रामचन्द्रजीके चरणोमे शिर नवाया ओर उनको स्मरण करते ही 
| इहदयमें यह बात आयी कि ॥ १ ॥ इस शरीरसे सतीकी सञ्चसे भर॒ नहीं होगी शिवजीने | 
मनम संकल्प किया ॥ २॥ ९ 





अस विचारि शंकरं मतिधीरा % चले भवन सुमिरत रघुवीर ॥३॥ 
चलत गगन सह गिरा ॒घ॒दाईं % जय महेश मि भक्ति टदा ॥9॥ 
यह विचार शिवजी; जिनकी मति बड़ी धीर युक्त है, श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते इष 
। घरको चे ॥ ३ ॥ चरते हए आकाशसे वाणी इई कि शिवजी आपकी जय हो, आपने 
। अच्छी ढ्‌ भङ्गि की ॥ ९॥ 
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अस प्रण तुम विन करे को आना % राम मक्त समर्थ मगवाना ॥"९॥ 
सुनि नसगिरा सती उर शोच % पूछा शिवहि समेत सकोच ॥६॥ 
+ रेखा प्रण तुम्हारे विना दूसरा कौन करे ! तुम रामके भक्त समर्थ भगवान्‌ हो ॥ ५ ॥ रेसी 
¦ आकाशवाणी सुनकर सतीके मनम शोच हआ ओर रुजाती इई शिवजीसे पुने लगी ॥६॥ 
, कीन्ह कवन प्रन कह पाछा % सत्यधाम प्रथु दीनदयाछा ॥७। 
यदपि सती प्ा बह मोती % तदपि न कहेड त्रिपुर-आराती ॥८<॥ 
„ ह दयासागर! किये कोनसा प्रण किया है ! हे प्रभु! आप सत्यके धाम दीनदयाल हो॥७॥ 
यद्यपि सतीने बहत प्रकारसे प्रा प्र तो भी भिषुरके मारने वारे शिवजीने नदीं कहा ॥८॥ 
। दोहा-सती हृदय अवमान किय, सब ॒ जाना सर्वज्ञ ॥ 
चः कीन्ह कपट में शम्थु सन, नारि सदन जड अज्ञ ॥ ६९ ॥ 
तब सतीने मनम विचार किया कि, शिवजीने सब जान लिया मेने शिवजीसे कपट 
किया; में ली होनेसे स्वाभाविकं मूखं अज्ञानी हूं ॥ ६९ ॥ 
 सोरठा-जर पय सरिस बिकाय, देखह प्रीतिकि रीति मही ॥ 
१ र विक्ग होय रस जाय, कपट खटाई परत ही ॥ १३ ॥ 
। जेल दृधके समान ही विकता है, देखिये-प्रीतिकी रीति देसी भली होती है ओर कपट- 
हषी खटाईइके पड़ने प्र अरग होते दी रस जाता रहता दै ॥ १३॥ 
।। हृदय शोच सथुञ्षत निनकरणी % चिता अमित जाय नहिं बरणी॥9॥ 
पा सिंघ शिव परम अगाधा % प्रगट न कहेड मोर अपराधा ॥२॥ 
“ अपनी करनीको समज्ञकर दयम सोच इ, एेसी अपार चिता हई कि जिसका वणेन 
| नहीं हो सकता ॥ १ ॥ सोचा कि कृपाके समुद्र शिवजी अत्यन्त गम्भीर रै मेरा अपराध 
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प्रगट नदीं कडा ॥ २॥ 


राक्र स्ख अवलोकि भवानी %प्रयु मोहि तजेड हृद्य अकुलानी ॥३॥ 
निन अघ सयुक्ञि न कट कटि जाई % तपे अवो इव उर अधिकाह ॥४॥ 


१. श्लोफ-क्षोरेणात्मगतोदकाय हि गृणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः, क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानौ हतः ।! 


गन्तुं पावकमुन्मनस्तद भवद्‌ दृष्ट्वा तु मित्रापदं, यक्तं तेन जलेन शाम्यति स्तां मंत्रो पुनस्त्वीदृशो ।। १1 
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¡ जिस समय जलम दूध मिला तो उस दूधन अपना सव गुण ओर रूप जलरूपो मित्रक दे दिया 1 फिर धमं ताप देखकर जलनेसे पते 
{1 अपना शरीर अग्निम होम दिया, (दूधको आंचपर रखो तो नियम है कि पहले पानी जलता है) फिर दूधने मित्रको इस आपत्तिमं देखकर अग्निम गिरना 
‰ चाहा, परंतु जलके छट पाकर अपने मित्रको आय जान ठंडा हो बेट गया; सत्पुरर्घोकी मत्री एसी ही होती है । 
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प 
,{ फिर जब शिवजीका ङख सतीजीने देखा तो जान सिया किं भ्र्ुने अञ्च त्याग दिया ओर ! 
¦ इसी कारण दयम बहुत चबड़ाई ॥ ३ ॥ अपना पाप समञ्चकर कु कडा नदीं जाता | 
| अर्वेकी नाई हदय अधिक तपता है ॥ ४ ॥ 
| सती स॒शोच जानि उषकेतू # कहेड कथा घुन्द्र थल इत ॥५॥ ॥ 
 वणेत पय्‌ विविध इतिहा % विंवनाथ पर्वे कंटाशा ॥६॥ ¢ 
। सतीके चित्तम शोच जानकर शिवजीने खन्दर खखदायक कथा कहनी भरारंभ की ॥ € ॥ । 
{¦ इस प्रकार मागेमे अनेक कृथा वर्णन करते इए विश्वनाथ शिवजी केखासमे पंच गये ॥&॥ | ( 
। तरह एनि शम्भु समुन्न प्रण आपन % वेठे बटतर करि कमलासन ॥७॥ 1 
/ रहकर सहन स्वरूपम रयमारा # छागि समाधि अखंड अपार ॥८॥ 
/† वदँ फिर शिवजी अपना प्रण स्मरण कर वट वृक्षके नीचे कमलासन लगाकर तठ ॥७॥ 
शिवजीने अपना स्वाभाषिक स्व्प समाला ओर अखण्ड अपार समाधि छगायी ।॥ ८ ॥ ‹ 

। दोहा-सती वक्षहि केलास तव, अधिकं शोच मनुमाहि ॥ ह 
ह म्म न कोड जान कटक, युग सम दिविक्ष सिराहिं ॥ ७० ॥ ॥ 
¦ तब सती कैखासमे वास कृरने लगी, मनम वड़ा शोच दै, इस भेदको कोई छ नहीं ^! 
¦! जानता युगके समान दिन जाते है ॥ ७० ॥ 
नित नव शोच सती उर भारा % कब जहौ इखसागरं पारा ॥१॥ / 

म जो कन्द रघुपति अपमाना % पुनि पतिवचन मृषाकरि जाना॥२॥ 4 


नित्य नया शोच सतीके मनम भारी होता है ओर कइती ह कि इस दुःख सागरसे पार 
कब जागी ! ॥ १ ॥ मैने श्रीरामचन्द्रजीका अपमान किया ओर फिर पतिका वचन ञ्ूडा ¦ 
"योल मोदि विधाता दीन्हा # नो कड्‌ उचिता सो की ( 
पट ति दन्हा ॐ ज्‌। कड उचत रहा न्ह ॥९॥ 
अब विधि अप बरक्ञिय नहि तोही # रौकर्‌ विभुख निवह मोहीं ॥५॥ | 
वही फट स॒श्चे विधाताने दिया ओर जो छ उचित था वह किया ॥ ३ ॥ हे विधाता ! ५ 
अब तुञ्चे एेसा योग्य नहीं जो शकरसे विभ्ुख अञ्चको जिलाता ह ॥ ® ॥ | 
कटि न जाय कड हृदय गलानी # मनम रामहिं खुमिरि सयानी ॥५॥ !१ 
जौ प्रु दीन दयाल कावा % आरति हरण वेद यदा गावा ॥६॥ ¦ 
इदयका दुःख कछ कहा नहीं जाता मनमे श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करके चतुर | 
य 0 किया कि ॥ ^ ॥ प्रभु दीन दयां कहाते हँ ओर दुःख इरनेवारे ई एेसा वेद | 
यश ग । द ॥ | 


तो भें विनय कर्ड कर जोरी % छठे बेगि देह अब मोरी ॥॥ 
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१. मत्स्यपुराणम लिखा है, नानारत्नमप श्यद्धयुक्त हिमशेलक्ेपष्ठपर देवाधिदेव महादेवका निवासस्थान है, उसके दक्षिणम एलाश्म, उत्तरम 
सौगन्धिक पर्वत, दक्षिणम शिवगिरी, परिचमम कशुष्पान तथा पूरव॑मे अरूण नाम पवंत है ? केलास पवतके पदस्थानसे मन्दोदक सरोवर प्रादुर्भूत हआ है गगा उसो 
ॐ सरोवरसे निकल कर बहती है, उसीके तटपर मनोहर नन्दन बन है कुबेर यक्षो सहित वहां रहते हे, म० १० अ० २१४ कलास तिब्बत देशम 
स्थित मानसरोवरके निकट फाश्मीरके उत्तरपूर्वं भागम स्थित है, इससे सिन्धु, शतलजं ओर बरहुत्र, निकले हे, भोटिये इसे तिसि कहतेहं \ गंगारिगण पर्वत 
रजताद्रि कलासके पर्याय हं (वि० को०) 

० गजर जदि जि 
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(म ॐ 

\ जौ मोरे शिवचरण सनद्‌ % मन कम वचन सत्य त्रत एष ॥८॥ 

५ तो मे हाथ जोड़कर विनती करती हं कि शीघ्र दी मेरी यह देह द्रे ॥७॥जो मेरा 
‡ शिवजीके चरणोमे प्रेम है ओर मन, कमे, वचनसे यह सत्य प्रतिज्ञा रै ॥ ८ ॥ 


९ 








च ` 








+ दोहा-तौ षमदशीं खनिय प्रथु, कर सो वेगि उपाय ॥ । 
होय मरण जेहि विनहि श्रम, दुस्सह विपत्ति विहाय ॥७१॥ 
तो हे समदशी भरषु ! मेरी विनती खनकर शीघ्र ही वह उपाय कीजिये जिससे विनाही 
£ अरम मरण हो ओर कठिन दुःख मिटे ॥७१॥ 

\ इहि विधि दखित प्रजेशकुमारी # अकथनीय दारुण दख मारी ॥१ ! 
वीते संवत सहस सतासी % तजी समाधि ज्ञम्थ अविनाङ्ी ॥२॥ 
॥ इस प्रकार से दक्षप्रजापतिकी कन्या दुःखी ओर उसका इख रेसा कठिन था किं वणन 


4 ~ 


नहीं हो सकता ॥ १ ॥ ( इसी प्रकार ) सतासी ८७००० हजार वर्षं बीत गये, तब अवि 
नाशी सदाशिवजीने समाधि त्याग दी ॥२॥ 
राम नाम रिव सुमिरन छागे % जानेउ सती जगत पति जागे ॥॥ 
जाय राम्यु पद बंटन कीन्हा % सन्युख रांकर आन दीन्हा \9॥ 
रामका नाम शिवजी स्मरण करने गे, तब सतीने जाना कि जगत्पति जागे ॥ ३॥ 
५ जाकर शिवजीके चरणोमे नमस्कार किया, सन्मुख शंकरने आसन दिया ॥ ९ ॥ 
ठ्गे कृहन हरि कथा रसाला #% दक्ष प्रजेश भये तैहि काला ॥९॥ 
देखा विधि विचारि सव ठखायक ॐ दक्चहि कीन्ह प्रनापति नायक ॥६॥ 
भगवान्‌ शिवजी कुड नारायणकी भ्रष्ठ कृथा वणन करने लगे । उसी समयमे दक्षजीको 
प्रनापतिकी पदवी मिली ॥ ५ ॥ विधाता अर्थात्‌ ब्रह्माजीने जब विचार कर देखा कि यह 
सब्‌ खायक है तब दक्षजीको प्रजापतिकी पदवी दी ॥ & ॥ 
बड़ अधिकार दक्ष जव पावा # अति अभिमान हृदय तब आवा॥७॥। 
नहि कोड असर जन्मा जगमादीं % प्रयुता पाय. जाहि मद नाहीं ॥<॥ 
दक्षने जब बड़ी पदवी पायी तब दयम बड़ा अभिमान आया ॥ ७ ॥ कोई एेसा 
जगतूमे नहीं जन्मा; जिसको अधिकार पाकर घमण्डन हुआ रो ॥ ८ ॥ 
दोदा-दक्ष य्ि मुनि बोि सव, करन लगे बड याग ॥ 
च नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख माग ॥ ७२॥ 
्षने श्ुनियोको बुखाया ओर एक बड़ा यज्ञ करने खगे ओर जो यज्ञमे भाग पाते है उन 
सब 0 प ता दिया ॥ ७२॥ 
₹२ नाग सिद गंधव # वघुन समेत चे सुर सवां ॥१॥ 
विष्णु विरिचि महेश विहाहै % चके सकल सर यान बनाह ॥२॥ 
किन्नर, नाग्‌, सिद्धं ओर ओर गन्धवे अपनी श्चियों समेत सब देवता चले ॥ १ ॥ विष्ण 
ब्रह्मा, शिवजीको छोड़कर सब देवता विमान सजाकर चछे ॥ २ ॥ 
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१ व 
( षती विदटोकेड गगन विमाना # जात चे घन्द्र्‌ विधि नाना ॥२॥ + 
| पुर सुन्दरी करदं कठ गाना % घनत श्रवण छट हिं युनि ध्यान्‌ ॥॥ | 
\\ सतीने आकाशम देखा कि अनेकं खन्दर्‌सुन्द्र विमान चले जा रहे ई ॥३॥ देवताओंकी ¢ 
{1 लियां सन्दर गान कर रदी है जिसको कानोसे सुनकर शुनिरयोके ध्यान इटते ई ॥ ७ ॥ ॥ 
| पठे तव 8 कदेड बखानी #% पिता यज्ञ छनि कष हषानी ॥५॥ ८ 
जौ मदेश मोहि आय देदीं % कछ दिन्‌ जाय रहं मिस एही ॥६॥ 
(| _ प्रनेपर शिषजीने बखान कर कडा, तव उनके कइनेसे पिताक यहा, यज्ञ सुन सती कुछ | \ 
| प्रसन्न इई ( ओर विचार करने र्गी ) ॥ « ॥ जो शिवजी अञ्च आज्ञा दँ तो छ दिन इसी (1 
(¦ बहाने से जा रं ॥ &॥ द 1 
¦ पति परित्याग हृदय्‌ दुख भारी % कह न निज अपशध्‌ विचारी ॥७॥ ॥ 
। बी सती. मनोहरं वानी # भय संकोच तरेम रस-सानी ॥<॥ 
{। पतिके त्याग करनेका दुःख दये भारी है, अपना अपराध विचार कर कहती नहीं 
। ॥ ७ ॥ फिर सती रेसी मनोहर वाणी बोलीं जौ डर, खन्या ओर ओतिसे शुक्तं थी ॥ < ॥ 1 
\ दोदा-पिताभवन उत्सव परम, जौ प्रथु आयष्ठ दीय ॥ 
। छ तौ में जाऊं ङइपायतन, सादर देखन सोय ॥ ७२ ॥ 
| ह दयासागर स्वामी ! पिताके घमं बड़ा उत्सव है, जो प्रधुकी आज्ञा हो तोय भी 

¦ उसको आदर पूलैकं देखने जाऊ ॥ ७३ ॥ 9 ५ 

 केड नीक मोरे मन॒ भावा #% यह अतुचित नहि नेवत्‌ पठाव ॥१॥ 

दक्ष सकल निन घता बलाई # हमरे बेर ठमहिं विसराहं ॥२॥ 

! ( शिवजी बोले ) तुमने अच्छी बात कही ओर मेरे मनको भी भली लगी, पर यह एक ( 


[~ 





| अयोग्य वाता है कि उन्होने बुलावा नदीं भेजा ॥ १ ॥ दक्षने अपनी सब कन्या इकाई पर 
हमारे वैरसे तुम्रं भी थुखा दिया, यह विपरीत है, चादिये था कि सतीकी भ्रीतिसे शकरका 
वैर बिसर जाता ॥ २॥ | 
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ब्रह्म्तमा हमसन दुख माना % तेहिते अजह करहि अपमान्‌ ॥३॥ 

जो विद बोरे जाह भवानी #% रहे न शीर स्नेह न कानी ॥9 

ब्रह्माकी सभाम हमसे दख माना रै, इससे अब भी निरादर करते र । इम एकं समय 
बरहमाकी सभामे विष्णु आदि सब देवताओंके साथ बैठे थे! उस समय दक्ष तुम्हारे पिता आये + 
| सो उनको देखकर सब देवता उड परन्तु हम ओर ब्रह्माजी नदीं उठे, विष्णजी भी बेठे रहे तब 
¶ दक्षजीने कोधकर हमको शाप दिया ओर कदा यज्ञम तुमको आजसे भाग नदीं मिलेगा 
| इसीसे द्वेष कर आप यज्ञ करते है । ओर हमको निमंत्रण नहीं दिया ॥ ३ ॥ हे सती जो त॒म 
¦ विना बुलाये जाओगी तो शीर, सनेह ओर कानि ( मयादा ) नदीं रेगी ॥ ४ ॥ 
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यदपि मित्र प्रथु पितु रर गेहा % जाह्य बिन बोरे न देहा ॥९॥ 
तदपि विरोध मान जरह कोह % तहँ गये कल्याण न होई ॥६॥ 
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१ यद्यपि मिच्‌, परु, पिता ओौर य॒रूके घ्र विना बुलाये मी निःसन्देह जाय ॥ ५॥ तो भी | 
^ जहां कोई अपनेसे वेर रखता हो वहां जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ६ ॥ ॥ 
। माति अनेक राम्धु समुञ्चावा # मावीवश न ज्ञान उर आवा ॥७॥ 
कह प्रघ जाह जो बिनहि बुराये #% नहिं मलि बात हमारे भाये ॥८॥ । 
+! _ अनेकं भांतिसे शिवजीने समञ्चाया, पर्‌ होनी बलवान थी कुछ ज्ञान मनम न आया॥७॥ | | 

शिवजीने कहा जो विना बुलाये जाओगी तो इम इस बातको अच्छा नहीं मानते ॥ ८ ॥ ॥ 
 दोहा-कटहिं देखा हर यतन बहू रह न दक्चकुमारि | 

ऋ दिये मुख्य गण संग तव, किये विद्‌ त्रिपएुशरि ॥ ७९॥ ॥ 

 शिवजीने बहुत यत्नसे कह देखा पर दक्षद्कमारीने रहना नदीं विचारा, तब शिवजीने 

¦ अपने सुख्य गण संग देकर बिदा किया ॥ ७४ ॥ | 

। पिता-मवन्‌ जब. गई मवानी #% दकषत्रास्र काहू न सन्मानी ॥१ 

सादर भठेहिं मिरी इक माता % मगिनी मिं बहत युकाता२॥ । 

+ जब पिताके घरमे सती गयीं तब दक्षके रसे किमीने आद्र नहीं किया ॥ 9 ॥ एक ¦ 

¦ साता तो अवश्य आद्रसे मिी ओर बहनें बहुत दी ईस॒ती मिलीं ॥ २॥ 

५ दक्ष्‌ न कटक पृ्ठी कुशछाता % सतिहिं बिरोकि जरे सव गाता५३॥ 

सती जाय देखे तव॒ यागा # कत्‌ न दीख राम्धु करमागा ॥९ | 

+ दक्षजीने ङक शलता नदीं पी बरन्‌ सतीको देखकर सब शरीर जलने लगा ॥ ३ ॥ 

५! तब सतीन जाकर यज्ञ देखा तो उनको शिवजीका भाग कदीं दिखायी न दिया ॥४६॥ 

| तव्‌ चित चदे जो रोकर कदेऊ % प्रभु अपमान समुक्ञि उर्‌ दहेड ॥९॥ 1 

पाष इख न हृदय अस व्यापा % जघ यदह भयउ महापरितापा ॥६॥ | 

। तब जो छ शिवजीने कहा था वह चित्तम चदा ओर स्वामीका अपमान समञ्चकर इडदय 

। जलने खगा ॥५॥ पिछला दुःख एसा इहदयमें नदीं भ्यापा जसे कि यह महादुःख इआ ॥६॥ | 

। यद्यपि जग _दास्ण ख नाना % सवते कठिन जाति अपमाना ॥७। 

 समुञ्चिसो सतिहिमयउ अति कोधा% बहुविधि जननी कन्द प्रोधा॥८॥ । 

॥ यद्यपि जगत्‌मे बड़-बड़ अनेक कठिन दुःख ह पर जातिका निराद्र सबसे कथिन ह ॥७॥ , 

। यदी समञ्चकर सतीको बड़ा कोध इआः किंतु माताने बहुत प्रकारसे समश्चाया तो भी ॥८॥ ्‌ 
दोहा-दिव अपमान न जाय्‌ सहि, हृदय न होत प्रबोध ॥ | 
| 
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॥ _ & सकर समहं हटि दटकि कर, बोीं वचन सक्रोध ॥७९॥ 
४ शिवजीका निराद्र सहा नदीं जाता, दययमे ज्ञान नहीं होता इस यिय सब सभाको 
4 दटप्रूवेक इटककर कोय सहित वचन बोटीं ॥ ७९ ॥ | | 








पुनहं समाद सकर समुनिदा % कही सुनी जिन्‌ शकर निदा ॥१॥ 
सो एर तुरत ठहब सब काट # मरी भाति परिताब्‌ पिता ॥२॥ 

¦ हे सभाके सब अनीश्वरो ! खनो-जिन्दोने शिवजीकी निन्दा करी, सुनी ३ ( थुनिदा यह्‌ 
| । वचन लघुता सूचक ह ) ॥ १ ॥ सो उसका फल तुरन्त सब कोई पाओगे ओर मेरा पिता 
¦ भी अच्छी तरह परछ्तायगा ॥ २ ॥ 


५ १ॐन ^~ 9५४ 9 4 9४ 94०4 9५७, =< ¢ = 
( ०५-4०-73 ~ 
1 91 1 क क्क्व ब ५4 * ग १५७५. । १० कै भ ५१4 ~ [ज्‌ ह ५-9-4५ अ 
६ नि 


स" कलकाण्डव्‌ १० “4 ` ८१२५.) 


> ॥ =-= 4 ~~~ ५&*० क्न =“ गी >>> => =+ (4 ~~~ 4 ~ =~-4 ५ -न--- --< ~-- ५--~-- ०2 न-~--न~~-- ल ~--> 
1 


र 
क 
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/ सन्त्‌ शम्य श्रीपति अपवाद # घुनिय जहां ति मर्यादा ॥३॥ (1 
| काटिय ताश्च जीम ज॒ बसाईै # श्रवण बँदि नहिं चय पराई ॥०॥ _ ^ 
। जहां कदी महात्मा शिव ओर्‌ भगवानकी निदा खने तो एसी मर्यादा हे कि॥३॥ जो ¦ 
। वश चके तो उसकी जीम काट छे ओर नहीं तो कान दक वहसे चला जाय ॥४॥ || 
1 जगदात्मा महेश = त्रिपुरारी % जगत जनक सबके हितकारी ॥॥ ¦ 
प्ता मन्दमति निदत तदी % दकषश्क्-संमव यह ददा 1 
।¦ शंकर जगत्‌के आत्मा अर्थात्‌ जगतके चैतन्य करने वारे ओर महाच्‌ इश ह बिपुरासुर 
। के शत्र ओर जगतके माता-पिता सवके हितकारी ई ॥ < ॥ इमारे पिता मन्दमति ई, जो 
। उनकी निंदा कृरते ह । यह्‌ मेरी देह दक्षफे वीर्थ॑से उत्पन्न है ॥ & । ५ 
| तजि हौं तरत देह तेहि हैत # उर धरि चन्द्रमोि उषकेतू ॥०। 
।! अघ कहि योग अग्नितदु जारा % भयउ सकठ मखं हाहाकारा ॥८॥ ¢ 
¦ इसी कारण यह देह त्याग दगी; दयम उन स्वामीको धारण करती टर, जिनके माथेषर (¦ 
(| चन्द्रमा ह स्वयं घमेकी ध्वजा है ( चन्द्रमौलिः कंडनेका हेतु यह है किं वे हमे फिर जिला (+ 
| छेगे ओर वृषकेतु कदनेका यह आशय है कि हमारे अपराध क्षमा करगे ) ॥ ७॥ ठेसा कड 


¦ कर योगकी अमे शरीर जला दिया ओर सारे यज्ञम हाहाकार मच गया ॥ < ॥ ५ 
दोहा-सतीमरन सनि शम्थुगण, खगे करन्‌ मख खीश ॥ 
वक यज्ञ विध्वैस विलोकि भय, रक्षा कौन्ह सनीड ॥ ७६ ॥ 

सतीका मरना सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वैस करने खगे, यज्ञ विध्वंस देखकर शगुने 

। उत्त यज्ञकी रक्षाकी, ( भृश ऋषिने मन्् द्वारा एक राक्षसी उत्पन्न की, उसने शिवजीके ~ 

¦ गणोको मारकर भगा दिया › ॥ ७8 ॥ 


समाचार जब शकर पाये # वीरभद्र करि कोप पठाये॥9॥ । 
यज्ञ विध्व॑स जाय तिन्‌ कीन्हा #सकट सुरन विधिवत फठ दीन्हा॥२॥ , , 
४ 
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जब शिवजी समाचार पाये तो वीरभद्रको बड़ा कोप करके भजा (समाचार नारदजी प्डृ- + 
चाये थे) ।१॥ वीरभद्रे जाकरयज्ञविध्वस किया ओर सबदेवताओंको विधिवत्‌ ए दिया॥२॥ ¦ 
मह जग्‌ विदित दक्च गति सोह % जस्‌ कछ ९ होईै॥२॥ ` 
यह इतिहास सकल जगजाना % ताते मे संक्षेप बवखान ॥%। 


श 1, दष्क क क ननन कन ण 9० 
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दक्षकी वदी संसार विदित गति इई जेसी ख शिवजीक प्रतिकूलोको होनी चािए ॥३॥ | 
यह इतिहास सब जगत्‌ जानता दै इसी कारण मेने संकषेपसे बखान किया ॥ 9 ॥ | 
प्रती मरत दरिखिन वर मगा % जन्म-जन्म रिवपद अवमा ॥५॥ † 
तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई % जनमी पाखती तलु पाई ॥&॥ _ ¦ 
सतीने मरते समय भगवानुसे यही वर मांगा किं जन्मजन्मान्तर शिवजीके चरणोमिं परम रहे । 
। ॥९॥ इसी कारण दिमालयके घर जाकर पार्वेतीका शरीर पाय जन्म छया । तेहि कारण . 
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। कृटनेका यई आशय दै कि जो योगाभिसे जकता है वद जन्म नहीं पाता? सतीने वर मागा था { 


१. यह्‌ वौरभद्र ज्वररूपसे विख्यात है । 
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इससे जन्म पाया । दूसरा आशय यह है कि योगा द्वारा जली ह, शीत ी तख्ताको को प्रात प्राप्त 
होनेके निमित्त हिमगिरिको पुरी इई ॥ & ॥ 
जते उमा शेृह आई % सकर सिरि. संपति तरह छाई ॥७॥ 
जह तहं सुनिन सुआश्रम कन्हे # उचित वास हिम भधर दीने ।\<॥ 
जबसे पावती हिमारयके घर आयीं तबसे वहां खमस्त सिद्धि सम्पति छा गयी॥७॥ जदां-तहां 
सुनियोने अच्छे आश्रम किये, हिमाख्यने अच्छे-अच्छे स्थान उन महात्माओको दिये ॥८॥ 
दोदा-सदा सुमन फल सहित सब, दरम नव नाना जाति ॥ . 
च प्रगटे सुन्दर रोपर, मणि आकर बहु मति ॥ ७७॥ 
नाना प्रकारके वृक्ष एर फर सहित सब हो गये ओौर बहुत प्रकारसे पर्वैतपर मणियोकी 
खानि प्रगट हो गईं ॥ ७७ ॥ । 
सरिता सब पनीत ज बहर ॐ खग शग मधुप सुखी सब रहर ॥३१॥ 
सहज वैर सव॒ जीवन त्यागा ‰ गिरि पर सक्छ करहि अलुरागा ॥९। । | 
| 
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सब नदियों पवित्र जर बहानेवाली हई ओर खग, सग, भोरे सब सुखी रहने लगे ॥१। 
सब जीवोने स्वाभाविकं वेर छोड दिये, पवेतप्र आनन्द करने गे ॥ २॥ 
सोह रक गिरिजा गह आये % निमि नर गम भक्तिके पाये ॥३॥ । 
नित वतन मगर गह तास % ब्रह्मादिक गावहिं य जाघ्‌॥॥ | 
पावेतीके घरमे आनेसे दिमाल्य एेसा शोभित हआ जसे मनुष्य रामकी भक्तिको पाकर 
शोभित होते ह॥३॥उसके चरमे नितनया मगर होने रगा जिसका यश ब्रह्मादिक गाते दै ॥४॥ 
नारद समाचार सव॒ पाये % कौतुक हिमगिरि गेह सिधाये ॥५॥ 
रोराज बड़ आदर कीन्हा % चरण पखारि वरासन दीन्हा ॥९९॥ 
यह सब समाचार नारदजी पाये तो कौतुकसे दिमाख्यके घर गये ॥ ५ ॥ शैख्यजने बड़ा 
आदर किया ओर चरण धोकर सुन्दर आसन दिया ॥ & ॥ 
नास्सिहित सनि पद शिर नावा चरण सिल सब भवन सिचावा॥७॥। 
निन सौमाग्य बहुत गिरि वरणा ॐ सता बो मेछि मुनि चरणा ॥८॥ 
नी समेत सुनिके चरणोमे शिर नवाया ओर चरणोके जल्से सब घर पवि किया 
अर्थात्‌ जखको चिडकवाया ॥ ७ ॥ दिमाल्यने अपना भाग्य बहत वर्णन किया ओर 
कन्याको बुलाकर मुनिके चरणोमे डाला ( ओर कहा ) ॥ ८ ॥ 
| दोहा-त्रिकाटन्ञ सर्वज्ञ त॒म, गति सर्वत्र ठम्हारि॥ 
४ ह कहौ सुताके दोष शण, मुनिवर हृदय विचारि ॥ ७८ ॥ 
हे खनि श्रेष्ठ नारदजी महाराज ! आप तीनों कालके जाननेवारे सर्वज्ञ है आपकी गति भी 
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सब स्थानम है अतएव इस मेरी कन्याके गुण-दोष तो मनम विचार कर॒ कटिये ॥ ७८ ॥ 


१. हिमालयका अथं हिमालयको देवतारूप शक्तिका है । प्रत्येक पव॑त नदी आदिमे उनके अधिदेवता कामरूपधारी निवास करते हे । 
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कहं सुनि विसि ग़ छ वानी % घता व्हारि सक्छ छणखानी॥9॥ । 
सन्दर . सहज सशी सयानी # नाम उमा अम्बिका मवानी ॥२॥ _ । 
नारदजी दंसकर गम्भीर कोमल वाणीसे बोले-तुम्हारी पुरी सब युणोकी खान है जो रजो 

गुण, तमोगुणः सत््व्ण जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवकी उत्पत्ति द वदी तम्हारी युती है; यदी 

गूढ वाणी है, अथवा तुम्हारी खता उन सब्‌ णस जो क्चियोको चाहिये, भरी है) ॥ १॥ यइ 4 

विना शृङ्गार के स्वभावसे खन्द्र शीलवती ओर चतुर होगी ओर नाम अनेकं प्र इस ! 

समय उमा, अम्बिका ओर भवानी नाम हौगे॥ २॥ ( 
सव लक्षण सम्पन्न कुमारी % होइहिं सन्तत्‌ पियहि पियारी ॥९॥ ५ 
सदा अचल यहिकर अहिवाता ॐ इहिते यक्ञ वेहहिं पठि माता ॥भ। ४ 
यह जगतके उत्पत्ति आदि सब लक्षणोंषे सम्पन्न अथात्‌ भरी ३ ओर सदा अपने पियाको 

प्यारी होगी॥३॥हसका सौभाग्य सद्‌ा अचरुरहेगा ओर इससे पिता-माताको यश मिख्ेगा ॥४॥ 
हो प्रज्य सकल जगमादीं % यहि सेवत कं इरेम नाहीं ॥ † 
इहिकर नाम भुमिरि संसारा % तियचटिहहि पतित्रतअसिधारा१९ | 
यह सब जगतमे पूज्य होगी ओर इसकी सेवा करनेसे ङक इटंभ नहीं रदेगा ॥ ९ ॥ (1 

इसका नाम संसारम सुमिरन करके लियो पातिवतह्पी तख्वारकी धार पर चदगी ॥ 8 ॥ 4 

रोर घुलक्षणि सुता तम्हाी # नह जे अव अवण इहाी॥७॥ 
अण्ण अमान मातु पितु रीना #% उदासीन सव संशय छीना "< \ 
हे शेर ! तुम्हारी; पुजी एेसी सुलक्षणी है; पर इसमें दो चार अवगुण भी ह वह भी खनो 

॥ ७ ॥ गुणोँसे रहित, अमान, माता-पितासे रहित, उदासीन, सब संदेहोसे क्षीण ॥ ८॥ 4 

दोहा-योगी जटिल अकाम्‌ मन्‌, नगन अंग मेख ॥ + 
। 


० नदन द्ध्भ ५१४ नू 


च्छु अस स्वामी इहिको मिलदहिः परी हस्त अस रेख ॥ ७९ ॥ 

योगौ, जटा वाला, कामना रहित, नगा, अमगल वेष एेसा स्वामी इसको भिरेगा, क्योकि 
हाथमे एेसी रेखा पड़ी है । ( अपने रूपको निरंतर योगम जो मिवे वह योगी; अनादि 
कालसे जिसकी जया बदी है ओर जिसका कामनारहित मन है ओर नगन अर्थात्‌ नदीं ह 
समुहता जिनके निकर अथात्‌ अकेलेरहनेवाले,अमगल अथांत्‌(अ)अतिशय है मगल्वेष जिसका! 
अकारकाअतिशय अर्थं किष्किधाकांडमें लिखा रहै, यथा चो ०-“¶रंद अघात सहरि गिरि केसे । 
खलके वचन सन्त सह जसे । अघातका अथं अतिशय घात रै । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ७९॥ 

सनि म॒निगिरा सुत्य जिय जानी % दख द॑पतिहि उम हरषानी ॥१॥ 

नरद यह भद्‌ न जाना % दशा एक ससुञ्चत विगाना ॥२॥ 

भुनिकी बाणी सन ओर मनम सच्ची जानकर दोनों ( शची पुरुषों ) को दुःख इआ किन्तु 
पार्वती गुण समञ्चकर प्रसन्न इहं ॥१॥ इस भदको नारदजीने भी नहीं जाना, क्योकि सबकी 
एक दी दशा इई परन्तु समञ्चनेमे पथक्‌ थी । माता पिताके नेमे इःखसे ओर पावैतीके 
नेमे आनन्दसे जल भरा था, परन्तु समञ्नेम बात अरुग-अल्ग थी सो आगे लिखते है 
किसके नेमे आनन्दका ओर किंसीके नेमे दुःख का जल था ॥२॥ 
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६ सकर सी गिरिजा गिरि मयना ॐ पुरुक्‌ शरीर भरे जल नयना ॥२॥ । 
होय न यषा देव ऋषि माषा % उमा सो कचन हदय धरि राखा॥९॥ 
सब सखी, पावती, हिमालय, मयना इनके शरीर पुरुकायमान हो गये; नेमे जल भर 
आये यही एक दशा का शूप है, परन्तु पावैतीकी यह दशा दषंकी तथा ओरोकी दुःखकी इई 
। ३ ॥ नारदजीका कहा इडा नदीं होगा, पावतीजीने यह्‌ वचन मनमें धर रखा ॥ 9 ॥ 
उपजनेड शिबपद-कमल सनेह्‌ ॐ मिलन किन मन मा सन्देह ॥९९॥ 
जानि कुअवसर्‌ टराई % सखी उकछंग बैटि पुनि जाई ॥९॥ 
शिवजीके चरणकमलमे प्रीति उपजी परन्तु मिख्ना कठिन है यह सनम सन्देह इ आ॥५॥ 
असमय जानकर प्रीति छिपायी ओर फिर सखीकी गोदमे जा बैठी ॥ & ॥ 
कूदि न होय देव ऋषि बानी # सोचहि दंपति सखी सयानी 1७ 
उर धरि धीर कहै गिरिशः % कौ नाथ का कस्य उपाङ ॥८॥ 
नारदजीकी वाणी ञ्जूठी नहीं होगी, यह बात पार्वतीके माता-पिता ओर चतुर सखी सोचने 
लगीं ॥७॥ मनम धीरज धरकर हिमाल्यने कदहा-हे नाथ ! किये तो क्या उपाय कर !॥८॥ 
दोदा-कह युनीड हिमवन्त सु, जो विधि ङिखा रिदछार्‌ ॥ 
र देव दवुज नर नाग सुनि, कोड न मेटन हार्‌ ॥ <° ॥ 
नारदजीने कहा-सुनो हिमवान्‌ ! जो कुछ विधाताने कखारमें लिखि दिया है, उसको 
देव) राक्षस, नर, नाग, ( सपं ), सुनि कोहं मेरनेवाखा नदीं ३॥ ८ ॥ 
तदपि एक में कदं उपाई % होय करे जौ दैव सहाई ॥१॥ 
जस वर मे वरणेडं त॒म पादीं % मिहि उमहि कट संशय नाहीं॥२॥ 
तोभी एक मे उपाय बतातादहजो इश्वर सदायकरें तोदो जायगा ॥ १॥ जेषा वर 
मेने तुमको वणेन किया है वेसा पावती को मिखेगा इसमे कुछ सन्देह नरी, परन्तु ॥ २॥ 
ज ज ब्रके टोष वखाने # ते सब रिव भ अदमाने ॥३॥ 
जो किह शकरसन दोर % दोषौ एणसम कह सब कोटं ॥५॥ 
जो जो वरके दोष बखान किये है वे सब मने शिवजीमे अनुमान किये ३ ॥३॥जो 
विवाह शिवजीसे दो तो दोष भी गुण के समान सब कोई केदेगे ॥ 9 ॥ 
जो अहि सेन शयन हरि करदीं # बुध कषक तिन कँ दोष न धरहीं ॥९९॥ | 
भाव कशा स्वे रसं खाहीं % तिन करट मन्द्‌ कहत कोड नाहीं ॥६॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु सर्के सेजपर शयन करते ह, तो पडित उनको कोई कु दोष नदीं ^ 
( देते ॥ ५॥ सूयं ओर अभि सर्वं रस खाते है, परन्तु उनको कोई बुरा नदीं कहता ॥ & ॥ 
{ जभ अूअञ्चम सलिल सब बहदं % सुरसरि कोड न अपावन कहीं ॥७॥ 
समर्थको _ नहिं दोष शसाई % रवि पावक सुरसरि्की नाई ॥८॥ | 
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अच्छे ओर उरं सघ प्रकारके जल बहते ह परन्तु गङ्धाजीको कोई अपवित्र नहीं कहता 
॥ ७ ॥ सूर्य, अनि ओर गङ्गाजीके समान सामभ्यंवान्‌ को दोष नहीं होता है ॥ ८ ॥ 
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दोदा-नो अस हिसिका करि नर, जड़ विवेक अभिमान ॥ 
व प्रहि कट्पमरि नरक महै जीव कि-हंडा-घमान ॥ ८१ ॥ 
जो मनुष्य ईश्वरके कर्म देख वेसी दी ईषा ( मनोरथ ) करते हँ वे कल्यभर नरके पडते 
हँ क्योकि जीव ईरके समान नहीं, जबतक कि कमं बन्धन पंचतत्व युक्त है ॥ ८१ ॥ 
सुरसरि जठ्कत वारुणि जाना # कब न संत करहिं तेहि पाना ॥१॥ 
सुरसरि मे सो पावन जैसे % इश ॒अनीश्चहि अन्तर तषे ॥२॥ 
गद्ध। जरकी बनी वाश्णी जानकर भी सन्त उसको कभी षान नहीं करते, इसी प्रकार 
ईश्वरका अंश दी जीव देदमे होनेपर भी ईर नदीं कदखा सकता, परन्तु ॥ 9 ॥ गङ्गाजीमें 
ही वही वाक्णी भिरने पर गगा जल जसा होता ह इसी प्रकार यह जीवं इश्वरको भाप्त 
होकर ईश्वर दी हो जाता है; बस ईश्वर ओर जीवम इतना री अन्तर ३ ॥ २॥ 
शम्घु सदज्‌ समरथ _मगवाना #% इहि विवाह शब्‌ विधि कल्याना ॥३॥ 
दुराराध्य पे अहिं महैश्च्‌ # आड्ुतोष एनि किये कलल ॥श॥ 
शिवजी स्वाभाविकं समर्थं भगवाच्‌ है, अतः इस विवाह्य खव परकारसे खाई 2 ॥ ३ ॥ 
शन्तु शिवजी दराराध्य ह अर्थात्‌ उनका इदुःखसे आराधन होता ३, अथवा इर ह आराधन ` 
जिनका, तो भी रर क्लेश करनेसे शीघ्र ही, भरसन्न हो जते है ॥ ७ ॥ । 
जो तप करे कुमारि वब्दारी % भाविंड मेदि सकि विपएरासी ॥॥ 
ययपि बर अनेक जगमादहीं # इहिक्हं शिव तनि इसर नाहीं ॥६&॥ 4 
जो तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी होनहारको भी मेर सकते है क्योकि तपसे कमं क्षय 
| शे जाते ह ॥५॥ यद्यपि जगत्‌ अनेक वर रै पर इसको शिवजीके विना दसरा नहीं हे ॥६॥ , 
व्रदायक प्रणतारति भंजन # कपासिध सेवकं मनरंजन्‌ ॥७॥। 
इच्छित फर बिच रिव आशथे % छदइ न कोटि योग जप साधे ॥<॥ 
रके देनेवाले, दुखियोके इःख दूर करनेवारे, कृषाके सुद्र, सेवकका मन प्रसन्न करने 
वारे ह ॥ ७-॥ यथेच्छ मनोरथ विना शिवजीकी आराधना किये करोड़ भांति जप साधनसे 
भी नदीं भिता ॥ < ॥ 
दोदा-अस कहि नारद समिर हरि, गिरिजिहि दीन्ह अशीच ॥ 
व्ह होडहि यहि कल्याण अब, संशय तजह गिरीश ॥ ८२ ॥ 
५ देसा नारदजी भगवानको स्मरण कर पावेतीको आशीष दी ओर कहा-हे गिरीश ! 
} तुम सदेह त्याग करो; अब इसका कल्याण होगा ॥ ८२ ॥ 
कृहि अस ब्रह्ममवन सनि गयङ %आगिल चरिति्चनह जस्‌ भयङः॥१॥ 
पतिहि इकान्त पाय कह मेना ॐ नाथ न में सुङ्ञेडं सुनि वेना ॥२॥ 
एसा कहकर भनि नारदजी ब्रह्मखोकको चङे गये; अब अगली कथा जसे इई वह सनो 
॥ १ ॥ पतिको एकांतम पाकर मनाने कदा; स्वामी ! मेने सुनिके वचन नहीं समक्षे ॥ २॥ 
ग घर ब्र कुर हीय अचरपा #% कस्य विवाह सता-अवुरूपा ॥३॥ 
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नत॒ कन्या + वृर रह कुमारी % कन्त उमा सम प्राण पियारी पर 
जो घर, वर ओर इल भ्रष्ठ हौ तो कन्यके अवुहूप विवाह कीजिये ॥ ३॥ नदीं तो ॥ 
चाहे बेटी ङुमारी रदे पर दीन ठोर विवाह नदीं कगी; हे कन्त ! उमा सञ्च प्रा्णोके 
समान प्यारी है ।। & ॥ ¦ 


लौ न मिलहि बर गिरजहि योगकषगिरिजड़ सहन कहहिं सब ोय्‌॥५॥ । 


\ जो पार्वैतीके योग्य वर नदीं मिलेगा तो लोग करगे कि हिमालय स्वभावसे दी मूखं ६।५॥ ८ 
\ सो हे स्वामी ! यदी विचार कर बिवाइ कीजिये जिससे फिर मनम पश्चाताप न दो ॥ ६ ॥ | 
१ अस कहि परी चरण धरि शीराॐ बोके सहित स्नेह गिरीश्ा ॥७॥ । 
ब पावक प्रगटे शशि माहीं % नारद वचन अन्यथा नाहीं ॥८॥ ! 
+ एेसा कह कर मयनाने चरणोमे शिर रख दिया, तब दिमाल्य प्रीतिपूर्वकं बोले ॥ ७॥ । 
.¦ चाहे च॑द्रमासे आग निकले प्र नारदजीका वचन श्चा नदीं रोगा ॥ < ॥ 
+ दोहा-प्रिया शोच परिदरह सब, समिर श्री भगवान ॥ । 
| # पारवती जिन निर्मयउ, सोह करिहहिं कल्यान ॥ < ॥ _ _ ! 
~ प्यारी । सव सोच त्याग दो ओर श्री भगवानका भजन करो, जिन्दने पावेतीको । 
¦ बनाया है वे सब अच्छा करेगे ॥ <२॥ ४ 
अव जौ ठमहिं सता पर नेद # तौ अस जाय सिखाबन देहर ॥१॥ 
। करे सो तप जेहि मिरुहिं मदे % आन उपाय न मिटहिं कले ॥२॥। _ ( 
। अव जो तुम्हारा पु्रीके उपर स्नेह दै तो जाकर ेसी शिक्षादो कि ॥१॥ तपं करे | 
¦ जिससे शिवजी मिलें ओर किमी उपायसे क्ठेश नहीं मिटेगा ॥ २ ॥ 
नारद. वचन सगं सहेत्‌ # सुन्दर सब शणनिधि टषकेतू ॥२॥ 
^ अप्‌ विचारि तुम तजि सब रका % सबहिं मति शंकर अकटंका ॥४॥ 
जो कोई हतु अथात्‌ जगत्की उत्पत्तिके साथ बीज सदित रै वे नारदजीके वचनके गभं ई | 
4! अथवा नारदजीके वचन देतु ओर गूढता युक्त ईँ शिवजी सब सन्दर गरणोके सुद्र है ॥३॥ | 
¦ ठेसा विचार कर तुम सब सन्देह त्याग दो, शिवजी सब प्रकारसे कलंक रदित द ॥ ४ ॥ 
सुनि पति वचन इषि मनमारीं % गई तरत उठि गिरिजा पाहीं ॥५॥ 
। उमहि विलोकि नयन भरि बारी सहितं सनेह गोद ॒बेटारी ॥६॥ 
1 पतिके वचन्‌ सुनकर मनम प्रसन्न इई, उठकर तुरन्त पार्वती के पास गयी ॥ ५ ॥ 
॥ पार्वेतीको देखकर नेमे जल भर आया ओर प्रीतिसे गोद बेटाया ॥ & ॥ 
{ 














। बारहिं वार॒ठेति उर छाई # गद्गद कण्ठ न कृञ कहि जाह ॥७॥ | 
। जगत मातु सर्व ६ भवानी #% मातु सुखद बीं मृदुबानी ॥<८॥ ¦ 





॥७॥ जगत्की माता, सब जाननेवाली पावतीजी माताको सुख देनेवाी वाणी बोटीं ॥ ८॥ । 
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। दोदा-घनह मातु मेँ दीख अस, सप्न उनावँ तोहि ॥ 1 
र सुन्द्र गौर विप्र ब्र, अष उपदेशेड मोहिं ॥८०॥ _ 4 
सुनो माता ! मेने एक स्वप्न देखा रै उसे तुम्द नाती इ; एक सन्दर गोरा ब्राह्मण अज्ञे ~ 
। यों समञ्ञाता हे ॥ ८९ ॥ | 
। करह जाय॒ तप्‌ शे कमारी # नारद का सो सत्य विचारी॥॥ 
। मातु पितहि एनि यह्‌ मतं भावा % तप दुखप्रद इख दोष नदावा ॥२५॥ 
। हे पावती ! जाकर तप करो, नारदजीने जो कंडा है उसको सत्य विचारो ॥ 9 ॥ फिर । 
तुम्हारे माता-पिताको भी अच्छाल्गाहैकिं तप सुख देनेवाख ओर इःख-दोषका। 
नाश करने वाला है ( सो मेया ! इसमें तुम्हारा ओर पिताजीका भी मत है १)॥२॥ ८ 
तपबल स्च प्रपन्न. विधाता % तपव्‌ विष्णु सकृ जगवाता॥३॥ 
। तपवक शम्थु करहि संहारा #% तपबछ दोष धरहि महि भारा ॥०॥ ५ 
। (फिर कहा कि ) तपके बलसे दी ब्रह्माजी संसार रचते है आर तपंके बरसे ही विष्णु सब 
{ जगत्की रक्षा करते है ॥ ३ ॥ तपके बरसे ₹ी शिवजी संहार करते ओर तपके बरसे री ^ 
शेष पृथ्वीका बोञ्ञा उठाते ह ॥ 9 ॥ 
तप अधार सुब खष्टि भवानी %करह जाय तप अस निय जानी ५ 
पुनत वचन विस्मित महतारी % स्वप्न सुनायउ गिरिहि हैकारी ॥९&॥ 
हे पार्षती ! ( बहुत क्या कहूं ) तपके आधार दी सारी स्रष्ठि ह देसा जीमे समञ्चलो ओर 
कर तपस्या करो । ( मेने इतना स्वप्न देखा सो कड दिया ) ॥ 4 ॥ यह वचन सुनते 
ही मयना बड़े अचम्भेमे इई ओर हिमाल्यको बुखाकर स्वप्नं सुनाया ॥ & ॥ 
मातु पितहि बहविधि सय॒श्चाई ॐ चटी उमा तपित हरषाहं ॥७॥ 
खिर पिता अर माता % भये विकल सुख आव न बाता ॥<॥ 
माता पिताको बहुत प्रकारसे समञ्चाकर पावेती प्रसन्न हो तप करनेके स्यि च 
माताने जो कहा ( उ ) हे पुत्री ! ( मा ) तप करने मत जाय तभीसे उमा" नाम सिद इआ 
सी कारण यहां उमा पद्‌ दिया है ॥ ७ ॥ प्यारे कुटुम्बी, पिता ओर माता सब व्याङ्कक 
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दोहा-वेदरिरा मुनि आथ तब, स॒बहि कहा सम॒ञ्ाय ॥ 
च्छ पारवती महिमा सनत, रदे प्रबोधहि पाय ॥ <९॥ 
तब वेदशिरा सरुनिने आकर सबको समञ्चाया कि ( पावेती जगत्की माता है) यह 
पावेतीकी महिमा सुनकर सबको ज्ञान इआ ॥ << ॥ 
उर धरि उमा प्राणपति चरणा ॐ जाय विपिन छागीं तप करना ॥१॥ 
अतिसकृमारि न तत॒ तपयोग्‌ % पतिपद्‌ सुमिरि तजेड सब भोग्‌॥२॥ 
पार्वती प्राणपति शिवके चरण इडदयमें धारण कर वनम जाकर तष करने लगीं ॥ १॥ 
यद्यपि बहुत सुकुमारी थी ओर शरीर तपके योग्य नदीं था तो भी परति ( शिवजी ) के 
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१ च्रणोका स्मरण कर सब भोग त्याग दिये ॥ २ ॥ 
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कतरा खत्यण्खुः ~“: व 
५ नित नव चरण उपज अवुरागा % बिस्षरी देह तपहिं मन छागा ॥२॥ 
१ संबतं सहस मल फल खाये % शाक खाय शत वषं गसाये ॥४॥ 
६ नित नया चरणोमे प्रेम उपजता था, देहकी सुधि भरर गयी, तपम दी मन लग गया॥३॥ 
हजार वष॑तक मूर फर खाये ओर शाकपात खाकर सौ वषं विताये ॥ ® ॥ 
| कङ्क दिन मोजनन वारि बतासा %क्िये कठिन कङ्क दिन उपवासा॥९ 
| बेर पात॒ सहि युखाई % तीनि सहस संवत सोह खाई ॥९॥ 
इ दिन जरु व बतास ( पवन ) का दी भोजन किया ओर कुछ दिन कठिन उपवास 
किया अर्थात्‌ पवनको भी त्याग दिया ॥ « ॥ जो बेखके पतते पृथ्वीपर सुखकर गिर॒ पड़ते 
„ह सो तीन हजार व्षेतकं खाये ॥ & ॥ 
\ पुनि परिहरेड शखानेड पणौ ॐ उमा नाम तब सयउ अपणो ॥७ 
, देखि उमहि तप क्षीण शरीरा % ब्रह्म गिग मइ गगन भीर्‌ ॥<॥ 
४ फिर सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिये तब पार्वैतीका नाम (अपर्णा इ ॥ ७ ॥ पवेतीका 
शरीर तपसे क्षीण हो गया, यह देख आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी इई ॥ < ॥ 1 
¦ दोहा-भयउ मनोरथ सृफल तव, खदु गिरिज कुमार ॥ ॥ 
= परिहर दुसह केशा सव, अब मिकहदहिं वरिएरारि॥ < ॥ 
`हे गिरिराजकमारी ! तेरा मनोरथ सफर इआ, इस कारण सुन, सब कठिन क्टेश छोड ^¦ 
। 
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„¦ दे, अब शिवजी मिल जार्यैगे ॥ ८६ ॥ 
| अस॒ तप काह न कीन्ह भवानी #% भये अनेक धीर युनि ज्ञानी ॥१॥ 
, अब उर धरड ब्रह्म वर बानी # सत्य सदा सन्तत शचि जानी ॥२॥ 
+ ह पार्वती ! एेसा (कठिन) तप किसने नदीं किया, यद्यपि अनेकं धीरभुनि ज्ञानी इए हं ॥१॥ ॥ 
अब यह्‌ ब्रह्माकी श्रेष्ठ वाणी मनमें धारण करो, इसे सदा सच्ची ओर पविच्र जानना ॥ २॥ 
आवहिं पिता बुटावन जबरीं % हठ परिहरि घर जायह तवी ॥३॥ 
मिदि तमदिं जब सघ्ऋषीरा % जनेड तब प्रमाण वागीशा ॥५॥ 
जबहीं तुम्हारे पिता बुलाने अविं तबहीं हठ छोडकर घरको चरी जाना ॥ ३ ॥ फिर जब 
तुमको सात छषपि मिले तब उस वाणीका परमाण जानना ॥ ९ ॥ 
घनत गिरा विधि गगन वखानी #% पुरुकगात गिरिजा हरषानी ॥९॥ 
उमा-चरसिति में सन्दर गावा % सुनह्‌ शाम्थुकर चरित स॒हावा ॥९६॥ 
ब्रह्मासे उच्चारण कीं इई इस आकाशवाणीको सुनकर पावतीका शरीर पुटकायमान हो 
गया ओर वह प्रसत्र इइं ॥ ५ ॥ मेने पावतीका सुन्दर चरि गाया, अब शिवजीका शोभा- | 
यमान चरित सुनिये ( यह याज्ञवल्क्यका वचन है ) ॥ & ॥ 
जबते सती जाय तबु त्यागा % तवते रिवमन भयउ विरागा ॥५॥ 
जपहिं सदा रघुनायक-नामा #% जह त नहिं रम यणग्रामा ॥८॥ 
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जवसे सतीने अपना शरीर त्यागा तबसे शिवजीके मनम ( विशेष ) वैराग्य इआ ॥७॥ 
उस दिनसे सदा रामका नाम जपते ओर जर्ही-तहौ श्रीरामच॑द्रके युणादुवाद्‌ खनते ह ॥ ८ ॥ ¦ 
दोहा-चिदानन्द युखधाम शिवि, विगतं मोह मद्‌ काम ॥ 
वर विचरहि महि धरि हृदय हरि सकट छोक अभिराम ॥ <७ ॥ 
बे शिव, जिनका आनन्द सदा चैतन्य है तथा सुखके धाम हँ ओर विशेषकर दर है मोह, “ 
¦ मद्‌ ओर काम जिनका, इरिको इदयं धारण किये इए सतीके वियोगसे पृथ्वीम धरूमते हँ जो 
५! सम्पूणं लोकोके अभिराम्‌ अर्थात्‌ आनन्दह्य्‌ ई (धरतीपर शिवजीके विचरनेका कारण यह है 
{¡ कि सतीके बियोगमें सतीका स्थल केखास देखकर उनका स्मरण अधिक होता ३ ) ॥८७॥ 
¦, कतहु मुनिन उपदेशहिं ज्ञाना % कतहँ राम श्ण करहि बाना ॥१॥ 
यदपि अकाम तदपि भगवाना भक्त विरह इख इखितं जाना ॥२॥ 
{¦ कीं सुनियोको ज्ञान उपदेश करते ईँ, कहीं आपं रामजीके शण बखान करते ई ॥ ३ ॥ 
¦ यद्यपि कामना रहित हँ तो भी भगवान्‌ अथात्‌ शिवजी भक्तके विरहडःखसे इःखित हैँ 
+! क्योंकि सुजान हँ अतः सतीके दुःखसे दुखी ई ॥ २ ॥ 
। इहि विधि गयउ काढ बह वीती % नित्‌ नव हौय राम पद्‌ प्रीती ॥३॥ 
¦ नेम प्रम शड्र-करं देखा % अविच हृदय भक्तिकी रेखा ॥५॥ 
इसी प्रकार बहत समय बीत गया, नित नयी ओआरामचन्द्रजीके चरणोमें प्रीति डोती है 
॥ ३ ॥ नेम ओर प्रेम शिवजीका देखा किं, भक्तिकी रेखा इदयमें अचर ह ॥ ७ ॥ 
| प्रगटे राम तज्ञ पाटा % रूपशीक निधि तेज विशाखा ॥॥ 
/ बहु प्रकार रीकरहि सराहा % तुम विन अम ्रतको निखाहा॥&॥ 
+¦ कृतके ज्ञाता ओर पाड श्रीरामचन्द्रजी प्रगट इए रूपशीलके निधान जिनका बड़ा तेज है 
८ ॥९५॥ बहुत प्रकारसे शिवजीकी सराहना की, किं आपके विना देसे वतको कौन निबाहे ! ॥६॥ 
बहु विधि राम शिवहि सथ॒श्चावा % पाखती कर जन्म्‌ _खनावा ॥9 
। अति एुनीति गिरिजा की करणी % विस्तरसदहित कपानिधि वरणी ॥८॥ 
! अनेकं प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीको समञ्ञाया ओर पार्वतीका जन्म सुनाया ॥७॥ 
\ अति पवित्र पार्वती के करम विस्तारसदित कृपासागर भृगवानने वर्णन किये (ओर बोर) ॥८॥ 
 दोह-अवब विनती मम्‌ सुनहु शिव, जो मोप्र निज नेह ॥ 
जाय विवाहह शैजहि, यह मोहि मंगि देह ॥ << ॥ 
| । _ अब हे शिवजी ! मेरी विनती सुनिये मेरे ऊपर आपका स्नेह है तो जायकर पादेती को 
| विवाहो, यह बात सञ्च मांगने पर दो ॥ <८ ॥ 
१ 
| 
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कह शिव यद पिउचित अस नाहीं % नाथ बचन पुनि मेरि न जां ॥१॥ 

शिशरि आयस कर्य ठम्हारया % परम धमे यह नाथं हमारा ॥२॥ 

शिवजीने कहा यद्यपि यह बात उचित नदीं है, जो आपने कहा किं-“अब विनती मम 
सुनह शिव” तो भी हे स्वामी ! आपकी आज्ञा मेदी नदीं जाती है ॥ 3 ॥ हे नाथ ! आपकी 
आज्ञा शिरपर धारण करफे कायं करे यदी परम धम है ॥ २ ॥ 
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मातु पिता शर प्रयुके बानी # बिनि विचार कर्य ्मजानी ॥२॥ 
१ तम सब भोति परम हितकारी % आज्ञा शिरपर नाथ कम्दारी ॥*। 
६ 








; माता, पिता, यू ओर भरभुकी वाणी विना ही विचारे अच्छी जानकर करनी चादिये 
॥ ३ ॥ फिर हे नाथ ! आप तो सभी प्रकार हमारे परम हित करने वारे है, अतएव आज्ञा 
\ शिरषर धारण करता हू ॥ ४ ॥ 
। प्रु तोषेउ सुनि रकर वचना # सक्ति विवेक ध्युत स्वना ॥९॥ 
\ कह प्रथु हर तम्दार प्रण रहेऊ % अब उर राषहू जो हम कदैड,।९६॥ 
\ भगवान्‌ शिवजीकी बातें सुनकर प्रसन्न इए, क्योकि वह भक्ति, ज्ञान ओर धम युक्त बते 
„= थीं “शिर धरि आयस" यह भक्ति ओर “परम धर्म" यह धका छक्यं है ॥५॥ भगवान्‌ने 
\ कडा कि शिवजी ! तुम्हारा प्रण रह गया अब जो हमने कहा है वह्‌ मनमें धारण कीजिये॥६॥ | 
| अन्तधान भये अस माखी % दक्र सोई मूरति उर राखी ॥७॥ | 
तबहिं सकतऋषि रिवपै आये % बोले प्रु अति वचन्‌ युहाये ॥८॥ । 
६; . ेसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये, शिवजीने उसी ्ूतिको अनम धारण कर । 
रखा ॥७॥ उसी समय सप्तऋषि शिवजीके समीप आये,उनसे शिवजीने अत्यन्त सन्दर वचन || 
हे । ( सप्तऋषि-कश्यप, अति, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदि ओर गौतम )॥८॥ | | 
॥ 
| 











दोदा-पारती प जाय तुम, प्रम-परीक्षा छेह ॥ 
चः गिरिहि प्रेरि पठबहु भवन, दरि करहु सन्देह ॥ <९॥ 
पारवेतीके पास जाकर तुम उनके प्रेमकी परीक्षा लो ओर फिर दिमाल्यको प्रेरणा करो कि 
वह सन्देह दूर करके पार्वैतीको घर रे जाय ॥ ८९ ॥ 
सुनि रिष वचन परम सुख मानी # चङे हषिं जह रीं भवानी ॥१ 
ऋषिन्‌ गोरि देखी तदहं केसी # भूरतिमन्त तपस्या जसी परा । 
बोरे मुनि य॒ रेटकुमारी % करह कवन कारण तप भारी ॥३॥ 
शिवजीके वचन सुनकर उन्होने परम सुख माना ओर फिर दषित होकर वरहांको चरे जहां 
पावतीजी थीं ॥ १ ॥ ऋषियोने वहां जाकर पार्वतीजीको इस प्रकार देखा जेसे मूतिवाली 
तपस्या हो ॥२॥ सुनि बरे-हे पावेती ! सुनो, क्या कारण है जो भारी तपस्या करती हो !॥३॥ 
केहि आराधह का त॒म चदट्र # हमसन सत्यममं सब कद्र ॥४॥ 
सनत ऋषिनके वचन मवानी # बोीं गूढ मनोहर बानी ॥९॥ 
किसकी आराधना करती हो ओर क्या चाहती दो ! हमसे यह भेद सत्य कहो ॥ ® ॥ 
यह ऋषियोके वचन सुनतेदी भवानी ८ पार्वती ) गम्भीर ओर मनोहर वाणी बोरीं ॥ ५ ॥ 
कृहत्‌ ममे मन अति सङ्चारं % हैसिदह सुनि हमार जडताई ॥९६९॥ 
मन हठ पर न सुने सिखावा #% चहत ल रेपर भीति उढावा 1 । 
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ममे कहने मे मन बहत जाता रै; तुम दमारी मूखताको सुनकर रंसोगे ॥&॥ मनम हठ 
पड़ गया रै, सिखानेसे नदीं मानता ओर जलके उपर भीति(दिवार) बनाया चाहता र॥७॥ 
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¦ नारद कहा सत्य सोई जाना % विद प॑खन्‌ हम चहदहिं उडाना ॥८॥ ¦ 
| देखह यनि अव्िकं हमारा % चाहत पति शंकर अविकारा ॥९॥ 
\ नारदजीने जो कहा उसीको सत्य जानकर इम विना पखोके दी उड्ना चाहते हँ ॥ < ॥ ¦ 
देखिये नियो ! हमारे अज्ञानको किं हम विकार रदित शिवजीको षति बनाना चाहती है॥९॥ 
दोहा-युनत वचन बिसे ऋषय, मिरिसिमब तव देह ॥ 

| छ नारद कर उपदेश घुनि, कहू बेह केहि गेह ॥ ९० ॥ |: 

(‡ यह वचन सुनते दी ऋषि ईषे ( ओर कहा कि ) तुम्हारी देह पर्वतसे उत्पन्न ई, नारदजीका 

| । उपदेश सुनकर बताओ तो किसीका घर बसा है ! अथवा कौन घर बसा ३१॥९०॥ 
( दृक्ष _य॒तन्ह उपदेशिन जाई % तिन फिर भवन न्‌ देखा आई ॥9॥ 
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चित्रकेत कर घर उन वाला %कनककञिपुकर पनि अख दाला२॥ ` 
उन्होने जाकर दक्षके पोको उपदेश दिया; जिसे कि उन्होने आक्र फिर घर न देखा । 
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¦ दृक्षप्रजापतिने प्रथम बहुतसे पुत्र उत्पन्न करके आज्ञा दी कि सषि उत्पन्न करो, तब वे सृष्टि 
। उत्पत्र करनेके ख्य तपस्या करनेको गये, वहां नारदजीने उन सों को दसा ज्ञान दिया कि 
¡ बे सबके सब विरक्त हो वनम तप करने गये, फिर धरको नहीं अये ! तब दक्षने कन्या 
¦ उत्पन्न करके सृष्टिको बदढाया ओर नारदजीको शाप दिया कि ठम दौ घड़ीसे अधिक कहीं नहीं 
। ठहर सकोगे । बस; जब्‌ एेसोको भी नारदजीने भिखारी कर दिया तो उम क्या हो {॥3॥ 
चि्रकेतुका घर नारदजीने दी चौपट कर दिया ओर यही दशा हिरण्याक्षकी भी की । चिकेत ¦ 
† के करोड रानी थीं; (यह्‌ बहुवाची शब्द दै) परन्तु पु एकके भी नदीं था पीछे किसी अुनिके 
{¦ आशीरवादसे छोटी रानीके एक पुत्र उत्पन्न इआःजव वद बाखकवष दिनका हुआ तब अन्यान्य (| 
†! रानिरयोने उसको विष देकर मार डा, कारण कि राजा छोटी रानीको अधिक प्यारकरतेथे। 4 
| | तब उस सृत प्रको गोदे कर राजा विलाप करने खगा तो इसी अवसरमें नारदजी आकर 
{¦ राजाको ज्ञानोपदेश दिया परन्तु राजाको ज्ञान न इआ। तब नारदजीने उस्‌ बाखककी आत्माको ॥? 
(| लाकर उससे कहा" देखो राजा तुम्हारे शरीर त्यागनेसे बहुत व्याङ्ल रै, इसलिए त॒म शरी 
†† रमे आओ, तब वह आत्मा नारदजीके योगबलसे बोला कि केसा पुत्र ओर कौन पिता१यह {‡ 
| जटा जज्ञार है, संसार कर्माचसार द सनो-पदरे जन्ममे मे भीराजा थाःराज्यसे विरक्त होकर +¦ 
वनम वास करने लगा । एकदिन भें नगरमे गया तो एक श्रीने शश्च गोला गोईडा दिया, उसके ¦ 
1 | भीतर चीरी थीं मैने उसे अगि पर रखा तब अविक संयोगसे सब चीियां मर गयीं, वही 
| । 





चीटियां यह तुम्हारी श्वी रै ! जिसने गोला गोईंडा दिया वही यह मेरी मातारै मैने उस पापसे ^ 
इसके उदरमें जन्म छिया है ओर इन चींटीरूप श्ियोने आकर अपना बदला छया हे । यह + 
कहकर वह बालकं मर गया ओर चित्रकेतु राज्य छोडकर वनम तप करनेकं छ्य चला गया। 1 
† कनककशिषुकी शी कयाधू जब गभेवती थी तब नारदजीने उसको ज्ञानोपदेश दिया, सो ¦ 

गर्भम दी भ्रह्ादको ज्ञान उत्पत्र आ । उसी प्रहादके ज्ञानसे विष्णु भगवानने तृर्सिहरूप ^! 
धारण करके प्रह्मादका उद्धार कर दिरण्यकशिएुको मार डाला । नारदजीके उपदेशसे ही | 
देत्यङ्कर्का नाश इआ ॥ २ ॥ 


नारदसिख जे स॒निं नर नारी % अवसि भवन तजि होहि मिखारी॥३॥ 


भ न> न 9 +~ भन ~ 9 अ~ न्ग भभग 

++ 99 © ~< © 49. -9 अग -भ््न ग 

(49 ग नग नि निजिणिण ज ग्रो चनप) ण्णः त स्न्‌ त्म नण जिन च्० 0० १० ०२० सन ११. ०१) 0-०-१० स= २११ = ७५ ज ५४. 
सट सितम पी ९४ तक-इ$) 1, ~. शोषा र -इकिन दिर कै न) ~ ९ स 











[९३६ ) ˆ स खटीकं तुलखीकृतरामात्यणस्‌ "44 ` 


। | स अ म क त का 1 क 44 444 4 ५-५५-1 {44 ~+ 44 4 -9 प्र 
वकम 


कन्थ 
८ ७ स कत ७ सक्‌ देक प्‌ ग स्वणि स 0 


मन कपटी तलु सजन चीन्हा % आप सरिस सवदी चह कीन्दा॥०॥ । | 
¦ जो ञ्जी पुरुष नारदकी शिक्षा सुनते ह निश्वय घर त्यागकर भिखारी हो जातेहै।॥॥े मने 
¦ कपटी उप्रसे सजन वेष बनाये रहते है ओर अपने समान ही सबको करना चाइते है ॥ ४ ॥ 


तेहि के वचन मानि व्स्ासा %त॒म चाहति पति सहज उदासता॥५॥ | 
नियेण निलन ऊुवेष कपाली % अकु अगेह दिगम्बर व्याली ॥६॥ || 
उस कपटी नारदकी बातोमें विश्वास करके तुम स्वाभाविक उदासीन पति चाहती दो॥५॥ | | 

| 


+ जिनमे कोई श्रेष्ठ गण नहीं, र्नादीन, बुरा वेष कपा हाथमे धारण करनेवाे, कुर ओर 
+ घ्रसे रहित, दिगम्बर अथात्‌ दिशा दी है वस्र जिनके ओर सर्पोके गहने पटने हे ॥ ६ ॥ 
~ कृहह्‌ कवन यख अस बर पाये % भल भूलिड ठग बौराये ॥७॥। 
कहे शिव सती विवादी % पुनि अवडरि सराइन तादी ॥८॥ 
बताओ तो एेसा वर पानेसे क्या सुख है ! ठगके बहकानेसे अच्छा बहक गयी हो ॥७॥ 
+ पच कहते ह कि शिवजीने सतीसे विवाह किया परंतु फिर उसको त्यागकर मरवा डाला ॥८॥ 
दोहा-अव सख सोबत सोच नहि भीख मागि मव खां 
च्छ सहज एकाकिनके भवन, कबहू कि नारि खराहिं ॥ ९१॥ 
» अब सुखसे सोते हँ, कुछ सोच नदीं, संसारम भीख मांगकर खाते है करीं स्वाभाविक 
¦ अकेरे रहनेवारेके घरमे शिया ठहरती ह ! अथात्‌ नदीं ठहर सकतीं ! ॥ ९१ ॥ 
* अजह मानहै कहा हमारा #%हम त॒म कहं वर नीक विचाश॥\१ 
, अति सन्दर शचि सुखदयुरीढा #गावहि वेद जास यङ टीला ॥२॥ 
;‡ अब भी हमारा कहना मानो इमने तुमको अच्छा वर विचारा है ॥१॥ अति सुन्दर 
४ पवित्र, उखदायक, सुशील ओर वेद्‌ जिसके यशकी लीरा गाते ह ॥ २॥ 
£ दुषण रहित सकर णणरासी #% श्रीपति पुर ॒बेङ्ण्ठड निवास्षी ॥३॥ 
“ असर व्र तमहि मिलाउब आनी सनत विर्हेसि कह वचन मवानी॥\° 
दोर्षोसे रहित, सम्पूरणं गुणोकी राशि, टशक्ष्मीजीके पति, विष्णु भगवान्‌ जो वेङुण्ठके रद- । 
नेवाटेहै॥३॥एेसा वर हम खाकर तुम्दं मिखा देगे, यह व चन सुनते दी पार्वतीने हैसकर कहा॥४॥ 
त्य कह गिरि भवत एदा % हठ न छट छटईइ्‌ बरु देहा ॥९॥ | 
कृनकृड पुनि पषाणते होई ॐ जारेउ सहज न परिहर सोई ॥६॥ 
हे युनियो ! यह तुमने सत्य कडा; कितु यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न है इस ल्य तो हठ नही 
टेगा चाहे देह छट जाय ॥५॥ सोना पदाड़से दोता हैउसको कोई हजार बार जारेतो भी यहं 
पने स्वभावको नदीं छोडता+अथवा पत्थरका किनका भी अपने स्वभावको नदीं स्यागता॥&॥ 
नारद वचन न मे परिदिरऊ % बसो भवन उजरौ नहिं इरर्ठै ७ । 
शस्के वचन प्रतीति न जेदी # सपनेह सुगमनस्ुख सिधि तेदी ॥<॥ 
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नारदजीके वचनको में नदीं त्यागी; चाहे घर बसे या उजरे इससे नदीं डरती ॥७॥ क्योकि 
¦ जिसको शरूके वचनम प्रतीति नदीं है उसको स्वप्नमे सुख ओर सिद्धि नहीं होती ॥ ८ ॥ 
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दोदा-महादेव अवण भवन्‌, विष्णु चक शणधाम ॥ 
व्ह जेहि कर मन रम जाहिश्न, ताहि ताहिषन काम ॥ ९२॥ 
महादेव चाहे अवशुणके चर ओर विष्णु शुणोके धाम हो; षर ञ्चे शिवजी दी प्यारे हैं 
कृयोकिं जिनका मन जिषे रमता ह उसको उसीषे काम है ओर वही उसको सन्दर क्गता 
हे अथवा अवशुणके अथं तीनों शणो षे रहित ३ ॥ ९२ ॥ 
जौ तुम मिते प्रथम्‌ घुनीशा श%घुनतिरँ शिख ठब्दारि धरिकलीज्ञा॥१॥ 
अब में जन्म शम्युहितं हारा को श्ण दूषण कर विचारं ॥२॥ 
है खुनियो ! जो तुम परे मिक्ते तो वुम्हारी शिक्षा सुनती ओर उसको शिरपर चडढाती 
॥ १ ॥ पर अब्‌ तो मैने अपना जन्म शिवजीके व्यि हार दिया ड, ( देसी दशमं ) युण- 
दोष का कौन बिचार करे ॥ २॥ भ 
जौ तुम्हरे हठ हृदय विशेषी ॐ रहि न जाय विद्व द्यि केषी ॥३॥ 
तो कोतकियन आप नाहीं ॐ षर कन्या अनेक जभमाहीं ॥9। 
ओर जो तुम्हारे मनम विवाह करनेका बहत दी इठ ह ओर विना सगाई (व्याह) कराये 
रहा ही नदीं जाता ॥ ३ ॥ तो तुमसे एेसे कोतुकी पुरूषोंको आख्स्यं नहीं देता, जगत्‌ 
वर कन्या अनेकं है व्याह कराओ ॥ ® ॥ 
जन्म कोटि ठमि रणरं हमारी % वरदं शम्य नतु रहर कुमारी ॥९॥ 
तजरँ न नारदकर उपदेश्च # आप कहहिं शत वार महेश्च ॥६॥ 
पर हमारी तो करोड़ों जन्मतक यदी रगड़दहैकियातो शिवजीको वह्गी या क्ञारी 
रहरगी ॥५॥ नारदजीका उपदेश नहीं त्याग क्गी, चाहे शिवजी आप भी सौ वार कर्॥&॥ । 
पो. परर कड _जगदम्बा % तुम ग्रह गवनहु भयड विंवा॥ ¦ 
देखि पेम ॒बोक्के भनि ज्ञानी % जय जय जय जगदम्ब भवानी॥<॥ 
जगन्माता पावेतीने कहा-तुम्हारे पाय पड़ती हं त॒म अब घरको जाओ तुम्हें देर बहुत इई 
॥७]।यह्‌ प्रेम देखकर ज्ञानी भरुनि बोलेजगत्‌की माता ! तम्दारी जय दो, जय हो, जय हो॥८॥ 
दोहा-तुम माया भगवान रिव, सकट जगत पितु-मात ॥ 
चर नाय चरण शिर युनि चे, एनि एति एरुकित भात ॥ ९३॥ 
शिवजी भगवान्‌ है ओर तुम उनकी माया दो दोनों सब जगत्‌के पिता-माता हो एसे कह 
चरणोमें शिर नवाकर मुनि चरे; उनका शरीर बार बार पुरकिंत होता ह ॥ ९३ ॥ 
जाय अनिन हिमवन्त पठाये % करि विनती गिर्िहि घर छाये॥9॥ 
बहरि सप्रऋषि रिव पह जाई % कथा उमाकी सकल सुनार ॥२॥ 
भुनियोने जाकर हिमाल्यको वहां भजा वह विनती कर पावतीको चर लाये ॥ १ ॥ फिर 
उन्दीं सात ऋषियोने शिवजीके पास जाकर पावेतीकी सब कथा सुनायी कि पाव॑तीकी आप 
से अटल प्रीतिदै॥२॥ | 
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भये मगन रिव सनतं सनेहा % हरषि सप्ततऋषि गवने गहा ॥३॥ 
न्‌ थिर कृरि तब शम्य य॒जाना ॐ ठ्गे करन रघुनायक ध्याना ॥०॥ 
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‡ शिवजी पार्वैतीका स्नेह सुनकर बहुत स्र इए, एनः सातो ऋषि प्रसन्न हो गये ॥ ३ ॥ 
सुजान शिवजी अपना मन स्थिर करकं श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करने लगे ॥ ४ ॥ 

*\ तार अयुरं सयउ तेहि काटा % अुजप्रताप बर तेज विशाला ॥५॥ 
* तइ सब खोक छोकपति जीते % भये देव सुख संपति रीते ॥९५॥ 

¦ उसी समय एक तारकं नामक राक्षस उत्पतन हआ, जिसकी शुजाओंका भ्रताप्‌, बल ओर 
९ तेज अधिकं था ॥ ५ ॥ उसने सब रोकं ओर रोकोके देवताओंको जीता, जिससे देवत 
‰ सुख सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ & ॥ 

अजर अमर सो जीति न जाई # हारे सर्‌ करि विविध छराई ॥७॥ 
तब विरचिसन जाय. एकारे # देखे विधि सबं देव दखारे ॥<॥ 
¶ वह बुदढापेसे रहित, मरणसे रदित, किंसीसे जीता नहीं जाय, देवता अनेक लड़ाई कर 
हार गये ॥७॥ जब ब्ह्माजीको जाकर पुकारे तब अरह्माजीने सब दे वताओंको दुःखी देखक्‌र॥८॥ 
४ दोहा-सब सन कहा बुञ्ञाय विधि, दज निधन्‌ तब होड ॥ 
| वः शोयुश्चक-संभूत सुत, इहि जीते रण सोह ॥ ९९ ॥ 
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ब्ह्माजीने सबसे यदह समञ्चाकर कदा-कि, इस राक्षसका मरण तब होगा जब शिवजीकै 
¦ वीयसे पुर उत्पन्न होकर इससे युद्ध करे ॥ ९७ ॥ 
मोर कहा युनि करह उपाह % होदहि टैइवर करहि सहाई ॥१॥ 
£ सती जो तजी दक्षमख_ देहा % जन्मी जाय हिमाचर्‌ गेया ॥२॥ 
4 मेरी बात सुनकर उपाय करो; जो ईश्वर सदाय करेगा तो काम हो जायगा ॥ ° ॥ सती 
। ने जो दक्षके यज्ञम देह त्याग किया है, अब वह हिमालयके घर्‌ जाकर जन्भी दै ॥ २॥ 
¢ तेह तप कीन्ह शम्धुपति छागी % शिब्‌ समाधि बैठे सब त्यागी ॥२॥ 
। यदपि अहे असमञस मारी % तदपि बात इक य॒नहु हमारी ॥९॥ 
४, उस, (पावती) ने शिवजीको पति बनानेके रतु तप किया दै ओर शिवजी सब त्याग कर 
्‌ | समाधि लगाये बेटे द ॥ 2 ॥ यद्यपि बड़ी दुविधाकी बात है तो भी हमारी बात सुनो (एक 
| 
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तो समाधिका छरूटना कठिन है, दूसरे टे तो कामका वचना कठिन रै यदी दुविधा दै)॥४॥ 
पटबह काम जाय शिव पाहीं % करड्‌ क्चोम रौकर-मन माहीं ॥५९॥ 
तब हम जाय शिवहि शिरनाई % करवाउव विवाह बरिर्यांई ॥६॥ 
कामदेवको भेजो, वह शिवजीके पास जाय ओर उनके मनमें क्षोभ उत्पन्न करे ॥ ५ ॥ 

तो इम जाकर ओर शिवजीको शिर नवा कृर बलपूर्वकं विवाह करवार्येगे ॥ & ॥ 
इहि विधि मलेहि देबहित्‌ होई % मति अतिनीक कहा सब को३\७॥ 

। अस्ति सुरन कीन्ह अतिदेतु % प्रगटेड विषमबाण श्षषकेत्‌॥८॥ 

| इस प्रकार भली भांति देवताओंका हित दोगा; यह मति अच्छी दे एेसा सब किंसीने 
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कहा ॥ ७ ॥ अति प्रेमसे देवताओनि स्तुति की तब इषकेतु ( कामदेव ) “प्रद्युम्नो मीनके 
तनः” इत्यमरः । वनमें प्रगट हआ जिसके बाण-षिषम अर्थात्‌ पांच द ॥ ८ ॥ 
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दोहा-स॒रन कटी निज विपति तव, सुनि मन कीन्ह विचार ॥ 
चः साभ्यु विरेध न कुशक मोहि, विर्हेधि कहैड अस मार ॥९५॥ 
जब देवताओने अपनी विपत्ति कदी तब कामदेवने सुनकर विचार किया ओर हसते इए 





कहा कि शिवजीषे विरोध करने हमारी शल नहीं अर्थात्‌ निश्चय मरण होगा (हंसनेका 
प्रयोजन यह कि देवता अपनी रक्षा ओर हमारी शत्य चाहते है ) ॥ ९९ ॥ 
तटपि करव भैं काज वम्हारय #% ति कह पस्य धम उपक्छाश ॥१॥ 
प्रहित छामि तजे जो देदीं % घन्तत॒ अन्त व्ररौषहिं वेदीं ॥२॥ 
तो भीमं तुम्हारा कार्यं क्गा, क्योकि वेद कहता ह पराया भला करना परम ध हे 
॥ १ ॥ पराये हित जो शरीर त्याग करता है उसकी सन्त सदा बड़ाई करते हैँ ॥ २ ॥ 
अस्र कहि चले घबि शिरनाईं #% सुमन धलुष कर्वहितं हाई ॥३॥ 
चलत मार अस हृदय विचारा % हिं विशेध धुवं मरण हमारा ॥*१ 
ठेसा कर सबको शिर नवाकर ओर हाथमे एरका धष धारण किये इए अवने सहा- ¢ 
यकों सहित चला । पाठांतरमें "कर के स्थानम "शर" भी ई सौ बाणके अर्थं है कूलके ही # 
धनुष, बाणम कोहं शंका करे कि एक ही वस्तुका धनुष बाण नहीं हेता “ख्व निमेष वष्र 
भाणुयुग इस दोहेमे कारका दी धलुष बाण कंथन किया ह ॥ ३ ॥ चरते इए कामदेवने 
मनम विचारा कि शिवजीके विरोधसे हमारा निश्वय मरण होगा ॥ ® ॥ 
तब आपन. प्रभाव विस्तारा % निज वदा कीन्ह सकट संसारा ॥९९॥ 
कोपे जबहि वारिचिर-केत्‌ #% क्षणमहं मिटे सक अति सेत्‌ ॥६॥ 
तब अषने प्रभाव का विस्तार किया ओर सब संसारको अपने वशम किया ॥ « ॥ जब 
ही कामदेवने कोध किया तब क्षणमात्रमे सब वेद शाछ्लकी मर्यादा मिट गयी ॥ & ॥ 
बरह्मचयै॑ त्त संयम नाना # धीरज ध्म ज्ञान विज्ञाना ॥७॥ 
सदाचार जप योग विरागा % समय विवेक कटक सब भागा ॥८॥ 
ब्रह्मचर्य, अनेक प्रकारके बत, संयम ओर धीरज, धम ज्ञान विज्ञान ॥७॥ अच्छे आचरण 
जप, योग ओर विरागसहित डरता हआ ज्ञानका कटकं सब भाग गया ॥ < ॥ 
द्-मागेउ विवेक सदाय सहित सो चुभट संयुग महि सरे । 
् सट्र॑न्थ पर्वत कन्दशन मह॑ जाय तेहि अवसर दुरे ॥ 
होनहारका करतार रखवार जग .खरमर परा । 
दूइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कं कोपि कर धरार धरा॥ ३॥ 
ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया ओर जो उसके योद्धा थे वे समर भ्रमिसे भाग गये, 
संयमादि भागकर सदभंथरूषी परवतोकी कंदराओमें जा छिपे, अथवा अच्छे मन्थ उस समय 
पहाड़के खोदे जा छिपे । अर्थात्‌ कदं पतैतकी कंद्राओमें को शाखका विचार भले दी 


१. आठ प्रकारके मंथूनेसि रहित होनेषर ब्रह्मचारी होता है । यया स्मरण कीर्तनं केलिः प्रक्षण गुह्यभाषणम्‌ । सकल्पोऽध्यवसायरचं 
क्रियानिवृक्तिरेव च । एतन्मेयनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः 11 १।॥ स्मरण, कोन विहार, देखना, एकान्तवार्ता, संकल्प, ध्यान, क्रियासिदधि यह्‌ आठ 


भ्रकारके मेथुन हे ।। (शन्दकल्पद्रमे) 
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करता रहा हो 1 न जाने क्या होनहार है ? ईश्वर दी रखवार रै; जगतमें खल्बरी पड़ रही ¦ 
हे, एकमाथवारे तो सब इसके वशमे हे किंतु अब दो माथवाला कौन उत्पन्न हुआ ! जिसके 
, कारण कोध कर कामदेवने हाथमे घडुष बाण उठाया हे ॥ ३ ॥ ; 
। -जे सजीव जग चर अचर, नारि पुस्ष अस नाम ॥ 1 
च ते निन निज सयाद तजि, भये सकल वश्च काम ॥ ९६ ॥ । 
६; जो प्राणी जगम चर ओर अचर, नारी पुरूष नामवारे है; वे सब अपनी-अपनी; ` 
१ मयादा को छोड़ कामदेवके वर्मे हौ गये ॥ ९६ ॥ ॥ 
\ सवके हृदय मदन अभिलाषा % ता निहारि नवह तष शाखा ॥१॥ ।! 
नदी उर्ममि अम्बुधि कर्द धाह % संगम करहि ताव तछाई ॥२॥ ¦ 
+ सबके मनम एेसी काम चेष्टा इई किं वेरोको देखकर दृक्षाको शाखा छ्वक गयीं ॥ १ ॥ 
नदियों उमड़कर वेगसे समुद्रम चलीं ओर तालाब तल्ेयां संगम करने रगे ॥ २ ॥ ॥ 
जँ असि दशा जडनकी बरणी -ॐ को कहि सक सचेतन करणी ॥३॥ 
पृशु पश्ची नम जठ थर चारी % भये कामवश् समय विदारी ॥४॥ । 
जहां जड़ोकी यह दशा वर्णन की है वहां चेतन्योकी करणी कौन कह सकता है 1 ॥ ३॥ 
पड्यु, पक्षी,आकाश,जट पृथ्वीके रहनेवाले सब समय त्यागकर कामदेवके वशम हो गये ॥४॥ 
। मदन-अन्ध व्याकर सब लोका %निशिदिननहिं अवलोकि कोक॥५॥ 
+ देव दवन नर किन्नर व्याढा %प्रत पिं्लाच भूत वैताह्छा॥९&॥ 
 _ कामदेवके मदसे सब रोक अन्धे हो रहे है, चकवा चकं रात दिनको नहीं देखते है ॥५॥ ¦ 
देवता, राक्षस, किन्नर ( देवजाति ) "'यक्षोगधवकिन्नराः' इत्यमरः । सप, प्रेत; पिशाचः । 
+ भूत, वैताल ॥ & ॥ 
८ इनकी दशा न कदेडं बखानी % सदा कामके चेरे जानी ॥७॥। 
¦ सिद्ध विरक्तं महाभनि योगी % तेपि कामवह्य भये विंयोगी ॥<॥ 
+ इनकी दशा तो कुछ कहता दी नदीं हू क्योकि ये तो सदा कामदेवके शिष्य ( चेरे ) दै 
१ ॥७॥ सिद्ध पुरषः वेराग्यवान्‌ ओर बड़ योगी सुनि भी तो कामदेवके वशे होकर योगसे 
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वियोगी हौ गये अथात्‌ उनका योग छट गया ॥ ८ ॥ _ | 


। छन्द-भये कामवशा योगीश तापस पामरनकी को के 
५ देखि चराचर नारिमिय जे बऋह्यमय देखत रहे ॥ 
अबला बिलोकि पुरुषमय जग पुरुष सब अबला मयम्‌। 
इइ दण्डभरि ब्रह्माण्ड भीतर काम-कृत कौतुक अयप्‌॥ ४॥ 
योगी ओर तपस्वी कामके वशम हो गये ओर नीचोकी कौन कहे! वेदान्त जाननेवारे इस 
जगत्‌को ब्रह्ममय देखते थे" सवखस्विदं ह्यति श्तेः” यह सब बह्म दी रै, वे स्थावर जङ्गमा- 
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। 


त्मक सब जगत्‌ च्रीमय देखने लगे; श्चियां संसारको पुरूषरूप देखने लगीं ओर पुरूष विश्व- 
भरको स्ीरूप देखने खगे, इस प्रकार प्रथ्वीपर यह कामदेवका कौतुक दो घड़ी रहा ॥ ॥ 
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घोरठा-धश न काह धीर, अबके मनं मनसिज हरे ॥ 


? 

| जेहि रदे श्घुवीशः ते उबरे तेहि कालम ॥ ३१५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने रखा वे दी उस कार्ते उबरे है । ( ज्ञान, कमतो प्रथम दही पलायन कर 
गये थे केवर उपासना बची थी ) ॥ १७ ॥ 


| 

४ किस्षीने धीरज नदीं धारण किया, सबके मन कामदेवने हर स्यि वा मार डरे, जिनको ¦ | 
ध 

( । 
\\ उभय घरी अप्र कौतुक भयऊ जब छगि काम शम्धु परह गयडः॥१॥ + 
। । रिषहिं विंलोकि भहकेड मारू % भय यथाथितिं सब संसारू ॥२॥ । 
! _ यद सब कौतुक दो घड़ी तकं हओ, जब तक कि कामदेव शिवजीके षास गया, विदित 6 
प 

| | 
{ 2 
प 

ध 

| । 
। 

क 

| 


। दिनि नदि अवलोकि कोका अर्थात्‌ चकवा चकवीं रात दिन नीं देखते ॥ 9 ॥ शिवजी 
¦ को देखके कामदेव भयभीत इआ ओर फिर सब संसार ज्योका त्यों हो गया ॥ २॥ 

। भये तरतं जग जीव युखारे % जिमि मदं उतरि गये मतवरि॥३॥ 

। सृद्रहि देखि मदन भय माना #% इशधषे दगेम गवाना ॥9॥ 


! होता है कि, यह कार्य चड़ीभर दिनसे घड़ीभर रात गये तकं रहा; जसे छिखा कि ““निशि- 
तुरत जगत्‌फे जीव सुखी इए, जसे मतवारोका सद्‌ उतर जाता ३ ३॥ शिषजीको देखकर । 








¦ कामदेवने डर माना । ( दुराधष ) पकडनेके अयोग्य; ( द्म ) इःख करके भराप्त होते है, 
¦ ( भगवान्‌ ) षडेश्व्यं संपन्न हे, पापियोको उनके कमेफर देखकर ङ्खानेसे शिवजीका नाम 
। कद्र है, स्थाणु श्द्र उमापतिः इत्यमरः ।““रेश्वर्य॑स्य समथस्य धर्मस्य यशसः भियः । ज्ञान- 

‡† वेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरितः ॥ उत्पत्तिः प्ररुयश्ेव भरतानां गविमागतिम्‌ । वेत्ति 

४‡ विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ ” अर्थ-सम्पूणं शव्यं, धर्मे, यश, ओ, ज्ञानः 

#! वेराग्य इन छः पदार्थोका नाम भग टै । उत्पत्ति, नाश, प्राणियोका आना जाना, 

विद्या, अविघाको जो जानता हो उनका नाम भगवान्‌ है ॥ 9 ॥ 

।! फिरित्‌ छाज कड कदि नहिं जाई # मरण गनि मन स्वेसि _उपाईं ॥९॥ 
प्राटेसि तरत स्चिर ऋत॒राजा % कुयुमित नवत्‌ गज विराजा ॥&॥ 
फिरते हए खना वर्णी नहीं जाती, मरना विचार कर मनम उपाय रचा ॥५॥ परंतु सुन्दर 

बसन्त ऋतु प्रगट इइं नवीन-नवीन वृक्षोपर एर आगये ओर विशेष शोभाको प्राप्त इए ॥&॥ 
बन उपवन वापिका तडागा #% परम सुभग सब दिशा विभागा ॥७॥ 
जरह तर जल ईमगत अबुरागा %देखि सुयहु मन मनसिज जागा॥८ 
वन, बाग, बावडी, सरोवर, सब दिशाओकि विभाग स्वच्छ निमंर शोभा दे रहे थे॥७ 

जौँ-तहौं मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर भृतप्राय ( डटे ) के मनम भी कामकी । 
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लहर उठती है ॥ ८ ॥ 
न्द-जागेड मनोभव युए मन वन सुमगता न परे कदी । 
५ शीतल सगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनर सखा सही ॥ 
विके सरनि बहुकंन खञजत एञ्जमंचल मधुकरा । 
कलं पिक श॒कसरस खकरि गान नाचहिं अप्सर ॥ ५॥ 


र नन नग र ००) शरन शोण स नो ७ -- व कि 
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उस वनको शोभा कही नहीं जाती, जिससे स॒तप्राय ( बुड्टे ) के मनम काम जागा 
ओर उठी सुगन्धसनी मन्द्‌-मन्द पवन-जो कामदेवकी अभि बदृनेमे उसकी मिता करती 
है चलने र्गी, तारखाबोमे अनेक प्रकारके कमर खिर गये ओर मंजुल ( उज्ज्वल ) मधुकर 
। ( भोरोके ) पुज ( समूह ) यजारने रुगे, कल ( खन्दर ) दंस, पिक ( कोयर ) ज्जुभ-तोते 
: रसीङे शब्द करते थे ओर अप्सरा गीत गाकर वृत्य करती 
दोहा-सकठ कला करि कोटि विधि, हारेड सेन समेत ॥ 
॥ च्छ चटी न अचल समाधि हिव, कोपेड हदय निकेत ॥ ९७॥ 
४ सब कला अनेकं प्रकारसे करके सेना समेत हार गया, परन्तु शिवजीकी अचल समाधि 
नहीं चलायमान इई तब इददय निकेत ( कामदेव ) ने बहुत कोध किया ॥ ९७॥ 
देखि रसा विटप बर शाखा % तेहि पर चदे मटनमन्‌ माखा ॥१॥ 
# 
1 
१ 
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् 

















पमन चाप निन शर सन्धाने अति रिसिताकि श्रवण छगिताने ॥२॥ 
 आमके बृक्षकी शाखा देख उस पर ( कामदेव ) बडा कोध कर चटा ॥ १ ॥ षू्लोके 
१ धूनुषपर अपना बाण चटाया कोधसे कानतक धनुष खींचा ॥ २॥ 

१ छंडि विशिख विषम उर रगे % छटि समाधि शम्ब तब जागे ॥३॥ 
भयउ ईश मन श्चोम ॒विसेखी %$नयन उघारि सकल दिशि देखी ॥५॥ 
कृठिन पांच बाड छोड शिवजीके दयम लगे, तब समाधि छट गयी ओर शिवजी जागे 
‡ ॥ ३ ॥ शिवजीका मन बहुत चायमान इआ, आंख खोरुकर सब ओर देखा ॥ ® ॥ 

सोरम प्व मदन विलोका # भयड कोप कैवेउ तैटोकछा ॥९॥ 

तब शिव तीसर नयन उधार % चितवत काम भयउ जरि छारा ॥६॥ 

४ जब आमके पत्तोमे कामदेवको देखा तो एेसा कोध किया कि जिखोकी कांप उदी ॥ ५ ॥ 

तब शिवजीने अपना तीसरा ने उघारा ओर देखते दही काम जरुकर राख रहौ गया । 
: ( यही कुमारसम्भवमें छिखा रै कि-““करोधे प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मक्ता चरन्ति। 
| तावत्स वहिभेवनेजजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ हे प्रथु! कोध शांत करो, शांत 
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करो, जब तकं देवता आकाशसे कहते दी रदे कि तबतक उस अधने जो शिवजीके नेजसे 
उत्पन्न इई थी कामदेवको भस्म कर दिया ॥ & ॥ 


| हाहाकार भयउ जग भारी % डरे सुर भये अयुर्‌ य॒खारी ॥५॥ 


> 3 4.1 (> 





सयुञ्चि काम सुख सोचदहि भोगी % भये अरकेटक साधक योगी ॥८॥ 

जगत्‌म भारी हाहाकार हआ, देवता डरे ओर राक्षस सुखी इए ॥ ७ ॥ कामका सुख 
स्मरण कर लियोके भोगी सोचने रगे ओर साधक योगी निर्भय हए कि अब तपस्या 
। करके हम शीघ्र सिद दो जायैगे ॥ < ॥ 
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छन्द-योगी अकंटक मये पतिगति सनत रति मृदित मई । 
रोदति बदति _ बहति क्रति 

= अ ति 
प्रथु आश्यतोष कपाट शिव अबला निरखि बोरे सही ॥६॥ 
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8 योगी निर्म हुए पतिका गती सुनकर रति भित इई, रोती ओर इखी होकर पतिक ¦ 
प्रतापको कती इई शिवजीके पास गह ओर अधिक भ्रीतिसे अनेक प्रकारक विनती कर | 
हाथ जोडके सम्ब खड़ी हरं तब ( आश्घुतोष ) अथात्‌ शीर प्रसन्न होनेवारे शिवजी उस 

अबलाको देखकर बोरे ॥ ६ ॥ (५ 

[ईह नाम अनम ॥ 


दोदहा-अबते रतिं तव नाथक्छरः 
ज मिन्‌ व्र॑ग ॥ ९८ ॥ ॥ 
रति (कामदेवकी जी !) अवसे तेरे स्वामीका नाम अनङ्ग (शरीर रहित) होगा ओरविना | 
४ 
व्‌ 


“णण 












| 

¢ 

ड 

। & विचुवपु व्यापहिं सबहिं एनि, खुद > 

| ्‌ शसीरके री सबको व्यापेगा अब जिस भ्रकार तुञ्चे मिखेगा उस अपने मिर्नेकी बात सुन॥९८। 
जव यदुवंश इष्ण अवतारा % होदहि हरण महा महि सारा ॥१॥ 
कुल्णतर्नय होहि पति तोरा # वचन अन्यथा हौड व मोरा ॥२॥ 
|! जब यद्विय कृष्णावतार प्रथ्वीका महाभार हरनेको होगा ॥ 9 ॥ तब कष्णका धुत 
॑ | ( ग्रध्ुभ्न ) तेरा पति होगा मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ २॥ 
॥ 
॥ 
( 
| 
| 
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| 


रति गवनी युनि शंकर बानी ॐ कथा अपर अब कहं बखानी ॥३।॥ 





देवन समाचार सब पाये % ब्रह्मादिक वैकुण्ठ सिधाये \9॥ । 
रति शिषजीकी वाणी सुनकर चली गयी! अब आगे दूसरी कथा कंहते ई ।॥ ३॥ देवता- ! 
। ओन जब समाचार पाये तब बरहमादिक्‌ सब देवता वैङण्ठको गये ॥ 8 ॥ 
| छव युर विष्णु विर्चि समेता % गये जहां शिवं कषा निकेता ॥%॥ 
 परथक प्रथक्‌ तिन्ह कीन्ह प्रशसा ॐ मये प्रसन्न चन्द्र-अवतसा ॥९&॥ _ ! 
फिर सब देवता-विष्णु, ज्मा समेत जहां शिवजी थे वहां गये ॥५॥ अलग-अलग सबने | 
शिवजीकी प्रशंसा की ओर माथेपर चन्द्रमाधारी शिवजी प्रसन्न इए ॥ & ॥ ; 
| बोके कपा-सिन्धु टदषकेतु % , अमर आयह केहि देतु ॥७॥। | 
कह विधि प्र तम अन्तयोमी % तद पिभक्तिवञ विनवडं स्वामी॥<॥ 
तब कृषाके सदर शिवजी बोरे-को देवताओ । कैसे आये ! ॥ ७ ॥ बह्माने कदा स्वामी | 
आप तो अन्तर्यामी हो तो भी भक्तिके वश विनती करता ह ॥ < ॥ 
दोहा-सकल युरनके हृदय अष्‌, शंकर परम उद्छह ॥ 
कैः निन नयनन देखा चहरहि' नाथ तुम्हार विवाह ॥ ९९ ॥ 
व स्वामी ! शिव ! देवताओंके मनम बड़ा हषं है वे अपने नेत्रोसे आपका विवाह देखना | 
चादते है ॥ ९९ ॥ 





| 

| 

च 

। 
| 4 
| 
। 
| 





“+ यह्‌ उत्व त भरि छोचन ५ कस्य मदन मद मोचन्‌॥१॥ 
काम्‌ जारि र कह ष्र्‌ दीन्हा % म यह्‌ अतिमर कीन्दा१र॥ 
यह्‌ उत्सव नेत्र मरकर देखे सो ङ एेसा दी कीजिये, हे कामदेवके मद्‌ चण करनेवाले 


| | 
| ॥ १ ॥ कामदेवको जलाकर रतिको वर दिया, ड दयासागर । यह बहत अच्छा किया ॥२॥ । 





शासति करि पनि करहि पसाऊ % नाथ प्रयुनकर सहज सुभा ॥३॥ 
पारवती तप कीन्ह अपारा # कर ताघु अब अगीकारा ॥४॥ 





नवनन नगण न गभध 





त त 
\ स्वा मी शासन कर पिर कृषा करते हँ, यद बड़का स्वभाव दी है ॥ ३ ॥ पारवेतीने अपार । 
तप्‌ किया है उसको अगीकार ८ स्वीकार ) कीजिए ॥ ४ ॥ 

। सुनि विधि वचन समुक्नि प्रयुबानी # रसे होड कहा सुखमानी ॥५॥ 

+ तब देवन इन्दुभी बजाई % रषि सुमन जयजय सुरसौँई ॥९॥ | 
शिवजीने बह्लाजीका वचन सुनकर सुख साना ओर भेगवानकी वाणी स्मरण करके कदा 

किणेसा दी हो ॥ 4 ॥ तब देवताओंने इमी बजाई ओर एूर वर्षाकर कहा-हे देवताओं 

¦ स्वामी ! आपकी जय हो जय दहो! ! ॥ ६ ॥ 


| 
॥ 
| 
। 
अवसर जानि सप्ऋषि आये % तुरतहि विधि गिरि मवन पडाये॥७॥ | 
| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
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प्रथम गये जह रहीं मवानी % बोटे मघुर्‌ वचन छ सानी ॥८॥ 
समय जानकर सप्तऋषि आये ओर तुरंत दी ब्रह्माने उनको हिभार्यके घर भेज दिया 
¦ ॥ ७ ॥ परे जहां पावती थी, वहां गये ओर मीठे छल युक्तं वचन बोरे ॥ ८ ॥ 
। दोहा-कदहा हमार न सुनेह तब, नारद कर उपदेश ॥ 
च्छ अब मा खट तुम्हार प्रण, जारेड काम महेश ॥ १०० 
+ ऋषियोने कहा-हे पावेती ! तब तुमने हमारा कहना नहीं सुना ओर नारदका ही उषदेश 
! माना; लौ अब तुम्हारा भ्रण जडा इओं, शिवजीने कामदेवको मस्म कर दिथां ॥ १००॥ 
पूनि बोटीं युकाइ भवानी ॐ उचित कहेउ भनिर विज्ञानी ॥१॥ 
तुम्हरे जान काम हर जारा % अब छगि शन्थु रहे चवि 
यह सुनकर पावेती हसती इइं बोटीं-हे ञुनिवर ! आषने सत्यं कहा ॥ १ ॥ तुम्हारे जान 
कामको शिवजीने जखाया, अबतक शिवजी क्या विकारी रहे ! ॥ २॥ 
हमरे जान सदा शिव योगी % अज अनवय अकाम असोभी ॥३॥ 
भ रिव सेयं असख जानी % प्रीति समेत कमं मन बानी ॥५॥ 
हमारे जान तो शिवजी सदा योगी हँ जो जन्म ओर माया रहितदूषण रहितः भोग रदित 
है॥३॥ जो मैने एेसा जानकर प्रीति समेत मन-कम-वाणीसे शिवजीकी सेवा की है ॥४॥ 
तौ हमार प्रण सुनह युनीशा % करिह सत्य कृपानिधि ईशा ॥९॥ 
तुम जो कहा हर जारेड मारा %& सो अति बड अकिविकं तुम्हारा ॥६॥ 
तो हे अनीश्वरो ! सुनो, हमारी प्रतिज्ञा कृषाके समुद्र शिवजी पूणं करेगे ॥ ५॥ तुमने जो 
कहा शिवजीने कामदेवको जलाया सो तुम्हारा बड़ा अज्ञान रै ॥ ६ ॥ 
तात अनुकर सदज्‌ भार %हिम तेहि निकट जाय नहि काड॥७॥ ` 
गये समीप सो अवसि नसाईै % असि मनमथ महेशकी नाई ॥८॥ 
डे महात्माओ ! अभ्चिका सहज स्वभाव है कि उसके निकट कभी ठण्ड नदीं जा सकती 
॥ ७॥ ओर जो गयी तो निश्वय नष्ठ हो जायगी, इसी, प्रकार कामदेव शिवजी के निकट 
जानेसे नष दौ गया ॥ ८ ॥ 
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दोदा-िय ह युनि षचन्‌ श्नि, देखि श्रीति विवास ॥ 
$ चलेमवानिहिं नाह शिर, गए _ हिमाचल पास ॥ १०१॥ _ ८ 
सुनीश्वर पार्वतीकी वाता नकर ओर ङद्यमं शीति तथा विश्वास देखकर भसत्र इष किर {¦ 
पार्वेतीको शिर नवा कर चछ ओर हिमाख्यके पास गए ॥ १०३ ॥ 
सब प्रसंग गिरिपतिहिं घुनावा #मद्नद्हन ए अतिदुख पावा॥9॥ 
बहुरि कहेड रतिकर अरदाना % सुनि हिमवंतं बहत घख माना॥२॥ | 


कक 7५ 


वय 
1 





| 

| सब कथा हिमालयको स्नायी, उन्होने कामदैवका भस्म हीना सुनकर अधिक दुःख पाया 
॥ १ ॥ फिर रतिके वरदानकी बात कटी जिसको नकर दिषाख्यनं बृहत खख माना ॥ २ ॥ + 
। हृद्य विचारि रम्बु-रषताई # सादर घुनिवर दिये बुलाई ॥३॥ 

। दिन  सुनलत सुधी सहाई #% वेगि वेद विधि गन भराई ॥५॥ 

+ शिवजीकी महिमा मनम स्मरण करके आद्रसं अष्ठ अुनिय्‌ क इलाया ॥ ३ ॥ अच्छा 
| दिन, अच्छा नक्षत्र, अच्छी घडी शी वेदविधिसे ल्ब धरायी ॥ 9 ॥ 

। 
| 
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! पत्री सप्रऋषिन सोइ दीन्दीं #गदिपद विन्‌थ हिभाचङ कीन्हीं ॥९॥ 
¦ जाय विधिहि तिन दीन्हसो पाती #% बांचत प्रीति न हदय समाती ॥९&॥ ८ 
१ वह लग्रपतिका सप्त ऋषियोको दी ओर चरण पकड़ कर हिमाल्यने विनती कौ ॥ 4 ॥ ( 
।† उन्होने वह पञ्री जाकर ब्रह्माको दी, उसके बांचनेसे हदयमे प्रीति नही समाती ॥ & ॥ 
गन बोँचि अज सबहिं युनाई % हरषे मुनि सब घुर समदा 
सुमनृठि नम॒ बाजन बाजे % मंगल कटश दरा दिरि साजे॥<॥ | 
लग्र बांचके बरह्माजीने सबको सुनाई सुनकर सब ऋषि शनि तथा देवसमूह पसन्न इए ॥७॥ , 
 फूोकी वषी इई, आकाशम बाजे-बजे ओर मङ्गल कलश दशो दिंशाओमिं सजाये ॥ < ॥ | 
वा सवारन सकर युर, बाहन विविध विमान ॥ | 
'&& होहि शकुन मंग युभग, करहि अप्सरा गान ॥ १०२ ॥ 
सब देवता अनेकं प्रकारसे अपने बाहन ओर विमान सुधारने रगे, सुन्दर मांगलिक | 
शङ्कन इए ओर अप्सरा गान ् लगीं ॥ १०२ ॥ द ्‌ 
रिह दाम्युगण कहिं सिगारा # जटा सकुट अहि मोर्‌ सवार ॥१॥ 
। कुण्डल कंकण पिरे व्याला # तन विभूति पट केहरि छठा ॥२॥ | 
¡ उधर शिवजीके गण शिवजीका शृङ्गार करने लगे, जराओंका श्ुकट,सर्पका मोर सवारा॥१॥ 
+ कानमे कुंडल ओर कंकण सपेकि पहरे,शरीरमे भस्म ओर शेरकी खाखके व्च धारण किये.॥२॥ 
शशि छार सुन्दर शिर गंगा % नयन तीनि उपवीत शजंगा ॥२॥ 
गरल कण्ट उर नर हिरमाला # अशिव वेष शिवधाम पाला ॥४॥ 
माथेषर चन्द्रमा, शिरके उपर सुन्दर गगा, तीन नेज, सर्पोका यज्ञोपवीत पहने इए ॥३॥ 
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विष कण्ठम, दयम मुष्योके शिरकी माला; (वीर पुरूषका शिर शिवजी अपनी मालाम 
धारण कर छेते हँ ) वेष तो एेसा भयानकं, परतु यदे कृषा कृटयाणके घर ह ॥ ७ ॥ 
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कर्‌ त्रि क डमरु विशजा % चले उषम चदि बाजहिं बाजा ॥५॥ 

देखि शिवहि सुरत्रिय सघुकादीं # वररायक दुकदिन जग नारीं ॥६॥ 
१ _ हाथमे चिद ओर डमरू विराजमान है, बेखं प्र चद्कर चरे; बाजे बजने लगे ॥ ९ ॥ 
¦ शिवको देखकर देवताओंकी शिया दंसी कि वरके योग्य जगते दुलदहिन नहीं है ॥ & ॥ 


विष्णु विचि आदि युरताता % चदं चटि बाहन चरे बराता ॥9॥ 
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५ अर-समान सब मति अनषा % नहिं बरात इठह _अवुरूपा ॥<॥ _ ! 
४ विष्णु बरह्मादिका देवसह अपने-अपने बाहनों पर चद-चद्‌ बरातको चरे ॥ ७ ॥ देवता- 
\ ओंका समाज सब प्रकार श्रेष्ठ था, प्रतु दूरके अलुङूप यह बरात्‌ नहीं थी ॥ < ॥ 
५ दोदा-विष्ण कदा अप्र विसि तब, बोलि सकल दिरिशज ॥ 

5 विग विग हे चलं सब,निज निज सहित खमाज ॥ १०३॥ 
तब विष्णु भगवानूने दिशाओंके देवताओंको बुलाकर हँसते इए कहा कि, सब अपने 
अपने समाज सरित अरग होकर चरो ॥ १०३ ॥ 
। व्र अवहार बरात न माई # हषी केह परपुर जाई ॥१॥ 
५ विष्णु वचन सुनि सुर युसकाने % निन निज सेन्‌ सहित बिगाने ॥२॥ 


भाई ! वरफे असार वरात नही है, क्या पराये पुरम जाकर हसी कराओगे ॥ 9 ॥ विष्णु | 
| 
४ 


9 
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+ भगवान्‌के वचन सुनकर देवता हसे, अपनी-अपनी सेना सहित अलूग हो गये ॥ २ ॥ 
 मनही_ मन महेदा (६ #% हरिके व्थग वचनं नहिं जाहीं ॥३॥ 
~ अति प्रिय वचन्‌ सनत प्रिय केरे #% भगी प्रेरि सकल गण टेरे ॥५॥ 
 _ मनहीमन शिवजी खुसकाये कि नारायणके हास्यरसके वचन नदीं जाते ॥३॥ प्रिय भगवान्‌ 
| के अधिक प्यारे वचन सुनकर शिवजीने अपने भृद्गीगणके द्वारा सब गणको बकाया ॥७॥ 
५ शिव अव॒श्चास्न सुनि सब आये ॐ प्रयुपद जज शीश तिन नाये ॥५4॥ 
¦ नाना वाहनं नाना वेखा % बिहव शिव समाज निज देखा ॥९६५॥ 
‡ शिवजी क आज्ञा सुनकर सब्र आये ओर शिवके चरण कमलम सिर नवाया ॥५॥ जब 
अनेक रकार फे वाहन ओौर विविध प्रकारके वेषका अपना समाजदेखा तो शिवजी ञुसकाये॥&॥ 
| कोड मुखीन विपुृमुख काट # बितु पद्‌ कर कोठ बहुपद बाहू ॥५७॥ 
| 


। 





[1 





विपुर नयन्‌ कोड नयन्‌ विहीना % हृष्ट पष्ट कोड अति तलु छीना ॥८॥ 
किसीके भख दी नदीं, किंसीके बहुत यख, किसीके दाथ पैर न थे ओर किसीके हत 

$ हाथ पर थे ॥ ७ ॥ किसीके बहुत नेः फिसीके एक भी नदी; कोई बड़ा मोगा ताजा 

कोद बड़ा दुबला ३ ॥ ८ ॥ 

छन्द्‌ तलु छीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन तवु धरे । 

॥ « भषण करा कपाल कर सब सुद्य शोणित तयु धरे ॥ 

1 स्र इवान सुअर शगार सख गण वेष अगणित को गने । 

| बहजिनिस प्रत पिदाच योगि जमाति वणत नहिं बने ॥७॥ 
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{+ कोई दुल, कोई बलवान्‌, कोई पवित्र, कोई अपवित्र शरीर धारण कये गइने बड़े ॥ 
| तीक्ष्ण, हाथमे खोपड़ी, जिसमे तुरतका र्धिर भरा आर शरीरं च्पिया इआः गदे कुत्ते, ^ 
{¦ सुकर गीदड्के ुखवाले गणोकि अनगिन्ती वेष कौन गिने 1 बहत कारके प्रत, पिशाच (८ 
(1 ओर योगिनियोंकी जमातका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ ` 

1 






। सोरदा-नाचहिं गावहिं, गीत्‌, परम तरगी अत सव ॥  . 
५ ह देखत अति विपरीत, बोढत बचन विचित्र विधि ॥ १५॥. ( 
| नाचते हे, गीत गाते है, सब भूत बड़े तरंगी ई, देखनेमं तो विपरीत अर्थात्‌ इरी सूरत ( 
। प्रतु वचन बड़ विचित्र अर्थात्‌ अद्भुत ओर विधिूक बोलते हैँ ॥ १९५ ॥ ॥ 
4 


==, € हि ८4 
¦ जस दलह तस बनी _बराता # कौतक विविध हहं मगजाता ॥१॥ । 
। इहा दिमाचरु सचे विताना # अति विचित्‌ नहि जाय बखाना॥२॥ _ ¦ 
¦ अव जैसा दूलहा था वैसी ही बारात्‌ बन गयी ओर मागमे जाते इए अनेक भकारके { 
( कौतुक होने लगे ॥ १॥ यहां हिमाचलने अत्यन्त विचि वितान ‹ शामियाना ) बनाया 
(| जो कि वर्णन नदीं हो सकता ॥ २॥ न त 
५ यो षक जहं छगि जगमाहीं चठ 81|| - म[ह्‌ व्रणि सिराही)'३॥ ( भ 
॥ वन सागर सब नदी. तावा # हिमगिरिस्व करं न्योति पठा / ` 
| जहां तक पर्वत ह जगततभं छोटे बंडे जो बरणे नहो जाते ॥ ३ ॥ वन, पव॑तःनदी, तालाब | 
| सबको दिमारूयने न्यौत इलाया ॥४.॥ 


। कामरूप धन्द्र तद धारी % सा सदित्‌ निजनारी॥५॥ 
। गये सकल त॒दहिनाचरु गहा # गावहिं मंगर सहित सनेहा ॥९॥ ¦, 
¦ इच्छानुसार रूष सन्दर शरीर धारण क्ये, अपने समाज श्चियों सदित ॥ ५ ॥ 4 
॥ | हिमाख्यके घर गये ओर प्रमपूर्वक मङ्गरूगान गाने कगे ॥ &॥ _. | | 
प्रथमहि गिरि कह य वराये # यथायोग्य जह र सव छाये ॥७॥ 
/ पुर शोमा अवलोकि सुहाई % रागे रघु विरंचि निएणाई ॥८॥  । 
| न्यौतहरियोके आनेसे परे दी दिमाचलने बहत घर सैभल्वा रखे थे । यथायोग्य जहा ¢ 
४ तहोँ सब ठहरे ॥ ७ ॥ नगरकी सन्दर शोभा देखकर ब्रह्माजीकी रचना छोटी लगती हे ॥८॥ ¢ 
छन्द-छ्घु छागि विधिकी निपुणता अवलोकि एर शोभा सही । 
ए वुन्‌ बाग कूप तडाग परि सुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल विपुर तोरण पताका केतव शह शद्‌ सोहहीं । | 
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वनिता पुष सुन्दर चतुर छबि देखि युनिमन्‌ मोहहीं ॥<॥ 

सत्य ही नगर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माजीकी रचना छोटी जान पड़ी; वन, बाग, 

कुँ, तराब, नदी इनकी शोभा कोन कह सके ! अनेक पकारके मङ्गलचिह, तोरण, अंडी | 

आदि घर-घर शोभित १ रही । ही पुरूष एेसे सुन्दर रै जिनकी छबि देखकर सनियोके 
॥ ८। 


भी मन मोदित हो जा 
र नन वद 


८ 
७ -<> तिभ भिभरनरनिभगिभ् निनकभर् न क ॥ 
९ सासो ट ग 5 
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दोदा-जगदम्बा जह अवतर, सो एर वरणि न्‌ जाय ॥ 
& जड सिद संपति सकल, नित वतन अधिकाय ॥ १०४ ॥ | 

जहां जगन्माताने अवतार लिया है उस पुरका वणन नदीं हो सकता, कारण किं जहा , | 
| 
{५ 


न 
"=> 








ऋद्धि-सिद्धि द्वारा अनेकं प्रकारकी सम्पत्ति नित्य नयी बदृती रै ॥ १०७ ॥ 
नगर निकट बरात जब आहं % पुर शखर्णर शोभा अधिकार ॥१॥ 
करि बनावं सनि वाहन नाना % चले छेन सादर अगवाना ॥२॥ । 
¦ नगरके समीप जब बरात आयी तो नगरगप्र सब खल्बली पड़ गयी ओर शोभा अधिकबदी ¦ | 
। ॥१॥ बनाव करके अपने अपने वाहन सजाकर आद्रसे अगवानी करके ब्रात रेने चङे ॥ २॥ (¦ 
दिय हरे सुरसेन निहारी # हरिहि देखि अति भये सुखा ॥३॥ ` | 
शिवसमान जब देखन रागे # बिडरि चले वाहन्‌ सब भागे ॥७॥ 
¦ देवताओंकी सेना देखकर मनमें सब प्रसन्न हए ओर नारायणको देखकर तो अत्यन्त | 
¦ सुखी इए ॥३॥ परंतु जब शिवजीके समाजको देखने लगे बिडरिके सारे वाहन ८( सवारी ) | 
| 
| । 
“ 4 
॥ 
( 





¦ भागने रगे ॥ ७॥ 
: धरि धीरज तहं ॒श्दे सपयाने % बालक सब छ जीव्‌ परान ॥९्‌॥। 
गये भवन पछि पितु माता # करि वचन भय कंपित गाता \९५॥ 
धीरज धारण कर वहां चतुर पुर्ष तो रदे परन्तु बालकं सब अपने-अपने प्राण केकर 
! भाग गये ॥ ५ ॥ चर गये तो पिता-माता पर्ने लगे; वे डरसे कांपते इए बोले ॥ & ॥ 
\ किय कहा कटि जाय न बाता % यम कर धार किधौं बरि आता ॥७। \ 
\ षर बौराह वरद असवा % व्याक कपा विभूषण छरा ॥८॥। 
+ क्या करे, कुछ बात कदी नदीं जाती, यह यमक धार है या ब्रात है ! ( यमकरधार- | 
 यमकी सेना ) ॥ ७ ॥ बावखा दलह है, वेर प्र॒ चदृकर आया है ओर सपं कवार धारण | | 
विभूति रपेे है, बसर यदी गहने हँ ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-तबुछ्ार व्याक कपाल भुषण नगन जरि भर्यकश । | 
४; श भतप्रेत पिाच योगिन विकट अख रचनीचरा ॥ | 
उसका बड़ा पुण्य है ओर वही पावेतीका विवाह भी देंगे यह रड्कनि घरमे कटी ॥ ९ ॥ | 
१ ऋदि-सिद्धि-अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, भ्राक।म्य, ईशिता, वशिता यह आठ सिद्धि परमात्मा सज्धी है ओर अनु | 
सिमत्व, दरूरको बात सुनना, इुरका देखना मनके समान वेग होना, इच्छानसार रूव वना लेना, परकायमे प्रवेश करजाना, स्वाघौन मत्य, देवताओकि साथ 


= 
॥ 
ॐ 
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शरीरम विभति, सप, कपार यही भूषण धारण किये शरीर नद्धा जगाधारी, भयावनी सूरत; 
सङ्गमे भूत, प्रेत,पिशाच योगिनी बड़ टे ुखके राक्षस हजो इस बरातको देखकर जीता रं 





भियत्‌ रदं बरात देखत पुण्य बड़ तिनकर सदी 
देखहिं सो उमा विवाह षर धर बात असररिकिन्‌ की ॥९॥ 

क्रीडा, संकन्प-सिदि, स्वच्छन्दगति, त्रिकालज्ञान, भ्रपञ्चक। अभाव, दरूसरेके चित्तकी बात जानना, अग्नि, सर्य, जल, विषादिशो रोक देना, कहीं 

न हारना यह सव ऋद्धि सिद्धि हं । 
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। दोहा-सथुञ्चि महेश समाज सब, जननि जनक शुद्ुकाहिं ॥ 
॥ र वाल वबुन्ाये विविध विधि, निडर दोह डर नाहि ॥ १०4 ॥ 4 
¦ यह सब शिवजीका समाज समञ्चकर बाठ्कोके माता-पिता हैते ओर बारूकोको अनेक 
¦ प्रकार्‌ से समञ्ञाया किं डर छोड़ दौ, डरनेकां इछ बात नहीं है ॥ १०५ ॥ 
| छे अगवान बरातहि आये % दिये सबहिं जनवास॒ सहाये ॥१॥ ¦ 


० ५११५४ 
। , 
५ ५०९१०६८ ६.१ ०९०७ 


५ मैना श्म आरती सवारी %र्सँग समगल गावहिं नारी ॥२॥ 
4 अगवानी बरातको ठेकर अये ओर सबक उन्द्र जनवासा दिया ॥ 9 ॥ मेनाने सुन्द्र 
( आरती सवारी; सगमे लिया सन्दर मंगल गाने क्गीं ॥ २॥ 
कञ्चन थार सोह वर पानी % परि्छिन चीं हरहि हषानी ॥३॥ 
¦ विकट वेष जव स्द्रहिं देखा # अवन उर भय भयह विेखा॥9॥ 
\ सोनेका थार हाथमे शोभित है, रानि प्रसन्न होकर आरती करने चरीं ॥ ३ ॥ भयंकर 4 
{¦ वेष जब शिवजीका देखा तब क्ियोकि मनमें बड़ा भयं हआ ॥ ७ ॥ । 
| । भागि मवन पेटीं अतित्रासा # गये महेश जहां जनवास्ा ॥५ 4 
 मयना-हृदय भयउ दुख भारी # ङीन्ही बोलि भिरीशङमारी पश 
(; भागकर घरमे बड़ दुःखसे बेठ गयीं ओर शिवजी जहां जनवासा था वहां गये ॥ & ॥ ~+ 
भयनाके चित्तम बड़ा दुःख इआ ओर उस्ने पावतीको बुलाया ! ॥ & ॥ 
अधिक सनेह गोद वेडरी % इयाम सरोज नयन भरि वारी ॥ 
जेहि विधि तमदि शूप अस दीन्हा #% तेहि जड्वर बाउर कष कीन्हा ॥८॥ “ 
बडे प्रमसे गोदरे बेगकर नीलकमलसे नेमे जक भरकर कहा ॥ ७॥ जिस विधाताने 
तुमको एेसा रूष दिया उस भखने वरको केसा बावला कर दिया ! ॥ < ॥ 
छन्द-कस कीन्ह बर बोराह विधि जेहि तमहं सुन्दरता दई । 
† १ जो फल चहिय सुरतरुहि सो अरस ब्रहि ५८. ॥ 
तुम सहित 4 रते गिरौ पावक जरौ जठनिधि मरह 
घर जाउ अपयश होउ जग जीवत षिवाह न हौं करौं ॥9० 
विधाताने आवल वर क्यों फर दिया † जिसने तुम्हं एेसी खन्दरता दी, जो फर कल्प 
बृषक्षुम टलगना चा दिए सो बरबस बमुरमं लगेगा क्या ! बेरी | तुम्हारे सग वहाड़से गिर 
पैगी, ससुद्रमे कूद पडगी, अभरिमे जर जागी चाहे घर जाता रहे जगम अपयश हो; 
प्र म जीतेजी विवाह नहीं कंडूगी ॥ १० ॥ 
दोहा-भई विकल अबला सकल, हसित देखि भिरिनारि ॥ 
षैः करि विढाप रोदति बदति, ता सनेह मारि ॥ १०६ ॥ 
मयनाको दुःखी देखकर सब श्ियौ दुखित इह ओर पुतरीके स्नेह से विराप करके मयना 


कहने लगी ॥ १०६ ॥ 
| >~ > १ 9 ~ ० ~ [नि क न भ भभ न भगनग को 
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नारदकर मे काह विगारा % भवन मोर जिन बसत उना ॥१॥ । | 
अस उपदेश उमहि निन दीन्ाॐ% बोरे बरहि छागि तप कीन्हा ॥२॥ | | 
मेने नारदका क्या बिगाड़ है ! जिन्होने मेरा बसा घर उजाड दिया ॥ १ ॥ एेसा उपदेश | 
| 
1 
॥ 
॥ 





जिन्होने पावेतीको दिया, जो बावरे वरके किए तप किया॥२॥ 
¦ सचेह उनके मोह न माया % उदासीन धन धाम न जाया ॥३॥ 
` परघर घाटक छाज न भीरा % बँञ्च कि जान प्रसवकी पीरा ॥9॥ 
१ सच दी उनके मोह ओर माया नदीं है, कारण कि उदासीन रहते है, धन, स्थान, शी! 
तो है ही नहीं ॥ ३ ॥ पराये घरके बिगाडनेवाखे उन्हें इछ खज भय तोहै ही नदीं रबह्च। 
¦ खरी बालकके उत्पन्न होनेकी पीड़ा क्या जाने ! ॥ ७ ॥ । 
+ जननिहिं विकठ्‌ विोकि सवानी% बोीं यूत विवेक मुबानी ॥९॥ | 
¦ अस विचारि शोचह मति माता % सो न ठरे जो रच विधाता ॥६॥ । 
$ _ पावती माताको व्याङ्ल देखकर ज्ञानयुक्त कोमरु वाणी बोलीं ॥ ५॥ देखा विचार कर । 
हे माता ! सोच मत करो, जो विधाता रचता है वह नदीं भिरता ॥ & ॥ | 
\ कम र्षा नो बाउर नाह # तौ कत दोष छ्गाइय काट ॥७। 
५ तुमसन्‌ मिटदहिं कि विधिके अंका # मातु व्यथे जनि रेह कठंका ॥८॥ | 
जो हमारे कमम बावला स्वामी छिखा हे तो किसको क्यों दौष रूगाया जाय ! ॥ ७॥ । 
मेया ! क्या तुमसे विधाताके अक मिट जार्येगे ! वृथा कंक मत लो ॥ < ॥ 
छन्द-जनि लेह मातु कलंक करणा परिहरह अवर नहीं । | 

भ इख सुख जो टिखा छिछार हमरे जाब जह पाउब्‌ तीं ॥ 


व | 
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बहति विधिहि गाय दूषन नयन बारि विमोचहीं ॥ ११॥ 


1 
| सुनि उमावचन विनीत कोमर सकर अबला शोचहीं । | 
मेया । कलंक मत रो, दुःख छोड़ो; यह समय नदीं है,दुःख-सुख जो हभारे माथे पर लिखा | 
ह वह जहां जाऊंगी वहां दी पांगी । पावेतीके एेसे नभ्रतायुक्त कोमल वचन सुनकर सब कियो | 


{ 
| 
[ 
। 
[ 
| 
| 
सोचने लगीं ओर बहुत प्रकारसे विधाता को दोष लगाकर नेचोंसे जर छोड़ने लगीं ॥ १३ ॥ | 
दोहा-तेहि अवसर नारद ऋषय, ओं ऋषि सघ समेत ॥ 
च्छ समाचार सुनि तुहिनमगिरि गवने तरत निकेत ॥ १०७॥ 


उसी समय नारदजी ओर सप्तऋषि सदित यह समाचार सुनकर तुरन्त हिमाचलके धर 


| 
1 आये ॥ १०७ ॥ 
| 








तव॒ नारद सबही सथुञ्ञावा % पूरब कथा प्रसंग ॒सुनावा ॥१॥ | 

मयना सत्य खनह मम बानी # जगदम्बा तव सता भवानी ॥२॥ 

तब नारदजीने सबको दी समञ्ञाया ओर पहली कथाका प्रसद्ध सुनाया ॥ १ ॥ मयना । 
-हमारी सची बात सनो, तम्दारी कन्या जगत्‌ कीमातादै॥२॥ 
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अजा अनादिशक्ति अविनाशिनि % सदा शग्यु-अर्धग निवायिनि ॥३॥ 
जग सम्भव पालन छ्य कारिणि ॐ चिज इच्छ डीलावपएधारिणि ॥भा 
† जन्मरहित अनादिशक्तिः अविनाशिनी है ओर सदाशिवजीके आधे अङ्गे निवास | 
करनेवाली है ॥ ३ ॥ जगवकी उत्पत्ति, पालन तथा नाश करनेवाटी, अपनी इच्छा ओर 
लीलासे शरीर धारण करने वारी है ॥ & ॥ 
$ जन्मी प्रथम दक्षग्रद जाह % नाम ती सन्दर तलु पाह ॥५॥ 
तर्हैद॑ शती शंकरं विवाहीं #% कथा प्रसिद्ध कल जग माहीं ॥६॥ 
+ पदे दक्षके घर जन्म लिया था सन्दर शरीर ओर सतीनामथा॥4॥ वहांभी 
सती शिवजीको दी व्याही गयी थीं यह कथा सब जगत्न परसिद्ध ३ ॥ & ॥ 
| एकवार आवति िव-संगा % देखेउ खक कमल्-परतंगा ॥अ। 
भयउ मोह रिव कदा न कीन्हा % भमव देब सीयकर दीन्हा ॥<॥ 
¶ एक बार शिवजीके सङ्ग आती इहं महाराज भीरामचन्दरजीको देखकर।॥।देसी मोहवश 
हई कि शिवजीका कहना न किया ओर अमसे जानकीजीका वेष (परीक्षा केनेको) बनाया॥<८॥ | 
न्ट्‌-सिय वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध राकर पदिरी ! 
¶ हरविरह जाय _ बहोरि _ पितके यज्ञ॒ योगान जरी ॥ 
अब जनमि त्दरे मवनं निजपति छि दास्ण तप किया 
अस जानि ससय तजह्‌ भिरि सवदा शंकर-परिया॥ १२॥ 
सीताजीका वेषं जो सतीने किया इसी अपराध पर शिवजीने त्याग किया, शिवजीके 
वियोगसे पिताके यज्ञम जाकर योगाभ्नि द्वारा शरीर त्याग किया, अब तम्हारे घरमे जन्म 
लेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया एसा जानकर संदेह त्याग दो, क्योकि पार्वती 
सदा शिवजीकी प्यारी है ॥ १२ ॥ 
दोदहा-युनि नारदके वचन तब, रबर मिटा विषाद्‌ ॥ 
च्छः क्षण मर्ह व्यापे सकट पर, घर धर यह संवाद ॥ १०८ ॥ 
† तब नारदजीके वचन सुनकर सब दुःख मिट गया ओर थोड़ी ही देरमे यह समाचार 
+ नगरमे घर-घर व्याप गया ॥ १०८ ॥ 
तब मयना दिमवत अनन्दे % एनि पनि पारवती पद्‌ वन्टे ॥१॥ 
नारि पुरूष रिद्च॒ युवा सयने ॐ नगर लोग श्रव अति हरषाने ॥२॥ 
तब मेना ओर हिमवान्‌ प्रसन्न इए ओर उन्होने बारंबार पार्वतीके चरणोको नमस्कार 
किया ॥ १ ॥ खी, पुरषः, बारुक, तूण ओौर नगरके सब चतुर रोग बड़े भरसन्न इए ॥ २॥ 
ल्गे होन पुरं मंगल गाना # सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥३॥ 
मति अनेकं भह जेवनाय # युपरास्र जस क व्यवहारा ५॥ 
नगरमे मद्र गान होने लगे,सबने सोनेके अनेकं कलशे सजाये॥ ३॥ अनेके भांतिसे ज्योनार 
हुईं जेसा कछ सूप शाश्चका ग्यवहार दै; ( रसोई बनानेके शाख्लको सूषशाख्च कहते है ) ॥ ४ ॥ 
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चरने आदरसे सब बरातियोको इलाया। विष्णु, विरंचि ओर देवताओंकी गंधव दि सबजाति॥६॥ 
विविध पाति वेदी जेवनार % छगे परोसन निपुण सुञआरा ॥७॥ 
नारिडन्द सुर जेवत जानी % ठगीं देन गारी श्रूहु बानी ॥८॥ 

पांतिकी पाति रोग जीमने बेठे ओर चतुर रसोइये परोसने रगे ॥ ७ ॥ श्चिर्यौँ देवता- 


सो जेवनार किं जाय बखानी % बसहिं भवन्‌ जेहि माठ मवानी॥५॥ | 
ओको जीमता जानकर कोमल वाणीसे गारी देने खगीं ॥ ८ ॥ 
छन्द-गारी मधुर स्वर देहि स॒न्दरि व्यङ्ग वचन सुनावहीं । 

















सादर बोरे सकर बरती % विष्णु विर॑चि देव सब जाती ॥९॥ 
वृह जेवनार क्या बखानी जा सकती है किं जिस घरमे माता मवानी वास करती ह॥५॥हिमा- 
भोजन करहि युर अतिविम्ब षिनोद्‌ यनि अठ पावहीं ॥ 

जवत जो वटरयो अनन्द सो यख कोरि न परे क्यो । 





अचवाय दीन्हे पान गवने वास जह जाको रद्य ॥ १३॥ । 
गारी मीठे स्वरसे सुन्दरी देती है ओर हसीके वचन सुनाती है, इसी कारण देवता विलम्बसे | 
भोजन करते है ओर आनन्द पराप्त करते हँ। जो आनन्द जीमतेमे बढा वह करोड अ्ुखसे भी नहीं 
कहा जाता,(अन्त्मे)हाथ अह धुखाकर पान दिये ओर फिर जरौ जिनका निवास था वहां गये॥ १३॥ 
दोदा-बहरि युनिन दिमव॑त कहै छगन सनाई आय । 
& समय विलोकि विवाह कर, पटये देव बाय ॥ १०९॥ 
फिर सुनियोने हिमालय को आकर लग्का समय बताया ओर विवाहका समयं देखकर 
देवताओंको बुखा मेजा ॥ १०९ ॥ 
बोठि सुकर सुर सादर टीन्हे % सबहिं यथोचित आसन्‌ दीन्हे ॥१॥ 
वेद विधान रसँवारी % युभग सम॑गल गावहि नारी ॥२॥ 
सब देवताओंको आदरसे बाया सबको यथायोग्य आसन दिये ॥ १ ॥ वेदकी विधिसे ¢ 
वेदी बनायी, नारी सुन्दर सुमङ्र गाने लगीं ॥ २ ॥ । 
सिदास्न अति टिव्य सदावा % जाय न बरणि विरचि बनावा ॥३॥ ॑ 
बेठे दिव विप्रन शिर नाई % हृदय सुमिरि निज प्रयु रघुराई ॥५॥ 
सिंहासन अत्यन्त मनोहर शोभायमान था जो वणां नदीं जाता क्योकि उसको ब्रह्नाने 
¦ स्वय बनाया था ॥द॥ महादेवजी ब्राह्मणको शिर नवाकर मनम अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र 
फिर शुनिर्योनि पावतीको बुलाया, उन्हें शगार करके सखी छे आयीं ॥ ५ ॥ उनका रूष | 
देखते दी सब देवता मोदित हो गये, छवि वर्णन करनेवाला जगते कौन कवि है ! ॥ 8 ॥ 


¦ जीका स्मरण कर उस सिंहासन प्र बेटे ॥ ® ॥ 
बहरि य॒नीशन उमा बलाई # करि श्ंगार सखी ठे आई ॥५॥ 
 . जगदम्बिका जानि मव वामा # सुरन मनहिं मन कीन्ह प्रणामा ॥9॥ | 
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देखत रूप सकल सुर मोरे % वरणे छवि अस नग कवि को है ॥६॥ 
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घुन्दरता मयाद भवानी % जाय न कोरि वदन बखानी ॥८॥ | 
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जगत्की माता ओर शिवजीकी श्ची जानकर देवताओंने मन दी मन्‌ व्रणाम किया ॥७॥ £ 
पावती खन्दरताकी मर्यादा ई; करोड़ बुखोसे भी बखानी नहीं जातीं 1 ८ ॥ 
छन्द्-को रिह बदन नहि बनै वर्णत जगजननि शोभा महा । 
ध स कहतं श्रुति शेष शारद मन्दमति वुलयी का ॥ 
घाति मातु भवानि गवनी मध्यं मंडप शिवं जहौ । 
अवलोकि कहिं न सकुचि पतिषद्‌ कमछमनमधुकर तहँ ॥१५॥ 
अनेकं शुखोसे भी वरणी नरी जाती, देसी जगन्माताकी अपार शोभा है, जिस शोभाको 
कहते हुए शेषजी,वेद,सरस्वती आदि सङ्कत्ते हतो मी मन्दमति तुकसीदासजी क्या है; जो उसको ‹ 
वणन करे ! छषिकी भंडार माता भ्वानी बीच मण्डपमे जहौ शिवजी थे व्हा, सङ्चके भरे । 
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उपृरको नहीं देख सकतीं, पतिके चरणकयल्यँ मन मधुकर (शा) डोश्हाहै॥ १ॐ॥ 
दोदा-मुनि अबुह्ाखन गणपतिहि, पूजे भवानि 
च्छ कोठ युनि संशाय करे जनि, घरं अनादि जिय जानि ३३० ॥ 
सुनिकी आज्ञाषे गणेशजीका शिव पवेतीजीने पूजन किया, यह सुनकर कोई शंका नहीं 
रे किं गणेशजी तो शिवजी के पुर हैँ देवता अनादिकारसे चरे आते ई! यथा “गणानां 


कि कि हि 
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त्वागणपतिभित्यादि जैसे राम अनादिकालसे ह देसे दी गणेशजी अनादिकालषे चले 
आते हँ वा “गण संख्याने" घातुसे गणशब्द्‌ इ आ, उसके पति ८ गणपति ) जो संसारके 
ब पदार्थो की सख्या को जानता है बह इश्वर दी गणपति ई । अस्तु-उस निजङ्पका ! 
नं किया । अथवा गणपति एक पदवी है जो शिवके अलु चरोको प्राप्त रै ॥ ११० ॥ 0 
जस विवाहकी विधि थुति गाई % महासुनिन सो सब कराई ॥१॥ ॥ 
गहि गिरीश कश कन्यापानी ॐ शिवहि समर्पी जानि भवानी ॥२॥ 
जसे विवाहकी विधि वेदोमें छिखिी है वह मदाश्नियोने सब करवायी ॥ ३ ॥ फिर हिमा- 
चलने कुशे ओर कन्याका हाथ पकड़ कर शिवजीको सोप दिया, सदेव कालसे शिव- 
जीकी सनातन शक्ति जानकर दान दिया ॥ २॥ 
पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा % हिय हरषे तब सकट सुरेशा ॥३॥ 
वेट्‌ मन्त॒युनिवर उच्वर्दीं % जय जयजय शंकर खर करीं ॥४॥ 
जब शिवजीने पाणि रहण किया तब सब देवता मनम प्रसन्न इए ॥ २ ॥ षुनि गण 
वेद्‌ मर उच्चारण करते है ओर देवता शिवजीकी जय जय करते रै ॥ ४ ॥ 
 बाजहि बाजन विविध विधाना मन इष्टि नम मह्‌ विधि नाना ॥९९॥ | 
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हर-गिर्निाकर भयउ विवाह % सकल भुवन भरि रहा उदछाह्‌ ॥९६॥ 
अनेकं प्रकारके बाजे बजते रै आकाशसे पुष्पोकी वषो अनेक प्रकारसे हरं ॥ 4 ॥ 
शिव पार्षतीका विवाह हआ यह उत्साह समस्त ससारमं भर गया ॥ & ॥ । 





दासी दास तेग स्थ नागा % धेचु वक्षन मणि वस्तु विभागा ॥७॥ 
अन्न कृनक भाजन भग्यिाना #% दायज दीन्ह न जाय बखाना ॥८॥ 
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ध दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी ओर धेनु, वख, मणि, अनेक प्रकारकी वस्तुओंका विभाग 
£ ॥ ७ ॥ अन्न सोनेके वतेनोमें बर्हगियों ओर छकड़में भर कर अनेकं ॒प्रकारसे दहेज दिया 
! जो बखाना नरीं जाता ॥ < ॥ 
छन्द्‌-दायज दियो बहुर्मोति एनिकर जोरि हिमभधर क्यो । 
¶ का दें पूरण काम शंकर चरण पंकज गहि खद्यो ॥ 
रिवकृपासागर वसुरकर परितोष सब मांतिन्ह ख्यो 
पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम-परिपूरण हियो ॥ १९ ॥ 
द्देज बइत प्रकारसे दिया फिर हाथ जोड़कर दिमाचल्ने कहा-हे पूर्णकाम शिवजी 
आपको क्या दू पेखा कहकर चरणकमरु वकड़ कर रह गये, कृषाके सश्रुद्र शिवजीने श्वस 
रका सब भोतिसे सन्तोष किया, फिर मयनाने चरणकमरु पकड़ खये, मनसे पूर्णं प्रेम भर 
रहा है ओर कहा-॥ १५ ॥ 
दोहा-नाथ उमा मम प्राणसम, गरहकिकरी रेह ॥ 
वः क्षमह सकल अपराध अब, है प्रत्न ब्रं देहु ॥ १११ 
हे नाथ ! पावती शुध प्राणोके समान प्यारी रै, इसे घरकी दासी कीजिये ओर अब सब 
अपराध क्षमा कर प्रसत्रता पूवकं यही वर दीजिये ॥ १११ ॥ 
बह विधि शम्भु साय सयश्चाई # गवनी मवन चरण शिर नाई ॥१॥ 
जननी उमा बोकि तब न्दी ॐ छे उरछ्ठ॑ग न्द्र धिष दीन्द्ी ॥२॥ 
बहुत प्रकारसे शिवजीने साखुको समञ्ञाया फिर वह चरणोमे शिर नवाकर धरको चली 
गयी ॥ १ ॥ तब माताने पावतीको बुखाया ओर गोदीमे बेडाकर सुन्दर सीख दी ॥२॥ 
क्रेह॒ सदा शकर पद-प्ूजा # नारिधमे पतिंदवं तं दजा ॥३॥ 
वचन्‌ कहत भरि छोचन वारी % बहुरि छाय उर ङीन्द कमारी॥५॥ 
सदा शिवजीके चरणकमलकी पूजा करना; श्चियोका ध्म है कि पति ही देवता है दूसश 
नही, धमं शाच्नमे छिखा है- पतिरेको गुरूः श्चीणाम्‌" ॥ २३ ॥ यह्‌ वचन नेमे जक भर 
कर कहा ओर कुमार अवस्था युक्त पु्ीको डदयसे फिर खगा छिया ॥  ॥ 
कत्‌ विधि जी नारि जगमादहीं ॐ पराधीन सपनेह यख नाहीं ॥९॥ 
मह्‌ अति प्रेम विकल महतारी # धीरज कीन्ह कषमय विचारी॥९&॥ 
विधाताने जगवम नारी क्यों बनायी ! जो सदा पराधीन रहने से स्वप्नमे भी सुख नहीं 
पाती ( यह प्रेम है ) ॥५॥ महतारी प्रेमसे अत्यन्त वग्याङुल हो गयी; किन्तु फिर कुसमय | 
विचार कर धीरज फिया ॥ ६ ॥ 
पुनि एनि मिलत्‌ परत्‌ गहिचरणा % परम प्रेम कड जाय न वरणा ॥७॥ | 
ब नारिनि मिलि भट भवानी % जाय जननि उर पुनि किपटानी॥८॥ 
बार बार मिती दै ओर चरणोमें पड़ती दै, परम भेम एेसा ह किं कुछ वरणा नदीं जाता 
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( पुत्रीक भावसे गोद लेना ओर जगन्माता जानकर चरणोंष्र गिरना यदी षरम भेम रै) ! 
॥ ७.॥ सब नारियोसे पावती मि भटकर माताके इदयसे जाकर फिर छिपट गयीं ॥८॥ 
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`" बहुरि मिलि चरीं उचित अशीश्च धब काट दह । 





रि पिरि विछछोकति मातु तन तब चली छ हिवपहं ग ॥ 
याचक खक सन्तोषि ईहीकरं उमा सह भवनहिं 
पब अमर हर्षे दुल्‌ चर्‌ षि विधान बभ वाजहि भले ॥१६॥ | 
 भातासे फिर मिरकर चली ओर सब किसीने उचित आशीष दी, बारंबार माताके शरीर 
की ओर देखती है, तब सखियोँ केकर शिवजीके षास गयी, सब मँ गताओको सन्तोषं करके | 












शिवजी वारवती समेत घरको चरे, तब देवता वर्षन्न ह गये -ओर दूर वर्षाकर आकाश 
मरं निसान बजाने लगे ॥ १६ ॥ 
दोहा-चले संग॒दहिमर्वैत तव्‌, पृ्ैवावन अतिहैतु ॥ 
व विविध भति परिष कृरि विदां कीन्ह इषकेतु ॥ ११२ ॥ ( 
तब हिमवान्‌ संगमे बड़ प्रेमसे पहुंचानेको चङे फिर अनेक प्रकारसे सखमन्लाकर शिवजीको 
बिद कर दिया ॥ ११२ ॥ 
तुरत भवन आये गिरिरईं % सकट शै सर चयि बलाई ॥१॥ 
आदर दान विनय बह माना % सब क विदा कीन्ह हिमवाना ॥२॥ ४ 
हिभाचल तुरन्त घर आये; सब पवेत, नदी तालबोके अधिष्ठा देवताओंको लाये | 
॥ ३ ॥ दिमाचलने आद्र, दान, विनती ओर बहत भान करके सबको बिदा किया ॥ २॥ 
जबहि शम्य कैलासहि आये % श्रं खब निज निज छोक सिधाये ॥३॥ 
जगत ॒ मातं पितु शाम्थु मवानी # तेहि शङ्गा न कहर बखानी ॥७॥ 
जब ही शिवजी कैखासम आये तब देवता अपने-अपने खोकको चङे गये ॥ ३ ॥ शिवं 
पार्वेती जगतके माता पिता है इस कारण उनका श्रगार नहीं कहता हँ ॥ 9 ॥ 
करहि विविधविधि मोग विलासा गणन बसहिं कैटासा्शा 
हर गिरजा विशार नित नयडः %इ हि विधि विप कार चलि गयढ॥६॥ 
विविध प्रकारके भोग विखास करते हए गणो समेत कैलास वरते र ॥ ५ ॥ शिव 
वार्वेतीका नित्य नया विहार होते हए सौ प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ & ॥ 
तब जन्ये षटवदन कुमारा # तारक अधुर समर जेहि भारा ॥७॥ 
आगमं निगम प्रसि ता #%& षटसुख त जग जाना ८६ | 
तब मार षण्शुख ( स्वाभिकातक , का जन्म इअ तारक नाम 
आरा ६ । वेद, शा, पुराणोमे प्रगट रैस्वामि कातिंकका जन्म कमं जगत्‌ जानता अ 
-जग जान षटसुख जन्म कमं प्रताप पुर्षारथ महा । 
तेहि देत भँ कर चसिि शक्षेपहि कदा ॥ 
यह उमा शम्थु क नर नारि सनिं जे गावहीं । 
द्ल्याण कान विवाह मंगल स॑दा सुख पावहीं ॥ १७ ॥ 
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स्वामिकातिकके जन्म-कभमेको जगत्‌ जानता है कि जेसे उनमें प्रताप ओर महापुरूषार्थरै, 

इसी कारण भैने शिवजीके पुजका चरि संक्षेपसे कहा है यह शिवं पावैतीका विवाह जो नर 
नारी सुनेगे वे मनुष्य श्रेष्ठ कार्यं, विवाह मङ्लमे सदा सुख पार्यगे ॥ १७ ॥ 

दोदा-चरिति सिन्धु गिरिनारमण वेद नं पावहि पार्‌ ॥ 

त्कः ब्रणे त॒लसीदराख किमि, अति मतमन्द्‌ गवार ॥ ११२ ॥ 

गिरिजारमण ( शिवजी महाराज ) के चरि सुद्र है, उनका पार वेद नहीं पाति तब 

फिर उनको मे तलसीदास केसे वणेन कर सद ! क्योकि यै अतिमतिमन्द्‌ रवार ई ॥११३॥ 


इति श्रोरामचरितमानसे सक्लकलिकलव विध्वंसनं बालकाण्डान्तगत-विदयावारिधि 
पंडित ज्वालाप्रसाद सिश्रकृतव्याख्यायां द्वितीयो विश्रामः ॥1२।। 


दोहा- यह ततीय विश्रामे, रामजन्मकर हतु ॥ 
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शिवजीके समान श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति धारण करनेवाला कौन है ! जिन्होनि बिना दी 
अपर घ सतीसीं श्रीक त्याग दिया ( सतीने मोहवश रोकर परीक्षाके निमित्त जानकीजीका 
वेष किया था इसी किए वह अपराध नदीं है ) अथवा “विद्व शिवजीका विशेषण ३ 


शिवजीका चरित रसथयुक्त शोभायमान सुनकर भरद्वाज अनिन अति सुख पार्थां ॥१॥ 
परमके मारे सुखे गाणी नदीं आयी; यह दशा देखकर ज्ञानी शुनि ( याज्ञवर्क्य ) प्रसन्न 
बिच छक विश्वनाथ पद्‌ नेह # राम-भक्तकर लक्षण ए ॥६॥ 

किं जिन पाप रहित शिवजीने सती श्चीको त्याग दिया अथवा “बिनु अचः अर्थात्‌ विना 
दुःखके सतीको त्यागा हे ॥ ७ ॥ ओर प्रतिज्ञा करके श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको दद्‌ किया, 
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वणेन करत सुभक्तिसे, भवसागर कहं सेतु ॥ ३ ॥ 
कथा-प्र बहुत इच्छा बदी नेमे जल भर आया ओौर रोमांच हो गये ॥ २ ॥ 
दए ॥ ३ ॥ ओर बोरे-हे मुनीश ! आपका जन्म धन्य रै ! क्योकि आपको शिवजी | | 
शिवजीके चरणकमले जिनका प्रीति नदीं वे मनुष्य रामको स्वप्नभे भी नहीं सुहाते॥५॥ 
¦ अतः रामजीको शिवजीके समान कौन प्यारा दै!॥ ८॥ 1 


शाम्य चरित सुनि सरस स॒हावा % मरदाज अनि अति सख पावा ॥१॥ 

९ 

वरम-विवह मुख आव न बानी ॐ दज्ा देखि इश्वे यनि ज्ञानी ॥३॥ | 

प्राणोके समान प्यारे ह॥ ॥ | 
क्योकि विना छर शिवजीके चरणोमे प्रीति करना; यही भक्तोका लक्षण है ॥ & ॥ 

दोहा-प्रथमहि म कहि शिव चरित, बहला सम॑ १ ॥ | 








| 


बह ठाल्सा कथापरं वादी ॐ नयननीर रोमावछि उदी ॥र२॥ 
अहो घन्यं तव जन्म नीचा % तमह प्राण सम प्रिय गौरीशा ॥५॥ 
शिवपदकमङ निनि रतिनाहीं # रामह ते सपनेह न सुहाहीं ॥९॥ 
रिवम को रघुपतित्रत धारी % कित अघ तजी सती असनारी ॥७॥ | 
4 शुचि सेवक तुम रामके, रहित समस्त विकार ॥ ११५ ॥ 
(4 


प्रण करि रघुपति सक्ति टदा #% को शिवसम रामहि प्रिय भाई।८॥ 
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` पहले ने शिवजी के चरित्र कथन कर आपका मर्म ( मेद्‌ ) जिया जिससेजान पड़ा कि | 
| नि भनि आजु चनागन तरे % किन जाय जस शुख मन मोरे॥२॥ 
। रामचसिि अति अमित शनीशा #कहिनसकहिं सतकोटि अदीशा॥३॥ 
| चरितोंको नदीं कह सकते ॥ ३ ॥ तो भी जसा कुछ खना है वड वाणीके वति समर्थं धडष 
जेदिप्र कृषा करदहिं जन जानी % कविउर अनिरनचावदहिंबानी ॥६॥ | 
कर वे कृषा करते हैँ उस कविके इद्यहूपी आंगनमे पुतलीडष सरस्वतीको नचते हँ ॥ & ॥ ¦ 
दंडवत्‌ करता ह उन्हीं दया श्रीरामचन्द्रजीको कि जिनके उज्ज्वल युणादुवादोको वर्णन 
हैः वसहिं तहां युक्ती सकल, सेवं शिव ॒युखकन्द ॥ ११९॥ 


आप श्रीरामचन्द्रजीके पवित सेवक द ओर भेद भाव विकारसे रहित द ॥ ११४ ॥ । 
मने आपका शुण, शील जान लिया, अब श्ुनिये ्रीरामचन्द्रजीकी टीख कहता हूं ॥ १ ॥ | 
तदपि यथा अति कदं बखानी खमि गिरापति प्रथु धवानी ॥९५ ¦ 

धारी श्रीरामचन्द्रीको स्मरण करके कता हू ॥ 9 । 
सरस्वती काटकी पुतलीके समान है ओर अन्तर्यामी भीराभचन्द्रजी उसके श धारण करने 
प्रणरं सोइ कपाट रघुनाथा % वरणं विशद जाघ्घ॒ यणगाथा ॥७ 

करता हुं ॥७॥ वह केलाशपतैत परमशोभायमान रै, जहौ शिव पार्वतीका सदा निवास ह ॥८॥ 
सिद्ध तपस्वी, योगी, देवता किन्नर शुनियोके समूह यह सब पुण्यात्मा वहां बसते ओर 


४ - ॐ _ । त्‌ 
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जाना ॒ठण्डारं छन शीट % कुहं घुनहं अब रघुपति रछा ॥१॥ । 
सुनो भरुनि । आज आपके खमागमषे जषा शुञ्लको सुख इआओआं है यह कहा नहीं जाता ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरि बहुत विस्तार ह, ह अनीश ! सौ करोड शेष. भी उन्‌ अपार 
शारद दाक्नारि सम॒ स्वामी % राम सत्र॑धर अन्तयामी ॥९॥ | 
वारे हैँ ( जैसा कि नट डोरसे कठपुतलीको नचाता है ) ॥ ५॥ जिसके ऊषर दास जान- 
परम रम्य गिखिर केछासू % सदा जहौ शिवं उमा निव च (| 
6 
दोहा-सिद््‌ तपोधन योगिजन, सुर किन्नर अ॒निदन्द ॥ ( 
५ सखदाता शिवजीकी सेवा कृरते है ॥ ११५ ॥ | 





विधुख धम-रति नाहीं % ते नर तहँ न सपनेह जां ॥१॥ 
तेहि गिरिपर षट विटप विश्ाा % नितं नूतन सुन्दर सब काटा ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌, या शिवजीसे जो विभ्रुख है तथा जिनकी धर्में प्रीति नहीं है वे मवुष्य वहां 
स्वप्नमे भी नहीं जा सकते ॥ १ ॥ उस पवत पर एक षड़ा वटका वक्ष है, जो नित्य नया 
सब कालम सुन्द्र है ॥ २ ॥ | 
तिविध अमीर सुरीतहू छया %शिब विश्राम विटप अति गाया॥३॥ 
एक बार तेहि तर प्रथु गयऊ %तरः विलोकि उर अति्ुख मय॥५॥ 
शीतल, मद, सुगंध तीन प्रकारकी पवन चलती, ठंडी छायावाला वह अक्ष शिवजीके 
विश्रामका है रेस वेदने गाया है ॥ ३ ॥ एकं समय शिवजी उसके नीचे गये ओर वृक्षको 


कर मनम बाद दभा 
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४ निन कर डासि नागरिषुछला % बैठे सहनहि शग्यु कृपाला ॥॥ 

५ न्द इहु दर गौर सरीरा % युज प्रंब परिधन सुनिचीरा ॥९॥ 
¦ अपने हाथसे सिहकी छार ( चमे ) को विच्छाकर स्वभावसे ही कृषा शिवजी बेठे ॥4॥ | 
९ कुन्द्‌, चन्द्रमा ओर शेखके समान जिनका गोरा शरीर है, शजा छम्ब, सुनिवह्च अथात्‌ 
\! भोजपादि धारण कथि ह ॥ & ॥ ॥ 
\ तरुण अरुण अम्बुनक्षम चरणा # नखदयुति भक्त हृदयतमहरणा ॥७॥ 1 
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जग भरति भषण त्रिएुरारी # आनन शरद चन्द्र छ विहारी ॥८॥ 4 | 
५ तरतके सिरे इए लालकमलके समान जिनके च्रण है ओर नखोकी कान्ति भक्तकि | 


¦ इदयका अन्धकार दूर कर देती है ॥ ७ ॥ सर्पं ओर विभूति यदी शिवजीके गहने है ख 


^> {^ 





4 न्न ५ 


¦ शरदके चन्द्रमाकी छवि हरता है ॥ < ॥ 1 
 ॥. दोदा-नटा य॒ककट सुरसरितं शिर, टोचन नलिन्‌ विशार ॥ / 
५ च नीर कण्ठ छावण्यनिधि, सोह बा विधु माह ॥ ११९६॥ | 


+ जगओंका सुद्धट, शिरपर गगा, कमलके समान बड़े नेच, नीलकण्ठ, शोभाके समुद । 
(+ जिनके मायेप्र बार ( द्वितीयाका ) चद्रमा शोभित होता द ॥ ११६ ॥ | 
\ पारवती भर अवसर जानी % गड शाम्य प मातु भवानी ॥२॥ 
; कामदेवके शद्च शिवजी बेटे हए कैसे शोभित हो रहै र जसे शांत रस शरीर धरे हो ॥ १ ॥ | 
^ तब जगदम्बा पावेती अच्छा समय जानकर शिवजीके पास गयीं ॥ २ ॥ । 
जानि प्रिया आदर अति कीन्हा # वाम माग आसन हर दीन्हा ॥३॥ ( 
\ वटी शिव समीप दरषाहं # पूरब जन्म कथा चित आई ॥। ¦ 
{ शिवजीने प्रिया ( प्यारी ) जानकर बहुत आद्र किया ओर बाई ओर आसन दिया (| 
, अथवा जो आसन इर लिया था सो दिया, यथा-“सं्ुख शंकर आसन दीन्हा' ॥ २ ॥ ! 
। शिवजीके समीप प्रसन्न होकर वेदीं ओर पहले जन्मकी कथा मनम स्मरण हो आयी ॥ ७॥ 
| पतिदिय्‌ देतु अधिक अवमानी % विर्हसि उमा बोटी प्रियबानी ॥९॥ 
। कृथा जो सकर रोक हितकारी % सोह पन चह दौर कुमारी ॥९॥ 
| स्वामीका प्रेम अपनेमे अधिक जानकर पार्वती हसती इई प्यारी वाणी बोलीं ॥ ५ ॥ | 
+ जो कथा सब रोगोकी हितकारकं दै वदी पावती पूछना चाहती ह ॥ & ॥ 
| विह्वनाथ मम नाथ पुरारी %चिघ्युवन महिमा विदित तम्हारी॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा # सकट करहि पद-पकज सेवा ॥८॥ | 
हे जगत्‌ स्वामी ! मेरे स्वामी शिवजी ! तीनों भुवनम आपकी महिमा विदित है ॥ ७ ॥ | 
जगम, स्थावर, नाग मनुष्य, देवता सब आपके चरण कमल्की सेवा करते दै ( नाग 
पातालवासी; मनुष्य भरूटोकवासी, चर चैतन्य, अचर जड़ ) ॥ ८ ॥ 


दोदा-प्र् समथ सवन्ञ शिव, सकर कठाण धाम ॥ । 


। चेठे सोह काम-रिपु केसे % धरे शरीर शान्त शसं जसे ॥9 | | 
( 
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योग न वैरा ४ निधि | 

+ योग ज्ञान वेराग्य निधि, प्रणत कृट्पतस नाम ॥ ११७। 
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{† हे प्रयु ! आप समर्थं अर्थात्‌ सब अथं साधने योग्य । सवंज्ञ ( सबकी गति जाननेवाङे ) 
शिव (कल्याणय) सम्पूर्णं कलां ओर शोके चर रो, क्योकि सम्पूण विदा आवसे ही उत्वन्न 
हई है योग, ज्ञान, वैराग्यके सखद हो, यहां तक कूपका वर्णन हुआ । अब नामकी महिमा कहते 
है “प्रणति कल्पतक्‌ नाम” जो कोई नाम जघषकर शरण आवे उक्षको कल्पब्क्ष हो ॥ ११७ ॥ 
जो मोपर प्रत्न यख शक्ती % जानिय त्य मोहि निज दासी ॥१॥ 
तो प्रयु दरह मोर अज्ञाना # कटि श्घुनाथ कथा विधिनाना ॥२॥ 
हे सुखके राशि ! जो आप मेरे उपर भरसत्र ओर शञ्चको सत्य दी अपनी दासी जानते हो ! 
। १ ॥ तो हे स्वामी ! श्रीरामचन्द्रजीकी अनेकं भरकारसे कथा कहकर मेरा अज्ञान हरण , 
कीजिये ॥ २ ॥ ( 
¦ जासु भवन घुर तर होई % चह किं दद््रिजनित इख सोह ॥३॥ ` 
शरिभरूषण अस हृदय विचारी % हश नाथ मम मतिभ्रसयारी ॥॥ 
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+ जिसका घर कलपव्रक्षके नीचे दो वह भखा दरितासे उत्पन्न इःख कैसे खर सकता रै! 
॥ ₹ ॥ हे चन्द्रमाका भ्रषण धारण करनेवाले स्वामी ! हेसे डदयमें विचारकर येरे तिका 
भ्रम दूर कीजिए ॥ ® ॥ ्‌ ध 

प्रयुजे मुनि प्रमारथवादी # कहहिं शम्‌ कहं ब्रह अनादी ॥५॥ | 
दोष शाश्दा वेद पुराना ॐ कल करं रघुपति्ण गाना ॥६॥ 


प्न 
वक [~ 


+ हे प्रथु! जो भनि मोक्षमागके कथन करने वाले हैँ वे ्रीरामचन्द्रजीको अनादि बह्न कहते 
% हैं ॥ 4 ॥ शेषजी, सरस्वती, वेद-पुराण, सब श्रीरामचन्द्रजीके शुणाढुवाद गाते है ॥ & ॥ 


१. कलाओके नाम-गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, चित्रादि लिखना, हीरेको बेधना, चावल पुष्पादिका रंग॒निकालना, 
ॐ 





बिछाना, दांत वस्त्र ओर अगोका रगना, भणियोको पृथ्वी रचना, जलतरंग बजाना, जल ताडन कर वजाना, चित्र उतारना, माला गंथना मुकुट आदिं 
बनाना, नेपथ्य रचना, कानमं भूषण धारणः, पुरष्पोकी गंधका तेल बनाना, भूषण योजना, इन्द्रजाल, बहुरूपिया यन, रूप धरना, पटा गदाका खेलना 
रसोई बनाना, पोनेके पदार्थं शत आदि बनाना, सना, लक्ष्य भेद करना, सूत्र कीड़ा, वणा डमरू बजाना, कहानी कुहना, दुसरेरी बोली | 





| बनाकर बोलना, छल करना, पुस्तक वांचना, नाटकं आख्यायिका देखना, काव्यचानुरी, समस्यापूति, निवार डोरी आदि बनना, तक्षककमं-बद़रईका कायं 
धवरईका कार्य, रत्नपरीक्षा, स्वर्णकारका कायं जानना, मंत्रियोके रूपका ज्ञान, वक्षो चिकित्सा, मेष-कुक्छुट-बटेरादिका युद्ध करना, तोते मेनका प्रलाप, 
बै रीका तिरस्कार, केश धोना, मटठी की वस्तु बता देना, म्लेच्छकी भाषा ओर यन्रका जानना, देशभाषाका ज्ञान, एूलोकि बाहनादि बनाना, कठ्पुतली नचाना, चू 
४ धारणा ओर बाणौमें प्रवीणता, दूसरेके चित्तकी वात जान लेना, मनमे काव्य निर्माण करना, अभिधानकोष जानना छंदका जान, अनेक उपायो कार्यकी 4 
५ सिद्धि करना, छलके योग, वस्त्र छिपना, द्यूत विधान, आकर्षण क्रीड़ा, बालकों के खेल जानना, विनयसे राजादिकोको प्रसन्न करना, विजयका विचार बा 
देवताओं को वशमे करना, पुराण, इतिहासका ज्ञान होना; बस यही ६४ कला है । । 
गण यह्‌ है-सत्य बोलना, शुद्ध रहना, पराया दुःख सहना, कोध जीतना, याचकको दान देना, संवुष्ट रहना, टिलताका त्याग, 
निश्चलता, बाहद्ियको वशीभूत करना, स्वधमं मं आरूढ रहना शत्रु मितरपर समान दृष्टि रखना, अपराध सहना, लाभम उदासीनता, सच्छास्त्रका 
विचार, परमेश्वरको मानना, तुष्णाका त्याग, आस्तिकता, संग्रामम उत्साह प्रभाव रखना, चरता कतन्यका स्मरण, स्वाधीनता, 
निपुणता, सुन्दरता, धीरता, कोमलता, बुङिका प्रकाश, विजयता, सुन्दर स्वभाव होना, श्रह्ण शस्ति, पराक्रम, देहमे बल होना, सब भोगना, गंभीर 











रहना, चंचलता का त्याग, श्रद्धा, यज्ञका कार्य करना, बढ़ाईके कायं ओर अभिमानका त्याग यही ३८ गृण हें । 
नन नणिगरि गि न्ग जङ्णिगि्णि गजि 
ध्‌ द न न च (ष 
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प्र एति राम नाम दिन राती # सादर जपह अनंग-अराती, ॥७॥ 
ए सो अवध्पति-पत सोहे %&को अज अयन अदल गति कोडईै।८॥ 
ओर किर आप रामनाम दिन रात आद्रे जपते रहते ई! 8 क अथात्‌ 
५ कामदेवके मारनेवाखे। ॥ ७ ॥ ज राम एसे ई किरी, शारदा, वेद पुराण अ।र आपि उनके 
।! गुण गाते रहते है तो वे यही अवधपतिके पुत्र हँ वा कोर ओर जन्मरहित, शुणरदित, अलख 

गतियुक्त है ॥ ८ ॥ 

५ दोहा-जौ दप तनय तौ ब्रह्म किमि, न्‌रिषिरद मति भोर ॥ 

। @ रषि चसि महिमा सनत, भमति बुद्धि अति मोरि ॥११८॥ 
| जोवे राजपए्रहेतो फिर ब्रन्न कैसे नारीके विरहे उनकी क्यो मति भोरी रो गयी! 
६ मनने उनका चति रेषा देखा ओर उनकी महिमा आप ओर शेषादिकमसे वेसी सुनती हः बस 
५ इस कारण मेरी उुद्धि अत्यन्त भ्रम रही रै ॥ ११८ ॥ 

जौ अनीह व्यापक वियु कोर % कह इुञ्ाय नाथ मोहि सोङ 
अन्न जानि स्ि जनि उर धर %जोहि विधि मोह मिटई योई क 
जो अनीह (उद्यम रहित ), ग्यापकं ( विश्वभ्यापकं जेसे-विल्ये तेर व्याघ्र ह ), विथु 
( समथ ), कोई ओर हों तो धुञ्चको यह भी समञ्चाकर किये !॥ १ ॥ शुञ्चको अज्ञ सम 
कर मनम कोध मत करिये, वरन्‌ जिस प्रकार मोह मिरे वही कीजिये ॥ २॥ 
मे बन दीष रम प्रभुताई अतिभय विकल न तुमहि शनाई॥३ 
तदपि मछिन मन बोध न आवा # सो फल मी मतिं चै पावा ॥9) 
मने वनम रामकी प्रभुताई देखी है किंतु अत्यन्त रसे व्याङ्करु होकर तब आषको नही 
सुनायी ॥३॥ तो भी मेरा मलिन मनथाज्ञान नहीं हभ, सो बह फल यने अच 
तरह पाया ॥ ४॥ 
अजह कष्ठ संशय मन मोरे % करह कपा षिनवह करं जोरे ॥०॥ 
रषु तव मोहि बहुमांति प्रबोधा क्नाथ सो समुक्षि करह जनि कोधा॥६॥ 
अब भी कुछ मेरे मनम सदेह है सो मेरे उपर कृषा कीजिये, मै हाथ जोड़कर विनती 
करती ह ॥ ५॥ हे स्वामी ! उस काल आपने युञ्चको बहुत भोतिसे समञ्ञाया था, वह बात 
समञ्यकर आप क्रोध न करना ॥ & ॥ 
तकर अस विमोह मोदिं नाहीं # राम कथापर चि मनमाीं ॥७॥ 
कह पुनीत राम्ण गाथा # भुनगराज-भूषण धुरनाथा ॥८॥ 
अव तबके सा सुञ्चको अज्ञान नहीं हे ओर श्रीरामचद्रजीकी कथा पर प्रेम ३॥ ७॥ श्रीराम- 

चन्द्रजीके पिवयरणोकी कथा कदिये। स्पोके राजाके भूषणधारी ! े देवताकि स्वामी ॥८॥ 

दोहाबन्द पदधरि धरणि शिर, विनय्‌ करद कर जोरि ॥ 


एुवर विशद यश, अति सिदान्त निचोरि ॥ ११९ ॥ 


नय 1" गर्ग न् 
प्व 0 च ०0 


~ ~ 


द 1 
क द त कनि) 


५ त 
१११ 





"म मन्न क 494 
„०९०।२८०९४। २७०८५ हिक 1918 4.1 व्क 


“नून क्वे 


रर 





क >.) 


| ००“ नन “ननन 
त 0010११०१ 0११0१०९9 0५९. 


न 


| 
ं 
| 
| 
८ 
| 
( 
| 
| 
( 
( 
( 
( 
4 
{ 
( 
{ 
। 
| 
। 
। 


। 
| 
। 
( 
६ 
| 
। 
॥ 
? 
। 
( 


“नन 





| 


५ 
( 
{ 


अमन 








^= 














स कालक्ाण्डय्‌ १, "4८ ` (१६१) 


च ० ~-~-०- (> --- > बाद भाः (= <~ >>> क, 4 @ 4 
(व 0 0. 0090. ९०० त्‌ नन ~न ~< >< <--> न | 
५ कि न ण 


थ्व शिर रलकर आपके चरणोकी वेदना करती ई हाथ जोड़कर विनती करती ई (. 
! कि श्रीरामचन्दुजीका उज्ज्वल यश्‌ वेदोका सिद्धात निचोड़ कर वर्णन कीजिये ॥ ११९ ॥ 
यदपि योषिता अन अधिकारी #% दाधी मन कम वचन्‌ म्हारी ॥१॥ 


यिः 








| गढ ततव, न._ सा दुराबहिं # आर्त अधिकारी जह पावहि ॥२॥ ८ 
| यद्यपि मैच, ओर मेरा इसमे अधिकार नदीं है तो भी मन-वचन-कर्मसे आपकी (1 
।¦ दासी ह ॥ १॥ महात्मा रोग शप तत्वको भ वं नहीं छिपाते जहां इभ्वी ओर अधिकारी ( 
५ पाते ह । ( संसारके जन्म-मरण दुःखते व्याङ्कल मवुष्थ आतं कहति ई ) ॥ २ ॥ ( 








अति आरत पश्यं भुरगशया % रघुपति कथा कहह करि दाया॥३॥ 
प्रथम सो कारण कह विचारी % निशेण व्ह श्छण वषुधारी ॥०॥ ^ 
+ इहेदेवताओके स्वामी ! बड़ी म्याङुलतासे प्रश्न करती धीरामचदजीकी कथा दया करके किये “ 
| ॥२॥पदले तो वह कारण विचार कर कषये कि नि्ंण हमने सथणशरीर धारण कयो किया॥७॥ । 


पुनि प्रमु कह शम्‌ अवतार # बाढ चरितं पुनि कह उदास ॥५ 
कह्ह कथा _ जानकी विवाहा # राज तजा सौ _इषण कहा ॥&॥ _ 
फ्रि हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीकां अवतार किये आर इषे पीडे उदार बाक्चखि वणन 
कीजिये ॥ ५ ॥ जेस जानकीजीका विवाह इअ किये, फिर भीरामचन्द्रजीने राज्य त्यागा 
सो क्या कारण ! किंस दोषसे ! ॥ ६ ॥ ॥ 

वन्‌ बति कीन्देउ चरसि अपाश # कहं नाथ जिमि रावण मरा ॥७॥ 
शज बैटि कीन्हीं बह टीटखा # सकल कह शंकर शखक्ीला ॥८।॥ 
वनम रहकर अनेकं चरि किये, फिर जेसे है नाथ ! रावण को मारा बह कडिये॥७॥ राज्यप्र 
बैठकर जिस भकार बहुत रीठा कौ सो ह शिवजी! सुख शील्यक्त आप छपा कर सब किये ॥८॥ || 
दोहा-बहुरि कहह कस्णायतन्‌, कीन्ह जो अचरज शम ॥ 
#* व्रना-सहित रुर्वरामणि, किमि गवने निन धाम्‌ ॥ १२० ॥ 
फिर हे कृषा सागर । श्रीरामचन्द्रजीने जो अचरज किया ओर प्रनासहित अपने लोक । 
९ को गये, वह वर्णन कीजिये छि यह चि कैसे इआ 0 ॥ १२० ॥ ॥ 
| पनि प्रथु कहह सो तत्व बानी % जेहि विज्ञान्‌ मगन्‌ युनि ज्ञानी ॥५॥ 
५ भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा % एति सब वणह सहितं विभागा॥२॥ । 
।! हे प्रथु! फिर वह तत्व विचार कर कषये जिस विज्ञानम सनि ओर ज्ञानी म रहते है ॥१॥ ५ 
|} फिर मक्तिक्ञानः विज्ञान ओर वैराग्य ओर माश सम्बन्धी ज्ञान परथक्‌-पथक्‌ वणन कीजिये ॥२॥ | 
(! अषरड _ रामरहस्य _ अनका # कृद नाय अतिषिमछ विवेका ॥३॥ 
\ जो प्रु म छा नहिं होई # सोउ दयाल राख जनि गोई ॥४॥ 
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मी! ओर भी जो रीरामचन्द्रजीके अनेकं युप चरित्र ई व अत्यन्त उञ्जञ्वल | 
| शान नव ॥ ३॥ दे प्रयु! जो बात भन प्री नहीं रो, सो दया करके वह ॥ 
तिथ्ुवन-यु देव बखाना # आन जि पामर का जाना ॥९९॥ | 
न उमाके सदन सहाय % छ विदन सुनि शितमन्‌ भाये॥६॥ 
म स 
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† यहवेद्‌क आप तीनों भुवनकेय॒श हद्‌ ॥ | 
८ त जो ९ न्दर छलरहित थे! सुनकर शिवजीके मनको अ च्छे लगे ॥ ६॥ ¢ 
५ हरहि रामचरित सव॒ आये % प्रेम पकक लोचन जल छाय ॥७॥ 

। श्रीरुताथरूप उर आवा % परमारनद अमित घुल पावा ॥८॥ 
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सरे निकम्मे जीव इस बातको क्या जाने ॥९॥ 
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५ न श्रीरामचन्दरजीके चरित्र सब आ गये ओर्‌ प्ेमसे पुककित होकर 
५ य | ७॥ तब ही श्रीरामचन्द्रजीका षप मनम आया, जिससे अधिक । 
१ आनंद ओर बड़ा सुख पाया ॥ ८ ॥ । 
¢ दोहा-मगन्‌ धान्‌ रस दंड युग, एनि मन बाहर्‌ कगन्ह ॥ 
4 छ रघुपति-चसिति महेश तव, इषित वर छन्द ॥ १२१॥ 
 & दो षड़ी तक ध्यानके रसम म्न होगये फिर मनको बाहर किया, तब भसत होकर | 
| शिवजी श्ीरामचन्द्रनीके चरितरोको वणन कएने कगे ॥ १२१ ॥ । 


जेहि जाने नग जाई हरदं # जगे यथा शखप्न-्रमजाई ॥२॥ 
जिनके विना जाने ज्रूडा ससार सत्य जान पड़ता है जेसे रस्सीके विना जाने सं जान 
४ पड़ता हे ॥ १ ॥ जिनके जाननेसे जगत्‌ एेसे मिथ्या प्रतीत होने ठगता है जैसे जागने पर 
¢ स्वप्रका म जाता रहता ह ॥ २॥ 

बन्दा बलरूप सोई राम्‌ %ब्‌ विधिम जपत्‌ जिस नापू॥३॥ 
मंग मवन अर्मगठ हारी # द्रौ सो दशरथ अनिर विहारी ॥५॥ 
बालकं ङ्प उन्दी ओरामचन्द्रजीको नमस्कार करता ह, जिनका नाम जपना सब प्रकारके 


\ ठउ सत्य जाहि वितु जाने # जिमि जंग बिवु रज॒ पहिचाने॥१॥ 
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ध का्याको सुलभ कर देता है । अथवा जिनके नाम॒ जपने से सब विधि सुलभ हो जाती है § 
धवा जो जपनेसे सब प्रकार सुरम्‌ है ॥ ३॥ मङ्गलके घर, अमङ्करके हरन वारे, दशरथके प 
५ आंगनम्‌ खेलनेवाठे ! मेरे उपर कृपा करो ॥ ४ ॥ 
| करि प्रणाम रामह त्रिपुरारी % हरषि सुधासुम गिरा उचारी॥५॥ | 

धन्य धन्य गिरिरज-कुमारी # तुम समान नहिं कोड उपकारी॥६॥ । 
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इस प्रकार श्रीरामचन्दरजीको प्रणाम करके शिवजीने प्रसन्न दो अमृतके समान वाणी 
उचारण क ॥ ५ ॥ हे पार्वती | धन्य ह ! तम्दारे समान कोई ५ नहीं है । | & ॥ 
ह॒ रघुपति-कथा प्रसंगा % सुकठ ठोक जग पावनि गङ्खा॥७॥ 
तुम रघुवीर . चरण अठुरागी # कीन्देउ प्रन जगत हित छामी॥८॥ 
| नी कथाका एसा प्रसंग पृछा ह जो सच रोगोको गङ्गाके समान पिव ¦ 
सा है ॥ ७ ॥ तुम ्ीरमचन्दजीक चरणोमें प्रीति करनेवाली हो, प्रश्न तो तुमने 
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। 


हितके अर्थं किये है ॥ | 
दोहा-गमङृपाते पाखति, सपनेह॒ तव मनमाहि ॥ 1 


क मोह सन्देद भम, मम विचार कटु नाहि 
हे पर्वती ! श्रीरामचन्द्रजीकी क + १ साहि 9९९.॥ 
| छ भी मेरे विचारसे नहीं दै ॥ च द्र मनम स्वप्नमे भी शोक; मोह, सन्देहः भम 
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तदपि अरौका कन्दे पोह % कहत घ्नतं शवक हित होई ॥१॥ 








जिन्‌ हरि कथा यनी नहिं काना # श्रवणशन्धर अहि भवनं समाना ॥२॥ 
तो भी यह्‌ देसी विना शंका की शंका ह कि जिसके कृहनेसे सबका हित होगा ॥ १ ॥ | 


= 


वकण कि सक-स्ि छ 


{ जिन्दोने कानोसे भगवादकी कथा नहीं खनी उनके छेद सोके भटठोके समान ह ॥ २॥ 
नयन सन्त-दश्श _ नहिं देखा % लोचनं भोर प॑खकर टेखा ॥२॥ 
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ते शिर कड्‌ तूमरि शम तहा % जे न्‌ नमत हरिसपदूढा ॥9॥ 
जिन नेनोनि सन्तोका एन नरीं क्षिय षे आखिं मोर पङ्लके समान ह ॥ ३॥ वे शिर ¢ 
कड्वी तुमड़ीके समान हँ जो भगवान्‌ ओर शुके चरणो नहीं ज्चकते ॥ 9 ॥ | 
जिन हरिभक्ति हृदय नहि आनी # जीत शव अमान ते प्रानी ॥०॥ 

| 
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जे नहिं करराहं शम-गणं गाना # जीहं सो दहरं जीह समाना ॥ध॥ 
} जिन्हे मनम ईश्वरी भक्ति नहीं धारण की वे पाणी जीते इए ही दके समानहै | 
१ ॥ ५ ॥ जो श्रीरामचनदरजीके गुण नहीं गाते उनकी जीभ मेढकोके समान है ॥ & ॥ 
कुश कटोर विहर सोइ छती % धुनि हस्विसि च जो इरषाती ॥७॥ 

मिरिजा अनह मकर टीला % घुरहितं दज विसोहन जीला ॥८॥ 

¢ वह छाती वज्के समान कठोर निडर दै जो भगवान्‌के चरित सुनकर प्रसन्न नहीं होती । 
५ ॥ ७ ॥ हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीकी टीला सुनो, जो देवताओंको हितकर ओर दैत्योको १ 


ष] 


| मोहनेवाली है ॥ ८ ॥ 
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 दोहा-रामकथा घुर धव सम, केवत सब सुख दान्‌ ॥ 

॥ र सन्तमा सुरछोक स्म, को न सुन्‌ अप्च जान ॥ १२३ ॥ 

| श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान है,जो सेवा करनेसे सब सुख देती है.सन्तोकी सभा 
| वैडुठलोक है जहां कामधेनु रहती है देसा जानकर कौनइसृको न सुनेअथात्‌ सब सुेगे॥१२३॥ 
रामकथा सन्दर करतारी % संशय विहग उडावन हारी ॥१॥ 
रामकथा कलि वि्प-कुडारी # सादर सद गिरिज मारी ॥२॥ 

९ श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथोकी स॒न्द्र ताली ईै(थेलीका बजाना ताली कदलाती है)जिस | 
॥ प्रकार ताली बजानेसे पक्षी उड़ जाते है इसी भरकार्‌ यह भी संशयरूपी पक्षीकोउड़ानेवाटी ॥१॥ , 
।\ श्रीरामचन्दरजीकी कथा कखियुगरूषी वृक्षे काटनेकी र्हा दै हे पावेती।इसे आद्रसे सनो॥२॥ 1! | 


वं 


शमनाम यण चरित सहाये % जन्म कमं अगणित श्रुति गाये॥॥ 
यथा अनंत राम भगवाना # तथा क्था कीरति शण नाना ॥५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके शण चरि, जन्म ओर कमं अनगिनत वेदोने गाये ह ॥ २॥ जिस | 
| प्रकार ९ भगवा अनंत ए मिलक कोई पार नदींपषा सकता एसे दी उनके चरि है, ¢ 
१ कीति ओर यण भी अनतं ₹ ॥ 9 तलो 

तदपि यथा श्रुतिं जस मति मोरी % कदिहीं देखि प्रीति अति तोरी ॥५॥ 
उमा प्रन तव सदन युदहाये # सखद सन्तसंमत मोहि भाये ॥६॥. 

पो भी जषा वेद, शाक्चोमिं है ओर मेरी मति दै तुम्हारी अधिक प्रीति देख कर कंहगा 
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५ ॥ ९॥ तीक १ सा ई ही श्रेष्ठ सुखदायक ओर शर्ठोका सम्मत ` 
४! हे कारण सुञ्चको अच्छा ट्गता ६ ॥ ह 

५ एक बत नदिं मोहिं घुहानी 1 मोहवहा कृहेड भवानी ॥७॥ 
ठम जो कहा राम कोड आना #नेहि थुतिगाव धराद घनिध्याना॥८॥ 


\) बात सको अच्छी नहीं रुगी, यद्यपि प्रिये ! तमने मोदसे की रै॥७॥ यह बात 
॥ रबा वेद गाते ओर शनि ध्यानं करते ई॥८॥ 


९ ह 
(^ यह है, जो तुमने कहा कि राम कोई ओर है जिनको 
पे जे मोह पिच ॥ 


। दोदा-कहहिं खनहिं अस्‌ अधम नर ग्रसे जे मौह 
& पाखण्डी हरिपद विख, जानि ठ न सोच ॥१२९॥ 
प्यारी । देसा तो नीच पुरूष कहते है जिनको अज्ञानष्प भूत चिषटा होता है, वै 
( पाखण्डी भगवानके चरणोसे विभुख श्चढ सत्य कुछ नहीं जानते ॥ १२४ ॥ 
अज्ञ अकोषिद अन्ध अभागी % काई विषय बुङकर मन्‌ छागी ॥१1 
ठंपट कपटी कुटिल विसेखी # सपनेह सन्तमा नहिं देखी ॥२) 
जो अज्ञानी, शाश्चसे अन्धे, अभागे! जिनके मनङ्पी द्प॑णमें विषयह्पी काह ग रदी 
है॥ १ ॥ वे कामी, ठग, कंपटी ओर बड़ खोटे होते है क्योकि उन सूरखोने महात्माओंकी 
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।; सभा स्वप्ने भी कभी नहीं देखी ॥२॥ ह 6 

कहहिं ते व भा षानी % निनि न सृञ्च छाम नहिं हानी१३॥ 
सुकुर महिन अर नयन विहीना # राम रूप देखहिं किमि दीना ॥५॥। 

 _ वे पाखण्डी वेदविरश्द्ध यह बात कहते ह ( मूति मत प्रजो । अवतार नहीं होता ) कि 
$ जिनको अपना लाभ ओर हानि नदीं सूञ्ती ॥ ३ ॥ उनके मनह्पी दर्पण मलिन ओर किर 


॥ वे शा्हमी नसे रहित ई रसी दशाम पे दीन श्रीरुमचन्द्रजीको कैसे देख सकते ई ।॥४॥ । 
जिनके अण न सण विका % जस्पहि कल्पित वचन्‌ अनेका ॥९॥ 
हरिमाया वृ जगत ॒भरमादीं #तिनहिं कहत कङ्क अधटित नादी॥६॥ 
जिनके सगुण-निरैणका कछ ज्ञान नहीं ह वे ही अनेक कपो कल्पित वचन कहते है(जल्पना 
व्कवाद्‌ ) ॥ 4 ॥ भगवानकी माय्‌से जो जगतमें ही भरम रहे है उनके कहनेका कुछ आश्चयं | 
ह ! अथवा जो परमात्माकी मायासे जगत्‌ ही भ्रम ष है तोउनकेवचनोंका क्या व्किना॥६॥ ¢ 
वातुठ भूत-विषिदा मतवारे #% ते नहिं बलहि वचन न सैभारे ॥७॥ 
कृत महामोह मद्‌ पाना # तिनकर कदा कस्य नहिं काना॥<८॥ 
| जो वतुल(सत्निषात),भूतके वेष वशे षडे इए मतवाछे बुद्धि रहित हो रेह पेसभाल 
। कर पचन्‌ नही बोठते॥७।जिन्हेने महामोह सद्‌ पान कियाउनका कना सुनने योग्य नदी॥८॥ | 
सोरछा-अस निन हृदय विचारि, तनि संदाय भजु गमप ॥ 
ॐ सुबु गिरिराज कुमारि भरमतम रविकर वचन मम ॥१६॥ 
| पत अपने मनम विचार संदेह त्याग शरीरामचन्दरजीके चरणोमि प्रीति करनी चादि । 
{| पावती ! सनो, तम्र तरमङूपी अन्धकारक दूर कएनेको मेरा वचन सूर्यकी किरण ३ ॥१६॥ 
सर्णाहं अ्णहिं नरि कष नो [ गावि मुनि पुराण बध वेद्‌ ॥१॥ 
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नि्ैणमे सगणमे भेद नहीं है यह बात नि, पुराण, पंडित, वेद गाति ३॥१।जो संसारी 
॥ | गुणोंसे रहितः रूप्रदित ओर जन्म रदित ईश्वर है वही भक्तोके भरमवश सयुण होता है ॥२॥ ¦ 
जो शण रहितं सण शो कैसे # ज हिमउपह बिलग नहिंजेसे ॥२॥ 

जा नाम धम-तिपिर-पतेगा % तेहि किमि किय विमोह प्रसंगा॥॥ ८ 
जो गणपे रदित है वह सथण केसे होता है! जैसे बरफ ओर ओके यह जलसे पृथक 
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नहीं कितु भिन्न कहे जाते ह ॥ ३ ॥ जिसका नाम भम्पी अन्धकारको सूर्यं ह वहां मोदकी । 








कथा केसे 1 अर्थात्‌ वहा मोह भ्रम छ नहीं ई ॥ ९ ॥ ४ 1 
राम सच्चदानन्द दिनेशा # नहिं तह मोह निशा चलेकञा॥५॥ 
सहन प्रकाश रूप मगवान्‌ा # नहि तहं एनि विज्ञान विहाना॥९६॥ 

। राम सच्चिदानंद सूयं हैः वहां मोदद्पी राधिका ्वङेश नहीं है ॥ 4 ॥ भगवान्‌ सहज 4 
। हीं प्रकाशदूपी दै फिर वहां विज्ञानका बिहान नदी, क्योकि जो मोहह्पी राति हेती तो ~ 
¦ इस बिहानका होना सम्भावित होता । बिहान-बातःकाल तो तब होता जबं रात होती राम 4 
(। तो सदृ ही प्रकाशङ्प द ॥ & ॥ | 
| हषं विषाद ज्ञान अज्ञाना # जीवधभं अहमिति अमिमाना॥७। ^ 
\ राम व्रह्म व्यापक जग जाना # परमानन्द _ परेश पुराना ॥८॥ 
| । प्रसन्नता, दुःख ज्ञान, अज्ञानः अईकार अभिमान ये जीवके धम दै ॥७॥ ओर इश्वर सर्व- 
\\ व्यापक दै यहं जगत्‌ जानता है । परमानन्द स्वहूपसबसे पुराण पुरूष है(षुराण-सनातन)॥८॥ 
| दोहा-पष रतिर भरकारानिधि, गट पराबरनाथ ॥ । 
॥ व रघु मणि म॒म खामि सोई कहि दिव नायउ माथ ॥ १२९६॥ ५ 
|| जो प्रसिद्ध एरुष ओर काशक सुद्र, पर (माया) अवतार (जीव) के नाथ रष॒ङ्खरम मणि 
|| होकर प्रगट इए द दमारे नाथ ई एसा कहकर िवजीने माथा नवाया (आर कंहा)॥१२९॥ 
। निनभ्रम नहिं समु्षहि अज्ञानी % प्रधुपर दोष ५ जड प्रानी ॥१॥ 
। यथा गगन धनपटछ निहारी # पेड भालु कहहिं विचारी ॥२॥ ' 
अज्ञानी मलुष्य अपना तो म समञ्ञते नदी, भगवान्‌ प्र दोष धरते ह ॥ 9 ॥ जैसे ॥ 
|¦ आकाशम बादलोके समूह देखकर अज्ञानी कहते है कि सयं छप गया, किन्तु यथार्थमे || 
१ छिपता नहीं ॥ २ ॥ | | 
। चतवं जो छोचन अटि छाये % प्रगट युग शरि तेहिके माये॥३॥ 
\ उमा राम विषयक अष मोहा % नम तम धूमधूरि जिमि सोहा॥। 
जो नेतनोपर अंगटी ख्गाकर देखता है उसको दो चन्द्रमा विदित होते ई ॥ ३ ॥ ह उमा ! ५ 
| रामविषयकं यह मोह एसा है जैसे आकाशम अन्धकार इभा ओर भूर, जो आकाशम । 
¢ नहीं होते ह किन्तु देखनेवारेके निकट है, वास्तविक आकाश तो निम॑र्‌ है ॥ ७ ॥ ५ 





(8) 


विषय करणघुर जीव समेता # सकल एकते एक सचेता ॥॥ 
सबकर परम प्रकाशक जोई # राम्‌ अनादि अवेधपति सोहै ॥६॥ 


“>© ~> 29 प्रो थि क कोवि वि वि त हक य त कोः यो वेय ग 
क~ भ्ल क कसलय व ण प १ 4) स 
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(१६६) ˆ" कटी तुलखीकृतरास्यणस्‌ 


>> ॥ नः > >> 4 ~> १ व ष थ य द ^ थ 4 
थ 99 2 4 4.१4 ०-१4-4 1 म य रि 1 । = ~ | = ^| 
न्नान्न्नोन्क ननन ११००००० 4 
८ कः र क “ २ (रसभ र 


च 1 व त्‌ अ आ अ अ अ त अ कनै हँ "=, 18 
# विषय ओर इन्द्रिय, उनके देवता, जीव यह सब एकंसे एक सचेत द जसे दिया विष्य । | 


| ह । आंख इद्रिय ३, सो वह दिया आंखसे सवेत है, आख सुर्य॑से सचेत है ओर सूर्यं जीव १ 





। से सचेत ३ ॥ 4 ॥ किन्त॒ जो सबका परमप्रकाश करने वारे दँ पे दी बर्न राम अयोध्या- {| 
| पति हे जिनका आदि नशं ॥ & ॥ ॥ 
। जगत प्रकार्य प्रकाराक रपर % मायाधीश ज्ञान श्ण धामू ॥७॥ | 
नाघं सत्यता ते जड माया # मास सत्य छ मोह सहाया ॥८॥ । 
। जगत्‌ प्रकाशितहोने वाला ओर राम उसके प्रकाश करनेवाङे, मायापति ज्ञान ओर यणके धाम 
१ ह ॥७॥ जिनकी सत्यतासे जड़रूप माया सत्यमी विदित होती रै जो मोहकीं सहायक है ॥८॥ { 
 दोहा-रनत्‌ सीपमह मासनिमि, यथा मावुक्र वारि ॥ 

 . ## यदपि सषा तिर्दैकाह सोह, भरम न सक्‌ह कोउ टारि ॥१२९॥ । 
$ सन्देह यह है कि ओर सत्यतासे कोई जटी वस्तु सत्य कैसे दीखती ह । उसके निपित्त 
। यह दष्टात ३ कि) जेसे सीपीमें चादीका आभास्‌ पड़ा है सूरथ्ी किरणों जलका आभा | 

1 


ओं में € गं छु स्‌ १ | 
. पड़ा ह यद्यपि सीपीमे चदी ओर सूर्यकी किरणोमिं जलका होना तीनों काके जू है 
¦ तथापि उसका भरम कोई नदीं टार सकता ॥ १२६ ॥ ॥ 








एहि विधि जग हरिआश्चित रई # यदपि असत्य देत दुख अह ॥१॥ 
| सपने शिर काटे कोई % बिन जागे दुख दरि न होई ॥२॥ | 
^ . इस प्रकार जगत्‌ प्रमेश्वरके आधित रहता है, यद्यपि यह असत्य है, किन्तु इःख देता (1 
(५ ३॥१॥ जो यह जगत्‌ असत्य है, किन्त तो फिर उसका दिया हआ दुःख कैसे भप्त होता 
( है! ॥ उसपर कहते ह किं जेसे कोई स्वप्नमे शिर काट छे तो उसका दुःख विना जागे दूर 
१ नहीं होता, इसी प्रकार ससारसे जागे विना संसारके व्यवहार सत्य प्रतीतं होते ह ॥ २ ॥ ॥ 
| जाघ कपा अतु भ्रम मिट नाई % गिरिजा सोह कपाट रघुशई ॥३॥ !! 
 .आदि अन्त कोड जाघु न पावा # मति अनुमान निगम अस गाबा॥॥ | 
ह पर्षती ! जिनकी कृपते भम मिट जाता है वे दयाल श्रीरामचन्द्र ह ॥३॥ जिनका | 
| आदि अन्त किपीने नही पायाः मुति-अनुसार अजुमानसे वेदने रेसा गाया ह। कार्यको देखकर । 
( कारणक ज्ञान होना अवमान ३ जेते ओं देखकर विदित होता है आग यहां होगी ॥ ४॥ {| 
पद्‌ चे सुन्‌ बिद काना # क्र विलु कमं करे विधि नान्‌ ॥९॥ 1 





4 र मोगी त स्वि वाणी वड याग द + 
तिना कानकैसुनता हे ओर विना हाथके अनेक प्रकारके कम करता है + 
।{ ॥५॥ विना युखके सवका भोग करता है ओर विना वाणीके बहुत कदनेवाला धा योगी है॥&॥ + 


| तद निल परा नयन्‌ बि देखा # गे घाण विल वास अरोखा ॥७॥ 





अप्त स माति अलौकिक करणी % महिमा जासु जाय नि बरणी॥८॥ 


| विना शरीरफे सबको छता दै, नेक विना ठ ल 
1 कला ध (१ ध नकि विना देवता ओर नासिकाके विना सम्पण स 


-".अपाणिषादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स॒ शुणोत्य 

। स न च तस्य वेत्ता तमाह र्यं पुर्‌ 1 स ८ ५ 
ही है ॥७॥ एसी दुरभ्य पुरुप महान्तम्‌ ॥” अथं उपरकी चोपाई 

वं उद न र भकार अकीकिक करन है ₹› जिसकी महिमा व्रणी नदीं जाती ॥ ८ ॥ 
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दोहा-जेहि इमि गावहिं वेद बुध्‌ जाहि धरहि युनि ध्यान ॥ _ ८ 
| _ #‰ सोह दगयघ्रुत पतत हित, कोश पति मगवान ॥ १२७॥ 
1 जिसको वेद ओर पंडित इस भ्रकारसे गाते है तथा जिनका अनि ध्यान धरते हैवेदी, 
1 दशरथके पु भक्तोके हितकारी कोशे देशक राजा मगवाब्‌ श्रीरामच नद्रजी द ॥ १२७ ॥ ॥ 
ध कारी मरत्‌ जन्तु अवलोकी % जाहु नाम बह कश्ठं विदोकी॥१॥ । 
। सोह प्रयु मोर चराचर स्वामी # रघुवर सब उर अन्तर्यामी ॥२॥ 
| काशी मरते इए जन्तु्ओक देखकर जिस रामनामके बलसे सबको शक्ति देता इ ॥१॥ 
४ वे ही प्रथु मेरे चर ओर अचरके स्वामी ओरामचन्द्रजी सबके इदयको जाननेवाके ह ॥२॥ 
विवाह जघ नाम नर ६. # जन्म अनेक रचित अव दही | 
\ सादर घुमिरण ने नर कदी # मवं वारिधि गोषद इ तर्ही ५१ 
1; विवश अथात्‌ व्यथा विपत्ति आदिक वश होकर भी जो म॒बुष्य उन ( श्रीरामचन्द्रनी ) 
८५ का नाम ठेते है, उनके अनेकं जन्मके संचित पापं अल जति ई ॥ ३॥ फिर जो बबुष्य । 
| आद्रसे सुमिरण करते ह वे ससार सागरको गौके पद्की नाई तर जति ई ॥ ४ ॥ ॥ 
॥ शम सौ परमातमा मवानी #तर धम्‌अतिअविहिततवबानी॥९॥ 
अस संशय आनत उरमाहीं % ज्ञान विराग सकङ शणनाही॥&॥ =! 
| हे परवती! वे ही राम परमात्मा है, वहां भ्रम करना अति अयोग्य है ॥ ५ ॥ देता" 
।, सन्देह मनम करते ही ज्ञान ओर वैराग्य आदि सब शण जाते रहते हँ ॥ & ॥ ध 
शनि शिषरके ्रममंनन वचना # मिटि गह्‌ सब्‌ इतकी रचना॥७। 
| मह्‌ रघुपति-पद प्रीति प्रतीती % दाहण असंमावना बीती ॥८ 
| शिवजीके भममञन करनेवाले वचन सुनकर सब _कतर्कना मिट गयी ॥७॥ श्ीरामचद- 
ज्ीके चरणमिं परीति ओर विश्वास हआ तथा कठिन टेढ़ी डभावना दूर हो गई ॥ < ॥ ॥ 
 दोदा-युनि एनि प्र॒ पद कमल गहि जोरि पैकरह पानि ॥ | 
| रः मोटी गिरिजा वचन वर मनँ प्रेमरस सानि ॥१२८ 
\† बार बार प्रषु ( शिवजीके ) चरणकमलको पकड़ कर हाथ जोड़ पावती प्रमरससे सने 1 
१ इए सुन्दर वचन बोरी ॥ १२८ ॥ ५ 
 रारिकरसम सनि गिरा म्हारी # मिटा मोह ता मारीं ॥१॥ | 
| ठम कृपा सब संदाय हेड # रामस्वरूप जानि मोहिं परेड ॥२॥ 
( चदकिरणसम आपकी वाणी खनकर शरदातप ( क्वारकी भूष ) के समान मेरा भारी । 


श ्श्् “२८-4१-4९ [- 
०००4 > 


शिच 


मोड मिट गया ॥ १ ॥ ह कृषा ! आपने सब सन्देह हर लिया अब रामका स्वरूप 


+ खञ्जको जान पड़ा ॥ २॥ र 
नाथं पा अब गयउ विषादा % सखी मदर प्र चरण प्रसादा३॥ 


अब मोहि आपनि किंकरं जानी # यदपिसहनजड नारि अयानी॥०॥ 


न स्कल सा गन 
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+ हे नाथ ! आपकी कृपाने मेरा दुःख भिरा दिया ओर \ आपके चरणप्रसादसे सखी इई | 
।॥ ३ ॥ अब आप सुञ्ञको अपनी दासी जानिये, यथपि मेँ स्वभावसे मूर्खं खरी हं ॥ ९ ॥ ।! 
प्रथम जो भेष सोह कह # जौ मोप पर्न प्रषु अहह ॥९॥ | 
। राम जह्य चिन्मय अविनाशी # सरित सव उररवासी ॥६॥ 
+ स्वामी! जो मेरे उपर प्रसत्र हो तो पहले जो मेने एछा था वह किये ॥५॥ यदि राम ६ 


॥ 
0 के 
| 


५ ब्रह्म, आनन्दस्वरूप अविनाशी, सबसे रहित ओर्‌ सबके हदयमें वास करने वाले हँ तो ॥६॥ !} 
। नाथ धेड न॒रतन केहि देत्‌ # मोहिं सथुश्चाय कह इषकेतु ॥७॥ 

 उमा-पचन शुनि परम विनीता % राम कथा प्र प्रीति पुनीता ॥८॥ 
५ ह स्वामी ! उन्होने मलष्य शरीर क्यों धारण किया ! यह आप शञ्चको समज्ञा | | 





4 किये ॥ ७ ॥ पारवतीके परम पवित्र वचन सुने जो फि परम विनीत अर्थात्‌ राजनीतिके ये 
( ओर शरीरामचन्दरनीकी कथा पर पवित्र प्रीति थी । विनीत भरात्‌ नम्रता युक्त थे ॥ ८ ॥ ॥ 
५ दाहा-हिय दे कामारि तव, शंकर सहन अजान ॥ 

/ 





# ‰ वहं विधि उमहि प्रसि एनि, बोले कपानिधान ॥ १२९ ॥ ॥ 
५ तव व काग ञ्च शिवजी जो स्वभावसे शी चतुर है वे कृपासागर पसत्न हो बहुत भका- 
(4 रसे पा्वतीकी बड़ाई करते हुए बोरे ॥ १२९ ॥ ॥ 
 सोरढा-घुनि शम कथा मवानि, रामचरिति-मानस विम ॥ ॥ 
ह %‰ कहा भृशण्डि वलानि, घना विहगनायक गरड ॥ १७॥ 
४ हे पार्वती! शरीरमचनद्रजीके चरि मान सरोवरके समान उज्ज्वल हजिनकफो काकमुशयेडिने 
!! बलान कर्‌ कहा ओर पक्षयो स्वामी गर्‌ड्ने सुना वा उज्वल रामचरित मानस सुनो॥१७॥ | 
॥ सोरवर-सोह संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कब ॥ | 
| ‰* सुनहु राम-अवतार, चरित परम सन्दर अनघ ॥ १८॥ 
५ वहं काक्षुशण्डि ओर गरुढका सवाद जिस प्रकार हआ सो आगे ( उत्तरकांडमं ) ॥ 
{ वणन करेगे परंतु अब रामावतारके सुन्दर पापरदहित चरित सुनो ॥ १८ ॥ 


९.) 


| परमेश्वरफे सार क उमा सादर सुनहु ॥ १९॥ 
„ "^ नाम अपार्‌ ङ कथा ओर ङ्प भी अगणित है, तिके 
1 कहता ६ तुम आदरसे सुनो ॥ १९॥ है अपनी मति 


दर गिरिजा दरिचरित्‌ सुदाय # विपुर विशद निगमागम गाये॥9। | 
। 
( 


 - ह्व॒ नदि रोई # इदमित्थं कहि नाय न सोई ॥२॥ । 
। राणो गाय है ॥ ०१२१ चन्दर चरित जो कि उज्जवल है ओर वहुतसे वेद शाश्च ¦ 

हसी ५ ९।१॥ परमेश्रका अवतार जिस रयि होता द उसके विषयमे कहना किं 
१३ इत कारण होता है यह नहीं कहा जा सकता ॥ २ ॥ 
र ठय भद णद 99966 
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गनि चगि) लर ष 1 1 


रम्‌ अतक्यं बुद्धि मन वानी % मत हमार अत घुनहं मवानी॥३॥ ! 
| तदपि सन्त सुनि वेद्‌ पराना #नसक्टकहिश्वमतिअमाना॥०॥ _ । 
| शरीरामचन्द्रजी बृद्धि, मन ओर वाणीते अतक्षयं तकैनारहित वा पर) ह ह पार्वती हमा तो | 


श न नन ~~ >> वराकः <-> ~¢ >> <-> > 
न 


| 
। यद मत द॥२॥ त भी सत) शुनि, वेदः पुराण जसा §छ अपनी मति अनुसार वर्णन करतेहै ॥४॥ 
तप्त मं सुबुखि धनं तोही % सखुङ्षि पर नघ कारण मोही॥५॥ 
जव ज्‌ दीय धर्मक हानी % बहि अघुर्‌ अधम अमिमानी॥६॥ 
| _ १सा दी ह शष्ठ युलवाली ! मै उनाता ई जैसा कारण शे समञ्च पड़ता है ॥ 4 ॥ जब | 
{† जब धमकी हानि होती ई ओर राक्षस नीच अभिमानी, बद्‌ जाते ह ॥ & ॥ ध 
करहि अनीति जाइ नहि वरणी % सीदहिं विष धु शुर धरणी ॥७॥ | 
& 
वै एेसी अनीति करते ह जो वरणी नहीं जाती ओर ब्रह्मण, गौ, देवता, वृथ्वीको इःख ५ 


4 


(६ 

| तब त पष धरि विविध श्रीश # हरहि इपानिधि सजन पी ॥८॥ 

देते हँ ॥ ७॥ तव्‌ तव भगवान्‌ अनेक भरकर शरीर धारण कर भक्तो दुःख इरे ई यही । 
। 

| 


(१ गीताम कहा है “यदायदा हि धम्य ग्लानिभेवति भारत ॥ अभ्यु्थानमधम॑स्य तदात्मानं । 
५ सृजाम्यहम्‌ ॥१॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च इष्कृताम्‌॥ धर्मसस्थापनाथांय संभवामि 





{ यदी भगवान्‌का यश गाकर भक्तजन संसार साग्रे तर जाते दै, छृषासागर भगवान्‌ 
५ अपने भक्तो हेतु शरीर धारण कृते है ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक कारण हं 


| शुगे युगे ॥२॥' श्रीकृष्णजी कृहते हहे अर्जन । जक जव धर्मी हानि होती है ओर अधर्म | 
\। बद्‌ ५ जाता है तब-त॒ब में (धर्मोद्धारके छ्य) शरीर धारण करता ह । सा्चओकी रक्षा तथा 
॥ दुष्टोका विनाश ओर धर्मी स्था प कनेक भै युग-युगमे अवतार खता ई ॥८॥ 
। दोहदा-अघुर मारि थापहिं युरन्द, राखि निज-शतिसेत्‌ ॥ १ 
रः जग विस्तारहिं विशद यश्च, शुम जन्म-कर हैत ॥१३.०॥ | 
¦ राक्षसोको मार देवताओंकी स्थिति ओर वेदोकी मर्यादारखनेकेषि श्रीरामचदजीका अव- ¢ 
१ तारहोता है, जो किजगतमे बड़ा यश विस्तार करता है यही श्रीरामजीके जन्मका हैतु ई।१२०॥ १ 
| सोह यद्व गाय भक्त मव ॒तरहीं # कपासिन्धु जनहित तदु धरी ॥१॥ ध 
। रामजन्मके देतु अनेका # परम विचित्‌ एकते एका ॥२॥ ! 





। 
५ 
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| जो कि एकसे एक परम विचित्र ह ॥ २॥ 

| जन्म एक हइ कह बखानी # सावधान सलु सुमति भवानी॥२॥ | 
१ दारपाल हरिके प्रिय दोऽ # जय अ विजय्‌ जानसब कोड॥४॥ 
सोहे प्रष्ठ बुद्धिमती पावती |. सावधान होकर सुनो॥२॥ वेकुठमे नारा- 
। ` यणकेदो द्वारपाल जय ओ 

विप्र-्ापते दतर भाई % तामप्त असुर देह तिन पाई।९॥ 





अर हाटकलोचन % जगत्‌ विदितसुरपति मद मोचन्‌॥६॥ 
क ऋषि वैकुठमे भगवानका दशेन करने गये, वहां इन दोनों द्वारपारोने 
अभिमानसे ऋषिको जाने नदीं दिया ओर कंहा कि हम भगवानूमे पद पू रं तब आज्ञा 
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व र विजय थे, जिनफो सब कोडजानतेरै कि नारायणके प्यारे थे ॥४॥ | 








५ स 0 
¦ हेनेपरभीतरजा सकोगे, इसपर ऋषि्ोने शाप दिया कि तुम राक्षस दोजाओ ओर तीसरे जन्मे ॥ 
॥ तुम्हारी सक्ति होगी ब्राह्मणोकेडस शापसे दोनोने राक्षसी देह पायी॥५॥ एक उनसे दिरण्य॒कशिपु | 
॥ ओर दूसरा दिरण्याक्ष इअ इनको जगत्‌ जानता है कि ये इन्द्रका मद्‌ तोड्नेवाखे थे ॥६॥ ॥ 
| विनयी समर वीर विख्याता # धरि वराहब्एु एक निपाता ॥७ 
\ होड नरहरि एनि द्र माश #% जन प्रह्ाद्‌ सयश्च विस्तारा ॥<॥ 
यह बड़ विजयी युद्धके वीर परसिद्ध इए) उनमे एक दिरण्याक्षको तो _वराह अवतार {1 
& धारण कर भगवानने मारा । “पृथ्वीं वरतीति वराहः” जो पृथ्वीका उद्धार करे उसका नाम | | 
| वराइ जलसे पृथ्वीका उद्धार करने पर भगवानका नाम वराह है ॥७॥ फिर नुर्सिंह अवतार | 
\ ठेकर दूसरे दिरण्यकशिषुको भी मारा ओर अपने प्रह्राद भक्तका जगतुमे सुन्दर यश (¦ 
४ रेखाया यह कथा जगत्मसिद्ध हे ॥ < ॥ 4 
८ दोहा-भये निशाचर जाय ते, महावीर बवान । ( 
॥ __ .‰ ऊम्भकरण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान्‌ ॥ १३१ ॥ 
५ वेदी 6 दूसरे जन्ममें भी जाकर महाबली राक्षस कुम्भकर्णं ओर रावण हुए; जिन्हनि 
॥ देवताओंको जीता यह बात जगत्‌ जानता है ॥ १३१॥ _ | 
॥ सयुक्त न मये इतेड_ मगवाना % तीन जन्मटिज वचन्‌ प्रमान ॥१॥ 
॥ एक्‌ बार तिनके दित्‌ छागी # धरेउ शरीर मक्त अवरा ॥२॥ ` । 
 . यद्यपि भगवानने मारा पर अक्ति न इई क्योकि ब्राह्म्णोका शाप था कि तीसरे जन्ममे सक्ति । 
५५ होगी॥ १॥ एकबारतो इनके देतु भगवान्‌ने शरीर धारण किया भक्तके उपर पेमसेअवुभ किया॥२॥ ( 
| कश्यप अदिति तहां पितु माता # दशरथ कौशिस्या वियाता ॥३॥ 
¦ एक कृल्प इहि विधि अवतारा % चरति पवित्रं कयि संसारा ॥९॥ 
# एक समय कश्यप ओर अदिति पिता-माता थे जो दशरथ कौशल्या नामसे भ्रसिद थे | \ 


न ॥ 


| ॥३॥ एक कल्पमें तो इसी प्रकारसे अवतार लिया ओर संसारम पविज्र चरि 0 ( ओर ! 
| उन दोनोने कृष्णजीके हाथसे युक्ति पायी, जो शि्चषार ओर दतवक्च दोनों इए रै ) ॥४॥ ॥ 
एक कल्प सुर देखि दखारे # समर जटुंधरसन्‌ सब हारे ॥५॥ 
शम्य कन्हं संग्राम अपार # दवन महाबल मरे न मारा ॥६॥ 

एक्‌ कट्पमं जरुधर देत्यसे युद्धम देवता हार गये ओर दुःखी हुए यह देखकर ॥ ५ ॥ 
शिवजीने अपार सभ्राम किया परंतु वह महाबली राक्चस नरीं मरा ॥ & ॥ 

परम सती अघुराधिप-नारी ॐ तेहि बल ताहि न जीत पुरारी॥७॥ 

उस राक्षसराजकी शली षरम सती थी, इसी बरसे शिवजी उसे नहीं जीत सके ॥ ७॥ 

दोहा-छर करि ट्रेड तास बरत, प्रयु सुरकारज कीन्ह ॥ 
ॐ& ` जव तई जानेउ ममं तब, शाप कोप करि दीन्ह ॥१२२॥  ! 

भृगवानने उसका सतीत्व छसे छुड़ाया ओर देवताओंका काय किया, परंतु जब उसने ¢ 

यह भेद जाना तब क्रोधकर शाप दिया । यह कथा इस प्रकार है-कि विष्णु भगवान्‌ । 
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जलन्धरको ख्ीके सतीत्त्वसे अजित्‌ जानकर उसके द्वारे साधु बनकर बैठ गये । उसकी श्रीने 
इनसे युद्धका समाचार पूछा कि इतने उसके स्वामीके चरण, दस्त, शिर आदि सम्बख आकर । 
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| गिरे, तब वह महाविलाप कृरने छगी। उश्च समय साधने कहावत तो सती है हाथ, पेैर,शिरःजोड़ 





स 





दे तेरे सतसे तेरा स्वामी जी जायगा उसके वैसा दी करने पर उसके स्वामीके तनम प्राण आगये 
न्दा ग्रेमसे चरण दबाने छगी,परपतिका अंगस्पशं होते ही सतीत्व टा ओर शिवजीने उस राक्षस 
षु 


५-04-4 ~> 


को मारा। उसके मरते दी साधु ओर किष पुरूष जलरुधरकेङ्यपका अन्तर्धान हो गया । बृन्दाने तब £ 
यह मेद जानकर शाप दिया कि, तम ज्ञीके बियोगसे दुखी होगे, मेरा स्वामी तुम्हारी च्लीको 

पास गया, भगवतीने यह भेद्‌ जानकर विष्णको उसकी ज्जीके छलनेकी भरणा की ॥ 9३२ ॥ 
ताञ्च शाप हरि कीन्ह प्रमाना % कौतुक निधि कपाट भगवाना॥9॥ 





हरेगा, परंतु यह छल इक् कारण इआं कि शुद्धके समय शिवजीका हप धर जलधर पावंतीके 


| ता ज्र रावण भयञ # रण हति राम परम पद दयउ॥२॥ 
# भगवान्‌ने उसका शाप प्रमाण किया जो इरि कौतुकके सद्‌ दयाड्ं ई ॥ ३॥ वहां जले- 1 
| धर रावण हआ, जिसको श्रीरामचन्द्रजीने रणमे मारकर क्ति ठ। ॥ २ ॥ - 
¦ एक जन्म कर कारण येहा # जेहि गि शम्‌ धरी नर देहा ॥३॥ ¦ 
| प्रति-अवतार कथा प्रमु केरी % सनि शनि वर्णी कविन धृनैरी ॥9॥। | । 
{ एक ज॒न्ममं यही अवतार धारणका कारण है कि जि हेतु मगवानने मव्य देह धारण क्या 4 
६५ ॥३॥ प्रत्येक अवतारकी कथा ुनियोसे नकर कवियोने विस्तार पूर्वक वर्णन कीदै॥ ॥ $ 
नारद शाप दीन्ह्‌ एक वारा # कल्य एक्‌ तेहि छगि अवताश ॥९॥ 
। गिरिजा चकित मई सनि बानी % नारद्‌ विष्णभक्त पनि ज्ञानी ॥९&॥ 
एक समय नारदने शाप दिया था, सो एक कृल्पमं उसी कारण अवतार इअ ॥९९॥ यह 
+ बात सुनकर पार्वती चकित हुई ओर-नारद तो विष्णु भगवान्‌के भक्त ओर ज्ञानी है ॥ & ॥ | 
| 
| 
। 
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कारण कवन शाप सनि दीन्हा # का अपराध रमापति कीन्हा ॥७॥ | 
यह प्रसंग मोहि कदह एरारी % युनिमन मोह सो अचरज भारी॥<॥ | 
नारदजीने क्यों शाप दिया ? रुक्मी पति भगवानने क्या अपराध किया था १॥ ७॥ ह | 

शिवजी ! यह कथा सुञ्ञसे कदिये, सुनिके मनम मोह दोना बड़े अचरजकी बात हे ॥ < ॥ 
दोहा-बोे विर्हसि भदेश ॒ तब, ज्ञानी भरद्‌ न कोय॥ | 
चकुः जेहि जक्ष रघुपति करहि जब, सो तस तहि क्षण हीय ॥ १३३ ॥ ¦ 
तब्‌ व शिवजी षके बोरे कि कोई ज्ञानी, मूखे नहीं होता, जिसको जब रामचन्द्रजी जेसा ४ 
करते ई बह उस समय वेसा ही दो जाता है ॥ १२३ ॥ । 
सोरड-कहय राम श्णगाथ, भर्ाज सादर छनह ॥ | 

4 मवभंनन रघुनाथ, मज तुरी तजि मान मद्‌ ॥ २० ॥ 

याज्ञवल्कयजी कहने गे कि श्रीरामचन्द्रजीके गणकी कथा कहता इ, हे भरद्वाजजी । 
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+ आष आद्रसे सनिये, जो श्रीरामचन्द्रजी संसारका इख दूर करने वाके है, हे तुखसी ! मान 
¶ मद्‌ छोड़ उनका भजन कर ॥ २० ॥ 

दिमिगिरि गहय एक अति पावनि % बह सुमीप स॒रसरी सुदहावनि ॥१॥ 
आश्रम प्रम एनीत स॒हावा # देखि देवऋषि मन्‌ अति भावा ॥२॥ 
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हिमार्य परवैतकी एकं पवित्र गुफाः जिसके निकट शोभायमान गंगाजी बहती हं ॥ १ ॥ | 
वहां अत्यन्त पवि आश्रम था, जिसको देखकर देवपि नारदजी बहुत ्रसन्न इए ॥ २ ॥ | । 
निरखि रेट सरि विपिन विभागा % भयउ रमापतिपद _अवरागा ॥३॥ 
सुमिरत हरिहि शापगति बंधी # सहज विमर मनागि समाधी ॥9 | ` 
पवेत नदी ओर वनविभाग देख कर भगवान्के चरणोमे(अधिक)प्रम उत्पन्न हआ ॥ ३ ॥ | 
भगवानूको सुमिरण कर शाप्की गति वांधी, जो दक्षप्रनापतिका शाप था कि तुम दो घड्ीस 
अधिक्‌ कहीं नीं ठहर सकोगे वह उस समय जाता रहा ओर सहज दी निर्मल मनसे समापि | 
लगाई कदींश्वासगति बाधी"यह पाठदहै तो उसका अर्थ इस्‌ प्रकार जानना कि धस रोक लिया॥९॥ | 
ुनि गति देखि सुरेश डरना % कामहि बोटि कीन्ह खनमाना।॥।॥ 
सहित सदाय जाह मम हैत % चलेड हषि दिय जचर केत्‌॥६॥ 
। खनिकी दशा देखकर इन्द्र डरा ओर कामदेवको बुराकर आदरे बोखा ॥ « ॥ मेर 
। कारण सेना सहित नारदुजीके पास जाओ यह सुन कामदेव मनम पसन्न हकर चला ॥ ६ ॥ 
। सनासीर. मनम॒हं अति चासा % चत त देवतऋषि मम पुर बास ॥७॥ 
जे कामी रोटप जगमाहीं % कुटि काक इब सबहिं डरा ॥<॥ ! 
।  इन्द्रके मनम बड़ा दुःख किं नारदजी मेरी अम्रावतीका अधिकार चाइते द ॥७॥ जगत्‌ + 
॑ मजो कामी ओर ोभी हवे कुटिर कोएकी नाई सबसे दी उरते ह ॥ ८ ॥ 
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। दोदा-सूख हाड ठै भाग शठ, इवान निरखि शगराज ॥ 
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च्छः छीन टह जनि जान जड, तिमि सुरपतिहि न छाज ॥१६९॥ 
जेसे सूखे हाडको रेकर शठ श्वान सिहको देखकर भागता दै कि कदी छीन न रे, इसी 
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| प्रकार इन्द्रको लाज नहीं आती नारदशूपी सिहके उरसे इन्द्र अपने रेशवर्थको खयि फिरता 
। दै यह राज नदीं आती किं में क्या करता हं ॥ १३४ ॥ 
| 
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तेदि आश्रमहि मदन्‌ जब गयः # निज (१ निमय ॥१॥ 
कुसुमित विविध विटप बहुरंगा # कूनरिं कोक जहिं शद्धा ॥२॥ 
† उस्‌ आश्रमम जब कामदेव गया तो अपनी मायासे वसन्त तु बनाई ॥ १ ॥ _ अनेक 
¶ प्रकारसे बहुत रद्गके वृक्ष फूल गये; कोकिला शब्दं करने लगीं ओर भरि शंजारने रगे ॥२॥ 
चटी युहावनि तिविध बयारी % काम कराल ॒बद़ावनं दारी ॥३॥ 
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‡ र॑मादिक सुरनारि. नवीना % सकर असमशर कडा प्रषीना ॥५॥ 

‡ कामदेव-खूपी ज्वाला बढ़ानेवाली शीतङ, मद्‌? सुगध वायु चलने लगी ॥ ३॥ रभा 

~ आदि जो देवताओंके रोककी सब नवीन घ्री कामदेवकी कलाम प्रवीण दै ॥ ९ ॥ 

| देखि सहाय मदन्‌ _हरषाना % कीन्देसि एति प्रपच विधि नाना १९९ _ 

१ वे अनेक प्रकारकी तान तरगों से गान करने लगीं ओर बहुत प्रकारसे दाथ उचा ग गद्‌ 
उछारुती इई नाचने लगीं, जिससे अङ्ग दीखे अथवा पतग नृत्य करती ई, दाथोमे गद ( 

| प्रसन्न हआ ओर फिर अनेकं पपच किये ॥ & ॥ 

ट ग ग्न गगन निभि ननिन् नि निभि गिनि गनिम भभग भगम ग 








करहि गान बह तान तरंगा # बहविधि कीडरिं पानि पतंगा ॥९॥ 
देखि 
¢ उछाल-उकछारु कर कीड़ा करती दै ॥ ५ ॥ अपनी सहायता देखकर कामदेवं ( अति ) 
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कामकला कृ य॒निहि न व्यापी #% निजभय डरो मनोभव पायी ॥७ 
सीम कि चोँपि सक्षइ कोड ताद % बड़ रखवार रमापति जास ॥८॥ 

कामदेवकी माया ङछ अनिको नहीं व्यापी; तव अयने रसे ही कामदेव डरा ॥ ७ ॥ 
† उसकी मेड कौन दबा सकता हे ! जिसके बड़े रखवारे रमापति भगवान्‌ ह ॥ < ॥ | 
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| दोदा-सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मेन्‌ ॥ 

॥ वः गहेसि जाय अुनिवर चरण्‌, कहिं खि आरतं बेन ॥ १३९५ ॥ 

। अपनी सहायता समेत अत्यन्त उरकर ओौर सनम हार मानकर कामदेवने अुनिके निकट 
, जाय बहुत ही आरतपूर्णं वचन कडते हए उनके चरण पकड़ लिये ॥ १३५ ॥ ्‌ 

( मयउ न नारद मन कड रोषा # कहि प्रियवचन कामपरितोषा ॥१॥ 

\ नाह चरण शिर आयन पां # गय भुवन्‌ तब सहित सहाई ॥२॥ 
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, _ नारदजीके मनमें डक क्रोध नदीं हआ ओर उन्होने मीठे वचन कहकर कामदेवको सन्तुष्ट 
।। किया ॥१॥ वद चरणोमिं शिर नवाया, आज्ञा पाच सहाय संहितं देवखोकको चखा गया ॥२॥ ( 
अनि ुशीकता आपनि करणी # सुरपति सभा जाय्‌ सष बरणी ॥२॥ । 
/ सुनि सबके मन अचरज आवा #खनिदिग्ररसि हरिदिहिर नावा १०॥ 
| __ ओर खुनिकी सुशीरता तथा अपनी करणी सब इन्द्रकौ समामे जाकर वणन क ॥ ३ ॥ यइ | 
।! सुनकर सवके मनम आशयं हआ, खनिकी प्रशंसा करके नारायणको शिर नवाया ॥ £ ॥ ५ 
तव नारद गवने रिष-पाीं # जीतकाम अहमिति मनमाहीं ॥५॥ 
। मार-चरित शंकरहि य॒नावा #% अतिप्रियजानिमहेश सिखावा ॥९& | 
¦ तब नारदजी शिवजीके पास गये, कामदेवके जीतनेका मनम अभिमान ह रहा ३॥५॥काम- 
(¦ देवके चरित्र शिवजीको सुनाये; तब अपना परम प्रिय जानकर उनको शिवजीने सिखाया ॥६॥ 
| वार बार वनवरं सनि तोदीं % निमि यह कथा खनावह मोदं ॥91 

 तिमिजनि हरि य॒नायह कबं # चलेउ  प्रसग इरायह तब ॥८॥ _ ^! 
\ ह खनि! मै बाबा आपसे विनती करता ह कि जेसे यह चरि आपने सञ्च खनाया ह | 
| ॥ ७॥ एसे भगवान्‌ को कभी मत सुनाना, वरन्‌ प्रसंग चलने पर भी छिपा छेना ॥ < ॥ 








| दोदा-शग्ख दीन्द उपदेश दित, नदि नारददि ख॒हान ॥ 
॥ ॐ मखान कौतुक सुनह, हरि-इच्छा बवान ॥ १२९ ॥ 
1 शिवजीने हितकारी उपदेश दिया परंतु नारदजीको अच्छा नदीं खगा, है भरद्वाज ! अब | 


† ~ की | 2 च. ^ ५। 
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राम कीन्ह चाहं सोइ रोई % करई अन्यथा अस नहिं कोई ॥१॥ 

शम्य वचन सुनिमन नहिं भाये % तब प ४ ष ५५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते है, वही हीता है, उसके विरुद्ध कं हसा कोई नदीं है ॥१॥ 
शिवजीकी रा नारदजीके मनको अच्छी नदीं लगी तब वै ब्रह्माके लोकको चरे गये ॥ २॥ | 
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| कौतुकं सुनिये, भगवान्‌की इच्छा बरवती दै ॥ १२६ ॥ 
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एक वार करतु कर वीणा % गावत हरि शण परम प्रवीणा 1811 
क्षीर सिन्धु गवने सुनि _ नाथा # ज वस॒ श्रीनिवास अतिमाथा ॥९॥ 
एकं समय परम प्रवीण नारदजी वीणा हाथमे लिये इए भगवानके गुणानुवाद्‌ गाते इए 
। ३ ॥ क्चीरससुद्रको गये, जरां वेदोके स्वामी ठश्ष्मीपति निवास करते थे ॥  ॥ | 
षि मिले उठि रमा-निकेता % बेठे आसन ऋषिं समेता १९ 
बोले विसि चराचर राया % बहुत दिनन कन्दी ज॒निदाया ॥९&॥ _ ! 
लक्ष्मीपति भरसन्र हो मिरे ओर एनः ऋषिसमेत आसन पर बैठे ॥ ५॥ चराचर जगत्‌के 
ईश्वर ईहैसकर बोरे-मुनिराज ! बहुत दिनोमें दया की है ( कहौं थे ! ) ॥ & ॥ + 
कामचसिि नारद सब भाखे % यद्यपि प्रथम व्रजि शिवराखे \\9॥। 
अति प्रचण्ड रघुपतिकी माया % नदहिनसोह असषछो जग जाया ॥<॥ 
नारदजी ने कामदेवका संपणं चरि वणन किया, परे यद्यपि शिवजीने निषेध ( मना , 
दिया था ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी माया बड़ी प्रबल है, जिसको नदीं मोहे एसा जगत्‌ 
कौन उत्पन्न इआ रै 1॥ <८॥ 
दोदा-रूख वदन करि वचन महु, बोटे श्रीभगवान्‌ ॥ 
च्छः तुम्हरे सुमिरण ते मिटहि, मोह मार्‌ मद मानं ॥ १३७ ॥ 
खा युख करके कोमरु वचन श्रीरामभगवान्‌ बोरे नारदजी ! अज्ञान, काम बाधा, 
असिमान यह तो आपके स्मरण माचसेदही मिट जाते दहै ॥ १३७ ॥ 
सूच मुनि मोह दोय मन ताके % ज्ञान विराग हृदय नदिं जाके ॥१॥ 
ब्रह्मचयं व्रतत मतिधीश # तुमहि कि करे मनोव पीरा ॥र२॥ 
सुनिये युनिराज मोद तो उसके मनम होता है जिसके इदयमे ज्ञान ओर वेराग्य नदीं होता 
॥१॥ आप ब्रह्मचर्यका बत धारण करनेवारे धीरमति है तो कामदेव क्या पीड़ा करेगा † ॥२॥ 
नारद कहेड सहितं अभिमाना % कृषा तुम्हारि सक भगवाना ॥३॥। 
कणानिधि मन दीख विचारी # उर अक्ुरेउ गव तस भारी ॥४॥ 
नारदजीने अभिमान से यह कदा-भगवन्‌ आपकी दी सब कृपा है ॥३॥ कर्णा निधान 
भगवानने मनम विचारा कि नारदजीके मनम गववरूप बरक्षका दृट्‌ अङ्कुर जम गया ॥  ॥ 
सो में डारिहिँ उपारी # प्रण हमार सेवक हितकारी ॥4॥ 
मनिवर हित मम कौतुक दोह % अवशि उपाय करब में सोह ॥९॥ 
सो उसको म शीघ्र दी उखाड़ डर्दगा । क्योकि दमारा प्रण सेवकं पर दित करनेका दहै 
॥ « ॥ खनि का कल्याण ओर मेरा खेल दो वह उपाय में निश्चय दी कूगा ॥ & ॥ 
तब नारद हरि पद शिर नाई #% चले हृदय अहमिति अधिकार ॥७॥ 
श्रीपति निज माया तब प्री % थुनह कठिन करणी तेहि केरी ॥८॥ 
तब नारदजी भगवान्‌के चरणेमे शिर नवाकर चरे, मनम बडा अभिमानदहोरहादहै 
॥ ७ ॥ तब भगवान्‌ने अपनी माया को भेजा, अब उसकी कठिन करनी भी सखनिये ॥ ८ ॥ 
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दोहा-विरचेड मगमहं नगर तेहि, शत योजन विस्तार ॥ 
चह श्रीनिवाप पुसे अधिक, स्वना विविध व्रकार्‌ ॥ १३८ ॥ 
माम उसने एक नगर बनाया, जिसका विस्तार सौ योजनका था ओर उसमे अनेक 
प्रकारकी रचना वैङ्कण्डसे भी अधिकं थी ॥ १३८ ॥ 
बस॒दिं नगरं सुन्दर नर्‌ नारी # वब मनसिज रति तद्धार ॥१॥ ॥ 
तेहि पुर बहू शीहनिधि राजा % अगणित हय गय सेन खमाजा ॥२॥ 
उस नगरमे सुन्दर नर-नारी वास करते है मानो बहुत कामदेव ओर उनकी श्री रतिने | 
रीर धारण किया है॥ 3॥ उस पुरका शीटखनिधि नामकं राजा था; जिसके यहां अन 
गिनत हाथी घोड ओर सेना का समाज था॥२॥ 
शात सुरेश सम विभव विक्त % रूपतेजं बह नीति निवास्चा ॥३॥ 
विहवमोहिनी ताप कमारी % श्रीविमोह जेहि ख्य विहारी ॥9॥ 
सौ इन्द्रके समान उसका देश्वयं था तथा हप तेज बर ओौर नीति का निवास था ॥३॥ 
सकी कन्याका नाम विश्वमोहिनी ( संस्ारको मोहनेवारी ) थी; जिक्षका इप देखकर 
ह्मी भी मोहित हो जाय ॥ 9 ॥ १ 
षो हरिमाया सब शण खानी % शोभा ताघुकि जाय बखानी ॥% 
करे स्वयंवर सो दष बाढा % आये तह अगणित महिपाल ॥६॥ 
वह गुणोकी खान नारायणकी माया थी शोभा केसे बखानी जा सकती ३ 1 ॥ 4 ॥ वह्‌ | 
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राजा अपनी कन्याका स्वयंवर करता था; इस कारण वहां अनगिन्त राजा आये ॥ & ॥ 
सुनि कौतुकी नगर तेहि गयङ % पुरवासिनं सन बृज्चत॒ भयऊ ॥ 
चुनि सब चरित भूषग्रह आये # करि पजा डप सनि वैढाये ॥<॥ । 
कौतुकी सुनि ( नारदजी ) उस नगरमे गये ओर पुरवासियोसे वृत्तांत पने खगे ॥ ७ ॥ 
उनसे सब वत्तांत सुनकर राजाके घर आये, तब पूजा करके राजाने अनिको बेगया ॥ ८ ॥ 
दोदहा-आनि दिखाई नारदहि, भूपति राज मागि ॥ । 
#‰ कद नाय एण दोष सव, इहिकर हृदय विचारि ॥ १३९॥ _ ५ 
राजाने अपनी कन्याको बुलाकर नारदजीको दिखायी ओर यह कदा-स्वामिन्‌ ! इसके 
सब गुण दोष दयम विचार कर किये ॥ १३९ ॥ 
देखि शूप यनि विरति विसारी % बडी बार छगि रहे निहारी ॥१॥ 
लक्षण तार विोकिं याने # हृदय हषे नहि प्रगट बखाने ॥२॥ 
हष देखते दी अनि नारदजी वैराग्य भरर गये, ओर बड़ी देर तक ( इकटकं ) देखते रहे 
॥ १ \ उसके लक्षण देख कर भूर गये, मनमे प्रसन्न इए कितु प्रगट नहीं कदा ॥ २ ॥ 





ननन. ० (@^>,-(@ ८ ^>“ १ -०> ^> ० + >< @ => ~ = ~ 
@ _ छि ऋ ऋ आ , @॥ आ आ 8 9 8 8 अ. 8 (9.0 0) 19. 18 (० र" ध प प [+ म ण्ण 
॥ ५2 श 9 = ५ "ची ष क चो क (भ 








जो यहि वरे अमर सो होई % समर भूमि तेहि जीत न कोई ॥२॥ 
हिं सकर चराचर तादी # वरह शीरनिधि कन्या जादी ॥१॥ 
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नारदजी यहां भरु गये अर्थात्‌ मति विपरीत दोनेसे उल्टा समञ्च गये, समञ्जना तो यह था! 
कि जो अजर ओर अमर है, जिसको चराचरम को$ नहीं जीत सकता उसकी यह पत्नी होगी; | 
वही वरेगा ओर समञ्च यह कि जो इसे वरेगा उसमे ये गुण हो जार्यगे ॥३॥ उसकी सब संसार ॥ 
सेवा करेगा यह शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी यह भी उल्टा दी समञ्ञा ॥ ® ॥ 
लक्षण सब विचारि उर राखे # कडकुक बनाय भुपस्न भाषे ॥९॥ 
खता सखलक्षणि कहि चपपाीं % नारद चङे शोच मन माहीं ॥६॥ 
सब लक्षण विचार कर मनम रख ल्य ओर राजासे इछ बनाकर कह दिये ॥ ५ ॥ 
राजासे कन्याको सुलक्षणी बताकर नारदजी चरे, मनमे बड़ा शोच है ॥ & ॥ 
करदं जाह सोइ यतन विचारी ॐ जेहि प्रकार मोहिं बरइ कुमारी॥७॥ 
जप तप कछ न होय इदहिकाला %हे विधि मिल कृषन विधि बाला 
जाकर वरी यत्न विचार कर करू, जिस प्रकार ख॒ञ्चे कन्या वरे ॥७॥ इस समय 
(शीघ्रता) कुछ जप तप तो हो नदीं सकता, हे विधाता ! यह कन्या सुञ्चको केसे मिरे ! 
( जब नारो का ध्यान होता है जप तपभूल जातेडै)॥<८॥ 
दोदा-इहि अवसर चाहिय परम, शोभा खूप विदा 
च जो विरोकि रक्षह्‌ कुंवरि तो मेड जयसमाछ ॥ १४० ॥ 
इस अवसरमे परम शोभा ओर बड़ा सुन्दर शूप चाहिये, जिसको मारी देखकर रीञ्च 
जाय ओर ( गलं ) जयमार डार दे ॥ १४० ॥ 
हरिसन मागं स॒न्दरताई % दोइहि जात गस अति माई ॥१॥ 
मोरे हित दरि्सिम नहिं कोऊ ॐ इहि अवसर सहाय सोहइ होऊ ॥२॥ 
भगवान्‌से सुन्दरता माग, परन्तु भाई ! जानेमें अधिकं विम्ब होगा ॥ १॥ मेरा हि 
करनेवाला भगवानके समान कोई नदीं है, इस समयमे वे दी मेरे सहायक हों ॥ २॥ 
बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काटा % प्रगटेउ प्रयु कौतुकी कपाला ॥३॥ 
प्रमु विटोकि मुनि नयन जुडनि % दोइहि काज दिये हरषाने ॥५॥ 
उस समय नारदजीने वहां दी बहत प्रकारसे विनती की) तब भगवान्‌ कौतुकी अथात्‌ 
राजा रूप हो प्रकट इए, क्योकि वदां राजाओंकी सभा रै कृषाडु अर्थात्‌ देवताओं पर कृपा 
करते हुए, क्योकि उनके देतु-अवतार छेनेवारे हँ ॥ ३ ॥ भगवानको देखकर भुनिके ने 
ठंडे इए ओर मनम प्रसन्न इए किं अब कार्यं सिद्ध दोगा ॥ ४ ॥ 
अति आरति कदि कथा घनाई # करह कपा प्रु दोह सहाई ॥९॥ 
आपन खूप देह प्र मोही % आन भति नहिं पावडं वोही ॥६॥ 
बड़ी व्याङ्कुकतासे सब कथा कह सुनाई ओर कदा-प्रथु ! कृपा करके सहायता कीजिये 
¦ ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌ ! अपना रूप युस्चे दीजिये क्योकि ओर भातिसे उसको नहीं पा सकंते॥&॥ 
जेहि विधि नाथ होई हित मो % करहु सो बेगि दास मै तोरा ॥७। 
निज माया बर देखि किंशाढा % हिय हसि बोरे दीन दयाला ॥<॥ 
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| बहुत क्या ! हे नाथ ! जिस भकार मेरा हित हो वदी शीघ कीजिये, मँ ठम्हारा दास हू ॥ 
({ ॥ ७ ॥ अपनी मायाका बजा बर देखकर दीनदथाढ भगवान्‌ मने हसते इए बोरे ॥ < ॥ १ 
। दोहा-जेहि विधि हदि परम हित, नारद धनह ठम्हार ॥ ( 
1 सह्‌ हम करव न आन्‌ कङ्क, वचन न शषा हमार ॥ १४१॥ |+ 
¦ हे नारदृजी ! सुनिये-जिस प्रकार आपका परमडित ( अभिमानरहित होना, मायासे 
।। दछ्रुटना ) होगा वही हम करेगे ओर छरछ नदी, इमारा वचन असत्य नहीं है ॥ १७१ ॥ 
। कुपथ मणि सन भ्याङ्क रोगी % वैद्य न देह सुनहु अनि योगी ॥१॥ | 
| इहि विधि हित ठ्हार भें ठयऊ #% कहि अस अन्तर्हित प्र भयऊ ॥२॥ . { 
हे अुनियोगी ! स॒निये-जसे रोगसे भ्याङ्करु रोगी इषथ्य मागता है ओर उसको वेब नही ¢ 


१ देता ३ रोगसे व्याक सुनिको योगीका कहना ग्यम है ) ॥ 3 ॥ उसी भ्रकारसे मने तम्हारा 
। | हित निश्वय किया है ठेसा कडक्र भगवान्‌ अन्तघान हौ गये ॥२॥ _ 
 माया-विवश मये सनि मदर्‌ % समुन्ञी नहिं हरि गिरा निगदा ॥३॥ 
¦ गवने तुरत तहं ऋषिराह # जहौ स्वयंवर भूमि बनाई ॥भ। 
¦! नारदजी मायाफे वश देसे अज्ञानी हो रहे थे कि भगवान्कौं अति गम्भीर वाणी नहीं समञ्ची 
{† ॥३॥ फिर ऋषिराज ( नारदजी ) तरत वहां गये जहां स्वयवरकी भ्रमि बनायी गयी थी।\९॥ 
निज निज आसन वैदे राजा % बृह्‌ बनावं करि सहित समान्‌ १ 
भुनि मन ह्षं॑रूप अति मोरे #मोहि तनि आनहि बरिहिन मोरे१९॥ 
अपने-अपने आसनोपर राजा समाजसहित बहत बनाव करके बडे इए थे ॥. < ॥ (+ 
नारदजीके मनमें बड़ प्रसन्नता इहं मुञ्चमें बड़ा हप है अतः सुञ्चको छोडकर कन्या ओरको । ५ 
भूलसे भी नहीं वरेगी ॥ & ॥ 
भुनिहित-कारण कपानिधाना % दीन्ह ङुरूप न जाइ बखाना ॥७॥ 
सो चरि खि काह न पावा % नारद जानि सबहिं रिर नावा ॥८॥ 
इधर अुनिके हित करनेको कृपानिधानने ( उन्हें ) एेसा इदप (बद्रका हप) दिया किं जो ६ 
बखाना नदीं जाता ॥७॥ वह चरि किसीने नदीं जाना ओर सब रोगोने नारद जानकर शिर ^ 
नवाया । नारदजीके तीन हप हो गये, नारदजीको अपना विष्णुषूपरी दीखता था राजाओं 
।! को नारद्‌ दृष्टि आये ओर राजकन्याको बरद बेद्रके समान रूप दिखायी दिया ) ॥ < ॥ 
दोहा-रदे तदहं इइ स्द्रगण, ते जानहिं सब मेड ॥ 
च विप्र रूप देखत फिर, परमकोतुकी तेउ ॥ १५२ ॥ । 
वहां शिबजीके दो गण थे ( जिनको महादेवजीने उस दिनसे अर्थात्‌ जबसे नारदजीने 
‡ महादेवजीके उपदेशको नदीं माना य॒प्त ङपसे उनके साथ कर दिया था ) वे सब भेद जानते 


५ थे । जो प्रम कौतुकी ब्राह्मणका इषं धारण किये सब देखते फिरते थे ॥ १४२ ॥ 
जेहि समाज बैठे मुनि जाई # हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥१॥ 
तहँ वटे महा गण दोऊः % विप्र वेष गति ख न कोड ॥२॥ 


भदन गगनगाः 


222 


५१.१०० द > 4१ १५००-५ +> 44 
न ५ ५ नि शि 
ग्ब 


| 
, 


®> 


>>“ ~ 


न ०००००००० 
४ क) ०७ छ >. | 4 ॥ | ॥ 


 , 00 ८ 3/30 [1217 7 (11 


0 00०0 ०००००, 


सिस्य 099 (1१ ० -१ 


त 1) "० [2१ १) 


धि 
7, 


० ध 





^~.>^ 


। 





(न 


5 





^~ १^+^ 





>> ~> 
(. व्‌ | (- 











गेरि << 4७) 9 फ ©< >^ > भशि ४ 9 ५ 4 किण ति नः कि गिगद्भ् [श] 9) निजः क ठया) वोर "वीर पवेत वेत्‌ क्ष १.३ ७ (` गव र ^ र च 
ध (+ # १ प ति न व थ व ए नि द श र न [> ¬ 
+" „8, ॥ र हि. श आ. ०9 सासो स 

॥ #) ९) ००१ शन 


९९८१४ 





९\.१८ ) ˆ सद“ ` खटीकं क्रल्खीकृतरखतयणसख्‌ - €<->` 
क 1 र 


जिस समाजमे खनि जाकर बैठे थे; ओर दयम रूपका अरहकार अधिक था ॥१॥ वहां 
ही शिवके दोनों गण भी बाह्मण वेषमे बैठे थे; जिनको वहां किंसीने नहीं पहचाना ॥ २॥ | 
| 


रीक्चहि राजर्कैवरि छवि देखी ॐ इनहि वरहिदरि जानि विरोखी ॥*॥ 
वे नारदजीको सुनाकर गूढाथं ठट्‌ठा करते हँ कि भगवानने अच्छी सुन्दरता दी ३ै। दूसरा 
अथं यह है किं हरि अर्थात्‌ बदर उसकी नीकी सुन्द्रताई अर्थात्‌ वृद्ध ॒बैदरका हष दिया 
# ३ । तीसरे यह है किं हरि प्रत्येककी नीकी सुन्द्रताई-विष्णुकी नारदजीकी ओौर बन्द्रकी 
१ ॥ ३ ॥ राजङमारी इस छविको देखकर रीञ्चेगी ओर विशेषतः इन्हीको हरि भगवान्‌ जान- 
कर वरेगी, दूसरा अथं यह्‌ किं एेसी छवि देखकर रीञ्चेगी नहीं, ( इरि ) अर्थात्‌ बदर जान- 
कर ( बरिहि ) अन्तःकरणसे जरु जायगी ॥ 9 ॥ 
| एुनिहि मोह मन हाथ पराये #% हसहिं शम्थुगण अति सपाये ॥९९॥ 
४ यदपि घनहिं युनि अटपट बानी % सयुञ्चि न परह बुद्धि भमक्षानी ॥९॥ 


करहि कूट नारदहि स॒नाई #% नीक दीन्ह हरि सन्दरताई ॥२॥ 
1 








| 
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( 
॥ 
४ अनिका मन तो परायेहाथमे होनेसे मोहित हो गया ओर शिवजीके गण समय पाकर हसने लगे ॥ 
॥९॥ यद्यपि सुनि अपटी बानी सुन रहे है परंतु बुद्धि एेसी अममे हई कि समञ्च नरी जाती ॥६॥ (1 
काह न रखा सो चरित विरोखा % सो स्वरूप चप्‌ कन्या देखा ॥७॥ | 
केट-वदन्‌ भयकर ददी % टेखत हदय कोध भा तदी ॥<॥ | 
वइ विशेष चरिच किसीने नदीं जाना, परन्तु कन्याने स॒निका वह रूप देखा ॥ ७॥ (| 
बन्द्रकासा खख, भयकर शरीर देखते दी उस राजकन्याको कोध इआ ॥ < ॥ 1 
प 

्‌ 

्‌ 

| 
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॥ 19 
र्शर ९१ 


दोदहदा-सखी संग छे कुँवरि तव, चरि जवु गनमराह ॥ 
च्छः टेखत पिरह महीप सव, कृर सरोज जयमाछ ॥ १५३ ॥ 
तब कुमारी सखियोको साथ लेकर राजदसकी गतिसे ची, सब राजाओंको देखती 
फिरती दै ओर कमल जसे दाथोमे जयमाला शोभित ह ॥ १४३ ॥ 
जेहि दिशि बेटे नारद पएूटी #% सो दिशि तेहिन विोकी भटी ॥१॥ 
पुनि एुनिमुनि उककहिं अकुलादीं % देखि दशा हरगण सुसुकादीं ॥२॥ 
जिस ओर नारदजी फूरे इए बेठे थे उस दिशामे उसने भूलकर भी नहीं देखी-या उसका 
देखना भरु गयी ॥ १ ॥ बारबार सुनि उपरको उचकते है ओर व्याकर होते है उनकी यह 
दशा देखकर शिवजीके गण दंसते द ॥ २॥ 
धरि चप तनु तह गयडउ कृपाटा #% कवर दर्षि मेटी जयमाछा ॥३॥ 
इट हन ड गये ठाक्ष्म~नवाक्षा ॐ ऋष समाज सब मयडउ निशशा ॥०॥ 
भगवान्‌ वहां राजाका शरीर धारण कर गये ओर राजकन्याने प्रसन्न होकर इनके गले 
जयमाला डर दीं ॥ ३॥ लक्ष्मीनिवास ( वुण्डनाथ ) दुलदिनको छे गये यह देखकर 
राजसमाज निराश दोगया ॥ ९ ॥ 


च्छा > ऋच्छा , 


५ न छ ति _ "कष्या - ये ष ष च ऋ च नि. ॥ 
(9, 00१0101१), 90१७०0१ 0» 
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युनि अतिविकर मोहमति नाटी % मणि गिरि गह छटि जल गोटी ॥॥ 
तव॒ हरगण बोरे युसुकाहं % निजमुख मुकुर विोकह जाई ॥६॥ 


नद्गिन्द्गिनकिनिनर 
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५ नारदजी बहत व्याकुल इए, क्योकि ञुद्धि तो मोहम नष हो रदी है देसी दशा इई जेसे 
किसीकी मणि गांस्से दटकर गिर जाय ॥ « ।॥ तब शिवजी के गण अुसकराकर बो 
( 


जी नारदजी महाराज ! जरा अपना अख तो द्पणमरं देखिये ॥ & ॥ 
अघ कृहि दोउ भागे भय भारी % वदन दीष नि वारि निहारी ॥७॥ 
वेष विलोक कोध अति बाढम ॐ तिनहि शाप दीन्हा अतिगादा ॥८॥ 1 
एेसा कहकर दोनों अत्यन्त उरते इए भागे ओर इर्‌ नारदजीने जलम अपना खूप देखा । 
४ 
| 
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॥ ७ ॥ वेष देखकर बड़ा कोध बढ़ा ओर उनको महाकठिन शाप दिया ॥ < ॥ 

दोहदा-दोह निशाचर जाय ठम, कपटी पापी दौड ॥ 
व हसेड हमद सो छेड फल, बहि दैयेउ अनि कोड ५१४० 
तुम दोनों कपी पापी हो अतः जाकर निशाचर हो, इमारे ऊषर दते उसका यह फल ॥ 
रो फिर ओर किसी अनिको इसना ! ।॥ १७४ ॥ ॥ 
एनि जल दीख रूप निज पाव # तदपि हृद्य संतोष न्‌ आवा ॥१॥ 4 
फ़रकत अधर _ कोप मनमाहीं # सुपदि चले कमलपति-पादीं ॥२॥ 
फिर जलमें देखा तो अपना शूप षाया; तो भी हदयमं सन्तोष नहीं आया ॥ 3 ॥ होढ 
फड़्कने लगे; मनम ( बड़ा ) कोध इअ ओर शीर भगवानके पास चङे ॥ २॥ 4 
हदय शाप किं मरह जाई % जगत मोर उपहास कराई ॥२॥ ॥ 
वीचहिं पथ मिले दवनारी % संग रमा सोइ रानङ्मारी ॥०॥। 
यातो शापरदगा या माङगा मेरी जगतमें हसी करायी ॥ ३ ॥ बीच मागमे ही राक्षसोके 
मारनेवारे भगवान्‌ भिरे, संगमे लक्ष्मी ओर वदी राजकन्या है । ( मिरे इस कारण कि ¦ 
उनको शाप छेकर अवतार धारणं करना अब्गीकार्‌ रै ) ॥ 9 ॥। | १ 
बोटे मधुर वचन सुरसा % युनि कहं चटे विकछकी नारे ॥९॥ | 
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सनत बचन उपना अति कोधा #% मायावश . न रहा मन बोधा ॥९६॥ 
देवताओंके ईश्वर कोम वचन वोरे-हे युनि ! आपव्याङ्कक इएके समान कहां जारहे हो! 
॥५॥व चन सनते दी बड़ा कोध उत्पन्न हआ । मायाके वशम होनेसे मनम ज्ञान नहीं रहा ॥६॥ 3 
परसंपदा_ सकह नहिं. देखी % तम्हरे इषां कपट ॒विसेखी ॥७॥ / 
मथत सिन्धु स्द्रहि बोशयह % सुरन प्रेरि विषपान करायहु ॥८॥ ५ 
( ओर बोरे ) पराया धन-रेश्वयं आप नदीं देख सकते; आपको इषा, कपर अधिक है 
॥ ७ ॥ सपुद्र मथनेके समय शिवजीको बौरा दिया, _दैवताओंको भेजकर विष पिलिया । 
( ससुद्रसे विष निकला था, जो किं पदर महादेवजीको दी दिया ) ॥ < ॥ 
रोहा-अघर खरा विष शंकरहि, आप रमा मणि चार्‌ ॥ 
व्ह स्वारथ साधक कुटि तवम, सदा कपट व्यवहार ॥१५९॥ 
( ससद्रसे निकली इई ) वारूणी अघुरोको तथा विष शिवजीको दिया ओर अपने आप | 
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लक्ष्मी, कौस्त॒म मणि ठी । तुम सदा अपना स्वाथं सिद्धं करते हो; क्योकि टेढे 
कृपरका व्यवहार रखते हो ॥ १४५ ॥ 
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परम्‌ स्वज न शिर पर कोई % भाव मनदि करह तम सोई ॥१॥ । 
 भरेहि मद्‌ मन्दहि मरु करद्‌ % विस्मय हषं न हिय कड धरर ॥२॥ (¦ 


परम्‌ स्वाधीन दो, आपके शिरपर कोहं नदी जो तुमको अच्छा खगता है वही करते दो॥१॥ | 
| 
बु 
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(| अच्छे को इरा रेको अच्छा कर देते हो विस्मय ओर भसत्नता मनम कुछ नदीं रखते ॥२॥ | 
॥ डटि डहकि परिचेह र सब काट % अति अंक मन सदा उछाह्‌ ॥२॥ 
। शुमाञ्चम तमहं न बाधा % अव कमि व्ह न काह साधा प 


(2 


छांट छंटकर सबको आपने वगा ह, बड़ निडर हो, इसीसे मने सदा उत्साह बना ¦ 
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¦ रहता है ॥ ३ ॥ अच्छे बुरे कर्मकी भी आपको बाधा नदीं ओर न अबतक आपको किंसीने । 
:; सीधा ही किया ॥ ४॥ 
¦ मले म अब बायन_ दीन्हा % पूवहगे एक आपन कीन्हा ॥५। 

जवन धरि देहा # सोई तलु धरह शाप सम एहा ॥६॥ _ | 
५ _ परन्तु अब्‌ अच्छे घर बायन दिया है, वह अपना किया फल पाओगे ॥ ९ ॥ आपन ज ! 
। देह धारण करके सुक्को ठगा है वरी देद आप्‌ धारण कीजिये, बसर यदी मेया शाप दै॥६॥ 


-9 
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कपि आजति त॒म कीन्ह हमारी % करिहहि की सदाय तम्हारी ॥७। 
4 मम अपकार कीन्ह त॒म मारी % नारि विरह तम दोव दुखा < _ । 
4 _ बन्द्रकी सूरत आपने हमारी की इससे आपकी बन्द्र दी सहायता करेगे ५ ७ ॥ आपने (¦ 
\। मेरा बड़ा अनभर ( निरादर ) किया इससे स्ीके वियोगये आप भी इखी हग ॥ < ॥ | 
\ दोदा-शाप शीदा धरि हषि हिय, ध सुर कागज कीन्ह ॥ ` 
५ ॐ निज मायाकी प्रबरुता, कपि कृपानिधि दन्द ॥ १५६ ॥ _ |! 
¦ शाप शिरपर धारण कर मनम पसन्न हो प्रथुने देवताओंका कायं किया ओर कृपासिधुने 
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¦ अपनी मायाका सब वेग खींच छिया ॥ १४६ ॥ ^ 
। जब हरि माया दरि निवारी % नहिं तरह रमा न रजकुमारी ॥१॥ 
। तब युनि अति सभीत दरिचरणा #% गंदे पाहि प्रणतारति हरणा ॥२॥ 
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जब भगवानने वृह माया निवारण कर दी तब वहां न लक्ष्मी रदी ओर न  राजङमारी 
/ ॥ १ ॥ तब नारदजीने बड भयसे भगवान्‌के चरण पकड़ कर कदा कि हे दीनोके दुःख 





। हरनेवाठे रक्षा कीजिये ॥ २॥ 
। ग्रषा हाउ मम राप कपाला #% मम 1 कह दीनदयाल ॥३॥ 


न> ५4 = 
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। ु्वैचन कदे बहतेरे # कह सुनि पाप मिटहि किमिमे ।४॥ 
ह दयालु # ] मेरा शाप श्चा दो! भगवानने कहा मेरी इच्छा यदी थी ॥ ३ ॥ सुनि बोरे- 
¦ महाराज । मैने बहुत बुरे वचन कहे है, भेर ये पाप कैसे मिरग! ॥ ४॥ 


॥ 

। 

( क 

। नप जाय रौकर शत नामा % होहहि हृदय तुरत विश्रामा ॥९॥ 
1 

1 
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उ नहि रिष समान प्रिय मोरे % असि प्रतीति त्यागेह्‌ जनि मोरे ॥९६५॥ 
( भगवानने कहा ) शिवजी के सौ नाम जाकर जपो; मनम तुरन्त विश्राम हो जायगा । 
१( शिवशत नाम्‌ जपनेको इस कारण कहा किं नारद्जीने शिवजीका उपदेश नहीं माना था , 
0 ^ विनीते समान सुह) को म्यारा नही द ह विषा भक भी न्‌ ना 
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| आओगे ॥७॥ दोनों नारदके चरणोमे शिर नवाकर चरे ओर समय पाकर राक्षस इए ॥८॥ 


| जेदिपर कृपा न_करदिं परारी % सो न पाव सुनि मक्ति हमारी ॥७॥ ! 
। अस उर धरि महि विचरह जाई % अव न ठमहि माया नियर ॥<॥ ¦ 
¢ हे नि ! जिसपर शिवजी कृषा नहीं करते वड हमारी भक्ति नदीं पाता ॥ ७॥ एसा & 
( डदयमें विचार पृथ्वीम जाकर विचरण कीजिये, अव आपके निकट भाया नहीं जायगी॥<॥ 
| दोदा-ब्ह विधि निहि प्रबोधि प्रथु, तव भये अन्तधान ॥ 
1 र सत्यलोक नारद चले, रतं रामणण-शान्‌ ॥ 99७ ॥ 
( बहुत प्रकारसे शुनिको समज्ञाकर तब भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर नारदजी आरामः 
¦ चन्द्र जीके गुण गाते इद सत्यलोक क चङे ॥ १४७ ॥ त ( 
(। हएगण मनिहि जात पृथ देखा # विगत मोह मनहषं विसेला ॥१॥ 
अति सभीत नारदपं आये % गहि पद आरत वचन्‌ शनाये ॥२॥ ॥ 
।, शिवज्ीके गणने मागमे नारदजीको देखा कं अब मनम अकार नदीं है ओर भसन्न- 
तासे चरे जाते ह ॥ १ ॥ तब वे बहुत उरते इए नारदजीके पास आये ओर चरण पकड़कर ॥ 
( कातर वचन बोे ॥ २ ॥ ध 1 
 हरगण हम न विप्र सुनिशया # बड़ अपराध कीन्‌ फर पाया ॥३॥ 
| शाप अतुग्रह्‌ कर इपाला # बोरे नारद दीन-दयाल ॥9) । 
¦¦ _ ह खनिराज ! इम शिवजीके गण है्राह्मण नडीबड़ा अपराध किया जिसका फठ पाय्‌॥३॥ (4 
!। हे इपासागर! अव शापका अलुमह कीजिये, दीनो उप्र दया करनेवाले नारदी बोठे॥8॥ 
॥ निरिचर जाय होह ठम दोड़ % वेभव्‌ विपुर तेज बल होऊ ॥९ ८ 
¦ अनवर विश्व जित ठम बीं % धरि विष्णु मुन तलु तबहीं ॥६॥ _ ^ 
¦ राक्षस त॒म दोना होगे ही, परन्तु देशव, तेज, बरु अधिक होगा ॥ ५ ॥ जब तुम अपनी 
| भुजाओंके बलसे संसार जीतोगे तब विष्णु भगवान्‌ म॒लष्य शरीर धारण करेगे ॥ & ॥ 
| पमर॒ मरण हरिहाथ तुम्हार % दोइहि अक्ति न एनि संसार्‌ ॥७॥ | 
चे युगर युनिपद शिरं नाई % भये निशाचर काठहि पाई ॥८॥ , ; 
| युद्धमे भगवानके हाथसे तुम्हारा मरण रोगा ओर त॒म सक्त होकर फिर संसारम नहीं | 
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| दोहा-एक कल्प इहि देत प्रयु, रीन्ह मवन अकतार ॥ 

| वयु युररसन सजनयुखद, हरि भञ्जन युवि-भार ॥ १५८ 

एक कल्पं भगवान्‌ ने इसी कारणसे मदुष्य-अवतार खिया । देवताओंको प्रसन्न करनेः | 








। सनननोको सुख देने ओर पृथ्वीका भार्‌ दूर करनेको प्रगट इए ॥ १७८ ॥ 

इहि विधि जन्म कमं हरि केरे % सुन्दर सुखद विचि घेरे ॥१॥ 

। कल्प कृटप प्रति प्रथु अवतरदीं % चाक््चसिि नानाविधि ईरदीं ॥२॥ 

| इस प्रकारसे भगवान्‌के अनेक जन्म कमं है जो सन्दर चरि देनेवारे ओर आश्च्युक्त है 
† ॥ १ ॥ कठप-कल्पमे प्रभु अवतार ठेते र ओर अनेक प्रकारसे सुन्द्र चरिते करते है ॥ २॥ 


(2 
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ध तुब तब कथा सुनीरान गाई % परम विचित्र प्रबन्धं बनाहं ॥२॥ | 
विविध प्रसंग अनूप बलान # करहि न घन आश्चय सयान ॥४॥ _ | 
^ तब तकी कथा सुनीश्वरोने अति ध प्रवेध बनाकर गायी है ॥ ३॥ अनेक प्रकारसे ५ 
। सन्द्र उपमा हीन प्रसंग वर्णन किये है, उनको सुनकर प जन आश्चयं नहीं करते ॥ ४॥ £ 
इरि अनन्त हरि-कथा अनन्ता कहहिं सुनहि बहुविधि अति संता॥५॥ ¦ 
$ रामचन्द्रे चरित य॒हाये % कल्पकोटि छगि जाहि न गाये ॥६॥ ! 


भ >. (न~ >) 
४ क ९१७८५ २० (५ 


छि 
त्त 
=“ 


जैसे भगवान्‌ अनन्त है, इसी प्रकार उनकी कथा भी अनन्त है, वेद ओौर संत अनेक 
का स 0 सनते है ॥ 4 ॥ श्रीरामचन्द्रनीके सद्र चरित सौ कल्पे भी नीं गाये जा 
९ सके | र ६ रि . 
यह प्रसंग मे कहा मवानी % हरिमाया मोहि युनि ज्ञानी ॥७॥ 
अषु कोको प्रणत हितकारी % सेवत सुटम सकट इखहारी ॥८॥ 
(0 ॥ है पातां ! यह प्रसङ्ग मेने कहा ओर भगवान्‌की मायासे बडे ज्ञानी शुनि भी मोहे जाते ! 
/ है ॥ ७॥ भ्रमु कौतुकी ओर दीनोंपर द्या करनेवाले है! जो सेवा करनेवाले को सुरम्‌ ओर 
! सव दुःख इरनेवारे ह ॥ ८ ॥ ह 
४ सोरटा-घर नर्‌ युनि कोड नादि, जेहि न मोह माया प्रवह ॥ 
क # भ विचारि ९. मभिय महामायापतिहि॥ २१॥ . 
) सुनियोमे एसा को$ सको प्रबल म ठेसा 
( विचार कर महामायापति भगुवानका भजन करना चारि ॥ ७९ | | पा 
अपर हैव॒ ठ रोङुमारी # करं विचित्र कथा विस्तारी ॥१॥ 
| नाह कारण अज अण अरूपा #% ब्रह्म भये कोशल्पुर भूषा ॥२॥ 
। ३ ५५५ दरस भौ कारण अवतार होनेका सनो, षिचिव्र कथा विस्तार करके कहता 
हू न जस कारणसे जन्मरहित, ुणरदित रूप रहित ब्रह्म कौसलषुरीके राजा हुए ॥२॥ 
र विपिन पत्‌ तुम देखा # बन्धु समेत किये धनि बेखा ॥२॥ 
नाघं चरति अवलोकि मवानी % सती शरीर रदिउ बौशनी ॥५॥ 
भार सहित सुन्दर सुनिवेष किये जिस प्रथुको तुमने वनमे शिरे हुए देखा ॥ ३ ॥ 
ध दसकर्‌, दे पावती ! तुम्‌ सतीके शरीरम बौराय गयी थीं ॥ % ॥ | 
वा ति तम्हारी % तास चरित्‌ सु भरमहनहारी ॥५॥ 
ओर अब भज १९ अवतारा # सो सब कदिदहं मति अतुसारा॥९॥ 
1 मर्षी) छाया नहीं मिटती, उनके चरित जो भमरूपी रोगको दूर | 
| «॥ जो कुछ इस अवतारमे ीखा की सो सब मतिके अलसार कटं गा॥&॥ | 


शा 

| भरदाज सुनि शंकर वानी # पकुचि सप 

"५. 1 प्रम उमा सुपषुकानी ॥। 

| , ~ > , ~ रश्च # सो अवतार भयउ जदि देत्‌ ॥८॥ 
धुसुकायीं । + । व ) ह भरद्वाज ! यह शिवजीकी वाणी सुन प्ेमसे सकुचाकर पावती | 

= 1वजी वर्णन करने गे, सो अवतार जिस कारण हआ ॥ ८॥ 
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 दोहा-सौ मे तम सन कदं व्‌, यु यनीक मन छाय ॥ 
ॐ राम कृथा कटिम्‌ हरनि, मंगर करनि सहाय ॥ १४९ ॥ 
याज्ञवत्क्यजी बोले ह मुनीश ! वदी यँ आपसे सब कृता दं मन लगाकर खनये, श्रीराम- | 
| चन्दरनीकी कथा किमुगके पापोको दूर कृनेवाली आर सुन्द्र मंगरदाता है ॥ १४९ ॥ {¢ 
स्वायम्भुव मव अह रातखूपा #% जिनते भह नरं षि अनूपा ॥१॥ 
दंपति धम ५. नीका अजह गाव श्रुति जिनकी टीका ॥२॥ ९ 
स्वायम्भुव मनु ओर शतदा जिनसे उत्तम पतुष्यकी सृष्टि प्रचलित इई रै ॥१॥ दोनों 





व नी 





०७ 
री जलो) 


म 





न+ 


{2 ^ {3 _ 11 तं 
व 











¶ ्ीपुरूषोका आचरण ओर धमं अच्छा था, अब भी वेद्‌ जिनकी यर्यादा कथन करते हँ ॥२॥ ध । 
# दप उत्तानपाद छत ताम्र % धुवं हरिभक्त भयो छत जघ ॥३॥ ^ 
५ षत नाम ग्रिय्रत तादी # वैद शरा प्रसत नाही ॥9॥ 
## उनके प्रका नाम उत्तानपाद, जिनके पुत्र हरिभक्त महातमा शरुव इए ॥ ३ ॥ ( स्वायम्धुव (| 


| | मलुकरे ) छोटे पुत्रका नाम प्रियत्रत था, जिनकी वेद्‌ बड़ाई करते 8 ॥ 9 ॥ 
देवहूति एनि ता कमारी % जो धनि कदम परिय नारी ॥९॥ 
आदिदेव प्रु दीन-दयाढा # जर्‌ धरेउ जेहि कपि पाला ॥६॥ 
स्वायम्भुव मनुकी कन्याका नाम देवहूति था, जो कदंम ऋषिक व्यारी नारी थी ॥4॥ 
५ आदिदेव दीन दयाठु भगवान्‌ने जिनके उदर द्वारा कपिरुदैव नामसे जन्म छिया ॥ & ॥ 
पंस्यशाघ्च जिन प्रगट बाना % तत विचार निएण भगवाना ॥७ 
तेहि मतु राज्य कीन्ह बहुकाठा # प्रमु आयु बहुविधि प्रतिपाछा ॥<॥ 
जिन््ेने सांख्य शाश्च बनाया, जिसमे तत्वों का विचार भगवानने बड़ी चतुरतासे लिखा ३ 
॥७॥उन मनुजीने बहुत कातकं राज्य्‌ किया ओर मगवानकी आज्ञा बहुत भकारसे पाली ॥८॥ 
सोरडा-होय न विषय विशग, भवन बतत मा च्‌।थपन्‌ ॥ 
हे हृदय बहत दुख छाग, जन्म गय॒ड हरिभक्ति बिन ॥ २९॥ 
( मन॒जी विचारने कगे ) विषयवासनासे वैराग्य नहीं होता, घरमे रहते चौथापन आ गयाः 
मन्म बड़ा दुःख हआ फ भगवान्‌ की क्षिके विना ही जन्म बीत गया ॥ २२॥ 
„^ बरबस राज्य पुति तवदीन्हा # रानि समेत गवन वन कन्दा ॥9॥ 
तीश्थ व्र तैमिष विख्याता % अति एनीत साधक सिधि दाता॥९॥ 
तब पु्को बरात्‌ ८ जबरदस्ती ) राज्य _ ठक रानी समेत बनको गये ॥ १ ॥ ती्थमिं 
| रेष्ठ ओर प्रसिद्ध नैमिषारण्य जो फं अति पवित्र ओर साधकः को सिद्धि देनेवाला है ॥२॥ 
बसहिं जहां सनि तिद समाजा # तद हिय हपि चट मद राजा ॥२॥ 
पथ जात सोहि मति धीरा # \ ञान भक्ति जठ धरे शरीरा ॥४॥ 
जहां सनियो ओर सिदधोके समाज .बसते ₹ राजा म मनम भसत होकर वहां च।॥२॥ । 
यह्‌ धीर मतिवाङे दोनों श्वी पुरुष मागम जाते इए एेसे शोभायमान दोते ई जसे ज्ञान ओर 


। ॥ 
भक्ति शरीर धारण किये हीं ॥ 9 व 
¦ न ग 5 गय न 
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(१९८९४) “ॐ सटीकं तुलसीकृतराफायणम्‌ "८ 
हति नहाने निगल नीरा ॥५॥ 


\ पंच _ जाय _ धेठमति-तीर्‌ % हिं : 

आये मिलन सिद्ध युनि ज्ञानी # धमघुरंधर प ऋषि जानी ॥६॥ 
। _ गोमती नदीके तटप्र जा पूरुषे ओर प्रसन्न होकर निम॑र.जल्मे स्नान किया ॥ ५॥ ८ 
५ सिद्ध सुनि ज्ञानी, राजप मतुको धमात्म्‌ा जानकर्‌ मिलने आये ॥ & ॥ 


नहं तह तीरथ रे य॒हाये % युनिन सकल सादर वाय ॥७॥ | 


क 


¢ 


८ | 


कि ( 
# ङा शरीर यनि प्ट प्रधाना # सन्त समा नित नहिं एराना ॥८॥ 
| य तहा ये) ५ 4 मा आद्र ओर ्रेमूरवक सबके दर्शनादि कराये | 
¦ ॥ ७ ॥ राजाका शरीर इबल हो रहा है, युनियोके वे कये सन्तोकी सभाय निन्य { 
( कृथा सुनते है ॥ ८ ॥ + । £ 8 की सामानि | 
+ दोहा-दादश् ^ सहित _अतुराग ॥ | 
कल क वुल द, दम्पति, मन अति धग ॥ १५०॥ | 
एवा ८ मन ो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय › प्रेमसे जपने लगे, बासदेव । 
के चरण कमम दोन शची पुर्षोका मन पूर्णतया र्ग गया ॥ १९० 8 ॥ 


। पनि ददतु कएन तप छागे # वारि अहार भरल एक त्यागे ॥२॥ 


| 


श श क 
शी - ^ नोन्न 


© 
। 9 
[ 


। _ शाक्‌ ओर कंदका भोजन करते हए सजिदानन्द । 
। मगान्‌ नद्‌. बरह्मको स्मरण करने गे ॥ १ ॥ फिर 
| $ निमित्त तप करने कगे । जल ही भोजन है, मूल फल त्याग दिये॥२॥ 4. 
१ 
५ | 
( द्वयम सदा यही इच्छा रहती है कि प्रमप्रथु भगवान्का दशन नेसे करं ॥ इ ॥ । 
ट 


443 > 


~= 
क 
~~ 


1 
¢ 
| 
१ 
| चाहनेवाे जिसका चितन करते है ॥ ४ ॥ | 


भ 
1 
{ 
4 
| 
1 
उर अभिदाष निरंतर होई % देषि सो$ 
अनंत अना ५ नयन्‌ परम प्रय ॥३॥ ! 
अण अलण्ड अन॑त अनादी # जेहि चितिं परमार्थ वादी ॥९॥। । 
1 
ध 
॥ 
। 
+ 
। 


५ शणरहित, खण्ड रदित्‌, जिस अन्त नदीं ओर आदि नहीं छि कव प्रादुभूत हआ मोक्षके । 
नति नति जेहि वेद निरूपा # चिदानन्द अनू 

शष पचि ९ विष्ण भगवाना % उपजहिं ५ त | । च । ॥ 
| क द (र ककर निरूपण करते है जो आनन्दङूप, उपाधिरदित ओर | 
। रेते रध से) लः विष भगवान्‌ भिस्‌ बर्मके अशसे अनेक उपजते ई ॥ ६॥ | 


क. 


०77 


भ्तदेत॒ लीला. तच गही ॥७॥ ¦ 
र गनिम त हमार पजदि अभिलाषा ॥८॥ | 
| भक्तोकि उप्र कृपा क हतु रीलासे शरीर धारण करते ह ॥७॥ जो यह | 


करनका वचन्‌ वेदो सत्य ह तो प्रु इमारी इच्छा पर्णं करगे ॥ ८ ॥ 


¢ सवत सप सदस एनि, रहे समीर 


रत प्रकार छः इजार वर्षं जर 
। 4 क आधार ड ॥ १९१ ॥ १ आहारे ही वीत 
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वषं सहस दहा यणे सोड अ षीः 
४ एक्‌ पद टदोढः ॥१॥ 
| विधि हरि हर तप देसि अपारा % मवु समीप अये बह बारा ॥२॥ 





। दृश इजार वषेतक पवन भी त्याग कर ते इ ५ 
५ ठे एकं चरणसे दोनों खड़े रहे ॥ १ ॥ ब्रा, विष्णु, { 
भर महेश वड़ा तप देखकर मूवजीके समीप बहुत बार आवे ॥२॥ ` ` ` 2 ` ~° ( 


1 ह व्र ह मति ठमाये # परम्‌ धीर नहिं चलहिं चाये ॥२॥ 


ननन 


| 
ध दई रे श्रीरा # तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा॥५॥ | 
| र छ 1 इत्याद बहुत भातिसे भाया, प्रतु वे परम धीर चलायेते नहीं चरे ॥ ३ ॥ | । 
 शरार कवल अस्थमा रहं गया ह तो भी मनम कंचित्‌ पीड़ा नहीं गिनते ॥७॥ = ¢ 
म सन दास ५ नानी # गति अनन्य तापस दप रानी ॥५॥ 
मा माशु बर महू-नम बानी # परम भीर इवाश्त-घानी ॥९॥ 
( , सर्वज्ञ ई्रने राजा रानीको अपना अनन्य भक्त जाना ( अनन्य-दूसरा नहीं ) ॥५॥ तो 4 
| एसा बड गम्भीर ओर कृपासे असूत सनी-आकाशवाणी इई॥६॥ ! 


(3 


गरतक नजिआवनि गिरा सृदहाहं # श्रवणरन्धं होड जब उर आई ॥७॥ 
हृष्ट पृष्ट तव॒ भये य॒हाये % मानहु अबहिं भवनं ते आये ॥८॥ 

/ दको जीवनदान देनेवाली वाणी कानोके मार्गे प्रवेश करके जब दयम आयी ॥ ७॥ 
| तब उसी समय शरीर सुन्दर मोटा ताजा हे गया; मानो अभी ही घरसे आये है ॥ ८ ॥ ^ 
दोहा-श्रवण सुधा सम पचन्‌ पुनि, पकक प्रुष्ित गात ॥ 

| र बोले मलुकरि दंडवत्‌, प्रेम न्‌ हृदय समात ॥ १९२ ॥ 

। कानोंसे अमृत वचन सुनते ह शीर पुलकित ओर प्रफुछित हो गया तब मजी दण्डवत्‌ 
। करके बोले जिसका प्रेम मनम नदीं समाता दै ॥ १९२ ॥ व 

ु परुतु सेवक सुरत धरधेनर # विधि हरि हर वदित पदरेन्‌ ॥१॥ 

। सेवत सम सकट यषदायक % प्रणतपाल सचराचर नायक ॥२॥ 

¶ हे दासोको इच्छित फ़ देनेके लिये कल्पवृक्ष । हे कामधेनु ! सुनिये, आपके चरणकमल 
| की धूरिको ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव नमस्कार करते ह ॥१॥ हे सेवा करनेसे मिलनेवाले | 
| हे सबके सुखदाता, ३ दीनोकि पानेवाटे, चर ओर अचरफे स्वामी । ॥ २ ॥ 

।! जौ अनाहित हमपर तेह % तौ प्रसन्न होड यह व्र देह ॥३॥ 
जो स्वरूप बस शिव मन माहीं # जेहि कारण यनि यतन करा्ही॥४॥ 

हे अनाथोके हित कएनेवारे ! यदि दमारे उपर स्नह ३ तौ भसत्र होकर यह वर दीमिये॥३॥ 
।! जो स्वह्प शिवजीके मनम बसता दै ओर जिनके कारण सुनिलोग्‌ अनेक यत्न करते है ॥ ४ ॥ 
\ जो शरश्ण्डि मन मानसदैषा #सटण अधणजेहि निगम भररौसा॥५॥ 

॥ देखि हमसो रूप मरि 


छोचन #% कृपा व प्णतारति- ॥६॥ 
ओर जोधुश्डिके मनरूषी मानसरोवरका ईस & ४१६ निगुण सगुण नामसे बड़ाई करते ५ 
है भ्‌ । +ख छ्ुड़ानेवाले कृपा कीजिये॥&॥ 
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दैपति वचन परम प्रिय छागे # मृदुल विनीत 


न 44 4 > ८ 4०१4 > <न नेन ।1 9 1 
क (7 


व्रेमरस-पागे 1७) | 
सक्तवछक प्रथु कपा-निधाना % विह्ववास प्रगटे भगवाना ॥<॥ ¦ 
¦ दोनों श्री पुरुषोके वचन भगवान्‌को बहुत प्यारे रगे, क्योकि कोमल नीतिसे भरे इए 
५ ओर प्रेमरसमे पगे थे ॥७॥ भक्तोके उपर एसी कृपा करने वारे जेसे बच्चे पर गौ, कुपाके । 
। निधान जिनमें विश्च बसता दै अथवा जो विशम बसते दँ वे भगवान्‌ प्रगट इए ॥ ८ ॥ (| 
दोहा-नीर सरोरुह नीर मणि, नील नीरधरं इयाम ॥ | 
व्रः राजहं तल शोभा निरखि,कोटि कोटि शत काम॥ १५३ ॥ 1 

( कैसा स्वरूप है किं ) नीर कमल, नीर मणि ओौर नीरे बादलके समान जिनके शरीर 
की श्याम शोभा देखकर करोड-करोड कामदेव टनजित होते है ॥ १५२ ॥ ॥ 
| 
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शरद मयंक वदन छबि सीवा % चा कपोर चिबुक दरथरीवा ॥१॥ 

अधर अर्ण रद सन्दर नाशा # विधुकरनिकर विनिदक्‌ दाक्चा ॥२॥ 

शरदकालके चन्द्रमाके समान अख शोभाकी सीव ( मर्यादा ) है ओर सुन्दर कपोलः {1 
ठोदी ओर शंखके समान कण्ठ है ॥ १ ॥ होट लार, सुन्दर दांत ओर नासिका है जिनका 
हँसना चन्द्रमाकी किरणोको भी लजाता है ॥ २॥ 

नव अम्बुज अम्बक छबि नीकी ॐ चितवनि रुटित मावती जीकगे ॥३॥ 

भृकुटि मनोज चाप छविहारी %तिकक लाट पट युतिकारी ॥४॥ 


¦ नवीन कमलके समान शोभित १ नेच है, उन्हीं नेजओंकी सन्दर चितवन जीको अच्छी ! 
५ रूगती है ( वरणी नदीं जाती ) ॥ ३ ॥ भोंह-कामदेवके धनुष की छवि दती रै ओर ललाट || 


१ के तिलकने बादलकी बिजली युक्त छषिको हर लिया है । अथवा _ तिख्क जो है सो परल ॥ 


~ १ 


| | 
तु 0 ति 0४ ण कि सण सि सि रि स^ 


१०७१9 रणड ४ 
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\ दामिनीकी दो रेखाओंकी शोभाको हरता द वा कांतिका समूह करनेवाला ३ ॥ ७ ॥ । 
कुण्डल मकर सुकुट रिर भ्राजा ॐ कुटिर्‌ केश जठमघुप समाजा ॥९॥ ॥ 

उर श्रीवत्स रुचिर वन माटा % पदिकहार भूषण मणिजाछा ॥६॥ 
१ 
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(+ ॥ 
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मकराकार कुण्डर कानमे, शिरमें खट शोभित है ओर वराके बार मानो भोरोका | 
समाज है ॥ 4 ॥ दयम श्रीवत्स चिह्न ओर रुचिर ( प्रकाशमान ) वनमाला ई, (पदिक) 

¢ हीरोका हार चोकोन जटित ओर मणिके गहनोका समूह शोभित दै ॥ & ॥ 

केहरि कंधर चारु जनेऊ % बाहू , विभूषण सुन्दर तेऊ॥७ | 

करिकर सरसि समम यनदंडा ॐ कटि निषेग कर्‌ रारकोदंडा ॥८॥ । 

४ 








सिहके समान कन्थे ऊचे, सुन्दर यज्ञोपवीत्‌, बाहोमे सुन्दर गहने पदरे इए ॥ ७॥ ४ हाथीके 
| सुण्डके समान जिनकी खुन्दर थुजा्ं दै, कमरमे तरकस ओर हाथमे घनुषबाण लिये ह ॥ < ॥ 
दोदा-तडित विनिदक पीत पट, उदर रेखवर तीन ॥ 
¢ नामि मनोहर टेत जव, यमुन भवर छबि छीन ॥ १९९ ॥ 
जिनका पीला दुपट्टा बिज॒लीकी कांतिको जित करता है, बरिवलीयुक्तं मनहरनी नामि | 
एसी गम्भीर दे जो यञुनाके भव्रकी भी छबि छीनती दै ॥ १५४ ॥ | 











छथि {1 





पद राजीव बरणि नदि नाहीं कैसनिमन मधुप बहि नटि मारी ॥१॥ 


न्णिनन 
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बाम माग शोभित अयुकरूला % आदिशक्ति छविनिधि नगमरूडा ॥२॥ 
, चरणकमलको शोभा वरणी नदीं जाती, जिनमें अुनि्योके मन भरिकी नाई रहते ह ॥१॥ 
+ बाई ओर आदि शक्ति, छबिकी खान, जगत्‌की कारण स्व्पा शोभित ड ॥ २ ॥ | 


नत 
न्स ~ (>. ~ र ९ # ¢ 


जाग अंश उपजहिं छणखानी % अगणित उमा रमा ब्रह्मान ॥२॥ 
श्वुकुटि विरात जाप जग होई % राम बाम दिङ्ि सीता सोह ॥॥ ! 
| जिनकेअशसे गुणोकी खान अनगिन्त पार्वती, लक्ष्मी, बृह्नाणी, उत्पत्र होती ३। २॥ जिनके भह 
¢! पेरनेसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है वही सीताजी रामजीके बाई ओर शोभित होती है ॥ ९ ॥ ¢ 
| छवि समुद्र॒ हरि-रूप विलोकी % इक्‌ टक रहे नयनपट रीकी ॥५॥ | 
। चितवहिं सादर रूप अनरपा % तृप्ति न मानहिं मवु शतरूपा ॥९॥ £ 
¡ _शोभाके सुद्र भ॒गवान्‌का श्प देखकर नेमं पलक लगाना बन्द करके इकरकं देखने । 

। 





स स 099 





। खगे ॥ < ॥ आद्रे स॒न्द्रह्प देखते इए मल ओर शतप चृतति नहीं मानते हँ ॥ & ॥ 
¦ हष-विवश तव॒-दशा युलानी ॐ परे दंड इव .गहि षद पानी ॥७। ‡ 
। शिर पसे प्रथु निज कर कना % तुरत उठये करुणापना ॥<॥ | 
 भरूसन्नतासे ररीरकी दशा भ्रूल गये ओर दार्थोसे चरण पकड़कर दंडके समान गिर पड़े ^ 
। अथात्‌ साष्टांग दंडवत्‌ की ॥ ७ ॥ तव कृपाके पुज भ्रसुने इस्तकमलसे उनका शिर कुआ । 
। 


दोहा-बोटे कृपानिधान पनि, अति प्रसन्न मोहिं जानि ॥ 


| 
१ 
१ म ( 
फिर कृपानिपि भगवान्‌ बोल-मैं बहुत प्रसन्न दं जो इच्छा हो वह वरदान म 
| समञ्जकर मांगो। ओर तीन पदार्थ देतेहै षित मै चार पदार्थदेता ह यह महादानी अ १ 
। खनि प्रभु वचन जोरि युग पानी % धरि धीरन बोठे भ्रु बानी ॥१॥ 
नाथ देखि पदकम्‌ वुम्हारे % अष पूजे सब काम हमारे ॥२॥ 
भगवान्‌के वचन सन; दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर अुनिराज कोमल वाणी बोले ॥१॥ 
स्वामी ! आपके चरणकमलोको देखकर अब हमारे सब काम परे हो गये ॥ २॥ 4 
एक ारपा बड़ मनमाहीं खगम अगम कहिनात सो नाही॥३॥ | 


व मांगहु बर जोई भाव मन, महादानि अदमानि ॥ १९८ ॥ | 





तुमहिं देत अति सुगम रसा #अगम रा मोहि निज पणाई।५॥ 
तो भौ एक मनम बड़ी इच्छा है परत वद ( सगम ) सरर ओर ( अगम ) कठिन है इस 
१ कारण कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ है गुसाई । आपको देनेमे तो बहत सहज हैः पर सुञ्जको 


१ अपनी कृपणतासे कठिन जान पड़ती है ॥७॥ दु 
यथा दरिद्र विबुध-त जाइ % बह संपति मौगत्‌ सङुचाई 4१ | 





९: परमाव न नान सोई %& तथा हदय, मम संशय होट ॥६॥ 
जे ल्पवृक्षके नीचे जाकर धन मांगते सङचाता है ॥५॥ ओर उस वृक्षका भरभाव 
१ ( मन ५ (न ) वह नहीं जानता रै एेसे री मेरे मनमें सन्देह होता है॥ & ॥ | 





फ ९ रो 
£ सो तम जानहु अन्तयामी % पएखह मोर मनोरथ सामी ॥७]। 
| सकुच विहाय माश चप मोहीं % मोरे नहिं अदेय कड तोदीं ॥८॥ 


थ 
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\ _ ह अन्तयांमी ! वह आप जानते दी है अतएव मेरा मनोरथ प्रा कीजिये ॥ ७। । भगवान्‌ ( 
+ बोरेराजन्‌ ! सङ्कच छोड़कर सुञ्चसे सांगिये,.वा शुञ्चको दी मांगो, मेरे कोई वस्तु देसी नदीं 4 
\जोदेनेयोग्यनदो॥ <८॥ | 


24 
| ४ ॥ दुन 4-4-44 44 {५-44-4 (4-4५-4 44 -~-> १ व 
कव तुसा + गा, को कक भ ऋ, कक क क देकः ५० कः ॥ ' 1 ॥ ` 1 ु 1 ॥ 1 
+ च च च्छ च स आ व क स्क कर्क त क~ १०१ क ¡तल ज कज कन्‌ ज न्क प १३ छ 


दोहा-दानि . शिरोमनि कषपानिधि, नाथ कहर सतमाब ॥ 

चः चाहर तुमहिं खमान सुत प्रथु-सन कवन दुराव ॥ १९९६ ॥ 
१ मूड बोरे-हे दानियोमें शिरोमणि ! कृषानिधान ! सत्य भावंसे यदी वेर चाहता हँ कि 
5 आपके समान पुत्र हो? मेँ प्रथुसे क्या चषा ! ॥ १५६ ॥ 
+ देखि प्रीति सुनि वचन अमोल % एवमस्त॒॒करणानिधि त बोले ॥१॥ । 
५ आप सरिस खोजङडं कहं जाई #% प तव तनय होब यैं आई ॥२॥ ^ 


[५ म 


‡ श्रीति देख अमोर वचन सुन भगवानने एवमस्तु, (रसा ही हो ) यह वचन कहा ॥ १॥ (| 
।१ राजन्‌ । अपने समान कृं जाकर दढता पिरूगा अतः आपका पुत्‌ भै ही आक्र्‌ गा ॥२॥ ॥ 
¦ रातरूपहि . विोकि कर जोरे %देवि मग बर जो श्चि तोरे॥३॥ 
५ जो वर नाथ्‌ चतुर्‌ चप मगा %सोक्पाठु मोहि अतिप्रियलागा॥॥ ८ 
† किर श॒तङूपाको हाथ जोड़े हए देखकर बोके-हे देवी ! जो तुम्हारे मनमें इच्छा हो वह | 
१ तुम भी मागो ॥ ३॥ ( शतरूपा बोटी ) हे कृपां ! हे नाथ ! जो व्र॒चतुर राजाजीने ^¦ 
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| मागा है वदी सचे भी अच्छा रगता दै ॥ ९ ॥ ह ॥ 
५ भ्रमु परंतु सदि होति दिग # यदपि मक्तिहित तमह सहाई ॥ 
तम ब्रह्मादि सकर नगखामी # ऋय सक उर अन्तयांमी ॥६॥ | 
1 हे प्रथु ! यद्यपि भक्तिपक्षसे आपको सुहाती है तो भी यह बड़ी दी्ता होती है ॥ ५॥ (| 
क्योकि आप व्रह्नादि सब जगतके स्वामी ह साक्षात्‌ ब्रह्म सब जगत्‌के अन्तर्यामी है ॥ ६ ॥ 
५ अस सस॒ञ्चत मन संशाय होई # कहा जो प्रय प्रमाण पनि सोई॥। 


जे निज भक्त नाथं तव अही %जो यख 0 जो गति छृहर्हीं ॥८॥ 
एेसा मनम समञ्च कर सन्देह दोता है ॥ जो कछ आपने कहा वह सप्रमाण द॥।७॥हेनाथ । | 
आपके निरन्तर श्रीति करनेवारेजो भक्त ई बे जो सुख पति ओर जिस गतिक प्राप्त होते ३॥८॥ | 
दोहा-सो सुख सा गति सोह मगति, सोई निजचरण स॒नेह ॥ 

& सोइ विवेक सोद रहनि प्रभु, मोहि कपा करिदिह ॥ १९५७॥ । 

वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वदी अपने चरणोंका प्रेम, वदी ज्ञान, वही रहना, हे ! 
प्रयु) कृपा कर सुञ्चको दीजिये ॥ १५७ ॥ | | 
सुनि मृदु गूढ़ रुचिर र वचना # कृपासिन्धु बोरे महु गा ॥१॥ 
जो कटक रुचि तष्डरे मनमाहीं % में सो दीन्ह सब संशय नाहीं ॥२॥ 
शतङूपाके इस प्रकार कोमल सुन्द्र गूढ वचन सुनकर कृपार्सिधु मधुर वचन बोरे ॥१॥ | 
जो कछ तुम्हारे मन में इच्छा है वह मेने सब दिया} इस सन्देह नहीं ॥ २ ॥ । 
मातु विविकं अोकिक तोरे # कबह न मिटदहि अवग्रह मोरे ॥॥ 
बन्दि चरण मु कहेउ वहोरी % अपर एक विनती प्रु मोरी ॥५॥ 
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स न 
। सत-विषयक तव पद शति होड %मो ह अ श्रू कै किन्‌ कोऊ॥५॥ | 
मणिबिल फणि जिमिनर बिचमीनाकमम जीवन तिमि दुमर्हिअधीना६॥ ॥ 
लोकिकं पुज सम्बन्धी आपके चरणों भीति हो; चाह अुञ्चको कोई बूंदी कयो न कहे 
॥ « ॥ जैसे मणिके विना सप ओर जलके विना मछली व्याकर होती है एसा ही मेरा | 
अव तुम मम अवुद्यासषन मानी # बसह जाय घरति रजधानी ॥<॥ 
चेसा वर मांगकर चरणोमें पड़ गये, यगवानने एवमस्तु ( ठेसा दी हे ) कडा ॥ ७ ॥ अब | 
तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रलोके जाकर बास कर ॥ < ॥ 
सोश्य-तदं करि भोग विका, तातं गये कछ काठ पनि ॥ 
होगे उस समय यैं आपका पु हंग ॥ २३ ॥ श 
इच्छामय _ नर-वेष संवरे #% हह परगट निकेत वम्हारि ॥१॥ 
अंशन सहित देह धरि ताता % करिह चरितं मक्त स॒खदाता 4 ५ 
अपनी इच्छासे मनुष्यका वेष बनाये इए आपके घरमे प्रगट हूगा ॥ १॥ अशो सहित 


^ स कलक्राण्डखाः ९० धि ` (१८९) 
1 हे माता ! तेरा लोकोत्तर ज्ञान मेरे अवु्हसे कभी नीं मिटेगा ॥ ३ ॥ फिर मनने चर- 
णोको नमस्कार करके कदा-नाथ ! एक विनती मेरी ओर ई ॥ 9 ॥ 
+ जीवन आपके आधीन रहै ॥ & ॥ क । 
अस बर मागि चरण गहि ष्देड % ठवमस्व॒ कश्णानिधि कहैड ॥७॥ 
धः होहदह अवध-भुवाछ, तव भं होव ठ्दारं युत ॥ २३ ॥ 
इन्द्रलोकमे अधिकं सुख भोगकर जब कुछ कार बीत जायगा तब आष अयोध्याके राजा 
‡ देह धारण कर भक्तोके स॒खदायक चरि कग । ( अंश › जिस अंशासे प्रथ्वीको थामते है 
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| † जिस अंशसे अघरोको मारते हैः जिस अशसे संसारका पालन करते है वे ही अंश इई ॥२॥ 





॥ जेहि खनि सादर नर बडमागी % सव तरि ममता मद त्यागी ॥३॥ 
। | आदिशक्ति जेहि जग उपनाया # सोउ अवतरहि मोरि यह माया ॥५॥ 
¦ जिन चरि्ोको सुनकर भाग्यवान्‌ मवुष्य अहैकार मोह त्यागकर संसार सागरको तर | 


९०.) 


+ जारयेगे ॥३ ॥ आदिशक्ति जिसने जगत्‌ उपजाया दै वह मेरी माया भी अवतार रेगी ॥९॥ 
एर्‌डब भे अभिलाष तुम्हारा % सत्य स॒त्य प्रण_सत्य हमारा ॥९॥ 
एति एति अस॒ कहि कषा निधाना अन्तधान भये सगवाना ॥६॥ 

मे तम्हारी इच्छा पणं कहग; यह हमारी प्रतिज्ञा सत्य है सत्य है ॥ « ॥ बारंबार एेसा 
१ कहकर कृपानिधान अन्तर्घान दो गये ॥ & ॥ 
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|! दैपति उर धरि क्ति कपाटा #% तेहि आश्रम निमे ऋ काला ॥9॥ । 
| समय पाय तवु तनि अनयासा # जाय कीन्ह अमरावति वासा ॥॥ 
| । दोना खरी पुरूष भगवान्‌की भक्ति मनम धारण करके उस आश्रममे ङछ काल्तक वसे 

४, ॥ ७ ॥ एर समय पाकर विना दी दुःख शरीर त्याग स्वगेलोकम जाकर वास किया ॥८॥ | 


दोदा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कदेड खषक्तु ॥ 
% मश्ाज सुद अपर पनि, राम जन्म कर देत्‌ ॥ १५८॥ _ 
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ह परम _ पवि इतिहास (कथा ) पावेतीसे शिवजीने कदा है है भरद्वाज ! अब ^ 
नद्रजीके जन्मका ओर भी कारण स॒निये ॥ १५८ ॥ ॥ 
षान्‌ सि कथा पुनीत एरानी % जो गिरिजा प्रति शयु बखानी ॥१॥ 

दित इक केकय देद्य #% सत्यकेत॒ तरह बसई नरे ॥२॥ 
याज्ञवस्क्यजी बोखे- हे सुनि! पवि प्राचीन कथा सुनिये, जो शिवजीने पार्वैतीसे कदी है 
 ॥१॥ एक केकय अर्थात्‌ काश्मीर देश संसारम परसिद्ध है, व्हांका राजा सत्यकेतु था ॥२॥ 
धम्‌ _ धुरंधर नीति निधाना % तेज प्रताप शीर बल्वाना ॥२॥ 
तेरिके भये युग य॒त वीश % सव यणधाम महा रणधीरा ॥° 
जो ध्ेकी धुरी धारण करनेवाखा, नीतिमान, तेजस्वी, प्रतापी, बरी, शीलवान्‌ था 
॥ ३॥ उसके दो पुत्र थै, जो बड़े वीर सब गुणोके घर युद्धम धीरता रखनेवाे थे॥ 8॥ 
रजधनी जो जेठ सत आही #% नाम प्रतापमावु अष तादी ॥९॥ 
अपर सतहि अरगिमदेन नामा ॐ थुजबर अतु अच संयामा ॥९६५॥ 
 राजघनी राजाका जो वड़ा पुज था उसका नाम प्रतापभावु था ॥५॥ दूसरे प्रका अरि- 
१ मदेन नाम्‌ था,जिसकी युजाओमं अतुकित्‌ बर था ओर सुभ्राममे चखायमान नहीं रोता था॥६॥ 
माहि माइहि परम॒ समीती % सकल दोष छ्वनितं प्रीती ॥७॥ 
जठे सतहि _ राजख्प दीन्हा ॐ ह्रिहित आप गवन वन कीन्हा ॥<॥ _ 
दोनों भाइयोमें मेर था ओर सब दोष छलोसे रहित प्रीति थी ॥ ७ ॥ राजाने अपने बड़ 
पुत्रको राज्य दिया ओर आप भगवानका तप करनेके छे वनको चरे गये ॥ < ॥ 
दोहा-जब प्रतापरवि भयउ प, फिरी दुहां देश ॥ 
व्रः प्रजापाल अति वेदविधि, कतहं नहीं अघलटेष्ा ॥ १९९९ ॥ 
जब प्रतापभावु राजा इआ तब देशम दुहाई फिरीः प्रजाको वेदकी विधिसे पालने खगे 
कहीं पापका ठेश भी नदीं था ॥ १९५९ ॥ 
पहितकारक सचिव सुनाना # नाम धमेरुचि . शक समाना ॥१॥ 
सचिव सयान बन्धु बलवीरा % आप प्रतापपुंन रणधीरा ॥२॥ 
राजाका हितकारी मंञी चतुर जिसका नाम धमर्चि ओर शुकके समान बुद्धिमान्‌ था 
ॐ ॥ १॥ एक तो मन्वी चतुर, दूसरा भाई बर्वान्‌ तीसरे आप प्रतापी ओर रणधीर ॥ २ ॥ 
सेन संग_ _ चतुरंग अपारा # अमित सुमट सब समर्‌ ज्नारा ॥३॥ 
सेन विलोकि शड हराना % असृ बाजे गहगहे निशाना ॥॥ 
रथी, अश्वसवार, गजारोदी, पद्‌ चर यह चार प्रकारकी सेना थी ओर ठृड़ाई _जाते इए 
संगमे सब योद्धा थे ॥ ३ ॥ सेना देखकर राजा प्रसन्न हए ओर गदगद बाजे बाजे ॥ ४ ॥ | 
विजय देत . कटकदै बनाई % सुदिन साधि दप चलेउ बनाई।५॥ 
जरह तह परीं अनेक रडाह % जीते सकल भप बारेओंहि ॥६॥ 
दिग्विजयके ङिए अपना कटक बनाकर अच्छी घडी सुदूतं विचार कर राजा चले ॥५॥ 
जहां-तहां अनेक कडाह्य इई, परन्तु सब राजाओंको बलपूरवैकं जीते ॥ & ॥ 
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छै छे दैड छडि दप दीन्हा ॥७। 


स कक कनक मम कत्‌ 9 जक ~ [7.१ 


करक फ ककत । न 


पत्र दीप नवल वश कीन्हा % | 
कल अवनि मंड तेहि काला ॐ एक व्रतापभादु महिपाल ॥<\ ्‌ 
सात द्वीप अपनी थुजाओंके बरसे वश्ये कर दंड छे के सबको छोड़ दिया ॥ ७ ॥ उसु | 





। 

१ 

समय सब पृथ्वीमडल्मे एक म्रतापभब्ख॒ दी राजाथा॥ < ॥ 1 
दोदा-स्ववश विद्व करि बाहुबल, निजपुर्‌ कीन्ह प्रवेद ॥ 

व्ह धम अथं कामादि सब, सेबहिं समय नरेद ॥ १६० ॥ 

संसारको अपने बाहबलसे विजय कर अपने नगरमे प्रवेश किया, धर्मे, अर्थ, काम ओर 

मोक्ष सब राजाको प्राप्त इए अथात्‌ समय-समय पर्‌ राजा इनको सेवता है ॥ १६० ॥ 
भूष॒ प्रतापभावु व पाह # कामधे यड्‌ भूमि अ॒हाईं॥9 । 

छव इख वनित प्रजा युखारी ॐ धमङ्ीकछ अन्दर नशनारी ॥२॥ | 
प्रतापभावु राजाका बरु पाकर पृथ्वीं सुन्दर कामधेढु इई जिस वस्तुकी इच्छा करी वदी ` 

मिरे । अथवा अन्नादि अधिक उत्पन्न होने लगे ॥ 9 ॥ सम्प्रणं इखोसे रदित परजा सख 

थी, नर-नारी धर्मात्मा सुन्दर सुशील थे॥ २॥ ( 

५५ 

| 


्‌ 
| 


सचिव धमषचि हरिषद प्रीती % दपदहितं हैव॒ यिशखवतं नीती ॥३॥ 

गु घर सन्त पितर महदेवा % केरे सदा छप सबकी सेवा ॥9॥ 

राजाका मन्थी घमर्चि भगवान्की भक्ति धारण करने वाला हितकारक नीति सिखाता 
था ॥ ३ ॥ गुरू, देवता, साधु, पितर, बाह्मण इनकी सेवा राजा करता था ॥. 9 ॥ च 

भप-धम जे वेद खाने # सकर करे सादर शख माने ॥०९॥ 

दिन प्रति देह विविध विधिदाना % यने शाख वखेद प्राना ॥६॥ 

जो बेदोमे राजाओके धम लिखि रै वह सब राजा सुख मानकर करता था ॥ 4 ॥ दिन 
दिन अनेकं प्रकारके दान देता ओर शाश्च तथा वेद पुराण सुनता था ॥ 8 ॥ 

नाना वापी दप तड़ागा % सुमन वाटिका अन्दर बागा ॥७। 

विप्र पवन युरभवन सहाये # सब तीरथन विचित्र बनाये ॥८॥ 

अनेक बावड़ी, कुँ, फुल्वाड़ी, सुन्दर बाग ॥ ७ ॥ ब्राह्मणोके घर, देवताओकि मन्दिर 
ओर सब तीर्थं सुन्दर बना दिये अर्थात्‌ सुन्दर स्थान तीर्थो पर मनुष्योके हेतु बनवाये ॥८॥ 


| 
| 
दोहा-न्हं गि कहे एराण श्रुति, एक एक सब याग ॥ 
| 


= "ॐ, 





वय वार्‌ सहक्ल सहल दप, कयि सहित अराग ॥ १६१ ॥ 
जहां जहां वेद पुशणोमे एक-एक यज्ञ करना कहा है वहां राजाने प्रीतिपूर्वकं सदस्र-सहसर 
( इजार-दजार ) किये ॥ १६१ ॥ 
हृदय न कड फढ अवुसंधाना #% भूप ॒विविकी परम य॒जाना ॥१॥ 
कर जो धम कम मन बानी % बासुदेव अर्पित दष ज्ञानी ॥२॥ 
मनम कुछ भी फर नहीं चाहा, क्योकि राजा ज्ञानी ओर परम चतुर था ॥१॥ वह ज्ञानी 
राजा जो कुछ धम कम मन वचनसे करता था उसे भगवान्को अपण कर देता था ॥ २॥ 
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१९८) “र कटीकं तुलूखीकूृतरासत्कणस्‌ 
चदि वर वाजि वार इक राजा #% मृगया कर सब साजि समाजा ॥३॥ 
विन्ध्याचल मँमीर बन गयङ % मृग पुनीत बहु मारत भयङ ॥91 
एक समय राजा अच्छे घोड़े पर चट्‌ ओर आखेरका सब साज सजाकर ॥ ३ ॥ विध्या- 
चरके गम्भीर वनम गया ओर बहुत से पवित्र सग मारे ॥ ४ ॥ 
फिरतं विपिन चष दीख बहू %जबुबन दुरेउ शशिदि मरि राह॥९॥ 
बड़ विधु नहिं समात यखमादीं ॐ मनह कोधवकशच उगित नारीं ॥६॥ 
वनमें फिरते राजाने एक वराह ( शकर ) को देखा, उसके दातोकी छवि रेसी थी कौ 
मानो चन्द्रमाको पकड़ कर राह वनमें छिपा है ॥ ५॥ मानो बड़ा चन्द्रमा खुखमें नहीं 
समाता किन्तु कोधके मारे उगिरता नहीं ॥ & ॥ 
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कोल करार दसन छबि गाह % तन्‌ विशाल पीवरं अधिका ।७) 
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घुशघुरात हय आख पाये # चकितं विोकतं कान उढाये ॥< 
एेसे उस शुकरके तीक्ष्ण दातोकी छवि थी, शरीर बड़ा अधिक मोटा था ॥ ७ ॥ घोडकी 
आहट पाकर घुरघुराने लगा ओर कान उठाये चौकन्ना होकर देखने लगा ॥ < ॥ । 
दोहा-नीक महीधर रिखर सम, देखि विदाङ बराह ॥ 
च्छः चपरि चरे हय सटकिं चष, हाकि न होय निबाह्‌ ॥ १६२ ॥ 
काले पहाड़की चोर्टीके समान बड़ा बराह देख, घोड़को दबा कोड़ा मार राजाने सुअरको 
' ललकारा कि तू अब नहीं बच सकता ॥ १६२ ॥ 
आवत देखि अधिक ख बाजी % चला बशह मस्त गति माजी ॥१॥ 
तुरत कीन्ह चप शर संधाना #%महि मिलि गयेउ विलोकत बाना॥२॥ । 
धोडेको शब्द्‌ करते इए आता देखकर वराइ पवन वेगसे भाग चला ॥ १ ॥ राजाने तुरंत ¦ 
: धनुषके उप्र बाण चढ़ाया; किन्तु बाण देखते दी वह वराह पृथ्वीम रोप हो गया ॥ २ ॥ । | 
: तकि तकि तीर महीश चलावा # कारि छर युअर शरीर बचावा ॥३॥ ¦ 
प्राठत दुरत जाय मग भागा # रिपिवश् भूष चरेडसंगलागा॥ 
राजाने तक-तक कर तीर चराये, परन्तु छर करके सुअरने अपना शरीर बचाया ॥२॥ 
प्रगट होता षपता इआ मृग भाग जाता हे ओर राजा भी कोधवश संगलगा दी चला 
गया ॥  ॥ 
गयड दरिं बन गहन वश % जहां नादिं गज वानि चिवाह ॥५९॥ 
अति अकल वन बहुत कलेश % तदपि न मग मग तजई नरेश ॥६॥ 
पुनः वराह एेसे गम्भीर वनम दूर चखा गया जहां हाथी घोडकी गति नहीं ॥ ५ ॥ एकं 
तो राजा अकेखा था क्योकि सेनासे बिद्कुड गया था, दूसरे वनम बहुत क्रेश होते दै तो 
भी राजाने रग (पषड्यु) का माग नदीं खोडा॥&॥ 
कोठ विोकि भूप बड़ धीश % भागि पेठ गिरि शहा . भीरा ॥७॥ 
अगम देखि प अति परिता % पिरे महावन परेड भुखार ॥८॥ 
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| सुअरने राजाको बड़ा धीरजवान्‌ देखा तो भागकर एक पवंतकी गम्भीर यफामें बुस गया 
॥ ७ ॥ दुस्तर मागे देखकर रजा बहत पछताया ओर खौरटते दी महावनमें भक गया ॥८॥ 


दोहा-खेद खिन्न श्चुद्धित वषित, राजा बानि प्षमेत ॥ | 
| 
£ 
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छ खोनत व्याक्ुक सरित खर ज विदु भयड अचेत ॥ १६३ ॥ 
राजा घोड़े सहित दुःखी, दुब, प्यासा भूखा हो चबड़ाकर नदी-ताखाब ददने खगा 
ओर जरके विना अचेत हो गया ।॥ १६३ ॥ 
फिरत विपिन आश्रम इक देखा #%& तह बच उपति कपट भनि बेखा॥१॥ 
जाय देशा दप छीन्ह छडई % समर सेन तनि गयड परह ॥२॥ ` 
फिरते हए वनम एक आश्रम देखा, वहीं एक राजा कपटसे अनिका वेष बनाये वास करता | 














था ॥१॥ जिसका देश राजाने छीन ज्या था ओर युद्धम सेना ोडकर भाग गया था ॥२॥ 
¦ समय प्रतापमावु कर जानी आपन अति अक्षमय अवमानी ४३ 1 
। | गयउ न ग्रह मन बहत गलानी ॐ मिला न राजहं चय अयिमानी॥भ | 
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| प्रतापभावुका ञ्चभ समय जान ओर अपना अत्यन्त असमय जानकर ॥ ३ ॥ घरमें 
लनाके मारे नदीं गया ओर राजासे वह नृप अभिमानके मारे नहीं मिल ॥ ® ॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा % विपिन सै तापसके साजा ॥९॥ | 
ताद समीप गवन दप कीन्हा % यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा ॥६॥ 1 
# क्रोधको मनम मार निधनोकी तरह तपस्वी हो राजा वनमें रहने लगा ॥4॥ इसके निकट | 
राजाने गमन किया, उसने देखते दी जान छया किं यह प्रतापभादु ३॥ &॥ 
१ राउ तृषित नहिं सो पहिचाना # देखि शवेष म॒हायुनि जाना ॥७॥ | 
उतरि तरगते कीन्ह प्रणामा % परमचतुर्‌ न कहेड निज नामा ॥८॥ 
राजा प्यासा था उसको नहीं परिचाना, बरि्कि अच्छा वेष देखकर महासुनि जाना ॥७॥ 
घोडसे उतरकर प्रणाम किया, ओर अत्यन्त चतुर था इसख्िये अपना नाम नहीं बताया ॥८॥ 
| दोहा-भूपति तृषित विलोकि तेहि, सर्र दीन्ह दिखाय ॥ 
वः मज्ननं पान समेत हय, कीन्ह पति हदरषाय ॥ १६७ ॥ 
| राजाको प्यासा देखकर सुनिने सरोवर दिखाया ओर राजा प्रसन्न होकर स्नान कर घोड़ा 
| सहित जलपान किया ॥ १६४ ॥ 
ग श्रम सकल सखी चप भयङ % निज आश्रम तापस छे गय ॥१॥ 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी ॐ पनि तापस बला मरह बानी ॥२॥ 
जब अरम गया तो राजा सुखी इआ, तब वह कपटी सुनि राजाको अपने आश्रममें ठे 
गया ॥ १॥ सूर्यका अस्त जानकर आसन दिया ओर फिर तपस्वी कोमल वाणी बोखा ॥२॥ 
को त॒म कख षन एिरहु अकेटे %& सुन्दर युवा जीव पर हेरे ॥३॥ 
लक्षण तोर % देखत दया छागि अति मोरे ॥४॥ 
० 
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उट ल ए 
तुम कोन हो वनसे अकेरे केसे फिरते रहो; सुन्दर जवानी अवस्थामे जीवनका अनादर 
\ किये कैसे फिरते हो ॥ ३ ॥ तुम्हारे लक्षण चक्रवर्तीकिसे दि आते है, सो देखकर यञ्च बहुत 

द्या लगतोदहे। ® ॥ 

* नास प्रतापभाव अवनीशा % तासु सचिव में सुनह अनीशा ॥^॥ 

ध फिरत अहेरहिं परेड यराई % बडे भाग्य देखें पग आई ॥६॥ 

। 








 राजाने कृडा-ईे ख॒नीश ! खनिये, एकं प्रतापभाव॒॒राजा रै मे उसका मन्ी दरू ॥ ५ ॥ 
+ आखेट खेरूते-खेरते मागं भूरु गया, बड़ भाग्य जो आपके चरण देखे ॥ & ॥ 
\ हमक टेम दरश .तम्दारा # जानत हौं कछ म दोनिहारा ॥७॥ 
\ ऊह्‌ युनि तात भयउ अधियारा % योजन सत्तर न॒ग्र तम्हारा ॥<॥ 
हमको तुम्हारा दर्शन दुलभ है, मे जानता हं कि कुछ मेरा भला रोनेवाला है ॥। ७ ॥ ञुनिने 
+ कहा-हे तात ! अव अधेरा हो गया तुम्हारा घर यहासे सत्तर योजन (२८० कोस) दूर है ॥८॥ 
दोहा--निरा घोर गम्भीर बन, पथ न्‌ सञ्च घनान ॥ 

च्छः बसहं आज अस जानि तुम, जायह होत विहान्‌ ॥ १६५ ॥ 


डे चतुर ! रारि चोर है, वन गम्भीर रै, मागे सूञ्चता नदीं एेसा जानकर तुम आज यहां 
› सबेरा होते दी चरे जाना ॥ १६५ ॥ 


। 
१ 
दोदा-तलसी जसि मवितव्यता, तेसी मिहि सहाय ॥ | 


वटुः आपु न अवेतादहि षे, ताहि तहौँ छे जाय ॥ १६६॥ 


त॒कुसीदासजी कहते ईै-जेसी होनहार दोती दै वेसी दी सहायता मिरु जाती ई, आप 
उसपर आती नरीं किंतु उसे वहां छे जाती है ॥ १ 


भटेहि नाथ आयघ्च धरि रीशा % गाधि तुरंग तर बेठ मदीशा ॥१॥ 

छप बह ति प्रशंसेड तादी % चरण बन्दि निज भाग्यसरादी ॥२॥ 
कृपरी राजा भिम सयाना ओर वह कषरम चतुर ॥ ५५ ॥ वेरी मुनि; क्षतिय ओर राजा | 
छलबलसे अपना कार्यं साधन करते ह, यां तीनों भिलकर एकदी दो गये ॥ & ॥ 


बृहत अच्छा महाराज |` एसा कह आज्ञा शिरपर धर । वृक्षसे बाघकर राजा वेठ गया ॥१॥ 
समुच्चि रानय॒ख दखित अराती # आवौ अनर इव सुलगे छाती॥७॥ 
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मोदिं मुनीश सत सेवक जानी % नाथ नाम निज कहु बखानी ॥९ 
फिर राजा सन्दर कोमरु वाणीसे बोला-हे प्रथु आपको पिता जानकर टीठता कृरता इ 
॥२॥ डे स॒नीश ! सञ्चको अपना पुज ओर सेवक जानकर अपना नाम बखान कर किये ॥४॥ 
तेहि न्‌ जान चप पहि सो जाना % भूष सहृदय सो कपट सयाना ॥९॥ 
वैरी यनि क्षत्रिय एनि राजा ॐ छर्बर कीन्ह चै निज काजा॥६॥ 
उसको राजाने नहीं जाना ओर वहं राजाको पहिचान गया, राजा सरलचित ओर वद 
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राजाने बहत भांतिसे उसकी प्रशसा की ओर चरणोंको नमस्कार कर अपना भाग्य सरादा॥२॥ 
बोटेउ म्रद गिरा य॒दहाई % जानि पिता प्रु करौं टिडाह ॥॥ 
छर वचन चपके युनि काना % वेर्‌ मारि हृदय दरषाना ॥८॥ 
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यह शत्रु राज्यका सख समञ्च कर दुःखी है अववेके आगकी नाई अती सुरुगती ३ ॥ ७॥ 
राजाके सीधे वचन कानोँसे सुन वेर सभाक्कर मनमें यस्तत्र इआ॥ ८ ॥ 
दोहा-कपट बोरि वाणी म्रदुछ, बोकेड युक्ति समेत ॥ 
च्छः नाम हमारि भिखारि अब, निधन रहित निकेतं ॥ १६७ ॥ 
कपट सनी हुईं कोमल वाणी युक्तिप्रवैक बोखा कि अब तो हमारा नाम भिखारी ३, निर्धन 
हँ ओर घरबार नदीं है भवः कहनेसे यह सूचित होता है कि पले सब कुछ था ॥ १६७॥ | 














कह चप जे विज्ञान-निधाना ॐ तम साश्खि गलित अभिमाना॥१॥ 
छदा अपनपौ रहहिं इशये ॐ सब विधि कुश ऊवेदा बनाये॥२॥ 





राजाने कहा-जो ज्ञानवान्‌ हँ वे आपके समान दी अभिमान रहित होते ह ॥ 9 ॥ सदा ५ 
अपने आपको छिपाये रदते है ओर सब विधि चतुर होनेपर भी अरा वेष बनाये रहते इ ॥२॥ ¢ 
! तेहिते कहहिं स॒न्त॒ श्रुति टेरे % प्रम अकिंचन्‌ परिय हरिङेरे ॥३॥ । | 
| तुमक्षम अधन भिखारि अगेहा % होत विचि शिवहि सन्देहा ॥५॥ 4 
। _ इसी कारण वेद्‌ ओर.सन्त यह कहते है कि जो रोभी नदीं वे मगवाच्‌के प्यारे ३।३॥आपके 
} समान धन रहित भिखारी विना घर वारको देखकर बह्मा, शिवको भी सन्देह होता ₹ ॥४॥ १ 
जोपसि सोसि तव चरण नमामी % मोपर कषा करिय अब स्वामी ॥॥ ¦ 
सहज प्रीति भूपतिकी देखी % आपविषे विश्वाक्ष विकेखी ॥६॥ | 
५ 

६ 





जो कुछ भी हो आपके चरणोमें नमस्कार करता ह । स्वामी ! अब अ॒ञ्चपर कृषा कीजिये 
॥ & ॥ केपी सुनि राजाकीं स्वाभाविक प्रीति _ओर अपनेमें अधिक विश्वास देख ॥ & ॥ ¦ 
पब प्रकार रानहिं अपना % बोरेउ अधिक स्नेह जना ॥७॥ 
सूवु सतिमाव कदो महिपाडा ॐ इह बसत बीते बह काला ॥<॥ 





4 
सत्य भावसे कहता हं किं मुञ्चे यहां रहते बहत दिन बीत गये ॥ < ॥ 
दोहा-अब कगि मोहिं न मिरे कोठ, मेँ न जनाय काइ ॥ ५ 
अबतक शुञ्जको कोई नहीं मिला ओर मैने भी किंसीसे यह बात नहीं जनाई, लोककी 
बड़ाई तपस्यारूपी वनको जला देती है, इसी कारण वनम तप करता दह ॥ ३१६८ ॥ ब 
ॐ सद्र केकिहि पख, वचन्‌ सधास्म अशन अहि ॥ ९४ ॥ | 
तुलसीदासजी कहते रै-अच्छा वेष देखकर मूढ ही नहीं, किन्तु चतुर मद्ष्य भी ठगाईमें ्‌ 





| सब प्रकारसे राजाको अपनाकर बड़ा स्नेह दिखाकर बोला ॥ ७ ॥ सुन राजा । यह बात | 
व्यः लोकमान्यता अनल सम, कर तप॒ कानन दाह ॥ १९८ ॥ । 
| सोरठा-तटसी देखि सुवेष, 22 बटन चतुर्‌ नर्‌ ॥ 

व 


है, चतुर नदीं भूरते क्योकि वे सन्दर मयूरके वेषको देखकर जान ठेते ह किं यह सुवेष- 
धारी मीडे वचन बोरता दै, पर सपं खाता रै । चतुर, बोलने वारेकी कछ दिनों प्रतीक्षा करके 





तब फिर प्रतीति कसते रै, ( राजा भावीबश सूद्‌ हो गये है ) ॥ २९ ॥ 
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। ताते गप्त रह जगमादीं % हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥१॥ । 

\ प्रयु जानत सब बिनहि जनाये % कह कवन सिधि लोकं रिङ्ञाये ॥२॥ | 
इस कारण जगते गुप्त रहता ई; भगवानको छोडकर ओर कुछ भी प्रयोजन नहीं ॥१॥ 

भगवान्‌ विना जनाये दी सब जानते है, कदो संसारके रिञ्चनेसे क्या सिद्धि है! ॥ २॥ 
तम शचि समति परमप्रिय मोरे % प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥३॥ 

अब जो तात दरवरं तोही % दारुण दोष छ्गे अति मोरी ॥०॥ । 

| 
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तुम पवि, बुद्धिमान्‌, मेरे अधिक प्यारे हो; तुम्हारे ऊषर यश्च बड़ा विश्वास ओर प्रीति 
है॥ ३॥ हे तात! अबजो में तमसे छिपाङॐँतो ञ्चे बड़ा कठिन दोष कगेगा ॥  ॥ 
जिमि जिमि तापस कथे उदासा तिमि तिमि दपहिउपज विश्वाघा ॥९॥ 
देखा स्ववश कम मन वानी # तव बोढा तापस बक ध्यानी ॥६॥। 
जेसेजेसे तपस्वी उदासीन बाते करे वेसेवेसे राजाको विश्वास बडे ॥५॥ जब राजाको कम 
न, वाणीसे अपने वशमे देखा तब वह तपस्वी बगरेके समान ध्यान करनेवाख बोला, (बग 
खाभक्त सरोवरके किनारे एकं टांग उगकर बेठता है जहां मखली आयी की गृड़पं लिया ॥&॥ 
नाम हमार एकत भाई % युनि प बोठेड पुनि शिर नाई।७॥ 
कटह नामकर अथ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी॥८॥ 
भाई ! हमारा नाम एकतव हे, राजा शिर नवाकर फिर बोखा ॥ ७ ॥ महाराज ! अङ्को | 
अपना सेवकं जानकर नामका अथं कटो ( तब कषरी सुनि बोखा )॥ < ॥ | 
दोहा-आदि सृष्टि उपजी जबहिं, तब उत्पति भई मोरि ॥ 


| 
& नाम एक तवुदेत॒ ताहे, देह न धरी वहोरि॥ १६९॥ | 
( 
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जब आदि सृश्ठि उपजी तब मेरी उत्पत्ति हुईं थी, ओर एकतनु नाम इस कारण इआ कि 
फिर दूसरी देह मने धारण नहीं की ॥ १६९ ॥ 


जनि आश्वये करह मन माहीं ॐ सुतं तपते दरम कड नारीं ॥१॥ 
तपबठ्ते जग खजं विधाता % तप ब विष्णु भये परिाता ॥२॥ 
हे पु ! मनम आशयं मत करो, तपसे कुक दुरम नदीं है ॥ 9 ॥ तपके बलसे ब्रह्माजी ५ ` 


| जगत्‌की उत्पत्ति करते ओर तपके बलसे दी विष्णु उसके पारकं हुए ह ॥ २ ॥ 

। तप~बर्‌ शम्थु करहि संहारा # तप ते अगम न कड संसारा ॥३॥ | 
कमे धमे इतिहास अनेका % करद्‌ निरूपण विरति कविका ॥५९॥ | 

उद्धव पान प्रख्य कहानी #% कदेसि अमित आश्चयं बखानी ॥६॥ । 

९८ 
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भयह चपहि सनु अति अवुरागा # कथा पुरातन कदे सो छागा ॥५॥ 
| तपके बलसे दी शिवजी सदार करते है, तपसे ससारमे कुछ भी अगम नहीं है ॥ ३॥ 
राजाको सुनकर बड़ा प्रेम इ, फिर सुनि कुछ पुरानी कथा कटने लगा ॥ ९ ॥ 
कम, धमे, अनेकं प्रकारके इतिहास ओर ज्ञान वैराग्यको निषूपण करने लगा ॥ ५ ॥ 
उत्पत्ति, पालन ओर प्रख्यकी कदानी तथा अनेक आश्वर्यकी वातां बखान कर करी ॥ & ॥ 
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(4 | 
{ सनि महीश तापस वद भयऊ % आपन नाम कहन तव छ्यङ ॥७ 
| | कृह्‌ तापस प्‌ जानञ तोही #% कन्हेड कपट छाग भट मोही ॥<॥ | 
¦ सुनकर राजा तपस्वीके वशम हआ ओर तब अपना नाम्‌ कहने रगा ॥ ७ ॥ तपस्वी ~ 
(¦ बोला-राजा ! भँ तञ्चको जानता इ तेने केप किया सो शञ्चको अच्छा ट्गा ॥ < ॥ ८ 
\ सोरग-सु व महीश असि नीति, नहं तह नाम न कहहिं चष ॥ 
४ वकः मोहिं तोहि पर प्रीति, परम चतरता निरखि तव ॥ २६॥ । 
“+ सुन राजा! यह नीति है, किं राजा जहीत अपना नाम नहीं कहते, मेर तञ्चपर 
| अधिकं प्रीति है, तेरी परम चतुरता देखकर ॥ २३ ॥ क 1 
नाम तम्हार प्रताप दिनेरा % सत्यकेतु तव पिता नशा॥१॥ 
 शस्प्रप्ताद सव॒ जानिय रजा % किय न आपन जानि अकाजा ॥२॥ _ ^ 
† तुम्हारा नाम प्रतापभालु है ओर तुम्हारे पिताका नाम राजा सत्यकेत है ॥ 3 ॥ गरुके ~ 
¦ भ्रसादसे सव जानता ह, अपना अकाज जानकर किंसीसे इम नहीं कृडते ।॥ २ ॥ ४ 
५ देखि तात्‌ तव सहन धाह % प्रीति प्रतीति नीति निएणाहं ॥२॥ 
¦ उपनि परी ममता मन मोरे # करं कथा निन बहे तरे ॥9 
¦ हे तात्‌! तुम्हारा सइजसेदी सधापन, भ्रीति, भतीति ओर चतुरता देखकर ॥ ३ ॥ मेरे ~ 
{| मने प्रीति उपज पड़ी है, इससे तुम्हारे पूछने प्र अपनी कथा कृही ३ ॥ ७ ॥ - 
अब प्रसन्न मे संदाय नाहीं # माग जो भूप माव मनमाहीं ॥॥ 
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सुनि शवचन भूपति हषौना गहि पद विनय कीन्ह विधिनानाप् 
अब में प्रसत ह छ संशय नदीं, जो तेरे मनमें इच्छा हो वह मोग ॥ « ॥ यह सुन्दर £ 
५ वचन सुनकर राजा प्रसन्न इआ चरण पकड़ कर अनेक विनती की ॥ & ॥ 1 
कृपासिधु यनि दशन्‌ -तोरे % चारि पदारथ करतल मोरे ॥७१॥ ्‌ | 
प्रहि तथापि प्रत्न विहोकी % मागि अगम वर होर विदोकी ॥८॥ ‹ 
हे कृपासिन्धु सुनि ! आपके दु्शनसे मेरे हाथम चारों पदार्थ है ॥ ७ ॥ तो भी भघुको 
‡ प्रसन्न देख अगम वर मांग कर शोक रहित हो जाॐ॥ < ॥ ___ | | 
दाहा-जरा मरण दुख रदित तच, समर न॒ जीति को ॥ | 
वट एक छत खिदीन महि, राज्य कल्प शत होड ॥ १७० ॥ । 
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बुटापा ओर मरण आदिके दुःखसे रहित शरीर हो ओर कोई स॒ञ्चको य॒द्धमें न जीत 
सके-एक छ, शछ्हीन पृथ्वीम सौ कट्प तकं मेरा राज्य हो ॥ १७० ॥ 

कर तापस ष रेस होऊ % कारण्‌ कठिन एक सुद सो ॥१॥ 

काठह तव पद्‌ नाईहि शीरा % एक विप्र ङ छशंडि मीशा ॥२॥ 

तपस्वी बोला-एेसा दी होगा परंतु एक कारण कठिन है सो वह भी सुन ॥१॥हे 
| राजन्‌ ! तेरे चरणमें कार भी शिर नवायेगा, परंतु एकं ब्राह्मणङ्ल छोडकर ॥ २ ॥ | 
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तप॒ बल सदाविप्र बरिआरा % तिनके कोप न कोउ रखवारा ॥३॥ 
विप्रन वश करहु नरेशा % तौ तव वश विधि विष्ण महेशा ॥५॥ 
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। (क्योकि) तप बरसे ब्राह्मण सदा बख्वान्‌ दै, उनके कोप करने पर कोईरखनेवाला नहीं ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! जो ब्राह्मणोको वशे करलो तो तुम्हारे वशम बह्मा, विष्णु, महेश हो जार्यैगे॥४॥ 
। चल न ब्रह्मकुलखन बरिआई % सत्य कदर दोउ युजा उठाई ॥९॥ 
विप्र राप बि सु माहषाछा ॐ तोर नाश्च नहि कृवनेड काटा ॥&॥। । 
| बाह्मणङ्लसे जबरदस्ती नहीं चर सकती, दोनों अजा उगकर सत्य कहता हँ ॥ ५ ॥ || 
१ राजन्‌ । खन ब्राह्मणोके शाप विना तेरा किसी समय नाश नदीं होगा ॥ & ॥ 
॥ इरषेड रा वचन सुनि तासु % नाथ न होय , मोरं अब नास ॥७॥ | 
५ तव प्रसाद्‌ प्रयु कृपा निधाना % मो करं सवका कट्याना ॥८॥ 

राजा उसके वचन सुनकर प्रसन्न हए ओर बोखरे-हे नाथ ! अब मेरा नाश नहीं दोगा ॥७॥ 

( हे प्रथु कृपानिधान ! आपके प्रसादसे युञ्चको सब समय कल्याण रै ॥ ८ ॥ 

दोहा-एवमस्तु कहि कपट युनि, बोा कुटि बहोरि ॥ 

| 

| 
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फेसा दी हो, यह कहकर कपटी सनि कटिलाईसे फिर बोला कि, दमारा मिखना ओर ४ 
अपना बनमे भूर जाना जो किसीसे करोगे तो हमारा दोष नदीं ॥ १७१ ॥ 


| 
ताते में तोहि बर्जेड राजा % के कथा तव परम अकाजा ॥91 | 
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| 
| कः मिलव हमार थुलाब निज, कहह तो हमहिं न खोरि ॥ १७१ ॥ 
! 

। 

१ 
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। छठे श्रवण यह परत कानी #% नाश तम्हार सत्य मम बानी ॥र॥। 
४ इससे राजा ! तुञ्चको बरजता ह कि यह क्थाजोतू किसीसे कहेगातो तेरा षरम 
। अकाज दोगा ॥१॥ छे कानमे पड़ते री तेरा नाश हो जायेगा यदह हमारी सत्य बात रै ॥२॥ 
। ४ यह चगल अवता रिज रापा ॐ नाश तोर्‌ पठ्‌ भाव प्रतापा पर 
$ आन उपाय निधन तव नारीं % जौ हरि दर कोपहिं मनमाीं 1\९॥ 

्‌ प्रतापभावु ! सुन, यद कहना प्रगट हो या ब्राह्मणके शापसे तेरा नाश होगा ॥ ३॥ ओर 
$ किसी भी उपायसे तेरा मरना नहीं दोगा चाहे विष्णु शिव भी मनमे कोध करं ॥ ॥ 
$ सत्य नाथ पद गहि चप भाषा % रिज श॒सूकोप कृदह को राखा ॥« 
राखहि णह जौ कोप विधाता % ग॒ विरोध नहि कोउ जगत्राता ॥९६॥ 

# सत्य है स्वामी! चरण पकड़ कर राजाने कहा कि ब्राह्मण ओौर गरूके कोपसे कौन रक्षा 
कृर सकता हे १॥ ५ ॥ जो विधाता कोप करे, तो गुरू रक्षा कर रेता है, परंतु गुर्के कोध 
करने पर जगतमें कोई रक्षक नदीं ॥ & ॥ 

| जो न च्व हम कहे तुम्हारे % दोय नाश नदि शोच हमारे ॥५॥ 
एकि डर डरपत मन मोरा % प्रु मदहिदेव शाप अति घोर ॥८॥ 
जो इम आपके कहने पर चरगे ओर नाश दो जायगा तो हमको फिर शोच नहीं ॥७॥ 

स्वामी ! एकी डरसे मेरा मन डरता हे । ब्ाह्मणोका शाप मयकर होता रै ॥ ८ ॥ 

| दोदा- हि विप्र वृर क्वनि विधि, कटह कपा करि सोड ॥ 
ए 


























त॒म तनि दीन दयालुं निज, दित न देख कोड ॥ १७२॥ 
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ब्राह्मण वशमे किष प्रकारसे हों सो कृपा करके किये । हे दीनदयाट् ! आपके अतिरिक्त 
म किक्षीको अपना हित नहीं देखता ॥ १७२ ॥ 
युयु छप विविध नतन जगमादीं % कष्टसाध्य पनि होहि कि ना्ही॥॥9॥ 
है एक अति अगम उपाह % तहां परन्तु एक कटिनाह ॥२॥ 
मुनि बोला-सुन राजा ! जगत्‌म अनेकं यत्न हँ परन्तु वे कष साध्य है अर्थाव्‌ उनके 
सिद्धि करनेमे बड़ा कष्ठ होता है इसपर भी सिद्दहींवानं हों) 3 ॥ एक अत्यन्त सहज 
उपाय है उसमे भी एक कठिनता है ॥ २॥ 
मम॒ आधीन युक्ति चप शो % मोर जाब तव नगर न होई ॥३॥ 
आजु ठ्गे अ जबते भयं % काके ग्रह॒ भ्राम न मयर ॥॥ 
राजन्‌ ! वह युक्ति ( उपाय ) मेरे अधीन है, प्र मेरा जाना तेरे नमरं नहीं होगा ॥३॥ 
आजतक जवसे हआ ह्रं किसीके घर ओर गांवमें नहीं गया ॥ 9 ॥ 
जो न जाब तव होय अका % बिना आह अघर्भन्च आनु ॥९॥ 
सुनि महीप बोले महु वानी नाथ निगम असि नीति बखानी ॥६॥ | 
जो नहीं जाऊ तो तम्दारा काम बिगड़ जायगा, यह आजं बड़ी दविधा आ बनी है 
॥ ५ ॥ सुनकर राजा कोमर वाणी बोरे-हे नाथ ! शालं देसी नीति कही ३ ॥ & ॥ 
बडे सनेह टठघुन पर करीं गिरि निन शिशन खदा तण धरदी॥अ। 
जरूधि अगाध मौलि बह फेनू % संतत धरणि धरत शिर सू ॥८॥ | 
बड़ मतुष्य छोरोपर सदा प्रीति रखते ह, पवत अपने शिर सदा त्रणको धरते हँ ॥ ७। 
समुद्र इतना गहरा है परंतु मस्तक पर फेन वहता है; प्रथ्वी शिरपर धरि धारण करती ह ॥ ८। 
दोहा-अस कहि गहे नरेश पद्‌, स्वामी दोह पाङ ॥ 
हि छामि इख सदहिय प्रयु, सजन दीनदयाह ॥ १७३ ॥ 
एेसा कहकर राजाने चरण पकड़ लिये ( ओर कहा ) स्वामी ! अब सरञ्चपर दयाकर मेरे 
| कारण दुःख सहिये, क्योकि आप महात्मा ओर दीनोंपर दया करने वाङ है ॥ १७३ ॥ 
+ जानि पहि आपन आधीना # बोछा तापस कपट प्रवीना ॥१॥ 
५ सत्य कहँ भूपति खन तोदीं % जगम नहिं इठैम कड मोरीं ॥२॥ 
राजाको अपने आधीन जानकर वह कपटी तपस्वी बोला ॥ १ ॥ सन राजा ! में तमसे 
सत्य कहता ह जगते सुञ्ञे कुछ दुखंभ नहीं है ॥ २॥ 
अवशिं कज मे करिह तोरा % मन कमवचन भक्त तें मोरा ॥३॥ 
| 
| सपर ता गा 
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योग युक्ति तप मन्व प्रमाङ % फे तबहि जब करिय दुरा ॥४॥ 
तुम्हारा काम निश्वय करगा ( क्योकि ) तू मन) वचन, क्मेसे मेरा भक्त (८ दास ) है 
॥ ३ ॥ योग, युक्ति, तप्‌ ओर मन्यका प्रभाव्‌ तब दी फलता है जब छिपाया जाय । अथवा 
जब इन चारोको छिपाओ तब दी यह फलते ह ॥ 9 ५ 
जौ नरेश म करहं रसो % तुम प्रसो मोहि जान न कोड ॥'श॥ 
अत्न सो जोई नोह मोजन करं #% सोइ सोई तव आयघ्च अव॒प॒रई ॥६॥ 
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\ _ राजन्‌ | जो में रसोई करूं ओर तुम परसो, किंतु सुञ्चे कोई न जाने ॥ ५॥ तो उस अन्नको 
भोजन करेगा वह तुम्हारे वशम होगा अर्थात्‌ तुम्हारी आज्ञा पाटन करेगा ॥ & ॥ 
हे राजा ! सुन, फिर उनके भी घर जो भोजन करेगा वह भी तेरे वशम होगा ॥ ७ ॥ 
जाकर तुम यही उपाय करो ओर एकं वधेतकं यह संकल्प करो ॥ ८ ॥ 
दोहा-नित नूतन हिज सहसत, वरड सहित परिवार ॥ 
च्छः मे त्रे संकल्प कुभि, दिनहिं करब जवनार्‌ ॥ १७४ ॥ 
दिनतक ( एकं वषतक ) ज्योनार करू गा । अथवा तुम्हारे संकट्पको पूरा करनेके स्यि म । 
दिनहीमे ज्योनार तैयार कर दुगा ॥ १७४ ॥ 
इहि विधि भ्रप कष्ट अति थोरे # होहि सकर विप्र॒ बदा तोरे ॥१॥ 
 कृरिहहिं विप्र होम मख सेवा % तेहि प्रसंग सहजं वशा देवा ॥२॥ 
५ .अउर एक भे कहर ठखाऊ % मे यहि वेष नं आउब काऊ ॥३॥ 
तुम्हरे उपरोदहित्‌ कहं राया # हरि आनब मेँ करिनिज माया ॥४॥ 
॥ ओर एक बात में तुञ्चसे कहता हूं कि मेँ इस वेषसे तुम्हारे षास नदीं आगा ॥ ३ ॥ 
\; बल्कि राजन्‌ ! में तुम्हारे पुरोदितको अपनी माया करके हर रागा ॥ 9 ॥ 
। 
तपके बसे उसको अपने समान करके यहां एक व्षतक रखुंगा ॥ ५ ॥ सुन राजा ! मै 
उसका वेष्‌ धरकर सब प्रकार तुम्हारा काम सम्भार्टूगा ॥ & ॥ 
गड्‌ निरि बहुत शयन अब कीजे % मोहि तोहि भूष सेट दिन तीजे॥७। 
तपवक तोहि तुरग समेता % परहैचेहौं सोवतहि निकेता ॥८॥ । 
दोदा-मे आउब सोह वेष धरि, पहिचानेड तब मोहि ॥ 
$ जब एकान्त बुलाई सब, कथा सना तोहि ॥ १७५ ॥ 
५ ग वही पुरोदितका वेष धारण करके आगा । तब सुश्चे पदचान लेना; जब भँ एकान्त में 
बुखाकर सब कथा तुमको सुनाञॐ ॥ १७५ ॥ 


| पुनि तिन्हके शह जंवइ जोई % तव वश होय भूप सुन सोहं ७ 
य नवीन एक लक्ष ब्राह्मण टुम्बसदहित न्योता दो ओर यैं तुम्हारे संकल्पके अथं 
ड राजन्‌ ! इस प्रकार बहत थोडे कष्ठमं दी सब्‌ ब्राह्मण तुस्हारे वशम हो जार्येगे ॥ १॥ 
तपबलु. तेहिकर _ आपु समाना % रखिद॑ हृदद वषं परमाना ॥९॥ 
अब बहुत रात गयी शयन करो । राजन्‌ ! मं तमसे तीसरे दिन मिर्दैगा ॥ ७॥ में तपके 
। दायन कीन्ह दप आयघु मानी % आसन्‌ जाय बैठ छठ ज्ञानी ॥१॥ 


वग 














\ जाय उपाय रचह॒ तम एह # सवतं भरि संकल्प करे ॥<॥ 
! दिनपरति ज्योनार कर्गा अथात्‌ जबतकं संकल्प रहेगा, दिने ज्योँनार करगा वा सकट्षके 
| ब्राह्मण होमः यज्ञ, सेवा करते ह इससे देवता उनके वशम रहते ह ॥ २॥ 
मे धरि ता वेष सदु राजा % सव विधि तोर वार काजा ॥६॥ 
बलसे तुञ्को घोडे समेत सोते दी घर पहुंचा दंगा ॥ ८ ॥ 
भूप निद्रा अति आह % सो किमि सोव शोच अधिकाई ॥२॥ 
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मुनिकी आज्ञा मानकर राजा सो गया ओर छली आसन षर जा बेग ॥ १ ॥ राजा | 
तो थका हआ था, नीद आ गयी; परंतु वह कैसे सोवे ! उसको तो बड़ा शोचडहोरहा था 

1 कि राक्षसन आयातो क्ष्या क्गा 1 ॥ २॥ 

। कालकेतु निशिचरं तहँ आवा % जेहि शूकर होड पति अलावा ॥२॥ 
परम मित्र तापश्च चप केश % जानै सो अति कपट धनेरा ॥॥ 
वहीँ कालकेतु राक्षस आया जिसने शूकर होकर राजाको भख दियाथा॥ ३ ॥ यह 

तपस्वी राजाका परम मित्र था ओर कृपृट छर बहुत जानता था ॥ ७ ॥ ्‌ 
तेहिके शात सुत अर दश भाई % खड अति अजय देव इखद्‌]इ ॥९॥ 
प्रथमहि भप समर सव मरि % विप्र संत सुर दैखि इखारे ॥९६॥ | 
उसके सौ पज दश बड़ भाई थे, जो जीते न जार्यै, देवताओंको इभ्ख दँ ॥ ५ ॥ पले | 

\! ही राजाने ब्राह्मण, सन्त, देवताओंको इःखी देखकर युद्धम उन सबको मार दिया था ॥६॥ 4 

तेहि खल पाशि वैर समार ॐ तापञ्च चप मिलि मनर विचारा 
जेहि रिपुक्षय सोह रचेउ उपा % भावी-वक् न जान क राऊ ॥<॥ 
उस दुष्ठने पिछला वैर संभाला ओर तपस्वी राजासे भिखकर विचार किया ॥ ७ ॥ जसे 

वैरीका नाश दो वही उपाय रचा ओर होनदारके वश होकर राजाने इछ भी नहीं जाना ॥<। | 
दोहा-रिषु तेनसी अकल अपि, घु करि गनिय न ताइ ॥ 
व अजह देत दख रवि शरिदहि' शिर-अवरोषित राह ॥ १७६ ॥ 
तेजस्वी श्च जो अकेटा भीदोतो उसे छोटा न जाने दष्टांत यह है किं राह यद्यपि शिर 
मा रह गया है तथापि अबतक सूर्यं ओर चन्द्रमाको दुःख देता है ॥ १७६ ॥ 
तापस दप निज सखहि निहारी % हरषि मिले उठि भयउ युखारी॥१॥ 
भित्रहि कहि सब कथा सनाईं %& यातुधान बोा भख पां ॥२॥ 
¡ तपस्वी राजाने अपने भिजको देखा तो प्रसन्न हो उठकर मिला ओर सुखी इआ॥ १॥ कपटी 
\ राजाने अपने मित्रको राजाकी सब कथा सुनायीयद सुन कालकेतु राक्षस सुख पाकर बोला ॥२॥ | 
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अब साधर रिपु सनह नेशा % जो ठम कीन्ह मोर उपदेशा ॥३॥ 

परिहरि सोच रहह तम सोह वि ओषधहि व्याधि विधि खोई ॥४॥ 

हे राजन्‌ ! अब मँ श्नाशको सिद्ध कर चुका, जो आपने मेरा कहना माना ॥३॥ आप सब 

4 शोच त्याग कर्‌ सो रहिये, अब विधाताने 14. दी रोग शांत कर रा ॥ ९ ॥ 

कुल समेत सि भृ बहाह % चौथे दिवस मिक में आई ॥५५॥ 

तापस पहि बहत परितोषी % चला महा कपटी अतिरोषी ॥६॥ 

कुरसमेत शका जडसे नाश करके मै चौथे दिन आकर मिूगा ॥५॥ तपस्वी राजाको 

+ बहुत प्रकारसे समञ्ञा-बुञ्चाकर वह महाकपटी ओर अति कोधी राक्षस चला ॥ & ॥ 

। मादु प्रतापहि बाजि समेता % पहवायसि _ सोवतहि निकेता ॥७॥ 
नृपहि नारि टिग शयन कराई % हयग्ह बधेसि बाजि बनाई ॥८॥ 


अ 4 १ 0 ~ 39 < ग्न गद् ग्भ --)॥ र पेत्‌ क केत 
५ कि भङक्गक्गभ गजमम्म््िजनिणिविभन ० क) की [ह हं क क गगन 
प स 0 वीक की वा रीः र की र 


० त धः रः 








०००००८००, 








८०००८००9 








(थ 2 











(दण्द) 


क 4 4 4 4 4 40 4 4-9५-40 3 (०4 4 > >. ८५ > <न न्ननन्न 
छ श्न छेक दो । = 1 प = हो - > न ह 4 ५4 ५-44-4 (न 4 (> ^ १० 
स सन स ० रज चस न्स 00 0 + --=०न 0० 


राजा प्रतापभाङको सोते इए दी घोडे सरित उसके घरमे परहचा दिया ॥ ७ ॥ राजाको 
रानीके दिग ( निकट ) शयन करा दिया ओर घोड़ा षुडशाल्ये संभार कर बांध दिया॥८॥ 
दोदा-राजाक्‌ _ उपरोहित्हि! हारे ठे गयो_ बहोरि ॥ 
च्छः के राखेसि गिरि खोहमे, माया करि मति मोरि ॥ १७७ ॥ 
पि राजाके पुरोहितको हरकर ङे गया ओर षहाडकी खोहम मायासे मति भोरी करके रखा। १७७) 
आप वरचि उपरोहित शूपा % परश जाय तेहि सेन अनरूपा ॥१॥ 
जागे प अनमयउ विहाना %देखि मबनं अति अचरज माना॥२॥ 
ओर आप पुरोहितका हष धारण कर उसकी सेज षर जा सोया ॥१॥ राजा विना प्रातः 
काल रही जागे ओर अपनेको घरमे देख कर बड़ा आशर्यं माना ॥ २ ॥ 


ति महिमा मनम अमानी % उ2 ग्वेहि जेहि जान न्‌ रानी "३ 
कानन गयड वानि चदि तदी % पुर नर नारि न जानेड कदी ॥० 
घुनिकी महिमा मनम विचार कर जानेको उॐे, जिसे रानीने नहीं जाना ॥ ३ ॥ उसी घोडे ! 
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पुरोदहितने ज्योनार बनायी, छः रस-कंट्‌ १, तिक्त २, अम्ल ३, मधुर 9, कषाय<«ख्वण &। 
चारि विधि-भक्ष्य 9, भोञ्य २, लेद्य ३, चोष्य 9, जेसा शाघ्वमे विधान रै ॥ १ ॥ उसने 





प्र चढ़कर वनको गये, यह बात किसी नारी पुरूषने नदीं जानी जो उस नगरमे रहते थे ॥9॥ (1 
युग सम पदि गये दिन तीनी #% कपटी सुनिपद्‌ रह मतिीनी ॥७। 
वरे तुरत रातं सहसत वर, विप्र कुटुम्ब समेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
विविध प्रगनकर आपिष गधा % तेदिमरहं विप्र माँस खठ सधा ॥३॥ 


गये. याम_युग॒भूपति आवा % घुर घर्‌ उतसव बाज. बधावा ॥ | 
{ 
छमय जानि उपशेहित आबा # ऋपहिमते सब कटि सदश्वा ॥<॥ 
राजा शुरूको पहचानकर प्रसन्न इए, किन्तु भरमके वश रहो गये, ङछ चेत नीं रहा ओर 
भोजन करट सब विप्र बुलाये % पट्‌ पखारि सादर बेडाये ॥५॥ | 











उपरोहितहि दीख जब राजा चकित विोकिञ्चमिरि सोई काजा॥६॥ 
दो पहर गये राजा आया ओर घर-घर उत्सव हआ तथा आनन्दके बा ॥ ५ ॥ 
। जब पुरोहितको राजाने देखा तो चकित दो उस कार्यको स्मरण करने लगा ॥ & ॥ 
राजाको तीन दिन युगके समान बीते, कपटी युनिके चरणोमे मति रीन थी ॥७॥ समय | 
जानकर पुरोहित आया ओर राजाको एकांतमे सब सम्मति समश्चा दी ॥ < ॥ 
टोहा-चप हर्खे पटिचानि गुरू, थमकवश् रहा न चेत ॥ | 
एक लक्ष उत्तम ब्राह्मण कुटुम्बसहित तुरंत न्योत दिया ॥ १७८ ॥ | 
उपरोहित जेवनार बनाई % छरस चार विधि जस थुतिगाह।१॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोह % व्यजन बहुगनि सके न केह ॥२॥ 
मायाकी रसोई की ओौर इतने अधिक व्यञ्जन बनाये किं कोन गिन सके ॥ २॥ 
अनेक म्रगोका आभिष (मांस) राधा ओर उसमे दष्ठने ब्राह्मणोका मांस मिला दिया॥३॥ 
भोजन करनेके स्यि सब ब्राह्मणोको बुख्वाया ओर चरण धोकर आद्रसे बेठाया ॥ ९ ॥ 
ठ 6532 
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प्रसन जवरिं ठाग महिपाल % भह अकाङ्वाणी तेहि काटा ॥॥ 
पिप्रठन्द उरि उदि ग्रह जाह ॐ है बडि हानि अन्न जनि खाट्‌ ॥९॥ 
_ इस रसो ब्राह्मणोका मास ह विश्वास मान ब्राह्मण उठ खड़ हुए ॥ ७ ॥ राजाको 
एसी ग्याङ्ुलता हहं कि मोहसे मति भूर गयी ओर होनहारके वश कुक भी श्रुखसे वाणी 
नहीं आयी ॥ < ॥ 
| 
५ 








जब दी राजा परसने लगा तब दी आकाशवाणी इई कि ॥५॥ डे बाह्मणो ! उठ उठकर 
घर जाओ, बड़ी दानि दै अन्न मत खाओ॥&॥ 
भय रसोई भरघुर रमर % सब हिज उठे मानि व्छिघ्घू ॥७॥ 
दोहा--बोे विप्र सकोप तव, नहिं क कीन्ह विचार ॥ 
व+ जाह निशाचर होउ दष, मूढ सहित पखिर्‌ ॥ ३७९ ॥ 
तब ब्राह्मण कोधकर बोले, कुछ विचार नदीं किया; है भ्रखं राजा ! त्र कट्‌भ्ब सहित | 





भूप विकल मति मोह थुलानी ॐ सावीवश्च न आव युखबानी ॥८॥ 
राक्षस दो जा ॥ १७९ ॥ 





षनचन्धु ते विप्र इई # घाठे लिय सहित समुदा ॥3 
| श्वर राखा धम हमारा % जइहसि तै समेत परिरा ॥२॥ 

हे क्षतरियाधम ! त्ने ब्राह्मणोके समुदाय ( समह ) को बिगाडनेके लिये इलाया है ॥१॥ 
ईश्वरने हमारा चमसा; तरू परिवार सहित जायगा जथात््‌ नघ होगा ॥ 2 ॥ 

सवत मध्य नाह तव होऊ ॐ नलदाता नं रहि ऊरकोऊ ॥२॥ 

चप सुनि शाप विकल अतित्रासा % भह बहोरि वर गिरा अकाशा ॥५॥ । 
ए 





संवत्‌के बीचमे तेरा नाश हो जायगा ओर कलमे कोहं जल देने वाला न रहेगा ॥ ३ ॥ | 
राजा शाप खनकर दुःखसे अति व्याकर हआ, तब फिर सुन्दर आकाशवाणी इइं ॥ 9 ॥ 
विप्रहशाप विचारि न दीन्हा % नहि अपराध भूप क़ कीन्हा॥९॥। 
चकित विप्र सब खनि नम बानी % भूप गये जह भोजन खानी ॥&॥ 
` ब्राह्मणो ! आपने भी शाप विचार कर नदीं दिया,राजाने कुछ अपराध नहीं किया हे ॥९॥ 
आकाशवाणी सनकर बाह्मण सब चकित इए ओर राजा जहां भोजन बनवाया था वहां गया॥६॥ 
तहँ न असन नरि विप्र युआश % फषिड गउ मन शोच अपारा॥9 
सव प्रसंग महिुरन सुनाई % रसित परेड अवनी अङकछई ॥< 
वहयँ न तो भोजन है ओर न बआद्मण रसोइया है, राजा मनम बड़ा शोच करते इये 
रसोई घरसे रोर आये ॥ ७ ॥ ओर सब प्रसंग ब्राह्म्णौको सखनाकर व्याङ्ल हो पृथ्वीपर 
गिर पडे ( तब ब्राह्मण बोरे ) ॥ < ॥ 
दोहा-भपति भावी मिट न॒हि, यदपि न दषण तोर ॥ 
४ किये अन्यथा होय नहि, विप्र राप अति घोर ॥ १८० ॥ 
राजन्‌ ! होनी नहीं मिती, प्रारन्ध बलवान्‌ दहै, ययपि तेरा इछ दोष नदीं है" परंतु जो 
किया ह सो नदीं मिरेगा, बाह्मणोका शाप मदा कठिन होता है ॥ १८० ॥ 


नव न न गज 




















न) क 1 [1 = - ~ 


4 





२०७) ˆ सप कटीकं लुलखीक्तरास्छ णास 


“= कथ 4 4 4 चथ कं 94 च क त | कय > 464 = 494 द 4 =>-9 
१ न > १ र "चठ 


भ अथ क्षेपक 
\ जो करि कपट खले जग काद्र % देहूदि ईशा अधृम गति वाह्‌ ॥१॥ 
\ विप्र बचन सुनि दप अकुलाना %उटिपएनिविनय कीन्ह विधिनाना॥२॥ 
६ जो कोई कपटसे किंसीको जगत्‌ छल्ता है तो ईश्वर उसको नीच गति देता है ॥१॥ 
; ह्लणोके वचन सुनकर राजा व्याङ्र हआ ओर उठकर फिर अनेकं प्रकारसे विनती की ॥२॥ 
४ पुनि पुनि प्द गहि कदे सुवाला % शाप अवुग्रह कहु कपाला ॥६॥ 
\ जव तम होब निडाचर जाह % ब्रह्मवश॒ तामस ततु पा ॥४॥ 
१ 


कब्‌ दूर होगा { तब बाह्मण बोरे ॥ ३ ॥ जब आप जाकर राक्षस होगे ओर ब्राह्मण वेश्म 
* तामस शरीर पाकर उत्पन्न रोगे ॥ ॥ 


अजर अमरं अतलित प्रय॒ताई % जग विख्यात वीर दौड माह ॥९॥ 
होइहि जबहि पराभव चारी #% तव तम॒ सेउव देवं पुरारी ॥६॥ 
बुटापे ओर मरण रहित बड़ी प्रयुता युक्त जगतमे दोनों भाई वीरतासे विख्यात होगे ॥५॥ 
जब चार स्थानम पराभव दोगा तब जगत्‌म आप शिवजीका पूजन करना ॥ & ॥ 
शिवप्रसाद वर पाय बहोरी % होड सब जग प्रयुता तरी ॥७॥ 
मिहि तोहि जव सनतकुमाा % तव तुम सयुङ्चव शप हमारा ॥८॥ 
शिवजीसे फिर वरदान पाकर सब जगतमें आपकी बड़ाई होगी ॥ ७ ॥ जब आपको 
सनत्कुमार मिदटेगे तब हमारा शाप समञ्च ॥ < ॥ 
दोदा-तम पृषब निस्तार निज, सादर युनह नरे ॥ 
4 सव परिवार उधार तव, दोहदे युनि उपदेश ॥ १८१॥ ` 
आप सुनिसे अपना निस्तार पूगे तब उनके उपदेशसे आपका सब परिवार सहित उद्धार 
होगा ॥ १८१ ॥ ( इति क्षेपक ) 
अस कटि प्व महिदेव सिधाये #% समाचार ` पुरलोगन पाये ॥१॥ 
सोचहिं दषण देवि देदीं % विर्चत ईष काक किय जेदीं ॥२॥ 
एसा ककर सब ब्राह्मण चरे गये तब नगरवासियोने समाचार पाये ॥ १ ॥ वे सोचने 
लगे ओर विधाताको दोष देने लगे, जिसने ईस बनाते-बनाते काक कर दिये ॥ २॥ 
उपरोदितहिं भवन पर्हैचाई % असुर तापसि खबरे जनाई ॥३॥ 
तेहि खल जह तह पत्र पठाये % सनि सनि सेन भूप सब आये ॥५॥ 
पुरोहितको घर पहुचाकर उस राक्षसने तपस्वीको खबर स्नायी ॥ ३ ॥ उस दने जहां 
तहां पत्र भेज दिये ओर सेना सजाकर सब राजा आ गये ॥ ४ ॥ 
धेस नगर निशान बाह % विविध भति नित दोत रार ॥५९॥ 
जूञञै सकट सुमट करि करणी % बंधु समेत परेड दप धरणी ॥६॥ 
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{† नाजे बजा बजाकर नगर घेर लिया, अनेकं भभोतिसे नित्य युद्ध होता रहा ॥५॥ सब योद्धा । 
| बीरोकी ध करे जूञ्च गये ओर राजा भी भाई सहित पृथ्वीम गिरे अर्थात्‌ वीरगतिको 
पराप्त हुए । 
! सत्यकेत॒ कल कोउ न बेँचा % विप्र शाप किमि होय असँचा ॥। 
| सहि जीति दप नगर बश्चाईं %विज विज पुर गये जय यरा पाह ॥८॥ | 
2 १ 
¢ 
| | 
१ | 
4 | 
| 
1 
काट पाई पुनि सुव॒ सोई राजा % भयउ निशाचर सहति समाजा॥१॥ 
\ दशरिर ताहि बीस नदंडा # रावेण नाम बीर बर्वडा॥२। 1 
| | हे युनि । स॒निये; वही राजा प्रतापभाव समय पाकर समाज सहित राक्षस हो गया ॥१॥ ; 
| | 
१९ { 
| | | 
॥ 
4 
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सत्यकेतुके कुलम कोई न वचा; बाह्मणका शाप कैसे च्चुढा हो सकता है ॥ ७ ॥ शष्वको 
जीत ओर अपनी ओरसे नगर वसाकर राजा जय यश पाकर अपने घर गये ॥ < ॥ 
दोदा-मण्टान यबु जाहि जब, हय विधाता बाम ॥ 
च धरि मेरसम जनक यम, ताहि व्याह समदाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
याज्ञवरक्यजी बोले-हे भगद्राज ! सुनिये-जब जिक्षसे विधाता वाम (वडा) ही जाता 
है, उसको धूरि पव॑तके समानःमाता-पिता यमके समान ओर रस्सी सपेके खमान अण करती 
। ये सब बतिं राजा; कपटी अनि ओर निशाचरम घटतीं है ।॥ १८२ ॥ 











दश शिर ओर बीस थुजा वाखा रावणः नाम बड़ा बांका वीर इआ॥२॥ 
भप अवन अरिमदंन नामा %मयड सो कुंमकरण बर्धामा ॥३॥ 
सचिव जो रहा धमरुचि जाघ् % मयउ विमात्र वघ ष्च ताप ४णा 
राजाका छोटा भाई जिसका नाम अरिमदन था वही महाब कुभकणं इआ ॥३॥ ओर 
जो धर्मङ्चि मन्यी था, वह दूसरी मातासे उत्पन्न हो रावणका भाई इंआ ॥ 9 ॥ 
नाम विभीषण जेहि जग जाना % विष्णु भक्त विज्ञानं निधाना ॥९॥ 
रहे जे सत सेवक दप केरे # भ्ये निशाचर घोर घेरे ॥६॥ 

; जिसका नाम विभीषण था, यह जगत्‌ जानता रहै कि वह विष्णुका भक्त ओर ज्ञानका 
९ घर था ॥ ५ ॥ ओर जो राजाके पुत्र्‌ तथा सेवकं थे वे सब जाकर घोर राक्षस इए ॥ & ॥ 
कामरूप खङ़ निनिसर अनेका ॐ कुटि भयकरं विगत विवेका ॥७॥ 
कृपारहित दिंसक सखव पापी # वरणि न जाय विहव-परितापी ॥८॥ 

उन राक्षसोका इच्छावसार षप किं चाहे जसे शरीर धारण कर ठ, खोरे ओर जिनके 
दशनसे भय लगे, ज्ञानश्ुन्य ॥ ७ ॥ जिनके दया तनिक भी नहीं; इत्या करनेवारे सब 
पापी संसारके दुःख दाता, जिनकी दुष्ठताका वणेन नदीं हो सकता ॥ < ॥ 


दोहा-उपजे यदपि परस्व्यकु, पावन अमर्‌ अनूप ॥ 
व्र तटपि मरीघ्ठर शापवश्च, भये सकर अघरूप ॥ १८३ ॥ ` 


१. एक समय विश्रवा जप तप करके अपनी स्त्रीसे कुछ याते करने लगे, तो उसने प्रसंगवश कहा कि महाराज । जितने, दिनों तक आपने तप 
किया, उतने दिनोमे मेरे दश पत्र हो जाते ! यह सुनकर विश्रवा बोले - “एक पुत्र तुमको एसा दगा जो दश पुत्नोके समान बलवान्‌ हो, उसने अगीकार किया 
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रसे वे यद्यपि पुरत्स्यङ्मे उत्पतन ए, जो कि पवित्र पाप रदित सुन्दर हैः तो भी 

+ ्राह्मणोके शापसे ( ब्राह्मण शरीर पाकर भी ) सब पापहपी इए ॥ १८३ ॥ 

\ कीन्ह विविध तप तीनिउ माह # परम उग्र नहि बरनि सो जाई ॥१॥ 

, गयडउ निकट तव देखि विधाता # मगह वर प्रसन्न भे ताता ॥२॥ 

+! ओर तीनों भाई्योने भौ ति-र्भातिसे ेसी उभर (कठिन) तपस्याकी जो वर्णन नदीं हो सकती 
॥१॥ बह्लाजी उनका तप देखकर उनके निकट गये ओर बोखे-वर भागो, मँ प्रसन्न दू ॥ २॥ 
करि विनती पद गहि दशीश्ा % बोेउ बचन युनह जगदीक्ा ॥३॥ 

| हम काद्र के मरहिं न मारे % वानरं मवुन जाति इह बरे ॥॥ ` 
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इच्छा थी किं छः महीने जाग ओर एक दिन सो किन्तु ब्रह्माजी उसकी यह इच्छा परणं 
होनेसे संसारका इःखी दोना जान सरस्वतीको प्रेरणा कर ( मेजकर ) उसकी मति फेर दी; 
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बरह्याके पुत्र पुलस्त्यजो हुए । जव वह्‌ मेरुपर तप करने गये तो वहां दृणविदु ऋषिके आश्नममे तप करने लगे । उस समय अनेक देवता ऋषियों 
की कन्या आकर कलकल करतो थी, तब ऋषि पुलस्त्यने कहा जो कन्या हमारे संमुख आवेगी वह्‌ गर्भवती हो जायगी । इसको सुन फिर कोई कन्या वहां न 
आती परंतु भूलते तृ ण विन्दुको कन्या उनके सम्मुख आतेहौ गभंवती हो गई ! तब तृण चिन्दुने वह कन्या पुलस्त्यजीको दे दी । उससे महाज्ञानौ विश्रवा नामक 
युत्र जन्मा, भरद्वाज मुनिने उसको अपनो कन्या दे दी । उस कन्यासे वंश्नवण अर्थात्‌ कुबेरजौ हुए 1 कुबेरके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने उसको पुष्क विमान देकर 
निधिपति किया । कूबेरजीने पिताते व॒ त्तांत कटा ओर विश्चवाने प्रसन्न होकर लंकापुरौ इनके रहनेको दौ नो कि राक्षसोके पातालम चलेजानेसे खाल पड़ी थी 
करूबेरजी उसमे निवास करने लगे । उसी समय सुमालो राक्षस अपनो परम सुन्दरी कन्या कंकसीको लिये विचरता था कि किसी योग्य वरसे इसका विवाह 
करं ? उस समय पृष्यक विमानपर वंठे हुए कुबेरको देखकर विचारा कि एसा हौ पुत्र मेरी कन्याको हो तो अच्छा है । यह विचार कर कन्यासे कहा कि विश्रवा 
भनिको वरण कर, फिर पिताको आज्ञासे वह्‌ मुनिके समोप स्थिर हुई 1 ऋषिने उसके मनका अभिभ्राय जानकर कहा तु घोर संध्या समय पुत्रको इच्छाते 


आयी है, इससे तेरे राक्षस पुत्र होगं । कन्याने कहा मापके वीयसे भी राक्षस पुत्र होगे ? तब षि बोले एक महात्मा होगा इसलिये रावण, कुभकण, 
णखा ओर दूसरीसे विभीषणकी उत्पत्ति हई । ` 
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२. एक समय रावण अपने पिताके समीप बैठा था, उस समय कुबेरजी आये, पिताने उनका सम्मान किया ओर निकट बठाया, कितु रावणा 1 
दिको दुष्टतासे उनका वेसा आदर नहीं करते थे, यह देखकर राण सुमाली दैत्यकी कंकसो अपनो मातासे कहने लगा कि यह कौन है जिसका पितानं बड़ा | 
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संमान किया जोर विमानपर चटदृकर आया । यह सुनकर माता बोली पुत्र यह तेरा श्राता है, ओर तपस्या करके देवता हो गया है तेरा जन्म तोवयाहीहै 
। त भालसी चरमे पड़ा हभ है, रावणको यह्‌ बात लग गयी ओर कुंभकर्णं, विभीषणको संग लेकंर तप करने के लिये चला गया । 
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रावण चरण पकड़ विनय करके बोला -हे जगदीश ! सुनिये॥।३॥ हम किसीके मारनेसे न मरे एकं | | 
। बन्द्र ओर मवुष्य छोड़ दीजिये, कारण कि इनके मारनेकोतो विना दी वर मिक समरं ह ॥९॥ || 
एवमस्तु ठम बड़ तप कीन्हा #्ँ ब्रह्मा मिलि तोहि बर दीन्हा॥५॥ 
। पनि भ्र ङुंमकरण प गर कतेदि विटोकि मन विस्मय मयउ६॥ || 
॥ ब्रह्माजी बोले-'एवमस्त' अथात्‌ एेसा दी हो, तुमने बड़ा तप किया, इसी कारण भने | । 
| । तुम्हें दशन देकर वर दिया ॥<4॥ फिर ब्रह्माजी ङम्भकणके पास गये ओर उनको देखकर | 
५ मनम आच्वयं इआ ॥ & ॥ 
| जौ यह खल नित करब अहारा # होहि सन उनार संसारा ॥७॥ | 
॥ शारद प्रेरि तासु मति फेरी # मंगिसि नींद मास षट केरी ॥<८॥ | 
जो यड दष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार उजाड़ दो जायेगा ॥ ७॥ छम्भकर्णकी य | 
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तब कुम्भकर्णने छः महीनेकी नींद ओर एक दिनिका जागना माँगा 1 बह्माजी वौरे-रेसादी 
होगा; परंतु जब कोई तुमको असमय जगायेगा तब जान लेना कि अब मृत्यु निकट हे ॥८॥ 
दोहा-गयेउ विभीषण पाञ्च तव, कहा पवर वर मग ॥ | 





ध 





च्छु तेहि मगिड भगवन्त पद्‌, कमछ अमल अदुराग ॥ १८४ ॥ 
तब ब्रह्माजी विभीषणके पास गये ओर कडा कि पु वर माँग, उस्ने भगवान्‌के चरण- 
कृमलमें निमल प्रीति मांगी ॥ ३१८४ ॥ प 
तिनहि देडई वर ब्रह्म सिधाये % हर्षितं ते अपने ग्रह आये ॥१॥ | 
मयतनया मन्दोदरि नामा ॐ पशम न्द्री नारि छछामा ॥२ 1 
उनको वर देकर ब्रह्माजी चङे गये ओर वे सन्न हो घर आये ॥ १॥ मयदानवकी कन्या (¦ 
जिसका नाम मन्दोदरी ( सुक्ष्म करिवाली ) जो कि वरम स॒न्दरी ओर शेष्ठन्लीथी॥२॥; 
सोद मय टीन्द रावणहि आनी # होहि यावधानपति जानी ॥३॥ 1! 
हषित मय नारि भलि पाई ॐ% पुनि दोड बन्ध विबाहेसि जाई॥५॥ 
वही मयदानवने आकर रावणको दी, जो कि राक्षसराज रावणको रानी होगी ॥ ३॥ 
रावण सुन्दर शची पाकर प्रसघ्न इआ ओर जाकर -दोनों भाइ्योका विवाइ किया ॥ ४ ॥ 


अथ क्षेपक 
दोहा-वेरोचनकी धैवती, वजज्वाछ जेहि नास ॥ 
चह कुम्भकरणको वाद सग, छ्य व्याह युखधाम ॥ ३ ॥ 
वैरोचनकी धेवती वजज्वालाके सङ्क रावणने प्रसन्न होकर ङुम्भकणका व्याह किया ॥ १॥ 
दोहा-शेटषहि गन्धवेकी, सरमा अता सयानि ्‌ 
च्छः व्याह बिभीषणको कियो, ताके सग शुखमानि ॥ २॥ | 
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शेष नामक गंधवकीसरंमा नामक कन्याके साथ महासुख मानकर विभीषणका व्याह 
कृर दिया ॥ २॥ 


भः 1 


इतिक्षेषपक ` 

गिरि क्कू इक .सिषु मञ्ञारी % विधि निर्मित हुम अतिमारी ॥९॥ 

सोई मय दानव बहुरि सँवारा % कनक रचितमणि सवन अपारा॥६॥ | 

एकं जिकर पर्वत सञद्रमे बश्चाका बनाया इआ बड़ा दुगेम गढ़ था; जहां कोई जा न सके 
॥ « ॥ उसीको मय दानवने फिर स्वारा, जहाके सब घर सुवणं मणियोके जड थे ॥ 8 ॥ 

मोगवती जस अदिकल वाक्षा % अमरावति जस शक्त निवासा ॥७॥ 

तिन्हते अधिकं रम्य अतिषैका % गविख्यात नाम तेहि रुका ॥<॥ 

ज्ञसी स्पोकि रहनेकी भोगवती नगरी ओर इन्द्रके रहनेकी जेसी अमरावती ॥ ७ ॥ उससे 
भी अधिकं मनोहर अति बांका गद्‌ जगतमे विख्यात जिसका छ्का नाम था॥<॥ | 
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१. मानसरोनरके तटपर सरमाका जन्म हा, जब वर्षाकाल मं सरोवर जब उड़ने लगा तब बहू कन्या रुदन करने लगी । उसे रोती देखकर 





उसको माताने कहा ~ “सरो मा वधंस्व ' सरोवर मत बढ़ इसी कारण उसका नाम सरमा हज । 
ग गन्ना 
व न ग थ 








2०८} ˆ भ" कटी तुसीकृकराखखणस्‌ "04८2 ` 


ल क 4 444) ^ 4 ००4 ५ ८ क # र द: > > <>-@ 
॥ ५4 ॐ ण्टू न्द ९२ र च) न 9 ५ 84 = 4 => ९ क >>> => 4 = = ५ ->>-4@ क > >~ ~~ द = 2“ (~> >+" = + <०५~-(~-> 
छनि ति) उठे [> < = 1 ५->- =>-44 >-49*५ 0 - तिं 


टि 


च॒ ~ ( ॥ ॥ (२ धका ॥. ~~ । | ¶१ । ॥ | ठ } ४ 
ल (न क का क क क्‌ कतक ०७ कसक व स्‌ दे कस्ते सन्‌ कक सक । 6 कर 6 स ऋ तक सुकर के क-स क्‌ 9 २1१ >, क कनक [ # क जक कत जनी जस 


दोहा-खाई सिंघु भीर्‌ अति, चारि दिशि फिर आव । 
\ च्छ कनक कोट मणिखचित टद्‌, वरणि न जाय बनावं ॥ १८५ ॥ 


> 


‰\ जिनके चायो ओर्‌ सञुद्र बड़ा गम्भीरः सोनेका कोट उससे मणिरयं जड़ी इई ह जिनके । 

£ बनावका वणेन नहीं हो सकता ॥ १८९ ॥ | प 
दोहा-हरि प्रेरित जेहि कर्प जोड, यातुधानपति दोय ॥ 

५ च्छः सुर प्रतापी अतर बक, दक समेतं वश्च सोय ॥ १८६ ॥ 
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॥ 
ध भगवाचकी भेरणासे जिस कल्पम जो राक्षसोका स्वामी हो वदी शुरमा, प्रतापी दल्समेत ॥ 
(\ इसमे बसे ( यह बात उसके द्वारषर लिखी इइं थी ) ॥ १८६ ॥ | 1 
४ रद तहं निहिचर मट भारे %ते सव सुरन समर संहारे ॥१॥ | 
॥ अव तद रहदिं शकके प्ररे % रक्षक कोटि यक्षपति केरे ॥२। 
! पहले वहां जो बड़े-बड़े राक्षस थे उन्हें देवताओने युद्धम मार डाला ॥ १ ॥ अब वहां (| 
¦ इन्दरके कटनेसे कुबेरकं एकं करोड़ यक्ष रहते ह ॥ २ ॥ 8 / 
\ दराय॒ख कबहं खबरि असि पाई % सेन साजि गद्‌ पेरेसि जाई ॥३॥ | 
५ देखि विकट भट बडि कटका #% यक्ष जीव छे गये पराह ॥७॥ _ 
 रावणने कभी यदह खबर पायी तो सेना सजाकर गद्‌ जा चेरा ( यह सेना सब जहाजमे ॥ 
गयी थी ) ॥ ३॥ बड़े योद्धा ओर बड़ी सेना देखकर युक्च जीव लेकर भाग्‌ गये ॥४॥ || 


फिरि सव नगर दशानन देखा ॐ गयउ शोच्‌ सुख भयउ विेखा॥५५॥ 
सुन्दर सहज अगम अवमानी # कीन्ह तहां रावण रनधानी ॥६॥ 
रावणने फिर कर सब नगर देखा तो शोच मिट गया ओर सुख अधिक हुआ ॥९॥ उसे 
स्वाभाविक सन्दर ओर शडओंसे अगम जानकर वदां रावणने अपनी राजधानी बनायी ॥६॥ | १ 
जेहि जस योग बट गृह दीन्दे #% सुखी सकल रननीच्‌र्‌ कीन्हे ।॥७॥ 
एक वार्‌ कुबेर पहं _धावा % पुष्पक यान जीतिरे आवा ॥८॥ 
। जो जिसके योग्य था वह घर्‌ उसे बांट दिया ओर सव राक्षस सुखी किये॥७॥एकबार (अल 
को पुरीम) कबेर प्र्‌ चद्‌ गया ओर्‌ (पूवे वेरके कारण) पष्क विमान युद्ध करके छीन राया॥८॥ 
दोहा-कोतुक दी केडास एनि, छन्दसि जाय उटाय ॥ 
#&ः मनं तौलि निज बाहर, चल बहत सुखपाय ॥ १८७ ॥ 
फिर एक समय खेरते दी कैलाश पवेत जाकर उढा छया (तब पार्वती घबड़ा कर शिवृजीके ( 
| पास आ बेटी, उन्हें व्याङकल देखकर शिवजीने पवेतको दबाया;रावणके हाथ पिच गये ओर वह £ 
ग्याङ्कल दोकर रोने लग्‌, इसके रोने सब लोग घबड़ाये, तबसे इसका नाम्‌ (रावणः हआ पीछे ^ 
बहुत विनय करने पर शिवजीने छोड़ दिया ) केखाश्‌ उठाकर रावणने मानो अपनी थुजाओका 
बर तोक बहुत खुख पाया ओर चला गया । ( पले उसका नाम दृशकंधर था ) ॥ १८७॥ | 
सुख संपति युत सेन सहाई % जय्‌ प्रताप बट बुद्धि बडाई ॥१॥ | 


नित चतन सव बात जाई % जिमि प्रतिलाम लोभ अधिकाई॥२॥ 1! 
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१. रावणके आनेको खबर सुनकर कुबेरने लंका खालोकर दी ओर कंलासपर जाकर रहे, वहां अलकापुरौ बसाया । 
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श सुख, सम्पत्ति, सेना, सहाय, जीत, प्रताप, बर, बुद्धि, बड़ाई ॥ 9 ॥ नित नयी सब 
प्रतिदिन बदृती जाती ईँ, जसे नित्य खाभसे लोभ बढता है ॥ २॥ 
अतिबल कुम्भकरण अप्च भाता %जेहि कँ नहि प्रतिभट जगजाता॥३॥ ` 
कर्‌ पान सोवह षट माघा % जागत होड तिह पर वासा ॥9॥ 
जिक्तका कुम्भकणं जसं अत्यन्त बलख्वाच्‌ भाई, जिक्षके समान कोई योद्धा जगतमें 
उत्पत्र हुआ दही नहीं॥३॥ वह मदिरा पान करके छः महीने सोताथा ओर जागते दी! 
बिखोकीमे मय उत्पन्न दोताथा॥ ९ ॥ 
जौ प्रतिदिन अहार कर सोई % षिञ् वेमि सब चौपट होई ॥९॥ 
समर धीर नहिं जाय बखाना %तेहिसम अधिक न कोडवल्वाना॥&॥ । 
जो यह प्रति दिन भोजन करता तो शीघ्र ही सारा ससार चौपट हौ जाता॥<॥ समरस शेषा 
धीरतायुक्त था कि वर्णन नदीं हो सकता, सारांश यह है किं उसके समान कोई बख्वानु नहीं था ॥&॥ | 
‡ 
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५ वारिदनाद्‌ जेठ खत वाघ % भटमहं प्रथम लीकं जगजाघ्ु ॥७॥ 
। जेहि न होय रण सम्युख कोड % सुरपुर नितहिं परावन होई ॥८॥ ॥ 
उसका वड़ा पुत्र मेधनाथ था; जिसकी संसारम वीरताकी पहली रेखा है ॥ ७ ॥ जिसके 4 
मने कोहं क्ड़ाईमे होता ही नदीं था ओर देवलोके तो नित्य पयावना ८ भागना ) होता 

। था ( एक्‌ राजाके राज्यसे दूसरे राज्मभे जा बेऽना इसका ही नाम "परावना' ह ॥ < ॥ 
। दोदा-ङ्युख अकम्पन कुलिशर्द, धम्नकेत्‌ अतिकाय ॥ ४ 
| व एक एक जग जीति सक, एते सुभट निकाय ॥ १८८ ॥ £ 
। ङस, अकंपन, कुलिशरद, धूम्रकेत, अतिकाय इत्यादि एक-एकं जगत्‌के जीतनेमं 
| समर्थं एेसे बहुत योद्धा ये ॥ १८८ ॥ | 


4 ९ 


} 

कामरूप जानहिं बह माया ॐ सपनेहँ जिनके धरम न राया॥१॥ ४ 

। दशमुख वेठ समा एक बारा % देखि अमित आपन परिवारा ॥२॥ | 

+ सब राक्षस इच्छवुह्प शरीरधारी बड़ मायावी (छली ) थे, स्वप्नमे भी जिनके धम ओर ¦ 

द्या नहीं थी ॥ १ ॥ रावणने एक समय सभामें वेटकर अपना अगणित टव देखा ॥ २। 
मरुत सप्रू जन परिजन नाती ॐ गनेको पार निराचर जाती ॥३॥ ` । 
सेन विलोक सदन अभिमानी ॐ बोला वचन कोध मद सानी ॥५॥ 
पुत्ोका समूह, जन कटबी, नाती(पोते) आदि निशाचर-जातिको गिनकर कोन पार पा सकता है 

॥ २॥ वह स्वाभाविक अभिमानी अपनी सेना देखकर कोध ओर अहंकार युक्त बचन बोला कि ॥४॥ 
सुनह सकट रजनीचर-युथा % हमरे वेरी विबुध-बरूथा ॥९९॥ | 
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ते सन्धुख नहिं करहि छग % देखि सकर रिपु जाहि पराई ॥६॥ 
प राक्षसोके यूथपो । सुनो-हमारे वेरी देवताओंके समूह है ॥ « ॥ वे सामने तो 
नहीं बलिकं श््रको बरख्वान्‌ देखकर भाग जाते है ॥ & ॥ 
तिनकर मरण एक विधि दोह # कह बुराई सनह अब सोर ॥७॥ 
दिन मोजन मख होम सराधा % सब कर जाय करह ह तुम बाधा ॥८॥ 
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र सक सक्‌ श केर ९४-०9-२० केक र करक 9 ठ उसा स्य दा रति र ररर ररक (विकर र रत स्यति र (विस सत रकि 9 । 


१ अब उनका मरण एकं प्रकारसे होगा, वह भे समजञ्ञाकर कहता हँ सुनो ॥ ७ ॥ अथात्‌ 
ब्राह्मणोके भोजन, यज्ञ, रोम, आद्ध सबमें जाकर तुम बाधा डालो ॥ < ॥ 
टोदा-श्चधाक्षीण बलीन सुर, सहजदहि मिलिहहिं आय ॥ | 
! 





वकः तब मारि की छंडही, भटी मति अपनाय ॥ १८९ ॥ 
४ भखसे क्षीण ( व्याकु ) बरूदीन देवता सदजमे ही आ मिरेगे तब उनको अच्छे प्रकार 
+ अपनाकर मारूगा या छोड़ दूगा ॥ १८९ ॥ 
 मेघनाट-कर पएनि करावा % दीन्ह सीख बह वैरं बढ़ावा ॥१। 
। जे सुर समर धीर बरुवाना % जिनके छखिको असिमाना ॥२॥ 
` रि मेघनादको बुलाया ओर बल पूर्वकं वैर बदढानेकी शिक्षादी॥ १॥ जो देवता 
युद्धम धीर बछख्वान्‌ ह ओर जिनके ( चत्तमे ) कड्नेका अभिमान है ॥ २॥ 
तिनहि जीतिरण आनेसि धी उठि खत पितु अवुद्ासन साधी ॥३॥ 
विधि सबरीं आज्ञा दीन्हीं # आपन्‌ चटेउ गद्‌ाकर टीन्दीं ॥५॥ 
हे पूज ! उनको जीतकर बोध लकाओयह सुन पने उठकर पिताकी आज्ञाका पाङ्न किया 
॥३॥ इस प्रकार सबको दी आज्ञा दी ओर आप भी हाथमे गदा लेकर चखा ॥ ® ॥ 
चटत दशानन डोरति अवनी # गजेत गभ श्वत र रवनी ॥५॥ 
रावण आवत सुने सखकोहा % देवन तके मेर गिरि खोदा ॥९॥ 
रावणके चलनेमे प्रथ्वी डोरती रै ओर गर्जना सुनकरदेवताओंकी श्चियोके गभं गिर जाते ३।५॥ 
रावणको कोध किये आता हआ सुनकर देवताओंने सुमेरु पवैतकी खोह (कंदरा) ताकी ॥8&॥ 
कूपालनके टोक सिधाये % सूते सकक्‌ दशानन पाये ॥७॥ 
( पुनि सिहनाद करि मारी % देइ देवतन गारि प्रचारी ॥८॥ 
जब रावण दिक्षालोके लोकको गया ओर वह सब सूना पाया ॥ ७॥ तो. वारंवार 
बड़ा सिंहनाद करते देवताओंको रकार कर गारी देने लगा ॥ ८ ॥ 
रण-मदमत्त रिरि जग धावा % प्रतिमट खोजत कतरह न पावा ॥९॥ 
रणके मद ( घमण्ड ) से मतवालखा हो जगतम अपने समान योद्धा ( क्ड़नेके छिये ) 
खोजता फिरता टै परन्तु कीं मिलता नदीं ॥ ९ ॥ 
अथ क्षेपक 
दोदा-सघ् दीप नवखण्ड गि, सप्त पताल अकास ॥ 
# कंपमान धरणी रसत, सरितपतिनमनत्रास ॥ १९० ॥ 
५ संप्तद्रीप, नवखण्ड, आकाश, सातों पांतार तथा पृथ्वी ( नीचेको ) धसकने र्गी, 
कोपने लगे ओर सयुद्रोके मनम घबराहट रो गयी ॥ १९० ॥ 
नारद मिले कदेसि म॒सकाई % देव कहां मुनि देह दिखाई ॥१॥ 


१. दिक्पाल ये हे-इन्द्र, अग्नि, यम, निनऋछति, वरुण, मरुत, कुत्रेर, ईशान, रमसे पूर्वादि दिशाओकि स्वामी हं । 

२. जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, करँच, शाक, पुष्कर, यह सात द्वीप ह । 

३. इलावृत, रम्यक्‌, हिरण्यमय, कुर, हरि, भारत, केतुमाल, भद्राश्व, किपुरुष ये नौ वर्षं वा खण्ड कहलाते हं । 

४. तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल; पाताल ये सात पाताल हैं । 
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नारदजी कहीं मागम रावणको मिरे तो पने ठ्गा ह ञ्नि ! देवता कहाँ हैँ 
+ दिखा दो ॥ १॥ ध 

सनत अनख नाशटहि न भाषा #% वेतदीप तेहि तरत पठावा ॥२॥ 
सागर उति पार सो भयऊ % नारिदन्द त॑ देखत भयऊ ॥३॥ 

¶ _ यद वात्‌ सुनकर नारदजीको अच्छी नदीं गी ओर उन्होने अनखाय कर तरन्त रावणको / 
। श्वेतद्वीपमे मेज दिया ॥२॥ वह सञुद्र उतर कर पार गया ओर वहां बहुतसी श्चिर्यो देखी॥२॥ | 
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तिनसन कहा. पतिनपं जाह # कृहौ ङ् आव निशाचरनाद्र ॥०॥ 
तब म तिनि जीत संग्रामा % छे जैद तमको निनधामा ॥९॥। 
उसने कडा तुम अपने पतियोके पास जाओ ओर कहो राक्षसोका राजा आया है ॥9॥ 
५ तब मँ उनको संमामे जीतकर तुम्हे अपने स्थानको ऊ जागा ॥ 4 ॥ 
सुनत वचन एक जठर रिद्ानी % धाय चरण गहि गगन्‌ उङानी ॥६५॥ 
गर द्रि धरि धारे अ्कक्चोरा % डाग सिधु मध्य अति जोश ॥७॥ 
यह वचन सुनकर एक बदीने बड़ा कोध किया ओर राणक चरण पृरकंड़ कर 
‡ आकाशको उड़ गयी ॥ & ॥ दूरतक रे गयी ओर पकड़-पकंड कर अधिकं अ्टके दिये; 
फिर बड़ जोरसे ससुद्रम डाल दिया ॥ ७ ॥ 
दोदा-गयो पता अचेत होड, मरा न विप्र प्रषाद १ 
च्छ सावधान उठि गजं पुनि, दहिये न हषे विषाद ॥ १९१ ॥ 

तब रावण अचेत होकर पातालको चला गया; परन्तु जरह्मणके वरसे मरा नहीं ओर फिर 
१ सावधान हो उठकर गजा, उसके मनम दुख ओर असत्रता ङ भी नहीं इई ॥ १९१ ॥ 

जीतेसि नाग नगर सब आरी # गयो बहुरि बलिलोक सुरारी ॥१॥ 

वैरोचन-घत॒ आदर दय % कुरा बनि तब बरत भयङः॥२॥ 

फिर रावण सम्पूणं नागोके नगर जीतकर राजा बिके नगरको गया ॥ १ ॥ वैरोचनके 
पुत्र राजा बलिने बड़ा आदर किया ओर शल पी, तब रावणने कहा ॥ २ ॥ 

तुमह निन शरदिं गहि टीजे शचि मदिोक राज्य अब कीञे॥३॥ 

कह बलि कनककरिपुके मंडन %पहिरि ठेर ठम यख इखसडन ॥५॥ 

अब तुम भी चलकर अपने शत्रुको पकड़ लो ओर इस प्रथ्वी पर राज्य करो ॥ ३ ॥ | 
५ राजा बलि बोरे-( जीतना पीछे ) पदरे हमारे पितामहके पहरनेके यह आभ्रषण तो. उठा 
। लो ओर इनको तुम सुखपूर्वकं पहन लो तो सब दुःख दूर हो जागे ॥ ७ ॥ 

लाग उढठावन उड न कों # याही पौरुष ते जय दोर ॥५॥ 
जिन भूषण यह अगन धारे % ते भट गये इक क्षणम मारे ॥६॥ 

यह सुनकर रावण बरु करके उठाने रूगा परन्तु उठानेको समथं नहीं इआ, तब बलि ५ 
बोखा-बस, इसी, पुरुषार्थसे जयकी इच्छा करे हो !॥ ५॥ ( अरे मूखं। ) जिन्दनि यह ^! ` 
१ आभरषण अपने शरीरम धारण कथि थे वे भी क्षणम मारे गये तो त्‌ क्या रै॥ ६ ॥ 
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तेहि ते भवन जाह ठे प्राना % चछा तुरत मनमारिं छजाना ॥७॥। 
बामन रावन_ आवत जाना % कयि देवक्रहषिसन अभिमाना ॥<॥ | 
६ इससे त॒म प्राणोको रेकर घर चर जाओ, तब रावण जाकर तुरंत चर खड़ा इ 


 ॥ ७ 1 वामन भगवानूने जब रावणको आता इआ देखा तो मनम विचारा कि नारदजीसे 
# अभिमानके वचन कहकर आ रहा है ॥ < ॥ 


। 














६ खेत रहे नगर ॒शिश्च नाना # निजबछ तिनहिं दीन मगवाना ॥९॥ 
धाट्‌ धश तिन पुर छे आये ॐ नगर नारि नर देखन धाये ॥१०॥ 
६ उसी स्थानम कुछ थोडेसे नगरके बालकं खेर रहे थे, भगवानने उनको अपना बट दे 


& दिया ॥ ९ ॥ उन्होने रावणको दौडकर पकड़ा ओौर नगरसरे ठे आये, जिसका कौतुकं 
१ नगरके सब नर नारी देखनेको आये ॥ १० ॥ 


५ बीस बाह दश कंधर माह विधि यह ग्नि काकी आई।११॥ 
राखिन्ि बधि खिजाबहि भारी % नाम त्‌ कृहे हे तूरः मारी ॥१२॥ 
हे विधाता ! जिसके बीस भुजा ओर दश शीश है यह गद्न कहांकी आयी ! ॥ ११ । 


‰ बाधं रखा ओर अनेकं प्रकारसे खिजाने लगे किन्तु नाम नहीं कहता ओौर मार सहता दै॥१२॥ ¦ 
वामन दीख बहत सक्चाना ॐ तब डाय दिय कृपानिघाना ॥१३॥ | 





१ 
| 
चला तुर॑त निशाचर नाहा # छाज शौक नहिं कछ मनमाहा ॥१५॥ 
वामनजीको देखकर बहुत लना इई । तव ॒कृपानिधान भगवानने छुंडा दिया ॥ १२३ ॥ | 
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तुरंत रावण वहांसे चला मनम कुछ लाज ओर शंका न आयी ॥ १४ ॥ | 
दोहा-अति निरज दयारदहित-दहिसापर अति प्रीति ॥ | 
च रामवियुख दशकंठ शठ, तापर चाहतं जीति ॥ १९२ ॥ 
दया ओर खजा रहित जिसकी जीवोके मारनेमें अति प्रीति रै, रामसे विश्चख दोकर भूखं 
रावण जीत चाहता है तो केसे मिर सकती रै ॥ १९२ ॥ 


दोहा-भरढान स॒ जाहि जब, होत विधाता वाम ॥ 





व्र मणिहू काच हइ जात तब, र्दे न कौड़ी दाम ॥ १९३ ॥ 
हे भरद्राजजी ! सुनो, जब जिसको विधाता टेढादहो जाता है तब मणिभी उसे कांचके 
श दो जाती है, जिसका दाम एकं कड़ी भी नदीं मिलती ॥ १९३ ॥ 
जह कं विप्र देव हिज पावे % दण्ड ले बह चास दिखावे ॥१॥ 
इहि आचरण करे दिनराती % महामलिन मन खल उत्पाती ॥२॥ 
जहां कदं देवता, ब्राह्मणको फिरता देखे, दंड ठे ओर बहुत दुःख दिखावे॥ १॥ इसी 
आच्रणसे यद महामलिन दुष्ट उत्पाती दिनि रात प्रूमता फिरता था॥२॥ 


बहुरि तरत ॒पपापुर आवा % बालिनाम कपिपति जहि गवा ॥३॥ 
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अवलोकेसि तेहि सखर शोमा जदि टखि महाम॒निन मन छोभा॥५॥ 
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उ 
| फिरते-फिरते तुरंत वम्पासरोवरके किनारे आया, जहां वाछि नामकं बन्दरोका राजा था 
ओर इसी सरोवरके नामसे इस नगरीका नाम पंपापुर था ॥ ३॥ उस सरोवरकी खुन्दर 


शोभा निहारने गा जिषे देखकर बड़ अुनि्योका भी मन दुभा जाता था ॥ ॥ 

















तहौँ कपीश करे निज ध्याना % दशकंधरहि देखि भ॒द्चकाना ॥९॥ 
जाय ठाद तह भा रजनीक्चा # ठोकि बाह गनितं थुजवीश्चा ॥६॥ 
वहां वाङ अपना ध्यान करतां था, रावणको देखकर श्ुसकाया ॥ 4 ॥ रावण वहां | 








। जाकर खड हा ओर बहि गेकं कर गजने खगा ॥ & ॥ 
तब रावण बोखा करि कोधा % वकध्यानी कपि चब बोधा ॥७॥ 





नाम तोर सुनि आयडं धाईं % रे कपि युद्ध छांड़ि कदर्ह ॥८॥ 
तब रावण करोधकर बोला अरे बगलाका सा ध्यान करने वाखा मखं कंपि ! खन ॥ ७॥ 
रै तेरा नाम सुनकर दोड़के आया ह, २ बन्द्र । भय छोड शरुञ्चसे यदध कर ।॥ ८ ॥ 
॥ दोहा-मोहिं जीते विदु मर मर्ह था ध्यान तव कीरा ॥ 
| वै कटकटाय कह रजनिचर, रदन्‌ तीन सौ वी ॥ १९४ ॥ 
}¦ हे वालि । सुञ्े युद्धम विना जीते तुम्हारा ध्यान करना इथा ई यहं बात रावणने । 
। तीनसौ बीस दांतोको कटकटा कर कदी ॥ १९७ ॥ 
( तब॒ वारी बोला युयुकाहं % बल तुब्हार रेषे री भार ॥१॥ / 
रवि अंजलि मै देर सप्रीती % उट्‌ रहौ मोहिं जायह जीती ॥२ ‡ 
| तब वालि दैसकर बोका-भाई तुम्हारा बर देसा दी र ॥ १ ॥ अच्छा, भीतिपू्वक | 
| 





सूर्यको अर्घ्यं दे टं तो तुम सुञ्चको जीतकर जाना ( इतने समय तकं खड़े रही ) ॥ २ ॥ 
बाटी तब मनमाहिं विचारा % शिव वर दीन्ह मरे नहिं मारा ॥३॥ 
द्राकंधर घर जाह विचारी %अजय ठम्हारि नी विधि चारी॥५॥ 
फिर वालिने अपने मनम विचारा कि इसे शिवजीने वर दिया है, मारनेसे तो भरेगा नहीं 
॥ ३ ॥ ( वालिने कहा ) रावण ! चर जाओ; दमने तुम्हारी चार प्रकारसे हार सुनी रै ॥४॥ 
दशरक॑धरहि बहत सथुञ्चावा % कोनिहै मति बोध नहि आवा ॥९॥ 
तब सकोप उट श्षपटि कपीशा % ट्‌ गहि कख दाब दशी ॥६॥ 
वालिने रावणको बहुत समञ्चाया परंतु किसी प्रकारसे उसकी समञ्चं नरी आया ॥ 4 ॥ । 
तो वाछ्ि कोधित हो पट उठा ओर रावणको बलपूर्वकं कांखमे दबा लिया ॥ & ॥ 1 
अंजलि दीन्ह रविहि सन्मानी % अंचयेर सप्र उदधिकर पानी ॥७॥ | 





| जपेट नाम शकर मन बानी % तेहि श्ण संध्यारवेदि सिरानी ॥८॥ 
ध आद्रसे अर्यं दिया ओर सातो समुद्रोके तटपर सन्ध्या की (वाली पांच घड़ी 
संसुद्रके तटषर सन्ध्या कर आता था ओर इतनेही दर रावण कांखमं रदा, छः महीने से कंखसे 
 # जोडनेकी कथा किसी थमे नदीं देखी जाती, वाटमीकिजीने पांच घड़ी छ्खिी हे ) ॥ ७ ॥ 
शिवजीके मन, वचन तथा कमेसे नाम जपे ओर सन्ध्यावेदन समाप्त किया ॥ < ॥ 
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दोहा-आवा घरि कपीश तब, कांख रहा ठंकेडा ॥ 


। । 
| 23 
| कः इहि विधि बीते माष षट, पावा बहत कटेश ॥ १९९५ ॥ । 
¦ _ तब सुीवका भराता वाणि घर आया,रावण कांखमं दबा रदा इस प्रकार छः महीने वीत गये | 
| ( 





ओर बडइत क्रेश पाया (दिनमें वालि कांखमें दबा रेता था रातको बांध रखता था )॥१९५॥ 
कृटेश-वस उपाह % तहं न चे कल आतुरताई ॥१॥ 

बह प्रस्वेद कखरी महं जामा % अधिक कुवास कीन्ह तरह धामा ॥२॥ 

। नित्य क्लेशवश होकर निकलनेके उपाय करता है परंतु वहां छ वश नदीं चलता था 

१ ॥ १ ॥ कांखमे बहुत पसीना जम गया ओर अत्यन्त दुगघ हौ गयी ॥ २॥ 

। कमलाह रिसि ददानन काटा # कचक्र जीव मन चम चाटा ॥३॥ 

। एक दिवस रवि अंजलि साजा ॐ कखते निकरि दश्चानन माजा ॥५॥ 

, कोष करके दांतोंसे काटा, तब वालिने जाना किं बालम कीड़े (ज) हो गये ॥३॥ 

। एकं दिन वालि सूर्य॑को अघ्यं दे रहा था कि कांखसे निकर कर रावण भागा ॥ 9 ॥ 

¦ तब एनि धरि कपीर सो बधा % छे आयो _अंगदके सधा ॥॥ 

¦ वीस थना दशशीश सधा %चरण दोउ पुनि एनि तेहि मारा ॥९॥ 

१ 





तब फिर वालिनि उसे बांध छया ओर अङ्दको खेरनेको रे आया ॥ ५ ॥ बीस 
भुजा ओर दश शिर देखकर अङ्गदने बारंबार रतिं मारीं ॥ & ॥ 

धरि समेटि मरि सम कीन्हा % बोधि सेजपर्‌ शोमा दीन्हा ॥9 

अगद खेलि छत शिर मार किलकिलाय किलक किलकारा ॥<॥ 

वालिनि रावणको गोलाकार बांध सेजपर डारु दिया ॥ ७ ॥ अङ्खदने खेरूते इए शिरमे 
कतं मारी ओर किर्कारी मारने खगे ॥ < ॥ 


। 
| 
| 
। दोद्ा-तारा चीन्देड रावणि, तेहि क्षण दीन्ह छडाय ॥ 
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"+ जाह तुरत टठंकेश ह, बहुरि धरहि कपिराय ॥ १९६ ॥ 
ताराने रावणको पदिचानते दी कुडा दिया ओर कहा कि रावण ! तुम घरको शीत्र 





जा कपिराय फिर पकड़ लगे ॥ १९६ ॥ ्‌ 

पुनि रावण आवा तेहि ठहि क सहसबाह जह रास बताह ॥१॥ 

। जल कीडा करतीं सब नारी ॐ विविध भाति शोभा अति मारी॥२॥ 

४ फिर रावण वहां आया जहां सदस्रबाहने रास बनाया था ॥ १ ॥ सब श्ियां जककीड़ा 
कृर रही थीं; जिनकी अनेकों प्रकारकी बड़ी शोभा थी ॥२॥ 

| पास रास मण्ड जह्‌ रेवा सर नर नग करहि तहं सेवा ॥३॥ 

॑ जाय दीष रावण असुख नाना # देखि हृदय अतिराय इखमाना ॥५॥ 
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रेवा नदीके कूर्मे रास मण्डर इआ था, जहां श्रेष्ठ देवता मबुष्य सेवा करते थे ॥ ३॥ 
रावणने वदां जाकर-भांति भांतिके सुखको देखकर मनम अत्यन्त दुःख माना ॥ ४ ॥ 
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| तहां रौथु करम॑दिर सोहा % जेहि ठखि महाघुनिन मन मोहा ॥॥ 
\ वहां शिवजीका शोभायमान मन्द्र था;जिनको देखकर महाघनिका मन मोहित होताथा 
॥ ९ ॥ तुलसी, कृमृ्वत्र, विस्वृपत् पुष्पादिकं सब सामश्री विद्यमान थीं ॥ & ॥ 

जाकर जठ श्चोभेउ द्ादील्ञा #% पदउ मन्त घुमिरे जगदीश्चा ॥७॥ | 
‡ _ रावणने जाकर जल क्षोभित किया अर्थात्‌ रोकं लिया शिवजीका मन्ध पद्कर स्मरण | 
‡ किया॥७॥ यह निलन निश्शंक उस स्थान पर गया जहां सदस्चबाइ जख्क्रौडा करता था॥८॥ 
। दोदा-क्षोभेउ ज जवी बल, ब्रडन छगी समाज 


त॒ठस्ी कम्पत तह आना % विद्वपत्रं अङ दुष्प ॒प्रमाना ॥९॥ 
| निरज निरौक गयो एनि तहं % कर जल्केलि सहनश्चज जहर ॥८॥ । 
चः सहसबाहु अविक्रोध मन,मोहि घम आन को आज १९७ ॥ 







बीसों थुजाओके बलसे रावणने जलका प्रवाह रोक लिया; तो खमाज इबने छ्गी; | 
+ बाहुने व करो किया किं मेरे समान आजं इसरा कौन ई ! ॥ १९७ ॥ स 
जाय दीख तह रवण गद % जा विपुल अनवङ जल बाडा ॥१॥ 
धावा प्रबल महाव भारी % छंङेश्वरको धरैषि प्रचारी १२ ° 
उठकर देखा तो रावण खड़ा दै, जिसकी भुजाओकि बरसे जल बड़ गयां रै ॥ 9 ॥ + 
% वह महाबली सदस्रबाह्‌ दौड़ा ओर ललकार कर पकड़ लिया ॥ २ ॥! 
५ निरखि तियन आचर विद्याछा % बाधि शख कुछ दिन इयत्चाला ॥३॥ 
लजित दृष्ठ मष करि रहं # रिख उर मारि कष्ठ बह सहं ॥५॥ 
यह देखकर श्रियोको बड़ा अचम्भा हआ कुछ दिन धुड़सार्में बाँध रखा ॥ ३॥ यह 
्‌ दुष्ट रजित हो ष रहा कोधको मनम मारकर अत्यन्त कष्ठ सहन कृरता रहा ॥ 9 ॥ 
| कल आय देखहिं नर नारी ॐ मारदिं छात हषे दे तारी ॥९॥ 
१ -नाम न कहे रहे स्रकुचाना % बहुविधि पूरे नुपति सुजान ॥६॥ 
“ सब नर-नारी आकर देखते ओर खात मार ताली बजाकर हसते है ॥ ९ ॥ चतुर राजाने 
अनेक प्रकारसे पा पर नाम नदीं बताया ओर सङ्कचा कर रहता है ॥ & ॥ 
नृत्य करै रम्मादिक नारी % दशो माथ दश दीपक बारी ॥अ॥ 
पुनि पुस्त्य तब जाय छड़ावा % पुनि नर शाप आई तेहि पावा ॥८॥ | 


















। रंभादिकं नारी उसके दशो माथोपर दशदीपक बार कर नृत्य करती ह ॥ ७॥ तब 
% पुलस्त्य ुनिजीने जाकर छुड़ाया, फिर आकर नटसे शाप पाया ॥ ८ ॥ 


५ दोहा-मारग जातहि दीख अति, अद॒पम सुन्दर नारि ॥ 

| च चन्दन पष्य ₹ पत्रकर पूजन चली परारि ॥ १९८ ॥ 

$ मागमे जाते इए रावणने एकं अनुपम अति सुन्दरी शची देखी किं चंदन, पूरु, पतत; 
| हाथमे लिय शिवजीको पूजने चरी है ॥ १९८ ॥ 
उवक्षी मन॒ सकुचानी ॐ तब रावण बोखा मरु आनी ॥१॥ ४ 
{क तुम नागमन्‌ क 
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। उ्वैशी दशाननको देख कर मनम सकुचाई, तब रावण कोम वाणी बोला ॥ १ ॥ तुम । 
। \ किसकी सजी हो ! कदां जाती हो ! उसने रुनाके वश होकर उत्तर नदीं दिया ॥ २ ॥ | 
^ मन मदमत्त विचार न करड्‌ % धनुपति पुत्र बघू कर धरङ्‌ ॥३॥ । 
 चीन्द ताहि अति रोका आई % धाटि कमं कौन्दे पिताहं ॥५॥ 
\ रावण ेसा मतवाखा हो गया था किं विचार नदीं किया ओर कुबेरके पुजकी बहका हाथ ! 
पकड़ा (यद्यपि अप्सरा है तथापिउस दिन नलक्रूबर के निकट जाती थी,इससे उसकी चली कहद- ¦ 
खायी)॥ ३।फिर उसे पहचान बड़ी शङ्खा इई किं इरा कमे किया यह कद बहुत पछताया॥४॥ 
५ मन पकिताय शोच उर भयऊ % रंकेश्वर रंकाम्ह गयङ्‌ ॥&॥ । 
विकर उवी अलकहि आई % नलकरूबर सनं बात जनाई ॥६॥ | 
\ मने पछताया ओर बड़ा शोचकर लंकेश्वर रावणलंकाको गया॥५॥उवेशी व्याकर होकर 
कुबेरकी नगरी अलकापुरीमे आयी ओर नलकूबरको जो कुबेरके पुज ह सब बात सनाई॥६॥ 1 
दीन््‌ शाप तिन्ह कोध अपार #% रावणश होय क्षय कार्‌ ॥9। | 
आयो शाप ठंकमे धादे % दशकन्धर बेडा जेहि ठंहि॥८ 
¦ नलकरूबरने अपार क्रोध कर शाप्‌ दिया? कि रावणका वेश क्षय हो जाय ॥ ७ ॥ शाप (| 
¢ स्ति धारण कर लकाम जहां रावण बेडा था वहां आया ॥ < ॥ 
अगे आय गद्‌ मा शापा %निरखि दश्चानन अतिमय कांँपा॥९॥ 
, जब शाप आकर सामने खड़ा हआ तो रावण देखकर अत्यन्त भयसे कांप गया ॥९॥ 
दोहा-शापदिं अंगीकार करि, मन्‌ मह कीन्ह विचार ॥ 
वह दण्ड ऋषिन्दते न्द नहि, रोषेड ठंकथुवार्‌ ॥ १९९ ॥ 
(¦ _ फिर शापको अंगीकार कर रावणने मनमे विचारा किं ॐषि्योसे दंड नदीं लिया है, यह | 
विचार करोधित हो ॥ १९९॥ 
दूत चार पट्ये ऋषि आश्रम #%निरखि बिस्षरि गे मुनि अध्यातम॥१ 
। तिनसन तव ष्ठि सनि हाला % कदह्‌ कुरा ठंकेश सुबाल ॥२॥ 
। चार दूत ऋषियोके आश्रमम भेजे, जिनको देखते दी सुनि अपनी अध्यात्म विद्या भ्रूल 
। गये ॥ १॥ तब उनसे सुनि प्ृने लगे किं कदो रावण कुशलप्ूवैकं है ॥ २ ॥ 
। इरा ता यह खन्‌ मनीशा % कर तमसन चाहत दराशीशा ॥३॥ 
| नि सो वचन महाभय पार ॐ करहि विचार विरति बिस्रराई ॥५॥ 
दूत बोरे-हे सुनीशरो ! अब यह शर है कि तुम सुनो,रावण तुमसे भी कर लेनेकी इच्छा 
करता ह ॥ ३ ॥ यह वचन सुन महाभय पाय वैराग्य विसार ऋषि विचार करने गे ॥४॥ 
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जेहि दरबार नीति नहि माई ॐ खल मंडली जुरी तहँ आह ॥५५॥ 
दिये नदीं गति आछी % घट भरि रुधिर दिये तच पाठी ॥६॥ 
भाई ! जिस दरबारमें नीति नदीं दै ओर खलमण्डटी जरी है ॥५॥ वहां कुछ विना दिये 
बनेगी नदी, इस कारण शरीरसे रुधिर निकार कर एक घड़ा भर दिया ॥ & ॥ 


व पध यिना थ ना 
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व न 
दूतन सोपि कदा शुनि ज्ञानी ॐ भषहिं केहेड जाय यह बानी ॥ॐ)। 
| दूतोको सौ पकर ज्ञानी ख॒निरयोने कोमर्बाणीसे कहा कि रावणको यह घड़ा देकर कहना ॥७॥ 
१ दोदा-घट उघरश्त श्वय होइ सहितं सकट परिवार ॥ 
 # दूत तुरत धट छे गये, ठंकापति दरबार ॥ २०० ॥ 0 
घट रे गये ॥ २०० ॥ थ ८ 
रवण घट छखि परम इलासा # तब इतन नि वचन प्राज्ञा ॥१॥ 
युनि शुनि-शाप उपना उग्दाह % बोखा घट छे उत्त जाह ॥२॥ £ 
$ रावण घड़को देखकर बड़ा प्रसन्न इआ तब दरतोनि कडा महाराज ! यड घट उवडते ही ¢ 
¶ आपका वंश न रहेगा ॥ 3 ॥ अुनियोका शाप सनके मनम इःखी हो बोल कि यह चट 
¢ यतन समेत धरनि धरि एह % जान्‌ न पाव बाते यह केर ॥३॥ 
४ शम्धु-समा शुतिषाद-र्मक्षा्‌ % प्रथमे रहा जनकस्नन हारा ॥9। _ ¢ 
{, _ युत्न पूर्वक पृथ्वी नीचे दाब देना, जिससे यह बात कई न जाने ( तुम जनकराजके ¢ 
¶ नगरके निकट गाडना, रावणने यह विचारा कि जिस राभ्यमें यह उघरेगा उसीका नाश होगा ) ४ 
| ॥ ३ ॥ शिवजीकी सभामें वेदान्त विचारमं रावण जनकजी से पहर हार गया था ॥ ® ॥ | 
छठे धट जनक नगर ते गये # गाडत क्षे्-मध्य तहँ भये ॥६॥ 
वै दूत घड़ा खेकर जनकके नगरम गये ओर उसको एक सतम गाड़ दिया ॥ & ॥ 
\ हारे इच्छा तह परयो . इकाला # बिनज भे सब जीव विहाला ॥७॥ ` 
जनक यज्ञ सचना तह ठयङ्‌ % चामीकर हठ कषत भयऊ ॥८॥ 
| भगवत्‌की इच्छासे वहां एकं समय भिक्ष षड़ा ओर विना जरके सब जीव बेहारु इए 
{ ॥७॥जनकजीने वहां बृष्टि होनेकेलियि यज्ञ किया ओर सुवर्णा दरु अपने हाथसे चलाया ॥८॥ | 
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“स” कालव्छाण्डय्‌ -क्षे ० १, र ` 2९१७) 
घट उघड़ते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश डो जायगा, दूत तुरन्त रावणके द्रबारको 
 छेकर उत्तर दिशामें जाओ ॥ २॥ 
तेहि र्सिते तह म्म पठावा # दतनसों _सब ममे इञ्चावा ॥९९॥ 
४ 
उसी कोध्‌ से वहां घड़ा मिजवाया ओर दृतोंसे सब भेद कहकर समञ्ञा दिया ॥ < ॥ 
दोहा-भूमि विदारण होत ही, नग म॑गरु-दातार ॥ 
पू व प्रगटयो सिहदासन सुमग, अद्यत तेन अपार ॥ २०१ ॥ 
पृथ्वी विदीणे होतेदी जगत्को आनन्ददायक अन्दर सिंहासन प्रगट इआ, जिसका 








अपार अद्धुत तेज था ॥ २०१॥ र 

दोहा-चारि सखी चारों तरफ, टीन्हे सुरछल दाथ ॥ 

वर मध्य विराजति भूमिजा, पावन जेहि यणगाथ ॥ २०२ ॥ 
| चार सुखी चारों तरफ़ सरल हाथमे छिये विराजमान हो रही थौ, मध्यमं भूमिजा 
| ( ग ) शोभायमान थीं, जिसके शणोकी कथा पवित्र ह ॥ २०२॥ 
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विदेह विनय तब उनी % भई तुरत कन्या सुखदानी ॥१॥ 
सखिनसषहित सहासन सोह % अन्तर भयो चकित सब कोई ॥र२॥ 
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\ तब यह देखकर जनकजीने विनती की ओर भूमिजा तुरत सुखदायक कन्या दो गयी॥१॥ ! 
फिर वह सिदहासन सखियों सहित अन्तरद्धान हो गया ओर सब कोई चकित हो गये ॥ २ ॥ | 
रोदन खनत ॒ यनैना रानी # टीन्द उटाय गोद्‌ घुखमानी ॥२॥ / 
नाम -जानकी धरयो पुनीता % नारद्‌ आई क्यो तव सीता ॥9॥ | 
उसका रोना सुनकर सखनेना रानीने सुख मान ` गोदे उठा छिया ॥ ३ ॥ अतिपवित्र | ; 
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जानकी नाम रखा ओर नारदजीने आकर सीता कडा ॥ & ॥ 
सकल लोकपति प्र॒ यखरारी %सो मिलि ह बर नित अविनी ॥९॥ 
जनकस॒ता नित बाति केसे ॐ शुद्छ पक्चकर चन्दा जेसे ॥६॥ 
ओर नारदजी बोरे-जो सब संसारके पति सुखकी राशि अविनाशी नित्यस्वरूप हँ 
इसको वर मिेगे । ( यह कहकर नारदजी चरे गये ) ॥ ५॥ ओर जानक शुष्धपक्षके | 
चन्द्रमाके के समान नित्य प्रति बदने ल्गौ ॥ & ॥ 
बा वद्ध यौवन नर नारी # छागहि सवे प्राणते प्यारी ॥७। 
पुनि वरप ॒निप्ण पटन वेढहै % अचिर का सब विद्या षह ॥८ 
जो शची, पुरूष, बाखक, बुड्ढे ओर जवान ह उन सबको प्राणसे अधिक प्यारी लगती ह 
॥७॥ फिर चतुर राजान पदृनेको बेटायी ओर थोड़ दिनोमें दी सब विद्या पायी ॥ < ॥ 
दोहा-एक समय मिथिलेश अति, शकर कर तप ठानं । 
च्छ आय कद्यो वर मांग शिव, तब त्रप विनय बखान्‌ ॥ २०३. ॥ 
( प्रे ) एक समय जनकजीने शिवजीका बड़ा तप किया था, तब शिवजीने आकर 
कदा वर मागो, तब राजाने हाथ जोड विनती कर कहा ॥ २०३ ॥ 
दोदा-नाथ जपह दिन रेनि जेहि, थुति जेहि नेति बखान ॥ 
हि देखो निज नयन मे, यह वरदान न आन्‌ ॥ २०४॥ 
हे स्वामी ! तुम जिनका रात दिन जप करते हो ओर जिनको वेद नेति नेति कह कर बखान 
करते है, उन इश्वरको इम प्रत्यक्ष देखं यदी वर दीजिये ओर कुछ नदीं ॥ २०४ ॥ 
दोहा-सुनि शिव दीन्दो धनष पुनि, कही बात समुश्चाय ॥ 
वः पूजन याको नेम करि मिलि भगवत आय ॥ २०५ ॥ 
यह _ वातां सुनकर शिवजीने एकं धनुष दे समञ्चाकर कहा किं इसका विनयपूर्वैकं प्रूजनं 
केरना तो तुमको भगवाच्‌ यदीं आकर मिलेगे ॥ २०५ 
पुनि विदेह प्रभु हित अदुरागे % नित्त नेम करि पूजन छे ॥१॥ 
| एक दिन सिय सेवा दिग नाई % रीटहि न्दं धष उठा ॥२॥ 
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‰ यह सुन राजा जनक प्रसन्न हो उस धुषको नित्य नियमसे पूजने लगे ॥ १॥ एक 
दिन सीताजीने सेवाके निकट जाकर खेरसे धनुष उठा लिया ॥ २॥ 


_ देखि जनकं अति अचरन माना #तेदि छन तहां कठिन प्रग ठाना ॥२॥ _ | 








१* हल-जोतनेते जो पथ्वीमें लकीर होती है उसका नाम सोता (कुंड) है, उसमें उत्पन्न होने का कारण "सीता" नाम हुम हलके फलका 
नाम भी सीता हे। । 
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जो यह्‌ शिव को चाप चढ़ावे % सोई जनक शता कँ पावे ॥७॥ 
| जनकजीने देखकर बड़ा आश्चयं माना ओर उसी क्षण यद कठिन प्रण किया ॥ ३॥ जो 
†¦ कोई यह शिवजीका धलुष चद़वेगा वही मेरी कन्या पविगा ॥ ४ ॥ 
| | 








। घुनह कथा अव रवण केरी % गये दत्‌ धट राखि सबेरी ॥९९॥ 
| चारि व॒ हारा केशा # देवन को बह देत कला ॥६॥ 
अब रावणकी कथा सुनो-दूत घट गाडकर चङे आये ओर रावणसे निबेदन कर दिया 
† ॥ ५ ॥ याज्ञवस्क्यजी बोखे-हे भरद्वाज ! रावण चार स्थानम हारा ओर देवताओंको इःख | 
५ दिये ॥ & ॥ ( इति क्षेपक ) | 
¦ रवि शशि पवन वरुण धडधारी % अग्नि क सब अधिकारी ॥७॥ 
। किन्नर सिद मुन सुरनागा % हि सवहीके पैथहि लागा ५८॥ 1 
। सर्य, चन्द्रमा, वा, वर्णः धनुषधारी, अभि, कार, यमः सबं अधिकारी ( रावणकी । 
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। आज्ञा मर रहे )॥७॥ कित्र › सिद्ध, मनुष्य, सुरः नाग इपूवेकं सबके पीठे हौ पड़ गया॥ ८॥ ¦ 
| बरह-षटि दं लगि तयारी # दल बवती नालारी ॥९ ८ 
आयघु करदं सकर मयमीता #नवदहिं जय नित्‌ चरण बिनीता॥१०॥ 








 बरह्माकी सष्ठिमे जहां तक शरीरधारी ह सब नर, नारी रावणके वशम वतने कगे ॥ ९ ॥ 1 
| सब कोई भयभीत इए रावणकी आज्ञा मानते ह ओर नित्य आकर नघ्रतापूैक चरणोके ¢ 
१ नमस्कार करते ह ॥ १० ॥ ॥ 
दोहा-घुनबल विशव वह्यकरि, गखेसि कोड न स्वर्तत् ॥ | 

कः मण्डटीक मणि रावण, राज्य करे निज मन्त ॥ २०६ ॥ ( 

४ अपनी थुजाओंके बल संसारको वशम कर किंसीको स्वतन्ञ नहीं रखा, सब राजाओं 
¶ का शुर मणि रावण अपने विचारसे राज्य करने खगा २०६ ॥ | 

दोदा-देव यक्ष गन्धव नर, किन्नर नाग कुमारि ॥ | 

जीति वरीं निज बाहुबल, बह सुन्दरि वर नारि ॥ २०७ ॥ 

देवता, यक्ष, गन्धै, नर, किन्नर, ओर नागोकी अनेकं कन्याये अपने बाइबलसे जीतकर १ 


व्याह टी जो कि बड़ी सुन्दर थीं ॥ २०७ ॥ 
ृनद्रनीत-सन जो कड कदे # सो सब जु पदलेदि कि रेड ॥१॥ | 
प्रथमहि जिनको आयञ्च दीन्हा %तिन्दकर चरित सुनह जो कीन्हा॥२॥ ४ 

जो छ इन्द्रनीतसे कहा वह सब उसने मानो पटे ही कर रखा है ॥ १ ॥ पहले 
जिसको आज्ञादी उनका चरि सुनो जो किया ॥ २॥ 


| 
१- जिस समय रावण अनीति करने लगा तब कृबेरने अपना दत उसके पास भेजकर कहलाया कि अनीति मत करो । यह्‌ सुनरुर रावण कुवेर 











पर चढ़ गया ओर उसको जीतकर यमराजसे युद्ध करने गय । यमराज उसकी अयु विचार कर देवताओंके कहने पर उसके सामने अन्तर्धान हो गये,तब 
वहां से यह इन्द्र लोकको गया ओर वहां घोर संग्राम हभ । तब इन््रमे रावणको बाधा । यह सुन मेघनाद स्वगं भ गया ओर महाघोर युद्ध कर अपने पिताको 
श चछडा इन्द्रको पकड़ लाय! तब ब्रह्माजीने लंकामे जाकर इन्द्रजोतको अनेक वर तथा अमोघ शक्ति देकर इन््रको छडाया । 
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५ देखत भीमखूप सब पापी % निरिचर निकर देव परिताषी ॥२३॥ 
। करहि उपद्रव अघर निकाया % नानारूप धरहि करि माया ॥५॥ 
खब राक्षस समूह देखनेमे भयंकर शूप, पापी ओर देवताओंको इःख देने वारे दै ॥ ३॥ 
वे राक्षसगण उपद्रव करते ह ओर माया करके अनेक इष धरते हँ ॥ ९ ॥ 
जेहि विधि होय धम निभूला % सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥९॥ 
जेहि जेहि देश धेच दिज पावहि % नगर माम पुर आगि टगाबहि ॥६॥ 
जिस प्रकारसे धमे निम हो वही सब वे राक्षस वेद प्रतिकूल उपाय करने गे ॥ ५ ॥ 
जिष देशम गो बाह्मण पाते द उस नगर-गाँंव-पुरमे आग र्गा देते ह ॥ & ॥ 
शम आचरण कतं नहिं दोह % वेद्‌ विप्र यर्‌ मान न कोर ॥७॥ 
नहिं हरिभक्ति यज्ञ तप दाना #% सपनेहै युनिय न वेद्‌ पुराना ॥८॥ 
अच्छे आचरण कहीं नदीं होते । वेद्‌, ब्राह्मण ओर ुङूको कोई नदीं मानता ॥ ७ ॥ 
भगवानकी भक्ति, यज्ञ्‌, जप, दान नहीं होते । ओर स्वप्नमे भी पुराण सुनायी नदीं देते ह ॥८॥ 
छन्द्-जपयोग विरागा तप मख भागा ण सने दङ्रीशा । 
।. आएन उदि धावे रहै न पावे धरि सब घाडे खीक्ला ॥ 
असर भ्रष्ट अचार भा संघार धम सुनिय बहि काना । 
तेदि बहु विंधि वासे देश निकसे जो कहै वेद्‌ पुराना ॥१८॥ ! 
रावण जहां कीं जपः वेराग्य, तप, यज्ञका भाग सुनता तो आपं उठ दौडता था, रहने 
नहीं देता था, सब यज्ञ विध्वस कर देता था एेसा भ्रष्ट आचार संसारम इआ किं धर्मं कानोसे 
पुनाहं नहीं दे ओर उसे बहुत प्रकारसे राता था जो पुराण कहे ॥ १८ ॥ 
सोरठा-वरणि न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि ॥ 
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| व हिसापर अति प्रीति, तिनके पापहि कवन मिति ॥ २६ ॥ 
| दुष राक्षस जो अनीति करते थे वह वरणी नहीं जाती, क्योकि जिनकी रिसापर अत्यन्त 
| प्रीति है उनके पापोका क्या ठिकाना है !॥ २६ ॥ 
बाढ खट बह चोर जुवारा % जे छग्पट परधन पर दारा ॥१॥ 
मानि मातु पिति नहि देवा % साधुनस्न करवावहिं सेवा ॥२॥ 
बहुतसे खल, चोर ओर आरी बद्‌ गये; जो पराया धन ओर परायी क्ियोके ठगनेवाे 
थे ॥ १ ॥ माता, पिता; देवताओंको नहीं मानते ओर साधुओंसे सेवा कराते हँ ॥ २॥ 
यह _ आचरण मवानी % ते जानह निशिचर सम आनी॥३॥ 
अतिशय देखि धमकी हानी % परम सभीत धरा अकुलानी ॥५॥ 
शिवजी बोरे पावेती ! जिनके यह आचरण हँ उन प्राणियोको भी राक्षसोके समान 
जानो ॥ 2 ॥ धमकी बहुत हानि देखकर अत्यन्त भयभीत हो प्रथ्वी व्याकर हो गयी ॥ ४ ॥ 
| गिरि सरि सिन्धु भार नहि मोही % जस मोहि गरूअ एक परद्रो ॥९॥ 
। सकर धमे देखि विपरीता % कदि न सके रावण भयमीता ॥६॥ . 
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ओर्‌ कहने ठगी कि पहाड़ नदी, सथुद्रका ञ्च प्र ठेसा भार ( बोञ्च ) नहीं है जसे 
उन पर पराया द्रोह करनेवालोका है ॥ ५ ॥ सभी धर्मं विपयैत देखते हँ प्र रावणके डरसे 
कोहं नदीं कह सकता ॥ & ॥ | 
धेठ॒ रूप धारे हृदय विचारी #% गहं तहँ जह घुर यनि चारी ॥७॥ | 
निज संताप सुनायसि रोह % काते कष काज न होर ॥८॥ । 
गोका रूप धारण कर मनम विचार जर्ष सम्पूर्णं देवता अनि थे वहं गयी ॥७॥ | 
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अपना दुःख रोकर सनाया इस पर किसीसे कोई काम नहीं हो सका ॥<८॥ 
छन्द-सुर युनि गंधवां मिछकर सवां गये विरचिके छोच ! 
^ रग गोतदधारी भूमि विचारी परम्‌ विकल भय शोका॥ । 
ब्रह्मा सव जाना सन अवमाना मेरी कड न बाई । | 
जाकर तै दासी सो अविनाशी हमस्ड तोर सहाई ॥१९॥ 
देवता सुनि, गन्धर्वं सब मिलकर बरह्माके रोकको गये, संगरे गौका इष धारण किय ¦ 
विचारी भूमि शोकभयसे व्याक थी, ( भय रावणका ओर शौक पापके भरका था) वह 
ब ब्रह्माजीने जाना ओर मनम विचार कर रहा किं, मेरा कछ वश नहीं, जिनकी तु दासी 
है वही अविनाशी हमारी तम्हारी सहायता करेगे । मारी सहायता यह करि, इमरि वरके 
अनुसार मवुष्य होकर रावणका वध करं ओर उसी वधसे तेरी भी सहायता है । अति 
नाशी इस लिये कहा कि जितने नाशवान दै वे रावणके निकट खड न होगे ॥ १९॥ 
सोरड-धपरणि धरह मन धीर कहं विरैचि हरिषद समिर ॥ 
व जानत नकी पीर प्रु संजि दाक्ण विपति ॥ २७ ॥ 
ब्रह्माजीने भगवान्‌को स्मरण करके कहा किं हे पृथ्वी ! मनमें धीर धारण करो, वे भगवान्‌ 
भक्तोका दःख जानते ओर बड़ी विपत्ति दूर करते है ॥ २७ ॥ | 











बैठे सर सब करहि विचारा % करट पारय प्रथु करय पएकारा ॥१॥ 
पुर वैकुण्ठ जान कह. कोट %कोड कह पयनिधि वप्‌ प्र सोर।२॥ 
सब देवता बेठकर विचार करने लगे किं प्रभुको कहां पवेंजो पुकार करे! ॥१॥ 

किंसीने कहा वैकुण्ठे द वहां जाओ, फिसीने कदा प्रथु क्षीरससुद्रमे बसते है ॥ २॥ 

जाके हदय मक्ति जप प्रीती % प्रयु तहं प्रगट सदा यह रीती ॥३॥ 
तेहि समाज गिरिजा में रदे # अवसर पाय वचन इक करै ॥४॥ 

+ जिसके दयम जेसी भक्ति ओर प्रीति है वहो प्रभुजी उसी अबुसार प्रगट होते है, यह 
सदाकी रीति है ॥ ३ ॥ शिवजी बोरे किं हे पावती ! उस समाजे मे था ओर समय 
पाकर मेने एक वचन कंहा ॥ ४ ॥ 

। हरि व्यापक. सर्वत्र समाना % प्रेमते प्रगट होहि में जाना ॥"॥ 

१: 
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देश काट रिशि विदिशिह मारीं %कदह सो कहँ नहँ प्र॒ नारीं ॥६॥ 
परमेश्वर सर्वे व्यापकं सर्व समान र ओर प्रेमसे प्रकट होते है यह जानता ई ॥ ५॥ 
देश, काल, दिशा, विदिशामे कहो वह कोनसा स्थान दै जद प्रभु नदींहै 1॥ &॥ 


व वोद त व क मी फ को तो के तो हे को य्‌ म्‌ थो त दी द को" 
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५ अगनगसमय सब रहितं विरागी % प्रेमते प्रच प्रगे निमि आगी ॥। 
॥ मोर वचन सबके मन माना % साघु साधु कटि ब्रह्म बखाना ॥<८॥ 








$ अग अथात्‌ अचर वृश्च पवतादिक ओर जग अर्थात्‌ जंगम मनुष्य पशु आदिक सबसे 
व्यापकं है ओर सबसे विरागी ओर रदित है, परंतु प्रेमसे प्रकट होते है, जसे काठ्से आग 
\ प्रकट होती है ॥ ७॥ मेरा वचन सबके सनको माया ओर ब्रह्माने साधु ! साधु । अथात्‌ 
१ सत्य सत्य कहके बखाना । ( रामायणमें चार कट्पोके रामावतारका प्रस्रग कहा रै, सो उन्होने 
यह कहा कि प्रथु वेङुण्मं ह उन्होने उन दो कपोके अवतार कहे जिनमे जलंघर रावण ओर 
५१ जय विजय रावणके वधके हेतु वैकुण्ठ से इए थे ओर जिन देवताओंने यह कडा किः प्रथु 
४१ क्षीरसागरमे है उन्होने उस अवतारको कहा जो नारदके शापसे श्द्रगण रावण इए ओर 
उनके हितकारण क्षीर सखद्रमं अवतार हआ, चौथे कल्पका अवतार जिसमे भगवान्‌ने स्वायं 
थुव मनु ओर शतहूपाको वर दिया कि वे सर्वज्ञ तुम्हारे पु होगे ओर प्रतापभात रावण 
इआ है, उसीको शिवजी महाराज कहते है कि, वह सर्वज्ञ समान व्यापक दहै ) ॥ ८ ॥ । 
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दोदा-युनि विचि मन हषे तल, पुरुक नयन्‌ बह नीर ॥ | 
च्छः अस्त॒ति करत जोरि कर, सावधान मति धीर्‌ ॥२०८॥ 
शिवजीने यह जो कहा कि ““हरि व्यापक सर्वच समाना” यह वचन सुनकर ब्रह्माजीके मन 
मे अतिहषं इआ, शरीर पुककित रो गया ओर नयनोसे नीर बहने लगा (सो म्रेमसें कुछ कारं 
मथर रहे ) फिर सावधान हो मतिम घेर्यं घारण कर दाथ जोड स्तुति करने लगे ॥ २०८ ॥ 
@छन्द--जय जय सुरनायक जनद्ुखदायक, प्रणतपाछ मगवता 
4 गो हिज हितकारी जय अयुशरी सिधु स॒ता-प्रियकन्ता ॥ 
पाठन सुर धरनी अद्युत्‌ करनी ममन जा 
जो सहज कृपाढा दीनदयाहछा करह अबुग्रह सोई ॥२०॥ 
इस छन्द्मे ब्रह्माजी अपना सम्पूणं देतु कहते है -हे सुरनायक ! आपकी जय हो सुरनायक 
कहनेसे प्रयोजन रै कि+आप देवताओंके रक्षक,मनुष्योके सुखदायक, दीनोंके पालन करनेवा 
ओर गो-ब्राह्मणोके रक्षक दितकारी द इधर यह सब विपत्तिम असुरोके हाथमे पड़ द जिन 
आप शत्र द ओर आप सिन्धुसुता अथात्‌ लक्ष्मीके पति हँ सो वे असुरोके हाथमे पड़ गयी 
। यह्‌ सब बातें विपरीत दो रदी रै । आप भगवान्‌ है, हमारी सहायता कीजिये, आपकं 


0009 प्‌ रव ४0 





व} 0 1 प 


| 


| 


ननन 
०00000१0 १०१0१000 0, 














जय हो 1 जो यह शंका कि आप तो समदशीं है, विषम कैसेदहों ! देवता ओर पृथ्वीके 
पालनाथं आपकी करणी अदधत है, जिसका कोई ममं नदीं जानता ओर यह समञ्च 
जाय किं आपकी आकांक्षा प्रजा ओर स्तुति मान आदिकी रहै तो आप सदन कपाट 
ओर दीनदयाद्ुं द सो वही दीनदयाढुता सभालकर हम पर कृपा कीजिये ॥ २० ॥ 
4 (ता सब ता या | 
अवगत यबत्तराता _ चारत पनाता मायारहत अङु्टा॥ 
४ जेहि खागि विरागी अति अतुरागी विगतमोह मुनिदन्दा। | 














न्न भ््िथ 








निरिषाषर ध्यावदिं हरिशण गावहिं जयति सचिदान॑दा ॥२१॥ 
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दे अविनाशी, आपकी जय हो! अविनाशी कहनेका आशय यह है कि आपको अघुरोके / 


<> 


०0 


† हाथसे नाश होनेका भय नदीं जिनसे हम सव उरते ह ओर सब, घटवासी कहनेका अर्थं यह 
¢ है किआप्‌ सबके घटे विराजमान है, असरोकी मतिको फेर दीजिये,जिससे वह श्रभावको | 
५ छोड़ दँ ओर परमानन्द कहनेका प्रयोजन यह ह कि प्रथ्वीको आनन्दमय करते हो । आपकी † 
† अद्वितीय गति है, दूसरेसे नदीं बन पड़ती जिसको एुकरें ओर आप इद्वियोसे भिन्न है किसी 
‡ विष्यका भी लवलेश नदीं तथा आप्‌ जो चरित्र करगे उससे परथ्वी जो राक्षसोसे मिलन हे 
+ गयी ह वृह पवि हो जायगी । आपके निकंट मायाकी भी गति नहीं है, आप अङन्द्‌ ! 
{ अथात्‌ मोक्षदायक दै हमको विपत्तिसे छंड़ाओ, जिनकी प्राप्तिके निमित्त बड़ वैराभ्ययुक्त | 
महासुनियोके समूह मोहको त्याग कर ब्रेमसे रात-दिन ध्यान करते है ओर आपके थण गाते 4 
हँ एेसे सच्िदानन्द्‌ स्वरूप आपकी जय हौ {॥ २१॥ _ ` 
छन्द्-जेहि यष्टि उपड त्रिविध बना संग सहाय न इना । 
4 सा करड अपारी चित हमारी नानिय भक्तिनप्रना॥ ८ 
` जो भवभय म॑जन्‌ युनि मनर॑जन्‌ भ॑जनं विपति बखूथा । | 





५-~->4 


गावि 


0िल रममस) 


[रल णके 


८ >>.) 


५->> ५4 >~ 


1 
ॐ 


9 (9 ष ॥1 


1 





2 


मनक्रम वच बानी छंडि यानी रारण सकल सद्युथा ॥२२॥ 4 
यह आपने तीन प्रकारकी सृष्टि बनाई जो कि सत्त्व, रज, तम्‌ तिुणात्मक है ओर उसके 
¢, अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा! विष्णु, महेशसे उत्पत्ति पालन नाश होता है ओर आपके सगयें दसरा 
्‌ सहायक नहीं अतएव दे पापनाशक ! असुरोके नष करनेवाले | हमार चिता (स्मरण) कीजिये ४ 





{हमनतो भक्ति जानते है न प्रजा जानते दै केवल आपही सताये इए संसारके भयको सदा ॥ 
{ तोड़ते ओर मलष्योके मनक सुख देते,विपत्ति समूहको नाश ध आये ह आपकी शरणम 
१ वे सुब देवता मन वचन कमसे चतुराईकी आदत छोड़कर प्राप्त र । अथवा ससारफे भयदूर ( 
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{ करनेवाङे विपत्ति मिटानेवाङे यह विशेषण भगवानूरमे भी ख्गाना ॥ २२ ॥ 
छन्द-शारद थति शेषा ऋषय अशेषा जा कर कोड न जाना) | | 

/ जेहि दीन्‌ पियारे वेद्‌ पुकारे द्रव सो श्रीभगवाना॥ ॥ 
भववारिधि संदर सब विधि सन्दर शण मंदिर सुखएना । | 

मुनि सिट सकल सुर्‌ परम भयात॒र नमत नाथ पदकंजा ॥२३॥ 

सरस्वती, वेद, शेष ओर सब ऋषि जिनको कोड नहीं जानते, जिनको दीन दुःखी प्यारे # 

¶ हे ठेसा वेद कहता है, वे भगवान्‌ दमारे उपर कृषा करे, संसाररूपी समुदको आप मन्दरा- | 
४ 
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¶ चर पर्वत ह सब प्रकार सुन्दर गुणोके घर ओर सुखके टेर रैः यद सिद्ध॒खुनि देवता सब 

‡ परम व्याकुरू होकर आपके चरण कमरको नमस्कार करते र ॥ २३ ॥ 

( दोहा-जानि समय सुरभूमि यनि, वचन समेत सेह ॥ 

 # गगन गिर गम्भीर भइ, हरनि शोक सन्देह ॥२०९ ॥ 

देवता, पृरथ्वीको डरी जान ओर उनके प्रीतिथुक्त वचन सुन आकाशसे गम्भीर वाणी सन्दे ्‌ 








0 सि स्रा 








| हकी इरने वाली हई, शोक रावणके दुःख देनेका सन्देहं यह रै कि प्राथना अंगीकार दो 
यान दहो ॥ २०९॥ 
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जति डरपह युनि चिद्‌ सरेशा % तमहि रागि धरिहरँ नखेशा ॥१॥ 
अशन सहित मन अवतारा ॐ ठदृहरं दिनकर वंश उदारा ॥२॥ 
हे देवता सुनि सिद्ध लोगो ! तुम सत डरो म तम्हारे हेत मवुष्य अवतार धारण किहगा 
॥ ३ ॥ अशोके सरित मतुष्यका अवतार सूयं वशम गा ॥ २॥ 
\ कश्यप अदिति सहा तप कीन्हा #% तिन्ह मे परब वर दीन्हा ॥३॥ 
ते दशश्थ कौशल्या रूपा % कोशखपुरी प्रकट नर ॒भषा 191 
कश्यप अदितिने बडा तप किया ओर उनको मै षदे वरदेचुका हुं ॥३॥ वेदी 
दशरथ कौशल्याके शूषसे मठष्योके राजा अयोध्यामे प्रगर हुए हँ ॥ ॥ 
तिनके गह अवतरिहॐ जाई % रघुकुर तिलक सो चारिउ माई।९९॥ 
नारद वचन सत्य सब करिहौ % परमशक्ति धमेत अवतरं ॥६॥ 
उनके दी घर जाकर अवतार दगा, रघुकुलमे तिलक हम चार भाई होगे ॥ ५ ॥ नारद्‌ 
जीके सब वचन सत्य कर्हैगा ओर प्रम शक्ति समेत अवतार गा ॥ & ॥ 
हरिहौं सकर मुमि गस्आई # निर्भय दोह देव समद्‌ाई ॥७॥ 
गगनं ब्रह्मवाणी य॒निकाना % तुरत ररि सर हदय ज॒डाना ॥<८॥ 
। सब पृथ्वीका भार ददंगा, ३ देवताओ । निभय हो जाओ ॥ ७ ॥ आकाशसे ईश्वरकी 
‡ वाणी कानोँसे सुन देवता मनमे प्रसन्न दोकर तुरन्त खरे ॥ < ॥ 
तब ब्रह्मा धरणिहि ससक्षावा % अभय ह भरोस निय आवा ॥९॥ 
तब ब्रह्माजीने परथ्वीको समञ्चाया, वह निडर हुईं ओर मनम भरोसादहो गया ॥ ९॥ 
दोदा-निज लोकि विरंचि गये, देवन्‌ इहदहि सिखाय ॥ 
च्छः वानर ततु धरि धरणि मर्ह, हरिपद्‌ सेवहु जाय ॥ २१० ॥ 
ब्रह्माजी देवताओंको शिक्षा दे अपने लोकको चरे गये कि तुम सब वानरका . शरीर 
धारण कर प्रथ्वीमे भगवान्‌की सेवा करो ॥ २१० ॥ 
गये देव सब निज निज धामा % भूमि सहित मनमर्ह विश्रामा ॥१॥ 
जो कट आय ब्रह्मा दीन्दा #% दर्षे देव विरुम्ब न्‌ कन्हा ॥२॥ 
सब देवता अपने-अपने स्थानको चरे गये पृथ्वी सहित मनम विश्राम पाया ॥१॥ जो 
कुछ ब्रह्माजीने आज्ञा दी देवता प्रसन्न रो करनेको उद्यत इए देर नदीं की ॥ २॥ 
वनचर देह धरी शितिमादीं % अतुलितब प्रताप्‌ तिनपाीं ॥३॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा % हरि मारग चितवहिं रणधीरा ॥९॥ 


१ संपूर्णं देवता, तो ब्रह्मलोकको गये ओर अव लिखा कि-'“निजलोकहि विरंचि गयं उत्तर--ब्रह्याजोके दो लोक हं, एक निज लोक 
दूसरा सुमेर पर्वत पर समास्यान, सो देवता समास्यानमं गय ये, वहां ते ब्रह्माजी अपने लोकको गये । अथवा ब्रह्माजोने देवताओं से कहा कि तुम वानरकं 
शरीर धारण करो ओर “निज लोर्काहि'" अर्थात्‌ अपनेको कहा फि मै भी अवतार लुंगा सो जांबवानका अवतार ब्रह्माजीके अंशे हआ । 
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पृथ्वीम वनचरका देह धारण किया, जिन्त बड़ा वल ओर भ्रताप है ॥ ३॥ सब वीरोके | 














पर्वत, वृक्ष, नख यरी सब आयुध है, प्रमात्माका मागे जोहने छगे किं कब अवतार लें 


ओर वे वनचर सब रणधीर ई ॥ ® ॥ 
गिरि कानन जह तहं भरिपूरी % रदे निज निज अनीक सचिरूरी॥4॥ 
यह सब चरित अना विदधारी % जनमत ही इत छरन विचारी ॥६॥ 
पाड, वन,ज्हां-तहां अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर रहने कगे ओर यह स्थान बन्द्‌- | 
तदपि सजग रहिये का हानी % दिये अद्र करि कड तरह थानी"<॥ 
सब सूर्यवंशी तो मेरे वशम रहते ईँ वे सुञ्चको क्या मार सरकवेगे !? ॥७॥ तो मी खजग 
रहनेमे क्या हानि है ! राक्षस वहां नियत कर दिये, थाना बना दिया ॥ < ॥ | 
दोहा-उसपति ओर मरण जब, जाकर जिह विधि होय ॥ | 
पुनि रावण बह देखन अवा # हिज छलि सवं रानिन बेडावा ॥२॥ 
। पट्‌ प्रनत॒ निनरूप दिखावा ॐ भागीं रानि परम मय पावा ॥३॥ | 
करते-कृरते छ चावलके दाने फेंके ॥ 8 ॥ 
॥ « ॥ इस कारण मने यह चावल फेके सो सो तीरके समान ल्गे है ॥ &॥ । 


रसे पूणं हो गये॥५५॥ यह समाचार शवणने घना ओर विचारा कि जन्म छेते दी मार दगा॥६॥ 
च कर समेत इत्तांतं सो, पचाव सव मोय ॥ २१३ ॥ 
जब राजा दिरीप्‌ इये तब उन्होने सव राक्षसोको निकार दिया ॥ १ ॥ यह बात 
पुनि रावण सरू तट आयो % अचेत तंहुक खपति चलायो ॥४॥ 
पेसि रोगन कहेड बखानी % सिह गाय प्रकरी वन आनी ॥९॥ 
नि दश यख मन्‌ अचरज आवा % देखा जाय मतर वन पावा ॥७॥। 











ॐ ॥. 


थ 
वृत सकल मम वक खुरी ॐ ते किमि खक मोहिं विध्व 
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मये दिरीप भूप जव आई % जानि अघर फिरि दिये उडाईं ॥५॥ 
नदीं थे, बाह्मणोकी रोक टोकं नहीं थी, इस कारण निवासमे चखा गया ) ॥ २ ॥ 
होकर सब रानी घरोमें भाग गयीं ॥ ३ ॥ फिर रावण सरथूके किनारे आया, राजाने पजा 

लोगोने जब चावल फेकनेका कारण प्रछा तो कहा किं एक॒ सिहने वने गाय पकड़ी है 








| 

जब्र जिसका जिस प्रकार उत्पत्ति व मरण हो वह वृत्तांत दमको पहं चवे ओर कर पहुंच ३े॥२११॥ 

- | 

¡ न { 

| केर रावण बरु देखने आया ओर ब्राह्मण जानकर सव रानियोनि वेगया ( राजा स्थानं | 
जब रानी चरण पूजने र्गीं तब रावणने अपना खूप दिखाया; जिसके देखते ही मयभीत | 
तेहिते शालि शीघ यें प्ररे % दातशर खम गे हरिके ॥६॥ 
पय॒ुन्लि प्रताप गयो निन धामा ॐ पते चरित कल्यो उपवामा ॥८॥ 


नध 








रावण वह सुनकर बड़ आय॑म इआ ओर जाकर देखा तो वनम मृतक सिह पड़ा है 
॥७॥ रावण वह प्रताप समञ्जकरे अपने घरको गया । जब राजा दिलीप महरम आये तब 
रानियोने सब चरि उनसे कह सुनाया ॥ ८ ॥ 
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५ दोहा-राबण कत ४ अवधिपति, च॑श॒रुमरि जक रीन्ह ॥ 
चुः पवनमत्र पाट कोधयुत, दक्षिण दिशि तनि दीन्ह ॥ २१२॥ 
\ रावणका व्यवहार सुनकर महाराज दिरीपने अजलं जरु ग्रहण किया ओर पवनमन्व 
+ प्ट्कर क्रोधित दो दक्षिण दिशामे छोड़ दिया ॥ २१२ ॥ 
\ दोहा-मयो विशिख दशलक्ष तव्‌, ऊह दप छंकहि जाह ॥ 
| च्छः सहित किक्कट खमुद्र्, बोरि रिह तेहि नाह ॥ २१२॥ 
^ उस सन्ञयुक्त जरसे दशलशक्ष बाण इए, तब राजाने कहा कि रंकामें तुम जाओ जिक्र 
पर्वैतको उसके स्वामी सहित सखुदमें इषा दो ॥ २१३ ॥ 
चले घो विशिख पवनगति मोरी # उलूटन गे नगर चहँ ओरी ॥१॥ 
मयतनया दोउ कर तब जोरी % कीन्ही विविध विनय नहिं थोरी ॥२॥ 
 पवनकी गतिको तिरस्कार कर वे श्रेष्ठ बाण चरे ओर चारों ओरसे नगरको उलृटने लगे 
५ ॥ १ ॥ तब मन्दोदरी दोनों हाथ जोड़कर बहत पकारसे विनती की ॥ २॥ 
दइ दृहा दप बोटी रसे # यह नहिं पति छरत त॒म कैनते ॥३॥ 
बाण चले दिलीप परह आये % सखयु्चि सोचि ते रहे इपाये ॥॥ 
राजा दिलीपकी इहाईं देकर बोली-यहां कोई राजा नदीं तुम कैसे ओर किससे क्डते हो 
६ ॥ ३ ॥ बाण राजा दिरीपके पास फिर आये, तब राजा समञ्ञ सोचकृर चुप हो रहे ॥ ४॥ 
इहि विधि बहुत गयो जव काटा # कोश्पुर रघु भयो पाला ॥९९॥ 
। मास्त बाण छंक गृहं दाये ॐ बनिता विनय वचन्‌ युनि आये॥&॥ 
‡ इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब राजा रघु अयोध्या के राजा हुये ॥ « ॥ 
जब रावणने कर मांगा तो पवनबाणसे लंकाके बहुत घर टठहाये ओर मन्दोद्रीके विनय 
; पवैकं वचनसे बाण खट आये ॥ & ॥ 
पुनि शजा अज मे बलू मारी % मच्यो युद्ध रावणस भारी ॥७॥ 
अनि शते कटक समेता # दीन्ह ताहि पर्हैचाह निकेता ॥८॥ 
फिर जब महाबर्वान्‌ अज राजा इये तो इनसे ओर रावणसे बहुत युद्ध इआ ॥ ७ ॥ 
पवन अघ्लसे सेना सहित रावणको लकाम पर्चा दिया ॥ ८ ॥ 
तेजवान छखि रदा उपाह % तेहि पाठे मे दशारथ आईं ॥९॥ | 
इनको तेजस्वी देखकर रावण चुप रहा; फिर आकर दशरथजीने जन्म लिया ॥ ९॥ 
दोहा-दश सहस रविकर र्खे, दशो दिशा रथ जाहि ॥ 
र दशशिर रखिु प्रगटे यवन, किये दशरथ ताहि ॥ २१४॥ 
दश इजार सूर्यकी किरणोके समान दशो दिशाओमिं जिनका रथ जाय ओर जिसका 
पुत्र दश शिर वारे पुङ्ूषका वैरी दो उसको दशरथः कहते हे, वा जिसमे दश रथियोके 
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समान बल दो उसको भी दशरथ कहा जाता दै ॥ २१४ ॥ 
१. यह्‌ मख्य राजार्जओका वणन क्रिया हे परपरा नहीं है कुल वणन आगे लिखेगे । 
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व व 
| दोदा-यनि शबण निज दत यख, माभि पठायो दण्ड ॥ 
चः हरिदार पर भूष कटि, जडयो कपाट प्रचण्ड ॥ २१९ ॥ ्‌ 

रावणने यह सनते दी दृतोको अवषना कर सांगने भेजा; राजाने अपने बाणोसे टंकाके द्वार 
मूँद दिये ओर कहा ॥ २१९५ ॥ 
जो रावण यपृट ठेह उधघारी # तौ हम कर्‌ देवहिं बिनरारी ॥१॥ | 
` मन्दिर हारं भ्रैदि चब भये % रावणश्च नहिं उधतं भये ॥२॥ 
| 





। 
| 


जो रावण यह किवाड खोलछेतो विना यड किये दी कर दमे ॥3॥ अन्दिरिके दरवाजे 


सब बन्द हो गये ओर रावणसे नहीं खे ॥ २ 
उघरे नहीं पराजय मानी % गये बाण पिरि चप रनधानी ॥३॥ 








तब रावण नम बात विचारी % विपि जाय कौन्हेपि तव भारी ॥भ 





जब वे नहीं उघरे तब रावण ने हार मानी; बाण फिर इशरथकीं राजधानीक्ो गये ३।तब 
रावणने आकाशवाणी ओर ब्रह्माके वरदानकी बात विचार वनम जाय बडा तव्‌ किया ॥8॥ 
बरं ब्रहि नह्य जब भाषा # बोला तब दशल अभिलाषा ॥५॥ 
१ 





| 
| दशरथ पति वीयते कोई % जगमें एव प्रकट नहिं दोहं ॥६॥ | 
५ जब ब्ह्लाने कहा वर मांगो तब रावण अपनी अभिखाषा बोखा किं ॥ 4 ॥ राजा दशरथ ¦ 
| के वीर्यसे कोहं पुत्र उत्पन्न नहीं हो ॥ & ॥ 1 
। छनि कष्टा मने इख माना # एवमस्त॒ ऊहि कीन्ह पयाना ॥७॥ ' 
! तव दराुख कोशपुर गयङ % कौश॒ल्यहि हरि छावत मयङ ॥८॥ ' 
| ब्रह्माजी सन ओर दुःख मान वरदान दे चरे गये ॥ ७ ॥ तब रावण कोशल्पुरीभे जाकर 
\ कौशस्याको उरा छया ॥ < ॥ 

सहित भँचूसा सागर जाई # रघौ मच्छ दिहिसि सौँपाई ॥९॥ 
| मज्‌षा ८ पिटारी ) सहित के जाकर सधरुद्रमे राघव मच्छको सौँपदी॥९॥ \ 
| दोहा-चतरानन्‌ धरि रूप तब, रावणो तहं जाय ॥ | 
| | 
१ 
| | 
| प 
| 
| 











च्छः सता मौँगि छाये तुरत, राखी बनमें छाय ॥ २१६ ॥ 
ब्रह्मा रावणका शूष धर वह पुत्री मांग रये ओर वनम धर दी ॥ २१६ ॥ 
वनसे धरि विधि गे निज शोका % तहं समन्त पट खोड विषोका ॥१॥ 
+ कन्याते बके म्रहुवानी % तमहो किनकी ता सयानी ॥२॥ 
५ ब्रह्माजी वनम धरके अपने ोकको चरे गये, वहां सुमन्तने आके पट खोखकर देखा 
॥ १ ॥ ओर कन्यास कोमरु वाणी बोरेतुम किसकी कन्या हो १॥ २॥ 
तब कौशल्या गिग॒ उचारी #% हम र कोश राज कमारी ॥३॥ | 
नहिं जाना को वनम छावा #सुनिसुमन्त हिय अति्चख पावा॥०॥ 
। तब कौशस्याने वाणी उचारण की किं इम कोशरु राजा की कन्या हँ ॥ ३ ॥ यह नहीं | 
। जानती कोन वनम लाया ! यह सन सखुमन्त मनमे बड़ा प्रसन्न हआ ॥ ७ ॥ 
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रे आये कोशर्फुर उमा #% रोदन्‌ _ दात रहा चपधामा ॥4 
जाय सूषा भूपहि दीन्हा #जदहि विधि मिलीसो वणेन कीन्हा॥९॥ 
५ फिर उसको कोशलपुर के आये, जहां राजाके यहां रोदन दो रहा था ॥ ५॥ राजाको 
जाकर पिटारी युक्त कन्या दी ओर जिस प्रकार सिटी सो कहा ॥ & ॥ 
बोरे दप तुमको हौ ताता % कह सुमंत सुनियो प्रु बाता ॥७॥ 
अवधपएरी चप दशरथ नामा % धमधघुर॑धर सब यण धामा ॥<॥ 
राजाने खमन्तसे कहा-हे तात ! त॒म कौन हो ! तब समन्त बोरे-हे प्रथु ! सुनिये ॥ ७ ॥ 
एक अयोध्यापुरीके दशरथ नाम बड़ धर्मात्मा ओर सब गुणोके घाम राजाहं ॥ < ॥ 
दोहा-ताय्ु सचिव यैं सुनह दप, सुनि अति भयउ उद्ाह्‌ ॥ | 
व कल्यो कि अब यहि स॒ताकर, करिहौ तिन चग व्याह ॥२१७ 
` हे राजन्‌ ! मै उनका मन्वी हं । यह बात सुन कौशल्याके पिताने कहा किं हम अपनी | 
कन्याका तुम्हारे राजाके साथ व्याह कर दंगे ॥ २१७ ॥ 
तरते नेगी विप्र पटावा % नृपको टीका जायं चद्वा \॥॥ | । 
चलो वरात विप नरनाहा # बडी ध्रूमसे भयउ विवाहा ॥२॥ ५ 
~ ठरत दी नेगी ओर ब्राह्मणोंको भेज दिया, उन्दोने जाकर राजाके यहां टीका चद्ाया॥१॥ । | 
¦ राजाक बड़ी बरात चटी ओर बड़ी धूम धामसे व्याह इआ ॥ २ ॥ # 
| 
| 
१ 
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विरधास्नकी सता सयानी # सो समन्त व्यादी यखदानी 1३1 
व्याह कीन पुनि घर पिरि आये % नगर नारि नर्‌ अति शख पाये "७ 
 विरधासनकी सयानी तथा सुख देनेवारी कन्या सुमन्तको व्यारी गयी ॥ ३ ॥ व्याह 
करके घर आये ओर नगरके नारीनर सब प्रसन्न इए ॥ ४ ॥ 
पनि केकेयी सुमित्रा रानी # व्याही दशरथ सुघर सयानी ॥५ 
फिर काश्मीरसे चतुर ओर श्रेष्ठ केकेयीको व्याह करके छये;फिर सुमिज्रासेव्याईइ किया॥।५॥ 


तिक्षे 
यह सब रुचिर्‌ चस भ भाषा % अब सो स॒नह जो वीचि राखा ॥९६॥ ॑ 
ह सब सुन्दर चरि मेने कहा, अव वह सुनो जो बीचमे दी शेष रखा है ॥ ६ ॥ ५ 
अवधपुरी रघुकुरू-मणि शङ #% वेद्‌ विदित तेहि दशरथ नड "9 । 
धमेघुरधर शणनिधि ज्ञानी % हृदय भक्ति मति शारेग पानी ॥८॥ 
। अयोध्यापुरीके यदी राजा दशरथ जिनका यश शाघ्चोमें विदित दे॥७।बड़्‌ धममात्माःग॒णो 
। सयुद्र ज्ञानी, मनम जिनके भगवानूकी भक्ति थी । ( अवधमण्डल के निवासि्योकी संख्या । 
{ देवस्थान सात खाख, ब्राह्मण ३९१५७००) क्षर्भिय ८१५१२०० वेश्य १७८६५०००; श्र 
।¦ १२४७१५९२८)बावड़ी करूष तालव आदि १३००००० `सुनिआश्रम २२५००००० )॥८॥ | 
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। दोहा-कोश्यादिक नारि प्रिय, सब आचरण एनीत ॥ 
| वव पति अबु प्रेम दृट्‌, हरिदकमट विनीत ॥ २१८॥ 
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कोशट्यादि प्यारी खियौ जिनके आचरण बड़े पिच सदा परतिके अव्र ई, जिनका (| 
प्रमेश्वरके चरणकमले बडा प्रेम था वही राजा दशरथ वरदान पाकर अयोध्याके राजा 
हए, जिनको भगवानने कडा कि इम तुम्हरे पुर शेगे इस भ्रकार रामके जन्मके अनेक 
कारण इए, यहां तक पार्वेतीका पहल प्रश्न परणं इआ जौ पूछा था--श्रथम सो कारण 
कद विचारी । निगेण व्रह्म सञ्ण वपुधारः ॥ २१८ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे म॒रादानाद-निवासी प० सुखानंद-लिश्रात्मज वि० वा० पण ज्वालाप्रसाद 
मिश्चकरृत भाषाटीकायां बालकाण्डान्तगतस्ततोयो विश्रामः । ३ ।। 
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दोहा-यहि चतुर्थं विश्रामर्भे; रामजन्म खख भ्र ॥ 
सुख छयो रोके, भिदा, मोहकर श्र ॥ १ ॥ 
एक बार भूपति मनमादीं 8 भह गानि मोरे य॒त नाहीं ॥१॥ 
गुर शह गये तुरत महिपाल # चरण छाभिकर विनय विश्च ॥२॥ 
जब राजा दशरथको राज्य करते कई सदस्च वषं बीत गये मनये बड़ी चिन्ता इहं किं 
हमारे पुज नदीं हे ॥ १ ॥ तुरंत राजा शुके घर गये ओर चरण पकड बहुत विनती क ॥२॥ 
निनहुखमुख नृप युहि यनायउ % कहि वसिष्ठ बहबिधि ससुज्चायउ॥३॥। 
धरह धीर दोहद घत चारी % तिथुवन विदित भक्तमयहारी ॥५॥ 
अपना दुःख-सुख राजाने गुूको सुनाया, तब शुनि समञ्चाते इए बोरे ( दुःख पुत्रका 
न हाना सुख राञ्यका ) ॥ ३ ॥ वसिष्ठने कहा-धीरज धरो; चार पुत्र होगे, तीनों खोक 
जिनको जनिगे भक्तोका भय दूर करने वारे होगे ॥ ७ ॥ 
श्युगी ऋषिहि वसिष्ठ बुरावा % पत्र छामि भ यज्ञ करावा ॥९९॥ 
भक्ति सहित सुनि आहति दीन्हे % प्रगटे अभिनि चरू कर डीन्हे ॥६॥ 
शुगी ऋषिको वसिष्ठजी बुलाया ओर प्के हेतु पुतरेष्टि यज्ञ कराया ॥ ५ ॥ स॒निने ¦ 
भक्ति पूर्वकं आहुति दी तब अदेव खीर हाथमे खिये प्रगट इए ॥ & ॥ 
जो वसिष्ठ कटक हदय विचाश % सकर काज भा सिद वम्हारा ॥७॥ 
यह हवि वाटि देह नृप जाई % यथायोग्य जहि भाग बनाई ॥८॥ 
ओर कहा फि राजा । वसिष्ठने जो कुछ मनम विचारा था वह तुम्हारा सब काम सिद्ध 
हुआ ॥ ७ ॥ यह खीर ठे जाकर यथायोग्य भाग बनाकर बांट दो ॥ < ॥ 


१. राजा दशरथकी एक शान्ता कन्या थी । अंगदेशके राजा रोमपादने शांताको राजा दशरथसे मांग लिया था, दोनों की मित्रता थी राजानं 
देदी। रोमपादने कन्याके समान पालन की । एक समय अंगदेशमं काल पड़ा तव महात्माओंने कहा कि विभाण्डक ष्टषिके पुत्र ऋष्यभ्डुग आवें तो 
^ । वर्षा हो, उनके पिताके उरसे कोई उन्हेनला सका, तब वेश्या्ओने वहां, जाने कौ इच्छा कौ ओर जिस समय उनके पिता आश्नमपर 
नहीं भे तव उनके पास गयौ ओर ऋरष्यण्द्धः उन्हं तपस्वी जानकर उनके डरेपर गये । तब वे नावपर चढ़ा छलसे अगदेशमं लायीं तो 
वर्षा हई । तब राजाने उनका व्याह शांता कन्यासे कर दिया, पिता भी ज्ञानसे जान चुप रहे तवसे यह वहीं है जब दशरयने अंगदेशसे 


उन्हं बलाया, ऋषिने पहले अश्वमेध यज्ञ कराकर फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया । 
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\ दोदा-तब अदृश्य पावकं मये, सकर समदहिं सथञ्ञाय ॥ 

` ऋ परमानन्दं मगन नृप, हषे न हृदय समाय ॥ २१९ ॥ 

\; तब सब सभाको समञ्चाकर अथिदेवं अन्तद्धौन्‌ इए ओर राजा टेसे आनन्दित इए किं 
¦ सनम भसन्नता नहीं समाती ॥ २१९ ॥ 

तबहिं राड प्रिय नारि बुलार % कौशल्यादि वहां चलि आई ॥१॥ 

५ अद्धेभाग कोशल्यहिं दीन्हा # उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥२॥ | 
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४ त तब राजाने प्यारी नारियाँ इुलायीः कोशल्याकेकेयी,खमिना आयीं ॥१।उस सम्पूणं खीर 
¦ मसे आधा भाग कर कोशल्याको,दिया ओर जो आधा बचा उसके फिर दो भाग किये ॥ २॥ 
कक्यी कह सो प दयङ्‌ % रहे खो उभय भाग पुनि भयङः ॥३॥ 
कांशल्या केकेयी हाथ धरि श्दीन्ह युमिवहि मन प्रसन्न करि ॥५॥ 
सो राजाने केकेईंको दिया ओर जो चौथाई बचा उसके दो भाग किये ॥ ३ ॥ कौशल्या 
र केकेहके हाथमे दोनों भाग रख मनम प्रसन्नो सुमिवाको दिये अथात्‌ दोनों | 
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रानियोंसे खुमिजाको दिलाया उसका गौरव रखनेको एेसा किया ॥ ७ ॥ 
इहिविधि गस सहित सब नारी % भयउ हृदय हरषित यख मारी ॥॥ 
जा दिनते हरि गभहि आये % सकर कोक सुख संपति छाये ॥६॥ 
इस परकारसे सब रानी गर्भवती इई ओर मनये बड़ा सुख इ आ ॥८॥ जिस दिनसे मगवान्‌ 
गभमे आये तभीसे सब रोकोमें सुख सम्पत्ति जो राक्षसोके डरसे उजड़ गई थी छा गयी ॥६॥ 
मदिर महं सव राजहं रानी % शोभा शीर तेन शणखानी ॥७॥ 
पखयुत्‌ कङ्क काठ चि गयङः %जेहि प्रथु प्रगट सो अवसर पभयङ॥<॥ 
सब रानी मन्द्रमे विराजमान रहती ईँ, जो शोभा शीर तेज शर्णोकी खान हैँ ॥ ७ ॥ 
सुख पूवेक्‌ कुछ समय बीत गया, जब प्रयु प्रकट होनेको इये वह॒ समय आया ॥ < ॥ 
दाहा-योग ट्र ग्रह वार तिथि, सकल भये अलुक ॥ 
ॐ चङ अरु अचर हषंयुत, राम जनम युखभ्रक ॥ २२० ॥ | 
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योगः, ल्र, नवग्रह, वार ओर तिथि ओर यह सब दी श्रेष्ठ थे उस समय चर ओर 
अचर सव प्रसत्र इए कारण कि रामका जन्म सुखरूल था ॥ २२० ॥ 
नवमी तिथि मधघुमास पुनीता ॐ शुक्छपक्च अभिजितं हरि प्रीता ॥१॥ 
मध्यदिविख अति रीत न धामा % पावन काढ लोक विश्रामा ॥२॥ 
नवमी तिथि, चेजका मदीना, शु पक्ष, अभिजित्‌ ( उपनक्षत्र ) अर्थात्‌ अभिजित शतं | 


७ ` 





पुनवंसु नक्ष ओर प्रीतियोग था ॥ १ ॥ दुषहरका समय बहुत शीत ओर घाम नदीं अथां 
रातदिन बराबर था ओर रखोकके विश्रामका पावनकार दै क्योंकि दुपहरके समय सब 
विश्राम पातेदहै॥२॥ 


दत मन्द शुरमि वहं वाङ % हषित्‌ सुर सन्तन _मन चाङ ॥२॥ । 


॥ ) ६३ 
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५ ननन 


बन्‌ कुघुमितं गिखिण मणियार % खवहि सकल ससििाप्रतधारा ॥४॥ 
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ठण्डी-टण्डीं सुगेधियुक्त मन्द्‌ कवन चलने लगी, देवता भ्रसन्र इए, सतोके मने बड़ा चाव “1 
था ॥ ३ ॥ वन एर गये, पतेर्तोपर मणियोँ निकर आयीं, सम्पूणं नदिया अश्रतके समान 
स्वच्छ जल्वाली हो गयीं ॥ 9 ॥ 
सो अवसर विचि जब जाना % चके सकल थर सानि विमाना ॥९९॥ 
गगन विमल स॑ङ्ह यथया ॐ गावहिं शण गंधव बदूथा ॥६॥ 
सो समय जब ब्रह्माजीने जाना तब सब देवता विमान सजाकर चङे ॥ ५ ॥ आकाश 
निर्म देवताओंसे भरपूर हो गया, गंधव बहतसे शुण गाने ख्गे ॥ & ॥ 
वषहिं यमन युञंजलि साजी ॐ गह गह गगन इन्दुभी बाजी ॥ॐ)। 
अस्तुति करहि नाग युनि देवा बहुविधि छावहिं निजं विज चेवा॥<॥ 
अज्खिमिं फएूरु ये बरसने लगे, आकाशसे गहगहे बाजे बजने खगे ॥ ७ ॥ नाग शुनि, 
देवता स्तुति करने लगे, बहुत प्रकारसे अपनी अयनी सेवा जताने च्म ॥ < ॥ 
दोहा-सुरसमूह विनती करी, प्च निज्‌ निन _ धाम ॥ 
$ जगनिवास प्रथु प्रगट, अखिल लोकं विश्कम ॥ २२१॥ 
देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने स्थानको गये, उस्र अवसम जगन्निवास जो 
म्परणं जगते वास करते है! वा जिसमे सब जगत्‌ वास करता रै बे भगवान्‌ षगट इए जो “ 
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सपूर्णं लोकोके आनन्दहूप हँ ॥ २२१ ॥ | 
भ्रीरामचन्द्रजोको कडलो श्रीकक्ष्मणजीकीङडदी श्राभरतजीकीङडली श्रीशतरुघ्जीकीडङ्कंडली ध 

॥ 

अथ क्षेपक 

कुंडटीवणेन-घनाक्षरी ( कृवित्ति ) | 
चैत सित नौमी सोम नखत श शूल योग कोट्व करण श्चभकारी हे । | | 
ककं ह ठगन तहां सोहे शस्चन्द्र दोड शनि है वटके धन केत खपुहारी हे ॥ |! 
भौम है मकर मीन ककं मेष भावु देख मिथुन परो है बुध साथ स॒खमभारी है । 


| 
रसिक विहारी गमङुडी अन्रूष एेसी, विराद विचित्र या विधाता निरधारी हे॥१॥ 


जन्मनाम दिरण्यगभं पुनवेसुका चतुथं चरण चतुःसागर योग्य है, इससे अिरोकीका अधि 
पति भरिखोकीमे पूजित होता हैःपांच ग्रह उखके है,सबसे उच्च हो शनिसुख न प्राप्त दोनेदे ॥9। 


दोहा-भरतं जन्म ग्रह रमते, धुव न्यारे धुवं॒एक ॥ 
यह विभेद सो जानि हैः जिनके विमल विवेक ॥ २॥ 
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। चेत शङ्क दरामी नखत, एष्य मोम दिन जान्‌ ॥ 
| गंड योग तेति करण, मरत सुजन्म प्रमान ॥ ३ ॥ 
\ राम धम सो मश्त्‌ तन्‌, खेचर एक समस्त ॥ 
। भरत कुंडली कुल्‌ कलित, विधि इमि छिखी प्रसस्त॥ ५ ॥ 
। पुनि रु्ष्मण रिपदमनको, जन्म॒ एकी सग ॥ 
र याते एकी छ्य ग्रहः एक रपाचह अंग॥९4॥ 
चेत्‌ श॒क्ट एकादशी, आश्टेशा बुधवार ॥ 
ठद्धियोग गज करण में दृ जन्म निरधार ॥ ६ ॥ 
। कषण शबहन लग्र ग्रह, राम सरसि सबं ठन्‌ ॥ 
। चट्‌ कुंडली यहि विधि, विधि-विरचित ञ्चुभदान ॥ ७॥ 
५ विधि विरचित बर पतिका, विशद विचित्र छाम ॥ 
लखि वसिष्ठ सुर णह सहित, मुदित समिरि उर राम ॥ < ॥ इति क्षेपक 
द्‌-यये प्रगट कपाठा दीनदयाला कौशल्या हितकारी । 
। 4 हदाषत महतारी युनिमन हारी अद्यत खूप नहारी। 
१ रोचन अभिरामा तवघनुहयामा निज आयुधञ्चन चारी! 
॥ भुषण वनमाहा नयन विहा शोभा सिघु खरशरी ॥ २०५ ॥ 
“ जब्‌ यह कृपाट्धु दीनोके उपर दया करने वारे कौशस्याके दितकारक प्रगट इए तो 
महतारी अुनियोंका मनदरनेवाला सुन्दर शूप देखकर बड़ी प्रसन्न इई, जिनके ने सुन्दर 
सावला शरीर चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्य धारण किये वा निज आयुध धनुष बाणको 


जिनकी भुजा खींच इए है, जो पांवतक ठम्बायमान एेसे वनमाला ओर अनेकं गहने पहने, 
¦ जिनके नेत बड़ शोभाके सुद्र हे, जो खर राक्षसके मारनेवारे है ॥ २४ ॥ 


छन्द- कह दहं करजोरी अस्व॒ति तोरी केहि विधि करौं अनंता । 
6 माया ण्ण ज्ञानातीत अमाना वेद्‌ पररशण मनता॥ 
करुणायुठसागर सब यण आगर जेहि गावहिं थुति सन्ता । 
सो मम हिव छागी जन अवुरागी प्रगट भये श्रीकन्ता ॥२९९॥ 
दोनों हाथ जोड़कर बोटी हे अनन्त ! आप आदि अन्त रहित अनतशूप हो तुम्हारी स्तुति 
मरै किस प्रकारसे कष ! माया, सत्व रज, तम तीन गुण ओर ज्ञानसे भिन्न ओर मान रहित 
हो एेसा वेद पुराण कहते ह । हे कर्णा ओर सुखके समुद्र । हे लक्ष्मीपति ! सब शुणोमि शष्ठ 
जिनको वेद कहता है सो मेरे हत॒ भक्तोके उपर कृषा करनेको तुम प्रगट इए दो ॥ २५ ॥ 
छन्द्‌-त्रह्माण्ड निकाया निरभित माया रोम रोम प्रतिबेद्‌ कहे । 
१ मम उर सो वासी यह उपहासी सनत धीसमति थिर न । 
उपजा जब ज्ञाना प्रयु भघुकाना चिति बहत विधि कीन्ह च 
कहि कथा सुनाई मात्‌ इश्ाई जहि प्रकार सुतप्रम छदे ॥ २६॥ 
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मायासे बनाये हए बह्ाण्ड जिश्षके रोम-रोममे रगे ह एेसा वेद कहता है, वह मेरे उद्रमें 
रहे यह बड़ी ही की बात है, इस बातको सुनकर धीकी भी मति स्थिर नदीं रहेगी अथात्‌ 
नहीं उहरेगी; जब रेषा ज्ञान वदने लगा तव उस ज्ञानको मन्द्‌ करनेको भगवान्‌ इसे ओर | 
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यही इनकी माया है, कारण कि, इनको अनेक चरि करने थे पूरवंजन्मकी कथा माता-पिताकी 
प्रथुने सुनायी जिससे पुजरका प्रेम पवि ॥ २६ ॥ 
छन्द्-माता पनि बोढी खो मति डोटी तजहु तात यह खूपा । | 





कीजे शिद्चटीछा अति प्रियक्षीहछा यह यख परम अच्पा ॥ 
सुनि वचन शजाना रोदन उना है बाठक्‌ सुरभरषा ) 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं मवक्रूषा ॥ २७॥ ! 
माता फिर बोडी ओर पहले ज्ञानकी मति डोली किं हे तात ! इस पका त्याग कृरो ओर 
बार टीखा करो, यही अति प्यारी है ओर यदी खख परम अठ है किं इमको माता डहोनेका 
ख मिले । यह वचन सुनकर सुजान भगवान्न बाल्ह्प ॒दौकर रोना बारम्‌ किया इस 
चरको जो गा्वेगे वे भगवान्‌के टोकको जागे ओर संसारक्नपये नदीं पडगे ॥ २७ ॥ 
दोहा-विप्र घे सुर सन्त हितं, छीन्ह मदनं अवतार ॥ 
वय निज इच्छा निमित तद, माया श्ण गोपारं ॥ २२२॥ 
प्रथुने ब्रह्मण, गो, देवता ओर संतोके हेतु अवतार लिया ॐ जो मायासे, शणोसे ओर 
इद्वियोसे परे ह उन्होने अपनी इच्छासे शरीर धारण किया रै, ( यह पार्वतीका दसरा 
प्रश्नोत्तर पणं हो गया ) ॥ २२२ ॥ । 
पुनि शिष्चस्दन परमप्रिय बानी #% सम्भम चलि आई सब रानी ॥१॥ | 
हषितं जह तह धा दासी % आर्नेद मगन सकठ पररासी 1२ 
बारुकका रोना सुनकर जिसकी -प्यारी वाणी है, एेसी सब रानिया जल्दीसे चली आयी 
॥ १ ॥ प्रसन्न होके जहां तदां दासी दौडी ओर सब पुरवासी आनन्दम मथर हो गये ॥ २॥ 
दशरथ पत्र जन्म सनि काना % मानहं ब्रह्मानन्द समाना ॥॥ | 
| 
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प्रम त्रम मन पक शरीरा #% चाहत उठत करत मतिधीरा ॥५॥ 

दशरथजी पुत्रका जन्म श्रवण करते दी जैसे ब्ह्मानन्दमे समा गये ॥ ३ ॥ मनम बड़ा ब्रेम 
हआ; शरीर पुलकायमान हो गया, उठना चाहते है प्र उग नरीं जाता, फिर बुद्धिको 
सावधान करके बोरे ॥ ® ॥ 

जाकर नाम सनत श्म होई ॐ मोरे ग्रह आवा प्र सोई ॥९॥ 

परमानन्द परि मन॒ राजा % कदा इखाय बजावह बाजा ॥६॥ 

जिसका नाम सुननेसे श्भरोतादैवेदी प्रथु मेरे घर आये है॥ ९4 ॥ राजाका मन 
आनन्दसे परिपूर्णं हो गया ओर ( सेवकोंको ) इुखाकर बोला किं बाजे बजाओ ॥ & ॥ | 
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गर वसिष्ठ कहँ गयड हकार % आये हिजनं सहित नप हारा ॥७॥ 
अवपम बाठक देखि न जाई ॐ रूपराशि णण कहि न सिराहं ॥८॥ 
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\\ गरू वसिष्ठजीको इलाया गया; वे अनेक बराह्मणोके संग राजद्वार प्र॒ आये ॥ ७॥ जो 
\\ अनुपम ( उपमारहित ओर ङूपकी राशि दै उस बाख्कको देखा; जिसका युण कनेसे नहं 
ए 

र 





होता अथवा कांतिकी अधिकतासे बालक देखा नहीं जाता ॥ < ॥ 
दोदहदा-तब नांदीमुख श्रद्‌ करि, जातं कमे सब कीन्ह ॥ 

, च्छ हाटक धेल बसन मणि, तृष विप्रन कह दीन्ह ॥ २२३ ॥ 

* तब नांदीष्चुख आद्ध (जो पुत्र रहोनेके समय करते ह ) करके सब जातक किये ओर 
¦ राजाने खव्ण, गौ, वञ्च, सणि्याँ बाह्मणोको दीं ।॥ २२३ ॥ 

ध्वजं पताक तोरण पुर छवा ॐ कहि न जाय जेहि माति बनाबा ॥१ 
सुमन इषि आकाडते दोह % ब्रह्मानंद मगन सब कोई ॥२॥ 
ध्वजा, पताका, तोरण सारे परमे छा गयीं, उन्दँ किस प्रकार बनाया वहं कृश नहीं जाता 
^ ॥ १ ॥ आकाशे एूर्छोकी वषां होने लगी ओर सब ब्रह्मानन्दे मथ हो गये ॥ २ ॥ 

५ छन्द खन्द मिलि चीं ठगाई #% सहज गश्वगार्‌ किये उठि धाई ॥३॥ 
| कनक क्श मंगर मरि थाश % गावत पेठहिं भूप इआश ॥9॥ 
; ण्डके द्ुण्ड मिर्के लुगाइयौ चली, वे स्वाभाविक शङ्कार किये उठ दौडी ॥ ३ ॥ सोने 
के कलश, मङ्गरकी सामग्री-हलदी,दूब दही थारमे धरकर गाती इई राजमंदिरम आ्यी॥४॥ 
करि आरती निछावरि करहीं #% बार वार शि चरणन परहीं ॥५4॥ 
मागध सूत वंदि गण गायक ॐ पावन्‌ य गावहिं रघुनायक ॥६॥ 
आरती करके निदावर करती ईँ बार बार बारुकके चरणोमे पड़ती दै॥५॥ मागध (जागा) 
६ सूत (पौराणिक), बन्दी जन (भाट), गायक (गनेवारे) रघुनाथजीका पविन्न यश गाने लगे॥&॥ 
: सवे दान दीन्ह सव काट % जेहि पावा रखा नहिं ताह ॥७ 
 भृगमद्‌ चन्दन कुकुम्‌ सींचा % मची सकृ वीथिन विच कीचा ॥८॥ 
,, सब किसीने सर्वदान अर्थात्‌ जो जिसके पास था सो दे दिया ओर जिसने षायाउसने भी पास 
{ नहीं रखा ओरोको दे दिया॥७।मृगमद्‌ (कस्तूरी), चंदन, कुंकुमकी गखियोमं कोच हौ गयी ॥८॥ 
( दाहा-ण्ह शह बाज वधाव छम, प्रगट मये सुखकन्द ॥ 
¢ 
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छः हर्षवन्त सब्‌ जह तहे नगर नारिं नर इन्द ॥ २२७॥ 
घर्‌ चर्‌ जआननन्दकं बाजं बजन लगे कि संखसरक भगवान्‌ प्रगट इए हं ) जहा तदा नगरके 
। स्री, रूपके समूह परसत्र = ( फिरते ) है ॥ २२४ ॥ 


कृष्य सता त्रा टदोऊ ॐ सुन्दर सुवं जन्मत मह सो ॥१॥ 
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। वृह सुख संपति समय समाजा % कहि न सक शारद्‌ अहिशजा ॥२॥ 
¦ केकयी ओर सुमिता इनके भी पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १ ॥ उसी समयका सुख सम्पति साज 
समाज सरस्वतीं ओर शेषजी भी नदीं कह सकते ॥ २॥ 
¦ अवधपुरी सोहै इहि मती # प्रयुदिं मिलन आह जल राती ॥३॥ | 
। देखि मादु जल मन सकुचानी % तर्दपि बनी संध्या अठमानी ॥५॥ 
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अयोष्याजी इस प्रकार शोभायमान हो रदी थी मानो प्रयसे रात मिलने आयी ॥३॥; | 
परन्तु सूर्य॑के सम्ुख रात कां रह सकती है, सो शति सुयंको देखकर सङ्चायी तथापि 
अनुमानसे सन्ध्या हौ गयी (णा दीख पंडा )॥%॥ 

अगर ध्रप जवु बह अँधियारी % उड अबीरं मनहुं अरणारी ॥¶ 

मंदिर मणि्चघ्रूह ज॒ तार % तृष्‌ शह कट्द्च रो इन्दु उदारा ॥६॥ 

अगर ओर धूषके धुएसे अंधियारी हो गयी, अबीर जो उड्ता था वही मानो सन्ध्या 
समयकी लाटी जान पड़ी ॥ 4 ॥ मन्दिरमे जो बहत मणि जड़ रदी थीं वे तारेसी चमकती 
थीं ओर राजाके मन्दिरका ऊँचा कलश चन्द्रसम शोभित शेता ३ ॥ 8 ॥ 

मवन वेदध्वनिं अति ग्रहुबानी #% जबखगय॒ख्वर खमय सुख वानी ॥७। 

कौतक रेखि पतग अहाना #% एकमासं तेहि जातं न जाना ॥८॥ 

राजमन्दिरमें जो कोमल वेदध्वनि होती है वदी भानो पक्षी बसेरेमें आके सुखसानी वाणी 
को बोलते है ॥ ७॥ यह कौतुक देखकर स्यं भ्र गये ओौर दक सीना जाते नहीं जाना, ^ 
एक मास प्रथत सूर्यं भ्रलकर खड रह गये सब खगोखकी गति ङ्क गयीं ॥ < ॥ 
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दोदा-मास् दिवसका दिवि मा, ममं न्‌ जानै कोई ॥ 
रः रथ समेत रवि थाके, निशा कषनि विधि होई ॥ २२९॥ _ 
एकं महीनेका दिन इं यह भद किसीने नहीं जाना, रथं समेत सुय ठहर गया तो रि ¦ 
केसे हो ? ( प्रश्न ) जो किसीने नदीं जाना तो गोसाईजीने कैसे जाना ! ( उत्तर ) यह ग॒रूकी ~ 
कपास जाना; जसा परवमे छवि दै कि- ` शञ्चदि राम चरित मणि मानिकं । गुप्त भगट जह ¦ 
जो जेहि खानिक" शुकी कृषासे सब ङु यपत चरि भी प्रगट होते है अथवा एक मास 
बीत गया सबने एक दिन जाना ॥ २२५ ॥ 14 
यह. रहस्य काह नहिं जाना % दिनमणि चले करत शणगाना ॥१॥ | 
देखि महोत्सव सर अनि नागा ॐ चे सवन वणैत निज भागा ॥२॥ 
यह गुप्त चरित किसीने नहीं जाना, सयं भगवान्‌ गुण गाते इए चरे ( कारण किं उनके ) 
वैशे श्रीरामचन्द्रजीने जन्म लिया) ॥ १॥ यह महा उत्सव आनद देखकर देवता, अनि 
ओर नाग अपना-अपना भाग्य वर्णम करते इए घरको चले ॥ २ ॥ | 
ओरौ एक करौं निज चोरी % सतु गिरिजा अतिदृदमति तोरी ॥॥ 
काकुञ्चुण्डि संग हम दोऊ #% मलुजखूष जाने नहिं कोड ॥४॥ 
ओर एक छिपी बात कहता ह हे गिरिजे ! तुम्हारी बडी दृ मति है, सुनो ! ( गिरिजा 
कृटनेका भाव यह है कि तुम पवेतकी पुनी हो; पवेत सम तुम्हारी बड़ी हद्‌ मति है तुमने 
कदा था जो हमने नहीं पूछा वह भी कहना, इस कारण तुमसे कते ई ) ॥ ३॥ कागयुञ्युडिके 
संग हम अयोध्यामे प्रेमरस रेनेको मल्रष्यङ्प धारण कर गये थे इसे कोई नहीं जानता ॥ 9 ॥ 
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परमानन्द परेम यख पएरे #% वीथिन फिरिहिं मगन मन भूले ॥९९॥ 
यह सब चरसि जान पे सोहै कपा शमकी जपे होई ॥६॥ | 


+ क+ न ` 
५-9-७५, > ५७० १९७) -~ भेष) == 9५७). ~ ५) - भच भर्ग -~ १ 9-949-94) न क~ ७५७» ~~ ०७१ [1 क 9 र्ग्भङ्गभ् "अजि जच् न 
स न स च वा 





^~-.>८~- “~> >> 
ॐ - ॐ _ नत 











(२३६) ˆ" सटीक कुसीकूतराखयणच्‌ 052 ` 


> क > 9 4-49५-49 >~ 4०५ > न 40 द 0-04-4 ¢ न प्यः 
न म यो ०० नकम शस्य 


५ ओर प्रेमरसमें जो परमानेद प्राप्त इआ उससे एूरकर गरम मगनमन भरले फिरते येः ! 
९ कारणं कि वर घर बधाई बाज रदी थी ॥ ५॥ इस हमारे आनेके चरिजरको वही जानेगा 
¦ जिसुपर रामचन्द्रजीकी द्या रोगी ॥ & ॥ । 
। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा % दीन गष जो जेदि मन मावा॥9 
\\ गज रथ तुरंग हेम गो हीरा % दीन्हे नेप नाना विधि चीरा॥८॥ 
‰ उप॒ अवसरमें जो जिस प्रकार आया था ओर जिसने जो मांगा उसे वदी राजाने दिया (| 
¦ ॥ ७ ॥ राजाने हाथी; घोडे, रथ, सोना, गौ, हीरा, ओर अनेक प्रकारके वञ्च दिये ॥ ८। | | 
¦ दोहा-मनसन्तोषे सबनके, जरह तहँ देत अदीश " । 
९ चः सुकल तनय चिरजीवह, वुुसीदाक्षके दख ॥ २२९६ ॥ 
| 

| 
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+ सबके सनम सन्तोष इआ, जहौ तदं सब आशीष देने रगे कि ये चारों बालकं बहुत 
काटतक जिय जो तुलसीदासजीके स्वामी ह ॥ २२६ ॥ 
क्क दिव वीते इहि मोती #% जात न जानहि दिन अर शती ॥१॥ 
नाम करण कर अवसर मानी ॐ भूप बोि प्ये सुनि ज्ञानी ॥२॥ ॥ 
कुछ दिन इस प्रकारसे बीते, रात-दिन जाते नहीं जाने जाते ॥ १ ॥ जब ग्यारहवें दिन 

नामकरणका समय आया तब राजाने ज्ञानी वसिष्ठजीको बुला भेजा (वे आये )॥२॥ ^ 
करि प्रजा भ्रपति अस माखा % धरिय नाम जो मुनि यनि राखा ॥९॥ 
इनके नाम अनेक अन्रुपा #% मं नृप कृटव स्वमति अव॒हूपा ॥॥ ' 
पूजा करके राजाने कदा महाराज ! जो विचार रखा है वह नाम धरिये ॥ ३ ॥ वसिष्ठ । 

\ बो कि इनके उपमा रहित अनेक नाम हँ, उन्दँ अपनी मतिके अनुसार भँ कहता हूं ॥ ४ ॥ | 

जो आनन्द-सिघु यखरासी % सीकरते तटोकषय युपासी ॥५॥ 

सो सखधाम राम असर नामा % अखि लोकदायक विश्रामा ॥९॥ 
जो आनदके समुद्र, सुखकी राशि ह उन्दीकी सीकरते अलोक्यका सुपास अथात्‌ सुख 
होता है ( सीकर उन कणोको कहते दहै जो सींकको जलम इबोकर धरतीमे पटकनेसे उड़ ) 

॥ 4 ॥ सो एेसे सुखके जो धाम वा रेषा सुख जिसका धाम है उनका नाम “राम ` दै ओर 

ये सम्पूणं लोकम विश्राम देने वाले है ॥ & ॥ 
विद्वभरण पोषण कर जोह % ताकर नाम मरत ॒ अस दोहं ॥७॥ 
जाके सुपिरणते रिपुनाशा # नाम शङरहन वेद प्रकाडा ॥<॥ 
जो संसारका पाटन पोषण कर सकते ह उनका नाम ' भरत › होगा ॥७॥ जिनके सुमिसते 

ही शब्रुओंका नाश दो जाता है उनका नाम बेदोमें “ श््रुहन ' प्रगट है ॥ ८ ॥ 
दोहदा-छक्षणधाम रामप्रिय, सकर जगत आधार ॥ 

8 गर वसिष्ठ ॒तेहि राखेउ, लक्ष्मण नाम उदार ॥ २२७॥ | 
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जो सम्पूणं लक्षणोकिं घाम ओर चीरामचन्द्रजीके प्रिय; सम्पूणं जगतके आधारभूत दै य्‌ 
वसिष्ठजीने उनका उदार अथात्‌ परिपणं ' रक्ष्मण ' नाम रखा । परिपूणं कनका आशय दै 
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( कि, ओरामजीम विश्वको विश्राम देना; मरतमें विश्वका पोषण, शघुहनजीमिं शष्वुसे रक्षा करना, 

(, लक्ष्मणजीमे इन तीनोंसे विशेष जगतका आधार्‌ होना चौथा शण परिपूर्णं इआ है ) ॥२२७॥ { 

धर्‌ नाम यरु हृदय्‌ विचारी % वेद तृत्त्व्‌ नृप तव घत चारी ॥१॥ | 

परनि धन जन सर्वस शिव प्राना % बाढ केछि रस तेहि सखमाना ॥२॥ 4 
शुङ्जीने नाम धर मनये विचार कर कहा कि ३ राजन्‌ ! वम्हारे चारों पुत्र वेदोके तत्व 

+ अथात्‌ प्राण हँ ॥१॥ सुनियोके ओर भक्तोके सर्वस्व धन, शिवजीके प्राण हँ, ओर बालकेलिके 





न 


4 सुल माननेवाटे युद्ण्डिजी वा शिवजीके श्राण ई, यह खन दशरथजीने खख माना ॥ २ ॥ 
| बारहिते निज हित पति जानी # क्ष्मण रामचरण रति मानी ॥३॥ | 
| भरत॒ राहन दोनों भाई #% प्रथु सेवक जस प्रीति वद्र ॥४ । 
| 





बार अवस्थासे ही लक्ष्मणजीने अपना हित ओर स्वाभी जानकर्‌ भीरामचन्द्रजीके चरः 
णमे प्रीति की ॥ ३ ॥ भरत शतु _ दोनों भयो बरुन सेवककी नाई भीतिको बढ़ाया 
¦ ( इष्यका जो अंश जिसमे यक्त होने य्य था व्ह उससे, भिर गया, कशल्याने अपने 
| हाथसे दिया उससे लक्ष्मण हो श्रीरामजीसे मिरे जो कैकेयीने अपने डहाथसे दिया उससे । 
! शबुघ्रजी दो भरतजीसे मिरे ॥ ® ॥ £ 
इयाम गौर सुन्दर दोउ जोरी % निरखहिं छवि जननी तृणतोरी १५ 
| 
(1 
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चारिउ शीर रूप णण धामा % तदपि अधिक यखसाभर शमा ॥९ 
। . सवी ओर गोरी दोनोकी स॒न्द्र जोड़ी जिनको छबि देखकर माता तिनको तोडती ¦ 
१दहैकिं(दृष्टिन गे) ॥4॥ यद्यपि चारों भाई शीर, हप ओर यणोके घरथेतोभी. | 


\ 
१ श्रीरामचन्द्रजी अधिक सुखके सञुद्र थे ॥ & ॥ 
| कबहु उश्छंग कहं वर पना % मातु इलारहि कहि प्रिय टना ॥< | 











हृदय अवुग्रह॒ इहं प्रकाशा % सुचत किरण मनोहर हासा ॥७॥ 

१ श्रीरामचन्द्रजीके मनम अवुभ्रह अर्थात्‌ करूणा चन्दर होकर प्रकाश किया है सो उसकी 
५ किरणें मनोह? हैसनेसे देख पड़ती हँ ॥ ७ ॥ कभी गोदी ओर पारनेमें माता लाकर प्यारे 
£ स्लन एसा कह प्यार करने लगी ॥ < ॥ | 


| | दाहा-व्यापक ब्रह्य निरंजन, निथण विगत विनोद ॥ 
वसो प्रु प्रम सक्ति, कोशल्याकेः गोद ॥ २२८ ॥ 


जो सर्वच व्यापक, निरंजन ( मायारहित ), शणरदित ओर कीडारदित जन्मरहित ) ह | 
५ काम कोटि छवि श्याम शरीग % नीर कंज वारिद गम्भीरा ॥३१॥ | 








वे दी प्रभु भक्तिके वशमे होकर कौशस्याजीकी गोदमे आये र ॥ २२८ ॥ 
अस्ण चरण पंकज नख ज्योती #% कमल्दल्न वेढे ज॒ मोती ॥र₹॥ 
श्रीरामजीके श्यामशरीरमें कोटि कामकी छबि ओर कोटि नीलकमरु ओर गंभीर नील्बाद्‌- 





(क 


॥। रकी छवि ६।१॥लाक्‌ चरणकममं नखोकी ज्योति एसी ८ है मानों कमोके पततोमे 
मोती बै है, वा अरूणकमल चरणके आश्रय जो अग॒लियोके नखोकी ज्योति है वह अरूण | 








+ दीखती ३, जेसे खा कमलके दलोंपर बेढकर मोती लाल दीखते ह (यह तद्भणाख्कार रै) ॥२॥ 


निणिग भद्निभ्सििभ्रि ङ्गणि ज~म जनमितनि नजजा जज ि ज 
ल क भभिजद्रिजणिजििनदगिज्गनि 
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। रेख कुलिश ध्वज अंडर सोहे % नर ध्वनि सुनि सुनि मन मोदे ॥॥ 
\ कटि किंकिणी उदर चय रेखा % नामि भीर जान जेहि देखा ॥५॥ 
१ उसी चरणतल्मे कुलिश, वज ध्वज ओर अंङ्कशकी रेखा शोभित होती है, नूपुर अथात्‌ 
। पावर्योकी ध्वनि सुनके सुनि्योके मनमोह जाति ३॥२॥कमरसें तगडी पहने इए उदरमें चिवली रेखा 
¦ शोभित नासिकी गंभीरता वही जाने जिसने देखी है अर्थात्‌ अह्या जो नाभिकमरसे उत्वन्न होकर 
९ अनेक वष पत उपरसे नीचेको गये थे ओर अंत न पाया उन्दीको गोसाहैजी साक्षी देते हं ॥७॥ ¦ 
\ सुज विशा भूषण-युत भूरी # हिय दरिनल शोभा अति्रूरी १ | 
\ उर मणिहारं पदिककी शोभा % विप्रचश्ण देखत मन छोमा ॥६॥ | 














बड़ी-बड़ी युजा बहुत गहनो से शोभायमान । अथवा बीेकी ुजाका भूषण जो विश्वुविजय । 
! उससे परिपणं रै ओर ङदय प्र सिहकेनखजो कठरेमे रुगे ह उनकी शोभा अति बड़ी ईै॥९॥ | 
छातीम मणियोका हार ओर पदिक दीरोका हारभवा चौकोने चहहफेर मोती मणियां जित ओर | 
; भृय॒कता शोभित है,जिस विप्र चरणके देखनेसे मनरोभित होता है किं उपास्य योगय है ॥६॥ 
¦ कंबुकण्ठ अति चिबुक युदाह % आनन अमित मदन छवि छह ॥७ | 
; दइ इई दशन अधर असणारे # नासा तिक्‌ को वरणे पारे ॥<॥ 
+ शंख जसा भरिरेखा युक्त कंठ ओर अत्यन्त शोभायमान टोढी ओौर अपार कार्मोकी छवि | 
{¦ ुखपर छा रदी हे ॥७॥ दो-दो दात ओर खार होड ओर नासिका ओर तिर्ककी शोभाके ¦ 
वर्णनमे कौन पार पा सकता है ?॥ ८ ॥ | 
। सुन्दर श्रवण सुचारु कपोला # अतिप्रिय मधुर श॒तोतरि बहार । 
नील कमक दोउ वेन विङ्ञाढा # विकट भृकुटि छट कन बरमाछ[३ ० 
सुंदर कान सदर जिनके गार ह ओर अतिप्यारे मीडे सुन्दर तोतरे बोर ह ॥९॥ नीरुकम- 
लके समान (काजलयुक्त) दोनों बड़ नेच दँ ओर रदी भौं, माथेपर सुन्दर बार कटक रहे ईै॥।१०॥ 
चिक्कछन्‌ कच कुचित गयुआरे % बहु प्रकार शचि मातु सँवारे ॥११॥ 
पीत रवएलिया तन पिरह %& जादपाणिविचरनि मोहि भाई ॥१२॥ 
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॑ चिकने बाल जो ँघरवाले ओर गर्भके जमे हए ह जिन्हे माताओने बहुत प्रकारसे सर्वोरा 
¦ ह ॥ ११ ॥ पीटी इगुिया माताअनि षहना दी है घुटनों ओर हाथोसे चलना श॒ञ्चको ¦ 
{ बहुत अच्छा लगता दै ॥ १२ ॥ 

, खूप सकि नहिं कदि थति रोखा ॐ सो जाने स्वपनेह जिन देखा ॥१३॥ | 
¦, _ वेद ओर शेष जिस रूपको नहीं कह सकते उसे दम क्या कदं, जिसने स्वप्ने भी देखा 

¦ तो वह जाने ॥ १३॥ 

| | दोहा-यख सन्दोह मोर्‌ पर ज्ञान शिश गोतीत ॥ 

॥ व टपति परम प्रेम वरा, कर शिद्च चसिि पुनीत ॥ २२९ ॥ 

जो सुखके पा, मोदके परे ज्ञान, वचन इन्द्ियोसे पथक्‌ है वे श्रीरामचन्द्रजी दशरथ 

{ ओर कोशद्याके वश दोकर पविच्र बाखलीलाको करते है ॥ २२९ ॥ 

ष्ठ न ध ८ व 
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इहि विधि शम जगत पितमाता % कोशषपुर-षासिन शुखदाता ॥१॥ 
जिन रघुनाथ चरण रति मानी ॐ तिनकी यह गति प्रगट मवानी ॥२॥ 
इस प्रकार श्री रामचन्द्रजी जगत्के माता पिता अयोध्यापुर वासिर्योको खख देनेवारे ह | 


न 








॥ १॥ जिन्हे श्रीरामचंदके चरणों तरेम किंथा है ह पवेती ! उनकी यह गति अमगट दै ॥ २॥ 
रघुपति विश्च जतनकर कोरी ॐ कवन सके भवर्बधनं छोरी ॥३॥ 1 
जीव चरचर ब्दा कै रखे % सो माया प्रधरुसों भय भाषे ॥०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीसे विशु हो करोड़ों यत्न करो पर ससार बंधनको कौन इडा सकता ३!॥३॥ 

‡ मायाने चर्‌ ओर्‌ अचर जीर्वोको अपने वशम किया है'वह माया मत भयसहित बोरूती है॥9॥ | 
भृकुटि विलास नचवे जादी #अस प्रथ॒छांडि मजिय्‌ कड काही)\९९॥ 

मन कम वचन छंडि चतरा % भजत कपा करं रघुराई ॥६॥ 

+ जो भगवान्‌ भौहको फेरनेसे मायाको नचा देते ेसेभरयुको छोडकर किंसका भजन करे।॥५॥ 

१ जो मन, कर्म,वचनसे चतरता छोड मजन करता दै उसपर भगवाच्‌ कषा करते ई ॥ & ॥ 

यहि विधि शि्यविनोद प्रथु कीन्हा% सकट नगा सिन घ दीन्हा ॥७॥ 
के उड कवर द्रवे # कबहुँ पालने वाड छविं ॥८॥ 

५ इस प्रकार भगवानने बाललीला कर नगरवासियोको सख दिया ॥७॥ उन्हे कभी गोदीमें - 

| † छे खिलि कभी पालनेमे पौद़ाकर इवे ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रेम मगन कौशल्या, निशि दिन जात न जान ॥ 

च्छु सत सनेहवश मातु घब, बालचरितं कर गान ॥ २३० ॥ 
कौशल्या रेसी प्रेमे मग्न है कि रातदिन जाते नहीं जानतीं ओर मातां पुजोके स्नेहवश 

+ हो बाल चरके गीत बनाकर गाती ई ॥ २३० ॥ 

एक बार जननी अन्हवाये % करि श्वंगार पना पौटाये ॥१॥ 
निजङ्कल इष्ट ॒देव भमगवाना % प्र॒जा हेतु कीन्ह पकवाना ॥२॥ 
एक वार अताने स्नान कराया, शशृद्धार कर पलनामे रामचन्द्रजीको ख्टिय दिया ॥१॥ 

अपने ङरूके इषदेव भगवानूकी पूजाके हेतु पकवान बनाया ॥ २ ॥ 
करि परजा नेवेय _चटावा % आप गई जह पाक बनावा ॥२॥ 
बहरि मात ॒तदवँ चङि आहं % भोजन करत दीख सत जाई ॥५॥ 
पूजा करके नैवेय चढ़ाया ओर जहां षाकं बनाया था वहां आप गयीं ॥ ३ ॥ फिर जब 
माता वहां गयीं तो अपने पुज रामको भोजन कृरते देखा ॥ ७ ॥ 
गै जननि रिष्धपद भयभीता % देखा बार तहां एनि सूता ॥५॥ 
बहरि आय देखा सत सोई % हदय कंप मन धीर न होर ॥६॥ 
माता डरती हुईं पालने देखने गयी तो वहां श्रीरामचन्द्रनीको सोते देखा॥५॥फिर पाक- 
शाङाम आकर भी अपने पुत्रको देखा; तब इदयं कोप गया मनम धीर नदीं होता है ॥६॥ 
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+ इहां उह इइ बाछक देखा $मतिश्चम्‌ मोरि कि आन विरीखा 

† देखि राम जननी अकुरानी % प्रस ईसि दीन्ह मधुर सयुकानी ॥८॥ 

+ यहां भी राम, वहां भी राम रेसे दो बालकोंको देख कौशस्याजी कने लगीं मेरी-मति्मे 

; अम है कि यह कोई ओर है ॥ ७॥ जब रामचन्द्रजीने देखा कि माता व्याकर है तो मधुर 

८; भुसकानसे हंस दिये ।॥ < ॥ 

 दोदा-दिखरवा मातहिं निन, अद्यत खूप अखण्ड ॥ | 

1 च्छ रोम रोम प्रति छे, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥ २३१ ॥ 

¦ माताको अपना आर्ययुक्त अखण्डषूप दिखाया जिसके रोम॒रोममें कोरि कोटि 

,\ ब्रह्मांड ( जगत्‌ ) खगे ह ॥ २३१ ॥ | 

, अगणित रवि शरि शिव चतुरानन % बहु गिरिसरिति सिघुमदिकानन॥१॥ | 

; काल कम गण दोष स्वमाऊ # सोउ देखा जो शुना न काड ॥२॥ 

अनगिन्त सूर्य, चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, नदी, सुद्‌, पृथ्वी, वन ॥ १ ॥ काल.करमै- । 
4 
। 
| 
^ 
| 
। 
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+ गुणः दोष ओर स्वभाव देखे; जो कभी भी सने नहीं थे ॥ २॥ 
५; देखी माया सव विधि गादी ॐ अति सभीत जरे कर उदी ॥३॥ 
देखा जीव नचवे जही #% देखी क्ति जो छोरे वाही ॥*॥ 
: ओर सब प्रकार प्रवल माया देखी, जो रसे हाथ जोड खडी थी ॥३॥ जीवको 
 नचाने वाली माया ( अविद्या ) को ओर उसे छुड़ाने वारी भक्तिको देखा । सोते इए जो 
¦ श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो शांतषूप माया गुण ज्ञानसे भिन्न है, भोजन करते जौ देख 
तो करणा ओर सुखोका समुद्र, गुणोकी खान रै ओर यह तीसरा विराट हप है जिन तीनां 
3 पाको स्तुति कौशल्याजीने जन्म समयकी थी वदी ये तीनों खूप दिखाये ॥ ® ॥ 
तव॒ परुकित युख वचन न आवा #% नयन भि चरणन्‌ हिर नावा ॥९॥ | 
विस्मयवन्त देखि महतारी #% भये बहुरि शि्च रूप खरारी ॥६॥ 
कोशल्याका शरीर पुखकायमान हो गया, शुखसे वचन नहीं निकलानेघरमूद चरणोमें शिर 
नवाया ॥ < ॥ माताकौं बुद्धि आश्य युक्त देखकर ्रीरामचन्द्रजी फिर बालद्प हो गये ॥६॥ 
अस्वति कृरि न जाय भय माना % जगत पिता मँ सत करि जाना ॥७॥। 
हरि जननिहिं बहुविधि समुञ्चाहं % यह्‌ जनि कतरह कटेसि सूच माई॥८॥ `! 
कौशल्यासे स्तुति नदीं की जाती, भयभीत हो गयी कि मने जगत्‌ पिताको पुत्र करके 
जाना ॥ ७ ॥ भगवानने माताको बहुत प्रकारसे समञ्चाया ओर कहा-माता ! यह बात कदी | 


नहीं कहना ॥ ८ ॥ 
+ अव जनि कवं व्यापे, प्रु मोहि माया तोरि ॥ २२२ ॥ | 
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दोदा-वार बार कोशल्या, विनय केरे कर जोरि ॥ 
वारेवार कौशल्या हाथ जोड़ विनती करने लगी-हे प्रथु ! अब तुम्हारी माया स॒ञ्चेकभीन 
व्यापे ॥ २३२ ॥ 
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गोतम नारी शाप वश, उपल देह धरि धीर । 
चरण - कमल - रज चाहती , कृपा करहु रघुवीर ॥ 
वाङुकाण्ड प्र० २९० 
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बाक्चरिति हरि बहुविधि कीन्हा % अति अनन॑द दासन कटं दीन्हा ॥१॥ 

ककं कार बीते सब माई ॐ बड़े भये परिनिन शखदाडं ॥२॥ 
भगवान्‌ने बहुत प्रकारके बाख्चरि किये ओर दासोको बहत आनन्द दिया ॥ १ ॥ कुछ 

दिन बीतने पर सब भाई बडे इए ओर अपने खब इुटुम्बको सुख देने लगे ॥ २॥ 

। च्रडाकरण्‌ कीन्ह शरं जाह % विप्रन _ बहत दक्षिणा पाई ॥२॥ 
परम मनोहर चरति अपार % करत फिरतं चारिडि अुङ्मारा ॥४॥ 

| ( कोई कहते हैं चूडाकरण शब्दसे जो शुण्डनका अर्थं ठँ चक्रवती राजाओंके सिरपर छरा 

; चलनेकी रीति नहीं पायी जाती; इसलिए चड़ा पहनानेका सम्बन्ध ह ) यङ्‌ जाकर चडा- 














। करण किये ओर ब्राह्मणोने बहतसी दक्षिणा पायी, यथार्थे अखण्डन किया; कारण किं यह 
वेदिक सस्कार है जो गर्भसे परे वा तीसरे वर्षमे होता ह, उससे बीयदोष जाता रहता है ) 
। { ॥३॥ अत्यन्त मनोहर अपार चरित्र चारों भाई करते फिरते ह ॥ 9 ॥ 

वश्‌ 
५ 


स 


मन कम वचन अगोचर जोह % द्ञरथ अनिर विचर प्रथ सोई ॥५९॥ 

।!: भोजन करत बोल जब गजा नहिं आवत तनि वाछ्खमाजा ॥९६॥ 

/; जो मन वचन कमसे षरे हँ वे ही प्रथु दशरथके ओंगनम विचरते ई ॥ 4 ॥ भोजन करते 

५ समय जब राजा बुखवें तो बाककोंका समाज शेडकर नहीं अविं ॥ ३ ॥ | 
| कौशल्या जब बोन जां % ठशरकि दकि पर॒ चहं पराई] 

| निगम नेति रिव अन्त न पावा % ताहि जननीं हढि धावा ॥<॥ 
जब कौशल्या बुाने जाती हँ तब प्रथु इमरुक दकं कर भाग जाते ह ॥७॥ वेद जिसको 
| | नेति नेति' कहकर वर्णन करं ओर जिसका शिवजी भी अन्त नहीं पाते उसको माता इठंसे 





पकृडनेके लिए दौड़ती दै ॥ < 

¦ धसर धरि भरे तद आये % भषति विरहसि गोद वैठाये ॥९॥ 
उन्हें धूरिसे भरे हए शरीरम आया देख राजाने हसकर गोदमे बेठाया ॥ ९ ॥ 

दोहा-भोजन करत चपट चित, इत उत अवसर पाय ॥ | 
छ मानि चलत किठकात मुख, दधि ओदन छषटाय ॥ २३२ ॥ 
चंच चित्तसे भोजन करते है, इधर उधरसे देखते इए समय पाकर किलकारी मारते इए 
‰{ भाग चरते है स्ुखसे दही भात लिपट रहा है ॥ २३२ ॥ १ 
बाढ चरिति अति सर य॒हाये % शारद रोष शम्थु रति गाये ॥१॥ | 





बार चरि अतिशोभायमान सरल है जो शारदा, शेष, शिव ओर वेदोने गाये है ॥ १ ॥ 
अथ क्षेपक 

इक दिन एक सलूका आवा ॐ नृपके हरे कीश ॒नचावा ॥१॥ 

ठकं दिन एक मदारीने राजाके द्वारे बन्दर नचाया ॥ १ ॥ 


| | 
१ १ सवया -- “तनुक युति श्याम सरोरुह लोचन कञ्जकी मंजलताई हरे । अति सुन्दर सोहत धूरि भरी छवि भूरि अनंगकी दूरि टरे। दमकं 
| दतिया दयति दाभिनिसौ किलकं कल बाल विनोद करे । अवधेशके बालक चारि सदा तुलसो-मनमंदिरमे विहरं ॥\९॥। कवहुशशि मांगत आरि कर कबहु भ्रतिबिब | 








निहारि उरं । कबह करताल बजायके नाचत मातु से मन मोद भरे । कबहु रिसिआय कहें हटिकं पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे । अवधेशके बालक चारि 
सदा वुलसीमनमंदिरमं निहरं ॥ २ ॥ 
५ ग स यच गन गन के केव रो द ती हवी यो देर्‌ 1" 
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। देखि राम ठानी मचाई % कह मोहि कपि देह गार ॥२॥ 
¦ भप गाय देन बहु छागे ॐ तदपि न छेत रुदन एनि अगे ॥३॥ 
४ श्रीरासचन्द्रजी देखकर मचरु गये कि बन्द्र दगा, भगा दौ ॥ २॥ राजा मगाकर अनेक 
{ बन्द्र देने रगे परन्तु रामजीने नदीं लिया ओर श्दन करने रगे ॥ ३ ॥ 
ऽ 


६३ 
६. 
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तब वसिष्ठ _ बोले मुमुकाह ॐ न ह वपति अब यह मन खाई ॥५॥ 
नृप सुग्रीव रहै # किष्किन्धा रहत ॒सदाईं ॥९॥ 
तड्‌ वसिष्ठजी हसकर बोले कि ह राजन्‌ ! अब आष सनं रुगाकर सुनिये ॥ ® ॥ राजा 
सुओीवके निकट एक कपि सवेदा किष्किन्धामे रहता है ॥ ५ ॥ 
तासु निकट तम दत पठाव्हु % आद्रसे नृप ताहि इुखावहु ॥६॥ 
सनत भूप भट भरि पठाये ॐ सकर युकण्ड पास चङि आये ॥७। 
उसके निकट आप दूत मेज दीजिये ओर आद्रसे उसको यहां बुखूवाइये ॥ ६ ॥ वसिष्ठ 
जीका वचन सुनकर राजाने बहत योद्धा दूत भेजे ओर वे सब सुथीवके पास गये ॥ ७ ॥ | 
जो नृप कद्यो सो वणेन कीन्हा # सुनि सुक॑ठ तरत कपि दीन्हा ॥<॥ | 
ठे अये मन्दिर हषोद % दैखि राम उर न्ह लगा ॥९॥ _। 
जो छ राजाने कदा था वह दूतने वर्णन किया, सुग्रीवने सुनते दी तुरंत महावीरजीको । 


। + । 
# 1 | # {1 © 2) % &. , ¢ @._ © 





८“ ^^ ०८ नाह क न ^ 


कक 
४ च्‌) पि) [त ^ व्‌ 9, (ॐ 





ककि: (० ०0 9 91, 


4०१ 
8.४ 4 चज । 


भेज दिया ॥ < ॥ वे महावीरजीको प्रसन्नमन हो मदिरं राये ओर शरीरामजीने उन्हें देखकर 
दयम रुगा लिया ॥ ९॥ 
जँ जह खेटहिं शम पतंगा % तरह तह कपि राखहिं निजस॑गा॥१०॥ | 
एक दिन राम पतंग उड़ाई # देवटोक शो पर्हैवी जाह ॥११॥ 
जहा-जदौं श्रीरामचन्द्रजी खेरूते थे वदौ-वहों कपिको अषने संग रखते थे, ( दवुमान्‌- 
जीने छोटासा ष बना छखिया था )॥ १० ॥ एक दिन श्रीरामचन्द्रने पतग उड़ाई जो किं 
| इन्द्रलोके जा पडची ॥ ११ ॥ 
तहं हरि-छत जयन्तकी नारी % अतिविचित्र सो च॑ग चिहारी ॥१२॥ 
वहां इन्द्रके पुत्र जयन्तकी श्जीने यह अत्यन्त अद्भत चग ( पतग ) देखकर ॥ १२ ॥ 
दोहा-मनमें कीन्ह विचार इमि, जा श्डी अस आहि 
च सो पहष कस दोय धँ, हसि गहि रीन्देसि ताहि ॥ २३० ॥ 
मनम यह विचार किया कि जिसका पतग एसा है वह पुङ्ष केसा होगा ! यह विचार 
कृर उसने हंसके पतग पकड़ ठी ॥ २३४ ॥ 


तब प्रथु हन्रमानते माली # देखौ किन पतंग गहि राखी ॥१॥ ` 
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तरत पवन शत जाय निहारी % देहि छंडि पुनि शिरा उचारी ॥२॥ 
तव श्रीरामजीने दयुमान्‌जीसे कहा कि देखो पतग किसने षकड़ी है ! ॥ १ ॥ महावीरजीने 
इव देखा ओर उससे ६ छोड दो ॥ २॥ व 
जा चग यह्‌ कै6 द्रन्‌ करह्‌ आस यह्‌ ॥३॥ 
तारीते भै याको गहर % आद्‌ अनि सत प्रते केँ ॥५॥ | 


^< ५७ 94 4 भ क 9 9 ५-499-40 94७9-4 >५9^- ४4४७-4 ७48 4८-४9-47 94४4; १ ७-4५4-44» ५29८ १4१ 9 
स ४ ४. न २५ ग ११ ग ११ 01121212. 


९३ < 1.1 0 ७. ¬ 2 0 {4 ७ 1 11 व ~ 17 ॥ ` ष्‌ र अ 1\॥ © 14 ॥ 18} व» 0 1 १) 9 _ [ति 











१-०-०१ <-> गि 





। 
। 
। 
। 
। 
| 


५” बालक्त्राण्डचर्‌ क्षे १, = ` २५४३) 


4; (स्थि र 2 र रर्‌ सत र [ग र्‌ि म स्‌ क क ^ 0 ल थि ग्‌ रभ स भक 9 + न न 


{ जयन्तकी श्रीने कदा जिसकी यह सुन्दर चंग है उसका दर्शन करगी यह मनमें इच्छा ३ 
| ॥ ३ ॥ इसी कारणसे मेने इसे पकड़ा ड, महावीरजीने आकर म्रथुसे सब हार कडा ॥  ॥ 
| अनि इरि कहो कहो तुम नाई % चिवरकरट मह देव दिखायी ॥९॥ ^ 
| हुन॒मान चलि तासों मषा %दिहैसि छंडि कश्मिनिअयिलाषा॥&॥ 
| श्रीरामचन्द्रजी बोले किं तुम जाकर कहो कि चिच्ये इमारे दर्शन होगे ॥५॥ इनूमाचने ५ 
1 


उससे जाकर कहा ओर उस नारीने मनम दशंनकी इच्छा धर पतग ॐड दी ॥ & ॥ | | 
| 
१ 











तब रघनाथ खचि सो छीन्दी निशि ह आय विया कीन्ही ॥। 
तब रघुनाथजीने वह चग खेच री ओर रामे घर आकर भोजन किया ॥ ७ ॥ 1 
दोहा-विबिध चरति रघनाथके, को कवि पावै षार ॥ । 
च्छ वर्णन कीन्हे चिद्‌ युनि, निज निज मवि असार ॥ २३९ ॥ ॥ 
१९ 
र 
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श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र अपार ई उनका पार कौन कंवि पा सकता है, सिद्ध शुनियोनि 
अपनी-अपनी मतिके अनुसार वणन किये ह ॥ २३५ ॥ 
एक दिवस इक वानिकं आवा % बेचन हित नग नृपहि दिखावा ॥। † 
रघुनाथ कूपमे डरा % देव वहं हसि भप उचास ॥२॥ | 
# 





। एक दिन एक व्यापारी आया, उसने बेचनेके छिए नग राजाको दिखाये ॥ 9 ॥ उसको 
! लेकर श्रीरामचन्द्रजीने कुएमं डारु दिया; तब राजान हैसकर कहा वदी नग खाकर दो ॥२॥ 
। वतै उक्ष कष ते जामा # गे उड अमोढक तामा ॥३॥ 
। फरत क्त्‌ एनि खगत भारी % ठे ठे जात स॒कढ नरनारी ॥४। _ , 
तत्काल कूषसे वृक्ष उत्पन्न हआ ओर उसमे अमोर लाल लगे ॥ ३॥ फटकर गिरने लगे : 
ओौर फिर खगने रगे, नर नारी ठेकर जाने खगे ॥ 9 ॥ ५ 
सात दिवस म लूट विसेली % नि सो विटप परा नहिं देखी॥९॥ 
इक दिनि एक्‌ वधिक चङि आवा$ अद्भुत पक्षी तनृपहि दिखावा ॥६॥ ^! 
यह टूट सात दिन तकं अधिक रदी; फिर वृक्ष नदीं दीख पड़ा ॥५॥ एकं दिन एक व्याध 
आया ओर एक अद्भत पक्षी राजा को दिखाया ॥ & ॥ 1 
शम सो दीन उड़ाई बोढा खग सो देह गार ॥७। | 
| 








घरुनि प्र तापर पश्च महि गाश % भा तरु तुशत, जमे जल डारा ॥<॥ 
१ श्रीरामचन्द्रजीने देखकर उसको उड़ा दिया तब उसने कडा मेरा वही पक्षी मगाकर दो ॥७। 
यह सुनकर भ्रीरामचन्द्रजीने पृथ्वीम उसका पख गाड़ दिया ओर उसका तुरंत वक्ष जमा ॥<। 
दोदा-छ्गत ए एूटत तुरत, निकस्त॒ उडत विहंग ॥ 
वः बैठत महल्न धरनपर, धावत बालक संग ॥ २३६ ॥ 
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पूर लगने लगे ओर एूटकर उसमे पक्षी निकल निकट कर उड्ने खगे ! वे महलों पर 
ओर बाखकोके संग दोड़ने खगे ॥ २२९ ॥ 
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\ दोदा-परवासिन पारे खक, देखि विग अनूष ॥ 
५ $ सुनि सुनि तहं गये, देश देशके गुप ॥ २३७ ॥ 
,; पुरवासियोने यइ खुन्दर पक्षी पारे ओर भी देश-देशके राजा सुनकर पक्षी रे गये ॥२३७॥ 
\ एक्‌ दिवस इक्‌ सुक्र आवा ॐ घुरघुराय प्र॒ सम्युख धावा ॥१॥ 
\ शहि पद पटक्यो भूमि युजा % छटतं स्यो दिव्य वपु तार्‌ ॥२॥ 
१ एक दिन एक शूकर घुरघुराता इआ ओर रामजीके सम्बुख दौड़ा ॥ १ ॥ श्रीरामजीने 
¦ उसका चरण्‌ पकड़कर पुथ्वी प्र दे पटक । तत्कारु उसका दिव्य शरीर हो गया ॥ २॥ 
¦ अस्तुति करि निज कथा सुनाई % हरिभक्तन नहिं शीर नवाह ॥३॥ 
नृपते शक्रो तदु पायो %खि तव दर्श भयो मन मायो ॥॥ 
५ उसने स्त॒ति करके अपनी कथा सुनाई कि भने हरि भक्तोको शिर नहीं नवाया था॥ ३॥इससे 
 राजाके शरीरसे ञ्चकरका शरीर पाया था,अब आपकेदशनसेमेरा मनोभिरूषित कायं बना॥४॥ 
। इक दिनि एक सिहने धाह # गही सुत्राह्मणकी शभ गाह ॥९॥ 
„५ पांच बाण मारे प्रु पावन % छागतं मयो गंधे अहाबन्‌ ॥६॥ 
एक दिन एक शेरने_ इषपटकर ब्राह्मणकी उत्तम गॐ पकड़ी ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने 
, उसके पांच बाण मारे जिनके र्गते ही वृह सुन्दर गन्धव हो गया ॥ & ॥ 
। पाय्‌ रूप निज्‌ _कथा सुनाई % नारद हास्य देह अस पा ॥७ 
 प्रथके दरा मिटे इख भारे % कहि अस गयो छोक निज सारे॥८ 
† अपना खूप पाकर उसने कथा सुनाई कि यै गन्धव था; मेने नारदकी हसी कौ थी उनके 
शापसे यह देह पायी ॥ ७ ॥ आपके दशनसे सब इःख सिर गये, शेरा कहकर वह अपने 
लखोकको गया ॥ ८ ॥ 
एक दिव खरयूमाीं % अवज सखखन्‌युव सुदित तहादी॥९॥ 
अयुर्‌ एक रावण कर ग्रेरश % मगरखूप धरि यख भं गे ॥१०॥ 
एकं दिनि प्रभु सरथूमें अज सखा सहित प्रसन्रतासे स्नान करते थे ॥ ९ ॥ उसी समय 
रावणका भेजा एक राक्षस मगर इष धारण कर उनको निगर्‌ गया ॥ १० ॥ 
निकमे सपदि ताहि प्रु मारी % सुनि पुरजन सब भये सुखारी ॥११॥ 
ङ्‌ दिन सखन धर रघुवी रा % खेत मे सय तीर ॥१२॥ 
उसको मारकर प्रथु शीघ्र निकल आये, यह्‌ सुनकर पुरवासी सब सुखी इए ॥११॥ एकं 
दिन सखाओं सहित श्रीरामचन्जी सरयुके 4 | थे ॥ १२ । ५ 
ष रूप धरि रावण आवा % घात पाय दाठ चहतं उडावा ॥१३॥ 
जान्‌ शम ६ फ़र्‌ शारं मारा % गिरा जाय निज कंक मंज्ञारा ॥१५॥ 
पक्षीका खूप धारण कर रावण आया ओर घात पाकर वह दुष इनको उठाना चाहता थाकिं 
¦ ॥१३॥रामजीने यह जानकर विना एरका वाण मारा;जिससे रावण अपनी लका जा गिरा॥ १४॥ | 
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छातं दिविस पर ्रद्छं जामी श्सयुश्चि प्रताप खाज उर खागी॥१९॥ 
सात दिने मासे जागा । यहं प्रताप समञ्चकर बडी खाज रगी ॥ १९ ॥ ( इति क्षेपक ) 
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भ अ न न १ म किये । - 
जिनकर मन इनसुन नहिं रता % ते जन वैचित किये विधाता ॥२॥ ¦¦ 
। भ्ये कुमार जबहिं सब भाता % दीन्ह जनेऊ शठ पित माता॥२॥ । 


जिनका मन इन चरिनरोमरं नीं खमा वे जन विधात्‌से वचित्‌ किये ( ठगे ) गये ईँ ॥२॥ 
जब सब भाई कुमार अर्थात्‌ १२ वर्धके इए तब युङ्‌ पिता माताने जने कर विया ॥ 2 ॥ 
यस्यह गये पदन _ रघुराई % अल्प कार विया स्व आहं ॥५॥ 
जाको सहज इवास अति चारी % सो इरि पद्‌ यहं कौतक भारी ॥९॥ ` 
श्रीरामचन्द्रजी ग॒रूके घर पढने गये ओर थोडे समये ही सब विद्या आ गयीं ॥ ४॥ ( 
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जिनके चारों वेद स्वाभाविकं श्वास ई वे इरि पदं यु च बडे कोतुककी बात है ॥ ^ ॥ 
विद्या विनय निएण ण्‌ शीला ॐ खेछहिं खे सकल चष टीला ॥&॥ `“ 
करतल बाण धष अति सोहा % देखत ख्य चराचर मोहा ॥७। “ 

सब विद्या विनयमें निपुण-चतुर, गुणशील-युक्त राजा ओंकी लीख्‌का खेख खेलते ई ॥३॥ 

¦ हाथमे धनुष बाण अत्यन्त शोभित है, जिनकाड्य देखकर चराचर मोहित होते ई ॥ ७ ॥ 
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निन वीथिन विहरहि सब भाई % थकित होहि सब छोग गाई ॥<॥ 
जिन गलि्योमे सब भाई खेरूते है, वहांके सब लोग छगाई थकित हौ जाते ह ॥ < ॥ 
दोहा-कोश्परबासषी नर, नारि वृध अर बाल ॥ 
र प्राण्हेते प्रिय लागत, सब कहं राम कषर्‌ ॥ २३८ ॥ | 
अयोध्याके रहने वाले शली. पुरूष बुड्ढे ओर बार्कं सबको कपा भ्रीरामचन्द्रजी † 
प्राणोसे भी अधिक प्यारे ल ॥ २३८ ॥ ठ | 
बन्धु सखा सब ध लेहं बुलाई % वन श्गया नितं र जारं ॥१॥ 
पावन शग मारहिं जिय जानी %दिन प्रति नपहि दिखावहि आनी॥२॥ 
भाई, सखा सबको बुलाकर नित्य प्रति वनमें आखेटको जाते ईँ, ( सन्दर, शेखर, वीर- 
भरणि भद्र, तेजदप, रसिकेश, बाणप, रसराज .आदि रामके । रसिकरसाल, ख॒भद कमला- 
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जे मृग गम बाणके मरे % ते ततु तजि स॒र्छोक सिधारे ॥३॥ 

अवज सला सग मोजन करहीं % मातु पिता आज्ञा अवसरहीं ॥७॥ ` 

जो मा मो रामबाणके मारे इए थे वे शरीर छोडकर वेकुठको गये ॥ २३॥ छोटे भाई ओर ¢ 
मित्रके संग भोजन करं म।ता-पिताकी आज्ञा मानं ॥ ९ ॥ 


जेहि विधि भरुखी होदि एरलोगा ॐ करहि कृपानिधि सोह संयोगा ॥९॥ _ ¦ 


च 


#! कर, कुशल, जटाधरादि भरतजीके । व॒त्रशाल' रसमत्त्‌वातप, मण्डर, विहारी आदि खक्ष्मण 
५ के । सनातक, दमन, राजस््न, चामीकरादि शद्र्रके सखा ह ) ॥ १ ॥ जियमें जानकर ( 
|! पचित मृग मारते है ओर नित्यभरति राजाको लाकर दिखायें । जियमे जाननेका अथं यह । 
|| कि जिनके बहुत पुण्य थे उनको मारकर स्वग दिया ॥ २॥ ` 
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१, सवया ~ पदकजनि भंज्‌ बनो पनहौ धनुही, शर पंकज पाणि लिये। लरिका संग डोलत हँ, सरय्‌ तर चौहट हार हिमे ॥। तुलसी अस बालकसो ' 
नहि, नेह, कहा जप योग समाधि किये । नर ते खर शूकर श्वान समान, कहो जगमे फल कौन निये ।1 १ ॥। सरयू बर तौरहि तीर फिर, रघुबीर सखा अर्‌ . 
वीर सवं । धत ही कर तौर निषङ्गः कसे, कटि पीत दुकूल नवीन फ ॥ तुलसी तेहि ओसर लावनता, बश चारि तौ तीन इकीस सवे । मति भारति पगु ८ 
£ भई जो निहारि, विचारि फिरौ उपमा न फवे ।1 २॥ | ‡ 
पि 
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तु 2 
वेद पुराण सुनहि मन छाई # आए कहहिं अल॒जन्द सञुक्ञाई ॥६॥ 

, जिस भ्रकारसे सब पुरवासी प्रसन्न दों कृपासिधु वही विधान करं ॥ ५ ॥ वेद्‌ पुराण मन 

., क्गाकर सुने ओर आप्‌ छोटे भाइयोको समञ्ञाकर क ॥ & ॥ 

` प्रातकाक उरिकिः = रघुनाथा % मातु पिता क नावहिं माथा ॥७॥ 
आयय सांगि करहि पुराजा ॐ देखि चरित हषेहिं मन राजा ॥८॥ 

; सबेरे उठकर श्रीरामचन्द्रजी माता-पिता ओर गुङ्को माथा नवावें ॥ ७ ॥ आज्ञा माग- | 

क्र नगरका काम करे । यह चरि देखकर राजा सनमे बहुत प्रसन्न होय ॥ ८ ॥ | 

। ॥ दोहा-व्यापक अष्ट अनीह अज, नियण नाम न रूप ॥ | 

। वु यक्तं हेतु नाना विधि, करत चरितं अन्रुष ॥ २३९ ॥ | 

जो सबमं व्यापक, काररदहित, इच्छारहित, अजन्मा, निथण, जिनके नाम हप भी नहीं 


¦ वे ही भक्तोके हेतु अनेक प्रकारसे सुन्दर चरि करते हँ ( यौ तक पार्वतीजीका यह तीसरा 
प्रश्न “बाख्चरित पुनि कदड उदारा” पूरा इआ ) ॥ २३९ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे बालकाण्डान्तगत भाषारीकायां रामजन्भवणंनं नासं चतर्थो विश्नासः ।। ४1) 
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दोदा-गाधिस्वनको आगमन, यहि पचम विस्ाम ॥ 
व वाहक ६ 8 सब मनकाम ॥ ५ ॥ 
यह सव चरसि क्यो मे गाई % आगिक कथा नह मनखाई ॥१॥ 
विह्वामित्र महा यनि ज्ञानी शवसहिं विपिन ज्जुम आश्रम जानी॥२॥ 
:¦ याज्ञवल्क्यजी बोले-हे भरद्वाज ! यह सब चरि भने कहा; अब अगली कथा मन कगार ¦ 
सुनिये ॥ १ ॥ महर्षि विश्वाभि महाज्ञानी वनम सिद्ध पीठ आश्रमम वास करते थे ॥ २। 
जह जप यज्ञ योग सुनि करहीं %& अति मारीच धुबाहहि डरहीं ॥३॥ 
देखत यज्ञ निशाचरं धावदहिं #% करहि उपद्रव युनि इखं पावहि ॥५॥ 
जहां जप, यज्ञ, योग युनि करे; परन्तु मारीच ओर सुबाह राक्षससे बहुत डरे ॥ ३ ॥ 
| । यज्ञ देखते दी राक्षस दौड़ पडं ओर अनेक उपद्रव्‌ करे, जिसमे सुनि दुःख पावे ॥ ४ ॥ 
। गाधि तनय मनं चिता व्यापी %हरिविन मरह न निरिचर पाषी॥॥ 
। तव युनिवर मन कीन्ह विचारा % प्रभु अवतरेड हरन महिमारा ॥६॥ 
 विश्वासिज्रजीके मनसे चिता इई कि विना नारायणके यदह पापी राक्षस नहीं मरेगे॥५॥तब 
विश्वामिच्रजीने विचार किया कि प्रथु पृथ्वीका भार दूर करनेको अवतार ख्ियादै॥8&॥ 
। यहि मिस देखें प्रथुपद जाई # करि विनती आनं दोउ माई ॥७॥ 
ज्ञान विराग खक यण अयना % सो प्रयु में देखब भरिनियना ॥<॥ 
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:: इसी बहाने भगवान्‌के चरणोंका दर्शन करू ओर विनती करके दोनों भाइ्योको रे जाऊ 
¦ ( यद्यपि विश्वामिनजजी अपने तपके प्रभावसे उन राक्षसोको मारनेमे समर्थं थे परन्तु द्वादशं 
वसे यज्ञ॒ कर रहे थे, जिसमे कि कोध करना वनित था-इसी कारण उन्होने स्वय कोध नहीं 
किया ) ॥ ७ ॥ जो ज्ञान वैराग्य सब शुणोके घर दै, ये उन प्रथुको नेसे देगा ॥ ८ ॥ 
दोदा-बह विधि करत मनोरथ, जात छागि नहि बार ॥ 

करि मजन्‌ सरयू सङि, गये भूष दरार ॥२४० ॥ 
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+ स्नान करके राजा दशरथजीके दरबार गये ॥ २४० ॥ ४ 

घुनि आगमन यना नन रजा % मिन्‌ गयउ छे विप्र समाजा ॥१॥ 
करि दैडवत भुनिहिं सन्मानी ॐ निन आसन बेठरेन्हि आनी ॥२॥ 

। अनिका आगमन, जब राज॒ने सुना तब बरह्मणोके समाज सहित मिलने गये। (यदि नि 
‡ पहले ही द्रबारमें प्च जाते तौ अनिका आना, सनन, देखना, नदीं बनता; या जब सुनि 
‰ द्रबारमें गये तब राजा रनिवास्े थे, शुनिका आगमन सुनकर मिलने मये ) ॥१॥ दंडवत्‌ ¦ 


(नशन 


इस प्रकारसे अनेक मनोरथ करते चरे ओर जाते इए उन्हे अधिक देर नहीं ख्गीः सरयू ॥ 
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{ कर निका सम्मान किया ओर अपने आसनपर्‌ ाकर बैडाया ॥ २ ॥ ति (1 
चरण पखारि कीन्ह अति प्रना # मो सम आज धन्य नहिं दना ॥२॥ 
विविध मति भोजन काव # घनिष हृदय हषं अति पावा ॥9॥ _ ( 
| 
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र 


(श > ॥ ५ _' छ ४ ११ # ठी +न च 


\ ` चरण धोकर राजाने बहुत पूजाकी ओर का मेरे समन इसरा कोई आज धन्य नहीं ड 
१ ॥ ३॥उसके पीछे अनेक प्रकारसे भोजन करायेःजिससं अनिके इदयं बड़ी प्रसत्रता इई ॥४॥ ॐ 


पुनि चरणन्‌ मेले युत चारी % राम देखि अनि देह वि्वारी ॥& ` 
भये मगन देखत मुख शोभा % जवु चकोर प्रशन शशि छोमा ॥९&॥ ` 
फिर चारों पु्ोको चरणोमे डाक दिया ओर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सुनिको देहकी ~ 
सुध बिसर गयी ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके युखकी शोभा देखकर रसे मश्च इए जसे परणं । 
चन्द्रमाको देखकर चकोर दुभा जाता है ॥ & ॥ ॥ 
त॒ब्‌ मन हरपि वचन कह राड % यनि असिङ्पा न कीन्हेड काड॥७॥ 1. 


केहि कारन आगमन वुष्हारा #% कृदह सो करत न खाडव बारा ॥८॥ _ ^+ 
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तब मनमे प्रसन्न होकर राजा कोरे कि है खनि! कभी परेतो आपनेदेसी कपानदीं की थी ^ 
† ॥ ७ ॥ महाराज आपका भागा कैसे इ कदे, ! जिसको करते भँ देर न क ॥ ८ ॥ ¦ 
अघ्वर सपरह॒ सतावहिं मोहीं % में याचन आयं नृप तोहीं ॥९॥ 
अवज समेत देह रघुनाथा ॐ निरिचर बध मँ होब सनाथा ॥१०॥ 
विश्वामित्रजी बोले भुञ्चे राक्षस बहुत सताते हैअतःहे राजन्‌ ! भे आपसे इछ मागने आया 
| है॥९॥लक्ष्मणजी सहित श्रीरामचन्द्रजीको सजे दोऽराक्षसोकेमारनेसे हम संनाथ हो जार्यगे॥१०॥ 
दोहा-देह भूम॒ मन हर्षित्‌, तनह. मोह अज्ञान ॥ 
र धमं सुयश्च प तुम कर्ह,इन्‌ कहं अति कृल्याण्‌॥ २४१ ॥ 
हे राजन्‌ ! मनमें प्रसन्न हो अपने पुत्रोको दो ओर यह केसे राक्षसोको मारेगे यह मोहं । 
! अज्ञान छोड़ दो, आपको इसमे धमे ओर यश मिरेगा तथा इनको भी कल्याण अर्थात्‌ ^ 
+ विजय ओर पत्नी मिलेगी ॥ २४६१ ॥ 
धुनि राजा अति अग्रिय बानी # हृदयकम्प स॒खद्यति म्हिलानी ॥१॥ 
चोथेपन पाये सत॒ चारी % विप्र वचन नहिं कहेड विचारी ॥२॥ 


१. “राजन्‌ ! राम लबण जो दीजे । यश रावरो लाभ ढौडनह, म्‌ नि सनाथ सब कोजे । डरपत हो साचेहु सनेह वश, सुत भ्रभाव बिनु जाने | 
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बूक्षिय वामदेव, अर, कुलगुरु, तुम पुनि परम सयाने ॥। रिपुं रन दलि मख राखि कुशल अति अल्प दिननि घर अइहे । तुलसीदास रघुवंश-तिलकको, कविक्ुलं 
कीरति गह हं ।" 
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 राजाने ज्योरी यइ अभिय वाणी खुनी त्योरी हदय कांप गया ओर खुखकी कांति कुम्दला गई | 
¦ ॥१॥ (ओर बोरे) चौथेपनमे चार पु पाये ईहे विप्र ! आपने विचार केर वचन नहीं कृदे ॥२॥ 
गह भूमि धेल धन॒ कोषा # सु्वैस देर आज सह रोषा ॥२॥ | 
दे प्रान ते प्रिय कड नाहीं ॐ सो सुनिदेडनि मिष एकमाही॥॥ _ (¦ 
पृथ्वी, गो, धन, खजाना, मांग रो, ्ूरतासहित वा सत्य संकस्प से कहता ह आज सब द 
सकता हूं ॥३॥ देह ओर भाणसे प्यारा ङ नदीं है वह भी दे खनि! एक परमे दे सकृता द॥४॥ || 
। सब य॒त प्रिय मोहि प्राणकि नाई % राम देत नहिं बने सई ॥ | 
कर निरिचर अति घोर कटोरा ॐ कर न्दर सत परम किशोरा ॥६्॥ 
:¦ ड सुनि ! सब सुत खञ्च भाणोके समान प्यारे है, पर रामको तौ देते हो नदीं बनता ॥ 4 ॥ 
¦ कहां तौ राक्षस अत्यन्त घोर कठोर ओर कहां मेरे परम सुन्दर छोटी अवस्थाके यु { ॥६॥ 
, युनि नृप शिरा प्रेमरस सानी % हृदय हषं माना सनि ज्ञानी ॥७॥ 
तब वसिष्ठ बहुविधि सस॒ञ्ञावा % नृप-संदेह नाद क पावा ॥८॥ 
` प्रेमरसुमे सनी इई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी शुनिने मनम बहुत सुख पाय्‌ ॥७॥ तब 
.¦ वसिष्ठजीने बहुत भातिसं समञ्ञाया (कि. श्रीरामचन्द्रजी तो प्रथ्वीकृ भार उतारने को भ्रग 
.। इए ई, विश्वामिजजीके तपका प्रभाव ओौर राजाकी यह प्रतिज्ञा थी कि" कहु सो करत न 
लाव वारा” पुनः “रघुकुखरीति सदा चकि आई प्राण जाय ब्‌ वचन न जाई ॥” करकी 
¦ रीति समञ्चायी ) जिससे कि राजाका संदेह दूर हआ ॥ < ॥ 
अति आद्र दोउ तनय बुलाये % हृदय छाय बहु भति सिखाये ॥९॥ 
मेरे प्राण नाथ सुत. दोऊ #तुममुनि पिताआन नहिं कोऊ ॥१०॥ 
¦¦. तब राजाने अति आद्रसे दोनों बेरे बुलाये ओर दये बहत भांति सिखाया ॥ ९॥ 
हे नाथ । यह दोनों पुत्र मरे प्राण है । अथवा हे सुनि! ये मेरे प्राणोके स्वामी है पर अब 
इनके पिता आप हो ओर कोई नहीं ॥ १० ॥ 


| 
| दुहा-सोपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देइ अशीच ॥ 
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‰ जननी भवन गये प्रु, चके नाइ पद रीश ॥ २४२ ॥ 

राजान दोनों पुञ विश्वामिजजीको सपि दिये, बहत प्रकारसे आशीश दीः तब भगवान्‌ 
¦ माताके घूर गये ओर चरणोमे शिर नवाकर चे ॥ २४२ ॥ 
। सोरढा-पुस्षसिह दोउ वीर दि चले युनिमय-हरण ॥ 
। ¢ कृपासिधु मतिधीर, अखि विशव कारण करण ॥ २८॥ | 
पुरूषो सिहके समान दोनों वीर ुनियोके भय दूर करनेको भ्रसघ्रतासे चे, जो कृषाके 
सुद्र, मतिके धीर तथा समस्त संसारके साधन दँ ॥ २८ ॥ | 
। 
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॥ चलत विदा कन्दे हचुमाना % मिहं .16 कृह्यो भगवाना॥१॥ 
।। अरूण नयन्‌ उर बाह विराखा % नील्नरज तय श्याम तमाखा ॥२॥ 
¦ चलनेके समय भगवानने महावीरजीको बिदा किया ओर कदा कि में वनम आ मदमा 
¦ ( यह चापाईं क्षपक है )॥ १॥ लार ने) इदय ओर बडी बाहं नीलकमख्के सम 
(! तमालसम श्याम शरीर है ॥ २ ॥ 
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|| करि पट पीत कसे वर भाया % सचिर चाप सायक दुह हाथा ॥२॥ ^ 
द्याम गौर भन्दर दोउ माह % विश्वामित्र महानिधि पाई ॥४॥। { 
कमरे पीला दुषडा कषे, सुन्दर तरकस केसे तथा शोभायमान धदुष बाण दोनों हाथों ! 
हं ॥३॥ श्याम ओर सुन्दर तद्धके दोनों भाई ई, एेसी विश्वामिच्ने महा संपत्ति पायी ॥४॥ 
प्रयु ब्रह्मण्यदेव म जाना % मोहितं पिता तजे भभवाना ॥९॥ 
चे जात युनि दीन्ह दिखाई % शुनि ताडका कोध करि धाईं ॥६५॥ 
५ भ्ुनि विचारने लगे कि प्रथु बाह्मणोके हितकारी साक्षात्‌ इश्वर ह यह मैने जाना, क्योकि 
{ मेरे कारण भगवान्‌ने पिताको छोड दिया ॥ « ॥ मार्गमे जाते इश अनिने ताडका राक्षसी 
दिखायी जो देखते दी कोध कर दौडी ( अुनिके नाम रेते ही ताडकाने स्न छिया था )॥६॥ 
एकि बाण प्राण हरि डीन्हा % दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा ॥७। 
तव ऋषि निज नाथहि जिय चीन्दी% विद्यानिधि कद विया दीन्ही ॥<॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने एक ही बाणसे उसका प्राण इर छया ओर दीन जानकर उसको अपना 
द्‌ दिया । ( कवार कृष्ण पडवाको ताडका मरी ) ॥ ७ ।॥ तव षिन अपने नाथ रामको 
जाना, इससे ज्ञात होता है कि पठे श्री रघुनाथको ईश्वर जाननेमें कुछ सन्देह था सो सब ¢ 
निश्चय जानकर विद्यानिधिको विद्या सिखाने लगे ॥ < ॥ ॥ 
जाते छाग न श्चा पिपासा # अतुछ्त बर तदुतेन प्रकरा ॥९॥ 
( बला अतिबला विद्या सिखायी ) जिससे शख प्यास न लगे ओर शरीरम बड़े बर 
तथा तेजका प्रकाश हो ॥९॥ | 
दोहा-आयुध सवे समपिके, प्रयु निज आश्रम आनि ॥ 
ध्र कन्दमूल फट भोजन, टीन्ह मक्तहित जानि ॥ २५३ ॥ । 
सम्पूण आंयुष श्रीरामचन्दरजीको सम्पण कर ॐषि उनको अपने आश्रमम ठे आये । 
ओर भक्ति हितकारी जान कंद; मूल फल भोजन करनेको दिये ॥ २७३ ॥ 
व्रातं कहा मुनि सन रघुशई #% निभय यज्ञ करह ठम जाई ॥॥ 
होम करन कगे सुनि आरी % आप रहे मखकी रखवारी ॥२॥ 
१ प्रातःकाठ श्रीरामचन्द्रजीने सुनिसे कहा कि अब आप जाइये ओर निभय होकर यज्ञ 
कीजिये ॥ १ ॥ मुनिगण होम करने लगे ओर आप यज्ञकौ रखवारीमे नियुक्त रहे ॥ २ ॥ 
सुनि मारीच विशाचर कोरी ॐ ठे सहाय धावा अनि द्रोही ॥३॥ 
वित्र एर बाण राम तेहि मारा % रात योजन गा सागर पारा ॥५॥ 


१ 
१. यह ताडका सुकेतु यक्ष को कन्य। थो । इसने ब्रह्माणीको तपसे सन्तुष्ट कर दश हजार हाधिर्योका बल पाया, जंभके पुत्र सुन्दसे इसका विवाह 
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हुम! था, जिससे मारीची उत्पत्ति हृई, महर्षि अगस्त्यजोने जब अनिष्ट करनेके कारण सुन्दको मारा तब ये दोनो भां-बेटे ऋषिके खानेको दौड, तब ऋषिने 
शाप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाबोगे । बस उस दिनसे ही ये रा्षस हो सबको शत्य करने लगे । (बाल्मीकि) 

२. जो आयध ओर अस्त्र विये उनके नाम वाल्मीकोयरामायणके बालकाण्डके सताइसवं सगमं देखो । दंडकचक्र, धमचक्, काल चक्र बिष्णु 
चकर, एद्चक्र, वचरास्त्र, ब्रह्यशिर, एेषिक ब्रह्यास्त्र धमशास्त्र, वरुणास्त्र, शृष्क, आद्र, वचर, पनाकास्त्न, नारायणास्त्र, आग्नयास्त, बायन्यास्नर, मोहन 
प्रस्थापन, सौम्थवरण, सन्तापन, विलापन, गंधर्वास्न्नि, मानवास्त्र, त्वाष्ट्‌, शिहिर इत्यादि हं। 
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यह सुन मारीच कोधी निशाचर सेना सहाय खेकर दौड़ा, वह सुनियोका वैरी था ॥ ३॥ 

¦ श्रीरामचन्द्रजीने विना फरका बाण उसके मारा, वह सुद्र पार छंकामे चारसो कोशपर जा 

¦ गिरा ( यह चारसो कोश ससुद्रका पार जानना पृथ्वी पृथक्‌ रही ॥ ४ ॥ 

पावकं शर सबाह पएनि मार % अवुज निशाचरं कटकं सहारा ॥९॥ 
मारि असर टिज निभयकारी % अस्ति करहि देव मुनि श्चारी ॥६५॥ 

फिर अथिबाणके द्वारा सुबाहुको मारा ओर लक्ष्मणजीने राक्षसोके कटक का संहार किया॥५॥ 

५ राक्षसोको मारकर ब्राह्मणको निर्भय किया, तब सब देवता ओर शुनि स्तुति करने रगे ॥६&॥ 


त एति कक दिवश्च रघ॒राया % रहे कीन्ह विप्रन प्र दाया ॥७। 
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तब विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्रजीसे आदरपूवंकं समञ्चाकर कदा- हे नाथ ! एक चरि 


चलकर देखिये ॥ ९ ॥ राजा जनकजीके यहं धनुष यज्ञ॒ सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हौ 
विश्वामित्रके सङ चले ॥ १० ॥ 


आश्रम एक दीख मग माहीं # खग शग जीव ज॑तु जह नाहीं॥११॥ 
पूछा मुनिहि शिला प्रु देखी #षकल कथा सुनि कटी विसेसवी॥१२॥ 
मागमे एकं आश्रम देखा; जहां कोई खग सग जीव जन्तु नीं थे॥११॥ वहां एक शिला पड़ी 
| इई देखकर प्रथुने विश्वामित्रसे पूछा, तब ऋषिने सम्पूणं कथा विशेषरूपसे वर्णनकी ॥ १२॥ 


दोहा-गोतम नारी शापवङ, उपदेह धरि धीर ॥ 
च च्रण कमल्‌ रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥ २७४ ॥ 


यह गौतमकी च्ली शापवश रो षत्थरका शरीर धारण किये धेर्यं धरकर आपके चरण | 
कृमलकी रज चाहती है, हे रघुवीर ! आप कृपा कर इसप्र चरण इुवाईये ॥ २४४ ॥ 


| 
१. एकं समय ब्रह्माजोने अहल्याको परम सुन्दरी उत्पन्न कर गोतमजोको धरोहरको नाई सोप दिया, इन्द्रादिक इस इच्छाम रहे कि बहना 
को देणे । कु दिन ब्रह्याजीने गौतम की परीक्षा कौ । एक दिन अहल्या को देखने गये तो उसको यथावत्‌ देखकर बह कन्या गोतमकोहौ देदी द पक 
दिन इन्द्रने गोतमका रूप धर उसके पास आ विहार किया उस समय गौतम जी घरमे नहीं ये, जब लौटकर घर आये तब इन्द्र आश्रमसे निकला । इन दोनोको 
यह्‌ दृष्टता विचार ऋषिने इद्रको शाप दिया कि तेरे शरीरम सहस्र गुप्तांगके चिन्ह हो जाय गे; (पीछे इन्दरके यज्ञ करनेपर वे नत्रहो गये) अहल्याको शाप दियाकि 
त पत्यरको रिला हो जा 1 श्री रामचंद्रजीके छनेसे तेरा उद्धार होगा, यह अनुग्रह किया,अहत्याने भी इंद्रके संग जानकर विहार किया था, इससे अपराधिनी हई । 
अहल्या भो कई हें; विष्णुपुराणमं लिखा है, म्‌ द्गलते मोद्गल गोत्रीय ब्राह्यणोकी उत्पत्ति हुई, मुद्गलके पुत्र वृदधश्नवा हए, उनके दिवोदास 

ओर अहल्या कन्या हई शरद्वान्‌के ओरससे अहृल्याके गर्मसे शतानंद हुये जो जनकरायके पुरोहित हे । कुमारिल भटरने लिखा है कि अहल्या ओर इद्रका वृत्तांत 


२.) 
| भक्ति हेतठ॒॒बह कथा पुराना #% कहहिं विप्र ययपि प्रयुनाना ॥<॥ ॥ 
। फिर वहां छ दिन श्री रामचन्द्रजी रहे ओर ब्राह्मणोपर दया की ॥ ७ ॥ यद्यपि श्रीरामः / 
¦ चन्द्र॒ सब जानते हे तो भी भक्तिके कारण अनेक कथा पुराण ब्राह्मण कहते ॥ < ॥ | 
। तब सनि साद्र कहा बञ्ाई % चरित एक प्रयु देिय जाई ॥९॥ | 
| धलुष यज्ञ सुनि रघुकुल-नाथा # हरिं चरे जुनिवरके साथा ॥१०॥ 
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रूपक ह । इत्यादि । योगवाशिष्ठमें दूसरी अहल्याक वृत्ता है । एक अभ्सराका नाम भी अहल्या है । गौतम पत्नी अहल्याका वृत्तां वाल्मोकिने विस्तारसे 
लिखा है उससे इतना भेद है कि ऋधिने इन्द्रको नपुंसक होने का शाप दिया, तव पितरोने मेढ़के अंडकोशते इन्द्रकौ चिकित्सा की । 
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छन्द-प्रसत पद्‌ पावन शोक-न्ावन प्रगट अहं तष पञ खदी 

देखत रघुनायङ्‌ जनघखदायक सन होई कूर जोरि रही ॥ 

अति प्रेम अधीश पक शरीर यख नहिं अवे वचन्‌ कदी । 

अतिशय बड़ भागी चरणन छागी युग नयन जछ्धारं बही ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके पवि चरण जो शोक दूर करने वाठे है उनको छते ही तपकी पुञ्ञ भरकट 
+ हो गयी ओर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जो भक्तोको खख देने वाले सामने हाथ जोड़ खड़ी इड, 
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, बरेमसे अधीर हो गयी; शरीर पुलकायमान हो गयाः (५ वचन नहीं कहा जाता बड़ी भाग्य- ¢ 
{ वारी है, श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे गिरी ओर दोनों नेजोंसे जर्की धारा बहन खुगी ॥२८॥ 

।/ छन्द्-धीरन मन कीन्हा प्रकरं चीन्हा रघुपति पा भक्ति पाई । 

9 अति निम बानी अस्त॒ति टानौ ज्ञान गम्य जय जय रघुराई ॥ 

( भ नारि अपावन प्रथु जग पावन्‌ रावण-रिपु जन-दखदां । 
राजीव विलोचन भव भयमोचन पाहि पाहि शरणहि आह ॥ २९ ॥ 

८ मनम धीरज कर भगवानूको पहचाना ओर उन्दीकी पासे भक्ति पायी, ओर उज्ज्वरु बाणी 

! से स्तुति करने र्गी हे राम ! आप ज्ञानसे जाने जाते है,आपकी जय हो। मे अपवित्र नारी ओर 

| आप जगत्‌क पवित्र करने वारे, रावृणके शद जगत्‌के खखदाता है, हे कमल ने. ! संसारके 
४५ भय दर करनेवारे भगवन्‌ ! रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये मे आपकी शरणम आयी इ ॥ २९ ॥ 
। न जो दीन्हा अतिमछ कीन्हा प्रम अलुग्रह मेँ माना । 

। ¶ देखें भरि टोचन हरि मव-मोचन यहे लाम .रोकर जाना ॥ 


' विनती प्रु मोरी मे मति मोरी नाथन मांगडं षर आना। 
पदकम्‌ परागा रस अलुरागा मम्‌ मन म्प पाना ॥ १० 
हे भगवन्‌ ! भुनिने जो शाप दिया वह बहुत अच्छा किया, भने अनुग्रह माना क्योकि 
| नेजभ्रकर संसारके. भय छुड़ाने वाके दरिको देखा. जिनके दशेनको शिव भी परम्‌ राभ 
५ मानते है । दे प्रथु ! मेरी विनती दै कि भं मतिकी भोरी ई ओर कुछ वर नहीं मांगती, हे नाथ 
५ केवर आपके चरण कमलके परागको मेरा भौरारूपी मन परेमसे पान करता रहे ॥ २० ॥ 
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१ 1 कलरामायणम्‌ 4 
। छन्द्-जेह पद सुरसरिता परम एुनीता प्रगट महं शिव शीश धरी । 
\ ¢ सोह पदु॑कज _ जदि पूजत अज मम शिर धरे कृपालु हरी ॥ 

४ इहि माति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चर्ण परी । 

| जो अति मनमावा सो वर पावा गइ पतिलोक अनन्द मरी ॥३१॥ 

१ _ जिन चरणकमलसे परम पिन गंगाजी प्रकट हई ओर शिवजीने अपने शिरपर धारण कीं 





| 
1 
1 । 
| 
¦ वे ह चरण कमर जिनका ब्रह्माजी पूजन करते है, द्या सागर हरिने मेरे शिर प्र रखे इस ॥ 
' भकार गोतमकां ची बारम्बार न्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें गिरी, जो मनको बहुत अच्छा लगा | 
। 


अ. ५५१ ॥ ल 


| 
\ वही वर्‌ मांगा ओर आनन्दम मग्र होकर पतिके रोकको चली गयी, ( जब हरिने बलिको 
५ छला ओर दूसरा चरण ब्रह्मलोके पर्हैवा तब विरजानदीसे जल भर ब्रह्माजीने इरि चरण “ 
\। धोया, वही गंगा जर विरूयात है ओर उन्हीं चर्णोका स्पशं करके शुद्ध इई )॥ ३१ ॥ 
। दोहा-अस प्रु दीनवन्धु हरि, कारण रहितं कपा ॥ । 
५ __ ॐ ठसिदास शट ताहि मज, छंडि कपट जंजाछ ॥ २५५॥ ^ 
4 _ एस दीनोके बन्धु हरि विना दी कारण भक्तोंपर दया करते हे, तुलसीदासजी कहते है कि 
। रे मन मखं । सब कृपट जजाल छोड़ उस भगवानूका ही भजन कर ॥ २४९ ॥ ¢ 
चरे राम छचिमन्‌ सुनि संगा # गये जहाँ जगपावनि गंगा ॥१॥ । 
वः मप वन मणामा क बह प्रकार ख पायञ रामा ॥२॥ । 
मणजा खुनकं सङ्ग चरे ओर जहां जगत्‌ प १ गंगा ह वहां आये ॥ 
र , अथ क्षेपक ॥ 
पनि सुरसरि उत्पति रघुराई % कौरिकसन्‌ पूछा दिर नाई ॥१॥ 
कह सुन्‌ प्रथु तव कुक एक राजा #% नाम सगर तिह छोक विराजा ॥२॥ । 
एनः गगाक उत्पत्ति ओरामचन्द्रजीने विश्वामि्से शिर नवाकर पृ्ठी ॥ 9 ॥ खनि बोले 
रामजी ! आपके कुलम ही एक राजा ये; जिनका नाम्‌ सगर तीनों रोकमे विख्यात ह ॥२॥ 
तेहिके युग भामिनि य॒कुमारी % नाम केशिनी सुमति प्यारी ॥३॥ | 
सव प्रकार सुख सम्पति चाजा #% सुत विहीन मन विस्मय राना ॥७॥ । 
उनके दौ रान द्धी सुकुमार, केशिनी ओर खमति नामवाली थीं ॥३॥ सब प्रकारसे सुख 
सम्पत्ति विराजमान थी, प्रतु पुत्र नदीं होनेके कारण राजा मनम दःखी थे ॥ ४ ॥ 
एक समय भामिनि दोउ साथा % गे वन्‌ तनय-हेतु रघुनाथा ॥५॥ 
सघनं _ कल्पतरु खुन्दर नाना % जरह भग॒मरुनि तपतेज निधाना ॥९॥ 
ठे रामजी एक समय दोनों श्चियोंको साथ लेकर पुत्रके हेतु राजा वनमें गये ॥ ९ ॥ जहां | 


अनेक प्रकारके सघन सन्द्र फलवाले वृक्ष है, उसी स्थानम मुनिवर भृय॒जीका आश्रम था; 
जो कि बड़ तपस्वी ओर तेज निधान द ॥ & ॥ | 
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¢ । 
{ दादा-सहित नारि नृप रदित मन, रदे वषैशात एक ॥ 
| &‰ कीन्हे तप वर देखि भृ, अस्तुति कीन्ह अनेकं ॥ २४६ ॥ | 


“र कालव्रण्डख्‌ क्षे ० ९, < ` २५३) 


राजा उस वन प्रसन्न्‌ मनसे ८१०० ) सो वषै तक तप करते रंहे ओर भ्रशुजीकी अनेक 
स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर बोरे-वर मागो ॥ २७६ ॥ 


कटि निज इख प्रणाम नृप कौन्दा%दे अशीश तब युनि वर दीन्हा ॥१॥ | 
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नृपरानिनसन युनि अस ५०4 लेहि षर जो जे अयिलाषा।२॥ 
अपना दुःख कहकर राजाने प्रणाम किया, तब्‌ निने आशीष ॥ १ ॥ 
मुनिन रानियोसे कहा तुमरमेसे जो जिसकी इच्छा हो वर रे लो ॥ र 4 
युनि मुनि क्चन शीश तिन नावा % देह नाथ जो अति मन मावा ॥३॥ 
एकहि क्यो एक सुत होना # सरि शाठ सहस यण छोना ॥9॥ 
 स्ुनिके वचन सुनकर रानिर्योने शिर नवाया ओर कडा, महाराज ! जो मनभावना वर है 
१ वह दीजिए ॥ ३ ॥ एक ( केशिनी ) ने एक पुत्र होनेका वर मांगा ओर सुमतिने कडा मेरे 
साठ हजार पुज र ( सुनिने तथास्तु ४ ) ॥ 8 ॥ नोर ~ 
(वत भया _छमग त्रं पह # प्ण ज।।र₹ चरणन श्र नाई।॥९ 
सहित भामिनी अवधिं आये % हषं सहित कछ दिवक्च वाये ॥६॥ 
५ , राजा सन्दर वर पाकर प्रसन्न इए ओर हाथ जोड़कर चरणोमे शिर नवाया ॥ ५ ॥ फिर 
| छी सहित अयोध्यामं आये ओर भसन्नता सहित इछ दिन विताये ॥ & ॥ 
जानि य॒षरि घ॒न्दर सुखदाई # नाम केशि अघमंनस्‌ जई ॥॥ 
घमति प्रसव एक तुमरि सोई % भये य॒त प्रगट कहे अनि जोह ॥८॥ 
अच्छी सुन्दर घड्ीमे केशिनीने असमजस नाम पत उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ सुमतिने एक 
‡ तुम्बी प्रसवकः, उसमें सुनिके कथनावुसार अत्यन्त छोटे-छोटे साठ इजार पुच्च थे ॥ < ॥ 
५, निरे सृत दरषित सव होई # म॑गछचार किये सब कोई ॥९॥ 
हषे सहित दिये दान नरेद % पजि विप्र यर्‌ गौरि गणेय ॥१०॥ 
पुञोको देखकर सब प्रसन्न हए ओर सबने दी मङ्गकाचार किया ॥ ९ ॥ प्रसन्नता सहित 
\ राजाने दान दिया ओर विप्र, गरू! पावती, गणेशजीको पूजा ॥ 9० ॥ 
घत धट सुन्दर विविधि मगाये % ते सब युत नृप तिन मरह नाये॥११॥ 
राजाने बुतसे स॒न्द्र घृतके घड़ मगाये ओर उन सब पुत्रको उनम रखा ॥ ११ ॥ 
दोदा-यहिं विधि भये सक सुत, प्रजे सब मन काम ॥ 
र जाय दिवस निरि हर्षवश, सुनह राम घनरयाम ॥ २७७ ॥ 
१ हे घनश्याम ! हे राम ! सुनिये; इस प्रकार सब पुत्र इए ओर मनकी समस्त कामना परी | 
इई, रात दिन आनेदपूर्वकं बीतने रगे ॥ २७७॥ _ 
एरजन घर ॒स॒ब॒धृरनि नरे % अति आर्न॑द्‌ तच मिटा कखे ॥१॥ 
` बारकेलि करि भये कुमारा % रला करहि अगम संसारा ॥२॥ 
¶ पुरवासी सब घर-घर ओर राजा आनंदित हए ओर सब शरीरके क्ङेश भिट गये ॥ 3 ॥ 
१ बारुलीटखा करके जब वे कुमार इए तो संसारम अनेकं खेर खेखने खगे ॥ २ ॥ 
होय युकाज सकर मन चीते % यहि शख बस्त बहत दिन बीते ॥३॥ 
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ध सर्य नदी अवध जो अहह % विमल सिर उत्तर तट बहर ॥०॥ 
इस शुभ कासे सबके मनकी असिरखाषा परणं इई ओर आनदमें बहुत दिन बीत गए ॥३॥ 
१ च नदी जो अयोध्यामे है, निर्मल ज्वाली उत्तरकी ओर बहती हि ॥ ® ॥ 

। प्रजा कोगके. बालक नाना %नित वि तहां करहि अस्नाना ॥९९। 
६ असमंनस तह तरनी आनी % तिनि चदय बोर निजपानी ॥६॥ 
 . प्रजाओंकेअनेक्‌ बालक वहां उस सरथूमे नित्य स्नान करते है ॥५॥ असमजस वहां नाव लाया 
ओर उन बारकोंको चदाकर फिर अपने दाथसे पानी बोर दिया अथात्‌ डबा दिया ॥६॥ 
५ मये प्रना सव. प्रम दुखारी # बाढक्व खनि युनह खरारी ॥७॥ 
सकल गये _ जह वेठ नृपाछा % बोले वचन नाय पद माखा ॥८॥ 
( ह श्रीरामचन्द्रजी ! बारकोंका वहां वध सुनकर सब पुरवासी महादःखी इए ॥ ७॥ ओर 
१! जहां महाराज बेठे थे वहां सब गये ओर चरणमिं शिर नवाकर बोरे ॥ < ॥ 

। ठम नप चह प्रनापति पाला # सुत तुम्हार मा सब कर काङा ॥९॥ 
 तजब देशश्च हम सनह नरेश्च्‌ श%विन। तजे नहि मिरटदिं कलेश ॥१०॥ 

, ह राजन्‌ ! आप तो प्रजापालकं है, पर आपका पुज सबका कारु होगया है ॥ ९॥ 
¦ राजन । सुनिये हम देश त्याग दगे क्योकि विना त्यागे क्लेश नदीं मिररँगे ॥ १० ॥ 
दोहा-तव सत कीन्हे पाप नृप, मारे बालक इन्द ॥ 
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व तुम कहं प्राण समान यह, सकल प्रन कह मद्‌ ॥ २७८ ॥ 
आपके पुत्रे बड़ पाप किये बहुतसे बालकं पुरवासिययोके मारे आपको तो यह प्राणोके 
समान प्यारा है किन्तु सब प्रजाका शु दै ॥ २७८ ॥ | 
प्रना गिरा सुनि धीरज दीन्हा #% सतहि देशते बाहर कीन्हा ॥१॥ 
तासु तनय जग विदित प्रमा % गणनिधि अञ्चमान तेहि नाङ ॥२॥ 
प्रजाको वाणी सुनकर राजाने धीरज दिया ओर प्रको देशसे बाहर किया ( यह योगी था 
नगरसे निकलते दी यह कायं किया कि चरते समय योग बरसे सबके बालकं दे दिया) ॥१॥ 
। उसके एकं पुत्र जिसका जगृतुमे प्रभाव विदित थाजो गुणका सुद्र अ्चुमान्‌ नाम वाला था॥२॥ 
५ वसत हृदय नृपके सो केसे % युनिमन्‌ मीन सि रह जेसे ॥३॥ 
गये प्रजा सब निज निज धामा % मे विरोकिं यन मन विश्रामा ॥७॥ 
याज्ञवल्क्यजीने कदा-ईहे भरद्वाज ! वह राजाके इदयमे एसा वास करता था जेसे मछलीके 
मनम जर ॥३॥ सब प्रजा अपने २ घर गयी ओर राजाके गण देखकर मनम विश्वास इआ॥९॥ 
| बहरि नृपति मन कीन्ह विचारा % आय गयड पन चौथ हमारा ॥५॥ 
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मत्री श सतहि इढाये #% हिमगिरि विध्य मध्य तब आये॥&॥ 
फिर राजाने मनम विचार किया कि हमारा चौथापन ( बुढ़ापा ) आ गया ॥ ५ ॥ अपने 
दितकारी मन्ी, गुर, ओर पु बुखाये, तब हिमाख्य विष्याचरके मध्य स्थानम आये ॥६॥ 
रुचिर वेदिका एक्‌ बनाई # देखत बने _वरणि नहिं जाई ॥७॥ 
मखं अरम करि छंड़ड त॒रगां % वेग्वैत जिमि देखिय उरगा ॥८॥ 
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एक एक सुन्दर सुन्दर वेदी बनायी जो देखते बने ओर बरणी नहीं जाती ॥ ७ ॥ यज्ञ आरम्भ कर 














† घोड़ा छोड़ा, जो किं सर्पके समान वेगवान्‌ दिखायी देता था ॥ < ॥ | 
+ दोहा-युरयति युन भय दाह्णहिः मनम करि अद॒मान ॥ 
५ रः आनि ठुरग तव डीन्हेड, मम न कार जान ॥ २४९॥ 

तब इन्द्रने सुनते ही महाभय मान मनम विचार घोड़ा आकर छे छिया ओर इस भेदको 

५ किसने नदीं जाना ॥ २९९ ॥ 

/ राखेउ आनि कपि अुनिपाहीं % कोड न जान्‌ काहि गमनाहीं ॥१॥ 

| जगवत रहे जे युमट सयान # ठै ठग र तिनृह न जाने ॥२॥ 

\ _ कषिर्देवजी के पास आकर घोड़ा बांध दिया; इस वातको किंसीने नही जाना ओर न 

|  किंसीने छे जाते देखा ॥ १ ॥ जो चतुर योद्धा रखवाली करते थे उन्होने भी न जाना किं | 
१ कोन घोड़ा ठे गया ॥ २॥ 
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तिन सब आनि कही नृपपाहीं # महारान हम कतं डरहीं \॥ 
ीन्ह तुरंग जान न कोड % का कस्यि जो आयञ्ु हीदं ॥9 
उन सबोने आकर कहा-बहाराज ! हम कहते इए उरते ह ॥ ३ ॥ कौन घोड़ा के गया 
यह कोई नहीं जानता, क्या करं अब जो आज्ञा हो १॥९॥ ्‌ 
युनत॒ वचन नृष विस्मय पाये % सकल सतन क तुरतं काये ॥९॥ 
¦ जाँ ठरग॒ तुम देरह जाई % कृ चले चरणन सिर नाई ॥९॥ 
‡ वचन सुनकर राजा बड़ विस्मित इए ओर सब युको तुरंत बुखया ॥ « ॥ जाओ ठम 
| । थोड़ा देखो, ( यद सुन्‌ ) सब चरणों म शिर नवाकर चे ॥ & ॥ 
!} सुरपति सम देखिय सव वीरा # सकल धलु्धैर अति रण धीरा ॥७॥ 
सब वीर इन्द्रके समान बलवान्‌ बड़ धनुधर ओर रणम अत्यन्त धीरता रखने वाङ है 
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तिनहिं चृत धरणी अङुलाई ॐ बि पञ्च जीव भये सब आई ॥८॥ 
१ ॥ ७॥ इनके चलनेसे परथ्वी व्याङ्करु हौ गयी ओर बहुत जीव आकर बलखिपञ्य इए ॥ ८ ॥ 
यमन वाटिका उपवन बागा # सुरिति वापिका कूप तडागा ॥९॥ 
नगर गोव अुनीशच-थल नाना % भिर्किन्दर कानन अस्थाना ॥१०॥ 
+ फूलवाटिका, उपवन, बाग, नदी, बावड़ी, कुएं, तालाब ॥ ९ ॥ नगर, गांव, सुनियोके 
| स्थान, प्हाडकी कुद्रा, वन ओर अनेक स्थान ॥ १० ॥ 
# दोहा-यहि विधि खोजेउ तुरंग तिन, आये भूपति पाहि ॥ 
च चरणन माथहि नाय कटः खोजन अश्वकर नाहि ॥ २८० ॥ 
इस प्रकार वे घोड़ा हटकर राजाके पास चरे आये ओर चरणोमें शिर नवाकर कहा- 
महाराज घोडा कीं नहीं मिरता ॥ २५० ॥ ह 
खोदह महि सत॒ सबहिं पठाये # चरे सकल परब दिशि आये ॥१॥ 
तिनके कर नख कुटि समाना % योजन मरि खोददिं बट्वाना ॥२॥ 
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४ तब राजाने पुतोसे कंहा पृथ्वी खोदो, यह सुन कर वे पुर पूवेकी दिशामे आये ॥ १ ॥ 
५ उनके हाथ वज्रके समान थे, वे बलवान्‌ एक योजन भर पृथ्वी खोदते थे ॥ २॥ 
; देखि अत्‌ बरु देव डराने % मरह कटिं वरचि सन्माने ॥३॥ 
\ शोधत महि पतारु सब आये % दिग्गज देखि एक शिर नाये ॥५॥ 
+ _ अतुल बल देखकर देवता उरे, तब बह्नाजीने सबको समश्चाया कि यह सगरे पुत्र नष् 
* होगे ॥३॥ पृथ्वी शोधते हए सब पातालम आये फिर एक दिग्गजको देखकर शिर नवाया ॥४॥ 
५ तिन पूछा सव क्था घुनाये % बहुरि सकर टक्षिण दिशि आये 
¦ इहि विधि पएनि दूर गज देखा ॐ अति उर्तंग सो विम्‌ बिसेखा ॥६॥ 
उसके पछनेसे सब कथा सुनायी ओर फिर सब दक्षिण दिशामे आये ॥८॥ इस प्रकारसे 
फिर दूसरा दिग्गज देखा जो कि बहुत ॐचा ओर अधिक उज्ज्वल था ॥ ६ ॥ 
ताह बहु प्रणाम पनि कीन्हे # चे तुरत पश्चिम चितं दीन्हे ॥७॥ 
तीक्षर देखि प्रदक्षिण कीन्हा पुनि उत्तर दिशि सोधहि ङीन्हा ॥८॥ 
उसको देखकर बहुत प्रणाम कर चरे ओर शीघरी पश्चिमम आये ॥७॥ तीखरा दिग्गज 
देख कर परिक्रमा की ओर फिर उत्तर दिशे दने रगे ( जहांसे भूमि खोदना आरंभ 
किया, वहांसे दी दिशा क्गायी है॥ ८ ॥ 
दिग्गज खेत निरखि यख पाये सकल कपिठयुनि पह दुनिआये॥९॥ 
खोजत मदी पार नहिं पावा शोभा चहँ दिशि जपि सुदावा॥१०॥ 
वहां श्वेत दिग्गज देखकर सुख पाया ओर फिर सब कपिर अुनिके पाक्ष आये ॥ ९॥ 
पुथ्वी दूढतेमे पार नदीं पाया चारों ओर सुद्र सागर शोभित हैँ ॥ १० ॥ 
दोहा-देखिनि आय तुरंत तब, बोधा मुनिवर पास ॥ 
व बोरे वचनं सकोपं करि, भा चह सब कर नाश्ञ ॥ २५१ ॥ 
उन्होने आकर अपना घोड़ा देखा कि भुनिके पास ध रहा है तब वे कोधकर बोरे 
क्योकि सबका नाश होना चाहता है ॥ २५१ ॥ 
शोधा महि हम चारिडि कधा % २ २ दृष्ट बहत तोहि शोधा ॥१॥ 
कोड कह चोर दीख बह हों %यहि समछली अवर नहिं कोई ॥२॥ 
हमने पृथ्वी चारों कोनोमे दटी, अरे दुष ! तुञ्चको बहत खोजते रहे ॥ १ ॥ किसीने कदा 
कि चोर तो बहुत देखे पर इसके समान दूसरा छी नहीं दोगा ॥ २ ॥ 
प्रधन्‌ छे पता एनि आयो # तस्कर मुनिवर वैष बनाय ॥३॥ 
कोउ कहहिं यह ॒युनिवर नादीं # सधुश्चि देखि लक्षण मन माहीं ॥५॥ 
प्राया धन लेकर फिर पातालमें आ बेटा; इस चोरने श्रेष्ठ सुनिका वेष बनाया दै ॥ ३॥ 
किसीने कदा, यह युनिवर नदीं रै; क्योकि इसके लक्षण देखकर दी मनम समञ्च लो ॥ ४॥ 
कोठ कह व्क तप कीन्ह अपारा % अहो दष्ट ठे तरंग हमारा ॥॥ 


१. पूर्वादि जाठ दिशाओके आठ दिग्गज हे, यथा-एरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्यदत, सावभौम, सुप्रतोक । 
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पनत वचन मनि चितवा जबहीं ॐ भये मस्म सव क्षणम तवहीं ।॥६॥ 
किसीने कदा-अरे दृष्ठ ! तूने हमारा घोड़ा छेकर बगल्के समान बहुत तप करिया है ॥ < ॥ 
† वह वचन सुनकर युनिने ज्यों देखा कि वे उक्ती क्षण मस्मदहो गये॥ &॥ | 
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उमा वचन जेहि सपुश्ि न बोला % सधा होइ विष तिक्त ओला ॥७१। 
पावक जान धृरहिं कर प्रानी %नरदिकाहनदहिंअतिअभिमानी॥<॥ 
% शिवजी बोे-हे पावती ! जिसने समञ्चकर वचन नहीं बोले उसको अभरत विष ओर 
- | ओला कडवा हो जाता है ॥ ७ ॥ जो जीव जानब्रञ्च कर अथिमें हाथ रखते ह वे अतिशय 
† अभिमानी क्यों न जटेगे ॥ < ॥ 

जानि. गरल जे संग्रह करीं # अनह रामते काह न मरही ॥र॥ 
कोध कीन्ह विन किये विचारा % भये कछ तेहिते जरि क्षारा ॥३०॥ 
सुनो रामजी । जो जानबरूञ्चकर विषसंमह अर्थात्‌ बिषभक्षण करं वे क्यों न मर ॥ ९ ॥ 
विना विचारे उन सबने कोध किया, इसी कारण संब जल्कर क्षार हौ गये ॥ १° ॥ 
इहो पति अश्मान बुठये % नहिं आये तव तिनहिं पडाये ॥११॥ 
यहां राजने अज्चुमानको बुलाया ओर कहा वे पु तो नदीं आये, तुम जाकर ढो ॥१३॥ 
दोदा-दीन्दी म॒पति अशीषर तब, अतिहितं बारहि बार ॥ 
च्छः वेगि रिरि ले तुरंग सुत, मेरे प्राण अधार ॥ २५२॥ 
तब राजाने बड़ प्रमसे वारंवार आशीश दी ओर कडा, घोडेको ओर मेरे ्राणके आधार 
पुजोको शी रेकर फिरो,अथवा हे मेरे प्राणाधार पुर । घोडा ठेकर शीघ्र आओ ॥२५२॥ 
चले नाह पद रीश कुमार % विष्णु मक्तहित ऊर उजियारा ॥१॥ 
जह तरह देख सुनिनके धामा ॐ पि खबर करि दंड प्रणामा ॥२॥ 
कुमार चरणोमें शिर नवाकर चरे, यह विष्णुके भक्त ओर इख्के दीपक थे ॥ 3 ॥ 
जदां जहां सुनियोके स्थान देखे वहां वहां दण्डवत्‌ रणाम कर समाचार पृ ॥ २ ॥ 
पन्नग अदिसन पाय अशीरा % चहदिश्गज कर नायउ शीशा ॥२॥ 
यहि बिधि शोधत मगमर्ह जाता % मिले गरूड सुमती कर भाता ॥४॥ 
पत्नगनागसे आशीष पायी ओर चाये दिग्गजोको शीश नवाया ॥२॥ इस प्रकार मागं 
¶ दंढते चरे । उस समय सुमतिके भाई गर्ड़जी मिले जोकि अंशुमानके मामा थे ॥ ® ॥ 
¦ चरण परत तब आशिष दयङ # जरे सकर जेहि विधि सो कहूऊ॥५॥ 
| पुनतहि वचन रोच भयो भारी % दिये खगेश दिखाय सवारी ॥६॥ 
१ गर्डने चरण प्कडते दी अं्यमानको आशीष दी ओर सबके भस्म होनेका वृत्तात सुनाया 
+ ॥५॥ यह सुनकर अं्जुमार्को बड़ा शोच इआ, तब गर्डजीने जलाशय दिखा दिया ॥ & ॥ 

अंशुमान तहं मजन कीन्दा #कृमक्रम सबहि जाजलि दीन्हा ॥७॥ 

बहुरि गरूड बोले सुद ताता % में तोहि कों करिय इक बाता ॥<॥ 
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५ अंशुमानसे वहां मनन कर करम कमसे सबको जलाञ्ञकि दी ॥७॥ फिर गङ्ड़जी बोले-हे 
१ सुत्‌ ! मे तुञ्चसे एक बात कहता हू वही करो ॥ < ॥ 
४ सोरठ-कर्‌ सुतं सोई उपाय, गंगा आवहि अवनिमहं ॥ 
॥ चु दरोनते अघ जाय, सजन कीन्हे परम सुख ॥ २९ ॥ 
‰ इ पु! वही उपाय करो जिसमे गंगाजी पृथ्वीम आ जार्यै; जिनके दशनसे पाष ट 
\ जाते ई ओर स्नान करनेसे परम सुख होता है ॥ २९ ॥ 
। षष्ठि सहस तरिं एही विधि # गंगा पाय परम पावनि निधि ॥१॥ 
¦ सुनि अस वचन हृदय मन माये % सहित गरूड युनिबर परह आये ॥२॥ 
इस प्रकार परम पवित्र गगाजी पृरथ्वीमे प्राप्त दो ये साठ सहस तर जार्थगे ॥ १ ॥ यह वचन 
१ सुनकर मनम प्रसन्न हो ग्ड सहित अंज्चमाच्‌ कपिखरुदेवजीके निकट आए ॥ २ ॥ 
शखगेदा सुनि चरणन नायउ # परब कथा सकल युनि गायड ॥३॥ 
¦ आयघु दई तुरंग मुनि दीन्हा #% इर्षि हृदय निज अश्वहि चीन्हा ॥०॥ 
\\ तब गर्डजी खुनिके चरणोमे पड़ ओर पदरी कृथा सब भरुनिने कदी ॥ ३ ॥ आज्ञा देकर 
शुनिने घोड़ा दिया तब अज्ुमान्‌ अपना घोड़ा पहचानकर मनमें प्रसन्न इए ॥ ७ ॥ 
नगर समीप गरूड पर्हैचाह % शये भवनं तव निज रघुराई ॥९९॥ 
इहां तुरंग ठे वप शिर नाह ॐ षष्ठि सदस अनि कथा सनाद ॥&॥ 
‰ हे रामजी ! नगरके निकट तकं गङ्ड़जी पर्हचाकर तब अपने घरको गये ॥ ५ ॥ इधर 
^ अंज्मान्‌ घोड़ा रे राजाके सम्खुख आकर शिर नवाया ओर साठ हजारके भस्म होने का 
¦ चरि सुनाया तथा जिस प्रकार भरुनिने घोड़ा दिया था वह्‌ भी कहा ॥ & ॥ 
विस्मय इषं विवश नृप भयः ॐ कीन्हो यज्ञ॒ दान बहु दयङ ॥७॥ 
बहुविधि नृपतिराज्य पुनि कीन्हा % प्रनाटोग कहं अतिश्ुख दीन्हा॥८॥ 
राजा प्रसन्नता ओर दुःखके वश हए ( घोडेका मिलना सुख पुर्जोंका मरण दुःख है) ओर 
यज्ञ कर बहुत दान दिया ॥ ७ ॥ फिर राजाने बहुत प्रकार राज्य किया ओर प्रजा लोगोको 
अत्यन्त सुख दिया ॥ < ॥ 
दोहा-अंश्यमान हित राज्य दे, मन हरिपद्‌ निज छाग ॥ 
‰ गयडउ सगर तप काज वन, हृदय अधिक अबुराग ॥ २५३ ॥ 
फिर राजा सगर अंश्युमानको राज्य दे आप भगवानके चरणोमें प्रीति करते हए तप्‌ 
कृरनेके छिए वनको चरे गये जिनके मनम बड़ा प्रेम है ॥ २५३ ॥ 
तासु तनय दिटीप नृप भयऊ ॐ बन तप हेतु उतर दिशि गयङ ॥१॥ 
तां अगम तप कीन्ह कपाला # मये काट्वद् गये कड काला ॥२॥ 
अञ्युमानका बेटा दिलीप इआ, दीपको राज्य दे अंज्चुमान्‌ भी उत्तरकी ओर वनभ तप 


\ करने गया ॥ १ ॥ वदां राजा अंश्चुमानने बड़ा कठिन तप किया ओर ङछ समय बीतने प्र 
शरीर त्याग दिया ॥ २॥ 
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कृहरदै कवन दिीप प्रथुताई % सेवर कट भूष जेहि आई३॥३॥ ‹ 
जुगवत जेहि नित सुश्पति दहं कवि महिमा वेहि कडि विधि कदह।॥9॥ ; 





† राजा दिरीषप की क्या प्रधुता वर्णन क ! जिनकी सब राजा आकर सेवा करते थे ॥३॥ 
जिस राजाको(सदा)इन्द्र देखता रहता था, उनकी महिमा कोई कवि कैसे कह सकता ३१॥४॥ । 
नाम भगीरथ शुत भयो जा % पितुश्चम प्रीति अधिक हियताघयु ॥॥ 
तिनहिं बो नृप दीन्हेउ राच % आप चे उठि तपके काच ॥६॥ 1 
¶ जिसके भगीरथ नामका क्का पु इआ,जिसके ददयमे पिताके समान दी अधिकं प्रीति | 
दे ॥५॥ राजा उसको बुलाकर राज्य दिया ओर आप उढकर तप्‌ करनेको चर दिए ॥ & ॥ 
मनमहे करत. पथ .अदुमाना # शरसरि आव तनह नह पाणा ॥७ 
पितमन तन दीन्देउ तिमि देख % एर निन नगरक नाम न केँ ॥८॥ 
+ मागमे मनमें विचार करते चरकि या तो गगाजी अ्विंगी नदीं तो भाण त्याग कड्गा)७)॥ 
जसे पिताने अपना मन ओर तन सब इन्दीको अैण किया था वैसे भी कहैगा ( ओर !। 
जो गगाजीको न खा, तो ) फिर अपने नगरका नाम भी नदीं दंगा ॥<॥ {4 
सोरस्डा-यहि विधि करत विचारः चप कीन्हे तब प्रबछ तय ॥ 4 
हर वीते समय अपार, देह तजी कोड प्रगट नहि ॥ ३० ॥ { 
+ राजा इस प्रकारसे विचार कर तप करनेको चरे गये ओर वह बहत समय तकं उर तप ¦ 
किया, अधिक कार बीतने पर देह त्याग दिथा, परन्तु कोई ( देवता ) भकट नहीं इआ॥३०॥ † 
जदि छुरसरि छगि तव॒ तज भरषा # सो तजि मरू पियहिं नकषा ॥9॥ 
इहां भगीरथ अस मन मयरः %पितु न आव बहु दिन चि भयडढ॥२॥ “ 
जिन गगाजीके दित राजाओने शरीर त्याग दिया ओर उनके जर्को छोडकर मखं ङफंका जल *4 
पीते हे॥१॥ इस ओर भगीरथने यों मनमे विचारा कि बहत दिन बीत गए पिताजी न आये॥२॥ 
+ छत कशङ्कत्स्यनाम ३२ रहेङ ‰& दीन्हो राज्य नीति बृह कह ङ ॥३॥ ॥ 
कहि खब कथा पूवं घ॒तर्पौहा % दीन्द अशीश्च चले नर नाहा ॥५॥ । । 
¢ 
¢ 
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भगीरथके काङ्कुत्स्थनाम एकं पुर था,उसको राज्य दिया ओौर उसे भगीरथने बहुत राज्यनीति 
१ समञ्ञायी॥३॥ पटी कथा (गङ्गाजीके लानेकी) पुजसे वणेन कर आशीष दे राजा चङे ॥४॥ ¦ 
निकसत नगर शकुन भल पाये %अतिहि निबिड वनमहं नृप आये॥५॥ 
देखि भगीरथ वन यख पावा %सुरसरि हित तपकहं मन रावा ॥६॥ 
नगरसे निकठते दी अच्छे शङ्कन मिरे ओर राजा बड़ गम्भीर वनमे आये ॥९५॥ भगीरथ 
| वन देखकर सुखी हए ओर गङ्गाजीके रानेको तपम मन लगा दिया ॥ & ॥ | 
१ 





एक चरण दो भुजा उठाये % रविसम्मुख चितवहिं मन छये ॥७॥। 
वषे सहस्र वीते इदि मोती % जात न जाने हिन अस्यती ॥८॥ 
एक चरणसे खड़ हो दोनों थुजा उगए इए सूके समान मन खगाकर देखने लगे ॥७॥ 
इस प्रकार हजार वर्षं बीत गए वे दिन ओर रात जाते नहीं जाने ॥ ८ ॥ , 
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ग > वदद 
\ देखि उग्र तप अज चङि आये #% बोले वचन नृपं मन माये 

` चहहि नरपति जो ठे बरदाना % करिप्रणाम कहनुपति सुजाना॥१०॥ 

¦ तब बडा भारी तप देखकर ब्रह्माजी आये ओर राजासे मनोहर वचन बोले ॥ ९॥ ह 
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+; राजन्‌ ! जो चाहो सो वरदान लो, तब चतुर राजा प्रणाम कर ब्रह्माजीसे बोरे ॥ १०॥ 
\ जो मगौ सो जानत अहट््‌ % मोसन सौगन प्रु किमि कहू ॥११॥ 
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५ जो मगना चाइताहू आष जानते दी ईहे प्रथु ! फिर शञ्ञसे मौगनेको क्यों कइते हो!॥११॥ 
॥ दोहा-तदपि कहौं प्रथु देह वर, सब संतन कर इदि ॥ 
४ ® दूसर मगौ जोरि कर, गङ्ा आवहिं चिद्धि ॥ २९७ ॥ 
५ तो भी कहता ह प्रु ! वह वर दीजिए कि सब सन्तोकी ब्द्धिरो ओर दूसरा वह हाथ 
; जोड़कर यह मांगता हू कि सिद्धिकी दाता गगाजी भ्रतर्‌ म अर्व ॥ २५४ ॥ 
, एवमस्तु कहि एनि विधि कदी # सुरसरि देह शखि को सकी ॥१॥ 
+ छरि जाय पुनि तरत रसातल %फिरदि न नृपति बहरियत भूतल ॥२॥ 
~ _बरह्नाजी“एेसा दी होगा" कहकर फिर बोरे किं गगाजीको तो ला दगा} षर उसे धारण कौनकर | | 
\¦ सकेगा!1॥१॥'हे राजन्‌] छटते दी तुरंत पाताख्में चरी जार्यगी तो फिर पृथ्वीम नदीं खीटेगी ॥ २॥ ५ 
| तेहिते एक कहां तोट पादीं # अति दयाट शंकर जगमा ॥२। 
\ सोह शिव रखरहिं देवसरि आजू # उनहिं जपे तब दोहं काज ॥७। 
राजन्‌ ! इस कारण एक बात कदता द्रं कि जगते शिवजी महाराज बड द्याह । 
१ 
ब्रह्मलोके गगाजीने शिवजीके वचन सखनकर यह विचार किया कि मै शिवजी सहित | 
पातालको चली जाऊंगी ॥ २५० ॥ 


॥ ३ ॥ आज वे दी शिवजी गेगाजीको धारण कर सकते हँ, अतः उनके नाम जपनेसे ही 
अन्तयांमी शिवहि उपाई % निज शिर नरा सो अगम बनाई ॥१॥ 





| 
| 











ओंके वर्पतकं अगरठेके आधार खड रहे ओर वारंवार शिवजीका नाम उच्चारण किया ॥ & ॥ 
शिव दयां प्रगटे तव आहं # दाथ जोरि नृष विनय सुनाई ॥७॥ 
मे राखब सुरसरि कह ईशा #% बहुरि रमापति ध्यान करीरा ॥८॥ 
जव दयालुं शिवजी आकर प्रगट दो गये, तब राजाने दाथ जोड़ विनती की ॥ ७ ॥ 
गगाजीको धारण करगाः यह शिवजी बोके ओर फिर भगवान्‌का ध्यान करने लगे ॥ < ॥ 
दोहा-उौँ देवसरि शिव वचन, खनि मन्‌ कीन्ह विचार ॥ 
कः जाँ रसात शिव सहित, जात न रावं बार्‌ ॥ २५९९५ ॥ 
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अआपक्ा काम हागा॥ &॥ 
अस कृहि विधि अंतरदित मये % बहुरि भगीरथ शिबप गये ॥५॥ 
[ भगीरथ अस्तति कीन्ही % युनिमरदु गिरा छंडि विधि दीन्दी ॥२॥ 


विबुध वषं अंष्ठ अधारा # बार बार शिव नाम उचाश ॥६॥ 
एेसा कद कर ब्रह्माजी अन्तर्धान इए ओर फिर भगीरथ शिवजीके पास गए ॥५॥ द्वता- 
न ध धन 
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अन्तयामी शिवजीने यह उपाय किया अपने शिरपर अगम जटा बनाया ॥ १ ॥ यँ 
भगीरथने स्तुति की कोमल वाणी सुनकर अ्ह्याजीने गङ्गाजीको छोड़ दिया ॥ २॥ 


छट शोर भयउ जगमारी ॐ चकितदेव अहि दिग्गज चारी ॥३॥ | 











र ^^ स 


सुरसरि पएनि हर-जटा समानी #& वषं एक तरह रहीं थानी ॥%॥। 

गेगजीके छूटने पर जगतमें बड़ा शोर इ आ; शेषजी देवता ओर चारों दिग्गज चकित 
गये ॥ ३ ॥ गङ्गाजी फिर शिवजीकी जरम समायीं ओर एक वर्षं तक जटमें दी भरट 
रहीं ( यह भी एक प्रकारसे ष्ठ शिव पत्नीदी दै) ॥%9॥ 

कोतुक देखि सक युर हषे % कहि जय जयति चमन वहृवर्षे ॥“॥ 





बहुरि भगीरथ समिरण कीन्हा % डारि नटा शिव बन्दक दीन्हा ॥६॥ 


॥ 
यह कौतुकं देखकर सव देवता प्रसन्न इए ओर'जय जय'कदकर बहतसे फल वरसाये। | 





! फिर भगीरथने शिवजीका स्मरण किया,तव शिवजीने जट मंसे गङ्गाजीकी एकतूद रोड दी।&॥। । 
तेहिते महै तीन पएनि धारा % एक गहं नभ एक पतार ॥। । 

गह नभ सोई किअघकी नारिनि % देवन धरा नाम स॑दाछ्िनि ॥८॥ । 
उस वदसे फिर तीन धाराँ प्रकट दुरई.एक आकाश ओौर एक पाताक्को गई ॥७॥ पापकी 
नाश करनेवाली एक धारा जो आकाशको गडदेवताओंने उसका नाम `मन्दाकिनी' रखा॥८॥ । 
सोर्डा-द्रसरि गह पताल, नाम प्रभावति हरण इख ॥ | 

&‰ तीसरि गंग विरा, सवं सन्तनको करन सुख ॥३२१॥ `: 

दूसरी पातालम गई जिसका नाम दुःख इरने वारी भ्रभावती' इआ ओर तीसरी गगा ! 
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हृदं जो कि सब सन्तोको सुख देनेवाली है ॥ ३१ ॥ ^ 
दोहा-सटिल प्रभाव विलोक नृप, उर अति भयडउ अनद्‌ ॥ ५६ 
श्रुः जेसे उमडत सिधु तव, परणं कडा छखि चन्द्‌ ॥२०६॥ 


जलका प्रवाह देखकर राजाके मनम बड़ा आनन्द हआ, जेसे पूर्णं चन्द्रमाको देखकर 6 
| सुद्र उमडता रै ॥ २५६ ॥ 

आय मगीरथ पनि शिर नाये % बोी सुरसरि वचन सहाये ॥१॥ । 
वेगवन्त वप रथ ठे आतर %सुमग तुरंग शभगतिजिमिमान्‌ ॥२ 
भगीरथने आकर फिर शिर नवाया,तब गगाजी राजासे सुन्दरवचन बोटीं॥ १॥हेराजन्‌ | 





। 
प 
वेगवन्त रथ सुन्दर घोड़े युक्त रे आओ,जिसकी गति सूर्यके घोड़ों सरीखी श्रेष्ठ हो ॥ २ 
+ तेहि रथ चदि चप चलं मम आगे % चटिहों सें तव पङ्ति छे ॥२॥ 
सुनि चप दिव्य तुरंग रथ आना ॐ चङे हदय सुमिरत मगवाना ॥४॥ 


हे राजन्‌ ! उस रथे चदृकर आप मेरे आगे चरिए ओर मे आपके पीछे चद्‌ गी॥ २॥स॒नते 
ही राजा तुरन्त सुन्दर घोडे वाला रथ लये ओर मनम भगवानका स्मरण करते चले॥४॥ 


चली अग्रकरि उपरि सुश्री % देवन्‌ सरित समन क्रि करी ॥५॥ | 











चरत तेन कड व्रणि न जाह % टटदिं गिरि त शेक सोहाईं ॥६॥ 
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‰ राजाको आगेकर गङ्गाजी चीं ओर देवताओंने प्रसन्न हो एरु बरसाये ॥ ५ ॥ चलते 
\ उनके तेजका इछ वर्णन नहीं हो सकता, पर्वत वक्ष ओर छोटी शिला टुती है ॥ & ॥ 
करे कुखाहल विधि बहु मोती #% कमठ नक्र श्ञष ्यारसो माती ॥७॥। 
\ सजन करहि देव तरह आई % यनि गति सिद रहे सब छार ॥८॥ 
^ कंड्ये, मग्र, मछली, सपं मतवाले होकर अनेक प्रकारके कोलाहल ( शब्द्‌ ) कर रहे हं 
 ॥ ७ ॥ वहां देवता आकर मनन करते ह ओर एेसी गंगाजीकी गति ( महिमा ) सुनकर 
+ सबं सिद्धोने तटपर आश्रम बनाए ॥ < ॥ 
। सोरठा-तपण कर मन छाय, हष हृदय नहिं जात कहि ॥ 
। &‰ दशन ते अघ्‌ जाय, तरे तुरत सुनि जन कदं ॥ ३२ ॥ 
जो मन खगाकर तपण करे उसके मनमें बड आनदकी गति प्राप्त होती है-जो कहा नहीं जाता 
ओर पाप तो दशनमात्रसे दी छट जाते ह, शीघ्र दी तर जाते हँ ेसा श्चुनिजन कहते है ॥३२॥ 
॥ सोरठा-मजन कर हरषाय, सुर अनादि सनकादि ऋषि ॥ 
। ॐ पान करत अघ जाय, असत मत सब कोऊ कृ ॥ ३३ ॥ 
\; प्रसन्न होकर देवता, ब्रह्मा, सनकादिक, ऋषि, सुनि कहते है ओर जरू पीते ही सबके 
पाप दूर होते ह एेसा मत सष कोहं कहते है ॥ ३३ ॥ 
| करं जो मजन जप॒ मन छाई #% तिनकी महिमा कहि न सिरह ॥१॥ 
\ रथपर जात॒ सोह कप केसे % तेजवन्त श्वि दैखिय जैसे ॥२॥ 
। जो मन र्गाकर स्नान, जप करते ह उनकी महिमा कीं नहीं जाती ॥ १ ॥ रथप्र जाति 
इए राजा केसे शोभायमान होते ह जैसे तेजवन्त सूर्यं देख पड़ ॥ २ ॥ 
/ लाघत शर सुहावन देशा # पठे सुरखरि अगर नेशा ॥३॥ 
हरिहार समीप जब आये # तीथे देखि सुरसरि मन माये ॥४॥ 
। _ पहाड़ ओर सन्दर देश लचते हृए आगे राजा पीछे गंगाजी चली आती है ॥ ३ ॥ जब 
हरिद्रारके निकट आए तब तीर्थं भूमि देखकर गंगाजीका मन प्रसन्न हो गया ॥ ४ ॥ 
। तीथ निरखि मन्‌ मयो सुखारी % आदि प्रयाग पर्हैचि अघहारी ॥९॥ 
तह मजन्‌ कन्दे इख जाई % बहुरि देवसरि काशी आई ॥६॥ 
। तीको देख मनये बड़ी प्रसन्नता हुईं ओर फिर पाप ॒हरनेवाटी आदि प्रयांगमे पवी 
॥ & ॥ वहां स्नान करनेसे दुःख छट जाते द । फिर गंगाजी काशीमे आयीं ॥ & ॥ 
सो दिवपुरी सहज युखदाई % रणि न जाय मनोहरताई ॥७॥ 
ओरौ तीथं विविध विधि जानी # गहं तहँ किमि कहौं बखानी ॥८॥ 


| 

ं | १-प्रमाण~ सितासिते सरिते यत्र संगमे तत्राप्लतासो दिवमत्पतन्ति । 
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यव तन्वं चविसजन्ति धीरास्ते जनासोऽमतत्वं भजन्ते ।। 


अर्थात्‌ -- जहां गंगा यमना संगम है, य स्वर्गयि दोनों नदी जिस स्थानम मिलती हं उसको प्रयाग कहते ह, जो वीर पुरुष उस स्थानम शरीर त्याग 
करते वे मक्तहोजातेटं। (श्रूति) 
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वह काशौ शिवजीक शोभायमान सुखदायी पुरी दै जिसकी मनोहरता वर्णी नहीं जाती॥७॥ 

ओर भी अनेक प्रकारके तीथं जानकर गंगाजी वहा वहा गयीं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता॥८॥ 
मग लोगनको करत सनाथा % जँ ची इहि विधि रघ॒नाथा ॥९॥ | 





किक 








हेरघुनाथजी। श्रीरामचद्रजी] इस पकार लोगोको सनाथ करती इह गंगाजी चटी जाती है ९॥ 
दोहा-मिटीं जाय एनि उदधि महँ सिध हृदय यखमान ॥ 
र लागे कहन मागीरथहि, ठम सम धन्य न आन ॥ २९६७॥ | 
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इस प्रकारसे फिर सशरम जाकर मिरी, तव्‌ सुद्‌ मनमें प्रसन्न होकर भागीरथीकी बड़ाई ¢ 
५ करने लगा किं आपके समान दूसरा धन्य नदीं है ॥ २९७ ॥ = 
कीन्दी असर जस करहि न कोई ॐ तप महिमा बर कस नहिं होई॥9॥ 
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सगर सो तनय तरे तत्काला # हषैवेत तव॒ मयो नपाछा ॥२॥ 
आपने एेसा किया कि जसा कोई नहीं करेगा तपकी महिमा बल रेस स्यो न हो १॥ ॥ £ 
सगरके पु नो उसी सुमय तर गये, तब राजा बहत भ्रसन्न इए ॥ २ ॥ 
अवं रहे जो कुर्म कोऊ ॐ तिनके संग तरे अब सोङ ॥२॥ 
तुम समान नृप ओर न भयर जग विष्यात अचल यश्च छयङ॥। 
ओौर जो अबतक कोई कुर्म तारनेसे शेष रहे उनके संगमे अबवे भी तर गये ॥ ३। 
{ आपके समान ओर राजा नहीं इआओआ, आपने जगत्‌मे विख्यात अचल यश प्राप्त किया ॥ 8। | 
सकल सुरन तहं संग विधाता #% नृपसन आय कही सब बाता ॥'्५। 
धन्य भगीरथ जग यश टयऊ % तुम समान नृप ओर न भयऊ ॥६॥ 
वहां सब देवताओंको सद्ग रेकर ब्रह्माजी आये ओौर राजासे यइ सव बात कदी ॥ 4 । 
धन्य हो भगीरथ । जगत बड़ा यश पाया आपके समान ओर कोई राजा नहीं हआ ॥ &। 
आपनि सत्य प्रतिज्ञा कियङ % सम्मत वेद जनन सुख दय्‌ ॥७ 
गंगासागरं सव कोद कददीं ॐ अघ उल्क देखत रविं डरदीं ॥८॥ 
अपनी प्रतिज्ञा सत्य की ओर वेद्‌ माननेवारे जनोको सुख दिया ॥ ७ ॥ इनको सब कोई 
गंगाक्षागर कदंगे, पापषपी उदक सूर्य॑समान गंगासागरको देखकर डरेगे ॥ ८ ॥ { 
मांगीरथी नाम अरु कहीं % सुनिघुर सिद्ध नाग । यश॒ छहहीं ॥९॥ | 
कृहि विधि अस्र निजलोक सिधाये% यहां भगीरथ अतिसुख पाये ॥१०॥ 
ओर गंगाजीका "भागीरथी भी नाम करेगे जिनको सनकर देवता, सिद्ध ओर नाग यश प्राप्न | 
बू 
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करगे॥९॥इस प्रकार कहकर बह्माजी अपने लोकको गये ओर वहां भगीरथने बड़ाञ्चख पाया॥१०॥. ¢ 
छन्द-पायो अमित सुख बहर परजो सखरस्रि मन छायुकर । 
् तव्‌ दीन्ह आशिष यदित गंगा नृप गये सुख पायक ॥ 
" इहि भोति खनि गंगा-कथा तब राम सनि चरणन नये । 

कह दास वलसी राम ठषणहि महासुनि आशिष दये ॥ २३॥ 


छ 
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१. मागमे आते समय गंगाजीने जह्न्‌., ऋषिकी सामग्री बहादौ, इससे वे ऋ हो उन्हं पानकूर गये, तव॒ बड़ी स्तुति करने से उन्हनि गंगा 
जीको जांच के द्वारा निकाला, तवते इनका 'जाह्लवी' भी नाम हंभा । 
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\ तव्‌ भगीरथने बहुत सुख पाया ओर मन. र्गाकर गंगाको फिर पूजा, तब गंगाजीने | 
४ प्रसन्न्‌ हो आशीवोदं दिया ओर राजा आशीर्वाद पाकर खख पूरवेक घ्रको गये । इस प्रकार { 
१ गगाजीकी कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सुनिके चरणोमे शिर नवाने रगे, लक्ष्मणजीने दण्ड- 





& वत्‌ किया, तब विश्वामिवजीने आशीवीदं दिया ॥ २्३॥ | 
॥ दोदा-कौरिक आशिष अमिय सम, पाय्‌ इषे रघुराज ॥ 
च> प्रयुसंशाय सब इमि गये, छवा निरखि निमि बाज ॥ २९९८ ॥ 


| 





\ विश्वामि्रजीका अस्तक समान आशीर्वाद पाकर श्रीराम॒चन्दरजी भरसन्न इए ओर उनके 
4 सब संशय एेसे जाते रहे जसे बाजको देखकर्‌ बटर उड़ जाते है ॥ २५८ ॥ 
५ दोद्ा-आशिष सुधा-समान खनि, हरषे श्रीरघुनाथ ॥ 
प्रयु सख पाय कल्यो पुनि, वेगि चिय सुनिनाथ॥ २५९ ॥ 
 श्रीरामचन्द्रजी अमृतके समान आशीष सुनकर प्रसन्न इए ओर फिर सुख पाकर बोरे 
¦ डे खुनिनाथ ! शीघ्र चलिये ॥ २५९ ॥ त | 
५ रामनामते संदाय जाई % दृह्‌ धरे कर यह्‌ फट माई ॥१॥ 
५ गाधियुवन्‌ सव कथा सुनाई % जहि प्रकार सुरसरि महि आ ॥२॥ 
¦ रामके नामसे संशय जाता रहता दे, भाई! देह धारण करनेका फर यदी है (य॒ तकृ क्षपक 
\। कथा है )119॥ विश्वामिजजीने सब कथा सुनायी कि जिस प्रकार गगाजी प्रथ्वीम्‌ आर्या ॥२॥ 
५ तब प्रयु ऋषिन्‌ समेत अन्दाये % विविध _ दान महिदेवन पाय ॥२॥ 
\ . हरषि चरे युनिदन्द सहाया % वेगि विदेह नगर नियराया ॥९॥ | 
तव श्रीरामचन्द्रजीने ऋषियों समेत स्नान क्रिया ओर बराह्मणे अनेक प्रकार्‌ दान पाये॥द॥ 
४ सुनिबरन्दों सहित भ्रसन्न दो चङे ओर शीर दी जनक नगरके समीप आ पहुचे ॥ ४8 ॥ ( 
पुर्‌. रम्यता राम जब देखी ॐ हषं अल॒ज समेत विसेखी ॥९॥ | 
वापी कूप ससि स्र. नान्‌ #सटिटयुघासम मणि सोपाना ॥ 
जबश्रीरामच॑दरजीने जनकषुरीकी शोभा देखी तो लक्ष्मणसदित विशेष प्रसन्न हए॥५॥ जा बावडी 
छँ, नदी अनेक तालाब है उनमें अमृतके समान जर ओर मणि्योकी सीदियां बनी इई ६।६॥ 
णुखत मंजु _ मत्त ॒रसथरङ्ा % कून्‌त कर्‌ बहु बरण विहंगा ॥७॥ 
वरण बरण व्रिकसे जनर्नाता % त्रिविध समीर्‌ सदा सुखदाता ॥८॥ | | 
। _ रससे मतवाले भरे सुन्द्र य्॒ञार रह दै ओर बहुत वर्णके पक्षी कल अथात्‌ मनोर शब्द्‌ कर 
4 रहे द॥७॥रंग-रंगके कमर खिल रदे ओर शीतलमंदसगष सदा सुखदायक पवन बह रहो है॥८॥ 
दोदा-खमन वाटिका बाग वुन्‌, विल विग निवास ॥ 8 
ऋं पूलत फलत सुपष्टवित, सोहत पुर चह पास ॥ २६० ॥ 
पुरके चाग ओर पएरूलवारिकां र्गी इई दै, सो पल रदी १ पीछे वाग्‌ लगे हैजो 
फल रदे दै, पीछे वन दै जो सुपवित अर्थात्‌ सन्दर पत्तौसे शोभित दो रदे है, जिन 
{६ अनेक पक्षी निवास करते हैँ ॥ २६० ॥ | 








। 
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¶ 
/ बने न बीत _ नगर निकारं % जहां जाय्‌ मन तदे दुमा ॥१। 
। चाह बजार विचित्र अवारी %मणिमय विधि जवुस्वकर संवारीणर\ 
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नगरकी शोभा वर्णन करते नहीं बनती क्योंकि वणन करनेवाला मन जहां जाता ह वहीं 
| ५ लभा जाता है इससे वर्णन नदीं हो सकता ॥ 3 ॥ न्द्र बाजार ओर विचि मणिमय { 
। अंवारीं (रंग-रंगकी पंक्ति › मानो ब्रह्मान अपने हा्थोसे सवारी ह ( कहीं अवारीके स्थानम 
॥ अटारी भी पाठ है) ॥२॥ ४ 3 
¦ धनिक वनिक वर धनद्‌ समाना % बेड खक र वस्तु ठे आना ॥३॥ 
¦ चौहट घ॒न्दर ठगी सहाई ॐ संतत रहदहिं गन्ध सिचा ॥०॥ 
धनिकं ८ बेचनेवाठे ) ओर वणिक ( लेनेवारे ) दोनों ओष्ठ ऊुषेरके समान ई अर्थात्‌ न 
! उनकी वस्तु चुके, न उनका धन चुके, अनेकं प्रकारकी वस्तु लिए वेढे ई ॥३॥ सुन्दर चौहये | ध 
{ ओर गिरयो बहुत शोभित हँ कारण कि सदा सुगन्धसे छिड़की रहती ई ॥ 9 ॥ 
मंगल मय्‌ मन्दिर सुब केरे % चित जु रतिनाथ चितेरे ॥५॥ 
पुर नर नारि सखमग शुचि संता % धरी ज्ञानी यणवता ॥६१ 
सबके मन्दिर मङ्गल ङ्प हैँ मानो उनमें कामदेवने चिरकारी कीं ह ॥९॥ पुरके नर नारी ¢ 
। सन्दर, पवि ओर शांतरससे युक्त, धर्मशील) ज्ञानी ओर युणवाले ई ॥ ६ ॥ 
अति अचप जह जनक निवासन %विथकहि विद्ध विोकि विराघो 
होत चकित चित कोट विलोक % सकर युवन शोभा जघ रोकी ॥<॥ ४ 
जनकजीका निवास संपूर्णं नगरसे भी अधिक उपमा रहित था, जिसके विलस अथात्‌ ¢ 
: हे्र्योके भोग देखकर देवता भी विशेषहूपसे थक जाते हैँ ॥ ७ ॥ किलेको देखकर चित्त 
चकित रो जाता है मानो सब थुवनोकी शोभा उस कोटमें ही रोककर रखी गयी दै ॥ < ॥ 
दोदा-धवछङ्‌ धाम मणि पुरट पट, सधटित नाना भति ॥ 
च्छ सिय निवास्च सन्दर सदन, शोभा किमि कहि जाति ॥ २९१ ॥ 

उज्ज्वल राजमन्दिर उनपर सोनेकी पटली नानाभांतिके मणियोसे सुन्दर जड़ी इई है, वा 
+ मणिजटित किवाड़ लगे है जो सीताजीके निवासका सुन्दर घर दै उसकी शोभा कैसे 
(! कदी जाय ! ॥ २६१॥ 
| सुभग हार सब कुङ्सि कपाटा % भूप मीर नट मागध भाटा ॥१॥ 
१ वनी विरा वाजि-गजश्ाछा % हय गय रथ संकु सव काटठा ॥२॥ 
1 सुन्दर दरवाजे सबमे वज अर्थात्‌ हीरे जड़ किंवाड़ रगे हुए रै । अथवा वञ्नके समान 
4 दद्‌ किवाड़ लगे इए ह ओर राजाके दरवाजे पर नट ( नाचनेवाले )› मागध (वेशकी प्रशंसा 
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¦ करनेवाङे) ओर मार इन सबकी भीड लगी रहती है ॥ 3 ॥ बुड़शाला ओौर हाथियोके 


कि व कि | ० 


छ 


| रदनेके बड़-बडे स्थान बने रै जिनमे घोडे, हाथी ओर रथोके समूह सवदा रहते ह ॥ २ ॥ 








शूर सचिव सेनप वबहुतेरे % नृप णह सरि्सिस॒दन सब केरे ॥२॥ 

एर बाहिर सर सरिति समीपा % उतरे ज तह विषु महीपा ॥४॥ 

यर, मन्बी, सेनापति बहतसे ओर राजाके घरके समान दी उन सबके भी घर दै ॥ २ ॥ 
पुरके बाहर तार ओर नदीके निकर जहां-तहां राजा टिके इए रै ॥ ७॥ | 
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\ देखि अनूप एक अबराई # सब सुपास सब मति सुहा ॥५॥ 
\ कौशिक कदे मोर मनमाना ॐ इहां रिय रघुवीर सुजाना ॥६॥ 
५ एकं सुन्दर बगीचा देखकर; जो किं सब प्रकारसे विश्रामदायक ओौर शोभायमान था॥९५॥ 
(4 विश्वामिचजीने का मेरा मन इस स्थानम रमता है, हे खजान रामजी ! यहां दी रदिये॥&॥ 
॥ सरेहि नाथ कटि कपा निकेता % उतरे तहँ युनिन्द्‌ समेता ॥७॥ 
वि्वामित महायुनि आये #% छमाचार मिथिलापति पाये ॥८॥ 


बहुत अच्छा महाराज ! एेसा कहकर सुनियोके बन्दसमेत भ्रीरामचन्द्रजी वहां रिके 
॥ ७ ॥ महासुनि विश्वामितज्रजी आये ई, यहं समाचार जनकजी पये ॥ < ॥ 


; 
९ 
। दोहा-संग सचिव शुचि भरि मट, भूखुरदर य ज्ञाति ॥ 
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च््र चरे मिलन सुनि नायकहि, मुदित राड इहि भति ॥ २९२ ॥ 
तब उत्तम मन्ी, बड-बड़ योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गङ्‌ ओर जातिके रोगोको संग खेकृर इस 
प्रकार शुनियोके नायक विश्वामिचरजीसे भिखनेको राजा जनकजी प्रसन्न होकर चङे ॥२६२॥ 
कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा #% दीन्ह अरीश्च यदित युनिनाथा ॥१॥ 
विष्रदृन्द सब सादर वैदे % जानि भाग्य बड़शड अनन्द ॥२॥ 
च्रणोमे शिर रखकर राजाने प्रणाम किया ओर प्रसन्न हो खुनिनाथने आशीष दी ॥ १॥ 
सब ब्राह्मणोंको आद्र पूर्वक प्रणाम किया ओर राजाने अपना बड़ा भाग्य जान आनदित इए।२। 
कुश प्रहन कटि बारहि बार # विश्वासिन्‌ नृषहि वैठारा ॥३॥ 
तेहि अवसर आये टदोड माहं ॐ गये रहे देखन फुट्वाई ॥५॥ 
¦ बार-बार शल पकर विश्वामि्रजीने राजाको बैटाया ॥ २॥ उसी समय रम ओर 
खक्ष्मणजी दोनों भाई आये, जो कि एूख्वारिका देखने चरे गये थे ॥ & ॥ 


; 
१ 
| इयाम गोर म्रद बय किशोश ॐ ठोचन युखद्‌ विंशवयित चोरा ॥९॥ 
। 
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उठे षकल जब रघुपति आये #% विश्वामित्र निकट बेठाये ॥९॥ 
श्याम ओर गौर शरीर कोमल ओर किशोर अवस्था, नेनोके देनेवाले संसारके वित्तचोर 








।९॥ ओ्रीरामचन्द्रजी जब आये तब सब उठे ओर विश्वामि्रजीने उनको निकट बेठाया (यहां 
| विश्वामिजरजीने चक्रवर्तीं राजा दशरथजीकी मर्यादा रखी किं _ उनके _कवरको देखकर सब 
[| स हए ओर जनकके आगमने रघुराज फुट्वाड़ी देखने चे गण ये ) ॥ & ॥ 

¦ भ सव सुखी देखि दोउ भ्राता ॐ वारि विलोचन पटृकित गाता ॥७॥ 

। मूरति मधुर मनोहर देखी % मय विदेह विदेह विसेखी ॥<॥ 

: दोनों भाईयोको देखकर सब सुखी हयेऽनेजोमे जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया ॥७॥ 
। श्रीरामचन्द्रजीकी मधुर मनोहर मूति देखकर विदेह ( जनकजी › विदेह अर्थात्‌ जनकजीका 
 विदेद नाम विशेषकर स्‌्थक इआ, देहकी सुषि भरल गए । अथवा. रामकी मूत देखकर्‌ 
¦ देही हो गए प्रेमे मग्न दो गए वैराग्य जाता रहा ( करार शु द्वादशीको दशन हआ ॥ < ॥ 

। दौोदा-येम्‌ मगन्‌ मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर ॥ 

| 48 बोले शुनिपद नाह हिर, गद्भद गिरा भीर ॥ २६२ ॥ 
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{२६७ ) 
0 
प्रेमसे राजाका मन इब गया, अतः विवेककर अयनी मतिको धीरज दे अनिके चरण्यें 
शिर नवाकर गम्भीर स्वरसे बोले ॥ २६३ ॥ 
! कहू नाथ मन्दर दोउ बारक %दघ्रुनिकुछ तिरक कि नृपकुछ पाटक॥१॥ ‰ 
| ब्रह्म जो निगम नैति कहि भावा % उभय वेष धरि की सोई आवा ॥२॥ 
1 कृटिये नाथ ! सुन्दर दोनों षार्क भ्रुनिङ्कलके तिरक ईँ, कि राजङ्गरके पाटन करनेवाछे 
हँ । ॥ १ ॥ अथवा वेदने जिस ब्रह्मको नेति नेतिः ेसा कहकर गाया है, क्या वे दी यहदो 
† वेष धारण करके आये ह ! ॥ २ ॥ | 
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। सहज विराग खूप मन्‌ मोश % थकितं होत जिमि च॑ंदचकोरा ॥३॥ 

! ताते प्रयु पठं सतिभाङ % कदह नाथ जनि कहू दराॐ ॥9॥ 

` स्वाभाविक वैराग्य रूप्‌ मेरा मन इनको देखकर टसा थकरित होता है जैसे च॑द्माको 
¦ देखकर चकोर्‌ थकित होता है ॥ २ ॥ इस कारण है ब्रु ! है नाथ ! मँ सद्धावसे प्रकता 
१ हरू आप किये, छिपाव मत कीजिये ॥ 9 ॥ 

। इनहि विलोकत अति अवरागा ॐ बरस ब्रह्म चखहि भन त्यागा ॥९॥ 
। कृह सुनि विरदैसि कदेड नृप नीका ॐ वचन तुष्हार न होय अलीका ॥६॥ 
| इनके दशंनमा्रसे एेसा अधिक अनुराग होता है कि बरजोरी मेरा मन ब्रह्मस्चखका त्याग 
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ता है॥ ५ ॥ विश्वामित्रजी सकर बोरे-राजन्‌ ! अच्छी बात कही । आपका वचन 
यांदारहित ( मिथ्या ) नहीं होता ॥ 8 ॥ 
ये परिय सबहि जहां छगि प्रानी ॐ मनघुघ्रकाहि रम युनि बानी ॥७॥ 
शघुकुर-मणि दशरथके जाये % मम हित कामि नडा पडाये ॥८॥ 
ये जहां तक प्राणी ह सबको प्यारे है, ्रीरामचन्द्रजी यह वाणी सुनकर मनम भुसंकरने 
लगे ( तब भुनिने कहा ) ॥ ७ ॥ ये रघुङुलमणि दशरथजीके पुत्र दै मेरे हितके लिये राजाने 
भेज दिये ह ॥ < ॥ 
दोहा-राम छृखन दोउ बैघुवर, शूप रील बरु धाम ॥ 
च मख राखेउ सब साखि जग, जीति अघर संग्राम ॥ २६५ ॥ 
इन दोनोंका नाम राम ओर लक्ष्मण दै। ये दोनों श्रेष्ठ भाई शूष, शील, बल्के धाम ह 
ओर बड़े-बड़े राक्षसोको युद्धे मारकर इन्होंने मेरे यज्ञकी रक्षाकी इस बातको सब कोहं 
जानते है वा इन्होने जगतकी साख रखी है ॥ २६४ ॥ 
भ्ुनि तव चरण देखि कह रा % कटि न सकर निजयुण्य प्रभाङ ॥१॥ 
सन्द्र श्याम गौर दोउ भ्राता # आर्नदहके अर्नेद-दाता ॥२॥ 
राजा बोरे-हे अनि ! आपके चरणोको देखकर मँ अपने पुण्यका प्रभाव वर्णन नहीं कर 
सकता ॥ १ ॥ सन्दर सावर गोरे ये दोनों भाइ आनन्दके भी आनन्द देनेवारे है ॥ २॥ 


१. मसकानेका कारण यह है कि राजाने कहा ~ “ब्रह्म जो निगम" इत्वादिक्‌ उसके उत्तरम षिन कहा ~ "वचन तुम्हार न होय अलीका 
ओर “ये प्रिय सबहि' आगे ब्रह्म कहने को थ कि श्रीरामचन्द्रजी म्‌सकाये, क्योकि बहुत चरिज किया चाहते हे । 
न्मनि भगिनि गणि जि ज्भिनमि जि भणण णिनि नि जि 
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\ इनको प्रीति परस्पर पावनि % कहि न जाय मनाव सुहाव्‌ नि ॥३॥ 
\ सुनह नाथ कह मुदित विदेद्‌ % ब्रह्म जीव इव सहजन सनेहू ॥५॥ 
\ इनको पीति परस्पर पवित हे; कदी नदीं जाती मनभावनी ओर सुन्दर है ॥ ३ ॥ जनकजी 
¦ भ्रसन्न होकर कहने गे किं सुनिये महाराज ! इनका बह्मजीवके समान स्वाभाविक स्नेह दै ॥९॥ 
¦ पुनि पनि प्रञ्हि चितव नरनाह % पुकि गात उर अधिक उदछाह्‌ ॥९॥ 
¦ सुनिहि प्रशंसि नाई पद शीशा % चलेउ छिवाय नगर अवनीश्चा ॥९६५॥ 
; राजा वारंवार ओ्रीरामचन्द्रजीको देखने लगे, शरीर पुरुकायमान, मनमें बड़ा उत्साहं 
\ इ आ ॥ & ॥ सुनिकी बड़ाई कर चरणोमे शिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी ओर अुनिजीको संग ले 
नगरको आये ॥ & ॥ 
घ॒न्दर सदन सखद सब काखा # तहा वास रे दीन युबाङा ॥9 
करि प्रजा सब विधि सेवकाई्‌ #%& गय रार गृह बिदा कराई ॥<॥ 
* सुन्दर स्थान जो सबको सब कालम खखदायक दौ; वहां राजाने ( ठहरानेको खुनिसे कदा 
१ ओर वहीं ) रिकाया ॥७1। पूजा ओर सेवा सब प्रकारसे कर राजा बिदा हो घरको गये ॥८॥ 
¦ दोहदा ऋषय संग रघुवशामणि, करि भोजन विश्राम ॥ 
५ व्यु वेठे प्रयु भराता सहित, दिवकस् रहा मरि याम ॥ २६८९ ॥ 
ऋषि, यहां मुख्य ई, रघुनाथ गोण है अर्थात्‌ ऋषिके साथ भोजन विश्रास कर खक््मण 
सदित बेटे । दूसरा अथं यह है कि; रघुवशमणि होकर ऋषियोंके संग मोजन ओर विश्राम 
+ किया । तीसरा अर्थं यह्‌ है किं, जव रघुनाथजीने यज्ञ॒ रक्षा करने ओर राक्षसोके मारनेके 
¦ निमित्त ऋषि्योका पक्ष लिया तवसे ऋषियोके सङ्क भोजन विश्राम करनेका अवसर अब 
मिला, सो करके खक्ष्मण सदित वेढे । इस दोहेमै चार उपशाश्चोका उपयोग है, ऋषयः शब्द्‌ 
बहुवचन है जो व्याकरणसे सिद्ध होता रै, दूसरे शब्दम वेयक शाश्चका उपयोग है, क्योकि 
भोजन करके विश्राम करनेसे आरोग्य होता है, तीसरे पदमे नीति रहै ओर चौथे पद्मे याम 
भर दिन रहना ज्योतिष शाख रे ॥ २६५५ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलषविध्वंसनं बालकाण्डान्तगत-विद्यावारिधि- 
पडित ज्वालाप्रसाद भिश्रकृतव्याख्यायां पञ्चमो विश्रामः । ५।। 
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दोदा-सुभग छठे विश्रामे, नगर विलोकन राम । 
जनक सुताको वाटिका, मिलन सफल मनकाम ॥ & ॥ 
षण हदय टार विसेखी % जाय जनकपुर आहय देखी ॥१॥ 
प्रयुभय बहुरि य॒निदिं सकुचादीं % प्रगट न कदि मनर सुका ॥२॥ 
लक्ष्मणजीके मनम यद बड़ी इच्छा थी कि जनकपुर जाकर देख अवं । विशेष शब्दके 
नेसे जाना गया कि रघुनाथजीको भी लालसा दै, परंतु लक्ष्मणजीको विशेष दै । अथवा 
हरे सामान्य देखा अब विशेष देखनेकी लालसा है। अथवा विशेषका भाव यह टै कि 
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{; अवश्य देख आ ॥ 9 ॥ श्रीरामजीका मय ओर फिर ख॒निसे कहते सुच रगती है, इस 
लिये प्रगट नदीं कते मनम दी मुसकाते रै ॥ २॥ 

राम अच॒न-मनकौ गति जानी % मक्तवहलता हिय हटसानी ॥३॥ 

ग 











। प्रम विनीत सकुचि शुय॒काई # बोले शर अवुशासन पाह ॥४॥ 
! श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके मनकी बात जान छी ओर भक्तोके ऊपर कृषा करनेकी | | 
। बात डदयमें अधिक प्रगट हुई । भक्तवत्सरता अर्थात्‌ भक्ते पीछे चलनेकी इच्छा डदयमं 
¦ हरसि आयी । दसरा अर्थं यह रै किं मिधिलापुरवासी भक्त जो बछडके समान रस्सीमे वेषे ~ 
। हए रघुनाथजीके दुर्शनरूपी दूधके अभिलाषी ह उनकी तृपति करनेकी इच्छा ङदयमे हरसि “ 
। ३ ॥ परम कहने का भाव यह कि ओर दिनसे अधिक नघ्रता, सङ्च ओर अुसकाना 
| विशेष कर दिया ओर गुङकी आज्ञा पाकर बोरे ॥ ४ ॥ 
! नाथ लषण पुर देन्‌ चहहीं % वु सकोच डर प्रगट न कहीं ॥९॥ 
जो राउर आयघ्च॒॒भेँ पाऊं % नगरं दिखाय वुरत ठे आऊ ॥६॥ 
“+ हे स्वामी ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते है; पर आपके संकोच ओर उरते परकर नीं 
¦ कहते ॥ ५ ॥ जो आपकी आज्ञा षाड तो नगर दिखाकर तरन्त ङे आऊ ॥ & ॥ 
यनि अनीक कह वचन सप्रीती % कस न्‌ राम वम शखह नीती ॥७॥ 
धमं सेतु पार्क ठम ताता % प्रम विव्य सवर्‌ यख दाता ॥८॥ 
¦ यह बात सुन अनि प्रीति पूवकं बोले-हे श्रीरामचन्दजी । आष क्यों न वेसरी नीति कालन: 
‡ करगे ! प्रीतिसहित कंहनेका आशय यह कफं रघुनाथजीने जनेकी जो आज्ञा भंगी उसमें : 
वियोग जान प्रीतिसे भर गये ओर आज्ञाका मांगना यही नीति है ॥ ७॥ 8तात! आषु | 
धमं की मर्यादा पालन करनेवाङे प्रेमके वश हो सेवकोंको सुख देते है, धमंसेतु इस कारण ^ 
कहा कि मुनिसे आज्ञा मांगी ओर सेवकं सुखदाता इस कारण कहा कि लक््मषणजीकी अभि- 
लाषा पूणं करनेकी इच्छा रै ॥ < ॥ 
दोदा-जाय देखि आवह नगर, सुख निधान दो माई ॥ 
वुः करहु सफर सबके नयन, सुन्दर वदन दिखाई ॥ २६६॥ 
सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ ओर सुन्दर सुख दिखाकर सबके नेत 
सफर करो । 'जाय' शब्दसे वियोगको प्राप्त हो नगरका कहना भूख गये, जब “आवड 
शब्द्से संयोग कर छिया नगर कहने की सुध इहं ओर सुखनिधान कहने का आशय यह कि 
आपके जानेसे हमको दुःख होगां इससे शीघ्र आना, दूसरा अथं यह कि नगर आप दोनों 
भादयोके सुखका निधान रै, क्योकि उसमे जानकीजी उमिखा आदि ह तीसरी वाती यह 
रै कि आष दोनों भ्राता नगरके सुख निधान हो अर्थात्‌ धनुष ट्‌रनेसे सबको खख होगा ओर 
जो आपने कदा किं हम नगर देख आवें सो यह उल्टी बात रै, आप अपने सुन्दर वदन 
दिखाकर सबके नयनोको स्षफल कीजिये (वा) सुख दीजिये, एक यह किं अनेक राजाओंका- 
वदनं देखना निष्फल होगा, सो आप धनुषको तोड़ अपने वदनको सफल कीजिये ॥२६६॥ 
कम वदि दोड भ्राता % चले रोक लोचन स॒खदाता ॥१॥ 
| ब्टिकृद्न्द्‌ देखि ति शोभा ॐ ठगे संग लोचन मन्‌ लोभा ॥२॥ 
| निके चरणकमलोको दोनों भाई प्रणाम कर नगरवासियोके नेको सुख देने चरे ॥१॥ 
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बालकोके समूह श्रीरामचन्द्रजीकी अधिकं शोभा देखकर संग उठ चरे, नेर तो उनका शृंगार 
रस॒ देखकर लोभी ओर मन उनके वचन सुननेके लोभी हए ॥ २॥ प 
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पीत वसन परिकरं कटि पाथा % चारु चाप श्रं सोहत हाथा ॥३॥ 

त॒ अबुहरत सचन्दनं खोरी ॐ शयाम गौर मनोहर जोरी ॥४॥ | 

पीला दुषटा ओर तरकस कमरमें है, सुन्दर धठुष बाण हाथमे शोभित है । शृंगार रसका 
वर्णनं शिरसे ओर शान्त करूणाका पगसे होता ह किन्तु यहां वीररस प्रधान है, अतएव उन | 
दोनोंको छोड़कर कटिसे वणनका आरंभ कर ृगारतक जार्यैगे ॥ ३ ॥ अच्छे चंदनकी खोर 
श्रीरमे शोभित र, सांवली ओर गोरी मनोहर जोरी है । यहां किसी तिलकका नियम नही 
कहा क्योकि मतकी विरश्द्धता पायी जाती, परन्तु जब यह कि श्यामल ओर गौर मनोहर 
जोरी तच अवुहरत रै,तो इससे कार चन्दन पाया गया, क्योकि वह श्याम ओर गौर दोनी 
अङ्ख्म शोभित होता है, खाटचन्दनका तिरक वास्मीकिने मी लिखि है ॥ € ॥ 


दरि कन्धर बाह विाला % उर अति रुचिर बागमणिमाहा ॥॥ 

घछमग श्रवण सरसीरुहं रोचन # बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥९॥ 

सिहके समान ॐचे कंधे, बड़ी-बड़ी बाह डदयमे अतिशोभायमान नागमणि अर्थात्‌ जो 
मणि इाथीके शिरमे मोतीके समान होती है उसकी माला ॥ ९५ ॥ सुन्दर कानः, कमलसे नेत्र 
चन्द्रमाके समान सुख तीनों तापोको दूर करनेवाला, तापत्रय ( दैहिक-दैविक-भौतिकं ) 
राजा जनकजीका प्रण दैहिक ताप है, जो उन्दींसे उत्पन्न इआ है दैविक ॒प्रञ्चुरामका आना 
ओर भौतिक यह सब राजा धनुष टटने ष्र्‌ युद्धके लिये कंटिबद्ध थे ॥ & ॥ 


कानन कनक एर छबि देहं # चितवत चितिं चीरि नलु ठेहीं॥७। ¦ 
चितवनि चारिशरुकुटिवर बकी # तिरक रेख शोमा जव वाकी ॥<८॥ 
कानमे खुवणके फू शोभा देते है, मानों देखते दी चित्त चुरा रेते है । दसरा अथं यह 
किं कानन नाम वनका दै सो रघुनाथजीका शरीर है ओर कनकषूल धतूरेके एल दै, वह 
छवि रबुनाथजीकी छबि देखनेवालोको मतवाला कर उनके चित्तकी परँजीको चरा ठेती है 
॥७॥ चितवन मनोहर ओर शुङ्कटी बांकी है ओर तिलककी रेखाने तो मानो शोभाकी राशिको ८ 
ही घेर छिया है, जिससे ( टोना ) न खगे । दसरा अर्थं चाकीका चकब्कं हो जाता है भाव | 


यह कि तिकुककी रेखा देसी है मानो आप आकर चकबकं हो खड़ी इहं है ॥ ८ ॥ 

दोहा-रूचिर चौतनी सुमग शिर, मेचक कुंचित कडा ॥ । 
मूतिमान्‌ दै वह ओौरोके अङ्गम मानो कालदेश पड़ी हरं थी, किन्तु इनके अंगसुदेशमे | 
आकर मोरे हो गये है ॥ २६७ ॥ 


वः नख शिर संदर वघ दोउ, शोभा सकर सुदेश ॥ २९७ ॥ 
देखन्‌ नगर भपयुत आये % समाचार पुरासिन पाये ॥१॥ 
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प्रकाशमान चौतनी अर्थात्‌ चार कोनकी टोपी सुन्दर शिरषर गी रै ओर मेचक अथात्‌ 
अतिश्याम कुचित टेदे केश ई, दोनों भाई नखशिखसे सुन्दर दै ओर सकल शोभा जो 
धाये धाम काम सव त्यागे % मनं रंग निधि टूटन छागे ॥२॥ 
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राजकुमार नगर देखने आये दै यह समाचार नगर ॒निवासि्योने पाये ॥ १ ॥ मलुष्य 
अपना धर ओर सब काम छोड़कर दौड़ पडे मानो निर्धन धन टूटनेको दौड़ शं । यदि 
कोहं कृषे कि नगरके वासी निधन कैसे ! तो उत्तर है किं वह योगी राजा जनककी भरजा 








| रघुवंशके एेश्वर्यकी दरि थी ॥ २॥ 

हज न्द्र दोउ भाई % हीह सुखी छोचन पल पाईं ॥३॥ 
भवन अरोखन छगीं # निरखहिं शमशखूय अदरागीं ॥*॥ 

| । स्वभावसे दी सुन्दर दोनों भाइयोको देखकर नेका फर पाकर सुखी होते ह ॥३॥ प्रथम 
| ना जीकी शोभा सुनकर जो थवा क्ियोको अराग इ था वह अबङ्धर आना सुनकर 
4 
| 
1 





अधिक हआ इसल्यि चरके श्जरोखोसे ्रीराभजीके पको देखती है भवन का अ 
धर है उसमे प्रकाश मय जो मणिमय अरोखे ह उनसे रुगकर देखती डँ ॥ 9 ॥ 
कहहिं परस्पर वचन स॒व्रीती %प्खिइन कोटिकाम छवि जीती ॥९॥ 
सुरं नर अयुर नाग मुनि माहीं % शोभा अघ कटै चनियत नाहीं ॥द॥। 
रस्पर ओर प्रीतिसहित यह वचन कहती दँ सखि ! इन्ोने तो करोड कामदेवकी छबि 





| जीत खी ह, परस्पर ओर भ्रीतिसृहित कदनेका भाव यह है कि सब देसे मसे भर गयी हँ | 
के कनेक सिवाय यह ज्ञान नदीं रहा कि किससे कहती रै ओर कौन सनता ३ ओर यह 
| कि इन्होने करोड़ों कामदेवको जीत छ्बिको रे ख्या डै,वा यह है किह सखि 
की छबिने करोड़ों कामोको जीत ज्या, कितु वे यह नहीं कह सकतीं कि इमारी कामना 
जीत लिया है, उन करोड़ां कामके बहानेसे अपनी कामनाको जताती ह ॥ 4 ॥ देवता 
| मबुष्य, राक्ष, नागः अुनियोमे एसी शोभा कहीं नहीं सुनी । सुनना यह है की युवा च्ियौँ 
ध्रकीं बेठनेवाटी थीं वे देखकर केसी कह सकती थीं 1 ॥ & ॥ | 
\ विष्णु चारिथुन विधि युखचारी % विकट वेष सुख पैच पुरारी ॥७॥ 
अपर देव अस कोउ न आही #& इहि छबि सखि पटतस्यि जाह ॥८॥ 
हे सखि ! विष्णुके चार भुजा, बरह्माके चार श्रख ओौर शिवके विकट पांच्ख है ये तो इनमें 
दोष उदरे ॥७॥ हे सखि ! ओर देवता एेसा कोई नहीं है जिसको इनकी छबिसे उपमा दँ ॥८॥ 
दोहा-वय किदोर सुषमा सदन, श्याम गौरं अखधाम ॥ 
#‰ अंग अग पर्‌ वारये, कोटि कोटि शत काम ॥ २६८ ॥ £ 
किशोर अवस्था, सुषमा अथात्‌ शोभाके घर सोरे, गोरे, सुख निधान इनके अङ्ग-अङ्क ५ 
वर करोड़ों भ ९ ॥ ध 1 ध | 
कहह सखो अस तडवार क जान्‌ माह यह पं बिहारो ॥१॥ 
कोड सप्रेम बी भहु बानी % जो मं ना सो घनह सयानी ॥२॥ | 








कहो तो सखी ! एेसा कोन शरीरधारी है जो इस षको देखकर न मोह जाय † इसके 

कृहनेसे वे अपना मोह जतलखाती ह ॥ १ ॥ कोई प्रेमपूर्व॑क कोमरु वाणी बोरी-हे सयानी 
ज ने शना दै कि व ( कती ह ) सनो ॥ २॥ 

| ये टोड बृप दशरथके टोग % बाछ मरालनके कङ्‌ जोट ॥३॥ 

† युनि कौशिक मखके रखवारे % जिन रण अनिर निङ्याचर मारे॥४॥ 


नः अजामि गिभ भिण नणि निन अभिनि गिि भि भणण ण्णिभणििपि जि जिग ज्गिज्णि गजि 
। रा भम -०भिि भ्णिनक्गणिगणिनणि नणि ग्ग निनि निन णि न्न अ निनि न 
9 0 को सा सतता ससो सा ला न क) स 
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ये दोनों राजा दशरथजीके पुत्र है, मानो ( कर ) शोभायमान ईैसोका जोड़ा है ॥३॥ ये 
६ सुनि विश्वामिजजीके यज्ञके रखवारे है उन्होने रणाङ्गणमें राक्चसोको मारा है ॥ ९॥ 
श्यास गात करक्ञ् विलोचन % जो मारीच सुञ्चुन मदमोचन ॥५९॥ 
कोराल्या-सुत सो यखखानी % नाम राम धल सायक पानी ॥६॥ 
जिनका श्याम शरीर, सुन्दर कमलसे नेह जो मारीच ओर सबाह दैत्यका मद्‌ चरणं करने 
वारे ह॥५॥ये सुखकी खान,कोशस्याजीके पु है इनका नाम राम है धष बाण हाथ है ॥६॥ 
गोर किशोर वेष वर कारे % कर शर चाप रामके पाते ॥७॥ 
लक्ष्मण नाम राम छघु भराता #% सुलु सखि ताञ घसित्रा माता ॥८॥ 
जिनका गोरा शरीर, किशोर अवस्था, सुन्दर वेष है ओर हाथमे धडष बाण छिए रामके 
पीछे हैँ ७ ॥ इनका लक्ष्मण) नाम ओर ये रामके छोटे भाईडहटहे सखि! खनो; इनकी 
सुमिता माता हे॥ < ॥ 
दोहा-विप्रकाज करि बन्धु दोउ, मग युनिवध्ू उधारि ॥ 
व आये देखन चापमणख, चनि हरषीं सब नारि ॥ २९६९ ॥ 
ब्राह्मण कौ यज्ञरक्षाका काज करके दोनों माई मागमे सुनिकी छली अिस्याका उद्धार कर 
अब्‌ धनुषयज्ञ देखने आए है, यह सुनकर सब नारियाँ प्रसन्न हर श्ियोके दर्षित दौनेका यहं 
आशय है कि उन्होने रघुनाथजीको चियोका उपकार जाना, क्योकि विप्र की जो बह्म थी 
उसका ओर सुनिकी पत्नीका उद्धार किया तथा अब धञुषयज्ञकी परतिज्ञाम उरञ्ची इइ जो 
जानकोजी ह उनके उद्धारके लिए आए दँ यह वाक्य एक घ्री जो अयोध्याकी व्याही जन 
कृषुरमें रहती थी उसने कदा था ॥ २६९ ॥ 
देखि शम छवि कोउ एक कई ॐ योग्य जानकी यह व्र अहह ॥१॥ 
खि इनहिं देख नर नाह % प्रण परिहरि हि कर्ड्‌ विवाह ॥२॥ 
रामक छवि देखकर कोई बोली कि, जानकीजीके योग्य तो यही वर है ॥ १ ॥ है सचि। 
जो इनको राजा देख लँ तो प्रण छोड़ कर विवाह कर द । नरनाइ कदनेका भाव यह किं 
राजा अपने अथके हेतु घमको नरीं मानते इस कारण प्रण छोड़ दंगे ॥ २॥ 
कोड कह ए भूपति पदिचाने #% मुनि समेत सादर सनमाने ॥३॥ 
सखि परत प्रण राड न तजर % विधिवद हटि अविविकहि भजई॥५॥ 
कोई बोली इनको राजा जानते है ओर युनि समेत आदर सम्मान कर चुकेदँ ॥३॥ दै 
सखि ! प्रतु राजा अपनी प्रतिज्ञा नदीं छोडईगे ओर दोनहारके वश अज्ञानमे दी रहेंगे ॥ ४ ॥ 
कोड कह जौ भल अह विधाताश््छब करटं सुनिय उचित फट्दाता॥९॥ 
तौ जानकिहि मििदि बर एद % नाहि न आलि इहा संदे ॥९६॥ 
कोई बोली-जो विधाता भला है ओर सबको उचित फल देनेवाला खना जाता है ॥ ५ ॥ 
तो जानकीजी को यरी वर मिलेगा, हे सखि ! इसमे कुछ सन्देह नदीं है ॥ & ॥ 
जो विधि वश अस्र कने संयोग % तौ कृतकृत्य होय सब छोगू ॥9 
सखि दमरे अति आरति ताते % कव्हैक ये अविं इहि नाते ॥८॥ 
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जो विधिवश एसा संयोग बन जाय तो सब रोग कृतका हो जार्धं ॥७॥ हे सखि । हम ¦ 
इस कारण अति ग्याङ्कक ह कि कभी यह नाता समश्चकर यहां आया करेगे, ओर तो सब 
इनको अवधे जा कर देख सकते हँ किंतु इम घरकी रहनेवाली तभी देख सकतीं जब कि 
यह इस नातेसे फिर यहां अवं ॥ < ॥ | 
दोहा-नाहित हम कह श्नह सखि, इनकर दशन इरि ॥ ( 
व यह संघट तव होय जब, पण्य पराकृत भूरि ॥ २७० ॥ 
नहीं तो सुनो सखि ! हमको इनका दशन इर है ओर यह संघट-अ्थाव्‌ मिलना तो 
तभी हो जब कोई पूर्वके बड़ पुण्य हं ॥ २७० ॥ 9 
बोली अपर कदेड सखि नीका ॐ यह विवाहं सम्मतं सुबहीका ॥१॥ ८ 
कोड कृह रौकर चाप कटोरा %यह शयाम खद्गात किशोरा ॥२॥ 
¦! ओर कोई बोल उठी, सखि ! अच्छी (ओर सची) कदी,इस विवाहम सभीकी सम्मति ३॥१॥ 
| कोई बोरी शिवजीका धलुष कठिन ओर यह कोमल्शरीर क्िंशोर अवस्था युक्त हे कंसे होगा॥।२॥ ¦ 
सब असम॑नस अदे सयानी # यह छनि अपर करै खह्बानी ॥३॥ ८ 
' सखि इनकर्टैकोड कोउअसकरह्ही# बड़ प्रभाव देखत ष अहहीं ॥७॥ 
¦ हे सखि ! सब दुविधाकी बात है क्योकि जानकीजीफे जयमाला पहिनानेमें पिताका भरण 
{¦ रोकता है ओर पिताक देनेमें उनकी प्रतिज्ञा रोकती रै तथा धलुषके तोडनेमे इनकी कोमलता 
असमंजस् है, टूटे यान टूट ! यह सुन कोह दूसरी सखि कोमरु वाणी बोरी॥ ३॥ह सखि! + 
इनको कोई कोई कहते ह किं इनका प्रभाव बड़ा है परन्तु देखनेमे छोटे रै ॥ ® ॥ 
प्रशि जायु पद प॑कज रूरी %# तरी अहिल्या कत्‌ अघ भूरी ॥५॥ 
षो कि रं बिनु शिवि धबु तरे % यह प्रतीति परिहस्यि न भोरे ॥&॥ 
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जिनके चरणोकी धूरि कर जो बड़ पापयुक्त अहिल्या थी वह्‌ तर गयी ॥ ५ ॥ वे क्या 
विना शिवजीका धलुष तोड़ रदेगे ! एेसी प्रतीति भोखेपनसे भी न डनी ॥ 8 ॥ ९ 
जेहि विचि रचि सीय सवारी % तेइ श्यामल वर रचेउ विचारी॥७। “¦ 
तासु वचन घनि सब दरषानी #% सेह होउ कहहिं मृदं बानी ॥<८॥ _ ^+ 
जिस बह्ने जानकीको सवार कर बनाया है उसीने विचार केर यह सोंवरा वर भी बनायाहै 
॥७॥ उसके वचन सुनकर सब प्रसन्न हर ओर कोमल वाणीसे बोरी कि ठेसा दी हो ॥ < ॥ | 
दोहा-दिय दषहि वषं खमन, सुखि थ॑लोचनि इन्द ॥ ॥ 
"रः जाहि जहौ नहं बन्धु दोउ, तरह तह परमानन्द ॥ २७१ ॥ 
इदयमें प्रसन्न सुन्दर भख ओर नेघों वारी ल्चियां एरोकी वषा इस कारण करती ३ कि 
श्रीरघुनाथके चरण अति कोमरू है, कटोर पथ्वीको न सहेगे ! दसरा अथं यह है कि, । 
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वषौ मगख्कारी होती रै, इनको फर दायक हो । तीसरा यह है कि रघुनाथजी किसीकी ओर 
दृष्टि नहीं करते है सो एूलोके गिरनेसे ऊपरको दृष्टि करेगे ओर हम उनके कटाक्षको देखंगी । 
चौथा यह कि वे अपने सुन्दर मनको जो रघुनाथजीकी ओर गाये रै वषौ रही ह कि फर 
भी उनके कोमल वदनको कटर खगेगे । हमारा मन हमारे आधीन है, इम उसको बहत 
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य ~ व. 
कोमल करके विछाती ह इख कारण कि उसषर इनका पद्‌ पड़ ओर खुश्ुखि इस कारण 

\, काकि अपने खखसे रघुनाथजीकी प्रशसा करती ईँ खरोचनि इस कारण कहा कि रामचन्द्र 
को नखसे शिखतकं देख रदी है, अतएव जहां-जहां दोनों साई जाते वहां -वहां एेसा ही परमा- 
नन्द होता ३ । दसरा अर्थं यह है कि-दोनों माई अपनेको परमानन्द जानते हैःपरंतु यहां जान- 
कीजीके प्रभावसे जदहां-जहां जाते हँ वहां गरी गली परमानंदङूप भरा दै तीसरा अथं-परम- 
डस परमानंद जो योगी जनककी पुरीम बसता था वह रघुनाथजीके शृङ्गारानंदसे पराजित 
डो जहां-जहां वे जाते है पीके-पीके फिरता रै ओर क्ियोकी विचित्र दशा थी ॥ २७१ ॥ 

पुनि परर दिशि गये दोउ माई ॐ जह धलुमख हित भमि बनाई ॥१॥ 

; अति विस्तार चार गच टारी % विम वेदिका रुचिर सवारी ॥२॥ 

; नगरके परेकी ओर दोनों भाई गये, जहां धलुष यज्ञके किए भूमि बनायी गयी थी ॥१॥ 
बड़ी विस्तारवाी हरित मणियोँसे जड़ी इई ओर विमल अर्थात्‌ चांदीकी गचढार वेदिका 
प्रकाशमान सवारी गयी है ॥२॥ 

चहँ दिशि कंचन मंच विराला % रचे जहां बैठहिं महिषा ॥३॥ 
समीप चहं पासा ॐ अपर मच अंडी विहासा ॥५॥ 
 राजाओके वैठनेके किए चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मख बने इए ह ॥ ३ ॥ उनके पीछे 
निकट ही चारों ओर अन्य छोटे-छोटे मञ्ानोकी भडली शोसित है ॥ ४ ॥ 
कङ्क ॐच सब ति यहाई % वैठहिं नगर लोग जह जाई ॥९९॥ 
तिनके निकट विंश्ार युहाये % धव धाम बह ब्रणं बनाये ॥६॥ 
कड्कुक ॐचा सब प्रकार शोभायमान जहां जाकर नगर निवासी वेदे ॥ ५ ॥ उन्हीके 
समीप बड़ ओर शोभायमान अनेकं रंगके ऊचे घर है ॥ ६ ॥ 
जह वटे देखहिं नर नारी % यथायोग्य निकुर अबुहारी ॥७॥ 
पुर्‌ बाठक कहि कहि मृदु वचना ॐ सादर प्रहि दिखावहिं स्वना ॥८॥ 
जहां यथायोग्य षुरकी नर नारियों अपने कुला सारबेठकर देखें ॥ ७ ॥ नगरके बालकं 
कोमल वचन कहकर आद्रसे श्रीरामचन्द्रजीको रचना दिखाते र ॥ ८ ॥ 
दोदा-सखब ^. हि मिस प्रेमवरा, प्रसि मनोहर गात ॥ 
१ रः तयु एककं अति हषं दिय, देखि देखि दोउ भ्रात ॥ २७२ ॥ 
/। सव बालक प्रेमसे इसी बहाने मनोहर शरीरको स्पशं कर॒ शरीरसे पुखुकित ओर मने 
¦ परम प्रसत्रतासे दोनों भ्राताओंको देखकर सुख पाते है ॥ २७२ ॥ _ ` 
सव ॒शिष्च राम प्रेमबशा जाने ॐ प्रीति समेत निकेत बखाने ॥१॥ | 
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। निन निन रुचि सव लेहं बुखार % सहित सनेद जादि दोउ भाई ॥२॥ 

¦ सब बाठकेनि रामचन्द्रजीको प्रेमवश जानकर प्रीतिसे (अपने-अपने) घर बतलाये ॥ १॥ 
म 


व 


1 दोहा ~ अनव्याहौ संशय करं, व्याही लेहि उसांस। गौनेको मौने रहा, देखि राम मृदु हास ॥ फिरको सी थिरकी फिर 
खिरकिन प्रति नव नारि ।। सिरिकिन तजि रघनाथ छबि, निरे पलक विसारि ।। 
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शम दिखावदहिं अलुजहि स्वना % कडि शरु मधुर मनोहर वचना ॥३॥ 
ल्व निमेष महं युवन निकाया ॐ रचइ जाद अदुशायन माया ॥० १ 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीको रचना दिखाते ओौर कोमल मधुर मनोहर वचनं कडते हैँ 

( यहां तक मनुष्य भाव वणन करके ईश्वरता दिखाते हँ )॥ ३॥ हे पावती! ठक ख्व या 

निमेषके पूरे होने तकं थुवनोंका समूह जिसकी आज्ञासे माया रच देती ३ ॥ 9 ॥ ८ 
मक्त ॒दहेत॒ सोई दीनदयाल % वितवत चकित धचुषमखदाला ॥९॥ | 
कोतुक देखि चले शस्पादीं % जानि विम्ब बा मनमाहीं ॥ध॥ | 

{ 


॥  ॥ _ 8 8 
स 





वे दी दीनोंके ऊपर दयादुं भक्तोके देतु धलुषयज्ञकी रंगभरूभिको चकित होकर देखते है . 

॥ « ॥ यह कौतुक देख, देर इई जानकर मनम उरते इए शुङ्कं निकट चरे ॥ & ॥ | 
जायु त्रास डर-करहं डर होई % भनन प्रभाव दिखावत_ सोह ॥७। ¦ 
कहिं बते मृदु मधुर य॒दहाई % क्ये बिदा बाछ्क अरंड ॥<॥ ८ 
कहो ! जिसके डरसे रको भी डर लगे वह भक्तोँसे डर, यह जनका प्रभाव दिखाया ¦ 

है ॥ ७ ॥ तब रघुनाथजीने कोमल भीरी सन्दर बाति कहकर वबारूकोंको इडसे विदा किया ¦ 
( उनको इच्छा तो संग ही जानेकी थी ) ॥ < ॥ 
दोहा-समय सप्रेम विनीत अति, खक्ुच हितं दौड भइ ॥ 





| 


> 
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च्छ शुस्पद्‌-पकज नाय शिर, ठे आयद्य पाई ॥ २७३ ॥ 
भय-नगरम देर ल्ग जनेका, बरेम-बाखकोंका ओौर विनीत अर्थाव्‌ नञ्रता अपने अंगोकी । 
सकुच यह कि शुनिका संग छोड़कर नगर देखने गये, दोनों माई शरूके चरण कमलम शिर ्‌ 


[| (वज 13 ७ ~ ७ 020 0७0 


| 
। 


० ^ ० त° त्र" ~ ० _ “अ ००1 ०“ ^ 


“~> <>“ नत 
ननम त 14 "त “^ 


2० 








(धनध 





स 





नवाया आज्ञा पाकर बैठ गये ॥ २७३ ॥ \ 
निशि प्रवेा यनि आयस दीन्दा % सबही सन्ध्या बन्दन कीन्हा ॥१॥ ८ 
कहत कृथा इतिहा पुरानी % स्चिर रजनि यग याम सिरानी ॥२॥ | | 
जब रानि रोनेको आह तब अुनिने आज्ञा दी ओर सबने सन्ध्या बदन किया ॥9॥ पुराण 

भौर इतिहासकी कथा कहते हुए सुन्दर दो प्रहर राति बीत गई । दूसरा अथं यह दहै कि जो 

इतिहास अनिन कदा वह शांतरस युक्त था ओर अब रघुनाथजीके चित्तम भिथिरखापुरका शृङ्गार 

रस भर गया रै, इससे वह कथा पुरानी लगी; सुन्दर राभि इसङिए कहा कि भिथिखापुरीमे 

पहुंचने की पहली रात्रि थी । अथवा नगरके बालकोंसे सन आये थे किं राजपुत्री प्रातःकाल ` 

गौरी पजनको जाती रै, सो उसको देखनेकी अभिरखाषामें शेष दो प्रहर राति 

जायगी . उसकी अपेक्षामें कहते दै किं यह दो प्रहर रात्री कथाके सुननेमे खुन्दर बीती ॥ २ ॥ 
प्ुनिवर शयन कीन्ह तब जारं % छगे चरन चापन दोउ मारं ॥३॥ 
जिनके चरण षरोरुह छागी # करतं विविध जप योग विरागी ॥५॥ 

` तब विश्वामिन्रजीने जाकर शयन किया ओर दोनों भारं चरण दबाने खगे । ( चरण सेवा 

कृरनेका कारण यह है कि, सुनिका साथ छोड़ नगरम जाकर विलम्ब करने 

चित्त न देनेका अपराध क्षमा करनेके हेतु चरण सेवा करने लगे ) ॥ २ ॥ जिनके चरण- 

कमलकी सेवा करनेको योगी वैरागी अनेकं प्रकारके योग करते है ॥  ॥ 
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{ ते दोउ बन्धु प्रेम जल जीते % गरूपद्‌ कमल पलोटत पीते ॥९९॥ 

\ बार बार सुनि आज्ञा दीन्ही ॐ रघुवर जाय शयन तव कीन्ही ॥९&॥ 

५ वे दोनों भाई मानो प्रेमको जीत लिये है, शुके चरण कमल भरेमसे दबाते दँ ॥ « ॥ जब, 

^ जार-बार सुनिने आज्ञा दी तब श्रीरासचन्द्रजी जाकर शयन किया ( तीन स्थानम एकं बार 

 कइनेसे युरूकी आज्ञा मानना उचित नदीं है, एकं सेवाः; दूसरे दान ओर तीसरे भोजन समय 

इससे सुनि बारंबार आज्ञा देते ह ) ॥ 
चापतं चरण र्षण उर छये # खमय सुप्रेम परमदुख पाये ॥७॥ 
पुनि एनि प्रञ कह सोवहु ताता % पौदे धरि उर पद जर जाता ॥८॥ 
फिर छक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके चरण दबाने लगे तो श्रीरामचन्द्रजीने इहदयसे खगा भय 

¦ नींद्‌के उचट जानेका ओर कोमल पदको कंडे हाथसे कसकं पहुचानेका तथा भेम चरण अब्‌ 
सेवनेका, लक्ष्मणजीका जान परम सुख पाया ॥ ७ ॥ बारंबार श्रीरामचन्द्रजीने कहा-भाई 
अब्र सो रहो, तब चरणकमरू इदयमे धारण कर पौदे ( रेट रहे ) सोये नदीं ॥ < ॥ 

\ दोहा-उटे कषण निशि विगत युनि, अरुण शिखा शनि कान ॥ 

५ वः शुस्ते पहले जगतपति, जागे रम अजान ॥ २७४ ॥ 

„५ जसे स्वामीसेवकके सोनेकी रीति छ्खिी है वैसे ही उठने भी कहते ह कि रक््मणजी 

+¦ जो सवसे पीछे पाद्‌ थे वे अर्ण शिखा अर्थात्‌ शुगेका शब्द्‌ सुनते दी उॐ ओर जगत्पति ्‌ 
्रीरामचन्द्रजी युर्से पदर जगे ॥ २७६ ॥ } 


¦, सक्र शोच करि जाय नहाये %नित्य निबाहि स॒निहिं शिर नाये॥१॥ | 
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५ समय जानि र आयमद्य पाई ॐ छेन प्रसून चरे दोउ साईं ॥२॥ 
\ सब शोचसे निवृत्त होकर स्नान किया ओर नित्य क्रियासे निशिन्त हो श्रुनिको शिर 
¦ नवाया ॥ 3 ॥ पूजा हेतु एरु खनेका समय जान ओर गु्की आज्ञा पाकर दोनो भाई फूल 
¦ ल्ेनेके लिए चले ॥ २॥ ्‌ 
भूप-वाग्‌ वर देखे जाई ॐ जह संतं ऋतु रदी टमा ॥३॥ 
खगे विटप मनोहर नाना ॐ वरण बरण बर बेलि विताना ॥५॥ 
राजाके सब बागोमें जो वर अर्थात्‌ शरेष्ठ बाग था उसको देखा । अथवा श्रेष्ठ बागों अर्थात्‌ 
देवताओंके बागोंका भरुप जो बाग हेवा शरेष्ठ भूष जो राजा जनक, उनका बाग देखा ( जनकं 
जीको "वर भ्रूप इस कारण कहा कि उनको वृथ्वीने अपना सत्य षति जानकर कन्या दी 
आर वसतत उस बागमे हुमायी अर्थात्‌ मान रदित षड़ी है ॥ ३॥ एक एक वृक्ष जिस 
वागका मनोहर ओर नाना प्रकारके हों तो वसंत क्यों न छुभाय ! ओर जिस बृक्षपर जिस 
रंगकी दरी वे शोभित दती है उसपर वह छा रदी है, श्यामपर लाल, श्वेत पीठेषर हरी । ¦ 
यहां शृद्धार रसकी अधिकता शांत रसके भीतर कदी दै शृद्गारके समय नायिका नायक एर । 
प्रबल रदती है वसे दी बेरीषूषी नायिकाने विटपषूपी नायकको रपेर लिया रै ॥ % ॥ 
नवं प्व ए सुमन सदाय # निज संपति सुरखूख छजाये ॥५॥ 
चातक कोक कीर चकोरा % कूजत विहग नचत कट मोरा ५६॥ 
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नये प्र-फल-एूलपसे वृक्ष शोभित है वा पत्ते ओर पूरु फलके भारसे इचककर सुहावन हो | 
¦ गये है निज सम्पत्तिके अर्थात्‌ एरर फरसे सुरह्ख ( कल्पवृक्षादि ) को कनित करते ह । वे ¦ 
! राम जानकी, जो जीवनकी निज अथात्‌ शुख्य संपत्ति ई, सो उनके विहारसे देसे शोभायमान 2 
१ हैँ कि सुरपुरके वृक्ष लजाकर हखे पड़ गये ६॥५॥ यद्यपि उस बागमें अनेकं भां तिके पक्षी ह । 
। | परन्तु यहां षांच पक्षी शङ्ारके उदीपक है, इस कारण पीहा, कोकिला, तोता, चकोर, मोर 
इनका नाम टला । द्रूसरे यह किं पांच तीन तके भोगी है वसतः वर्षा शरद सो अपनी (1 
| | अपनी ऋतुके रमसे सदा उसमे बसे रहते ई ! आशय यह है कि, इस वागतं तीन छतु रहती {4 
है । बसंत ऋतु जो उसमे सदैव रही ह इससे उसके भोगी कीर, कोकिर, उसमे सदा रहते । 
हे । वर्षीऋतुका उसमे सदेव रहना इस परकारषे है किं जो वृक्षके कछ पुराने कारे-काले पत्ते “^ 
का 
राना 
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खी घटके समान है, वेत फूलोकी पक्ति बकं समान ३, पीठे खोक पक्तियो का लह- 1 


चरो 


ना बिजली है; छाल पीठे इरे एू्खोकी पक्तिका मेर ईन्द्रधनषके समान ₹ै, पवनका इमि 
¦ प्रवेश करना बादलकी गर्जन है ओर कूलोकी रसना सदेवं टपकते रहना वषा है, जिसके (1 
| कारण मोर सदैव व्रत्य करते है शरद भोगी बागे चातके चकोर शरदं तुको सदेव इस १ 
` रीतिसे भोगते है कि श्यामलों किं सघनता कौ अमर आकाश्‌ ओर अनेक रंगके कूर्लोको 
¦ नखत तथा जानकीजीके गौर वदनको शरद्‌ पणं चन्द्रमा मानते ई ॥ & ॥ (१ 
मध्यवाग॒ खर सोह स॒हावा % भणि सोपान विचित्र बनावा॥ ध 
विमल सिक सरसिज बहरंगा % जल खग कजत छञत श्रज्ञ ५८॥ 
'सोह' ओर “सुहावा' एक अर्थके दो शब्द्‌ लिखना पुनिकक्ति दोष रै परंतु यहां दोनों + 
+ शब्द्‌ दो स्थानम होकर अन्योन्यालंकार अथं करते है, सोह सरसे खडावा बागसे र्गता हे ¦ 
अर्थात्‌ बागको शोभित करनेवाखा सर मध्य बाम सोहता है ओर उसमे रग-रगकेमणि्योकी “ 
विचित्र बनी इहं सीदधियां है वा मध्य बागमें सुहावना तालाब शोभित हौ रहा ₹ै॥७॥विमर्‌ ¦ 
४ जरम बहुरंगके कमर खि है, ओर जरके पक्षी कूज रहे ईँ, ओर भंग गूज रहे है, बहुरंगका 
¦ शब्द्‌ सबसे लगता है, कमल ओर पक्षियोके बोखका बहुरङ्ग होना ब्रत्यक्ष है; रंग ओर 
\ बहुरंग इससे हए की जिस रंगके कमल्षर बेटे उसकी रजसे उसी रंगके हो गये ॥ < ॥ 
दोहा-बाग तडाग विकि प्रु, हषं बन्धु समेत ॥ 

@ प्रमरम्य आराम्‌ यह जो रामहिं शख देत ॥ २७९६ ॥ 
बाग ओर ताराबको देख, दूसरे यह किं बागमें ताराबको देखा तो भाईके सदित प्रसन्न ! 
। हए । यह आराम अर्थात्‌ बाग जो रामजीको खख देता है सो परम रभ्य ई क्योकि रामजी ¦ 
| १ जगतके रमनेवाले ह ओर जब बाग रामजीको सख देनेवाखा ठहरा तो परम रभ्य इ । ¦ 
+ दूसरा अर्थ यह रै कि परम रभ्य जो वस्तु है उसको यह बाग आराम देनेवाला अर्थात्‌ वह | ॥ 

वस्तु इसमे विश्राम करती है ओर "देत शब्द्‌ तीनों कारका बोधकं है, उसका लक्ष्य यह ८ 
है किं " बाग तडाग विरोकि' आदि युह भूत्कारु इअ ओर "लगे लेन दर एूक' यह वत ¦ 
† मान हुआ ओर "तेहि अवसर सीता तद आई' यहं भविष्यकारु होता हे ॥ २७५ ॥ 

चहँ दिशि चिते पछि माटीगन % कगे ठेन द एर युदित मन्‌ ॥१॥ 


तेहि अवसर सीता तद॑ आई % गिरिजा पूजन जननि पठार ॥२॥ 
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(६.७८) ˆ सच कटीकं तुलखीकूृतराकणस्‌ 642 
+ चारों ओर देख माये प्रकर प्रसन्न मनो पूरु तोड़ने लगे । शुदितमन' कदनेसे यहं 
\; जाना जाता रै कि उससे परे विम्रन हो गये थे सो इससे प्रगट है कि रघुनाथजीने चारो 
‰ ओर देखा किं राजपुत्री आती हुई ष्टि पड़े, जब न देखा तो मालीसे परा, उन्दने कदा 
¦ खह समय सीताके आनेका है, यह सुन श्ुदितं मन इए ओर एर लेने गे ॥ १॥ उसी 
¦ खमय जानकीजी वहां आयीं, पावेतीजीके एजन करनेको माताने सेजा था, अतः माताकी 
^ आज्ञासे देव पूजनको जानकीजीका आना रोक विरद नहीं है ॥ २॥ 

। सङ्ग सखी सब युमग सयानी % गावहिं गीत मनोहर बानी ॥३॥ 

\ खर समीप गिरजा-शृह सोहा %बरणि न्‌ जाय देखि मन मोहा ॥४॥ 
संगमे सखी सब सुन्दर ओर चतुर ह मनोहर वाणीसे गीत-गाती ई, सुभगता यह रै कि ! 
^ ङ्व भरूषण्‌ समानतास सनोर, जिसकी सहजवाणी ३ गीत गाती ह इससे अधिक मनोहरता । 
¦ सूचित इइं । अथवा एेसे गीत गाती ह कि वाणी जो सरस्वती है उनके सनको हर, { 
.. खाक्षात्‌ बाणी मनोहर गीत गा रदी ह ॥ ३ ॥ ( सर › तालावके समीप पावैतीका मन्दिर { 
“ शोभित है जिसका वणन नहीं हो सकता, देखते मनमोहित हो जाता है (यह बह सर नदीं है 
+ जिसके निकट श्रीरामचन्द्रजी दै, क्योकि वहां मदिरका होना वर्णन नहीं किया । यह यदिवह्‌ { 
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', सर होता तो जानकीजी सखियां सहित उसमे मन्न कैसे करतीं) ओर अगि कलिला है “गई 
, रदी देखन फुर्वाई” एक सखीने जाकर देखा ओर "चली अथ्करि भियसखि सोई" (गिरजा 
¦ इस कारण कहा किं यहां आष कमारी है ओर नाम भी कुमारी कन्याका है, जब आगे 
¦ श्रीरामचन्द्रजीको दयम रख फएूल्वाटिकामे जार्यँगी तब भवानी करगी पतिथुक्त ॥ 9७॥ ` 
मज्जन करि सर सखिन समेता #% गृहं सुदित मन गौरि निकेता ॥९॥ | 
+ पुजा ध. क. अधिक अवुरागा % निज अनुरूप सुमग बर मागा ॥६॥ 
 सरोवरमे सखियों सहित स्नान कर प्रसन्न हो पार्वतीके मदिरम गयीं ॥ ९॥ बड़ प्रेमसे | 
। पूजाकर अपने. अनुरूष सुन्दर वरदान मांगा ( वरसे पतिका अर्थ करना म्यादारहित है 
विशेष पूजा ओर प्रेमका कारण यह दहै कि, धनुष्‌ टूटनेका जो एक वर्षका प्रण किया था 
¦ उसमे एकी दिन रद्‌ गया; इस कारण जानकीजीको म्याङ्कलता प्राप्त हृई ) ॥ & ॥ 

एक _सखी सिय सग विहाई % गई रही देखन फुर्वाई ॥७॥ । 
तेह दोउ बन्धु विोकेड जाई #% व्रेम विवशा सीता परह आई ॥८॥ ` 
। एक सखी अथात्‌ सबसे प्रधान) उसका जाना भरूलसे वा अपने मनसे नीं पाया जाता | 
। क्योकि परे कहा. द किं सब सखी सुभग सयानी है सो भूलना ओर मनसे चली जाना | 


| 
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¦ सयानीका नाम नदीं इससे विदित होता है किं राजपुञ्ीने सदासे उसे आज्ञा दी थी कि जाकर 
¦ देख कोई पुरूष वाटिकामे न रहे । वा यह कि राजकुमारोका पएूल्वारिका्मे आना सुन रखा 
! था सो उनको देखनेको भेजा ॥ ७ ॥ उसने जाकर दोनों माइयांको देखा ओर प्रेमवश हो 
( सीताजीके निकट आयी (बश कहनेका भाव यह कि दोनों भाई परस्पर प्रीतिसे षे हए दै 


; अथवा उन्होने उस सदवीका शा शट बन्द्‌ कृर दिया ओर सीताके निकर आयी । आयीका 
¦ जाव यह ह कि जब राजपु्बोको देखा ओर सीताका मनोरथ पाके यह समाचार सुननेको 
¦ आयी अथवा उन राजपुरनोके शृङ्गार को देखकर एसी भरेमवश हो गयी किं बोर बन्द रो 
¦ गया, सौ यह बात जानकीजीसे कहने चली आयी ) ॥ < ॥ 


य जा म ही क कि ह क क ५ 
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च्छः कहू कारण निज हर्षच्छर, परषछठहि खव मरह वेन ॥ २७६ ॥ 
सखियोने उसकी यह दशा देखी किं शरीर धुरुकित ओर नेमं ज है तब सब कोमल ¦ 
वचनसे पने लगीं-सवि अपने प्रसन्न होनेका कारण कहो ! बड़ बेनसे पृचनेका कारण यह्‌ | 








(९ द कः छनः क क १ 


दोदा-ताघ् ददा देखी सखिन, एकक गात ज नैन ॥ | 
किं सीताजी इसे देखकर व्याकुल न हों । अथवा सीताजी दिरमें ध्यान कयि बैदी सो 
उनके ध्यानमें विक्षेप न दो ) तीसरे यह किसी की दशा देख अपि भी वुल्कगात ओर 
नयन जरुभरे हो गयीं, इसमे बोल सद्‌ हो गया |! २७६ ॥। 
देखन बाग कंवर दोउ अयि % व्य किशोर सब मति स॒हयि॥9॥ , 

इयाम गौर किमि करं वखानी # गिरा अनयन नयन क्छ बानी ४२ | 

वृह बोली-बाग देखनेको राजङ्कमार आये ई जिनकी किशोर अवस्था है, सब भकार ¦ 
अच्छी शोभा है। राजपुत्र एल तोड़नेम रगे थे उस समय देखा परंतु सीताजीसे चतुराई 
सहित यह नहीं कहती कि पूर तोड़ने आये, क्योकि उससे राजङमारतामे अन्तर पड़ता, 4 
इस कारण बाग देखने आना कहती दै जिससे राजय होना प्रकट हो ओौर फिर अवस्था ! 
शोभा वर्णन कर सम्पूर्णं सासुद्विक राज लक्षणोसे भरे इए कथन करती ई ॥१॥ उनके श्याम ~ 
ओर गोरे रंगका बखान कैसे हो, क्योकि वाणी विना नयन आओौर नयन विना वाणीके है जिसे 

की सामर्थ्यं है उपे देखनेकी नहीं ओर जिन्हें देखनेकी ह उन्हं कनेकी नहीं । भाव यह 

है कि नेसे देखने. ही योग्य है ॥ २॥ 
युनि हरषीं सब खी सयानी %सिय हिय अति उत्कण्डा नानीषद॥ ८ 
एक कर्‌ नृपसुत तेह आली #% सुने जे युनिसंग अये काटी) ध 
सुनके, सब सखी प्रसन्न हरं ओर जानकीजीके मनम बहुत उत्कण्ठा जानी, सब सखियों 
को जितनी इच्छा उनके देखने की थी जानकीजीको उससे अधिक थी, कारण अति उत्कण्ठा 
कृटा ॥२॥ एकं कहने रगी-सखि ! वे दी राजष है जो खना है कि कल अुनिके संग आये 
है । "आये मुनिर्गः कदनेका भाव यह रै किं सुनि सरीखे उनके शगार वेष किये संग २ 
फिरते ई । अथवा यंह कि शुनि संग आये शांतरस भरे मयादा सहित रै ॥ 9 ॥ 

ह निज खूप मोहनी डरी # कीन्हे स्ववश नगर नर नारी ॥९॥ 
वृणत छबि जरह तह सब छोग % अवशि देखिये देखन योग ॥६॥ 
जिन्होने अपने ूषकी एेसी मोहनी डरी है कि मूर्खोको नहीं बरन नगरके चतुर नरनारि 
योको वशम कर लिया है। दूसरा अथं मोहनीशूपको उन्होने डार दिया है उसीने उसको 
स्ववश कर छलिया ओर उनको प्रसन्न कर अगम रखा हो उसको क्या कहना 1 ॥ « ॥ सब 
लोग अर्थात्‌ जिनको उचित है ओर जिनको उचित नहीं ३ अर्थात्‌ पतितता श्ियोको कि वह 
भी अपनी मर्यादा छोड़ उनकी छबिका वर्णन कर रही रै सो देसे राजपुञ देखने दी योग्य ३।।६॥ 

तासु वचन अति सियहि स॒हाने # दरा छाभि छोचन अङ्कने ॥७॥ 
चली अथ करि प्रिय षखि सोह #% प्रीति पएरातन उखे न कोर ॥८ 
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(८०) ˆ स्व सटीक तुरूसीकृतराकायणस्‌ ५ ` 
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„¦ उनके वचन जानकीजीको पहली सखीसे भी अधिक भिय लगे ओर मर्यादाकी जो बड़ी 

४ खरी है जब उन्होने माम कर दिया तो दर्शनको ने अकुलाने लगे ॥ ७ ॥ जो सखी पहले 
राजपुजोको देखकर आयी थी उसी परिय सखीको आगे करके चली, जो अनादि प्रीति रै 1 

\\ डसे किसीने नहीं जाना ओर जानकीजीके मनम यह संकोच इआ कि, जिस प्रीतिसे तव 

+; भ्र गया है, उसे कोई न रखे तीसरा अर्थं यह है किं जो सखी आमे चली सोई पुरातन | 
पीति ई, परंतु उसे कोह ख्ख नहीं सकता ॥ < ॥ 


१ 


दोहा-घुमिरं सीय नारद-वचन्‌, उपजी प्रीति एुनीतं ॥ 

छ चकित विरोकत सकर दिशिजतु शिष्खु गी सभीत ॥ २७७॥ 

† _ नारदजीका वचन स्मरण कर जानकीजीके सनम पिच प्रीति उपजी नारदजी यह कह गयं 

“ थे कि तुम्हारा रडनाथसे एूरूवादिकामे प्रथम दष्ठि मिराप होगा, फिर व्याह होगा सौ बीज 
तो प्रीतिका नारदजी दी बो गये थे अब जानकीजीको निश्चय इआ कि यही हमारे पति हग 
इखसे प्रीति कृरना पुनीत इ आ, इस प्रीतिको सखियोँषे च्पिानेके हेतु चकित हो चारों दिशा 
ओम उनकी इष्िकीं ओर एसी देखती ह जसे बचपनमें दरिनी चारो ओर थयसे देखती ट । 

. अथवा सखियोके सुखसे राजपु्ोका आना सुन चकित हो चारो ओर देखती रै । ““ शिश 


खगी समीत' का भाव यह है किंजेसे शिञ्चु भ्रगीको फांसनेवाखका थय है एसा उनको 
सखि्योके र्खनेका मय है ॥ २७७ ॥ 


कृक्छन्‌ किकछिनि बरपुर धुनि यनि %कहत्‌ खनन राम हदयएनि॥१॥ 
। मानह मदन इन्दुम दीन्ीं #मनसा विद्व विजय कर कीन्ह॥२॥ 
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व वै ) ॥ 





कंकन; किंकिणी आदि त्रपुरोकी ध्वनि सुनकर इदयमें विचार श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे | 
। बोके ॥ 3 ॥ मानों कामदेवका नगाड़ा वजा ओर उसने संसार जीतनेकी इच्छा की ॥ २॥ 
। असक्हि फिरि चितये तेहि ओरा #सियसुख शशि भये नयन चकोरा॥३॥ | 
। भये विलोचन चारु अचञ्चल मन सकुचिनिभितजेउ दगंचल।।०॥ 
। देसे कहते इए जिधरसे शब्द इआ उस ओर देखने रगे ओर सीताजीके भुखचंद्रषर | 
' चकोरकी नाई नयन रुग गये ॥ ३ ॥ सुन्दर नेत्र जो जानकीजीके दठनेमे चञ्चल थे अपने 
\¦ स्थान को पाकर अचञ्चरु हो गये, मानो निमिं महाराज जनकके पुर्षा जिनका वास परक 
‡ चर है ( वर मांगनेसे ) उन्होने अपने सन्तानोका गार स्थल देख सकुचकर पलकको छोड 
दिया जिसमें परक गिरनेसे रह गये ॥ 9 ॥ | 
देखि सीय शोभा सुख पावा % हदय सराहत बचन न आवा ॥९९॥ 
¦ जु विर॑चि सब निज निपुणाह % विरचि विकर प्रगट दिखाई ॥६॥ 


"कव. 
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१. राच्या निमिने यज्ञ करनेकतौ इच्छासे वसिष्ठजीको बुलाया; परंतुवे वहाँ न जाकर इन््रके यहां यज्ञ कराने चले गये इस 
रण निमिने, ओर पुरोहित दारा यज्ञकिया जव वसिष्ठ लौटे तब राजाने उनके आनेषर भी भेट नहीं की ओर कहा तुम मेरा यज्ञ छोड़ 
{ इसरेके यजमे कसे गये? इसी कहा सुनीमे दोर्नोनि परस्पर शापदियाकि शरीर न रहे, इसपर वसिष्ठजीने शरीर छोड पुनः इसरा शरीर धारण 
च्छिया; निभिराजके पुरोहितने भौ पुनः जीवित करनेका यत्न किया तव॒ निमिने योगमार्गमें स्थिरहो पुनः शरीर धारण करने मं अनिच्छा प्रकट 

ष को गौर कहाकि मं मनष्योंकी पल्कोपर रहं यह्‌ वर मिले, ऋषि्योने "तथाऽस्तु" का तब ॒ वे पलकों पर रहन लग । 





"क्न न क कत; व म 21 ^^ ^~ 4 १-4०-4 १-१५-3 =-= न ननन भिन्न {िभिभिद्धणि 
[0 क, (र ४ न - 23111117 11.17 कयत ५९ न ०६.७०० २४.७७ ० २१ वी ध 11 


ठ 
~ 


ध्र (३८१ ) 
रघुनाथजीने सीताजीकी शोभा देखकर खख पाया, इदयमें सराहने लगे खपे बोल नहीं | 
निकरा । आशय यह है कि, जिस युखको दते थे उसको पाया वह कैसा सुख है-जिसको 
हदयस सराहता है किंतु ओहसे कक नहीं निकलता ॥ 4 ॥ ब्रह्नाजीने अपनी सब नियुणता 
विश्वको जो पदे नहीं दिखायी थी वह विशेष रचकर भ्रगट दिखायी शंका-आगे कह चुके 
हँ कि-"विधिहि भयो आश्वर्यं बिसेखी । जिन करनी कड कतहँं न देखी" जब बह्माजीने 
सब मिथिलापुरीकी प्रजाके घरों भी अयनी कतव्यता न देखी तो जानकीजीका बनाना कैसे : 
सम्भव होता है ! तो उसका यह अर्थं है कि मानो वह जानकीजी जो अपनी निषुणतासे ¦ 
सब विरंचोको रचती ह वह विश्वको प्रगट दिखायी दीं ॥ & ॥ | 
ुन्दरता-कदे सन्दर करई # छबिश्ह दीपरिला जल बरई ॥७॥ 
पव उपमा कदि रहे जारी % केहि पटतर्ड विदेहङ्धमारी ॥८॥ 
+ विरंचिकी की इहं जो सुन्दरता है उसकां भी खन्दरता करनेवाली है, जेसे अनेकं छबिथुक्त 
१ सुन्दर घरको दीपशिखा शोभित कर देती है, अथात्‌ विरंचि-रचित खन्दरतासें अंधेरी पड़ी थी 
¦ उसको उन्होने अपने पसे प्रकाश कर शोभित कर दिया ॥७॥ जौ उपमा कवियों करके देही ‹ 
८; ( प्राकृत › कुमारियोंसे लगाकर जटी हो गई है उसको विदेहं कमारीमें केसे रुगाॐ !॥ ८ ॥ 
१ दोदा-सिय शोभा हिय बरनि प्रथु, आपनि दशा विचारि ॥ 
| धयः बोरे श्ुचिमन अब॒नसन, बचन समय अबुहारि ॥ २७८ ॥ 
††! सीताकी शोभा श्रीरामचन्द्रजी मनम वर्णन कर ओर फिर अपनी दशा बिचार कर ववि 
। मन द्वारा रक्ष्मणजीसे समय अनुसार वचन बोले । ( ञ्जुचिमन कहनेका भाव रै किजो 
¢ वातां रक्ष्मणजीसे कहने योग्य न थी वह भी कदी ) ॥ २७८ ॥ 
† तात जनक-तनया यह सोई % धटुष यज्ञ॒ जेहि कारण होड ॥१॥ 
पूजन गौरि सखी छे आई % करत प्रकाश फिरति एट्वाह ॥२॥ 
है लक्ष्मणजी ! यह वही जानकी है ( जो तात अथात्‌ पिताके प्रणोको उत्पन्न करनेवाली 
है ) जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है ॥ १ ॥ सखियें इसको गौरीका पूजन करनेके लिये 
रे आयी है ओर यह अपना प्रकाश करती इई एल्बगियाम फिर रदी है ॥ २॥ 
जाय विोकि अौकिक रोभा % सहजं पुनीत मोर मन क्षोभा ॥३॥ 


सो सब कारण जान विधाता % फएरकहिं य॒मग अंग सुन भाता ॥४॥ 
जिसकी अरौकिक अर्थात्‌ जिन शोभाओंको ब्रह्माजीने बनाया उनसे बाहर एेसी शोभा 
देखकर स्वाभाविकं पवित्र जो मेरा मन रै वह क्षोभको प्राप्त ( चखायमान ) हो गया ॥ ३। 
 खब कारण तो विधाता दी जाने, पर सुनो भाई ! रेश्र्थं देनेवाके अग फडकते दै ॥ ® ॥ 
एघुवैशिन कर सहन युमाऊ #% मन कुपथ पग धरे न काङ ॥५९॥ 
मोहि अतिशय प्रतीति मनकी # जेहि सपनेह परनारि न हेरी ॥्। 
रघुवसियोका यह सहज स्वभाव होता है कि मनसे भी कदापि ङुपंथमं पग नहीं रखते॥५॥ 
फिर शुञ्षको तो जीका अत्यन्त विश्वासहै जिसने स्वप्नमे भी परायी नारी नदीं देखी,(फिर क्या 
कं।रण जो चित्तमे क्षोभ हआ 7 ओर अग फडकनेसे मनोरथ सिद्धि सूचित होती रै) ॥ ६॥ 
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ए 
जिनके हरहि न श्प रन पीठी ॐ नहिं ङावहिं प्रतिय मन दीदी ॥७॥ 
५ संगन छहदि न जिनके नादी # ते नशर थोरे जगमादहीं ॥८॥ | 
4; जिसके शत्रु युद्धम जिनकी पीठ नदीं पाते ओर जो षरायी श्चीकी ओर मन तथा दृष्टि 
कभी नरं देते ॥७॥ गता (याचक) जिनके यहां "नरी" शब्द्‌ नहीं पाते वे भ्रष्ठ मनुष्य जगत्‌ 
\¦ सें थोड़े ह इधर चोपाहयोसे लक्ष्मणजीकी प्रशंसा की है ये तीनों गुण उनम ह क्योकि काम 
¦ शुने लक्ष्मणजीका चित्त चलायमान न किया । परनारी-सीताजीकी सखी आदिको मी न 
५ देखा ओर जो विश्वामित्रादि तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाके मांगने वारे है उनको पूणं करः 
+ नेसे नारीं नदींकी॥< 
दोदा-करतं बतकदी अलुजखन, मन सिय शूप दमान्‌ ॥ 
च मुख सरोज मकरंदछवि, कश्ड मधुप इव पान्‌ ॥ २७९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बात करते हँ किन्तु मन सीताके ष्यते ह्भा रहा है,इसको टा 
\\ तसे पुष्ट करते है कि सीताके सुखवणनमे खखकी उपमा कमलसे देते है,ओौर छविको मकरंद्‌ । 
५ कहते ह जेसे कमरमिं मकरंद रहता दै एसे ही सुखम छवि द, जेसे भौरा मकरंद पान करता हे 
¦ एेसे रघुनाथजीका मन उस छषिमें हुभा रहा है ओर भौरा जब कमरूष्र बेडा ह तो मकरंद । | 
\\ पान करते समय शब्द नहीं करता फिर कुछ समय उपरांत उसीके पास जता फिरता ई, ( 
एेसेदी श्रीरामचन्द्रजी एकवार रक्ष्मणजीसे बात करते ह ओर एकबार सीताके शुखकी छवि | | 
॥ 
| | 

















निहारते ह । ( शंका ) श्रीरामचन्द्रजी एकटक क्यों नहीं निहारते ! ८ उत्तर ) वरा जो एर 
“+ प्र बेठा तो एलको उससे खेद होता रै, इसी कारण श्रीरघुनाथजी अपनी दष्ठि षडनेसे शुखं 
 सरोजकी खेदित होना जान लक्ष्मणजीसे बाति करने गते दँ ॥ २७९ ॥ 


¦ चितवति चकित चदं दिशि सीता % कर गये नृप किशोर मनचीता ॥१॥ 


जह विलोक मरगश्ावक नैनी # जव तह ब्रष कृमलसितं श्रेनी ॥२॥ । 
जहां सीताजीका प्रसग डा था वहांसे फिर कहते-ह सीता चकित हो चारों ओर देख 
कहने खगं किं राजपु कहां गये † ओर उनमें विता हृईं। नृप किशोर कहनेसे उनकी स्वाधी- # 
नता जनाती ह दो भांतिसे एकं वरप दूसरे किशोर अवस्था, जिसमे मन चंचल हुआ करता दै 
चीता शब्द चिताका अपभ्रंश है वह चिता तीन प्रकारकी है-प्रथम यह रै कि, चे गये, 
दूसरी यह किं मनकी प्रीति न जाय, तीसरी पिताके प्रणकी ॥१॥ सीताके चकित विलोकनसे 
सरग शावक नयनी कदा है, मरगशावकके अर्थं हरिनके बृञ्च ह इसका देतु यह रै किं नयी-नयी 
जरभरी आख ह उन हरिनके बजोकी आंखोके समान आंखोवारी सीताजी जिस ओर देखती | 
हैं वहां मानो शवेतकमलके समरूहकी वषौ रोती है अर्थात्‌ जिधर जानकीजी देखती ह उधर सब 
सुखोका समूह दीखने लगता दै ओर आख सुन्दरता श्याम वा खाल कदी जाती है । शेत 
कृहनेका प्रयोजन यह है कि राजपुत्री सखियों समेत शृङ्गार किए हए नहीं जातीहै,इससे असिं 
श्वेत ह दसरा अर्थं यह है किं श्वेत लोचन अर्थात्‌ भिजताका भाव है श्यामरोचनं विष 
अर्थात्‌ शठताका भाव है । लार लोचन मद अर्थात्‌ मध्यस्थताका भाव है ओर नेत्रो द्वारा 
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सब वस्तु उन्हीं तीनों भावोँसे देखी जाती ह, यथा दोहा-“अमी हलादर मदं भरे, श्वेत 
श्याम रतनार । जियत मरत श्चुकि छ्ुकिं परत, जेहि चितवत इकबार ` ॥ २॥ 








“ननन 











ण -=~-4क 4, 4 ~+ ~, 4 +> क ~ "+ क ^ 4 ~ १ + | = ॐ † „~ 4 । क - 42 चै = 
८) 
7 (त 10 । 


{न ५ ~ 
ज (भस्त व श 


| छता ओट तब सखिन _ठखाये # ्यामठ गौर किदोर सहाय ॥३॥ 
॥} देखि शूप लोचन छछ्चाने % हर्षे जु निज न पटिचाने ॥9॥ 
न 
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शोभायमान हँ । विटप ओट बीर रस दै, जेसे-विटपं ओट देखि रघुराई किन्तु यहां 
गार है इस लिये कता ओट कहा है सब सखियो राजयु्ोको देखने ओर उन्हें जानकीको 


देखनेकी अभिलापिणी है, इस कारण सबको एक दी समय दिखायी दिये, सो सब 8 
जैसे 
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† 
८ तब ताकी ओम सखियोनि दिखाया, जो किशोर अवस्थायुक्त श्याम गौर शरीरसे 
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ओर सेनसे बताती है, क्योकि श्यामक ओर किशोर परवेसे नकर राजयु्ोको सहाये इष 
॥ ३ ॥ रप देखकर नैज ककचा गये । करण कि इत्न्‌ सना नहीं जितना देखा ओर ज 
इ 
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¦ अधिक स्नेह देह मइ मोरी %शस्दशशिहिं जघ चितव चकोरी॥६॥ 


{! कोई अपनी खो वस्तुको पहचान कर इषित होता है एेखं दी नेज इषित इए ॥ ® ॥ 
; ओ रामचन्द्रजीकी छबि देखकर नयन थक गये कारण कि बड़ी दैरसे इर रहे थे । इसरा 


[| थक नयन रघुपति छबि देखी % पलकन्‌हँ . परिहरी निमेखी ॥९९॥ 


! अथं यह कि छबि पर ठहर गये, तीसरा यई कि महाराजकी छविका इतना विस्तार ह कि 
उसमे पस गये उससे पार हो अगों तकृ न पू्हुचे । जेस सुर्य की आयासे वार होकर सुरथं तक {1 
¦ किस्ीकी दष्ठि नहीं परह चती ओर परकोने भी निमेषी अर्थात्‌ पर्कं रगाना छोड दिया॥५॥ 
¦ जबतकं समान स्नेह था तबतकं देहको सभाक रही, किंतु जब ने इएसे भी विशेष ङ्प 
तब अधिक स्नेढसे देहकी सधि जाती रदी । जसे शरदऋतुके चन्दमाको देखकर चकोरी 
भोरी हो जाती है । अथवा श्रदघामकीं तपी चकोरीको शरदं चन्द्रकी शीत्‌ किर्णोका स्पशं + 
होनेसे देदकीं सुध नहीं रहती एेसे ही पिताके भावुदूपी प्रणसे तपी राजपुत्रीको राजयुब्रह्पी ` 
शरद-चन्द्रके रूषकिरणको देख शीतल दोनेसे शरीरकी सुधि जाती रही ॥ & ॥ । 
छोचन्‌ मण रामह उर आनी ॐ दीन्दे पलक कपाट सयानी॥७॥ 
जब सिय्‌ सखिन प्रेमवश् जानी # कदि न सक कछ मन सक्चानी॥८॥ ' 
ने्ोके मागेसे श्रीराम चन्द्रजीका शूप दयम अदण कर॒ चतुर जानकीजीने पलकदूष 
किवाड़ बन्द कर लिये ॥.७॥ जब ससखियोने जानकीजीको प्रमके वश जाना तो मनमें बहुत | 


सङुचायीं कुछ कद न सकं ॥ < ॥ (1 
ध 
१ 
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दोहा-छता मवनते प्रगट भये, तेहि अवसर दोउ माई ॥ 
छु निकसे जल युग विमल विशु, जछृदपटक विगाई ॥ २८० ॥ 
उसी समय दोनों भाई लता भवनसे एसे प्रगट इए मानो दो निम॑र चन्द्रमा बादल्को 
चीरकर निकरे हों । विर्गाइ कहनेका, तात्पर्यं यह है जानकीजीको देखनेकी अभिराषा मँ 
लताओंको चीरकर निकर आये ओर आतुरताके कारण मागेतक न॒ गये । यदि कोई 
किं श्याम शरीरकी चन्द्रमासे उपमा केसेदी जा सकती रै! तो इसका उत्तर यह दै कि ु । | 
१ 
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लक््मणजी चन्द्रवर्णसे ओर रामजी मेघके समान रताभवन चीरकर निकरे ॥ २८० ॥ 
शोभा-सीव खमग दोउ बीर % नीर पीत जलजात शरीरा ॥१॥ 


मोरप॑ख शिरं सोहत नीके यच्छ वीच बिच ऊुयुमकटीके ॥२॥ | 





दोनों सुन्दर बीर शोभाकी सीमा र ओर नीरे-पीरे कमरुके समान शरीर वारे है ॥१॥ 
शिरषर मोरषंख नीके ८ अच्छी तरद ) शोभायमान हैँ बीच सुमकटीके गच्छे युथ रहे रै । 
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¦ करीं काकपक्षः पाठ है तो उसका अथ यह हं य 
, उपासना राजपुोके शिर पर्‌ अ है अर्थात्‌ शिरपर लिये है ॥ २॥ 





यह होगा कि काकथज्चण्डि ओर उनका पक्ष अथात्‌ | 
\ भाल तिलकः. श्रमबिहु, सहाये % श्रवण सुम भूषण छबि छाये ॥॥ 

\ विकट सुटि कच्‌ श्रूरवारे % नवसरोज. रोचन रतनारे ॥९॥ ¦ 
¦  माथेष्र तिलक कछ पसीनेकी बरदोसे शोभायमान दै ओर कारमं सुन्दर गृहने ष्हने हए ! । 
९; है 1 सहायका ५ है कि माथे पर सुहाते तिरक खगाय ईँ, श्रम ॒विन्दुसे कोमलता ‡ 
दिखायी ह १ थोडी रमसे पसीना आ गया, तीसरे यह कि पसीने का आना खहाया | 
¦¦ क्योकि जानकीजीको देख वह श्रम सफर इआ ॥ ३ ॥ टेदी भोहि चुघरारे बार ओर नये | 
^! कमर्‌ के समान जिनके नेर अरूण हे ॥ ४ ॥ १ 
चार चिबुक नासिका कपोला % दासु विलास लेत मन मोखा ॥९॥ 
 युखछबि कहि न जाय मोहिं पाहीं % जो विलोकि बह काम्‌ छजाहं ॥&॥ 
।  स॒न्द्र ठेढी, नासिका ओर कपोर है ओर हंसनेका विरखास तो (मानो) मनको मोली ट्ष्‌ 
¦ ठेता है ॥९4॥ सुखकी छबि तो शञ्चसे की नदीं जाती, जिसको देख बहुत काम र्जाते ह ॥६॥ 
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। 

उर मणिमार कम्बु करु ग्रीवा % काम कलमकर गुनवर संवा ॥७॥ 

¦ यमन्‌ समेत शः बाम कर दोना % सावर कुंबर सखी युटि छोना ॥८॥ ॥ 
; दयम मणियोकी साखा ओर शंखके समान शोभित गला है ओर काम जो कलम्‌ 


कच : 


\ अर्थात्‌ हाथीका बच्चा है उसकी .रयैड़के समान आकारवाली बरकी मर्यादा भुजाणए है ^ 
,5 ( उरमाला ) उमे कहते ह जो नाभीत्‌क रम्बी हो )॥ ७॥ फूलों समेत बाय हाथ दौना लिए 

जो सौवरे कवर ह सो दे सखि ! विशेष स॒न्द्र सोने है । खमनका अर्थं अच्छे मन ओर | 
वामका अर्थ ्ी भी. होता दै, भाव यह है कि जो शली अच्छा मन्‌ दिये है उनके मनका + 
आदर किये पातके दोनोमें हाथपर किए ह जो को ! कि वे वाम कैसी दै कि जिनके मनका # 
आदर करते ह ओर वे मनको देती द इसका कारण है किं रघुनाथजीकी विशेष सन्द्रताका | । 
ेसा जार दै किं उनका मन अवश्य दी फस जाता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-केहरि कटि पट पीतधर, सुषमा शीर निधान ॥ ) 
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सिहके समान कमर प्र पीरा वस्र धारण किये हए शोभा ओर शीखके घर एसे सूरय 
दुक भूषण रघुनाथजीको देखकर सखि्योको अपने आपकी सुध भूर गयी ( इस प्रकरणका ! 
आरम्भ शृङ्गारसे हे जहां कहा दै कि “ मोरपक्ष' शिर सोहत नीके' ओर विश्राम वीररसपर 
किया जो इस समय ख्य है ओर इसी दोहसे उसका आरम्भ होता द ) ॥ २८१ ॥ | 
धरि धीरज एक सखी सयानी #% सीतासन _ बोटी गहि पानी ॥१॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यानं करे % भूप किरोर देखि किन रद्र ॥२॥ 
एक्‌ चतुर सखी. धीरज ध्र जानकीजीका दाथ्‌ पकड़ कर बोली । 'सयानी' इस कारण 
कडा कि उसने आपको भरकर फिर धीरज रखा ओर्‌ एकके कहनेसे उसकी भधानता पायी 
+ जाती दै ! हाथ प्कड्नेका भाव यद दै कि सीता नेव भदे दै आंखों से संकेत करनेका अवसर नहीं 


छः देवि मालक भृषणहि, विस्रा सखिन अपान ॥ २८१ ॥ | 
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¦ ई। ओर बात भी नदीं कर सक्ती क्योकि राजपुत्र समधु खड़े ६ ॥१॥ वह सखी कहती है कि 
{ हमको गौरीका ध्यानका कंया अभ्यास ही हो गया है जो फिर वही ध्यान करने लगी भाव यह 
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कि राजपु्ोके प्रेमकी विकलता न जान पड, अथवा तुम जो ध्यान करती हो तो यासे चल- 
कृर फिर कर ठेना, अथवा यह कि तुम जो गौरीका ध्यान करती थीं उसका यह फल है किं 
राजपुत्र सम्धुख खड हँ उनको क्यों नदीं देख छती हो ! भूष किशोरका भावणेसा दै कि 
ये भूष है किशोर है, अतः किसीके बन्धनम नदीं ह यमे चरे जार्यगे, इसरा आशय यहं 
है कि भूषसे जाति सम्बन्ध ओर किंशोरसे अवस्थाका सम्बन्ध जताया है ॥ २॥ 
सकुचि सीय तव नयन उधारे % शन्धुख दो श्ुयिह निहार 
नषसिष देखि शमकी शोभा %घयिरि पिताप्रण मन अतिक्चोभा॥। 
तब (सखीके व्यंग्य युक्त वचन सुन) सीताने सङ्वाकर नेर खोर दिये ओर जाना किं मेरा 
तरेम सखीने जान लिया । दसरा अर्थं यह कि सीताने सङ्कचे इए नयन उधार, प्ररे नदीं खोरे 
स्षामने दोनों रघुवेशमे सिहश्यों को देखा ( रघु्सिंह कहनेका भाव यह है किं सीताको धलुषं 
ल्टनेकी आकांक्षामे कारण वीरता ३) ॥ ३ ॥ नखंसे शिख ( ण्डीते चोरी ) तकं शरीरामजीकीं 
शोभाको देख पिताक प्रण (धनुभग) का स्मरण कर सीताजीका मन बड़ा इःखी इआ ॥९॥ 
परवशा सखिन लखी जब सीता #% मई गहर थव कहहिं षभीता ॥९९॥ 
पुनि आउव इहि विरियां काटी असक मन विर्हैसी एक आी॥&॥ 
जब सखियोने जाना कि अब सीता परवश ईह, घर जानेका समय विता दिया ओर सुधन 
ही तो सब आपस॑मे सभीत दो कहती है कि विलंब इआ ओर सीता इस कारण कहा किं 
ह इस सम्रय शीतल हो रदी है जो चताती ह तो शीतर्तामे विन्न पंड़गा ॥<॥ “पुनि आउब 
आदि कहकर गोसाई जी कहते ह कि-"“गूदढ्‌ गिरा सुनि सिय सङ्चानीः" प्रत्यक्षे तो उषरकीं 
चोपाई सुगम रै फिर किस गूढताको वे उस वचनम कहते हँ यह देखना चाहिए वही एक सखीं 
कृहती है ( पुनि आउब ) अथात्‌ अब चलो कल फिर इसी समय अ्वेगे राजपुरीका भरेम 
राजपु्ोंकी ओर देख “चलना जो षियोग-सुचक शब्द्‌ है उसे नहीं कह सकती, इससे 
वियोगको संयोगसे ठककर कहती हैँ किं इसी समय कर फिर अ्वगी इससे जानकीजीको 
सूचित करती हँ कि तुम्हारा मन राजपु पर मोहित है कितु उसको प्रगट नहीं कहती, 
मनम हसती ह जिससे सीताको प्रगटमें संकोच न हो । गूढता यह कि बिंब होना जताती है 
ओर किसीसे यह नहीं कदती "अब जाओ परंतु जानेकी ध्वनि निकलती है अथवा जानकीं 
जीसे कहती ह कि अब चरो, कल फिर इसी समय अवेंगी । अथवा राजपुरोसे कहती दै 
किं कर इसी समय फिर आना ओर तीसरा अर्थं यह कि सखियौँ जानकीजीसे कहती है 
किं तुमने जो आज इतना बिरम्ब किया इससे कल नहीं आने पावेगी । एसे श्रीरामचन्द्र 
जीकी ओर भी कहती है किं आज इतना बिम्ब करनेसे कल आपके शुरू आने न देगे । 
चौथा अथं यह है किं अब तो चलो, क इसी समय फिर मिरनेको अर्वेगी ॥ & ॥ 
गढ गिरा सनि सिय सकुचानी % भयउ विंब मातु भयमानी ॥७॥ 
धरि बड़ धीर राम उर आनी % फिर अपनपौ पित्व जानी ॥८॥ 
यह ( सखीका व्यंग भरी ) गूढ बानी सुनकर जानकीजी सङ्कचायीं ओर देर होनेके कारण 
माताका भय माना, वा माता भय करती होंगी किं अभीतक पुरी नहीं आयी ॥७॥ बड़ा धीरज 
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 चरकर श्रीरामचन्द्रजीको दयसे धारण किये इए फिरी ओर सोचने लगीं मेरा शरीर तो 
; पताके अधीन है वे चाहे जिसको दं ॥ ८ ॥ 
दोदा-देखन सिस खग बिरह तर, फिरति बहोरि बहोरि ॥ 
च्छ निरखि रिरखि रघुवीर छवि, बटइ प्रीति न थोरि ॥ २८२॥ 
खग, पक्षी, वक्षोको देखनेके बहाने (पीरेको) बार बार फिरती है ओर श्रीरामचद्रजीकी छबि 
देख-देखकर अधिक प्रीति बढती है जानकीजीने जो भरीरामचन्द्रजीकी वीरता, यज्ञ रक्षा आदिसे 
खुनी थो ओर कोमलता देखी इससे निरखि २ कर वीरताकी छवि देखती ई, क्योकि इस 
समय उससे प्रयोजन है ( इमी कारण यां रघुवर ठेसा पद दिया है ओर भ्रीतिके बदृनेका 
भाव यह है किं वीरता किं छबि ददती है पायीं, इससे प्रीति बदी ओर जो न पातीं तो प्रीति 
बदुनेका कारण न था अथवा श्रीरामचन्द्रजीके हाथमे मन पडनेसे देखती ई ॥ २८२ ॥ | 
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जाति कठिन शिवचाप बिरति % ची राखि उर श्याम भूरति ॥१॥ 
प्रयु जब जातं जानको जानी #% सुख सनेह शोपा शणखानी ॥२॥ 
शिवजीके धलुषको कठिन जानकर विशरुरती ह फिर मनमें सावी श्रुतिं धरकर चलं । 
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शका-जब धलुषको कठिन जाना तो डदयमें सतिं धारण करनेसे धर्मकी सामान्यता पाई 
जाती है ! उत्तर-इसका अर्थं यह है किं जो शिवजीका कठिन धनष था, जिसको रावण वाणा- ! 
सुरादि देखकर हार गये थे, उसको विगत सूरतका वा टूय हआ जाना । अथवा श्रीरघुनाथ 
जीकी वीरतासे सामने चापको विसूरत पायाः; इसी कारण रामजीकी श्याम भूति धारण कर । 
चलो ॥१॥ जब जानकीजी चरीं तब प्रथने उनको जाना, परे उनकी ओर निहार कर एसे 
चकित हो गयेथे कि जेसे सरग दीपकको देखकर हो जाता है। जानकीजीको अबज्ञ 
जाना वह आगे छिखते है अथात्‌ सुख, स्नेह, शोभा ओर शणकी खान यह चारों बतं 
हष्टि मिलापके समय उनमें पायी थीं, परन्तु अब जानि पड़ी जसे ऊषर कह आये है सुखकी 
खान इस चोपाइमे का-“ देखि सीय शोभा सुख पायाः स्नेहकी खान-“अधपिक स्नेह देह 
भह भोरी' शोभाकी खान-““सुन्द्रता क सुन्दर करई” गुणकी खान-““ देखन भिस शग 
विहेग तङ्‌ फिरति बहोरि बहोरि" यह अथं चतुराई ओर गुणका है ॥ 2 ॥ 

परम प्रममय श्रु मसि कीन्हीं %& चास चिव्रभीती छिखि दीन्हीं ॥३॥ 

गहं भवानी-भवन वहोरी % वंदि चरण बी कर जोरी ॥५॥ 

परम प्रेमकी मसि अथात्‌ स्याही बनाई ओर वह भी कोभ, यह विशेषता प्रेमकी रै। 
राजपुत्रीके अगोकी कोमलता है क्योकि जो स्याहीमे किसी प्रकारकी कटोरता रहेगी तो 
कोमल अङ्को खेद करेगी, अतः देसी स्यारीमे जानकीजीके सुन्दर चित्रको अन्तःकरण 
पी भीतपर छिखि छिया । उपर जो कदा-““चटी राखि उर श्यामल मूरति''इसमें न्यूनता है 
चित्रको अन्तःकरणमे छिखनेसे विशेषता रै, क्योकि जानकीजीको धलुषके टूटनेमे संशय 
है कितु श्रीरघनाथजीको तोडनेका निश्चय है। अथवा नीतिपूर्वक शची पुर्षको एेसे बंधनमे 
नदीं कर सकती दै जसे पुरूष च्ीको कर सकता दै इस कारण मनसे रखना ओर चित 
लिखना कडा है ॥३॥ सीताजी फिर मवानीके मंदिरमें गयीं । पदर गौरी कहा था, क्योकि 
वदां कन्यापनसे गयीं थीं ओर यहाँ रघुनाथजीको इदयमे रख छिया तो पावेतीको भवानी 
अथात्‌ पतिसंयुक्ता कहा ओर चरणोमें हाथ जोड़कर बोटीं ॥ ९ ॥ 
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जय जय नय गिरिजन-किशोरी % जनय मेदा अुखचन्द्र चकोरी॥०९॥ 

जय गजबदन षडानन माता %नगतजननि दामिनि य॒तिगाता॥९॥ 

हे गिरिराज किशोरी ! आपकी जय हो, जय हो, शिवजीके श्चुखचन्द्रको आप चकोरी हो £ 
आपकी जय हो ! गिरिराज किशोरीषे उदारता ओर परोपकारिता कथन करती है कि गिरि 
\ राज परोपकारी हँ उनकी आप्‌ पुत्री हो । जेसे कहा-सन्त विटप सरिता गिरि धरनी । पर 
१ दित हेतु सबनकी करनीः तो फिर आप क्यों न उपकार करोगी ! ओर जो महाईश ह उनकी 
‡ आप पत्नी हो, इस कारण सब कुछ कर सकती हो ॥ « ॥ गजवदन गणेशजी जो सिद्धि के 
देनेवारे हँ उनकी आप माता दो, आपकी जय दो, आपको सिद्धि देना क्या बड़ी बात है! 
{ ओर षडानन जिन्होने तारकाञुरको मारकर देवताओंको उनके स्थानम वेया, उनकी आप + 
| भाता हो, सो आष धनुष्को जो तारकाञुरके स्थाने है, तोड़कर हमको मनोरथ स्थान मँ 1 
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,\ स्थापित कर सकती ह ओर जो कदो कि तुम्दारा इसे क्या नाता है ! तो आप जगत्‌ को (+ 
£! माता होनेसे हमारी .भी माता उदरीं ओर बिजलीके समान आपके शरीरकं कांति ई ॥ & ॥ 
नहिं तव आदि मध्य-अवसान्‌ % अमित प्रभावं वैद नहिं जाना॥७॥ | 
भव भव विभव पराभव कारिणि शविहवविमोहनि स्ववदा विहारिणि॥< 
।! आपका आदि, मध्य्‌ ओर अन्त नहीं है किन्तु अमित भरभाव ह जि्षको वेद नहीं जानते 
+ भिरिराजके यहां उत्पन्न दोनेसे पूर्वं भी आप थीं ओर सदा रहेंगी ॥७॥ आप भव अथात्‌ उत्वन्न ¢ 
करती है; विभव (एश्वर्य) देती हँ पालन करती ह हमको एय पाप्त कराये, ओर संहार करने- 
वाली हो अतः हमारे यदि दुष्कृत दों तो उनको नष्च कर्‌ दीजिये ओर धनुष तोड़ देना क्या £ 
बड़ी बात ह ! आप विश्वकी विशेष मोहनेवाटी हो हमारे पिताक मति फेर देना क्या बड़ी | | 
बात है ! ओर स्वेच्छा विहारिणी हो, अतएव हमारी कमरेखा भी मेट सकती हौ ॥ < ॥ 
दोहा-पतिदेवता _ ख॒तीय-मर्हे मात प्रथम तव रेख ॥ 
& मदिमा अमित न कहिं सकृहि' सहस शारदा शेष ॥ २८३ ॥ | ष 
हे माता! पतित्रता श्ियोमें आपकी प्रथम रेखा ह । यद मागं आपका दो किया हआ है 
इसकी प्राति मे भी चाहती दँ आपकी महिमा अमित है, हजारों सरस्वती ओर शेष भी ४ 
नदीं कह सकते ॥ २८३ ॥ नौ ५ 
सेवत तोहि सलभ फ चारी % व्रदायिनि त्रिपुरारि प्यारी ॥१॥ ॥ 
देवि प्रूजि_ पद कमर तम्हारे % सुर नर्‌ सुनि सब होहि सखारे ॥२॥ | 
आपको सेवासे चार फूल अर्थाव्‌ धर्म, अर्थ, काम मोक्षका लाभ होता है; सखषूरवैक उसकी १ 
\ भ्राप्तिमे खेदं नहीं होता ओर बरकी दाता हो, हे शिवजीकी प्यारी । आप तीन पुरवारेके शत | 
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 महादेवजीकी प्यारी हो, मरे भी तीन दी दुःखरूपी श दै अर्थात्‌ रामका वियोग, धलुषर्भगप्रण 
{ ओर धठषको कटोरता, सो ये मेरे दुःख दूर हों एेसा वर दीजिये ॥ १ ॥ ह देवि आपके चरण- 
+ कमलो की पूजा कृरनेसे देवता अर्थ मवुष्य काम ओर सब सुनिमोक्ष पराप्त कर सखी होतेह ॥२॥ 
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{ 
मोर ४ मनोरथ _ जानह नीके #% वसह सदा उर पुर सब्हीके ॥३॥ 
कीन प्रगट न कारण तेद % अस॒ कटि चरण गदे वैदेही ॥७॥ 
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 _ आप मेरे मनोरथको भी अच्छी प्रकार जानती है अथात्‌ धमं जो चार फलम शेष रह गया | | 
\\ दै उसके हेतु तें सेवामें उपस्थित जो कि आपके पास दै, उसको भी भांति जानती हय { 
¦ ओर आप सबके हदयमे बास त हो ॥ ३॥ इसी कारण मैने अपना मनोरथ प्रकट नहीं ५ 
\; किया रेषे कहकर जानकीजीने चरण पकड़ छियि उस पतित्रत धर्मको शश्चे दो । अथवा जसे 
¦ आपने शिवको पति पाया उसी प्रकार सुञ्चको भी श्रीरामचन्द्रजी पति मि ॥ 8 ॥ 
विनय प्रेमवरा मई भवानी % खसी माल मूरति युघकानी ॥५॥ 
सादर सिय प्रसाद शिर धरे % बोी गौरि हषं उर भरेउ ॥६॥ 
\; याज्ञवल्क्यजी बोके-हे भरद्वाज! भवानी सीताकी विनयसेदेसी प्रेम वश इई कि तनक सभार 
{¦ न रही,इससे प्रसादमाखा जिसके देनेका मनोरथ किया था, हाथमे खसक पड़ी; सो इस कारण 
+! मवानी खुसकायीं ओर देवतासे एरका गिरना मनोरथकी सिद्धको श्जुभ है । एक्‌ यह कारण भी | 
\; मारके गिरनेका इआ सुसकानेका कारण यह्‌ कि अच्छा प्रसादं देनेके हेतु प्रसन्न वचन ( 
.¦ करनेवाली ईँ, अथवा सुसकानेसे यह जाना कि जसा तुमको हम जानती ह “उपजदहिं जास ८ 
५६ अंश युणखानी । अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, खसीमाल जो पत्थर ह उसकी सूति श्रुसकायी । 
,; अथवा जानकीजी जो माला विनय करके पहनाती थीं, ब्ेमके मारे वह हाथसे छट पड़ी तब । 
“¦ सरति खुसकायी अथवा 'खसी' नाम आकाशवत्‌-श्याम पुष्पोकी मारा देखकर सीताका ८ 
¦ मनोरथ श्यास वर पानेका जान्‌ पार्वती खुसकायीं अथवा पार्वती अर्घागी थी इससे जानकीजी | ; 
^¦ उन्दीके ग्म माला पहराती थी इससे गिर पड़ी इस गृ प्रेमको देखकर सति शुसकायी या । 
.. ञ्चभ वचन कहा चाहती है इससे ख॒सकायी किन्तु सूतिका खुसकाना राजाको अच्छा नहीं होता 
¦ यह बात यहां नहीं जानना क्योकि अकस्मात्‌ सूतिक सुसकानेसे ेसा होता है अथवा यहां भी (¦ 
^. राजा जनकको मूतिका खसकाना अज्चुम हुआ। कारण उनके पुण्यकी सूति जनकषुरसे अयोध्या | 
^! को चली गयी, जसा छिखा है-जनकसुङ्कत सरति वैदेदी'॥५॥ तब सीताजीने प्रसाद मालको 
¦¦ आदरपूर्वकं रिरपर धारण किया उस समय पावती इदयमें दर्षत होकर बोरी ॥ ६ ॥ |! 
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| सुनि सिय सत्य अरीड हमारी % पूजहिं मनृकामना तुम्हारी ॥७॥ 

+ नारद वचन सदा शचि सचा %सो वर मिहि जाहि मन राचा॥८॥ _ ॥ 
४ ह सीताजी! हमारी आशीष सत्य है उसको सनो । तुम्हारे मनकी कामना पूरी होगी ¦ 
; ॥७॥ नारदजीका वचन सदा पवित्र ओर सच्चा है, सदा इस कारण कहा कि पावतीजी भी 
‡ नारदजीके वचन की परीक्षा कर चुकी हैँ, तुमको वह वर मिलेगा जो तुम्हारे मनको श्च रहा 
' हं इससे जानकीजीका वह वाक्य सत्य हओ कि“ मोर मनोरथ जान्‌ नीके" ॥ < ॥ | 
। छन्द्‌-मन जाहि राचेउ मिरुहिं सो वर सहन सुन्दर सविर । । 
| 4 करणानिधान्‌ सुजान शीट सनेह जानत, रावरो॥ ^ 
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| इहि माति गौरि अरीश्च सनि सिय सहित हिय हित अटी । 
्‌ तु्षी भवानिहि पूनि एनि पनि मुदित मन मंदिरं ची ॥३२॥ । 
¦ जिस ओर तम्रा मन र्गा है वह स्वभावसे सुन्दर सवरा वर तम्दे अवश्य मिलेगा 


¦ ओर वे राम स्वयं करणाके निधान चतुर दै, त॒म्हारे शीट स्नेहको जानते है, ईस १ भाति | 
£ पावैतीजीकी आशीष सन सीता सखियों सहित मनमें प्रसत्र इई तुलसीदास कहते ईँ, पिर 
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$ बारंबार षावेतीका पूजन कृर प्रसन्न हो मदिरको चीं ॥ ३२ ॥ 
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| सोरढा-जानि गौरि अबुल, सिय हिय हर्ष न जात कटि ॥ 
(1 व्र म॑जुल मंग मरक, वाम अंग एरकन छे ॥ ३३ ॥ 
¦ पार्षेतीको अनक्ूल जानकर जो कुछ जानकीजीके मनम प्रसन्नता इई सो वरणी नदीं ८ 
(¦ जाती, आनन्दके दाता बाय अंग फड़कने रगे ॥ ३३ ॥ । 
| हृदय सखरशहत सीय टना % शह समीप गवने दोड भाई ॥१॥ 1 
राम कहा सव कारिक पाहीं # सर धुभाव आ छट नाहीं ॥२॥ 

{¦ श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीकी शोभाको हदयमं सराहते इए ॒लक्ष्मणजी सहित अङ्जीके 
(¦ षास गए जैसे जानकीजीने अपना मनोरथ पावंतीसे सुनाया एेसे यह शङ्जीके पास गर्‌ ॥१॥ 
?/ श्रीरामचन्द्रजीने गुरूजीसे सीघे स्वभावसे सब वृत्तान्त कंड दिया; जिसमे छक छं भी नहीं 
गया था । ( यद्यपि यह बात कहने योग्य न थीं ) ॥ २ ॥ ६ 
| सुमन पाय मुनि. पूना कीन्हीं #नि अशीश दोड भाइन दीन्हीं ॥३॥ 

¦ सफल मनोरथ होहि तुम्हारे % राम छषण सनि भये खार ॥०॥ “ 
¦ फूल पाकर भुनिने पूजाकी ओर फिर दोनों भाइयोको आशीष दी ॥ ३ ॥ तुब्हारे मनोरथ 
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1 सफर हा यह सुनकर राम खक््मण सुखां इए ॥ ® ॥ ५ 
करि मोजन सनि वरं विज्ञानी % गे कहन कड कथा पुरानी ॥९९॥ ( 
विगत दिवस यनि आयय पाई % संध्या करन च्छे दोउ भाई ॥६॥ । 
\{ भोजन करके सुनि ज्ञानी पुरानी कथा कहने ट्गे ॥ 4 ॥ जब दिनि व्यतीत इआ तब 
सुनिकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चे ॥ & ॥ 
प्राची दिशि शशि उगेउ स॒हावा % सियुख सरसि देख सखपावा १७॥ | 
बहरि विचार कीन्ह मनमाहीं % सीय वदन सम हिमकर नाहीं ॥८ 
पूर्वं दिशम चन्द्रमा पूणं उदय इ आ, उसको जानकौजीके खक समान देखकर सुख 
पाया । जो जानकीजीके सुख देखनेसे सुख इआ था अब चन्द्रको देखकर उसके समान ही 
सुख पाया ॥ ७॥ फिर मनम बिचार किया किं सीताके अुखके समान चन्द्रमा नहीं है, 
क्योकि जानकीजी महल रहती है ओर यह प्रकृर दिखायी देता ई, सीता सखियों समेत 
है यहं अकेला है, ओर शीतर्ता देनेवाली वे है एसा चन्द्रमा नदीं है ॥ ८ ॥ ४ 
दाहा-जन्म सिधु एनि बन्धु विष, दिन मीन स॒कलंक ॥ 
सिय यख समता पाव किमि, चन्द्र वापुरो रंक ॥ २८४॥ | 
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उत्तमता तीन स्थानम देखी जाती दै । जन्मस्थान-संग ओर अंगसे । चन्द्रमाका जन्म- 
स्थान तो सुद्र, संग विषका-जो उसके साथ सयुद्रसे उत्पन्न हआ है ओर अग उसका 
दिनम मिन होता है, रलाटमे कलंक है सो यह शोभाका दरिद्र उनके अखकी समता । 
कैसे पते ! ॥ २८४ ॥ 


विरहिन दुखदाई % ग्रसे राह निज सन्पिहि पाई ॥१ । 
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धटे 
| कोक शोकप्रद॒पकज द्रोही % अवशणं बहत चन्द्रमा तोही ॥२॥ 
घटता बदृता ओर विरदी जन ( बियोगी ) को दुःख देता है, अपनी संधि पाकर राह 
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(२९०) ˆ सर" कटीकं कुक्तखीकृतरा्सत्यणस्‌' 
¦ इसको थास करता रै कितु जानकीका सुख सदा एक रस है घटता बदृता नदीं किंसीको | 
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¦ दुःख नरीं देता । तथा उनका कोर शतु नदीं ॥१॥ चकवा चकैको दुःख देने वारे कमरे (| 
,. दोड. करने वारे हे चन्द्रमा ! तुञ्षमे तो बहुत अवगुण दै ॥ २ ॥ ५ 
 वेदेदी सुख पटतर दीन्दे % होय दोष बड अवुचित्‌ कीन्हे ॥३॥ 
 सियघरुख छबि विधु व्याज बखानी श पहं चे निदा बड़ जानी ॥० 
 जानकीनीके खुखकी उपमा देनेमे दोष ओर अवचित है अथवा कते है कि हे चन्द्रमा । 
^ इम प्रतिदिन तुञ्चको देखते रहे, कभी दूषण नदीं दिया, परंतु जानकीजीकी समता तेरे साथ । 


© 


¦ की इससे बड़ा दोष हआ ॥३॥ विधुका अर्थ चंद्रमा व्याज सूलधनसे उपरून्ि जानकीजीके 
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। 
| | 
., सुखकी छबिका चन्द्रमा व्याज बखानकर रात अधिक गयी जानकर युङ्के पास्‌ चरे । | 
¦ दूसरा अर्थ य्‌ह ह कि सखीने कहा था कर फिर इसी स॒मय्‌ आना' सो रात _बीचमे पड़ । 
, कर देसी बड़ी हो गयी किं उसप्र बिहान का आना दुरम होगया तव्‌ निशाको बड़ौ जान्‌- | 
¦ ग॒रूके निकट चरे कि वह समर्थ ह रातका दिनि कर देंगे । तीसरा अर्थं यह किं रषुनाथजीके ¦¦ 
'। गु सूर्य ह सो रातको बड़ी जानकर सूर्थके निकट इस कारण चले (मनसे ) किः. वह शीतर , 
¦ भरकर्‌ हों ओर रात.जाती रहे । चौथा भाव यह्‌ कि बड़ी अर्थात्‌ श्रेष्ठ रात है ओर गुरुक | 
. कृपासे परापत इई रै एेसा जानकर यु्की सेवाको चे ॥ ४ ॥ । 
करि खनि-चरणसरोज प्रणामा % आयय पाय कीन्ह विभ्रामा ॥९॥ 
\ विगत निशा रघुनायक जागे % बन्धु विंहोकि कहन अस छागे ॥६॥ _ । 
 सनिके चरण कमलम भ्रणामकर आज्ञा पाय विश्राम किया ॥ ५.॥ जब _ रात बीत चुकी 
। तब श्रीरामचन्द्रजी जगे ! जानकीजीके विचारे अधिक जगे थे,उसंसे पिछली रातसे अधिक । 
¦ नींद आ गयी कि रात बीतने पर जगे । अथवा उस रातको अच्छी जान्‌ सुखसे अधिक | 
,: सोये अथवा रामके जगते दी रात बीत गयी । प्रातःकारु होने षर भाई ( लक्ष्मण ,) के | 
+ उठा इआ देखकर बोखे ॥ & ॥ | 


, उयेड अस्ण अबलोकह ताता ॐ पकज कोक रोक युख दाता ॥७॥ 
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बोले षण जोरि युग पानी # प्रथु प्रमाव सूचक मृदु बानी ॥८॥ | 
/ हे तात । देखो सूयं उद्य हो गया; जो कमरचकृवा-चकई ओर सब जगत्को सुखदाता ह | ¦ 
(। ॥७॥ लक्ष्मणजी हाथ्‌ जोडके श्रीरामचन्द्रजीके भ्रभावकी कहने वाली कोमल्वाणी बोटे। कषण { 
, शब्दम शेष है अर्थात्‌ लक्ष्मण यह बात रख चुके थे कि श्रीरघुनाथजी आजधलुष तोडंगे॥८॥ !4 


¦ दोदा-अरणोदय सकुचे कुद, उडगण्‌ ज्योति मलीन ॥ 

। _ #‰ जिमि ठम्दार आगमन सुनि, मये पति बरदीन्‌ ॥ २८९ ॥ 

| स मु्यके उदय होनेसे कुखुद (कीकाबेरी) सकुच गये, तारागर्णोकी ज्योति मलिन हो गयी; 
। एसे दी आपका आगमन सुनकर राजा बखदीन हो गये ॥ २८९ ॥ 

। चप सव नखत करदं उजियारी # टारि न सकि चाप तम मारी ॥१॥ 
{ कमर्‌ कोक मधुकर खग माला # हरषे सकर निशा अवसाना ॥९॥ 

। राजारूपी समस्त तारे उजाला करते है परंतु धनुष्रूपी घोर अॐंधेरा नदीं टार सकते 
¦ ॥ १ ॥ अनेकं कमर चकवा -चकरई भौरि, अनेक पक्षी रात बीतनेसे प्रसन्न इए ॥ २ ॥ 
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ण अ ध 
| रेपे प्रयु सव भक्त ठम्डारे % होदहिं ददे धूवुष सुखारे ॥२॥ 
|| उगेउ मान चिच्‌ श्रम तम नाशा # इर नसत जग तेन प्रकाशा ॥७॥ , 
¦ हे प्रभु 1 रेसे ही भाषके सब भक्त धष दटनैसे खी होगे ] भक्त चार अकारके ई आत {| 
[¦ कोरिम जानकीजी; यथा-'सखि इमरे अति आरति ताते" जिनञाखम्‌ विधामि्रके साथी | 


। ओर लक्ष्मणादि! अरथी कोटि जनकजी ओर उनके सम्बन्धी; ज्ञानी कोटिमें विश्वामित्ादि 4 
¦ सनि हे ॥ ३ ॥ जसे सूर्थके उदय होनेसे अन्धकारका नाश विना दी श्रम हो जाता है ओर 

तेजके प्रकाशसे तारे, छप जाते ई, देसे दी विना श्रम धष ट जायगा ॥ ७ ॥ 
रवि निन उदय व्यान रघुराया % प्रधप्रताप सन्‌ खयन दिखाय[ ॥९< 
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तव॒शुजवर महिमा उदधाटी % प्रगदी ध विघटन परिषाटो ॥&॥ _ 
हे श्रीरामचन्द्रजी ! सूर्यने अपने उदय होनेके बहानेसे सब राजाओंको आपका प्रताप प्रकट ध 
दिखाया है कि, जसे अकेठे मैने अन्धकारका नाश कर दिया, तारासभूदने नी" इसी भकार 
एक श्रीरामचन्द्रजी दी धनुष तोड़ देगे ॥ ५॥ आपके अुजबख्क महिमाका उद्घाटन कृरने- ; 
1 
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वाली अथात्‌ उसको खोलकर प्रकासित करनेवारी यृह घलषके विवटन ( इटने ) कौ परि- (¦ 


पाटी ( रीति ) प्रगट इई है । भाव यह कि इस धलर्भगने भमर होकर आपके श्तथुजबरूके ( 
अप्रतिम महत््तको खोकर प्रकाशित कर दिया ॥ & ॥ 
बन्धु-वृचन सुनि प्रथु युकाने % होड छचि सहज नीत नहाने ५७ ¦ 
नित्य करिया करि श॒स्पह आये % चरण सरोज मग रिरि नाय ॥<॥ 
भाईके वचन सुनकर शसकाये ओर स्वभावसे दी पविचश्रीरामचन्द्रजीने षवि होकर स्नान 4 
!¦ किया ॥७॥ नित्य क्रिया कर रके पास आये ओर उनकेसुन्द्र्‌ चरण कमलम शिर नवाया॥<८॥ ¦. 
शातानंद तब. जनक बाय # कौरिक सुनिषहं तुरत पटाये ॥९॥ 
जनक विनय तिन आय सुनाई # हरषे बोटि लिये दोउ माई ॥१०॥ . 
तब जनकजीने अपने पुरोहित शतानदजीको इराया ओर विश्वामिजजीके इुङानेको तुरत 1 
। ही भेजा । तुरंतका आशय यह ९ कि प्रणका यही दिन शेष रह गया था ॥ ९ ॥ जनककःं | 
‡ विनती उन्होने आकर सुनायी ओर भरसन्न होकर ख॒निने दोनों भाह्योको इलाया ॥ ३० ॥ 
दोहा-शतानंद पद वंदि प्रयु, बेटे श्प जाय ॥ 
चः चल तात मुनि कदेउ तब, पठा जनक बुलाय ॥ २<९&॥ _ ¦ 
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शतानन्दुजीके चरणो प्रणाम करके प्रयु यरके पास जा बैठे; तव सुनि बोलेहे तात । ¦ 
५ चजिये राजा जनकजीने इलाया है ॥.२८& ॥ 


इति श्री रामचरितमानषे बालकाण्डान्तगंत पंडित ज्वालाप्रसाद भिश्नङृतव्याख्यायां ष ष्ठो विश्नासः ॥ ६ ॥ 
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दोदा-धनुषभंग कृत राम ८ सो सप्तम विश्राम ॥ 
कृहत सुनत सख्त सुमति, पावत सब मन काम ॥ 
सीय स्वयंवर देखिय ना #& शशा काहि धों देह बड़ाई ॥१॥ 
रुषण कदा यश॒ माजन सोई #% नाथ कपा तव जापर होई ॥२॥ 
चलकर जानकीका स्वथवर देखिये न जाने ईश्वर किसको बड़ाई दे ॥ १ ॥ लक्ष्मणजी 
५ बोरे-नाथ ! यशका पान्न तो वही होगा जिस पर आपकी कृषा होगी। यद लक्ष्मणजीका कहना | 
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धव्नियुक्त हे अथात्‌ षिराजसे कहते हँ कि रामजी षर आपकी कृषा रहै, जसे छिव 
द-“सखफरु मनोरथ रोर तुम्हारे” ॥ २ ॥ | 
, इषं खनि सब अनि बर बानी % दीन्ह अक्ीश सबहिं युखमानी१३॥ 
पुनि सनिन्द समेत पाछा % देखन चले धचुष मखराला१९॥ | 
: सब सुनि यह खुन्दर वाणी खुनकर प्रसन्न इए ओर सबने दी सुख मानकर आशीष दी । 
॥ ३ ॥ फिर खनि्योके बन्दखदहित श्रीरामचन्द्रजी धठुषयज्ञशाखा देखने चरे ॥ ४ ॥ 
रंग भूमि आये दोउ माई # अच सुधि सब पुरवासिन पाई ॥५॥ । 
चले सकल ग्दकाज विसारी ॐ बाठक युवा जर्ढ नर नारी ॥९॥ | 

¦ जब दोनों माई रंग श्रमिमें आये तो यह सुध सब पुरवासिर्योने पायी ॥५॥ तब बालकं | 
ज्वान बद नर-नारी सब अपने घरका काम छोड़कर चले ॥ & ॥ । 
। देखी जनक सीर मई मारी #% शुचि सेवक सब चयि कारी ॥७। | 
तुरत सकल खोगन पहं जाहू % आसन उचित देह सब काहू ॥८॥ । 

५ जव जनकजीने देखा किं भारी भीड़ इई तब अपने पवि विश्वासी सब सेवकोको बुखाकर | 
कहा ॥७॥ अभी सब रोगोके पास जाओ ओर सबको उचित ( यथायोग्य › आसन दो॥८॥ ¦ 

। टोदा-कहि स्ह वचन्‌ विनीत तिन, बेठरे नर नारि ॥ | 
| 

| 
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। 
छ उत्तम्‌ मध्यम्‌ नीच द्यु निज निज थ अबुहा।र ॥ २<७ ॥ | 
: उन विश्वासी सेवकोने बडे कोम नीतिके वचन कहकर नर-नारि्योको बेगया ओर 
। उत्तम, मध्यम, नीच छोर पुरूष अपने-अपने योग्य स्थपृर्‌ बैठे ॥ २८७ ॥ | 
। । राज ऊव तेहि अवसर आये % मन मनोहरता तन छये ॥१॥ 
 ग॒नक्षागर नागर वष्र वीर % युन्द्रं इयाम गोर शरी ॥२॥ 
¢ ( ^ उसी समय _राजङ्कमार भी आये; मानो मनोहरता शरीरम छा रदी है ॥ 9 ॥ शुणोके 
6 | सुद्र चतुर अच्छे वीरः, सुन्दर सावर ओर गोरे शरीर वारे हैँ ॥ २॥ 
गज-समानज विराजत शूरे # उडगणमहं जु युग विधु पुरे ॥॥ 
 निनकी रदी मावना जेसी % प्रथु भरति देखी तिन तेस ॥०॥ 
राजसभामें दोनों भाई रेते शोभित रोति है जसे तारागणोमें दो परे चन्द्रमा हे ॥ २॥ | 
जिनके मनमें जेसी भावना थी उन्दने उसी प्रकार प्रथुकी भूति देखी ॥ ७ ॥ 
देखि भूप महा-रण-धीरा ॐ मनह वीररस धरे शरीरा ॥५५॥ 
। इरे कुटिरु प प्रहि निहारी #% मन भयानक भरति भारी ॥६॥ 
५ बड़ रणधीर योद्धा राजा जब श्रीरघुनाथजीको देखने लगे तो उनको एेसा ज्ञात इआ कि 
मानो वीररस शरीर धारण करके आया क । यह “वीररस” है ॥ ५ ॥ खोटे राजा 
, देखकर डरे, उनको यह सूति बड़ी डरावनी दृष्टि आयी । यह “भयानकं रस” र ॥ & ॥ 


| । रहे असुर छर छोनिप वेखा % तिन प्रथ प्रकट कालसम देखा ॥७॥ 
| 











4 ०१4०) 49999०१ 





पुरवासिन देखे दोउ माह % नर॒ भुषण रोचन सुखदा ॥८॥ 


- 
"र 
भ म थ 9 4-49-4 9 ~> < ० 449 -- ~न भिि रि । 
त क, शनक ् चलज् त क क क क शात थ त सथा ० न ०५ ०. ७७ १7111117 111. 9) 0 








ध ९४ <= 2 < २९३) 


, ~~ 4 स, च“ ~ [ द्व -+~-45+ + कथं ं =+ @० = =>; क@@ = ~~ $^ = १ = कन ह 9 => 4 त ^ च 3 ८ ष 
ष अ त - --^ 92 क न (तै न्दा (र | ~ अर्म [र क कक क # क्र ०० क चः कः ` कैः च क ककः कि 4 कान ऋ चो को ते कनकः क्तिः = क कत क कक चक ऋ तक क्न = कर कच्करकक # स ५ क क 


/ जो राक्षत छलसे . राजाका शरीर धारण कर अये उन्होने भ्रधुको कारके समान देखा 
(† इसमे “रोद्ररस' हे ॥ ७ ॥ पुरवासियोने दोनों माई्योको मवुष्योमें श्रषण ओर नेवोको सुख ¦ 
देने वाखा देखा । इस चोपाईमें “बृद्गाररसकी करी" है, आगेके दोहेमें इसका विकास ३ ॥८॥ ` 
¦ दोहा-नार विछोकहिं हषं हिय, निज विन इचि अघुहप ॥ 
पः जवु सोहत श्रंगार धरि भरूरति परम अनूप ॥ २८८ ॥ 
शिया प्रसन्न दो अपनी-अपनी ङचिके अलसार देखने र्गी; मानो शद्धाररस ही परम ` 
मनोहर सूतिं धारण करके शोभित है ॥ २८८ ॥ | 
विदूषन प्रथु विराटमय दीश्ा # बह सुखकर पद छोचन शीशा ॥५॥ 
जनकं जाति अवलोकि केसे % जननं छे परिय छागं जेते ॥२॥ 
पंडितोने प्रभुको विरारस्वहूप देखा, क्योकि उनकी उपासनाका यही प है कि, बहत 
शख, दाथः पांव, रोचन ओर शिर, जसा यजवैद्‌ मँ लिलि है-सदस्रशीर्षाः पुरूष 
¦ सहस्राक्षः सहस्रपात्‌" अथात विराट्‌ पुर्षके सहस्रो शिरः नैज ओर चरण है, यं बीभत्स 
रस हं ॥१॥ जनकंकी जातिके लोग देसे देखते है जसे अपने सम्बन्धी प्यारे होते ह ॥ २॥ (4 
सहित विदेह विोकहि रानी % शिं समपीति नं जाय वखानी॥द॥ 
योगिन परम तक्तमय भासा % शान्त शुद्ध सम सहन प्रका ॥9 
राजा जनकजीके सहित रानी इस प्रकारसे देखती ई जसे गोदके युसे माता-पिता बेम च 
करते है वह परेमसे कहा नहीं जाता यह “कर्णारसकी कंली " ३ ॥३॥ योगिर्योको परमतच्व 
भय दिखाई दिये, शांतरस केसा कि शुद्ध जिसमें किसी ओर रसका मिलाप नहीं तथा सम ^ 
अथात्‌ बराबर ओर स्वयं प्रकाश है ॥  ॥ 1 
हरि-मक्तन देखे दोउ भ्राता % इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥९९॥ 
रामहि चितव भाव जेहि सीया % सो सनेह मुख नहि कथनीया ॥६॥ 
हरिभक्तने दोनों भाइयोको इष्टदेवके समान सबको सुख देनेवाखा देखा ॥५॥ जानकीजी 
ने जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देखा वह स्नेह अुखसे नदीं कहा जाता ॥ & ॥ 
उर अलुभवति न कहि सक सोर % कवन प्रकार कहे कवि कोङ ॥०॥ 
इहि विधि रदा जाहि जघ भाऊ % तेहि तस देखेड कोरा शङ ॥८॥ 
जो भाव ओर स्नेह जानकीजीके दये है उसके कहनेका उन्हें भी सामर्थ्यं नहीं है, 
मनम ही अनुभव करती दै । तब फिर कोई कवि उसको कैसे कहे ! ॥७॥ इस भ्रकार जिसके 
इदयमें जसी भावना रदी उसने वेसा दी श्रीरामचन्द्रजीको देखा ॥ ८ ॥ 
दोदा-राजत गज समानम, कोश राज किरार ॥ 
वः सुन्दर श्यामक गौर तख, विशव ॒विोचन चोर ॥ २८९ ॥ 
राजसमाजमें अयोध्याके राजाके पुत्र विराजते है जिनकी अवस्था थोड़ी रै, सुन्दर श्याम 
ओर गोरे शरीरवाठे दै जो संसारके नेको उुरानेवारे ह । चोर-वि्याका तो इस दोहेभे 
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तरज्ञार वणेन रै चोरकी सबसे अधिकं बड़ाई यह किं आंखोका काजल चुरा रे, सो यदहं 

‹; खसे बद्कर है, क्योकि विश्वकी आंखोको खरा छेते है । सो जब यह चोर विद्याकी निपुणता 
इनको किशोर अवस्थामे प्राप्त है तोन जने आगे क्या करेगे ! ओर चोर छिषकर रातके 
खमय राजसेवकोंसे डरा इआ सूर्खोकि यहां चोरी करता है, यह रेसे निपुण चोर हैँ कि बड़ी 
खभास दिनदीमे राजाओंके समाजमें निडर हो उनसे बडी वस्तु अथात्‌ सम्पूर्णं विश्वकी 
चोरी की । चोरी करते है कि आंखोंसे देखकर चोर पकड़ा जाता है, सो यह उनको भी जुरा । 
ल्छेते है अब कोन देखे ओर कौन पकड़ ! ॥ २८९ ॥ | 

1 








सहन मनोहरं भ्रूरति दोऊ %&कोटि काम उषमा धु सोड॥१॥ 
दारदचन्द निन्दक सुख नीके % नीरज नयन समावते जीके ॥२॥ 
; यह दोनों सूतिं षहजसे दी मनको हरनेवाखी है कि करोड़ कामदेव की भी उपमा दी जाय 
तो वह मी थोड़ी है॥ १॥ शरद ( क्वार कातिंकके ) चन्द्रमाके समान सुन्दर अख है, 
,; कमल्से ने सनभावने है ॥ २ ॥ 
चितवनि चार्‌ मार मद हरनी % मावत हृदय जाय नदिं बरनी॥३॥ । 
कल कपो थुतिकुण्डल लोढा %चिबुकं अधर सुन्दर षह बोला॥५॥ | 
/ जिनका संद्र देखना कामका मद्‌ हरता है, जो मनको अच्छा रूगे वणेन नहीं होता ॥ ३॥ 
¦ खन्द्र गा, कानी कुटकृते इए कुंडर, दादी ओर होट संद्र कोमल्वाणी मन हरनेवारेहै।॥४॥ 
। कसुदबन्धु कर नन्दक हासा #% श्कुटी विकट मनोहर नाक्षा ॥५॥ 
माठ विरा तिलक श्ललकाहीं कच विलो किअटिअवटिछजाही॥६॥ \ 
, इनको ईंसो कुखुदबधुकर अथात्‌ चन्द्रमाकी किरणोको निदा करनेवाली, मौहंटेदी नासिका 
¦ मन इरनेवाली दै॥५॥ बड़ माथेपर तिलकञ्रक रहा है,बाोकी श्यामरतादेखकर भौरि छजातेरै।६। 
पीत चौतनी दिरन हाई % कुयुम कटी विच बीच बनाई ॥७॥ ॥ 
रेखा _ रुचिर्‌ कम्बुकर भीषा # जनु त्रिुवन शोभाकी सीवा ॥८॥ 
पीली चौकोनी टोपी शिरप्र शोभित है'बीच -वीचमे कुसुमकी कलियां लगाई हे ॥७॥ शेखके 
समान शोभित गलेमें सुन्द्र तीन रेखा षड़ीहैःमानो तीन लोककी परमशोभाकी सीमा ॥८॥ 
दोहा-कुअरमणि कण्ठा कटित, उर तुकसीकी माल ॥ 
2 इषभकन्ध केहरि ठवनि, बरुनिधि बाह विशाल ॥ २९० ॥ 
सुन्द्र मणिजो कुजरमणि गजखक्ता ( हाथीके शिरमं होता है ) उसका कंडा गले पहने 
। है ओर त॒रसीकी माला हदयमे धारण किये ह आशय यह कि गजशुक्तासे राजणुत्र होना 
। तलसीकी मालासे निका चेखा होना प्रकट है । वृषके समान ऊँचे कन्धे, सिंदके सदश 
चारु, बखके सुद, जिनकी बाहं बड़ी हँ ॥ २९० ॥ 
कृटि तूणीरं पीत पट बधि % कर शार धलुष वाम बर कधि ॥१॥ 
पीत यज्ञ॒ उपवीत हाये % नखरिख म॑ज॒ महाछबि गाये ॥२॥ | 
‡ 
































९ सवया -- वरदन्तकि पंगति कुन्दकली अधराधर पल्लव खोलनको । चपला चमकं घन बिज्ज्‌ जगं छबि मोतिन माल अमोलन की । चुघ- 
{ रारि लटं लटक मुख ऊपर कृण्डललोल कपोलनकी । निवचछावर प्राण करे तुलसी बलिजाऊं लला इन बोलन क । 
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कमरे तरकस ओर पीला प बाधे ई.हाथम बाण शेष धल वयं कांधिषर शोभित ई {| 
ही शृंगार रस ओर वीर रससे म्रयोजन है इस कारण नीचे का वणन नहीं किया॥१॥पीला ‹ | 
नेऊ शोभायमान है, नखसे शिखा तकं अधिक्‌ छवि चारही है ' वल्ल महीन थे, इससे ! 
यज्ञोपवीत चमक रहा था ॥ २॥ 
देखि लोग खव भ्ये खरे % इकटक छोचन टरत न टारे ॥३॥ 
हरषे जनक देखि दोड भाई #% शुनिपद-कमल गहे तब जाई ॥9। । 
देखकर सब रोग सुखी इए,पलक बिसार नेसे एेसे देखने खगे किनेचर रारेनरीं टरते॥३॥ ^ 
जनकजी दोनों भाश्योको देखकर प्रसनब्र हए ओर तब जाकर विश्वामि्के चरण पकड़ ॥9॥ ‹ 
करि विनती निज कथा खनाई ॐ रंग अवनि सब यनिहि दिखाई ॥०९॥ 
जह जह जाथ कवर वर दोऊ # तहं तदह चकितं चितंव स्षब कोङ॥\&॥ 
विनती . करके सब अपनी कथा सुनायी ओर सब रंग भ्रमि अनिको दिखायी । (कथा श 
समय राजा जनकं इस धनुषकी पूजा कर रहै थे तो जानक भी उनके सङ्क चरखी गयी थीं 
मनम विचारा कि; पिता इसी कारण यहां पूजन करने आते ई बड़ा अम होता है, अत 
धनुष उठाकर घर ठे आयीं । दूसरे कल्पकी कथा-जहौं धनुष रखा था वहं पूजाके स्थानम 
जानकीजीकी माता लीषा करती थीं, एक कोनेमें धनुष रहता था इस कारण तीन कोने रीपे ~ 
जाते थे । एकं दिन बे कछ कायं वश न जा सकी, जानकीजी खीपने को गयीं उन्होने धलुष 
उठाकर चारों कोनेमे टीप दिया । तीसरे कल्पक कथा-सीता क्डकियोके सङ्क चाई--माई 
खेर रदी थीं, हाथका ञ्जटका कगनेषर धनुष अपने स्थानसे हट गया, तब राजाने अचभित ~ 
हो यह प्रण किया कि जो घुष तोड़गा उसको कन्या व्याह दगा । जनकजीने विश्वामिज्र- 
जीसे यह कहा किं महाराज ! एकं वर्षका प्रण किया था,किं वषमे जो धलुष तोड़गा उसको 
सीता व्याह दंगा उसमें केवल यदी आजका दिन शेष है ॥ « ॥ जहा-जहां दोनों न्द्र 
कुमार जाते ह वँ -वहौँ सब कोई चकित हो देखने ख्गते ह ॥ & ॥ 
निज निज सचि शमह सब देखा % कोड न जान कट ममं विसेखा॥७॥ 
भलि श्चना सनि दपसन केर #% रजा सुदित महासुख टदेङ ॥८॥ 
अपनी-अपनी श्चिसे रामजीको सबने देखा; परंतु इसका विशेष मम किसीने नहीं जाना 
॥ ७ ॥ जब विश्वामिज्रजीने राजासे कदा किं आपने अच्छी रचनाक है तब राजा एेसे चुम 
शब्द सुनकर महासुखको प्राप्त हए । ( यह जाना कि धलुषको भरीरामचन्द्रजी तोड़ देगे)॥८॥ 
दोहा-सब्‌ मञ्च॒नते .म॑च इक, युन्द्र विशद विशाल ॥ 
पुनि समेत दोउ घु तहँ बेारे महिपाल ॥ २९१॥ 
सष सिहदासनोमें एक सिंहासन जो किं खुन्दर, उज्वरु ओर सबसे बड़ा था, सुनि सहित 
दोनों भाइययोको राजान वहां बेटाया ॥ २९१ ॥ 
प्रयुहि देखि सब दष दिय हारे % जनु राकेरा उदय भये तारे ॥१॥ 
प्रतीति सबके मनमाीं % राम चाप तोखं शक नारीं ॥२॥ 
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\ _ श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सब अपने मनम हार गये जसे शरदमें पूर्णं चन्द्रमाके उदय । 
\ होने पर तारे हार जाते ह ॥ १ ॥ सबके. मनमें एेसा विश्वास इआ कि श्रीरामचन्द्रजी || 
निस्सन्देह धञष तोड़ दंगे अथवा न भी तोड़ं तो मी ॥२॥ ६ 
विह मंजेउ मव ॒धलुष विशाला # मेटिदहिं सीय रम उर माला ॥३॥ | 
अस विचारि गवनहं घर माई % जय प्रताप वरु तेन्‌ बाई ॥५॥ । 
: विना शिवजीका विशारु धडुष तोड़े इए भी जानकीजी श्रीरामचन्द्रजी कं गर्म जयमाल 

¦ डारु देगी ॥३॥ एेसा विचार भाइयो ! जयःप्रताप,बरु, तेज गँवाकर घरको चरे जाओ॥४॥ 
बिसे अपर भुपसुनि बानी #% जे अविविक्‌ अन्ध अभिमानी॥५॥ | 
तरे धठषं व्याह अवगाहा % बिव तरे को ईबरि विषाहा ॥६॥ 
„ यह वाणी सुनकर दूसरे राजा हेसेजो अज्ञानसे अन्धे ओर अभिमानी हैँ बे फिर बोटे॥५॥ {¦ 
* धनुष तोड़ कर भी व्याह होना कठिन है तो विना तोड़ कुमारी को कौन व्या सकेगा !॥६॥ ¦¦ 
¦ एक बार काह किन होङ़्‌ #%सिय॒दहित समर जितब हम सो |! 
यह सुनि अपर भप अुसकाने # धम शी हरिभक्त स्याने ॥<॥ 

। एक बार तो कार भी भ्यो न हो जानकीजीके हेतु इम उसको द्धम जीतगे ॥ ७ ॥ यह 
सुनकर ओर राजा शुसकाये, जो धर्मशील नारायणके भक्तं ओौर चतुर थे! < ॥ 4 
“  सोरटा-सीय्‌ विवाहब राम, गवे द्र ॒कूरि खनो । 
जीति को सक संग्राम, दशरथके रन बाकर ॥ ५ 

वे बो सीताजी को तो राजाओंका घमण्ड दूर कर भ्रीरामचन्द्रजी री विवाहेगे, इनको 
कौन समरमं जीत सकता है ! यह महाराज दशरथजीके पु रणमे बड़े वाके है ॥ ३७ ॥ | 
छथा मरह जनि गाठ बजाई # मन मोदक नहिं भूख तारे ॥१॥ 
हमारे युन परम एनीता % जगदम्बा जानह जिय सीता ॥२॥ 
बृथा गाल बजाकर मत मरो । मनके मोदकोंसे भूख नदीं बुञ्चती ॥ १ ॥ हमारी परम : 
पवित्र शिक्षा सुनो । जानकीजीको जगन्माता जीमे जानो ॥ २ ॥ । 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी ॐ भरिटिचन छवि लेह विहारी ॥३॥ ^ 
सुन्दर सुखद सकर यणरसी ॐ यह दोउ बन्धु शु उशवासी ॥०॥ 
ओर ज॒गत॒के पिता श्रीरामचन्द्रजीको विचार ने भरकर छषि देख छो ॥ ३ ॥ सुन्दर 
ओर सुख देनेवारे सब गुर्णोकी राशि ये दोनों शिवजीके ड दयमे बसनेवालेहें॥॥ ` ¦ 
खधा-समुद्र॒ समीप बिदाई मृग जठ निरखि मरह कत घाई॥५॥ । 
कण्डं जाय जाको जोई भावा % हम तौ आज जन्म फल पावा॥६॥ । 
अग्रत सञुद्रके निकटं छोड मृगतृष्णाका जल देखकर क्यों मरते हो १ ॥ 4 ॥ जिसको 
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जो अच्छा रगे वही जाकर करे, हमने तो आज जन्मका फल षा छया ॥ ६ ॥ 


+ अस कदि भके भूष अवरागे % रूप अनूप विलोकन छागे ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका उपमारटि ॥ 
विमानोमं चद इए आकाशसे देवता देखते है ओर फूट बरषाकृर (८ ॥ | । 
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दोदा-जानि युअवस्षरं सीय तव, पठई जनक्‌ बलाय ॥ | 
"छ चतुर्‌ सखी य॒न्दरि सक, सादर चीं दवाय ॥ २९२ ॥ 0 

तब अच्छा अवस्र जानकर जनकजीने सीताको ला भेजा ओर सब चतुर सखिया जो 1 

¦ सुन्दर भी ई वे जानकीजीको आदरसे छवा ठे चरीं ॥ २९२ ॥ 

¦ सिय शोमा नहिं जाय बखानी % जगदंबिका खूप शणखानी ॥१॥ / 

। उपमा सकल मोहिं ष छागी % प्राकृत नारि अम अलरागी ॥२₹॥ 1 

। जानकीजीकी शोभा बखानी नदी जाती जगतकी माता हप शणकी खान ईै॥१॥ 1 

¦ गोसाईजी कहते हे-ख्चको सव्‌ उपमा छोटी लगती ई क्योकि वे प्राक्त ल्ियोके अगमं + 

।, अनुराग किये है अधात्‌ कवि्योने वह साधारण चचिरयोको दी ह ॥ २ ॥ 14 

। सीय षरणि जेहि उपमा. देड % कुकवि कहाय्‌ अयश को © ॥२॥ 

। जो पटतरिय तीय सम सीया % नग अस युवति क कमनीया ॥७॥ 

 सीताके वर्णनमें उस उपमाको देखकर अधम कवि नाम कदाकर कोन अषयश ॐ ॥ ३ ॥ 4 

¦ जो जानकीजी की उपमाको किसी स्रीसे दँ तो जगतुमे देसी न्दर ची कौन दै 1॥ ७ ॥ 

गिरा शखर तन अध्‌ भवानी %&रति अति इलित अतचपतिजिानी॥% 
विष वारुणी बन्धु प्रिय जेही % कदय रमा सम किमि वैदेही ॥९॥ _ (: 
¦ सरस्वती शखर अर्थात्‌ बहुत बोलनेसे दोषयुक्त ३, भवानीको अधोगका दोष है ओर रति 
¦| (कामकी श्वी) अति दुःखित ई; क्योकि उसका पति अगरहित ह अतः वियोगिनी ३।५॥जिन 

\! कक्मीके विष ओर मदिरा दोनां प्यारे भ्राता ह, उनके समान जानकीजीको केसे कं ! सुदरसे ¦ 
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, विषावाक्णी ओर लक्ष्मी निकली है ओर जहां लक्ष्मी ह ती है वहां मादक द्भ्य स्वयं आ जाते ई ~. 
\¦ यदि कोहं तकं करे कि स्रीर्टिग होनेसे वारुणी बन्धु नहीं हो सकती तो यद अथं है किं जिस (‡ 
¦| कक्ष्मीका विष बन्धु दै, जिससे वारुणी रिय है उसका _ सीताजीके समान कैसे कटे ! अथवा ¦ 
५! वाङ्णीका प्रिय बन्धु विष जिसको व) है उस लक्ष्मीके समान जानकीजीको केसे कट 1 ॥६॥ 
1 जो छवि सधा परयोनिधि दोह % परमरूपमय कच्छप सोई ॥७॥ | 
शोभा रज॒ मंदरं श्रंगारू # मथे पाणि क्न निन मारू॥८॥ 
।। जो छबि सुधाका समुद्र हो ओर उसमे परम रूप कच्छप हौ ॥७॥ शोभाकी रज्ज अथात्‌ | | 
¦ रस्सी हो ओर शङ्कार मंद्र ( प्वत-मथानी हो ओर काम अपने करकमलसे मथे ) ॥ ८ ॥ ¦ 
दोहा-इहि विधि उपने छष्िमि जब, सुन्दरता सखम ॥ ५ 
वः तदपि सकोच समेत कवि, कर्हाहि सीय सम तुल ॥ २९२ ॥ 
। इस प्रकारसे जब लक्ष्मी सन्दरता ओर खखकी मूल उपने तो भी सीताजी को लक्ष्मीक 
। समान कने म अर्थात्‌ सीताजीको उपमेयके स्थानम ओर उस लक्ष्मीको उपमाके स्थानम 
। रखनेसे कविको संकोच होता दै ॥ २९२ ॥ 

। चीं संग ठे सखी सयानी % गावत गीत्‌ मनोहरं बानी ॥१॥ 

| सोह नवक तलु सुन्दर सारी %जगतजननिअतकितिछबि मारी ॥२॥ 

| | 
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सभाकी रीति जाननेवारी चतुर सखी जानकीजीको संग लेकर चरीं ओर मनोहर वाणीसे 
गीत गाने लगीं ॥१॥ नवर अथात्‌ नवीन शरीरपर सुन्दर सारी शोभित रै ओर जगत्की माता 
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क ललित छबिसे भरी ह । यां चौपाईके एकपल शङ्गार रस ओर दूसरेभे शांतरस है इसको 
(¦ “^ विरोधाभास कहते हे क्योकि -श्द्गारसे ओर शांतमे विरोध है परंतु यहां दोनोँके इकट्‌ ठा कर 
† देनेका भरयोजन यह कि; शद्धारसे जो कहने वा सुननेवारेका चित्तरूपी पत्ता उड़ तो शात 
¦ रखके अतुलित भारी पहाडसे दब जाय । दूसरा अर्थं यह कि ततुसे जो भारी नूतन ओर तन 
£ अर्थात्‌ बडी है जगजननी अतुखिति छविसे भर गयी है, वह शोभा समान है, तीसरा अथं यह 
कि, इसी सृरू तवसे सारी सुन्दर रतिरंभादि शोभा पाती है, ओर अतुलित भारी जौ 
जगजननी पार्वती लक्ष्मी, सरस्वती आदिक है वे इसी नवरुतनुसे शोभित इई ईँ, चौथा अथं 
¦ यह जो सब सखियां देसी हैँ कि, उनका तञ जगजननी की अतुलित ओर भारी छविसे भर 
गया है वे शोभित ह । अथवा भारी अथात्‌ सब नवीन तयुवारी युवा अवस्था में प्राप्त है 
ओर खुन्दर ह परंतु जगन्माताकी छवि अतुकित रै अथवा जगते अतुकित छबि जो भारी 
। डे उसकी जननी सारी ह वही नवीन तबुषर शोभित है इससे शृङ्गार रस दी पूणं है ॥ २॥ 
¦ भूषण खक सदेश य॒दाये # अंग अंग रचि सखिन्‌ बनाये ॥३॥ 
¦ रंगभूमि जब सियपणु धारी # देखि ख्य मोहे नर नारी ॥५॥। 
सब गहने जो रंभादिकके अग ॒काल्देशमे पड़कर दुबरे हो गये थे वे श्री जानकीजीके 
अङ्क सुदेशमें आकर मोटे हो गण ओर अङ्कसे शोभाको प्राप्त इए, उनको एक-एकके अनु 
¦ सार रचकर सखियों ने बनाया ॥३॥। जब रंग भूमिम जानकीजीने पग पारण किया तो इष 
¦ देखकर नरनारी मोदित दो गए । अथवा जब जानकीजीने पग धारणं किया तो इष देखकर 
नरनारी मोह दो गये, नारियोके मोहनेमें सन्देह नहीं करना, क्योकि जानकीजी प्राकृत नारी 
नहीं है वा मोहित दो मवुष्योने गदेन इ्ुकालीं॥ 8 ॥ 
हषि युरन इन्दुमी बजाई % वषि प्रून अपसरा गाई ॥॥ 
< पाणि सरोज सोद जयमाला % ओचक चितये खक युवाला ॥९६॥ 
(गंधवेनामक्‌) देवताओने प्रसन्न हो वाजे बजाये ओर फू वषोकर अप्सराओने गाया ॥५॥ 
जिन जानकीजीके कमलसे हाथमे जयमाखा शोभित है उन्होने ओचक हो सब राजाओंको देखा॥&॥ 
सीय चकित चित शमहि चाहा % मये मोह वश सव नर नाहा ॥७॥ 
धुनि समीप दोउ माह % गे ठकि डोचन निधि पा ॥८॥ 
फिर सीताजीने चकित चित्त दोकर श्रीरामचन्द्रजीकी इच्छा की, यह देखकर सब राजा 
मोदके वश हो गये ॥ ७ ॥ सुनियोके समीप दोनों भाईइयोको देखा वा जिन दोनों भाइयोकि 
समेत तदीय शृङ्गारकी प्रबरुताके अधीन हो सुनि बेठे है उनको जानकीजीके रोचन (अपनी 
निधि पाईं ) अर्थात्‌ करक कर देखने रगे । जसे खोई इई वस्तु पाता है ओर लक कर 
उसकी ओर देखता रै ॥ ८ ॥ 
दोदा-णश्चनन्‌ खाज समाज वडि, देखि सीय सकुचानि ॥ 


€ र्गी विलोकन सखिन तलु, रघुवीरहि उर आनि ॥ २९४ ॥ 
र्जनोका बड़ा समाज देख बड़ी खाजसे खजित हो जानकीजी सकचायीं। सीय ओर रथुवीर 
नाम्‌ अथावुकरूल दै । सीताजीको शीतलता इइं ओर रघुवीर इसछिए कहा किं वीरता प्रग 
रनेका समय है, अतः रामजीको इदयमे धारणकर सखियोकी ओर देखने गीं ॥२९७॥ 
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राम~रूप अश सिय छवि देखी % नर नारिनि परिहरी निमेखी ॥१॥ 
सोचहिं सकर कहत सकुचादीं % विधिक्चन विनय करहि मनमाहीं ॥२॥ 
श्रीरामचद्रजीका प ओर जानकीजीक छबि देखकर नरनारी एकटकं रइ गये पलक गिराना | 





छोड़ दिय[॥१।स॒ब्‌ सोचने लगे ओर कदनेमे सङ्चाये, विधातासे विनती म॒नसे ही करने लगे॥२॥ 
हुई विधि वेगि जनक जडताई % मति हमारि असि देह यहां ॥३॥ 
विन विचारं प्रण तनि नुर नाद्र % सीय शमकर्‌ करहि विंवाह्र ॥७॥ 

$ ह विधाता! जनकृकी जडता शीघ्र इर खो ओर इमारी देसी खन्दर मति दो । विधि इससे 

५ कहा किं! जनक अविधि करते हँ ॥ ओर वेगि कडनेका प्रयोजन कि आजका ही समय ह, 

{ कर न रहेगा॥ ३॥ विना विचारे प्रण त्यागकृर राजा जानकीजीके सङ्क श्रीरामचंद्रजीका व्याह 

४, कर दं । नरनाहू ( नरोके स्वामी ) जनकजीको इस कारण कंडा किं, उनको अर्थपर 

। चाहिये क्योकि राजाओंका यह धमे है इसरा यइ करं नरनाई धर्म नेका पालना है सो जो 

\ बिना विचारे किया, उसके छोड़नेसे नरोका पाखन होता है ओर सीयरामका विवाह होता है । 

| अतः यह प्रण इन अर्थक विक है ॥ ७ ॥ 

जगमल कटहिं माव सव काह % हठ अन्हे अन्तहं उर दूर ॥९॥ 

यहि छाटक्षा मगन सव लोग % वर संवरो जानकी-योगू ॥६॥ 

जगत्‌ भला कहेगा ओर सब किसीको अच्छा लगेगा, हठ करनेसेअन्तमे दयक दाही 














५ होगा ॥५॥ इसी लारसामे सब रोग ममर ह किं यह सवरा वर जानकीके योग्य है ॥ & ॥ 


"अथ क्षेपक ‰& 
रावण बाणासुर तब _आये % देखि लोग अतिशय भयपाये ॥१॥ 
सकल परस्पर करहि विचारा % अब धौं कहा करहि करतारा ॥२॥ 
उसी समय वहां रावण ओर बाणासुर आये, उनको देखकर सब रोग बहत डरे ॥ 9 ॥ | 





। ओर परस्पर सब विचार करने रगे कि न्‌ जाने अब इश्वर क्या करेगा ॥ २ ॥ 
क ०-याके दशरीश बीसबाह डो शे मानो याके एकरीराबाह्‌ दीरष हजार । 
¦ दानां खा चंदनको दीन्दे हं तरिंड भाल पहरे शदराक् श तलु छार ह ॥ । 
दानो अतिक्ी भायो दोनों जग जीत पायो दोना मय देत देखे तल विकरार है । ¢ 
¦ दोनों ध तोर ताको कौन है उपाय हाय शोकते उधारको उधार करतार है॥१॥ 
सृभाके रोग प्रस्पर्‌ कहने लगे कि इनमें एकके दश्‌ शिर्‌ ओर बीस हाथ पहाड़के समान | 





† डोरते दै, एकके शिर तो एक, प्रतु बाहे हजार है दोनों माथे पर लार चन्द्नका बिपुण्ड्‌ 
+ गाये दराक्ष की माला पहने;शरीरमें भस्म रमाये, दोनो बलवान्‌ जगत्‌के जीतने वारे ओर 
| दोनो डरावने भयकृर शरीर _धारे है, यद धनुष दोनों दी तोड़ डारगे, हाय ! अब इसका | 
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(च्म 


९ क्या उपाय हो ! ईश्वर इस शोकको दूर करेगे ॥ ^ ॥ ¢ 
तव॒ रावण बल्यो. हरषाई % कृं सिया सो देह बताह ॥३॥ 
५ धवुष तोरि छे जाव अबदीं % बोखो बाणासुर अस ॒तबहीं ॥५॥ । 





तब रावण प्रसन्न होकर बोखा-बताओ जानकी कौ दै ! ॥ ३ ॥ मँ धलुषको तोड़कर 
अभी रे जा, तब बाणासुर इस प्रकार बोला ॥ ४ ॥ 
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शस धल धञ्यो विचारत्‌ नारीं # भारत काहे. गार ॒वथारीं ॥९९। 
तुम राखत अति गवे सुरारी % तब रावण सुनि बात उचारी ॥६॥ 
य्ह गुङूका धञुष रखा इ आ हे विचारते नहीं, ब्रथा बकबाद्‌ क्यों कृरते हो ! ॥ ५ ॥ 
१ रावण ! तुम तो बड़ा अहंकार करते हो, यह सुनकर रावण बोरा ॥ & ॥ 
¦ ऋ०-सेरे युनदैडनते देखिखण्डखण्डदैड भाजिके ब्रह्माण्डटैते कार कीन्हों गौनहै। 
\ घ्रम्‌ प्रचण्ड नवखण्ड मे अखण्ड फैरो दैखिकै प्रताप मारतंड डोके मोन हे ॥ 
। देत देत दण्ड धननाथं मये द्रव्यदीन सनत कोदण्ड चण्ड इद्र मानो जौन्‌ है 
बाहृटण्ड छतदड सो सुमेर तोरो जाय कीन्हो युण्डमाछिको कोदैड गर्वं कौनहेर॥ 
रावण बोखा-मेरे थुजदण्डोंसे जगत्‌ को खण्ड-खण्ड देखकर वा दण्डको खण्ड २ देखकर 
+ काल भी तो ब्रह्माण्डसे भाग गया ओर मेरा वीक्षण प्रताप नवखण्ड फैला रहा है, 
* भरतापको देख सूयं भी मोन धर चरता है, मने कुबेरको दण्ड देते-देते द्रव्यहीनं कर डाला 
| है मेरे घनुषका शब्द्‌ सुन इन्द्रं कांपता है मेने अपनी बाहरी दण्डष्र छचके समान मरर्को 
^ उढा छया, पिर शिवजीके पुराने धनुष उटानेसे क्या अहंकार है ॥ २ ॥ 
बाणापुर तब क्यो रिसा % हौ तुम बड असुर अन्याई ॥७॥ 
तब बाणासुर बोखा-तुम बड़ अन्यायी राक्षस हो (देखो ) ॥ ७ ॥ 
°-जोट मगवानव्रदान दाता तीनो छोक तीन पाय प्रश्वी हेतु वेष बड़ लीनो हे । 
+ आयतातपासचीन्होतपिनानिराशकीन्दोदीन्दोदानटीन्होऊनीमानिरौषभीनो हे॥ 
५ माष्यो पितुीजे मोदहिदानीदानद्रन्यतल्यहोदिपाणिदोईपाल्रेकैतोटि रीन्दोहै। 
पव शवेरीश जाते सवं यदा सवभा २ रे तेरे रसे गर्व हह नाहीं कीन्हो हे ॥३॥ 
जो भगदःन्‌ तीनोंरोकको वर देनेवारे है, जिन्होनि तीन चरण पृथ्वी लेनेके निमित्त बड़ा 
वेष वामनजीका बनाया ओर जब पिताके षास आये ओर बलिने पहिचान भी लिया तथापि 
निराश न किया ओर जब उन्होने थोड़ासा दान मांगा तब पिताने रोषकर कहा क्यों मेरी 
देसी करते हो, सुञ्चको देखकर दान मांगिये तब उनके बहत इट करनेसे मने दी जर लाकर 
उनके हाथमे दिया, निदान जो दान उनको दिया उसका यश चिखोकी गा रदी है ओर 
चन्द्र सूयं साक्षी ह परंतु तेरासा तो घमड चैने भी नहीं किया ॥ ३ ॥ 


श कचः तव रावण बोला §& 
सवैया ध शीराकि ध सिगरे ग यो सरसों सम ४ है। 
नहि शेषके वेष शारीरं सक्षम कीन्हे अभूषण जं 
स्रो हिव बास्च कियो जहि शे सो छोर करि एकि = | 
हौं नहिं गर्वं करौ करे कौन प्रसत जाहि हरी हर तो 


रावण बोरखा-एकं शिरकी कोन चलायी,सारा जगत्‌ सरसोके समान जिसके शिरषर शोभित 
होता है उन शेषजीका एक सृक्ष्म गहना शरीरमें पहरनेका जिन्होने बना लिया है वे शिव जिस 
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पवेतप्र रहते है वह इ धेने एकं शाथः हाथसे उव ल्या, तो मैगवे न कड तो कौन ! करे जिसकी 
शिवजी भी ब्रशंसा करते हँ ॥ ® ॥ 
घवैया-पीन पिनाक पुशच्कियों विर्च्यो विधि छेकर वज्रको सार हे । 
याकी न जानत्‌ है यस्ता नदिं सीख गने धन्यों प्रो ग्र है ॥ 
आपनो गव गर्वोवनको धनु तोरनको शठ कीन्हो विचार ॥ 
जो बढृके वते षके अवछोकत है सो तौ नाङक्धो बार हे ॥०॥ । 
9 
| | 
दे 
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शिवजीका पुराना धनुष नहीं -यह बड़ा इद्‌ है ओर विधातनि वनका सार ठेकर रचा है । 
अरे ! त्र इसकी गरूआह . नदीं जानता ओर न सुनता है इससे परा वार विदित होता है। 
यह अपना ग्वं गर्वँनिको ही त्ने धनुष तोड़नेका विचार किया ई जो बरसे बढ़कर बतं 
बोलता है वह तो नाका बार है ॥ 4 ॥ 

धवुष तोरि तोरहं मद तों % पुरी उटाय वारिनिधि बोरौँ ॥१॥ 





अस कहि धद॒ष उठवन छागा श्डठ्यो न तब कह बाण अभाभा ॥२॥ 
! तब रावण बोला-धनुष तोड़कर तेरा भी मद तोडगा ओर तेरी पुरी उठाकर, सुरभे इवा 
¦ दगा ॥१॥ एेसा कहकर धरुषको उने खगा पर न उठा,तब बाणास्र बोखा अरे अभागे॥२। 
| स्वेया-कर जो करमें केछास सियो अब कैसे कं नाक सिकोरत है 
¢ दइ तालन बीस शुजा हराय _ अके. धको . ्कश्चोरतं ३ । | 











तिल एक हठे न्‌ हटे वुधा रसि पीसके दौतिन तरत ह 
मनमें यह ठीक भयो हमरे मद काको महेश न मोरत है ॥६॥ ` 6 
देखो सभाके लोग । जिसने हाथमे केरास खिया है, अब वह कैसे नाकं सिकोडता 2 ! 
बीसों भुजा तारके समान दराती रँ ओर धनुषको अनेक प्रकारसे अकंञ्चोरता है प्र वह । 
एक तिल नदीं हिरुता ओर प्रथ्वी दिखती है कोधके मारे दांत पीस रहा है, निदान यह 
हमने मनम निश्चय कर लिया कि शिवजी किसका मद नहीं तोडते ! ॥ & ॥ क 
यह कहि धलु प्रदश्िण करक % बाणासुर निकस्यो अट भरि ॥१॥ 
तब रावण बोढा रिसिआई % जाद्‌ याम परत दिखाई ॥२॥ | । 
यह _ कहकर बाणासुर धनुषकी प्रदक्षिणा, कर प्रसन्न हो वहांसे चला गया ॥ १ ॥ तब {^ 
रावण क्रोध करके बोखा कि भ्रुञ्चको तो इस धनुषमे जाद्‌ सा दीखता है ॥ २॥ | 
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वैसे छे जाँ सिय अबहीं % भह अक्छाशवाणी यह तबहीं ॥२॥ 

तव॒ कुम्भीनसि कन्या जोह % टिये जात मधु दानवं कोह ॥५॥ 

तो अब वसे दी इस कन्याको ले जाऊ उसी अवसम आकाशवाणी इई ॥ ३ ॥ अरे 
रावण ! तेरी कन्या कुभ्भीनसीको मधु दैत्य लिए जाता ईै। ( मेघनाद यज्ञम है, विभीषण 
जप करने गया ओर इम्भक्ण सोता है ) ॥ ® ॥ 

सुनि रावण बोला इख पाईं % ताको छार अबहि डा ॥५॥ 

अस कदि तुरत गयो अघ्रुरारी % मये समाके पति सखखारी ॥६॥ 


थि नङ्गन गिनि ज्वणि नणि जह्णिभ्नि भनि भणि भजि जद्गिजगि भ नग ननन निनि द्णिनिजिजङ्ि 
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०) “स कटीकं तुलूखीकृकराख्छःणस्‌ > ` 
‰\ सुनकर रावण दुःखित हो बोला मँ अभी जाकृर उसको छृडा खाता ह ॥ ^ ॥ यद कंद 
(\ ठरेत वौँसे चला गया ओर सभाके राजा सुखी हो गये ॥ & ॥ 

५ इति क्षेपक 

\ तब बन्दीजन जनक उुाये % विरुदावटी कहत चङि आये ॥७॥ 
\ कह उप जाय कह प्रण मोरा % चले भाट हिय हषे न थोर ॥<॥ 1 
¦ तब जनकजीने भाटोको इलायाः वे पुरुषोंकी कीति कहते इए आये । इलानेसे आनका | 
¦ कारण यह था फि वे भी रामजीका रूप देखकर्‌ अपनेको भूल गए थे ) ॥ ७ ॥ राजाने का | | 
\। हमारा प्रण जाकर कहो । यह सुनकर भाट चले, जिनके मनम बड़ा हपै है अथवा राजाकी ( 
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¦ आज्ञासे भाट चले, परंतु उनके मनम छ भी हषे नदीं है, क्योकि राजाने भण नदीं त्यागा ॥८॥ |! 
। दोहा वैदी वचनवर्‌, सुनह सकल महिपाङ ॥ ॥ 
५ चयः प्रण विदेह कर करहि हम, युना उठाई विशा ॥ ₹९९॥ | 
\ तव बन्दीजन यहं भ्रष्ठ वचन बोरे-हे सब राजाओ ! खनो ! हम अपनी बड़ी भुजा उगकर ( 
| राजा विदेहका भ्रण कहते दै विदेहका आशय यह किं मा्टोकृ य॒ भण अच्छा नडी कगता अतः | 
\\ कहते हे कि देदी भी रसा नदीं करते, यइ राजा जो विदेही ह उनका भरण सुनो जो विशाठ 


क 
(2 


“डवा हम उस प्रणको कहते ह जो बड़-बड़ राजाओंको देह रहित करनेवाला है ॥ २९५ ॥ 
प सुजवल्‌ विधु रिव धलराहू % शर्अ कठोर विदित्‌ त ब्‌ काटू ॥१॥ 


स 


। शवण बाण महामट भारे # देखि शरासन मवेहि सिधार ॥९॥ 
¦ राजाओंकी थुजाओंका बरु चन्द्रमा दै, उसके रास करनेको यह शिवकां ध ष राह है । 
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| इसका भारी ओर कटोरपन सब कोई जानते ह ॥१॥ कि रावण ओर बाणासुर जो बड़ बड़ । 
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¦ योद्धा थे वे इस धनुषको देखकर दी चले गये, उन्होने छवा भौ नही ॥ २ ॥ 
¦ सोहं एररि कोदंड कटोरा ॐ राज-समाज +. च तोश ॥३॥ 

। त्रिभुवन जय-समेत वैदेदी # विनहि विचारि वरे हटि तदी ॥५॥ 

1 प शिवके धनुषोमे सबसे अधिकं कठोर यह. धनुष आज राजाओकि समाजमे जो 
इगा-कटोर कडनेका भाव यह्‌ कि, घडष ओर भी ह पर यह कृटोर दै । आज इस णि 
¦ कहा कि कल्क नियम्‌ नदीं क्यांकिं आज प्रणकी अवधि पूरी इई ॥ ३ ॥ वह तरिशरुवनका 
+ जय्‌ वैदेदी सहित वा वैदेदी जो तिुवनकी जय समेत है, उसको विना विचारे वर सकेगा 
! इसमे राव रंकका विचार न दोगा ॥ ४ ॥ 
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| युनि प्रण सुकर भप अभिलाषे % मट्‌ मानी अतिशय मनमाषे ॥९॥ | 
„१ 
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परिकर बधि उ अकुला % चरे इष्टदेवन रिरनाई ॥९॥ ५ 
। भ्रण सुन सव राजाओंने अभिलाषा की पर भटमानी जो कि बका घर्मंड रखते थे न्द 
¦ मनम अधिक क्रोध किया ॥५॥ अपनी अपनी कमर बांधकर चबड़ा उ ओर इष्टदेवताओंको | 
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शिर नवाकर चले ( शंका ) इष्टदेवताओंको शिर नवनेषर्‌ भी मनोरथ सिद्ध क्यो न हआ 1 
( उत्तर ) राजा्ओंकी उपासना सत्य नदीं थी वे कुरिर थे अच्छे राजा तो धनुषके निकट 
मी नदीं गये तथा “जिनके कुछ विचार मनमारीं । चाप समीप मदीप न जादी" अथवा वे 
| राजा एसे आतुर रोकर चले कि ““इष्टदेव न्‌ शिर नाई” इष्टदेवको भी शिर (वं नवाया, 
¦ इससे मनोरथ सिद्ध न हुआ । श्रीरामचन्द्रजीके सम्घुख देवता क्या कर सकते दै 1 ॥ & ॥ 
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तमकि ताकि तकि रिवध धरदीं % उखइ न को टि भति वछ करीं ॥७॥। 
नके कल विचार मन माहीं % चाप मीपं महीप न जाहीं ॥८॥ 
क्रोधसे देखकर निशाना लगाकर शिवका धनुषं पकड़ते है परतु अनेक भांति बल करनेपर 
भी नहीं उठता ॥७॥ जिन राजाओकि मने ङ ज्ञान ह वे धवुषके पाक्ष मी नदीं जाते ॥ ८ ॥ 
दोदा-तमकि धरहि धु मट्‌ प, उठह न चछूहिं जाय ॥ 
ह म्नेह पाय भट बाहव, अधिक अधिक गाय ॥ २९६॥ 
भूद्‌ राजा तमक कर धनुषको पकडते है, प्र जब नहीं उठता है तो ख्जाकर चल देते हैँ 
ओर धनुष मानो राजाओंका बल पाकर अधिक भारी होता जाता है ॥ २९३ ॥ 
भप सदस दश्च एकहि बार % छ्गे उटावनटरे न टस ॥9॥ 
डगे न शम्भ शरासन कषे % कामी वचन अतीमनं जघ्े ॥र॥ 
दश हजार राजा एकदी बार धनुष उठाने गे, प्र वहं टसं मस न इ ( शंका ) | 
यदि धनुष टट जाता तो जानकी किससे ब्यादी जाती ! ( उत्तर ) उन्होने सोचा होगा कि & 
युद्ध कर लगे, जो बली होगा उसको जानकी मिक जायगी । अथवा एकं दिनम दश हजार £ 
राजाओने उठाया परंतु वद टारे न टला ॥ १ ॥ शिवजीका धुव कैसे नहीं डिगता है कि 
से कामी पुर्षके वचनसे सती श्चीका मन चखायमान नहीं हौता ॥ २॥ 
पब चप भये योग उपहासी % जेषे विनं विराज संन्यासी ॥३॥ 


{4 
कीरति विजय पताका भारी # चै चापकर बरबस हारी ॥५ 0 
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सब राजा दईैसीके योग्य हो गये जेसे विना वैराग्यके संन्यासी इहास्य योग्य होता ३।॥२॥ 
कीति, विजय, बड़ी बीरता इत्यादि धलुषके हाथ बरबश हार चरे ॥ ® ॥ 
श्री हत मये शारि दिय गजा % वेढे निज निज जाय समाजा ॥९९॥ 
पनं विदोकि जनक अङ्टाने ॐ बोके वचन रोष जु साने ॥६॥ 
सब राजा इदयमें हारकर शोभा हीन दोगये ओर अपने समाजे जा बेठे ॥ 4 ॥ राजा- 
ओको देखकर जनकजी व्याङक हो गये ओर एेसे वचन बोले जसे कि कोध सने हों ॥ & ॥ 
दीप दीपके भूपति नाना # आये यनि हम जो प्रण ठाना ॥७॥ 
टेव दज धरि मलन शरीर % विपु वीर आये रणधीरा ॥८॥ 
हमारे प्रणको सुनकर द्वीप-द्रीपके अनेकं राजा आये ॥ ७॥ बड़ वीर रणधीर आये ओौर 


| 
ं 
देवता, देत्य भी मनुष्य शरीर धारण कर आये ॥ < ॥ - 
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दोदा-कैवरि मनोहरि विजय बड, कीरति अति कमनीय ॥ 

छः पावन हदार्‌ विरीचि जल, स्चेड न धबु दमनीय ॥ २९७॥ 
यदि कुमारी जानकीजीको मनोहर कहं तो बन नहीं सकता, क्योकि अपनी कन्याका 
कोई शृङ्गार वर्णन नदीं करता, इस कारण यह अर्थं है कि, यहां कवारी मनोहर अथात्‌ 
बड़ी विजय भिलोककी अति उत्तम सुन्दर कीतिरूप कुवारी है उसका पानेवाला ओर धलुष 
तोड़नेवाला क्या ब्रह्माजीने रचा दी नदीं ! इस दो्ेमं यह ध्वनि रहै कि धटुष तोडनेवाखा 
श्रीरामचन्द्रजी ओर सीता जो कि विजय ओर कीतिषूप र उनको अह्याजीने नदीं सचा, 
यथा-““आप प्रगट भये विधि न बनाये ॥ २९७ ॥ 
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कह काह यह छाम न सावा % काह न शंकर चाप चटढ्ावा ॥१। 
द 





रहा चटढ्ाउब तोश माई % तिरृमरि भूमि न सकेउ कडा ॥२॥ 
कहो भाई क्या लाम किसीको नदीं माता! जो किसीने भी शिवजीका धडठष नही 
टाया ? ॥ १ ॥ चडढाना तोडना तो अलग रहा, तिरखभर पृरथ्वीसे नहीं कुडा सके ॥ २ ॥ 
¦ अब जनि कोड माखे सट मानी ॐ बीर विहीन सही भ जानी ॥२॥ 
तजह आश निज निज यह जाह % ट्ख न विधि वैदेहि विबाह्‌ ॥॥ 
अब कोहं वीरपनका घमंड मत करना, पने जाना कि पृथ्वीम कोहं वीर नहीं रहा ॥ २ । 
¦ अब आशा त्यागकर अपने-अपने घ॒शको जाओ, विधाताने जानकीका विवाह नहीं छिखा॥४। 
सुकृतं जाय जो प्रण परिहर # ्ुबरि वारि रहइ का करड ॥५॥ 
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| 
जो जनते वि मट रयु माई % तो प्रण करि होतें न ईसाई ॥६॥ | 
जो प्रण छोड्‌ तो पुण्यका नाश होता है, अब सीता कवारी रहे तो में क्या क. ॥५॥ ‰ 
¦ जो जानता कि प्रथ्वी वीर रहित दै तो भ्रण करके ैसीके योग्य नदीं रोता ॥ & ॥ । 
॥ जनक वचन्‌ सुनि सब नर नारी % देखि जानकि भ्ये इखारी ॥७॥ ¦ 
माषे ठषण करि मइ मोह ॐ रद पुट एरकत नयन्‌ र्खिहं ॥८॥ `! 
¦ जनकजीके वचन सुनकर सब नर-नारी जानकीजीको देखकर दःखी इए ॥७॥ परंतु क्ष्म | 
(¦ णजीको क्रोध आ गयाः भृङकरी टेदी इई दोठ फड़कने रगे ओर नेमिं कोध छा गया ॥ < ॥ | 
| दोहा-कहि न कतं रघुवीर डर, वचन छ्गे जु बाण 1 
| "र नाय रम पद्‌ कमर शिर, बोके शिरा प्रमाण ॥ २९८ ॥ _ । 
¦ श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कह नदीं सकते ष्रंतु जनकजीके वचन बाणके समान लगे अन्तको । 
| ओरीरामचन्द्रजीके च्रण कमम शिर नवाकर भामाणिक वाणी बोरे ॥ २९८ ॥ 
 रषु्दिन मरह जहे कोड रोह # हि समाज अस कट्‌इ न कोई॥१॥ । 
। कटी जनक जस अलुचित बानी % विद्यमान रघुककुक मणि जानी ॥२॥ | 
{। रषुवशियोमें जद कोहं बेडा दोगा उस समाजे रेखा कोई भी नहीं कदेगा ॥ १ ॥ जेसी 
¦ अदुचित वाणी जनकजीने रघुङकलके मणि श्रीरामचन्द्रजीके रहते कदी रै ॥ २ ॥ 
 सुनह॒ माठङल-पकज भानू % कहर स्वमाव न कड अमिमाब्‌॥२॥ 
+ जौ तुम्हार अवुशादान पार ॐ कन्दुक इव ब्रह्मांड उटा्दँ ॥०॥ , 
सूर्यद्कखुकमलके सूर्यं॑श्रीरामचन्द्रजी ! आप च्रवण कीजिये । मै स्वभावसे कहता द 
अभिमानसे नदीं ॥ ३ ॥ जो आपकी आज्ञा पाँ तो गेदके समान ब्रह्मांडको उञ ॥ ४ ॥ 
कचि घट निमि डारॐ फोरी % सकउ मेहं मूलक इव तोरी॥५ 
तव्‌ प्रताप महिमा मगवाना #% का बापुरो पिनाक पुराना ॥९॥  ॥ 
कच्चे चडके समान इसको फोड़ डां ओर सुमेश्‌ पर्वतको मूलीके समान तोड़ ड्द 
॥५॥ ह भगवन्‌ ! आपके प्रताप ओर मरिमासे यह पुराना धठुष क्या वस्तु है ! ॥ &॥ | 
नाथ जानि अस्र आयस होः # कौतुकं करर विरोकिय सोऊ॥७॥। 
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कमल्नाल इमि चाप चढ्वौ # योजन चत प्रमाण ठे धावं ॥८॥ 
हे स्वामी ! एेसा जानके जो आज्ञा हो तो कौतुक कह उसे देखिये ॥ ७ ॥ कमलनाख 
अर्थात्‌ कमर्की दंडीकी नाई इस धलुषको चढ़ा कर सौ योजन तक रे जा ॥ < ॥ 
दोहा-तोर्य छत्तकदण्ड जिमि, तव्‌ प्रताप बर नाथ ॥ 
छः जौ न करटं व्र पद्‌ शपथ, एनि न थर्ड धु हाथ ॥ २९९ ॥. 
ओर हे नाथ ! आपके भ्रतापके बलसे इसे छकदंड ८ पृथ्वीके फूके ) समान तोड़ डद 
१ जो एेसा न करै तो आपके चरणोकी सौगन्ध, फिर धलुष हाथ न द ॥ २९९ ॥ 
षन सकोपं वचन जव बोडे % डगमगानि महि दिश्गज डो ॥१॥ 
सकल लोकं सब भूप डरने % सियदहिय इषं जनक सकचन ॥२॥ £ 
| जब लक््मणजी करोधसे यह वचन बोरे तब पृथ्वी कांप गई ओर दिशाओके शथी डोर 
गये ॥१॥ सब रोग ओर सब राजा उर गये ! जानकीजीके मनम भसत्रता इई ओर जनक | 
जी सड्चा गये ॥ २॥ 4 । 
श रघुपति सव युनि मन मादी # दित भये एनि पनि एलकाहीं ॥२॥ 
सेनि ` सुपति छषन निवार % प्रेम समेत निकट बैठे ॥। । 
विश्वामित्र, श्रीरामचंद्रजी ओर सब अनि मनमें प्रसन्न होकर बार-बार पुरुकित इए ॥३॥ 
सेनसे दी भरीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको निवारण किया ओर भ्ेमसे निकट वैडाया ॥ 9 ॥ 
विश्वामित्र समय शञ्जम जानी % बे अति सनेहमय बानी ॥ 
उटह शम भञ्जह भमवचापा % मेटह तात जनक परितापा ॥६॥ ¢ 
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विश्वाभि्नजी अच्छा समय जानकर अत्यन्त प्रेम भरी वाणी बोरे ॥ & ॥ हे तात राम- 
चन्द्रजी ! उष्य ओर यह शिवका धनुष तोड़कर जनकजीका दुःख दूर कीजिये ॥ & ॥ 
सुनि शर वचन चरन शिर नावा ॐ हर्षं विषाद न कड उर आवा ॥७ 
ठाद भये उदि सहज सहाये ॐ ठबनि युवा रग राज ठजाये ॥<॥ 
५ शुरूजीके वचन सुनकर चरणोमे शिर नवाया ओौर इषं विषाद कछ भी मनम न आया॥७॥ 
। सहज स्वभावसे दी भ्रीरामचन्द्रजी उठ खड़े हए, जिनके निःशंक स्वभावसे युवा स्रगराज 


छ 


† छज्जित इए वा जिसकी चालसे मृगराज रजाते ह (उवनिका अथं स्वाभाविक चार ) ॥८॥ ( 
दोहा-उदित्‌ उदय गिरि मंचपर, रघुवर बाल पतंग ॥ 

न विके प रोज १ हरषे भग्‌ ॥ ३०० ॥ 
मचङ्पी उदयाचरुपर जब न्द्रह्पी प्रातःकारुके सूयं उदय इए तव 
+ कमलके वन्‌ खिर ओर ( देखनेवारोके ) नेजशूपी भोरे प्रसन्न हए ॥ ३० = १ 
दपनकेरि आश्चा निशि नाशी #% वचन नक्वत अवलीन प्रकी ॥१॥ 
मानी महिष कुद सङ्चाने % कपटी भूष उल्क टकाने ॥२॥ 
५ राजाओंकी जो जानकीजीके पाप्त होनेकी आशारूषी रात थी वह नष्ट हौ गई ओर उनके | 
 ( प्रताप ) वचनरूपी तारे उसी समय छिष गये ॥ १ ॥ ङुशरुदरूपी जो मानी राजा वे 
+ सङकुचा गए ओर कषटी राजा उदूकके समान छिप गए ॥ २॥ 
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१ भये विशो कोक युनि देवा ॐ वषि पुमन्‌ जनावहिं सेवा ॥३॥ 
५ शरूपद वैदि सहित अवरागा % राम युनिनसन्‌ आयु _ मागा ॥७॥ 
१ सखुनि; जिनको सुधभेषपी कोकी ओर देवता, जिनको सम्पत्तिषपी कोकीका वियोग था? । 
\ चलत राम सब पुर नर नारी ॐ पुक्‌ प्रू तलु भये सुखारी ॥६॥ | 
¦ सब जगत्‌के स्वामी सहजदी, चरे, जिनकी चार अतवार उज्ञ्वरु इहाथीके समान दै 
; ॥ & ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके चलते दी सब जनकषुरके नर नारी पुखुकित दो सुखी हए ॥ & ॥ 
वदि पितर सर य॒ङ्त समारे % जो कड पुण्य प्राव हमारे ॥७॥ । 
डण्डीके समान श्रीरामचन्द्रजी तोड़ दं ॥ ८ ॥ 
। दोदारामिं प्रेम समेत खि, सखिन समीप बुलाई ॥ 
॥ ‰ सीतामातु सनेह-व्डा, बचन कहै विरुखाई ॥ २०१ ॥ 
»  शओ्रीरामचन्द्रको परेमसे निहार सखियोको पास बुखाया,सीताजीकी माता स्नेहवश भ्याङ्ल 
है सखि । जो हमारे हित्रू कहते हँ वे सब तमाशा देखनेवारे ह ॥१॥ कोई शजासे सम- 
आकर यह वात नहीं कहता कि यह बारकं द इनसे एेसा इड करना अच्छा नहीं ॥ २ ॥ 
रावण बाण छ नहिं चापा ॐ हारि सकल भूप करि दापा ॥३॥ 
सो धलु राजर्दवर कर देदीं % बाक मरा कि म॑द्रं दीं ॥५॥ | 
भूप सयानप सक्छ सिरानी सखि विधिगति कनात न जानी॥९॥ । 
बोी चतुर्‌ सखी म्रहु बानी % तेजव॑त ट्ष गनिय न शनी ॥९६॥ 
हे सखि ! राजाकी चतुरता जाती रही; विधाताकी गति कुछ जानी नदीं जाती॥ ५ ॥ तब 
एक चतुर सखी कोमल वाणी बोली हे रानी ! तेजस्वियोको शटा मत जानो ॥ & ॥ | 








(३०६7 ˆ स्सटीकं तुलखीक्छकरारत्यण्‌ख्‌ 04८ ` 
त 2 
¦ वे कोक (चकवा) के समान विशोकं इए ओर पूर वषौकर अपनी-अपनी सेवा जनाते ह ॥२॥ 

गुरूके चरण कमरूको प्रेमसे नमस्कार कर श्रीरामचन्द्रजीने शुनियोसे आज्ञा संगी ॥ 9 ॥ 

\ सहजहि चरे सकल जगस्वामी #% मत्त अंज ब्रं कुञरगामी ॥९॥ 

; 
तौ शिव धबु सणार कि नार % तोरहि शम शणेक्॒शसाई ॥८॥ 
¦ अपने पितर तथा देवताओंको नमस्कार करके पुण्योको स्मरण कर कहने खगे किं जो 
छ हमारे पुण्योका प्रभाव हो ॥ ७ ॥ गणेशजी हे गोसाई ! यह शिवजीका धनुष कमलकीं 
¦ दो बोटीं ॥ ३०१ ॥ 
¦! सखि सव कौतुक देखन हारे % जेड कृदावतं दहतु हमारे ॥१॥ 
कोड न्‌ बुज्ञाय कहे बपपादीं # यह बालक अख हठ भल्नाहीं ॥२॥ 
जिस धनुषको रावण ओर बाणासुरने नदीं छवा ओर सब राजा बरु करके हार गये ॥३॥ 
वही (कठिन) धनुष राजकुमारके हाथमे देना चाहते है भला दंसके बच्चेसे मन्दराचल उढ 
सकता हे !॥ ° ॥ 
कृहं कमन करट सिधु अपा ॐ शोषे ययश सकट संसारा ॥७॥ 
रवि-मंडर देखत र्षु छागा % उदय तायु चिञ्चुवन तम भागा ॥८॥ 
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करटा तो अगस्त्यजी ओर कौ अपार सथुदर ? परंतु वे उपको शोष गये ओर सब संसार । 
मे यश छ गया ॥ ७ ॥ सूर्यका मण्डर देखनेमें छोटा गतां ह पर॒ उसके उदय डते ही 
तीनों छोरकोका अन्धकार भाग जाता है ॥ <॥ 
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{ 
दोहा-म॑त्र परम घु जाष्ठ व, विधि हरिहर शुर स्व ॥ 
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र महामत्त गजशज-कहँः वश कर अंङ्श् शवं ॥ २०२॥ ^ 
मन्य भी छोटा ही होता दै, पर उसके वशम रह्मा, विष्णु, शिवादि, सब देवता हो जाते 
है क्योकि ( कारमं ये तीनों देवता रहते हँ ) महामतवारे हाथीको ओय सा अंङश “^ 
वशम कर लेता है ॥ ३०२ ॥ 
काम कुमुम-धनु सायक छीन्दे # सकर शुवनं अपने वश कीन्हे ॥9॥ (1 
दवि तजिय संशय अस जानी #% भ॑नब धदुष राम य॒ शनी ॥रा ^ 
ओर देखो कामदेवके पास फएूरोका दी धनुष बाण है कितु उने सब संसारको अपने 
वशम कर छखिया है ( तुम इनको हंसके बच्चे सत्य कृहती दौ परन्त॒ ये बद्र ओर वीर रससे 
भरे है, जेसे यह कामदेव ) ॥ १ ॥ हे देवि ! ठेसा जानकर सन्देह त्याग दो ओर ह रानी । 
सुनो ! श्रीरामचन्द्रजी धठुषको तोड़ दंगे ॥ २॥। 14 
सखवी-वचन्‌ सनि मह परतीती # मिटा विषाद बी अति भ्रीती ॥३॥ 
तब॒रमदहि विलोक वैदेही % समय हृदय विनवति जेहि तेही ॥५। 
सखीके वचन सुनकर रानीको विश्वास इ आः; विषाद मिटा ओर अत्यन्त प्रीति बदी॥३॥ 
तब जानकीजी उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मने भयभीत हो जिस तिसषकी विनती 
करने रगी । (वेदेदी कहनेका यइ कारण है कि जानकीको इस समय देही सुधि नहीं ह)॥9॥ (¦ 
मनही मन मनाव अकुलानी # होड प्रसन्न महेश भवानी ॥॥ 
करह सफ़र आपन सेवका ॐ करि हित हरह चाप गरुआहं ॥६&॥ 
मनही मनमें मनाकर म्या हो गयी, हे शिव-पार्वती ! प्रसन्न हो ॥५॥ अपनी सेवकाईं ¦ 
सफ़ल कीजिये ओर हित करके धुषका भारीपन हरिये ॥ & ॥ ' 
गणनायक वरदायक देवा % आद गे कीन्हें तव सेवा ॥७॥ ¦. 
बार बार सुनि विनती मोरी % करहु चाप गर्ता अति थोरी ॥८॥ ¦ 
हे गणोके नायक वरदाता गणेशजी ! इसी दिनके स्थि आपकी सेवा करती थी ॥ ७॥ 
बार-बार मेरी विनती सुनकर धनुषका भारी पन बहुत कम कर दीजिये ॥ < ॥ 
दोहा-देखि देखि रघुवीर त, सुर मनाव धरि धीर ॥ 
ध» भरे विलोचन प्रेम जल, एुककावटी शारीर ॥ ३०३. ॥ 
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१. एक समय किसी चिड्याके तीन बच्चे सम्‌द्र बहा ले गया, तब वहू प्रतिदिन अपनी चोंचसे पानो भरकर बाहर फकने लगी इस इच्छासे 

कि उलीच डालूगौ । अगस्त्यजीने यह्‌ चरित्र देख उससे पुछा तब पक्षीने कारण कहा, यह्‌ सुन दयासंयुक्त हो ऋषिने कहा, कि यह्‌ समद्र बड़ा निदयी है, इसको 
दड हम द ग, यह कह चले गये । तव एक दिन सम्‌द्रके किनारे जपपुजा करते थ, कि समद्र लहरसे उनकी पूजा को सामग्री बहा ले गय, तव वहू पक्षोकी बातें 
स्मरण करके तीन अञ्जलिम अर्थात्‌, राववाय नमः केशवाय नमः वासुदेवाय नमः' एेसा उच्चारण कर सब समद्र शोष गये, फिर बहुत कालतक सुखा ( 
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पड़ा रहा, तब देवताओं ने कुम्भज ऋषिसे बहुत निवेदन किया, उन्होने योगबलसे फिर भर दिया, जिससे कि खारा हो गया । 
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३० €} ˆ` <^ कटीकं तुरुखीकृह्तराखतखणसख्‌ 055. ` 4 
, जानकोजी श्रीरासचन्द्रजीका कोमल शरीर देखकर देवताओंको मनाय धीरज धारण 
, केरती ९ नेजोमें भेमका जर भर आया शरीर पुरुकायमान हो गया ॥ ३०३ ॥ 

५ ; निरखि नैन सरि शोमा %पितुप्रण सुमिरि बहरि मनक्षोभा ॥१॥ 
अहह तात ॒दास्ण हठ उनी %सघुङ्षत नहि कड छाभम न हानी ॥२॥ 
जब नेच भरकर शोभा देखती हैँ तो नीकी हो जाती ईकिन्तु जबपिता का प्रण सुमिरती 

ई तो पिर मनमे क्षोभ हो जाता है ॥ १॥ अहह यह पद्‌ खेदका है, अहो ! पिताने रषी 
¦ कृठिन इठ ठानी है कि अपने लाभ ओर हानिको कुछ नहीं समञ्चते ॥ २ ॥ 

 सचव सभयं सिख देह न कोटं % बुध खमाज बड अलुचित होई ॥३॥ 
कहं धतु कुशिदाह चाहि कटोरा #% कर श्याम श्रदुगातं किशोरा ॥०॥ 

¦  मन्ती डरके मारे कोई नदीं सिखाता, यह पण्डितोके समाजय बड़ी अल्ुचित बात होती ह 

¦ ॥ 2 ॥ कहां तो यह धनुष किं जिसकी कटोरतासे ङखिश ( वज्र ) भी काँषता है ओर का 

¦ यहं श्यामल कोम गात किशोर अवस्थायुक्तं बाख्कं १ ॥ ७ ॥ 

विष्‌ केहि माति धरं उर धीरा % सिश्घ सुमन किमि बेधहि दीरा॥५॥ 
सकर समाकी मति मइ मोरी %अब मोहिं दाम्धु चाप गति तोरी॥९॥ 

^ ह विधाता । मनमें केसे धीरज धह, सिरख पएूलसे कीं हीरा बेधा जा सकता दै १॥ ५॥ 

¦ खव सभाक मति मोरी हो गई रहै, हे शिवजीके धनुष ! अब तरीही शरण हं ॥&॥ 

\ निज जडता रोगन पर डारी # होड हरूअ रघुपतिंहि निहारी ॥७॥ 

। अति परिताप सीय-मनमाहीं # ठव निमेष युग्म चलि जादहीं॥८॥ 

¦ (ईइ धडुष) तू अपनी जडता रोगोंषर डारुकर ओर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर इल्का हो 
। | 
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जा ॥७॥ जानकोजीके मने बहुत दुःख है,एक पर ओर एक ख्व युगके समान बीतते ई ॥८॥ 
| दोहा-प्रुहिं चिते पुनि चिते महि, रजत ोचन लो ॥ 
| ¢ खतं मनसिज मीन युग, जल विधुमंडल डो ॥ ३०४ ॥ 
कृभी परथुकी ओर, कभी, पृथ्वीकी ओर, सकुचाकर देखती ई, जिससे नेज चच हो गये 
डँ, सो बे एेसे शोभित दँ मानो कामदेवकी दो मछूखियां चन्द्रमण्डरमे बैठकर हिंडोखा खे 
री ई । आशय यह कि जानकीजीका सुख चन्द्रमण्डल है; नेज मीन हँ जानकीजी परथ्वीसे 
+ उत्पन्न होनेके कारण सङ्कचाती ह जब श्चीको इख होता है तब माता की ओट र्ती है परन्तु 
{¦ साताके सम्खुख्‌ पति दशने राज है इससे सकुचाती द ॥ ३०४ ॥ 
गिरा अछिन सुख पकज रोकी # प्रगट न छाज निङ्ञा अवलोकी ॥१॥ 
 छोचन जर रदं रोचन कोना %# जैसे परम कृपन कर्‌-सोना ॥२॥ | 
^ यदि जानकी कुछ कहनेकी इच्छा करती दहै तो कहा नदीं जाता क्योकि वाणीरूष जो ¢ 
। अरा दै वद जानकीजीके कमलषपी खमे रक गया ओर लाज रूपी रा्निको देखकर रग । 
न इआ अर्थात्‌ जेसे रातये कमल भौरोको भीतर बन्द कर लेता है वैसे दी जानकीजीके ^ 
| व वाणी नदी निकटी ॥ १ ॥ नेर्चोका जर नेमं एेसा रहा जेसे परम ॒कंनूसके पास (¦ 
रदेता दै ओर उसको केनेमे छिषा रखता है ॥ २॥ ‹ 
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धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥३॥ 
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| | 
{¦ तन्‌ मन्‌ कचन मोर भ्रण सचा % रघुपति पदसरोज मन रचा ॥४॥ 
अपने मनते ग्याङक्ता जानकर सङ्चाथी अर धीर धश्कंर दयम विश्वास किया कि 
( ॥ ३ ॥ य॒दि तन, मन) वचनपे मेरा भरण सत्य है ओर शरौरामचन्द्रजीके चरणकमले मन 
रङ्ग रहा है ॥ ४ ॥ रि वोह ५ 
। ५८ भगवान्‌ कल उर वासी % रिहहिं म्‌ व दासी ॥॥ 
ध के जेहिपर सत्य सने ¢ तेहि मिदं न कृष संद्र ॥&॥ | 
तो सबके हृदयम वसनेवाले जो भगवान्‌ ह वे धञ्चको ओरामचन्द्रजीकी दासी करेगे ॥4॥ ॥ 
क्योकि जिसका जिसके उपर सत्य स्नेह होता है वह उसको मिलता ई, इसमे सन्देहं नही॥&॥ १ 
 श्रषुतनचिति प्रम्‌ प्रण ठाना # कपानिधान रम सब जाना ॥७। (१ 
। सियहि विछोकि तकेउ धु कैसे % चितव भरूड छघुव्याछहिं जैसे ॥< 4 
 श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर म्म का भरण ठाना, ह छपानिधान भीरामचन्दजीने सब 
| जाना ॥७॥ ( प्रमका प्रण यह है कि जो भ्रमु न मिलने तो शीर त्याग इगी ›) जानकीजीकी (‡ 
†! ओर देखकर धनुषको कैसे ताका जैसे गर्ङ्जी छोटे सपं को ताकते है ॥ < ॥ (4 
५ दोहा-र्षण रेड रघुवंशमणि, ताकेड इर-कोदण्ड ॥ 
। व पुरुकि गात्‌ बे वचन, चरण चापि ब्रह्मण्ड ॥३०९्‌॥ 
\ लक्ष्मणजीने देखा कि, भ्रीरामचन्द्रजीने शिवके धनुष्को ताका तो पुरकित शरीर हो 
| पृथ्वीको चरणाँसे दबाकर बोरे ( चरणो से इस कारण द्षाया किं परे वचन बोरे थे तो ^ 
| पृथ्वी डो गईं थी इस कारण अबकी बार दाब छया ›) ॥ ३०५ ॥ । 
¦ दिशि कुञ्जरह कमठ अहि कोठा % धृर्ह धरणिधर धीरन डोला ॥१॥ ¦ 
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राम चह शंकर धबु तोर % होहु सनग यनि आयस मोरा ॥२॥ 
हे दिग्गज, कच्छप, शेष, वाराह ! परथ्वीको धारण किये रहो, धीरज रखना डोलना मत 
॥ १ ॥ क्योकि श्रीरामचन्द्रजी शिवजीका धवुष तोड़ना चाहते है, अतः मेरी आज्ञा सुनकर 
सावधान हो जाइए ॥ २ ॥ ्‌ = 
चाप-समीप रम जब आये % नर नारिन्‌ सर सक्त मनाये ॥३॥ 
व॒ कर संशय अङ अज्ञान % मंद महीपनक्र असिमान्‌ ॥° 
श्रीरामचन्द्रजी धलुषके निकट आये नर, नारियोने अपने पुण्य ओर देवता मनायें | 
॥ ३ ॥ सबका संशय ओर अज्ञान तथा मद्‌ मति ( मूखं › राजाओंका अभिमान ॥ ७ ॥ ¦. 
भृशपतिकूरि गवे गरुआई % सुर सुनिवरन केरि कदाहं ॥५॥ 
पियकर सोच जनकं पछितावा % रानिनकर दारण दख दावा ॥६॥ 
परञ्चरामका गवे ५ ओर यूता ओर सुनियोका भय ॥ 4 ॥ सीताका शोच, जनकजीका 
वछतावा ओर रानियोका दारूण वनाभ्रितुल्य इख ॥ & ॥ 


१. कवित्त ~ “आयो सापभेग समं तबहौ जनायो दंग, मानी नृप हिय तवे धरकि धरकि उठे । रसिकविहारी नेहबासै पुरनारिनके, कंचकी | 
| सुबन्द अ।प तरकि तरक उठ ।। उर उभेगे हं न्‌ प कौ शिक लषणं अ।दि, राम भ्‌जदण्ड दोड थरकि थरकि उढो जनककफिशोरीजूके सखिन समेत दोउ लोचन सफल 
चार फरकि फरक उठे 1" ( रामरसायने ) 
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 शम्थु चाप बड़ बोदहित पाई % चदे जाय सुब संग बनाई ॥७॥ 
\ राम बाहुबल सिधु अपारा % चहत पार नहिं कोड कनहागा ॥८॥ 
«¦ शिवजीके घवषकों एक बड़ा जहाज पाय अपना सङ्क बनाकर सब चट ॥७॥ श्रीरामचन्द्र 
दोदा-राम विलोके लोग सब, चित्र छ्िखिषे देखि | 
क चितहै सीय कपायतन, जानी विक विसेखि ॥ २०६ ॥ 
„+ शओरीरामचन्द्रजीने देखा कि सब लोग चित्र छ्खिके समान हो रहे ह ओर कृषानिधानने 
\ जानकीजीकी ओर देखा तो उनका विशेष व्याङ्कल जाना ॥ ३०६ ॥ 
\ देखी विपु विकर वेदेदी #% निमिष बिहात कल्पसम तेह ॥१॥ 
\ तृषित वारिष्िजौतवु त्यागा युए करेका यधा तडागा ॥र२॥ 
; जानकीजीको अत्यन्त व्याद्खल जाना कि एक परु कट्पके समान बीतता है ॥ १ ॥ 
प्यासेने जो जलके विना शरीर त्याग किया तो मरकर उसे असृतके ताखावमे भी डा 
\ का वषं जवब्‌ षी सुखाने % समय चूक पुनि का पद्धिताने ॥३॥ | 
\ अस जिय जानि जानकी देखी #% प्रभु पके छलि प्रीति विसेखी ॥९॥ । 
जब खेती सख गयी तव वषा क्या ! समय चककर पकछतानेसे क्या होता है १॥ ३ ॥ एसे 
\¦ जी जान्‌ जानकीजीको देखा ओर अधिक प्रीति देख प्रभु पुलकित इए ॥ ७ ॥ 
¦ शह प्रणाम सन्‌हि. सन कीन्हा # अतिलाघव उठाय धु रीन्हा ॥९॥ 
¦ दमकेउ दामिनि जिमि घन छयॐॐ% पुनि धबु नभ्मंडल सम मयः ॥६॥ 
„¦ गङूको मनी मन प्रणाम किया ओर बड़ी फुरतीसे धञुष उठा लिया । ( मनसं प्रणाम 
¦ कृरनेका भाव यह्‌ है कि यहां वसिष्ठजीको प्रणाम किया ) ॥ ५ ॥ देसी फुरतीसे उटाये मानो 
। आकाशवत्‌ ही गए अथवा धनुष उठते दी वह भगवान्‌ के मेघवर्णसरीखे दाथमे बिजलीके 
, समान चमका ओर जब उसे खेचा तो उनके युखका नीला प्रतिर्बिब षड़नेसे आकाश तुल्य- 
। प ही गया । अथवा जब घनहूपी श्रीरामचन्द्रजीने धनुष चदा लिया तब दामिनी खूप 
सीता दमकी अर्थात्‌ व्याङ्कुरु हो गहं कि आज धनुष फिर नभमंडलके समान इ आ 
कृ धनुष महादेवजीने बिषुरासुरके मारनेको हाथमे छे लिया था ओर एकी बाणसे उसे मार 
डाला था तब शिवजी बोरे यह धनुष विशेष कार्यका न इ आ; अतः विष्णुने कश कर उसका एकं 
क्रोना तोड्‌ दिया, तब शिवजीने उसको वहीं रखकर कदा-आप मवुष्य शरीर धरकर इसे तोड़ना 
इसलिये जानकी अङ्ुलायी कि तब तो विष्णु शिवम क्टेश इआ था । अब चदृकर क्या 
चटाव्त्‌ शखचत गाढं ॐ काह न छखा दख सब बद ॥७॥ | 
। तेहि क्षण रम मध्य धबु तोश ॐ मरेउ भुवन ध्वनि घोर कटोरा ॥८॥ 
। । लते, चटाते ओर दृदतासे सचते समय किसीने न देखा ओर सब खड़े इ देखते रदे 
; 











दोगा ! अथवा राम जो घनरूप ह उनके धनुष चदृानेसे दामिनीङूप जानकी प्रसन्न इइं ॥ & ॥ 





जोकी बाहोका बरु अपार सुद है, पार जाना चाहते है परंतु कोड खेनेवाला नहीं है ॥ < ॥ 

तो वह जर क्या करेगा !॥ २॥ 

दिजटी चमक गह ओर मेघमे ल्य हहं । फिर धनुष एेसा खींचा कि दोनों गोसे मिलकर 
। ७ ॥ उसी क्षणम श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोडा; संसारम यह घोर कठोर ध्वनि भर गयी । 

अथवा धनुषका मध्य रामने भग कर दिया ॥ < ॥ 
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छन्द-मरि युवन धोरं कठोर श रवि बानि तजि भारग चे । 
¶ चिकराहं दिग्गन डोर महि अहि कोठ _ इम कलमे ध 
* गुर असुर य॒नि कर कान दीन्हे सकल विक्र विचारी ¦ 
कोदण्ड खण्डेड शम त॒ृधी जयति वचन उचारहीं ॥ २४ ॥ 
बरह्माण्डभरमे घोर महान्‌ $चा कठोर शब्द भर गया, किं जिससे सूर्यके घोड़ं माग छोड- 
। कर चरे, दिग्गज चिघाड़ने कगे, धरती कांष उदी, शेष बाराद कच्छप परस्पर भार ओर 
{ मयते कसमसाये तथा सुर, असुर ओर शुनि अपने-अपने कानमिं हाथ दे व्याङ्कल हौ विचार 
¶ करते ह कि श्री रामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा अर जय-जय उचज्ञारण करने खगे ॥ ३४ ॥ 
। सोरटा-दंकर चाप जहाज, सागर रघुवर-बाहबल ॥ 
धुर बडे सकल समाज, चद जे प्रथमदहिं मोहं वश ॥ २५ ॥ 
शिवजीका धनुष जहाज ई, श्रीरामचन्द्रजीकी शरुजाओंका बल सद्र है वे समाज इब | 
गए जो मोह वश षदरे चदे थे ॥ २५ ॥ € 
| प्रभु दोउ खण्ड चाप महि डरे % देखि रोग सब भय सुखारे ॥१॥ 
कौशिकरूप पयोनिधि पावन % प्रेमवारि अवगाह सुहावन ॥२॥ 
जब प्रुने धनुषके दोनों खंड प्थ्वीमे डाल दिये तब उने देखकर सब लोग सुखी इए ॥१॥ 
विश्वामित्रका रूप पवित्र समुद्र है वह श्रीरामजीके सुन्दर परेमरूपी जलसे गंभीर भरा दे ॥२॥ 
रामरूप राकेश निहारी % बही बीचि पुटकावलि मारी ॥३॥ 
बाज नम गहगदे निशाना #% देषवध्ू नाचि करि गाना ॥९॥ 


क० ~~ “शोर है उठत महि खूब लदटपटत सब सु सघटत जल बेल यलं छूटिगो । शेषफल फटत तलवास हूं रचत बाराह्‌ दल घटत युग डाढ़सों | 
। दन्त च्चटत नहि शैलायुत छटत दिग्‌दिगन्ति गण हटत भल छम्भषूल दूटिगो ।" दैत्य लूटिलुटत अभिमानसे शछुटत कोदण्डके टूटत ब्रह्माडसो एूटिगो ॥! 
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\ आओरामचन्द्रजीका पूर्णचन्द्रके समान रूप निहार कर पुरुकावली ङ्प तरंग बदन ्गी, । 
+¦ अध्डीत्‌ विश्वामिञ्रको बड़ी प्रसन्नता इई ॥ ३ ॥ आकाशम घनघोर बाजे बजने खगे 

अष्खराए गान केर नाचने लगीं ॥ & ॥ 

५ ब्रह्मादिक घुर सिदध युनीशा % प्रहि प्रशंसदिं देहि अशीश्ा ॥५॥ 

, वषेहिं समनं रंग बह माला % गावहिं किन्नर शीत रसाटा ॥६॥ 
ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध ओर सुनि परथुकी बड़ाई करके आशीष देने खगे ॥ ५ ॥ देवता 
^¦ अनेकं रेगके एूखोकी माला बरसाते ह ओर किन्नर रसीखे गीत गाते द ॥ & ॥ 
रही युवन मरि जयजय बानी # धनुष-संग ध्वनि जात न जानी ॥७॥। 
पुदित कहहिं जह तहँ नर नारी % स॑जेउ राम रशम्थु धु सारी ॥८॥ 
 संसारभरमे जय-जयकी बाणी भर गई उसके सामने धञुषर्भगकी ध्वनि नदीं जानी जाती 
,, ऽथवा धनुषभगकी ध्वनि ( जात न ) परञ्चुरामने जानी । प्रश्चुरामने रोर्गोको जय जय 
५ ध्वनिमे यदी सुना किं रामने धनुष तोड़ दिया । अथवा सम्पूणं भुवनम जय जयकी वाणी 
“ खर रदी है, परंतु इस प्र भी धठुषभगकी ध्वनि नहीं जानी । अथवा धलुष भंग ध्वनि सब / 
¦ जातिर्योने जानी । अथवा श्रीरामचन्द्रजीके निकट मनुष्य कहते है कि धनुष भंगकी ध्वनि \! 
, जातने जानी अर्थात्‌ इस शरीरसे जानी जाती है ॥ ७ ॥ प्रसन्न होकर जहां-तहां नर नारी , । 

। 
॥ 
} 
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चछ्रहने रगे कि शिवजीका धष रामजीने तोडा ॥ < ॥ 
दोहा-बन्दी मागध सत गण, विरद बदहिं मति धीर ॥ 
$ करहि निहावरि छोग सब, हय गय धन मणि चीर ॥ ३०७ ॥ 


बन्दी, मागध ओर सूत यह भारोकी जातिरै, सो वे पूर्वु््षोकी कीतिं सुनाने लगे | 
ओर सब रोग हाथी घोड मणि तथा चीर निचछावर करने लगे ॥ ३०७ ॥ | 





दख ण्रटंग रख सहनाई्‌ % भेरि दोक दुन्दुभी सहाई ॥१॥ 
वानदिं बह बाजने पुहाये # जह तँ युवतिन म॑गल गाये ॥२॥ 
ञ्ञ म्रदंग, नफीरी, शंख, भेरी, टोर नगाड़ ॥ १ ॥ सुन्दर बहुतसे बाजे बजने लगे ओर 
जदा तहा श्िर्यौने मंगर गाये ॥ २॥ 
साखन्‌ सहत हरषीं सव रानी % सूखत धान परा जवुपानी ॥३॥ | 
जनक हेड सुख शोच विदाई % परत ॒थके थाह जनु पाई ॥०॥ 
सखियों सहित सब रानी बड़ी प्रसन्न हुई जेसे धानके सूखते समय पानी पड़े ॥ ३ ॥ 
जनकजीने शोच छोड़कर सुख पाया, जेसे थके इए पेरेयेको थाह मिरु जाय ॥ ९ ॥ | 
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श्रीदत भ्ये भूप धु द्रटे % जसे दिवस दीप छवि टे ॥4॥ 
सीय युखहि वरनिय केहि भाती #% जच चातकी पाय जट साती ॥६॥ 





£. क०-- ताड़काज्‌. मारी करो यन रखवारी फरि; तारी मुनिनारी येतो बालजश खूटतो । पुनि सुरनारी नरनारी ओौर सुरारी नारी 


इसतो जु नारौ बोर्‌ नाम बह षटूटतो ।। रसिक विहारौ ईश सबही सुधारी यह, करति, अपारी धौ न जानो कौन लटतो । जनक दुलारी होती निपट दुखारी 
आरी अवधविहारी न जोपे धन्‌ टृटतो । (रामरसायन) 


व्‌ द हि १ 
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! रजा धनुष टूटनेसे ेसे शोभादीन इए जैसे दिनम दीषककी शोभा नदीं रहती ॥५॥ जानकी 
जीके इदयका सुख कोहं केसे वणन कर सके, जसे पयीहेको स्वातीकी बंद मिक जाय ॥&॥ ‡ 
रशमहिं छषण विरोकत कवे % शशिदहि चकोर किडोरक जेसे ॥७॥ | 
“, हातानन्द त आयद्ु दीन्हा % सीता भमन रमपहं कीन्हा ॥८॥ 
 भ्रीरामचन्द्रनीकी लक्ष्मणजी एेसे देखते हँ जेसे चन्द्रमाको चकोरका बच्चा ॥ ७ ॥ तव्‌ 
+! शतानन्दजीने आज्ञा दी ओर सीताजी ओ्रीरामचन्द्रजीके षास गयीं ॥ < ॥ 
(| दोहा-संग सखी अन्दरि कछ, गावहिं स॑गङचार ॥ 
(1 व गवनीं बा मराल्गति, सुषमा अंभ अपार ॥ ३०८ ॥ 
८! सद्म सव सुन्दर ओर चतुर सखि हैः जो कि मंगखछाचार गाती ह वे राजहसके “ 
बच्चोके समान चली, शरीरकी अपार शोभा रै ॥ ३०८ ॥ 
¦! खिन मृध्य सिय सोहति केसी % छइविगण्‌ मध्य सहाछवि जेसी ॥91 | 
। कर सरोन जयमाठ य॒हाह #% विश्व विनय शोभा जब ऊह ॥२॥ “ 
।! _ सखियोके बीचमें जानकीजी केसी शोभित ह जेसी छवियोके सध्यतने महाछ्वि शोभित ^ 
हो ॥१॥ कमलसे हाथमे जयमार शोभित है, मानो संसारके जीतनेकी शोभा अथी डो ॥२॥ 4 
तबु सैकोच मन परम उछ % गढ़ प्रम खि परे न कहू ॥३॥ 
जाय समीप राम छवि देखी ॐ रहि जलु कुवरि चिर अवरेखी ॥॥ 
शरीरमें संकोच ओर मनमें अत्यन्त प्रसत्रता है; वह गढ़ मेम किपषीको क्ख नदीं षड़ता॥३॥ ¦ 
निकट जाकर श्रीरामचन्द्रजीकीं छवि देखी, मानो ई वरि चित्रके समान छिखी इई सी रह गयी॥४॥ 
चतुर्‌ सखी छखि कडा बुखाई ॐ पदहिशवह जयमाछ यदा ॥०९॥ 
पनतं युग कर माल उठाई % प्रेम विवश ॒पहिराइ न जाह ॥६॥ 
चतुर सखीने जानकीजीकी यह गति देख बुलाकर कहा कि सुन्दर जयमाखा परहिराओ॥९। 
यह वचन सुनते दोनों हाथोसे माला उटायी, पर एसे प्रेमके वश हई कि पहनायी नहीं जाती॥8&। 
सोहत्‌ जु युग जलन सनाटया % रारिहि सभीत देत जयमाला ॥७॥ 
गावहिं छषि अवटोकि सदी ॐ सिय जयमाछ गशम-उर मेषी ॥८॥ 
एेसी शोभा हई कि मानो डी समेत कमर चन्द्रमको भयके साथ जयमारू देते है(भय इस 
बातका है किं जो चन्द्रमाको जयमाला दं तो फिर सूयंका प्रकाश उसके सामने होगा, क्योकि 
सूयंकी प्रीति कमलसे होती है, चन्द्रमासे विरू है, इसी कारण उसको नहीं पहना सकती, इस 
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है कं जानो राम बलके प्रतापे ।। 

२. क० -- “सोहै सिय सहित उमंग सखि साजे अंग, भूषण सुरद्धः रंगवसन विशालसो । करि कर ॐच दोउ ठाढो है विदेह सुता, कंसे कण्ठ 
डारं माल छोट) रघुलालसों ।। रसिक विहारी तेहि ओसर निहारी छवि, उपमा विचारी सौ उच।री है उतालसों । कनकलतासी नव वल्लौ द्व अनप कद् 
उरध उठी है मानों मिलन तमालसों ।। 

३. क० -- अति हौ उताल है निहाल रधुलाल कण्ठ, मेरी जयमाला भयो आनन्द अपारो ह । रसिक विहारी श्याम मोरी नवजोरी हैरी 
सब नर नारो निज प्रान धन बारो हे । माल पहूराई दहु छाई सो अपार शोभा, ताछिन अनप रूप रुचिर निहारो है । धारी तिय वेष भज भदित बसन्त मानों 
आज ऋतुराजप प्रसुन जाल डारो है ॥ ( रामरसायने ) 
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+! वि चारसे सम्पुटित ( संकोच युक्त ) हो गयीं ्ुखको चंदमाकी उपमा एकदेशीय ३ ओर कमल 
4९ सुस्वके सामने हाथोका प्रम ज्यों का त्यों रइ जाना आशय हे ॥७॥ इस छषिको देखकर सखये 
गहने रगं ओर जानकीजीने सचेत होकर श्रीरामचन्द्रजीके गलेमे जयमारा डारू दी ॥ ८॥ 
¦ सोरठा-रघुबर उरं जयमारु, देखि देव वषैहिं सुमन ॥ 
। & सकुचे सकल युवाट्‌, जलु विरोक रवि ऊुसुद्गण ॥ ३९ ॥ 
\ श्रीरामचन्द्रजीके गर्म जयमाला देखकर देवता पूरु बरसाने खगे ओर सब राजा एसे 
खङ्चाये कि जसे सूयंको देखकर कुयुदगण सङकचा जाय ॥ ३६ ॥ 
\ पुर अह व्योम ॒बाजने बाजे % खलू भये मलिन साघु सब गाजे ॥१॥ 
\ सुर किन्नर नर नाग युनीशा % जय-जयजय कदि देहि अङीशा ॥२॥ । 
† _ पुर ओर आकाशम बाजे बजने लगे, दुष्ट मलिन ओर सब साध ्रसन्न इए ॥ १ ॥ देवता । 
किन्नर, मनुष्य, नाग खनि सब जय जय कहकर आशीष देने खगे ॥ २॥ | 
५ 
| 
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\ नाचि गावहिं विबुध वधूटी % बार वार कुघुमावि छटी ॥३॥ ^! 
\ जह्‌ तह विप्र वेद्‌ ध्वनि करीं % बन्दी विरूदावलि उच्चरहीं ॥०॥ 
; गंधवनामकं देवता ओको छोटी अवस्थावाटी वधू नाचती, गाती ह ओर बार बार पूर बर- ^ 
¦ साती है ३॥जहां -तदां बाह्मण वेदध्वनि करते ओर भार रोग विक्ूदावली उच्चारण करते ईै॥४॥ । 
महि पताल नाक यश व्यापा % रम बरी सिय मंजेउ चापा ॥५॥ 
\ करहि आरती पुर नर नारी # देहि निद्छावरि वित्त विस्षारी ॥६॥ 
¦ यहं यश प्रथ्वी, आकाश ओर पातालम व्याप्त हो गया कि श्रीरामचंदजीने धनुष तोड़कर 
जानक विवाही ॥५॥ पुरके नर नारी आरती करते ओर चित्तसे अधिकं निकछावर देते है ॥&॥ 
/ सोहति सिय रामकी जोरी #% छबि शद्धा मनँ एक टोरी ॥७॥ 


६ 


६९ 
4 


। 

| सखी कहहिं प्रथु पद गह सीता ॐ करति न चरण परस अतिभीता ॥८॥ 

राम्‌ ओर सीताकी जोरी शोभित हो रदी है मानो छषि ओर शृङ्गार एकं स्थानपर द।७॥ 

¦ सिया कद रही हँ कि जानकी ! श्रीरामचन्द्रजीके चरण ओ, परन्तु जानकीजी अत्यन्त ¦ 
डरसे चरण नदीं तीं ॥ < 


! दोहा-गोतमतिय गति सुरति करि नहिं परसति पद पाणि ॥ 

। ~ मन विसे रघुवशमणि, प्रीति अलौकिक जानि ॥३०९॥ | 
¦ गोतमकीं ्रीकी गतिको स्मरण करके जानकीजी चरण नरीं छती श्रीरामचन्द्रजी अलौकिकं 

प्रीतिजानकर मनम हंसे, आशय यह किजानकी हाथमे मणियोको धारण कर रदींहै रामके पदका 
\¦ स्पशं इष भयसे नहीं करती कि यह मेरे हाथमे पाषाणकी मणि्यौँ है, करीं अहल्याकी भति 
¦, सजीव होकर घ्री बन श्रीरघुनाथजीकी प्रीतिकी भागी न हो जार्यै, अतः श्रीरघुनाथ इस अलौ 

!¦ किक (आदि › प्रीतिको जानकर से, जो जानकीजी ओर उनके वीचमं दै, या इसखिये मनमे 
।। ईैसते ६ कि जानकीजी आदि प्रीतिको भूलकर भरमम पड़ी हँ । एक अर्थं यह है सीता रामजीके 
(¦ सम्षख दो इस संयोगको एेसा प्रिय जानती हँ ओर उनके पदको स्पशं इस भयसे नदीं करतीं 
|¦ किः स्पशं करते ही राजमदल्म जाना पड़ेगा ओर संयोगसे वियोग रो जायगा, सो यह 
र 
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अलौकिकं प्रीति जानकर रामजी हसे । चरणों जानकीजी इस कारण प्रीति अधिक करती 
है कि जवतक स्पर्शं न करेगी; सखी इमको यदसि न ठे जार्येगी सो यह अलौकिक प्रीति | 
है। अथवा साकेतलोकमे रामजीसे जानकीजी का यह नियम इआ था कि आप किसी ओर | 
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श्रीको अङ्गीकार न करं तो मँ अवतार कर दूगी, अतः वही स्मरण दिलाती है किं आप 
यह चरण अहल्याको छगा के हँ फिर यै इनको किंस प्रकार स्पशं कड ! यह अलौकिकं 
प्रीति देख श्रीरामचन्द्रजी हसे अथवा धनुष टटनेसे गोतम) अन्धकार जाता रहा । जो कि 
अनेक देवताओंकी विनय करतीं थी, अब अपने इलके वब्रद्धोके सम्युख ञ्जी धमकी कना 
विचार चरण स्पर्श नहीं करतीं, यह देख रामचन्द्रजी इसे ॥ ३०९ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे बालकाण्डान्तर्गत पंडितज्वालाप्रसादक्तव्याड्यायां सप्तसो विश्रामः ॥। ७ ॥) 
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$ 
दोहा-अब अघम विश्राम्मे, परञ्चुराम संवादं ॥ ॥ 
भयउ सो दीका करि कहत, द्विज ज्वाखप्रसादं ॥ < ॥ | 

तब धिय देखि भूप अभिलाषे #% कूरं पतं प्रं मन माखे ॥१॥ 
उठि उठि पहिरि सनहं अभागे #% जह तहं गाछ बजाबन छागे ॥र॥ । 
तब सीताको देख राजा अभिरखाषा करने ओर जो कर पत थे उन्होने बड़ा रोष किया # 
॥ १ ॥ वे अभागे उठकर ओर अपने बख्तर पटन-पहनकर जहां तहां गा बजाने खगे ॥२॥ ~ 
लेह छदाय सीय करं कोर % धरि मारह चप बालक दोड ॥२॥ ^ 
१ 
र 


(वित मि टिम 9 9 92) एन 


कोई बोला जानकीजीको छीन लो; इन दोनों बारकोको पकड़ कर मार डारो ॥ २॥ धनुष तोड़नेसे 
ही चाइकी सिद्धि नरीं होगी, हमारे जीते कवरिको कौन वर सकता है ? कहीं चाड' पाठ दै।।७॥ ^! 
जौ विदेह कष करि सदाई % जीतह समर सहित दोउ भाई ॥५॥ 
साघु भप बोरे युनि बानी ॐ शज समाजदहि छाज लजानी ॥६॥ ¦ 
जो जनक इनकी कुछ सहायता करे तो दोनों भाईयों सहित इन्दं भी समर कर जीतो ॥९॥ | 
महात्मा राजा उनके यह वचन सुनकर बोले कि, इस राजसभामे तो खाज भी कजाती रै ॥६॥ & 
बल प्रताप वीरता बड़ाई % नाक पिनाकृहि संग सिधा ॥७॥ 
सोर सुरता कि अब कहँ पार अस बुधि ते विपि यहमसिलाई॥८) । 
बल प्रताप, वीरता बड़ाई ओर तम्हारी नाक यह धनुष टूटनेके संग दी गयी ॥ ७ ॥ 
सो वही नकश श्रता ३ कि अब कदं पाईं रै, एेसी दी इद्धि होनेसे तो बर्नाने तम्दारे खुं 


तोरे धतुष चाहं नदिं सं # जीवत हम्ह ईवरि को बरहं ॥७॥._ । 





स्याही ल्गा दी ॥ < ॥ 
दोहा-देखह रमदहि नयन मरि, तनि इषां मद्‌ कोह ॥ 
वयः षणं रोष पावकं प्रव, जानि शम जनि होहु ॥ २१० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको नयन भरकर देख खो, इषां ओर मदं तथा कोध छोड़ दो, रक्ष्मण- 
जीका कोध जो नल ई प्रबरु अथि है उसमे त॒म पतग मत बनो ॥ २३१० ॥ 
चह काग %&जिमिशश चहहि नाग अरिभाग्‌॥१॥ 
जिमि चह कुरार अकारण कोरी सुख सम्पदा चै रिव द्रोही ॥२॥ 
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{६ 


„  ग्र्ड्का भोग जसे कोवे चाहे ओर सहका भोजन खरगोस चाहे ॥ ° ॥ जैसे अकारण ¦ 

‹\ कयो चाहे कि कुशल रहे ओर शिवजीसे दोह करके सुख सम्पदा चाहे ॥ २ ॥ 

४ रोटुप कीरति चह % अकटंकता कि कामी रद ॥३॥ 
हरिपद्‌ विसुख परम गति चाहा # तस तुम्हार छाठच नर्‌ नाहा ॥°॥। 
रोभीःखालची चाहे किं मेरी कीति(बड़ाई)रोःकामी पुरूष चाहे किञुञ्चको कटक न लगे॥।३॥ 
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ञौर भगवानसे वि्ुख होकर खुक्तिकी इच्छा करे तो जसे यह वस्तु उपयुक्तं जीवोको प्राप्त नदीं । 
हो सकृतीं । हे राजाओ ! एेसा दी जानकीके विषयमे तुम्हारा जो खर्च है वह बृथा ३॥४॥ | 
कोलाहल सुनि सीय सकानी % सुखी लिवाय गहै जह रानी १ ॥ 
\ राम सभाय चके गरु. पादीं # सिय स्नेह वणेत मनमाहीं ॥६॥ । 
| इस कोलाहर्को सुनकर जानकीजी सहम गयीं तब सखिर्यो उनको रानीके पास चि | 
॥ ल्छे गयीं ॥ ५ ॥ उस ओर श्रीरामचन्द्रजी जानकीका मेम मनम वर्णन करते हए स्वभावसे / 
¦ छा गरक पास्‌ चले ॥ & ॥ ॥ 
 रानिन सहित्‌ सोचवश सीया % अवधो विधिहि काह करणीया ॥७। | 
भूप वचन्‌ सुनि इत्‌उत्‌ तकी ॐ र्षण राम डर बोि न सकदीं ॥८॥ . 
¦ रानियां सहित जानकी सोचके वश इरई,कि नजाने अब्‌ विधाता क्या कर॥७॥लक्ष्मणजी / 
¦ राजाओंके वचन सुनकर इधर-उधर ताके है पर श्रीरामचन्द्रजीके डरसे बोर नदीं सकते॥८॥ ^¦ 
 दोहा-अर्ण नयन श्रकुटी कुटि, चितवत्‌ षन्‌ सकोप ॥ | 
ध = मनं मत्त गजगण निरखि, सिह किंशोरहि चोप ॥ २११ ॥ _ ^¦ 
 लक्ष्मणजी खाल-लाल नेच ओर भह टेदी करके राजाओंको कोधसे देखने कगे, जेसे 
मतवाङे हाधियोको देखकर सहका बच्चा उत्साह करता दै ॥ ३११ ॥ ॥ 
खरमर देखि विकृ नर नारी % सब मिलि देहि महीपन भारी ॥१॥ । 


ऋ = 
५, नद 


यह कोलाहल सुनकर नगरकी नारियों व्याकुरु दो गयीं ओर सब भिरुकर राजाओंको 


गाली देने गीं ॥ १ ॥ उसी समय शिवजीका धनुष टटना सुनकर भृगुद्ुरखुषूपी कमलके 
सूयंस्वप परज्ञुरामजी आये ॥ २॥ 


१. 


५ 
| 


^ 
कुशाम्बके ओरस सेक्षत्रिय श्रेष्ठ गाधिका जन्म हुआ, उनको कन्या सत्यवतोसे ऋचोकका विवाह हुआ । एक समय सत्यवतो ओर 
१.१ उनको माता दोनों न महषिसे सत्पुत्रको इच्छा की, तव॒ ऋचीकः पत्नीको ब्रह्ममय मंत्र ओर सासुके निमित्त क्षत्रिय मंत्रसे खीर बनाकर स्नानको गयं । इस 
{ ( अवसरमं सत्यवतीने अपने भाग माताको द्विया ओर माताका आप लेकर भक्षण कर गयी वह्‌ बात जानकर ऋषिने कहा तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय श्रेष्ठ ओर तुम्हारी 
साताके एक पुत्र द्विजश्रेष्ठ होगा 1 तव पत्नीके प्रार्थना करने पर कहा-कि पुत्र नहीं तो पोता अवश्य क्षत्रिय धर्मयुक्त होगा । सत्यवतीने जमदग्निको उत्पन्न 
किया भौर वह्‌ स्वयं नदोरूप धर कौशिकी नामसे विख्यात हुई । जमद ग्निके साथ राजा प्रजासेनकी कन्या रेणुकाका विवाह हुआ उसमे वसुमत आदि पृत्र हए, 
सबसे छोटे परशराम हुये; इसमें वासुदेवका अंश था । एक समय हैहयवंशमे उत्पन्न हुए कार्तवीय अर्जनने जमदग्नि के आश्रमसे जब कामधेनु को हरण किया 
तब परशुरामन क्रोधकर उस महिष्मतीके राजाको फरशेसे नष्ट कर दिय। । उसके पुत्र भाग गये । परशुरामजीने गौ पिताको दौ । तब पिताने कहा तुमने राजाका 
{६ वध करके अन्‌चित कायं किया, अतएव तुम इसका प्रायर्चित करो, तव यहु एक वषतक पुथ्वोकौ परिक्रमा करनेको चले गये । इसके उपरान्त कात्तवौरयके 
६ पर्ने अवसर पाकर समाधि स्थित जमदग्निको मार डाला, तब परशुराम आकर संपूर्णं हैहय वंशका संहार किया ओर रुधिरको नदी बहादी । कुरक्षत्रमे नौ 
शोणितके कूड भरे ओर फिर यज्ञ करके इक्कीस बार पथ्वौ निःक्षत्रिय कर होताको पूवं दिशा, ब्रह्माको दक्षिण दिशा अध्यर्युको पश्चिम दिशा उदगाताको 
उत्तर दिशा प्रदान कर, आप महेन्द्राचल पर तप करने चले गये । इन परश्रामजोके शत्रियवंश संहारमे उद्यत होने का कारण अनेक जाति प्रकट हो गयी 
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ओर क्षत्रिर्योने वंश चला दिये। सत्यवती फी माताके विश्वामित्रजो हृए ॥ ( भागवते ) 
ग ननन 


देखि महीप सकट _सङुचाने % बाज श्चपट जनु छ्वा ठुकनि ॥३॥ || 
गौर रारीर भरति भि भाजा ॐ माछ विरा तिप्ण्ड विराजा ॥० ५ 
¦ उनको देखकर सब राजा ेसे सकचाये जेसे बाजके ञपटसे बरेर छप जाते ह ॥ ३॥ ! 
', गोरा शरीर उसमे सुन्दर विभूति लगाये इए चौड़ा माथा; जिक्षमे अिपुड्‌ शोभायमान द६॥४॥ 4 
सीर जटा शशि वदन सहावा %रिसि बसु कृषक अरुण होड आवा॥॥ (1 
! भरकुटी कुटि नयन रिसिशते # सहजहं पितवत नहं रिखाते ॥&॥ । 
! शिरषर जटा चन्द्रमा सरीखा शोभायमान अख जो कि रिसके मर्क लखारदो आया ॥५॥ ` 
(¦ टेढ़ी है ओर नेमे रिस भर रहा है जो सहजम भी देखे तो मानो कोधित ही ह ॥ &॥ | 
 वृषुमकन्ध्‌ उर बाह विला % चार जनै माछ श्रगछ्मल्‌ ॥७॥ 
¦ करि मुनि वसन्‌ तुण इइ बधि % धु शर कर कटर क कि॥<॥ ` 
† बेलके प्रमाण ऊचे कंषे, विज्चाठ ती-युजाए,पस्तक सन्दर जनेड ओर शगखला धरे॥७॥ 
कृमरमे सुनियोके वच्च तथा दा तरकस बांधे,धदुषबाण हाथ कंधेषर उत्तम इल्हाड़ा रखे ॥<८॥ 
| दाहा-सन्त वेष करणी कृरिन, वरणि न जाय स्वरूप ॥ 
| वर धरिमुनि तदु जल बीर रस, आये जहं सब भप ॥ २१२ ॥ _ 
/ _ सन्तोके समान तो वेष है किंतु करनी महा कठिन ई ओर स्वड्प वणां नहीं जाताः ख॒नि- ¦ 
| योके शरीर धारण किये मानो सब राजाओंके बीचमे वीर रस आ गया है ॥ ३१२ ॥ ¦ 
देखत भति वेष करका % उ सकल भय विकल युवाला॥१॥ “ 
' पितु समेत कहि निज निज नामा% कगे करनं सब दंड प्रणामा ॥२॥ 
परश्ुरामजीका तीक्ष्ण वेष देखकर सब राजा भयसे व्याङुल उठ खड़े इए ॥ १ ॥ ओर + 
पिताके साथ अपना-अपना नाम बताकर सब दंड प्रणाम करने लगे । पिताके नाम बतानेका 
भाव यह है किं, हम तो पदरे ही आपसे पराजित दै । अथवा जब ॒परञ्चुरामजीने छजवंश 
नघ किये थे तब ऋषि मुनियोने वंश प्रवृत किये,अतः राजाके डरके मारेउन्हीं ऋषि अुनियोके 
नाम ठे रेकर प्रणाम करने लगे ॥ २॥ 
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जेहि सभाय चितवदि दितजानी #% सो जानई ज॒ आयु खटानी ॥३॥ 
जनक बहोरि आय शिर नावा % सीय . बलाय प्रणाम करावा ॥०॥ “^ 
जिसको स्वभावसे दी हित जानकर देखते ह वह जानता है कि मेरी आथ समाप्त दो गयी 


॥ ३ ॥ फिर जनकजीने आकर शिर नवाया ओर जानकीको बुखाकर प्रणाम कराया ॥ ® ॥ ! § 
आरिष दीन्ह सखी दरषानी #% निन समाज ठे गई सयानी ॥९॥ 
विश्वामित्र मिले पनि आई % पद सरोज मेले दोउ भाई ॥६॥ ॥ 

उनको अपने समाजमे रे गयीं ॥५॥ विश्वामिच्रजी आकर भिरे ओर दोनों भाइयोंको उनके । | 
रणकमखमे डारु कर प्रणाम किया ॥ & ॥ 
रम र्षण दरारथके टाया %देखि अशीश दीन्ह भलि जोटा॥७॥ ॥ 


परश्चुरामजीने ( सौभाग्यवती हो ) यह आशीवाद दिया, तब चतुर सखियां प्रसन्न होकर 
रशमहि चिते रहे थकि रोचन % रूप अपार मार-मद-मोचन्‌ ॥८॥ ८ 
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त 
\ _ दुश्रथजीके पुज राम लक्ष्मणकी अच्छी जोड़ी देखकर आशीष दी ॥७॥ प्रत श्रीरामच्‌- | 
¦ न्द्रजीको देखकर नेच थक गये, ४ जिनका रूष अपार . कामदेवके मृदको. चरणं _करनेवाला ह 
¦ अथवा वह रूप अपार राजाओंकं रूप नष्ट करनेवाे परशुरामजीके भी मदको चर करने / 


+ 





; वाखा है य॒था- तासु गवे जहि देखत्‌ भागा" ॥ < ॥ 
 दोहा-बहरि विोकि विदेह सन्‌, कह काद अतिभीर ॥ ्‌ 
| वय पत्‌ जानि अजान जिमि, व्यपिउ कोप शरीर ॥ २१३॥ 


¦ ररि जनकजीको देखकर का कि कटो यह कैसी बड़ी भीड़ है ! जानकर भी (किं धलुष | 
+ लटा है परन्तु ) अजानके समान पर्ने खगे, शरीरम कोध ग्याप्‌ रहा है ॥ ३१३ ॥ 


= 


> 


ना | 

समाचार कहि 3 सुनाये % जेहि कारण महीप सुब आये ॥१॥ ॥ 
¦ सनत वचन फिरि अनत निहारे % देखि चाप खण्ड मरि डरे ॥२॥ | 
^! सव समाचार कह कर्‌ जनकजीने सुनाये कि, जिस कारण सब गाजा आये ह ॥१॥ वचन (1 
\; खनते दी फिर दूसरी ओर देखा कि धूुपके दौ टुकड़ पृथ्वीपर पड़े द ॥ २ ॥ ॥ 
अति रिस बोरेड वचन कटोरा %कहु जड़ जनक धठुष्‌ केहि तोरा॥२॥ || 
\ वेगि दिखाउ मूढ नतु आच % उलट महिं जह गि तवं गस॥॥ _ । 
\ बड़ करोधसे कोर वचन बोरे-बता मवं जनक ! घलुष किसने तोड़ा !।३॥ जल्दी दी ५ 
\ उनको दिखा; रे मूख ! नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य द वहां तक्‌ पृथ्वी उलट दरूगा॥॥४॥ 0 

अति इर उतर देत प नाहीं # कुटि भुप हरे मनमाहीं ॥९॥ 1 


\ पुर युनि नाग नगर नर नारी # सोचरहिं सकर बास उर भारी ॥६॥ 

,! बहुत रसे राजा उत्तर नदीं देते ओर खोटे राजा मनम प्रसन्न इए कि अब इनका अनिष्ट ५ 

डोगा ॥५॥ देवता सुनि, नाग नगरके नरनारी सब सोचने रगे, मनं बड़ाही दुःख इआ॥६॥ 
मन पछिताति सीय-महतारी % विधि वारि सब बात बिभारी ॥७॥ 
श्रणपतिकर स्वभाव सुलु सीता # अध्‌ निमेष कर्पक्षम बीता ॥<॥ 
सीताकी माता मने पछताने र्गी कि विधाताने सब बात सवार कर बिगाड़ दी ॥७॥ 

{ जानकोजीको परुरामका स्वभाव सुनकर आधा पर एक कर्पके समान बीता ॥ < ॥ 

दोहा-सभय विलोके रोक स्‌, जानि जानकी भीर ॥ 

वच हृदय न हषे विषाद्‌ कद्ध, बोठे श्रीरघुवीर्‌ ॥ ३१४ ॥ 
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तब सब्‌ कोगोको भयभीत देख ओर जानकीजीको मनम डरी इई जान श्रीरामचन्द्रजी | 
॥ परज्चुरामजीसे बोरे, जिनके मनमें दषे विषाद्‌ र ष ६। ३१४ ॥ | 
नाथ शम्थु-धलु-भमञखनहदार % दीडइहि कोइ एक्‌ दास॒ वम्दारा ॥१॥ 
आयु काह कदिय किन्‌ मोदी # सुनि रिसाय बोले स॒नि कोदी ॥२। | 
॥ हे नाथ ! शिवका धलुष तोड़नेवाखा कोहं एक आपका दास दी दोगा । इसी वचनको आगे 
\ छिखा रै-“सुनि सृदुगूढ वचन रघुपतिके' सो सृदुताईं तो इस वचन॒की प्रत्यक्ष ह परंतु गूढता 
५ देखनी चादिये ! श्रीरामचन्द्रजी कते है, कोई एक दास आपका दी दोगा,एकदासका अथयह 
\। किक हआ दास ब्राहम्णोका दी दोगा ओर विशेष गौरवता इसमे यहहै कि घठष तोडने 
{/ वाला शंखुनाथ होगा, जो कि आपका दास दै, जिनकी छातीमे आपके पूर्वज भृने लात 
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॥ | स 2 गः 
| मारी थी दास कृहनेसे बोध उसी बातका रै ॥ १ ॥ क्या आज्ञा ३ ! य॒ुञ्चसे कहते क्यों 
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(† यह सुनकर क्रोधी शुनि कोध करके बोरे ॥ २॥ _ 

सेवक सोद जो करे सेवकाई % आरि करनी करि करिय ठराई ॥२॥ 
। घनह राम जेहि हिव-धव तोरा % खहसबाहृसम सो रिपु मोरा ॥॥ ` 
^ अरे ! सेवकं तो वदी है जो सेवकाई करे ओौर शब्चकी करनी करे तो शघ्वकी करनी इई।३॥ सुनो ( 
१ राम ! जिस फिसीने शिवका धनुष तोड़ा है वह मेरा सदस्रबाहके समान शबर दै । ( एक समय + 
, प्रञ्यरामजीके पिता जमदभिने सदस्रबाइ राजाको अपने यहां निमन्धित किया ओर कामधेनु 
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! के प्रतापसे सबको इच्छित भोजन कृराया । राजाने विस्मित हो कामधेनु मांगी । निने / 
। कृा कि यह्‌ मेरी नदीं ई, म-तो मँगकर्‌ खाया द । इसं॒बात पर्‌ कोधित डो जमदग्निकी । 
{ धेल इरण्‌ की तब कामधेनु भागकर इन्दरोकको गयी; पर्चरामजीने यह वृत्तान्त खना तो ! 
{! कोपित होकर क्षवेश न्ठ करनेकी प्रतिज्ञा की ओर सहसबाहको मार डाखा ) ॥ ७ ॥ 

। सो विल्गाय विहाय समाजा % नृतु मारे जेहै सब रजा ॥९॥ 

। सुनि मुनि वचन ठ्षण स॒द्चुकने # बोरे परञ्चधरहि अपमा ॥६॥ 

\ उसको समाजमें अख्ग खड़ा कर दो; नदीं तो सब राजा मारे जार्थैगे ॥५॥ यह अनिका 
| वचन खन लक्ष्मणजी हसे ओर प्रडयुधरका निरादर करते दए बोरे ( यह निरादरका वचन ¦ 
¦ वीर रसयुक्त परशुरामसे है? क्योकि वे वीर्रसकी भरकृतिमे ई ) ॥ ६ ॥ 

बहु धवुदीं तरे ३ रिका ॐ कन्हं न अस रि कीन्ह यसाईै॥७। ` 

यहिं धवुपर ममता केहि दतु % धुनि रिसाय कह भ्रगङ््केत्‌ ॥८॥ 
` _ महाराज ! लड़कपनमं मेने बहुतसे धटुष तोड़ डाके; पर आपने देसा कोष कभी नहीं 
¡ किया । प्रवेक कथा हे किं,. परञ्ुरामजीने सब राजाओंको जीत उनके धडुष अपने स्थान 
प्र ला इकट्‌ठे किये ओर अनेक देवताओंके धनुष भी संग्रह किये । उनके बोञ्चसे प्रथ्वी ओर †“ 
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। शेषजी व्याड हुए; तब प्रथ्वी घ्री ओर शेषजी बाक्कका शरीर धारणकर परञ्चरामजीके 4 
।! पास आये । उन्दने यह भी विचारा कि यह धलुष यदि राक्षसोके हाथ र्ग्‌ गये तो महा 
अनथ दोगा । तब परथ्वी प्रञ्रामजीसे बोी महाराज । यह मेरा बालक ओर भें बड़ी दुःखी ! 
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१ इ, आज दिनि भोजन भी नहीं मिरता में इच्छा रखती हू कि आपके आश्रमकी परिचर्यां किया | 
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\ करूगी ओर ऋषियोने खुञ्चको इस कारण नहीं रखा कि यदह मेरा पुत्र बड़ा चंचल है बिगाड़ 
| करता रहता है । आप इसके बिगाड़पर क्रोधित न हं तो मेँ रह । परश्चरामजी बो रदो; इम ¦! 
† इस बाखकके अपराध क्षमा करेगे यह सखन दोनों रहे । एक दिन परशुरामजी कदी गये तब “+ 
| † काल्प शेषजीने सब धलुष तोड़ डारे उनके शब्दको सुन परञ्चरामजी विस्मित हो आये 

ओर धलुष टटे देख कोथ नदीं किया, पर इतना कहा कि अब तुम्‌ जाओ ओर आशीवाद “ 
५ दिया तब शेषजीने अपना रूप्‌ दिखाया, ओर कदा कि एकं शिवजीका धयष शेष रह गया ( 
रै उसको श्रीरामचन्द्रजी तोडगे तब आपसे फिर वात्तौ होगी, यह कह कर दोनों अपने- 
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{ अपने रूपमे मिरु गये, वदी रक्ष्मणजी कहते है कि बालकपनमं बहत धूयुष तोड़ ) ॥ ७ ॥ 

५ इस धनुषके उप्र देसी प्रीति क्यों है 1 यद सुनकर परड्रामजी क्रोधसे बोरे ॥ ८ ॥ 
दाह्यरे प्‌ बरक काटवश, बोट्त्‌ तोहि न भार ॥ 

$` धनी सम त्रिपरारि-ध, विदित सकर संसार ॥ ३१५ ॥ 
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४ | अरे राजपु ! तञ्चको सभारुकर बोलना भी नदीं आता, क्या वह शिवजीका धनुष 
जिसको सारा संसार जानता है साधारण धलुषके दी समान रै १ ।।३१५॥। 
; छ्षण कहा हस हमरे जाना % सुनह्‌ देव सबं धलुषं समाना ॥१॥ 
; काक्षति राम जीण. धल तोरे %टेखा राम नयेके सोरे ॥२॥ 
१ लक्ष्मणजी हसकर बोरे-सुनिये महाराज ! दमारे विचारे सब धनुष समान हँ । अथवा 
$? हमारी समञ्जमे सब देवताओके धडुष बराबर र यहां ( उनका तोड़्ना सूचित करते ह ) 
+ ॥ 9 ॥ इप्त पुराने धनुषके तोड्नेसे क्या हानि ओर क्या खाम्‌ इ आ ! रामचन्द्रजीने इसको 
(1 नया जानकर देखा था ॥ २ ॥ 
; वत टट रधुपतिहि न दोष्‌ शुनि वितु काज कर्य कत्‌ रोषू॥३॥ 
बोछा चितर्‌ परञ्की ओरा #% रे शठ स॒नेसि भार न सोर ॥५४॥ 
यह छनेसे ही टट गया, रघुङ्कलपालक श्रीरामचन्द्रजीका ङ भी दोष नदीं है, हे भनि ! 
यों व्यथं कोष करते हो !॥ ३ ॥ तब परञ्चुरामजी फएरसेकी ओर देखकर बोखे-म्रखं तने 
श स्वभाव नहीं सुना 1॥ ®॥ 
बाछक बोटि वधो नहि तोदहीं # केवल अनि नड जानि मोहीं \\॥ 
बा ब्रह्मचारी अति कोरी % विशव विदित क्चत्निय कुछ द्रोही ॥६५॥ 
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॥ 
मे तञ्चे बालक जानकर नदीं मारता ई; मूखं ख॒ञ्चे केवल शुनि दी यत जान ॥<५॥ मँ बार !\ 
 ब्रह्मचारीं ओर अति कोधी ह संसार जानता है कि क्षिय क्का दोही (वैरी) ह ॥ & ॥ । । 
८ जवर भूमि भूप विन कीन्ही # विपुर बार्‌ महि देवन दीन्दी ॥७॥। | 
। । सस-बाह घन छदन हारा # परश विोकु महीप कुमारा ॥<८॥ ॥! 
पृथ्वी अपनी अुजाओकिे बसे विना राजा ओंकी करके २१ वार बाह्म्णोको दे दी ॥७॥ यह 
 सहसरबाइ राजाकी अजा ओको छेदन करनेवाखा फरसा रै, हे महीपङकुमार ! इसको देख ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा-मातु पिति जनि शोच व, करसि महीप किशोर ॥ 
| %‰ गभनके अभक-दलन, परञ्च मोर अति घोर ॥ ३१६॥ 
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दे राजपु ! माता-पिताको शोच वश मत कर, यह मेरा कठिन फरसा गर्भके बार्कका 
भी नाशकं हे, अर्थात्‌ इसके शब्दसे ग्भके बालक मर जाते रै ॥ ३१६ ॥ 
बोरे सुदु बानी # अहो थुनीश महा मट मानी ॥१॥ 
पनि एनि मोदि दिखाव कुठारा # चहत॒उडावन पक पहारा ॥२॥ 
इसकर लक्ष्मणजी कोमल्वाणी बोे-अहो महाराज! आपञनि होकर महायोधापनका अभिमान 
करते हो ॥ १॥ बार-बार सुञ्ञको इर्दाड़ा दिखाकर पूकसे पहाड़ उड़ाया चाहते हो ॥ २॥ 
यहां कुम्हड बतिया कोउ नारीं % ५ ॥३॥ 
कुलर्‌ शराशर बाना # म कृड्ककटेख भमाना ॥५॥ 
_ यहां को पेठेकी जेया अथवा (छु) नहीं हे जो तजनी ( अंग्॒ठके पासकी ) गी 


| ः कवित्त -- ५५ १ च रही कि मृदु मूलकी रहौ कं धूल सानिके सजायो थौ ! सांटीको रहौ कि कहां सांची ही स्वच्छ 
माटी लाय कचा, काहू कुशल कूलालते कराई यो । रसिक विहारो भगनाय भाषिये तौ नेक, शंकरसमीप या कहांसे किमि आयीयी। हौ तो यह जानौं 
अनुमानते जु कोऊ बाल, खेल हेतु धनुहौ मृणालकी बनायी थो ६ ( शा ) 
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( कम्बला ) जाती है ॥ ३॥ आपके इपर ठार ओर्‌ धद्ठष बाणको देखकर । 
।! मैने कछ अभिमान सहित का, पर्‌तु ॥ % ॥ ६ { 
भृगकुल सघुश्चि जनेड विलोकी % जो कट कह सहं स्वि रेकी ॥०॥ 
युर महिघुर हरिजन अस्गाई ॐ हमरे कु इनपर न राई ॥९॥ 
अब जाना कि आप गश वशी बह्मणदो तो जो कछ कहोगे वह रिस रोककर सह टूगा । 
( आपका यज्ञोपवीत भी ब्रह्मणोका है अब पहिचान, यज्ञोपवीतं अन्थी भेद होता है | | 
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॥ « ॥ हमारे रमे देवता, ब्राह्मणः, इरिभक्त ओर गाय इन प्र श्रता नदीं करते ॥ & ॥ ८ 
वधे पाप अपकीरति हरि % मारतं पँ परिय ठम्हरे ॥७ 
कोटि कुलिशसम बचन तुम्हाय #% था धरु धल॒बाण ठार ॥<८॥ # 
क्योकि इनको मारनेसे पाप, इारनेसे अपकीति होती ई, अतः मारोगे तो आपके पांव ही | 
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( दोहा-जो विदोकिं अवुचित्‌ कदे, क्षमह महामति धीर ॥ 
| व सुनि सरोष भ्रखवंशमणि, बोके गिरं मीर ॥ ३१७ ॥ ८ 
‡ _ हे शुनिराज! जो छ मैने ( आपके वघ ) देखकर अचित कडा हो वह ३ महामति ^ 
{¦ धीर !. क्षमा करना । यह सुन परञ्चुरामजी कोषित हौ गंभीर बाणी बोरे ॥ ३१७ ॥ ६ 
¦ कोरक घुनह मन्द यह बालक #कूटिकाङ्वश निजङ्र घाठक॥१॥ 
५ मादु राकेश कक्‌ निपट निरङकदा निह्रं निहो ॥२ ^ 
इ विश्वाभिजजी ! सनो यह बालक बड़ा मंद तथा कुटिरू है ओर कारके वशीधत हे | 
†{ अपने ङुलका नाश करनेवाला है ॥ १॥ यह सू्यवशमे कलकय चन्द्रमा ह तथा अत्यन्त 4 
( निरंश निष्डुर ओर निडर भीहै॥२॥ त 
\ का-कवर होहि क्षणमाहीं % कह एकारि खोरि मोहि नाहीं ॥३॥ | 
तुम हटकह जो चह उवार % कदि प्रताप ब रोष हमारा ॥४॥ | 
। तनिक देरमे यह काका भास हो जायगा मैँ एकार कर कहता हू-फिर मेरा दोषनही॥२॥ 
५ जो आप्‌ इसका उबार चाहते हो इटक दो ओर हमारा प्रताप बरु कोधु इसको खना दो ॥४॥ | 
 कौरिक कहा क्षमिय अपराध # बाल दोष्‌ यण गनहिं न साध ॥९॥ 
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विश्वामितरजीने कदा-महाराज क अपराध क्षमा कीजिये, क्योकि साधुपुरूष बारकोंके | 
। शण ओर दोष्पर ध्यान नहीं देते हँ ॥ ५ ॥ मरि 
र्षण कहेउ सुनि सुयश ठम्हारा % तुमहिं अछतको वरणहिं पारा ॥६॥ 
अपने अस ठम आपनि का बार अनेक मति बह बनी ॥७॥ | 
लशक्ष्मणजीने कहा श्निराज ! आपके होते इये आपका यश कौन वणेन करके पार पासकता 
५ है ॥६॥ अपने सुखसे अपनी करनी आपने अनेकं बार ओर अनेकं भांतिसे वणेन कौ ॥७॥ । 
` (वश - “पा अनुशासन तौ आसन विखाऊं वेगि वासन भराङवेगि धीर उर वत्त - "पाङ अनुशासन तो भसन बिठा वेगि वासन भरा वेगि धीर उर राखिये । द्विज गुणवान ज्ञानत्यां व्यत्त 
कीजे, छोह कोह तेड तो न मन माह माखिये ।। देखि धनबान क्षत्रि जान पुनि वीर मान, कोनो हम रोष सो कपाते दोष नाखिये , रसिक विहारी सदा पुज्य 
५ हौ, हमारे याते मीठे दधिमोदक मंगाऊं वेडि चाविये ॥ ` ( रामरसायने ) 
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+ नहिं सन्तोष तौ पुनि क़ कृहट्र % जनि रिस रोकि दुसह दुखसदद् ॥८॥ 
५ वीख्रती तम धीर अछछोभा % गारी देत न पावह शोमा ॥९॥ 
\ इतनेषर भी जो सन्तोष नहीं हो तो फिर इछ किये, कोध रोककर असह्य दुःख मत 
सदिये ॥ ८ ॥ आप वीरवती ह, आप धीरजवान्‌ ओर क्षोभरदित है अतः गारी देते इए 
शोभा नरीं पाते ॥ ९॥ 
५ दोहा-शयूर समर करनी करहि, कहि न जनावृहिं आपु ॥ 
चः विद्यमान रिपु पाय रण, कायर करहि प्रहापएु ॥ ३१८ ॥ 
जो शर युद्धमे करनी करते है, वे अपने बरुका वणन आप नहीं करते, लड़ाई शघ्चके 
¦ सामने होकर प्रलाप अथात्‌ व्यथं बकवाद्‌ तो कायर करते द ॥ ३१८ ॥ 
¦ त॒म तो का रहौकि जु छवा % बार बार मोहि लागि इवा ॥१॥ 
\ सुनत छषणके वचन कठोरा % परशु सुधार धरेड कर घोरा ॥२॥ 
महाराज ! आप तो मानो कारी हांक खयेहोजो बार-बार मेरे अथं बुखातेदहो 
॥ ° ॥ यह लक्ष्मणजीके कठोर वचन सुनते दी परञ्चुरामजीने कठिन फरसा सभाक कर 
हाथमे पकड़ा ( ओर बोरे )॥ २॥ 
अब जनि दे दोष मोहि लोग # कटुवादी बाढक वध -योगर ॥३॥ ` 
 बाङ्‌ विलोकि बहुत मे बचा # अब यह मरणहार भा सचा ॥५॥ 
, अब कोई रोग खुञ्चको दोष न दँ, यह कंटुवादी बालक मारनेके दी योग्य दै॥३॥बालक 
^, जानकर इसको बहुत बचाया, किन्तु अब यह सत्य ही मरणहार हुआ है ॥ ९ ॥ 
\ कर कुठार मे अकरण कोदी % अगे अपराधी क द्रोही ॥९॥ 
/ उतर देत छोड विव मारे #% केवर कौशिक शीट तुम्हारे ॥&॥ 
4 
1 














शी 





<> ८८००८ > ^ 


६९ 





५७१ 4७१ ५ >» 
त 
न्क 





ल-त» 


+ हाथमे ङुल्हाडा हैमे विना कारण कोधी ह, उसपर गु्द्रोदी सामने खड़ा है ॥५॥ उत्तर 
दे रहदहैतो भीमं इसे विना मारे छोड़ रहा दू। विश्वामिजरजी ! यह केवल आपके शीखसे॥६॥ 
नतु यहि काटि कुठार कठोरे % ररि उऋण होते श्रम थोरे ॥७॥ 
नदीं तो इस कठोर कुल्हाड़ेसे काटकर थोड़े श्रमम दी गुरसे उण हो जाता ॥ ७॥ 
दोहा-गाधिसरूलु कह हृदय दसि, य॒निहि हरिअरी सृञ् ॥ 
वः अजगव खंड ऊखनजिमि, अजह न ब्रञ्च अबरज्च ॥ ३१९ ॥ 
“  गाधिसुवन विश्वाभिज्रजी इदयमें दैसकर बोरे कि परञ्युरामको हरिभगवान्र अरि अथात्‌ 
(¦ वैरी (क्षत्रिय) दिखाई देते ह जिन्दोने इस वज्रसार धनुषको गन्नेके समान तोड़ दिया उनको 
।। यह अजान अभी तक नदीं जानते। अथवा परञ्रामजीको हरा-दरादी दिखायी देता ६ै॥२१९॥ 
 करेउ ठुषण्‌ युनि शीर तम्हारा % को नहिं जान विदित संसारा ॥१॥ 
माता पितदहि उऋण भये नीके # गर ऋण रहा शोच बड़ जीके ॥२॥ 
/ लक्ष्मण बोले-हे सुनि ! आपके शीरुको कौन नदीं जानता ! संसार भरम प्रकट ६।१॥ 
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मातां पितासे आप अच्छे उक्रणडए अव शु ऋण बाकी ह सो उसका जीमे बड़ा शोच हे॥२॥ , 
सो जवु दमरेहि माथे कार्‌ % दिन चि ४: ञ्याज्‌ बह बाढम ॥३॥ , 
अब आनिय व्यवहरिया बी % तुरत दे मँ थेढी खोदी ॥७॥ _ ¦ 
मानो र वह हमारे काट र दै, उस ऋणको दिन भी बहुत हो गये,ग्याज भी ¦ 

हुत बका होगा॥३॥ व यहं जिनका ऋण हैउस महाजन अर्थात्‌ अपने शरक इलाह, परव ( 

थेली खोलकर दे दंगा । अथवा किसी हिसाववाखको उखायै व्याज समेत चका ई॥9॥ ! 
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नि कट वचन कडार छारा # हाय हाय सब समा प्रा ॥९॥ 
भृश॒वर परद्य टिखावह मोही % विप्र विचारि कच छप द्रोही ॥६॥ 

यह कटु वचन सुनकर परञ्युरामजीने इल्डाड़ा सुधारा, तब सब सभाके रोग हाहाकार ५ 
करने खगे ॥ 4 ॥ तब लक्ष्मण जी बोरे-ह परञ्राम ! श॒ञ्चको आप क्या फरसा दिखाते 
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{ 

| 
हो ! हे राजाओंसे वेर करने वारे ! मँ ब्राह्मण जानकर बचाता ई । & ॥ 
मलेन कबहु युमट रण गाढे #% हिज देवता धरहि के बादे ॥9 ^ 
| । 
। | 


ए ०९५ | 
| अलुचित्‌ कहि सव रोग पकारे # रघुपति सेनहि ठषण निवारे ॥८॥ 
कभी कोहं रणवीर योद्धा नदीं मिरे.माह्मण देवता घरके दी वीरं ई ॥७॥ सब ङोगोने कडा / 
4 | 
| दोहा-छषण उत्र आहति सरिस, यवर कोप कशा ॥ ॥ 
‡ र बटृत देखि जसम वचन, बोल, रघुकुर भालु ॥ ३२० ॥ (4 
५ _ लक्ष्मणका उत्तर आहतिके समान ओर प्रञ्जरामजीका कोप अभि है,उसको बढता इआ । 
| नाथ्‌ कर॒ बाटकपर छोद्र % सुध दधथुख करिय न कोट ॥5॥ ॥ 
जो पे प्रथु प्रमाव कङ्क जाना % तौ कि बराबर करह अयाना ॥२॥ 6 

| १ 


॥ 
श 
(मे 
षद्‌ 
~~ 
क 
न 
च 
= 
= 
॥ 
५ 











कि, यह बड़ी अनुचित बात है तब रामने सेन सदी रक्ष्मणजीको निवारण किया ॥ ८॥ 
+ देखकर श्रीरामचन्द्रजी जलके समान वचन बोखे ॥ ३२० ॥ ; 
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है नाथ ! बाखकपर कृपा कीजिये-यह सुधा है ओर अभी दृधस्चख रै कोध न कीजिये॥ १॥ 
कुर भी आपका प्रभाव जानता तो यह अजाना क्या आपकी बराबरी कर सकता!॥२॥ 
जो छुरिका कड अचगरि करीं % शरु पित माठ मोद मन्‌ मरही ॥३॥ 
कश्य कृपा शि सेवकं जानी % त॒म समीक धीर सुनि ज्ञानी ॥०॥ । 
| जो बालक ङु अनुचित्‌ करते है तो गुरू, पिता, माता मनम पसन्न दी होते ह ॥ ३ ॥ ^¦ 
१ आप इस बालकको अपना सेवकं जानकर कृपा कीजिये, क्योकि आप समशील अर्थात्‌ समान | 

| 
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नो 


| समद्‌ © है 

+ ( समदर्शी ) अथवा शम अथात्‌ शात स्वभाववारे धीरतायुक्त ज्ञानी सनि ह ॥ ९ ॥ 

ध १- एक समय परशुरामके पिता जमद ग्निन रेणुकाको जल भरने भेजा था, वहां उसने एक गंधवं गंधर्वीका विहार देखते देर लगादी । षिन 
| यह्‌ जानकर कि, इसन परपुरुषका विहार देखा क्रोधित हो अपने पुत्रोको अपनी स्त्रीके वधकी आज्ञा दी, उन्होने स्वोकार नहीं किया, तव परश्रामसे कहा 
श तुम अपनी माता ओर इन आज्ञा उल्लंघन करनेवाले अपने भाईइ्योको मार डालो परशुराम जीने तत्काल सबको मार डाला, तब जमदग्नि भ्रसन्न हो बोले 
श पुत्र बर मागो, परशुरामजो बोजे-यहौ बर दो कि माता ओर भाई जौवित हो जायं ओर यह भीन जाने कि हमने इनको माराथा। ऋषिने "तथास्तु" कह्‌- 
% कर उनको तपक्े बलस जीवित किया, तव परशुरामजी पृथ्वीकी परिक्रमा करने गये 1 एक समय ऋषिके कामधेनु गऊ न देनेपर कोधित हो राजा कातं- 
ॐ वीयन इनसे व॑र ठाना परश्‌रामने उसको मार डाला तब राजाके पृ्रोने जमदग्निको मारकर बदला ले लिया, उनकी सीने २१ बार छातो पोटी इतनेमे 
| 

ष १. क०-वोदपद्िजाने जप यन बद जानं पाप पुण्य मदि जानं बहू बातें गद्वि जाने हं । शापवेभें जानं वर थापवेमे जाने दोषढापे 
¶ युद्धपर वौरताई विभ्र नाहीं जाने हं 1" 
=» 3 भभग "भ ४ । न =, ~= 9 ~ 9 ^ 9-७-4१ 79 = भे ७१ >) 


मेजाने तन तापवेमे जानं हं । खाय जानं खूब ओ अजब ओ ओचि लाय जान, रसिकबिहारी बालको पठ़ाय जाने हं } एतो पुनि ओर हं अनेक रीति जाने एकः 
( रामरसायने ) 





परशुरामन आकर प्रतिज्ञा की कि मं २१ वार क्षत्रवंशका नाश फरूगा ओर वं साह किये वही बात लदेमणजीने कही है । 
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शम वचन सुनि कञक जुडाने % कहि क र्षण बहुरि सुुकाने ॥५॥ 
हसत्‌ देखि नख सिख र्सि व्यापी #% राम तोर भाता बड पापी ॥६॥ 
¦ रासजीके वचन सुनकर कुक ठेटे इए यथे कि ठष्ष्मणजी कुछ कहकर फिर भुसकाये॥५॥ ¦ 
¦ इखता देख नखसे शिखतक रिस व्याप गयी ओर बोरे कि राम ! तेरा भाई बड़ा पापी ६।६॥ 
, गौरं शरीरं श्याम मनमादीं % कालकूट मुख पय सुख नादी ॥७) 
सहन टेढ़ अवदहरइ न तोदहीं % नीच मीच घम देख न मोदीं ॥८॥ 
(परशुराम › बोरे इसका गोरा शरीर दै, पर मनका कारा दै कालकूट अथात्‌ विषका 
¦ अख हे दूधका नदीं ॥ ७॥ यह स्वाभाविक दी टेढ़ा है, तेरी अबुहार नहीं है बड़ा नीच है 
. ओर सृत्युके समान सुञ्चको नदीं देखता है ॥ ८॥ 
्‌ दोहा-रुषण कदेउ हसि स॒नह युनि, कोध पाप कर मूर 
¦ जेहि वश मन अचित करहि, चरहिं विष्व प्रतिङूछ ॥३२१॥ 
 _ लक्ष्मणजीने दंसकर कहा-घुनि ! कोध पापका मूर है जिनके वश होकर मदुष्य अबु 
॥ त है ओर विश्वके विच चलते ह ॥ र पे | नी 
तुम्हार अव॒चर मुनिराया % परिहरि कोप कर्य अब दाया ॥१॥ 
ट चाप नहि जुरहिं र्सिाने % बेलिय होहहिं पाय पिराने ॥२॥ 
: ह युनिराज ! भें आपका अनुचर ह,अब कोध छोडकर शुञ्जपर दया करो ॥ १॥ टू 
¦, आ धनुष करोध करने से नहीं जडता, बैठ जाशये, पांव दुखने रूगे होगे ॥ २ ॥ 
जो अति प्रिय तो कृस्यि उपाई % जोर्यि कोउ बड़ श॒णी बुलाई ।३॥ 
वोत लषणदहिं जनक डगादीं % मठ करहु अनुचित भलनादीं ॥५॥ 
जो अति प्यारा दै तो उपाय करिये ओर किसी गुणीको बुखाकर जोडाइये ॥३॥ लक्ष्मण 
जीके बोलनेसे जनकृ उरते ह कि चुप कीजिये, बहुत अनुचित अच्छा नहीं ॥ 9 ॥ 
थर्‌ थर्‌ कपिं पुर नर नारी # छोट कमार खोट बड़ मारी ॥५॥ 
भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी % रिसि तलु जरे होय बरृहानी ॥६॥ 
,; पुरके चली पुरूष थरथर कौपते ह कि छोटा कुमार बड़ा खोटा है ॥ ५ ॥ परञ्चुरामजीका 
, शरीर निभय वाणी सुनकर रिसके मारे जलने र्गा, बरकी हानि होने गी ॥ & ॥ 
रमहिं देइ निदोरा % बच विचारि बन्धु रषु तोरा ॥७॥ 
मन्‌ मीन तन सुन्दर केसे # विषरस भग कनक धट जसे ॥८॥ 
¦ _ प्रर्युरामजी रामचन्द्रजीको निदोरा देकर बोरे तुम्हारा छोटा भाई जानकर इसे बचाता 
¦ इ ॥ ७ ॥ यह मनका मलिन है शरीर एेसा सुन्दर है, जसे सोनेके घडे विष भरा हो ॥८॥ 
दोहा-घुनि छक्ष्मण विरहैसे बहरि नयन्‌ तेरे रम ॥ 
ॐ श्‌ समीप गवने सकुचि, परिहरि बाणी वाम ॥ ३२२ ॥ 


न - ` ` ` 
१- क०-- एसे हि कमान दालकेलिको रुचं तौ बहु; हो्वेगी विदेह गेहं अवह मंगाऊमं । । रसिक विहारी जो तिहारी प्रीति याहि 


माहि, तोप कटु खंड खेच बेगहौ बढ़ऊं मं ।। नीकौ जिय भावं भृगुनाय तो निर्देश दीजं हेमकी रचाय मणि माणिक मढ़ाऊं मे । जोपे तुम्हे. चाहिये कहो तो 
द्विजराज अब याहूते अनोखी चोली जमित गढ़ाऊं मे ॥ (रामरसायने) 
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सुनकर लक्ष्मणजी फिर ईषे, तब रामजीने नेोसे बुड़क दिया, तव॒ युरूके निकट वाम | | 
अर्थात्‌ रेदढी वाणी छोड़ कर गये ॥ ३२२ ॥ ( 
अति विनीत भृ शीत बानी % बोे शम जोरि थुग॒ पानी ॥१॥ ^ 
पुनह नाथ त॒म सहज सजाना ॐ बालक वचन करियि नहिं काना ॥२॥ 4 
अतिनीति युक्त शीतल कोमल्वाणी रामचन्द्रजी हाथ जोड़कर बोरे ॥ १ ॥ सुनो नाथ । 4 
तुम स्वाभाविक चतुर हो, बाठकके वचन कान मत दो ॥ २॥ । 
बर बाठक एक स्वमा #% इनहिं न सन्त विदुषहिं काङः ॥३॥ 
तिन नाहीं कट काज बिगाया # अपराधी भं नाथ ठंम्दारा ॥9॥ 
बरूढे अथवा ततेया बोरे ओर बालकोका एकसा स्वभाव होता है इनको सन्त दोष नहीं 
‹ देते ॥ ३ ॥ ओर इसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़, आका अपराधीतो भं हं ॥ 9॥ 
कृपा कोपं वध बन्ध शसाई ॐ मोपर कर्य दा की नाई ॥९॥ 
कृटिय बेगि जेहि विधि श्सिजाईं #% युविनायक सोई कर्य उपाई ॥६॥ 
हे महाराज ! आप तो गोसाई उन्द्ि्योको वशमें करनेवाले दो, यह व्यंग वचन ह, आप ¢ 
कृपा क्रोध वध बन्धन जो चाहें सो ञ्चे अपना दास जानकर करें ॥ « ॥ इ अनिनायक | 
( मननशील सब कुछ जाननेवाले ) जिस प्रकार आपकी रिस जाय वह कहो ! उसीका ~ 
उपाय किया जाय, आप जो कँ सो म कड ॥ ६ ॥ 
कह युनि राम जाय र्सि केसे % अजह बन्धु तव चितव अनेसे ॥७ ! 
इदिके कंठ कुटार न दीन्हा # तौ भ काह कोप करि कीन्हा ॥८॥ _ (| 
सुनि बोले-रामजी कोघ केसे जाय; अब भी तम्हारा भाई श्च दष्टिसे देखता है॥७॥ जो 
इतके कंठमे कुलहाडा नहीं दिया अर्थात्‌ इसको नहीं मारा तो मेने कोध करके क्या किया ॥८॥ 
दोदा-गम खंवहि अवनिप खनि, युनि कुढार गति घोर ॥ 
छः परश्च अछत देखो जियत, वैरी भूष किरार ॥२२३॥ 
इस कुल्हाडेका घोर शब्द सुनकर (अवनिप-रवनी) राजाओंकी रानिर्योके गभं गिर जाते {1 
है उस फरशेके होते इए वैरी राज पुत्रको जीता देखता हं ॥ ३२३ ॥ 
बहे न हाथ दहै र्षि छती भा कुटारं कुंठित दप धाती ॥१॥ ¦ 
भयउ वाम विधि फ्दिड स्वमाङ % मोरे हृदय कृपा कस का ॥२॥ ^ 
हाथ नहीं उठता रिससे छाती जली जाती है ओर राजाओंको मारते-मारते टर ङंषित ! 
अर्थात्‌ ग्ला हो गया है ॥ १ ॥ विधाता दी वाम हो गया मेरा स्वभाव फिर गया, नहीं ! 
तो मेरे मनम एेसी दया कहां थी ! ॥ २ ॥ | 
| 
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आजु देव इख इसह सहावा % सुनि सौमित्रि वहसि रिरनावा॥३॥ 
{१ बाड कपा मूरति अबुकरूला % बत वचनं अरत जल एूटा॥\४॥ | 
1 





१. सवया -- “ग्के अर्मक काटनको पदभार कुटारकरालहैजाको। सोर है बस्त राजसभा धनको बलिहौ दतिहे बल ताको 
लघु आनन उत्तर देते बड़ी लरिहै, मरिहै रुरिदै कख साको । गोरे गरूर गुमान भरो कहो कोरिक छोटो सो ठढोटो है काको । 
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 & आज देवने बड़ा दुःख दिखाया है कदीं देवके स्थानमे "दया" पाठ है ओर उसका अर्थ यह ह 
+¦ आज दयासे दुःख सहना पड़ा, यह सुनकर लक्ष्मणजीने हसकर शिर नवाया ॥ ३ ॥ जेषे 
\ रिखकी वायुम आप्‌ भरे है सोई आपकी दया वायु है भौर आपका मूरतिरूपी वृक्ष उसके 
अडक्रु अथात्‌ कोधसे भरा इआ है, अथवा आपकी कृपारूपी वायु रै, आपकी मूति 
\¦ उसीके अनुकर अथात्‌ शांत है, यह जो आप वचन बोलते दँ उसी सूतिंहूषी बृक्षमे फूट 
रते है अथवा यह अर्थं कहना कि वाह ! आप ली कृषाकी अनुकर मृतिं दो आप जो 
वचन बोरूते हो सो मानों एर इ्चरते ह अथवा वाह ! आप तो कृपाकी सूति हो ॥ ४ ॥ 
¦ जपे कपा जरे सुनि गाता % कोधं मये तच रख विधाता ॥९॥ 
५ देख जनक हदि बाटक एह % कीन्ह चहतं जड़ यमपुर्‌ गेट्‌ ॥६॥ 
+ हेखुनि! जो कृपा करनेमे आपका शरीर जर्ता है तो कोधे विधाता दी शरीर रखे 
॥ & ॥ इुल्हाडकी ढुठितता तो सौ विदित होती है । प्रञ्चुशाम बोखे-हे जनकं ! इस 
\! बालककीं हठ तो देखो, यह सूस यमपुरमं घर बनाना चाहता ह ॥ & ॥ 
¦ वेगि करहु किन आखिन ओटा % देखत छोर खोट डप टोटा ॥७॥ 
विर्हेसि क्षण कहा सुनि पाहीं %्भूदिय ओंखि कतहँ कोउ नादहीं॥८॥ 
¦ जल्दीसे आंखकी ओट करो, देखनेमे छोटा दै पर यह राजपुर बड़ा दी खोटा दै ॥ ७॥ 
तब लक्ष्मणजी सकर बोरे महाराज ! आंख मीच ीजिये करीं कोई भी नदीं दीखेगा ॥८॥ 
| दोहा-परञ्चराम तब रामप्रति, बोले वचन सक्रोध ॥ 
८ च शम्थुरारान तोरि शठ, करसि हमार प्रबोध ॥ ३२४ ॥ 
: तब प्रञ्ुरामजा श्रीरामचद्रजीसे कोषित दोकर बोरे मुख! शिवधदुष तोडके हभ समञ्जाता है। ३२७४॥ 
बन्धु कहै कटु सम्मत तोरे #% तू छ विनय करत कर जोरे ॥१॥ 
। करु परितोष मोर संग्रामा % नार्हित छंड़ कदाडव रामा ॥२॥ 
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तेरा भाई तेरी सम्मतिसे कट्‌ वचन बोलता है ओर त्रु छलसे विनती करता है ॥ १॥ 
या तो युद्ध कर मुञ्चे सन्तोष दे नहीं तो अपना "रामः यह नाम कना छोड दे ॥ २॥ 
| चछ ताज करू समर शिव द्रोरी क बन्घु स्ाहत नव॒ मारो तोही ॥३॥ 
भृश॒पति कहहिं कुठार उगये #% मन युघ्ुकाहि गम शिर नाये ॥०॥ 
! उ शिवद्रोदी ! छल छोड़कर युद्ध करो, नदीं तो भाई सरित तुम्दे मागा ॥३॥ परश्ुरामजी 
¦ छर्दाड़ेको उटाये इए कह रहे दै ओर राम शिर काये मनम सुसकाते बात कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
 गनह छ्षणकर हमपर रोष्रू # कतं घुधाहूहते बड़ दोष ॥॥ | 
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टेट्‌ जानि शङ सव काट # वक्र चन्द्रमा ग्रसे न राट्‌ ॥६॥ 
रामचन्द्रजी बोरे कृटोर वचन कहनेका दोष लक्ष्मणका दै ओर क्रोध दमपर करते ह कदीं 


^ > > + ~ 


{1 १. क० -“कंतोकरकंपतगिरोहै कहूं पाहूनपं, परश्‌ तिहारो तवहीतेखछीनधारभी। कतो कटं कानन कठोर तर्‌ं कोने छर ॥ 
$; जातेधार्‌ मन्दह्वं हध्यार विनकार भी ।। कै तो लोह काचेको बनायो है अजान कोऊ, कै तो यह आजर्लौ न काहूकी प्रहार मी 1 रसिकं विहारी सत्य 


{६ ष्टो दरशात याते कन्धपं धरे हौ धरे कुण्ठित कुठार भो । ( रामरसायने ) 
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1 सूधेषनसे भी दोष होता है ओर धलुष तोडनेको पहर ही कंड चुके है, तथा ˆतिन नाही क , 
काज विगारा । अपराधी वँ नाथ तुम्हारा ॥५॥ टेढ़ा जानकर सब किसीको शंका दै, टे + 
चन्द्रमाको राह भी नहीं थसता है। अथवा रामचन्द्रजी कहते हँ किं, गुनाहको न टखकर 
ठमपर रोष किया; आशय यह दहै कि इका मूखुकारण जानकीजी है, यदि वे धनुष न 
उगतीं तो यह प्रण केसे होता ¡ इसी मनम अुसङ्राकर कहते है, प्रगट कहनेमे अपराध 
करनेवाले की निसानी दनी षड़ती ३ ओर इम सुधी बात कहते ईँ, इससे यह अधिकं कोध 
करते है, श्ूधापन भी दोषका कारण है ॥ & ॥ 
रम कहेड रिख तजिय अनीका % कर ङडार आमे यह शीश्चा ॥७। 
जेहि श्सि जाय कृरिय सोह स्वामी% मोहि जानि आपन अह्वगामी ॥<॥ 
अब श्रीरामचन्द्रजी कहने कगे-हे भुनीश ! आप रिष्का त्याग कीजिये, आके इस्हाडके 
आगे यह हमारा शिर है ॥ ७ ॥ जिस प्रकार आपकी रिख इर हो, ३ स्वामी ! शुञ्चे अवना 
अनुगामी जानकर वदी करो ॥ < ॥ 
दोहा-प्रु सेवकदहि सघमरकस, तनह विव्रवरं रोष) | 
च्य वेषं विलोकि कटैयि क्कु, बाकर नहि दोष ॥ ३२९ ॥ 
महाराज ! सेवक ओौर स्वामीका केसा युद ! आप कोधका त्याग कीजिये, वेषको देख 4 
कृर कुछ कटा, बाककका भी दोष नदीं है ॥ ३२५ ॥ 
ः बाण धु धारी % भे छरिकहि रिख वीर विचारी ॥१॥ 
नाम जानि पे तमि न चीन्हा % वदा स्वमाब उतर वेह दीन्हा ॥२॥ 
आप ब्राह्मण है परंतु आपके पास कुठार, बाण, धनुष देख वीर जानकर लक्ष्मणने जो 
बाखुक रै रिस किया ॥१॥ आपका नाम तो प्रथमसे सुना था, पर वहचाना नदीं, इस कारण ` 
वेशके स्वभावानुसार आपको उत्तर दिया। अथवा न आपका नामजाना न आपको पठचाना॥२॥ | | 
८ 
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जौ ठम अवतेउ मनिकी नाई ॐ पदर रिर शिञ्च धरत शसाई॥३॥ 
क्षमह॒॒ चूक अनजानत केरी ॐ चहिय विप्र उर कपा धघनेरी ॥७॥ , 
हे भने! जो तुम अुनिकी नाई आते तो बालक तुम्हारे चरणकमलमे अपना शिर धरता 
॥ ३ ॥ सो अनजनेकी चरक क्षमा करो, बाह्मणके इदयमें बड़ी कृषा होनी योग्य हे ॥ ® ॥ | 
हमदिं वमदहिं खरबरि कपत नाथा ॐ कहु तौ कद्यं चरण कहँ माथा॥॥ 
शम-मात्र छ्घ नाम हमारा # परञ्चसहित बड नाम तुम्हारा ॥६॥ | 
† महाराज हमभ तुममं केसी समता ! कहां तो आपके चरणोमें शिर रखनेवारे ओर कहां 
आप शिर स्थानम नमस्कार योग्य है । भगवान्‌ जानते ह आप शिरके देवता ह ओर हम चर- 
णोके देवता है, विष्णु चरणके देवता ह ॥५॥ राममाज मेरा छोरासा नाम है ओर परशुके सहित 
तुम्हारा बड़ा नाम है (परञ्चुसहित) यह शब्द कहकर परज्चरमजीकी सत्ता अपनेमं खेचली॥&॥ 
देव एक शण धलुष हमारे % नव यण परम पएनीत ठंम्दारे ॥७॥ | 














सब प्रकार हस तम खन हारे # क्षमह विप्र अपराध हमारे ॥८॥ 
हे देव । हमारे तो एकदी धलुष है वड भी अपवि्र अर्थात्‌ धलुषसे दिसादिकं होती रै आपसे 
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ध्‌ व 
प्रस्‌ पवि नौ गुण (डोरे) ह यथा कोमलता, तप, संतोष, क्षमा, अत्तष्णा, जितेन्द्रियता, दान 
^ सवदाता, दयाड ! अथवा हमारे धनुषे एक गुण ८ रोदा ) है अपविच्, आपके यज्ञोपवीतमें 
प्रस्‌ पवि नो शुण (डोरे) है अथवा आपकी परस पविचतामे नोकासा शण है जो एकसा रहता 
¦ ह, नोके अकको गुणा करनेसे एकसा दी रहता है जैसे दौ नवां अठारह, आठ ओौर एक 
^: इत्यादि ॥७)। सब प्रकारसे हस तुमसे हार गये । हे विप ! हमारे अपराध क्षमा करो ॥ ८ ॥ 
दोहा-बार बार युनि विप्रवर, कहा रम सन शम ॥ 
बोले शणपति सकूष है, व्‌ बन्धु सम बाम ॥ ३२६ ॥ 
५ ह सुनि! विप्रवर ! एेसा बारंबार रघुनाथजीने परश्चुरामसे कहा, तब फिर वे करोधकर 
¦ बोले-तु भी भाईके समान इरिरु है ॥ ३२६ ॥ ्‌ 
 निपटहि दिन करि जान्‌ह मोदीं % मेँ स विप्र स्नाव तोहीं ॥१॥ | 
| चाप श्वा सर आहति जानू ॐ कोप मोर अति घोर कदाच ॥२॥ ८ 
¦ निरा ब्राह्मण दी क्या सञ्च जानते हो ! में जैसा ब्राह्मण ह तु सुनाता ई ॥ १ ॥ धदुषको ^ 
वा जानो जिससे आइति देते है ओर मेरा कोप घोर अभि है ओर बाण उसमे आहुति है 
जो सृवेसे अथिमें छोड़ी जाती है ॥ २॥ 
समिध सेन चतुरंग सुहा % महा महीप भ्ये पञ्च आह ॥३॥ 
भे इहि पर काटि बलि दीन्दे #% समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हे ॥४॥ 
; अश्वारोही, गजारोही, रथी, वैदल यह चार प्रकारकी सेना उस यज्ञकी समिधा अर्थात्‌ । 
लकड़ी ह ओर एेसे बड़-बड़ राजा उस यज्ञम पश्च इए ह ॥ ३ ॥ मैने इस फरशेषे काट- । 
^ काटकर उनकी बलि दी ओर बहत बार समर यज्ञ किया ॥ ४ ॥ | 
। ¦ मोर प्रमाव विदित नहिं तोरे # बोकेसि निदरि विप्रके भोरे॥५ ! 
भ॑जेड चाप दाप बड़ बाढम अहमिति मनँ जीत जग उदा॥६॥ | 
(। _ मेरा प्रताप तुम नहीं जानते, ब्राह्नण जानके भ्रूलसे निरादर करते हो ॥ ५ ॥ धनुष क्या { 
| 
| 
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तोड़ा तुम्हारा वड़ा दाव खग गया ओर अहेकार एेसा है मानो जगत्‌ जीत लिया ॥ & ॥ 
शम कहा मुनि कह विचारी %स्सि अति बडि रषु चक हमारी॥७॥ 
छवतहिं टट पिनाक पुराना % मेँ कदि हेतु करौं अभिमाना ॥<८॥ 
¦ _ रामजीने कहा-महाराज ! विचार करके कहो; रिस तो बड़ी है ओर चरकं हमारी बहत 
थोड़ी है गूढं आशय यदह कि; आप अपने ओर हमारे रूपको नहीं पहचानते ॥ ७ ॥ यह 
पुराना धजुष छते दी टट गया, मँ किंस किए अभिमान. करेगा !॥ ८ ॥ 
| दोदा-जौ हम निदरहिं विप्र वदि, सत्य सुनह भूएनाथ ॥ 
॥ र तौ अस्षको जगसुमट जेहि, मय वश नावहिं माथ ॥ २२७॥ 
¦ _ हे भगुनाथ्‌ ! जो हम ब्राह्मण जानकर आपका तिरस्कार करते ह तो रेसा योद्धा जगत्‌मे 
¦ कोन है जिससे भयभीत हो इम शिर नवावें ॥ ३२७ ॥ 


। दव दुन भूपति भट नाना #% सखमबर अधिक दोह बल्वाना ॥१॥ 
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\ जौ रण हमहि प्रचि कोऊ # खरे घुखेन कार किन होऊ ॥र२॥ | 
(4 देव दैत्य राजा ओर अनेक योद्धा चाह समान बल्वाले ह, या अधिक + बलवान्‌ हों ८ 
५ ॥ १॥ जो युद्धम कोई हमे प्रचारे तो कार ही क्यों न हो इम खखसे कुड़ते ह ॥ २ ॥ ॥ 
८ क्षत्रिय तच धरि समर काना % कुकुकठंक तेहि पामर जाना ॥३॥ 
/ कहो स्वमाव न टह प्रंसी # काल इरहिं न रण रघुवर ॥५॥ 
\¦ क्षत्रियका शरीर धारण कर जो थुद्धसे उरते ई उन्दं र्का कृरुकी ओर अधम जानो॥३॥ ! 
| यह्‌ मँ स्वभावसे कहता ह, न कि कुटकी प्रशसासे, रछुवशी क्डाईमं कासे भी नहीं डरते ड ॥ ( 
। विप्र-वशकी अस प्रथुताहं # अमय होय जो ठमहि उरई ॥५॥ ¦ 
॥ छरुनि भ्रट गूढ वचन रघुपतिके % उधर पटल परशचधर-मतिके ॥९॥ 
। _ब्रह्मणोके वेशकी एसी प्रयुता है की, जो अ पसे डरे वह अभय हो जाता है । अथवा बाह्न- 4 
{१ णोकी एेसी महिमा है कि हम जो अभय ह काठ्षे भी नहीं डते, बे भौ आपसे उरते ह । (५ 
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¦ अथवा ्रीरामचन्द्रजीने भरय॒क्ताका चिह्न दिखाकर कडा कि विषवंशकौ यह अहिमा है किं ` 
।। इम देसे अभय हो गये किसीसे नदीं उरते ॥ ^ ॥ यह श्रीरामचन्दजीके खड ओर गढ वचन ^ 
¦¦ सुनकर परशुरामके इदयके पटल ( किवाड़ ) खुर गये ( आर बोले )॥ ६॥ (1 
। शम रमापति कर धु टद ॐ खंचह मिट्डइ मोर्‌ संदेह ॥७॥ ` 
। देत चाप आपएहि चट गयङऊ श्परश्ुराम मन विस्सय भयऊ ॥<॥ 

, हे राम । आपके वचनसे तो आपका अवतार होना निय हआ, परन्तु अब कमसे भी ^ 
¦ निश्चय किया चाहता ह, इस कारण लक्ष्मीपति विष्णुजीका जो यइ धठुष हमारे पास हे ,‹ 
इसे छो ओर सैचकर चढ़ा दो तो हमार संदेह दूर हो (भगवान्‌ ने प्रञ्रामजीको धलुष ^ 
\¦ देनेके समय कह दिया था कि जो धलुषको चटावे उसे परणं अवतार जानना ओर तप करने 4 
। वनको चरे जाना ) ॥ ७ ॥ जब धनुष देते आप दी चद्‌ गया तब तो परञ्चुरामके मनमें ~ 
{ बड़ा आश्वर्यं हआ कि विष्णु भगवानने कदा था जो इसे चढ़ावे. पूणं अवतार जानेना । < 
¦ अब यह तो आदी चट्‌ गया फिर विष्णु हूपसे भीं प्रे रामको जान दुवेचन कहनेसे ~ 
खेदित इए । अथवा धनुष देतेमे परञ्चशम अपने तेजसे आप भी उस पर स्थित इष, 
। उनका ईश्वरीय अंश रामम ख्य हो गया ॥ < ॥ 
| दोहा-जाना रम प्रमाव तव, पुरुकि प्रुल्ठित गात ॥ 

५ ® जोरि पाणि बोे वचन्‌, हृदय न प्रेम समात ॥ ३२८ ॥ 

। तव रामजीका प्रताप जाना ओर रोमा हो शरीर भ्रुछित हो गया ओर हाथ जोड़के ध 

†! वचन बोरे, जिनके मनम अधिक प्रेम होनेसे समाता नहीं ॥ ३२८ ॥ 
जय रघुर्वश वन्‌न-वन मात्र #% गहन दव॒ज्‌ कुट्‌ दहन ईशान्‌ ॥१॥ 

जय सुर धेतु विप्र हितकारी ॐ जय मद मोह कोहं भम हारी ॥२॥ 
हे राम । आपकी जय हो, रघुवेशङूपी कमल वनके विकास करनेको आप सूयं ह ओर 
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। | राक्षसङुलहूपी बनके जखानेको आप्‌ अभि ह ॥ १ ॥ आप देवता, षेद बरह्मणोके हितकारी 
| है आपकी जय हो ओर मद मोह, कोष ओर भ्रमे दूर करनेवाले आपकी जय रो । ॥२॥ 
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\ विनय शीङ्‌ करूणा शण सागर नयति वचन सचना अति नागर ॥२॥ 
, सेवक सुखद सुमग सब अंगा ॐ जयदशारीर छबि कोरि अ्नेगा ॥५॥ | 
\ आप विनय, शीर, करूणा ओर शुणके समुद्र हो, आपकी जय हो ओौर आपके वचनं 
¦ की रचना अति श्रेष्ठ हे ॥ ३ ॥ सेवकके सुख देनेवारे आपके सब अङ्क सुन्दर ह, आपकी 
जय हो ओर शरीर की छवि करोड़ कामदेवकीसी है ॥ ४ ॥ 
\ कहा करो सुख एक प्ररांसा ॐ जय महेशं मन मानस रसा ॥९॥ 
। अचित बहत केर अज्ञाता % क्षमह क्षमामंदिर दोउ राता ॥६॥ 
¦ एक्‌ युखसे भै क्या प्रशंसा कर ! आप तो शङ्करके मनरूपी मानसके रस दहो आपकी 
जय हो ॥ 4 ॥ मेने अज्ञानसे जो अनुचित वचन कहा है उसे आप क्षभाके मदिर दोनों भाई 
क्षमा करं ॥ & ॥ 
। कहि जय जय जय रघुकुठ केतु % भृशपति गये बनहि तप हेतु ॥७॥ 
। अपभय_ कुरिरु महीप डराने # जरह तह कायर गर्वैहिं पराने ॥८॥ 
¦ हे रघुङ्ककेतु ! आपकी जय हौ ! एेसा कद परश्चुरामजी तप करने वनको चरे गये 
¦ ॥ ७ ॥ खोटे राजा अपने भयसे डरे ओर जहां तदां कायर अवसर पाकर भाग गये ॥ < ॥ 
 दाहा-देवन दीन्दी हुन्दुभी, प्रभुपर वरषदिं एर ॥ 
॥ = हष पुर नर॒ नारि सब, मिटा मोह भय ह ॥ ३२९ ॥ 
¦ देवताओने नगाड़ बजाये, श्रीरामचन्द्रजीके उपर एूलोकी वर्षां की, पुरके नर नारी 
प्रसन्न इए, ओर मोह, भय शु मिट गया ॥ ३२९ ॥ 


इति श्रो रामचरितमानस वालकाण्डान्तगंत पं० ज्वालाप्रसाद भिश्रङृतव्याख्यायामष्टमो विश्रामः ।\ ८ 1 
दोहा-सुन्द्र नव॒ विश्राम यहः आई राम बरात। 

| रचना _ मण्डपकी भई, भिरे सकर उत्पात ॥ ९॥ 
। अति गहगहे बाजने बाजे % सबहि मनोहर मंग साजे ॥१॥ 
| 

{ 

| 
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गृथ युथ मिलि सुमुखि भुनयनी %कर हिं गान कल कोकिल बयनी ॥२॥ 
अति घने बाजे बजने गे ओर सबने मनोहर मङ्गल सजाये ॥१॥ सुन्दर खख सुन्दर नेत 
¦ ओर कोकिराके समान कण्टोवाटी शियोके समूह परस्पर मिलकर गान करने लगे ॥ २॥ 
सुख विदेहकर बरणि न जाई # जन्मदरिद्र मनँ निधि पां ॥३॥ 


विगत बास मह सीय सुखारी % जु विधु उदय चकोर कुमारी॥०॥ 
जनकजीके सुखका वर्णन नदीं दो सकता, मानों जन्मके दरिद्रीने खजाना पा लिया ॥ ३॥ 
दुःख छटनेसे जानकी प्रसन्न इई जसे चन्द्रमाके उदयसे चकोरका बच्चा ॥ ® ॥ 


जनक कीन्ह कोरिकटि प्रणामा % प्रथु प्रसाद धु भ॑जेर रामा ॥५॥ 
मोदि कृतकृत्य कीन्ह दहं माहं %अब जो उचित्‌ सो करिय यसाई।९॥ 


व कवित्त --“कं धौ जटाज्‌ट कर्धौ कञ्चन म्‌ कुट सोहै चन्दनको खोर कधौ चन्द अभिराम है । कधौ मण्डमाल कधौ नाग म॒क्ताको माल 
कर्धो अंगरागक विमृति छविधाम है ।। कर्धा है त्रिशूल कधौ शरसुखभूलकर कधौ पटपीत कं बधंबर ललाम है । रसिक, विहारी छबि न्यारी या अनप 
भारी, रामरू्प शम्भू कधौ शंभू रूपराम है। (रामरसायन-रामायण) 
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| जनकजीने टी यासे रामजीने धनुष तोड़ा ३॥५॥ | । 
॥ हे अने ! शञ्चे दोनों भाइयोने कृतार्थं कर दिया, अब जो उचित दहो सो कीज्यि ॥ &॥ ८ 
,\ कहं युनि शूठ नरनाह प्रबीना % रहा विवाह चाप आधीना ॥9 
|| द्टत ही धवु भयउ _ विवाद # घुर नर नाग विदित सव का ॥८॥ 
{¦ निने कदा-राजत्‌ ! आप तो जानते ही ई किं धलुषके अधीन व्याह था ॥ ७ ॥ धनुष 
४ द्रत भ्याइ दो गया, यह देवता नर, नाग, ञ्नि सब जानते हँ ॥ < ॥ | 
। दोहा-तद्पि जाय ठम करह अब्‌, यथा क उयवहार ॥ ( 
¦ _ ‰ बृज्ि विप्र कुट खद्ध शर वैद विदित आचार ॥ ३३० ॥. ^ 
¦. तो भीआप अपन वंशका जसे व्यवहार ह करो । बरह्नणःकलबृद्धःयुङ इनसे पृछकरजेसा . 


¡ वेदसं विधान है वह भी करो ! विवाहकी तीन विधि है-पहली स्वयवरःजैसा कि फलबारिकामं * 
। विधान किया है कि “चली राखि उर्‌ श्यामङ भ्रूरति" दूसरी पितादतत विधि इटत दीधलु , 
भयउ विवाह" । तीसरा इकोचित विवाङ्‌ःइसी दौम कडा सौ यहां तीनोही प्रधान ३॥३३०॥ 

दत्‌ अवधपुर पठवृह॒ जाई # आनि प द्शर्थहि उछाई ॥१॥ 
दित राड कद मलेहि कपाला # पटये दत बोल तेहि काला ॥२॥ ^ 
अयोध्याको एकं दूत मेज दो जो राजा दशरथजीको बुला खावे ॥ १ ॥ राजाने प्रसन्न 
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| होकर कहा किं अच्छा कृपानिधान | ओर दतोको भेज दिया ॥ २॥ ह । 
। बहुरि महाजन . सकर लाये # आय सबन सादर शिर नाये ॥॥ 
हाट बाट मदिर युरवासा ॐ नगर संवार चारिह पासा ॥॥ 1! 
।! किर सब महाजनोको इलाया, उन सर्बोने आकर आद्रपूरवक शिर नवाया॥३॥जनकजीने । 
!। उन्दं आज्ञा दी कि हाट) वाटादिरदेवताओके स्थान तथा नगरको चारों ओरसे सैँवारो॥४॥ ।! 
हषं चटे निज निज गह आये % पनि परिचारक बोलि पठाये ॥९॥ | 
| श्चह॒ विचित्र. वितान बनाई % शिर धरि वचन चले स॒चुषाईं ॥६॥ | 
¦ _ वे प्रसन्न दोकर चले ओर्‌ अपने-अपने घर आये ओर परिचारको ( सेवक, जो किः 
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+ गृहादि सुधारनेमें निपुण थे ) बुलवाये ॥ ५ ॥ उनसे कहा-जाकर सुन्दर मण्डप बनाओ, वे | 
५ हित हो वचन शिर धर चङे ॥ & ॥ 
पटये  बोलि शणी तिन नाना % जो वितान विधिङ्शङ सुनाना ॥७॥ । 
विधिदहि वदि तिन कीन्ह अरमा % विरचे कनक कदलिके खम्भा ॥८॥ । 
उन्होने अनेक शणी पुरूषोको खा भेजा जो वितान विधिम कशल _ ओर चतुर थे ॥७॥ ¢ 
{ उन्होने विपि ( ब्रह्ना › कौ बन्दना कर आरंभ किया ओर सोनेके केरेके खम्भे बनाये ॥८॥ | 
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दाहा-हरित _मणिनकै पत्र फ़ल, पदमरागके एक ॥ 
&‰ रचना देखि विचित्र अति, मन्‌ विरचिके भूर ॥ २३१ ॥ 
हरित मणि्योके पत्ते ओर फर, पद्मराग मणियोके फू बनाये, जिनकी बहुत विचि 


००० 


५ रचना देखकर जल्नाका मन भरता था ॥ ३३१ ॥ 
वणु हरित मणिमय सव कन्दे # सरल सपण परहिं नहिं चीन्दे ॥१॥ 
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। कनकं कङक्िति अहविछि बनाई % ठखि नहिं परै सपण सुहाई ॥२॥ । 

, सब बांख हरित मणियोके बनाये, जो कि सीधे पत्त सहित पहचाने नदीं जाते थे ॥ १ ॥ | 
सोनेको नवीन पानकी बेर सुन्दर पत्तं सहित बनाई जो चीन्ही नदीं जाती ॥ २॥ | 

रचिपचि _बन्ध बनाये ॐ विच्‌ विच मुकता दाम सहाये ॥३॥ 

| माणिक मरकत कुटि पिरोजा % चीरि कोरि पचि स्च सरोजा ॥°] 

, उस बेम पञ्ची करके रपेट लगाये बीच-बीचमं मोतीकी मालाके बन्धन सोहते थं 
॥ ३ ॥ साणिकं ( लार सोना ), मरकत ( श्याममणि, नीरखुम )कुल्िशि ( हीरा ), पिरोजा 
( हरीषणि ), इनके कोरोको चीरके ओर पञ्चीकारी करके कमल बनाये ॥ & ॥ 

| भृङ बहु रंग विहगा % सजत कनहि पवन प्रसगा ॥९॥ 

स तिमा खस्पन गदि काढी ॐ मग दन्य लिये सब उदी ॥६। 

\\ भरे ओर अनेकं रंगके पक्षी बनाये जो कि पवनके रुगनेसे भरे गंजारते ओर पक्षी 
सोरते ह ॥ « ॥ देवताओंकी प्रतिमा खम्भोमें कादी, जो मंगर द्रव्य अर्थात्‌ अंगटसूच 
पदाथ दही आदि लियि खड़ी थीं ॥ & ॥ 

¦, चौके मति अनेकं पराये % सिधुरमणि मय खहज सहाये ॥७॥ 

, अनेकप्रकारके चौक पुरे इए सिधुरमणिमय (गजुक्तायुक्त) सहजदी शोभायमान खगते थे॥७॥ 

„ दोहा-सौरम पह सुमग सरि, किय नीकमणि कोर 

॥ रः हेमबोर मरकत घवरि, छत पाटमय डोर ॥ ३३२॥ 

; सौरम्‌ (आम ) के पत्ते विशेष शोभासे भरे नीरखुमणिको खोदकर बनाये, सोनेके बौर 
अथात्‌ मौर ओर श्याममणिकी घवर अर्थात्‌ छोटे-छोटे अबिय रेशमी डोरी थी ॥ ३३२॥ ¦ 

\ सचे रुचिर वर बन्दनवारे % मनह मनोभव फन्द रयवारे॥१॥ 

+ मगल कश्च अनेक बनाये % ध्वज पताक पट चमर य॒हाये ॥२॥ 

„+ _ एसे खुन्दर श्रेष्ठ बन्दनवार बनाये मानो कामदेवने फन्द सवार ह ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके ¦ 
शोभायमान मगर कलश बनाये ध्वजा ( ्जण्डा ), पताका ( फरहरा-कछोदी ) ८ इंड ), पट | 
अथात्‌ वचर जहां-तहां ख्गाये गये ॥ २ ॥ 


॥ दीप मनोहर मणिमय नाना % जाय न बरणि विचित्र विताना ॥३॥ | 
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त 2 
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म्डप्‌ ददित वैट्ही #%& सो वर्णे अष मति कृवि केही ॥९॥ | 

\; _ अनेक प्रकारसे दीपक सुन्दर मणियोके बनाये, विचि वितान (चदवा) वरणे नहीं जाते ॥३॥ 

¦ जिस मण्डपमें दुलदिन जानकीजी ह उसका वर्णन करे एेसी मति कौनसे कविकी है । ॥४॥ । 
“ दद शम खूप गणसागर % सो वितान तिर्हैखोक उजागर ॥९॥ 
¦, जनक-मवनकी शोमा जेसी ॐ ग्रह गृह प्रतिपुर्‌ देखिय तेसी ॥६॥ 

4 जिस स्थानम शूष गुणोके सयुद्र दलह रामचन्द्रजी वैदेगे वह मण्डप अिलोकीर्मे उजागर 

।¦ दै ॥ 4 ॥ जनकके भवनकी जेसी शोभा थी एेषी दी पुरवासियोकि घर घर की थी ॥ & ॥ 
। जेहि तिरहति तेहि समय चिहारी% तेहि घु लगे भुवन दङ्चारी ॥७॥ 

छम्पदा नीच ग्रह सोहा % सुर नायकं मोहा ॥८॥ 








¦¦ _ जिसने जनकणुरी उस समय देखी उसे चौदह भुवन ॥ ७ ॥ जो सम्पदा नीचो 
!¦ के घरमे शोभायमान दै, उसे देखकर इन्द्र मोरित होता रै ॥ ८ ॥ 
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दोहा-वमे नगर जेहि छच्छि करि, कपट नारि वर वेष ॥ 
व्क तेहि पुरकी शोभा कहत, सङ्चं शारद शोष ॥ २३३ ॥ 
जिस नगरमे लक्ष्मी कषटसे सन्दर घ्लीका वेष धारण कर रहती है, उस पुरकीं शोभा 
कृते सरस्वती तथा शेषजी भी सङचाते दह ॥ ३३३ ॥ 
पहैवे दूत रामपुर पावन्‌ # हरषे नगर विछोकि य॒हावन ॥१॥ 
भूप हारं तिन खबरि जनाईं ॐ दशरथ ष सनि चयि इटा ॥२॥ 
इधर दृत श्रीरामचन्द्रजीके पवि नगर (अयोध्या) मँ पहुचे ओर उनकी मन भावती शोभा 
देख प्रसत्र इए॥१॥ राजाके द्वार पर उन्शेने खबर की, राजा दशरथजी नकर बुला छिए॥२। 
करि प्रणाम तिन पाती दीन्ही %घुदित महीप आपं उठि छीन्दी ॥३॥ 
वारि विदोचनं रबौँचत पाती #% पएुककि भात आई भरि छती ॥9। 
प्रणाम करके उन्होने पवी दी, राजाने प्रसन्न ह स्वयं उगकर खी ॥ ३ ॥ पत्री बाचते दी 
नेमिं जक भर आया, शरीर पुखुकायमान तथा ऊती भर आयीं ॥ ॐ ॥ 
राम षण उर कर वर चीदी % रहिगे कहत न खाठी मीदी ॥ ¦ 
पुनि धरि धीर पत्रिका वाची #% हषी समा बातं शनि ओंँची॥९॥ 
यह्‌ रामलक्ष्मणके हाथ की इडदयङ्म सुन्दर पञ्चिका है एेसे कहते शह गये कछ कहते नहीं (५ 
बना, अथवा राम ठक्ष्मण तो मनम ओर विट्‌ दी हाथमे रह गई, खारी मीठी अर्थात्‌ भला बुरा 4 
कुछ नहीं कहा ॥ ५ ॥ फिर धीरज धरके चिट्दी बांची ओर सभा सल्ली बात सुन कर प्रसन्न * 
हृदं जो सुना था किं रामचन्द्रजी जनकषुरमे है सो सब चिट्दीसे निर्णय हो गया ॥ & ॥ 
खेत रहे तौ. धि पाई % आये भरत्‌ सहित दोउ भाई ॥७॥ ( 
पूछत अति स्नेह सकुचाई #% तात कहते पाती आहं ॥८॥ ॥ 
कहीं खेल रहे थे वहां पत्री आनेका समाचार सुन भरत शत्रुर दोनों भाई आये ॥ ७ ॥ 
अति स्नेदसे सङचाकर पूछने कगे-पिताजी बिद्दी कर्हासे आयी द 7॥ ८ ॥ † 
दाहा-ऊुरार प्राणप्रिय बंधु दोउ, अहहिं कह केहि देदा ॥ | 
वय सुनि सनेह साने वचन, बची बहुरि नरेश ॥ ३३४ ॥ 
्ाणोके प्यारे इमारे दोनों भाई शक ह ओर किस देशम ई सो कहो ! राजाने यह । 
॥ 
{ 
{ 
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षुप्रेम वचन सुनकर चिट्ठी फिरसे बांची ॥ २३४ ॥ 
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अनेत श्रीमदहाराज अपराजिताधिराज सकरूमहाराजानां शिरताज जगरखाजको जहाज गरी 
बनेवाज मदहिमण्डल महेन्द्र सुरेन्द्रके उपेन्द्रसम करन काज यश जगत्‌ जहान केते भानसमान 
प्रतापवान्‌ आन मान सम्मान सुजान ज्ञान प्रेम निधान दशरथ भ्रषको शीरकेतु भूषकी जय | 
जीव । आप अनूप कृशक स्वरूप ह यहां आपकी कपा ही कुश है उवन हितकारी खनि 
संग अगअग आभा उमंग अनग आभा भग करनहार आपके युगल कुमार आये । हमने 
लोचन लाह पाये । रामचन्द्रने महीपन मद्‌ मोरि महेश धल तोरि महि कीति शई, महिजा 
पाई, सनि बरात आदये, व्यादि ठे जाइये । आपका-जनकराज 
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\ सुनि पाती एके दोउ भ्राता % अधि ठ 
\ पीति पुनीतं (५ मरतकी देखी ॐ सकर समा सुख छदेउ विसेखी॥२॥ 
पत्री सुनके दोनों भाई प्रसन्न इए ओर पेम बद्‌ जानेके कारण शरीरम नदीं समाता है 


¦ ॥ ३ ॥ मरतजीकी पवि प्रीति देखं सन्‌ सभाने बड़ा सुख पाया ॥ २ ॥ 
तब प दूत निकट बेटारे % मधुर _ मनोहर वचन उचारे ॥३॥ 
५ महया कह कुशल दोउ बारे % तुम नीके निज नयन निहारे ॥५॥ 


¦ तब राजाने दूतोको पास बेशकर इस प्रकार मधुर. मनोदर्‌ वचन कटे ॥ ३॥ भया ! 
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\\ हमारे दोनों बारकोंका शर कहो । तुमने अपने नेघोंसे उन्ं अच्छी तरह देखा है । 
॥ ( ग्रेमसे भईया शब्द राजाने कहा ) ॥ ® ॥ 
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श्यामक गौर धरे धठमाथा वय किशोर कौशिक सुनिस्ताथा॥५॥ 
पटिचानह तुम कहु स्वभा % प्रेम विवश पुनि एुनि कह राड ॥६॥ 


(३ श्याम ओर गोर शरीर धष तरकष धारण किये किशोर अवस्था, विश्वासिच शरुनिके सग । 
¦ हे ॥ ९4 ॥ तुम पहने हो तो स््माव कृो ! राजाने प्रेमवश हो बारंबार्‌ कडा ॥ 8 ॥ 
जा दिते सुनि गये छिबाहं % तवते आजु सचि शुधि पाह ॥७॥ 

कृहह विदेह कवन विधि जाने # सुन प्रिय वचन दूत सुञ्ुकाने ॥८॥ 
जिस दिनम सुनि लिवाकर रे गये तबसे आज दी सची खबर गिली है ॥ ७॥ कहो तो 
¦ उम्हं जनकजीने केसे जाना ! प्रिय वचन सुनकर दूत सुसकाये ॥ ८ ॥ 

दादा-नह महीपति मुकुटमणि, तुमस्षम धन्य न कोड ॥ 

& राम छ्षण जिनके तनय, विश्व विभषणं दोड ॥ ३३५॥ 
दूत बोरे रजाओमिं मुकुटमणि महाराज ! आपके समान कोई धन्य नहीं है कि जिनके 
| राम लक्ष्मण दोनों ससारके भूषण रूप पुत्र है ॥ ३३९ ॥ _ . 

पन्‌ योग॒ न तनय्‌ तुम्हारे # पुरुषसिह तिह पुर उजियारे ॥१॥ 

जिनके यश्च प्रतापके आगे % शशि मलीन रविं शीतर छागे ॥२॥ 

आपके दोनों पुत्र प्रछने योग्य नदीं है, वे तो फिर पुरूषोमे सिंह तथा तीनों लोकों प्रका- 
शित ई ॥१॥ जिनके यश ओर्‌ भ्रताषके आगे चन्द्रमा मलिन ओर सूर्यं ठंडा लगता दै ॥ २॥ 
। तनक किय नाथ किमि चीन्ह% दूलिय्‌ रविकिं दीप कर टीन्दं ॥३॥ 
| स्वर्यवर भरुप अनेका ॐ सिमिटे मुभट एकते एका ॥५॥ 
\; . उनको आप पृते हे कि केसे पदचाना। भला सूयंको कोई दीपकं हाथमे रेकर्‌ देखता 
¦ ह वह तो स्वयं दी प्रकाशमान ह ॥ ३ ॥ सीताजौके स्वयंवर मे अनेक राजा एकसे एक 
४ ध इए थे ॥ ४ ॥ 4 | 
। शुरासुन काह न टार ॐ हारे सकट वीर वरियारा ॥५॥ 
¦ तीन्‌ छोक्म जे भट मानी % सबकी शक्ति रायुधव मानी ॥६॥ | 
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शिवजीका धनुष किसीने नहीं गरा ओर सब योद्धा हार गये ॥ ५ ॥ त्रिलोकीं जितने 
मानी योद्धा थे सबकी शक्ति शिवजीकी 
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जो बाणासुर सुमेक पर्वत को उडा सकता है वह भी हार फेरा कर चला गया ॥ ७ ॥ | 
+ जिसने कौत॒कसे दी शिवजीका पर्वत ( कैखास ) उठा च्या था वह भी उस समामे षरा ॥ 
+ प्रयास तोड़ डाला जैसे हाथी कमल्की उण्डीको तोड़ डार्ता ई ॥ ३३६ ॥ 

पुनि सरोष भ्रगनायक आये ॐ बहुत भोति तिन ओंखि दिखाये ॥१॥ 
। हे राजन्‌ ! जसे अतुल श्रीरामचन्द्रजी हं वैसे दी तेजके निधान लक्ष्मणजी भी ह॥३॥ | 
¶ जिनके देखनेसे दी राजा हेसे कंपते ह जैसे शेरके बचेके देखनेसं इहाथ ॥ ® ॥ 
¶ प्रयास विव, जिमिगज पकजनार” ॥ & ॥ ् 

षमा समेत राड अदरागे % दतन देन्‌ नि्ावर छागे ॥७॥ 
५ तब राजान उठ वसिष्ठजीको जाकर पत्रिका दी ओर शूकै सामने आद्रसे दूरतोको 
¶ बुखाकर सब कथा सुनायी ॥ ३३७ ॥ 


्‌ 6 
। 
देखि रमबल निज धु दीन्हा % करि बहु विनय गवन्‌ बन कीन्हा ॥२॥ | 

देव देखि तब बाढक दो % अवनि ओखितर आव न कोड ॥९॥ 

कहि अनीति तिन देउ काना % धमं विचारि सबहिं सुख माना ॥८॥ 

बोले सुनि अतियुख पाई % पुण्य-परष कर महि सुख छाई ॥१॥ 
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सके उटाय्‌ सशुघ्र॒ मेरू % सो हिय हारि गयउ करि फर ॥७॥ 
जेहि कौतक शिवं शै उखाया ॐ सोउ वेहिं खमा पशमव पाया ॥८॥ 
\ जित हओ अथोत्‌ रावणसे भी धलुब न उठ सका ॥ < ॥ 
दोहा-तहौँ राम शछुवंशम्‌णि, सूनिय महा महिषा ॥ 
वः भंजेउ चाप प्रया विज, जिमिगज पंकज ना ॥ ३३९ ॥ 
महाराज ! सुनिये, उस सभाम रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने धनुषं इस प्रकार विना 
{५ सुनके बड़ा करोधकर परशचरामजी आये ओर बहत प्रकारसे आं दिखायी ॥ 9 ॥ राम- | 
† चन्द्रजीका बर देख अपना धनुष दिया ओर विनती कर वनको चरे गये ॥ २ ॥ 
राजन्‌ गम अतुल बरु जसे % तेननिधान ठषण पुनि तेसे ॥३॥ 
कम्पहि भप विलोकत जाके % जिमि गजदहरि किशोरके ताके ॥०॥ 
दूत वचन्‌ रचना प्रिय छागी # त्रम प्रताप वीररस-पागी ॥६॥ 
ह देव तुम्हारे दोनों बालकोंको देखकर प्रथ्वीमे कोई ओर आंखतले नहीं आता ॥ 4 ॥ + 
{ दूतके वचनकी/रचना प्यारी गी, जो प्रताप ओर ॒वीररसमे पगी थी । भ्रमसे “अवनि 
 आंखितर आव न को” प्रताप-““शशिमलीन रवि शीतल रगे" वीररस- भंजेड चपि 
सभासमेत राजा भरसन्न हो दूतोको निछाव्रि देने रगे ॥ ७ ॥ दर्तोने अवचित समञ्च | 
कान दे ( मना किया ), धमं विचार कर सबने सुख माना ॥ ८ ॥ 
दोहा-तब उठि भूप वसिष्ठ कर्ह, दीन्ह पत्रिका जाय ॥ | 
धरु कथा सुनाई शूरं सब, सादर इत बलाय ॥ ३३७ ॥ | 
मि सरिता सागर मह जादी # यदपि ताहि कामना नारीं ॥२॥ 
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१ यह सुनकर सुनि अत्यन्त सुख पाकर बोे कि पुण्यात्मा पुर्षोको प्रथ्वी सुखसे भरी ह 
। ३ ॥ जिस प्रकार नदी खश्ुद्रमे जाती दै यद्यपि समुद्रको उनकी कुर इच्छा नहीं है ॥ २॥ 
तिमि खख संपति विनहि बुराये % ध्मकीर पँ जाहि युभाये ॥२॥ 
तुम रु विप्र धेच सुरसेवी % तक्ष पनीत कोश्चल्या देवी ॥५॥ 
वैसे दी सुख, संपत्ति षिना बुखाये धर्मात्मा पुूषोके पास स्वभावसे दी जाती है ॥ ३॥ 

आप्‌ तो युङ्‌, ब्राह्मण, गौ, देवताकी सेवा करनेवारे हो एेसे दी पवि कौशल्या देवी है ॥ ४ ॥ 
सुकृती तुम समान जगमाहीं % भयो न हे कोड होनेह नाहीं ॥५५॥ 
तुमते अधिक्‌ पुण्य बड़ काके #% शजन्‌ रामश्षरि् यतं जाके ॥९॥ 
आपके खमान पुण्यात्मा जगतूमें न कोहं हुआ है, न विद्यमान ही है ओर न दोगा ॥५॥ 

राजन्‌ ! आपसे अधिकं ओर कौन पुण्यवान्‌ होगा । जिसके रामरेसा पु रै॥ 8 ॥ 
वीर विनीत धमत्रत-धारी # य॒णस्षागर बालक बर चारी ॥७॥ 
त॒म कर्ह सवे काठ कट्याना #% सनहु बरत बजाय निशाना ॥८॥ 
चारों श्रेष्ठ बालकं वीर, नश्र, धर्मात्मा व्रती ओर गुणोके सथरुदर दै ॥ ७ ॥ आपको सब 
कालम कल्याण है अब निशान बजाकर बरात सजांओ ॥ < ॥ 
टोहा-चछृह बेगि युन यह वचन, सछेहि नाथ शिर नाय ॥ 
ॐ& भूपति वने भवनं तव, दरतन वास दवाय ॥ २३८ ॥ ( 
राजन्‌ ! शीघ्र चलो, एेसा गुरूका वचन सुन, बहुत अच्छा यह कह शिर नवाय ओर | 
दूतोको अच्छे स्थानप्र ठदहराकर तब आप घर ( रनिवास ) को गये ॥ ३३८ ॥ 
राजा सुब रनिवास बुखाई % जनक पत्रिका र्वीचि सुनाई ॥१॥ ¦^ 
सुनि संदेह छकटक दरषानी # अपर कृथा सब भप बखानी ॥२॥ ^ 
राजाने सब रानियोको बुलाकर जनकराजकी प्री वांचकर सुना दी ॥ १ ॥ इस सन्देश | 
को सुन सब प्रसत्र इह, ओर सब कथा राजाने स्नायी ॥ २ ॥ . 


४ 
१ 
परम ॒प्रफुट्छितिं शजं शनी # मनहँ रिखिन सल वारिदिबानी ॥३॥ | 
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घुदितं अक्षीष देहि गस्नारी % अति नद गन महतारी ॥॥ | 
सब रानी प्रेमसे एसी प्रफुद्धित इई जेसे मोर बादलकी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है ॥२॥ 
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गुङ्की चली प्रसघ्र हो आशीष देने कछगी ओर रामकी माता अतिशय आनेदमे मग्र हो गयी ॥४॥ 
परस्पर अति प्रिय पाती #% हृदय ङ्गाय जुडाबहिं छाती ॥५॥ 
राम ठषणकी कीरति करनी # बारह बार मपव्र बरनी ॥६॥ 
परस्पर बड़ प्यारसे षी रेती ह ओर दयमें खगाय छाती ठंढी करती हँ ॥ ५ ॥ राम | । 
लक्ष्मणकी कीतिं ओर करनी बारंबार राजाने भटी भांति वणेन की ॥ & ॥ य 
धुनि प्रसाद कहि दार सिधाये #% रानिन तब महदेव बुलाये ॥७॥ 
दान्‌ आनद समेता % चरे विप्रवर आशिष देता ॥८॥ 
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। अवन चारि दरा मरेउ उद्ाह # जनकद्ता-श्युवीर-विवाह ॥३॥ ` 


५ 9) ० 2८०१९ 


पूनि शम कथा छोग अनुरागे % मग गह गरी सवान छने ४५ 
जानकीजीके साथ श्री रामचन्द्रजीका विवाह होगा, यहं उत्साह चौदह खोकम भर गया, (| 
अर्थात्‌ यह आनन्द मिथिलापुरीसे विट्ठीं द्वारा आया; प्रथम राजा दशरथके इडदयमें षडा “^ 
वरहासे उर्मेग कर राजसभा पहुचा ओर वहसे जो चखा तो शङ्के महरम प्रवेश किया; ¦ 
। वहासि उर्मग कर राजमदसख्मे आया ओर राजमहलसे उ्ँगकर नगरमे भर गया; उसकी | 
\ सीमा तोड़कर चोदहों थुवनमे उत्साह भर गया ॥ ३ ॥ यह सुन्दर कथा सुन लोग प्रसन्न हो ¦ 
| मागे-गरह-गली संवारने रगे ॥ ® ॥ 
(| यदपि अवध _ सदेव _सहावनि % रामपुरी मंगलमय पावनि ॥९५॥ 
। तदपि प्रीतिकी रीति सुहाई % मंगल सचना स्वी बनाई ॥९६॥ ५ 
। यद्यपि अयोध्या सदा शोभायमान है कारण कि वह रामपुरी मंगलमय ओर पवित्र है । 
| । ॥ ५ ॥ तो भी प्रीतिकी रीतिसे मगख्की रचना ओर भी श्रेष्ठ बनाई ॥ & ॥ 
।! . ध्वज पताक प्ट चामर चारू % छवा परम विचित्र बजारू ॥७१ 
| कनक कटश तोरण मणि जाछा ॐ हरदि दूब दधि अक्षतं माडा ॥< 
!¦ _ ध्वजा पताका, वञ्न ओर्‌ चमर इनकी विचित्रतासे बाजार छा दिया, वा इनसे बाजार 
विचितर हो गया ॥ ७ ॥ सोनेके कलश, जिनमे मणियोके वन्दनवार खगे है; र्दी दूध दधि 
| ( दही ) अक्षत ओर माला ॥ < ॥ 


| | दाहा-मंगल मय निज निन भवन्‌, रोगन रचे बनाय ॥ 


( 


2 = 
यह सब सुनिकी कृपा रै, ेसा कहकर राजा दशरथ द्वार पर चछ गये, तब रानियोनि ! 
† ब्राह्मणोको बुलाया ॥ ७ ॥ आनन्दसं दान दिये ओर वे ब्राह्मण आशीर्वाद देते चङे ॥ < । ८ | 
। सोरटा-याचक लिय कारि दीन्ह निह्ावर कोरि विधि ॥ | 
र चिर जीवह सुत चारि, चक्रवत दशर्त्थंके ॥ ३९ ॥ 1 
। किर मगताओंको इलाकर अनेकं भकार निद्छावरि दी ओर वे कहने गे कि भरपेन्द्र 
¡ महाराज दशरथजीके चारों घुर बहुत काट्तक जीते रहँ ॥ ३९ ॥ । 
। कहत चले पिरे पट नाना # रषि हने गहगहे निशाना ॥१॥ 
| | समाचार सब रोगन पाये % छागे षरं धर होन बधाये॥२॥ ८ 
। इस तरह कहते हए अनेक प्रकार वच्च पहनकर चरे ओर प्रसन्न होकर बाजी बाजे बजने 
{। खगे ॥ 9 ॥ जब सब लोगौने समाचार पाये तो घर-घर आनन्द्‌ होने रगे ॥*२ ॥ 
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। & वीथी सींची चतुर सम, चौके चा पुराय ॥२२९॥ 
यह मंगर्की वस्तु सबने अपने-अपने द्वार प्र रखी ओर सब गरी समानतासे सुगंधसे 
॥ छिड़कीं ओर सुन्दर चौक पुरवा दिये ॥ २३९ ॥ 





जह तहं युथयूथ मिलि मामिनि % सनि नवसप्र सकट दय॒तिदामिनि॥१॥ 
विधुवदनी सरगशावक लोचनि ॐ निज स्वरूप रतिमान विमोचनि॥२॥ 
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जहां-तहां श्यां यूथ-युथ भिरुकर सोरह शगार किये चलं, जिनकी कांति बिजलीके 
खमान हे ॥१।॥ जिनका चन्द्रमासा खख, भरगके छोौनेकेसे नेर तथा अपने स्वूपसे कामकीं 
ह्वीव्छा सान दूर करनेवाली ॥ २ । 
गावहि सगल म॑ज॒क बानी % युनि कटर कृटकंठ छजानी ॥३॥ । 
भूप सवन किमि जाय बखाना ॐ विशव विमोहन स्चेउ विताना ॥७॥ 
£ मधुर वाणीसे मंगल गाती है, जिनके सुन्दर शब्द्‌ सुनकर कोकिला जनित होती हे ॥३॥ 
राजाके घरकी शोभा केसे बखानी जाय, जहां संसारको मोहनेवाखा मंडप बनाया ह ॥9॥ 
\ संगठ़ टरूव्य मनोहर नाना ॐ रजत बाजत विपुर निदाना ॥९॥ | 
, कतहु विरद बन्दी उचरदीं % कतहु बेदध्वनि भूसुर करदं ॥९॥ 1 
¦ मंगलकी अनेकं प्रकारकी मनोहर वस्तुएं सजायं ओर अनेक नगाड़ बजने लगे ॥ ५ ॥ 
. कहीं मा वेशकी प्रशंसा सुना रहे, कदं बाह्मण वेद्ध्वनि कर रहै हँ ॥ & ॥ 
\ गावहिं - सुन्दरि मंगल गीता #% छे छे नाम राम अर सीता ॥७॥ 
बहतु उछाहं मवन॒ अति थोरा #% मानँ उमडि चला चहँ ओरा ॥८॥ । 
लिया राम ओर सीताका नाम ठे रेकर मंगरूके गीत गाती ह ॥ ७ ॥ वह उत्साह बहुत 
था ओर मदिर उससे अत्यन्त छोरा था, मानो चारों ओरको उमड़ चला ॥ < ॥ 
दोदा-शोभा दशरथ-मवनकी, को कवि वरणे पार ॥ 
व्र जहां सकल सुरदीदामणि, राम छीन अवतारं ॥६७०॥ 
दशरथजीके मदलकी शोभाका वणन कर कौन कवि पार पा सके! जहां देवताओकि 








। १ 
 खद्धटमणि श्रीरामचन्दरजीने अवतार खिया हे ॥ ३९० ॥ 

भूप भरतं एनि च्वि बुराई % हय गज स्यटन्‌ सघाजह जाई ॥१॥ 
| चल बेगि रघुवीर बराता % युनत पुलक परे टोड भाता ॥२॥ 
। फिर राजाने भरतको बुखाकर कहा किं हाथी, घोडे ओर रथ जाकर सजाओ ॥ १ ॥ | 
| | 
१ 
| 


 श्रीरामचन्द्रजीकीं बरातमे शीघ्र चलनेकी तैयारी करो, यहं सुनकर दोनों भाई भसत्न इए ॥२॥ 
सव सुन्द्र जिनकी श्रेष्ठ चञ्चर करणी ह; वे पृथ्वीको रोहेके समान जरती जानते है | 








 रंगके घोड़े पर जि रगका साज चाद्ये वैसा दी सजाया इससे वे अधिक शोभित इए ॥४॥ 
पुभग सकल युठि चञ्चल करणी %&अयनिमि जरत धरत पर धरणी ॥९॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने % निदरि पवन जलु चहत उड़ाने ॥६॥ 





भरत॒ सकल साहनी बलाये % आयद् दीन सुदित उदि धाये ॥३॥ 
चि रुचि जीन तरंग तिन साजे #% बण वणे ब्रं वाजि विराजे ॥५॥ 
भरतने सब दरोगा बुरुवाये उन्हं आज्ञा दी, वे प्रसन्न हो उठकृर चले ॥३॥ उन्होने जिस 

| 

¦ जेस कोई जलती इई पृथ्वी प्र पैर नहीं धरना चाहता वेसे दही ९५१ च्ल दै कि मानो 

¦ पृथ्वौपर पेर धरते दी नदीं । ९ । जो अनेकं प्रकारके बखाने नहीं त मानो पवनकी गति 

| तिरस्कार कर उड्नां चाहते हँ ॥ & ॥ 

। 


तिन्ह सव छरयल मये असवार % भरत सरिस सब राजकुमारा ॥७॥ 
 _ सवं सुन्दर सव भरषणधाी #% कर्‌ शार चाप तृण करि भारी ॥८॥ 
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उनपर सब छैल सवार इक जो भरतके समान राजज्मार ईँ ॥ ७ ॥ सब सुन्दर ओर 
सबं गहने पहने हुए हाथमे धनुष बाण ओर कमर तरक ह ॥ < ॥ 
दोदा-छरे छबीठे छयल सब, धुर जान नवीन ॥ 
व्रः युग पट्चर अवार प्रति, जे अयिकला प्रवीन्‌ ॥ ३७३१ ॥ 
छरे-पतले, छवीले-साचमे टर, रेखे केर जो श्र पंडित ओर नवीन अवस्थाथ॒क्त हँ कक- 
एक असवारके सद्ग दो-दो पैदल जो असि अर्थात्‌ तख्वार वा अश्वकलमें भरवीन ई ॥२४७१॥ 
बधे विष्ट वीरं रण भादे # निकसि भये पुर बाहर अढे 
केरहिं चतुर तुरगगति नाना ॐ इषि ध्वनिश्ुनि पणव नि्चानाधर 
बड़ रणगादे वीर विरद बांधे इए ॒निकरके पुरके बाहर खड इए । ( विरद्‌ ) वीरकं 
बाना ॥ १ ॥ चतर रोग अनेकं गतिसे घोड़को फेरते इं ओर टो ओर निखान आदि बड़ 
बड़ बाजोकी ध्वनि सुनकर प्रसन्न होते ई ॥ २॥ 
र्थ सारथिन विचित्र बनाये ॐ% ध्वजं पताक सणि भषण छये ॥३॥ 
चमर चार किण ध्वनि करहीं % मादयान शोभा अपहरहीं 19 
सारथियोके रथोको विचित्र सजाया ओर ध्वजा, मणि ओर गहने छगाये ॥ ३ ॥ खुन्दर 
चवर सजाये, चटालियोका शब्द होने ल्गा,ेसे रथ बने जो सुयके विमानोकी शोभाको इरे) 
ङ्यामकरण अगणित हदय होते % ते घब रथन सारथिनं जोते ॥¶्९। 
चन्दर घकल अङ्त सोह % निनि विलोकतशुनिमन मोहे ।६॥ 

५ श्मामकणं अनगिनत घोडे थे उनको सारथियोने सब रथोमे जोते ( इनका एक कान काला ^. 
होता है, श्यामकणं चोडा अनगिन्तोमिं कोई एक दोता रै, यहां अनगिन्त थे जो सारथियोनि 
रथम जोते। अथवा रथम अनेकं श्यामकणं घोडे जते देखकर जाना गया कि बहुत होते दै ) 
॥५॥ एसे सब न्दर सजाये हए रथ शोभित हए निन्द देखकर सुनियोके मन मोहित इए॥६॥ ¦ 
जो जल चिं थलदिकी नाई ॐ टाप न बूड़ वेगि अधिकार ॥७॥ 
अल्ल शञ्ज खव साज बनाहै % र्थी सारथिन स्यि बराह ॥८॥ 

जलम थलके समान चलते है ओर एेसा वेग है कि टाप नहीं इबती ॥७॥ अनल, श्च, 
आदि सब सजाकर सारथि्योने बुलाया ॥ ८ ॥ 
दोहदा-चटहि चडि र्थ बाहर नगर, छागी जुरन बरात ॥ 
व होत शक्न सुन्दर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥ ३४२ ॥ 
रथ ` पर चदके नगरके बाहर ब्रात, जड़ने लगी, सब को अच्छे शङ्खन होने लगे जो 
जिस कार्यको जाते है, उन्दं अच्छे शङ्कन होते हे ॥ २३७२ ॥ 
कलितं कखिरेनं परीं अँवारी ॐ% कहि न जात जहि मति सवारी ॥१॥ 
चले मत्त गजघण्ड विरजे % मनहु घुमट सावन घन गाने ॥२॥ 
नवीन हाथियों षर सुन्दर अभ्बारी धरी है ओर वे जसे सुन्दर थी सो कदी नहीं जाती ॥१॥ 
मतवारे हाथी जब चरे ओर उनके निकट घण्टे बजे तो एेसी शोभा इहं जसे कि सावनके बादर 
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\¦ ग्रजे यहं पूर्णोपमालंकार जिसमें उपमान १,उपमेय २,वाचकं ३, ओर साधारण धमे 8, चारो 
९ प्रकट हे, सावन घर उपमान, सत्तगज उपमेय, मनुं वाचक, गजना साधारण धमं पूण॑त्व यह्‌ 
¦ कि रंग-रंगसे जो विचि किये थे सो इन्द्रधनुष दँ ओर जहां खाली रह गयी वह काटी घटा है 
^¦ सोतियोकी चार बगुखोकी पक्ति है; ओर मणि आदिकोंकी चमकं बिजलीकी दसकं है, चल- 
,¦ नेमं जो हाथी घोड़ोका शब्द होता है यह गजना दै, मत्त गजोका मद्‌ ञ्जरता दै वदी वषा रै 
: ओर देखने वाले कृषि स्थानें है,वे इस समयको देख के हरित होते है ओर महाराज दशरथादि 4 
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\ ओर यङ वसिष्ठ किसान है, जो आषादृके वनसे किसार्नोको रुचि होती है वह यह सावनका | 


| 
( १ 
¦ जिनमे बोडे आदि जते, जो कहार आदि लेकर चलते हँ वह यानः जसे-पारुकी आदि ) ॥३॥ । 
¦ उनप्र चदुकर सब श्रेष्ठ ब्राह्मण चरे मानो सब वेदोके छन्द शरीर धारण किये जाते ह ॥७॥ | 
४ । 

| 

1 


| दोनो भादयोको कव चरूके नय्नोसे देखेंगे ॥ ३७३ ॥ | 
। गजंहिं गन्‌ धंटाध्वुनि घोरा ॐ रथ बर वानि दीस चहँ ओरा॥१॥ | 
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मग घन है जिससे किसानों अर्थात्‌ देखनेवारोका मनोरथ पूर्णं होता है ओर इसमे बिजली | 


., का शब्द्‌ नहीं होता, परन्तु जब गजेन होती है तव्‌ षिजली अवश्य चमकती है ॥ २ ॥ 


वाहन अपरं अनेक विधाना # शिविका सुभग सखासन याना ॥॥ 
तिन चडि चे विप्रवश्छन्दा % जब तव॒ धरे घकलर अति छन्दा ॥५॥ ६ 
ओर भी अनेक प्रकारके बाहन शरेष्ठ पारकी सुखपारु आदि ( वाहन उनको कहते , 


1 


उ 


वेसर उट इषम बहु जाती % च्छे वस्तु भरि अगणित भाती ॥श॥ 
मागध सूत ब॑ंदि यणगायक ॐ चे यान चदि जो जेहि छायक ॥६॥ 


चि 


| 
| 
| 
( 


खच्चर, ऊट, वृषभ अनेक जातिके अनगिन्त प्रकारकी वस्तु भरकर चरे ॥ ५ ॥ भागध 


| सूत, भाट गणोके गनेवारे यथायोग्य सवारियोँ पर बैठकर चे ॥ ६ ॥ | 
| काटिन कवर _चले कारा % विषिध्‌ बस्तु को वरणे पारा ॥9 
\ चले सकर _ सेवक सयुदाई % निज निज साज समाज बना ॥८॥ । 


१ 
। अनेक कांवरि लिये कार चे; जिनमे अनेक वस्तु भर रही हे उन्हे कोन वणेन कर 
& 


4 
१ 
‡ पार पावे! ॥ ७ ॥ संपूरणं सेवक अपना साज समाज बनाकर चरे ॥ ८ ॥ 

‰ 

८ 





दोहा-सवके उर निर्भय हरष्‌, परित पुटक शरीर ॥ 
धः कृबहि देखिये नयन भरि, राम ठ्षण टो वीर्‌ ॥ २५३ ॥ 
सबके मने बड़ा परेम भरा है शरीर पुलकायमान हो गये कहने लगे कि, राम रक्ष्मणः 





। निदरि धनहि प्रूमरदिं निह्चाना % निज पराव कड सुनिय्‌ न्‌ काना॥२॥ 
। हाथि्योकी गजना, घं्योका घोर शब्द्‌, रथोका घरघराहट ओर घोड़ोकी हिनहिनाहर 
\¦ चारों ओरसे दोने लगी ॥ १ ॥ बादलोंकी निन्दासी करते हए निशान प्रूमते ह ओर अपना 
पराया कुछ कानाँसे सुनायी नरीं देता ॥ २॥ प 
। सदा भीर भपतिके हारे #रज दवै जात पषाण पवार ॥२॥ 
, चटी अटरिनि देखि नारी % स्यि आरती मंगल थारी ॥*॥ 
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राजाके दवारे एेसी भीड़ इई कि परवेरि अर्थात्‌ द्वरेके पत्थर वैरोसे धिसकर धूरि हए जते (1 
है ! अथवा मार्गके पत्थर रजके समान हौ गये ॥ ३ ॥ अटारियों षर चटदृकर श्िर्यो देखती | 
हैजो कि हाथोमिं आरती ओर मंगल दरव्यकी थारी छ्शिदै॥ 9॥ ‡ 
गावहिं गीत मनोहर गाना % अति अर्नँद नहिं नात बखाना ॥९९॥ 
तब समन्त इड्‌ स्यन्दन शाजी % जोते रविहय-निन्दक बाजी ॥६॥ 
ओर वे शिया अनेकं प्रकारके मनोहर गीत गाती ह देसा अधिकं आनन्द हआ जो | 
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कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥ तब सुमन्तने दौ र्थ जाये, जिनमे एसे बोड़ जोति जो सूर्यके 
घोड़ोंका तिरस्कार करते थे ॥ & ॥ | 
दोउ रथ सुचिर भूप पहं आने # नहिं शारद पँ जाहि बखाने ॥७॥ 
राज-समाजन एक रथ साजा % दूसरं वेनघएञ्ज अति भाजा ॥८॥ । 
दोनों सुन्दर रथ राजाके पास खाये, जिनका वणन शारदासे भी नहीं डे सकता ॥ ७ ॥ तब 
र{जसी रथ राजाके योग्य ओर दसरा तेजोराशि देदीप्यमान वशिजीके योग्य जाया ॥<॥ 
दोदा-तेहि रथ सुचिर वचिष्ठ करट हि चदाय नश्च ॥ | 
व्क आपु चटेउ स्यन्दन समिर हर ह भौरि गणे ॥ २७४ ॥ ' 
उस सुन्दर रथके उपर राजा हर्षसे वशिष्ठजीको चढ़ाय आप भी शिव, गङ्‌, पार्वती ओर 
| गणेशजीका स्मरण कर रथ प्र चद ॥ ३७७ ॥ ¢ 
सहित वसिष्ठ सोह. ष केसे #% सुक संग पुरंदर नेसे ॥१॥ 
करि कुङ्रीति वेदविधि राङ % देखि सबहिं सब मति बनाङ धरा 
वशिष्ठजीके संग राजा शोभित होते थे जेसे ब्रहस्पतिके संग इन्द्र ॥ १ ॥ राजाने कल्की 
रीति ओर वेद विधि करके सबका सब प्रकार बनाव देख कर ॥ २ ॥ | 
सुमिरि. रम युर आयस पाई # चले महीपति राख बजाई ॥३॥ ¦ 
हषं विबुध विटोकि बराता % वषेहि यमन य॒म॑गल-दाता ॥०॥ . ¦ 
श्रीरामजीका स्मरण कर गुरूकी आज्ञा पाकर राजा शंख बजाकर चरे ॥ ३ ॥ देवता 
बरातको देखकर प्रसन्न हए ओर अच्छे मगख्दायकं पूरु बरसाने खगे । ( कातिंक बदी | 
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अष्मीको बरात चटी थी )॥ 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे % व्योम वरात्तं बाजने बाजे ॥'्श। 
सुर नर॒ नारि घरमगर गाई # सरस राग वाजि सहना ॥६॥ | 
तब हाथी घोड़ोके गजेनेका कोखादल हआ आकाश ओर बारातमें बाजे बजने लगे॥५॥ दैवता 
ओर मनष्योकी क्चियो सुन्दर मंगल गाने लगीं, रसीरेरागसे सहनाई अर्थात्‌ नफीरी बजने कगी॥&॥ 
घण्ट धण्टि ध्वनि वरणि न जाहीं % सरं कररिं पायक एफहराहीं ॥७॥ 
करहि विदूषक कौतुक नाना % हासकुशर कट्गानं सनाना ॥८॥ 
घण्टा ओर घण्टालियोंका शब्द्‌ वणां नहीं जाता ! शब्द्‌ करती इई ( अण्डियां ) पायकों 
् 
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( सेवकं ) के हाथमे फहरा रदी ह ॥ ७ ॥ विदूषक अनेक प्रकारसे कौतुक करने लगे जो 
हासविधि तथा मधुर गाने कुशल थे ॥ ८ ॥ 
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 दोदा-खरग नचाव बर बर, अकनि दंग निशान ॥ | 
 _ शः नागरनर चितवहिं चकित, डिगहिं न ताल वधान ॥२४५॥ | 
\ अष्ट इवर खदंग्‌ ओर नगाड़को अकनि अर्थात्‌ सुनकर घोडे नचाते है, नागर नट नचाने { 
,¦ वारे चकित होकर देखते ह किं तारके बेधनसे बहुर्‌ नदीं जाते ॥ ३७५ ॥ 
¦ बने न वणंत बनी_ वरता % होहि शकुन सन्दर छमदाता ॥१॥ 
चाश चाष वाम दिशि छेद # मनं सकल मगल कृटि देह ॥२॥ 
¦ जसे ब्रात बनी वह शोभा वणं नदीं जाती, सन्दर कल्याणदायक शङ्कन होने लगे ॥१॥ 
¦ चाष अथात्‌ नीरु कंठ बायीं ओर अपने चारेको छे रहे है, मानो सब सङ्गर के देते ई॥२॥ 
\ दाहिन_ काग खेत स॒हावा % नङुल दरदा सब काद्ध पावा ॥३॥ 
सावक्ल वह॒ तिविध्‌ बयारी # सघट सवार आव वैर नारी ॥५॥ 
¦ दाहिनी ओर कौआ अच्छे खेतमे बेटा हआ दीख पड़ा ओौर नौलेका दर्शन सब किंसीने ्‌ 
¦ पराया ॥ ३ ॥ अगम स्पशं करने वारी तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द्‌, सुगंध, ) इवा चलने 
\ गी ओर चड़ा भरे गोदमे बारुकं किए सुन्दर ली सम्धुख आ रही दै ॥ 8 ॥ 
 छोवा फिरि रिरि दरश दिखावा # सुरभी सनु शिहि पियाबा ॥५॥ 
गमाला रिरि दाहिनं आह #% मगल गन जदु दीन्ह दिखाई ॥९॥ 
¦ _ रोखरीने बार बार दरशन दिया ओर गाय सम्खुख बच्चेको दूध पिलाती भिली ॥ ५॥ | 
,, फिर मूर्गोका समूह दाहिनी ओर आया; मानो मङ्गर समूह शङ्खन दिखाई दिये ॥ & ॥ 
५ क्षेमकरी कह क्षेम विचतेखी % इ्यामा वाम सुतरपर देखी ॥७॥ 
' सन्युख आयड दधि असू मीना # कर पुस्तक दह्‌ विप्र प्रवीना ॥८॥ 
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\ _ क्षेमकरी नामक श्न पक्षी विशेष कुशल कहने गी ओर श्यामा नामक पक्षी सुन्दर “ 
¦ पेड़पर बायीं ओर दिखाई दी ॥ ७ ॥ सामने दधि ओर मछली आयी, हाथमे पुस्तक । | 
। लि दो विद्वान ब्राह्मण आये ॥ ८ ॥ 
\ दोहा-मंगर्मय कल्याणमय, अभिमत फर दातार ॥ 
। र जु सब सचि होन हित, भये शाकुन इकबार ॥ ३४६ ॥ | 
; मद्गरूमय ( धन पुत्रादि देनेवारे )› कल्याणमय ( उनके निविष्न स्थिरता करने वाठे ), + 
¦ अभिमत (वांछित फलके देनेवारे) सब शकुन सत्य होनेके लिए एक साथ दी हुए ॥ ३७६ ॥ 
मग शाकुन युमग सव ताके #% सद्यण ब्रह्म चन्दर यतं जाके ॥१॥ | 


९९ 





 रमसरिसि ब्र दखिन {सीता # समधी दङारथ जनक एनीता ॥२॥ 
, मङ्गल शकुन सब उसको सुगम अथात्‌ प्राप्त है जिसके सगुण ब्रह्म संदर पुजरहै॥ १॥रामजीकेै 
¦ समान वर, जानकीजीके समान दुखहित ओर दशरथ जनकके समान पवित्र समधी ॥ २॥ 
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| सनि अस॒ व्याह सकुन सब नाचे # अव कीन्हे विरंचि हम सचे ॥३॥ 
', इहि विधि कन्हं बरत पयाना % हय गयगाजहि हनहिं निशाना ॥५॥ 

| _ रेखा सुनकर सब शङ्कन भसन हप कि अव ब्रमाने हम सन्या किया ॥ ३ ॥ इस भका 
\ बरात चली ओर हाथी, घोड़े गजं; नगाड़े बजे ॥ ७ ॥ 

य 9०669555 


(२४३) 


लन ननन ननन नन ~~~ "~~~ >© 4 
20 4 1 [न - 2 0, 1 , १0 11 १0 1.4 0090 चि 4 न (2 ० 0 0 1 प (1 न न=»: नि णि १ | 


आवत जानि माद॒ङ्ट-केतु % धरस्तिन जनक बवधायड सेतु ॥९९॥ | 
ूर्यकुर केतुदहप महाराज दशरथको अति इए जान जनकृजीने माकी नदियोमें यु | 





बीच बर बा बनाये % घुर परं घरिखि शंषदा छाये ॥६॥ 
धवा दिये॥५॥बीच-वी च मे अच्छे स्थान बनवाये, उनमें इन्दरलोककीसी स्षवदा छा रहीं ईै॥६॥ 
अहन शयन बर व्नन शदहाये #% पावहि घब निज निज मन भाये ॥७॥ 
नित नूतन सुख छखि अबुङ्कढे #% खकल बरातिन मन्दिर भ्रूहे ॥८॥ 
भोजन शयन सुन्दर श्रेष्ठ ब्लोक पहिराना आदि सब अपने मनके अनद्रू पाते ( यह । 
बात नहीं किं पृथ्वी म सोना ओर आधीरात भोजन ॥ ७ ॥ नित्य अनक या नया ख । 
यिलनेषे सब बराती अपना-अयना घर भरर गये ॥ < ॥ { 
दोदा-आवत जानि बरातं षर, युनि शहगहे निज्ञान ॥ 
१ 
५: 


-21€ 


चह सनि गज रथ पट्चर तुरंग, छेन चरे अगवान ॥ ३५७ ॥ 
मिथिलाबासी नगाड बजानेके शब्दसे सन्दर बारातका आना जान हाथी, घोड रथ 
पेदरु सजाकर अगवानी खेने चङे ॥ ३७७ 
कनक कटश कठ कोपर थारा #% भाजनं छलितं अनेक पक ॥१॥ 
भरे यधाम सब पकवनि # मति मति नहि जाहि बखाने ॥२॥ 
सोने के कलश, अच्छे कटोरे, थार ओर अनेकं प्रकारके शरेष्ठ बासन ॥ 9 ॥ जिनमें ¦ 
अशरृतके समान्‌ अनेक. प्रकारके सब पकवान धरे बखाने नीं जते ॥ २ ॥ ४ 
फल अनेक “वर वस्त॒ पुदाईं % हरषि भट हितं अप॒ पठादई ॥३॥ 
भूषण वसन महामणि नाना # शवगण्रग हयगय बहुविधि याना ॥ 
अनेक प्रकारके फठ्‌ ओर सन्दर शोभायमान वस्तुं प्रसन्न हो राजाने भटके वास्ते भेजी॥ ३॥ 
ओर अनेकं प्रकारके गहने, बहल, महामणि, खग-मेनादि, बग घोड़,हाथी अनेकं प्रकारके २थ॥७॥ “^ 
मृग रान घुगन्ध घुहाये % बहत सोति, मिप पये ॥५॥ | 
दधि चिउरा उपहार अपारा # भारि भरि करि चे कहा ॥६॥ 
मंगलके शङ्खन ओर सुन्दर सुगं बहुत प्रकारकी सामी राजाने भेजी ॥ ५ ॥ दही चिड्ड़ा 
ओर अनेक प्रकार की सौग।त (कलवा आदिके किए) कांवर भर भर कर कार छे चर ॥६॥ | । 
अगवानन जब दीष बराता # उर आनंद पलक भर गाता ॥७॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना ॐ युदित बरातिन हने निदाना ॥८॥ 
अगवानियोने जब बरात देखी तो मनम आनंदित हो शरीर पुरुकित हआ ॥ ७ ॥ 
अगवानोंको सजाव सहित देखकर बरातियोने प्रसन्न हो नगाड़ बजाए ॥ < ॥ | 
दोदा-हरषि परस्पर मिलन हित, कृडक चे बगमेल ॥ 
# जल आनंद समुद्र दुद, मिरत विहाय सुवेल ॥ ३५८ ॥ | 
प्रसन्न दहो परस्पर भिलनेके किए दोनों ओरके कुछ सवार बगमेरु अर्थात्‌ घोड़ेकी वाग टीटी | 
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कृर चरे, उस समय एेसा विदित होता था कि, आनेदके दो सुद्र अपनी मयादा ड़ 
मिलते ह । दोनो ओरका चतुरंगदर सशद्र समान ओर उस्मेसे जो 
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है वरी लद्रे वे दोनों ओर लहर अपनी लदरोको मिलती ह । अथवा दो सुद्र सुवेलनाम 
। सयादाके पवेत तोड़कर भिरूते ह दोनों ओरकी सङ्कच सुवे दै ॥ ३७८ ॥ 
व्रषि सुमन सुरख॒न्दरि गावहिं % मुदित देव न टमी बजावदहिं ॥१॥ 
वस्तु सकर राखीं खप आगे विनय कीन्ह तिन अति अबुरागे ॥२॥ 

` सरु वषांकर देवताओंकी शिया गाती ह ओर प्रसन्न हो देवता दुन्दु भी बजाते ह ॥ १ ॥ 
। उन्होने सब टकी वस्तुओंको राजाके आगे घर अत्यन्त भ्रमसे विनती की ॥ २ ॥ 
प्रेम समेत राड सब ठीन्हा #% भं बकी याचकन दीन्हा ॥३॥ 

करि पजा मान्यता बडाई % जनवासे कँ चरे सिवाई ॥५॥ 

ग्रेमसमेत राजाने सब लिया, बकशीश इई मगताओंको दान दिये ॥ ३ ॥ प्रजा, मान 
आओौर बड़ाई कर जनवासेको छ्िवा ले चे ॥ ९ ॥ 

वनं विचित्र ॒रपौवड़्‌ परहीं % देखि धनद धनमद परिहरहीं ॥॥ 

अति खुन्दर दीन्हेउ जनवासा #% जह सब कृ सब सौति सुषासा ॥६॥ 

मागमे ठेसे सुन्दर व्च बि्ाये इए हँ जिसे देखकर कुबेर धनका मद्‌ छोड़ देते हँ ॥ ५ ॥ 
बड़ा दी सुन्दर जनवासा दिया, जहां सबको सब प्रकार आनन्द विश्राम मिले ॥ & ॥ 

जानी सिय वरात पुर आई % कड नित महिमा प्रगट जना ॥७॥ 

हृदय स॒मिरि सब सिद्धि बुराई % भूप ॒पहुनर॑ करन पठाई ॥८॥ 

: जब जानकीजीने जाना फि बरत पुरम आगई तब यह अपनी कुछ महिमा ( रघुनाथः 
जीको ) प्रगट दिखाई ॥ ७ ॥ मनम स्मरण कर सिद्धियां इलायीं ओर राजाकी पहनाई 
करनेको भेजीं ॥ < ॥ 

दोहा-ऋधि सिधि सिय आयस अकनि, गई जहौ नवास ॥ ` 
| 8 लिय संपदा सकट सुख, सुरपुर भोग विखाद ॥ ३५९ ॥ | 

(\ ऋद्धिः सिद्धि जानकौजी की आज्ञा सुनकर जनवासेमे सब इन्द्रलोकका सुख, भोगविखास 

¢ तथा सम्पति लिए गयीं ( यह माया दै ) ॥ ३४९ ॥ । 

निज निज वासर विलोक बराती % सुरपुर सक्‌ सुफल बहु भती ॥१॥ 

विभव मेद्‌ क काह न जाना %सकट जनक कर करहि बखाना ॥२॥ | 
¦ ब्राती अपना-अपना वास देख कर यह जानते है कि सब प्रकारसे देवताओंका सा ! 

+ सम्पूरणं सुख सृज दी प्रात दै ॥१॥ यह एेशवर्यंका भेद किसीने नरीं जाना; सब जनकजीका | 
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 बखान्‌ करते द ॥ २ ॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी % दर्षे हदय देत पदिचानी ॥३॥ 
। प्ति आगमन मुनतं दोउ माई % हदय नं अति आनद समाई ॥*॥ 
, सीताजीकी महिमा रामचन्द्रजीने जानी ओर इदयमे हेतु जानकर प्रसन्न हए ( दैत यह 
कि, रामचन्द्रजीने धलुष तोड़ जनकपुरवासिययोको निज महिमा दिखायी ओर जानकीजीने 
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¦¦ जनवासेमे अधिक ऋद्धि-सिद्धि भेज निज महिमा प्रकटकी ) ॥ २ ॥ पिताका आना सुनकर 
{¦ दोनों भाइयोके मनमें अधिकं आनद्‌ बद्‌ जानेके कारण नहीं समाया ॥ ४ ॥ 
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। सचत कहि न सकि शस्पादीं % पित ददन छाच मनमाहीं ॥९॥ 
† विहूवामित्र विनय बडि देखी # उपजा उर सन्तोष विसेखी ॥६॥ 
संङुचके मारे गुरसे नदीं कह सकते ओर पिताके दशनका मनम अधिक लालच ह । 
| ॥ ५ ॥ विश्वामिजने बड़ी विनय देखी तौ मनमें अधिक सन्तोष उत्पन्न हआ ॥ & ॥ | 
| हरषि बन्धु दोउ हृदय लगाये # एरुकिं अंग अंबक्‌ जट छये ॥७॥ { 
। चके जहां दशरथ जनवासे % मनु श्वरोवर तके पियास ॥८॥ | 
। ¦ 
| 





दोनों भाईइयोको प्रसन्न हो दयसे लगाया, शरीर पुलकायमान होनेसे नेजमे जल ज गया 
॥ ७ ॥ जहां दशरथजीका जनवासा था वहां चङे, जेषे प्यासे तखावपर जाते है । अथवा 
विपरीत उपमा-यह अर्थ होता है कि प्यासोको देखकर मानों सरोवर तप्त करने चङे ॥ < ॥ 
दोहा-भूष विरोके _जबहि अनि, आवत छतनं समेत ॥ 
वः उदे हरषि यख सिन्धु महं चरे थाहसी ठत ॥३००॥ 
राजाने जब देखा कि शुनि पुवं सहित आते ह तब प्रसन्न हो उड खड इए ओर सुख- 
रूपी सथुद्रकी थादसी ठेते चले, शरीरकं सुधि न रही ॥ ३५० ॥ ४ | 
गुनिहिं दण्डवत कीन्ह महीशा % बार्‌ बार पद रज धारे शीश ॥१॥ 
कौशिक राड दल्यि उर छाई % कदि अशीश प्ष्ी कशालाईं ॥२॥ | 
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मुनिको राजाने दंडवत्‌ की बार-बार चरणोकी रज॒ शिरपर धरी ॥ १ ॥ विश्वामिन्रजीने 
राजाको इडदयसे लगाया ओर आशीष दे ुशलता पृष्ी ॥ २ ॥ 

पुनि दण्डवत्‌ करत दोउ माई % देखि पति उर सख न समाई ।॥३॥ । 

सुत हिय ठाय. हसह दुख मेरे % श्रतक शरीर प्राण जब मेदे ॥०॥ _ ॥ 

फिर दोनों भाश्योको दंडवत्‌ करते हए देखकर राजाके मनम एेसा सख हआ कि इदयमें | 


2 


। 


समाता नहीं ॥ ३ ॥ पु्ोको डदयसे रुगाकर असह्य दुःख ( वियोगका ) मिय दिया जैसे 
भृतक शरीरम प्राण आ गये ॥ ४ ॥ < 

पुनि वसिष्ठ पद रिर तिन नाये % प्रेम भदित युनिवर उर खाये ॥५ 

विप्र दन्द वन्दे टोड मार % मनमावति अरीष तिन पाईं ॥६॥ 
फिर उन्होने वसिष्ठजीके चरणोमें शिर नवाया ओर परेमसे खदित हो वसिष्ठजीने रामको हद- 
यसे ख्गाया ॥५॥ फिर दोनों भाश्योने बाह्मणोको प्रणाम कर मनभावती आशीष पायी ॥६॥ | 
भरत सदावज्‌ कीन्ह प्रणामा % मिले उटाय छाय _ उर रामा ॥७॥ 
। हरषे छषण देखि दोउ भ्राता % मिले प्रेम परिप्ररित गाता ॥<॥ 
! भरत सत्रुहनन प्रणाम किया, रामचन्द्रने उनको उढा कर दयसे ख्गा छिया ॥ ७ ॥ | 











लक्ष्मणजी दौनों माइयोको देख प्रेमसे पर्णं शरीर हो मिरे ॥ ८ ॥ 
दोदा-पुरनन परिजन जाति जन, याचक मन्त्री मीत ॥ 
‰ः मिले यथाविधि सबहि प्रयु, परम पाट विनीत ॥ २९५१ ॥ 
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पुरके रोग, कुटुम्बी, जातिके रोग, मगता, मन्ती, मि, सबसे षरम कपा 
श्रीरामचंद्रजी यथायोग्य भिरे ॥ २५१ ॥ कृपाट नम्र 
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{२५६ ) 
रामहिं देखि बगत जुडानी % प्रीति कि रीत न जात बखानी ॥१॥ 
¦ न्प समीप सोहहिं युत्‌ चारी % जु धलु धमौदिक तदधारी ॥२॥ 
५ रामको देखकर बरात भन्न इई वह भरीतिकी रीति बखानी नहीं जाती ॥१॥ राजाके निकट 
रों पुञ ेषे शोभित होते है जेषे शरीर धारण किये धमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष ॥ २॥ 
५ सतन सहित दशरथ कर देख्वी #% सुदित नगर नर नारि विस्ेखी ॥२॥ 
\ सयुनत वषि सुर हनहिं निदाना %नाकनटी नाचि कर गाना ॥*॥ 
पुञों सहित दशरथजीको देखकर नगरके नर नारी अधिकं प्रसन्न इए ॥३॥ एर वषार 
देवता बाजे बजाते हँ, नाकनरी ( अप्सरा ) गान कर नाचती हैँ ॥ ® ॥ 
कातानन्द अर विप्र सचिवगण ॐ मागध सूत विदुष बन्दीजन ॥५॥ 
घहित॒ ब्रात गड सनमाना % आय मागि पि अगवाना ॥६॥ 
शतानन्द ओर ब्ह्नण, मन्ी-समूह, मागध, सूत, पंडित, भाट रोग ॥५॥ बरात सहित 
राजाका सम्यान कर अगवान आज्ञा मांग रिरे ॥ & ॥ 
प्रथम बरात ्ग्रते आहं % ताते पुर प्रमोद अधिक ॥७॥ 
ब्रह्मानन्द लोग सब हही %वटे दिवस निरिविधिखन कदी ॥८॥ 
ब्रात लग्रसे षरे आगयी थी, इससे नगरमे अधिक आनन्द हुआ॥७॥सब्‌ रोग ब्रह्मानदका 
अबुभव करते हँ इसी कारण ब्रह्मासे मनाते ह कि दिन रात बदे अथवा लग्रके दिनि बहे ॥ ८ ॥ 
दोद्ा-रामसीय शोभा अवधि, सकृत अवधि दोड राज ॥ 
वक जह तह पुरनन करदं अख, मिलि नर नारि खमाज ॥ ३५२ ॥ 
राम ओर सीता शोभाकी मर्यादा है ओर दोनों राजा पुण्यकी सयाद है, जहतां 
घुरके रोग नर-नारी स्ह भिलकर इस प्रकार कहते दँ ॥ ३५२ ॥ 
जनक सुकृतं 2 वैदेही % दार्थ सुकृत राम धरि देही ॥१॥ 
इन सम॒ काह न शिव आराधे % काह न इन समान एल साधे ॥२॥ 
जनकके पुण्योंकी सूतिं जानकी है, दशरथके पृण्योकी मूति श्रीरामचन्द्रजी देह धारण कर 
आये ह ॥ १ ॥ इनके समान किसीने शिवकी आराधना नदीं की ओर न इनके समान 
किसीने फल दी षाया ॥ २॥ 
इन खम कोड न भयो नगमाहीं % है न कतरह अब होने नाहीं ॥३॥ 
हम सब सकर सक्तकी राङी % भये जग जन्मि जनक पुरवासी॥५॥ 
इनके समान जगतरमे कोह नदीं हआ न है न अव होगा ॥ ३ ॥ ओर हम भी सकट 
युण्यकी राशि द जो ससार उत्पत्र दौ जनकपुरमें पुरवासी इए ॥ ४॥ 
जिन्‌ जानकी राम छवि देखी % को सुङृती हम सरिस विं्ेखी ॥५॥ 
नि गवीर विव्राह % ठेव मी विधि लोचन छह ॥९५॥ 
ओर जिन्दोने जानकी ओर रामकी छबि देखी तो मारे समान कौन अधिकं पुण्यात्मा 
हे ! ॥५॥ फिर अब श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखेंगे तो भली विधि नेका भला होगा ॥६॥ 
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कहहिं परस्पर कोकिल बयनी % यहि विवाह बड़लाम ५ ॥७॥ । 
५, बडे माग्य विधि बात बनाई % नयन अतिथि होइ दोउ माई ।८॥ | 
| परस्वर कोकिलाके समान शब्दवाटी लिया कहने ख्गीं-हे सुनयनि! यह विवाह बड़ खछभका 


दि 





<>“ 
न~र नननन्नननन> 


१ है ॥७॥ बड़ भाग्यसे ब्रह्माने बात बनाई हैःदोनों भाई नेबोके पाडुने अथात्‌ तप्तिकारक होगे॥।८॥ 


¦ दोहा-बार्हिवार. सनेह वशु, जनक इलाउब सीय ॥ | 
च्छ लेन आहं बन्धु दोउ, कोटि काम कमनीय ॥ ३५३ ॥ । 
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† हे सखि ! बार-बार प्रेमसे जनकजी सीताजीको बलाया करेगे ओर करोड कामकी शोभा 
+ वके दोनों माई लिवाने अर्वेगे ॥ ३५२ ॥ त | 
विविध रमति होइदं पहनाई % व काहि अस साशुर माईै॥१॥ । 
तब तब शम ॒ल्षणहिं निहारी % हीह चबं पुर छोग खारी ॥२॥ / 
अनेक प्रकारसे षहनाई होगी, हे ससखि देसी ससुरा किसे न प्यारी छगेगी ॥ 9 ॥ तब 
# राम ओर लक्ष्मणको देखकर सब पुरवासी प्रसन्न होगे ॥ २॥ 
षि जस शमल्षण कर जोदा % तैतेह भपसंग इइ दोटा ॥३॥ 
इमाम गौर सब अंग सहाये ॐ ते घब कहहिं देखि जे आये ॥७॥ 
। सखि ! जेसी राम ओर लक्ष्मणकी जोड़ी है, वैसे दी राजा के सङ्क दो बालक ओौर ३॥३॥ | 
श्माम ओर गोरे सम्पूणं अगसे शोभायमान ह, बे सब कहते हँ जो देख आये है ॥ © ॥ 


(>, 


| कहा एक मेँ आज निहार # जल विरंचि निन हाथ बारे ॥५॥ 





म 
ॐ 


“क 
2 


भ 949 # = 
५ < ॥ 





का 
९-0-०८ <> ९ -4>५>+ 


@ _ 8 _ @ _ आ 9 च 





ग 


+९)# > 004 4) 8 


भरत॒ रमहीकी अब॒हारी % सदसा छखि न चकि नरनारी ॥६॥ 
एकने कहा मेँ आज ही देख आयी हूं मानो विधाताने निज डाथसे बनाये ह ॥ ९ ॥ 
भरत तो रामकी सूरतके हँ एका एकी नर-नारी पहचान नहीं सकते ॥ & ॥ 
रुखन , शस्रदन _इक रूपा # नख शिखते सब अग्‌ अत्रा ॥७॥ 
मनमावहिं यख षरणि न जादीं # उपमा कर त्रि्ुवन कोड नाहीं॥८॥ 
लक्ष्मण ओर शउुहनका एकसा दी रूप है नखसे शिखा तक सब अंगःभ्रेषठ, है ॥ ७ ॥ वह 
ङ्प मनमें ही भाता है युखसे कहा नदीं जाता, उपमा देनेको बिलोकीमे कोई नहीं ३ ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-उपमा न कोड कदास ठलकी कतहँ कवि कोविद कहे । 
‰ बल विनय विद्या शीट शोमा सिन्धु इन सम एड अहे ॥ 
पुर नारि सकल पक्चारि अंचल विधिहि वचन सुनावहीं । 
व्यादियह चारिउ भाई इहि एर हम सुमगल गावहीं ॥ २९ ॥ 
तुलसीदासजी कहते है कि इनकी उपमामं कोहं कीं नहीं ह, फिर कषिःकोषिद किस प्रकार | 
से वणेन करं ! बल्मे, विनयते विद्याम, शीरमे, शोभामे ये सञुद्र॒ह फिर उपमा कदां ! 
| इस कारण इनके समान ये ही है, नगरकी सब नारी अरु पसारके विधातासे वचन सुनाती 
५ है कि चारों भाई्योका यदीं व्याह हो तो हम मद्र गवं ॥ ३५ ॥ 
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\। सोरढा-कदहदिं परस्पर नारि, वारि विरोचन पुरुक तचु ॥ 

चटुः सखि सब करत पुरारि, पण्य पयोनिधि भप दोउ ॥ ३७ ॥ 
आपसषमे शली नेमे जल भरके पुलकित शरीर कहती है हे सखि ! सब मनोरथ शिवजी 

पुण करेगे, क्योकि यह दोनों राजा पुण्यके सञुदर ह ॥ ३७ ॥ 


इति श्रो रामचरितमानसे सकलकलिकलषविध्वंसने मिश्नसुखानन्दसुतपं डित- ज्वालाप्रसाद 
मिश्नकृतन्याख्यायां बालक्ञाण्डान्तगत नवमो विश्रामः । ९।। 


दोहा-खुभग दशम विश्राममें, श्रीरघुवीर विवाह ॥ 
अङ्‌ सब भाइनको मयो, सो सब कदब उच्छा ॥ १० ॥ 

इहि विधि सकर मनोरथ करीं #आर्नद उर्भणि उर्मगि उर मशहीं॥१॥ 
जे चप सीय स्वयवर आये ॐ देखि बन्धु तिन सब युख पाये ॥२॥ 
इस्‌ प्रकारसे सब पुरवासी मनोरथ कहते हँ ओर आनन्दकी उभंगसे इदय भर जाता रै 
† ॥ ३ ॥ जो राजा जानकीके स्वयेवरमें आए थे वे सब भाहयोंको देखकर प्रसन्न इए ॥ २॥ 
कहत रामय वश्चद्‌ वश्चाखा ॐ निज निज भवन्‌ शये माहगहा ॥९॥ 
गये वीत कड दिन इहि भती % प्रसुदित पुरजन सक्‌ बराती ॥५॥ 
रामचन्द्रका बड़ा उज्ज्वल यश वणेन करते इए राजा अपने-अपने घ्र गए ॥ ३ ॥ इसु 
¦ प्रकार कुछ दिन वीत गए, सब बराती पुरवासी प्रसन्न रहे ॥ ४ ॥ 

मगल भट ट्य्र दिनि आवा श्डहम ऋतु अगहन मास सुहावा ॥९॥ 

ग्रह तिथि नत योग वर वार ॐ ट्ग्र सोधविधि कीन्ह विचा ॥६५॥ 

मगलका मूर लग्रका दिन आया, दिम्छतु ओर अगहनका सुन्दर महीना ॥ ५ ॥ यह 
तिथि, योग, अच्छा वार, अुहूत्त विचार ब्रह्माजीने लग्र शोधी ॥ & ॥ 

पठे टीन्ह नारद सन सोहै % गनी जनकके गणकन जोह ॥७॥ 

सुनी सकर लोगन यह बाता % कहे ज्योतिषी अपर विधाता ॥८॥ 

ब्रह्माजीने नारदजीके साथ वहां मेज दीऽजनकके ज्योतिषियोने जो खय प्रथम दी विचाररखी 
थी॥७॥।जब यह बात सब रोगोने सुनी तो कहने ठगे कि ज्योतिषी दूसरे दी विधाता ३॥।८॥ 

हा-धेवु धूलि वेढा विमल, सकट सुर्मगर भल ॥ 
वयः विप्रन कदेड विदेहसन, जानि समय अव॒ ॥ ३९४ ॥ 

गोधूली बेखा विमल अर्थात्‌ सब विच्र रदित रै ओर सम्पूर्णं सुमङ्गटखकी मूख है, सो 
ब्राह्मणोने जनकको बताया कि महाराज ! यद समय विवादहमें अच्छा रै ॥ २५४ ॥ 

उपरोहितहि कदे नरनाहा % अब विम्ब कर कारण काहा ॥१॥ 

दातानन्द तब सचिव बटाये # मगल कटा सानि सब छाये ॥२॥ 

तब राजाने पुरोहितसे कहा कि अब देर क्यों है 1 ॥ १ ॥ तब ॒शतानन्दने मन्वियोको 
बुलाया, मङ्गल कटश संजाकर खाये ॥ २ ॥ 

दौख निदान पणव बह बाजे %म॑गर कटश सन शुभ स्षाजे ॥३॥ 


== २. ५ ~ “= न~ [१ ॐ ~~ 
भ्र ४ वि ना ८ -9 4 सि व । <, प क = ९ [नच < > "~< १५५ * नगुण गर ५ 
द म नकी + क ऋ कः क ऋत कि कमो जक चक ऋ कक कै कि कक क = कै = क्क कर न ० ज क॑ क्क क {+ जक-छ 


१ शु पुः च. "शुन चू (कतक 





क र 


स्री 
५ नक 90 (9. ४.७ च कमि 


८ + (> 
न ८०८ ^ +“ / 
क 


' ॥ 
= ०० कनके 0 जक । चक क 


>© न क~ 44 4-444-44 
नने न ५ [न =“ द रन न ^ 
क ३5 कि 5 सकर वेक कण स | ३5 रत त रक दैक ककत देक सक तक चक 


0-49०-48) भ नन गथ 7 [7 ) क) 2} (न ५१४५१ ०९४७० ०९.७४० ०९४8० ५१) 9 => ०६9 ०९9०-० ७० ०९४०५ @ ०९99 ०६0०५ 4 989» ०९ कि 4०१ @ => ०६999 ५९१०० ०६ कक ०» ०९७७ ०६) 


कद < न ह 


ग्न क्नटक व 


हिक 





० 9 


"बहक 


न 4 04 00 ज 0५ 0 4 0 4 ५ 1 
९ ९ ६ {3 छ _ ति 


+ 
{ॐ {9 १ (1 च त ; ॥ ॥% # 
1 ०७9 9 ३ त्‌ दे र्‌े दे रजन दे ००७५३० 1 धकरण (भि 9 (9 र क 


[9 7 11 01 
न, न न व ९ न» न 


चयं > 5१4 २ -९996 = ७ ५ ~> ७ 
नि ® ५ ११ 
५ ॐ ३ { (४ 


नदय व (अ [१ 
ननन प ऋ 5० छ धि 
११ नि 1 3.1, 


५ 
क > १; 


धय 








रः, लन > <-> <~ <-> ~+ ~~ त 
छ ^ ह 4 दर ~ ऋक्ष । गे ॥ 1 #  । 
छकटक क ४ 3 "किक ् ज > - सल ० ए) (मिलित न 9 भ णा १० स 


पुमग सुआसिन भावहिं गीता #% करहि वेदध्वनि विप्र एनीता ॥४॥ 
! बहुतते शंख, निशान, दोर बजने खगे ओर मङ्गलके कलश तथा _ ्मदायक हुन 
! सजाये गये ॥ ३ ॥ सुन्द्र सुद्ागिनि (राम ओर सीताका नाम लेकर) गीत गाती ई ओर | 
। ब्रह्मण पवित वेदध्वनि करते ६ ॥ ९ ॥ 

रेन चले सादर इहि भती % गय जहां जुनवाञ्च॒ बरती ॥९॥ 
कोालपतिकर देखि समाज % अति छधु छगे तिनहिं घुर राज ॥९६॥ 
आदरसे इस प्रकार छेन चरे ओर जनवासेमे बरातियोके पास गये॥ ५ ॥ राजा दशरश , 
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।¦ जीका समाज देखकर न्दं इन्दर बहत छोटे जचने रुगे ॥ & ॥ (1 
, मयय समय अब धारिय पाङ # यड सनि पर्‌ निशानन धाङ॥७॥ 
| शहद पछि करि कुर विधि राजा % चे संग अनि साध ॒समाजा ॥<॥ । 
“ जनवासेमे जाकर जनकरायजीकी ओरसे उन्डनि कंडा किं नि मा । समय होगया, 
¦; अब चखिये, यह बात सुनते दी निशानों षर चोट पड़ने छ्गीं ॥ ७ ॥ शङ्से पढ खक 
( विधि कर राजा दशरथ सुनि ओर सा समाजके संग चले ॥ ८ ॥ 1 
 दोहा-माम्य विभव अवधेश कर्‌, देखि देव्‌ ब्रह्मादि । ( 
¦ च रगे सराहन सदसयख, जानि जन्म्‌ निजवादि ॥ २५५ ॥ 
(। राजा दशरथजीका भाग्य ओर देश्यं देखकर ब्रह्मादिक देवता _ अपना जीवन बृथा जान 
।¦ कर सहसरयुल-रोषजीकी सराहना करने कगे कि ( सहसेखुख होनेसे वे इस ॒रश्वयंका इछ (4 
वर्णन कर सकते ह ) ॥ २३५० ॥ 
| रन स॒मंगल अवसर जाना ॐ वषेहि सुमन बजाय निदाना ॥१॥ ^ 
। 4 ब्रह्मादिक विविध वरूथा % चंद विमानन नाना यूथा ॥२॥ | 
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\ देवताओने सुमेगलका समय जानकर 1 ओर निशान बजाये ॥ १ ॥ शिव ^ 
(| रादिकं देवसमहोके अनेक यथ विमानोमे चदे ॥ २ ॥ 
! ग्रम्‌ ककि ततु हृदय उदा % चटे _विटाकन गम-विवाहू ॥२॥ 


देखि जनकपुर युर अनुरागे %निजन निज रोक सबहिं ठष्च ागे॥९॥ 
प्रेमसे पुलकायमान शरीर हो श्रीरामजीका विवाह देखने. चरे ॥ २ ॥ जनकका नगर 
। देख देवता प्रसन्न इए ओर अपने-अपने रोक सबको छोटे रगे ॥ ७॥ 
चितवहिं चकित विचित्र विताना % स्वना सकल अलौकिक नाना ॥९॥ 
नगर नारि नर रूप निधाना #% सुधर सधम सुशीर सजना ॥९६॥ 
विचित्र वितान अर्थात्‌ मण्डप रचनाको चकित होकर देखते हैःजिसकी सब रचना अलौकिक 
ओर अनेक र॥५॥नगरके नारी ओर नर ङपनिधान अच्छे सुन्दर धममाँत्मा ओर चतुरह ॥६॥ + 
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¶ रचना सीताजीकी मायासे थी ) ॥ ८ ॥ 
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५ तिनि देखि सब सुर्‌ पुर नारी %मयीं नखत्‌ जब॒विधु उजियारी॥७॥ ‰ ` 
| विधिदि भयड आश्चयं विशेखी # निन करनी कड कतै न देली॥<॥ 
| उन्द देखके सब देवताओं शिया एेसी हो गयीं जैसे चन्दरमाके सम्बुख तारे ६ | ७ ॥ | 

५ ब्रह्माजी .को भी बड़ा आश्चयं इआ, उन्होने अपनी करनी कदी छ न देखी ( क्योकि वह | 
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स 
। दोहा-शिव सस॒क्षाये देव सब, जनि आश्चयं भुला ॥ 

वुः इट्य विचारह धीरधरि, सिय रघुवीर विवाह ॥ ३५६ ॥ 

;  शिवजीने सब देवताओंको समञ्ञाया कि आश्चयं कृर मत भूलो ओर इद्यमे धीरज ध्रके ॥ 
+ विचारो किं यह सीता ओर रामजीका विवाई है (इसमे जो कुछ हो सब थोड़ा ) हर ॥ २५६॥ 
¦, जिनकर नाम छेत जगमादीं % सकल अ्मगर मूर नाह] ॥१॥ 
\ करतरु होहि पदारथ चारी #% तेहि सियराम कदेड कामारी ॥२॥ 

; जिनका नाम ह ही जगतत सब अमंगल बूलसे नष्ट हो जाता है ॥१॥ “चारों पदाथ 
¦ हाथमे आजाते ह, ये वेदी सीताराम है । यह शिव्‌जीने कदा ॥ २ ॥ 

, इहि विधि शम्य सख॒रन ससुज्ञावा % एनि आगे बर बसह्‌ चछावा ॥२॥ 
। देवन देखे दशरथ जाता ॐ महा मोद मन एुरुकित गाता ॥॥ ¦ 
¦ इस्‌ प्रकार शिवजीने देवताओंको समज्ञाया ओर फिर आगे ब्रबसह (भेष्ठ नेदीको) चलाया 
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\। ॥द॥ देवता ओने दशरथको जाते देखा जिनके मनम बड़ा मेम ओर एलकायमान शरीर ६॥४॥ | 
। साघु समाज संग महि देवा % जनु तलु धे कराह सुर सेवा ॥९॥ ` ॥ 
| सोहत साथ सुमग सतं चारी # जव अपवग सक्छ तडधारी ॥९॥ _। 
/ संगमे साश्चओंका समाज ओर ब्राह्मण्‌ एेसी शोमा देते ह मानों शरीर धारे देवता सेवा 
\। करते ह ॥ ५ ॥ साथमे सुन्दर चारों पुत्र पेसे शोभित है जसे सब अपवग अथात्‌ साङ्प्य, । 
। सामीप्य, सारोक्य ओर सायुज्य नामक चारों मोक्षदी शरीर धरे हों ॥ & ॥ 1 
\ मरकेत कनक वरन्‌ वर जोरी # द सुरन्‌ मई प्रीति न थोरी॥७ | 
| इनि मदि विकि दिय द # चां सराहि समन तिन व ॥९५॥ 
| रामचन्द्र ओर भरतकी मकतम्‌णिके समान श्यामः लक्ष्मण आर शुष तलक सुवणके । 
¦ संमान गोरी जोरी देख देवताओंको बड़ी प्रीति इई ॥ ७ ॥ फिर रामचन्द्र देखके देवता ८ 
| मनमें प्रसन्न हए ओर उन्होने राजा दशरथकी साना कर पूर बरसाये ॥ < ॥ ध 
।  दोहा-रामरूप नख रिख सुमम्‌, बार बार निहार ॥ , 
५ ॐ पुकि गात छोचन सजल, उमा समेत पुरारि ॥ २५०॥ | 
। वारवती सित्‌ शिवजी र रामचन्द्रजीका सुन्दर शूप नख-शिख पर्यन्त बारंबार देख कर 
¦ पुलकायूमान शरीर हो नेमिं जल भर आनन्दम ममर > ॥ 2५७ ॥ ` ` ~ ` 5 / 
। केकिकण्ठं युति श्यामल अंगा % त॒डित िन्दकृ बसन सुरंगा॥१॥ ^ 
¦ भ्याह. विभूषण विविध बनाय % मंगलमय सव मति सहाय ॥९॥_ | 
\ ` -मओरके कंठके समान कान्तिमान्‌ श्याम अंग ओर बिजलीको रुनाकारक रंगीन वञ्च अथात्‌ 

¦ केसरिया बाना धारण किये ए ॥ १॥ अनेक प्रकारके मंगलमय, सब॒र्मातिसे शोभाय- 

† मान 5 जहि 
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नि ब्याहके गहने धारण किये इए द ॥ २. ॥ 
करद विछ विधु बदन स॒ुदावन्‌ # नयन नव शजीव लछजावन्‌ ॥३॥ 

¦ षक अलोकिट सुन्दरता % कटि न जाय मन्दी मन मच ॥९॥ _ 
-शुरदचन्द्रमाके समान उज्ज्वल शुख ओौर नेर नये कमलोको भी लजानेवारे ई ॥ ३ ॥ 

| सब्‌ सुन्दरता अरौकिक है, मनदी मन भातीदहै॥४॥ (न 
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वैध मनोहरं सोहं संगा % जात नचावत चप तुरगा ॥५५॥ ( 
राजवर षर वाजि नचावहि #% वदा प्रहौसक विरद सुनावहिं ॥६॥ | 
मनोहर भाई संगमे शोभित है जो चर बोडको नचाते जाते है ॥ 4 ॥ राजङवर | 
उत्तम घोड़ोको नचाते है, भाट वंशकी प्रशंसा नति ह ॥ & ॥ | 
जेहि तरंग पर शम विरजे # गति विछोकिं खगनायक छाजे ॥७॥ 

कहि न जाय सब मति दावा % बाज्विष जद काम बनावा॥८॥। 
जि घोड़पर रामजी विराजे उसकी गति देखकर गङ्डजी रजते ॥७॥सब प्रकारसे शोभा- | 
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यमान घोडेका वर्णन नहीं ह सकता, देसा सजा ई मानो कामदेवने ही घोड़का इय धरा ६॥८॥ 
छन्द-जवु वाजि वेष बनाय भनसिज्‌ शम हित अति सोहहै। । 

¶ अपनेदि बय ब रूप छण्‌ गति सृकृठ विमोहं ॥ ` 
जगमगति जीन जडव जोति शमोति मा मणिख्गे। 
किंकिंणिुलछामलगामलटलित विकि घुर नर युनि खो ॥२९॥ 

जसे कामदेवदही घोड़का वेष बनाए रामके कारण प्रगट डौ शौभित है जो अषने वयु, ; 
बल ५ 
ओर ज्योतिवाके मोती माणिक जिसमे लगे दै सुन्दर तगड़ी ओर सुन्दर रख्गामको देख 
देवता ओर शुनि चकित होते ह ॥ ३६ ॥ भ 


) श्प, शण, गतिसे सब जगत्को मोहित करता है, जिसकी जडा जीन जगमगाती है 
दोहा-ग्रथु मनसहि ख्यलीन मन, चलत वाजि छबि पव ॥ \ 
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धर भूषित उडगण तडित धन, जलु वर बरहि नचाव ॥३९५८॥ 

घोड़ा प्रथुके मनकी लयम अपने मनको लीन करके नाचता चलता है, सो देसा शोभित 

१ है जसा उड़गण ( तारा › तडित ( बिजली ) से घन ( बाद › भूषित हो \ 
4, मोर नृत्य करता है, उड़गण अथात्‌ तारेके समान गहने, बिजली केसरिया बाना द रघु- | 
नाथजीका अंग घन है, अश्व मोर है ॥ ३५८ ॥ १ 
\ जेहि वर बानि राम अस्वारा % तेहि शारदह न वरणे पारा ॥१॥ ^ 
शडर रम-रूप. अवरागे % नयन्प॑चदश अति ॥२॥ ॥ 





† जिस सुन्दर घोड़े पर रामजी असवार थे उसका शारदा भी नहीं वणन कर सकतीं 
॥१॥ शिवजी उस समय रामक र्पको प्रमसे देखने लगे ओर पन्द्रह नेज अधिक प्यारे लगे, ५ 
+ अवुरागी नेसे तीसरा नेत्र भी सोभ्य हो गया । अथवा शंकरने जब अनुरागसे दश ने्रोसे 

५ रामको देखा तो उन पांच नेोको वे प्रिय लगे ॥ २॥ | 
4 हरि हित सहित रम जब नोहे %& रमा समेत रमापति मोहे ॥३॥ 
| खि राम छबि विधि हरषाने % आदे नयन जानि परिताने ॥५॥ 
| भगवान्‌ विष्णुने जब भ्रमसे रामको देखा तब रु्ष्मी सहित मोहित हो गए ॥ ३॥ रामकी २ 
| 








कवि--'क धों मणिमौर कधों रुचिर रसाल मौर, कधौ फल जाल कंधों सेहरो वराज है । कधौ मख मज्‌ कधों विकसो विशाल कञ्ज, कुन्तल किध 
है किधौ मधुप समाजहै ।। कध है तुरङ्खः कंधों मारत चलं है मन्द, कंधों कलगान कधौ कोकिला अवाज है। कंधों रघुराज साज दलह सुहावं 
आज, रसिकं विहारी कर्धौ आव ऋतुराज है ।! (रामरसायने) 


4७#- ^^ ३ 
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छबि देखकर ब्रह्माजी परसन्न इए ओर आठ ही नेच जानकर पछताए ॥.9 ॥ : : | 
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। सुरसेनप_ उर बहत उछाद्र % विधिसे डयोदे टोचन छाद्‌ ॥५५। | | 
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रामहि चिते सुरेस स॒जाना % गौतम शाप परम हित माना ॥६॥ १ 
स्वामिकातिंकके मनम बहुत उत्साह इआ कि, ब्रह्माजी» उयोटे अर्थात्‌ बारह नेत्र है { 
; ।\ & ॥ रामको इन्द्रने देखकर गोतमके शापको परम श्रेष्ठ जाना गौतमने अदल्याके साथ | 
¦ संगम करनेसे दजार भग दोनेका शाप दिया था फिर वे यज्ञ करनेसे हजार नेच हो गए थे; 
१ खो हजार नेसे रामजीको देख प्रसन्न इए ॥ & ॥ 
देव्‌ सकलं सुरपतिदि सिहादीं % आज एुरन्द्र सुम कोउ नाहीं ॥७॥ | 
¦ अदित देवगण रामदहिं देखी ॐ कप समाज दुह हषे विसेखी ॥८॥ | 
¦ _ सब देवता इन्द्रकी सराहना करने लगे कि आज इन्द्रके समान कोई नहीं है ॥७॥ रामको । 
^ देखकर देवता प्रसन्न इए ओर राजाको भी देखकर विशेष प्रसन्न इए, दोनों राजसभामे , 
आनन्द छा गया ॥ < ॥ 
¦ छन्द-अति हषं राज समाज दहं दिशि इन्दुमी बाजहि घनी ॥ 
४ ५ वषि सुमन सर हरषि कहि नयजयति जय रघुकुलमनी ॥ 
इहि माति जानि बरात आवत बाजने बह बाजहीं ॥ 
शनी सुआसिनि बो परिठिन हेतु मंग साजहीं ॥ ३७॥ 
: दोनों राजसमाजमे बड़ा आनंद छा गया, ओर नगाडे बजने रगे, देवता फूूखं वषा कर 
 रामचन्द्रजीकी जयजयकार करने लगे । इस भाँति बरात चरी ओर बाजे बजनेके शब्दसे 
(१ बरातका आना जान रानी खहागनोको इलाकर आरतीका सामान सजाने ठगी ॥ ३७ ॥ 
दोहा-सनि आरती अनेक विधि, मंगर कलस रयैवारि 
च चीं मुदित परिछिन करन, गज गामिनि वर नारि ॥ ३५९ ॥ 
अनेक प्रकारसे आरती सजा ओर संपूर्णं मांगलिक वस्तु सँवारके प्रसन्न हो मत्त गजक 
चाल्वाली सुन्दर न्यां परिछन करने चरीं ( दूलहकी आरतीको परिछन कहते है )॥३५९॥ 
विधु वदनी सृगहावक-खोचनि #%सब निज तवु बिरति मदमोचनि॥१॥ 
पिरे बरन बरन वर ची % सकल विभूषण सजे शरीरा॥२॥ 
चन्द्रमासे युखवाटी, भरगसे नेजवाली सब अपने शरीरी छबिसे रतिका मद्‌ दूर करं 
वाटी ई ॥ १ ॥ रंग रंगके वलन पहने ई, ओर सब शरीरमें भूषण शोभित द ॥ २ ॥ 
सकट 1 अंग बनाये # करहि गान करकंठ छ्जाये ॥२॥ 
कंकण किंकिणि वपुर बाजदिं श्चा विोकिंकामगजलाजहि॥४॥ _ `: 
सब सुमगलके चित्र शरीरम बनाये इए एेसे स्वरसे गाती ह जो सुनकर कोकिटाका कंठ ( 
रंजित होता है ॥३॥ ककण, किंकिणी ( कमरकी तगड़ी ) ओर नूपुर बजते है जिनकी चाल ।! 
देखकर कामदेव ओर हाथी लजाते है ॥ 9 ॥ ¢ 
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। बाजदिं वाजन विविध प्रकारा # नम अर नगर सुमेगल्चारा ॥५ | 
५ शची शारदा रमा भवानी %जे सुरतिय छचि सदन सयानी ॥६॥ | 
ण्‌ ०66 
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‡† अनेक प्रकारसे बाजे बजते है, आकाश ओ}र नगरम मङ्गलचार दा रहा ह ॥ 4 ॥ शची- 
। इन्द्राणी, शारदा -बह्नाणी, रमा-रक्ष्मी, पार्वती आदि जौ देवताओकीं पवित्र अ९र स्वाभा 1 
। विक चतुर च्ियंहैँवे॥&॥ # ५ 
। कपट नारि वर वेष बनाई % मिरीं सकट रनिवातिन जाई ॥७॥ ^ 
। करहि गान कल भग वानी ॐ हषे विवश धृव काह न जानी ॥८॥ _ ८ 
। कपरसे सुन्दर नारिययोका वेष्‌ बनाकर रनिवासमेँ जा मिं ॥ ७ ॥ सुन्दर मंगर वाणीसे 
। गाने खगं ओर हर्षके वशीधूत्‌ होनेसे उनको किसीने नहीं पहिचाना ॥ < ॥ (1 
|  छन्द-को जान केहि आन॑दवश सव तह वर प्रिछिन चटी! 


¶' कलगान मधुर निशान वर्षहिं शमन दशुखोमा. भीं ॥ 

ˆ आनन्द कंद विरोकिं दहं सक्छ हिय दहपत सद । 

अंमोज अंबक अम्बु उर्मगि घुग पएटकावचि छह ॥२<॥_ _ 

कोन जान किस आनदके कारण प्रसत हो खव ब्रह्मवर अर्थात्‌ रघनाथजीकी आरती करने “ 
चलं । सुन्दर गान हो रहा है मधुर बाजे बज र ई देवता एक बरसा रडे हँ जिससे अच्छी ^ 


"च 


५ 

त ५ कि «०.9 त) च यीं [1 ब 
शोभा. हो रदी है, आनंदसागर दृरदको देखकर लिया मनम असन्न इ गय; अंभीज्‌ अथात्‌ (¦ 
{ कृमलसे अम्बकं ( नेमे ) अम्बु ( जठ ) उमड़ आया; अगम पुख्कृविख ख गयी ॥३<॥ 
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। दोहा-जो खख मा सियमातु मन, देखि शम वर वैष ॥ 4 
| वरह सो न सकि कहि कल्प शत, सहस शारदा शष ॥ ३९० ॥ 
; जो सुख सीताकी माताके मनमे श्रीरामचन्द्रजीका सन्दर वेष देखकर इआ वह सौ कल्प ! 
| तक सहस्र सरस्वती शेषजी नहीं कह सकते ॥ ३९६० ॥ करि 
| जयन्‌ नीर हि मंगल जानौ # परिछन कर्‌ अदित मन्‌ रानी ॥१॥ 
| बैद विहित अष कुट्‌-आचारू # कन्हं मटीविधि सव व्यवहार॥९॥ 
॥ मंगलका समय जान नेमं नीर मर आया,उसे रानी रोक परसत्र हौ आरती करनेखगी॥३॥ 
। जो वेदसे कथन किया हआ ओर जो ङलका आचार है वहं सबव्धुवृहार भली प्रकार किया॥२॥ ¦ 


पच्‌ ब्द ध्वनि . मंग गाना # पटर्पोवडे प्रहि विधि नाना ॥२॥ 
करि आरती अयं तिन दीन्हा % राम गमन्‌ मंडप तव्‌ कोन्हा ॥४॥ 
पचशब्द घंटा शेख, बांघुरी, नगाडे, दन्दुभी आदि ओर मनोहर गीरतोका शब्द होने लगा . 
/ अथवा वेदध्वनि, बन्दीष्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि ओर बाजोकी ध्वनि पंचरशाब्द्‌ ई अथवा 
। मंगर ध्वनि इन पांच शन्दोंमं हो रदी है, मार्गमे अनेक पकारके वस्र ॒विछवा दिये ॥ २॥ ^ 
1 जब रानीने आरती कर अर्यं दिया तब श्रीरामचन्द्रजीने मण्डप गमन किया ॥७॥ { 
दशरथ सहित समाज न विरजे % विभव विलोकि रोकपति छाजे ॥५॥ 
समय समय सुर वषि एला % शांति पठृहि मदिसुर अवङ्ला ॥९॥ 
राजा दशरथजी भी समाज सहित विराजमान इए, जिनके े्यंको देख लोकपति इन्द्र, | 
। वरूण, कुमेरादिक जित इए ॥ ५ ॥ समय-समय पर देवता एूठ बरसाते है ओर ब्राह्मण । 
अनुकूल शांति षदते दै ॥ & ॥ = | 

नम॒ अर नगर कोराहल होई #% आपन पर कड सुने न कोई ॥७॥ 
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\ इहि विधि राम म॑डपहि आये # अध्य देर्‌ आसन वैडाये ॥८॥ 

+ आकाश ओर नगरे कोरखाहरु हो रहा रै, अपना ओर पराया कोई नहीं सुनता ॥ ७ ॥ 

‹; इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजी मण्डपमे आये अर्यं देकर आसनपर बेडाये ॥ < ॥ 

४ छन्ट्-बेठारि आसन आरती करि निरिखि वर सुख पावहीं । | 
| 





| £ मणि वसन भूषण भरि वाराहि नारि मंगर गवी ॥ 
ब्रह्मादि युरबरिं विप्र वेष बनाय कौतुक देखहीं । 
५ वलो कि रविकुलकमछर्‌ रवि छवि सफ जीवन टेली ॥३९॥ 
\ आसने बैठाकर आरती करके वरको देख सुख पा रदी ह ओर मणि, वञ्न गहने बहुतस्‌ 
न्योकावर कर श्यां मंगर गाती है, बह्लादिक देवता ब्राह्मणोके वेष बनाए यह कौतुक देख 
५ रहे ह ओर सूर्यङकुकमल्को खिखानेवारे सूर्यं समान श्रीरामचन्द्र जीकी छबिको देखकर्‌ 
अपना जीवन सफर मानते ह ॥ २९ ॥ 
\ दोहा-नाऊ बारी भाट नट, राम. निछावरि पाई ॥ | 
॥ चः मुदित  अशीषहि नाय शिर, हषे न हृदय समाई ॥ ३६१॥ _ । 
नाई, वारी, भाट ओर नट रामकी प्रीति पाकर प्रसन्न दो शिर नवाकर आशीष देते ह । 
¦ जिनके मनमें आनन्द अधिकं होनेके कारण नदीं समाता ॥ ३६१ ॥ | 








¦ मिरे जनक दुदारथ अति प्रीती % करि छोक्क वैदिक सब रीती ॥१॥ 
५ मिलत महा दोउ शज विराजे % उपमा खोनि खोजि कवि छाज ॥२॥ 
, जनकं ओर दशरथजी बडी प्रीतिसे खोक वेदकी सब रीति करके मिरे ॥१॥ दोनों राजा 
मिलते हए अधिक शोभित्‌ इए जिनकी उपमा द्दृनेसे न मिलने प्र कवि खनित इष ॥२॥ 
५ र्दी न्‌ कतरह हारि हिय मानी % इन सम यहि उपमा उर आनी ॥३॥ 
। समधी देखि देव _ अतुरागे # सुमन्‌ वरषि_ यश॒ गावन छगे ॥७॥ 
४ 








जब कहीं उपमा नदीं मिटी तो मनमे हारकर यह कहा कि इनके समान ये दीह ॥३॥ 
समधियोको देखकर देवता प्रसन्न दो एूल ब्रसाकर यश गाने लगे ॥ ® ॥ 
। जग विरचि उपनावा जवते # देखे सुने व्याह बह तवते ॥५॥ 
\ सकट माति सब साज समाज % समं समधी देखे हम आच ॥९॥ 
५ ब्रह्माने जगत्‌ जवसे उपजाया है तबसे दमने बहुत व्याह देखे ओर सुने दै ॥ 4 ॥ सब 
^ प्रकार साज समाज सहित समान समधी दमने आज देखे है ॥ & ॥ 
। देवगिश सुनि सन्दर साची %ग्रीति अरोकिक दु दरि मोँची॥७॥ 
¦ देत पावडे अध्य य॒दाये # सादर जनक मंडपहि ल्याये ॥८॥ 
¦¦ _ देवताओंकी सुन्दर सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अधिकं प्रीति च॒ गह ॥ ७ ॥ पाटम्बर 
विदाते ओर अर्घ्य॑को देते जनकजी दशरथजीको मंडपे आद्रसे खाये ॥ ८ ॥ 
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( १. कवित्त-““भले भूष कहत भले भदेश भूपनसीं; लोक लख बोलियं पुनीत रीति सरी । जगदम्बा जानका जगतपितु, रामच 
{ जनि जिय जोहो जौन लागंमख कारखी । देखे हं अनेक व्याह सुने हं पुराण वंद, वृह्न हं सुजान साधु नरनारिपारखी। एसे सम समधी समाज जो विराजमान 
रामसे न वर दृलही न सीय सारखो। 
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छन्द्‌्-मण्डप विोकि विचित्र श्चना सचिरता अनि मन हरे । 
| निज पाणि जनक शान सब करट आनि सिदहाश्चन धरे ॥ 
कुलद सरिस वसिष्ठं प्रजे विनय करि आशिष छदी 
कौशिकहि प्रनत पश्य प्रीतिकि रीति न परे कही॥४०॥ 
मंडपकी विचि रचना ओर शोभा देखकर अनियोके मन मोहित हो जाते थे; भ्रवीण जन 
कृजीने अपने हाथमे सबके ठछ्िए सिंहासन विये ओर सबको वेडाया, अपने ङख्देवताके 
समान वतसिष्ठजीकी पूजा ओर विनती कर आशीष री, परंतु विश्वामिच्रजीके पूजन करनेमे जो 
अधिकं प्रीति थी सो नदीं कही जाती, क्योकि इस कार्यकी सिद्धिके ये दी कारण थे ॥४०॥ 
दोदा-वामदेव आदिक ऋषि, पूजे दितं महीश ॥ 
च्छः दिये दिव्य आघ्नन सबरह सबसनं छदी अङ्ञीश ॥ ३६२ ॥ 
वामदेव, जाबाछि आदि ऋषपियोका पूजन कर राजनं इषित डो सबको सुन्दर आसन 
दिये ओर सबसे आशीष ली ॥ ३६२ ॥ 
बहरि कीन्ह कोशयति प्रना % जानि हराम भावं न इजा ॥१॥ 
कीन्ह जोरि कर विनय बड़ा ॐ कहि निज माग्य विभवं बताई ॥२॥ 
फिरसे दशरथजीकी पूजा साक्षात्‌ ईश्वर जानके की ओर भावसे नदीं ॥ 9 ॥ ओर फिर 
हाथ जोड़कर विनय बड़ाई की ओर अपने भाग्य एेश्वर्थकीं बड़ाई कड कर ॥ २ ॥ 
पूजे भूपति सकर बराती #% समधी सम सादर सब भती ॥३॥ 
आसन उचित दिये सब काह ॐ कहौं कहा यख एक उदछाह्‌ ॥॥ 
राजाने सब बरातियोको समधीके समान जानकर सब प्रकारकी पजाकी ॥३॥ सब किसी 
को उचित आसन दिये, याज्ञवल्क्यजी कहते है एक मुखसे उत्साह केसे वणन हो सके ॥४॥ 
सकल वरात जनक सनमानी #% दान मानं विनती वर बानी ॥॥ 
विधि हरिहर दिहिपति दिनराङ % जो जानि रघुवीर प्रभाङः ॥६॥ 
सब बरातका जनकजीने सम्मान किया ओर अच्छी वाणीसे दान मान विनतीकी ॥९॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव दिशाओके देवता ओर सूर्यं जो रामजीका प्रभाव जानते ह ॥ & ॥ 
कृपट विप्रवर वेष बनाये # कतुर देखि अति सडपाये ॥७। 
पूजे जनक देव सम जाने % दिये सुआसन विन पहिचाने ॥<॥ 
ये अपनेक्षो छिपाकर कपटसे सुन्दर बराह्मण वेष बनाये बड़ पेमसे कौतुकं देखते दे॥७॥ जन 
कृजीने देवताओके समान जानकर इनका पूजन किया ओर विना पहचान सुन्दर आसन दिये॥८॥ 
न्द्‌-पहिचान को केहि जान सबहिं अपान सधि मोरी मई । 
षृ आनन्दकन्द विलोकिं दह उभय दिशि आर्नँदम ॥ 
सुरं र्खे रम सुजान प्रजे मानसिक आसन दये 
अवलोकि सर स्वमाव प्रयुको विबुधमन प्रुदित भये ॥५१॥ 
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न किसको पहचाने ओर जाने, सबको अपनी-अपनी सुध भूल गयी ओर्‌ आनन्दं 
। = देखकर दोनों ओर आनंद छा गया, जब सुजान श्रीरामचन्द्रजीने देवताओको | 
\\ देखा तो मानसिकं प्रूनन कर आसन दिये । यद रामजीका सरल स्वभाव देख सब देवता | 
# सनस प्रसब्र इए ॥ 9) ॥ १ 4 
^ दोहा-रामचन्द्र सुखचन्द्र छवि, रोचन चारु चकोर ॥ | 
' छः करत पान्‌ सादर सकट, प्रेम प्रमोद न थोर ॥ ३६३ ॥ | 
¦ _ श्रीरामचन्दरजीके सुखरूपी चन्द्रमाको सब कईं सुन्द्र चकोरके समान नेसे देखने लगे | | 
¦ ओर नेमे दी रूपका पान आद्रसे करने लगे, जिनके मनम प्रेमका आनद थोड़ा नदीं रै 
\ अर्थात्‌ बहुत है ॥ २६२ ॥ _ ङ 
/ समय विलोकि वसिष्ठ बलाय % सादर शतानेद्‌ यनि आये ॥१॥ 
वगि ठंवारे अव आनह जाई % चङे सुदित युनि आयु षाह ॥२॥ 
, _ समय जान वसिष्टजीने शतानंदजीको उुलाया, वे सुनकर आदर पूर्वकं आये ॥१॥ वसिष्ठजी ! 
¦ बार अ दात्र जानकजाका लाओ, तब सुनिकी आज्ञा पाय प्रसन्न हो छिवाने चे ॥२॥ | 
रानी सुन्‌ उपरोहित वानी # प्रमुदित सलिन समेत सयानी ॥३॥ 
¦ व्प्िधर ङक वद बखाई # करि कुररीति सुम॑गर गाई ॥५। ! 
¦ - इद्धिमती रानी पुरोदितकी वाणी सुनकर सखी सदित प्रसन्न इई ॥ २ ॥ ब्राहन्णोकी बड़ 
१ 
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५1 4 वृद्धा इलाया, कुरीति कर मंगल गाये ॥ 8 ॥ 
नार = वृष्‌ जं सुखर्‌-वामा ॐ सकट सभाय ख॒न्दरी शयामा ॥॥ 
तनह दख सुख पावहि नारी % विल पहिचान प्राणते प्यारी ॥६॥ £ 
४ _ श्यकं वषमे जो देवताओंकी शी सब स्वभावसे सुन्दर थोड़ी अवस्थाकी थीं ॥ ५ ॥ उन्द ॥ 
देखकर नारियोनि सुख पाया ओर विना पहचाने प्राणासे प्यारी मान ॥ & ॥ | 
4 भार बुर सन्मानहि रानी # उमा-रमा शारद सम जानी ॥७॥ 
। सीय वारि. समाज बनाई % सुदित मण्डपहि चीं लिवाई ॥८॥ 
वार्‌ वार राना पावती, लक्ष्मी, सरस्वती के समान जानकर उनका आद्र करती ह ॥ ७॥ | | 
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({ सीताजीको शृङ्गार करके ओर समाज्‌ बनाकर सखियोँ प्रसन्न दो मंडपमें छिवा रे चीं ॥ ८॥ 
 छन्द्-चां छाय सीति सखी सादर सनि सुर्मगर भामिनी । 
¶ + नतसप्न॒ साजे _ सुन्दरी सव = मत्त कुञरगामिनी ॥ 
“ कृठ्गान्‌ सुनि मुनि ध्यान त्यागि काम कोकिल टाजहीं । 





१ 
मजीर व्रर्‌ कटट्त्‌ कंकण ताठगति व्र बाजहीं ॥ ४२॥ | 
 _ सखियाँ आद्रपूरवक जानकौजीको ेकर चीं जो सब श्चि सुमंगट साजको सजायेह ओर 
¦ सोलह शृद्धार किये मत्त हथिनी की सी चाख्वाटीदहे, जिनके सुन्दर गानेसे सुनि ध्यान्‌ त्यागतेह 
। ओर कामकोकरिल टजाती द! । मजी? तुरः सुन्दर कंकण यद तालगतिसे संद्र बजते है॥४२॥ 
। दोहा-सोहति बनिता-दन्दमर्ह, सदन . सुहावनि सीय ॥ 

श; छवि टटनागणमध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय ॥ ३६४ ॥ 
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| ` कवियोके बीचमे सहन सदावन जानकीजी एसी शोभित होती ई जैसे सुषमा अर्थात्‌ | 
+ अत्यन्त शोभारूषी श्रेष्ट श्री बनकर छविषूषी श्चियोके बीचमें विराजमान इइ दो ॥३६४॥ ^ 
सिय स॒न्द्रता वरणि न जाई # छघुमति बहत त मनोहरताई ॥१॥ 
आवत देखि वशतिन्‌ सीता # खूपराशि सब मति पनीता ॥२॥ 
सीताजीकी सुन्दरता व्रणी नदीं जाती; क्योंकि मेरी मति थोड़ी ओर्‌ मनोहरता अधिक ह | 
॥ १ ॥ बुरातियोने इपकीं राशि आर सब प्रकारसे पवि्र जानकीजीको आति देखा ॥ २ ॥ { 
सबहिं मनहिं मन कीन्ह व्रगामा % देखि शम भय प्ररण-कामा ॥३॥ 
दशरथ सतन समेता % कहि न्‌ जाय उर आनंद जेताधशी 
सबने मन री मन प्रणाम किया ओर रघनाथजी भी देखकर संतुष्च इए ॥ ३ ॥ दशरथजी 
एं समेत प्रसन्न इए ओर स इतना आनद हआ किं कडा नहीं जाता ॥ ९ ॥ 
युर प्रणाम करि वर्षं एला % सुनि अशीष ध्वनि म॑गमूला ॥९॥ 
गान निशान कुखादल भारी % पेम प्रमोद नमरं नरं नारी ॥&॥ 

# देवता प्रणामकर पएरूल बरसाते द ओर इन रोग मंगल्युक्त आशीषकी ध्वनि कर रहे है॥५९॥ 
{ गान ओर बाजोसे भारी कोलाहल हो रहा है आर भरमके आनंद नगरक रना भर रहे है ॥&॥ 
इहि विधि सीय मंडपहि आई % प्रपुदित शांति पहि उनि रई 
तेहि अवसर करि विधि भ्यवहारूॐ दइ कुलश्‌ सबकौन अचार ॥<॥ 

इस प्रकार जानकीजी मण्डपमें आयीं ओर आनेदसे श्नि शां तिपाठ पदृने लगे ॥७॥ उस 4 
समय व्यवहारकी विधि करके दोनों कुक श॒ङओने सब कार्यं किये ॥ ८ ॥ ॥ | 
छन्द्-आचार कार यह. गौरि गणपति खदित विग्र एनावहीं ¦ 

| सुर प्रगट प्रना ठि देहि न अशीर अति स्ह ॥ 
मधुपकं मंगर द्रव्य जो जहिं समय्‌ मुनि मनमहं चह । 

| भारि कनक कोपर कटा सब कर ट्यि परिचारक रदे ॥४३॥ 
† _ आचार करके दोनों कुलगुरू पावती ओर गणेशजी तथा ब्राह्मणोका प्रजन दर्षसे कराते है, 
५ देवता प्रकर होकर पूजा रेते,आशीष देते ओर अत्युन्त सुख पाते हैमशुपकं अर्थात्‌ दही ओर 
# मधु आदि जो व्याह समय कृटोरेमं ध्रा जाता है ओर मङ्गक पदार्थं जो जिस समय सुनि मनमं 
चाहते है उन्हे सुवणं पाच ओर कलशोमें भर सब नौकर हाथमे छिए उपस्थित्‌ रहते ३।४२॥ 
। छन्द-कलरीति प्रीति समेत रति कहि देत सब = सादर कयि । 
| ‰ इदि भति देव पनाय सीतहि -सुमग सिंहासन दिय ॥ 
! सिय राम अवलोकन परस्पर प्रम काह न ठ्खि परे 
| मन बुद्धि वर वाणी अगोचर प्रगट क्षि केसे करे ॥ ५॥ 
# सूर्यं अपने इलकी रीति प्रीति सहित सब आद्रसे वणन कर देते है इस॒भांतिसे देवता- 
¶ ओंका पूजन कराकर जानकीजीको ख॒न्द्र सिंहासन दिया; सीता ओर राम॒जीका परस्पर | 
‡ जो अवलोकन है, यहं प्रम किसीको विदित नदीं होता ओर जो मन इद्धिवाणीसे परे है उसे. 


‡ कवि कैसे प्रकट कृरे ॥ ४ ॥ 
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< < ० 
दम समय नु धारे अन, अति हित आहूति छेदं ॥ ( 

 _ ॐ विप्रवेष धरि वेद्‌ सब, कहि विवाह विधि देहि ॥ २६५॥ ॥ 
\ हम समयमे शरीर धारण करके अभि अतिप्ेमसे आहति हण करते है ओर वेद ॒बराह्म- ¦ 
¦ णका वेष धारण किये विवाहकी सब विधि बताते हे ॥ ३६५ ॥ | 1 
। जनक पाटमापी जग जानी # सीयमातु किमि नाय बखानी ॥१॥ 

यर सुङूत सख खन्दरताई % सब समेरि विधि सची बनाई ॥२॥ !¦ 

५ _ खनयनाजी जब जनकजीको म्याही गयीं ओर पटरानी हई तो सब जगतने जाना ओौर | | 


।! अब जानकीजी की माता बनीं तो किंस तरह बखान किया जाय ॥ १ ॥ सुयश, पुण्य, सुख ¦ | 
,¦ ओर सुंदरता सब एकत कर विधाताने सुनयनाजीको रचकर बनाया हे ॥ २ ॥ | 


† 


, ॥ 

९९ 
¦ 14 
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१ लाया ॥ २ ॥ जनकजोके बायीं ओर सुनयना एेसी शोभित इई जसे दिमाल्यके संग मयनां 





| ॥५॥ अपने हाथमे मसन्न दो राजा ओ रानीने रामजीके आगे धरी ॥ ६ ॥ 


, भमसेककायमान होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरण धोने ल 
|  मगगीतकी ध्वनि चारो ओरसेउमड्के निकंली। जो चरणकमलं शिवजीके इद्यद्पी सरोवरमे 


( होती दे अथवा जिसको एकवार मनम स्मरण करनसे सब कलिकटुष दूर हो जाते है ॥ ४५ ॥ 
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पमय जानि व बुलाई #% सनत्‌ सुआसिनि सादर ल्या ॥३॥ 
जनक वामदिरि सोह खनयना % हिमगिरि संग बनी जल मयना॥५॥ 
समय जानकर ख॒नित्रोने इलाया ओर सुनते ही सौभाग्यवती धियौ आदर पूवक ल्वा 
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(पावतीकी माता) शोभित दो ! अथवा खनयनाके वामदिशि जनकं ओर द्॑षिण ओर सुन- 
यना शामित दै जसे हिमाख्यके सग विवादं मेना थीमयथा-“सीयंते च मिवा च चतुर्थ्या 
सहभोजने । बते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे ॥ 8 ॥ 
कनक कटरा मणि कोपर रूरे # शचि सुगन्ध मंग जल परे ॥५॥ 
(नन कर ख।ट्त्‌ राड अर रानी # धरे रामके अगि आनी ॥६॥ 
सोनेके कलश मणिजरित सन्दर पवि सुगधयुक्त मद्गलजलसे भरे ओौर बड़ी -बड़ी परात 
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ऋः 
४ ? 
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पदृहि वेद_ खनि मंगर बानी # गगनसुमन ज्रि अवसर जानी ॥७॥ 
ष ५. ुमपति अके # पाय पुनीत पखारन कगे ॥८॥ ^ 
ट्छ ठे प 
॥ ७॥ व्र देखकर दोनों ख पुरूष प्रसन्न श न ॥ य 
छन्द छागे पखारन्‌ पाय पंकज प्रेम तलु पुलकावटी ॥ 
‰ न॒भनगरगान्‌ निसाननयध्ननि उमंगि जन्‌ चहदिशि चट ॥ 
न पद्‌ सरोज मनोज अरि उर ॒सरसदेव विराजं । 
> ~ __ ज सुहृत सुमिरत विमटता मन्‌ सकर काटिमर माजहौँ ॥९५॥ 


म । “^ ॥ ल = ल" लन 
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गे आकाश ओर नगरके मध्य बाज बे † 


£ 
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है जिनपुण्यरूपी चरणां को स्मरणकर मनके सब पाप दूर हो जाते है ओर निर्मता 
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छन्द्-जे परसि मुनिषनिता छही गति रही जो पातक मई । 
‰ मकरन्द जिनको शंधुशिर छचिता अवधि सुर वरण ॥ | 


चद मनन 
=, ~^) भ 
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करि मघुप मन अनि योग जेहि येह अभिमत फट लहे । 
ते पद्‌ पारत भाग्य माजन जनक जय जय सब कहे ॥ ७६ ॥ 
जिन चरणोंका स्पशं करके गोतम नारी जो पातकमयी थी वह पविचदहो गयी ओर जिनका 
मकरंद शयुशिरपर धारण करते है; देवतादि पविजताकीं मर्यादा करते हँ ओर अनि योगीजन 
जिन चरणकमलोमे अपने-अपने मनको भौरा बनाकर जिनकी सेवा कर वांछित गतिको पराप 
होते हँ उन्दीं चरणोको भाग्यशाटी जनकजी धोते हँ ओर सब कोईजयजयकार करते है ॥४९॥ 
छन्द््‌-वर कुँवरि कर्त जोरि शाखोच्ारं दोउ कुखशरु करे । 
भयो पाणिग्रहण विलोकि विधि युरमबुज अनि आर्नैद भरे ॥ 
सुखम द्रखह देखि दैपति प्क तदु इर्ये दहिये। 
कृरि छोक वेद्‌ विधानं कन्या दान ष भषण दिये ॥ ५७ ॥ 
वर कुवारिका दाथ परस्पर पकड़ कर दोनों इक्युङ्‌ शाखोच्चार करने गे+जब इस प्रकार 
पाणित्रहण दो चुका तब ब्रह्मा,देवता मव॒ष्य ओर खुनिदेखकर वन्न इष, सुखशरु दखदको देख- ' 
कर राजा जनक ओौर सुनयना रानी दोनों मनमे बार-बार प्रसन्न होते ह ! इसमरकारलोकओर 
वेदक विधि कर नरृपभूषण अर्थात्‌ राजा धिराजजनकजीने कन्यादान किया) शाखोच्चार वाल्मी- “4 
†! किमे इस प्रकार शिखा हैः-वसिष्ठजी बोले-उस परमेश्वरसे ब्रह्माजी उत्पन्न इए, उनके पुत्र मरीचि 
{{ मरीचिके कश्यप, उनके सूयं सूर्यके वेवस्वत मज इए, इनके पुच इक्ष्वाङ इए, इक्ष्वाङकने अयो- 
, ध्या पुरी बक्षायी । इनके कक्षिनाम पुत्र हए इनकेविङुक्षि,इनके बाणनामक युत इणएःबाणके अनर- 
ण्य, अनरण्यके पृथु पृथुके भिशकुःजिशंकुके धुन्धुमार, इनके युवनाश्व, इनके चक्रवर्ती मांधाता ~ 
इनके सुसपि इनके भुवसधि ओर परसेनजित दो पुर हृएःभुवसंधिके भरत,ओंर भरतकेअसितनाम ¦ | 
पुत्र हए येअसित दैहयतालजंघसे हार रानी सहित तप करने चङे गये ओर वहीं परलोकको गये, 
नकी कारिदी नाम रानी गभवती थी, दूसरी रानीने उसे डाहसे विष दे दिया तब वह च्यवनके ` 
(शरणागत इई, उन्होने कदा मत घबड़ा ओ, विषसहित पु उत्पन्न होगा, यों दी इ आगर (विष) ¦ 
सहित पुत्र उत्पन्न हआ इससे उसका नाम सगर इआ । ये पुनः राजा इए; इनके पुत्र असमजस 
असमजसके अंशुमान्‌, इनके दिलीप, इनके भगीरथ भगीरथके ककुत्स्थः) इनके रघु, रघुकं प्रवृद्ध 
इन्दं वसिष्ठजीने शाप दिया ओर ये भी शाप देनेको हए फिर गुरुजन नदीं दिया; वह जर पेरोपर 
डाल दिया, पैर कारे हो गये इससे कल्माषपाद नाम इआ बारह वषं राक्षस रहे, इनके शंखण £ 
पुर हुये इनके सुदर्शन सुदर्शनके अथिवणं इनके शीघग, इनके मरू, मरके परञ्च क, इनके अम्ब- 
रीष अम्बरीषके नहुष, नहुषके ययाति ययातिके नाभाग, नाभागके अज, अजकं ये महाराजा- ४ 
धिराज दशरथ इए दशरथजीसे रामचन्द्र, लक्ष्मण भरत शद्ष्न चार पु इए ॥ ४७ ॥ \ 
दोहा-त्ह्यासे ठे रशमलगि, सब इश्वाकु नरेशा। । 
८ शद वश धामिक यशी, सत्य वचन्‌ शुम वेष ॥ 1 
गमचन्द्रहिति तव॒ य॒ता, मंगत देह महीप! 
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तेहिकैे समवर हे यही खोनि रुखो सब दीप ॥ | 
वाट्मीकीयसप्ततितमस्सगेः ॥ ७० ॥ 
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९ रजा जनकजीके पुरोदित शतानदजी बोले-धिरोकीमे श्रेष्ठ राजा निमि इए उनके पञ 
\\ सिथि, मिथिके जनक उन्दीके समयसे सब वैशके जनक कदाए । जनकके उदासु, इनके 
\ नन्दवद्धैन, इनके सुकेतु, इनके देवरात, देवरातके बरहद्रथ, इनके महावीर इनकं सुधृतिमान्‌) 
धृतिमानके धृषिकेतु इनके दर्य॑श्व, इनके मरू, मर्क प्रतींधकः, इनके कौ्तिरथ, इनके देव- 
\¦ सीद, इनके विबुध, विबुधके मदीधक, इनके कीतिंरात इनके महारोमा, इनके स्वणरोमा, इनके 
\: ह्स्वरोमा, इनके दो पु इए एक तो सीरध्वज दूसरे कुशध्वज। ये मिथिलापतिके माई सांकाश्य 

\¦ नगरीके राजा है सीरध्वज अपनी कन्या आपको देते हे ( वाल्मीकीय, सग ७० क्षेपक ) । 


) न्द-दिमव॑त निमि गिरिजा महेशि हरि श्री सागर दईं । 
\ पृ तिमि नक्‌ रमहि सिय समप वि्वकलि कीरति नई 
५ “ क्यों क्रे विनय विदेहं कियो विदेह म्ररति सबिरी 
४ करि दोम विधिवत गाँठ जोशी दोन छाभी वरी ॥४८॥ 
, जिस प्रकार दिमाखयने पार्वती शिवजीको दी ओर समुद्रे रक्ष्मी भगवानकौ दी इसी 
¦ प्रकार जनकजीने रामचन्द्रजीको सीता सोप दी, जिनकी कीति संसारयें फेक गयी; जनकजी ¦ 
\¦ से विनती नहीं की जाती, सांवरी मूतिने विदेह अथात्‌ देहकी सुध अुखा दौ; पुनः विधान , 
पूर्वक होम कर गांठ जोड़ी ओर भोवरी ( फेरे ) फिरने कगी ॥ ४८ ॥ 
॑ पहासकलपः ्‌ 
+ ॐ विष्णुः ३ ॐ नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरूषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ श्रीदसस्य सचिदानंद 
+¦ हपिणेत्रह्मणोऽनिवाच्यमायाशक्तिविज्‌म्मिताविद्यायोगात्‌कालकम्मस्वमावाविभूतमहत्तत्वोदिः ¦ 
तादंकारततीयोदभूतवियदादिपचकेद्वियदेवताविनिमितां उकरादेचतुदंश खोकात्मकेरोकेटीलया 
£! तन्मध्यवतिभगवतः श्रीनारायणस्यनाभिकमलोदभूतेन सकललोक पितामहेनबराह्णासष्िकुर्वता 
११ तद्ुद्धरणाय प्रजापतिप्राथतेन महापुरूषकूपिणा सितवाराहावतारेणधियमाणायमस्याभूर्खलोक- 
ं सहितायां धरिव्यां सप्तद्रीपमडितायांक्षीरा्यन्धिद्धियणद्रीपवलयीकृतलक्षयोजनविस्तीणि जम्बू 
 द्रीपेभरतखण्डस्वगस्थित्याचेशावतारे गङ्गादिसरिद्धिः पाविते निखिलजन पावने शौनकादिम्ुनि 
| कृतनिवसतिनेमिषारण्य आयावतं पुण्यक्षेत्रे मिथिलदेशे श्रीमगवन्मार्तण्डकृपापा्रकाटितय- 
ज्ञगगवरादाचाय्यादिगणितायांपराद्ययादिसख्यायां श्रीवब्रह्मणेद्वितीयपराद्धंस्यद्वितीययामेत्ततीय \; 
& सुदूतं श्रोश्वेत्तवाराहनाम्निप्रथमकल्पेस्वायम्भुवस्वारोचिषोत्तमतामसरेवतचाक्षुषेति षण्मनूनति 
। कम्य सम्प्रति सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे चतुर्णायुगानां मध्येेतायुगेषष्टचब्दानां मध्येसोम्यसंव {1 
| | त्सरे मागशीषमासे शुक्लपक्षेपचम्यां तिथौरेवतीनक्षत्रेअतरिगोघोत्पत्नःवृश्चिकराशिः जनक वर्मा 
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समरहिषीकोऽहकाश्यपगोचस्य काश्यपावत्सरनेधुवेति प्रवरस्य माध्यन्दिनीयशाखिनोयङव- (¦ 
दाध्ययिनः श्रीमद्राजराजेश्वरस्य नाभागवर्म्मणः प्रपौत्राय राज्ञोऽजवर्मणः पौतरायराज्ञोदशरथ ! 
। # वम्भणः पुत्राय आयुष्मतेविष्णुस्वरूपिणेकन्यारथिने श्रीरामचन्द्रनाम्नेवरायआक्रेयगोस्यभव- ! 
। “4 यशातातपसाख्येतििप्रवरस्यामाध्यन्दिनीयशाखिनोयज्वैदाध्यायिनःश्रीमन्महारो मवम्भणः पौत्रीं | 
।  ॥ सीरष्वजजनकवम्भणःपुतरीमायुष्मतीं श्रीरूपिणीवराधिनींसीतानाम्नीं कन्यां यथाशक्त्यलंकृतां (| 
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बहुयोतुकान्वितां समस्तफलप्राप्तिकामःपितृन्पवित्रीकलैमात्मनश्रीटक्ष्मीनारायण प्रीतये देवा- । । 
,! मिनिगुश्ब्राह्मणसत्रिधो अचिसाक्षिकतया सहधर्माचरणाय तुभ्यमहं सप्रददे भ्रतिग्रह्णातु भवान्‌॥ । 
। - छोक-ीर्तां कन्यामिमां शजन्यथाहाक्त्युपसंस्कताम्‌ । | 
| य तुभ्यं कष्यपगोत्राय दत्तां शम समाश्रय ॥ १॥ | 
दोदा-जयध्वनि बन्दी वेदध्वनि, संग गान चदान । 


वि 4 > =-+9*4 ^ 
13.787 ७५ 


हयः सुनि हर्षहिं वषेहिं विद्ध धुरतक चमन अजान ॥ ३६६ ॥ 
¦ बन्दीजन जयध्वनि कर रहे है ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे ह नारियों भा रदी डे बाजे बज रहे 


| 


| 
| यह शब्द्‌ सुनकर सब कोई ग्रसत्न होते हँ ओर चतुर देवता कस्पवृक्षके एूकबरसाते ३।३६६॥ 
। 


| 
। 


१" क 9) 
>-444 इन 
व= 


कुँवरि कवर कट र्मोवरि देदीं ॐ नयन छभ सव सादर टेहीं ॥१॥ 


| 
/ जाय नं वरणि मनोहर जोरी % जो उपमा कड कदियसोथोरी ॥२॥ 
“रामजी ओर जानकीजीकी खुन्दर भांवर होती ई आर सब नेका खभ सादर प्राप्त करते 1 
(¦ हे ॥ 9 ॥ मनोहर जोड़ी वर्णी नदीं जाती जो इछ कटी जाय वड थोड़ी है ॥ २॥ 
¦ शम सीय सुन्दर _परिछाहीं % जगमगाहिं मणि॑भन माहीं ॥२३॥ 
/ मनं मदन रति धरि बहखूपा #% देखि शम विवाह अन्रपा ॥४॥ 
\{ राम-सीताकी सुन्दर परखादीं मणियोके खम्भोमे जगमगाती ई ॥३॥ मानो कामदेव ओर 
¦ रति अनेक रूप धारण कर श्रीरामजीका अनुपम विवाह दैखते है ॥ ४ ॥ 4 
¦ दरदा छाटृसा सङुच न थोरी #% प्रगत हरत बहोरि वहोरी ॥॥ ^¦ 
\\ भये मगन सव देखन हरि % जनकं समान अपान विसारे ॥९&॥ 
,† मणियोके खम्भोमें जो श्रीराम ओर सीताजीकी परछादीं पड़ती है ओर पिर वह ओट हो 
¦ जाती है वह मानों काम ओर रति देखनेकी इच्छसे बार बार प्रगट ॒दोते ओर संकोचकी 
अधिकतासे जित होकर छप जाते ह ॥ « ॥ सब देखने वारे मग्र इश ओर जनकजीके 
समान अपने देहकी सुधि भूल गये ॥ &॥ 
प्रमुदित मुनिन र्मोवरी फेरी % नेम सहित सब रीति निबेरी ॥७॥ 
रम सीय शिर सिदुर देदीं % शोभा कहि न जात विधि केदीं ॥८॥ 
प्रसन्न हो मुनियोने भां वरी फेरी ओर नेग सहित सब रीति परणकीं ॥ ७ ॥ रामजी सीता 
शिरमं सिंदूर लगाते है वह शोभा किसी भी प्रकार नहीं कदी जाती ॥ < ॥ 
अरूण प्राग जन मरि नीके ॐ शशिहि भूख अदहिलोभ अमीके ॥९॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्ह अवश्ासन % वर इदिन बेठे इक आसन ॥१०॥ 
जेसे लालरज कमलम अच्छी प्रकार भरा हआ है वह अमृतके लोभसे सपे चंदरमाको भूषित 
है, भुजदण्ड सर्ष, करकोश-कमल, सिदूर खार रज, जानकीजीका अख-चन्द्र, छवि 
अमरत,कमट जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर सङुचाता हैउसी भकार भ्रीरामचन्द्रजी सिंदूर लगाने 
मरे सकुचाते है ॥९॥ फिर वसिष्ठने आज्ञा दी तब वर ओर दुलहिन एके आसन पर बे३॥१०॥ 
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{ जगत्‌ ह चौबीस तत्वका स्थूल शरीर भोग हैदेवता इसका विश्व है यह जायत उमिला है विश्व ( 
{4 खक्ष्मण इसके देवता हँ सच तत्त्वके छग शरीरके भोगको स्वप्नावस्था कहते हैतेजस देवता ¢ 


५ 
। 1 ~ | अतिकीति =. ६ ह ‡ ब्‌ 
(६ ह त दिष्य स्वप्न अतिकीति दै'तेजस ज्ुष्न है जायत्‌के२४,स्वप्नावस्थाके १७तच्व जब मुखम ल्य | । 


हो संद्रता सराइतेहै देवता पू ब्रस 


{1 परति-विश्च, तेजस, विराट, अन्तर्यामी समेत विराजते ह । जीव दशरथ ण 
` - ~~. ्‌ दशरथ द इस कारण कि 
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(व > ठ्थकठिग्वकक ष्यक 


छन्द्‌-बेठे वरासन राम जानकि यदित मन दङारथ भये । 
4 ततु पल कि एनि पनि देखि अपने युक्तख॒रतह फलनये ॥ 
भरि भुवन्‌ रहा_ उह शम-विवाह भा सबही कदा । 
कटि. भांति वरणि . सिरात रसना एक यह मंगर महा ॥४९॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी ओर जानकीजी एक आसन पर बैठे तब दशरथजी अपने पुण्य शूषी 
क्पवृक्षम सुन्दर फर्‌ देखकर प्रसन्न हए शरीर बार-बार पुखकायमान हो रहा है; ससार 
भरम यह आनन्द भर गया ओर सबने ““श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हआ” एेसा कहा, किस 
प्रकारसे यह आनन्द वणेन किया जाय ! क्योकि जीभ एक ओर मगल बहूत्‌ हे ॥ ४९॥ 
छन्द्‌-तब जनक पाय वसिष्ट आयस व्याह साज सैवार्कि । 
& माण्डवी अतिकीरति उर्मिला कुंबरि ल्द कारिक ॥ 
कुराकेतु कन्या प्रथम जौ यणी यख शोमामयी । 








सब रीति प्रीति समेत कारि सो व्याहि प भरतहि दयी ॥ ५० ॥ | 
..तब जनकजीने वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर ओर सब व्यादका साज सजाकर माण्डवी, धतिकीति, | 
उमलखाशनामकोकन्याओको बुलाया। पहली जो ्माडवी कुशध्वजकी कन्या थी वह गुण, शीलःसुख ¢ 
ओर शोभाकी खानि थीःउसको संपूरणं रीति ओर प्रीति सहित राजानेभरतजीको व्याह दिया 


| 
१ 
। 
। 
| 
(यदह कुशध्वज दूसरे देश सांकाश्य नगरीके राजा ओर जनकजीके भाता ये) ॥ ५० ॥ । 
१ 
। 
| 
| 
१ 
| 





छन्द्‌-जानकी घु भगिनि जो , ख॒न्दरि शिरोमणि जानिक । 


ष जनक दीन्दी व्याहि ठषणहि सकट विधि खन्मानिक ॥ 

\: जेहि नाम थ॒तिकीरति युखोचनि य॒य्रखि सब शण आशरी । ॥ 
रिपुसरूदनदहि भूपति रूप शीर उजागरी ॥ ९१ ॥ 

„ जानकाजीकी छोरी बहिनको स॒न्द्रियोमें शिरोमणि जानकर (यह स॒नयनाके गरस उत्पत 


इई थी उमिला नाम था) इसका लक्ष्मणके सङ सब प्रकारसे सम्मान कर वि 
£ सङ्ग वाह कर दिया 
ओर जिसका नाम अतिकीतिं जो कि अच्छे नेञोंवाली, सुन्दरी, सब स 


[षि पिद ग शबभ्के सग विवाह दी ( यह्‌ भी कुशध्वजकी 1 थी) 1 + 
छन्द्‌-अचुरूप्‌ वर दुहन परस्पर लखि सङुचि दिय हषेहीं । 


सब सुदित सुन्दरता सराहहिं सुमनं सुरगण वषं ॥ । 

` अन्दर . व्रण सह सुन्दरी सब एक मण्डपं रानरहीं । 
नलु जीव अर्‌ चारि अवस्था विश्न सदित्‌ विराजहीं ॥ ५२ ॥ 
अपनेसमान व्रको देखकर दुलहिन परस्पर सकुचाकर मनम प्रसन्न शती है ओर सबको प्रसन्न { 


क 





न 





>>“) 
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ता एख ब्रसातेहे।सब सुन्दरी अपने सुन्दर वरो समेत एक मंडपमें शोभित 
१ मानो जीवके अतरात्मामे चारो अवस्था-जायत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, अपने-अपने 





र बन्धुओंसे पड़ा है; अंतरात्मा मडप हे यह जात अवस्था सम्पूर्णं 
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हो जाते है इस कारण शरीरके आनद भोगको सुषुप्ति कंते ह । माण्डवी सुषुप्ति ई भरत 
उनके प्राज्ञ देवता है । तीनों अवस्था रदित आनद विग्रह अन्तर्यामी रामजी ई ओर जानकीं 


जानकी मांडवी, उमिला, थतिकीर्ति, अवस्थाओके विथु कमसे तरीय, सुषुप्ति, जा्रतः स्वप्न 


उनके विथु अन्तर्यामी, प्राज्ञ, विश्व तैजस उनके यण यणातीतःतमोयुण, रजोयण, सत्त्वयुणः 
क्रिया, उनकी भक्ति, तपस्या, सेवा श्रद्धा; फर इनके, मोक्ष काम धमं अथं हे ॥ ५२ ॥ 
दोहा-म॒दित अबवधिपति खक सत, वघुन्‌ समेत निहार ॥ ` 
जनु पाये महिपाछमणि, कियन सहित फल चारि ॥ ३६७॥ 

राजा दशस्थजी सब पोको बहुओं सहित देख एेसे भसन्न हए मानो चायो ओर फल-अरथं 
धर्म, काम, मोक्ष कियाओं ( सेवा, अद्धा, तपस्या, भक्ति ) सहित पाये ॥ ३९७ ॥ 

जस शछवीर व्याह विधि वरणी ॐ कछ कवर व्याह तेहि करणी ॥१॥ 

कृहि न जाय कड दायज भूरी % शहा कनकं सणि मंडप पुरी ॥२॥ 


कृबल वसन विचित्र पटोरे % भोति मति बहुमोढ नं थोर ॥३॥ 
गज रथ तरंग दास अर दासी #% धबु अलक्तं कमदुहासी ॥५ 
कंबल ८ ऊनी कपड़ ), अच्छे रेशमी वल्ल, मौति-्भोतिके मोलके वे भी थोड़ नहीं बहुतसं 
॥३॥ हाथी, चोड, रथ दास-दासी, गाय शृद्धार की इई कामधेवुसी दूध देनेवाली दीं ॥  ॥ 
वस्तु अनेक कर्य किमि ठेखा % कहिन जाय जानहि निन देखा 
लोकपा अवलोकि सिहाने # छीन्ह अवधपति सब अख माने॥६॥ 
अनेक वस्तु जिसका ठेखा नहीं किया जाता (कहा नहीं जाता) जिन्हे देखा वे ही जानते 


+ ॥९॥ जिनको देखकर लोकपारु सिहने लगे राजा दशरथने सुखमानकर सब खिया ॥ & ॥ 


दीन्ह याचकन जो नहि भावा ॐ उव सो जनवासे आवा ॥७। 
ब कर जनक म्रहुबानी ॐ बोरे सब बरातं सन्मानी ॥८॥ 
उनमेंसे जो याचकने मांगा वह उसे दे दिया ओर जो बचा वह जनवासेमे आया ॥७॥ 
तब जनकजी दाथ जोड़कर कोमल्वाणीसे सब बरातका सम्मान कर बोरे ॥ < ॥ 
न्द-सनमानि सकल बरत आद्र दान विनय बडाइकं । 
¶ प्रुदित महा युनि दन्द वन्दे प्रज प्रेम .ठङइक ॥ 
शिर नाय देव मनाय सबसन कहत कर संपुट किये 
सुर साधु चाहत माब सिधु कि तोष जठ अंजलि दिये ॥ «३ ॥ 
जनकजीने सब बरात का दान, बिनती व बड़ाईसे आदर करके प्रसन्न हो महासुनियोके 
समूहोको दंडवत्‌ प्रणाम कर प्रेमसे पूजन किया शिर नवाके देवताओंको मनाके दाथ जोड़ 
सबसे बोरे कि देवता ओर साधु केवर भाव ( प्रीति ) चाहते है सदर जलकी एकं अंजलि 
देनेसे सन्तुष्ठ नदीं हो सकता, इस कारण मँ आपको ङछ देकर सन्तुष् नहीं कर सकता मेँ 
योग्य द्रं ! केवर आप प्रेम जान कृषा करेगे ॥ ५२ ॥ 











जी बह्मानन्दकूपिणी तुरीयावस्था डँ, आशय यह्‌ किं-राम, भरतः लक्ष्मणः शघुष्न इनकी ल्ली | 


| 


सी रामचन्द्रजीके विवाह की विधि वणन कीं है, सब युक विवाहं उसी भकार इअ | 
॥ १ ॥ दहेजकी बहतायत नहीं कदी जाती, खणे ओर भणियोसे सण्डष भर्‌ गया ॥ २॥ ¢ 
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+ खन्द्-कृर्‌ जोरि जनक बहोरि वंघु समेत कोशलरायसु । 
` ¢ # बोखे मनोहर बयन्‌ सानि सनेह शी सुभायसोँ ॥ 


4: 
॥ सम्बन्ध राजन रावरे हम बडे अब -सब विधि मये। | 
। यह राज साज समाज सेवक जानवी बिल गथ ल्ये ॥ ५०॥ _ ! 
‡ पिर जनकजी अपने भाई समेत दाथ जोड़कर दशरथजीसे शीर स्वभावसे स्नेह मरे 
। मनोहर वचन बोरे-महाराज ! अब आपके स॒म्बन्धसे हम सब प्रकारसे बड़े हए, वह स्नेह 
¦ भरे राज, साज, समाज विना मोर अपना सेवक जानिये ॥ ५९ ॥ 


छन्द्-यह दारिका परिचारिका करि पाठ्वी करणामःई । 
अपराध क्षमियो बोछि पठयो बत्‌ हम दीटी क ॥ 
पुनि भानकुररुषण सकर सन्मान्‌ विधि समधी दिये । 

। कहि जाति नहिं विनती परस्पर परेम परिप्रण हिये ॥ ५८५॥ 
¦ हे दयामय ! इन, कन्याओंको अपनी परिचारिका जानकर पालन करना ओौर आपको जो (¦ 
¦ इलाने भेजा यह बड़ी टीठताकी, य॒ह अपराध क्षमा करना। फिर दश्रथजीने जनकका मनोहर ¦ 
, वाक्योमे सम्मान किया, परस्परकी विनती की नहीं जाती, हदय 4 पणे हो रहा है ॥५८५॥ |¦ 
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 छन्द्‌-इन्दारका गण सुमन व्षहिं रउ जनबासहिं चले । 

0 इन्दुभि जयध्वनि वेद ध्वनि नम नगर कौतक भले ॥ 

“ तव सखिन्‌ मंगर गान करति यनीश आयस पायै । 
५ दद्दलाहामन सहित खन्दरि चीं कोदवर स्यायकै ॥ ५६ ॥ 
बन्दारका देवतागण एल बरसाने लगे, राजा जनवासे चरे, नगाड़के शब्द, जयके शब्द 


(4 
च 
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५ आर वेदध्वनिसे आकाश ओर नगरमें कोतूहरु दृष्टि आता था, 
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न र बाजोका शब्द आकाशसे 1 

५ होना कौतुक था। तब सखियां मंगर गीत गाती इई अनीश ( वशिष्ठजी ) की आज्ञा पाकर (1 
५ सीता ओर्‌ रामचन्द्रजी ओर दल-दुकहिनको कोदबरम रे चरीं ॥ ५६ ॥ ॥ 
दाहा-एनि एनि रामदहिं चितव सिय, सकुचत मन सकुचेन ॥ (¦ 

‰ हर्त मनोहर मीन्‌ छवि, त्रेम पियासे नेन ॥२६८॥ ॥ 

. बार-बार रामचन्द्रजौको.जानकीजी देखती हँ ओर सकुचाती है, परंतु मन नही सङुचाता ॥ 
परमके प्यासे ने बारंबार देखनेके कारण मनोहर मीनकौ छबि हरते ह ॥ २६८ ॥ ध 
श्याम शरीर स्वभाव सुहावन % शोमा कोटि मनोज रुजावन ॥१॥ 


जवकयुत पद्‌ कमल सुहाये ॐ मुनिमन मधुप रहत जर छाये ॥२॥ 

¢ _ भरुक श्याम शरीर स्वभावसे शोभायमान है, शोभा करोड़ों कामदेवको नित करती ३॥१॥ 

¢ महावर युक्त चरणकमल शोभायमान हो रहे है जिसमे भौरेकी नाई सुनियोंका मन रहता ३॥२॥ 
¢ पीत भ नीत _ मनोहर धोती # हरत बारुरवि दामिनि ज्योती ॥२॥ 
श्च कृष केणि करि सूत्र मनोहर % वाह विदा विभूषण ख॒न्द्र ॥४॥ 


श्र ण ण 
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$ 2 पीली पवित्र मनोदर धोती दै जो कि विजली ओर प्रातःकालके सूर्यकी ज्योतिको रती ह ! 
(८ ॥ ३॥ उन्द्र तगङ्धी-करधनी धारण किये हए बड़ी भुजाओमिं सुन्दर गहने पहने ह ॥ ४ ॥ | 
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(०-4-04 4-4-44 4 ~ ५-4-44 ~^" ~~ ~ (ल “~> ~~~ - र @‡ 


बु 2 न 
| पीत जनेड महा छवि देहं % कर युद्रिका चोरि चित लेह ॥५॥ 
¦ सोहत व्याह साज सव ्षाजे % उर आयत सव भूषण राजे ॥६॥ 
¦ पीला जनेडः बदरो छवि दे रहा है, हाथकी अंगूठी चित्त जुराती हे ॥ ५ ॥ व्याहका सब (| 
^! साज सजाये शोभित होते ई; हदय चौड़ा ओर सब गहने विराज रहे हे ॥ & ॥ | 
| पीत उपरना कला सोती % दह आचरन खगे मणि मोती ॥७॥ 
! नयन कमठ कठ ऊुंड काना #% वदन कठ सोदयं निधाना ॥८॥ _ 4 
\ जिसके दोनों ओरके छोरोये मणि सोती टैक रहे ई ठेका पीला दपटरया कखासोती । 
¦! अर्थात्‌ जनेउके आकार का पड़ा हआ ह ॥७। कमलम नेज, कानमे सन्दर ङण्डर ओर 
सुख सब सुन्दरताका निधान दै ॥ < ॥ 1 
अन्दर श्कुरि मनोहर नासा % भार तिक रचिरता निवासा॥९॥ ८ 
सरोहत मौर मनोहर माथे % म॑गरमय शक्ता मणि भाथे ॥०॥ 4 
। सन्दर भहिंमनोहर नासिका ओर माथेपररेसा तिलक हैःजिषे शोभाने अपना निवास स्थान † 
^ बना लिया है॥९॥मनोहर मौर माथेषर शोभित ह जिसमें मंगख्दायकं अुक्तामणि जड ३ ॥१०॥ 
६ छन्द-माथे महामणि मौर मंज्क अंग सवं चित चोरशहीं। 
पुरनारि सुन्दरि वर विोकहिं निरखि छवि तण तोर ॥ ॥ 

मणि वक्षन भुषण वारि आरति करहि मंगल गावहीं । 1 

सुर सुमन वषहिं सूत मागध बंदि युय सनावहीं ॥ ७ ॥ ८ 

मौरम महामणि जड़ हँ रामचन्द्रजीके अंग सब एेसे मनोहर रजो चित्तको चरातेहनगरकी (¦ 

सब सुन्दरी शिरया वरोको देख (चकित) तण तोड़ती ई (यदि लिया कोई आशयंकी बात & 
देखती हँ तो तरण तोडने ख्गती ह ) मणि-व्न-भूषण न्योछावर करके आरती करती ह 
मगल गाती है दवता ट बरसात है › तथा सूत; माणव ओर सदीजन यश स्नातं ह॥५७॥ 
छन्द-कोहवरहिं आने कुंबर-कुंबरि स्वासिनिन्ह सुख पायके। “4 

/ अति श्रीति लोकिक रीति जगी करन मंग गायक ॥ ४ 

ˆ ठहकोरि गौरि सिखाव रमरि सीयसन शारद केदै। 


रनिवास् दासविरखास रस्वश्च जन्मको ए सब छह ॥५८॥ 
सौभागिनियोने रामजी ओरजानकीजीको सुख पाके कोदबरमें खाकर बिडाया ओर बड परेमसे 
लौकिकं रीति मंगल गाकर करने लगींरामचन्द्रको पावती लहकोर सिखाने लगीं ओरजानकी 
जीको सरस्वती सिखाने लगीं। सिखाना यह कि रामचन्द्रजीसे कती है यह मिश्री आदि तुम 
जानकीजीके युखमें दो ओर जानकीसे कहती है कि तुम यह वस्तु रामजीकेसुखमें दो इस प्रकार 
हास विलास सम्बन्धी रसके वश हो रनिवासकी रानियोने जन्मका सब फर पाया ॥ ५८ ॥ 
छन्द-निजपाणिमणिमह देखि प्रतिमूरति स्वरूप निधानकी । 
चाति न अजवह्टी विरोकनि िरहवशच मह्‌ जानकी ॥ 
कौतुक विनोद्‌ प्रमोद प्रेम न जाय कटि जानहि अं । 
व्र कुँवरि ख॒न्दर सकरुसखिन छिवाय जनवासहि चरीं ॥ ९ ॥ 
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५ _ इाथके भूषणोकी मणियोमे जो खूप निधान रामचन्द्रजीकी मूतिकी आभा पड़ती हैउसको 
५ देखकर जानकी अपनी युजलताके अवलोकनको नहीं हटाती कि, उस स्वरूपकी छया 
| ; हष्िसे पृथक्‌ हो जायगी इस प्रकार विरदके वशमें षड हैँ कौतुक ओौर विनोदके (जो कार्यं 
£ आली दूह दुरूहिननसे कराती ह उसके ) आनंद ओर प्रेमको वही जानती ह कहा नदीं 
॥ जाता ! पुनः सुन्दर वर ओर दुरदिनोंको ठेकर सख्यौ जनवासेको चलं ॥ ५९ ॥ 


| न्द्-तेहि समय सुनिय्‌ अशीश जहे तहं नगर नम आर्नद महा । 


ग्रा 
न बि 1 9 % 





६ चिर जियह जोरी चारु चारिउ अदित मन सबही कदा ॥ 
' योगीन्द्र सिद्ध मुनीश देवविलोकिं प्रथु इन्दुभि इनी, 
चरे हषि वषि प्रसून निज निज छोक जय जय जय भनी॥६०॥ 
उस समय जर्दौ-तदौं आशीष सुनाई देने र्गी; नगर ओर आकाशम महा आनद छा 
गया ओर "“चारों जोड़ी बहुत कार तक जिये” एेसा प्रसन्न मन हो सबने कहा, बड़ योगी 
सिद्धः मुनीश ओर देवताओंने प्रथुको देख नगाड़ बजाये ओर प्रसन्न हो फर बरसाए, जय 
जयकार करते अपने-अपने लोकको गए ॥ ६० ॥ 
। दोहा-सुहित बधूटिन कंवर सब, तव आये पितु पास ॥ 
च सोभा मंगल मोद्‌ भरि, उर्मेगे जु जनवाक्च ॥ ३६९ ॥ 
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} _ जब वधूरियों सहित सब कुमार अपने पिता दशरथजीके पास जनवासेमे आए तब वह 

१ शोभा मगल ओर आनदसे भरपुर हो मानो उमग उठा ॥ ३६९ ॥ 

| पुति जवना भयउ बहू भोती %& पद्ये जन्‌क्‌ बुखाय बराती ॥१॥ 

4 परत रपवडे वसन अनूपा #% सुतन समेत गमन किय भूषा ॥२॥ 

फिर अनेक प्रकारसे जेवनार इइं ओर जनकजीने बरातियोको बुला भेजा ॥ १ ॥ अनोखे 

वश्नोके पावड विखछाए गए ओर पुतो सहित राजा दशरथ उन पर चरण धरते चरे ॥ २ ॥ 

सादर सबके पाय पखारे % यथायोग्य पीटन वेढारे ॥३॥ 

धोये जनक अवधपति-चरणा % सीक्‌ सनेह जाय नहिं वरणा ॥9॥ 
आदरसे सबके पांव धोये ओर यथायोग्य आसनो पर ॒वैठाया ॥ ३ ॥ जनकजीने 

दश्रथजीके चरण धोये वह शील स्नेह वणा नदीं जाता ॥ ® ॥ 

बहार रामपद-पकज धोये % जे हर हृदय कमर्‌ महं गोये ॥९॥ 

तीनिह॑ भाई राम सम जानी ॐ धोये चरण जनक निन पानी ॥६॥ 

एर रामजीके चरणकमर धोये, जिनको शिवजीने इदयमें छिपाया रै ॥ ५ ॥ तीनों 

भाह्योको रामजीके समान जान कर जनकजीने अपने हाथसे उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 


आसन उचित सबहिं चप दीन्दे % बोछि सुपकारी सब ीन्दे ॥७॥ 


१. सवया-इलह्‌ शीरघुनाय बने दुलही सिय सुन्दरि मंदिरमाहीं । गावति गीत सवं मिलि सुन्दरि वेद यवा जरि विप्र पठृाहीं । रामको 
ङ्प निहारति जानकी ककणके नगको परि खाहीं । याते सवे सुधि भल गयीं करटेकि रही षल टारति नाहीं । 
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प्राद्र लगे प्रन पनवारे #& कनककीर मणि पात संवारे ॥८॥ 

सबको उचित आसनपर बेगया; राजाने उत्तम रसोह बनानेवालोको बुलाया ॥७॥ आद्रसे 
वे पत्तटे बरातियोके सम्थुख धरी; जिनं मणियोके पत्त सोनेकी कीस जड़ थे ॥ ८ ॥ 
| 





दोहा-घुपोदन शुश्भी-श्रपि, खुन्दर स्वाह पनीत ॥ 

व्ह क्षणमर्ह वको परसि मये, चतुर सुआर विनीत ॥ ३७० ॥ 

सुपोदन-दाछि भात, सुरभीसखरपि-गायका सुन्दर घी जिसमें पड़ा इ ठएेसा अत्र चतुर 
परोसने वारे नथ्रतासे तनक देरमे सबके आगे प्रोसर गये ॥ ३७० ॥ 
पैचकवदछि करि जेवन छग % गारिगान चन अति अबरगे ॥१ 
भोति अनेक परे पकवाने % सुधासरिस नहि जाहि वाने ॥२॥ 
पचकवलि-नित्य नियम करके ( जो वांच भास “प्राणाय स्वहा इत्यादि मच कहकर “ 
प्राशन करते है ) जीमने गे, उस समय गाछ्योका गान खन सब कोई बड़े प्रसन्न इण | 
| क्योंकि समयकी सब अच्छी बात होती टे! “दोहा-“फीकी पै नीकी खगै, कृटिये समय £ 
विचारि । सबके मन हषित केरे, ज्यों विवाहम गार" ॥ वरन्त इ समयक जसी मारी 4 
होती है वे देसी नदीं थीः आजकलकी गाली बहत असुचित हँ ॥9॥ जिनके स्वाद असृतके + 
ु समान थे एेसे अनेक प्रकारके पकवान इतने थे जो वणे नहीं जाते ॥ २॥ | 
१ 
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परसन लगे यर यजाना % व्य॑नन विविध नामको जाना ॥३॥ 

चार मति भोजन विधि गाई % एक एक बिधि बरणि न जाई ॥९॥ 

चतुर भोजन बनाने वारे अनेकं प्रकारके व्यंजन परोसने लगे, उनके नाम कौन जाने 
॥ ३ ॥ चार प्रकारके भोजन होते है-भ््यः भोन्य, लेद्य, चोष्य । चबानेमे जो अवे 





( बूदी आदि ) वह भक्ष्य, जो खाया जाय ( परी मिगई दाल भात ) वह भोज्य, जो चाट 
जाय ८ रबड़ी आदि मोहन भोग ) वह छेह्य, जो चसा जाय वह चोष्य पदार्थं कदलाता है | 
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ओर इन एक-एकं ग्यजनोके भी अनेकानेक प्रकार थे; जिसका वर्णन नदीं हो सकता ॥ £ ॥ 
छरस सुचिर व्य॑नन बह जाती ॐ एक एक रस अगणित मोती ॥९९॥ । 
जेवत देहं मधुर ध्वनि गारी % ठे छे नाम पर्ष असनारी ॥६॥ | 
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छः रस-अम्क, मधुर, तिक्त कषायः कटु, छवण, इन छः रसोके अनेक प्रकारके व्यंजन (^ 
बने थे ओर एक एक रस अनेकं प्रकारके बने थे ॥५॥ भोजन करते समय पुरूष नारियोके ! 
नाम खेकर शिरया गाली गाने लगीं ॥ & ॥ | 
समय स॒हावनि गारि विराजा % दसत राड सुनि सहित समाजा ॥७ 
¦ इहि विधि सबही भोजन कन्दा % आदर सहित आचमन रीन्हा ॥८॥ | 
। समयानुसार गाटी अच्छी लगती दै राजा समाजसदित सुनकर हसते ह ॥ ७ ॥ इस 
प्रकारसे सबने भोजन किया ओर आदरपूर्वकं आचमन जिया ॥ < ॥ 

दोहा-देहइ पान पूजे जनक, दरारथ सदित समाज ॥ 

ॐ जनवासे गवने यदित, सकट भूप सिरताज ॥ २७१ ॥ 
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न 22 4 
\\ _ पान देकर जनकजीने समाज सदित दशरथजीका पूजन किया, तदनन्तर महाराज दृश- 1 
\\ रथजो प्रसन्न हो गये ॥ ३७१ ॥ 
\ < अथ रम कलेवा क्षेपक ः | 
\ भोर भये अपने कुमारको जनक वेगि बुख्वाये ॥ ! 
२६ निके ५७ ल र. ~~ € 
. सुनिके पितु सदेह लक्ष्मीनिधि सखन सहित तरह आये ॥ १॥ ॥ 
¦¦ _भातःकार होते ही जनकजीने अपने कुमारको बुलाया ओर छमार लक्ष्मीनिधि पिताका | 
\\ सन्देशा सुन सखाओं सहित शीघ्र वहां आये ॥ १ ॥ ््‌ | 
| सादर किये प्रणाम चरण्‌ छइ खि बोलेडः मिथिेद्य ॥ (1 
1 गवनूह तात तुरत जनवासे जरह श्री अवध नरेद्यु ॥ २॥ ४ 
। आकर आद्रसे चरणोमें प्रणाम किया, देखकर जनकजी बोले-डे पच जनवासेम दश- ( 
¦¦ रथजीके निकट शीर जाओ ॥ २ ॥ > ४ 
| वनय सनाय राय दहारथसों पाय रजाय सचेत ॥ ॥ 
५ आन्ह चारिउ राजङ्मारन करन कलेऊ हेत्‌ ॥ २ ॥ 4 
¦ _ राजा दशरथजीको विनती सुनाय उनकी आज्ञा पाय चारों राजङ्कमारोको कलेड करनेको ¦ 
¦ इला लाओ ॥ ३ ॥ = 
यह सुनि शीश नाय ृक्ष्मीनिधि भरि उर मोद उ्मगा ॥ 


। सखन समेत मन्द हसि गवने चद चट चपट तुरगा ॥५॥ 


यह सुनते ही लक्ष्मीनिधि इदयमें आनदकी उमे भर॒ राजाको शिर नवाय सखाओं 
!! सहित मंद्‌-मद सुसकाते इए चच घोड़पर चट्‌-चट्‌ चरे ॥  ॥ | 

| कर्न दखावत हय यिरकावत्‌ करत्‌ अनेक तमासे ॥ 

१ रट्‌ स॒खकात बतात परस्पर पर्हचि गये जनवासे ॥ < ॥ 

. अनेक भ्रकारकी कला दिखाते, घोडे नचाते; तमासे दिखाते, मद-मद्‌ सकते परस्पर 
। बतं करते जनवासे प्च गए ॥ ५ ॥ 

॥ सखन सहित त उतर तुरंगते मिथिापतिके बारे ॥ 


¦ चारि सृतयुत अवधराजको सादर जाय जुहारे ॥ ६ ॥ ॥ 
मिथिलापति कमारने सखाओं सदित वहां घोडेसे उतर चारों पुरो सदित राजा दशरथ- | 
५ जीको आदरके साथ प्रणाम किया ॥ ६ ॥ | ( 


| अतिञ्ुखनिधि र्ष्मोनिधिको छ्खि सखन सहितं सतकारे ॥ 
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रधुकुरु-दीप मरीप _ हाथ गहि निन समीप बैटारे॥ ७ ॥ 
अत्यन्त सुखकी खान खक्ष्मीनिधिका राजा दशरथने सखाओं सहित सत्कार किया ओर | 
$ खडङ्ल्दाप महाराज दशरथजीने हाथ पकड़कर अपने पास वैटाया ॥ ७॥ 

छिन सावन निरखि रामछबि सखन सहितं सुख माने ॥ 
लक्ष्मीनिंधि मुख दरश पायके रामह नयन जुड़ने ॥ ८॥ 
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उस समय लक््मीमिधि छोटे भाइयों सहित रामजीकी छबि देख सखाओं सहित प्रसत्र 
इए ओर लक्ष्मीनिधिके दशन करके रामजीके भी नयन शीतल इए ॥ ८ ॥ 
तव श्रीनिधि कर जोरि भरपसों कोमल बैन उचारे ॥ 
करन कठेड हेतु पठाबो चारि शजहुलारे ॥ ९ ॥ 
तब लक््मीनिधिने हाथ जोड़कर राजासे कोम वचन कहे कि, चारों राजकुमारोको 
कृलेऊ करनेके लिए भेजिए ॥ ९ ॥ 
सुनि खदु वचन प्रेम सख सने ददारथ शह अुसकाने ॥ 
चारिहु कुर्वेर बलाय बेग ही विंदा किये शुखं माने ॥१०॥ 
दृशरथजीने प्रेमके रसम सने इए कोमरू वचन सुनकर मंन्द-मन्द्‌ अुसकाय चारों राज- 
कुमारोको शीघ्र बुलखाकर सुखमान भेज दिया ॥ १० ॥ 
जनकनगरकी जानि तैयारी सेवकं चबं यख पामे ॥ 
निज निज प्रहि सवारन छमगे छ भुषण बरं बागे ॥ १9 ॥ 
जनकनगरीकी तेयारी जानकर सब सेवक प्रसन्न इए ओर अन्दर गहने बागे ( वल्ल 
लेकर अपने-अपने स्वामियोको सवारने खगे ॥ ११ ॥ 
रघुनन्दन शिर पाग जश्कसी छ्सी निभगी बंधी ॥ 
तिमि नौरगी की कंगी सचि पेननि साधी ॥ ३२॥ 
रामचन्द्रजीके शिरषर जरकसी षाग तीन र्टवारी बंधी ओर उसमे नौरगी कल्गी 
मोतियोकी कड़ी युक्त ञ्ुकाकर सुन्दर बंधी ॥ १२ ॥ 
दोहा-वरणि सके को गमको, अदुपम वेष ॥ 
वचः जेहि छखि शिव सनकादिक, रहत न तुहि सरेख ॥ 9 ॥ 
रामचन्द्रजीका उपमारहित जो दृलदवेष है उसे कोन वर्णन केर सके ! जिसे देखकर 
शिवसनकादिकोको भी देहकी संभार नहीं रह सकती रै ॥ १ ॥ 
मि स्रजि अवन सहित रघुनन्दन चारों राजदुरारे ॥ 
बटे उमगनं चदे तुरंगन अंगन वसनं संवार ॥ १३ ॥ 
इस प्रकारसे छोटे भादयों सहित भ्रीरामचन्द्रजी सजकर चारों राजकुमार उमंगमे बे 
घोड़ोपर चट; अङ्खमे वघ सजाए चले ॥ १३ ॥ 
रुवेशी-कुबर खड प्रथु कर्द प्राणपियारे ॥ 
चदे तुरंगसंग तेर गमने रम रंग मतवारे ॥ १४॥ 
जो रघुवेशके कड़के कवर रामजीको प्राणोके प्यारे थे वे प्रेमसे मतवारे बषोड़ोंपर चदु 
रामजीके सग चरे ॥ १७ ॥ 
रामवामदिशि श्रीटक्ष्मीनिधि सखन सहित तेर सोहै ॥ 
चञ्चल बाग फियि तुरंगकी बाते करत हंसों ह ॥ १९५॥ 
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१ क ामजीको बायीं ओर सखाओं सहित रक्ष्मीनिधि सोदे ह, च॑चर घोड़ंकी बागे पकडे | 
\ हसीको वातां करते चरे ॥ १९ ॥ । 


जगवन्दन जेहि नाम जाहिरो रघुनन्दनको बाजी ॥ 


र &. 


ताको शण छवि कदो वरणो जोहि होत मन राजी ॥१६॥ 
जगत्‌म्‌ विख्यात 'जगवदनः नामक रामजीके घोडेकी छबि ओर गुण कहां तक कें ! | 
| उसके देखते दी मन राजी दो जाता रै ॥ १६ ॥ 
| 
६ 
। 


नरक) व मि 


जित रुख पावे तित्‌ पू्हैचावे क्षण_ आवै क्षण जावे ॥ 
जमि जमि थमि थमि थिरकि भूमिपर गतिन्‌ ततिन दरदावे ॥१७७॥ 
व्ह घोड़ा जहां रामजीकी इच्छा पावे वहां दी पह चावे, क्षणमे अवे, क्षणम जाय, थम- £ 
थम कर नाचकर पृथ्वी प्र अनेक प्रकारकी गति दिखाता रै ॥ १७ ॥ 
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फदत वभर चार्‌ _ चौकड़ी चपटृहुके चख शपि ॥ 
2 कुबरको तुरंग रंगीलो बरणि जाय॒ कहू काप ॥१८॥ । 
( कूदने-फांदने चच चोकड़ी भरनेमे चतुर चपटखाकी भी आसि | इषानेवाखा भरतजीका ^ 


। चपा नाम चाक चटकीटी जेहिपर रिपुहन माये ॥ 

ह सव॒ पा आगे क मोर कुरंग छजाये ॥ १९ ॥ 

; _ -चम्पा नामक चटकीटी चार्वारे घोड़ेपर शघरुभ्रजी चदे ओर वह घोड़ा सब 

| आगे त्रृत्य करता चल्‌, जिसे देख मोर ओर मृग जाते है ॥ १९ ॥ व 
कहं नेकह्‌ हाथ्‌ उटावतं करई हाथ उठि जातो ॥ 

ध ध ध „उमर (१ ताहूपे नं लात ॥ २० ॥ 

| 1 भीं हाथ उटठाते ह तो कईं हाथ उप्र पृथ्वीसे उठ जाता 

बार पुचकारने ओर प्यार करने से भी नदीं मानता ह ॥ २० ॥ त ८ 

रक्सी घोडा टषणलारुको बांको निपट चको ॥ 

ह उडि जात दषो परत ला महि ताको ॥२१॥ 

नं का बड़ा चाखाक `रुक्सी' घोड़ा बोकी ्ञंकीका पे 

५ नहीं धरता दै बार-बार १ उड्‌ ४ हे । श | व 

१ तरफ्राय्‌ उ ९ जाय ॥ लक्ष्मीनिधि हयपारीं ॥ 

॥. उचित विचार दहसे रघुवैरी रामह मृटु स॒सकारीं ॥ २२ ॥ 


इस एक र ह कर्‌ उड्कर लक्ष्मीनिधिके घोडके निकट जा पडता है । उचित 
4 खी सते ₹ ड रामजो भौ मने सकते द ॥ २१ भता“ विचार क 


तकि तुरंगकी चञ्चलतां 
निमित व सण कि एसि चच 


1 +> {4 | २ तरता ओर लक्ष्मणजीकी चढ़ाई देखकर सब निमिवशी रघुवेशी ठगेसे बिक | 
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गम्‌ आदि जे ङबर ठाडछि 9. भरे उदछाहे ॥ 
 रीन्नि रीश्चि तह छ्षणलाठ्को बारहिं बार . सराह ॥ २४ ॥ । 
रामजी आदि लाडिके कुंवर भी देखकर उत्साह भरते ई रीञ्चकर कक्ष्मणजीकी बार-बार | 
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† बड़ाई करते है ॥ २४ ॥ ॐ | 
इमि मग होत विलास विविध्‌ विधि विषुलबाजन्‌ बाजं ॥ 
` भुनत नकीव एकारि नग्र तिय कट बैट दरवाजे ॥२५॥ । 





इस प्रकारसे मार्गमे अनेकं प्रकारसे _ आनन्द होते जाते ई ओर तरह तरहक बाजे 
५ बजते है, नकीबोकी वाणी सुनकर नगरकी शिया निकर कर द्वारषर बेट ॥ २९ ॥ । 
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॥ कोड तिय निरखि वदनकी सुषमा अतिंञ्चख मर्ह स्रो पागी ॥ 
| भरी सनेह देदह अधि नाहीं रम्य अबुशभगी ॥ २९ ॥ न 
† कोई श्ी शुखकी शोभा देख अत्यन्त आनंद भर गयी, स्नेइसे देहकी उुधि नहीं रदी, | 
{¦ रामजीके रूपक अनुरागिणी हो गयीं ॥ २६ ॥ | 
॥ कोड तिय देखि अतूल इल्हा अति सनेहं तद भरल ॥ 1 
| फला नेन मेन मन्‌ मूला लखागि ग्रीतिकी इला ॥ २७॥ | 
॥ कोई शी उपमारहित दूखको देख अति परम होनेके कारण शरीरकी खुध शूक गयी, नेच ¢ 
| खिर गये; मनम काम जागा, प्रीतिकी सादी दयम आ कगौ ॥ २७ ॥ | 1 
कोर परैवट पर खोढि ख॒न्दरी मणि दरी र पानी ॥ ५ 
\ देखत द्रह रूप रामको आनद सिु-समानी ॥ २८ ॥ ' 
| | कोई खरी वँघटपट सोखकर मणिजटित शंदरी हाथमे के उसमे रामजीका  दूइलूप देख- / 
\¦ कर आनन्दके ससुद्र॑मं समा गयीं ( पतिव्रता होनेके कारण प्रकट नहीं देखती › ॥ २८ ॥ ‡ 
+ दोदहा-कोड मूरति सखि सरी, व) सुख पागि ॥ 
( _ ऋ मधुरि मूरतिमे पगी, निन मूरति सख त्यागि ॥२॥ 0 
।¦ कोई सूँवरी मति देखकर आनंदमे मग्न हो ठण तोड़ती दै ओर उनकी मनोहर मतिम {4 
५ ख्वलीन हो अपनीं मूतिके सुखको भरर गयीं ॥ २ ॥ । 
| कोड रघुन्दन छवि विोकिके बोली सुन सखि वेना ॥ । 





राज-कुबर ये करन कले जात्‌ जनकके एना ॥ २९॥ । 

कोई रामचंदरजी की छबि देखकर बोली -हे सखी ! हमारी बात सुनो ये चारों राजङ्कमार + 
जनकजीके व 0 है॥ ५ ॥ व । 
इनको श्रीनिधि. गये टिवावन आये चारिहं बेटा ॥ 

रंगभीने रघुवशी रछा दशरथराज-इख्देटा ॥ २० ॥ 

८ य खिवाने गये थे, रंगभरे दुरे रघुवेशके छेखा दशरथ राजाके चारों पुत्र ¢ 

+ आये है ॥ ३० 


` धनि है भाग्य हमारो प्यारी निन भरि नैन निहारे ॥ | 
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नतु दरौन दरम दलहके रविकुल-प्राण-पियारे ॥ १ ॥ 
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| प्यारी ! हमारा भाग्य घन्य हे ! जो इनका नेज भर दर्शन किया, नदीं तो इन सूर्य 
५१ के प्राण प्यारे दूरके दशन दुम थे ॥ ३१ ॥ 
४ माग सोहाग आज मङ्‌ पायो श्रीमिथिलेश कि बेटी ॥ 
| सन्दर श्याम माधुरी मूरति जिन निज अनमर भटी ॥ ३२ ॥ 
मिथिरेश किशोरी-जानकीजीने आज भला माग ओर सुदाग पाया है जिसने यह सुन्द्र 
। सौवरी मनोहर मराति अपनी भुजाओंसे भरकर भटी ॥ ३२ ॥ 
॥ बोी अपर सखी सुव सजनी म॒टी _बात्‌ बनि . आई ॥ 
। हमहं चरे घब जनक महक सिये इन्द ईसाई ॥३३॥ 
दूसरी बोरी-सनो सजनी ! यह भला समय है दम रोग भी ( जल्दी चहर ओदृकर 

जनकजीके महल्मे चट हम भी रसं ओर इन्दं भी हसावें ॥ ३३ ॥ 

इमि सब बात करत परस्पर यई प्रेमवद् वामा ॥ 

सनत जात स॒य॒कात अव॒जयुतं कपासिघु श्रीरामा ॥ ३४ ॥ 


वे सब श्चियँ इस प्रकार परस्पर बातं करते परमके वश हई ओर कृषासागर श्रीरामचद्रजी 
लक्ष्मणजी सहित सुनते मुसकाते जाते रै ॥ ३४ ॥ 


५ हार समीप देखि अति सुन्दर मणि मय चोक्‌ सँवारे ॥ 
। राजङवर ॒रघुर्वशिनके तह उद्‌ भये मतबारे ॥ ३५ ॥ 


भनसा 
८-८2०-८८ 
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द्वारके व मणिम अत्यन्त सुन्दर चौक परे देखकर रंगीरे रघुवशी राजद्कवर वदा 
हए 

उधर जाय छिदि सिया मातुकी नगर सुवासिन नारी ॥ 
कंचन्‌ कटा सजे शिर उपर पल्छव दीप सवारी ॥ ३९६ ॥ 

उधर नगरकी सौभाग्यवती श्ियोने सीताजीकी माताकी आज्ञा रे पव दीपकं संयुक्त 

कंचनके कलश भली भांति सजाकर शिर पर धरे ॥ ३६ ॥ 

गावत मंगल गीतं मनोहर कर छे कचन थारी ॥ 
परिछन चीं हेतु रघुवरके बहु आरती वारी ॥ ३७ ॥ 

हाथमे सोनेका थार ठे आरती सवार, मनोहर गीत गाती रघुनन्दनको प्रिछन 


| 
| करने चलीं ॥ २७ ॥ 
| 


;2धि ० £ ¢ [2 ५ {1 ॥ (ष 
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जाय ्षमीप निहार राम छि इग आर्नँद्‌ जर बाढी ॥ 

छकित रहीं वर वदन विरोकति चकित रहीं तह मदी ॥ ३८ ॥ | 
निकट जाते ही रामजीकी छबि निहार नेमे जर भर आया ओर उनका सुन्दर भख 
छकं रही ओर व्हा दी हो खड़ी रहीं ॥ ३८ ॥ 

शमरूप रंगि गई रगीटी छखि टह सूखसारा ॥ 

तन मन रद्य सरेख न काहू को कर मंगर चारा ॥ ३९ ॥ 


बै रगीटी सुखमय दूलहको देखकर उनके रूपमे रंग॒ गयी, किंसीको तन मनकी सुध न 
रदी मगलखाचार कोन करे ॥ ३९ ॥ 
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स कलव्ण्डसख क्ष ० १, रि । & (३७३. ) 
प्रेम पयोधि मगन खव घ्यारी धरि एवि धीरज भारी ॥ 
परिकिन अली भटो विधि कीन्ही रोकिं विलोचन बारी ॥ ४० ॥ | 


बरे सब बारां प्रेम सागरम मग्न दो फिर बहुतसे धीरज धर ने्ोका जल रोककर अच्छे | 











| प्कारसे रघुनंदनकी आरती करने ख्गीं ॥ ४० ॥ ध र 
छृष्ष्मीनिधि तव उतर तुरंगते चारिडि ऊषर उतारे ॥ 

( पाणि पकरि रघुनन्दनजनीको भीतर महर सिधारे ॥ ४१ ॥ | 
1 तब लक््मीनिधिने घोड़से उतर कर चारों इमारोको उतार ओर श्रीरामचंदजीका इहाथ | 
४ 
# ; 





पकड़ भीतर महलमें ऊ चङे ॥ ४१ ॥ 
जरह पिकवेनी सव _ स॒खशनी बैठी सनेना शनी ॥ 
इन्द्राणीकी कोन चछवे छखि रति खूप छभानीं ॥ ७२॥ | 

जही सब सुख निधान मधुर भाषिणी सनैना रानी वेदी थी, उनके हयको इदाणी तो 4 

। क्या { रति भी देखकर मा जाती थीं ॥ ७२ ॥ 
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चन्द्रयुखी चहँ ओर विगानं कोड कर चमर चखान ॥ 
६ कोड सखि देखि रमकी शोभा आरति मंगर भावै ॥ ४३ ॥ | 
॥ जिनके चारों ओर चन्द्रयुखी नारियों खड़ी है कोई चवर इला रहीं थीं ओर कोई राम- 
! जीकी शोभा देख आरती मंगर गती थीं ॥ ७३ ॥ । त 
। तेहि क्षण तहां गये रघुनन्दन मन फन्दन्‌ वरबेखा ॥ 

| देखत उीं सकट रनिवासे र्यो न तहि सरेखा ॥ ५४ ॥ 

| उसी समय कामके भी मोहित करनेवारे रामचन्द्रजी वहां खन्द्र वेष किये इए गये, 
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! इन्दं देखते दी स॒ब रनिवासकी श्चियां उठ खड़ी इहं किसीको तनक सधि न रही ॥ ७४ ॥ 
| करि आरती बारि 5 भषण षाद पाय पखारे ॥ 
॥ चारि रंगके चारि सिंहासन चारि वर वैठारे ॥ ५९ ॥ ¦ 
आरती कर मणि भूषण न्यौछावर करके आदर पूर्वकं जरसे चरण धोकर चार रंगके ^ 
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चार सिहासनोमें चारों राजछमारोको ५ ॥ ४९ ॥ 
ठ्खि छवि एेना साघु नेना एकह पटक तजे ना ॥ 
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| सके कना 
| ली चेना र सके च र ना चना ॥ ५६ ॥ 
† सुनेना रानी इस भ्रकार छबिग्रद रामजीको परक बिसार देखने लगीं ओर सब चेत शरक † 
गयीं, बोर नहीं सकती; खसे बात कहते नहीं बनती ॥ ४६ ॥ क ५ 
। तकि जि रही तनक नहिं डोरे मगन महा स॒दमाहीं ॥ 
। क शम 6/५ ५५ आसू द १ ॥ ७७ ॥ । 
{. देखनेसे कर्तः ६ स्थर हो अति आनद मग्न हो गयीं ओर वह रंगीली (८ 
देसी रगी कि आखोमं आंसू बहे जाते ह ॥ ०७॥ १ | 
| इमि त दशा विरोकि साञुकी राम शनत मनमादीं ॥ ५ 
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कहा भयो यह आजु ानिको प्रछतमे सकुचाहीं ॥ ५८ ॥ | 


सासुकी यह दशा देखकर रामजी मनमे सोचने लगे, आज महारानीजीको क्या हौ 
गया ! प्रतु पनम सकुचाते द ॥ &< ॥ 


चतुर सखी चित चरसि मसो बोली मधुरी बानी ॥ 
यह्‌ तुम्हार शण हे सब खाटन ओर न क्क उर . आनी ॥ ४९ ॥ 
तब एकं चतुर सखी रामजीके चित्तकी बात जान कोमल वाणीसे बोली- खाटन ! ये 
सब तुम्हारे गुण है ओर क मनम नहीं आता रै ॥ ९ ॥ 
सनत वचन यह तुरत धीर धरि जगी यनैना शनी ॥ 
बार बार बह रीन बलेया चूमि कपोकन पानी ॥ ० ॥ 
वचन सुनते दी तुरंत धीरज धरके सुनेना रानी जगीं ओर शख चरम हाथसे बार-बार 
बहुत बलेया रेने लगी ॥ «० ॥ 
माधुरि मूरति सांवलि सुरतिकी तृण तोरति रानी ॥ 
रीक्चि रीञ्चि तद राम शूपपे विनि दी मो विकानी॥ 4१ ॥ 


रानी उस माधुरी सांवरी सूरतको देख तृण तोडने र्गी ओर रामजीके ष पर रीञ्जकर्‌ ४ 
विना मोर बिक गयी ॥ «१ 


पुनि कर जोरि बहोरि शमसों बोटी अति म्रद सोई ॥ 
५ उ सा भत कमह क जो हिय हहं ॥ ५२ ॥ 
स ड ह 
1 रा वा रा कोमल वाणीसे बोी-हे लङ ! अब उटो ओरं 
यह्‌ सुनि सखन समेत उठे तह चारिहु शज इढारे ॥ 
भूरि भाग्य अनुराग सुनैना निज कर पाय पखारे ॥ ५३ ॥ 


यह सुनकर चारों राजङमार सखाओं सहित उॐे ओर बडभागिनी सनेना रानीने अपने 
हाथमे प्रमपूर्वकं चरण धोये ॥ ५३ ॥ 


रचना अधिक पदकके पीठन्‌ वैटारे भाट ॥ 
कचनथारी म्रद सुदारी परसी विविध मिठाह ॥ ५४ ॥ 


विचित्र रचना युक्त मणि जरित सिंहासन 
| यारी विनि न त्‌ ५ ८ | भाईयोको बेठाया, अच्छी सोनेकी 





नन 
^>.ननन्नन्नर नेर ति ० विकि 


वि क 15 





वै | [ {५ 


ननन 
व 
[4 





| 


{ 
| 
{ 
| 
( 
( 


व कि कि ° नण 





९००६२०८० 





अचुरूप भ्रपस॒त॒ _जवत _ पौन इवे सास ॥ 
बजि बलच रुचि व्यंजन प्रसे व्रणि न जाय हास ॥ ५५९ ॥ 


रचिके अनुसार राजङ्कमार जीमते ओर सासूयं पंखा करती है ओर रुचि बुञ्ज बूञ्चकर 
¢ जन उस समयका आनन्द कडा नदीं जाता ॥ ५५५ ॥ 


स्वाद सराहिं पाय पुनि अंचये सखियन पान खाये ॥ 
पिरि पोशाक सखनयुत विविध सगन्ध ॒छगाये ॥ ९६ ॥ ` 
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स्वादकी सराहना करते कमार जीमते ह फिर आचमन किया, सखिर्योने पान खवाये 
फिर पोशाक षहन सखाओं सहित बै सखियोने अनेक सुगन्ध वद्ोमें कगाये ॥५६॥ 
दोदा-गज टेन सब चैन य॒त, रजं राजकुमार ॥ 








जिनको हदा विछास छखि, छाज छखन मार ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार से आनद्षरवकं कमार राजभवनं विराजते है जिनका हास-विल्स देख 
लखाखों काम सन होते ह ॥ ३ ॥ | 
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ओसर युधि पाय सखीयुख लृक्ष्मीनिधिकी नारी ॥ 
नाम सिदि परियिद्ध जाघ्चु चण खूप शीर उजियारी ॥ ५७ ॥ 
उस समय सिद्धिनाम शूप, शण, शीकसे भरी रक्ष्मीनिधिकी नारीने जो कि शणोमें उजेरी ¢ 
है ओर एकं सखीसे श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार पाया ॥ ९७ ॥ 4 
भाग सुहाग भरी अदि - यन्दरि नव्‌ यौवन मतवारी ॥ 
रसिकन्‌ रीति प्रीति परबीनी रतिहि छ्जावनहारी ॥ ९ ॥ | 
भाग ओर सुहागसे भरी इई अत्यन्त स॒न्द्री नवयौवनसे मतवाली रसिकोंकी रीति ओर ¢ 
प्रीतिमे चतुर, रूपमे रतिको भी कजानेवाटी ॥ ५८ ॥ + 
अति शणवान निधान खूपकी सबं विंधि घुम यानी ॥ | 
लक्ष्मीनिधिकी प्राणपियारी निमि कुरुकी महरानी ॥ <९॥ 
अत्यन्त शुणवाटी पकी निधान सब प्रकारसे खुन्दर ओर चतुर रुक्ष्मीनिधिकी पाण | 
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प्यारी निमिवंशकी महारानी ॥ ५९ ॥ 
अट्वेटी सरह रघुवश्की बडी खनेह श्रंगारी ॥ 
प्रीतम प्रीति निवाहनहारी रामरूप स्छिवारी ॥ ६० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी अर्बेटी सरहज शङ्कार किये स्नेहमे सनी भ्रीतमसे प्रीति निवाहने 
वाली श्रीरामचन्द्रजीके रूप प्रर रीडने वाली ॥ &° ॥ 
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चञ्चल चषन चरँ दिशि चितवति देखनको अतर ॥ 

भरी उर्मग सग सखियन ठे तरत राम-दिग आई ॥ &१॥ 

चन्द्रमासा अख, इाथम कमे ल्य रसीटी मन्द-मन्द्‌ हसती इई राजंङ्कमारका दाथ 
पकड़ तिरछे नयन किये लाड्ली यह बोटी ॥ &२ ॥ 


चंचल ने्ोंसे चारों ओर देखती श्रीरामचन्द्रजीके देखनेकी इच्छा किये उमंगमे सखि 
हौ चित चोर किशोर भूपके बडे चोर त॒म प्यारे॥ ` | 
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योको संग छेकर तुरन्त श्रीरामचन्द्रजीके निकट आयी ॥ &१ ॥ 
वृट्‌न चन्द्र अरविन्द लिये कर विर्हैसतं मट्‌ 
शजङवर कर पकडि छादी बोी तकि तिरो है ॥ ६२॥ 
घरति हमारि शराय संवरे सासु-समीप सिधारे ॥ ६२ ॥ 
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प्यारे राजकुमार ! त॒म चित्त खरानेमें बड़े चतुर हो, संवरे हमारी याद्‌ भुलाकर सासके 
दी समीप चरे गये । 


उट बातं कहो जनि प्यारी आपन दोष राई ॥ 
तुमहीं राहिड छिपाय छ्बीटी सुनति हमारि अवाई ॥ ६४ ॥ 
तब रघुनन्दनजी बोे प्यारी ! उर्टी बात अपना दोष छिपाकर मत कहो, छबीटी ! 
तुम ही हमारा आना सुनकर छिप रदी ॥ &% । 


हम्‌ आये त॒म महट्न भीतर तमहं प्रयो न जनाई ॥ | 
॥ 
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सट्न ठम्हरो हे प्यारी जह सब जाहि समाई ॥६९९॥ 


तुम्हारे महछोके भीतर आये ओर तुम्हं माट्ूम न पड़ा, प्यारीजी ! घर अच्छा है! 
जहां सभी समा जाते है ॥ &« ॥ 


| 

॥ 

| 

† 

| सुनत॒ रामक _ वचन खाड़ी बोटी म्ह ससक ॥ 

| धरके रीति खाल यहां न ची चा ॥ ६६ ॥ 

| ्‌ सिद्धि ओरामचन्द्रजीके यह वचन सुन यसकाकर मृदु वचन बोली-लालजी ! तुम्हारे 
ध 

| 


> 
लव्ध, ०) सवथ ~ 


धरकी रीति यहां चलायेसे नहीं चरती ॥ && 


| 
साय सननाके समीप महं रेत जवाब ब्तेना ॥ | 
गा कर नन्दननीको गड्‌ छ्वाय निज ठेना ॥ ६७ ॥ | 

सुनयना रानीके सामने उत्तर देते नदीं बनता, इस कारण 

| अपने घरको लवा ठे गयी ओर कुमारोको भी बुला छे गयी 0 4 

सिंहासन द तहं आसन मरी हासन प्यारी ॥ 

बारह बार निहारि बदन छबि बह आरती उतारी ॥ ६८॥ । 


(। _ वहां सिहासूनोका आसन दे प्रमसे भरी चारों राजकुमारोको वैगया ओर बारबार सुखकीं 
। अत्यन्त छबि देखकर आरती उतारी ॥ ६८ ॥ | 
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सृकण्ठ मालती माला बसननि अतर छ्गायो ॥ 
शः 0४ धा मको (पात खवायो ॥६९॥ 
ग्‌ म्रा प मला डाख्कृर तर्‌ लगाया 
स अचलसे पोछकर अपने दासे पान खिाया ॥ ६९ ॥ या आर रना्थजीक 


वग कपर संग धरि कोड सखि पान ठगावै ॥ 
ध, कोउ कर्‌ पीकदान लिये ठाद कोउ सखि चमर इटा ॥ ७० ॥ 


कोई सखी स॒न्द्र रोग, कपूर, कस्तूरी सहित पान र्गाती 
पीकदान कोई चमर इराती ह ॥ ७० ॥ ६ ओर कोई ससी हाथमे 


मिराज_ निवत सुनि आई कोटिन राजङ्मारी ॥ 


यम बड़ी रखाटसा कटि न्‌ सके 
जो निमिराजके यहां अनेक राजकुमारी ५ 1 0४ । 


1 थीं उन सबको ओीरामचन | 
4 भिलनेकी बड़ी खासा थी, पर सकुचसे कह नहीं सकती थीं ॥ व 
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तिन यह्‌ शुन्यो कि सिद्धि खदनमें अये चारिहि भाई ॥ 
तरते र्हीं बही प्यारी जानि शवे य॒खदाह ॥ ७२ ॥ | 
उन्दने जब यह सुना कि चारों भाई सिद्धिके स्थानम आये हँ तब वे सब सिद्धिके दि 
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रमं गयीं क्योकि सबके सुखदायक वहां ही थे ॥ ७२ ॥ 
देखीं रा वरि सब आई रामदरडाकी प्यासी ॥ 
अतिसम्भान कियो सखबहीको सिद्धि चदन अखराज्ी ॥७३॥ 
जब सिद्धिने देखा कि रामजीके दशनकी प्यासी सब राजङ्मारी आयी ह तब सबका 
अत्यन्त सम्मान किया; वह सिद्धि का घर सुखकी राशि हो गयाथा॥ ७३॥ 
मणिन मोौरषर मोतिनं करेगी अच्वैटी अति ओहै ॥ 
शजतियनकी कोन चवे युनियनको मन सोहै ॥ ७ ॥ 
रघुनाथजीके मणियोके बने मरम मोतियोकी करुगी ेसी अनोखी शोभित ह कि उसे | 
देखकर राजा रानियोके भी मन मोहित हो जाते थे ॥ ७४ ॥ 
दोहा-मन्‌ छोभा शोभा निरखि, भई विवह दमा रि॥ ` 
च्छः चकित छकित सव रह गई, तनमन दशा ॥॥ ४ 
रामजीकी शोभा देखकर श्ियोका मन मोहित हो गया ओर वे सब विवश डो गयीं 
चकित होकर सब छकि रहीं, तन मनकी दशा भूर गयीं ॥ 9 ॥ 
जेतिय मानं अनष रूप निज रहीं खखूप मानी ॥ | 
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ते लखि रमवदनकी सुषमा विन्ही मो वबिकानी ॥ ७९ ॥ 
जो श्चियां अपने सुन्दर शूपके शुमानमे भरी रहती थीं वे भी तो रामजीके अखकी शोभा 
देखकर विना मोर ही बिकं गयीं ॥ ७५ ॥ 
4 
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अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अद्वरागीं ॥ 
तह प्यारी गारी रघुवर्को देन दिवावन छागी ॥ ७६ ॥ 
सुकुमारी सिद्धि सहित बहुत प्रसत्र इई ओर सिद्धि उस समय रामजीको प्यारी गारी । 





देने ओर दिलाने गीं ॥ ७६ ॥ 
एक सखी कह सनह्‌ छालजी यह स्वरूप करं पायो ॥ 
काननं सुन्यो काम अति सन्दर की तमको सोई जायो ॥ ७७ ॥ 
एक सखी बोरी -प्रिय रघुनन्दन ! तमने यह स्वरूप कहां पाया ! हमने कामको बड़ा 
सुन्दर सुना है क्या तुम उसीसे उत्पन्न हये हो ॥ ७७ ॥ 
बोरी सिद्धि. सुनह रघनन्दन ठम हमार ननदोहं 
एक बात तुमसीं हम पठे छार न राखह गो ॥ ७८ ॥ 
सिढि बोरी सनो-रघुनन्दन । त॒म हमारे न॑नदोरं हो, इससे भ एक बात पती हँ उसे 
त॒म बता दौ छिषाओ मतं ॥ ७८ ॥ 
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६ व्याह सम्बन्ध सबनको अपनी जातिहि मादी ॥ 


बहिनी श्रंगीऋऋषिको तम केसे दियो विवादी ॥ ७९॥ 
सबका व्याह तो अपनी-अपनी जातिमें होता है, तुम्हारी बहिन गी ऋषिको केसे व्यारी 
गयौ ! राजा दशरथकी कन्या रोमपाद अगदेशके राजाने गोद ली थी ओर उसे शग 

साथ व्याह्‌ दिया” ॥ ७९ ॥ 


उनको मुनीश छे भाग्यो की बोई संग छागी ॥ 
एती बात बताबह्‌ छाछन त॒म ॒श्घुर्वद्यं अदागी ॥ <° ॥ 


क्या उन्दँं वह्‌ खनि र भागे या स्वय चीं गयीं ! लालन ! बस इतनी बात बताओ 
तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है ! ॥ ८० ॥ 


५ कल्यो यह सुनह॒ राडिली जेहि विधि जरह छ्खि दीना॥ ` 
-मणजी लखाड्टी जिस जहा 
उसका संयोग होता है ओर व्याह तो कमंके आधीनं है ॥ ८ ११) श. 
कह हम राजङुवर रघुवंशी कर्द विदेह वैरागी ॥ 
भयो हमारो व्याह तुम्हारे विधिगत शनै को भागी ॥ <२॥ 
देखो कदां तो हम रघुवशी राजकुमार ओर कां वैरागी विदेह ! सो तम ॒वैरागियोकि 
यहां हमारा व्याह इ आ, विधाताकी गति कौन जाने ॥ ८२ । 
एक्‌ हास उर आवि अचरज है सब काहू ॥ 
ए क नारि नारि भौ व्याह ॥ ८३ ॥ 
0 बात ह स्व्‌ यह्‌ नकर बड़ा अचरज 
१ 3 दार पति रक्ष्मीनिधि दोनों शली वाचक ई, सोनारी नो । द 
एक सखी कृद्‌ सुनह॒ लारी तमह सकटिं को जीती ॥ 
नादि ॥ सकट त तुम्हरे घरकी रीती ॥ <४ ॥ 
र इ न | लाखन तुम्दं कोन जीत सके! सब जगतमे तुम्हारे घरकी रीति 
अति उदार करतृतिदार सब अवधपुरी की वामा ॥ 
खीर खाय पेदा सृतं करतीं पति कर कड नहिं कामा ॥ ८५ ॥ 
अयोध्या कौ नारी बड़ी उदार ओर करतूतदार हँ, जो खीर॒खाके सुत उत्पन्न करती है 
कुछ काम दी नदीं ॥ << 


-वचनं रघुनन्दन्‌ बोकठे , मृदु मुसुकाते ॥ 
नि चाठ मि व कृहटहु त बातें ॥ ८६ ॥ 
8 वचन सुनकर रघुनन सकत प 
43 त सुसकातं इए प्यारी ! अपनी बात छिषा 
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स्वाद्‌ तो विना चाखे कोई नहीं जानता ॥ ९० ॥ 


$ कहती हो सो कदां सीखी है बताओ तो सही ! ॥ ९१ ॥ 


५ < 
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व 
कोड नहिं जन्भ मात पिता विच र्वधी वैदकी नीती ॥ 
तुम्हरे तौ महिते सब उप नहिं रीती ॥ <७ ॥ 
















कोई भी माता-पिताके विना उत्वन्न नहीं हेता, यह वेदकी नीति 

| यहां तो ग उत्पन्न होते हि यहाँकी रीति नदीं ह ह ६ एः दमडार / 

चन्द्रकला सर्‌ धरम चुर्‌ व 

सिदि कवरकी छ्हरी भगिनी ठक्ष्मीनिधिकी सारी ॥ ८८ ॥ 

। वालव म सुङमारी चंदकला जो सिद्िकी छोटी बहिन ओर क्ष्मीनिधिकी | 

करिकाईते श्यो खलजी तुम तपसिन-्ैगमादीं ॥ 

ये छटछन्द्‌ फन्द्‌ कह पाये सत्य कहो हम-पाहीं ॥ ८९ ॥ 

५ कंवरजी ! कड्कपनसे तो त॒म तपस्वियोके सङ्गमं २३ परव इमसे यह तो सत्य कदो किं 

। य ण सीत व ८९ ॥ वीत की (न 8 

युनि नास्निके संग ङु भागिनी पासे ॥ 

मीठो सीढेो स्वाद छाछनी विनं चाले नहिं भासे ॥ ९० ॥ 


क्या अनियोकी नारियोके संग या अपनी भगिनीसे सीखे शे लल्जी ! मीडे सीञका 


बोटे भरत भटी कद सजनी तुमह तौ अबे कमारी ॥ 
 बणेह्‌ पुर्षसंगकी बते सो कदं सीखेड प्यारी ॥ ९१ ॥ 
भ्रतजी बोरे-सुनो सखि ! त॒म्‌ भी तो अभी कर्वारीही हो ओर पुरूषोके सङ्गकी बातें 


कामिन काम कला अब सीखन हम वम्रे दिग आये ॥ ९२॥ 
लाडली ! हम ज्ञान सीखनेको सुनियोके संग रहे, वह सुने ओर खनाया, प्र अब काम 
सीखनेको ड आये है ॥ ९ पर हते त 
त्ब नह्‌ म्स्त तम न्‌ बखान्‌ा ॥ 
तष्डरी तो गिनती साधुनमें टोकं बात का जानो ॥ ९३॥ 
सिद्धि बोटी-भरतजी ! तुम एेसा मत कहो, क्योकि तुम्हारी तो गिनती साधुओमं ३ | 


रहे मुनिन ग ज्ञान सिखनको सो सनाय ॥ ` | 


तुम संसारक बातें सा † ५ ॥ त 
भरत कृद्यो वम संचि कहत द साध परं काजी ॥ 
( क चा व भ नी ॥ व ॥ 
म्‌ -सत्य्‌ हम साय पराया 9 
हमारी देसी सेवा करो जिसमे इम राजी हो ॥ ९४ ॥ ` † ` ^ इससे ह भामिनी । 


आये एेन अपरब योगी अस मन शनि लीने ॥ | 





अधर सधारसको दे मोजन अतिथिहि पजन कीजे ॥ ९५॥ 


नच्च व ददद 
| 
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अखृतका भोजन देकर अतिथि्योका पूजन कीजिये ॥ ९५ ॥ 


| एकः सखी कह सुनह सवे मिकि इनकी एक बडाई ॥ 








ऋषि मख राखन्‌ गये ऊंबर ये तह हम अस सुधि पाईं ॥ ९६॥ 
\ एक सखी एसी बोरी-सब मिरुके इनकी एक बड़ाई सुनो, ये शुनिका यज्ञ॒ रखानेको 
गये थे, वहां हमने एेसी खुध पायी है कि ॥ ९६ ॥ ्‌ 

इनको सन्दर देखि कामवश त्रिया ताडका आई ॥ 
॥ सो करतूति न भई खार्सों मारेह तेहि सिसिओआई ॥ ९.७ ॥ 
|| _ इनका रूप्‌ देखकर मोडित्‌ हो ताडका, नाम ल्ली वहां आयी सो जब रखालसे ङु † 
| करतूत नहीं हो पाई तब खिसियाकर अथात्‌ खलित होकर उसे मार डाखा ॥ ९७ ॥ ` 
॥ बोले रिपुहन सनह भामिनी नाहक दोष न_ दीजै ॥ 
॥ जो करतरूति बनी नहिं उनसे. सो हमसे मरिलीजे ॥ ९८ ॥ 
शङ्नजी बोडे भामिनी ! ब्रथा दोष मत दो, जो करत्ूति उनसे न हई सो इमते 
भर ठीजिये ॥ ९८ ॥ 
व जाने करतूति सबनको तुम्हरे ध्र भो व्याह ॥ 
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पञछिताव न रहै पियारी अब करि लेह समाह्‌ ॥ ९९ ॥ 
विना. करतूत जाने तुम्हारे घर सबका व्याह इभा, इससे अब करतूत की परीक्षा कर 
लो अथोत्‌ अब्‌ करतूत देख रो, जिसमे पछतावा भी न रहे ॥ ९९ ॥ 
जाके हित तुम रोष बटावहु सो मति करहु उपाई ॥ 
॥ वैसिन पान महर्‌ (1 हाजिर चारिउ माह ॥ १०० ॥ 
( कारण तुम | वैसे 
| हि स) स : बद्‌ । उसका उपाय मत करो ! वैसे दी तुम्हारी सेवामें 
४ सुनि वाणी रपदवन छार्की बोरी कोउ युकुमारी ॥ 
कहं पाईं एती चतुराई किये खाल विचारी ॥ १०१ ॥ 
¢ री बाणी | सुनकर कोईं॑स॒कुमारी बोरी-खार ! इतनी चतुराई कहां सीखी, सो 
की कहं मिटी नारि यण आगरि की गणिकन सग कीनो ॥ 
11 
आगरी घ्नी, वेश्याओंका संग क्योकि 
तीनों भाद्योसे नये चिह्न पाये जाते ३ ॥ ३०२ ह क 
कह भट कल्यो भामिनी भदिया मेदिहि जानें ॥ 
† शव्ुप्रजी भामिनी ! सत्य ्‌ है, तममे गणि- 
(4 कासे मी सौगनी बते है एेसा हम मानते ई ॥ ५ ३ 0 न 


[1 ८. 2---< व ५ नं क न्निः ॐ ॐ £ ~> + नौ न 3 | नगः 4 9-4-9५ = # ~ < 942 > ९, * 3» 1 9५ क- +~ नन ^~ क क. 
4 4 . ययव 6 त [8 ५ 8 1 { ४ #3 छ व दर द्ध ~ + छ, ग्ल 4 जि - (ज, र क "भुन नि न 9 भ ५७» += 
श्छ 22277 १, ४ र 4 क ५ व) @. आ ष 


3 
2 


0-0-८9 --)-स- ^-> 


@-रज-ू) 


क) 


4 


^-^) 


ज् 


च 
स स्स 


44 


~~, 


> > 1 ~ १९ {॥ ^~ = ॥ 


4 
६ 
५ 
धि) 


दी -स्ी सक-स 


|: स १. १ "~ 4 


स 





| 
© 
~ 





ड त व क नि 
{1 


र 2 | <> 4 ~ -८ > ~ © 42 
स^ उभय स 0) १ 0 2 क न 


“स कलव्राण्डस्‌ ~ ० १, 0 ` (३८१) 


ने न तः ग न न> गः 








हमरो तुम्हरो चिह छाड्टी एकै भति छखाहं ॥ 

ताते सखी हमार ठब्हारी चाही अवसि गाह ॥ १०४ ॥ 

* प्यारी ! दमारे तुम्हारे चिह एकं दी गोतिके ह इससे इमारी वम्हारी सगाई अवश्य 
होनी चाहिये ॥ १०४ ॥ | 
सुनि नव युक्ति उक्तिकी बरतें बोटी सिधि यकुमारी ॥ | 


| सुनिये रसिक राय रघुनन्दन आर्नैदकन्द विहारी ॥१०९॥ 








यह शुष्नकी नयी युक्तिकी बातें नकर सिद्धि बोटी-ह रसिकराय ! आनंदकंद 
विदहरणशीरु रघुनन्दन ! सुनो ॥ १०५ ॥ 
| अति अभिराम कामह मोहत भरति देखि दब्दारी ॥ 
केसे बची होर्येगी तुमसे अबधपुरीकी नारी ॥ १०६ ॥ 
¦ बड़ी शोभायमान वम्हारी मरति कामदेवको मोहनेवाली ह, इससे इस शतिको देखकर 
| तुमसे अवध पुरकीं क बची हंगी 1 । श ^ $वस्टिख एना 
| यों कृहि र उपय अन्ड क्वं 1 ॥ 
ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोके अति म्ुवैना ॥ १०७॥ 
यह कृकर सुन्दरी ओर सुखका स्थान सिद्धि कमारी उप हो शी तब उसका हाथ / 





पकड़ श्रीरामचन्द्रजी अति कोमल वाणी बोढे ॥ १०७ ॥ 
दोदा-जसि मयादा जगतकी, बाधि दीन्ह करतार ॥ 
वः गजा रंक यती सती, करत सोहइ व्यवहार ॥ ९ ॥ 
विधाताने जगत्की मर्यादाजेसी बाध वद राजा,रकयती,सती,उसी व्यवहारको करते है।।९॥ 
अवुचितं उचितं विचारि सब तहं तस्र राखत भावा ॥ 
त॒म तौ अपने कस जानति हौ सबही के रस चावा ॥ १०८ ॥ 
अदुचित उचित विचार कर लोग वहां वैसा भाव रखते ह, तुम तो अपने जैसा ही सबका 
स्वभवि जानती हो कि, जेसा हमारे जीमें रसका चाव है वेसा ही सबका होगा ॥ १०८ । | 
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यह सुनि मरतं कुषन रिपुघ्रूदन हसे तारी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी ते अति है सुखारी ॥ १०९ ॥ 
यदं सुनकर भरतजी शदष्नजी ओर लक्ष्मणजी ताली देकर हसे ओर सिद्धि आदि सब 
राजकुमारी भी बहुत सुखी इहं फिर रामचन्द्रजी बोरे ॥ १०९ । 


०“ न> >> “तन्तम 
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¢ 
। 
त॒म प्रमकी मूरति सरति की बलिहारी ॥ 
वे तुम सब प्रेमकी भूति हो, सखि । तुम्हारी री जाये 
¢ एम प पणकमार [1 
छोक किं छाज बचाय खाडिटी तुमते विल्ग न दोहृहौं ॥ १११॥ ` 
र 


१५ 
सिदि आदि सब राजकुमारी मोदि प्राणहं ते प्यारी ॥ ११० ॥ 
हिय अभिलाष आजु जो सो सब माति पजैहौं ॥ 
नन गगन "गन गि च 
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प्यारी तुम्हारे डखदयकी अभिलाषा आज सब प्रकार पूरी रोगी लोककी खाज बचाकर 
तुमसे प्रथक्‌ नरी हगा अथात्‌ रोकलाज बचानी दी पंड़ेगी ॥ १११ ॥ 

हम सब माति तुम्हारे सवरि ठम सब माति हमारी ॥ 
| सत्य सत्य ये सत्य वचन मम सब मनह्‌ राजकुमारी ॥ ११२॥ 


+ प्यारी ! इम सब प्रकारसे तुम्हारे ओर तुम सब प्रकारसे दमारी दो राजङ्कमारी ! यह 
हमारा वचन सब प्रकार सत्य जवार सत्यः मानो ॥ ११२ ॥ 
} 
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दोहा-रघुनन्दनके वचनं सुनि, खुर गये हदय किर्बौर्‌ ॥ 





४ वः बटयो प्रेम सब तियनके, तनिक नाहि रयैभार ॥ ६ ॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर सबके ङदयके कि्वँड खुर गये ओर सब च्ियोके डदयमें 
५ बढा, तनिक भी सभार नहीं रहा ॥ & ॥ 
च पुनि धरि धीरज अली मटी विधि जोरि पकरूह पानी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोटीं अति श्रुबानी ॥ ११३ ॥ ! 
वै सिद्धि आदि सब राजकुमारी ओर सखियों अच्छे प्रकारसे धीरज धरकर हाथ 
जोड़कर अतिकोमरु वाणी बोटीं ॥ ११३ ॥ 
धन्य भाग्य हमरे रघुनन्दन हदमते बड कोउ नाहीं ॥ 
बूत रहीं जगत सागरम रख टीन्ह गहि बाहं ॥ ११७ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी ! हमारे भाग्य धन्य है, दइमसे बड़ा कोई नीं इस संसार सागरम डी 
। जाती थी, आपने बद पकड़कर रख खया ॥ ११९ ॥ 
प्रति उपकार होत नहि हमते जस त॒म कीन्हंड प्यारे ॥ 
॥ चन्द्र-समान दोय नहि क्वं जुरहिं हनारन तारे ॥ ११९९ ॥ 
प्यारे ओ्रीरामचन्द्रजी ! जेसा आपने किया, इसका हमसे प्रत्युषकार नदीं हो सकता 
क्योकि चाहे हजारों तारे जडं पर चन्द्रमाके समान नरीं हो सकते ॥ ११५ ॥ 
जेहि जेहि योनि कमवश हमको जनम विधाता देरी ॥ 


८ 


। 
। 
। 
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त तह रसिकराय रघुनन्दन त॒मदी मिह सनेरी ॥ ११६ ॥ । 
जिस-जिस योनिम विधाता हमको कमांनुसार जन्म द, वहं त॒म दी हमको स्नेही 
मिलो ॥ ११६ ॥ 
वृर्‌ विधि कोटिन करे यातना या तदु क्ण क्षण द्टे॥ | 
हमरी ठमरी क्गन खाडरे कोने जनम न टरटे॥ ११७॥ 
५ चहि विधाता कोटि प्रकारके दुःखदं या क्षणक्षणमें शरीर ष्टे, पर प्यारे ! हमारा- | 
४ तम्हारा प्रेम किसी जन्मे न द्टे ॥ ११७ ॥ 


सुनि वानी कर्णा रस सानी रघुवर अन्तर-जानी ॥ 


। 
। 
| 
| 
। 





सनमान्यो सब शजङमासि कहि कहि कोमर बानी ॥ ११८ ॥ 
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| यह करूणारसमं सनी उनकी | बी सुनः अन्तयामी श्रीरामचन्द्रजीने कोमल वाणी 

कृद्‌ कहकर सब राजङुमारियोका सम्मानं किंया ॥ ११८ ॥ 
मँगि रघुनन्दन अज सहित प _धारे ॥ ` 
 निकते मानँ चिद्धि-मद्ते चारि चन्द्र छविवारे ॥ ११९ ॥ / 
ध 
| 





फिर सबसे विदा मांग ॒श्रीरामचन्द्रजी भाईयों सहित देसे चरे जैसे सिद्धिके महल्वे । 
छबि भरे चार चन्द्रमा निकले हो ॥ ११ 
दोदा-विदा साययुसे होय पनि, आये सब जनवास ॥ 
ह बदृत चिनहि छिन जनकपुर, आर्नद परम हास ॥७॥ 
फिर सासुसे बिदा हो सब राजकुमार जनवासे आये,. जनकषुरमे नित नया, परम | ३ 
आनन्द उल्लास बढता है ॥ ७ ॥ इति रामकटेवा ( क्षेपक ) समाप्त । ॥ | 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलक्लिकलवबदिध्वंने निश्रघलानन्वचन 
पंडित ज्वालाप्रसादभमिश्नङ्तन्याख्यायां बालकाण्डान्तगत दशनो विश्वासः \\ १० \ 


दोदा-एकादश विश्ाम्मे, रघुङ्कक कैरवचन्द्‌ ! 
विदा दोयं आये अवध, परण परमानंदं ।॥ 3३ ॥ 
नित नूतन मंगर पुर माहीं %निमिषसश्िदिनयामिनि जादी) १॥ 
बडे भोर भूपति मणि जागे % याचक शण गण भावन छे ॥र। 
नित नया आनन्द जनक परीमे रहे, पके समान रातदिन बीते ॥ १ ॥ बड़े सबेरे 
राजाधिराज जगे, याचक जन गुणोको गाने कगे ॥ २ ॥ 
कवर वरवधघुनं समेता किमि कहि जाय मोद मन जता।२॥ । 
व्रात क्रिया करि गे यर पादीं # महाप्रमोद परेम मनमाहीं ॥७॥ ` 
बहुओंके सहित श्रेष्ठ चारों पुजोको देख राजाके मनमें बड़ा आनंद हआ सो कहा नदीं जाता॥३॥ 
प्रातःकाल-क्रिया(शौचादि)से निशिन्त दो राजा गुरुके षास गये,जिसके मनम बड़ा आनंद ९॥ | 
करि प्रणाम परजा कर जोरी % बोे गिरा अमिय जठ बोरी ॥५॥ 
तुम्हरी कषा युनिय युनिराजा % भयउ आज मम पूरण काजा६॥ 
प्रणाम कर हाथ जोड पूजन कर णेसी वाणी बोरे मानो अमृत सं सनी दे ॥५॥५ हे शुनि 
राज ! आपकी कृषासे मेरे काम एर हो गये ॥ & ॥ ९ 
अब्‌ सव विप्र बुटाय शसा % देह धेल सब ्॒मोति बनाई ॥७॥ ¦, 
धुनि यर करि महिपा बडाई % पनि पटये सुनि-खन्द इङाई ॥८॥ _ 
अब हे ुनिराज ! सब ब्राह्मणोको बुखाकर गायं दिल्वा दो ॥ ७ ॥ यह सुनकर गुरने | | 


| 
| 
| 
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राजाकी बड़ाई कर अनियोके समूहको बुलाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-वाम देव-अक देव ऋषि, बाल्मीकि जाबालि ॥ 
वरु आये मुनिवर निकर सब, कौरिकादि तपरालि ॥ ३७२ ॥ | 





उस समय वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबा, विश्वामिजादि बड़े-बड़े महात्मा तपस्वी 
ऋषि युनि आये ॥ २७३ ॥ 
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\ दण्ड प्रणाम सवाह दूष कीन्हा # परनि सप्रेम बरासन दीन्हा ॥१॥ | 
५ चारि खक्ष वर॒ धतु गाई # काम सुरमि सम शीर य॒दाई ॥२॥ . 
। __ राजाने सबको दंड प्रणाम किया, प्रमसे पूजन कर सन्द्र आसन दिया ॥ १ ॥ कामधे- ¦ 
{¦ उक समान शोर स्वभाव वारी चार खाख खुन्दर गां मगवायीं ॥ २ ॥ ह | 
| स॒ब्‌ विधि सकल अलक्त कीन्दीं % दित महिप महिदेवन दीन्दीं॥२॥ | 
। कर्त विनय बहुविधि नरनाद्र # छदे आजु नग जीवन्‌ खादर ॥०॥ _ |! 
{¦ _ -इस प्रकार सन्द्र अलंकार द्वारा सजाकर भसन्न हो राजाने ऋषियोको दीं ॥ ३ ॥ राजने || 
| अनेकं प्रकारसे बृहत विनती की-आज मैने नगम जीनेका खभ पाया ॥ ९ ॥ (| 
! पाई अशीष सनीश अनन्दा % खयि बोट पुनि याचकटन्दा ॥॥ 
| कनक वसन मणि हयगय स्यदन# दिये ब्रन्नि सुचि रविकरुखर्नदन ॥९॥ | 
।! _ अनिर्योका आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए ओर फिर याचकोको बुलाया ॥ ५ ॥ (1 
` ५ ूयकलके महाराजने साना, वञ्न, मणि, घोड़े, हाथी, रथ रुचिके अनुसार दिये अर्थात्‌ जो 
। जिसने मांगा सो उसे दिया ॥ & ॥ “ 
।! चे पठत गावत्‌ शण-गाथा नय जय जय्‌ दिनकर ऊुङनाथा॥७॥ । 
| इहि विधि राम विवाहं उछाद्र % सके न वरणि सदसयुख जाह ॥८॥ _ । 
4: 


भ हा लोग गुणानुवाद्‌ कते चरे कि सूर्यकरुके नाथ महाराज दशरथकी जयजय- (¦ 


। ¦ = ही कर { 
। कार हय । ॥ ७॥ इस परकारसे श्रीरामचन्द्रजीके विवाह उत्सवका वर्णन शेषजी भी नहीं कर | | 
¦ सकते जिनके सदस ुख हे मे क्या कहूं ॥ ८ ॥ 1 





< यह सब सुख सुनिराज तव, कपा कटाक्ष प्रमाड ॥ ३७४ ॥ | 
। बार बार विश्वामित्रजीके चरणोमे शिर नवाकर दशरथने कडा- हे शनिराज ! यह सब ' 
1 सख आपको कृपाके प्रभावसे प्राप्त इआ दे ॥ ३७४ ॥ | 
। जनक , सनेह॒ रीर करतूती % दप सुब मति सराह विभूती ॥१॥ 
॥ दिन उटि विदा अवधपति मोगा % राखहिं सहित जनक अतुरागा ॥२॥ 


8 
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१ 
दोहा-चार बार कौशिक चरण, शीश नाय कह राड ॥ 
| 


च 
6? ? 


१५० 


राजा जनकके स्नेद, शीर कतंन्यको महाराज दशरथ बरात सहित सराहने कगे ओर ! 
4 विभूति देश्वय॑की सरादना करने ८ रगे ॥ १ ॥ राजा दशरथ रोज उठकर विदा मांगते ह परंतु । 
4 जनकृजीं भम पूर्वक ठहरा छेते ह जाने नहीं देते ॥ २॥ - 
नूतन आदर . अधिकाई #% प्रतिदिन सहस भाँति पहुनाई ॥॥ 
। नव नगर अनद्‌ उछ # दशरथ गमन्‌ सहात न्‌ काह ॥५॥ 

रोज नया आद्र दो प्रतिदिन अनेक प्रकारफी पडुनाईं हो ॥ ३॥ नित नया नगरम 
आनन्द्‌ होता दे, दशरथजीका जाना किसीको अच्छा नहीं गता है ॥ ४ ॥ ॥ 

त दिवस बीते इहि मोती % जव सुनेह रज वैधे बराती ॥५॥ 
 कृद्िक रातानन्द तवं जाई # कही विदेह वपहि सस॒ञ्ञाईं ॥६॥ 
( मिवरनौ ६५4 बहुत दिन गये, मानो बराती स्नेहकी रस्सीमे वैधे ह ॥ ५ ॥ तब विश्वा- | 
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शतानन्दने राजा जनकसे समञ्चाकर कहा ॥ & ॥ 
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अब दास्य कँ आयद्चु देह % यद्यपि छांड़ि न सक सनहू ।७॥ 
मेहि नाथ कटि चिं बुढाये % कहि जय जीव शीश तिन नाय्‌॥८<॥ 
अब राजा दशरथजीको जानेकी आज्ञा दौ, यद्यपि स्नेह मि नदीं छोड़ सकते ॥ ७ न ॥ { 
“वृहत अच्छा महाराज” यह कहकर राजा जनकजीने मं बकाया ओर उन्दने ( 
जय जीव कह शिर नवाया ॥ < ॥ 
दोहा-अवधनाथ चाहत चन्‌, भीतर करह जनाव ॥ 
वय भये प्रेमबस सचिव सुनि, वित्र खभाखद राव ॥ ३७५ ॥ 
जनकृजी बोरे अवधनाथ जाना चाहते ई, सो भीतर रनिवासमँ खबर कर दो, यह सुनते | 
‡ ही सभाके बेठनेवारे मन्ञी बाह्मणादि ग्रेमवश हो गये ओर राजा प्रेमवश चष हो रदे॥ २७५॥ 
एवासी सन ची बराता % पृष्ठत विछ परस्पर बाता ॥१॥ 
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भरि भरि बसह अपार काश % पठ्ये जनक अनेक युओआरा ॥५॥ 
तुरग खख रथ सहस पचीसा ॐ सकल सव्र नख अ्डीशा ॥९॥ _ ` 
\ बहुतसे सामग्रीसे र्दे इए बेरु ओर कडार अपार सामी सहित भ अनेकं ॒रसोहये ¦ 
! जनकजीने भेजे ॥५॥ खाख घोडे, पचीस्‌ हजार रथ स॒ब नखसे सिख तकं सँवारे इए ॥ &॥ , 
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-ॐ _ ~ कमिलने = 
सत्य गमन सुनि सब विरुखाने % मनँ सज्ञ सरसिज कंमिखने ५२ 
“+ जब पुरवासियोने सुना कि बरात जाती 4 तो भ्याङ्करू हौ परस्यर पूछने खगे ॥ 3 ॥ {| 
।। सत्य जाना सुनकर सब व्याङ्कल हए, मानों सोश्चको कमर ङम्दला गये ॥ २ ॥ 
,; जरह जं ध आवत बसे बराती % तरह तह सिद्धि चटी बह भती 
। विविध मतिं मेवा पक्वाना % भोजन साज न जाय बखाना ॥४॥ _ (+ 
॥ जदां-जदोँ बराती आनेके समय उदरे थे, वहाँ वँ अनेकं भरकारकी सामग्री चाव आदि (| 
| चरी ॥ ३ ॥ अनेक प्रकारके मेवा, पकवान-भोजनका साज, जो बखाना नहो जाता ॥ 9 ॥ + 
| 

१ 





त १ 
! मत्त सहषदश्च॒सिधुर साजे % निनहि देखि दिरिङुञर लाजे॥७॥ 
। कनक्वसनं मणि मरि भरि याना महिषी धच वस्तु विधि नाना ॥<॥ | 
| मतवारे दश हजार हाथी सजाये, जिनको देखकर दिशाओंके ंजर रजाते थे ॥७॥ सुवणं 1 
वश्च, मणि अनेकं विधिसे यान अथौत्‌ सवारियोमें भर भरके ओर अनेकं प्रकारक भस गाय॥८॥ 
| दाहा-दाहन अमित न सक्रिय कटि, दीन्ह विदेह बहोरि ॥ | 
।  # जो अवलोकत लोकपति, खोक संपदा थोरि ॥ २७९ ॥ ॥ 
। _ असंख्य दडेज जनकजीने फिर दिया, जिनका रेखा नहीं हो सकता; जिनको देखकर ५ 


९४ =»-८९) 


५ ९! २ १५. ५।. १. 


५ लोकपति अथात्‌ स सोक १ थोड़ी लगती है ॥ ४ ॥ | 
सब स॒माज इहि भोति बनाई % जनक अवधपुरं दीन्ह पठा ॥१ 
चछिहि बरातं घुनत॒सब शनी % विकर मीनगणजयु रुषुपानी ॥२॥ _ 


५ १. कवित्त--वत्सय॒त धेन कामधेनु सम पंचलक्ष दंती श्याम श्वेतदशलक्ष मदभीने हं \ हरित सुरंग रंग रगके तुरंग कोटि स्यंदन सपाद कोटि 
५ हेमके नवीने हं । शिविका अमोल रत्न जटित सुसप्त कोटि दासौ दास अमित अनूष ज प्रवने हें । वासन वसन भरि भूषण अपार साज, रसिक बिहारी ये 
७ विवेह भूप दीने हे । ( रामरसायने) 
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खद्‌ खामम्री समाज इस प्रकार बनाकर जनकजीने अयोध्या मेज दिया ॥ ॥ १ क ॥ जब 
\\ रानियोने सुना कि बरात जाती दै तब एेसी व्याङ्कर हो गयीं जैसे थोड़े पानीसे मछली ॥२॥ 


६ 


\, पुनि एनि सीय गोद _करि छेदं % देइ अदीष सिखावन देदीं ॥३॥ 
\ दोह संतत पियहि पियारी % चिर-अदिवातं अरीष्‌ हमारी ॥५॥। 
¦ बारंबार जानकीजीको गोदे छेती ह ओर अशीष देकर शिक्षा देती ह ॥ २ ॥ सदापिय 
¦ को प्यारी रहो, बहुत दिनों तकं सुहाग रहे, यह हमारी आशीष रै ॥ ४ ॥ 3 
\ स्रा उवसुर गर सेवा करट ॐ पतिरुख ठखि आयस अवसरह॥९९॥ ॥ 
¦, अति सनेहवश सखी सयानी # % नारि धमे सिखवहिं शरु वानी ॥६॥ _ ¦ 
\\ सासु, श्वसुर, गुरूकी सेवा करना ओर पतिका रख देखके आज्ञा मानना ॥ ५ ॥ अति ! 
„¦ स्नेहवश हो चतुर सखी मनोहर वाणीसे नारी धम सिखाती ह ॥ & ॥ 


सादर सकक्‌ कुंवरि सथुज्ञादईं % रानिन बार बार उर छह ।॥9॥ 


| 
बहुरि बहरि भटदहिं महतारी % कृहदि विचि सची कत नारी ॥< | 
+ आद्र से सब षा समञ्ञाकर रानियोने बारंबार दयसे ख्गाया ॥ ७ ॥ बारंबार 
4 

। 


१ 


मतता ब्रह्मने व ८ ५ ष 
पराये घरका धन रोती है ॥ ८ ॥ घ्री बनायी है, सच दै किसी 


† 


दोदा-तेदि अवसर भाइन सहित, राम भावुङ्करकेतु ॥ 
। चले जनक मदिर सुदित, विदा कशाबनं हेतु ॥ ३७७ ॥ 
| | 8 उसी समय भाईयों सहित रघुङर्मे पताकारूप श्रीरामचन्द्रजीने जनकं मन्दिरमे प्रसघ्र 


| हो विदा करानेको चरे ॥ २७७॥ | 
। चारि भाई सभाय _ ुद्ाये % नगर नारि नर्‌ देखन धाये ॥१॥ 

कोड कह चछन्‌ चहतदहिं आच्‌ # कीन्ह विदेह विदाकर साच्‌ ॥२॥ _ । 
| चारों भाई सहज दी शोभायमान थे, नगरके नारी नर देखने दौड ॥१॥ कोई बोरे आजरी 
¦ जाना चाहते ह, जनकजीने विदाकी तेयारी कर दी । रोगोको राजा दशरथका जाना अच्छा । 
। | 






नहीं लगता इससे राजा जनकजी कहते ईह कि, यह विदेह दी है इससे विदाका साज किया 
दै वा अपने विदेदपनसे विदाकी इच्छा की है, वा सबके विदेह दोनेका साज किया है आशय 
| छोड़कर वियोगसे भर जाय; जैसे आगे कडा-““मिटीमहामर्यादज्ञानकीः" ॥२॥ 





नयन्‌ भरि रूप निहारी % प्रिय पाहने भूप खत चारी ॥३॥ 
को जाने केहि युक्त सयानी नयन अतिथि कौन्दे विधिआनी॥%॥ 


इनका खूप नेच भरकर देख लो, ये राजाके चारों प्यारे पाहुन है ॥ ३॥ 
| कौन जाने किस पुण्यसे विधाताने इन्दे खाकर ने्ोका जा । ९ ॥ १ सा 


| 

। 

पाव पिघला % सुतर लहे, जनमकर शला ॥५॥ 

पाव नारकी हरि पद जेसे % इनकर दरशन हमक तेसे ॥६॥ 





जसे मरणशील अमृत पा ठे ओर जन्मके भूखेको कपवृक्ष मिल जाय॥५॥ नरकमे जानेवाठे 
# पापक जेसे दरिपद अथात्‌ वेङुण्ठ मिर जाय इसी प्रकार इनका दशन हम लोगोको हे ॥६॥ 
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इहि विधि सबहिं नयनफट देता % गये कंवर श्व शज-निकेता ॥८॥ । 
श्रीरामचद्रजीकी शोभा देखकर इदयमें धारण करो, अपना मन स्थं ओर श्रीरामचंदजीकी 

राज निकेतन नाम राजभवने गये ॥ ८ ॥ 0 
दोहा-रूपसिंधु सव वधु खि, हरषि उटीं रनिवास्ु ॥ | 





॥; ततन न न 
| निरखि रम श्लोभा उर धश %निजमनफणि मूरति मणि कष्टर॥७॥ 
सूतिं मणिके समान कर लो ॥ ७ ॥ इस प्रकार सबको नेका फर देते इए सब राजकुमार 
यः करहि चिदावर आरती, महायुदित मन साद्य ॥ ३७८ ॥ 
रूप्‌ सागर चारों माइयोको देख रनिवासकां शिया भरसन्न हौ उट, सास मनम अत्यन्त 
प्रसन्न दोकर न्योखावर आरती करने ख्गीं ॥ ३७८ ॥ 


| देखि शम छवि _अति अदशगीं % तरेम विवा एन एनि पदलाभीं ॥१॥ 
। रही न लान प्रीति उर शाह # सहज स॒नेह रणि किमि जा३।२॥ 


॥१॥ लाज नहीं रदी, इदयं प्रीति अ गयी; वह स्वाभाविकं स्नेह कैसे वरणा जाय ! ॥२॥ 
माइन सहित उवरि अन्दवाये % छरस अदान अति हैत जिमाये॥३॥ | 
शम य॒अवसरं जानी % शीर सनेहं सकचमय बानी ॥°॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर बड़ी प्रसन्न इर ओर प्रेमवश होकर बारंबार चरणे र्गीं | 


भाईयों सदहितका उबटन कर स्नान कराया; छः रसय॒क्त भोजन अति मरेमसे जिमाये ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सुअवसर जानकर शीर, स्नेह, सङ्कच युक्तं बाणी बोरे ॥ 9 ॥ | 
श अवधपएर चहत सिधाये % विदा होन हम इहां पठाये ॥९॥ 
मात॒ मुदित मन आयघ्च दे ॐ बालक जानि कर नित नेह ॥&॥ 
+ राजाजी अयोध्या जाना चाहते है, हमे यहां विदा दोनेको भेजा ह ॥ « ॥ माता ! मनमें 
५ प्रसन्न होकर आज्ञा दो ओर बाखुक जानकर नित्य भति प्रेम करती रहना ॥ & ॥ 
सुनत वचनं विरुखेडः रनिवास्र #% बोडि न सकि प्रम वश साय ॥७1॥ 
हृदय खगाय कवर सब ङीन्दी पतिन सोपि विनतीअति रीन्दी॥८॥ 
यह वचन सुनते दी रनिवास व्यार दो गया, सास प्रेमवश कछ कह नदीं सकतीं ॥७॥ 
सब ङमारियोको रानिर्योने हदयसे ख्गाया, पतियोको सप अत्यन्त विनती की ॥ ८ ॥ 
क रमरि सम्प १ कर्‌ षि | 
बलिजाड राम सुजान ठम ह्‌ त॒ गति ॥ 
४ पिर परनन मोहिं राजहं प्राणं प्रिय सिय 
त॒सी सीर सनेह रखि निज ककरी करि मानवी ॥ ६१ ॥ 
विनय करके जानकीजी श्रीरामचन्द्रजीको सोपी ओर हाथ जोड़कर बारंबार कहा--हे 
श्रीरामचन्द्रजी ! मे बलि जाती हं आप चतुर दो ओर सबकी गति जानते हो, कुट्म्बियोको 
नगरवासियोको, राजाको ओर सञ्च जानकी प्राणोके समान प्यारी है इसका सुन्द्र शील 
स्नेह विचार कर इसे अपनी दासी करके मानिये ॥ &१ ॥ 
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सोरठा-तम परिप्ूरण काम, ज्ञानि-शिरोमणि भावप्रिय ॥ 
॥ & जन खण ग्राहक गम, दोषदलन करणायतन ॥ ४० ॥ 
£ इ ओीरामचन्द्रजी ! आप कामनाओंसे परिपूर्ण, ज्ञानियोमें शिरोमणि, भावभिय, भक्तोके 
\, शणोको भरण करनेवारे, दोषको दूर करनेवारे ओर करूणाके घर हो ॥ ४० ॥ 
\ अस॒ कदि रही चरण गहि रानी % प्रमर्पक्‌ जलु गिग समानी ॥१॥ 
\ सुनि सनेह सानी वर बानी #% बहुविधि शम साय सन्मानी ॥२॥ 
; _ एसा कह रानीने चरण पकड़ स्यि मानों प्रेमकी पक ( कीच ) म वाणी समा गई ॥१॥ 
¦ स्नेदमं सनी सन्दर वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने बहत प्रकार सासुका सम्मान किया ॥२॥ 
रम विदा मागत कृर जोरी # कीन्ह प्रणाम बीरि बहोर ॥३॥ 
¦ पाय अरीष बहरि शिर नाई % भाइन सहितं चरे रघुशहं ॥॥ 
, श्रीरामचन्द्रजीने दाथ जोड़कर विदा मांगी ओर बारंबार व्रणाम किया ॥ ३ ॥ आशीष 
\! पाय शिर नवाय भाईयोंसहित श्रीरामचन्द्रजी चङे ॥ ४ ॥ 
मजु मधुर मरति उर आनी # भरं खनेह शिथिल सब शनी ॥९९॥ 
पनि धीरन धरि कुबरि कारी % बार वार भ॑टदिं महतारी ॥६॥ 
कोम माधुरी मूति दयम धारण कर सब रानी स्नेदसे सिथिल हो गयीं ॥ ५ ॥ फिर 
धीरन धर ऊमारियोको बुलाकर बारंबार मिर्ती हँ ॥ & ॥ 
प्चावहिं पिरि मिलहि बहरी ॐ बदी-परस्पर प्रीति न थोरी ॥७॥ 
पुनि एनि मिति सखिन विलगाई% बाठ्वत्स जल धेल ल्वा ॥८॥ 
माता पहं चातीं ह फिर उनके खोट आनेसे फिर भिलती दै परस्पर प्रीति भी थोडी न बदी 
अथात्‌ अत्यन्त बद्‌ गयी ॥ ७ ॥ बारबार सखियोसे अख्ग-अल्गं भिरती ह जैसे जल्दीकी 
व्याई इइं गाय अपने वत्ससे मिलती है ॥ < ॥ 
१ दोहा-ग्रेम विवशा नर नारि सब, सखिन्‌ सहित रनिषास्र ॥ 
| मानँ कीन्ह विदेह पुर, कसषणा विरद निवास ॥३६७९॥ 
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प्रेमके वशम नर-नारी ओर सखियों सहित रनिवास रेसे हो गया मानों 
1 स 1 गा मातो जकर 


| शुक सारिका जानकी ज्याये % कनक पीजरन राखि पाये ॥१॥ 





व्याकर कहहिं कदा वेदेदी % सुनि धीरज परिहर न केटी ॥२॥ 
तोते मेने जो जानकीजीने पारे थे ओर सोनेके पीजरेमें रखकर पदढाए थे ॥ १॥ 
व्याङ्ल होकर कृहने रुगे की जानकी कदां जाती ह ! यह सुनकर सबके धीरज छरटते है को 
धीरज धारण नीं करता ॥ २ ॥ 
खग मृग इहि मती % मव दशा केसे कहि जाती ॥॥ 
जनक तवं आये % प्रेम उममंगि लोचनं जल छाये ॥४॥ 


४ जब खग.मरग इस्‌ प्रकारसे व्याल इए तो मनुष्योकी दशा केसे कदी जाय ! ॥३॥ तब 
{{ जनकजी भाई ( कुशकेतु › सहित आये, प्रमसे उमडकर नेमं जर्‌ छा गया ॥ ४ ॥ 
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सीय विोकि धीरता भागी ॐ रहे कहावत परम विरागी ॥५॥ ¦ 
लीन्ह राड उर छाय जानकी % मिदी महा म्याद्‌ ज्ञानकी ॥६॥ ' 
जानकीजीको देखकर धीरता भाग गयी; यथपि प्रम वैरागी काते थे॥५॥ राजाने जानकी ¦ 
जीको दयसे लगा लिया, वह महाज्ञानकी मयादा मिट गहं । उस समय धीरज न रह सका ¦ 
जव विदेहकी यई दशा ई तो साधारण शृस्थोकी बेदी विदा होनेके समयमे क्या दशा होती (1 
होगी! ज्ञान वैराग्य भक्तिके साधन हँ जागकीजी रामभक्तिस्वह्प हँ सिद्धि होनेषर साधन छटते 
। हें इस कारण राजा सीताह्पी रामभक्तिको भप्त हो ज्ञान वैराग्यसे प्रथक्‌ हो गए ॥ & ॥ ॥ 
१२ 


ॐ 
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पमञ्ञावत॒ सब चिव सयाने ॐ कीन्ह विचार अनवर जाने ॥७॥ 
बारहिं बार युता उर छाई % सनि ख॒न्द्र वाक्की गहं ॥<८॥ 
सब चतुर मन्ञी समञ्जाने लगे, तब असमय जान विचार किया अर्थात्‌ धीरज धरा 
॥ ७ ॥ वार बार सुताको हदयस क्गाया, अन्दर पार्क सजाकर भगाई ॥ < ॥ 
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। दोदा-गप्रेम विवदा पखिर सब, नानि घश्च नरेश ॥ १ 
। धुः कुंवरि चद्यई पाट्की, सुमिरे सिदि गणे ॥ ३८० ॥ | 


¦ _ सकट परिवार प्रेमके वशम दो गये, राजाने अच्छा ख्य ठंखं सिद्धिं गणेशका स्मरण 





†! किया ओर जानकीको पाककीमे चढ़ाया ॥ ३८० ॥ । 
। बहु विधि मूष सतहि समश % नारििमं कुख्रीति सिखा ॥॥ 
दाक्षी दास दिये बहतेरे % श्चि सेवक जे प्रिय सियकेरे॥२॥ 
. बहत प्रकारसे राजाने जानकीजी ओर सब पुतरियोको समञ्जाया, नारीधरमं ओर इल्रीति “ 
¡¦ सिखाई॥१॥ बहुतसे दासी-दास ओर सेवक जो किं जानकीजीके विश्वासपा्नवा प्रिय थे दिये॥२॥ 
सीय चलत व्याल एखासी % होहि सङ्न शम्मगङराशी ॥३॥ 
। भूसुर सचिव समेत समाना % चले संग पर्हैवावन राजा ॥॥ 
¦ जानकीजीके चलनेसे पुरवासी व्याकुल दो गये ओर मङ्करूदायक सुन्दर शङ्कन होने गे ¦ 
(। ॥ ३ ॥ ह्मण म॒न्विर्योके समाज सहित राजा पटचानेके ठिए चरे ॥ 8 ॥ ध 
| समय विलोक बाजने बाजे % रथ गज बानि बरातिन साजे ॥॥ 
। दशरथ विप्र बि सव ॒दीन्दे # दान मान. परिप्रण कीन्हे ॥९॥ 
\ समय देखकर बाजे बजने कगे ओर बराति्योनि रथः, हाथी, घोडे सजाये ॥ ^ ॥ दशरथ- {1 
{। जीने सब ब्रह्मणोको इलाया ओर दानमानसे परिपूर्णं किया ॥ & ॥ । ! 
।। चरण सरोज धूरि धरि शीशा % मुदित महीपति पाय असीशा॥७॥ 
सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना % मंगटमू शक्न भये नाना ॥८॥ ¦ 
¦ ब्राह्मणक चरण कमलकी धूरि शिरपर धरके राजा आशीष पाय प्रसन्न इए ॥ ७ ॥ | | 
{ गणेशजीका स्मरण कर चरे, मगटमूरं अनेक शङ्कन्‌ इए ॥ ८ ॥ ५ 
। दोहा-सर्‌ प्रघ्ून वृहि इरषि, करहि अप्सरा गान ॥ | 
चले अवधपति अवधपुर, अदित बजाय निदान ॥ ३८१ ॥ | 
छव ६ 
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देवता प्रसन्न होकर पूरु वर्षाने खगे, अप्सरा गाने लगीं, राजा दशरथजी प्रसन्न हो नगाड़ 
बजवाकर अयोध्याको चरे ॥ ३८१ 

चप करि विनय महाजन फेरे # सादरं सकल मांगने टेरे ॥१॥ 

भूषण बसन बाजि गज दीन्दे % प्रेम पोषि ठट सव कीन्हे ॥२॥ 

राजाने विनय कर ब्राह्मणादि महान्‌ पुर्षोको रोटाया ओर फिर मांगने वालको आदरसे 
बुलाया । "मां गनेटेरेः कहनेसे यह विदित होता दै कि जनकषुरमें मगता भी एेसे थे किं बुराने 
आते थे ॥ 9 ॥ गहने, वस्र, द।थी, घोड़े देकर प्रेमसे संतुष्ट करके सबको खड़ा किया ॥२॥ 

बार बार विस्दावलि माखी % रिरे सकल रामह उर शखी ॥३॥ 

बहुरि बहुरि कोडरुपति कहीं % जनक प्रेमवरा पिरिन न चहरही॥०॥ 

वै बार्‌ बार वशक प्रथुता वणन करके श्रीरामचन्द्रजीको इडदयमे धारण कर रिरे अर्थात्‌ 
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। 
वापस चरे ॥३॥ बार बार दशरथजी कहते है किंतु जनकजी प्रेमके वश फिरा नीं चाहते॥७। | 
पुनि कद्‌ भूपति वचनं सुहाये % पििस्यि महीप दरि बड़ आये ॥॥ 

रशड बहोरि उतरि भये ठाद % पेम ॒प्रवाह विलोचन वादे ॥६॥ 
फर राजाने शोभायमान वचन के-राजन्‌ ! फिर जाओ, बहत दूर आ गए ॥ ५॥ 
फिर राजा स स गये च नेमे 1 ॥ & ॥ - 

तव कर्‌ ॐ वचन सनेह्‌ युधा जलु बरी ॥७॥ | 
लौ क्वन्‌ विधि विनय बनाई % महाराज मोदिं दीन्ह बडाई ॥८॥ | 
फिर जनकजी हाथ जोड़कर बोरे-मानो वचन स्नेहहषी अभरतमं बोर दिये हे ॥ ७ ॥ 

आपकी विनती किस प्रकार बनाकर करः महाराजने सुञ्े बड़ाई दी ॥ ८ ॥ | 

दोदा-कोशरूपति समधी सजन, सन्माने सब भति । (0 

४ परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय खमाति ॥ ३८२ ॥ । 

दशरथ भहाराजने सब प्रकार से सज्जन समधी जनकजीका सम्मान किया, वह परस्पर 

| 

। 


मिलना ओर अत्यन्त विनय प्रीति समाती नदीं ॥ ३८२ ॥ 
पुनि मण्डल्हि ननक हिर नावा आदिवोद सबहिंस्षन पावा ॥१॥ 
। 
र 3 मरकारस प्रशसा कर ¡ आप तो सनि ओर शिवजीके मनङूपी मान- | 


सादर पुनि भटे जामाता % रूपकशीठ शणनिधि सब भाता ॥२॥ 
करहि योग योगी जेहि छागी # कोह मोह ममता मद त्यागी ॥५॥ | 


| 











) 





रम प्रशसा % युनि महदा मन मानस हंसा ॥०॥ 
जनकजी खुन्द्र कमर सुमान दाथ जोड़कर मानों प्रेमके भरे इए वचन बोरे ॥ ३ ॥ 








वाता मिरे; वे सब मा खूप शील ठ निधि (समुद्र) थे ॥२॥ 
षु पाणि सहाये % वचन प्रम जु जाये ॥३॥ 
करौं मति त 


सुनिमण्डलीको जनकजीने शिर नवाया, सबसे आशिकवीद पाया ॥ 5 ॥ फिर प्रेमसे अपने 
| ¢. ` व्यापक ब्रह अख अविनारी % चिदानन्द्‌ निैण शणं राज्ञी ॥६॥ 
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ल योगी योग कसते है, कोध, ममता, मद्‌ छोड़ते. ह ॥ 4 3 व्यापक 
नन है, सदा आनन्दस्वहूय, नियण ओर शणकी राशि ई ॥ & ॥ 
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मन समेत जेहि जान न्‌ बानी #तर्कि तुक सकि सकलअवमानी॥। 
¶ अनसमेत्‌ जिसको वाणी नदीं जानती 
५ कर सकते जो सब न्यायके अलुमानसे परे हँ ॥ ७ ॥ जिनकी महिमा वेद नेति -नेति' कहते 
है ओर तीनों कार्ये एकरस रहत्‌ ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-नयन्‌ विषय मो कँ भयऊ, सो समस्त खम ॥ 
श सबहिं युकम जग्‌ जीवं करैः भये इदा अलुक ॥ २८३ ॥ 
जो समस्त सुखके मूक थे, वे मेरे नें के सामने आये ओर जगत्‌के जीवको. वम्हारी 
† भ्रातति खुरभ करनेको शकर अनुकूर हए । अथवा ह ईर ! आपने अवक्र होकर यह 
५ सुख जगत्‌के सब जीवोके अवुकूल कर ध लिया ॥ ३८३ ॥ 
सबहिं भांति मोदिं दीन्हं बड़ाई % निन जन जाति रीन्ह अपनाई।१॥ 
हो सहस दश॒ शारद सेखा % करहि कल्प कोटिन भरिरेखा॥२१ 
सब प्रकारसे बड़ाई दी ओर अपना भक्त जानकर अप्नाय छिया ॥ १ ॥ जौ दश इजार 
५ सरस्वती, शेषजी हों ओर करोड़ों कल्वभर तक रेखा करं ॥ २ ॥ 
मोर भाग्य शउर श्ण भाथा शकटि न सिराहि निय रघनाथा॥३॥ 
मे कड कौं एक वर मोरे # तम रक्षत स्नेह शठ थरे ॥४॥ 
५ तो मेरा भाग्य ओर म्दारे यणों की कथा वे नहीं कह स्केगे ॥२॥ मे छ का | 
¶ एकी बल रै, आप्‌ थोड़ेसे पवित्र स्नेदसे दी प्रसन्न हो जाते ई, यथा- स घनेह सोत | 
५ अथवा मेँ क्या कूं किं आपकी बङि ज्‌[ॐ मेरे तो त॒म एकदी हो थोडे स्नेहसे रीञ्च जाते दो॥९॥ 
बार बार भागौ कर जोरे % मन परिहर चरण जनि_ भारे ॥९॥ 
सुनि वर वचन प्रेम जवु र व काम स ध । क 
बारबार हाथ जोड्कर्‌ मागता ष मन भूलकर भी न छोड़ ॥ ५ ॥ | 
वचन सुन कर मानों प्रेमसे-पु इए कामनाओंके परणं करनेवाठे श्रीरामचन्द्रजीने जनकजीको 
अपने कोम वचनसे संतष्ट किया ॥ & ॥ . 
करि वर विनय ससुर सन्माने % पितु कौशिक वसिष्ठ समजाने ॥७॥ 
विनती बहुरि मरतसन कीन्ही # मिट सग्रेमएनिआरिष दीन्ही॥८॥ 
विनती कर श्वसुरका सम्मान किया, पिता कौशिक ओर वसिष्ठे समान उन्हें जाना राम 
जानकी एक्‌ अङ्ग है, इस कारण जनकजीको पिता समान जानाः विश्वामितरके समान इस देतुसे | 
जाना ^ जैसे त व शि धि एेसे वात है ८ सा भि ¦ 
प्रथम विद्या वसिष्ठ इस लिए जानकीजी उनकी पाप्तिसे वसिष्ठ 
‡ समान जाना ॥ ७ ॥ फिर राजान भरतसे विनतीकी, फिर भ्ेमसे मिरके आशीष दी ॥ < ॥ 
दोहा-मिे छषण रिपुखदन्हि, दीन्दं अशीरा. मीरा ॥ 
छ मये परस्पर प्रेम वरा, फिर फिर नावदिं शीश ॥ ३८७ ॥ 
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 „ पिरि राजा रक्ष्मण ओर रिषुसूदनसे मिरे, आशीष दी, परस्पर प्रेमके वश हो बारंबार 
\ शिर नवाते ह ॥ ३८७ ॥ 

\ बार बार करि. विनय बड़ाई % रघुपति चले संग सब मा ॥१॥ 
जनक _ गहे कौरिकपद जाई % चरण रेणु शिर नयनन छां ॥२॥ 
११ _ बारेबार्‌ विनय ओर बड़ाई कर श्रीरामचन्द्रजी सब भाइयों सरित चखे ॥ १ ॥ जनकजीने 
४ विश्वामिघ्रके चरण ए ओर चरणोकी धूरि शिर आसम ल्गायी ॥ २ ॥ 

\ षु पुनीरा॒ब्र॒द्हौन तरे % अगम न कड्‌ प्रतीति मन मोरे।३॥ 

। युखदयश लोकपति चहं % करत मनोरथ सकुचतं अहहीं ॥०॥ 

\, _ सुनो सुनिराज ! तम्हारे दशनसे यञ्च ङक अगम नदीं हे यह शे विश्वास है ॥ ३ ॥ 
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बरात निशान बजाय चली ओर छोटे-कड सब प्रसन्न इए ॥ ७ ॥ गौँवके नर-नारी ८ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेका फर पाय सुखी होते ह ॥ ८ ॥ 0 
दोहा-ीच बीच वर वास करि मग्‌ खोगन सुख देत ॥ 
3 ७ अवध 8 र दिन, पर्हैची ५८ जनेत्‌ ॥ २८९६ ॥ 
-बीचमे वास मागके लोगोको सुख ये म 
| ब्रात आ पहुंची व ॥ २८० ॥ 1 
हने नरान पणव बह बाजे % भेरि रखध्वनि हय्‌ गन साजे॥१॥ 
भ (य, मा | राई क १ बानं सहनाहं ॥२॥ 
| न लगे, दुंदुभी, शंखध्वनि इई, हा ॥ | 
| मृदंग, डिमडिम, सहनाईं ये बजने रगे जिनमे. शभा राग हं ॥ २॥ 0 ॐ 
परजन_ आवत अकनि व्राता % मुदित सकट पुरुकावलि गाता॥३॥ 
हि अन्दर सदन सार #% हाट ५ चौहट पुर दारे ॥०॥ 
९ का आना सुना तो सब प्रसन्न हो गये, शरीरम 
गये ॥२॥ सबने अपने-अपने घर प „ बाजार गरी, चौराहे, त 9) 
| गी सकल अरगजा सिचाई % नहँ तरह चौहट चार पुरा ॥५५॥ 
बना बजार न तात, जात्‌ वखाना ॐ तोरन केतु पताकं बिताना ॥६॥ 
सब गली अरगजे च॑दनादिसे सिंचाई ओर जहां -तहां सन्दर चौक पुरवाये ॥ ५ ॥ रेसा | 


{ 
| जिस सुखके मनोरथ करनेमे लोकपति इन्द्रादिक अपने को रघु जान ल्जाते ह ॥ ४॥ । 
। सोशखु सुयस सुरम मोहि स्वामी स्‌ विधि तव ददन्‌ अलुगामी॥९॥ ¦ 
| कन्दं विनय नि धनि चिषनाई # महीपति आशिष पाई ॥६॥ _ | 
६ ह स्वामी ! वह सुख सञ्च सब प्रकारसे सुरू है क्योकि. तुम्दारे दशनका अलुगामी ह 
\। ॥ 4 ॥ बारंबार चरणोमे शिर नवाय विन॒यकी, राजा आशीवोद पाकर फिरे ॥ & ॥ 
ची ्‌ वरात्‌ निशान बजाई % भदित छोर बड़ यव सथुदाई ॥७॥ ` 
॥ रमाहि निरखि ग्राम नर नारी % पाय नयनफरु होदि युखारी ॥८॥ ¦ 
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¢ अन्दर बजार बना जो बखाना नहीं जाता, तोरन, ध्वजा, पताका, चदवा रगा दिये ॥ & ॥ ! 
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| सफल पूगिफल कदलि रसाला ॐ रोपे बकल कर्देब तमाल ॥७॥। 
| रगे सुभग तस्र परसत धरणी # मणिमयं आ्वाकल्क्रणी < 
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फलवा सुपारी, केठे, आम, बङल, कदंब, तमालके शृक्ष जहां तहा लगाये ॥ ७ ॥ 
¦ लगे इए ये सन्दर बृक्ष८ फरोके बोञ्चसे शुके इए , पृरथ्वीको छते थे, वा एेसे बरक्ष जो ध्रणीको | | 
| छते ह जन गये ओर उनके आल्वाक (यासं वा थारे) मणिमय कारीगरी युक्त बने ह ॥८॥ ¢ 
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| दोहा मति ¢ लल वारि 

४ -विविध मति भ॑गल कृट्दा, शह शह स्चे वारि ॥ ` ५ 
| र सुखह्यादि सिहाहिं सव, र निहार ॥ ३८६ ॥ | 
अनेक प्रकारके मंगलकर्श घर घर संवार रखे है रीरामचन्दरजीकी पुरीको देखकर अह्मादिं ४ | 
१५ = 
१: 


भुपभवन तेहि अवसर सोहा % स्वना देखि मदन-मन्‌ मोहा ॥९॥ 
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र 
|| गर ` शकुन ` मनोहरताई # शद्ध सि सुख स॑पदा सहाई ॥२॥ 
।|  राजाका घर उस समय एेसा शोभायमान था कि, जिसकी रचना देख कासदेवका मन मोहित ^ 
{¦ होता था ॥१॥ मंगलके शङ्न, मनोदरता ॐद्धिः सिद्धि ओर खख सम्पदा शोभित होती थीं ॥२॥ । 
¦ जल उछाह सब सहन सहाये % तव धरि धरि दडरथ ग ५ 
देखन देव॒ राम वैदेही # कह खाल्घा हीय न ङेही ॥४॥ 

मानों सब स्वाभाविक सुन्दर उत्साह .शरीर धारण करके देशरथके घर आये ई ॥ ३ ॥ 0 
(¦ राम सीताके देखने किसकी इच्छा न हो !॥ 8 ॥ नदरहिमदनविछासिनि (१ 
। गूथ गूथ मिि चीं वासिनि #% निजछबिनिदरहिमदनविलासिनि।९। १ 
। कलश यु्मगङ सानि आरती % गावहिं जनु बह वेष भारती ॥६॥ । 

¦¦ थके यूथ मिलकर सौभाग्यवती शिया चरीं जो अपनी छबिसे रतिको ल्जाती ई ॥९॥ 
| कलश ओर्‌ आरती सजाकर मानो बहुत वैष्‌ धारण किमे सरस्वती खन्दर मंगल गीत्‌ गाती ै॥६॥ 
। `` भूपति मन लाट ` होई नाय न्‌ बरणि समय घस सोई॥५॥ । 
। कोश॒ल्यादि राम-महतारी % प्रेम विवर्‌ तु दशा विसारी ॥<॥ 0 
| राजाके घरमे कोलादर होता रै, उसु सुमयका सुख वणा नदी जाता ॥ ७॥ कौशल्या | 
¦ सुमिजादिक जो श्रीरामचन्द्रकी मातारं ई वे प्रमके मारे शरीरकं दशा भर गयीं ॥ < ॥ (1 
 दोहा-दिये दान विप्रन विपुर, प्रजि गणेश पुरारि ॥ ५ 
| प्रुदित परम दद्दर जु, पाय पदारथ चारि ॥ २८७ ॥ 
¦ ब्रहम्णोको अनेक भांति दान दिये, गणेश, पार्वैतीको प्रजा, जिस भकार परम्‌ दरिद्र चार 1 
| पदार्थं पाकर प्रसत्त हो वैसे माता बहुओं सहित पोका आगमन्‌ सुन प्रसन्न इई ॥ ३८७ ॥ ^ 

| म प्रमोद विवा सब माता चलि न चरण शिथिर भयेगाता॥१॥ 
शम दरशदित सब अलरागी ‰ पन साज सजन सब गीं ॥२॥ ¦ 

; सब माता अधिक प्रेम ओौर आनन्दसे ५ 


\ शरीर शिथिर हो गया ॥ 9 ॥ रामजीके दशंनके हेतु सब प्रसन्न हो इच्छा करने 
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| आरती की सामग्री सजाने लगीं ॥ २॥ 
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ठेसी विहर इई कि चला नदीं जाता, सबका । 
ने ल्मी ओर | 
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विधान बाजने बजे # मंगल मित युमिवा साने ॥२॥ 
हरद दवं दधि प्व फूटा ॐ पानं गिह मंगर मूला ॥॥ 








अनेक प्रकारके बाजे बजे, प्रसन्न हो सुमिताने मंगरु सजाये ॥ ३ ॥ मंगरुके मूर जैसे 
इ्दी) दूब, दही, सन्दर पत्ते, एरु पान, सुपारी ॥ ७ ॥ 
अक्षत अङुर रोचन लाजा % म॑जुरु म॑ंजरि तसि विराजा ॥५९॥ 
छदे परटघट सहज सहाये % मदन सकुचि जल नीड बनाये ॥६॥ 
चावल, अंङुरे इए धान्य, गोरोचन, खीेतुलसीकी सनोदर मजरी शोभायमान थी॥५॥ 
। इहे (ग) इए स्वभावसे दही सदावने पुरषट-सोनेके घड़ एसे बनाये थे कि, मानों कामदेवने !‡ 
१ सकोचसे अपने रहनेको नीड (घोसखा) अथात्‌ निवास स्थान बनाये हैँ ॥ & ॥ 
सकुन सुगन्ध न जादि बखानी # मंगङ सकल सनिं सब रानी ॥७॥ | 
शची आरती विविध विधाना # सुदित करदं कठ संगर गाना॥८॥ 
शृङन ओर सुगंधकी वस्तुं जो संग्रहकी गयीं वे बखानी नहीं जाती, सब रानी सब्‌ मंगल ! 
सजाने लगीं ॥ ७ ॥ अनेक प्रकारसे आरती रचीं ओर प्रसन्न हो संगर गान करने रुगीं ॥८॥ 
दोहा-कनकथार्‌ भरि मंगल्न, कम कृरन छिये मात ॥ 
क व घुदित पान ८ कि ९ ^ । ३८८ ॥ 
सब माताए सानकं थाम्‌ अनक मगरोके पदाथ भरे आर दाथोमें 
प्रसन्रतासे पुरुकिंत शरीर होनेसे शिथिर इई श्रीरामचन्द्रकी आरती करने चलं ॥ (क 
धूप धरम नम मेचक भयुङ्‌ ॐ सावन धन धमंड. जतु य ॥१॥ 
युरत माठ र्‌ वपा # मन जाक अवलि मन्‌ कष ॥२॥ 
धूषके धु्ेसे आकाश काटा दो गया जैसे सावनके बादल म छाये हो 
देवता कल्पवृक्षके एूलोकी माला ब्रसाते है मानां का है । | २ 
मन्यु मणिमय बन्दनवारे % मन्ह पाकरिपु चाप सवार ॥३॥ 
प्राटहि दुरहिं अटनपर भामिनि #% चास्चपरुजयु दमक दामिनि॥५॥ 
सन्द्र मणि्योके ब॒न्द्नवार बधे इए मानां इन्द्रने धनुष सँवारे ह ॥३॥ जो सुन्दरी नारियां 
अटारियो पर प्रकट दोती ह ओर्‌ छ्पृती ह वे दी मानों चपर बिजटी चमकती हे ॥ ४ ॥ † 
| इन्दुभि नि घन्‌ गजंहिं धोरा #% याचक चातक दाहुर मोरा॥५॥ ¢ 
| 
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धुर सुगन्ध शुचि वषि वारी % सुखी सकल ससि पुर नर नारी॥६॥ 
नगाड़ोका जो घोर शब्द्‌ ॒दै वही बादलोकी घोर गर्जना रै ओर याचकोंका प्पीहे 
| मेढक ओर मोरोकासा होता दै । चातक कदनेका भाव यद है कि, जसे चातक मेघकी सदा £ 
इच्छा करता दे एेसे दी याचक श्रीरामचन्द्रके घनश्याम॒रूपके सदा अभिलाषी है । दाढ्रका | 
(+ भाव यह ह कि, जसे दादुर लगातार बोता जाता है एेसे ही याचक भी जय जय पुकारतं | 
¢ ही चठे जाते है, मोर जेस मेघका शब्द्‌ सन रत्य. करता है इसी धकार याचक असन्न हो 
(१ आना खन मग्र हो रहे हं ,॥ < ॥ देवतागण, सुगधयु्त जल्‌ ब्रसाते हैः सब पुरे नरनारी | 


(4 मानो ससि ( सस्य ) अथात्‌ खेती दै जो वषां म सुखी हो रहे है ॥ ६ ॥ 
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षमय जानि युर _आय् दीन्हा % ए चगि कीन्हा ॥७॥ 
युमिरि श॒ गिरिजा गणराज ॐ भदित सहित माजा ॥८॥ 
4 . समय जानके ग्ने आज्ञा दी, तब रघुङ्रूमणि (रामजी ) ने नगरमे भरवेश किया ॥ ७ ॥ 





शिव-पार्वती; गणेशजीका स्मरण 1 राजा समाजसदहित प्रसन्न हो चरे ॥ ८ ॥ 

¦  दोदा-दोदि शङुन वर्हि खमन, उर इन्दुमी बनाय ॥ 

४ छः विबुधवधर नाचहिं अदित, मन्जुल मंगल गाय ॥ २८९ ॥ 

† शकुन होते दै, फूल बरसते ईँ, देवता इन्दुभी बनाते है अम्सराएं भसन्नतासे नाचतीं ओर | 

| मनोहर मंगर गाती ई रि ॥ हि या तलोक 

५ मागध _ सत्‌ वंदि. नट नागर % गावहिं यज्च तिहछोक्‌ उजाग२।॥१॥ 

| जयध्वनि विमरु वेद वर बानी % दशदिशि निय श्मगङ सानी॥२॥ 

¦ मागध, सूत, बन्दी, चतुर नट, भरिखोकीमें परसिद्ध रघुनाथजीके यशको भने लगे ॥ ३ ॥ 

¦ मेगरूदायक जयध्वनि ओर निर्मरु वेदध्वनि दशो दिशाओं खनाथी देती थी ॥ २ ॥ 

विप बाजने बाजन छागे % नम सर्‌ नगर छोग अलुरागे ॥३॥ 

¦ बने बराती बरनि. न नाहीं # महाखदित भन चख न समा] १० 

| अनेक प्रकारके बाजे बजने रगे आकाशमें देवता! नगरमे खोग भसन्न इषए॥३॥ सब बराती 

| सजे हए जिनका वर्णन नदीं हो सकता"बड़ प्रसन्न मन हो रहे किं, वृह उख कहीं नदी समाता॥७॥ 

¦ पुश्वासिन तब ॒ राउ जहार % देखत _ महिं भये अ॒खारे ॥५॥ 
करहि निछावरि मणिगण चीरा % वारि विलोचन पुरुक शरीरा ॥६॥ । 











तब पुरवासि्योने आकर दशरथजीको जहार किया ओर रामच॑दजीको. देख . सखी इण 
क & ॥ स वञ्च इत्यादिकी निखावरं करते है नेमे परेमका जर ओर शरीर पुखकिंत 
हो रहा पि ्‌ हीर 

| आरति करहि यदित एर नारी % हरषहिं निरखि कंवर वर चारी॥७॥ 

। 








शिबिका खमग ओदहार उधारी % देखि इकदिनिन्ह होहि सुखारी१८॥ 
{ पुरकी नारी आरती करतीं ओर चारों (इल्हे) ङमारोको देख पसत्न होती ई ॥७॥ शोभा- 
¦ यमान पालकीका प्रदा उटाकर डलदिननोको देखकर खखी होती हँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-इहि विधि सबही देत मख, आये राजहुआर्‌ ॥ १ 
व्यु मुदित मातु परिछिन करहि वधुन समेत कमार ॥ ३९० ॥ | 
इस प्रकारसे सबको सुख देत्‌ 1 पर आये, रानियों समेत माता प्रसन्न होकर बहुओं 
सहित शा ६ १ ॥ ३९० ॥ _ क 
क्‌ आरती बाराहं बारा ॐ प्रम्‌ द्‌ पार ॥१॥ 
। भूषण मणि पट नाना जाती करहि निदछछावरि अगणित भाती ॥२॥ 
बार-बार आरती करती है, उस त्रेम आनंदको ककर कन्‌ पार पा सकता है 7 ॥ १ ॥ | 








¶ अनेकं प्रकारके गहने मणि-वश्न अनेकं विधिसे निछावर करती ह ॥ २ ॥ 
| वृधुन समेत देखि य॒त चारी # परमानन्द मगन महतारी ॥२॥ 
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| नि शनि सीयश॒म छवि देखी कदत सप नग जीवन लेली१०॥ 
१ बहओं समेत चारों पुरोको देख मातां बड़े आनंदसे मग्न इई ॥ ३॥ बार-बार प्रसन्न 
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\ दो सीता रामजीकी = जगते जीनेका फर मानती है ॥ 9 ॥ । 
| सीय सुख पनि एनि वारी % गान करहि नियुक्त सराहीं ॥५ ^ 
वरि सुमन क्षणहि क्षण देवा % नाचहिं गावहिं छावहिं सेवा ॥६॥  ( 
 सखियां जानकीजीका खख बारबार देखती हँ ओर अपने भाग्यकी बड़ाई कर गाती ह 1 
(| ॥९ देवता क्षण-क्षण पूर बरसाते है ओर अपनी सेवा कृत्य गानसे जताते ह ॥६॥ !¦ 
देखि मनोदर चारि जोर # शारद उपमा सकठ टटारी ॥॥ ५ 
¦ देत न बनहि निपट ठषु छागी # इकटक रही खूप अद्रागी ॥८ ॥ 
। चारो जोड़ी मनोहर देखकर सरस्वतीने स्‌ उपमा ददी ॥७॥ कोई उपमा देते नदीं बनती, / 
\\ सब छोटी रुगती ई, अतः उस रूपके अनुराग शारदा टकटकी रुगाये खड़ी रह गयी॥८॥ ॥ 
५ दोहा-निगम नीति रीति करि, अध्य पाड देत ॥ ॥ 
॥ _ ॐ वघनसहित सुत परिषि सम, चीं छिवाय निकंत॥ २९१ ॥ 
¦ वेदकी रीति, इ्ख्की क केर, अर्यं पांवड़ देकर बहुओं सहित पु्रोको आरती कर 
रानी घरको छिवा के चरीं ॥ ३९१ ॥ _ | 1 
। चारि सिदासन सहज दय # जतु मनोज निज हाथ बनाये ॥१॥ ¦ 
/ तिनपर कुंबर कंब्रि छ सा पारे ॥२॥ 
१; चार सिंहासन सहजसे शोभायमान मानो व अपने हाथसे बनाये ह ॥ 3 ॥ उन 4 
॥ पर सब कुमारों भूमा बेटाया, आद्रसे पवित्र चरण धोये ॥ २ ॥ । 
धूप भप दीप नेवेयं॒वेद विधि % पूजे वर कहिन मंगर निधि ॥३॥ 
॥ बरहि बार _ आरती करदीं # व्यजन चार चामर शिर दरही॥॥  ! 
4 धूप, दीप, नैवेद्य वेदकी विधिसे मंगर निधान वर ढलहिनका प्रूजन किया ॥ ३ ॥ बार ¶ 
/ बार आरती कर सुन्दर पंखे ओर चमर मस्तक पर ढ्रने रगे ॥ ७ ॥ श | 
| वस्तु अनेक निछावरि दोदीं # मरी प्रमोद मात्‌ सब साहं ॥९॥ 
| पावा परम ततव जनु योगी #% अगत छदे जचु सन्तत रोगी ॥६॥ | 
\ अनेकं वस्तु न्यछावर हाती ओर आनंद भरी सब मातां सोहती ह ॥५॥ जेसे योगीने ॥ 
|¦ प्रम तत्तव पाया जैसे सदा रोगीने अमृत पाया हो ॥ & ॥ | 
| जनम रंक जल पारस पाव # अन्धुदि टोचन राम स॒हावा ॥७॥ | 
/ मूक वद्न जवु शारद छ # मानं समर्‌ छर जय , पाई ॥ 4 
| त जन्मके दरिद्रे मानो पारस पा लयाः वा जसं अन्धेको ने मि जार्थ ॥ ७ ॥ अथवा ( 
५ जसे ओंगेको वाणी भप्त दो जाय अथवा जसे युद्धम शरे जय पाईं हो ॥ ८ ॥ | 
। दोदा-इदिं युखते शतकोटि शण, पावहि मातु अनन्द्‌ ॥ ॥ 
| धः माईन सहित विवाह घर, आये रघुकुलचन्द्‌ ॥ ३९२ ॥ 1 


। इस सुखसे भी सौ कोटिगण सुख माताओने पाया; जिस समय सब भाईयों सहित | 
4 श्रीरामचन्द्रजी व्याह कर ( द्वितीयाको) घर आये ॥ ३९२ ॥ ध 
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दोहा-छोकरीति . जननी. करदं बर इटृहिन सकुचाई ॥ 
#@* मोद्‌ विनोद्‌ विोकि बड, राम मनहिं युका ॥२९३॥ 
लोकरीति मातां करती दै वर इलदिन सङचाते ई, बड़ा आनंद मंगर देखकर श्रीराम- 


^>-०¶ 


चन्द्रजी मन्म अुसकाते हँ ॥ ३९३ ॥ 
देवं पितर पजे विधि नीकी % प्रूजी सकट वाना जीकी ॥१॥ 
सबहिं वैदि मोँगदहिं बरदाना % भाइनं दहित शम कल्याना ॥२॥ | 
देवता पितर भटी प्रकार पूजे, मनकी सब वासना पूरी इई ॥ 9 ॥ रानी सब देवताओको 
मनाय यरी वर मांगती हँ कि, भाईयों सहित श्रीरामचन्द्रजीका भंगल हो ॥ २॥ | 
अन्तरहित युर आशिष देदीं % अदित माठ अच्क भरि ेही॥॥ 
भूषति बोि बरातिन डीन्हे %& यानं बसन मणि भूषण दीने ॥9॥ 
अन्तद्धान होकर देवता आशीवीद देते ईँ, माता पसन्न हौ अंचर वपसार रती ह ॥ ३ ॥ 
राजाने बरातियोको इरायाः सवारी, वद, मणि, गहने भट दिये ॥ ® ॥ 
आय्य पाय राखि उर रमि श्युदितगयेस्चव निन निन धासि! 
पुर नर नारि सकल पहिराये ॐ धर धर बाजनहिं अरनद वधाय ॥६॥ 
। आज्ञा पाय रामजीको दयम रख प्रसन्र हो सब अपने-अपने धामको गह्‌ ॥५॥ फिर 
¦ राजाने अयोध्याके नर-नारियोको पहरावनी दी घर-घर आनंद के बधाए बजने लगे ॥ & ॥ 
याचक जन याचहिं जोई जोई % प्रमुदित राउ देहि सोई सोई ॥७। ¦ 
सेवक सकल बजननिया नाना % प्रण कयि दान सम्भाना ॥८॥ / 
मांगनेवारे जो-जो वस्तु मांगे राजा प्रसन्न हो वही वस्तु देते ह ॥ ७ ॥ सब सेवक ओर 4 
अनेक बाज बजाने वालोको दान सम्मानसे भर दिया ॥ ८ ॥ ५ 
-देहिं अरीष जुहारि सब, गावहिं शणगण गाथ ॥ ॥ 
वः तव यर्‌ भूसुर सहित ग्रह, गमनं कीन्ह रघुनाथ ॥ ३९४ ॥ ॥ 
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सब जहार करके आशीष देते ओर शुणोकी कथा बखानते अपने घरोको गए तब गुर्‌ 
ओर ब्राह्मणों सहित महाराज दशरथ रनिवासमे आये ॥ ३९७ ॥ । 
वसिष्ठ अबुशासन दीन्दा % रोक बेद-विधि साद्र कीन्दा॥१॥ | 
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भूसुर भीर देखि सब रानी % सादर उटीं भाग्य बड जानी ॥२॥ 
जो कुछ वसिष्ठजीने आज्ञा दी वह लोकवेदविधिसे आद्र सहित राजाने की ॥१॥ बाह्न- ¢ 
णोकी भीड़ देखकर सब रानी अपना बड़ा भाग्य जान आद्रके साथ खड़ी इई ॥ २ ॥ 
प्य पला अन्हवाय पूनि विधि भूप निर्वाय ॥३॥ ¦ 
आद्र दन प्रेम परिपोषे % देत अशीष चङे मनं तोषे ॥५॥ । 
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पांय धुराके सान करवा भरे प्रकारसे प्रजा कर राजाने ( बाह्मण ) जिवाये ॥ ३ ॥ 
आद्र दान, प्रेमसे सबको सन्तुष्ट फिया वे प्रसन्न रो सब आशीष देते चठे ॥ ® ॥ 
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बहु विधि कीन्ह गाधित पजा ॐ नाथं मोहि सम धन्य न दूजा ॥९॥ 
कीन्ह प्रशंसा भुपि भूरी % शनिन सहित ङीन्ह पगधरूरी ॥९६॥ 
बहत प्रकारसे विश्वामिञरकी पजा कर कहा-महाराज ! मेरे समान ओर कोई धन्य नही॥५९॥ 
राजाने बड़ी बड़ाई कर रानियों सहित विश्वामिच अुनिके चरणोंकी रज माथे पर चटाई ॥६॥ 
मवन दीन्ह बर वाघ %& मतु जुगवत रह चष रनिवासु ॥७॥ 
पूजे शस्पद-कमल बहोरी ॐ कीन्ह विनय उर प्रीति न थोरी॥८॥ _ ¦ 
भीतर घरमे रहनेको स्थान दिया, मानो वे रनिवासकी रक्षा कर रहे दै ॥ ७ ॥ गुर्के । 
। 
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च्रणकमरु पुनः पूजन कर बड़े हादिकं प्रेमसे विनती कौ ॥ < ॥ 
दोदा-बधुन समेत कुमार सष, शनिन सहितं मरी ॥ 
व पुनि एुनि बन्दत शसूचरण, देत अशीष सुनी ॥ २९५ ॥ 
बहुओं सहित सब मार ओर रानियों सहित राजा बारंबार शुके चर्णोको नमस्कार 
+ ( देडवत्‌ ) करते है ओर वसिष्ठजी आशीष देते ह ॥ ३९५ ॥ 
कीन्ह उर अति अवुरागे % युतं सम्पदा राखि इष आगे ॥१॥ | 
नेग्॒मौँगि य॒निनायक टीना % आशिवीद्‌ बहुत विधि दीन्हा ॥२॥ 
राजा दशरथने हदयमें बड़ प्रेमसे विनय की ओर पु धन सब आगे धर दिये ॥ १ ॥ | 
। 
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५ शुनिनायकने अपना नेग मांग खिया ओर अनेकं विधिसे आशीवांद्‌ दिया ॥ २ ॥ 
उर धरि रामहि सीय समेता % हषि कीन्ह यर भमन निकेता ॥३॥ 
विप्र सब भूप बुराई # चीर चार भषण पहिराईं ॥५॥ 
सीता समेत श्रीरामचन्द्रजीको दयम धारणकर गुरूजी प्रसन्न होकर घर गये ॥३॥ ब्राह्म 
णोकी बहुओंको राजा दशरथजीने बुराया ओर उन्दं खुन्दर वख ओर भूषण परिनाए ॥४॥ 
बहुरि बुलाय आसिनं रीन्ही #% सुचि विचारि पदिरावनि दीन्दी९९॥ 
नेग॒ योग सव ठेहीं %& रुचि अबुरूप भ्रपमणि देही ॥९६॥ 
फिर ओर सुहागिनोको बुला उनको रूचि अनुसार पदिरावनी दी ॥ ५ ॥ नेगी लोग ¦ 
नेगयोग सब रेते है राजाधिराज उनकी इच्छाचुसार देते ह ॥ & ॥ 
प्रिय पहने पल्य षब जाने % भपति भटी ति सन्माने ॥। 
ब॒ देखि रघुवीर-कविवाह्‌ % वषिं प्रघून प्ररौसि उच्ह्‌ ॥८॥ 
प्यारे पाने जो पूजने योग्य थे, राजाने उनका अच्छे प्रकार सम्मान करिया ॥७॥ श्रीराम- 
चन्द्रजी का विवाह मगरु देखकर देवता एर बरसा कर उत्साहकी बड़ाई करते है ॥ ८ ॥ 
दोदा-चरे निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पाय ॥ 
व कहत्‌ परस्पर रमया, हषे न हृदय समाय ॥ ३९६ ॥ 
सुखी हो देवता निशान बजाकर श्रीरामचन्द्रजीका यश गाते इए अपने-अपने टोकको 
चले गये, जिनके मनमे प्रसन्नता नदीं समाती ॥ ३९६ ॥ 
सव विधि सबहि समधि नरनाह्‌ % रदा हृदय भरि परि उखा ॥१॥ 
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जह रनिवास तहौं पधार #% सहित वधूटिन कुँवर निहारे ॥२॥ 
राजाने सब प्रकारसे सम्मान किया; इदय मेम परणं हो रहा है ॥ १ ॥ जहाँ रनिवास था 
वहां गए ओर बहुओं सहित पोको देखा ॥ २ ॥ 
गोद करि मोद समेता % को कहिं के मयय यख जेता१३॥ 
वध्र सप्रेम गोद वैखरी % बार बार हिय हरषि इटारी ॥०॥ 
आनन्द्‌ सहित पु्ोको गोदे छिया जितना सुख इआ उसे कौन कह सके ॥ ३ ॥ बहु- 
ओको प्रेमके साथ गोदे बेठाकर इदय्मे भरसन्न हो व्यार किया ॥ ® ॥ 
देखि समाज यदित रनिवाघ्र्‌ # सबके उर अ्नैद किय वादु ॥९॥ 
कदे भप निमि मयउ विवाह ॐ युनि शुनि इष होत घव काट ॥९&॥। 
समाज देख रनिवास प्रसन्न हआ ओर सबके मनम आनंद छा गया ॥ 4 ॥ जिस भरकार 
व्याह हुआ उसका राजाने वर्णन किया सुन-सुनकर सबको प्रसन्नता शेती ३ ॥ & ॥ 
जनकराज श्ण शील बडाई % प्रीति रीति संपदा सहाई ॥अ॥ 
बहविधि भूप भाट निमि रणी % शनी खव प्रषठदित अनि करणी ॥<\ 
जनकराजके गुण, शीरकी बड़ाई, प्रीति रीति ओर धन सम्यदाकौ शोभा ॥७॥ बत भकार 
से राजाने भाटकी नाई वर्णनकी सब रानी शजाकं करतूत नकर असन्न इई ॥ < ॥ 
दोहा-यतन समेत नहाह चष, बो ययि यह ज्ञाति 
च्छः मोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी रोच गह्‌ राति ॥ ३९७ ॥ 
पु्ोंसहित राजाने सान करके जातिमे-श्रष्ड पुर्ूबोको बुलाया अनेकं प्रकारके भोजन 
किये; तब पांच घड़ी रात बीत गहं ॥ ३९७ ॥ 
मंगल गान करहि वर भामिनि # मह्‌ युखमूल मनोहर यामिनि ॥१॥ 
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अचे पान सब काह पाये % क्षम घुगन्ध भूषित छबि छये॥२। 

उत्तम नारियों मगलगान करने कगीं, वह रामि बड़ी मनोहर ओर सुखभूरु थी ॥१॥ आच- | ६ 
मन कर सब किसने पान पाये ओर गेम सुगंधित माला पिनकर शोभायमान इए ॥२॥ 

रामदि देखि रजायस्च॒॒ पाई % निज निज भवन चले शिरनार।२॥ | 

परम प्रमोद विनोद्‌ बडाई % समय समाज मनोहरतार ॥५॥ † 

श्रीरामचन्द्रजीको देख ओर आज्ञा पाय सब शिर नत्राके अपने-अपने धर गये ॥ ३ ॥ 
ग्रमका आनद मङ्ग, विनोद, बड़ाई, समयका समाज ओर मनोहरता ॥ ४ ॥ 

कटि न कहिं शत शारद रोषा % वेद विरैचि महेरा गणेरा ॥९॥ 

सो मे कटौ कवन विधि व्रणी % भूमि नाग शिर धरे कि धरणी ॥६॥ 

कि जिसका अनेकं सरस्वती, शेषः वेद, ब्रह्मा, महादेव, गणेशजी वणन नहीं कर॒ सकते 
॥५॥ उसका मँ कैसे वर्णन कर ! कीं पृथ्वीके नाग ८ कैचुवे वा छोटे सपं ) अपने शिर पर 
पुथ्वी धारण कर सकते ह ! अथात्‌ नहीं कर सकते ॥ & ॥ 
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| प सव साति सबहिं सन्मानी ॐ कहि मु वचन बुखाई रानी ॥७॥ | 
\ वधू रुरकिनी पर घर आई % राखे नेन पठककी नाई ॥८॥ | 
‰ राजाने सब प्रकारसे सबका कोमरु वचनसे सम्मान किया; रानीको बला भेजा ओर का ¦ 
¦ ॥ ७ ॥ ये बय लड्करिनी परघर आयी ह सो इन्दे रेसे प्यारसे रखना जसे पटक ने्वोकी । 
\\ रक्षा करते है ॥ ८ ॥ | 
+ दोदा-ररिका श्रमित्‌ उनींदवङा, शयन कराबह जा ॥ ॥ 
| + अस कहि गे विश्राम ह, शमचरण चित ङा ॥ ३९८ ॥ 
\¦ लड़के थकं रहे ह ओर नींदके वशीभूत हो रहे ई जाकर शयन कराओ, एेसा कह कर 
\¦ रामजीके चरणोमे चित्त खगाय राजा भी विश्राम स्थानको चे गृएु ॥ ३९८ ॥ | 
भूप वचन सुनि सहजन य॒हाये %$न दित कनक्‌ मणि प्ंग डसाये॥१॥ 
सभग सुरमि पय फेन समाना % कोमल कलितं सपेती ताना ॥२॥ ¦ 


राजाके वचन सनकर जो सहजसे शोभायमान थे रानि्योने सोनम मणि जडे इए पर्टग 
बिाये ॥१॥ खन्द्र गायके दूधके फेनके समान श्वेत, कृलित-नई सुपेती युक्तं अनेकं तोसरकँ 
। बड़ी कोमल विछायीं ॥ २ ॥ 
।! उपवरहन व्र वरणि न जादी # खग सुगंध मणि म॑दिरि-माहीं ॥२॥ 
रत्न दीप ठि चार चंदोवा % कहत न बने जाय जेहि जोवाणभा। 
 &@ सुन्दर तकिये लगाये जिनकी शोभा नदीं वरणी जाती, मणिमदिरोमं जहा-तदां भाला 
†{ ओर सुगंध धरी है ॥ ३ ॥ दीपक रत्नोके धरे इए सुन्दर परग उप्र चदोवे जिनका वर्णन 
६ नहीं हो सकता जिसने देखा वही जानता है ॥ ४ ॥ 
सेज स्चिर रचि गम उठये प्रेम समेत प्टंग पौटाये॥९ 
आज्ञा एनि पनि माहन दीनी निज निज सेन शयन तिन कीन्दी॥९॥ 
सुन्द्र सेजरच करके श्रीरामचंद्रजीको उगया ओर प्रेमसे परठगपर छिटाया ॥५॥ श्रीरामचंद्र 
जीने बारंबार भाईयों को आज्ञा दी, तब उन्होने अपनी-अपनी सेजपर जाकर शयन किया ॥६॥ 
देखि श्याम म्रद मंज॒ट गाता % कहहिं सप्रेम वचन सब माता॥७॥ 
मारग जात भयावनि मारी % केहि विधि तात ताडका मारी॥< 
श्याम ओर कोमर शरीर देख सब माताएु भरम सहित वचन कहने र्गी ॥७॥ हे छख ! । 
तुमने मागम जाते इए बड़ी डरावनी ताडका केसे मारी ! ॥ < ॥ { 
दोदा-घोर निङराचर विकट भट, समर गने नहिं काह ॥ | 
च मारे सहित सदाय किमि, खट मारीच सुबाहु ॥ ३५९ ॥ | 
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जो बड़ कठिन राक्षस युद्धम किंसीको कु नदीं गिनते थे, हे पु ! तुमने सहाय सहित 
उन दुष्ट मारीच ओर सुबाहको सेना सहित कैसे मारा ॥ ३९९ ॥ 

मुनि प्रसाद बलि तात ठतम्दारे % दंश अनेकं कश्व्रे टारे ॥१॥ 
मख रखवारी करि इँ भाई #% य॒ प्रसाद सब विद्या पाह ॥२॥ 
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हे पुत्र ! मे बञेया ठेती ह, अुनिके भसादसे आपके करवर अर्थात्‌ विष्न महादेवजीने दूर । । 
किये ॥१॥ यज्ञकी रखवारी करके दोनों भाहयोने शङ्की कृषासे सब विद्या पायी ॥२॥ 1 
तिय तरी छगत पगधूरी ॐ कीरति र्दी युवन भरि परी ॥३॥ 
कमठपीठट पवि कूट कटोरा # पसमाज मर्ह शिवधलु तोरा ॥५॥ ॥ 
सुनिकी नारी चरणकी भूक छगते दी तर ग्ड, कीतिं संसार पूणं रीतिसे व्याप्त डो गई, {+ 
कि अहल्याको तारा ॥३॥ जो फ कञ्एकी पीठ वज्से भी कठिन ओर अत्यन्त 
वह शिवजीका धनुषं राज सभाम तोड़ा ॥ £ ॥ 9 
विंश विजयं यद जानकि पाई ॐ आये भवन व्याह चब भाई ॥९९॥ | 

प 








सकल अमावुष कम तुम्हारे % केवर कौशिक कपा य॒धारे ॥६॥ 

धनुष तोडनेसे संसारकी विजय, यश ओौर जानकीजी पायीं, सब भाई विवाइ कर घर आये॥<॥ 
आपके सबही कर्मं ठेसे हँ जिन्दं मनुष्य नदीं कर सकते, आयने विश्वायिचकी कृषासे किये 1&॥ 

आज्जु सफ़ल जग जन्म हमारे % देखि तात विधुवदन तुम्हारे ॥७॥ 

जे दिनि गये तुमहिं बि देखे % ते विचि जनि यारहिं ॐेखे ॥८॥ 


४ 
९ 
1 
द पुत्र आपके चन्द्रमा समान खख देखनेसे आज इमारा जगतुभ जन्म सफर इंआ ॥७॥ 4 
६ 
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हे पुत्र! जितने दिन तुम्हं विना देखे बीते वे दिन विधाता आके च्खेमं न रूगबे ॥ < ॥ 
दाहा-राम प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत षर वैन / 
व सुमिरि शम्भु यह विप्रपद, किये नींदवश नैन ॥ ४०० ॥ ( 
श्रीरामचन्द्रने सब माताओंको अच्छे वचनोंसे सन्तुष्ठ किया, तव शिवजी, शङ्‌ ओर 
ब्राह्मणोके चरणोंका स्मरण कर नेको नीदवश किया अर्थात्‌ सो रहे ॥ ७०० ॥ 
नींदह वदन सोह यडि लोना % मनँ सञ्च सरसीरुहं सोना ॥१॥ 
घर्‌ धर करहि जागरन नारी % देहि परस्पर म॑ंगक गारी ॥२॥ 
वह अत्यंत सुन्दर नींद सहित खुखणेसा शोभित होता है जसे संध्या समय खर कमर हो॥१। 
याहके आनंद नार्य घर-घर जागरण करती ओर परस्पर सङ्गखगान कर गारी गाती ३२ 
पुरी विशजति राजित रजनी #% शनी कहहिं विलोक सजनी ॥॥ 
पुन्दर वधन सासु छे सोई % फणिकन्हनवुरिरमणि उरगोई॥४॥ 
रानी कहती ह सखियो ! देखो नगर शोभित होने के कारण रामिकी शोभा कैसी हो रही े॥३॥ | 


ल 
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सुन्दर बहुओंको रेकर सास एेसे सोयीं जैसे सपं शिरकी मणिको इदयमें छिपाकर सोवे॥७॥ 
प्रातं पनीत काठ प्रथु जागे #& अस्णच्ड व्र बोन छम ॥९॥ 
बन्दी मागध श्ण गण गाये #% पुरजन दारं जहारन आये ॥६॥ 
सबेरे दी श्रीरामचन्द्रजी उस पवि काले जगे जब कि अर्ड्चडवर अथात्‌ भ्रे्ठ सुँ 

बोठेने लगे ॥ « ॥ बन्दी मागध बहत प्रकार गुण गाने रगे पुरवासी द्वारे जहारने ( जय- 

जयकार ) करने आये ॥ & ॥ । 








वैदि विप्र सर ग॒ पिति माता % पाय अरीष भरित सब भाता ॥७॥ 
जननिन्ह सादरं वदनं निहार % भूपति संग रार पश धारे ॥८॥ 
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ब्रह्मण, देवता, युर, पिता-माताको नमस्कार करके आशीष पा सब भाई प्रसन्न ईष | 
॥७॥ माताअेनि ग्रमसे खख देखा, राजाके संग चारो भाई द्वार पर आये ॥ < | क 
दोहा-कीन्ह शोच सव सहज श हित एनीत नहाई । 
#कह प्रात क्रिया करि तात पर अये चारि भाई ॥ ४०१ ॥ 
स्वाभावसे दी 6 भाई ^ 4 क । | , स्नानकर सन्ध्या वन्दनादि 
कृत्यसे निश्चिन्त के पास आ ५० ० 
` भूष विह्ोकि छि उर ठकार # बैठे हष रनाय पाट ॥१॥ 
दि म सब समा लडानी # ठोचनखाम अवधि अलुमानी ॥२॥ 
राजाने देखकर दयसे कगा ख्या ओर आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हो बै३॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सब सभा प्रसन्न &र ओर नेओके खाभकी मयादाका अनुमान 
करने लगी फि इससे अधिकं ओर क्या लाम होगा ॥ २ ॥ 
पनि वतिष्ठ भनि कौरिक आये # सूमग॒ आसनन्ह घन वैढाये ॥३॥ 
सेत पनि पद छागे % निरखि रम दोउ ह अलुराग॥° 
फिर वसिष्ठ सुनि ओर विश्वामित्र आये, राजाने सुन्द्र आसन्‌ प्र उनको बैगया ॥ ३ ॥ 
राजाने पुरं सदित पएूजनकर चरण छुए, श्रीरामचन्द्रजीको देख दोना शरू भरसन्न ईए । । 8 ॥ 
कहहिं वसिष्ठ धम इतिहासा # सुनहि महीप सहेत रानवाघा ॥ ५ 
मुनिमन-अगम गाधियुत करणी्ुदित वसिष्ट विपु विधि व्रणी ९१ 
वसिष्ठजी धर्मके इतिदास (चरि) कडते द, राजा प्रसन्न हो रनिवास सदित सुनते ह ॥५॥ 
भुनियोे मनको अगम रसे विश्वामित्रके तंपकी कथा वसिष्ठजीने प्रसत्र दो भली आति वर्णनकी।६। 
बोले वामदेव सब - साची % कीरति छलितं छोक्‌ तिहमाची१\9 
युनि आनंद भयो सब काट % राम क्षण उर अधिक उदार ॥८॥ 
| वामदेवजी बोे-यह सब सत्य ह विश्वामि्रजीकी सुन्द्र कीतिं मिरोकीमे मच रदी है 
॥ ७॥ यह सुनकर सब किसीको आनन्द इआ, रामचन्द्रजी ओर कक्ष्मणके मने शुर्के 
५ पवित चरित्र सुननेसे अधिकं प्रसन्नता इई ॥ ८ ॥ 
दोहा-मंगढ मोद उछाह नित, जाहि दिवस इहि मति ॥ 
0 अवध आनद मि अपि अधिक अधिकाति॥ ५०२॥ ! 
ष प्रकारसे नित्यमंगर उत्साहे दिन व्यतीत , अयो 
= अधि ती वा 1 191 होते है, अयोध्या आनन्दसे उमड़के ५ 
त धि करकृकन्‌ % मंगर मोद विनोद नं थोरे ॥१॥ | 
| © नव सुख सुर्‌ देखि पिहादीं % अवध जन्म याचहि विधि पारीं॥२॥ ४ 


१. एक समय वसिष्ठजोने कामधेनके बलसे विश्वामित्रजीकी सेनासहित पहुनाई को तब विश्वामित्रजीने कामधेन मांगी, वसिष्ठजोके न देनेपर | । 
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युद्ध आरभ हुमा । वसिष्ठजोने ब्रह्यदंडसे विश्वामित्रजोके संपुणं अस्त्र नष्ट कर दिये, तब यह्‌ क्षत्रिय बलको धिक्कार दे तप करने गये ओर चारो दिशाओं 
१००० वषं तक तप कर ब्रह्माजोके वरदानसे ब्रह्मऋषि हए ओर ब्रह्माजीने वसिष्ठजीसे मेल करा दिया, चर इनका ब्रह्ममय ही था । 
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| अच्छा दिन विचारकर कंकणं सोले उस समय मंगल हषै(आनंद्)भी थोडा न था॥१॥नित 
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¡ नवीन्‌ सुख देखकर देवता सिहाते ओर बिधातासे अयोध्यां जन्म होनेकी भार्थना करते ईै॥२॥ 
विद्वामित्र चलन नित चहं # राम्‌ सपेम विनय वश रहीं ॥२॥ 
दिन दिन्‌ श॒तय॒ण भूपति माङः # देसि सराह महानि राड ॥9॥ 
| विश्वामि्रजी नित्य जाना चाहते ह पर श्रीरामचन्द्रजीे परेम ओर्‌ विनयके वश स दँ 
| ॥३॥दिनि-दिन राजाका सोना भाव देखकर महासुनिराज विश्वामि्रजी सराहना करत ३॥४॥ 
मोगत विदा शउ अलुरगे % थुतन्‌ समेत द भये आगे ॥९॥ 
नाय सकर संपदा तुम्हारी % म सेवक समेत शुत नारी ॥६॥ 
विदा मांगते समय राजा भ्रमसे पु सित आगे खंडे हौ गये ॥ ५ ॥ स्वामी ! यहं 
सब सम्पत्ति आपकी है ओर म तो पुत्र सहित आपका सवक इ ॥ ६ ॥ 
| करब सदा ठरिकिन पर छू # दन देत शहब अनि मोह ॥॥ 
अस कहि रा सहित युत शनी % रे चरण शख आब न_ बनी ॥८॥ 
सदा बालकोके उपर पा करते रहना ओर हे शनि । शद्वै भी व रहना ॥ ७ ॥ 
ठेसा कह राजा पुत्र रानियां सहित निके चरणोमें पडे, शखसे वाणी नही आई ॥ ८ ॥ 
दीन्ह अश्षीष विप्र बह मती # चेन प्रीति रीति कहि जाती॥९ 
शम सपेम संग सब भाई # आयस पाय पिरि पचा ६ ।१०॥ 
। विश्वामित्रजीने बहत भांति आशीष दी ओर चरे, वह भीतिकी रीति कंदी नदीं जाती॥९॥ 
\ श्रीरामचन्द्रजी प्रेम सित सब भाहयोके संग पचाने चलेओौर आज्ञा पाय प्ंचाके पि२।॥१०॥ 
/  दोहा-रमरूप भूपति मगति, व्याह उचछ्ाह अनन्द ॥ 
॥ जात सहतं मनिन्‌, युदित गाधिङुट्चन्द ॥ ४०२॥ 
$ . श्रीरामचन्द्रजीका शषः ध दश्रथजीकी पि म्यादके उत्साहका आनंद मन ही मन 
! प्रसन्न हो विश्वामि्जी सराहते जाते है ॥ 8० 
॥ रघुकुक शरं ज्ञानी # बहुरि गाधियुत कथा बखानी ॥१॥ 
युनि भनि सुयशा मनदिमन्‌ राड % व्णत आपन्‌ पण्य ब्रभाउ ।॥२॥ 
१ वामदेव ओर वसिष्ठजीने पुनः विश्वामिवजीकी कथा । ॥ १ ॥ व श॒ सुनकर | 
महाराज दशरथजी मनही मनम अपने पुण्यका वर्णन करते दै कि, एसे महात्मा मेरे द्वारषर 
धन्य भाग्य !॥ २॥ 
है लो रजायघु भयऊ % सुतन समेत पति गरं गयऊः॥२॥ 
ज तहँ राम व्याह यश गावा % सुयशा पुनीत ोक तिह छावा ॥५॥ | 
१ किर लोगोको घर जाने की आज्ञा इई पे दशरथ॒जी भी नो सहित घरको पथारे ॥ २॥ ८ 
जहां तद ्रीरमचन्दनक वादका यरा गायः पचित सन्दर बरा विकी गवा ॥ | 


हृवेगि गहि तोरोगे जानोगी 4 
4 ती यह, शंभधन्‌ है, न जाहि वेगि गहि तोरोगे 1 रसिक विहारी, हो तिहारी चतुराई तब, ज 
५ व पयस, = धीरताई बीरताई सब बोरोगे । तुम पे न तौलों क्ब छूटि हँ खबीले लास, 
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५ सुकंकणकौ गांठ जब छोरोगे ।। ता छिन छबीली एक दूज हसि बोली 

९ जौलोौ नाहि जनकललीको कर जोरोगे +” ( रामरसायने ) 
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ॐ वसे अनन्द अवध सब तवत ॥५॥ 
| आधि रम वादि न & उरि न किमि अविन 


से श्रीराम- { 
परे कमी मिथिलाम रहते थे ओर कभी अयोध्याम्‌ पुः | 
ची र क्रफे घर आये तबसे सब आनंद्‌ अवधम्‌ १९। गये ॥५॥ जैसा श्रीरामचन्द्रजी 


ह 4.9 


94 =+ 
५५९ य्‌ 


नत व 8 ।4 
[0 


० कषर ~ ~ न ॥ गर नित्‌ १. ९ 


सकंते ॥ & ॥ 

। आनंद हआ उसे सरस्वतीजी ओर शेषजी भी नदीं क 

4. ध जीवत पावन जानी # शम सीय यश्च मङ्ग खानी ॥७॥ 
| तेहिते मे कड कहा बखानी % करन एनीत हेत निज बानी ॥<॥ 


4 

र 

सीताका यश कषिङुरुके जीवनको पवित्र करने वाखा तथा मंगल 

॥ ए ५. सौथा प्रश्न पूरा हआ” ( कह कथा जानकी विवाहा ) | 

७ ॥ तने भी अपनी वाणी पवित्र करनेके हेतु कुछ थोड़ा वर्णन किया है ॥ ८ ॥ 

।  छ्द्‌-निन गिरा परनि करण कारण राम यश॒ ठटसी कदो! । 
।  खुवीरवसिति अपार वारिधि पार कृविं कवने ह्यो ॥ `, 
ग्याह उदछ्ह मङ्क युनि सादरं गावहीं। 
॥ वैदेहि-रम प्रष्ठादते जन स्वेदा पावहीं ॥ ५२ ॥  । 

 { अपनी वाणी पवित्र. केक श्रीरामचन्द्रनीका यश तुरुसीदासजीने वणन किया है 

्रीरामचन्द्रजीके चरि तो अपार सुद्र है उसका पार कोन कवि पा सकता दै ! श्रीराम- ¦ 
चन्द्रजीके जनेख, व्याहका आनंद मगर जो पुरूष आद्र पूर्वक सुनेगे तथा गरवेगे वे रोग | 





| । जानकीजीं ओर श्रीरामचन्द्रकी कृपासे सदा सुख पार्वेगे ॥ ५२ ॥ 
 सोरख-सिय रघुवीर विवाह, अ संप्रम सादर नहिं ॥ 
। श तिनकरँ सदा उकछाद, मङ्गलायतन शमय ॥ ३९॥ 


सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीके विवाहको जो नर प्रेमसे आद्र पवक सुनेगे उन्दं सदा 
उत्साह होगा; क्योकि श्रीरामचन्द्रजीका यश दी मगरका स्थान है ॥ ३९ ॥ 
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| इति श्रीरामचरितं मानसे सकलकलिकटुषविष्वंसने तुलसीकृतरामायणे विमलमंगल 
। स॒म्पादनो नाम बालकांड प्रथमस्सोपानः ॥ १ ॥ 

1 इति श्रीरामचरित मानसे मुरादाबाद-निवासौ पं० सुखानेद-मिश्रात्मज वि० वा० पं ज्वालाप्रसाद 

५ मिश्चक्ृत रीकायामेकादलोविश्रामः ॥ ११ ॥। 

4२ 

दोहा-कियो तिरक मन लखायकर, निज मतिके अनुसार ॥ 

४ ध्यान ध्रिहिं पहरि सुजन, रहि पदारथ चार ॥ १ ॥ 

॥ व्याहचरित रघुनाथको, सुख उपजावनहार ॥ 

| तिनको यैं टीका करी, कड निजमति ` अनुसार ॥ २ ॥ 

सीयसहित मूरति सुघर, मृदुर मनोहर श्याम ॥ 

| दिय ज्वालाप्रसाद के, बसो आन श्रीराम ॥ ३॥ 

इति बारकाण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ १ ॥ 
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नर, पावहि विनहि प्रयास । 
निरंतर, सुनि मानि विश्वास ॥ 
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कामये गृह त्यागी । खोजत आक रहं षयलखागी ॥ 
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लक्ष्मण जानक सहित श्रीरामचन््रजी कौ माता कौशत्याजीसे विदा हो गगापार होना 1 
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¢1 ि _ 8 _ [ति [च 19 _ 19 चि द्वा 
१ (वि सिसिर) 





दरास्वामितुलसीदालज्रतर 
ख 
अयोध्या सछण्डक्‌ ग. 
"द चज्जीवनीरीकावयेतय्‌ 








५ नटः प्छ 


माके बाढ विधुगेके च गरं यस्योरसि व्याटरट्‌ १ 
सोऽयं सृति विभूषणः सुररः सवीधिपः सदा 
शर्वः सर्वगतः हिवः शरिनिमः श्रीरा करः पातु माम्‌ ॥ 3 ॥ 
अर्थ-जिन शिवजी महाराजके ( वामाके ) बायीं गोदीमे धरसुता) पावती (विभाति) 
शोभित होती है (मस्तकके देवापगा) मस्तक गंगाजी ई (माले बारविधुः) माथे पर दविती- 
याका चन्द्रमा ह, गले च गरलम्‌) गले जिनके विष ह, (यस्योरसि भ्याङ्राई) भिन शिवजी 
महाराजके दयम सर्पोका राजा पड़ा दै! (भरतिविभरषणः, जिनका विति दी भूषणरै, (खर ) 
जो देवतामिं शरेष्ठ ई, (सर्वाधिषः) सबके स्वामी" (शवे णाती शर्वः) संहारकतां (सर्वगतः) | 
सवेव्यापक, (शशिनिभः, भा (1 (व क १ 
ता (सः) बह (अयम्‌ यह ब व श्रीशंकरजीको मानसरामायणके आचार्य जान ४ 


५ प्रार्थना कर्‌ श्रीशकरजीक 
करे । शिवजी महण आशिवीदात्मकं मंगल किया ॥ १ ॥ 


गन्थनिर्विष्नपरिसमापि ५ 
प्रसन्नतां गताऽभिषेकृतस्तथा न मम्टो वनवासदुःखतंः ॥ 
अ शएडनन्दनस्य मे सदाऽस्त॒ सा म॑ज॒लमंगखग्रदा ॥ २॥ 

(या) चा (खनंदनस्य) श्रीरामचंद महाराजकी (सलागबुनभ्» इ (अभि 
देकतः)राज्यामिमेक होनेसे भसत्रतधन्नताको(न) नरह .गताशभात दरई(तथा) वैसे दी(वनवास 
कासते) त (म्ल सा) वी मीर तम | 
लकौ शोमा मि) सवा (मचल ु  न 


रस 
म व निकसे व व दुःखसे मलिन न हआ वह श्रीरामचग्रनीका मुखकमल मुजञे सदा उज्ज्वल मंगलदायक हो । 
 तन्म॑नुलमङ्कलप्रदम्‌“ अथ -जो न 06०95955 
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9 गसि 
[स कठ < ए 


॑ दोनी मापि एक सदृश ्रीरहीतो हमारे राज्याभिषेक ओर | 
य कयो न करावेगी। अयोध्याका डम राज्याभिषेक ओर 


लिखते दै ॥२॥ । 
इस कारण दोनोके अनुकर यह ध्यान गोसाईंजी 
॥ वनवास दोनोका वणेन दै इ 
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नमामि शम॑ रघुवंशनाथम्‌ ॥ २ ॥ 

॥ ( २ निन नीलकमल सम श्यामरु ओर कोमल अंग है | 

। (सीतासमारोपितवामभागम्‌ ) सीताजी जिसुके वाम ओर स्थित ई ८ पा 

५ चापम्‌ ) जिनके हाथमे धडुषबाण शोभित है रेसे (रघुवंशनाथम्‌) रघुवेशके स्वामी (रामम्‌ । 
। महाराज श्रीरामचद्रजीको (नमामि) नमस्कार करता & ॥ २ ॥ 


| 





बण रघुवर विमल यशश, जो दायक यक फल चारि | 
व पूरिसे अपने मनद्पी दर्पणको सुधारे रघुवरके विमल यशको ¦ 
वर्णन करता ई, जो चारो फर्लोका देनेवाला है । ( शंका ) बाककांडरम गुरूपदरजसे मनको । 
निभैलकर के है, अब उसमे कौन-सा मक गया जिसे फिर शुरूके चरण कमली रजसे 
सुधारा १ (उत्तर) छः प्रकारकी शरणागतिमे कापेण्य शरणागति का एक दी स्वरूप छिखा है 
कि जीव सदा अपनेको सदोष मानके डरता दै । प्रमाण-पद्मपुराणमे नारद वचन- पापोऽहं 
पापकर्माऽदेषापात्मा पापसम्भवः" इत्यादि साक्षात्‌ ब्रह्मपुर देवां वाल्मीकिजीके शङ्‌ नारद- 
जीको विकाम पापका केश नरी फिर जो “पापोऽह इत्यादि अपनेको जानते है वह केव 
कार्पण्य शरणागति ३ै, वदी गोसाईजीका सिद्धांत रै, वा स्वच्छ वह्लपर भी किंचित्‌ मल्का 
भ्रम हेता है, मनोमरु बहुविधि अनादिकालिक, अतिदूरविज्ञेय; परम सुक्ष्मरूप है, एक ही 
बार किसी साघनसे ज्दी दूर नदीं होते ई गीतामें छिखा रै कि, अनेकं जन्मके साधनसे (| 
। प्रमगतिकी प्राप्ति होती है, इस कारण फिर मनको सुधारा । वा-“भरतमहामहिमा सुन रानी # 
जान राम सकर न बखानी" जब श्रीरामचन्द्रजी भरतकी महिमा नहीं वर्णन कर सकते ! | 


दोहा -रुनंदन अभिषेकं दितः बदयो उछाद अपार ॥ | 
सो प्रथम विश्राममे, वणेहँ मति असार ॥ १॥ _ । 
\ दोहा-श्र्य चरण सरोज रन, निज मन अङ्‌ सुधा। 
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१ तो उन्हीं भरतजीके वणनम गोसाईजी शुरुचरणसे मनशूषी निर्भर युकुरको फिर सुधारे तो 
| क्या शका दे ! अयोध्याकांडमे भरतचरिका दी वणन है प्रमाण-““भरत चरितं कर नेम ५ 
इति वा श्रीरघुनाथजीको राज्य देनेमे श्री अवध अनेकं विघ्न हृए दै वह स्मरण कर श्रीगो 


साईजीका मन्‌ शोकमस्त इआ रै इससे फिरसे गुरूषदरज ल्गायी। वा बालकांडमे शरूपदरजसे 
वि मदी सि जोगन सोप खगा तो पिस वोह 
| 

रम. ग्याहि धर आये % नितं नव्म॑गल मोद बधाये ॥१॥ 


बिगाडेगा इसी कारण मनरूपी दपेणको भी गुरूपदरजसे पवित्र किया, इससे पुनर्क्ति दोष 
शवन चारि द्रा भूधर मारी # युङृत मेष वटं सुख वारी ॥२॥ 





अब लिखा- वणु रघुवर विमल 


रुव्रपदसे भरतजीको जानना, जो प्रमाण उपर छि चुके रै, अगी | 








नहीं । (शका) अबतक किंसका यश वणेन करते रदे ! जो 
ए नि गः [ ध 4 ननन ५ <> € € 


११ 
युश" । उत्तर) यहां 
न न गा गताना तवरन गक 


चौपाईसे बारुकांडका अयोध्याकांडसे प्रसंग मिलता ह सो छिखते है ॥ १ ॥ 
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जवसे श्रीरामचन्दरुजी व्याहकर धर आये हैतबसे नित्य नये मङ्गल ओर आनेदकी बधाई | 
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। बजने रुगी ॥ १ ॥ चौदह भुवन दी पर्वत हँ ओर चौदहों थुवनवासियोके पुण्य ही मेव हँ 
५ जो सुखहूप जलको बरसाते ई ॥ २॥ ध: | 
ऋद्धि सिधि संपति नदी सुहाई %उर्भूगि अवध अम्बुपि करद आईं।२॥ 
मणिगण एर नर्‌ नारि शुनाती % शचि अमोल युन्दर सब मोँती॥०॥ 
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जहां श्रीरामचन्द्र द वहां शीर सागर होता है यही भाव है क्षीरसागर निवासी रूपसे 
† अभेद इद कृते है -प्वत प्र जल शेनेसे नदी गती , द्धि सिद्धि ओर संपत्ति ये ही 
। | सन्दर नदी दे उ्मगके अयोध्याह्षी सबदरं आयी॥२॥सबुद्रम मण्य होती है यहां रके 
4 सुजन नर-नारी मणिसमूढ ह सखुदरके मणि ङनातिके भी होते ई अर्थात्‌ दोषयुक्त ओर 
! अञ्चि असंदर होते ई यह सब सुजाति, पिनि, अमोल ओर सब भांतिसे सन्दर ह ॥४॥ 
कहि न जाय कट नगर विभूती % जतु इतिहि विर॑चि करतृती ॥। 
गयचन्द्र-खचन्द्र विहारी ॥६॥ 
नगरका शेयं थोड़ा नदीं का जा सक्ता है, मानो बरह्मा इतनी ही करतूत ३ ॥ 4 । 
† सब भरकारसे सम्पूणं पुरके लोग श्रीरामचन्द्रजीका शुखहयी चन्द्र देखकर पसनन दते ३ ॥8। 
पएदित मातु सब सखी सदेटी % फलित विलोक मनोरथ वैली ॥७॥ 
शम रूप शण शी स्वमाड % प्रषदित होहि देखि उनिराऊ ॥८॥ 
! भराता ओर सखी सहेटी सब अपने मनोरथश्पी रताको फ़ती देखकर भसृन्न होती इ + 
4 ॥७॥ श्रीरामचन्द्रजीकां रूष, गुण,शील, स्वभाव दंखकर शुनि ओर राजा ्रसन्न होते ईै॥८॥ 
दोहा-सबके उर अभिलाष अस, कहि. मनाय महेश ॥ 
आप अत ुवगनपद महि ह दि न 
भे यह अ है कि, अपने सामने महराज दशरथजी रामच 
व शिवजीको मनाके कहते ह ( अगली कथा क्षेपक हे ) ॥ २ ॥ 
केकय दप सुत कंकय नामा # युजबटं प्रबट सकल शण धामा॥१॥ 
केकयिभ्रात सकल जग जाना ॐ समर शर शचि शीर निधाना ॥२॥ 
केकयराजके पुज कङ्य नामक थुजाओंके बलम बडे प्रबल; संपूण गणक धाम ॥१॥ केक 
यीके भाता जिनको सब जगत्‌ जानता है समरमें शूर पवि ओर शीरके निधान थे ॥२॥ 
शाम प्रेमं रत अति शख पाये % श्देउ अब्द मरि अवध युहाये ॥३॥ 
य॒स्शह एकं दिवस सौ गयऊ % युनि वसिष्ठ ठसि आदर दयऊ॥०॥ 
५ श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमे रत बडे सुख पाये, एकं वषं तक संद्र अयोध्यामें रहे ॥३॥ सो 
‡ एक दिनि वे रुके घर आये, वसिष्ठजीने देखकर बड़ा आद्र किया ॥ 9 ॥ 
भुनि-पद वदि केकनपनन्दन % बोरेड वचन अमीमद-गजन्‌ ॥९॥ 
नाथ कमल्पद शीश नवाये % मनवांछित फल रुदिय्‌ सहाये ॥६॥ 
केकय राजाके पुत्र खुनिफे चरणकी बेद्ना कर अमृतके स्वादको भी एका करनेवाले वचन | 
बोले ॥५॥ हे नाथ ! आपके चरण कमरोको प्रणाम करनेसे मनवांछित फर मिरते ई ॥६॥ 
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५१०) ॐ सटीक तुलसीकृतराका ।  , 5 ल 
( स नन = । 
| ककय प्रम याना # गदि य॒र्पद 
॥ वनी प्रम रस सानी # सनत वसिष्ठ हृदय ख ५. 
4 एसा कह प्रम चतुर युधाजितने गुर्के तरण पकड अपना भाग्य सराहा ॥७9 म | 
| ्रेमरसमं सनी वाणी सुनकर वसिष्ठजीने दयम खख माना ॥ ८ ॥ 
दोहा-श वसिष्ठ कह विसि तव, कहं इमर सत्‌ ~ ॥ | 
। हः प्राटह मनवांछित हरपि, छडि संकोच इरा ॥ २॥ ॥ 


व + 0 - 


्रसतन्रतासे मनवांछित बात प्रगट करो ॥ 2 ॥ त 
युनि यनि कचन सत्य धुव जाने # केकय नन्द 1 त्तु पटकः 
प्र जग विदित विगत मदमाया # जानह सब धटगतिं सुनिः 
सुनिके वचन सुन सत्य निश्चय जान केकयपुत्रका शरीर पुककित हुआ ॥ १ ॥ हे प्रभो! 

जगत्‌ जानता हैफि आप मद मायासेरदित हो,खनिराज। आप सबके मनकी बात जानते हो॥२॥ 
मम ` मन्वत घनिय न सपा # निजजन जानि कर्य प्रतिपाल॥॥ 
भरत॒ श्न दोनों माई # चलद संग सोह करिह उपाई ॥०॥ 
ह सनिराय ! सुनिये ! मेरी मनकी इच्छाको अपना सेवक जानकर प्रतिपारु करिये ॥३॥ 

५ जिससे मरत ओर शद्ुष्न दोनों भाई संग चं वदी उपाय कीजिये ॥ ९ । | 
पावन करि मम देश अभीता # करपासिषु दोउ बन्धु अजीत 


तब गङ्‌ वसिष्ठजी दैसकर बोरे-हे कमार ! सद्नावे कटो, संकोच ओर दुराव छोड़कर 
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गये कटक दिन ति उ भ्राता % एह अवधपुरी जगतात 

मेश ८ निर्भय प्षित्र करके ये अजीत कृषासागर दोनों बन्धुं ॥५॥ ङ दिन जाने र 
पिर जनके रक्षकं दोनों भाई अयोध्यामें आवेगे ॥& ॥ _ . 

४ मेन सकं कहि भूपति आगे % प्र तव पद्‌ विनवहँ छ त्यागे ॥७॥ 
अस कहि डर परे शरु चरणा %युनिमननिकह सुनो अप्रणा॥८ 


ह 
् 
छ 
श 


 # तो राजाके आगे नदीं कृद सकता.हे प्रथु ! आपके चरणोका छल त्यागकर विनय्‌ करता ह । ६ 
( ॥७॥ हे पावती । एसा कह वर खनिके चरणोमिं गिरे,पिर सुनि मनम विचार कर बोले ॥ तौ 








ध 





॥ दोहा-विधि प्रपच आगम सयु्षि ` वसिष्ठ सज्ञान ॥ 
। र हसि बोरे युनि कुबरसन, करि बह विधि सन्मान ॥ ४ ॥ । 
। विधिका प्रपंच ओर आगमन समञ्ञकर ज्ञानी शङ वसिष्ठजी कंवरसे सकर अनेक { 
$ प्रकार सन्मान करते इए बोले ॥ ४ ॥ | अ 
ठम पनन्दन चपकी आना % राखेउ मोर बड़ापनं माना ॥१॥ 

रम पामन काम दम % पदि मिप धीर माए ॥२॥ | 
॥ । आन (मयादा, तथा मरा मान | 
| हे ५५ श्रोरामचन्द्रजीकी कृपासे आपके मनके काम पूरे होगे, वा श्‌ | 















विधिकहि सुनि वचन सहाये % सहित कुँवर प मंदिर आये ॥३॥ 
ध _ च आये सि सहित समाजा % उदि प्रणाम कीन्हे रघुराजा । ह | 
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इसु प्रकार सनि शोभायमान वचन कहकर द्ँवरके सहित राजमंदिरमें आये ॥३॥ शरुको 
आते देखकर राजाने समाज सहित उटकर प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 

ठहि अद्ीष आस्न बैठे % पुनि राड जुदारे ॥५॥ 

भूपति प्रिया अलुन सन्मानी % वैद य भरहुबानी ॥६॥ 

आशीवांद्‌ रेकर आसन पर बेठये, फिर केकययु्ने राजाको प्रणाम किया ॥५॥ राजाने 
अपनी प्रियाके छोटे भाताका सम्मान किया ईसकर बृदुबानीसे बैठनेको कडा ॥ & ॥ 

कुंवर न वैठ जोरि कर रेड % तायु ग्रहन भुनिवर तब केदः ॥७॥ 

केकय गमन कौन्ह ग्रहं चहहीं # गतं बिदा सकुचमन गहहीं ॥८ 

कुंवर बेटे नदीं दाथ जोड़ खड रे, तब उनके प्रश्न अुनिराजने सुनाये ॥ ७ ॥ केकयपु् 
ध्र जाना चाहते ई, विदा माँगनेको मनम सढकचाकर रह जाते ह ॥ ८ ॥ 

महीपमणि आयघ् देह % ओरौ एक विनः 

इन मनं एक मनोरथ शख्गा # उचित द्याह कर्यि घो प्रा ॥५०॥ 

सो हे राजन्‌ ! अब्‌ इनको आज्ञा दो, ओर भी एकं विनय शुन छो ॥ ९ ॥ इनके मनम 
एक्‌ उत्तम मनोरथ दै, हे दयाटं ! यह उचित है इसं कारण परा करो ॥ १० ॥ 
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दोहा-भरत शुहन बन्धु दोउ, पठइय इनके थ ॥ 
ववै शीलति दुह बन्धु वसि, करि सब लोक सनाथ ॥ ५१ 
भरतजी ओर शद्वष्नजी दोनों भाई इनके साथ भेज दो, शीलसागर दोनों भाता बँ रह 


कृर ओर लोगोको सनाथ करके ॥ « ॥ 
कृट्ु दिन रहि सुख जनृनीमायक्‌ ॐ निद तहि युन नर नायक्‌ ॥१॥ 
भम ॒सन्देश्ञ अनत दोड माहं % एहिं बेगि अवधं यूखदाईं ॥२॥ 
५ राजन्‌ सुनिये, कु दिन्‌ नानीके यहां रह सुख दे फिर आपके चरणोको देखेगे ॥१॥ मेरा 
सन्देशा सुनते दी सुखके देने वारे दोनों भाई फिर अवधपुरीमे शीघ्र ह आ जार्यगे ॥ २। 
सिष्टके वचन ॒य॒हाये % सुत्‌ सनेह वश उपह न माये ॥३॥ 
पुनि जिय सयुञ्चि अचल य॒स्नानी % हिये शख मानी ॥५॥ 
| यह वसिष्टजीके सुन्दर वचन सुनकर पुत्रके प्रमके कारण राजाको अच्छे न रुगे ॥३॥ 
4 फिर गरूकी वाणी अचल समञ्चकर राजा मनम सुख मान बोरे ॥ ४ ॥ 
| 
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त॒महि अहाना # सोह धरि धीर मोर कल्याना ॥५॥ 
त विग नीयड ठीशा ॐ भरतहि टीन्ह बलाय मीशा ॥६॥ 
हे नाय ! अवश्य ही जो आपको भला रगता ह उसको शिर पर धरनेसे मेरा कल्याण 
हे ॥ ५ ॥ ठेसा कड गरूके चरणमिं शिर नवाया जाने भरतजीको बुलाया ॥ & ॥ 
अवुश्चासनं न दोउ भराता # आये दपं एकक्ति गाता ॥७॥ 
गहे पिता पद पि शत 4 निहि यन) अला ॥॥ 
सुन दोनों भाई एरकिंत राजाके आये ॥७॥ हे पार्वती ! 
षिव ग च्रण पकड़ सुनिके समीप बैठे ॥ ८ ॥ 
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॥ 
 टोहा-देखि भरत रिपुसूदनहि' सकल भभ महिषाठ 
व न मगत ` मन, ओके विर्हसि युवा ॥ ६ ॥ व 
५ भरत ओर रिषुसुदनको देखकर सभा व राजा ब्रह्नानदमं मग्र हए तब प! तार 
। तात भरत तम दतह माई % ग्षपद कमठ अमल शिर नाई ॥9। | 
7वनेह केकय-नन्दन-साथा % कटं जाई वह देशं सनाथा ॥९ 
हे तात भरत ! तुम दोनों भाई शके निर्मल चरण कमलम शिर नवाकर ॥ १ ॥ केक 
य॒नेदनके साथ जाकर वह देश सनाथ करो ॥ २ ॥ ्‌ 
जाह जननिसून आयु मोगी % युमट सुरसग ठं हत्‌ 
भूष चरणगहि आयघु ङीन्देड % मोद समेत गवन्‌ तब कीन्हेड ॥५॥ 
जाभो, मातासे आज्ञा लेकर आओ ओर अपने दितके वास्ते सेना भी संग के जाओ 
॥ ३ ॥ तब यह सुन दशरथजीके चरणोको प्रणामकर आज्ञा ठे भ्रसन्न ह गमन किया ॥४॥ | 
यहि विधि भप रजायघ्ु दयऊ # भरत शुहन आनड्‌ 
सहितं वसिष्ठं तात पद माथा # हषिं वंदि गवन व्जिनाथा ॥९॥ 
इस प्रकार राजाने आज्ञा दी ओर भरत शङ्ठहनको आनंद इआ ॥ 4 । द्विजनाथ वसिष्ठ { 
सहित पिताके चरणोमिं शिर नवाया प्रसन्न हो प्रणाम कर गमन किया ॥ & 
गहे जननि कोशल्या पाङ % कहेड हत॒ अबुशासन शई 
शम मातु दोड शुत उर छाये % युधाषरिसि फट मधुर खवाये 
माता कौशल्याके चरणोको प्रणाम किया ओरराजाकी आज्ञाका कारण सुनाया।॥७॥श्रीराम- 
चन्द्रजीकी माताने दोनों मारोको इदयसे र्गाया ओर अभृतके समान मधुर फर्‌ खवाये।॥।८॥ 
सोरटा-अदान अमी सम णाह भरतं शब्रहन बन्धय 
#& जननि चरण रिर नाई, छदि अदीषं गवनेहरषे 
| अमृत समान भोजन पाकर भरत शदुष्न दोनों भाई माताके चरणेमिं शिर नवा 
आशिषं ठे प्रसन्न हो चले ॥ १॥ 
पान भरत मोद भरि देहा % गवने श्रीरघुनन्दव॒ गहा ॥१॥ 
जगत्राता टखि आवत्‌ भ्राता % मिले थुदितमन सुख युञकाता॥२॥ 
भई सहित अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीके धर गये ॥ १॥ जगत्‌के रक्षक अपने 
भाइयोको आते देखकर मनम प्रसन्न हो युखसे थुसकाते इए मिले ॥ २॥ 
पे चरण-पकज दोउ भाता #% कृषा 0 रघुवर सुरत्राता ॥३॥ 
हरषि हदय दोउ अल॒न लगाये % प्रम शुचिर आपन बेठाये ॥४॥ 
| दोनों भाई उनके चरणकमले पड़े जो श्रीरामचद्रजी कृपाके ससुद्र देवताओंके रक्षकं है 
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॥२॥ प्रसन्न दो दोनों भाइययोको खदय रुगाया ओर परम सन्दर आसन प्र वैगया ॥ ४ ॥ 


चरण्‌ पुनीता % प्रसे भरत सबन्धु विनीता ॥९९॥ 
॥ नाह शीश शभ आरिष पाई % बेटे अदित ध आई ॥६॥ 





सज 


जानकीजीके पवि्र चरणकमरोको देखकर मरतने भ्राता सहित नम्र हो प्रणाम करिया 
५ ॥५॥ शिर शिर नवा सुन्दर अशीष पाय फिर प्रसन्न हो रामदजीके षास आ तैटे ॥ ६ ॥ ध 
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भरत जीरि कर प्रु शख पां % कृदेड भूष जघ नदराः ॥७॥ 

अवन वचनं युनि रम धनाना % बोटे हील शअनेह ॥८॥ 

भरतने हाथ जोड़कर भरथुका ङ्ख षा जैसी राजाने आज्ञा दी थी कदी ॥ ७ ॥ भाईके | | 
। 
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वचन सुनकर शीर स्नेहके निधान खजान श्रीराथचन्द्रजी बोडे ॥ ८ 
सोरढा-भूपिरोमणि शड, तम कहँ आयद्यु दीन्ह जो ॥ 
मनकम वचनं श॒भाउ, कृरड तात सोह तुरत ठम ॥ २॥ 
हेतात।भूषश्रष्ठ राजाने जो आज्ञा तुयको दी हैःवंह मन-वचन-कमं स्वभावसे शीष करो॥२॥ 


्‌ तबहीं ॥१॥ 

सहित सीय प्रघ बिदा भये हिय हषि विशाल ॥२॥ 
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धरि भाल 
जवी श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी तबही भरत ओर रुदन उ ॥ १ ॥ सीता ओर 
के चरणोमिं शिर नवाकर हृदयम अत्यन्त इषित ह बिदा इए ॥ २॥ 
दित्‌ गवने तहँ # शचिम॑दिर केक रह जहौ ॥३॥ 
जननिहि करि प्रणाम मति धीरा % पितु रनाय वर्णी दौड बी ॥५॥ 
प्रसत्र हो भाई सहित वहां गये, जहां अह्व मंदिरमें केकयी रहती थी ॥ ३ ॥ चतुर, 
दोनों भाइयोनि माताको प्रणामकर पिताकी आज्ञा वर्णन किया ॥ £ ॥ | । 











आशिष आयस तुरतहि पाये % पितु धमीप दोउ बन्धु सिधाय ॥५॥ 
ति ईकारे य॒मट अपारा % ज्ञान िधान शुहीठं जारा ॥६॥ 
आशीर्वाद ओर आज्ञा पाय तुरन्त दोनो भाई पिताके समीपं आये ॥ ५ ॥ राजान अनेकं 
योद्धाओको बुलाया जो ज्ञानके निधान, सुशीर ओर र्ड़नेवाङे थे ॥ & ॥ 
सकल नवलृतव यमग विचारा % निनकदं भरतं प्राणते प्यारा ॥७॥ 
सुदि यकमा कुमार छपनके # दीन्दे संग मरत हितं मनके ॥८॥ 
| सबके सब नये ओर अच्छे विचारवाठे जिनको भरत प्राणोके समान प्यारे थे ॥ ७॥ 
+ अच्छे सुकुमार राजाअकि कुंवर मरतजीके किए उनकी शचिसे साथ कर दिये ॥ < ॥ 
दोहा-सहित अज एनि भरत गे, ठकि मित्रा गेह ॥ ` 
| च्छः नाइ जीद रहि आशिष, खि ठ्षण सब नेह ॥ ७॥ 
| भागि विदा आये बहरि भृषतिप दोउ भाई ॥ 
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केकय शवने राम पह, रदे चरण शिर नाई ॥ < ॥ 
एति उदि रिश्खत पदकमलु, दोउ हाथ ॥ 
॥ करि प्रबोध टै भक्ति वरः बिदा कौन्ह रघुनाथ ॥ ९ ॥ 
एति सनि पितुपद नाह शिर, प्रुदितं भरत सुजान ॥ 
पादज शह जननी अबुज, कीन्देड सदलं पयान ॥ १० ॥ 
फिर प्रसन्नता सहित अवुजके संग भरत सुमि्ाके घर गये,शिर नवाय आशीष पाय रक्ष्म 
णसे स्नेह रख फिर बिदा मांग दोनों भाई राजाके पास आये फएिर्‌ युधाजित श्रीरामचन्द्रजीके 
पास गये ओर चरणो शिर नवाया फिर उठ चरणकमर देखते दोनों हाथ जोड़ रह गये, तब 
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आग मचनदजन ज्ञान भक्ति वर दे बिदा किया । चतुर भरतजीने शनि ओर्‌ पिता चरणोम { 
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किया ॥७-१०॥ 
र नवाय प्रसत्र हो शघ्रजी ओर युधाजितके सहित दलके साथ पयानं | 
| ॥ धरि यत्‌ नयनं राम पद्‌ प्य 8 भरत शब्रुहन हृदय इस ॥१॥ ्‌ 
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॥ नयन्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें क्गाय) मरत, शचुघ् इद्यमं सन्न इएः । । ५ 
# 0 सुसद विश्राम के नानाके जगपावन स्थान पर प्च गये 4 | ननिहा 
| माताकी जन्मभूमि होनेके कारण तीरथके समान पतत स्थान माना तात 4 








1 आगमन युनि दप केका # भगठ रचना रची अनक ॥२॥ 

| ए इय ुमट न्ह चप संगमन वच क्रम करिग्रेम अगा ॥९॥ 
 केकयराजाने मरतका आना सुनकर अनेक संगर रचना रची ॥ ३ ॥ यरु” पेडित 

॥ वीरोके साथ रेकर मन वचन कर्मसे इद्‌ प्रम करके ॥ ७ ॥ 

; शयाम गोर दोर कबर विकी % भयउ भप ट्ठ परहितं विर की॥९॥ 
मणिमय भूषण वस्ठ॒ अनरूपा % दीन भट हित पा॥६॥ 
 दलसहित श्याम गौर दोनों मारको देखकर राजा शोक रहित इए ॥ & ॥मणिमयं 
¦ भूषणः, वद्ध, अनुपम वस्तु, परसत्र हो राजाने भरतजीको भट दी ॥ ६ ॥ 


जन्म छाम छहि सहित सामाना % परत छिवाय चे शद रजा ॥9॥ 
समाज सहित जन्मका खाम्‌ रेकर राजा भरतको छिबाय घर ठे चरे ॥ ७॥ 
छन्द्-गवनेर मव्‌न ठे भरत भूपति निरखि रानिन यख द्ये । 
+ इरि आरती बहुमति स मंग दान दिजदन्दनं दये ॥ 
रिरो मृवन वर करि केकन्‌दन _ जनक्‌ जननी पद नये । 
दिये विविध आशिष आरती करि यदितं इष शनी मये ॥१॥ 
| भरतको _ ठे राजा. घरको गये, रानी देख प्रसन्न इई, अनेक्‌ आरती कर ब्राह्मणको ८ 
मङ्गलदान दिये । केकय॒नंदन्‌ भी सन्द्र घय क कर माता पिताके चरणोमें प्रणाम करते { 
$ इए ओर राजा रानी भी अनेक आशीष दे आरती करं प्रसन्न हए ॥ १ ॥ । 
१ दोहा-नबते ननिओरे बसे, परत सुनह खगथप ॥ | 


नतन ^^ 
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& भयउ देश तबते सुभग्‌, परम कृतारथ रूप ॥ ११ ॥ 
ह गर्डजी! जवसे भरतजी नानीके यहा बसे'तवृसे वह देश सन्दर कृतार्थ डप दो गया॥११॥ । 
सावन मरत्‌ केकपुर आये % सो सुन चरित विचित्रे युहाये ॥१॥ 
रामङृपा पुनि सुनूह भवानी # अपर चरित अब कदृह बखानी ॥२॥ । 


। 


जव अनुज सहित भरत केकयपुरम . आये वड विचित्र सन्द्र चरि सनो मँ कहता हँ ्‌ 





॥१॥ हे मवानी ! पिर श्रीरामचन्द्रजी की पासे अब ओर चिर सुनो कहता हं ॥ २ ॥ 


क श ^ प % सस? तायु. सृत कोद ॥३॥ 
= महनामक नि र रोरी ् र्वा अधिक सतावहि ॥०॥ 

तमक निशाचर बड़ा द्राही था, खरमुखकेतु उसका पुत्र महाकोधी था ॥ ३॥ ^} 
¦ व्ह ठट जब केकेय नगरम आता था, तब ब्राह्मणको अधिक सताता था ॥ 9 ॥ 1 


ए न्च, मभि वि भटना >> (पगा 
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{2 

(| अनि सीत खनि मएत इपाखा # सदित शचहन शोच विशाला ॥९॥  ( 

¶ शुनि उसके रसे रात दिन उरते थे, किस रकार अच्छे आचरण करे कृषाढं भरतजी ‹ 

 शनियोको रे सुनकर शरष्नसहित्‌ बहुत विचारले रुगे ॥ & ॥ 
बकी पणकुटीरं - पिधाये % करि प्रणाम ञ्चुम आशिष पाये॥॥ ` 

कह कर्‌ जोरि स॒न्ह युनिहन्दा % तनि खलृडर तप कर अन॑दा ॥८॥ _ \ 

सबकी पणकुटियोमं गये ओर भरणाम कर आशीष पायी ॥७॥ ओर हाथ जोड़ बोके-ह 








॥ 
५ 
| शुनिवरन्द्‌ ! सुनिये, आप लोग दुका डर छोड भाव तव कीजिये ॥ ८ ॥ 












£ हम सेवक. तव, छपा मरो # यदपि नाथु सेवक बह मोते ॥९॥ 
| षुवैरिनिकी रीति शई # अवच्टघुनाहिन दिजहुलदाईै ॥१०॥ 
ओर हम सेवक आपकी ङषाका भरोसा करते दै, यद्यपि आपके निकट इमारे समान ्‌ ५ 
बहुतसे सेवकं है ॥९॥ ह गुसाई । रषुवैशियोकी यह रीति ई कं आह्मणके इख देनेवारेको ॥ 
८ 


काण सण 


५ अबतक भी नहीं सुन सकते ॥ १० ॥ 
। रघुकुल राम अवन पनि सेवक केहि विंधिघहिय वि इदे 
¦ सो सब हिजपद मक्ति प्रमाड % निज्‌ बढ ब्रत गव न काड॥१२॥ _। 
| एकरघुकुल एजे श्ीरामचन्दरजीके अनुज फिर सेवक तो ब्राह्णके इुःखदैनेवाखेको कैसे सहसकते 





























| करह स्वधमे मरत्‌ अस श्दे # स॒निं युनिरन्द आरद उदे ५१२ , 

| अब अपना धमे करो एसा भरतने कहा, तब शुनिदृद सुनकर भसृन्न इष ॥ १३ ॥ । 

¦ क लगे कलन ज तह अमय जप्‌ यज्ञ तमन मानिक ॥ 

मख करत्‌ सुनि खरु अधमखरमुखकृत्‌. अधिक र्सायक । | 

रिपु. जानि. आत भरत खिन धलष बाण घुधार्कि। ! 

वत त चे दोउ वैष सिय~रुवीर-पद उर धारक ॥ | 

नगरते आगे 

| ठा कियो मदनाद गथ निकट निकर प्रचारक ॥२॥ ८ 
¶ भरतजीको अत्यन्त बी जान सनिवर प्रम भ्रसन्न इए,जहां तहां अभय हौ जप्‌, यज्ञ, जत्‌ 

४ मनमाना करने लगे। सुनि यज्ञ करतेहै यह वातां सुनकर अधम इष्ट खरयुखकेतु बड़ी रिसकर गजं | 

॥ बाणसुधार कर सिय रघुवीरचरण दयम धारणकर दोनों भाई॑युद्धको चले उस नगरसे आठ कोस ! 

आगे श्री मरतजीने अपना पग अङ़ाय लकार्‌ कर राक्षसोकेयथप समूहोको खड़ा किया॥३॥ । 





है ११यह सब ब्राह्मणोके चरणकीभक्तिका प्रभाव है अपने बरु ओर प्रधुताहका कुक गवे नही दै१२ , 
। छन्द-आर्नैद्‌ छदे अुनिबर विष अति सब भरतहि जानिके । 
| धावा गरनि निशिचर युमट दश खव संग खिवायके ॥ २ ॥ 
ते व्य कोश आगे श्री मरतं पग दारिकि। 

त्‌ 
१ कर दशख्ववीर राक्षस संग छेकर दोड़ा॥२॥ भरतजी ओर श्ष्नजी शको आता देख धनुष 
दोहा-ऋषिन तीर रिपुघ्ूदनहि, राखि भरत॒ रणधीर ॥ 





| चः आर्‌ इकाकी बढ़ तह जह खट दर वीर्‌ ॥ १२ ॥ 
व 
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रणमे धीर तमा ¶ ५५ (५ 
डे इए जहा दु रा 8 | 
` -अरत हृदय भमित रघुनायक % दधि कर फेरत वर सायक ॥१॥ 
रम अतुन प्रदित मन केसे # निरि निकर करि केहरि >९।२॥ | 
भरतजी दये श्रीरामचंदजीका स्मरणकर दाहिना हाथ शरेष्ठवाण पर फेरे छगे॥१॥भरत { 
जी उस समय मनम कैसे भसन्न थेजिस प्रकार सिह हाथि्योके समह देख प्रसन्न होता ६॥२॥ , 


मार अमित युषमा मुख सोहा % देखत भा खलदल मनमोहा ॥३॥ ! ` 


। 
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चारन इक तव दुष्ट पटावा % आई मरतं दिग वचन नावा ॥९॥ 
सुखकी शोभा अनेक कामदेवोको रु्जित करती थी, जिसे देख राक्षसी सेना 
मोदित हो गयी ॥ ३॥ तब उन दु्टोने एक दूत भेजा; उसने भरतजीसे का ॥ ४ ॥ 
तुम चषमभूषण निशएखन लायक % कतरोकत मग गहि धुस्ायक ॥९। 
पमर योग नहि तम य॒कुमारा # दनभ यह कठिन जुञ्चाग ॥९॥ 
त॒म राजामि भूषणस्वरूप देखनेके योग्य हो,हमारा मागे धटुष बाण ठेकर क्यों रोकते दौ 
॥ ५ ॥ हे सुकुमार ! तुम युद्धे योग्य नदीं हो यह राक्षस कठिन युद्ध करने वाखा है ॥ & ॥ 
जिन्द सहन मायाङृत सेखा # सुध्‌ न रहे यह देखि अकेला ॥७॥ 
जेहि संग प्रव वीर टदा खवौ % तेहिरण त॒म किमिधीरज धवा ॥<॥ 
उन्दं मायाका खेल करना सहज हैःजिसको समरे अकेला भी देखकर सुध नहीं रहती॥७॥ 
जिनके संग दशखव प्रबल्वीर रहते हैःउनके साथ समरमे तुम किस प्रकार धीरज धरोगे॥८॥ 
छन्‌ तहि तुम | ८ धीरज वि मट र गि । 
आयुध वव ठा सह ब्र गह कर्‌ अति ताजंह ॥ 
४ + युनि ताय बाणी श्री मश्त॒ रसि रोकिं दूत विचार्कि। | 
८ रुवरं अवन शुतिसेत॒ पाठक कही गिर एकारिकै ॥४॥ 
रि करदं पा नहिं उचित अस मे कहं ताहि बुशचाहकै । | 
५ 





तित 
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। अब ठरहु तम छ छंडि निज्‌ निन बाहुबल दिखराकै ॥ 
त॒टृसी मरतकर्‌ वचन शुनि पुनि चार फिर खरप गयो । 
| करि विनय कटेड दरतांत जब तब युनत खर कोधित भयो ॥९९॥ 
{ जब वे विकट भट गजना करेगे ओर अनेक प्रकार शिला पर्वतशल्र अच्छी तरह हाथमे रहण 
| करके तजेना करगे तब इनके संग संग्राममे किंस विधिसे धीरज धरोगे {उनकी वाणी सुन दूत 
। ¢ विचार कर भरतजीने रिस रोकी ओर वेद्‌ मयादा पाक रघुवरके अनुजने विचार कर वाणी | 








| कंदी ॥8॥ शबर पर कृपा करनी उचित नहीं है एसा मै कहता ई-जाकर अपने स्वामीसे कहो कि ५ 
| अब्‌ सब योद्धा अपनी-अपनी शुजाका बर दिखाकर कपट छोड़ कड़ो। भरतके वचन सुन दूत ४ 
फिर कर खरणुखके पास गया ओर्‌ विनय करके वृत्तांत का,तब सनते दी खर करोधित इआ॥५॥ | | 
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त तके शिष्य बह यहि विधि उठे र्षिइ॥ । 

दि रवि घछन्युखहिं जिमि निहार-घथुदाई ॥ १२ ॥ 

तब यह श्ुकाचार्यके शिष्य अनेकं प्रकार रिसाकर देसे चे जसे पूर्वं दिशामें रविके 
सम्थुख निहार ( कुदरा ) दता ह ॥ १३ ॥ | 
नाना गिरि तर धरि खल धाये % सरत हृदय रघुबीर मनायें ॥१॥ 
शम अन निज धलुष टँकोश %सिु दढ बहिर मयड सुनि धोश्‌॥२॥ 

वै दुष्ठ अनेक प्रकारके पर्वत, वृक्ष, धारण करके दौड़; तब भरतने इदयम श्रीरामचन्द्र 

4 





जीका स्मरण किया ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके अबुजने अपने धनुष पर टकोर दी, वह शब्दं 
सुनकर श्ल ओंका दर बहरा हो गया ॥ २॥ 
यहां शडहन हदय वचाय ॐ आई 
जय रघुबर कहि चाप चदावा % रविं खमान शर जोरि चहावा ॥०॥। 
यहां शघरुघ्रजीने इदयमे विचार किया कि, प्रर शका दल आ मिला ॥३ ॥ जय ५ 
रघुवर एेसा कहकर चाप चढ़ाया ओर सूर्यके समान बाण जोड़कर छोड ॥ ® ॥ 
छश्युख दलहिं पश सो जाह % अनी अदुतं इइ अवनिं भिरं ॥५॥ 
दूसर शर शश्र पवां % गिरे निराचर चछभट अपारा ॥९॥ 
वृह बाण खरभुखके दलम जाकर षडा ओर बीस सहस सेना वृथ्वीमे गिरा दी ॥ ५॥ 
दूसरा बाण शद्धष्नने छोड़ा जिससे अपार रक्षस योद्धा गिर गये ॥ & ॥ 
| भरतं अवज पुनि ८ शार छाडे % चले प्रचण्ड भरतते _ चडि ॥७॥ 









मिरबो रिष बस्यिारा ॥६॥ { 
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। 
चंड विंशिखगण अरिदर गवना # कीन्ह जो कौतक सुनअदिदवन्‌॥८॥ 
_ किर शङ्नजीने दश बाण भरतसे अधिक कोथ करके छोड़ ओर वे भरचण्डतासे चे॥७॥ ! 
‡ वे प्रचंड बाण समूह शघ्रओंके दलम चके;8 गङ्डजी ! सुनो उन बाणनि जो कौतुकं किंया॥८॥ 

न्द-शर गये अर्दिर पेड, तुह करत चछ्यागे खे । 
(; द तित मले वीर्‌ ज ता ॥ | 
त भज खट इन्द धा 
पनि शण्ड दिशिते धेर खाहि . समरमैह फेरि ॥ | 





पुनि विधहि विशिख करट चिकहिं दवन विशा! 
\ लखि छरतं केव तीर, रणम न कोड वीर्‌ ॥ 
दै शपथ सेनहिं फेर, मट्‌ बहुरि छवा येरि 
( करि खे घटिका पाच, ग नराच ॥६॥ 
। जब बाण शदुसेनामें गये, तब वहां जाय खेर करने को, निशाचर वीरको ठे लेकर ¦ 
| उनका शरीर विदी्णं करने रगे, जहां -तहां इष्ठ खोग भागने लगे, ओर बाण दोड़कर उनको 
छेदन करने खगे, फिर दशो दिशाओंसे षेरकर समर फेर काते थे; फिर तीक्ष्ण बाण आकर । 
वेधन करते थे; बडे राक्षस चिक्कार करते थे जब खरने देखा कि युद्धम कोई वीर नहीं है | 





केवर बाण डते है, शपथ देकर सेनाको खड़ी किया फिर धेरकर राया इस प्रकार पांच 
खेर करके षर नाराच निषगमं प्रविष्ठ इए ॥ & ॥ 
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सगण हृष विरेषि, मरत अलुन बर जानि जिय ॥२ | । 
# 1 त रकित हो नकी सराहना की, मरतके अजका 
¢ बर्‌ मनम जान दैवता बडे प्रसन्न इए ॥ ३ ॥ हि सर 
सुल विडुध रामहि अचरा # पनि नि वीरि सुरतः ा ॥॥ 
। जय जय मरत शद्हन वीरा % जयति रम-भाता रणधीरा ॥९॥ 
५ देवता शरीरामचन्दरीको अुकूल जानकर बारंबार कलपवृकषके ए वर्षानि रुगे ॥ १ ॥ | 
॥ भ्रतजी ओर शष्वघ्र वीरकी जय हो । रणधीर राम भ्राताकी जय हो ! ॥ र्‌. ॥ ॥ 
| इदि विपि वचन कहत्‌ सब देवा # अमय होन हित खाहि तेवा ॥२॥ १ 
| निभैय अस्तुति कोहं याना #खुनिषयुखलरुअधिकरिसाना ॥॥ । (| 
|| इस प्रकार सब देवता वचन्‌ कहते द ओर अमय होनेके निमित्त अपनी सेवा लाते ६।३॥ { 
¢| ओर निमयं होकर स्तुति करते है यद सुनकर खल खरल बड़ा ङित इजा ॥.४ ॥ | । 
| केश निन दर सुमटन्‌ ाटी % धाय खर गहि गहि गिरि सा८।५॥ 
| डरे रम अज प॑ कते # षारिद्‌ करदं गरि श्रि जं ॥६॥ ^ 
¦ योद्धाओंको डाटकर अपना दर फेर ओर वे दुष्ठ पत्थर शिला रेकर दौड़े ॥ « ॥ ५ 
(| ओर इस प्रकार राम अवजपर डाल दिय जसे मेघ वपां करते ६॥ ६ ॥ 
\ मरत दहति इक बाण चछावा # छत्र समान इषुग सहाव | 
। पनि शर्‌ दूर शंडी जबहीं # गे उडि रज इइ गिरित ५ 
/ तब भरतजीने सकर बाण चलाया, जो छ्के समान सुन्द्र शोभायमान था ॥ ७ ॥ | 
४१ फिर जव ही दूसरा बाण छोड़ा तब ही रज्‌ होकर्‌ गिरि तरू पेड़ उड़ गये ॥ ८ ॥ १ 
| दोहा-गये पक्ष दइ नना किमि निश्चर्‌ सणुदाई्‌ ॥ | 
4 # जिमि मास्त अति प्रबते, कज अच उड़ाई ॥ १४ ॥ ! 


| 





। , प्क्ष दु ( तीन योजन ) प्र वे राक्षस से जा पड़ जसे कभी पवन वेगसे कनल का 
{ पवेत उड़ जाय ॥ १९ ॥ 


आवा बहुरि मरतके पासा # देखि यरत कर वचन्‌ प्रकारा ॥१॥ 
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॥ मायामय रण॒ कवन शुराईं % छिपा बन्धु तव विशिख रराद ॥२ 
पिर बद रास भरत पास आया भरतजीको देलक कदने गा ॥ १ ॥ मायाका बुध (| । 
करने क्या चता दिलाई है! बाणकी लड़ाई मे हम्ह बन्ध छि गये ॥२॥ ` 
॥ नेवा तुम एक चछावा % योजन तीसक कटक उड़ावा ॥३॥ 
( कहा रघ॑श-डमारा # अवश कान कत दोष हमारा ॥०॥ 
{! तुमने एकंही पवन बाण चलाकर तीस॒ योजन कटक उड़ा दिया ॥ ३॥ तब रघुवंश 
({ मार ससकर बोटे- यह आवश्यकं कायं है इसम्‌ हमारा क्या दोष है ॥  ॥ 
र कषन्‌ हम रघुकुल बाठक # विप्र दैव द्रोही ख धाक ॥५॥ 
(४ यगा. भूषण बरी दखद ठिन # मानी मट पनि अनयीभमुन ॥६॥ ! 
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(4 । 


| इम रुङुलके बालक ई, शूर नदी ह बा्ञण देवता रोही दके मारनेवाे ई ॥५॥ ! 
‡ अपयशके भूषण बली देवताओं ओर ब्राह्मणोके दःखदाता मानी भट नीति रहित राजा ॥&॥ ( 
इनते क्रि न रण हम सोहा # यथ व पर वञ्च न कोहा ॥७। 
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प छ 
( ताते ` बाण प्रमाव्‌ जनावा % तुमहिं जीति कसघुयदा युहावा ॥८॥ 0 
(† _ इनसे हमको यदध करनेसे शोभा नहीं ३, जसे भृतक्‌ पर कोध करना अनुचित्‌ ३।७॥इससे (| 
‡ केवर बाणका प्रभाव दी जता दिया है तुमको जीतनेसे यश केसे शोभित होगा ॥ ८ ॥ ¢ 
दाहा-त्यागि द्रोह दिनजाह शद्‌ भजह सदा श्ुवीर ॥ | | 
कर निरंतर रज, जो तमं भट रणधीर ॥ १९६॥ 
¦ _ ब्रा्मणोका द्रो छोडकर घर जाओ, सदा श्रीरामचन्द्रीका भजन करो ओर यदि त॒म 
| रणधीर योद्धा दो तो निरतर सुखप्वेक राज्य करो ॥ १५॥ 1 
।! सनत गिर खर हृदय छजाना % तेन समेट बइरि शण बना॥१॥ ( 
गजा धोर्‌ अपारा # युना रान्द तिन सनव बिसरा ॥२॥ 
{‡ ` यह _ वाणी. खनकर दुष्ट मनम लजाया ओर सेना समेट कर शद्ध अना ॥ 3 ॥ ओर (१ 
|! अपार घोर कठोर गजना की इससे किसीको कछ सुनायी नहीं पड़ता था ॥२ ॥ ध 
। पनि तमबाण . मानते छंडा % अन्धकार अवनी अति माड ॥२॥ ! 
हाहाकार मच्यो चहं ओर % छे तेनरविं भो तम बीर ॥॥ ८ 
| फिर धवुषसे अन्धकार बाण छोड़ा जिससे भूमिये अति अन्धकार अ गया ॥३॥ + 
| चारों ओर हाहाकार मच्‌ गया, सूर्यका तेन छिपा, घोर अन्धकार छा गया ॥ 9 ॥ | 
। भरत विकि ठोक्‌ विकलाह % छंडिद भालुबाण अत्राईै ॥५ 1 
कटा विषिक तम मिटा अन्धेरा # भय प्रकाश जगत चहं फेरा॥९६॥ +¦ 
| भरतजीने कोकोंकी व्याङ्करता देख .शीघ्रतासे सूयं बाण छोड़ा ॥ « ॥ बाण कट गया 1 
\ ओर अन्धे मिट गया । संसारम चारों ओर भरकर हो गया ॥ & ॥ 
\ आवा एनि खर दढ ठे मारी # छडिति अघ श्च भयकारी ॥७॥ (८ 
\ एक्‌ भरतं बह युमट प्रहारा % जरत पतंग जिमि दीपक श्चारा॥८॥ 
| पिर वह इष्ट बड़ा दर केकरभयाभौरडसनेभयंकरभ्च श्च छोड।।एकंतो भरत ओरअनेक ¦ 
#। योद्धाओंका प्रहार प्रतु वेसब देसे भस्म होतेथे जेसे दीपके पर पतंगजरकर पखदीन हो जाते ई।८॥ 
। । छन्द-जिमि परत दीप पतंग जारतु. राख्गण निष्फल गये। १ 
। ए पनि सोच पोच पहार पान, मिटप बह डारत भये॥ ८ 
॥ धरर देवि घोर प्रहार व्याकर, नास यत्‌ अम्बरख्रे। ८ 
॥ कहि भति होई उवार अब शर, देखि अगणित दबिं मरे ॥ ७ ॥ | 
॥ जिस प्रकार दीपकके निकट पतंग आकर पंखदहीन होते है उसी प्रकार शडअकि आयुध 
४ समूह निष्फल हो गये, फिर उस दष्ने विचार पूवैकं बहुतसे पवत्‌, शृक्ष, शिखाओंका प्रहार ॥ 
{ किया, देवता घोर प्रहार देखकर व्याड हो भयसे आकाशम खड़े थे अब किंस ॒भ्रकार 
उवार होगा ! कयोकिं बहृतसे दबकर मर गये ॥ ७ ॥ ५ 
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-रणमध्य रघुवर बन्धु रजत, जिमि दिरददल केशरी । 
¢ ८, यय विनं शरासन तान कनः ५ करि त्यागन्‌ क 
टेकोर ख दश ओर धोर, क 
नि लल पेन खरी, 1 ० ० । ॥ 
राजमान जैसे हाथियोके इुण्डमे सिंह भयराहत ई} शरासन 
क राय छोडे+उनकी घोर कठोर टंकौरध्वनि दशा दिशामि भर गह; 
द्र घबड़ाये,सब खरघुख की सेना बधिर हौ गई? शब्द होनेके कारण ठहर न सके ॥ ८ ॥ 
पोरा ठेरे 2ेरि विकिर _शत्रसेना शकट ॥ 
ह भरत जोरि सरफेरि छंडेड िषुदर दलन हित ॥ ४॥ 
कोई बुलानेसे भी नदीं सुनता, श्वकी सेना व्याकर हो गयी भरतजीने फिर बाण चदा 
कर शब्रुदलके मारनेको छोड़ ॥ 9 ॥ 
मये बहत ल धृूरि समाना % सहतं समर्‌ वेष धुरि नाना ॥१॥ 
परत चरन रज इक शिर नावा % व्रिदशापुर तेहि हषि पडावा ॥२॥ 
` बहुतसे दष्ट धूरीके समान हो गये ओर अनेक्‌ वेष धर समरं शोभित इए ॥१॥ एकने 
भरतके चरणकी रजमे शिर नवाया, प्रसन्न हो उसे देवरोकको भेज दिया ॥ २ ॥ 
बहतक मट पुनि उड सँमारी # धाय गर्‌नि तरनि निशि चारी॥३ 
मायाधीङा अवज सन माया #% करहि विदाचर्‌ अधमं अदाया)॥५॥ 
फिर बहत राक्षस योद्धा संभार कर उठे ओर गरज-तरज कर दौड ॥३॥ ओर मायापतिके 
अनुजसे अधम दया रहित निशाचर माया करने गे ॥ ® ॥ 
छड़ि असित नरच अपारा छनि मा यामिनिजिमि्यपियारा॥५ 
त्‌ विण ५.8 9 रुर काटि > उजियारा॥९ 
कृष्णवर्णके अनेक बाण रातिके समान अधियारा हो गया ॥ ५॥ त 
जीने रविबाण छोड़ा ओर शघ्रुके बाणोको काट उजियाखा कर दिया ॥ & ॥ ^ 


=== 
लि, 


रर) =+ ५ ~ भ "=> 
{1 9 । , 2 %- = >~ %- कि 9 १ => %८। 1:1 २८ %६! 9 ~ 





०० 
+ - / => > ५ शर 





८ >^ ~> ५ 
~क 99 0 00, 0 > ह 919७ 


न 4 >>-5 क =+ 
121 ॥ च ¬ १1 
¶ 





9 1 र (4 











“ननम ^> 4 ~ ८4 ०० तो 
९५ क ठकि 0 ज १7 {1 1. 


॥ 11 1 
७ [4 स (व स्न -गक 


(>>> 9२0०0 ००२ 8 , 0 _ > 


१0 











>> | ७. ।:, छ्य. ॥ - , 1 क > 








। सि भरतं पुनि चाप चदावा % अग्निबाण पुनि पि चछाबा ॥9॥ 
तृणसम तूला % देखि विद्ध बस्य बर एला ॥८॥ 
फिर भरतजीने ईंसकर चाप चढ़ाया ओर फिर शीष दी अग्रिबाण चलाया ॥७॥ अनेकं 
| दष्ट तृण सुमान जर गये, देवताओने देख उत्तम पूर्‌ बरसाये ॥ ८ ॥ 

। सोरढा-जिमि नय पर न॒भमाहि, घन समूह कं-करत श्वरी ॥ 

। & भरत शा्ठहन पाहि, करि वरषा तिदश्ा सुमन ॥ «॥ 


{ 
! 
सावन जिस प्रकार आकाशम घन सभूह ( कं ) शब्द करते-जलकी अरी करते है उसी 
। प्रकार भरतं शद्चुष्न प्र एूक ब्रसाने ठ्गे ॥ ९ ॥ = । स | 


देखा समर वीरं मय माना #डा तमीचर खरमुख 
ज्ञाना ॥१॥ 
| शर ५.९ कट तुलाना = सायक उरग समाना ॥२॥ 
भय मान भाग राक्षस खरयुख धीरज ॥१॥ 
| ओर धलुष बाण लेकर प्रथुके निकट प्राप्त हआ ओर सैके समान बाण 1 २॥ 
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| व 
। चले प्रकत शर ॒शणुदाई # देखि रसे श्ुवर्‌ चष माई ॥२॥ 
¦ जयति राम्‌ कहि तजेउ नराचा # छे गरडषम शौ शर पांचा॥०॥. ८ 
(वे बाणसमूह एकार मारते चरे, जिन देखकर रषवीरके छोटे भाई ईैसे ॥ ३॥ ओर || 
(\ (शमी जय' कहकर उन्दने पांच बाण छोड़ वे बाणु गर्ङके समान कगे ॥ ४ ॥ ( 
/ अस्र काटि निकट मट मारी # भजि शकर रपर भारी ॥५॥ 

शम अवज करि अस॒ रण कीडा # देहि निदाचर कर गहि पीडा ॥६॥_ 


क शुके बाण्‌ काटकर योद्धाग्णोको मार शघुके शिरपूर अत्यंत ग्रजते ईै॥५॥ रामजीके । 
रणम एेसी क्रीड़ाकी किनिशाचरोकोबड़ी पीड़ा दी ओर उनके प्राण जाने लगे॥द॥ | 
शत शर प्रवर मरतं स्थाना कीन्ह शक रियु कटक निदाना५७॥ 
क शुर रणं चेन यवाये विख तूणीर समाये ॥८॥ | 
| भ्रतजीने महा परवल सौ बाण्‌ चलाये ओर शद॒ओके कटकका अन्त कर दिया॥७॥ सब ^ 
{ शत्रुओंको शुद्धकी सेजमे सुखाकर वे मरतजीके बाण फिर तरकसमे आ गये ॥ < ॥ 
दोहा-निशाचर रहा अके तब, खल खरल शन जीर ॥ 
र ठे दर्ैकर इइ शिखरं शठ, धावा रि खं घोरं ॥ १६ ॥ ५ 
| तब वह प्ररु थुजावाटा इष्ट राक्षस खरघुख अकेला रहं गया ओर दनो हाथों दो . 
4 शिखर लेकर भयानक शब्द कर शठ दौड़ा ॥ 98 ॥ ` 
परहित शिष्ठ नििचर थुनदंडा % तनि इक सायक कत्‌ युग खंडा॥१॥ 
बहरि एक दार भरत चछावा % काटि तायु हिर धरणि खसावा२॥ 
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तब भरतजीने एकं ही बाण छोड़, राक्षसके शिखर सहित अजदण्डके दौ कड कर दिये ^ 
॥१॥ ओर फिर एकं बाण भरतजीने चलाया!उसका शिर काटकर भूमिम डारु दिया ॥२॥ & 
शीदादीन खल सन्धुख धाय % तेदिक्षण धरा कक भय पायउ॥२॥ ¦, 
समय विद्व जानां भगवाना # कन्द ताप तव रज पर्माना॥॥ 
वह दुष शिर रीन भी सम्धुख धावमान हआ, उस समय पृथ्वी कुछ भयभीत इहं ॥३। । 


तब भरतजीने विश्वको सभीत जान उसके शरीरको धूखिकि समान शणं कर डाला ॥ ७। 
तजत्‌ प्राण गरजा सो मारी % मई धश अति हृदय यारी ॥९॥ 
चदि विमान नम खश्युख गयड % देवन हरषि इन्दुभी दयङ ॥६॥ “ 
राण त्यागने पर उसने बड़ी गर्जना की पृथ्वी दयम अत्यन्त सुखी इई ॥५५॥ खरसुख । 

+ विमानमे चद्कर स्वको गया, देवताओंने भ्रसन्न ह दुन्दुभी बजाई ॥ & ॥ 

¦ कहि जयजयतिजयतिजनतराता % जयति भरत्‌ जय खिुहन ताता॥७॥ 

गावत राम अन यद्य भूरी % गये अमर निज गह सुखपूरी ॥८॥ 

ओर जनके रक्षक भरत शघरु्नकी जय हो जय हौ एेसा का ॥ ७ ॥ भरतजीका महा- | १ 

\ यश गान करते इए देवता प्रसन्न हो अपने स्थानक गये ॥ ८ ॥ : 

| दोहा-खग जबक वेताल गण, चरसे सुधिर अघाई ॥ 

क वने सब निज निज थन, रामवन्धु यज्ञ गाई ॥ १७ ॥ 
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५ पक्षी, गीदड़ ओर वेताकगण व ५५) श पानकर अधाकर अपने-अपने स्थानों ` 
११ को मरत ओर शतरुष्नके गुण गाते चरे गये ॥ | 
1 कि श्रम भरत कठिन सि मारा % समिर हृदय पिय राम उदारा॥१॥ ¦¦ 
॥ उपमा शील सकल शण वनरू % गवने भरतं जह्य रिगुदवनर ॥२॥ | 
| विना श्रमके ही भरतजीने कठिन शत्रको ध ओर इदयमें उदार सीता रामजीका स्मरण | 
| किया ॥१॥ सब्‌ उपमा योग्य्‌ शीर सम्पन्न शुरणोकं घर भरत 1 समीप आये॥२॥ !! 
+ खिगहिन प्रे मरतके चरणा % परेम प्रमोद जायं नहिं वरणा ॥२॥ 
मरतं स्ववन्धु पुकि. उर छाये # मित परस्पर अति सुखपाये ॥४॥ _ ( 
५ शवरध्न भरतके चरणोमं पडे, प्रम-आनंद व्रणा नदीं जाता ॥३॥ भरतजीने अपने वेधुको 
, पुलकित हो दयसे लगाया ओर परस्पर मिरनेसे बड़ा आनेदं पाया ॥ ४ ॥ ५ 
॥ न महिदेवन्‌ कीन्ह प्रणामा # सहित बन्धु परिप्ररण छामा ॥५॥ 
विप्र अशीर देहि अति शीतल #% निर्भय भये बार खल वीतठ ॥६॥ | 
। पिर भाई सहित ्राहमणोफो प्रणाम किया, ओर पूर्णकाम हए ॥ ५ ॥ ब्राह्मणो बड़े 
| उत्तम आशीवौद दियेः दष्क आस बीतनेसे निभेय हये ॥६॥ ~ १ 
। संग अवन हिनचन्द समेता % भरत चले जँ भुपनिकेता ॥७॥ † 
५ भरत सुम र बड़ रिषमारा # यह सनि पाय केक युबा ॥८॥ 
४ अनुज ओर ब्राह्मणोके समूह . संग ख्य भरतजी राजाके स्थानको च गये ॥ ७॥ | | 
४ मरतजीने समर कर्‌ बड़ शको मारा यह समाचार केकय राजाने पाया ॥ ८ ॥ ध 
छन्द्‌ सुधि पाय केक भवार प्रषुदित चके निनद साजिक । | 
|: म हनत्‌ यण मनत गायक्‌ भरत यश मय त्याशिकै॥ 

षु 


मति भूपति भरत सन रतुन धन्‌ बारदीं । 
तुलसी सराहत प्रथुहि पदक मिलहि हवि जुहारदीं ॥ ९॥ 
यह सष पाय केकयराजा सन्न हो दल साजके साथ चरे, इधर दुभ बाजरही ओर गानेवाठे 
भयु त्याग भरतके गुण यशुगाते थे,हस प्रकार राजा भरतके सम्मुख बहुत रतन धन न्योंछावर 
कृते ईै'तुलसीदासजी कहते द किंसबराजाका दल प्रसन्न हो प्रथुकी सराहना-जुहारकरता हे॥९॥ 
| दोहा-भरत इाडहन दठसहित प शह कीन्द प्रशा ॥ 
त सभा रानी आरती क भाव खगेश ॥ १८ ॥ 
१ द्ख्के सु धरम प्रवे ौँ 
५ 1 हं ॥ १८ पि 4 > 7 
"ह आरती मङ्गल गाई % विविध वस्तु गन वाजि लटा ॥१॥ 
| (43 र भो ५ चा 
< धियां 7 » वड दान ॥ १॥ प 
| हो सुखी इए, चचिर्यां षर-घरमे गाने रूगीं ॥ २ ॥ = व 


देत दान रितवहिं भण्डार # तुरत भ भ विविध प्रकारा ॥२॥ ्‌ 


1 ` . 1 
| - @ ~ , = = / 


श 
~ 
न्त 
= 


यैस 








& 


~~ 
~, 


दा-क स् 


४ 





८, 








| 


<= 





ग 











[~ ~, ~> = 





वी ` 


भिम > परह भङ्ट्‌ < ६८ जसा | 

स घ “~ ~“ ५ ८6 > =: 

(4 १ 1 र ध निन १ 
पथ णा ट च) चब ह्‌ 


४0 ज ब्युच्चद १८. 


सा # कहि न सवे निगमागम तेसा ॥२॥ 
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दान देते-देते भण्डार सारी करदे ओर रतके भभावसे वे सब भाँति फिर भर जाय | 
॥ ३॥ केकय्राजाके धर जैसा मद्गर है वेद ओर शाघ्च भी नदीं कह सक्ते ॥७॥ 
करहि देव चरि भूमन अपारा % गाय भरत युर बहत प्रकार ॥९५॥ 
ऋपे समूह दोउ कबर निहारी # अस्तुति करहि सुन उरगारी ॥६॥. । 
देवता फएू्लोकी वर्षां करते हँ, भरतका यश अनेकं रकार गाते ई ॥ ५ ॥ ह गर्डजी । १ 
खनो, ऋषिसमूह दोनों कुमारोका दशन कर स्तुति करते ह ॥ & ॥ 
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निदशरी ॐ 
॥ जयति राम-भराता दोउ वीरा % मदन्‌ कोटि छवि निददरीरा ॥७॥ | 
जय गोदिन जनहित तलधारी # नयति नयति उर्वीमयहारी ॥८॥ 
¦ योाह्ण भक्तकिनिमित्तशरीरथारणकःनेवालेकी यरो, मके भयको दू जयहो८ 





। रामजीके भराता दोनों वीरोकी जय दो,जिनका शरीर कोटि कामदेवकी ध करतेह॥७॥ | 


{ 
| 
। छनदु-जय नयति उरी -भयहरन दोउ बन्ध शीं उनागरे। ( 
। छबिभवन संसयदवन धृत-शस्वाप ' १ 
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जयराम-अनुन कृपाठ दीन्‌-दयाल यह ब्र दीनिये। 


तवच्रणपंकज अम हनि 


। भ्रमिके भयहरनेवाटे दोनों बधु शीरताके उजागर आपकी जय हो,छविके भवनःसंदेहको दरकर- ! ¦ 
| नेवारे,करूणाकर शरचाप्के धारण करनेवारे आपकी जय्‌ होदैराम अवज 'कषाढु दीनदयाल! ( 
{ यह वर दीजिये कि आपके चरण कमरे हमारे नेत्र भरमरके समान दिन रा रुगे रहं ॥१०॥ ( 





सोरढा-यह वरदान कपाट 8. दया करि ॥ 
ह शामन सकट जंजाढ, भक्ति पपरेमदृट्‌ ॥ & ॥ | 
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युनि सुनि विनय भरत #% बोले वेन सुधारसं सताने ॥१॥ । 
॥ ॥१॥ ह ब्रह्मणो! ये हमारे विश्वासप्रद वचन सुनो; जिनकी पासे संग्राममे अभय होता ६॥२॥ | । 
ओर हमने बडे देवद्रोही असुरोको जीता, पर हमको इछ भी परिश्रम न इओआ ॥ २ ॥ | 
.: हम रघुपति-दासनके दासा % दिजवर मानह॒ यह्‌ विवासा ॥९॥ । 
शमनाम मणि मनहिं करट # अमय होहु भव भय परिहर ॥७॥ | 
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। 
सिख तम शरुतिमेता % युनि बोट दिन सक्छ चेता ॥८। 
भ ग्रहण करने को मन सपके समान करो; अभय होकर ध 
त्यागो ॥ ७ ॥ मेरी शिक्षा आपको अचित है क्योकि आप श्रुतिके वेत्ता दो, यह सुनकर । 


बराह्मण बोले ॥ ८ ॥ 
त परम सचेत बे भरत वचननि चित धर । 
; िखहि मनोहर उभय भरति, कठ अम्बकजट भरे 

तम विना अम्‌ सिख दैहको, सकु ह भनगजन । 
हम्‌ तुमहिं रामह एक जानत, स॒नहं खल खर मज्जन्‌ ॥११॥ 
रतके वचनोको चित्तम धर वे अत्यन्त ज्ञानी ब्राह्मण बोरे ओर उन दोर्नोकी मनोहर ¢ 
भूति देख उनके नेमं जल भर आया । हे भूमिके इख मेटनेवाले ! आपके विना एसी । 
शिक्षा इमं कौन दे सकता है । दुष्ट खरथुखके.नाशक ! सुनिये, हम आप ओर रामको एक ¢ 
जानते है, यह हमारा निश्चय सिद्धान्त इआ है ॥ ३१ ॥ | 

दोहा-मन्ाछित एल पाय सब, टिज गबने निज धाम । 
र तुसी गावत मरत यह, पावा सुब मनं काम ॥ १९ ॥ 
सब ब्राह्मण मनवांछित फल पाकर अपने घरको गये ओर भरतका यश गाते इए मनकी ८ 
सब कामना प्राप्त किये = १९ म ~ 
मरत स ( द्दायण शी उदारा ॥१॥ 
सो सुब देखि भरतके करणी #% पाय हषे जाइ नहिं बरणी ॥२॥ 1 
रतजीके संग जो दश गुण शीरके उदार राजकुमार आये थे ॥ १ ॥ वे सब भरत- । 
जीकी करनी देखकर देसी प्रसत्रताको प्राप्त इए जो वणी नहीं जाती ॥ २॥ 


नित वतन सुख छहहि यपाघा % माघ चार तहं कीन्ह निवासा ॥३॥ 
साज भरत युखद स्ख पाई %# केकं दपतिके पद्‌ शिर नाहं ॥४॥ 
वे सब नित्य नये सुख पाने रगे, चार. महीने वहां निवासं किया ॥ ३ ॥ ओर फिर 
। | अवज सहित भरतकी सुखमयी संमति पाकर केकय राजा के चरणोमें शिर नवाया ॥ £ ॥ 
् भूपकुमारा % चरे अवध हिय हष अपारा ॥९॥ | 
9 केकराउ नग॒विविधि अनरूपा # जान अयुत दुह्‌ सुन खगभुषा ॥६॥ 
वे सब राजढुमार बिदा मांगकर हदयमे बहुत प्रसन्न हो अवधको चे ॥५॥ हे गक्ड़जी 
| राजान अनेकं अनुपम रतन २०००० वीस सहस्र दिये ॥ & ॥ 
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अनेक सुदाये % खगमृग हयगय हाटक छाये ॥७॥ 
धन्‌ अपार बहू भार साद # कुंबरन्‌ सग चप दीन पडा ॥८॥ 


अनेकं शोभायमान विचित्र वल्न, खग, हाथी सुवणं ॥ ७ ॥ 
7 1 44.10 घोड़े; सु अपार धनके बहुत 


दोदा-भरत न पद्‌ जलज, वेदि बैदि शिर नाई ॥ 


सब युर तब, चले सुमिरि रघुराह्‌ ॥ २० ॥ 
वै भरत ओर 
1 व सराह बारबार शिर नवाकर सेना सहित सब कुमार रघु 
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मरत शडहन दोऽनन साथा # गवते सा्-कोश यनि नाथा ॥१॥ 
कमलनयन उरभगे जस नीके #% शुरति करत प्रथु प्रेम अमीके ॥२॥ | 
हे भरद्राज ! मरत ॒शहुष्न ये दोनों कुमार ढ्‌ कोशतकं उनके साथ गये ॥ १ ॥ 
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लेखागण नि्मल यदा गावहिं # निरिदिनस्मनदष्िक्षरिडावहि ॥७॥ 


गछ 


इतनी कहत सचिव सृत ज्ञानी % पाती भट दीन्ह खख मानी ॥८॥ 
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+ भूमि ओर ब्राह्मणोको अभय वर दिया, अब्‌ पुरवासियोका सन्देह मिट गया ॥ & ॥ । 
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। कमल से नेतरोमें जर भर आया, रामके अभरृतह्य प्रेमका स्मरण करने खगे ॥ २ ॥ ¢. 

|| सिया राम पदक नेह करि % बोरे भरत वचन अनद्‌ भरि ॥२॥ 

| नह सुमंत सुवन _शणगेहा % तात्‌ विनय मम सहित सनेहा ॥४॥ | 

॥ सीतारामके चरणकमतम भ्रम करके आनन्दम भरकर भरतजी वचन बोरे ॥ ३ ॥ 

। शोके पा सुमन्त पुत्र ! तुम प्रेम सहित पितासे हमारा विनय सुनाना ॥ 9 ॥ ॥ ॥ 

। स पितु मातुन्‌ सबन इञा # कहव प्रणाम चरण शिरनाई ॥५ 

| पुनि दिन प्रतिपिय रघुवर षाड # कब प्रणाम सहितं सतभाङ ॥९॥ | । 

| गुरू, पिता, माता ए ुकञाकर चरणोमें शिर नवाय भरणाम कना ॥५॥ आर पिर भ्रति 

| दिन सीता रघुनाथजीके चरणोमे हमारी ओरसे स॒त्यस्वभाव द्वारा णाम्‌ किया करना ॥ & ॥ ¶ 

| अस कृ बहरि एकि दोउ माई केक भवन्‌ गये महि ठलदाई ॥०॥ 

| मगमह करत्‌ कक दिन वाघा # चलहि गमपद दरदान आक्षा १८ £ 

(| फिर देसा कह दोनों माई पुरकरित होकर भरमिके सल्‌ देनवारे केकयराजके भवनकी खोट ( 

| गये ॥७॥ ओर कुमार मागमे कुछ दिन निवास करते रामके दशेनोकी आशासे चरते ६।८॥ ¦ 

| दोहा-स॒खानन्द आदिक सकष पचे दप पास्‌ ॥ भ 

| भूप युकुट मणिके चरण, रिर धरि हदय इलास्‌ ॥ २१ ॥ 

।{ सुखानंदादि सब राजा दशरथके निकट पचे ओर प्रसन्न दो राजाके चरणों शिर नवाये॥२१॥ 1 

| यथायोग्य सब _कह युनिराऊ # पृ्टी कुर सहित स॒तमाङ ॥१॥ ¦¦ 

| सुखानद कर मिठि महिपाखा # श्च कुशल प्रमोद विशाला ॥२॥ ८ 

। राजान्‌ सबसे यथायोग्य कहकर सत्यभावसे कशल परी ॥ 9 ॥ सुखानंदसे मिख्कर (4 

४, राजाने बडे प्रमसे कुशक पृछा ॥ २ ॥ 

| देखि बेड शम अवसर जानी # सचिव सुवन बोले शनी ॥९॥ ४. 

दृपमणि सुनिय भरतके करणी %& विदित रोक तिह भवभय हरणी॥९॥ श 

| देखकर ओर सन्दर अवस्र जानकर मन्रीके पुज कोमर वाणीसे बोे ॥ ३ ॥ ह तरपः | | । 

|| मणि भरतजीकी करनी सुनो तीना लोकोमें संसारका भय दरनेवाटी है ॥ ७ ॥ 0 

\ भसत शाडहन अति एणधीरा ॐ अश्रम हतेउ निशिचर बट्वीरा ॥९॥ ५ | 

९ भ भृसरन अमय वर दयऊ % संशय एखासिन कर गय ॥६॥ | । 

| मरत श्ुव्न महारणधीरोने विना श्रमके बड़ बरी निशाचरोको मार डाला ॥५॥ १ | 

| 
| | 
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+ ~ (0 "900० (नि ९ ह ४ ् 
(\ देवतागण्‌ निम यश ॒दिन-रात गाते है एलो की वषा क्रते हँ ॥ ७ ॥ ठेसा । 
| कहकर ज्ञानी 6 सुख पत्रिका ओर भट सम्मुख रख दी ॥ ८ ॥ | 
॥ दोहा-पाती घनी तातकी, प्रदित छे देष हाथ । ¦ 
५ छः तारी क्षण लक्ष्मण सहित, अये श्रीरघुनाथ ॥ ९९ ॥ | 
अपने पकी ओर कैकेयीके पिताकी प्री भरसन्न हो राजा अषने हाथमे लेकर बांचनेको 1 
ये कि उसी समय लक्ष्णसहित ्रीरामचन्दरजी आये ॥ २२ ॥ 


४ चरण शिर धरि दोउ भाता # बैठे बन्धुस॒हित जनताया ॥१॥ 
| सदि प्रमोद बेड तव॒ केसे # युगल अग्डुनिपि संगम जेते ॥२॥ 
 जनरक्षकं दोनों भाई पिताके चरणमिं शरधरके भाई सहित बैठे ॥ १ ॥ तब राजाकी | 
+ इस्‌ प्रकार प्रसन्नता बदी जैसे दो सागरंका सगम होता है ॥ २॥ 
तेहि अवसर अतिष्ठ परधूरा # राम 4 0 धुवाश ॥३॥ 
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उदि प्रणाम करि छहि श्म वेना # भटे एुनि आसन यल ए 
उसी समय वसिष्ठजी पारे, जहां रामरक्ष्मणके सहित सभाम राजा बेठे थे ॥३॥ राजान 


‰ एना ॥ 
उठकर प्रणाम किया, आशीष ली ओर वे सुखसे अपने स्थानम आसन षर बेठे ॥ ४ ॥ 















नृपति केककी _ पत्री आई # सो निन मुख बची अुनिराई ॥९॥ 
॥ सुनि प्रसंग सबहिन सख पावा % शप कदैड अव करट बधावां ॥६॥ 
राजा केकयकी पत्री आयी, सुनिराजने निजघुखसे वाची ॥ ५ ॥ यई प्रसंग सुनकर सबने |, 
।† सख पाया ओर कहा अव बधावाकरो ॥&॥ _ _ - ह 
६ भरत प्रबल रिपु रणमरह जीता % पनि हरषे एर रोग पु | 
॥ प्रथमहि तिन निज भवन बधाई # लगे बजावन मंग 1 









। भरतने समरमे बड़ शको जीता है, यह वचन सुन घरके सब रोग प्रम प्रसन्न इए 
9 ॥ ७ ॥ वे प्रथम दी अपने घरमे जाकर बधाई बजाय मङ्गरु गान करने रगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-दिन दूने योजन नगर बानहि हरषि वितान ॥ 


च 

| « (५ 

 # गो गज रथमणि वसन हय, ग्रहपति सव करं दान ॥ २६ ॥ | 
( 

१ 


3 
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यर रघुनायक टषणयुत, ग्रहपति सचिवं समेत नरेश ॥ 

लन याजन स मंदिर . कीन्ह प्रदा ॥ २४ ॥ 

¢ धा एत बजने लगे; गौ. शषा । एथ मपि व घोड़े सबके । 
न राम, खक्मण, | याचकबुन्द्‌ | 

तारत अल मभु म २ ५ १ 
अलंकार बह धेनू # दे महियुरन वदि पटरेन ॥१॥ 
विदा कयि दप पाई अरीशा # गान निशान सुनिय ददादीशा ॥२॥ । 

४ अलकारसटित बहतसी धेल ब्राह्णोको देकर उनके चरणरेणको प्रणाम किया॥१॥आशीष 
{ पाकर राजान उनको बिदा किया ओर दशो दिशाओमें गान निशानकी ध्वनि छा गई ॥२॥ 
| मगर करहि सुदित जिमि रानी # सो न वरणि सके शम्य मवानी॥३॥ 


नरन; ८5 (> 
(म ` 1 न ८ 4-9-43, € &-८2>& > 
त थि £ ¢ गि टि (रयो ¢ भरि ठ ०५, ४ 


( 

















| 











(2 1 ननन 97 => 9 र 
त 


-अ्नलव्य-ॐ ~ : 





^ ६ हिम 26 ८२, (2 र \9 
३ रभ ~ ० २» % २, 
तोन ० नन नन न्न ननननन न्ननन~ ~ ~~न~ 4 
व 0 





व 


वाहन मणिगण वसन अनूपा % देहि याचकहिं वनवहिं भूषा ॥५॥ 
जिस प्रकार प्रसन्न हो रानी मंगल करती ईँ, उसे शिव पार्वती नदीं क सकते ॥ ३ ॥ 1 
सवारी मणिसमुह; अनुपम वल्ल याचकोंको देते ह वे राजाकी विनय करते ह ॥ 9 ॥ 
| विदा कीन्ह भग णुदाई ॐ गे निज भवन नयन्‌ फ पारै।०९॥ 
शर पनाय अति प्रीति समेता % दे षर आहिष गये निकेता ॥६॥ 
| मांगलिक जनसयुदायको बिदा किया'वे नेका फर पाय अपने-अपने मंदिरको गये॥८॥ 
{ गरूको अतिप्रीतिसे प्रजा करके बिदा किया वर ओर आशीष देकर अपने-अपने घर गये॥६॥ 
। ध निज्‌ निन सो धामा % हृदय राखि सुयुत सिच्‌ शमा ॥७॥ 
रजाः सुनि प्रयु दोउ भाई ॐ निज निन मंदिर प्रविरो आहै।८॥ 
देवता भी सीता सहित श्रीरामचन्द्रजीको इदयमं धारण कर अपने-अपने स्थानक गये 
+ ॥ ७॥ पिताकी आज्ञा ठेकर राम्‌ ओर लक्ष्मण भी अपने-अपने मंदिरे भविष्ट इए ॥ ८ ॥ 
। छन्द्-निज भवन प्रविरो नाथ अवध खनाथ शुन्तत . रजनं । 

१ ल इ पुखद्‌ नितं त हे नूतन नारि नर शनि _ सत धन्‌ ॥ 
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उपमा कहत लसी 
श्रीरामचन्द्रजी अपने घरमें गये, पुरवासी सदाके ठिए सनाथ हये, ची-युरूषोनि नित नया ^ 
{ सुख पाया उनके एष धनकी अधिकाईं थी, ह पार्वती! सुनो जहां देवताओके शिरोमणि लक्ष्मी ५ 
५ सहित हरि विराजते ह उस नगर की उपमा कहते तरसी दासको अति सकोच होता ३।१२॥ | 
 दोहा-निगमागम शति यथामति, चरित कदह भं गाई ॥ 
च्छः शम्थु कृपा अब प्रथु सुयश, अपर शनह खगराइ ॥९९॥ 
युश्ण्डिजी- बोले निगमागम तिके अब॒सार यथामति सुने चरिजको गाकर खना दिया । 
५ हे गरूडजी ! अब शिवजीकी कृषासे दूसरे प्रभुके खयशको खनो ॥ २५ ॥ 
अवध-अनेद्‌ देखि सब ठेखा % नेन तपित उर शोच विसेखा ॥१॥ 
चतुरानन पह. सुर. सब जाई # निन मन संराय कह समुञ्ाई ॥२॥ 
अवधका आनंद देख सब देवता नेसे तप्त होते ई, दयम विरेष शोच ई ॥ 3 ॥ 
५ सब देवतानि ब्ह्माजीके पास जाकर अपने- अपने मनका संशय समञ्ञाकर कहा ॥ २ ॥ 
\ तब विधि आदिति नन्दन पाहीं # का शोच त्यागृह मनमादीं ॥३॥ 
प्रतिदिन करह रामपद सेवा % करिह अमय सुनो सब देवा ॥५॥ 
तब अघ्नाजी देवतास बोके-मनमे. शोच त्याग्‌ करो ॥ ३॥ ह देवताओ ! खनो, परति- 
दिनि रामचन्द्रीके चरणोकी सेवा करो वे अभय करेगे ॥ ७ ॥ 
नर तल धरि हरि ठम्हरे खजा # जगमह प्रगट ध सुरराजा ॥५॥ 
थोरेउ ` दिवस गये अब माई ॐ ठव संकट हरिदै रघुराई ॥६॥ ॥ 
५ सुरराज भगवान्‌ तुम्हारे निमित्त दी मलष्यका शरीर धारण कर जगत प्रकट इए ह 
१॥ ९॥ हे भाई अब थोड़े दिनोमे श्रीरामचन्द्रजी र संकट हरेगे ॥ & ॥ 
त तवभ सस सिला # सुमित ट्‌ रमनग पतन 
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सुनकर इदयमे जगपावन रामजीका स्मरण करने लगे ॥७॥ 
व घरआये ओर रामजीके चरणेमिं प्रीति ख्गाकर्‌ रहने टगे॥८॥ 
सोरडा-रघवर सहन युमाउ, दैखि देखि घुर .अहर निशि॥ 
#@ धारि अवधपुर पाड, वरि सुमन आवहिं सदन ॥ ७॥ 
श्रीरामचदजीका सहज स्वभाव दिनरात देखकर सुर अयोध्यामं आकर एर बरसाकर 
घ्र आते ह ॥ ७ ॥ 


(+ 


। विधिहि वदि निन निन गह आये % रहे गम चरणन छव्‌ छाय ॥८॥ | 





॥ 


। 
| 
विदकावलु गंघयेकाः मानः हथः कहरदाममनकी कथाः ‰& 
व दिन वाव तहा, कियो गान्‌ गंधव ॥ | 
कः सनि प्रत्र खएर तेह कयो रहन हित सवं ॥ २६॥ _ _ 
एकं दिन विश्वावसु गन्पर्वने वहां आकर गान किया, तब सबने प्रसन्न होकर उसे अपने | 
ही पुरमें रहनेके छिये कडा ॥ २६ ॥ 
दोहा-सो कह ईर निदेश विन्‌, मेँ न सकत रहि अंत ॥ 
# कलयो बत हे, हमरे बर ॒युरकन्त ॥ २७ ॥ 
विश्वावसु गन्धर्वं बोके किं इन्द्रकी आज्ञा विना में कीं रह ` नहीं सकता यह सुनकर 
कैकेयी बोटी कि इन्द्र हमारे बरसे अपने रोकमे वसता रै ॥ २७ ॥ 
दोहा-हमरे आवत रिपि करत, अप्र त॒म शये भुटाय 
चैः पठहू पत्रिका बंचिकर्‌, युनि ष रहे इपाय ॥ २८ । 
हमारे यहां आनेमे इन्द्र रिस करेगा एसे तुम मोटे अर्थात्‌ अभिमान हो गयां है ! एक 
पत्री लिखकर इन्द्रको भेज दी, उसे बँ चकर इन्द्र चुप रहे ॥ २८ ॥ 


दोहा-मन म॑ सयुङ्े कैकयी, ठिखि पटये वच बक ॥ | 
#‰ हमर छागी धात जब, हम्ह देव कलंक ॥ २९ ॥ १ 
इन्द्रने मनम सोचा कि, इस कैकयीने कटोर वचन लिख भेजा है जब हमारा दांव र्गेगा | 
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तो हम भी कलंक दंगे ॥ २९॥ 
दोदा-छ्िख पठयो विंशवावसुहि करयो कहै प जोय ॥ 


& बिदा करे तब आहृयो, सयुशचि वृक्षि तम सोय ॥३०॥ 
इन्द्रे विश्वावसुको खिलि भेजा कि राजा जो कं वह करो, जब वे बिदा करे तब तुम 
समञ्च बृह्यकर आ जाना ॥ ३० ॥ 
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दोदा-वषे अटरहकी सिया, शत्ताइछके शम ॥ 
रः कीनो मनं अभिलाष तब, कृशि है शुरकाम ॥ १ ॥ 
विवाह इए जब बारह वर्षं व्यतीत हो गये, उसी समय महारानी जानकी अगरह वषकीं 
ओर रघुनाथजीकी अवस्था सत्ताईस वर्षी थी, तव यह मने अभिलाषा की कि अब्‌ 
देवताओंका काथं करना है ॥ ३१ ॥ 
अति आनन्द अवधयुखासी % भातन सहित देखि यष्ठरासी ॥१॥ 
एक बार जानकी मेता % बै प्रु निन सुचिर निकेता ॥२॥ 
अयोध्यावासी भाइयोके सहित सुखकी शशि भ्रीरामचन्द्रजीको देखकर बड प्रसन्न इए 
॥ १ ॥ एक बार जानकी सहित श्रीरामचन्द्रजी अपने सुन्दर स्थान पर बेठे थ ॥ २॥ 
प्रव उर नयन विशाला ॐ पीतं बधन तबु श्याम तमाल ॥॥ 
कोरि मनोज देखि छबि मोहा % शीता कर चामर षर सोहा ॥°॥ 
जिनकी भुजा बड़ीछाती चोड़ीनेज ब्ड़ेःपीरे व्च, शरीर श्याम तमाक्सा ३॥ २॥ जिनकी 
छबि देखकर कोरि कामदेव मोहित होते हैसीताके हाथ सुन्दर चमर शोभित डो रहा ३॥४॥ 
तेहि अवसर मुनि नारद आये % युर हित छनि विरंचि पठये ॥९॥ 
ञ्ज कृरतल शम वीना % हंश्धिण गण गावत छ्वलीना ॥९॥ 
उसी अवसरे सुनि नारदजी आये)उन्हे देवताओंके हितके लिये ब्र्लाजीने भेजा था॥५९। 
बडे तेज धारी हाथमे सन्दर वीणा लिये, नारायणके गुण समूह गते इश परमम मञ्च थे ॥ &। 
खि शम सहश्च उठि धाये % करत दण्डवतं घुनि उर छाये ॥७॥। 
सादरं निन आस्न बैठे # जनकता तब चरण्‌ पखारे ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजी देखते दी शीघ्र खड़े इये ओर दंडवत्‌ करते दी निने इडदयसे ख्गाया 
॥ ७ ॥ आदर पूर्वकं अपने आसन प्र वैठाया, तब जानकीजीने चरण धये ॥ ८ ॥ 
तेहि चरणोदक सवन सिचावा ॐ जगपावन्‌ हरि शीश चद्रावा ॥९॥ 
सुनु य॒नि विषय विरत जे प्राणी % हम सारिखे देह अभिमानी ॥१०॥ 
उसी चरणके जरसे घरको सिचाया,जगत पवित्र करनेवारे रामजीने शिरप्र्‌ चढ़ाया ॥९॥ 
ओर बोले हे नि ! जो प्राणी विषयोमें लगे रहते है वे देहाभिमानी इम 
तिनं कहं सतसंगति जब होई % करहि कपा जापर प्रु सोई ॥११॥ 
ताको सनि नाहिन भव आगे # जेहि विवदेत संग प्रिय छागे ॥१२॥ 
उनको तब सत्सद्गति होती है जब भगवान्‌ उनपर्‌ कृपा करते ई ॥ ११ ॥ ३ सुनिराज 
संसारम नहीं पडंगे जिन्हें विना कारण सन्त पर ॥ १२ ॥ 
ताते नारद म बड़-भागी % युपि गह्‌ कुटुम्ब अुरागी ॥१२॥ 
इस कारण हे नारदजी ! मँ बड़ा भाग्यवान्‌ ईइ, यद्यपि गरं ढम्बम अवुराग करता हू 
प्रतु आपके दशनसे कृताथ ह ॥ १२ ॥ 
< दोहा-घनि प्रु वचन धुर प्रिय, करि विचारं युनि धीर ॥ 
क परम कपाट छोक हित, कस न कहो रघुवीर ॥ ३२॥ 
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॥ 

। आप परम दयाल लोकहितकारक दो, क्यों न एसे वचन कहौ ! ॥ ३९ 
॥ कृह्‌ पुन्‌ त्‌ महिमा रषुरशया # म जानी कट तुम्हरी टाया ॥ + 
वचन कलयो प्राकृतकी नाई # यामे नहिं कट धेड गोसा९॥९ 
‰ नारदजी बोले-रघुनाथूजी ! आपको महिमा मेँ आपकी दही दयासे कुछ जानता इ ॥१॥ 
जो आपने प्राकृति मलुष्योकी नाई वचन्‌ कहे है गसाई । इसम्‌ छ घटा नहीं ॥ २ 
¦ प्रु यह ठमहि सदा बनिओआई # निन ठता जनकेरि बडाई ॥२॥ 

। सहज खमाव प्रणत अवरागी # नतव धरंड दास हितं छागी ॥५॥ 
\ प्रथु! यह आपको दी सदेव शोभा देती है किं अपनी रुषुता ओर दासोकी ही बड़ाई करते हो 
॥२॥ सहज स्वभावसे दीनोके उपर प्रम करनेवाले हो, दासोके दतु मनुष्य शरीर धरते हो ॥४॥ 


मायाशरण गो-ज्ञान अतीता % अनितनाम सो दान जीता ॥९॥ 
जेदिप्रधुषमअतिशय 





कोर नारीं # व्यापक अज समानं ब माहीं ॥६५॥ 
मायाके गण इन्द्ियोके ज्ञानसे तुम प्रे हो आपका अजित नाम दासनि जीत लिया 
॥५॥ जिन स्वामीके समान बड़ा कोई नहीं है जो व्यापकं अजन्मा, स्वम समान ई ॥६॥ 

उद्र चराचर मेलि जो श्रोवा # अस्तन पान छा ॥७ 
ताम खूप वू वणं न भदा # अविगतं अक वेति क वेदा ॥ 
जो चराचरको उद्रमे रखकर सो जाता है, वदी दूध पाने के हेतु रोता है यद आपकी 
लीला है ॥ ७ आपके नाम, प्‌, शरीर, व्ण भेद कोई नहीं जानता जो किं गतिरहितः 
कृलारदहित रै जि्को वेद नेति-नेति' कहकर वणेन करते है ॥ ८ ॥ 
निरमय जोई % दशरथ यत कहि गाहय सोह ॥९ 
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| जप तप योग यज्ञ त्रत दाना % विम्‌ विग ज्ञान विज्ञाना ॥१०॥ 
जो ममता रदित भुक्त स्वरूप कल्याणयुक्त है, वे दी दशरथ पुत्र नामसे गाये जाते है॥९॥ 
| जप, तप योग, यज्ञ, बत दान, उज्ज्वल वैराग्य ओर विज्ञान द्वारा ॥ १० ॥ 
। करहि यतन युनि पावहि कोई % देखा प्रगट भक्तवश सोई ॥११॥ 
हटवा राठबह॒ साधन करहीं % भक्तिदीन मवसिधु च तरीं ॥१२॥ 
॥ यत्न करके जिससे कोई सुनि पतेरैउन्दे भक्तोकेपरम वश प्रकट होते देखा ३॥११॥ बहुतर श 
| हठ ठान अनेक साधन करते ह परन्तु भक्ति दीनतासे वे संसार सागरके पार नहीं होते ३।१२॥ 
दोद्ा-जानि सकहु ते जानहु, नि्ैण सरन खूप ॥ 
। 8 (4 4 हिय ३ न ङ इव, द्‌ रम॒नरखूपं ॥ ३३ ॥ 
५ 1 दप जान सम रामचन्द्र 
१ यह नरप मेर क ॐ कृमर्मे भेरि की ना बसे ९. गगततजी (र 
| कृपाया #% गावत्‌ तव शण दीनं दयाला ॥१॥ 
| असि इच्छा उपजी मन मादीं # बह दिन गये खे पद नाहीं ॥२॥ 
ह दयाल ! मे बरह्लोक्मे था उस _ सम्य आपके गुण गा रहा था ॥ १ ॥ हे दया ! | 
| इतन एसी इच्छा मनम हई कि बहुत दिनोसे आपके चरणकमल नदीं देखे ॥ २॥ ( 
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| यद्यपि प्रथु _ स्त्र्‌ समाना # सण्‌ शूष मोरे मन माना ॥२॥ ( 
। अवध चलत विर॑चि मोहि जाना % कीन्ही विनय लागि ममकाना॥०॥ 
†! यद्यपि प्रयु सब स्थानमे म्याप्क है तो भी सणह्य मेरे मनको भाता ३।२३॥ अयोध्याको { 
।† आते इए ब्रह्माजीने भुञ्चे जानकर मेरे कानमे रगे अर्थात्‌ धीरे्ेयह विनती आपसे की ६।४॥ { 
| प्रु जानत सव अन्तर्यामी % यक्तवह्व विनती (त स्वामी ॥॥ 
जेहि हित टीन्ह मन अवतार % नाथ ताहि अब कृर्यि समारा ॥६॥ ¦ 
५ _ आप अन्तर्यागीं होनेसे सब ङछ जानते ह परंतु भक्तवत्सरुतासे यद्‌, विनती क ह ॥५॥ | 
| हे नाथ ! जिस कारणसे आपने मनुष्य. अवतार छिया है अब्‌ उसकी संभाल कीजिये ॥&॥ ॥ 
॥ सुतत वचन श्घुपति युवकान्‌ % युनि अनं विरैचि भूय माने ॥७। ध 
॥ तात॒ब्रह्महि सथा # कड दिन शये दैखिहीं आई ॥८॥ ( 
| ॥ यह वचन सुन रामचन्द्र अुसकाये ओर बोरे-हे नारद्‌ ! क्या अब भी त भयभीत ॥ 
|| ह191हि तात्‌ ब्र्माजीसे य बात समाज्ञाकर कहना, दिन गये उदरात आपको देदैगा॥८॥ 
| बार वार चरणन शिरि नाई # बरहमान॑द॒हृदय न्‌ समाई ॥९॥ 
| शम खूप उरधरि अनि नारद्‌ # चछ कर्तं शणगान विशारद ॥१०॥ 
५ नारदजी बारंबार चरणोमं शिर नवाने कगे, जिनके मनय अ्रह्यानंद नहीं समाता ॥ ९ ॥ ¦ 
\ चतुर नारद सुनि श्रीरामचन्द्रजीका रूष इदयमे धारणकर यण गाते चरे ॥ १० ॥ । 
५ तब शघुपति सीति समश्चाई % पूवं कथा षव हेतु य॒नाई ॥११॥ ¦ 
 सुरहित छागि सो करिय उपाह # चलिये वन परिहरि ठङ्राई ॥१२॥ , 
॥ तब रामचन्द्रजीने जानकीजीको समञ्चाया ओर परव कथा अथात्‌ रावणके मारनेके हेतु ॥ 
\\ जन्म छिया हे वह सब सुनायी ॥ ११ ॥ जानकीजीने का देवताओंका हित जेसे ह वह 
++ उपाय करिये ओर राज्य छोड़ वनको चखिये ॥ १२॥ ५ 
| दोहा-जग समव युस्थिति प्रय, जाके शरुकुटि विलास ॥ | 
आ सो प्म यल विचारत, केहि विधि निरिचर नाश ॥ २४॥ 
१ जिनकी मौहके फेरनेसे जगत्‌की उत्पत्ति पालन ओर प्रख्य हो जातीं ह वे श्रीरामचन्द्रजी | 
| उषाय विचारने रगे, कि, राक्षस किस प्रकार मरेगे ॥ ३४ ॥ ( इति क्षपक्‌ ) £ 





एक समय सव सहित समाजा # राड समा रघुरान विराजा ॥१॥ 
सकल सुकृतिमूरति नरना % राम सुयश युनि अधिक उदछाह्‌॥२॥ | 
एक समय सम्पूणं समाजसदित राज समाम महाराज दशरथ विराजमान थ ॥ १ ॥ 





^^ ^^ 


। सकल पुण्योकी मति राजा दशरथ र ओर सब ॒सुकृतके फर श्रीरामचन्द्रजी पराप्त इए, { 
५ उनका यश सुनके अधिकं प्रसन्न होते ह ॥ २॥ 


०००००५०० ०९०००००८ >> 


तृप सव रहहि कृषा अभिटाते % छोकप रह प्रीति रुख रासे ॥३॥ 
बरिुवन तीनि कार जगमादी % भूरि भाग्य दशरथ सम नाहीं ॥४॥ । 
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महाराजकी कृषके अभिराषी रहते ह ओर कोकपार इद्रादिकं सब रख राखे 
रिष समजाति हती इस्वाममे गीति सत रणनसहोती ह) ॥३॥ तीनो 
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,नदरै।॥ ४ ॥ 
५ म छ नाघ # जो कृ कटय थर सब तास ॥५। 


ेन9ि न्न 


दो-क स ८, स) 


== 


| ओर जन्मका लाभ क्य नदीं सेते !॥ ८ ॥ 1. | 
दोहा-यह विचार उर आनि दप, द्न यअवसर प्‌ 


१ न्ह न्हा॥2॥ 

क्र टीन्हा वदनं विलोक ुकुटसम कीन्हा । 
॥ + सिकरी ९ ई, उन्दं जो 8 कहा जाय सब थोड़ा है ॥५॥ राजाने | 
स्वभावे ही दर्पेण हाथमे छया मौर दैत सकट समान किया अर्थात्‌ सीया किया॥६॥ | 
६ श्रवण समीप भयउ सित कशा #% मनद नरटपनं अस्‌ उपदशा ॥०॥ | 
\ दृप्‌ युवराज गमक देह # जीवनं जन्म छा किन्‌ छर ॥८॥ _ । 
( कानोके पास शेत बाल हये, मानो बुदापा राजाको यद उपदेश करता हे अथवा केके (1 
# यीके डरसे कानमे कता ई ॥७॥ रे राजन्‌ । अब युवशज श्रीरामचन्द्रजीको दैकर जीवन { 


{>>> 
स रण - रण 











४ [य ॥ 
॥ शै प्रेम पुकि तु दित मन्‌, हि सुनायउ जाय्‌ ॥२९ | 
॥ यह्‌ विचार मनम धारण कर सुन्दर दिन ओर योग्य समय पाकर प्रेमसे एुरकिंत तलु ( 
१ आनंदित मन हो गुरुको राजाने जाकर सुनाया ॥ ३५ ॥ 1 
दह वाठ घनिय मुनिनायक # मये गम सब्‌ विधि सब खायक॥१॥ 
| सेवकं सचिव सकठ एखासी % ज हमरे अरि मित्र उदासी ॥२॥  ( 
६ _ राजाने कदा युनिनायक्‌ ! खनिये, अब शरीरामचन्दरजी सव .विधिसे खायक हए ॥१॥ ॥ 
( सेवक, मन्थी, सब्‌ पुरके रहनेवारे, जो हमारे शद, मिन, उदासी है ॥ २ ॥ | 
सबहिं रामग्रय जहि विधि मोही प्रथु अरीष नव॒धरि तव सोदी ॥२॥ ` 
विप्र सहितं पखिर श्साई % करहि छोह सब ररह नाई ॥४॥ । 


जसे रघुनाथ हम प्यारे दै वैसे ही सबको हैः मानो आपकी आशीष ही शरीर धारण 

। शोभित इई दै, माव यह्‌. है कं जेसे आपकी आशीष सबको प्यारी है, १ म 

$ प्यारे है ॥ ३॥ हे गुसाई ! ब्राह्मण सब कुटुम्ब सहित आपके समान ही प्रेम करते हे ॥ ४ ॥ 
जे श-चरणरेण शिर धरी % तेजलु सकर विमव वशा करहीं ॥॥ 
मोहिं सम यह अवुभयेड न टज % सव पायय रन पावन पे ॥६॥ 

॥ १ शि क हैं वे सारे रेश्व्यको अत करते है ॥ ५ ॥ हमारे 

या यह सब सुख णकम 
पूजनेसे प्राप्त हआ हे । अथवा मेरे समान दूसरा बड़ भानी नही ह 14 १ 


| अब्‌ अमिराष एक मन मोरे # हि अत । 
| गनि ९ नाथ अवग्रह तरे ॥७॥ 
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ष॒नि प्रसन्न रुखि सहज सने # नरेश॒रजायसु देह ॥८॥ 
हे नाथ \ अव यह मेरे मनमे एकं अभिराषा है वह आपके अनुभ्हसे पूरी होगी ॥ ७ ॥ 
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शुनिको अपन्‌ स्वाभाविक स्नेह ओर प्रसन्नता देखकर महाराज दशरथनें | | 
, ्‌ | कहा कि आप ७ 
वाहाद्‌ ( ध अपना अभिलाषा क यह वाक्य-शेष रै ) अथवा महाराजका स्वाभाविक |  । 
सह ए जनि मसत्र इए ओर बोठे जो कहना दो को । पुनः प्रशंसा के द ॥ ८॥ ` 
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| दोहया-राजन राउर नाम्‌ य, सव अभिमत-दातार ॥ 
| च फल अबुगामी महिष मणि, मन अयिलाष ्हार ॥ ३६॥ _ । 
वसिष्ठजी बोके-हे राजन्‌ ! तुम्हारा नाम ओर यश सब मनोरथका देनेवाखा है, तम्दारे 
मनका अभिलाष भ्रष्ठ राजा है ओर फल सबके अनुगामी -पीषटे चङनेवाठे (दास्‌) ६।२६॥ 
एब विधि श॒ प्रसन्न जिय जानी% बेड शउ वहसि सदु भानी॥9॥ 
नाथ शम कश्यि युव % कटिय कृयाकरि कस्य समाञ्‌॥२॥ 
सब प्रकारसे अर्थाव्‌ नेच, शुख,वचनये गुरूको प्रसन्न जान राजा ईैसके कोमर वाणी बोरे 
॥१॥ हे नाथ ! रामचन्द्रको युवराज करिये जो आष कृषाकर कहं तो इम समाज कर ॥२॥ 
मोहि अच्छत यह हीय उदम # छहदि छोग सब छोचन छह ॥॥ 
रु प्रपाद शिव सबहिं निवाहीं # यहं छाल मनमाहीं ॥४ 


उत्साह हो ओर सब रोग नेका । 
मेरे रहते जो यह्‌ हे ह वने एकही लालसा शेष है ॥ 9 । 
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ु त न्‌ शोच तव ४ 0 च 
न होनेषर श किफिरि शा न ॥ # 
सुन्दर वचन र्न्‌ 
तो न होगा॥८५॥ मुनि दशरथके सुन सु जरनिन जारी ॥५। 





| 
| 
आपके प्रसादसे शिवजीने सब मनोरथ निवबाहै, अब 
| 
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ट 
जासु विपुख पछितादीं #नाघु भजनं बिवु 

भव म तन सो स्वामी % रम पुनीत प्रेम अगामी ॥८॥ १ 
सुनो, राजन्‌ ! जिससे विष्चख होकर जीवं पतात है ओर जिसके भजन विना इदयं | 
4 





॥ ७१३ ह स्वामी एनीत ग्रमके. अलगामी वम्हार शुच इए ईं । 
जनि नय पतावा केसा ! आनन्द करो ॥ ८ ॥ | 
। 





-वेगि विलम्ब न करियु दष, साजिय सबद समाज ॥ 

४५ ५ घुमण तबहिं जब्‌, रम होट युवराज ॥ २७ ॥ (१ 

हे वृष ! विरम्ब न करिये शीर दी तिलकका समाज साजिये; उन्द्र दिन अर ¦ 

सुमङ्गल तब दी रै जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हों । व्यंगसे यह सूचित किया कि, युवराज । 
ना रामके अधीन रै, तुम्हारे नहीं ॥ ३७ = 

दित महीपति मंदिर आये % सेवक सचिव सुमन्त्‌ इला | 

| 

| 

४ 


¢ 





॥ 
¢ 
| 
जीवं शीक् तिन नाये #% भप ॒सुर्मगल वचन्‌ पनाय ॥२॥ 
| व त होके मंदिरे आये ओर सेवक मन्ध सुम॑तको बुलाया ॥ १ ॥ उन्दने 
'जयजीव' यह वचन कहकर शिर नवाया, तब राजाने मङ्ग वचन सुनाये ॥ २ ॥ 
्रषदितं र आज्‌ % रामहि _ राय देह _ युवरा्‌ ॥२॥ 


नीका % कर हरषि हिय रामहिं टीका ॥५॥ 
आज हषित हो हमसे गुरने कहा है किं राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजी को युवराज-पदवी दो॥२॥ 


| 
| 


१ 








जो तुम पचांको यइ मत सुहाय तो मनम भरसन्न दो श्रीरामचन्द्रजी को दीका कंरो ॥ 9 ॥ 
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` प्रिय बानी % अभिमत विख परेड जलुपानी ॥५॥ 1 
त सि कर जोरी #नियह जगत्‌ पति बरिस करोरी॥९६॥ "! 
मन्ी यह प्यारी वाणी सुनकर प्रसन्न हृए"मानो वांछित हषी बिखे(@ोरे पेडमं पानी पड़ा | 


4१4 >> 
"क क. 4 क कर) 


ग ग्न 


मन्वी पहेसे था,अब मनकी इच्छामे राजक इच्छा मिलनेसे वहं मनोगत । 
वात पु्टह६।५, द जोड़ विनती करने कगे संसारके पति। आप करोड़ व जियो॥६॥ ( 
जगमग भरं काज विचारा # वेगिय ५.५६ न्‌ लागिय बारा ॥७॥ 
दयति मोद सनि सचिव सुमाषा # बदृत बर्बर जठ रही शशाखा ॥८॥ _ ! 
+ जगते मङ्गल करनेवारे यद आपने भका काज विचारा हैः सो महाराज ! इसम्‌ (4 
४ शीता करिये देर न रगाहये ॥७॥ मन्त्ीका सन्दर वचन खनक राजाको एेसा आनन्द हा 
॥ मानो बढ़ती बेरने ष पायी 1 यह है-जेसे डर ध व १: 
५ आनन्द बढ़ा । यह मन न्दको विरवा कदा, राजाकं आनन - 
¶ जनाया ना लता चौमासे भर रहते ह वैसे यह आनन्द थोड़े दिन रहेगा ॥८॥ 
¦ दोहा-कदेड भष सुनिराज कर, जोई जोई आयय हई ॥ 
राम रज्य अभिषेक हित, वेगि करट सोई सोह ॥ २८ ॥ 
तब राजाने कडा-सुनिराजकी जो जो आज्ञा हो; रामजीके राज्य अभिषेकके अथं वही- ! 
५ वदी शीघ्रतासे करो ॥ ३८॥ | 
हृषि अनीशा कदे सदु बानी # आनह सकल युतीरथ पानी ॥१॥ 
ओषधि म्र पल फल पाना #% कहै नाम गनि मग नाना ॥२॥ 
सुनिने प्रसन्न हो कोमल वाणीसे कडा कि सब तीर्थोका पानी लुओ ॥१॥ ओषधि, मूकः, ¢ 
फूल, फर ओर पान इत्यादि अनेक नाम्‌ मंगर _करनेवाटीं वस्तुओंके बताये ॥ २ ॥ 
चामर चमर बनं बहु मोती % रोम पाट पट अगपि ॥३॥ 
षि गण 0 1 ११ जो ५ भूप अभि करा 
चमर ओर व्यग्रता, चम आर सूतके वन्न बहुत भोतिके दुशाला आदि रेशमी बञ्॥३॥ 
अनेकं जातिकी मणियां ओर मंगलकी अनेक वस्तु जो-जो जगते 4 ध ।४। ¦ 
। हित कटि सकट विधाना # कृदेर सच्‌ एर विविध बिताना ॥९॥ 
सफट रसाल प्रगिफर केरा % रोपह बीथिन पुर चहँ फेरा ॥६॥ 
वेदोकेशतपथादि ब्ाह्मणोमं जो विधान कहा है सो सब बताया ओर यहका फिअनेक वितान 
परमं बनाओ॥५॥फलसहित आम्‌ःसुपारी ओर केला गकिो्मपुरके चारों ओर रुगाओ॥६॥ 
रचहु म॑ज्॒मणि चोकहि चार # कहे बनावन वेगि बजार ॥७॥ 
+ परजह गणपति शर कुर देवा % सब विधि करट भुमि सुर सेवा ॥८॥ 
५ सुन्दर मणि्यसि रम्य चौक पुराओ ओर जह -तहौँ शीघ्र दी बजार सजाओ ॥ ७ ॥ गणे- 
१ शजी, गर्‌ ओर कुर देवताओंका पूजन करो, सब प्रकारसे ब्राह्मणोकी पूजा करो ॥ ८ ॥ 
| दोदा-ध्वज पताकं तोरण क व संजह ठसग स्य नाग ॥ 
| ‰# शिर धरि मुनिवर वचन सब, निज निज कानि छाग ॥ ३९ ॥ 
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म. 3 अ्योध्याकाण्डख्‌ द, ^> ` (४३५) 


०००20222 
| ध्वज; पताका, तोरण, कलश, घोडे, रथ ओर शथी घजाओ, अुनिके यह वचन सुनकर 
वब अपने-अपने कामये 


मुनीश जेहि आयु दीन्हा #धोतेहिश्छज्‌ प्रथम जबु कीन्हा ॥१॥ 
विप्र साधु शुरं पूजत रजा % इरत रमहित मगर काजा ॥२॥ | 











जो शुनिने जिसको आज्ञा दी वह उसने भानो पहर ही कर ख्या, इस कथन्‌से साव- 
ब ओर सेवको १ ॥ ्‌ होती । १.॥ ह्मणः साधु, देवताओंको राजा 










पूजते हँ ओर दर्ज कृरते ई ॥ २ । 
गहगहा अवध बधावा ॥३॥ 


राम सीय तल शकुन जनाये # फरक मगल अंग हाये ॥७॥ 





श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर अभिषेक होना शरि नगरम बडे-बडे बधाय बजने कगे / 









| ॥ ३ ॥ रामृचन्द्रजी जै जानकीजीके शरीरम शक्न 
४ अग फड्कने लगे अर्थात्‌ जानकीजीके वाम अंग, रखनाथजीके दक्षिण . 
(श्न) शङ्खनका फल मङ्गर क्यों न हआ † (उत्तर) बाङि रान क 


प्रेय पुर्ट्वर इहह । + भस्तं आगन 
श्रीरामचन्द्रजी पुरुकित हो तरेम एवेक आसम 
¦ शुचकृ ६ ॥५ ॥ बहुत दिन इए अति अवसेरी (शोच › है, शञ्नसे विदित होता हे 
५ किं प्रियकी भट होगी ॥ & ॥ 
॥ मर प्रियं को जगमाहीं ॐ इहै शक्न फल दस्र नाहीं ॥७॥ | 
शम %अडन्हं कमठ हृदय जेहि भती ॥<॥ | 
भरतजीके समान जगतमे प्यारा कौन दैवी मि्लगे इस पकार शङ्नकछा फल दूसरा नदीं द।७॥ । ्‌ 








श्रीरामचन्द्रीको दिनरात भाई का शोच रहता है जिस्‌ प्रकार कडयेके मनमं अडोका ॥८॥ 
दो अवसर मंगल परम, युनि हरषेड रनिवास ॥ 
छः शोभित छखिविधि बदृत जब, वारिधि वीचि विटास ॥ ४० ॥ 





समयम परम भंगर सुनकर रनिवास इषित हआ जेसे कि, पूणं चन्द्रमाको देख कर 


(५ 
५ ल्ल ॥ 8० ॥ 
वचन थुनाये #% भूषण वन भूरि तिन पाये ॥१॥ 
र मन अलरागीं # मंगल साज सजन सब छागी ॥२॥ 
। वहे जाकर जिन्होने यह समाचार सनाय उन ८ गहने वद्र पाये ॥ १ ॥ भेमसे 


श्रीरं „ मनये प्रसत्र हो, मंगरका साज सब ॥ २ ॥ 
कट चार सुमित्रा परी %्मृणिमय विविध भति अतिरूरी॥३॥ 
गन र ५. पवि इलव रवे ॥३॥ श्रीरामचन्द्र 
जी क आनंद्मे भग्र हो गयी, जाह्मणोको इलाया बडतसे दान दिये ॥ ७ ॥ 


य ग च 
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( ५३६) “स कटीकं तुलसीकृतराकाच 1५ 

















४५; 
| जेहि विधि होय शम कल्यान # दह दया अ ता ॥ ५॥ जिस प्रकार ( 
¦ _नगर देवता नागोका इ कया का ती वात ६ ॥ ४ =. 
1 श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण हौ वह वर 
गा नी मग शाक नयी १9 ( 
| कोकिलङपमानससाली सेके समानेजवली वन्दन बि गा ए ° | 
। दोहा-रम ज्य अभ्पिक खनि, हिय हव नद ना॥५१ 
रो युमगर सनन सब, विधि अठ विचा९॥ ५१. तको | 
¦ श्रीयामचनदरजीके अभिषेकं होनेका समाचार सुन नरनारी मनम भसन्न इए ओर विधाताको {| 
+ विचार सब मंगल सजाने रुगे ॥ १ ॥ प | 
| तव॒ ननाह वसि इये # रामधाम शिख देन सिधाय ॥१५ | 
शह आगमन युना रघुनाथा #% दार आय्‌ नायर पद माथा ॥९ = 
।। तब राजाने षसिष्ठजीको बुलाया ओर बे रामचन्द्रजीके स्थानम शिक्षा देनेको 





(¦ ॥ १ ॥ रुका आगमन सुनकर रामचनद्रजीने द्ारषर आक्र चरणों शिर नवाया ॥ ९ । । 
। सादर अघ्यं देह षर आने # सोरह मीति पन सन्मान्‌ ॥२॥ 


। गहे चरण सिय सहित बहोरी # बोरे शम कमल कर जोरी ॥५॥ 


क ४. 
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॥ { द किया ।॥३॥ फिर जानकी ^ 
 आद्रसे अर्यं देकर घ्र लाय सोर प्रकारसे पूजके सम्मान किया ५ 
£ जीके सहित शरीरामचन्द्रजीने युकं चरण पकडे ओर रस्तकम जोड बोरे ॥ 8 ॥ + 
| सेवक सदन खामि आगमन्‌ #% मंगर मृ अर्मगट्-दमब्‌ ॥९॥ | 
| तदपि उचितजनं बोटि स॒प्रीती # पटहय काज नाथ असि नीती) ९ 


| तो भी यह उचित था कि प्रीतिपूषैकं दासको कामके लिय बुला भेजते ह यदी नीति है ॥६॥ { 
प्रयुता तनि प्रु कीन्ह सनेहू % भयउ एनीत आजु मम गेह ॥॥ 
आयम होय सो करं गोषाईं % सेवक हई सामि रेवकाई ॥८॥ 
हे प्रभो ! आपने ! अपनी मयादा छोड स्नेह किया, इससे आज मेरा घर पवित्र इंआ 
4 ॥ ७ ॥ ह ग॒सांई जो आज्ञा हो वह करं, सेवकृको स्वामी की सेवकाः प्राप्त हो ॥ < ॥ 
दोहा-युनि सनेहसाने वचन्‌, मुनि रघुबर प्रदंस ॥ 
ॐ राम कञ्च न तुम कहुड अप्त, हस वष अवर्तस ॥ ४२ ॥ 
| स्नेहुसे सने इए वचन सुनकर खनिने रामचन्द्रजीकी प्रशसा की कि, हे रामचन्द्र ! तुम { 
¢ सुववंशम्‌ भूषणह्प क्यों न एसे कहो ॥ ४२॥ . _ । 
| बरणि रुमय॒ण शील स्वमा # बोले प्रेम पुरुक. मुनिराङ ॥१॥ 
। राजाने अभिषेकका समाज सजाया है, तुमं युवराज. प्द देना चाहते द ॥ २ ॥ 


भूप सने अभिषेक-समाज्‌ % चाहत देन तुमहिं युवराञू ॥२॥ 
गम कर सब संयम आनू # जो विधि कुश निबा काञू॥३॥ 


ए 
( ^ ~, ~ = / 


| सेवकके घरमे स्वामी का आगमन होना मङ्गलका मूर अमंगरुका दूर करनेवाला ३॥५॥ ८ | 
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श्रीरामचन्द्रजीका गुण, शीरस्वभाव वणन कर वसिष्ठजी प्रेमसे पुलकित हो बोरे ॥ १ ॥ 
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गुर शिख देइ रपट गयडः % शम हृदय अद्र विस्मय भयङः ॥५॥ 
हे रामचन्द्रजी ! सब संयम ब्रह्मचयांदि जो तुमको कतव्य है वंह आज करो, पर विधाता इसु 
कार्यको आज शलं पूर्वक निबाहे तो । श्रीराभचंदजीकी श्चि जान वसिष्ठजी इस प्रकार कहते 
ह॥ ३॥ गुह्‌ तो शिक्षा दे राजाके पास गये ओर भीरामचंरजीका मन इसु विस्मयम इआ कं॥४। 
एक ब्‌ माहं % भोजनं शयन्‌ केठि रिकाईं ॥५॥ 
कणवेध उपवीत विवाहा % यङ खड घ भयउ उशछाहा ॥९॥ 
सब भाई एक सङ्क जन्मे ओर भोजन, शयनः, बारकं सम्बधी खेल साथ दी होता था 
॥ & ॥ कर्णवेध, जनेड, विवाह) ये सब उत्साह एक शी संग इये ॥ ६ ॥ 
विमल वशा यह्‌ अलुचित एक्‌ % अतज विहाय बड़हिं अभिषेकू्‌॥७॥ 
प्रयु सप्रेमं परितानि शाह % हर भगतं मनकी कुटिला ॥८॥ र 
निम वेश्म अनुचित ८. बात है कि ओर १ छोड़ केवल बड़े ध 
युवराज दँ, उन्हें द॒ दिया जाता व म॒रतकै हे युवराज देना अ 
हसो (त शपचन् राज्य छोड़ वनको गये) ॥ ७ ॥ बरधुकी पेमसहित जो पितानी 
है सो भक्तोके मनकी कुटिलायी हरे, कवि एसी बरार्थना करते ई 
दोहा-तेहि अवसर आये छ्षण, मगन धम्‌ आनंद । 
‰ सनमाने प्रिय वचन्‌ कहि, शङ कव 
उसी अवसम रामचन्द्रनीका राज्याभिषेक सुनकर रक्ष्मणजी षेमके आनंद मच्च होकर आये 
ओर रषुद्कलहपी कुषुदोको खिलनेवारे श्रीरामचंदजीने बड़े युर वचनेसे सम्मान किया , 


वचर) श्धुकलपी कमदोको खिखानेवारे चन्द्रमा है 

आगमन सा त किमतो निमितमात"कत, भोल हम 

होगे क दोनों ओर है; चंद्रमा, चकोर दोनोको सुख देता है हवुमदादि 

चकोरकी नाई बाट जोह रहे -““हरिमारग चितवदिरणधीरा "उनको भी सुख देना चाहते है ७३। 
१ 


4 

| 
बाजहिं बाजन विविध विधाना % एर प्रमोद्‌ नहिं जाय खाना ॥१॥ ` 
भरत आगमन सकल मनावहिं # आवहिं वेगि नयन फक पाव्हि॥२॥ 
| 
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| बजते है, नगर का आनंद बखाना नहीं जाता ॥ १ ॥ भरतंजीका 
गगन शीर अविं ओर नेका फल पावे ॥ २ ॥ | 
| हाट बाट धर गदी अथाः # कहहिं परस्पर रोग टगाई ॥२॥ 
कालि लगन मि केतिक बरं % पूजहिं विधि अभिराष हमारा॥४॥ 1 
बाजार सड़क, घर, गली, अथाईं अर्थात्‌ बैठकोमिं रोग लुगाई परस्पर कहते है ॥ ३ । 
कृकी भी लग्न कितनी देर आवेगी ! जब विधाता इमारा अभिलाष परा करेगा ॥ ४ । 


कृतकं सिंहान सीय-समेता #% गड चितं चेता ॥९॥ 
पक कर्हि कब होहि काटो % विघ्न 0: देवं कुचाटी ॥६॥ 
\ सोनेके सिंहासन पर जानकी समेत रामचन्द्रजी बेटे, तब दमारे चित्तम चेत हो 
॥ ५ ॥ सब कृ कि प्रातःकार कब होगा ओर चारी देवता विचारे किं आज ही विघ्न हो 
जाय तो भला है । घाटी कहनेका भा यह फिं मंगर अर्मगङ किया चाहते ह ॥ & ॥ 


नव र पिपी नवथ नव  रविरनि ते 
९9 ~ननिभििि 9 जरम नि | 
ए नन ० 9० > 99 भिनि9ि ता यो सको तोषण ल्मः 
। ~ 2 7 12 100) सट्टा द्य 
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| तिल सायन असय भाता # चोरं चदनि शति न मना | 
शारद बोठि विनय सुर करीं % बारह वार पथि ₹ १९ नाको जच्छ 
५ तन गल अच्छानहींकगता जैवे चांदनी रात्‌ सबको भाती पर चोरक अच्छी { 
( उन्देअयोध्याका मंगर अच्छा नदीं गता जेसे चान रात्‌ णामि पडते ई ॥८॥ | 
नहं रगती॥७॥ सरस्वती को बुकाके देवता विनती करते ई बारबार्‌ चरणम्‌ प | 
॥ 





~ मारि विलोकि बडि, मातु कस्य सो आन ॥ 

द ५९ वन रज तनि, होय सकट सरकाज ॥ ४४ ॥ _ ¦ 
हे मातः! हमारी बड़ी विपत्ति देखकर वदी आज कृत्य करिये कि श्रीरामजी राज्य छोड़ वनको' 
।! जाये जिससे सब देवताओंका कामदो; आज दी यह करो कल्को काम बिगड़ जायेगा॥४४॥ 
¦ सुनि 9 विनय उदि परिताती % मयर सरोज विपिन हिमराती ॥१॥ 
देखि दैव पनि कद निहोरी % मातु तोहि नहिं थोरिर खोरी ॥२॥ 
।। देवताओंकी विनती खनक्र खड़ी होकर पृछताती है, बेटी नहीं पछतानेका भाव्‌ यह कि 
॥। इनके बरानेपे भर क्या आयी ! पै अवधवासी जो कमखके वन है उनके इःख . देनेको 
।। ऋतकी रात समान इई॥ १ ॥ पछताती देखकर देवता डरे कि र फिर न जार्यै अतः फिर 
,† निहोरा करते रै-ह मातः तुम्हारा कछ भी दोष नहीं होगा, क्योकि ॥ २॥ 
। विस्मय हषं रहित रघुराङ #% तुम जानहु खव शुम प्रमाङ ॥३॥ 
जीव करमवहा इख सख मागी # जाइय अवध देव हित छागी ॥९॥ 
विस्मय ओर हषेरदित श्रीरामचन्द्रजी है, उनको दुःख नहींहोगा ओर तुम भी रामचन्द्र ¦ 
; जीका सब प्रभाव जानती हो ओर कहो किं अवधवासी तो दुः खी होगे, उसषर कहते ह ¢ 
. ॥ ३॥ जीव अपने कर्मवश सुख दुःखका भागी होता दै! देवताओके हेतु अयोध्या जाओ | 
हमारा उपकार करना तुम्दँ उचित है क्योकि तुम भी देवता रो । कं मोगनेके प्रमाणः 


© 


ˆ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌" इति ॥ ४ ॥ 
वर बार गहि चरण संकोची #चली विचारि विविधमति पोची ॥५५॥ | 


निवास स्‌ नीच कर्तृती # देखि न सकं पराई विभूती ॥९॥ 
बारवार देवताओनि चरण पकड़ कर _शारदाको संकोचमे डाला, तब वह अनेकं खोरी 
मति विचार कर चटी राजाएुरकी पुस्तके विविध" पाठ छिखा है, उसके अनुकूल यहं 


की 


¢ अथं है । ओर पस्तकमे विद्ध मति पोची" यह पाठ दै तो यह अथं करना कि शारदा 
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¦ देवताओकी खोदी मति है, सा विचार कर ची ॥ ५॥ ऊँ कर. 
वूत है ये देवता दूसरेका एेशयं नदीं देख सकते ॥ ६ ॥ र गा 

॥ आगि कान विचारि बहोरी करिह चादि रार कविमोरी॥७॥ (| 
हपि हदय . दराग्थपएर आई # जवग्रहदशा दुसहं इखदाई ॥८॥ £ 


पिर अगा कार्यं विचारा कि रामृजीके वन जानेसे गौ, बाह्मण, देवताओंकं | 
(३ ्‌ । ओका कायं होगा £ 
५ रावणादि मरगे तब कुशल कवि हमारी चाह करेगे ॥७॥ यह विचार मने परसत्न हो महाराज 


| दशरथके नगरमे आयी, जैसे दुसह दख देनेवाली ८ शनि आदिकी दशा आई हो ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-नाम मथश॒ मन्दमति, चेरि ॥ ५ 


चे 
¢ अया पिटारी ताहि करि, गई गिरामति फेरि ॥ ९ ॥ 
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मदमति मंधरा नाम्नी एक्‌ केकेयीकी चेरी थी, शारदा उसे अपयृशकी पिटारी कर भरमाकर 
५ चरी गयी ! शारदा अवृधवासिर्योकी विपत्ति न देख सक ससे चली गयी ओर उन प्र ङचाल ^ 


-- 
[वि 


{ भी न्‌ कर्‌ सकी, अतः केकेयीके संग मंथरा जो काश्मीरसे आयी थी उसी पर चार कर गयीं 
{ (कभी केकेयीके पिता बने अहर करते समय एक्‌ मृगका वध किया तब उसकी मरगी रोती इ 
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५ अपनी माताके पास गयी; उसने शर सन राजाके पास आकर का किं यह मेरा जामाता 

! तुम इसे छोड़ दो भरँ इसे जिला दमी, क्योकि यक्षिणी ह मर ही वसे यह निभैय फिरता हे 
१ राजाने यदह सुन उसके तलवार मारी तष 0; समय कडा-राजन्‌जेसे तुमने मेरेजामाताका ( 
प्राण्‌ छिया वैसे दी तुम्हारे जामाताका पराण गी सो वदी नृगी यह मंथरा इहं ! किसी रामा- 
५ यणम छ्लिा है यह इदुभी नामवाली गंधव दै जो किं द्वापरं ङम्जा इई थी › ॥ ४4 ।' ( 


इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगेत विद्यावारिधि पंडित ज्वालाश्रसादजी 
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4 मिश्रकृत-राज्याभिषेकवणेनं नाम प्रथमो विश्रामः ।। १॥ 

| दोहा-यहि दृजे विभ्रामय, कैकयिकी मति फेरि । ॥ 
| कोप भवन पठयो तुरत, महाद्ष्ट मति चेर ॥ २ ॥ | 
र | देखि मथर नगर नावा #% सज अग बाज १५।१। ॥१॥ £ 
\ पृेसि छोगन काह उद्र # राम-तिखक सुनि भा उर दह॥९॥ _ ( 
¦ मरथराने नगरका बनाव देखा किं सुन्दर आनन्द्का बधावा बज रहय है ॥ १ ॥ गोसे (¦ 
१ पृ क्या उत्साह रै ! रामका तिरक सुनकर इदयं बड़ा दाहं इभा । > ॥ / 
नः 
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णि लागि मधु कुटि कितं ठेठ 
वह डुडुद्धिनी कुजातिनी विचार कणे र्गी कि आज रातमे ही अकाज किंस अकर | 
हो ! ॥ ३॥ जेसे कुटिल भीरनी १ ग कि किस म से 1 ॥ 
% कटिर्‌ किराती कहनेका यह भाव ६ [फ.अय्‌ ध्या वात ती कदा है. मंथरा को ¢ 
{ यहां ओर केकेयीको आगे-“ विधि कैकेयी किरातिनि कान्द सीधी किरातिनी है + 
५ ओर यह कबरी हे इससे कुटि किरातिनी कहा । शिकार वाे रदे १ शिकार 
१ प्रकारसे देखते है श्रीरामराज्य मधु है ओर अवधवासी मधुमक्खी ह सुकृत एूलोका रस ह, 
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4 मक्ली दिनम विघ्न करती है, इससे गातम निकारनेका य ॥ 8 ॥ 

 मरतमाद प गह विरुखानी का अनमनी ईसि हंसि कह रानी॥॥ 
उतर न देद सो ठे उसां # नारि चरि कर्‌ दारति अओंघ॥९ 
| भरतकी माताके पास दःखी दके गयी रानीने हसके कहा क्यों दुःखी हो रही हो ॥५॥ | 


वृह उत्तर नहीं देती, उसांस रती टै त्रिया चरििसे बनावदी ओंस्र गिराती ३ ॥ & ॥ 

\ हसि कह रानि गाढ़ बड़ तोरे शटीन्ह ठषण सिख असर मन मोरे 

| ५ 
हं ड सुहजोर 2, भ. जा भ क्षा 

१। ७॥ प चेरी ही बोली, सपिनी की नाई श्वास छोड़ने र्गी ॥ ८ ॥ र 

॥ दोहा-समय शनि कह कहसि किन्‌, दार राम महिषा ॥ | | 

४ टषण मरत खिपिद्मन सुनि, मा कुबरी उर शार ॥ ४९ ॥ 

न्त = 666655० न 
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छ ओर शद्रुष्न कुशर ई!यदं 
का सोसि सुहाग विकट महाभय तमन इरानी ५; 
ध तब कुमरी बोटी- सोभाग्यके (1 | क्या सोती हो ! समीपम बड़ा भय उप्‌।र त 
¦ हे जिसका ते डर नीं रै ! ॥ ३ ॥ कषेपकं 
6 कत शिख देह हमदहिं कोउ भाई % गाल कए केहिकर बर पाई ॥२॥ 
५ शमहिशं केहि आन्‌ % जाहि कश्च॒ दे वराज ॥२॥ 
, हे भाई! ह्मे मा शिक्षा देगा ओर अब किसका बर पाकर ह जोरी करेगी ! 
॥ २॥ आज रामको छोड़कर किसे कुशल है, जिसको राजा युवराज देते ह ॥ २ ॥ 
भयउ कौरिहि विधिअतिदाहिन% देखत गर्वं रहत्‌ उर नाहिन ॥५॥ 
देखह कस न जाय सब रोभा %नो अवलोकि मोर म 
आज कौशल्याको विधाता अतिदाहिना हैओौर यह देख कौशल्याका गवे हद्यमे नहीं रहत 
। ॥8॥यह सब्‌ शोभा जाकर्‌ क्यों नहीं देखती ! जिसे देखकर्‌ मेरामन चायमान ोगया॥५। 
पत॒ विदेश न शोच ठम्दारे % जानति हौ व्ह बाह हमारे ॥६ 
नीट बहत प्रिय सेन तरदं % छुखह न भूष॒ कृषट चतुराद ॥॥ 
पूत विदेशमें है तुम्हे कुछ सोच नही,यह जानती हो कि राजा हमारे वशम दै ॥&॥तोसक 
सेज प्र तुम्दं नींद दी बहत प्यारी है, राजाकी कपट चतुराई नहीं जानती हो ! ॥ ७ ॥ 
युनि प्रिय वचन मलिनिमन्‌ जानी # की रानि अब रह अरगानी 
पुनि अस कबहु कहसि दर एरी % तव धरि जीम कढावौ 
केकेयीने यद्यपि अपने विषयके प्रिय वचन सुने तो भी मलिन मन जानके ्मकी, कोध 
कर कहा किं अरगानी रह अथात्‌ चुप रह ॥ ८ ॥ जो कभी धर बिगाडकी बात कहेगी 
तो तेरी जीभ पकड़कर निकल्वा गी ॥ ९ ॥ 
दोहा-काने खोरे कूबरः कुटि कृचाटी जानि ॥ 
&‰ तिय विष एति चेरि कदि, मरत मातु युघ्कानि ॥ ४७ ॥ 
कने खोरे (गजे), बड़े ओर कुचाली ये सब ङुटिर होते ई, जानके कहती ई जो श्ची 
तो ओर भी विशेष टिक हं, उसमेभी तृ चेरी क्यों न कुरिर हो ! देसे कहकर भरत 
| माता भुसकायी, कारण की मनम उसपर प्रीति थी रोष न किया ॥ ७॥ 
परिय वादिन सिख दीन्देडं तोही # खप्नेह तोपर कोप न मोही ॥१॥ 
॥ छदन _ ुमेरुदायक सो # तोर कहा फर जा दिन होई ।२॥ 
॥ परियवादिनि ! मने तचे शिक्षा दी मेरा क्रोध तेरे उपर स्वप्नमे भी नहीं ह प्रियवादिनी 
। कनका यह भाव किं किंचित्‌ देवमायाकी छाया पड़ी जिससे कोधमे मंथराके आश्रासन हेत 
1 मीढ बोलीप्र अभी मायाने अच्छी तरहसे प्रवेश नरी फिया रै,इससे रघुनाथजीके स्ेही कात 
| ध चीपाईमे कती ३।१॥तनेजो शरीरामचन्दरजीका तिलक कहा सो सत्य है वहजिस दिनिहो 
4 र माज मभस हेग नि दि तदास्य हेग । 
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¦ जेठ स्वामि सेवक ल्घु भाई % यह दिनकर कुल्रीति यहा ॥३॥ 
शम चह काटी % देर मय मन भावत आही ॥५॥ 
वड़ेको स्वामीपन, छोटे भाईको सेवकाई यह दुर्य छुलकी अुहावनी रीति ६॥३॥ हे अली! 
श्रीरामचन्द्रजीको कल तिलक सत्य हौ तो मन भावती वस्तु मंग, मै दगी सौचेह कडनेका 
भाव यह कि, जो तिलक सत्य हेता तो शरञ्च खबर न होती क्या ! आदी इस कारण 
'भ्रीरामके तिलककी खबर युनायी, अब चेरी न कहनी चाहिए, युर मायासे मोहितो 
कहा ओर श्रीरामचन्द्र राजा हग तो कौशल्याको मानेंगे इस प्र कंडती ह ॥ 9 ॥ 
कोशल्या पम थब महतारी % शयहि हज श्वभाव पियारी ॥९९॥ 
मोपर करहि शनेह विदेषखी % यै करि प्रीति परीक्षा देखी ॥६॥ 
कौशल्याके समान सब महतारी गमचन्द्रजीको सहज स्वामावसे प्यारी ह ॥ « ॥ ओर | 
मेरे उपर तो बहुत प्रेम करते दै मने प्रीतिकी परीक्षा कर देखी है ॥& ॥ 
धि जन्म देइ करि शह छि पतं । । 

















प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे # तिन्ह तिक 
जो बरह्मा कृषा करके जन्म दं तो सदेव रामचन्द्र पुत्र ओर जानकौजी पतोहू इआ करें 
॥७॥ रामजी तो अञ्च प्राणोंसे अधिक प्यारे है उनके तिल्कसे तचे कैसे क्षोभ इआ ! ॥८॥ 
दोदा-मरत सपथ तोहि सत्य कटु, परिहरि कषट इरः 
ह हषे समय विस्मय करसि, कारण मोहि चुनाड ॥ ५८ ॥ 
तुचे भरतकी सौगंध रै, सत्य कृ, कषट ॒दुरावं छोड़कर बता, ग्रसन्नताके समय क्यों 
दुःखं मानती है ! इसका कारण शुञ्चसे कह ॥ ४८ ॥ 
। सनत वचन मन्थश स्सिनी % बोटी वचन कपट छल-सानी ॥१॥ 
एकहि बार आस सब पूजी # अब कड कहब जीभ करि दूजी॥२॥ 
+ यह वचन सुनते ही मंथराको कोध हो आया ओर कपट छसे मिली इइं वाणी बोरी 
| ॥ ३ ॥ एक दही बारके कहनेसे सब आशा परी हो षी क्योकि तुमने कडा कि जीभ उख- 
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इवा दँगी तो अब दूसरी जीभ बनाकर फिर कुछ कटू | 
फ़रे योग॒ कृपार अभागा #% भटृड रोरेहि छागा॥९॥ ५ 
॥ कहिं छठि फरि बात बनाई #% कह मेँ माई ॥॥ ` 
भली. बात करते तुम्दे दुःख रगा तो यह हमारा भाग्यदीन कपार फोडनेके योग्य है 
। ३॥ बातको सत्य बनाकर कहते है तुम्हं वे दी प्यारे है मे कड्वी ह, अथात्‌ | 
स॒त्य कहे सो मारा जाय । श्रूडा कह सो ्डआ खाय ॥ ४ ॥ | 


हभ कहब अब ठकुरं स॒हाती # नाहित मौन रहब दिन रती ॥५॥ 
| करि कुरूप विधि पश कीन्हा %बवा सो छनिय लिय जो दीन्दा॥६॥ 
हम भी अवसे उङ्करसुहाती कहेगी, नहीं तो दिन्‌ रात मौन रदेगी । अथवा यह कि आजके 
दिन मौन रहं रात बीतने पर कल्को रामजी राजा हगे तो तुम्हारी टङ्कराई दी न रहेगी,तो क्यों 
ठङुर सुहाती कनी पड़गी १अब काने सोरेके उपर कहती ३।५॥एकतो विधाताने इरूप करके 
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व र नम भनि १ 

सोया ह वह काटा है; जो दिया है वही षाया रै, जं 

| वे भोगम वा ति नी माईका राजा होनेको कंडा, उस्‌ द र ॥ 

कोड डप होय हमं का हानी % चरि छरँडि अब हीब किं र + । 

जाट्‌ योग समाव हमारा % अनमल देलि न नाय मड ॥५ न | 
कोर राजा हो, सचे क्या हानि ! चेरी छोड़ अब क्या रानी हदगी ! चेरी न 

ओतौ कया गी, निससे मेरी हानि होगी ! दूसरा माव रानीसे जो चेर दानेका ङ 

वह्‌ तो हानि मानती ही नहीं मेरी क्या हानि है !॥ ७॥ हमारा स्वभाव जराइबे र | 

तुम्हारा अनभल देखा नीं जाता; अथात्‌ जिसका अन्‌भल हो ओर वह भला मा | 

» दसरा कदेको जरे ! इसका कारण हमारा स्वभाव जराइबै योग्य है ॥ ८ ॥ 

ताते कटक बात अलसा % क्षमिय देवि बड चक हमारी ॥९॥ 

तुम्हारा अनमल देखकर कछ कटी थी, वद हमारी बड़ी अकं है, ३ देवि ! उसे क्षमा 
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करिये ! ककं कहनेका भाव य॒ह किं अनभरकी कुछ बात चलाई है तो बहुत ॥ ९॥ 
दोहाग कपर प्रिय वचन सुनि, तीय अधरबधि शन ॥ 
#@& सुरमायावदय वैरनिदि, य॒द्‌ जानि पतिआनि ॥ ५९॥ 
शूट, कपट, भरे मीठे वचन सुन ध्ि्योके बीचमें ओटप्र इुद्धिवाटी अथात्‌ क्षणम॒ती वा 
५ अधर कहे नीच बुद्धिवाली रानी देवताओंकी मायाके वश हो बैरिनी जो मन्थरा अथात्‌ सब 
सुखोका नाश करनेवाली उसे सुद सुख देनेवाली जानकर पतियाई ॥ ४९ ॥ 
सादर पुनि एनि पृछति ओदी % शबरी गान भगी जलु मीही ॥१॥ 
तस मति फिरी अद नसि भावी % रहसी चरि बात जद. फावी ॥२॥ 
आद्रसे बारंबार उससे परती रै, जसे कि भीरनीके गानेसे भ्रगी मोहित हो जाती है 
१ यह नहीं विचारती किं मारनेको यद्‌ त सुरोसे गाती दै । केकेयी नहीं विचारती कि ये । 
। |  मन्थराकी मीठी बातें दुःखदायी है कोई शका करे कि प्हठे जिस ॒बातपर क्रोधित हई अब 
४ उसे क्यों परती रै ! तो उसका ८ अगली चौपाईमे है ॥ १॥ वैसी मति फिरी जैसा 
($ होनहार रै मन्थरा प्रसन्न हई मानो भावी वा सुमति नदीं फिर, मन्थरा की बात फी | 
५ वा चात रगा । रानीने घर फोरी कदी थी उसपर कहती है ॥ २॥ ध 
तम पहु मे कहत इराऊँ % धरयो मोर धरफोरी नाद ॥३॥ 
सनि प्रतीत्‌ बहुविधि गदि छोटी % अवध सादृसाती जवु बोी ॥५॥ 
रानी ! तुम जो प्रती हो वह में कहते डरती ह, क्योकि मेरा नाम धघरफोरी धरा दै ॥३॥ | 
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विश्वास कंराके बहुविधि गदिछछोरि बात बनाकर जैसे गदीटी डी छोरके उपर सीधी दीखती 

देते ¶ी मन्थरा ृटिरुतासे मरी उपरते सीषी सी इर अनधकी शनैश्चरी सादेसाती दशा 
रणी चेरी तब बोली । ( शनेश्वग्की दशा सादे सात वर्षकी होती रै ) यहां दो वरदान दो 
| शनेश्वरोकी दशा दै । चेरीके वाक्योकी भाषा भी गोस्वामीजीने वैसे दी रखी है ॥ ® ॥ 


प्रिय सिय रम कहा तम रानी # रामदि तम प्रिय सो ५ | 
शे प्रथम अब सो दिन बीते # समय पि रु 1 ध 
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रानी तुमने कृहा-सीता राम शरञचे प्यारे है शमको भँ प्यारी ह, यह सत्य है ॥ & ॥ 
† सो यह बात पदर थी, अब वे दिनि बीत गये, समयक केरसे श्च भी भ्रीति करने रुगते ई, 
{ समय बीतने पर मित्र भी श्व षन जाते ई ॥ & ॥ 
भावु कमटङुल-पोषनहार्‌ %बित॒जर जारि कर्य सोई छर ॥७॥ 
जरि तुम्हार चह सवति उखारी % रंधहु करि उपाय वर वारी ॥८॥ 
देखो सूयं कमलका पाटन करने बाला है प्रतु जब कमर जडम नदीं हो तो उसे जला- ! 
५ कर छार कर | ह ॥ ७ ॥ सो तुम्हारी जड सौत उखाडइना चाहती है, उसे उवायद्पी ¢ 
{ अच्छे जठ्से कथो ( घेरा बनाके दृढ़ करो ) नहीं तो कमलकीसी दशा होगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-तमहिं न सोच दुहाग बढ, निज वश जानह राड ॥ 

र मन मलीन युह मीठ छप, शउर शरक खवभावब ॥९० ॥ । 

त्दं तो सुदागफे बरसे कुछ शोच नहीं है, राजाको अपने वशम जानती ह,सो राजा अनके 
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( मीन है वदपर मीठी बाते कह देते है ओर त॒म सीधे स्वमावसे सत्य जानती हो ॥ ५० ॥ | 
| चतर गँमीर रम महतारी # बीच पाय निन वात वारी ॥१॥ 
 प्ठ्ये भरत भूप ननिओरे # शममातंमत जानब ररे ॥२॥ ८ 
 रामजीकी महतारी चतुर ओर गम्भीर ह अवसर पाकर अपनी बात सभाली &ै॥ १ ॥ 
| भरतजीको राजाने नानाके यहां _रामजीकी माताक मतसे दी भेज दिया ई यह समञ्चो।२॥ 
{ सेवि सकल सवति मोहि नीके % गर्वित भरत भात. बछ पीके ॥२॥ ८ 

शाह ॒तब्हार कोशाहि माई % कपट चतुर नहिं होई जनाई ॥७॥ ¦ 


1 9 _ अ „उ _॥ 


\ सब सोत मेरी अच्छी सेवा करती है, भरतकी माता राजाके प्रेमसे गर्वीली ह हमारी सेवा ‹ 
५ नदीं करतीं ॥२॥ हे माई ! यह दुःख तुम्हारा कौश्याजीको त कपटं चतुर है इससे जाना ¢ 


॥ नदीं जाता, यदि केकेयी कदे किहम्‌ द्वेष नहीं रखती, वे क्यों करेगी ! उस पुर कहती हे ॥७॥ 
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९००८९ 


श॒जहि तमपर प्रीति विली #वति स्वमाव सकि नदिं देखी॥०॥ ८ 
रचि प्रपच भुपि अपनाईं % राम तिढक-हित लगन धराई॥९॥ 
{५ राजाकी तुम प्र अधिकं प्रीति ₹ै, वहं सौत स्वभावसे देख नदीं सकती ॥ « ॥ प्रपंचं १ 
रच राजाको अपनाकर रामचन्द्रके तिलकंकी ख्य धरायी ॥ &॥ भ 


यहि कुर उचित मकर दीका % सबहिं सहाय मोहिं सुटि नीका॥७॥ 
आगिढ बात शुचि डर मोही % देव देय फिर सो फ़ढ बोही ॥८॥ 

| ूर्यकुखमे उचित जो यह टीका श्रीरामचन्दरजीको दोता है वह सबको हीसहाता है ओर सञ् 
| भी अच्छा कगा है ॥७॥ परंतु अगरी बात अर्थात्‌ तम्दारा अधिकार भंग समञ्कर हमे डर 
. है अधिकार भंग शूप फट; जो त॒म एसे सीधेके साथ कपट रचा है उसको देव दे ॥ ८ ॥ 
५ ` दोहा-रचि पचि कोटि कटिलन, कीन्देसि कपट भमो ॥ 

४४ देसि कथा शत सवतिकी, जेहि विधि बाढ़ विरोध ॥ 4३ ॥ ` 


कोटि कुटिर श्रमसे स्वकर केकेयीको कपटका ज्ञान कराया ओर जिस प्रकारसे विरोध 
४ वनभ भि भनभिििभिि न ० वक 
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५ य नेकं कथा कहीं ॥ ५१॥ 
५ ख दिया, वे पांच वर्धके ही वनको गये, एस अ | 
ध प भारि उर आह 9 निनि यापय ना 

¦ का पूष न जाना #निनहित उ ‹ 
॥ वत व मंथराकी प्रतीति डदयमे आयी तो अपनी सगे (4 





पूछने दितकारिणी जानती इई कठोर वचन बोरी ॥ १॥ क्या ({ 
| | ती स ५ न ] अपना हित अहित पञ्च भ प्हचानते ई ॥ २॥ | । 
|  अयड पा दिन सनत समास्‌ # तम पाई घि मोदिसन आचर ॥५॥ 
खाय पिस्य राज तुम्हारे # सत्य कदे नहि दोष दमा ।९॥ ४६ | 
पन्द्रह दिन राज समाज सजाते बीत गये, तुमने आज चसे सुधि षायी है, 1 
तुमसे कपट न होता तो छिपाते क्यों ! ॥३॥ भिस सत्यक कृहनेसे किसीका विगाड़ हौ वह ॥ 
सत्य कृहनेमे दोष क्या है ेसा शाघ्चमे छिखा है परन्तु त्हारे राज्यम हमने खाया पहना 1 
इससे स॒त्य कहनेमे दोष नदीं ! अब वचनम अत्यन्त त शपथ करती है ॥ ॥ ¦ 
जो असत्य कड कव्‌ बनाई # तौ विधि देइदि हमहिं सजा६।५॥ ¦ । 
शमं विक काटिहि जो मय क्म्‌ करहविपतिवीजविधि बय ॥९॥ | 
जो म हस विषयमे बनाकर कुछ असत्य क! तो विधाता शे दण्ड दंगे ॥ ५ ॥ जो | 
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+ रामको क तिलकं हो गया तो तुम्हारे हेतु विधाताने विपत्तिका बीज बो दिया ॥ & ॥ 
| रेख ख॑चाय कहौं बर मासी # मामिन महूर दधकी माखी ॥७ | 
+ जो छत सहित कए सेवकाई % तौ घर रह न आन उपाई ॥<॥ 
४ रेखा सींचक्र ओर बल पूवक अर्थत परतिज्ञा करती ई हे भामिनी ! त॒म दूषकी आख । 
| ई । जेते दधसे मक्सी निकार फेकते ह वैसे तुमको राञ्यसे निकार दग । ।७॥ जो पतर | 
¶ सहित सेवा करोगी तो घर ट पाओगी, नदीं तो रदनेका दूसरा उपाय नहीं ॥ ८ ॥ | 
( दोहा-कटं बिनतदि दीन चस तुमि कौशठादेब ॥ 1 
{ _ र मते वन्दि वेदि, छषण रामके नेत ॥५२॥ = 
४ जसे कदने विनताकेो दुःख दिया वैसे दी तुमको कोशल्या देगी ओर भरत केदखाना ॥ 
। सेवेगे ओर लक्ष्मणजी रामके ( नायब ) नायबका अथं अधिकारी है ॥ ५२ ॥ 
केकय सुता सुनत कट्‌ बानी #कदि न सके कट सहमि सखानी॥१॥ 1 
५ ततु पतेव कदली निमि कापी % कुबरी ददन जीम तव चापी ॥२॥ ` 
+ केकेयी यह कटु वाणी सुनते दी संदेदमें हो गयी कुछ कह न सकी; सदमके सुख गई ॥१॥ ! 
५ सब शरीरम पसीना आ गया जसे केला हवा लगनेसे कता ह इस भरकारसे कोपने छग तब | 
4 ` क्रू, विनताकौ कथा-कद्रू नागोकी माता, विनता गरड्की माता ये दोनों कश्ययकी पत्नी थीं । परस्यर विवाद हु, क्रूने कहा सूर्यके घोडे (८ 





तब दोनो पवतपरते देखने गर्यो ओर घोडोके श्याम बाल देख विनता हार कर दासीपन करने लगी । पीछे गरुडने यह वृत्तान्त जान सर्पोसि. अमृत लानेकी प्रतिज्ञा | 
4 कर माताको दासित्वमे ददाया । अमृतका घडा, गर्डजीने कुश पर धर दिया, सपं स्नान करने गये, इन्द्र उठा ले गया, सपं कुश चाटने लगे उसके लगनेसे सर्पोकी 
४1 जिह्वा चिरकर दो हो ग्या मोर अमत घरनेते कुश पवित्र हुए 1 














1 
१ 
| 
1 
1 
श्याम हं विनताने कहा श्वेत हं, बाजी लगी जो हारे सो दासी हो, तब क्रून अपने पुत्र सर्पोको सिखा दिया, वे जाकर धोईडोकी पृछ मौर शरीर मे लिपट गये । 
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कुबरीने दांततरेजीम दाबी। दांततरे जीभ दबनिका भाव यह कि कैकेयीके इुःखसे अपनेको इखी । 
| जनाया वा अब रानीको दुःख माटुम पड़ा, भाव यह कि रानी. हमारे वंश हो चुकी ॥ २ ॥ 
कटि कहि कोटिक कपट कहानी % धीरन धर प्रबोधेसि रानी ॥३॥ | 





कीन्देभि कठिन पद्य कपाट ॐर्‌ व नवहूजिमि उकठि कुकाह॥॥ ` 





करोड़ों कषटकी कहानी कहकर मंथराने रानीको समन्ञाया कि धीर्‌ धरो, मे तुम्हारे सब 
+ काम्‌ सार्धूगी ॥ ३ ॥ जैसे उकटा कुकाठ फिर नहीं नवता अथात्‌ कणि हो जाताहै वैसे ही ! 
† रानी को कुत्सित पाठ पद़ाया कठिन किया । (शजापुरकी पोथी यह्‌ चौपाई नदीं ३)॥७॥ 


फ्रि कमं प्रिय छामि कुचाही सिग गि 
ष्टा हिरि 
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| कम फिरा, कुचाठ प्रिय लगी,इससे उस्‌ चैः 
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| 

| सूनु म॑थश बात फर तोरी श््दाहिनि आंखिनितफरङइ मोरी॥६॥ । 
कि ह्वी बकीको हंसनी मान सराहन र्गी ॥५५॥ | 
{ केकेयी बोी-सुन मंथरा ! तेरी बात सत्य है मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कृती ह ॥६॥ ¦ 
।। दिनप्रति ति, देखह राति ङुखपने % कहू न तोहि मोहक अपने ॥७॥ / 
| कहा करौ सखि धथ स्वमाड % दाहिन बाम न जानो का ॥८॥ 
| _ भ्रति दिन रातको इस्वृ्न देखती हपरन्तु अपनी खता भ तञ्चसेनदी कंडती। यहा दाहिने ! ¦ 
! नेका फड़कना, कुस्वप्न देखना, विधवापन आदि दुःख सूचक ई।७॥ क्या कड ससी ! सीधा 





+ स्वभाव है इस कारण दादिना वाया अथौत्‌ यह श हैवहं मित्र ई मँ छक नही जानती ॥८॥ | 
 दोहा-अपने चरत न्‌ आज लगि, नमल काइ न दीन्ह ॥ 

















4 केहि अघ एकहि गार मोहि, दैव दसह इख दीन्ह ॥५२॥ _ ¢ 
५ अपने वसाते तो आजतक किसीका अनल नहीं किया किर किंस षापसे विधाताने 
। एक ही वार शुञे यह कठिन दुःख दिया ॥ ५२ ॥ 
9 जन्म॒ मूख कह जाह # नियत न कब्‌ सवति सेवकाई॥१॥ 
॥ ठेव नियावत जादी # मरण नीक तेहि जीवन्‌ चाही ॥२॥ 
| मंथराने जो कडा कि सेवा करोगी तो रह सकोगी उसप्र कहती है चाहे मां र यहां 
{+ जाकर जन्म बिता ६ प्र जीतेजी सौत की सेवा नहीं करंगी ॥ १ ॥ जिसको विधाता 
शत्रके वश जिलावे उसके जीनेसे मरना अच्छ रै ॥ २॥ 
{ दीन वचनं कहं ह विधि शनी % सुनि ऊबरी तिय माया उनी ॥२॥ । 
अस॒ कस कहेउ मानि मनउना # यख सुहाग त॒म करदिन दना ॥७॥ 
|  रानीने बहुत भ्रकारसे जब दीन वचन कृडे तब सुनकर बरीने चिर्योकी माया रचौ ॥२॥ \ 
| हे रानी मनम ¦ दीनता मान ेसा क्यों कहती हो! सहागसे खख तुमको दिनि-दिन्‌ दूना ई, इससे | 
(। यह अर्थं भी निकलता कि सुहागसे उतपन्न सुल ठमको अब दो दिन भी नही है ओर अपने { 
| | मनको उना अथात्‌ छोटा मानो । अथवा दिन दूना चौदह दिनका सहाग्‌ जानो ॥ ४ ॥ | 
जेहि राउर अति अन्‌भठ ताका % सो पाइहि यह फर परिपाका॥९॥ 








जिसने तंम्हरा अधिक अनभकु ताका है, वदी अन्तमे इसका फ़ल पाेगा ॥ ९ ॥ ह 
त दिने 4 नीद 
५ स्वामिनि! जवते मैने यह मन्त सना है तबसे दिनमे न भूख है न रातम नीद आती है ॥९॥ 


| । 
ष्‌ 
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` जवते कुमति यना मे स्वामिनि # भूख न वासर नीद न यापिनि॥&॥ | 
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त रेख तिन्ह ग त भुआछ सची ॥। | 

`` वरह णिन्द रेख तिन्ह खोची # मुरत युआआ होहि यदं । 
वि करहु तो कं उपा * ? तुम्हरे सवाव रार ॥ + 

न ज्योतिषी आदिकोमि पूछा दै उन्होने गणित करके कंडा भरत राजा होगे यह ह 

॥ ७ ॥ हे भामिनि! जो तुम करो तो मे उपाय कृ; य दै ध पर राजा तुम्द | 

! सेवाढे वश है इससे कायं हो जायगा, तब ( केकेयी 9 ) ॥ 9 | ( ¦ 

! दोहा-पद कूप तव व्चनपर, सक। प्तं पत्‌ त. । 

छ करसि मोर इख देसि बड, कस न कण त्ति लागि ॥ 4४ ॥ _ । 

तेरे वचन प्र कमि गिर पूगी; एत ओर पतिका शारी त्याग्‌ कर सकती हः कारण कि | 

मेरा बड़ा दुःख देखकर कहती हो फिर दितकी बात कयां न कग ! ॥ ५९ ॥ क ्‌ 
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कबिलाई हई जो केकेयी है डबरीने उपके मारने को कपटसूपी री हदयर्ूपी पाषाण 
व वि इन जो किसी देवताकी मानता क है | उसभ कैकेयीके | 
¦ बि देनको मंथरा कपटर्पी दरी उरङूपी पाषाण पर तेन्‌ करती ह ॥१॥ रानी अपने ःखको ं 
निकट नहीं देखती वरन्‌ सुख मानती है, जेसे बलिपञ हरे (नवीन तृण सुख मान चरता 8 
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यह नहीं जानता किमृत्यु निकै इस यज्ञ करता कुबरी दै बणिपश कंकेह ६ै।१मारनेको | 
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 मंथराके वचन इरी घास है भरतका राजा होना कबरीका मनोरथ दै सो 
म | सिद्ध इआ किन्तु बाल्पञ्च केकेयीका ही अनिष्ट इंआ ॥ २ ॥ ॥ 
¦ सनत बात मृटु अन्त कटोरी # देत्‌ मनह॑ मधु .माहर घोरी ॥२॥ ध 
कद्‌ चेरि सुधि अह कि नादीं #स्वामिनि कदेड कथा मोहि पार॥४॥ 


न भ © ७9 ४ 
बात स॒ननेमं कोमल परन्तु अन्तम उसका फर कठोर है जैसे कोई म्‌धुमे विष वारूके 
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दू _ वरदान भपघन थाती % मांगहू आज्॒॒जुडाव्ह छती ॥५॥ । 
४ तहि राज्य शमह वनवा # देह १ सवति इसु ॥६॥ | 
¶ _ दो वरदान राजाके पास तुम्हारी थाती ( धरोर ) ई उन्द मांगकर छाती ठंडी करो । | 
५ चेरीने सुध दिलायी कि, दक्षिण दिशामं दण्डकारण्यम वैजयन्त नगरके राजा पतिध्वज रहते \। 
थे, वर्ह शंबर नाम असुरसे ओर इन्द्रस युद्ध होने रगा तब महाराज दशरथ तुम्हे 
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4 सङ्क ठेकर इन्द्रके सहायतार्थं गये ओर युद्ध क्रन्‌ लगे;लडते-लडते रात्‌ हो गई।उस॒ रात राक्ष | 
4 सनि बहुत से बीरोको मारा ओर राजा दशरथके भी सवागमं श्रवण नेसे सुखी ई ओरःसारथी | 
५ भी मारा गया । हे देवि ! तब तुम्‌ रथ हाक सुम्रामसे दूर खे गयीं ओर पतिकी रक्षा की, 
{ जब राजाकी सुखा गयी तब उन्होने कदा कि मे तुमसे बहुत प्रसन्न दू दो वरदान मांगो तब 
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तुमने कहा कि जब कभी हम मागे तो देना, यई थाती आपके पास रखती ह महाराजने (1 
५ तथाऽस्तु का । मन्थरा कहती हे इम नी जानती है, आपने ही हमसे कहा है, सो ४ 
† इम॒को स्मरण दै तुम्‌ भूर गयी हो ! कोई यो कहते दै कि उसरड़ाईमें रथकी धुरी दर गयी 

व उस्‌ चिद्रम अपना हाथ रगा धुरी समान की केकेयीने एक ऋषिके सुखपर ! 


सतिम स्यादी लगा दी थी) इस प्र॒ उसने शाप दिया कितञ्ञे कलङ्क रगेगा \ 
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केकयी # कपट द्री उर पहन इ ॥१॥ (१. 
ख न रानि १ केसे #% चर्‌ ९ तृण बि पञ्च॒ जेसेषरा । 
( 


{ देता है ॥ ३॥ चेरी बोटी याद रै, कि नहीं जो तुमने शुङ्जसे कथा की थी ! ॥ ७ ॥ | 
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कोई तेरा शुखं न देखेगा ओर फिर ऋषिने दंड मांगा तब बड़ी प्रा्थनासे इसने वामहाथमें ८ 
५ दण्ड दिया; उसपर प्रसन्न हो वर दिया कि जव इच्छा करेगी, तेरा शय लोहदंडके सदश हो { 
! जायगा । उसी समय राजाने दो व्र दिये, केकेयीने कृहा कि, दोनों वरदान क्या मागि ! उस | 
‡ पर कहती है ॥५॥ प्रको राज्य ओर रामको वनवास देकर सब सौरतोकी प्रसन्नता छीन रोः 
{ रामके रहनेसे प्राक दो भाग हो जार्येगे । इस कारण वनवास रामको दैनेको कडा; अथवा 
। दो वरदान ठेकर अपना ओर सौतोका आनेद दे दो, विधवापनका इख छो ॥ & ॥ 
भूपति रामापथ जव कटं # तव गिह जेहि वचन न २३५७ 
होड अकाज आजु निहि वीते #% वचनं मोर प्रिय मानह जीति ॥८॥ 
जब राजा रामकी सौगन्ध करं तब मांगना! जिससे वचनसे न टरं ॥७॥ आजकं रात 
{ बीत जाने प्र यह कार्यं नरीं होगा; इसे हमारे वचनको जीसे भी प्यारा जानौ ॥ ८ ॥ 
दोहा-षड़ कुघात्‌ करि पातकिनि, कटो कोपदं जाह ॥ 
$ काज सँभारेड सग सब, सहसा जनि पतियाइ ॥ 44 ॥ 
बड़ा ङुत्सित घातकं पापिन मथराने कडा कि _ अब कोष भवनम जाओ ओर 
† सावधान होकर सब काज संभारना, एकाएकी पतिका विश्वास नह कंसा ॥ 44 ॥ 
कुब्रिहि शनि प्राणप्रिय जानी # बरवार बा बखानी ॥१॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा # बहे जातकर भयसि अधा ॥९॥ 
रानीने कुबरीको प्राणके समान प्यारी जान ओर बारंबार बुद्धि बखानी ॥ 9 ॥ तेरे समान 
। संसारम मेरा हित नदीं क्योकि तू बी जतीको आधार इई ॥ २॥ _ 
जौ विधि पुरब मनोरथ काटी # क्रों तोहि चखपतारं आदी ॥२॥ 
बहुविधि. चेरिहि आद्र देह % कोप भवन्‌ वनी केकेयी ॥७॥ 1 
आली ! जो कर विधाताने मेरा मनोरथं प्रा किया तो तञ्च नेक एतली करूगी॥२॥ ( 
बहुत भरकारसे चरीको आद्र दे कैकेयी कोप मवनको गई । नीचोंका आद्र करनेसे उलटा 
! फ़ मिलता है वह पावेगी ८ शक्षका पक कहते ई ) ॥ ४ ॥ यी देरी 
विपति वीज वषौ ऋतु चेरी # यु मई कमति केकयी केरी ॥९॥ 
पाई कपट जठ अकुर जामा % व्र दोउ दर्दुख फठ्परिणामा ॥६॥ 
इस बरक्षका विपत्ति बीज है, वर्षाऋतुके जरसे बीज जमता द सो चेरी वषा्ऋतु है केकेयी १ 
† की कुमति पृथ्वी इई ॥ ५ ॥ कषटजल मिकनेषर उस बीजका अङकर जामा पठे दो पत्त | 
निकलते ह ३ दोनों वर है, इस वृक्षका परिणाम इख फर रूप्‌ होगा ॥ & ॥ 
कोप खमाज शाजि सब सोह % राज्यकरत्‌ निनकुमति बिगोड।७॥ 
श नगर कोलाहल होई # यह्‌ कुचाटि क जान्‌ न कोई॥८॥ 
वह्‌ कोपका सब समाज सजाकर राज्य करती केकेयी अपनी कमतिसे नष्ट इई ॥ ७ ॥ 
¦ राजाे नगरम कोरादक होता रै, पर यद कचार ङ्क भी कोई नदी जानता ॥ ८ ॥ 
| दोहा-प्रयुदित एर्‌ नर नारि १ पनिं सुर्मगटचार ॥ 
र यक प्रविदाहिं यकः , भीर भप-दरबार ॥ ९६ ॥ 


भग भ् भग्र भभ नकनल न गन नर्लजर नग्न लिनश्त 3 
व 
सनव) शटा ष) 


8 


(= 


>~ - > 





=> 
९~--^2८ => रज 
स, 


१ 
~ 


4 


> 


| = 








=-= ~ 
[+ 
ट एको 


५२०) 


१ ९ ८3. (७ 0 0 
9) ५/१ मा १९ 9५ १ 


<-> 


8 











001 
,5| 
५9 





19 _ [8 _ 18 






@ 


21 , 1 {1 11 &1 {1 (1 1-1 
७ =--4 र) .= >+ र) -~-० १ 
॥॥ ॥.॥ +. 
@-र्-ॐ 





17] 


पोः 
0-0-42 ^= = ५२) 





८ 1 2 1८ ८ 121 > 1 ६ 


१. १५ ~ 9 ५ ॥ 


न~ 

॥ फ ॥ ¬+ क] द 

- अ 9 _ आ _ [ब 
श स- सि-रकी)-स्ठ 








०; 6६ %८॥ ८.८ १५५. ॥ व ८. 


र 
च 
न 
2 
न 


न ~ -) 


स 





न्रा नण च 0 9.41 क 
। 11“ "०० ~ 0१4 0 4 -+ 0 40 
1 शि ~ य -॥ > ६ - कर ५ ऊ न्यक छक 2 व 1 ५4 व 





“20 खदीकं तुरसीकृतरावायणय्‌ ~ 4, ९५५ 
< भु ध (4 । स र अ व = 


"७९ 11१ य सि - 
ननन @ . ति 1.1 अव 2 _ ॥१ छ (ॐ 1 

<~ ~ एणा सकद र पय = सः 

एण स्क उस्र स 





&. नवक 18 _ ॥91 ५3) 
स 0 


त नर सतर हो म॑ जाते है ऽ है एक आते है, राजाके 
सत्न हो मंगलमय सजाते है ओर एकं जाते र एकं ५५.९४ । 
॥ 4 । अथवा राजाके दवारम भूष भीर अथात्‌ राजाओंकी भीड़ है'एेसी 


† भीड हे कि एक-एक आते जाते ह ॥ ९६ ॥ 
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ब्‌. 
| हषीरीं ह जाहीं ॥१॥ 
| हिय हषोहीं # मिट दर्पाच रामपर जा | 
॥ ती रम पहिचानी #% पूछहिं कुराल श्वम शरहुबानी ॥२। | 
| रामचन्द्रके बालेसखासुनकर दयम प्रसन्न होते ह ओर दश पांच मिरकृर रामजीके पास १ 
| जाते ई ॥१॥ रामचन्द्र उका प्रम पदिचान आदर कर भृदुवाणीसे इश कषम धरत है ॥२॥ | 
( कहि मबन प्रिय आयघु पां % करत परस्पर _ राम बड़ाई ॥२॥ ! 
। को रषवीर-सरिषि संसारा # शी सनेह निबाहन , हारा ४ | 
४ रामजीकी प्रिय आज्ञा पाकर घरको रौट आते है परस्पर रामकी बड़ाई करते ह ॥ ३ ॥ ( 
^ रामचनद्रके समान संसारम शी स्नेहका निबादनेवाखा कौन है ! भाव यह किं राज्यसे ( 
।! अकार नहीं किया पवेवत्‌ आदर किया ॥ ४ ॥ . 1 | 
 जेदि जेहि योनि कृम॑वरा भमदीं # तह तरं ईश दहि यद हमर ¦ 
| सेवक हम्‌ स्वामी सिय ना # होय नात यह ओर निबा ॥६॥ ! 
५ _ जिस-जिस योनिम कमवश इम्‌ वा हम ईश (शिवजी) यदी दँ ॥ ५ ॥ सेवक ¢ 
४ तो इम, स्वामी रखनाथजी इस नाते निवाह ओर (अन्त) तक रहं ॥ & ॥ । 
॥ अस अमिाष नगर सब काहू # कूकयसुता हदय अति ५ ॥७॥ 
\ को न कुगति पाय नसाह # रदे न नीच मते चतुराई ॥८॥ 
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| देसी अभिलाषा नगरमे सब्‌ किसीको रहती हैकेकेयीके मनम बड़ा दाहदै यह नगरम भिन्न दै अतः 
५५ कहा।कुसंगति पाकर कोन नहीं नष्ट होता!नीचके मतसे च नहीं रहती है।८। 
-सां्च सूमय सानन्द दप, शय केकयी गह ॥ 
¦ गमन निता निकट किय, जलु धरि देह सनेह्‌ ॥ ९९७ ॥ 


¢ सन्ध्या समय आनंद पूवक राजा केकेयीके घ्र गये, जैसे कि स्नेह देह धारण कर 
¦ निष्टुरताके निकट जाता हो ॥ &७ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासी पंडित सुखानंद-मिशात्मज वि° वा० पण्डित ज्वालाप्रसाद 
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मिश्चकृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतो द्वितीयो विश्रामः ॥ २॥ 


दोहा-यूहि तीजे विश्रामे, कैकेयी वरदान । 
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जिमि राजा दशरथ दियो, पायो दुःख महान ॥ ३॥ 
कोप 8 सुच राड # भय वश आगे प्र न पाडः ॥१1 
। सुरपति बसहिं बाब जके % नरपति रहि सकट रखताके ॥२॥ † 
५ केकेयीको कोपभवन सुनकर राजा सकुचाये, डरसे आगे पांव नहीं पडता रै ॥ १ ॥ 
¢ इन्द्र जिनकी बाहके बरसे बसता है ओर सब राजा जिसका शख देखते हँ ॥ २ ॥ 


सुच तियरिस्‌ गयउ युखाह # ह सह काम प्रताप बडाई ॥२॥ 
_ शल टिस॒ असि अगवन हारे # ते रतिनाथ सुमन शर मारे ॥४॥ _ 


। 
[ 
| 4 
१- सला तो बहुत हं परंतु मृष्य अठारह हं - सुन्दर, शेखर, वीरसेन, मणिभद्र, तेजरूप, रसिकेश, कलाधर, बाणरूप, रसराज, मनोहर, गुणा- 
। कर, सानन्द, पृत्रीश, जनपाल, गदाधर, रमणेश, पद्माकर, शीलनिधि । ` 
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| . वह राजा नारीकी रिस सुनकर सुख गये, देखो देषा कामदेवका प्रताप ओर बड़ाई है ॥३॥ । 
| जो कि, महाराज विञचूल वज्र, ओर तरवारके सहनेवाठे है कामदेवने शोके बाणसे । 
। मार दिया, कोई कहते ई जो कामदेवके जिश्ूक, ईदके व, भगवती -दुगाकी तलवार सह | 
| 
( 


(र 
(जी ठ - पि 


उन्हं कामदेवने एूलोसे मार दिया ॥ 9 ॥ 
समय नेश प्रिथापहं गयऊ % देखि दशा इख दाहण मयङ ॥५॥ । 
भूमि शयन पट मोट पुराना % दिये डरि तु भूषण नाना ॥९५॥ { 
{ 






डरते हए राजा प्रियाके षास गये ओर दशा देखकर दाङ्ण दुःख इआ ॥ ५ ॥ पृथ्वीपर 
शयन ५ वश्च ओर अनेकं शरीरके आभरूषण पृथ्वीपर डारे इष व ॥ ॥ 

जाय निकट प कह मृदु बानी % प्राण प्रिया केहि हल रिसानी ॥८॥ _ | 
खोटी बुद्धिवाटी कैकेयीको यह कुवेषता कैसी अच्छी रूगी, वदी मानो होनहार 


छनन [षन ¬ 
० ० > ० 





 ॥॥ 1 ग 
१ ¢ ॥॥ 


विधवापनको जना दिया ॥ ७॥ समीपम जा राजाने कोबरू वाणीसे कहा-प्राणव्यारी ! 
किस कारणसे रिसाईं दो !॥ ८ ॥ 





| 
। 
|  छन्द-केदि हेत रानि र्सिानि परसतं पानि पतिहि † 
{ 





जणे दुव ९०८ नर ४ 


दोउ वासना रसना ददान वर ममं अहर दस 
तुलसी रपति भवितव्यता वद्य कासकौतुकं ठेठ ॥ १२ ॥ 
हे रानी ! क्यों रिसाय रदी हो ! यह कह राजाने हाथ पकड़ा तबकैकेयी हाथ चटक तीक्ष्ण ; 
दष्टिसे इस प्रकार देखने गी मानो कोध युक्त सपिणी रतासे देखती हो । दो वरदानक 
जो वासना है वह रसना जीभ है वर दोनों दो दात है जो सैके तद्ये चिपट रहते है, 
जिनकी जख्य थी होती है, जब सांप काटता ह उन्दी के द्वारा विष धावे पडचता है,सो 
मर्मस्थान ( जहां प्राण रहते है, ) कैकेयी देखती है, ( राजाका ममेस्थान रामक 
त॒कसी दासजी कहते है, महाराज्‌ भवितव्यतावश कामका कौतुकं देखते ई या भावीवर 
महाराज ई, इस कारण उनका कौतुकं देखता रै ॥ १३ ॥ 
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शढा-बार बार कह श, युश्वखि युलोचनि पिक्वचनि ॥ 

| य करण मोहि नाड गजगामिनि निज कोपर ॥ ८ ॥ 

४ वार बार राजाने कहा-ह सन्दर श्खवाली, सुन्दर नेजवाली, कोयर्केसे वचनं 

| सोकनेवारी, गजगामिनि ! अपने कोपका कारण शे सनाओ ! ॥ < 

। अनहित तोर प्रिया कहि दीन्दाषकहि दद रिर केहि यम च्‌ दीन्हा५१॥ 

| कह केहि कहि करं नश्च # कटु केहि पहि विकारौ देशय ॥२॥ 

८ प्यारी! तेरा अदित किसने किया दै किसके दो शिर इए यमराज किसे इुखाना चाहते है । 

। । भाव यद है तुम्हारा अदित जिसने किया थ प व 
र 

1१ पाक 1 राजा हं राम जो राजा दैवे देशसे बाहर हों 


ओर तेरा श यै मृत्युके वशमे द यह सब रामकी आज्ञा है ॥ २॥ 
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तं व स वरी (२ 
५ अरि अमर मारी % कहा कौट बुरे 
॥ 4 स्वभाव बरोरू # ठव यख मम दग चन चकोर ॥५॥ 
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| 
| ् ह ही क्या {॥३॥ सुन्दर ¢ 
। . तरे शव अमरको भी मार सकता &! छोटे कीट नर-नारी ५ ५ चकोर ह ॥ 9 ॥ 

















¦ जोगी जानती हो कि तुम्हारे खखचन्द् 
| अबा । भा लव उस्‌ मुरि # पर्जिन्‌परना सकलं वशा तौर ॥५ 
। जो ङ्ढ कँ कपट करि तोही मामिति रामसप्‌ शत्‌ मोह ॥५ ३! 
। हे प्रिये! जो सवस हमारे प्राण, एज ओर देशवासी प्रजा है वे सब तैरे वश है ॥५॥ है ( 
५ भामिनि! जो छ मेँ. कपट करके कटं तो मुञ्े ामकी सौगंघ है ॥ & ॥ (क 
| विपि मूठ मन॒मावति बता % भूषण , साज _मनाहर गाता ॥>।॥ (५ 
\ धरी कृथरी सयुक्षि निय देख # बेगि प्रिया परिह, कबेख ॥<॥ _ | 
|| हसक मनमावती बात मांगो ओर शरीर पर भूषण सजाओ ॥७॥ धरी धरी त्र ध प 
\ समञ्च देखो; प्रिये ! शन ही शद र या कुरो अथवा हे प्यारी ! हमें यह घरी कषर 
है, अथात्‌ क्षण-क्षण केश होता ३॥ < नरि | ‹ 
। ` दोहा-यह सुनि मन शनि सपय यदि विमि उठी, मतिमद्‌ ॥ 
। %ः भूषण सजत विठोकि म्रग, मन किरातिनि पद ॥५<॥ _ (! 
।। मतिमन्द्‌ कैकेयौ यह सखन ओर बड़ी सपथ मनम विचार कर ई॑सकर उटी, गहने पहन | 
॥ रगी मानो मृगको देख किरातिनी फन्द संवारती द ॥ «< ॥ _ _. _ . 
। पुनि कह रार सुहृद जिय जानी # प्रेम पुरकि मृ मंजु बानी ॥१॥ ¦! 





भामिनि ययड तोर मन मावा % घर्‌ घर नगर अनद्‌ बधावा ॥२॥ 
फिर राजा उसे मनमे सुद जान प्रमसे पुलकायमान दो कोम सुन्दर वाणी बोले ॥१॥ 
्‌ हे भामिनि । अव तेरा मनभाया हआ, नगरमे घर-घर आनन्द्‌ बधावा बजने रगा ६ ॥२॥ 
रमहि देह काटि युवराजू % सजह युकोचनि मंगल सासु ॥२॥ 
दकं उठेड सुनि हृदय कटोरा # जव ढह गयडउ पाक बर तारा 
रामको कल युवराज पद ष, हे सुन्द्र नेबवाली प्यारी ! सब मङ्गलके साज सजाओ ¢ 
( ट बात सुनते दी केकेयीका कठोर हदय कापि उढा, मानो किंसीने षका बरतोर छर | 
१ ल्या हो ॥ 9॥ वहि 
| ६ पीर विरहसि तेहि गोह % चोर नारि निमि फ्राट न रोह ॥५९॥ 
रखहि न भूप कपर #& कोटि कुटिर्मणि ग॒ पद ॥६॥ 
आयी 
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्‌ 4 पीर भी उसने दंसकर छिपा जैसे चोरकी नारी प्रगट नदीं रोती दै। अथवा चोर | 
ना 

चों 
। 








व्यभिचारिणी जैसे जारका दुःख देख प्रगट रो नहीं सकती दंसकर छिषाती है । अथवा 


~~ 


से 

स्री प्रगट नदीं रोती इस पर ट्त कोह श्री ऊुत्तीका वेषधर शुसाफिर के वन्न चुराने गयी | 

सापिर जाग पड़ा, कुत्ता जानकर दंडा मारा, वह मनम विरुखाती उसी वेषुमे भागी चली { 
र नदीं रोई ॥ ५ ॥ राजा दशरथ उसकी कपट युक्त चतुराई नदीं देखते है 1 


आ 
क्योकि कोरि कुरि्छोकी शिरोमणि जो मंथरा युङ्‌ है उसकी पाई इई रै ॥ & ॥ 


यद्यपि नीति निपएण नर नाह % नारि च॒रिति जछनिधि अवगाह ॥७॥ 
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| यद्यपि राजा नीति चतुर ह नारी चरित्र तो सखुद्रसम अथाह दै उसे कसे जानं ॥ ७ ॥ ॥ 
| फिर कषटका स्नेह बाया, नयन शख मोर, कटाक्ष कर केकेयी बोली ॥ < ॥ | 
। दोहा-माए मा पे कह पिय, कबहु न देह न लेह ॥ / 
देन केह वदान्‌ ह, तेड पूष्त सन्देह ॥५९॥ _ _ _ ^ 
ह प्रिय! मगुर्मग तो कहते हो प्र कभी देते ठेते ङुछ री, दो वर पठे देने कदे थे 
+ उनके पाने भी सन्देहं है ॥ ५९ ॥ न | $; 
| जानेउ मम शउ त कदं % तुमहिं करब परमप्रिय अहईं ॥१॥ # 
॥ | थाती रासि न्‌ { मेगि कड #विसरि गयउ मोहि मोर स्वभाउ॥२॥ (1 
।। . राजाने सकर कहा, तुम्हारा भेद समज्ञा तद सूठना ओरमनाना बहत अच्छा रगता है।१॥ 
| । वे वरदान तो थाती धर दिये ये मागे नही मे स्वभाव भररनेका दै इससे जे स्मरण नदीं २३।२॥ ॥ 
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13 


ठेठ ह्महिं दोष जनि देह # दके चारि भागि किनि ठेह्‌ ॥३॥ (| 





/ रघुकुङ रीति सदा चलि आई # प्राण्‌ जाहि बह वचन्‌ न जाई ॥9॥ | 
| हमे शरा दोष्‌ मत दो, दोके चार क्यो न माग लो ! ॥३॥ रथ॒ङ्र्की यह सदाकी रीति 1 
{¦ चरी आयी है कि चाहे भाण जाते रहं पर बचन न्दी जाए ॥ ९ ॥ 6 
नहिं असत्य सम पातक पुजा %गिरिसम होहि किकोटिकश्ना॥। । 
\ त्यमू सब सुकृत सहाये #% वेद पुराण विदितं भु, गये ॥६॥ 
| असत्यके समान पातकोके समूद भी नदीं हो सकते, कृरोडो चौटली परवैतके समान नहीं 
॥ हो सकती, ओर आप चोँटकीके समान्‌ ह असत्य पहाडके समान ई ॥ <॥ जिनमे सन्दर । 





4 सङ्गत ई उन सबका मू सत्य हैभयह वेद पुशणोमं विदित्‌ है ओर मुजीने भी कहा ३॥६॥ ! 
तेहि प्र राम _शपथ्‌ कवार # सुत सनेदं अवधि रघुराई ॥५॥ 
बात दृद्राय कुमति ईसि गोटी %कुमति विग लह जड खोी॥<॥ 
१ उस पर सुकृत ओर स्नेहकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी है उनकी सौगन्ध करवायी॥ ७ ॥ बात 
4 हृद्‌ करके कुत्सित मतिवाटी सकर बोटी। वह बोटी नहीं -मानो कुमति रूप ङृत्सित पक्षी 
।१ की टोपी सोढी । शिकारी पक्षीकी टोपी किसी शिकार प्र उड़ाते समय खोर देते ई ॥८॥ 
{ दोहा-भष्‌ मनोरथ सुभग वन, यख सविहग समाज ॥ 
कः मिदटिनि जिमि छडन चहति, वचन भर्यकर्‌ बाज ॥६०॥ 
{ राजाका मनोरथ सुन्दर बन है ओर उस मनोरथका सुख सन्दर पक्षियोका समह हे उन (| 
१ प्र केकेयी मा स त छोडना चाहती ५ 
सुनह प्राण प्रिय .भावत 1 # देह एक वर भरतहि टीका ॥१॥ 
| दूसरं ब्रं मागां कर जोरे % पुरह नाथ मनोरथ मोरे ॥२॥ 
{ इ प्राणप्रिय ! जो दोनों वर हमारे जीको भते है वह खनो। एकं वर यह है कि भरतको राज ¦! 
।! तिलकं दीजिए। भआाणप्रिय कदुनेका भाव यह किडस कार्म महाराजके भाणोक भूसी ३॥१॥ । 
॥\ दूसरा वर हाथ जोड़कर मांगती दस्वामी मेर मनोरथको पूरा करो। परे वरमें राथ नहीं जोड़े | 
| दूसरेमं जोड़े इसका यह कारण है क, इसे दूसरे वरको अति अगम जानाः पदरे वरम धन | 
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५५३) 
[व _ धुरी टूटने 
ओर दूसरे प्राण ठेना इस कारण इस वरम अधिकं नघ्र इई । याउ म रथकी ध 
प्र धुरीके स्थानमे हाथ रुगाया ओर सारथी मरने प्र रथ हका ओर इन्टौके वा 1 | 
। पाया वरी हाथ जोडती है कि, इनकी ओर देखकर वर दीजिये, अब वर बत 
तापस वैष विरोषं उदासी #% चौदह वष राम वनवासी ॥६॥ 
सुनि शटुवचन यूपदिय शक्‌ %्ाशिकरछवतविकरुजिमि कोकू!9 
तमसी केष धर ओर विरोष उदासी हो चौदह वर्ष रघनाथ वनवासी दो । (अन) परे 
वस तो अपने ससक एियि भरतको राज्य मांगा ओर सरे वरे मागनेसे क्या भयोजन निकला! 
५, (उत्तरकैकेयीने विचारा कि रघुनाथ यहाँ रहेगे तोऽपाधि करेगे ओर ुनिबेष धरनेका यह प्रयोजन 
कि वनम अभ्याससे रजोयणदतति सात्विकी हो जायगी, तब पिर राज्यकी वासना न उरगौ । 
विष उदासी इस कारण कंा है कि उदासी तो विश्वाभि आदि भी है इनके सङ्ग गाड़ी बेर 
रहते ईै.एक भी निवास होता हैरखनाथ ेसे न रहः विशेष उदासी अथात्‌ न कुछ संग रख न 
। एकन रहेःयह भी अति वैराम्यका हेतु होगा जिससे राज्यका राग किंचित्‌ भी न रदेगा ओर 
चौदह वर्षमे चोदह राजनीति सीखने से भरतका गूढ़ दो जायगा,तब्‌ पीछेसे रघुनाथ आकर 
क्या करगे! इस निमित्त दसरा वर मांगा। चौदह वैके वनवास देनेमं यही देतु वारमीकीयरामा- 
¦¦ यणमे लिखा ३, अब ओर महात्माओंकी भी उक्ति छिखते ईै-वर पांगते समय जिह्लापर 
¦ सरस्वती रै, (१ व आगु ५ ४ व क ५८ कैकेयीने राजसमाज दोना 
(¦ मंथराके खसे चौदह दिन पीछे षन्द्रहवं दिन सुना सो एक्‌ २. दिनके दण्डम्‌ एकरवषं वनवास 
५६ दिया। वाजिस समय वर मांगा, श्रीरामचन्द्रजीके राज्य दोनेमे चौदह घड़ी शेष थी;सो एक 2 
| । चड़ीपर एकर वप लगाया चौदह वका वनवास दिया अथवा चौदह वर्षम वन टीला ओर 
। निशाचर वध करनेसे चौदह थुवन सुखी होगे इस कारण चौदहवषे सरस्वती ने काये ॥३॥ 
कोमल वचन प्राणप्रिय नाथ आदि विशेषण युक्त सुनकर महाराजके हदय शोक इआजसे 
चन्द्रमाकी किरणोके स्पशंसे चक्रवाक विकल हो जाते है चन्द्रमाकी खदु किरणें चक्रवाकको !; 
दुःखदायी होती ह एेसे महाराजको केकेयीके वचन विशेष दुःखदायी हए ॥ ७ ॥ 
गयउ सहमि कड कहि नहिं आवा जलु सचान बन श्पटेउ छवा 
विवरनं भयउ निपट नराल % दामिनि हनेड मनं तस्ता ॥९॥ 
राजा दशरथ संहम गये, कुछ कहते नदीं बना, जेसे वनम वाके उपर सचान ( बाज ) 
पटा ॥ ५ ॥ अत्यंत दुतिरीन हो मानो विजलीने ताखवृक्ष मारा दो ॥ & ॥ 
माथे हाथ्‌ दि दोउ रोचनं % तलु धरि शोच ला जव शोचन॥७॥। 
मोर मनोरथ सुरतरु एला फलत क हतेउ सभूला॥८॥ | 
माथेपर हाथ दोनों नेच भूदं राजा एेसे शोच करने लगे मानो शरीर धारण किये शोचही शोच 
गोचका स्वरूप मन+वचन तबुसे जताया । हिय शोक तो यह्‌ कि मनसे कुछ कह नही 
वचन से विवरण हृए्‌, तुसे माथेमे हाथ धर सोचने रगे ॥७॥ मेरा मनोरथः सुर तर 
क्पवृक्ष ) जब एला तो फरते समय केकेयी पी इथिनीने जड्से तोड़ दिया ॥ ८ ॥ | 
ग ६ 
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कैकेयीने अवध उजार दिया ओर अचर विपत्तिकी नीव दी । अचर जो न रे ॥ ९॥ 
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॥ बमो ^ पनन न 


अवध्‌ उजार कीन्ह केकेयी % दीन्देसि अचल विपतिके नेह ॥९॥ 





न 


५९ “स अोच्ाक्तरण्डस्‌ 2० "04. (४५३) 
नानार 


॥ 
[अ 1 1 ष्य प 


ष 


। दोहा-कवने अवसर का भयउ, शयेर नारि वाश ॥ 
| #&* योग सिद्धि फल ्षमय जिति, यतिंहि अविद्या ना ॥ ६१ ॥ 
| 


कवने अवसर अर्थात्‌ सुखके अवसरम क्या इआ ! अर्थाव्‌ दुःख हआ नारीके विश्वासे 
आकर गय(हम नष्ट इए) योगकी फलसिद्धिके समय जैते यतीको अविद्या नाश करती है वसे 
योग सिद्धि फलस्वरूप¶ रघुनाथजीके राज्यका केकेयीह्पी अविद्याने नाश कर दिया ॥&१॥ 

यहिं विधि रा मनहि मन शखा$्देखि कुमति मति मन मास्‌॥१॥ 

भरत कि शउरं पूत न हही # आनेहं मो बिघाहि कि मोही 

इस प्रकार महाराजको मनदी मन दुखी इए देख इष्टि किये केकेयीने मनम बड़ी 
करोधित दो मन्थराके वचन सत्य किं रजाकी मेरे उर श्ूटी भीति ई ॥१॥ ओर बोली क्या 
। भरत तुम्हारे पुत्र नही है रामचन्द्र दी ह क्या शुचे वेसा देकर मोर लाये हौ 1 ॥ २ ॥ 
युनि शर खम ण्‌ तुष्हि द वचन भारे ॥३॥ 

उतर अब कष्ट किं नाह। # त्यहव ठम ९ ॐ& = 

। न त्टे बाणोके समान लगे तो हेदी वचन सम्हारक क्यों नहीं बोरे 1॥३॥ 
। या तो जवाब दो या अब नहीं कर दो, तुम रणङ्क्के सत्यवादी हो । राजाघुरवाली पोथी 
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अनुकर) लिखा है तो यह अर्थं होता ई कि सत्य परतिज्ञावाखा जौ रखज्कल ह उसमे तुम 


(अदु) तुच्छ करो व्र मत दो ॥ 9 ॥ ता 

देन कदैड अब जनि वरि देद्र % तनह सत्य जग अपय रद ॥९॥ 

॥ सत्य शराहि कहेड बर देना # जानैड छेदं मागि चबेना ॥६॥ 
देनेको कहा, अब वर मत दो, अब सत्थ त्यागं कृर दो,अब्‌ जगत अपयश जो कोटिक 

| 


¢ 
| 
८ 
| 
| 
॥ 
| 
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| मरणके समान दै उसे अ ॥ ९ ॥ सत्यकी सराहना करके वर देनेको कहे थे सो 
| जानते थे कि चबेना दी मोग रखेगा ॥ & ॥ 
\ शिबिदधीचिबछि जो छ भाखा% तन धन तंजेड वचन प्रण ाखा॥०\ 
ति । ० श र त व 
› दधीचि) कुछ कडा उसे तन धन त 
क. यज्ञ करते थे,उस समय इन्दर ओर अग्नि राजाकी परीक्षा ठेनेको बाज ओर 
कृबरूतरका ङ्प बनाकर राजाके पास आये, कबुतरके उपर बाज अषटा, तब कबूतर्‌ राजा 
शिविकी मोदमे जा बैग; बाजने कहा-राजन्‌ ! मेरा आदार छोड दो, मैं भूखके मारे मरा 
जाता ह मेरे मरेसे मेर कटम्ब मृतक हौ जायगा, तो तुस्दे बड़ी इत्या लगेगी । राजा शिबिने 
कहा-पै शरणागतको नहीं त्यागूगा) इसके बदरे चाहे जो कुछ रे छे । बाजने का तो इस 
कबरूतरके बराबर अपना मांस तोर दौ। राजान एके तराजकं पटलेमे कबूतर ओर दूसरेमे अपने 
शरीरका मांस काटकर रखना प्रारंभ कियाःजब शरीरका मांस उसके बराबर न इआ तो राजाने 
अपना शिर काटनेको खद्ध उशया, त्योदी इने अपना रूप धारण कर राजाका हाथ पकड़ 


[रीर अच्छा कर दिया, दोनो अपने-अपने रोफको चे गये 
षा वा (८ ञानी महात्मा ये,तष करते थे।उस समय ईद ओर बृजास॒रसे 
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¦ करता था ओर जो कौशल्या. पर कुछ भी भरम हौ उस पर कते ई ॥ ६३ ॥ 
राम शपथ रात कहौ सखमाऊ % शम्‌ मात ङ कहेड न का ॥१॥ 
मँ चव कीन्ह तोहि विन पठे % ताते पर्यी मनीश्थ उछ ॥२॥ 
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र्वि परिहरि अब मंग सा % कडु दिन शये भरत युवराज्‌ ॥॥ 
एकहि बात मोहि दुःख ठगा # ब्र दरं असमञ्ज मांगा ॥*॥ 
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कि वचह्‌ वाँचाप्म। 
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अन हृदय जरत तेहि आचा # रि प्रह 
कह तजि रोष राम-अपराघू % सब कोठ कई राम चदि साध॥९। 
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# सशहसि करसि स्नेह % अब शुनि सोहि भय खन्देह्‌॥७॥ 
ग यमाव अरिं अलुकूला %सोकिम करहि मातु प्रतिङ्हा ॥८॥ 
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रामजीने कुछ अपराध किया है वा तेरी मति नष्ट हौ गयी ! ॥ ७ ॥ जिनके 
¢ १ भी ष है) वे माताके व कैसे करेगे ! इससे महाराजने निश्चय । 
¦ करवा श्रीरामचन्द्रजी का कुछ अपराध नहं है । अव पिर कहते ६॥८॥ ॥ 
. दोहा-प्रया हारि परिह, म विचारि विषेक ॥ 
¦ र जरि देलौ अव्‌ नयन भरि भरतराज्य अभिषेक ॥९४॥ = \ 
हे प्यारी ! कुछ सकी ह ५ इष क विचार-यक्त वर मांग रे, जिससे अब्‌ | 
भरतका राज्याभिषेक देख 
। व निय मीनं वर वारि विहीनाक््मणि विन्‌ फएणिकं निय खदीना॥१। 
\ ` कहू स्वमाव्‌ न छठ मन माह जीवन्‌ मोर राम विल नाहीं ॥२॥ 
| जले विना चाहे मछली जीती रदे, मणि विना चाहे दुःखसे दीन त स्प जीवित २द॥१॥ || 
।; यह बात भे स्वभावसे कहता ई, छक नदीं मरा जीना रामके विना नदीं होगा ॥ २ ॥ 


प्रीना % जीवन राम दरश आधीना ॥३॥ 
व व # मनं अनर आहति धरतपरई ॥९॥ 
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\ कोमल वचन सुनकर कूर मतिवाली केकेयी अत्यन्त जलती है, मानो आगमे घीकी आइती 
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्रीरामचन्द्रजीकी सैकड़ों सौगंथ खाकर कता दँ कि रामकी माताने शुञ्लसे छ भी नही 
कहा ॥ १ ॥ परन्तु भने सब तुञ्जसे विना पृषे किया इससे मेरे मनोरथ खा पड़ ॥ २ ॥ 


रिस छोड़ कर अव मंगर सजाओ, छ दिन गये भरत थुवराज होगा॥॥ एकही वात्‌ 
। शुचे दुःख लगा कं दूसरा वर तुमने असमथस मांगा, इयं खनकर रोग कया कगे 1॥४॥ 


अव भी उसी आंचसे हदय जलता हैसब रिस॒ अथवा हषी से वा सत्य दी कहा ६।।८॥ 
4 क्रो छोडकर रामका अपराध तो कद;सवब कोई कहतेहै कि रामच्॑जी अत्यन्त महात्मा ६।।६॥ 


। तमी तो श्रीरामचन्द्रकी प्ेमसे सरना करती थीः अब ञे सुनकर सन्देह हआ 


हे परिये! तम तो चतुर होमनम समञ्च देखो, मेरा जीना रामजीके दशनाधीन्‌ ईै॥।३॥ राजाके { । 
! पडती ३ केकेयी आग हैःराजाका कोमल पचन धृत है सो घुतसे अभि अधिकं जरती है॥४॥ | 
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| श्रीरामचन्द्रजीको राज्य क़ कछ भी लोम्‌ नदीं ह कतु मतके उपर अधिक शरि है, { 
| बे तो भरतकी ही बदृती चाहते है भे बड़-छोटेका विचार करके राजनीतिके अवुसार कायं 
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२ खटी तुलसीकूतरासाणर्ष्‌ - न 0 ^ ५५६ 
(णद) ` स 
3 स गाग 
उपाया #% न छागिदि शरं ¦ 
स नाहीं # मोटि न बहत प्रच. सहार # 
\ कैकेयी राजासे कहने गी, करोड़ों उपाय क्यो न करो, यहा यात ह यन्च । 
५१ ।८॥ या तो वर दो अथवा नाहीं करके अयश लो । जो प्रषची हीं उन । ¦ 


बहत प्रपश्च अच्छे नहीं लगते । भप बनावदी बाते ॥ ९ । 


1 
- ॥ पल ण ०“ = 
=“ । 
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८-ो-र--स्थट-प्ठ 





रसो) -> 


चानि ६ 
॥ स्याने % राम मात मि सब पहिचान ॥७। ¦ 
५ जत ला मोर पल 'ताका # तस फट उनि दें करिसाक॥८॥ / 
त ह है होःरघुनाथकी माता भी । 
\ स सब पहचानती ह रामजी सनन ह ओर आप भी चतुर सनन हा पता 
। अच्छी है ॥ ७॥ जसे कौशल्याने मेरा भरा ताका.है वसा दी फल उन्दं( साका › बजाके | 


 इगी। (राजाने जो कडा रामचन्द्र विना भँ नदीं जिगा उपर कती ६ › ॥ < ॥ 
५ दोहा-होत प्रातं युनिवेष धरिः जौ न शुम वन जा! ॥ 
छ मोर मल राउर अयङ्‌, दप समुक्चिय मनमाह्‌॥ ६4 ॥_ _ _ 
। . राजन्‌ ! सवेरा होते दी खनिका वेश धारण कर्‌ जो रामचंद्र वनको नहीं जायेगे तो मेरा 
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।! भरण ओर आपको अपयश होगा) यह मनम जानो ॥ &4 ॥ ._ | 

। अस कटि कुटिर मई उठि गदी % मानह रोष तर॑गिणि बी ॥१॥ ^ 

५ पाप पहार प्राट भई सोई % मरी कोध जट जाई न्‌ जोह ॥२॥ . ! 

 रेसा कहकर वह कुटिक उठ खी हुईं सो कैकेयी नहीं खडी हुईं मानो कोधरूपी नदी । 

4 बदी । इ कहनेका भाव्‌ यह्‌ है फि नदी कुटिर. होती दै ॥ १॥ वह पापरूपी पदाडसे / 

प्रकट हुईं कोधरूप जर मरी हई है देसी भयावनी है कि देखी नहीं जाती ॥ २ ॥ | 

॥ | रोउवर कूप कठिन हठ धारा # भवर कूवरी पचन प्रचारा ॥३॥ | 

 ॥ दहत भूप स्प. त्‌ { मूखा # चटी विपति वारिधि अवरूढा । 

| „ दोनो बर दोनों ओरके किनारे ई इठ कटर धार दै, कूबरीक जो .वचनका फखाव्‌ है वह ( 

4 भवर्‌ रै, ॥ ३ ॥ जब नदी बदृती ह तो तरके वृक्षोको काटती दै, यहो महाराज वृक्ष है उन्द { 

सूले ठहाती ुःखरूषी समुदरके सम्युख चली ॥ 9 ॥ 
| रखी नरेश बात सब साची #% तिय॒मिष्ु मीच शीङ पर नाची॥९॥ 
£ गहि पद त्रिय कीन्ह वैठारी # जनि दिनिकरकुरुहोति कुःटारी॥९॥ 

| राजाने जाना कि यह बात सत्य हैःच्लीके बहानेसे हमारी सत्यु शीश्‌ प्र नाचरदी ३।५॥ चरण | 


५ पकड़कर राजाने केकेयीको बेयाओंर्‌ विनतीकी कि सूर्यकुरुके काटनेको कुल्हाड़ी मत हो॥६॥ 
मार्य माथ अब्हीं दूरं तादी % राम्‌ विरह जनि मारि मोरीं ॥॥ 

गखु राम कर जेहि तेहि मोती ॐ नाहित जरह जन्म भरि छाती॥<॥ 

जो तू शिर मागि तो अभी दे दैपरंतु रामके वियोग मुञ्चे मतमारःशिरदेनेसे तो केवर मेरा | 


। ही नाश होगा ओर रामके वन जानेस सब कुटुम्ब मृत्युस मी अधिक दुःखी होगा 
{ इन = ¦ इससे अपना शिर 
। देने को कहा॥७॥ जिस किस प्रकारसे हो रामचन्द्रको रख, नीं तो जन्म भर छाती जलेगी ॥८॥ 


दोहा-देखी व्याधि असाधि दप, पेड धरनि धुनि माथ ॥ 
% कत परम आल वसन, गम म सनाय ॥ ६९॥ 
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| जब्‌ दशरथजीने देखा क रोग असाध्य है, ये अच्छा नहीं होगा तब शिर धुनके पृथ्वीमे 
| | गिर पड़े ओर दुःख से हा राम ! हा रघुनाथ ! ये वचन कहने रगे ॥ ६६ ॥ 
। व्याक राउ शिथिर सब गाता % करिणि कल्पतह मन निपाता॥१॥ ^ 
कंठ सख सुख आव न्‌ बानी % जल पाठीन दीन वित पानी ॥२॥ 





। राजा एसे भ्याङुल इए किं शरीर सुब शिथिल हो गया मानो शथीने कस्पवरक्ष उखाड़ | | 
¶ डाला । महाराज अभिमतदाता है; इससे कल्पवृक्षकी उपमा दी ॥१॥ कण्ठ सूख गया अुखसे ¢ 
। वाणी नहीं निकली जसे पाठीन मची विना पानीके डःली हौ जाती है ॥ २ ॥ | 


0 ४ ॥ 3 ॥,. 
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पुनि कह कट्‌ कठोर कैकेयी % मनहं घाय मह माहरं देहं ॥३॥ 






। जो अतह अस कत रेड # माध भए केके चठ रेड ॥9 ८ 
|! . फिर कठोर कवे वचन केकेयी बोरी मानो धामे वरिष कमाती ₹ै ॥ २ ॥ जो अन्तम { 
{{ एसा करतब था वी मगो मागो यह किसके बरसे कहते थे । ॥ ४ ॥ 
। दइ किं होदि इक संग सुवाल # हंसव ठटाइ एलाउवं शाल ॥९५॥ | 
|| दानि काउ. अर कपणाईं % होड कि कषम इरा रताद ॥६॥ ८ 
¦ ३ राजन्‌ ! दो कार्यं एकं साथ केसे हो सकते ह फि जसे जोरसं ईंसना ओर गारका 
(| फुलाना एक समय नहीं हो सकता॥५॥ वानी भी कदलाना चाहे ओर पृणता भी करे राज्य 
१ भोग अथवा सरदारी भी चाहे ओर क्षेम शलकी भी इच्छा करे यह कैसे हौ सकता ३।६॥ | 
| छोड वचन कि धीरन धद # जनि अबला इव कणा क॥५ ( 
ततु तिय तनय धाम धन धरनी % सत्यसंध क वृण सम बरनी ॥८॥ । 
| या तो अपना वचन छोड़ दो, या सत्य रखो धीरज धरो श्वियोके समान्‌ मत रोओ॥७॥ । 
॥ शरीर, शली, पुत्र, धाम, धनः पृथ्वी ये सत्यवादियोको तृणके समान के गये ई ॥ ८॥ + 
दोहा-ममे वचन्‌ सुति शउ कह कक दोष नहिं तोर ॥ 
{ "कः छागेड तोहि पिंडाच जिमि, काठ कहावत मोर ॥ ६७ ॥ 
0 | 


५ पिशाचके समान मेरा कार चिपट है वही कहटाता ई ॥ &७ ॥ | | 
चहत न भरत॒ भपपद मोरे % विधिव्शा कुमति असी उर तोरे५१॥ 





यह दुःसह वचन सुनकर महाराजने कहा-जो चाहे सो क तेरा ङछ दोष नहीं ३ तञ्च | 


न> 
“1 





। सरो सब मोर पाप परिणम्‌ % भयउ कुठाहर जेहि विधि वामू॥२॥ | 
| भरत तो भलके मी राज्यपद नीं चाहते जानके तो कौन कंडे ! यह होनहार वश तेर 
|! मनम कुमति बसी है ॥१॥ यह सब इमारे पापका फट दै जिससे टोरमं विधाता वाम हो 


# किरि सुहाई % सुब शण धाम शम वा ॥३॥ 
सुस व्‌ अवध्‌ सहा ति | 
करहि भाई सकल सेवकाई % होइहि तिह पर राम-बड़ाईं ॥४॥ | 
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सन्दर अयोध्या तो किर सुहावन अच्छे भरकारसे बरसेगी ओर सब गणोके धाम रामकी 
भयरीहकानी ॥३॥ सब भाई रामकी सेवा करेगे ओर त्रिरोकीमे रामकी बड़ाई होगी ॥ ७ ॥ 
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मोर पलार $ न महिन नद कार ५५ 
र ५० पि ध क नहीं सिकं ॥५॥ अब्‌ 
त कर ओर सल छिपाकर इमारे नेबोकी ओट्मं जा बढ । (जो तेरा 


ण पाह ॥ & ॥ नोरी # तोट ननि कड बहोरी॥७॥ 


विर द्रा 
०८०८4 > ००० 


ध 
| 
। 





4 न ४ 


> २ 1 वी 9 % ०२ 








' इस वाक्यसे थोड़े कालतकं निज जीवन्‌ सूचित किया ॥७॥ रे अभागिनी । 
क श पञछतायगी, ज्ञसे कोई सिहके तप्त करनेको गाय मारे वैसे सवतिके हतु यह्‌ 
अनर्थ करती ३, कोई कहते है नाद तांतका बनता है उसके अथ जेषे कोई गाय `मारे एसे 
पछतायमी, विना ओंख खुरे बाधके बच्चोको भी नाद कहते है, बाजको भी कहते है इनके 
अर्थ गोवध करना अनर्थं है ठेस भरतजी राज्य नहीं रगे, फिर तू वछतायगमी ॥ ८ ॥ 
दोहा-परेड शड कटि कोटि विधि, काह करि 
छक कपट छयानि न कति क्क नागति मनह्‌ मङ्ञान ॥ < 
। राजाने कोटि विधिसे कहा कि क्यों लका अन्त करती दै ! फिर बूठित हो पृरथ्वीपर 
परन्तु वह कपुटसयानी छ नहीं कहती, मानो मशान जगाती है मशान जगनेवाला 
उसकी सिद्धिकी हानि हो जाय यदं सिद्धि वरदानं है ॥ &८ ॥ 


( 
| शम शम रटि विकट शुवाल्‌ % जिमि विवुख विहग बिदा ॥१ | 


० >= 
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४ वराहद्-छागी 1८ 
| परितेहसि अन्त अमागी # मारस गाय 

| | पि भि तदतकं फिर थुञ्चे कुछ सत कृ, यहं म हाथ जोड़कर कृता ह । यां 
१५ 

| 

॥ 

॥ 

2 

| 

१ 

१ 





[नदान्‌ ॥ 








हृदय मनाव मोर जनि होई % रमरि जाई कहहिं जनि कोई।२॥ 
! राम राम करके राजा ब्याल हो गये, जैसे विना पंखके पक्षी बिहार होता दै ॥ १ ॥ 
{{ मनदी मन मनाते है हि स न हो कीं कोई य न इद र ॥ २ ॥ 
+ उट्य कशह जानदव स्वकु यर्‌ ॐ अवध श्ल हदाई।ह उ२।२॥ 
भूप-प्रीति निहरईं # उमय अवधि विधि श्ची बना 
५ ह रघुकुल गुर सूयं ठम अपना उदय॒मत्‌ करो, तुम्हारे उदय होनेसे रखुनाथ वनको जार्यगे 
¡ सम्पूणं अवध बिहार दो जायगा,उसके देखनेसे हमारे हदयमें शल हो जायगा,रघुकुरुके शुङ्दो 
(+ इससे तुम्हारे हृदयम श्र दागाजो आनंद्‌ देखकर एक मास भूर रहे थेःउसकी कसर निकल 
जायगी॥३॥राजाकी प्रीतिकी सीव ओर केकेयी निटहुरताकी सीव ब्रह्माने बनाकर रची वा भूष 
| की प्रीति ब्रह्माकी सची है केकेयीकी निदुरता भी ब्रह्माकी बनायी ह दोनों बराबर तौर ट॥॥९॥ 
| वपत पति मयड भिवुस्रारा # वीणा वेणु शैख धनि हारा ॥५॥ 
पटृहि भाट शण गावहिं गायकं #्युनत उपति जबु लागि सायक्‌।६॥ 
राजाको विाप करते-करते प्रभात हो गया, बीन.बौ सुरी,शंख इनका शब्द्‌ द्वारषर होने खगा 
॥५॥ भार कवित्त पटने लगेगायक यणा लगे प्रतु छा व थे॥&॥ 
| #% सुहगामिरि श्चुषण ॥अ॥ 
तेहि निरि नीद परी नहिं काह # रामदरदा लालसा उछाह्‌ ॥८॥ 
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‰ वे सब मंगल राजाको केसे नहीं सुहाते, जैसे सती हनेवाली भूषण नहीं युदहाते 
॥७॥ उस रात्रिम किसी अयोध्यावासीको नी नहीं आयी; र श्रीरामचन्द्रजीके | 
दर्शनकी कक्षामें सब मग्र हो रहे थे ॥ ८ ॥ 


दोदा-दार्‌ भीर सेवक सचि, कहहिं उदय रवि देखि ॥ ` | 





च जागे अजह न अबधवपति, शरन कवन विेखि ॥ ६९ ॥ 

दरारषर मन्त्री ओर सेवकोकी भीड़ हो गयी, सब कोई सूर्यं का उद्य देख कर कहने 
लगे, क्या विशेष कारण है जो राजा अब तक नहीं जागे ॥ &९ ॥ | 

इति भरीरामचरितमानसे विद्यावारिषि पंडित ज्वालाप्रसादजी भिश्चकरत भावाटीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतस्ततीयो विश्वामः ॥॥३।। 
दोहा-यहि चतुथं ॒विभ्राममे, प्रथु आये नरष. पास ॥ | 
समाचार अन अवधजनः, पायो अति दी जसं ॥ ९ ॥ | 
| 
/ 
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पिष्टे पहर भूप नितं जागा % आज् हमं बड़ अचरज छगा ॥१॥ 
जाह युमन्त॒ जगावह जाई #% कौनिय काञ्च शजायद्ु षाह ॥२॥ 
राजा तो सदा पिछले पहर उठते थेःआज अभी नहीं जगे, यह इमं बड़ा आश्चयं रगता ह 
॥ १ ॥ हे सुमन्त ! जाओ राजाको जगाओ तो आज्ञा पाकर कायं किया जाय ॥२॥ ध 
गये समन्त तव मन्दिर माहीं # दलि भुयाव इराहीं ॥३॥ 
धाय खाय ज॒ जाय न देश # मानै विपति विषाद्‌ चर्‌ ॥9॥ 
तब सुमंत मंदिरमे गये वह समय भयानक थाःजातेमे उर रूगता था ॥३॥ जसे पकड़कर । 
खा ठेगा ओर छ देखनेमें नहीं आता, मानो इस मंदिरमं विषाद विपत्ति रहते ह ॥ ® ॥ 
ध 
| 
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‰ गये जेहि मवृन भूप केकेयी ॥९॥ 
~ न ` चिर न % दैखि-भुष गतिं गयडउ सुखा ॥९॥ 


। 
( 
| 
१: 
, जिस स्थानम केकेयी ओर राजा थे, वहां गया ॥५॥सुमन्त 
| तस श का बैठ गया ओर राजाकी गतिदेखकर भूख / &॥ 
शोच विकल विवरण महि परेः # मानं कमल मूर परिहरेङ ॥9 
| सचिवं समीत सके नदिं पछी % बोटी अश्युभ भरी शम छी ॥८॥ 
| राजा शोचके मारे व्याङ्कर हो प्रथ्वीपर गिर पड़ है जसे किंसीने मूकरदित कमर डा 
। 
| 














न हो ॥७॥ मन्ी तो डरके मारे पू नहीं सका, तब केकेयी जिसमे अश्चभ तो भरा ह 

। 1 हन ७ दनि ह जालु जगदीश ॥ 
=पृरा ब रज 

॥# राम राम रटि मोर किय, कद्यो न ममं महीर ॥ ७० ॥ 

५ राजाको तो आज रतम नीद नदीं आयी इसका कारण जगदीश जाने, राम राम ररते 

राजाको भ्रमत हो गया ओर अपना भेद नीं बताया। कहीं मम न कट्मो'यह पाट है ॥७०॥ | 

आनह रामह वेगि इलां % समाचार तब . पडे आई ॥१॥ 


चलेउ समन्त रउ शख जानी #रुसी कुचा कीन्द कड रानी॥९॥ | 











तब समाचार आकर पूना ॥१॥ यह सुनने षर 


रामचन्द्रजी को लाकर रे आओ, 
जाना कि इसमे महाराजकी भी श्चि है, राजाने श्चि 
मदाराज कछ न बोर, इसे समन्त जाना न ० 
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रामजीकी कोमलता ओर मेरी व्या्ता देख कदाचित्‌ रानी ह 
ह पती र र ख देख वनको न जाय। सुमन्तने मनम जाना कि ५३ कुछ ५. | 
की है, महाराजको केकेयी अधिक प्यारी ३, यह कहती द च म न्‌ ¦ व | 
भी यहां कोई नहीं रै जिसके संकोचसे न कहते इससे रानी क बात द्‌ है | 
| 
| 
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॥३॥ 
मग प्र्‌ न पाड % रमहिं गो कहहिं का र 
राला गय दषे # पूठदिं सकल देखि मनमारे १० ! 
शोचके मारे ग्या हो आगे को पां नदीं पडता है, श्रीरामचन्द्रजीको वा क 
क्या करगे ! ॥३॥ इद्यमें धीरज धर द्वारषर गये तो मनये दुःखी देख सब पू ॥४॥ 
समाधान करि सो सबदीका # गयउ जहां दिनकर कुरुटीका॥५॥ 
शम पम॑तहि आवत देखी # आदर कीन्ह पिता खम ठेषखी॥९॥ 
वे सबका समाधान करके जहां श्रीरामचन्द्रनी थ वहा गये ॥ ५ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने 
सुमन्त को आते देखा तो पिताके समान जान आदर किया ॥ & ॥ 
निषि बदन कहि भप रजाई # रघुङुल-दीपहिं चछर 'टेवाड।७॥ 
शम ऊर्मोति सचिव येग जादी # देखि लोग जह तहं विलुखाही)॥८॥ 
श्रीरामचन्दरजीके खुलकी शोभा देख ओर राजा की आज्ञा सुनाकर रघुङ्रके दीपक जो 
्ररामवन्द्रजी है उन्द िवा रे चरे । रघुढुल-दीपकका भाव यह कि, राजाके शोकड्पी | 
| तमका नाश करगे ( शका ) तो सूर्यकी उपमा क्यों न दी ( उत्तर ) किंचित शोक दरगे ८: 
समस्त नहीं इससे दीपकं कहा ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी भाति अथात्‌ प्यादे उतावरीसे 
| मन्त्री सुमन्तके संग चे यह देखकर रोग जहां-जहां दुःखी इए, आज तो तेयारीसे जाना | 
चाहिये क्या कारण जो पेद चरे ! ॥ ८ ॥ | 


| 
। 
दोहा-जाय्‌ दीख रमणि न्रपति निपट कु साज ॥ 














| 
। 
| 
| 
। 
। 
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सहमि परेड ठ खि सिहनिहि' महँ बरद गजराज ॥ ७१ 

















। श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देखा तो महाराज अधिक कुसाजपूरवकं है, मानों शेरनीको देख ्‌ 
 बुदढा हाथी सहमके गिर गया हो ॥ ७१ ॥ 
सूदं अधर जरह सब अग्‌ # मनं रीन मणिदीन मुजग ॥9॥ ` ( 
धस्ष समीप देखि केकेयी % मानंहं मीच घरी गिनि ठह ॥२॥ 
राजाके होड सूखते रै ओर सब अग जरते ई, मानो महाराजा नदीं है मणि करके हीन 
दीन सपं है ॥ १ ॥ कोधसहित महाराजके निकट केकेयीको बेटी देखा; सो केकेयी नहीं ह 
मानों मृत्यु रै, वह कार घडी गिन रही है ॥ २॥ { 
करणामय भरद राम  सखमाङ # प्रथम दीख इख सुना न काड॥३॥ 1 
| व 
 _ रघुनाथजीका स्वभाव कोमल ओर करूणा युक्त ै,सो दुःख परे ही देखा है, कभी सुना ¢ 
| „ ्ा ५ २ 8. रमसे दुःख सहा नीं जाता ॥ ३॥ तथापि समय 
ह कि, दुःखके समय घबड़ाना नहीं 
| मश्ुर वचनसे मदतारीसे प्रा, पिताको व्याङ्करु देख उनसे न पृछा ॥ ४ ॥ रा 
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मोहि कह मात तात इख कारण % कस्य जतन जेहि होड निवारण ॥९॥ 
यरुनह म सब कारण एर # जहिं . ठमपर बहत्‌ सनद्र ॥९॥ 
हे माता ! पिताके इुःखका कारण क्या है, वह शुञ्चसे कटो ! जिससे वह यत्न कष 
कि निवारण हो ॥ ५ ॥ कैकेयी बोली-ुनो रामचन्द्र ! सब कारण तो यदी ई कि राजाका 
तुम्हारे उपर बहुत प्रेम है ॥ & ॥ 
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{ देन कहे मोहि दइ ॒वर्दाना % मागं नो कड मोहि हाना ॥9 

| सो सुनि भयो भुष-उर शोच % छंडि न धकं तम्हार -2६॥ 

¦ राजाने शरञ्च दो वरदान देनेको कहे थे, जो ङक ञ्चे अच्छा खगा वह मैने मागा ॥ ७ ॥ 
।! राजाके ढदयमें वह सुन सोच इआ, तुम्हारा संकोच नदीं छोड़ सकते ८ | ॥ 

| दोदहा-ुतं स्नेह इत वचन उवं, सकट ष्९उ न्‌! 1 
| ह सकह तो आयर धरहु हिर, मेटह कठिन कटे ॥ ७२ ॥ ८ 
।! इधर पुजरका तो स्नेह नदीं त्यागा जाता; उधर वचन कहे वे नहीं त्यागे जते इसं कारण , 
राजा संकटमें पड़ ह जो तुमसे हो सके तो पिताकी आज्ञा शिर पर धरके कठिन क्श मेटोऽयहा । 
\! यह व्यंगसे कहती ह फि तुम्हारे नहीं माननेके भयसे महाराज कहेमं सकोच करते ई ॥७२॥ 1 
निधरक वैठि कहै कटु बानी #श्ुनत्‌ कटिनता अति अङ्लानी११॥ | 
| जीम कमान वचन शर नाना % मन महि श ख्षय समाना॥२॥ 
¦ केकेयी बेधडक बैठकर तीक्ष्ण वाणी कती है, जिसे नकर कठिनता भी बहत अङ्णा ^+ 


¶ गयी जीभ कमान है, जैसे कमानसे तीर निकरूते ई देसे केकेयीके खसे 
वचनं (० छोडनेमे जेसे कमान रचकती है ठेसेदी जीभ बोरनेमे रुचकती 
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१ है, राजाका दय मानों कोमरु निसानेके समान्‌ है ॥ २॥ 
| नलु कटोरन धर शरीर # सिख धृष विया दर बील ॥२॥ 
(। सब प्रसंग रषुपतिहि घना # वेटि मन तद्धरि निढए३।॥७॥ _ 
६ मानो कृटोरपन शरीर धारण कर धलुष विद्या सीखता है, मूदुके उप्र कंटोर मनवा प 
। वीर श्चपात नहीं कते है फित कठोर पर दी करते है ओर. नये सीसनेवाे निसानेषर 

।! बार बार बाण चलाते ह ॥ ३ ॥ सब भ्रसंग श्री रामचन्द्रजीको सुनाकर ( वर मांगनेको › (१ 
। वैरी जैसे शरीर धारण किये निद्रता बेटी हौ ॥ ७ ॥ 
| मन भुयुकाहि भावुकुछ-भाब्‌ # राम सहन आनंद-निदाव्रू ॥९९॥ ५ 
! बोले वचन विगत सब ॒दषण #% मृदु म॑जञ॒ठ जु वाग-विभूषण ॥९६॥ _ + 





रामचन्द्रजी जो सूर्यङ्लके सूर्य ई वे मनम ससुकाते हैकयोकि री रामचन्दरजी स्वभावसे 
ही भाय ॥८५। दूषण रहित वचन बोरे कोमल ओर संदर दी नदीं मानो 

\¦ स्रस्वतीको विभूषित करने वाले ई सरस्वती जो कपट कर बोली है उसे संवारते है ॥ & ॥ 

॥ सुनु जननी सोइ श्त बड़मागी % जो पिति मातु वचनं अबुरागी॥७॥ 

। तनय मि पितु पोषन्‌ हारा % देम जननि सकट संसारा ॥८॥ 


> > ०0 9ग्णन निभि न् 
गा व ग न 


०००2४ 











(य-द 








नभ भभन । 
ग 6698 


(४ 








(=-= ५-94-८ ~ 


बी तापित करनेवाला हो, 
नो माता ! वही एत्र बडभागी होता रै जो माता-पिताके वचनो भ्रम कर्‌ 
धो माता-पिताके वचनोको . माने ॥७॥ हे जननि । जो पुत्र मराता-पिताका पोषण करने 


बाला हो एेसा पुत्र संसारम दलम ई ॥ ८ ॥ 
दोहा-ुनिगण मिर्न विशेष पवि मति हित मीर ॥ 
छः तेहि मह पति आयघ्व बहुरि संमत जननी तोर ॥ ७२ ॥ 
क करके तम ्निर्योका मिना इससे ८ 0 हमार हित दोगा, उसमें 
४ पिताजीकी आज्ञा ओर उसमे माता तम्हारा सर्त हिर 
रत प्राणप्रिय पावहि ज #विधि सब विधि मोहि शंघुख आच्‌॥१। 
जो न जाह वन रेसेउ काजा # प्रथम गनिय मोहि मूढ खमाजा॥२) 
प्राणे प्यारे भरतजीको राज्य मिक रहा दै! इससे विधाता सब प्रकारसे दमारे सम्बुख 
॥ १ ॥पेसे कजम भी वनको न जाओ तो मूर्ढोके समाजम्‌ प्रथम्‌ मेरी गिनती ' 
तेवहि अरे कट्पतश त्यागी %प्रिदरि अमिय रहि विषु मोगी 
तेड न पाय अस समय उुकाीं % देख विचारि मातु स 
जो कल्प -वृकषको त्यागकर अरण्डको सेवते ह अमृत छोडके विषं माग ठेते ह ॥ ३॥ 
देसे मखं भी देसा समय पाकर नहीं कते, हे माता । एेसा मनम देखो ॥ 9 ॥ 
अम्ब एक दख मोहिं वितेली % निपट विकृ नरनायक देखी॥५॥ 
थोरहि बात पितहि ख मारी %दोति प्रतीति न मीहि मः 
हे माता 1 अब शुञ्े एकी बड़ा दुःख रै, किं पिताजीको बहत व्याकु दैखता इ ॥५॥ 
बात थोड़ीसी ओर पिता का दुःख अधिकं हहे महतारी! श॒न्ञे विश्वास नहीं शेता 
थोड़ी बात कने का भाव यह दै कि, धमेके देतु रोग बदृ-बड़ संकट सहते दै ॥ ६॥ 
शड धीर शण उदधि अगाध # था मोहिते कृ बड़ अपराध ॥9॥ 
जाते मोहि कट कहत न शङ # मोर शपथ तो कहि सतमाड ॥८॥ । 
राजा धैर्यवान्‌ गुणके अथाहं सुद्र दै, शुञ्जसे कोई बड़ा अपराध हआ टै ॥ ७ ॥ जिस ! 
कारणस राजा सुञ्चसे कछ नदीं कते, तम्दँ मेरी ध हे सत्य क कृदो ! ॥ ८ ॥ 
-सहन सखणर्ट्‌ श्वुव्र्‌ वचन्‌, कुम छ [२ जान ॥ 
र चे जोक जिमि वक्रगति, यद्यपि र ठेर समान्‌ ॥७91 
स्वभावसे सीधे श्रीरामचन्द्रजीके वचनो को वह कुमति केकेयी कटिर दी जानती 
है, यद्यपि जल सब जगह बराबर दी है, पर जोक उस जल्मे टेदी चाटसेही चरती है । 
ाव्‌ यह किं केकेयीने जाना कि मेरे भरमानेको रामचन्द्र वनको सुखहूप कहते दँ कि 
अपने पुओंका वनवास मांग ठं वा मीठे वचनसे हम वनको भेजें ॥ ७४ ॥ 
रहसि रानि _ गम शख पाई # बोी कपट .समेह जनां ॥१॥ 
० + म आना हितुनं र मे कट जाना ॥२॥ 
का ख देखकर रानी प्रसन्न इहं ओर कपट स्नेह जानकर बोली ॥१॥ 
तुम्हारी शपथ भश्तकी सौगेष है ओर दूसरा देतु मेने कुछ नीं जाना ३॥ २॥ च 
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तुम अपराध योग नहिं ताता % जननी जनक बन्धु सुखदाता ॥३॥ 
शम सत्य ठम जो कष कद % तुम पितु मातु वचनसत्‌ अह्र ॥५॥ 
| हे पुज ! तुम अपराधं योग्य नहीं हो, माता-पिता बन्धुओं को सुख देनेवाे हौ, यथा 
५ तेहि महं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर" ओर “भरत भ्राणप्रिय पावहि रान्‌”॥२॥ ह { 
| रामचन्द्रं (अब उसका उत्त देती दै जो श्रीरामचदजीने कहाकिजो पितु मातु वचन अनुरागी?) 
जो 2.4 कहे हो वह .सुत्य दै, तुम . पिता-माताके वचनं भ पेम १ ॥ ४ 


। बुञ्ञाय कहीं मोई % चोयथे पन जहिं अया न ही३।५॥ 
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ब्‌ स | 
 तमसन सुषन सुकृत जेहि दीन्दे % उचित न्‌ ता निरादर ॐीन्दे॥९&॥ 
हे रघुनाथ ! मै बि जाती इं तुम पितासे कहो; जिससे कि इदरपेमें अयश शुन हो ॥५॥ ( 
निरादर करना उचित नहीं है ॥ & ॥ ¢ 


7याह क्छ स्थ जे [ज 
। सचि सुहाये॥८ 


| 


[~ 1) व) क । [प ; 


| निस पुण्यसे तुम्हारे समान पुत्र पराप्त इषु ई उसका 
छागहिं कुषुखि कवन छम कैसे # सग्ह शया 
शमह मातु वचन्‌ सब भाये %निमि स्खशिगित सचि 
| उस कुत्सितयुखवारी केकेयीके शुभ वचन कैसे लगते है जसे मगधदेशं गयादिकं तीथ 
| है देश अपावन्‌, तीर्थं पावन यह भाव है ॥ ७॥ रुनाथजीकौ भताजीकै शा कैसे 
# अच्छे लगे जैसे अपावन जर भी गंगामे आकर सुन्दर पतिर हौ जाते ई ॥ ८ ॥ 

| दोदा-गह्‌ मू महि शमिरि दष फिर श्खट दीन्ह ॥ 

च सचिव रम आगमन कटिः विनय समय षम कगेन्हं ॥ ७९ ॥ 

।; जब राजाकी मू गयी तबरामको समिरके करवट छिया,उस समय भन्त्ीने रामका आगमन 
५ सुनाकर समयावुकूल विनयकी किं विपत्तिमे धीरज धरो, वही समयाुङ्ूल विनय ६।७५॥ ‰ 
। अवनिप अकनि शम पु धारे # धरि धीरज तब नेन॒ उधार ॥१॥ 
चिव मारि श बैठे % चरण परत य शम निहारे ॥९॥ 

। जब पृथ्वीपतिने रामजीका आगमन (अकनि) सना तब धीरज धरक ने उधारे ॥ 3 ॥ 
भन्बीने सम्हारके राजा को बेगया, राजाने रामजी को चरण्‌, प्र नि देखा ॥ २ ॥ 
¦ चयि सनेह विकट उर खाई गई मणि म॒न फणिक्‌ पिरि पाई।२॥ 
शमहि  नरलाद्र # चला विरोचन्‌ वारि प्रबादर ॥ _ ¦ 
। स्नेहे व्याङर हो राजाने रामजीको खदयसे खगा छिया जेसे सपने अपनी खोई मणि ! 
(५ पुनः पायी हो ॥३॥ रघुनाथजीको दी देखते रह गये नेसे जलका प्रवाह बहने ठंगा ॥४॥ 

| शोक विवश क कृ न पारा % हृद्य रगावत बारहिं बारा ॥९॥ 
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॥ न 

शठ मनमादीं % जेहि रघुनाथ न कानन्‌ जाहीं ॥६॥ । 
वि कुछ कह नहीं सकते दै, बारंबार दयसे र्गते ह ॥५॥ विधाताकी ( 
। राजा मन ही मनम मनाते है कि जिसुसे रामजी वनको न जायं ॥ ९॥ | 








महेशि कहिं निहीरी % विनती सुनह सदारिषं मोरी ॥७॥ 
५ तुम अवहर-दानी % आरति दर दीन जन जानी ॥<॥ 
राजा शिवजीका स्मरण करके निदोरा कर कहते दै-हे सदाशिव ! मेरी विनती सुनो ॥७॥ 
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आप री षत सना निष से को = को र ने च टे 
ख्‌ हि 
क ति प्रक ` सक हृदय, सो मति रामाहं देह ॥ 

धकः वचन मोर तनि रहि घर परिहरि शील सनेह ॥ ७९ ॥ 


आप सबके डदयके प्रेरकं ह, देसी मति रामजीको दे दौ कि मरा वचन तजकर तथा 





0 








र , 
स्नेहको भी छोड़ धर प्र रहं ॥ ७६ ॥ ध त 
"क्र होउ वरु ययश नशाडः % नृरक परौ वह युरपुर जाऊ ॥१॥ 
सब दुख सह सहाव मोहं % रोचन ओट शम जनि दीदी ॥२॥ ¦ 

। जगते चाहे हमारा सुयश न्ट होकर अपयश ह, सरषुर हमारा जाय्‌ चाहे नरके पड़ 


॥१॥ सब असह्य दुःख विधाता सुश्च सहावे, परंतु रामचन्द्रजी नेओंकी ओट्‌ न ह ॥ २ ॥ 
अस मन नह राड नहि ओखा # पीपर पात सर्सि मन ॒डीखा ॥२॥ 
रघुपति पिति प्रमवहा ध नि ४. कहहिं माठ अव मानी | 
एेसा मनम विचारे. इए.राजा नही मोर पीपठ्के पत्ते समान्‌ मन डील गया 

¶ ॥ अगध 1 परमबश जाना ओर माता फिर भी इछ कदेगी तो पिताको ¢ 

‡ अधिक दुःख हीगा यह विचार ॥ ७ ॥ | 

देश काट अवसर अवुसारी % बोटे वचन विनीत्‌ विचारी ॥५॥ | 

तात कहौं कड क॑ दिगई # अदचित्‌ श्षमब जानि रुरिकाई॥९॥ = ( 

५ _ देश, कार, अवसरके अयुकूर विचारके नभ्र॒ वचन बो ॥५॥ है पिताजी ! कुछ टिग- | 
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५ इसे कहता ई, मेरा अनुचित बारुपन मानकर क्षम्‌ करना ॥ & ॥ 
अति छ्षु बात लागि दख पावा %काे नमोहि कटि प्रथम जनावा॥७॥ 
गसाईहि पेठ माता % युनि प्रग भये शीतल गाता ॥८॥ 








| बहत थोड़ीसी बातके कारण आपने दुःख पाया, प्रथम दी € क्यो न कदा !॥७॥ ४ 
$ आपको देखके मातासे कारण प्ख ओर प्रसंग सुनके शरीर ठंडा हो गया ॥ < ॥ | 
दोहा-मगर स॒मय सनेह-वदा, शोच परिहरिय तात ॥ ॥ 








&‰ आयसु देह्य हिं दिय, कहि पुलके प्रु गात ॥ ७७॥ 
$ ह पिताजी! मंगर्के समय्‌ स्नेह वश होकर आप शोचको छोड़ दीजिये, भुञ्चे हदयसे ^ 
| इषित हो जानेकी आज्ञा दीजिये, देसा ककर रघनाथजीका शरीर पुरुकित्‌ हो गया ॥७७॥ (4 
५ धन्य जन्म जगतीतट तासु कपितहि प्रमोद चस्ति सुनि जाघ॥१॥ ॥ 
। चारि पदारथ करतल ताके #प्रिय पितु मात प्राणसम जाक॥२॥ 
( उसीका यहं पृथ्वीतर्े जन्म धन्य है जिसके चरि सुनके पिताको आनंद हो ॥ १ ॥ ५ 
चारो पदार्थं उसके हाथमे ह जिसे माता पिता प्राण समान प्यारे दै ॥ २ ॥ | 
आयघ् पाठि जन्म फुल पार % रहं _ बेगिहि होय . रनाई ॥२॥ 
बिदा मात॒सन आवो मोगी # चिं बहरि बनहि पगलागी ॥०॥ 


| आज्ञा पालन कर्‌ जन्मका फल पाकर शीर दी आगा आज्ञा दे दीजिये ॥ ३ ॥मातासे | 
† बिदा मांग आङ ओर फिर जाते समय आपके चरणोको दण्डवत्‌ करके तो जाङंगा ॥४॥ ¦ 
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द (५६५ ) 
| अस कहि रम्‌ गमन रन न भू गोवर उतर न दाना ५५ 
! नगर व्यापि गहु बात युतीढी ॐ इवत चटी जबु चव तव॒ बीठी ॥९॥ ध 
। ` रेसा कहकर श्रीरषुनाथजी. चे कितु राजाने शोकके वश हो उत्तर नदीं दिया ॥ ५ ॥ 
|| यह तीक्ष्ण बात मइलकि नौकर दवारा सारे नगरम फैर गयी ओर जैसे विच्छके डक मारे । 
। से सब शरीरम विष फे जाय शेस ही सब रोग ग्याङ्खल हो ष । & ॥ (^ 
।| शुनि भये विकर स॒कठ नारी % बेहि विटप निमि देवि दवारी"७॥ ८ 
| जो जँ सुने धुने शिर सोई % बड़ विषाद्‌ नहिं धीरन होई ॥८॥ _ / 
|| सुनकर सब नर नारी व्याङ्कल हौ गये जैसे अधिको देखकर बेलि वृक्ष ङंभिखा जाते इ ~ 
(! ॥७॥ जो जहां सने वह वदी शिर घुने, बड़ा 8 ख हआ, किंसीको धीरज नहीं होता ॥८॥ 

/ 

{५ 


दोदा-घुख खाहि रोचन कवि, शोक न हृदय समाई ॥ 
#‰ मान करुणारस कटक, उत्‌ अवध्‌ बजाई ॥ ७८ ॥ | 
शुखं सूखते दै, नेसे जर टपकता दै, ददयसे शोक उमडइ आता है, मानों करना रस ¦ 
। की सेना अयोध्या डंका बजाकर उती है ॥ ७८॥  . २ कथि ॥. 
मठि जा विधि बात विगारी # जहतः देहि कैकेयि गारी ॥१॥ 
यदि पापिनिदहि बृञ्च का परेड % छाय भवन्‌ प्र्‌ पूर्वक धर्‌ङ । ।९॥_ | 
विधाताने भटी बात बनाकर बिगाड़ दी, सब कोई जहां-तहां कैकेयीको गाखियां देने 1 ` 
{१ कगे ॥ १ ॥ इस पापिनको क्या सूञ्चा, जो छाये इए घरपर आग रख दी ॥ २ ॥ 
निजकर नयन. कादि च दीखा % डास्ुधा विष्‌ चाहत चीखा ॥२॥ 
कुटि कटर कबुद्धि अमागी % मई रघुवंश वेण-पन आगी ॥9॥ _ ; 
अपने हाथोसे ने निकार कर देखा चाहती है, अमृतको छोड़ विष चाखा चाहती ३ ¦ 
३ ॥ रघुवंशरूषी जो बांसका बन है उसके जरानेको यह कुटिरं मति अभागिनी ु 
अभ्निरूप हो गयी ॥ ४ ॥ क. + 
पाटव बैटि पेड यहि काटा % सुखमें शोक गट धरि गया ॥५॥ 
सदा राम यहि प्राण समाना % कारन कवन कुटि पन ठाना ॥६॥ _ ( 
डालीषर बैठकर इसने पेड़ काटा ओर सुखम वरात्‌ दुःख खड़ा कर दिया । यदं डाी । 
। भरत है ॥५॥ सदा श्रीरामचन्द्र इसको भ्ा्णोके समान थै, किर क्या कारण है जो दसा |¦ 
| ऊुरिर पन ना 1 ॥ ६ ॥ त | 
पत्य कहहिं कवि नारि स्वमा % सब विधि अगम अगाध हुराड॥७॥ ` 
निन प्रतिविम्ब अुकुरगहि जाई % जानि न जाय नारिगति माई।८॥ 
कृवि जो नारीकेस्वभाव कते है बह सत्य है इनमे सबभ्रकारसे गहन अगाध कृषर होता ₹ै॥७। 
। चाहे कोई अपनी परछाहीको देणे पकड छे, परंतु खी कौ गति नहीं जानी जातीहे ॥ < ॥ 
। ्‌ दोहा-काह न पावक जरि सक, का न समुद्र समाय ॥ | 
वक का न्‌ करे अबला प्रबल, केहि जग का न खाय ॥ ७९ ॥ 
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। अभ्रिपि क्या नरी जरु सकता ! ससुदरभं क्या नदी समा सकता प्रबल नारी क्या नदीं ! 
¦ कर सकती ! काल जगत किंसको नहीं खाता ॥ ७९ ॥ 

। का सनाय विधि का नावा # का दिखाय चह कार टिखावा ॥१॥ 
¦ एक कहहिं मह भूप न कीन्हा षर विचारिनि कुमतिहि दीन्दा१९। 
। क्या सनाकर विधाताने क्या सुनाया ओर क्या दिखाना चाहता था क्या दिखाया 
अर्थात्‌ श्रीरामजीका राज्य सुनाकर वनवास सुनाया, आनः दिखाना चाहता था सो दुःख 
। दिखाया॥१॥एक बोरे राजाने अच्छा नही किया, वर विचार कर इस पापिनको नदीं दिया॥२॥ 
| जे हि मयउ सकल दुख मानन % अबला विवश जान्‌ शूण गान्‌न॥ <॥ 


+ ¢ 9 % १ ० > % 9२ ^ २ 9 0 १ 


० त ~ ऋ 
०००२ णण 


एक धमं परमिति पहिचान #% वपं दोष तहिं देहि खयाने ॥५॥ 
जो हट करके समस्त दुःखके भागी इए+अबाके वश होकर ज्ञान ओर शुण जाता रदा॥३॥ 
एक धर्मकी सीमा (गति) पहचानते है, इस कारण वे चतुर राजाको दोष नदीं देते ॥ ४ ॥ 

। शिवि दधीचि दर्िनद कहानी # एक एकन कट त | 
¦ एक भरत कर सम्मत कदी # एक उदा भाव ४, | 
। राजा शिवि, दधीच ओर ₹रिशन््रको कहानी परस्पर एक दूसरेसे कहने रगे ॥ & ॥ एकं 
। कहने लगे कि इसमे भरतका सम्मत है ओर एक सुनकर उदास भाव धारण कृरते हँ ॥ & ॥ 
। कान्‌ मँदिकर रद गहि जीहा # एक कहिं यह्‌ बात अह्ीहा ॥७॥ 

। स॒क्ृत जाहि अघ कहत तुम्हारे % राम मरत-कर प्राण पियारे ॥८॥ 

| हाथोसे कान भदकर ओर दातासे जीभ दबाकर कोहं कहते द कि यह बात अीकं 


॥ ~ @ „।3 











(मिथ्या) ३ ॥ ७ ॥ रेसा कहते दी तुम्हारे पुण्य जाते रगे, क्योकि श्रीरामचन्द्रजी तौ भर 
तको प्राणोके समान प्यारे दै ॥ ८ ॥ 


दोदा-चन्द्र अह बर अग्रिकण, सुधा हीय विष्‌ तुल्‌ ॥ 


। 

| 

॥ सपनेहं कबहु न करहि कड, मरत गम प्रतिक ॥ ८० ॥ 
चाहे चन्द्रमासे अग्रिकी चिनगारियां टपकने रगे ओर अमृत विषके तुल्य हो जाय प्रतु । 
| 





भरतजी कभी स्वप्रमे भी श्रीरामचन्द्रजीके प्रतिकूक नरी करेगे ॥ ८० ॥ 
एक विधातं दूषण दैहीं % युधा दिखाय दीन विष जेहीं ॥१॥ 
खर्म नगर सोच सव काहू # दुद दाह उर मिटा उदछाहू ॥२॥ 


` ` ` _ ` 
१. दो कया पूवं लिख चके हे । हरिश्चन्द्रकी कथा इस्‌ प्रकार है- जब राजा हरिश्चन््रन विश्वामित्रजीको सब राज दे दिया तब दक्षिणा न 
रहनेके कारण काशीजीमें जाकर अपनी स्त्रीको बेचा ओर आप भी एक चाण्डालक हाथ विक दक्षिणा दे ऋषिसे उद्धरित्‌ हो चाण्डालके वचनानुसार मर्धटमं 
। रहकर कफ़न लेनेका काम करने लगे 1 विश्वामित्र इन्द्रके कहनेसे राजाको सत्य श्रष्ट करना चाहते थ । इस कारण उसके कुमार रोहिताश्वको सपं बनकर 
डसा, उसकी माता पुत्रके निमित्त रोती पीटती उसे ले मरघटमं दाह क्रिया करने लगी कि राजानं आकर आधा कफन मांगा, तब रानीने कहा महाराज ? मेरे 
पास सिवाय इस धोतीके जो पहन रही हूं मौर क नहीं है । यह्‌ जापका पुत्र है, विचारिये तो ! राजाने कठिन छाती करके कहा, सत्य है परंतु भे पराधीन हं 
धम त्याग नही सकता, जो स्वामीको आज्ञा है, वह करूगा, निदान बहुत विवाद होने पर ज्यों ही रानी अपना वस्त्र फाडनेको तयार हई कि तुरंत त्रिलोकी काप 
गयी ओर सद देवताओं सहित भगवान्‌ने प्रकट हो पुत्र जिलाकर चाण्डाल सहित राजाको म॒क्ति दी । ५ 
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एक विधाताको दोष देते है जिसने अमृत दिखाकर विष दिया॥१॥ नगर यँ खलबली षड ध 


गयी सब किंसीकौ बड़ा सोच इआ, मनम असह्य दाह बढ़कर प्रसन्नता मिट्‌ गयी ॥ २ ॥ | 
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१ विप्रवधू कृलमान्य्‌ जठेरी # जे प्रिय परम केकयी केरी ॥३॥ 
। द देन्‌ ५८ शक शरदी % कचन बाणम छागहिं ताही ॥४॥ 
¦ ब्राह्मणोक घ्री शा जेटी जो कैकेयीको परम प्यारी थीं ॥३॥ वे केकेयीका { 
\ शीर सराह कर्‌ सीख देनं लगी, कतु उनके वचन उसको बाणके समान रगे ॥॥ ० ॥ 
 भ्स्तन्‌ मोहिं प्रिय शम चमाना %दा कह यह ब जगजाना ॥५॥ | 
| मत  रामपर॒ सहन सते # केहि अपराध आन षन दें ॥९॥ 
। गत्‌ तुम्‌ शमचन्द्रजी प्र २ । पिर 
आज किस अप्राधसे उनको वन पती ॥ & ॥ वष । 

कुहं न कियह स्वति रेष % प्रीति प्रतीति जान सब दैष्‌ ॥9 





८ | ९ & ॥ ९ 












कौदाल्या अब काह ` विगारा % तुम जेहि छागि वज धुर पारा ॥८॥ ! 
{ हमने कमी सौतियाडाह न किया, तुम्हरी भीति ओर विश्वास्‌ सारा दैश जानता ३॥७॥ 
(६ अब कोशस्याने क्या बिगाड़ है जिसके कारण दमने अयोध्या व्र जट दिया 1 ॥८॥ { 
 दोहा-सीय किं पियर्तेग परिहर छषण ङि रिह 
वह राज कि भूँनब मत एर्‌, दप कि नियहिं बिन शुम्‌ ॥ <१॥ _ ¦ 

| भला रानी ! यह तो विचारो ! क्या जानकीजी शमचन्द्रजीका सङ्ग छोड़ देंगी । अथात्‌ नदीं । 
| छोगी क्या लक्ष्मण घर रग अर्थात्‌ नहीं रहेगे ओर क्या भरतजी षुरका राज्य करेगे ! ॥ 
¦ अर्थात्‌ नदीं करेगे ओर क्या राजा विना रामचन्द्रजीके जिर्येगे अर्थात्‌ नहीं जियेगे ॥८१॥ १ 
। अस्र विचारि उर. छाडह कोद्र # रोक करटंक कोट जनिं दीद ॥१॥ 
भरतहि अवशि देह युवराज्‌ # कानन कवन शमकर्‌ का ॥९॥ | 


~ 


१ रेसा जीमं विचार कर कोष त्याग दो, शोक ओर कटंकका कोट (किला) मत बनो ॥१॥ 

भ्रतजीको निश्चय दी युवराज दो, परन्तु रामचन्द्रजीको वनम जानेका क्या काम ह ! कदा- | 

चित्‌ केकेयी कदे कि रामचन्द्रनी यहां रगे तो उपृद्रव करेगे । इस पर कहती है ॥ २ ॥ 

 नादिंन राम्‌ र्यके _भूषे % धर्मरीण  विषयशल रुसं ॥९॥ 

। शष्णह बसहिं राम तजिगेद्र # पसन्‌ अस॒ वर द्रं ठ ॥७॥ 

| श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नीं वस्कि वेतो धरमेकी री धारण करनेवारे; विषय (१ 

{ वासना ( संसारी खख ) से उदासीन ई ॥२॥ जो एकत्र वाससे डरती दो तो श्रीरामचन्द्र | 

अपने घरको छोड़कर गुरूके घर रदं सा षा व्रकेलो॥9॥ 
जौ नहिं छगिदह कदं . क लागिहि कड हाथ मार द 


1 











+ 








| जो परिहा कीन्ह कट तौ कहि प्रगट जनावह ८ ॥६५॥ 
जो हमारी बातपर न चरेगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नदीं गेगा ॥ 4 ॥ जो छ हसी कदो | 
॥ तो उसको अब प्रगट होकर क द (यह बात रानीके भरमानेको श्ियोने चतुरतासे कदी) ॥६&॥ 
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= ० न्न 0 प 
॥ न कहर सनि ठमकररोग्‌॥७। 
# राम-सरिसि यत॒ कानन योग %्ाह्‌ क र त 
। उ बेगि सोह करह उपाह # जेहि विधि शोक करटक नसा३।८॥ 

0 
। 


न> नत न-न्नन्लत०नोन> नन 








स रज्यप््‌> 


म्‌ । रामचन्दरसे पुत्र भला वनके योम्य है छोग सुनकर तुमको क्या करगे ! ॥७॥उदो 
| तीरा व्ही उपाय क निरते ( प्रजा-कुटुम्बका ) शोक ओर तुम्हारा करक इर हो ¦ ।८॥ । 
।  छन्द-नेहि मति शोक कलंक जाय _उपाय करि डर पार 

| करहि फेरि रामह नात्‌ बन जनि बात सरि चाट ॥ 
| निमिमाठबिनदिन प्राण विन तल चन्दरविन्‌ जिमि यामिनी ¦ 
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+ जिस प्रकारसे शोक कलंक जाय वही उपाय करके कुलका पान कृरो । जो रघुनाथजी 


| तिमि अवध व॒लसीदाघ प्रयु बिन परयक्लिधँ जिय भामिनी ॥१५॥ 
नहीं माने तो इते वन जानेसे फेर छो ओर दूसरी बात मत चराओ । जेसे सू्यके विना 


चम-क-सकटो-कटा-त् 


| ख, वैसे चुनाथजीके (> 
¦ दिन, प्राणके विना शरीर ओर चन्द्रके विना रात दै वैसे दी र विना अयोध्या 


प 





¦ होगी । है भामिनि ! यह व देखो ॥ १४ ॥ त | 
। सोरखा-सखिन सिखावन दीन्द' सनत्‌ मधुर रणाम 1६ | 
५ तेहि कछ कानन कीन्ह, कुटिल प्रबोधी दूरी ॥ ५॥  . । 
| सखियोनि वह सीख दी, जो किं सुनने भी मधुर ओर परिणासमे दितकारी थी, परन्तु { 
। केकेयी ने कछ ध्यान नहीं दिया, कर्योकिं उसको तो कुटि कूबरीने सिखा रखा था ॥ ९ ॥ ( 
| उतर न देह दुह दख रूखी %्गन्ह चितवजतु बाधिनि भू्ती॥१॥ 
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। चन्द्रजीके विना किसीको जीनेकी क्या आशा है  ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके दुःसह वियो- 
(। गसे ्रना पेसे व्याकुल इई जैसे जल मुखनेसे मछली आदि जल्चर व्याकु होते द ॥ & ॥ 


| ( 

५ 

| व्याधि अषाधि जानि तिन त्यागी # चटी कहत मतिमन्द अभागी \९। | 
१ वह उत्तर नदीं देती, बडे कोधसे रूखी हो रदी है ओर रेसी देखती दै जसे भरूखी (¦ 

| बाघनी दिरनिर्योको देखती है ॥ १॥ यह व्याधि असाध्य है एेसे जानकर उन च्चिर्योने (| 

त्याग दी ओर उसको मतिमंदं तथा अभागिनी कंहती चरीं ॥ २ ॥ | 

५ राज्य कृरत यहि दैव बिगोई #कीन्देसि अस जघ क्रहि न कोई॥३॥ 

4 यहि विधि विल्पहि पूरनएनारी %देिं कुचाछिदि कोटिक गाी॥४॥  ( 

‡ राज्य करते हए इसको दैवने नष्ट किया, इसने एेसा फिया कि जसा कोई न करेगा ॥३॥ (4 

|| इस म पुर नर-नारी विलाप कर इस कुचािनीको बडतेरी गारी देने रगे ॥४॥ 
॥ जरि विषम्‌ ज्वर ठेहि उसांसा # कवन राम विव जीवन आसा ॥५५॥ | 
(। वि वियोग प्रना अङुलानी # जल जछचर्‌ गण सूखत पानी ॥६॥ 


| विषमन्वरसे जरते हँ ओर उसांस रेते ह ओर सब नर व्याकुल होकर कंडते ह कि राम- | 





( 
! 
¢ | अति विषादवश रोग लगाई % गये मात॒प गम यसा ॥७ 
मुख प्रसन्न चित॒चोगनं चाऊ % मिटा सोच जनि राख राड ॥८॥ ५ 


धं न 6० < द ८3 = 
ऋ. @ >© . °| ण, न भ ० द द, ८० 49 द, < त इ कः 9 य 
नाट दि दा ४ सथ रो क र दी शक न च 9 शव ग 9 चदन ह, 7 न्रा *0 2 ननन ष 
भि : ७ >: 20 ८ प्न चूणर भ्रट र्य चद च) एश ्ा-्ा यादोश-) श्न दादरा रश्च ५ 











{ ५६९) 





ननन ततनन नतन नन्त नन > त नन “न्न नन्ननन्न नन <न 2 
स ०0 00/10 न 








पणि 0 रर ९ 
न) 

9, 
२ 


इस रकार छोग खुगाई बड़े विषादम हये ओर शरीरामचन्द्रजी- जो इदर्योको वश क्वि | 


(| इए है माताके पास्‌ गये ॥ ७ ॥ शस प्रसत्र ओर चित्तम चौय॒ना प्रेम है क्योकि भरतके / 
| विना अषनेको अभिषेक दोनेसे जो सोचा था वह मिट गया, स कारण श्ुखसे प्रसन्न द ओर 
| जिस हेतु अवतार लिया है वह काम होगा, इस कारण चौगुना चाव हआ, प्र इतना | 
¶ विवारते द कि मिटा हआ जो सोच है इसको कंदं राजा न रख टं अर्थात्‌ फिर न कह { 
| † कि रह जाओ अथवा राजाके रखनेका सोच मिटा, जब कहा किं मातासे बिदा मांग आ 
५ तब राजाने उत्तर नहीं दिया इस लिये रखनेका भय मिट गया ॥ ८ ॥ 








द 
य 


ध 








[~ 5 | 


(अ 
र 


५ 
श्ये 
| 


॥1 {1 
अ ---)~> 


दोहा-नव गयं रघुव॑श॒मणि, शल्य अलान समान ॥ 


॑ छट जानि बनगमन नि, उर्‌ अर्नद अधिक्छान्‌ ॥ <२ ॥ 
।! रघुवेशमणि ( श्रीरामचन्द्र ) मानो नवीन्‌ शाथी ई ओर राज्य हाथीके बेधनके समान इ 
| वनका जाना सुन बंधनको छटा जान इदमे बड़ा आनंद इआ ॥ <२ ॥ 








इति श्री रामचरित मानसे विद्यावारिधिपंडित ज्वालाप्रसादजीमिश्चकृतटीकायामयोव्याकाण्डान्तगेतश्चतुर्थोविश्चामः ।४॥। 





जदि विधि भयउ सो सब कड, पुरजन सहितं विषाद्‌ ॥ « ॥ 


शुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा % यदित मातपद्‌ नायउ भाथा ॥१॥ 


| दोहा-यहि पचम विधर्मे, राम मातु संवाद ॥ 





दन्द अशीष छाई उर न्दे ॐ भूषण ठ ७. 
रघुनाथजीने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर माताके चरणोमें शिर नवाया ॥ 9 ॥ 
{\ आशीष देकर माताने दय॑से रुगा छि, भूषण ओर वञ्च निठावर किया ॥ २ ॥ 

| बार बार सख चमति माता # नयन नैह जठ पकित गाता ॥२॥ 
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गोद राखि एनि हृदय गाये # श्वत ग्रमरस पयद सहाये ॥५॥ 

बार बार माता शख श्रमती ई नयनम प्रमका जट बहता ३ ओर शरीर पखुकायमान 
 # ३।३॥ गोदीमिं बैगया फिर इदयसे रगाया, स्तनोमिं दूध चने लगा ॥ 9 ॥ 

| परेम प्रमोद्‌ न कड कहि जाह ॐ रंक धनद पदवी जठ पाटे ॥०९॥ 
¦ सादर सन्दर बदन निहारी # बोटी मधुर वचन महता ॥९॥ 
।! तरेमानन्दके वश होकर माता कुछ कह न सुकी जसे र धनीकी पदवी पायी हो 
| ॥*& ॥ प्रेमसे पुत्रका सुख देखकर महतारी मीठे वचन्‌ बोलीं ॥ & ॥ र 
४ कह तात जननी  बटिदारी # कविं टगन्‌ सुद्‌ मंगठकारी ॥॥ 
| सुकृत शीर ॒युखसीव सुहाई # जन्मलाम्‌ छहिं अवध अघा ॥८॥ 
| हे पुत्र ! कहो मेया बलिहारी जाय! कब तुम्हारे अभिषेककी आनंद मङ्गलकारी खगन 
॥ होगी †॥ ७ ॥ जो कन पुण्यशीरके सखकी सुन्दर मयादा ई वा सुकृत, शीर | 
५ सुखकी सीमा दै जिसमें जन्मका लाम ेकर अवधवासी अघा जागे ॥ < ॥ 
दोहा-जेहि चाहतं नर नारि अस्‌ अति आसत यहि भोति ॥ 
४ जिमि चातक चातकि तृषित, दृष्टि शरद्‌ स्वाति ॥ < ॥ | 
जिस लग्नको नगरके पुरष-श्नी सब आतं होकर इस्‌ प्रकार चाहते दै, जसे प्यासे चातक 
ओर चातकी शरद ऋतुं स्वाती नकषजकी वष चाहते ई ॥ ८२॥ ऋ. 








^ 0 च 


1 





ध क न न ० "~ = "न्न =-= ~ - ~ ----- --~------ -------=-~ ----~ -* ~~ -~- ~ - क त क कक कका = 
4 क ~ १ 9 = ~ ~ वि क ््नयकयाग्य क 


~ 


ऋत 









<-> 
(>< > नलर न> {1 1१1 व क 
>> ५-4-८0 
व व त्‌ अतं अनं स्‌ पील अष ^" त त प" 19 2.9 0 0 य 
~ एल स्व-स्व ठणिसण रन-सः किक ्विकक 1 ल 


तात जाद बलि बेगि नहा # जो मन माव मधुर क खाद्‌ ॥१। 
पिति समीप तब जायहु भैया % महं बड बार जाय बलि मया ॥२॥ 
डे तात ! बछि जाऊ, शीघ्र नहाओ ओर जो मन भवे, मीग साओ, (यह प्रेमका वचन { 
)।॥१॥ ३ पु ! तव पिताके समीप जाना; बड़ी देर हो गई मेया बरारी जाय ॥२॥ | 
मात्‌ वचन नि अति अवुकरूखा % जव॒_सनेह॒शुरतरक एठा ॥९॥ 
यख मकरंद मरे श्रीमू % निरखि राममन भ्रमर न्‌ भला ॥४॥ 
माताके अति अलक्रल (परेम भरे) वचन सुने, मानों स्नेहरूपी कल्पव्क्षके एर द ॥ ३ ॥ 
| सुखकारी मकरन्दका उनमें रस भरा है जो किं सम्पतिका भल है, कितु उसको 
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गं | 
॥ रामजीका मनं पी भरा नदीं भ्रूला ॥ 9 ॥ 
१ रामजीका मनं 1 नहा भूल ॥ ४ 4 - 
॥ धमे-पुरीण धमं ५ गति जानी % कदेउ मातुमुन अतिश्रु बानी ¦ 
\ पिता दन्द मोदिं कानन शान # जह सव मति मोर बड़ कासू ॥६॥ 
८ धर्मक भार धारण करनेवार धर्म गति जानकर श्रीरामचन्द्रनी मातासे क कोमल { 
वाणी बोे ॥५॥ मेया ! पिताने शञ्ञको वनका राज्य दिया है, जहां सब भातिस मेर बड़ा । 
१; काम होगा । (वनमें महात्माओंका मिरन ओर राक्षसोका निधन-यही बड़ा काम है ) ॥६॥ ॥ 
। आयज दह दितमन्‌ माता % जदि शदमंगर कानन जाता ॥७॥ 
जनि सनेहव्शा उरपसि मोरे # आनद अम्ब अलुग्रह तीरे ॥८॥ \ 
। हे माता ! प्रसन्न होकर आज्ञा दे दो जिससे वनम जाते हए आनेद मंगर हो ॥ ७ ॥ ८ 





५ माता ! स्नेहके वश होकर्‌ डरना मतः आपकी पासे सब्‌ आनंद होगा ॥ ८॥ 

दोहा-वषं चारि दश विपिन बसि, करि पितु वचन प्रमान ॥ 

#‰ आय पय पुनि देखिहो, मन जनि करसि मानं ॥ ८४ ॥ 
माता सहन कर रे)इस कारण परे चार फिर दश कै। हे मेया ! चौदह वष वनवासं ओर 
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(+ पिताकीओज्ञाका पालन करने पर फिर आक्र चरणदेंगा आप मनको मलिन मत कीजिये ॥८४॥ 
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वेचन्‌ विनीत मधुर्‌ रघुवरकं # रारसम गे मातु उर करके ॥१॥ 
$ सहमि सूसि खनि शीतठ बानी % जिमि जवासपर पावस पानी ॥२॥ | 
। यह श्रीरामचंदजीके विनीत ओर मधुर वचन माताके हदयमे बाणोके समान लगकर { 
¢ क्रकने लगे ॥ १ ॥ श्रीरामच॑दजीकी शीतर वाणी सुनकर माता सहम कर देसे सुख गयी 
$ जसे जवासा बरसातका पानी पड़नेसे सूख जाता है ॥ २ ॥ 

कहिं न जाय कड हृदय विषाद % मनँ मृगी नि केहरि नाद्‌ ॥३॥ 
नयन सजर्‌ ततु थर थर कपी % मोँजहि खाय मीन जचु मापी ॥४॥ 
हद्यका विषाद कहा नहीं जाता, मानों सिंहनाद सुनकर हरिणी व्याङ्क हो यी ॥३॥ 
५ आखमिं आंसु भर आये, थर-थर कंपने कग, माजा खाकर जेसे मछली व्याकुल होती ह, | 
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वृषोके नवीन जटसे एक रोग उत्पन्न होता है सेन्दूर आदिक जल्पे डालनेसे जलम जो केन 
| । होता दै उसको मना कहते हँ । अथवा मछरी प्कड़नेके काटे को भी मजा कहते हे व ॥ 
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धरि धीरन यत वदन निहारी % गदगद वचन कहति महतारी ॥५॥ | 

। तात पिति ठम प्राण पियारे #देखि दित नित चरित ठम्दारे॥९॥ 
धीरज धर ओर पूरका शख देखकर माता गद्गदकण्ड होकर वचन बोली ॥५॥ हे तात ! ? 


तुम तो पिताको प्राणे समान प्यारे थे ओर ३ तम्हारे चरित देखकृर नित्य भरसत्न होते थ॥६॥ { 
शल्य देन कर श्रुय दिवि शधा % केदेड जान बन केहि अपराधा ॥७॥ 
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| 
| राज्य देनेको अच्छा दिन साधा था तो फिर कौनसे अपराध से वन जानक कडा ! ॥७॥ 
हे पुत्र ! भुञ्चको इसका कारण सुनाओ । कि सूर्यकुरुके जलानेको कोन अश्चिहूय इआ ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा-निरखि राम रख सुचिवघतं, कारण क ज्ञाय । 

ः सुनि प्रतं रहि मूक जिमि, दशा बरणि नाहं जाय ॥ <९॥ 

। रामका रुख देखकर सुमन्तके पुत्र अभिनन्दनने सब कारण समज्ञाकर कडा, इस भसङ्गक 
| सुनकर कौशल्या चुप रह्‌ गयी, जसे गंगा बोल नहीं सकतावह दशा वर्णी नदीं जाती । रघुना- 


तात युनाव्ह मोहि रू को दिनकर कुह भयउ छदान्‌ ॥८॥ 











‡ थजीने अपने संद्र सुखसे माताका दोष कहना उचित न मन्तरीइतसे कदर्वाया ॥८९॥ { 
राखि न सकहिं न कटि सक जाट % दु भाति उर दारुण दादर ॥१॥ 
छित घधाकर टिखिगा द्र # विधिगति वाम सदा सुब काट ॥२॥ 

न रख सकती है ओर न कह सकृती है कि जाओ, दोनों भरकारसे सनम बड़ा कठिन इख { 

| इभा । पिता की आज्ञा पाटन धरम ३, इससे रख नहीं सकतीं ओर श्रीरामचन्दजी भराणोसे ! 

| अधिक प्यारे इससे जाने को न कह सकी ॥ 9 ॥ शिसते तो थे चन्द्रमा कितु छ्ला गया ॥ 
राहु अर्थात्‌ देते थे तो राज्य ओर दिया गया वन ! विधाता की गति सदा सबकी विपरीत । 

१ है, धनुषके समान्‌ चन्द्र (४ समान राहु, छिखते समय चन्द्रपर अधिक स्याही पड़े तो ¢ 

| चन्दरमाका राहु हो जाता है क्योकि रा श्याम है॥२॥  _. इ 

भम नेद उमय मति धरी # मह गति सप-ख्ैदरि केरी ॥२॥ 

\ रशखौ सतहि करौ अवरोध # धम जाय अर बन्धु--विरोू ॥॥ _ ' 

¢ धर्मं ओर स्नेह दोनोने बुद्धिको षेर लिया, अतः माता कौ गति सपि छ्ुदरके समान हदो 

गयी । साप्‌ छष्ठदर को छोड तो अन्धा हो ओर्‌ खाय तो मरे व कुष्टी हो, तब वड जेसे जल 

॥! मे उसको छोडकर दोषोंसे बचता है वैसे दी कौशत्याजी जल्प त पातिव्रत्य धमकी शरण 

इई ॥ ३ ॥ जौ इठते पुत्रको रख ट तो धमं जायेगा ओर्‌ बन्धओसे विरोध दोगा ॥ ४ ॥ 

कहौ जान षन तौ बड हानी % संकट सोच विकल मई रानी ॥९॥ ¦ 
बहुरि सघुक्चि तिय-धमे सयानी % राम मरत दोउ युत सम जानी ॥९॥ _ \ 
१ जो वनमे जानेको कं तो बड़ी हानि होगी, रानी इस व ओर शोच मे व्याकर हो 
गई ॥ ५ ॥ बुद्धिमती कोशल्याजीन श्री धमं अथात्‌ पातित्रत्यका समञ्च रामचन्द्रजी ओर 

# भरतजी दोनों पोको समान जान ॥ ९8 ॥ | 

५ सरह स्वाभाव रम-महतारी % बोटी वचन्‌ धीर धूरि भारी ॥9। 
स्‌ र्व 

| तात जार बि कौन्दे नीका # पिठ आय सब धमक टीका ॥८॥ 
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(७७) “3 खटीकं वुलसीकृतराका्य ! । ` 0 
र समसतणो 
४ स्वभावयुक्त श्रीरामचन्द्रजीकी महततारी कड़ा धीरज धरकर वचन बोली ॥७॥ पुत्र 
५ जाई तमने अच्छा किया है पिताको आज्ञा मानना सम धर्मोका 1 ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-राज रेन कटि दीन्ह वन, मोहि न शोच इख लेश । | 
षः त॒म विन मरतं मूपतिहिं परनि प्रच॑ड कृटेहा ॥ ८६ | 
राज्य देनेको कहकर वन दिया इसका ञे शोच दुःख कछ नहीं, १ तुम्हारे विना 
भ्रत, राजा ओर प्रजाको धोर ६ होगा । 1 कहा, पिता ने वन दिया कितु | 
मन्ीसतने रानीका नाम लिया है इस प्र कट | 
9 जो वल पितु आयु ताता %तौ ननि जाह जानि बडि माता॥१॥ 
जौ पिति मात कदेड षन जाना % तौ कानन शतं अवधं समाना ॥९॥ 
हे पुत्र जो केवर पिताकी आज्ञा है तो माताको बड़ी जानकर मत॒ जाओ, क्योकि धरम- 
शा्चमे माता पितासे अधिक रै, यथा-““पितुदंशगुणा माता गौरेणातिरिच्यते ।” अथात्‌ { 
पितासे माताका गौरव दशगुणा अधिक दै ॥१॥ परंतु जो पिता माता दोनोने दी वन जाने | 
को कहा हो तो वन सौ अयोध्याके समान है । यहां अपनी आज्ञा से केकेहको आज्ञा अधिक ¢ 
जनायी,अपनी मातासे विमाताकी आज्ञा प्रबल हे “मातुदंशथणामान्या विमाता धमं भीरुणा | 
धर्मं भीर्‌ पुरुषको अपनी माताकी अपेक्षा विमाताको दशय॒ना अधिक मानना चाहिये ॥२॥ 
वनदेव . मातु वनदेवी # खगभृग _चरणसरोरुह-सेवी ॥३ 
अन्तह उचित षति वनवास # व्य विलोकि हिय हीत हरसू ॥०॥ 
वनके देवता पिता ओर वनकी देवीको माता जानो तथा खग-सृग तुम्हारे चरणकमरकी 
सेवा करेगे ॥ ३ ॥ अन्तम राजाको वनवास री उचित दै, पर तुम्हारी सुङ्कमार अवस्था 
देख कर जी घबड़ाता ह ॥ ४॥ 
बडमागी वन॒ अवध अभागी % जो श्घुव॑श॒ तिक तुम त्यागी॥९॥ 
जो सुतं कहीं संग मोहि ठे % तुम्हरे हदय दोय सन्देह ॥६॥ 
# ह रामचन्द्रजी ! वन बड़ा भाग्यवाखा है, अवध अभागी है, जिसका तुमने त्याग किया 
 ॥ 4 ॥ हे पुज ! जो मेँ तमसे यह क कि सुञ्चको संग रे चो तो तुम्हारे मनमें संदेह होगा 
५ कि घ्रीको तो पतिकी सेवा करनी चाये, वह पके संग क्यों जाय ॥ & ॥ 


| पूत परम प्रिय तम सबहीके % प्राण प्राणे जीवन जी ॥७॥ 
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राग सोरठा ~" राम हो कौन जतन घर रहिरहौ । बारबार भरि अंक गोद लै, ललन कौनसों कटि । इहि आंगन विहरत मेरे बारे, तुम जो संग 
शि लन 1 के प्राण रहत मुमिरत सुत, बड़ विनोद तुम कंन्ह ।॥ जिन श्रवणन कल वचन तिहार, सुनति रही अनरागौ । तिन श्रवणन वन गमन सुनति हौ 


ते तम॒ कदह मातु वन जाँ % में युनि वचन वेदि प्हितार॥८॥ 
ह पुत्र ! तुम सबरीके परमप्रिय हो, प्राणके प्राण हो जितने जीव द स॒बफे जीवन हो 
| ॥७॥ वे तुम कते हो कि माता ! वनको जाता ह" ओर भँ यह वचन सुनकर बैदी परछताती 
(1. 
ननन ५५ <> ५ <> > 


हं शरीर त्याग नहीं करती ॥ ८ ॥ 
न 6645999 १,,०९,_ "  भि>9 सनि भिटवि9 92 














व "4 





द» (र ` ७३) 


| ~ 0 ध 











0 सिस्र 00  (ग िटर(गपथ (९ ~^ ^ 


दोहा-यह. विचारि नहिं कर हट, श्चैठ_सनेह बद़राय ॥ 
| # मानि मातुकर नात बहि, युरति विरि जनि जाय ॥ ८७ ॥ 
यह विचार मिथ्या स्ने बढ़ाकर इ नदीं करती दर बलि जाड माताके नातेको मानकर 
५ मेरी सुरत मत भुला देना ( विदेश बहुत दिन रहने से धरकी सुरत विसर जाती है ओर 
४4 शय स्नेह इस कारण कहा कि; वनगमनं सुनकर्‌ भी इद्य न फटा ) ॥ ८७ ॥ 
| अथ क्षेपक क ्‌ 
शक सोम रवि धनद यमादिक # शा रा तुम्हार अनादिक ॥१॥ 
राम टण्डकारण्य-निवा्ी % तुमहिं देहि ये सब युखरसी ॥२॥ 
कौशर्या कहने लगी हे रामचन्द्र ! शकचन्द्रमा, सूरय, वेर, यम आदि सब अनादिदेव | 
¶ तुम्हारी रक्षा करं ॥१॥ हे रामचन्द्र । सूं दंडक्वनके रनेवाठे तुमको भा आनंद दें ॥२॥ | 
आ वायु अष धूम ए #षिषुखवच्युत सब मन्त्रं विनीता१३ 
तमहं आचमनं करत सदादीं % र्षा करहि राम चलि जाहीं ।७॥ | 
अभि, वायु, ( यज्ञका ) धुओं, ऋषियोके थुखसे निकरे सब मं ॥ ३ ॥ सदा आचमन { 
{ करतेमे तुम्हारी रक्षा करं एत्र! मँ तम्दारी बिहारी इई ॥ ९ ॥ 
प्व टोक प्रु सब जगकारी %विधि ऋषिगिणसुब्‌ ज अघुरारी॥९॥ 
वनवासी रघुनन्दन तोदी #पालहि कृषा करहि यहं मोही ॥९॥। 
सब जगत्‌ स्वामी,जगतके कर्ता, ह्या, ऋषियोके समूह, असुरनिकन्दन्‌ भगवान्‌ ॥५॥ 
॥ ह श्रीरामचन्द्र ! वनम वास करने केसुमय ये सब तुम्हारी रका करं श प्र यदी कृषा करं॥६॥ ¢ 
! ऋत सागर शति दीप ₹ छोका %दिद्ा आदि ठम काहि विशोका॥७\ 
करहि रम अस नाना मंगर # देहि बहत तव मिटहिं अरम॑गठ्‌॥८॥ 
१ & ऋतु, ७ समुद्र, ९ वेद, ७ दीप्‌, २ कोकः शा दिशाय तमको सुखदायक दों ॥७॥ ह 
\ रामचन्द्र ! सब तुमको अनेकं मगर द ओर तम्हारे अमङ्गल दूर कर ॥ ८ ^ 
्‌ अस कहि यत-शिर अक्षत शेषा # जननी कर्‌ कीन्हो शम पेडा ॥९॥ 
चन्दनादि सव॒ गन्ध लगाये %राम-माय महं अति मन माय्‌॥१०॥ . 
यह्‌ क कौशल्या माताने पुत्रके शिर पर अक्षत छोड़कर खन्द्र तिरक किया ओर | 
| अपने हाथसे सुन्द्र वेषकर ॥ ९ ॥ श्रीराचन्द्रजीके माये पर चन्दनादि सुगध द्रव्य रगायेः 
+ जिनसे व अत्यन्त सुशोभित इए ॥ १० ॥ . वी ठ 
५ दोहा-धि ओषधी, भुननम, दष, प्व क ॥ 
| $ विदा कयि रघुवशमणि, दशा कटी नहि जाय ॥ <८ ॥ 
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मूच्छीको दूर करनेवाटी ओषधि देवी मनाकर भरीरामचन्द्रजीकी थुजाम बाध । 
४ न विदा किया, उस समयक .दशा कदी नहीं जाती ॥ ८८ ॥ इति क्षपक ॥ 
। देव पितरं सब तुमहिं शसा # राखहिं पटक नयनकी नाई ॥१॥ 
अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना # ठम करुणाकर धमधुरीना ॥२॥ 
लं गन ग 
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हे जितन्दिय न पलक नबोकी रक्षा करती 
| डे जितेन्द्रिय एर ! देवता ओर पितर सब तुमको एेसं रकस जस्‌ १ . 
1 191 चौदह वकी अवधि है वही जर है प्रिय परिवार मची है तुम ६ व त ¦ 
धमेधुरीके धारण करनेवाके हो; आशय यह कि जनपालन धर्मको मत थुला | 
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। सख पूर्वकं वनको जाओ ओर जनोको, इटबियोको, गांवको अनाथ कर वनमे वास करो॥४॥ {| 
¦ व आज्ञ यकृत एर बीता #% भयउ कश्‌ काट विपरीता ॥९। 
बहविधि विपि चरण ठ्पटानी % प्रम अमागिनि आहि जानी ॥९॥ | 
सबका आज पुण्यफ़ बीत गया, कार करार ओर विपरीत हौ गया ॥५॥ माता बहुत { 
४ प्रकारसे विलाप करे चरणों मं छिषट गयी ओर अपनेको प्रम अभागिनी जाना ॥ & ॥ $ 
दारण दषह दाह उर व्यापा % ब्रणि न जाय विलाप कापा ॥७॥ 
शम उठाय मातु उरं खाद #% कटि मदु वचन बहुरि समञ्ञाई ॥८॥ 
` इदयमे असद्यदारूणदार व्याप्त हो गया,तात्काटिक उन विलापो का वणन नहीं ह सकता था७॥ | 
श्रीरामचंद्जीने उठाकर माताको हदयसे रगाया ओर कोमर वचन ककर फिर समञ्ाया ॥८॥ + 
दोहा-समाचार तेहि समय युनि, सीय्‌ उटी _अङ्लाय ॥ 
रः जाय साघु पद्‌ कम युग, बैदि बैडि हि र्‌ ॥ ८९ ॥ 
उस समय यह समाचार सुनकर जानकीजी व्याकु हो उटीं ओर जाकर सासुके दोनों 
¡ चरण कमलोको प्रणाम कर शिर नवाय बेटी (आपत्तिकाके मयादा नास्ति-विपत्तिमे मर्यादा 
¢ नदीं रहती, इसीसे पतिक सम्युख सासुके पास गयीं ) ॥ ८९ ॥ | 
। दन्द अशीष सासु महु बानी #अति सुकुमार देखि अङ्लानी।।9॥ 
बैठि नमित यख शोचति सीता % रूपराशि पति-परेम पुनीता ॥२॥ 
सासुने कोमल्वाणीसे आशीष दी ओर अधिक सुङ्कमारि देख (संग जाने की इच्छा समञ्च 
ं व्याकुल हो गयीं ) ॥ 8८।य ॥ सुख खुकाये बेटी इदं जानकी शोचने लगीं जो शूपकी रशि 
| ओर पवित्र प्रेम धारण करनेवाटी है ॥ २॥ _ 
चलन चहत वन्‌ जीवन नाथा # केहि यकृतिसन होइहि साथा ॥३॥ 
कीतवु प्राण कि केवल प्राना # विधिकरतबकटनातन जाना ॥५॥ 
जीवनके नाथ रघुनाथजी वनको जाया चाहते है, सो न जाने किस सुकृतिसे उनका साथ 
होगा १॥३॥ क्या तनु ओर प्राणया केवल प्राणसेदी साथ होगा ! विधाताका करतब कुछजाना नदीं 
१ जाता। ध जो संग ठे जार्थगे तो शरीर सहित जागी ओर न ठेजार्थैगे तो केवलः | 
प्राण दी जरयेगे रथात्‌ शरीर त्याग ईगी । इस कारण कदती ह दोनों सकृत है वा एकं १।९॥ | 
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। विना मछली नही जीती देसे दी अवधिङ्पी जल्के घटते ही सव प्रियजन सृतकं दौ जार्थगे ॥३॥ 
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चार चरण नख रेखति धरणी ॐ नूपुर युखर मधुरं कृवि व्रणी ॥०९॥ 
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{ मनं प्रेमवदा विनती करीं # ह ‰ हमहिं सीयपदं जनि परिदरही॥६॥ | 
4 सन्दर च्रणोके नखोंसे पृथ्वी छिखती ई उस्‌ समय बरपुरका जो मधुर शब्द हता है ¢ 
उसको कषिने इस भांति वणन किया है ८ नखसे भूमिका खोदना सोच अद्रा रै या पृथ्वीपर 
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।{ छिखनेका भाव यह है कि, जब बड़ा संकट पड़ता है तब वह जन माताक सुम्बुख होता है 


# 
जानकीजी सासु ओर पतिकी राजसे बोल नदीं सकतीं लिखकर माता पृथ्वीको जनाती ई वा ! 
¶ राघवको जनाती ह कि या तो संग रे च्य, अन्यथा पृथ्वीम प्रवे करूगी ) ॥ « ॥ वहं 
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जो जानकीजीके चरणोमें नररोका शब्द होता है सो मानो वे रर प्रम हो जानकीजीसे 

विनती करते है किं हमको आपके चरण न त्यागे ॥ & ॥ 

1 भ॑ज॒ विलोचन मोचत बारी % बोी देवि शम~महतारी ॥७॥ 

८ तात सुनह सिय अति सुकुमारी # साघु सुर परिजनं पियारी ॥८॥ | 

। संदर नेमसि जर जाने रगा, यह देखकर रामजीकी माता बोटी ॥ ७ र हे रघुनाथजी 

|¦ स॒नो-जानकीजी बहुत दी सकुमारी ह ओर सास ससुर तथा अपने छडम्बियोको प्यारी ₹।८॥ 

५ दोहा-पिता जनक . भूषाठमणि, स्र भादङ्छ-भाड । 

| क पति रि दव निधन विषु शग सप निधान ॥ ९1 

\ राजाओमं भ्रष्ठ जनकजी जिनके पिता, सूर्य लके सूर्यं ससुरओर धूरय्र्की ङखुदिनीके वनको 

¢ खिलाने के लिय चन्दरमाहूपी राम जो गुण ओर रूपके घुर है वे जिनके पति ह ॥ ९० ॥ 

| सँ एनि एववध्‌ प्रिय पां # रूप्‌ राशि शण शीट घदाई ॥9॥ 

॥ नयन एतरि करि प्रीति ब्रा # राखेडं भ्राण जानकि खाई ॥२॥ 

| मेने सुन्द्र पुत्रवधू पायी, जो शूप की राशि, ण ओर शीर शिरोमणि है ॥ १ ॥ नय- 

| नोको पतली करके भने प्रीति बदायी ओर प्राणके समान जानकौजीको रखा ॥ २॥ 

, कस्पवेडि जिमि बह विधि लाटी # सींचि सनेह सिल प्रतिपाटी॥॥ 
फलत फलत भयर विधि वामा % जानि न जाय काह परिणामा॥॥ 

१ कलपरताके समान बहत प्रकारसे प्यार ओर स्नेदषूपी जरसे सीचकर पालन किया है | 

†॥ ३ ॥ उस कताके फते फते में विधाता वाम हो गया, नहीं जाना जाता कि इसका क्या 
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प्टंग पीठ तनि गोद दिंडोरा # सियन दीन्दपग अवनि कटोरा॥९९। 


१ 

| परिणाम होगा ! ॥ 9 ॥ 

| नियनभूरि जिमि युगवत्‌ शदे % दीपबाति नहि . रारन कदेड ॥६॥ 
५ 





प सन, गोद रिंडोरा छोड़कर जानकीजीने कठिन पृथ्वी प्र पग नदीं रखा ॥५॥ 
सजीषनि ध नाई देखती रही हँ ओर तो क्या कभी दीपककी बत्ती टारनेको नदीं कडा॥द॥ 
सोह सिय चरन चहति बनाया % आयघु कदा . हीर रघुनाथा ॥७॥ 
चन्दर किरणि रस रसिक चकोरी % रविरख नेन सके किमि जोरी॥<॥ 

वह जानकी वनको साथ चरना चाहती ह ह रखनाथजी ! उसके किर त॒म्दारी क्या आज्ञा 
ब्रह, 1 


जानकर भी कौगल्याने परिभम होने के कारण सीताजीते बत्ती उसकाने को नही कहा । 
। ग भन 
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, कभी शोभित दो सकती है ! अथात्‌ नदीं हो सकती ॥ ९१ ॥ 
। "शि को किरात किशोरी % रची विरचि विषय युख भरी ॥१॥ 
| पाहनङ्मि जिमि कठिन सुमा # तिनि कटेदा न कानन काड॥९॥ 
बनके हेतु तो कोठ ओर किरातोकी कन्याओंको विधाताने रचा दै, जौ कि विषयके सुख ¢ 


(^ स ० 7 य नी सम्मति रमर करती है ॥७॥ जो | | 
॥ जानकीजीका प्रगट कर अब अप भृग्‌ 
॥ क ^ रसकी इच्छुक दे वह भका सुर्के न ४ 1 1 9 | 
| दोहा-करि केहरि निशिचर चरि दष्ट जन्ठ बन ५। / 
। क ग सजीवन सूरि ॥ ९१ ॥ । 
॥ वः विष्वारिका कि सोह त सग ह विषकीं फुलवाड़ीमे घ 
{! वनम अनेक हाथी, सिह निशाचरादि दुष्ट जन्त पिते ६, हे न 
! 





ग =) ~ % ६1 | [.. = 


। ते भरी हे ॥ १ ॥ पाषाण ॐ कीट-( सांप, विच्छ्‌, आदि ) के समान जिनका कठिन स्वभाव | ५ 
( ३ उनको वनम कभी केश नहीं होता ॥ २ ॥ ५8 
। क तापस तिय कानन्‌ योग # जिन तप॒ हत॒ तजा सब भगु ॥२॥ 
। तिय वन वति तात देहि मोती # चिनिसित किदे डरती + / 
। अथवा तपस्वियोकौ नारी बनके योग्य होती है जिन्होने तपके रिए्‌ सब भोग त्याग दिये है ८ 
| ॥३॥ ३ तात ! जो जानकीजी तसबीरमे छिखे बेदरको देखकर उरती है वे वनम केसे बसंगी॥8॥ { 








सुरसर युभग॒ वनन वनचारी # डाबर योग ५ हैस॒-कमारी ॥५॥ 
अस विचारि जस्‌ आयस होई # भे सिख दैरं जानकि सोई ॥६॥ 
देवताओंके मानसरोवरके सुन्दर कमर वनम विहार करनेवाली हसकुमारी क्या गढेके गंदले 
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॥ जलके योग्य है अर्थात्‌ नदीं ॥५॥ एेसा विचार कर जो कहो सो मँ जानकीजीको सीख द॥६॥ 
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जौ सिय मवन रहई कह अम्बा % मो कर हो प्राण- अबद 





पुनि रघुवीर मात प्रिय बानी % शीर स्नेह युधा जव सानी 
| माताने कदा जो जानकीजी घर रहेगी तो ञु्चको प्राण रखने का सहारा दौ जायगा॥७॥ 
¢ श्रीरामचन्द्रजीने य॒ माताकी प्रियवाणी सुनकर जो मानों शीर स्नेदरूपी अमत सनी थी॥८॥ { 
। दोहा-कहि प्रिय वचन क्िकमय, कीन्ह _ मातु परितोष ॥ ५ 
॥ छः ठगे प्रबोधन जानकिदहि' प्रगट विपिनं शण दोष ॥ ९२॥ 
| ज्ञानमय प्रियवचन कहकर माताको समञ्ञाया ओर वनमें रहने का गण दोष प्रगट कर 
| जानकीजीको समञ्चाने रगे । प्रगट होनेका भाव यह कि मनम दोष नहीं कहते, ब्योकि 
साथ ठे जाने की इच्छा रै ॥ ९२॥ 4 
मात॒ समीप कहत सकुचाहीं % बोठे समय सथुञ्चि मनमाहीं ॥१॥ 
रज कुमारि सिखावन सुनहर # आन मेति जियजनिकद्धशन्‌॥२॥ 
बोरे ॥१॥ दे राजकुमारी ! हमारा सिखावन सुनो, जीम कुछ दूसरी भांति मत जानना ॥२॥ । 
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$ माताके निकट कहते हृए सकुचाते ह प्रतु मनम समय अर्थात्‌ विपत्तिकालको समञ्जकर 
्‌ आपन मोर नीक जो चहद्र # वचन हमारि मानि घर रहर ॥३॥ 
0 ववचन क्वथ च्द 
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आययुः मोरि साय तेवकाई # सब विधि भामिनि मवन्‌ मल[३।५॥ | 
जो ओर मेरा भला चाहो तो हमारा वचन्‌ मानकर धैरमं इी रहो ॥३॥ मेरी आज्ञा है किं 1 
+ सासुकी सेवा करो, हे प्यारी च वकार घरेम रहनेसे भलाई होगी ॥ ४ ॥ 
। यहिते अधिक धम नहिं दूजा # साद्‌ भाघ _ युर पद -पूना ॥५। 
। जव जब मातु करहि युधि मोरी % होइहि प्रेम विकठ मति भोरी ॥९॥ 
१ इससे अधिक दूसरा धम नदीं है कि शची आदरपूर्वकं सासु-स्वसुरके चररणोकी प्रजा करे ¢ 
| ॥ & ॥ जब-जब माता मेरी सुधि करे ओर प्रेमसे उनकी मति म्याङ्कर हौ जाय ॥ & ॥ 
| तब्‌ तब तुम कहि कथा पुरानी % घुन्द्रि समन्नायह शु < । बानी ॥9॥ 
¦ कहौं समाय शपथ शत मोहं # धल माद हितं शलं तोही ॥<८॥ 
। तब-तव तुम पुरानी कथा कहकर हे सन्दर ! कोमर बा्णीसे समन्चाना ॥७॥ ह सुखि ! 
(¦ स्वभावसे अनेक सौगन्ध करता हँ केवर माताके हित तमको यहां रखता इ ॥ ८ ॥ 
दोहा-रुशुति सम्मतं धरम फट, पाहि विनहि कलेशा । 

र हठ वदा-षव संकट सहै गाव नरेद ॥ ९३ ॥ 
शुरू ओर वेद सम्मत जो धर्म है वह विना दी क्रेशके साञ-श्वाञुरकी सेवासे मिक 
जाता 
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। है ओर हठ करने से सब संकट गांख्व शुनि ओर नहुष राजाने संहं ॥ ९३ ॥ / 
| भ एनि करि प्रमाण पितु बानी #्ेगि किव धच इषुखि स्यानी॥9॥ 
| दिस जात नहिं छागहि बश # युन्दरि सिखन सुनह हमारा ॥२॥ (¦ 
| ओर ष पिताकी आज्ञा प्रमाण करके ह सुसुखि! सयानी ! शी दी ौटकर आख्गा | 
।¦ ॥ १ ॥ दिनोके नानेमे देर नदीं रुगती, हे सुन्दरि ! हमारा सिखावन सुनो ॥ २ ॥ १ 


कानन कसिन स्य॑कर भारी # घोर धाम हिम वारि बयारी ॥४॥ 

जो तम प्रेमके वश होकर इस समय इट करोगी तो परिणाम मे दुखं पाओगी ॥३॥ वह 
4 वन कठिन ओर महा भयंकर है, कठिन धष जाड़ा पानी तथा बायुसे कष्ट होता ३ ॥ ७ ॥ 
। कडा कंटक मग कंकर नाना # चब पयादे बिन पदवराना ॥५९॥ 
च्रणकमल मृ मंजु तुम्हारे # मारग अगम भूमिधर भारे ॥६॥ 
मार्गमे अनेक कुशकांरे कङ्क होते हँ सवारी पर चरूते तो भी एक बात थीः पर सो भी 


१. रागबिलावल-रहहु भवन हमरे कहै भामिनि। सादर सासु चरण सेवहु नित, जो तुम्हरे अति हितगृहस्वाभिनि। राजकृमारि कठिन टप ध 

मग क्यों चलिहौ मदुपद गजग.ःमिनि ! बुसह बात वर्षा हिमं (1 व दिन यामिनि । हौं पुनि पितु आज्ञा प्रमाण करि, एहो वेगि सुनहु {> 
< प्रभ्‌ विरह वचन सुनि, सहि न सकी मूछित भइ भामिन्‌ । । 

१ श विर्वामित्रके शिष्य ये, जब विधा पढ़ च्‌ के तो उन्होने गुरुदक्षिणा देन का हठ किया, हठे विश्वामित्र रिसाकर बोले कि ८० ९ 
८१ चोद श्यामवणं हमं दो । तब गालब शोच करते हए गरड के साथ ययाति राजाके पास गये ययातिने घोड़ न होनसे एक कन्या दी ओर कहा जो दोसौ २ ०० घोडे 
प) देगा वह इस कन्यामें एक पुत्र उत्पन्न करेगा ओर फिर यह कन्याभावको ही प्राप्त हो जायगो तब मनि उस कन्याको ते गये ओर तीन राजाओं से तीन पुत्र | 
° उत्पन्न करवाकर ६०० घोड़े लाये कतु २०० न भिले । दक्षिणामे म्‌निको वहं क्य। ही दे दी ! यथपि गुड दक्षिणा देना परमं धमं है पर ग्‌ रसम्मत न रहा, 


। इससे ही संकट सहा । ९ 

द „ राजा नहुष एक्‌ बड़ १ ए 4 र 

१ देख कहा यदि वाहन पर आमोगं तो तुम्हारी सहचारिणी होगी राजानं ऋषिर्योको बाहून मं जोतकर .शीश्नतासे चलने को कहा तब दुर्वासाने शाप 

ण ननन 
1 


\ जो हठ करह प्रेमवशा वामा % तौ ठम इख पाव परिणामा ॥२॥ 
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सुकृतसे इन्द्र हुए, देव राज उस समय ब्रह्महत्याके डरे छिपे हुए थे, नहूषने इद्राणीसे भोग करना चाहा तब शचीने हठ | 
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॥ \ नदीं पद्रः चलना होग होगा, इस पर भी विना पदत्राण ( खड़ा १॥ ^ । तुम्हारे चरणकम्‌छ 
५ 
९ 


। 
1 
्‌ 





\ मनोहर तथा कोमरु द 0 भी न ध स अगम है ओर किर बड़ बड प्त 
चदाव-उतार 
१ त प नद नारे % अगम अगाध न जाहि निहारे ॥५॥ 
माल बाध इक केहरि नागा % करहि नाद सुनि धीरन भामा 
कन्दरा, पर्वती श॒फा, नदी-नद नारे बड़ अगाध है जो निहारे नहीं जाते ॥ ७ ॥ री 
चीते मेडिये तथा हाथियोके नाद सुनकर धीरज नहीं रहता ॥ ८ ॥ 
दोहा-भूमि शयन वल्कल वसन्‌, अदान कद्‌ फठ्‌ भ । 
॥ ते क सदा सब दिन मिहि समय समय अदकरूट ॥ * ॥ 
भूमिमे सोना, वृक्षकी त्वचा ( भोजपत्रादि ) पृहनना, शूर फल कंदं भोजन (कन्दवतुंला- 
कारमूर ठंबा) सो भी क्या सदा मिरते ई ! नदीं जब जिसका समय होगा तब मिलेगे॥९७॥ 
नर॒ अहारं श्जनीवर करीं # कपट वेष विधि कोटिक धः 
लागह अति पहाड़ कर पानी विपिन विपति निजाय बखानी ॥२॥ 
राक्षस मवष्योको भक्षण करते ह ओर करोड़ प्रकार से कपटका वेष धारण्‌ करत ह ॥१॥ 
हे प्यारी ! पहाड़का पानी बहत रगता दै; वनकी विपत्ति बखानी नदीं जाती ॥ २ ॥ 
व्याड कशा विहग वनं धोरा %निशिचर निकर नारि नर चोरा॥३॥ 
डप धीर गहन सुधि आये % मृग छोचनि ठम भीर्‌ युमाये ॥४ 
वनम विकराङ सर्पं घोर (भयावने) पक्षी ओर बहुत से राक्षस नारी नरोके जुराने वाले 
होते हे । वा अनेकं निशाचर नर ओर नारी चोर है ॥ ३ ॥ धीर पुरूष भी वनकी याद आने 
से डर जाता है, फिर हे भरगनयनी ! तुम तो स्वभावसे दी डरने वाली हौ ॥ & ॥ 
हंषगमनि तम नहिं बन योगर % सुनिअपयडा मोदि देददि गु ॥५ 
मानसर सिह यधा प्रति पाटी जियः कि्वणपयोधि मराटी ॥९&९॥ 
 हेरंसगामिनि ! तुम वनके योग्य नदीं हो, छोग सुनकर अुञ्चको अपयश दगे॥९॥ 
५ मानस सरोवरके अमृत हूपी जछ्को पान कौ हई सिनी क्या वण पयोधि अर्थात्‌ खार 
४ सयुद्रमं जी सकती है अर्थात्‌ नदीं जी सकती ॥ & ॥ 
नव॒ रसा वन विहन शीला सोदकं ककि विपिन करीटा॥७॥ 
शह भवन्‌ अस हृदय विचारी % चन्द्रवदनि दुख कानन मारी॥८॥ 
। नवीन आमके वनम विहार करनेवाटी कोकिखा क्या करीटके वनम शोभित हो सकती 
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है! ७ ॥ ह चन्द्रवदनि ! एेसा विचार कर घरमे रदो, वनमें बड़ा री दुःख होता है ॥ ८ ॥ 
दाहा-सहन खुद श स्वामि सिख, जो न करहि हित मानि ॥ 
#‰ सो परिताय अघाई उर, अवशि होद्‌ हित हानि ॥ ९५॥ 


स्वभावसे ही मित्र, रु ओर स्वामी इनकी शिक्षामे हित मानकर जो उसके अनसार कार्य 
नदीं करते वे इदय॑मे अघाकर पछताते ह ओर निश्चय उनके दितकी हानि होती हे ॥९५॥ 
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धुनि शु वचन मनोहरं पियके % छोचन्‌ नठिन भरे जल सिय्‌क॥१॥ 
शीतल शिख दाहकं भई कैसे % चकि दरद ्चादनी जसे ॥९॥ _ 


४ 








| चन्द्रवद्नि आदि विरोषण युक्त मनइरने वार पतिके वचन शुनकर जानकीजीके कमल सेने 
| जल भ्र आया ॥१॥ शीत्‌ सीख-ईसगमनि तम नहि वन योगू इत्यादि जानकीजीक कैसे 
| अभिके समान दाहक इई जेसे चकत चक्क शरदन्तुकी चांदनी इलदायी र्गती ३ ।॥२॥ 
५ उतहं न्‌ आव विकट वैदेही # तनन चहतं शचिखामि सनेही१२॥ 
बरबस रोकि विलोचनि वारी % धरि धीरन उर अवनि ऊुमारी॥०॥ 


कि योनः 











पवि स्नेदी स्वामी त्याग किया चाहते है, इससे जानकीजीको उत्तर नदी आया ओर ८ 

न गयीं ॥ ३ ॥ बरबस # रोकं म म व ॥8॥ £ 

१ लागि सायपद्‌ खद कर्‌ जीरो # कमब दवि बड अवनय म्‌[२।॥ ६॥ 

। दीन प्नपति' मोहि सिख सोई # ओहि धि मौर परमसित होड९॥ 

 सासुके च्रणोमिं प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर कडा देवि! मेरी भारी अविनय दै उसको आप॒ 

क्षमा कीजिये अवनिकुमारी कंदनेका भाव यह है कि पृथ्वीम महाच्‌ धीरता ३ उसके कमार / 

1 क्यों न धीर धारण केर, अब रामचंदजीने कहा फ धर रहो इसमें भलाई है तो उसका उत्तर भी + 

।; जानकीजी देती है ॥५॥भराणपतिने शुञ्को वरी सीख दी ₹ जिस भकार भरा परम हित हो॥\8॥ 
मँ एनि सथुश्चि दीख मनमादीं % पियवियोग सम इखनग ना ॥७॥ 

फिर श मनम विचार देखा कि 1 बिङ्कुडनेके स दुः 0 | ॥७॥ 

हि विधि शीय साघु समुश्ञई # कृहत्‌ पतिहि व्राविनय 

अस कहि सिय रघुपति पदलागी % बी वचन प्रेमरस पाग ॥९॥ 

¦ जानकीजीने इस्‌ भ्रकारये सासुको समञ्ञाया ओर परतिको भली भ्रकारसे विनय सुनाकर 

| दोली ( यई चौपाई क्षेपक रै ) ॥ ८ ॥ रेसा कहकर सीताने रामचन्दरके चरणोभं भरणाम 

। किया ओर प्ेमरसम पगे वचन बोटीं ॥ ९ ॥ 

¦ दोदा-प्राण नाथ करणायतन, अन्दर घखदं॒स॒जान ॥ 


छू तुम विवु रघुकुर कुसुदविधु, सुरणएर नरक समान ॥ ९२ ॥ | ¦ 
हे प्राणनाथ ! करणानिधान ! सुखसागर ! ६ रवु्वशखूपी बबरखेको खिलाने को चन्दर ! { 
आष विना यह स्थान तो क्या-र्कितु सुरणुर भी नरकके समान है ॥ ९& ॥ 
| मातु पिता सगिनी प्रिय माई % प्रिय परार एद समुदाई ॥१॥ 
शा वसुर शरु - घनन सहाई # य॒त खन्द शीट सुखदाई ॥२॥ 


माता, पिता, बहन, भाई प्रिय कुटम्बः हितकारी ॥ १ ॥ सासु, श्वसुर, युर, सज्जन, 


, सुन्द्र शीलवान्‌ ओर सुखदायी पुत्र ॥ २ ॥ 
प नाथ नेह अक नाते % पिय बिवु तियहि तरणिते ताते॥३॥ 
तन धन धाम धरणि एर राज # पति विहीन सव शोक क (५ 
हे स्वामी! जहां तक स्नेह ओर नाते दै वे सब पतिक विना नारीको सूर्यस भी अधिकं ताते 
ह॥ २॥ तन, घन, धाम पृथ्वी ओर पुरका राज्य पतिके मिना स शोकृका समाज है ॥8॥ ॥ 
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% यमथातना सर्सि संसार ॥ ५। 

[त मोक सुखद कत कोउ नाई॥६॥ 
पृति विना भोग रोगके समान, गहने बोञ्चके समान ओर संसार यम॒ यातनाकं समान 

है यमलोके दुःख भोगनेको अशष्ठके समान शरीर मिलता है, उसको 8 यमयातना का शरीर | 
कहते है, यह साधारण नारियों प्र काः कितु अब्‌ अपने ५6 कहती है ॥५॥ हे प्राणनाथ ! 
¦ आपके विना जगते यञ्चको कोई कटीं भी सुख देनवाखा न षं ॥ & ॥ । 

निय बिल देह नदी ब्ल वारी # तेतिय नाथ पष चित नारी ॥०। 
नाथ सकल ` सुख साय ठम्हारे % शरद विमल विवदन्‌ निहार ५८॥ 
रेते जीवे विना देह ओर जल्के विना नदी शोमा नही पाती, हे नाथ ! एसे दी 
| पुर्षके विना नारी ह ॥ ७ ॥ हे नाथ आपका _शरदचन्ड _ सुम उञ्ज्वर अख देखनेसे सब 
५ कुछ सुख आपके साथ है । ( अव भूमि शयनादिका उत्तर देती ई ) ॥ ८ ॥ 

१ दोहा-खग मृग परिजन नगर बन, बरक विमल इकू ॥ 

र नाय साय घुरसदन सम, पणशार सुखम ॥ ५७ ॥ व 
खग मृग ही कुटुम्बी होगे, नगरे समान वन होगा, बल्कठ रेशमी.वञ्ञोके समान होगे 
† ओर आपके सङ्गमं देवताओंके घरके समान सुखदायक पणशाला होगी ॥ ९७ ॥ 

वन-रेवी वन-देव उदारा # करिह साघु घर खम सार ॥१॥ 

कुड क साथरी युहाई # प्रथु गमु [शि दह ५ | 
वनके उदार देवी देवता सास्‌ शवसुरके समान रक्षा करेगे । ग पल्लवं की सुद्र { 
साथरी आपके संगमे कामदेवकी सेजके समान उञ्ज्वरु तोसकसी दोग ॥ २ ॥ 
कन्द मूर फर अमिय _अहारू % अवध सोधशतं सरि पहार ॥३॥ 
क्षण क्षण प्रथुपद कमर विोकी #हिहौं मुदित दिवस जिमि कोकी॥९॥ 
# कन्दमूल फल अमृतके समान आहार होगे, ओर अवधके सौध ( राजमहरु ) को अया- 
# रीके समान अनेकों पदाड होगे, ( सौधोऽघ्ली राजसदनमित्यमरः ) \ ॥ ३॥ क्षण क्षण आपके 
(‡ पद्कमल देखकर एसे प्रसन्न रहगी जसे दिनम चकवा चक रहते ह ॥ ४ ॥ 
वन इख नाथ कहे बहतेरे # भय विषाद्‌ परिताप धनेरे ॥५५॥ 
प्रयु वियोग लवलेश समाना शोहि न सुब मि्ि कृपा निधाना॥६॥ 
हैप्रियतम! आपने वनके भयदायक विषाद परिताप भरे बहते दुःख कदे-कररिं नाद्‌ सुनि 
| धीरज भागा" यह मय दै, भूमि शय॒नादि विषाद दै "लागे अति पहाडके पानी परिताप ३।५॥ 
४ हे कृपासाग्र! वे सब्‌ मिलकर आपके वियोग दुःखके ेशमात्रके भी बराबर नदीं हो सकंते॥&॥ 
असजियजानियुनान रिरोमनि # टेहय संग मोहि छंडिय जनि॥७। 
विनती बहत करो का स्वामी # कर्णामय उर अन्तरयामी ॥<॥ 
एसा जीमे जानकर इ जाननेवारमं शिरोमणि ! युञ्चको संग ठे चलखियि छोडिये नहीं ¢ 
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। ॥७॥ हे स्वामी ! आपसे बहत क्या विनती करैः ! आप दयामय ओर अन्तयामी हो अतः ५ 
† मेरे मनको भी जानते ही हो ॥ ८ ॥ 
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¢ संगमे मेरी ओर कौन देख सकता है ! जैसे सिदिनी को खरगोश ओर शियार नहीं देख सकते । 
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दोहा-राखिय अवध जो अवधि मि, रहत जानिये प्रान ॥ 
| ‰ दीनवन्धु य॒न्द्र . युखद, शीछ-सनै्ह-निधान ॥ ५८ ॥ | 
ह दीनबन्धु ! मे दीन ह मेरे छोडनेसे आपके नामे बह्मा र्गेगा । आप सन्दर खखके { 
# देने वारे हो तो फिर मेरे सखम क्यो विरोध करते हो ! आप शीरसनेहके पात्र हो, फिर | 
| क्षसे शीर स्नेह क्यो छोडते हो ! यदि चौदह वर्षतक मेरा भाण अधरम रहता जानिये | 
तो शञ्जको छोड़ जाइये, नदीं तो सङ्ग ठे चखिये ॥ ९८ ॥ 
। मोहिं मग चरत न होदि हारी # षण क्षण चरण सरी निहारी॥१॥ 

4 सबहिं मति पिय सेवा कहिं % मार जनित सकट श्रमहर ॥२॥ 
१ _ भुज्ञको मागं चरते म हार नदीं होगी, -क्योि क्षण-क्षण आपके . चरणकमरखोका दशन 
¶ होता रहेगा ॥ १ ॥ हे भ्रिय ष | सब प्रकारसे दी आपकी सेवा कद्ग ओर मागं चलनेसे 
| जो खेद्‌ होगा उस सबक दूगी ॥ २ ॥ त ग र 
४ भि पखारि वेठि तस खीं # करिह वायु यदित मनम ॥३॥ 
॥ श्रमकन्‌ सहित श्याम तन देखे % का इख समय प्राणपति पस ॥9॥  । 
।! जव वैठोगे सुन्दर वृक्षके नीचे आपके चरण धोकर मनम भन्न हो पवन करहैगी ॥ २ ॥ 
।! षसीनेके बिन्दुसदित आपका श्याम शरीर ओर कृषा यक्तं शख देखकर इःख का 
| होगा ! अथात्‌ कहीं न होगा ॥ 8 ॥ ८ च 

! सम महि तृण तं पल्छव डासी #%पाय पलोटिहि सबं निरि दास्‌ी॥॥ 
| बार वार गृह मूरति जोदही % छागिहि तात बयार न मोही १६॥ 
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| ॐ 
बराबर भूमिम घास ओर बृक्षोके कोमल प्ते वि्ठाकर दासी सारी रात आपके पवि | 
| दाेगी ॥ ५ ॥ बारबार आपकी कोमलमूति देख मेरे ताती बयार न र्गेगी ॥ & ॥ 

| को ग्रथ सग मोहि चितवन हारा #सिह बधुदिनजिमि शाक सियारा१७॥ 
| 
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म सुकुमारि नाथ वनयो महिं उचित तप मो कर्ह मोग्‌॥८॥ _ 
रुनाथजीने कहा कि वनम राक्षस श्वियोको चुरा के जाते ह उस्‌ पर कहती है आपके 


० 





| 





क~ ठो४~-4 4-4-46 -~-4र) 
ष 11 ॥ 


५ प्रथने कदा-“दसगमनि तुम नहं बन योग" उसका उत्तर देती ई।७॥हे नाथ ! मे सञ्मारो ह, | 
7 आप सुकुमार नही -आपकूा शरीर बनके योग्य है ! आपको क उचित है ओर गै 
† मोग कर १ जैसी मेरी अवस्था वसी आपकी, जो आप करोगे वही मै करूंगी ॥ ८ ॥ 
१ दोहा-रेसेह वचन कटोर सुनि, जो न्‌ हृद्य विर्गान्‌ ॥ ८. 
॥ तौ प्रषु विषम्‌ वियोग दख, स॒हिहं पामर प्राण ॥ ९९ ॥ । 
। रघुनाथजीने जो कहा घर रदो, उस पर कती द किं देसे वचन सुनकर भी जो हमारा 
दय विदीर्ण न हआ तो प्रथुका तीक्ष्ण वियोग दुःख भी पामर प्राण अवश्य सगे, 
\\ अथवा नदीं सदेगे वियोगमे शरीर छोड़ गे ॥९९॥ 














12 १. भ०-“रपानिधान सुजान प्राणपति संग विपिन हँ जाऊंगी । गृहते कोटि भांति सुख मारग चलत साथ सचुपाऊगी । थाक चरणकमल चापगी 
2, श्रम्‌ भये पवन लारी । नयन चकोरन म्‌ खमयंक छबि, सादर पान कराऊगी ॥ जौ हटि साथ नाथ नाहि लहो तौ संग प्राण पठाऊगी । तुलसीदास प्रभुविन 
२ जीवन रहे, क्यों फिर वदन दिखाऊगी ॥ 
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कहि सीय विकल भई भारी # वचन वद की समारी ॥१॥ 
देखि ल शपति निय जाना # हठ रासे राखे नहि धाना | ४. 
रेखा कह जानकी अत्यन्त व्याल इई ओर्‌ प्रत्यक्ष ५ कदे, वियोग कै व त 
& भीन सेभार ध ॥ ४) ॥ यह्‌ । दशा देखकर श्रीरामजीने जीमे जाना कि हठ कर 
प्राण नहीं ररखेगी ॥ २ ॑ 
५ कृपाल भाद॒कुक-नाथा ॐ परिहरि शोच चह वन साथा ॥॥ | 
नहि विषाद कर अवसर आच % बेगि कए. वनगमन-समासू ॥५॥ _ । 
कृपासागर रघुनाथजी बोखे-्रिये ! जो एेसा रै तो शोचको त्यागकर वनको चलो ¦ 
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॥ समय नहीं हे । माव यह है कि ोग कगे राज्य छोडुनेमे इन्दं 
ह मा विषाद करना उचित नदीं है जख्दी वनगमनकृा साज करो ॥ ९ ॥ 
कहि परिय वचन प्रिया सथुशचाईं # गे मातु पद्‌ आरिष्‌ पाई ॥५५। 
वेगि प्रना दख मेरटेह॒ आईं %नननी निडर विरि जनि जाई।९॥ _ 
ओरामचन्द्रजीने प्यारे वचन कहकर . जानकीजीको समञ्ञाया ओर माताके चरणोमिं { 
४ प्रणाम कर आशीष पायी ॥ ९॥ माता बोली-शीघ्र दी आकर प्रनाका दुःख मेना ओर । 
4 निष्ठुर माताको मत भूक जाना । निष्ठुर कनेका भाव यह दै कि तुम शरीे पूत-पतोहूको { 
4 वन जानेकी आज्ञा देती हं ओर प्राण नदीं त्याग्‌ करती ॥ & ॥ | 
फिरहि दशाविधि बहरि कं मोरी % देखिहो नयन मनोहर जोरी ॥७॥ । 
सुदिन धरी तात कव होई # जननी जियत वदन्‌ विषु नोई५८॥ _ 
ह विधाता ! क्या मेरी दशा फिर कभी पिरेगी जो नेसे मनोहर जोड़ी देगी {॥७॥ इ 
तात ! बड़ी सुन्दर अच्छी घड़ी कब होगी जो माता जीती इई तुम्दारे चन्द्रयुखको देखेगी॥८॥ 
दोहा-बहरि वतस कहि छार कटि, रघुपति रघुषूर तात ॥ 
$ कबहि बलाय गाय उर हषिं निरखिहीं गातं ॥ १०० ॥ 
| डं पुनः एनः वत्स लाल, रघुपति रघुवर तात एसे कह तुम्हें लाय दयसे कब लगा- 
 उगीं ॥ बारेबार कहनेसे माता की अधिक म्याकुरूता प्रतीत होती दै ॥ १०० ॥ 
५ ठि सेह कातरि महतारी % कचन न आव विकल मह्‌ भारी ॥१॥ 
| रम प्रबोध कीन्ह विधि नाना # समय सनेह न जाय खाना ॥२॥ 





नभाव) ~“ >~ 


१ # |?) 
९१0०0 00101000 000 09 0 


न~ 4 04 -{2 
> 12 _ 11 तिन 13 


न) 








८ 
2 
जि 
ड 


| 
। 
्‌ 
्‌ 
| 
र 
| 
॑ 


न~~ ^+ ~+“ 
(| (1 


¶ माता स्नेहसे कातर हो गयी ओर वचन नहीं आया, अत्यन्त व्याकुल दोगयी यह देख 

| ॥१॥ रखनाथजीने अनेक प्रकार समञ्ञाया, उस समयका स्नेह बखाना नदीं जाता ॥ २॥ 
त्ब जानकी सायु-पग लगी # त माय म परम अभागी ॥३॥ 1 
सेवा समय देव॒ दटुख दीन्हा # मोर मनोरथ सफट न कीन्हा ॥९॥ 
तब जानकीजी सासुके च्रणोको अणाम्‌ कर बोरी-माता । भँ परम अभागिनी हँ ॥ ३॥ ¢ 
सेवा करनेके समय बिधाताने इख दिया मेरा मनोरथ सिद्ध नदीं हआ ॥ ४॥ £ 
१ भजनं तुमसों सतिभाव कही है । वृज्षति ओर भांति भामिनि कत कानन कठिन कलेश सही है । जौ चलिहौ तौ चलौ वेगि वन सुनि सिय ¢ 


मन अवलंब लही है । बृडत विरह वारिनिधि मानु नाह वचन मिष बाह गही है । प्राणनाथके साथ चली उठि, अवध शोक सागर उमही है । त 
न कबहु काहू कहं तन्‌. परिहरि परिछाहि रही है ॥ मक, 
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तन्‌उ श्षोम जनि छडिय षो # क किन कृदोषु न मोह ॥५॥ 
सुनि सिय वचन साघु अकुलानी # दशा कवनविधि कहीं पखान॥९॥ | 
\ . दःख त्याग क्र दो, अ्ञसे परेम मत छोड़ोक्म॑की कठिन गति ह मेरा छ दोष नदीं हे ^ 
¶ ॥५॥ जानकीजीके वचनं सुनकर सासु व्याङुल इई, वह दशा केसे बखान कर कहू ! ॥ & ॥ { 

बारदिबार कः छाय उर दीन्दीं धरि धीरज सिख आरिष दीन्दीं॥॥ 


स कः ५ 











अच ॒ह।उ अ!टवात्‌ ठम्हारा % जब छगि गंग यमुन जट्धारा ॥८॥ _ 
वारबार जानकीजीको हदयसे र्गाया ओर धीरज धर कौशल्याने सीख तथा आशीष दी | 
॥ ७ ॥ तुम्हारा सुदाग्‌ अचर हो जबतकं गंगा-यञुनाकी जल-धारा है ॥ ८॥ 


दाहा-सीतहि भा अ्ीष अनेक प्रकार ॥ 
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| चली नाई पद्पदम हिर अति हितं बरहि बार ॥१०१॥ 
४ 





मिश्चकृत टीकायामयोध्याकांडान्तगंतः पंचसो विश्वासः ।।! ५ 1, 
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1 

{ _ सीताजी सासुने अनेक प्रकार से सीख ओर आशीष दी बड़ भेमसे बारंबार सासके। 

¶ चरण कमलम अपना शिर नवाय जानकीजी चली ॥ १०३ ॥ ८ 

र 1 
४. 

दोदा-सुभग षष्ठ विश्रामर्मे, रषण जानकी सद्ग ॥ (1 


इति भोरामचरित मानसे मुरादावाद-निवासो ए० सुखानंद-भिभात्भज वि० वा” पं० ज्वालाप्रसाद 
पमाचार जब रुक्ष्मण पूये %्याकुक विरि वद्नं उदि धाये॥१॥ | 
कृष्‌ पुटक _ तनु नयन्‌ सनीरा ॐ गहे चरण अति त्रम अधीरा ॥९॥ | 
ज्‌ रक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीके वनगमनके समाचार पाये तो भ्याङ्कर_ शख ॒हो श्रीराम 
| व पास व १ ॥ ५५41 शरीर नेम जर भरे, प्रेमसे अत्यन्त ॥ 
अधीर हो र चरण्‌ पकड़ लिए ॥ २ । ् ५ 
कृहि न सकत कड चितवत्‌ ठाद % मीन दीन जब _जट्ते काटे ॥३॥ 
क 





चरे राम वन शुदित मन, भयो अवध रसं सङ ॥ 8 ॥ 
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6 
सोच हदय विधि कृह होनिहार्‌ % सब युख युङ्ृत गान हमा ॥० 
१ कु कह नहीं सकते, संडे देखते ह, जैसे दीन मचलीको कोई ज॒ल्से निकार दे तो वह 
व्याकर होती ३ ॥३॥ इहदयमे सोच करने रगे, विधाता । क्या होनेवाख ह ! हमारा सब | 
५ 


"^^ 


१ 
¶ 
। 


५ सुख ओर पुण्य जाता रहा, अथात्‌ पण्यप रघुनाथजीकी सेवा हाथसे ची गयी ॥ 9 ॥ 
\ मोक काह कहब रघुनाथा % रखिहहिं भवन कि ठेहहिं साथा ॥९५॥ 
शम ॒व्लोकिं बन्धु क्र जोर % देह गेह सब सन तृण तीरे ॥९॥ . 
‡ ञ्चे रषुनाथजी क्या आज्ञा देगे, घरमं रलंगे वा साथ र चर्टगे । जानकीजी तो अद्धा 
{ गिनी ह, सद्ग जानेका अधिकार ह म दास ह ञ्चे आज्ञा माननी होगी ॥ ५॥ रघुनाथजीने | 
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( देखा कि बे हाथ जोड़ देह गेह सबसे तृण समान्‌ मोह त्याग विरक्त इए ई ॥ ६॥ | 
बोरे वचन राम _ मयनागर % सीट सनेह सकल सुखसागर ॥७॥ । 
१ तात प्रेम वश जनि कदा # सयुश्चि हृदय परिणाम उखा ॥८॥ 

।_ नीतिमे चतुर शीर ओर स्ेहयुक्त सीधे ससके समुद्र रखनाथजी बोरे । नयनागर कनेक 
ट ` ० जब रघुपति संग सीय चली । विकल वियोग लोग सुरतिय, कट्‌ अति अन्याउ अली । कोऊ कह मणिगण तजत कांच लगि करत न 

# भूष भली ॥ एक कं बनयोग जानकी विधि बड़ विषम बली । कोउ कह कुल कुबेलि कंकेयी, दुःख विष फलनि फली । तुलसी कुलिशहुको कठोरता, तेहि दिन त 
व स ग 
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| | अगम लगता है ॥ १ ॥ जो मुष्य श्रेष्ठ, धीर धर्मके धारण करने वारे हँ वे राजनीति वा 
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¦ भाव यह ३ कि घर रहनेकी आज्ञा दी, शील स्नेह सुखसागरका भा यट हैक संग ठे चे 
\। ॥७॥ ह तात } भ्म वश्‌ हो मत डरो, हदये वनगमन का पर सम्‌ ^ उत्साह करो ॥ < ॥ 
। रोहा-मात्‌ पिता गह स्वामि सिल, शिर धरि करहि घुमाय ॥ 
च हेड छाम तिन जन्म कर्‌, न तस्‌ जन्म जग जाय ॥१०९॥ 
| जो माता, पिता, यरु ओर स्वामीकी शिक्षा अच्छे रकार शिर धारण करते हं १ ही 
,, जन्मका लाम पाते ह नहीं तो जन्म जगते योंही जाता ३ ॥ १०२॥ 
अस जिय जानि नह सिख माई # करह मातु पित पद सेवकाई ॥१॥ 
भवन भरत सिुदूदन नाहीं % शउदद्ध मम दख मनमाहीं ॥२॥ 
। देसा जीमं जानकर ३ भाई! माता पिताके चरणोकी सेवा करो, यी हमारी शिक्षा है 
। ॥ १ ॥ घरमे मरत ओर श्रष्न नहीं है, राजा बढ ह ओर मनमें मेरा इख है ॥ २॥ 
। भें बन जाय तमहं टे साथा % हेरे सब विधि अवध अनाथा ॥३॥ 
। शष्ठ पितु मातु प्रना पखिरू % सब कह परई षह इख भा ॥४॥ 
८ भ वनमें तम्हं साथ रेकर जाॐ तो अयोध्या सब विधि अनाथ हो जायगी ॥ ३ ॥ गुङ्, 
पिता, माता प्रजा परिवार सबको बड़ा कणिन दुःख पड़ेगा ॥ ५ ॥ 
। रहह करहु सब॒ कर परितोष % नतक तात्‌ हद बड़ दोष ॥९॥ 
। जार राज्य प्रिय प्रजा दुखारी %षो उष अवसि न्रक अधिकारी॥&॥ 
हे तात ! रहो ओर सबको समञ्जते रहो, नदीं तो बड़ा दोष होगा ॥ 4 ॥ जिस राजाके 
॑ राज्यम प्यारी प्रजा दुःखित रहती है वह राजा निश्चय नरके जाता है, तुम्हारे रहनेसे ये 
(+ दोष दूर हो जागे - क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानामेव पारनम्‌” मनुः ॥ ६ ॥ 
¢ रहह्‌ तात अस नीति विचारी %्रुनत षण मये भ्या सारी॥७॥ 
सियरे वचन घलि गये कैसे % पश्यत तुहिन तामर् जैसे ॥८॥ 
ह भ्रातः ! एेसी नीति विचार कर रदो, यह सुनकर लक्ष्मणजी बहुत म्याकुर इए ॥ ७ ॥ 
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4 शीतल वचनोको सुनकर रेसे भूख गये जसे पारके दनेसे कमर ॥ ८ ॥ 

| दाहा-उत न आवत प्रेमवरा, गहे चरण अकुला ॥ 

‰ नाथ दास म सामि त॒म, तजह तौ कहा बसाय ॥ १०३ ॥ 

| लक्ष्मणजी यह वचन सुनकर एसे प्रमके वश हये फं ङुछ उत्तर नदीं आया । व्याङ्कल हो 
( 





चरण पकड़ ङिए ओर बोके-हे नाथ ! मँ दास ह ओर आप स्वामी हो भजे त्याग करोगे 

। तो मेरा क्या वशु है ! ॥ १०३ ॥ 

५ दीन मोहिं सिख नीकि शसौई % लागि अगम अपनी कदाहं ॥१॥ 

। नर षर धीर धममघुद-धारी # निगम नीतिके ते अधिकारी ॥२॥ 
महाराज ! आपने ञ्चे अच्छी शिक्षा दी दै, परन्तु अपनी कायरता अर्थात्‌ डरसे भ 
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 वेदनीतिके अधिकारी है, सेवकका तो सेवा करना दी धमं ३॥ २॥ 
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| मे शिष्य प्रषु सनेह प्रतिपाला # द मेर किं ठह मराला ॥३॥ | 
| रु पितु. मातु न जानह कट % कषँ स्वभाव नाथ पतियाहू ॥॥ 
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ति म बालक तो आपके प्रेमसे पाला गया दं कदीं ईससे मेर पर्वत उठता है ! अर्थात्‌ नही॥३॥ ॥ 
(| में गुर! पिता, माता किसीको नहीं जानता स्वभावरसे कहता द हे श्रथ विश्वास मानिये॥ ४ ॥ { 
जह ठगि नाथ नेह शगाई # प्रीति प्रतीत निगम निज गाई।९॥ | 

भ 


क-ि 


मोरे सब एकं ठम छ्रामी # दीन बन्धु उर्‌-अन्तस्यामी ॥६॥ 
हे नाथ जहांतकं स्नेह, सगाई प्रीति प्रतीति शाल्लने स्वयं गाई ३ ॥ « ॥ हे स्वामी ! मेर 

तो व आप दी होरे दीन बन्धु ! आप इदयुक बात्‌ जाननेवाठे हो ॥ & ॥ 1 
| 


1 
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ति उपदेशिय ताही # कीरति भरति सुगतिग्रिय जाही॥७॥ 
मन कम वचन चरणरति होट % कयासि परिहर्यि कि सोई ॥८॥ 
| धर्मं तथा नीतिका तो उपदेश उसे दीजिये जिसे कीतिं, रशवय अ)र अच्छी गतिमें रीति | 
4 हो ॥७॥ हे कृषार्सिधु ! मन, वाणी, कर्मसे जिनकी. चरणमिं श्रीति शे क्या उसे त्यागना उचित ¦ 
है ! अर्थत नहीं कृषासिथ कहने का माव यह, एते समय कया अवश्य करोगे ॥ ८॥ । 
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।! दोहा-कस्णासिन्धु पुर्वुके, शुनि भू वचन विनीत ॥ 
ॐ सयुञ्ाय उर छाय प्रषु, नानि सनेहं सभीतं ॥ १०४ ॥ ॥ 
।! कङ्णाके सुद्र अथुने सन्दर भाईके कोमल नभ्र वचन सुनकर स्नेहसे सभीत जानकर ¢ 
!\ हदय से क्गाय॒ ओर समञ्ञाया ॥ १०४॥ ¢ 


मौगह विदा मातु पन जाह # आवह बेगि चट्ह न्‌ भाई ॥१॥ ' 
एदितं मये युनि रघुवर बानी % भयउ छाम बड़ गह बडि हानी॥२॥ ^ 
हे भाई ! जाओ मातासे विदा हकर शीघ्र आओः. वनको चलो ॥ १ ॥ रामजीकी | 
वाणी सुनकर प्रसन्न इए मानो बड़ा काभ्‌ इआ ओर बड़ी हानि ग्‌ईं ॥ २ ॥ 
हषित हृदय मातु परह आये % मनह अन्ध फिरि लोचन पाये॥॥ 
जाय जननि पद नाय माथा # मन रघुनन्दन्‌ जानकि षाया ॥०॥ । 
प्रसन्न दय होकर माताके समीप आये, मानो अन्धेने फिर नेत पाये, अथात्‌ रामजानकी 
नेवद्प वनको जति ये वे अब साथ रहैगे ॥ ३ ॥ जाकर माताके चरणोमें शिर नवाया, ४ 
| परन्तु मन रघुनन्दन ओर जानकीजीके सङ्ग था ॥ ४ ॥ । 
¦ ` पेड मातु मिनि मन देखी % टण्‌ कृदी सब कथा विसेखी ॥९॥ 
! गईं सहमि युनि वचन । $ गी त दवजवु चहँ ओर । 5. | 
भाताने मलिन मन देख कारण पूछा, त्‌] रे सूब्‌ वृत्तात सनाया ॥ ५ ॥ समिता 
म सहम गयी, जैसे मरगी चारों ओर अग्नि देखकर व्याकर हो जाती रै।।६॥ | 
लले भा अनरथ आजर # यहं सन वृर करएब्‌ अका ॥७॥ 
मंगत विदा समय सकुचाहीं %नान्‌ संग विधि किह कि नाही॥८॥ 
। लक्ष्मणे देखकरजाना कि आज अनर्थं इआ।यद सनेहवश अकाज करेगी अथात्‌ वन जाने न | 
५ देगी ।॥७॥ मयसे बिदा मांगते सङुचाते हैः ह विधाता ! संग जानेको आज्ञा देगी या नहीं ॥८॥ +: 
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५ ददः त 
दोहा-सथक्चि स॒मित्ा राम सिय, सूप घरीट सभाव 
५ # दपसनेह कसि घुने हिर, पापिन कीन्द ङदाव ॥ १०५ ॥ 

४ श्रीराम ओर जानकीजीका रूप सुशीर स्वभाव समञ्च कर ओर राजाका भम देखकर 
४ सुमिजाने शिर धुना ओर कहा-पापिनीने ङदाव किया जिसमे हार ही रदी ३ ॥ १०९ ॥ 
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¦ धीरन धरे अवसर जानी # सहन युद भटी द॒ बानी ॥१॥ 
॥ तात तुम्हार मातु वैदेही % पिता गम सब भति सनेदी ॥२॥ 


एथ सटी) स 


फिर सुमित्ाने समय जानकर धीरज धरा ओर सरल ङदयसे कोमल बाणी बोरी ॥१॥ 
| ह पत्र ! हम्हारी माता जानकी ओर पिता रामजी है सब भातिसे प्रम करनवाखे है ॥ २ ॥ 
| अवध तहँ नह राम निवाघ % त्हैह दिवस जह मावु प्रका ॥३॥ 

| † 





४ 
(> 


प सीय शम वनं जादी % अवध तुम्हार कान्‌ कष नार॥४॥ 
, जहां राम रहं वदी अवध जानो । जहां सूर्यं प्रकाश करे वदरीं दिन होता है ॥३॥ हे पुत्र ! | 
। यदि सीता ओर राम वनको जाते ह तो तुम्हारा अयोध्यामें कुछ काम नहीं है ॥ ७ ॥ | 


पी 
| शु पितु मातु बन्धु युर साई # सेश्य सक्र प्राणकी नाई ॥९९॥ 
श प्राणप्रिय जीवनं जीके % सखवार रहितं सखा सवबहीके ॥६॥ 
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। य, पिता, माता, भाई देवता, स्वामी इन सबकी पराणोके समान सेवा करनी चादिषए ॥५॥ | 
4 रामजी पराणो केप्यारे ओर जीके जीवनरै स्वार्थ रदित सबके मि है'द्रासुपणासयुनासखाया” (१ 


| यह शति ऋग्वेदे भी परसिद्ध है, इससे यह सिदध है फिं जीव ओर ईश परस्पर सखा ह ॥ & ॥ ! 


| 





| पूजनीय प्रिय परम जहति # मानिय-सकर मके नाते ॥७॥ ` { 
अस जिय जानि संग वन्‌ जाट # लेह तात जगजीवन-छाह ॥८॥ ` | 


॥ 









॑ 
जहा तक प्रमभिय पूजनीय ई वे सब रामके नाते माने जाते दै । अथवा उन्दीके नाते 

से सब पूजनीय माने जाते है, जो रामके सम्बन्धसे दीन ई उने पूजनीय मानना नहीं ॥७॥ | 
4 ३ तात !. एसा जम विचार कर संगमे वनको जाओ, जगत्‌ जीवनका काभ को ॥ ८ ॥ 4 
| 

५ 





4 दोहा-भूरि मग्य मानन मयउ, मोहि समेत बलि जा । | 
। श्च सहित शा व 6 डि (४. ह छां ॥१०६९॥। | 
| र पा हए बटहारां इ- चर- {¦ 
। णकमलों म मन लगाया ॥ १०६ ॥ णार इ जौ तुमने छ छोड़ रामजीके चर- † 


[ज म 
| नतर बेञ्च मि बादि वियानी % राम वियुख सतते व ् ४ 
¦ 





जगत्‌ 1 पुनवती हे जिसका पुत्र रघुवीर का भक्त हो॥१॥ नदीं तो बां्ञही । 
| द व्यार, क्योकि ामविुख पवसे दितकी हानि होती रै । ५ ध । 
4 पमे होता है, मुष्योमे कैसे हआ ? उत्तर-प्रमेश्वरसे विसुख पके समान दी द ॥२॥ 
एह भाग राम षन नाहीं % द्सर देतु तात कड नाहीं ॥२॥ 
६. ट युजत कर बड़ फर येद # राम सिया पद सहन सनेह्र ॥५॥ | 
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पुज! तुम्हारे द भाग्य से गम वनको जाते दसरा कछ कारण नहीं क्योकि पापियोका भार 
पृथ्वीपर ओर्‌ भूमिका भार शेषजी पर है, वही भार उतारनेको रामचन्द्रं वनको च र | 
भरे भाग्य खुरे है,अथवा तुम वनम अच्छी भोति सेवा करसकोगेश्ससे तुम्हारा बड़ा भाग्य ह॥२॥ 
सब पुण्योका यही बड़ा फ है, जो राम सीताके चरणेमिं स्वाभाविक प्रेम हो ॥ 9 
शग रोष ईष मद मोह % जनि खपनेह इनके षदा दोह ॥९॥ 
कल प्रकार विकारं ॒विहाई #% अन्‌ कम वचन्‌ करेहु सेवकाई ॥९९॥ 
हे पुज ! स्वप्न भी रागः रोष, ईषा, मद्‌, मोहके वश मत होना ॥ ५ ॥ ओर सब 
प्रकारसे विकार छोडकर मन, वचन, कर्मसे रामजीकी सेवा करना ॥ & ॥ 
त॒म करट बन सव मति शपाघु #% ग पितु मातु शम्‌ सिय जाद॥७। 
जेहि न शम बन छदं कलेश % य॒त सोह करहु यहे उपदेश ॥८॥ 
तुमको वनम सब भँतिसे सुख है, कारण किं गम ओर जानकी तुम्हारे पिता-माता साथ ई 
॥७॥ हे चुत्र ! जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी वनयं क्लेश न पावें वही करना, यही उपदेश ई ॥८॥ 
ध प तातं तुम्हरे शम 
मातु प्रिय परिवार पर सुख सुर ते बन विसरावही 
५ प्रसुहि सिख देइ आयस दीन्ह एनि आशिष दह । 
शति होह अविश्छ अमल सिय रघुवीर पद्‌ नितं नित नई ॥ १९ ॥ / 
हेषुत्रःरुनाथजीको ओर जानकीजीको जिसभ्रकारसे कोई इख न ह वही कायं करना, यही # 
मेरा उपदेश है ओर मात-पिता, भिय परिवार अयोध्याके खुखकी सुध वनयं विसरा देना । क (1 
सीदासजी कहते है इस प्रकार पुत्रको शिक्षा देकर फिर आशीवाद्‌ दिया कि श्रीजानकीजी ी ओ ॥ 
रधुनाथके चरणकमरम तमार उज्ज्वल नित्य नयी भ्रीति हो, जिसमे कभी अन्तर न आवे ॥१५॥ {| 
सोरढा-मातचरण शिर नाय, चले त्रत रकित हृदय ॥ | 
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| बाट विषम तुराय, मनंहं माग मग भागवंश ॥ १० ॥ 

| म शिर नवाय शंकित द्य हो लक्ष्मणजी शीघ्र चरे । शंकितका 

५ भाव यह कि फिर माता नाहीं न कर दं ध कहीं रामजी चले न गये ह, मानों तीक्ष्ण 

भाग्यके वश भग भागा ° 

# जह जानकि नाथा % भे मन मुदित पाय प्रिय साथा ॥१॥ 
ब॑दि शम सिय चरण य॒हाये # र ४. प-मंदिरं आये 

त्र गये ओर प्रियका साथ पाया मनम प्रसन्न इष 

 ॥१ ना ग करके साथ चरे ओर राजमंदिरम आये ॥ २ ॥ 
कहहिं परस्पर एर नर नारी % भृ बनाय विधि बात बिगारी॥३॥ 
मटीने # विकल मनं माखी सधु छीने॥५। 


वदन्‌ 
त व कने लगीं -विधाताने भली बात बनाकर बिगाड़दी ॥ 2 ॥ शरीर 


सुख गये, मनम दुःखी, षुख मलिन हये, जैसे मधु छिन जानेसे म॒क्सी विकर दो ॥ ४ ॥ । 


नमन <~ 
छ © - अ _ [श ॥ - 8 , ॥ 
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बिद पंख विर्हैग अक्लाी॥९९॥ 
कर मोग ध दरबार % जाय न बरणि विषाद अपारा ॥६॥ 


भनिभरतक्थभरि नि गह्गिभद्गगिभर्ट ग्निनर्ः "न भद्रि गभं रिनन्भरी षं ग नभतगभि 9 > ~" 
ध सो सपो लीग टः पदि) ०८०- + 








८८ ) 
“न्दक्भभिं अनथ 
मरते है, शिर धुनकर पतात है, जेसे विना  पंखके पक्षी अकु 

॥ ९३ द्रबार में बड़ी भीड इई, बड़ा विषाद्‌ इभ नरी किया जा सकता ॥६॥ । 
चिव उटाय शठ बैठारे # कटि प्रिय वचन राम पण धा॥। । 

किय सेवं दोर तनय निहारी % व्याकु भय भूमिपति भारी॥८॥ 
मन्ती ने उढाकर राजाको वैटया ओर प्रिय वचन कहे किं महाराज ! श्रीरामचन्द्रजी | 
4 
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आये ह ॥ ७ ॥ जानकी सहित दोनों पुत्रो को देख कर राजा अधिकं व्याङ्कर इये ॥ ८ ॥ 
दोह्ा-सीयसहित सुत युमग दो, देखि देखि अङ्टाय ॥ 
कः बरहि बार सनेह-वशा, गड छ्य उर लाय ॥ १०७ ॥ 
। जानकी सहित सुन्दर दोना पु्ोको देख व्याल होकर स्नेहके वश हो जाने बार बार 
! दयसे कुगाया ॥ १०७ ॥ 
। ` सकद न बोलि विकिर ननाह % शोकजनित उर्‌ दारण दाह ॥4 
। नाइ शी पद अतिअतुरागा % उि रघुनाथ विदा तब मागा १२ 
राजा बोल नहीं सके, शोकसे व्याकुल हो गये, इदयमे बड़ा दुःख इआ ॥ १ ॥ चरणो 
अत्यन्त प्रेमसदहित शिर नवाकर रामजीने उठकर विदा मोगी ॥ 


। 
| 
पिति अशहीष आयघ्व मोहिं दीजे #% हषे समय विस्मय कृतं कीजे ॥३॥ | 
| 
। 


“^ (नन ^^ 


न“ 


॥ 
९ 





हे पिताजी  स॒ञ्चे आशीष ओर आज्ञा दीजिये, दष॑का समय है विस्मय क्यों करते हौ ॥३॥ 
पिताजी मोदसे भरियजनमे प्रम करनेसे प्रमाद गिना जायगा,जगत्‌मं यश जाता रहेगा,निदा होगी 
पुनि सेह वश उठि नरनाहा #% बैठारे रघुपति गहि बंदा ॥॥ 
धुनह तात तम कर युनि कहीं % राम चराचर नायक अहहीं ॥& 

। सुनकर राजाने स्नेह वश हदो उठकर रघुनाथजीको बाह पकड बेठाया ॥ «५ ॥ सुनो 
५ रघुनाथजी ! तुमे खनि जन कहते ह कि रामजी चराच्रके स्वामी हँ ॥ & ॥ | 
शुभ अरु अञ्चम कम अबुहारी % इंड देह फट हदय विचारी ॥७॥ 
जो कम॑ पाव फट सोई #निगम नीति अस कह सब कोई॥८॥ 
ईश्वर अच्छे ओर बुरे, कर्मोका फर कर्मानुसार इदयमें विचार कर देता ३ ॥ ७ ॥ जो 


कोई जेसा कर्मं करता है, वदी फल. पाता दै, यह वेद ओर नीति सब कोई कहता है । | 
अर्थात्‌ रोक ओर वेद सम्मत बात रै ॥ ८ ॥ ( 
५ 


्‌ 
4 
॥ 
( 
तातं कयि प्रिय प्रम प्रमा % यश॒ जग जाय होय अपवाद ॥9॥ 
( 
॥ 









दोहा-ओर के अपराध कोउ, ओर पाव फल भोग ॥ 
‰ अति विचित्र भगवन्तगति, को जग जानै योग ॥ १०८ ॥ 
ओर कोहं अपराध करे ओर कोई उसका फल पावे, यह भगवानकी गति परम विचि है, 
से कोन जाने ! अर्थात्‌ हम अपराध केर, तुम उसका फल भोगो ॥ १०८ ॥ 
राव राम राखनं हित छागी % बहत उपाय किये छट त्यागी॥१॥ | 
ठखा रामर रहत न जाने # धमे-घुरंधर धीर सयाने ॥२॥ 
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राजाने श्रीरामचन्द्रजीके रखनेको छ त्यागकर बहत उपाय किये, पहले 








समञ्चाया ““राखु राम क जहि तेहि भाती" ओर “भरतहि भवशि देह युवराज्‌" फिर दैवी 
उपाय किया-'.विधिदहि मनाव राड मनमाहीं । जे रघुनाथ न कानन जादी ॥ सुमिर महेशि 
करं निहोरी” इत्यादि जानना ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका ङ देखकर जाना कि रहेगे नहीं 
क्योकि धर्मकी धुरी धारण करने वारे ओर चतुर ह । अथवा धराकी धुरी धारण करने वाले 
राजाने जब जाना किं रामचन्द्रजी न रगे तब सावधानीसे धेयं धारण किया ॥ २ ॥ 
तव प सीय छय उर टीन्दी %अतिंहित बहुत ति सिख दीन्दी\॥ 
कहि षनके दुःख सह यनाय # साघु श्वयुर्‌ पितु शल समञ्चाये॥॥ 
तब राजाने जानकीजीको डदयसे खगा ख्या, अतिदितसे बहुत अंति शिक्षा दी ॥३॥ 
अनेकं कठिन दुःख कह सुनाये ओर सास शुर पिताक यहां रहनेके भी सुख समञ्चाये ॥७॥ 
सिय मन राम्‌ चरण अदुशगा % धर न्‌ गम वन विषम न छामा 
मरौर सबहिं सीय सयुश्ादं किक विपिनवियति अधिका३।९॥ | 
जानकीजी का मन श्रीरामचन्द्रनीके चरणों रेखा कग रहा था किं धर तो खुगय नहीं ¢ 
लगा ओर सङ्ग जानेमे वन कठिन नहीं मालूम हआ ॥ ५ ॥ ओर भी षब रोगन वनके ¢ 
अधिक दुःख कहकर जानकीजीको समञ्ाया ॥ & ॥ 
चिव नारि यर नारि सयानी % सहितं स्नेह कृहदिं शह बानी ॥७॥ 
तुम कर तौ न दीन वनवास # कह जो कटिहिश्वघुर एर साघ॥८॥ 
$ मन्तीकी शी, शर्की शी, सयानी प्रमपवक कोमरु वाणीसे समञ्चाने लगीं ॥ ७ ॥ वुग्दं 
तो वनवास नदीं दिया है, इस कारण जो श्वसु युङ्‌ ओर सासु कहं वह करो ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा-शिख शीतछ हित मधर हु धनि पीतिं न सहानि ॥ 
'& शरदचन्दर चदनि गत, जु चकं अङ्लानि ॥ १०९ ॥ 
 # शीतल हितथुक्त मीरी कोमल सीखं सुनकर जानकीजीको अच्छी न रग, जेसे शरदऋतु 
। के चन्द्रमाकी चांदनीके स्पर्शसे चकः व्याकुर हो जाती है यद्यपि रचादनी सबको सुख | 
% दायी ह प्र चकरईको दुःखदायी होती है ॥ १०९ ॥ 4 
५ सीय सकुच-व्डा उतर न देईं % सो सनि तम्‌कि उटी कंकयी॥१॥ 
पनिषट भूषण भानन आनी % अगे धरि बोटी महु बानी ॥२॥ | 











{ जानकीजीने संकोच वश उत्तर नरीं दिया, वह सुनकर कैकेयी तमक उटी । तमक उठ प 
नेका यह भाव है कि कैकेयीने जाना जो इन्दने उत्तर न दिया तो रहनेका विचार है ॥ १ ॥ 
शनि-वच्च मृगखछालादि भूषण, तुरी, कममडलुं आगे धरके कोमरू वाणी बोली ॥ २ ॥ | 

| पदि प्राणग्रिय तुम ॒रघुवीरा # शी सनेह न छोड मीरा ॥२॥ 

धुङृत सुयश परछोक नशाऊ % तुमहिं जान षन कहहिं न काठ॥५॥ 





हेराम! तम राजाको प्राणोके समान प्यारे दोषे शीर स्नेहकी भीर अथात्‌ भयको नहीं छोडगे 
॥द॥ सङ्गत, यश, प्रोकं चाहे नष्ठ हो जाय पर राजा तुम्द बन जानेको कभी नदीं कगे ॥९॥ 


ध ताता गगा नशि गगनिन निनि नश् जनिन ननिनसनि जनि गणि जरि 
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0002 त 
अघ विचारि सोहकरह जो भावा %्शमनननि सिखयुनि सख पावा॥९। | 
| भूपहि वचन बाण सम॒ लागे % करहि न प्राण पयान्‌ अभागे ॥६॥ ._ । 
एेसा विचार जो तम्हे भावे वह करो; राज्य सिदासन भी प्रस्त॒त रै ओर वन जानेको सुनि { 
प्ट आदि भी आगे धरे है रामचन्द्रजीने माताकी शिक्षा सुनकर सुख पाया ॥५॥ राजाको ¢ 
| कैकेयीके वचन बाणोके समान लगे ओर कहन रुगे अभागे प्राण जाते नहीं ॥ & ॥ 
"द अथ क्षेपक ८&.-2 । 
॥ जब युनि वसन राम तत॒ धारे # नर्‌ नारी छषि मये इखारे ॥७॥ 
! पिरे ठषण वसन तवु माहीं # सीय गहे छलि समि तहादी॥८॥  { ` 
श्रीरामचन्द्रनीने शरीरमें खनि वश्च धारण किये तच्‌ श्री पुरूष सब देखकर बहुत दुःखी { 
+ इए ॥७॥ रक्ष्मणजीने शरीरम वच्च पिरे, जानकौजी देख वहां सहम गयीं ॥ ८ ॥ 
श ठ्य वल्क सुकुमारी # ठद़ी भई छाज उर भारी ॥९॥ 
पिरि न जानत मन अकुलानी % रमं ओर खि कहं श्रुबानी॥१०॥ 
¶ वह सुङ्कमारी हाथमे वल्करु ख्ये बड़ी रनासे खड़ी रह गयी ॥९॥ पहरना नहीं जानती 
\। थीं इससे मनमे व्याकुल हो गयीं ओर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर्‌ देख कोम बाणीसे बोरी॥१०॥ ! 
धुनिजन केहि विधि बधत चीरा ॐ सो नहिं मे जानतं रघुवीर ॥११॥ | 
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अष कहि चल्यो नेन बहि बारी % सुनि प्रथु उ धीर धरि भाी॥१२॥ 
भगवन्‌ । सुनि जन किस प्रकारसे चीर बाधते ह, वह मै नहीं जानती ॥ ११ ॥ एेसे कहते 
जानकीजीके नवसि जर बृह चरा । प्रयु श्ीरामचन्द्रजी महाधीरज धर उठे ॥ १२ ॥ 

निज _करसों पृहिरवन्‌ रागे # खि नर नारि महाटुख पागे॥१३॥ 
तब वासिष्ठ उढि कियो निवारण %सिय नहिकरिद यह पट धारण १४॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजी अपने हाथसे वचर पहनाने रगे यह देखकर सब नरनारी महा दुःखी इष 
| ॥१२॥ त्ब वसिष्ठजीने उठकर मना किया किं जानकीजी य व्च धारण नहीं करेगी ॥ १४॥ 
{५ दोहा-स॒न्द्र भूषण वसन युत, सिया चलि प्रु साथ ॥ 

%‰ सुनि वसिष्ठ के वचन तव्‌, तजे वसन रघुनाथ ॥ ११० ॥ 

जानकीजी खुन्दर भूषणः वञ्च पहनकर प्रयुके पास जायगी च वसिष्ठजीके वचन सुनकर 
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॑ श्रीरामचन्द्रजीने वल्कर वश्रोका पहनाना छोड़ दिया ॥ ११० 


इति क्षेपक 
। शम-पुरत युनि-वेष बनाई % चे जनक जननि शिरना३।२॥ 


न न 








खोक विकर पित नर नाह # काह करि कड मुञ्च न काटहू॥१॥ 
रोग व्याढल हो गयेराजा मूदित इए, क्या करना चाहिए ! किसीको कुछ सज्जता नहीं | 


॥ १ ॥ रामचन्द्रजी तुरन्त निका वेष बनाकर माता-पिताको शिर नवाकंर चे ॥ २ ॥ 
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५ करके प्रभु सबको अचेत कर चले ॥ १११ ॥ 


\ कसि वसिष्ठ दार भये उद # देखे छोग वि्ह-दव दाद्‌ ॥१॥ | 


सब वनका समाज भार ओर शी सहित सजाय ब्रह्मण ओर रके चरणोको नमस्कार ( 
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कृहि प्रिय .वचन सकर स॒घुजञायं # विप्र-हन्द ॒श्ुतीर्‌ उुखाय ॥२॥ 
श्रीरामचन्दरुजी निकट कर वसिष्ठजीके दरवाजे पर खड़े इए, वौ देखा कि लोग विरह- 
{ पी अभिसे व्याकुल हौ रहे ई ॥ 3 ॥ परिय वचन कहकर रघुनाथजीने सबको समञ्ञाया 
५ ओर ब्राह्मणोके समूदको बुखाया ॥ २ ॥ 

शख्छन कटि वरषाशन दीन्हे % आदर दान विनय वश्च कीन्हे ॥३॥ 
याचक दान मान सन्तोष # भीतं एनीत प्रेम परितोषे ॥9॥ 
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। गुरते कहकर व्षाशन अथात्‌ चौदह वर्षं तकं भोजन करनेके रिय उनको दव्य दिया । 
| ओर ( क्षभियादिकोको ) विनयसे वशम करिया ॥ ३ ॥ याचको दान मानसे संतोष 
¦ दिया ओर मिर्वोको पक्ति परेमसे संतष्ट किया ॥  ॥ मोष षो ॥ 
दासी दास बुटाय वबहोरी # शह सप बोले कर जोरी ॥९ 
। सवबेकै सार रतमार शसं # कलं जनक जननी को नाई ॥९॥ | 
।! किर दासी दासोको इुकाकर शरुको सोप हाथ जोड़ कर बोरे ॥ 4 ॥ स्वामी ! आप इन ( 
| सबफी सार सैभार माता पिताके समान करना ॥ & ॥ ( 
+ बूराहिबाः ् जोरि युग. पानी # कहत शम्‌ सबन शह बनी ॥७॥ 1 
सोह सब मौति मोर हितकारी # जाते रहहिं युवा सुखारी ॥८॥ | 

बार बार दोनों हाथ जोड़कर श्री रामचन्द्रजी स॒बसे कोमल वाणी . दारा कहते ह ॥ ७ ॥ ( 


५ कि वही व्यक्ति सब प्रकार मेश हितकारी है जिससे राजा सुखी रहं ॥ ८ ॥ 

दोहा-मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि दखदीन ॥ 

र सोइ उपाय तुम कख सब, परनन परम्‌ प्रवीन ॥ ११२ ॥ 
| सब माता मेरे वियोगमे जिससे दुःखी ओर दीन न हों, है पुरवासियो ! आप सब 
¶ लोग प्रम चतुर हो, वही उपाय करना ॥ ११२ ॥ र 
! यहि विधि राम सबहिं सथु्ञावा % शर्पदपदय हषिं रिर नावा ॥१॥ 
गणपति गौरि गिरीद्च मनाई ॐ चरे अर्ष पाय रघुराई ॥२॥ 
| इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने सबको समञ्चाया ओर शरक चरणकमख्में भसत्न होकर शिर 
† नवाया ॥ १ ॥ ओर गणेश, पावती, शिवजीको मनाय आशीष पाय रघुनाथजी चरे ॥२॥ 
| ` शम चलत अति भयउ विषाद # कटि न जाय पुर आरत नाद ॥३॥ 
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कुशकुन रंक अवध अतिशोकू # हषे विषाद विश्‌ स॒रोङू ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरनेके समय पुरवासिर्योको बड़ा दुख हआ ओर नगरम जो आतंनाद 
(हाहाकार) का शब्द हुआ वह कहा नदीं जाता ॥२॥ कंकामं (सत्युसूचक) अशाङ्खन रीने रुगे (मृत्युसुचक) अशङ्कन होने खगे 


सवेया-कागर कौर ज्यो भूषण चीर शरीर लस्यो तजि नीर ज्यो कई । मातु पिता प्रिय लागे सबं सनमानि सुभाइ सनेह सगाई ॥ संग 
सुभामिनि भाई भलो दिन है जनु ओधहुते पहुनाई । राजिवलोचन रा म चले तजि, बापको राज बटाड कि नाई ॥ 
भन 
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ओर अयोध्यामें महान्‌ शोक हआ, देवता हषं॑विषादके वश हए, अथात्‌ लंकाके | | 
अशङुन श खुशी ओर वीषा घोर विपत्ति देखकर दुःखी इए, यद्यपि अपनी 

ही करतूत है, तो भी अधिक दुःख इआ ॥ ४ ॥ 

7 सु तब भूपति जागे # बोडि मन्त कहन्‌ अस लागे ॥९५। | 
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रम चे बन प्राण न जादीं # हि यख खागि शदे तव मारीं ॥६॥ 
जवघुर्छा गयी राजा दशरथजीको चेत हआ तो सुमन्तको बुलाकर कृहने रगे ॥५५॥ मंिवर 
राम तो वनको चल दिये,किन्तु प्राण नहीं जाते; न जाने किस सुखके हैतु शरीरम रदं है| &॥ 
हिते कवनि व्यथा बह्वाना % जो दुख पाय तजहि तंव प्राना ॥७॥ 
पति धरि धीर कदे नशनाह्‌ # छे र्थ संग सखा ठम्‌ 
इससे अधिक ओर बलवान्‌ कौनसा दख दोगा जिसको पाकर प्राण शरीरको छोड़ंगे१॥७॥ 
फ़ि 3 4 व आपरथ लेकर रघुनाथजीके साथ जाइये॥ ८॥ 
-ए चङमर्‌ कुमार ०९16|| || 
ह रथ चद्राय दिखराय षन, पिरह गये दिनं चारि ॥ ११३ 
न्द्र सुकृमार दोनों मार तथा जानकी सुकुमारीको रथमे चदाय वन दिखलाय चार ¦ 
दिन बीते लौट आइये ॥ ११३ ॥ 
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नहि फएरिहिं धीर दोउ भाई # सत्यसंध दृद्-त॒रघुर्‌ 
तो ठुम विनय क कए जोरी # केसय प्रषु मिथि कि 
जो धैयंवान्‌ दोनों भाई नरी कीटे क्योकि रघुनाथजी सत्यसन्ध अर्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञावाठे 
ओर दृदूबत ३।।१॥ तो आप हाथ जोड़कर विनय करना किं हे प्रथु ! जानकीजीको दी रौ 
दीजिये । मिथिरेश किशोरी कहनेका यह भाव कि जनकजीको हम श्या उत्तर देगे !॥२॥ 
जब सिय कानन दसि डरा # कहेड मोरि सिख अवसर 
सामु मुर अस॒ कदेउ सदेश % पत्रि फिरियि बन बहत कले 
| जब जानकी वनको देख डरे तो मेरी शिक्षा अवक्र ( मौका ) पाकर कहना ॥ ३॥ 
१ सासु सुरने एसा सदेशा कहा है, हे पुत्री ! घर लोर चलो, वनम बहुत कंटेश है ॥  ॥ 
४ पितुग्रह कवं कबहु सघुरारी % रदेउ जँ रचि दोय तष्डारी ॥९९॥ 
इहि विधि करहु उपाय कदम्बा % फिर तौ दोय प्राण अवहम्बा ॥६॥ 
$ कभी पिताके घरःकभी ससुराल जहां तम्हारी रचि हो वहां रहा करना ॥५॥ इस प्रकारसे 
ं अनेक उपाय करना, क्योकि जो जानकीजी लौट अवंगी तो प्राणका सहारा हो जायगा॥६॥ 
नाहित मोर मरण परिणामा ॐ कड न बस्ाय भयो विधि वामा॥७॥ 
अस कहि मूषि परयो महिगऊ % रमट्षण सिय आनि दिखाङ॥८॥ 
नहीं तो मेरा अन्तमं मरण दी है, अब कुछ नहीं बसाता, विधाता वाम अर्थात्‌ उलट 
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हो गया है ॥ ७ ॥ एेसा कहकर राजा पृथ्वी प्र मूर्त हो गिर गये ओर कहा कि 
रामचद्र, लक्ष्मण, जानकौजीको लाकर दिखा ॥ ८ ॥ 





| 
। 
| 
६ 





। 
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दोहा-पाय रनाय नाय हिर, श्थ अति बेगि बनाह्‌ ॥ 


रः गयउ जहां बाहर नगर, सीय हितं दोड भाई ॥ ११४ ॥ 
मन्त्री राजाकी आज्ञा पाय शिर नवाय रथ अति वेगसे बनाय जहां नगरके बाहर सीताः | 
| 
१ 











| 
जीके सहित श्रीरामचंदजी ओर रक्ष्मणजी थे वहां गया ॥ ११४ ॥ 

| तब समन्त दप वचन _धुनाये # करि विनती रथ॒ शम्‌ दाये ॥१॥ 
¢ 





र्थ चटि सीय सहित दौउ माई % चले हृदय अवधि शिर नाई ॥२॥ 

तब समंतने राजाफे वचन सुनाये ओर विनती करके रामजीको रथम चढाया ॥१॥ रथम 
चटकर सीता सहित दोनों भाई मन्ये अयोध्याको शिर नवाथ चङे ॥ २ ॥ 

चलत राम छखि अवध अनाथा % विकल छोग छागे सब साथा ॥३॥ | 





श॒एनि फिरिआवहिं॥४ 








रामजीके चरते समय अयोध्याको अनाथ हआ देखकर सब रोग व्याङ्खरृहो साथ लगे॥३ 


कपाके सुद्र श्रीरामचन्द्रजी बहुत प्रकारसे समञ्चविं,रोग पिरे कितप्रेमवश फिर छोट अवि॥9 





















लागते अवध मयान भारी # मानह काल्राति अधियारी ॥५॥ 
| घोर जन्तु सम पुर नरनारी ॐ डर्वाहं एकि एकं विहं 
‡ अयोध्या बड़ी भयावनी कगती है, मानो अधियारी कारराभि है ॥ 4 ॥ 
| घोर जन्तुके समान र जो एकं एकको देखकर उरते ई ॥ & ॥ # 
घ्र मसान परिजन जवु भूता % घतं हित मीतं सनह यमदूता ॥७॥ 
बागन विटप बेलि कश्हिटारीं # सरित सरोवर देखि न नाहीं ॥८॥ । 
घर श्मशानके समान;कट्‌म्ब भूतके समान,ओर पुत्र हित्‌ तथा मित्र यमदूतके समान ६।७॥ १ 








दोहा-हय गय ॒कोटिन्ह कटि भग, पुरपड् चातक मोर ॥ | | 
॥@ः पिकं र्थांग शक सारिका, सारस ईप चकोर ॥ ११५ ॥ 
करोड़ घोडे, हाथी, केलिमृग (रखनेके मृग); पुरषड्ु (गाय आदि) चातक, मोर पीहा, । 
चक्रवाक, तोते, मेना, सारस, ईस ओर चकोर ॥ ११९५ ॥ 
५ गम वियोग विकल सब उदे % जह तद मनं चिव्रल्िखि कादे॥१॥ ¦ 
नगर सकट बलु गहबर भारी % खग्ग विपु सकर नरनारी ॥२॥ 
सब कोर श्रीरामचन्द्रजीके बियोगमें व्याकर ह खड़े हो गयेःमानो जहां तहां किंसीने चित्रम 
¦ लिखकर काढ़ा हो॥१॥ सम्पूणं नगर बड़ा वनसा दो गया!उसम नर नारी बहुतसे खगसृग ३।२॥ 
कैकेयी किरातिनि कन्दी % जेदिदवहुसह दसह दिशि दीन्दी॥॥ 
सहि न सके रघुवर-विरहागी # चले छोग सब व्याङुर भागी ॥४॥ 
उस वनको जलानेके लिए केकेयीको बिधाताने किरातिनी किया, जिसने दशो दिशाओं | 














म दुःसह अगि खगा दी ॥३॥ श्रीरामचन्दरजीके विरही अभि न सह सके, इस कारण सब 
लोग व्याङुक हो संग भाग चले ॥ ४ ॥ 
द 
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। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| बागमें ब्रक्ष बेर कुम्लाते रै, नदी तालाब देखे नहीं जाते, अथात्‌ भयावने र्गते ईं॥ ८ ॥ 
| 
| 
| 
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सबहि विचार कीन्द मनमारीं गुम उषण सिय विव सुख नारीं ॥५॥ 
जहां म तह सबद समान % च्वि रघुवीर अवध केदि काभ्‌ ॥९॥ ॥ 
{\ सबने मनम विचार किया कि राम, रक्ष्मण, जानकीके बिना सुख नह ॥५॥ जह आरा 
+ मचन्दरजी ह वहां ही सब समाज हैविना रघनाथजीके हमारा अयोध्या कया काम दे १।६॥ 
\ चले साथ अत मन््र टदाई % सर दम सुख सद्न्‌ विहाई ॥७॥ 

। शम चरण पैकन ग्रिय जिनदीं विषय मोगवराकरदि किं तिनही॥<॥ _ † 
। रेसाविचारद् करके देवताओंको भी दुम्‌ सुखवारे घरोको छोड़ श्रीरामचद्रनीकेसाथ चठे ( 
। ॥७॥ जिनको श्रीरामचनद्रजीके चरण कमर प्यारे उनको क्या विषय भोग वशम कर सकते है।।८॥ 
; दोहाबारुक शृढ विहाय गृह, गे छग सब साथ । 

। तमसा तीर निवाप किय, प्रथमं दिवस्‌ रघुनाथ ॥ ११९ ॥ 

। बालक ओर बृदोको धरम छोड्कर्‌ सब लोग रघुनाथजीके साथ चरे । पहले दिनि ¦ 
को चुर | 
| श्रीरघुनाथजीने तमसा नदीके किनारे विश्राम किया ॥ ११६ ॥ 
| 
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इति श्रीरामचरित मानसे विद्यावारिधि पंडित ज्वाकाप्रसादजी मिश्रङ्ृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतषष्ठो विश्नासः।। ६ ॥। 





दोहा-यदि सप्तम. विशरामर्मे, शृङ्कबेरपुर गौन । | 
गगा षार भये प्रथु सो व्णहुं सुख भौन ॥ ७ ॥ : 





शधुपति प्रजा प्रेम वश देखी % स॒द्य हृदय इख भयउ विति 
करणामय रघुनाथ साई % बेगि पाइअहि पीर पराई ॥२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने प्राक प्रेमवश देखा तो दयायुक्त हदय दोनेसे विशेष दुःखी इए।१।॥दइखी | 
| होनेका हेत कहतेहैकि जितद्विय श्रीरखनाथजीकरणामयु इससे पराई पीरको वेगदी पागये॥।२॥ !‡ 

कहि सप्रेम मृदु वचन बहाये % बूहविधि गम लोग्‌ सथुञ्ाये ॥३॥ 
| कि  धर्म-उपदेश घनेरे # ठोग पेमा पिरि न्‌ फेरे ॥9॥ । 
¢ प्रमपू्वक कोमल ओर्‌ सुन्दर वचन कहकर्‌ श्रीरघुनाथजीने अनेक प्रकारसे लोगोको सम- ¢ 
चाया ॥२॥ अनेक  धर्मके उपदेश कि किंतु लोग से प्रमवश हए कि फेरे नरीं फिरते, + 
{ इससे सविरित हेत है कि अम सर्वोपरि ै। ज्यो जयो श्ीरामचन््रजी भेमसे जानेको कते 
ह त्यो त्यो वे अधिक भसे संग नहीं त्यागते ॥ ४ ॥ | 
| शीर नेह शैंडि नहिं जाई % असमनक्ष व्हा सये रघ॒राई ॥०९॥ 


रोग शोक श्रमवश॒ गये सोद % कञ्क देव माया मति मोहं ॥६॥ 
| छ कटिन वचन क फेर सर्के | । ५. ॥ सब रोग शोकं ओर श्रमके वश हो सो गये, कुछ 
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शील ओर स्नेह नदीं छोड़ा जाता, रघुनाथजी दुचिताईके वश इए, न संग ङे जा सकं न | 
द मति मोह दी ॥ &। 


जबहिं याम युग यामिनि वीती % राम सचिवसन कदेड सपीती ॥७॥ । 
| खोज मारि रथ हाक ताता % आन उपाय बने नहिं बाता ॥८॥ | 








¶ _ जब्‌ दोपहर रात बीत गयी तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रीतिपूषैकं मन्धीसे कहा ।॥७॥ 
‡ चिह्न मिटाकर रथ हको, ओर उपायसे बात नहीं बनेगी ॥ ८॥ वा 
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दाहा-रामर्षण सिय यान चट रम्थुं चरण दिर नाय ॥ 
$ सचिव चछायउ तुरत श्थ, इत उत खोज हराय ॥ ११७॥ | 
रामःरक्ष्मण जानकी रथम बेठ शिवजीके चरणमं शिर नवाय चरे ओर मन्त्री इधरः- | 
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| 1 


९ उधरसे खोज छिपाकर ( अर्थात्‌ पीछे आंखर बांधकर रथं चलाया । अथवा ङुछ चलाकर ¢ 
¶ फिर छोटाया ओर फिर चलाया ।) शंकरको प्रणाम कृरनेका भाव यह है रं अपने इषटदेव है 
दूसरे रातमें चलना मना है, मागम महादेवजीके गणोसे विश्न हो इससे प्रणाम किया । तीसरे 
५ अयोध्यावासी मदान्याङ्कर रै, शिवजीको भरणाम कर उनकी रक्षा चाही । चौथे महादेवजीका 


नाम्‌ मंगलके निमित्त स्म्रण किया । पांच ्रीरमचन्दरजी रावणके मारनेकी इच्छसे वनको | 
१ जाते है ओर रावण महादेवजीका भक्त है इस कारण उनकी सहायता चाहते हं ॥ ११७ ॥ 
जागे सकट छोग भये ह भोरू #% भये रघुनाथ भयो अति शोर ॥१॥ 
श्य कर खोज कत नहिं पावहि %रशयराम कटि चह दिशि धावहि२॥ 
प्रातःकाल होते ही सब लोग जगे ओर रघुनाथजी चरे गये यह अत्यन्त शोकं इआ 
॥ १ ॥ रथकी खोज्‌ कृदीं नहीं पाते ओर रामराम कहकर चारों ओर द्‌डते ई ॥ २ ॥ 
मन॑ वारिनिधि बूड जहास # भयउ विकर बड बनिक समास्‌॥२॥ 
एकृहि एक दरिं उपदेश्च % तजेउ शम इम जानि कटेद्य ॥५॥ 
| मानों सयुद्रमे जदाज इब गया ओर वैश्योका समाज बहुत व्याकर ड गया दो॥३॥ एकं + 
† एकको आपसमे उपदेश देने लगे कि -रीरामचन्द्रजीने क्लेश जानकर इमको त्याग दिया॥७॥ ८ 
¦ िदहि आपु . सगुहहिं मीना % धिग जीवन रघुबीर्‌-विहीना ॥५॥ 
पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा % तो कस मरण न मंगि दीन्हा ॥९॥ 
भ निवा मश ^ करते है कि क ५६ नहीं जी स 
( रघुना ना हम जीते हैः अतः हमारा जीना धिद्ार ३। अथवा मीनं 
। बली छह वी पडमानी ह शवोकि मी रामचनदरजीका दशन कगे इम | 
+ अभागी ह जिनको श्रीरामचन्द्रजीने त्याग दिया ॥ « ॥ जो विधाताने प्रियका वियोग ^ 
 कियाहीथा तो मांगनेसे मरण क्यों न दिया ! ॥ & ॥ र 
यहि विधि करत विप कटापा % आये अवध भरे परितापा ॥७॥ 
विषम वियोग न जाय बखाना % अवधि आश सब राखि प्राना॥८॥ 
इस प्रकार महाविलाप-कलाप करते हए सब दुःख भरे अयोध्यामे आये ॥ ७ ॥ कठिन 
५ वियोग बखाना नदीं जाता, केवर .अवधिकी आशा प्र सबने प्राण रखे ॥ ८ ॥ 
दोहा-शम दरा हित्‌ नेम त, कगे करन्‌ नर नारि ॥ 





\ 





न 


८५००६ 


छ 
== 


2 


छु 
ॐ 


~> 








्भ्नतमननु> 


य-स 


@ 


>~ न ९ ० 








त्र नन 





=-= @> 


ष्ठ 
त 
=> 








~~~ - > 
{> „ [2 





== 


८०, ¢ ॥ 








॥ . राप्य 


०0» 





"> 


2 
9 
र 


भ 
ह 


€~“ 4 ~-4 
~ > 


+ (न ¢ (क 








एस 
| 


0-2-00 0-0-00 7-८-40 
@ , [अ _ आ „13 (ॐ /॥ | ॥ 9 ._ आ 9 _ 8 9 . 9 _ ॥ र 9 17 _ (अ 





न+“ + र) 


ग 








¦ # मन कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारि ॥ ११८ ॥ 
५ रघुनाथजीके दशनहित लोग नेम ओर वत्‌ 4 करने रुगे, एेसी दशा हो गयी जसे चकवा- ४ 
| चकरईं ओर कमल सूर्यके विना दीन हो जाते ई ॥ ११८ ॥ ५ 


सीता सचिव सहित दोउ भाई % श्चगबेर पुर पचे जाई ॥१॥ 
उतरे गम देवसरि रखी % कीन्ह दण्डवत हषं वितेखी ॥२॥ 
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सीता मंजीसदहित दोनों माई १ जा पचे ॥ 3 ॥ गंगाजीको देखकर श्रीरामः 
उतरे ओर प्रसन्न हो दंडवत्‌क ॥ २॥ 

| का पचिव पिय कीन्ह प्रणामा # बहि मति यख पायड रामा॥२॥ 

॥ गंग सकल यद-मग मूला % सब सुख करनि हरनि सुब अला॥४॥ 


जानकी ओर मन्त्ीने गंगाजीको प्रणाम किया ओर रुनाथजीने सब्‌ प्रकार सुख 
१ 


21. ८४०० 


% * ५ = 1 ग {2 {8 


५ पाया॥३॥ गंगा सब आनन्द मंगलकी मूर सब सुख करनेवाली ओर सब दुःख हरनेवाटीह।।४॥ 
। कहि कहि कोटिक कथा प्रयंगा % शम विोकति गंग-तरंगा ॥५५॥ 
| । पचिहि अदन प्रियं सुनाई % विदुष नदी महिमा अधिकाई ॥९ 
अनेकं कथाओं प्रसंग कहकर रघुनाथजी गंगाजीकी तरंग देखते ह ॥ ५॥ रामचन्दरजीने 
मन्त्री से,अनुज-रुक्ष्मणसे जानकीजीसे गंगाजीकी अधिक महिमा वणन करके सुनायी ॥६॥ 
मज कीन्ह पंथ श्रम गयड #%ज्ुचिज पियतसुदित मन भयङ॥७॥ 
पुमिरत जाहि मिटहि श्रममारू %तेहि श्रम यह छो किक भ्यवहा₹।८॥ 
मनन करनेसे, पथका श्रम गया ओर पवित्र जपान करनेसे चित्त प्रसत्र हुआ ॥ ७ ॥ 
जिसके स्मरण करनेसे, जन्मका भार मिट जाता है उसे श्रम होना संसारका व्यवहार है ॥८॥ 
दोहा-श्ुद्ध सचिदानन्दमय, रम भावुकुल कृतु ॥ 
रः चरित करत नर अदुहत, संति सागर सेतु ॥ ११९ ॥ 
शुद्ध सचिदानेदमय अर्थात्‌ शुद्ध सदानदस्वरूप रामजी भावुक ध्वजा ईै, मलुष्यों के 
से चरित करते रै, संसारसागरे पार उतारनेको सेतु-पुर्‌ द ॥ ११९ ॥ 
यहि युधि गह निषाद जब पार % मुदित टये प्रिय बन्धु बुराई ॥१॥ 
फल फूल भट भरि भाग % मिलन चेड हिय हषं अपार॥२॥ ४ 
यह सुध जब निषादोके राजा ग॒हने पायी तब प्रसन्न होकर भिय ॒बांधर्वोको बुखाया । 
प्रिय भाइयोका बुलानेका भाव यह है किं उत्तम पदार्थं अकेला न सेवन करना चाहिये ॥२॥ 
फल-फएूल ओर मेंट लेकर प्रसन्न होकर मिरनेको चखा ॥ २ ॥ 
करि दण्डवत भट धरि अगे % प्रभुहि षिलोकत अतिअहरागे ॥३॥ 
पहन सनेह विश॒ रघुराई % पूरी शाक निकट वेडाटं ॥४॥ 
देडवत्‌ करके आगे मेंट धरर प्रसन्न होकर रघुनाथजीको देखने रगा ॥ ३ ॥ रघुनाथजी 
सनेहके वशम है, निकट बैठकर शल पने लगे ॥ ४ ॥ 
| नाथ कुदार पद पंकज देखे ॐ मय माग-माजन जन्‌ लेखे ॥५॥ 
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देव धरणि धु धाम तुम्हारा #% मेँ जन नीच सहित पखिश ॥६॥ 

गद बोखा-हे नाथ ! अब आपके चरणकमल देखने से शल हआ भाग्यका पाञ इआ 
जो आपके भक्तजनोके रेखे आया ॥ ५ ॥ हे देव ! धरणी, धन, धाम तुम्हारा दी ३ ओर | | 
भ तो परिवार सहित नीच कार्यं करनेवाला हँ ॥ & ॥ । 
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॥ कपा करियि पुरं धास्यि पारँ % थापिय जन श्व छोग सिंहा ॥॥ 

। कटैउ सत्य . सब सखा धुनाना % मोहिं दीन्द पितु आय आन्‌ा॥८॥ 
५ कृप्‌ करके नगरमे पग धरिये; जनको थापिये जिससे सब लोग भ्रषषतरहो ॥७॥्रीरामचजी 
।। बोरे-हे सृखासुजान ! तुमने सव सत्य कहा, परन्तु सज्ञे पिताने आज्ञा ओर आन देदी ३।८॥ 
| दोदहा-पषं चारि वाप वन्‌, शुनि त्त वेष अहार ॥ 








2 
| 





॥ ध (७ ५.५ 





। _ ॐ ग्रामवास नहिं उचित शुनि, शहहि भयउ दखमार ॥ १२० ॥ | 
। चौदह वषं वनम वास करके युनिव्रत अथात्‌ वानप्रस्थ रत ओर शुनिवेषःखनि्योका आहार | | 
{ यह पिताकी आज्ञा रै, इस कारण ग्रामे वसना उचित नहीं ई, यह सुन ग॒हको भारी इख { 
|! इआ । दुःख यह है कि एसे सुकुमार प्र इतना भार दिया है ! अथवा घर ठे जाना चाहते 
| | थे सो नदीं हुआ, इससे दुःख । यहां निषादसे भ्रामवास उचित नहीं कहा, सुरीवसे धूर न (1 
! जारं दशचारि वीषा ओर विभीषणसे "पिता वचन मै नगर न जाॐ' कडा, इससे भाम पुर, 
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।{ कारण पुर कहा, विभीषण नगरवासी है इस कारण नगर कहा ॥ १२० ॥ 

















| राम्‌ षण सिय शूप निहारी # कहहिं सप्रेम याम नर नारी ॥१॥ 
ते पिति मातु कड घथि केे % जिन पठ्ये बाङ्क बनं रेते ॥२॥ | 
| । राम, रक्ष्मण, जानकीके रूपके देखकर परेमपर्वैक गांवके नर-नारी कहने रुगे ॥ १ ॥ ह | 
। सखि ! वे मातापिता कैसे है! जिन्ोने वने एेसे बालकों को भेज दिया १॥२॥ 
५ एक कहहिं मल भूपति कीन्हा 9 हमहिं विधि दीन्हा॥३॥ ध 
तब निषादपति उर अलमाना # तर शिष्पा मनीहर जाना ॥०॥ ¢ 
| एकं बोरे-राजाने अच्छा किया है जो हम सहज दी ने्बोका खाभ दिया है ॥ ३॥ तब (¦ 
| निषादराजने मनम वत कर एकं शीशमका मनोहर वृक्ष देखा ॥ ९ ॥ ॥ 

4 


। ठे खुनाथहिं ठँब दिखावा % कदेड राम सब भाति स॒हावा ॥॥ 

| पुरनन करि जहार धरं आये % रघवर सन्ध्या करन सिधाये ॥९॥ 

| _रखनायजीको सकर सथान दिलाया, तव रनायजीने कडा -सव अकार क ह ॥ ५ ॥ 

 पुरवासी जहार करके घर आये ओर रघुनाथजी संध्या करनेको सिधाये ॥ & ॥ 

शह मारि साथी उसाई % कुश किमुढय मय भदुक युहा३।७॥ 
शुचि फल भूल मधुर रदु जानी # दोना मरि मरि राखेसिं आनी॥८॥ 
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। निषादने सैवारके इश ओर कोमल परत्तोकी कोमल साथरी अथात्‌ सेज बनाई ॥ ७ ॥ । 
॥ पूवि फल-म मीठे ओर कोमल जानकर दोना भर भरके आगे ला धरे ॥ < ॥ | 


0० 


। दोहा-सिय समन्त भ्राता सहित, कन्द मूल फल खाय ॥ 
| हायन न्ह रघुवैश मणि, पारय पलोटत भाय ॥ १२१ ॥ 

| जानकीजी, समन्त ओर भाई सहित कन्दमूल फल खाकर रघनाथजीने शयन किया; | 
॥ रक्ष्मणजी चरण दाबने रुगे ॥ १२१ ॥ । 
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उड षण प्रघ सोबत < जानी # कटि सचिवहि सोवन मृदुबानी॥१॥ 0 
डक दूर सनि बाण शरासन % जागन कगे बेठि वीरासन । ।। ४ 
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( ्रुको सोता जानकर रक्ष्मणजी 2 ओर मन्ीसे सोनेको 1 ना कहा ॥ १ ॥ 

\। ओर आप थोडी दूरपर जाल आसने धठष बाण सजाय जगन रुग ॥ २ । | 

॥ ह इखाय पारु प्रतीती # ठर ठव रसं अति प्रीती ॥॥ {1 

\ आए ठषणपे देठेद जाई % कटि माधी रार. चाप चदा ॥४॥ ६. ` 
४ निषादने विश्वासी पहरोको लाया ओर टौरढौर पर अति प्रमे रला ॥ ३ ॥ आप |} 
१ लक्ष्मणजीके पास कमरे तरकसः हाथमे घुष बाण चदाकर जा ब ॥ ® ॥ ! 
सोबत प्रसुहि निहारि निषद्‌ # भयउ प्रमा हृदय विषाद्‌ ॥५ ६ 
। तलु पकरति जल रोचन बहईं # वचन सप्रेम रषण सन्‌ कई ॥९॥ 
| रघुनाथजीको सोता देखकर्‌ निषादकौ परमके मारे बड़ा दुःख हआ ॥ ५ ॥ शरीर पुर्का- ! 
५ यमान, नेर्नोमिं जल बहता ह, प्रमपूवैकं लक्ष्मणजीसे वचन बोला ॥ & ॥ 


भूपति भवन स्वमाव सहावा # सुरपति सदन न पटतर पावा ५५ | 
मणिमय रचित चार चौबारे # जल रतिपति निज हाथं संवार ॥<॥ म 
राजादशरथजीका घर स्वभावसेदी शोभायमान था किं, जिसका समता इन्द्रभवनको भी नहीं | 
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4 पराप्तथी॥७॥ जहां सन्दर चोबारे मणियोसे जडे टै मानो कामदेवने अपने हाथसे सवारे ह॥८॥ 
दोहा-शवि सुविचित्र सुमोगमय, सुमन्‌ सगन्ध सवास ॥ | 
छः पलंग मंजु मणिदीप जः खव विधि सकक्‌ शपास ॥ १२२॥ | 






जहां पवित्र ओर अच्छे भोग, सन्दर सुगंधियुक्त पुष्प, सन्दर दग सुन्दर मणियोके ¢ 
दीप धरे है ओर सब प्रकारसे आनद प्राप्त दै ॥ १२२ ॥ | 


` चक्कर 
नेनन्नेतन्नोत०नो ०८ न> 
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विविध वसन उपधान्‌ तराई # धीरपेन्‌ मृटु विद सुदा ॥१॥ 
तहँ सिय रम शयन तिहि करदं # निज छबिरति मनोज मद्‌ हर्ही॥२॥ 

्‌ जहां दूधके फेन सम कोमल _ उज्ज्वल सुन्दर विविध प्रकारसे वसन ओर त्रिय युक्त { 
 बिदौने ह ॥ १ ॥ वहां श्रीजानकीजी ओर रघुनाथजी रात्रिम शयन करते थे ओर अपनी । 
| छबिसे रति व कामदेवका मद्‌ इरते थ ॥ २॥ नाहि १ 
। ते सिय रम साथी सोये %ैश्रमित बसन बिन जादि न जोयेणर॥ 
4 मातु पिता परिजन एखासी ॐ सखा सशी दास अर दासी ॥५॥ 
| वे सीता ओर रामजी कुकी साथरी पर सो रदे दै थके हुए विना वसनके देखे नदीं | 
| 
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जुगवहिं जिनं प्राणकी नाई % महि सोबत सो राम रसां ॥५॥ 
पिता जनक जग विदित प्रमाड # वयर रेशा सखा शघुराडः ॥९॥ | 


{ जत, महा शोक ह ॥ २॥ माता, पिता; इटम्बी, एवासी; सशील दास ओर दासी ॥४॥ ‡ 
। जिन्दं प्राणोकी नाई रखते थे, आज वे स्वामी रामजी पृथ्वी प्र सोते ई॥५॥ जिनके पिता | 


टो 
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। जनकजी, जिनका प्रभाव जगते विदित है ओर इन्द्रे सखा दशरथजी जिनके श्रसुर ई 
(| जनकका प्रभाव यह है कि, जिनके ज्ञानसे ऋषि शनि चक्ति होते थ ॥ ६॥ जी 

शमचन्द्र॒ पति सो वेदेदीं %घोवति महि विधि वाम न केदी॥७॥ 
सिय सुवीर कि कानन-योगू % कमं प्रधान सत्य कह छोगू ॥८॥ 
रामचन्द्र जिनके पति वे जानकी पृथ्वी पर सोती हँ विधाता किसे वाम नदीं दोता ! ॥७॥ { 


| 
। सीताजी ओर रामजी क्या वनजाने योग्य ह ! कोग्‌ सत्य कहते हँ कि कम भधान ३ ॥८॥ 
। दोहा-केकयनन्दिनि मन्द मति, कठिन कुटि प्रण कीन्ह ॥ 


र 
प 





।  # जहि रघुनेदन जानकिहि, सख अवसर इख दीन्ह ॥ १२२ ॥ 
| केकयनुषकी पुरी ( कैकेयी ) ने बड़ा कठिन आओौर टिल प्रण किया जिसने रघुनन्दन 


| 
| ओर जानकीजीको सुख ( राज्य प्राति के समय दुःखं दिया ॥ १२२ ॥ 


ग 
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म्‌ दिनकर कुठ विटप्‌-कुडरी % मति कीन्हसब वि इखारी॥१॥ 

| मयय विषाद निषाददि भारी % शम्‌ सीय महि शयन निहरी॥२॥ _ ८ 

५ यह कैकेयी दिनकर (सूर्य) रूपी वृक्षको कुरी हुई,अपनी ङत्सित मतिषे सब जगत्को | 
॥ 


€ > )-4 ०-०८-4; 


द्व 
ष्ठ, 


¦ इःखी किया ॥ १ ॥ निषादको राम-सीताका प्रथ्वी शयन देखकर ब विषाद्‌ इआ ॥२॥ 

















। 2491 ५ 
बोर छण मधर रु बानी & जान विराग, भक्तिर सानी ॥३॥ 
\\ काहु न कोउ सुख-दुखकर दाता # निजज्ृत कम भोग सब ्रता॥९॥ ^ 
( लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराम्य, भ्तिरसयक्त मधुर ओर कोमरु वाणी से बोरे । कोमल बोल # 
।। नेका भाव यह टै कि रघनाथजी समीप सोये दै जाग न उठे मुखाणी देसी जो निषाद्के ॥ 
(¦ हदयंमे बैठ जाय । निषादने कैकेयीको दोष दिया उसपर कहते ई ॥ ६ ॥ कोई किसीके ॥ 
॥ सुख दःखका देनेवाला नहीं है! हे भराता ! सब अपने किये कर्मके भोग है कम॑का मोग ¢ 
।# मायाङ्ृत हे वास्तवमे नरी; सो अगली चौपाईमे कहते ई ॥ 8 ॥ | 
! ` योग वियोग मोग मर मन्दा # दित अनचि मध्यम भम पदा ॥५॥ | 
। जन्म मरण जह छगि जगनाल्‌ % सम्पति विपति कृम अर्‌ काट्‌ ॥९॥ ५ 
(। मिलना, विष्ठडना, भोग, मला'वुरा हिति, अहितमध्यम्‌च मके फलद € ॥ ५ ॥ जन्म 
। मरण जहां तकं जगत्‌का जार है सम्पत्ति, विपत्ति, कर्मं ओर कार ॥ & ॥ ५ 

१ धरणि धाम धनं पुर पखिरू % स्वगे नरक जह ठग व्यवहा२।७॥ 


देखिय युनिय निय मनमादीं % मायाङृत॒परमारथ नाहीं ॥८॥ 
‡ पृथ्वी, धाम, घनः पुर, परिवार, स्वगे नरक जातक व्यवहार ₹ ॥ ॥ देखिये, सनये, ॑ 
|+ मनम विचास्यि यह मायाकी रचना हैः वास्तवमे नहीं ॥ ८ ॥ | 
दोहा-सपने होय भिखारि चप, रंक नाकपति हीय ॥ 

च जागे छाम न हानि कट, तिमि प्रच जिय जोय ॥ १२९ ॥ । 
| स्वप्ने राजा भिखारी हो जाता है ओर भिखारी इन्द्र दो जाता दै, परन्तु जब जागते है ¦ 
| तो हानि लाम कछ नशं होता, एेसा दी यह पपच संसारका मिथ्या हे ॥ १२४ ॥ 
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अस विचारि नहि कीनिय रेष # काहृहि गदि न दीजिय दोष ॥१॥ | 
मोहनिा सब ॒सोवन-दाश # देखहिं खप्न अनेक प्रकारा ५ स | 
ेसा विचार कर रोषं मत करो ५1 1 ध दो॥ १॥ जो सब मोह ्‌ | 
रिम सोनेवाङे ई वे अनेक प्रकारसे स्व॒प्नं देखत ₹ 
| यहि जगयामिनि जागहिं योगी # परमारथी प्रप॑च्‌ वियोगी ॥२॥ | 
| 

| 

{ 

4 
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ध ॥॥ 
 जानिय तबहि जीव जग जागा % जब सब विषय विरास विरागा 
¦, इस संसाररूपी नि योगी जागते है-जो परमार्थ हे ओर इस प्रपञ्च के वियोगी ६।।२॥ 
। तमी जानिये कि जीव संसारम जगा है जब सब विषय विलाससे वेशग्य ह ॥ ९ । ८ 
\ होय विवेक मोह भम भागा #% तब शघुनाथं चरण अठरागा ॥९॥ 
सखा प्रम परमार्थ ट्र # मन कम वचन रामपद नदर ॥९। | 
¦ जब ज्ञान होकर मोह भाग जाता है, तब रघनाथजीके चरणोमं अराग दता ३ ॥ « ॥ | 
हे सखा! यही परमार्थं रै किं मन, वचन, कमेसे रघुनाथजीके चरामि भरम करना ॥ & ॥ । 
शम ऋय परमारथ--रूपा %अविगति अकष अनादि अनूपा ॥७॥ । 
सकर विकार रदित गत्‌-भेदा # कृटि नित नेति निरूपहि वेदा॥८॥ !{ 
।। श्रीरखुनाथजी अन्न ओर परमारथहप है जिनकी गति जानी नदीं जाती, सर्वच परिषूणं कितु | 
| 
| 





जो देखनेमे न अवे ओर प्रमाण अनभवसे अलक्ष्य ह आदि रदित उषमारदित ई ॥ ७ ॥ 
¦ सब विकार अर्थात्‌ जन्म मरणादिसे रहित है, भेद दृष्टिसे गत ह अथात्‌ समद्र्ठा ई जिनको 
नित्य नेतिनेति कहकर वेद निरूपण करते है, रघुनाथजीमे दुःखसुख बन नहीं सकता ॥<८। 
+ टदोहा-क्तं भमि भुभुर सुरभि, सुरदित छागि कषाः 

है करत चसि धरि मलुज तलु, युनतं मिटहिं जगजाट ॥ १२५ 
सेवक, पृथ्वी, ब्राह्मण, गड, देवता इनके देतु दया करके मलुष्यका अवतार रे भगवान्‌ 
५ चरि करते ह जिनके सुननेसे जगत्के जाक मिट जाते ह ॥ १२५ ॥ 
सखा समुक्ञि अश्च परिहर मोद # सिय रघुवीर चरणं रति होट्र ॥१॥ 
। कहत राम-णण मा मिदुसार # जागे  जग-मंगङ-दातारा ॥२॥ 
` हे सखा ! एेसा समञ्च कर मोह त्याग करो; सीतारामके चरणे प्रीति हो ॥१॥ रघुनाथ 
ं जीके गुणानुवाद कहते सबेरा हो गया, जगतके मङ्गल करनेवारे रघुनाथजी जगे ॥ २ ॥ 
( 
। 








( 
| 
॥ 
| 
( 
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। 
। 
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| 
| 
१ 
| 
। 
| 
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1 
कठ शोच करि राम अन्हाये % इचि सुनान वरक्षीर मँगाये ॥३॥ । 
अवुन सहित शिर जटा बनाये % देखि समन्त नयन ज छये ॥४॥ 

शौच करके रघुनाथजीने स्नान किया, शुचि ( पवित्र ) स॒जान रघुनाथजीने पुनः वटका 





दूध मंगाया ॥ ३॥ छोरे भाई सहित शिरपर जटा बनाई. अर्थात्‌ बारूमिं दध र्पेटा; 
! यह देखकर सुमन्तके नेमं जर छ गया । नयनोमिं जल आनेका कारण यह किये 
। ठेसा अभागी दह, किं रघुनाथजीके राज्यतिरूकके बदरे शिर पर जटा देखी ! अथवा अब (1 
| यह अयोध्या नदीं जार्यैगे ॥ ९ ॥ | | 
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९५५ प अयोध्छाक्रण्डय्‌ 2 ° 04८ ` (५०१ # 
| हृदय दाहं अति वदन मीना % कह कर्‌ जोरि वचन अतिदीना॥९५॥ 
| नाय केड अस॒ कोराटनाया # ठे रथ जाह रामके साथा ॥६॥ ( 
| दयम अत्यन्त दाह ओर थुख मलिन हो गया-हाय जोड़कर परमदीन वचन बोला £ 
। ॥५॥ कि हे नाथ | महाराजन्‌ यह कहा था कि रथ लेकर रघुनाथजीके साथ जाओ ॥ & ॥ 
¦ वन दिखाय पुरसरि अन्द्वाहं % आनह फेरि बेगि दोड भाई ॥७। ! 
५ कषण राम सिय आनह फेरी % संशय कल यँकोच निरी ॥८॥ † 
‡ वन दिखाकर ओर गंगारजीये स्नान कराकर दोनों भाइयोको शीघ्र लोटा लाना॥७॥ व्रथम | 
4 दोनों भा्योको रोगा खाना कहा, जानकीका नाम न आया, जब स्मरण हआ तो ¢ 
॥! तीनों जनके लोटा नेको कहा कि श्रीरामचन्द्रजी, रक्ष्मणजी ओर जानकीजीको सब 
| संशय सकोच दूर करक टा लाना, आवश्यकता दिखाकर दौ बार रौटानेकौ कहा ॥८॥ । 
 दोहा-प्‌ अस कदे साई जस्‌, किय करं बलि सोई ॥ £ 
| $ कृरि विनती यन परेड, दीन बाढ जिमि रोई ॥१२९॥ 
| महाराज दशरथजीने तो एेसा कह दिया ३ किन्तु अब आप ज॑सा कहं वैसा कह यह 
।; कृद विनतीकर पाओमं पड़ गया ओर दीन बारकके समान रोकर बोरा ॥ १२६ ॥ ९ 
| तात्‌ कृपा करि कीनिय सोई #% जाते अवध अनाथ नं हों ॥१॥ | 
 मंत्रिहि शम उदाय प्रबोधा % तात धेम ठम सब सोधा ॥₹॥ 
| हे तात! अब कृषा करके आप वदी कीजिये, जिससे अवध अनाथ नह| अनाथ कहनेका 
।। माव यह दै किं आपे विना राजा न जिर्थगे; (भरत राज्य नहीं पालन करेगे)॥१॥ रघुनाथः ( 
+¦ जीने मन्त्रीको उटकर समञ्ञाया कि हे तात्‌ ! आपने धर्मका मागे सब जान च्या ३।२॥ (+ 
 शििषि दधीचि हरिदचनद्र नशा # सदे धरमेहित कोटि कलेशा ॥२॥ ^ 
| रेतिदेव बलि भूप युजाना % धमं धेड सहि संकट नाना ॥०॥ 4 
¦ ( देखिये ) शि, दधीचि ओर इरिशन्द्र राजाने धर्मं हेतु अनेक क्रेश संहे ॥ ३॥ 
| रन्तिदेव ओर परम भ्रवीन राजा बखिनि भी अनेक संकट सहकर धर्मको रखा है ॥ ९ ॥ 
५ धमन द्रूसरं सत्य समाना % आगम्‌ निगम पुराण बखाना ॥९॥ ॥ 
| म सोह धमं सुकम करि पावा % तजे तिद एर अपयश छावा ॥६॥ ॥ 
# सत्यके समान दूसरा धर्मं नदीं रै, यह वेद शाश्च पुराणोने कहा है ॥ ९ ॥ वही धमं ॥ 
। भने सरलता से पाया है, अब उसके त्यागनेसे चिोकमें अपयश होगा ॥ & ॥ 1 
¦ सम्भावित कँ अपयशच ख # मरण कोटि सम दारुण दाह ॥७॥ 
| त॒मस्न तात बहुत का कषर % दिये उतर पिरि पातक छहं॥८॥ 
॥ [1 ओर जब भोजन करनेको बेठे तब उसी समय एक अभ्यागत आ गया, बह भोजन उसको | 


४ दे दिया ओर आप भूखे रह गये । पौछे उस मूखंने ओौर मागा तब उसको स्त्री ओर पुत्र का भो भाग देदिवा ओर मनसं विकार कुछ न हुञा तब भगवानने 
.४ प्रसन्न हो उन्हुं दर्शन शिया । राजा बलिने भगवान्‌ को तीन पगं पुथ्वौ देकर राज्य खोया परंतु धमं नहीं छोड़ा । 
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समर्थ, यशस्वी मानी पुरूषको अपय॒शका दोना कोटि मरणसम कठिन दाह है ॥ ७ ॥ | 





“सुभाषितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते" ॥ ३ तात ! आपसे बहुत कया कूं १ लौटकर । 
१ 4. बडे ईँ, बड़के सम्युख बोरनेसे पातक होता ह ॥ ८ ॥ 
तोहा-पितुपद' गहि कदि कोटि नति, विनय कख कर जोरि ॥ 

$ चिन्ता कवनिहं बातकी, तात कर्य जनि मोर ॥ १२७ ॥ 
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¦ पिताके पद्‌ गहकर कोटि (नति ) नमस्कार कृहना, हाथ जोड़कर विनती करना किं प 
॥ पिता जी ! मेरी चिता किसी बातक मामा न्‌ करं ॥ १२७ ॥ नोर 
( दुम एनि पितसम अतिहित मोरे # विनती करौ तात कर नोरे ॥१॥ 
सब विधि सोई करतव्य ठ्ारे # इखं [न पाव पितु शोच हमारे ॥२॥ ५ 
१ ओर फिर आप भी मेरे पिताके समान दितकारी है, इस कारण ह तात । हाथ जोड़ विनती | 
। करता ह॥१॥सब विधिसे आपका वदी करतनय दै जिससे मेरे शोच भ पिताजी दुःख न पावे॥२॥ | 
॥ सुनि शघुनाय-सचिव-संवादू % भयउ सुपरिजन विकृ निषादू॥२॥ ! 
॥ पुनि कड कही ठषण कट्‌ बानी % प्रथु बरजेउ बड़ अदुचित्‌ जानी॥॥ ! 
। रघुनाथजी ओर मन्तीका संवाद सुनकर निषाद परिजन सदित म्याकुर होगया॥३॥ फिर ।१ 
(¦ ङछ कट वाणी क्ष्मण॒जीने कदी कितु रुने बड़ा अवचित जानकर उनको वरजा ॥ ४ ॥ (| 
 सकुचि राम निनदापथ दिवां % कब न तात्‌ छषण रिका ॥५॥ | 
| कह सुमंत एनि भूष॒ सदेश #सि नसक्‌हि सियविपिन कले॥६॥।  \ 
^ ओर सकुचाकर रबुनाथजीने अपनी सौगंघ दिलाई, हे तात ! लक्ष्मणके कड़कषनकी | 
बात जानकर न कहना ॥५॥ फिर सुमन्त राजाका सन्देश कटने रगे किं जानकीजी वनके (1 
। क्कश नहीं सह सकेगी ॥ ६ > ह 
| जेदिषिधि अवथ आव किरिसीया# सो रनाय ठमहिं करनीया ॥। 
4 नतर निपट अवटंब विहीना ® नजियवबजिमि न बि मीना॥८॥ (1 
¢ हे रघुनाथजी ! जिस प्रकार जानकीजी अयोध्याम्‌ फिर आवें वदी आपको करना उचित ह 1 
 @ ॥७॥नदीं तो निपट अवरम्बके विना मै नहीं जीरंगा!जेसे जर विना मछली नहीं जीती ॥८॥ (1 
+ दोदामयिके सुरे सकल सुख, जबहिं जौँ मन _ मान ॥ 1 
¦ तव तह रहब सुखेन सिय.जवब छमि विपति-विहान ॥ १२८॥ \ 
| ` मायके ओर शव्रा्यमे सब सुख हे जब्‌ जदां मन माने तब तहां सुलपूवक जानकीजी ( 
{ रहे जबतके किं ( चौद्हवषं रूपी ) विपत्ति कटे ॥ १२८ ॥ १ 





विनती भूष कीन्ह जेहि भाती # आरति प्रीतिन सो कहि जाती॥१॥ 
पितु संदेश युनि ङपानिधाना %सियदिंदीन्द सिख कोटिकनाना॥२॥ 
त ओर प्रीतिसे जिस प्रकार महाराजने विनती की है वह सुञ्चसे नदीं कदी जाती (कुछ | 
4 सारांश भने कहा दै)।१॥पिताका संदेशा सुनकर्‌ रघुनाथजीने जानकीको अनेक सीखदीं ॥२॥ ¢ 

सासु सुर ग़ प्रिय पखिरू %फिरिड तो सबकर मिट दिं ख॑भा२।३॥ 
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मुनि पति कचन हति वैदेही % सन प्राणपति प्रम शनेही ॥०॥ 

(कडा कि) जो तुम लौटो तो सास, श्वसुर, गङ्‌, भिय-प्रिवार इन सबका दुःख मिट 
¦ जाय ॥ ३ ॥ पतिके वचन सुनकर जानकीजी बोरी ३ परमसनेदी भाणपति ! सुनिये ॥४॥ 
प्र॒ ककणामय परम विवेकी # तलु तजि रहत छह किमि छक] (4॥ 
प्रमा जाई कर भाद विहाई # कहं चन्द्रिका चन्द्र तनि जाई।६॥ 
¦ ह प्रभु ! आप दयामय अत्यन्त ज्ञानी अर्थात्‌ सब जाननेवाटे ई, भला शरीरंको छोड़ 
। कर रोकी हुईं छाया कैसे रह सकती !॥ 4 ॥ भमा ( घाम ) सूयक छोड़कर कदां जाय / 
\ ओर चाँदनी चन्द्रमाको छोडकर कहां जाय ! भाव यह है जो ये सब त्याग कर सके तो 
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४! मै भी आपको छोड़कर अयोध्या चटी जाऊ ॥ & ॥ | 
| पतिहि प्रेममय विनय्‌ घुनाई # कहत स॒चिवसन गिरा श॒हाई ॥ | 
| ठम पिति-खघर एर्सि हितकारी # उतर देर पिरिञवचितमारं ॥८५॥ _ । 
(। पतिक परम भरी विनय सुनाकर मन्त्ीसे सुहाती बाणी बोरीं ॥ ७॥ आप पिता ओर | 
॥ श्वञ्ुरके समान हितकारी है, जो उत्तर ट तो र अबुचित है ॥ ८ ॥ 1 
५ दोदा-आरत वश सनशल भयउ, बिलग न्‌ मानव ताति ॥ । 
१  आरजयुत-पदकमल विल, वादि जहा छनि नात्‌ ॥ १२९॥ ! 
| इ श श्रमस्‌ इह. दात र शं गान, सहन आत | 
१ पदकमलके विना जितने नते 4 सब वरेथा ही ई ॥ १२९ ॥ 
| पि पैम विढास से दीठा % दृपमणिशुकटमिक्त पदपीठा१॥ 
|. सख निधान अस॒ पितृशह मोरे # पिय विहीन मन माव न भारे।२॥ ‰ ॥ 
\ पिते ेशर्यकी शोभा मी मैने देखी है, कि राजामि सुट मणि जो राजा दैवे भी! 





५ उनके चरण ओर सिहासनमें अपना शिर नवाते ह ॥ १ ॥ सुख निधान एेसा मेरे पिताका 
१ घ्र ह, परन्तु परतिके विना शुञ्चको भूलकर भी नदीं भाता ॥ २ ॥ 

शवर चकै कोशट-राऊ % युवन चारिदश प्रगट प्रभाङ ॥२॥ 
आन होय जेहि सुरपति खेद # उद्धे सिंहासन आसन देई ॥७॥ 
ओर श्वसु जो चवरी श्री अवधके राजा, जिसका चौदह सुवन भ्रमाव भकट ३ ।६॥ 
{ ओर जिसको राजा इन्दर आगे होकर्‌ रेते ओर आधा सिंहासन बैठनेको देते दै ॥ ४ ॥ 

¦ दर एतदा अवध निवास # प्रिय पिर मात्‌ सम सात ॥५॥ 
विवि शघुपति-पदपदडम परागा मोटि कोउ सपने सुखद न छागा५६॥ 
रेते तो श्वसुर ओर अयोध्याके समान निवास, प्यार ङटम्बी ओर माताके समान सब्‌ ! 
¶ सासु दित करने वाटी ४ & ॥ प्र भ चरणकमलके पराग विना सुञ्चको को 
$ स्वप्नमे भी सुखदाता नहीं ख्गता ॥ ङहरि 

अगम व पेथ वन भूमि पहार % करि केहरि सर सरित अपारा ॥७॥ 
कोड किरात . कुरंग विहंगा %मोहि सब सुखद प्राणपति संगा ॥<॥ 


| वि 





छ 
= 
~ 


क ~> 4 {94-44-48 ~ 


|. । 


~> ९24 ~~ 4९04 नण { “~^ 





3 


वी 94 





~~~ 

> 0 
+ पश्र क्रपक्षष्क्नष 
१ % | भरि 2 





नि 
[~ ~>, ~ = / ~ 








[> 


~ 
१ 1 
| 


न~ 7-7-39 
[> . (2 


प 
न 


~ 





«~अ १ $ म ाष्. ॥ # 11 श 1 
>> भ 9 पिणि्धः ॥ अनन > ©` नगिज्दि गिति स त _ 64, 1.) तच स्लिम सल ) ददन टा प्ा-दद) रपा दनव 
प्छ यच 











९@@ 


>>> षषः <न षि 0 >> 00 ॥ि 9 प 
(1 0. -*९-+ ९" 0 त 





- च-५>-+* >~ ५ < 04 
० ५-५-04 न नन 
पि 1 र > -। ग "व (विक (द्र, ज्ग्क रन्न 


९५०४} _ 0 
ओर नदी ॥ ७ ॥ कोर किरात | 


` दहम्‌ मा, बनभूमि, पाड, दी, सिह अनेकं तार आओ ` 
॥ (लकी जाति), कुरंग ( हरिन), विग (पक्षी) शुञ्चको प्राणपतिके साथ सब छल गे ॥८॥ / 
दोहा-सास श्वयुरसन मोरहति, विनय कख प्रि पाय ॥ 


॥ | 
^ मोर शोच जनि करय कष मे न युली समाय ॥ १६० ॥ | 
4 
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॥ ना केर (| 

\। साध मी जोर ९ ओर पि ङक चह बात क { 

\\ शोच कुछ मत कीजिये, मे स्व वनमे सुखी ६ $ ५ 

। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा % वीर्‌ धुरीण धरे धतु माथा॥१॥ 

। नरि मग श्रम भरम दुख मन मोरे #मोदिठगिशोच करियननि भोरे॥२॥ | 

। प्राणनाथ रधुनाथजी ओर्‌ प्रि देवर लक्ष्मणके सहित जो वीरोमिं अग्रगण्य ओर धनुष | 

^ तरकस धारण किये ह ( इनके चलते ) ॥ १॥ मागमे परिश्रमः दुःख भम मेरे मनम कु / 
| 
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नहीं होगा, मेरे निमित्त धूक्क्र भी शोच मत कीजिये ॥ २ ॥ 
धुनि सुमन्तं सिय-शीतर बानी भयर विकट जल फणि मणिहानी॥३॥ 
नैन सृञ्ञ नहि स॒निं न काना कटि न सकहि कष्अतिअङुलाना॥९॥ 
सुमत जानकीजीकी शीतल्वाणी सुनकर से व्याकु हो गये जैसे सपेकी मणि छिन गयी ( 
4 हो ॥ ३॥ नेसे सूङ्जता नहीं ५ नीं कुछ कह नरी सकृते बहुत व्याकुल इए्‌॥४॥ । 
राम प्रबोध कीन्द्‌_बहरमोती # तदपि होति नहि शीत छाती॥९॥ । 
| जतन अनेक साथ हित कौन्दे % उचितं उतर रघुनन्दन दीन्हे ॥६॥ । 
। (यद्यपि रघुनाथजीने बहुत समञ्चाया प्रतु इसपर भी छाती शीतल नहीं होती ॥५॥ अनेकं 
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4 यत्न संग ४ १९ ये, कितु र॒नाथजीने उचित उत्तर दिया (कि तदे महाराजको ! 
। छोडूना उचित नही ह आर्‌ तमे हमार साथ 9४ वृष रहनेको भी नहीं कदा इत्यादि ) ॥६॥ । 
मेदि जाय _ नहिं रम्‌-रनाई # कठिन कृमगति कट न बसाह॥७॥ । 
1 8 9 त जवु मूर बाई ॥८॥ । 
। क राम न जातक गति कठिन डु नही बसाता॥७॥ ( 
| 
( शुक इय्‌ गम तन्‌ दिर हाहं ॥ 

= है रि भरीरामचन्द्रजी ९ रीरको ठे दसकृर्‌ ही सते है 6 
विनती कते पि इस सौवटी सूरतसे ` हमारा देखकर दीसते है । भाव यह कि समेत ! 
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निषाद महादधःली हो शिर धुनि पञठिताने रगे ॥ १३ 1 (^ । 
४ नाष वियोग बिकट पशु एसे # प्रनामातु पितु जीवर केते॥१॥ 


¢ 
| 
= 
छ 
छि 


६ 


\ 

४ चखा राम सुमन्तं पटाये # युरसरि तीर आप्‌ 

६, जिसके वियोगमें पञ्च एसे व्याकुल है तो प्रजाः माता-पिता उनके 4. गे 
| , 9 ॥ रघनाथजीने स॒मन्तको बरजोरी भेजा ओर आप्‌ गड 





प्‌ गङ्ाजी ठे 
मोगी नाव न कवट आना % कटे कं तट प्र आये ॥ २॥ 


तुम्हा १ £ म 
सि म्हार्‌ मम मं जाना ॥३॥ 
चरणकमलठ रज क्ट सब कहरु % माष करनि मरि कृ अहह ॥५ 
९ 
न गाग श ६ श्‌ 
(५ व ए नन नमा मामि म = क । । | 
ट शा कि पठा पि शमन 10 "ना 
(७) श णीन यि न गा ०3 
6 011 1 य) 
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ह" रवव ^ विन्‌ त क ~न अः <~ लछ्‌ नित ज्य न्‌ त एत्‌ ए 4 व्क ध 
यअ 0 वब “भ्त ९१०००००२ तजत्‌ क. प) °^ ञः नन्व 


॥ नाव मांगी वितु केवर नहीं खाया ओर यह कहा कि गँ आपका भेद _ जानता ह ॥ २ ॥ 
{ आपके चरण कमरकीं धूरुको सृब छोग कहते ह कि मनुष्य करनेकी कोई जड़ी ३ ॥  ॥ | 
छत शिला मह नारि हाई % पाहनते न. काठ कठिना ॥५॥ 
तरणि धुनि षरनी दोह जारं % बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥६॥ 
शिला जिष भूखको छते ही खुन्दर नारी हो गयी तृब फिर काठ तो पत्थर्‌ से अधिकं कठिन 1 
नहीं होता ६।५॥ मरी नौका भी छनिकी स्री हो जाय तो नावके उडते ही मागं बद हो जाय॥&॥ 
यहि प्रतिपा सव॒ पखिरू % नृहिं जान क ओर कबा।७॥ 
५ जौ प्रथु अवि पारं भा चहट्र % मोहि पदपदम पारनं कहह ॥८॥ | 
। इस नौकासे दी परिवारकी पालना करता हू दूसरा ओर कछ. उद्यम नदीं जानता ॥ ७॥ 
५ सो है प्रथु! जो आष अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो अुद्चको अपने चरण कमर धो 
। सेनेकी आज्ञा दीजिये ॥ ८ ॥ चो 
छन्द-पदपदम धोय चटमय नाव उतश्ई चह। । 
५ महि रम राउरि आन्‌ दशर्य शपथ घब वाची क ॥ 
“ वर तीर्‌ मारहिं छषण पे जब छगि न पव वारि हँ । 
त्ब छगि न तलसीदासन नाथं पाट पार उतारि हौ ॥ १६ ॥ 
चरणारर्विद धोकर्‌ नावपर चदांगा ओर आपसे उतराई नहीं चाहता, (क्योकि आप भवः 
+ सागरके ओर्‌ हम त कूरनेके महाह र अतएव एक पेशा करनेवारे ३ कृषाटु! हे नाथ ! ¢ 
{ परस्पर मजूर नदीं रेते ह) ह राम जी । स॒ञ्चको आपकी आन ओर _द्शरथजीकी शपथ है { 
† सब सची कहता ह, चाहे रक्ष्मणजी तीर मारे परंतु जब तक परव नहीं धो दगा; तवृतकं षार 
। नहीं उताकंगा । दशरथजीकी सौगन्ध करनेका यह भाव कि सत्यक कारण महाराजने आपसे ¢ 
पर्जोको त्याग दिया, मैं भी सत्य कहता हूं -विना चरण धोये पार नहीं उतारूगा; चाहे कितना | 
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ही ष्ट कृयों न हो, अथवा जो आप्‌ बल प्रकाश स आपको राजा की आन है ॥ १६ ॥ 

सोरढा-स॒नि केवरके वेन्‌, र लपेटे अटपटे ॥ 
‰ विरहे कर्णा एेन, चिते जानकी षण तन ॥ ११ ॥ । 
¶ केवरके प्रेम र्पेटे अटपटे वचन सुनकर करूणा सागर रघुनाथ जी रक्ष्मणजी ओर जानकी 
{ जीकी ओर देखकर हसे । देखनेका यह भाव है कं जानकीजीसे कहते ई हमारे ओर † 
। लक्ष्मण के पग तुम्हारे पिताने कन्या देकर धोये, सो यह सेतमेत ही धोना चाहता है, वा यह | 


) 7. 3 _ {र ने न 4 





| त्ारी सेवामे भागीदार बनना चाहता हैः अथवा यह्‌ फि हम निषादकौ ही चतुर जानते थे | । 
। प्रतु उसके नौकर चाकर तो उससे भी अधिकं चतुर हे । अथवा यह कि हमारे चरणोके प्रमी ( 
५ सेर दही टै, वा इस कारण देखते द कि तुम दोनों तो एक चरणके उपासकं हो तो यह गति । 
| पायी किन्तु यई दोनों चरणोकौ उपासनासे किंस गतिको प्राप होगा ! ॥ ११ ॥ | 
। ङपासिघु बोठे यकाई % सोई कह जेहि नाव न जाई ॥१॥ ¦ 
! वेगि आनि जक पाय परखारू % होत विम्ब उतारह पार ॥२॥ 
। सवया-“नाम अजाभिलसे खल फोटि, अपार नदी भवनत काढे । जो सुभिरे गिरि मेरुशिला कण होत अजाखुर बारिध बठृ ।। तुलसी जेहिके पद 4: 
| पंकजते, प्रगटौ तटिनी जो हरे अघगाढ़। ते प्रभु या सरिता तरिवे कहं मंगत नाव करार प ठाढ़ ।।' स ॑ 


नेहिभहटि न्न । - ग्नं "भभ 07-70-99 > 99 न निहणि्गिनि रि शय 
श 9 0 ल रो च ष्टा वा री शाट शी) दीवि टा रट टीः 
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 ङपासागर श्रीरामचन्द्रजी ईैसकर बोरे-वही करो, जिससे तुम्हारी नाव न जाय ॥ $ 
॥ कूपासागर व | २ ५, ` 
| जल्दी दी जल लाकर पाव घोओ, देर ही उ त नि. 
५ जाघ नाम सुमिरत इक बारा # उत्रहि नर भवासघु अपारा 
सो कृपालु केवट निहोश #जेदिनग किय तिह पगनते थोरा॥०॥ _ ¦ 
। जिनका नाम एकं बार स्मरण करके मलष्य अपार भवसागरे पार उतर जाते ई।२॥वे दी †¦ 
, कृपा केवटका निहोरा कसतेहैःजिन्होने वामन अवतारम जगत्‌को तीन पगसे भी थोड़ा किया॥४॥ (| 
। षद्‌ नल निरि देसरि इरी # युनि प्रषु वचन मोहमति कएषी॥५॥ 
| केवटे राम-रायसच पावा # पानि कटउता भरि छे आवा ॥५॥ ` ! 
\/ अधुके पद्‌ नखको देख गंगाजी अपना जन्मस्थान जान भरसत्र ओर्‌ प्रथुके वचन सुन { 
| कर मतिसे मोदको खीचती हई, अर्थात्‌ गंगाजीको सन्देह हआ कि यदि केवटे वचन सुन, { 
५ प्रु रिस वश इमे उल्ब जाय तो हम चरणस्पशे न पा सर्केगी सो वह मोह दूर इआ जब ( 


| 
५ 
| रडनायजीका चरण स्पशे हआ । अथवा यह जो रघनाथजीने का “होत विरब _उतारह | 
॥ पार” यह वचन सुनकर गगाजीने जाना किं हमारे निकटसे शीघ्र जाया चाहते हैँ इस कारणं | 


श 





मोहने मतिको सीचा । भाव यह कि बहुत दिन पीछे पिता मिरे; सो तुरत जाया चाहते है, ¢ 
अथवा रामजीने जो कदा कि शीर पार उतार; यह सुन गगाजी को मोह हआ कि यह समर्थं { 
होकर क्या कहते है ! अथवा गगाजीने विचारा कि पे दी उतरते तो बड़ी प्रसन्नता होती ॥५॥ ! | 
केवट श्रीरामचद्जी की आज्ञा पाते ही ओर पात्र तो नदीं खया; किंतु कटवतेमे पानी भर | 
छाया । यह कि इसीसे परीक्षा कर्‌ ठँ; जो यह नहीं उड़ेगा तो नाव भी नहीं उडेगी ॥ & ॥ ४ 
वपि यमन घुर सकट सिहादीं # यहि सम पुण्य एुञज कोड नारी॥॥७॥ 


अति आन॑द उर्भगि अदुरागा % चरण-सरोज पलार लागा ॥८॥ | 














। सब देवता एक बरसाकृर प्रशंसा करते है कि इसके समान कोई अधिक पुण्यात्मा नहीं ! 
१ ह क्योकि जो चरण शुनियोके भी ध्यानमे अगम ईँ उनको यह प्रत्यक्ष धोता रै ॥७॥ केवर 
! अत्यन्त आनद ओर प्रमे भरकर चरण कमलको धोने रगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-पदपलारि जछ्पान करि, आपसहित पिर ॥ 


# पितर पार श प्रसुहि ५.४ गयउ छे पार ॥ १३२॥ 
चरण धोकर जलपान करके आप्‌ इट्‌ पवित्र हो प्रथम अपने पितरोको 
किया पश्चात्‌ प्रसत्रतासे प्रभुको पार रे गया ॥ १३२ ॥ ४ 
इति श्रीरामचरित मानसे विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादजी मिधकृत भावारीका- ¶ 
यामयोध्याकाण्डान्तगंतः सप्तमो विधामः । ७ ॥ ४ 


। 
(त 
। 





न~~ 
८ भर न! 9 ५ 





क ध. विर शिर्‌ ह रारि, ्रियगामिनि मस वेद कह गायकं । जिनको योगीन्द मनि बृन्द देव देह धरि, करत &' 
धर छ सिधाये लिवायकं छ ८ - € # 
वहो ना पावनी कहं हाना हंसाय ॥ रर छ जहृल्या तरी, गोतम सिधाये गृह गौना सी लवाय । तेद पाय पायकं चदाय नाव धोये विन $ 
२. कवित्त -“प्रभुरुख पायकंबलाय बाल घरर्निहि, वंदि कं चहूदिशि वे घेरि धेरि | 
भाय पियत पुनीत वारि फो रिरि ॥ तुलसी राह टि" वदि कं चरण चहूंदिशि बैठे घेरि धेरि । छोटो सो कठौता भरि आनि पानौ गगाजूको, धोय 


६ ताको माग सानराग सुर वरष र 4 ररि 4 ~ | 
वे राघव जानक लवण तन हरि हरि !\ ” > छर, वरष सुमन जय जय कहटेरि टेरि। विविध सनह्‌ सानी बानी असयानी घुनि | 
(4) न 

चछा णारा न 1 चय्‌ म जनिभ भिहि 2> नर्भिर 
| नल च 








| 
| 





वन वनम विचरत पिरे, सफ़र किये मनकाम ॥ ८ ॥ 
उतरि लड भये घुरखस्सिता % पिया शम यह छषण समेता ॥१॥ | 





केवट उतर दण्डत कीन्हा %प्रथु घकुचे इहि क़ नदिं दीन्हाधर॥ । 
{ रघुनाथजी, रक्ष्मण, जानकी ओर निषाद्के सदित गङ्गाजीके रेतम उतरकर खड़ं इए॥१॥ ¢ 
४ मद्छाहने उत्रकर दण्डवत की, तब रघुनाथजी सङ्कचाये कं इसको इछ दिया नही ॥ २ ॥ 

। सिय_जानन हारी # मणि दरी मन्ूदित उतारी १३॥ 





~, द । 
# ॥ १५] 
| | ध 


। कहे कपाट लेह उतर % केवट चरण गहे अकुलाईं ॥५॥ 
सीताजी रामजीके इदयकी जाननेवारी थी, अतः उसी समय प्रसन्न मनसे मणि ्चुदरी 








उतारी ( भाव यह है कि केवट उस दरीकी छपसे चासो पदार्थं चाहे जिसे दिया करे › ¢ 
{ ॥ ३ ॥ रघुनाथजी बोले-उतराई को, केवटने अङ्लाकर्‌ चरण पकड़ छिये ॥ ९ ॥ 
नाथ आज मै काह न पावा # मिरे दोष इख दारिद दावा ॥५॥ | 
बहुत काठ में कीन्ह ॥ मूर $ आल दीन्ह विधि बनि सरिपूरी॥॥ _ ‹ 
४ ओर बोला-३ नाय ! आज भने व्या नहीं पाया 1 वंयोकिं पाप डस रोग ओर दण्ितासे 
| जो जलनं थी वह्‌ मिट गयी ॥८५॥ भने बहुत कार (अनेकों जन्म ) मनूरी की, उसकी बनी 





$ (उतराई) विधाताने आज पूरी दे दी अथौत्‌ अञ्च समेत सब पितरोको पार कर्‌ दिया ॥६॥ | 
अब कड नाथ्‌ न्‌ यन, चाहिय मोरे %# दीन दयां अदग्रह्‌ तीरे ॥७॥ 
फिरिती बार मोहिं जो देवा # सो प्र्ाद म शिर धरि ठेवा ॥८॥ 

अब हे नाथ दीन दयालु ! आपके अदुग्रहसे शुञ्चको कछ नहीं चादिये ॥७॥ रती बार 


\ जो क आप देंगे वई भसाद मँ शर प्र र्‌ दुगाक्योकि इस समय तो न ठेनेको सौगन्य | 
| कर चुका द । अथवा अब तो आप वनको जाते ह जब राज्यको रोटोगे तब ठटगा । अथवा ( 


१ आपने पितर पार किये, मैने गङ्गा पार किया,इससे मै ओर आप बराबर है फिरती बार आप जो | 


शख 





०० 


+ देगे वह रै दगा, क्यों कि शृज्षको एक बार उतरना था सो उतर चका, अब आप्‌ पिर उतरे 
१ तब लंगा । अथवा रामचन्द्रनीसे यहं प्राथना है फ फिरती बार आप इसी घाटपर उतरना॥८॥ 
 दोहा-बहत कीन्ह प्रयु र्षण सिय्‌, नहिं कष केवट देह ॥ 

| ^ विदा कीन्ह कहणायतन, भक्ति विमठ्वर देह ॥ १२३ ॥ 

। 


[> 








| रघुनाथजी, लक्ष्मण ओर जानकीने बहुत ( यल › किया परन्तु क केवटने कुछ नहीं लिया 
$ कारण यह कि भँ इनसे उतराई टंगा तो यह करगे हमने तेरे पितरोको पार किया, उसकी | 
^ उतराई हम दे, अतः न लेना ही अच्छा है तब रघुनाथजीने उसको उज्ज्वल भक्ति वर 
९ देकर बिदा किया ॥ १३३ ॥ १. | 
तब मलन करि रघुकुढ नाथा % पूनि पाथव नायउ माथा ॥१॥ 
सिय य॒रसर्यिहि कहा कर जोरी # मातु मनोरथ पएख्ह मोरी ॥२॥ 
तव रथुनाथजीने स्नान करके पाथिव शिवका पूजन्‌ किया ओर्‌ उनको शिर नवाया ॥१॥ 
सीताजीने गङ्गाजीसे हाथ जोड़कर कहा-हे माता ! मेरे मनोरथ परर कीजिये ॥ २ ॥ 


नन दच्च 
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(७ 
| सम उठ बोरी # आय कह जदि पना तोरी ॥२॥ | 
त स वृच्‌ प्रेमस-सानी % भह तव विमल वारि वर बानी ॥५॥ | | 
१ जिससे पति तथा देवरके साथ इशक पूर्वकं आकर आपकी फिर पूजा कं ॥ २ ॥ प्रम (५ 
¦ रसम सनी जानकीजीकी विनती सुनकर तब स्वच्छ जरम उञ्ज्वटः वाणी इई६॥४॥ | 
-प्रिया वैदेही % तव प्रमाव जगविदित्‌ न कटी ॥५॥ | 
। ध हेहि विलोकत तोरे # तोहि सेवहिं सव सिधि करजोरे॥६॥ _ 
। ।  रघुनाथजीकी प्यारी । जनक राजा तो ज्ञानि्यभं शिरोमणि उनकी आप कन्या हः । | 
सुनिये आपका प्रभाव जगतमे कौन नहीं जानता !॥ « ॥ आपकी कृषादृष्टिसे रोकषाल 
५। (इ कुबेरादिक) हो जते ह ओर सब सिद्धियौ हाथ जोड़कर आपकी सेवा करती है ॥ &॥ | 
ठम ज॒ हमहिं बड विनय सुनाई % कपा कीन्द मोहि दीन्हि बड़ा३॥७॥ । 
| तदपि देवि मँ देव अरीषा # सफठ होनहितं निज वागीशा॥८॥ . 
आपने जो हमको विनय सुनायी सो कृपा करके सुसचको बड़ाई दी ॥७॥ तो भी ३ | | 
॥ देवि ! अपनी वाणी सफल होनेको आशीष देती हं ॥ ८ ॥ । 
| दोहा-्राणनाय- देवर सहित, ङक कोशला आय ॥ ( 
| ८ 
{ | | 
| १ 

८ 

| 

| 

| 

| 





रैः पूजहिं सब मनकामना, सयदा रहहिं जग छाय ॥ १३४ 

प्राणनाथ ! रघुनाथ ओर देवर सहित कुशल पूर्वकं अयोध्यां आओगी; आपकी सखव 

मनःकामनाएं पूरी रोगी; संसारम यश छ जायेगा ॥ १३४ ॥ 
गेग॒ वचन्‌ _ युनि मंगटमूला % मुदित सीय सुरखरि अवुकूा ॥१॥ 
तव प्रयु शहदहि कटेउ घर जाह # युनत सुख यख भा उर दाह ॥२॥ 

( गङ्गाजीका मङ्गलमूल वचन सुनकर जानकीजी भसत इई किगङ्खाजी अनुकूल ॥ १ त्ने 
निषादसे काकि घर जाओसनते दी उसका खख सूख गया ओर मनम बड़ा दुःख हआ॥२॥ 
दीन वचन कहू शह करजोरी % विनय सुनह रघुक् मणि मोरी ॥३॥ 
नाथ साथ रहि पय दिखाई % करि दिन चारि चरण सेवकाः ॥५॥ 

| गुह दीन वचन हाथ जोड़कर बोला-ह रघुुलमणि ३ नाथ ! मेरी विनय सुनिये ॥ ३ ॥ 
आपके साथ रहकर मागं दिखाञगा ॥ ४ ॥ 


जेहि वन्‌. जाय रहब रघुराई % परण-कुटी मे कए पहा ॥०९॥ 





| 











॑ त्ब मोहि कह जस देव रजाई # सोई करिह २ 
ओर हे रथुनाथजी ! जिस वने आप जाकर रदेगे वहां मे ५५ ० 
| ॥ 4 ॥ तब सञ्चको जेसी आज्ञा होगी, वरी कहग. रघुनाथजीकी दुहाई है ॥ ६ ॥ 


॥ सहन सेह राम _ठसि तासू # संग ठीन्ह यह हदय 
| टप ॥५॥ | 
| कः 4 ८ ९.# करि परितोषं विदा स॒ कीन्दे।८॥ । 





ह स्नेह देखकर निषादको संग छया ओर 
फिर निषादने अपने जातिक टोगोको बुलाया ओर समज्ञा इ्चाकर अ ह 
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दोहा-तब गणपति शिव घुमिरि प्रथु, नाह शर्सरिहि माथ ॥ 
क खा अवुज सिय सहित षन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥ १३५ ॥ 
तब रामचन्द्रजीने गणेशजी ओर शिवजीका स्मरण कर गंगाजीको शिर नवाया । सला 
(निषाद); लक्ष्मण, सीता सहित रघुनाथजी वनको च॑ङे ॥ १३५ ॥ 
दिनि भयउ विटप तह वाद # छण्‌ षठा चव कीन्ह सुपा ॥१॥ 
प्रात प्रातकृत करि रघुरहईं % तीर्थशज दी प्रथु जारं ॥२॥ 
उस दिन वृक्षे नीचे वास हआ, रक्ष्मण ओर निषादने सब स्थानादिकं खुधारकर शयन 
स्थान बनाया ओर कंद मूल फल छाये ॥ १ ॥ प्रातःकाल होते दी प्रातःकृत्य ( देतधावन ) 
(सन्ध्यादि) करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी चरे ओर जाकर ती्थोके राजा भरयागराजके दर्शन 
किये अब राजं अंगका वर्णन करते ह ॥ २ ॥ 
६ ( पीतं हितकारी ॥३॥ 


द न 

11.0.14 11 । 
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न ५ । ६। 

चारि पदारथ भरा. भंडार #% पुण्यव्रदे्ष देश अति चार ॥५॥ 
सत्य मन्ञी है ओर श्रद्धा प्यारी पत्नी ह तथा माधवं सदश हितकारी जिक्षके भिर हैँ 
| ॥ ३ ॥ अथं, धमं, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थसि भण्डार मेश है ओर जितने पुण्यस्थल 





"र" ० नणि 
न 4 ३-- ३= । 








देश रै उनम यह अति सुन्द्र है ॥ 9 ॥ 

धेर अगम गद्‌ गाढ स॒हावा ॐ सपनैहं नहि प्रतिपश्चिन पावा ॥९॥ 

सेनं कठ तीर्थ बर बीरा % कट्ुष अनीक दक्न रणधीरा ॥६॥ 

क्ष जो चाछिस कोसमे है वही सुन्दर इट्‌ किला है, जागनेमे कोन कदे ! उसको शतु 
स्वप्ने भी नहीं पा सकते ॥ «५ ॥ यहां पाप नरकादि शद्घ॒ है, भरद्राज आश्रम ओर इसमे 
शेश्वर महादेवः श्ुंसीमे प्रल्यकाखका कूप, दशाश्वमेध ओर उत्तम शिरकोरिम महादेव 
यह इतना क्षे रै जो सब बडे तीथहपी वीरै वे दी सेना है, सो पापीकी सेनाके मारने 
बड़ी रणधीर ( प्रबर ) दै (यह सब शपकालंकार है ) ॥ & ॥ 

धगम सिहासन युटि सोहा # छत्र अछयवट युनिमन मोहा ॥७॥ 

चमर यमुन अर गंग-तरंगा # देखि होत इख-दारिदि-भंगा ॥८॥ 

गगा, यश्रुना, सरस्वतीका जो संगम है, वदी सुन्दर सिंहासन है ओर अक्षय वट छ है 
जो सुनियों के मनको मोहता ३ । अथवा जिसका ध्यान अनि करते दै ॥ ७ ॥ गंगा ओर 
यघ्ुनाकी तरंग दी चमर है, जिनको देखते दी दुःख दरि भङ्ग हो जाते ह ॥ ८ ॥ 

दोहा-सेवदिं युक्ती साधु शचि, पावहि सब मनकाम ॥ 
चर बन्दी वैद पुराणगन, करहि विमल रण ग्राम ॥ १२६ ॥ 

पुण्यात्मा पवित्र साधुजन उसकी सेवा करते है ओर अपनी सब मनःकामना पाते हे । वे 

पुराण ओर बन्दीजन उज्ज्वल गुण समूह गाते है ॥ १३९६ ॥ 


१. सवेया- तरते ज चली रधवीर वध, धरि धीर दिये मगमे पग द्रं । सलक भरि भालकनी जलकी, पुट सुख गये मधराधर दे ॥ फिर 
बज्ञति हं चलनो ज॒ कि तो पिय पर्णकुटी करिह कित हं । तियकी लखि आतुरता पियको, भखियां अति चार चली जल च्व ॥ 
ध 6555669 
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नदष ण प्रग्राङ ५ ॥ य ॐ ॥ | १ | ५ 


प्रयाग-प्रमाङः % कटुष-पन = ङजर' 

| स 
\ भ्रयागका प्रभाव कोन कहं सकता ६। ज प नायनीने खल पाया ॥ २॥ || 
॥१॥ रेसे तीर्थपति प्रयागको देखकर स॒खसागर शररथुना ज | 
0 तिय ठषणहि ददि सना % श्रील तीरथरान यदा | क 
करि प्रणाम देखत बन बागा # कहत मत अति अठशगा 4. 

सीता लक्ष्मण ओर निषादसे रुनायजीने अपने श्रीयखसे ती्थराजकी | | ४ ौ 

॥३॥ प्रणाम करफे वन वाग्‌ देखते ओर परम प्रमस्‌ माहात्म्य कहत इ == । 
यहि विधि आय विकी बेनी # ुमिरत घक्ल समगर €न। ॥ ‹ 

दित नहाय कीन्ह रिवसेवा % पूनि यथाविधि तीरथ दवा ॥९॥ 
पिर शरीरमचन््रजीन इसी ्रकारे आकर ब्रिवेणीको देखा जो स्मरण करते हौ समस्त | 
॥ सुन्दर भगलोकी देनेवाली ३ ॥ ५ ॥ प्रसतरता पूर्वक स्नान करके शिवजीकी सेवा को ओर { 
† यथाविधि तीर्थं (माधवादि) का पूजन किया ॥ ६ ॥ # 
तब्‌ प्रथु. मष्टाज-प आय # कात दण्डवत्‌ घु 
षुनि मनमोद न कड कहि जाई % ब्रहान॑द रशि जदु पाई ॥८॥ ! 
तव प्रथु मण्राज ऋषिके पास आये ओर दंडवत करते दी शुनिने हद्यसे र्गा छिया॥७॥ 
निके मनम जो आनंद हभ वह कुक कहा नही जाता, मानो बर्मानेवुकी राशि पायी हो ॥८॥ ( 
दोहा-दीन्ह वीत षुनीश उर, अति अरनैद_ अधिकान्‌ ॥ | 
्‌ त गोचर सकृत फर, मह कयि विधि आनं ॥ १३७ ॥ | 
सुनिबे प्रसन्न होकर आशीष दी ओर मनम अत्यन्त आनदित इए, मानो विधाताने । 
ण्योके फलक ने्रोके सामने लाकर उपस्थित किया ॥ १२७ ॥ | 
| कुरा प्रशन करि आसन दीन्दे # पूनि म्रम्‌ पिपूरन्‌ कीन्ह ॥१॥ | 
कन्द मूक फ अंकुर नीके # दिये आनि सुनि मनहं अमीके॥२॥ | 
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सुनिने कुशल प्रकर आसन दिया ओर पूजकर प्रेमसे परिपूणं किया ॥१॥ फिर श्रुनिने 
` ५९ वा 0 (ष की जड़, जिसमे | 
| ऊप्रक। वृक्ष त ? उस कन्द ₹) ूल्जा ते ह. । 
11 मूर जो प्हे प्रतठेसे होते है; अकर प्रथम 
सीय ठषण जन्‌ सहित सहाये % अति श्चि राम मूरफल खाये ॥२॥ 

¢ भये किगत-श्रम राम सुखारे # मरदान मृटु वचन उचारे ॥९॥ 
सीता, रक्ष्मण, निषादं सहित श्रीरघ॒नाथजीने अत्यन्त रुचिते (कन्द) मूल, फल साये ४ 
॥ २ ॥ श्रम दूर नेप रनाथजी सुखी इए तब भग्राजजीने कोमलः वचन कहे ॥॥ ! 
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आजु सफ सब तीरथ याग # आज सफ़ल जप योग विराग ॥९॥ 





उर छाये ॥७। . ४ 


4... २ सक्छ छम साधन सान्‌ % राम तुमहिं अवरोकत आन्‌ ॥९॥ | | 


| 


| 
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| आज हमारा तप, तीर्थवासः, याग, योग, तथा वैराग्य सफ़ल इआ ॥ < ॥ रघुनाथजी । 
| आपके दर्शनसे सब साधन फठ प्राप्त हो गया ॥ & ॥ 
लाम अवधि युख अवधि न दूजी #% तुष्डरे दर आड्ञ शब जी ॥५७॥ 
अब करि कृपा देव व्र ट्र % निज प्द-सरसिज सहन सने ॥<॥ 
| लाभ ओर भुलकी मयीदा दूसरी नहीं &ै, आपके दशनसे सब आशा पूणं हो गई॥ ७ ॥ | 
। अब छृषा करके यही वर दीजिये कि आपके चरणकमर्म स्वाभाविकं स्नेह हौ ॥ ८ ॥ 
दोहा-कम वचन मन छँडि छट, जब _ट्गि जन न व्हार ॥ 
वहं तच्‌ गि शख श्पनेह नही, किये कोटि उपचार्‌ ॥ १३८ ॥ 
जब्‌ तक क्म, वचन,. मनसे छल छोड़ यह जन आपका ( दास , नदीं हौता, तबतकं 
उपचार करो; स्वप्नमें भी सुख नहीं होता ॥ १३८ ॥ 
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{ सुनि सनि वचन राम सङ्चाने % भावं भक्ति आनंद अधाने ॥१॥ 1 

[| तब रघुवर सुनि यश घ॒दावा #कोटि भति कहि श्बहि खनाबा॥२॥ _ । 
|! शुनिके वचन सुनकर रघुनाथजी सङचाये _ ओर भव्‌ भक्तिके आनन्दुसे परिषूणं हो गये 1 
(¦ ॥१॥ तब रघुनाथजी छनिका सन्दर यश॒ अनेक भांतिसे कंकर सबको अुनाया ॥ २ ॥ || 
; 6 बड सोह घब श्णगण गेह 4& जेहि पतीश्च वम आदर देह ॥३॥ ॥ 
| | धुनि रघुवीर ॒प्रस्पर नवीं % वचन्‌ अगोचर घुख अवमव्दी॥९॥ 
{ हे सनीश्वर ! वही बड़ा ओर वही गणो धर है जिसको आप आदर देते हो ॥ ३॥ 


नि ओर रघुनाथजी परस्पर नवते हँ ओर वचनसे अगोचर ( परे › सुखका अबभव 
॥ केरते है ॥ 8 ॥ ` भ 
\ यह युधि पाय प्रयाग निवासी # बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥५॥ 
भरदयाज आश्रम सब आये # देखन दडरथ-ुवन सहाये ॥६॥ 
। जब यह समाचार भयाग निवासी बरह्चारी,तपस्वी, खनिःसिद्ध,आीर उदासियोने पाये ॥५॥ ¢ 
५ तव वे सब भरद्राजजीके आश्रमम आये सन्दर दशरथ कुमारको देखनेके छि आये ॥ ६ ॥ 
\ शम प्रणाम कीन्ह षब काट % भदित मये सब छोचन छार ॥७॥ 
देहिं अहीक्ा प्रम शख पाई % पिरे सराहत॒सुन्दरताई ॥८॥ । 
रषुनाथजीने सब किंसीको प्रणाम किया, वे नेका लाम्‌ ठेकर प्रसन्न इए ॥ ७ ॥ परम । 
॥ सुख षाकर आशीष दी ओर सुन्द्रताई सराहते इए कौट आये ॥ ८ ॥ 
 दोदा-राम कीन्ह विश्राम निदि, प्रात प्रयाग अन्हाय ॥ 
¦ र चले सहित सिय र्षण जन्‌, मुदित शुनिदि शिर नाय ॥ १२९ ॥ | 
रषुनाथजीने रामे विश्राम किया ओर प्रातःकार प्रयागमे स्नान कर सीता, रक्ष्मण । 
सखा सदित निक प्रीतिसे शिर नवाकर चरे ॥ १२९ ॥ | 
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निषादीं #नाथ किय हम केहि मग जारी॥१॥ 
1 1 (1 
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मे र्. रू चामर मते ५० > मार्मसे १ । } १ | 
प्रेमपरव कहा-नाथ ! किये हम किंस माग जाय ( 
९ रघुनाथजीने प्रेमपूेक भुनिराजसे का 1: 


~> 





¡ सगम ह ॥ २॥ 
| म हैसकर रनाथजीसे बोले-किः आपको तो सब ही मागं सुगम है॥ २ 
ल लागि सुनि शिष्य बाय # ष मनघदित पचासक आय२।२॥ 
| एबन्ह॒राम-पद प्रेम अपारा # सबहिं कहहिं मग दख मारा श. 
। साथ भेजनेके निमित्त निने शिष्य बुलाये, सुनते ही मने प्रसत होकर पचासा आयं 


.१ < णेमि ओ = 9 ह 
 ॥ ३॥ सबका दी शरीरघुनाथजीके चरणोमं अपार प्रम ₹ ओर सबदी कहते ह किं मागं 


9 


हमारा देखा हआ दै ॥ ४ ॥ र = ्‌ 
४. धि ब चारि संग तब दीन्हं #‰ जिन बहुनन्म सुकृतं षब केनहे॥५९॥ 


५ 
† 
| 
करि प्रणाम ऋषि आयघ पाई % परषुदित हदय चले श्ुरह ॥६॥ | 
्‌ 
1 
1 
| 


। # 


वक 00 # 0०० 


तब सुनिने चार विद्याथा संग दिये जिन्न बहुत जन्म तक सब पण्य क्रिये थे॥ ५॥ 
¦ एर रघुनाथजी प्रणाम कर ओर ऋषिको आज्ञा पाय दयम प्रसत हो चले ॥ & ॥ 


नम च नि 


। ग्राम्‌ निकट जव निशरिं जाह # देखहि दा नारि नर धाई ॥9॥ 
॥ होदि सनाथ नन्म-फर पाईं # पिरि सित मन्‌ संग पठ ॥८॥. । 
१ जब प्रामके निकट जाकर निकटे तब नर नारी दौडकर दर्शेन करते हँ ॥ ७ ॥ ओर जन्म { 


$ का फल (दशन)पाकर कृतार्थ हो अपने दुःखी मनको उनके साथ दी मेजकर रोर आते है॥८॥ ¦ 
दोहा-बिदा किय वटु विनय करि, पिरि पाई मन काम ॥ 

& उतरि नहाये यघ्रुन जठ, जो शरीरं सम श्याम ॥ १५० ॥ ! 
4 पिर रुनाथजीने बहुत विनय ( आग्रह ) करके विदयाधिर्योको विदा किया, ओर्‌ वे मनः | 
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4 कामना पाकर छौट गये । तव ॒यसुनाजीमे स्नान किया जिनका जल शरीरके समान । 
॑ श्याम रै ॥ १४० ॥ 


सुनत॒_तीएवासी नर , नारी # धाये निज्‌ निन काज विस्ारी॥१॥ 
रषण-राम-सिय-युन्दरताई % देखि करहि निन माग्य बडाई।२॥ 
यञुनातीरवासी नर नारी खनते ही अपना कामकाज छोडकर दौड़े ॥ १ ॥ रक्ष्मण राम 
जानकी जी कौ सुन्द्रता देखकर सब अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे ॥ २ ॥ 


अति छाठसा सबहिं मनमादीं # नोव गोवि बृष्षत सक्चाीं ॥३॥ । 


मह वयद सयाने # तिन्ह करि युक्ति राम पहिचाने॥२॥ 
सवके मनम अधिकं लारसा इई नौव-गौव प्ते हए सङ्वाते ह ॥ २॥ जो उनम वयो- (| 


द्ध ओर चतुर थे उन्होने युक्ति करके रघुनाथजीको पदचाना, क्योकि सुना था कि भाई ८ 


वृ 
ओर शली सहित रघुनाथजी वनको आवेगे तो अव तीनों को देखकर पहचान छिया ॥ ९ ॥ 


सक कृथा तिन्ह सबहिं सुनाई % बनहि चले पितु आय 
यनि सविषाद सकल परितादीं % रानी राय कीन्ह ५ | ¢ | 


उन्दनि सब कथा उनको सुनाई फ पिताकी ई | 
| विषाद्‌ ह चे। सव पछताने कग कि रानी, राजाने अच च ् ्‌ ६ ॥ ५ ॥ सुनकर | 
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१०९. "अवावा 

| तेहि अवसर तपम एक आवा # तेजपुञ् टघुवयस युदहावा ॥०॥ 

£ कविं अटृखितं गति वेष विरागी % मनं कम वचनं शम-अव॒शगी ॥८॥ 
उसी अवसरमें एकं तपस्वी आया जो बड़ा तेजस्वी ओर सन्दर शरी अवस्थावाला था 

॥ ७ ॥ उसकी गति कवि नदीं जानते, विरागीका वेष ओर मन-वचन-कर्मसे रघनाथजीका | 


प्रेमी था॥ ८ ॥ 
दोहा-सन नयन्‌ तव॒ पुरुक निज, इष्टदेव पदिचानि ॥ 
तट, दृशा न जाय बलानि ॥ १४१ ॥ 


























रह परेड टंडजिमि धर) 

नेघों मे जल भरे शरीरसे पुलकित अपने इष देवको पहचान कर पृथ्वीम दंडके समान 
पड़ गया जिसकी द॑ज्ञा बखानी नहीं जाती ॥ १४१ ॥ 
साम सप्र प्र कि उर छावा % परम रंक जु पारख पावा ॥१॥ ५ 
धरे ततु कह सव कोड ॥२॥ ्‌ 
१ 

१ 

१ 








 मनहं परम परमारथ दोऊ % मिहत 

५ रथघुनाथजीने प्ेमसे पुलकायमान हो उसे इदय से लगाया; जैसे ष्रम दरिढिको पारस । 
मिल जाय पेसा तपस्वी प्रसन्न हआ ॥ 9 ॥ भानो प्रेम ओर परमार्थं दोनों शरीर धारे 
मिरूते ई एेसा सब कोई कहने लगे ॥ २ ॥ । 

बहुरि छषण पायन सो छागा #% दीन्ह उडय उममि अबुरागा ॥३॥ | 








पुनि यिय चरण धरि धरि शीशा %नननिजानि शिङ्दीन्दअदीश्चा॥७। 
५ फिर वह रक्ष्मणके चरणोमं पड़ा ओर उन्होने प्रमे उडाय इदयसे लगाया ॥ ३ ॥ किर 
जानकीजीके चरणोकी धूर शिर पर धरी, तब माताने बालक जानकर आशीष दी ॥ ® ॥ 


कीन्ह निषाद दण्डवत तेही % मेड यदितं छखि शमघ्षनेही ॥९९॥ 
५ 



























र १. किसीके मतसे यह्‌ तपस्वी अग्नि है, इसके आनेपर रधुनाथजीने निषादको विदा कर दिया 1 बिना इसके रधनाथजी तीन जने रह जायंगं ओर 
1 तीन जनोका, साथ जाना मना है । अवधसे सुभतके साथ चार ही रहे, *गवेरपुरसे निषादके साथ होनसे वहां तक चार जन रह्‌, यहां अग्नि आ मिला क्योकि 
अग्निदेवकी दी हुई हबिते ये प्रकट हुए हे, वहू प्रेम ओर रक्षा करते हं ओर फिर साथ ही रहा, इस कारण इसको बिदाई नहीं लिखी ओर सुग्रोवको भित्रतामं 


। पयित नैनपुट रूप ॒पियृखा %्सुदित अशनं पाय जिमिभूखा ॥६॥ 

१ फिर निषादने उसे देडवत्‌ की ओर इसको रघुनाथजीका स्नेही जान मिला ॥ « ॥ नय- 
नोके दोने द्वारा ूपाभृतका पान करने खगा जसे भूखा सन्दर भोजन पाकर प्रसन्न हो । अब | 
इसको साक्षी पडो है, क्योकि साक्षी निकट रहनेवालेको होती है ओर दंडकारण्ये जानकोजीको अग्निदेवताके पास रखा, क्योकि याती भो निकट वतको 
ही सौपौ जाती है, फिर गोताहंजीने इसको तेजयुञ्ज भीलिखा है, ओर अत मं म्‌ दित सुअशन पाय जिमि “ भूखा ' तो तेजपुञ्ज ओर क्ष्‌ धित दोनों अग्निके धमं 
हे; इसते अग्नि ही तपस्वीहप सिद्ध है । कोई एेसा कहते हं कि चित्रक्टमे अशस्त्यक शिष्य एक तपस्वी रहता था वह रधुनाथजीका आगमन सुन कुटीसे उठ 


गोवकीं क्चियोका संवाद कहते है ) ॥ & ॥ 
यम्‌नातटपर आ मिला, यह्‌ कथा महारामायणकी बतातं हं परतु हमन उसका दशन नहीं किया है ओर कोई एसा कहते हं दोहा ~ चित्रकूट, अस श्चवण सुनि | 
















ते पितु मातु कह सखि केसे % निन पठये वन बारक एेसे ॥७॥ 
राम छृषण सिय शूप निहारी % होहि सनेह विकट नर नारी ॥८॥ 
यमन तीर भगवान ।। बाल विरागो वेष धरि, गयो लेन भगवान । श्नीकामदनाथ ही रघुनायजीको लिवानेको आये । कोई कहते हं गोसाईंजीने यहां अपनेको 
ही लिला है, क्योकि यम्‌ नाके दक्षिण कलमे राजपुर स्थान उनके रहने का है सो ध्यानम अपनेको हौ रधुनाथजीते भिलना ओर दंडवत करना बताया है इससे 
यह कथा प्रसंग से छट गयी हे ध्यान से छट हं तो प्रसंग मिला चले हे, “ ते पितु मातु कहौ सखि फंसे' इत्यादि । 
ननिजिणिििभदि जि गिनिणिजििभिगिभिगिभिजिणि भिस 
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ततप वाकः दिये ह! ॥ ७ ॥ । 
पिता कैसे ई जिन्दने रेते बालकं वनको भेज दि | 
वि निहार कर रा ल ज ना है॥ ८ ॥ ॥ 
रघुवीर , सहि | 

| जायय दीरा धरि भवनं गवन तेहि वृभैन्ह्‌ ॥ १४९ ॥ 
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। तब रघुनाथजीने अनेक प्रकारसे निषादको सब सिखाया; उसने रघुनाथजीक आज्ञा 
गसन किया ॥ १४२ ॥ 
पसम कनो % यहि कीन पराम बहोरी ॥१ 
। चले ससीय यदित दोउ माई # रविं तनयाकर करत बड़ाई ॥२॥ 
। फिर सीता, राम, रक्ष्मणने हाथ जोड़कर यञ्ुनाजीको रणाम्‌ किया ॥१॥ फिर जानकीं 
होन परसत्न हो युनाजीकी बड़ाई करते चले । ( यसुनाजी सुर्यं प्री हं बडाई कर 
| नेका भाव यह ह कि, सूर्यवेश होनेसे श्री राघवकी बड बी पुरषिन ई ) ॥ २ ॥ 
। पथिक अनेक मिहि मए जाता # कहि प्रेम देवि दोउ भाता ॥३ 








शंन-सखुक्षण अंग त्डारे % देखि सोच चित हीत्‌ हमाः 
अनेक यात्री मागमे मिलते हे ओर प्रमसे दोनो मादयोको देखकर कहते दै ॥ ३॥ तुम्हारे 
शरीरम सब राजाओके सुन्द्र सुरक्षण ह ओर आप इस दशाम फिरते हो यह देख हमार 
जीमे शोच होता है ॥ ४ ॥ 
मारग॒ चह परयादेहि पाये % ज्योतिष ठ हमारे भाय ॥५ 
अगम पंथ गिरि कानन भारी % तेहि मह छाथ नारि कुमारी ॥६ 
नगे पव मागमे चरते हो, हमारे जाने ज्योतिष श्ूढा दै ॥ ५॥ ब्डे पवेत ओर वनका 
दुगम मागं है, उस प्र भी आपके साथ कोमर शली र॥ & ॥ 
करि केहरि वन्‌ जाय न सोई % हम संग चलृहिं जो आयय होई।७॥ 
जाब जह गि तहँ पचार # फिएव बहोरि तुष्टं शिर नाहं ॥८॥ 
वह हाथी सिदोका वन जाने योग्य नदीं है जो आपकी आज्ञा हो तो हम साथ चट ॥७॥ 
जहा तकं चकोगे वहां पटहंचाफर तुम्हे शिर नवाकर रौर अर्विगे ॥ ८ ॥ 
हा-यहि विधि पहि प्रेमवर, पक गात जल नेन ॥ 
धि तित फेरहि तिन्ह ष हि विनीत भह ॒बेन्‌ ॥ १४३ ॥ 
दह प्रम वश हो नेमिं जल 
कोमल नम्र वचन कहकर रौटाते है ॥ १४३ ॥ 9३ 


| जे पुर गव बसहिं मगमाीं # तिनि नाग सुर नगर सिहादीं ॥१॥ 
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कहि घरी बसाये # धन्य पुण्यमय प्रम सहाये ॥२॥ 

१ -प्रमाती-देखुरो किशोर दोय भूपति कुलतिलक कोय । मन्द 

कीन्हे मृदु मन्द हंसनि काम कोटि चेरे । कीन्हे तनु सुरति त्याग निरत मुख सानराग 
बत मग श्राम्‌ नारि सतिहित जोह जाहि ताहि कटूत मत्र टेरे ।। प्रफुल्लित सोड 


^ 1 २८ | म ^ 


~~~ 
इन्दु लोग ये मृखारविद हेरे । मनि पट श्यामल शरीर नाशत भवविषम पीर 
नुराग, ए तो रह सुरन भाग जस खग मृग केरे । लोचन यग पल विसारि चित 


रहित जाय जीवन फल सहज पाय, सोच सक्च भव॑न 
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नटशिनन >> ~ क 9 9 9 र 
४ ५ < ८ < ष्टा ट टचा) नन >< <> > ~ 979 9०» 6 29 | 
स्ट, चटा टा र) 9 थ न क 7५ <>>© ~>, प प 
च षणी दन) स ननि ॐ 


छ दि छ १ 9 











१९१ " स अयोध्याच्छाण्डस्‌ द , =` {५१५ ) 
9 

मागमे जिस नगर गोवमें वास कृते ह उन थायोकी नागलोक, देवलोक सभी सराहना 
कृरते क । १॥ कि किस पुण्यात्भाने किस घरी बसाये है वे धन्यं ह पुण्यमय प्रम शोभा- | 
यमान ह ॥ २ ॥ | 





[व 





जह जहं शम~चरण चदि जाहीं % तिन्ह खमान अमरावति नादी ॥२॥ 
जहा जहां रघुनाथजीके चरण जाते हैँ । उन-उन स्थानोकि समान इन्द्रुरी भी नहीं है।॥३॥ 
मागं के समीप रहने वारे बड़ पुण्यात्मा ई एेला उनको शुरणुरवासी सराहते ह ॥ 9 ॥ 
जे मरि नयन विकि शमहिं % सीताल्षणस्हित घनश्यामं ॥५॥ | 
जे सर ससि शम अवगाहं % तिन्ह देवशर सस्ति शराहरिं ॥६॥ | 








† जो रोग नयन भरकर सीता लक्ष्मण सहित श्याम शरीर रघनाथजीको देखते द ॥ ५ ॥ 
ओर जिस ताखाब ओौर नदीम रघुनाथजी स्नान करते $ उसकी बानखरेवर ओर गङ्गजी 
बड़ाई करती ह ॥ & ॥ | 

जेहि तरु तर प्रयु बेठहि जा % करहि कस्पतः ता बडाई ॥ । 
परसि रमपद्‌-पद्म परागा # मानति भूमि भूरिनिज मागा ॥८ 
जिस वृक्षे नीचे प्रथु जाकर बैठते हँ उसकी कल्पवृक्ष बड़ाई करता ३ ॥ ७ ॥ रघुनाथजीके | 
चरणकमलकी .रजको स्पशं करके पृथ्वी अपना बड़ा भाग्य मानती ह ॥ < ॥ ॥ 
दोदहा-छह करहि घन विडधगण पमन सिहाहिं ॥ 

$ देखत गिरि वन विहग भ्रण, राम चरे मठ जाहि ॥ १४९॥ _ ५ 

बादर छाया करते ई, देवता फक बरसाते ह ओर सराहना करते ई । पर्वत, वन, पक्षी 
तथा स्र्गोको देखते हए रघुनाथजी मागमे चरे जाते ह ॥ १४४ ॥ | 
सीता-छ्षण-सहित रघुरई % गौव-निकट जब निरहं जाई।१॥ 
‡ 

| 

| 


{ 











धुनि सब बा बद्ध नर नारी % चरृहिं तुरत शह कान विसारी॥२॥ 
सीता लक्ष्मण सहित रधुनाथजी जब गांवके निकर निकक्ते ई ॥ १ ॥ तो सुनकर सब 
सालक ओर बद नर नारी घरका काम छोड़कर तुरन्त चल देते द ॥ २ ॥ 
शम-रुषण-सिय-खूप निहारी % पाय ननफट होहि अखारी ॥३॥ 
पनल विलोचन पटक शारीरा % सब भये मगन देखि दोड वीरा॥०॥ 

{4 राम, लक्ष्मण, जानकीजीके शूपको देख नयनका एर पाय सुखी होते द ॥ ३ ॥ नेमे 
जर भर ओर शरीरसे पलकायमान हो दोनों वीर भाइयोको देख सब प्रेमे मग्न इए ॥४॥ 





वणि न जाय दशा तिनक्भी % रहि जठ रंकन्ह सुरमणि देरी॥५॥ 

एकन एक बोि सि दैहीं #% टोचन-खाह लेह सिन यीं ॥६॥ 

उनकी दशा नहीं वर्णी जाती, जसे दख मतुष्योको देवताओंकी मणियों चिन्तामणि) की देरी 
मिल गयी ॥५॥ एक एकको बुलाकर शिक्षा देते द किं इस समय तो नेत्रोका लाम खे लो ॥ &॥ 
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^ स खटी तुलसीकृतराख्यणार् ॥ र ` ९९ 
(५९६ वटीं तुलसीच व 
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१ ` रमहि देखि एक अहुरागे # चित्वत्‌ चरे जादि रग लागे ॥७॥ 


~ चारे देखते इए संग ही चले जा रहै है । ७) ।एक 
। एकं रघुनाथजीको देखकर रेसे परमम आये किं देखते ह तेशिथिल दो जातेर॥५॥ ( 
न नयनोकि माग महण कर तन;मन तथा सन्दर वाणीस िथिर । 
\ रघुनाथजीकी छि के मागर 





५ -एक देसि वरमह महि, डासि शरदक तृण पत्‌ ॥ . ५ 
\ . कहहिं गहय छिनक श्रम, गबनव्‌ अबर्हिकि प्रात ॥ १४५॥ 
ध एकं वटकी मली छाया देखकर कोम तृण पत्ते आदि विकर कहत ह किं क्षणमात्र 
| त चैठकर थकावट मिटा कीजिये । आज ही या सवेरे चे जाना ! । ^ १४५ ॥ 

\ 





बचन प्रीति अति देखी # परम कपाट युशीर विसेखी ॥२॥ | 
१ कलश भर लाये ओर हे नाथ ! पीजिये यह कोमरु वाणी से बोके ॥ १॥ (1 
उनके यह परिय वचन सुन ओर अत्यन्त प्रीति देखकर प्रम कृषाडु अधिक शीखवान्‌ ॥२॥ 
जानी श्रमित सीय मनमादीं # धरिक विलम्ब कीन्ह वटर्छोरी॥२॥ 
मुदित नारि नर देखहिं शोमा % रूप अवरूप नैन मन्‌ रोमा ॥5॥ (4 
श्रीरषुनाथजीने जानकीजीको थकी हई जानकर एकं घड़ी बटकी छायामे विरम्ब (विश्राम) ॥ 
किया ॥३॥ प्रसन्न होकर प नर शोभा देखते है, अनूष ङ देखकर नयन,मन छभा गये॥४॥ ॥ 
एकटक सव सोहि चहँ ओरा # रामचन्द्र बुखचन्द्र॒ चकोरा ॥५॥ । 
तक्षण॒तमाङ व्रण तन सोहा # देखत कोरि मदन्‌ मन्‌ मोहा ॥९&॥ | 
एकं टकं सब चारों ओर शोभित होते ई रधुनाथजीके खक एसे देखते द जसे चंदमा ।! 
को चकोर (यद रामजीकी महिमां है किं चारों ओर बेठने वारको श्ुखदी दीखता है पीठ नहीं 
॥५॥ नवीन तमालके सदश शोभायमान शरीर, जिसके देखकर कासका मन मोहित हो॥६॥ । 
दामिनि वरण र्षण सुटि नीके # नृखिख सुमग मावते जीके ॥७॥ 
धुनि पट कठिन्‌ कपे तृणीरा # सोहहिं करकमलन्‌ धनु तीरा ॥८॥ ॥ 
(बिजलीके समान ) गोरा वण रष्मणजीका अति सुन्दर है, नख शिखसे सुन्दर, जीको 
| भाता ह ॥ ७ ॥ वकल व्च धारण किये कमरमे दृदृतासे तरकस कसे ओर कमरसे 
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हाथमे धनुष बाण शोभित द ॥ ८ ॥ 
दोहा-जरा युकट शीशन सुमग, उर भुन नयन काल ॥ 


४ {3 | । छः 


| क शर पतं विधु रसत स्वेद-कण-जनाछ ॥ १५६ ॥ | 
१ गवर्‌ सुडटः ,६।१॥ अजा) नयन्‌ बड़े ओर श्रद चन्द्रमाके ^ 
्‌ । समान्‌ सुन्दर खल ह पसीनेके कृण ( इदे ) शरीर पर शोभित हो रहे है ॥ १४६ ौ £ | 
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१. राग बिलावल -“ कहो विपिन धौ को तिक दरि ॥ जहां गवन कियो कूवर (4 

पयादेहि चलं सुख सकल तजे तृण तरि । करौ बयारि विलंबि बिटपतर, कञरिरह वर जवधपति, बति सिय प्रिय पतिहि विद्ुरि । प्राण नाथं परदेश । 








६ @- ® © ©. ० र ध ~< > ५ > 47, > 
¢ सा 1 0 ८4 --+ ~> 
* १ चमत ज न प्रि कक न 1.3 # 141 ॥ ध - च - =< 
८ 94) श्च ण 11 व 19 - 0 --, ण भः [गनि ग्सः < द < १29 
¢ पा शठ शश प9-3) ४ च व व व व 7 "१0 0-०-23 >> 
५ पटा टा) [| ए ८ 3. ॥.. ।) 11 
८“ श्र टर स + 1 


॥ शम नेन मग छवि उर आनी # होदि शिथि् तबु मनवरबानी ॥८॥ ¦ | 


¦ 


घ्‌ । 
एक कलश भरि आनहि पानी # अचय नाथ कदि गृहुबान। ॥१॥ 


रिर्हौ चरण सरोरुह धरि, = | 
पूरि ॥ कानन कहां भबहि सुन्‌ सुन्दरि रधुपति फिरि चितये हित भूरि । ५ रह धरर, तुलसिदास प्रभु सिया वचन सुनि, नीरज नयन नौर आयं ‰ 
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बरणि न नाय मनोहरं जोरी # शोभा बहतु मोरि मति थोरी॥१॥ ^ 
राम-च्षण-सिय धन्दर्तादं # घब चितवहिं चितमन्‌ मतिखाह।२॥ 4 
मनहरणी जोड़ी की शोभा वर्णी नदीं जाती, क्योकि सुन्दरता बहुत ओर मेरी मति थोड़ी है 
॥१॥ रामःरक्ष्मण्‌,जानकीजीकी शन्दरताको सब मन्‌; चित्त ओर बुद्धि लगाकर देखते ई ॥२॥ | | 
थ॒के नारि न ग्रेम पियत # मनं शग श्रग्‌ देवि दियासे ॥३॥ 











८ सय 


ग्रेमके प्यासे नारीनर खूप देकर एषे थक गये जैसे भगी ओर भग दिया देखकर थकं जाते 


| 
य । 
सीय-षमीप-गराम-तिय जादी % पृतं अति सनेह धकुचाहीं ॥५॥ । 
है ॥ ३ ॥ जानकीजीके निकट ओामकी छियां जाती है ओर अत्यन्त प्रेमके मारे पूते 
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हये सङुचाती द ॥ ४ ॥ ध ॥ 
बार षार सब छग्हिं पाये # कहि वि ९ 
/ 





ट 


बारंबार सब चरण रगतीं ओर सर तथा न्द्र कोमर वचन कहती ई ॥ ५ ॥ कि इ । 





= 


रजङ्कमारी ! हम विनय करती ह ओर श्री स्वभावसे ङक पते इए रती ह ॥ & ॥ 
स्वामिनि अविनय क्षमब हमारी % विद्ग न्‌ मानव जानि बुरी ॥७। ^. 
जकुंवर दोउ सहन सोने # इनते हिं युति मरकतं सोने ॥८॥ 
हे स्वामिनि ! अविनय क्षमा करना ओर गँवारी जानकर कुछ बुरा यत॒ मानना ॥ ७॥ ^ 
ये दोनों राजङ्कमार जो स्वभावे ही सोने दँ इन्दीसे सरकतमणि ओर सोने ने कांति प्राप्त 
कीदहेक्या१॥८॥ 
दोहा-श्यामल गौर किडोरं वरः कुव पुषमा एेन ॥ 





६ | 


~ 
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वः शारद शबरी नाथ भख, शरद नेन ॥ १५७॥ । 
श्याम ओर गौरवर्ण, अवस्था छोरी सुन्दर शोभाके धर तथा शरज्न्दरके समान. जिनके 


॥ 

भुख ओर शरदकमरके समान नेर दै ॥ १४७ ॥ 1 
कोटि-मनोन-खजावनहारे %ुषुखि कहह को अहह ठम्हारे॥१॥ , | 

(न्‌ 


^ 


ठ 


शुनि सनेहमय म॑जुढ बानी %खकुचि सीय मन महं युद्कानी ॥२॥ | 


{ 


००“ 


कौन है ! ॥१॥ स्नेहसे भरी उज्ज्वरु वाणी सखन जानकीजी सङ्कचाकर मन अुसकाई; शस 
कानेका भाव यह ह कि, है वारी, पर तो भी बड़ी चतुरतासे पकती ह ॥ २ ॥ 
तिनि बिलोकि विलोकति धरणी # ए सङुचति वखरणी ॥३॥ 
सङुःचि सप्रेम बा-मृगनयनी # बीं मधुर वचन पिकबयनी ॥०। | ` 
वरवरणी अर्थात्‌ सुन्दर गौरशरीरवाली जानकीजी उनको देख फिर पृरथ्वीको देखने खगी 
| 


.. >, 
= 





र दोनोके संकोचसे सङ्चा गयीं । भाव यदह है कि जो न कदू तो ये श्रियां उदास होगी । 
भूमि माता रै उनके निकट पतिविषयकं वचन कदनेमे लज है, इस किए इनको २ 
पृथ्वीको देखती ह श्ियोका स्वभाव है कि छाजकी बाति सुनकर पृथ्वीको देखने 
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५ ओर करोड कामदेवोको जिनके दर्शनसे लाज लगती रै, ३ सन्दरखुखी ! आपके ये 
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| लगती ह अथवा पतिके पास लाजसे सङ्कचाती दै ॥ ३ ॥ सङुचाकः प्रेम सहित बाृग 








नयनी पिकबयनी जानकीजी मधुर वचन्‌ बोलीं ॥ ४ ॥ 

\ सहज स्वमावं युभग तव॒गोरे % ताम षन्‌ द ~ देवर मोरे ॥५ । 

॥ बहरि बदन विधु अच टंकी %पियतन चिते मौह करि बकी ॥९&\ 

\ सहज स्वभाव (कुटिल स्वभावरदित) जिनका सन्दर गोरा शरीर है, लक्ष्मण इनका नाम ध 

। ये मेरे छोरे देवर है ( छोटे कहनेसे भरत बडे देवर है यह बोध होता है)॥ ५॥ फिर अ 

+ चन्द्र सरीखे अख प्र अल ठक; बकी भोकर रधुनाथजीकी ओर देख ॥ & ॥ 

॥ खञ्जन मंज तिरे नयननि #निनपतिकदेउ तिनहिंसियसेन नि) ०॥ 
म मुदित सब ग्राम वधूटी # रंकनराय राशि लूटी ॥८॥ ५ 
खंजन सीसे उञ्ज्वर तिरछे नेनोके द्वारा जानकीजीने रामजीको अपना पति बताया 

॥ ७ ॥ गोँवकी धियौ प्रसन्न इई जसे कंगाोनि धनकी राशि टूट टी ॥ < ॥ 
दोहा-अति सप्रेम सिय पय परि बह बिधि देहि अ्ीश 


॥ 
| 
&& षदा यहागिनि हीह तुम, जब लगि महि अहिशीक्च | १९४८ ॥ 
। 
| 
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अत्यन्त प्रमसे जानकीजीके पँय पकड़ कर बहत प्रकारसे आशीष देती ह कि तुम सदा 
सुहागिनी रहो जब तक पृथ्वी शेषजी के शिर पर है ॥ १४८ ॥ ॥ | 
पाती सम पति प्रिय दोह # देवि न हमपर छँड्न छो ॥9॥ | 
५ एनि एनि विनय करहि कर जोरी % जौ यहि मारग फिर्यि बहरी ॥२॥ ॥ 
हे देवि! पा्ैतीके समान पतिको प्यारी हो ओर हमारे उपरसे षा मत छोडना । भाव यहं । | 
कि जसे शिवजी पावैतीको अरदधागिनी रखते दै वैसे ही तुमको तुम्हारे पति संग रखें ॥१॥ (1 
बार-बार हाथ जोड़कर हम विनय करती हँ, जो पुनः इस मार्गसे छौरकर आभ ॥२॥ ! | 
दशन देव जानि निन दासी # रुसी सीय सव प्रेम पियासी ॥२॥ ८ 
मधुर वचन कहि कहि परितोषी # जल्‌ कुयुदिनी कदी पोषी ॥9॥ ! 
तो अपनी दासी जानकर दशन देना जानकीजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी देखा ॥ ३ ॥ ॥ 
म्र पचन कहकर सबको समञ्ञाया जेस चन्द्रमाकी किरणोनि कुषुदिनीको पुष्ट किया ॥४॥ | । 





। 
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नतत 











तबहिं ठषण रघुवर स जानी # पेठ म॒ लोगन्‌ मृदु बानी ॥५॥ 
0 नारि नर भये खारी % पुरुकित गात विलोचन बारी ॥६॥ | 
क ` र्मणने रषुनाथजीका रुख जान कोमल वाणी द्वारा कोगोसि मागं पू्छा॥५॥ 
ना (ॐ दःली हो गये, शरीर पुलकायमान हो नेमं जल भर आया ॥ ६॥ ! 
4 । मिटा मोद्‌ न, गे मीने विधि निधि दीन्ह्‌ छेत जलु छीने॥०। ¢ 
| ह कति ज कीन्हा %शोधि सुगममय तिन्ह कहि दीन्हा ॥८॥ 

इ | रघुनाथजीका वियोग न त क क वक ततो कार कि 
: ५ उन्होने उन्दने सरल ( सीधा ) मागं निर्णय करके बता दिया ॥ ध ५ । 
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दोहा-छषण जानकी-सहित षन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥ 
व फेरे सव प्रिय वचनं कहि, छियि छाय बन्‌ साथ ॥ १४९ ॥ 











¢ विधाताके करतब सब उरे ह ॥ २॥ 


५. 


निपट ॒निर॑कुशा निर निक % जेहि रशि कीन्ह संन घकलं३्‌।२॥ 
ख्ख कल्पतंर सागर खारा % तेहि पटये वनं शनकुमारा ॥५॥ 








जो . पे इनहि दीन्ह वनवा # कीन्हं वादि विधि भोग विखाघ्‌॥५॥ 
ये विचरदि मग बिन पदवाना % रचे बादि विधि वाहन नाना ॥९॥ 
जो इनको वनवासं दिया है तो विधाताने भोग विलास बरथाही बनाये ई ॥५॥ जो ये विना £ 
{ षद््राण (खड़ाऊं आदि) के मामे चरते ह तो विधाताने अनेक वाहन वृथा ही बनाये ॥ ६ ॥ 
ये महि प्रहिं डासि ध पाता % सुभग सेन कत शनत विधाता॥७॥। 
| तस्वर्‌ वसि इनि विधि दीन्हा %धवल्धाम रचि रचि श्रम कीन्हा॥८॥ 

जो ये कुश पत्ते विच्ाकर पृथ्वीम सोते है तो विधाताने न्द्र सेज कयो बनाई !॥७॥ जो | 


क 





| खारा किया उसीने राजङ्कमारोको वन भेज दिया ॥ ४ ॥ 











| विधाताने इनको वृक्षके नीचे वास दिया है तो ऊचे धाम बना बनाकर क्यों ्रम किया ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-जौ ये युनिषटधर जटिट, अन्दर घुटि कुमार्‌ । 

वकः विविध माति भूषण वसन, वादि द्यि करतार ॥ १९५० ॥ 

† ये सुन्दर ओर अति सुकमार जो शनिषट धारण कर जटा रखें तो अनेकं प्रकारसे भूषण | 
{ ओर वञ्च विधाताने वृथा दी बनाये ॥ १५० ॥ 











जौ यह कन्द मूर फल खाहीं # बादि घुषादि अरान्‌ जगमादी॥१॥ 
एक कहिं ये सहन शमाये % आप प्रगट मये विधि न बनाये॥२॥ | 
[ऋ _ ------ ---------------------------- 
| सखि, विधिसे फहा बसात ।। मनसहूं अगन कि मिर्लाह बहुरि यह्‌ निमिष भटके नात । ये जड़ प्रान अपान विगत संग, अजह न लागे जात ॥। करतल खोय | | 
 #¶ सहन चिन्तामणि, अन्त रहि पञ्ितात । बहुरि कहा करनी एल भोगत, सुरज निज जलजात ॥॥ ` | 


१. न्नैरवो -““ पथिक मोहनियां डारे जात । बिहे्त सन्व विलोकत जेहि तनु, प्राणन सहित विकात ।। तजत निमेष विशेष नयन युग दशंत 
ण 95 ६४ 








घु श्यामल गात्‌ । अधरन लवत मधर वचनामृत कं ये रवण अघात । । धरनौ रहत सकूचि उर पग पग, परशि चरण चल जाल ॥। इर्नाहु रह्यो वनवास योग 
ए 0 0 द चादाय सदा ठ सा) य्दा छ द ण 0 दद दन र) 
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जो ये कंद मूल फल खाते ह तो अमृत कै समान भोजनादि जगत्‌म वथा ही है १॥ एक बोला 





से शोभायमान आप प्रकट हो गये है, इनको विधातानं नहीं बनाया ॥ २ ॥ 
४ स क कही विधि करली % श्रवण नयन मन गोचर व्रनी ॥६॥ 
५ देख खोनि भुवन द्रशचारी # कह अष पस्ष कट अपि नारी॥५॥ 
| जलँतकं वेदने विधाताकी करनी बरनी दै सो श्रवणः नयन, मन आदि ईद्वियोकि आगे है 
¦ अर्थात्‌ ङु सुना है, कुछ देखा रै, कुछ मनने अलुभव कर जाना है इन तीनों रीतियोंसे विधि 
| करनी सब बुद्धिम आजाती रै ॥ ३ ॥ भला चौद भुवने सोजकर देखो तो कहां 
॥ पुरूष ओर कदां एेसी नारी ई ! ॥ ४ ॥ 
नहिं देखि विधि मन अलुरागा % पटतर्‌ योग बनावन छागा ॥५॥ 
| । कीन्ह बहत श्रम एक न पाये # तेहि दषा वन आनि दुराये ॥६॥ 
† 
| 
| 
| 





इनको देखकर विधाताके मनम अनुराग हआ तो इनके समान बनाने र्गा ॥ ५ ॥ जब 


ल 


| 
| 
। 
| 
बहुत श्रम किया ओर किसी प्रकार नहीं बने तो इषांवश उसने बनम ला छिपाया ॥ & ॥ 
एक कहिं हम बहुत न जानहिं एदि परम धन्य करि मानहि॥७॥ ' 
ते एनि एण्य पंन हम लेते # जे देखि देखहरि निन देखे ॥८॥ । 
एकं षोरे-हम बहुत नदीं जानते, केवर अपनेको दी परम धन्य मानते द ॥ ७ ॥ ओर ! 
पिर हमारे मतसे जो देखते है! जो देखेंगे ओर निन्दने देखा है षे दी पुण्यात्मा ह ॥ ८ ॥ । 
दोहा-यहि विधि कहि कहि वचन प्रिय, केहि बयत भरि नीर्‌॥ 

| प चरिहि मास अगम पदि एुकुमार्‌ शरीर ॥१९५१। | 
| 

। 





इस प्रकार प्यारे वचन कद -कहकर नेमं जल भर ठेते हँ कि, ये सुकुमार शरीर हस्त 
८ मागम कैसे चरगे ! ॥ १९१ ॥ 
४ नारि सनेह षिकल-वश होरीं # चक सँश्च समय जल सोहीं ॥१॥ 
मदु पदकमट कठिन मयु जानी % गवर हृदय कं बर बानी ॥२॥ 
४ _ नारियां स्ेदके वश व्याकु होती है जैसे सन्ध्या समय चकवी हो जाती है ॥१॥ इनके 
¢! कोमल चरण ओर मागं कठिन जानकर गदूगद्‌ कंठ होकर सुन्द्र वाणी कहते दै ॥ २॥ 


न | मृदुल चरण अष्णारे % 
| जो जगदीश सङुचति महि जिमि हृदय हमारे२॥ 





[ इनहिं वन दीन्हा #कस न सुमन मय मारग कीन 
इनके कोमल न्हा॥०॥ 


मेगि पाह्य विधि पारी 


नर्‌ नारं न अवसर आये 


एू्लोका मागं क्यो न बना दिया ॥ ९ ॥ 
वैः 
सखि! जो विधाता हमे इच्छितवर दे तो इन मरम्‌ न दसन्‌ पाये ॥६॥ 
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११७ स~ अयोध्याक्छरण्डख्‌ ३ , 644 ५३१) 
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पृथ्वीके समांन रामचंद इनके हृदयम विराजमान ३।।५॥जो नर नारी उस अवसरमें न आये 
(अथवा जिनका जन्म उस समय संसारम नहीं हभ था) उन्दें सीताराम देखनेको न मिरे॥&॥ 


१ 

| पुनि छरूपष ब्ज्हि अङ्खाई % अब छगि ये कहँ छमि भाई॥७॥ £ 
४ समर्थ धाय विलोक जाई % प्रधुदितं फिरिहिं जन्मफ़ल पाई।॥८॥ | 
0 

1 








स्वश्प सुन व्याकुल हो पृक्ते हँ किं भाई ! अब कहां तकं गये होगे ! ॥७॥ समथ छोग 
। दौड़कर जा देखते ह ओर जन्मका फर पाय प्रसघ्रतासे कौट आते ह ॥ ८ ॥ 





दोदा-अवला वाक शद्ध जन, कर मींजहि परिताहिं ॥ 

धः होदि प्रेम छोग छव, शस जहँ जह जारि ॥ १९५२ ॥ 
ह्ली बालक ओर बटे जन हाथ मर मरकर पतते हँ निदान जही -जहों रघुनाथजी जाते 

, सब रोग इसी प्रकार प्रूमके वशीभरत हौ जाते ई ॥ १५२ ॥ = 








| 


| ूर्थकुलद्पी बव्रूरेके छिए चन्दरस्वह्प रघुनाथजीको दैखकर प्रत्येक गवं दसा दी आनद 
होता था ॥ १ ॥ जो कोई छु समाचार सुन षात है वे महाराजकी रानी (कैकेयी ) को 
। अथवा राजा ओर रानी दोनांको दोष र्गते ई 

| 
\ 





,5प/ 








हिं एक अति भल नरनाहू श्दीन्ह्‌ हमहिं जिन लोचनं छाह्‌ ॥॥ 
कहहिं प्श्स्पर छोग टुगाई ॐ बाते सरक सनेह अहह ॥४॥ 





सो देश्च॒शै वन गार % जह जह जादि धन्य सो उ२॥९॥ 
वे माता-पिता धन्य है ! जिन्होंने उत्पन्न किया ओर वह नगर भी धन्य है जहांसे ये आये 
है ।॥८॥ वे देश, पर्वत, वन गांव धन्य द ओर स्थान भी धन्य ई जहां-नहां ये जाते ह ॥ & ॥ 
यख पायर विरंचि रचि तेदी % ये जेहिके सव रौति सनेदी ॥9॥ | 
{ राम-रषण-सिय कथा सहाहं % रदी सकल मग कानन छाई ॥८॥ 
| वे जिसके सर्वपकार स्नेही ई विधाताने उसको रचकर सुख पाया ॥ ७॥ राम, लक्ष्मण ¢ 
तथा जानकीजीकी सुन्दर कथा सब मागं ओर वनम छा रदी दै अथवा सबके कानोमें समा 
। गयी दै, एक कहते ई ओर्‌ एक सुनते ह ॥ ८॥ 
| दोहा-यहि विधि रघुकुरुकमल्‌ रवि, मगरोगन्‌ सुख देत ॥ | 


| 

+ एक बोले-राजा बहुत अच्छे है, जिन्होने इमको' नेर्बोका छाम दिया है ॥ ३ ॥ रोग 

| लुगाई परस्पर सीधी स्नेह भरी सन्द्र बाते कढते द ॥ ९ ॥ 

| ` ते पितु मातु धन्य्‌ जिन जाये % धन्य सो नगर जहति आय ,॥॥ | 
ष 

















चु जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्रि समेत ॥ १५३ ॥ 
।} इस प्रकार रथ॒ङ्कलदूषी कमलके सूर्यं रघुनाथजी रोगोको सुख देते ओर वन देखते इए 
|, जानकी, लक्ष्मण सहित चरे जा रहे रै ॥ १५३ ॥ 
| १ ५ न त महापवि, पाहनहत कठोर हियो है 1 राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तीयको जेहि कान क्यो है ॥ एसी । | 


॥ मनोहर मूरति ये, विदुर कैसे प्रीतम लोग जियो है । आंखिनमे रखि राणिवे योग, इन्दुं फिनिकं वनवास दियो हे । 
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ण॒ पनि पठे # तापस वेष विशजत आ ॥१॥ 

ष बीच हिव सोहति केसी # ब्रह्म जीव किचि माया जसी ॥२॥ £. 
\ आगे तो रघुनाथजी ओर पीछे रक्ष्मण तपस्वियोका वेष धारण करते इए शोभित ह । 
॥ १॥ दोनोकि बीच जानकीजी कैसी शोभित द जेस ब्रह्म ओर जीवके बीचमे माया ¢ 
अर्थात्‌ ब्ह्के पीछे माया रहती है ओर उसके पीछे जीव रहता ६ ॥ २ ॥ ल 
\ ` बहरि कहर छवि नस मन बहे नव मघ मदन्‌ मध्य रति ठसई॥२॥ ¦ 
उपमा बहरि कहौं निय जोदी # नव॒ इध विधुविचरोहिण सोरी ॥४॥ 

फिर कहता ह जैसी छषि मनम बसी-मानो बसन्त ओर कामदेवके बीच रति शोभित 
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५ 
५ होती ३।३॥ फिर जीमे विचार कर उपमा कहता ह मानो इध ओर चन्द्रमाके बीचमें | 
रोहिणी शोभित होती है ॥ £ ॥ 
प्रयु पद रेख बीच विच सीता # धरति चरणसंगश चकति खभीता॥॥ 
षीय शम~पद अड्‌ बराये % ठषण चदि मह दाहिन छाये॥&॥ ८ 
रधुनाथजीके चरणोकी रेखाके बीच-बीचमे जानकी मयभीत हो बचाके चरण रखती हई । 
$ चरती ह ॥५॥ ओर सीता रघुनाथजीके चरण चिह्न षचाते रशक्ष्मणजी दाहिनी ओर ( चरण ¢ 
चिह्न ) रेते इए चठते है, जिससे स्वामीके चरणोकी परिक्रमा होती जाय ॥ & ॥ | 
शम हषण सिय प्रीति युहाई % वचन अगोचर किमि कहि जाई॥७॥ , ¦ 
छग मृगमगन देखि छविं होहीं % छिये चोर चित शम बटोहीं । 
म, रक्ष्मण, जानकीजीकी सन्द्र प्रीति वचनसे अगोचर हे सो वह कैसे कदी जाय १॥७॥ | 
खग्‌ मृग छबि देखकर मग्र होते ई कि रघुनाथ बटोरीने चित्त चुरा छिया ! अथवा चित्त ! 
| रामम रग जानेसे पञ्यु-पक्षी बटोदी हो गयेषपीछे चरे गये अथवा बरोही हनेषर भी श्रीरामचं ५ 
4 द्रजीकी छबि देखकर चित्त मोहित हो गये,शेगार किये होनेकी तो बात क्या ! अथवा कोई गाव 
नगरका व्यक्ति चुरानेवाखा हो तोउसका पता मिलितु जो पथिक चोरी करे वद कहां मिरे! | 
इससे इनके मन नदीं मिल सकृते, जिनके मन रामके निकट रहै, सामीप्य मुक्ति मिरी ॥८॥ ! 
दोहा-जिन निन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ माय ॥ 
ध अनम अनद्‌ ५ विचुश्रम रहे सिराय ॥ १८४ ॥ 
ऋ थात्‌ जानक सहित दोनों भादर्योको श 
दस्त्र ससारमाग्‌ (सागर) से विना भ्रम आनदपूर्वकं पार हो ^ जिन „ला ॥ 
‰ माग व्यार था बे भी दीन कर संसारे पार हो गये अथवा पथिकं भियका ` भाव जह है 
| किं पथिक प्रिय नहीं होते, किन्तु ये सबको प्यारे है ॥ १५४ ॥ 9, 
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अजं जासु उर सपने काठ % बसहिं राम सिय छषण 
५ | | बट ॥॥ 

ह प पाइहि सोई % जो पथ पाव कक पुनि कोर ॥२॥ 
1 लदय स्तप्नम भी कभी रामः रकमण, जानकी पथिक बसें ॥ १ ॥ वह | 

उस रामकं धाम मागको जायगा-जिस॒मागेको कभी कोहं सुनि पाता है ॥ २॥ 





०० 
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९९९ ॥ 
व 


| ही =: ~य श्ुवीर श्रमित तिय जानी % देखि निकट षट शीतल पानी२॥ 





। तह षसि कन्द परू कठ खाई % प्रातं नहाय चे रघुराई ॥४॥ 
\ तब रघुनाथजीने जानकीजीको थकी हई जाना ओर वटके निकट ही शीतर पानी देखकर | | 





(१।२॥ वहां वसकर ओर कन्दक फल खाकर ओर भ्रातःकाली स्नान कर रघुनाथजी चरे॥४॥ 
देखत वन खर दढ युहाये #% बालमीकि-आश्रम प्रथु आये ॥९॥ 


रम दीख मुनि्ास धावन # भुन्दर गिरि कानन जठ पावन॥६॥ | 
वन पवेत सरोवर देखते इष भ्रुथु वाल्मीकिजीके आश्रमम आये ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने 
।! ॥७॥ बहुतसे सग मृग जहां खाल कर रह ह ओर्‌ वैर छोड़कर भूसन्न मनसे फिर रहे ई ॥ < ॥ | 
| दोहा-ष्टचि सन्दर शोभा निरखि, हरषे शजिव नैन । 
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ुनिका सुन्दर आश्रम देखा, जहोपर सुन्दर पवैत, वन ओर पवित्र जर विद्यमान ई ॥ & ॥ 
¦ सन सरोज विटप वन परे # कूजत्‌ मंज मधुप रख भटे ॥७॥ 
एग भग विपुर कुलद करहीं % रहित्‌ वैर प्रधुदित मन चरहीं ॥८॥ 
सरोवरे कमर, वर्मे वृक्ष फूल रहे ओर श्रेष्ठ भोरे रसमें भके इए उनपर गुजार कर रहे ह 
वा 
( वं सुनि शघुवर-आगमन शुनि, अगि आये छैन ॥ १९५ ॥ \ 
पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर रघुनाथजी प्रसन्न इए ओर रघुनाथजीका आगमन सुन 
{ शनि आगे ठेनेको आवे ॥ १५९ ॥ ६ | 
५ इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासी पं० सुखानन्द-मिश्नात्मज वि० वा० प° ज्वालाप्रसाद 





॥ मिश्नकृत टीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतोऽष्टमो विश्रासः ॥ ८ ॥। 4 
|  दोहा-सुभग नवम विश्राममेः चिघरकूटपर वास । 
ह कियो राम लक्ष्मण शदित, पायो अमित हलस ॥ ९ ॥ # 
पुनिकरँ राम ॒दण्डवत कीन्हा # आद्रीवीद विप्रवर _ दीन्हा ॥१॥ । 
देसि रामषटबि नयन ज॒डने # करि सन्मान न आने ॥२॥ 
रघुनाथजीने सुनिको दंडवत की ओर श्रेष्ठ ब्राह्मणने आशीवाद दिया ॥ १ ॥ रघुनाथजी 
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$ की छबि देख सुनिके ने ठंडे हए ओर सम्मान करके उनको आश्रमम लाये ॥ २ ॥ 
मनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाये % त॒ब मुनि. आसन दिये ` ख॒हाय ॥३॥ 

कद मूल फल मधुर भगाय #% सिय सौमित्रि रामफठ्‌ खाय ॥४॥ 
नि ्रे्ठने अपने प्राणपियारे षाहनोको आया देखकर सुन्द्र आसन बेटनेको दिया॥३॥ 
१ फिर निने मधुर कन्द्‌ मूल फल गाये ओर रघुनाथजीने सीता-रक्ष्मण सहित उन फलोको 
, खाया । अथवा जह आश्रम दिये, एेसा पाठ है, वहां अथं है कि, आसमन्तात्‌ इस कार 
पर्यन्त जो भ्रम, जप, आदि किये थे सो रघुनाथजीको अर्पणरूप उद्यापन किया ॥ ७ ॥ | 

बालमीकि-मन अर्नेद भारी # मंगर मूरति नयन निहारी ॥५॥ | 

तव कर कमल जोरि रघुराई % गोटे वचन श्रवण सख दाई ॥६॥ 
मंगलमूतिको नेसे देखते दी वारमीकिंजीके मनम बड़ा आनदं इआ ॥५॥ तब रघुनाथ 
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+ जी कमलसे हाथ जोड़कर कानोको सुखदायकं वचन बोरे ॥ & ॥ 
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४" सटीक तुलखीक्त राखायणख्‌ 44८9 ` ५० 
6 | व स द ॥७ । 
अष कहि परु सब कथा बखानी # जेहि जहि मति दीन्ह बन रान॥॥<॥ | 
॥ तीनों काकी बात जाननेवाले होसंसार बेरकी नाई आपकी हाथमे ह।७॥ 
४ हे सुनिनाथ !आप का | नीने बन दिया था॥८॥ ( 
। देषा कह रखुनाथजीने (वह) सब कथा बखानी, कि जिस प्रकार से रानीने बन दिया | 
५ ोहा-तात वचन एनि मातु हित, माई भरत अघ शउ ॥ (1 
8 मो करं दरी ठम्हार प्रु बं मम पण्य व्रपाड ॥ १९५९ ॥ । 
५ पताके वचन ओर पिर माताका दित, माई भरतसे राजा इए ओर सक्को आपका | 
।\ दशन मिला, ३ सुनिराज ! यह सब मेर पण्योका ही प्रभाव है॥ १५६ ॥ _ . ` । 
। देखि रपय मुनि रय द्हारे % मये युत सव सफर हमार ॥१॥ ¦ 
। अब जँ राउर आयु होई # खनि उश न पावहि कोई ॥२॥ | | 
। ह शुनिराज ! आपके चरणोको देख हमारे सब सुकृत फ्धुक्त इये ॥ श ॥अब जँ | 
` आपकी आज्ञा हो ओर कोई शुनि उद्वेग न पावें ( किसीकी हानि न हो वहा मैं रू) ॥ २ ॥ ४ 
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मंगर मरू विप्र परितोष % दह्‌ कोरि ङु भूघुर-रोष्र ॥७॥ ` 
क्योकि युनि ओर तपस्वी जिनसे दुःख पाते है वे राजा विना अथिके भस्म हो जाते ६॥३॥ । 
ं 
4 





बरह्मणोको संतुष्ट करनाही मंगलका मू हे ्ाह्मणोका रोष कोटि कुोको भस्म कर देता ई॥९॥ { 

अम जियजानिकदिय सोई ऊँ #सिय सौमित्रि सहित तँ जार ॥९॥ 

तहं रचि रुचिर परल तृण शाखा # बास करौं क़ कार कृपाला ॥६॥ ¦ 
एसा जी जानकर वह स्थान बतलाहये जद सीता रक्ष्मणके सहित जा रहँ ॥ ५ ॥ हे 
कृपा । वहा सन्दर पतते ओर तूर्णोकी प्रम सुन्द्र शाखा बनाकर छ कार बास क ॥६॥ 
| पहन सर युनि रघुवर बानी # साघु साधु बोठे मुनि ज्ञानी ॥७॥ । 
कस न्‌ कह अस रघुकुक केतू % तुम पारुक संतत श्रुति-सेत्‌ ॥८॥ 
स्वाभाविक हौ सुधी रघुनाथजीकी वाणी सुनकर ज्ञानी युनि धन्य-धन्य बोरे-॥७॥हे रुकु- 


[ ५) 


| सके मयाद्य रनाथजीेसा क्यों न कहो ! आप सदा वेदोकी मर्यादा पाठनं कते हो॥८॥ ¦ 


# छन्द तिसेत॒ पालक राम त॒म, जगदीशा माया 
` एनो घनति जग पाति 1 | 
जो सहस 4 


| पनि तापक्ष निनते दख ददी % ते नशा बिल पावक दही ॥३॥ । 
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हरति, सुख पाई कपानिधानकी ॥ 
| रीरा अदीश महिधर, ठषण सचराचर धनी । 
| पुर्काज धरि 1 चर दन खनिरिचर अनी ॥१७॥ 
(¡हे रखुनाथ-जगदीश ! आप वेदोकी मयादा पालन करने वाले हो, जानकीजी आपकी 
ष ` जो ह इच्छासे जगत्की उत्पत्ति, प्रन ओर नाश करतीहेलो सहस्र शिर ॥ धारी । 
| क धारण करनेवाठे हँ वे दी चराचरके धनी रक्ष्मणजी है देवताओके हेतु मनु- ८ 
4 “का शरीर धारण कर अब राक्षसोकी सेना मारने चले द ॥ १७ ॥ ( 
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घीरग-रम शवरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर्‌ ॥ 
दः अविगत अकथं अपार नेति नेति जहि निगम कह ॥ १२॥ 
/ ह रघुनाथजी ! आपका स्वव ओर वचन बुद्धिसे प्रे है आपकी गति अपार दै, 
। नहीं १ नित्यं जिसको व त ६॥ १२ ॥ र | 
९ त॒म देखन हारं #% विधि हर शम्थु नचावन हार्‌ ॥१॥ ^ 
। तेउ न जानि मये ठन्हार # ओर तमहं को जानन हारा ॥२॥ 1 | 
| 
¢ 








आपं जगते कौतुकं दिखानेवारे, अथवा जगत्‌ इश्य ओर आपं देखनेवाङे हँ ओर 
विधि बह्मा), विष्णु शिवजीको नचानेवाङे ह ॥ १ ॥ वे देवता भी आपका भेद्‌ नहीं जानते 
ओर फिर दूसरा आपको कौन जाने ! ॥ २ 
षो जानै जेहि देह जनाई # जानत वु वमह होई जाट ॥३॥ 
तुम्हरी कपा ठमहिं रघुनन्दन # जानत्‌ भक्ति भक्तं उर चन्दन्‌ ॥४॥ _ 
अथवा जिसको आप जना देते ह वही जानता है ओर आपको जनते ही आपका ह्व हौ ' 
है ॥ ३ ॥ हे रामजी । आपकी कृषासे आपको भक्तं जन जानते इद्यमे ( 
आपकी शीतर चन्दनसी भक्ति है भक्तिको चन्दन इस कारण कडा, किं जिसके द्वारा तीनों 
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दूर होकर हदय शीतर दो जाता है ॥ 9 ॥ 

चिदानन्दमय देह तुम्हारी % विगत विकार जानं अधिकारी ॥५५॥ 

बृर~तवु धरह षन्तं युरकाजा # कहु कर जघ ब्राङ्खत रजा । ९५ 
आपका देह चिदानदमय विकार रहित रै सको अधिकारी दी जानते ई॥५॥ मनुष्य शरीर । 

संत ओर देवताओं के हतु धारण करके साधारण राजाओं की नाई कडते ओर करते हो ॥६॥ | 


शाम पेलि सनि चरसि करार % जड मोहहिं बुध होहि युखारे ॥७॥ | 
। 


10 1 | 2 ०५ 0 वज > ०2९0९ 
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तम जो कह करहु सब सोचा % जस काछिय्‌ तस चाहिय नाचा॥८॥ 
हे रघुनाथजी ! आपके चरि देख सुनकर मूख मोहित ओर पडित्‌ सुखी होते ह ॥ ७ ॥ 
जो आप कहते हो सब सत्य करोगे, जैसा काछ कषे वेसा नाच नाते ॥.८ ॥ 
दोदा-ेउ मोहि कि रहों कर मे हतका 
चः जह न होउ तं देख कटि, तमह दारं ॥ १९७ ॥ 
१ ुश्चसे आप पृते हो कि मेँ कदां रह तु म प्रते इए सङुचाता ह कि आपको कौनसा 
| स्थान रहनेके लिए बता ! क्योकि आप जहां न हो वहां रहनेके किए आपकी स्थान 


दिखा । कहीं मे कहते सकुचाॐ" . पाट र ॥ १५७ ॥ 
निस नि वचन प्रेमरस साने # सकुचि राम मनमहं युसक्ाने ॥१॥ 
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१ 
हंसि कदा ब्होरी % वाणी मधुर अमिय रस बोरी ॥२॥ 
निके वचन ग्रेम रस साने सुन रघुनाथजी सढकुचाकर मनम श्सकाये ॥ १ ॥ वाल्मीकिने 
हसकर फिर मीटी रस भरी वाणी कही ॥ २ ॥ | 


“तध 2^ 








धन शम अब कों निकेता % वसह जहौ सिय रुषण्‌ समेता ॥३॥ 
के श्रवण सघद्र समाना % कथा ठम्हारि युमगसरि नाना ॥५॥ 


नलिभटिन निरि नर्नितरन्दनि9 भ निथिभणिा भि < 99-99-54 ~~~ भतशिभलिभरिभिभ9ि क] नदि भ्गिभनि 9 मि 
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॥ सुनिये रघुनाथजी ! अब स्थान कहता ई-जद्य सीता लक्ष्मण सदहित आप वास कर ॥२॥ 
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प्रवेश करनेको अनेक सुन्दर नदी ह ॥४॥ 
| जिनके कान ससुदके समान ओर आपकी कथा उनम ५ इ 


( शे %रहहि दरश नध अमिलासे ॥६॥ 
त भरे रहते है ओर पएरे नहीं होते उनके इदयमें आपके 
१ रेष्ठ चर है ॥ 4 ॥ निन्होने अपने नेत्र पपीहेके समान कर रखे है ओर दशनषूषी ह्पी | 
मेघोकी अभिलाषा करते है ॥ ६ ॥ | 
निदरहि सिन्धु सरिति शर मारी % रूपविन्दु रहि होहि सुखारी ॥७॥ 
तिनके हृदय सदन शघुनायक % व्ह ठषण यियसहयुखं 


न 






र हृयखदायक॥८॥ 
जो चातक भक्त अनेकं साधन रूपी बड़े समुद्र, नदी, सरोवरोको तिरस्कार करके आपके 
7 
| 
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स्वरूपकी बंद पाकर सुखी होते ह ॥७॥ है सुखके देनेवारे रघुनायक । उनके इदयदूपी धरमें 
जानकी लक्ष्मण सहित वास कोजिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-यदा तुम्हार मान विमल, हसिनि जीहा जाघ 
‰ ञुक्ताफल शणगण इगरहि' राम वसह हिय तासु ॥ १९८ 
आपके उज्ज्वर यश मानसके वणेन करनेको जिसकी हंसिनी सी जिहा आपके गुणगण 
रूपी मोती चुगती है, हे रघुनाथजी ! आप उस जिहावारे इदयमे वासं कीजिये ॥ १५८ ॥ 
प्रु प्रसाद्‌ शचि यमग सुवाक्चा % सादर जापर षट्‌ नित वारा ॥१॥ 
५ तं क र करीं % ८. प्रसाद पट भषण धर्हीं ॥२॥ 
। आपके प्रसादक पित्र ओर सुन्दर गन्ध जिसकी नासिका प्रति दिन आद्रसे प्रात 
४! करती है ॥ १॥ ओर आपको निवेदन करके भोजन 
व्च ओर गहने धारण कते है ॥२॥ ` 0 
॥ शीर नवह सुर टज देखी श्रीतिसदित करि विनय विसेसी॥३॥ 
व = म पदन # गम भरोस हदय नहिं टना ॥९॥ 
| गङ्‌) कर।९र नवात आर प्रीतिस॒हित विशेष 
| थसदा रामजीके चर्णोकी पूजा करते है ओर मनम उन्दीका भरोसा क 
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चरण राम तीरथ चलि जादी % राम बह तिनके मनमाहीं ॥५॥ 


मन्वान नित नपि ठम्हारा # पनं तुमहिं सहति पखिरा 
[ख॒ ॥॥ 
रामजीके तीर्थोमें जिनके चरण जाते, है, हे राम उनकं मनम वास कीजिये॥५॥ जो आपके 
मन्त्राजको जपते ओर कुटुम्ब सहित आपका पूजन करते ई(कुटम्ब दोनों ओर रुगता ३)॥६॥ 


तपेण होम करहिं विधि नाना % विप्र जि्वौय देहि बह दाना ॥७॥ 
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¢ मते अधिक एदि निय जानी # सकर माव सेवि त ~ ९८९९ [भय जानी # सक माव सेवि सनमानी ॥८॥ ` 
९ मन्त्रराज ˆ राम ' नाम है यया ~ सप्तकोटिमहामंत्रारिचत्तवि्रमकारकाः। 
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एक एव परो मन्त्रो राम इत्यक्षरहयम्‌ ।! इति ॥। 
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| ` ज्ञो अनेक जो अनेकं प्रकारसे तपण, हेम ओर ब्राह्मणको जिमाकर बहृतसा दान देते ई ॥ ७ ॥ 
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५ आप से अधिक शरूको जीये जानकर सवै भावसे सम्मान करके सेवा करते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-सबक्र मगहि एक फ, शयचरण-रति होउ ॥ 
विनके मन्‌ मंदिर छह, विय रघुनन्दन दोउ ॥ १५९ ॥ 
 सब्‌ ( सेवाओं ) का यही फल मागते ई कि रघुनाथजी के चरणंमिं प्रीति हौ उनके ही 
| मनह्पी अदिरभं तुम सीताराम दोनों जने वास कीजिये ॥ १९५९ ॥ 
क्रोध न न मोहा # लोम न क्षोभ व राग व द्रोहा ॥१॥ 
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नके कपट न्‌ दम्म न्‌ माया # तिनके हदय वसह रघुराया ॥२॥ - 
कामःकोधःमद्‌, मानः मोह जिनके नदी, छोभःक्षोभ राग, दोह किसीसे नहीं कृरते॥ १॥जिनके ¦ 
| कपट, पूखण्ड ओर छल नहीं ह  रनाथजी । उन 
९९ हि प्रिय धख इख 
कहर शत्य प्रिय वृचन्‌ विचारी # जागतं सोवतं शरण 
जो सबके भिय करेवा ओर सबके हितकारी ई जिसको सुख -इःख'वड़ाह १ 
१ समान है ॥२।जो सत्य प्रिय वचन विचारकर बोरते ह ओर सोते जागतेमे आपकी शरण ई॥७॥ (! 
तुमहिं कडि गति दूसरि नाहीं % शम वसह तिनके उरसाहीं ॥९॥ 
जननी सम जानहिं परलारी # धन पराय विषते विंष भारी ॥६॥ ` 
३ रघुनाथजी ! आपको छोड़कर जिन्हे दूसरी गति नहीं है आप्‌ उनके दयते वास कौ जिये ! 
† ॥९५॥ जो माताके समान पराई श्चीको जानते है, जिनको पराया धन विषसे भी अधिकं विषद॥६॥ 
जे हषैहिं प्रसम्पति देखी १ पर विपति विसेखी॥७॥ 
जिनहि राम तम प्राण पियारे % तिनके उर अम सदन्‌ तम्हारे॥८॥ 
जो पराई सम्पत्तिको देखकर प्रसन्न ओर पराई विपत्तिको देखकर अधिकं दुखी होते ई 
॥७॥ ओौर हे रघुनाथजी | जिनको आप प्राणोके समान प्यारे दो, उनके दयम दी आपके 
सुन्दर ध्र है ॥ ८ ॥ जने | 
दोहा-स्वामि सखा पितु मातु शुर, जिनके सब त॒म तात ॥ 
व तिनके मन मंदिर बस, सीय सहित दोउ भ्रात ॥ १६०॥ ८ | 
हे तात ! जिनके 1 पिता, शुरू, सब इछ आप ही हो उनकं मन- 
\ सीता सहित दोनों वास ॥ १8० ॥ र 
| अबश॒ण तनि सवके यण गहदीं # विप्र धु हित संकट सही ॥१॥ 
| नीति निप्ण निनकी जग रीका # धर तुम्हार तिनके मन नीका ॥२॥ 
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जो अवयुण. त्यागकर सबके गुण ग्रहण करते है ओर ब्राह्मण, षेके निमित्त संकट सहते है 
॥१॥ जो नीतिभे चतुर ई, जिनकी जगत मयादा ह! आपका घ्र उनकं मनोम सन्द्र ३॥२॥ 

गुण तुम्हार सघुक्षहिं निन दोस % जेहि सब मति ठम्दार भरोस ॥॥ 

शमभक्त॒ प्रिय छागहिं जेदी % तेहि उर वसह सहित वैदेदी ॥०॥ 
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„९ ९," 2" १९ = ए: = । - | 
। ण ओर अपना दोष समदते है तथा जिनको सब भांति आपका ही भरोसा ह 
 ॥ न भक्तप्यारे गते ई आप उनके ही हदयमे जानकी सदित वास कीजिये॥४॥ | 
। जाति परति धन धम बड़ाई % प्रिय परिवार सदन धखदाई ॥॥ 
सव तजि रहर ठम ख्वखाई % तेदिके हृदय रह राई ॥६॥ | 
जो जाति, पाति, धन, धर्म, बड़ाई कुटुम्ब, सुखदायक घर ॥ ५ ॥ सव छोड़कर केवल 


ष 


¦, आपसे ही खव र्गाये रहते है हे रघुनाथजी ! उनके इद्यम बास कीजिये ॥ & ॥ 


स्वगै नरक अपवग समाना % जँ तह देसि ध्र धद बाना ॥७ 
मन क्रम वचन जो राउर चेश % शम कशह तेहिके उर डरा ॥<॥ 
जिसको स्वगे, नरक, अपवग समान है अर्थात्‌ उन्‌ सबका त्याग्‌ है । जहा-जहा धष ¦ 
बाण धरे आप ही दीखते हों ॥ ७ ॥ सन, वचन कर्मसे जो आपका चेरा (दास) है; हे रघु- 
|¦ नाथजी ! उसके मनम अपना डेरा ( स्थान ) बनाईये ॥ ८ ॥ 
| दोहा-जाहि न्‌ चाहिय कबं कड, तमसन शहन सनेह ॥ 
॥ वसह निर्तर ताघ्ु उर, सो शर निज गेह ॥ १६१ ॥ 
\ जिसको कभी छ नहीं चादिये, जिसका आपसे स्वाभाविक स्नेह दै उसके इदयमें |¦ 
॥ | निरंतर वास कीजिये; वही आपका निज घर दै । उपरके तेरह स्थानो रहनेको कहा, कितु । 
॥ इसको निज गेह बताया; सो इसमे श्रीरामचन्द्रजीका यह एव प्रकट किया दै कि जो एकं 
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\ अङ्ग भी उनम रगा देता है उसके दयम वे निरन्तर रहते हँ ॥ १8१ ॥ 

यहि विधि युनिबर भवन्‌ दिखाये % वचन सुपरेम शस मनं माये ॥१॥ 
कह सुनि सुनह भाव कुलनायक आश्रम कहौं समय सुख दायक ॥२॥ । 
| इस प्रकार सुनिने स्थान दिलाये ओर ये परमके वचन रधुनाथजीके मनको अच्छे रगे ॥१॥ 
¦ खनिने कहा सुनिये रषनाथजी ! अव समयके अवसार सुख देनेवारे आश्रम कहता हं ॥ २॥ । 
| गिरि करहु निवास % तह तुम्हार सब सोति शषा ॥३॥ 
शो युहावन_ कानन चारू % करि केहरि मृग विहंग विहार ॥४॥ 
 चिनकूट पवेत पर निवास कीजिये; वहां आपको सब भांति सुभीता (विश्राम)होगा॥३॥ यह्‌ 
खन्द पेत ह, शोभायमान वन है, जहां, हाथी, सि, मृग, पक्षी (निरवैर) हो विहार करत ३॥९॥ 
| नदी _ एनीत पराण . बखानी # अति प्रिया निज तपबङ आनी॥५॥ 
॑ हि तार आ मादिनि # जो सब पातक पोतक डाफिनि॥६॥ 
| ४ मन्दाकिन। ) जो पुराणम बलानी दै ओर जिसको अभिकी द्ची अलुशया 
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तप बसे ( चि्कूटके निकट ) ठे आथी है ॥ ५॥ गं 

( गाजीकी धार मन्दाकिनी 

जो सव पापल्पी बन्चोके सानेको डाकिनी हे ॥ ६॥` = `` “ गर मन्दाकेनी नाम 
१. -यह्‌ विध्याचलका ब , प्रयाग - चरेम 

भोर मन्ामिनी, नदा बहती हव श र महं यह तीन मीलके धेर मे है । चित्रक्‌टके नीचे पयस्विनी 
५ यह्‌ कथा इसप्रकार है कि ऋषिलोग जो वद्ध ये सो गंगाजोम स्ना 


नन तनभ नोणन णन 


न बनानेका निषेध है । 

यह्‌ कष्ट दर करन के निमित्त तपस्या कर गंगाजीकी धार ले आर्या, यह्‌ कथा रघवंशमे 6 थ, उनमें उनको बड़ा परिश्रम पडता था अन्‌ सुया उनका 
क त्रत्नोत ट ‡ ॐ 4. ष 66 भिषेक चवे, च 

हम पप्राम्‌ । प्रवतंयामास किमानसया श्लोतस ्वकनोनिन ला ५५ वंशम ढ़ है, यथा -“ अत्राभिषेकाय तपो धनानां सप्तषिहस्तोद्धत 
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अत्रि आदि यु्िर तहं बषहीं % करहि योग जप तपतु कसही॥॥9॥ 
चल सफ श्रम स्वकर करट # शम देह गख गख ॥८॥ 
अत्रि आदि अुनिश्रेष्ठ वँ रहते ह ओर जप, तप, योग करके शरीरको कसते है ॥ ७ ॥ है | 

| 
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| रथुनाथजी ! चखिये ओर सबका श्रम सफ़र कीजिये पर्वतको गौरव (बड़ाई) दीजिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-चित्रङूट महिमा अमित, कही महाघुनि भाई ॥ 
 #‰ आय नृहाये सस्तिवर, सीय अहितं दोड भाई ॥ १६२ ॥ 
शुनिराजने रघुनाथजीसे चिवक्ूटकी बड़ी महिमा कदी तब जानकी सहित दोनों भाई चरे 
ओर आकर नदी शरेष्ठ मन्दाकिनी में स्नान किया ॥ १६२॥ 
शुवर केड लषण मल घाट # करट कतृहं अबे गहर ठट ॥१॥ 
हषण दीख परय उतर कृशरा %चहदिरिफितियोधहषनिमिनारा॥२ \ 
| रघुनाथजी बोरे-लक्ष्मण्‌ ! घाट तो अच्छा है, प्र अब्‌ कदी ठहरने का गट करो ॥१॥ ¢ 
क्ष्मणजीने पयस्विनी नदीका उत्तर करार दैखा जो एेसा शोभित ह रहा था, किं मानो (1 
¶ चारों ओर धलुषका आकार रा है ॥ २॥ (५ 
नदी षनच शर शम दम दाना #घकल कटुव कटिसाउज नाना॥३॥ ८ 
चित्रकूट जु अचल अदी % चूक न धातं मार सुटभेरी ॥४॥ । 
५ 
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नदी धनुषकी ज्या ( रोदा ) है, शम, दम दान उसके बाण है अनेक प्रकारके कलयुग 
१ पाष शिकार रै ॥३॥ मानों चि्रकूट ( कामदनाथ ) अचर अहैरी ( शिकार खेरुनेवारे ) हँ 
{ जो पापको एुकं ही मूढ मार देते हँ घात कती नहीं ॥ ४ ॥ 
अश्च कहि लक्ष्मण गव दिखावा यल विछोकि रघुपति मन भावा॥५९॥ 
श्येड शम मनं देवन जाना % चके सहित सुरपति प्रधाना ॥६॥ 
लक््मणजीने यह कहकर वह स्थान दिखाया ओर रघुनाथजी उसको देखकर प्रसन्न इए।।५९॥ | 
रुनाथजीका मन र्गा यह देवताओने जाना तव प्रधान देवराज इन्द्रके सहित देवता चर।।&॥ १ 
कोर -किरात्‌ वेष धरि आये % रचेउ पण तृण सदन सहाये ॥७॥ 
वणि न जार्यै मंजु इहं शाला % एक टित टु एक विशाखा ॥८॥ 
ओर कोर, किरात (भीर) आदिकोका वेष धरकर आये ओर उन्होने सन्दर पण शाला 
रचीं ॥ ७ ॥ दो उञ्ज्वर शाका जो वर्णी नदीं जाती, उनमें एकं खुन्दर छोरी ओर एकं | 


ननन 
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। बड़ी बनाई ॥ ८ ॥ | 
। दोहा-छ्षण जानकी सहित प्रयु, राजत पणं निकेत ॥ 


#ः सोह मदन सनि वेष जवुःरति ऋतुराज समेत ॥ १६२ ॥ ॥ 
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लक्ष्मण ओर जानकी सहित प्रथु ( श्रीरामचन्द्रजी ) पणंशालखमे एेसे शोभित होने खगे 
जैसे वसन्त ओर रतिके सहित अुनिषेषसे कामदेव शोभा पाता हे ॥ १६३ ॥ | 





अमर नाग किन्नर दिगपाढा # चित्रकूट आये तेहि काला ॥१॥ 
राम प्रणाम कीन्ह सब काद्र दित देव रहि ठोचन- खाट ॥२॥ 
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देवता, नाग, किन्नर, दिक्पारु ( ये सब देवजाति ) उस समय विवर्म आये ॥ १ । । 








रडुनाथजीने सको प्रणाम किया ओर देवता नेका लाम लेकर भत्र इ ।२॥ 
वषि यमन कह देव समान्‌ # नाय सनाथ सये हम आच ॥ । 
४ ‰% हषितं निजं गेह्‌ पिधाय «५ 
। करि विनती दुख दुसह घुनाये # हा ११ 
| पूर पाकर देवताओक समाज बोले-३ नाथ! इम आज (आपके आगमनस) त इष 
१ ।३॥ विनती करके (अपने) दुःख सुनाये ओर प्रसत हो अपने-अपने घर गये ॥ 9 
नन्दन छये समाचार सुनि षन सुनि आय 
आवत देखि दित अनिन्दा # कीन्ह दण्डवत रघुकु-चन्दा' ।९॥ 
` खनाथजी चिघ्ृटम आकर रह है, यह समाचार खन स॒नकर शनि आये ॥ ५ ॥ शुनि 
योकि समृहको भरसन्नता से आता इआ देख रषकुलचनद्रं(रखुनाथजी) ने देडवत्‌ कौ ॥ ६ ॥ 
नि रुवरहिं लाय उर दीं # सफ़र होन हित आशिष देही॥9 
सिय सौमित्र शाम छबि देखि #साधन सकर सफल करि टेखहि।॥८॥ 
घूनिजन रघुनाथजीको दयते लगाते ओर अपनी वाणी सफल दोनेके छिए आशीष देते हैं 
॥७॥ सीता, रक्ष्मण तथा रामजीकी छबि देखकर सब साधर्नोको सफर भानते ई ॥ ८ ॥ 
दोहा-यथायो्य सन्मानि प्रथु, विदा कयि युनिन्द 
ह करहि योग जप याग तप्‌, निन आश्रमनि स्वच्छन्द ॥ १६७ ॥ 
रघुनाथजीने स॒नियोको यथायोग्य सम्मान देकर बिदा किया ओर वे शुनि फिर अपने 
अपने आश्रमम स्वच्छन्द होकर जप्‌, यज्ञ, ओर तप करने रगे ॥ १६९ ॥ 
| यह सुधि कोठ किरातन्ह पार % हषं जु नव निधि घर्‌ आहं ॥१॥ 
कन्दमूल फल भरि भरि दोना # चे क जलु लटन सोना ॥२॥ 
¢ यह सुध कोरः किरारतोने पायी; वे एसे प्रसन्न हुए जेसे नव निधि धर आये हों ॥ १ ॥ 
# कन्दमूरु फल दोनोमे भर भर कर चरे, जैसे कंगार सोना टूटने चले हों ॥ २ ॥ 
तिन मद जिन देखे दोउ भाता % ओर तिनहि पहि मग जाता ॥३॥ 
-बड़ाई # आय सबन देखे दोर भाई ॥५॥ 
अनम जिन्हनि दोनों भाइयोको देखा उनसे मागके दूसरे लोग पृछने रगे ॥३॥ रघुनाथ 
जीकी बड़ाई करते सुनते सबने आकर दोनों भादयों को देखा ॥  ॥ ॑ 
= ह जहार भट. धरि. आगे करसि षिरोकत अति अदुरागे॥५॥ 
भेर आगे ~ न ते न र परम ५ 1 
1 करते प्रभुको बडे प्रेमसे देखते दह ॥ ५ ॥ जहोँ-तह 
| 4 च्विसे खड़े हो गये शरीर पुरुकित हो नेषोमें जर भर आया ॥ ६ ॥ ध 


_ मगन. सब जाने # कटि प्रिय वचन सकल सन्माने॥॥ | 
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रुहि जुहारि बहोरि बहोरी % वचन विनीत कहहिं कर जोरी॥<८॥ 


१६७७ ` र” अयोध्याच्छाण्डसख्‌ 2 , =ˆ ५३१) 
| रथुनाथजीने सबको स्नेहे मग्र देख परिय वचन कहकर सम्मान किया ॥ ७ ॥ रघुनाथ- 
जीको बार-बार जहार ओर हाथ जोड़कर भ्रमसे विनीत वचन बोले ॥ ८ ॥ 

दोदा-अब हम नाथ नाथ सब, भये देखि प्र पय ॥ 
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ॐ भाग्य हमारे आगमन्‌, राउर कोडाटराय ॥ १६५ ॥ । 
५ हे नाथ! अब हम सब आपके पव देखकर सनाथ इए, हे कोशलपति ! इमारे भाग्यसे | 
\१ ही आपका आना इआ है ॥ १६९ ॥ { 
धन्य भूमि वन पैथ पहार % जँ जरह नाय पौव ठम्‌ धार्‌ा॥9॥ 
| धन्य विहग मग कानन चारी रल जन्म भये ठम निारी॥२॥ । 
 _ ३ नाथ ! जदा-जदां आपने पग धारण किया उस भूमि, वन, मागंःपहाडको धन्य ३।१॥ (1 
[| वे वनचारी पक्षी ओर मृग धन्य ई आपको देखकर जिनका जन्म॒ सफल इआ ॥ २ ॥ 
4 हम सव धन्य सहितं पखिरा % देसि नयन मरि दरश दम्डारा१३॥ 
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कीन्ह वापर मठ ठव विचारी % यह कठ ऋत रहब युखारी॥भ॥ 
हम सब इट॒म्ब सहित धन्य रै, जो नेज भरकर आपका दर्शन देखा ॥ ३ ॥ अच्छ 
१ स्थानं विचार मा सब ऋतुभूमिं प्रसत रहोगे ॥ ९ ॥ 

हम सब भौति कल ॒सेवकाई # करि केहरि अहि वाध वृराई ॥५॥ 

५! वन बीहड़ गिरि कन्दर खोदा % सब हमार प्रु पद्य जोहा ॥६॥ 
हम सब प्रकारसे आपकी सेवा करेगे, हाथी सिह सं बाधसे बचा्वेगे ॥ « ॥ क्योकि हे | 
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¶ प्रथु, ! वन वीहड़ (विकट स्थान) पदाडकी कंदरा सोह हमारा सब पग-पग देखा इआ ३।६॥ 
जह तहँ तमि अदैर खिलाउब # सर निह्मैर सब ठम दिखाउब॥५॥ 
हम स॒ब सेवक पखिर-समेता % नाथं न स॒कुचब आयय देता ॥८॥ | 
जतौ आपको शिकार दिखलर्वेगे ओर सरोवर रनक स्थान आदि सब दिखारवेगे॥७॥ 
ह नाथ ! हम प्रिवार-सहित आपके सेवक है अतः आप आज्ञा देनेमे नदीं सक्चाना ॥ ८ ॥ 
दोहा-वेद वचन सुनि मन अगम, ते प्रु करूणा-एेन ॥ 
धयः वचन किरातनके सनत, जिमि पितु बाटक-षैन ॥ १६६ ॥ 
जो वेद वचन ओर भुनियोके मनमें भी अगम है वे करूणाके घर रभु ॒किरातोके वचन 
सुनकर एेसा प्रसन्न होते ह जैसे पिता बाखकके वचन्‌ सुनकर प्रसन्न होता द ॥ १६३ ॥ 
शमह केवर प्रेम पियारा # जानि रेह जो जाननहास॒ ॥१॥ 
शम सकल वनचर परितोषे # कटि मृदु वचन प्रेम परिपोषे ॥२॥ 
श्रीरघुनाथजीको प्रेम दी प्यारा है, जो जाननेवाला हो वह जान ठे ॥१॥ ीरघुनाथजीने 
॥ सब वनवाकि्योको प्रसन्न किया ओर कोमर वचन कहकर प्रमसे संतुष्ट किया ॥ २॥ 
बिदा करिये रिरं नाय सिधाये %प्रथुखण कहत सनत घर आये ॥३॥ 


किरातिनी बोली -ये उपहीं कोड कूवर अहेरी । श्याम गौर धनुबाण तुणधर, चित्रकूट अब आय रहेरी । इर्नाहि बहुतञादरत महा-म्नि, 


ध ९९ चे सहरी [१ बहेरी 
ध समाचार सब मेरे कहेरी । बनिता बन्धु समेत वसन बन, पितु हित कठिन क्लंश सहरी । वचन परस्पर कहति किरातिनि, पुलक गात जल नन बहरी । तुलसी | 
७ भभुहि विलोकत इकटक, लोचन जनु विनु पलक लहे री । । 

प भदथ गन 64566०66 9६६ 
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जब किरातोको बिदा किया तो वे शिर नवाकर चरे ओर प्रभुके यण कहते सुनते घर आये | 
फूलृहि फूलहि | विताना ॥६॥ 
फलदं विटप विधि नाना # मंज लित्‌ वर वेटि विताना 
जबसे रघुनाथजी आकर रहने गे, तबसे वन मङ्ग देनेवाला हो गया ॥ ५ ॥ नाना 
शुञ्जत॒ मंजु मधुकर-श्रेनी #% विविध मार? बहे युखदेनी ॥<८॥ 
क्ष कल्पवृक्षके समान स्वभावसे ही शोभित ई मानों देवताओंका वन छोड़कर वहां श ( 


(५३९) र" कटीकं तुलसीकृतराकयणस्‌ न: १२८ 
| यहि विधि सीय सहित हित दोउ माई ॐ वसह विपिन सुरसुनि सखदा३।५॥ 
सीता सहित दोनों ाई देवता, शिरये खसदाता वने वसते है ॥४॥ 
¦ जते ` आय ु एदे गघुनायकं % तंबत वनं मंगलदायक ॥५॥ 
(अनेक) प्रकारके वृक्ष एूरते फरते र उज्ज्वल सुन्द्र्‌ वेकोके वितान हो रहे ह ॥ ६ ॥ 
सुर तरु ससि सुमाव सहाये % नूह विद्ुधवन्‌ परिहर आय 
कृपवृक्ष आगये ई ॥ ७ ॥ उनपर सन्दर भेकी पक्ति गु्ार करती है (शीतर, म॑द्‌, ( 
( सुगंध ) तीन प्रकार की सुखदायक पवन चरु रही रै ॥ ८ ॥ 





दोहा-नीकंठ कलकण्ड शक, चातक चक्कं चकर ॥ 
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| च मति मति बोढरिं विग, श्रवण शुखद चितचोः 
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नीलकंठ, कोय, तोते, चातक, चकवा, चकोर तथा ओर भी अनेकं प्रकारके विहग 
(पक्षी) कानोके सुखदाता चित्त जुरानेवारे वचन बोरते ह ॥ १६७ ॥ 
करि ऊेहरि कपि कोठ ऊुरंगा % विगत वैर विचरह ॥१॥ 
फिरत॒अहैर राम-छनि देखी # होहि यदित पगदन्द्‌ वियिषी 
£ _हाथीसिदःसुअर ओर हरिणवैर त्यागकर सब्‌ एक संग विचरण करते है॥१॥ वनमे फिरते समय 
(! रखनाथजीकी छबि देखकर मृगवृन्द बडे प्रसन्न होत दै अर्थात्‌ रघुनाथजीके हाथमे बाण देखकर 
” ¢ भी उनकी छविसे प्रस्र होते है अथवा अपनेको मोक्षका अधिकारी जानकर सन्न होते ६।२॥ 
५ विधु विपिन जह ठगि जगमाीं % देखि रम वन सकल सिहाहीं ॥२॥ 
सरि सरस्वति दिनकर कन्या # मेकरसुता गोदावरि धन्या ॥५॥ 
संसारम देवताओके भी जितने वन है वे सब दी रुनाथजीके वनको देखकर सिहाते है 
॥ ३ ॥ गङ्गाजी, सरस्वती, युना, न्दा, गोदावरी, धन्या ॥ ४ ॥ 
सब सर छ नदी नद नाना # म॑दाकिनि कर करं बखाना ॥६॥ 
। उदय अस्त गिरि अह केटासरू % म॑दर मेह सकट सुरबा्रू ॥६॥ 
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सब सरोवर सिधु, नदी ओर नदं अनेकं प्रकारसे मन्दाकिनीकी हैँ 
र न बड़ाई करते ह ॥ ५ ॥ 
ˆ °> अ्ताचर कलाशःमन्द्राचलःसुमेरु ओर जिन पवैर्तोपर सब देवता रहते ह।६॥ 


शे ॒दहिमाचरु आदिक जेते # चि 
तरकरूट यश॒ गावहिं तेते ॥७॥ 
्‌ 6 दित मन यख न समाई # विच श्रम विपुर बडाई पाई ॥८॥ †१ 
छव आदि जितने प्ैत है वे सव चिवक्ूटका यश गाते दै ॥७॥ ओर िष्याचके । 
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मनम तो सुख नदीं समाता, क्योकि विना परिम इसने डत बड़ी बड़ाई पायी (विन्ध्या- 6 
चटका दी भाग चिघरकूट है ) ॥ ८ ॥ 
 दोहा-चिवङूटके विहग भ्ृग, बेहि विटप वृण जाति ॥ 
&‰ पुण्ययुन सुब धन्य अघ, कहहिं दैव दिन शति ॥ १६८ ॥ 
चिच्रकरटके विहग, मृग्‌, वेटि, वृक्ष तरण ( तिनको की अनेकं जाति ) ये सब पुण्यके ठेर 
ओर सराहने योग्य दै, एसे देवता दिन रात कहते ह ॥ १६८ ॥ 
नयनवन्त ` शघुपतिहि विलोकी % पाय नयनफल होहि विंशोकी॥१॥ 
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चरण रज अचर युखारी ॐ भये परम पदके अधिकारी ॥२॥ 
नेवारे रघुनाथजीको देख नेबोका फर षाकर शुखी होते ह ॥ १॥ स्थावर चर्णोकी ¢ 
४, रज इकर प्रसन्न दो परमपदे अधिकारी हो गये ॥ २॥ 
। ुमाव्‌ हाव # मङ्गमय अति पावन -पावन ॥२॥ 

महिमा कृटियं क्वन्‌ विधि ताघ % यखचागर जह कौन निवा श | | 


^) १॥६। ष 


18 
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वृह वन-पर्वत स्वभावसे ही सुन्दर ओर पविभसे भी अति पवि संगरहय हो गया॥३॥उसं 
स्थानकी महिमा किस प्रकारसे कदी जाय ! जहां शुसागर भगवावने निवास किंया ₹।।७॥ 
पथ पयोधि तनि अवध विहाहं # जह सिय शम छषण रहे आईं।॥ 
| कटि न सकद ुख मा जस शान नो शतसहस होहि सहसानन्‌ ॥९॥ 
\ वह स्थान क्यों न बड़ाईके योग्य हो जहां सीता राम, ओर लक्ष्मण आकर क्षीर सागर 
ओर अयोध्याको वा कर रहे हँ ॥ «९ ॥ जो सौ हजार शेषजी शेतोभीजो 
वनम सुख हआ उसको नहीं कह सकते ॥ & ॥ 
॥ सै णि कहौं विधि केही % डाबर कमठ कि मन्द्र छेदी ॥७॥ 
५ सेवि षण कमं मन्‌, बानी % जाय न्‌ शीर सनेह बखानी ॥८॥ 
(\ उसको मँ किस प्रकारसे वणन कर क्योंकि कद्ुयेके बचेसे कीं मंदराचर पहाड़ उटा है।॥७॥ 
¢ लक्ष्मणजी कमं मन वाणीसे सेवा करते ह ओर उनका शील स्नेह बखाना नहीं जाता ॥ ८ ॥ 
दोहा-श्चण क्षण कलि सिय-रामपद, जानि आपुपर नेह ॥ 
कु करत ठृषण सपमे न चित, बन्धु मातु पितु गेह ॥ १६९ ॥ 
५ क्षण-क्षणमे रघुनाथजी तथा जानकीजीके चरण देख ओर अपने उप्र स्नेह जान रक्ष्म 
ू णजी माता, पिता, बन्धुजन ओर घरकी स्वप्नमे भी याद्‌ नीं करते ह ॥ १६९ ॥ 
। शम संग इहि खारी % पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी॥१॥ 
षण क्षण पिय विधुवदन निहारी % प्रमुदित मनँ चकोर कुमारी॥२॥ 
। रधुनाथजीके संग जानकीजी भसत् रहती पर कुटम्ब, ओर घरका स्मरण भी नहीं करती है 
॥१।क्षण-क्षणमे अपने स्वामीका चन्द्रसुख देखकर चकोर कुमारीके समान प्रसत रहती ई ॥२॥ 
नाह नेह नित बढ़त विलोकी क्षित रहति दिवस जिमि कोकी॥३॥ 
सिय मन॒ रामचरण-अलुरागा अवध सहस सम वन प्रिय छागा॥५॥ 
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ह नेह नित्य बहता ृतादेलकः देखकर पसे प्रसन्न रती जैसे दिनम चकवी ॥ ३ ॥ सीताजीका 
८ ठेसा अवरागी हआ कि अयोध्यासे ससय॒ना वन प्यारा ख] ॥९॥ । 
य॒प्रीतम-सेगा # प्रिय पिर कुरंग विहगा ॥५५॥ 
्ीतिके संगमे वह पणकटी आनद्य है ओर हरिण तथा पक्षी प्यारे कुटम्बके समान 

| विदित हेते द ॥ ५ ॥ सास श्वसुरके समान खनि ओर उनकी क्रय द भोजन करनेको | 

# असृतके समान कन्द्‌ ओर भू फर र ॥ & ॥ 

॥ नाथ-साथ्‌  सायरी घाहं %्मयन्‌ शयन शात. सम यलदा३।७॥ 
लोकप होदि विलोकत जापर #तेहि कि मोह सक विषय विछाप्‌॥८॥ # 
स्वामीके साथ वह ( कुलका ) सुन्दर वि्छौना सौ कामदेवकी सेजके समान सुखदाई है 

% विलास मोह सकता है 1 अथात्‌ नहीं ॥ ८ ॥ , । 

रोहा-घमिरत रामह तजहिं जन, तृणसम विषय विलास ॥ 

२ शमप्रिया तति [६ ऽ ६ ५ ॥ . 0 
रुनाथजीका स्मरण करते दी भक्तजन्‌ तृणके समान पिासको त्याग 

| लोकमाता रघुनाथजीकी परिया सीताजीने एेसा किया तो इस ९ आश्वयं नही ॥ ‰॥ 

सुख खदरी सोद रघुनाथ करे सोह कहीं ॥१॥ \| 

कहि. एरातन कथा बखानी %्ुनहिं रषणतिय अतियुखमानी॥२॥ 
सीता ओर रक्ष्मण निस्‌ बातसे सुख पाये, जो करं वरी रघुनाथजी करते ह ॥१॥ पुरानी ्‌ 
^ # समिर मात पितु परिजन माई # मरत सनेह | 
जव -जब रघुनाथजीको अव्धकी याद आती है, व द । ।३॥ 
^. २२८ ओर भाई मरते स्नेद, शीर ओर सेवकाई का स्मरण कर ॥ ४ ॥ 
नध प्रथ होहि दखारी # धीरज धरहि कुसमय विचारी॥९॥ | 








जब्‌ जब रम अवध सुधि करदीं % तब तव वारि विोचन भरहीं॥३॥ 








शाय घुरम सनि तिय युनिवर %अदा न अमियसम कंद मरूरुफर॥९॥ 
१ 
॥ ७ ॥ जिसकी दष्ट मासे ही कोकप (इन्द्रादि ) हो जाते ई, उसको क्या यह विषय 
कंथा बखान कर कहते द ओर रृक्ष्मण सीता प्रम सुख मानकर सुनते है ॥ २ ॥ 
ङ्पा 
सिय पण विकट है नाहीं #निमि परपद अनुसर परिखाही॥६॥ 


कपसागर रामजी दुःखी हो जाते दै परेतु फिर कुसमय विचार 
सीता ओर लकष्मणजी एसेभ्याङुरदो नते परिछाीं ५) ३५५ 


| ५ बधु गति ठखि रघुनन्दन # धीर कपाट भक्त उर चन्दन्‌ ॥७॥ 





रहन कष .कथा एनीता %§ुनिसुख रहि षण अर सीता॥ 

। 01 भरिया ओर बेशकी गति देखकर धीर कृपासागर भक्तोके 1 | दाता 
अछ पतिन कथा कने लगते थे,जिनको सुनकर क्ष्मणजी ओर जानकीजी प्रसप्र हो॥८॥ 

दोहा-रामर्षण सीता सहित सोहत पणनिकेत | 





` 
सव वपत॒ अमरपुर, राची जय॑त समेत ॥ १७१ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण, जानकी सहित पणशालाते शेते शोभित हो रहे है जेसे इद 
अपनी शची ओर पु जयन्तके सहित शोभा पाते ह ॥ १७१. ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे विद्यावारिधि-पं० ज्वालाघ्रसादमिश्चकृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतोनवमोविश्नामः।। ९ ॥ 
दोहा-आये अवध श्ुमन्त जिमि, कदी शल सियराम । 
न त्रु तजि नरष भुरलोकगे, सो दशमे विश्राम ॥ १० ॥ 
वद प्रयु सिय अलुनहि कते % पलक विलोचन गक जेप ॥१॥ 
रखन सीय शघुवीरहि ॐ जिमि अविकी पुष शरीरहि॥२॥ 
रघुनाथजी,रक्ष्मणजी,ओर जानकीजी की एेसी रक्षा करते ह जसे नेतके गोलककी परक ॥१॥ 
। इधर लक्ष्मण ओर जानकी रघुनाथजीकी देसी सेवा करती रै जैसे अज्ञानी पुरूष अपने शरीरकी॥२॥ | 
| 
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। 
| 


हि विपि प्रयु वन सहि शखारी % खग भृग शुर तापञ्च हितकारी॥३॥ 
कहेठ राम वन गमन युहावा %युन्ह सुमन्तं अवध जिमि आवा॥७॥ 
इस प्रकार रघुनाथजी प्रसन्न चित्त वनम बसते ह ओर खगः, शग, देव, तपस्वि्योका हित 
कृरते ह ॥ ३ ॥ रथधुनाथजीकां सुन्दर वन गमन वर्णन किया, अब मन्त जिस प्रकार अव- 
धम आये सो सुनो । सुन्दर वनगमनका आशय यह है कि, ऋषि महात्या्ओका संकट इर 
होनेसे उनको वनगमनं आनंददायक इआ ॥ ७ । 
निषाद प्रथि प्ैवाई # सचिव-सहितं श्थ देखेड आई ॥९॥ | 
मन्व विकट विषटोकि निषाद #कहिन सृके अति भयउ विषा ।९॥ 
निषाद्‌ रुनाथजीको पैचाकर लोटा तो आकर मंब सहित रथ ( गङ्गा किनारे ) देखा ¦ 
| ॥ & ॥ निषादने मंरीको व्याक देखकर जेसा दुःख माना सो कदा नहीं जाता ॥ & ॥ | 
गम रम्‌ सिय लषण पुकारी # परेउ भूमितल व्याल भारी ॥७॥ 
| देखि दखिन दिशि हय हिहिनाहीं जिमि बिल प॑ख विहग अङ्टाह॥<॥ 
। अन्त्री “राम सीता लक्ष्मण पकारता हआ पृथ्वीयं व्याङुर हो गिर गया ॥७॥ दक्षिण 
| 


। दिशाकी ओर देखकर धोड़ दिनिनात ह जस विनापखके पक्षी व्याङ्ुर हों ॥ ८ ॥ | 
। 
तुम पंडित परमारथ-ज्ञाता % धरह धीर खि वाम्‌ विधाता॥९॥ 
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दोहा-नहि तण चरहि न पियहिं जट, मोचत छोचन वारि ॥ 
तब निषादने येयं धरकर कहा-सुमंत ! अब आप दुःखं त्याग दीजिये ॥१॥ आप पंडित 


धु व्याङ्कल भयउ निषाद सव, शघुव्र-पानि निहारि ॥१७२॥ 
; द्रमार्थकी वातां जाननेवाठे हो, विधाताको वाम जानकर धेयं धारण कीजिये ॥ २ ॥ | 








| न तृण चरते है, न जक पीते हैनेजोसे जल छोड़ते दै, यह दशा रघुनाथजीके घोड़ोकी देख- 

कर सब निषादगण कंडे व्याल हए करीं (निषाद सवः के स्थानमें 'निषाद्पति पाठ है।१७२॥ 
धरि धीरज तब कद निषाद % अब समन्त परिहरह विषाद ॥१॥ 
विविध कथा कहि कटि भृदवानी % रथ बेटारयो भ्रबस आनी ॥॥ 
४ शोक शिथिह रथ कहि न हक रनर विरह पीर उर बाकी ॥। 


। 111 1 1 ) दकल) रन च -७. 


४ निषादने कोमर वाणीसे विविध ( अनेकं भरकारकी ) कथा कहकर स॒मंतको बरबस रम 
८४६ ( कव ॥ र ह । हो गया, रथ हांका नहीं जाता, इद्यम रघुवरके विरः 
ब टब्‌ , पड़ा छे 5 | 
त्रफशदिं म॒ चट ६ घोरे # वन सग मनै आनि रथ जीरे ॥९॥ 
अरिं परहिं पि चितव्हि पीछे % शम वियोग विकठ दख ती8े।९॥ 
घोडे तडफड़ते 8, माग नहीं चरूते मानो बनके मृग छाकर्‌ रमे जोड़ दिये ई ॥५॥ अटक 
इते ह, पिर कर पे देखते ई रामजीके वियोगसे व्याङ्ल हो बड़े दुःखी हो रई ६॥ ६ ॥ 
जो कह राम छृषण वैदेही % हिकरि हिकरि हय हेरि तेही ॥७॥ 
बानिविरहगति किमि कहि जातीकबितुमणिफणिक विकट जेहि भाती॥८॥ _ 
जो राम लक्ष्मण वैदेहीका नाम केता है उसको घोड़े दिकर-दिकर अथात्‌ प्रमसे शब्द 4 करते ( 
ति ई ॥७॥घोड़की दशा क्या कदी जाय ! मणि विना सर्के समान म्याढुर ही रहे ६।८॥ { 
दोहा-भये निषाद विषाद व, देखत सचिव ठंग ॥ 
& बि सुसेवक चारि तबदिये सारथी संग ॥ १७३ ॥ | | 
निषाद ( क्डे ) व्याकर हृए, तब सुमन्त ओर घोड़ोको देखकर अपने चार सेवकं बुखा 
कर सारथी संग प दिये॥ १७३ ॥. : ह 
णह सारथिहि पिरयो प्ैवाई % विरह विषाद व्रणि नहिं जा।१॥ 
चरे अवध ठे रथिं निषादा # होत क्षणहिं क्षण मगन विषादा॥२॥ 
निषाद सारथीको पंचा कर लोटा, वह विरह विषाद वणौ नहीं जाता ॥ १ ॥ संग भेजे 
| इए निषाद्‌ रथ के अयोध्याको चरे ओर क्षणक्षण विषादम मग्न हेते ह ॥ २ ॥ 
४ शोच धमन्त विकट दख दीना % धिक्‌ जीवन रघुवीर-विहीना ॥३॥ 
एहिं न अन्तह अधम शरीर #% यशा न लदेड बिद्धरत रघुवी₹॥9 
सुमत्‌ दुःखसे व्याङल हो शोच करने रंगा किं रघुनाथजीफे विना जीवनको धिक्कार ३ ॥३॥ | 
¢ अतम भी यह अधम शरीरनरदेगारघुनाथजीके बिद समय(पाण त्याग कर)यश न लिया॥४॥ † 
४ मयं अयस-अधघ-माजन प्राना #% कोन्‌ देतु नहिं क्रत पयाना ॥। 
हाथ मल ओर = जी 
चके वैसे र ¢ पाताः र शश्च अपनी सब पूंजी ( धन } खोकृर 


अहह मन्दमति अवसरं चका % अजह न हृदय होत द टका ॥६॥ 
॑ ` 45 त 4.11. बाधक्र ( पेज कर ) ओर श्रेष्ठ वीर 
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भूर्‌ गर्वोह्‌ ॥७॥ 
` दिष्ट बधि र बीर कहाई # चले सुमट जलु समर पराई ॥८॥ 
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0 े राण पाप ओर अपयशके पाज इए, न जाने क्यों शरीरसे नहीं निकरुते१।५॥ अहह ! 
भागने । स॒मन्तकी हो गयी । 
दोहक व हो गयी ॥ ८॥ 


मे बड़ा मंदमति ह जो समय पर चक गया ओर अब्‌ भी मेरे हृदयके दो टकंडे नहीं हेते 
मीनि हाथ दिर धुनि ॥ कः पिरि निक स टकडे नहीं होते॥६॥ 
द ब्‌] वी 
` श्छ विद्‌ सम्मत साघु सजाति ॥ ; = 
1111 त 
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करे इसी प्रकार समन्त शोच करने खगा ॥ १७४ ॥ | 
। जिमि कुलीन तिय साधु यानी % पति दैवता कमं मन बानी ॥१॥ 
. जेसे साधु, चतुर, कुलीन शची कमं मन वाणीस पतिकी सेवा कृरनेवाडी | 
देवता समञ्चनेवाटी (पतिव्रता) ॥१॥ कर्मके वश अषने स्वामीको त्याग कर रहे ( ओर फिर 
पछतावे ) इसी प्रकार सुमन्तके मनम कठिन दाह इआ ॥ २ ॥ 
लोचन सजल दृष्टि मह्‌ % युन न श्रवन विकटमति भोरी॥३॥ 
पखहिं अधरं छि यह छादी जिय न जाय उरअवधिकवाटी॥9) 
| कुछ सुनाई नहीं देता॥२॥ होट सुख गयेयुखमे स्यारी-सी र्ग गई, रामजीके जो अनिकी अवधि | 
थी वंह दयम किंवाड़ बनकर प्राणोकी रक्षा कर रही है, इस कारण वै प्राण नहीं जते ॥ 9 ॥ ¢ 
| विवरण मयो न॒ जाय निहारी #% मारेषि मनहं पिता महतारी ॥५॥ ! 
| गलानि विपुल मन ग्यापी % यमपुरं पैथ ज्ञोचं निमि पाषी \8॥ 
` मनमे हानि ओर ग्लानि बहुत व्याप्तो गई जैसे कोई वापी पाप करके फिर यमलोकके मागैका 
दुःख स्मरण कर शोच करे वेसे ही शोच करने खगा कि राजाको क्या उत्तर दंगा ! हानि 
रामचन्द्रके वन जानेकी ओर ग्लानि यह किं मन्बी होकर कुक भी न क्र सका ॥ & ॥ 
| वचनं न आव हृदय परिताई % अवध काह भ देखब जाई ॥७॥ | 
¦ शम-रहितं र्थ देखदहिं जोई % सकुचहिं मोहि विलोकत सोई ॥८॥ 
जो कोई रामचन्द्रजीसे रदित रथ देखेगे वे दी अुञ्चको देखकर सङ्कच जंग ॥ ८ ॥ | 
दोदा-धाय पष्ठिहहिं मोहिं जब, विकल नगर नर नारि ॥ १ 
£ उतर देव मेँ सबहिं तब, हृदय वज्र वैठारि ॥ १७५॥ ॥ 
जब नगरके नर-नारी दौड़कर शुञ्चसे पठेगे कि श्रीरामचद्रजी कौं है, तब मै छाती प्र + 
शिला रखकृर सबको उत्तर दंगा ॥ १७९ ॥ 
एषिहदि जबहिं टषण महतारी % किहं कवन सन्देश ुखारी॥२॥ | 
है विधाता ! जब मातां दीन दुःखी होकर पषेगी तब मँ उनको क्या उत्तर दगा ११ 
जब रक्ष्मणजीकी महतारी प्रैगी तब क्या सुखदायकं सन्देश कटहूगा ! ॥ २ ॥ 
रम-नननि जब आइहि धाह % समिर वत्स जच धेच ठ्वा ॥२॥ | 
प्रछत उतर देब मँ तेही # शये वन राम द्षण वैदेही ॥५॥ | 








एदे कमव परिहरि नाहर # चिव हृदय तिमि दारण दाह॥२॥ 
। 
नबो जल आजानेसे दृष्टि थोड़ी हे गयी ओर व्याङ्कल्तासे मति एसी भोय ह गई, 
वण इरा हो गया, देखा नहीं जाता जेते क्सीने अपने माता-पिताको मार डाला हो॥4॥ 
शुखसे वचन न आये, मनम प्छताने लगा, मै अयोध्यामे जाकर क्या देगा ! ॥७॥ 
छिहहि दीन हुखितं सब माता # कहव काह मे तिनि विधाता॥१॥ 
जब रामजीकी माता दौडकर अवगी; जसे ब्डेको यादकर गाय दौड़ती ।।३॥ पूते ही 





उनको मैं वदी उत्तर ईगा कि, महारानीजी ! राम, रुक्ष्मण, सीता तो वनको चरे गये ॥७॥ 
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~ लो पहि तेहि उत्तर देवा नाय अवथ अव यह यर टेवा॥५। 1 


पि ता ॥९॥ 
जबहिं रउ दुख दीना # जीवन जायु गाम आधी | 
द इसको वरी उत्तर देना होगा, बस, अवधरम जाकर अच र यश प | 
१ ॥५॥ जब दीन दुःखी महाराज जिनका जीवन रथुनाथजीके दी अधीन है" युञ्ञसं रघुनाथजीका | 
१ वृत्तात पूर्ेगे ॥ & ॥ ५ 
देहे उतर कवन तँह लाई # आयर कंवर रार परवाई ॥७॥ 
घुनत षण सिय राम रैदेष % तृण इव तव परिह नेद्‌ ॥८॥. । 
तो क्या सह लेकर उत्तर दगा, बस यदी कहना पृडेगा कि राजकुमारको इशलसे पचा | 
| आया ॥ ७ ॥ कान जानकार व न ठौटनेके समाचार सुनते दी राजा । 
$ अपना प्रिय शरीर त्रणके समान त्याग दंगे ॥ < 
| ` दोदा-हृदय न विदेय प निमि, विदधत प्रीतम नीर ॥ 
| ॐ जानत हौं मोहिं दीन्ह्‌ विधि, यम॒ यातना शरीर ॥ १७६ ॥ _ , 
{ अपने प्रीतम जलके विुडतेदी जके भीतरकी धरती फट जाती है से दीप्यार रघ॒नाथजीके | 
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से मेरा दय क्यो न फटा [मञ्चक जान्‌ ध) किं विधाताने खञ्जको यमयातनाका 
| (सहनेवाला)शरीर दिया है अथवा विधाताने इसी शरीरे यमयातनाका कंष् दिया दै ॥१७६॥ 


एटि विधि पथ करत पद्ठितावा #% तमसा तीर तरतं रथ आवा ॥१॥ 
बिदा कयि करि विनय निषाद % रि पवि परि विकल विषाद्‌ ॥२॥ 


इस प्रकार मागमे पछतावा करते हए तमसा नदीके तीरषर तुरंत रथ आया ॥१॥ विनय + 

करके निषादोको विदा किया; वे पांव पड़कृर विषादसे व्याल हो लौटे ॥ २॥ 

 पेटत नगर सचिव सकुचाई % जनु मारेसि श॒ ब्राह्मण गाई ॥३॥ 

बेठि विरपत्र दिवस गर्वावा % स्च समय तब अवसर पावा ॥५॥ 

| ॥ वेश के इए मन्त्री सकुचाता हे जेसे उसने गुरुराह्नणया गायको मारा हो॥३॥ 

्मतने बृकषके नीचे बेऽकर दिन वाया ओर जब संध्या समयका अवसर षाया तब्‌॥ ४ ॥ 
अवध _ प्रवेश कन्द अपियारे % पेठ मवन स्थ शखि दरे ॥। 


समाचार युनि पाये # भूष हार रथ रेखन आये ॥६॥ 


अधेरमं अयोध्याम्‌ प्रवेश किया, जब द्वारे प्हचा तो रथ द्वार पर रखकर आप भवनम 


| गया ॥५॥ निन जिनने (कछ) समाचार सुने बे राजदवारपर रथ देखने आये ॥ ६ ॥ 


। रथ पहिचान विकर ठषि घोरे # ग्रहि गात जिमि आतप ओरे।७॥ 
नगर नारि नर व्याकुल केसे # निघटत नीर मीन्‌ गण जैसे ॥८॥ 

= 1, रा शीर धघोड़ोको देखकर मूनुष्योके शरीर एसे गलने.लगे जेसे गरमीमे 

| थि नगरके नारी नर रसे म्याकुर थे जैसे पानी घरनेसे मछली व्या- | 


दोहा-सचिव आगमन नत सब, विकट 
मवन भय , तिक्क भयो रनिवास॒॥ 4 
| ज म्यकर्‌ छाग तेहि, मान परेत-निवास ॥ १७७॥ 
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न 2 
| मन्ञीका आगमन सुनकर सब रनिवास ग्याढल हौ गया ओर उनको भवन ेसा भयंकर 


। 
| 
| 








लगता है मानों इसमे प्रेत निवास कसते ह ॥ १७७ ॥ | 
अति आरत सब पटहं शनी % उतर न आव विकल भट बानी॥१॥ | 
छने न श्रवण नयन नहिं धूृज्ञा % कह कहँ प जेहि तेहि बुज्ञा॥२॥ | 
अति दुःख से सब रानी पती हँ उत्तर नहीं आता बाणी व्याङ्कल हो गयी ॥१॥ कानोसे 

सनता नहीं, नेसे सृञ्चता नही, को राजा कां हँ ! यदी बात जिस तिससे पर्ी ॥ २॥ | 








दासिन्ह दीष सचिव विकलां # कौदाल्या-शएह गदं लिवाईं ॥३॥ 
जाय समन्त कस राजा %अमिय रहितं जलु चन्द्र विराजा॥॥ 
जब दासियोनि मन्बीकी यह व्याङुक्ता देखी तो कौशल्याके घरको ल्वा छे गयीं ॥३॥ । 
घुमन्तने जाकर राजाको देखा जसे असरत रहित चन्द्रमा (मलिन) होता है ॥ ७ ॥ 
असन शयनं न विभूषण हीना % परेड भूमितछ निपट पटीना॥'्श। 
उख शोच इहि भती ॐ ुशुरते जल खवैड ययाती ॥&॥ + 
राजा भोजन, शयन, भूषणोंसे हीन पृरथ्वीतल्मे निषट मलिन षड ह ॥ « ॥ ओर इसं । 
व्रकार शोच करके श्वास ठेते रै जैसे ययाति वेङण्टसे गिर षड़ा ह ॥ 8 ॥ 
शम शम कहि रम सनेदी % पुनि कह शम छषण वैदेही ॥७॥ | 
छेत शोच भरि श्ण क्षण छती # जबु जरि प॑ परेड संयाती ॥८॥ । 

















| 
| राम राम राम हे सनेदी भिय ए ! फिर राम रक्ष्मण जानकी एसा कहते ह ॥ ७ ॥ 
प्रतिक्षण इदयमे शोच भरते है अथवा शोचके कारण म्बी सोँस रेनेसे छाती भरती ई, 
, जसे पख जलनेसे सम्पाती पड़ा हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-रेखि सचिव जय जीव कहि, कीन्देड दण्ड प्रणाम ॥ 
हह सुनत उठठ व्याकु दपति, कह समन्त कहं राम ॥ १७८ ॥ 
† मन््ीने देखते दी ( जय जीव ) एसा कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया, सनते हौ राजा 
व्याकुल होकर उठे ओर पर्ने रुगे-सुमन्त ! बताओ राम कहा ई ! ॥१७८ ॥ 

भूष समन्त रीन्ह उर ख % ब्रूडत कड अधार जु पाई ॥१॥ 

छनेह निकट बैढारी % पृषत राड नयन सरि बारी ॥२॥ 

| राजाने सुम॑तको डदयसे गा छया; जैसे इबते इएको छ सहारा मिरु गया हो ॥ १ ॥ 
| सनेहसे पास कठाया, राजा नेमं जर भर भरके पूछने रगे ॥ २॥ | 
ध 1 


१. उस समय कौशल्या कह रही थी -“ माई री ! मोहि न कोड समक्षाव । राम गमन सांचौ किधो सपनो, मन परतोति न अ।वं 1 लगे रहत 
व ८6986666 


















करत न प्रान पथान सुनहु सखि, अरुक्षि परी यहि लेखे ॥। कौशत्याके विरह वचन सुनि, रोड उठो सब रानी तुलसीदास रघुवीर विरहको, पीर न जात बखानो। 

२. ययाति राजा अनक यज्ञ कर सदेह स्वगं को गये ओौर इन्दरासनपर बठ तब इनन पुछा, अपिन एसे क्या कमं कयि हं जो सशरीर स्वगे 
भाये ? उन्होने अभिमानके व अपने सब गुरो का वर्णन कर दिया, कहनेसे वे क्षीण हो गये, तब वहाते इनको इनन ढकेल दिया र पुथ्वीमे आकर गिरे । 
भ्गिभगिनगिगिथि नणि भगिगगिनगिननिनरणिगगिभिभशिभगि दि भ्मि 





मेरे ननन आगे राम लषण अर सीता । तदपि न मिटत दाह यहि उरको, विधि जो भयो विपरीता । वुःख न रहं रघ्‌पतिहि विलोकत, तनु न रहे बिनु देखे । । 











सवव = गद स न £ 

सा कर रघुनाथ षण | 
आतः व कि वनिं सिधाये % सुनत शमन्त नयन्‌ ज छाये ॥४॥ 9 
हे सखे ! प्रियकी कुशलता कहो; रघुनाथ? र्ष्मण। जानकी | ड {॥३॥ रौरा छ | 
। हो या वनको चरे ! सुनते दी समन्तके नेररोमं जर छा गया ॥ ० ६. 
| शोच-विकरु एनि प नरेश % कट सिय राम ख्षण पन्देश्च ॥॥ (1 





हो न पु ॥५॥ ¢ 
याकल हो राजा पिर पृरने कगे कि सीता राम रक्ष्मणजीका सदेश कृदो । | 
न, शण, शीर स्वभाव स्मरण कर करके राजा मनमें शोच करते ६।६॥ | 


| ( 
शल्य सनाय दीन्द वनता % सुनि भन भयउ न्‌ हषे हरास्‌॥\ | 
। 


> 
--* 
9 


| रम रूप शण शील स्वमाङ # सुमिरि घमिरि उर सोचत्‌ राॐ॥९॥  । | 





षो युत विहरत गये न्‌ प्राना #% को पापी जग मोहि शमाना ॥८॥ 





हाय ! भने राज्य सुनाकर अपने पुत्रको वनवास दिया, य॒द्‌ सुनकर भी उनके मनये ८ 


नः 


बिद्कडतं समय 





्रसब्रता ओर दुःख नहीं हआ, आज्ञा मांग वनको गये ॥ ७ ॥ हेसे पुरक 

मेरे प्राण क्यों न गये ! मेरे समान जगतमं कौन, पापी है ॥ 8 ॥ . 
दोहा-सखा शम तिय षण जह र्हा मोहि प्चाउ ॥ ५ 

# नाहित चाहत चरन अब, प्राण कहौ सतिभाउ ॥ १७९ ॥ | । 
हे सखे ! राम, सीता, रक्ष्मण जहौ ह वह शञ्ञको पचा दो, नहीं तो मे सत्य भावसे ही ¢ 

| कहता हँ किं मेरे प्राण अब चलना चाहते रै ॥ १७९ ॥ 

# 

¦ 

9 


[। 











नि एनि पत म॒न्विहि रार % प्रियतम सुवन सन्देहा सुनाउ॥१॥ 





कए सखा सोई वेगि उपा % राम षण सिय नेन दिषखठाउ॥२॥ _ ! 
बारम्बार मन्तरीसे राजा प्रछने लगे-हे प्रियतम ! पुरोका संदेश सुनाओः अथवा प्यारे 
(१ पुत्रका सन्देश कहो ! ॥१॥ हे सखा ! वह शीषर उपाय करो, राम,रशक्ष्मण, सीताको लछाकरं 








$ दिखाओ मे नेजंसे उनका दशन क ॥ २ ॥ 


॥ सचिव धीर धरि कड शु बानी # महाराज ठम पण्डित ज्ञानी ॥३॥ 
५ वीर क षुधीर धरधर देवा # साघु-समान सदा त॒म सेवा ॥॥। ! 
मन्त्री धेयं परकर कोमलवाणीसे बोला-महाराज ! आप पडत ज्ञानी हो॥२॥ वीर धेर्य- {4 

वान्‌ रधर देव स्वरूप दो क्योकि आपने साधु महात्माओंका सदा सङ्ग किया है ॥ ४॥ 


छ 
॥ 





1 
{ 
। 
जन्म मरण सब सुख टख मोगा दानि छाम प्रिय मिलन वियोगा॥९॥ ` 
काल कमवशा होहि साई % वरव शति दिवस की नाई ॥६॥ 

| जीना मरना, उल दुःख, भोग भिय मिलन, वियोग, लाभ, हानि,सब ॥ ५ ॥ हे महा- 
ज । काल ओर क्के बस बलात्कार रात-दिनके समान हुआ करते है ॥ ६ ॥ 

‡ धल इषहि जड़ इख विरखाहीं # दोर सम धीर धरहि मनमाहीं॥७॥ 

४ धीएन धर्‌ विवेक विचारी # शँडिय शोच सकर हितकारी॥८॥ 

५ ५ उस मतत आर दःम रोन रोना यहतो मूर्खोका काम ह कितु जो दोनोमि समान ह वे मनम 
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धैर्यं त ह ॥ | ॥ ॥ भतः ज्ञान विचारकर धैय धरिये, हे सबके दितकारकं राजन्‌ । शोच | 
त्याग ८ 
दोदा-प्रथम वास तमघा भयउ, दूर धुर्सरि-तीर ॥ 
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| #‰ न्हाय रहे जल्पान करि सिय समेत दोउ वीर ॥ १८० ॥ 

पहला वास (खकाम)तमसाके किनारे हआ!दसरा गंगाके तर प्र सीता सहित दोन 

। ने स्नान कर जलपान किया, क्योकि तमसाके किनारे तोजकपान भी नदीं किया था॥१८०॥ 
। केवट कीन्ह बहुत ॒सेवकाहई # सो यामिनि श्रंगबेर गवां ।॥१॥ 

। होत प्रातं वटक्षीरं गावा # जटा्चुकुट निजशीश्च बनावा ॥२॥ 

। केवटने बहुत सेवकाई की; सो वह रात तो शङ्खवेरणुरमं बाई ॥ १ ॥भ्रातःकाङ होते दी 
। रघुनाथजीने वटका दूष मेगाया ओर अपने शथसे शिर पर जटाओंका घुङकट बनाया ॥ २॥ 
। रम-पखा तव नाव गारं ॐ पियहि चदय चद रघुराई ॥३॥ 

। लषण बाण धु धरे बनाहं # आपु चदे प्रघ आयघ्ु पाई ॥७॥ 

। तब निषादने नाव ँगायी ओर प्यारी जानकीजीं को चदाकर रघनाथजी आप चदे ॥३॥ 
9 

| 





वनभ णिनीण्ननतधणन निनि 
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स्मणजीने धनुष बाण बना रखे थे अथवा उस समय धठुष बाण चदढ़ाय हाथमे ल्य ओर | 
बुनाथजीकी आज्ञा पाकर आप चदे ॥ ४ ॥ ॥ 
विकल विोकिं मोहि रषुवीरा # बोरे मधुर ष्चन्‌ धरे धीरा ॥५॥ 

| तात प्रणाम ॒तातसनं कदेड % बार बार _ पद्॑कज गहेडः ॥९॥ _ ^ 
 शुञ्को म्याङ्र देख रघुनाथजी धेर्यधर मधुर वचन बोले ॥ 4 ॥ हे तात ! पिताजीसे ( 
| प्रणाम कहना बारबार मेरी ओरसे उनके चरणकमलोको प्कडना ॥ & ॥ ध 
करव रपय परि विनय बहोरी # तात करिय जनि चिता मोरी॥७॥ 
| बन मग मङ्कु कुदाल हमारे # कृषा अवग्रह पुण्य तम्हारे ॥८॥ | 
फिर पँय पकड़कर मेरी ओरसे विनती करना ह तात ! मेरी चिता कुछ मत कीजिये 4 

॥ ७ ॥ वन-मार्गमं हमको आपकी. कृषा, अनुग्रह, पुण्यसे सदा शख हे ॥ < ॥ ध 





छन्ट्‌-तम्हरे अवग्रह तात कानन जात सब_ यख पुं हं । 
५ प्रतिपा आयघ्च कुदाल देखन पाय पनि पिरि आइ ॥ 
| जननी सकल परस्तिषि परि परि पय करि विनती घनी । 
| तुलसी करेह सोइ यलन जेहि विधि कुश र कोश धनी ॥१८॥ 
। हे पिताजी ! आपके अलुप्रहसे वनम जाते सब परकारसे सुख पाऊँगा ओर आपकी 
। आज्ञा पालन कर सङ्कशङ चरण ८ कमल ) का दैन करने किर आङगा ओर सब 
माताओंके चरणोमं पृड़कर मेरी ओरसे घनी विनती कर सन्तुष्ट कर देना ओर वह यत्न 
| कना कि भिससे महाराज इशल रद ॥ १८॥ _ ___ _--_-_- 


१. -“अबतक लक्मणजीको संदेह था कि, कदाचित्‌ रघुनायजी लौट जायं, अब जब देखाफि रधनायथजी न लोटेगे तो धनष संभाल कर धारण 
किये अयवा यहां तक अपना देश था, अब पराये देशमें जाना होगा इससे सावधान हृए क्वा रघनाथजौको पथ्वीका भार उतारनेमं कुतसंकत्प देखकर उनको 











(व 


श्रम देना उचित न जान अपने आप धनष बाण धारण किया । 
9 +- ~ ४ नभ भभ निभ न भगतन भ 
ध व ह गगन "अ~न गि कारू द्ध धि त च न प थः 
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गसन कहब रेदिशच, बार बार . पदपदम गदि ॥ 
| |: कए सोई उपदेश, जेहि न शोच मोहि अवधपति ॥ १२॥ ७: 
| वाखार गुरुके चरणकमलं पकड़कर उनसे सन्देश कना कि वही उपदेश करं जिस | ्‌ 
महाराज न शोच ॥ १३ ॥ | 
४ पुरजन परिजन सकर निहोरी % तात्‌ भुनायह विनती मोरी ॥३१॥ 
छोई छव माति मोर हितकारी #% जाति रदे धवा पुखारी ॥२॥ 
हे तात ! परवासी कुटुम्ब इनसे निहोरा करके मेरी विनती सुनाना ॥ १ ॥ वरी सव 
्रकारसे मेरा हितकारी रै, जिससे नरनाह ( पिताजी › सखी रदं ॥ २ ॥ 








कृहब सदेश मतके आये # नीतिं न तनव शज्यपद पाये ॥॥ 
पाले प्रनहि कमे मन वानी % सेयह मातु षक सुम जानी ॥५॥ 


४ । 
| भरतके आनेषर सन्देश कह देना कि राज्यपद पानेसे नीति न त्यागे ! अथवा ह भरत ! 





आपने जो राज्यपद पाया है पिताकी आज्ञा विचार उसको त्याग न करना । क्योकि यह 

नीति ३, जिसको पिता राज्य दे वदी पावे । यह उस शंका पर अर्थं है जो श्रीरामचन्द्रजीने ¢ 

कहा था कि “होय न नरृपमद भरति भाई" तो फिर नीतिका त्याग न करना यह क्यों । 
कृहा ! तो दसरा अर्थं करना ॥ ३ ॥ प्रजाको कर्मं मन वाणीसे पालन ओर सब माताओंकी 

समानभावसे सेवा करना । समानका भाव यह कि केकेयीका निरादर मत करना ॥ ® ॥ 

निबाहब भायष माह करि पितु मातु चरण सेवकाईं ॥९। | 

तात भति तेहि राख ॐ %शोच मोर्‌ जेहि करहि न काठ॥६॥ 

| 

४१ निहोरा देकर ॥ ७ ॥ वार-वार अपनी सौगन्ध ॒दिल्वाई ओर कृ 

 जीकी लरकाई मत कहना ॥ ८ ॥ ड रतात्‌ । पयत । 


ओर हे भाई ! भाईपन निबाहना तथा पिता-माताके चरणों की सेवकाई करना ॥ « ॥ 
णाम कड कन्‌ छिय, सिय मइ शिथिल सेह ॥ 














निः 
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हे तात ! पिताजीको उसी भांतिसे रखना जिससे बे मेरा कभी शोच न करे ॥ & ॥ 
र्षण के कड वचन कटोरा #% व्रजि राम एनि मोहि निहोरा ॥७॥ 
बार निज ॒रापथ दिवाहं # कहब न तात षण रुरिकाह ॥८॥ 

णने कुछ कठोर वचन कंदे थे, परन्तु रघुनाथजीने उनको बरजा ओर फिर शञ्े 
५ (4 ६ क क देह ॥ १८१ ॥ 
कुछ कृद च्‌ किं स्नेदसे शिथिल 
¢ क कित, नेमि जल ओर शरीर कित हो गया, इससे ह, शिणिक गी 
तेहि अवस्र रघुवर-हख पाई # केवर 


एषुुर तिरक चछे इहि भती # दे पारहिं नाव चलाई ॥१ 


बट्‌ टश धरि खती॥२॥ 
| सपर रथुनाथजीका रुख पाकर केवटने पारको नाव्‌ चलाई ॥ १ ॥ इस प्रकार 
१ रघुना ओर मे छाती. पर व्र धरकर खड़ा हआ देखता रहा ॥ २॥ 
र्‌ न 
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॥३॥ ठेसा कहकर मन्ी मोन हो गयां ओर हानि, ग्नानि, तथा शोचके वश हो गया ॥४॥ 
युनत॒घुमन्त-षचन नरं ॒नाहू #% परेड धरणि उर दाहण दाह ॥९॥ 
तकत विषम मोह मन माषा # मोजा मन मीन कर व्याया ॥६॥ 
राजा दशरथजी सुमन्तके वचन सुनकर पृथ्वीपर सूचित हो गिरे, हृदयम दारूण दाह इआ 


नँ अपना करेश किस प्रकारसे कटं कि जीतेजी श्रीरघुनाथजीका संदेश रेकर लौर आया | | 
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| ॥ ५ ॥ कठिनं मोहके मतवारे होकर चरुपति तड़फने रगे मानों प्रथम षावसका जल मछ । 
\ लीके न्याप गया हो ॥ &॥ | 
करि विलाप रोवहि सवं गनी # महाविपति किमि जाय बखानी ॥७ । 
¦ युनि विदयाप दुःख दुख खगा % धीरजद्र-करं धीरज भागा ॥८॥ 
|  विखाप करके सब रानिया रोने लगीं यह महाविपत्ति कैषे बानी जाय !॥ ७॥ उनका ¢ 
‰ विलाप सुनकर दुःखको भी दुःख र्गा ओर धेयंका भी धेयं भागं शया ॥ < ॥ 
\ दाहा-भयउ द अवध अति, युनि प शउर शर ॥ 
| र विपुर विहेग यन परेड निरि, मानह ऊटिद कटर ॥ १८२॥ । 
१ राजम्हलमें रानियोके रोनेका शब्दं सुनकर नगरे अत्यन्त कोलाहल इआ मानो रात्रि ¦ 
\\ समय अनेक पक्ष्यसे युक्त वनम ( इन्द्रका ) कृटोर वचर गिरा हो ॥ १८२ ॥ | 
प्रण कंट-गत_ भयउ भवाट्‌ क्मणिविहीन निमिन्याङ्छ व्यार १॥ 
इन्द्रिय सकल विकल मँ भारी % जलु सर सरसिज बन्‌ विचु बारी॥२॥ 
राजा दशरथके प्राण कण्ठे पच गये जैसे मणिके विना सपं व्याङ्करु हो जाता ह ॥१॥ सब 
इन्द्रिये बड़ व्याक हई;जैसे विना जलके कमल्वन्‌ ओर उनका स्थान सरोवर हो जाता ६।२॥ 
कोशा्या प ॒दीख माना # म वि अथये जिय जाना॥३॥ 
उर धरि धीर राम महतारी % बरं वचनं समय अवहार ॥५॥ 
कौशल्याने राजाकी मलिन अवस्था देखकर कि, अब सूर्॑ङलका सूयं अस्त होना चाहता 
है ॥३॥ तब रामजीकी महतारी हृदयम धेयं धारण करके समयाबुसार वचन बोरीं ॥ % ॥' 
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नाथ समुक्ि मन कर्य विचारू % राम वियोग्‌ पयोधि अपारू ॥। 

कर्णधार तम॒ अवध जहा #% चदे सकट प्रिय बणिक समास्‌॥६॥ 

हे नाथ ! मनम समञ्जकर विचार कीजिये कि रघुनाथजीके विरहका ससुद्र अपार है ॥५॥ 
| आप्‌ उसुके कर्णधार ( मल्खाई ) हो अवध जहाज है भ्रिय( कुटम्ब › वणिक समाज सब 
` न । सय ॥ तो # नाहिंत इडहि सब प्णिरू ॥॥ 
ज्‌ धरय तो पाह्य भर 9 
1. श जिय धरिय विनय पिय मा च र्षण 1 मिहि बहोरी॥८॥ 
चैयं धरगे यैगे, नहीं तो सारा परिवार इब जायगा ॥७॥ स्वामी & 
जो वाणा व करेगे तो राम, लक्ष्मण ओर सीता फिर मिखेगे ॥ ८ ॥ ¢ 
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दोहा-प्रिया वचन हु गूढ़ सुनि, चितयउ ओंखि उघारि॥ ` ५ 

व ह ग्न मलीनं जवु, सींचत शीतल वारि ॥ त ॥ | । 

| भ्रियाका वचन कोमल ओर ढ़ सुनकर राजाने आंख उघाडकर देखा, ये वचन एेसे ये 
कि जसे कोई दीन मलीन तडफती हई मछली को पानीसे सींचे ॥ १८२ ॥ | 

| धरि धीरन उरि बैठ वाट # कडु युमन्त कर रम पाल्‌ ॥१॥ 

कौं षण कँ राम सनदी # कं प्रिय पुत्र वधू वैदी ॥२॥ ¦ 
। राजा चैयं घरकर उ ठे ओर बोर-कदो समन्त ! कृपालु रघुनाथजी कां हँ ! ॥ १ ॥ 

# 


५ | लक्ष्मण कहां, प्यारे राम ओर प्यारी पुत्रवधू जानक करां ई ॥ २ ॥ 

तापस अन्ध शाप सुधि आह #% कौराल्यहि सब कथा भुनाई ॥४॥ । 
राजा बहत प्रकारसे व्याङुल होकर पिलाप करने कगे, रात्रि युगके समान हो गयी, 

अर्थात्‌ बीतनेम अपार हो गयी ॥ ३ ॥ किर अन्धे तपस्वी श्रवणके पिताके शापक बात | 


४ याद आयी तो कौशल्याको ( इस प्रकार ) सब कथा सुनाई ॥  ॥ 


दै ( श्रवण कुमार की कथा ) क्षेपक 
४ एक समय सनि प्रिये यानी # गृगयाकी ५ मन्‌ आनी ॥१॥ 
| सब ॒शृगया कर साज सजाई % गय बनहि सग सेन सहाद ॥२॥ 
( राजाने कंहा ) ह प्रिये ! सुनिये, एक समय मेरे मनमे मृगया खेलनेकी आयी ॥ १ ॥ 
सब मृगयाका साज सजाकर वनको सुन्दर सेना सङ्घ रेकर गया ॥ २ ॥ 
समय  पेतसवन तीरु # वेठो सखर्‌ तट मति धीरा ॥३॥ 
ताही समय. व्यि घट करम % सखन आये जहित सरमे ॥७॥ 
रात्रिक समय बेतोके वनके तीर, सरोवरके तटपर म बे था ॥ ३ \ उसी समय धड़ा 
(| हाथमे रिण सरवन सरोवरमं जर्के ठिए आया ॥ ४ ॥ 
तृषा -जटमं जबहिं इवायो % भयो शब्द मेरे मन मायो ॥९ † 
जान्यो मृग तब धप समारा # ष्य वेधिकर तेहि उर मारा ॥६॥ | 
तम्बा जलम उ्योदी इवाया, त्योही उसमें शब्द्‌ हआ तो मेरे मनम आया कि ॥ ५ ॥ | 
शग आया तब मने धुष सम्हार कर लक्ष्य वेध उसके हदयमें मारा ॥ ६ ॥ 
ू (9 राब्द्‌ हा कीन्हो % यह्‌ माष तब भने चीन्हो ॥७॥ | 
गयो निकट तव खि दुख पायो % सखन मोसे वचन यनायो ॥८॥ 
| जैसे ही उसके हदयमे बाण रगा कि उसने हा शब्द किया ओर तब भने पहचाना किं यहं | 
| 
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विहपत गड विकल बह मोती #% भई युग सखि सिराति न रती॥३॥ 
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मनुष्य हे ॥७॥ जब गँ निकट गया 
व वधप तो कलक बडा दुः पाया, सरवनने मुञ्चसे कृहा ॥ < ॥ 
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{ सोच करट मति. दति हमारी % जौ मे कदं कृएड यहिं बारी ॥९॥ 

मँ सखन पेवृँ पितु माता % नयन्‌ विहीन दोउ सुखदाता ॥१०॥ 
१ हेराजन्‌ ! हमारा शोच मत कीजिये, बर्किं जो यै कँ वह कीजिये ॥ ९ ॥ मँ सरवन 
पिता-माताकी सेवा करता दू वे दोनों मेरे ख दाता नयन विदन्‌ है ॥ १० ॥ 
। तिनहिं तृषाने अधिक तायो ॐ छेन हैत जकको हं आयो ॥११॥ 





















‰ उनको प्यासने बहत सताया था, इस कारण गँ जर लेने को आया था ॥ ११॥ 
दोहा-सो वमने अज्ञानसे, ष मम ॒मारिड बन ॥ 

राजन्‌ ! आपने धोखेसे मेरी छती बाण मार दिया सो अब इसको खींच रीजिये 
५ कंयोकि देहसे प्राण निकलना चाहते द ॥ १८९ ॥ 

प्र इक बात दिये मम छावहु मम पितु मातु निकट तम जावर | 
ओर आप मनम सन्देह न कीजिये मेरी बात सत्य मानिये ॥ 9 ॥ इतनी बात मेरी 








कः याहि सैचिये देह ते, निकसन चाहत प्रान ॥ १८४॥ 
| अह तम॒ मन रौका मत आनो % मेरी कदी शत्य ही सानो ॥१॥ 
ओर है किमेरे माता -पिताके निकट आप जाइये ॥ २ ॥ 
| तिनको हितों नीरं पवा # पे कहियो ममं चयुशाहं ॥३॥ १ 
करहि न शोच करह उपदेशा % सत्य सष र्ुवश नरेद ॥७॥ _ ॥ 
| देसा उपदेश करना जिससे वे शोच न कर हे रथु्ेशोत्पत्र कृषति ! आप स॒त्य संध हो ॥४॥ 
अव. ठम दीने बाण निकारी # सुनि दरारथ्‌ हःखित्‌ मयं भारी॥९॥ 
हियते जबहिं निकारो बाणा % अकार कहि छंँडयो प्राणा ॥६॥ 
अब आप्‌ मेरे शरीरसे बाण निकाल दीजिये, यह सुनकर दशरथजी बड़ दुःखी इए ॥५॥ 
\ ज्योदी दयसे बाण निकारा कि त्योही उसने कारका नाम लेकर प्राण छोड़ दिये ॥ ६ ॥ { 
प दरारथ घट दियो उठाई % तेदिके मात पिता दिग जाई ॥७ 
प्यावन रगे नीर वल बानी % तब बके दम्पति इखमानी ॥८॥ ॥ 
( शिवजी बोरे )-राजा दशरथजीने वह घडा उट ख्या ओर उसके माता | | 


उनको प्रमे जर पिलाकर पीछे समञ्चाकर सब मेर हाल कह देना ॥ ३॥ ओर न्दं | ्‌ 
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4 पिताके पास जाकर ॥ ७ ॥ विना बात क्य जरु पिकाने रुगे, तब वे दोनों श्री परुष दुःख 
# मानकर ५. ॥ < ॥ ल तमे इन | 
-एत्र न बात आज ठम, जर सुन्द्र बेन ॥ | | 
| चकः कारण कवन सो कह ठम, जासों होय जिय चैन ॥ १८५ ॥ | 


हे पुर ! आज हमसे सन्दर वचन क्यों नहीं बोरते, सो इसका कारण कहो ! जिससे {| 
्‌ | जीमे चेन हो ॥ १८९५ ॥ तहि । 
५ विन बोले हम पियिहिं न नीरा शुनि भये दरास्थ अधिक अधीरा॥१॥ 
भ 66696 ६४ 
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क पएरे धरणि दोड अङ़लाई ॥२॥ ¦ 
॥ पिना बो हम्‌ त ५३ ५ सुनकर (ह पावती › ना ५ 1 
\ अधीर इए ॥ १॥ ( दशरथ बोले) फिर भन वृ्तात खना दिया | 


। डे 6 
| एनी ए ॥ हे शन छागे # भोसन कहने छगे.अमाग ॥२॥ 
प नं र 
| 
2 
१ 














१ जहो $ तब मे तिन कर गयरँ लिवाई।५॥ 
व दत क पुत्र 9 दात छ सोके ५0 अभागे ॥ ३॥ जहो पुत्र है 
¦ वृह हम दिखाओ, तब पँ उनको वहां छिवा ठे गया ॥ ४ 
ए म गोद महतारी # रोवन गी शब्द्‌ करि मारी ॥५॥ 
| पुनि दोन यह बात भुनाई % दी पति ।चता बनवा ५५ ॥ द ५ 
ध महतारी पुत्रको गोद उगकर 0) रेने क्गी ॥ ५ ॥ फिर दोनोने षुञ्जसे ४ 
¶ यह कहा कि राजन्‌ चिता बनवा ॥ 
| सुनि भने रचि चिता बनाई % बैठे एव्र सहितं दोउ जाह ॥9॥ 
योग॒ अग्निम निन तन जाग # मरण समय अस्‌ वचन उचारा॥८॥ ५ 
सुनकर मैने चिता बना दी ओर उस प्र वे दोनो पुतरसदित जा बडे ॥ ७ ॥ योग अभिमें 
अपना शरीर जला दिया ओर मरते समय स दप बोले ॥ ८॥ 
दोहा-जिमि हम पत्र , दार्थ त्यागदहिं प्राण ॥ 
हे 











&‰ एते ही तु तजह तम, मानह वचन्‌ प्रमाण्‌ ॥ १८६ ॥ 
# ह दशरथ ! जसे हम पुत्रके वियोगे प्राण त्याग करते है, देसे ही आष भी प्राण त्याग { 
। करेगे, यइ वचन्‌ हमारा सत्य्‌ मानना ॥ १८६ ॥ र 
५ अस कहि तापस गे घुरछोका # मेरे मन छायो अति शोका ॥9॥ 
एनि मे निजमन कीन्ह विचारा % बिलु समुद ऋषि वचन्‌ उचारा॥२॥ 
एसा कंह तपस्वी शरीर त्याग देवलोकको गये ओर मेरे मनये बड़ा शोक हआ ॥ १ ॥ 


‰ फिर मेने अपने मन॑मे विचार किया कि ऋषिने विना समञ्ञे शाप दिया ॥ २ ॥ 
| 3 > गेह हमारे किटि त्यागदिं तलु वचन तुष्डारे।॥३॥ 
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| कोड 
गेह मे आयो # अब तक तुमको नहीं सुनायो॥७॥ 
त्र तो कोई मेरे घर हे दी नदीं, ऋषिके वचनसे फिर शरीर कैसे ष्टेगा ! ॥ ३ ॥ | 
¢ अथा शाप सत्य होनेको पुत्र हो तो यह आशीवांद्‌ ही है एेसा विचार शोच त्याग 
धरको आया, अब तकं यह भेद तुमको नहीं सुनाया था ॥ ४ ॥ 
संचि म्‌ अब वह्‌ सब बाता # गये बन्‌ सीय गम दोउ भाता॥९५॥ 
| 4 का 1 +६ ॥ प्राण न गये हमारे ॥६॥ 
। सत्य इ, सता राम ओर रक्ष्मण वनको गये ॥ ५ । | 
॥। रघुनन्दन तो वनको गये किंतु हमारे पराण अब तक नहीं गये ॥ ६ ॥ "नाष 
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पुख कोन्‌ मिलहि नग माहीं % जेहिते प्राण न तदुते जादीं ॥७॥ | 
शम रषण कानन जाहीं # अब छमि प्राण र्दे तलुमाहीं ॥८॥ 





(| कक्ष्मण, जानकी वनको गये ओर अबतक धाण शरीरम बस रह ईं ॥ ८ ॥ 

। . दोहा-प्रिय सखनकी कृथाते, अब मोदि स्यो न धीर ॥ 

४ वः पुत्र विना जे नह जिय, धनि धनि ते र वीर्‌ ॥ १८७ ॥ 

प्यारी ! अब सरवनकी कथासे शुञ्चको धे्यं॒नहदीं रहा, जो पुत्रके विना नहीं जियें उन | | 
वीर पुर्षोको धन्य है ! धन्य है ! । ॥ १८७ ॥ 

0 


॥ 
षेपकं १ 
प 

भयो विकल . वणतं इतिदहदाघा ॐ रमरहित धिक जीवन आसा ॥९॥ 
\ सोतदु रवि कं भ काह % जेहि न्‌ प्रमव्रण मोर निबाहा ॥९ । 
५ इतिहासको वणेन करते राजा व्याङ्ुल हो गये रामजीके विना जीवनकी आशक धिक्कार 

| है ॥ ५ ॥ वह शरीरम रखकर क्या कहग जिसने मेरे परेषका परण नहीं निबाह्य ॥ ३ ॥ | 

॥ हा रघुनन्दन प्राण पिरीते कुम बिन नियतं बहृतं दित बीते 
| | हा जानक ठषण हदा रघुवर # हा पितिहितचितचातकजलधर्‌ < 

‰ हा प्राणप्यारे रघुनाथजी ! तुम्हारे विना जीते इए बहुत दिन बीत गये ॥७॥ हा जानकी । | 
(¦ हा रक्ष्मण ! ! हा रधुनाथ ! 1 हा पिताके हितङूपी चित्तचातकके जलधर अथात्‌ मेष ! 


अब जगतमे एसा क्या सुख मिरेगा, जिसके खयि शरीरसे प्राण नदीं जाते ! ॥७॥ राम | 














तृप्त करनेवाठे ! ॥ ८ ॥ 
दोदहा-राम शम कहि राम कहि, शम शम कहि राम ॥ 
चर तनु परिहरि रघुबर विरह, शड गयड युरधाम ॥ १८८ ॥ | 





| | 
छः बार रामका नाम लेकर राजा दशरथजी ओ्रीरामचन्द्रजीके विरमे शरीर त्याग सुरः 

धाम (इन्द्ररोक) को चरे गये । मोक्ष इस कारण नहीं हआ कि, भेदभक्ति दृट्‌ की । अथवा 

| राजाके मनम अभिषेकं देखनेकी इच्छा थी, इससे देवोकको गये ओर फिर राज्य होनेषर 
साकेतको पारे ॥ १८८ ॥ 





हति भीरामचरितमानस विद्यावारिधि पंडितज्वालाप्रसादजी मिभकृत-भाषाटीकायामयोध्याकाण्डान्तगतो दशमो विशामः ॥१०। 


दोहा-एकादश विश्रामे, भरत आगमन कीन्ह । 
नृप दशरथकी करिया करि, चित्रकूट मन दीन्ह ॥ ११ ॥ 


| 
नियन मरन एल दङ्ारथ पावा # अण्ड अनेक अमल्यदा छावा॥१॥ | 








| नियत राम विधुवदन निहारा # राम-विरह करि मरन सँवारा ॥२॥ । 
महाराज दशरथजीने जीने ओर मरनेका एरु पाया ओर अनेकं ब्रह्माण्डोमें उनका 

| उज्ज्वल यश छा गया ॥ १ ॥ जीतेजी तो रघुनाथजीका सुखचन्द्र देखा ओर वियोग होते 

ही प्राण भट कर दिये ॥ २ ॥ 


) नन गः द 
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त 
व की व्‌ 


ल बल (५८ बखानी ॥६॥ 
क (4 त श स बारहिं बारा ॥५॥ 








अनेकं भरकारसे विकाप करती ओर बारंबार पृथ्वीतलं गिरती ई ॥  ॥ 


करहि एखासी ॥९॥ 
अर दासी % धर घर सदन करहि पूखा | 
५ ५२ त भान #% धमे अवधि शण शूप निधान्‌ ॥९॥ 


= 


(^> > 7 


केकयिदि देदीं % नयन्‌ विहीन कीन्ह जग जही ॥५। 
गि # आये घकठ महानि ज्ञानी ॥८॥ 





वः 


विलाप करते इए रात बीत गयी प्रातःकाल दी सब महाशनि ज्ञानी आये ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब वसिष्ठ मुनि खमय खम, कहि अनेकं इतिहास ॥ 
कुः सीक निवरो बहि कर्‌, निज विज्ञान प्रकाश ॥ १८९ ॥ 





व 


तन 


दूर किया ( किं यह संसारकी गति है जो उत्पन्न होता है वह मरता है ) ॥ १८९ ॥ 








० 






६१ उनको भायुकी वृद्वि होतो है ओर शुभग्रहंका संचार होता है । 


{ प्थ्वो बिनाही कर्ण ( जोतनेसे 
{8 उस यतमे सोमरसको पानकर अत्यन्त तृप्त 
| कौशल्य ! बह राजा मापते बहुत धार्मिक ओर ज्ञानो तया वेराग्ययुक्त थे, कितु जब वे भौ मृत्युको प्राप्त हए तो आप महाराजका शोक क्यो करती हो ? 
1 उतयिके पत्र सुहोत्र भौ भृत्युको प्राप्त 
(२ ही राज्यम थी, सारी नदियां सुवर्णवाहिनी थो-बत्कि नदि्योम इन्द्रे स्व्णके ही नकर, कच्छपादि उत्पन्न कर दियं 

भराप्त उन सब नक्रादिकोको ग्र हण कर कुर, जांगल देशमे रखकर यज्ञमे सब ब्राह्म्णोको दान कर दिया था, अन्तमं वे 
॥ अगदेशके राजाने जो यज्ञ करके दश लाख श्वेतवर्णवाले घोडे दश लाख सुवणंसे शोभित कन्या, 


मालामपि भूषित एक कोटि ( करोड़) वषर ओर हजार गौ दक्षिणाम दी या । इस वृहद्रय राजाके विष्णुपद न 
ॐ सोमपान करनसे उन्मत्त हो गये,इसौ प्रकार उस अंगदेशाधिपति राजा बृहुद्रयने सौ यज्ञ किये राजाने जो यज्ञमे 


भीतोमरे! 


था ओर फिर यन्मे अपना सर्वस्व दान कर दिया था जब एसे-एेसे भी | 
मृत्युके अधीन हए तो आप राजा दशरयजीका वृथा शोक क्यो करती हो ? । ४ 


| राजा शिवि, जिनहोनेरथमे अकेले हौ बठकर, सारे भनंडलको जीता 


बड़ ए श्वर्यवाले शकृन्तलाके पुत्र भरतने यम्‌नाके किनारे तीन सौ ओर 
| | अश्वमेध यज्ञ ओर सौ राजसुय यजञ किये थे; उस समय उनके समान ओर कोई दूसरा 
8! बांधकर महष कण्वको हजार पद्यद्रव्यसहित घोडे दान कर विये य, हि कौशल्ये वे भी 


छि 
तो कालके प्रास हुए, तो आप दशरथजीका वृथा शोक क्यो कर ? । 
ह. एक्‌ समय राजा भगीरथ एकान्त स्थानम बैठे थे उन राजाके 


गोदमे गंगा विराजमान-थो इसी कारण गगाका नाम “ उवंशौ " ह । गंगाने 

छी राजा भगीरथको पिताके सदुश माना या; इसी कारण आजतक गंगाजीका नाम “भागीरथी” प्रसिद्ध है-उन्हीं राजा भगीरथने यज्ञमे सुवणसे शोभायमान दश 

॥ ग 6 नशन पा 0५3 ननन ० ५ + कग गामव व प 
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हे ॥ ३॥ 
४ शोके व्याङक हो सब रानिर्यँ रूष, शील, बर ओर तेजका बखान कर रोती ई | 


है ओर पुर -घरमे रोते ई ॥ & ॥ { 
॥ ओर दासी विलाप करते ई ओर पुरासी घर-घर र 
| ल सल जो धमकी मर्यादा, रूप ओर णका निधान था ॥ ९ ।। ( 


सब कैकेयीको गालियोँ देतह, जिसने जगतको नेविदीन कर दिया ॥ ७॥ इस प्रकारसे । 


तिनं गैश्षल्ये < ] ; अन्तम 1 । ही मत्य्‌ ह ध 
१ वसिष्ठजीन कहा -हे कौशल्य ! क्या हम ओर क्या आप, यह्‌ सुख ओर दुःखका भोग सवके ही अथं अवश्य है; तम सबका हं मृत्यु , 
फिर भाप क्यों शोक करती हो ? हम प्राचीन राजारओंका इतिहास कहते हं सो आप सुनो, जिससे आपका शोक दूर होगा, जो राजाओंके चरित्रको सुनते हं 


अवक्षितिके पुत्र राजा मर्त बड़ भाग्यवान्‌ ये, इन्द्रादिक सपु देवता बहस्पतिको साथ ले उनके यज्ञम आये थे, राजाने कीर्तिम इन्द्रो भौ | 
{ जीता य बृहस्पति मौर इनद्रकी प्रीतिके अथं इस राजाको यलश्रियाके संपादन करन को स्वीकार कर उस कायंका संवतने निर्वाह किया था 1 उनके राज्यम 4 


) धान्योको उत्यन्न करती यो उनके यजतम विश्वदेव सभासद थे; साध्य ओर मरुद्गण चारो ओरसे रक्षा करनेवाले थे; देवता ¢ 
हृए ये भौर उस राजाने देवता मनुष्य ओर गन्धर्वो को इतनी दक्षिणा दी थ कि जिसको वे उठा नहीं सक्ते ये, है ९ 


हृए, जिनके राज्यम इनद्रने एक वषंतक सुवर्णंकी वर्षको यौ; वसुमति यथायं नामसे उनके % 
ये । राजा सुहोत्रने यह देख विस्मयको 4 


दिग्गजोके समान दश लक्ष हाथी, सुवर्णो 

1मवाले पवमें यज्ञ करनेसे इन्द्र ओर ब्राह्मण ॥ 

धन दिया था उतने धनका वान करनेवाला आज ` 
तक कोई राजा नहीं हुमा; जेव बे भो कालके वश हए तो माप राजा दशरथजोका वया शोक क्यो करती हो ? 


सरस्वतीके तटपर वीस तथा गंगाके किनारे चौदह इस प्रकार हजार 
राजा न था । राजा भरतने यज्ञवेदीका विस्तार ओर असंख्य धोडोको | 


९५४ 


< 00 ननन्तनन्थ्न्नतम 
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तब वसिष्ठजीने समयानुूप अनेकं इतिदास कहकर अपने ज्ञानके प्रकाशसे सबका शोक ्‌ 


| 


ध 









व व 


ते नाव भरि दप त॒नु शला % इत बलाय बहुरि अस माखा ॥१॥ 
धाह वैगि भरत पहं जाहू ष युधि कत कदेड जन काटर॥२॥ | 
वसिष्ठजीने ते भरी नावम राजाका शरीर रखाया ओर फिर इतोको बुलाकर एसा कडा 
॥१॥ जाओ, जल्दी भरतजीके पास जाओ ओर राजाकी शुध कभी किसीसे मत को ॥२॥ 


इतनदहिं कदे भरत शन जाई % शु बुल्लाय पटये दोउ भाई ॥३॥ 
पुनि युनि आयद् धावन धाये ॐ च्छे बेगि वर वानि छजाये ॥५॥ 


इतना जाकर भरतजीसे कना किं शरुजीने दोनो भष्योको बुलाया ई ॥ ३ ॥ निकी 
आज्ञा पाय वे दृत एसे वेगसे चरे किं उनकी गति देख श्रेष्ठ घोड़े भी टनित इए ॥ 9 ॥ | 


अनरथ अवथ अरमेड जवते # अहाकन होहि मरत्‌ करं तवते९॥ 
देखि शति भयानक सपना %नागि हि कटुकोटि कर्यना॥९९॥ 


लक्ष कन्याएं दक्षिणाम वौ थो । वह्‌ कन्याओंका समह्‌ चार चार घोड़वाले रर्योमें स्थित था एक एक रथके पौ चव शक मलाभे भूषित सौ सौ हाथी एक 
एक हाथीके पे सौ सौ गौ, प्रत्येक गौके पीछे हजार हजार मेष (मेद) ओर वकरौ दान फी थौ, जव दे भौ कालके मृखमे गये तो दगरथजीके प्रति 
शोक करना वथा रै । 

राजा दिलोपने भ यज्ञ कूर फे धन तया रत्नो परिपुरणं पृथ्वी दान कर दी यौ, उनके पुरोहिते प्रत्येक यज्ञम हजार हजार हायिर्योकौ दक्षिणा | 
लौ थी मौर उसमे सुवर्ण के यप ( खंभ) गाड़ ये, इन््रायिक संपुणं देवता यज्ञकौ सुवणं भूमि मं स्थित हो गन्धवं नृत्य करते थे आओर गन्धवकि राजा विश्वावसु ॥ 
गान कर रहे थे, जिन्होंने राजा दिलोपको आंखोसि देखा था । वे भो तो स्वगंवासी हए । जव एसे पुण्यात्मा राजा भी फालके कलेवा हए तो आप दश- 
रथजौका शोक वथा क्यों करतो हो ? । 

राजा य॒वनाश्वके पुत्र मान्धाताने एक दिनमं सारी पृथ्वीको जीता था । अद्धार, मरुत, असित, गव, अङ्क, ओर ब॒हुद्रथको भी जोता 
| था अंगारके साय युद्धमे इनके धन्‌ षको टकोरसे मानो आकाशमण्डल विदीणं होता था ओर सुयके उदयसे अस्त पयन्त पृथ्वीको जीता था, इस राजाने सौ अश्व | 
१ मेध ओर सौ राजसुय यज्ञ किये, ब्राह्यणोको दश योजन लम्बा ओर एक योजन चौड़ा सुवर्णका मत्स्य दक्षिणाम दिया था, जब वे भो मृत्यके अधीन हए तो आप 
वथा शोक मत कोजियं ॥ 
नहूषके पुत्र राजा ययाति एक ही स्थानम बंठकर बलते य॒ गकीरीलकको फंकते थे, वहु छौलक जितनी दूर जाकर गिरता था अपने स्यानसे | 
४ उतनी ही दूर यज्ञो वेदी बनाते थ, उस कौलकका नाम ‹ शम्यायात ” है । राजा ययातिने शतप्रधान यज्ञ ओर सौ वाजमेध यज्ञकर सुवणके तीन पर्वत दान करके 
ब्ाह्मणोको तुप्त किया या ओर दैस्थोके समूहको य्‌ढने मारकर यद, दह आदि भूषन पुत्रोको पृथ्वी देकर पुरको राज्यतिलक कर स्त्री सहित वनको गमन किया 
जब वे भौ मरे तो आप्र राजाका शोक क्यो करती हो 7 | 

राजा नाभाग पुत्र अम्बरीष अपनी प्रजामे बहुत प्रीति रखते थे, उन्होने यमे स्थित दशलक्ष राजाओंको ब्राहमणोंक सेवामें नियुश्त कर 

दिया था, ये सब राजा ्राह्य्णोको दक्षिणा करके दिये थे, जब वे भो मृत्युके वश हए तो आप अपने पति दशरथका शोक क्यो करती हो ? 

हे कौशल्ये ! राजा शशबिन्दु दशलाख पुत्र थ, उन एक-एक पुत्रको सोसौ कन्या विवाही यी, प्रत्यक कन्याके पीछे सो-सौ हाथी थे, एक 
एक हस्तोके पीछे सात-सात रथ, एक-एक रयके पौछ सुवणके आभूषण युक्त सौ-सौ घोड़ प्रत्येक घोडे के पोछे सौ-सौ गौ एक एक गोके पोछे सौ-सौ मे 
ओर बकरा शयजमे आया, राजा शशविन्दुने यह्‌ यज्ञम दान दिया था-जब वे भो कालके कराल गालमं गये तो आपका शोक करना वृथा है । | 

हे कौशल्य ! अमत्त रायके पुत्र राजा गयनं सौ वषं पयंत होमसे बचौ हुई वस्तुक ग अग्निञहृतियों से प्रसन्न हो वर देनेको 
तैयार हए । तब राजाने यही वर मांगा कि आपकी पासे मेरी ध्म भद्धा, सत्यमे प्रम ओर निरंतर व भी धनका नाश नहीं हो, अग्निने प्रसन्न होकर 
कहा-'एसा ही होगा ' इस राजाने हजार वषं पयंन्त दर्शन, पौणंमास, चतुर्मास तथा अश्वमेध यज्ञ किय यः उ्होने स्वाहासे देवगण स्वधासे पित॒गण ओर 
इच्छान्‌सार साधनेति स्तरीगरणोको तुप्त किया था । अश्वमेध यज्ञम बीस व्यास लंबौ ओर दश व्यास चौड़ सुवणमय पृथ्वी ब्ाह्योको दक्षिणामे दान दौ य । 
्‌ गंगामे वालकाके जितने कण होते हं उतनी हौ गौ दान कर ब्राह्मणोको दी थो; एते भो राजा एक दिन मर गये तो आपका शोक करना वया है । 

ओर हे कौश्ये ! इसी इ्ष्वाकुवंशमे उत्पल हुए राजा सगर भौ जिनको कोति जाकाशतक छा रही है" मरही गये तो वृथा शोक क्यों 

करतो हो 1 

ओर भी सुनो- राजा बेनके पुत्र राजा पृथुको सब महषियोनि इकट्ठा होकर दण्डकवनमे राजतिलक किया था, बह राजा क्षत ( नाश) से (: 

्राण करते थे कारण क्षन्निय शब्द इनमें हौ चरितार्थ हो रहा या । वे प्रजाको आनंद देते इस कारण राजा शब्द उन्हे घटता था ! उनके राज्यमे पुभ्वौ बिना | 
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ही कर्षणके धान्योंको उत्पन्न करनेवाली ओर बहुतसे एलपलोको उत्पन्न करनेधाली थौ । प्रत्येक पत्रमे मधु उत्पन्न होता था संपूणं प्रजा रोगरहित निर्भय थौ । 

जब राजाजलमे चलते थं तव नदी समुद्र स्थिर हो जाते थ उन राजाने अश्वमेध यज्ञम इक्कीस सुवणं के परवत दान किये य, जब वे भो मूस्युके अधीन हुए 

१ तब फिर आषका राजा दशरथजोके प्रति शोक करना वथा है ।। इति ॥ 
० | 
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रातिम भयानकं स्वप्न देखते ओर जागत होके अनेक प्रकारकी अनिष्ट कल्पना सोचते किं 


(न जबसे ये अनर्थोका आरंभ इआ तबसे भरतजीको छशङन होते थे॥ ५ ॥ 
| यह क्या कारण रै ! प्रिय बन्धुं मे तो किसीको कष्ट नदीं ६! इत्यादि ॥ & ॥ 
विप्र 


वेकं करते ॥ ७॥ दयम शकरको मनाकर यदी मांगते रै किं माता, पिता परिजन, 
भाई कुशलसे हों ॥ ८॥ 


आज्ञा कानोंसे सुनकर ही महेशको मनाकर ( मामासे विदा हो ) चक दिये ॥ १९० ॥ 
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हृदयम बडा शोच है, कुछ नदीं सुहाता, एसा जीमे आता है कि मानो उड जाथे ॥ 


नगरम प्रवेश करते हए अशकुन होते दै ओर 
| स्थानि शब्द्‌ केह ॥ ४ ॥ होते ह ओर करर ( कारे कोए ) कुखेत अथात्‌ अञ्यम 


होता ३ ॥ 4 ॥ नदी, वन, बाग सब शोभादीन ओर नगर बडा भयावना र्गा ॥ & ॥ 
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हि दिनि दाना %दिव अभिषेक क्रदिविधिनान॥७॥ 


{ 
(111 
न कराकर प्रतिदिन दान देते हैँ ओर अनेक ॒विधिसे शिवजीका अमि 


दोहा-इहि विधि शोचत भरत मन, धावन्‌ पर्वे जाय ॥ 
# शर अवुहा्षन श्रवन युनि, चले मदेदा मनाय ॥ १९० ॥ 
इस्‌ प्रकारसे भरतजी शोच करते थे कि दूत जाकर (चतुदैशीके दिन) पचे ओर यु्ूकी 


1 ^ @ - [अ - । ० 
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चले समीर-वेग रय हके # छोघत षस्ति शे षन बके ॥१॥ 
हृदय सोच बड कष्ठ न युहाई % अप जानहि जिय जार उडाई।२॥ 
तुरत दी भरतजी चरे, पवनके वेगसे घोड़े हाफ, नदी, पर्वत, विकट वन लँ घते चरे ॥१॥ 





1 
पम जाई % इहि विधि भरत नगर नियराई।३॥ 
( 
( 


एक हि 
अदाकुन होहि नगर पठार % रटहि कुमति कुखेतं करारा ॥॥ 
एक परभी वषके समान बीतता है, इस प्रकारसे भरतजी नगरके निकर आये ॥ ३ ॥ 






खर ॒श्गाढ बठह प्रतिकङ्छा युति सनि होहि यरत-उस्खला॥९९॥ 
श्रीहत्‌ सर सरिता बन्‌ बागा # नगर विरोष मयावन लागा ॥६॥ 
ख्र ओर शृगारु परतिकूर बोलते है, जिनका शब्द सुनकर भरतजीके इदयमे शक 





+ 


म 





खग शग हय गय जाहि न जोये # राम वियोग कुरोग॒विगोये ॥७॥ 
4 शार रे नर खारी % मनं सबनि सब संपति हारी ॥८॥ | 
४ ) घोडे; 1 ए नह जाते रघुनाथजीका वियोगरूपी जो करोग ह उसने 
ध ० ॥ नगरकं॒नर नारी सब बड़े दुःखी है, मानो सबने ¢ 
दोहा-एरजन मिखहिं न कहं कट, गहि जुहारंहिं जाहि ॥ 


{ 
ध 
लसी मिरे दक क सकहि, मय विषाद मनमाहि ॥ १९१॥ 








नदीं 
मनम्‌ वड़ा भय विषाद दो रहा दै, उनकी $ केवल जार कए चले जाते ह ! भरतजीके 
छ ननन 


+ शलता नहीं पृ सकते ॥ १९१ ॥ 
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९५७ ` २ अयोध्याकाण्ड द, धरिः (५१ # 
हाट बाट नहि जार्यं विहारी # जतु पु द्दह लागि दवारी॥१॥ 
आवत युत युनि कैकयनदिनि % इरषी रविकुल टक चदनि॥२॥ 
बाजार, मागं भयानकं होनेके कारण निहारे नहीं जाते,मानो पुरकी दशो दिशाओमिं अथि 
लगी रै ॥ १॥ मेदिनी अषने पुत्रका आगमन सुन प्रसन्न हई जो कि केकेयी यं | 
| कुरूपी कमरको चन्द्रमाकी किरणोके समान इुःखदाता ई ॥ २ ॥ 
नि आरती भ्ुदित उडि धां % दारहिं भट भवन छे आं ॥३॥ 
| भरत खितं त॒ पखिरं विहारा # मार्बहू तहि वुतृजञ बव माचा 
कैकेयी आरती सजा प्रसत्र हो उठ धाई ओर द्वारयर भटकर आदरसे भवनम रे आयी ॥२॥ 
रतजीने अपना सब्‌ परिवार दुःखी देखा, मानो पाठे द्वारा मारा इआ कमर्छका वन हो ॥४॥ 
हित इहि रमौती % मनं यदित इव लाय किराती॥॥ 
। युतदि सोच देखि मन मारे % पृषति नेहर कुडा हमरे ॥९॥ | 
ओर कैकेयी रेसी प्रसन्न हो रही है जैसे भीरनी आग लगाकर प्रसन्न हो ॥ ५ ॥ पुज्को + 
मन मारे शोच करते देखकर पुती रै हमारे भेके तो कंशङं ई ! ॥ & ॥ 
कल कुराल कहि मरत युना % पल्ली निज ङर्की ङडाला३ ॥७॥ 
| कह कह तात की सबं माता चक वियशम छषण प्रिय भाता ॥८॥ 
भरतजीने सब कुशल कह सुनाया ओर फिर अपने र्का कुशल पच्छा ॥ ७ ॥ कह तो 
४ पिताजी कहां ह ! सब मातां कहां है ओर सीता, राम तथा रक्ष्मण व्यारे भाई कंडां ै॥८॥ 
| दोहा-यनि युत बचन सनेह मय, कपट नीर भरि नेन 
॥ वकः मरत श्रवण मन शूल सम, पापिनं बोली वेन ॥ १९२ ॥ 
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ये पुत्रके वचन स्नेह भरे सुन कषटसे नेमिं जर भर भरतके कान ओर मनको श्चुलके 
। समान वह पापिन वचन बोली ॥ १९२ ॥ 
तात बात न सकल सैमारी # मह मंथरा सहाय विचारी ॥ 3 ॥ 
कटकं काज विधि बीच विगारेउ % भूपति सुरपति पुर प धारेउ ॥ २ ॥ 
हे पुज ! मेने सब बात तो संभार रखी है, विचारी मंथराने बड़ी सहायता की ॥१॥ षर 
कुछ काज विधाताने बीचम बिगाड़ दिया है किं, राजा देवरोकको सिधार गये ॥ २ ॥ 
युनत भरत भये विकलठ विषादा % जल सहमेड करि केदरि नादा॥ २ ॥ 
तातं तात ह्य तात पुकारी # परे भमित व्याकु भारी ॥ ४॥ 
सुनतेही भरत विषादसे एेसे व्याकुर हए जसे सिंहनादसे हाथी व्यालः हो जाता रै ॥३॥ 
तात ! तात ! ! हा तात ! ! ! से एकार कर पृथ्वीम महाव्याङल हो गिर षडे ॥ ९ ॥ 
चलत्‌ न रेखन पायय तोहीं % तात न्‌ रामह सोपिर मोदी ॥९॥ 
बहरि धीर धरि उठे सैमारी % कह पितु मरण हेतु महतारी ॥६॥ 
हे पिता ! चरते समय आपका ञुद्चको दर्शन नदीं मिखा, हे तात ! रखुनाथजीको स्च 
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[१ जाते ॥५॥ फिर धेयं धर दह्‌ सभाककर उठे ओर बोठे-है माता । यह तो कहो कि | 

१॥ &॥ ॥ 
11.112 
॥ आदिते सव आपनि करणी # किङ कठोर सुदितमन्‌ व्रणी | 
१ पुत्रके वचन सुन केकेयी कहने गी, मानो घावको पोर्कर्‌ उस्म विष ल्गा 


| 








4 प्रारमसे ह सब अपनी करनी उस कुटि कटोरने प्रसन्न मन होकर वणन कौ ॥ ८ ॥ 
दोहा-मरतदहि बिसरे पितु मरन, युनत राम वन्‌ गोन ॥ 
रः हेतु अपनउ जानि निय, थकित रहे धरि मौन ॥ १९२ 


< ¢ 3] ०६ ‰६। {| 
















| भ्रतजी श्रीरामचन्द्रजीका वनगमनं 16 (1 मरण भ्र गये ओर इस अनर्थका £ 
५ कारण भी अपनेको ही मनम समञ्च प हो बैठ गये,॥ १९२ ॥ 
# विकल विलोकि सुतरं समुज्ञावति # मनँ नरे पर छोन्‌ छगावति॥१॥ £ 
५ तात्‌ राउं नदि सोचन योग # यदह घुकत यरा कीनदेउ मोय्‌॥२॥ । । 
पुत्रको शोचमे म्याकुल देख समञ्चाने गी, मानो जरे हृए प्र कोन. रगाती दै ॥ १ ॥ 
(। हे तात ! राजा सोचने योग्य नदीं है बड़ दी पुण्योसे राजाकेसे यश ओर भोग मिरूते ६ ! ॥ 
४ अथवा महाराजने बडे दी यश ओर पुण्योको भोग लिया ॥ २॥ ६ 
| जीवत सकल जन्म ठ पाये # अन्त अमरपति सदन सिथाये२॥ 
१ अस अवमानि शोच परिह % सहित समाज राज्य पुर करट ॥*॥ 








जीतेजी सब्‌ जन्मका फल पाया ओर अन्त समय इन्द्रलोकको चरे गये ॥ ३ ॥ एेसा / 
अनुमान कर शोच त्यागो ओर समाज सहित पुरका राज्य करो ॥ ४ ॥ ५ 
युनि प॒दि सहमेउ गजकुमारा % पाके क्षत जनु छाग अंगारा ॥। 
धीरज धरि भरि ठेहि उसा % पापिन्‌ बहि भोति कुना 
राजकुमार सुनते दी सहम गये जेसे पके घाव पर अङ्गार खग गया हो ॥ ५ ॥ येयं धर ! 

| ओर भरकर उर्सौस रेते ह पापिन ! तूने सब प्रकार दी कुरुका नाश किया ( राजाकी मृत्यु, ! 
¢! रघुनाथजीका वन गमन, कुकी परंपरा विरुद छोटेको राज्य यह सब विशुद्ध रै ) ॥ ६ ॥ 
¢ जो पे ऊुरचि रही अस तोदीं % जन्मत्‌ काद न मरेपि मोहीं ॥७॥ 
पड काटि ते पव सचा # मीन जियन हित वारि उीचा॥८॥ 


ड काटकर परेको सीचा ओर मछली जीने भार गल 11 व 
्‌ | रजा दशरथः वारि स्थानम रघुनाथजी तथा क शौ सटीष दमा । पे स्थानम 
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र मीन भरतजी अपनेको कहते ३॥८॥ 
दोदा-ैरा त्र दरारथ जनक, राम टषणते भाय ॥ कहा ९ 


| 3४ हि म िभिर क न्‌ बसाय ॥ १९४ ॥ 
| ह ३ जननी आरद्‌ के पिताहैःराम टः 
१ त गाता । च जनन ( उप कलाी) इहव 
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| तू हमारी माता होने योग्य नहीं थी अथवा तू अपनी मांताके समान कटोर; पतिका 
प्राण ना ६ ॥ १९७ ॥ 
कुमति मन यङ %खण्ड खण्डहोह्‌ हृदय न गयङ॥१॥ 
वर मगति उरं भं न पीर #जरिन जीह ह पे न कीरा॥२॥ 
हे कुमति ! जबसे तेरे मनम देखी कुमति बसी, तेरा दय खण्ड-खण्ड क्यों न हो गया 1 
१ ॥ वर मौगते समय पीड़ा नदीं हई, तेरी जीय नहीं जली, वद्य कीड़े न पड़े ॥ २॥ | 











भूष॒ प्रतीत तोरि कीन्ही $%परणकाल विधिमतिहरिडीन्दी॥॥ 

विधिह न नारि हृदयगति जानी वकल कपट अच अवण खानी॥५॥ 

$ राजाने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ¡ कदाचित्‌ शृत्युकार आ गया था इससे विधाताने 
मति हर छी 1 ॥ ३ ॥ विधाताने भी ल्ियोके मनकी गति नहीं जानी कि ये सब कषट वापं | 

अवगुणोकी खानि दै !॥ ४ ॥ १ 

! सर युशीट धम रत॒ शङ #सो किमि जान।ह तीय खंभाञ।९॥ 

+ अघ को जीव जन्तु नगमाहीं % जेहि शुनाथ व्राणपिय नाहीं ॥९॥ 

$ फिर वे सीधे, सशी धर्ममे परीतिमान राजा श्चीके स्वभावको कैसे जानं सकते थे ! ॥९॥ 
हेसा कौन जीवं जन्तु जगतमे है जिसको रघुनाथजी प्राण प्यारे नहीं ! ओर भतुष्यकी तो 
बात दही क्यार !॥ &॥ 

† मे अति अहित राम तेड तोदीं % को तु अहसि त्य कड मोही॥७॥ 

जो हसि घो हसि यह मिला % ओखि ओट उठि वैटह जाई 

ठेसे रघुनाथजी भी तेरे अति अहित (श्व) इए तो तू कोन है, शुङ्जको सत्य बता 1 ॥७॥ 

तू चाहे सो तरू हो, पर काला सँदकर अंखिकी ओम मेरे सामनेसे उठकर जा बेठ ॥८॥ 

दोहा-राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन्ह विधि मोहि ॥ 

#ः मो षमान को पातकी, बदि कहर कडु तोहि ॥ १९९ ॥ 

| विधाताने अ॒ञ्जको श्रीरामचन्द्रजीसे विरोध करनेवारे तेरे दयसे उत्पन्न किया है, 

% कारण मेरे समान कौन पापी है ! थुञ्चे छ कहना बृथा र ॥ १९५ ॥ | 

१ शुनि शद्रहन मात॒॒कुटिटाई % जरहिं गात रिति कड न बसाई।१॥ 

तेहि अवसर कुबरी तहँ आई % वस्नन विभूषण विविध बनाई ॥२॥ | 
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| शत्रुष्नके गात माताकी कुटिरूता सुनकर जलने लगे, पर॒ मातापर कु बसाती नही 

३ ॥ १ ॥ उसी अवसरमे कुबरी वदँ अनेक भ्रकारके सन्दर गहने वञ्च पहने इए आयी ॥२॥ 
खि रिसि भरे छषण ृघुभादं ॐ% बरत अनट्‌ शत्‌ बा ति पाईं ॥॥ 
हमक छात तकि कूबर मारा #परि सुहभरि महिं करति एकारा॥५॥ 


१. कंकेयोके पिताको एक ऋषिने यह बर दिया कि, आप सब जीरवोकी बोली समक्ष लगे कितु यह भेद किसीसे कहोगं तो तुरंत मर जावोगे । | 





एक दिन रानो सहित राजा बेठे ये उसी समय चीटीकी बात सुनकर राजाको हेसी आयो, तब रानीने राजासे हठ करके पुछा- हंसने काश्या कारण है ? 
षहाजो मं बताङऊंगा तो भेरा प्राण जाता रहेगा ? रानीने कहा चाहं जापका प्राण रहं या जाय, म जवश्य पुद्गी राजाने यह सुनकर रानीको धर्से 
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दोहा-मातु भरतकं वचन शु, यनि एनि उदी मारि ॥ 
+ छ्य उदय गाय उर, छोचन्‌ मोचतिं वारि ॥ १९७ ॥ 


भराता भरतजीके कोमल वचन सुन सभाक कर उदी ओर भरतजीको उढगकर दयसे 





| लगा छिया, ने्सि जर बहाने कगी ॥ १९७ ॥ 
परल अखमाउ माय उर छाये अतिहितं मानहु शम फिरि आये॥१॥ 
| मैट बहरि क्षण छघु-पाई % शोक सनेह न॒ हृदय शरमाई ॥२॥ | 











सीय स्वभावसे माताने भरतको दयसे लगा लिया ओरउसे एेसा अधिकं स्नेह इआ मानो 
| रघुनाथजी लौट आये॥ १॥फिर रक्ष्मणके छोटे भाईसे ब्रिरे, शोक स्नेह इदयमे नहीं समाता॥२॥ 
¦ देखि सुमाउ कहत्‌ सब कोई % राम-मातु असि कदे न होई ॥३॥ 





माता भरत॒ गोद वेढे # ओ पछि शह वचन उचारे ॥७॥ ^ 
| स्वभाव देखकर सब लोग कहने लगे कि रामचन्द्रजीकी बाता एसी क्यो न हौ 1 ॥ ३॥ 4 
माताने मरतजी को गोद बेगया ओर आंख पोछकर सुन्दर मुर वचन उच्चारण किये ॥७॥ ( 
अजहं वत्सु बलि धीरज धर्‌ %कुखमय शधद शोक परिह ॥५॥ ४ 
जनि मानँ जियहानि गलानी # कालकम्‌ गतिं अघटितं जानी॥® 
हे एव ! अव भी चै्यं॑धरो, समय समञ्चकर शोक त्याग दौ ॥ 4 ॥ जीभ हानि, | 














१ ग्लानि मत मानो, क्योकि काल ओर कर्मी गनि अघटित ह अर्थात्‌ मिदटती नहीं ॥ & ॥ 
| काहृहि दोष देह जनि ताता मा मोहिश्व विधिवाम्‌ विधाता॥०॥ 
| जो एतेह हुख मोहि नियावा % अजह को जाने का तेहि माबा॥८॥ 
१ हे पुज ! किसीको दोष मत दो, अुङ्चसे दी सब प्रकार विधाता श्ट ै ॥ ७ ॥ जो इतने 
#\ दुःखम भी अञ्ञको जिराता है तो अब भी कौन जाने उसको क्या भाया है ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-पित॒ आयद्य॒ भूषण वसन, तात तजे सुवीर ॥ ` 
वः विस्मय हषे न हृदय कडु, पिरे वल्कट चीर ॥ १९८ ॥ 
, र पुर ! पिताक 1 क भूषण वद्र | 6 त्याग दिये, वल्कङ वज्ञ पहर 
५ लिए परंतु इदयमें इषे विषाद कुछ नरी हआ ॥ १९८ 
१ शख प्रसन्न मन रग न रोषु #खब कर सब विधि करि परितोषू॥9॥ 
चले विपिन सुनि सिय संग छागी % रही न रामचरण-अदरागी ॥२॥ 
खसे प्रसन्न, मनमे राग दोष छ नदीं सबको सब प्रकार आश्वासन देकर ॥ १ ॥ 
वनको चरे, सुनकर जानकी संग चरीं, क्योंकि रघुनाथजीके चरणोमिं अधिकं परेम होनेसे रह 
न सकीं समञ्ञाया भी बहुत, परंतु न रहीं ॥ २ ॥ | 
सुनतहि षण चले उदि साथा #% रहे न जतन्‌ किये रघुनाथा ॥३॥ 
तब॒ रघुपति सबही शिर नाई # चले संग सिय अर टघुमाईं ॥७॥ | 
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सुनते ही लक्ष्मणजी भी साथ उठ चरे, यद्यपि रघुनाथजीने यत्नसे समज्ञाया, परंतु तो भी 
धर नहीं रदे॥३॥तब रघुनाथजी सबको शिर नवाकर संगमं जानकी रक्ष्मणको केकर चरे॥४॥ 


यनव चथ गे वि ग ना 
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मा तहिप्राण पयि 1 

लषण सिय बनहि सिधाये % गयउ न संग निपा | 
यद छव भा इन ओंखिन्‌ आगे # ए 1 41 ॥ ॥ 
2. न ४ भी अभागा जीव शुरीर नरीं छोड़ता ॥&॥ । 
। ` मोहि न लाज निन तेह निहारी # राम सरि घत मँ महतारी ॥ ¦ 


पोर हृदय शतं कुलिश समान्‌॥८॥ 
| जियह मरइ भल भूपति जाना #मोर हद 
8 
| 
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स्नेह विचार कर छाज नहीं है परंतु यह संकोच है रामसे पुज ओर अुञ्चसी 

< ॥७॥ जीना मरना तो राजाने अच्छा जाना (जबतक जिये रामजीके 

दशन करते रहे ओर वियोग होते दी प्राण त्याग दिये) मेरा हदय तो सौ वत्रके समान दै ॥८॥ 


| 
५ दोहा-कोशल्याके वचन सनि, मरत सहित रनिवास ॥ | 
| 


॥ 
{ 
| 
{ 


। + व्याकुल विठ्पत शन, मानह शोक निवासं ॥ १९९ ॥ । 
+ कौशल्याके वचन सुनकर भरत ओर रनिवास तथा राजघ्रके सब दास दासी व्याङ्कल ( 
होकर विलाप करने कगे, मानो वह राजगृह शोकक़ा निवास (र १९९ ॥ | 
¦ विल्पहि विक भरत दोउ माई % कोश्या ्यि हृदय खगा | 

मति अनेक भरत ससूञ्चाये % कटि विवेक ष्र्‌ वचन सुनाये ॥२॥ | 

| भरत ओर शदरु्र दोनों भाई व्याड होकर विकाप करने रुगे; तब कौशस्याने हदयसे ¦ 
| गा लिया ॥ १ ॥ अनेकं भाँतिसे भरतको समञ्चाया ओर ज्ञानके खुन्दर वचन कहे ॥२॥ ५ 
| 


@ 





॥१॥ + 


42 





भरतह्‌. मात॒सकठ सुश्च # कहि पराण थुति कथा शहद 
छल विहीन शचिसरल सुबानी # बोले मरत जोरि युग पानी ॥४॥ ! 
भरतजीने पुराण शति आदिकीं सुन्द्र कथा कहकर सब माताओंको समञ्चाया ॥ ३ ॥ ¢ 


| फिर छठ रहित पवित सीधी खवाणीसे भरतजी दोनों हथ जोड़कर बोरे ॥ ४॥ | 
| 
| 





जे अघ मात पिता शह मारे % गाय गोठ महिघुर पुर जारे ॥॥ 
जे अघ तिय बक बध कन्दे % मीत महीपति माहुर दीन्दे ॥६॥ 
¢ _ जो पाप माता, पिता, गरक मारने; गोशाला, बराह्मणोके पुर भाम ओर मंदिर जलानेसे | । 
्‌ ¦ | होते ई ॥ ५ ॥ जो पाप सची तथा बारुकके वधसे ओर मित्र अथवा-राजा को विष देनेसे ` 








¢ होते दै ॥ ९ ॥ ( 
¢ ञे पातक. उपपातक अही # कर्मं वचन मन मव कविकहदीं॥७॥ ` 
४ तेपातकं मोदि होउ विधाता % जौ यह होय मोर मत माता॥८॥ । 
¢ जो ब्रह्महत्यासुरापान-चोरी आदि पातकं ओर ज्ज बोलना, कपर करना इत्यादि उपपा- 1 

तक है जो मन-वचन-कर्मसे उत्पन्न होते दै, ेसा कपि कहते हे ॥ ७ ॥ हे माता! वे सब 
¢ पातकं विधाता सुने रुगावे, जो शरीरामचन्दरजीको वन भेजनेम मेरा मत हो ॥ ८ ॥ 





देउ विधि, जौ जननी मत मोर ॥ २०० ॥ 


 दोहाजे परिहरि हि | 
॥. प -चरण, मनहिं भूतगण धोर्‌ ॥ १. | 
४ # तिनकी गति मोहि ( 
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जो विष्णु ओर शिवजीके चर्णोको त्यागकर घोर भूतग्णोकी उपासना करते हँ हे माता! 
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जो इस कामम मेरा मत दो तो शुद्धे विधाता उन भूत-उपासकोंकी गति दँ ॥ २०० ॥ । | 
हि ५ ८. पिन पराय पाप कहि देहीं ॥१॥ | 

जो वेद्‌ बेचते हैँ अर्थात्‌ व्य छेकर वेद्‌ पदात ह वे धर्मके इहनेवारे कहे जाते ई 
चुगरखोर ओर पराया पाप कहने वाठे ई अर्थात्‌ कोई षाप करे तो उसे सर्वर कहते फिरते 
ह ॥ १ ॥ कपरी, कुटिल, कलह करनेवाले, कोधी, वेदके निंदक, संसारके विरोधी ॥ २॥ 

लोटुष चारा % जे ताकहि प्रधनं परदारा ॥३॥ 

| 
| । माता ! खोभी व्यभिचारी, रोष ( चंचरू ) आचारवाठे जो पराये धन ओर परायी 
(| लिर्योको ताकृते है ॥ ३ ॥ मे उनकी ही घोर गति षाँ जो इसमे मेरा सम्मत हो ॥ ४॥ (| 
/ नहिं . सा्ु-संग अलुरागे % परमार्थ पथ विध अभागे ॥॥ 
1 
| 






दूषक विंहव-विरोधी ॥२ 
पावर मं तिन॒कै गति धो % जौ जननी यहि सम्मत मोरा ॥५॥ ू 
जे न भज्‌हिं हरि नरतवु पादं % जिन्‌हि पुयका सुहाईै।९॥ 








५ जो साधुओके संगमे प्रम नहीं करते,परमार्थके मागमे विश्व ओर अभागे ॥५॥ जो मलुष्य 
शरीर पाकर भगवावको नदीं भजते जिनको भगवान्‌ ओर शिवजीका यंश नहीं सुहाता ॥६॥ | 


तनि अरुत पथ वामपथ चटृहीं % वचकं विरिचि वैष जग ॥७॥ 





तिन्ही गति शैकर मोहि देड % जननी जौ यह जानरं भेङ ॥८॥ 





हे माता ! वेदोका मार्गं छोड़कर जो वाम ( उल्टे ) मागंसे चरते ई अथवा वाममाग 
( भैरवीचक्ादि मत ) मे प्रबृत्ति कृरते हँ ओर ठगोके वेष बनाकर जगत्को छरते ह ॥ ७ । 
भाता ! उनकी गति श्लको शिवजी दं जो मँ भेदको जानता होऊ ॥ ८ ॥ | 


| 


छन्ट्-मन्‌ वचनं कर्म कृपायतन कर दास में सुनि मातरी । 





उरं वसत राम अजान जानत प्रीति ओं छ चात॒री ॥ 
हिय छाय न्ह बहोरिजननी जानि प्रञ् पदरत सदी ॥ १९ ॥ 





असर कहत छोचन बहत जलत पुरुक नख टेखत | 


५ ( भरतजी बोरे )-सुन माता ! मँ तो मन, वचन, कर्मसे भ्रीरामचन्द्रजीका दास हूं ओर 
।! वे सुजान श्रीरामचन्द्रजी (सबके) हृदयम वास करते ई इस कारण सबकी भ्रीति ओर छल 

|| चतुराको जानते दै; सा कढते-कहते भरतजीके नेमिं जर बहन खगा, शरीर ट 

। गया (पैरके) नखे प्रथ्वी छिखने रगे, माताने प्रभुके चरणोमें सच्ची ओर दद्‌ प्रीति देख 

।\ कर हदयसे लगा छिया । ( यह छंद कषक हे ) ॥ १९ 

|| दोहा-मातु मरते वचन घुनि, संचि सरल समाय ॥ 

| रः कहत राम प्रिय तात तम, खदा वचनं मनं काय ॥ २०१॥ 

। | 
| 





माता कौशल्याने ही भरतजीके सरक सत्य वचन सुनकर कहा-३े तात ! त॒म सदा मन, 
वचन, कायसे श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे हो ॥ २०१ ॥ 
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। रम ` पणते ` प्राण ठ्हाे # दुम्‌ रघुपतिहि प्राते, प्या९ ॥१॥ 





छै हिम आगी % हीदं वारिचर्‌ विरागी ॥२॥ 
| भी ९ राण ह ओर तुम रघुपतिको प्ाणेसि प्यारे ह ॥ २ ॥ 








| चदे चन्द्रमसे विष्‌ टपकने गे, बरफसे आग निकलने लगे ओर जलचर चाहे जर छोड ः 
५ कर पृथ्वीपर रहने रुगे ॥ २ ॥ व न 
| भये ज्ञान वहं मिट न मोह ५ त॒म शमि प्रतिकूल न दू 


१ 
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जो जग कदहींश्पो सपने युख सुगति न्‌ रीं ॥९॥ 
चदि मो मोह ८ अज्ञान ).न मिरे, प्रतु ठम रामजीके प्रतिकूर न होगे॥2। | 


2 
ह 





रष्व, 




















(८ | यह तुम्हारा मत दै रेसा जो जगते कहते ई, वे स्वप्नमे भ खख ओर सुगतिको प्राप्त नदीं | 
श कूर सकते ॥ ९ ॥ | ॑ 
| अस कदि मातु मरत य छाये थनपय सवाह नयन जर छा॥५। 
करत विङाप विष इदि मती # षैठेड वीत गद षब शती ॥६॥ ५ 
रेसा कहकर माताने भरतको दयसे लगाया, स्तनेसि दूध टपकने खगा ओर नेमे 1 
\ जल छा गया ॥ « ॥ इसी प्रकार बहुत विराप करते ओर बेटे ही सब रात्रि वीत गयी॥६॥ !। 
वामदेव वसिष्ठ भनि आये # सचिवं महाजन सकल बलाय ॥७॥ । 
नि बहुमति मरत _ उपदेशो # कहि परमार वचन सुदेशे ॥८॥ _ 
(भरातः दी) वामदेव ओर वसिष्ठ खनि आये; ( जिन्हे ) मी ओर महाजन सृब बुखाये १ 


॥७॥ सुनिने बहुत भतिसे भरतको उपदेश दिया ओर परमार्थके सुन्दर वचन सुनाये ॥ ८ ॥ ( 
दोदा-तात हृदय धीरन धरहु कर जो अवसर आजु ॥ 
चः उठे मरत य॒ वचन सनि, करन कदेड खव काजु ॥ २०२॥ 
हे तात ! द्यम धेयं रखिये ओर जो करनेका समय है वह कीजिये । तब भरतजीने 
गरूके वचन सुनकर स॒ब काम स्वीकार किया ओर उठे ॥ २०२ ॥ 
नप्‌ तु वेट्‌-विहित अन्हवावा % प्रम विचित्र विमान बनावा ॥१॥ 
| गहि पद मरत्‌ मातु सब राखी % रहीं रम-दशैन अभिराखीं ॥२॥ 
| राजाके शरीरको वेदानुसार स्नान कराया ओर अत्यन्त अदधत विमान बनाया ॥ १ ॥ 
¦ भरतजीने चरण पकड़कर सब माताओंको रखा, वे श्रीरामचन्द्रके दशनकी अमिराषासे रह 


! गयीं ( सती न इहं )॥ २॥ 


चन्दन अगर मार्‌ बह आये % अमित अनेक सुगेध सुदाय ॥२॥ 


सरयूतट रचि चिता _ बनाई % जनु 
चन्दन ओर अगरके भार आये च. घुर सोपान _ सहाई ॥9॥ 


\ अनेकं भरकारकी सु्गधि्योसे , शोभित ॥ ३ ॥ 
किनारे रखकर चिता बनवायी, मानो साक्षात्‌ स्वर्गरोककी सुन्दर सदौ है ॥ ४॥ ग 


यहि विधि दाह रिया सब कीन्दींकविधिवत न्दायतिछनलि टीन्दी॥॥ 
. शाधि स्ति सव वेद पाना # कीन्ह मरत दशगात् विधाना ॥६॥ 


शटा च एव) 9) । 1 11 11) 81 {| (५ 4 वटाव $ भभ > सण) | ०->न~9द् | 94 + 
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प्रकारसे सब दाह किया करके विधि पूर्वक स्नान कर तिलांजलि दी ॥ ९ ॥ स्मृति 
वेद्‌, पुराण सबका शोधन कर्‌ अर्थात्‌ तात्व्यं॑विचार कर ( शुक्लपक्ष एकादशीके दिन 
भरतने दश गा्रका विधान करिया ॥ & ॥ 
जँ जघ युनिव्र आयल दीन्दा # तह तय शहद मति शब कीन्हा॥७॥ 
विशुद्ध दिये क्व दाना % धे वाजि गज वाहन नाना ॥८॥ 
जौँ जैसे ुनिराजने आज्ञा दी, वहां वैसी भरतने सहस्र भांतिसे सबको ॥७॥ सब प्रकार 
से दान देकर ४ ओर धेनु, चोड, हाथी, वाहन आदि अनेकं दिये ॥ ८ ॥ 
दोदा- भूषण वसन, अन्न धरनि धन धाम ॥ 
च्छः टियि भरत छदि भुमिदुरं पृखिरनं काम ॥२०३॥ 
हासन, गहने वद्ध, अन्न धरणी, धन, धाम॒ भरतजीने बाह्मणोको दिये ओर वे छेकर 
पूर्णकाम हण; ४. ओर र स ङ्क ठेनेकी आवश्यकता न रदी । अथवा सुकल 
कृहलाय भरत पूर्णकाम इए ॥ २ 
भरतं कीनि जघ करणीयो अख छाल जाय नहिं व्रणी ॥१॥ 
दिन शोधि भुनिवर तह आये % छक महाजनं चिव बुलाये ॥२॥ 
पिताके निमित्त जो भरतने करनी कीं है वह लख अुखसे नदीं व्रणी जाती ॥ १ ॥ फिर 
अच्छा समय विचारकर शुरू वसिष्ठजी वहां आये ओर सब हाजन (प्रतिशत बड़े लोग ) 
ओर अन्ी गणको बुलाया ॥ २॥ 
वैदे रजघमा ब॒ जाह # पटये बोि भरत दोड माहं ॥॥ 
भरत॒ वसिष्ठ निकट वेढे % नीति धर्ममय वचनं उचारे ॥५॥ 
वे सब राजसभाम जाकर बैठे; तब वहां दोनों भाई भरत ओर शत्रुष्नको खाया ॥ ३ ॥ 
वृसिष्ठजी भरतको निकट बेडाय नीति धमं भरे वचन कहने रगे 
प्रथम कृथा सव ुनिवर वरणी #केकेयी कुटिल कीन्ह जसि करणी॥९९॥ 
भूष॒ धम त्रत सत्य सराहा % जेहि तु परिहरि प्रम निबाहा ॥९॥ 
प्रे सब कथा शुनिने वर्णन की; जिस प्रकारसे केकेयीने कुटिरं काम किया अथात्‌ 
रामजीको वनवास दिया था ॥ ५॥ ओर फिर राजाके धमं ओर सत्यत्रतको सराहा कि 
जिन्दनि रामजीके वियोगमं शरीर छोड़कर परेम निबाहा ॥ .& ॥ 
कृहतं शम शण शील स्वभाङ % सजल पुलक ॥७॥ 
बहर छषण सिय प्रीति बखानी ॐ शोक सनेह मगन ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गण.शील;स्वभाव,कहते इए नेमे जलभर आया ओर सुनिराज पुरकित 
हुए॥॥७॥फिर लक्ष्मण ओर जानकीकी प्रीति कहते इए ज्ञानी सनि शोक ओर प्रेमसे मग्र हो गये।<। 
दोहा-स॒नह भरत भावी प्रबर, बिरखि कदैउ (4 ॥ 
च्छः हानि छाम जीवनं मस, यशा अपयशच विधे हाथ ॥ २०४ ॥ 
शुनिनाथने यह बात व्याक होकर कदी कि सुनो भरत। होनहार प्रबरु रै हानिःलाभे जीवन्‌ 
मरण, यश ओर अपयश विधाताके दी हाथ अथवा व्याल होनेसे बात सूचित करते हं 
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॥ › होनहारके सामने हमारा भी ब भी बल नहीं चरता ओर इस प्रसंगसे छहोँ बातें छिखिभी दी है 








अवधवासि्योको, लाम देवताओं तथा वनवासियोको,विभीषण सुभ्रीवका जीवन्‌, 
मरण, यश भरत-लक्ष्मण आदिक अपयश कैकेयी ओर 1 
'विलसि' का अथं यह है कि युनिने यह बात विशेष विचार करद ॥ २ 
किवार केहि रीजिय दोष # व्यथं कादि पर कीनजिय रोष ॥१॥ 
तात विचारि कर मनमादीं % शोच योग दार्थ दप नाही ॥२॥ 
ठेसा विचार कर किसे दोष द द ५९ किस 0 तात | ॥ १ ॥ मनमें 
महाराज दशरथजी शोच करने । 
॥ सनि छि ः विहीना तनि निज धम्‌ विषय ्वटीना॥३॥ 
४ शोचिय पति जो नीति न्‌ जाना% जेहि न प्रना प्रिय प्राण समाना॥५॥ 
५ इस ब्राह्मणपर शोक करना जो वेद्विहीन है अथवा जो अपना धम छोड़कर विषयमे { 
ल्वीन इआ है वह शोकं करने योग्य्‌ है ॥ ३ ॥ वह राजा शोक करने योग्य है जो नीति ¢ 
नदीं जानता ओर प्रजा जिसको प्राणोके समान प्यारी नहीं है ॥ ४ ॥ | 
शोचिय वैद्य कपण धनवान नो न अतिथि हिवमक्तं युजाव 
शोचिय शुद्र विप्र अपमानी # युखर मान प्रिय ज्ञानं मानी ॥९६॥ 
उस वेश्यका शोच अथात्‌ उस वैश्यके निमित्त शोचिये जो धनवान्‌ होकर भी कृषण हो 
ओर जो अतिथि तथा शिवजीका भक्त नदीं रो ॥ ५॥ उस श्द्रके निमित्त शोकं कीजिये, 
(} जो ब्राहमणोका अपमान कृरे, बहुत बोठे, मानी ओर ज्ञानका गमान करे ॥ ६ ॥ 
य पुनि पतिब॑चकं नारी % कुटिर करह प्रिय इच्छाचारी॥७॥ 
| शोचिय बटु निजत्रत परिहर # जो नहिं युर आयघ्रु अदु ॥८ 
। फिर पृतिसे विपरीत चलनेवाखी श्चियों पर शोक करना योग्य रै, जो कुटिर कलह प्रिय 
अथात्‌ क्रेश करनेवाली ओर इच्छाचारिणी दों ॥७॥ वह ब्रह्मचारी शोकं करने योग्य है जो | 
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अपना ब्रह्मचयं छोड़कर गुरूकी आज्ञा न माने ॥ ८ ॥ ` 
२ ग्रही जो मोहवकश, करद धर्मपथ त्याग ॥ । 





प्रप॑चरत, विगत विवेक विराग ॥ २०९५ ॥ 
उस गृदस्थ पर शोकं कीजिये, जो मोह वश धर्मका त्याग करे ओर उस संन्यासीके हेत 
शोकं करना उचित है जो पाखण्डी हो, (रोजगार करे, पायजामा पहरे, कोठी वैगस्े रहे, घन 
अपना नया पन्थ चलावे) जिसे ज्ञान-विराग न हो ओर मिथ्याचारी. बने ॥ २०५ ॥ 


्‌ शोचन-योगर # 
| सोचिय पञ्चन्‌ अकारन्‌ योग % तप विहाय जेहि मावे मोग ॥१॥ 





एन्‌ कोधी # जननि जनक गुस्बन्धु विरोधी ॥२॥ | 
वहं वानप्रस्थ आश्रमी सोचने योग्य है जो तप छोड़कर भोगम मन लगे । ग्रदस्थाश्च 


उपरांत, ५० वषसे ७८ वषं तकं वानपस्थ आश्रमका अधिकार होता रै) ॥ १॥ उस 
चुगली करनेवारे, विना धा र | 









कारण कोष करनेवाठे 
भाहयोसे विरोध करनेवाखा हो ॥ २ ॥ करनैवाठे को शोधिये जो क माता, पिता, ङं ओर 
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पब विधि सोचिय पर अपकारी ॐ निज तु पोषक निरदय भारी ॥३॥ 

शोचिय लछोभनिश्तं अति शमी ॐ युर्ति निन्दक परधनखछामी ॥॥ 

सब प्रकारसे पराये काम बिगाड़नेवारेके निमित्त शोक करना चादिये, जो अपना शरीर 
ही पुष्ट करता ओर बड़ा निर्दय होता है-““तेऽमी मावुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निष्नन्ति ये” 
॥ ३ ॥ जो ठोभम निरत ओर ( अत्यन्त ) कामी हँ, देवता ओर वेदोंकी निंदा करते है 
ओर पराये द्रम्यके स्वामी बन बैठे ह वे सब प्रकारसे शोकके योग्य ह ॥ 9 ॥ | | 

शोचनीय सब ही विधि सोहं % जो न छंडि छ हरिजन होई ॥९॥ ‹ 

कोडल्राड % युवन चार्दिद्रा प्रट प्रभा ॥६॥ 

ओर वह भी सब प्रकारसे शोकके योग्य हैजो छर छोड़कर भगवानका भक्त नहीं होता ॥८५॥ 

कितु महाराज दशरथजी शोक करने योग्य नहीं है,कयोकिं उनका १9 भुवने प्रभाव प्रकट ३े॥&॥ 


न अव होनिहारा % भष्‌ मरत जस पिता ठ्हारा ॥9॥ | 
। 











विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा # व्णहिं स्वं ददरथ-छणगाथा ॥८५ । 

नहआदरै, न दै ओरन आगे एेसा होगा, है भरत ! जैसे ये आपके पिता थे॥ ७॥ 
बह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, दिग्पार सब दशरथजीके शणोका वणन करते है अथात्‌ परजा 
बटानेमे बह्मा, पारनेमे इरि, शसंहारमे हर, राज्य भोगसे इन्द्र॒ ओर चारों ओर भ्रजा 
पालनेमे दिग्पा महाराजके गुणोंका वणेन करते है ॥ < ॥ 

दोहा-कदहु तात केहि भांति कोठ, करहि बडाई तादय ॥ 
&& राम छषण तुम शवहन, स्स शयन अचि जाघ्यु ॥ २०६ ॥ 

कहो पु ! फिर उनकी क्या कोई बड़ाई करे, जिनके राम, कक्ष्मण, तुम ओर शङष्नसे 
पवि पुर हों ॥ २०६ ॥ 
ब प्रकार भूपति बड भागी # बादि विषाद कर्य तेहि छागी ॥१॥ 
यह्‌ युनि खमुलि शोक परिहर # शिर धरि राज रजायघु करट ॥२॥ 
सब प्रकारसे राजा बड़भागी है, उनके निमित्त शोक करना ब्रा है ॥ १॥ यह सुन ओर 
\ समञ्चकर शोकं त्याग दीजिये ओर राजाज्ञा शिरषर धारण करके ( कायं ) कीजिये ॥ २ ॥ 

शय राजपद ठम कँ दीन्हा % पिता वचन फएुरचाहिय कीन्हा ॥३॥ 

तजे राम जेहि वचनहिं छागी % तलु परिहरेउ राम-विरहागी ॥०॥ 

राजाने आपको राजपद दिया है सो पिताका वचन सत्य ( पररा ) करना चादिये ॥३॥ 
जिन्होने वचनोके निमित्त रघुनाथजीको त्याग दिया ओर उनकी विरहदाभिमे अपने 
शरीरको त्याग दिया ॥ ४ ॥ 




















| पहि वचन प्रिय नहि प्रिय प्राना # करह तात पितु-वचन प्रमान ।<4। 

। .करह शीर धरि भूष रजाई % हे तुम कह सब भोति भराई ॥६॥ | 

| हे तात ! राजाको वचन प्यारे थे प्राण नदीं, इस कारण आप भी उनके वचन मानिये॥५॥ 
राजाकी आज्ञा शिरषर धारण करके कार्यं कीजिये, आपकी सब भ्रकारसे इसमे भलाई ३ ॥९॥ 
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॥ स क 
स्‌ आज्ञा शाखी % मारी मात छोक सब 
॥ ती स यौवन दयङ पित्‌ आज्ञा अघअयदा न्‌ भयस ८ 
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॥ ७ ॥ ययातिके ( छोटे ) पुर ( पुरु) ने पिताको अप 
शा देदी का री आज्ञासे उसको पाप तमा नहीं हुआ ॥ < ॥ 1 
दोहा-अलचित उचित विचार त्‌नि, जे पालहि पितु वेन्‌ ॥ | 





ध पयराके.ब्षहि अमरपति एन ॥ २०७॥ ८ 
जो [प छोडकर पिताक वचन्‌ ( आज्ञा ) पाटन कृरते रै, वे सुख 








तें 127. ते है ० 
४ ओर सयशको भ्राप्त करके अन्तमे इन््रकाकम वास्‌ करत ५ 
अवि नरेश वचन्‌ व 1 ्रना शोकं ११६ ॥१॥ 
। प च पि पोष कम २ सहत यरा नहि ९9२ । 
५ इत खयि अवश्य ही राजाके वचन पूरे कीजिये, ्रजा्ओंको पाण्य ओर शोक दूर | 





| कीजिये ॥ १ ॥ स्वगरोकम राजा भी सन्तुष्ट होगि, क्योकि उनकी अवस्थामे इछ राज्य {१ 


॥ भोगना शेष रह गया है, इससे वे प्रसन्न होंगे, जो आप राज्य करोगे तो आपको पुण्य ८ 













ञ्‌ 

४ ओर यश मिरेगा दोष नहीं होगा ॥ २ ॥ 

| वद विदित सम्मत सवहीका #ेहि पितु देद सो पावदि टीका॥२॥ 

 करह राज्य परिदरह गानी # मान्‌ह मोर्‌ वचनं हितं जानी ॥५॥। ५ 
कारण यह कि; वेदम खा रै ओर सब शार्खोकी भी सम्मति है कि जिसको पिता 


| 
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॥ राज्य तिलकं दे वदी पाता ह ॥ ३॥ राज्य कीजिये, ग्लानि छोड़ दीजिये ओर मेरा वचनं 





(+ दितकारी समञ्चकर मानिये ॥ ९ ॥ क 
4 सुनि सु हव राम वेदेही % अल॒चित कहव न पंडित केही 
4 कोराल्यादि सकल महतारी # तेउ प्रना एल हो सुखारी ॥६॥ 





यह सुनकर रुनाथजी ओर जानकीजी सुख पा्ेगे ओर्‌ कोई पडित भी इसको अनुचित { 
न केहेगा ॥ ५ ॥ कोशर्यादि सब मातां भी प्रजाके सुखसे सुखी होगी ॥ & ॥ 1 


| | प्रेम ठम्हार मकर. जानहिं %सो सब विधितुमसन मर मान्‌ि॥७॥ 
| सोप राज्य रामके अये % सेवा करेह स्नेह सहाये ॥८॥ 


1 शुक्राचा्यकी कन्या देवयानो ओर वृषपर्वाकी कन्या शमिष्ठा दोनों स्नान करने गयौ । भूलसे दोनोके कपड़े बदल गये, सगडा 
भ हुआ, शमिष्ठा उसको कुएमे ढकेलकर घर चली आयी । राजा ययातिने देवयानी को हाय प्रकडकर निकाला । अतः देवयानीनें उन्हीसे व्याह 
करनेकी प्रतिज्ञा कर पितासे सव वृत्तान्त कहा-तब शूक्राचायं रूठकर चल दिये । वषपर्वाने मनाया ओर देवयानीके कहनेसे शभिष्ठाको उसकी | 
1 दासी बना दिया, जब पाती राजाति विवाही गयी ओर शिष्ठा दासी बनकर परिचर्यामिं गयी, तब शृकरने राजासे मना कर दिया था कि शर्भिष्ठाते | 
ध विवाह मत करना, परंतु राजानं प्रतिज्ञा करके भी शमिष्ठासे रमण किया ओर उसके भी कई पुत्र हृए । जब देवयानीको यह समाचार विदित ¦ 


्‌ हृए तब पितासे जाकर कहा, शुक्रजीने शाप दिया करि राजा तू बृढ़ाहोजा। राजा तुरत वद्ध हो गया ओौर बडी प्रार्थना की तब शक्र बोले- यदि तुमको 
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रु कोई तेरा पुत्र अपनी युबावस्था देकर तेरी वृदधावस्था ले लेगा तो यहु बदला हो सकेगा । राजानं देवयानीके पुत्रोसि युवावस्था मांगो, कितु 


{ उन्होने न दी, तव शर्भिष्ठाके बडु बेटेते मांगी, उसने भी न दी । तब पुरत मांगनेपर उसने दे दौ भौर इसी कारण राजानं उसको राज्य दिया 
| ‰ फिर बहुत दिनोके उपरान्त राजाने अपनी वृद्धता लेकर पूत्रकी युवावस्था लौटा दी । 





सन्दा 
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५ परहरामने पिताकी आज्ञा रखी थी अर्थात्‌ पिताके कदनेसे मराताको मार डल; इस & ` 
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क्योकि वे माताए आपका ओर रघुनाथजीका त्रेम जानती है, व सब प्रकार आपको भला 
मानेगी ॥७॥ फिर रघुनाथजीके आने प्र उनको राज्य सौपकर्‌ सेवा करना वस यदी स्नेहवे ¢ 
शोभा दै ( ओर जो सदेव राज्य करो तो धमकी शोभा ह क्योकि पित्रदत्त राज्य है ) ॥८॥ ु 
| 
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दोहा-कीनिय यर आयय अवि, कहहिं सचिव 
वह रघुपति आये उचित जस, तब तस कख बहोरि ॥२०८॥ 
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मन्ी मी हाथजोड़कर्‌ कते ह किह भरत जी ! अवश्यगुर्की आज्ञा मानिये ओर फिर रघु- (1 
नाथजीके आनेपर जेसे उचित जानना वेसा करना । मंचको अभी भरतके मनका भेद नही 1 
भिला इस लिए अपनी ओरसे कुछ नदीं कहते, केवर शुरके वाक्योको ही पुष करते ह ॥२०८॥ 
कौशिल्या धरि धीरन कदं % पूत पथ्य शर आयघर अहं ॥॥ † 
सो आदस्यि कथयि हित मानी शतनिय विषाद का गतिजानी॥२॥ 
कोशट्या धेयं धरकर कहने रगी-हे पु ! गुरकी आज्ञा पथ्य अर्थात्‌ अवश्य करने योग्य ¢ 
है ॥ १॥ उसे हित मानकर आद्रे कीजिये ओर कार्की गति जानकर विषाद त्यागिये (¦ 
( आपके घबड़नेका यह समय नदीं दै, क्योकि आपह तो सबके अवरम्बन्‌ हौ ) ॥ २॥ 
वन्‌ रघुपति सर्र ननाद # तुम इहि मति तात कदराह॥२॥ 
परिजन्‌ प्रना सचिव सव अम्बा % तुमी सब र चुत अवटंबा ॥॥ 
हे पत्र श्रीरघुनाथजी वनम, राजा स्वगमे ओर आपं इस प्रक्रसे भय करते हौ ॥ ३ ॥ ! 
कुट्म्बीजनः प्रजा, मन्ञी, सब माता, इन सबके आदी आधार हो ॥ ४ ॥ | 
लखि विधि वाम का कठिनाई % धीरन धरह मात बलिनाहईै ॥५॥ 
शिर धरि णः आयम अवसद % प्रनापाडि पुरन इख हरदर ॥६॥ | 
५ विधाताकी वामगति ओर कार्की कठिनाईं देखकर धेयं धरये, माता बछिजाय ॥ ५ ॥ 
शुरूकी आज्ञाके अनुकार कीजिये ओर प्रजाकी पालना कर पुरजनोके दुःख हरिये ॥ & ॥ 
स्के वचनं सचिव अभिनन्दन %्युनत मरत हिय हित जचन्दन॥७॥ 
सुनी बहोरि मातु वर बानी % शीर सनेह खर रस सानी ॥८॥ 


गुरूके वचन ओर मंजरियोको खख देनेवारे अनुमोदन ( वाक्य ) सने, वे भरतके हदयमें 
द्नके समान हितकारी हए ॥ ७ ॥ ओर फिर माताकी खुन्दर वाणी सुनी, जो किं शीर, 
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। ५ 
(५ स्नेदके सरु रसम सनी इई थी ॥ ८ ॥ 
| छन्द्-सानी सर रख मातु बानी यनि भरत व्याङ्कर भये । 
य सींचत्‌ विरह उर अर्‌ नये ॥ ५ 
सो दङ्ा देखत समय तेहि वि्षरी सबहिं युपि देह की) 
[ तुठसी सराहत सकल सादर सीम सहज सनेह की ॥ २० ॥ ` 
। __सरखरस सनी इहं माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याड हो गये अथात्‌ अपनी माताकी 
कुरिर्तासे रामका वनवासादि होना याद करके व्याङ्ल इए जल टपकने 
| रगा ओर दयम नये विरहके अंकुर उत्पन्न हो गये; सो अङ्करोको मानो नेकमलोके जलसे 
कः वे 7 क ट 
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| सचते हो वह दशा देखकर उस समय सबको अपने देहकी सुध विसर गयी; तुखसीदासजी 
| कहते हे कि सब कोई आद्रसे शीर व स्नेहकी सीमाकौ सराहन रगे ॥ २० ॥ 
पोरा-मरत कमल कर जोरि, धमे-धुरन्धर धीर धरि ॥ 






























4 करे ॥ ३ ॥ जो उसमे उचित अनुचितका विचार करते ह तो ध्म जाता है ओर मारी पातक 
{! शिरपर र्गता ह ॥ ४ ॥ 
ठम तौ देह सर सिख सोई % जो आचरत मोरहित होई ॥५॥ 
यद्यपि यह सथु्वत हरं नीके % तदपि होत परितोष नं जीके ॥६॥ 
आप तो वह सीधी शिक्षा देते हो, जिसके पालन करनेसे मेरा दित हो ॥ ५ ॥ यद्यपि वह 
अच्छी प्रकार समञ्ञता ह! किंतु तो भी जीम सन्तोष नदीं होता ॥ & ॥ ्‌ 
अब तुम विनय मोरि सुनि द # मोहि अबुहरत सिखावन देदर ॥७॥ 
उत्त॒ देह ्षमब अपराध % हुखित दोष शणगनहिं न साधू॥८॥ 
अब आप मेरौ विनती सुनिये ओर मेरी ओर देखकर उनके अनुसार (योग्य) शिक्षा दीजिष 
| ॥७॥ उत्तर देता ह अपराध क्षमा करना,क्योकि दुःखीके दोष-गण साधु पुष नहीं गिनते ॥८॥ 
दोहा-पितु सरपएर सिय राम बन्‌, करन कहं मोहिं राज ॥ 
%‰ यत्ति जाह मोर दहित, क आपन बडका ॥ २०९ ॥ 
जिस राज्यके कारण पिता सुरपुर गये, सीता राम वनको गये, वदी राज्य करनेको कहते 
१ इसमे मेरा हित वा आप अपना बड़ा काज करना चाहते है ! इस भावसे चार सू ह 
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५ चित उत्तर सरबहि ॥ १४॥ ! 
वचन्‌ अमिय ज बोरि देत उ न त अनत | 
1 धर्षकी ५५ धारण करने वारे भरतजी कमरुसे हाथ जोड़कर र्यं धरकर जैसे असृतमे ४ 
।। बोरे वचन हो उनके दवारा इस प्रकार सबको उचित उत्तर देने खगे ॥ १४॥ 
मोदि उपदेदा दीन्द र नीका # प्रना सचिव संमत सबटोका ॥१॥ ¦ 
॥ मात उचित एनि आयु दीन्हा अवि शीदाधरिचादिय कीन्दा॥२। 
४ शुद्चको यरजीने अच्छा उपदेश दिया हेज कि भरना, मन्त्री ओर सबका संमत ॥१।अर † 
५ एर माताने भी उचित आज्ञा दी है, जिसको शे शिरपर धर अवश्य करना चाहिये ॥ २॥ 
। स्‌ पित मातु वचन्‌ हित नानी %ुनिमन मुदित कर्य मल जानी१॥ 
 उचितकरि अहचित किये विचार %# धर्मं जाय शिर पातक मार ॥॥ | 
| क्योकि यङ, माता- पिता की हितकारिणी वाणी सुनकर मन प्रसन्न हो भली जान कर 
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त्‌ वसिष्ठजीके वचन नीति, धमं ओर भरतके वचनमे अपना तथा स्का काज्‌॥२०९॥ | 


| मा सिय॒पति सेवका % सो हरि टीन्ह मातु कुटिाई ॥१॥ 


1 


दीख जगमादीं # आन उपाय मोर हित नाहीं ॥२॥ 
इमारा हित तो इसमे था किं रघुनाथजीकी सेवा करते, रन्तु कुरिल्ताने ४ 
हर छिया ॥ १ ॥ मेने अपने मने विचार करके देख जिया कि दर ध मेरा हित 






नहीं होगा ॥ २ ॥ 
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शोक समाज रज केहि ठेषे % छषण शम सिय पद्‌ कवु दैवे ॥२॥ 

| बादि बसन विवु भूषण भा # बादि विरति बिच ब्रहम विंच्‌ा₹।५॥ 
अयोध्याका राज्य लक्ष्मण, रामः सीताके षद्‌ देखे विना शोकका समाज है सो किंस 
गिनतीमं है 1 ॥ ३ ॥ जैसे कोद सब भूषणोसे सजा है प्र ॒वघ्न नहीं ठेसा ही यह दशरथके 
विना राज्य हे ओर विना रामः रक्ष्मणके देखा है जैसे विरागकं बिना ब्रह्मका विचार ॥४॥ 
ससन शरीर वादि बहु भोगा % विह हर्मिक्त बादि जप योगा॥०९॥ 
जाय जीवं बिव देह यदाद % बादि मोरि षब वित रघुराई ॥९६॥ 
जब शरीर रोगी है तो सब मोग ब्रथा है, विना इरिभक्तिके जप योग वृथा है । अर्थात्‌ 
मै जो बिरहका रोगी हं सो मेरे लिय यह भोग राज्य व्यर्थं है ओर हरिभक्तिह्य जो जानकी ; 
है उनके विना यह योगद्पी राज्य व्यथं है ॥८॥ सुन्दर शरीर्यी राज्य रघुनाथ्यी जीवके 1 
विना व्यथं है, सारांश-श्रीरामचन्दरके विना मेरा जो कुछ है वह सब ही व्यथं ह॥&॥ £ 

ना शमपह आय॒घ्॒ देह % एकि आक मोर हित यह्‌ ॥७। 
नृषकरि आपन हितं चह % सो यनैह-जडता व्च हट ॥८॥ । 
। श्रीरघुनाथजीके पास जाॐ शञ्लको आज्ञा दो, बस यही एकं अकम पेरा हित ३।७बुज्गको 4 
राजा बनाकर आपं अपना हित चाहते हो, यह स्नेह ओर जडतासे कहते ह ( जडता शब्द 
अहाकठोर है, इसका समाधानं यह्‌ है कि भरतजी कहते है कि मेरे जड़ हौ गये हो)॥८॥ 
दोहा-केकेयीयतं कुटिल्मति, शम्‌ विख गतछाज ॥ 
| 








च तम चाहत युख मोह वद्य, मोहिते अधमके शजं ॥२१०॥ 
| केकेयीका पुर, कुटिलमति, श्रीरामचन्द्रजीसे विशुख, खाज रहित सा जो मेँ ह सो 
। धुञ्से अधमके राज्यमें आप सुख चाहते ह ! शुञ्चको तो लाज नदीं रदी, सभाम सबके 
$ सामने बेढा मुख दिखा रहा ह ॥ २१० ॥ 
कहँ सच सब शनि पतिया #% चाहिय धर्मशील नरना ॥१॥ 
। मोहि राज्य हटि दैदह जबही % रखा रसातल जाइहि तबही ॥२॥ 
 # सत्य ही कहता हँ आप सब इस बातको सुनकर विश्वास मानिये कि राजा धर्मशील 
$ होना चाहिये ॥ १ ॥ कितु शुञ्लको आप हठ करके जभी राज्य दोगे तभी रसा ( प्रथ्वी ) 
पातालको चली जायगी ॥ २ ॥ 
भो समान को पाप निवासी # जेहि छगि शम सीय वनवासी ॥३॥ 
शय शम कहं कानन दीन्हा % विह्वरत गमन अमरपुर कीन्हा ॥०॥ 
मेरे समान कौन पापनिवासी (पापात्मा) ३ जिसके कारण सीता रामजी वनवासी इए॥३॥ 
राजाने रघुनाथजीको वन भेजा ओर उनके वियोगे आप स्वगको गमन किया ॥ ४ ॥ 
मै शठ सब अनर्थ कर हेत्‌ ॐ वेदि बातं सब ॒युनह्‌ सचेत ॥९॥ 
बिनु रघुबीर विहोकिय वाघ % रह प्राण सहि जग उपहास ॥९॥ 


ओर भैं मूखं सब अनर्थका कारण ह, बेडा सावधानी से सब इछ बात सुन रदा हं ॥५॥ | 
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विना रघुनाथजीके यह स्थान देखकर भी मेरे प्राण रह गये इससे जगतमं हंसी अवश्य इ ॥६॥ 
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पनीत विषय रस॒ खूते # छोटुप भूष मोगके. भसं 
। कर गि कहदं हदय कलिना # निदरि छित जहि दी बड़ा ८॥ 
श्रीरामचन्दर(परम)पवित्र ओर विषयरससे विरक्त है, भोगके भूख ओर लोभी भूष राज्य॒ूसखख 

चाहते है अथवा रामविषयकं जो पवित्र रस दै उससं यह मगा भाण खा है बल्कि यह ग 

मन्दतर मेरा प्राण राज्यभोगका भूखा है।७॥ अपने ृदयकी कठिनता कां तक कंद ! जि 

वको भी तिरस्कार कर बड़ाई पायी क्योकि रामचन्द्रजीके वियोगे फटा नहीं ॥ ८ ॥ 

॥ दोहा-कारणते कारन कठिन, दोह दोष नहिं मोर ॥ _ 

॥ # कटि अस्थिते उपरते, छोह कराङ कठोर ॥ २११ ॥ 

¢ (कारण स्थानम केकेयी ओर काके स्थानमें भरतजी अपनेको कहते हँ ) कारणसे कार्यं 

। कठिन होता है,इससेमेरा दोष नही कयो किवत्र ओरपत्थरसे छोहा अत्यन्त कराल कटोर होता ह 

| यह यहां दो प्रमाण देते ह कि कारणहूप अस्थिसे कार्यह्प वचर हआ है, दधीचिकी अस्थिसे ४ 

¦ इन्द्रन वञ्च बनाया जो किं महाकंठोर ह, एसे पत्थरसे उत्पन्न रोहा महाकरार होता ६, अस्तु 

मँ केकेयीसे उत्पन्न दोनेके कारण अधिक कुटिल हू क्योकि कायं स्थाने द ॥ २११ ॥ + 

॥ केकेयी-म॒ब तल _ अलुरागे # पामर प्राण _अधाय अमागे ॥१॥ 
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जो प्रियविरह प्रण प्रिय छागे % देखब शुनब बहुत अब आगे ॥२॥ 
मेरा जो अभागा नीच प्राण है, वह कैकेयीके उद्रसे उत्पन्न इए शरीरम प्रेम करनेवाला दै 
तो यह अभाग्यसे अघा छे ॥ १॥ जो प्राणप्रिय रघुनाथजीका पिरह इन प्राणोको परिय 
लगा तो यह अभी आगे बहुत कुछ देसेगे ओर सुनेगे। अथवा भिय जनोके प्राण वियोगे 

रखनेवारे आगे बहुत देखे सने जार्यगे ॥ २॥ 
कषण राम सिय करट बन दीन्हा # पठ्‌ अमरपुर पतिदहित कीन्हा॥३॥ 
न्‌ विधु अपय आ.# १ प्रनदिं शोक सन्ताप्‌॥॥ ४ 
राम, रशक्ष्मण ओर सीताको वन दे अप्‌ 
यह हित्‌ किया॥२॥आप्‌ विधवां बनी,अपयश जिया ओरं व 1 1 
= दीन्ह सुख सुयश यरा # कीन्द केकयी सब कर का ॥५॥ 
इहि ते मोर काह अवं नीका % तेहि पर देन कह त॒म टीक॥६॥ | 
उसी पतिम सुञ्चे सुयश सराज्य अर्थात्‌ दुःख ओर अपयशका राज्य दिया, सो इस 
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केकेयीने सबका काज किया ॥ ५ ॥ इससे 
| क स „4 ॥ | इससे अधिकं अब हमारा कौन हित वाकी है, तम 
। नठर नान्म्‌ जग माहीं यह मोदिं करद कड अचुचित नाहीं ॥9॥ 
९५ सन्‌ विधिहि बना % प्रना पांच कत कटु सहाई ॥८॥ 
0१: शा (८ ुञ्े कलंक भी कुछ अनुचित नदीं है ॥ ७ ॥ 
किंस बातमें करते हो, अब बाकी दी क्या है | 1. व म 
दोहा-ग्रहय॒दीत एनि वातव्रा, तेहि पुनि वी मार्‌ ॥ | 
ध... पेयाई वास्णी स्णी, कह कवन उपचार ॥ २१२ ॥ | 
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जिसे शरदादि रगे है, सत्निषात हो गया 2, उसपर विच्छरने काट छया, आरोग्य कर 
नैको वार्णी ( मदिरा ) पिखा दे तो उसके बचनेका उवाय ही क्या है ! यह क्या 
भरतजी अपनेको -केकेयीके उद्रका वास अहकी पकड, पिताकी मृत्यु सत्निषात्‌ 
रधुनाथजीका वनगमन विच्छरका काटना; तीनों हो के अब तुम राज्यदूषी वारूणी 
हो फिर बचनेका क्या उपाय है ! ॥ २१२ 
केयि-घुवन योग जग जोह %चतर विर॑चि दीन्ह मोहिं सोई॥9॥ 
दशरथ-तनय रम रधु माहं # दीन्ह मोहि विधि बदि बड़ाह।२॥ 
कैकेयी पु्के योग्य जो जगते था, वह चतुर ब्रह्मने यथार्थं ही दिया, परन्तु ॥ 9 ॥ 








दशरथजीके पुज, रघुनाथजीके छोटे भ्राता भरत है, यह बड़ाई वृथा ही दी ॥ २ ॥ 
तुम सुब स कटावन दीका % राय श्नायसु चबं कहं नीका ॥२॥ 
उतर देँ केहि विधि केहि कदी % कहु युखेनं यथारुचि जही ॥०॥ | । 
तुम सब राज्यामिषेक करनेको कहते हो, राजा होनेकी आज्ञा सबको अच्छी रूगती ह, 
ओर नै इसे स्वीकार नहीं करता, इनका छ तो कारण होगा ! ॥ ३ ॥ सो भँ किंस विधिसे 
किस किसको उत्तर दँ ! जैसे जिसकी रुचि हौ वह सुख पूर्वकं कहौ ॥ ७ ॥ 
कुमातु॒ समेत विहाई % कहु कहिहि को कीन्ह भला३।९॥ | 














हि विल फो सचराचरमादीं % जेहि सियरम प्राणप्रिय नाही॥&॥ 
ञे ओर मेरी दष्ट माताको छोडकर कौन्‌ कदेगा कि यह भलाईकी दै जिसको त॒म 
॥ & ॥ चराचरम र विना एसा कोन रै जिसे सीताराम प्राणोके समान प्यारे न हो ॥ & ॥ | 
प्रम हानि सव कँ बड़ खाट % अदिन्‌ मोर नहि दूषण काट ॥७॥ 
घहाय शील प्रेमवहा अह्र # सबै उचित अब जो क कट ॥८५ 
जिस राज्यसे हमारी षरम हानि होगी, वदी सबको राम्‌ दिखाता _ है, यह हमारे दिन ¢ 
| का कारण ह, इसमे किसीका दोष नहीं ॥ ७ ॥ संशय, शीर ओर प्रेमके वश होकर जो 
चाहे सो को, सब उचित ही है, संशय अवधके अनथका! प्रम दमारा ॥ < ॥ (\ 
दोहा-राममातु युटि खरक चित 
चकः कृहहि स्वभाव सनेह वश, मोरि दीनता देखि ॥ २१२ ॥ | 











अत्यन्त सरल स्वभाववाडी श्रीरामचन्दरजीकी माताका शुञ्चपर विशेष प्रेम है, वे स्वभाव 
से स्नेहवश मेरी दीनता देख, युञ्चे राज्य करनेको कहती है क्योकि उनके गर्भमें रहकर | 
मो कं तिरक साज सन सो मय विधि विभुख विमुखसब कोड॥२॥ 
गर्‌ ज्ञानके सुद्र है, यह जगत्‌ जानता है, जिसके हाथमे ससार बेरके समान ३,॥१॥ वे भी 


श्रीरघुनाथजीने विशेष स्रर्ता पायी है ॥ २१३ ॥ 
मेरे लिये तिलकका साज सजाये है, सत्य दै जबविधि विख होता हैतब्‌ सब विसुख हो जाते ३॥२॥ 
क | 





विवेकस्चागर जग जाना #जिन्‌हि विव करदरि समाना॥१॥ 
राम सीय जगमाहीं कोड न कहहिं मोर मत नाईी॥२॥ 
घनम ॒सहब धखमानी # अन्तहं कोच तहां जह पानी ॥°॥। 
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म कोई नदीं कदेगा, कि रामचनद्रजीकं वन 
ओर जानकीजीको छोड़कर जगत्‌म कर व 
भी कीच होता दै जहां पानी होता है ॥ ४ । नाहि | 
५ इरन मोदि जग कहै पोच # परलोक .क्‌ नादि न साच ॥५॥ | 
॥ रए कड उर टसह दवारी मोहि ठगि मे सियगाम इलारा ॥६॥ _ 
।} अ्ञेजगत्‌ पोच ( नीच भीर ) करे तो डर नही, पररोकका भी ५ की 4 त मेर 
॥ निमित्त सीता, राम दुःखी इए यदी एकं बड़ी अस्य ज्वाला दद्य उ | 
। जीवनलाह र्षण मठ पावा # सव तजि रामचरण मनात्‌ ॥७। 
॥ मोर जन्म रघुवर बन लागी # छठ काह परितारं अभागी ॥<॥ | 
| जीवनक लाभ र्मणने ही अच्छी भकार पायाः ५ त्यागकर्‌ श्रीरघुनाथजीके चर्‌- | 
| णम मन रगाया ॥ ७॥ ओर मेर जनम शरीर वन-गमनके निमित्त इआः पै | 
| अभागा शूट ही क्या पचतां ॥ ८ ॥ "वि | 
। दोहा-आपनि दाहण दीनता, कहं सहि रिर नाय ॥ | 
र देखे विव रघुवीरपद्‌, जियकी जरनिं न जाय ॥ २१४॥ _ (५ 
( मे अपनी दारुण बड़ी दीनता सबको समञ्ञाकर कता हूं कि रघुनाथजीके चरण विना | | 
देते जीकी जलन नहीं जायगी ॥ २१९ ॥ 

| आन, उपाय मोहि नहि सृञ्चा # को जियकी रघु विवु बजा ! ` 

एकटि आंक यदै मन मारीं # प्रातकार चटिहौं प्रथुपादीं ॥२॥ | 

ओर उपायं ञ्चे नही सूञ्ञता, बिना रखनाथजीके अब जीकी जाननेवारे कौन है ॥१॥बस ! 





4 मनमे अब्‌ एकही लालसा है कि प्रातःकाल होते दी रघुनाथजीके पास दर्शन करने चदँगा॥२॥ | 
। यद्यपि म अनमर अपराधी मह्‌ मोहि कारण सकट उपाधी॥२॥ 
तदपि शरण रन्त मोदिं देखी # क्षमिसब करिह कृपा विदोखी ॥४॥ 
यद्यपि भे अनभल अपराधी ह क्योकि मेरे दी कारण ये सब उपाधि्यौ हई ॥३॥ तो भी 
शओीरामचन्द्रजी ुञ्चको शरण,सम्मुख देखने प्र सब अपराध क्षमाकर विरोष कृषा ही करगे॥४॥ 


। 
शील सङ्च घुटि स्र स्वमाऊ # कृपा सनेह सदन रघुराङ ॥५५। | 
। 
































| अर्क अनमर कीन्ह न रामा # मँ शिशु सेवक यद्यपि वामा 
[र सान्‌, ] ॥९॥ 

+ कि 2 सरव त ६१ स्वभाव, कृषा, प्रीति, £ इन सबके श्रीरघुनाथजी 

| प श श नहीं किया, भें तो बाखकं सेवकं ह यद्यपि 


ठम्‌ प प्च मोर. मल मानी % आयघु आशिष देह 
दि सनि विनय मोहि जन जानी # जा आ रप्‌ दह सुवानी ॥॥ 
` ओर आप सबपच भी मेरा भला मानकर (0१९ म व | 


अच्छी वाणीसे आज्ञा आशीवाद दीजिये॥७॥ जिससे 

क ॥ 

क ०८ व कव प्व तवम ` "9 
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मेरी विनय सुने ओर ुञ्जको अपना दास जानकर रघुनाथजी राजधानीको कौट अविं ॥८॥ | 











दोहा-यद्यपि जन्म कुमातु ते, मै चठ दा सदोष ॥ 
र आपन जानि न त्यागि ह मोहि रघुबीर भरो ॥ २१५ ॥ | 


( जो किं शरणागतम शख्य विश्वास है वदी भरतजी अगि कहते है ) यद्यपि मेरा जन्म 
कुमातासे है ओर मेँ मूख सदा दोषी हँ परन्तु अपना जानकर श्रीरघुनाथजी नहीं त्यानेगे 
यह्‌ सुञ्चको भरोसा है ॥ २१५ ॥ 

भरत वचन सब क प्रिय छागे % शम नेह युधा जल पगे ॥१॥ 

टोग॒वियोग विषम मन्त्र घजीव सतत ज जागे ॥२॥ 

भरतजीके वचन सबको प्रिय गे, मानों रघुनाथजीके स्नेदल्यी अभ्रतयें पागे ह ॥ १ ॥ ! 
लोग तो रघुनाथजीके वियोगरूपी अमृतम दगे थे किंतु अब यहं उसका सजीवन म्र ¢ 


( रघुनाथजीके प्रासका जाना ) सुनकर मानो जग गये ॥ २॥ _ 

को सराह सराह कर कहने रगे किं रामजीकी प्रम सूतिके भरतजी शरीर ३ ॥ 9 ॥ 

जो अधम अपनी मूख॑तासे माताकी कटिरूताको आपके उप्र रूगावेगा ॥ & ॥ 

स्के दोष ओर अवगुण उसकी मणि अहण नहीं करती ओर अपने (गुण ) से विष तथा 
| दुःखहूपी दरिढरका नास करा दोगे ॥ ८ ॥ 
| की, शोकरूपी समुद्रम बते हए सबको आपने दी सहारा दिया ॥ २१६ ॥ 


मातु सचिव श पुर नर तारी % कल शने 
+ तात भरत असर काहे न कदू % प्राण समान शम प्रिय अहह ॥९९॥ 
| 
सो स्रठ कोटिक पर्ष समेता # बहि कल्पत नरक्‌ निकेता॥७॥ 
दुःख दरिद्रिका नाश कर देती ै। आशय यह कि-आप्‌ कहते हो हम केकेयीके गभसे उतपन्न 
दोदा-अवशि चछिय वन राम जह भरत मन्त्‌ भर्‌ केन्ह ॥ 
| भा सबके मन मोद न थोर %नठ घनधुनि सनि चातक मोरा॥१॥ | 
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माता, मन्यी, शुरू, पुरके नर-नारी सब स्नेहसे बहुत व्याङ्कलं हो गये ॥ ३ ॥ भरतजी 
हे तात भरत ! रसा कयो न कहो ! आप तो रामजीको प्राणोके समान प्यारे हो ॥ ^ ॥ 
वह्‌ भूख अपने करोड़ पुरुषां सदित सौ कल्पतक नरके बसेगा ॥ ७ ॥ है भ्रतजी । 

है, रेसे ही आपने उन सबके विरह विषको मिटाकर रामदशंनरूपी धनको प्राप्त कराकर 
निश्चय दी जहां रघुनाथजी है उस वनको चले, भरतजी ! आपने अच्छी सम्मति प्रकट 











भरतहि कहहिं स॒राहि शरादी % शम प्रम | तु आही ॥५ 
जो पामर अपनी जडताई % तमहं थगाई मातु टिखाई ॥६॥ 
| अहि अघ अवण मणि नहिं गहरईै# हरे शर दख दारि दहई ॥८॥ 
। है, सो आप निर्दोष हो जैसे सर्म मणि निर्दोष रहती रै, विष ओर दुःखको नाश कर देती 
शोक सिंधु बडत सबहिं, तम अवटम्बन दीन्हं ॥ २१९६ ॥ 
चत ` प्रात सुनि निणैय नीके # भरत प्राणप्रिय म सबहीके ॥२॥ 
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ध्‌ कय य - ~ सा ठा स्याः श पदर व्क 


























| खटी ॐ तुलखीकूत सक्खणसख्‌ <> य. ^~ १ 
 सवकेमनमे आनु आ.जैते बादलके शब्द सुनकर चातक ओर मोर भत्र रोते ६।१॥ | 
| ना सुनकर भरतजी सबको प्राणकं समान प्यारे लगने लगे ॥ २॥ ४ 
# । यनि वदि मरतहि शिर नाई % चले सकट घर विदा कराई ॥३॥ 
ध धन्य मरत जीवन जगमाहीं # शील सेह सराहत जाह ॥४॥ 





१ क - 


१ सुनिको नमस्कार ओर भ्रतजीको शिर नवाकर बिदा हौ घर चले गये ॥३॥ भरतजीका 


टः 


\ जीवन जगतमे धन्य है, उनके शील स्नेहको सब सराहते दै ॥ ४ ॥ | 


त्र 


(8। 





| कहहिं परस्पर भा बड़ कालू % सुकल चलद कर सानहिं सास्‌॥५॥ ` 
| जेहि राखि घर रह रखवारी # सो जानई जद गन मारी ॥९॥  ॥ 
५ परस्पर कहने लगे कि बड़ा काज हआ सब चलनेका सामान करने रगे ॥ ५ ॥ जिसको । 
(\ घरमे रखवालीको रखते ई मानो उसकी गर्दन मारदी ॥ &.॥ | 
| को कह रहन कहिय निं कादर # फो त चह जग जीवन 









केहि न माव टृ््मण सिय रमर सबको प्रिय हिय सदा शकार ॥ | 

कोई बोला किषीके रहनेको मत कहो; क्योकि जगते जीवनलाभ कोन नहीं चाहता ! { 

¢ राम, लक्ष्मण, सीताजीके दशन न चाहे एेसा कोन मलुष्य्‌ य 1 ॥७॥ लक्ष्मण,सीता ओर राम 

किसको रिय नदीदै!सवको राम हदयस प्यारे ओर रामजीके दशंनकी सदा अभिलाषा दै।८॥ 
दोहा-जरउ पुसंपति _सदनद्ख, सुहृद मातु पितु भाय ॥ 

% सन्धुख होत जो रामपृद, करइ न सहन सहाय ॥ २१७॥ 

वह सम्पति, घर, सुहृद्‌, माता-पिता भाई सब जल जार्यै जो कि रघुनाथजीके सम्मुख 

होनेमे स्वभावसे ही सहायता नहीं करते । | कदी सहस सहायः पाठ हैतो यह अर्थरैकि 


प 


सदस भांतिसे सहाय नहीं करते ॥ २१७ 


धर घर वाहन साजहिं नाना % हरषित हृदय प्रभात पयाना ॥१॥ 
भरत जाय घर कीन्ह विचारू # नगर वाजि गज भवन भंडा।२॥ 
घर-घर अनेक बाहन सजाने रगे ओर सबके मनमे प्रातःकाल चलनेकी बड़ी प्रसत्रता 
इई॥१॥ भरतजीने घर जाकर विचार किया किः नग्र, घोड़े, हाथी, भवन, भण्डार ॥ २ ॥ | 


संपति सब रघुपति की आही जो बिनु यतन चलद तजि ताही॥३॥ 
तौ परिणाम न मोरि मलाई # आप शिरोमणि सोह इहा ॥५॥ 
५ ह + ११५ 6 व छोडकर चद ॥२॥ तो प्रिणाममे | 
। है वहां अथं है किं सब पापियोमें शिरोमणि गिना हु ध ४ पपिरमणि 


कृरह्‌ स्वामिहित. सेवक सोई % दूषण कोरि दे्‌ किन को ॥९५॥ 


अस॒ विचारि शुचि सपे 
जो स्वामीका हित कर र १ सनो निजधम न डो ॥६॥ 
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करि सब यल खि रखवारे % शम-मातु पहं भरत तिधारे ॥८॥ | | 
सब धमं ककर ममंकी सब बात कदी ओर जो जिस योग्य था उसको वहां रखा ॥७॥ 
सब प्रकारके यत्न कर ओौर रखवाठे रख भरतजी माताके षास गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-आरत जननी जानि सब, भस्तं शनेह युजान ॥ 
#‰ कदे बनावन पाठकी, शुखद शुखा्नं यान ॥ २१८ ॥ 
सब माताओंको रामजीके विना दुःख विचार कर स्नेहके ज्ञाता भरतजीने पालकी अुखा- 
सन अुखदायकं यान (सवारी) तैयार करनेको कहा ॥ २१८ ॥ 
चक्‌ च सि पुर्‌ नर्‌ नारी #% चहत व्रातं उर आस्त भारी ॥१॥ 
जागत सव निहि भयउ विहाना % भरत बुखाये शचिवं युनाना ॥२॥ 
पुरके महादुःखी नरनारी चकवा चकवीकी नाई इदयसे व्रातःकाङ होनेकी प्रतीक्षा करने 
लगे ॥ १ ॥ सारी रात जागते ही सबेरा हौ गया, तब भरतजीने चतुर अन्त्री बुलाये ॥ २॥ 
के सब तिलक समा % वनहिं दैवं युनि शमह शज्ञु ॥३॥ 
बेगि चह युनि सचिव जहार % तरत तरंग र्थ लोग बरे ॥9॥ 
कहा कि सब तिखककी सामयी छे चरो, क्योकि वनम हौ अनिराज भरीरामचन्द्रजीको 
राज्य तिखक दं ॥ ३ ॥ "शीतर छे चरो" यह वचन सुन मंतरियोने जहार किया ओर धोड़े, 
हाथी रथ, तुरंत सजाये ॥ 9 ॥ 
अदधती अर अग्निषमाङॐ % रथ॒ चदि चले प्रथम मुनिराड॥९९॥ 
विप्रहरन्द चदि वाहनं नाना # चरे सकल तप तेन निधाना ॥६॥ 
अपनी श्री अशन्धती ओर अथिदोत्र इन दोनों सहित रथम बैठकर प्रथम अुनिराज 
वसिष्ठजी चरे । "अभ्रिसमाॐ श्रोत्‌ अभि रखनेके पात्रका नाम है ॥ 4 ॥ ब्राह्मणोके समूह 
भी जो क्ड तेज ओर तपोनिधान थे वे सब अनेकं बाहनोप्र चदृकर चङे ॥ & ॥ 
| नगर लोग सब चनि सनि याना % चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना ॥७॥ 
शिकिकि समग न जाई बखानी % चट चट चतं भरं सब रानी॥८॥ 
 नगरके लोग अपनी-अपनी सवारी सजाकर विघरहटको गमन करने लगे ॥ ७ -॥ सुन्द्र 
५ पालकी जिनका वर्ण्‌ नदीं दो सकृता, उन पर चढ़कर सब रानि चलं ॥ ८ ॥ 
-सोँपि नगर शचि सेवकन्ह' सादर सबहिं चाय ॥ 
वू सुमिरि राम भिय चरण तब, चे भरतं दो भाय ॥ २१९ ॥ 
अच्छे पविज्र सेवकोको नगर ॒सौपकर ओर सादर सबको आगे चाकर राम-सीताके 
च्रणोका स्मरण कर भरत ओर शदुष्न दोनों भाई चरे ॥ २१९ ॥ 


इति भी रामचरितमानस अयोध्याकाण्डान्तगंत विद्यावारिधि-पंडित ज्वालाप्रसादजी मिभ्रकृत 


। 
| | भाषाटीकायामेकादशो विश्नामः ॥ ११ ॥ 
| | 
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दोहा-यहि द्वादश विश्रामर्मे, शृद्गबेरषुर जाय । 
बसे भरत इक रेन पुनि, दीनों कटकं चलाय ॥ १२ ॥ 
शम दरश वशा सब नर नारी #जकरि करिणि चरे तकि वारी॥१॥ 
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वन सिय राम सयुक्षिमनमाहीं % सावन मरत्‌ पयादेहिवनाा ॥२॥ । 
॥ रघुनाथजीके दशन नभि सब नरनारी रेस चरे जैसे हथिनी ओर हाथी गरमीरमे जल ्‌ | 
\\ देखकर चट ॥ १ ॥ वनमे सीता ओर रघुनाथजीको मनम विचारकर शुध्नसदित भरतजी 
५ पेरोदी चरे जा रे दै ॥ २॥ 
| षि स्नेह रोग - अलुरागे # उतरि चे हय गजरथ त्यागे ॥३॥ ¦ 
जाय समीप रासि निन डोरी % राम-मात शरु वाणी बोटी ॥४॥ । 
यह स्नेह देखकर रोग प्रमे मग्र हो गये; ओर हाथी, घोडे रथ छोड़कर स्‌ परो ही 1 
| | चलने छो ॥ ३॥ ( यह दशा देख ) श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौशल्याजी अपनी पारकी | 
१ ( 








भरतके ) समीप रखवाकर मीरी वाणी द्वारा कहने कगीं ॥ ४ ॥ | 
तात्‌ चट रय छि महतारी # दोह प्रिय पणि दखारी ॥५। 
 तुण्रे चरत चे सब रोग # सकट शोक वश्च नहिं मग योग्‌॥६॥ 
॥ हे तात ! माता बलि जाय, रथपर चट ८ तुम्हारे पेरोसे चरनेसे ) प्रिय परिवार दुःखी 
| | होता रै ॥५॥ तुम्हारे (सवारी) चलनेसे सब रोग (सवारीसे) चलेगे, क्योकि ये रघुनाथजी 
के विरह शोकसे दबठे (अशक्त) है पेरोंसे मागं चलने योग्य नहीं है ॥ & ॥ 
रिर धरि वचन चरन रिर नाहं # रथ चट चृत भये दोउ भाई।७॥ 
तमसां प्रथम दिवि करि वापर # दूसर गोमति-तीर निवाप 
यह वचन शिर धर चरणोमं शिर नवाय दोनों भाई रथम बेठ कर चछ ॥ ७ ॥ पहले 
दिन तमसा नदीके निकट वास कर दसरा गोमतीके किनारे वास किया ॥ ८ ॥ 
दाहा-पय अहार फ अशन इक, निरि भोजन सब छोग ॥ 


छ कृरत्‌ रमित तेम त्रत परर भषण भोग ॥ २२० ॥ 
| दूष, आहार व फर भोजन एकं बार सब रोग रात्रिम करते थे ओर सब भ्रषण भोग 
+ त्यागक्र रघुनाथजीके निमित्त नियम ओर ब्रत करते थे ॥ २२० ॥ प 


सदै तीर बसि बिहान % शृङ्गवेरपुरं सब नियराने ॥१॥ 


५ सुमाचार सव॒ सने निषादा # हृदय विचार करर सविषादा ॥२॥ 
 सईतीरं वासकर प्रातःकाल दी सब चरे ओर ृ्खमेर पुरे निकट पहुँचे ॥ १ ॥ निषाद 
| सब समाचार सुनकर हृदयम विषादकर विचारने खगा ॥ २॥ 


कृण क्वन्‌ भसत 
ह (लत मुर वन्‌ छ # है कटं कपट माव मनमाहीं ॥२॥ 


कः 
क्या कारण ह भरतजी वनको जाते दै ! त कत्‌ ठीन्द सङ्ग कटकाई ॥५॥ 


( निश्चय ) इनके मने कुछ 
कपट भाव 
॥ २॥ जो जीम कुटिरता नदीं होती तो यह सेना साथ कयं ठेते !॥ ४ ॥ (1: 
१ तनसाबाषरा् प गाह, गव्यानि पन्तय न्न ज्च्----------- - 
भ्रीतके निकट एक स्ीलसे निकलकर लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) आदिदेशोमिं होतो हुई ४८२ मील चलकर का व 


२. गङ्धाजी ओर गोमतीके मध्यमे सई नदी है, जो अवधमे लगभग 
भिल गयी है । द्धवेरपरको इस समय “ संगरूर" कहते हँ नो प्रयागके प्रान्तमे ९५० भील बहकर जौनपरके निकट १० मीलकौ हूर पर गोमतीं 
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जानहिं सावन रामह मारी % करटं अकंटक राज्य सुखारी ॥५॥ 
मरत्‌ न राजनीति उर आनी # तवं कटकं अब जीवन्‌ हानी ॥६॥ ! 


इन्ने यह समञ्चा है कि, लक्ष्मण सहित रामजीको भरकर सुखी हौ अकंटक राज्य | 





४ 
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‡ कः ॥ ५ ॥ भरतने इदयं राजनीतिका विचार नहीं किया ( चौदह वष राज्य करते ) 


नः 


+ तब तो कंक रगता ओर अब जीवनकी भी हानि होगी ( क्योकि ) ॥ & ॥ 

पक युरायुर जरि जुङ्चारा % रामह समर ब जीतन हारा (4 ॥७॥ 
का आचरन भरत अघ कहीं नहिं विषवेलि अमिय फट फरहीं॥८॥ 
५ सब सुर-असुर वीर॒ भी एकव हो अविं तो भी रघनाथजीको कोई युद्धम _जीतनेवाला 
¶ नहीं है ॥ ७ ॥ ओर भरतजी ठेसा करते ह यह कोहं अच॑भे की बात नहीं है, क्योकि विषकीं 
{ बेलिपर अमृतफल नदीं अति ( आखिर कैकेयीके ही तो पुत्र ह ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-अस विचारि शह ज्ञाति सन्‌, कदेड सजग स ॥ 
| गोह ॥ २२१ ॥ ` 


 #‰ ह्ोसहं बोरह तरणि, कीजिय धाटा रोह 
यह विचार निषादने अपनी जातिको यह आज्ञा दी किं भाई ! सबं सावधान श जाओ, 
५ ओर हथवासा अर्थात्‌ पतवारी बोरदो । फिर यइ शोचकर कि! इससे रोक न होगी, सब नावोके | 
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देने 


| इवाने की आज्ञा दो ! अथवा हाथ भर पानी नावं इवा देने को काः; परन्तु फिर यहं 
% विचारा कि सरयु तीरवासी ह कदाचित्‌ तैर कर चरे जाव तब घाटको रोकेनेको कडा ॥२२१॥ 
\ . होह सनो रोकह घाटा % टह षक मरण कर टा॥१॥ 
पन्य लोह भरतसन ले # नियत न सुरसरि उतरन देदर ॥२॥ 
सावधान होकर घाट रोकं लो ओर मरणके सब ठट रचो ॥ १ ॥ भरतके सम्युखं 
लोहा रो अर्थात्‌ श्से युद करो, परन्तु जीतेजी गङ्गाजी मत उतरने दो ॥ २ ॥ 
समर मरण पनि सुरसरि तीरा % रामकान क्षण भश शरीरा ॥३॥ 
भरत मा्‌ इष मे जन नीच # बडे भाग्य अस पाड्य मीच ॥५४॥ 
एक तो युद्धम मरण ओर फिर गङ्गाजीके किनारे विशेषकर रघुनाथजीके अथ, यह शरीर 
तो क्षण भंयुर है, एक दिनजायगा दी, इससे रषनाथजीके कामम अवे तो अच्छा है ॥२॥ भरत 
| रामजीके भाई ओर राजा है ओर मं नीच, एसी मीच ८ सत्यु ) बडे भाग्यसे मिलती है ॥ ४॥ 
स्वामिकान करिह रण गारी % यदा धवं युवन्‌ दश चारी॥५ 
तज प्राण रघुनाथ निहोरे % दुद्र हाथ अद मोदक मोरे ॥६॥ 
स्वामीके निमित्त ( बड़ा ) सं्राम करगा ओर चौदह थुवनोमें उज्ज्वर यश प्राप्त 
| करैगा ॥ ५ ॥ रघुनाथजीके निमित्त प्राण त्यार्यगा, एेसा होनेसे मेरे दामं आनन्द्के 
। मोदकं अर्थात्‌ जीतनेसे रामजीकी प्रसन्नता तथा यश ओर मरणसे परमपद ॥ & ॥ 
५ साघु समाज न जाकर रेखा % ममक्त म्ह जासु न रेखा ॥७॥ 
\ जाय नियत जग सो महिभारू % जननी योन विटप टार ॥८॥ 
व 6666688 
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| साधु समाजे निस ठेखा नदीं ओर राम भक्तिमं जिसकी रेवा नहीं ॥ ७ ॥ एसा 
| 
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५ मलुष्य जगत्‌से जाय अथात्‌ म्यथं जीता ४, व्ह ९९ पृथ्वीका भार तथा माताके 
यौवनरूपी वृक्षको नाश कृरनेके छ्य टर ह ₹ ॥ < = 
\  दोहा-विगत्‌ विषाद निषाद एनि, सबहिं बद़मय उछाहं ॥ | 
समिर राम मगिड दूत, तरक धप नाह ॥ ९९९ ॥  _ ( 
( फिर निषादने विषाद्को दूर कर सबके मनम उत्साह बढ़ा दिया ओर श्रीरामचन्द्र" (1 
। जीको स्मरण कर तरन्त तरकसः, धनुष ओर बख्तर मागा ॥ २२२ ॥ 
| 

५ 





बेगिहि माह सनह ` संजोड % खनि रनाय कदय न कोड ॥१॥ ¦ 
\ भले नाय सव॒ कहहिं सह # एकहिं एक बदावहि कषा ॥२॥ ! 
( भाई! शीष युद्धम सब काम टीकं करो ओर्‌ आज्ञा नकर कोई मत डरो ॥१॥ बहुत अच्छा 

| महाराज ! एेसा कह सब कोई प्रसन्न होकर कहने रुगे ओर एक दूसरेका तेहा बद 

चले निषाद जहार जारी # सूर सकल रण शचं र रारी ॥३॥ 

छुमिरि रामपद-पकज पनही % भाथा बधि चद्र्बाहि धवी ॥॥ ! 
| वै सब निषाद्राजको जहार-जहार कर चरे, सब शूर ओर युद्ध करनेमे चिवाठे है 
¶ ॥ ३ ॥ उन्होने श्रीरघुनाथजीके चरणकमल्की पादुकाओं का स्मरण कर धनुष चाये ओर | 












तरकंस्‌ बोधे ॥ ४ ॥ 


ओंगर पिरि कुंडिरिर धरदीं % फरसा बस सेक षम करीं ॥९॥ 





एक कुश अति ओड्न खोड # कूद हि गगन मन छिति छेडे॥६५॥ 
| अग मृ बख्तर ओर चिलम टोप शिरके उपर धरते है फारस बस सेक 
४ समान करते ह ॥ 4 ॥ एकं कोई तलवार टार चरनेमे बडे चतुर आकाशम कूदते है 
। मानो पृथ्वी छोड़ दी हे ॥ ६॥ 
। निज निन रज समाज बनाई % र शउतहि जुहारहि जाह ॥७॥ 
॑ | देखि घुमर सव छायक जाने # ठे ठे नाम सकठ सनमाने ॥८॥ 
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अप्ना-अपना समाज बना निषादराजको जाकर जहार करते ह ॥ ७॥ निषादने { 
योद्धाओं को देख सब लायकं जान नाम ठेकर सबका सम्मान किया ॥ ८॥ 


दोहा-भाह खवह धोख्‌ जनि, आजु कान बड़ मोह ॥ ` 
& यनि रोष बोले सुमट, वीर्‌ अधीर न होहु ॥ २२३ ॥ 
(4 





( निषाद बोटा )ह भाइयो ! धोखा मत देना, यद आज मेरा 
सो सुन सुभट कोधकर बोरे-हे वीर अधीर मत हो, अथवा वीर अपीर हते ॥ र व 
शम-प्रताप नाथ बल तरे %करदि कटकं बिचुमट बितु घोरे॥१॥ | 
पवि नहिं पीठे धरहीं % रण्ड सुण्डमय मेदिनि करीं ॥२॥ 


$ ह नाथ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रताप ओर ` 
# कर देगे ॥ १ ॥ जीतेजी पव पीछेको ५ 4 शा सवा | | 


ध ध्वीको रुण्डयुण्ड कर देंगे ॥ २ ॥ ( 
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दीख निषादनाथ भर टोलू % कहे बजाद जुञ्चाऊ टोल ॥३॥ 

इतना कहत छींक भह बय % कदेड शकुनियन्ह खेत घुहाये॥४॥ _ ( 

जब निषादने अपने जातिर्योका गो अच्छा सज्जित देखा तो युद्धके ढोर बजानेको ¢ 

कहा ॥३॥ इतना कहते दी बाई ओर छीक इई, शङ्न विचारनेवाखोने कहा श्म छक इहं 

है; जीत होगी ( सुखेतकी छींक दै ) ॥ ४ ॥ ॥ 

बूट एक कह शकुनं विचारी # भरतहि मिलिय न होदि री॥॥ ` | 

| रामहि मरत मनावन नाहीं # शकुन कह अस विग्रह नाहीं ॥९॥ ¦ 

| अस कहि भटे सैजोवन छागे # कन्द मू फट खग मृग मागि॥२॥ 

\ प्रथम स्वभाक्से ही स्नेह विदित हो जायगा क्योकि स्नेह ओर भ्रीति छिपानेसे नी छिपती 
\\ ॥१॥ एेसा ककर भट क सामग्री तैयार करने लगे ओर कंद, मूल, फल, खग-मृग मागे ॥२॥ 


एक बूटा शङकन विचार कर कहने र्गा कि भरतसे मिरो, लड़ाई न होगी ॥ ५ ॥ 
गमजीको भरत मनाने जाते है, शकुन ठेसा दी कहता है किं ड़ाहं नहीं है ॥ & ॥ 
युनि शद कद्‌ नौक कह इटा %खहृ्षा करि पिताहं विषूद््‌ ॥॥ 
भरत॒ समाव शीढ वितु बहे %वडि हित शानि जानि बिह जूञ्च॥८॥ 
सुनकर निषाद बोरा-ब्दा ठीक कदता है, एकाएकं कायं करनैसे बखं पीछे वछताया 
कृरते है इस कारण शोच विचार कर दी काम करना उचित ३ ॥ ७ ॥ भरतजीका स्वभावं 
शील विना जाने युद्ध करनेसे बड़ी हानि है ॥ ८ ॥ 
दोहा-गदह घाट भट समिरि धब, कें मम मिहि जाई ॥ 
च्छः बूञ्चि मित्र अरि मध्य गति, तब तव कलव उवाय ॥ २२० ॥ 
तुम तो सब योद्धा समिरकर घाटोँपर सावधान रदो ओर भँ जाकर उनसे भि, 
मेद ट, फिर उनकी मि, शइ ओर उदासीन गति जानकर तब वैसा उपाय करंगा ॥२२७॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने % मरिमरि मार कहास अनि ॥३॥ ` 
मिलन नि खनि मिलन पिधाय मङ्गल मूल शकुन शुम पाये ॥४॥ 
मछली पीन अर्थात्‌ मोटी, पुराने पाठीनकी जाति रोर) कहार बहगी भर-भर कर रे आये 
॥३॥इस प्रकार मिलनेका साज सजाकर मिख्नेको चखा ओर मङ्गर मूल अच्छे शन इए।॥४॥ 
देखि द्रे कहि निज नामू #% कीन्ह युनीराहि दण्ड प्रणाम ॥५९॥ 
जानि रम प्रिय दीन्ह अदीशा # भरतहि कदेउ बुश्ञाय सनीरा ॥९॥ 
निषादने दृरसेदी देखकर ओर अपना नाम कहकर खुनिवर वसिष्ठजीको दंडवत प्रणाम 
१. भेंट की यह रोति है कि, जिस वस्तुका जिसको अधिक्रार है, वह वही देता है निषादराज बन ओर नदीका राजा है, अतः अपने 
अधिकारानसार एसो भेट लेकर चला जो पहले कहा, ““ बूसमित्र अरिमध्यगति “ इसी परीक्षा निभित्त तीन भ्रकारकी भट लेकर चला, कंद मल भित्रकी 
परीक्षा, क्योकि उससे सत्वगण प्रकट होतः है खगमृगसे उदासीनकी परीक्षा है क्योकि उसमे रजोगुण जाना जाता है" मीनसे शत्रंकी परीक्षा है क्योकि 
उससे तमोगण प्रकट होता है, अस्तु जसा इनके मनका भाव होगा वसी ही भेट लेंगे । 



































षब सनेह॒ सभाव य॒हाये % वैर प्रीति नहिं इरद इराये ॥१॥ 
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करमनारा जल सुरसरि परह % तेहि को कद शीश नहि धरह॥७॥ 
उल्टा नाम्‌ जपत जग जाना % बाठमीकि मये बह्म समाना ॥८॥ 
£. ओर देखो) जो कम॑नाशाका जल गङ्गाजीमे पड़े तो बताओ उसको कौन शिरप्र नहीं रखता 
+ है ! ॥७॥ उ्टा नाम (मरा-मरा) जपकर बारमीकिजी सिद्ध ह गये यह जगत्‌ जानता रै ॥८॥ 
॥ दोहा-खपच शाबर खस यवन जड़, पामर कोड किरात ॥ 
‰ राम कहत पावन प्रम, होत भुवन विख्यातं ॥ २२६ ॥ 








किया ॥ ५ ॥ रघुनाथजी का प्रिय जानकर वसिष्ठजीने आशीवीद दिया; ओर भरतजीको 
समञ्ञाकर कहा किं यह रघुनाथजीका सखा है ॥ ९ ॥ | 
' ठेसा सुनते ही रथ त्याग दिया, अ्खराग भर | 
9 व चह ॥ ७ ॥ निषादने अपना गांव जाति ओर नाम 
मनर षनसन मैट मह, हषे न हृद्य क्षमाय ॥ २९५ ॥ _ ( 
त करते देखकर भरतजीने दयसे र्गा जिया ओर देसे प्रसन्न इए मानो 
( 
धन्य धन्य धनि मंगर मूला #% ययुर्‌ सराह तेहि वषि एला ॥२॥ ! 
# भरतजी उसको बड़ी भरीतिसे भिरे; छोग प्रेमकी रीति देखकर सराहने रुगे ॥ १ ॥ देवता { 
तेहि मरि अंक राम ठधु भराता # मित एक परिपुशि गाता॥०॥ 
( देवता बोरे ) जो रोकं ओर वेदम सब भांतिसे नीच है बल्कि जिसकी परिकादीं भी 
शम राम कहि ञे नयुहाहीं % तिनि न पापज सहाहं ॥९९॥ 
इहि तौ राम छाय उर दीन्हा # कुर समेत जग पावन्‌ कीन्हा ॥६॥ 
{ 
किरात आदिक दै वे राम कहनेसे प्रम पिष होत ई यह भुवनम विख्यातं है ॥ २२६ ॥ 
नहि अचरज युग युग चङि आई # केहि न दीन्द रघुवीर बड़ाई ॥१॥ । 








अतरागा ॥७॥ 
| शमसरषा सुनि स्यन्दन त्यागा # चले उतरि उर्मेगत अनुर 
\ र जाति शह नाम सुनाई % कीन जहार माय महि राई ॥८॥ 
कृहकर पृथ्वीम शिर धर जहार किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-करत दण्डवत देखि तेहि मरतं लीन्ह उर छाय ॥ | 
| 
लक्ष्मणजीसे भट हई, मनम प्रसन्नता न समायी ॥ २२५ ॥ 
संटत भरत ताहि अति प्रीती # ोग सिहादि परम की रीती ॥१॥ 
लोग मंगलमय शब्द्‌ के इए आकाशमे एरु ब्रसाते ह ॥ २ ॥ 
लोक वेद शब मोतिहि नीचा #% जायु छह इड रहय सीचा ॥३॥ 
। कर्‌ स्नान करना षडता हे॥ ३॥ इसको रामजीके लघु भराता गोदभर ओर पुलकित 
{१ गात होकर मिरूते दँ ॥ ४ ॥ 
# जो राम-राम' कहकर जभाई रते ह उसको पाप समूह नहीं लगते ॥५॥ फिर इसको तो 
॥ | रडनाथजीने दयसे लगाया ओर ङुलसदित जगतुम पवित्र कर दिया है ॥ ६ ॥ 

५ 
जो प्रच ( चांडाल), शबर (नर आदि), सश, यवन (म्लेच्छ), जड जाति, नीच कोरु | 
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यह कोई आश्वरयकी बात नही, युग-युगसे चली आयी है कि रघुनाथजी ने किसको 
बड़ाई नदीं दी 1 अथात्‌ सभी मृक्तोको बड़ाई दी है ॥ १ ॥ रामनामकी मदिमाको देवता 
राम सखहिं पिरि भरत सपेमा ॐ पहि कुशल धमंगढ क्षेमा ॥३॥ | 
ओर स्नेह देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, अर्थात्‌ देहकी सुध न रही ॥ ॥ 
कुच सनेद मोद मन बृढ #% भरतहि चितवतं इकटक ठाद 
देखने छ्गा॥५।फिर धेयं पर चरणोम भरणाम कर प्ेमसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा ॥३॥ + 
कशलूर आपके पद्कमल देखनेसे तीनों काठ भ अपनेको श मानता ई ॥ ७॥ 
अब्‌ हे प्रभो आपके परम अनुग्रहसे करोड़ कुखसहित मेरे मगर हौ गये ॥ ८ ॥ 
मेरी करतूतःकुर ओर परथुकी महिमाको समञ्चकर भी जो रघुनाथजीके चरणोको नशं भजता 
है वही जगतम वचित दैअथात्‌ जब उनके भजनेसे यु्चसे नीच कटका भी साध समाजमे रखा 
राम कीन्ह आपन जवहीति # भयर युवन भूषण तबहीते ॥२॥ 
मँ कपटी, कायर, कुमति; कुजाति, ओर रोक-वेदसे सब प्रकार बाहर ई ॥ 9 ॥ प्रतु 
| कहि निषाद निन नाम युबानी % साद्र सकल जहारीं रानी ॥४॥ 
१ सुन्दर प्रीति ओर विनय देख सुनकर लक्ष्मणजीके छोटे भाई फिर उससे मिरे ॥३॥फिर 
| निरखि निषाद नगरं नर नारी % भये सखी जव षण निहारी॥६॥ 
| रानि्यौ निषादको क्ष्मणजीके समान जानकर आशीष देती दै किं; सो _ राखवषैतक 
¦ लक्ष्मणजी को देख छया ॥ & ॥ = न 








स व 
देखि भरतक्रं ॒रशीछ नैह % भा निषाद तेहि समय विदेह ॥५॥ 
धरि धीरज पद व॑दि बहोरी % विनय शत्रेम कशतं कर जोरी ॥९९॥ | 
कुटमल पदं॒पैकनं देखे % भ तिहैकाट ङश निज टेे।9॥ 

 दोहा-सुषन्नि मोरि कतृति कल, ग्रु महिमा जिय जौय ॥ 
हो गया तो फिर रघुनाथजीका जो भजन न करे जगतमे विधाता द्वारा वही वेचित्‌ है ॥२२७॥ 
| जब रघुनाथजीने अपनाया तभीसे मैं संसारका भूषण हो गया ॥ २ ॥ 
निषादने अपना नाम केकर कोमल वाणीसे सब रानिर्योको आद्र पूवेक जारा ॥ ४ ॥ 
स ग 


| शम नाम महिमा शुर कहीं शुनिधनिअवधलोग ख छहही॥२॥ | 
| वर्णन करते ओर्‌ सुन-खनकर अयोध्यावासी सुख पाते ह ॥ २॥ 
भरतजी प्रम एवेक रामसखासे मिलकर इुशल क्षेम प्रूछने लगे ॥ ३ ॥ भरतजीका शीर 
(पूर्वके कर्तव्यसे ) सङुच कर स्नेहसे मनम आनन्द्‌ बढ़ गया, भरतजीको खड़ा हो एकटक 
अब प्रभु प्रम अलुग्रह तोरे # सहितं कोटि ङ मंगल मोरे॥८॥ 
रः जो न्‌ मने सुवीरपद, जग विधि वचित शोय ॥२२७॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती % लोक्‌ वेद बाहर सब ती ॥१॥ 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई # मिले बहोरि षण ठघुमाई ॥२॥ 
जानि छुषणक्षम देहि अरीशा # जियहु खी रतलाख बरीशा॥५९॥ 
सुखसे जीवित रहो ॥ ५ ॥ निषादको नगरके नर नारी देखकर एसे प्रसन्न हो गये, मानो 
२७ (= 
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छनि निषाद निन भाग्य बडाई % प्रषुदित मन ठे चर्उ 


बाहो भरकर इसने भेटकी ॥ ७ ॥ निषाद अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर प्रसन्न दो सबको 
अपने स्थान पर ठे चखा ॥ ८ ॥ 


| 
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५ दोहा-सनकरे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाय ॥ | 
॥ घूर त्तर सर बाग वन, बास बनाय नाय ॥ ९९८ ॥ ध | 
| फिर निषादने सेवकोको सेनसे चेतया, वे स्वामीका इशारा पाकर चले ओर उन्होने वृक्षे 1 


जु 









#, तके तथा तालाब, बाग, 3 क क ४ इशारा करनेका यह 

। भी आशय है किं अब कड़ाईका बाना शड़कर संवा 

| श्यंगेरएर भरत दीष जब %भये स्नेह व अंग शिथिह तब॥१॥ 

५ सोहत दिये निषाद छाय # जल्‌ तु भर विनय अदय ॥९॥ ~ । 

| जब भरतने शृङ्गबेरुरको देखा; तव स्नेदसे शरीर शिथिरु हो गया ॥१॥ निषादके कषे १ 

| प्र हाथ रक्खे हए देसे शोभित ईँ, मानो विनय ओर अनुरागने ही शरीर धारण किया हो॥२॥ १ 

इहि विधि भरत खेन सब संगा % दीष जाय जग पावनि गगा ॥३॥ 
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रम-घाट कर कीन्ह प्रणामा % मा मन भदित मिरे जल गमा॥५॥ 
इस प्रकारसे भरतजी सब सेना साथ स्यि चरे ओर उन्होने जाकर जगत्‌ पवित्र करने 
वाटी गंगाजीका दशन किया ॥ ३ ॥ फिर भरतजीने रामघारको प्रणाम किया ओर मन 
एसा प्रसन्न इ कि, मानो रबुनाथजी दी मिले ॥ ४ ॥ 
कर्हि प्रणाम त नर नारी #% मुदित बह्म मय वारि निहाी॥९॥ 
करि मजन्‌ मोगहिं करजोरी # रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी ॥६॥ 
, नग्रके नर-नारी प्रणाम करने रगे ओर ब्रह्ममय जल देखकर प्रसन्न इए ॥ ५ ॥ स्नान 
| पूवकं हाथ जोड़कर यदी मांगते ह कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमले प्रीति हो ॥ & ॥ 
मरत्‌ कदैर सुरसरि तव रेन # सकर सुखद सेवक सुर धनू ॥७॥ 
जोरि पाणि मोगहिं वर एट #% सीय राम-पद सहन सेट्‌ ॥८॥ 
| भरतजीने कहा -ह गङ्गाजी ! आपकी रेणु सब सुखकी दाता ओर सेवकोंके छि कामधेवु ह 
१।०। मे हाथ जोड़कर वर मागता हँ कि, मेरा सीतारामके चरणोमिं स्वाभाविकं स्नेह दो॥८॥ 


दोहा-इहि विधि मजन्‌ मरत करि, यर अलुद्रासन पाय ॥ 


॥-: 


५ 
। 
$ * 
























५ 
“¢ मातु नहानी जानि सब, डरा चरे छिवाय ॥ २२९॥ ` | 

{ इस प्रकारसे भरतजीने स्नान किया ओर पिर माताओंको 
| लि जग को [५ ५ ब साह पाकर ओर सब मात ¦ | 
न डरा कीन्हा # मरत रोध सबही कर टीन्हा ॥१॥ ५ 
४. छेत करि आयघु पाई % राम-मातुपह गये दोउ माई ॥२॥ ¢ 
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| कटि रदेड यदि जीवनलाहू # भेटेउ राममहं मरि .बाह,॥०\ | 
| ओर कहने लगे किं जगत इसने जीवनका. खम प्रा करिया, जो रघुनाथजीके भाईंसे ्‌ 
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जहा -त्हां रोगोने डरे किये ओर भरतजीने सबका शोध ( खबर ) कर छिया दै ॥ 9 ॥ 
शुरूकी सेवा कर्‌ ओर आज्ञा षाकर दोनों आई श्रीरामचन्द्रजीकी माताके पास गये ॥ २ ॥ 
चरण चापि कहि कटि ग्रहुबानी % जननी शकल भरत चन्मानी ॥३॥ 
५ माहइहि सोपि मातु सेवकाई % आदु निषादहिं टीन्द अछा ॥४॥ 
५ _ चरण दाब ओर कोम वाणी कृकर भरतजीने सब माताओंका सम्मान किया ॥ ३ ॥ 
१ फिर माताओंकी सेवकाई भाईको सोप आपने निषादको बुलाया ॥ 9 ॥ 
+ चले सखा कषां कर जरे % शिथिष शरीर नेह न थोरे ॥५॥ 
| वहत्‌ पहि सो छवि द्चाङ्ख ॐ नैकुः नैन सन जरनि ज्ुड[ऊॐ ॥९६॥ 
$ सखाका हाथसे हाथ पकड़कर चरे,अधिकं स्नेहसे शरीर शिथिक हो रहा रै ॥५॥ निषादसे 
५ परछने लगे कि,वह स्थान दिखाओजिसको देखकर जरा नेत्र ओर मनकी जलन तौ मिटाञ।&॥ 
जह सिय राम छषण निरि शोये % कषत यरे ज छोचनं कोये ॥७॥ 
भरत वचन सुनि भयउ विषाद्‌ % तुरत तहँ छै भयदं निषाद ॥८५ 
जहां सीता-राम-खक्ष्मण रातमे सोते थे, यह कहते दी नेत्रोके कोयोभें जक भर आया 
॥ ७ ॥ भरतके वचन सुनकर विषाद्‌ हआ ओौर निषाद वह उनकी तुरत ठे गया ॥ < ॥ 
दोदा-जह रिशपा एनीत तरः, रघुवर किय विश्राम ॥ 
नेह सादर भरत, कीन्देड दण्ड प्रणाम ॥ २६० ॥ 
जहां शिशपा ( सीसम ) के पवि वृक्षतठे श्रीरामचन्द्रजीने विश्राम किया था, अत्यन्त 
स्नेह ओर आदरसे उन स्थानोको भरतजीने दंडवत्‌ प्रणाम किया ॥ २३० ॥ 
कुश॒साथरी निहारि शाह % कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण छट ॥१॥ 
च्रण रेख रन ओंखिन छह % बनह्‌ न कहत प्रीति अपिकाई।२॥ 
भरतजीने सुन्द्र ङशकी साथरी देख प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया ॥ १॥ ओर वह 
चरणरेखाकी रेणु (रज) आंखोमिं रुगाई, वह अधिकं प्रीति कहते नहीं बनती ॥ २ ॥ 
बिहु हइ चारिकं देखे % राखे शीश सीय सम रेखे ॥३॥ 
पजक विलोचनं हृदय गशठानी % कहत सखासन वचन सुवानी ॥४॥ 
दो-चार सोनेके टुकड़े जो जानकीके वश्चोसे अड़ पड़े थे उनको देखकर भरतजीने जान 
कीजीके समान जान शिर पर रख जिया ॥ ३ ॥ फिर नेमिं जल भर इदयमं ग्खानि कर 


सखासे कोमल वचन द्वारा बोरे ॥ 9 ॥ . 
विरह दतिहीना % यथा अवध तर नारि मटीना॥९॥ 
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| पिता जनक देउ परतर केदी # करतल भोग योग जग जही ॥९॥ _ ( 
॥ यह जानकीजीके विरमे देसी शोभा (कांति) हीन हो रहे ह, जेस अयोध्याके नरनारी (1 
रघुनाजीके विना मलिन रै ॥ 4 ॥ पिता जनकजीकी उपमा किससे दू किं जिसके हाथमे + 
जगत्‌के योग ओर भोग है ॥ ६ ॥ 
इवयुर मावुकुक माद वाट्‌ % जेहि सिहात अमरावति पाट ॥७॥ 1 
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९ करन ह्च स शः जो कड होत र 
\ प्राणनाथ रघुनाथ शसा जो बड़ ह श - 
जिनके सु्वंशोत्पन्न सुरयके समान तेजस्वी महाराज दशरथ र ॥ च न 
(+ बड़ाई करते ६ ॥ ७ ॥ ओर निनके प्राणनाथ स्वामी ) त रमन 1) | 
+ ईश्वर ई । जो ४. ६ बड़ा हआ है; वह रघुनाथजीक बड़ाई देने षर बड़ा इआ 
 दोहा-पति देवता घतीयमणि, सीय पाथरी देखि ॥ | 
\ व विदरत हृदय न हहरि मम, पविते कठिन वितेखि ॥ २६१॥ 
| पतिता श्ियोकी शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( कुशकी सेज , देखकर भीजोमेर | 
(। चवड़ाया ङदय विदीणं नहीं होता तो वह वरस भी कठिन दै ॥ २३१ ॥ 
\\ छालन योग ठषण लु छोने मये न माई अस॒ अदिं न हीने॥१॥ (८ 
 एरनन प्रिय पितु मात्‌ दले # सिय रषुवीरदि प्राण पिय ५ 
। प्यार करने योग्य, सब भांति सुख भोगनेवाले  रक्ष्मणसे छोटे भाई न इएः न ई ओर ¦ 
५ हेगि ॥ १ ॥ परवासियोके प्यारे ओर माता-पिताके दुरे तथां सीता रामको प्राणोसे ! 
॥ अधिकं प्रिय है ॥२॥ 
५ महु मूरति ॥ परकुमार बमा % तात बाड तल छाग न काऊ ॥३॥ 
/ ते बन बसहिं विपति सव मोती # निदे कोटि ट्श यह अती॥९॥ | 
| | जो कोमल मतिं सुकुमार स्वभाव दै, त्ती पवन भी जिनके शरीरम कभी नहीं र्गी ॥३॥ 
(4 वे वनमें बंस ओर सब भांतिसे विपत्ति सदं । अहो ! इस छातीने करोड़ वर्का भी तिर 
% स्कार कर दिया ॥ 9॥ ` 








शम जनमि जग कीन्ह उजागर % रूपरीठ सुख सब रण आग२॥९॥ | 
पुरनन परिजन शष पित माता # शमस्वभावं सबहिं यखदाता ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जन्म ठेकर जगत॒को उजागर कर दिया, जो रूप शील सुख ओर सब । 


| । गणोके आगार है ॥ 4 ॥ पुरवासी, कुट््बी,. गुरू, पिता ओर माता सबको श्रीरघुनाथजी 
स्वभावसे दी सुख देने वारे ह ॥ ६ ॥ ` ४ 


गम-बड़ाई करदीं #वोनि मिलनि विनयमनहरहीं॥७॥ 
| | घुनाथजाक बड़ाई करते द कि बोलने मिलने ओर विनयं हें ॥७॥ 
करोड़ सरस्वती ओर सौ करोड शेषजी भी भरभुके ग्णोके गणका ठेखा नही = व ८ ॥ 
। दोहा-युख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगर मोद निधान ॥ 
‰% ते सोवत्‌ कुरा डासि महिःविधि गत अति बलवान ॥ २३२ ॥ 


| स॒खहूप रखनाथजी-जो मंगर ओर आनेदके घर है वे पृथ्वीमे सोति 8 
५ अहो । विधाताकी गति अत्यन्त बलवान्‌ है ॥ २३२ ॥ ५1 त्‌ स 


| रम सुना इख कान्‌ न काऊ # जीवन्‌ तठ जिमि जगत श॥१॥ 
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परुकनयन्‌ फणिमणि जेहि मोती %जग | | 
{ रुनाथजीने कभी कानसे भी दुः ती #लुगवहिजननि संकट दिन रती॥२॥ 


न व कअ बा 1 


खका नाम नहीं सुना था, राजा जीवनवृक्षकी तरह उनको 
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रखते थे ॥ १ ॥ जैसे पलक नें की, सपं मणिकी रक्षा करते हँ वैसे ही दिन-रात सब 

रानी रघुनाथजीकी रक्षा करती है ॥ २॥ | 
ते अव फिरत विपिन पदचारी % कन्द पढ फट फूट अहारी ॥३॥ | 








॥ 
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अमंगट-मूला % भयसि प्राण प्रीतम प्रतिकूला) 
वे अव वनम कंद, मूल, फर, एरु भोजन करते इए पैरों फिरते ह ॥ ३ ॥ अमंगल मूक 


ककेयीको धिक्कार है, जो एसे प्राण व्यारेके प्रतिक हो गईं ॥ 9 ॥ । 


ग 


धिक अघ उदधि अभागी% सुब उत्पात भयेद जेहि छामी॥५९॥ 
कुर कटक करि घज विधाता # सह द्रोह मोहि कीन्ह इमाता॥९&॥ ' 
ओर खञ्ज पापक सागर अभागेको भी धिक्कार दैजिसके निमित्त ये सब उत्पात इए्‌॥५॥ । 
| 
§ 





य न 


ुञ्चको विधाताने कुख्का कलंक उत्वत्न किया, इमाताने स्वामिद्रोही बना दिया ॥ & ॥ | 
धुनि सप्रेम सथुन्चाव निषाद्‌ # नाथ्‌ कर्य कृत बादि विषूह्‌॥७। | 
शम तुमहिं प्रिय तुम परिय रामहिं %यहं निजो दोष विधि वामहि॥८॥ 
सुनकर प्रेमपूरवैक निषाद समञ्चने ल्गा-नाथ वृथा क्यों विषादं करते ह ! ॥ ७ ॥ राम 
आपको ओर आप रामको प्यारे हो, निर्जोस सारंश-यहं दोषं वाव विधाताका है ॥ ८। 
छन्द-विधि वासकी करनी कठिन जेहि मातं कीन्ही बाबरी ॥ 
१ तेहि शति एनि एनि करहि प्र॒ घादरं शरान्‌ शरी 
तध न तमाँ शम प्रीतम कहत ह सोहं किये ॥ 
| परिणाम मंगल जानि अपने आनिये धीरन दिये ॥२१ ॥ 
¶ वाम बिधाताकी करणी कठिन रै, जिसने माताको बौरा दिया, उस राते तो रुना 
| थजी आदरसे वार-वार आपकी सराहना करे थे, तुलसीदासजी कहते ह आपके समान 
$ कोर रघुनाथजीको प्यारा नहीं, यह यँ सौगन्ध करके कहता इ परिणाममें भलाई है यहं 
| जानकर अपने मनम धेयं धरिये ॥ २१ ॥ 
पसोरढा-अन्तस्यामी शम, सकुच सप्रेम कपायतन ॥ 
द चलिय कर्य विश्राम, यह विचार टट आनि मन ॥ १९ ॥ 
¶ रघुनाथजी अन्तर्यामी संकोची प्रेमी ओर कृपासागर है यह मनम दद्‌ निश्चय छे 
आशये ओर चरुकर विश्राम कीजिये ॥ १५ ॥ 





0 ण्नण्नभ्भध्नण 
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पखा-वचन यनि उर धरि धीरा # वास चे. सुमिरत रघुवीर ॥१॥ 
यह्‌ ख॒ प नगर नर नारी % चले विलोकन आरत भारी ॥२॥ 
सखाके वचन सुन दयम धीरज धर रघुनाथजीका स्मरण करते भ्रतजी स्थान्‌ पर चठे॥१॥ 
उस नगरके नर-नारी यह सुध पाकर बहुत दुःखित हो बड़ी शीघरतासे देखनेके छिये चे ॥२॥ 
प्रदश्चिण करि करहि प्रणामा #% देहि केकयिहि खोरि निकामा॥॥ 
भरि भरि वारि विोचन टेदीं % वाम विधातहिं दषण देहीं ॥५॥ 


( नगरके नारी नर ) प्रदक्षिणा करते प्रणाम करके ओर केकेयीको अनेक प्रकारसे बुरा 
दोष देते हैँ ॥ ३ ॥ नेमे जरू भर भरकर वाम विधाताको भी दोष देते ई ॥ ४ ॥ 
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भरत सेद % कोड कह पति निबादेउ नेद॥९५॥ | 





परादि 

निन्दहि आप सरदि निषादं # को कहि सके विमोह विषाद हि ॥९॥ 
( नर नारियोमिं ) एक भरतका स्नेह सराहते है कोई कहते है राजानं भ्रम निवाहा ॥ ५॥ ध 
अपनी निन्दा ओर निषादकी सराहना करते ह विशेष मोह ओर विषाद्‌ कोन वणन कर सके ॥&॥ । 

। इदि विधि शति छोग सब जागा # भा भिलुसार श्दारा लागा ॥9॥ 
गहि सखनाव॒चटाव सुहा % नदं नाव॒सव. मातु चराई ॥८॥ _ , 
इस प्रकार रात भर लोग जगे, प्रातःकाल दोते दी उतरने चरे ॥ ७ ॥ गुरूजीको 
अच्छी नावम चदाया ओर नईं नावपर सब माताओं को चद़ाया ॥ < ॥ 1 

दण्ड चारिमरह मे सब पारा # उतरि मरतं तब सबहिं सभारा॥९॥ 

चार घड़ी सब पार होगये, तब भरतजीने उतर कर सबकी शोध कर टी ॥ ९ ॥ 
दोहा-प्रातक्रिया . करि मातपद, वंदि शहि शिर नाय 
® आगे किये निषादगण, दीन्देड कटक चाय्‌ ॥ २३३ ॥ | | 








। 

। 

| भ्रतजीने प्रात-क्रिया करके ओर माताके चरणोको वदना कर ओर शुकूजीको शिर नवा- 
कर निषादोको आगे कर कटक चला दिया ॥ २३३ । 


इति भीरामचरित मानसं अयोध्याकाण्डान्तर्गत विद्यावारिधि-पं० ज्वालाप्रसादजी 





िश्चकृत भषाटीकायां द्वादशो विश्रामः । १२ ॥ । 


दोहा-अयोदशदि विश्राम, भरद्वाज सुनि परास 4 
भरत गये आतिथ्य तब, कीन्हों दिये इलास ॥ १ ॥ 


| 

। 

| 

। 

। १ 
| 

। 

| निषाद्‌ नाथ. अह # मात पाठको अकृ चुट ॥१॥ 

9 य माई २। न्द छिन र गमनं य॒ कोन्हार२॥ 

सब माता पा ॥ ३ ॥ भाईको 

साथ बुला लिया ओर ब्राह्मणोके सहित शुर्जीने तं किया ॥ २ त ना | 

। 


आप सुरसरिहि कीन्ह प्रणाम # सुमिरे र्षण सहित सिय शमू॥३॥ ¦ 


गवने मरत पादेहि पाये # कोतर संग जाहि डोरि आये ॥9॥ 
आपने (भरतने) गङ्गाजीको प्रणाम किया ओर लक्ष्मण सीतासदहित रघुनाथजीका स्मरण 
क्रिया ॥२॥ भरतजी पदर चे ओर कोतल घोड़की बाग पकड़े पकड़ सेवकं चरे ॥ 9 ॥ 


कहहिं सुसेव्क वारदिं बश % टोदय नाथ अश्व असवार 
= र ॥९९॥ 
रम पय पव्‌ सिधाये %हम करं रथ गज वानि न माये॥९॥ 
1 षारवार कने रगे-मदाराज। घोडे पर सवार हो, यह सुन भरतजी बोरे॥५५॥ 
(५ पाव ५ › इससे हमको रथ, हाथी, घोड़े अच्छे नरीं लगते ॥ & ॥ 
8 हाउ तस मोगा # सवते सेवक -धमे कटोरा ॥७॥ 
वप मृदुवानी % सब सेवक गण गरि गल्ाानी ॥८॥ 
५ हि बर जाऊ क्योकि सेवकका धर्म सब्रसे कठोर है ॥ ७ ॥ 
एतजीकी ध वाणी स॒नकर सब सेवक ग्लानिके मारे गर्ने कगे ॥ ८ ॥ 
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विन थ 5 
| दाहा-भरत तीसरे पहर क दीन्ह प्रवेशया प्रयाग ॥ 1 
|| # कहत राम सिय राम सिय, उर्मि उरमगि अलराग ॥ २२४॥ 
| ब ५५५६. व्याग हवे ओर अवुराग उमड़ आया; राम-सीता, राम-सीता | 
॥ शका कृत पार्यन ऊपे % पैकन कोश ओस कण जेते ॥१॥ ¢ 
भरत॒ पयादेहि आये आचर ® भयउइसितनि सकट घमा्‌॥२॥ | 
( कचलका ( छले ) पांवोपर इस प्रकारसे ्ख्कने लगे जसे कमल्की कंलीपर ओसकी शरद 1 
ध ॥ १ ॥ आज भरतजी प्यादे पाव आये, यह सुनकर समाज इसी हुआ ॥ २ ॥ 
[ खवब्रि न्ह । सब छोग अन्हाये # कीन्ह प्रणाम च्िणी आये ॥९॥ 
| मि नीर अन्हाने # दिये दान मदिर सनमाने ॥०॥ 
।। सब ोगोकी शोध सवर ली िवेणीके निकट आ भरणाम किया ॥ ३ ॥ विधिषूक 
|| सगाःययुनाके जर स्नान कर दान दे ह्मणो सम्मान किया ॥ ४ ॥ ॥ 
। व श्यामठ र हिलोरे भरतं कर जरे ॥4॥ 
| कामप्रद तीरथ-राङ # वैट्‌ विदतं जग प्रगट प्रसाऊॐ॥९&॥ £ 
| श्यामली-धौली श ररे देलकर्‌ भरतजी पुरुकित शरीर हो हाथ जोड़कर बोे॥4॥ तीथ ॥ 
।! राज सब्‌ कामनाओंको देनेवाला है यह बात वेदं विदित है ओर जगत्‌ प्रभाव भी परगट है॥९॥ 
५ मगो भीख त्यागि निज धरम # आरत = करहि इकरमू ॥७॥ | 
| असजिय जानि सुनान सुदानी # सफल करद जग याचक बान॥<॥ 
५ श्षत्रियको मील मांगना बुरा है सो म घर्मं त्याग भीख मागता द दःखी पुरुष क्या ( 
।{ कमं नहीं करते ! ्त्रियोको तप कयि विना कु मागनेका निषेध दै, इससे धमं त्याग | 
[¦ का । अथृवा ययुना ्रयपुत्री ओर गगाविष्णुके अगष्टसे दै भरतजी भी सूरयवशके हनेसे | धू 
(! अपने पू्योसे मांगनेमे दोष कहते है । अथवा, मीखको त्याग अपना धमं रामकी सेवा | 
| मागता ह । अथवा तुम्दारा आशीवौद मांगता ह आरत काइ'दखी द तो कमं नहं किया॥७॥ ॥ 
! देखा जीमे जान चतुर तथा उत्तम दानी जगतमे याचककी बाणीको सफक कते ६ ॥ < ॥ ¦| 
। दोहा-अथं नधे न काम शचि, गति न चहो निवान्‌ ॥ | 
(| क जन्म जन्म रति रामपद्‌, यह वरदान न आन ॥ २३५॥ 
।! अर्थ, धरम, कामम मेरी प्रीति नदी; मे म पदको नदीं चाहता, केवर यदी वरदान | ५ 
। चाहता द कि जन्म-जन्मम सीतारामजीके चरणों प्रीति हो अन्य वरदान नहीं ॥ २३५ ॥ | | 
| जानहि राम कुटि करि मोदी # लोग कँ शरं साहव द्रोही ॥१॥ 
 सीताराम-चरण रति मोरे # अलदिन बदरे अवग्रह तोरे ॥२॥ ॥ 
| 
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न 
¶ 
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चाहे रघ॒नाथजी भश्च कुटिल करके जान लोग गुर ओर स्वामी दोदी कहं ॥ १ ॥ परन्तु {¦ ` 
सीतारामजीके चरणोम आपके अदसे परतिदिन प्रीति बद ॥ २॥ ` | 


ननिनरदमन्ि ज जमनम नदनन ननन ग मनिनि निणिनिभ्ि म गनिनिभिन भ्ननिभजि भिजि भनि ४ 
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१ र ०९ . न | 
४ जलद जन्ममरि सुरति विसे % याचत जल पवि पाहन डा\ ॥॥ | 
चातकः रटनि धटे घटि जाई % बे पर सव भति मलाई ॥४॥ , । 
५ ज्ञेते मेष पपीहेकी सुधि जन्म भर विसारे रहता दै, पीडा जल चाहता दभर वह उस पर 
५ ते हए जो चातककी सब रटनि घट 
पत्थर ओर वज्र डारुता है ॥ ३ ॥ प्रतु इन सबके होते हए 
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प्रेमी मर्यादा घट जाय ओर जो मेषमे द प्रेम बदूता जाय तो चातककी | 
¦ जाय तो उसके प्रेमकी मयादा घट जाय व जोम कारण मिरी ह छोड फिर न | 
५१ सब प्रकार भलाई (बड़ाई) दै अथात्‌ वह पृ ८ उं भ्र इन्‌! 
रहेगी । अथवा इतने प्र भी चातककी रटन नदीं घरती, चाहे आप मर जाय पर भ्रम बदृता { 
¦ जाता है, कारण कि प्रमके बदन सब प्रकार भलाई है ॥ ४ ॥ 


कनकहि बान चदे जिमि दहि # तिमि प्रीतम पद्‌ प्रेम निबादे ॥५॥ | 
॥ 


५ 
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मरत वचन सुनि मश्च त्रिनी # मह्‌ श्दवाणि सुमद्ख-देनी ॥६॥ 
इसी प्रकार सोना कुन्दन जितना अग्निस प्रम निबाहता है अथात्‌ अभ्रिको जितना दाह 
५ देता रै उतनी उसप्र बान (शोभा) बदृती है, सो व्ह उससे प्रेमके निवाह्के साथ है एूसा मेरा 
प्रेम हो, क्योकि स्वामीके चरणोमे मन रगाने से सेवककी शोभा है चाहे कितना ही क्लेश | 
| क्यों न हो ॥ ५ ॥ भरतजीके वचन सुन विवेणीसे कोमर मंगलूदायकं वाणी इई ॥ ६ ॥ 
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५ 
तात्‌ मरत त॒म सब विधि साधू # रामचरण _अवुराग . अगाध र ॥७। | 
बादि गानि करह मनमारीं तमम रामह प्रिय कोउ नाही॥८॥ 
हे तात भरतजी ! तुम सब प्रकारसे साधु हो, रामजीके चरणोमं तुम्हारा अगाध प्रेम हे ॥७॥ । 

अतः मनम वृथा ग्लानि मत करो; तुम्हारे समान्‌ रामजीको अन्य कोई प्यारा नहीं है ॥८॥ | 

दोहा-त पुटके दिय हषं युनि, बेणि कचन अबुल ॥ ( 
| 
| 
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&# मरत धन्य कि धन्य सुर, हरपित वरि ए ॥ २९९॥ = । 
| यह त्रिवेणीके अनुकूक वचन सुन भरतजी शरीरसे पुरकायमान हए ओर इदयंमे हष 
हआ भरतजीको धन्य्‌-धन्य कहकर देवता हषित हो एरु बरसाने लगे ॥ २३६ ॥ ` ! 


© - 1 _ © 





रदित तीर्थरान-निवासी # वैखानस षटु दी उदासी ॥१॥ ! 
कहहिं परस्पर मिङि दशर्पोचा % मरत सनेह शीर शचि सचा ॥२॥ 


तीथराजके रहनेवारे वेखानस, बट्‌ ( ब्रह्मचारी ), गृहस्थ ओर उदासी प्रसत्र हो ॥ १॥ 


परस्पर दृश प्ाच मिलकर कहते ई कि भरतजीका स्नेह शीर पवित्र ओर सत्य है ॥ २ ॥ 


युनत॒ राम-शणग्राम _य॒हाये % भश्ाज मुनिवर प॑ आये ॥३॥ 
सड श्रणाम्‌ कएत॒मुनि देखे # मूरतिव॑त माग्य निन छेते ॥॥ | 
श्रीरघुनाथजीके सुन्दर गुणग्राम सुनते ही भरतजी भरद्वाज मुनिके निकर आये ॥ ३॥ | 


 सुनिने जेसे दंड प्रणाम करते मरतजीको देखा वैसे जा > ¬ 
१ ए नाकिंमा 
& धारण कर आ गये ॥ ४॥ नौ अपने भाग्य चात 


| 
मर एन सय उर्‌ नदे # दीन्द असीर इतारथ कौन्दे ॥५॥ 
ि 4 नदं नाद्‌ शिर षैठे #% चहत सङुचि गृहनल मनि पे३।६॥ । | 
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५ दौडकर उठकर दयसे ओर ठे † 

† इकर उठकर इदयसं क्गाया आर आशीष दे कृताथं किया ॥ ५ ॥ आसनं दिया 1 

। [ 

णू 


4 ओर भरत शिर नवाकर बेठे, जेसे सक्कुचकर धस्म भागकर बैठना चाहते है ॥ & ॥ 
धनि प्छ कड यह बड़ शोच्र % बोले ऋषि छलि शीट सकोच्‌॥७॥ 
पुनहु भरत हम सब पधि षाह % विधि कृरतब पर कृष्क न वसाहै॥८॥ 
सनि कुछ पूरछेगे यह बड़ा शोच रै, तब शील संकोच देखकर ऋषि बोरे ॥ ७ ॥ सुनो | 
। भरतजीं ! हमने सव सुध पायी ३, विधाताके कतव्य प्र्‌ कछ नदीं चलता ॥ ८॥ 
दोहा-ठम गानि मिय जनि कर, शुक्चि मातु ङरतूति ॥ 

‰ तात केकेयिहि दोष नहि, गह गिर॒ मति धूति ॥ २३७ ॥ 
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| हे तात ! तुम अपने जीमे माताकी करतूत समञ्चकर ग्लानि मत करो, कैकेयीका भी 6 
।{ कछ दोष नहीं क्योकि सरस्वती इसकी मति बिगाड़ गहं थी ॥ २३७ ॥ # 
| इौ कहत भठ दद न कोठः % छोक्‌ वेद इध भृम्मत दोक ॥१॥ ( 
तात तम्हार . विमल यश॒ गां # पाहि छोकह वैद बडाई ॥२॥ ॥ 
| . इतना कहने भी कोई भला नदीं करेगा, क्योकि रोकं ओर वैद पेडिरतोको दोनों सम्मत 
†। दँ ॥ १ ॥ लोकके मतम तो केकेयीका दोष वेदके मतम सरस्वतीका रोष ह, सो ये दोनों 4 
( प्रथुको सम्मत है, उनकी अ दए ह इसमे किसीका दोष नही, परेतु ह तात ! तम्हारा 
+ उञ्ज्वृर यश गानेवारे लोक ओर वेद दोनोमें बड़ाई पारवेगे ॥ २ ॥ ( 
| रोक वेद सम्मत सब करं केहि पितु रज्य देह सो उह्ह।२॥ 
रा सत्यव्रत तमहि बुखाई % रेत राज्य थुख ध्म बड़ाहं ॥४॥ 
| लोक ओर वेदका दसा सिद्धान्त कहते है! कि जिसको पिता राज्य्‌ दे वदी पावे ॥ ३ ॥ 
| सत्यवादी महात्मा राजा लाकर राज्य तदं देते तथा सब सुख ओर धरम बड़ाई होती, । 
! प्रन्तु ॥ ४ ॥ 

| रम गवन्‌ बन अनरथ-म्रूखा % जौ सुनि सकल विद्व भे शला॥५॥ | 
सो . भावीवरा रानि सयानो #करि कुचाठ अन्तह्‌ पछतानी॥६॥ _ ( 
| रामजीका वनगमन अनर्थका मूल हआ, जिसे सनकर समस्त विश्च भरको श्ूलसा हो ¢ 
\¦ गया ॥ & ॥ सो होनहारके वश चारकर अन्तम चतुर रानी भी पछतायी ॥ & ॥ | 





तहँ तुम्हार अल्प अपराध्‌ % कहे सो अधम अयान अपाध्र्‌॥७॥ 
करतेउ रज्य तुमहिं नहिं दोष % रमं होत युनत सन्तोष ॥८॥ ! 
उसमे जो तुम्दारा थोड़ा भी अपराध कगे वे नीच, निद्धि तथा असाश्च गिने जार्यैगे॥७॥ | 
¶ राज्य करते तो भी तुम्हे दोष नदीं था, किंतु रघुनाथजीको सुनकर सन्तोष दी होता ॥८॥ | 
 दोहा-अब अति कीन्देउ मरत भ, तमहं उचित मत णह ॥ 
र सकट सुमंगल-मूल जग, रघुवर चरण सनेहु ॥ २३८ ॥ | 
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| | भरतजी ! अब तो तुमने बहुत अच्छा किया, यह मत उचित दी था, रामजीके चर- ८ 
५ णोमे स्नेह होना संसारम सब मंगल्का मूल है ॥ २३८ ॥ ` 
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| सो ठम्हारं धन जीवन प्राना # भूरि माम्य को ठमहि समाना॥१॥ 


~ 
< 


शम- ॥२॥ | 

यह तम्हार आचरन न ताता % दशरथ सुवन राम-प्रिय भराता॥२॥ _ ¢ 

+ तुम्हारा यह भरम धन, जीवन श्राण है तुम्हारे समान बड़भागी कौन ९ पि १॥ चर थ । 
\\ यहम होना आश्चयं की बात नही, क्योकि तुम दृशरथजीके पुज रामजीके प्रिय भा | 
युनह भरतं मनमाहीं # व्रेमपावर ठमसम कोड नाहीं ॥२॥ 
रुखन राम अति प्रीती %निशि सबं ठमहि सराहत बीती॥५॥ । 

सुनो भरतजी ! रघुपतिके मनम तम्हारे समान कोर परेसका पात्र नहीं ६।२॥लक्ष्मण, राम, | 
सीता को अत्यन्त परम पूर्वक सारी रात तुम्दे याद करते ओर बड़ाई करते बीती थी ॥ ४ ॥ 

जाना ममे हात प्रयागा %# मगन होहि तम्दरे अदरागा ॥५॥ 

तम॒ पर॒ अस स॒नेह रवरके # सुखजीवन जग जस जड न्‌२॥९६॥ ! 

ओर प्रयागमं नहाते परेमका ममं जाना कि तुम्हारे अवुरागमें मग्न हौ जाते थे। 

अथवा जब प्रयाग नहाने को गये ओर किसीने यह संकल्प पठा फिं जम्बूद्वीपे भ्रतखण्डे' 
तब तुम्हारी याद होनेसे तुम्दारे अजरागमें मग्न हो गये ॥ ५ ॥ तुमपर रघुनाथजीका एेसा 
५ स्नेह है जेसा संसारम सूर्खोका सुखमय जीवन पर ॥ & ॥ 

यह न अधिक रघुवीर बडाट % प्रणत कुटुम्बपाङ रघुराह ॥७॥ 

तम तो भरत मोर मतं यह % धरे देह जु शम सेह ॥८॥ 

च भी रनाथजीकी अधिक बड़ाई नहीं दै, वे रामजी तो प्रणत अर्थात्‌ जो प्रणाम भी 
करते है, उनके कुटुम्बक पालना करते है ॥ ७॥ हे भरतजी ! मेरा मत तो यह है किं ¢ 
| त॒म साक्षात्‌ रघुनाथजीके स्नेदकी देह धारण कयि हो ॥ ८ ॥ 

दोहा-तुम कटै मरत कठ यह, हम सब कट उपदेश ॥ 

& राम्‌ भक्ति रससिदधि हित, मा यह समय गणे ॥ २६९ ॥ 
ह भ्रतजी ! तुमने यह बात अपने को कलङ्रूप मानी है, वह सर्वोका उपदेश रूप है. 
। रामभक्तिरसको सिद्ध करनेके छ्य यद समय गणेशरूप. हआ अर्थात्‌ सबके प्रथम हआ | 
¢ भाव यह कि सबसे पूष भरतने दी रामभक्तिका रस सिद्ध फिया ॥ २३९ ॥ 

म तात यश॒ तोरा # रघुवर किकर उुगुद चकोरा ॥१॥ | 
| सदा अथहहि कहं ना क्यटिदिन्‌ जगनम दिन दिन्‌ इला॥२॥ 
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ह तात । तुम्दारा अमल यश नवीन ( दोयजका ) चन्द्रमा | 
/ & चन्द्रमा रै, रघुवरके दासं 
; ओर चकोर द ॥ १॥ यह चन्द्रमा सदा उदित रहेगा ओर कभी अस्त नहीं श 
4 यह कृभी धरेगा नदी, जगतरूपी आकाशम दिन-दिन दूना रहेगा ॥ २ ॥ 


२" 4 प्रीति अति करीं कैप ता रवि छविं न हरही॥२॥ ` 





(6 स॒ सब्‌ काह # ग्र सेहि न केकयि करतब रह्‌॥०॥ । 

. | । रास्सी न प्रकारके कोक्पी जो जीव हैः अथात्‌ अक्तः सुसुश्षु, विषयी वे तुम्हारे 

माः ¢ प्रीति करगे ओर रुनाथजीका प्रतापरूप रि तम्हारे यश ४ 
(1 केकेयीका कं ष रगा ॥ २॥ युद रात दिन सदा सबको सुखदायक है ओर 

# व्यङ्ूपी राह इसको नहीं रसेगा ॥ 9 ॥ ५ 
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ध 
पूरण _राम सप्रेम पिष # शु अपमान दोष नहिं इषा ॥९॥ 
 शममक्ति अव अमिय अघा % कीन्हे सुखम युधा वुधा ५६॥ | 

तुम्हारा यशद रामचन्द्रके संदर भेम पिषसे षरिपू्णरहेगा ओर चन्द्रमा जो ग॒ङ्(्रदस्पति) 
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के अपमानसे दूषित हैसो आपका यशद शुर अपमान अर्थात्‌ पिता ओर वसिष्टादिकके वचन ‡ 
अपमानके दोषसे दूषित न होगा ॥५॥ रामके भक्त रामभक्ति अमृतसे अचार्येगे क्योकि आपने ! 
पृथ्वीम अमृतको सुलभ कर दिया अर्थात्‌ सबको रामभक्लिसे पर्णं कर दिया ॥ ६ ॥ 
भूष . भगीरथ स॒र्सरि आनी % ुमिरत सकल य॒म॑गल-खानी॥9॥ 
दरारथ शणगण बरणि न जाहीं अधिक कहा जेहि घमजगनारी॥<॥ 
राजा भगीरथ गेगाजीको खाये, जिनके स्मरण मासे सब सुमरगल होते हँ ८ यह वम्हारे | 
| कुलकी परम्प्रा ही है › ॥७॥ दशरथजीके शणगण वर्णन नदीं किये जाते, वणेन तब करं जब 8 
¦ कोई समान हो, सो उनके समान कोई जगतमे नही, अधिकं शनेकी कौन कहे !॥ ८ ॥ | 
दोदा-जाघु सनेह कोच वश्‌, शम प्रगट मये आय ॥ | 
च जे हर हिय ननन कबहु निश्खे नाहि अघाय ॥ २४०॥ 
जिनके स्नेह ओर संकोच वश रघुनाथजी आप आकर परगट इए ओर जिनको महादेवं ¢ 
\ जी कभी इदयके नेतरे देखकर नदीं अधाते ॥ २४० ॥ 
| ति विधु तम कीन्ह अनपा % जँ वस राम तरेम शगरखूया ॥१॥ | 
१ तात गानि रह निय नाये % डरह ददष््िहि पारख पाये ॥२॥ 
हे तात ! तुमने उपमा रदित कीतिषूप चन्द्रमाको बनाया जिसमे रामजीका प्रेमं भ्रग्प 
$ होकर बस रहा ह ॥ १ ॥ हे तात ! मने जो ग्खानि प्रगट करते हो वह मत करो, पारस 
| पाकर भी द्रिदरताका डर करते हो ॥ २॥ | ५ 
युनह भरत हम छट न कहीं # उदासीन तापस वन रहीं ॥॥ 
षव साधन कर यफल स॒हावा % ठषण शमसिय दरशन पावा ॥५॥ 
सुनो भरतजी ! हम श्चूठ नदीं कहते, हमारे श्-मिज नदीं ह ओर इम तपस्वी ह क्योकि £ 
वनम रहते है किसीका भय नहीं ॥ २ ॥ सब साधनोका तो यह सुन्दर फल है किं राम, 
लक्ष्मण, सीताका दशन प्राप्त इआ ॥ ४ ॥ १ 
तेहि फलठकर फल दरया तम्हारा % सहित प्रयाग समाग हमारा ॥५॥ | 
भरत धन्य तुम जग यद जयऊ %कटहि अस॒ प्रेममगन मुनि भय॥६॥ | 
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(¦ ओर रखनाथजीके दरीनोकि फलका फल वहारा दन है आन भवागवासिर्योका धन्य 
ध भाग्य है ॥ 4 ॥ से भरतजी ! त॒म धन्य हो, जगत बड़ा यश प्राप्त किया, रेसा कहकर 
| प्रेममे शुनि मग्र हो गये ॥ & ॥ 
| धुनि मनि वचन्‌ सभासद हरषे % साधु सराहि सुमन सुर षरषे ॥७॥ 
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| धन्य धन्य ध्वनि गगन प्रयागा %ुनि घुनि भरत्‌ मगन अवरागा॥८॥ 
| सुनिके वचन सुनकर सब सभासद प्रसन्न हए ओर भटी भांति सराहना करके देवतानि 
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| फूल ब्रसाये ॥ ७॥ आकाश ओर प्रयागमे धन्यवादकी ध्वनि होने गी) जिसे सुन 
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५ कर भ्रतजी अलुरागमें ममर हो गये ॥ ८॥ 5 | 
¢ दोदा-एकगात हिय शम सिय, सजल सरोरुह गन ॥ 
( छः करि प्रणाम युनि मंडलिहि, बोठे गहूद्‌ भन ॥ २९४१ ॥ 

भरतजीका शरीर पुरकायमान्‌ होगया; हदये राम जानकीकी चिता दहोनेसे कमरे 
| नेमं जलभर आया, सुनि मंडलीको प्रणाम 10 हो 1 । 
नि समान अर्‌ तीरथ राच # न उ शपथ अ 

4: थलजो कड किय बनाई # यदिषमअधिकन्‌अधअधमाई।२॥ 
¦ शुनि्योका समाज ओर तीर्थराज रै'यहां सच्ची सौगन्ध भी करे तो अघाकर अकाज होता | 
ह॥१॥ इस स्थानम जो छ बनाकर कहा जाय इससे अधिक पाप व नीचता नहीं है ॥ २॥ { 

तुम . सर्वज्ञ कहीं सत भाऊ # उर्‌ ॥ अन्तरयांमी रघुशाड ॥३॥ 
मोहिं न मातु करतब कर सोर # नहिदुलनिय जग नानहि पोचच॥४॥ _ ( 
तुम सर्वज्ञ हो मेँ यह बात सद्भाव से कहता ह रामजी इदयके जानने वारे ई ॥ : ॥ शुज्ञे 
माताके कृतंम्यका शोच नहीं ओर जगत्‌ कायर जाने इसका भी हृदयम दुःख नहीं हं ॥४॥ ¢ 
नाहि न इर विगरहि परटोकू # पितहै मे कर नाहिन शो ॥५॥ 
युकृत सुयश भरि थुवन सहाये % क्ष्मण शम सरिस सुत पाये ॥६॥ ¢ 
परलोक विगड़नेका इर्‌ नदीं ओर पिताके मरनेका भी शोच नहीं क्योकि ॥५॥ लक्ष्मण | 
¢ ओर रामके समान पुत्र पानेसे उनका पुण्य सुयश ससारमे फेर रदा हे ॥ & ॥ 
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राम विरह तजि तवु क्षण भ॑गू # मप्‌ रोचकर्‌ कवन प्रसू ॥७॥ 
शमट्षन्‌ सिय बितुपग पनदीं # करि सुनिवेष्‌ पिरि वन वनरी॥८॥ 
रामजीके विरहमे क्षण भुर शरीरका त्याग कर दिया इससे महाराजके शोकका प्रसंग दी 
| क्या है ! प्रतु ॥७॥ राम, लक्ष्मण ओर जानकी नेगे पौव सुनिवेष किये वन-वन फिरते ३ ॥८॥ । 
. जित वसन्‌ फर अरान्‌ मिः शयन्‌ डासि ऊुशपातं ॥ 

£ वसि तस्त्र नित सहत दिम, आतप वषा बात ॥ २४२ ॥ 
 _ मृगतर्मकं वच्चःभोजनको फलःपृथ्वीपर शयन,कुशपतते भिछानेको ओर पृक्षे नीचेवासजाड़ा | 

गमी वां ओर वनका दुःख उन नित्य सहना पड़ता है, इन सबका कारण पन ह ॥२४२॥ ¦ 
| यहि इसा दै नित छती # भूष॒ न वासर नींद न गती ॥9॥ | 
हि तग. स ओषध नाहीं % शोध सकठ विश्व मनमाहीं ॥२॥ । 
| ९४ 3 छाती जलती है, दिने भूख ओर तमे न्रा | नदीं आती ॥ .१ ॥ | 
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भातु-कमति बद अधमूटा % तेहि हमार हित कीन्ह वसूला ॥२॥ 


नही ह मेने मनम सब विश्वम खोज देखी | 

धव की कन्द ऊत्‌ # गाड अवध पदि कठिन कुमत्‌॥०॥ 
पापको ज़ टमा माताकी दुष्टबुिने बदृई रूप होकर हमारा हित (राज्य देना) बसला 

ता \। उपस कणि जो पाप है कि राम राजा हेगे यञ ल दंगे उ क्ेशङूपको काः 
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त 2 ० 2 
| अर्थात्‌ षडेडे बरूरका कुंज करके, जो कि मंथराके वचनोसे गढ़ा गया ह ओर रामके वनहपी | 
¢ कठिन कुमंजको पद्केअवधमे गाड़दिया दै अर्थात्‌ इठ करना यदी गाड़ना है, दो वर कठिन कमर ¦ 
¶ है; पापरूप काठका यंत म वनगमनके छुमन्यसे पट अयोध्यामें गाड़ दिया है ॥४॥ 
¦! मोहिरगि यह कुढट तेहि टा % घाठेसि सव १ बारह वाटा ॥५॥ 
मिटे कुरोग रम रि आये % ब्षहिं अवध नहिं आन उपाये ॥९॥ 


मेरे निमित्त यह सब कुढट उसने किया। सब जगत्‌के जो विपत्तिके बारह बाट अर्थात्‌ 
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बारह मागं ह उनम कर दिया, बारह बाटमं परमाण श्छोक-“मोहो दैन्यं भयं हासो हानि 
५ ग्लानिः क्षुधा तषा । मृत्युः क्षोभो वृथाऽकीतिर्वाया छचते हि द्वादशः ॥५॥ जब रघुनाथजी छौट- 
‡ कर आवेगे तब यह छरोग मिटेगा ओर तब ही अयोध्या वसेगी, अन्य उवायसे नदीं ॥६॥ 
भरत वचन्‌ सुनि शनि व पाईं ॐ सबहिं कीन्ह बह मति बडाई ॥७॥ 
तात करह जनि सोच वितेखी ॐ सब हुःख मिटिहि शमय दैखी॥८॥ | 
भरतजीके वचन सुनकर शुनिने सुख पाया ओौर सबने बहुत भांतिते बड़ाई की ॥ ७ ॥ ‡ 
५ ह तात । विशेष सोच मत करो, रघुनाथजीके चरण्‌ देखनेसे सब इख भिरगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-रि प्रयो युनिवर्‌ कदेड, अतिथि प्राणप्िय होड ॥ १ 
कन्द मूल फल पूट हम, देहि लेह करि छह ॥ २४३ ॥ | 
षू 
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इस प्रकार युनिराजने समञ्चाकर कहा कि तुम प्राणप्रिय हमारे पाहने हो, इस कारण जो 
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उनसे कहा-भरतकी पटुनाई करनी चादिए, जाकर कंद. मूर, फर रे आओ ॥५॥ बहुत 








५ कृन्द्‌, मूक, फट) हम दँ वह्‌ प्रेमसे हण करो ॥ २४३ ॥ । 
सुनि युनि वचन मरत्‌ धिय सोच % भयउ कुअवसर कठिन सेंकोच््‌॥१॥ | 
तीर्थमे ब्राह्मणका अत्‌ लेना ओर उधर कठिन संकोच निके कहनेका इआ ॥ १ ॥ फिर भर- 
द्राजजीकी वाणीको श्रेष्ठ जान चरणोमें देडवत्‌ कर हाथ जोड़ बोरे ॥ २ ॥ 
हे नाथ ! आपकी आज्ञा शिरपर धारण करनी चादिए, यह हमारा परम धमं है ॥ ३ ॥ 
#! भरतजीके वचन सुनिराजको अच्छे रगे; तब पवित्र सेवकं निकंट बुलाये ॥ ९ ॥ 
¦ यनिहि शोच प नेवता #% तसि पूजा चाहिय जुस देवता ॥७॥ 
सुनिक्ऋधिसिधिअ आई # आयस होय सो करे साईं ॥८॥ 


भुनिके वचन सुनकर भरतजीके मनम शोच हआ कि, एसे अवसरे अर्थात्‌ प्रयाग 

भरत वचन अनिवर मन माये % शुचि सेवक शिष निकट बुाये॥५॥ | 

मेहि नाथ कटि तिन्ह शिर नाये %प्रुदित निज निज काज सिधाये॥६॥ 
५ अच्छा महाराज, एसा कहं उन्होने शिर नवाये ओर प्रसन्न हो अपने-अपने काम को गये॥६॥ 





जानि गर्ह गह गिरा बहरी #% चरण बहि बोठे करजोरी ॥२॥ 

शिर धरि आयय कथ्यि ठम्हारा % परम धम यह नाथ हमारा ॥३॥ | 
चाहिय कीन्ह भरत॒ पहुनाई % कन्द ल फल आनहु जाई ॥९५॥ 

फिर सुनिराजने विचारा कि, बड़ पाहनेका न्योता है ओर जेसा देवता हो उसकी वैसे दी 
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५ नि ततन ~ (~ 1 ्ः णव ~ 
॥ उन्मि नठिण् अव ससस कणर ०९० ० अणि 


अ न 
पूजा चाहिए, यह विचार ऋद्धि सिद्धिक स्मरण करिया ॥ ७ ॥ आज्ञा सुनते ही अणिमादिकं 
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श्रम, केर सुदित युनिराज्‌ ॥ २०४॥_ _ ( 
3 ^ कहा-भरतजी भाई व समाज सहित रघुनाथजीके विरह | 


ऋदि सिद्धि आ गयी ओर बोलीं-हे साई ! जो आज्ञा हो सो करं ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम दिर व्याल भरत, साव सकल समाज ॥ 





ठि 


८2 








¦ म म्याकुल ई तुम प्डुनाई करके उनका श्रम हरो ॥ २७४ ॥ पि ५ 
| ५ कऋधिसिधिरिरधरि मुनिर वानी # बडमागिनि आएं अवमानी॥9॥ | 
॥ कहिं परस्पर सिधि सदां #अतछित अतिथि रामर्घु भाई।२॥ । 
४ ऋदि सिद्धि शुनिराजकी वाणी शिर धरके ओर अनेको बड़भागिनी जानके ॥१॥ वे सब ¢ 
सिद्धियौँ परस्पर कहने कगीं कि रामजीके छोटे भाई अनुपम अतिथि द ॥ २ ॥ ॥ 
। मनिषद वदि कश्यि सोई काजू #% होड य॒खी सब राज्‌ समास्‌ ॥३॥ ! 
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अघ कहि चिर सचे ग्रह नाना % जो विंछोकिं विखाद विमाना॥५॥ 
निके षद्कमरुको नमस्कार करके आज्‌ वह करो जो राज समाज प्रसन्न दो जाय ॥३॥ { 
५ ठेसा कहकर अनेकं सुन्दर घर बनाये जिनको देख विमान व्याङ्कर हो कनित हो जायं वा 
लजित रोते है ॥ 9 ॥ जनि 
मोग विभूति भूरि मरि रासे # देखत जिनाइं अमर्‌ अगिलासे॥॥ 
दासी दाष साज सब डीन्दे % जुगवत्‌ शहहि मनि मन दीन्हे।६॥ 
भोग ओर देश्वयं अनेकं पदाथं बहुत भर रखे, जिन्दं देखते देवता भी अभिलाषा करते है । 
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॥ 4 ॥ ओर दासी-दास सब साज लिये मनम मन रुगाये देखते रहे । अथवा वे मनसे दी 
जानते ह कि इन्दे इस्‌ वस्तु की कमी हे ॥ & ॥ 
सब समाज सनि सिधि पटमारीं% जो सुख सुरपुर सपने नारीं ॥७॥ 
परथमहि वास दिये सबकेदी % य॒न्दर सुखद यथारुचि जेही ॥८॥ 

सिद्धिने परमाम सब समाज रच दिया जो सखकि, सुरपुरमं स्वप्ने भी नदीं, वह करके 
॥ ७ ॥ पहले प परः स्‌ किसीको स्थान दिये, सन्द्र सुखद जेसी जिसकी शचि थी ॥ ८ ॥ | 
-बहरि सपरिनन मरत करदे ऋषि अस्त आयस दीन्द ॥ ५ 
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४ 
दायक विभव, मुनिवरं त॒पबल केन्ह्‌ ॥ ॥ 
| फिर कटुम्बियों समेत भरतको मुनिनायक ने उन स्थानोमिं उहरनेकी श ओर 
१ उनिराजने बरहमाको विस्मयदायक देश्वयं अपने तपोबरसे उत्पन्न करिया ॥ २४५ ॥ र 
| छनि प्रमाव जब भरत विरोका % सब ठघु छो लोकपति छोका॥१॥ 
घलपमाज नहि जात बलानी # देखत विरति विसार ज्ञानी ॥२॥ 
जब भरतजीने सुनिका मभाव देखा तो लोकपति सब छोरे लगने छो ॥ १ ॥ सुखका 
| समाज बखाना नदीं य जिसे देखकर ज्ञानी ज्ञान भूल जाते ये वैराग्य भाग जाता था॥२॥ 
,_ आसन शयन. वसन वितान # वन्‌ वाटिका विण मृगनाना ॥३॥ 
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परमि एल फ अमिय समाना %विमलजलाश्ञय विविध विधाना॥४॥ 
आसन, शयन, सुवच, वितान ( चंदोवे ), वन-वाटिका, विहंग, अनेकं प्रकारके मृग ॥३॥ 
सुगंधित पल, अमृतके समान फल, अनेकं प्रकारके निर्भर तालाब ॥  ॥ 
अहनपान शचि अम अमीघे % टैखि लोग सङ्कचातं यमी ॥९९॥ 
युर-यरमी पुरत. सवदीके %खि अभिलाख धुरे शाचीके॥६॥ 
खाने पीनेकी वस्तु निमंरु ओर अघृतके समान ह, जिन्हे देखके अयोध्यावासी त्यागीके 
समान सङ्कुचाते ह क्योकि रघुनाथजीमें प्रीतिके कारण विषयोके भोगके यमी अर्थात्‌ त्यागी 
है, इस कारण वे फठ अहण करनेके अभिलाबी नहीं है ॥ ५ ॥ द्वार द्वारषर कामधेनु ओर 
कल्पवृक्ष है, जिन्दं देखकर इन्द्र-इद्राणीको अभिलषा होती ई अथवा उस प्रभावको देखकर 
सुरमि ( कामधेनु ) ओर कल्पवृक्ष कहते ह किं हमारा भी एेसा रभाव नहीं ३ ॥ & ॥ | 
ऋतु वसत बह त्रिविध बयारी % शब क युम पदरथ चारी ॥७॥ 
शक्‌ चन्दन वनितादिक मोगा ॐ देखि हषं विस्यय वज्ञ छोना ॥८॥ ! 
वसन्त ऋतु हो गयी, शीतल-मद-सुगंध पवन चलने ल्गी, सबको चारों पदां खुल्भ हे ¢ 
गये । जो पदार्थ युनिने प्रगट किये थे वे अर्थं धर्मकामके देनेवारे थे, भरत ओर उनके ! 
साथी इस भोगसे विरक्त होनेके कारण मोक्षके अधिकारी हए इस कारण सबको चारों षदा- £ 
प्राप्ति कदी ॥ ७ ॥ एूलोकी माखा-चन्दनादि सुगध, ल्ियादि भोगोको देखकर लोग 
हषं ओर विस्मयके वशम हो गये, हषं यह है कि हम उसके भोगी है, विस्मय यह किं 
श्रीरामचन्द्रजीके विरम ये वस्तुए प्राप्त इइं ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-संपति चकं भरत चक, युनि आयु खेवा ॥ 
व तेहि निशि आश्रम पीञ्जश, शखे मा यिलुस्षार ॥ २४६ ॥ 
यह सारी सम्पत्ति चकई हे ओर भरत चकवा ओर थुनिकी आज्ञा खेरवार अर्थात्‌ बहे 
| खिया है जिसने इन दोनोको घेर छया आश्रमरूषी पिजरेमे एकत कर दिया परन्तु गतिका 
! सम्रय है इससे संग नदीं हआ ओर फिर प्रातःकाल हो गया । भाव यह दै कि जसे रातिमे कोई 
 चकेवा-चकवीको एकन भी रख दे तो भी वह नहीं मिरते, इसी प्रकार भरतजीका मन इस 
१ हेश्वयं वश रागी नदीं हआ । अथवा राम वनगमन रूप्‌ रातरिके संग न हआ ॥ २४६ ॥ 
॥ कीन्ह निमजन तीरथ रान्‌ %नाई मनिहि शिर सहित समास्‌॥१॥ 
| 
शम सखा करं रीन्दे छाग % चलत देह धरि ज॒ अदराग्‌ ॥४॥ 
मार्गं जाननेमे चतरोको साथ रे सब चिव्रह्टको मन लगाकर चले ॥ २ ॥ निषादके 





8 - (4 ॥ 















पथगति कुरा साथ सब छीन्दे % चठे चित्रकूट हि चित दीन्दे ॥३॥ 








ऋषि आयद्व अशीर शिर राखी # करि दण्डवत विनय बह भाखी॥२॥ 
तीर्थराजे स्नान कर ओर समाज सदित भुनिको शिर नवाकर ॥ १ ॥ ऋषिकी आज्ञा 
आशीवाद शिर षर रख कर दण्डवत्‌ कर बदल तसी विनय कर ॥ २॥ 
| कन्पेपर हाथ धरे है मानो शरीर धारण क्ये अूनुराग्‌ चता ह ॥ ७ ॥ ५ 
| नहिं पदत्राण शीश नहि छाया % प्रेम नेम त्रत ध्म अमाया ॥५॥ 
एव नम ८०555556 
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॥ हषण राम सिय प॑य कहानी # पत सखदिं कहत्‌ मृुवानी ॥९॥ 
परम जूता नही, शिर प्र छ नह, भेम, नेम, व्रत, धर्मं मायारदित करते है (अथवा 
नेम त्रत है वही उनका ५८ थ है ) ॥ ५॥ राम, रक्ष्मणः 
जानकीजीकी कहानी मागमे सखासे कोमरु वाणीसे पृतं ह ॥ 
शम वास्च थल विटप विलोके % उर अलग रहत नदिं रोकं ॥७॥ 
देखि दशा सुर वषि एठा % मह्‌ षु महि मग मगल मूढा ॥<॥ 
्रीरखनाथजीके स्थान वृक्ष देखकर इदयका प्रेम रोकनेसे भी नहीं रकता हे ॥ ७ ॥ यहं 
दशा देख देवता फूल बरसात ई, उस समय मामे पृथ्वी कोमल मगरमूल हौ गयी ॥ ८ ॥ 
दोहा-करियि जाहि छया जल्द, सुखद कै व्र गतं ॥ 
छः तस मग मयउ न रामक जस मा भरतहि जात ॥ २०७ ॥ ^ 
बादल छाया किये जाते दैसुन्दर सुखद्‌ पवन चलता हैदेसा मागं रषुनाथजीको भी स॒ख्‌- { 
कारी नहीं इआ जसे भरत के जानेमं हआ। शंका पूवं छिव आये दै कि भरतजीके पांवोमिं छर 
पड़ गये, यथा-“्ञरुका श्ललकत रपोयन कैसे" ! अब कहते है मरतजीको मागे रघुनाथजीसे 
अधिक सुखदायक इआ यह कैसे ! समाधान-जब भरतजीने वसिष्ठादिके निकट कहा था किं 
आप्‌ एेसा आशीर्वाद दँ कि राम वनसे कोट आवें, तब देवताओने अपने कायंकी हानि समञ्च 
विघ्न करनेको अनेक प्रकारसे दुःख दिया ओर भरतजीने चार पदार्थं छोड भिवेणीसे केव 
रघुनाथजीकी भक्ति मोगी, तब शुद्धान्तः करण जान देवता सहायता करने गे, जेसे इस 
दोहे मे छलि है ओर नि आदि की पहूनाई भी इसका कारण है ॥ २४७ ॥ 
| जीव धनर % जे चितये प्रयु जिन प्रथु हरे ॥१॥ 
ते सव॒ भये परमपद योग % मरत दरश मेटेड भवरोग्‌ ॥२॥ 
चैतन्य जितने जगते घने जीव है; चेतन्य-जिन्होने प्रथुको देखा ओर जड-जिन्दे 
रुनाथजीने देखा ॥१॥ बे सब परमपदके योग्य हो गये, परन्तु जिन्होँने यह जाना कि यहं 
¢ राज्यके कारण वनम भेजे गये है, राज्य सख्य पदाथ है, वे भव रोगसे भ्रस्त इए; उनका 
 भवरोग भरतजीके दशेनसे मिर गया, कारण किं जब उन्होने देखा कि भरत राज्य छोडकर 
दशंनोको चे है, तब उन्होने राज्यको तुच्छ जाना, इससे रामपदके अधिकारी हए ॥ २ ॥ 
डि बात मरतकी नाहीं % सुमिरत जिनहिं राम मनमारीं॥२॥ 
[हि । 
बारेक राम कहत जग जेर % हात तरण तारण नर तेद ॥॥ ! 
भरतजीको यह छ बड़ी बात नहीं है कारण कि जिन्दं रधुनाथजी मनम स्मरण करते है † 
॥ ॥ २॥ जगते एक बार भी जो राम कहता है वह मनुष्य तरण तारण अर्थात्‌ आप तरता 
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तारता ह ॥ ९ ॥ 


सादु अप्त कहीं #% भरत्‌ 
भरतजी एकं तो रघुनाथजीके प्यारे, फिर छोटे भाई, उने क दिय रहरी॥६॥ 


मगलदाता क्योन दो! 
॥५॥ सिद्ध साधु ओर मुनिश्रेष्ठ 
१५। द्‌ साञु आर यनिशर्ठ एता कहत ह ओर भरतजौ जीको वेस मने भसनता पाते ह ॥६॥ 
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दलि परमाव दि शोत # नग मल भलहि पोचकहं पो ( 
शश्सन्‌ कटैड करट प्रथु सोहं % रमहिं भरतहि भेट न दों ॥८॥ | 
भरतजीके प्रभावको देख इदको यद शोच हुआ कि भरतजी रामजीको छवा छेजार्यगे तो इमारा । । 





च्व न 


कार्यं न होगा, यह जगत्‌ भरेको भला बुरेको बुरा दीखता हैस्वार्थी अपना स्वार्थ देखते है" 
॥७॥ गुरसे कहने लगे, हे प्रभु ! वंह उपाय करो जिससे रामकी ओर भरतकी भेट न हो ॥८॥ । 
दोदा-शम कोची प्रेम, भरत ुपरेम पयोधि । 














| 

2 

| 

| 

/ _ # बनी बात विगरन चहति, क्रिय यतन्‌ छ दोधि ॥ २०८॥ . , 
| श्रीरामचन्द्रजी प्रमका संकोच करते है ओर भरतजी प्रेमे समुद्र ई बनी बात विगड़नी ॥ 
५ चाहती है, माता-पिताके पाससे तो निकल आये, अब दसा शोधकर यतन करो कि वनम ही ¦ 
| रघुनाथजी रहं ॥ २४८ ॥ 3 
। वचन सनत सर श यठकाने % सहघ नैन विंतु लोचन जाने ॥१॥ ^ | 
| कह युर बादि क्षोभ छट शह # यहौँ कपटकर होइहि ड ॥२॥ ` 
ु यह वचन सुन ब्हस्पतिजी रसे, इन्द्रके सहस्र नेच होते इए भी अन्धेके समान जाने 
।{ ॥ १॥ गुरुजी बोके कि वृथा ईषा, छर छोड़ दो यहां कपटका भङ्ग हो जायगा ॥२॥ ¢ 
| माया पति सेवकसषन माया #% कस्यितं उदि प्रे शुरराया ध 
| तब क़ कीन्ह शम रुख जानी % अब कुचालि करि हीइहि हानी॥७॥ ( 
1 ह इन्द्र ! यदि मायापतिके सेवकसे माया करे ओर उलट पड़ तो कैसा होगा १ ॥ ३ ॥ । 
| तब तो कुछ श्रीरामचन्द्रजीका शख जानकर किया था, अब चार करनेसे हानि होगी ॥७। | 
€ युन सुरेशा रघनाथ सुमा # निज्‌ अपराध सिसिाहिं न काञ॥९॥ ८ 
| जो अपराध भक्तकर करटं % रामरोष पावक सो जदं ॥६॥ 
| सुनो इन्दर ! रघुनाथजीका यह स्वभाव है किं अपने अपराधसे किसी पर नहीं रिसाते है 


॥ 4 ॥ जो रघुनाथजीके भक्तोका अपराध करता है वह रघुनाथजीकी कोधाभिमे जलता हैः 
भक्तके अपराधसे श्रीरामचन्द्रजी अधिक रिसाते ह ॥ & ॥ 
रोक वेद विदित इतिहासा # यह महिमा जानहिं हंवांसा ॥७॥ 
भरतं सस्सिको रम-सनेदी #% जगजपु राम रम जए जेदी ॥८॥ 
लोकं ओर वेदम यह इतिहास विख्यात ह ओर इस महिमाको दुवासा ऋषि जानते ३॥७॥ 


सवेया -“वेद विरुद्ध महामनि, सिद्धि, सशोक, सुरासुर लोक उजाडचो । ओर कहा कटं सोय हरी तबहू करुणानिधि कोपं निवारघो ॥ 

सेवक क्षोभते छांडि क्षमा तुलसौ लब्यो राम सुभावं तुम्हारो ॥ तौलौ न दाविदलो दशकन्धर जोलौ विभीषण लात न मारयो । 

१. राजा अम्बरीषका यह नियम था कि एकावशीका त्रत करके द्रादशीमें ब्राह्मण जिमाकर पारण करत थ । एक समय दुर्वासा ऋषि 
निमन्त्रण मान स्नान करने गये ओर द्वादशी थोडो रह गई । काल व्यतीत होते जान राजाने ब्राह्मणोमे कहकर चरणामृत पान फिया । तदुषरात दुर्वासा 
जय, राजाको चरणामृत लिया सुन कोध कर ऊटा पटकी, उससे त्या नाम राक्षस प्रकट हो राजाको मारने चलो । इधर राजा कम्पायमान हो पुथ्वौपर 
गिरा; उधर ऋषिदुर्वासाके ऊपर भगवान्‌का सुदर्शन चक चला, उसने राक्षसीको मारडाला ओर फिर दुर्वासाके पछ हुमा दुर्बासि त्रिलोकीमें धूम आयं 
परंतु कहीं शरण न मिली तो भगवानके पास गये । भगवान्‌ने कहा -तुम राजाकी ही शरण मे जाओ वही तुम्हारी रक्षा करेगा, तब दूर्वासा ऋषि अम्बरीषकी 
¦ शरण मे गये, अतः ऋषिको शरणागत जानकर राजाने विनय पु्वंकं सुदशंनचकर का निवारण किया तथा ऋषिको भोजन करवाकर आदरपूर्वक विदा किया । 
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॥ भ्रतजीके समान श्रीरामचन्द्रजीका स्नेही कौन ! किं जगत्‌ ्ीरामचन्द्रजीको जपे ओर | 


 श्रीरामचन्द्री भरतजीको जपते ह ॥ ८ ॥ 

| प ॥ २४९ ॥ | 
अयदा लोक परटोक दख, दिन दिन शोक समाज ४. 

६ ह  श्रीरखनाथजीके क्तोका अकाज तो मनते मत कीनियः क्योकि लोक (| 

। अयश, पररोकमे दुःख ओर दिन-दिन शोकका समाज दीता है ॥ २४९ ॥ ४ 

युन सुरेश उपदेशा दमार्‌ % रामह व परम पियारा ॥१॥ | 

| 

{ 








दोहा-मनहं न आनिय अमरपति, रघुबर मुक्त -अकाज ॥ 





सेवक सेवका # सेवक वैर वैर अधिकाई ॥२। 
ध नीक हः यह उपदेश ह कि श्रीरुनाथजीको सेवकं प्रम प्यारा दै ॥१॥ सेवककं 
+ सेवा करनेसे सुख ओर वैर करनेसे वैरकी अधिकता मानते द ॥ २ ॥ 
| यद्यपि सम नहिं रग न रोपू # गहहि न पाप पुण्य एण दोष ॥३२॥ 
कम प्रधान विह करि राखा %जो जस करद्‌ सो तस फट चाखा॥४॥ ( । 
। यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सम है, राग, रोषः कुछ नहीं किंसीका पाप? पुण्यः गण दोषन 
‰ ग्रहण करते ॥ ३ ॥ प्रन्तु जगते कर्मं परम प्रधान कर रखा है, जो जेसा करे वेसा फट \ 
(। भोगनेको भिषा ॥ ९ ॥ 


तदपि करहि सम विषम विहाश % भक्त अमत्त हृदय अदुसारा | 
अगण अले अमान एकरस % राम स्णण भये मक्ति प्रेम व्डा॥६॥ 
| तो भी मक्तोके अभक्तोके हदयके अनुसार सम विषम लीला करते है, अथात्‌ जिसका ॥ 
¶ प्रेम एकरस है उनके हदयमें एकरस) जिनका मित्र प्रकारका है उनसे विषम ह ॥ ९ ॥ | 
 यणरहित अेख मानरदित एकरस रसे रधुनाथजी भक्तोके प्रमवश सगुण हुए ई ॥ ६ ॥ 

राम वि शखी % वेद्‌ पुराण साधु खरं राखी ॥७॥ 


ह नयन जानि तजह्‌ कुरिलाह # करहु मरत-पदप्रीति यदाह ॥८॥ 


 आरीरामचन्द्रजीने सखा ओर सेवककी रुचि ( सदा ) राखी है; स विषयमे वेद्‌, पुराण, 
| शष्ठ रोग देवता साखी दै ॥ ७॥ रेसा जीमिं जान कुरिरता छोड भरतजीके चरणेमिं 
सुन्द्र प्रीति करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामभक्त परहित निरत, 
। ¢ प त्‌, प्र दख दुखी दयाल ॥ 
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भक्तारारामाणं भरतते, जनि उरपहु सुरपाल़ ॥ २५० ॥ 
हे इन्द्र । श्रीरषुनाथजीके भक्त प्राये हितम प्रीति करनेवाले प्र 


। होते ई, अतः भक्तोके शिरोमणि भरतजीसे मत डरो ॥ २५० ॥ पराये इससे दुली द्याढ | 





सत्यसिर प्रथु घुर-दित कारी % मरत रामआयघ्य ५  ॥१॥ 
स्वार्थ विवश विक्‌ त॒म होह्र # मरत दोष नहि राउर मोह ॥२॥ 
व क 1 एरी रषु है ओर भरतजी रघुनाथजीकी आज्ञा 
तुम्हारा अज्ञान है ॥ २॥ ध हो इसमे ष दोष नही 
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पुनि युखर शरक वर बानी # मा प्रोध मन मिटी गखानी ॥३॥ | | 
वषि प्रसून हषिं श्य # छ्गे श्राहन भरत युभाङ ॥५॥ 
यह बरहस्पतिजीकी सुन्दर वाणी सुनकर इन्द्रको ज्ञान हौ गया ओर मनकी ग्लानि मिट | 

{ 





>>> => >>> 
> (9 2 -8 - 2 8 _ 1 _ (वि 


गयी ॥ ३॥ इन्द्र एर बरसा कर प्रसन्न हो भरतजीके स्वभावकी सराहना करने कगे ॥ ® ॥ 
इहि विधि यरत चे मय॒जादीं % दशा देखि मुनि सिद पिहाी॥। 
जबहिं राम कहि छेदि उर्यँषा % उर्गगत प्रेम मनहं चहं पासा ॥९&९॥ | 





इस प्रकार भरतजी मागमे चरते जाते है, वड दशा देखकर सुनि सिद्ध सिहते ई ॥ « ॥ 
जव श्रीरामचन्द्रजी कृकर उसांस रेते ई तो मानो चारो ओर प्रेम उर्मेगता दै ॥ ६ ॥ 

द्रवहिं वचन सुनि कुलि पखाना % पुरनन-परेम न॒ जाय बाना ॥७॥ 

मीच वा्र करि ययुर्नाहिं आये % किरिखि नीर लोचनं जल छाये ॥८॥ 

उनके वचन सुनकर वज ओौर पत्थर पिधरे जाते ओर पुरजनोका मेय बखाना नहीं जाता 
॥ ७ बीच वास करके यश्ुनापे आये जल देखकर नेये जरु छ गया ॥ < ॥ 

दोहा-रघुवर वरण विलोकि वर, वारि समेत समाज 
४ होत वि ारिधि मगन, च विक नदान । 

जलका रग सुन्दर श्रीरघुनाथजीके व्णकेसा देखकर समाज सहितं भरतजी विरह सागर 

मे मगन होनेको थे, कि ज्ञानके जहाजमें चदे । अर्थात्‌ धेयं धारण किया ॥ ॥ २५९१ ॥ | 
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१ 
यमन्‌ तीर तेहि दिन करि वाघरू % भयउ समय सम सवहि स॒पाघ॥१॥ | ५ 
| राति पाद टकी तरणी % आ अगणित जाय न एणी ॥९॥ ` 

उस दिनि यसुनाके तीर वास करके सब प्रकारसे सबको समयायुहूष सुख इ आः अथात्‌ 

४! निषादने यथावत शरश्रूषा की ॥ १॥ रातदी रातमें घाट-घाटकी अनेक नवं आ गयीं; 
जिनका वणेन नदीं हौ सकता ॥ २ ॥ ५ 
प्रात पार मये एकटहि खेवा # तोषे राम सखा करि सेवा ॥२॥ ॥ 
चले नहाइ नदिहिं शिर नाई # साथ निषादनाथ रघु माई ॥५॥ | 

| प्रातःकाल एकटी खेवेमे सब पार इए ओर निषादने सबको सेवा करके सन्तुष्ट किया 

॥ ३ ॥ निषादनाथ ओर छोटे भाईके साथ स्नान कर नदीको शिर नवाकंर चे ॥ 9 ॥ . 








। 





| 
| 


१ 


अगे अनिर वाहन आरे # राज-षमाज जाई स॒ब पारे ॥५९॥ 

तेहि पाठे दोउ वधु पयादे % भूषण वसन वेष युठि सादे ॥६॥ 

भुनिराज अच्छे वाहनपर आगे चके; राजसमाज सब पीछे जाता हे ॥ ५ ॥ उसके पीछे 
दोनो भाई पेद चे, जिनके वेष, गहना ओर वस्र अत्यन्त सादे ई ॥ & ॥ 

सेवक सचिवं सहृद सब साथा % सुमिरत छषण्‌ सीय रघुनाथा ॥७॥ 

जह जर गम कीन्ह विश्रामा % तहँ तहँ करि सप्रेम प्रणामा ॥८॥ 

सेवक-मन्ी, सब साथ खियि जाते हए लक्ष्मण, सीता, रघुनाथजीका स्मरण करते ई ॥७॥ 
जहां श्रीरामचन्द्रजीके वास ओर विश्राम थे, वरहा, प्रेमपू्वकं रणाम करते ह ॥ ८ ॥ 
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च देखि स्वरूप सनेहवश, स॒दित जन्म पठ पई ॥ २५९ ॥ 
१ मार्गमे वसनेवाले शची पुरूष सुनते दी घर का काम त्याग कर दौड़े ओर स्वरूप देखकर 
| स्नेहके वश होकर जन्मका फ़ल पाकर द्षित इए ॥ २५२ ॥ 





कहहिं सप्रेम एक इकपाीं # रामरषण सखि होहि किं नाही॥१॥ 
| वय वपु वणे रूप सोई आटी % शीर सनेह छर्म सम चाटी ॥२॥ 
। प्रमपूर्कं एकृसे एकं कहती दै-ये राम्‌, रक््मण है कफिनदीं!॥१॥ हे आली! आयु 
¢ शरीरका वणं ओर हप तो वैसा ही रै ओर वही शील स्नेहके समान चार है ॥ २॥ 
॥ वेष्‌ नसो षि सीयन संगा % आगे अनी ची चतुरगा ॥२॥ 
नहि प्रसन्न यख मानसर खेदा % सखि सन्देह हतं यहि मदा ॥४॥ 





| है 

५ है, कि ये श्रीरामचन्द्रनी ओर रक्ष्मणजी नहीं है ॥ स ॥ 
। तायु तके _ तियगण मनमानी # कहहिं सकर तोदिसम्‌न सयानी 
तेहि सगाहि वाणी. फिरि प्रजी #% बोटी मधुर वचनं तिय दूनी ॥६॥ . 





कि ह सप्रेम सब कथा प्रग्‌ % जेहि विधि रम शन रस म॑ग्‌॥७॥ 
भरतहि बहुरि सराहन छागी % रीर सनेह स्वमा सुभागी ॥८॥ 
परमपूरवेकं स॒ब कथा प्रसंग कहा, जिस प्रकारसे श्रीरघुनाथजीका राज्य रस भंग हआ ॥७॥ 
किर मरतजीकी सराहना करने लगी । शील, स्नेह, स्वभाव, सौभाग्यकी बड़ाई कौ ॥ ८ ॥ 
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‰ जात मनावन्‌ गघुव्रहि, मरत सरसि को आज ॥ २९५३ ॥ 
प्यादे चरते; फर खाते ) पिताके दिये राज्यको त्यागकर्‌ श्रीरघुनाथजीको भ्रतजी मनाने । 


जाते ह इनके बराबर कौन बड़भागी ३ ! ॥ २५३ ॥ 
भायप भक्ति भरत॒ आचरण # कहत सुनत दुखट्रषण-हरण्‌ ॥१॥ 


छनि कड किय थोर ससि सोई # रामन्धु अस कारे न हो ॥ । 
कः २॥ ८ 
भाईचारेकी भक्ति ओर भरतजीका आचरण कहने सुननेसे दुख दोषको इरनेवाटा है ॥१॥ | 








4 ॥ 


हम्‌ सब _सावुन भरतहि देखे # महन्द धन्य युवतीनन टे ॥२॥ 
छनि शण देसि दशा पर्ितादीं # कैकेयि नननियीग युत नाहीं ॥५॥ 
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परन्तु हे सखी ! वैसा वेष नदीं, जानकीजी साथ नरी ओर आगे चतुरंगिनी सेना ची । 
॥ २॥ इनका प्रसन्न सुख नहीं छ मनम खेद है; ३ सखि ! इस भेदसे कुछ संदेह होता । 
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दोहा चरत पयादे खात फल, पिता दीन तजि राज ॥ | 
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हे सखी । इनको ङछ भी कहा जाय वहं थोड़ा है, रषुनाथजीके बन्धु रसे क्यो न ह ! ॥२॥ † 
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पुण्यो का फल है ॥ ७ ॥ एेसा असाधारण आशथ प्रत्येक गमे होता है जेते कि मारवाड 
देशम क्पवरक्ष जम आया हो ॥ < ॥ | 
दाहा-मरत द्र देखत खट, मगलोगन्ह कर भाग ॥ 
@ वु सिहठ्वासिन्ह भयउ, विधिवडा घुलम व्रयाग ॥ २९९ ॥ 
भ्रतजीके दशन करनेसे मागमे लोगोके भाग्य सुरू गये, मानो सिदल्दीषके रहने 
वारको प्रारब्धसे प्रयाग मिरु गया ॥ २५४ ॥ 
| निज शणप्तहित राम शणगाथा ॐ युनत जातं युमिरतं रघनाथ ॥१॥ 1 
तीरथ यनि आश्रम सुरामा #निरलि निमजहिं करहि व्रणामा॥२॥ 
§ 


ग भश्तजीके अण सुनकर 

हितेन उदरे जलन हत भा पा सकर पकता | 
| कोड कह दून रानि नान्‌ %विधि पव कीन्ह हमहिनो दाहिन॥५॥ ^, 
कृं हम छोग-षेद-विधिदहीनी % घु तिय ऊह कृरतृति मलीनी॥&॥ ¢ 

, कोई बोली -इसमं रानीका दोष नहीं है, यह सब विधाताका कर््तम्य है जो इमं दहिना हो ८ 
। रहा दै ॥&॥ कदां तो इम छोटे करकी लोक वेद विधिसे हीन ओर करत्रूतसे मलिन ॥ & ॥ । 
| वसदि उदेश इर्गाब वामा % कर यह दरश एण्य परिणामा॥१। ! 
अस अनन्य अचर प्रतिग्रामा % जद महभूमि कल्पत जामा॥८॥ 

| कहां हम कदेशः कुगांवकी रहनेवाटी दर लिया ओर कहां इनके दर्शन ! यह सब हमारे | 
| 
4 
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{ अपने गुणों सहित रामजीके गुणों की कथा सुनते भरतजी रघुनाथजीका स्मरण करते चले 
जाते दै ॥१॥ तीर्थःसुनि्योके आश्रम ओर देवस्थान देखकर स्नान ओर प्रणाम करते है ॥२॥ 


मनदी. मन ॒रमोगहि वर येह % सीय राम पदपदम शन ॥३॥ 





हिं किरात कोक वनवासी % वैखानस वट्‌ यती उदासी ॥४॥ 

$ मनही मनम यह वरदान मांगते ह कि सीतारामके चरण कमलम स्नेह दो ॥३॥ किरात, 

५ कोल, वेखानस, वनवासी, ह्मचारी, यती, उदासी ये जह मिर्ते है ॥ 9 ॥ व ( 
करि प्रणाम पहि जेहि तेदी # केहि वृन्‌ खन राम वैदेही ॥५॥ / 
ते प्रयु समाचार सब कहीं % भरति देखि जन्मफल टदरही॥६॥ £ 
प्रणाम करके जिस तिससे पृक्ते ह किं रक्ष्मण राम वैदेही किस वनम ह !॥ 4 ॥ वे 

प्रभुके समाचार सब कहते है. ओर भरतजीको देखकर जन्मका फर पाते ह ॥ & ॥ 
जे जन कहिं कुदा हम देखे % ते प्रिय राम र्षण सम टेखे ॥७॥ 
इहि विधि वबृङ्चत सबहिं यवानी #% सनत शम वनवास कहानी ॥८॥ 
ओर जो कहते ह किं हमने कुशलपूवक देखे हैँ उन्हें भरतजीने राम लक्ष्मणके समान प्यारे 

जाना ॥७॥ इस प्रकार सबसे सुन्द्र वाणीसे ब्रहते ओर रामक वनवासकी कथा सुनते चरे॥८॥ | 
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तहि वासर वसि प्रात ही रघुनाथ ॥ 
शम दशेकी छापा, भरत सब साथ ॥ २५५ ॥ 
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उख दिन वास करके प्रातःकार दी रघुनाथजीका स्मरण कं चरे, रामचन्द्रजीके दशनां | 








की इच्छा है ओर भरतजीके साथ जो समाज है उन सबकी इच्छा श्रीरामचनदरजीके दशन + 
(\ करनेमे भरतजीके दी समान शा ॥ २५५ ॥ 


| 


%एर नि १ >. %) ू ~= 


मंगल न होहि सब काट # फएरकहि खद विटाचन बद्र ॥१॥ ` 
भरति सहित समान उछ # मिटिहदिराम मिटहिं इखदा॥२॥ 


# मंगल शङ्कन सब किसीको होते ह सुखदायक दाहिने नेच ओर बाहे पुरूषोकी फड़कने ॥ 





# लगीं ओर वाम अंग नारियोके फड़कने लगे ॥१॥ भरतजीको समाज सहित उत्साह इआ 
॥ कि अब रघुनाथजी मिगे ओर दुःखदाह मिट जायेगा ॥ २ ॥ ॐ 
| | क्रत मनोरथ जस जिय जाके #% जाहि सनेह्‌ सुरा सब _ छाक्‌ ॥३॥ 
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शिथिल अङ्गपग डगमग डोर विहर वचन प्रमवश बरहि ५ 
जैसा जिनके मनम मनोरथ है वैसा कहते है, स्नेदसुरामे उन्मत्त इए चरे जाते द ॥ ३॥ 


अग शिथिल दहै, मागमे पग उगमग पडते दे प्रेमवश विहर वचन बोठते है ॥ ७ ॥ 
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शमस्खा तेहि समय टिखावा % शे शिरोमणि सहज युहावा ॥५॥ 


ध ध 





जापर समीप ससि पय तीरा % सीय समेत बक्षहि दोउ वीरा ॥६॥ 
उस निषादने स्वाभाविकं सुन्दर पर्वतोमिं शिरोमणि चिघ्रकूटको दिखाया ॥ ९ ॥ जिसके 
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एषि स्वणि सकि सरक (विकि र्वि -सि -रज 
७४८ 


निकट मन्दाकिनीके किनारे जानकी सहित वीर दोनों भाई रहते र ॥ ६ ॥ 
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खि करहि सब दंड प्रणामा % कहि जय जानकि जीबन शमा ॥७॥ 


प्रेम मगन अस राज समाचू % जु फिरि अवध चले रघु ॥८॥ 
| दख सब दण्ड प्रणाम करते है जानकीजीके जीवन्‌ रघुनाथजीकी जय हो ! अथवा ३ 
#‡ प्त ! त्र तो जानकी रामका जीवन है तेरी जय हो ! एेसा कते है ॥ ७ ॥ सब राजसमाज 
परमम एसा मग्रहो गया मानो फिर रघुनाथजी अयोध्या चले ॥ ८ ॥ 
दोदा-मरत प्रेम तेहि समय जस, तस॒ कटि सकत न शेषु ॥ ` 
~ # 1? स ण ब्रह्य ल अह मम महिन जनेषु ॥२९९६॥ 
1 भरतजाका प्रम है वेसा शेषजी भी नदीं कह सकते तो कविके लिये 
४1 अगम्‌ हआ जसा अम्‌ ओर मेरे कहनेवारे अर्थात्‌ अकारी मलिनजन ब्रह्मे ४६ 
न कंड सकते । अथवा जो भरतजीको सुख हआ उसे कवि रेशमाञ भी नदीं कह सकते, £ 
अथवा भ्रतके भ्रेमको जब शेषह्प कक्ष्मणने भी न जाना तो कवि क्या कहे ! ॥ २५६ ॥ 


इति श्रोरामच स । 
रितमानसे मुरादाबाद निवासो पंडित सुखानद-भिश्वात्मज विद्या वारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादलो 


| 
३ 
मिश्रकृत टोकायामयोध्याकां डान्त्ग॑त त्रयोदशो विशामः ।॥। १३11 
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प मिन रषुनाथसो, सो चौदह विश्राम ॥ 
बण्हुं सुनिये कान दै, पूरिं सब मन काम ॥ ® ॥ 


सक सनेह शिथिल रघुवरके #% गये कोरा इइ दिनकर टरके ॥१॥ 


| इ, । दसि बस निरि बीते # कीन्ह ग्मन्‌ रघुनाथ पिरीते ॥२॥ 


इटा टि ट) ¢ ¢ 4 चटा इर च {५ ~ (क) ४१ ~ श सपण एटा य-द) ट ¢ 3, $) #॥ 44 2, 4) ¢) न चन निभ भगिनि 


नरन 
(7 








तो क व भ 


ग व 1 प । 








१९८५ ५९९ 


राः आ ति प त आ त 7“ स" र छं ,०.००१२ व > ९००९० <> ० ज ० ~ ^ 0 
ष 10 स्वि -स्छ(ि 0 0 १ ष न > नः 8 0 चच 4 | 
2 
4 8 
> 





सब कोई रनाथजीके स्नेहम शिथिल सूर्यास्त होनेपर भ दौ कोस निकर गये ॥ 9 ॥ 
\ जल ओर थल देखके वसे ओर रात्रि व्यतीतं होते ही रघुनाथजीके प्रियतमने गमन किया 
अथवा प्रधुकी प्रीतिसे गमन किया वा जिनको रघुनाथजी प्यारे हे उन्होने गमन किया; ( 
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५ ( व्हाकी तो यह दशा है, अब रघुनाथजीका वृत्तान्त सुनिये ) ॥ २ ॥ ८ 
उह राम रजनी अवशेषा % जागे सीय्‌ सपन अस देखा ॥२॥ ¢ 
दहित माज भरत जु आये % नाथ वियोग ताप तन ताये ॥०॥ 1 
वहां रघुनाथजी रात्रि थोड़ी शेष रहनेसे जागे, जानकीजीने हसा स्वप्न देखा ॥३॥ समाज 
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५ सहित मानौ भरतजी आये ह ओर आपके वियोगके तापसे उनका शरीर तापित है ॥ 9 ॥ | 














† 
| सकल महिन मन॒ दीन दुलारी # देखीं साञ॒ आन अलृहारी ॥५॥ 
। सुनि सिय सपन भरे जल रोचन्‌ % भये सोच वय शोच विमोचन ॥६॥ 
॥ सबही मरिन मन, दीन ओर दुःखी है, सब सास ओर ही प्रकार अर्थात्‌ विधवाके 
(¦ रूपमे देखीं ॥ ५ ॥ जानकीजीका स्वप्न सुनकर रघुनाथजीके नेमं जक भर आया ओर वे ¢ 
| शोक दूर करनेवारे शोकके वश हो गये ॥ & ॥ 
।\ छषण स्वप्न यह नीक्‌ न होई # कठिन इचा धनाइहि कोई ॥॥ ८, 
अप्त कहि बन्धु समेत नहाने % पूनि परारि शध सनमने ॥८॥ £ 
| | हे खक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नदीं होगा, कोई कणिनि ङचाहं ( अनिष्ट समाचार ) ( 
{¦ सनायेगा ॥ ७ ॥ यह कहकर भाई सदित स्नान किया ओर शिवजीका पूननकर साश्चओंका ॥ 
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सम्मान किया ॥ ८ ॥ ५. त | 
छन्द््‌-सनमानि युर नि वंदि ढे उतरदिशि देखत भये । 
: नम ग्‌ द भूरि भागे, विकल प्रु आश्रम गये ॥ क 

९। 





<-> 
13 , 


उ अवोकि कारण, काह चित चकित रहे । 
सब समाचार किरात कोटन्द, आय तेहि अवसर कहे ॥२२॥ ¢ 
सम्मान करके सुर सुनि्योको नमस्कार कर बेठे ओर उत्तरकी ओर देखने खगे तो आकाशम 
५ धूलि छारी है, बहुतसे खग मृग म्याङ्कल हो भागकर परथुके आश्रमम आगये रघुनाथजी यह ¢ 
¶ देख क्या कारण है ! यह जाननेको उदे ओर मनम चकित हो रै, उसी समय भीरु, वन- 
$ वासी कोल, किरातोने भरतजीके आनेके सब समाचार आकर कहे ॥ २२ ॥ | 

| 
भ 





[४५ धिः [| (| 1१ (| {1 
(गाण्यास 


(4 








- 


सोरया-खनत सुम॑गल बेन, मन प्रमोद तव पुरक भर ॥ ` 

धु शरद सरोरुह नेन, वठसी भरे सनेह जर ॥ १६॥ 

तलसीदासजी कहते है-यह भरतजीके आनेके सुमंगलं वचन सुन मनम प्रसन्न, शरीरसे ¢ 
पुरुकायमान हो शरदछतुके कमलसे नेमिं स्नेदका जर भर आया ॥ 3& ॥ 


बहरि शोच वश भये सियरमनू % कारण कवन भरत आगमन ॥१॥ 
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एक आई अस कहा बहोरी % सेन संग चतुरंग न थोरी ॥२॥ 
\ फिर भगवान्‌ शोकवश इए कि, क्या कारण है जो भरतजीका आगमन इआ ! शोच यह 
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ष्ट पटर दद) क 








॥ 


नत णा लम (ए © स्न 
न क 0 0-00-०9 न नन “न तं तग 0 ०००9 तन त तं 0 _ 1 
१ ठिक किक [१ गवि स-सयनिसनिस्9 





(६००) (39 सी तरसीव 





हमारी माताने भरतके राज्यको भंग न कर दिया हो, दसरा शोच यह कि 
र कुछ विरोध न हआ हो, तीसरे कोई राज्यको दबा न कठा | 1६ 
प्रजा पिर न्‌ गयी दो 1 यहां ८ द ॥ | एकने आकर यद कहा कि संगमं 
चतुरंगिनी सेना भी थोड़ी नहीं हे अथात्‌ बहुत ह ॥ २ 
सो खनि शमहिं मा अति शोच % इत पितु व्च उत्‌ बन्धु सकोच ॥२॥ 
मरत सुमाव सयु मनमाहीं % प्रथुचित हितथिति पावत नाही॥५। | 
यह सुनकर रघुनाथजीको बड़ा शोच हआ, इधर पिताके वचन उधर बन्धुका सकोच | 
किमे लोटा ले जावेगे ॥ ३॥ भरतजीका स्वभाव समज्ञकर `प्रथुका चित हितकीं | 
जगह ठहरने नहीं पाता रै, कारण यह कि यैं प्रमे वशीभूत होता ई, भरतका प्रम भरल है 
लौटनेको कगे ॥ ४ ॥ 
समाधान तब भा यह जाने % मरत कदे-महै साधु पषयाते ॥९॥ 
॥ लषण रखे प्र॒ हृदय खंभारू % कहत समय सम नीति विचाङ।६॥ 
तब यह जानकर समाध।न इआ कि मरत आज्ञाकारी ह चतुर मदात्मा ई ॥५॥खक्ष्मणजीने 
४; रवुनाथजीका चित्त चलायमान्‌ देखा तो समय अनुसार नीतिपूवकं विचार कर बोङे । इससे 
| 
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विदित होता रै कि लश्ष्मणजीने निज अनुकूल नहीं किंतु समयके अवुकूर कहा है ॥ & ॥ 
विबु कट कहर सर % सेवक समय न दढ दिर ॥७॥। 
ठम 





| वज्ञ शिरोमणि स्वामी # आएनि सुश्च कहीं अदगामी॥८॥ 
| गोसाई ! विना प्रे कुछ कहता हं मेरा अपराध न गिनना - क्योकि समय पाकर जो 

दिटई करे वह टीट नहीं है । अथवा स्वामी सोता हो ओर उसषर कोई उपदव अवे | 

सेवकं सोने देनेकी आज्ञाको न मान उसे जगा दे ॥ ७॥ हे स्वामी ! तुम सर्वज्ञ शिरो- ४ 

मणि ८, सेवकं अपनी 4 हं ॥ ८ ॥ | | 
-नाथ अहद अठि सरल चित, शीढ सनेह-निधान ॥ 

&‰ स प्र प्रीति प्रतीत जिय, जानिय आपु समान ॥ २५७ ॥ | 

| 

| 

५ 





4 ५५ 


नाथ ! आप अच्छे सुद्‌, सरलचित्त, शीर ओर स्नेदके घर हो, आप सब प्र प्रीति । 


ु कृरके अपने चित्तके समान जानते हो ॥ २५७ ॥ 
| 


| 


पाय प्रयुता # भूद मोहवश होहि जना ॥१॥ 
भरत॒ नीतिरत साधु सुनाना # प्रयु पद प्रम सकल जग जान्‌ा॥२॥ + 
विषयी मूख प्रयुताई ( अधिकार ) पाकर मोहवश रो अभिमान करते है, ( जनाई ) 


अपने बराबर न समञ्चना ॥ १ ॥ भरत नीतिमे तत्पर साधु 
आपके चरणोमे है उसे भी जगत्‌ जानता है ॥ २ घ ओर सुजान रै, उनकी 


ते आज्॒॒राज्य पद पाई % चले धसं म्याद्‌ 
मिटै 
कुटिल ढुबेधु कुअवसर ताकी % जानि रम वनवास एकाकी |) 


ननन भमन =+ ~+ ८. 
यटा र्ट चाप्त भ ~> भरट षे निन ्नलिभर न 
प्ल चारी & ष ७ च्छ य ॥ 2) 22 
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५ वे भरतजी भी आज राज्यपद्‌ पाकर धर्मक मर्यादा मिटाकर चके है ॥ ३ ॥ कुटि | 
। कुबेधुने बुरा समय देख ओर आपका वने अकेले रहना विचार, अथवा यह भाव ध्म ५ 
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। मर्यादा मिटानेका दै कि, आप तो पिताके दिये राज्यको छोड़ते है ओर आपसे पिताके 
॥ आज्ञारूष धमं छुड़ाने अर्थाव्‌ आपके लौटनेकी इच्छा करते हँ इस समय आपको वनवासी 4 
| देख ये स्वत हो गये ओर डमं सोचकर पिताके वचन न माने ओर जो अकंटक 
१ राज्य था उसे न करके यहाँ चरे आये ॥ ४ ॥ । 
| क्रि मन्व मन सानि समान # आये करन _अकंटक्‌ रू ॥९॥ 

| कोरि प्रकार कपि कुटिलहई % आये इछ बहोरि दोड भाई ॥६॥ 

(¦ ये मनम करम कर्‌ ओर समाज सजाकर अकंटकं राज्य कने आये ई ॥ 4 ॥ करोड़ | | 
| परकारसे कुटिक्ता करके दोनों भाई दर एकतर करके अये ईँ, कि श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध क्र ८ 
। उन्हें मारे ॥ & ॥ { 
| जो जिय होति न्‌ कपट कुचादी % केटि घुहाति रथ बानि गाली] 

|  मरतहि दोषं देहं को जाये % जग बौराय शल्य पद पये ॥८॥ 

जो जी मे कपट कुचाल न होती तो हाथी. धोड़े, रथोकी पंक्ति किसे सुहाती 1 ॥ ७॥ । 
( भरतजीको कौन वृथा दोष दे ! राजपद पाकर तो जगत्‌ बौराय जाता हे ॥ ८ ॥ | 
! दोहा-शिष्ंर्‌ तियगामी नहष, चे भूमिसुस्यान ॥ 


हं लोकवेदते विसुख भा, अधम को वेन समानं ॥ २९५८ ॥ $ 
चन्द्रमाने गु्को श्रीसे गमन किया, नटरुषने राज्यमदसे बाह्मणोसे पालकी उव्वाई ओर 
। बेनके समान कोन अधम है ! जो छोकं ओर वेदसे विश्ुख इआ ॥ २५८ ॥ 
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१. चन्द्रमाके गुरु वृहस्पति उनकी स्त्री तारा, उसने कामके वश मोहित हो चन््रमासे कहा किमेरे संग 
रमण करो, तब चन्द्रमाने गुरुपत्नोका विचार कुछ मनमे न लाया ओर उसके साथ भोग किया, जब वहु गभवतो हुईं ओर पुत्र हृ जिसका 
नाम वुध' हुमा । तब वृहस्पति ब्‌ धका नामकरण ` करने लगे उस समय चन्द्रमाने कहा - महाराज ! यह पुत्र मेरा है मुके दीजिये । यह कहकर समाचार 
सुनाया, तव बृहस्पति जो बोले वीर्यं तुम्हारा ओर क्षत्र हमारा है इस कारण पुत्र हमारा है, सषगड़ा हआ तब देवताओंने पञ्चायत करके 
वहु पुत्र चद्रमाको दिलवाया । यह आलंकारिक कथा है मनरूप चन्द्रमाने शारारूप ब्रह्म विद्या हुरण को जिससे बुध ह । 

२. राजा नहुष प्रतिष्ठान पुरम बड़ धर्मात्मा प्रतापी राजा हुए । एक समय जब इन्द्र वुत्रासुरको हत्याके भयसे भागकर मानस 
१ सरोवरमं जा छिपे तज इन्द्रपद खाली देख वृहस्पति महाराजने राज्यप्रवंधके निमित्त राजा नहुषको बुलाया इन्द्र पद पर स्थापित फिया, तब राजा बड़े 


ब्त 


१ यश प्रतापके साथ इन्द्रपदका राज्य भोगने लगे । राज्य पद प्राप्त होनेसे मद आगया ओर इन्द्राणीको कहला भेजा कि अब हम इन्दर हो गयं तुम हमारी 


[च 


२ सेजपर आओ । इन्द्राणी बहुत व्याकुल हू ई पश्चात्‌ ब॒हस्पतिसे सम्मति करके कहला भजा कि यदि आप ब्राह्मणोसे पालकी उठ्वाकर उसपर 
8 चदृकर आवें तो मं आपके पास आऊगो । राजाने यह बात सुन सप्तऋषियोसे विनयपुवंक पालको उठवायी, जब वे शनः शनेः चलने लगे 
8 तब राजाने कामांध होकर उनसे सपं-सरपं अर्थात्‌ “जल्दी-जल्दी चलो ” कहा ओर लात मारी, तब ऋषिर्योने करोधकर शाप दिया कि, तु मूखं 
सपं हो जा, राजा तुरत सपं हो गिरा ओर पीछे युधिष्ठिरते निस्तार हुञा। 

३. राजा बेन बालकपनसे ही क्रूर था प्रजाको अनेक प्रकारसे दुःख दिया करता था ओर अगराजाके मरनेके पीछे तव प्रजा 
डंडी पिटवा दी कि आजसे सब कोई मक्षे परमेश्वर जाने ओर जप-तप सब मेरे नामसे किया करे जो आल्ञा न मानेगा उते दंड दिया 
१ जायगा, जब प्रजा बहुत दुःख हई तव ऋषिर्योने आकर इसे ज्ञानोपदेश करना प्रारंभ किया । तब उसने मनि्योसे कहा -तुम भूढठ बोलते हो, यह | 
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& सुनते हौ ऋषियोने शाप देकर उसे मार डाला ओर फिर उसके शरीरको मथा तब प्रथम काला पुरुष निकला, वह॒ निषा- 
% दका राजा हुमा, पौरे भुजासे पृथु निकले, तब उन्ह ्रष्ठ जानके राज्य दिया; कालं पुरुषको जाति निषाद कहलायो, यह नियोग भी राजा 
बेनने हौ चलाया है जो अनथका मूल है । 

भष,» 
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॥ वै व ऊहि ५ ह व 
॥ सदसबाह सुरनाथ्‌ तिशंकू # केहि न राजमद दीन्ह कलक . 
| भरत कीन्ह यह उचित उपा # रिगु ऋण रच्‌ न राख क ॥२॥ 


९ 
९ 


४ ए मरत भलाई # निद रम जानि असदा ॥९॥ 
त. आज बिदखी # समर सरोष शमणुख पेखी ॥५॥ 


| 
४ 


चै @ र क नहीं भ्रतजीने यह्‌ | 
स॒दसबाडे, इन्द्र, विशं, राञ्यमदने किसे कल्कं नहीं दिया ॥ १ ॥ भरत्‌ 
उचित दी उपाय किया ह क्योकि शद्र ओर ऋण सर्वेथा शेष नदीं रखना चाहिये ॥ २॥ 





(@ ˆ ०“ । 







१ नही थजीको । 
भरतजीने अच्छा नहीं किया कि रषुन असहाय जानकर तिरस्कार किया ¢ 
॥ २॥ ् आज खमरमे रोध भरा रघुनाथजीका शख देखकर विरोषता समञ्च प्ड़ेगी ॥४॥ { 
इतना कहत नीति सस भूला %ण्रस विटप पक मिस एला ॥५॥ । 
॥ प्रुपद वेदि शीश रन राखी % बोले सत्य सहज्‌ ब माखी ॥६॥ _ ¦ 
४ इतना कहते नीतिरसको भ्र गये, वीर रसका बृ पुकके बहाने पू उठा ॥९॥ प्रथुके { 
॥ चरणोमे नमस्कार कर ओर रज शिर प्र रख सत्य स्वाभाविक बरु कहते बोरे ॥ ६ ॥ { 
अनुचित नाथ न मानब मोरा # मरत हमहि उपचार न थोश्‌ ॥७॥ 
५ करट ठगि सदहिय रहिय मन मारे # नाथ साथ धतु हाथ हमारे ॥८॥ 
¶ हे नाथ ! मेरा कहना अनुचित न मानना, भरतने कुछ हमारे ल्य भी थोड़ा उपाय नहीं 
| किया अर्थात्‌ बहुत किया ॥ ७ ॥ कदां तक सँ ओर मन मारे रहँ ! नाथ ! एक तो आप 
| हमारे साथ ई दूसरे धनुष बाण हाथमे है ॥ ८ ॥ ५ 


दोहा-क्षवि जाति रघुकुर जनम, राम अनुज जग जान ॥ | 
| एकं तो दमारी क्षत्रिय जाति, दूसरे, रघुकुर्मे जन्म, तीसरे मँ रामजीका भाई ह यह | 
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॥&# रातह मारेह चटृत शिर, नीच को धू छमानं ॥ २५९ ॥ 
¢ जगत्‌ जानता है फिर क्यों न युद्ध करके बदला ट, देखो धूरिके समान कौन नीच टै परन्तु 
¢ वह भी छात मारनेसे बदला लेनेको शिरफे उपर चती है ॥ २५९ ॥ 











१- सहल बाहु क्षत्रिय राजा महादेवे प्रसादसे बड़ा बलौ राजा हुभा । एक समय सेना संग लेकर अहर खेलने गया, वहां प्यासा 
होकर दूतको भजा कि कटति पानो लाओ । दूत जमदग्निके आश्रमपर गया ओर ऋषिको समाचार सुनाकर बोला ~ जल दो जब ऋषिने कहा राजाको 
यहां बलाकर लाभो; हम उनका निमन्त्रण करेगे, राजाने सुनकर कहा कि यदि सेनासहित्‌ हमारी शुश्रूषा करो तो हम आवें । ऋषिनं बू 
स्वीकार करके राजाको सेना सहित ठ निमन्त्रण कर संतुष्ट कर दिया । सहल्रवाहुने पुछा-आपने इतनी शीध्रतासे कंसे ६ 
निमन्त्रण कौ सामग्री तयार _ को? ऋषिनं कहा-मेरे पास कामधेनु गौ.है। राजाने भागौ ओर ऋषिने नहीं दी, तब ऋषिसे 
राजा बदलपूवक कामधन्‌, ल चला, तब कामधेनु भागकर इन्द्रलोकको गयी, परशरामजी ये ओर 
दशा देख क्षत्रिय वंशका नाश कर दिया । प का ल नावम 


र्‌. राजा त्रिशकुको राज्य मदसे इच्छा हई कि हम एला यज्ञ. करे कि ल्क अ १ 
विचार बसिष्ठजीके पास गये भौर मपना मनोरथ सुनाया, तब वसिष्ठजोने कहा कि यह शास्त्रविरद्ध कमं 3 त (4 य एता 
ुत्रोकं पाल गयं ओर यह सब वृत्तांत सुनाया तो उन्होने उसे ग्‌ रवचनमं १ शंक वसिष्ठके । 








| अविश्वासो देख शाप दिया, कि 
चाडाल हो विश्वामित्रे पास गया ओर सव व्यौरा कह सुनाया, तब विश्वामित्रे उससे यज्ञ कराया । वामन 


र त्रके प 0 क देवता लोग यज्ञक लेने न 
आय तब विश्वामित्रने नयं देवतादिका बनाना प्रारंभ कर दिया ओर अपने कमण्डलुसे जल निकालकर, उसके ऊपर व व तु 
| सहेह बेकूठको क जा, जब त्रिशंकु स्वम जाकर इन्दरके आसनपर बे गया, तब इन्द्रने नीचे ठकेल दिया, विश्वामित्रजीने अपने 

त्रिशंकु ४ चको [] श, 9 < 
| तपोबलसे ऊपर स्थिर कर दिया सो आजतक वह त्रिशंकु नं मुह्‌ किये लटका है ओौरं उसके मखसे 


अ अ अ त अ अ 





नदी हई जो बनारस, बिहार जिलेके बीच बहती है ओर शास्त्रसे उसका पानो वजित है > एसे लार जो टपकती है वही कर्मनाशा 
करनते । कोई एसा भी हं कि कद 
क॑ त भानी भौर एक समय वसिष्ठजीकी गञको ताडना करनेते इन तीनां पासि इस राजा त क (ॐ इसमे 
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उटि कर जोरि ग्नायघ मभा % मनै वीर श॒ सोवत जागा ॥१॥ | 
बोधि जटा शिर कसि कटि भाथा सानि शरासन सायक शाथा ॥२॥ 
लक्ष्मणजी यह कह खड़े हए ओर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी मानो वीर रस सोते हएसे 
जाग गया ॥ १॥ शिरके उपर जदा बांध ओर कमरे तरकस कस, धनुष बाण 
हाथमे सुधार कर ( बोले ) ॥ २॥ | 
अजु राम सेवक यश लद # भरतहि धमर सिखावन देख ॥॥ | 
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| 
| 


शम निशदर कर एर पाई % सोवहिं धमर वेज दोड भाई ॥०॥ 
आज श्रीरामचन्द्रजीकी सेवकाईका यश द ओर भरतको युद्धम शिक्षा दँ॥३॥ रघुनाथजीके 
निरादरका फर पाकर दोनों भाई समरमें शयनं करेगे ॥ 9 ॥ 


आय बना भम सकट समान्‌ #% प्रगट करौं स्वि पाठिक आच ॥९९॥ 





(0 > 01 


निमि करि निकर दे भ्रगरातर्‌ % टह छ्येटि छ्वा जिमि बाजु ॥६&॥ 
सब समाज अच्छा आ बना है, आज पिछली रिस “जो शेष्व हके संसारका प्रख्य 
करनेमे कहते है" प्रगट क ॥ ५ ॥ जेसे एक सिंह हाथियोको भारता है जैसे विडियोको 
एक बाज ल्पे रेता हे ॥ & ॥ 
सेहि मरतहिं सेन समेता # सादन निदि निपातौ खेत ॥७॥ † 
जो सहाय कर शंकर आह ® तौ मारौ रण रम दशई ॥८॥ _ ¢ 
इसी प्रकार भरतको सेन सहित अनुज समेत मारकर समरभूमिमें सुला दंगा॥७॥जो शिवजी 
| 
| 
। 








भी आकर सहायता कर तो भी युद्धम मार डर्दगा, रघुनाथजीकी सौगंध है अथवा जो शकर 
उनकी सहायताको आवेगे उन्हें रामकी दहाई दिला दंगा जिससे भरतका पक्ष छोड़ देगे ॥८॥ 





दोहा-अति रोष भाखे षण, छलि सनि सपथ प्रमान ॥ 


२००००2०२ + 01 


च्छु सभय लोक सब लोकपति, चाहत भमरि भगान ॥ २६० ॥ | 
जब बडे कोधसे रक्ष्मणजीने यह बात कही तब प्रमाणपूवक सची प्रतिज्ञा सुन तथा जान- 
कृर लोकं ओर लोकपाल सब घबड़ा गये ओर रके मारे भागनेका विचार करने लगे ॥२६०॥ 
जग भय मगन गगन भे बानी #% टषण बाहुबल विपुर बखानी ॥१॥ 
तात प्रताप प्रभाव तम्दारा % को कहि सफ फो जानन हारा॥२॥ 
जगत्‌ भय सागरम मयर हो गया, आकाशसे रक्ष्मणके बाइवखकी अत्यन्त प्रशसामें | 
वाणी हई ॥ १ ॥ ह तात ! तुम्हारा भ्रताप प्रभाव कौन कह सके, कोन जाननेवाला है ॥२॥ 
अलचित उचित कान कड होई युनि कर्य मल कह सब कोर।३॥ 
सहसा करि पठे परितादीं # कहहिं वेद बुध ते बुध नादं ॥५॥ 
अनुचित उचित जो काम हो समञ्के किया जाय तो सब कोहं भला केगा ॥ ३ । । 











शीषता कंसे है वे पीछे पछ्ताते है वेद ओर पंडित कंहतेहै कि 


बुद्धिमान नहीं है ॥  ॥ 
य न वनन ग ग छथ म व व व 6 दि जभिनिणि भद्वगिभद्गिभहगिभगिभगिजि्रि 














( ६०५ ) ^ खटी तुलखीकृतराकयणय्‌ व 


॥ अ = 











।६॥ 
टषण स॒क्रचाने % शम्‌ सीय सादर पनमाने 
| ष य तीति अहा # सते कठिन राजमद्‌ माहं ॥९५॥ 
| | तुमने अच्छी नीति कदी ३ राज्यमद सबसे कठिन ई ॥ & ॥ | 
६ नो अरारि दप तेद # नाहि न साधसमा निन सेई ॥७॥ । 
। श्॒नह र्षण मछ भरत्‌ सरीसा % विधि-परपच मह खना न्‌ 9५९. ।८॥ । 
जिसे षीते दी वे नृपति मत्त हो जाते ई जिन्दोने साधूसभाका सेवन नहीं किया ६॥७॥ । 
\ दोहा-मरतहि होय न शजमद्‌, विधि हरि--दरपद पाय ॥ 
वः कबं कि कांजी सीकरन्डि क्षीर सिन्धु =. ॥ २६१ ॥ मौ 
। भरतजीको राज्यमद्‌ बर्ा, विष्णु ओर शिवका पद पानेसे भी नहीं होगा क्या कीं ( 
काजीकी वदसे क्षीरसिु फट सकता है ! कभी नीं ॥ २६१ ॥ 
जठ बरूडिं घट योनी # सहन क्षमा वर छंडिं छोनी ॥२॥ 
1 सूर्यको चाहे अन्धकार निगु जायः ( मड › बिक _ आकाशम -मेघकेो 
मा न भिरे ॥ १ ॥ सखुद्रके षीनेवारे अगस्त्यञ्चुनि चाहे गायके खुर इब जायं ओर 
पृथ्वी चाहे स्वाभाविक कषमाको छोड दे ॥ २॥ 
| 





© 
| 





देवताओकि वचन सुनकर लक्ष्मणजी सङचाये ओर सीता-रघुनाथजीने आद्रसे सम्मान 
| ्‌ सुनो लक्ष्मण ! भरतजीके समान भला विधाताकी सृष्टम न सना हैन देखा है ॥ ८॥ 
तिमिरतसण तरूणिहि सकु गिरं गगन मगन मकु मेघहि मिट ॥१॥ 
मदाक-पफक वरु मेः उडाहं # होर न इपमट्‌ ठ भरतहि भाई ॥३॥ ` 





र्षण तुम्हार रपथ पितु आना # शचि युध नहि मरत समाना॥७॥ 
चाहे मच्छरकी कसे सुमेर उड जाय पर भरतजीको राज्य मद्‌ नहीं होगा ॥ ३ ॥ 





¢ लक्ष्मण ! तुम्हारी सौगंध; पिताकी आन है भरतजीके समान बधु नदीं होगा ॥ ४ ॥ 

# सगुण श्रीरं अवगुण नट ताता #% मिद्‌ रचे परपंच विधाता ॥९॥ 
भरत॒ दय रघुवंश तडागा % जनमि कीन्ह शणदोष विभागा॥६॥ 

# हेतात। ब्रह्मान सगण दूध निशुण जर्को मिलाकर प्रपच रूप जगत्‌को बनाया ॥ ५ ॥ 
 भरतजी इ सूर्यूपी सरोवरमे दंस इए,जिन्दोने उत्पत्र होकर गुण दोषका विभाग कर दिया ॥६॥ 








गहि शण पय तजि अवण वारी %निजयदाजगत कौन्दउनियारी॥७॥ † 
कृत॒ भरत शण शीट स्वभार % प्रम पयोधि-मगनं शुशाडः ॥८॥ 
| गुणखूयी दूध ग्रहण करके अवगुणरूपी जल त्याग अपने भक्तिषूपी यशके सहित उजियाला 





किया॥७॥ भरतजीके गण शीर स्वभाव कदते-कहतेरघुनाथजी प्रमे सयुदरमं मग्न हो गये॥८॥ | 
दोहय-सुनि रघुवर बाणी विबुध, देखि मरत पूरहेतु॥ ` 
हि सात प षा कृपा निकेतु ॥ २६२॥ 
नाथजीको वाणी देवता श्रवणकर ओर भरतजी पर परेम # 

नि रधक समान कौन हा ह {॥ २६२ ॥ देख सब सराहना करने रुगे { 


निश न म 9 9 - <>> 
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१ जो नंदोत जग जन्भ मरतको % घकठ्धमेधुर धरणि धरतको ॥१॥ 

| | कविकुल अगम भरतगणगाथा % को जानै तम बिच रघुनाथा ॥२॥ 
जो भरतजीका जन्म जगत्‌ न होता तो सब धमकी धुरी ओर पृथ्वीको कौन धारण 

करता 1 ॥ १ ॥ भरतजीके युणोकी कथा कविङ्करको अगम ह, रघुनाथजी ठम्हारे विना 

उसे कौन जाने ॥ २ ॥ | 
ल्षण शम पिय शनि य॒रबानी %अतिदष छदेउ न जाय बखानी ॥३॥ 

यह मस्त सब सहितं घहाये % स॑टाक्िनी पनीत तहाये ॥५॥ 
लक्ष्मण, राम, सीताजीने देवताओंकी वाणीं सुनकर जैसा सुख षाया सो कहा नदीं जाता 

॥ ३ ॥ यहां भरतजी सबके सहित पिच मन्दाकिनी नदीम स्नानकर प्रसन्न इए ॥ ® ॥ 

पसि समीप राखि खव लोग %्मगि मात ह खचि नियोगाष्म 
चले परत जह सिय खुश ॐ साथ निषाद नाथ छु भाई ॥६॥ 

| नदीके तटपर सब लोगोको ठहराकर ओर आपं माता युर, ओर भत्रियोसे आज्ञा 2॥९॥ 
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जहां सीता रामजी ह वहां मश्तजी छोटे भाई ओर निषादको साथ केकर चरे ॥ & ॥ 
पभुश्चि मात॒ करतब सकुचाीं #% करत कतकं कोटि मनमाहीं ॥७॥ 
शम छषण पिय यनि मम नार उठि जन अनव जाहि तनि अ॥८॥ 
माताके कर्तव्य समञ्जकर सङ्कुचाते रँ ओर मनम अनेकं कतकं करते हँ किं ॥ ७ ॥ रायः 
लक्ष्मण सीता मेरा नाम सुनकर इस जगहको छोड़ कदी ओर स्थानम न चरे जाय 1॥८॥ 
दोहा-मात॒मतेमे मानि मोहि जो कड कहहिं सो थोर ॥ 
रैः अघ अव्रण क्षमि आदर्रहि, सघुञ्चि आपनी ओर ॥ २६३ ॥ 
माताके मतेमे सुञ्चे जानकर जो कुछ कँ सो थोड़ा है, परतु मेरे पाप ओर अवगुण छोड़ 
अपनी ओर विचारेगे तो आद्र करेगे ॥ २६२ ॥ 
जो परिहरिहि मलिन मन जानी % जौ सनमानहि सेवक मानी ॥३१॥ 
मोरे शरण रामकी पनरीं % शम य॒स्वामि दोष सब जनहीं ॥२॥ 
चाहे मिन मन जानकर छोड दँ ओर जो सेवक मानकर सम्मान करेगे ॥१॥ तो भीमं रामजीकी 
पनहीके शरण दहं । अथवा रामजीकी पनदीं निश्चय दीनकी रक्षा करनेकी दै उनकी शरण ह 4 
राम तो सन्दर स्वामी है ओर दोष सब दासके दी है सो इनका विस्तार उन्दरीसे दै ॥ २॥ । 
जग यरा भाजनं चातक मीना ॐ नेम प्रेम निज निपएण नवीना ॥३॥ 
असर मन शनत चरे मण जाता %सङुचि सनेह रिथिर सब गाता ॥४॥ | 
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५ जगते चातक ओर मीन यशके पाञ ई, क्योकि अपने नेम ओर प्रेमं निपुण ह ओर 
८९ है न साथ ५ साथ रै ॥ ॥ ॥ देसे मनमें बिचारते इए चे 
र सङुचके मारे सब शरीर शिथिरु हौ गया था ॥ 9 । | 
फेरति मनहं मातकृत खोरी % चलत भक्तिबल धीरज धोरी ॥५॥ 
जब ॒सयञ्चहि रघुनाथ यभाङः % तब पथ परत उतावर 'पाङ ॥६॥ 
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| को चरते है ओर रामके स्वभावको देख जल्दी जल्दी . चरते हं ( जल-अलि पानीका वह 





| दोहा होन मंगल शकुन, शुनि शनि कहत निषाद ॥ 





भरत दीख वनं रेट समान # षृदित ्वधितजलु पाय युनान्‌ 
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उल © ००००००० त को | 

अपराय है वह मानो भरतजीको पीठे परता दै भक्तिका बर ज 

4५ ता भक्तिके बसे धीरज धरकर चरते ६।५॥ ५ (५ ५ 

नाथजीका स्वभाव बिचाते है कि वे भक्तवत्सल है तब तो मागम उतार षा ! का क 
भरत दशा तेहि अवसर केसी # जदप्रवाह =£. अछिगति जं 


देखि मरतकर शोच सनेह्र % मा निषाद तेहि समय विदेह॥८॥ _ ¢ 
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करनीको समञ्च उस भँवर गतिके अनुसार पीठेको ररते है ओर अपनी प्रीतिके बरसे आगे 


भरतजीकी दशा उस समय कैसी हई जैसे जके बहने प्र जलके अङि अथात्‌ जरके £ 


¶ 
भौरकी दशा होती है । यह तीनों गतिका दात जल्के सैँवरके साथ देते है अथात्‌ माताकीं | 


काला कीड़ा हे जिसको भवरी कहते ह ) ॥ ७ ॥ भरतजीका शोक स्नेह देखकर निषादको 
उस समय्‌ शरीरकी सुधि न रही ॥ ८॥ + 


मिटिहि शोच होहि इष, एनि परिणाम विषाद ॥ २६४ ॥ । 
= होने रे, पक्ियोकी बोटीको सनकर निषादने समञ्च छिया .ओर बोला ¦ 
कि शोच मेगा भरसन्नता होगी ओर परिणाममे विषाद होगा, अथात्‌ रघुनाथजीका बि | 
हो जायगा ॥ २६४ ॥ # 
तवक वचन सत्य सब जाने # आश्रम निकट जाय निय 






~> ॐ 


सेवकके वचन सब सत्य जाने ओर आश्रमके निकर जा पचे ॥ १॥ भरतजीने वन | 
! जैल समाज देखा तो रसे प्रसत्र हए जेसे भूखा अनाज पाकर प्रसन्न हो ॥ २ ॥ 
ईैति भीति जलु प्रना इखारी % त्रिविध ताप पीडित ग्रह भारी॥३॥ 
जाय सुरान सुदेश खारी % दोह भरतं गति तेहि अवहारी)॥*॥ 
ईति सात प्रकारकी होती है “अतिवृष्टिरनावृष्िमषकाःशरभाःञ्चुकाः ॥ स्वचक्रं परचक्रं च 
सप्तैता ईतयः स्मृताः” अयोध्याकी राजर्षी खेती जो रषुनाथजीके राजतिलक होनेकी तैया- | | 
रीके समय पक गहं थी सो उसको केकेयीके कुमतिरूप सुगाने खा डाला, यही अयोध्यावा- । 
लि इति इई ओर रघनाथ लक्ष्मण जानकीकी विरद तीन ताप इए । ईति, भीति, ४ 
ओर मन्थरा तथा ओर भारी अह्‌ शनेश्चरका फर राजा दशरथकी सृत्य हदं | 
पि स ध ॥ ३॥ जसे इन वरशोसे पीडित हई प्रजा सुराज ओर अच्छे देशको | 








है एेसे देश दी भरतजीकी सुखी प्रजाके समान हो गई ॥ ९ ॥ 





शम बास वन संपति भराजा % सुखी प्रना जनु पाय सुराजा ॥१॥ | 
| सचिव विराग ॒विविकं नरेश 9 ८ | 


रधुनाथजीके निवास करने वनम सम्पति विराज रदी थी, 


ए > 


 प्रसत्र होती है।॥५॥ वैराग्यशूपी मन्बी भर ज्ञान प्‌ राजा 


नरेश % विपिन सुहावन पावनं देचू ॥६॥ 


सत्र हात्‌। 2 ^ । तराग्यङ्प मन्ना आर ज्ञान रूप राजा दै) सुन्द्र वन पवि देश है ॥६॥ । 
१. बहुत वषना, नहीं 


= 
ना ॥ चहा ‡ रीडो, तोत त 3 समीपव च द हन | 
चोर राजाके भयका नाम भोति है । . 1, समोपवर्तो राजा, शत्र ये सात ईति ह देवताओसि भय होनेका नाम ईति है | 








व भ 








जैसे सुराजको पाकर प्रजा | | 


य => ता = ज क्क 
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मट॒ यम नियम शैढ रनधानी %ङ्ाति मति शचि ह ॥७॥ 
कल अग सम्पन्न शरा #% रामचरण आश्रित चाड ॥८॥ 
संयम नियम राजाके योद्धा है पवेत राजस्थल (राजधानी) है, शाति, सुमति पवित्र पटरानी है 
॥७॥ यह्‌ राजा सब अद्गोसे सम्पत्र ह ओर रामजीके चरणेमे आधित शहोनेसे बर्वाचु दै ॥८॥ 
दाहा-जीतिं मोह महिषा दक, सहित विवेक शुआछ ॥ 
‰ करत अकटक राजपुर श संपदा शुकाल ॥ २६५ ॥ 








विवेकं राजाने सेन्यके साथ मोदृरूयी राजाको जीत छया है ओर पुरका अकंटकं राज्य 
करता है, सदा सुख सपदा खकार रहता है ॥ २६५ ॥ 
वन॒ प्रवेश युनि वाघ धनेरे % जनु पुर वगर गवं गणद्धे॥१॥ 
विपु विचित्र विहग भग वाना % प्रना समाज ब जाय ब्खाना ॥२॥ । 
वनके बीचमे जो सुनियोके स्थान ई वही कोई गाव, कोहं नगर, कोई खेड़े हँ ॥ १ ॥अनेक । 
प्रकारके विचित्र विहग सृग हैँ वदी प्रजाका समाज है जो बखाना नहीं जाता ॥ २॥ | 
१ 








खगा करि हरि बाघ वराहा % देखि महिष क वाज वराहा ॥३॥ 
वै विहाय चरहिं इक संगा # जर तरह मनहं चेन चतुरंग ॥०॥ 





गडा, हाथी, सिह, सुअर, बाघ, भसा, भेडिया इनका समाज देखकर प्रशंसाकी क्योकि 
॥३॥ वेर छोडकर एक संग फिरते ह वह मानों चतुरंगिनी सेना है हाथियोके स्थानम हाथी, 
धोडोके स्थानम बाघ, रथके स्थानमें ओँंडा ओर भृग ब्रकादि प्यादे ई ॥ 9 ॥ | 
| 
४ 





चरमा रहं मत्तगज गाजहिं %्मनहं निसान विविध विधिबाजहि॥॥ 
चक चकोर चातक शुक पिक्गन ॐ कूजत म॑ज्ु मरार युदित मन ॥६॥ 
| ञ्जरना चरते है, मतवारे हाथी गर्जते है, वही मानो अनेकं प्रकारके निशान बजते ३।५॥ 
५ चकव्‌।, चकोर, चातक, तोता पीदा ओर सुन्दर हस प्रसन्न हो शब्द्‌ करते ह ॥. & ॥ 
अदलिगनं गावत नाचत मोश ॐ जबु राढ मंग चहं ओर ॥७॥ 
बेटि विटप तृण सफल सफला #% सब समाज युद मंगल मूला ॥८॥ 
भौरि गाते, मोर नाचते है, जैसे सुराजमे सब ओर मद्भर हो रदा दै ॥ ७ ॥ वेलि वृक्ष 
› फल फलादि समाज आनद मंगल्का मूर है, बेलि घ्री दै, पृक्ष पुरूष है तृण 
उनके | है च = प ा है ॥ ८ ॥ 
-राम शढछ शोभा राख, मरत हदय अत प्रम ॥ 
र तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिशने नेम ॥ २६९ ॥ 
रघुनाथजीके पर्वतकी शोभा देखकर भरतजीके मनम बड़ा प्रम इआः, जेसे तपस्वी तप- 
स्याका बल पाकर नेम त्याग सुखी होता है ॥ २९६६ ॥ । 
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तब केवट रचे चदि धाह % कहत भर्त सन युजा उठाई ॥१॥ 
नाथ देखियत विदप विशाला % पाकरि जब सार तमाल ॥२॥ 


5 नमन णभयनि गगन भ्गवमवन गगम न नन गग यच्छ 
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खटी तुलसीकूतराकाकणस्‌ २०४ 
| तब केवटने चे चके भरतजीसे भुजा उटाकर कहा ॥ 3 ॥ हे नाथं ! वह बड़ इष | 


५ पाकर, जासन, रसाक ( आम ) ओर तमाके दीखते ६ ॥ २ ॥ 
॥ ` सिन तसवरन य बट सोहा % म॑जु विं देखि मन मोहा नि 
। नीर सधन पर्छ फल ठाला # अविच छह लद १२ जते देल- ( 
| उन बृक्षोके वीचमे एक बड़ा वटका शोभायमान उज्ज्वरः ओर विशाल पेड़ दै भविन 
+ कूर मन मोदित होता ₹ै॥ ३॥ नीले सधन पत्तं खरखरः जिसके फर; अ 
॥ 
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५ जिसकी छाया सब कार्म सुखदायक दै ॥ ९ ॥ 





मान तिमिर अशुणमय रासी % विर्वी विधि सकेटि घुषमास्‌॥॥५॥ 


ते तह सरिति समीप रः # रघुवर पणं कुटी जह छद ॥ | 


| 

| मानो अन्धकार ओर अरुण मिलाकर तीनों लोककी शोभा बटोर ब्रह्मान एक राशिकर ¢ 
| दी ३।८५॥ इसी वृक्षके नीचे नदीके तटपर जहा रषुनाथ॒जीने अपनी पर्णकुटी बनाई दे ॥&॥ 
| 


५ 





त्वर विविध सुदाय %करं कटं सिय कषण ठगाय ॥७॥ । 
ए वेदिका _ बना # सिय निनपाणि सराज्‌ सुदा<॥ ४. 
† अनेक प्रकारे सुन्दर तुरसीके विरे, कहीं जानकीजीने कहीं रक्ष्मणजीने लगाये हं 
+! ॥ ७ ॥ वृटकी छायाम सन्दर वेदी जानकीजीने अपने कर कमछोसे बनायी ॥ ८ ॥ 
दोहा-जह षेठ सुनि गण सहित, नित सिय शम धान ॥ ¦ 
| एदि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥ २६७॥ ! 
| जहौ खुनिगणों सहित नित्य सीता ओर चतुर रामचन्द्रजी बैठते है, कथा सब इतिहास 
( 





खा वचन युनि विटप निहारी % उर्मेगेड भरत विलोचनं बारी ॥१॥ 


करत्‌ प्रणाम चठे दोउ माई % ऊत प्रीति शारद सङुचाई ॥२॥ श 
# सखाके वचन सुन ओर वह वृक्ष देख भरतजीके नेमिं जल भर आया ॥ १ ॥ दोनों 
१ माई प्रणाम करते चरे, वह परीति कहते सरस्वती भी सङुचाती दै ॥ २॥ 


निरखि_रमपद अंका # मान पारस पाय रका त ३॥ 
रन शिर धरि हिय ननन खावहि # रघुवर मरन सरसि सुख पावदि॥॥ ( 
रथुनाथजीके चरणवचिह्न देखकर इषित होते ह मानो कंगारने पारस पाया हो ॥ ३ ॥ रज | 


८ 

ध) 

2 
ट 


्‌ 
५ वेद शाद्ख-एराण सुनते ई ॥ २६७ ॥ | 
| 


शिरपर धरके इदय ओर नेसे रगाते ईैःरघुनाथजीके मिरनेके बराबर सुख पाते है॥9॥ | . 
| देखि मरत गति अकथ अतीवा %प्रममगन खग मृग जड जीवा ॥५॥ ' 
सदि सनेह विवश म॒ भूला # कटि युपैथ सुर वषि एला ॥६॥ । 
भरतकी यह्‌ अकथनीय अपार गति देख कर खग, जड़ जीव प्रेमे मग्र हो गये॥५॥ भरत | 

शुष्नके स्नेदकोदेख निषाद मागे भूक गया,देवता सुन्दर मागे बताकर एूलोकीं वषा करते ६॥६॥ ४ 

साधक अनुरागे # सहन सनेह सराहन छागे ॥७॥ 
न्‌ भूतल मावे भरत को # अचर स॒चर चर अचर करतको॥८ 
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देखकर सिद्ध साधक प्रसन्न हुए ओर स्वाभाविकं स्नेहकी पंसा करने लगे किं ॥ ७ ॥ । 
। { जो धरती पर भरतकृा भाव नहीं दोता तो देवता अपने स्वार्थमं अचर अर्थात्‌ जड़ दो रह 
ये, उन्हे सचर अथात्‌ चैतन्य कौन करता ! जो भरतको मागं बताते ई ओर चर अथात्‌ 
्‌ चैतन्य जो निषादशज दै उसे जड़ कौन करता ! क्योकि वह भरतके ग्रमे जाने इष मार्ग { 
५ को भी भल गया। अथवा पर्वत, तण आदि किस प्रकार द्रवकर अचरसे चर होते ओर 
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{ सचर ऋषि सुनि स्नेह देखकर शिथिरु हौ गये शरीरकी सुध्‌ न रदी ॥ ८ ॥ 1५ 
दोहा-ग्रम्‌ अमिय मन्द्र विष्ट भरत पयोधि गभीर ॥ 
&‰ मथि प्रगटे युर साघु हित, कयासि रघुवीर ॥ २६८ ॥ / 
{† वनवासका विरह मन्द्राचरु ओर भ्रत गंभीर क्षीर सबुदर ई सो उसको पासि 1 
| रघुवीरने सुर ओर साधुके हेतु मथ कृर प्रमह्पी अस्तक प्रगट किंया ॥ २६३८ ॥ 
। सखा समेत मनोहर जोरा रेड न उषण सधन वन ओटा॥१५॥ 
भरत दीख प्रयु आश्रम पावन ॐ खक युम॑गल सदन अ॒हावन ॥२॥ ८ 
| सखा समेत मनोहर जोड़ी सघन वनकी ओम रक्ष्यणजीने नहीं देखी ॥ १ ॥ भरतजीने । 
4 प्रथुका पवित्र आश्रम जो समंगल्का घर ओर ओष्ठ था-देखा ॥ २ ॥ 1 
॥ करत प्रवेश मिटा दखदावा % जद योगी परमार्थ पावा ॥३॥ 
| देखे भरत र्षण प्रथु आगे % पत वचनं कहत अतरागे ॥०॥ 
५ आश्रममे प्रवेश करे दी दुःखं दाव मिट गया, मानों योगीने परमां षा छया ॥ त ॥ (+ 
। मरतजीने देखा कि रक्ष्मण प्रथुके आगे छ प्रते ह ओर वे अलरागसे कहते ह वे । 
॥ भरतजी अलुशगमे भरे निषादसे पूछते हँ निषाद कहता ३ै॥४॥ ` ( 
¦ शीश जटा कटि सुनि पट बधि # तृण कसे कर सर धु कवि ॥५ 
४ वेदी पर पुनि साघु मास्‌ # सीय सदितं राजत रुरा ॥६॥ ८ 
शिरषर जटा, कमर सुनि व्च बांधे, तरकस कसे, हाथमे बाण्‌ कंषेपर धुष्‌ ॥ 4 ॥ {^ 
। वेदीपर खनि ओर साध्ुओंका समाज दै, वहां सीता सहित रखनाथजी विराजते ई ॥ ६ ॥ 


वरुकर वसन जटिङतु श्यामा % जतु मुनि वेष कीन्ह रतिकामा॥७॥ 
करकमलन्ह धल सायक फेरत % जियको जरनि हरत हसि देरत्‌॥८॥ 
रघुनाथजी पेडोके कालके वञ्च धारण किये है, शिरपर जटा, सांवा शरीर है ओर 
1 इसी चौपारईमे जानकीजीका प्त वणन है, रकार ओर रकारकी सवणं संज्ञा है सौ बरसे 
¦ वरका अथं होता है कल संद्श्का अर्थ देता है अथात्‌ जानकीजी शष्ठ ओर सन्दर व्च 
| धारण किये ओौर तन्न पर बडे बड़े केश टे है श्यामा अवस्था ह मानो रति ओर कामदेवने 
{ सुनिका वेष धारण किया है ॥ ७ ॥ इस प्रगट अर्थसे रघुनाथजीका वर्णेन है कि! कमलके 
५ समान हाथोमिं धनुष बाण फेरे है ओर यपत अर्थसे जानकीजीका वर्णन है किं जानकीजी अपने 
४ हासे कमलको रती है प्रगट अर्थं य ६ फि जीवनकी जरनिको रथुनाथजी दष्िपूेक्‌ | 
ईैसकर हर ठेते है ओर श्रीरघुनाथजीके जीक जरनिको जानकीजी देखकर सके हर छेती 
{ अथवा रघुनाथजी जिसकी ओरको देखते है ईैसकर उसके जीकी जरन अथात्‌ ताप इररेते ३।८॥ 
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-खत्‌ मण्डली, मध्य सीय्‌ रघुचन्द ॥ 
०५ ज्ञान म त तत॒ धर, भक्ति सच्चिदानन्द्‌ ग ई 

शुनियोकी मनोहर मंडलीके मध्यमं जञानकीजी सहित रघुनाथजी एस 0 
जञसे ज्ञानकी समामे शरीर धारण किये भक्ति ओर सच्चिदानन्दं शोभित ह ७ र्‌ प 

शातन सखा समेत मगन मन्‌ # विसर दषशोक खदु `~ (६ 

पाहि नाथ कहि पादि शाद % भूतल पएरे रुक़टका ना व 

भरतजजी माई ओर सखा समेत मनम मग्न हो गयः इषै शोक खल दुःख शरक गय । › 

नाथ । रक्षा करो र्षा करो ! ! एेसा ककर ठंकड़ीकी नाई पृथ्वीम गिरे, परमके कारण वहीं 
नहो सकं ॥२॥ । 
8 ~ पहिचान % करत प्रणाम भरत जिय जाने ॥२॥ 
परस इहि ओरा % उत साहिब सेवा बरजीरा ॥४॥ | 
लक्ष्णमजीने प्रेम पूर्यैक वचन पचाने प्रणाम कृरते ही मनम भरतजीको जान छिया ¢ 
॥ ३॥ इस ओर तो भरतजीका सरस स्नेह उधर रघुनाथजीकी सेवा चित्तको इछात्‌ खंचती £ 
ह उधर जो रघुनाथजीने प्रा था उसके उत्तर देनेभं उनकी सेवा सचती दै इससे न भरतजी \1 

से मिक सके ओर न रघुनाथजीको उत्तरदे सके ॥९॥ ` |, 

मिखि न जाय नहिं यदरत बन % युकवि कषण मनकी गति भन्‌ई।॥९९॥ 

शदे खि सेवापर मारू #% चद चंग जवु संच खिलार ॥६॥ 

न मिला जाता ३, न सेवामि स्थिर रहा जाता है, श्रेष्ठ कवि लक्ष्मणकी मनकी गति 
कहता है॥ ५॥ स्वामीकी सेवाको अधिकं मानकर भरतकी ओरसे स्नेहको खींचा, जसे 
सिलाडी चदी पतंगको खीचते ह “जैसे ॐची षतगको सैचकर फिर दीर देते हँ फिर खेचते 
है” इस्‌ प्रकार लक्ष्मणजी कुछ भरतकी ओर देखते फिर सेवा करने गते है, इस प्रकार 
उधरसे मन सैचकर सेवम र्गा दिया ॥ & ॥ 

कहत सप्रेम नाई महि माथा # मरत प्रणाम करत रघुनाथा ॥७॥ 

उठे शम युनि प्रम-अधीग % कं पट कं नि्षैग धु तीरा ॥८॥ 

फिर प्रमसे पृथ्वीम माथा नवाकर बोले-रघुनाथजी । भरतजी ! आपको प्रणामं करते ह॥७॥ 
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रघुनाथजी सुनते ही प्रमे अधीर हो उठे, तरकस धनुष तीर कहीं का कहीं रह गया हे ॥८॥ 


। 





स 





दोहा-षखस (य) उढय उर छाय कृषा निधान ॥ 
ॐ भरत राम की मिनि खि, बिश्रे सबहिं अपान्‌ ॥ २७० ॥ 
| ह रुनाथजीने बलपूषैक मरतजीको डदयसे लगाया, उस समय भरत ओर रघुनाथजीका 





सब कोई अपने आपको भूक गये अर्थात्‌ शरीरकी सुधि न रही ॥ २७० ॥ 
मिन प्रीति किमि जाय बखानी््कवि कुल अगम कममन बानी १॥ 


परमप्रम पूरण दोउ मां %मन बुधि चित अहमिति विसराईे।२॥ | 
मिलनेके समयकी प्रीति कैसे बखानी जाय !क्ममन.वाणीसे कविकुलको वह प्रीति अगम 
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| । है ॥१॥ परम प्रेमसे दोनों भाई पूर्णं होकर मन, बुद्धि, चित्त अईकारको भूककर मिरे ॥२॥ 
कहू धुप्रभ॒गप्राट को कृषं % केहि छया कविमति अनुसरई॥२॥ 
कविहि अथं आखर ब सचा % अवुहरि ताछ्गतिहि नट नाचा॥५॥ | 
उस प्रेमको कौन प्रकट कृर सके ! कविकी मति किस आधारसे चङे ॥ ३ ॥ कविको तो 

अथं अक्षरका सत्य बल है, क्योकि नट तार गतिको अब्दल देखकर ही नाचता ह यहां 

परमके प्रकर करनेको अक्षर नदीं भिल्ते ॥ 9 ॥ 





अगम सनेह मरतं रयुवरको %नर्हनजाहई मन विधि हद्दिरको ॥९॥ 
केहि मोती % बाज शुराग कि गांडर तती ॥६॥ 
| भरत ओर रामचन्द्रका एसा अगम स्नेह है की जहां विष्णु ओर बरह्माका भी मन नदीं 
 जाताःयद्यपि रघुनाथजी ओर ब्रह्मादिक देवताओं ङक भेद नहीं है तथापि उपासना 
अ्रन्थमे रघुनाथजीकी अतिशय प्रता कदी गयी है, प्रमाण-“उवजहि जाञ्च अशते नाना । 
विष्णु विरंचि शयु भगवाना'' किंसीका यह अथं है--किं रघुवरको जह न जाय अनः" अथात्‌ 
जहां रामजीका मन भी नहीं जा सकता फिर विधि इरि इरकी कोन ! यथा-“अरत बहा- 
महिमा सुन रानी । जानहिं राम न सकि बखानी" ॥ 4 ॥ सो यैं क्षुद्रहुद्धि उस प्रेमको केषे 
वणन कर! भला कीं अच्छा राग गांडर (एक प्रकारक बास) कौ तांतसे बज सकता ३१॥६॥ 
मिनि क्लिक मरत सघुवर्की ॐ सुरगण समयधुकषधुङी धरी ॥७॥। 
श्थुञ्ञाये युशण जड़ जागे ॐ बरसि प्रुत प्रशन छे ॥८॥ 
भरत ओर रघुनाथजीका मिखाप देख उरके मारे . देवताओंकी छती धड़कने र्गी ॥७॥ 
फिर ब्रहस्पतिके समञ्चाने पर जड देवता समञ्च गये, ओर एक बरसाकर प्रशंसा करने ठगे॥८॥ 
दोहा-मिकि प्रेम रिपुद्ूदनहि, फेवट भटेड राम ॥ 
च्छः भूरि माग्य भटेड मरत, टध्मण करत प्रणाम ॥ २७१ ॥ 
१ प्रेमपर्वकं शङष्नसे मिककरः रघुनाथजी केवटसे मिरे, बड़भागी रक्ष्मणजी भरतजीसे 
। मिरे ओर प्रणाम किया ॥ २७१ ॥ 
। सेटेउ षण लकि छधु माई % बहरि निषाद ठीन्द उर छार ॥१॥ 
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। 
पुनि मुनिगण दोड मान बन्दे % अभिमत आशिष पा अनन्दे॥२॥ । 
लक्ष्मणजी प्रसन्न हो छोटे भाईसे मिरे, फिर निषादको दयसे ख्गाया ॥१॥ फिर दोनों | 





भाइययोने ञुनियोकी वदना की ओर इच्छित आशीवेचन पाकर्‌ प्रसन्न इए ॥ २ ॥ 





पाज भरत उर्भगि अदुरागा % धरि शिर सियपदपद्म-परागा ॥३॥ 
पुनि पुनि करत प्रणाम उटठाये % रिर करकमल परसि बेढाये ॥५॥ । 
माई सहित भरत प्रसन्न हो जानकीके चरणकमरकी धूरी शिरपर धर ॥ ३ ॥ बारम्बार 

प्रणाम कृरने लगे तब जानकीजीने भरतकोउग शिर पर कमलसां कोमल हाथ धरकरबेठाया॥४॥ 

| अरीष दीन्द मनमाहीं ॐ मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥५९॥ 

४ सब विधि साबुकूढ छलि सीता % मये निंरोच उर अपडर बीता ॥६॥ 


























| [री जीर ले कि देहकी सुध न रदी, इस कारण | 
¢ जानकीजीने मनम दी आशीष दी ओर स्नेदम मग्न ४ रम ए कि | 
4 छ कह न सकं । अथवा जानकीजीकी आशीष सुनकर = 
¦ शरीरकी सष न रदी ॥ ९ ॥ भरतजी सब र जानकीजीको प्रसन्न खकं, 
{\ हो गे ओर दयसे चूडा डर जाता रहा ॥ ६। ् 

: कोउ क के न कोड कड प्रछा #% धम्‌ भगु मन निनगति छा ॥५\ 


तेहि अवसर केवट धीरन धरि %नोरि पाणि विनवत्‌ प्रणाम करि, म 
कोई क न कहता ह न परता हैःमनमं प्रेम भर गया अपनी गतिस शन्य स 
१ ॥ ७ ॥ उस अवसम केवर धेयं धरकर हाथ जोड़ प्रणाम कर विनती करने रगा । केवट 
कृहनेका भाव यह है कि परमम र निकारुता 1 ध । 
दोहा-नाथ साथ यु क, भप्त 
&# तवक सेनप सचिव सव, आये विकृ वियोग ॥ २०२ ॥ _ ( 
हे नाथ ! सुनिनायकके साथ सब माता व पुरके रोगसेवकं, सेनापति, भन्ी आणक 
वियोगं विकर होकर आये है । भरतका नाम छोडकर _शुनिके साथ सबका. आना कटा) ( 
इसका कारण यह किं घुनिका नाम सुनकर उस प्रमसागरसे निकर आर्वेगे ओर दूसरे य॒ 
कि भरतजीका इस भति चरा आना आज्ञा भंग है ओर खुनिके साथ यह बात नदीं दै ओर ! 
ुनि तथा माता आदि सबका आगमन कहना भी इसी कारण है कि भरतके भेमसे निकठ कर { 
इनके लेनेके भी सावधान हो । अथवा शुनिके साथसे राजाका पररोक गमन सूचित किया।२७२। ४ 
शीकतिधु यनि रर आगमव्रू # सीय खमीप राखि शुदमतरू ॥१॥ | 
चले समेग राम तेदि काला # धीर्‌ धरम्‌ धर्‌ दीनदयाल ॥२॥ ¢ 
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\ _शीलर्सिश रुनाथजी गुरका आगमन सुन शबुष्नको जानकीजीके समीप छोड़ ॥ १ ॥ 

} धर्धुर धारी दीन दया रघुनाथजीसे उस समय वेगसे चले, प्रेमसे निकलकर सावधान हो 

गये, इसमे धीर ध्मधुर कहा ओर सबकी विकठता पर दृष्टि करनेसे "दीनदयाल कहा किं 

उनकी प्रीति देख उनके निकट जानेमे देर न की ॥ २॥ 

¢ शहिं देषि सावन अतुरागे % दंड प्रणाम करन प्रथु रागे ॥३॥ 

४ निबर्‌ धाय चयि उर ल % प्रम उमैगि भेदे दोउ भाई॥॥ ! 
| शुको देखकर भाई सदित रघुनाथजी बडे परमसे उमड्कर दंड प्रणाम करने लगे ॥३॥ ^ 
4 खनिने दौडकर रामजीको ₹क्यसे रगा छिया ओ, प्ेमसे उड़कर दोनों माइयोसि मिरे॥४॥ ४ 

रम पुकि केवट कहि नाभू # कीन्ह दूरे दण्ड प्रणामू ॥९॥ ५ 

| रामसखा त 1 भटे # जु महि ठुटत सनेह समरे ॥९॥ 

8 मस पलकायमान ही केवटने अपना नाम क दूरसे दण्ड प्रणाम किये । तात्पर्यं यहं 

| कि निषादकेो एसा भ्रम हआ कि वसिष्ठजीके सङ्ग आया है परंतु उर | 
¦ रही इससे प्रणाम किया । अथवा ऋषिसे मिलनेके देत्‌ प्रणाम त ` 


। 
~~ 
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ते कोर रवम म किया ॥ ५ ॥ निषादसे ऋषि 
८. बरस मिरे, जसे कोई र्वं यरते इष रनेहको समेदता हो ॥ ६ ॥ 
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रघुपति-मक्ति पम॑गर-भूला % नम राहि धुर वरषहि एला ॥७॥ । 
| यहि सम्‌ निपट नीच कोठ नादी % बड वसिष्ठ षम को जगमाही॥८॥ ॥ 
रामचन्दरजीकी भक्ति स॒म॑गल्का शूल है, यहं देवता आकाशसे स्तुति करके एल बरसात { 
$ है ॥ ७ ॥ देखो, इस निषादके समान अत्यन्त नीच ओर वसिष्ठके समान कोहं जगत्‌ 
॥ बडा नहीं है ॥ ८ ॥ ४ | 
। दोहा-जेहि खि छलनहैते अधिक, मिके अदित अुनिशड ॥ (८ 
| द सो सीता-पतिं भजनको, प्रट प्रताप व्रभाड ॥ २७३ ॥ | 

जिसे देखकर लक्ष्मणजीसे भी अधिकं प्रीति कः भ्रसत्न हो शुनिराज मिके, सो यह सीता- 
¢ पति रामचन्द्रजीके भजनकी मदिमा प्रकट है ॥ २७३ ॥ ( 
५ आतत छोग राम स्‌ जाना # कगाकर धजान भगवाना ॥१॥ ^ 
\ जो जेहि माति रहा अमिदाखी #तेहि तेहिकी तसितसि श्चि शलीपैर॥ _ ५ 
चतुरे रघुनाथजीने सब कोगोको इःखी देखकर बड़ी करणा केर ॥ १ ॥ जो जिस भांतिसे 1 
जसे अभिलाषी था उसकी वेसी रुचि रखी ॥ २ ॥ 1 
\ सावन मि पमं सब काहू # कीन्ह इरि इं दास्ण दह ८ 
यह वड़ि बात रमक नाहीं निमि ब विादी॥०॥  ( 
| रामचन्द्रजीने भाई समेत परमे सब किंसीसे मिरु आर कठिन दाइ दूर किया ॥ ३ ॥ (1 
॥ रषुनाथजीको यह बड़ी वात्‌ नदीं है क्योकि जेसे करोड़ोमे एक सूयक छाया पड़ती है 4 


| अर्थात्‌ अनेक रूप धरकर मिरे ॥ 9 ॥ सराह 
{ मिहि केवटहि उर्भेगि अबुरागा % परनन कल सराहहिं भागा ॥५॥ 
देखी रम हखित महतारी % जव सबेढि अवटी हिम मारी॥६॥ 
५ केवरसे भिर कर ओर अन॒शगसे भरकर सब पुरवासी भाग्यकी सराहना करने रुगे । 
्‌ अथवा पुरवासि्योसे मिरकर फिर रामचन्द्रजी निषाद्से मिरे । फिर मिरनेका कारण यई 
हे किं इसने गरुम मिराया; यह देख पुसवासी सराहने रगे ॥ ५॥ रखनाथजीने महता- । 
रियोको एसे दुःखी देखा जैसे सुन्दर वेका समूह ब्फने मार दिया हो ॥ & ॥ । 
प्रथम राम मेटी केकेयी # सरल स्वमाव्‌ मक्ति मति मेह ॥७॥ ¦ 
एग परि कीन्ह प्रमोधि बहरी %काठकम विधि शिर धरि खोरी॥८॥ | 
दहरे रघुनाथजी कैकेयीसे मिरे, सरल स्वभाव ओर भक्तिसि रा मति प्रथुने गीली | 
कर दी । अथवा प्रभुने अपने सरल स्वभावसे उसकी मतिको भक्तिसे भीगी इइ समञ्चा॥७॥ । 
फिर पांव पड़कर बहत समञ्चाया ओर यह दोष काट, कम ओर विधाताके शिर पर्‌ घर | 
५ दिया । अथवा परम बोध कराकर अर्थात्‌ अपना स्वरूप दिखाकर कार पाकर जो कभका | 
५ विधान हो गया उसका दोष अपने शिर ख्या ॥ < ॥ 
दोहा-भ॑टी रघुवर मातु स, करि प्रबोध्‌ परितोष ॥ | 
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पकः अम्ब ईशा आधीन जग, काह न देहय दोष ॥ २७४ ॥ 
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| ईश्वरे आधीन ३, किसीको दोष नहीं देना चादिये ॥ २७४ ॥ 
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| पुरवासी रोग भुनिकी आज्ञा पाकर जल थल देख देखकर उतरे ॥ ८ ॥ 


५ आश्रमम चले ॥ २७ ॥ 











रघुनाथजी सब माताओसि मिरे ओर समञ्चाकर सन्दष्ट करिया माता यह जगत्‌ 





गूतिय पद. वदे दोड माई % सहित विप्रतिय जे सग आई ॥१॥ 
गोरि सम सब सन्मानी # दैदि अशीश यदित महु बानी ५२॥ | 
शुकी श्वीके चरणोमे दोनों माह्यने प्रणाम किया, ओर भी जो ब्ा्मणोकी चि संगमं | 
आयी थँ उनको भी दंडवत्‌ किया ॥ १ ॥ गङ्गा ओर .गौरीके समान सबका सम्मान किया ! 
उन्होने प्रसन्न हो कोमल्वाणीसे आशीश दां ॥ २॥ 
गहि पद ठे युमित्रा अंका # जु भटी संपति अतिरंका ॥२॥ 
एति जननी चरणन दोड भ्राता % षे प्रम्‌ व्याकुल सब गाता ॥४॥ _ ( 
4 क न पकड़कर क ध ५ बैठे उसने एसे दयसे लगाया जैसे । 
कंगालको अधिक सुम्पत्ति मर ग ॥ ३ । ‡ 
एसे गत भाई माताके चरणोमें गिरे ॥ श ॥ क ए 
अति अव॒रग अंब उर छाये % नयन सनेह सलिल अन्हवाये ॥५॥ 
तेहि अवसर-खूर हषं विषाद्‌ #%किमि कवि कहे मूक जिमिस्वाद।९॥ ¦ 
बडे प्रमे कौशल्याने दयसे लगाया ओर स्नेही नयनोके जलसे स्नान कराया ॥५॥ ! 
उस समयका हषं विषाद कोहं कवि केसे कह सकता है जसे गगा स्वादको नहीं कह सकता॥६॥ ; 
मरि जननिदिं सावन र॒र % ग॒ुखन कदेउ कि धार्यि प्ठ॥७॥ ( 
एरजन पाय अनीश नियोग # जट थर तकि तकि उतरे छोग्‌॥८॥ † 
भाई सहित रघुनाथजी मातासे मिलकर शुरूसे बो (त 
कि महाराज ! षधारिये ॥ ७ ॥ 
दोहा-मद्रमन््री मातु ए गने छोग १ 
।  ल्यि साथ॥ ` 

[म्‌ किथ,मरत रपण रघुनाय ॥ २०९ ॥ 

५५ (4 को साथके भरत, रक्ष्मण ओर रघुनाथजी पवित्र ¢ 
आय मुनिवर पग लागी चित अ ४ 
सपलिहिं य॒नितियन्द समेता $ मिरी 4 प | 

सीताजी आकर सुनिके त रगीं ओर मनमांगी उचित आशीश प्राप्त क ति 

वैदि वैदि पग सिय कत आं जैसे प्रम बदा वह कृहा नदी जाता ॥२॥ 

सघ सकट जब सीय 

जानकीजीने सबके पद ४ न जा सदि स्मारी ॥५॥ 

सासुओको सुकुमारी जानकीजीने देखा तो नेतर भद पन रिव ॥ 5 ॥ नन सत 
कर अखं मीच ली किं ये सुकुमारी वनमे दुःख केसे 1 देखा तो सहम 


रिश वचन ठह प्रिय जीके॥३॥ 
क स्यि ओर सहम गयीं यह चौपाई | 
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| परी वधिक वशा मन मराटी # काह कीन्ह करतार कुचाटी ॥५॥ 
0 
0 
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तिन्द सिय निरखि निपट हुखपाबा# सो सब सहिय जो दैव सहावा ॥९॥ । 
¢ ओर वह दशा इई जैसे हंसिनी वधिकके वशम षड़ गयी हो मनम्‌ कहने कगीं ह करतार! 
५ तूने यह क्य। चार की दूसरे वक्षमे ईसिनी जानकी ओर वधिक केकेयी रै ॥ ५॥ उन्दने | 
| भी जानकीजीको देखकर वड़ा इःख पाया, वह सब सहना पड़ता है जो विधाता सहावे यह { 
। दूसरी रनिवासकी रानियें थीं ॥ & ॥ 


जनकता तब उर धरि धीर % नीलनङिन छोचन भरि नीरा ॥७॥ 
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जानकी सबके चरणोमें कगके प्रेमसे मिरूती ई वे सब दयसे भेमवशं हो आशीष | 
¶ देती है कि तुम सुहागसे भरी रहो ॥ २७६ ॥ | 
विकल सनेह सीय सब शनी % बेटे बहि कल्यो 5 ज्ञानी ॥१॥ 
कृहि जगगति मायिक युनिनाथा # कहै ककं परमार गाथा ॥२॥ 
जानकीजी ओर सब रानी स्नेहसे व्याल हो गयी; उस समय्‌ ज्ञानी शुरूने सबको बे्नेको 
१ कहा ॥ १ ॥ वसिष्ठजीने माया सम्बन्धी जगत्‌की गति वर्णन की ओर फिर ङछ परमा्थकी ^ 
कृथा कही कि) ज्ञान दृष्टिसे यह संसारका |; क 4 अ ५ 9 
५ तृपकर. सुरपुर गमन संनाबा % यु सनाय ट 

मरण हेतु निन नेह विचारी #% भयं ट धीर धुरधारी॥५ 

१! बहुतसी कथारँ सुनाकर वसिष्ठजीने रथुनाथजीसे राजा दशरथ का खरणुर गमन सनाया 
‡ जिनके सुननेसे रघुनाथजीको असद्य दुःख _ इआ ॥ ३ ॥ भाण त्यागनेका कारण अपना 
स्नेह विचार कर धीरोके धुर धारण करनेवारे रघुनाथजी बड़े व्याकुल इए ॥ ९ ॥ 
कलिश्च कठोर सुनत कटुबानी # विपति रषण सीय सब रानी॥५॥ 


५ मिी कट घाञ्ुन सिय जाह % तेहि अवघर करणा मदिछाई ॥८॥ 

।! तव्‌ जानकीजी दयप धेयं धरकर ओर नीरे कमलसे नेमे जरू भरकर ॥ ७ ॥ सब | 

% साञुओंसे जाकर मिलीं, उस्‌ समय पृथ्वीयं कर्णा छा गयी ॥ < ॥ । 

\  दोहा-सगि गिग मबनि सिय, भटति अति अलुशग ॥ 

॥ छ हदय अशीशहि प्रेम, रहिहौ भरी दाग ॥ २७९ ॥ | 
( 
भ 
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विकल अति सकट समान्‌ % मानहं रज अकाजेउ आच्‌ ॥६॥ 

शा कटोर ओर कंट्‌ वाणी सुनकर रक्ष्मण, जानकी ओर सब रानी रोने लगी॥५॥ 
\ सब समाज.शोचसे अत्यन्त व्याङ्ल हौ गया, मानो आजही राजका | ॥ । ॥ ॥ 

धुनिवर बहुरि _ गम सथुज्ञाये # सह्‌ ह समाज सुरससिति न॒हाये ॥७ 

। ¢ त्रत निश तदि दिन प्रु कन्दा # युनि कहं न काह न रीन्दा॥८॥ 

| सुनिने फिर रघुनाथजीको समञ्चाया ओर समाज सुहित मंदाकिनीमे स्नान (५ ॥७॥ उस्‌ 

। £ दिन रषुनाथजीने निरज ब्त किया ओर सुनिके कहनेसे भी किसीने जर नह छिया ॥८॥ 
{ दोहा-मोर भये रघ॒नन्दनहि, जो . यनि आयघ दीन्ड ॥ 
चकः श्रद्धा सक्ति समेत प्रथ, सो सब सादर कौन्हं ॥ २७७ ॥ 
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ई ॥ ५ ॥ शन्न भरत ओर सब्‌ माताओंको सुञ्े देखकर एक पर शुगके समान जाता है ॥९॥ 


















(६९६) सटीक तु्खीकृतराकायण्‌च्‌ ` ` = ` 
| प्रातःकार होने पर॒ रामचन्द्रजीको जो कुछ निने आज्ञा सो श्रद्धा भक्तिसहितं | 
| से । २७७ ॥ 
< क भ | त श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत वि० वा० ०० ज्वाला सादजी 
४ निश्वकृत भाषाटीकायां चतुदंज्ञो विश्रामः ॥ १४ ॥। | ॥ 
६ दोदा-जेदि विधि जरयो समाज सब्‌, आये जनक नरेश । 

¢ के पञ्चदशमे सकल, बहुरि पिरे जस देशं ॥ १५. ॥ । 


क्रि पित क्रिया वेद जसि व्रणी % मय्‌ पनीत पातकतम तरणी ॥१॥ | 
जायु नाम पावक अघ तूला % यमित सकर समङ्गट मूला ॥ ५॥ 
पिताकीवेद विहित करिया करके पातकरूषी अन्धकारके दूर करनेको सूर्यं रघुनाथजी पवित इए 
॥१। जिसका नाम पापडपी श्ईकोजलानेको अग्नि है ओर स्मरण करनेमे समङ्गरका मूल दै।२॥ ¢ 
श्र सो मयउ साधुसम्मत अस # तीरथ आवाहन पुरसरि जस्‌ ॥३॥ 
शुद्ध भये दुह वासर ॒बीते # बोले गन्‌ शम॒पिरीते ॥४॥ ्‌ 
वे शुद्ध हए एेा साधुओंका सम्मत हैजेसे नदीमे स्नान करनेसे गङ्गा अपनेको शद्ध माने । ( 
वा जैसे तीर्थोके आवाहने गङ्गा अपनेको शुद्ध माने ओर जैसे गंगाके स्पशं करनेसे नदी ( 
शु होती ३ वैसे रनाथजीके करनेसे कम इद्ध हो गये । अथवा जेसे गंगाके _ आवाहन ¢ 
करनेसे तीथं शुद्ध हो जाते ह वैसे रघुनाथजीके करनेसे कर्मं तीर्थं शुद्ध दो गये । लोकरीतिसे 
यह कते ह किं रामचन्द्र शुध हुये ॥ ३॥ जब शुद्ध रोनेके उपरान्त दौ दिन बीत गये तब | 
रघुनाथजी प्रेमपूर्वेकं गुरसे बोरे ॥ ४ ॥ | 


नाथ छोग सब निपट दुखारी % कन्द प्ूटफर अम्बु अहारी ॥९॥ | 
{ 

















सावन भरत सचिव एव माता %देखि मोहि पर जिमि युगजाता॥६॥ 
हे नाथ ! रोग सब कृद्‌ मू, फलादि भोजन वा जलाहार रहनेसे अत्यन्त इमखी हो रह 


सव॒समेत्‌ एर धारिय पाङ # आए यहाँ अमरावति शङ ॥७॥ 


बृहत्‌ केर सब किय दिह # उचित होय तश कर्य ग॒षाई।॥८॥ 
न्‌ नगम पथाम, क्योकि आप यहां ई राजा देवलोकं ई ॥२॥ ३ 
दई करके कृडा है; अब जेसा उचित हो वैसा कीनि 1 (१ द जषा 


1.2 करणायतन, कप न्‌ कह असु राम ॥ ` | 
_ लोग हसित टर हिति । 
वसिष्ठजी बोले-हे इसत दिन्‌ इई दरश, देखि ९ह।ह६ वश्राम ॥ २.७८ ॥ | 


-हे घम॑सेतु करुणा सागर रथघुनाथजी ! त॒म क्यों न २ 
दुःखी दौ दिनसे आपका दशेन कर विश्राम पाते है ॥ 1 का च स ५ 


चन षूनि समय समा नतु नर निषि मर विकल जहाज्‌॥१॥ | 








छनि श गिरा सममगठ मूढा % मयउ मन॑ मास्त अनुकूल . 
न | १ `. 
न वना सक समाज व्याल हो गया, जेते समु तार | अके 

^ गुर्‌ न्द्‌ | -( अ | 
अनुकरूर हो जाय वैसे प्रसन्न इए, पवन अनुकूल दरस मगलमूल , वाणी सुनकर जेसे पवन . 





, "8  " ननि भाजि नर्भि भनि न> भतन 
का ८ 1, > 7 क ॑ भलि निकिभ हिरि >9 > 
2 । > > 1 ॥ 1४, 
व 











2९ 





1 <~ = > “नरम <> (>~ ©> 
गि नि मिलक र 


वन पय तिह काठ अनादी #तहिवहोडिअवव नराही॥२॥ ` 
मंगल मूरति रोचन भरि भरि %न्षिखिहिं हापि दण्डवत्‌ करि करि 
मन्दाकिनीके पवर जलें त्रिकाल स्नान करते हँ जिसे देखकर पापके सूह नष्ट हो जाते | 


4 


है ॥ ३॥ मंगलमूतिको नेसे भरकर देखते है ओर दण्डवत्‌ करके प्रसन्न होते ह ॥ ७॥ 
शमर वन देखन जाहीं नहं सुख सकट कत इख नादी॥९५॥ 
श्रना रहि यधा छम बरी विविध तापहर त्रिविध षयारी ॥६॥ 
श्रीरामजीके शल वन देखने जाते है जहां सब सुख र ओर कहीं भी इख नहीं है ॥५॥ 


नाता 
(2. ~ `: न ८ 











| इरनोमेसं अमृतके समान जल ञ्जरता ह ओर दैहिकः, दैविक, भौतिकं तीनों तापोका हरने- 
\ वाला शीतल) मन्द्‌, सुगंधश्ुक्त पवन चलता है ॥ & ॥ 
विटप बेहि तृण अगणित जाती % फल प्रघून पल्लव बहु मोती ॥७॥ 
सन्दर शिला युखद तस्छादीं % जाय वरणि छवि बनके पाहीं ॥<। 


सब जातिके वृक्ष षेछि, तृण जो कि अनेक भोँतिके फर एरु ओर षदवोसे युक्त ३ ॥७॥ 1 
सुन्द्र शिखा; सुखदायक वृक्षोकी छया है, वनकी छबि किससे वर्णन की जाय ! ॥ ८॥ | 
दोहा-सरित सरोसृह जलवि्हण, ईनत्‌ शंनतं थङ्ग ॥ । 
व वैर्‌ विगत्‌ विहरत विपिन, शग विर्दग बहर ॥ २७९॥ 
नदीम कमल खिर रहे हँ, उनपर जलके पक्षी शब्द्‌ कर रहे हँ भरे ओज रहे है वैर छोड़ 
कर वनम अनेक प्रकारके भग ओर पक्षी विहार करते ई ॥ २७९ ॥ 
कोट किरातं यिच्छ वनवासी % मधु शुचि थुन्दर स्वाद स॒धासी॥१॥ 
भरि भरि पणपएुटी स्चि श्री ॐ कन्द भूल फल अकर जरी ॥२॥ 
† कोल, किरातः, भीर, वनवासी सन्दर स्वादिष्ठ अभरतके समान पवि मधुको ठेकर ब्त 
| नोभे भर भर कर खाते ह । अथवा पवित्र ओर मधुर स्वादवारी वस्तुं ओर ॥ १ ॥ पत्तो 
| के सन्दर पुरी ( दोने ) बनाकर अथवा जोड़कर उनम कंद, मूर, फ ओर जूरी जिसका 
अंखुआ खाने योग्य होता है, जसे ( सूरण आदि ) भर भर कर ॥ २ ॥ । 
सबहिं देहि करि विनय प्रणामा % कहि कहि स्वादु मेदएण नामा॥३॥ | 
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दि लोग बह मोर नेदं # फेरत ४ रम-इहाह द, ॥ 
, मेद, ण, नाम बता बताकर सबको नग्रतासे प्रणाम कं ॥३॥ 
| लोग व कितु वे नरी ठेते ओर फेरतेमे रघुनाथजीकी इहा देते है ॥ % ॥ | 


कहहिं स्नेह मगन मृहुबानी # मानत साघु प्रेम पहिचानी ॥९५॥ 
तुम सकती हम नीच निषादा % पावा दशरन राम प्रसादा ॥६॥ | 





| । 
य 
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+ सनेहम मग्र होके कोमल्वाणी कहते ह कि तुम क्यों नहीं रते ! सुत्पुरूष प्रेम पहचान 
कर प्रसन्न होते ह ॥ «९ ॥ आप पुण्यात्मा ओर इम नीच निषाद है, भ्रीरामचन्द्रजी के 


#! प्रसादसे आपका दशन पाया है ॥ & ॥ | 


०९०८०००९०२०८६.» 








हमहिं अगम अतिदर्ड त्हारा % जस मर धरणि देवघुनिधारा ॥७॥ 
रम कपाट निषाद निवाजा %परिजन प्रनउ चहिय जस शजा॥८॥ 


व 0) सो टर) सो र यत ०५ पणो पा) सावो ४ 












4 8 ९ ८ । सटीक क तुरुसीकृतरामायणम्‌ 
स्वः रव व्‌ > तनय च ०0 ~< ७ 0 > त "1 01९1९९0 , 0110० खि स्क्णिस्कठ ष्णि व ष 
श | ९ ३ जैसे म गङ्गाजीकी दुम हे ॥७॥ (चिच्र- ¢ 
हमको आपके दशेन देसे कठिन दै जेसे मारवाड्म गङ्गाजीकी धारा दुर | 

कूटे कोल, किरात अवधवासियोसे कहते द कि , रघुनाथजीने निषादको तारा है सो आप 


५ लोग हमको तार क्योकि जेसा राजा हो वसी दी भरना भी ५ 4 ८॥ 








| दोहा-यह जिय जानि सकोच तजि, कर्य रुखिनेह॥ ! 
हमि तार्थ करन गि, एर तृण अकुर रह ॥९८०॥ | 
यह जीमे विचार कर संकोच छोड़ कृषा कीजिये; स्नेह देखकर हमे कृताथ करनेको एल {4 






त 





| ओर अंक्कर ठीजिये ॥ २८० ॥ 
! म परिय पाहुन वन्‌ क पधार # सेवा योग न्‌ माण्य हमार ॥१॥ 
॥ देव कहा हम तमहं एह # दैघन पात दिगात मिताई ॥२॥ 


0 १ 


प्यरे पाने यहां आये हो, हमारे भाग्य सेवा योग्य नदीं हँ ॥१॥ ३ शसाई ! हम तुम् 
को वो {भन ओर प्तोसे किरातोकी मित्रता है ॥ २॥ 
यह हमारि अति बद पेवकाहं # छेहि न _बास॒न बसून उरई ॥२॥ ` 
हमं जड़ जीव जीवगण-घाती %कुटिठ चारी कुमति कुजाती॥॥४॥ 
यही हमारी बड़ी सेवा दै कि तुम्हारे व कड नही चुरा ठेते हैँ ॥३॥ हम जड, जी 
@ 


। 
~ 
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मारनेवारे, खोटे, कुचाली, मति, कुजाति ९ नहि ्‌ 
पापु करत त निरि बासर जादीं # नहिं कटिपट नहि पेट अघा्ी॥९ 
सपनेह धर्मबुद्धि. कृत॒ काऊ # यह शघुनन्दन्‌-दरदा प्रमा ॥९॥ 
हम रात दिन पाप करते बीतते ह न मरम कपडे रहते है न पेट दी मरता ३।५॥ हमारी तो धमं ¢ 
बुद्धि स्वप्नमें भी नदीं होती। यदं श प्रभाव हैजो आपकी श्ुशरूषामे मन रगा॥६॥ ¦ 
, जनते प्रपद्‌ पदम निहारे # मिरे गिं दोष हमारे ॥9॥ 
वचन युनतं॒पुरजन्‌ अतुरागे # तिनके भाग्य सराहन गे ॥८\ 
॥ जब प्रयु ( श्रीरामचन्द्रजी ) के चरण कमल देखे हँ त्बसे हमारे असह्य दुःख, दोष मिट गये 
ह ॥ ७ - - सुनकर प्रसन्न इए ओर उनके भाग्य सराहने रुगे ॥ ८ ॥ 
` छन्द्-टागे सुराहन्‌ भाग्य सब अवुशग बचन सुनावहीं ॥ 
बोठनि मिनि सियगमचरण सनेद ठखि भूख पादीं ॥ 
नर नारि निदरहि नेह निज घन्‌ कोर भिल्छनिकी गिग ॥ ` 
तुकसी कृषा रघुरवैशमणिकी लोह ठे नौका तिरा ॥ २३ ॥ 
सब कोई उनके भाग्य॒की सराहना करने रुगे ओर प्रेमके वचन सुनाने रगे । उनका बोलना 
मिलना ओर्‌ रघुनाथजीके चरणोमे स्नेह देखकर सुख पाते है । नर नारी कोर किरातोकी वाणी 
सुनकर अपने स्नेहकी निदा करते ईं रघुवशमणिको कृषासे जो लोहके मणिके स्थानम किरात 
ह वे नोकारूपी अवधवासि्योको छेक पार हो गये; कारण किं उनसे अप्नी प्रशंसा सनते है ! 
| अथवा रघुवशमणिकी कृषा नाव है कोर भीक रोदा है इन्दं संसार सागरसे पार किया ॥२३॥ ! 
सोरठा-विहरदि षन चहं ओर, प्रति दिन प्रमुदितषोग सब ॥ ` 
ॐ जर ज्यां दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥ १७ ॥ 
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| रघुनाथजीके बिरहमे जो अयोध्यावासी दुर्बर हो गये ये वे रघुनाथजीके संयोग होनेसे 
दिनि प्रतिदिन आनंदित हो वनके चाश तरफ विहार करते है, जैसे प्रथम पावस अर्थात्‌ 
#‡ वषाकालका जर पाकर मेंटक; मोर मोरे हो आनंद सहित धमते है ॥ १७॥ 

| 


एर नर नारि मगन अति प्रीती % बादर जाहि पक सम वीती॥१॥ 
0 
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पीय साघु प्रतिवेष बना % शादरं करहि सरसि सेवकाईं ॥२॥ 
पुरनरनारी अत्यन्त प्रेमे मग्र है, अतः पलकके समान दिनि बीतते है ॥ १ ॥ जान 
अपने कई रप्‌ बनाकर जितनी सासु है सबकी समान सेवा करती ई ॥ २ ॥ 
ठ्खा न ममं राम कवु काह % भाया ब सिय माया नाह ॥३॥ 
सीय साय सेवा ह्य कीन्दी #तिन्ह रुदिश्शिख आरिषदीन्दी॥।७॥ 
रघुनाथजीके विना यह गुप्त बात किसीने नहीं जानी क्योकि सबं माया जानकीजीकी 
मायाके भीतर ई श्रीरामचन्द्रनी मायाके पति ह ॥ ३॥ जानकौजीने सबं साञुओंको 
सेवा करके वशम कर जिया, उन्होने सुखी हो शिक्षा ओर आशीवांदं दिया ॥ 9 ॥ 
सहित सर दोड भाई % कृणिह शनि पचितानि अघा 
निन मन याचति केकेयी % महि न वीच विधि मीच न देई।६॥ 
जानकी सहित दोनों भाद्योको स॒रर चित्त देख कटिर कैकेयी बहुत पकताई ॥ 4 
अबं अपने जीमे केकेयी याचना करती है किं परथ्वी बीच नहीं देती है किं समा जाऊ 
।। विधाता मृत्यु नहीं देता कि मर जा ॥ ६ ॥ 
( रोकह ` वेद विदित कवि कहीं शाम विषुख॒ थरु नरक न ठहदी॥५॥ 
यह संदाय सबके मनमाहीं %शमगमन विधि अबधकि नाईदी॥८॥ 
॥ यह बात रोकं ओौर वेदम विदित है- एेसा कविजन कहते हँ किं रघुनाथजीसे वियुख 
१ जीवोको नरकमे भी स्थान नहीं मिरूता रै ॥ ७॥ सवके मनम यह सन्देह है किं न जाने 
॥ रघुनाथजी अयोध्याको चलेगे या नदीं ॥ < ॥ 
| 
| 


दोहा-निशि न नींद नहिं भूख दिन, मरत किल सुढि शोच ॥ ` 
। 
। 
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व्व नीच कीच विच मगन जक्ष, मीनहि सिल संकोच ॥२८१॥ 
भरतजीको रातमे नीद नहीं आती, दिनम भख नहीं शोचमें बड़ व्याङ्करु ह जेसे नीच 
कीचमे इषी मछलीको पानीका संकोच अर्थात्‌ इतना पानी है कि इब नहीं सकती; चल 
नहीं सकती, नीच कीचका अथं भी १ ह व व थोड़ा १ ही भरतको 
यहां रहना थोड़ा रै, जेसे मीनको बकुलदिका भय ह, एसं इन्हं रुना आज्ञाका भय 
है, जैसे मछली जल विना नहीं जी सकती ेसे दी भरतजी रघनाथजीके संयोगरूपी जक 
विना नहीं जी सकते अर्थात्‌ मति काम नदीं देती ॥ २८१ ॥ 
कीन्ह मातु मिद्ध काठ कुचाटी % ईति भीति जस पातक शाटी ॥१॥ 
केहि विधि होय राम-अभिषेकू्‌ # मोहि अवकलत उपाय न एकू्‌॥२॥ 
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| कालने माताके बहानेसे चाल्की, जिस्‌ समय श्रीरघुनाथजीके शिरपर शट रखना | 








च, क अ नौके इति ¢ अतिवृष्ठि, | 

उस समय जटा रखी गयी, जैसे जाड़कं पकं ईए धानोको इति अथात्‌ 
ति मूसेका गना दीडीका आना, सु्गोका लगना, खेत जो राजा काटरेवा पाला वा ¢ 
| ओङे षडे, सो रामराजगरी शूप पके खेतको कैकेयी जीमद्ष तोतेकी चोचे काट डाला ॥१॥ 





। 
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~¬ 


4 कैसे रवुनाथजीका अभिषेक हो ! सुञ्चे अव्‌ कोई उपाय नहीं सृङ्ञता । 'अवकलना-सूङ्चना ॥२॥ ४ 
6 अवि पिरि ण आयघ मानी शुनि पुनि कब शमसचि जानी॥2॥ ५ 
भातु कहेड बहुरहि श्घशुङ #राम जननि हठ कख किं काड य । 
रामचन्द्र गरुकी आज्ञा मान कर कौट्‌ सकते ईँ, परन्तु विना रनाथजीकी शुचि देखे ¢ 
५ रजौ नहीं करेगे ॥ ३॥ माताके कनेसे भी रघुनाथजी ट सकते है परन्तु रामजीकी | 
माता जिनके एने धरमके कारण राज्य छोड़ दिया! वे कभी हठ नहीं करेगी ॥ ४ ॥ 
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मोदि अलुचर कर केतिक बाता # तेहि कसमय बाम विधाता॥५॥ 
जो हठ करौं तौ निपट ककम % हर गिस्ति युर . सेवक धू ॥६॥ ८ 
ओर जो रै कहँ तो ञ्च अलुचरकी बात दी क्या ई, उसमे भी कुसमय ओर विधाता 
वाम र॥ ५॥ जो हठ कः तो अधिक बुराई दै, क्योकि सेवकका घमं तो केलास सेभी । 
५ अधिक मारी ३, जिन शिवजीने रघुनाथजीके कारण सतीको त्याग दिया उन्दीका यदं 
पवत हे । अथवा सेवकका धम कैाससे भी अधिक निर्मल दै श्वेतमे स्याही रुगनी भी | 
५ नही, विष्याचल गुरुके धर्मको स्वीकार कर आज तकं ज्खक रहा ६ ॥ & ॥ 
एकउ युक्ति न मन ठहरानी # सोचत भरतहि रैनि विहानी ॥9। ( 
प्रात नहाय प्रधुहि शिर नाई % बैठत पटे ऋषय बुखाई ॥८॥ | 
एक भी युक्ति मनम न ठदरी, भरतजीको सोचते-सोचते रात बीत गयी ॥ ७॥ प्रातःका ( 
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( स्नान क्‌ श्ररषुनाथको शिर नवाकर बेठे दी े किं ऋषिने बुाया ॥ < ॥ । | 
। दोहा-षपदकमल प्रणाम करि बैठे आयघु पाय ॥ 
विप्रमहाजन्‌ सचिव सब, जुरे सभासद आय ॥ २८२ ॥ 


 भरतजी यरे चरणकमलको प्रणाम कर आज्ञा पाकर बेटे, उस समय ब्राह्मण, महाजनः ¦ 
¢ मन्ञी सब समामे आकर बेटे ॥ २८२ ॥ | 
बोले युनिवर समय समाना % घुनह सभासद भरत सुजाना ॥१॥ 
धम- धुरीण माक मानू # रजा राम स्वव भगवानु ॥२॥ 




















ुनिराज समयावुसार बोरे-हे सभासद ! ओर हे सुजान भरत ! - 
नाथजी धर्मधुरीण ( धमकी शुर धारण करवा ) है माता पित 4 व | 
करं ! ओर फिर सूरय्करुके सूरय ई, सब स्थानम प्रकाश होना चाहिये ओर राम ह । 
अथात्‌ सवम रमे ई स्ववश (अपने वशम ) ह ओर छहो एेशर्यसि पूरित है ॥ २॥ 

¢ सत्यसंध पाठक थुति-सेतू # रामजन्म जग मंगर हेतु ॥३॥ ¦ 
धर पितु मातु वचन्‌ अबुसारी खलृदट्‌ट टल्न देव्‌ हितकारी ॥०॥ | 


ह 
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(3 व 
| स मयादा रखनेके निमित्त ओर मङ्गलः 
करनेको जगत्‌ रुनाथजीका जन्म है ॥३॥ गुर माता-पिताकी आज्ञा मानकर तदनुसार | 
+ वर्तेवारे ह इनके विपरीत ग आज्ञा दू तो केष बने ! एकको भङ्क्‌ करना पडेगा ओर उनके ८ 
| ध्थैकी रक्षा करने ओर खरोको मारके दैवताओंके हित करनेके निमित्त इनका अवतार है॥४॥ | 





‹ | नीति प्रीति प्रमारथ्‌ शवारथ # कोउ न शमसम्‌ जान यथारथ॥९॥ 
विधिहरिहर शशिरवि दिगपाल % माया जीव कम सव काटा ॥&॥ ¦ 





¦ नीति, प्रीति, परमार्थः स्वार्थः श्रीरामजीके समान कोई यथार्थ नहीं जानता ॥५॥ ब्रह्माः 

| विष्णु, महेशः चन्द्रमा, सूरय, दिक्षार, माया, जीव, कृ्मं ओर सम्पूणं काल ॥ & ॥ 1 
| अदिप महिप जह रमि प्र्ुताई # योग सिद्ध ॒निगमागम गा ॥० ( 
करि विचार जिय देखहु नीके # राम रनाय शीर सरीर ॥८॥ । 

शेष ओर महीप (पृरथ्वीके राजा) आदिकोंकी जहां तक प्रथ्ुताई र ओर जोग सिद्धिः वेद ¢ 

¦ शाघ्ोने गायी ॥ ७ ॥ जीमे अच्छी प्रकार विचार कर दैखोश्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा सबको 
शिरोधा्यं है उनकी आज्ञा सब मान रहे ईँ न कि उन्हँ कोई आज्ञा दे रहा ह ॥ ८ ॥ 
। दोहा-राखे राम रजाय शख, हम सब कर हितं होय ॥ 1 
( श समुच्चि सयाने कड अब्‌, सब मिठि सम्मत शो 
। श्रीरघनाथजीकी आज्ञा ओर ख रखनेसे दम सबका हित होगा, सब सयाने लोग सम । 
1 के अष सम्मत करो, जेसी सबकी इच्छा हौ वही किया जाय ॥ २८२ ॥ 1 





१३ 
, भिषक्‌ # २ ९ 
सब कह सखद राम-अभिषेकू # मंगल मोद्‌ रूल मणु एक्‌ ॥१॥ , । 
। केहि विधि अवध चलि रघुराई % कहब समु सोहं करे उपाई ॥९॥ 6 
श्रीरघुनाथजीका अभिषेक सबको सुखदायक रै, यही एक मंगर मोदका भूक मागं है ( 


सव सादर सनि खनिव्र वानी # नय परमारथ खारथ सानी ॥२॥ 
उतर न आव छोग भये मोरे % तव शिर नाय भरत कर जरे ॥०॥ 
† सव आद्रसे सुनिकी नीति, परमार्थं ओर स्वार्थगुक्तं वाणी सनकर ( मौन हो गये ) नीति | 
५ यह कि राम धर्मधुरधारी है पिता माताके आज्ञाकारी है परमाथ यहं कि रामजीकी आज्ञा + 
|! सबके शिरपर है, स्वार्थं यह किं रामजीका राज्याभिषेकं किंस प्रकार हो ! ॥ ३॥ जब उत्तर £ 
नदीं आया रोग भोरे हो गये तब शिर नवाकर भरतजी हाथ जोड़कर बोरे ॥ ४॥ । 
।! भावुर्वश॒ मये भूष॒ धनेरे # अधिक एकते एक ॒बडरे ॥९॥ 

| जन्मदैतु सब कँ पिति माता # कमे डमा्टम दई विधाता ॥६॥ ्‌ 
† सूर्यवशमे अनेकं राजा हो गये जो एकसे एकं बड़ थे ॥५॥ जन्म तो सबको माता-पिता 
¶ देते है उनमे बड़ा करनेका सामर्थ्य नहीं रै ओर विधाता केवर कर्मके अनसार फल देता द।६॥ | 

















दि इख सने सकठ कल्याना # अस अरीश राउर जगजाना ॥७। 
सोह गाह जेहि विधि गति छेकी % सके को टारि टेक जो टेकी ॥८॥ 
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(६) ४” कटीकं तुलसीकृतराकाच 
स 
दूर करे सब कल्याण रच देती है, ठेसी आशीष आपकी है जगत्‌ जानता 
॥ ॥ 0 । आपने विधाता की गति छेकं दी अथात्‌ सबको श्रुभफर कर १ ष | 
आपने रेकं ेकी है उसे कौन टार सकेगा ! अथवा ूरयवशी राजाओंके प्रारब्ध इ 
४ अंक थे बे आपने शुभ कर दिये, आपने जो टेक रेकी अथात्‌ यद क किया 
“रुं राम रजाय शख हम सबकर हित होय” इसे कौन मेर सकता दै ॥ ^ | 
दोहा-गृ्चिय मोहि उपाय अब, सो सव मोर अमाग । 
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| वचन्‌ € उर ठरमेगा अबुराग ॥ २८ ॥ 
वसिष्ठजी यह भरतजीके स्नेह युक्त वचन सुनकर बड़ प्रसन्न इए, म बडा अनुराग उत्पन्न 
हुआ ओर बोले ॥ २८९ ॥ । 


सो आप्‌ रते होक सु्षसे अव प्रते हो सो मेरा अभाग्य दी ह क्योकि आप समर्थ हो 
| तात बातं रि राम कृपाहीं #% राम वधु सिधि सपनेहं नाही ॥१॥ 

| कुचो तात कहतं इक बाता # अ तजहि बुध सरबय जाता॥२॥ 
हे तात ! तुम्हारी बात सत्य है, अब तक रामजीकी कृषासे एेसा ही होता था परन्तु राम {१ 





होनेसे स्वप्ने सिद्धि नदीं होती ॥१॥ तथा एकं बात कहते हए सकुचाता ई प्र 1 

° पैडिरतोकी यह रीति ३ कि जो आधेके जानेसे स्वस्व बचता हो तो { 

उस आचेको त्याग देत ह । आशय यह किं रघुनाथजी सर्वस्व है ओर भरत आधे ह 

अथवा रघनाथ जानकी सहित ह भरत अकेठे ह अर्थात्‌ रघुनाथ पिडके आधे भाग ई ओर 

भरत चौथाई, इससे भी आधे ठहरे, वा रामके गमनसे देवताओंका पूरा काज आर इमारा 
आधा है वा रामचन्द्र परणं राजा ई भरतजी नामसे दी राजा इए ई इससे आधे ह ॥ २॥ 
तुम कानन गवनह दोउ माई % फेर्यि ठषण सीय रघुराई ॥३॥ 
सुवचन दे दोउ भ्राता % भये प्रमोद परिपूरण गाता ॥५॥ 

तुम दोनों भाई वनको जाओ ओर रश्ष्मण, सीता, रघुनाथजीको रौरा दो ॥ ३ ॥ यह 
सुन्द्र वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न इए ओर प्रसन्रतासे शरीर परिपूणं हौ गया ॥ 9 ॥ 

मन्‌ प्रसन्न तव॒ तेज विराजा % जु जिय श राम भये राजा॥९॥ 

बहत लाम छोगन रघु हानी % सम दुख सुख रोहि घब रानी॥६॥ 

मने प्रसन्न होकर शरीरम तेज विराजने लगा, मानो रामचन्द्र दी राजा दो गये । अथवा 
| 
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मानो राजा जीवित इए ओर राम राजा इए ॥ ५ ॥ रोगोको बहत लाम 
ओर सबं रानी समान सुखदुःख दोनेसे रोने लगीं ॥ & ॥ पा 
भरत्‌ मनि कहा सो कीन्हे # फलजनगजीवन अभिमत दीन्हे॥७॥ ¶ 
कानन करां जन्म मरि वास # इहते अधिक न मोर सुपाघ् ॥८॥ 
भरतजीने कहा किं सुनिजीका कहना करनेसे जगते जीवनके इच्छित फलकी परापति होगी 
# ॥ ७॥ जन्मपयन्त वनम वास करंगा इससे मेरा अधिक सुपास नहीं हे ॥ ८॥ 


~= --------- 
१ ब्रह्याजीनं विश्वामित्रको ब्रह्मि होनेका वरदान दिया, परंतु वसिष्ठजीने रार्जाषि ही कहकर ब्रह्माजीकी गति छेक दी ओर एक 
राजाकी कन्याको बालक भी बना दिया था। । 
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दोहा-अन्तयोमी शम सिय तम॒ वज्ञ युजान ॥ 
छः जौ फुर कहौ तौ नाथ निज, कीजिय वचन प्रमान ॥ २८५॥ 
हे नाथ ! राम ओर सीता अन्तयामी हैष सर्वज्ञ तथा चतुर हो जो आप सत्य कहते ह | - 
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अपने वचनानुकूर करे अर्थात्‌ में वनको जाता ईआप श्रीरामचन्द्रजीको लोटा केजाइये॥२८९॥ 
भरत वचन सुनि देखि शनेदर % सषमास्षहित शुनि भयडउ विदेह ॥१॥ 
मरत॒ महामहिमा जल्री % युनिमति तीर गदि अबलासी॥२॥ 
भरतजीके वचन सुन ओर स्नेह देखकर शुनिराज सभा सहित विदेह हो गये अथात्‌ 
शरीरकी सुध न रदी ॥ १ ॥ भरतजीकी महामहिमा सबुद्रके समान है, वहां अुनिकी मति 
ह्लीकी तरह तीर प्र खड़ी रह गयी, अर्थात्‌ सोचकर रह गये ॥ २॥ 
गा चह पार जतन हिय देश # पावति वाव नं बोहितं बश्‌ ॥३॥ 
ओर करहि को मरत बडाह % वश्ी चीपि कि सिश्च समाई ॥५॥ 
वार जाना चाहती है परन्तु कोई जज, बेडा था नावं नहीं मिती ॥ ३ ॥ ओर | 
भरतजीकी कौन बड़ाई करे ! मेरी मति जो तटेयाकी सीषी है उसमे सि्खमान भरतकीं 
महिमा क्यों कर समा सकती ३ ! अथवा क्या तारकी सीषी शघुदरभं समा सकती है 1 ! 
जैसे बाहरी वस्तु सागरम डालनेसे दरोसे किनारे प्र आ जाती ह इसी भकार भरतजीके | 
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बानर अ 


वचनोमिं खुनिकी बुद्धि प्रवेश नदीं करने पाती है, उनके भन डी सञ्ुदमे पड़करं म्ेमड्पी 
लहरसे बाहर आ जाती है । अथवा सीषीमं क्या सघुदर समा सकता ह ! ॥ 9 ॥ 
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प्रयु प्रणाम करि दीन सुआसन % बेटे सब यनि युनि-अवशासन॥६॥ 
भनि वसिष्ठजीके हादिक प्रिय भरतजी समाज सहित रघुनाथजीके पास आये । अथवा 

| भरतजी शुनिके मनका आशय जान रामजीके . पास चरे ॥ ५ ॥ प्रथुने सनिको प्रणाम 
५ करके आसन दिया, सब सुनक आज्ञा पाकर बैठे ॥ & ॥ | 
नह म वज्ञ युजाना % धम नीति शण ज्ञान्‌ निधाना ॥८॥ | 

¢ तब वसिष्ठजी विचार कर देश, काल ओर समया॒कू वचन्‌ बोरे ॥ ७॥ सुनो रबु- 
नाथजी तुम सर्वज्ञ सुजान, धर्मं, नीति, यण ओर ज्ञानके निधान हो ॥ ८ ॥ % 
| दोहा-सबक चुर अन्तर बश्षह, जान्‌ह भावे कमव ॥ | 

आप सबके ददयान्तरमें बसते ओर सब्‌ भाव कुभा्गको जानते हो, जिससे पुरवासी 

माता ओर भरतजीका हित हो वही उपाय कीजिय ॥ २८९ 

आरत कहि विचारि न काऊ # सृङ्चि जवारिहिं आपन दाङ ॥१॥ 
वचन कहत रघुराङ # नाथ तम्हारहि हाथ उपाङ ॥२॥ | 
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भरत युनिहिं मन भीतर माये # सहितं समाज शम पं आये ॥५॥ | 
बोटे मुनिवर वचन विचारी % देश काट अवसर अदयारी ॥७॥ 
कः पुरजन जननी मरत हित, होई सो करिय्‌ उपाव ॥ २८६ ॥ 
वसिष्ठजी कहते है कि उपर जो हमने कहा है सो आज्ञासे नहीं कंडा है, कितु आतं होकर 





कहा है, कोई आर्तं विचारके नदीं कहता, जवारीको अपना ही दाव सृञ्चता है, हमे अपना दी 
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॥ नाथजी बोले नाथ ! उपाय आपके दी दाथ द ॥ २ ॥ . क 
सब कर रित रख राउर शखे # आयघ क्थ सुदित र माए ॥९॥ 
॥ । प्यम्‌ जो आयस मोक दो % माथे मानि करो सिख सोई ॥४॥ | | 
५ आपका रख रखनेते सवका कल्याण दोगा । अथवा सबका दित आपके शुखकगे ओर { 
 देखता ३ अथात्‌ आप केवल भरतके ही कल्याणको ही न द, वर्‌ सब देवता खनि, ऋषि 
४, आदिकोके कल्याणको भी देखं जिनको असुरोके हाथसे विपत्ति है वे आपकी आज्ञा मानने 
| ओर र कहनेसे सब भरस्न ह ॥२॥ पदले जो आज्ञा ञे हो वही मं शरपर धारण कट ॥४॥ 
। ` पुनि जि कर जस हो राई % सो व भोति करं सेवकाई ॥५॥ 
कह स॒निराम सत्य ठम भाखा # मरत-सनेह विचार न राखा ॥९॥ 
फिर जसौ जिसको आज्ञा हो वह सब भांतिसे आपकी सेवा करे ॥ ५ ॥ खनि बोले 
रबुनाथजी ! आप्‌ सत्य कहते हं प भरतजीके स्नेहने हमारा विचार नदीं रखा, यानी 
उनके प्रमसे हमारी बुद्धि थकिंत र ॥ & ॥ 
तेहि कौ बहोरि बोरी रत मक्तिः भई मम मति भोी॥७॥ 
मोरे जान मसत शुचि रखी %जो कीजिय स शुभ शिवसाखी॥८॥ 
इससे बारंबार कहता हं किं भरतकी भक्तिसे मेरी मति भोरी हो गयी ॥ ७ ॥ मेरे जानं 
| तो भरतजीकी शुचि रखना दी अच्छा है, मेँ शिवजीको साक्षी रखकर कहता हू ॥ < ॥ 


| दौँव ( आपका घर चर्ना ) अच्छा मा 
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दोहा-भरत विन सादर सुनिय, करियि विचारि बहीरि ॥ 

& रब साघुमत ठोकमत, दपनय निगम निचोरि ॥ २८७ ॥ 
पदठे भरतजीकी विनय आद्रपूवंकं सुन लीजिये ओर फिर विचार करके साधुमत, 
लोकं सम्मत, राजनीतिके अनुसार ओर जो वेदफे अनुक हो वह कीजिये ॥ २८७ ॥ 

एत अवुराग मरत पर देखी % राम हृदय आनन्द विसेखी ॥१॥ 

भरतहि धमधुरंधर जानी % निज सेवक्‌ तन मानश्च बानी ॥२॥ 

शुरुकी भ्रीति भरतजीके उपर देखकर ` रघुनाथजीके मनमे बडा आनन्द हआ ओौर यहं 
| भी विचारा किं इन्दोने हमारा न्याय भरतके दाथ सोषा है, सो यदि ग॒र्के हाथमे होता 
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तो जो वे कहते सो करना पड़ता ॥ १॥ भरतजीको धर्मधुरंषर ओर तन, मन, वचनसे 











; 
बे शरुआयघु अयुकूला # वचन मंजुमृु मंगल मूला ॥३॥ | 
आपकी शपथ पिताजीके चरणकी सौगंष दै संसारम भरतसे भाई नहीं हए ॥ ४॥ + 


सो 
अपना सेवक जानकर विचारा कि ये दमारे अनुकर ही करेगे ॥ २॥ 
नाथ शपथ पिति चरण हृहद % भयर न भुवन भरतसम माह ॥५॥ 
| रामचन््रजी शर्की _ आज्ञाके अनुसार उज्ञ्वर कोमल मंगल्मूर वचन बोरे ॥ ३॥ ¢ 
| जे यस्पद- अंबुन अतुरागी % ते छोकहु वेदह वड भागी ॥५॥ 
राउर जापर अस॒ अवुराग्‌ # को कहि सके मरत कर भागू ॥६॥ | 
ध 
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जो गुरुके च्रण कमलके अनुरागी है वे लोक ओर वेदम बड़भागी ई ॥ 4 ॥ फिर आपसे { 
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$ तथापि मेरे ऊषर तो कृपा ओर स्नेह ( सवंदा ) अधिक रहता है, कभी खेरतेमे भी खुनस 
| नदीं देखी ॥ & ॥ 
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11 यरु ओका जिसके उपर अलुराग है देसा भरतजीका भाग्य कौन कह सके ॥& ॥ ` / 
| खि रघु = बन्धु बुद्धि घङुचाई % करत वदन पर मरत बड़ा ॥७॥ ( 
। भरत कहा सो किये लाह % अस्‌ कहिं राम दे अरग ॥८1 | 
| छोटा भाई देखकर सुखपर भरतजीकी बड़ाई कसते बुद्धि सङचाती है ॥ ७॥ जो भरतजी ^ 
। करेगे उसके करने भलाई ह, एसा कहकर रघुनाथजी चुष्‌ रहे ॥ ८॥ ( 
दोहा-तव युनि बके भश्तसन, छव संकोच तनि तात ॥ ॥ 
| ॐ कपासिधु ग्रियवन्धु षन, कह हृदयकी बात ॥ २८८ ॥ ॥ 
¦ तब शरुनिराज भरतजीसे बोले-हे तात । सब संकोच छोडकर दयासागर भिय भाईसे जीकी ॥ 
| बात को ॥ २८८ ॥ (1 
| सनि यनि वचन शमसूख पा % शु साह अक अघा ॥१॥ | 
खि अपने हिर सब कर्‌ भारू #कहि नसकहिकडकरहिं विच₹॥२॥ _ 
1 भरतजी सुनिके वचन्‌ सुन रामजीका रख पाकर शुरू ओरत्वामीकी अवङ्कताकेभूखे थ सो ॥ 
६ सन्तुष्ट हो गये॥१॥अपने शिरपर सब बड़ा भार देख कुछ कं नदीं सकते, विचार कृरते ह ॥२॥ (+ 
( पुकि शरीरं खमा भये ठट # नीरजं नयनं वेह र जठ बहे ॥३॥ , 
| कहब मोर अनि नाथ निबाहा # इहते अधिक कहीं मे काहा ॥४॥ । 
। शरीर पुलकायमान हो गया, सभाम खंडे हो गए, कमले नेमे स्नेहका जठ भर आया ¦! 
| ॥ ३॥ ओर बोरे-मेरा कहना खुनिनाथने निबाहा, इससे अधिक मेँ क्या कदगा ! खुनिने ¦ 
॥ यह कृषा “जो  भरत्‌जीकी रुचि हो. सो करो” ओर रामने सनक “भरत कहहिं सो क्रि 
|¦ मलई" भरतजी बोरु-मेरा कहना तो सुनि ओर स्वामी दोनोने दी निबाहा॥४॥ 
/ मं जानौं निन नाथ समाङ # अपरधिह प्र कोह न्‌.काड ॥॥ ( 
॥ मोपर पा सेह विसेखी % खेकत खना कबहु नहिं देखी॥६॥ 
 _ मै अपने स्वामीके स्वभावको जानता ह किं अपराधी पर भी कभी कोप नहीं क्रते ॥५॥ ह 
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| शि्पनते परिहिरेड न संग कबहु न कीन्ह मोर मनभगू ॥७॥ 
| मे प्रथु कपारीति निय जोही % हारेड खेल नितायउ मोदी 
 बारकपनसे साथ नहीं छोड़ा ओर कृभी मेरा मन भग नदीं किया ॥ ७ ॥ मेने प्रयुको ध 
। कृपा रीति जीमे देख ली है, सेर हारने पर भी स जिता देते भे ॥ < ॥ | $ 


81 


दोहा-म्ट्रं सनेह सकोच वश, स॒न्युख केडं न बेन ॥ 
च दरोन तृप्ति न आजु मि, प्रम पियासे नेन ॥ २८९ ॥ 
मैने भी स्नेह संकोच वश होकर सामने बात नदीं कदी ओर आजतक. दशंनसे तृप्त नदीं 
4 हए ने परमके प्यासे हे । तात्पर्यं यह दै कि भैं दशेन दी करने आया इ कुछ कहने नही | 
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आया जो आज्ञा दो सो मेँ कं ॥ २८९ ॥ 

१ आया जो आज्ञा 

| सः <-> > ~<) ०-0-99 निभ भिभगि गिभ भणि्िभनि9 - ह ह गिनि - ग्ग 

| (५) गे भभग ्ः "भ "भती > भः गन गणिि० 9 न ग त नि वी) क 
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| ॥१॥ 
विधि न संकेड सहि मोर दारा % नीच बीच जननी मि पारा 

। दहो कहत मोदि आद न शोमा #धनिसमुशचि साचि कोमा ॥ ७ | ्‌ 

विपि आपका प्यार मेर विषयमे भी न सह सका, नीचता माताके बहाने भेद कर्‌ दिया | 

॥ १ ॥ यह कहना भी आज सुञ्चे शोभा नहीं देता क्योकि भै दोष मातापर त टू 

अपनेको निर्दोष कहता ह, सो अपनी समञ्जसे कौन पवित साध इथ है {!॥२ 

$ मात मन्द ये साघु यचाटी # उर अक्ष आनत कोटि कुचाटी॥॥ 

५ पएरे कि कोदव बाि घुशाटी # शकत प्रसव कि शम्बक ताली ॥ ५ । 

“माता मन्द मे साधु सुचारी ह" दयम एसा खानेसे कोटि कुचाखे उठती हँ ॥ ३ ॥ | 

४ की कोदोमे सुन्दर धानकी बारी कगती दँ ! अथवा पोखरेकी सीपमं मोती खगे ह ! एेसे 

ही कुमातासे सुत नहीं होते ॥ ४ ॥ 
पपनेह॑ दोष कटश न काट % मोर अभाग्य उदधि अवगाह ॥५॥ 

। क्ति समञ्ञे निन अध पराक्‌ # जारे जाय जननि कहि कारू।॥९॥ 
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सवप्नम मी किसीका दोष ओर क्केश नदीं है मेरे अभाग्यका अपार सघुद्र है ॥५॥ अपने 








पापे फल विना समञ्जे जननीको का (खोटे) वचन कहकर जलायाः; सो जाय (ग्य) ई । 
|! कारण किं यह मेरे अभाग्यका दोष दै, भे मामाके यहां चला गया भाग्यने दी भेजा है।६॥ | 
हदय देरि हारे सष ओर % एकटि मति भकेहि भक मोरा॥७। 


गर गक्षार साहब सिय रामू % छागत मोहि नीक परिणय 
¢ साकी सभाम भयु गुरुके निकट सुथरमे सद्भावसे कहता हृ! परमसे व भ्रषसे 


शठ वा स॒त्य इस बातको सुनि ओर रुराज जानते है क्योकि ये अन्तयामी ह ॥ २९० ॥ 
४ भूपति भर परेम प्रण राखी %नननी कुमति जगत शब घाखी।\१॥ 
देखि न जाहि विकल महतारी # जरां सह दुख एर नरनारी ॥२॥ 
रजका मरण आ प्रन्तु प्रमका प्रण रखा ओर माताकी कुमतिका सब दुःख जगत्‌ साक्षी | 
। हे ॥ १॥ व्याङ्कर मातां देखी नदीं जाती; पुर-मर नारी दुःसह ज्वरसे जख रहे है ॥ २॥ | शः 
भेहीं सब अनरथ्‌ कर मूला # सो सुनि सथुश्ि सहेयं सब शला॥२॥ | 


| धुनि वन गवन कीन्ह रघुनाथा %करि मुनि वेष षण सिय साथा।॥४॥ 
| कि रघुनाथजी सुनिका वेष कर सीता ओर लक्ष्मण सहित वनको गये ॥ ९ ॥ | 
ष 











रीति 

निवह न देखा, केवर एक भतिसे अपना भला देखता ई ॥ ७॥ कि शङ्‌ आष ओर । 

स्वामी सीता रघुनाथजी ह इससे भञ्चको परिणाम अच्छा माटूम होता है ॥ ८॥ 
दोहा-साधुषमा प्रभुणह निकट, कदं सथल सति भाउ ॥ 


& त्रम प्रपच कि इट फुर, जानहि शुनि रघुराड ॥ ॥२९० ॥ ` 


अपने भाग्य सुद्र पार रोनेका हत॒ यै चारों ओर इदयमे हेरके हार गया 
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मे ही इन सब अनर्थका मूल दँ सो सुनकर ओर समञ्चकर सब दुःख सहा ॥२॥ जव सुना 





पनहिन प्यादेहि पाये % दौकर साखि रहर इह धाये ॥९॥ 


र तवैव त्वर त-स ठन्न निनि नि > > मनम ~ 
छ _ = भ © भ ५ ९.५ ५ नभि नटनि नति भ्नि भि ५ 
शदथ गगन 
॥ दः 
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बहुरि _निहारि निषाद सने #कुखिर कठिन उर भयउ न बेह।९॥ 

विना जूते परे पेशो दी वनको गये यह सुनकर जो शु इआ इस (धाये) घावके शिवजी 
4 साक्षी रै सो इस धावपर भी मै जीता रहा इसका कारण यही कि सब अनर्थका मूर मै 
ही ह नहीं तो शरीर त्याग देता॥५॥इसपर निषाद्राजका यह स्नेह देखा किं युञ्चे रघनाथजीका | 
५ श जान प्राण देनेषर संनद्ध इअ तव भी वचसी मेरी छती न बेह्‌ अथात्‌ न फूटी ॥ ६ ॥ { 
अब सब ओँखिन देषेरं आई # नियत जीव जड शवे सहाई ॥७॥ ॥ 
जिनहि निखि मगा पिनि बीछी% तजहि विषमविषं तामस तीढी॥<८॥ 
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! जो बात मैने सुनी थी वह सव अब आकर आंखोसे देखी इतना होनेपर भी मेरा जड़ 
५ जीव सब्‌ दुःख ञ्चे सहाके जीता है ॥ ७ ॥ जिनको मागमे सप बीछटी देखकर अपना 
{ तीक्ष्ण विषि तीक्ष्ण तामस ( कोष , त्याग कर्‌ देते ह ॥ ८॥ 
दोहा-तेइ रघुनन्दन्‌ छषण दिय: म हित छगे जाहि ॥ | 
% तायु तनय तनि सह इख, देव सहा काहिं ॥ २९१ ॥ ॥ 
‡ वे रषुनाथजी, रक्ष्मण ओर जानकी जिस मेरी माताको इरे रुगे उसके युत्रको छोड़कर | 
५ ओर देव किसे एसा असद्य दुःख सहाेगा ! ॥ २९१ ॥ | 


सुनि अतिविकट भरत-खयानी % आरति प्रीति विनय नयघानी११॥ 
। 
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शोक मगन सब समा खमारू # मनं कमल्वन प्रयो ठषा2।२॥ 
+ भरतकी अति व्याङ्कलतायुक्त सुन्दर वाणी सुनकर जो किं इः ख) विनयः भीति, राजनीति 
५ युक्त थी, आरति-“सो सनि सयु्चि सही सब शला" प्रीति महु सनेहं संकोच वश" 
¶ विनय “ गङ्‌ गुसाई सादब सिय राम” नीति सम्पूणं ही है ॥ १ ॥ शोकम मग्र सब सभाम & 
खलबली पड़ गयी, जैसे कमल वनमें पाला पड़ गया हो ॥ २॥ ॥ 
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कहि अनेक विधि कथा पुरानी % भरत प्रबोध कीन्ह सुनिन्ञानी ॥३॥ 
बोले उचित वचनं रघ॒नन्द्र # दिनकर कु केर वन चन्द्‌ ॥०॥. 
तब अनेकं प्रकारकी पुरानी कथा कहकर ज्ञानी स॒निने भरतजीको समञ्चाया॥३॥ उस समय ॥ 
$ रघुनाथजी जो सूर्यकुलके ङुखुदिनी शूपी वनके चन्द्रमा है सो यह उचित वचन बोरे ॥४॥ ॥ 
। ` तात नाय जनि करह गानी # ईशा अधीन जीव गति जानी ॥॥ 6 
तीन काल त्रिथुवन मत्‌ मोरे % पण्यश्छोक तात वशा तोरे ॥९॥ £ 


८^-८५>८ 


{५ हे तात ! जीवक गति ईश्वराधीन जान जीमे बथा गानि मत करो ॥ ५ ॥ तीन काठ 
† (भूत, भविष्य, वर्तमान ) तीन रोक मेरे मतसे पण्यश्कोकं ह अथात्‌ १ पुण्यपुरुष ह वे सब 
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हे तमसे तरे ह । अथवा पुण्यषदाथं तुम्हारे हाथमे है अथवा तीन लोकम , 
वा तम्हारा किया है । अथवा पुण्यश्लोक ( ईशर › तुम्हारे हाथमे हँ ॥६॥ 
उर आनत ठम पर कटिलाई # जाय छोकं परलोक न॒राई ॥०॥ 
दोष देहि जननी जड तेह # जिन्‌ ग साघु समा नहिं सेई ॥८॥ 

दयमे भी जो तुमपर कुटिर्ता खायेगा उसके लोक प्रोकं दोनों बिगड़ जायेगे ॥ ७॥ 
ओर वे दी मूख माताको दोष दगे जिन्होने यरु ओर सा्ुओंकी सभा नदीं सेवन की दै ॥ ८॥ 


न्द्र" ४ अ~ १4 १५ भ~ >> गोका ^ 
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त त प 
दोहा-मिटिदहिं पाप प्रच सब, अखिङ अमगल भार ॥ 

लोक ययश परोक ख, सुमिरत नाम तम्हार ॥ ९५९ ^ 

भरतजीकी बुराई करनेवाोको पाय्चित, कहते हँ त तुम्हारा नाम छेते दी सब पारि 
प्रच ओर सब बड़े अगल भार मिट जा्थग, ोकमे सुयश परकोकमे सुख दोगा ॥२९२ | 

कहौं यमाय स॒त्य शिव साखी # भरत्‌ भरमि रह राउर सखी ॥१॥ 

तात कतकं करह जनि जाये वैर प्रेम नहिं हरे हराय ॥२॥ । 

ह भरतजी । म शिवजीको साक्षी देकर स॒त्य । स्वभावसे कता ह-यह भूमि तमार 
रखनेसे ही रहेगी, क्योकि हम अंगीकार कर चके ई कि तुम कदो सो हम कर, हम वनको { 
नहीं जा्यैगे तो पृथ्वीका भार नहीं उतरेगा ! अथवा तुम्हारे विना पृथ्वी ठहर नदीं सकती, | 


। । कंयोकि तम उसके भरण पोषण करनेवाे हो ॥ १ ॥ हे भाई ! तम॒ अपने मनमे वृथा 
हित अनहित पञ्च पक्षिउ जाना % मादुष तलु शण ज्ञान निधाना ॥४॥ 

गुण ज्ञानका घर हे ॥ 9 ॥ 

हे तात ! तुम्द मे अच्छे प्रकारसे जानता ह, क्या क्ट ! जीम बड़ा असमंजस दै ॥५॥ | 
तापर शरु मोहि आयघु दीन्हा अवक्षि जो कहौ चह सो कीन्हा॥८॥ 


॥ 
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५ कुतकं मत्‌ करो, वैर ओर प्रेम छिपाये नदीं छिपता ॥ २ ॥ 
। मनिगण निकट विहग भृगजारीं % बाधक बधिक विलोकिं पराहीं ॥३॥ | 
षुनियोके निकट पक्षी, मृग जाते ह ओर वे ही बाधक ( सिहादि ) ओर बधिकोको (| 
देखकर भाग जाते ह ॥ ३॥ हित अहित षश्च पक्षी भी जानते द ओर मवुष्यका शरीर तौ 
तात ॒ठमहिं म जानों नीके # करं काह अस्म॑नस जीके ॥९॥ | 

राखे राड सत्य मोहि त्यागी % तबु प्रिहरेड परेम प्रण छागी ॥६॥ 
 राजाने सञ्च त्यागकर्‌ सत्य रखा ओर्‌ प्रमके निमित्त प्राण त्याग दिया ॥ & ॥ ४ 
ताद वचनं मेटतं मन सोच % तेहिते अधिक तुम्हार कोच ॥७॥ 
५: 
४ 


ववावां नं 











५ पिताजीका वचन मेटनेसे _ हृदयम शोच होता है ओर उससे | 
संकोच है ॥ ७॥ उस पर गरुेसुञञे आज्ञा दी दै तो अवश्य जो को ८१ + 1 ८॥ 
दोहा-मन प्रसन्न करि सकुच तजि, कदहू करौं सोइ आन ॥ 

% सत्यसंध रघुवर्‌-वचन, सुनि भा सुखी समाज ॥ २९३॥ ५ 

मन प्रसन्न कर संकोच छोड़ जो कटो वदी आज कर, सत्यसागर रघुनाथजीका वचन 

प 
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| नकर समाज प्रसत्न इआ । ये रघुनाथजीके वचन ेसी चतुरता के ह कि भरतजीसे सबके 
£ सम्य॒स्‌ कह दिया फं हम पिताके वचन नहीं टार सकते ओर क कि 
भरतजी के सो करे, यह सुन सब प्रसन्न हुए ॥ २९३ ॥ १ 0 


छुरगण सहित. सभय सुररासू # सोचहिं चाहत होन अकासू ॥१॥ | | 





य 





अर्त _ उपाय बनत कट नाहीं # रामशरण सब गे मनमाीं ॥२॥ ¢ 
यह सुनते दी देवताओं सहित इन्दर उरकर सोचने लगे किं अब अकाजं ८ ।१॥ | 


ननन 








अब कुछ उपाय नदीं ८ 








नरन मगभरजि 


चटा रट्टा) चटा दद दारा) चटा ददद चार द 
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बहुरि विचार परस्पर कहीं % रघुपति भक्त सक्ति-वहा अहही॥३॥ 
| युधि करि अम्बरीष इवास % मे घुर शुरपति निपट निरासा॥४॥ | 
॥ फिर परस्पर विचार कर कहने रुगे-रुनाथजी भक्तोकी भक्तिके वशमहे॥ ३॥ अम्बरीष ओर 1 
दुवासाकी याद करके देवता ओर इन्दर अधिक निराश होगये(अम्बरीषकी कथा छिख के ह)॥४॥ | 
दे सुरन्द बह काल विषादा % नरहरि किये प्रगट प्रहलादा ॥॥ 


| देवताओंने बहुत कार तकं विषाद्‌ सह, परन्तु भक्त प्रहमादजीने दी नरसिंह (भगवान्‌) को । 
५ प्रगट किया ॥ ५ ॥ सष परस्पर एकं दूसरेके कानमे लग गकर माथा शुनके कहते है, कि | 
५ अब देवताओंका कार्यं भरतजीके हाथमे ह ॥ & ॥ 
हिय पप्रेम युमिरह सब भरतहि # निजएणशील शमबश 


लगि गि कान कहहिं धुनि पाथा अब युरकछान भरतके हाथा ॥६॥ 
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ओर उपाय देवताओने नदीं देखा; पर सोचा कि रुनाथजी खसेवकं की सेवा मानते है , 
अथवा भक्तकी सेवा करने वाठेको मानते ई ॥ ७ ॥ दयम्‌ भमयूवैकं सब भरतजीको स्मरण 
करो क्योकि ये अपने गुणशीरसे रबुनाथजीको वशम किये ह ॥ ८ ॥ 


| ॥ त 
(ड 
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दोहा-ुनि भुरमत सुर श कदेड, भर ठ्डार बड़ भाग ॥ 6 
च्छः सकट सुर्मगल प जग, भसत-चरण-अबुराम ॥ २९४ ॥ 4 
(८ यह देवताओकां सम्मति सुनकर ब्रहस्पतिजी बोले-तुब्हारा अच्छा बड़ा भाग्य है, जग- 4 
त्म भरतजीके चरणोमिं अनुराग करना सब सुमद्गखका सूर है ॥ २९७ ॥ 
सीता-पतिसेवक पेवकाई % कामधेवु शत्‌ सर्थि सुहाई ॥१॥ | 





भरत॒ भक्ति त॒म्हरे मन आई % तहु शोच विधि बात नां ॥२॥ 


ग 
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सीता पति (रधुनाथजी) के सेवकोंकी सेवा करनी सन्दर सौ कामधेनु ओके समान फल- | | 
५ विधाताने बना दी रै ॥ २॥ 

देखि देवपति भर्त प्रभा % सहज सनेह _ विवश ॒रधुराङ़ ॥३॥ 

मन थिर करह देव डर नाहीं # मरतहिं जानि राम परिखादीं ॥५॥ 

हे इन्द्र ! मरतजीका प्रभाव देखा कि रघुनाथजी स्वभावसे ही स्नेहके वश हो रहे दै॥३॥ ¢ 
परिछाहीं जानो ॥ ७ ॥ ( 
\ सुनि घर्ष भुर सम्मत सोच # अन्तरयामी प्रथुहि सकोच ॥९॥ 
निज शिर मार भरत जिय जाना करत कोरि विधि उर अबुमाना॥६॥ ५० 
| बृहस्पति ओर देवताओंकी सम्मति शोच सुनकर प्रभुको बड़ा संकोच इआः; क्योकि | 
† हआ कि रामचन्द्रजी यह सोचेगे फि बृहस्पति इन्दं धयं नहीं देते ॥ 4 | । भरतजी मनमे । 
५ अपने शिरषर सब भार जानकर अनेक प्रकारसे खदयमे अनुमान करते है ॥ & ॥ 


[~ 9) थ 7 अ 7 











$ दायक है ॥ १॥ जो तुम्हारे मनम भर्तजीकी भक्ति आई रै तो अब शोच छोड़ो, सब बात ¢ 
देवताओं ! मन स्थिर करो; उरनेकी कुछ बात नदीं है; क्योकि भरतजीको रामजीकी «4 
{ अन्तयौमी ह अथवा देवताओंके विचारको सुनकर बदस्पतिजीको अन्तर्यामी परथुका संकोच 
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क ॥। 
क्रि विचार मन दीन्दी दीका % राम रनाय क ष नीका 
सिन प्रणतनि राखेउ प्रणमोग # छोह सनेह कीन्ह नहि थारा ॥५॥ „^ ध 
१ भरतजी ने विचारसे मनम यदी निश्चय किया कि, रघुनाथजीकी आज्ञा माननम दी ् | 
+ मलाई ३ ॥ ७॥ क्योकि रखुनाथजीने अपना प्रण छोड़कर मेर प्रण रखा ओर दया स्नेह { 
| किया ॥ ८ ॥ ्‌ 

{` ` दोहा-कीन्द अद्र अमित अति, सव विधि सीतानाय ॥ 
#& करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज युग हाथ ॥ २९५ ॥ | 











श्ीरामचन्द्रजीने सब प्रकारसे अत्यन्त अनुग्रह किया है । भरतजी प्रणाम कर कमरसम | 


॥ कहँ कहावर अवका स्वामी # कृपा अब्डुनिधि अन्तयांमी ॥१॥ 
| शह प्रसन्न साहिब अवृका श्चमेटी महिन मन कल्पित शला॥२॥ 1 
# ह कृषासागर ! अन्तर्यामी स्वामी ! अब मँ ओर क्या कहू कदाॐ 1 ॥ १ ॥ जब शुर (; 
॥ रसत ओर स्वामी अल्ल द तो महिन मनके कृटिपत विपत्तिं दुःख मिट गये ॥ २॥ { 
4 अपडर डरेदै न सोच समूले # रविहि न्‌ दोष देव दिशि भले ॥२॥ 











मोर अभाग्य मात॒ङुरिछाईं % विधिगति विषमकाछ कटिनाहव\॥ + 
| मै अपडर से डरा द ओर उस शोचय जड़ नदीं है दिंशाके त्रम दो जानम सूर्यका दोष नहीं 
४ ३। आयश यह दै किं आप सूय स्थानम यथा तथ्य है, यहा दोष मेय है जो उल्टा देख 


लिया ।३॥ मेरा अभाग्य, माताकी कटिर्ता, विधिकी टेदी गति, कालक कठिनता ॥ ४ । 

 पविरोपि सब मिलि मोहि घाल % प्रणतपाल प्रण _आपन्‌ न पाच ॥५॥ 

| यह नह्‌ रीति न शउर हो # छोकह वेद विदित नहिं गो ॥९॥ 

| इन चारोने मिरु सुञ्च पाव रोपके घालनेकी इच्छा की, परन्तु आप प्रणतपार है इससे | 

| ¢ अपने परणकी रक्षाकर सचे उवार्‌ छया ॥ ५ ॥ यदह आपकी नईं रीति नहीं रितु पुरानी है, ¢ 

¢ लोकं वेदम प्रगट है छिपी नीं हे ॥ ६ ॥ 
१ जग अनम मल एक रसँहे % कहिय होय मल कायु मलार ॥॥ 

| देव॒ देवत सरसि युमाऊ % सम्धूख विमु न काहई्‌ काठ॥८॥ 
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च्‌ 
4 देस्वामी। एसा कौन द किं अपनी भलाईसे जगत्‌ अनभे की भलाई करे, अर्थात्‌ देसे 
। आपी ई, जिससे जगत्‌ की भलाई है । अथवा यई जगत्‌ अनभल (बुरा) क आपी भ | 
| हो, इस जगतको भलाई आपकी दी भराई है ॥ ७॥ ३ देव ! आपका स्वभाव कल्पवृक्ष कै | 
| समान है, सबके सम्धु्‌ हो किसीको विमुख नदीं कस्ते ओर किसीसे विघ्ख नदीं हो ॥८॥ 
। दोहा-जाय निकट पहिचानि तर, छह शमन सब शोच ॥ 
हि गत अभिमत. पाव फ़ल, राउ रंक भट पोच ॥ २९६ ॥ । 
र त पानक उसकी छायाके निकट जाता है उनके सब शोच शांत हो 
„` 1 रजा, रक, साध, अथम जो मांगते द सो पाते है ॥ २९६ ॥ 


[=| निभ गिभ्ि @ _ ॥1 
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ठति सब बिधि शर सामि सने # मिटेउ श्ोम नहिं मन सन्ेहू॥१॥ 
अव कुणाकः कीनिय सोई %ननहित परु चित क्षोम न्‌ हो।२॥ ॥ 
, सब प्रकारसे गुर ओर स्वामीका स्नेह देखकर क्षोभ मिट गया, मनका सदेह जाता रदा॥ {4 
॥ १॥ ह छृपासागर । रि वही कीजिये जिससे मेरे कारण प्रभुके चित्तम क्षोभ न हो ॥२॥. 
जो सेवकं सा कोची % निनहित चह तायुमति पोची॥३॥ (1 
जो सेवक स्वामीके मनको बिगाड़ कर अपना हित चाहता है उसकी मति. खोटी ह ॥३॥ | 
¶ सेवक सब सुख ओौर लोभ छोडकर स्वामीकी सेवकाईं करे यदी उसका हित द ॥ ४ ॥ | 
स्वार्थ नाथ पिरि सबदीका % किये रनाय कोटि विधि नीका ^ 
यह॒ स्वार्थ ॒परमारय सार # सकट्युङ्तफट्गतिसिगा।९॥ / 


शक 


|; 


। अनेक प्रकारसे भलाई है ॥ ५ ॥ आपकी आज्ञा ही स्वार्थं ओर परमारथका सार है ओर 
¶ सम्पूर्ण पुण्योका फल है ओर सुगतिका शृंगार है ॥ & ॥ 


हे नाथ ! आपके अयोध्याको फिरनेसे सबका स्वार्थं है ओर आपकी आज्ञा करनेसे 
देव॒ एक विनती युनि मोरी # उचित हीय 
तिरक समाज सानि सब आना #कस्यि घफट प्रय जो मनमान्‌॥८॥ 





सेवक हित साहिब सेवकाटं % करै सकट यख छोभ विंहाईं ॥५॥ 
त करव बहीरी ॥७॥ 
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 तिलकका सामान साजके सब लाया हं जो मनम आवे तो सफर कीजिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सादुन पठक्य मोहिं बन्‌, कीजिय सबृहि सनाथ ॥ । 

चछ न तर्‌ फेरि बन्धु दोउ, नाथ चलो मे साय ॥ २९७ ॥ __ ८ 

श्ष्न सहित शुञ्ञे वनम भेजिये ओर आप रटकर सबको सनाथ कीजिये, नदीं तो ह | 

नाथ ! दोनों भाययोको कौट दीजिये; मेँ आपके साथ चटगा ॥ २९७ ॥ | 
ततर जाहि वन तीनिरं माई # बहुस्यि सीय. सहित रराई ॥१॥ , 
। जेहि विधि प्र प्रसन्न मन होई #% कर्णा सागर कीजिय सोई ॥२॥ 


द्‌ 
हे देव ! मेरी एक विनती सुनकर पिर जेसा उचित हो वैसा कीजिए ॥ ७॥ हे प्रभो ! ८ 
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नहीं तो रघुनाथजी ! वनम हम तीनों भाई जार्थगे आप्‌ सीता सहित लौट जाइये ॥१॥ 
हे कर्णासागर ! जिस प्रकार प्रयुका मन प्रसत हो वही कीजिये ॥ २ ॥ ५ 
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| देव॒ कीन्ह सब मोपर भार % मोरे नीति न धम विचार ॥३॥ | 
। कौं वचन सब खारथ-दैत्‌ # रहत्‌ न_आरतके , चित चेतु ॥५॥ 
॥ हे देव ! आपने तो सब मेरे उप्र भार दिया है ओर मेरे नीति धमका विचार नदीं दे।।३॥ 


मे सब वचन अपने प्रयोजनके कहता दँ, क्योकि दुःखीके मनम ज्ञान नहीं रहता ॥ 9 ॥ 
| उतर देह नि स्वामि रना # सो सेवक रसि छाज जाई ॥५। 
अप्त मँ अक्यण उदधि अगाध % स्वामि सनेह सराहत साधू ॥९॥ | 
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जो स्वामीकी आज्ञा पाकर उत्तर देता है उस सेवकको देखकर छाज भी रजाती ह ॥५॥ 
१ शे तो अवश्णका अथाई सुद्र स्वामी के स्नेदको साच सरादते ६ ॥ ६ ॥ 
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3 5 कच पावा॥७। 
\ अब ङपाठ मोहि सो मत मावा #सकुच स्वामिमन जाहि न पवा 
। प्रयु पद-रापथ कहौ सत माड # जगमङ्ल हित एक उपा ॥८॥ 

९ हे कपाटं । अब्‌ मुञ्च वृह मत अच्छा ख्गता है, जिसमें आपरकं मनम सकुच न ति हो 


+ द्‌ 4 


| ॥ ७ ॥ भ्रधुके चरणोको सौगन्य कफे सत्य स्वभाव कंहता £ जगत्‌के निमित्त एक उपाय ¢ 
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५१ ३, यह उसका उत्तर रै, जो रामचन्द्रने कहा कि “भरत्‌ भूमि रह राउर राखी" ॥ ८ ॥ 
\ दोहा-प्रथुप्रसत्र मन सकुच तनि, जो जेहि आयघरु देव ॥ | 
॥ क सो शिर धरिधरि करहि सबमिरिहिं अनट अवय ॥ २९८ ॥ _ 
| अब प्रसत मन हो सूकुच त्यागक्र जो जिसको आज्ञा दोगे वहं सब शिर धर धरे 





| 
¦ करेगे ओर अनट अव्रेब ( न टरनेवाटी उर्लन ) अथात्‌ आज्ञा, पुरवासियोका स्नेह (1 
। आदि उरक्चन मिट जायगी ॥ २९८ ॥ क | 
। भरत क्चन श्चि सुनि हिय हषे # साधु सराहि यमन घुर वषं ॥१॥ | 
असमञ्जस वदा अवध निवासी # प्रमुदित मन तापस वनवासी ॥२॥ £ 
| मरतजीके एेसे पवि वचन सुनकर हृदयम परसत्न हए ओर अच्छा कहा एेसा कहकर देव- 
4 ताओने पूर बरसाये । देवताओंने भरतजीका आशय समञ्च लिया कि ये रामजीकी आनज्ञानुसार ।! 
| करेगे ॥१॥ अवध निवासी दुविधामे पड़ गये ओर तपस्वी वनवासी मनम प्रसन्न इए ॥२॥ !! 
। उप रदिगे रघुनाय रकनोची % ग्घुगति देखि समा सब सोची ॥२॥ 
 जनकदूत तेहि अवसर आये % युनि वसिष्ठ युनि वेगि बुलाये ॥॥ 
रुनाथजी सङ्कचाकर चुप हो गये, प्रयुकी गति देखकर सब सभा सोचने ठगी ॥३॥उसी ॥ 
¢ अवसरभे जनकजीके दत आये, सुनि वसिष्ठजीने खनकंर्‌ शीघ्र री निकट बुलाये ॥ ४ ॥ | 
करि प्रणाम तिन राम निहारे # वेष देखि मये निपट दुखारे ॥५॥ ! 
न्द स॒निवर टी बाता % कहु विदेह भूप कुशााता ॥६॥ | | 
| भणाम करक उन्दने रघुनाथजीको देखा तो उनके वेषको देखकर बड़ दुःखी हए ॥ ९ ॥ ४ 
4 दतोसि खनने यह वात पूरी कि विदेह राजाका कुशल कहो! जिस विपत्ति से जगत्‌ षिकल हो ( 
गया ३ तो विदेहक शरत क्यों कर हो ! आशय यह है कि देही होते तो विकल होते॥६॥ ! 
छनि सङुचाय नायि महि माथा # बोले चर्‌ जोरे हाथा ॥9॥ 


न क सादर सा #% कुरार देतु सो भयउ गुसाई ॥८॥ | 

उन्दने चार्‌ पृथ्वीम माथा नवाक्र हाथ जोड़कर बोरे । सकुचानेका भाव । 
| यह्‌ कि उन वतिष्ठजीका आशय समञ्ञ छिया॥७॥हे स्वामी ! आपका क, कुश १ 
| | छना हौ हमारे स्वामीके कुशलका हेतु दै । अथवा शल्क कारण तो गो ( 
|~ । 




















¦ अपना प ॥ गोसाई बेडे ह । अथवा ! 
{ अपना प्रखना ही कश हे । अथवा आपने विदेह कहकर कुशल पू ६ । अथवा 


दही ९ छा यही ङशल्का हेतु ¢ 
4 2 कारण्‌ कि यदि जनकज देही होते तो दशरथजीके समान उनकी भी दशा होती ॥ 1 । 


दोहा-नाहित कोरानाथ के, साथ ऊदार गर्‌ ना 
(8 कि 2 | थ्‌ ॥ 
&‰ मिथिला अवध षते, जग सव भयउ अनाथ ॥ २९९ ॥ 
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॥ ह नाथ ! पुरानी इशरता थी वह तो महाराज दशरथजीके साथ गहं, जिसके जाने ६५९ से 
। जगत्‌ अनाथ हो गया ओर विशेषकर अयोध्या ओर मिथिला अनाथ हो गईं क्योकि ( 
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ध 
| 
({ कृहो आज क्या उपाय कृरना चाहिए !॥ ५ ॥. यह सुनके अवधको जाना व न जाना इन . 
| व बातोमें दविधा कृरफे बेठे रहे; चरो या रहो यह किंसीने छ नदीं कहा ॥&॥ ¦ 
नृपति धीर धरि हृदय विचारी % पठये अवध चतुर्‌ चर चारी ॥०॥ 
बृञ्च भरत॒ सतमाउ कुमाऊ % आयह वेगि न हीय छखाऊ ॥८॥ 
! राजाने धैर्य पूर्वक मनमे विचार कर अयोध्याको चतुर चार्‌ दूत भजे ॥ ७ ॥ ओर कहा- 
| भ्रतका सत्य भाव, दु भाव देखकर जर्दी आना ओर यह भेद कोई न जाने ॥ ८ ॥ 
। रोहा-गये अवध चूर भरतं गति, शन्चि देखि करतूति ॥ 

च चरे चित्रकूटहि भरत, चार चे तिरति ॥ ३०० ॥ 
 { दत अयोध्या जाकर भरतजीकी गति जान ओर कत्य देखकर जब भरतजी चित्रकूट । 


(। राजाकी मरणरूप विप्तिके सिवाय गुम, रक्ष्मृण, जानकी वनको चले गये ॥ २९९ ॥ | 
| कोशङपति गति छनि जनकौ % मे सब छो शोचक्श बौर ॥१॥ ^! 
|| जेहि देखा तेहि समय विदेह % नाम सत्य अस छाग न कद्‌ ॥९॥ 
।; राजा दशरथकी गति सुनकर जनकं राजाके सब छोग शोचके वश व्याङर हो गये ॥१॥ £| 
| जिसने उस समय विदेहको देखा उसे उनका सत्यनाम्‌ नहीं विदित इंआ । अथवा जिसने | 
।| उस समय विदेहक ११ कोई नथा जिसको यह नाम सच्चा नदी र्गा, सबने 
। जाना कि राजा सच्चे विदेह ईँ, शरीरकी खथ न रही ॥ २॥ ! 
| रानि कुचा एनत महिपाटहि कनक नघमणिविवन्यालहि।२॥ ( 
| भरत-राज रघुवर-षनवास्‌ # भा मिथिलेडाहि इदय हरा ॥७॥  । 
|¦ रानीकी चारु सुनकर्‌ राजाको कछ न सूचा, जैसे मणि विना सको डछ नदीं सृङ्चता 
(| ॥२॥ भरतजीको राज्य ओर श्रीरषुनाथजीको वन सुनकर जनकेजीके भने खेदं हआ ॥9॥ 
| चप बरष्चे बुध सचिव समास्‌ % कहं विचारि उचितका आज ॥९॥ 
। शमश्च अवधि असमञ्जस दोर श्वखिय किरहियनकदककोड॥६&॥ 
“ राजाने सभाम पडितोका समागम ओर मत्रियोका समागम भी एकन किया ओर कहा 1 
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| को चरे तब दूत तिरहुति ( जनकषुर › को आये ॥ ३०० ॥ 
| दूतन॒ आय मरतकी करणी #% जनक समाज यथामति व्रणी ॥१॥ । 
यनि शर पुरनन सचिव महीपति % भे सब सोच सनेह विकट अति॥२ ( 
!¦ दृतोने आकर मरतजीकी करणी जनककी सभाम यथामति वणन की ॥१॥ गुरू पुरवासी | | 
४ मन्त्री ओर राजा सुनकर शोचसे व्याक हौ गये ॥ २॥ 
। धरि धीरन करि मरत बड़ाई # य्यि सुमट साहनी इछा ॥२॥ ५ 








फिर घेर धरकर भरतजीकी बड़ाई कर सेनाके योद्धा बुलाये ॥ २ ॥ घर पुर देशम रख | 
। | वारे रखकर हाथी, घोडे, रथ आदि बहुतसे यान तेयार कराये ॥ ‰ ॥ 4 
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घूर पुरं देश राखि रखवारे % हय गय रथ बहु यान संवार ॥५॥ ! 
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क ॥५९॥ 1 
तत्काला % किय विश्राम न मश महिपाल 

। ५ . त प्रयागा % चले ययतन उतरन सब लाया ॥९९॥ | 
४ ओर राजा दुधरिया अुदूतं साधकर्‌ तत्का चरे, मार्गमे विश्राम तक नहीं किया ॥५॥ | 





्याग॑मे स्नान कर चरे ओर सब यनाम उतरने कगे ॥ & ॥ | 
भ ॥ हम पटये नाथा #तिन्ह कहि अप्र महिनायरउ माथा॥७॥। |, 
षाय किरात छ सातकं दीन्दे # सुनि दत षिवा चर्‌ कीन्हे ॥८॥ | 
राजाने इम सुध ठेनेको भेज दिया, दरतोने एेसा कड पृथ्वीं माथा नवाया ॥। ७ ॥ 
| सङ्गमे छः सातेक कित करके निने तुरत दूरतो को विदा कर दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनत जनक व पब, ह्षेड अवध समाज ॥ । 
#@ः रघुनन्दन सकोच बड, शोच विवा सुरराज ॥ ०१ ॥ 
जनकजीका आगमन सुनकर सब अयोध्यावासी प्रसन्न हए किं अब रजनाथजी निश्चय 1 
चेगे, इसमे श्रीरामचन्द्रनीको कड़ा संकोच हआ, भरतके आनेका सकोच था जनकजीके {¦ 
आनेसे ओर भी हो गया ओर इसी कारण इन्द्रको बड़ा शोच इआ ॥ ३०१ ॥ = 
गरइ गलानि कुरिर केकेयी # काहि कह केहि दूषण देह ॥१॥ ८ 
अस मन आनि सुदित नर नारी % भयउ बहोरि रहब दिनं चारी ॥२॥ 
कुटिर कैकेयी गलानिके मारे गली जाती दै कंया करे ! किसे दोष दे ॥ १ ॥ एेसा मनम 
विचारकर नर नारी प्रसन्न हृए कि अब्‌ दो चार दिन ओर रहना होगा ॥ २ ॥ 








नवि 








सवि वि त तिः तं अवि 0 > प 








वि व व व 


॥) 
++ 
। ‰ 
१ 
॥ 
४ 
| 











इहि प्रकार गत॒ वासर सोढ % प्रात नृहान्‌ रगे छव कोडः ॥३॥ 
करि मलन पूजहिं नरनारी % गणपति गौरि एुगरि तमारी ॥॥ 
† इसी प्रकारसे वह भी दिन बीत गया; सबेरे सब कोर स्नान करने रगे ॥ ३ ॥ नर-नारी | 
स्नान करके गणेश, पावैती, शिव ओर सूर्यको पूजते है ह । 8 ॥ 

# रमा-रमण पद वंदि वहोरी # विनवहिं अंजलि अच्चढ जोरी॥९९॥ 
¢ राजा राम जानकी रानी % आनद अवधि अवध रनधानी॥६॥ 
फिर रमारमण (विष्णु) भगवान्‌के चरणेमिं देडवत्‌ करके अली बांधकर आंचल जोड़ 
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विनती करते ह ॥ ५ ॥ कि भगवानूकी कृषासे राजा रामजी ओर ग हां 
आनदको सीमा अयोध्या राजधानी हो ॥ ६ ॥ 01 ता 8. 
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बस बसे पिरि सहित समाना % भरतहि राम करं युवराजा ॥७॥ 


सद 


इर ठ साति १ काट 7 देह नग जीवनं छाह्‌ ॥८॥ 
४ च्छ तरह बस, भरतजीको रामचन्द्रजी त देव 
| इस सुख-रूपी अमृतसे सबको सींचके जगत्‌ जीवनका 1 ध ^ 


(न 





दोहा-शट समाज माइन सदित, रामरान एर होड ॥ 
‰ अछृत राम राजा अवध, म्य माँ सब कोड ॥ ३०२ ॥ 


ननन 
५ सवि स रन 
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त न 
शु समाज भादयों सहित रघुनाथजी पुरके राजा ह ओर श्रीरामचन्द्रजीके रहते अवधर्मे 
हमारा मरण दो यह सब मांगते ह ॥ ३०२ ॥ | 
| 
। 
| 


पुनि स्नेह मय परनन बानी %निन्दहिं योगविरति युनि ज्ञानी॥१॥ 
नित्यकमं करि पुरजन% रमहि करहि प्रणाम दित मन॥२॥ 
| 











पुरवासियोकी स्नेह भरी वाणी सुनकर ज्ञानी शुनि वैराभ्यकी निन्दा करते ह ॥ १ ॥ इस 
प्रकारसे पुरवासी नित्य कमं करके रघुनाथजीको प्रसन्न भन दो प्रणाम करते ह ॥ २ ॥ 
च मध्यम नर नारी हटि दश्डा निन निज अबुहारी ॥३॥ 
पावधान सबही अन्मानहिं % चक सराहत कपानिधानहिं ॥५॥ 
ऊच, नीच, मध्यम नर-नारी अषने योग्य दर्शन पाते ह ॥ २॥ सावधान होकर रघुना | 
थजी सबका सम्मान करते हँ ओर वे सब कृपानिधानकी सराहना करते ई ॥ ० ॥ 
रकाः शघुवर बानी % प्त प्रीति रीति पहिचानी ॥॥ 
सील तैकोच सिन्धु खुरा % युद सुलोचन खर्छ चुभाड ॥९६॥ 1 
बाखकषनसे दी रघनाथजीकी बानं थी, कि रीति पहचान कर प्रीति षार्ते थे ॥ 4 ॥ ¢ 
रघुनाथ शी सकोचके समुद्र ई, जो सुन्दर खख ने सीधे स्वभावसे शुक्त ई । सुञ्चल कहने ¢ 
का भाव है कि सबके सम्मुख है किसीसे विख नहीं अथवा किसीको कवचन नहीं कहते 
¶ सुलोचन इस कारण का रै किं सब प्र बराबर कृषा दष्ट है ॥ & ॥ | 
५ कहत रमएणगण अतुशगे % सब निनभाग सरहन लगे ॥। £ 
हम सम ॒पण्यपुञ्च जग थोर % निनि रम जानत करि मोरे ॥८॥ 
५ रघुनाथजीके यणालुवाद कहते कहते सब अपने भाग्यकी सराहना करने रगे ॥ ७॥ किं {4 ¦ 
५ हमारे समान जगते थोडे पुण्यात्मा ई जिन्दं रधूनाथजी मेरे समान मानते ड ॥ ८ ॥ । 
। दोहा-ग्रेममगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिेश ॥ 
¦ सहितं समा सम्भमि उ>, रविकुल-कमट दिनेश ॥ ३०३ ॥ 
। 
१ 
शम दशा राला उछाह्‌ % पथ श्रम ठेदा कलेश न्‌ काह ॥३॥ 
मन॒ तह जर शुर वेदेदी %विढ मन तन दुख यख सुधि कंदी॥४॥ 
श्रीरामचन्दरजीके दशनकी लारसा ओर उत्सादसे किसीको टेशमात्र भी मागका अम | 



























५ भाई मन्ती शू पुरवासियोको साथ ठे रघुनाथजीने आगे गमन किया ॥ १ ॥ जब जनकं 
जीने पर्वतोमें भ्रष्ठ चिघ्रकूट देखा तब प्रणाम कहके रथ त्याग कर दिया ॥ २ ॥ 








(हे पार्वती! ) उस समयमे सब जनकजीका आना सुनकर परमम मग्र हौ गये सभा 
¶ समेत सूर्यङ्करकमलके सूर्य-रघुनाथजी सम्भ्रम उ> ॥ २०२ ॥ 
(क गर परनन साथा % आगे गमनं कीन्ह रघुनाथा ॥१॥ 
लिः दीख जनक दप जबहीं % करि प्रणाम त्यागा रथ तबहीं ॥२॥ 
ओर केश नहीं हआ ॥ ३ ॥ मन तो जहां रघुनाथ ओर जानकी थे वहां था तो विना मनके 
तनको दुःख ओौर सुखकी सुध किसे हो ! ॥ 9 ॥ 
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आवत जनक चले यहि भती % सहित समाज प्रेम मति माती ॥५ ¦ 
| आये निकट देखि अतुरागे # सादर मिलन्‌ परस्पर ठा ॥६॥ | 
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इस प्रकारसे जनकजी चरे आते है ओर समाजसदित मति प्रमम पगी है ॥ ५ ॥ जव 
\ निकट आगये तब प्ेमसे देखकर आदरपूर्वैक परस्पर मिलने रुगे ५. ॥ श . 
प न जनक सनिगण पद-वन्दन्‌ #ऋषिन प्रणाम कीन्द रघुनन्दन ॥०। ! 
५ महन सहित राम मिठि रानि % चले छिवाय समेत समानहि ॥८॥ _ । 
जनकजी सुनि्योके सहित चरणोकी वंदना करने लगे ओर रुनाथजी क 
| किया ॥ ७ ॥ भाईयों सहित रामचन्द्रजी राजासे मि समाज सहित खवा रे चङे ॥८॥ 
। दोहा-ओआभ्रम सागर शत, रण पावन पाथ ॥ 
1 @ः सेन मानं करणास, लिये जातं खघुनाथ ॥ २०४ ॥. 
। 
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शांतरसके पवित्र जरसे भरा इआ सागररूपी श्रीरामचन्दरजीका आश्रम है ओर उसमे ८ 

| जनककी सेनाङूपी करूणा नदीको मिलानेके किए रघुनाथजी छिए्‌ जाते ई॥ ॥ ३०९ ॥ 
५ 

५ 


बोरति ज्ञान विराग करे % वचन सञ्चोक मित नद नारे ॥१॥ 





च॒ उसौँस समीर तरंगा % धीरज तट तस्वरकर्‌ भगा ॥२॥ | 
| त कृरुणाङूपी नदी, ज्ञान वैराग्यके जो दो किनारे ह उसको बोरती ओर मिथिकावासी | 
| तथा अवधवासियोके शोक भरे वचनके नदं नारोके मिलनेसे अधिक दोती जाती है ॥ १ ॥ ^ 
शोचसे जो उसका श्वास लेना है, वे ही वायुकी तरंगे ह उन नदीके किनारे जो धर्यङूपी ४ 
श्र्ठ वृक्ष है उनको तोड़ देती दै ॥ २॥ = ॥ 
॥ विषम विषाद्‌ ठरवति धारा # भय भरम्‌ वरावतं अपारा ॥३॥ 
४ केवट बुध विदा बडि नावा # सकटि न सेई एक नदिं आवा ॥४॥ 
ु राजाके मरने, श्रीरघुनाथजीके वन जाने ओर भरतजीके राज्य न अङ्गीकार करनेके ८ 
| । । कारण जो बड़ा विषाद्‌ है वही नदीकी तीव्र. धारा दै, जिनमे नाव टूर जाती है रघुनाथजीको | 
#  , ( लौटने ओर न रौटानेके समय जो भय ओर प्रम है, वही अपार भमका आवतं भवर रै, । 
| ॥ द ॥ बुध ओर वसिष्ठादि खनि इस नदीके केवट ह ओर उनकी बड़ी विद्या नाव दै, इस- | 
लिए नहीं खे सकते किं ( खे एक नदिं आवा › क्योकि सेना तो एकं को भी नहीं आता । 
अथवा पार निश्चय नीं होता ॥ ४ ॥ = | 
वनचर कोल किरात विचारे # थके विलोकि पथिक हिय हारे॥॥ ` 
आश्रम उदधि मिरी नद जाई % मनँ उटेउ अम्बुधि अङुलाई।९॥ 
| विचारे कोल किरातरूपी युसाफिर्‌ देखके थक गये, जीमे हार गये ॥ ५ ॥ जब यह नदी 
| आश्रमरूपी समुद्रम जा मिरी तो मानो समुद्र॒ अकुला उग । ताप्य यह कि आश्रम जो | 
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५ शाति रससे परणं था वह करणारससे भर गया ॥ ६ ॥ | 
शोक विकर दोउ ज समाना # रहा न ज्ञान न धीरन टाजा ॥अ॥ | 


शी-ड 








= षप स्प शण रीर सराही # शोचहिं शोकसिन्धु अवगाही ॥८॥ 
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दोनो समाज शोकसे व्याकु हो गये, उस समय ज्ञान धैर्य, खज, कुछ भी नदीं रहा॥७॥ 
राजाका जो रूप गुण शीर सराहना कर शोचना है वही शोकसिधुमें स्नान है ॥ ८ ॥ 

न्द-अवगाहिं शोच शुद्र घोचहि नारि नर व्याकु महा । । 

| 





दोष धक सुरोष बोढदहिं वाम विधि कीन्हो कहा ॥ 

पुर सिद्ध तापश्च योगि जन अनि दशा देखि विदेहकी । 
तरसी न समर्थ कोड जो वरि षक धस्त सनेहकी ॥ २७॥ ध 
नरनारी महाभ्या्कल हो शोकहपी सशुव्रमे स्नान कर शोचते ह ओर सब कोधसे वाम | 
दोषं देकर कहते ह छि यह क्था किया ! देवता सिद्ध तपस्वी योगी शुनि, 
विदेहकी दशा देखकर कोई भी एेसे समर्थं न इए जो स्नेहकी नदी तर सके ॥ २४ ॥ 
सोरठा -किये अमित उपदेशा, नह तहँ छोगन सुनिवरन ॥ । 
॥ 


ज 
क  & 


` #‰ धीरज्‌ धरय नेह, कदेड वसिष्ठ विदेहसन्‌ ॥ १८ ॥ 
¦ जहां-तहां अुनिश्रषठोने रोगोंको बहत उपदेश दिये । इसी श्रकार वसिष्ठने भी राजाते 
+ कहा किं महाराज ! धेयं कीजिये ॥ 


इति श्री रामचरित मानसे सकलकलिकलष विध्वंसने अयोध्याक्ाण्डान्तर्गत विल्ावारिधि-पं 
ज्वालाप्रसाद मिश्चकृत भाषाटीश्ायां पंचदशो विश्रामः ।। १५ ॥ प 
१ 





दोहा-यहि षोडश विशाम, भरत जनकं शुनि साथ ॥ 
भये सभाम प्रतिवचन, सशञ्चाये रघुनाथ ॥ १६ ॥ 
जा ज्ञान रवि मवनिरि नाशा वचन किरण सुनि कमर विकाशा॥१॥ 1 
तेहि कि मोह ममता नियराई % यह सियाम सनेह ॥२॥ ¦ 
्ञानङूपी सूर्य॑से संसारकी आवागमनङूपी राति नष्ट होती है ओर जिनके वचन | 
। किरणोने युनिशूपी कमोको खिला दिया है ॥१॥ उन (जनक) के निकट कया मोह ममता 
\ जा सकती दै ! किंतु यह (ग्याङरता होनी) सीता ओर रध॒नाथजीके स्नेही बड़ाई ६।२॥ | 
। विषयी साधक सिद शयाने % जिविध जीव जग वेद षखाने ॥३॥ 
रम सनेह सरस मन जाघ्रू % साघु समा बड आदर तापर ॥०॥ ¦ | 
# विषयी, साधना करनेवारे (अधश्च) ओर सिद्ध तीन प्रकारके जीव जगत्‌ वेदने बखाने है | 
५ ॥२॥जिसका मन रामके स्नेहे भीज रहा हैउसका साधुओके समाजमे बड़ा आद्र ३।४॥ ) 
सोह नं रामप्रेम विव ज्ञात्‌ # कणधार विव जिमि जलयानू ॥९९॥ | 
५ मुनि बहुविधि विदेह समुञ्ञाये % रामघाट सब दोग नहाये ॥६॥ 
¶ रामचन्द्रके प्रेमके विना ज्ञान नहीं शोभित होता, जसे मह्छाहके विना जहाज ॥ 4 ॥ 
वसिष्ठजीने बहुत प्रकारसे जनकजीको समश्चाया ओर सब रोग रामघाट पर नहाये ॥ & । 
सकल शोक संकर नर नारी % सो बसर बारी ॥७॥ 
पृश खगप्रगन्ह न कीन्ह अहार % प्रिय परिजन कर कवन विचारा॥८॥ | 








सब नरनारी शोचसे व्याकर है बह दिनि भी विना जल पिये सबको बीत गया ॥ ७ ॥ 
पु, खग भ्रगोने भी भोजन नहीं किया प्यारे ङटुम्बियोकी तो कथा दी क्या है ! ॥ ८ ॥ 
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¢ न ते प्रात ॥ ` | 
-दोड समाज निमिराज, रघन ट | 

1 एब वट विटपतः, मन मीन्‌ दा गात ॥ २०९ च 
| जनकका समाज ओर महाराज दशरथकी ओरके सब मलुष्य प्रातः स्नात कर वटवृक्षके । 
| गात बडे ॥ ३०५ ॥ 

॥ हि दशरथ एखासी #% जे मिथिह्ापति नगर निवासी ॥१॥ 


५२) 


हैष॒-वंशा शर जनक पएरोधा # जिन जगम परमार्थ शोधा ॥२॥ | 


के रहनेवाछे थे ॥ १ ॥ ईसवश 
ह्मण अयोध्याके रहनेवाले ओर्‌ जो जनकषुरके रहनेवा ( श॒ ¢ 
। र ूरयवशके गरु वसिष्ठ ओर जनकजीके पुरोहित शतानद जिन्हनि इस जगत ( 
| परमारथका मागे शोध छिया हे ॥ २॥ 
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लगे कहन उपदेश अनेका # सदित धर नय विरति विविका॥२॥ 
कौरिक कहि कहि कथा एरानी # समुद सब समा एुबानी ॥५॥ ८ 
ये दोनों अनेकं प्रकारके धमं नीति म त ज कने लगे ॥ ३ ॥ विनश्वा- 
मित्रजीने पुरानी कथा कहकर सुन्दर वाणीस सम 
तब रघुनाथ कौशिकि केदः #नाथ काटि विल जल सबं रदैऊः॥९५। 
मुनिकह उचित कहत रघुरां # गयउ बीति दिनं पहर अद्ा३।९॥ 
तब रघुनाथजीने विश्वामितरसे कहा नाथ! क सब कोई जर विना रदे है अव भोजन करनेको 
| कृश ॥५॥ सुनि बोेरघुनाथजी उचित कहते ह आज भी अदुाई पहर दिन बीत गया॥६॥ 
१ ऋषिह खि कह तिरहति रास यहौँ उचित नहिं अदान अनाञ्‌॥७ 
कहा भूप मर सबदि युहाने # पाय रजायस्ु चे नहाने ॥८॥ 
ऋषिका रख जानकर जनकजी बोरे-यहां अन्नका भोजन करना उचित नहीं ॥ ७ ॥ 
५ राजाका कहना सबको अच्छा रगा ओर आज्ञा पाकर सब स्नान करने चरे ॥ ८ ॥ 
५ दोहा-तेहि अवसर फल एक दल, मूढ अनेक प्रकारं ॥ 

चकः ठे आये वनचर विप, भरि मरि कंबरि भार ॥ ३०६ ॥ | 
# उसी सुमय वनके रहनेवारे कोक किरात अनेक फल, एकः दरु, मूल ॒बहुतसे कावरमें । 
| भरभरके ठे आये ॥ ३०६ ॥ त 

कामद भो गिरि राम प्रादा # अवोकत अपरत विषादा ॥१॥ 
छर सरिता वन भूमि विभागा # जवु उर्मेगत आनद अलरागा॥२॥ 
ध रमक प्रसादे पेत कामनादायक हो गये, दशेन मातरसे ही दुःख हरता हे ॥१॥ ताखाब | 
) वनभूमिके विभागोसे मानों चारों ओर आनद अनुराग उमड़ता दै ॥ २ ॥ 

बैट विटप सब सफ़ल सूरा %# बत खग मृग अति अनङ्ला॥२॥ | 
तेहि अवसर वन अधिक उछ % त्रिविध समीर सुखद स॒ह काट्‌॥४॥ । 
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| सब वेर, वृक्ष एक फलः, सहित हो गये ओर खग अति अयुकूर दो बोने रुगे ॥३॥उस अवसर 
४ पर वनमे अधिक उत्साह दो गया; शीतर, मद्‌, सुगंध सबको सुखदायी पवन चलने रगा ॥४॥ 
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जाइ न वृरणि मनोहरताई % जु महि करति जनक पहनाई।९॥ 
तब सव लोग नहाह नहाई % शाम जनक युनि आयघ् पारं ॥६५॥ 
वह मनोहरताई वर्णी नहीं जाती मानो पृथ्वी जनककी पहूनाईं करती है, वे जान- | 





कीजीकी माता ह ॥ ५ ॥ तब लोग स्नान करके राम, जनक, निकी आज्ञा पाकर ॥ & ॥ 
तद्वरं अबदुरागे % जंहं तहं पुरजन उतसन छे ॥७॥ 
दक फर फुर कन्द विधि नाना % पावन घुन्दरं यधा समाना ॥८॥ | 


सवव अनव यत 


ृक्षको देख देखके बड़ परेमसे जहत षुरके रोग उतरने रगे ॥ ७ ॥ दल, फल, फूल; 
केद्‌ अनेक प्रकारके पवित्र सुन्दर अमृतके समान ॥ ८ ॥ 
दोहा-सादर सब करद मणु पद्ये भरि भरि भार ॥ 
पितर भुर अतिथि श गे करन फठ्हार ॥ ३०७ ॥ 
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आद्रते सबको श्रीरामचन्द्र गरुने भार भर भके भेजे, पितर, देवता, अतिथि ओर । । 
शुरूका पूजन्‌ कर फलाहार करने रगे ॥ ३०७ ॥ | (1 
बीते वासर चारी % राम करिखि नरं नारि शुखारी ॥१॥ 
दह समान अस रुचि मनमाहीं %बिवु सियराम फिर मर नाही ॥२॥ ४ 
इस प्रकार चार दिन बीत गये, रघुनाथजीको देखकर सब नर-नारी सुखी शे जाते ३॥१॥ 
दोनों समाजके मनम देसी श्चि थी कि बिना सीता, रामके फिरना अच्छ नहीं ॥ २॥ 
रम संग वनवाघ्र % कोटि अमरपुर चस्सि सुपा ॥३॥ | 
परिहरि ठषण रम वैदेही % जेहिषर भाव वाम विधि तेही ॥४॥ 
सीता रामक संगमे वनवास कोटि स्वगके समान उखदायकं हे ॥ ३ ॥ राम; लक्ष्मणः 
| जानकीजीको छोड़कर जिसे घर भावे उसे विधाता वाम ह ॥ ४ ॥ 
दाहिन दैव होड जब सबहीं % राम समीप सिय वन तबही॥५९॥ | 
मन्दाकिनि मजन तिह काढा % रामदरश युद मंगल-माला ॥९॥ 
मन्दाकिनीका तीनों काले स्नान रघुनाथजीका आनद-मङ्गरु दायक दशन ॥ & ॥ 
घुष समेत संवत इइ साता % पसम होहि न्‌ जानिय जाता॥८॥ | 
श्रीरघुनाथजीके पर्वत, वन तपस्वियोके आश्रमम फिरना अमृतके समान फल, मूल, 
| खाना॥७॥ इस प्रकार सख समेत चौदह वषै परके समान बीत जारयैगे, जाने नहीं जार्यगे॥॥८॥ | 
चः सहज सभाव समाज इह रामचरण अराग ॥ ३०८ ॥ 
इस सुखके योग्य सब रोग नदीं है ओर कहते ह कि हमारे एेसे भाग्य कहां हँ ! इस 
प्रकार सहज स्वभावसे दोनों समाजका रघुनाथजीके चरणीमिं अनुराग है ॥ ३०८ ॥ 
न थ 


जब रामके समीप वनम वास कर तब जानिये किं ईश्वर सबको दाहिना हो गया ॥ « ॥ 
| अटन राम गिरि वन तापस थल % अङान अमिय समकंदमूरफङ॥७॥ 
दोहा-इहि यख योग न लोग सब, कहहिं कहां असर भाग ॥ 
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॥ इहि विधि सकर मनोरथ करटं # वचन्‌ सुपरम्‌ नत मम हरदं ॥१॥ 
क 
४ 








तेहि समय पढाई % दासी देखि सुअवसर आहं ॥२॥ 
। = 4 ( कुरते है ओर प्रेमपूवक वचन सुनकर मन ईरा होते जाते ह 





॥ १ ॥ सीताजीकी माताने उस समय एकं दासीको भेजा, उसने आकर कोशल्यादिको 
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खाली देख सुनयना रानीसे जा कडा ॥ २ ॥ 
जानकीजीकी सासोको खारी सुनकर सब जनक रनिवास कृौशल्याजीके पास आया ( 
सम्मान किया ओर समय अनुसार आसन खाकर दिया ॥ £ ॥ 
४ 
शील स्नेह सब दोनों ओर रेखा है जिसे देल सुनकर कठोर वज्र भी पसीज जाते दै ॥५॥ 
सब सिय राम प्रेमकी मूरति # जल करणा बहु वेष विघति १७ 
| सीताजीकी माता बोीं-विधाताकी इद्धि बड़ी टेद़ी है जिसने दूधके फेनको वज्नके कसे 
डके स्थानम मन्थरा है टोकनेवारी सरस्वती है सो इन तीनोने उस सयोगको तोड़ अलग 


परावकास्च यनि सब सिय साघु # आय ` क्राज-रनिवाघर ॥२॥ 
की सेह सकर दद ओश %द्रबहि देषि खनि कुटि कटोरा॥५। 
पीय मातु कह विधि बुधि बकी % जेहि पयफेन फोरपविं क ॥<॥ 

फोडा । आशय यह किं सुनयना ब्रह्ाके बहाने कैकेयीका कतव्य वर्णन करती है, पयके 
| अङ्ग कर दिया, राजा दशरथ स्वगंवासी इए, रघुनाथ चित्रकूट बसे, कौशल्या अवधर्मे 





५ 
कोराल्या सादरं सनमानी % आसन दीन्दसमय सम आनी॥र॥ 
| ( जेष्ठ सुदी एकादशीके दिन सब रानी मिने आयीं › ॥ ३ ॥ कौशल्याजीने आदरपूर्वकं | 
एकि शिथिल ततु वारि विोचन्महिनखटिषखन गीं सब सोचन्‌१९॥। 
| शरीर पुलकित हनेसे शिथिलः नेमे जट, पृथ्वीको नखोंसे खुरेदती सब सोचने रुग ॥६॥ 
सब सीतारामके प्रमकी भूति ईँ, एेसे बेदी है जसे करूणा बहुत ङ्प धरे बिभूरती ह ॥७॥ 
स्थानम दशरथ कौशल्या रघुनाथजीका संयोग है, रौकीके स्थानम केकेयीका है ओर हथो 
रदी । अथवा विधाताकी गति दसी विचित्र है जिसने हीरेको दूषके ्ागोसे तोड़ा अथात्‌ 





हद्‌ रामराज्यका केकेयी अबलाके वचनोंसे भग करा दिया । सुना है दीरेके तोडनेमे दूधके 
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्ार्गोकी खग लगाते ह ॥ ८ ॥ 

दोहा-सुनिय सुधा देखिय गरल, सब कृरत॒ति कराह ॥ 

र जह तह काक उल्क बक, मानसर सकृत सरा ॥ ३०९ ॥ 
सुनयना कहती दै-विधाताका सब कतव्य किन है, अमृत जो श्रेष्ठ पदार्थ है सो सुननेमे 


क र 2 + ०८५ ०२ 


आता महा निष्ट वस्तु ह वद देखनेमे आता है ओर उदक बगरे काग तो 
जहा तहा दीखते हैशश्रष्ठ राजदसस कृत(एक)मानसरोवरमे ही सने जातेरै।भाव यह कि सुनते थे कि 
किसी अद्गमे अमृत हे । सो निकला तो देखनेमे विष अथवा सुधाङूपी रामराज्य 
थादेखनेमे वन गरल आया। अथवा सुधारूपी कैकेयी ओर रघुनाथजीमें पीति रहती थी 
महाषिरोधरूपी गर प्रगट हआ ओर अवधरूषी मानसरोवरमे हस सुन पडते थे सो 


गहि नहिगिि निभि ननन मरिन 
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देखो, जहीत काकः उलूक ओर बुरे बहुत है! मरार अर्थात्‌ हंस बहुत थोडे देखने ! | 
आये । इन तीनों पक्षियोका युण केकेयीमे आरेषण कर कहती है किीकी प्रतीति न मानना, ु 
ओर कठोर बोलना काकका शुण है सो उस प्रत्यक्ष है, पूर्थूपी दशरथको न्व करके 
१ अरम अवधे प्रसन्न होना उट्ूकका काम ह ओर शओीरघुनाथजीमें प्रीति दिखाकर सबको 
| विश्वास दे फिर अनर्थं करना यह बकुलेका काम है ओर जो थोड़े हंस कहे है वे लक्ष्मण, 
भरत हँ यथा “भरत ईस रविवेश तडागा । जनमि कीन्ह शुण दोषं विभागा" तथा वसिष्ठ 
आदि षि मानस हस थे, परतु किंसीकी चतुराई काम न आयी ॥ ३०९ ॥ 
यनि मित्रा %विधिगृति बडि विपरीत विचिना॥१॥ 
५ जो छनि पाठे हरे बोरी % बालेठ्खिम विधिमति भोरी॥२॥ 
दैवी सुमिता सुनकर शोकयुक्त हो कहने ल्गी-विधाताकी गति अति विपरीत ओर विचि 
है, अथात्‌ सोचकर केकेयीका दोष विधाता प्र रख दिया ॥ १ ॥ बालकके खेके सवान 
विधाताकी मति भी भोरी है, क्योकि जो उत्वत्न, पालनं कर फिर इर केता है, इखसे ये सबं 
कमं विधाताके अधीन ह ॥ २ ॥ 
कौशल्या कह दोष न काहू % कम विवद दुखघख श्चतिलछाहू ॥२॥ 
कठिन कमगति जान विधाता %नो श्म अञ्चभ चकल कल्दावाश 
कौशल्या बोली-किसीका दोष नीं है दुःख, सुख, हानि ओर खभ सब कमावसार ही 
होते है, “अवश्यमेव भोक्तव्य कृते करम ञुभाश्चुभम्‌'॥३॥कणिन कर्मं विधाता जानता है, जो 
शभाञ्यभ सब फक देता दै कारण दै किं दम्‌ कर्मोकी गति नदीं जानती विधाता जानता ₹॥४॥ | 
ईडा रजाय शीश सबहीके %उतृपतिथिति्य विषह अमीके॥५॥ । 
देवि . मोहवश्च॒सोचिय वादी विधि प्रप॑च अस अचल अनादी॥&॥ , 
ईश्वरकी आज्ञा सबके शिर पर है । उत्पत्ति, पालन, नाश विष भी अमृतके तुल्य ये | 
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¶ सब उसकी आज्ञासे होते ह अथात्‌ वह जो चाहे सो करे ॥५॥ हे देवि ! मोह वश वृथा क्यो 
$ शोच करती हो यह विधाताका प्रपच इसी प्रकार अनादि कासे चला आता ई । “दव्य 
| क गुण, व विशेष्‌; स) । अभाव" ये सात षदाथं अनादि ह विधि प्रपचमे 
न आज्ञा अटक अ ॥ ६ ॥ 
भूपति जियब मर उर आनी %शोचियक्षखि खि निज हितहानी॥॥ । 
सीय मात कह सत्य घुबानी ॐ सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥८॥ ` 
{ 





1१1 . ॥ 
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हे सखी ! राजाने तो मरना-जीना मनमे अच्छा जाना, परंतु अपने हितकौ हानिका 
शोच ह ! अथवा हे रानी ! जो राजाका मरना-जीना मनम खओ तो अपनी हानि देख 


21 | ९२ 0 


कर शोच होता है, मरना-जीना इस संसारम ईर की आज्ञासे अवश्य ह ॥७॥ सीताजीकी 
माता बोीं किं यह तुम्हारी खुन्दर वाणी सत्य रै, क्योकि जो पुण्यात्माओंकी अवधि (जिनसे 
अधिक कोई पुण्यात्मा हआ दी नदीं ) उन दशरथ अयोध्याके पतिक तुम रानी हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-लषण राम जाहि बन, मल परिणाम न पोच ॥ | 








0 
व गहबर हिय कह कौरिला, मोहि भरत कर शोच ॥ ३१० ॥ 
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गदरगदकंठसे कहा फर रक्ष्मण, र्नाथ ओर ०५५ | 

अच्छा शा बुरा नही, परत श॒ञ्चको भरतजीका शोच है ( र विरहको सदे वा न ¢ 
‡ सहं ) ॥ ३१० ॥ 
। इश-परसाद अरीश वम्ारी # यत एतवध देव त वारी ॥१॥ 
। शम-रपय म कीन्ह न काड # सो करि सखी कटौ सति भाउ।॥२॥ 
$शङे प्रताप ओर तुम्हारी आशीषसे पुत्रवधू गंगाजीके जलके समान नमल है ॥१॥ 
| सखी भने रामकी कभी सौगंथ नदीं खायी; सौगंध करके सद्धावसे कहती ह ॥ २॥ 
मरत-शील शण बिनय बडाई % भायप मक्ति भरोस भलाई ॥२॥ 
कहत शारदी मति दीचे # सागर सीप कि जाहि उरीच ॥७॥ ¦ 
भरतजीका शील, यण, विनय, बड़ाई, माईचार्‌, भक्तिः भरोसा ओर ४. ॥ ३॥ 
५ कहतेमे सरस्वतीजीकी भी मति सकुचाती है, क्योकि समुद्र सीषीसे उलीवे जाते ई अथात्‌ 
| . नहीं, एेसे दी भरतजीके थण नहीं कहे जाते ॥ ४ ॥ | 

जानं सदा भरत कृदीपा # बार बार मोहि कदेड महीपा ॥५॥ | 
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कसे कनक मणि पारिखि पाये % पुरुष परखिये समय शमाये ॥९॥__ ¦ 
सदा भरतजीको कुलदीपकं जानो, यहं भुञ्जसे राजाने बार-बार कहा ३।५॥ सुवणं कसौरीसे ¢ 
| प्रखा जाता रै, मणि, षारिखी (परीक्षक) से ओर पुरूष समय प्र प्श्खा जाता है ॥ & ॥ 
अनुचित आजु कहब अस मोग % शोक _ सनेह्‌ सयानप थोर ॥७॥ 
सनि सुरसरि समपावन्‌ बानी # भई सनेह . विकट छव शनी ॥<॥ 
आज मेरा एसा कहना अुचित्‌ है, क्योकि शोक स्नेहसे अष्ठता थोड़ी हो गयी है । भाव 
यह, किं इस समय मे करूगी तो लोग इसे अलुचित करगे किं, भरत राजा हए इससे यह ! 
प्रसन्न करनेकी बात ई परंतु मेरे वचन्‌ शोक ओर स्नेहके दै, इसमे चतुरहं नहीं है ओर 
अनुचित्‌ मानने वारे इसे चतुराई गयौ समञ्चेगे ॥ ७ ॥ गङ्गाजीके समान कित बाणी श्ुनकर 
सब रानी स्नेदसे शिथिल हो गयीं ! आशय यह है किं गगाजी अनेक पापियोको तार देती 
है, इन कोशल्याके गङ्गाूषी वचनसे मन्थरादि निष्पाप हो गयीं ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-कोशस्या कह धीर धरि, सुनह देवि मिथिलेशि ॥ 
५ ह २ कमि मदि क उपदेशि ॥ ३११ ॥ 
पय चरकं कट्न रग्‌[-सुन 
महाराज्‌ जनकजीकी बभा दो, तुम्दं कोन उपदेश दे सकता दै ५ | 41: व 
शनि रावसन अवसर पाईं # अपनी मति कहब स्ञाई ॥१॥ | 
! 


| 





शषिय टृषण मरत गवनहि वन # जौ यह मत माने महीप मन ॥२॥ 
कौशल्या बोरी -महारानी ! राजासे समय पाकर अपनी ओरसे समश्ञा कर कहना ॥१॥ 
¶ लक्ष्मण तो रं ओर भरतजी रघुनाथके सग वनको जाय जो यह मत राजा मनम माने॥२॥ 
तौ मढ _ यल कर युविचारी # मोरे शोच मरत-कर भारी ॥३॥ 
गूढ़ सनेह भरत मनमाहीं # रहे नीक मोहि लागत नाहीं ॥९॥ 
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तो यह भटी भोति विचार कर भला यत्न कर क्योकि युद्धे भरतजीका बड़ा सोच है 
॥ २३ ॥ भरतजीके मनम रथुनाथजीका गंभीर स्नेह दै सो विना रघुनाथजीके भर 
प अच्छा नहीं विदित होता, क्योकि कदीं शरीर न त्याग दँ ॥ ४ ॥ 
पुभाव सनि सण्ड शुबानी #% सव महँ मगन कणर रानी॥॥ 
नम प्रघरून चरि धन्य धन्य धुनि % शिथिल शनेह सिद्ध योगी यनि॥६॥ 


समजीकी माताका स्वभाव देख सीधी वाणी सुन सब रानी कर्णासागरमं मग्र हो गयीं | 




















॥ & ॥ आकाशम एूखोकी वषां ओर धन्य धन्यकी ध्वनि होने र्गी, सिद्ध, योगी, अनि, 
स्नेहे मग्र दो गये ( देवता कौशल्याके मनका भाव जान प्रसन्न हए कि इन्दं रघ॒नाथजीका 
वनगमन स्वीकार है ) ॥ & ॥ 

। सब रनिवास थकित ठखि रदेड % तव धरि धीर शमित्रा कहेडः ॥७॥ 

देवि दण्ड युग यामिनि बीती # शममात॒ अनि उठी सष 

सब रनिवास यह देखकर थकित हौ रहा, तब सुभितराने धेयं धरके कदा ॥ ७॥ ह देवि ! | 
दो घड़ी रारि बीत गयी, यह सुनकर रघुनाथजीकी बाता भ्रीति सवेत उटीं । कौशल्याके ¦ 
पटर उठनेका कारण यह है फि जनकजीकी रानी इस समय चदकारी ( स्याषा ) म आयीं ९ 
थीं ओर चहकारीमे पहले घश्की उट तब दूसरी शची उठती ह ॥ < 
| 


¬) 





नण 








^ 








दोहा-वेगि पव धार्य थलहि, कह तिभाय । 
$ हमरे तो अब ईदशागति, के मिथलेश सहाय ॥ ३१२ ॥ 
कौशल्या स्नेह से सद्धाव पूर्वक कहने रगी-आप अपने स्थानको शी ही पधार हमारे | 
तो शकर व मिथिलापति सहायकं है ॥ ३१२ ॥ 
खि सेह यनि वचन विनीता # जनक-प्रिया गहि पव पनीता॥१॥ 
देवि उचित अस विनय ठुम्हारी # दशरथ धरनि राम-महतारी ॥२॥ 
ष 
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ु स्नेह देख नम्र वचन सुन जनककी प्रिया ( सुनयना ) रानी कोशल्याके पवि चरण 
पकड़कर बोलीं ॥ १ ॥ हे देवि ! तुम्हारी एसी विनती उचित दी है, क्योकि तुम दशरथ 

% जीकी रानी ओर रामचन्द्रजीकी माता हो ॥ २॥ | 

सेवक रा कम मन बानी #% सदा सहाय महेश भवानी ॥५॥ 
प्रयु अपने नीचका भी आदर करते है, (जैसे) अगि धुैको ओर पवेत तृणको अपने शिरषर 
सदा धरते ३॥।३॥ राजा तो वचन मनवाणीसे सदा सेवकं है शिव पावती हमेशा सहायक ३।४॥ 
| शम जायं वनं करि सुरकाज्‌ # अचल अवधपुर्‌ क रा्‌॥९॥ 

। तुम्हारे अगके उपमा योग्य जगते कोन है, दीपकी सहायतसि क्या सूयं शोभा षा 
सकता हे ! ॥ 4 ॥ श्रीरामचन्द्रजी वनम जाकर देवताओंका कायं केर फिर अचल 
अयोध्याका राज्य करगे ॥ & ॥ 

0 "ननन भन निनभननग न नगम 


| प्रयु अपने नीचहं आदरदीं # अग्निधूम गिरि रिर तण धरदी॥३॥ 
योग॒ जग को है # दीपसहाय कि ॥९॥ । 
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अमर नाग नर राम बाहर कुस बसिहदिं अपने अपने थ॥०। 
यह सब याज्ञवस्क्य कटि खा % देवि न्‌ होई मृषा क्षि माषा ॥<८॥ 
५ देवता.रष,मलुष्य श्रीरामचन्द्रजीके बाहुषरसे सुखपूषैक अपने-अपने स्थान पर बरसेगे॥७॥ 
¢ हे देवि ! यह याज्ञवल्क्य ऋषिने कह रखा रै ऋषिका कहना मिथ्या नदीं होता ॥ ८ ॥ 
। दोहा-अस कहि प्श परि प्रेम अति, सियदहित विनय सनाय ॥ 
छ सिय समेत पिय मातु तव, चटी सुजआयघ्य॒ पायं ॥ २१२ ॥ 
य कहकर बड़ मेमसे पांव पकड़े, जानकीजीके हेतु विनती सुनाकर यदि आज्ञा हो तो मे 
जानकीजीकोखिवा जाञँगीतब आज्ञा पाकर जानकी की माता जानकीको छवा कृर चलीं। ३१२। ¦ 
परिजिनहि मी वैदेही % जो जेहि योग भति तंस वेदी ॥१॥ 
तापक्ष॒ केष जानकिहि देखी #% भे ख विकल विषाद्‌ सखी रा | 
जानकीजी अपने परिय कृटम्बसे जो जिस योग्य था, उससे उस प्रकार मिं ॥ १ ॥ 
तपस्विनीके वेषमे जानकीजीको देख सब कोहं दुःखसे व्याढुल हो गये ॥ २ ॥ 
` जनक राम श आयय पारं % चले थलि सिय देखी आई ॥॥ | 
टीन्ह छाय उर जनक जानकी % पाहनि पावनि प्रेम प्राणकी ॥॥ 
जनकजी राम ओर गुरूकी आज्ञा पाकर आये तो अपने स्थानपर आकर जानकीको देखा॥३॥ | 
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राजाने जानकीको हदयसे कगा छिया,क्योकिजानकी पि स्नेह ओर प्राणोंकी पाहनी ३।।४॥ 
उर उमगेड अम्बुधि अबुराग्‌ % भयड भूष मन-मनह्‌ प्रयाग्‌ ॥९॥ 
पिय नेह वट बाटृत जोहा % तापर शम प्रेम शिच सोहा ॥६॥ 

हदयम्‌ भ्मका समुद्र उमड़ आया, राजाका मन उस समय प्रयाग हो गया, प्रयाग 

४ कहनेका भाव यह है कि, परयमे भी प्रयाग रह जाता रहै इसी प्रकार राजाका मन प्रेमभ 

| डूबनेसे अचर है ॥ 4 ॥ जहा जानकीजीका स्नेह अक्षयवर बठता जाता है, उस अक्षयवट 

। के पतते प्र रपुनाथजीका प्रेम शिष्ुरूप शोभित होता दै । प्रख्य का जर बदृनेसे अक्षयवर १ 

# उसके उपर ही रहता है ओर उसके पत्ते पर भगवान्‌ विराजते है ॥ & ॥ 

चिरजीवी युनि ज्ञान विकल जतु # बूत ठहेड बार अवटम्बलु ॥७॥ 

ध्‌ 
१ माकंण्डयजीने तपकर भगवानसे यह वर मागा कि में प्रलयका । 


मोह मगन मति न॒हि विदेहकी % महिमा सिय रघुबर सनेहकी ॥८॥ 
बठ क उसी समय देखा कि चारो ओरसे समुद्र उमड़ा चला आतां है, जल हौ जल ष ५६ ० म प 




















जेसे चिरजीवी सुनि माकंण्डेय चेतनादीन हो समुद्रकी उमगमं इवते 
डूबते वरफे प्म 
| इए बारुक्प विष्णु भगवानूका अवलम्बन करके बच गये, इसी प्रकार इनके ज्ञान- 
| ङ्प माकंण्डेय सुनिको रामका प्रेमङूप अवलम्बन मिला ॥ ७ ॥ मोहम मग्र हो गये, 





राजाकी मति ठिकाने नदीं रही, यह रघुनाथ ओर जानकीके 
मति मोहम मग्न नदीं है यह सीतारामजीके स्नेदकी महिमा (ष है । अथवा 











दोक देख उसपर वहां 
एक बालकको देखा मौर उसके श्वाससे उस बालकके उदरमें प्रवेश कर गये । वहां भौ एक जगत देखा, आश्रम भौ देवा कुछ दिनि न 
फिर श्वासके साय बाहर जपने को नदीके तटपर स्थित देखा तो दो घड़ीकी माया विदित हई । २ 
च र यि 
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{ दोहासिय्‌ पिति मातु नेह व, विकल व घकी मारि ॥ 
&‰ धरणिदुता धीरन धेड, समय दध्म विचारि ॥ २१४ ॥ 
| जानकी पिता, माताके स्नेहे देसी व्याड हई कि अपनेको संभाल न सकं । अथवा | | 
एत्रि पवित्र किये कुह दोऊ #ुयश धवल जग कह सब कोठः॥२॥ 
| तपसिविनीके वेषं जब जनकजीने जानकीजीको देखा तो प्रम ओर बहुत सन्तोष हआ ओर 


सीताजीके पिता माता अपनेको न संभाल सके, एनः धरणीता जानकीने समय ओर सुधमं 
कहने रगे॥ १॥हे एति] त ने हमारा कुर ओर दशरथका कल दोनों पवि कर दिये तेराउज्ज्वङ | 












तत 


विचार कर धय धरा, धेयं धारण करना पृथ्वीम है इससे जानकीको ^धरणीसुता का॥३१४॥ 
तापस वेष जनक्‌ सिय दैखी # भय प्रेम परसितिष विते ॥१॥ | 
| यश जगत्‌ सब कोई कदेगे ! दोनों कुलकीरतिङ्गी नदीके किनारे ई सो कहते ई ॥ २॥ ( 
जित सुरसरि कीरति सरि तरी # गवन कन्दं विधि अण्डकरोरी॥॥ 
गङ्ग अवनि थ तीनि बड़े % इहि कयि घाध्च समान धेर ॥४॥ 


, तेरी कीतिरूषी नदीने गङ्खाजीको जीतके विधाताके करोड़ बरह्माण्डोमिं गमन किया है, 4 
| गंगाजी तो तीनों लोकम गई ह ॥२॥ गंगाजीके पृथ्वी प्र तीन बडे स्थान ह इखार, प्रयाग, | 





^> 


ओर सागर संगम ओर कीतिषूपी नदीने सब साधुसमाजके स्थर बना चये हँ ॥ ® ॥ 
पितु कह सत्य सनेह शुबानी % सीय सक्च मन मनं समानी॥९॥ 
पुनि पितु मातु टीन्ह उर छाई %रिंष आशिष हित दीन य॒हाई ॥६॥ 1 
पिताने तो स्नेहसे सुन्दर सत्यवाणी कदी, परन्तु जानकीजी सङकचाकर मानो मनमे समा | 

गयीं ॥५॥ फिर माता-पिताने इदयसे लगाकर हितकारी शिक्षा ओर सुन्दर आशीष दी॥&॥ 
कहति न सीय सकुचि मन मादी इहां बसव रजनी भट नाहीं ॥७॥। 
छखि रख रानि जतायउ शङ % हृदय सराहतं शी युभाङ ॥८॥ 

` जानकीजी सकुचके मारे कहती नदीं परन्तु मनमें सोचती हँ कि यहां रातका रहना | 
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अच्छा नहीं । जानकीजीने इस कारण रहनेकीं इच्छा नहीं की किं रघुनाथजीकी सेवा विक्षेप 





पडेगा दूसरे यह बात कि माता-पिताके निकट रहनेसे चौदह वर्षके वनधासमे एक दिनका बल 
| पड़ जायगा ॥ ७ ॥ यह शख देखकर रानीने राजासे कहा, वे इदयमें जानकीजीका शील । 
% स्वभाव सराहने रगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-बार बार मिलि यटि सिय, विदा कीन्ह सन्मानि ॥ । 

त कही समय सम मरतगति, रानि सबानि सयानि ॥ २१९ ॥ ` 








~~~ 
(गि स्णि-्(भ-स्(-र 0 ~स) 


बार-बार मिल भरकर जानकीजीको सम्मानसे विदा कर दिया, फिर चतुर रानीने समय 
पाकर जो बात कौशल्याजीने रमसे कहने को कही थी, सो सन्दर वाणीसे कही ॥ ३१५ ॥ । 


युनि भूपार भरत- व्य॒वहारू % सोन सगन्ध सधा शशि सार॥।१॥ 
भूदे सजल नयन पके तन % सय सराहन छे भदित मन्‌॥२॥ 


> <> -< *-< ७ 9 अ सभग र 9). 9 भगिनि भ नि भ्णिभ्शिन्िग भभग | 
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8 ह ९९" ००० 0०१००००० कते ह 
१ राजा भरतजीका व्यवहार सुनकर किं वे केसे है = 
सुगंधके त॒स्य, जो धिरोकीमे फेर गया, फिर वे चन्द्रमाके तुल्य द जिस चन्द्रमा आत सार { 
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| लक्ष्मणजी खोट जाय भरत साथ जाय यह बात सबके मनमे हे 


, ९ तत्व ) अभृत ह ओर भरतजीमि सधारूप सद्राव, जिसने सब मर्यो को आनदित (+ 
॥ त ५ 
| ( भरतजीका ) सुयश सराहने रगे ओर फिर प्रसन्न हो बोठे ॥ २ ॥ 
। सावधान सुन य॒खि घुलोचनि % मरत कथा मव्‌ वैध्‌-विमोचनि।२॥ 
सुखि सुरोचनि ! सावधान होकर सुनो, भरतजीकी कथा संसार बेधनसे छड़ानेवारी 
ह ॥ राजनीति, ब्रह्म विचार इन स्थानोमं तो यथामति भ कृह सकता ह ॥ ४ ॥ 
विधिगणपति अहिपति शिवशारदशष्कवि कोविद बुधदुदधि विशारद ॥९६॥ 
सो मेरी मति भरतजीकी मदहिमाको क्या कहे ! कि छलसे भी उस महिमाकी छाया नहीं 
; | समञ्जनेवाटा ॥ ६ ॥ ्‌ 
१ भरत चरि कीरति करतृती %# धमे शी शण विमल विभूती॥७। 
भरतजीका चरि, कीति, करतूति, धर्म, शीर, यणः उज्ज्वल विभूति ॥ ७॥ समञ्जने 
ओर सुननेमे सब किसीको सुख नवात है ओर उनकी पवित्रता गंगाको ओर रुचि अभृतके †¦ 
दोहा-निखधि शुण निहप्म पुस्ष, मरत मरत समनानि ॥ 
ध %‰ किय समर्‌ 
हे देवि ! तुम भरतको भरतके ही समान जानो, जिनका गुण अवधि रदित है ओर वे 
। वैसे ही अन्य पुरषाको सेर ओर भरतको सुमेरुसम जान मेरी मति सुचाती ह ॥ ३१६ ॥ 
४ अगम सबहिं वणेत वर वरणी #%जिमि जलदीन मीन गगर धरणी॥१॥ 
हे मनोदारिणी । भरतजीकी कीतिं ओर णोका स 
जलदान्‌ भूमिर मछलीका चलना किन है ॥ ३ । 8 सवक पसा अगम दं जेसा 
न २॥ 
॥ णि. मप्रम भरत अवमाङ #तियजियकी सचि लखि कह राठ॥२॥ 
| इस भकार भ्रमसे भरतजीका अनुभव वणन कर रानीके जीकी चि देखकर राजा बोरे॥ ३॥ | 
ओर इसमे सबकी भलाई३।४॥ (\ 
[111 सह्‌ : ममताकेः # यद्यपि, भम्‌ स्‌] सी समताके ॥2२॥ | 


५५ किया ॥ १ ॥ नेतरोमे जल मर आया अतः भद छिए, शरीर पुरकायमान हो गया! मने 
| धम राजनय बऋ-विचारू % यहं यथामति मोर प्रचार ॥९॥ 
[ 
, सो मति मोरि मरत महिमाहीं $कहे कुह ठटि डति न छादी | 
। ष 
| छ सकती ॥ « ॥ ब्रह्मा गणेश, शेष, शिव, सरस्वती) कवि, पंडित बुद्धिमान तथा चतुर ्‌ 
न 
४ 
| समुञ्ञत॒ खनत सुखद सब काह %ुचि युरखरि सचि निदर यधाह८ 
| स्वादको भी तिरस्कृत करती है ॥ ८ 
य सुमह कि सेरसम, कविकुरखमति सङ्चानि ॥ ३१६ ॥ | 
¢ आष उपमारहित पुरुष र" जेसे कविकी मति समेरको (तोलने क) सेरके समान कहते सङचे 
भरत॒ अमित महिमा सतु रानी # जानहिं राम न सकहि बखानी ॥२॥ 
पार नही ३, उसको श्रीरामचन्द्रजी जानते है पर कह नही (५ (गात ममा | 
बरहि रषण भरत्‌ बन नाहीं # सब कर मल सवके मनमाीं ॥५॥ 
देवि परंतु भरत रघुवरकी 
1 घुवरकी प्रीति प्रतीति जाय नहि तरकी ॥९॥ । 
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% पुर्‌ > 2 "ॐ विहारे 
| मारथ _ खारथ घल सारे % भरत न सपनेहं मनहं निहारे ॥७॥ 


। 


2५३ र अयोध्याच्ाण्डक्‌ द, "द्र (&%७ ) 
न 

४ परन्तु ३ देवि ! श्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजीकी प्रीति ओर भ्रतीतिम तकना नदीं हो 
४१ सकती । प्रीति ओरामजीकी ओर प्रतीति भरतजीकी है ॥ ५ ॥ भरतजी तो स्नेह ओर | 
| ममताकी सीमा हैँ यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी मर्यादया है ॥ & ॥ 












साधन सिद्ध शमपद नेह %मोहि खि परत मरत मत एट्र ॥८॥ 
परमां ओर स्वार्थे सुख जो सारह्ष है, उन्हे भरतजीने स्वप्नं भी मनम नहीं देखा | 





केवल भ्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके अलुक्रल रहे ई ॥ ७॥ सब साधनोकी सिद्धि श्रीरामचन्द्रनी 
| के चरणेमें रीतिका होना है, थुञ् भरतजीका मत यदी विदित होता है ॥ < ॥ 
| दोहा-मोरेड भरत॒ न पे मनसह शय रजाय ॥ 


| 
४ राज समाज प्रात्‌ युग जागे # न्हाय न्हाय सुर 
| रघुनाथजी ओर भरतजीके प्रेमपूर्वक शुण कहते सुनते राभि दोनों शची पुरूषोको पल्केसमान 
बीती ॥१॥ दोनों राजसमाज प्रातःकार जागे तो स्नान कर देवता्ओका पूजन करने कुगे॥२॥ | 
¦ गये न्दाय यर्पह रघुराहं % वंदि चरण बे सुख पाह ॥३॥ 
नाथ भरत पुरनन महता % शोच विकल वनवास इखारी ॥॥ 
स्नान करके रघुनाथजी गुरुके पास गये ओर चरणोको प्रणाम कर ख पाकर बोटे॥३॥ 
स्वामी ! भरत, पुरवासी, सब मातां मेरे शोचम व्याङ्कर ओर वनवाससे दुःखी ह ॥ ९ ॥ 
परहितं समान शख मिथिलेश # बहत दिवस भये सहत कलेद्यु ॥९९॥ 
उचितं होय तस कीजिय नाथा % दहित सबही कर ररे हाथा ॥६॥ 
समाजसहित अब महाराज भिथिरेशको भी कष्ठ सहते बहुत दिनि हो गये ॥ ^ ॥ जो 
| उचित हो सो हे नाथ । करिये; क्योकिं सबका हित आपके ही हाथमे है॥ & ॥ 
अस्र कहि अति सक़चेड रघुरार शुनि एरकेरसि शीर खमाड॥9॥ 








वरै कस्य त सोच सनेह वश, केदेड भूष विषाय ॥ ३१७ ॥ 
भरतजी भलकर भी मनसे श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा नहीं टलँगे, दुम स्नेह वश हकर | 
शोच मत करो । वातां राजाने प्रीतिसे व्याड हो कंदी ॥ ३१७ ॥ 


शम भरत श्न गनत सप्रीती %निहि दैति 
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तम बिराम सकट घुख साना % नरक सस्मि हह राज समाजा ॥८॥ 
यह कहकर रघुनाथजी बहुत सङ्कचाये । सकुचानेका कारण यह किं श॒रूजीसे जानेको 
| कहा ओर शुरू सम्ख विना आज्ञा बोरे ओर शनि शीर स्वभाव देखकर प्रसन्न इए॥७॥ | 
ओर बोठेहे रामजी ! तम्हारे बिना सब ससक साज दोनों राजसमाजोमिं नरकके समान 
है ( इससे घरको कैसे जाय ! ५ (क 
५ टोहा-प्राण प्राणके जीवके, सुखके सुखं रम ॥ 
। ह तुम तनि तात सुहात शह, जिनहिं तिनहि विधि वाम ॥ ३१८ ॥ 
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इ प्राणो प्राण, जीवके जीव, स॒खफे सुख रघुनाथजी ! तुम्दे छोड़कर उन्दं घर सुदाता ह, 
जिनसे विधाता वाम है, हमारी तो आपके साथ दी भजन करनेकी इच्छा है ॥ ३१८ ॥ | 
सो सुख कस धमं जरि जाऊ % जह न शम पद्‌ पंकज मार ॥१॥ 
योग॒ कुयोग ज्ञान अज्ञाच #% जही न॒ शमपरम॒परधाच्‌ ॥९॥ | | 
जहां श्री रघनाथजीके पदकमलका परमन हो वह सुख, कुर्म, धमे जल जाय ॥ १ ॥ ओर 
जहां रघुनाथजीका परेम प्रधान नहीं है वह योग कुयोग ओर ज्ञान अज्ञान है ॥२ ॥ 
। ठम बिलु ली भली ठमतेदी % तुम्‌ जानह निय जो जेहि केदी॥२॥ 
। शउर आयघ्॒शिर सबहींके %विदित कपाटुहि गति सब नीकं॥४॥ 
। जो तुम्हारे विना दुःखी ओर तुमसे सुखी है तम जानते दी हो, जो जिसके जीं दै ॥३॥ 
| आपकी आज्ञा सबको शिरोधाय॑ है ओर तमको सबकी गति भली भाति विदित दी हैः । 
क्योकि कृषासागर अन्त्यांमी अर्थात्‌ आपकी आज्ञासे हम रौर जार्यगे; प्रतु आप सबके ४ 
। करि प्रणाम तब राम पिधाये ऋषि धरि धीर्‌ जनक पहं आये॥९&॥ ! 
आप आश्रमको चलिये यह कहकर वसिष्ठजी स्नेहसे शिथिल दो गये॥५॥ यह सुन रघुनाथजी 
तो प्रणाम कर आश्रमको गये, वसिष्ठजी धेयं धर कर जनकजीके पास अये ॥ & ॥ 
शुरुजीने रघुनाथजीके शीर स्नेह स्वभावयुक्तं वचन राजासे कहे ॥ ७॥ महाराज अब्‌ वह 
4 कीजिये जिससे धमं सहित सबका कल्याण हो ॥ ८ ॥ „^ क 
६ दोहाज्ञान निधान पुनान चि, _धमेधीर न॒रपारु ॥ 
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आप आश्रमहिं धार्य पाठः % भये स्नेह श्िथिक यनिराङ्‌ ॥९५॥ 
कीनिय सोह # सब कर धम सहित हितं होई ॥८॥ 


सुख दुःखकी गति जानते र सो आपको उसका विचार रखना उचित टै ॥ 
| शम॑ वचनं गरु पहि शुनाये % शीट सनेह यभाय य॒हाये ॥७॥ 
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र तम वितु असमञ्जस शमन, को समथ इदिकाछ ॥ १९ ॥ 
५ तम ज्ञानके साग्र चतुर पवित्र धमात्मा धीर मलुष्योको पालनेवारे हो, तम्हारे विना यह 
` £ असमजस शात्‌ करनेको इस समय कोन समर्थं है(रामचन्दर रया घर चट यदी दुबिध। 2) ।३१९। 
¢ सनि मुनि वचन ध ¦ #% रसि गति ज्ञान विराग विरगे॥१॥ 
ह। # आय इहां कौन्ह मछ नाहीं ॥२॥ 
॑ घुनिके वचन सुनकर जनकजीको बड़ा अनुराग हआ, जिनकी गति त त वैरा 
| यको भी विराग हआ ॥ 9 ॥ जनकजी स्नेहसे शिथिक हो मनम सोचने लगे किं हम 
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यहा आये यह अच्छा नहीं किया ॥ २॥ 


शय _कदेड वन जाना # कीन्ह आए परिय प्रेम प्रमाना ॥२॥ 


वनते वनहि पठा % प्रमुदित फिर विवेकं बाह ॥ 
श्रीरामचन्दरजीको राजाने बन जानेको कहा ओर अपने प्रिय प्रेमका निर्वाह नवाः भि उषे 
पूरा कर श्रीरामजीके वि्कडते ही शरीरत्याग दिया॥२॥ भौर हम अब यहकरेगे कि प्यारे रामको 
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अच्छा नहीं किया ॥ ९ ॥ | क 
तापस सुनि मदिघुर गति देखी % भये परेमवा विकृ वितेखी ॥९॥ 
पमय सघु्चि धरि धीरज शना % चकते भरत पह घहित समाजा ॥६॥ 
तपस्वी, युनि, ब्राह्मण, रामजीकी गति देख प्रेमके वश हो अधिक व्याङ्कक हो गये । 

अथवा तपस्वी युनि ब्राह्मण की गति देख राजा विकलक हो गये ॥ ९ ॥ समय विचार कर 

राजा धेयं घरकर समाज सहित भरतजीके पास चङे ॥ & ॥ 
भरत आय आगे दोह ठीन्हा # अवसर सरिस आसन दीन्हा॥७। 
तात भमरत कह तिर्हुति शङ % तुमहिं विदितं श्ुवीर शमाङ ॥८॥ 





भरतजीने पदलेसे आकर स्वागत किया ओर स॒मयाबुक्रर न्द्र आसन दिया ॥ ७॥ ¢ 
 मिथिकाप्ति जनकजी बोले-तात ! तमको रघुनाथजीका स्वभाव विदित ३ ॥ < ॥ | 


दोदा-राम सत्यव्रत धर्मत, सब कर शीट सनेहं ॥ 
# संकट सहत संकोच वश,कहिय जो आयघु देह ॥ २२० ॥ 
श्रीरामजी सत्य प्रतिज्ञ, धर्मप्रिय सबके स्नेदके वश होकर संकोचसे संकट सहते 8, अब्‌ 


। 
जो आज्ञा हो सो किये ॥ ३२० ॥ 


सुनितवु एककि नयन भरि वारी % बोठे मरत धीरधरि भारी ॥१॥ 
प्रयु परिय पूज्य पिता सम आप्र # कुल दसम हित माय न्‌ बापू २॥ 
यह बात सुन शरीर पुरुकायमान दोनेसे नेमं जल भर आया ओर विशेष धेयं धारण 


$ कर भरतजी बे ॥ १ ॥ हमारे प्रभु रघुनाथजी प्यारे ओर पूज्य है पिताके समान आप 


हो ओर कुल्य वसिष्ठ दँ जिनके समान हितकारी मां बाप भी श है ॥२॥ 
कौरिकादि यनि सहित समाजू % ज्ञान्‌ अम्बुनिधि आन आज्‌॥२॥ 
रिष्च सेवक आयघु अगामी % जानि मोहि सिख देइय स्वामी॥४॥ 
समाजसदित कौशिकादि खनि ओर आज दिन साक्षात्‌ ज्ञानके समुद्र आप है ॥ २॥ 

यह बारुक सेवक तो आज्ञाका अब॒गामी है एसे जानकर सच शिक्षा दीजिये ॥४॥ 
इहि समाज बृङ्चव थ्‌ राउर % मौन मिन बोख्ब मन्‌ बाउर॥९॥ 
छोटे बटन कहौं बड़ बाता # क्षमब तात खि वाम विधाता॥६॥ 
इस समाज स्थम जो आप प्रकते ह वह मे ( दुःखसे ) मिनि मौन हो बावला अथात्‌ 


| घबड़ाकर कता हं अतएव ॥ ५ ॥ छोरे हसे बड़ी बात कहता दँ, सो आप विधाताके 
५ वाम होनेसे क्षमा करेगे ॥ & ॥ 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना % सेवा धम कृठिन्‌ जग जाना ॥७॥ 
स्वामिधमं॒स्वास्थहि विरोध % वैर अन्ध प्रेमहिं न प्रबोध ॥८॥ 
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वा कनि 

„ शाघ्च, पुराणोमिं प्रकट है ओर जगत्‌ भी जानता 
॥ है 7 व आर स्वार्थसे विरोध ३, जसे वैरसे अन्धेको प्रेमका ज्ञान नदीं हौ सकता 
३, करीं बधिरः पाठ रै, उसका भाव यह दै किं जैसे अन्धे ओर बहरे कदं तृत्यमं गये तो 
पूछने पर बहर ने कहा गाना बजाना तो कुछ नहीं वृत्य अच्छा था, अन्धेन कदा-गाना 

















बजाना अच्छा था नृत्य कुछ न था, इसी प्रकार स्वारथसे स्वामी धमं नहीं बनता; 





स्वाधिधर्मेसे स्वाथ नहीं बनता ॥ ८॥ 


धमत्रत, पराधीन मोदिं जानि ॥ 
| दाहा रसि त सर्वहितं पहिचानि ॥ ३२१ ॥ 


श्रीरामजीके धर्मबरतका शख रखके शुञ्धे पराधीन जानकर भ्रीरामचन्द्रका धमं सवेसम्मत 
| 


+न 





तथा कल्याण कारक ह । सो आप प्रेमसे पहचानके इसको करं वा श्री रघुनाथजीके प्रेमकी | 
पहचान आप करं कि रघुनाथजीका प्रेम धमं प्र है वा व्रतपर है !{ ३२१ ॥ 

भरत वचन सुनि देखि घुमाङ % हितं माज शसराहतं राङ ॥१॥ 

गम अगम भृहु मन्जु कटोरा # अथं अमित अति आखर थोर्‌॥२॥ 

भरतजीके वचन सुनकर ओर स्वभाव देखकर समाजसहित राजा प्रशंसा करने लगे 
॥ १ ॥ वह भरतकी वाणी सुनकर जो सुननेमे सुगम, कोमल तथा मनोहर है किन्तु सम- 
इनमे अगम तथा कठोर रै; अर्थं बहत ओर अक्षर थोड़े दै श्रीरामचन्द्रजीका ङ्ख रखना 
ओर अपनेको पराधीन कहना यह सुगम रै ओर श्रीरामको धर्म॑व्रत रखनेको कहना ओर 
रघुनाथजीको अपनी धरम॑प्रतिज्ञा ( पितु आज्ञाशा पालन ) यह अगम है, ओर जो अवधवासी 
माता, मन्त, प्रजा, भरत आदि विकल होकर शरण आये ह उनके मनोरथका करना 
ब्रत है, इस प्रकारसे जो महान्‌ विरोष रै सो कैसे बने, यही अगम कठोर ह ओर श्रीमरतकी 


पराधीनता जो रामरुखका रखना है वदी मंज मृदु ओर सुगम है ॥ 
ज्यो यख यकर मुकुर निन पाणी गदि न जाय अघ अदयथतवाणी ॥३॥ 
| 
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सनवाल 


भूप भरत सुनि साधु समास्‌ % गये जँ विबुध कुमुद हिजरास्‌॥॥४॥ 
दपण हाथ॒के भत्र युख द््पणके भीतर हो, यदी मं मृदु ओर सुगम है, इतने निकर 
धुखको पकड़ा चाहे तो कोई उपाय नदीं दै जेसेदपेणमे सुख पकड़ा नहीं जाता ठेसे ही मरतकी 
सहत वाणी ३ ॥२॥ यह वचन सुन राजा, भरत, स॒निराज, साधुसमाज सब कोई देवता 
ककाबेरीके खिखानेको चन्द्रमा समान रघुनाथजीके पास गये श्रीरघुनाथजीको देवताओं 
कृ हितकारी इस कक कि ५९ केवर देवताओंको रखेंगे ॥ ९ ॥ 
ठ सब लगा # मनहू मीनगण नव जल योगा॥०९॥ 
देव प्रथम ङु गति देखी # निरखि विदेह सनेह विसेषी ॥६॥ 
वह सुन सुनकर सब लोग शोचसे व्याढुल हो गये ( कि आज निर्णय हो जायगा ) जैसे 
नये जलके आनेसे मछली समूह ॥५॥ देवताओन परे कुलगुरू भगवान्‌ वसिष्ठजीकी गति 
ओर जनकजीका अधिकं स्नेह देखा । वसिष्ठजीकी यही गति कि तुम्हारे विना दोनों 


समाज नरकतुल्य है, परंतु जनकजीका स्नेह उनसे भी अधिकं हे॥ ६ ॥ 
ध 66०६9 
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राम-मक्तिमय भरत॒ निहारे % सुर श्वारथी हहरि हिय हारे ॥७१॥ 
राम भक्तिमय्‌ भरतजीको देखकर स्वार्थी देवता जीमें हारकर धड़ा गये ॥ ७ ॥ सब 
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पव कोड रम प्रममय पेखा % भये अलख शोचवशच छेषा ॥८॥ 
{ कोई रामजीक प्रममय्‌ देखकर रेखा (देवता) “लेला अदितिनन्दनाः” इत्यमरः । रघुनाथ 
† लोट न जाये एसे अक्खा ( जो छिखनेम न आवे ) शोच वश हो गये अथवा जिसका 


रेखा नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-राम सनेह सकोच वद, कह सोच सुरराज ॥ 


(णः 


‰ स्च प्रपचहि पच मिलि, नाहितं भयो अकाज ॥ ३२२ ॥ 
रथुनाथजी स्नेह तथा संकोचके वशीभूत है, यह ॒शोकथुक्त इन्द्र कहने खगा अब वश्च 


।त* 15“ ३", 





4 मिलकर प्रपञ्च रचो नहीं तो अकाज इआ चाहता है ॥ ३२२ ॥ 
मुरन्ह घुमिरि शारदा सराही # दैवि देव शरणागतिं वाही ॥१॥ 
फेरि मरतमति करि निज माया % पाह विदुधक्कछ करि छह छया॥२॥ ^ 
\ . देवताओन स्मरण करके शारदा की बड़ाई की कि हे देवि ! शरणागत देवताओंकी रक्षा 
¶ करो ॥ १ ॥ अपनी माया करके भरतकी मति फेर, ओर छल जया करके देवताओके 
कुखका पार करो ॥२॥ _ 

विबुध विनय सुनि देवि सयानी # बोढी सुर खार्थ जडजानी ॥२॥ 

मोसनं कदह मर्त-मति पेरू ॐ ठोचन सह न शुङ् यमे ॥०॥ 

श्रेष्ठ देवी देवताओंकी विनय सुनकर देवताओंको स्वार्थं जइ जानकर बोली ॥ ३ ॥ तुम 
¶% शुञ्षसे कहते हो कि भरतजीकी मति फेर दो, सो तम्दे हजार नेसे भी स॒मे पर्वत नदीं ^ 
सूञ्चता ! तुम्हँं भरतकी महिमा नदीं दीखती ॥ 9 ॥ 

धि .हरि हर्‌ माया बड भारी % सो न्‌ मरत मति सक निहारी ॥%॥ 

| सो मति मोहि कहत कृरु मोरी % चदनि कर कि चन्द्रकर चोरी॥६॥ 
¢ अह्ना शिव विष्णुकी बड़ी भारी माया भरतकी मतिको नदीं देख सकती ॥ 4 ॥ एसी | 
उनकी मति अुञ्ञसे फेरेको कहते ह भरा कीं चांद्नी चन्द्रकी चोरी क्र सकती ह ! ॥६॥ ¢ 
\ भरत हृदय भिय रम निघ %तर्हकि तिमिर जह तरणि प्रकाघ्र॥७। 


11 ॥ 





५ 
५ 


नन @ 
९ | त २ ९५५ 


~ 
7 | 
~~ 


> 
0 स्व्-्0-सिन 


2 4णदभ्निः 


~> =>. 


का 
हि| 


^ 


९ ा-स्ध-रकटी- 





५५ क 


प 
1 
। 
॥ 





| 


शधन 





०९००० ००९०८०९०८६.७ 


अस कहि शारद गह विधि रोका %विहुध विक निरि मानो का॥८॥ 
्‌ भरतजीके दयम सीतारामका निवास है क्या वहां अधेरा हो सकता है जहा सूर्यका 
४, भकाश होता है! रते ही माया भरत पर नदीं चरु सकती ॥ ७॥ एेसे कह सरस्वती 
ब्रह्मलोकको चली गयी, देवता रसे व्याक इए जेसे रातमे चकवा चकंवी ॥ < ॥ 
दोहा-खर श्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमन्तरं कुटाट ॥ 
वः रचि प्रपंच माया प्रबल, मय भम अरति उचाट ॥ ३२३॥ 
तब स्वारथी देवतानि अपने मन मलिन होनेके कारण कुम॑त्र कठ ओर मायासे प्रबल 
पाखण्ड रचे उच्चाटन मंज सिद्ध किया जिससे भय भम,अप्रीति ओरउज्राट फेल गया॥३२३॥ 
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कुचार सोचत सुर शू # मरत हाथ सब काज अकाय , ।१॥ । 
गये जनक रघुनाथ समीपा # सनमाने सब रघुकुलदीपा ॥९॥ 
4 इचारकरकेइन्द शोच कनेरगा किअव सव काज अकाज मरतजीके हाथमे ९।१॥ जनकजी 
। रुनाथजीके समीप गये, सुर्यं ङक दीपक रघुनाथजीने सब प्रकार सम्मान किया॥२॥ 
५ समय समाज ' धमं अवरोा # बोले तव रषषर, एषा ॥२॥ ५ 
। जनक मरत संवाद एना % मरत कहावत कदी उदाई ॥५॥ , 
तब समयादुसार ध्से विरुद रषुशके पुरोदित वसिष्ठजी बोरे ॥ ३॥ जनक ओर | 
॥ भरतका संबाद्‌ सुनकर भरतजीकी सन्द्र कंावत्‌ कदी ॥ ४॥ 
| तात शम जस आयघ्ु देद्र # भो सब कें मीर मतं एटू ॥९॥ 
। सनि रघुनाथ जोरि युग पानी % बोरे सत्य सुर शृ बानी ॥९॥ | 
( हे तात रामजी ! अब जेसी तुम आज्ञा दो वदी सव्‌ करे मेरा मत्‌ तो यदी है ॥ ५ ॥ { 
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यह वचन सुन रघुनाथजी हाथ जोड़कर सत्य स्र कोमरु वाणी बोले ॥ &.॥ ( 
विद्यमान आएन मिथि # मोर कहब सब भोति भदेञ्च्‌ ॥७॥  । 
राउर शय रनायघ॒ होई # शउर रापथ सदी शिर सीह ॥८॥ 
जहाँ आप ओर जनकंजी विद्यमान ह वहा मेरा कना सब प्रकार भदा है ॥ ७॥ जो ङु । 
| आपकी ओर राजाकी आज्ञा हो, आपकी सोगंध वही निश्चय शिरधर मातरंगा ॥ ८॥ 
५ दोहा-राम शपथ युनि सनि जनक, सकूचे समा समेत ॥ १ 
 & सकल विकि मरत सुख, बने न उत्तर देतं ॥ ३२४ ॥ | 
रामजीकी शपथ सुनकर मुनि ओर जनक सभासदित सङुचाये, सब भरतजीके शुखकी ! 
लगे, उत्तर देते नहीं बनता ॥ ३२४ ॥ 
समा सकुचवश मरत निहारी # शमबन्धु धरि धीरन भारी ॥१॥ 
कुसमय दखि सनेह समारा दृत विन्ध्य जिमि घटन निवारा॥२॥ 
रामजीके भाई भरतजीने स॒भाको संकोच वश देख विशेष धैर्यं किया ॥ १॥ ओर समय { 
देखकर स्नेह संभार, जेसे बदृते इए विन्ध्याचैलको अगस्त्यजीने निवारण किया है ॥ २॥ ^ 
५ शोक क्नकरोचन मति छोनी #% हरी विम शणगण जग योनी॥॥ ¦ 
भरत विवेकं बराह विशाला % अनायास उधरी तेहि काला ॥५॥ | 
शोकङूपी दिरण्याक्षने ुद्धिरूपी पृथ्वीको इर छिया उसी समय विमल शुणोके समूह- 
ही बरन्माजीसे ॥ २॥ भरतजीका विवेकं रूप विशाल वराह प्रकट होकर हिरण्याक्षको मार ! 
| पृथ्वीको विना श्रम उबार ख्या । यह कृथा भागवते प्रसिद्ध ह ॥ ४ ॥ | 
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करि प्रणाम सब कर्ह कर जोरे % राम राउ गर साघु निरे ॥९॥ 
- कमब आन अति अत॒चित मोरा # कह वदन महु वचन्‌ कटोरा ॥६॥ _ 


© 
= 
-- 3 :. एक समय चल पवत॒ मनमं यह्‌ विचारकर बढ़ने लगा कि मे सूर्यका तेज अवरुद्ध कर लृगा, अर्थात्‌ रोक लंगा, तब । 
के कहनसे गृ ख अगस्त्यजी जब उसके पास गये तब उसने दण्डवत्‌. कर कहा -- मुक्तं कुछ आज्ञा हो ऋषि बोले, जबतक हम लौटकर 

न जाव तबतक इसी प्रकार रहो, उस दिनसे विन्ध्याचल उसी प्रकार सुका है मौर मनि दक्षिण दिशा भेंही हं आज तक नहीं लौटे, परवत १ 
। गृ जरातसे राज महल तक चला गया है । १ 
ननम श गदरिगदटिभविमरिनि 
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भरतजी प्रणामकर सबको हाथ जोड़ राम राजा साशुभोका तिह करये बोले ॥ ५ ॥ 
आज्‌ मेरा अति अनुचित क्षमा करना क्योकि यै कोमल खसे कठोर वचन कहता ह ॥६॥ 
पूमिरि शारदा शदाईं % मानष ते युखपकन आईं ॥७॥ 
। बिरति विक ध्म नय शारी # मरत भारती लु मरली ॥८॥ _ ( 
( 
| 
( 





+ दयम न्दर सरस्वती का स्मरण किया सो मानसरूषी इदयसे श्खहूषी कमर्म £ 
आयी । रघुनाथजीकी आज्ञा करनेको मनम दकं किये थे वह वाणी अुखमरं आग । यहांपर | 





वाणीका ध्यान है ॥ ७ ॥ भरतजी भारती अर्थात्‌ वाणी जो मनोहर इईसिनीकया है सो 


ज्ञान, वेराग्यः धम, नौतिहप मोतियोके खेतमे विचरती है । भाव यह है कि भरतजी 
विनय, वैराग्य-नीति-युक्त वाणी बोरे ॥ ८ ॥ 4 
दाहा-निरसि विवेक विोचनन्हि, शिथिल सनैहं समाज ॥ 


¢ 
| 
। _ & करि प्रणाम बटे मरत धमिरि सीय सुग ॥ ३२६॥ _ । 
॥ 
| 

( 

॥ 





ज्ञानरूपी नेघोंसे समाजको स्नेहसे शिथिल देख प्रणाम कर सीता राबजीकां स्यरण कर 


{ भरतजी बोरे ॥ ३२५ ॥ । 
प्रयु पितु मातु सुहृद य॒ सवामी % पल्य प्रमहितं अन्तर्यामी ॥१॥ 


4 
रक युसादिवं शीढ निधाव्र्‌ #% प्रणतपाल सवज्न॒ सजात ॥२॥ । 
। हे प्रभो ! आप पिता माता, सुद, शु, स्वामी, पूज्य, प्रहित, अंतर्यामी हो ॥१।अप्‌ ! 

सरख)सुन्दर स्वामी, शीखके निधान'दीनबन्धु,सवेज्ञ सुजान ह जो कर्टगा सोआ जानते ३॥२॥ 
| समरथ शरणागत _ हितकारी # य॒णगाहक अतण अषहारी ॥३॥ 
। 





म 
गसरिहिं सरसि शसो % मोहिं समान भँ स्वामि इहाहं ॥४॥ ` | 

† आप समर्थं शरणागत हितकारी, यणकारी हो, आप अवगुण ओर पापके हरनेवारे हे ¢ 
। ३॥ हे स्वामी ! आपके समान आपी स्वामी दो ओर आपकी सौगन्ध करके कहता ह 
कि मेरे समान (स्वामि दोदियोमें) मदी ह ॥ ४॥ १ 
प्रयु पितु वचन मोह वश्च पेटी ॐ आयर यहं समाज सकेटी ॥९९॥ | 





जग भर पोच रच अर्‌ नीच # अमी अमरपद माहुर मीच ॥६॥ 

हे प्रभो ! मे आपके ओर पिताके वचन मोहवश उदटंवन करके यहां समाज सहित 
चला आया, इस प्रकार भैं दोदी दं राजाने राज्य दिया आपने सुमंतके हाथ सन्देशा कदला 
भेजा, वह एक न माना, यही दोह रै ॥ ५॥ जगतमे भला, बुरा, ऊच, नीच, अमृत, 


५ अमरपद, विष, सत्यु सब कुछ टे ॥ & ॥ | 











शम रजाय मेद मनमाहीं % देखा यना कतहं कोड नाहीं ॥७॥ 
सो मे सब विधि कीन्ह दिह % प्रु मानी सनेह सेवका ॥८॥ 
रामजीकी आज्ञा मनसे भी मेदनेवाखा कहीं कोई देखा सना नहीं ॥ ७॥ सो मैने सब । 





` प्रकारसे दिगई दी की; तो भी प्रथने स्नेदसे सेवकाई मानी अथात्‌ इतना करने प्र भी 


अच्छा हीं समञ्च ॥ ८ ॥ 
० 























६५४) फ) खटी तुलखीकूृतरामाय्णाय द ` ५९ 


ष 
@=~-@ <-> <-> ननम 
<-> नत <मित 11.62 ००7 रसय छ 
ननन न> न् न = छनन 4 


[8 छ" _ @ 8 8 -/0 न 18 (विक 
स 0 


दोहा-ङृषा भलाई आपनी, नाय कीन्द भट मोर ॥ । त 
वह दूषण सये भुषणसरिस, ययश चार च ओर २२६ ॥ १ 
अपनी कृषा मलाईते आपने मेरा सब भोतिसे भला कर दिया; जिससे मेरे दोष दी भूषण \ 
४ के समान हो गये, सुन्दर यश चारो ओर फेर गया ॥ अथवा आपकी दयाठताका यश | | 
चारों ओर फेरु गया ॥ २२९ ॥ ्‌ 
शउर _ रीति शुवाणि बड़ाई % जगत विदित हा गाई।१॥ 
श ट्ठि सल मति करकी # नीच निरी न? निदौकी ॥२॥ 
आक रीति, सन्दर वाणी बड़ाई जगते प्रसिद्ध वेदशा्चोने गायी ॥ १ ॥ कूर कुटिल 
१ दुष्ट, कुमति, कलंकी, नीच, शीलरहित, निरीह ( यरुदीन अथवा नास्तिक) ओर निर्भय ॥२॥ 
। तेड युनि शरण सासुदे आये # स्त प्रणाम किये अपनाये ॥३॥ 


नण थ् धनति 
"%--स-रज 


नत 


॥ 





ग 








^ न” 


ह 


53 
2 


गनत“ 


20008 


देखि दोष कहं न उर आने % युनि रण सा श्षमाज 


' 


देसे पुरष भी जिनके यण श्रवण.कर सामने आये तो एक दी बारे प्रणाम करनेसे आपने , 
उन्हे अपना छिया ॥ ३॥ ओर दोष देखकर्‌ भी मनम न खाये तथा ण सुनकर उनका 
साधु समाजमे बखान किया । अथवा उनके अवगुणोको कहकर बखान किया । अथवा (4 


आपके दोष न देखनेकी साधुजन मण्डली बड़ाई करती है ॥ ४ ॥ | 
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को साहिब सेवकदहि निजी % आपु समानं साज सव घाजी ॥५॥ 
निज्‌ करतृति न सशुञ्गिय सुपे % सेवकं सुच शोच उर अपने ॥९९॥ 
कौन एेसा स्वामी सेवकको निबाहनेवाला है अपने समान सबका साज सजा देते द 
॥ आप (सेवकपर कृषपाका ठिकाना नहीं है ) एसी अपनी करनीको स्वप्न भी नहीं लाते 
५ ओर सेवककी सङुचका अपने डदयम बड़ा शोच करते ई ॥ ६ ॥ त 
१ सोह गाई नहिं सर कोपी # युना उडाय कौं प्रण रोपी ॥७॥ 
पशु नाचत्‌ इर्पाः प्ररीना # शणगति नट पाठक्‌ आधीना ॥८॥ 
सो एसे आप ही ई ओर दूसरा कोई नरी, यह भे शुना उटकर प्रतिज्ञा कर सकता ई॥७॥ 
पयु नाचता है उसको गति सिखानेवारे ओर जो तोता पदढ़ानेमें चतुर होता है उसकी गति ! 
। जो नट कला करते ह उनके गुणों की गति पदानेवालेके अधीन दै इसी प्रकार मेरी भलाई +¦ 
¢ इराक गुण आपके अधीन ह आप मेरे पाठक दो जो सिखाओगे वदी मेँ सीसैगा ॥ ८॥ 

दोहा-यं सुधारि सनमानि. जन, क्ये साधु शिरमोर ॥ 

#& को कृपाटु बितु पाठर, विरुदावछि बरजोर ॥ २२७ ॥ 


यद्यपि मैने अवज्ञा मी की परंतु आपने यों सुधार ओर सम्मान करके सुञ्चे अपने भक्तो 
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१ 
ध का सुन्द्र शिरमौर बना दिया, अब आपके बिना बलात्कारसे भी गड्नेको बनानेका य | 
. ४ रि आप कृषाटुं दै ॥ २३२७ ॥ | (३ प 
| हर बा समाये % आये व रजायघ्ु बाय ॥१॥ | 
तनह कृपाठुं हेरि निज ओरा # सबहि मति मछ मानेउ मोरा ॥२॥ ` ८ 
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" मं शोकं स्नेहसे वा बारस्वभावसे आज्ञाको बयं लय अथाव उदटवन कर चखा आया 
| ॥ १.॥ तब भी कृषाटुने अपनी ओर देखकर सब प्रकारसे मेरा भला माना ॥ २॥ 


पाय _पूर्मगल-प्रूला % जानेरं स्वामि सहन अबुङ्टा॥३॥ | 














बडे समाज विरोके भाग % बडी चकं साहिब अवुरग्‌ ॥४॥ 
# _ खन्द्र मगलकं मू आपके चरण देखे ओर आपको सहजही अपने अवक्‌ देखा ॥ २॥ 
बड़ भाग्यसे इस समाजको देवा शुञ्चसे बड़ी जो इक हई तो भी स्वामीका अबुराग रदा 
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अथवा इस समाजम्‌ अपन बड़ भाग्य दीखं पडे; जो तरक प्र भी आपका मेम रहा ॥  ॥ 
कृपा अनुग्रह अंग अघाई कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई।९९॥ 
| आपकी कृपा ओर अनु्हसे अंग अधा गया, काके निधि आपने सब अधिक ही 
५ किया ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! अपने शीर स्वभावसे मेरा सब प्रकार प्यार रखा ॥ & ॥ 
नाथ निपट मँ कीन्ह दिर # स्वामि खमाज सकोच विहाह ॥७। 
अविनय विनय यथाशि बानी % क्षि . 
| नाथ्‌ ! मने स्वामी ओर समाजका संकोच छोड़कर बड़ी दीठता की ॥७॥ अविनय अथवा ¢ 
| दोहा-घद सुजान _उसाहिविदि, हत कहब्‌ धड़ खोरि ॥ 
¦ हे देव ! प्रिय, चतुर, भरषठ स्वामीसे बहुत कहना बड़ दोषकी बात ३, सो अब आज्ञा 
| देकर मेरा सब सुधारिये ॥ ३२८ ॥ 
| ्रयु॒पट्‌ पदर पराग दुहाई # सत्य सुकृति य॒ सीम धुहाई ॥१॥ 
| । प्रभुके चरण कमर्छोके पररागकी दुहाई ह कि सत्य .पण्यकी मर्यादा खखकी सन्दर 
{ सीमा है ॥ १ ॥ सो एेसे चरणोके परागकी सौगन्ध करके मे अपने जीकी बात कहता ह | 
५ 





रखा मोर हखार शस % अपने शीर स्वभाव माहे ॥९॥ । 
य देव अति आसत जानी ॥८॥ 
\ - # आयस देहय देव अब, सबह य॒धार्यि मोरि॥ ३२८॥ | 
॥ 
छो करि कों हिय अपनेकी # रचि जागत सोवत सपनेकी ॥२॥ 
५ जो शचि सोते-जागते स्वप्न होती है ॥ २॥ 





‡ सहन सेह स्वामि सेवकाई # सार्थ फल छट चारि विहाई ॥३॥ 
आज्ञा खम न यसाहि सेवा % सरो प्रसाद जन पावै देवा ॥५॥ 
स्वामीकी सेवकाई स्वाभाविकं स्नेहसे कर, स्वार्थं छर ओर चारों फल ( धम, अर्थ, 

काम, मोक्ष, ) छोड़ दे ॥ ३॥ ह रघुनाथजी ! आज्ञा पूरवैकं आपकी सेवा यह प्रसाद्‌ भक्त 
४४ पावे, कारण कि आज्ञा पाटन करनेके समान श्रेष्ठ सेवा स्वामीकी सेवा नदीं हे ॥ 9॥ ` 
॥ अस कहि त्रेम विश्च भये भारी % पुरुक शरीर वोचन वारी ॥९॥ 
£ प्रथुपद्‌ कमल गहे अक्खार % समय सेह न सो कहिं जाई ॥६॥ 
| प 59656666 95555 





भरतजी ठेसा कह अधिकं प्रेमके वश हो गये, शरीर पुलकित नेत्रम जर भर आया ॥५॥ 
घवबड़ा कर प्रथुके चरण कमल पकड़ छियि, उस समयका स्नेह कदा नदीं जाता ॥ & ॥ 
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~ इपासिनछ सनानि वेयि गहि पानी ॥७॥ | 
कृपासिन्धु सनमानि छुबानी % वैराय समीप । 

| सरत विनय सनि देखि य॒माङ # शिथिल सनेह सभा ररा ॥८॥ | 
 खुनाथजीने मरतजीका सुवाणीसे सन्मान कर हाथ पकड़ पास बेडाया ॥७॥ भरतजीक | 

4 विनय सुनकर स्वभाव देखकर सभा ओर रघुनाथजी स्नेदसे शिथिल हो गये ॥ ८ ॥ ¦ 
॥ छन्द-रघराड शिथिल सेह साघु समाज अनि मिथिला धनी । | 
मनम सराहत मरत मायप सक्ति की महिमा धनी ॥ | 
४ भरतहि प्ररौसत विबुध वषत सुमन मानस मठिनसे | 
। { 








| तुसी विकर सब रोक सुनि सकुचे निशागम नटिनसे ॥ २५ ॥ 
(| खुनाथजी, साच समाज, शनिजनः राजा जनक ये सब स्नेहसे शिथिल ह गये; मने | 
§ भरतजीकी भायप पर भक्तिकी बड़ी गूढ महिमा सराहने गे, देवता जो म॒नके मलीन है व (| 
॥ भरतजीकी भ्रशंसा करते इए एूलोकी वां करने लगे सब अवधवासी आर जनकषुरवासी + 
सुनकर ब्याङ्कल हो गये ओर एेसे सोचने कगे कि जैसे राधिके आनेसे कमर सङ्कचाते ह ॥२५॥ | 
॥ सोरख-देषि दुखारी दीन, ह॑ समाज नश्नारि सब ॥ 
चः मघवा महा मरीन, येहि मारि मंगर चहतं ॥ १९ ॥ | 


दोनों समाजके श्री -पुरुषोको दीन दुःखी देखकर महामकिनि मन इन्दं उन मारे इओको । 
† मारकर मंग चाइता दै । इन्द्रको महामछ्िनि कहनेका आशय्‌ यई दै कि अवध ओर || 
५ मिथिावासी जो ओरामचन्द्रजीके वियोगे मृतक तुर्य ह उनको मायासे मारकर अषना {4 
‰ मंगल चाहता है भरतजीके वचन नहीं विचारता ॥ १९॥ | 

कपट कुचाठ-सीम्‌ सुरराज # पर अकाज प्रिय आपन काञ्‌॥१॥ 
। काक समान-पाकरिषु रीती # छी मीन न कत प्रतीती ॥२॥ 


इन्द्र॒ कपट ओर कुचालीकी सीमा है, उसको दूसरे का अकाज ओर अपना काज प्यारा । 
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्‌ ह ॥ १॥ कवेके समान इन्द्रकी रीति है क्योकि छली मीन कहीं भी किसीका इसे 
¢ विश्वास नहीं द । पाकनामकं एक देत्यके मारनेसे इन्द्रको, पाकरिषु कहते है ॥ २॥ 
प्रथम कुमति करि कपट सकेटा % सो उचाट सबके शिर मेला ॥३॥ 


॥ धुर माया वश रोग विमोहे # राम प्रम अतिङाय न विछ ॥॥ 
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प्रे कुमति करके कपर सके कर वह उच्चाट सबके शिर पर डाल दिया ॥ ३ ॥ देव- 


 ताओंकी मायाके वश लोग मोदित होकर भी रघुनाथजीके अतिशय प्रेमी होनेसे वियोग 
नरीं चाहते ॥ ४ ॥ . 


भये उचाट वश मन थिर नाहीं # क्षणवनरचि क्षण सदन सुहादीं ॥९॥ । 
दिविध मनोगति प्रना दुखारी % ससि सिंधु संगम निमि बारी ॥६॥ 


| सवका मन उच्चाटयुक्त हो गया, मन स्थिर नहीं रहा क्षणमे वनकी चि ओर क्षणमें घर 


जानेकीं रचि होने र्गी । अथवा भय उचार पाठ हो तो मय उच्चार हो गया अर्थं रै।॥५॥ 
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(| मनक दो भ्रकारसे गति हो जानेके र परजा दुःखी हो गयी, जेसे नदियोके सङ्गमसे सञु- 
| । क्का जल कोप जाता ६ । देवताओंकी माया नदी हप ओर सवका मन सुद्र ङ्प है ॥६॥ ( 
{3 
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द।चत कतहु परितोष न ठदहीं # एक्‌ एकन ममे न कदं ॥७॥ 1 
| रखिहिय हसि कह्‌ छइपानिधावर # शरि शवान मघवान युवान ॥८॥ 
|| । मनक गति दो हो जानेस करीं संतोष नहीं पाते ओर एक दूसरेसे अपना भेद नहीं कहते | 
॥ ॥७॥ यह देख रुनाथजी मन ईसकर कढने रुगे कि, मघवन्‌, धन्‌, युवन, समान है तभी {¦ 
| । तो म्याक्रणकरताने एक पवितम वेशया है यथाहि,-“श्वयुवमधघोनामृतद्धिते" ॥ ८ ॥ ( 
| दोहा-भरत्‌ जनकं सनिगृण क्षचिव, धु सचेत विहाय ॥ ॥ 
| $ लागि देवमाया सहि, यथायोग्य जन्‌ पाय्‌ ॥ ३९९॥ ` | 
| वा ४. › मन्त्री चतन्य साधुजनोको छोड़ ओर सबको देवमाया यथा- | 
॥ योग्यं व्याप 4 
।। कृषासि् रसि लोग इखारे # निन नेह शुरति छठ मारे ॥॥ 
| षमा गड गुट महुरं मत्री # भरतमक्ति सबकी मति यन्वीपर॥ 
{¦ कपास रोगोको दुःखी देखकर कि शुञचमं स्नेहकं कारण इन्दे बड़ा छल किया ह | 
॥ ॥ १॥ ५ । ५८ गङ्‌, ब्राह्मण, मन्त्री इन सबकी मतिका भरतजीकी भक्तिने यन्ती / 
(! अर्थात्‌ अनवबोक्‌ कर दिया ॥ २॥ ॥ 
। रामं चितवत्‌ चित्र टिसिसे % सडुचत बोठतं वचन षिखेषे ॥२॥ 


भर्त प्रीति नति विनय बड़ाई % भुनत यखद बण॑त कठिना ॥५॥ 
| । रघुनाथजीको चिजरलिखेकी नाई खड़े होकर देखने रगे, सङ्कचाकर सिखायेसे वचन बोरते , 
५ है ॥३॥ भरता 0 नम्रता, विनय्‌बड़ाई सुननेमे सुखदायक ओर वणन कृठिन है ॥७॥ 
\ जापर विलोकि त लवलेश्‌ # प्रम्‌ मगन ञुनिगण मिथि ॥९॥ 
महिमा ताय कै किमि तुलसी # मत्तिदुभायश्ुमति हिय हरी॥६॥ 
जिसकी भक्तिका रवलेश देखकर सुनिगण ओर जनकं प्रेममे मग्र हो गये ॥« ॥ कवि 
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| तुलसीदास उनकी मदिमा किंस प्रकार वर्णन कर सके ! सो उनकी म्ति के भावसे जो , 
\ सुमति इदयमे इसी अर्थात्‌ जो उमंग हआ है उसीके अनुसार कहता इ ॥ & ॥ ॥ 


1 

| आप॒ ` छोरि महिमा बड़ नानी #कविकु कानि मानि सङ्कचानी॥७॥ 

। कटि न सकत शुण रुचि अधिकाई # मति गति बार क्चनक नाई ॥८॥ 

|¦ अपने आपको छोरी ओर भरतजीकी महिमाको बड़ी जानकर मति कवियोके वेशकी कानि 
|¦ मानकर सङुचायी॥७॥ मरतजीके शणोक ४ अधिकं होती दै किंतु कंड नदीं सकती 
| मतिकी गति बाकंके वचनके समान हो गयी जैसे बालक कहना चाहता है ओर कहा 
॥ नहीं जाता ॥ ८ ॥ 

दोहा-मरत विमल यज्च विमल विधु, सुमति चकोर कमारि ॥ 

कः उदित विम जन हदय नम, इकटक रही निहारि ॥६३०॥ 
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र उञ्ज्वल यश विमल चन्द्रमा ३, भतोका निर्मल हृदय स्वच्छ आका है 
। रा ल्ल भय मति चकोरकुमारी होके इकटक निहार रदी है 
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\\ कुछ कह नहीं सकती ॥ ३३० ॥ | 
। मरत माव न सुगम निगम # घुमति चापलता कवि वमु (न) | 
( कहत सनत सति माव मरको # सीय रम पद होय न रकः . 
नहीं है, रघुमति होनेसे भे किंस प्रकार कह सकता | 
 भरसतजीका स्वभाव वेदको भी सुगम नदीं है, रषठुमति हौ वि: 
|| + ! अतः कषि रोग मेरी चपलता क्षमा करं ॥ १॥ भरतजीका सत्यभाव कते खनते मनम { 











| 

(1 कौन सीतारामजीके चरणो परीतिवाखा न हीगा ! ॥ २ ॥ 

। ` सुमिरत मसतहि प्रम मको जेहि न युकम तेहि सर्सिामक॥२॥ 

| देखि दयालुं दशा सबही शम इनान जानि जन जीकी॥9 ¦ 
 भरतजीका स्मरण करते ही जिसको रधुनाथजीका भेम (भक्ति) उलभ न ह उसके समान ५ 
४! कोई कुटिर नदीं ॥३॥ सुजान दयाल रामजीने सबकी दशा देखकर सबके जीकी जानकर॥४॥ ं 

| धम धुरीण _ धीर नयनागर # सत्य सनेह शीर शखसाः 

। देशका रसि समय समाज # नीति रीति -पाटक रुरा ५९५ 


धमकी धुर धारण करनेवारे, धीर, राजनीतिमे चतुर, सत्य, स्नेह, शीर सुखके सखु 
| ॥ ५ ॥ देश, कार, समय्‌, समाज देख नीति ओर रीति पाकनेवारे, भगवान्‌ ॥ ६ ॥ ! 
$ बले वचन वाणि. सरबसते हित परिणाम सुनत शरारसस।॥०। 
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तात भरत तम धम धुरीणा # खोक वेदविधि परम प्रवीणा ॥< | 
स्रस्वतीके स्स्व समान वचन बोरे-जो परिणामम हित ओर सुननेमे चन्दरमाके सुमान 

4 शीतल है । “दितं मनोहारि च दरु वचः” । अथवा अपनी बात जो सबके हित क्रनेमे ईै ^ 
| उसके समान वचन बोले ॥७॥ हे तात मरत ! तुम धमात्माओमे धुरीण ओर रोक वेदं 
4 विधिमें अत्यन्त चतुर हो ॥ ८॥ 














न~र 


| 
| 
१ 
दोहा-कमे वचन मानस विमल, तुम समान ठम्‌ तात ॥ ¦ 
| च गुह समाज धु बन्धु गण, कुसमय किमि कदिजात्‌ ॥ ३३१ ॥ | 
| हे तात ! कम वचन मनसे उज्ज्वल तुम्‌ समान तुम दी हो, एक तो श॒ङ्जनोका समाज, {4 ` 
$ दुसरे कुसमयमे, तीसरे छोटे भाईके गुण रेस स्थानम केसे के जायं ॥ ३३१ ॥ ं 
जानह॒ तात तरणि कुट्रीती # सत्यसन्ध पिति कीरति प्रीती ॥१॥ 
समय समान छाज शरुननकी # उदासीन हित अनहित मनकी॥२॥ 
/ _ ३ तात ! आप सूरयकुलकी रीति जानते हो, राण जार्यै बक वचन न जाई सत्यपतिज्ञ 
4 पिताजीकी कीति ओर प्रीति देख चके हो । अथवा हे भरत्‌ ! तुम सूर्यकुरकी रीतिको तात | 
# नाम कठिन जानो । केसी भी विपत्ति पड़े वचन नदीं छोड़ते । अथवा तुम अपनेको कुल्की 
। तरणी अथात्‌ नौका जानो ॥ १॥ आप समय, समाज, श॒रुजनकी लाज ओर उदासीनः ¢ 
¶ हितकारी, अदितकारी, सबके मनकी जानते दो ॥ २ ॥ ष 
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१ लोग मिरकर यह विपत्ति बोट को, चौदह व्षतकं अति कठिनाई है ॥ ६ ॥ | 


^ @ =, (म ६. ॥ { 9, ८ ५4 . 5 
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॥ तुमहि विदित सबही कर करम्‌ % आपन मोर परमहितं धरस्‌ ॥२॥ | 
| मोहि सव माति मरोस ठ्डारा % तदपि कहौं अवर अदसारा ॥०॥ 
| तमको सवका कायं विदित ई ओर अपृना, मेश परम दित धर्मं भी जानते हो ॥ ३॥ हे (¦ 
| तात ! मुञ्चे सब भाति तुम्दारा भरोसा है तो भी. समयानुङ्कर कहता द्र ॥ 9 ॥ | 
1 तात तात विवि बतं हमारी # कवल कुल्शट कपा घुधारी ॥५॥ 
| न तह रना प्रजन पार # हमहिं सहितं सव होत खुआ॥६॥ _ 
| हे तात ! पिताके विना हमारी बात केवल य॒स्की कृषाने दी खधारी ३॥५॥ नदीं तो | 
1! परजन प्रजा, परिवार हम सब दुःखी हौ जाते ॥ & ॥ ॥ 
| जो विदु अवसर अथव दिनेश # जग केहि कह न होय कले॥७॥ !, 
| तस उलात्‌ तात विधि कीन्हा शयनिमिभिठेश रविस्व लीन । 
५ क जो विना समय सूर्यं अस्त हो जार्थं तो कहौ जग्मे किमे क्खेश न हो १॥ ७॥ माई | 1 
॥ देवने इसी प्रकारका उत्पात किया, परंतु वह सब युर ओर्‌ जनकजीने रख ख्या ॥ ८ ॥ (| 
| दोह्य-रानकाज सव लान पति, धमं धरणि धन्‌ धाम ॥ 
| वह शुर प्रमाव पाठहि सवहि' भक होहि परिणाम ॥ २३२ ॥ 

| । ` गुरुका प्रभाव राजकाज, सब लाज परति ( प्रतिष्ठा ) धरम पृथ्वी, धन धाम इन सबका 

8 


सहित समान हमार तम्दारा % धर बनं शप्त प्रसाद रखवाश ॥१॥ 





! मातु पिता यह खामि निदेश #% सक धम धरणी धर रोद ॥२॥ 

समाज सहित तुम्हारा हमारा वन ओर घरका रखवाला गुरूजीका प्रसाद ही 2॥१॥माता, 
५ पिता ग॒र्स्वामीकी आज्ञा माननी सब धमंरूपी पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषनाग दी है जैसे 
† शेषजी पृथ्वीको धारण करते है वेसे ही माता-पिताकी आज्ञा धमंको धारण करती है। अथवा 


9 ॥ - 19 _ ॥8 ब 
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५ माता-पिताकी आज्ञा धमंकी पृथ्वी है, उसके धारण करनेको तुम शेष हौ ॥ २ ॥ 
स्रो तम करह करावह मोह % तातं तरणिकल-पारकं होट ॥२॥ 


दग्र 


साधन एक सकट सिधि देनी % कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥०॥ | 


५ 


|  „ आ _ 18 


हे तात भाई! सो तुम वरी आज्ञा करो, ओर शुञ्जमे कराओ, सूर्यङ्र्के पाटन कत्ता रोओ 


© 


॥ २॥ यही एक साधना ह फ पिताकी आज्ञा माननी सब सिद्धिकी देनेवाटी ३, कीति इसी † 
सुगतिसे प्राप्ठ हाती ह'यही एेश्वयेकीं बेनी है। अथवा कीति सुगति विभूतिकीं मिली इडं ॥ 


सो विचारि संकट भारी % करहु प्रजा परखिर घखखारी ॥५॥ | 
बोटी विपतिं रह मिहि भारं %तमहिअवधिभरि अति कठिनाई।६॥ ' 


© „1 4 ॥ 
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$ जिवेणी है। अथवा हमारी आज्ञा माननेसे तुमको सदसो सिद्धियो प्राप्त होगी ॥ ४॥ 


षु 


॥ 
५ 
| 
। पाटना करेगा परिणाम भी अच्छा होगा ॥ ३३२ ॥ ( 
| 
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सो विचार भारी संकट सहन कर प्रजा ओर परिवार सुखी करो ॥ ५ ॥ हे भाई ! सब 
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\ जानि तर्द शृ कौं कठोरा % कुसमय तात न अयुचित मोरा०॥ 
( होहि कटा बन्धु सहाये # ओडियहि हाथ असनिके घाय॥<॥ _ 
+ तात! तु शद जानकर भौ केर कहता ह अथात्‌ कठिन भार्‌ सपिता हः सो समयकी । 
\। बात है, अनुचित नहीं ३॥ ७ ॥ सुन्दर भाई इवमे री सहाय हीत ईः जसे जिस समय ( 
। वन पड़ता ३ तो पदे उसके धावफो हायदी रोकता है, यपि हाथ ओर शरीर एक ह प्र ( 
१ सहाय हाथ करता है एेसे दी तुम सहाय करो ॥.८ ॥ 
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। 
| 
त । 
| 
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| 
\\ सब ङु स्वामीको अर्पण करे, स्वामीको उचित्‌ है कि यथायोग्य सेवकको संतुष्ट क२।३३३॥ | 
५ 


५२४ 

। दोहा-सवक कर पद नन ल पोसा ि होय ॥ 

समा सकल यनि रघुवर बानी #% प्रम पयोधि अमिय जनु सानी॥१॥ | 
| 

( 

0 

| 

0 
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वः तुलसी प्रीतिकी रीति खनि, यकव सशहहिं सोय ॥ २२२ ॥ 





सेवककी रीति रसे चाश जसे फिसी फलको ओंखने देखा, पैर वहां रे गये, हाथ ने उसे 





उटाकर खक सौप दिया । शुखसा स्वामी हो कि उसे खाकर सब अगोको पुष्ठ किया इसी 
+ प्रीतिकी रीतिको ही सुन्दर कवि सराहना करते है । सेवकका यदी धम है किं स्वार्थी नहो 


ग 





। शिथिल समान सेह समाधी # रषि दशा खप शारद साधी ॥२॥ ! 


५ सब समा रखुनाथजीकी वाणी सुनकर प्रमहूपी सथुद्रसे निकरे इए अयृतसे मानो सन ८ 





| गयी ॥ १ ॥ दोनों समाज स्नेहके समाधिसे शिथिल हो गये, देसी दशा देखकर सरस्वतीने 


† 





र 1 ६ त {1 
५  _ ¢ 9 1} ।॥- ग 





भी मोनसापल्िया॥२॥ 

। भरतहि भयउ प्रम सन्तोष #सन्धुख स्वामि विथु इख दोष ॥३॥ 

५ मुख प्रसन्न मन मिटा विषाद्‌ % मा जवु गंगहि गिग प्रसाद ॥०॥ 
भरतजीको भी परम सन्तोष इआ कि स्वामीके सम्युख होने से दोष दुःखं जाते रहे 

५॥ २३ ॥ सुख प्रसन्न इआ, हदयका विषाद मिटा जेसे गगेको सरस्वती प्राप्त हो गयी ॥४॥ { 

। कीन्ह सुप्रेम प्रणाम बहरी # बोले पाणि पकरूह जोरी ॥५॥ 
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नाय भयो घख साय गयेको # देउ छाम जग जन्म भयेको ॥६॥ | 
रमसे रणाम किया ओर कमल से हाथ जोड़कर बोरे ॥ ५ ॥ हे नाथ ! आपके साथ 








अब कपाटं जस आयघ होई % करौं शीश धरि सादर सोर ॥७॥ 
सो अवट्म्ब देव॒ मोहि दे # अवधि पार पावौं जेहि सेई ॥८॥ 


€~ र, 
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प्र 
| 
23 


| जानेका सुख प्राप्त हो गया, जगते जन्म रेनेका एङ मिरु गया ॥ & ॥ 


। 
¢ 


४ _ ह कपाट ! अव जेसी आपकी आज्ञा हो वदी आद्रपरवक; शिरपर धर कर ॥ ७ ॥ हे 
स्वामी ! अब गुज एेसा अवरम्बन दो जिसे सेवन कर चतुर्दश वषेकी अवधि बिता सं ॥८॥ 

| दोहा-देव देव अभिषेक हित, शु अयुासन पाय ॥ 

|  . ‰ अने सब तीरथ सि, तेहि कर काह रजाय ॥ ३३४ ॥ | 


(> 





है स्वामी । आपके अभिषेकके निमित्त शर्की आज्ञासे ड 
हेत्‌ क्या आज्ञा रै ! ॥ ३३४ ॥ शाता" उ ताना नर लाह 
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५ एक मनोरथ बड़ मनमारीं % समय सकोच जात कहि नाही॥१॥ | 


५ कह तात प्रु आयघु पाई # बोले वाणि ॥२॥ 
६ एक बड़ा मनोरथ है सो भय संकोचके कारण नहीं का | ॥ एः स 
भाई ! कहो तब प्रथुकी आज्ञासे भरतजी स्नेह भरी सुन्दर वाणी बोले ॥ २॥ | 
चिनव्रकूट शचि तीरथ षन #खाभृग सस्मर निश्च गिरिन ॥२॥ 
प्रयुपद्‌ अंकित अवनि विधेखी # आय होय तौ आवहं देखी ॥भ। 
चिन्रकरटमें पवित्र स्थान, तीर्थवन, खग, मृग, नदी, सरोवर, ञ्चरने, पवंतगण ॥३॥ विशेष 
करके जो परथ्वी प्रथुके चरसे अंकित है वह आज्ञा हौ तो देख आङ ॥ £ ॥ 
 अवरि अत्रि आयघु हिर धट # तात विगत भय कानन चह ॥९॥ 
| मुनिप्रसाद वनं न" छृदटातीा ॐ पावन परम अहाबनं भ्राता ॥६॥ 
१; रामचन्द्रजी बोरे -३े भाई ! निश्चय अत्रि ॐषिकी आज्ञा शिर धर भय रहित वनम हो 
आओ ॥५॥ ह भाई ! निके प्रसादसे मंगल्दायकं पवि अति छन्दर षन देख सकोमे॥&॥ 
कऋषनायक नहं आयघ्ु देहीं % रे तीरस्थ ज थ तहं ॥अ॥ 
॥ सन प्रमु वचन मरत सुखं पावा #्निप्द कमल सुदित दिर नाबा८॥ 
| ऋषिनायक निस स्थानम आज्ञा दँ वदं यह तीर्थोका जल धर देना ॥ ७ ॥ भ्रुके वचन 
। 
| 
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| 
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सुनकर भ्रतजीने खख पाया ओर प्रसन्न होकर भुनिके चरण कमलम शिर नवाया ॥ ८॥ 
दोहा-मरत राम संवाद यनि, सक सुर्मगल शल ॥ 


वः सुर्‌ स्वार्थी सशि कुल, वषहि सुरत एल ॥ ३३९ । 
भरत ओर रधुनाथजीका सम्पण मंगलमूर संवाद सुनकर स्वार्थी देवता ( श्यं )्लकी 


¦ सराहना कर कट्पवृक्षके एूर वषे लगे ॥ ३३५ ॥ 





इति श्रीरामचरितमानसे अथोध्याकण्डान्तगंत विद्यावारिधि पंडितज्वालाप्रसादजी भिश्नङत- 
भाषादीकायां षोडदो विश्वासः ।। १६ ॥ 


दोहा-यहि सतह विश्रामे, तीरथ देखि रलम । 
भरत पादुका रे चरे आये अवध निकाम ॥ १७ ॥ 
धन्य भरत जय रम साई #% कहत दैव ॒हषित बरिआई ॥३१॥ 
परनि मिथिलेश समा सब काट ॐ भरत वचन सुनि भयउ उद्छाहू॥२॥ 
धन्य भरत ! जय रघुनाथजीकी ! एेसे कह देवता बरबस प्रसन्न होते दै ॥ १ ॥ सुनि ओर 
; भिथिरेशकी सभामे सब किसीको भरतजीके वचन सुनकर प्रसन्नता इइ ॥ २ ॥ 
भरतं राम यण ग्राम नेह % पुकि प्रसत राड विदेह ॥३॥ 
सेवक स्वामि यमाव य॒हावन % नैम त्रेम अतिपावन पावन ॥५॥ 
राजा जनकजी, भरत ओर रामजीके गुण समूह ओर स्नेदकी पुककित हो सराहना करने 
लगे ॥ ३ ॥ सेवक ओर स्वामीका सुन्दर स्वभाव है, परस्पर प्रीतिका नियम पवि्रसे 


भी पवि है।॥ ४॥ 


रो 2 यास दोक शा दिर शणो टन द) शन द्नो न्द वज सलार द रम) ७०-२0-०० 
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मति अब्॒तार सराहन कगे % स्‌। £ 








नि सनि राम-मरत संवाद % दुं समाज दिय ह॑ विषाद ॥६॥ 
८ कोई मिक अनुसार सराहने रगे, मन्त्री सभासद सब प्रसन्न इए ॥ «५ ॥ राम 
ओर भरतका संवाद सुनकर दोनों समाजके मनम हृष विषाद हआ ॥ & ॥ 
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\\ राममातु ५ युख सम जानी # कहि एण दोष प्रबोधीं गनी ॥७॥ { 
| एक करहि रघुवीर बडाई % एक _सगहदिं मरत्‌ मलाई ॥८॥ 
ध रामजीकी माताने दुःख सुख समान जानकर गुणदोष कहकर रानि्योको समञ्चाया ॥७॥ | 
५ एक रघुनाथजीकी बड़ाई करते है, एकं भरतजीकी भलाई स॒राहते ह ॥ ८ ॥ } 
 दोह्या-अत्नि कदे तब भरत सन, शे समीप धुप ॥ ५ 
। % रखिय तीरथ तोय तंह पावन अमर अनप ॥ २६ ॥ । 
। तब अत्रि ऋषिने भरतजीसे कहा-पर्वतके किनारे एक सुन्दर कूष दै, यह तीर्थोका पितर | 
\ उज्ज्वल उपमा रदित जर वदां रखिये ॥ ३३६ ॥ दय ति 
। भरत अत्रि अनुशासन पाई # जट माजन सब, दिये चाह ॥। 
। सातुन आपु अन्नि युनि साधू % सहित गये जरह कूप अगाध ॥२॥ ! 
। भरतजी अत्रि खुनिकी आज्ञा पाकर जलके सब पाज छवा ठे चरे ॥ १ ॥ अनुज सहित £ 
¦ भरतजी ओर अत्रि सुनि साधुजनके साथ जहां अगाध कूष था वहं गये ॥ २ ॥ | 
। पावन पाथ॒ पण्य थर राखा % प्रयुदित प्रेम अति ध | 
५ तात अनादि सिद थट्‌ एट्र # रोपड काठ विदित नहि कट्‌ ॥९॥ | 
| वह पवित्र जल उस पुण्यस्थाने रखा गया ओर बडे परेमसे अभिने ेसा कहा॥३॥३तात्‌ ! यह 
।/ अनादिकारका सिदध स्थल दै; कितु समय पाकर कोप हो गया, किंरीको विदित नहीं ह।४॥ {| 
( त्व्‌ सेवकन्ह सरस थ देखा # कीन्ह सुज दितकूप वितेखा॥५॥ 
/। विधिकश्‌ मयर कि उपकार # सुगम अगम अतिधमे विचारू॥६॥ | 
|} _ सब सेवकोनि सुन्द्र स्थान देखकर उस पसे मिद्टी आदि निकार कर सन्दर जके ४ 
|! योग्य कर दिया ॥९॥ दैवयोगसे संसार भरका उपकार हुआ, जो अगम धर्म अनेक तीर्थोका | 
| ट यहां एकत्र हो गया ! अथवा धर्मका विचार गहन है कदीं सुगमका अगम दो जाता है 
4 कहीं अगमका सुगम दो जाता है ! अगम अमिषेकका जल यहां सुगम हो गया ॥ ६ ॥ 
। भरतकूप _ अव कहहिं छोगा % अति पावन तीरथ जर योगा॥७॥ 
4 भरेम सनेम, निमजत प्राणी # होहहिं विमल कम मनवाणी॥<॥ ( 








अव इते रोग 'भरतकूप' करेगे ओर जलके योगसे अति पवि्र तीरथ होगा ॥ ७ ॥ \! 
प्राणी इसमे प्रेमसे नियमसहित स्नान करते ही कमं मन वाणीसे निष्पाप हो जार्थैगे ॥ ८ ॥ | 


दोहा-कहत कूपमदिमा सकर, गये नहँ रघुशाउ ॥ 

की % अत्र सनाय रघुव्रहि, तीरथ्‌ पुण्य प्रमाउ ॥ ३३७ ॥ | | 
| कुक मदिमा कहते सब रघुनाथजीके पास आये ओर अत्रिने रधुनाथजीको उस तीर्थका ( 
| पुण्य परमाव कह कर सुनाया ॥ ३२७ ॥ | 
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कहत धमं इतिहास सग्रीती #्भयउ भोर निश्चि सो ख वीती॥१॥ | 





) 
नित्य. निबाहि मरत दोउ भाई % राम अत्र 
४ श आयस पां ॥२॥ 
पूर्व धमं इतिहास कते सवेरा हो गया ओर वह रात्रि सुखसे वीत गयी ॥ 9 ॥ 
॑ नित्यकमं निबाइके भरतजी दोनों भाई राम, अत्रि ओर युरकी आज्ञा पाकर ॥ २ ॥ | 

| 


ॐ, 


सहित समान साज सब सादे % चे राम वन अटन पयादे ॥३॥ 

कोमल चरण चठ्त बिनु पनदीं # म यदुभूमि सङुचि मन मनी ॥४॥ 

| सब । समाजसहित सादे साजसे पैदल रघुनाथजीके वनमे विचरनेको चरे ॥ ३॥ कोमल 

रः | ५ जूते त्याग करके चछे ह इससे पृथ्वी मनं ही मन सङुचकर कोमल हो 

| ग्‌ 

कुश कटक कक्यी करई # कटुक कठोर कुबस्तु दई ॥९॥ 

¦ महि्मजुट मरु मारग कन्दे % वहतं समीर त्रिविध यख लीन्दे॥६॥ | 

कुश, कण्टक, ककरी, कुराई ( कोरदार ) बड़ी कंडोर कड़वी वस्तु, जिससे वैरं रग- 
। 
| 














| नेसे दुःख हो सब छिपाकर ॥ ५॥ पृथ्वीने उज्ज्वरू कोमरु मर्गं किया । शीतल, मन्द्‌ 

#१ ओर सुगन्ध पवन सुखके साथ चर रहा था ॥ ॥ 8 ॥ 
मन्‌ षि सुर घन करि छादी # विटप एक फल तृण शु ताही॥9। 

५ मग विकि खग बोट युबानी % सेवहिं सकल शम प्रिय जानी॥८॥ 
॥ देवता एर बरसाते, मेष छया करते, वक्ष फर देते ओर हण कोमल्ताको धारण किये { 
| है ॥ ७॥ सुग मृग देखकर सुन्द्र वाणी बोने खगे, मानो रघुनाथजीका भिय जानकर सब | 
दोहा-घुम सिदध सब प्राङ्तह, रम कृहत जघुहात ॥ । 


सेवा करते ह ॥ ८॥ 
व शम प्राणप्रिय भरतको, यह न होय बडि बात ॥ ३३८ ॥ 















| जमाई रेतेमे भी जो मवुष्य रुनाथजीका नाम्‌ रेते द उनको सब सिद्धयो खगमतासे प्रात | 
‰ होती है फिररामके पराण प्यारे भरतकोजो एेसा मागइ आ तो यह कोई बड़ी बात नहीं ६।२३८॥ | 





५ 
4 
यहि विधि मरत कित बनमाहीं # नेम प्रेम रषि युनि सङकुचाईी॥१॥ | 
पण्य जलाय भूमिः-विभागा खग मृग तर्‌ तृण गिरि वन बागा॥२॥ ५ 
इस प्रकारसे भरतजी वनमें फिरते ह जिनका नेम परेम देखकर सुनि सङुचाते है॥१॥ पुण्य 

॥ सरोवर, भूमिके स्थान, खगमृग वृक्ष, तणः पवेत; वन बाग ॥ २॥ व 
¦ चारु विचित्र पवित्र विसेखी # बहत मरत दिव्य सब देखी ॥२॥ 
सुनिमन सुदित कहत ऋषिराडः # देतु नाम शण पण्यश्रमाङ ॥०॥ 
सुन्दर विचित्र अधिकं सब दिव्य देखकर भरतजी पते है, (कि महाराज ! यह कोन 
| तीर्थं रै!) ॥ ३॥ सुनकर मनमे प्रसन्न दो अरि भनि उनके होनेका कारण, नामः गुण; ओर † 
ः पुण्य प्रभाव कहते ह ॥ ४ ॥ 











। 





कृत्हँ निमजदहिं कतहं प्रणामा %कतहुं विलोकत मन अभिरामा॥५९॥ 
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कत्‌हं ¦ वेदि सनि आयस य पाह #% ९ सुमिरत सीय सहित दोउ माई।९९॥ 
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कदी स्नान, करीं प्रणाम कसते ह, करीं दशनमाचसे मनम भरसतर ई ॥ < ॥ कर 
५ 1 बेटकर जानकी „ रघुनाथ ओर लक्ष्मणको स्मरण करत हे ॥ ४ ॥ 
` देखि स॒माड सेह ` सुतेवा # देहि अशीर पुदित बुनदेषा ॥७॥ 
पहि गये दिन पहर अद्रा % प्रपद्‌ कमठ विरोक आई६।८॥ 
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५ भरतजीके स्वभाव स्तेहसे अपनी सेवा देखकर वनके देवता मनम भ्रसत्न रो आशीष देते 
५ हे । (2 पर दिन जाने पर रोरते हँ ओर प्रथुकं चरण्‌ कमल आकर दसत ₹ ॥८॥ 
॥ दोहा-देखे यछ तीरथ सकट, मरतं प्च दिन मोज्च ॥ १ 
॥ छ कहत सनत हरिहर खय. गयउ दिवस भई साच ॥ २९५॥  । 
| भरतजीने सब स्थल ओर तीर्थ ५ द विष्णु ओर शिवजीका सन्दर यश | 
! कृहते-सुनते दिन बीत गया, सांञ्च हो गयी ॥ ३३९ 
॥ मोर न्हाय सब जुरा समान्न्‌ % मरत ॒भूभिश्ुर तिश्हति रासु ॥१॥ | 
॥ भलदिन आ जानि मनमाहीं # रामां कहत स॒कुचाहीं ॥२॥ 
ध सबेरेस्नान करके सब ध जड़ा भरतजी राजा अ ये सब आये॥१ | । 4 
= नाथजी आज भला दिन है यह मनम जानते है, किंतु बिदा कृरनेम्‌ कहते इए सङ्चाते ६ ॥२॥ { 
। शह दप भरतं समा अवटोकी #सकुचिराम फिरिअवनिविखोकी॥२॥ | 
४ रीठ सहि समा सब सोची # कह न राम सम सामिर्सकोची॥७॥ ^ 
४ ओ = ५२ | | 
¶ शुरू राजा, भरत, ओर सभाक देखकर फिर रघुनाथजीने सकुचाकर प्रथ्वीकी ओर । 
| देखा ॥ ३॥ शीलकी सराहना करके सब सभा सोचने र्गी किं रघुनाथजीके समान संकोची 
| स्वामी कहीं नहीं है ॥ ४॥ ध ५ 
भरत॒सुनान॒रामरुख देखी # उटि सप्रेम धरि धीर्‌ विदोखी॥९॥ 
। करि दंडवत कहत करं जोरी % राखी नाथ सक रुचि मोरी ॥६॥ 
चतुर भरतजी रघुनाथ का रख देखकर परेमपूर्वकं उट ओर विशेष धैर्य धरफे ॥५॥ दण्ड {५ 
¢ वत्‌ कर हाथ जोड़ बोटे-महाराज ! आपने सब प्रकारसे रुचि रखी ॥ ६॥ 
मोदि गि सबि दः सन्ताप # वहत्‌ मति इख पवा आपू ॥७। ! 
अव शसाई मोहि देह रजाई % सेवं अवध अवधि रमि ना ॥८॥ ! 
मेरे कारण सबने दी दुःख सदे ओर आपने भी अनेक प्रकारके दुःख पाये ॥७॥ अब हे 
# स्वामी । स्च आज्ञा दीजिये जो अयोध्यामे जाकर आपके आगमनकी चौदह वर्षकी अव- \! 
| कं ॥ ८ ॥ = 
हा-जेहि उपाय एनि पाय जन, देखे दीन दयालु ॥ ` ॥ 
& सो सिख देय अवधि ठगिकोशलपाल कृपालु ॥ २४० ॥ † 
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जिस उपायसे ये आपके चरण किर आपके दासको दशैन करनेको मि 
> ५ ्‌ वही शिक्षा हे ४ 
न दीन द्यादु | कोशलपुरीके पाट्क्‌ | चोदह वषु धेयं धारण करनेको दीजिये ॥ ३४० ॥ 
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ह; हे तो हमको तुमको स्वप्नमे भी कंकेश नहीं है ॥ २॥ 


| हो ॥ ३॥ पिताकी आज्ञा दोनों भाई षा, लोक ओर वेदम भी अच्छे गिने जार्यैगे | 
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| राउर वदि मठ भवहुख-दाह % प्रथु विन वादि परमपद लाह ॥२॥ 
| | 
¢ 





परनन परिजन प्रना श्रि # सब श्चचितरस सनेह सगां ॥१॥ ८ 
है स्वामी ! पुरवासी, ङटम्ब, प्रजा, ये सब स्नेशके सम्बन्धसे प्रम पवित्र अत्यन्त सरस 


4 दै तो भी ॥ १॥ आपके निमित्त संसारका दुःल-दाह भी शुचे अगीकार है ओर आपके ८ 
| विना परमपदका छाम भी ब्रृथा है ॥ २॥ | 
॥ स्वामि घनान जानि सवहीकी % रचि लाटा रहनि जन्‌जीकी१॥ ˆ 
प्रणतपार पारुहिं खव काहू # देव द्र दिशि ओर निराह ॥०॥ । 
¦ ३ स्वामी ! आप सुजान हो, भक्तोकिजीकी श्चि, इच्छा रहन सब कुछ जानते हो ॥ ३॥ 
। आप दीनोक पालक सबका पान्‌ कते हो, हे ठेव ! दोनों ओर निवांइ करते हो ॥ 9 ॥ 
अस मोदिं स॒व विधि भरि मरोसो$ कि विचार न शोच खशेसो ॥०५॥ 
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देखा शञ्ञ सव प्रकारे आपका वड़ा भरोसा रै, विचार करनेसे शोच णके समान भी (¦ 
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५ 
आरति मोरि नाथ कर शो #दह मिि कीन्ह दीठ हठि मोह्‌॥९६॥ 1 


१ 
{5 
( नहीं रहता ॥ « ॥ मेरा दुःख ओर आपकी प्रमपूवेकं कृपा दौनोने मिलकर शञ्चे इठसे दीठ ¢ 
{\ कर दिया ॥ ६॥ । 
( 






यह बड़ दोष दरूरि करि खामी #तनि कोच सिखहय अबगामी॥७॥ | 
भरत्‌ विनय युनि समा प्दंसी # क्षीर नीर विवरण गतिं दसी ॥८॥ 
स्वामी ! यह मेरी टिगईका बड़ा दोष दूर कर संकोच त्याग सेवकको शिक्षा दीजिये॥७॥ ! 


॥ 
 भरतजीका विनय सुनकर समा प्रशंसा करने लगी, जो विनय दूध ओर जलको पृथक्‌ | 
| 
| 








| करनेये दैसके समान दै ॥८॥ _ 
॥ दोहा-दीनबन्धु सुनि बन्धुकेवचन दीन छढ दीन्‌ ॥ । 
। #‰ देश का अवसर सर्सि, बोठे गम प्रवीन ॥ ३४१ ॥ | 
कल $ 

। 
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, दीन प्रतिपालक चतुर रघुनाथजी भाईके छलदीन दीनता युक्त वचन सुनकर देश का 
"{ अवसर अनुसार वचन बोरे ॥ २४१ ॥ 


तात ठम्दारि मोरि परिजिनकी # चिन्ता शसतहि पिं घर वनकी॥१॥ | 





=+ 


| 
मोर त्र प्रम परषारथ्‌ % स्वारथ्‌ यश धम परमार ॥३॥ | 
पिति आयघु पाठ्य दोउ भाई # ठोक पेद मठ भष्‌ भलाई ॥४॥ ¦ 
$ इमारा ओर तुम्हारा तो यही परम पुरूषार्थ है, कि स्वाथ, यश, धमं ओर परमार्थं प्राप्त | 


्‌ माये प्रं र अनि मिथिलेद्य % हमि तमहं सपने न कटे ॥२॥ 
| हे तात ! घरमे तम्हारी; वनमे हमारी ओर सब कुटम्बकी शरु ओर महाराज जनकजीको 
चिता है, ये सब ठीके करते रदेगे ॥ १॥ जब हमारे माथेपर गरुजी ओर राजा जनकजी 

















ए कति 
# 
¶ ओर राजाकी कीति होगी ॥ ९ ॥ 
हः मलम पानो ् 
न्क ननन ल 
"छ. $ 











\ शर पिति मातु स्वामि सिख पाटे # चेह कमण पण प्रत न खा॥५॥ ( 
अस विचारि सब शोच वहां # पार अवध अभि मरि जाई।६॥ । 
\ जो यङ, पिता, माताकी आज्ञा पाठे तो कुमार्गे चरने पर भी पग खारी नरी पड़ता । 
सब सिद्ध शो जाता है ॥ ५॥ यह विचार सब शोच त्यागकर चौदह वर्ष पर्यन्त अयोध्याकी 
॥ रक्षा करो ॥ ६॥ | 
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 पुरजन, कुटुम्बक छर ( बड़ा ) कार्यभार गुरकी पद्रजसे रगा है ॥७॥एसे 
त ओर माताकी शिक्षा मानकर पृथ्वीःप्रना ओर राजधानीकी पालना करो ॥८॥ 
दोहा-षुखिया मुखसो चाहिये, खान पानक एक ॥ 
। $ पाठे पोषे सकट अंग, तुहसी सहित विवेक ॥ ३४२ ॥ - 
| इखिया लसा होना चादिए जो साने पीने फो तो एक हो ओर विवेक सदित सब अगो | ¦ 
| की पालना करता हो । मुखके द्वारा सब अग पुष्ट हो जाते है, एेसे तुम प्रजा पालनं करो 
ओर प्रजा तुम्हारी सेवा करे ॥ ३४२ ॥ ह 
रज धमै सर्व॒ इतनोई #% जिमि मनमाई मनोरथ ग 
बन्धु प्रबोध कीन्ह बहु मांँती %विवु अधार मन तोष न शति 
सब प्रजा पालन ओर राजधर्मका सर्वस्व इतना दी है जैसे मनम मनोरथ दै । मनम 
| बहुत मनोरथ होते हँ, इस प्रकार उक्त दोेमं सब प्रजा पारनकी नीति वर्णन की दै ॥ १ 
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ला (1 
५ देश कोरा एरनन पखिरू # युर्पद श्नहि खगछर भार ॥७॥ | 
| तम युनि माठ सचिव सिख मानी # पाठे एहमि प्रना रजधानी ॥८॥ | 
+ | 
| 
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मि 
| 
| रघुनाथजीने भरतजीको बहुत प्रकार समञ्चाया पर विना आधारके मनम सन्तोषं आर | 
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शांति न हई ॥ २॥ 


मरत शीर यर सचिव समान # सङुच समह विवश रघुशजू ॥२॥ 
( प्रयु करि कृपा पावर दीन्दीं # सादर भरत रीश धरि टीन्दीं ॥५॥ 
भरतके शीर तथा गुरु म॒न्तियोके समाज से रघुनाथजी स्नेहके वश हो बहुत सकुचाये 
| ॥२॥ रुनाथजीने कृषा करके अपनी खड़ा दी, सो भरतजीने आदरसे शिरपर धर र॥॥४॥ 
चरणपीठ करुणा-निधानके # जतु युग यामिक प्रजा प्रानके ॥५॥ 
सएट मरत ॒ स्नेह सतनके ॐ आखर ग्ग जच जीव जतनके ॥६॥ 
करणा निधानके वे दोनों चरणोके पीठ “खड़ाऊं रूपी आसनः मानो प्रनाओकि प्राणके 
दो परए दै ॥ ५ ॥ भरतजीके स्नेदरत्नकी रक्षा करनेको दोनों सम्पुट है, सब जीवोकि 
उद्धार करनेको अक्षर 'रकार-मकार' ह ॥ ६ ॥ 
कुल कपाट कर कुश कमक % विमल नयन सेवा सधक ॥७॥ 
भरत॒ यदित अवटंब देते % अस युख जस सिय गाम रहते ॥८॥ 
मानो रघुढुलकी रक्षा करनेको दो किवाड़ है, मानो कुशल कर्मके दो हाथ है, मानो सेवा ॥ 
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ओर सखुधमके साक्षात्‌ निर्मल नेव ई ॥ छ ॥ ॥ भरतजी लाका का अवलम्बन मिलने यिलनेपे हाषित 
हए ओर एेसा सुख इआ जैसे सीतारामजीके रहने से हेता था ॥ ८॥ 
दोहा-मंगिड बिदा प्रणाम करि, शम ल्य उरलाय ॥ 

¦ &‰ छोग उचाटे अमर-पति, कुटिल कुअवसर पाय ॥ २४३ ॥ 

! _ तब भरतजीने प्रणाम्‌ कर बिदा मांगी सनते ही रघुनाथजीने डदयसे खगा लिया; अमर- 
। पति (ईद्‌) ने इटिर्तासे उसी असमयमे अवसर पाकर रोगोको उच्चाट कर दिया॥२४३॥ | 
। 

| 
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सो कुचालि सब कर महू त क्‌] ॐ अवधि आद्य चब जीवन जीकी॥१॥ 
नत षण सिय राम वियोगा ॐ हहरि मरतं चब छोग कुरोगा ॥२॥ 
सो कुचा सबको अच्छी इई क्योकि सबके जीवनकी आशा अवधि ह ॥ १॥ नहीं तो | 
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सीताराम लश्ष्मणके वियोगके कुरोगम सब रोग व्याङ्कल हो शय-हाय कर मर जाते ॥ २॥ 
रसङपा अवरेब धारी #% विह धार भई गह्‌ हारी ॥३॥ 
भठत युज भरि माह पशत सो % शम व्रेमश्ख कटि त परत शो ॥४॥ 
श्रीरामजीकी कृपासे वह टेदी भी सुधी हे गयी, देवताओंकी धार अर्थात्‌ आया अणदाथक 

( गुहारी ) सहायक अथवा ओर फ़ाटनेवाली फौज दो गयी, अर्थात्‌ इन्द्रकी विचारी इई 

कुचाल उलदी गुण करनेवाली ओर सहायकं हौ गयी॥३॥ भरतजीसे भाईको इदयसे लगाके 

थुज भरकर रामचन्द्रजी मिरे है वह रघुनाथजीका प्रेमरस वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
तन मन क्चन उरमेगि अबुरागा % धीर-धुरन्धरं धीरज त्यागा ॥९॥ 
वारि लोचन मोचतं बारी # देखि दङ्ा शुर-खमा इखारी ॥६॥ 
उस समय तन, मन, वचनम अनुराग भर गया, धीर धुरंधर रघुनाथजीने धेयं त्याग दिया 

॥ ५ ॥ कमल नेसे जल बहने रगा, यह दशा देख देवताओंकी सभा बड़ी दुःखी इइं ॥ & ॥ 
पुति गण र धुर धीर जनकमसे % ज्ञानं अनल मन कसे कनकसे॥७। 

१ ज्ञे विचि रिररेप उपाये % पद्मपत्रं जिमि जग जठ जाये॥८॥ 

ओर सुनि गण, रू ( वसिष्ठ ) जनकजीसे ेय॑वारे जिन्होने सोनेषूपी मनको ज्ञानाभिमें 

कसा है ॥७॥ ओर जो बह्ाके जगतके प्रपचसे भित्र ह जैसे कमलका पत्र जले रहता ह 

ओर उससे भिन्न है एेसे दी वे भी जगतमे ह ॥ ८ ॥ 

दोहा-तेड विकि रघुवर भरत, प्रीति अनष अपार ॥ 
कः मये मगन तन मन वचन, सहितं विराग विचार ॥ ५४ ॥ 
वे भी भरतजीकी ओर रघुनाथजीकी उपमा रहित अपार प्रीति देखकर सबं तन, मन 
वृचनसे वियग ओर विचार सहित मग्र हो गये ॥ २४४ ॥ 
जहां जनक यर गतिमति मोरी % प्राकृत प्रीति कहत बड खोरी॥१॥ 
वर्णत॒शघुवर-मरत वियोग % सुनि कठोर कवि जानहिं छोग्‌॥२॥ 
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कृया रै ! ॥१॥ रघुनाथजीका भरतजीसे वियोग वणन्‌ कर- | 

1 नेम म ध तोका क । ध जो उनका वियोग वर्णन करेगा, लोग उसे भी 

\! कठोर कवि समञ्चगे ॥ २॥ | 
घो यैकोच रस अकथ वानी # समय सनेह समिर सकुचानी१२॥ 
सरि मरत रघुवर ॒सथुज्ञाये # पुनि रिपुदमन्‌ दपि दिय छाय॥७॥ _ { 
सो बात संकोचके रसके कारण अकथनीय है ओर उस स्नेहको सुमिरके मेरी सुन्दर वाणी 

वर्णन करनेमं सक्कचायी ॥ ३॥ रघुनाथजीने भरतजीसे मिलकर समञ्ञाया, किर शदष्नको 

‡! इदयसे लगाया ॥ ४॥ & 

। सेवक सचिव मरत शख पाईं # निन निन काज रगे सव जाई।५ 

। युनि दाहण दुख दुरं समाजा % रगे चटनके भाजन साजा ॥९॥ 


जरां जनकं ओर वसिषठादिकी मरतिकी गति काम नदीं करती वहां प्राकृत प्रीति कदनेमें | 
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।। सेवक, मन्त्री भरतका रुख पाकर सब अपने-अपने कामम जाने रगे ॥५॥ दोनों समा- । 
।। जोमिं सुनकर कठिन दुःखं हुआ, चरनेके साज सजाने रगे ॥ ६ ॥ । 
 प्रु-पदपदय वंदि दोड भाई # चले शीश धरि शम रजा ॥। । 
यनि तापस वनदेव निहोरी % सव सन्मानि बहोरि बहरी ॥८॥ ¦ 
| ्रयुके चरण कमलम प्रणाम कर दोनों भाई रघुनाथजीकी आज्ञा शिर धर चरे ॥ ७ ॥ 
(+ तपस्वी, वनके देवताओंका निहोरा कर ओर सका बार-बार सम्मान कर ॥ ८ ॥ 





| 
| 
। दोहा-ख्पणहि भि प्रणामकि, शिर धरि सियपद धृरि ॥ 

|  ‰ चटेरप्रम अरीरा यनि, सक्छ घुग मूरि॥ २४५॥ , । 
भरतजी रक्ष्मणसे मिर प्रणाम करके जानकीजीके पगकी भूरि शिरपर रगाकर प्रेमपूरवक | | 
| 
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/ सावन राम दपति शिर नाई % कन्द बहुत विधि विनय बड़ाहै।१॥ 
| देव दया वश बड दुख पायउ ४षहित समाज काननहि आयड ॥२॥ 
फिर रघुनाथजीने लक्ष्मण सहित जनकको शिर नवाकर बहुत विनती स्तुतिकी ओर कहने 


॥- $) (= ति ई भे > ४ प क 
11 ॥9 {1 % 
शी सक-स्ा- सः 





4 क॥१।हेदेव।आपने द्याके वशीभूत होकर बड़ दुःखडगयाजो समाज सहित वनम आए।२॥ !| 
| र प्र धारिय दे अरीशा # कीन्ह धीर धरि गमन महीश ॥२॥ 
। छनि मिदव साघ॒सन्माने # विदा कयि हरिहरसम जाने ॥०॥ ५ 

अब्‌ आप आशीष देकर पुरको पग धारये राजाने यह सुन धेयं धर गमन किया ॥ ३॥ | 

| फर श्रीरामचन्द्रजीने सुनि, ब्रह्मण, साधुओंको सम्मान करके उनको विष्ण ओर शिवजी ॥ 
(+ के समान जान विदा किया ॥ ४॥ 








३ 
| 


२ समीप ५ गये दोउ भाई % पिरे बन्दि पद आशिष पाई ॥५॥. ( 
मट्व॒ जाबाटी परिजन एरजन सचिव सुचाी ॥६॥ 
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फिर दोनो भाई सासुके पास गये ओर चरणोमें प्रणाम कर आशीष पाकर लौटे ॥ 4 ॥ 
| विश्वामित्र! वामदेव, जावाछि; पुरवासी कुटुम्ब ओर सदाचरणुक्त मंधियोको ॥ ६ ॥ 
| यथायोग करि षिनय प्रणामा % विदा किये सब सादन शमा ॥७॥ 
| नार पुरुष ख्घु मध्य्‌ बडे # सव सन्मानि कृपानिधि फेरे ॥८॥ 
। यथायोग्य विनय प्रणाम करके भाई सहित रामजीने सबको विदा किया ॥ ७॥ नारी 
। 
॥ 
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पुरूषः लघु, मध्य) बड़ सबको भगवानूने सम्मान करके फेर दिया ॥ ८ ॥ 
दाहा-मर्त मातु पद वंदि प्रथु, शुचि शनेह मि भरि ॥ 
कीन्ह सनि पाकी, शकुच शोच सब मेटि ॥ ३४६ ॥ 
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भरतजीकी माताके चरमं नमस्कार करके भरयुने पवित्र स्नेहसे मिरु भट कर पालकी 
सजाकर सब शोच सकुच मेटकर विदा कर दिया ॥ ३४६ ॥ 

परिजन मातु पितहिं मिहि सीता % फिर प्राण. पति तरेम पएनीता ॥१॥ 

करि प्रणाम भटीं सव घाघर %प्रीति कहत कविं हिय न हलाघर॥२॥ 

कुटम्बी, माता, पितासे जानकी मिलकर रौर आयीं, वको प्राणकी प्यारी, जिसका 
परेम पविच्र वा रामचन्द्रजीके परविच प्रेमवाटी ॥ १ ॥ जानकी प्रणा करके सब साञ्ओंसे 


( 

| 

| 

मिरीं वृह प्रीति वणन करते कविर्योके मनम इलास नदीं होता ॥ २॥ 
| 
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युनि सिख अभिमत आशिष पाई % ददी सीय इहं प्रीति समाई ॥३॥ 
शपति पट पाठकी गाई # करि प्रमोध सब मातु चहं ॥५॥ 
शिक्षा सुन अभिमत ( इच्छित ) आशीष पाकर जानकी साख ओर माता दोरनोकी 
प्रीतिमें समा रदी ॥ ३॥ तब रघुनाथने सुन्दर षाख्की मंगायी ओर समञ्ञाकर सब माता 
+ ओंको उस पर चढ़ाया ॥ ४ ॥ 
बार बार हिल मिलि दोड भाई ॐ सम ॒सनेह जननी पर्हैवाईं ॥५५॥ 
सानि वानि गज बाहन नाना # भूप भरत दठ कीन्ह पयाना ॥९॥ 
बार-बार हि मिलकर दोनों भाहयोने समान स्नेहसे माताओंको पटंचाया ॥५॥ अनेक 
प्रकारसे हाथी, घोड़े वाहन ठीक कर राजा ओर भरतजीके दलने ष्यान किया ॥ & ॥ 
हृदय म सिय षण समेता % चले जाहि सब ठोग अचेता ॥७॥ 
बसह बाजि गज पृ हिय हारे % चे जाहि परवरा मन मारे ॥८॥ 
† इदयमे सीता, राम, लक्ष्मण कहते सब कोग अचेत चरे जाते है ॥ ७॥ बेरु, षोडः 
हाथी, पञ सब हारे मनमारे परवश हए चले जाते है ॥ ८ ॥ 
दोदा-श शरुतिय पद वैदि प्रथु, सीता षण समेत ॥ 
| ॐ पि हं विस्मय सहित, आये पणे निकेत ॥ २४७॥ 
¦ शङ ओर युरूकी खरीक चरणोमिं नमस्कार करके रधुनाथजी सीता, रक्ष्मण समेत इषे 
विस्मय सहित पणशालाको अये ॥ ३४७ ॥ 
विदा कीन्ह सन्मानि निषाद # चे हृदय बड़ विरह विषाद ॥१॥ 
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वनचारी % फेरे पिरि जुदारि जारी ॥२॥ 
फिर ह ५. सम्मान करके विदा कर दिया, वह हदयमे बड़े विरह विषाद्‌ 
चला॥१॥फिर भि, कोल, किरात, बनचारि्योको फेरा, वे सव जहार जहार करक फिरे ॥२॥ 

लषण पैठ वटछाहीं # परियपर्निन वियोग विरा ॥२॥ 
सरत ` सनेह॒शुमाव बानी कैप्िया अतन सन कहत बखानी१०॥ ९ 
रनाथजीजानकी ओर लक्ष्मण वटकी छायारमवेठकर परिय कुटुमबके वियोगमे दुःखी दोते दँ | 
॥३॥ रघुनाथजी मरतका स्नेह स्वभाव मशुराणीसे जानकी ओर लक्ष्मणस कत्‌ ₹ ॥ ४ ॥ ( 
रीति प्रतीति वचन मन करणी % श्रील राम प्रेमा वरणी ॥५। 
तेहि अवसर खग मृग जरमीना # चित्रकूट चर अचर मटीना ॥९॥ | 
भरतजीकी प्रीति प्रतीति मन वचनसे करनी रथुनाथजीने प्रमवश अपने भुखसे वणेन क ॥५॥ 
उस अवसरमे खग, मृग, जमीन, चिञक्टके स्थावर जंगम सृब जीव मलीन दौ गये ॥६॥ ¢ 
विबुध विलोकि दरा रुवरकी %्वरषि घुमन कहि गति धरधर ॥७। ¦ 

प्रयु प्रणाम करि दीन्ह मरोसो %चले मुदितं मन डर न खरोसो॥८॥। 
| देवतानि रघुनाथजीकी देसी दशा देखकर एूर बरसाकर अपने घ्र घरकी गति निवेदन 
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की कि, राक्षससे बड़ा दुःख रै ॥ ७ ॥ प्रथने प्रणाम करके भरोसा दिया, वे मन्म प्रसन्न 
होकर चके ओर मनम डर न रहा ॥ ८ ॥ 

दोहा-स्ावुज सीय समेत प्रथु, राजतं पणङुटीर्‌ ॥ 

छ सक्ति ज्ञान वैराग्य जवु, सोहत धरे शरीरं ॥ २५८ ॥ 


सीता, लक्ष्मण सहित प्रथु पणंशालामे एेसे विराजते है मानो भक्ति, ज्ञान वैराग्य (| 
शरीर धरे ह ॥ २४८ ॥ | 





८ ~! | न्‌ न 
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एुनि मदिमुर शरु भरत सुवाठ्‌ % राम विरह सब साज विहा ॥१॥ 

प्रयु शणग्राम गनत मनमादीं # सब चुप चाप चरे मग जाह ॥२॥ 

सुनि, ब्राह्मण, वसिष्ठ, भरत, राजा जनक, समाज श्रीरघनाथजीके विरमे व्यार दी 

| रहा है ॥ १॥ मनमे प्रथुके गुर्णोकी कथा करते सब मार्गमे चुपचाप चरे जाते द ॥ २ ॥ | 
यघरुना उतरि पारं सब भयडः # सो वासर बि मोजन गयः ॥३॥ 

उतरि देवसरि दसर वासर # राम सखा सब कीन्ह सपाय ॥५॥ 


। | यघुनाजी उतर कर सब पार हुए ओर वह दिनि विना भोजनके बीता ॥ ३ ॥ गङ्गाजी 
| उतर कर दूसरा वास फिया, वदां निषादराजने सब प्रकार पडूनाई की ॥ ४ ॥ 
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सह उत्रि गोमती नाये # चौथे दिवस अवधएुर्‌ आये ॥९॥ 

जनक रहे एर वासर चारी % रज काज सबं साज यैवारी ॥९॥ ` 

फिर सई उतर कर गोमतीम तीसरे दिन स्नान किया चौये दिन अयोध्यामे आये 
॥ ९ ॥ जनकजी चार दिन पुरम रहे ओर राज-काज संभार कर ॥ ६ ॥ 


निहि निनि नि भनि ध न विनि गिभ भति 
चाद टा -ायथ-ज्‌ 
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9 सोपि 
सचिव शुरु भरतहि चरू # तिरहति चरे सानि सब साज्‌॥७॥ 
नगर नारि नर शरु सिख मानी % वसे घुखेन रम रजधानी ॥८॥ 
जनकजी, मची, गुरुभरतजीको गज्य सौपकर सब समाज सहित अपनी राजधानी तिरइतिको 
गये ॥ ७॥ नगरके नारी नर शर्की शिक्षा मान रघुनाथजीकी राजधानीं सुखसे बसे ॥८॥ 
दोदा-राम दश दहित लोभ शब करत नेम उपवाघ्र ॥ 
च तनि तनि भूषण भोग शु, जियत अवधिकी आघ ॥ ३४९ ॥ 
रघुनाथजीके दशंनके निमित्त रोग नियम ओर उपवास करने छ्गे । भूषण 
सब सुख छोड़कर अवधिकी आशे प्राण धारण किये रहै ॥ ३४२९ ॥ 
पुसेवक मरतं प्रबोधे निज निज काज पाय सिखओधे॥१॥ 
एनि सखि दीन्ह बीट ल्घु भाई #% सोपी शकल मातु सेवकाईं ॥२॥ ्‌ 
मन्ी ओर अच्छे सेवकोको भरतजीने समञ्चाया, वे सीख पाकर अपने-अपने कामम 
; लगे ॥ १॥ फिर लघुभाईको बुलाकर सीख दी ओर भाताओंकी सब सेवकाई सोषी ॥ २॥ 
| भरत कर जोरे % करि प्रणाम बरं विनय िहोरे।॥९॥ ¦ 
कारज भट पोच # आयु देव न कब कोच ॥७॥ ` 
फिर ब्राह्मणोको बुखाकर भरतजीने शथ जोड प्रणाकंर बड़ विनयसे निहोरा किया ॥ ३॥ 
५ 



























ऊच-नीच केसा भीं काम भला ब्रा हो, आज्ञा देनैमं संकोच मत करिये ॥४॥ 
परिजनं परनन प्रजा बुराये # समाधानं करि थव बघाये ॥५॥ 
परावज ह गेह बहरी % करि दण्डवतं कहतं कर जोरी ॥६॥ | 
फिर कुटम्बी पुरवासी प्रजाओंको इलाया ओर चित्त सावधान कर अच्छे. प्रकारसे रहने 
को कडा ॥ ५. ॥ फिर भाई सहित शुङूके घर जाय दंडवत्‌ कर हाथ जोड बोरे ॥&॥ † 
आयद्॒ होय तो रहौ सनेमा # बोले सुनि तलु पुकि श्पेमा ॥७॥ । 
सपुङ्चव कहव कर्व तुम सों #% धमं सार जग होइहि जोह ॥८॥ 
आज्ञा हो तो नेमसे रहँ तब भुनिराज एरकित हो प्रेमसे बोरे ॥ ७ ॥ त॒म उसे समज्ञोगे 
ओर करोगे जो जगम धमंका सार होगा ॥ ८ ॥ 
| 
१ 
नेदि राम करि पणकुटीरा # कीन्द निवास धर्मधुर धीरा ॥२॥ | 
चरणोमिं शिर नवाकर खड़ाउओंकी आज्ञा पाकर ॥ १ ॥ 
मा मी सारे धुर धारण यष भरतजी रहने लगे ॥ २। | 


^> नननन्> णार > <-> <> नन नन्नोन> ननन नन <-> ननन ननम वषव्रं न ~-0- > 
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ड. सिख पाय अश्ीश बड़, गणक्‌ बोढि दिन सापि ॥ 
हू. उस समय कौशल्या बोली -“ हाथ मोजबो मोहि रह्यो । लगी न सग चित्रक्टहृते, ह्या कहें जावर बह्यो पति सुरपुर सिय राम 


प्रयु पाटुका, निस्पाधि ॥ ३९५० ॥ 
लषन वन, मनित्रत भरत गह्यो । हौं रहि घर मशान पावक ज्यो, मरिबो मतक दह्यो 1 मोरइ हिय कठोर, करिबेको विधि कठं कुलिश लयो । 


स अ ए 


भरतजीने निकी शिक्षा पाकर ओर बड़ी आशीष सुनकर ज्योतिषियोको इलाकर 
अच्छे दिन सिंहासन प्र प्रयुकी पादुका उपाधिरदित बेयी ॥ २५० ॥ 
शम मात ग्पद शिर नाई % प्रञुपद पीठ रजायसु पाईं ॥१॥ 
बन पटुचाय फिरी सुत, क्यों कद परत कल्यो ॥ 
द न ६ 
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वः न्रच््र 2. 
एस र्ट पकरर रत -भसभरण कि ट -स) विण-स ज -सण ससत ज सज (दग) न (= 


जाट शिर सनि पट धारी # मदि सनि कुश सारी वारी।२॥ | 

। अङानं वसनं गासन ब्रत नेमा % करत्‌ कठिन ऋहषिधम सममा ॥९॥ | { 

 जटानूर शिरमे धारण कर सुनिये वच्च पहिने भरतजीने पृथ्वी खोदकर कुशोकी 
खारी दवार ॥ ३॥ भोजन, व्च, कमंडटुपार, रत, नियम ओर ऋषियोंका धमं प्रेमपूवेक 

(६ 

। 


। 
| 
करने कगे ॥ ९ ॥ 





| 
भुषण वसन भोग यख भूरी #& मन्‌ तन वचन्‌ तजे तृणतुरी। ॥९॥ ्‌ 
¦ अवधराज सुरराज पिदा # ट्श्चस्य वन लखि धन्‌ ल्जाहं ॥६॥ | 
५ भूषण, व्च, भोग ओर बड़े-बड़े सुख मन तनः वृचनसे तरण समान त्याग दिये ॥ ९ ॥ | 
। जिस अवधराज्यकी इनदर सराहना करते ह दशरथजीका धन्‌ देखकर कुबेर रुजाते दै ॥ & ॥ 
¦ . तेहि पुर बसत मरत विवुरागा % च॑चरीक जिमि च॑पक वागा ॥७॥ 
८४ 


रमा-विलास राम अवशगी # तजत बमन इव जन बड़्माभी॥<\ 


। 

भ 

। $ 

५ 

।। राग रहित बसता ई॥७॥ हे पावती ! राम-अठ॒रागी जन जो बड़े बड़ भागी ह ( रमावि 

५; लास ) धनादिकं ब्रह्मांडके शेश्व्यको वमनके समान त्याग देते दहै.॥ ८ ॥ 

 दोहा-राम प्रेम मानन्‌ भरत, बदी न्‌ यह करतूति । 

४ चै*चातक हस सशदहियत, टेक ॒क्विकं विभूतिं ॥ ३५१ ॥ 

्‌ ९ भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पाञ रै; उनकी यह बड़ी करतूति नहीं है, क्योकि 

चातक हस श्छाघनीय रँ जो अपनी रेकको नीं छोड़ते यह विवेक दी उनकी सम्पदा है । 

्‌ | चातककी टेक स्वातिजरकी ओर दसका क्षीर नीरका विवेक या मोती खगे, या नदीं तो 

५ कंकर खाकर्‌ रह जारयगे ॥ ३५१ ॥ 

| इह नाहि टन दरि चट # षट न तेन बर व सो$ 

| नित नव रामप्रम प्रण पीना # बढ़त धमे दढ मन न महीना ॥२॥ 
{2 
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उस पुरम भरतजी विना राग अथात्‌ वेराग्यगुक्त दो बसते ई! जैसे चपेके बागे भौरा | 
| 
| 
। 
| 


| 
| 








देह दिनि दिन दुबल होती है तेज बल नहीं घटता, सुखकी छबि वैसी दी है ॥१॥ नित्य नया ! 
रामकृ भरम परण दद्‌ होता जाता है धर्मरूप दर बढता जाता है, मन मलिन नदीं होता॥२॥ ८, 
जिमि नल निधटत्‌ शारदं प्रकासे %विरसत वेतस वनज विकासे ॥६॥ \ 

शम दम संयम नियम उपासा %नखत भरत्‌ हिय विमल अकासा॥०॥ 
शरद्ऋतुके प्रकाशसे जर घटता रै, बेत शोभित होता है, कमर सिरता र ॥३॥ 


। वैसे ही शमः, दम ( बाह्यांतर इन्द्र्योका निग्रह ) संयम-नियम ( बत ) ये भरतजीके विमल १ 
| इदयद्प आकाशम तारागणकी नाई प्रकाशित होते है ॥ ४ ॥ 








विं्ास्‌ अवधि शकासी #स्वामि सुरति पुरखीथि विकासी॥५॥ ¦ 

शम व अन अदोष # स समान सोह नित चोषा॥९॥ 
रधुनाथजकं आनका विश्वास धुवतारा है, चोद्हवषकी अवधि पूर्णमासी ३ । अचल 

विश्वास प्णिमाकी राति है, रघुनाथजीकी सुरति देववीथी रै जो व म अथा 
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५ ब 
| । दीखता है ॥ ५॥ श्रीरामचन्द्रजीका तरेम अचल अदोष (-क्षीणतादि दोषरहित ) चन्द्रमा | 
। ह, जौ नित्य समाज सहित प्रकाशित है ॥ ६॥ ( 
| भर्त रहनि समुद्चनि कतृती प्त विरति शण विमटविथूती॥७॥ । 
|| वरणत सकल धुकवि सङ्वाहीं % शेष गणेश गिरा गम नाहीं ॥८॥ _ 
।/ _ भरतजीक रहन स॒युञञन, कर्तव्यता, भक्ति वैराग्य, गुण, उज्ज्य देश्यं ॥ ७ ॥ ये | 
(| सव अच्छे कवि कने सडकचाते ईँ वहा शेष गणेश सरस्वतीकी भी पव नहीं ह ॥ ८॥ ¦ 
 दोहा-नित्‌ पूजत प्रथु पवरी, प्रीति न हदय माति ॥ 
| ‰ मागि मोगि आयघ्ु कशत, शज खाज बहर्मोति ॥३५२॥ / 
|| नित्य भरति भगवानूकी सा पनत शीति हदयमे नहीं समाती, आज्ञा माग भ कर ॥ 
|¦ अनेकं विधि राजकान्‌ करते ह ॥ ३५२ ॥ ` ` ¢ 
/ परक गात हिय सिय शषुबीरू % जीहं नाम जघ छोचन नीड॥१॥ 
¦ र्षण रम सिय कानन बसहीं मत भवनं बसि तह तप कसहीप२॥ 

, शरीर पुककिंत, हदयमे सियाराम, निह्वासे रामनाम जे, नेसे जर बहता ३ ॥ १ ॥ 

1 लक्ष्मण, रामः सीता वनमे बसते रै ओर भरतजी तप कर घरं रहते भी शरीर कसते है ॥२॥ 

| इ दिशि सयुश्ि कहत सब छग # सब्‌ विधि भरत्‌ सराहन योगर ॥३॥ 

| सनि तरत नेम साघु सचां % देखि दसा युनिराज छादी ॥9॥ “१ 


दोनों ओरकी बात समञ्चके सब रोग कहते है किं सब प्रकारसे भरतजी सराहने योग्य ह + 


| ॥ ३ ॥ ब्रत नेमको सुनकर साधु सङुचाते है दशा देखकर शुनिराज जाते हँ ॥ ४ ॥ ॥ 
(| प्रम एनीत मरत-आचरण # मधुर म॑ल सुद मद्गढ करण ॥५॥ 
।॥ हरण कठिन कटिकटुष कले # महामोह निशि दन दिनेख्‌॥९॥ 
॥ भरतजीका आचरण प्रम पवित्र उञ्ज्वर मधुर आनन्द मंगर करने वाख हे ॥ ५ ॥ 
[| कल्के कठिन दोष करेशको हने वाखा ह ओर मोदूपी राति दूर करनेको सयं है ॥ &॥ 
| पाप पन कुनर एगर्‌ # शमन सकल संताप समान्‌ ॥७॥ 
| जन रंजन भंजन मव-मारू # राम-सनेह॒स॒धाकर सारू ॥८॥ | 
।! पापके समभूदरूपी हाथियोका नास करनेको भरतजीका आचरण सिंह है ओर सन्तापके 
।, समाजको शान्त करनेवाला है ॥७॥ भक्तजनोंको आनन्द देनेवारा है संसारका भय दूर ! 
॥ रनेवाखा, रघुनाथजीके स्नेदरूपी चन्द्रमाका सार है ॥ ८ ॥ ( 
| हृ्दु-सिय राम प्रम पिष प्रण होत जन्म न भरतको । ॥ 
| ए सुनिमन अगम्‌ यम्‌ नियमङमदम विषम॒व्रत आचरतको ॥ ' 
| ख दाह दारिदि दभ दषण सयदा मिस्र अपहरतक | 
| कलिकाठ ठलसीसे शटि हटि राम सन्युख व करतको ॥२९॥ ‹ 
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^ सीता रामके भमामृतको पणं करनेके रिये यदि भरतजीका जन्म न होता तो शुनियोके 
| मनसे अगम ( कठिन ) यम, नियम, शम, दम्‌ विषमब्तका कौन आचरण कृरता ह । इल, ८ 
। ताप्‌, ददद, पाखण्ड दोषको सुयशके बहाने कौन हर छेता ! कण्किगम व 
।। कते , सुञ्चसे शटको इदपरवक रघुनाथजीके सम्बुख कौन करता { ॥ २९ ॥ 
५ द पनिं = 
\ सोरठा-भरत चरिति.करि मरी जे सादर सुनहि ॥ | 
| ष सीय राम पद प्रम, अवि होय सरस विरति ॥९०॥ 
५ जो कोई मरतजीके चसक नियमपूर्वकं आदरसे सुरगे उनको सीता रामके चरणोमिं | | 
गेम ओर संसारम विरक्तता अवश्य प्राप होगी यह त॒रसीदासजी कंते ₹ ॥ २० ॥ 
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इति श्रीरामचरितमानसे सकल्कलिकटषविध्वसने तुरसीकृते अयोध्याकाण्डे विमर्विः 
ज्ञानवैराम्यसम्पादनो नाम द्वितीयः सोपानः सम्पण ॥ २॥ ञ्ुभमस्तु ॥ 


चौपाई-नील जद तनु सुन्दर श्यामा । तकण केमलसम नयन लामा ॥ 
सहित षण सिय अवध विहारी । राजत चकूट भयहारी ॥ 
शुरू वसिषठ्नि भरत सचिवगन । नरप भिथिरेश समाज शुदितमन ॥ 
भनि मण्डली सुहावन पावन । चहदिशि रुसत शोक दुःखदावन्‌ ॥ 
सम्मुख रह निषाद कर जोरे । रघुपति चितवत प्रेम न थौरे॥ 
अवध-नगरवासी नर नारी । निरखत प्रथुहि निमेष विसारी ॥ 
यह विचार सबके मनमारीं । जनु प्रथु घर चि ४: है की नाहीं। 
तेहि छिन भरत विनय अति कीन्दी। कृपा कन्द प्रथु पँवरि दीन्दीं ॥ 


दोहा-सो छवि श्रीरघुराजकी, सहित समाज महान । ्‌ 
नित ज्वाला प्रसादके, दिये बसहिं सुखदान ॥ १ ॥ 
उच्चिस शत उपर अधिकः, सेताछिसको साठ । 
द्वितिया श्ु्ा फालुन, गुक्ूवासर गुणमाल ॥ २ ॥ 
अवधकांड टीका सुगम, निज मतिके अनुसार । 
` ङ्खिी कृपाकर देखिये, सनन साधु विचार ॥ ३ ॥ 


इति श्रीरामचरित मानसे मुरादाबाद पं० सुखानन्द-मिश्नात्मज .वि० वा० पं० ञ्वालाप्रसादजी 
मिश्वक्रृत भाषाटीकायामयोध्याकाण्डान्तर्गेत सप्तदश्नो विशामः ॥ १७ ॥। 
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रामह सुमिरिय गायं रामदिं । संत 





दोहा-रामचरण रति जो चैः अथवा पद्‌ 
भावं सहित सो यह कथा, करे श्रवण पुट पान ॥ 
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वैराग्यागुनमास्कं सवणा ॥ ८ 
1 मोहाम्मोधरपुजजपाटनविधो खेसम्भरवै _ शंकरं 
वन्दे ्रहमङुरं कठडदामनं श्रीरमभूष प्रियम्‌ ॥ १ ॥ 


जो शिवजी महाराज धर्महूपी वृक्षक मूलः ज्ञानरूपी समुद्रके आनंद करनेको पण॑चन्द्र 
ओर वैराग्यश्पी कमलके सिलानेको सूयं है, पाप समूहरूपी अन्धकार दूर करने वारे, चिवि | 
धतापके मिटानेवारे ओर मोहशूपी बादरोके समूह तोडनेमे ( खे संभवम्‌ ) आकाशमें 
प्रकट होनेवाछे पवन हप दै, कृट्याणकतो ई ( ब्रू्मकुलम्‌ ) प्रह्मके वेश, कटंकके नाशक ¦ | 
| श्रीराम शरूपके प्यारे श्रीशंकरकी मै वन्दना करता ह । कदीस्वसंभवम्‌' एेसा पाट है अथात्‌ 





^ ०००० 





# + ॥ ^ (८ # (५ # ॥ । 


४ स्वयं प्रकट हए । कहीं पुञपाटन के स्थानम पएगपाटन पाठ है ॥ १॥ 


छोक-सान्द्रानन्दपयोदसौमगतव॑ पीताम्बरं सन्दर 
; पाणो बाणशरासनं कटिटसचणीर भारं वरम्‌ ॥ 
रजीवायतटोचनं धतनटाज्टेन संशोमितं , 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथि गतं शमाभिरामं भजे ॥ २ ॥ 
जिनका सुन्दर शरीर जलसे भरे इए बादरोके समान ह, स॒न्द्र पीताम्बर धारण किये | 
| हाथमे घुष बाण, करिभं बाणोसे भरा इआ तरकस शोभित है कमलके समान बड़ बड़े 
नेच, शिरपर सुन्दर जटाजूट शोभित सीता कक्ष्मण सहित मागम जाते इए जानकीके 
आनंददायी रामकी मँ शरण द वा भजन करता ह ॥ २ ॥ 
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दोहा-प्रथम सुखद विश्रामे, शक्रपुत्र सिख दीन्द । 
अन्नी अर्‌ शरभगसे, ॥ ति वध वत ति । | 
सोरडा-उमा राम॒शएण गढ पडत खान पाव 
& पावि मोह विमद, जे हरि विघुख न धमरति॥१॥._ { 
शिवजी कहते है ह पाती! रामजीके यण बड़े गभीर दै जिनके ध्यानसेपडितखनितो वेरा्य्‌ । 
पातिहैभर मखं मोहकोभाप्त हेते हनो प्रमेश्वरसे विसख ह ओर जिनकी धम भीति नही ३ 
+ अथवा ह पा्ैती ! रामके गभीर गुणोंसे पडित खनि वैराग्य पते है मोह्‌ भी पाके विशेष मूदृसे | 
५ देख प्डते ह परंतु वे हरिसे विुख्‌ नदीं कितु धर्मम प्ीतिवारे होते दैजेस सती गर्ढ़ आदि | 
\ अथवा रामके यण ग़ है उनको वे पंडित ओर युनि पाते ह जो संसारम विरक्त दँ ओर विमूढ | 
\। अर्थात्‌ विगत है मूढता जिनमेसे्ञानी जो हरिपदसे विसुख नदीं ई जिनको धम प्रीति ६।१॥ 
 पुरनर मरत प्रीति भ गाई # मति अवरूप अनूप सुहाई ॥१॥ 
। अब प्रषु चिति सुनह अतिपावनकषः करत जो वन सुरनर सनिभाव्‌न॥२॥ 
| पुरवासी वा कीं पूरणः पाठ है तो अनूप शोभित भरतजीकी प्रीतिसे परणं अयोध्याकाण्ड 
८९ 
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भरतकी परीति एणं गायी तो बन नदीं सकता, कारण कि पूर्व किख आये ई कि अगम सनेह { 


४4 
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¢ भरत रघुवरको । जँ न जाय मन विधि हरि हरको"तो फिर पण प्रीति कैसे गायी जा सकती है ! 


¢ 
। । 


[८ 


र) 


[ + = / 


। अथवा यों अर्थं है कि भरतजीकी रामचन्द्रं पूरणं प्रीति, उसे मैने अपनी बुद्धिके अबुसार ५1 
+ बनाकर पूणं वा ॥१॥ अब रघुनाथजीके पवि चरि सुनो, जो वनमें देवता शुनि्योके मन ^ 
4 भावन ह ! पावन कहनेका भावं यह है कि इस कांड कितने दी अपावन पवि हो गये जसे । 
| शबरी, गभ आदि ओर यह वनचर देवता अुनिर्योकी भावनासे हआ जो चरका वन है ¦ 
५ जिसमे जयन्तादिको मोह हो गया द ओर इसी वनचरििसे इसका 'आरण्य॒कांड' नाम है । 
अब कदनेका यह आशय रहै कि अयोध्यामें भरत चरि कडा अब रामचरित कहते हैँ ॥२॥ 
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| 

एक बार चनि कुम य॒हाये % निजकर भुषण शम बनाये ॥३॥ 
सीतहि पहिराये प्रयु सादर % बेटे फएटिक शिला प्रमाधरं ॥०॥ 
ए 





५4 


‰ एक समय रघुनाथजीन्‌ सुन्दर एक तोड़कर अपने हाथसे गहने बना ॥ ३॥ आद्रपर्वैक 

प्रथने जानकीजीको पराये ओर भा (शोभा) ` सषमा परमा शोभा इत्यमरः" के धारण | 
करनेवाठे स्फटिकं शिटापर बेटे । पुष्पोके भूषण बनाकर पहरानेका भाव यह है कि रावण दो 
बातसे परवल है एकं तो अनादि शक्तिको इष्ट जानता दै दूसरे शंकरको गुरू मानता दै इससे 
| रधुनाथजीने राजनीतिक अनुकूर शंकरजीको जब गङ्गा उतरी तभी पूजके मखा छिया ओर यदसि 
+ जानकीजीको मिलाते ह कि अपने भक्तका पक्ष न करे ( आगे चार चोपाई कषेषक है ) ॥४॥ 


| करहि प्रकारा रमा मण्छि ~ 
| ` तेहि निरिना मण्दल # रही, छट पलो उजियारी ॥५। 
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भू 
ध नार जयन्ता करी % आह सग ठे सुमुखि नेरी ॥९॥ 
पेते अनेक मणियां भरकाश करती ई ओर प्रणिमाकी चांदनी छिटकं रही दै ॥५॥ उसी 


५ 





रात्रिम जयन्तकी शची सखि्योको घुनाथजीका दर्शन करने आयी ॥ & ॥ 


| र्‌ 
4 रघुपति-ख्प त कानी # अस्त॒ति कीन्ह मनोहर बानी ॥७॥ 
| कि शतत वर माग वा? # सो यधि कतं जयन्ते पाड ॥<८॥ 
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वाणीस स्तुतिकी ॥७॥ मन भावता वर 





वि नान्‌ (क 


„ रधुनाथजीका रूप देखकर प्रसन्न इई ओर मनोहर 
| मोग चली गयी, इन्द्रके पुत्र जयन्तने यह समाचार सुन (कोधकर)( यदह तक कषेषक ३ ) ॥८॥ 
तिघुत_ धरि वायस वेला % शठ चाहत रुपतिबल देखा ॥९॥ 
, पिपीटिका सागर थाहा % महा मन्दमति पवन चाहा ॥१०॥ 
वेह मूखं जयन्त कागका इष धर श्रीरघुनाथजीका बल देखने आया ॥ ९ ॥ जेसे चीरी 
५ अपनी मूखंतासे सयुद्रकी थाह पाना चाहे वैसे इस महामूरख॑ने किया ॥ १० ॥ 
सीता चरण चच हति भागा # बूदमंदमति कारण ऊागा ॥११॥ 
चला सुधर रघुनायक जाना % शीं धवुष चायक संधाना ॥१२॥ 
५ _ यमद्‌ कागमन्दमतिके कारण सीताजीके चरणेमिं चच मारके भागा । अथवा जानकीके शरीर 
% मे चरण ओर चच दोनों मारके भागा॥ १ १।रघुनाथजी सीताकी गोद सोते थे उसी अवसम 
‡ जयन्तने चच मारी, प्रतु रघुनाथजीके जग उटनेके भयसे सीताजीने §कछ अंग नहीं दिखाया | 
¶ जब रुधिर्‌ बहकर पीठम ठंडा रगा तबरघुनाथजीने जाना ओर धलुषव्र सीकका बाण चद़ाया॥१२। 
दोहा-अति कपाट रघुनायक, दा दीन 
‰ तासन आय कन्हं छल, मूर अवण-गह 
| रघुनाथजीका अति कृषाट स्वभाव है ओर सदां दी 
{ यणीने आकर छल करिया (अगली चौपाई क्षेपक दै ) ॥ १॥ 
निश्पराध प्रभु हते न काट # अवसर षरे ग्रसे शशि शद ॥१॥ 
जब प्रथु लीन्ह धष सिक बाना # कोध जानि मा अन समाना।२॥ 
विना अपराध प्रु किसीको नहीं मारते रिति अवसर पड़ तो राइ चन्दरमाको आस करता 
4 ही है ॥ १॥ जव रघुनाथजीने धनुषपर सींकृका बण चदाया तो रघुनाथजीको कोधित जान- 
अग्निके समान हो गया ( यदौ तकं क्षेपक ) ॥२॥ 
मन्॒बऋह्महार धावा # चला भाजि वायस भय पावा ॥३॥ 
धरि निजखूप गयड पितु पाहीं % गम वियुख रखा तिन्ह नाही॥५॥ 


ब्रह्माञ्चसे अभिमंतरित दौ जब वह बाण चखा 
अपना शूष धरके पिता ( इन्द्रके ) 
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तो वह काग भय पाकर भाग चखा ॥ ३॥ 
प्रतु उसने रामवियुख होनेसे नहीं रखा ॥४॥ 
उपजी हिय त्रासा % यथा चक्र भय ऋषि इवासि 
पुर षब टोका %फिराभमितव्याकुछ भय 
जब पिताने नहीं रखा तो निराश हो गया, मनम डर गया 
त्रीषसे गडा किया था ॥ ५॥ ब्रह्मधाम) 
भागता फिरा ओर बड़ा शोक्‌ इ ॥ ९ ॥ ` 
ओदही % शखिकू सृके रम कर द्रोदी ॥9 
माना % सधा होड विष सुख हरियाना ॥८॥ 
रघुनाथजीके दरोदीको कोन रख सकता दै ! ॥ ७ ॥ ह 
अभत विषके समान दो जाता हे ॥८॥ 
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जेसे चक्रके मयसे दवासा ऋषि 
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भागते फिरते थे; जब अम 
लोकम व्याङ्ुल हो डरसे भ 
काहू बैठनं कहा न 
मातु मृत्यु प्ति शमन 
किसीने उसे बेवनेको भी न कहा 
¦ इरियान (गङ्डजी) सुनो, उसे माता मृत्यु, पिता यमः 
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शत्‌ # ताक 
\! सब जग तेदि अनलहुते ताता %नो रघुवीर विख सुद भ्राता ॥१०॥ | 
। भित्र सौ शुकी करनी करने कगे ई गङ्गा वेतरणीके समान हो जाती ६॥ ९ ॥ याज्ञ 
^ वल्क्यजी बोले-हे भाई भरद्वाज ! उसे सब जगत्‌ अभिसे भी अधिक तत्ता हौ जाता है जो 
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अतुर्‌ समय गहे पद जाई % त्राहि वाहि दयालु रघुराहं ॥५॥ । 
, अतुलित बल अतुठित्‌ प्रय॒ताई % मे मतिमन्द्‌ जानि नि षाई॥९&॥ 
! तब जयन्तने भयसे आतुर होकर चरण पकड़ लिये, ३ दयाढु रबुराई ! रक्षा करो, रक्ष 
।¦ करो | ॥ 4 ॥ तुम्हारा अतुक्ति बरु बड़ी प्रथुताई हे सो ञ्च सूखने नहीं जाना ॥ & ॥ 


, कारी ! मेरी रक्षा करो ॥ ॥ 


~ 


। 

+ रघुनाथजीसे विस्चख होता है, सो ये सब बिं जयन्त प्र ईई ॥ १० ॥ ्‌ 
 दोहा-जिमि जिमि मानत शकत, भ्याकुक अति दख दीन्‌ ॥ 
। छ तिमि तिमि धावत शमशर, पे परम प्रवीन॥२॥ | 
¦ जैसे जैसे इन्द्रका पुत्र महाव्याङर अति दुःखसे दीन.दो भागता दै वैसे दी वैसे परम | 
¦ चतुर रघुनाथजीका बाण पीछे दौड़ता है ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ २॥ 
। बचहि उरग वर ग्रसे खेरा पति शर इट वचब अन्देशा॥१॥ | 
नारद देखा विकर जयन्ता शछागि दया कोम चित्‌ सन्ता॥२॥ । 

५ चाहे सपं गरुड्के पकडनेसे द्रट जाय, परन्तु रघुनाथजीके बाण द्रटनेके उपरांत बचना । 
कठिन है ( यह चौपाई भी क्षेपक दै )॥ १॥ नारदजीने देखा कि जयन्त व्याङ्ल दै तब | 
। बड़ी दया आयी; कारण कि नारदजीका चित्त कोमर रै ओर संत ह ॥ २॥ 
 द्रिहति कहि प्रधुप्रयुताई # मजे जात बहविधि सथुञ्ाहई ॥३॥ ` 
पठा तुएतत मपह तादी # केसि एकारि प्रणतहित पाी॥॥। । 
 दूरसे दी प्रभुताई भागते इए जयन्तसे नारद्जीने ककर समञ्चाईं ( यद्‌ भी क्षेपक हे ) । 
(| ॥ ३॥ तुरन्त रघ़नाथजीके पास उसे भेजा ओर कहा कि पुकारे कंहना.हे दीनोके हित | 
| | 
। निकृत कम जनित एर पायुकष्व प्रमु पादिशरण तकि आय॥७॥ । 
| सनि पाठ अति आरत बानी # एक नयन्‌ करि तजा मवानी ॥८॥ ` । 
4 


11 


पोत न सथन स ०६२ 


पं अपने कयि कमंका फर पा गया, अब हे प्रयु ! मेरी रक्षा करो, मै शरण आया द 
कृ 


॥७॥ हे पावती । अति दुःखकी भरी वाणी सुनकर कृषासागर रघुनाथजीने उसको ए 
। | नेका करके त्याग दिया ॥ ८ ॥ ्‌ 


सोरठा-कीन्द मोहवदा द्रोद्‌, यदपि तेरिकर बध उचित ॥ । 


¢ परय ड़ करि छोह, को कपाट रघुबीर सम ॥ २ ॥ | | 
मोहके वशीभूत हो ययपि उसने दोह किया ओर उसको › ¢ 
१ छो कर छोड ना 054 ण ॥ स (. । 
नाना भरत्‌ कन्हं अति यधा समाना॥१॥ ८ 

बहुरि राम अस मन अतमाना #% होहहि भीर सबहि मोहि जाना॥र॥ 
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1 रघुनाथजी चिक मेँ बहुत समय तक रहे ओर कानोको अग्रत समानं 
सुखदायक चति | 
करते रद ॥ १ ॥ पिर रघुनाथूजीने मनम विचारा कि भीर अब यहा , अयोध्या- ८ 
(¦ वासी भी भ्रति दिन आते जाते ह ओर सुबने मेगा भ्भाव जान रवा प ९५ र 
सकल भनिनक्ठन बिदा कराई # धीता सहित _ चछे दोउ भाई ॥३॥ 
| अनतरिके आश्रम्‌ जब श्रयु गयऊ #% धुनत्‌ महानि इरषित्‌ भयउ॥९॥ 
| 
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सब सुनियोसे विदाहेकर सीता सहित दोनों भाई चरे। (वार सुदी दशमीके दिन रघुनाथजी ्‌ 
दक्षिण दिशाको चरे)॥ ३॥रघुनाथजी अजिके आश्रमे मये तवं ५ ७॥ | 
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एककिंत गात अबि उटि धाये % दैषि शम आवर्‌ चलि अये ॥॥ ^ 
कर्तं दंडवत शुनि उर छये % प्रेमबारि दोड जन अन्हवाये ॥६॥ 

1 -फलकित शरीर होकर अत्र ऋषि उठ धाय आर रषनाथजी भी उन आते देवकर शीघ्र 
| तासे चरे ॥ ५॥ दैडवत्‌ करते ही अुनिने दोनोको इदयसे लगा लिया ओर मेमके जल्से 





| 





\। दोनोको स्नान कराया ॥ ६॥ । | 
| देखि शम-छवि नैन जड़ने # सादर निन आश्रम तब अने ॥७ 
| | करि पूजा कृहिं वचन्‌ सुदाये % दिये प्रू कल प्रु मन माये १८॥ / 
¶ रघुनाथजीकी छषि देख ने ठड हए, तब आद्र पूवकं अपने आश्रवे लये ॥७॥ रजुनाथ 
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। । जीकी पूजाकर ओर सुन्द्र कचन ककर भ्रथुको भजनके छिए मन भावे शू फल दिए ॥८॥ 

| सोरठा-प्रघ आसन आसीन, मरि छोचन शोभा निरखि ॥ 
है युनिवर परम प्रवीन्‌, जोरि पणि अस्वति कर्तं ॥ ३॥ 

प्रयु आसनके उपृर बैठे है नेच भरके उनकी शोभा देखकर प्रम चतुर षिराज हाथ 
जोड़ स्तुति के खगे ॥३॥ =. 

| छन्द्‌-नमामि भक्त वत्सटं । कृपाल शीट कोमलम्‌ । 

। भजामि ते पदाम्बुजं । अकामिनां स्वधामदम्‌ ॥ 
निकाम--श्यामघुन्दरं । मवाग्बुनाथ मन्दरम्‌ । 
परफुल्ट-कंन--खोचनं । मदादि-दोष मोचनम्‌ ॥ १ ॥ 

भक्तोके उपर कूपा करने वारे आपको मैँ नमस्कार करता ह आप कषाके स्थान, शीख्वान्‌ । 

५ ओर कोमर दो, कामना रदित जनको सुषि देनेवारे आपके चरण कमलका मेँ भजन करता ५ 

4 ह आपका निकाम अर्थात्‌ अतिशय श्यामस॒न्द्र शरीर है, ३ नाथ । संसार समुदरके मथन 
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करनेका आपका ( यण नाम ) मंदराचर है, जेसे सुद्र रत्न निकाल प्रथक्‌ क्ये इसी † 
।! प्रकार भक्तोको अपनी शरणमे रखा है, अर्थात्‌ जो भक्तजन है, उन्दे अपने पास रखते हो, 














॥ प्रूफस्लित कमलके समान आपके ने ई आप्‌ मदं आदि दोरषोके छड़नेवारे हो ॥ १॥ ्‌ 
| ` छन्द-प्रखम्ब-बाहविकरमं । प्रमोऽमेय _ वैभवस्‌ । 
॥ १ तिषग-चाप-सायकं, । धर वरिछोकनायकस्‌ ॥ । 
दिनेश श मण्डनं । मदेश्‌-चाप खण्डनम्‌ । 
॑ नींद सन्त-~रंजनं । शुरारि-इन्द-भ॑जनस्‌ ॥ २॥ 





मज्जनि 

००० मम= भभरनिणििन निन अ य 
गवन ग भ स ० व 
रदा ८ (र) शाप दर . 
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र. मिनि यिनि यिना नि्कय ये कक्कर कयि 








मन हे प्रभो स स्वामिर्‌ । आपकी रम्बायमान भुजाओकि पराक्रमका वभव अप्रमेय दै अथात्‌ 
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तुलना नहीं रै जिनमे धनुष बाण धरे, तरकस कमरम बाध हो, आप | 
श हो इन भात ूर्यवशको भूषित किया ओर शिवजीके धनुषको तोड़ा रै, नीद 
सन्तोको आनन्द दिया ओर असुर समूहोको नष्ट किया ॥ २॥ 
छन्द-मनोज-वैरि-्वदितं । अजादिदेवसेषितस्‌ । 
५, विहद्ध-बोध-विग्रह । समस्तद्रषणापहम्‌ ॥ 
नमामि हदिरपति । शखाकर॑सतांगतिम्‌ । 
यजे सद्रा्ति सादज । शचीपतिप्रिया॒ज्‌म्‌ ॥ २.॥ 
जो भुजा कामदेवके वैरी शिवजीसे वेदित, ब्रह्मादि देवताओंसे सेवित है आपका बोध 
विरह अर्थात्‌ शरीर विरोष शुद्ध ओर ज्ञानरूषी ई समस्त दूषणोका नाशक है । आप 
लक्ष्मीके पति सुखके आकर सज्जनोकी गति है! आपको नमस्कार दै । सीता रक्ष्मण सरित 
। आपका भजन करता ह, आप इन्द्रके प्यारे छोटे भाता हो ! इन्दरका छोटा भाई कनेक 
! तात्पर्यं यह किं जब राजा बलिनि यज्ञ किया तब अदितिके ब्रतसे सन्तुष्ठ दौ भगवानूने उसके 
,! उदम जन्म लिया, इन्द्र॒ उसके बड़े पुत्र ह । वामनजी छोटे कलाय ओर राजा बिसे 


| 
|] पुथ्वी ले इन्द्रे कय किया इस्स प्रिय अङज कह ५ खता गतिषु 1 कृहनेका याव्‌ यह्‌ है 
कि स॒त्पुरूषोको आप दी गति देते हौ ॥ ३॥ | 
| 
| 
। 


¢ 
प 


>> 
१,०० 


>, निन 
= “4 


(ककि व फ़ ष्ट {9४ 2० -र {11 १ 





>~ 


न 


छन्द-वदंधिभूढ ये नराः । मनन्ति  हीन-मस्छरः । 
पतन्ति नो भवाणव । वितकृवीचि-सङके ॥ 
विविक्तवायिनः सदा । मजन्ति युक्तये यद्‌ 
निरस्य ॒इद्रियादिकं । प्रयाति ते गति स्वकम्‌ ॥ 9। 
जो मलष्य आपके चरणकमलका अभिमान त्यागर भजन करते ह वे कुतकंकी रदरोसे 
युक्त संसार सागरम नहीं पतित दोते, अथात्‌ फिर उनका जन्म नदीं रोता । विविक्तवासी अथात्‌ 
एकांतसेवी युक्तिके निमित्त प्रसन्न होकर आपकी सदा सेवा करते ह इद्वियादि रसौको त्याग 
आपकी निज गतिम प्राप्त होते रै । जहां ““विविक्ति वासना” ओर भजन्ति भुक्तिदं पाठ है । 
वहां यह अर्थं करना कि विषय वासना छोड़ शुक्ति देनेवाे आपका भजन करते है ॥ 9 ॥ 
छन्द-तमेकमद्‌युतं प्रथं । निरीहमीश्वरं वियु । 
५ जगद्ग च शाश्वतं । तरीयमेक केवलृस्‌ ॥ 
भजामि माववल्छमं । कुयोगिनां स॒ुदुठंमम्‌ । 
स्वमक्तकल्प-पादपं । समस्त-सेग्यमन्वहम्‌ ॥ ५॥ 
आप एक हो, अद्भत दो प्रथु दो ओर ( निरीह ) इच्छा रहित, ( ईर ) सबके प्रेरक 


विधु ) व्यापक, जगत्के गुर, शाश्वत ( निरंतर ) तुरीय अर्थात्‌ जायत स्वप्न सुषुप्ति 
अवस्थाओंसे भिन्न, केवल 
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५ 
क एकं हो, आपका भाव प्यारा रै ओर आप कुयोगियोको दुलंम 

है ओर अपने भक्तोके कल्पवृक्ष हो ओर सुन्दर सेवा करने योग्य हो, आपको नमस्कार 
करता ह । कीं समं सुसेष्य'-पाठ है तो समान भावसे सबको सेष्य अर्थ है ॥५ ॥ 
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छन्द्‌-अनूप खूप भूपति । नतोष्हयुर्विजापतिम्‌ । 

प्रपीद मे नमामि वे पदान्नभक्ति देहि मे॥ 

पठन्ति ये स्तवं विदं । नरादरेण ते पदम्‌ । 
व्रजंति नात्र संशयं । वदीयभक्ति संयुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
आप जानकी जीके पति दो आपका अदुषमर राजाका श्व है, प्रसन्न हूजिये गर तुम्हें नमस्कार 
(करता ई अपने चरणकमलका भक्ति शद्धे दो । जो मनुष्य इस स्तोको आदरसे वदते है वे 
| आपकी भक्तिसहित आपको निःसन्देह प्राप्त होते ह कदीं संशयं" भक्तिसंयुक्त पाठ है ॥६॥ 

कूरि युनि नाय शिर, कृह द्रं जोरि बहोरि । 

॥ चैः च्रण सरोसह नाथ जनि, कबहँ तजे मति मोरि ॥ ३॥ 

।! विनती क्र हथ जोड़ शिर नवाय फिर शुनिराज कने रगे-हे नाथ ! आपके चरण 
† कृमलको मेरी मति कमी न त्यागे ॥ ३ ॥ | 

चकोर जिमि चन्द्‌ ॥१॥ 


| जन्म जन्म तव पद युखकन्दा ॐ बहे परम्‌ 

अनद्याके पद गहि सीता %िर 

तेउ पाई सिय मुनिवर मामिनि शली महं ङषुदिनि जिमियामिनि॥ 
¶ 
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मरे प्रेम बढ़ता है ॥ १॥ रघुनाथजीने शुनिका विनय प्रणाम देखकर अनेक प्रकारसे खख 
पाया ( दोनों चौपाहं क्षेपक ह ) ॥ २ ॥ | 

॥ विनय पवक मिली ॥ ३ ॥ जो सीता सब रोकोकी सुख दाता, सब रोकं ओर ब्ह्माण्डकीं 

माता ह ( यह चोपा क्षेषकं दे ) ॥ 
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जन्म जन्म आपके सुखदायक चरण ८ कमल ) ये प्रेम एसे बद्‌ जसे चकोरका चन्द्र 
। 
| फिर अति ऋषिकी शली अनुसूयाके चरण्‌ स्पशं कर जानकीजी अधिक सुशीर्ता ओर 
उन जानकीको स॒निपत्नी पाकर एेसी प्रसन्न इई जैसे रामे ङखदिनी (कूकावेरी) (यह भी 
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पक ३)।५॥ऋषिपत्नीके मनम बड़ा सुख हआ, आशीष दे जानकीजीको निकट बेठाया॥६॥ 
दिव्य वसन भूषण पिरय % जे नित नतन अमर सहाये ॥७॥ 
जाहि निरखि दुख दरि परादीं # गरूड जानि जिमि पन्नग जाही॥८॥ 
दिष्य अर्थात्‌ जो कभी मेरे न हो सदा प्रकाशित रहं पसे वञ्च गहने पहराये, जो नित्य 
नये शोभायमान रहे ॥ ७ ॥ जिनको देखते ही दख दूर दोते ह जैसे गरुड़को जान सपं इर 
भाग जाते ई ॥ ( यह आढ्वीं चोपाहं क्षेपक ह ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-एेसे व शुचि, दिये सीय कं आनि ॥ 
॥ 


देखि शम युनि विनेय प्रणामा % विविध सौतिं षाय॒ड विश्रामाः 
. जो पिय सकल लोक युखदाता अखि छोक बह्याण्डकि माता॥५ 
॥ ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई % आशिष देइ निकट बेटाई ॥९॥ 
। 
| 
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बखाति ॥ ४॥ 
षठः सन्मानी कहि. प्रीति न जाय बखा 

जानकीजीको खाकर दियेःजो कभी मेरे न हों ओर प्यारे 
परी मसा भ, शीति बखानी नदीं जाती ( यह दोहा भी क्षेपक है ) ॥ 9 ॥ 
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| मातु पिता भाता हितकारी % मित सुखप्रद सूद ाजङ्मारी॥२॥ | 
\ तब अनसूया कोमल्वाणीसे कछ श्ची-धमेके व्याजसे वणन करनं रूगी॥१॥ ह राजढ़मारी { 
सनो-माता, पिता, भाई हित ये सब परिमित अर्थात्‌ योग्यतानुसार सख देनेवाले दै ॥ २॥ ( 
अमितं दानि मती वैदेही # अधम सो नारिजो सेव न तेदी१२॥ 
धीरज धमे मित्र अरु नारी #% आपदकाल परखिये चारी ॥४॥ 





= ८1 + (1 


परंतु ह जानकी ! स्वाभी अनन्त सुखदाता ई अतः जो ची अपने स्वामीकी सेवा नहीं / 
करती वह अथम है ॥ ३ ॥ धैय, र्म, भित्र ओर नीको आपत्काख्यें परखना चाहिए ॥४॥ 
४ दद्ध रोगशा जड़ धन दीना # अन्ध बहिर कोधी अतिदीना॥५॥ ¦ 
५ देतह पतिक, किय अपाना % न रि पव यम हुखं नाना ॥९६॥ { 
! इडा, रोगी, मूख, दरिद्र, बधिर, कोधी अत्यन्त दुःखी ॥ ५.॥ एसे भी पतिका अष- (| 
। मान करनेसे शिया यमलोकमें अनेकं दुख पाती दै ॥ & ॥ ४ 
> 


| 








एके धमं एक त्रतु नेमा #%& काय वचनं मन पतिपट्‌ प्रेमा॥ग॥। 
जग पतिव्रता चारि विधि अदहीं % वेद एराण सन्त खव कहीं ॥८॥ 





धिर्योका एक ही धमं एक त्रत नेम टै किं शरीर वचन मनसे पतिके चरणोमें भरेम करना 


॥ ७॥ जगते पतिव्रता चार प्रकारकी होती है देसे वेद पराण ओर सब सन्त कइत ह ॥८॥ 
दोहा-उत्तम मध्यम नीच घु, सकल कृदरं ससुञ्चाय ॥ 








& आगे सुनहि ते भव तर्हि, घुनह सीय चितलाय ॥ ५ ॥ 
उत्तम, मध्यम नीच लघु सव प्रकार समञ्चाकर कहती ह जो आगे स॒नगी वे संसार सागरसे 
(¦ पार हो जा्यैगी । जानकीजी तुम भी मन रगाकर सुनो ! ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ५ ॥ 

। उत्तमके अस बस्‌ मन माहीं # सपन आन पर्ष जग नाहीं ॥१॥ 
मध्यम परयति देखहिं केते # भ्राता पिता एत निन जैसे ॥२॥ 
उत्तम पतिव्रता श्िरयोके तो मनम यह बात बसी रदती रै कि दूसरा पुरूष स्वप्नये भी । 
५ जगतूममे नां है, अथात्‌ सब शी ह पुरूष तो केवर मेरा पति है ॥ १ ॥ मध्यम पतित्रता 
४१ पराये प्तियोको भाई समान देखती ह ॥ २॥ 
धम विचार समृशषि ल रही, %सो निङ्ष्ट तिय ति अस कदही॥९॥ 
बिचि _ अवसर भयते रह जोह % जानह अधम नारि जग सोह ॥॥ 
| जो धमं ¢ ना कुल समक्षे रहती दै वे निक्ष शची ई, ठेसा वेद कहते है ॥३॥ ! 
जो अवसर न मिलनेसे तथा कर ओर गुरुजनके भय माननेके कारण अपने धर्मम रहती 
¢ है उन्दं जान लेना कि जगते वे अधम घ्वी ह ॥॥ 
पतिर्वेचक्‌ ति रति करई # रोख नरक कल्परात्‌ पूर ॥५॥ 
वषणचुखध कामि जन्म शतकोरी #ैइटुख न सथुह् तेहि समको खोर्वी॥६॥ । 
जो अपने पतिको ठगकर पर पुरुषसे भ्रीति करती है वे सौ कल्पतक नरकमे पड़ती ६ ॥५॥ ॥ 
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पति प्रति जनमि जदं जाह # विधवा होय पाय ताईं ॥८॥ 
जो छल छोड़के पृतित्रत्‌ धर्मं पूरन करती ह वह ल्ली विना परिशिम परम गतिको प्रा 


टस ९ र 





4 => ~~-@“ 2 ८ 
त” तत 


= 











~~ 


शुनिसे भगवानने कदा जो आज्ञा हो तो भ ओर वनमे जाऊं ॥ २॥ 
सन्तत॒मोपरं कपा कट # सेवकं जानि तजह जनि नेह ॥३॥ 
ध्म-पुरं-धर प्रथुकी बानी #% सुनि सप्रेम बे मुनि ज्ञानी ॥५॥ 
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बिवु श्रम नारि परम गतिं छदं % पतित्रत धम छँडि छट गहं ॥७॥ 
!। हो जाती ह ॥७॥ पतिप परतकरल शची जह जन्म लेगी वह तरणाईभरं विधवा हो जायगी ॥८॥ 
| सोरठा-सहन अपावनिं नारि पति सेवत _छम शति टह ॥ 6 
। ‰ यशा गावत भरुति चारः अजह वुढसिक्छा हरिहि प्रिय ॥ ४॥ ( 
¦ स्वाभाषिक्‌ अपवित्र नारी पतिकी सेवा करनेषे शुभ गतिको भ्रात हे जाती है, यह यश 
| चारो वेद गाते ह देखो तुलसी . अभी तक. इरिक़ो प्यारी . ह य उन्दाके पृतित्रतका ही | 
¢! प्रभाव है जो पतिकी भक्ति करके तुलसी हे गयी (बृन्दाने परतिके भरने ओर पतिव्रतका 
| नष्ट दोनेसे विष्णु भगवानको शाप दिया करि तम शिला शे जाओ, विष्णुजी बोले तु 
॥ तुलसी होगी ओर मै धारण कंगा ) ॥ 9 ॥ 2. छ { 
। सोरडा-यन सीता तव नाम, समिर नारि पतित्रतं करहि ॥ 1 
र तोहि प्राणप्रिय म, कदेडं कथा संसारहित ॥ ५ ॥ १ 
| सुनो जानकीजी ! तुम्हारे त, नाम स्मरण करनेस दी ल्ली पतिवत धमं करेगी तुम्हें तो | 
! रघुनाथजी प्राणोके समान प्यारे हँ किन्तु यह कथा भने संसारके कल्याणक छिये कदी है ॥५॥ ॥ 
। युनि जानकी परम सुख पावा % सादर ता चरण्‌ शिर नावा ॥१॥ 

तव बुनिसन कह छा निधाना # आयघु हाय नाऽ वन आना॥२। ! ^ 

सुनकर जानृकीजीने सुख पाया आदरसे अवश्याकं चरणोमिं शिर नवाया ॥ १ ॥ तब § 
५ सदा श्पर कृपा करते रहना ओर सुश्च सेवकं जानकर प्रीति न छोड़ना ॥ २॥ ध्म ^ 
| धरधर प्रभुकी वाणी सुनकर ज्ञानी नि प्रीति पूवक बोरे ॥ ४॥ | 
॥ जासु कृपा शिव अन सनृकादी % चहत सकर परमारथवादी ॥५॥ ४ 
| तुम शम अकाम पा % दीनबन्धु (च ध. त 
शिवः बह्मा सनकादिक सब परमाथवादां चाह रा ६ व १ 
॥ ज श हो आप दीनोके बन्धु हो; कोमर वचन आपने उच्चारण किये ई॥।६॥ 
[| अब जानी म श्री-चतुईै # मजिय तुमहिं स देव विहाई ॥७॥ | 
¦ ज्ञे समान अतिशय नहिं कोई # ताकर शीट कष अस्‌ न्‌ हो३॥८॥ _ , 








¶ मजो ॥ ७॥ जिसके समान अधिकतर कोई नदीं उनका शीर एसा क्यों न होगा ॥ ८ ॥ 
। केहि विधि कटौ नाह अब स्वामी % कह नाथ तुम अंतर्यामी ॥९॥ 
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अब भने आपकी चतुराईको जाना आप्‌ कते द किं ओर देवताओको छोड अजको 





<-> ©>) 
छि छि 


। 
} 
। 
} 
। 








(६८६) ˆ ॐ“ सटीकं तुलसीकृतरामा्कणम्‌ ४ १३ 


ए ~ १) 00 -न ~~ नन ^ गग 
^> ं 0002 द. २1.130 1 © 1 | १,0.50 9 _ (त 








न्नोन्ान्नन्ोन्लतन्ननन तमनेन <न ० ^~“ | 12.100 ०९00 लि थ 
= न्न 13 ५ ह) नि _ 1 1 1 (4 । कि ॥ कित ज 9 (र (29 (२, "चत क ६११ ^ "सक च णक सविर 
ठ > „8 _ 1 - चि 9 _ ण्‌: {1 ऊर 13 ९ । मद -्(तण-स्0०-सत (द एिर सरेण र © 
© स स | 
वि -सण-सिण्-पमप~5 ( एण खन्ठणस+ 2 


© 
दथ) सकट) 


निधीरा %ोचन जट बह एकक शारीरा॥ ६ 
म क ० 1 कहं किं वनको जाओ ! हे नाथ ] आप अन्तयामी ई ॥९॥ { 


(\ धीर सुनिने यह कहकर थुक देखा, नबमिजर भर आया ओर शरीर एलकित हो गया॥१०॥ 
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अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण थजीके शुखकमर्को ओर 
। स्॒निका शरीर पुरुकित, अत्यन्त प्रमसे पृण ह गया रधुना मैने ३ 

| नयन लगाये सुनि बोरे-जो मन, ज्ञान गण ईदवियोसे परे दै उन मैने देखाः ठेसा क्या जप 
¦ तप किया जिसका यई फल मिला । जप, योग ओर्‌ धर्मसमूहसे मनुष्य अलुपम सक्ति 
+ पाता है ओर रघुनाथजीके पवित्र चरि रात दिन तुरसीदासजी गाते ₹ ॥ ७ ॥ 


द 
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( 
| छन्द-तल॒पुक निभैर परम पूरण नयन यल पैकन दि । । 
4 मनजञान एणगोतीत प्रथु म दीख जप तप का ८५ ॥ | 
। जप योग धमे खघूहते नरभक्ति अदपम पावह्‌। । ॥ 
। श्युवीर-चसित पुनीत निशिदिन दास त॒ख्सी गावहीं ॥ ७ ॥ | 
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५ दोहा-कटिमलशामन्‌ दमनं त शम शयश्च युखभूल ॥ 
## सादर सुनि जे तिनहिं पर, राम रहहिं अवुकृढ ॥६॥ | 
 कलिगुगके मलोका शांत करनेवाला, मनका निष्रह त करनेवाला, सुखभ्रुर रघुनाथजीका 1 
॥ सुयश ह जो प्रमसे सूर्नगे उनपर रघुनाथ॒जी अलुक रगे ॥ & ॥ 
| सोरठा-कटिन काठ मरुकोस, धरम न जञान्‌ न्‌ योग तप ॥ / 
4 परिहरि सकल मरो, रामदि मनहिं ते चतुर नर ॥६॥. । 
६ यूह कठिन कलिकार मका भंडार है! इसमे धरम ज्ञान योग ङछ भी नदीं है जो सबं । 
| भरोसेको छोड़कर रघुनाथजीका भजन करते ह वे चतुर पुरूष द ॥ & ॥ ॥ 
| दोहा-एनिहकि अस्तुति कीन्ह प्रषु, दीन्द सुगम व ( 
्‌ & युमन इषि नमसकुल, जय जय कृषानेधाने ॥ ७ ॥ | 
| रामचनद्रजीने भी सुनिकी स्तुति की ओर सुन्द्र वरदान दिया, आकाश एूलोंकी वषौसे ¢ 
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१ छा गया, देवता बोखे-हे कृपानिधान ! आपकी जय हो ! ! ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ७ ॥ । 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने आरण्यकाण्डान्तगत-विद्यावारिधि- ॥ 
प° ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषाटीकायां प्रथमो विश्रामः । १ ॥। 
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दोहा-य॒द्‌ द्वितीय विश्रामे, किय विराध वध राम । 
सुतीक्षणसे शुदितः गे अगस्त्यके धाम ॥ २॥ 

ुनिपदकमल नाई कर रीरा # चले बनहि सुर नर सुनि ईशा ॥१॥ 
आगे राम अवज एुनि पारे % सुनिव्र वेश बने अति आरे ॥२॥ 
सुनिके चरणकमले शिर नवाकर सुर्‌ नर युनिर्योके ईश्वर वनको चरे ॥ १ ॥ आगे / 
#! रामचन्द्र पीछे लक्ष्मण अत्यन्त क सुनिके वेषं बनाये हए चरे ॥ २॥ | 

उम॒य बीच सिय सोहति केसी # ग्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥३॥ 
दोनोकेबीचमें जानकीजी इस प्रकार शोभित होतीरैजैसे ब्रह्न ओर जीवके बीचमे माया ॥३॥ 
परिता वन गिरि अवधट घाटा % पति पटिचानि रहि वर बारा॥० 
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जहे जहे नादिं दैव रघुराया % क्रहिं मेघ नम तहं तहं छाया॥५॥ 
नदी, वनः न कोह सामी जानकर जहां क (द सुन्दर मार्ग 
जहं 

मेष आकाशसे छाया करते ई ( आगे क्षेषक है ) ॥ <, त 
आश्रम विप दीष मगमारीं % देवक्षदन्‌ तेहि पटतर नाहीं ॥६॥ 
बह तडाग पुन्द्र अमरा %्मोति भति चब मुनिन कगाई।७॥ 
बहत आश्रम मागम देखे, जिनके समान देवृताओके भी स्थान नहीं है ॥ 8 ॥ बहृतसे 
तालाब, खन्द्र, आमके वृक्ष जो) भांति भांतिसे सब शुनियों ने लगाये थे ॥ ७॥ 

दिव्य विटप वनचह दि्ि सोह % दैखत सकल शुटन मन मोह ॥८॥ 

तेहि दिन तह प्रु कोन्ह निवासा #्पकट्युनिनमिलि कीन्हस्पासा॥९॥ 

वनके चारों ओर दिव्य वृक्ष शोभित हो रहे भै, जिन्हे देखकर देवताओं मन मोहित हे 
जाते थे ॥८॥उस दिन रघुनाथजीने वहां ही वास किंया,सब अुनियोने भिरकर पहनाईं की ॥९॥ 

दोहा-निज निज आश्रम वैदिका, वैहिषर वहसि विरज ॥ ` 
& अवन जानकी सहित तह रजतं भये शरान ॥ < ॥ 

सके आश्रमो पर वेदी वनी हई ह उन प्र तुलसी विराज रदी है, लक्ष्मण जानकी सहित | 
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रघुनाथजी वहां विराजे ॥ ८ ॥ 
दोहा-आनि यआआश्रम अदित मन, पनि पुनं कीन्ह ॥ 
चः कन्दमूह फल अमियदम, आनि शमकहं दीन्ह ॥ ९ ॥ 
मनम इषित हो अुनियोने प्रयुको अपने सुन्दर आश्रमम खाकर पूजाकर षडनाई की ओरं 
अब्रतके सभान कंद मूर फल लाकर रघुनाथजीको दिये ॥ ९ 
अवन सीय खह भोजन कीन्हा % जोजेहि भाव शुभग वर दीन्हा ॥१॥ | 
होत प्रभात मुनिन्ह शिर नावा % आशिखाद सबहि सन पावा ॥२॥ ९ 
| 
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रामचन्द्रे लक्ष्मण सीतासहित भोजन किया, जो जिसको भाया उसे सुन्द्र वर दिया 
| ¦ ॥ १ ॥ प्रातःकाल होते ही शुनि्योको शिर नवाकर ओर सबसे आशीर्वाद पाकर ॥ २॥ 

उमा इर गणनया ॐ पुनि प्रु २ छन विहगेडा ॥२॥ | 

वन्‌ अनेकं सुन्दरं व नाना #% छँषत चले जाहि मगवाना ॥॥ 
हे षार्वती ! पनः देवता, गणेशजीको स्मरण कर प्रभु चके, हे गरुड़जी ! सुनिये यह 

काकं भुश्ुण्डजी कहते हे ॥२३॥ अनेक वन, सुन्द्र पतेत खांघते हए भगवान्‌ चरे जाते ई।९॥ 

मिला अद्र विराधं मग जाता % गजेत घोरं कठोर र्सिता ॥॥ । 
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हप भयंकर मानह काटा # वेगवन्तं धावा जल व्याला ॥९॥ 
विराध राक्षस मागमे जाते घोर कठोर गजेन करता इआ मिला । ( आधी पूवंकी चोपाई 
सपक नहीं ३)।५॥ बड़ा भयंकर हप कालके समान एेसा वेगसे दौड़ा मानो सपं आया॥६॥ 
गगन देव भनि किन्नर नाना #% तेहि क्षण हृदय हारि भयमाना।॥७। 
त॒रतहि सो सीति के गयः % राम हृदय अति विस्मय मयऊ॥८॥ | 


नार्नितरिभ्विनिनिगि गरिमणि भि जद्गिग्िग भनि भि नििभिि भ्निगह्नि जनिनिनिजह > भणि भद्विभ ज्रिः 
दष ष्टा स्ट ोदटा टट 
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\ आकाशम्‌ अनेक देवता सुनि किन्नरों ने उस समय हृदयम हार ओर भय मानी ॥७॥ 
| बह तुरन्त जानकीजीको रे गया, तब रघुनाथजीका मन बड़ा विस्मित इआ प । ८ ॥ 
५ स्वी हृदय केकयी करणी #कहा अचनसन्‌ बहविधि वरणी ॥५॥ 
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हरि ङषण रघुवर परवोधा # पांच याण छोड़ करि कोथा ॥१०॥ 


इदयमे केकेयीकी करणी समञ्चकर रक्ष्मणजीसे बहत भकारसे कहा कि व 
परा हआ॥९॥ पिर रक्ष्मणजीने रुनाथजीको समञ्चाकर ओर कोप कर पाच बाण छह ॥१०॥ (| 


छन्द-मये कद षण सधानि शतु मारि तेहि व्याकर कियो ! | 
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र पनि उढि निशाचर राखि सीत्हिं ख छे धावत भयो ॥ 

जनु काठदण्ड करा _ धावा विकृल सव खग सग भय । 
धतु तानि श्रीरघुवदामणि एनि मारि तन जर्जर किय 

जब लक्ष्मणजीको कोध आ गया तो धलुष संधानकर्‌ बाण मारकर उसे व्याङ्कल कर दिया 

तब वह राक्षस जानकीको रख ओर उठ त्िश्चुरु लेकर दौड़ा उस समय एसा विदित इआ 

| भानो कराड कारदड दौड़ा चला आता है । सब खग मृग व्याकुल हो गये तब रघुनाथजीने 

| धनुष चदाकर बाणोषे मार मारके जजेर कर दिया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-षहुरि एक शर्‌ मारे, प्रा धरणि धुनि माथ ॥ । 
र उठा प्रबल एनि गजं, चला जहा रघुनाथ ॥ १० ॥ | 
¢ पिरि एक बाण मारा कि जिसके लगनेसे पृथ्वी म माथा धुनकर विराध गिर पड़ा फिर । 
॥\ प्रबल होकर उट गजा ओर जहां रघुनाथजी थे वहां चखा ॥ १० ॥ ह ॥ 
एसे कहत निशाचर धावा % अब नहिं बचह॒ तुमाहं म॑ खावा॥१॥ | 
आव प्रबल इहि विधि नलु भूधर % होदि कहा कहि व्याङ् सु₹॥२॥ _ ! 


यह कहता इआ राक्षस दौड़ा कि तुम अब नहीं बचोगे, मँ खा जाॐेगा ॥ १॥स प्रकार वेगसे 
५ दौड़ा मानों पदाड चला आता दोन जाने क्या दोगा ! हनत व्याल हो एेसा कहने लगे॥२॥ { 
ताद तेन शत मस्त ॒षमाना % टटहि तह बहु उडहि एषाना ॥३॥ 
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जीव जन्तु जह रुगि रहे जेते # व्याकुल भागि चले सब तेते ॥४॥ | | 
उसका तेज सौ पवनके समान था, बृहृतसे वृक्ष द्रूट गये, पत्थर उड़ने लगे ॥ ३॥ जितने 





| जीव जन्तु जहां तकं रहते थे व्याङकक दोकर भाग चले ॥ ९ ॥ 

उरग समान जारि शर्‌ साता # आवतरी . रघुवीर निपाता ॥९९॥ 
तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा % देखि दुखी निज धाम पठावा ॥६॥ 
= समान सात बाण छोड़कर रघुनाथजीने अति ही उसे मार डाला ( पहली आधी 


4 चोपाई तकं क्षेपक रै ) ॥ ५॥ तुरन्त दी उसने रघुनाथजीके सम्पकंसे सुन्दर रूप पाया 
डत दःसी देखकर रामचन्द्रे अपने धामको भेज दिया ॥ ९ ॥ 
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१ यह विराध पूर्बजन्मका गन्धवं था, कुबेरके पास समय पर उपस्थित न होनेके कारण कुबेरने शाप दियाकितु राक्षसो जा 
तब प्राथना करन पर कहा -- रामचन्द्रके साथ युद्ध कर अपने स्थानको प्राप्त होगा । 


€ न! ५ # । 





2 ~ नशन ५५ <» ५5०५ >>, > 
४ (ह न प वी क क व का रपव व य ~ >| (५ ०.० ० मि 
ध सा निनि भतिन भभव । र 
त वात ११) शश दजन न-र्$ श -9) स्यारदरत १0) 6) च 09 








[द 









म 9 आरण्यक््राण्डस्‌ ३, "ट. - (& ८९) 
ता अस्थि गाड़ प्रमु धरणी # देवदत लवि प्रषुकी करणी॥9। ^. 
| सीता आय चरण छ्पिटानी ॐ अनुज सहित तव चले भवानी॥८॥ ध 
। _ उसकी इदडी भ्धुने धरती में गाड़ दी, देवता प्रधुकी यह करनी देख प्रसत इए ( यहा । 
हेपक है ) ॥ ७ ॥ हे पर्वती ! सीता आकर चरणो लिपट गयी, तब रघुनाथजी भाई 4 
| सहित चरे ॥ ८ ॥ ५ 
| वहां शक ज शुनि शरभ॑गा # आये सकल देव शनि संगा ॥९ 
(/ गये कहन प्रयु देन सिलावन्‌ % दिशिबभेदबतृजंरवन१०॥ 
¦ __ ज्या शरभग सनि थे वहां इन्द्रजी सब देवता शुनि साथ ख्य आये ॥९॥ प्रथुको शिक्षा 1 
|¦ देनेके छिए गये थे वह दिशा ओरउसका बर जहां वण रइता था सो भेद कने आये े॥१०॥ 
। दादया-घुरपति संशय तमशमन, रघुपति-तेन दिनेश ॥ 1 
 - ‰ रावण जीवन निशा सम, बीते छटहिं कटा ॥ ११॥ 
| इन्द्रके संशयङूप अन्धकार नाशकं रघुनाथजीक। तेज सू्यके समान है, रावणका जीवन 
| रात्रिक समान दै, जिस्‌ राभिके बीतने माचसे ईद्रादिकोके सव वेश छूट जार्येगे ॥ 9१ ॥ ॥ 
॥ यनासीर प्रथु तेहि श्षण देखा # तेन-निधान अञ अति वैवा॥१॥ ^ 
। तुरग चाखिक मसत समाना % रथरविंखम नहि जाय बखाना ॥२॥ ( 
॥ इ्द्रको उस समय भ्रमन देखा किं तेज निधान ओर बड़ न्द्र वेष हं ॥१॥ चार धोड़े 
रथम जते, जिनका बरु पवनके समान था ओर रथ सूयक समान भरकाशमान जो बखाना ~ 
| नही जाता ॥ २ ॥ # 
| किति न प्रस अन्तरहित दई % वेत. छव चामर हिर ८२३ ।३॥ 
 अत॒नदिं प्रियहि कहा समुञचाईं # सुरपति महिमा शण प्रथुताई ॥॥ _ ८ 
|¦ रथ परथ्वीको स्पशं नदीं करता, तु अतदित रहता है शेत क्ष चवर शिरप्र ठक रहा ( 
(¦ ॥२॥ यह देखकर रक्ष्मण ओर जानकीको रघुनाथजीने ईदकी महिमा यण बड़ाई सुनाई ॥9॥ (3 
जेहि वि वासव तहे आये % सो ऊ वृचन्‌ के नहि पये ॥५॥ 
| बीचहिं नि आगम प्रु केरा % कहि सारथिं तुरत रथ फेर ॥९॥ 6 
( जिस कारण इन्द्र वहां आया था वेह तो कुछ वचन कटने नदी पायां ॥ 4 ॥ वीचमं ही इ: 
(\ प्रुका आगमन सुनकर तुरन्त सारथीसे कहकर इन्द्रे रथ फेरा, वह॒ शरभगसे रावणकीं ॥ 





\ कथा कहने गये थे ॥ & ॥ 

। द्रहिते करि  प्रधुहि प्रणामा # हरपि सुरेश गयउ निज धामा॥७॥ 
परु आये जँ युनि शर्भगा % सन्दर अवन जानकी संगा ॥<॥ 
दूरसे दी प्रयुको प्रणाम करके इन्दर प्रसन्न हो अपने घ्रको गया ( यहा तक क्षेपक दै ) 
५ ॥ ७ ॥ प्रयु जहाँ शरभंग शुनि थे वहां सुन्द्र लक्ष्मण ओर जानकीके संग आये ॥ < ॥ 


~° 


4-2-24 
0 _ {1 


© ९0 © ८ 21 © 


०१, 


००9 


। 
क्त 
¶~~ 


~ 
छा _ 13 





१ 
दोदा-देखि रामयुखधकज्‌, अ॒निबर छोचनभरंग ॥ | 
| . #‰ सादर पान करत अति, धन्य जन्म शर्मग ॥ १२॥ ४ 
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ध रघुनाथजीके भुखकमरको देखकर शरभग सुनिके नेत्र भ्रमर हो गये, अत्यंत आदरपूर्वकं | 
४ पान करने रुगे ओर अपने जन्मको धन्य मानने लगे ॥ १२ ॥ + 





्ा)॥ 


विचिके धामा % सुते श्रवण वनं आवतं रामा ॥९॥ 
4 सुनिये, आप शिवजीके हद्यहूपी सरोवरके राजहंस हौ ॥१॥ | 
नँ ब्रह्मलोकको जाता था सो सुना किं आप वनको आते ह ॥ २॥ 
चितवत पैथ रहेद॑दिन्‌ रती % अब प्रथु देख जडानी छवी॥२॥ 
नाथ सकष साधन यें हीना # कीन्टी इप्‌] जानि जन दीना। 
मे रात दिन मार्ग देखता रहता था, अब्‌ आपको देख छाती ठंडी हुं ॥ ३॥ हे नाथ ! मे ¢ 
सब साधनसे हीन द, दीनजन जानके आपने कषा कौ ॥ 8 ॥ 
सो कड देव न मोर निहोा % निजप्रण्‌ राखेउ जनमन चोरा॥५। 
तव लगि रह दीन हित छामी #नब लग मिं ठु तद त्यागी १६॥ 
३ जनोके मन चुरानेवारे. नाथ ! उसे कुछ मेरा निहोरा नई आपने अपना प्रण रखा है, 
4 ॥ यँ जबतकं तुम्हे शरीर त्यागकर न मिदं तबतक तो दीन ई अथवा श्रीर त्यागकर 
मिदँ तबतक तुम दीन पर हित करनेके निमित्त यहां स्थिर रहा ॥ & ॥ 
योग॒यज्न जप तप त्रत कीन्हा #% प्रु कर्द देह क्तिवर दीन्हा ॥७\ 
इहि विधि सर रचि एनिशरमंगा #% वै हृदय छंडि छव संगा ॥<८॥ 
योगयज्ञ, जप्‌, तप, बत जो कुक किया था सो प्रभुको देकर भक्ति वर लिया ॥ ७ ॥ इस 
प्रकारसे चिता रचके शरभंग ऋषि दयसे सब संग (विषयासक्ति) छोड़कर बैड गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सीता अज समेत प्रथु, नीक याः 
रः मम हिय बह निरंतर, खण शूप श्रीराम ॥ १३. ॥ 
ओर बोरे-हे प्रथु नीरे बादलके समान आपका श्याम शरीर है सीता रक्ष्मण सहित 
सो मेरे हदयमें यई आपका सयुणहूप सदा बसता रहै ॥ १३ ॥ 


न ^ नन 


कह यनि युत रघुवीर कपाला ॐ शक्र-मान शज-मराछा ॥१ | 
। 
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अस॒ कहिं योग्‌-अग्रितलु जारा % राम. कपा वेकुण्ठ सिधारा ॥१॥ 
। 
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ताते मुनि हरि रीन न मयः #% प्रथमहि भेद भक्ति वर्‌ छयङ ॥२॥ 
यह कहकर योगाधिमे शरीर जला दिया ओर रधुनाथजीकी कृषासे वेकुठको गया ॥१॥ 
नि इस्‌ कारण मगवानमे रीन नहीं हुआ कि प्रथम ही भद भक्तिका वर मौग्‌ किया था॥२॥ 


ऋषि निकाय यनिषर गति टृखीश्ुखी भये निज हृद्य विसेखी ॥३॥ 


अस्त॒ति करहि सकट मुनि इन्दा जयति प्रणतहित करणाकन्दा॥*॥। 
ऋषिसमूह सुनिराजकी गति देखकर इदयम बडे प्रसब्र हए ॥ ३॥ सब युनि समूहस्तु 
करते है; हे दीनोके हितकारक कर्णामय ! आपकी जय हो ॥ 9 ॥ 


| रघुनाथ चके वन आगे % मुनिवर इन्द्‌ विएर सग कागे॥५॥ 
ए 
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मू दख रघुराया #% पृछा युनिन छामि अति दाया ॥६॥ 
फिर रघुनाथजी आगे वनको चरे ओर सब श्रष्ठ॒ युनि साथ दी साथ चरे ॥ ५॥ 
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| स्थिर्योका समूह देखकर रघुनाथजीको बड़ी द्या आयी ओर शुनियोसे एछा ॥ & ॥ 
{ जानतह्‌ कम पहु स्वामी % अमद उर अन्तयांमी ॥७॥ 
निरिचर निकर सकट युनिषाये % छनि सनाथ नयन ज छये ॥८॥ 
मुनि बोले-दे स्वामी । जानते इए भी पृते ई ! आष समदर्शी सबके यद ॐ जाननेवाले 
हो ॥७॥ सब मुनियोको राक्षस समह भक्षण कर गये यह वचन सुनकर रघुनाथजीके नेमे 
जल भर आया ॥ ८ ॥ 
दाहा-निशचर हीन करौं महि, थुज उढाय प्रण कीन्ह ॥ 
षकट सुनन्‌ क आश्रमनं, जाय जाय शख दीन्ह ॥ १४ ॥ 
। पृथ्वी राक्षसोसे दीन कर दमा; सब शुनियोके सामने भुजा उठाकर रघुनाथजीने यह 








प्रण किया ओर सबके आश्रमम जा जाकर सुख दिथा ॥ १8 ॥ 
पुनि अगस्त्य क्‌ शिष्य जाना # वाम अतीक्षनण श्वं यगवाना ॥१॥ 
मन क्रम वचन रमपद्-पेवक ॐ चपनैह आन भशेशच च दैव ॥२॥ 
एक अगस्त्तय ऋषिका चतुर शिष्यं जिसका शुतीक्षण नाय; रखुनाथजीका बड़ा परेमी ॥१॥ 
मन, वचन, कम॑से रघुनाथजीके चरण ( कमल ) का सेवकं ओर अन्य देवताका स्वप्ने 
भी भरोसा न करने वाखा था ॥ २॥ 
। प्रषु आगमन श्रवण खनि पावा # क्रत मनोरथ आतुरं धावा ॥३॥ 
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विधि दीनबन्धु श्घुशया % मोखे शाटपर करिहहिं दाया ॥५॥ 
प्रभुका आगमन श्रवण करके मनोरथ करता व्याङ्र हो दौड़ा( ओर मनमें कहने र्गा) 
॥ ३ ॥ हे विधाता ! दीनबन्धु रघुनाथजी मेरे समान भूखंपर दया करेगे ! ॥ 9 ॥ 
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हित अवन मोहि शम साई ॐ मिहि निज सेवककी नाई ॥०९॥ 
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मोरे जिय भरोस दृद. नाहीं % मति न विरति ज्ञान मनमाही॥६॥ । 
{¦ कक्ष्मण सित रघुनाथजी युश्चसे अपने सेवकोके समान मिटेगे ॥५॥ मेरेमनमें द्‌ विश्वास ¦ 
॥ नहीं रै, अथवा मरोसा मिलनेका नदीं है, क्योकि भक्ति, ज्ञान वैराग्य तो मने है नदी॥8॥ , 
नदिं सतसंग योग॒ जप यागा # नूह दट्चरणकमरुअवरागा ॥७॥ 
\ एक वानि कषणा-निधान्‌की # सो प्रिय जाके गतिन्‌ आनकी ॥<॥ 
५ सत्संग, योग, जप, यज्ञ मेने किया नहीं, न दद्‌ चरणकमले प्रेम ही है ॥७॥ प्र । 
। रघुनाथजीकी एक बान है जो अनन्यगति है उसे प्यार करते ह ॥ ८ ॥ 
छन्द-तेउ परमप्रिय अतिपातकी जिन कबि प्रम खुमिरणकरो॥ 
ए सो आलु म निज्‌ नयन्‌ देखो भरि पक्त हिय रो ॥ 
जे पद सरोज अनेक यनि उर्‌ ध्यानं कबहंक आवही ॥ । 


ते राम श्रीरघुरव॑शयमणि प्रु प्रम ते युख पावहीं ॥ ९॥ 
| श्ीरषुनाथजीको वह अत्यन्त पातकी भी बत्‌ प्यारा ह जिसने कभी भी स्वामीका 
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स्मरण किया हो, सो आज मेँ उन्दं अपने नेतरोसे देषंगा, यह कइते दयम पुखकावली 
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¦ छा गयी जो चरण कमल अनेकं विधि ध्यान करनेसे भी सुनिर्योके ढदयमे नदीं अते! | 
,\ वे रघुनाथजी केवल प्रेमसे सुख पाते है ( यह छन्द क्षेपक द ) ॥ ९ ॥ ॥ 
 दोहा-पन्रगारि सुद प्रमसम, सजन न दसर्‌ आन ॥ ( 
। ` यह विचारि एनि एनि खनि, करत गम शुण-गान ॥ १५॥ . | 
¦, काक्थरण्डजी बोे-गरुडजी ! सनो परमके समान कोई ओर दूसरा भजन नहीं ६ यह (¦ 
\‹ विचार कर खनि बरवार रघुनाथजीके गणोका गान करते € ८ यं दोहा क्षेपकं है › ॥१५॥ ॥ 


दः सफल आज मम्‌ छोचन्‌ # देखि षदन-य॑कज मव मोचन्‌॥१॥ 
रम मगन सुनि ज्ञानी # कटि न नाय सो दशा मवान्‌॥९॥ _ 
: आज संसार भयनाशकं कमर समान घुखका दशन करके मेरे नेत्र सफलः होगे ॥१॥ ३े 
^ पाती ! ज्ञानी सुनि अत्यन्त परमम मगर हो गये, यद दशा कदी नरी. जाती ( ॥ २ ॥ 
दिशि अह विदिशि पंथ नहि ज्ञा को भं चठेडं करटा नाहं च्चा 
 कबहैक रिरि पठे एति जाह % कबर्हैक त्य क्रतं शण गाई ॥९॥ 
। सुतीक्ष्ण खनिको दिशा ओर विदिशाओंमं माग नहीं दिखायी देता कि मेँ कौन्‌कां जाता 
¦ हू यह कुछ नहीं समञ्चते॥२॥ कभी पीेको चरे जते ईं ५ गाकर वृत्य करते ह ॥ 9 ॥ 
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। अविरल प्रेम भक्ति सुनि पार % प्रयु देखि तर ओट टुकाईं ॥९॥ 
। अतिराय प्रीतिं देखि रघुवीर % प्रगटे हृद्य हरण मवपीर ॥९॥ 
४ _ सुनिने रघुनाथजीकी अविचल प्रेम भक्ति पायी रष॒नाथजी बृक्षकी ओम छिपे देखते ह।९॥ 
(| पिरअपिक प्ीतिदेखकर संसारके दुःख दर करनेवाले रघुनाथजी उसके दयम भृगरहो गये॥६॥ 
यनि मग मञ्च अचर होड वेसा # पुलुकशरीर पनस फक जसा ॥७॥ 
तब रघुनाथ निकट चि आये %देखि दशा निज्‌ जन मन्‌ भाये॥८॥ 


| सुनि मामे रघ॒नाथजीके हदये भ्रगट हनेसे अचर होकर बैठ गये । बेढनैका कारण ( 


। 
| यह है कि चित्तकी दृति सकनेसे शरीर शिथिल दो गया ओर शरीर पुरकित द रसे रोमांच 
| हो गये; जेसे कटहरके फरके रोम खड़े रहते ह ॥ ७ ॥ तब रघुनाथजी ( शुनिके ) निकट 
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| चले आये ओर अपने भक्तकी दशा देखकर प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ 
| सोरटा-राम यु सहन शुभाय, सेवक दुख दारिद दमन ॥ 
| 


सेर 
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मुनिन कह प्रयु आय, उह उह टिज मम प्राणसम ॥ ७॥ 
| रघुनाथजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगाया परन्तु वे ध्यानसे उत्पन्न सुखको पाकर न | 


४ _रधुनाथजी सन्द्र सुहज स्वभावसे ही सेवकके दुःख दरिद्र नाशक्‌ है वे आकर सुनिसे (| 
४ 
जागे ॥ १ ॥ रामचन्द्रजीने अपना भूष-रूष छिपाकर इदयमें चतुर्थज ङप दिखाया ॥२॥ 


ति = 


शिर 


भरूयरूप तब राम दुरावा #% हृदय चतु्ुन शूप दिखावा ॥२॥ 





कहने कगे उठो, तुम रे प्राणोके समान प्यारे हो ( यह. सोरटा क्षेपक रै ) ॥ ७ ॥ 
निहि राम बहर्भोति जगावा % जाग न ध्यान जनित्‌ सुखपावा॥१॥ 
| _ यनि अदय उगत के # पक हीन मि फणिनः जे 
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/ आगे. दीख राम तलु श्यामा # सीता अदन सहित युखधामा॥०॥ 
तब सुनि एसे घवड़ाकर 2 जसे श्रेष्ठ सरपं मणिके बिना वड़ा उडा हो ॥३॥ आगे देखे ॥ 
1! तो श्याम शरीर स॒खके धाम रघुनाथजी सीता लक्ष्मण सहित खंडे ई ॥  ॥ 
| परेड दङट छ चरणन खागी # प्ेममगन्‌ सुनिवर कडमागी ॥५॥ 
शन विरार गहि एवे उख % परम परीति राले उर छह ॥९॥ 
। _ कड़फे समान चरणोमिं गिरक्र बड़भागी सुनिराज परमम मग्र हो गये ॥५॥ रामचन्द्र- । 
[| जीने विशार सुजात उमये ओर परम श्ीतिसे हदयमे ठगा छि ॥ & ॥ ध 
| सुनिहि मरत्‌ अस्‌ सोह पाठा # कनक तरि ज भट तमाला॥७॥ ८ 
¦ शम्‌ वदन विदोकि यनि ठाद # भान चिव म्ञ छिखि काट्र॥८॥ 
| सुनिसे मिलनेमे रघुनाथजीकी एसी शोभा होती है मानों शुवणके वृक्षसे तमाख्की ५ 


मेर ¦ 
५ हो ॥ ७ ॥ शनि ( मौन होकर ) रघुनाथजीके शुखको देखने खगे, मानो किसीनि चिमे ८ 
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तेनेत” 


तब सुनिने इदयमे येयं धर बारंबार चरण पकड़ अपने आशयगें शरथुको लाकर अनेक 


।, छिव काद्‌ दियाहो॥८॥ ` > | 
| दोहा-तब सनि हृदय धीर भूरि, गहि पट्‌ रहं ब ॥ । 
| %‰ निज आश्रम प्रयु आनिक पूजा विविध व्रकार ॥१६॥ ^ 


१८ 
ह 


^= 


प्रकारसे पूजा की ॥ १६ ॥ 1 = 
कृह मुनि सुन प्रथु विनती मोरी अस्तुति कष्ट कवन विधि तोरी॥१॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी % श्वि सनयुख्च खयोतं उजोरी ॥२॥ 
` भनि बोले-महाराज ! मेरी विनय सुनिये मै आपकी स्तुति किस भ्रकारसे कं ! ॥ १ ॥ 
‡ आपकी महिमा बहत बड़ी दै, मेरी मति बहुत थोड़ी है, सूयक सम्युख पटबीजनेका प्रकाश 
५ नदीं हो सकता ॥ २॥ | 0 
श्याम-तामरस-दाम--शरीरं # जटा-घुकुट-परिधन-सनिचीं।३॥ 
पाणि-चाप-रार-कटि-तणीरं # नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥७॥ ^ 
श्याम कमलके समूहके समान आपका शरीर है, आप जटाओंका सकट ओर यनिवञ्च । 
{ ( मोजपत्ादि ) धारण किये हो ॥ ३॥ हाथमे धनुष वाणः कमरे तरकस देसे रघनाथजी ^¦ 
$ को निरन्तर नमस्कार करता द्रं ॥ 9 ॥ ¢ 
मोह-विपिन-घन दहन कशाः # स १ | 
 निरशिचर-करिवख्य श्गराजः #% ब्रत सदा खगबाजः॥६॥ 
| निष गहन वनके जलनेको अभि दो ओर संतरूपी कमटवनके खिलानेको सूयं हो । 
१ ॥ ९ ॥ हाथीके समूहृहूप पि मारनेको आपं सिह दो ओर संसाररूपी पक्षीके मारने 
{ को वाज हो, हमारी रक्षा करो ॥ & ॥ , निरों ॥ 
अकण नयन राजीव सवेद % सीता नयन चकोर निररं ॥७॥ 
हर-हृद मानष राज मरां # नीमि रामउर बाह विशां ॥८॥ 
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\ कम॒रुके समान लाल आपके नेतर ह सुन्दर वेष ह सीताके नयनचकोरोके आपं पूणं ॥ 


\। चन्द्र ह ॥ ७ ॥ शिवजीके हदयदूपी मानसके आप दसराज है, ददय, बाह आपका बड़ा | 


\) विशार है, में तुम्हं नमस्कार करता हू ॥ ८ ॥ 


| 
(कै 


सण, 


[. । 
५4 


शयी 
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। सदाय सप रसन उरगादः # शामन सुककंस तकं विषादः ॥९॥ 
मय-पनन रजन घुर यूथः # बात सदा नो कृषा वरूथः ॥१०॥ _ । 
संशयद्पी सरपके खानेको आप गरूड ह ओर कटिन जो तकंना तथां (4 उनके { 
¦ नाशक हो, कहीं 'सतकं सुतकं' पाठ ह । अर्थये जितने दुःख अन्तःकरणम्‌ करते इ ओर 
\! जो मनकी तकना ह उनको शान्त करते हो ॥ ९ ॥ भयके नाश करनेवाले, देवता सम 


4 


¦ हको आनन्द देनेवारे, कषाके सागर आप हमारी रक्षा करो ॥ १०॥ 
५ निेण सण विषम सम शूप # जान्‌ गिर॒ गोतीतमनरपं ॥११॥ 
अमर अखिल-मनवयमपारं #% नौमि राम भजन्‌ महिमारं ॥१२॥ । 
आप निर्युण विषम समान रूप है, आप ज्ञान गिरा ( वाणी › ईद्वियोसे प्रे अनूष॒ ! 
( उपमारदित ) नि्यंण ब्रह्मरूप योगि्योके ध्यान्‌ करने योग्य है, सथुणकूष जो धारण क्ये 
है सो विषमह्प दु्टोके निमित्त, समहप सन्तोके लिये अथवा आपका निर्ण ष एकरस 
रहता है ओर सशुणङूप विषम है कभी केसा, कभी केसा ये दोनों हप ज्ञान, वाणी ओर । 
इद्वियोसे पर है ॥ ११॥ आप मलरहित अखण्ड .दोष रदित अनन्त हो पृथ्वीके भार दर 
4 करने वाले आपको नमस्कार करता ह ॥१२॥ , | 
भक्त कट्प पादप आगाम % तजेन कोध्‌ छोम मदक्मं ॥१३॥ 
अति नागर भव सागर सेठ % त्रात खदा दिनकर कुल्केतुं ॥१९॥ 
आप्‌ भक्तोके मनोरथ सफ़र करनेको कल्पवृक्षके बाग ई, आप कोध, लोभ, मद्‌, कामको (1 
¢ दुःख देनेवाले हो ॥ १३ ॥ आप भवसागरके सेतु वांधनेमे अति चतुर हो अर्थात्‌ आपके 
 नामसे प्राणी संसारसे पार हो जाते ईं ह सूरये ध्वजा ! आप मेरी रक्षा करो ॥ १९ ॥ । 
\ अर्तुित धजप्रताप बट धामः %कठिमविपुटविमन्जन नामः॥१५९॥ 
धम वम नमंद _ शण-ग्रामं % सन्तत शँ तनोतु मम रामं ॥१६॥ 
आपकी भुजाओंका अतुछित प्रताप है आप बर्के धाम हो, आपका नाम विपुर कङि- { 
मलका नाश करने वाला ह ॥ १९ ॥ आपके शोका समूह धर्म कर्म॑का वर्मं अर्थात्‌ | 
। ५४, क्वाण दाता है, है रामजी ! आप मेरे निमित्त सदा शं ( कल्याण ) £ 
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। १६ 
यदपि विरज व्यापक अविनाशी % सबके हदय निरंतर वासी ॥१७॥ 


तदपि अदन सिय सहित खगरी # वसह मनसिमम कानन चारी॥१८॥ | 

यद्यपि आप गणातीत ( अजन्मा ) व्यापक अविनाशी; सबके हदयमे निरन्तर वास ! 
करनेवारे हो ॥ १७॥ तो भी लक्ष्मण-जानकी सदित वनम क्िचरनेवारे रघुनाथजी ! 
| आप मेरे मनम वास करो ॥ १८॥ | 


[ जे नानि ते जानह खामी % सय॒ण अगण उर अन्तथामी॥१९॥ 
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{ . जो आपके सगुण निभ॑ण शूपको जानते हं वे जाने, आप सबके अन्तर्यामी हो ॥ १९ ॥ ( 
¦ प्रत आप्‌ कोशति कमल नयन ह अतः भर हृदयम इसी ङ्पते वास करं ॥२०॥ (1 
सोरढा-“मायावदया जिमि जीव, रहहिं सदा सन्तत मगन ॥ ` 


छ 29 - 9 - 0 „ 


"स थ रतिया 
#1 _ [31 = © , 78 _ [@ _ ॥ 





# तिमि छागह मोहि प्रीय, कहणाकर धुन्दर युखद”॥ ८ ॥ । 
१ ह कहणासागर सन्द्र सुखदं । जसे मायाके वश जीव सदा मग्र रहता ह, वैसे ही 
‡ आप ञ्चे प्यारे रगो ( यह क्षपक ई ) ॥ ८॥ ( 
अस अभिमान नाय जनि मोरे # मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥१॥ । 
रममक्ति तनि चह कल्याना % सो नर अधम श्वगाछ समाना॥२॥ 6 





एेसा अभिमान कभी भोरेपनसे भी न जाय कि यैं सेवक ओर रघुनाथजी स्वामी ह, 

॥ १ ॥ जो रुनाथजीकी , भक्ति त्यागकर कल्याण चाइता ६ वड मङष्य मूलं ओर श्रगा । 
के समान टै (यह चौपाई क्षेपक ह ) ॥२। ऊ | 
सुनि सुनि कचन राम मन रा # बहुरि हिं स॒निवं ॥ 
परम प्रसत्न जानि युनि मोहीं # जो दर मौगह देहं सो तीह ॥9। ^ 
शुनके वचन सुन रघुनाथजीके मनको भाये ओर फिर भसत्न हो शुनको हद्यसे र्गाया ( 

॥ ३॥ ओर बोले-हे सुनि सुञ्े परम प्रसन्न जान जो वर मागे वही भ तद्दे इगा ॥ ४ ॥ | 
घरति कह मे वर कबं न याचा % स॒युक्ञि न परे छठ का सोचा ॥९॥ | 

। 
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| प्‌ 
५ दमि नीक छे, रएई % सो मोहिं देहं दास घ॒लदाई ॥९। । 
६ सुनि बोले भने कमी वर नहीं मांगा, जाना नदीं जाता क्या ठ कया सत्य है ॥ 4 ॥ (१ 
॥\ हे दासोके सुखदाता रघुनाथजी आपको जो अच्छा रगे वही शञ्चे दो ॥ &॥ 
| अविरल मक्ति विरत विन्नाना # दोह सुक शगज्ञान निधाना ॥७॥ ^ 
प्रषु जो दन्द सोकर में पावा # अब सो देह मोहि जो भावा ॥८<॥ ८ 
१ रघुनाथजी बोे-तुम अखण्ड भक्ति वेराग्यः विज्ञान युक्त हो, त॒म सब ण ज्ञानके ध्र 


( 
६ सुञ्ञे अच्छा र्गा है ॥ ८॥ 
| रोहा-अब्वज जानकी परहित प्रयु, चाप-बाणधर्‌ राम ॥ 


हो ॥ ७॥ तब शुनि बोे-हे प्रथु ! आपने जो दिया वह तो मने पाया, अब वहदोजो 
| ह मम दिय गगन इन्दु शव, वसह सदा निष्काम ॥ ॥ १७॥ 
५ 
| निष्प्रयोजन चन्द्रमाके समान वास करो ॥ १७॥ 
| 
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हे प्रयु ! रक्ष्मण जानकी सहित धूलुष बाण धारण किये आप मेरे हद्यरूपी आकाशम 
एवुमस्तु क हि रमा निवासा % हषि चले कुम्भज ऋषि पासा॥१॥ | 
मनि प्रणाम करि युग कर जोरी % सुनह नाथ क विनती मोरी॥२॥ 


। ' यह्‌ कह लक्ष्मीपति रघुनाथजी प्रसन्न होकर अगस्त्य ऋषिके पास चके | 
५ ॥ 1 पा कुर दोनों हाथ जोड़कर बोरे नाथ ! $ मेरी विनती सुनो (०) ॥२॥ । 


नरन नणिनतनिणजिजनजिमन जवनुिननि मिथि निभि ह 
व 
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{ ६९ €) खटी तुकखीकूतराकयणा ग्‌ > | = 
त ५ ~ 
५ हि आश्रम आये ॥॥ । 
। बहुत दिवस शरं दरशन पाये % मये मोहि इ निहोरा नाहीं ॥०॥ । | 
१ अब प्रथुखंग जार गरु णीं % तुम कर ना" क 
५, शर्क दशन पाये विना सचे इख आश्रमं आये बहुत दिन बीत (५ | 
{ 
4 


५ -(न-- -- 


, ह स्वामी ! इसमे आपका निदोरा भी नदी ह ॥ ९॥ 
(` ५ जात मग ५ पट्‌ कजा % देखिहं जो विराधमदगजा ॥९॥ 
। रेखि कृपानिधि नि-चतुराईं # ष्यि संग विरि ,दोड भाई ॥९॥ | 
‡ भार्म चके जाते आपके चरण कमलोंको देखता चदगाः जिन्होने विराधका व किया | 
¦ हे (§०)।५॥ कृषा निधानने खुनिकी चतुरता देख साथ लिया ओर दोनो भाई र | म | 
अगस्त्यजीने शिष्यसे कडा था किं तुम रघुनाथजीको हमारे आश्रमम छाना; इसीको हम ग्‌ | 
। 


^ 
। 
| 
{ 
( 


{ 


, सो ऋषिके साथ चलनेमे वह बात परी होती देख चतुराई जान हंस ॥ ६ ॥ 
ष तिज यक्ति अनुपा % धुनि आत्रम पचे छुर्‌ भूषा ॥ 
। आश्रम देखि महाञ्चचि सुन्दर % सरित परोवरं हापित भधर ॥८॥ 
मर्म अपनी प्रेष्ठ भक्तिको कहते हुए देवताओकि राजा राम स॒निके आश्रमम पटच ॥ ७॥ 
यसि क्षेषक रै ) महापवित्र सन्दर आश्रम नदी तालाब पतेत प्रसत्त हो सब देखा ॥ ८ ॥ | 
जलचर थल्चर जीव जहति # वैर न करहि प्रीति सब राते ॥९५॥  । 
जलचर थलचर जितने जीव जन्तु थे वे परस्पर वेर नदीं करते सबकी प्रीति है॥ ९॥ ं 
दोहा-तस्बर विविध विहंगमय्‌, बोकत विविध प्रकारं | 
धकः बसहिं सिद्ध यनि तप करहिमहिमा यण आगार ॥ १८ | 
सन्दर वृक्ष बहत ्रकारसे विहगे रसित ह ओर अनेक प्रकारसे बोरे है, सिद्धि शनि | 
वहां रहते तप करते ह महिमा ओर गुणका घर है ( यहां तक क्षेपक द ) ॥ १८ ॥ 
तुरत सतीक्षण शू प॑ गयङ % करि दंडवत कहत अस भयङ।॥१॥ | 
नाथ कोराठाधीडश-कुमारा # आये मिलन जगत आधाश ॥२॥ ¦ 
तुरन्त सुतीक्ष्ण गुरुके समीप गये दण्डवत्‌ करके यह कने खगे ॥ १ ॥ स्वामिन्‌ ! | 
| 
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अयोध्याके महाराजके कुमार जगत्‌के आधार आपसे मिलनेको आये है ॥ २॥ 
शम अवन समेत वैदेदरी % निशिदिन देव पतह जेदी ॥२॥ 
मनत अगस्त्य तुरत उदि धाये % हरिहि विोकि नयन जह छाये॥४॥ 


वे ही रघुनाथजी लक्ष्मण जानकी समेत आये है, जिन्हँ आप रात दिन जपते ह ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर अगस्त्यजी तुरंत उठकर दौड़ प्रभुको देखकर नेओमे जल छा गया ॥ ® ॥ 


निषद्‌ कमठ प्रे दोउ भाट # ऋषि अतिप्रीति टियि उर छाई॥५९॥ 
सादर कुदार प्रि युनि ज्ञानी %# आमन्‌ पर वेटारे आनी ॥६॥ _ 
दोनों भाई सुनिके पदकमलर्मे पड़े, ऋषिने बड़ी प्रीतिसे दयसे लगा छिया ॥५॥ ज्ञानी ' 
निने आद्र पू्ंक कशल पूछा ओर दोनों अताओंको लाकर आसन पर वैठाया ॥ & ॥ | 
पुनि करि बह प्रकारं प्रथु पूजा # मोहि सम भागवत नहि दजा॥७॥ । 
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५ ~ = न # 
( जहे ठकि रहे अपर नि बन्दा #% हषं छव विलोक यखकन्दा ॥८॥ 6 
| शि | ५. र एजाकर कहने गे किं मरे सामने कोई भाग्यवान्‌ नहीं 
` त युन थ सब भगवान्‌ को देखकर प्रसन्न हए ॥ ८॥ ( 
| दीोहा-घुनि समूह म बैठ प्रथु, सम्बल सबकी ओर ॥ | 
।\ व 
| _ ‰ रारद्‌ इदु तनं चितवत, मानं निकर चकोर ॥१९॥ 
[| नि समूह प्रथु ैठ थ, परन्तु शल सबकी ओर था, युनि रोग देते देव रहे थ, जैसे । 
|| शर्क चन्दरमाको चकोरे सुमह देखते हों । यह रषनाथजौका रहस्य है कि चारो ओर खनि ! 
({ बेटे द ओर आपका ख सबके सन्धुख दीख पड़ता रै ॥ १९॥ ् (4 
। पाय = थल जट श # पारस पय सुखी निमि दीना॥१॥ (! 
। प्रयि निरसि घुल मा इहं मती चातक जिमि पाये जछ साती ॥२॥ ८ 
। जसे सुन्दर जल पाकर मछली ओर पारस पत्थर वाकर दुःखी दरद भ्सन्न होता है ॥१॥ ( 
 ्रथुको देखकर मनुष्योको इस प्रकार सुख इभ, जैसे पपीदेको स्वातीकै वद पानेसे हेता ३ | 
। (य दोनों चौपाई क्षपक हं ) ॥ २॥ ॥ 
। तब रघुवीर . कहा युनिपाहीं # तमसन वथु इशव क़ नाहीं ॥२॥ 
। ठम जानहु जेदि कारण आयर % तते तात न कहि शायर ॥९॥ 
। तब रघुप्तिजीने अगस्त्यजीसे . कहा-महाराज्‌ ! तमसे चछ छिपा नहीं है ॥ ३॥ त॒म 
। जानते हो जिस कारण मँ आया द इस कारण हे परिय ! समञ्चाकर नदीं कहा ॥७॥ «4 


अव सो मन्त्र देहु प्रयु मोदी % जेहि प्रकार मारो खनि द्रोही ॥५। 

हिजट्रोदी न वचहिं यनि शई %जिमि पड्जवन हिम ऋतु पाई।६॥ 

प्रयु ! अव वह सम्मति दीजिए जिस प्रकार राक्षसोको माङ ॥५॥ हे घुनिराज ! बराह्मणोके 
द्रोही ठेसे नदीं बचेगे जैसे जाडका समय पाकर कमल वन नहीं बचता (क्षेपक ) ॥६॥ 
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- 
मुनि य॒सकाने सनि प्रथु बानी # थ नाथ्‌ मोहि का जानी ॥७॥ ^ 
तुमरेड भजन प्रभाव अधारी # जानो महिमा कक तुम्हारी॥८॥ 
भुनिराज प्रकी वाणी सुनकर सुसकाये ओर बोरे नाथ ! आपने सुञ्चसे क्या जानकर पा १ 

। ॥ ७ ॥ हे पापके श ! आपके दी भजन. व कुछ महिमा जानता हूं ॥ ८ ॥ । 
` सोरस~“श्रकुदी निरखत नाथ, रहति सदा पद कमटत ॥ 
श्र रचि डरे निजहाथ, विविध विधाता सिद हर्‌" ॥ ९॥ | 
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हे नाथ! सदा आपकी भरकुटि निहारती इई पदकमलके तरे रदती हैजिससे 
५ ५ १ विधाता सिद्ध शिव बना दिये। ( + सोरढा क्षेपक है) ॥ ९ ॥ 

अति करा सवपर जग जाना % ओरौ कहीं निय भगवाना ॥१॥ 

ऊमरि तह विशा तव माया % फठ ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥२॥ 

हे भगवन्‌ ! आपकी माया सब पर अति करार ३, यहं जगत्‌ जानता है, ओर भी | 
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० 
| कहता ह सुनिये ! ( यह क्षेपक है ) ॥ १ ॥ आपकी सुन्दर माया गूलरके वृक्षके समान रहै, । 

















\ इसमे अनेकं बरहमांडूपी फर रगे ई ॥ २ ॥ वरि ह 
जीव चराचर जन्त समाना % भीतर बसहिं न जान्‌हं आना ॥९॥ 
ते फठमषषक कठिन कणा # तव मय इषत्‌ सा सोउ काला ॥४॥ 
चराचर जीव इसमे जन्तुओंके समान भीतर वास करते है, ओर किसीकौ नही जानते 
| बाहर क्या हे १ ॥ ३॥ इन ब्रहमांडूपी फलोका भक्षण करनेवाला करार काट भी आपके 
भयस सदा डरता है ॥ ९ ॥ र म 
ते तम॒ सकर लोकपति साई % पह मोहिं मवुनक नाई ॥५॥ 
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\ यह व्र मगर कृपानिकेता % वसह हदय सिय अवन समेता॥६॥ 
£ ह स्वामी ! वदी आप सब रोगोके पति होकर मलुष्योके समान हमसे पूते दौ ॥ ९ ॥ 
कृपासागर ! यह वरदान मागता वँ कि सीता अनुज समेत मेरे हद्यमे बसो ॥ & ॥ ५ 


यदपि ब्रह्न अखण्ड अनन्ता % अवुमवगम्य मनहिं जेहि स॑ता॥८॥ ¦ 
ञे अविरल भक्ति वैराग्य सत्संग रात हो ओर आपके चरण कमलम अखण्ड प्रीति हो॥७॥ †¦ 
#! यद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनत आप हो,अल॒भृवसे जाने जाते होःजिसका संतजन भजन कृरते६॥८॥ 


अप्र तव रूप बानं जानौं %फिरि फिरि खण त्रह्रति मानों ॥९॥ 


| अविश सक्ति विरति सत्गा # चरण सरोशह प्रीति अभगा ॥७॥ ¦ 





ठेसे आपके पको बखानता ओर जानता हं परंतु मेरी बारंबार सगुण ब्रह्मम प्रीति हो ॥९॥ । 
दोहा-नादि जीव्‌ पर त॒व कृपा, संतत रहत्‌ रात ॥ 
8 तिनकी महिमा को कहै, जे अनन्य प्रियदाघ् ॥ २० ॥ 

ु जिस जीवके उपर आपकी कृषा होती है, वह सदा प्रसन्न रहता है अतः उनकी महिमा । 
कोन के ! जो आपके अनन्य प्रिय दासु ह ( यद्‌ दोहा क्षेपक दै ) ॥ २० ॥ | 
। सन्तत॒दासन्द दह॒ बड़ाई # ताते मोहि पह श्रई ॥१५॥ ध 
हे प्रथु परम मनोहर ठै % पावन प्च्चवटी तेहि ना ॥२॥ 
ह रथुराई ! आप सदा दारसोको बड़ाई देते हो इस कारण सचे पृक्ते हो ॥ १॥ षरम | 

१ 

{ 


| मनोहर पवित्र स्थान पचवदी निकट दी ६॥ २॥ 
किया वहं वन श्रष्ट हो जाय ओर वहं राक्षस वास करे । दूसरी कथा-- राजा दंडकने अपनी गुरपुत्रीसे उसको इच्छा न रहने पर भी भोग करना 

















५ 
गोदावरी नदी तदब्द # चारिहु युग प्रिद सो अह ॥३॥ 
& क १ 
दंडक वन पुनीत प्रथु करट # उग्रशांप युनिवरकर दहर ॥५॥ 
१ शापक कथा एक समय पञ्चवटीमं दुर्भिक्ष षड़ा तब म्‌नि आहारां गौतमजौके पास गये, तव, गौतमजीने तपोबल से बहुत 
कालतकं ऋषिर्योका पालन किया, पश्चात्‌ ऋषि्योने विचार किया कि अब जनस्यानको चलना चाहिये परंतु गौतमजीके भयसे न जा सके तब स्ने 
| छलकर एक मायाको गौ बनाकर गौतमजीके धान्यागारमं छोड़ दी गौतमजौ जैसे हासे हटाने लगे हाथसे छते ही वह मर गयी, 
8 तब सब मनि इन्हं गो हत्याका दोष लगाकर जनस्थानको चले । पोछे गौतमजीने छल जानकर शाप दिया कि जिस बनके लोभसे तुमने छल 
। विचारा, उसने अपने पिता भृग्‌ मुनिसे कहा, तब मुनिने शाप दिया कि राजाका सब देश नष्ट हो जाय ओर धूरि बरसे ऋषि लोग 
| वहसि भाग कर जहां बसे वही स्थान जनस्थान कहलाया, रधुनाथजीके चरण आनेतक उसकी द्र्दशाकी अवधि थी, जब रधुनाथजी गये तव 
1 फिर एल पत्ते लगे । | 
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| यहां गोदावरी नदी बहती रै जो चारों युगमे परसिद्ध रै वहन ही देडकवन है ॥३॥ ३ भ्रमो । 
।} आप दंडकवनको पविनर करिये ओर शुनिराजने जो कठिन शाप दिया उसे इरियि ॥ ४॥ 
\ बास करह तं रघुङुढ रया # कीणिय सक युनिनपर दाया ॥५॥ ! 
॥ चले राम तब आयघ्ु पं # तुरति पंचवठी नियराहं ॥६॥ 
|  रुनाथजी ! वहां ङढ काल परथन्त वास करके सवृ नियो पर दया करो ॥4॥ तव (+ 
४! रवुनाथजी आज्ञा पाकर चरे ओर पंचवर्दीम शीभ दी पच गये ॥ ६ ॥ 
दिव्य छता द्रुम प्रयु मन्‌ भाये # निशखि राम तेउ भये य॒हाये ॥७॥ | 
| षण राम सिय चरण निहारी % काननं अघ गा मा युखकारी ॥८॥ 
¦ _ रघुनाथजीको दिव्य र्ता ओर वृक्ष खदयसे अच्छे लगे ओर वे भी ग्रथुको देखकर सुडा- ! 
( वने हो गये ॥ ७॥ लक्ष्मण, राम व सीताजीके चरणोको देखते ही वनका शाप मिट गया 
।! ओर सुखकारी हआ ॥८॥_ _. < 
¦ दोहम-गिदगन ते मैट मई, बहविधि प्रीति बद ॥ | 
॥ अ गोदावरी समीप प्रु, शदे पण शं छह ॥ २१ ॥ 
¦ _ श्रद्धराजसे (जटायु ) भट इई ओर अनेकं भ्रकारसे शीति बद, तब गोढाव्रीके किनारे ध 
।! ही भरु पर्णशाला बनाकर रहने रगे ( जटायुसे दशरथकी ग्रीति थी रामचन्दरजीके मिरनेसे (५ 
| वह ओर भी दद्‌ हो गयी ) ॥ २१॥ | 
{2 इति श्नीरामचरित मानसे आरण्यकाण्डान्तगत विच्यावारिधि-पं० ज्वालाप्रसादजी 1 
2 मिश्नङ्कत भाषादीकायां द्वितीयो विश्रामः ॥ २ ॥ 
४ 
| दोहा-भक्ति ज्ञान वैराग्य युतः यहिं ततीय विश्राम | ु 
भं विदूपा राक्षसी, खरदूषण बध वाम ॥ ३ ॥ (1 


जब्‌ ते राम कीन्ह तह बाक्षा # सुखी मये नि बीती वासा ॥१॥ ¦ 

गिरि वन नदी ताङ्‌ छबि छाये दिन दिन प्रति अति होत सुहाये॥२॥ | 
जबसे रघुनाथजीने वहां निवास किया तबसे वाके सब सुनि प्रसन्न दो गयेदःख मिट गये 

॥१॥ पर्वत, वन नदी ओर ताल छबिसे छा गये, प्रतिदिन अधिकं सन्दर होते जाते है ॥२॥ | 





खग पूग इन्द अनंदित्‌ रहीं % मधुप मधुर शज्जत छनि खहही॥२॥ 
सो वन वरणि न सक अहिराना % जहौ प्रगट रघुवीर विराजा ॥४॥ 
अओौर खग मृगोके सुमह आनेदित रहते ह भोरे मधुर यजारते छबि पाते है ॥ ३॥ उस | 
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+ वनको शेषजी वर्णन नदीं कर सकते, जहां प्रगट होकर रघुनाथजी विराजते ह ॥ ९ ॥ 








| ५ ॥५॥ { 
एक वार प्रयु सख आसीना # रक्ष्मण 1 कदे छलहीना 
/ सुर नरं भनि सचराचर साई # मेँ पो निन प्रकी नाई ॥९६॥ । 
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। एकवार कंडनेका भाव यह है कि छ वषै उपरति 4 रक्ष्मणजी रुनाथजीसे 1 विषयक 
प्रश्न छल रहित हो पूछने रगे। प्रश्न चार प्रकारके होते ई एक तो विवादाः जिसमं जीत हारका 
| विचार हो सो तच्छ हैद्वितीय वक्ता आदिकी परीक्षाके निमित्तसोकनिष्ठ हैततीय अपनी बुदि । 
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की चतरता दिखानेके निमित्त सो मध्यम है'चतुर्थं संदेह नि्र्यथंसो उत्तम। रक्ष्मणजीने चतुर्थ 
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॥ प्रश्न किया इसीसे छरदीन छिला ॥५५॥ ह देवःमलष्य, सुनि ओर चराचरके स्वामी ! अथात्‌ ॥ 
\ यावत्‌ संसारकेम्यवहार जानने वारे! आपसे भ अपने स्वामीके समान जानकर पूछता ६।६॥ | 
। मोहि सथ्॒षाय कहौ सोह देवा # सव तनि करो चरणरज-सेवा॥७॥ 

कह ज्ञान विराग अर माया #कदह सो भक्ति कर जहि दाया॥८॥ 

\ देव । सञ्च समञ्चाकर वही कषये कि सब त्यागकर आपके च्रणधूकिक सेवा कर॥७॥ 
\। हे महाराज । सञ्च ज्ञान वैशग्य तत ओर मायाक्‌। स्वहप क्या है सो किये उप्त भक्तिका 
। स्वह्प कृहो,जिस भक्ति पर आपकी कृषा वा जिसके करनेसे आप्‌ भक्तोपर कूपा करते हौ॥८॥ 
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। ` टोहा-इशवर जीवहि मेद प्रु, कट कही सथुञ्ञाय ॥ 
@ जते होय चरण शति, रोक मोह भ्रम्‌ जाय्‌ ॥ २२॥ ण 
हे प्रभो ! ईश्वरजीवमें क्या मेदः है ! सो सब समञ्चकर कदो; जिससे आपके चरणोमें 


ल्क न्रा 


8 
९ 
पः 


(निक स्म्‌ 


~= 
ह 
= 
+ 
५4, 
१ 
ष 
{ 
8 
1 


[+ 1 


= ऋ = | 


12 1 4 111 
सक ३ 9 जतन | कस्त (8 न रर 


~ 
5 
& 
€ 


== 


~ 


प्रीति हो, शोक मोह भरम जाता रहे (कक्ष्मणजी संदेह दीन ह तो भी संसारके मवुष्योके 
+ शोक ओर मोह दूर कएनेको षठा, रनाथजी बोर ) ॥ २२ ॥ । | 
योरे महै सव कौ इु्ाईं % सुनह तात मतिमन्‌ चित छई।१॥ 
मै अ मोर तोर तँ माया % जेहि वडा कौन्दे जीव निकाया॥२॥ 
हे भाई ! थोडमे समञ्ञाकर कता द-त॒म मति मन चित्त लगाकर सुनो, इद्धि रगानेसे | 
ढ़ आशय शीतर धयानम आता टै इस्‌ कारण्‌ मन रुगानेको कहा । रक्ष्मणका पर्न व्यति- (| 
रमसे रै रघुनाथजी अलुकमसे कहते ह ॥१॥ देहम अभावः, अपने पदार्थोमिं ममता तू ओर | 
तेरा यही मायाका स्वरूप है; इसी मेरे तेरे ने दी सब चराचरको आधीन कृर रखा हे ॥२॥ | 
गोगोचर जर छगि मन जाई # सो सव॒ माया जानेह माई ॥३॥ ! 
तेहिकर मेद सुनहु तम सोर % विद्या अपरं अव्या दौड ॥५॥ ! 
जो इद्ियोका विषय स्पष्ट है ओर इद्रियोके देवता ओर जहौ तक मन जाता है वंह सब । 
॥ माया है, पांच ज्ञानेद्िय) पांच क्द्विय कमसे इनके देवता भी कहते ह श्रवणके दिशा, 
त्वचाके वायु, नेत्र सूरय, जिह्ाके वरण, नासिकाके अश्चिनीकुमार्‌, चरणके विष्णु, शुदाके 
यमः र्गिके दक्ष, हाथके इद्‌, युखके अग्नि ये सब अपने विषयोके भोग भोगते दह ॥ ३ ॥ 
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¢ तुम सुनो उस प्रकृतिकं दो भेद ह एकं विद्या दूसरी अविद्या है ॥ ४ ॥ 
एकं दष्ट अतिशय इसरूपा # जा वदा जीव ष भव -कूपा ॥५॥ 
एकं रचे जग शण क्रा जाके % प्रथु प्रेरितं नहि निजबह ताके॥६॥ 
एकं ( अविद्या) दुष्ट ओर अधिक दुःखूप दै, जिसके वश होकर जीव संसारश्पी | । 
7 4 ११ त ८ अविद्यासे भासता है ॥ ५ ॥ ओर एक अविद्या † 
ग त पे = ह | | 
| अवा मक रर वल ध, । दै ओर जगत्‌के रचनेके गुण ब्रह्मके आधीन द | . 
ज्ञान मान॒ जह एको नाहीं # देत त्ह्म खूप सब-माीं ॥७॥ 


किय तात सो परम विरागी # तृणसम सिद्धितीन ण त्यामी॥८॥ 
जञानउसको कहते ह जहां बणाश्रमादिका ङ भी अभिमान नहीं ह समे समान अह्मह्प 
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लो ह ला | 
(| देखते दै समं खस ब्रहम नेहनानास्ति कंचन"'यह सब जगत्‌ ब्हमहूप है यहां नाना वस्तु 
| कुछ नद ॥ ७॥ हे भाई ! रजोगणसे बरहमाकी सिद्धि, सत्वय॒णते विष्णुकी सिद्धि, तमोगणसे 
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। 
| रूढकी सिद्िको जो तृणके समान त्याग्‌ कर दे उसे प्रम वैरागी कहते ई ॥ ८॥ । 
| दोह्य-माया ईश न आकर, जान कहिय सो जीव ॥ | 
| < बन्धमो्षप्द षष्‌, माया परक सीव ॥ २३॥ | 
 _ इस दोहे दवेत अदरेत विशिष्टद्वेत तीनो मत प्रकट अद्वैत इस भ्रकार करि जबतकं अपने । 
॥ को मायाश्श अथात्‌ मायाका पति ( ईश्वर ) नदीं जानता तबतक जीव कहलाता है ओर 1 
|¦ जब अपने को जान छिया तव बाधने छोडनेवाला ससे पएरे ओर मायाको आज्ञा देनेवाला (1 
! ओर सवि अथात्‌ षी देत यह दै कि यह मायाको नदीं जानता, अपनेको {¦ 
| ओर इश्वरको जाना। विशिष्टदवेत यह किं रुनाथजी लक्ष्मणसे कहते ई अपनेको मायाईश (¦ 
।¦ अथात्‌ ईशवरको न जाने, जीव जाने वा जो मायाईश्‌ ओर अपनेको नहीं जानता वह जीव ह / 
॥ ओर जो बन्ध मोक्षका देनेवाला सबसे प्रे मायाका गररक्‌ मयीदायु्त है वह ईश्वर हे॥२२॥ 
| धर्मते _ विरति योगते ज्ञाना % ज्ञान मोक्ष प्रद वैद खाना ॥१॥ ५ 
। जाते वेगि _ द्रवी न्‌ सो मम क्ति भक्त-युखदई ॥२॥ । 
(1 स्वधमसे त्याग दोता दै ओर योगसे ज्ञान होता है, ज्ञाने मोक्ष होता ई, यह वेद कहता ॥ 
। ३ ॥ १॥ ओर हे रक्ष्मण ! जिससे मे शीघ्र भसत होता ई सौ मेरी भक्ति भक्तोको सुखदाय ५ 
(! है ( ई्रमे अत्यन्त मरम करना भक्ति कहाती है ) ॥ २॥ 1 
। सो स्वतंत्र अवं न आना % तेहि आधीन _ज्ञान विज्ञाना ॥॥ 1 
भक्ति तात अनुपम सख मूला % मि चु संत होइ अबङ्लछा ॥०॥ 
¦ वह भक्ति स्वतन्् दै उसमे किसीका अवलम्ब नदीं रै ओर उसके आधीन ज्ञान विज्ञान है 
(1 ॥ ३ ॥द भ्राता ! भक्ति अनुपम्‌ खखका शूर 2 परन्तु ज संत अनकक तो पात होती ३।8॥ 
॥ ग साधन कहौं _बलानी # सुगम प॑ंय मोहि पारय प्रानी ॥९॥ 
५ अवम विप्रचरण अति प्रीती #निज निन धर्म निरति अरत्रीती॥९&॥ ¦ 
- ॥ उत भिक साधन नारका जिस खगम मागमे अचे प्राणी पाते ३।५॥ प्रथम । 
|¦ तो ब्राह्णोके चरणोमें अतिग्रीति करनी ओर वेदालसार अपने अपने धर्मम प्रीति करनी ॥६॥ | 
! इदि कर्‌ फर एनि विषृय विरागा # तब मम्‌ चरण उपन अव॒रगा॥9॥ 
श्रवणादिकं नव मक्ति द्रई # मम टीलारति मति अधिका ॥८॥ | | 
/! इसका फ़ल यह दै किं विषयोमें विराग होना तब्‌ मेर चरणोमं प्रीति उपजती ३ ॥७॥ 
\, अवणादिक नौ प्रकारकी भक्तिको ददृकर ओर मेरी रीलामें मति लगाकर प्रीति करे ॥ ८ ॥ । | 
। सन्त चरण प॑कजन. अति प्रेमा # मन क वचन भजन दृट्‌ नेमा॥९॥ \ 
|| श पि मातु वैष पति देवा # सब मोहं कटं नान टद्‌ सवा ॥१०॥  ( 
! संतोके चरणकमलोमें बड़ा प्रेम करे, मन्‌ कमं वचनसे हृद्‌ नियम्‌से भजन करे ॥ ९ ॥ ! 
| गुरू, पिता, माता बन्धु पति देवता सब शुञ्े दी जानकर द्‌ सेवा करे ॥ १० ॥ 
[| मम ण गावत पुरुक शारीरा # गदगद गिरा नयन बह नीरा॥११॥ ॥ 
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काम आदि मद दम्य न जाके % तात निरंतरं वश म ताकं ॥१२॥ 


शरीर एलकायमान हो मेरे ही गण गवे गद्गद वाणी, नयनोंसे जर बहाता रदे ॥११॥ 
| हे तात। जिसके काम आदि अदैकार्‌ पाखड नहीं है, म सदा उसके वशम ह ॥ १२ ॥ 
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>> 


दोहा-पचन्‌ कमं मन मोरि गति, त कशह निष्काम ॥ | 
ह तिनके हृदय-कमल मर्ह करौं सदा विश्रम ॥ २४॥ ._ | 

4 वचन, कर्म, मनसे जिनको मेरी गति है, जो सदा निष्काम ८ कामना त्यागक ) मेरा | 
( 

( 

{ 

। 

( 
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१ भजन करते ह, म उनके इदयकमलमें सदा विश्राम करता इ ॥ २४ ॥ 

भक्तियोग नि अति सुख पावा # रमण प्रथु चरणन रिरनावा ॥१॥ 
नाथ सनतं मम गत सन्देहा # भयउ जान्‌ उपजे नव नेहा ॥२॥._ । 
भक्तियोग सुनकर बहुत सुख पाकर रक्ष्मणने प्रथुके चरणों शिर नवाया ॥१॥ ओर बोरे { 
# हे नाथ श्रवणमाअसे ही मेरा सन्देह जातारहाज्ञान ह जानेसे नवीन स्नेह आपमे उत्पत्न आ॥२॥ ( 


कि 
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५ अवज वचन सति प्रयु मन माये % हषिं शम निज हृदय छगाये ॥३॥ | 
इहि विधि गये कटक दिन बीती #% कहत्‌ विराग ज्ञान युण नीती ॥॥ 
; लक्ष्मणजीके वचन प्रयुको अच्छे रगे रुनाथजीने प्रसन्न हो दयसे र्गाया (क्षेपक दै) / 
॥ २ ॥ इस भ्रकारसे ज्ञान वेराग्य गुण्‌ नीति कहते कहते छ समय्‌ भी बीत_गया ॥ ९ ॥ ॥ 
शपणखा रावणकी बहिनी % इष्टदृद्य दारण [जाम्‌ अदहिनी॥९। । 
४ पंचवटी सो गइ इक वारा # देखि विकर मः युग ऊमारा॥९॥ 
५ श्ुषणखा नामकी रावणकी विधवा बहिन दुष्ट स्वभाव किन दौड़के काटने वाटी ॥ 
सपिणीके समान थी ॥ ९ ॥ सो एक बार पंचवटीको गयी ओर मारको देखकर / 
॥† ( कामस › व्याड हौ गयी ॥ ६ ॥॥ | 
५ राता पिता एत्र _ उरगारी % पुष मनोहर निरखत्‌ नारी ॥७। \ 
| होहि विकल सकु मनहिं न रोकीक्जिमिरविमणिद्रवरविहि विोकी॥<॥ 





¢ काक्युञचु्डजी कहते हहे गर्ढ़ ! भाताके तुर्य सम अवस्था वाला वा पिताके तुल्य (¦ 


त ५ र ध पसीज जाती य मन ५ , जसे सूर्यकांत मणि सूर्यको ।| 

| उम मि ए च ९ 
| राजत्रोको देख मोदित हो गयी ॥ ८ ॥ ६ हैवसेही पणला महाबृद्धा होकर भी £ 
(५ म निशाचरि ऊुटि अति, ची करन उपहास ॥ 


भूव खगेरा मावी प्रबल, मा चह निशिचरनाश ॥ २९ ॥ 
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; 
| 
| कुण्डम वाण 
, # काकयुश्चुण्डजी बोले-हे गरड ! सुनो, प्रथम तो नीच मति उसपर राक्षसी जिनके वधकी ५ 
¦ प्रयुकी प्रतिज्ञा है पुनः कुटिकं उस पर भी ईश्वरसे दसी करना यह दोष देख भ्रयुने दंड ¢ 
। दिया भावी प्रबल्का आशय यह है किं इतने समय तक न आयी, अब वनवासकी अवि 
¶ अल्प कालकी रह गयी तो आय, अब दोनहारके वशसे कुलनाशकं ञुद्धि उपजी, क्योकि | 
$ राक्षसोका नाश निकट आ गया है ॥ २५ ॥ † 
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वन 0 
रुचिरं ॒रूप धरि प्रथुपरं आई % गोटी वचन्‌ मधुर स॒घुकाई ॥१॥ । 
तुमसन पर्ष न मोखम नारी % यह वयोग विधि स्वा विचारी॥२॥ ध 
सुन्द्र ङ्प धरकर रघुनाथजीके पास आयी ओर मधुर शुञुकान कर वचन बोटी ॥१॥ | 

। 
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4 तुम्हारे समान पुरूष ओर मेरे समान श्ची जगते नहीं हैविधाताने यह संयोग विचारकेरचा 
$ है राम समान रामदी ह ओर इन दु्ठोफे समान भी कोर टिल नदीं यह भाव है ॥२॥ 
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॥ मम्‌ अबुूप पुरुष जगमा # देखेरं खोज छोक तिह नाहीं ॥२॥ 
॥ तते अव रगि रदिरं कुमारी # भनमाना कड तमहं निहारी ॥०॥ | 
मेरे योग्य रूपवान्‌ पुरूष जगते नदीं है, ने त्रिलोकी ढ्‌ देखी ॥२॥इस कारण अबतक | 
॥! कुमारी रदी भ मन मानाहै रथुनाथजीके प्रति“ङछ मनमानाण्यह वचन कडहा॥४॥ 
( 








धू 
| 
ग लक्ष्मण खि मगिनी जानी % प्रभु विंछोकि बोरे श्रद्‌ बानी ॥६॥ _ 
तब रघुनाथजी जानकी की ओर देखते इए बोरे, आशय किं जनकौजीक ओर देखते । 
| 
| 


2०5 


4 रहे इससे यह बात जनायी फ तेरा मन ङु माना है, हमाश मन रजकमा भी नदीं माना ! 
। अथवा उसने जो कहा था फि शुज्चसी नारो बरिरोकम नदीं है तौ उसको जानक को दिखाते 


है की रेसी स॒न्द्रीतो तरह भी नदीं; अथवा कहते है कि इमारे निकट तो शची है परन्तु | 
4 
8 
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{ हमारे छोटे माई कुमार ईँ छमारपद परतयक्षघ्लीके अभावमे ई अथवा रघुनाथजी जानते ई 

{ कि यह राक्षसी रै छल करके मनोहर रप धरे ई इस कारण श भ्रति शाठ्चं कयाव्‌ ` | 
५ इस न्यायसे हास्य पूवक कक्ष्मणको इमार कदा ८ । यदि वह्‌ कहे मे इटीन श्जी द आपको 
| ५ लीन जानके वरती ई उत्तरम रखनाथजी कहते ई किं यह मेर = भाई ह अथवा नाम † 
पृथ्वीका है उस पिषे यह मार अर्थात्‌ कामदेवके समान सुन्दर ह मदनो मन्मथो मारः यह । 
+ अमरकोशमे छिखा है, रूपमे तेरे अवरूप ही है अथवा यई मार खोटे पुरूषो मारनेवाे 
¶ हेतू भी राक्षपी है सो उनके निकट जा ओर जानकीजीकी ओर देखनेका यह भी आशय है । 
{ कि जानकीजी रावणकी इष्ठ है उनका रख देखते ह कि रावणपे विरोध करं बा न कर! एक ४ 
५ आशय हास्य का भी रै कि देखो च्लीकी कैसी प्रकृति होती द॥५॥कक्ष्मणके निकृट जसे वह | 
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पीतहि कही ग्रु बाता % अहे ऊमार मोर्‌ र्घुभ्रात्‌ ॥९॥ 1 
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१ गई त्योही वह जान गये कि यद शुकी भगिनी है, क्योकि राक्षसोकी गति एसी हो कि ( 
त व जाते हं कामचारी होते है; यह राक्षसी हनेसे त्रिरोकम धूम आयी, सो रक्ष्मणने 
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१ | 
| रघुनाथजीका मन हास्य प्र जानकर मृदुं वचन कंहा ॥ & ॥ ति 
| सन्दर सुलु मे, उनकए दासा # पराधीन नहि तीर युपासा॥७॥ 
। प्र समथ कौशलपुर शजा %नो ककर उन्दहि सब छाजा॥८॥ 


@नत 


हे सन्दर ! सुन, मे उनका दास ह पराधीन ह तेरे योग्य नदी हं ॥ ७ ॥ भ्रमु समर्थ ह 
कोशलपरके राजा ह जो करं उन्दं सब सोहता है अथात्‌ कोशख्पुरके राजा दशरथके &&° 
रानी ई उदक स्थानपर ये द इन्दौ व्याह करना क्या बहन बात है ! अथवा राजा समरथ 
| होते है जिस श्रीको चाहे विना जाति कुर जाने स्वीकार कर टं ओर दसरा एेसा करे तो 


जातिभ्रष हो जाता 2 ॥ ८ ॥ 
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दोहा-ढेदरि सम नहिं का कखिर, छवा कि बाज | | 
& प्रु सेवक इमि जान मान्‌ वचन प्रमान 
५ जेते धिके समान भष्ठ हाथी नहीं होता । चिद्धिया बाज समान नदीं होती; पसे शे 

र सेवक जानकर वचन प्रमाण मान, अर्थात्‌ शु्े तेरे साथ व्या करनेको सामथ्यं नही 
॥ ( यह दोहा क्षेपकं है ) ॥ २६ ॥ | | 
॥ तवक सुख चह मान भिखारी कव्यषषनीधन मगति व्यभिचारी॥१॥ ॥ 
\ लोभी यहा चहं चारु यमानी # नम दहि दूध चहत ये प्रानी ॥२॥ 
 सेवकको सुख ॒चाहना, भिखारीको मान चाहनाःव्यसनीको धन चाइना' व्यभिचारीको | 
४ शुम गतिकी इच्छा ॥१॥ लोभीको यश चाइना गुमानीको शोभाकी इच्छा करनी एेसी दै कि ¢ 
| जसे कों आकाश दहकर दष चाहता है इस कारण स्ञसे विवाद्‌.कर खख न मिरेगा ॥२॥ | | 
\ पुनि फिरि राम निकट सो आह % प्रथु रक्ष्मण पं बहरि पटाई ॥२॥ 
\ लक्ष्मण कहा तोहि सो बरद # जो तृण तोरि छाज परिहर ॥४॥ । 
६ यह सुनकर वह फिर रघुनाथजीके पास आयी, भ्ूयुने रक्ष्मणजीके पास भेज दिया ॥३॥ || 
लक्ष्मणजीने कहा-तञ्न वही वरेगा जो तिनिकेकी नाई लाज त्याग देगा ॥ ९ ॥ 4 


त्ब _ सिपियानि रामपदं गहं # रूप भयंकर प्रगटत्‌ भई ॥९॥ 


केरा रदन षिकशला % कुटी कुटिल कणकगि गाला" 
तब खिसियाकर रघुनाथजीके पास गयी ओौर भयंकर ष प्रकट करती भयीःमानों खाने 
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| को दोड़ी ॥ < ॥ केश विखरे हएःबिकराल दात टेटी भह, गारतक कम्बायमान कान ॥६॥ | ( 
/ सीतहि सभय देखि रघुशई # कहा अचनसन सेन्‌ क्च ॥७ ( 
 अवुन राममनकी गति जानी % उ स्सिय सो सुनो भवानी ॥८॥ _ ५ 
# उसे देखकर सीताजी डर गयी, तब रघुनाथजी उसे देखकर सेनसे बुञ्ञाकर रक्ष्मणजीसे 





५ कृहा । बरवा रामायणम रिखा है, “वेद नाम गनि अंगुरिन खण्ड अकाश । शु्पणखा प्रयु 
पठयी लक्ष्मण प्स ॥" रघुनाथजीने चार अश्ली आकाशको उटकर लक्ष्मणजीको सेनक, ¦ 
। आशय य॒ह कि वेदसे चारका बोध होता है-वेद शतिको भी कते हँ ओर तिका अथं कान 
¢ हे चार अगुली उठानेसे कान, आकाशकी ओर करनेसे नाकका बोधं होता है, क्योकि उपर 
| स्वगे दै ओर स्वरभ्ययं स्वगेनाक-'" इत्यमरः । इस प्रकार नाकका बोध इआ ओर ्चटका 
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। देकर खण्ड आकाश करनेका भाव य काट डालो ॥ ७ ॥ हे पार्वती ! नुज | 
। ^ ) जीने रघुनाथजीके ए) 1 › तब 1 ५५ 0 = 

४ दोहा-ख्ध्मण अति लाघव तेहि नाक्‌ कान वितु कीन्ह ॥ 

| &‰ ताके कर रवण करैः मनहु चुनोती दीन्ह ॥ २७ ॥ 

४ लक्ष्मणजीने, अति शीघ्रता से उसके नाक ओर कान काट डारे उसके हाथंसे मानों | 
$ रावण को चुनौती दी ॥ २७ ॥ | 
| नाक कयन वि भह विकररा % जनु व सेर गेस्के धारा ॥१॥ 
४ _ खर दरषण परं गु विरुखाता % धिक धिक तव पौरष बभ्राता॥२॥ । 





| 





ल ५ ~ ऋरण्यक्छाण्डग्‌ ३, 04८ ` (७०५ } 
{ वहं नाके कानकँ विना विकराल हो गयी, एेसा रुधिर बहा कि मानो गेरुकी धारा बहती ध 
| | ६ ॥ १॥ सरदरूषणके निकट म्याङल हो गह ओर बोली हे भाई । तेर बल ओर पु 
¦ षारथको धिक्कार है ॥ २॥ 
! तेह पा सव करेसि बाई % यातधान सुनि सेन बना ॥२॥ 
|| चोद सहस धमट शग लौन्दे # जिन सपनेह रण पीठि न दीन्दे॥।। ( 
॥ उसने पृछा -क्या_इआ !. शरपणखाने सब समाचार समञ्ञाकर कडा, तब यात॒धान 
॥ ( राक्षस ? ने सुनकर सेना बनाई ॥ ३ ॥ रदूषणने चौदह सदस एसे राक्षस संग स्यि जिन्दोने ¦ 
(! स्वप्ने भी ठड़ाहमे पीठ नदीं दिखाई ८ यहम कषेषक है ) ॥ ७॥ ४ 


ल गिरि युथा ॥५॥ 





धाये निरिचर-निक ॒वरूथा % जलु शयश्च कः 
नन्‌ वाहन नानाकारा # नानायुध 
राक्षसोके समूह एसे दौडे मानों पखवारे काले २ पर्वत-समूह दौड़ते ई ॥ 4 ॥ अनेकं ८ 
प्रकारके वाहन, अनेक प्रकारके आकार, अनेक प्रकारके घोर आध धारण किये इद ॥६॥ ¦ 





द 


नायुधधरं बोर अपारा ॥६॥ 
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| श्याम घटा देखत नम की # वासवधव्‌ तं अनहं उोरी॥७॥ ॥ 
 पणखहि आगे करि छीन्दी # अञ्च्‌ सूय श्चति नाका हीनी ॥८॥ _ ॥ 
(| _राक्षोके आनेसे आकाशम श्याम घटा सी उदय हो गह अनेकं भकारके वञ्च अ्लादि । 
(† मानों इन्द्र धनुष उद्य हआ । ( यहां तकं क्षेपक है ) ॥ ७॥ शर्थणखाको अगे कर लिया | 
( जो अश्युभरूप नाक कानसे दीन है, वह अमङ्गल चकं आगे कौ ॥ < ॥ । 
। दोहा-निज निन बट सब मि कहि, एकि एक्‌ घनाय ॥ ॥ 
| && बाजनं बाज जज्ञा हषं न हृदय समाय ॥ २८ ॥ 
| अपना अपना बक राक्षस मिलकर कहते है, किं एकको एकं सुनाते ह जज्ञाऊ बाजे बजने 1 
| रगे प्रसन्नता हृदयम नदीं समाती ॥ २८॥ = ५ 
(| अशकुन अमित होहि मयकारी % गनिं न शतु विवशा सब ्ञाी॥१॥ 
।/ गजैहि तैद गगन उद्वाहं % देखि कटकं भट अति हषादी॥२॥ _ ८ 
| उस समय अनेक भयदायक अशकुन होने लगे, परन्तु राक्षस मृत्यु वशम ह रहे थे, 
{¦ इस कारण गिनते नहीं थे ॥ 3 ॥ कोई गजेते, कोई आकाशम ऽते कटकको देखकर योद्धा {¦ 
| बड़ प्रसन्न होते है ॥ २॥ ॥ 
|| कोड कहं जियत धश दोउ भाई # धरि मार्ह तिच लेह छड़ा३।२॥ (¦ 
(| कोड कह युनह सत्य हम कही कानन पिरदि बीर कोड अही॥४॥ _ ¦ 
¢ कोई कहने लगे -दोनों भाइ्योको जीता दी पकड़ रो, को इ मारके श्जी छीन छो ॥ 
। ॥ ३॥ कोई बोरे-भाईं ! हम सत्य कहते है, ये वनम धमते है अतःनिश्वय कोई वीर है ॥४॥ । 


एके कहा मिष्ठ दै रद्र # खरके अगे अप्त जनि कट्‌ ॥५॥ 
बह विधि कहत वचन्‌ रण धीरा % आये सकर जहां रघुवीरा ॥९॥ 
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॥ एकं बोले चप्‌ हो जाओ, खरे आगे देसा मत कहो ॥ € ॥ षे सव रणधीर इस 


ब _ 8 8 _ 
स्क वक (3 ०-रम> क ९, ू (विः टिल स्यमि सित ०0 
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= ह जहां आये यह्‌ दोनों क्षेपक रै ) ॥ & ॥ 
| 3.33 4 1 4. शम च अनुज सन कै ॥५॥ 
\ ठे जानकि हि नाह गिरि कन्दर % आवा निशिचर्‌ कटक भर्क्‌२॥<॥ 
\ आकाशमंडर शर रं देसकर रघुनाथजीने रकष्मणको इलाकर कहा ॥७॥ जानकीजीक 
| लेकर पवैतकी कंदरामे चरे जाओ क्योकि रा्षसोका भयंकर कृटक आता ६॥ < ॥ 
| रहे सनग सुनि प्रुकी बानी # चले सहित सिय शरधलुपानी॥९॥ 
देखि शम रिषुदर चछि आवा विसि कठिन कोदण्ड चदाबा॥१०॥ = ॥¦ 
। ओर सावधान रहना रुकी वाणी सुन लक्ष्मण हाथमे धलुष बाण रे जानकी सहित चले {५ 
; ॥९॥ जव रामजीने देखा शञ्जओंका दं चखा आता है तब दैसकर कठिन धनुष्‌ बाण चद़ाया॥१०॥ 
।  छन्द-कोदण्ड कठिनचद्रय प्रयु, शिर जटा बाधत र ॥ 
ए मरकत शोरपर पित दामिनि कोटिं युगयुनग ज्यां ॥ 
कटि कि निष विंशाटरून गहि चाप विशिख सुधार 
चितवत मनह्‌ सृगराज प्र गजराज शटा निहारिकि ठ २ 
कठिन धनुष चदाकर, प्रथने शिरकी जटा कस॒कर्‌ बाध। उस समय ए९ र्‌॥भत इए, ( 
4 मानो मरकत अर्थात्‌ श्याममणिके शैल प्र करोड़ बिजली चमकती द ओर दोनों हाथा ( 
से जो बालको बाधते है, ३ मानो दो स॑ किप ह । कमरे तरकस॒ कसे, बड़ भुजा- 
# ओंसे त ओर धष सुधारे सिहके समान प्रथु राक्षसोकी धटाओंको हाथीके संमान ! 
4 देखने खगे ॥१०॥ स ॥ 
सोरा-आय ५ बगमेल, धरह धर धाय सुमट ॥ 
#‰ यथा विोकिं अकेठबाठ रविहि धेरत्‌ दज ॥ १० ॥ 
चारों ओरसे राक्षस सवार आ गये । बाग टली कर दीं ओर 'प्कंड़ रो पकड़ रो कहं ^ 
। कर योद्धा दौड़े ओर इस प्रकार रामचन्द्रनीको पेर लिया; जसे प्रातःकारके सयक 
अका जानकर दैत्य पेर छेते दै । यह सूरय घेरनेवाले मन्देहा नामक राक्षस सन्ध्या करके 
$ दिये ब्राह्मणोके जरसे ताडित सूर्यको त्याग देते दह ॥ १० ॥ 
वैरि _ रदे निरिचर-समुदाई % दैडक खग मृग चले पराई ॥१॥ 
रषु विरोकि शर सकहिं न डारी # थकित मद र्चनीचर धारी ॥२॥ 
रक्षसोकि समूहने आकर रामचन्द्रको घेर लिया; तब्‌ दडकवनके खग सृग॒भाग चरे ( 
( यह क्षपक रै ) ॥ १॥ प्रथुको देखकर बाण नदीं छोड सकते, तब राक्षस रामचन्द्रजीका शूष | 
| देखकर थक दो गये ॥ २॥ | 
सचिवं बोटि बे खर दृषण्‌ यह ह बालक नर भूषण॥३॥ 
सुर नर नाग अयुर्‌ युनि जेते % देखे जिते इते हम केते ॥९॥ 
| मन्ीको बुलाकर ख्रदूषण बोरे-ये कोई मनुष्योमे शरेष्ठ राजकुमार ह ॥ ३ ॥ सुरः नर' | 
¶ नाग, असुर शुनि जितने ह पे कितने एक हमने देखे ओर मारे हँ परंतु ॥ ४ ॥ ल 
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1 तहि 4 
यद्यपि पि-मगि कीन्ह कुर्या # ष सायक नहिं पष अनरूपा ॥६॥ _ ^ 
। भाई अपन जन्मम्‌ तो इमने एसी स॒न्दरता करीं नदीं देखी ॥ 4॥ यदपि इन्दने हमारी 
। बहिनक कुरूप किया दै, परंतु तो भी यह अलम पुरूष वथ करने योम्य नहीं है ॥ & ॥ 1 
| देहि ठश्त निन नारि इश # जीवत भवन जाहि दोउ माह ॥७॥ 
|| मोर कहा तुम ताहि शुनावह # ता वचन्‌ सनि आतुर आबह॥८॥ 
| रितु अपनी श्चीको हमे शीर द दं जो छपाई है ओर जीति इए दोनों भाई अपने धर जाँ 


!! ॥ ७ ॥ यह्‌ मेरा कहना तुम उसे सुनाओ ओर उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ ॥ ८॥ 4 
 दोहा-मये कालक भूद शब, नहिं जानहिं रुषीर ॥ 
|| ह मरक पक किमिः उड्‌, सुन गहड़ सतिधीर ॥ २९॥ _ ^ 
| (६ वे सब मूखं कालके वश होकर रघुनाथजीके परभावको नदीं जानते । काकथुञ्चण्डजी कहते † 
( ह हे मतिधीर गर्ड़जी ! क्या कदी मच्छरकी पकस सुमेह पव॑त उड़ता है(यह क्षेपक ह) ॥२९॥ 1 
|| दतन कहा रामसन॒ जाई # सनत राम बोरे शुषुकाई ॥१॥ । 
! आज भयउ बड़ भाग्य हमारा तब्डर प्रथु अघ कन्हं विचास ॥२॥ 

| दरतौने सब वृत्तां रघुनाथजीसे कहा, तव्‌ रुनाथजी सुनकर हंसक बोरे ॥ १ ॥ आज | 
|! इमारा बड़ा भाग्य हुआ जो तुम्हार परथुने एसी नीतिका विचार किया परन्तु ॥२॥ \ 
॥ हम क्षत्री मृगया बन्‌ ५ कमहं % तुमसे खलमरग खोजत ददं ॥३॥ 
। रिगु बलवन्त देखि नहिं उरहीं % एक बार काल्इसन्‌ ठरहीं ॥७॥ 
{५ हम क्षत्रिय वनमें गया ( शिकार ) करते ह तुमसे खल भ्रगोको ददते फिरते है यह + 
।! अपृने स्वामीसे कह देना ॥ ३॥ इम वलवान्‌ शत्रको देखकर नदीं रतै, यदि कार सम्मुख 
¦ 
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(! आवे तो उससे भी एक बार रुडँं ॥ ४ ॥ 

यद्यपि मवुज दवन कुल धाक % सुनिपाठक खट्शाल्क बरक ॥९॥ 
जौ न होय बल धर पिरि जाट % समर विरल में हत न काट ॥६॥ ५॥ 
५ ययपि हम द ह ष र ५ व 1 | र ४ 
| सोकि मारनेवाङे बालक हँ अथवा अरे वारको अर्थात्‌ मूखों ! ॥५॥परत्‌ जो 
४ चम पन) घरको चरे जाओ, मँ समरसे विख हये किसीको नदीं मारता ॥ 8 ॥ ` 
¢ रण चद्व कस्यि कपट चतुरा # रिष्पर पा परम कदर ॥७॥ 
|| तन जाय तुरत अस॒ कदेड नि खरदषण उर अति दहैडः ॥८॥ ` 
।¦ रे नीचो ! युद्धके निमित्त चद्कर आना ओर कपटकी चतुरताकर अपनेको दयां दिखाना | 
| नहीं बनता, शदपर कृषा करनी कायरता है ॥ ७॥ दूरतो जाकर तुरन्त यह सब ङंछ कहं † 
।। दिया सुनकर खरदरषणका हदय अति कोधसे जल उ ॥ ८ ॥ ( 
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। छन्द-उर देउ कदेउ धरह धावह षिकट भट रजनीचरा । 
+ क शरचाप तोमर-शक्तिशल-ङपाण-परिषपरछधर ॥ ८ 
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७०८) “स” खटी तुलखीीक ग्‌ 4 ` ह... 
॥ प्रयु कीन्ह धलुष रंकोर प्रथम कठोर _धोर भयावहा । | 
\। सये बधिर व्याङ्कल यातुधानं न ज्ञान तेहि अवसर रदा ॥ ११ ॥ ( 
१ जब हदय करोधसे जल उठा तब कडा हे राक्षसो ! इन्दे पकड़, एसा कद दौड़े जो शर ८ 
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€~ सर्य 


4 चाप तोमर शक्ति शर ( विदल ), परिघ ( खवा श्च ) कृपाण ( तलवार ) ओर परञ्च | 


\, चारण किये ई देखकर प्रयुने प्रथम धलुष टेकोर किया, जिसका भयकारी कठिन महाशाब्द्‌ | 


५ पूणं हो गया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे हो उस समय ज्ञानुन्य हो गये ॥ 9१ ॥ 
\ दोहा-सावधान्‌ हव धाये, जानि सबक आराति ॥ 
चै लागे वर्षन राम पर, अन्न शब् ब्ह भोति ॥ २० ॥ 
। तब ३ रघनाथजीको भ्रबर श्रु जानकर सावधान होकर दौड ओर रघुनाथजी पर अनेक 
। प्रकारके अल, शब्चोकी वषौ करने लगे ॥ ३० ॥ 
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। दोहा-तिनके आयुध ति सम, करि कटे रघुवीर ॥ | 
ह तानि शरासन श्रवण रुगि, पुनि छंँडं निज तीरं ॥ 1 ॥ 6 
| रुनाथजीने उनके आयुध तिलके समान करके काट दिये ओर फिर कणैपरथन्त धनुष | 
‡, तान कर अपने तीर छोड़ ॥ ३१ ॥ ॥ 





हि | 


। तोभर छन्द-तव चरे बण कराक । फंकरत्‌ _ जलु बह व्याल 
समर श्रीराम । चके विशिखनिशिर्ता 


॥ 
रा [न्म । 

अवलोकि खरतर्तीर । मुरि चले निशिचरं वीर्‌ ॥ 

इक एकको न सम्हार । करे तात भात एकार ॥ १२। 

तब बड़े तीक्ष्ण बाण चङे, मानो बहुत सप फएंकारते आते हँ, जब समरम श्रीरघुनाथजी ! 

¢ कुपित हए तब अत्यन्त चोखे बाण चरे । अथवा राक्षसोको निकाम पदवी देने चरे अति ! 
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॥ वेगवान्‌ बाण देखकर्‌ वीर राक्षसोका शख फिर गया, एक एकको संभार नहीं रही तात ओर 
| भाताको पुकारने गे ॥.१२॥ 1 
¢ $ छन्दको कदे खरका कीन्ह।जो युद्ध इन सन ीन्ह॥ \ 
4 ५ जाको बाण अतिहि कराल । ग्रसे आय्‌ मानहू काठ ॥ { 

| ' भ्ये खट्‌ तीनिह माह ।जो मागि रणते जाह्‌॥ 4 


१ तेहि बधव हम निज-पानि। फिर_मरण-मनमँ उनि ॥ १६॥ 
कोहं बोला-खरने क्या किया जो इनसे लड़ाई री ! जिनके कालके समान अतितीक्ष्ण बाण | 
4 आकर प्रसते दै तब ( खरदूषण भिशिरा ) तीनों भाई क्रोधकर कहने रगे, जो लड़ाईसे भाग 

जायगा उसे हम अपने हा्थोसे मार डाटेगे । फिर वे राक्षस मनमें मरण ठनयुद्ध करने कगे॥१३॥ 

दोहा-उमा एक निज प्रहि वश, पएनि उनके बड़ माग ॥ 
& तर्न चहं प्रयुरार रुगे, विना योग जप याग ॥ ३२ ॥ 
| शिवजी बोखे-हे पावैती ! एक तो वे अपने स्वामीके वश, फिर इनके बडे भाग्य, जो 
$ प्रमुके शर रुगनेसे विना योग, जप, यज्ञके तरना चाहते ह । ( यहः क्षेपक ) ॥ ३२ ॥ 


ग्ग भ क न क न थ १ भन ननन भभ भारिभ © "= 
दक र्ग्‌ शा त शना २) शुा-जनः एरक त "भनि भिव स 00 # ५ भ क नि 0 < >3 4५--9 >> +> 
7 ¢? चार ¢ % । क 0 द 0) व 00 व्य "श्व (बः > 


ध | 

| 
श्र 
= 


दी-क्त 











रभे, 


| 


न 
~, 
& 

५ 


+ {1 ¢ ¢ 4 ” (४ 





=. ६ 


[*) 








(9 






















देष {७०९} 
१ न 
¦ छन्द्-आयुध करहि प्रहार ॥ 
| . र्षु प्रम्‌ कोपे जानि। प्रु धुष्‌ इर सधानि॥ ॥ 
छाड विपु नाराच । ठ्णे कटन विकट पिडाच ॥ (° 
| उर्रीरकर्‌ शुन चरण । जह तह छग महि पन ॥ १४॥ (| 
† सम्बुख हो अनेक प्रकारके आयुध वे राक्षस मारने कगे तब रघुनाथजीने शको 
{¦ अधिक करोधित इए जानकर अपने धूलुष प्र बाण चाया, बहुत बाण छोड़ जिससे विकट 4 
। । राक्षस कटने र लगे; शिर रुजा; चरण जह तहँ पृथ्वीम गिरने रगे ॥ १४॥ | 
/ -चिकरत छागत बन । धर्‌ परत कधर समान॥ ( 
। 4 भट कटत्‌ तच शतखण्ड । पूनि उठत करि पाखण्ड॥ 
। नम उडत चह बु मि धावत रण्ड ॥ । 
५ षग कंक काक शगाह । कटकटहिं किन कराह ॥ १५॥ ¢ 
“५ बाणके कगते दी चिक्षार करते है पहाड़के समान पृथ्वीम धड़ निरते ह यपि उनके शरीर | 
| सौ खंड हो जाते दै वितु पिर उष्कर पाखंड करने रूगते ई, क्योकि उनकी मृत्यु किसीके । | 





‡ हाथसे नदीं थी परस्पर थी,आकाशमे अनेक युजा शिर बाणमे लगे उडते ई विना शिरके शुण्ड ^ 












¶ 
(! दौड़ते हे, पक्षी बड़े छोटे काक ओर गिद्धादिक महा कटकट शब्दं कर(आमिष खाते ह) ॥१९॥ (| 
| छन्द-कटकटहिं जम्बुक भूतं परेतं पिद्ाच खप्पर संचहीं ॥ ॥ 
५ १ व पा ध 
| ‰ वेताल वीर कपाल तालं बजाय योगिनि नचही॥ 
` रघुबीर, ण प्रचण्ड खण्डं भटनके ८ रिर॒॥ 
जह त प्रहि उदि छरहिं धर धर करहि भयकारणि गिरा ॥१६॥ 


गीदड़ कटकट शब्दं करते है, भूत पिशाच खप्पर भरते, वैतार वीर खोपड़ी बजाते ह ओर ^ 

योगिनी नाचती है, रघुनाथजीके प्रचंड बाण राक्षसोके ुजा, दय शिर कारते है सो जह | 

तहां गिरकर फिर उट ठढ़ने लगते है ओर “धरो पकड़ सी भर्यकर वाणी बोरते ह ॥१९॥ ( 

छन्द- अंतरावर छे उडत गीध पिशाच कर्‌ गहि धावहीं ॥ 

र संमाम पुसी मनं ८ डी उडावहीं ॥ 

मारे पारे उर विदारे मट्‌ करत प्रे॥ ¦ 

अवलोकि निजदल विकट मट त्रिरिरादि खर्‌ दषण एर ॥ १७ ॥ । 

गीष आंतोंको छेकर उड़ते, पिशाच नीचे हाथ पकड़ कर दौडते द सो एेसा विदित्‌ होता 

ह मानो संम्रामपुरफे अनेक बारुक गुडी अर्थात्‌ कनकेया,-प्रतंग उड़े है मारे पछाड़े इए 

बहृतसे योद्धा पड़ कराहते ह । तब विकट योद्धाओंका अपना दर व्या देखकर खरः | 

५ दूषण ओर बिशिरा छोटे ॥ १७॥ 
¦ छन्द-शर शक्ति तोमर परश्च ल पान्‌ एकहि बारहीं ॥ 
१ करि कोप श्रीरघुवीर पर अगणित निशाचर रहीं ॥ 

प्रय॒ निमिष मर्ह सु शर निवारि प्रचारि डरे सायका ॥ ` 
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दशदश विशिख उर माँ मारे, सकर निशिचर नायका ॥१८॥ 
` बाण, शक्ति, तोमर परश्च तिश्रु तलवार एक ही बार कोप करके अगणित राक्षस 
प्रुपर डालने लगे, रघुनाथजीने पलमातरमे शञ्जओंके बाण निवारण कर अ पने बाण छोड़ 
, ओर सब राक्षसोके हदयमं दश दंश बाण मारे ॥ १८ ॥ ¦ 
। छन्द-मदि परत एनि उठि भिरत्‌ मरत न करत माया अतिघनी ॥ 

¶ शर इएत चौदह सहस निशिचर्‌ देल इक कारारुषनी ॥ 
सुरनि समय प्रथुदेखि मायानाथ अति कौठक करयो ॥ 
देखहिं परस्परं शम करि संग्राम सुदल ठरि मस्यो ॥१९ ॥ 9 
रक्षस पृथ्वीम गिरते हँ फिर उठकर रढते है, मरते नहीं, बड़ी गम्भीर माया करते हँ { 
+ देवता उरते है किं चौदह सख निशाचर, अकेरे रघुनाथजी ह तब देवता शनियोको ! 
। भयभीत देख श्रीरामचन्द्रजीने जो मायाके पति है विचित्र कौतुक किया कि सब राक्षसोके | 
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। रामहप हो गये, तब वे एकं दूसरेको राम जानकर परस्पर मारने रगे, रघुनाथजी तो देखते । 
१ ही रहे ओर शत्दर परस्पर संभ्राम कर ड़ मरा । कीं -“सुर उरत चौदह सदस भेत { 
¦ विकोकि इक अवध धनी” पाट है ॥ १९॥ हि पहि ॥ 
॥ दोहा-शम्‌ रम कदि तलु तजा पहं पद वान ॥ ५ 
॥ # करि उपाय रषि मरेड, क्षण मह इृपानिधान ॥ २३॥  ( 
४ _राक्षसगण राम राम = शरीर त्यागते ओर शुक्ति पाते ईं, इस प्रकार कृषानिधानने ¦ 
॥ उपाय करके क्षणम शद्ुओंको मार डाखा ॥ ३३ ॥ 6 | 
॥ दोहा हित वहि मन सर, बाजदिं गगन निशान ॥ 1 
ध &* अस्त॒ति करि कृरि सव चले, शोभित विविध विमान ॥ ३४ ॥ ! 
| प्रसन्न होकर देवता एूरु वषाते है, आकाशम नगाड़े बजते है अनेक विमानो शोभा- | 1 
यमान सब देवता स्तुति करके अपने-अपने स्थानको चरे ॥ ३४ ॥ ५ 
| इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासि प° सुखानन्द भिश्नात्मज वि० वा० पं० उवालाप्रसादमिश्रकृत । 








भाषारीकायां आरण्यकाण्डान्तगंत खरदूषणवधो नाम ततीयो विधामः ।1 ३ ॥ 


दोहा-यदहि चतुथं विश्राम, जेहि विधि वध मारीच ॥ 
जनकमुताको हरण जिमि, कियो दशानन नीच ॥ ९ ॥ 


जब रघुनाथ समर्‌ रिपु जीते # सुर नर सनि सबके मय बीते ॥१॥ 
तब ॒छष्ष्मण्‌ सीतहि छे ० आये % प्रु पद्‌ प्रत हषिं उर छाये ॥२॥ 
जब रघुनाथजीने समरम शओंको जीता तब सुर नर भनि सबके भय दूर हो गये । सब | 

जान्‌ गये कि अव विरोध हो गया, रघनाथजी रावणको निश्चय मारेगे॥१॥तब लक्ष्मण जानकी ! 

को ठे आये ओर प्रथुके चरणों पड़े कि उन्होने उटाकर हदयसे लगा लिया ॥२॥ । 


सीता _चितव श्याम मरह गाता % परम प्रेम लोचन न 
अधाता ॥९॥ 
पचवटी वसि श्रीरघुनायक # करत चरित सुरनि सुखदायक 
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न ३९ ~~ 
।! सीता श्याम सन्द्र कोमल गात देखकर पर प्रेमं भर गयीं नेत्र नदीं अघाते, रक्षसोके 
| व तप्र हो गयी थी, सो अब विजयसे शीतर हे गयीं इससे सीता कंडा ॥ ३ ॥ 
4 शीरनाथजी सर्‌ घनियोकि खसलदायक चरि करते रहे ॥४॥ ^ 
धृओं देखि षरं टदृषण केर # जाई छषैनला गवण प्य ॥५॥ 
|| बोरी वचन कध कर भारी % देश कोशकी सरति विसारी ॥६॥ 
। खरदूषणा ृत्यु देखकर वा माणसे जलनेका धुआं देखकर शर्षेणखाने रावणके प्रेरणा की ¢ 
॥ ॥ ९ ॥ ओर बड़ा को करके कहने गी-तुमने राजमर्यादा, कोश ओर अपने देश 
| ( प॑चवटी ) की सुरति बिसरा दी ॥ ६ ॥ नति ॥ 
| करसि पान सोवसि दिनराती # युधि नहिं तत॒ रपर आराती॥७ १ 
| राजनीति विवि धन विदु धमा % हरिहि समप बिद शतकम ॥4॥ _ ( 
|! मदपान करके दिनि रात सोता हैखबर्‌ नदीं तेरे शिर पर शश्च आ गया॥७विना नीतिके ¢ 
(¦ राज्यका, विना धर्मक धनका, इरिको अर्ण किये विना सत्कृम॑का ॥ ८ ॥ | 
॥ विया विवि विवेक उपनाये # श्रम फठ पटे यि अह पये॥९। (| 
¦ संगते यती कुमन्तरते शजा # मानते ज्ञान पानते छना ॥१० ( 
| विना विवेक विद्याका फ़ल श्रममा्र है अर्थात्‌ जो विया पदनेभं इःख इञा वही फल है ८ 


{ ओर सत्कर्म करनेमे जो इःख हआ वही उसका फल है ओर जो राजन कमानेमे दुःख हओ 
४ >. ् ® ० {ग्‌ 
५ वदी उसका फर दै; इससे विवेकं रखना चाहिये ॥९॥ संगसे संन्यासीका नाश, खोटे मन्त्रसे 
+ राजाका नाश, मानसे ज्ञानका नाश ओर मदषानसे लाजका नाश होता ३ ॥ १० ॥ ॥ 


पीति प्रणय विह मदते शनी # नाराहिवेगि नीति असिछठनी॥११॥ ' 
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५ _ भणय अर्थात्‌ नञ्रता विना भ्ीतिका, अकारे गणका नाश त्कार हो जाता & रसा 
 नीतिमे भी खना जाता है ॥ ११॥ 
॥ सोरटा-खिषु एन पावक पापः भरु अहि गनिय न्‌ छोट करि॥ 
चु अस कहि विविध विाप, करि छागी रोदन करन ॥११॥ 
| हे रावण ! श्च रोग अग्नि पाप ओर सांपको छोटा मत जानो ये प्रबरु होकर दुःसाध्य ॥ 
{¦ हो जाते है, यह कह अनेकं विकाप्‌ कर रोने र्गी ॥ ११॥ (1 
दोहा-समा मश्च परि ग्याङुल, बह प्रकार कहि रोय । £ 
छ तोहि जियत दशकधर, मोरि किं असि गति होय ॥ २५॥ । 
।! सभाके बीच म्याङुक हो गिर पड़ी ओर बहुत भ्रकारसे रोकर कहने र्गी-ह दशशीश ! ! 


व ७4 


घनत समासद ` उ अङुखाई # सञ्चार गहि बाद उठाई ॥१॥ 
कह ठंेशा कहसि किन्‌ बाता # किन तव नाशा कान निपाता॥२॥ 

सुनकर सभासद(सभाकेबेठनेवारेष्याङरहोउ>े ओर बाह पकड़ उठाकर उसे समञ्ञाया॥१॥ । | 
रावण बोला बह बात क्यो नदीं कहती तेरे नाकं कान किसने काटे ! तब शनसा बोरी ॥२॥ 


श ह "2, 0 व व र १५९ १) त 6 1.) भद्गरभह्निः नभ 1 ॥ ५ ५५ ५ ¢ 9.) 


तेरे जीते ही मेरी क्या एेसी दशा होनी चादि ! ॥ ३९ ॥ । 
4 
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(७९) "सटीक तुलसीकृतराकायणन्‌ ` = १८ 
ध अवध पति दशरथके जाये % पुरषपिह वन खेलन्‌. आये ॥६॥ 
¢ सञ्च परी मोहि उनकी करणी #% रहित निशाचर करिहं धरणी ॥५॥ ३ 
\ अयोध्याके राजा दशरथके णुच पुरुषोमे सिह उतपन्न इए दँ ओर वनम सेलनेको आये हं | 
। ॥ ३ ॥ अब शरञञे उनकी करणी समज्ञ पड़ी कि पृरथ्वीको राक्षस रदित कृर गे ॥ 8 ॥ / 
| जिनकर धुनबरु पाय दशानन मयमय शुनि विचरदि कानन॥५॥ 
। देखत बारुक काठ समाना # प्रम धीर धन्वी शण नाना ॥६॥ _ | 
| । ह रावण ! जिनकी थुजाओंका बर पाकर शुनि अभय होकर वनम विचरते है ॥ ५ ॥ 
` देलनेमे आलक प्र कारके समान परम धेर्यवान्‌, धठुषधारी, अनेक य॒णयुक्त ६ ॥६॥ || 
। अटित व प्रताप दोउ भराता % सट्वधरत घुर सुनि यल दाता॥७॥ 
1 शोमाधाभ रम अस नामा % तिनके सङ्ग नारि इक इ्यामा॥८॥ ॥ 
¦ दोनों भाई अतुरित बल अर्थात्‌ जिनके बरकी तौर नहीं हो सकृती ओर प्रतापशाली 
५ ह दु्टोके मारनेमं तत्पर, सुर नर सुनि्योके सुखदाता ह ॥ ७॥ जो शोभाके धाम ह उनका | 
¢ नाम राम" है उनके संगमे एकं श्यामा अर्थात्‌ तकूणी शची है ॥ ८ ॥ | 
५ सोरढ-अति घुकुमारि पियारि, पट त न आहिकोड॥ ८ 
| %‰ मे मन दील विचारि जह रह तेहि सम आन्‌ नहि॥ १२ ६ ८ 
। व्ह अति सुङ्कमारी शी दै, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, भने मनमें विचार देखा ॥ 
|! कि जहौ रहे उसके सुमान कोई नहीं ( यरहस कषेपकं ) ॥ १२॥ 1 
॥ रूपगरि विधि नारि सवारी # रति शतकोटि ता बिहारी ॥१॥ 
अनहं जाय तुम देखिहो जबहीं # इहो विकर तायु वशा तबीं॥२॥ 
 विधाताने यह नारी रूपकी रास सवारी है कि जिसके उपर सौ करोड़ रति बलिहारी | 
| जाय । अथवा वह श्वी एसी सुन्दर दै किं विधाताकी बनाई सौ करोड रति उसके उपर बरि- 





जीवन युक्त रोक वरा ताके # दशमुख सुव॒ सुन्दरि असिजाॐे॥२॥ 
ताघ॒ अवुन काटी हति नाशा # सुनि तव भगिनी कर परिहासा॥५॥ 

हे रावण । जिसकी श्री एेसी सन्दर दै वह जीवन शुक्त है ओर सब रोग उसके वशम ह 
| यहां तकं क्षपक ३ ) ॥ ३॥ उन रामके छोटे भाईने यह वार्ता सुनकर कि यह रावणकी 
4 बहिन्‌ ह ईसी करके नाकं ओर कान काट लिये ॥ 9 ॥ 


निएपराध असि दशा हमारी % अपराधी किमि बचिहिं सुरारी ॥५॥ 
खर दूषण सुनि रगे पएकारा %ध्षणमहं सकल कटक तिन मारा॥६॥ 
4 हे सरारी ! विना अपराध कयि हमारी यद दशा हुई तो अपराधी क्यों बच सकता है! | ! 
। (यह क ॥ & ॥ ( यदि कहो कि जन्‌ स्थानके थानेमं खरदूषणके पास क्यों न गयी ! ! 

तो उनकी तेरदी भी हो गयी › वे सुनकर मेरे साथ सहायताके निमित्त चौदह सहस राक्षस 
छेकर गये, परन्तु रामने क्षणमात्रे कटक सहित संहार कर दिया ॥ ६ ॥ 


0 न भविभनिन2ि निन >> "न= ०-9-८3 द >, ©> > ^> ^> © <> > ०-०9-० 
ट रा 1/8 कच्छ 9 टव + छि श. नरि न 9 4 © (८) दर 
द्यः १४ च चच 


| हारी की जाय ॥१॥ अब भी जो तुम उसे जाकर देखोगेतो तुरत उसके वशम व्याङर होगे॥२॥ 
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खर्‌ दृषण वतरिरिरुकर धाता % चनि दरशीदा जरा सब गाता॥७॥ 
शोचवहा नहिं विश्रामा % वीति पल मानों शतयामा ॥८॥ 
१ _ ख्रदूषण ओर विशिराका मरण सुनकर शावणके शरीरम कोधाभ्रि जल उदी ॥ ७ ॥ बडे 
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। शोचे य गया शांति नदीं, एक पल सौ परकै समान षीतने लगा (यह क्षेपक ३) ॥ ८ ॥ 
दाहा-शपणखहि सु्रायकरि ब बोठेसि बहू भति ॥ 
‰ गयडउ भवन अति शोच कड, नीद पर नहिं राति ॥ २६ ॥ 
श्पणखाको समञ्ञाकर अपना बर बहुत भांतिसे बखान किया ओर अधिक शोचे 
होकर घर गया परन्तु रात्रिये नीद नदीं आती ॥ ३६ ॥ 
युर नर अयुर्‌ नाग खगमादीं # मोरे अलुचर सम कोड नाहीं ॥१॥ 
छरं॒दृषण मोम बल्वन्ता % तिनदहिक्छो मारे विह्न भगवन्ता॥र॥ 
देवता, मनुष्य नाग्‌ ओर पक्षियोमें कोई मेरे अनुचरोका भी सामना नहीं कर सकता 
॥ १ ॥ खर दूषण तो मेरे समान बी ई'उनको बिना भगवान्के कोई वहीं मार्‌ सकता ॥२॥ 
पररंनन मञ्जनं महि-भाग % जौ जगदीश हीन अवतारा ॥३॥ 
तो भँ जाय वैरं हदि करट % प्रयुद्र प्राण तजे यव तरर ॥भ॥। 
देवताओंको आनन्द देने ओर पृथ्वीका भार दूर करनेको जगदीश्वरने अवतार 
कहीं "भगवतः पाठ है ॥ ३॥ तो म जाकर इटपूवेक उनसे वैर कर्गा ओर प्रधुके बाणसे 
प्राण छोड भव तर जाञगा ॥ 9 ॥ 
होहि मनन व ताम देहा # मनक्रम वचन्‌ मन्त इद एहा ॥९॥ 
जो नशखूप भप्त कोड % हरिहां नारि जीतं रण दो ॥&॥ 
तामसी देहसे भजन तो रोगा नहीं अब मन कम वचनसे यही द्‌ मं निश्चय है ॥५॥ ओर 
जो कोई मनुष्यषप किसी राजाके पुत्र है तो दोनोको युद्धम जीत्‌ उनकी श्री इर टूगा ॥ & ॥ 
चला अछ यान चदि तहं # बस मारीच सिधु तट जह्वा ॥७॥ 
श्थ॒ अनृष जोरे खरं चारी # वेगवन्तं इमि जिमि उरगारी ॥८॥ 
ठेसा विचार कर अकेला सवारीमं चट़कर वहां चला जहां (समुद्र किनारे)मारीच रहता था 
॥ ७ ॥ सुन्दर रथम चार खच्चर जते हए थे, जिनका गरूड़के समान बडा वेग ॒था 
( यहांसे क्षेपक दे ) ॥ ८ ॥ 
छन्द-उरगारि सम अति वेग वरणत जाय नहिं उपमा कही । 
शिरं छन्‌ शोभित श्यामधन्‌ ज॒ चमरेत्‌ विराजदीं ॥ 
इहि भांति छंषत सरित शेर अनेक वापी सोहदीं 
बन बाग उपवन बाटिका शुचि नगर युनिमन मोहहीं ॥२०॥ 
ग्डके समान अति वेगवान्‌ रथ जिसकी उपमा वणित नदीं हो सकती; शिरपर श्याम 
छ शोभित है, मानँ मे ह ओर श्वेत चमर विराजते ई॑इस भांतिसे नदी पवेत लांघता 
हुआ चला; जहो अनेकं बावड़ी शोभित हो रदी ई ओर पवित्र वन, बाग, उपवन, वाड़ी 
आओौर नगर सुनियोके मनको मोदित करते हँ ॥ २० 
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| दष शनि क त पिव | 
ए `~ न यहि विधि आयड सिषतट, शतयोजन अ ५ | 
६ बहुत सुन्दर सरोवर, जिनमे अनेक प्रकारसे मृग, पक्षी बोर रहे र॑ इस प्रकार रावण ं 
 समुद्रकं तटपर आया, जिसका सौ योजन का विस्तार दै ॥ ३७॥_ । 
। सन्दर जीव विविध गिन विधि जाती # करहि कोलाइल दिन अरुती॥१॥ | 
\ कदि ते जहिं घन नाई # महाबली बर बरणि न जा॥२९॥  । 
५ 


स॒न्द्र अनेकं अनेकं जातिके जीव दिन ओर रात कोलाहरू करते द ॥१॥ वे कूदते ओर | | 
५ मघोकी तरह गरजते ई, उन महाबलियोका बलवणन्‌ नदीं किया जा सकता ॥ २ ॥ 
कनक बालु सन्दर पुखदाईै # बैटहि सक जन्तु त आई ॥३॥ 

। तेहि पर दिव्य लता तरु लागे # जेहि देखत नमन अवरा गे ॥॥ 
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जन्त सन्दर सुखदायी बाुका बि रदी दैसब जीव जन्तु वहां आकर बैठते ह।२॥ 
"~ कतायु्त क्ष रगे है, जिन्दं देखकर स॒नि्योके मनमें भौ अचराग होता दै॥४॥ ¢ 
| चा विविध विधि रहदि बनाई # णत शारद मति ९ चाह ॥९९॥ 

। चाहिय जहां ऋषिनकर वाशा # तहां निशाचर कर निषासा॥॥ 
५ अनेक प्रकारकी हा बनाकर रहते इ जिसे वर्णन करते शार 1३ मति सकुवाती है £ 
| ॥ ५ ॥ जहौ ऋषिर्योका निवास होना योग्य दै वहा रक्षस वास करते ई ॥ ६ ॥ + 
॥ दण देखि सकल सङुचान्‌ # जे जडजीव्‌ सजीव पराने ॥७। 
| इदां राम जस युक्ति बनाई % घ॒नह उमा सो कथा सुहाई ॥८॥ | 
रावण को देखकर सुब सद्धचाये, मूस ओर धूर्त सब भाग गये! ( यहां तक्‌ क्षेपक है ) | 
| ॥ ७ ॥ हे पार्षती ! यहां रघुनाथजीने नो युक्ति बनायी वह सुदहावनी कथा सुनो ॥ ८ ॥ | | 





दोदा-ल्ष्मण गये बनहि जब, लेन्‌ भूल फल कन्द ॥ | 

&ः जनक सुतासन बोरेउ, विर्दसि $पा-घखन्द्‌ ॥ ३८ ॥ | 

( जिस समय रक्ष्मणजी वनम कंद, मूर फललेनेको गयेउस समयरघुनाथजी ईैसकर जानकीजी 
। से बोरे । कृषपासुख वृन्द कटनेका आशय यह कि अब मनोरथ सिद्ध किया चाहते है ३८॥ | 
नह प्रिया त सुचिर सुशीला % में कट करब ठित नरटीटा॥१॥ 


| ह मर कर्‌ह निवासा #% जब रगि करो निशाचर नाशा॥२॥ 
। रीठा 


=) 9 
ङ । 

~+ 
नि 





3 र बरत) व धमं प सुशीले ! सुनो, इम कुछ लित मवुष्य 
५ लीला, करुणा विरह आदि करगे ॥ १ ॥ सो जबतक यैं निशाचसोकं ॐ 
| ना अगरिको पिता मानते & शवीवि 





५ 


अभ्रिके दिये पिडसे इनका जन्म इ था, श्री. अपने पति प 
। रहती ई दूस हेतु यह है कि अग्नि सोगंधसे निकागे । अथवा कोष 8 मौर । 
ऋषियोके कोधसे जानकीजीका-जन्म है इससे अग्नि पिता ह अथवा रघुनाथजीने विचारा । 
$ महावीर द्वारा रंकादाह करना दै सब देवता रावण से भयभीत है, कदाचित्‌ अग्नि न जलवे 











५ इस कारण इसमे अपनी शक्ति रखी, जो निर्भय दाह करे ॥ २॥ 
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जबहिं राम्‌ सब कदेड बखानी % प्रयुपदधरि हिय अनछ समानी॥३॥ 
तिकि रति तह सीता तेषू 1 विनीता ॥५॥ 


| जब रघुनाथजीने यह सब वात्‌ की तब प्रयुके पद दयये धर जानकीजी अभियं प्रवेश 





कर गरयु॥२॥ अपने प्रतिर्बिवकी वैसी ही विनीत समानशील इषवाटी सीता सख दी ॥9॥ 
हिमनँ यह म्म न जाना % जो क चरित शचेउ भगवाना॥९॥ 
ददायुख गयड जह मारीचा ॐ नाय भाथ शखारथ शत नीचा ॥९॥ 
छक्ष्मणजीने भी भेदको नहीं जाना जो ङुछ रघुनाथजीने चखि । सचा गुसार॑जीने यङ 

कृषासे जाना, जसे छ्लिा है-“सूञ्टिं रामचरित मणि माणिक । शुत प्रगट °” इत्यादि यह 

गुप्त चरित है, टीला करनेके निमित्त लक्ष्यणसे यह भेद छिवाया ॥ ५ ॥रावण जहां मारीच 
था वहां गया ओर स्वार्थमं तत्वर नीचने माथा नवाया ॥ & ॥ 

नवनि नीचकी बदाई % निमि अं श्‌ धवु उरग विछाई।७॥ 

भयदायक यवानी # जिमि अकारक डुभुम मवानी॥८॥ 

नीचोंकी नभ्रता एेसी इःखदायक रोती है-जेसे अंङ्शकी, धनुषकी, सांपकी;, विलारकी 
नघ्रता दुःखदायकं होती हैअथात्‌ यह नवकर ही इख देते ह । परे कभी न आया अब 
प्रयोजन पड़ने प्र आया इससे स्वार्थरत नीच कदा ॥ ७ ॥ हे पावती ! इशोकी पियवाणी 
भी भयदायक होती है, जसे विना ऋतके पुष्य भय उपजाते हँ । अथवा कीं आओकाशके 
घुम षाठ दै तो अर्थं हुआ कि केतु उदय होकर दुःख देते ईं ॥ < ॥ 

दोहा-करि पना मारीच तब, सादर ॒पूष्ठी बत 1 
च्छः कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकषर आयर तात ॥ ३९ 

पूजा सत्कार करके मारीचने आदर पूर्वकं यह बात पछी की ह तात्‌ ! कष्या है जो 

¶ तुम्हारा मन बहत उदास है ओर अकेरे आये हौ | ॥ ३९ ॥ 
दाख सकल कथा तेहि आगे %# कदी सृक्क अभिमान अमागे॥१ 
होह कपट-भृग तुम छककारी % जेहि विधि हरि आनो दपनारी॥२॥ 
अभागे रावणने खर दूषणादिक की सब कथा अभिमान पूरवेक उससे कदी ॥१॥ ओर फिर ¦ 

बोला-तम छठ करनेवाे क बनो, जिससे यँ तृष (राम) की नारी हर 8 
तेहि पनि द्या सुनह दशशीशा # ते नररूप _ चराचर ईशा 
तासौ तात वैरं नहिं कीजे % मारे मरिय जियाये जीज ॥४॥ 
यह वातां सुनकर रावणसे मारीच बोे-खनो जी रावण ! जिनको तम मनुष्य कहते हो 1 

वे मष्यदप चराचरके ईश ह ॥ ३ ॥ इस कारण ३ तात ! उनसे वैर मत कीजिये उनके | 
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नत नतम 


मआरनेसे मरना ओर जिरानेसे जीना चादिए ॥ ४ ॥ 
भनि मख शखन गयड कुमारा # वि फरसुर रघुपति मोहि मारा॥९॥ | 





^ 


योजनं आयर पठमारीं % तिनसन वैर कयि मर नाहीं ॥६॥ 
ज) रघुनाथजीकी मार अवस्था थी तब नि विश्वामिजके यज्ञकी रखवारी करने 


० @-<*०-> भि थ रव व क तेन यें वोत ह ` 
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९७१६ तुकखीकूक्राकणस्‌ वि 0 
गये ये, रघनाथजीने बिना फरका बाण मेरे मार दिया ॥ ५ ॥ भै सौ योजन यहां एक | 
| पलमाजमे आ पड़ा, उनसे वैर करनेसे भरा नदीं होगा, ॥ & ॥ त | | 
मह गति कीट भङ्की नाई # जह तहँ भ देखो दोउ माई ॥॥ | 
जो नर तात तदपि अति ग # तिनदिं विरोध न आहदि परा ॥८॥ | 
इस दिनसे मेरी गति भद्धीकी नाई हो गयी कि जहां तहां खुकषको दोनों भाई दी दीखतेहै। | 





0 जि 0 





आ कीट जो छट जाय तो उसके उरसे सब संसार भद्गीमय दिखायी देता ¢ 
1 नौ वे मनुष्य है, तो मी बहुत शूर ह उनसे वैर करनेभे पूरी नहीं पड़गी॥८॥ 
दोहा-जेहिं ताडका बाह हति, खण्डे हर-कोदण्ड ॥ 
कः खररषण तिशिरा बधे, मदुन ङि अस वखिण्ड ॥ ४०॥ | 
जिसने ताडका ओर सुबाहुको मार शिवजीका धठुष तोडा, खर दूषणं ओर तरिशिराको 
५ मार दिया, क्या दसा बली मनुष्य हो सकता है ! ॥ ७० ॥ त | 
। श अठ नाम सनत दसर्कधर % रहत प्राण नहिं मम उर अंतर॥१॥ 
जाह भवन कुर कुरा विचारी % घनत जरा दीन्दैसि बह गारी ॥२॥ 
रामके नाममाजसे ञुञ्े इतना भय हो गया किं कोई "राः अक्षरका भी उच्चारण करता 
तो मेरे इदयमे प्राण नहीं रहता ( क्षेपक ) ॥ १ ॥ तुम कुखका शरु विचार कर चरको 
† चरे जाओ । मारीचके यह वचन सुनकर रावण जर उठा, बहत गारी दी ॥ २ ॥ 
एह जिमि मूटर करत मम बोधा %कह जग मोहिं समानक योधा॥३॥ 
तब मारीच हदय अलुमाना % नहिं विरोधे नहिं कल्याना ॥०॥ 
¡ हे मूखं । शुरूके समान युञ्चे समञ्चाता है, जगत्‌मे मेरे समान कौन योद्धा है ! ॥ ३ ॥ 
(¦ तब मारीचने हदयमे अनुमान किया कि नौ व्यक्तियोसे विरोध करनेसे भला नदीं होता॥४॥ 
४ शस्री मरमी प्रयु शट धनी #% वैय वहि कवि माने शनी ॥९॥ 
उमय माति देखेपि निज मरणा ॐ तब ताकेसि रघनायक्‌ शरणा ॥६॥ 
$ इथियार बद 9, मम जानेवाला पड़ोसी प्रथु जिसके राज्यम बसेर,शटमूख॑,धनी) । 
¢ इकीम ९ भांडऽकवि-छन्द्‌ बनानेवाखा ८ ओर गुणवान्‌ पंडित ९ इनसे वैर न करना चाहिष 
॥५॥ जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा तो रवुनाथजीकी शरण ताकी ॥ & ॥ 
उत्तर देनेसे तो यह अभागा शञ्चे मार डाङेगा इससे रघुनाथजीके ही बाण रूगनेसे मरना 
अच्छा है ॥ ७॥ एसा जीमे जानकर रावणके संग चला रावणम परेम भग ओर रघनाथ- 
जीके पदमे अभङ्ग प्रेम किया ॥ ८॥ 
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{५ उतर देत मोहि वधब अमागे % कस न मरौँ रघुपति शर छागे॥७॥ 
| अष जिय जानि दशानन संगा # चला रामपट-प्रेम अ्भ॑गा ॥८॥ 
| मन अति हष जनाव न्‌ तेदी % आजु देखिहों प्रम सनेही ॥९॥ 
$ मनका वडा दषं उसने प्रकट करके नदीं कहा,सोचा किं आज परम स्नेही रघुनाथजीको 
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ग 
देखगा । परमस्नेदीका भाव है कि जीव वबरह्मका स्नेह सबसे प्रे ह ओर बह्मके प्राप्त | 


होनेपर दसरा स्नेह नहीं हता ॥ ९ ॥ 
। छन्द निज प्रम प्रीतम देखि छोचन सफल करि यख पाहो । | 
जपाण्दरखन्धानि खो मोहिं वधदहिं शखस्चागर हरी ॥२१॥ 
अपने प्रम प्रियतमको देखकर ने सफल कर अख वाञँगा, सीता लक्ष्मण सहित कृषा- 
कृर भारेगे; धन्य मेरे भाग्य । ॥ २१ ॥ 
हा-मम्‌ पाठे धर्‌ ४ बान्‌ ॥ | 











निवाण-दायक कोध जाकर पक्ति अवराहिं वडा 
अवशो को वशम करनेवाली ई, सुलसागर रघुनाथजी अषने हाथसे धनुष बाण धारण | 








श्रीसहित अवज मेत कषानिकेत पद मनं क 
निधानके पद्मे मन लागा, जिनका कोध शुक्तिका देनेवाला है ओर उनकी भक्ति 
9 रिरि रिरि गरि विलोविहा धन्यन मो 






चम आन्‌ ॥ १ ॥ ! 
। मरे पीछे धनुष बाण धरके रघुनाथजी दौडगे भँ वार बार षी फिरकर देखंगा भेर 
समान्‌ धन्य कोन है ! ॥ ४१॥ ~ 

| पीता-छ्षण सहित रघुशदं % जेहि वन वहि यनिन्हश्चखदाई॥१॥ । 
। तेहि बन निकट दशानन गयङ % तव मारीच कपट शग भयॐ ॥२॥ । 
सीता रक्ष्मण सहित शुनियोके सुखदायी रथुनाथजी जिस वने वसते है ॥ १ ॥ उस ॥ 

| वृनके निकट रावण गया; तब मारीच कषटका भग इआ ॥ २॥ ( 
। अति विचित्र क़ वरणि न जाई कनकं देह मणि रचितं बनाई ॥३॥ | 
सीता परम रुचिर भग देखा % अंग अंग ॒सुमनोहर बेखा ॥४._ । 
उसने अति विचित्र जिसका वर्णन नहीं हो सकता, एसी मणियोसे जटित सोनेकी देह 
बनायी ॥ ३॥ जानकीजीने परम शोभायमान मृग देखा किं जिसके प्रत्येकं अंग मनोहर | 
ओर खुन्दर वेष दहै, तब कहने लगीं ॥ 9 ॥ | 
4 
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युनह॒ देव॒ रघुवीर कृपाला # इहि म्रगकर अतिसुन्दर छला॥९॥ 
सत्यसन्ध प्र॒ वध करि एही % आनह च्म कहति वदेही ॥६॥ । 
हे देवं रघुवीर ! हे कृषासागर ! सुनिये इस मृगका अति स॒न्द्र छाला दै ॥ 4 ॥ हे सत्य | 








५ सागर स्वामी ! इसे वध करके इसका चमं लाओ यह जानकीजीने कहा । सत्यसंध 
{ भाव यह कि आपने राक्षसोके मारनेकी प्रतिज्ञा की है, यह मृग उसका कारण है ॥ & ॥ 


तब शपति जानत सब कारन # उठे हषिं सुरक्ाज सवारन ॥७॥ 
प्रयु ल््मणहि कहा समयुञ्चाईं #फिरित विपिन निरिचर बह भा३।९॥ 








भग विलो कि कटि परिकर बधा % करतल चाप रुचिररर साधा ॥८॥ 
॥ ७॥ भृगको देखते दी रघुनाथजीने कम्र बाध हाथमे धष ठे सुन्द्र बाण साधा ॥ ८॥ 


तब रघुनाथजी तो सब कारण जानते दी थे, प्रसन्न होकर देवताओंका काज तैवारनेको उ । 
५५ गध 5242525 गग मददरा १०९९) 
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सीता-केरि करेह रखवारी द्धि विवेक बल समय विचारी॥१०॥ | 
भरने लक्ष्मणस समञ्ञाकर कंडा-माई ! वनमें बहुतसे राक्षस धरूमते रहते ई ॥ ९॥ ठम ¦ 


=+ 
| 
~ 
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¢ 
१ सीताकी रखवारी द्धि, विवेक बर समय विचार कर करना, छ्डूना १ चन। जाना ॥१०॥ | | 
दोहा-“अस कहि चले तहां प्रथु, जँ कपट मग नीच ॥ | 
£ 
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{>> 


न्‌ 


> पि (रतिर 


4 
॥# देव हषं विस्मय विवद, चातक वष बीच” ॥ ५९॥ | 
देसा ककर प्रयु वहां चले जहां वह कपटी नीच मृग्‌ था । देवता इषं ओर विस्मयके वश 
हो गये, जैसे चातक वषाके बीचम होता है कि स्वाती बरसे वा नहीं बरसे (यह क्षेपक है) ॥४२॥ | 
प्रसुहि बिलोकि चा मृग माजी % धाये राम शग॒सन्‌ साज ॥१॥ ' 
निगम तेति रिव ध्यान न पावा # माया-खृग पा सो धावा ॥२॥ 
 भ्रभुको देखकर सृग भाग चलाः रनाथजी धनुष चद़ाकर उसके पी दौड ॥१॥ जिसको 
| वेद नेति अथात्‌, एसे नरीं यह कह गाते है; शिव जिसका पार नहीं पाते, वे प्रयु माया । 
# 12 
कबं पुनि द्र पराई # कबहक “लद 
| प्रगटत दुरत करत छर भूरी # यदि विधि प्रयु ती॥७॥ | 
मृग कभी समीप कभी दूर चला जाता है, कभी प्रकट कमी छप जाता है ॥ ३॥ ! 
१ इस्‌ प्रकार वह प्रकट होते छिपते ओर अनेक छल करते प्रयु दूर खे गया ॥ 8 ॥ 
। तब तकि राम कठिन शर मारा % धरनि परेड करि धोर पुकारा ॥५॥ 
लक्ष्मण कर प्रथमहि ठे नामा # पाटे सुभिरेपि मन सहं शसा ॥९६९॥ 
| तब रघुनाथजीने ताक कर कठिन बाण मारा जिससे वह घोर एुकार करं पृथ्वीम गिर गया॥५॥ + 
तब उसने हा क्ष्मण! एसा बडे शब्दसे उच्चारण कर पीछे मनम रथुनाथजीका स्मरण किया ॥६॥ ¢ 
¢ प्राण तजत्‌ प्रगटेति निज देहा % सुमिरेसि शम समेत सनेहा ॥७॥ 
अन्तर प्रेम तायु पदिचाना # युनि दुठंम गति दीन्दि मुनाना॥८॥ । 
उसने प्राण त्याग करते दी अपनी देद प्रकर की ओर रघुनाथजीका स्नेह सहित स्मरण किया ( 
| ॥७॥उसका अन्तरपरेम पचान कर रघ॒नाथजीने उसे वह गति दी जो ुनि्योको भी दुरम ६।८॥ 
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दोहा-विषएक सुमन युर वषि गावहिं प्रथुएण गाथ॥ ` 
& निज पद दीन्हं अघर करदः दीनबन्धु रघुनाथ ॥ ५३. ॥ 
देवता बहुतसे एल बरसाने कगेप्रथुके गुणायुवाद गाने रगे किं दीनबधु रघुनाथजी एसे दै 
किं असुरको भी अपना पद दिया । जहां दौड़ते हृए मृगका त्रूपुर गिरा था वहां^नूपुर'ग्राम हआ 
ओर जहां वह चपरुतासे गिरा वहां"चापट्या राम इआये गोदावरीके तटपर स्थित ई ॥४३॥ 
खट वधि तुरत पिरे रघुबीर # सोह चाप कर कटि तुणीरा ॥१॥ 


आरत गिर॒युनी जब सीता # कह रध्मणस्नन परम समीता ॥२॥ 
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_ दुष्टको मारकर तुरत रघुनाथजी लौटे, हाथमे धलष ओर कमस्य तरकस शोभित ३।१॥ 

/ जव सीताजीने दुः खकी वाणी मारीचकी कदी सुनी तब लक्ष्मणजीसे बहुत डरकर कहने ररगी॥२॥ 
| जाहु वेगि संकट तव भ्राता छ्ष्मण विसि कटा सुव॒ माता॥३॥ 
| 

| 





| भृकुटि विखास॒ ष्टि छ्य हहं % सपनेह संकट परै कि सोई ॥९॥ 

। त तुम्हारे भाईपर संकट पड़ा दै'तव रकष्मणजीनेईैस॒कर कहा-करीं ईश्वर पर संकट प्र 

४ रै ! 
सवप्नम भी कभी संकट पड़ सकता ! हसनेका कारण यह किं दे इस बातको नहीं जानतीं ॥४॥ । 


सोपि गये रघुपति मोहिं याती #नो तनि जारं तोष नहिं छती॥५॥ 
ता पृत्‌ कटवं कषनि यँ बाता ॥६॥ | 





सकता ₹› कासन; माता ! ॥२॥ जिनकी भङ्कटी फेरने मासे सृष्टिका नाश हय जाता है उन्दे 
| 





यह्‌ जिय जावि पुनहं पयय 
| रघुनाथजी यञ्च धरोहरकी तरह तुमको सौँष गये हे । तुमको त्यागकर जाः तो छातीमं 
१ सन्तोष नहीं होता ॥ ५ ॥ हे माता | | यह्‌ जयि जानकर मेरी विनय सुनो, जो घ के तुम 1 
४! केसे छोड आये, तो भै क्या उत्तर ईूगा ! ( यह क्षेपक दै) ॥ ६ ॥ 
| मस वचन जव सीता बी # हरि प्रति छष्ष्मण मति डोडी ॥७॥ 

















॥ चह दिरि रेख खचाइ अदीशा % बारहिबार नाय पद शीश्ा ॥८॥ ' 
। जब जानकीजीने लक्ष्मणजीके भ्रति कठोर वचन कहे किं तम॒ रघनाथजीका कल्याण नहीं ( 
¶ चाहते हो, तब हरिकी प्ररणासे लक्ष्मणकी मति डोरी जानकीजीके वचनसे नहीं ॥७॥ लक्ष्मण ¢ 
।! चारों ओरसे अभि्ंत्रित करके रेखा सचकर ओर बारंबार चरणोमे शिर नवाकर ॥ ८॥ 
वन दि्ि देव सपि त काहू % चले जहां रवण शशि राह ॥९॥ ¦ 
{ चिति छषण सिर्याहि फिरि कसे$ तजत वस निज मातहिं जेसे॥१०॥ त ॥ 
१ जानफीजीको वनके देवता ओर दिशाओंको सोपकर रकष्मणजी जहां रावणरूषी चंदमाको (¦ 


रास करनेवाले राहृषूपी राम है वहां चरे । उपमा एकं देशी है अर्थात्‌ चन्द्रमाको दवाने- १ 
वाला रा एेसे दी रावणके दबानेवारे केवर राम ह ॥९॥ लक्ष्मणजी जानकीजीकौ इस प्रकार | 
रोटकर देखते हँ जैसे अपनी माताको छोड़कर बड़ा देखता है ( यह क्षेपक › है ॥ १० ॥ 
दोहा-एक इरत डर रामके, दूजे सीय अकेटि ॥ 
कैः ठ्षण तेज तल हत मयो, जिमि दाही दव वि ॥ ४४ ॥ 
एक तो राभजीके डरे डते ई दूसरी जानकीजी अकेली है उस समय लक्ष्मण इस ( 
{ प्रकार तेजोहत हो गये जैसे दव वेखिको जला देती है ॥ ४४ ॥ 
| पून बीच दशकंधर देखा % आवा निकट यतीके वैखा ॥१॥ 
जके डर सुर अधुर डशदीं निशि न नींद दिन अन्न न खादी॥२॥ 
+ रावणने जब देखा कि इस स्थानम कोई नहीं ह॑ त मायासे संन्यासी रूप बनाकर आया 
| ॥१॥ जिसके डरसे असुर डरते ई रात्रिम नीद नहीं आती दिनमे अत्र नदीं खाते ॥ २ ॥ | 
षो दशदीश्च छानकी नाई # इत उत चिते चखा भडिहाई ॥२॥ 
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कुपथ पग देत खेरा # रह न तेन वर बुधि लवरशा॥॥ | 
` ^ नाई इधर उधर देखता चोरीको चखा, चोरी एसी ए है॥३॥ 
काकसुञचण्डजी कहते ह हे गरुडजी ! इस तरह जो कोई कमागमे पग धरत है तेज; बुद्धि बल 
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४ 
॥ किचिन्मा नरीं रहते ॥ ४॥ | 
। करि अनेक विधि छ चत्राई #% मगिउ न वरानन ना ।५ | 
अतिथि जानि सिय कंदुभूल फल %देन रग ते कीन्ह बहुरि छल॥६॥ | 
अनेक प्रकारसे छर चतुराई करे रावणने जाकर भीख मांगी ( यासे क्षेपक है) ॥५॥ 
ध अतिथि जानकर जानकीजी उसे कन्द, मू, फल देने रगौ, तब. उसने छर किया ॥ ६ ॥ ॥ 
कह रवण सुन सुन्दरि बानी # धी भीष न रेड सयान ॥७॥ 
५ विधि गति बाम काठ कलिना $ रेख नापि सिय बाहर आई ॥८॥ | 
। रावण बोला-३ चतुर सन्दर ! यह पै वैधी भीख नहीं रेता ॥ ७॥ िधाताकी गति 
।! वाम ३, काकी गति बड़ी कठिन है, जानकीजी रेखा लांघकर बाहर आयीं ॥ ८ ॥ ॥ 
॥ दोहा-क्छिमरनि अधदर्दलनि, करनि शकक धुरकान ॥ | 
#ः जाना नहिं तेहि समय तहं दशशिर्‌ कपट साज ॥ ५५६॥ ( 
संसारके पारनेवाली पापसमूहको नाश करनेवाली; देवताओंकी सम्पूणं काज संभालने- | 
॥ वारी जानकीजीने उस समय रावणका नीच कपट नदीं जाना । (यं तकं क्षेषक द) ॥४५॥ ६ 
४ नाना विधि कहि कथा य॒हाहई % गुजनीति सय प्रीति दिखायी॥१॥ ¦ 
कह शीता सुच यती सांईं # बोलेहु वचन . इष्टकी . नाई ॥२॥ ८ 
{ रावणे अनेक ्रकारते कहकर कथा सुनाई राजनीति भय भ्रीति दिखाई । कथा यड कि (! 





¦ अघुक पुरुषसे अणुक नारीकी एेसी प्रीति इई, अहल्यासे इन्द्रकी इई राजसुखका लोम 
। दिया सब सृष्टि मेरे वशमें है । भय यह है जो मेरी आज्ञा भङ्ग करे उसके प्राण नहीं रहते । 
4 प्रीति यदह किं जो युज्जसे प्रीति करे ञ्चे प्राणोके समान प्यारा है इत्यादि ॥ १ ॥ तब 
जानकीजी यह बात सुनकर बोलीं सुन यती गुसाई ! तूने दु्ोकेसे वचन कहै ॥ २॥ 
तब रावण निज्‌ रूप दिखावा मदै सभीत॒ जब नाम सुनावा ॥३॥ 
कह सीता धरि धीरन गाढ़! # आय शये प्रु खल रह गढ़ ॥*॥ | 
तब रावणने अपना रूप दिखाया ओर जब अपना नाम बताया तब जानकीजी डरी | 
| ॥ ३॥ पुनः सीताजी बड़ा धेयं धरके बोलीं-खड़ा रह दघ ! रघुनाथजी आ गये ॥ ४ ॥ 
निमि हखिधुहि श्र श॒श चाहा %मयसि काठ वडा निरिचर नाहा॥९। 
| वायस कृर्‌ चह्‌ खगपति समता %सिधु समान होय किमि सरिता ॥६॥ ` 
‰ जसे सिंहनीको कोहं छोटा खरगोश कालके वश होकर चाहे वैसे तूने कालके वश होकर ४ 


| हमारी इच्छा की है तु राक्षसोका पति रै ॥ ५॥ क्या कोवा गर्ड़की सकता है 
. ओर नदी सयुद्रके समान दो सकती है ॥ & ॥ अ 
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सनत वचन दशी जाना # मन महँ चरणवेदि ुखमाना ॥८॥ 

गधी क्या कामधेनु के समान हो सकती है ! ३ अज्ञानी ! वन, कशल समञ्च तो अपने घर । | 
चला जा ॥७॥ रावण यह वचन सुनकर रञ्जित हो ओर धैर्य देखकर जान गया किं यह ईश्वर , 
1 
4 
(1 
11 





| 

। 

|| रीरैजोकिमेग्‌ प देसकर भी भय न इभा, तव मन पद दना कर खस माना ॥८॥ 
| दोदा-कोधवन्त॒तवब शवण, हीन्दैसि श्थ वैठाय ॥ 

| ‰ चछा गगनपथ आतुर, भय स्थ ॒हौकि न जाय ॥ ४६॥ 

| ४ तब रावणने कोधकर जानकीजीको रथम बे छया ओर आतुर हो आकाश मा्गसे चला 
' भयके मारे रथ हाकां नदीं जाता; ( तब जानकीजी विलाप करती ह ) ॥ ४६ ॥ | 
1 जगदेक वीर ॒रघुराया # केहि अपराध विसारे दाया ॥१॥ । 
| ॥ आरति हरण छखण ख लतः त्‌ दा चरो दिनि वायक २] | | 
| | हा ! यह खेद है, जगतके अद्वितीय वीर रघुनाथजी ! आपने मेरे उपरते किस अपराध 
| 

| 

( 

| 

४ 

| 
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से दया बिसार दी ॥ १॥ आप तो दुःखके दूर करनैवाठे तथा शरणागतके सुख देनेवारे 
हो, हा ! रघुकुरकमल दिवाकर ! ( कृदां हौ !) ॥ २॥ ५ 
हा टक्मण तुम्हार नहिं दोषा % सौ फल पायं कीन्देड रोवा ॥३॥ 
इल दयेड॥०॥ (| 
५ 





केकेयी मन॒ जो कट्‌ खडः $%ो विधि आन मोहि 
हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नदीं है, मैने जो निरपराध तुमपर कोधं किया यह उसीका फल 
ला है ॥ ३॥ जो कुक कैकेयीके मनम रहा सो आज विधाताने धुञ्चे इख दिया ॥ ४ ॥ 
८ भती ॥९॥ 





पञ्चवटीके खग परग जाती # इखी भये व्च । 

विविध विलाप करति वैदेही % भूरि कपा प्रु इरि सनदी ॥६&॥ _ । 

दश्चवटीके खग, मृग, वनचर, उस समय अनेकं ्रकारसे सब दुःखी हए ॥५॥ जानकौजी । 
अनेक विलाप करके कहती ह, कि जिनके दयम बड़ी कृषा है ओर मेरे स्नेही है पुनः इस 
¦ दष्टके मारनेको समर्थं भी ई, क्या जाने कितनी इर भृगके पीछे चरे गये ! ॥ & ॥ 
। विपति मोरिक प्रयुहि सनाबा # एरोडाश चह रसम शावा ॥७॥ 
सीताकै विलाप सुनि भारी % भये चरचर जीवं हइखारी ॥८॥ ¦ 
। मेरी विपत्ति परथुको कौन स॒नावे ! होम कएनेकी सीर जो देवताओंका भाग है उसे गवा ¦ 
॥\ लाना चाहता ३ ॥७॥ सीताजीका भारी विलाप सुनकर चराचर जीव सुब इःली इष । रावण 
| इस बातको न जाने कि यह मेरे वध निमित्त चली है इस कारण उसे अज्ञानी करने को 


॥ ॥ ८ ॥ 
प त वहि कएत विरोप नम, ठिये जात दासीर ॥ | 
१ 


| आ इरत न खल बर्‌ पाय भल, जा दीन्हड अन व्या ॥५०॥ जो दीन्देड अन इश ॥०७॥ 1 
बैदेही ।॥ विलपति भूरि विसुरि इूरि गये, मृग सग परम सनेही 11 कहै कटुवचन रेख ॒ नाघी मं ९, 
| क्षमासों ८ । ४ 9 ष लषणलाल, छिन लज । बनदेविन सिय कहूति यो, छल कर नीच हरी हौ। डोमके | 4 

५९ सुरघेन्‌, नाथ ज्यों त्यों पर हाय परी हौं । तुलसीदास रधुनाथ नाम सुनि, अकनि गध धु धायो । पुत्रि पुत्रिं जनि उरेन जदह ` ॑ 
॥ च मीच हौ आयो ॥ | 
षु न 
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बहुत प्रकार विखाप जानक करती ई आका 6 
\\ ओष्ठ वरोको पाकर निडर हो गया ह जो शिव ओर हराने दिये है ॥ 9७॥ 
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| मीधरान सनि आरति बानी शघुकुक तिठक नारि पहिचानी॥१॥ । 
| अधम निशाचरं रीन्दे जारं #जिमि स्ठेच्छ बस कपिला गाई।२॥ , ( 
\ क्योकि पूं देख डका र शोचने रगा ॥ १॥ दुष्ट रक्षस कयि जाता है, जैसे म्छेच्छके | 


स्र 
(^ 


| 
गभरराजने यह दुःखकी वाणी सुनकर जानकीजीको पहचाना कि रषुनाथजीके क्ली हं 
4 
| वश पड़ी कपिला गङ जाती हो इस प्रकार जानकीजी विवश ६ । ५ २ ॥ हं | | 
! अहह प्रथम ततु मम बल नाहीं # ४ देखो ब ताहीं ॥३॥ | 
सीते एत्रि करसि जनि त्रासा # करीं यात्धान कर्‌ नाशा ॥॥। | 
| अहृ यह सेद ह कि मेरे शरीरम पलासा बर नदीं है परत तो भौ उसका षर जाक 


# 


= 


। देता ह । राजाओंसि राजाका युद्ध हेता है । यह गीर्थोका राजा, वह राक्षसोका ॥ ३॥ 





\ हे सीते पुति ! मनम मत उरो, यै इसु राक्षसका नाश कर्‌ इगा ॥ & ॥ , 
धावा ऋोधवन्त खग कैसे % ष्टे पवि पवेत कह जसे ॥५॥ 


र रे हृष्ट ठाद किन होदीं # निभैय चलसि न जानेसि मोही॥६॥ 


^>“ 
| ; च ९५ १ 


। गृधराज इस प्रकार कोधकर दौड़ा जैसे वचर पर्वैत प्र छटता हो ओर बोरा ॥५॥ रे 
।। दु ¡ तू खड़ा क्यों नहीं होता निमय चला जाता है श्ञे नहीं जानता !॥ ६ ॥ 


| 
आवत देखि क्तात समाना # फिरि दशकंठ करत अहुमान्‌॥७॥ ! 
की मेनाकं कि खगपति होई मम वं जान सहितं पति शोई।८॥ | 
कालके समान आता देख रावण लोटकर मनम अब्नुमान करने खगा ॥७॥ या तो यह 
॥ 
1 
| 
| 
1 
५ 


| 
मैनाक पवेत होगा या गरड है जो परति अथीत्‌ विष्णुसदित मेरे बर्को जानता हे ॥ < ॥ | 
जाना जश्ठ जटायु एहा % मम कर तीरथ शछरँडिथ देहा ॥९॥ | 

| 






श दो करस) करर (2 ७ र-७0 रण (द 


यह निकट आया तो जाना किं यह बद्ध जटायु है, हाथहूपी तीर्थम यह शरीर तजेगा, 
आशय यह दे किं जसे बढ तीर्थपर मरने जाते है वैसे यह मेरे निकट आता है ॥ ९ ॥ 
दोहा-“मम भुन वर नहिं जानत्‌, आवत तपिन्ह सहाय ॥ 
& समर्‌ चटे तौ यहि हतौ, जियत न निज थह जाय" ॥ ४८ ॥ 


| य॒ह मेरी थुजाओके पराक्रमक नहीं जानता, तपस्व्योकी सहायताके निमित्त आता है | 
| जो युद्धं करेगा तो निश्चय मागा, जीतेजी यह अपने घर नहीं जायगा (कषेषकं )॥ ४८ ॥ ! 


न क क 4 0044 409 0४. 
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घनत ण्न हि ऋोधातुर्‌ धावा % कह यन रावण सोर सिखावा ॥१॥ ` । 


 - # 19 


तजि जानकिहिं कुरा शह जाह # नारित अश्र दोइहि बहुबाह्‌ ॥२॥ 








(४ 


यह्‌ सुनकर गभ ब्हुत्‌ को कर दौड़ा ओर बोरा-सुनो रावण ! मेरा कहना मानो॥१॥ 
 जानकीजीक त्याग करके कशलूवक घर जाओ नहीं तो हे रावण ! बदा यद्ध दोगा ॥ २॥ 


मे 
&3 
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क) 
१ एक समय विष्णु. भगवान्‌ गख्द्पर स्थित हो रावणसे लड़ थे वा मेरे भजवलका जानने वाला कौलास पर्वत शंकर समेत चला 

















माता है । 
४ 
न्ह =-= "५-८०-4 ८9 4 4-८-८9, € ०-4-८9 । 
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नन्त न्ते न नन्ननतर 
7. - आ - ॐ 1, व - न: नि व विः १ ०० नल न्ननो 
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रम रोष पावक अति धोरा #ोहहि शरम शकर र तोरा ॥३॥ 
उतर न देत दज्ञानन योधा % तबहिं शध धावा करि कोधा ॥*॥ 
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॥ ३ ॥ रावण योधापनके धमण्डसे ुछ उत्तर नदीं देता ओर चखा दी जाता है तव गध 
(1 क्रोध करके दौड़ा ॥ ४ ॥ ह 
धरिकच विरथ कीन्ह महिश # सीतहि शखि शध एनि फ्रि ॥५॥ ^ 
दशञरल उठि कत शर्‌ शंधाना # एध आय कटेति धु बाना ॥६॥ | 
| जटायुने ट उतार करके केशोको एसा सीचाकी शवण धरती प्र गिर पड़ा तव गरृभने ¦ 
 सीताको रथसेउतार कर किसी ृक्षके नीचे बेगया ओर किर आप उसे मारने के निमित्त छोटा॥५॥ (| 
पुनःलौटनेका माव यह कि उसके बरकी परीक्षा कर री,अथवा यह विचारा कि जो मै जानकी 
! जीको ठे जाऊँ तो फिर यह्‌ शञ्च चलावेगा अथवा कदाचित्‌ जानकीजीक मार न डाठे । (1 
{ रावणने उठकर शर संधान्‌ किया ओर छोडुनेको था किगृभरने आकर धलुबबाण काट दिया ॥९॥ , 
चोंचन्‌ं भारि विदुरेसि देदी % दंड एक _ भह शरू रही ॥७॥ 


त. 0 । ? 
ओर मारे चोचसे उसकी देह फाड़ डाली, जिसे एकं घड़ी तक छ इहं ॥ ७ ॥ ॥ 
॥ 
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` दोहा-जेहि रावण निन वश कयि, य॒निगण सिद सुरेश ॥ 
#@ तेदि रावणसन समर अति, धीर वीर श्च ॥ ४९ ॥ | 
जिस रावणने अपने वशम सिद्ध । देवता कर ल्य उससे दसा युद किया, बड़ा 
$ धीरवीर जटायु रै ॥ ९ ॥ 
स्वस्थ भयउ सो एनि उठि धावा % मारे शध न सन्धुख आवा ॥१॥ 
कीन्देसि बह जब युद्ध खशा # थकितं भयउ तब शृ गिधेशा॥२॥ 
जब रावण सावधान हआ तो फिर उठ धाया परंतु एने फिर मारा जिससे सम्बुख न दो 
सका ॥१॥ जब रावणसे बहुत युद्ध किया तव वृद्ध होनेके कारण थक गया (° ) ॥ २॥ 
तब सकोध निरिचर खिपियाना % काटसि परम करार कपाना ॥२॥ 
काटेसि प॑ख परा खग धरणी %दुमिरि रामं करि अद्यत करणीषश। ` 
तब रावणने खिसियाकर बडे कोधसे परमतीक्ष्ण तलवार निकाटी ॥३॥ उससे एके पंख । 
कार डाछे त गृध रामजीको स्मरण करता इआ अद्भुत करणी करं पुथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ + 
मनम रध परम सुख माना % रामकाज मम रूगेड प्राना ॥५९॥ 
सतहि यान चट्रय बोरी % चला उतावर बास न्‌ थोरी ॥६॥ ‹ 
। ग्रधने मनम बड़ा सुख माना कि रघुनाथजीके कार्म मरे भाण लगे ( 8० ) ॥ ९4 ॥ रिरि ( । 
। जानकीजीको यान (नो आकाशम चरते ह उनको भी यान कहते ह मे चढ़कर शीबतासे 
! चला, मनम थोड़ा आस नहीं कित बहत दै क्योकि कदाचित्‌ कोई पिर आ जाय ॥ ६ ॥ 
करति विलाप जाति नम सीता %ग्याध विवशा जठ मरगी सभीता।\9॥ 
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/ गिरि पर यैठे कपिन निहारी % कदि हरिनाम दीन्द पट डारी॥< 
¦¦ जानकीजी विलाप करती हई आकाशम जाती है, जसे भ्याधके वश सभीत पृगी जाती दी 
॥७] पर्वत प्र बैठे हए सुगरीवादिको देख “हरिनाम कहकर जानकीजीने षट डाख दिया। | 
हरिनाम बन्दरोका भी है हरि कहकर सन्मानसे सहायता-निमित्त इुखाती ह अथवा हरिनाम 
रामका है, सो जानती है कि तँ रामकी रानी ह जो तम अञ्च छड़ा नदीं सकते यह मेरी निशानी ¦ 
दे देना । अथवा हरि कहनेकाभाव यह है कि प्रुने पृरथ्वीके भार हरनेके निमित्त अवतार किया (| 
¦ है सो रावणको तो मारेगे दी परन्तु बाली जो पृथ्वीका भारहूषहै उसका संहार कर तमको । 
भी सुख रगे, तम यह मेरा वच्च उनको देना । अथवा वानरोनि जानकीजीको जाती देख | 
हरिनाम उच्चारण किया, जानकीजीने भक्त जान षट डाल दिया ॥ < ॥ (1 

षो सीतहि लैगयरः % वन अशोक मह शखतं भय उ॥९॥ 
इस प्रकारसे वह जानकीजीको ठे गया ओर अशोक वाटिकामे रखा । चरको इस कारण 
रे गया, उसने विचारा आरामकी सुन्दरता कामोत्पादक है, इस वाटिकामे जानकीजीको 
मदनोदीपन होगा तो शुञ्चसे प्रीति करेगी । अथवा कुबेरे पुने यहं शाप दिया था.किं तुम 
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¦ जिस शीसे बल पूवक रतिम वृत्त होगे, तत्कारु मस्तक विदीर्ण हो जार्यगे,इस कारण जानकी | 
को अधिकं सुन्द्रताके कारण बागमें रखा किं घरमे प्रतिक्षण सम्घुखं रखना टीक्‌ नहीं ॥९॥ ! 
दोहा-हारि परा खर बह विधि, भय अर प्रीतिं दिखाय | 
%‰ त्व अशोक पादप तर, राखेसि यतन कराय ॥ 4० 
(। अनेक भ्रकारसे भय ओर प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण हार गया, परंतु जानकीजीने उसकी | 
(3 बात न मानी तब यत्न पूर्वकं नवीन अशोकं वृक्षे नीचे रखा । भाव यह है कि कदाचित्‌ | 
(1 रामचन्द्रके वियोगमे अत्र छोड प्राणोको पीडित करे तो अशोकके नीचे रहनेके परभावसे इसके 
¢ प्राण बचे रहेंगे ॥ ५० ॥ । 
| वहां विधाता मन अवमान कुरति बोडि मन्त्‌ अघटाना ॥१॥ | 
| ए जनन तनया ४ १ युपि नषाव जरि निशि नाह॥२॥ ५ 
नम सब बात बिचार ईदको बुखाकर यह सम्म ॥१॥ 
/ इद्‌ । तुम एसी युप्तरीतिसेजानकीजीकेषास जाओ,जिससे रावणको यह ४ सि र ॥२॥ 
| ८4 १ सुन्दर हवि आनी% सोपि बहुरि बो बानी 
कत क्षुधा न प्यासा % वषं सहस दा संहाय नाञ्च ॥५॥ 
| यह अ्रह्माजीने दिव्य इवि (खीर) ईदको देकर फिर गदी वाणी से कहा ॥ ३ ॥ इसके 
+| 4 1 तक भूख प्यास ध गती त नहीं है ॥ ९ ॥ 
[यछ पू % च्‌ द्य य ॥९॥ 
= (५ माया निज क रक्षक च शा ॥2॥ 1 
आज्ञा पाकर हृदयम रघुनाथजीका स्मरण करते चले ॥५॥ समय 
| इन्द्र भान सो राक्षसो पर अपनी माया फैखा दी, जितने राक्षसं थे सुब च ण ॥ 
तद्‌पि इरत सीता पर आयउ #करि प्रणाम निज नाम सुनायउ।॥७॥ । 
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निश्चय जानि सरश धनाना # पिता ननक दशरथ सम माना॥८॥ 
तो भी उरते रते जानकीजीके पास आया ओर प्रणाम कर अपना नाम सनाया ॥७॥ 
निश्वय इन्द्र दी है यह जान जानकीजीने पिता जनक ओर दशरथके समान याना ॥ ८ ॥ 
करि परितोष दरि रि शोका % हविहि खवाय शये निन छोका॥९॥ 
जानकौजीको स॒मञ्ाके शोकं दूर कर;हवि खवाय इद्र अपने लोकको चरे गये (०)॥९॥ 
दोहा-जेहि विधि कपट कुरंग शग, धाय चले श्रीराम ॥ 
सो छबि सीता शखि उर, श्टत रहति हरि नाम ॥ ५१ ॥ 
जिस प्रकार कषट-सृगके पीछे रघुनाथजी गये वही छबि ङदयमे धारण कर जानकी 
हरिका नाम रर्ती थीं ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलष विध्वंसने आरण्यकाडन्तर्गत विचावारिधि- 
पंडित ज्वालाप्रसादजी निधकृतभावा-टीकार्याचतुर्यो विश्राम. \। ४ ॥ 
दोहा-यदि पथम विश्रामे, यभराज उद्धारं । 
जातिहीन नारी तरी, शभरी प्रीति विचार । 
रइप्‌ ति अबुनहि आवतं टा ॐ बाहिजं चिन्ता ङीन्ह्‌ विरोल्ला ॥१॥ 
जनकता परिहरे अकेटी % आयड तातं वचनं मम पेटी ॥२। 
रघुनाथजीने लक्ष्मणको आति देख बादिज ( उपरसे ) बड़ी चिताकी ओर बोरे ॥१॥ हे 
तात ! जानकीजीको अकेली शड्‌ हमारा अ उद्टंघन कर यहां चरे आये ॥२॥ 
निरिचर निकर फिरहि वन माहीं % मम मन शीता आश्रम नहीं ॥३॥ । 
अहह ! तात मल कीन्हो नाहीं # सिय विहीन्‌ मम जीवन नाईी॥8॥ 
वनम अनेक राक्षस घूमते फिरते है मेरे मनम एसा आताहैकिं जानकी आश्रमम नहीं ३।२॥ £ 
अहह यह दुःखका शब्द है हे भात ! अच्छा नहीं किया,सीता विना मेरा जीवन क! ॥9॥ । । 
इहिते कवनि विपति बडि भाई % छंडे सीय कानन्‌हि आहं ॥। | 
गहि पटकमल अवज कर जोरी #% कहै नाथ कड मोरि न खोरी॥९॥। 
हे भाई ! इससे अधिक ओर क्या बड़ी विपत्ति होगी कि वनमं आकर. जानकीको 
छोड दिया ( क्षे° ) ॥ ५॥ हाथ जोड़ चरण कमर्‌ पकड़ लक्ष्मणजीने जानकीजीकीं 
दुर्क्ति सुनाकर कहा-नाथ । मेरा अपराध नदीं हे ॥ ६ ॥ 
अवज समेत गय प्रथु तहवौँ % गोदावरि तेद आश्रम जह ॥७॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना % भये विक जस प्राकृतं दीना ॥८॥ 
भाई समेत प्रथु वह गये जहौ गोदावरीके किनारे आश्रम था॥७॥जानको हीन आश्रमको 
देखकर रघुनाथजी रसे व्याङुल हए जैसे साधारण मनुष्य दीन हो जाते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-कानन रहे तडाग इव, चक चकटं सिय राम ॥ 
व रवण निहि विछिरन किये, हुःख बीते चहं याम ॥ २ ॥ 


वृह वन सरोवर समान, उसमे राम सीता चकंवा चकईं समान रहते है, सो रावणह्पी 
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द + ॥ 2 वि 
।! राविने वियोग करा दिया, चार याम रात्रि बीतनेसे खख होगा वा चार रात्रि बीतेतक दुःख | 
\ रहेगा । कं “ सुख' पाठ ।॥५२॥ ; 


। प्र ुख-हरण सो कस इखतादीं % भा विषाद तिन्दह मनमाहीं ॥१॥ 
¦ दहा ण खानि जानकी सीता # रूप शीर त्रत नेम एनीता ॥२॥ 1 
। परायेका दुःख इरनेवाले जिन्दे कभी इुःख न हो उनके मनम विषाद्‌ हुआ ( कषे° १।१॥ 
। हा जानकी ! सीता ! यणोकी सानि, रूप शीर स्वभाव ओर पतित्रताके नेमको धारण { 
\\ करनेवाली । तुम कां हो !॥ २॥ यथा हवमत्नाके- _ ॥ 
। रे दृकषाः पैतस्था गिरिगहनछता वायुना वी 
 शमोऽ्दं व्याकुलता दङ॒रथतनयः शाक | 
५ विम्बोष्ठ _ चाहनेवा य॒विप्टजघना बनागेन्द्रकाज्ची 

हा सीता केन नीता मम हृदयगता को भवान्‌ केन दृषा ॥ १ ॥ . 
। _ हे गर्तो । त॒म पवैतोप्र स्थिर हो इससे सब वस्त॒ देखते होगेतम पवतकी गहन रूतास्पशं , 
` कयि वायुसे चलायमान हो,अर्थात्‌ वायु सर्वंगामी है उसके द्वारा वुं सब समाचार विदित 
!, होगा।यदि मेरा प्रिचय पना चाहोतो भे व्याङ्कल हदय राम दशरथ ए शोकाभिसेदग्ध हो 
¢ रहा हू वह कंदूरीके समान ओष्ठवाटीख॒न्द्र ने्पुष्टजघावाली'नागेन्दरकांची बधे इए'करिङम 
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ध १ 
५! मणिस्तोमनानारत्नोत्क्रेधिता । मध्ये कम्भाकृतिः स्वणां सा नागेन्द्राख्यया मता” ॥हा ! वह ।! 
(। जानकी जो प्रतिक्षण मेरे हदये बसौ इरे कौन ठे गया तुमसे किसीने देखा हँ 11 १॥ 
ङ मयं वद नानाथ किमिदं दासोऽस्मि ते रुकष्मणः ( 
कों वल स॒ आय एव मगवानूरयः.स को राघवः ॥ | 
| किं कुमा विजने कने तत इतो देवीं सथुदीक्चते, । 
। _ का देवी जनखरधिराजतनया हा! हा! प्रिये जानकिं!॥२॥ ८ 
| पिर रामच व्याङ्कल हो रक्ष्मणजीसे बोरे (के यूयं वद ) तुम कौन हो कहो ! रक्ष्मण | | 
| (नाथनाथ किमिदुम्‌) है नाथोके नाथ ! आप क्या कृहते ह ! (दासोऽस्मिते लक्ष्मणः) भँ आप ¢ 
$ का दास लक्ष्मण हरा °(वत्स ! अ्हकः)तात तो मँ कोन दं! ०(स आं एव भगवान्‌)आप्‌ वदी 
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4 फेशयवान आर्थं ई रा०(स आर्यः कः) वह आयं कौन † ल° (राघवः) रघुवंशमें उत्पत् 
रम, रा० ( किं कमो विजने वने? तो इम 4 निजेन वनम क्या कृरते हेर ( तत्‌ तो 
। दीं सयुर ) इर उधर देवीको सोजते है रा० (का देवी) कौन देवी ! क° (जनकाधिराज 


| तनया / जनककमारी) रा” ( हा ! हा ! प्रिये जानकि ) हा भिये जानकी कहां हो ॥ २॥ 
+ पम॒ञ्चाये बह मूती % प्रछत चरे ठता त पाती ॥३॥ 

| सि वीषा ती १५ 

| = गादिति ब; सतार इषस प 

| अगका स्मरण क वरगािकपि सतां अग अ ० जानी 
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| पोत मृग मीना # मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥९॥ १ 
|  उन्दक्टो दाडिम दामिन #ैशरदकमर्‌ शरि अहि भामिनी॥६॥ (१ 
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खन, मृग ओर मीन यह ने्रकी उपमा है, चञ्चलता सफेदी ओर स्यादीकी रेख खजञन ८ 
† के साथ ओर जरसे भरी बड़ी ओर उभरी ओंखका आकार ओर चभकती उपमा मीन ओर ( 
५ भृगके साथ, सुआ नासिकाकी उपमा, कपोत भ्रीवाकी उमा, मधुप (भौरो)के समूह केशकी ८ 
५ उपमा, कोकिंखा स्वरकी उपमा ॥ ५॥ ङुंदकी कली, अनारके दाने ओर बिजलीकी चमक 
† दतोकी उषमा, शरद कमर शुखकी उपमा, शरद चन्द्रमा भुखमण्डल्की उपमा ओर नागिनी 
‡ चोटीक उपमा । यह उवमेय छप्तालंकार है ॥ & ॥. 

व्णपाश॒ मनोन धल ॒हंसा # गज केहरि निज सनत प्ररसा ॥७॥ 
श्रीफल कनक कदलि हषीदीं % नेङु न शङ सुकुच मनमाहीं ॥^ भ 
वर्ण अर्थात्‌ जलके देवताकी फांसी कण्ठरेलाकी उपमा, मनोज (कामदेवका) घल भंड 
4 की उपमा ओर हंस गति सत्‌ असृत्‌ विवेककी उपमा, गज गमनकी उपमा, केहरि कटिकी 
{ उपमा, यह सब अपनी प्रशंसा खनते £ कारण कि तम्दारा दशन नहीं होता ॥ ७॥(श्रीफ) ^ 
\ बेर ओर ( कनक ) सोना ( कदली ) केका खम्‌, श्रीफल उरोजकी, कनकं वर्णक कदलीं 
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¦ जंघाकी उपमा है, ये सब जानकीजीकी शोभासे पीके पडे थे सो आज्‌ उनके यत हेनेसे इषित 
| हुए, इनके मनमे कुछ भी शंका ओर सङ्च नहीं ई । री गोसाईजीने अपनी कविताईसे | 
| श्रीमदारानीके शृगारका वर्णन नहीं किया, यज्ञ प्रसंग पाकर रखनाथजीके हारा वणन करते ६ । 
( । प्रतु उसमे सा केवल उपमा कहा ओर उपमेयकूा कहना अपने छिथ अलुचित समज्ञा ॥८॥ , 
५ वु नानी तोहि वितु आन्‌. # इं एङ पाय जल रच्‌ ॥९॥ 
 किमिसहिनात अनघ तोहि पादींशैग्रिया वेगि प्रगसि कस नारी॥१०॥ _ । 
| सुन जानकी ! ये सब तेरे विना देसे प्रसन्न इए, मानं रज्य मिर गया ॥ ९ ॥ है भिवे! ॥ 
| यह शुकी भत्रता त्से कैसे सदी जाती ह शी कट वयो नहीं हती ॥ १० ॥ ॥ 
| इहि विधि विलपत खोजत स्वामी% भन महाविरदी अतिकामी॥११॥ 
इस प्रकारसे स्वामी रामचन्द्रजी = करते ओर खोजते है, जेसे को बड़ा विरद | 
¶ ओर महाकामी हो ॥ ११॥ 
| दोहा-“मणिविहीन फणि दीन जिमि, मीन दीन जिमि बार ॥ ४ 
। ह तिमि व्याज्कड मये षण तर रघवर दशा निहारि"॥ ५२॥ _ ^ 
= 


जेसे मणि विना सप दीन होता ह, जु ५९५ मछली श लक्ष्मणजी रघनाथजौ ¦! 
{ की दशा देखकर दुःखी हए ( यह दोहा क्षेपक द / ॥ «२ 
उर धरि धीर ब्व महि #तनहिं न शोक अधिक सुख धाम १ 
पूरण काम शम घुखराशी मलन चरित कर अज अविनारी॥ ५ | 
लक्ष्मणजो इदयं चैयं घरकर रुनाथजीको समञ्ञाते ई परन्तु उनके शोकृ नही जाते 
(केषक टै) ॥ १ ॥ ४ आनंदके सागर रघुनाथजी पूणकाम है, अज अविनाशी ई परन्तु 


नुष्योकेसे कृरते ह ॥ २ ॥ + 
ध अरिं नरी गिरि खोदा %बहविधि शम रुषण तै जोहा ॥२॥ 
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 जलोच हदय कड कहि निं आवा रट धलुष॒ रार आगे आवा ॥। | 
\ \ अनेकं सरोवर, नदी, परवैतकी कन्दराएं अनेकं प्रकारसं रघुनाथजी रक्ष्मणजीने दृद प्र 
,\ जानकी न मिली ॥ ३ ॥ दयसे बड़ा शोच रै, ङक कडा नदीं जाता । आगे चलकर देखा | 

१ तो घुष बाण ट्टा है॥ 9 ॥ | 

। कहत राम र्मणि उ्नाईं % काह कीन्ह युद यहि ठाई ॥५ । 
अगे प्रा गध-पति देखा # सुमिरत रामचरण चिन्ह रेखा॥९॥ 

तब रघनाथजीने रक्ष्मणजीसे समञ्ञाकर कहा कि किसीने यहां युद्ध किया ६ ( कषे" 
॥५॥ आगे ग्रभराजंको पड़ा देखा, जो रामचरणकी रेखाका स्मरण कर रदा था ॥ ६ ॥ 

 लोद्य-कर सरोज शिर परसेड, कषासिधु रघुवीर ॥ | 

| छः निरखि राम छवि धाम युख, विगत भदरं सब पीर ॥ ९४ ॥ | 
दया सागर रघ॒नाथजीने कमलसा हाथ उनके शिर प्र रखा, भगवानूके शखकी शोभा । 
देखते दी उनकी सब पीड़ा मिट गयी ॥ 48 ॥ गृभराजकी एसी दशा थी - 
छन्द्-रीन मलीन अधीन है अंग विहग परयो क्षिति खिन्न हारी। । 

\ राच दीनदयाट्‌ कषाटृको देखि हृखी कषणा यड्‌ भारी ॥ | 
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धको गोदमे राखि कृपानिधि नेन शरोजन्‌मं भरे वारी । । 

बारहिं बार सुधाश्त पष नटायुकी धरि जटानां ज्ञारी ॥ १ ॥ 
जटायु गृभरराज दीन मछिन हो अङ्गसे विकर महादुःखी पृथ्वीम पड़ हृए थे, दीनदयाल 
रघुनाथजीको यह दशा गभराजकी देख बड़ी दया आई, गरधको रघुनाथजी गोदे रखकर ओर 
कमलसे नेमिं जल भरकर बारंबार पेख खुधारते है ओर जटायुकी धूरिजगओंसे ज्ञाड़ते है॥१। 
छन्द-गीधको गोदे राणि कपाटं निहारं ओ नननते जल डर 
|; रक है जात हे सीता विथाकै जो याकी चनेह कृथाको विचार । 
चके त॒म हाय हमे हम भी अब आजहि सङ्‌ सिध । 
यौँ कटि शम भरे जल नेन नटायुकी प्ररि जटानसां श्चं ॥२॥ । 
कृपा सागर गीधको गोदमे रखकर ओर देखकर नेसे जर डारते हँ जिस समय गृभ- | 
राजकी स्नेह कथाको विचारते ह उस समय जानकीके वियोगका दुःख छ भी नहीं रहता, । 
| 
। 


व (भन्न >~ 94 ~ 4004-9 3 "24 -4494 = -+ नन न. ^ ७ * ~ १५१५ (व्यं 
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रघुनाथजी बोरे-गृधराज हमे शडकर कहं जाते दो ! हम भी साथ चरते है यों कह रघु- 





। 
† 
॑ नाथजीने ने्ोमे जक भर जरटाओंसे धूरि आडते ह ॥ ( ° ) ॥ २ ॥ 

। तब कहं गृध वचनं धरि धीर % नह राम मञ्चन भवं मीश ॥१॥ । 
। _ नाथ दशानन यह गति कन्दी कैति खट जनकता इरि रीन्दी॥२॥ | 
1 

(/ 





१ भजन --भेरे एको हाथ न लागी । गयो वपु बीच वादि कानन ज्यो, कल्पलता दवदागी ।। दशरथसों न प्रेम प्रतिपाल्यो, हतो 
¦ सकल जग साखी । पर बश हरत निसाचरपतिसों, हठ न जानकी राखो ।! मरत न मं रघवीर विलोके तापस वेष वनाये । चाहत चलन प्राण पामर 4 

बनू, सिय शुधि भ्रमुहि सुनाये । बार बार कर मीनि शीश धनि, गोधराज पछिताई । तुलसी प्रभु कृपालु तेहि अवसर, आय गये दोउ भाई ॥। ॥ 
1 ग न "^-^ +^ ०५ -4४ ~€ *९५-< ०५५१-८ १-4०-५ 44-23-८9 
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तब गृध धेयं धारण कर वचन बोला-सुनो रामचन्द्र ! आप संसारका भय छड़ानेवाठे | 


 , 


>> 


4 हो ॥ १॥ है नाथ | रावणने यह गति ८५१ ओर उसी इष्ठने जानकी हर ली ॥२॥ { 
रेह दक्षिण दिशि गय॒उ सौ # विति अति कुरीकी नाई ॥३॥ | 


“~ 49 ठ ~ 
१ ॥%1 - - - 41 सिरी 


दरश्च छगि तन शब प्राना % चलन चहत॒ अब कयानिधाना॥० 
। ३ महाराज ! वह दुष्ट जानकीको छेकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है जानकी कुररी 
५ पक्षीकी नाई विराप्‌ करती थीं ॥ ३॥ ह कृषानिधान । भने आपके दर्शन निमित्त शरीरमे | 
१ प्राण धारण किये थे सो अब चलना चाहते ई ॥ ९ ॥ ( 
राम कहा तत॒ राख ताता # शुत धूकाय कही ति बाता ॥९॥ | 
जाकर नाम मरत शख आवा # अधमह शुक्त दोई अति भावा ॥६॥ 
रथुनाथजी बोरे-हे प्रिय । शरीर धारण करो, तब शुसे शरुसकराकर शृभने बात कदी । 
॥ 4 ॥ जिसका नाम मरते समय शुलसे निकर जाय तौ अधम भी शक्तिको बाप्त होता 
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(| है देसा वेदने भी गावा है ॥ & ॥ ल £ 
| सो मम लोचन गोचरं आगे # शख नाथ देह केहि खो ॥७॥ ८ 
, जठ भरि नेन कहा रघुराई % तात कमे निजते भति पई ॥८॥ 
| है नाथ! वे दी मेरे ने ओर इन्दरियोके सम्बुख उपस्थित ई तौ अब किस निमित्त 
। देह रसँ ॥ ७ ॥ रषुनाथजीं नेमं जल भरकर बोरे-हे तात ! ठुमने अपने क्से ज्ुम- 
#{ गति पायी, मेरा निहोरा नदीं ॥ ८॥ ५ 


| 


परहित बक जिनके मनमाहीं % तिनकहं जगहुरम 
तलु तनि तात जाह मम धामा % दें काह ठम 














(¦ जिनके मनम परोपकार बसता है उनको जगम छ भी दुरम नहीं ₹ ` परोपकाराय ‹ 
१ सतां विभूतयः" ॥ ९॥ हे तात ! त॒म शरीर त्याग हमारे धामको जाओ ओर मँ त्दे क्या | 
| दरं! तम पूणकाम हो ॥ १० ॥ # 
॥ दोहा-सीताहरण पिता सन्‌ कदे तात जनि जाय ॥ ॥ 
|  %‰ न मै शम तो इठसहित कहिहि दशानन आय ॥ ५९॥ 
\\ तात ! तुम सीताका हरण = जाकर मत कहना, क्योकि उन सुनकर शोकं ध होगा ^ 
( ओर जो मर कर रावण जाकर केगा तो इष होगा । जायुने जो रावणसे कदा था कि राम 
| रोषाभिमें तेरा ङक भस्म होगा; उसके प्रण करनेके निमित्त रनाथजी परतिज्ञा करते ई १ 
| 

। 


गध देह तनि धरि हरिरूपा % भूषण _बह पट पीत अतरपा ॥१॥ 
श्याम गात विशार थनचारी # अस्तुति करत नयन सरि वारी॥२॥ 


१. पद-“भेरे जान तात क्क्‌ दिन जज । देखिये आप सुवन सेवासुख, मोहि पितुको सुख दीजै । दिग्यदेह इच्छा जीवन जग विधि | 


छ्‌ मनाय मगि लीजै । हरि हर सुयश सुनाय दरश दे, लोग कतारथ कजं ॥ देखि वदन स सुनि वचन ह तन राम नयन जल भीमे च्‌ 
९! चोल्योवचन ग्र रघवर बलि,कहों सुभाव पतीजं । मेर मरिवे चम न चारि फल, होहि तौ क्यों न कटीजे । तुलसी प्रभु दिये उत्तर मोनहि, परि मानो भरम सहीजं । 
॥ ग ० 


©< --> > 3 ~ भ व्ण - ह ह क भर 
ध ननिभरनभ2िििभिि ननि भ ~ग ०० न न बन षण 
प्टमप-ददथद्णा- द ८) रर) द र 


। कि जो मँ रामचन्द्र हँ तो रावण ल सहित मरकर जाके कदेगा ॥ 44 ॥ । 
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| गर देह त्याग इिका म धारण कर बडुतसे अपम भषण सन्दर पत ज्ञ पारण स्थि | 


>>> 


$ 1१) श्याम शरीर ओर सुन्दर चार भुजा वाखा मिं जर भरकर स्तुति करने गा ॥ २॥ 
छन्द-जय रामरूप अवरूप निर्ण श्ण ण प्रक सही । 
॥ दा्ीरा बाह प्रचण्ड खंडन चण्डार मण्डन्‌ मही ॥ 
पायोदगात सरोज सुखं शजीवं आयत रोचनम्‌ । 
नित नौमि राम कृषा बाह विज्ञा भवभयमोचनम्‌ ॥ २९ ॥ 
ह रामचन्द्र ! आपके अनूपड्पकी जय हो, वद रूष केसा है नियंण्‌ जो व्यापकं ब्रह्म है ओर | 


द- स् 


विज (1 00 0 


ॐ 1 न 1" ग 8 
६ 1900 स ( ) > रण द 
न | ह 1 + ल व एत । > 
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सुगणमत्स्यादि अवतार ओर गण सत्व, रज, तम अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्ण, मेश इन सबका ¦ 
मेकं ह ओर आप पृथ्वीके भूषित करने ओर दूषणह्पी रावणके मारनेके हेतु तीक्ष्ण बाणको { 
धारण किये हो आपका शरीर श्याम नके समान है कमलके तर्य शख ओर बड़ बड़ नेथ है | 
कृपाल संसारके मय छुड़ानेवारे विशार बाह रामको भ नित्य प्रणाम करता & ॥ २२ ॥ | 


छन्द-षटमप्रमेय-मनादि-मन-मव्यक्त-मेकमगोचरय्‌ । । 
1 
{ 


~) [५ 
क नी 0  1 
टो, 


1. ~, ~ = ~ 1 = 


षट 


ट गोविद गोपर न्दहए विज्ञान धरम्‌ ॥ । 

जे राममन्र जपत सुन्त अनतं जन | 
नितनोमि राम अकामप्रिय कामादिखर्दक शंजनस्‌ ॥ २३६ ॥ ¦ 
आपका बरु अप्रमेय है, आप अनादि, अजन्मा; अप्रकट शक्ति अद्वैत ओर इद्िर्योकी | 
५ गतिसे परे , गोविद इद्वियोके भोक्ता ओर ईद्रियोसे परे हो इन्द्र॒ मोदके हरनेवाठे विज्ञानके | 
ब्रसानेवाछे प्रथ्वीके धारण करनेवाके हो, जो अनन्त सन्त राम मन्रको जपते हँ ओर 
4 उनके मनको प्रसत्र कूरते हो, हे कामादि दुर्टके मारनेवारे अकामभ्रिय राम ! भँ आपको | 
५ नित्य प्रणाम करता द ॥२३॥ | ह | 
छन्द्‌-जेहि थुति निरन्‌ बऋहाव्यापक विरज अज कहिं गावहं 
\ क्रि ध्यान ज्ञान विराग योग॒ अनेक युनि जेहि पाहीं ॥ 
सो प्रकट कणाकन्द शोभादन्द अग्‌ जग्‌ मोह । 
मम हृदय -पकज भग अंग अग बहु छवि सोहं ॥ २५॥ 
जिनको वेद-निरजनः रोगरदित, जन्मरदित, व्यापक बह्म कहकर गाते ह ओर जिनको ! 
+ अनेक यनि ध्यानः ज्ञान विराग योग॒ कर पाते द॒वे दी कृरणाजलके ब्रसानेवारे प्रकट 
$ होकर अपनी शोभाके समूहोसे जड़ चेतन्यको मोहनेवारे मेरे दय केमल्मे भौरिके समान 
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‰ अङ्ग अङ्गम कामको बहुत छबिसे युक्त शोभायमान दों ॥ २९ ॥ 1 
। छन्द्-जो अगम सुगमस्वमाव निमर असम सम शीतल सदा | 
॥  यन्तियं यागी यतन करि कम मन गोव दा ॥ 
॥ सो राम रमानिवास सन्तत _ दास्बर्‌ ्िवन धनी ॥ 
| मम उर वसह सो शामन संति जासु कीरति पावनी ॥ २५६॥ ¦ 
६ जो अगम दुगंम ओर सुगम प्रति योग्यःस्वभावसे निर्मरविषम ओर सम ओर सदा शीतल हँ ॥ 





ष ` स आरण्यकाण्डस्‌ ३, "44८ ` {७३१} 


सयः य नन ० ~ न्न नोस 


व एल ग्टि ष्टि 0िण ५, "~+ नि रिस न धिनि नच 


जिनको योगीजन मन ओर ईन्द्ियों के वश करनेवाे अनेक यत्न करते है त देवते ई । वैसे 
जानने अगम ओर कृषा कर भक्तोके जानने सुगम हो जाते शे कर्मफल देनेमे विषम भक्तों 
पर दया कृरनेमे सम हो, ३ रामचन्दरजी ! वे रमा-अर्थात्‌ लक्ष्मीक निवास त्रिभुवन धनी जो 
आप्‌ अपने दासके निरंतर वंश रहते ह ओर आपकी पवित्र कीर्ति जरा मरणको नष्ट 
करनेवाली है, मेरे इदयते बसो ॥ २५ ॥ 
दोहा-अविरल भक्ति मागि बर, शध शयउ इरििधाम ॥ 
क तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही शम ॥ ९६ ॥ 

अविचल भक्तिका वर मांगकर गृध ( हरिधाम ) वैङ्ण्ठको चल गया; रघुनाथजीने उसकी 
यथायोग्य दाहादि क्रिया अषने हाथसे की ॥ ५६ ॥ 

कोमल चितं अति दीन्‌ दयाला % कारण बतु श्घुनाथ ङपाल ॥१॥ 

गीध अधम खग आमिषभोगी गति तैहिदीन्हिजो याचत योगर 

कोमलचित्त अति दीनदयाल रघुनाथजी ईँ, विना दी कारणके कृषा करते दै ॥ १ ॥ 

च पक्षी मांसादिकोका खानेवाला उसे रघुनाथजीने बह गति दी जो योगी चाहते ई ॥ २ ॥ 
पुनह्‌ उमा ते छोग अभागी % हरितनि होदि विषय अबुरागी ॥॥ 
पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई % चले विलोकतं बन्‌ बहताहं ॥०॥ 

सुनो पार्वती ! वे अभागे लोग हँ जो नारायणको छोड विषयों प्रेम करते ह ॥ ३ ॥ 
दोनों भाई जानकीको दृते वनकी अधिकता देखते चरे ॥ 9 ॥ 

संकुल छता विटपं धनं कानन %बृह खग शग तहं गज पंचानन ॥९५॥ 
आवत पथ कबन्ध निपाता % तेहि षब कदी शापकी बाता ॥६॥ 
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ननण्नम गणन णनण्न णेणे ण [थन {न {० ॥ 
७," द्र तर ०० ग नशि 


५ अनेकं वृक्ष वेतसे युक्तं चना जंग था जहां अनेक प्रकारके पक्षी, हिरण, हाथी ओर सिंहं 

॥ ॥५॥ मार्ममे आते इए रघुनाथजीने कबन्धको मारा, इसने सब शापकी बात कही ॥६॥ 

|| हवसा मोहि दीन्दी शाणा % प्रषुपद देषि मिटा सो पाषा ॥9। 

यव ॒गन्धवं कौं मे तोही # मोदिं न सहाय ब्रहमङुलद्रोदी॥८॥ 

| च दरवासा ऋषिने शाप दिया सो पाप आपके दर्शन कर मिट॒गया, तब रघुनाथजी 
सोरे ॥ ७ ॥ सुन गन्धर्व ! मेँ तमसे कता ह कि ञ्च ब्राह्मण इख्का दोही अच्छा नदीं 





लगता ॥ < ॥ 
दोहा-मन कम वचन्‌ ' | तजि, जो कर भुर सेव ॥ 
मोहि मेत विर॑चि शिव, वदा ताके सब देव ॥ ७ ॥ 


~ ~ 

१. मागं मं एक बड़ भयंकर अजामुखौ राक्षसी भिलो सो लक्ष्मणसे बोली-चलो हम तुम विहार करे, यह कहकर हाथ पकड़ा 

बाल्मीकि रामायणं 
लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट लिये, तत्काल वहु पलायन कर गयी ~“ बाल्मी 

४ ६ यहु कबन्ध पूवं जन्मका गन्धव था किसी समय उसके गानेसे दुर्वसा मनि नहीं रक्षे तो बह उनपर हंसा तब मनिने शाप दिया 
कित्‌ राक्षस हो जा, तब राक्षस हो उपद्रव करन लगा तन इन्द्रने एसा वच मारा फि उसका शिरहौ पेटमं धुस गया, सुनिके शापसे भरा नहीं 
तब स उसका नाम 'कवंध' पड़ा । जब इसने भोजनके निमित्त प्रार्थना को तव इनदर के कहनेसे उसको योजन भरको भुजा हो गयी थी जो बाहोके 
चौचमं आता था उसे खींचकर खा जाता था, ऋषि कौ प्रार्थना करने पर उन्होने रहा रधुनायजी तेरा उद्धार करेगे, सो रघुनाथ जोको 
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मजाक बोच मे डालकर खंचने लगा तब इन्होंने उसकी भुजाए काट ली तब वह रघुनायजी से बोला । 
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+. मन, कमे, वचनसे कपट त्याग कर जो ब्राह्मणोकी सेवा करता है, शरञ्च सहित ब्रह्मा 
१ शिवादि सब देवता उसके वशमें हो जाते ह ॥ «७ ॥ गवाह स 

| शाप्त ताडत परुष कहता % विप्र पूज्य असत गावहिं संता ॥१॥ 
पूजिय विप्र शील शण हीना #% श्र न णगण-ज्ञान प्रतीना ॥२॥ 
शाप देता, मारता दु्ैचन कहता इआ मी ब्रह्मण पूज्य है एेसा संत कहते है यद्‌ रघनाथजीने । 
५ निज धमं कहा है कि, शापदेनेमे नार्दजी, ताडना कनेमे भणजी ओर कोर कदनेमे परशुराम । 
४ जीकी पूजा की, शील गुणदीन भी बाह्मण पूज्य ह किन्त गुण ज्ञानम प्रवीण शुद्र नदीं ॥१।२॥ 
। कहि निधे ताहि सधुश्चावा % निनपदप्रीति देखिमन्‌ भावा ॥२॥ 
शघुपतिचरण कम दिर नाई % गयउ गगन आपनि गति पाईं ॥७॥ 
अपना धर्म इस प्रकार कहकर उसको समञ्ञाया ओर अपने चरणोमं प्रीति देख उससे 
। प्रसत इए ॥ ३ ॥ रघुनाथजीके चरण कमरोमिं शिर नवाया गधर्व-तलु पाकर आकाश मागं 


५ से चला गयां ॥ 9 ॥ ` 
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ताहि दद्‌ गति राम उदार # दाबरीकै आश्रम्‌ पण धार ॥९॥ 

शबरी दैखि राम ग्द आये निके वचन समुश्चि जिय भाये ॥६॥ 

। उदारचित्त रघुनाथजी उसको गति दे शबरीके आश्रमम गये । उदार कृहनेका तात्प यइ | 
। कि अबतकजो दैवयोगसे मिकूता था उसुको गति दते ये,र्ितु अब घर पर गृति देने चले ॥५॥ 1 
¦ शबरीने देखा कि रघुनाथजी घर आये है तब निके वचन स्म्रण कर बद्री प्रसन्न इई ॥६॥ (| 
सरसिज छोचन बाह विशाखा # जटासुकुट सिर उर षनमाला॥७॥ | 
\ श्याम गौर घ॒न्दर दोउ माई # शबरी परी चर्ण पराई ॥८। 
४ _ कम्मे नेत्र, विशाल बाह, जटाओंका कुट शिरपर, दयम वनमाला ॥ ७ ॥ श्याम (+ 
॥ गौर सन्दर दोनों भाह्योको देखकर शबरी चरणो पड़ गयी ॥ < ॥ | 
। प्रेम मगन सख वचन न आव्‌ युनि एनि पद सरोज शिर नावा१९॥ |! 






@ _- ॥ १ 


सादर जट ख चरण्‌ पारे % एनि सन्दर आसन बैढारे ॥१०॥ 
रमम सी म्र हई कि सुखसे वचन नहीं निकला, बारेबार चरण कमलम शिर नवाकर 
॥ ९ ॥ आद्रपूवेकं जल छे चरण धोये ओर फिर सुन्दर आसन प्र बैटया ॥ १० ॥ 
दोहा-कन्द म्‌ फल सुरस अति, दिये रमकरँ आनि ॥ 
& प्रेम सहित प्रु खायउ, बारहि बार बंखानि ॥ ८ ॥ 
बत्‌ मीठे मीठे कंद्‌ मू फल प्रथु श्रीरामचन्द्रजीको लाकर दिये, प्रयुने बारंबार बखान 
कर भ्रमसे खाये कि इनमे बड़ा स्वादं है ( शव्री जिस वृक्षके मीठे फर देखती थी वही 
। रति दिन ला रखती ओर रघुनाथजीके आनेकी वाट देखा करती थी ) ॥ ५८ ॥ 
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१- यह्‌ भोलनी भतंग ऋषिको सेवा किया करतो थी, जब वे परमधामको जाने लगे तव बहु भी चलने को तयार हुई । ऋषि 


श 
५, 
। 
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| बोले कि तु यर्ही रह्‌, तुद्चको रधुनायजीका दर्शन होगा सो बह वहीं रहने लगी दश सहल्न वषं पीछे रधुनायजी आये । 


€ =, चवे न थ ३» च च, 
1 स 1 व ५, बर बहु" रसिक विहारी देत वन्धु कँ फेर फर । चाखि चाखि भाषे येह ताते महान मीढो $, 
हर ।बरबर देव बेर शबरी सुबेर बेर, तऊ रघवर बेरबेर तहि स्रट्र। ते तरर वेर जनि | 
8 ब र युव।र बरबर तहि टदरटर र बर 
१ लामो बेर, बेर जनि लाभो बेर लामो कह बेर बेर! ।ओ ह प ५ 
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पाणि जोरि अगि मह्‌ खादी % प्रहि विोकिग्रीति उर बादी19॥ ¦ 
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र्‌ केहि ह) 
|| रेदि विधि अस्तुति कए तम्हाीक्ष्मथम जाति मेँ जडमति मा॥२॥ ^ 
॥ तग आगे खड़ी इई ्रभुको देखकर क बहुत शीति वदी ॥ 9 ॥ आपकी 
| स्तु प्रकारसे क ! म तो नीच जाति महामूखं व हर॥२॥ ( 
| अथमते अधम अधम अतिनारी # तिन महं मेँ मतिमन्द ओँवारी॥२॥ ॥ 
| कहं रूुपति घु मामिनि बाता # मानँ एक्‌ भक्ति कर नता ॥५॥ ८ 
| | ध अधम से अधम आर्‌ उससे भौ अत्यन्त अधम्‌ ची होती है, कितु भे इनसे भी मतिमंद ( 
। वारी ६।३॥र्‌नाथजी बोले कृति। ह वात उन, केवरएकं भक्तिका नाता मानता ६।४॥ (4 
( जाति रपति ङु. धमे बङ्हं % धन बल परिजन एण चतुरार।५॥ / 
| सत्तिदीन नर सोहत ` कैत # बिदु नङ वारिद दैखिय जेसे।६॥ 
। जाति, पाति, के धमं बड़ाई, धन, वरः, इट्य, यण, चतुरता यह सत, पर॒ । 
| ॥ ९.॥ विना भक्तिके मनुष्य एस त है जैसे विना जरके बादर दीखता ई ॥ & ॥ ( 
| ला मकि करै तो हि पाहीं % घावधान शु धड नमाह ॥७। ( 
। प्रथम मक्ति सन्तन कर संगा # सरि रति मम कथा प्रसंग ॥८ _ ^ 
1 नौ भ्रकारकी भक्ति तुञ्ञसे कहता हः सावधान होकर सन ओर मनम धर ॥७॥ सन्तोकी | 
| सङ्गति करना प्रथम भक्ति दै ! मेरी कथाम प्रीति करना दूसरी भक्ति ई ॥ ८ ॥ (1 
दोदा-गरूपद-पकज सेवा, तीसरि सक्ति अमन ॥ | 
| #&ः चौथि सक्ति मम छणगण, करे कपट तनि गान ॥५९॥ 
| शङ्के चरण कमलकी सेवा अभिमान त्यागकर करना तीसरी भक्ति है ओर कपट त्याग (4 
मरे शणादुवाद गाना चौथी भक्ति रै ॥ ५९॥ ह ॥ 
\ मंब जाप मम टद विश्वासा # पचम मनन जो वेद प्रकाशा ॥१॥ ८ 
|| षट दम शी विरति बहकम्मो # निरत निरन्तर सजन धमो ॥२॥ , 
| मेरे मन््का दद्‌ विश्वास करके भजन करना पांचवी क्ति वेदम कदी है ॥ 3 ॥ छठी १ 
४ भक्ति ईद्वि्योको जीतना शीर्वान्‌ च वैराग्य ओर सत्कर्ममें प्रीति तथा सज्जनोके धर्माका ( 
५ निरन्तर आचरण करना ॥ २ ॥ 
| # सप्तम सब मोहिमय जग देखे % मोते सन्त अधिक्‌ करि ठेखे ॥२॥ ¢ 
| अष्टम यथा छाम सन्तोषा % सपतेह . नहिं देखे परदोषा ॥४७॥ _। 


~> 
गि र 


जगत्‌को राममय देखना ओर सन्तोको ुञ्चसे भी अधिक जानना, यह सातवीं भक्ति 
¢ ट ॥8 ॥ जो मिरु जाय उसमे सन्तोष करना, स्वप्ने मी पराये दोषोको नहीं देखना 
५ आवी भक्ति है ॥ ४॥ 
¦ नवम सरल सब सन छल दीना # मम्‌ भरोस हिय हषे न दीना ॥। । 
जिनके होह % नारि एष सचराचर कोई ॥९॥ 
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| ॥ ५॥ इन नौ भक्तियोमिंसे जिनके एक भी होगी वह नारी पुरूष चर्‌ अचर कोई हो ॥ ६ ॥ । 
सो अतिशय प्रिय भामिनि मोरे # सकल प्रकार भक्ति ट तर्‌ ॥॥ ^ 
योगि-छन्द दम गति जोई # तो कँ आजु घर्म मई साह ॥८॥ | 
हे भामिनि ! वह युञ्ञको अधिक प्यारा है ओर फिर त्म तो वदं भक्ति दद्‌ है ॥ ७ ॥ (| 
जो गति योगियोको दुरु है वह आज तुचे खुरभ ३ ॥ ८॥ । 
सम दन फर परम्‌ अनूपा % जीव पाव निज सहन स्वरूपा ॥९॥ _ | 
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मेरे द्शनके परम अनूष फसे जीव अपने स्वाभाविकं हपको प्राप्त हौ जाता दै ( जो | 
५ भक्तिमें तत्पर होता रै ) ॥ ९॥ | 
दोहा-सब प्रकार तव भाग बड़. मम च्रणनं अदुराग ॥ 

चः तव महिमा जेहि उर वसिहि' ताप परम जग भाग ॥ ६० ॥ | 

सब प्रकारसे तेरा बड़ा भाग्य रै, जो मेरे चरणोमे प्रीति की है, तेरी महिमा जिसके ( 
इदयमे बसे उसका भी जगत बड़ा भाग्य है ॥ ६० ॥ 

पुनत वचन शाबरी हरषाह # पुनि बोके प्रथु गिर सहाई ॥१॥ 

जनक य॒ताकर सुधि कह भामिनि %नानिहिकट़ जो कखिरगामिनि॥२॥ 

यह रघुनाथजीके वचन सुनकर वह प्रसन्न इई, तब रघुनाथजी बोरे ( क्षे ) ॥ १ ॥ है | 
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% गजगामिनि ! जनकुताका समाचार विदित हो तो बताओ ॥ २॥ 
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। 
¢ सुनिये देव चराचर स्वामी % रावण बरी महा.अति कामी ॥१॥ 
एक्‌ समय सनि पएष्पक याना # बैठ कियो छंकेडा प्याना ॥२॥ ! 
१ श्री बोली -हे चराचरके स्वामी ! आप्‌ श्रवण्‌ कीजिये कि रावण महाबली ओर अति- ( 
। कामी है॥१॥ वह लंकेशा एकं समय पुष्पक विमानमे बैठकर जगत्‌ जीतनेको निकला ॥ २॥ (१ 
| मध्य॒ देली इक बाल # तासन कदेड वचन दशमाला ॥३॥ 
{ 1 अकेछि - ४ त बोली सो तिय सुनहु दशानन॥५॥ | 
५ एकं कन उससे रावण ॥ ३ ॥ म कृयों 
#† हो 1 तब वह शली बोली-रावण ! सुनो ॥ ४॥ ता ॥ व स ॥ 


कुराज नाम बरहम तहषि ख्याता # सो मम पिता वेदवर ज्ञाता ॥५॥ । 
पठेत खते प्रगटानी # वेदवती इमि नाम्‌ बखानी ॥६॥ । 
। 


मेरे पिता व नामते परसिद्ध ब्रह्म ऋषि वेदवादी थे ॥ ५॥ वेद्‌ पाठ करते समय 
भेरा जन्म उनके शुखसे हआ इससे मेरा नाम "वेदवतीं इआ ॥ & ॥ श । 


सो मम॒ तात स॒त्य प्रण धारा # विष्णु संग मोहि 
हे व्याहु विचारा॥७॥ 
यह्‌ सुनि शम्भ दैत्यपति कोप्यो # खर मटीन सब धमंहि लोप्यो८॥ | 
इमारे पिताने द्‌ अण किया कि भ तेरा विवाद विष्णु भगवान संग कंगा ॥७॥ यद | 
खनकर म दत्यराजने बड़ा कोषं किया, उस दु मछिन बुद्धिने सब धर्म नष्ट किया ॥ ८॥ 
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त 
॥ सोवत इनि सो गयो परह # सती भई मम मातु यहा ॥९॥ 

¦ तवते हरि आराध %पितु प्रण सत्येव तप्‌ साधौ ॥१०॥ 





॥९॥तवसे में नित्य हरिका आराधनकर पिता का प्रणसत्य होनेके निमित्त तप करती ई॥१०॥ 
रवण. क्यो हह मम नारी # कहि करहु कठिनं तप मारी ॥११॥ 
हौं ठंकेा सङ जगनाथा असक हिधस्यो तिया कर हाथा॥१२॥ 
तब रावण बोला-तुम ब्रेथा बड़ा तप करके क्यों दुःख उठती हो ! हमारी भायां हो जाओ 

॥ ११ ॥ यैं रावण तरिखोकीका पति ह, यह कह कर उस च्चीका हाथ पकड़ा ॥ १२॥ 
अप्िसममयो नारि तेहि छिन्वोटी महाकरोध करि तब मन ॥१३॥ ! | 
करां शाप दे जौ तोहिं छरा %तो नयाय मम तष बह सारा\39॥ 
वेदवतीका हाथ उसी समय्‌ तख्वारके समान्‌ हो गया । तब वह मनर पहाकोध कर बोटी 

॥ १३ ॥ जो मेँ शाप देकर तुञञे नघ कर, तो मेरी सारी तपस्या नष्ट हे जायगी ॥ १४ ॥ 


दोहा-ताते हौ एनि जन्म ठे, कर वेगि तव नार्‌ 
%& अस कटि वैदवती तवै, कियो अग्ने बाच ॥ &9 

इससे भँ दुसरा जन्म रे शीब तेरा नाश कहग यह ककर वेदवती अभ्रम जल ग्‌ई।।६१॥ 
दोहा-तादु अख सियमें मिो, सो पटी 








आधी रातको सोतेम उन्द मारकर भाग गया, तब मेरी भाता उनके संग सती हो गवी | | 
५ 


{ 

















| 
। 

# रावण अपने निधन हित, सो र गयो राय ६ 
उसीका अंश जानकीम मिखा है, सो वनम आयी, रावण उन्हं अपने नाशके निमित्त | 
चुरा छे गया है ॥ ६२ ॥ ॥ 
ताते मनम शोच न कीजे # जनक युत्हि खोजत मन दीे॥१॥ 
। | 
| 
५ 
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भ ग्य बानी % चो तमसे शुराज बखानी ॥२॥ 
प मनम ष अत क जनकीजीको ददो ॥ १ ॥ हे राम ! येने ऋषि मतंग से 
सुना था, सो आपसे कहा ॥ २ ॥ इति क्षेपक ॥ 
पम्पासरहि जाह रघुराई % युनिवर विपु रहे जह छाई ॥३॥ 
ऋषि मतंग महिमा शण भारी % जीव चरचर रहत यखारी ॥५॥  ! 
हे रघुनाथजी ! प्या सरोवरको जाओ, वहां बड़े २ शष्ठ नि रहते हँ ॥२॥ मतेग ऋषिकी | 
श 








यह महिमा ओर बड़ा आशीवाद है कि वहां चर अचर जो रदैगा वह ससी हो जायगा ॥४॥ 
कैर न कर काट-सन कोह # जासन वैर ॥९्‌॥ | 





(स्थः ९ 





शिखरं सुहावन कानन पएरे % खग शग जीवं जन्तु अवुककरे॥६॥ 


~न “>~ ~> <> ॥ ।-~- ।- ~ य > ९ - -~ - = 
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, जिससे वैर है बे भी ( परस्पर ) प्रीति करते ह ॥ ५ ॥ पवेत 
इ न ५ जीव जन्तु अनुकर रहते ईँ, दिसादि माव नहीं ह ॥ & ॥ 
करह सफ़र भम सबकर जाई # तद॑हीइहि मिताः ॥॥ 
छो सब कटिहि देव रघुवीर # जानत पृषं मतिधीरा ॥८॥ 


ननन न थ र 8 णिभमि भदगिनिणििगिननि णनि नगिणििनिनिनिि नि निग जिग ज 
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+ सबका श्रम जाकर सफल करो, वहा सु्ीवसे मित्रता होगी (यद मतंग ऋषि कद गये थे ) 
॥ ७ ॥ हे देव रषुनाथजी ! वह सुग्रीव सब करेगा जिस प्रकार जानकीजी हरी गयी | 
आप जानकर भी पूते हो इसी कारण बड़ धेंधारी हौ ॥ ८ ॥ 
बार बार प्र॒पद शिरनाई % प्रेम सहित सव कथा सुनाई ॥९॥ 
युके चरणोमें बार बार प्रणाम्‌ कर सु्रीवकी मित्रता. ओर रावण मरण या अवधराज 
तक जो भविष्य कथा मतग ऋषिसे सुन रखी थी वह प्रेमसे सब सुनायी ॥ ९ ॥ 
-कहि कथा कट विकि हरयिह हृदय पदपकृन धूर । 
१ योग पावक्‌ दह दूस रीन महै जह नहिं रिरि ॥ 
प्रद्‌ सब त्याग । 
विवास करि कह दास ठठसी शमपद्‌ अवुरागह 
शबरी सब कथा कड परथुका भुखदेखकर चरण कमल को ददयमें धारणकृर योगा शरीर त्याग 
हरिषदमे लीन हो गयी, जहोँसे फिर नदीं लौरते है म्यो के अनेक प्रकारके कम अनेक मत शोकके 
देनेवाले इन्दं छोडो। तुरसीदासजी कहते है विश्वास कर रामजीके चरणो प्रीति करो ॥२६॥ 
दाहा-जातिहीन अघ जन्म महि, युक्तं कीन्हि अस्‌ नारि 
चः महा-मंद मति यख चहसि, एेसे प्रथुहि विसारि ॥ ६३ 
जिन्होने जातिहीन जो पृथ्वीम पापष्‌ रै एेसी नारीको भी शुक्त कर दिया वह महामद 
मति ह जो एेसे प्रभुको छोड़कर सुख चाहते ह ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानपे मरादाबाद निवासि पं० सुखानस्द मिश्ात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजो 
मिश्रङ्कत भाषाटीकायामारण्यकांड पञ्चमो विश्रामः ॥ ५ ॥ 
दोदा-यादि षष्ठ ॒विश्राममे, कद्कुकं विरह रघुनाथ । 
पुनि नारदकर आगमन, गावत गुणगण गाथ ॥ ९ ॥ 
| चले राम त्यागा वनं सोङ # अतुलित ब नरकेहरिं दौ ङ ॥१॥ 
। दिरही. शव प्रथु करत षिषादा # कहत कृथा अनक संवादः 
रधुनाथ] वहांसे भी आगे चरे वन छोड़ दिया, दोनों बड़े बली, दोनो पुरूष सिह है ॥१॥ 
। पुरूषोकी नाई प्रथु विषाद करते अनेकं कथा सवाद्‌ करते जाते ॥ २ ॥ 
टृक्ष्मण _ देखह काननं शोभा # देखत केहि कर मन नूर श्रोमा ॥॥ 
नारि सहित सब खग पग इन्दा % मानह मोरि करतहहिं निन्दा ॥५॥ 
लक्ष्मण ! वनकी शोभा देखकर किसका मन क्षुभित नहीं होगा ! ॥ ३ ॥ सब खगमूगोके 
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समू नारी सहित रते ह मानां मेरीनिंदा करते है कितुम शची को साथ क्यों नदीं छिये रहे !॥९॥ 
मृग निकर पराहीं % मृगी कहहिं तुम कर भय नादी 
त॒म्‌ आनन्द करह म्गजाये % कञ्चन मृग खोजन यह आये ॥९&५॥ 


® 1 # १ ‡ ष) 








हमे देखकर मृग भागते दँ तब मृगी कहती रै कि ॥५॥ हं चग 
तुम आनद करो, ये तो सोनेका श्ग न अयद 1६4 ॥ ` त 
संग छायं करि ठेहीं # मानहं मोहिं सिखावन देदीं ॥७॥ 
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रा य॒चितित एनि एन देषिय % मूषपमित ब र 
| हाथा हयिनिर्योको साथ लेकर चरते ह मानो शुद्धे शिक्षा देते हँ किं तुम श्वी इस भकार | 
| कयो न छवि रहे ॥ ७ १ भली भति चिन्तित भी शाज्ञको बारम्बार देखते रो तब ध्यान 
(1 में रहता ह नदीं तो नहीं । राजाकी अच्छी प्रकार सेवा करते रहो, परन्तु तो भी वह अपने | 


| वशे नदीं होता ॥ ८ ॥ 2: 
 राखिय नारि यदपि उरमाहीं % युवती शा पति षच नादी ॥९॥ | 
। देखइ तात वसन्तं घुहावा %प्रियाहीन्‌ मोहि मय उपजावा॥१०॥ _ ¦ 
| यद्यपि श्ीको ददयमें दी रखिये तथापि श्ी शाच्च ओर महीप वशम नदीं होते ॥९॥ ह 1 
| | { 
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¦ तात ! देखो वसन्तकी केसी शोभा हो रदी रै, परन्तु प्रियादीन शुञ्चे भय उपजाता दै ॥१०॥ † 
| दोहा-विर्ह विकल वहीन मोहि जानैसि निपट अके ॥ । 
। _ -% सहित विपिन मधुकर खगन, मदन कीन्ह गमे ॥ &४॥ 
1 कामदेवने सञ्च विरदसे व्याल बलदीन ओर अत्यन्त अकेख जानकर, वन, भौर पक्षी ! | 
| इनकी सवारीकी सहायता केकर मेरे जीतनेकी तैयारी कौ ३ । बगमेर सवारी क्षी आदि । 
॥ की अथवा हमारे जीतनेको बगमेर अर्थात्‌ बाग छोड़ दी ई ॥ ३७ ॥ 1 
| दुह-देलि गय भराता- सदत, ताध धत धनि बात 
| छ इरा कौन्दे मन तब, कटक हटि मननात ॥ ६५ ॥ ( 
| उस कामदेवके दूत ( ५ पवन ) ने त्रे छ हमको देख यह बात उससे जा 4 
/ कही कि महाबली भाता संग रँ सो सुनकर तुम्हारे भयसे कामदेवने सेनाको इटाकर वहीं “ 
।! डरा कर दिया ॥ ६५ ॥ (४ 
विटप विशार छता अस््ानी # विविध वितान दिये जठतानी ॥१॥ (` 
। कटि तार्‌ वर ध्वना पताका % देखि न मोह धीर मन जाका॥२॥ , 
| डका समाज वर्णन करते है विशाक बृक्ोमे जो ठता चदृकर छा रदी ह वे मानों अनेक १ 





+ प्रकारके तम्ब तने ह ॥ १ ॥ केलेके वृक्ष सुन्दर ध्वज है, ताडके वृक्ष पताका है, जिसके मनम 





{8 

| केवह वनी महत ॥ २, ० | 
{ विविध भति ए तर नाना % जल बानेत षने बह बाना ॥॥ 
१ र 

। कृं कं न्द्रं विटप सहाये # जठ मटविट्ग विट्ग है छाये॥॥ _ । 
| जो वक्ष अनेक रंगके फएूठे है वे ही मानों अनेक ॒रंगके बाण चानेवाठे है ॥ २ ॥ जो 
।! सुन्दर वृक्ष कहीं कीं अरग्‌ ई वे दी मानों महायोद्धा सेनाके बाहर डरा किये है ॥ ४ ॥ 





कृजत पिक मान गन माते % देक महोखं ऊट वसिते ॥९॥ ! 
मोर चकोर कीर बर बाजी % पारावत मराल सब ताजी ॥६॥ 
कोयलका शब्द मानों मतवारे गज बोरे है ठेक ( कुलङ्गपक्षी ) ओर महोख पक्षी मानो 
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१. कवित्त-“बेलिन वसंत ओ नवेलिन वसंत वन, बागन वसंत रङ्गरागन वसंत है । कूजन वसन्त दिशि पजन वसंत अलिगुञ्जन 
| वसंत चहुं ओरन वसंत है 1 छैलन वसत ओर फलन बसंत संग सेलन वसंत बहु गलन वसत है। रसिकविहारी नैन सननं चेननमे, नितं अवलोफौँ 
¦ तितं वसत वसंत है ।” २ : यह पक्षी कौवेसे बडा लालरंगका होता है ओर मुंह काला, नेत्र लाल होत हं ॥ 
"व 9255 न्च | 


४७ 
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१ छट ओर खर ओर खच्चर बोलते ह ॥९॥ मोर मोर चकोर ओर तोता मानौ उत्तम घोडे है कत्रूतर हंस 
६ मानो ताजी घोडे रै ॥ 


९ 








तीतर लावक पदचर यूथा % बरणि न जाय मनोज वखूथा ॥७॥ 
शिा न्दुमी शस्ता # चातक बैदी गुणगण बरना ॥८॥ ( 
तीतर ओर लावा (बरे) मानों पेदलोके समूह है शस प्रकार कामकी सेना कदी नदीं जाती॥७॥ 
पहाडोकी ट्टी शिला रथ है ञ्जरना नगारे है, पपीडे गुण गणकी प्रशंसा करनेवारे भाट है ॥८॥ 
मधुकर खर मेरि सहनाई % त्रिविध बयारि बृ्ीटी आई ॥९॥ 
। चतुरंगिनी सेन संग रीन्दे # विचरत सबि चनीती दीन्दे ॥१०॥ 
; भौरोका शब्द्‌ मानों भेरी ओर शहनाई बजती है शीतक, मन्दः , सुगंध पवन्‌ बसीटी 
। अर्थात्‌ दूत आति है कि तम शे मिको, मत्‌ लड़ो॥९॥ इस प्रकार चतुरंगिनी-हाथी के सवारः 
। अश्वारोही, रथी, पेदकोकी सेना छ्यि सबकी ईसी करता कामदेव पृथ्वीम विचरता ६।१०॥ । 
+ छध्मण देखत काम अनीका % रहि धीर तिन्हकी ज॒गटीका॥११॥ 
। इक एक प्रम बल नारी # तेदिते उबर शुभट सोह भारी॥१२॥ 
। इ रक्ष्मण ! कामकी सेना देखते जो धेयं धारण करं उन्हौकी जगतू्मे मयादा ह ॥११। 
इसको एकं श्चीका बड़ा बल है; जो उससे बचे वही बड़ा योद्धा है ॥ ॥ १२॥ 
। दोहा-तात तीनि अति परब खल, काम्‌ क्रोध अह लोम । 
| रः मुनि विज्ञानधाम मन, करहि निमिष भह क्षोम ॥ ६९ ॥ 
| हे तात ! तीन बडे दुष श्र ह काम कोष ओर छोभये बडे बड़ विज्ञानी शुनियोके मनम 
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भी क्षणमा्रमे क्षोभ कर देते दै । (ये ही तीन सेनापति हैँ ) ॥ ६६ ॥ 


-लोभके इच्छा दंभ बल, कामके केवल नारि 
रः करोधके पशष वचन ब, युनिवर कहहिं विचारि ॥ ६७ ॥ 
+ लोमक ट = 1 ओर र वगता बर ४५ छी 1 क्रोध 
वचन्‌ बोलना रै, यह बात  सुनिवर्‌ विचार कर कृहते हैँ ! प्राणीने पाखण्डं 
किया कि उसको रोभने जीत छिया, जहाँ श्लीसे प्रेम भरी बातें की, बस कामकी जयं हरं । 

















५ कः दी कोधकी जय क ॥ 
शा सचराचर सवामी % राम उमा खव अन्त्यामी ॥१॥ 
| दीनता. दिखाई # धीरनके मन्‌ किरति टृढा ॥२ 
पावति ! तीनों गणोसे परे चराचरके स्वामी राम जो सबके अन्तरमें रिके है ॥ १ ॥ वे 
दीनता दिखाते दै ओर धीरोके मनम वैराग्य हृद्‌ करते हँ ॥ २ ॥ 
ज छोभ .मदमाया % छटहिं सकल रमकी दाया ॥२॥ । 
नर्‌ इन्द्रनाट नहिं भला # जापर होई सो नर अवुकूला ॥५॥ | ॥ 
रामचन्द्रजीकी दयासे काम्‌, कोधः छोभ, माया सब छूट जाते है ॥ ३॥ वही मुष्य । 





{ भाव यहं कि रामचन्द्रकी कृषासे मायाके गुण नहीं व्याप्ते ॥ ४ ॥ 
_ उमा कह भ अलमव्‌ अपना #संत हरिमिजन जगत सब सपना॥५॥ 


ग्ट पशा वदा) 

















१ इस्‌ इन्द्रजाल नहं भूकता जिस पर वृह ( इन्द्रजार करनेवाखा ) नर अनुकूल रहता है । 
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५ पनि. प्रण॒ गये सुरोवर-तीरा # पपा नाम शुमग गम्भीर ॥६॥ | 
शिवजी बोरे-द पार्वती ! मै अपना अनुभव कहता इस स्वप्नङ्पी जगम इरिका भजन { 

| ही सत्य दे ॥५॥ किर प्रथु पेपा नामकं सरोवरे किनारे गये जो सुन्दर ओर गम्भीर है ॥ ६ ॥ (1 

# स्तु हृदय जुस निम बारी % बेपि धाट मनोहर चारी ॥७॥ 

| न पिह विहग शग नीरा % जलु उदार शह याचक भीरा ॥५॥ 


र्‌ 


१ 
| विहग मृग्‌ जल पीते है जैसे दाता पुरषोके यौ याचकोंकी भीड़ गी रहती ३ ॥ ८ ॥ | 











1 


न्तके हदयके समान्‌ उनका निर्मल ज है सन्दर चार ार वषे इए ई ॥७॥ जह तहे 





| | दाहा-पुरहनि सघन ओद जल, बेगि न पाह्य मम ॥ 

















( #‰ मायाछत्न न देखिये, जेषे न्थिण ब्रह्म ॥ ६८ ॥ र 
। पुरइनकी सघनृतासे जल ेसा स है कि एकाएकी उसका भेद नहीं मिलता, जेसे 
{ नियंण ब्रह्न मायासे ठका हआ नदीं दिखाई देता ॥ &८। ह | 
\ दोहा-घुली मीन सब एक रस, अति अगाध जमाह ॥ १ 
 #‰ यथा ध्म-रीलन्हके, दिन्‌ शख अयुक्त जाहि | 
अति गहरे जर सब मखी एकरस सुख॑से रहती ई जैसे धमात्माओंके दिन दकं रस 
({ सससे बीतते दै ॥ ६९॥ 
# वकित सरसिज नाना | # मधुर सुट्‌ एनत बह शङ्गा ॥१॥ 
\ बरत जल्ङुक्कट कलरुैसा % प्रथु विलोकि जव कृत्तं ब्रहसा॥२॥ “ 
५ अनेक रंगके कमर सिरे है सुखदायक बहुतेरे भरि अनेक भ्रकारसे शञ्चारते ह ॥ १ ॥ ( 
चक्रवाक वक सग॒ सुदा # देखत बने वणि नहिं जाई ॥३॥ 





| जल-घुर्गावी ओर हस बोर रहे ईैःमानो रघुनाथजीको देखकर प्रशंसा कते है ॥२॥ ! 


चन्द्र अ भिय चाः ‰€ शत १ जवु ् शा ॥९॥ 
, चकवी,बगले ओर भी पक्षियोका समूह ह व्ह देखते हीं बनता ह कृडा न्द जाता ॥३॥ 
- व समहोकी एेसी सुन्दर वाणी है जो जाते हए पथिकोंको मानो इला लेती ६।॥४॥ ५ 


| 

४ ताह समीप युनिन्ह शह छये # चहदिशि कानन विटप पहाये॥॥ ` । 
चःपक अकुल कदम्ब तमाला % पाटर पनस पाण ॥६॥ । 
तालके समीप सुनियोके आश्रम बने ई, चारों ओर वनके बृकष सन्द्र ॥५॥ चंपा, बङुल, { 
| (मोलसिरी), कदम्ब, तमार, पाटरु (जिसमे केवर एरु दोता रै, कटर, ठकं, आम ॥६॥ 
। नवपट्लव कमित तर नाना # चचरीक पटी कर गाना ॥७॥। 

















। इीतह मन्द युध घुमाड #% सन्तत बहे मनोहरं बाऊ ॥<॥ | 
अनेकं प्रकारके ४९ नवपदव एसे शोभित है, उनपर्‌ भरोकी कतार गान कर रदी है { 
| ॥७॥ शीतल, मन्द, सुगंधयुक्त पवन सदेव चरता रहता है ॥ ८ ॥ १ 
। कुट ऊर कोकिल धुनि करदीं #खुनिखसरस ध्यान सनि ररदी॥९॥ 
कोकिला “कुहू-ङहू' शब्द्‌ करती ै उस रसीरे शब्दको सुनकर सुनिर्योके भी ध्यान 
५ इट जाते ह ॥ ९॥ | ॥ 
| 2 
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{ . विरदयुक्तं रघुनाथजीको देखकर नारदजीके मनम शोच इआ किं ॥ ५ ॥ मेरा शाष॒ ! 
4 अगीकार कर रघुनाथजी एसे बडे बड़े अनेक दुःख सहते हँ ॥ & ॥ | 
एते प्रथ॒हि विोकरं जाई #पुनि न्‌ बनहि अस अवसर आई॥9 ( 
1 र विचार नारद क्‌ बीना % गये जहां प्रु यख आसीना ॥८॥ ` | 


तोत 





७४०) ˆ स्व" सटीक तुलखीकृतराककणम्‌ 


वदान ववर्म मोप 





। | एक सुन्दर बृक्षकी छाया देखकर रक्ष्मणसहित रघुनाथजी बैठ गये ॥ २॥ 


ज >~ 4~ 
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दयां रुनाथजी परम प्रसत्नतासे बेढे ओर ङ सुन्दर कथा रक्ष्मणुजीसे कहने कगे ॥ ४ ॥ 


नेषन 
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१ मोर शाप करि अङ्गीकारा % सहतं राम न्‌ 





९.३८ 


१ ६ ओर स्वयं सुखसे स्थित ई । अथवा पम्पासरोवरके प्रभावसे सुखपुवकं बैठे है । अथवा 
( जानकोके वियोगे व्री ओर पृरथ्वीके भार इरनेको सुखासीन ह ॥ ८ ॥ 


। । ही रघनाथजीने उठ ज्या ओर बड़ी देर तकं इदयसे लगाये रह ॥ १०॥ 


| देह एक 
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` दोहा-फल मारन ते विटप सग, र ८. नियराय ॥ 
@& प्र उपकारी पुरष जिमि, नवह युपि पाय ॥ ७० ॥ 


फलो के बोञ्जसे सब वृक्ष पृथ्वीपर श्यकं रहे हँ जैसे परोपकारी पुरुष उत्तम संपत्ति पाकर 
जुकं जाते है ॥ ७० ॥ 


देखि शम अति सुचिर तलावा % मजन कीन्ह प्रमुख पावा ॥१ | 





युन्दरि तक्वरछया % बैठे अतुन-सहितं रघुराया ॥२॥ 
रघुनाथजी सन्दर सरोवर देखकर प्रसन्न इए ओर मनन्‌ कर अत्यन्त सुख पाये ॥ १ ॥ 


| 
| 


तहं एनि सकल देव सुनि आये शयस्त॒ति करि निज धामसिधाये॥२॥ ¢ 
बैठे प्रम प्रसन्न पाटा # कहत अत॒जसन कथा रसाछा॥9। 
फिर वहां सब देवता तथा अनि आये ओर स्तुति करके अपने अपने स्थानोको चङे गये॥३॥ ¢ 











वि शर 


विरहवैत भगवैतहि देखी % नारद मन मा शोच विसेखी ॥५॥ ` 


ना दख मारा ॥६॥ 





। &) 
ह 1 
४) 












एेसे समय परभुको जाकर देख फिर आकर एसे समय नहीं अनेगा ॥ ७॥ यह विचार 
| नारदजी हाथमे वीणा ज्य जहौ रघुनाथजी सखसे बैठे थे वहां गये । पिछली चौपाई 


विरइवत' ओर यहां सखासीन' पाठ है, इसका कारण यह है किं दूसरोकी दष्टिमे विरहवंत | 


चू 


ब 








गावत ॒रामचसि महु बानी % प्रेम सहित बह माति बानी ॥९॥ 
करत दण्डवत ण्य उठाई # रासे बडी बार उर ई ॥१०॥ 
मरदुवाणीसे रामचरित प्रमपर्वक बहुत भांतिसे बखानकर गाते ह ॥ ९ ॥ दंडवत्‌ करते 





छागत॒ पृङ्धि निकट वेठारे % टक्ष्मण सादर चरण पखारे ॥११॥ 
शर पूछकर समीप बेटया, रक्ष्मणजीने आद्रपर्वकं चरण धोये | १ 
दोह-नानाविधि विनती करी, प्स प्रसन्न जिय जानि ॥ 
` नारद बोले क्चन्‌ तब, जोरि पैकरह पानि ॥ ७१ ॥ 


ु 
अनेकं भकारे विनय कर जीसे भको भरसत्र जान नारदजी कमलसे हाथ जोड़कर बोरे॥७१॥ । 








नह उदार परम रघुनायक # य 
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ह प्रमउद्‌।र रषुनाथजी ! सुनिये, आप सन्दर हो अगम ( क्नितासे भ्रात हेने योग्य) ' | 
हो भ्रमसे सुगम हो, वरदाता हो ॥१॥ ह स्वामी ! हे अन्तर्यामी ! यद्यपि आप ( सब ) जानते 
दो तो भी आपसे एकं बर मागता ई कृपाकर दीभिये। ( तव रघनाथजी बोके) ॥२॥ 
जानह सुनि तुम्‌ मोर्‌ सुमाड % जनसन कब न कर्द दुराड ॥२॥ । | 
स असि दा क्रिय मोहिं श निक न सकह तुम मोगी॥9॥ 
आप मेरा स्वभाव जानते रा नरीं है ॥३॥ । 
ह शुनिवर ¦ एेसी कोनसी वस्तु श्च प्यारी रगी जो आप माग नद वती ४ व 
जनकह क अदेय नहिं मरे %अघ विद्वा तजह जनि भोरे९॥ | 
तब्‌_ नारद बोटे ह्याह # अघ षर मगर करदं दिह ॥६॥ ८ 
भक्तोको मुञ्चे कभी कोई वस्तु अदेय नहीं है देखा आय विश्वास भोरसे भी मत ॒छोड़ना 
॥९॥ तब नारदजी प्रसत्र हकर बोके-एेखा वर भागता ई, दिगई करता ह ॥ & ॥ ५ 
यद्यपि प्रथुके नामं अनेका # अति ऊह अधिक एकते एका॥७। ' 
राम सकक्‌ नामनते अधिका %होड बाथ अच खन जणवधिक्ा॥८॥ ॥ 
यद्यपि प्रभुके अनेक नाम है वेद एकसे एक अधिकं कहता ३, वरन्त ॥७॥ ह नाथ ! राम ५ 
के नाम सब नामोपे अधिक वापह्पी पक्षियोके ख्ये वधिकं ह ॥ ८ ॥ 
दोदा-राकारजनी भक्ति तव, शम नाम सोहइ शोम 
छ अपर नाम उडगण विमल, बह  । उरं व्योम ॥ ७२ ॥ 
आपकी भक्ति (क्षारकी) पूणिमाकी राति हो राम नाम पूणिमाके चन्द्रमाके समान तारा 
गणके समान ओर नामोफे सहित अञ्च भक्तके ददयह्पी आकाशम निवास करं ॥ ७२ ॥ 
दोहा-एवमस्त॒ मुनिन कहै, कपासिधु खुनाथ ॥ | 
वर तब नारदं मन इषे अति, प्रय पद्‌ नायउ माथ ॥ ७३ ॥ 
जव कृषासागर रघुनाथजीने नारदकी बात सुनकर कहा एषा ही होगा तब नारदजीने 
‡ मनमें अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रथुके पदमे माथा नवाया ॥ ७३॥ | 
५ अति प्रघन्न शघुनाथहि जानी #% पनि नारद बे महु बानी ॥१॥ 
शम जबहिं पेड निज माया #% मोहे मोहि य॒नह श्घुराया ॥२॥ | 
४५ रथुनाथजीको अधिक प्रसन्न जानकर फिर नारदजी कोमल वाणी बोरे ॥ १ ॥ हे रघुना 
थृजी ! सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरणा करके शुञ्चे मोदित किया था ॥ २ ॥ 
तव॒ विवाह मै चाहं कीन्हा %प्रयु केहि कारण करन न दीन्हा ॥२॥ 
 # सब य॒नितोदहि कहर सहरोसा क पना तनि प | म ४ 
करना चाहता था आपने किस कारण नदीं करने दिया 
| श + 1 नि ` सुनिये, आपसे व हूं जो शूरता एवैक ओर सब भरोसा छोड 
गृह रिच बस अनठ अहि धाह # तह रासे जननी अर गां ॥९॥ 
एव ०666566 ग 
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मेरा भजन करते है । अथवा सदरोसा-सत्यसंकल्प कर कहता हू ॥ ¢ ॥ 
करद सदा तिन्हकी रखवारी % निमि बारुकहि राख महतारी॥५५। 
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¢ भ सदा उनकी रखवारी करता ह! जैसे महतारी बारुककी रक्षा करती है ॥५॥ जबकि वारक ्‌ 
(, ओर बड़ा अभ्रि ओर सको पकड़ने दौड़ते द तब माता मी गेया रक्षा करती है ॥ £ ॥ 
| मये तेहि सुत पर माता #% प्रीति करे नहि पाट बाता ॥७॥ { 
\ मोरे प्रोढ तनय सम ज्ञानी # बालकटुत सम दास अमानी ॥८॥ ! 
॥ वही पुज जब बड़ा (ज्ञानवान्‌) हो जाता है तब माता पिछटीसी भ्रति नहीं करती ॥७॥ 
। र्सेहीजोज्ञानी दैवे हमारे बड़ बेट १ क्योकि वे अब अपनेको समार रेते है ओर अमानी ! 
अर्थात्‌ मान रहित दास छोटे बालक ह ॥८॥ 
॥ जनह मोर बल्‌ निज्‌ बल तादी # हक काम क्रोध रिप आही ॥९॥ 

। यह विचारि पंडित मोहि मनहीं #पायह ज्ञानमक्ति नहिं तजदीं ॥१०॥ ! 
4 इमारे जो छोटे बालक है उन्हं हमारा बर टै ओर ज्ञानी जो बड़े बेटे द उनको अपना { 
| बल है, ओर काम कोष शड्‌ दोनो निकट धात .करनेको सड है॥ ९ ॥ यह विचार कर { 


५ पंडित मेरा भजन करते है ओर ज्ञान पाकर भी भक्ति नहीं त्यागते ॥ १०॥ 


 दोहा-काम कोष छोभादि मद, पर मोहकी धारि ॥ 
॥ तिन मह अति दारुण हखद, माया रूपी नारि ॥ ७९ ॥ 


मोह जो ॥ १ प्रधान है उसकी धारि अथात्‌ सेनाम यद्यपि काम) कोध, कोभ आदि | 
दुःखदायी ई परन्तु उनमें अति दारुण दुःख देनेवारी मायारूपी स्री है ॥ ७४ ॥ 

धुव युनि कह पराण अति सन्ता % मोह विपिन कृद नारि वसन्ता 
जप तप नियम्‌ जलाशय श्चारी % हो ग्रीषम शोष्ड्‌ सब 
¢ _ सुनो, युनि ! एराण वेद ओर सन्त कहते है कि मोदृषूपी वनको री दी वसंत ऋतु है अथात्‌ 
५ सीसे मोह बढ़ता ६॥१॥ जप तप नियुमरूपी सरोवरक़ श्र ग्रीष्म ऋतु दो शोष केती है ॥२॥ ¢ - 
। काम कोधमद मत्सर भका # इनि हप्र वषा एका ॥३॥ 
। वासना ऊद समुदाईं # तिन्ह क शरद सदा सुखदाई।५॥ 
4 काम) क्रोध, अभिमान, मत्सररूपी मेदुकोको आनन्द देनेको एकमा नी दी वष ऋतु है | 
४१ ॥ ३ ॥दुवासनाङप बबरूखोको सदा सुख देनेके निमित्त श्री शरद ॐतु है ॥ ४ ॥ 
॥ धम सकर सरसीरह न्दा %होड हिम तिन देत हुखमन्दा॥५। 
पनि ममता जवास बहताई #% पटे नारि शिशिर ऋतपाईे ॥६॥ 


४ वणाश्रम्‌ गस समस्त कमरलोकी श्री हिम ऋतु -होकर्‌ दुख देती है ॥ ५ ॥ किर ममता- 
५ हषी जवासेके वन घ्री शिशिर ऋतु बद़ाती है वा पारुती हे ॥ ६॥ 


। 
पाप उल्क-निकर यखकारी % नारि निबिड रजनी अंधियारी॥9। 
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बुधि च शीट सत्य सब मीना # वी खम तिय कहि प्रवीना॥८॥ 
पापरूपी उलटूकोको सुखदायक यह नारी महा ॐ है 
स॒त्य रूपी सब मीनोको श्वी वशीके समान हेरा न ध कत | ॥ ब 
¦ दोदा-अवएणमू _अलप्द, प्रमदा सब दखखानि ॥ 
 ____# ताते कीन्ह निवारण, सुनि मे यह जिय जानि ॥ ७९५॥ 
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हे युनि ! अवगुणकी मूर अनेकं दुःखोको देनेवाटी शली सब लोकी खानि है 
कहं कवन प्रधुकी असि रीती % सेवक पर ममता अति प्रीती ॥२॥ 
रुनाथजीके सन्दर वचन्‌ सुनकरशुनिका शरीर युरुकायमान शेकर नेमे जर भर आया॥१॥ 
| कहो एसी किस भरूुकी रीति है जिसकी सेवकके उप्र एेसी ममता ओर प्रम प्रीति हो १॥२॥ 
| 
॥ जो एेसे प्रथुको भ्रम त्यागकर नदीं मजते बे ज्ञानके दरिद्र, मन्द, भाग्यदीन है ॥ ३ ॥ ¦ 
फिर आद्रपूवेकं शुनि नारदजी बोरे-हे विज्ञानके पारगामी रघुनाथजी ! सुनिये ॥ ९ ॥ | 
 स॒न्तनके लक्षण एषुवीयु # कह ५ भनन भव भीरु ॥५ ( 
१ (|= ।६ 
हे रघुनाथजी ! संतोके लक्षण कदिये आप संसारकी भीर अथात्‌ जन्भ भरणके मेटनेवाले | । 
। ॥५॥रामचन्दरजी बोले-स॒नो घुनि ! स्तोके रक्षण कहता ह जिनसे भै उनके वशमें रहता ह॥8॥ 
कचन श्ुचिध्खधामा॥०)। | 
छः विक।र-काम, कोधः, लोभ | मत्सर, अकारक जीतकर पापरहित कामनारहित । 
अचल, धनके लोभसे रदित; पवित्रता ओर सुख जिनके दयम स्थित है ॥ ७ ॥ 
ज्ञानी, चाहना रहित, मितमोगी, सत्यसारके कवि, अथात्‌ कहनेवारे ओर ( कोविद ›) सत्‌ | 
१ 1 
| सदा धर्मम सावधान, मानदाता, मदसे रहितः बड़ धेयवाच्‌, भक्ति मागमे परम भ्रवीण॥\९॥ 
। दोहा-शणागार स॑सार दख, रहितं विगत सन्देह ॥ 
| क तनि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहं देह न गेह ॥ ७६ ॥ 
१ प्रीतिको छोडकर उनको न तो देह प्यारा है ओर न घर ही प्यारा है ॥ ७६ ॥ 
{ निज श्रवण. खनत पकुचाहीं % परण युनत अधिक हषादीं ॥१॥ 
| स्तम शीतल नरि त्यागि नीती % सरल सभाव सबहिं सन प्रीती॥२॥ 
जप्‌ तप त्रत दम क्षयम नेमा % शस्‌ गोविंद विप्रपूद प्रेमा ॥२॥ 
श्रा क्षमा महूवी दाया # अदिता ममपद प्रीति अमाया ॥५॥ 
जप, तप्‌, तरत, दम, संयम करते हए शरू गोर्विद ओर ब्राह्मणोके चरणोमे प्रम रखते ई” 





| 


| 
्‌ 
| 


यही जीमे जानकर भने आपको निवारण कर दिया था ॥ ७९५॥ 
| सुनि रघुपतिके बचन शुहाये %ुनि ततु पुलक नयनभरिआये॥9॥ | 
ध 
जे न मनहिं अस प्रधु भ्रम त्यागी ज्ञानरंक वर भन्द अभागी ॥२॥ 
पनि सादरं बे यनि नारद % शुनह शम विज्ञान विदारद ॥०॥ 
सुनि युनि भन्तनके ण कदे के वा रहै ॥९॥। 
 षटविकार्‌ जित अनघ अच्छ॒मा #अचरअ 
(¦ अमित बोध अनीह मित भोगी # सत्यपार कति कोविदं योगी ॥८॥ 
। असत्‌ के जाननेवारे पंडित, ( योगी ) इद्विय जीतनेवारे ॥ ८ ॥ 
सावधान मानद मद हीना # धीर भक्ति पथ परम प्रवीना ॥९॥ 
गरणके घर, संसारफे दुःखसे भित्र ओर सन्देह रहित्‌ ह ओर हमारे चरण ॒कमख्की 
श्रवण कर सङ्कचाते ओर प्राये गुण वण कर अत्यन्त प्रसन्न होते है ॥१॥ 
जो गा रे नीति नहीं त्यागते कितु सीघे स्वभावसेरहते ओर सबसे प्रीति रखते ई॥२॥ 
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यम ) विषय त्याग ॥३॥ श्रद्धा, 
। भरसत्नता, मेरे चरणमिं माया रदित प्रीति ॥ 9 ॥ र 
विरति विवेक विनय किक्ञाना % बोध यथारथ वद एराना ॥५। 
देम मान मद करहि न काठ % कि न देहि कुमारग पाडः ॥६॥ 
विरति ८ त्याग ), विवेकं ( सत्‌ असत्का जानना )› विनय ( नघ्रता ), विज्ञान १ 
( अंतविचार ) ओर वेद पुराणोंका यथार्थं बोध ॥ & ॥ कभी पाखण्ड ओर अभिमान 
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नह मं षग नही 
८ नहीं कत, भूलकर भी कुमार्गे पग नदीं रखते ॥ ६ ॥ । 
# माब धुनहि सदा मम टीला % हेतु रहित प्रहित सतं शीला ॥७॥ | 
सलु यनि साधुनके शण जते # कहि न स॒कहि शारद अति तेते॥<॥ ! 
। सदा मेरी लीटाको गाते खनते ई ओर अपने भ्रयौजन विना परायेका हित करते ई ॥७॥ । 
(† सुनो सुनि ! जितने साुओके यण ह उसे शेष, सरस्वती भी नहीं क सकते ॥ ८ ॥ 
५ छन्द्ऊहि सक न शरद रोष नारद घनत पद्‌ (कज गृह । ॥ 
५ श अप दीननन्ध पालं अपने भक्त छण निजश ऋ ॥ | 
1 दिर नाह बरदिबार चरणन्ह ब्हमपुरं नारद गयं । 
ध  तेधन्य तुसीदास आश विहाय जे हरि रंग श्ये ॥ २७॥ | 
१ शेष, शारदा भी उन शणोका वर्णन नदीं कर सकते, यहं वचन सुनकर नारदजीने रघुनाथ- ४ 
¦ जीके चरणकमर पकडे ओर बोरे आपी पते दीनबन्ड कृपा ई जो अपने म्तोके यण १ 
अपने भुखसे वर्णन किये बार बार च्रणोमें शिर नवाकर नारदजी ब्रह्मलोको च व । तुक | 
॥ सीदासजी कहते बे मनुष्य धन्य हँ जो आशा छोडकर सब प्रकारसेहरिके रंगमें रंगे ई॥२७॥ | 
\ दोहा-रावणारियशा पावन्‌, गावहिं धुनि ज ॥ 
$ च रामसक्ति ६९ पावहि, वितु विरागं जपं योज ॥ ७७ ॥ | 
जो रोग रावणके श रघुनाथजीका यश गा्वेगे वा सुनेँगे वे विना वैराग्य जप योग । 
्‌ | किये दी रघुनाथजीकी दद्‌ भक्ति पवग ॥ ७७ ॥ | १ 
दोदा-दीपशिखा सम्‌ युवति तन, मन ननि होसि पतंग 1 
 #& मजि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग ॥७८॥ | 
॥ हे मनः दियेकी रपरके समान्‌ शचीफे तनोमिं पतेग होकर मत जल, काम; मदको छोड़कर सदा | 


रामको भज ओर सत्संग कर (क्ष०)(कांडम जो बहुतसे क्षेपक है उनको टीकाकारोने माना है 


<~ ~ 





प्रतु सङ्ग विलासके छपे मू रामायणम इसके क्षेपक मूर नहीं समश्च गये ह ) ॥ ७८ ॥ 


~ = 


| दोदा-नीरसरोरुह गान । नित ज्वाला प्रसादके हिये विराजो आन ॥१॥ 
कियो तिलक भावार्थं यदनिज २ अनसार्‌। है विश्वास विचारि प्रथु, करि अगीकार॥२॥ 
¢ महाकटिन कक्कर ओर न साधन कोय । केवर हरिको नाम इक, जपे पार सो होय ॥३॥ 


| दे सुने सुख पावहि करदं नर नारि । भीति ओर विश्वासे, रहर पदारथ चारि ॥९॥ 


रितमानसे ६ ] उपासना सम्पादनो नाम ततीयः सोपानः ॥।३॥ 
इति श्रीराम आरण्यकाड विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसादजी 
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र (६) हरिभजन न्‌ शव तरिय, युष 


दोहा-राम 





/ ऋष्यमूक पवंतपर हनुमान्‌जीका सुग्रीदरी आज्ञासे रघधुनाथजीका परिचय लेना । 


{ 
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॥ श्रीगणेदाय नसः ॥ 








छोक-कुन्देन्दीवश्युन्दशवतिबल) वज्ञानधामाहुः 
शोभादयोौ वरधन्विनौ थुतिहतौ गो विपरहन्द्‌ प्रियौ ॥ 
माया मादषरूपिणौ रघुवरो सदधभवमां हि तौ. 
सीतान्वेषण | पथिगतौ मक्तिव्रदौ वौ हिं नः॥१॥ 


श्रीगोसाईजी महाराज मंगलाचरण ध्यान करते है-जो छन्द्वुष्पके त गौरवर्ण 
| श्री रक्ष्मणजी ओर इन्दीवर अर्थात्‌ श्यामकमलके समान श्रीरघुनाथजी ह ठनो अति- 
सन्द्र, अतिबलवान्‌, विज्ञानके धाम, शोभाके आगार, श्रेष्ठ धनुष धारण किये, वेदसि स्तूय- 
मान, गो ब्राह्मणक प्यारे का उनको गो बाह्मण दोनने गना 
मलुष्य रप धारण किया है, रघुकुरमे श्रेष्ठ सद्धमवार अथात्‌ स॒न्द्र ध 

सयुक्त, सीताजीके दैदनेमे तत्पर होकर मागमे भप्त है, वे ता हमें निश्चय भक्ति देनेवाे 
ह । जहां 'सदधर्थवन्तौ' पाठ रै वहां सनातनधर्मसे युक्त एसा अर्थं करना ॥ १ ॥ 


[~ 1 > (*1 र 18 त ~ अ ध (1 ह ध ए [4 0 ॥1 ८ [..1 0 1 © ¢ 9 0 1. ए 10 6 {1 © ६ ~ ( 21 प्रा ह) (2 (4 ॥ {3 [त्‌ £ 
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-त्रह्ाम्भोधिसयुदधवै कटठिमटप्रध्वस॒नं चाव्यय, 
॥ श ननयनदलर सशोभित सा ॥ | 
| स्॑ारामयभषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवन, 

धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामाग्तस्‌ ॥ २ ॥ 


¢ , ते कृतिनः घन्याः” वे सकरम करनेवाठे धन्य ह जो मिरंतर रामनामरूषी अमृतका पान 
| करते है । वह रामनामद्पी अमृत केसा दै ! ब्रह्म जो वेदूपी सुद्र है, उससे उत्पन्न हे , 
। ओर कलिमल अर्थात्‌ कलिके पातक आदिका नाशकं है, " अम्ययम्‌” जन्म मरणादिसे रदित 


९ ओषध तथा सुख कणेवाटा है ओर (वियोग स॒स॒द्रम) री जानकीजीको जिरानेवाखा ह ॥२॥ 
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। ३ ओर परम शोमायक्त शरीमहादेवजीके सन्दर खलचन्दरमं सदेव शोभित ह संसाररूप रोगका | 
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॥ दोदा-भथम सुगम विश्रामे, भई कपीशसां भीति । 

॥ जन्मकथा सुप्ीवकी, वरणेन कीन्ह सुरीति ॥ 9 ॥ 

॥ सोरढा-सुतिनन्म महि जानि, ज्ञान खानि अधहानिकर ॥ 

ष जरं बस शम्य मानि, सो काशी सह्य क्स न ॥१॥  , 
॥ श्रीगोस्वामी तुरुसीदासजी शिव पार्वतीकी वदना करते दै ज्ञानक खानि,. ( सम्पूणं ) 








¦ पापक नाश करनेवारी ओर सुक्तिकी जन्मभूमि जानकुर जिस काशीमे शिवपावैती ( सदा ) 
।! वसते ई उस काशीको महादेवसदित क्यों न सेवन करं ! दूसरा अथ यहं कि श्रीमद्रामायण | 
| केसा है! युक्तिक सन्ममि  ज्ञानकी खानि है अघको नाश _ कृरता ई भिस रामायणे, { 
 शिवपावैती अन्तः करणसे सदा बसते हैं फिर रामायण कंसा है कि, शोकाशी' अथात्‌ शोक 
४! के नाश करनेको असि (खङ्ग ) है, अतः इस ॒रामायणको क्यों न सेवन करें ! अर्थात्‌ । 


१ 


५ अवश्य करे । इस सोरटेका अर्थं अयोध्यामे भी ख्गाते ओर राम नाम प्र भी लगाते है 


। परंतु उमे सच बहुत करनी पड़ती दै, इससे उसमे रस नदीं रहता जैसे ज्ञानकी _खानि ओर 
| 'अघदहानिकर' पापका दूर करनेवाला र है ओर शुक्तिकी जन्भूमि सहिः निश्चय करके ¦ 
† मकार है, जिन दो अक्षरोमे शिव पावेती निवास करते ई! जो शोकके ख्य असि अर्थात्‌ ! 
^ खद्ध उसका कयो न सेवन किया जाय ! ॥१॥ 


। सोरढा-जरत सकर सुरदन्द, विषम गर जेहि पान किय ॥ | 
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८ सा 7 _॥6 _ ॥ 


& तेहि न मजसि मन मन्द्‌, को कषाठु शंकर चर्यि ॥ २॥ 
श्ीमद्रामायणका आचायं जानके फिर महादेवजीको प्रणाम करते रजिस महाविषकी 
५ ज्वालासे सम्पूणं देव, दैत्य समूह व्याङ्कल इए जाते थे उस विषम विषको जो षानं कर गये 


‰ इससे शङ्करके समान कपाट कौन है ! उन शिवजीको रे मूखं मन ! त्र कयो नदीं भजता ! ४ 
+ अथवा जिस रामनामको महिमासे शिवजी विषम ॒विषको पान कर गये उस नामको क्यों (| 
| नहीं भजता ! अथवा जिसकी महिमा शंकरके समान कोई कृषाटुं नहीं जो अन्तम काशीं 
¶ प्राण छोड़नेवाोको रामनामका उपदेश करते है ॥ २॥ 

आगे चले बहुरि शुग्या % ऋष्यमूक परवेत॒नियराया 

तहं रह सचिव्‌ सहित सुग्रीवा % आवत देखि अतुल सीव 

रर श्रीरामचन्द्रजी आगेको चरू ऋष्यमूकं पवैत के निकट पह॑चे । आगे' शब्द कृह- \ 
| (4 1 मिरु गया, अथात्‌ आरण्यको छोड़ 
$ आगे किष्किन्धाको चके । दूसरा अर्थं यह कि जैसे परे आप आगे चलते ओर रक्ष्मणजी 
4 पीछे हते थे वैसे दी फिर आगे चे । तीसरे यह राज्य दूटा, माता पिता दर, ष छटा, 
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4 वनम्‌ आनेसे सव भग्‌ टे उस प्र भी सीता इरण हआ, इन विपत्तियोको सहकर पीछे ( 
फिरनेका विचार नहीं किया, पितु 1. आगेक दी चे । 'रुराया' कह कर श्रताकी भ्रधा- | 
। कला है। वा इस काण्डम राजघर्मको प्रधान करेगे, क्योकि जब सुथीवने अपनी विपत्ति 
ग बालिके अन्यायोका वणेन किया तब रघुनाथजीने जानकीकी सृधिमे अपना अर्थ | 
र समरीवका पक्ष कर बालिका वध किया, यदी राजधर्म हे । ऋष्यमूक! इस पर्वतका 
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नाम इस कारण था कि यहां ऋषिलोग मौन धारण करते थे ॥१॥ वहां म॑भियों 
हां मंतियों सहित सुग्रीव 
4 दता था, वह इन अतुलबलक मर्यादारूप दोनों माह्योको आति देखकर ॥ २॥ 
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ध सभीत कह सुच हलमाना # पुष युगङ थल रूप निधाना ॥३॥ | । 
५२ रूप्‌ दल ते जाई # केषु जानि निय येन बुश्ाई ॥०। † 
¦ _ अतिसभीत अथात्‌ वालिके भयते इरा हआ समब इमानते बोका-ह महावीर देखो । 
{ ये दोन परप बड़ णवान्‌ ओर ङ्पवान्‌ है जो अनेक विसे भरे बनम निक चरे जते ई ८ 
॥ ३॥ सो तू ब्रह्मचारीका षप धर जाकर दे, क्योकि परहनचारी अवध्य ह ओर मंगलय ३। 
अथवा विद्यार्थी रूप धर्‌ कोक उनका स्वभाव चञ्चल होता है,विना प्रयोजन गर्न करना उनको † 
। उचित ह, सो देखकर जंसा वृत्तान्त हो सो श्च ानरी सेनसे जता देना जिससे वे न जाने ॥४॥ । 

पठयं वाठ होड मन्‌ भेरा # भगौ तुरत तजो यह सेखा ॥५॥ 
। विप्ररूप धरि कपि तह गयड % माथ ना अश्च पृष्ठत भय ॥६॥ | 
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जो त ये वालिके पये हों तो तुम उदास हो जाना । अथवा जो ये मनमलिन भाई वारक 
भेजे होगे तो मँ इस पर्वतको छोड़कर भाग जागा । वालको “नयैला' क्यो कडा कि | 
उसने सवंस्व छीन इसकी श्चीसे मोग किया ॥ 4 ॥ ब्राह्नणका हष धर महावीरजी वहां गये 
। ओर हमारा स्वरूप पहचान न _जाय इस कारण शिर नीचे किये ही यह वचन बोठे। / 
{ अथवा महावीरजीने जाना किये कोई बह्मऋषिके बालक ह इस कारण परणाव किया। अथवा महा- 
|¦ वीरजी अपनेको वानर्‌ जानते है इस कारण्‌ प्रणाम किया । अथवा यह भी छव है कि जो {| 
| कोई वनान्तर वा तीर्थम अपूव रूप देख पड़ तो उसमे देव इद्धि कर थृणाम करे । तीसरे यह 
! कि महावीरजीको दूरसे देख यह बुद्धि इहं किं तीनों देवताओमं कोई हँ वा नर नारायण व 
# परब्रह्न है इस कारण बडे है । उत्तम पुरषं श्र्ठोके साथ नीचा अुखकर बात करते 
| है रघुनाथजीके तेजसे धषित हो महावीरजी नीचा शिर कर बोठे ॥ & ॥ 
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( 
को तम श्यामल गौर शरीर # क्षत्रिय रूप पिरह बन वीरा ॥७ (१ 
{ कठिन भूमि कोमरु पदगामी % कवन हेतु बन विचष्हस्वामी ॥८॥ _ ^ 
¶ आप श्याम ओर गौर शरीरवारे कोन शो क्षत्रियका हप धरे वीरवृत्तिसे वनम फिरते ¢ 
१ हो !॥७॥ हे स्वामी । यह पृथ्वी वनकी बड़ी कठिन है, आपके कोमर षदं है क्या 
$ कारण रै जो आप्‌ वनम फिरते हो 1 ( यह दूसरा प्रश्न इआ ) ॥ ८ ॥ | 

मुल मनोहर सन्दर गाता # सहत दुसह वन्‌ आतप बाता ॥९॥ | 
की त॒म तीन दैवम कोड % नरनारायण की ठम दोड॥१०॥ । 
आपके कोमल मनोहर धन्द्र शरीर ईँ, आप किंस कारण वनकी दुःसह गरमी ओर पवन | | 
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| सहते हो!॥९॥क्या आपा ब्रह्माःविष्णुःमहेश तीनों देवतामिंसे कोई दो, एक तुमसे बिद्ड गया 
 # है ! अथवा आप नरनारायण ये दो मूति धारण करके जगत्‌ रक्षा हतु विचरते हो 1॥१०॥ ( 
¦ टोहा-जग कारण तारण मवहि मञ्चन धरणी भार ॥ 

+ की तुम अखिल भुवनपति, रीन्ह मून अवतार ॥ १ ॥ 
क्या आप जगत्‌ परम कारण संसारसागरे तारनेवारे पृथ्वीके भारईतां हो ! अथवा 
| सम्पूणं बरह्माण्डके पति अपनी इच्छासे मबुज अवतार धारण कर वनम आये हो 1॥ १ ॥ 


| ` “हसि बोरे खश मारा विधिकर छिला को मेटनहार"॥१ 
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स तुस ्तरामाय 
५ येत कचन मानि कनया ` 
\ कोशरेश दशरथके जाये % हम पितु बन्‌ 
 रषुनाथजी ईैसकर ोरे-रह्माका रेख कौन मेट सकता है ! अथवा विधाताके रेखको | 
| मेटनेवाङे रधुवशकुमार हंसकरं सोढे ( यह सौपारं क्षेषकं है) ॥१॥ प्रथम भ्ररनका ५३ देते है । 
। कि अयोध्याके राजा दशरथे हम पुत्र है ओर पिताके वचन मानकर नमे आये ६ ॥२॥ 
॥ नाम रम्‌ रक्षम्‌ दोउ भाई # संग नारि ह युकुमारि य ।३॥ 
यह ` हरी निशिचरं वैदेही % विप्र पिरह हम खोजत तेदी ॥०॥ 
हमारे दोनों भाहयोका नाम "राम' ओर “रक्ष्मण' है संगमं हमारी कोमर शोभायमान छरी 
। | थी हे विप्र! यहीं हमारी श्ीको किसी राक्षसने हर छिया है इम उसे दी ददते फिर ई । ¦ 
$ शेष परश्नोका उत्तर रघुनाथजीने नदीं दिया, इससे अपने रूपको श्त रखना चाहते है ॥ ४ ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई # कह विप्र निज कथा ाः ॥९॥ 
प्र पहिचान परेड गहि चरणा % सो घुल उमा जाय नह बरणा॥ 
३ विप्र ! हमने अपना चरर तुमसे कहा, अब तुम क कृथा समज्ञाकर कृदो ५ ५॥ हे 
| पाती ! प्रभु के वाक्योको महावीरजी विचार कर चरणोमे गिरे, वड सुखं वणां नहीं जाता { 
महावीरजीने शाम रघुनाथजीका आना सना था कि वनम आये ई इस्‌ कारण उनके कं ¦ 
वाक्योको विचारने लगे किं “कुशलानां समूहः कोशरस्तस्य ईशः कोशकेशः" अथात्‌ सवे 
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कल्याणोका दाता ओर (दश) पक्षी विशेष गङ्ढ़ वही है जिसका (रथ ) वाहन सो विष्णु 


| 





न्न 


५ परमात्मा उनके (जाये) अवतार, पितु अर्थात्‌ हम सकल विश्वके कतां ह । जो वह के कि { 
& तुम अपनी श्छाघाके हेतु यह कहते दो तो अपनी सर्वज्ञता भी दिखाते ह कि तुम वन आये ¢ 





^ त्‌ 


| वास्तविकं रूप आपका ओर है,यह विप्रवष बनावदीरैःयह हमारा वचन मानो। अथवा रघुनाथजी ( 
५ जव विश्वामि्के साथ चरे तव महावीरसे कदा-इम तमको वनम आके मिरछेगे सो अब नाम | 
; सुनते ही पहचान छिया । अथवा ब्रह्माजीने जब देवताओंको वानर शरीर धारणं करनेको का ४ 
था तब ए ृत्तांत जना दिया था कि रामचन्द्र वनम अ्वगे' सो द पहचान लिया॥६॥ 
पकित्‌ तच युख आव्‌ नवचना % देखत चिर वेशकगे सचना ॥७॥ 

पुनि धीरज धरि अस्त॒ति कीन्हा # हषे हृदय निन नाथहि चीन्ा॥८॥ 

# महावीरजीका शरीर एुककायमान दो गया।युखसे वचन नहीं निकठे;सुन्द्र वेषकी रचना देखने 
# लगे ॥७॥ फिर येयं धर कर स्तुति की, अपने स्वामीके पहचाननेसे मनम प्रसत हो बोरे ॥८॥ 


$£ 


मोर न्याव भ छा सारं % तम्‌ कस पे नरकी नाई ॥९॥ 





त व 
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कत हे प्रमो । हम यदि आपको नहीं पदचान कर पै तो हमको ; प्र आप्‌ | 
॥ मंष्योके समान प्ते हो !॥ ९ ॥ मे आपकी मायाके वश (1 इस कारण 
दोहा-एक म॑द भे म मोहवशा, कीश हृदय अज्ञान ॥ 
ॐ एनि प्रयु मोहि विसारे, दीनैधु मगवाच्‌ ॥ २ ॥ 
य उपर आपने षु जी थ ओर दीनन न्धु रामेश्वर होकर युञ्ञे विसार दिया (मेरा बड़ा अभाग्य ३ै)॥२॥ । 


तव माया वश फिर युलाना # ताते भ नदि प्रु पहिचाना ॥१०॥ 
आपको नहीं पहचाना ॥ १०॥ | 
। एक तो य मतिमंद मोहवश दं दूसरे कीश दोनेसे अज्ञानी ह; अतः आपको नहीं पहचाना 
ए वन ग ^. 

















^ स ्‌ क्िष्चछिच्छक््राण्डस ¢), "शरि { ७७५१ ) 


॥ ब 
छ 
धर 


तयथा एचि 


यदपि नाथ अवण बह मोरे % सेवक अधि प्रे जनि भोरे ॥१॥ 
नाथ जीव्‌ तव्‌ माया मोहा % सो निस्तर तम्दरेहि छोहा ॥२॥ 
हे नाथ ! यद्यपि युञ्मे बहुत अवथुण है तथापि स्वामी समर्थ है सेवकको नदीं बिसारते॥१॥ 








। हे नाथ । जीव आपको मायासेमोडित हैसो आपकी ही ृा हो तो निस्तार पा सकता ३।२॥ 
तापर भं _ रघुवीर दहाई # जानौं नहिं क्क मनन उपाह ॥२॥ 





सेवक सत पति मातु भरो # शदे अदोच ने प्रथु पसे ॥४॥ 
।{ ओर तो छ कमम करते भी ई परन्तु रथुवीरकी हाई करके कहता दँ कि कछ भजन का । 
उपाय नदी जानता ॥ ३ ॥ सेवकं स्वामीके भरोस, पु पिता माताके भरोसे अशोच रहता | 
! है ओर प्रथुके पोषनेसे बनता ई । अथवा भरधुफो उनको पोषे ही बनता है ॥ ७ ॥ 
अस कहि चरण परेड अङ्लछाईं % निज तत प्राटि प्रीति उरछ३॥५ 1 
तब रघुपति उढाय उर छा #निन लोचन जल सीविजुडावा॥६॥ | 
एसा कह व्याड हो चरणोमे गिर षडा, ब्राह्मण ङ्प छोडकर अपना शरीर प्रत्यक्ष करके 























| 
धुत कपि निय मानसि जनि 3 तै मम प्रिव हृक्ष्मण ते दला ¶॥ 
१ 


समद मा ४ कोठः # सक र गति साड ॥८॥ | 
भ संकोच मत्‌ करो, तुम शरञ्च रक्ष्मणसे दूने भिय ही । दूने [ भावं यह ¢ 
¶ कि रक्ष्मण हमारे सेवकं ओर ये दोनों के सेवकं ह अथवा महावीर ही केवर विपृत्तिमें रघु- | 

नाथजीके साथी इए है लक्ष्मणके साथ रहते भी जानकीका वियोग हआ, इनके वा सूाथसे । 





न 
¶ फिर जानकीका मिाप दोगा, इस कारण दूना प्यार अथवा शक्तिं ख्गने प्र संजीवनी 
¢ ये ही क्वेगे इस॒ कारण दूना प्यार कहा ॥ ह ॥ इभे सब कोई समदं कहते है, परंतु जो £ 
५ हमारे अनन्यगति सेवक दै पे अधिक प्यारे है ( अनन्यका. लक्षण आगे कहते है) ॥ ८ ॥ + 


दोहा-सो अनन्य जाकी असि, मति न रे हमन्त ॥ 








कै से सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवन्त ॥ ३॥ 

५ वह अनन्य मक्त है जिसकी एेसी मति नदीं टरती कि जो भगवान्‌ चराचरम व्याप्त ओर 
४ स्वामी है उनका भँ सेवकं ॥ । जिसको ४ गति 1 प ॥ । । | ॥ 
५ देखि प्वनघ्ुतं पति अवकट व ग 

र शोकपर कपिपति रह #% शी सुभ्रीव दास तव॒ अह ॥२॥ 

( 


हावीर प्रसन्न देख मनम प 'सुभ्रीवकेदुःखसेदुःखीथेसो दुःखमिट 
"मी सा कपिपतिसुग्रीवः रहता है सो भी आपका दास है॥२॥ | 
॥ तेदिहन नाथ मही कीने # दीन नानि तेहि अमय करीञे॥२॥ 

। ` षो सीताकर खोज करदहि # जर त मकेट कोरि पटादहि ॥७॥ 

॥ ` हे नाथ ! उससे मिता कीजिये ओर दीन जानकर उसे अभय करिये ॥ ३ ॥ वह जान- 

| कीजीकी खोज करनेको जयौ तहौँ करोड़ों वानरोको भेजेगा ॥ 9 ॥ 


ए नरिननननगनण भ व न 
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| यहि विधि सकल कथा सथु्चाई % चयि रोड जन पीट चदं ॥५॥ | 
4 जब सुगरी. राम कर देखा #अतिराय जन्म धन्य करिरेला९॥ 
\ इस प्रकारसे उसके राज्य व्यवहारकी सब कथा समज्ञाकर दोनों भादर्योको पीटप्र चढ़ा 
कर ओर कूदकर पवैतपर आये ॥ ५ ॥ सुग्ीवने रखुनाथजीको देखा तव उनके दशन मार 
से अपनेको कृताथ जाना ॥ & ॥ त 
\ सादर मिेड नाई पद भाथा % भेटेडु अनन सहित रघुनाथा ॥७॥ 
। कपि कर मन विचार यहि रीती # रिह विधि मोन यहि प्रीती ॥८॥ 
। सप्रीवजी आदर पूर्वकं चरणो शिर नवाकर मिरे; रखनाथजी रक्ष्मण सहित मिरे॥७॥ 
४ सुग्रीव अपने मनम इस तरह विचार करते ई कि हे विधि क्या ये सुञ्जे प्रीति करेगे ! ॥८॥ 
दोहा-तब हवुम॑त उभय दिरि, कहि सब कथा सुनाई ॥ 
कः पावक साखी देहकरि, जोगी प्रीति दृद्रह ॥ ° ॥ 
तब हनुमानूजीने दोनों ओरकी सब कथा कह सुनायी अथात्‌ सुग्रीवकी ओरसे रघुनाथ ! 
। जीसे कहा आप इन्दे अमय कीजिये, आपकी सहायता करगे । एनः सुभीवसे कदा ये तदे! 
¢ अभय करगे तो तुमह इनका प्रयोजन सिद्ध करना पडेगा, अभ्रिकी साक्षी देकर इट्‌ 
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प्रीति जोड़ी । इसका यह कारण है किं अभ्नि सबके हदयमे बसते है ओर दाहकं शक्तिमान्‌ 


| 





है ओर जिस किसीके मनम विकार उत्पतन हो तो उसे जला दैगे । अथवा रामायणम अग्नि 
४ ही प्रपान रै, अभरिसे दी उत्पत्ति, अभि जानकीको सौपा, अभिसे ही ंका दहन ओर ¢ 
अप्निते जानकीको निकारना है, मि्तामे शुदधिका कारण अग्नि ही है ॥ ४ ॥ 
कीन्ह प्रीति कटक वीच न रखा % लक्ष्मण रामचरित छब भाखा ॥१॥ 

। कह सुग्रीव नयन मरि वारी श%मििहिं ना मिथिलेदा कुमारी॥२॥ ` 

# ` # किया सो सुनकर ॥ १ ॥ सुग्रीव नेमे ज भरकर बोला-नाथ ! जानकी भिथिराके राजा 4 


तब ेसी प्रीति की किं कुछ अन्तर नदीं रखा, लक्ष्मणने रघुनाथजीका सब चरि वर्णन 


तति 


(भे ति, 3 0 व 
9. (भन्‌ ( र 3 त 0 0 ८ 
“>~ =-^२4=- २-4२-4 
| 












<~ 


स त हुए थे उनके वेशकी कुमारी है, इनके स्यि बड़ा मथन करना पडेगा तो मिंगी ! 
^+ आंखोमे जर भरनेका भाव यह किं र्लायके भिेगी ॥ २॥ ` ध 


| म॑त्रिन सहित यहा इक बाश % बेट रहेरँ कष करत विचारा ॥३॥ 
५ 
प 





$ गगन पथ देखी मे जाता % पदा परी बहत बिलपाता ॥५॥ 

4 _ भ एक समय मंत्रियों सहित यहां बेग इआ छ विचार करता था ॥ ३ ॥ जानकीजी | 
| को आकाशमे जाती भने देखा था परवश बहुत प्यार थीं ॥ ९ ॥ | 
५ राम राम हा राम एकारी # हमहिं देखि दीन्देड पट डारी॥५॥ । 
४ मगा राम दुत तेद दीन्हा #पर उरलाय शोच अति कीन्हा॥९६॥ 
(९ उन्होने राम राम हा राम ! रे पुकार कर हमारी ओर देख व्च डाक दिये सो धरे / 
ई । अथवा मने उनका विलाप सुनकर “ हा राम' पुकारा, तब उन्होने हरिभक्त जान वञ्च ( 
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नगम 
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डाक दिया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने कहा लाओ, तो तत्काल युपरीवने ला हिया, त परथुने 
पट हदयसे रगाकर बड़ा शोच किया । ( अगली तीन चौपाहं क्षेपक ठै 1 ॥ स | 
कह प्रथु लक्ष्मणस यों बता % पर्हवानतं पट भूषण ताता ॥७॥ 
हाथ जोरि ठक््मण तव बोले #% रघुनायको वचनं अमोढे ॥८॥ | 
तब रघुनाथजीने लक्ष्मणजीसे कहा-भाई ! यह गहने ओर वद्न वहचानते हो ! ॥ ७॥ 
यह वचन सुन हाथ्‌ जोड़कर लक्ष्मणजी रघुनाथजीसे अमोल वचन बोरे ॥ ८ ॥ ॥: 
पगभूषणं मे सकत चिन्हारी % उपर कबहं न सीय निहारी ॥९॥ । 
कह सुग्रीव _ युनह रघुवीर %तजह शोच उर आन्ह धीश ॥१०॥ ! 
ह प्रभो ! मैने कभी सीताजीके चरण छोडकर ओर कीं नहीं निहारा,इस कारण पगके भूषण 
पहचान सकता ह (्े०) ॥९॥ सुग्रीव बोटे प्रभो ! सुनो,तुम शोच त्याग मने धर्यं धरो ॥१०॥ 
सष प्रकार करिह सेवका %जेहि विधि मिहिरं जानकी आई ॥११॥ 
मँ सब प्रकारसे आपकी सेवा कषगा जिस प्रकार भाता जानकीजी भिलेगी ॥ ११ ॥ £ 
दादा-सखा वचनं सुनि इषे, कृपासिघु बृसी | 











र कारण कवन १९६ वन्‌ मोहि द्दह री 
सखाके वचन सुनकर ककूणासागर रघुनाथजी प्रसन्न हौ सुगीवसे बौरे-है सीव । किंस 
कारण वनम वसते हो ! म॒ञ्चसे कहो ॥ ९ ॥ 
 । 

। 

| 








पूषि प्रथ हसि जानहि ताहीं # महावीर मर्कट ङ्मादीं ॥१॥ 
तवे अस्थान प्रथम केहि गमा % कहु निन मातं पिताकर नामा॥र 
प्रु जान करके भी उस महावीर वानरकुख्वाठेसे पृछने लगे ॥ १॥ तुम्हारा स्थान 
¶ प्रथम कहां था ओर अपने माता पिताका नाम कहो ॥ २॥ 
कह सुग्रीवं सुनहु रघ॒गहं % कहँ आदिते उतपति गारं ॥३॥ 
ब्रह्मा नयनन कीच निकारी % ठे अंरी युं उपर डारी ॥५॥ 
¶ सुग्रीव बोले- रघुनाथजी ! सुनो, आदिसे उत्पत्ति गाकर कढता ह ॥ ३॥ एकं समय ! 
4 ब्रह्माजीने नेसे कीचड़ निकाला अंगुखियते पृथ्वीके उप्र डाली ॥ ७॥ ४ 
५ वानर एक प्राट तह होई % चञ्जल बह विरंचि बल्‌ सोई ॥९॥ | 
तेहिकर नाम धरा विधि जानी #छच्छराज तेहि सम नहिं ज्ञानी॥६॥ 
उससे एक वानर प्रकट हआ, जो बड़ा चञ्चल अह्ाके समान बली था ॥ 4 ॥ विधाताने 
विचार पूर्वक उसका नाम @च्छराज' रखा, उसके समान ओर दूसरा ज्ञानी नहीं था ॥&॥ | 
विधिपदं नाय कीश अस कहं # आयघु कहा मोदि प्रयु अहरै॥७॥ 
अमल अमोल गोल कुण्डल प्रकाशमान एसो दरसात कोऊ गजगाभिनीको है । तसे हौ अमन्द भुजबन्द चन्दते दुचन्द दीपति सुदिव्य | 


| "कः अथ क्षेपक & 
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१. कवित्त- 


| दुतिहारौ दाभिनो को है । परम पुनोत पदभूषण अनूप चार पुजनीय सन्ततविलोकि नामिनोको है । रसिक विहारी ओर नाह पहचान एक जाने यह नूपुर हमारी 
शूं स्वाभिनीको है ।” (रामरसायन ) ॥\२ नट जानाभि केयरे नाहं जानाभिकंकणे । नूपुरेऽहविजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ” ॥ ( वा०ला° ) 


य गश न किशोरा च) शनत र था स ठ द टः 











नध्नथ्नमध्््न ^ 
1.1 





ल ० > नग्न ० नकानकि गि रि नन व (क स्र 
४८ 
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विच॒रह वन्‌ गिखिन फर खावह % मारहु निशिचर जे जह पावहु ॥८॥ | 





९५ 








( ब्रह्माके चरणोमिं शिर नवाकर वृह वानर बोखा-हे प्रभो | सज्ञे क्या आज्ञा है 1॥ ७॥ ४ 
(! तब रह्लाजी बोरे-त॒म वनम विचरो फल खाओ, राक्षस जहा पाओ मारो ॥ ८॥ 
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सो त्यादौ आज्ञा पाई # दक्षिण दिशा गयउ रश ॥५॥ | | 
|| इ खनायजी ! बह रह्माकी आज्ञा पकृ दक्षिण दिशम गया ॥ ^ ॥ 
। दोदहा-ऋषरान तद॑विचश्ड महावीर _ बखवान ॥ 
कः निशिरर पावत ही हनै, शिरमे कठिन पषान ॥ ६॥ . 
वहां महाबली ७ विचरते फिरते ये, जो राक्षस उन्द मिक्ता था उसके शिर प्र 

न शिला मारदेतेथे॥8&॥ ध 
ए साप कुण्ड अनूपा % जल्‌ प्रछाद दीख निजखूपा ॥१॥ ¦ 


तब कपि शोच करत मनमाहीं % केहि विधि रिुरहदी ह्या आही ॥२₹॥ ¦ 
। करते फिरते एक सुन्दर कुण्ड देखा तो जलम परह द्वारा अपना ष देखने लगा { 
| ॥ ३ ॥ तव वह केपि विचारने गा, कि यह शद यहां किस प्रकार रहता ६! ॥ २ ॥ { 
। ताहि देखि कोपा कपि वीरा # सुब दिशि पिश ण्डके तीरा॥३॥ 
| जो जो चरसि कीन्ह कपि जेसा % सो सो चरित दीष वृह तैसा ॥९॥ 
। 
। 
4 





वैसी वैसी दी जरम दिखाहं दी ॥ ४॥ 
ग्ना कीश सोई सो बोखा # कूदि परा जलमाहीं डील ॥५॥ ` 
सो तु पठटि मई सोई नारी % अति अवप एण्य अपारी ॥&॥ 
जब कीशने गजना की कुण्डसे प्रतिष्वनिका शब्द्‌ इआ, तब वह कुण्डम कूद पड़ा | 
। ॥ ९ ॥ सो तुरन्त दी शरीर परटकर वह बड़ सुन्दर शची हो गया ॥ & ॥ 


युनह॒ उमा अति कतक होई # आह र खादी मै सोई ॥9॥ 
युरपति दृष्टि परी तेहि काटा ॐ तेहि तब बिहु परा तेहि बाछा ॥८॥ 
सनो पावती ! यहां बड़ा. कौतुक हुआ, _ फिर वह॒ निकृलकर खड़ी हुई ॥ ७ ॥ उस 
समय उसके उपर इन्द्रकी दष्ट पड़ी तो उसके बारोषर वीयं गिरा ॥ ८॥ 





उसे देख करोधित हो ण्डके चारों ओर धूमने लगा ॥ ३॥ कपिने जेसी चेष्ठा कि उसे 
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मोदे माव देखि. छवि संवा % छटा विन्दु परा तेहि ग्रीवा ॥९॥ ¦ 
उसकी अपार छबिको देख सूर्यं मोहित इए, तव्‌ उसकी गरदन प्र उनका वीर्यं गिरा ॥९॥ ( 
दोहया-दू्र दाते वाटि भा. महावीर बरुधाम ॥ | 


 दिनृकर सुत इसर मयो, ति सुभीव सुनाम ॥ ७॥ 








| _ इदके अंशस बली वालि इआ, सूरयके अंशसे में सुग्रीव उत्पतन हुआ ( बारसे उत्पन्न होने 
¢ से वार ग्रीवासे सुग्रीव ) ॥ ७॥ 

नि _तत्काठ छह रीर # नारी पठटि मई सो वीरा ॥१॥ 
_ तव ऋच्छरा प्रीतिमन भयऊ # हमहिं संग ठे विधि प गयर॥२॥ 
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फिर ई रषुनाथजी । त्कार वही नारी तजुसे ज्यो तयो पष हो गया ॥ १ ॥ तव 
करि प्रणाम सब चरित बलाना #कह अन हरि इच्छा बठ्वाना ॥२॥ | 





















५ वह ऋक्षराज बड प्रसर हो कम साथ ठे ब्रह्माके पास गये ॥ २ ॥ 

१ 

| र विधि हमद कहा समुद्ाईं # दक्षिण दिशा जाह दोड भां ॥५॥ 
जीसे प्रणाम करके सब चरित्र बलाना; तब ब्रह्माजी बोे-हरि इच्छा बलवान्‌ 8 
| ॥ २॥ तव बल्नाजीने हमं समन्ञाकर कहा-तुम दोनों भाई दक्षिण दिशाको जाओ ॥ ४ ॥ 





किष्किन्धा तुम करि अस्थाना # शल्य मोग बहुविधि दख नाना॥५। | 
¦ जो प्रु छोक चशचर स्वामी % सो अवतरिहि नाथ बहुनामी ॥६॥ | 
। . त॒म्‌ किष्किन्धा नगरीमे स्थान बनाकर अनेक भकार शख भोग राज्य करो ॥५॥ जो थु 
संसारके ओर चर अषरके स्वामी हवे नाथ्‌ किसी समय अवतार कगे जिनके अनेक नाम ६।६॥ | 
। रघुकुठ्मणि दशरथ सत होई % पितु आज्ञा विचरहिं षन सोद ॥७॥ 

४ नरछीला करिह विधि वाना # वेह दश हीह कल्याना ॥८॥ 

| ` वे रघुकुलमणि दृङुरथके एत्र होकर पिताकी आज्ञासे वनम विषरेगे ॥ ७ ॥ बे अनेक 
॥ प्रकारक लीला करगे तब उनके दशनसे तुम्हारा कूल 
\ दोहा-तब हषं हम बन्धु दोउ, . निरे 
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| च जप तप नं पाहीं धो हम दै नैत ॥ ८ ॥ 
विधि-पद्‌ वदि चे दोउ भाई % किष्किन्धा महै आये धा ॥१॥ 
| वाटी शज कीन्ह युर्वाता % षन वसि दैत्य हने दोड भाता॥२॥ 
हम दोनों भाई ब्रह्माके पदवेदन करके शीर किष्किन्धा आये ॥ १॥ हे खररक्षक ! 
१ 

कह युभरीव घुनह॒ रघुराई %विधिगतिअर्खजानिनहिंजाह।०॥ 
| मयदानवके दो बेटे वीर मायावी ओर दुन्दुभि बड़ रणधीर थे ॥ ३ ॥ सुग्रीव बोरे-सनो 
रघुनाथजी ! विधाताकी अलक्षित गति जानी नदीं जाती ॥ 9 ॥ इति क्षेपक ॥ 
| हे नाथं ! मेरी ओर वाकी एेसी प्रीति थी जिसका ङछ त हो सकता ॥५॥ हे 
रयु ! मयका बेटा 'मायावी' नामक दैत्य युद्ध करनेको इमारे गांवमे आया ॥ & ॥ 
| अधराति पर हर एकय # वालिह रिगुबल सहै न पारा ॥७॥ 





‡ तब हम दोनों भाई अह्माके वचन सुनकर भसन्न इष नो नतर 
 { नदीं मिलते उन्दँ इम नेत्रो स देखेंगे ॥ ८ ॥ 
वने रहकर दोनों भाइययोने दैत्य मारे ओर वाङ किष्किन्धाका राज्य करने लगा ॥ २ ॥ | 
मय दानवके सुत दोउ वीरा % मायावी दहैदुभि  रणधीरा ॥३॥ 
| नाथ वाटि अ मेँ दोउ माई # प्रीति रही कड वरणि न जाई ॥९॥ ` 
मयत मायावी तेहि नार % आवा सो प्रु हमरे गाञँ ॥६॥ 
धावा वाछि देखि सो भागा % में एनि गयं बन्धु संग छागा१८॥ 
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(७५६) ˆ सखदीकं तुकसीकूतरखाणय्‌ ` <> ९ र्‌ 
५६ ५ ज ॥ 
। वजँ उसने आधीरातके समय पुरके द्वारे पुकारा, वाछि भी शघरुका बर नही सद सकता था | 


| ॥।बाछिको आतादेख वहदैत्य भागावाकिभी उपके पीणेभा मँ मीव संग ह गया॥८॥ | 
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। शिखर यहा पेठ सो जाई # वालि मोदि तब का बुजञाई ॥५॥ |! 
। प्रह भोहि एक पलवार # नहिं आवौ तौ नानेड मारा॥१०  ( 
\! वहं एक सुन्दर पर्वतकी फामे घस गया तव वाने शञ्से समञ्चाकर का ॥ ९ ॥ |¦ 
५। प्रह दिनतक मेरी बाट देखना, जो नहीं आँ तो जान लेना कि मारा गया ॥१०॥ | 
| मास दिविस त रदठै खरशरी # निरी रुधिर धार तह भारी॥११॥ | 
। तब मै निनमन कीन्ह विचार % जाना अर वाटि कहं मारा॥ १९॥ _ । 
¦ ह रथुनाथजी ! वहाँ महीनेके ३० दिन तक रहा, अथवा मास बारहके दिनि अथात्‌ ३६० + 
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¦ दिन ( एक व) परथन्त रहा, यही वाट्भीकिमे णिसा है “तस्य भविष्य बिलं १ समग्रः संव 
त्सर गतः” (वार्मीकी कि०सर्गरशोक° १९) कोई बारह दिनका अर्थं करते ह! तव वर्हसि , 
¦ रधिरकी (फेनयुक्त ) धारा निकली, इसी प्रकारका वारिका रुधिर होता था, अतणएव्‌ सु 


> 
गणप सरण) सभ स) 


बः 
न्त 
१ (8 
1 
[ 
॥ 


°) 


णोर सकद ~ - 2 

















| भ्रम हो गया । “इस प्र भी वाहिनि अन्याय क्रिया तभी तो रुनाथजीने मारा” ॥ ११॥ | 
। तब भने अपने मनम यह जाना किं असुरने वाछिको मारा ( यह कषेपकृ है) ॥१२॥ | 
वालि हतेति मोहि मारिहि ओह # शिखा हार देह चलें पराई ॥१३॥ | 
।। यह दैत्य वालिको मारके सञ्े भी मारेगा,तब्‌ मै य॒हाके शुखपर शिखा खुगाकर भागा॥१३॥ (1 
 दोहा-बाछि महाब अमित अति, समर न जीते कोय ॥ ॥ 
। _ & तेहि मारेसि जो निशिचर, सो अब मारिहि मोय ॥९॥ | 
+ वाछि बहुत षल्वान्‌ दै उसके बरुका पकाना नहीं उसे कोई युद्धम नहीं जीत सकता (! 
४। परन्तु जो इसने मार डाला तो सञ्च भी मार डारेगा ( यासे क्षपक है ) ॥ ९ ॥ ( 
हि सवन मन सोच अपारा # पूरे वाछि कैं जिमि मारा ॥१ 
। पपापुरके जन तेहि काला % तवुव्याङुक मन बहत बिहाहा॥२॥ ॥ 
त भँ मनमे बड़ा शोच कता घर आया ओर पूनेसे वाछिके समाचार मरनेके सुनाये॥१॥ । 
| उस समय प॑पापुरवासी जन तनसे बहुत भ्या, मनसे बेदार थे ( यहं तकं क्षपक है) ॥ २ ॥ | 
। मत्रिनएर देखा विद॒ साई % दीन्देड राञ्य॒ मोहि बर आई॥२॥ ॥ 
( वाटी तारि मारि ग्रह आवा % देखि मोहि जिय मेद्‌ बदावा ॥५॥ ! 
| मन्तियोने विना राजाके पुर देख मेरी इच्छा न होते भी बरसे राज्य दे दिया ॥३॥ जबं 
। वालि उपे मारकर घर्‌ आया ओर शे सिंदासन पर बैठा देखा तो दयसे वैर बढाया ॥ ४ ॥ !! 
। शि समान मोदि मसि भारी # इर रीनदेसि सवस अर नारी॥५॥ | 
4 ताके. भय _ रघुवीर पाला # सकल वन भँ फिरेरं विहाछा॥६॥ | 
। _ देखते दी वाणिनि श समान सुञ्े बहुत मारा, मेरा सर्वस्व ओर श्ची भी हर ली ॥ ५ ॥ १ 
८ है रघुनाथजी | उसके रसे मे सव पृरवीमर व्याङ्कक किरा ॥ & ॥ ` | 
| 3 . इहां शापवशा आवत नाहीं # तदपि सीत रहौ मन माहीं ॥७। । 
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युनि सेवक-हुख दीनदयाल फरक उदीं दोउ थना विश्ाला॥८॥ | 

यहां खनिके शापके उरके मारे नहीं आता, तो भी तँ मनम डरता दं ॥ ७ ॥ सेवकका 

दुख सनते दी दीनदयाल रघनाथजीकी दोनों विशाल थुजारं फडक उदी ॥ ८ ॥ | 
क्प 

दाहा-घुनत्‌ कचन बोले प्रथु कह शापकी बात ॥ 

ॐ इन्दुभि दत्य शो कवन विधि, वालि हत्यो तेहि तात ॥ १०॥ 1 

वचन सुनकर रघुनाथजी बोले-शापकी बात कहो कि ददुभी दैत्यको वाख्नि किस । 

प्रकार मारा !॥ १० ॥ | 

दोहा-समदशीं शीतछ सदा, अुनिवर प्रम प्रवी ॥ | 

‰ मोहि बुञ्ञाय कह सव, शाप कौन हित दीन ॥११॥. _ । 

सुनि श्रेष्ठ मतंगजी, जो समदर्शी, सदा शीतर ओर अत्यन्त चतुर थे उन्होने किंस ¦ 

कारण शाप दिया यह अुञ्चे समञ्चाकर कटो ॥ ११ ॥ 

दमि बहत भये कषा निकेता % वाहिहि शाष भयो केहि इता ॥१॥ 

तब॒बोके कपीश मन छह % दन्ुभि दैत्य महाब्दाई ॥२॥ । 

इस प्रकार कृषा रघुनाथजीने, प्छ कि वालको किंस कारण शष इं ! ॥ ३ ॥ | 

१ 
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तब मन लगाकर कपीश बोखा--दंदुमि दत्य बड़ा बली था ॥ २॥ 
मल्ट्युद्‌की गति सब जाने % ओर षटी नहिं कोड मनमाने॥2 
एक वार जछनिधि तट आयो % जाके जकनिधि मञ्च अथायो॥७॥ 
वह मट्लयुद्धकी गति सब | था ओर मनम अपने समानकिसीको बरी नहीं मानता (1 
था ॥२॥ एक बार समुद्रके तटपर आकर उस क्षोभ बढ़ाया, अथात्‌ अवृगादन किया ॥४॥ 
सबही कृटि प्रमाण जट भयऊ % करि अभिमान मथन्‌ सा छयड॥॥ | | 
मथत सिधु व्याकुल सब गाता % जीव जन्तु सब भये निपाता ॥&॥ , 
सब सागर कमर तक हआ, तब वह अभिमान करके मथने लगा ॥ ५ ॥ संथनसे सञुदर । 
सब शरीरसे ग्याङ्र हो गया; सब जीव जन्तु मरने लगे ॥ & ॥ 
तब अङ़छाय िघु चलि आवा # वचन विचारि सो ताहि ख॒नाबा॥७। ¦ 
तुव ब सखर ओर न कोड % वचन विचारि कहौं म सोऊ॥८॥ | 
| 
| 











तब अङ्कला कर सखद चला आया ओर विचार कर कहने छ्गा ॥ ७ ॥ तम्हारे बके 
बराबर ओर तो कोई नहीं रै, परन्तु मे वृचन विचार कर कहता ह ॥ ८ ॥ 

हिमगिरि ब बरणों नदि नाह % तेहि जीतन कर करह उपाई ॥९॥ 

वचन युनत त्वा चलि आयो % देखि हिमाचल अतिमनमायो॥१०॥ 

हिमगिरिका बल वर्णन नहीं क्रिया जाता, त॒म उसके जीतनेका उपाय करो ॥ ९ ॥ वह 
दैत्य वचन सुनते ही वहां आकर दिमाल्यको देख प्रसन्न हभ ॥ १० ॥ | 


ताढ ठकि हिम डीन्द उाई % तब हिमगिरि बह विनती ा३।११॥ 
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बल सरवर भै नाहीं % ताते कर न मान ठम्दाहीं ॥१२॥ 
= कृर हिमाख्यको उ छिया,तब दिमालयने बहत विनती की ओर कदा॥११॥ 


4 
(1 0 11 < 


॥ ॥ 1 ॥ (क 


4 








ह 
© 


ष । | तुम्हारे बलके बराबर नहीं ह इस कारण मँ तमसे मान नदीं करता,विनती करता ई॥१२॥ ! 





म्‌ 
। पपार अबहीं च लि ` जाह षाठ महाव निधि अवगा।१२॥ | 
॥ सनत वचन तर्हैवा चलि आवा # वाठ वालि करके शहरावा॥१४॥ 
हुम पषाषरको अभी चरे जाओ, वहां वाणि महाबखुवान रहता रै ॥ १३ ॥ वह दैत्य ¦ 
| यह वचन्‌ सुनकर हँ चका आया वाणि वारि कहके पुकारा ॥ 99 ॥ 
। दोहा-वेष क्ि सो मदहिषकर गर्वं बहुत मनमाहिं ॥ 


हः आयो निकट सो गजँ करि मनहिं तनिक भय नाहि ॥१२॥ 
५ वह भैसेका वेष किये बडे धमण्डसे गर्जना करके समीप आया, मनम तनिक भी भय 
९, नहीं था ॥ १२॥ 
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। सहि मद त करे निपाता # गर्भेड घोर्‌ गिर्‌ भय दाता ॥१॥ 
| ठोकेड ताल वज्र जव परीं % तेहिकर मम जानि षब इरदीं ॥२॥ 
पृथ्वीका मर्दन करता हआ वृक्षोका निपातन करने रगा ओर बड़ी भयंकर गर्जना की 


नड 


॥ १ ॥ ताक ठोकना मानों वर पड़ता ३ै। उसका भेद जानकर सब उरते हैँ ॥ 2 ॥ 
पपापएुर व्याकुल सब काद्र # चन्दररसन जल आयो 
युनतंबाछि धावा तत्का % देखि अद्युर्‌ थुजदड करट 
पंपापुरमं सब कोई व्याङ्कल हो गये, मानों चन्द्रमाके पकडनेको राह आ गया ॥ ३ ॥ 

$ सुनकर वारि तत्काल दौड़ा ओर असुरके करार भुजदंड देखकर ॥ ७ ॥ 

५ भिरे युग कखिरकी नारं # मल्लयुद्ध कट ब्रणि त जाह ॥९५॥ 

चारि याम सब कोतुक भयङ % युटि प्रहार ता कपि टयॐः ॥६॥ 

दो बड़े हाधिरयोके समान दोनों भिड़े जो मस्ट्युदध हआ, वह कुछ वणां नहीं जाता ॥५॥ 

| चार पहर तकं यह सब कौतुकं ( युद्ध ) इआ, फिर वालिनि उसके एक धसा मारा ॥ & ॥ 

। गिरा अवनि तव शेक समाना #% जीव जन्तु तह शटे नाना ॥७॥ 

पुनि तेदि वाटि युगल कर डारा # उत्तर दक्षिण कीन्ह प्रहारा ॥५॥ 
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तब वह राक्षस प्रथ्वीपर पवेतके समान गिरा, जीव जन्तु उसके नीचे दब गये, बृरक्ष टूट 
प गये ॥ ७॥ पिर वाखिने उसे दो इकडे कर उत्तर दक्षिणी ओर पकं दिया ॥ ८॥ 
| तेहि गिरि पर युनि कुटी सुहाई % रुधिर प्रवाह गयो तहँ धार ॥९॥ 
¢ ऋषि ह र का #यो सो ऋषिमजनसुख शसा॥१०॥ 
उस पर्वैतके उपर घु वहां त मत आश्रम 
। था ओर वे आनंद्राशि ऋषि स्नान को १९ 4 ८. क त्व क 
६ मन करि मर्तग॒कऋषि आये 
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तबहिं विचार कीन्ह मनमाहीं # यश्च एक चि आवा तादी ॥१२॥ ` ¦ 
{ जब मतग ऋषि मनन करके आये तब छ्टीको देखकर बड़ा कोध किया ॥११॥ ओर मनम ( 
{ विचार करने कगे किं यह रुधिर कासे गिरा ! उसी समय एकं यक्ष वहां आया ॥ १२॥ { 
तिन सब . सकट कदा इतिहासा छनि मतंग भये कोध निवासा॥१३॥ 
उसने ४ सब रूधिरकी कथा कदी, उसे सुनकर मतग ऋषिको बड़ा कोथ हुआ ॥ १३॥ 
हा-रीन्ह शाप तव्‌ कोध्‌ करि, नहिं मन कीन्ह विचार ॥ 

% गलिनारा गिरि देख 9 

तब ऋषिने कोध कर शाष दिया ओर मनम विचार नदीं किया । यह बोरे किं इस पर्वत 
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दैखते, होय जाय तु छार ॥ १३. ॥ 
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|! प्र अते ओर देखते दी वाटी भस्म हो जायगा ॥ १३ ॥ | 
तदि मय यहां वाटि नहिं आवत्‌ # ऋषिके वचन मानि भय पावत्‌ ॥१॥ | 
| तेहि भरोस इहि गिरिपर रहर % वाटि वास न॒हि विचरत कदॐ।२॥ ५ । 
इसी मयसे यहां वाली नही आता, ऋषिक वचने डरता है ॥ 3 ॥ इस भरोसे पर मै 1 
।! भी इसी पर्वत प्र रहता ई, वाल्क ्राससे कदी नहीं जाता ॥२॥ £ 
यहि इखते प्र दिन अ राती % चिता बूत जरति आति । 
।! जनह मम सकु रघुनाथा # इह रह। इडमत ॥ 
| हे प्रभो ! इसी दुःखसे दिन रात चिन्ताके मारे छाती अत्यन्त जरती है ॥ ३ ॥ ३ रघ- (¦ 
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\ नाथजी ! आप तो सब कारण जानते ह इस कारण हलुमानजीको साथ रे यां रहता & ॥४॥ 
| पो उत्तान्त वाछि सब जाना # यहा न्‌ आवत इषा निधाना ॥५। 
सुनि ` सुग्ी-वचन मगवाना % बोले हरि ईसि धरि धवाना ॥६॥ । 
। हे कृपानिधान ! यह सब ~ वारी जानता है!हससे यहां नदीं आता ॥५॥ यह सु्ीवके { 
वचन सुनकर भगवान हसे ओर धठुष धारण कर बोट ( यां तकं क्षपकं है › ॥ ६ ॥ 
दोहा-सुव स्रीव म मारि, वाटिहि ९ एकदहि बाण ॥ 
ह ब्रह्म रद्र शारणागतह, गये न उबरहि प्राण ॥ १४॥ 
सुनो ! सुप्रीव ! जो एेसा है तो वारी को मँ एकं दी बाणसे मार डा्देगा । यदि वह 
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१ भागकर ब्रह्मा ओर शदरकी शरणम जायगा तो भी उसके प्राण नहीं वर्चैगे ॥ १४ ॥ 

ध इति भीरामचरित मानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने किष्किन्धाकाण्डान्तगंतविच्यावारिधि पंडितज्वालाप्रसादजी भिभक्रत- 
। भाषाटीकायां प्रथमो विश्रामः ॥ १॥ 

| 

१ 





 दोहा-यहि द्वितीय विश्रामे, वध्यो वाल्क राम । 

ध ध दियो सुग्रीवको, पूरं सब मनकाम्‌ ॥ २ ॥ 
जे न मित्र-दख होदि दारी # तिनहिं विोकत्‌ पातक भारी॥१॥ 
निज इख गिर्सिमरजकरि जाना # मित्रके दख रज मेरु समाना ॥२॥ 
जो अपने मित्रक ःखी देखकर दुःखी नहीं होते उनको देखकर बड़ा पाप गता है॥ १॥ | 
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॥ अपना दुःख पयैतके समान हो तो उसे रजके समान जाने ओर जो मित्रका दुःख रजके । 
५ समान हो तो पर्वतके समान जाने ( उसके निवारणका यत्न करे ) ॥ २ ॥ 
५ जिनके असि मति सदन न आई % ते राठ इटिकत करत मिताईै।२॥ 
५ पथ न्विारि सपय चावा # ण प्रगटे अव्शणहि दुराब्‌ ॥७॥ ¦ 
जिनके पेसी मति सहज स्वभावसे नहीं आयी ३ शठ इदपूर्वैक मिजता क्यो कृरते ई 1 ॥३॥ ¢ 


| | 








। देत लेत मन शङ्क न धृरहीं % ब अवमान सदा हित करही॥९॥ 
। विपतिकारु कर शतद्यण नेहा # शति कह सन्त मिव युण एहा६॥ ! 
जो देते ठेते मनम शंका नदीं धरते, बरके अनुसार सदा हित करते है वे मिं ह ॥ ५ ॥ 
१ ओर जब विपत्तिकाल आवे तो सौ गुणा प्रम करे, वेदने संतो ओर मि्रोके शण के ह॥६॥ 
। आगे कह रह्‌ वचन नाई % पाठे अन्‌हित मन्‌ ` कुटिलाः 
जाकर चित अदिगति सम माई # अस कुमित्रं परिहरेहि माठ 
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॥ ओर जो आगे तो बनाकर मीठे वचन के कितु पीछे अदित ओर मनम टिरुता करं 
( ॥७॥ भाई ! जिसका चित्त सांपकी गतिके समान है एेसे कुमि्रको त्यागनेसे दी भलाई ३।८॥ | 
दोदा-म्त् मित्रसँ प्रीति कर्‌, हृदय आन दह्ठ अन्‌ ॥ ¢ 
। _ च नाके मन वच प्रम नहि, दुर हरये जान ॥ १९॥ ॥ 
१ 


| 
५, 


दण 


| 


| 
। मित्र मिसे परस्पर प्रीति कसे है परन्तु दयम ओर शुखं ओर । जिनके वचन ओर 
| मनम रीति नहीं है ३ अपना कपट हृदयम छिपाते हँ अतः व कमि है (क्षेपक) ॥ १५ ॥ 





सेवक शठ दप कृपण कुनारी % कपटी मिव शसम -चारी ॥१॥ 
सखा रोच त्यागहु बं मोरे # खव विधि कख कान भ वौरे।२॥ ` | | 





मूख सेवक, कृपण राजा, सोरी श्ची, कपटी मि ये चारों श्ुखके समान ह ॥ १॥ हे 
| मिज ! तम मेरे भरोसे अपना शोच त्याग दो; भे सब प्रकारसे तुम्हारे काज करूंगा ॥ २॥ 

कह पुग्रीव सुनह रघुबीरा # वाटि महावर अति रणधीरा ॥३॥ | 

` सप्तत यह कपानिधाना # बेधे जो सब एकि बाना ॥०॥ 

सुरी बोला-सुनो रघुनाथजी ! वाछि महाबली ओर प्रम रणधीर है ८ आगे केषकं है ) ! 

॥ ३ ॥ हे ृपानिधान ! इन सात तालके वृक्षोको जो एक बाणसे बेषे ॥ ४॥ ` | 

चन्द्र॒ मण्डटाकार य॒दहाई # परे एक बाणहि महि आई ॥९॥ | 

-कार कर बरी भरु मर # नातो प्रम मिथ्या कोउ कं ॥६॥ 


| = नते एक मनुष्यने यात्राके समय ४००० पये संकरे बन्कर दिया परंतु उसमेसे ५०० ख्पये उसकी स्त्ीने निकाल लिये उत वह्‌ संदूक (भ 
श मित्रके यहां घर दिया कछ दिन उपरांत जव लौटकर आये तब मित्रके पास जाकर कहा सनदूकं लाओ, वह बोला-नहां धरा है ले जाभो, यह्‌ उठा लाये ओर घर 

भाकर ताला खोलकर सपय निने तो ५०० रुपये कम े मित्रत जाकर कहा ५०० रुपये कमत है वह बोला ले नामो किसी घरके कामे उट गये होगि बह ले {4 
| भाय ्नीन षठा पये निनकर कहा चले गये ये? यह बोले ५०० कम ये लेने गया था, स्त्री बोलो बह तो चलते समय मेने निकाल लिये ये तब यह बोले पहलेते ॥ 
१ ही करयो न कहा तब पये लेकर भित्रके धर गये भौर कहा हमारे पये धरमे ही थे, यह बोले क्या डर है धर जाभो । सच्चे भित्र एसे होते है । 
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¦ चन्द्रमण्डलाकार ये वृक्ष जिसके ए एक वाणते प्वीपर आ 9 । 

! हाथसे वाटि रगा, नहीं तो श्रम कितना दही क | त. | 
यूनि बोले प्रु शीतर वानी # कपि चतदई तोरि मँ जानी ॥७। ¢ 
इहि विधि बटकर्‌ दहु परेषा % कृ्हु ताटकरं चरसि विपेषा॥८॥ | 
स॒नकर प्रथं शीतर वाणी बोे-ह कपि ! भने ठम्हार चतराई जानी ॥ ७॥ तुम इत 

परकारसे हमारे बकी परीक्षा करना चाहते हो, तो तालका विशेष ॒चखि कहो ॥ ८॥ ¢ 
धुनि _ युग्रीव दिये हषाना % ताह द्रकर चरिति उखाना ॥९॥ | 
| 

। 

। 

५ 


एक दिवस कपीश्च वनं गयडः % दक्ष फूल एल रेखत भयः ॥१०॥ 
† सुनकर सुम्रीव हृदयम प्रसन्न हो ताखबृक्षका चरि कहने लगा ॥ ९॥ किं एक दिन 
+ वालि वनको गया, एरु फल्वारे वृक्षोको देखने ख्गा ॥ १० ॥ (अथ क्षेपक ) 
मत हषात घातं फट दीन्हा शन मनते श्चुचि जो कीन्हा॥११॥ 
मनमें भरसत्र हो सात फर लिये ओर जरसे धोकर उन्दं ववि किया ॥ ११॥ 
दोहा-छे_ आतुर चि आयउ, प॑पाद जंगदीः 
&‰ करि स्नान ध्यान एति, नाह इषं कं शीर ॥ १६ ॥ 
जगदीश्वर । उन्हें रेकर वाछि शीघ्रतासे पणार आथा ओर स्नानं कर इषदेवको शिरं 
अरे इष्ट॒ भल मोर नशवा # यमपुरं आन सदन तँ छवा ॥२॥ 
| ता दहित शीश शाप छे | # दृक्ष एूटि निक्त तव॒ तोरा ॥५। ¢ 
अरे दुष्ट ! तूने मेरा भोजन नष्ट कर दिया, तू यमपुर जाना चाहता है ! ॥॥ इस कारण 
% मेरा शाप शिरषर ठे; कि तेरे शरीरको फोड़कर ये वृक्ष निकगे ॥ ७ ॥ 
\ ` जह्य जाय कर बैठ वेदी % निकसे ताक इश्च तव॒ छदी ॥९॥ 
कोप नारि वालि शह आवा % समाचारं यह तक्षकं पावा ॥&॥ | 
| जैसे कि तू वेदीके आकार शरीर किय बैग है इसी प्रकार ये तत्कार वक्ष शरीर छेदकर (1 
निकटेगे ॥ ५ ॥ वाछि कोथ त्यागकर धर आया । यह समाचार तक्षकने पाया ॥ 8 ॥ | 
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शारिमण्डठ खमान फन काठी % देखि कषीह महा रसि बादीर। 
| १ हे प्रभो! जो फल अहैकारपूर्वकं वालिनि मागम धरे, उनपर एकं सपं आकर बैठ गया॥१॥ 
९ चद्रमंडलके समान फण काद्‌ कर बेडा देखकर वालिको बड़ा कोध इआ ओर बोखा ॥ २ ॥ 








4 नवाया ॥१६॥ 

१ . शे पढ जे मग करि ट्प #& प्रु तापर वैल चषा ॥१॥ 
दोहा-पवाप सुनि को करि. मन दुःख. मयो अपार ॥ 
छिको, जो यह वेधे तार ॥ १७ ॥ 


हह निश्चय मारे 


। एकं बाणसे तोड़ दे वह निश्चय वालको मा रेगा ॥ १७॥ 
पुनि ऋषिराय कदी अस बाता % हन्दुमि अस्थिकेर यह त्राता ॥१॥ 


1 





प्रका शाप सुनकर बड़ा कोधकर मनम इसी हो यह शाप दिया, कि जो ये सातां ताड़ | 








पः © >>> -<3 © <> नरिन्मन ननन अ-~>०-भ न 
स & भरि 02 सकस ष्व षा म 
क, शटा ष्ट ष 











अजि कः जो को क का क न न = जन = कक थ 
० क ~ = छ कक । भ 


(७६) ˆ ॐ" सदीकं तुलसीकृतरामायणम्‌ 4 र 


नरन्नतनन्न्नननन न्ग नन्ननन्लन्नेनन्ननन नम्नते न्लो ० वअण ह) „०0९ >© ~> 052 लसि स्किल 
© ०२2 एककम त 0 0-0-00 0० 9 एज क 





एक बाण जो दे उड़ाई % वाटी शयु ताय कर्‌ पाई ॥२॥ 
फिर मतंग ऋषिने यह भी कहा कि दन्दुभिकी अस्थिर्योका समूह ॥ १॥ जो एकं 
\ बाणसे उड़ा देगा, वाकी मृत्यु निश्वय्‌ उसके हाथसे होगी ॥२॥ र 

सो खव समाचार भ जानर % अब तव कबं नाथ मं मान्‌२।२॥ 
हमि अस्थि ताङ दिखराये # बिल प्रयास रघुनाथ टहाय ॥५॥ | 
हे नाथ ! यह समाचार मँ जानता ई, अब जो को सो कहू (यहां तक क्षपक है ) ॥ ३॥ | 
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\ इन्दुभिकी अस्थि ओर तालके वृक्षको ज्यों ही रघुनाथजीको दिखाया त्यो दी प्रसुने न्दं ( 
। विना प्रयास ठहा दिया, पेरके अंगते दु्दुभिकी अस्थ कई योजन तक पैक, दी ॥ ७ ॥ { 
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भये सरत खण्ड वक्षके जबहीं % निकस्यो सपं ताटृतर तवहीं ॥९॥ 
करि अस्ति जब सपं सिधावा % निरखि हरीश प्रथुहि यख पावा॥६॥ 
ज्यों ही बृक्षके सौ टकंडे इए कि तारके तरसे सरपं निकला ( ओर रामचन्द्रजीकी आज्ञासे । 
सोते इए वाछिके निकटसे इन्द्रकी दी इई मालको रे गया, इस मालको धारण कर युद्ध 


करनेसे हार नहीं हती थी ) ॥ ५ ॥ स्तुति करके जब सपं चला गया, तब सुभ्रीवने प्रभुको ¢ 

+ देखकर बड़ा सुस पाया ( इति क्षपक ) ॥ & ॥ ५ 
देखि. अभित बर बाद प्रीती # 4: वधन्‌ कह मइ परतीती 
बारहिं बार नाई पद रीरा % प्रथुहिं जानि मन्‌ इषं कपीशा॥८॥ 1 
रामचन्द्रका बड़ा बर देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ी ओर वाख्किं वधका विश्वासं इआ ५ 

¢ ॥ ७ ॥ बारबार चरणोमे शिर नवाया ओर प्रथुको पहचान कर मनम प्रसन्न हआ ॥ < ॥ 

उपजा ज्ञान वचन तव बोला # नाथ पा मन्‌ मयुउ अडीला॥९॥ 

| इख संपति पणिर बड़ादं # सब परिहरि करिहौ पेवकाई 

# रुनाथजीका बरु देख जान लिया कि ये परब्रह्म है, तब ज्ञान हो गया कहने छ्गा किं । 

४ आपकी पासे मन अडोर हो गया ॥ ९॥ हे ईश्वर ! सुख सम्पत्ति कुट॒भ्बकी बड़ाई यह । 

४१ सब मिथ्या ई, इससे सब त्याग मे आपकी सेवा कंगा ॥ १० ॥ 

५ यह सब राम~मक्तिके बाधकं %कहटिं स॑त तव पद्‌ अवराधकः ॥११॥ 

४ मित्र राड इख यख जग माहीं % मायाकृत परमारथ नारीं ॥१२॥ 

ह रधुनाथजी ! ये सब आपकी भक्तिमिं बाधा करनेवाे है आपके चर्णोकी आराधना 

| करनेवाठे सन्त महात्मा एेसा कहते हे ॥ ११ ॥ शत्रु, मिञ, दुःख ओर सुख जगवमें मायाके 

‰ किये हुए दीखते है परमार्थं नदीं ॥ १२॥ 

9 परम्‌ हित जघ प्रसादा # मिके रामतुमश्मन किदादा॥१२॥ 

| सपन जेहि सन रोई राई # जागे समुक्षत मन सङुचाद ॥१४॥ 

| वालिसे मेरा 

। जिससे 
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ह रुनाथजी ! वाछि तो मेरा परम हितकारी है, जिसके कारण आप मिरे क्योकि जो 


सजथ 


रोह न होता तो आपका दर्शन कैसे होता !॥१२॥ यह वैर एेसा है किजैसे स्वप्नमे 





¦ जिससे ठड़ाई होती है वह जागता है तो जागकर मन 
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१ संसारकी अहंममलवादि लडाई यह कल मिथ्या । 
$ माया नदीं रहती ॥ १४॥ कु मिथ्या है जागनेसे अर्थात्‌ ज्ञान होनेसे फिर कुछ | 


अब्‌ ग्रथ कष्ट कृषा इहि मती # स॒बतनिमननकरौ दिनराती ॥१९॥ | 





धनि विराग संयुतं कपि-वाणी % बोले विसि शमधलपाणी ॥१६॥ 
। 8 भु ! अब देसी कृपा करो जो सव छ त्वाग कर आपका दिन रात मजन कहं (शे 
| राज्यकी वासना नदीं है) ॥ १९॥ सुयीवकी. वैराग्ययक्त वाणी सुनकर रघुनाथजी धलुष 


व ८ य > (२ 11 





(| धारण कर ईैसकर बोले । सपरीवकी चपलता पर हसे कि अभी शब्व॒ मानता था, अब मित्र! 
जानने रगा, अपनी प्रतिज्ञा रखनेको धनुष उटकर कहने रगे ॥ १६ ॥ 
जो कष्ठ कदे सत्य सब सोर #% सला वचनमम मषा न होई ॥१७) 
्‌ नट मकंट हवं चबहिं नचावतं % शम गे वेद्‌ अङ्गा गातं ॥१८॥ 
॥. हे सखा ! जो कुछ तुमने का, सिद्धांत तो यदी र परन्तु मेरी भ्रतिज्ञा भी असत्य नदीं | 
होती ! ( तुमको राज्यकी प्राप्ति होगी ओर राज्य भोगकर अन्त समय शञ्को बान होगे; फिर 
५ जन्म नहीं होगा यह कहकर सुग्रीका ज्ञान आङ्ृष्ट कर छलिया ) ॥ १७॥ ह ग्ड जिस 
४१ प्रकारसे नर बन्दरोको नचाता है उसी प्रकार रघुनाथं सबक) भ्रवाते है, देवे वेद गाते 
५ हँ, गीताम छता रै-ईश्वरः सर्वभूतानां इदेशेऽखन तिष्ठति 
| श्ढानिं मायया ।” अथं उप्र ङिखे अनुसार ह ॥ १८ ॥ 
| । रुह ग्रीव संग ॒श्ुनाथा % चले चाप सायक गहि हाथा ॥१९॥ 
। तब रघुपति सुग्रीव पठावा #गजंसि जाय निकट बर पावा॥२०॥ | 
रणुनाथजी सुभ्रीवको संग छेकर धनुष बाण हाथमे केकर चरे ॥ १९ ॥ रघुनाथजीने 
१ तब सु्रीवको भेजा, वह बलं = हो वाके पासं जाकर गजंने खगा ॥ २० ॥ । 
। सनत _बाछि चि धावा # गहि कर चरण नारिसयुञ्ञावा॥२१॥ | 
रु पति निनहिं मिह भुग्रीवा % ते दोउ बधु तेज बल सीवा ॥२२॥ 
सुनकर वाछि बड़ा कोधित इआ ओर चला, तब चरण पकड़कर उसकी ख्ी(तारा)समञ्चाने | 
५ लगी; अर्थात्‌ जो कक अंगद्जी सुन आये थे वह सुनाने गी ॥२१॥ ३ पति ! खनो, 
सुग्रीव मिला ओर जिनकी सहायता केकर डने आया है बे दोनों भाई तेज ओर बलकी | 
| पराकाष्ठा है । हरे तो सीव गिरिसे नदीं उतरता था अब सहायतासे लड्ने आया द ॥२२॥ ¢ 
१! कालेश यतं ठक्मण रामा # काठ जीति सके संग्रामा ॥२३॥ 
सो रघुवीर हृदयम आनह #्छांडह मोह कहा मम मानह।२५॥ | 
वे राजा दशरथके पुत्र रक्ष्मण ओर राम हैः जो संमामे कारुको भी जीत्‌ सकते ई।२३॥ 
उन रघुनाथजीको इदयमे धारण करो; मोह 1 करो, मेरा कहना मानो (क्षेपक) ॥ २४ ॥ 
६ दोहा-क ¶ ॥ 
| | ह वाट धु मात , स॒मद्शीं रघुनाथ 
॥ः #ः जो कदापि मोहि मरिद, तौ एनि होब सनाथ॥१८॥ 
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। तव वाणि का-द भीर ( डरेबाली ) 5 सवक 
| समान दृष्टिसे देवनेवाठे ह॑ जैसा सुयीव वैसा भर, जो कदाचित्‌ सज्ञे मारेगे तो फिर भे । 
‰ सनाथ अर्थात्‌ कृतार्थ हो जन्म म्रणसे छूट जागा ॥ १८ ॥ 
असि कहि चरा महा अमिमानी # तृण सुमान सुग्रीवहिं जानी ॥१॥ 


। वाछि देखि ुग्रीवहि ठादर दय कोष एमि कहविधिवाद्र॥२॥ , | 
रेषा कहकर महा अभिमानी सुभ्रीवको वणके समान जानकर चला । महा अभिमानी | 
५ कंदनेका तात्पयं यह है कि रघुनाथजीको ईश्वर ओर सुग्रीवे सहायक जानकर तथा स्जीका | 


।। निषेष अशन जानकर भी मारनेको धाया, इससे महा अभिमानी कडा ॥१॥ जब वारिनि 
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\, सुीवको खड़ा देखा तो दयम बड़ा कोध बढ़ा (क्षेपक ) ॥ २॥ ॥ 

















५ रिरे युग वाटी अति तजा % युकं मारि महाधुति गजी ॥३॥ 
१ तब यग्रीव विक्छ है भागा # धुष्ठि प्रहार वजम्‌ छगा ॥५॥ 
( जब दोनों भिड़े तव वालिनि बड़ा करोधकर शुष्िक मार महा गर्जना की ॥ ३ ॥ तब सुभीव ¢ 
॥ ४ ल होकर भागा, क्योकि वह धूसा उसके वज्नके समान्‌ गा (तो रयुनाथजीसे कडा) ॥७॥ ! 
¢ 





जो कहा रघुवीर कृपाटा % वधु न होय मोर ह काला ॥९॥ 
एक रूप ठम भ्राता दोऊ #% तेहि भरमसे मारे नहिं सोढ ॥६॥ 
| ह रघुनाथजी ! मेने जो आपसे का कि यह मेरा बन्धु नही, काल है, तब॒रघुनाथजी ! 
(। बोले ॥ ५ ॥ तुम दोनों भाई एकं रूप दो इस भमके कारण मैने उसको नहीं मारा (यशं गूढ 
+ तात्पर्यं यह रै किं सुग्रीव प्रथम रघुनाथजीसे वाछिको अपना तरू बता का है कि वाटि । 
| परम हितु जासु प्रसादा, इस कारण रघुनाथजीने नहीं भारा, ओर उससे कहते ह किं वालि ¢ 
| ओर अपनेको एकं रूप बता चुका ह उसमे कुछ भेद नहीं यह दैत मायाका सब ज्ञा ह ¦ 
| मैने यदी विचार कर नहीं मारा, अब तूने उसे का बताया है तो निश्चय मागा । दूसरी 1 
4 वात यह है कि ` प्रणत कुटम्ब पाल रघुराई” एसा भी छिस है तो सुग्रीवके शरण आने ¢ 
| ओर सखा बननेसे उसके सब ङट्म्बी रधुनाथजीके सखा हए! इससे उसके पारनेकी .इच्छा 
की, इस कारण जव्‌ तक अपने सुखसे नहीं कहा तबतक नहीं मारा, अब वालको अपना 
(! रात्र कडा तब मारनेमे कृतसंकरप हृष। दूसरी वातां यह है कि वार्कि मरणका कालनहींआया 
| ह, दो बार युद्ध होना है, इस कारण भी उपेक्षा की, यहां को भ्रमकी बात नदीं है ॥ ६ ॥ 
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कुर परसा सुग्रीव शरीर # तनुभा कुलि मिटी सब पीरा ॥७॥ 
कण्ठ सुमनकी माछा # पुनि पटा बर देइ विक्षाला ॥८॥ 
हाथसे सुग्रीव का शरीर छवा तब व्रके समान हो गया, सब पीड़ा मिर॒ गयी ॥ ७॥ 








| रीवके गले फूरछोकी माल्‌ डाल ओर अधिकं बल देकर मेना । माल इणिए डार ¦ | 
{दीकिजो वालिनि कहा था वे समदशीं है उस पर रघुनाथजीने प्रथम दोनोको एक शूष 
| 4 ८ ५५ व ५ वी वा करने पर अवज्ञा क | 
ग्रीवके दयम माला डार्ट 

‡ ओर त ले कि इस पर रामकी कृषा है ॥ ८ ॥ शा र = 1 


५ 2 भ“ ०-८-4८ ५ = ~ 
(4) यि ग = ज, नन नभ भविनििण ननि 9 
चटा या चा ट दा ठन र गया पा) 1 (1121) 
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2९ | 
पनि नाना विधि महै ठराईै % विटप ओट देहं रघुराई ॥९॥ । । 
फिर अनेक विधिसे लडाई हई, रधुनाथजी वृक्षकी ओटसे देखते ह । ओट इस कारण | 

खड़े ई कि वालिने तो समद कहा है ओर यहां सुयीवका पृक्ष लि है लाजके कारण 

\ ओरम खड हं कि सम्मुखं जानेसे वाणि भी शरणमे आ जाथगा तो ्रिज्ञा भंग शेगी, 

। | क्यं बिगडगा तो टीक्‌ नही, इस कारण ओटमे खड़े इए । आधे बरु सिच जानेकी बात £ 

{ ईश्वरम नृहीं घट सकती ( यह युद्ध जेठ सदी १ को इआ ) ॥ ९ ॥ ( 
दोहा-ह छट अल्‌ युग्ीव करि, हिय हाश मय मानि ॥ 

ह मारा वाठिहि शम तब, हृदय- मञ्च शर तानि ॥ १९ ॥ 
 जबतक सुयीवको अपने छठ बल्का भरोसा रहा तबतक रघुनाथजीने नदीं मारा, जब | 
{ छटबलका भरोसा छोड़ दयम भय मान्‌, रघुनाथजीकी शरण इअ तब्‌ रुनाथजीने 
| वालिके दयम तानके बाण मारा किं इसके दयम अहकार अधिक है सो दूर करना ¢ 
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{ उचित्‌ ५ । जब मनुष्य सब बरु ध. त्याग, मगवानूकी श्रण होता है तब सहायता । 
1 करते है, यथा-सर्वधरमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज ( गीता ) ॥ १९॥ । 
परा विकट महि शरे छगे % पुनि उडि बैठ दैख प्रु आगे ॥9॥ 
इयाम गात रिरं जटा बनाये % अह्ण नयन शर चाप चद्मये ॥२॥ 
५ वालि बाणके र्गते ही व्यार शो पृथ्वीम गिरा किं रनाथजी उसके निकट चरे गये 

१ इधर वालि भी गिर पड़ा परन्तु वीर था इसं कारण फिर उठ बेडा । रघुनाथजीको अगे. 
| खड़ा देखा ॥१॥ सांवला शरीर, शिरषर जटा बनाये, खाने, धलुषप्र बाण चाये ५ 
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¢ वही बाण वाछिका इदय विदीणं करके फिर धलुषमें स्थित इआ, इस कारण बाण चढाये { 
‡ कहा । अथवा जबतक शङ्खके प्राण सम्यक्‌ प्रकारसे न्‌ निकटं तबतकं सावधान्‌ रहनेके निमित्त | 
बाण चदाये, अथवा बाख्की ओरसे कदाचित्‌ कोई युद्ध करनेको आवे इससे चढ़ाया ॥२॥ , 

पुनि पुनि चिते चरण चित दीन्हा % सुफल जन्म माना प्रमु चीन्दा॥३॥ 

हृदय प्रीति अख 1 कटोरा # बोला चिते _ रामकी ओर ॥9॥ _ । 

बार बार इस कारण देखता है किं शूप अति सुन्दर रै वा विचार करके देखता ई मनम! 
{ कृता है कि ये तो ईश्वर ई इन्दे विषमता. क्यों की ! अथवा यह स्ञसे पूछते तभी ¦ 
† मारते, सु्रीवने एेसा इनका क्या काम संवारा है ! अथवा उसके किंस शुणपर रञ्च ह इत्या- ^ 
¶ दिक विचार कर मनम कडा हरि इच्छा! 
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र ये जो चाह सो क श क 38: 
ताराने जो स्वरूप कहा था उसे पहचान कर कहने र्गा म इनके कौनसे अङ्गका | 
यातन तब बारबार सर्वाङ्गको देखकर च्रणोमं मन गाया ओर अपना जन्म सफ 4 
। मना ॥३॥ दयम प्रीति थी, कितु ससे कठोर वचन रजुवीरकी ओर देखकर बोला ॥७॥ | 
| हेत अवतरेड ` गाई % मारे मोहि व्याधो नाई ॥९॥ 
नै वैरी सग्रीवं पियारा % करण वस ना १ 
गाई ! आपने तो पृथ्वीम धर्म स्थापन करनेको अवतार लिया ९। खश्च आपृनं ° 
वान छि मारा !॥५॥ पँ आपका कैसा वैरी ई ओर्‌ सुरी आपके क्या प्यारा है 
| हे नाथ ! क्या कारण जो आपने शु मारा ! तब रघुनाथजी उसे दोष दिखाते ये कहते ह ॥९॥ | 


9. 
र मतमिगिमिनरिनिरिनििभि न नन्मिग्भनिमिनिभिजगिमिभिभनिमनिभि निनि थ्णिभिटनिभिनिभग्जदिनगिभभि भनि 
थाति पा य 
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\ अलजबध्‌ भगिनी सुत नारी % मुदु शट्‌ कन्या सम य चारी 

इन्दै कुटृष्टि विलोक जोई # ताहि वधं कष्टं पाप ८ होड ॥८॥ 

१ रे मूख ! सुन, छोरे भाईकी बहू, बहिन; बेटेकी बहू ओर पुरी ये चारों समान ई ॥*७॥ 
( | ठै नदीं होता । तूने तो सभ्रीवकी 
| इन्हे जो कोई खोदी दृष्टिसे देखे उसके मारनेका ङ पाप 

१ ख्ीको अपनीष्ी बना टी दहै ॥ < ॥ 
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| मान्‌ रेसि न काना१९ 
६ मूढ़ तोहि अतिद्य अभिमाना # नारि सिखावन करं 
| मम मुन बल आश्रित तेहि नानी #मारा चहसि अधम अभिमानी॥१०॥ 





है ॥ ९॥ ओर सुन अरे अधम ! अभिमानी ! तर मेर भुजबलके आश्रयभूत सुभ्रीवको 
\ जानकर भी मारा चाहता था 1॥ १० ॥ ६ 
\ दोहा-खनह शम स्वामी सन, चल न चातुरी म्‌२ ॥ 
। तह प्रथु अजँ मे पातकी, अन्तकाल गति तोरि ॥ २० ॥ 


2 
| 
च 
ठ 
२ 
= 
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६ रे भूद्‌ ! ठञ्च बड़ा अभिमान ह; जो अपनी नारीका सिखाना भी न माना । यर सर्वज्ञता | 





| तब वा बोला-ह रघुनाथजी ! आपसे ङ मेरी चतुराई नदीं चकेगी, परंतु ३ प्रभो ! इतनी | 
। विनय हे कि,जब आप अत समयमे मेरे सम्बुख विद्यमान है तो क्या मै अन्‌ भी पातक ट॥२०॥ 


सनत राम अति कोमल वानी # वाछि शीश प्रसेड निज पानी ॥१॥ | 
करो कृपानिधाना ॥२॥ 


रखुनाथजीने कोमर वाणीके सुनते दी वारक शिरपर अपना हाथ (५ ॥१॥ ओर बोले 
% म तुम्हारे शरीरको अचल कर प्राणोकी रक्षा कर देता ई, जरा सत्यु नदीं व्यापेगी शरीर | 
्‌ 











अचल करो ततु गखह प्राना # बालि कहा घुल 





¢ रखो, तब वालिनि कहा-ङृपानिधान ! सुनो ॥ २॥ 

जन्म जन्म युनि जतन कराहीं % अन्त राम कहि आवत्‌ नादीं ॥३॥ 
जायु नाम बह शंकर कारी # देत सबहिं खमगति अविनारी ॥५॥ 
मुनिजन अनेक जन्म यत्न करते है परंतु अन्तम रामः शब्द्‌ भी श्रुखसे नहीं का 
जाता वा अन्तम राम शब्दं उच्चारण कर फिर संसारम नदीं आते । अथवा रामका अन्तं | 


। 





नहीं कहा जाता; वा अन्तम राम कीं नदीं आते ॥ ३ ॥ जिसके नामके बरूसे शिवजी 
५ काशी सबको अविनाशी ( नाश न होनेवाली ) समान गति अर्थात्‌ शुक्ति देते ह ॥ ४ ॥ । 








| मम लोचन-गोचरं सोई आवा #्बहरि किप्रथु अस बनहि बनावा ॥॥ । 
¦ सो साक्षात्‌ मेरे नेत्रोकि सामने आये, हे श्रभु ! फिर रसा बनाव नदीं बनेगा पिर ठ | 


+ सम्मुख आप ७ 4५9 ५॥ १ 
 छन्द-सो नयन गोचरं न्‌ एग नित नेति कहि अति गावी । 
| : जिति पवन्‌ मन्‌ गो निरस करि मुनि ध्यान कबहक पावहीं ॥ 
| मोहिं जानि अति अमिमान वश प्रयु कदेउ शख रारीरदीं । । 
| असं कवन शठ हटि काटि सुरत वारि करिंहि बबररहीं ॥१॥ | 
4 पे मेरे नयनगोचर अर्थात्‌ नेक सम्मुख है जिनका गुण वेद नित्य नेति कहकर गाते द । | 


| नटि गिग भन प्र णाक गीः 
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ओर प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर ईद्विय मन वश करके शुनि रोग भी ध्यानम 
| उनको पाते दै सो आपने सुञ्े अहंकारफे वश जानकर कहा कि शरीर रलो, रेवा कोन भूखं 
होगा न कर्‌ र साग सग 1 ॥ ॥ १॥ 
-<¶ नयु कर कृष्णा विहोकह देह यह व्र मोग । 
जेहि योनि जनमद कमैव तह शमपद अलुरागरयैः ॥ 
यहू तनय सम सम विनेय बर कल्याणप्रद प्रु ढी । 
। 
। 
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अब हे नाथ कृपा करके मेरी ओर्‌ देखो, जो वर मागं सो शुचे दो कि जिस योनिम कर्मा 
बुखार जन्म ट्‌ वहां ही आपके चरणेमिं हृद्‌ प्रीति ह । वाल्क चित्त चलायमान हो गया 
भनुष्योके नायकं | आप मेरे पुत्रकी बांह पकड़ इसे अपना दासं कीजिये यही मेरी प्राथना है॥२॥ 
दोहा-गमचरण दृद प्रीति करि, बि कीन्ह ततु व्याग ॥ 
त यमन माठ जिमि कठते, गिरत न जाने नाम्‌ ॥ २१॥ 
रबुनाथजीके चरणोमे दद्‌ प्रीति करके वालिने अपना शरीर विना दुःख त्याग दिया; 
जैसे हाथीके गठेसे एलो की माला गिर जाय ओर उसे खबर नदीं होती ॥ २१ ॥ १ 
शम वाहि निन धाम पावा % नगर लोग यब व्याकुल धावा ॥१॥ | 
नाना विधि विलाप | तारा%घ््टे केशा न देह संभारा ॥२॥ 
रथुनाथजीने वाछिको अपने कोक भेज दिया । अथवा उसके जाने योग्य लोकको भेज ५ 
दिया ओर सब नगरवासी व्याकर होकर. दौड़ चरे ॥ १॥ तारा अनेक भ्रकारसे विखापृ 
ने छगी केश खुर गये, देहकी सुध न रही ॥ २॥ | 
पुनि. एनि तापर शीश उर धरं % वदन विठोकि हृदय मह हतह॥ 
सं पति ठमहिं बहुत ससुश्चावा #काठ विवा प्रिय मनहिं न आवा॥॥ | 
| 
1 
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भेद दृष्टि करके सब कुछ कहकर यह वर मांगा कि कर्मानुसार जिस योनिम जन्म दूँ वहां 
आपकी रीति हो यद्यपि यह अनन्य भक्ति है ओर भक्तोको क्म॑नहीं गते परन्तु वाछि 
कर्मानुसार योनि मिर्नेका वरदान मांग कर्मक प्रधान भान जन्म वानेकी इच्छा करता है इसी 
कारण बहुत कार्तक वैङुण्ठका सुख भोग रुनाथजीको व्याध कहनेके कारण ` मारेड मोहि | 
बार बार उसका शीश दयम धरती दै, खख देख हदये ताड़न करती ह ॥ ३॥ ह 
पति ! मेने तुम्दे बहुत समक्चाया, परन्तु काल्वश्‌ तुम्हारी समञ्च न आया ॥ 9 ॥ 
अङ्गद कदं क कहन न पायङ % वीचि सुरपुर प्राण पठायउ ॥५॥ 
तारा विकल देखि रखघुराया % दीन्द ज्ञान हरि टीन्दी माया ॥९॥ 


व्याधकी नाई द्वापर युगमे म्याधकी योनिको प्राप्त हो श्रीङ्ष्णके बाण यार कर्मं बंधनसे शुक्तं 
आपने अगदसे भी कुछ नहीं कहा, बीच दी सुररको प्राण पठ्‌ दिये (क्षे ) ॥ & ॥ । 


0 त ९ 11 ९ त छव ९२ त आ ल 11 चत ऋः क" ऋ" ° नं ७ _ {2 
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हो गया। यह मेरा पुत्र अङ्क्‌ मेरे समान बर विनय सम्पन्न आष इसे अभय्‌ कीजिये । हेदेवता 
ताराको व्याङ्कर देखकर रथुनाथजीने ज्ञान दिया ओर माया दरी ॥ & ॥ 





क्षिति जल पावक गगन समीरा # पच रचित यह अधम शरीरा५७॥ 
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\ प्रण स्रो त्त सोवा नीव नित्य ठम केदि खि रोवा॥८॥  । 
५ ह तारा ! त॒म कयो र्दन करती हो ! यह शरीर अनित्य है कारणकिं यह अधम शरीर | 
| वाच तत्व ( थ्वी, जल, अग्न, आकाश ओर वायु ) रचित द इसमे तरयण्यगय 1 

रात्‌ दिन हेते रहते है, जो उतत्न होता दै वह्‌ निश्चय नट होता दै, शरीर पाथव ₹ गष ( 
| विषयभाहक नासिका इ्रिय रै जलका जिह्वा ईद्विय ३ अग्निका नेत्र इद्विय है, आकाशका ( 
#१ श्रो इद्िय ३, पवनका त्वङ्‌ दद्रिय है सबके संधातसे यह नाशवाच्‌ शरीर दोता है ॥ ७ ॥ ^ 
\। सो शरीरं परगरं हु्हारे आगे सोता है, जो चाड करो ओर, यदि आत्माके निमित्त रुदन ८ 
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। तो आमा नित्य उसके निमित्त रोना कया 1 ॥ < ॥ गी | 
। ह ञान चरण तब लागी # टीन्देषि परम्‌ सक्तिवर मागी॥९॥ | 
उमा दारुयोषितकी नाई # सबहिं नचावहिं राम य॒साई ॥१०॥ 
जव ज्ञान उपजा तब चरमे तारा गिरी ओर परम भक्षिका र मांग छया ॥ ९ ॥ 





छे-ह पाती ! काठकी पुतीकी तरह रघ॒नाथूजी सबको नचाते ९ ॥ १० ॥ 
क ग्रहि आयघु दीन्हा तक क॑ विधिवत सृब कीन्हा॥११॥ 
\ राम कहा अवुनदि ` समु # राज्य देहं भुग्ीवद जा ॥१२॥ 
किर सुप्रीवको आज्ञा दी.उसने विधिपूवेकं सब्‌ तके कर किया ॥ ११ ॥ लक्ष्मणजीको ( 
८ यह बात समह्ञाकर कडा सु्रीवको जाकर रज्य दौ ॥ १२ ॥ _ र ¦ 
रघुपति चरण नाहकर माथा % चे सकट प्रेरित रघुनाथा ॥१२॥ 


न्न ॥ 141 {1 1 
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&. 
५ रुनाथजीके चरणे माथा नवाकर रघुनाथजीके कहनेसे हवमदादिकं चे ॥ १३॥ ॥ 
॥  दोहा-खक्ष्मण ठु .बुकाययु, एरजन विप्र समाज ॥ | 
र र रज्य दीन्ह सुग्रीव कर अगद्‌ कृह युवराज ॥ ९९॥  _ ^ 
 कक्ष्मणने तुरत पुरवासी वा ब्राह्मणोके समाजको खाकर सुभरीवको राज्य अंगदको 
क 1 ९ निवासि पण्डित सुखानंद-मिश्नात्मज विद्यावारिधि-पंडितञ्वालाप्रसाद ` 





मिश्वकृत भाषाटीकाधां किष्किन्धाकांड द्ितोयो विश्रामः । २॥ 


दोहा-यहि तृतीय विश्रामे राम प्रवषण्‌ वास । 
चहदिशि सेना आगमनःराम रोष कपित्रास ॥ ३ ॥ 

उमा शम सम हित जग मादी # शुर पितु मातु बन्धु कोड नाही॥१॥ 

युर नर मुनि सबकी यह रीती % स्वारथ लागि कंर सब प्रीती ॥२॥ 
शिवजी बोले ह पार्वती ! रघुनाथजीके समान जगते हितकारी शुर, माता, पिता ओर 
| बु कोई नदीं हे । अथवा गर पिता तो माता है पर बन्धु कोई नहीं ह ॥ १ ॥ सुर नर युनि 
५ सबकी यह रीति कि अपने स्वा्थके निमित्त प्रीति करते है परंतुरामजीमे यह बात नदीं ६।।२॥ 

४ वारि बास व्याकु दिन राती #% तचु बहु बण चिता जर छाती॥॥ 
सोद सुग्रीवं कीन्ह कपि शङ % अति ते कोमठ रघुवीर स्वभाठ॥५। | 
। जो स्री वालिके रसे रात दिनमहाम्याछल थाशरीरम घाव ओर चिताके मारे छाती जकती | 
॥२॥उसी सुग्रीवको कपियोंका राजा बना दिया, रामजीका स्वभाव अति कोमल है । ५ ८ 
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४ अघ प्रथु परि हरहीं % काहे न विपति जाढ नर परटी॥९॥ । 


ग्रहि टीन्ह बुलाई # बह प्रकार चपनीति सिला ॥६॥ । 
जो नर जान बर्च कर एसे परथुको बिसारते है षे विपत्ति जाल्म कयो न पड 1 ॥ ५। 
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फिर सु्रीवको बुलाकर बहुत प्रकार शजनीति सिखायी ॥ & ॥ ६ 
कद सुप्रीत धन रघुराया # दीन जानि ए कीजिय दाया॥७॥ 
कट अ सुच युग्रीव हीशा % पर न जारं दवारि बरीशा ॥८॥ ^! 


तब सुग्रीवने कहा कि रामचन्द्रजी । शुञचे दीन जानकर मरे परमे पथारनेकी कृषा कर॥७॥ 
तब भरथु बोले ३ कपीश सु्रीव ! सनो यँ चोदह वुर्षतक किसी पुरें नदीं जागा ॥ ८ ॥ (¦ 
= हेदी विक्त प्र छह ॥९॥ £ . 
अंगद सहित करहु तुम श्‌ %सन्तत हदय धेड मम आाू्‌॥१०॥ 
अब गर्मी बीत इुकी वर्षां ऋतु आ गयी, निकंटके इस पर्वत पर श्हँगा ॥ ९ ॥ तुम 
अंगदके सहित राज करो ओर ( जबतक ग्रयत्न करनेका समय न आवि तबतक ) तुम 
मेरा काज इदयमें धारण किये रहो ॥ १० ॥ 
तब सुग्रीवं भवनं फिरि आये % शय प्रवषेण गिरि प्र छये ॥११॥ 
तब सुग्रीव घर रौर आये ओर रघुनाथजी भ्रवषण पर्वत प्र रहने रगे ( इसपर सब 
दिनि वषा होती रहती है इससे प्रवर्षण नाम ३ ) ॥ ११ ॥ 
दाहा-प्रथमहि देवन्‌ गिदहा, शखी चिर बनाय ॥ 
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(। . र राम कृपानिधि कटक दिन, बास करि आय ॥ २३॥ _ _ । 
^ देवताओंनि प्रथम दी यह वातां जानकर एक गुहा सुन्दर ्रकारसे बनाकर रखी थी; कि 
\। रघुनाथजी ङछ दिनि यहां आकर रदेगे ॥ २३ ॥ 
युन्दर वन ङुषुमित अतिशोभा % यजत मधुप निकर मधु छोमा॥१॥ (। 
| कंद भ्रू शल पत्र. घुहाये # भये बहुत जवते प्रथु आये ॥९॥ _ ¦ 
|¦ सुन्दर वन एल रहा सो 1 शोभा होती रै, मके कोभसे भरोके समूह णार रहे । 
। | है ॥ 9 ॥जब प्रभु आये तबे कंद-मूक, फर ओर पत्र शोभायमान बृहत उत्पत्न इए ॥२॥ 
। देखि मनोहर शेक अनूपा # रदे तू अदन सहितं शुरभूषा॥२॥ 
/ मधुकर खग मृग्‌ त्धरि देवा # करादि सिदध नि प्रकी सेवा॥॥ 
| मनोहर अनुपम पर्वतको देखकर वहां देवताओके राजा रघुनाथजी खक्ष्मण सहित रहै 
(\ ॥ ३ ॥ वेताः ष शा न य १ १ न्दर बोटी बोलकर प्रथुके (! 

मनको प्रसन्न करते ओर्‌ सिद्ध, नि भी प्रथुकं। सवा करत्‌ 2 ॥ 8 ४ 
| मंगङखूप भयो वनं तबते % कीन्ह निवास रमापति जबते ॥५॥ । 
| रिकशिला अति शभ्र स्ह % सुख आसीन तौ दो भाई ॥६॥ | 
{ जवसे रघुनाथजीने उसमे निवासं किया तवसे वह मङ्गलह्प दो गया ॥ 4 ॥ एक । 
पर्वतकी उत्तम श्वेत शिराके ऊपर दोनों भाई सुखपू्वेकं बे? हए ई ॥ ९ ॥ ५ 
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ध कहत अलुन सन कथा अनेका # भक्ति विरति नृपनीति विवेका॥७॥ 
। वषोकाल मेष नम छाये # गजंत छागत परम युहाये ॥८॥ | 
\ लक्ष्मणे अनेक भरकारकी भक्ति वैराग्य, राजनीति आर ज्ञानकी कथा कहते दै ॥ ७ ॥ । 


~ भते ते दै॥ ८॥ | 
+ अब वषौकालमं मेष आकाशम छा गये, जो गजंनेमे परम शोभायमान गते ह ्‌ 
































| 
५ दोदा-खकष्मण देखह मोरगण, नाचत बारिद्‌ पेखि ॥ ¦ 
५ गरही विरतिरत हषे युत विष्णुभक्तं करं देषि ॥ २४ ॥ त | 
 _सखलाथनी बोट-भेया कक्मण। दलो, मोर सथ वाव याम च 
 विरगसे यकत गृहस्थी विष्णगक्तको देखकर भसन्न हते है ( इसमं नीति" ¶राग्य', आर 
भक्ति तीनों है ) ॥ २४ ॥ ~ 
घन धमण्ड नम गर्त धोरा # प्रियाहीन इर मोरा] नाहि | 
। दामिनि दमक रही धन माहीं # खछकी प्रीति यथा थिर नाट॥९॥ 
। आकाशे बादल बहुतसे होकर घोर गजैना करतेरभियादीन होनेके कारण मरा मन रता ह 
| ॥३॥विजली चमकती दवादलमे रहती नदी जेस दुक पीति स्थिर नहीं रहती(यह नीति ६।।२॥ १ 
 वृ्षहिं जल्द भूमि नियराये # यथा नवह इभ विद्या पाये ॥३॥ | 
बादर पृथ्वीके निकट आकर वर्ते हँ पंडित जेसे विद्याक ५ पाकर नत्र हो जते ई ॥ ३॥ 
(1 इद, वृक्ष पञ्च आदि सब सहते ई परन्तु उनसे अधिकं नहीं सहा जाता, ५६ । अनायास | 
प आदि सत्‌ सत ॥ 
॥ सहते ई, एेसे दी खरक र सबका म ८१ व जाता ह । ती ५ 
+ दर नदी मरि चि उतराई % जस्‌ थोरेहं धन खट इतराई ९ 
॥ भूमि प्रत्‌ मा_ डाबर पानी % जिमि जीवहिं माया छ्षटानी ॥९॥ 





छोरी नदी भरके एसे वेगसे चटी जसे थोड़े दी धन से दष्ट इतरा जाते है ( यह नीति है) ५ 
कहीं 'बौराई षाठ ३ ॥ ५ ॥ जल पृथ्वी पर पड़नेसे मेरा हो जाता है, जेसे जीवम माया 


त 
+ 
4 ७ 


सज 


| छिपट गयी किं वह मरिन हआ ॥ & ॥ (2 

सिमिटिसिमिटिजठ रहं लावा जिमि सदए सूजन पं आव्‌॥०॥ 

परिता जठ जलनिधि महँ नाई % होड अच्‌ जिमि जिव हरिषाई।८॥ 

जठ स्रोवसमे सिमिर सिमिट कर इस प्रकार भरता दै जैसे सुन्द्र शण सज्जनके पास 

¢ आकर इकटठे हो जाते है (यद नीति दै)॥७॥ नदियोका जर सागरम जाकर इस प्रकार स्थिर 

५ हो जाता है जिस प्रकार ईश्वरको प्रप्र होकर मन वा जीव अचल हो जाता है(यह ज्ञान ै।८॥ 
दोदा-हरित भूमि वृण स॑कुर, सयुश्चि य नहिं पैथ ॥ 

ह निमि पाखण्ड विवादते, टुप्त होहि सदुग्र॑थ ॥ २६ ॥ 

५ पृथ्वी इरित तरणोसे एसी आच्छादित हो गयी किं माग नहीं विदित होता, जैसे पाखण्डं 

{ विवादसे सद्रमन्थ लुप्त दो जाते दै । ( यह ज्ञान दै ) ॥ २९ ॥ 
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दाद्र धनि चहं दिशा सुहाई % वेद पँ ल॒ बट्सघुदाई ॥१॥ 
नृव पद्व भये विटप अनेक % वाधकमन जच गिदे विवेका ॥रा | 
मदक्‌ चारो दिशामि इस प्रकार बोर रहे ह जैसे बरह्मचारी वेद दते ह ॥ १ ॥ अनेक । 

वृक्ष नवीन प्तोसे सम्पत्र हो गयेजेसे साधकोके मन ज्ञानसे सुन्दर हो जातेै(यदज्ञान है)॥२॥ 

, पूत िलु भयऊ # जिमि सुरान ख उदम्‌ गयडा३॥ 
मट्‌ नाह पूरी #% करं कोध जिमि धमहि द्री ॥७५॥ 
४ 







आक! जवासा) सूखकर विनापत्तोके होगये,जेसे अच्छे राज्यवें दुका कर्तव्य जाता रहता 
है ( यह वैराग्य दै ) ॥ ३ ॥धूल कीं टटेसे नहीं मिरती जेते कोधसे धर्मं नदीं रहता ॥ ४। 
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षि उद्योतं विराजा # निमि देभिन र जरा षमाजा॥९॥ । 
खेतीसे भरी इई पृथ्वी केसी शोभित हती है जैसे परोषकारीकी सम्पत्ति ॥ ९ ॥ रात्रिम । 
अधिक अन्धकार होनेसे पटबीजने ेसे शोभित होते है जैसे शूवंमिं वखण्डी अपना जाल , 


-~ 


४ क क ण तर न्स नरिग-स०0ि 


(लसि 


फैलाते हे ॥ 8 ॥ 
मदि चष्ट टि कियारी निमि लतं भे किर 
करपी निशवहि चतुर किाना % जिमिबुध तनह मोहसदमाना।\८॥ 
अधिकं वर्षा होनेसे क्यारियोँ एटकर बह ची; जैसे स्वतंत्रता ( जो इच्छा आये सो 
करने ) से शची बिगड़ जाती है ॥ ७॥ चतुर किसान खेतियों को निराकर अर्थात्‌ नाजमेसे 
घासको ४ कर शुद्ध करते है, जिस प्रकार महात्मा मोह, मद, मान त्यागकर अपनेको 
शु कृरतं ह ॥ ८ ॥ ¢ 
देविय चक्रवाक शग नाहीं % कठिदहि पाय निमि धम परादी॥९॥ 
षर बरख तृण नहिं जामा #॑त हृदय जस उपज न्‌ कामा॥१०॥ 
वषौऋतुमं चकं चकवा इस प्रकार दिखाई नहीं देते जैसे कटििग को पाकर वणाश्रम 
धर्मं नहीं दिखाई देते ॥ ९ ॥ उषम वरसनेसे तृण मान्न तकं नहीं जमा जैसे सन्तके 
इदयमे कामना नही < । ( यह नीति है ) ॥ १० ॥ | 
विविधं जन्तु संकर महि भाजा द्द्‌ प्रजा जिमि पा सुराजा॥११॥ ` 
ज तह पथिकं रहे थङ़ नाना % जिमि इदवियगण उपजे ज्ञाना॥१२॥ 
अनेकं जन्त॒ओसि संयुक्त पृथ्वी एेसे शोभित हो गयी जेसे सुराञ्यसे प्रजा बढ़ती दै ( यह | 
| 





भ + 2 2 => ५९}० => 
व] नि + (8. ०.“ नि ६ 





००० 2०००००० ननन ०००० त ननन तनन 


0 - 11 ० (1 प 0 न [8 _ 16 


३ 
| 
4 


९९102 > 











नीति रै ) ॥ ११॥ जँ तहँ अनेकं पथिक वरषाके कारण मागं बन्द दो जाने से थककर बेठ 
रहे जैसे ज्ञान उपजनेसे इद्विया स्थिर हो जाती ह ॥ १२ ॥ 
दोहा-कबह प्रर चल मास्त, ज॑ तहँ मेव  बिराहिं ॥ 
॥@ः जिमि कुप्रतके उपजे, कर सदमे नसाहिं ॥ २६॥ 
कभी रेखी तीक्ष्ण पवन चती है कि जहा तहँ सब मेघ बिटा जते हे जेसे इपुतर के 
उत्पन्न होने षर र के सब धर्म नष्ट हो जाते है ॥ २६ ॥ 
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बह दिवस मह निबिडतम्‌, कब प्रगट पतंग ॥ 
{ 
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\ दोहाकबहं दिविस म गट पतं 
| चैः उपजह बिनाई ज्ञान जिमि, पाय ससग कुसग ॥ ९७ ॥ 
। कभी तो दिने बड़ा अन्धकार हो जाता हैकमी सूयं निकर आता है तोउजेला हो जाता 
¦ जैसे कुसंगति करनेसे ज्ञानका नाश हो जाता ह ओर ससंगतिसे ज्ञानकी भ्राप्ति होती रै ॥ २७॥ | ५ 
वष विगत शरद ऋतु आई % दैखह लक्ष्मण प्रम पुहाई ॥१॥ 
। पूरे कास सकठ महि छाई % जतु पर्षति प्रगट इरा ॥२ 
| हे लक्ष्मण ! देखो, अब वषौ बीत गई, शरदऋतु आगईं यह परम शोभायमान है ( इस ( 
¦ कारण इसमे जानकीजीके खोजनेका ५ गा \ १ ॥ सब पृथ्वीम घास एूलकर छा 
१ रहे ह मानों वर्षां ऋतुने बुदापा प्रकट किया त 
उदित अगस्त्य पन्थ जठ शोषा % जिमि छोमहि सोखई संतोषा ॥२॥ 
परिता सर निम जरु सोहा % सन्त हृदय जस गत मद माीहा॥। _ ! । 
+ अगस्त्य तारेने उदय होकर मागेका जर शोषना प्रारम्भ कर॒ दिया, जैसे सन्तोषसे | { 
लोभ सूख जाता है ॥ ३ ॥ नदी सरोवरोका जर निर्म हो शोभित होता है जिस प्रकार (| 


ल 


न 


एग 





+> “=+ ^~ 
” + 1 1.41 १ [-1 = {.1 


[9 | 


१ 
~ 
@ि 


नण 


न= रन ह+ 
~स स-9- 


= मोह मद-रदित सरन्तोका मन रोता दै ॥ ९ ॥ जि ॥ 
रष र सू ससि छर पानी %ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी॥५॥ | 
जानि शरद ऋतु खंजन आये षाय समय जिमि सुकृत शहाये॥९॥ | 
शनेः शनैः सरोवरादिका जल वट जाता दै जेसे ज्ञानी शनेः शनेः ममता त्यागते ई ॥५॥ | 
| शरदऋतुको जानकर सन आ गये, जैसे समय पाकर पुण्य फलते है खभनके च वर्षातुमे 


(¦ पंख शरम निकर्ता है जिससे वे अष्ट हो जाते ह शृरदभे उनके गिर जानेसे दि । 
५ अते ह जो उस पखको सुखम धरे वह भी अदृष्ट हो सकता है ॥ ६॥ ( 
4 पैक न रेण सोह अघ धरणी नीति निपुण पकी जसि करणी॥७॥ 

जर संकोच विकर भये मीना %अबुध कुटर्म् 


1, नि 








जिमि धनदीना॥८॥ 1 
॥ . कीच कीं नहीं दै, पृथ्वी धूरिसे एसी शोमित द जेसे नीतिमान्‌ राजाकी करणी अथवा | 
५ पक ओर भूरि नदोने से 1 शोभित दै जैसे नीतिमान्‌ राजाकी करनी ॥ ७॥ जल 
({ घट जानेसे मछली ्याडुल है जैसे निद कुटुम्बी धन विना व्याकुल रहते है ॥ ८॥ 

/ . बतु घन्‌ निर सोह अकाशा #जिमि हरिजन परिहरिसब आशा॥९॥ 
। करं कटं ष्टि शारदी थोरी %कोठ इक पाव भक्तिजिमि मोरी॥१०॥ 
| १ विना बाद्छोका आकाश देसे शोभित है जेसे हरि भक्त सब आशा छोड़कर प्रसन्न होते 
| १॥९॥ शरद री करी वमा धोड़ी सदौ दोती द जसे सहसो किसी कको | 
¦ मेरी 1 है ॥ १०॥ | । 
-चले हि तजि नगर चप, तापस्‌ वणिक मिखारि ॥ 

ॐ निमि हसिमिक्ति पाय श्रम, तनहिं आश्रमी चारि ॥ २८ ॥ 
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क प ओर भिश्चुक शरक्कतु पाकर आनेदसे घर छोड़ अपने अपने ^ 
न न क र बरह्मचारी, गृहस्थः वानप्रस्थ संन्यासी हरि भक्तिको पाके अपने अपने 
।! आश्रमका @ड़ देते है अर्थात्‌ गजा देश संभारनेको, तपस्वी भम छोड़ वनमे तप कनको 
{ वणिक व्यापारको, भि मांगनेको चकते है !इन चार । 
| यापारका, भखारी भिक्षा मांगनेको चलते है । इन चारो आश्रमवाोको मेरी भवित 
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|! पाकर फिर आश्रमानुषार अवष्ठान कलेदी आवश्यकता नही रहती ॥ २८॥ 
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\ धी मीन नह नीर अगध # निमि हर्शिरण न एकौ वाधा॥१॥ | 
| एलं कमठ सोह सर केसे # निधन ब्रू सण भये जेते ॥२॥ | । 
| जहा गहरा १ ६ वहांकी मछली इस भकार उसी हँ जेसे नारायणकी शरणमे जानेषर ! 
॥ कों बाधा नदीं होती ॥ १ ॥ कमल सिठनेपर सरोवर देसे शोभित हते ई जसे निर्य॑ग बन्न ^ 
| सयु होनेसे ( अधिक ) शोभित हेते हँ ॥ २ ॥ | 
! शञ्जत मधुकर निकृ अरवा खग ख नाना शूषा ॥३॥ ^ 


| नाश हो जाता है॥ ८ ॥ | | 
| रोहा-भूमि जीव संकुल रदे गये शरद ऋत पाय ॥  ! 

कुः दश मिते जाहि जिमि, संशय भरम-समुदाय ॥ २९॥ ¦ 
पथ्वीप्र अनेकं जीव जो (वर्षम) उत्पन्न हए थे शरदऋतु पाकर नष्ट हो गये, जेसे सद्‌- | 
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(! यूके मिलनेसे संशय, भम समूह मिट जाते ई ॥ २९ ॥ £ 
| वषौ विगत शरद ऋत्‌ वा % युधि न तात _सीताकी. पाई = ॥ 
| एक वार कैसेह सुधि जानौं काठ जीति निमिष मह आन्‌॥२॥ 
¢ 


? 
हे लक्ष्मण ! वषी बीत गयी, ओर शरद ऋतु आ गयी, परंतु अभीतक जानकीकी सधन | 





| मिली ॥१॥ एक वार कैसे भी छप पाई तो कारक भी जीतकर पक पठ का ॥ २ ॥ ¢ 
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र । कहीं भी हो प्रतु जीती होगी तो यत्न करके ठे आरगा॥३॥ सु्रीवने {¦ 
1 क ली पाकर मेरी सुप विसार दी यपि ने कोई कसर नह रखी ॥४॥ 1 
\ जेहि सायक मारा भ बारी # तेहि शर हतौ मृद्‌ कहं काट ॥५॥ । 
जाद कृषा छै मद मोहा # ताक उमा कि सपने कहा ॥६॥ _ । 
। जो वह सूस ये आज आकर नही मिेगा तो भिस बाणसे भेन वाछ्कि मारा ₹ / 
| उसी बाणते उस मूको मासगा अथवा जो उसी बाणते मासगा तो रोग कर ही सुच मृद , 


करेगे अथवा आज नहीं मिका तो कल उसकी भ्रढृता हंग, यह मनुष्य टीला है सन्देह | 
| नहं करना, यथा-न छ करब लखित नर रीला'॥५॥ शिवजी बोर-हे पावती ! जिसकी | । 


ब 


¦ वासे मद मोहं छट जाते है उसे तो स्वप्न भी कोध नदीं होता; यह भय दिखाया है, कि | 
+ जिससे दास सावधान रहं ॥ & ॥ 

 जानहिं यह चस्ति शुनि ज्ञानी # जिन रषुवीर-चरणरति मानी ॥७॥ 
लक्षण कोधवन्त प्रु जाना # धटुष चदय गह + कर बाना ॥<॥ 
इस चरितरको तो वे ज्ञानी ओर शुनि जानते ह जो रघुनाथके चरणोम श्रीति रखते ई ( यह 
४ नर लीला है) ॥७॥ लक्ष्मणने प्रथु ( रुनाथजी ) को कोम जान धलुष चदाकर बाण अरहण 
क्रिये ( तब श्रीरामचन्दरजीने यह समज्ञा फि कटीं य सुभ्रीवको मार न द ) ॥ ८ ॥ 

 दोहा-तब अव॒जहिं समञ्ञायहृ, रघुपति करणास ॥ 


५ 


| # मय दिल्लाय छे आवह, तात सख 
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सुग्रीव ॥ ३० ॥ 
तब कर्णा सागर रघुनाथजीने लक्ष्मणको समञ्ञाया किं दे माई ! सुभ्रीवको केव मय । 





~ 





५ 1 
दिखाकर के आओ ( कितु उसे मारना नहीं ) वह मेरा भिर है ॥ ३० ॥ + 
। दहा पवन-युत हदय विचारा # शमकाज पुरीव बिघार ॥१॥ 





निकट जाय चरणन्ह शिर नावा क्चारिदं विधि तेहि कदि सथुञ्ञावा॥२॥ 1 
यहां हनुमानजीने मनम विचारा कि सुग्रीवने रघुनाथजीका कार्यं भुला दिया ॥१॥ निकट | 


4 
(4 





| | जाके चरणोमं शिर नवाकर चारो विधि अथात्‌ सामःदामदंड,मेद कहकर सु्रीवको समज्ञाया 
¢ कि राजामि चार्‌ यण होते ई सो रघुनाथजी तम्दारे साथ दो तो कर चुकेःएक सामके साथ 
4 मित्रता ओर्‌ दामके साथ राज्य आदिका देना ओर दंड ओर भेद रहे सो भी होने चाहते है 
क्योकि भेदके निमित्त अङ्गद विद्यमान है ओर दंडके निमित्त वही वाण है जिससे वाछ्िकि ४ 
मारा था, इससे शीत्र जानकीजीकी सुधको दूत भेज दो ओर खोजनेका उपाय कुरो ॥ २॥ | 














नि सुरी परम भय माना # विषय मोर हरि टीन्देउ ज्ञाना ॥३॥ 
अब मास्तसुतं॒दरत॒सम्रहा # पटह जँ तह बानर युहा ॥४॥ 
सु्रीवने सुनकर बड़ा भय माना ओर बोला, विषयने मेरा ज्ञान हर लिया ॥ ३ ॥ पवनाः | 
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कड पासमहं आव न जोई # मोरे कर ताक वध होई ॥५॥ 
| तब हतमन्त॒ बृ्टाये दता % सब्र करि सम्मान ब्रता ॥६॥ | 
।, _ कंड देना, जो एकं पलवार भे नहीं आवेगा तो भेर हसे उसका वध होगा ॥ 4 ॥ तव , 
।| महावीरजीने दूत काये ओर्‌ सबका बहुत सम्मान किया ॥ & ॥ 
। भय्‌ अ प्रीति नीति दिलाई # चरे घङ्ढ चरणन्ह शिरनाई ॥७॥ ¦ 
सुनि पिति वचन बो युवगज्‌ % वितु हवमन्त होह्‌ नहिं काच ॥८॥ 
¦ मय्‌ ओर प्रीति, नीति दिखलायौ तब सुब चरणों शिर्‌ नवके चट (आगे क्षेपक ३१॥७॥ (| 
1, सीव वचन्‌ सुनकर अगद्‌जी बोरे किं विना हदमानूजीके काम नदीं इागा ॥ < ॥ | 
|| जाने द गिरि कन्दर सागर # चतुर विचक्षण बुधिबर आगर ॥९५। 
|| केशरिुतर॒ पवन कर अंसा # पबहु नाण करड परंसा ॥१०॥  ( 
1! ये पर्वेतकी कंदरा ओर सागर आदि सब स्थान जानते ह ओर चतुर, विवेकी, बदिबलकी (1 
।, खानि है ॥९॥ हे नाथ ! केशरी पत पवनके अंश रै, आप्‌ उन्दँ बड़ाई केर भेजिये ॥ १० ॥ ,। 
| तव्‌ पुग्रीव मारुतिदिं ईकारा # शम कान्‌ जनि छवह बार्‌॥११॥ 
| पति आज्ञा धरि शीहा सिधाये # मारि फरोग एवं दि आये॥१२॥ 
{| तव सुगरीवने महावीरजीको लाकर कडा तम रनाथजीके कामे देर मत गाओ ॥११॥ 
|| स्वामीकी आज्ञा मान महावीरजी चले ओर एकं दी फलम मारकर पल वा आये ॥१२॥ (| 

युनि हवमन्त मिन सव आवहिं माथ नाय हित वचन सुनावहि ॥१२॥ 


कारण कवन कीन्ह श्रम मारी करतुम किष्किन्धा नाथ-अधिकारी॥१४॥ _ ! 
महावीरजी का आना सुनकर सब कोई मिल्नेको अते हई आर माथा नवाकर्‌ सव कोई हित ' 
{ वचन बोरे ॥ १३॥ क्या कारण है जो आपने इतना श्रम किया ! आप तो किंष्किन्धानाथ 


+ व अधिकारी हो ॥ १४ ॥ । 
हम छायक जो कारन होई # नाय सीम धरि मानव सोई ॥१९५। 


जसि) 9 (0 भ) ७ 





न~ - > 





। बन्धु ह धु 
सुनि कपि कदा न्‌ राह बारा # ठम वाटि घुबनधु कारा॥१६॥ = । 
| हे नाथ ! जो कायं हमारे योग्य हो वह शिर धरकर मानँगे ॥ १५ ॥ यह सुनकर महा- 
|¦ वीरजी बोके-देर मत लगाओ तुदं सु्ीवने इलाया है ॥ 3९ ॥ ॥ 
| "पा नाह विवे न कोड # परो कान मारी मन दद्र ॥१७॥ | 
|| सनत कचनं सब मिले तरन्ता # जय सुग्रीव कहि गगन गरहता॥१८॥ || 
, जल्दी जाओ देर मत करो, बड़ा काम दै सो मन देकर करो ॥ १७॥ यह वचन सुनकर ( 
।! सब कोई तरन्त ही सुप्रीवकी जय बोकूते आकाश मारगसे चले ॥ १८॥ . ॥ 
! `  दोहा-असी खख अर सात्‌ शत, कपिदर वर वरि बैड ॥ | 





छै नम्‌ म कूदतं चले, शय गवाक्ष बछि दंड ॥ २१ ॥ 
अस्सी लाख ओर सात सौ प्रचण्ड वानर, गय, गवाक्ष नामकं पि सहित कूदते इए 
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। 
¢ ₹ 
# आकाश माग चले ॥ २१ ॥ 9: 
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पठे तिनि तस्यो हवमाना % रोहित पव॑त जाय तराना ॥१॥ | 
दुधषणसन बात सुनाई # चा वीर्‌ कदी वन आई ॥२॥ 

इन्दे भेजकर महावीरजी कृदकर रोहित पर्वत पर गये ॥ १ ॥ इधंषणसे बात सुनाकर 
मदावीरजी कदली वनम आये ॥ २ ॥ 
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५ गजसन कह सुव॒ वानरराजा # परा कठिन घुग्रीवहि काजा ॥३॥ ! 

निनद संग छाय सव लेदर % धीरजता निज पतिको देह ॥५॥ | 

# इलमाच्जीने गजसे कदा, ह वानरो राजा ! सनो, सुपरीवको किन काज आ पड़ा है, ( 

(\ वहीं शीघ्र जाओ ॥ ३॥ सब अपना द संग ठे जाकर्‌ अपने पतिक धेयं दो ॥ ४ ॥ 

। भेह नाय कहि सव उठि चङे % वुधा दिली शेष कृ ५ मले ॥५॥ 

५ पदम सात दर असी करोरी % चे दिरज {३ 

“बहुत अच्छा स्वामी' यह कह वे उट कर चल दिये, तव पृथ्वी कापी ओर शेषजी 

( कृलमराये ॥ ९॥ सात पद्म अस्सी करोड़ सेना लेकर द्विरद ओर गज वानर चले तब 

१ अधरा हो गया ॥&॥ 

 हलुमतं व्याहर पवत्‌ आवा % जेठ पुत्र बख्वीर्‌ बुखावा ॥७॥ 
तीस लाख दल साठि हनाग # पवन पुत्र सब कीन जुहाश ॥८॥ 
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तब हुमाचूजी व्याहर पवत प्र आये ओर बर्वीरके बड़े प्रको बुलाया ॥ ७ ॥ तीस 
¢ लाख साठ इजार दरु सबने पवन पुत्रको जहार किया ॥ ८ ॥ 

व तो आयम दीन्‌ # इतना श्रम केहि कारण कीजे ॥९॥ 
कपिपति रघुपति कथा सुनाई # चलेड पवनयुत विदा कराह ॥१०॥ 

+ जो आपका कायं हो वह आज्ञा कीजिये, किस कारण इतना अरम किया ! ॥ ९॥ महा- 
५ वीरजीने सुग्रीव ओर रघुनाथजीकी कथा सुनायी ओर बिदा होकर चरे ॥ १०॥ 
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| 

इन्धमार्‌ _ पवत नियरना # कटतेदिश्रीसंड कीन पयाना॥११॥ | | 
| छपन कोरि वानर ठे साथा # करि परणाम चरे कपि नाथा॥१२॥ ` 
फिर महावीरजी धुन्धुमार पवेत प्र गये, वहांके वानरो को खवा दिया, श्रीखण्ड वानर { 


| सुनते ही चला ॥११॥ छप्पन करोड़ वानरोको साथ छे प्रणाम कर सेनापति चला ॥ १२ ॥ | | 
4 . तब तमत अंजनि गिरि आवा % कुद नाम कपिवीर इटावा ॥१३॥ 
| पद्म सात अष छख तासी #% धाये. वीर महाबछ़ रासी ॥१५॥ 
( यत 
















तब हनुमानजी अञ्जनी परवत पर॒ आये कुद नामक वीर .वानरको बुलाया ॥ १३ ॥ 
त पद्म सतासी खख वीर बख्वान्‌ वानर चले ॥ १४ ॥ 


गगन मागे जयशम करता # आयो नीरुगिरी हवमंता ॥१९५॥ 
जह रह नाट नाम कपि भारी #% अग्निपत्र बबुधि अधिकारी ॥१६॥ 
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४ ण 9 
| काश मागमे जय रामकी' एेसा कदते महावीरजी नीरगिरि प्व 
| जहां नीर नामकं अग्रिका ुद्धिमान्‌ ष रला | 4 ॥ ` | 
| मारतसुत तेहि म्म॑ुशचावा # मेषसमान गान कपि आवा ॥१७॥ ¢ 
| अडद चारि चारि शत बारा % समरधीर सब य॒मट जज्ञारा ॥१८॥ | 
|¦ तब महावीरजीने उसे भेद समञ्चाया, वह वानर मेधके समान गजता हुआ आया॥१७॥ | 
॥ चार अर चार सौ बारह सब समसमं धीरधारी जब्लाह अच्छे योद्धा थे ॥ १८ ॥ 
| ह दक्ष < आयुध वनचारी # चले शकल जय राम पुकारी॥१९॥ 
। पवनुत्र उत्तर दिशि गयड # बद्रिक आश्रम प्रसत भयड॥२०॥ 
|¦ अनेक वानर वृक्ष आयुध हाथमे छि सब रघुनाथजीकी जय पुकारते चले ॥ १९ ॥ तब 
| | महावीरजी उत्तर दिशा बदरिकाश्रममे गये ॥ २० ॥ 
| रीध गन्धमादन पर॒ गयङ # जलतडाग देखत शख ्यड॥२१॥ † 
|| किर शीर गंधमादन पवेत पर गये ओर वहां तडागोभिं जर देव खख पाया ॥ २१॥ ( 
| दोहा-गन गवाक्ष कर मिल्यो घुनि, बह प्रकार समुद्राय ॥ | 
। _ % नाय माथ अस्तुति करत, चले बीर षीय ध 
| फिर गज गवाक्षसे मिरुकर उन्हें बहुत प्रकारसे भेदं समक्नाया, वे माथा नवाके स्तुति “ 
| कर प्रसन्न हकर चे ॥ २ ॥ = 
 हठमत अथैन-गिरिपर आवा % तारा-तात्‌ बीर ॒तहँ पावा ॥१॥ 
। फिर महावीरजी अन पएवेतपर आये, जहा ताराका पिता वीर रहता था ॥१॥ सुषेण ५ 
| नामक महाबली इद्धिमान्‌ तेजस्वी धीर धारी था ॥ २॥ 
समाचार पनि ताहि. खनावा # चट दठमन्त घमेरुहि आवा ॥२॥ 


कनक वरण सम्‌ दीपितं काया % नेत्र्‌ छा अति विपु स॒हाया॥७॥ _ ! 
फिर सब समाचार उसे स॒नाकर दवमाग्जी. स्मेर पवेत पर आये ॥ ३ ॥ सोनेके वर्णके 
| समान दीप्िमान्‌ शरीर बहुत बड लार लार ने सुहाते इए ॥ 9 ॥ 
पवन-प्रपून गगनपर गरजे % राक्षस देखि काटसम तरजे ॥५॥ 
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५ डर नहं य्‌ 
| ठर उढाय शीापर लाये % मानहं मघवा धटुष सहाये ॥६॥ । 
| पवन सत आकाशमें गज, राक्षसोको देखकर कालके समान घुडकी दी ॥ 4 ॥ जो ठगर 
| उटाकर शिरपर धरे उसकी शोभा इन्दर धषी थी ॥ & ॥ 
। ए वचन शुनावा % हठमत चरणन शिर तिन नावा॥७॥ 
। काया कष्ट कन्द केहि काना % ढराठ अहि किष्किधा राना ॥८॥ . 
। एके एकसे वचन सुनाया ओर उन्होने महावीरजीके चरणोमिं शिर नवाया ॥ ७ ॥ ओर 
। दोठे-आपषने कायाकष्ट किस निमित्त किया ! किष्किधाके राजा तो कुशर ह ! ॥ ८ ॥ | 
| कपि तव समाचारं सव माषा # चले दरश कारण अभिलाषा ॥९॥ 1 
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१ महावीरजीने समाचार कंदे तब दशनकी अमिटाषा कंर सब चके ॥ ९ ॥ 
| दोदहा-दशकरोरि नबा अष वीष सह शतं एक ॥ 


५ चले केदरी संग ठै, करत चरित अनेक ॥ ३३ ॥ | 
॑ दश च नौ लाख बीस हजार एकं सौ वानरोको साथ ठे केशरी नामकं वानर अनेकं § 














2 
( चरि करता इआ चला ॥ ३३ ॥ ध 
५ तदहि विदा कीन कपि पवना # सद्रगिरी केटासहि. गवना ॥१॥ 
॥ कपि बर्षरद ताध्किर नाऊँ # रखवारी. अखकापएुर गा ॥२॥ | 
| उसको भी महावीरजी विदाकर शद्र॒ गिरी ( कैरास › पर आये ॥ १ ॥ बरपुरद नामकं 
। ॥ वानर जो अलकापुरीमें रखवारीको रहता थां ॥ २ ॥ 1 ्‌ 
॥ महातेज ब दगेम . काया # समर्‌ चतुर जानत सव नाया ॥ । 
५ छनि सो मारतघ्ुत पह आवा % ठं सग वन २।२ तेहि नावा ॥४॥ 
। महातेजस्वी, बी, दुगेम जिसका शरीर, सब भाया जानने; भेद लेने चतुर ॥ ३ ॥ वह ( 
| महावीरजीका आना सुन सेना सुग लेकर आया ओर शिर नवाया ॥ ७॥ ं 
५ पृछा कवन कान्‌ है नाथा # दीन दरश हम्‌ भये सनाथा ॥५॥ 
५ ठम सुकं षके परथाना # आज्ञा देहं बेगि हलमाना ॥९॥ 
| ओर प्रा हे स्वामी ! क्या है ! आपका दशेन पाकर हम सनाथ हए ॥ 4 ॥ आप राजा (| 
सुीवके प्रधान मन्त्री ई, हे पवनसुत शीघ्र आज्ञ्‌ कीजिये ॥ & ॥ 
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कहा पवनसुत विरम न खावह % ठे निजसेन पस्पुर्‌ धाबह ॥७॥ 
जय रघुवीर अवज रघु बाटी % छनि द चरे मेदनी हारी ॥८॥ 
पवनसुतने कहा देर मत करो, अपनी सेना केकर पम्पापुरी जावो ॥ ७ ॥ रघुनाथजी' 
लक्ष्मणजी ओर सुग्रीवका जय बोखकर वे सेना सजाकर चरे किं, पृथ्वी दिली ॥ ८ ॥ 
सिंहनाद करि छ उटाये # ट्र उछाह षक उटि धाये॥९॥ 
शहा नं कोड पवनसुत परेरा # भना गिरिहिं हिमाचल हेश ॥१०॥ 
व करके चछ उठाये हए दशनके उत्साइसे सब कोई उठकर दौड़े ॥९॥ महावीरजीके 
कहनेसे कोई नरीं रहा, फिर दूसरे मेनागिरि ओर दिमाचल्म महावीरजी आये ॥ १० ॥ 
प्रेम सहित कपि सकर बुलाये % आसवासतना करत ॒पडाये ॥१३॥ 
अण्डक नाम महाबल कीशा % चरे कहत जय राम अहीशा॥१२॥ 
| वहांके वानरोको प्रेमसे बुलाके आश्वासन देकर भेज दिया ॥११॥ अण्डकं नाम महाबली | 
वानर “जय रघुनाथजीकी जय लक्ष्मणजीकी' कहते चरे ॥ १२ ॥ 
ताहि बिदा करि पवन मार % विन्ध्याचल करद तुरत सिधारा॥१२॥ 
नाम॒ वसत महदाबख्वाना %छे निज दरकपि निकट तुराना॥१५॥ 
महावीरजी उसे बिदाकर तुरत विन्ध्याचलको गये ॥ १३ ॥ वहां का राजा वसन्त नाम | 
महाबली वानर अपना दलले कपिके निकट आया ॥ १९ ॥ ्‌ 
प 
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टि न बे कपि ओते # हमत चर गे कि ॥५९। 
आठ पदम अ सहस असी % चछे तहँ ज है अविनासी ॥१६॥ 
जितने इन्द्रकेणि वनके वानर थे, सबने महावीरजीके चरण पकडे ॥ १५ ॥ आट पद्म 
ओर अटसी सहस्र वानर वहांसे रघुनाथजीके निकट चले ॥ १६ ॥ 
रमकाज हवमत हिय धरे # क्यप पर्वत जाय॒ पकारे ॥१७॥ | 
नाम मयन्द महाब वीरा % तेजपुर अति हमं शरीरा ॥१८॥ | 
महावीरजी रघुनाथजीका कायं डदयमे धारण किये कश्यप पर्वत प्र जा पुकारे ॥ १७ ॥ ! 
मयन्दु नाम महाबली वीर तेजस्वी, अति कणन शरीर वाखा वानर (वहां रहता था) ॥१८॥ ¢ 
इकिष॒ कोटि वनचर छे साथा % पवनकमारहि नायउ भाथा ॥१९॥ | 
कहा पवन्त जान॑ तोदं # धन्य भाग्य ददन मा मोही ॥२०॥ 
| उसने इक्कीस कोटि वानरोको साथ छेकर ववन इयारको माथा नवाया ॥ १९ ॥ महा- ¢ 
५ वीरजी बोले मँ तम्दं जानता इ धन्य भाग्य ! जो शञचै दशन इ ॥ २० ॥ 
करहु न वेर सुनह बरवा % तुमह बुलावं बेगि सुग्रीवा ॥२१॥ 
हे बरवानो ! सुनो, अब देर मत करो, तुम्द समीवने शीब्तासे इखाया है ॥ २१ ॥ 
दोहा-यनत मयन्द गयन्द्गति, उच्छटन्तं आका ॥ 
रः अद्ृहास्न गम्भीर करि सेन इहायसि पाञ्च ॥ ३७ ॥ 
हाथी कीसी चाल्वारे मयन्दने आकाशम उकल.गंभीर अट्ृहास कर सेना पास बुलायी॥ २९॥ & 
टीडी सम सेना उथलानी # चते दिगपाछ्न्‌ मय मानी ॥१॥ 
आतुर चले गगन करि शीं # उ>े टंयुर्‌ पतंग छिपादीं ॥२॥ 
वह्‌ सेना टीड़ीके समान उथला चली ओर उसके चरनेसे दिक्पारोनि भय माना ॥१॥ 
वै बी शी्रतासे आकाशम छाया करते चे, जिनकी पूछके उटानेसे सूयं छिप गये ॥ २॥ 
एक नीर दर तीप करोरा % धावत एक एक  करनोरा ॥२॥ 
जय सिंहनाद करत बल दाणा # देवन हाथ पेटमं चापा ॥४॥ 
एक नीर वानरका तीस करोड वानरोका द चाः जो बड़े बली थे ओर एकको एकं 
रिसकर कृूदते चे ॥ ३ ॥ बले ( दित जयजयकार ओर सिंहनाद करते चे जिसे 
देखकर देवताओने भी पेटभे हाथ दवाये ॥ ४ ॥ 
शमस्वरूप दिये महँ आना % करि दर्‌ बिदा चला हठमाना॥९५। 
हसना केरे राम शण गाना # धवलागिरि कट कन्हं पयान्‌[॥६॥ 
रुनाथजीका स्वूष दयम धारण किये सेनाको बिदाकर महावीरजी चरे ॥ 4 ॥ 
| जिहासे रघनाथजीका शणगान करते धौखागिरि पवतको पयान किया ॥ ६ ॥ 
गीन्धनामक कपि बड़ योधा # ताहि इराय॒ दीन बर बोधा ॥७॥ 
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आढ टाष्ठ शत॒बार गनाई % ठे ठंग सेन पपुर्‌ जारं ॥८॥ 
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\ दुगेन्ध नामकं एकं बड़ा बली बन्दर था,उसे बाकर बहुत ज्ञान दिया अथात्‌ सुभीवका 
॥ बुलाना सुनाया ॥ ७॥ वह आठ करोड़ सेना रेकर पेपाधुरको चला ॥ ८ ॥ 
\ हमत उदयागिरि पर आवा % बंदर धाय प्रे तेहि पावा ॥९॥ 
न्द ऊसुद बन्दर जे भाय % जे जरह रहे वनचर सब छाये ॥१०॥ 
^ तब महावीरजी उदयाचर पर्वत पर आये, वहांके बन्दर आकर उनके चरणों पड़े ॥९॥ 
¦ कन्द कुद जो बन्द्र थे उनके जितने साथी वानर थे, सब चरे ॥ १० ॥ 
शब्द किलकिला नमपर करदं % वन सर श धरब सब धरदीं॥११॥ 
आकाशम किलकिला शब्द करते वन, सरोवर, पवेतोको ंज्चाते चरे ॥ ११ ॥ 
दोहा-शमकान रि पवन शत, आये जह सुग्रीव ॥ 
& मिहे हषिं अस्त॒ति करि धन्य धन्य बहृश्षी ॥ ३५ ॥ 
महाषीरजी रघुनाथजीका काज कर सु्रीवके षास आये ओर प्रसन्न हो स्तुति की तव्‌ 
सुप्रीवने प्रसत्र हो प्रशसा की कि हे महाबली ! तुम धन्य हौ ! धन्यं हो ! (क्षेषकं समाप्त) ॥३५॥ 
५ तेहि अवक्र रक्ष्मण पुर अये % कोध देखि जह तहं कपि धाये ॥३१॥ 
इसी समय रक्ष्मणजी नगरम आये उन्द कोधमे भरे देख जहौँ तहँ वानर ष्याङ्कल हो दौडे॥१॥ 


१ 
। दोहा-धतुष चद्व कहा तब, जारि करी पुर छारं 
१ 
९ 


च व्याकुल नगर देखि तब, आवा वालिक्मारं 

| व्याकुल होते देखकर्‌ अगद्जी आये । उनके आनेका कारण यह टै किं पितादीन जानकर क्षमा 
। 
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३2 । 
जब लक्ष्मणजीने धनुष चदाकर कहा किं पुरको जलाकर भस्म कर दगा तब नगरको 


| करेगे। अथवा यह कि वालियुञ्च रघुनाथजीको सोप गयाहै उस कारण भी कृषा करेगे॥३६॥ 
। चरण नाय शिर विनती कीन्दी # लष्मण अमय बह तेहि दीन्दी॥9॥ 





¢ 
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 कोधुवन्त रक्ष्मण॒सुनि काना कक कृषीश अतिदाय अकुलाना॥२॥ 
चरणों शिर नवाकर विनती की तब रक्ष्मणजीने उसे अभय बांह दी ॥१॥ रक्ष्मणको 


करोधवन्त कानोँसे सुनकर सुग्रीव भयसे बहुत घवबड़ाकर कने लगा ॥ २ ॥ 
सुदु हवमन्त संग लेह तारा # करि विनती सथुज्ञाव कमार ॥३॥ 


| 
| तारा सहित जाय हवमाना # चरण वैदि प्र य॒यज्ा बखाना॥४॥ 





ओर महावीरजीसे बोरा कि तुम ताराको साथमे छे विनती कर कुमार लक्ष्मणको सम 
लाओ; ताराको भेजनेका कारण यह कि श्वीको देखकर कोध शाति हो नथ 
छ्ीकी विनतीसे द्या शीषर उत्पत्र होती रै। अथवा इसके पतिक प्रभुने मारा है इस कारण इस 
प्र दया करेगे। यदवा इसे रघुनाथजीने तत्तका उपदेश दिया है सो रिष्या जानकर कषा कर 
महावीरजीको परमभक्त ओर सत्संगी जानकर भेजा॥३॥ महावीरजीने तारा खदित जाय चरणो 
पड़ मधुका सुयश बलाना कि आप दीनोंपर दया करे आये हो सो अब भी दया करो ॥४॥ 


| करि विनती ठे मंदिरं आये # चरण पखारि पग बैदाये ॥५॥ 
ज तव॒ कपीडच चरणन शिर नावा % गहि थन लष्मण कंढ लगावा ॥६॥ ४ 
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| ॥९॥ स करके ब 
| घनत नन मद्‌ कछ नाही णीन नकत अतसा 
|¦ सुभ्रीवजी ¶ वचन % भुनिमन मीके कंसे कगाया॥९॥ | 
¢ सुग्रीवजी बोरे न्‌ यु पा मन मोह कर लगाया ॥&॥ | 
(५ मनम मो द नाथ । विषयं वा # हृक्ष्मण हं कृशं क्षणमाहीं ५ 
| ह कर देता है उस र मण तेहि द ॥9। 
+ खख पाक ई उस समान क बहुविधि स ( 
1 र्‌ लक्ष्मणजीने म्र राजमरद तो मद नरीह परह्यावा॥८॥ 1 
(† पवनतनय पणजी ने उे बहुत अकार बहुत कठिन हं ॥ जो क्षण माम अुनियों / 
ऋ नाई # जेहि विधि ग वचनो न | 
| पि ए इत्‌ सद ॥५॥ ¶ | 
त सुरीव्‌ तब्‌, अ र दूत सेना ॥९॥ न | 
| जब व स + कृपि साथ ५ तो गेहे ॥९॥ 
१ य्‌ £ |; ॐ न शना { 
( त 1 जि व | 
+ नायं यादै। सब न करिया कि र स॒हित्‌ सुम्रीवजीं (| 
| चरण शि के पास आये [जी जनं किं इन ठखक्ष्मण 
| अतिशय करट कर नोरी # तुय मोहि इन्डो मीक 
¦ कं प्रबल कहू). ना दाया ॥ | 
९ ८.५ विवश सुर्‌ नर स छरती ह बर 9 क्छ दोष्‌ नही ६ 0 1 
|¦ हे रि नयनं शर जाहि न लागा % मू पामर पश्च व करते है ॥ २ ॥ द 
॥ क्या सानी  विपर्योके वश तो गा % घौरकरोधतम नि प अतिकामी २ ॥ 
| अ | म निधिना नागा ४, | 
गता ३ अर्थात्‌ [ बाण नरीं पामर 
| र 0 जेहि गर नं य जत नः प घोर | 
; पाधनते र्‌ 
|¦ दे रघुनाथजी ! ओर नते नहिं होई # तुम्हरी तुम समान्‌ रघुराया ॥ । 
| आपके र जिसने ठो ह्री छपा पाव [ ॥ श & 
† | जीकी समान है । सु्रीवने 4 फासीमिं अपना गढ | कोट कोड । ।2। | । 
(सनतं पनी जनीते पि नाजी ना 
४ कृुषासे य यहां लाये परन्तु बाधाओपि वियोगमं व्यूङ्कट हो करो वचनं कृहे ओर लक्ष्पण- | 
। ई २ पाते है ( जसे लक ररित दै ॥ ५ ॥ धकर लक्ष्मणजीको भेजा | 

प्रणजी ओर हनुमानजी यह गुण साधनसे नदीं | १ 





। . तब रघुपति बोले भु 
अब सो यतन्‌ कई ठम 
करह मन छ य मोहि भरत 
लक रघुनाथजी स॒ग्ीवकी व्यंग (५ % जेहि विधि दा सा) 
समान प्यारे हो, छोट क 1 बाते सुनकर गिखधि पाई ॥<॥ 
र यमे सबसे बड़े र इस कारण ह य स 
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कत दूना प्याय रघुनाथजी महावीरको कह चुके इख कारण छक््मषणका नाम नहीं 
; त ॥ ७ ॥ हे सखा ! अब मन रगाकर वदी यत्न करो जिससे जानकीकी सुध मिरे, ८ 
4 पिर भै सब देख दगा ॥ < ॥ | । 
\ दोहा-यहि विधि दोत बतकरी आये बानर-युथ ॥ | 
र नाना बरण अतुठ बर देलिय कीश वस्य ॥२८॥ । | 
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र बातचीत होती थी किं अनेकं प्रकार वानरोके यृथके यूथ आ गये, वणं व्णके ! 
१ व वरी दीलते थे ' युथः पाठ है अथात्‌ वानरोके क रजाओकि समूह आये जिनमे | 
। एक एकः यूथपतियोके साथ अनेफ वरणवारे अतुरुबरी वानरोकी सेना देखी गयी थी ॥३८॥ 
॥ इति भौरामचरितभानसे सकलकलिकलुषविध्वंसनं किष्किन्धाकांडान्तगेत-विद्यावारिधि ठ 
५१ पं० ज्वालाप्रसादजो भिश्रकृत-भाषाटीकायां तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ।। | 
| दोहा-यदि चतुर्थं॒विश्राम्मे, महाकीश बवान । | 
सीताकी सुधि लेनको, तुरतहिं कौन पयान ॥ ९ ॥ ` = 
| वानर कटक उमा मे देखा % सो मर जो दय्‌ चह ठेला ॥9। 
। आ राम पद्‌ नावि माया #निरसि बदन सब दोटि सनाया ॥२॥ 
\ शिवजी बोरे हे पावती मैने बड वानरोकी सेना देखी थी वहं शूरं है जो सेनाको संस्या 
। गिनना चा३॥१सब कोई आकर रघुनाथजीके चरणोमं शिर नवाते है ओर भख देखकर सनाथ |! 
4 होते है । ये वानर देवता ईँ, अनाथ पड़े थे अब रुनाथजीक देखकर सनाथ हो गये ॥ २ ॥ ध 
५ अस कपि एक न सेना माहीं # राम ङरार टी जेहि नादीं ॥२॥ 
( यह्‌ कट नहि प्रयुकी अधिकार # विश्वरूप व्यापक रघ॒राई ॥७॥ 
सेनाम ेसा कोई कपि नदीं था जिसकी रवुनाथजीने शल न पृष । जो कोई कदे अपार (1 
| सेनासे शल कैसे प्री ओर क्यों पछी ! तो वानर सब देव अंश है, मान देना उचित दी | 
¦ था दुसरे प्रश्नका उत्तर आगे ॥ ३॥ एक तो रघुनाथजीका विश्वङूप दै, दूसरे जितने विश्वम | 


‡ जड़ चैतन्यङूप ह उन समे तिरुमे तेख्की नाई व्यापकं है तो प्रत्येक वानरसे मिलना ओर ! 
कुशल पूना क्या आश्चर्य है ! ॥ ४ ॥ 


| उदे जरह तदं आयु पार # कह सुग्रीव सबं सयश्चाई ॥५॥ 
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शम कान अर मोर निहीरा % वानर कटक जाह चहँ ओरा ॥६॥ | 
हि 5३ वानर आज्ञा पानेके त न । ध शा सबसे समञ्जाकर कहा | ं 
| वानरा ! यह महाराज रामचन्द्रजीका कार्य है सोकरो, मे उपकार 
होगा, चारों ओर वानरोकी सेना ेकर जाओ ॥ ६॥ ` "अभि 

जनकमुता कर खोनह जाह % मास दिवस महँ आयहू माई ॥७॥ 

तब॒कपीरा इइ (त बाय # गज गवाक्ष आतुर चि आये ॥८॥ । 








ट 








॥ 
४. जाकर जानकीजीकेो दृढो ओर एक महीनेमे सब कोर आ जाना ( आगे क्षेपक दै ) ॥७॥ 
| तब सुभ्रीवने दो दूत गज ओर गवाक्षको बुलाया वे शीघरतासे व १ । 
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| मन बुधि निगम केरि गति जानी # बोरे कीरा घुधा सम बानी ॥९॥ 

3 उनकी मन्‌, बुद्धि ओर शाघ्लकी गति जानकर सुग्रीव अग्रतके समान वाणी बोरे ॥९॥त॒म ¢ 
जानकीजीके ददनेको पूैदिशाम जाना ओर राम काज समञ्चकर इसमे देर नदं करना ॥१०॥ 
उदधि छोत सरिति गिरि श्रना % व्रहपएुरी कामावति वरना ॥११॥ ५ 
सर वापी. गिर्किन्दर जेते # दैव नगर खोहादिकं तेते ॥१२॥ 

समुद्र सोत नदीके तीर पर्वत श्चरनोके स्थान ब्रह्मपुरी कामावती ओर वरना तक ॥११॥ 
जो कोई तुम्हे मिलहि मगमादीं # धीता युधि पृेह तिनपाहीं ॥१३॥ 

। जो कोई तुम्दँ मागमे मिरे उससे जानकीजीके समाचार पचना ॥ १३॥ | 

 दोहा-रामचरण परणाम करि, उर धरि युगल स्वल्प ॥ 
| सात कोटि वानर बी, चलेउ 

१\ वानरयुथ पूर्वैको चरे ॥ ३९ ॥ 
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सिय खोजन्‌ सित पूवं सिपायउ $#शमकाज कर विव न छायउ॥१०॥ 
| सरोवर बावड़ी पवतकी कंदरा देवताओंके स्थान नगर खोहादिकं जितने है वे सब दट्ना॥१२॥ 
ड पतक भ्रुप्‌ ॥ ९. ॥ 
रघुनाथजीके चरणोमं प्रणाम कर युगल स्वय शतिको इद 


यँ धार सात करोड़ बलवान्‌ {| 














[| बाटी-अलुन _ एुषेण _ बदावा # करि सम्मान (न बेटावा ॥१॥ | 
| ठम मयन्द उत्त दिशि जाह # सीता घुधि षह सब कद्र ॥२॥ £ 
\ तव सुग्रीवने सुषेणके बुलाया ओर बडे सम्मानसे पास बेटाया आर कहा ॥ १ ॥ तुम 


| ओर मयंद उत्तर दिशाकी ओर जाओ ओर सब किसीसे जानकीजीकी सधि पछछो .॥ २॥ | 
मादनगन्ध यमे महीधर # अजन शेर नीर गिरि कन्द्र।२॥ 
शिव केलास अलक छानी # गंधव यक्ष पू भरहुबानी ॥५॥ 
तुम गंषमादन, सुमेर, पवत, अजन शेर,  नीरगिरिकी कंदरा ॥ ३ ॥ केलासपवेतः 
अलकाएरी ददकर गंधर्व ओर यक्षोसे कोमर वाणीसे पूना ॥ ४ ॥ १ 
तिनि प्रि आगे थर पारँ % जायह दिव्य सरोवर ठै ॥५॥ 
एष्पमार ज॑ विटप युदहाये % परसतं ह धरणी नियराये ॥६॥ 
उनसे पकर फिर आगे पैर धरना ओर दिव्य मानस सरोवरमे जाना ॥ ५ ॥ जहां के 
सुहावन वृक्ष एर फलके बो्से परथ्वीमं शक रहे हँ ॥ & ॥ 
श्रम क्रि कट करेउ अहाश्‌ % प्रभु कारज्‌ हिय धरेह करारा ॥७॥ 
सवहि ठौर रह मनखाईं #जेहिं विधि मिरदिं जानकी आई॥८॥ 
श्रमं निवारक छ भोजन करना, प्रयुके कामम दीर न करना सावधान रहना ॥ ७ ॥ 
। सब स्थानम मन लगा ढो, जिस विधिसे माता जानकीजी मिरु जाथ ॥ ८ ॥ 
| | दोहा-ऋषि ` तपसिनसोँ इ्चिकै, करेह ट्ठ पयान ॥ 
५ ‰ सेत भूमि उततर दिशा, अन्त धराको नान ॥४०॥ 
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9 सरक्तं तु तलसीकृतराखाणस्‌ #िकृतराकाणस्‌ 8 ष ०0८ 
| इ वसो ! वतं ऋषि तपस्वियोसे प्क के क्षर आगे जाना? स्टेच्छ देश होते इए उत्तर | 





य 


सागर तकं जाना, जहां सूयैका पकाश नही, सागरका जलः भी जहां जमकर बफं दो जाता ¢ 
१ हे वहां तकं जाना, वरी श्वेतथूमि रै, वासे प्र्वीका अन्त्‌ है ॥ ४० ॥ 





= (>~ 
स्थ रव 


रिषर यमे मही केलास # काक्युद्चण्डिकेर _ वन-बासू ॥१॥ 

कुण्ड एक त मोती चरा %# पानी अग्रत. कीच क्रा ॥२॥ 

| । सुमेर्‌ पर्वतके शिखर, कैलास पर्वत ओर जहां काकथुञ्ण्डजी रहते ६ ॥ 9 ॥ वहां एक । 

मोतीचर नामक कुण्ड है, मृतके समान जिसका जर अ॥ जिसमे कपूरकौ कीच रहती द॥२॥ { 
जानि वक्ष अहै तेहि ठर # जस्र दीप्‌ जायुते ना ॥२॥ 

गजं समानं छागे एक तादी र र त रदकहि निगम सशी ॥ 
जाञ्ुनका वृक्ष दै उस जानक पेडके कारण उस स्थानका 8 नाम्‌ जब्बूद्रीप 

५ ॥ षी उस क्षम हके र बडे अमृत सम स्वादिष्ट फर खगते रै; जिनकी निगम । 
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सराहना करते है ॥ ४ ॥ ष 

पकत॒सो फल धरणी प्र परदे # तेहिकं शाक कुण्ड ष बहु भरट ॥९॥ 
दिव्य रूप चंदि देव विमाना % तेहिके नीर करहि अस्नाना ॥६॥ 
पृकते ही वे फल पृथ्वीपर गिर पडते हँ ओर उसके रससे बहत द्ुण्ड भर जाते ह 

॥ ९ ॥ दव्यप देवता विमानोमें चढ़कर उसके सुन्दर जख्मे स्नान करते है ॥ & ॥ 
घो श्म नीर ससि ह बहदं % अवध समीप प्रगट सो अहह ॥७॥ 
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जह मज्जन कीन्देते वीरा % सकल पाप हुख ह शरीरा ॥८॥ | 
वह जक नदी होकर बहता ३, जो अयोध्याके निकृट सरग नामसे परसिद्ध है ॥ ७॥ हे | 
वीरो । जहां सान करनेसे शरीरं कोई पाप दुःख नहीं रहता ॥ ८ ॥ य | 
# फल भोजन जल पान करे % रामकाज हितं दिये धरेह्‌ ॥९॥ 





ूरसेन-कर मण्डप नर्व #पुमिरि राम जायह पनि तरवा ॥१०॥ 

वहा फर भोजन, जल्पान करना ओर रघुनाथजीका कां इदयमें धारे रहना ॥ ९ ॥ 
रुनाथजीको स्मरण करके फिर सूरसेनका जहां मंडप है वहां जाना ॥ १० ॥ ` 

रोमरा ऋषिकर दरोन करट नि शांडिल्य जहौ अवसर ॥११॥ 

लोमश ऋषिका दशन करना, जिनका एक प्रख्यमे एक रोम गिरता ह फिर शांडिल्य 
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ऋषिके पास जाना ॥ ११ ॥ 


दोहया-रन वन्‌ घन नन शोधिके, तिया बतायह॒ राम ॥ ` 
र मास॒ दिवस मह॑ आतुर, पिरह ठे विश्रामं ॥ ४१ ॥ 


छड़कर जेसे हो वैसे घने वनोको हदकर जानकीजीकी सध केकर एक महीनेमे आकर 
रामचन्द्रजीको बताना पिर विश्राम करना ॥ ४१॥ ` अ ॥ 
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अक प्रलया ङहक देशा तामस अह मारक । | 

आरण्यको तुरुष्क कानिब ब्वैर चारक ॥ १ ॥ 
। ये प्राचीन नाम है ओर जो इनके इस समय नाम हँ सो भी छिखिते है आवर्तन (बरिरेन ), ^ 
¢ इषुजात व अश्वक्रात ( गरष ) रोम-हम पटच्चर (इटाटी) इदुद्रीष वा इन्द्रद्वीप ( इग्केण्ड ), 
4 प््शील ( पोटंगार ) केच कमथ कामल (जर्मनी), सैनिक ककङटहाेण्ड ( वेजियम ), 
¶ अश्वक वा आश्वीय्‌ ( आस्दरिया ) भरखिया हक (गोख्या फस), तामस (स्येन ), मारक | 
4 वा माठक ( डनमाकं स्वीडन स्कण्डनेविया ), आरण्यक -तुरष्कं यूरपियन, टरकी, कानिबरः 
¦ ( केनिबर ), बषैर ( बारबेरी ) मै जाना ॥ १ ॥ 
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 रथकात्‌ उप्टीप रक्षाव विचारो । च 
| वारुण विष्णक्रंत दैव हमे प धारो ॥ 
॥ शक्‌ व॒रष्क अर चीन ता तोषकर्मे जाई! | 
पावत अर आवत देख पारस्य श्या ॥ २॥ 1 
रथकरांत वा सूयारिया (अग्रीका),उपद्रीप, राक्षसवासः व्ण वारिधान ( अफरीकाके उष ८ 
$ द्वीप) विष्णुक्रांत वा आसेचेनकं (एशिया), हैख (साइवेरिया); इष ( रशिया वा इस ), शकं ^ 
















॥ तुर्षकं (एशियाटिक रकी), चीन वारट महाचीन ८( चीन ), ता तोषकं (तिब्बत ) पावत ( 
(1! ( ट्री ) आवतं ( अरब ) पारस्य ८ ईरान ) ॥ २ ॥ 
देश तलाय शखद्रयवन पहनवं नन । ८ 
नद्नाशच गान्धारं देश अपवाह सहाई ॥ ॥ 
| ब्रह्मोत्तर उपमल्क सिहृदीप कुमारी । / 
। स्वणयूमि उत्तर कुमारि दक्षिण पए धारी ॥२॥ _ # 
| तखारा ( बुखारा ), शद्रयवन ( महका वा मक्ता ), पहनव (काडर), नादिनाश, कारस्कर 
1 अहादी वा मदीना) गांधार (कंधार), अपवाह वा अपकरांत (मस्तक) बहोत्तर ब्रह्मदेश ( अह्ना) 
५ उपमल्क, ( मेका ), सिद्द्वीप (सिकोन)) कमारी (कन्याङमारी वा केशकारिन्‌) स्वणभूमि 
{ वा कुमारदधीप, अमेरिका, उत्तरकुमार, दक्षिणङ्मार, ( नार्थं अमेरिका साउथ अमेरिका)॥३॥ ५ 
रमणक तलह दिरण्यपूर छख माई । ५ 





स्वणीप्रस्थ अर दुगैदीप खोजौ मन छाई ॥ 

दृशद पैचनद दरदकिग कदमीर स॒हावन । 

उत्तर कोरा इन्द्रप्रस्थ ऊुसांगट पावनं ॥ ४ ॥ ५ 
| रमणक (आस्टेलिया), तह (ब्राजीर), दिरण्यपुर (पेरू), स्वर्णभस्थ ( पालिनेशिया ) | 
। दुगद्रीप ( छोटे बड़), दरद (भोटान), पंवनद (पंजाब); दरदर्ग्‌ दाजिर्गि); काशमीर वा 
 जौरिकं (काश्मीर),उत्तर कोशर(अयोध्याके देश) -कुरुजांगल(करसेज).न्दरपरस्थ(दिल्खी)॥४॥ | 





| 
1 
2 


एरी अवन्ती शराट . काची एनि कशी । 
केकय महिषक पाण्डय देशा उत्कर सुखरारी ॥ 
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मिथिला सिन्धु सरशष्ट्‌ महोदय मगध विचारी । | 
अङ्‌ पाटीपुत्र पड चम्पा छख भारी ॥ ५॥ 
अवन्तिकापुरी ( उज्जैन), गजररा्र शजरात); कूची (कर्नाटक ), काशी शिवपुरी बारा- 
णसी (बनारस), केकय (दिरात), महिषक (मदिर), पांडय ( मालावार ओर षठ), उत्कर 
उड़ीसादेश ), मिथिला ( विदेह तिरहृत), सिुसोषीर (सिञठनदके मध्यवतीं देश) सुरा 
( महारा ), महोदय ८ कान्यज्कन्न कन्नोजादि )› मगध ( कीकट गया १ अग ( वेद्य | 
नाथ-कारगँव, राज महक, आरा आदि ), पाटली पुत्र ( पटना), पड ( मेदनी पुर), चम्पा + 
( भागरृषुर ) देखना ॥ ९ ॥ 
मतस्यदेश अह वैगगौड उपग सिधार 
्रा्ल्योतिष अह शश्सेन किकुकिहा पधारो ॥ 
किष्किन्धा निज देश्य सकल ददो बुधात्‌ । 
ओर बीचके देर दियो सबही जल थलं ॥ & 


॥ 

| 

| | मतस्यदेश ( रंगर, दीजानघुर राज शाई ), वेगगौड़ ( बाकरगंज टाका नदिया शांति, 
। पुरी । कृष्णनगर), उपवेग ( माईमसिह),कि किला (कलकत्ता) भ्ाग्यज्योतिष (कामरूप) । 
| 

¢ 

| 





न 222 ० 








५ 
रसेन ( मथुरा ), ओर अपना सब देश फिंष्किन्धा सब पृथ्वी जरु थर तथा बीचके सब 
देश ददो । यह प्राचीन नवीन नामोकी सूची ' भारत वषं विचारः अन्थमें लिखी है ॥ & ॥ 

दोहा-उदय अस्तो खोजिके सिय सुधि देह बत | 
च्छः वचन्‌ युनत सब कपि चले, तब बोले श्घुशय ॥ ५२ | 
उदयाचरसे अस्ताचल तक जानकीजीको दृदकर शीत्र आकर बतला दो, यह वचनं 

। सुनकर सब वानर चरे । उस समय रामचन्द्रजी बोले-॥ ४२ ॥ . 

। दोहा भूमिके दृश त॒म, केहि विधि जानह मित्र 


स्तो कष्य सुनि प्रभ कचन बोले वचन षवित्र ॥ ४३ 


हे मित्र ! सब देशोकि समाचार तुम केसे जानते हो सो कहो ! रामचंद्रजीके यह वचन 
सुन सुभ्रीव पपिर वचन बोरे ॥ ४३ ॥ 


। दोहा-बाटी मय भागत पिर, सकट देश॒रघुर॒ज ॥ 








च तब यह देखे देश्ञ॒सछब, अब आये ब काज ॥ ४४ ॥ 


हे रामचन्द्रजी ! वारिकि भयसे सब देशोमिं भागता फिरता था, तब ये सब देश देखे थे, 
आज वह देखना काम आ गया ॥ ४९ ॥ 


| निन प्रथु ेरि मानि हित बानी % शीश धे प्रु चरणन आनी ॥१॥ 


पन दो उठि चले # पदम एकादशा वनचर भरे ॥२॥ ५ 
उन्डनि अपने मधुक हितकारिणी बाणी मानकर भधुके चरमं आकर शिर धरा ॥१॥ 


गति म पवनकी निदा करके अर्थात्‌ उससे भी अधिकं वेगवाठे दोनों उढ चरे, ग्यारह पदम | 
वानर साथ लिय है ॥ २॥ 


। धग 
त चरा री 0 0 भभ निगतननि 0 भिरि भिभर नि 
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ग्रीव मोर अख देखा # वीर्‌ श॒तबछिहि कहा विसेशखा ॥३॥ 
. वीर प्राण हितकारी % शमकाज हिय धरहु सवारी ॥* | 
॥ र सु्रीवने भुल मोड़कर ओर शतबली वीरसे विशेष ( विचार पर्वैक ) बोला ॥ ३ ॥ 
तुम ॒वर्स॑त पश्चिम दिशि गवनी % सीता सुधि सब पृषह अवनी ॥॥ | 
| तुम ओर वसंत पथविम दिशामं जाकर सीताजीकी सुपि सब किसी पूढो ॥५॥ पथम 
दशके पर्वत, सरोवर देखते इए अभ्रिदेवको हाथ जोड़कर मनाओ ॥ & ॥ 

सोनो एब ते अ 

रंगभूमि जायह पनि भाई % सीता शुधि गेह शब वहं ॥८॥ 
९ वरहे सब स्थान खोजो, रघुनाथजीके कार्थंके लिये पयान करो ॥ ७॥ फिर हे भाई ! { 
(\ रंगभूभि्मे जाकर्‌ सब किसीसे जानकी की सुध धू 
सि सेह भुगिरि बन जेते # पीति हितधरि वेते ॥९॥ 
प्राचा बहु बानी | ७॥ 

नदी; पवेत गिरि, वन जितने है, वहां वहां जानकीजीको हित धरके दहो ॥९॥ जो कोई | 

 ॥ १० ॥ 

 तुण्दरे ब गजत भ भाई # मिलवहु बेगि जानकी छाई ॥११॥ 
हे भाई ! य तुम्हारे बरसे गजता ह शीष माता जानकीजीको लाकर भिलओ ॥ ११ ॥ 
ॐ एक मास लेह सुधि, फिरौ बेगि बलवन्त ॥ ४५॥ 
पश्चिम दिशम जहांतकं पृथ्वीका अन्त हौ वहांतकं जाकर एकं मासमे सुध लेकर जल्दी 
* लोट आना ॥ ४५ ॥ 

दश्च षट लाख हरहर बरत % चरे जादि गिरि कन्दर तोकत॥२ ¢ 
| चरण कमरे सब प्रणाम करते ह इस प्रकार सब बलवान्‌ पिम दिशाको चरे ॥ १ ॥ 
सोलह खाख वेदर “हरीर कते पर्वतोकी कंदरा देखते चरे ( यहां तकं क्षपक है ) ॥ २ ॥ 


| हे सवीर प्राणदितकारी ! खनो, रघुनाथजीका कायं इदयं विचारे धरो ॥  ॥ 
पश्चिम देश शल सर जाय % अग्निदेव कर जोरि मनायह ॥९॥ ्‌ 

तरि अस्थान % राम काज्‌ हित कर पयाना ॥७॥ 

| 

छना ॥ ८ ॥ 

जो कोह मिरे महानि ज्ञानी % पह खमाचा 

। हाञुनि ज्ञानी मिं उनसे कोमल वाणीसे समाचार प्न ६ 
। दोहा-पश्िम दि्ा विंरोष सो, जहौँ धको अन्त । 
चरण कम सब करहि प्रणामा % पश्चिम दिद चले बह धामा ॥१॥ 
| । । 
१ ` अक्षपि मेरि जो बिव सुधि पाये #अवरिमरिहि सो मम कर आये॥३॥ 
| ्‌ व अवधि मेटकर विना सुध पाये आवेगा सो निश्चय मेरे हाथसे मृत्यु पावेगा॥२॥ 


दोहा-वचन युनत सब बानर, जं तह चरे ठरन्त ॥ ५ | | 
शः तब सुग्रीव बलछायर, अंगदादि हवमन्त ॥ ४६ ॥ | 


# 


? 


| 
। 
। 
भ्‌ 
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| सब वानर वचन खनकर जा तदं तरन्त चरे; तव सु्रीवने अगदादि हवमानूजीको 
बुलाया ( ओर कहा ) ॥ ४६ ॥ 
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सुनहु अंगद हलमाना % जाम्बव॑त मति धीर सुनाना ॥१॥ 
सकल सुमट मिलि दक्षिण जाद # सीता घि पहु सब काट ॥२॥ 
हे नीड अंगद हतुमान्‌ जाम्बव॑त मतिीर खजान । सनौ ॥ १ ॥ ठम स योद्धा मिर्कर { 
५ दक्षिण दिशामि जाओ सब किसीसे जानकीजीकी सष पृरष्ना ॥ ॥ छा । 
मन वच कप सो यतन विचारेह # रामचन्द्रके कान सवा इ ॥९। 1 
ह्व पीठि सेह्य उर आभी # खामी सवं भवे ९ त्यागी ॥॥ | 
भन, वचन, कर्मसे यदी परयल विचारो कि रषुनाथनीका कायं जिससे क हो जाय | 
+ ॥॥ सूर्यको पीठसे सेये ओर अग्नि उरसे ओर स्वामीको आगे पीछे छल छोड़कर सेये, । 
। क्योकि सु्थके साथ आगेका कपट, अभ्रिके साथ पीछे का कपट रगा है । दूसरा अर्थं यहं 
। कि बाहरका छर कपट रखुनाथजी सर्य होकर देखते ई, अन्तःकरणका छर < अग्नि होकर । 
¦ देखते ह, इस कारण छर कपट छोड़कृर रघुनाथजीका काम करना ( यथा स्तवराज सूय 
 मंडलमध्यस्थं रामसीतासमन्वितम्‌' ओर'अई वैश्वानरो भूत्वा भाणिन देहमाश्रितः । (गीतायां ! 
+ प्रसिद्धम्‌ ) अथवा जैसे सूर्यं छक कपटको छोड़ पीट अर्थात्‌ मागं सेवते है, अश्रि जसं चरः 
| कपटको छोड अत्रको सेवते ई क्योकि जो सूर्यं सावधानी न रखे तो रात दिनम अतर पड़ 
॥ जाय ओर अग्रि छक कपट रखे तो अन्न न पचे देद जरः जाय देसे सावधान होकर तुम 
ध रनाथजीकी सेवा करना । अथवा सुग्रीव रघुनाथजीका गौरव दिखाते है कि यं भावुके पीठ (१ 
| है भातु है पीठ जिनकी सो रवि्वशी हमारे उर्आगी ॥ सुभ्युख स्थित है, इन्दं छल छोड | 
हये अथवा इनको तपस्वी मत जानो; ये भालके पीट दै सूयं इनके परे उपजा 8 हमारे | 
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। उर आगे अर्थात्‌ परत्यक ई अथवा भावप आतसी शीशा होता है, सर्यके सम्घुख । 
करते दी उसमेसे अग्न प्रकट हो जाती है; परन्तु जो उस सूर्यकी किरणं गो विन्दु सूम { 
4 सीधी पड तो अग्नि निकले, नहीं तो टेढ़ा रखनेसे नदीं निकरती सूधीसे अभि निकालके | 
¢ / शा कारय कर लो उसके सम्बल होनेसे सूर्य अभि देकर कार्थ करते है अध्रि तो 
सं देते हं नाम शीशे का होता ह इस प्रकार जो तुम छल कपट छोडकर काय करोगे तो रघु- ¦ 
4 नाथजी कायं तो आप बना ठग, तुम केवर निमित्त मार हो बड़ाई योग्य होगे ॥  ॥ | 


। तनि माया सेय प्रछोका क्मिरिदहि सकल भव समव शोक्‌ा॥५॥ ४ 


| भजन करं ॥ & ॥ | 
| आयघु मांगि चरण शिर नाई % चले हृदय सुमिरत रघुराई ॥८॥ 

















देह धे कर यह फल भाई % भजिय राम सब काम विहा ॥६॥ 


मायाको त्याग कर परलोक सेवन कएना चाद्ये, इससे संसारसे उत्पन्न हए शोक मिट 
जति द ॥ ५ ॥ हे भाई ! देह धारण करनेका यही फर है किं कामना छोड रघुनाथजीका 








सोर शणज्ञ सोद बड़ भागी # जो रघुवीर-चरण अबुरागी ॥9॥ 
वही गुणी ओर वदी बड़भागी हे जो रघुनाथजीके चरणकमलका प्रेमी हो ॥७॥ यह वातां सुन 


न 














वै सब वानर आज्ञा मांगके चरणों शिर नवाकर रघुनाथका दयम स्मरण करते चङे ॥८॥ 
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पा पवन तनय. शिर नावा % नानि खन प्रघ निकट बठावा॥९॥ । 
परसा रीरा सरो पानी # करथुद्रिका दीन्हि जन जानी॥१०॥ 
पीछे महावीरजीने शिर ॒नव्राया, तब रघुनाथजीने यह बात विचार कर इनसे कार्य होगा । 
निकट बुलाया ॥९॥ शिरके उपर कमलसा हाथ रख अपना भक्त जानकर अंगी उतार कर । 
दी । सबसे पीछे हनुमान्‌जी स्नेहके कारण रह गये तथा षकान्तमें अद्रिका इस कारण दी 
कि सबके सामने एकको देनेसे ओरोका अपमान था ओर यह कि कार्य इन्दीसे होगा इस 
कारण इन्दं ही दी । कमल्वत्‌ कर स्पशका तात्वर्थं यह किं तुम निर्भय होना जसे कमलके (1 
आश्रित भौरे जलम मग्र नहीं हेते वैसे मेरे हाथके आभित वुम सागरमे मग्र न होगे, पार हो ¦ 
जाओगे सुद्रिकासे जानकी प्रसन्न हगी, नाम ओर नामी अभेद ३ ॥ १० ॥ ८ 
बह प्रकारं सीतहि स॒थुञ्चायह हि बट विरह बेगि तुमआयह॥११॥ (¦ 
हवमत जन्म सफल करि माना % चे हृदय धरि कृषा निधाना॥१२॥ 4 
रामचन्द्रजी बोरे-दनुमानजी ! बहुत प्रकारसे जानकीजीको समञ्चाकर ओर हमारा विरह 
तथा बरु बखानकर शीतर लौट आना ॥ ११ ॥ अहावीरजीने अपना जन्म स्फ जाना 
भगवानको इदयमं धारण कर चे ॥ १२ ॥ 
यथ्पि प्रथु जानत सब बाता % राजनीति शखतं घुर बाता ॥१२॥ 
यद्यपि प्रभु सब बातें जानते दँ परन्तु राजनीतिके अद्वसार॒बतोव कृरते ई ओर देवता- 
के रक्चाके निमित्त नीतिसे वतते है कारण यह कायं दैवताओंकी रक्षाके ही निमित्त है £ 
यद्यपि बर दिखाके यह सूचना करना ओर राक्षसोको भय दिश्वानां किं जिनके दूत देसे ह 
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वे स्वामी जानते थे कि जानकी लंकामें है परन्तु दूत द्वारा सुद्ररुनः बैधनादिसे रावण ^ 
आदि सब केसे होगे तथा राक्षसोके बर्की परीक्षा महावीरजी द्वारा हो जायगी ओर 
वज्ञता विदित न हो जाय इस कारण्‌ चारों दिशाओंको दत्‌ भेजे ॥ १३॥ 
दोहा-चके सकट वनं सोजत, सरिता सरं गिरि खोह ॥ 
तः रम कान छवरीन मन, विस्षश_तलुकर छह ॥ ०७॥ _ । 
सब कोई वन, सरिता ८ नदी ), सर, तालाब ओर खोह दढते इए चरे, रामकाजमें मन 
लवलीन हो गया, शरीरका मोहं त्याग दिया ॥ ७ ॥ 
कतहं होय निरिचरसन भटा % प्राण ठेहिं तेहि एकं चपेटा ॥१॥ 
वजर्ंष्ट हक रक्ष॒ आवा # देखत कपिन परम दख पावा ॥२॥ 
कटं जो रक्षसोसे भर हो जाय तो एक्‌ चपेरमे दी उसका प्राण रेते है ॥ १ ॥ तब एक 
वरद नामक राक्षस आया, बन्द्रोने उसे देख बडा दख पाया ( यहांसे क्षेपक है ) ॥२॥ 
मीमरूप यह को अब आवा %रुखि अंगद कोधित्‌ उठि धावा१२॥ 
देखत ताहि कोप युवराजा % सन्धुख जाय ताहिस्न बाजा ॥४॥ 
अब भेयेकर शूप राक्षस कौन चा 1 ५ देखते 1 च उठके दौड़ा ॥ ३.॥ 
उसको देखते दी महान्‌ युवराज उसके सम्मुख जाके चट गय ॥ 9 
मल्लयुद्ध अति भयो अपा #% सब बानर मिलि कीन्ह विचारा ॥॥ 
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अ अत थत त अत अ अ 02 ० 
प्रयम प्यानं काठ चलि आवा %क्छह कपि विधि कह कीन्ह बनावा१९॥ | 
बडा भारी अत्यन्त मयुद्ध हआ, तब वानर मिलके विचार करने लगे कि ॥५.॥ षदे {4 

ही प्रस्थाने काल चला आया, कपि्यने कहा यह विधाताने क्या किया !॥ ६ ॥ 

(8 दन तव हृदय विचारा # शष्टक एक ताघु शिर माग ॥७॥ 
रमसखरूप हदय मह॑ आनी # उध्वै अधे धरि चीर भवानी ॥८॥ ! 

। 
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तब अगदने डदयमे विचार कर उसके शिरमे एकं प्रसा मारा ॥ ७ ॥ हे षार्वेती ! रघु- ! 
नाथजीकाङ्प दयम स्मरण कर टौँग पकड़ कर चीर डाला ॥ ८ ॥ 
जे शब्द्‌ तेहि बारा # पवनं एत्र भनं हषं अपाग्‌ ॥९॥ 
वीस कोटि येग सेनं पहा %& चले कट जय कहं शधुशै ॥१७॥ £ 
उस समय सबने जय जयकार किया। महावीर जी मनम बहत प्रसन्न इए॥९॥ संगमे बीस करोड़ | | 
सन्द्र सेना रघुनाथजीकी जय पुकारती बढ़ती हुई चरी जाती थी(यहां तक षेषक्‌ .दै)॥१०॥ । 
बह प्रकार गिरि कानन हरहि कोउ युनि मिरुदि ताहि सबधेरहि ं 
छागि तृषा अतिराय अकुलछाने % मि न जल्‌ धन्‌ गहन ट | 
बहुत प्रकारसे वनः, परैत एदे जो कोई श्नि मिरे तो उसे सब धेरकर पे ॥११॥एकदिनं ध 

५ 
। 
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मागमे प्यासके मारे बहत घबड़ा गये, जर नहीं मिखा, सधन वनम (मागे) भूल गये ॥१२॥ 
हलतुमान कन्ह अबुमाना % मरण चहतं छब वितु जठ्पाना 
चटि गिरिरिखर चट दिशिदेखा # भूमि विवर्‌ इक कौतुक पेख 
तब इनुमान्‌जीने अनुमान ( अन्दाज ) किया जलपानके विना सब भरना चाहते ई॥१३॥ 
परवतकी चोटी पर चारों ओर देखा कि पृथ्वीफे विवरम एकं कोतुक होता है ॥ १४॥ 
चक्रवाक बक हय उडाहीं # बहतकखगप्रविदाहिं तेहि माही॥१९॥ 
गिसे उतरि पवनघरत आवा श्य कह छे खोई विवर दिखाबा॥१९ 
चकवा चकवी, बग ओर हस उडते है, बहुतसे पक्षी प्रवेशं करते है; .( तब महावीरजीने 
जाना किं यहां जक रहै क्योकि पक्षी फिरते द ) ॥ १५॥ महावीरजी षवैतसे उतर आये 
ओर सबको वह स्थान दिखाया ॥ १६ ॥ 
आगे करि हवमन्तदिं रीन्हा # पेठे विवर विव न कीन्हा ॥१७॥ 
योजन चारि दुगे अति बाकी # मय दानव गद्‌ कीन्हा टकी ॥१८॥ | 
तब वानर तत्कर महावीरजीको आगे कर विख्मे घुसे, ( हाथ पकड़ कर घुसे थे ) 
॥ १७ ॥ चार योजनके बीचमे विशार गद्‌ मयदानवका बनाया हुआ था, वह मायासे 
ठका ५ हे ) ॥ १८॥ 
हा-दीख जाय उपवनं सुभग, सर विकसित बहु कञ्च ॥ 
‰ मंदिर एक शुचिर तरह बेठि नारि तप पुञ्ज ॥ ८ ॥ 
वानरोने सुन्दर उपवन जाकर देखा ओर ताराबमे अनेक कमल खिल रहँ है तथा वहां । 
एक अति सुन्दर मन्दिर ओर एक तपस्विनी शची बैदी है ॥ ४८ ॥ 0 
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तब्‌ तेहि कहा करहु जल्पाना % खाह शुर सन्दर फल नाना ॥२॥ 

। सबने उपे दरस शिर नवाया, पूखनेसे अपना वृत्तात खनाया कि निस रकारसे आये ये ! 
¢ ॥ १ ॥ तव उसने कहा-जरपान कर अनेक तरहके सुन्दर स्वादवाटे फल खाये ( भ्रथम 

१ अरम भिराओ)॥२॥ 



























नणि 


तेर सब आपनि कथा नाई % भँ अब जाब जौँ रघुराई ॥०॥ 
वानरोने स्नान करके मीठे फल खाये किर उसके निकट आकर बेठे ॥ ३॥ फिर उसने | | 
स्वयंप्रभा मेरा नाम है, गन्धर्वं कन्या द, हेमा अन्छराकी सखी ह, मय दानवने उसे यहां 
| छिषा रखा था सो उसे इन्द्र छे गया, यँ यहां रह गयी ॥ 8 ॥ 
+ जहासि _ गिर व एदाना # द्शीन तरै पारँ मगवाना ॥६॥ | 
| मेरा नाम देवांगना है एकं समय तपस्या करनेका विचार किया ॥ ८ यासि क्षेषक है ) ¢ 
ब्रह्मा कल्यो श्यो यहि थाना ॐ आवहिं यहां कीरा बख्वाना ॥॥ 
। तिना शम खरि वम पाईं # ददन पवहुगी खुरई ॥८॥ ४ 
तुम रामचन्द्रजीकी खबर पाकर रुनाथजीके दरशन पावोगी ॥ < ॥ 
सो वह सत्य मदं अव बानी # जारं ददौहित शग पानी ॥९॥ | 






मजन कीन्ह मधुर फल खयि ताय निकट पुनि सब चलि आये॥३॥ 
अपनी सब कथा सुनाकर यह बात कही किं वैँ अब जहां रघुनाथजी द वहां जागी, ¢ 
| ेवागना यनाम रो # एक अमय तप इर्त विचारो ॥९॥ 
॥ ५ ॥ ब्रह्मासे यइ वरदान मांगा कि थुञ्चे भगवाबका दशन भिङे ॥ & ॥ 
बरह्ाजी बोरे-तुम इस स्थानम ठहरो; यहां बडे बरूवान्‌ वानर आवेगे ॥ ७ ॥ उनसे 
दह नयन विवर तनि जाद्र % पहु सीतहि जनि परिता ॥१०॥ 


† सो वह बात अब सत्य हृईः भै रखनाथजीके दशन निमित्त जाती इ ( यहां तक क्षेपक है) 
१ ॥ ९॥ अब तुम सब अपनी ओंखं मीचरो तो इस विवरसे निकल जाओगे जानकीं 


| मिग घबड़ाओ मत ॥ १० ॥ 
¦ तयन दि ` तब देखहिं वीरा # ठढ़े सकल चिन्धुके तीरा ॥११॥ 





तब वे वीर असिं भीचनेके उपरांत देखने लगे तो सुद्रके किनारे खंडे है ॥ ११ ॥ फिर | 
। वह जहां रघुनाथजी थे वहां गयी ओर जाकर पदकमलमें माथा नवाया ॥ १२ ॥ १ 
तेह कीन्दी # अनपायनी सक्ति प्रु दीन्दी॥१२॥ 
रघुनाथजीने अनषायनी ( अनपायनी जो नाश रदित ) 


| सो ` पनि ` गह जहौ नाथा # नाई कमठ पद्‌ नायसि माथा॥१२। 


नाना ति 
उसने अनेक प्रकारसे विनय कीं, 
॥ 
4. ४.) ४ -बदरीबन्‌ कं सो गह, प्रय आज्ञा धरि शीश ॥ 
वकः उर धरि राम चरण यु, जो व॑ंटतं अन इदा ॥ ४९ ॥ 


० म्जम्निजनिनिि नि भदननन भिना ननन 
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सो भरसुकी आज्ञा शिरर धरकर वद्रीवनको गयी, रुनाथजीके उन युग चर्णोको | ¦ 
दयम धारण किये जिनकी ब्रह्मा ओर शिव वंदना करते ई ॥ ४५ ॥ । 


2 


५ 


४ इति भीरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासि पं° सुखानस्द-मिश्वात्मज वि० वा० पं° उ्वालाप्रसादजो भिश्कृत 

५ भाषाटीकायां किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थो विधासः ॥ ४ ॥। 

दोहा-संपाती को मिरन अरु, वर्णन बर कपषिराज ॥ 

१ कथा पवनखत जन्मकी, जलनिधि कूदन काज ॥५॥ ` 

\ इतं विचारहिं कपि मनमाीं # बीती अवधि कान कड नाही॥१। 
सब मिलि करहि परस्पर बाता # विव यधि ल्य क का भाता॥२॥ | 
¦ यहां अंगदादि वानर मनम विचार करने रगे कि_महीनेकी अवधि बीत गयी ओर काज 


५ कुछ इआ नही, अब क्या करे १ ॥ 9 ॥ सब कोई मिलकर परस्पर बातें करने रगे भाई ! 
(| विना सुधि ण्यिहमक्याकरगे॥२॥ | प 
५ कह अगद लोचन मरि वारी # द प्रकार मह शत्य हमारी ॥२॥ । 
५ इहं न सुधि सीताकी पाईं % उह गये मारिहिं कपिर ॥४॥ ८ 
९ अगद नेमिं जल भरकर कहने लगे-दोनों प्रकारसे मारी मृत्यु इह ॥ ३ ॥ यहां तो { 
4 जानकीजीकी सुधि नदीं पायी, वहां जानेसे सु्रीव मारेगे ॥ ९ ॥ ्‌ 















¢ ट 
॥ पिता वधे पर मात मोही # खा राम निहीरं न ओदी ॥९॥ 
| पुनि पुनि अंगद क सव पादीं % मरण मयउ अव संशाय नादीं ॥६॥ 


पिताजीके मरनेपर दी यह शश्च मारता, प्र रधुनाथजीने मेरा दाथ पकड़ा है इस 

(+ कारण छोड़ा नहीं तो वृह मुञ्चे मार डारता छ उसका निहोरा नहीं है ॥ & ॥ अङ्गदृजीने 
यह वाती वारंवार सबसे कदी कि अब मरण हआ इसमें सन्देह नदीं दै ॥ & । 

अंगद वचन सनत ॒कृपि वीरा % बोि न खक नयन्‌ बह नीर ॥७॥ 
। षण इक सोच मगन होई गय पुनि अप॒ वचन्‌ कत्‌ सब भयङः॥८॥ _ । 
$ (बड़े बड़े )वीर कपि अंगदके वचन सुनकर बोर नदीं सकते है नेसे ज बहता है (्ष°) | ५ 
| ॥ ७ ॥क्षणमात्रको तो सब वानर शोकम मय दो ह गये, पिर इस प्रकार कहने लगे ॥ ८ ॥ । 
हम ॒सीताकी शोध विहीना # नहिं जेहहिं युवशज प्रबीना ॥९॥ । 
असर कहि छ्वण-सिधुतट जाह % पेठ कपि सब दय उसाई ॥१०॥ 
| हे चतुर युवराज ! हम जानकीकी सुध ख्ये विना नदीं लोगे, चाहे मर जार्यै ॥९॥ यह / 
$ कह क्षीरसयुद्रके किनारे ( मरनेको कृतसंकल्प दो ) सब वानर कुश बिछाकर बैठे ॥ १० ॥ { 
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५ जाम्बन्त अंगद दुख देखी % कटी कथा उपदेश विसेखी ॥११॥ 
। ततु न समकह नर्‌ जनि नानह %&निगेण ब्रह्म अनित अज मानह॥१२॥ 1 
५ _जाम्बवेतने अगदजीको दुखी देख अनेकं उपदेशकी कथा कंदी ॥ 9१ ॥ हे तात ! ¢ 
४ रषनाथजीको मनुष्य मत जानो, उन नियण ब्रह्म अजित ओर अजन्मा मानो ॥ १२ ॥ 
हम सब सेवक अति बड़मागी # संतत सण ब्रह अदुरागी ॥१३॥ 
¢ इम सब सेवकं अति बड़मागी है; निरंतर सगुण ब्रह्की आराधना करते दै ॥१३॥ | 
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। दोहा-निन इच्छा अवतरेड श्रु ४ महि गोटिज लागि ॥ | 
‰ सुण उपासक संग तह शहहिं मोक्ष ख त्यागि ॥ ५०॥ 1! 
ये प्रथु देवता, गो ब्राह्मण, पृथ्वीकी रक्षा करनेके निमित्त अपनी इच्छासे अवतार छेते है, | 
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१ जो सुण ज्ह्मके उपासक दै वे अर्थ धमै, काम ओर मोक्षपद्‌ सबके त्यागी शे संग रहते ई 
५ ( इससं शोच मत करो, रघुनाथजीकी सग संब काम बनावेगी ) ॥ ५० ॥ 
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ध्‌ ध संपाती 2 

| इदि विधि कहत कथा बह मांती % गिरि न्द शनी संपात ॥१॥ ४ 

| न होई देख सब कीका # मोहि अहार दीन्हं जगदीशा ॥२॥ | 

{ इस भोति अनेक कृथा कं रहे थे कि पर्वैतकी कंद्रामं सम्पातीने बिं सनी ॥ १ ॥ सो | 

(¦ बाहर निकल कर देखे किं बन्द्र बहुत ठे है, कहने रूगा-विधाताने आज शञचे ¢ 

| भोजन दिया ॥ २॥ _ व 
आञ्ज बन्‌ कहं भक्षण करठं % दिन बहु गये अहा र मर्द ३॥ 








कबं न मिलि मर उदर अहारा % आजं दीन्ह विधि एकहिं बारा॥५॥ 

आज इन सबका भक्षण करहगा, बहत दिन बीत गये, भूखा मरा जाता ई ॥३॥ कभी 
पेटभर कर भोजन नदीं मिका; सो आज विधाताने एकं ही बार द दिया ॥ ९ ॥ 

इर्ये गीध वचन्‌ मनि कान्‌ % अब भा मरण सत्य इम्‌ जाना ॥९॥ 

कपि सब उठे गीध कहं देखी ॐ जाम्बवन्तं सन शोच विेी ॥६॥ 

शृधके वचन कानोसे सुनकर वानर डरे ओर कहने लगे अब हमने जाना कि निश्वव ` 
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| ; 
॥ मरण होगा ॥ & ॥ सब वानर गीधको देखकर _उठ भे परन्तु जाम्बवत शोच कटने | 
# लगा कि सम्पातिको देखकर्‌ यह दशा हृदं, रावणसे केसे रुगे ! ॥ & ॥ 
॥ कह अंगद विचारि मन माहीं # धन्य जटाय्‌ सम कोड नाहीं ॥। 
॥ रम कान्‌ कारण ततु त्यागी # हरिपुर गयउ प्रम बड़ भागी ॥८॥ | 
( अंगदजी मनमे विचार कर कने लगे कि जटायुके समान कोई भाग्यवान्‌ नहीं है ॥७॥ { 
{\ जो रघुनाथजीके कार्यम अपना शरीर त्यागकर वैङण्ठको गया । ये बति देसे उंचे स्वरसे 
(; कदी किं वह सुन ठे, अङ्गदजी पहेसे जानते ये (कि यह जगायुका भराता है ॥ < ॥ १ 
॥ जो रघवीर चरण चित खवे # तेहि स॒म धन्य न आन कटहावे॥९॥ ¢ 
सनि खग हष शोकयुत वानी आवा निकट कपिन मय मानी॥१०॥ 
जो सथुनाथजीके चरणोमे चित्त गाता दै उसके समान कोई धन्य नहीं ( यह क्षेपक है) 
{॥ ९॥ यह हष ओर शोकं युक्त वानरोकी वाणी सुनकर सम्पाती निकट आया तो वानर इरे | 
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| जानकीजीकी सुधिन मिलनेसे ओर सुग्रीवके भयसे मन कातर है इस कारण वानर डरते ६।१०॥ 
ताहि देखि कपि चे पराई % गट कीन्ह तिन शपथ दिवाई।११॥ 
तिनं अमय करि एषे जाई #% कथा सकर तिन ताहि खना३।१२॥ 
जब उसे देखकर वानर भागने गे ४ उसने सौग दिला कर खड़े किये ॥ ११ ॥उन्हं 
| अमयदान देकर कडा तुम मत डरो, मेँ रघुनाथजीका सेवक द तम कोन हो ! अपनी कथा 
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करो १ तब उन्दने जटायुके मरनेका ओर सीताकीं सुषके निमित आनेका अपना सब भेद 





कृहा ॥ १२ ॥ 
सुनि संपाति बन्धुकी करणी # श्ुपति महिमा बह विधि व्रणी॥१३॥ 
तव्‌ संपातीने भाईकी करनी सुनकर बहुत प्रकार रुनाथजीकी महिमा वर्णन की ॥ १३ ॥ 
दोहा-मोटि छेद चर सित्‌ट, देइ तिछाजछि ताहि ॥ 
हह वचन सहाय कर म, पेदह जह जाहि ॥ “१ ॥ 
सम्पाती बोे-मेया वानरो । शच उडाकर समुदरके किनारे रे चलो, उसे तिलांजली दगा 
ओर तम्हारी भी वचनसे सहायता कृरगा जानकी तुष्टं मिर्गी दटनेके लिये जाओ ॥५१॥ 
अज क्रिया करि सागर तीरा % ढ्‌ नज कथा &नह कृपिवीरा॥१॥ 
दोउ बन्धु प्रथम तणा % गगन शयं श्वि निकट उडाई।२॥ 
रके तीर छोटे भाईकी क्रिया करके संपाती अपनी कथा सुनानेके निमित्त बोला-ह 
सुनो ॥ १ ॥ हम दोनों भाई पदे युवावस्थामे ( ईैष्यौ कर › सूये निकट उड्‌ 
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। २॥ 
न सहि सक सो फिरि आवा मे अभिमानी रवि नियशवा ॥३॥ 
इवि तेज अपारा # परेड भूमि करि धोर्‌ चिकार 
बह तो तेज न सह सका इस कारण लौट आया ओर मै अभिमानके वश हो सुर्यके 
निकट होने लगा ॥ ३ ॥ सूरयके अपार तेजसे मेरे पंख जर गये, तब पँ घोर चिकार कर 
पुथ्वीमे गिर पड़ा ॥ 9 ॥ र 
शनि इक नाम चन्द्रमा ओदी # छागी दया देवि कर मोदी ॥९॥ 
बह प्रकार तर ज्ञान सिखावा % देह जनित अभिमान छड़ाबा ॥६ 
एकं चंद्रमा नामक सुनि ये, सञ्च देखकर उनके जीमे बड़ी दया आयी ॥५] बहुत्‌ प्रकारसे 
उन महात्माने ज्ञान सिखाया ओर देहसे उत्पन्न इए अभिमानको इडाया ओर बोरे ॥ & ॥ 
॥ त्रेता ऋय मलन तत॒ धरदीं # ताञ नारि निरिचरपति दर्दी॥७ 
¢ तायु खोनि पठबहि प्रथ दता # तिनहि मिले ठम होब एनी 
+ ञतायुगमें ब्रह्म मवुष्यका शरीर धारण करेगे उनकी श्चीको रावण हरेगा ॥ ७ ॥ उसकी 
| खोज करनेको प्रथु दूत भजेगे, उनके मिलनेसे त॒म पवित्र हो जाओगे ॥ < ॥ 
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जमिहहिं प॑ख करसि जनि चिन्ता तिनहिं दिखाह देव तै सीता ॥९॥ 
यहि कहि मनि निन आश्रम गयर््तेदि क्षण हृदय ज्ञान कड भयॐ॥१ ०॥ 


तुम्हारे पंख जम अवग, चिता मत करो, उन्द तुम सीता दिखा देना ॥ ९॥ यह कृं 
कर युनि अपने आश्रमको गये उस समय हदयमे कुछ ज्ञान हुआ ॥१०॥ ( यहां से क्षेपक रै ) 

पुनि संपाती वचन उचाी श्यनो गिर अब मम हितकारी ॥११॥ 

एत्र मोर सपण तेहि नार % सेवत मोदि सदा इहि अयँ ॥१२॥ 

फिर संपाती कहने र्गा कि दित करने वारे मेरे वचन सुनो ॥ ११ ॥ मेरा सुषणं नामकं 
पुत्र इस स्थानम मेरी सेवा सदा करता था ॥ १२॥ ` 
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` केषु लि चज 9 
-ध्षधावन्त गयर, कदी पुत्र सुव॒ बात ॥ | 
। 4 बेगि मके आवह, न तौ पराण मम नात ॥ ५२ ॥ 

< सस म हो एकं दिन मै गया ओर पुतरसे का-बेटा । शीघ्र भोजन लाओ नही 
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प्राण्‌ चे ॥ «२ ॥ 
य॒त शिर आक्ञा धारि पिधावा % मोहिं धीरन दे बह सय॒ञ्ञावा ॥१॥ 
नभपथ होय महावनं गयङ % गजमृगरान हनत बह भयङः ॥२॥ 
बेटा रिरप्र आज्ञा धारण कर चला ओर श्च धेय दे बृहत भकारसे समञ्ञाया ॥ १ ॥ 
आकाशके मागसे महावने गया ओर वँ बहृतसे हाथी ओर सृरगोको मारा, अथवा बहुत 
से सिंहोको मारा ॥ २॥ च 
अस्त पतंग बहुरि धर आवा # क्चधावन्त मँ कोध बद़मवा ॥३॥ 
ज्ञानक म अधम अभागा # शुत कं शाप दैन तब छागा ॥५॥ | 
¶ शूर्यके अस्त होनेष्र फिर वृह रौटके घर आया, तब भूखके मारे शजञे बड़ा कोध इआ | | 
५ ॥ ३ ॥ ज्ञानसे दीन मे नीच ओर अभागा तब पुत्रको शाप देने लगा ॥ 9 ॥ 
गहि मम बाह कल्यो पयुद # सुत्‌ह तात मम षच वितलाई ॥५॥ 
जब आरण्य गयउ भ ताता # तेह एनि भयउ एक उतपाता ॥६॥ 
तब उसने मेरी बौद पकड़ . समञ्ञाकर कहा-पिताजी । मेरे वचनं चित्त लगाकर खनो 
| ॥ ५ ¡ जब मै वनको गया 0.) फिर वहां एकं उत्वात हआ ॥ & व 
धुना दशा मस्तक तादी # आतर र चल्‌ जात्‌ भगमाहीं ॥७॥ 
सङ्क नारि एकं दिन्य अब्रषा #कोउ नहिं वरणि सक तेहि ङपा॥८॥ 
जिसके बीस भुजा, दश शिर थे एसा एक पर्ष शीषरतासे माग चखा जाता था ॥७॥ 
१ सङ्खं एक अलुपम सुन्दरी श्ी थी उसके कूपको कोई नहीं वर्णन कर्‌ सकता ॥ ८ ॥ 
कोटि सुधाकर्‌ नख बछिदहारी # रम्भा रती नारी ॥९॥ 
जन्तु जानि तेहि भर पछारी श््दीनो छोडि न गो नारी॥१०॥ 
| | करोड़ चन्द्रमा जिसके नसं पर बणिहारी थे क) रंभा, रति ओर इन्द्राणीके समान 
¶ थी ॥ ९॥ उस पुरूषको जन्तु जानकर ने पीछेसे पकड़ा, परन्तु वह श्ी देखकर उसे 
छोड़ दिया ॥ या ॥ क 
कर्मिोदिषिनयद्लिनदिशिगयरगश्यहिं कारण विव मोहि मयञ॥११॥ 
युनत वचन मोहि छागि अंगारा #आपनि गति विचारि दियहारा॥१२॥ 
| मेरी बड़ी विनती करके वह दक्षिण दशाम गया, इस कारण श्च देर र्गी ॥ ११ ॥ | 
४ वचन | ही मेरे अंगारसा रगा अर्थात्‌ कोधं आ गया, परन्तु अपनी गति न होनेके 
+ कारण जीमं हार गया ॥ १२॥ स नै 
मै तद ॒प॑ख-दीन का करठँ # आतर्‌ जाय वहि अब्‌ धर।॥१३॥ 
च पेखहीन शरीर शोनेसे अब क्या क ! अब उसे जाकर शीघ्रता से पकड ॥ १३ ॥ | 
दोहा-पखहीन अवसर गये, युत बर कीन्ह धिकार ॥ 
# गहि मम निकट न छाये, इती रामको नार ॥ ९३ ॥ 
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५: त अवसर पर त्क गया, यह कहकर पुत्रके बखको धिक्कार किया, 
¦ | 4 नरी लाया.रघुनाथजीकी शची थीः( रावण इरे जाता था)॥५३॥ 
जव सनि वचन ध्यान हित आवा % दिये धीरज त कड पावा ॥१॥ 
इदि मिस शम जो दूत पठावहिं #सिय्‌ स॒धिरेन अरण्यदि आवहि॥२॥ 
4 किर खनिके दित्‌ वचन्‌ स्मरण आये तब हदये इ चेयं हुआ ॥ १ ॥ कि इसी बहाने 

\ जो रघुनाथजी दूत भेजेगे वे जानकीजीकी सधि रेने वनम अविगे ॥ २॥ 
| देखत दरश होब बड़ मागी % तुम मग देखत मन अल्रागी ॥२॥ 

| षदा मकर सुमिरण करर #निशिदिनमग जोवत्‌ दिन मर२॥९॥ 








[०0 


¦ स उनके दरशन कर बड़ भागी दो जाऊंगा, सो अनुराग युक्त मनसे तुम्हारा मागं देखता ८ 
था ॥ ३॥ सदा रघुनाथजीका स्मरण करता; रातदिन मागं देखता दिन प्ररे कर रहा था ( 
यह तकं क्षेपक ) ॥ ७ ॥ ६ | 
| निकी गिग सत्य मह्‌ आजू शुनि मम वचन्‌ करं 
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क र कि 


९ 





रु का्‌॥॥ 

















## ब्र भयर नतु करतेड, कञ्क सहाय ठम्ार ॥ %४ 
म देखता ह तुम्दं जानकी नदीं दीखतीं क्योकि गृकी दष्टि अपार है ( चारसौ योजन 
से अधिक देखने की होती है ) मेंबर हो गया दहरं नरींतो तुम्हारी ओर भी छ सहा 
यता करता ॥ ५४ 
जो नाष शतयोजनं सागर %करह्‌ सो रमकाज मति आगर ॥१॥ 
जो कोई के रामकर काजू %तेदिसम धन्य आन नहिं आनु ॥२॥ 
जो कोई सो योजन समुद्र छंघ सके ओर बुद्धिमान्‌ हो वही रघुनाथजीका कार्यं कर सकता 
 . ५३॥१॥ जो कोई रघुनाथजीका कार्यं कर सके उसके समान आज कोह धन्य नीं है ॥२॥ 
विोकि धरह मन धीरा % रामकृपा कस भयउ शरीरा ॥३॥ 
| पापिठ जाकर नाम सुमिरदीं % अति अपार भवसागर तरहीं ॥५॥ 
४ भुञ्ञे देखकर मनम धेयं धारण करो किं रघुनाथजीकी कृषासे केसा शरीर हो गया किं 
पुनः पख जम आये ) ॥ ३॥ उस सागरका तो पार भी है ओर तुम उन भगवान्‌के भक्तं 
हो जौ अनत ह ओर उनका नाम॒ यदि पापी भी स्मरण करे तो जिसका पार नदीं है रे 
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गिरि तक्रुट उपर बस ठका ॐ तह ९९ र्बण सहज ॐ१२।क ॥ 
सो आज सुनिकी वाणी सत्य हई, मेरे वचन सुनकर प्रथु का कार्यं करो ॥ ५ ॥ अिकरूट $ 
के उपर लंकापुरी है वहां जन्मसे दी निडर रावण रइता दै ॥ & ॥ 
तँ अशोक उपवन जह रहर % शीता बैठि शोचतं अहं ॥७॥ 
४ वह अशोकं वाटिका है, जहां जानकीजी बेटी शोचती है, ( यह संपातीके वचन सुनकर ( 
वानर दक्षिण दिशाको देखने लगे, जब जानकीजी उन्दँ न दीखीं तब वे बोले-हमे जानकीं 
दिखाओ तब ग्द बोला ) ॥ ७ ॥ 
| दोहा देखो तम नाहिन्‌, गीधदिं दृष्टि अपारं | 
४ 
। 
| 
| 
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| भवसागरसे पार दो जाते है ॥ ९ ॥ 
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ताघ॒द्ूत तुम तनि कदराई % शम हृदय धरि करह उषाः ॥५॥ | 
अत कटि उमा गी जव गयड %तिनके मन्‌ अति विस्मय मयड॥९॥ _ { 





1 सोत वत. 
| 


। तुम उनकं दूत हो इस कारण भय त्याग श्रीरामचन्द्रजीको हृदये धारण कर उपाय करो 
! ॥ € ॥ शिवजी बोरे पार्वती ! ेसा ककर जब गृध चला गया ( उड़ गया ) तव सवके 
† मनम बड़ा आश्चयं हआ देखो रखुनाथजीकी महिमा कि इसके पंख जम आये ! ॥ & ॥ 
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# ८ निज बह सब काट माखा # पा जाइकर संशय रखा ॥७॥ 
र्ठ भय अब कहई ऋेडा # नहिं तु रहा प्रथम बलटेशा ॥८॥ 
५ _ अपना, अपना बल सब किसीने कृहा, परन्तु पार जानेका सबको संदेह रहा॥७॥अब बदा 





ही गया ह, पहलासा बर शरीरम केशमा्र भी नहीं रहा, यह बात जाम्बवेतने कंदी ॥८॥ 
जबहिं त्रिषिकम भयउ खरी % तब भें तकण रहा बरमारी ॥९॥ ्‌ 
जब भगवानने त्रिषिक्रम( वामन ) अवतार्‌ छया था भ तहण ओर बड़ा बरी था॥९॥ 

__ । _ ‰ अथक्षपक ‰& 
दोहा-षेरि अंगददहि कहा सब, अब कछ कए उपाय । 
श हे कोर युमट प्रीन अपर, जलधि छँषि जो जाय ॥ 4५ ॥ 
तब सब किसीने अङ्गदको षेरकर यह बात कदी किं अब कुछ उपाय करो ओर कहने 

¢ लगे फं कोई चतुर योद्धा है जो सागर लांघ जाय ॥५५॥ = . 
बोला विकट पुनह युवशा # योजन तीष उष ष आसू ॥१॥ 
नील कदा चास में जार % आगे प्रतं मोर नहि पार ॥२॥ 
विकट वानर बोका-सुनो युवराज ! मँ आज तीस योजन उलांघ सकता ह ॥ १ ॥ नीर 

बोला-मँ चारीस योजन जा सकृता ई, आगे मेरा पाव नदीं पड़ेगा ॥ २ ॥ 
नील वचन सनि हैर कं # पुञ्नाशत योजन वर अहह ॥२॥ 
बोल्यो नर दो ना उठाई # योजन साठ मोर गति भाई ॥४॥ 
नीलके वचन स॒नकर दुर्धर बोका-मेरी गति पचास योजनकी हे ॥ ३॥ नर दोनो थुजा 

षा मेरा ५,५.०५ ध वात वानि 
ट धिप्ुख कट्‌ अस्स उपरन्ता 
धुनह वचन मम युमट प्रवीना #% अगे होई , मोर बलहीना ॥६॥ 
बलवान्‌ दधिषुख बोला-मे सत्तासी योजन जा सकता हं ॥ « ॥ हे प्रवीण योद्धाओ ! 
| मेरे वचन सुनो, इससे आगे मेरा बर क्षीण हो जायगा ॥ & ॥ नहि 

¦ सुनि अस॒ कचन बोछि युवराज्‌ # इहि वरते बनिहे नहिं काज ॥७॥ 

ुःख करित अंगद कर देखी # जाम्बवैत एनि कहा विरोखी ॥८॥ 
रेसे वचन सुनके अङ्गद बोरे-इस बरसे काम नदीं चरेगा ॥ ७ ॥ अङ्गदजीको विरष 
दुःखोसे उदास देखकर जाम्बत विशेष रूपसे फिर बोरे ॥ ८ ॥ 
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` निरखि सकट सखकह ऋच्छेसा # नहिं रह प्रथमक बठल्वलेशा ॥९॥ 
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॥ दृद म्ये ब रेखा भाई # छांषित पठम्‌ जकधिदिं धाई ॥१०॥ 
। सक्के सुख देखकर जाम्बवन्त बोरे-पदकेकासा अब रेशमान भी बल शद्ग नहीं र 
॥ ९ ॥ माई इस वृद्धतामे भी एेसा बरु था कि, परम सागर छव जात, ॥ १० ॥ 


ति 0 
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हि बात सत्य सनमानी # मानी सत्य कमं मन बानी ॥9१॥ ्‌ 
॥ न बद्रिक आश्रम गय ®विपिन विलोक महाुखभयञ११२॥ ¦ 
॥ सब वानरोने इनकी कदी बातको कमैःमनःवाणीसे सत्य्‌ माना ओर सम्मान किया॥११॥ ( 


\। जाम्बमत बोले -एक्‌ दिन मं बदरिका आश्रमको गय्‌!उस वनको देखके शुचे बड़ा सुख इ आ॥१२॥ 
| भक्षण करि फठ पीनं पानी % बट एकः शिका शखमानी ॥१३॥ 
ज्ञानि इक विप्र सजाना # वेटि अराधत श्रीमगवाना ॥१५॥ 
फल भक्षण कर पानी पिया ओर एक शिलापर सुख मानकर चठ गया ॥ १९ ॥ एक ¢ 
। ब्रह्मज्ञानी विद्वान ब्राह्मण बेठकर श्री भगवान वहां आराधना करता था ॥ १४ ॥ 
ताहि बधनं इक दानव आवा % दृष्तं ननं कच 

| | उसे मारनेको एकं दानव आया, तब उसे ओंखोसे देखकर शुचे बड़ा क्रोध हआ ॥१५॥ 
ञे खनिको भयभीत देखकर उसके सामने गया; परन्तु उस राकषसने बड़ी शीघ्रतासे यह 
¦ काम किया कि॥ १६ ॥ | 
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कित योजन शौर उड # मारेसि मोर्‌ गोड आई ॥१७॥ 
लागत गिरि त॒ सहा प्रहाश %्भयो कोध्‌ तेहि अवनि पछारा ॥१८॥ 
तीस योजनका परैत उटाया ओर आकर मेरे घुटनेम भारा ॥ १७ ॥ शरीरम यहं प्रहार 

9 लगते ही भने सहन कर कोध करके उसे पृथ्वीम पछाड़ दिया ॥ १८ ॥ 
¦ चीरे दोड चरण करि रीका %ुख पायो दिज दीन्द अहीशा 
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छ्ज मा 
कोच कर उसके दोनो चरण पकड़ कर चीर डालेतव ब्रह्मणनेखल पाया ओर आशीष दी 
(\ ओ॥१९॥बह बल ग तुमसे नदीं कहता, सब बाते सुनकर तुम आश्चयं मानोगे परन्त्‌॥२०॥ 
 शेल प्रहार रगे मम पार #% योजनं नवे पांच मैं जा ॥२१॥ 
मे पामे पडाड़की चोट लग गयी है परतुतो भीमे पञ्चानवेयोजन जा सकता ह (इति ०१२१ 
| -अछि वधत्‌ प्रयु बाढ़, सो तयु वरणि न जाई ॥ 
&# उमय घरी महं दीन्ह मे, सात प्रदक्षिण धाइ ॥ ५६ ॥ | 


सो ब नहीं तब तुमहिं बानर # युन्‌त बात सव 








त्रिविकरमजी जब बल्िको वांधने कगे तब उनका शरीर इतना बदा किं उसका वणन 
हो सकता ( दो ही प्गसे तरिरोकी नापी ) तब भरँ तरुण था, दो घड्ीम उस शरीरकी 


| कर सात बार प्रदक्षिणा धी ॥ ५६ ॥ | 
अंगद कहा जाठैः मे पारा # निय संदाय क फिरती बारा ॥१॥ | 
५ जाम्बवन्तं कह तुम सब रायक %किमि पटौ सबही कर नायकं ॥२॥ 
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¶ अंगदने कहा-में पार जा सकता हँ परंतु लौटती रती बार जीर ङक स कुछ सन्देह है किं राक्षसेषि 
{युद्ध करके पिर आया जाय वा नही, क्योकि जाता तो शक्तिके सम्बुख ह इससे बर रहेगा 
¦ आनम शक्तिसे विश्ुखता होगी, सामथ्यं रहे वा न रहे, यथा “ अशक्तः शक्तिसम्पत्रा ये च 
शक्तिपराद्शखाः । असमर्थाः स्युश्शक्तिसन्धुखगाभिनः ॥” इसके अर्थं कई प्रकारके 
करते है प्रतु वे निर्म ह । कोई कहते ह कि अंगदजीको ऋषिका शाप था जिस जल्को 
उलांघोगे फिर न लोर सकोगे, यदि शाप हेता तो अगदजीको सन्देह कयो होता निश्चय ही 
था । कोई कते हँ वाली ओर रावणकी प्रीति थी अंगदजीको सन्देह हआ किं उसकी ्रीतिमें । 
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न फेस जाऊ, प्रतु इससे भक्तिकी न्यूनता होती ह इस कारण ठीक नहीं, एक कथा यह भी 
है कि अंगद ओर अक्षयङ्मार दोनों गुङ्के पास पदृते थे तब अंगदने एकं दिनि अक्षय को 
बहुत मारा यह सुन गुरने शाप दिया कि अक्षयके एक ही ूसेसे अंगद मर जायगा वह बात | 
स्मरण करके अंगद्‌ कहते ह यदि अक्षय बिल गया तो आनेय संदेह होगा, यथा हि दोहा 
अंगद्‌ कट्यो सकोपं तब, अबि जारं पर षार । मोहिं सुरति शनि शापकी, संशय फिरती 
बार" ॥ 9 ॥ जाम्बवन्त बोरे तुम सब ङछ कनेमें समर्थं ञे परन्तु सबके स्वामी वराज. ‹ 
| हो तमद केसे भज ! क्योकि भत्योके होते स्वामीका जाना नीति विरूढं है ॥ २॥ 
कहा-ऋच्छपति सुवु हवमाना # क्‌ इप्‌ साधि शहा बल्वाना ॥३॥ ! 
पवन तनय वब पवन यमाना % बुधि विवेक विज्ञानं निधाना ॥*॥ 
१ तब ऋच्छपति बोरे खनो महावीरजी । तुम इतने बनवान्‌ होके कैसे चुप बेठे हो 1 ॥२॥ 
तुम पवनके पुत्र हो! इस कारण तुममे पवनके समान बरु है,ुदधिःविवेकःविज्ञानके घर हो॥॥8॥ 
कौन सो काज कठिन जगमादीं % जो नहिं तात हीय तुम पादीं ॥५॥ | 
प 














¦ तवं उत्पति अब कहौं सहेता # सुनह॒ सकल बेठे इहि रेता ॥९॥ 
हे तात ! जगते एसा कौनसा काम है जो तमसे नदीं हो सके ! (आगे क्षेपक ३)।५॥ हे 
| महावीर ! अब म कारण सहित तम्ारी उत्पत्ति कहता दः सब कोहं इस्‌ रेतीमे बेठकर सुनो ॥६॥ 
५ हिमचल इक पर्वतके पासा % कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाञ्चा ॥७॥ 
दिग्गज इक एेरावतके सम %आयो ऋषि सम्मुख द्धर्‌ यम ॥८॥ 

¶ दहिमाख्य पैतके पास एक तपतेजसे प्रकाशमान कश्यप ॐपि थे ॥७॥ देरावतके समान 
{ एकं हाथी मानों कठिन यमराज दी होः. ऋषिके सम्मुख दौड़ा ॥ ८ ॥ 

किखि ताहि ऋषि सकट याने #%चठे न्‌ चरण सिथिल मय माने॥९॥ 
तात तोर तेहि बनकर शजा % कृरारि नाम तेज बक छजा ॥१०॥ 

५ उसे देखकर सब शुनि डर गये, भयके मारे भाग न सके, चरण शिथिख हो गये ॥ ९॥ 

कृशरी नाम बड़े तेजस्वी तुम्हारे पिता उस वनके राजा थे ॥ १० ॥ 


क्षो गज देखि यनी निहोरा # हे कपि सकल शरण ह तोरा॥११॥ | 








ऋषिदुख देखि दया मन माहीं # धायो ठत तात बल माहा ॥१२॥ 
हाथी देखकर सब सुनि एकार ॐ हे कपिराज हम सब आपकी शरण है॥११॥ ऋषियोका 
बड़ी दया हई ओर तुम्हारे पिता उसी समय बेगसे दौड़कर वहां गये॥१२॥ 


दुःख दंखकर्‌ मनम 
प 4 थि ग ननन नन 
त 0 
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॥ भिस्यो वादि ट्व पुषठिकः पाश शउभय दशन गटि भूमि पारा १२ | 
† प्रयो धरणि करि घोर्‌ विकारा #% तब मुनि होय प्रसन्न विचारा॥१०॥ | 
केशरी उस हाथीसे रुढने कगे ओर एकं भसा मर दोनों दात पकड़ कर पृथ्वीपर पाड ¦ 
 दिया॥१३॥ वह घोर चिक्कार कर पृथ्वी गिरा,तब सुनिने बडे प्रसन्न हो मनमें विचार किया॥१४॥ 
॥ दोहा-तव पितु बहबल देखि मन, मुनिवर दीन्द अशीश्च ॥ , 
४ #कः मे मोठ वर माय मन, द दिजपाल कीरा ॥ ५७ ॥ ¦ 
८ मने तुम्हारे पिताक अधिकं बर देखकर स॒निने आशीष देकर कहा ह ब्राह्मण पारकं | 








र“ 


\। कपिराज ! जो मनम भावे सो वर मांग ॥ ^७ ॥ 
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सालु तपसी करै जानी % बोरतं तात जोरि यग पानी ॥१॥ 
५ जो प्रघत्र मप्र गवाना #% पुत्र दह ब महत _ समाना ॥२॥ 
 तपस्वीको प्रसन्न जानकर तम्हारे पिता केशरी दीनां हाय जोडके बोरे ॥ १॥ हे मग- 4 
वन्‌ । जो आप मेरे उपर प्रसन्न हो तो मरुतके समान बली पुत्र दीजिये ॥ २ ॥ 
॥ एवमस्तु कटि ऋषि तब गयङ्‌ गिर चस्ति सुनहु जघ भय | 
\ माता तोरि अञ्जनी सती # खूप अपार नह 1 
 _ एवमस्तु (देषा ही होगा ) यह कहकर अषि तवं चरे गये अब अगला चरित्र जसा हभ | 
| सो सुनो ॥ ३ ॥ माता तुम्हारी सती अभनी थी जिसका अपार ङ्प रतिसे उत्तम था ॥४॥ । 
 नवसत सानि श्वद्धार बनाई % बेटी शिखर राट पर आई ॥५॥ | 
 त्रिषिध समीरं वह पखदाईं % निशखत वन शोभा अधिकां ॥९॥ ( 
सोक शगार बनाये ओर सजकर पयैतके शिखरषर आ बेदी ॥५॥ सुख देनेवारा शीतल 4 


मंद सुगं विविध पवन चर रहा था, वनकी अपार शोभा देखकर मनमे प्रसत्रता होती थी॥६॥ 
चीर उड़ावन पवन युवरसा % यना दीध करि चाहत्‌ परसा ॥७॥ 
देखि मात॒ तव कोथ करेरी # छागी शाप देन एनि तेद ॥८ 
पवनदेव उसे देखकर मोदित इए ओर पतिकी तरद चीर उड़ाकर-थुजा दीधेकर छना । 
चाहा ॥ ७ ॥ देखकर तेरी माताको कोष बढ़ा, फिर उसे शापदेने र्गी ॥ ८ ॥ ` . ! 
मास्त मधुरे वचन कदेडः % शाप न देउ वचन शनि छेडः ॥९॥ 
तव पति ऋषिन्‌ य॒त वर मोगा % ताते परसि अंग तव छाभा ॥१९॥ 
| पवने मीरे स्वरसे कहा-शाप मत दो, परे बात सुन लो ॥९॥ तुम्हारे पतिने ऋषिस | 
¶ प्रका व्र मांगा-इस कारण तुम्हारा शरीर ने र्गा ॥ १० ॥ ्‌ 
| निन काया धरि मिरे न तोही कदि शाप देति है मोदी ॥११॥ 
अस॒ कहि पवन्‌ श हवै स्यः # सो तव माता पतिसन्‌ कट्यऊ॥१२॥ 
म अपनी काया ध्रके तमसे नदीं मिला द ज्ञ क्यों शाप देती दो ! ॥ ११ ॥ एसा 
| कहकर पवनदेव गुप्त हो रहे, तुम्हारी माताने वे सब बातें पतिसे करीं ॥ १२ ॥ 
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अब्‌ तव्‌ जन्म कहब सुखमानी नह सकल कुठदीपक जानी॥१२॥ 
शम नक्षत्र श्म धरी घुहाईं # जन्मत भय दैव बट्‌ पाईं ॥१९॥ 
+ अब तुम्हारा सुखदायक जन्म कहता ह, कुलका प्रकाश्य जानके सब सुनो ॥ १२ ॥ 
५ -अच्छे नक्ष ओर अच्छी घडीय दैवबर पाकर तुमने जन्म छया, ८ कातकं वदी चौदश 
१ भोमके दिन तुम्दारा जन्म हआ ) ॥ १४ ॥ ता 
पनि वरदान पवनं कर दश्सा # वीरन्‌ तोहि पिता कर परसा॥१९॥ 
उदितं पये दयति शु भाने % करहि केलि वनम मनमाने ॥१६॥ | 
फिर पवनके वरदानसे पिताके वीर्यसे तुम उत्वन्न हए । अथवा पवनने वरदान दिया, { 
हाथसे स्पशं किया ओर का मेरे समान बली होगे ॥ १५ ॥ तुम्हारे उत्पन्न होनेसे दोनों | 
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1 ह्ञी पुरूष सुख मानकर वनम मनमाना विहार करत थे ॥ १६ ॥ | | 
| एक दिवस माताकी गोदा # कत रदेड पयन्‌ विनोदा ॥१७॥ । 
( देखे अस्णब॑धु छबि लला #तरकि अकाञ्च गयेड ततकाला ११८ # 
॥ एकं समय माताकी गोदीमे तुम दूष पीते थे ओर खेरूते थे ॥ 3७ ॥ भ्रातःकारके रक्तवणं ॥ 
।! सूर्यकी छषि देख ५ ( पका फ़ समञ्च पकडनेको ) तङ्क्‌ कर ( किख्कार मारकर ) शीव (! 
आकाशम उर गये ॥ । १८ ॥ ्‌ ॥ 
। सय गहन करै थना पारा # कोधितं इनदर षज तव मार॥१९५। | 
॥ सूयं पकड्नेको हाथ फैलाकर दौड़े तब इने करोधकर वज मारा ॥ १९ । ध 
। दोहा-छागत वन्न महा कृठिन, भित्‌ भे ठम तात्‌ ॥ ॥ 
| ह पवन्‌ देवं तब कोधकरि रोकी सिगरी बात ॥ < ॥ | 
॥ हे तात ! महावीरजी (५ ४ व्र ध 11 मोदित ह भूत इए तब प्वन- ॥ 
(१ देवने क्रोध करके सब वायुकी गति बद्‌ कर ८ 
| गपि पवन वायु गति रोकी # व्याल तरत भह तिर्यक ॥१॥ | 
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सी रको 


अस्तति भुरन्द कीन्ह निन हता % बोले रिव शणज्ञान-निकेता ॥२॥ 


` कोष करके पवने बाकी गति रोक री, निषे ठत रा ----- पवने वाकी गति रोक ठी जिससे तुरंत भिकोकी व्याङ्र दौ गयी ॥१॥ | 


, अहावौरजीकौ जन्मति ए < , 
~ ९ ~ [ कि श्लोकसे षाया जाता है-उजेस्य चासिते पक्षे स्वात्यां भौमे कपीश्वरः 1 मेष प प्रादुरभत्स्वयम्‌ ध र ६ 
१ लग्नं दुभा या जसा > “ यस्िेवदिन हयषग् हीत्‌ भास्करं प्ुतः 1 तस्मिभेवदिने रान्ति ५ (वाल्मी० उ० ३५ स० ३१ इलो०) भयात्‌ | 
| † भी विदित होताहे कारण त फल लेनेको गयी उस समय यह भूखे हो सूर्ंफो उदय होता देखकर उसे कोई फल समश्षकर खानक उछलेः 
1 कवे थे उसी सभय रा सूरयो ्रसने आया या इसते विदित होता है कि स्वाती नक्षत्र मंगलवार कातिक कृष्ण चतुदंशीमं 
जिस दिन सुर्यके निकट कू = मेवलग्न राभ्रिमे आता है, भ्रातः काल सर्यको देखकर कूदे क्योकि सुयग्रहण अमावसमं ही होता है ८ इन ग्र॑थोसि # 
देख दूसरा राह समज्कर इनसे सव वृत्ता रहा था यहं सुनकर इ लेकर आये ( बह भो पव शब्द पडा है ` अ्राह | 

: ५) महावीर इन्दको राके निकट देखकर उनपर धावमान ए तव इतने वचर मारा निससे किचित्‌ हनु अर्थात्‌ ठो दी हो गई उसी र 
॥ व ८. दिणा ओर देवता्ओकि वरदानसे फिर पवन छोड़ा ( वाल्मी° स° ३५ उ०) ५ इर किसी-किसौ रथो म चन्न व ५ 
क स्न प्रमाण ही है क्योकि “ कल्पभेद हरि चरित सुहाये, भांति अनेक सुनीशन गाये' इसमें कोई संदेह नहीं अनेक क 
माका जनम लिखा हस बह लना ऋषि म्‌ नियोन प्र॑य रचे हँ ॥ “ किय न संशय अस जिय जानी, सुनिय कथा सादर रति मानी ॥ | 
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। | तब देवता घबड़ाकर अपने भ्रयोजनके स्थि शिवजीकी स्त॒ति करने रगे, उस समय गुण | 


ओर ज्ञानके निधान शिवजी बोरे ॥ २॥ 
॥ धृरह धीर जनि दोउ उदासा % सब मि चठह पवनके पासा॥३॥ 
॥ शिव वरचि युर इन्द्र समेता % वायूके दिग॒ चरे सचेता ॥9॥ 


५८ 


धेयं धरो, उदास मत हो, मिलकर पवनं देवताके पाक्ष चरो ॥ ३ ॥ शिव, बह्मा इन्द्रादि | 


५ 
देवता सब पएवनके निकट आये ॥ ४ ॥ । 
| तव शत गगन धयेगदि ीन्हा #द्वासत समीर रोकि दुःख दीन्दा॥५। 
| तनह पवन रहे प्राण मरार # ठमको छयश होय जग माई ॥९॥ 
। हम्दारे एने आकाशम सुरयको पकड़ ख्या, एक तो अपराध किया दूसरे तुमने पवनकी [ 
गति सेकं दी ॥ ५॥ ह भाई । वाधको त्याग दो तो सबके प्राण रहं इसमे तम्डं यश ओर £ 
। ॥ & । 
( भत भावं ठह बरदाना # तंज हीय कल्यान्‌ 
| देवगशिरा खनि शन्दरि बानी % बोकेड बत्‌ जार युग षूः 
ज्ञो मने आवै सो वरदान रो, षवनको त्याग दो जिससे सबका हित हौ ॥ ७ ॥ देव- (1 
0 ताओं की संद्र वाणी सुनकर षवनं देव दोनों हाथ जोड़कर बोले ॥ ८ ॥ ` 
| 












कल बलघागर % चतह देह ब्रं देव घुः 

शस~-गत अर निकट निवासी % यह वरदान देव ब्यसी 

हे देवताओ ! मेरा पुत्र अमर अजित सब बलका सखुद्र ओर चतुर हो यह व्र दौ ॥९॥ ्‌ 
ओर मेरा पुत्र रामका भक्त बकी राशि ओर उनके निकट रहनेवाखा हौ यह वर दौ ॥ १०॥ 

। एवमस्त॒ सब देवन कीन्हा # पव्‌ समीर छौडि तब दीन्हा॥११॥. \ 
है वरदान देव श्रव॒ गय # विचरं बनहि महाय्ुख भय॥१२॥ 

१ तब देवता बोरे-यदी होगा, ( ब्रह्माजी बोे तुम्हारा पुत्र वजंगी होगा ओर मेरी शक्ति 

भी इनको नहीं म्यापेगी, अग्निदेवने अभ्निसे, इन्द्रने वजसे अभय दिया, महादेवजीने जिञ्युं 


से क ८ वतन ५५ देवीने वचनसे निर्भय किया 1 ह ५ स 
। | पव्‌ द्या व्‌ ३ 
महासुखी हौ वनम विचरने रगे ॥ १२॥ न 1 ष 


जब जब जाय युनिनके तीरा # डर फोर कमण्डल्‌ नीरा ॥१३॥ 
विटप तोरि गिरि शिखर टहावें % बरु अति भरि जंग निहव ॥१४॥ 


जब जब सुनियोके निकट जायय तब तब कमण्डलुं फोड़ जल बहा दँ ॥१३॥ पक्ष तोड़, 
पवेतके. शिखर टाव महाबरसे शरीर धुन ॥ १४ 


ऋषिन राप्‌ तब दीन्‌ विचारी # भूलि ९॥ 
जब ॒जव्‌. कोड सुरति कराई # तब १ मा १६। । | 




















तब ऋषियोनि. शाप दिया कि तुम अपना प्रबल बर भूर जाओगे ॥ १५ ॥ जब को 
स्मरण करावेगा तो तुम्हारे बरु हो जायगा ॥ १६॥ ५ 
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तात्‌ मात कर्‌ प्राण धमाना # इय हनी नाम हद्ुमाना ॥ १७॥ 1 
श तुमह ह शुनाय घबहीं वह ब -((-1(1 चनि तबहीं ॥ १८ ॥ | | 
तात माता पराणोकि समान प्यारे है, ईने जो ठोदीमं षज मारा तो हमायककी टेढ़ी | | 





५९ 


इससं इवुभाव्‌ नाम इआ ॥ १७॥ सो येने वमसे ब = 
कृर तब महावीरजी बोले ॥ १८ ॥ प 


। 

{ तजह शोक आन्‌ह मन धीरा # मोहि निश्वय सेवक रुषीरा॥ १९॥ 
| हयुमत वचन सनत्‌ सब काना #नयजय जय सब करहि बलाना ॥२०॥ 
। 

। 





शोकका त्याग करो, मनमे धैर्यं धरो यै निश्चय रुनाथजी का सेवक ई ( कारय करा ) 
॥ १९॥ हलुमानूजीके वचन कानोसे सुनकर सब कोहं जयजयकार कलै लो ॥ २० ॥ 


| 
गमक कजा % अतिुख छेद हये थुवराजा ॥२१॥ | 
| 
। 









| 

५ 

जाम्बवन्त ओरौ वनं नीला % अंगद आदि युपट बछश्चील्ा1र२२॥ 
अब रघुनाथजीका काम सिद्ध होगा, यह जान अद्गदजीने उदयम अत्यन्त सुख षाया 

॥ २१ जाम्बवत्‌, नल, नीर ओर भी बडे बडे अङ्गद आदि शुभद जो बलवान्‌ थे ॥२२॥ !/ 
हे सबै हनुमन्तहि धाह % रमङ्ान तम करिहौ हं ॥२३ 

कह हवमन्त सिधु तबु देखी % करिहौ सुपति काज विहेली॥२० 
सब कोई दौड़कर हवमानजीसे भिरे कि अष रघुनाथजीके कारय तुम करोगे ॥२३॥ तव ¦ । 
महावीरजी सागरकी ओर देखकर बोठे प निश्वयरघुनाथजीका विरोबड्यसे कायं करैगा॥२०॥ ^! 
तब ऋश्य अप्र कचनं उचारा % सादर ध॒बह समीर मारा ॥२॥। | 
शमशान गि तव. अवतारा # सुनतहि भयड प्वताकारा ॥२६॥  ( 

़ 

( 

| 
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तब जाम्बवेते देसे वचन बोरे महावीरजी । मन लगाकर सुनो ( यहां तक क्षेपक हआ 
॥ २५॥ ( महावीरजीको अपना बल स्मरण नहीं रहता था करानेसे स्मरण होता था तब 
जाम्बवन्तकी यह वात्तौ सुनकर ) कि तुम्हारा -जन्म रघुनाथजीके कायं निमित्त दी है, 
सुनते ही महावीरजी पवैताकार हौ गये ॥ २& ॥ | 
कृतक वणं तु तेज विराजा %&मानहं अपर भिसि कर शाजा॥२.७॥ | 
सिंहनाद करि बारदिं बार ्टीरहि लोँधौ नर निधिखारा॥२८॥ 
सोनेकासा वर्णं शरीरका ठेसा तेज हो गया मानो दूसरे पवेतोके राजा ह ॥ २७॥ वारंवार | 
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| 
| 
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विहनाद करके कहने रगे, यै क्षारससुद्रको लीरासे ही खघ जागा ॥ २८ ॥ 
सहित सहाय रावणहि मा % आनो यह तरङूट उपारी ॥२९॥ 
जाग्बव॑त भ पो तोही पिखावन दीने मो्ही॥९०॥ ॥ 
कहो तो सेना सहित रावणको मारकर यहा बिकट पवेत उखाड़ ला ॥२९॥ह जाम्बवेत (१ 

र तमसे पूछता हं क्या क ! सज्ञे योग्य शिक्षा रो ॥ ( तब जाम्बवत्‌ बोरे ) ॥ ३० ॥ । 








। ~ 
९ @ © 20 


भ॒ जाई #% सीतहि देखि कदो युधि आई।२.१॥ 
धत निवना % कतु छागि संग कपि सेना॥६२॥ 
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न ननन 





(श 





< पठ फ <= @ ६ 
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एस [६ 4 (ति ॥ एनच्लन् 1 9 (ज ५ छ ९१ । र द ए. क ५. ~ के (एस ५१ 
गन र ण र (विस स ५३७ ०) स्0ेण- 


५ इ तात । हुम जाकर केवल इतना ही करो फ जानकीजीको देखकर उनकी सुप्‌ आकर 
 & सुनाओ ॥ ३१ ॥ तब रघुनाथजी अपने भुजबलसे कौतुकके निमित्त अथात्‌ युद्धकी शोभा 


५ बढानेके खयि कपिरयोकी सेना छेक चेगे ॥ ३२॥ 








(~ = / 


९ छन्द-कपि सेन संग वैहारि निहिचर राम सीति आनि! 
५ त्रयलोक पावन सुयश घुर नि नारदादि बलानिह्‌॥ = ' 
जो सनत गावत कहत सणुङ्षतं परमपद नर पावा । 
( रघुवीर पद पाथोज मकर दास ठी गावी ॥६॥ 
तब बानरोकी सेना संगमे लेकर रघुनाथजी रावणको_ मार जानकीको .र्वगे, उनका | 
\ पवित्र चरि देवता, नारदादि खनि ब्रिलोकम बलान करेगे । जो इस कथाको सुनते गाते, ¢ 





लो स्ठण- टन 


कते, सम्चते अथात्‌ मनन करते है वे नर परम पदको भ्रात होते ६ । रवुनाथजीके चरण 


+ कमलके मधुकर ( मोरे ) तलसीदासजी इस चरको गाते ई ॥ & ॥ 


दोहा-मव मेषन सघुनाथ य, सुनहि ञे ४ । अर नारि ॥ 


ख 





= ७ 





ष 
 _  तिनकर्‌ सकट मनोरथ, सिद्ध कर ( ॥ ५९॥ 
॥ संसार रोगको ओषधहूप रघुनाथजीका यश जो नर नारी कद, छग, शिवजी उने | 
| सब मनोरथ पूण करेगे ॥ ५९ ॥ ए 
। सोरढा-नीटोललठ तलु श्याम, काम कोटि शोमा अधिकः ॥ ध 
` &# सुनिय ताघ शणग्राम, जा नाम अघ खग वधिक ॥ 4॥ _ ॥; 
| नीर कमलके समान श्याम शरीर करो कामदेवसे भी अधिक्‌ शोभावाठे रघुनाथजीके । 
(\ ही ुणाचुवाद सुनिये, जिनका नाम पापरूपी पक्षीको मारनेके स्यि वधिक (व्याध) दे ॥५॥ । 

इति श्रीराचरिमानसे सकलकछिकलटुषविष्व॑सने विमख्वैराग्यसंपादनो नाम 


चतुथः सोपानः ॥ ९ ॥ 
दोहा-किंयो यथा मतिसे तिरक, सुमिरि राम चनश्याम । 
श्रोता वक्ताके सदा, सिद्ध शि सब काम॥१॥ 
दशमी आशिन कृष्णकी, रविवासर सुखदान्‌ । 
तिलकं पूरण सुभग, कुशल करं भगवान ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराज ` मतिमान । 
छाप्यो तिन अति हेतुसों, देस सन्त सुजान ॥ ३ ॥ 
नित ज्वालाप्रसाद . ी-हरिके गुण अनुराग । 
प्रम कीजिये नेमसों, जगम अति बड़ भाग॥9॥ 
शुक्तं मारु पहिरे दिये, लिय हाथ धनु बान । 
यादी शूप अनूषसो; इदय वसह भगवान्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने किष्किन्धाकाण्डान्तर्गत विं० वा० 
पंडित~ज्वालाप्रसादजी भिश्रकृत-भाषाटीकायां पञ्चमो विभामः 1 ५।। 


इति किष्किन्धाकाण्ड समाप्त 9. 
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 हाम्धगीनूसेवयमनिरो वेदवे वि 
शमाख्यं जगदीश्वरं शुरण - । 
वैदेह करणाकरं शघवरं स ॥ ५ ४ 
। जो निरन्तर शान्त, आदि अन्त रहित, ` परे, सब पातकोसे र शुद्ध | 
५ मोक्ष ओर शांतिदायक, रह्मा शम्थु शेषजी करके नित्य सेवन दिये इए, वेदातसे जानने ४ 
{ योग्य, समथ, जिनका "रामः नाम है, जगतके ईश्वर, देवताोके यर, मायासे मदुष्य ^ 
{ अवतार धारण कवि साक्षात्‌ विष्णुरप, कणासागर, रबुश्लमे शरेष्ठ, राजाअमिं चृड़ामणि | 
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1 ~ 


। सर्व व्यापक रघुनाथजीकी मै वंदना करता ह ॥ 9 ॥ 











नान्या ख्य रघुपते हदयेऽस्मदीये सत्य॑बदामि च. 
विलान्तरात्मा _। भक्ति प्रयच्छ रघुपंगव 

मे कामादिदोषरदितं ॐ ग च्‌ ॥ २॥ व 

म ओर कोई आकांक्षा नहीं है, यह मँ सत्य कहता ह ओर आप ¢ 
| शः चा भाल ह रुशमे श्रेष्ठ ! शने परिप्रणं भक्ति दो ओर मेरे मनको 
+ कामादि दोषोसे रदित करो ॥ २ ॥ | 9 
लितबछ्धामखणेरीखाभदेदै दलनवनकशा् । 
ब |. सकल शणनिधानं_ बानरणा- | 


ज्ञानिनामय्गण्य॒म्‌ 
मधीशं रघुपतिवशतं॑बातनातं नमामि ॥ २ ॥ 
जो अहरिति बके धाम है, समेरुके सदश भिनका शरीर है"राशसरूपी वनके जलानेको 
अग्निरूष, ज्ञानि्यमिं अग्रसर, सम्पूणं ररणोके स्थान वानरोके अधीश्वर, रघुपतिके भ्ठ दूत 
। महावीरकी भँ वंदना करता द ॥ २॥ आगे टीकाकारङृत मंगलाचरण - | 


गरन करा व व न्णिभि्णिनिि गि नि (ह भद्वगिभर जिग ग ज 
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तुूसीकूतरास्यगम्‌ ५ 
१ -पृवनतनयके चरण गदि, ध्यान दिये धारि ॥ 
( १ सन्दरकी टीका रचत, कष्ठ निजमति अवुसारे ॥ 9 ॥ | 
९ महावीर रणधीर यम, हये विराजो आय ॥ ॥ 
( यह अपनो परताप अब, आपह देहु बताय ॥ २ ॥ | 
भक्त जानि कीजे दया, कृषादष्टि करि आप ॥ ( 
५ जो वरण यह काण्डम न्दर स॒ह प्रताप ॥ ३ ॥ 
सुन्दर सुन्दरकांड यद, मन वांछित दातार ॥ | 
| भर्ति नेह दद राखिकर, सुभिरहं पवनङ्कमार ॥ ४ ॥ 
८ तहां प्रथम विश्रामे, जरधि पि वमान ॥ 1 
। सुरसाको संवादं अर, देखन रंक महान ॥ ५ ॥ 
| जाम्ब॑तके , बचत धये # धनि इदमान हृदय अति भाये॥१॥ ( 
। तब ठगि मोहिं परखेड तम माई # सहि इलं कंद भरर पठ साई ॥२॥ ! 
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जाम्बरवतने जो सम्मति दी उसे स॒नकर महावीरजी हदयस प्रसन्न इए ओर बोरे 
| नार सद्रका भी सम्बध इससे मिरु गया)॥१॥ हे वानरो ! तब तक्‌ तुम मेरी वाट 


१ जो कछ महावीरजीने किष्किन्धाकां डमे जाम्बवतसे ठंकाके विषये पृछा था उस विष- ¦ 
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८! देखते रहना कंद मूरफर खाकर निवौह करना ओर यह न मिरे तब इःख सहकर रहना ॥२॥ 
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५ जब गि आवो सीति देखी # होय काज मन्‌ हृष विेखी ॥३॥ 
५ अप कहि नाय सबन कर माथा # चले हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥५॥ ॥ 
{ जबतकं मै नानकीजीको देखकर आड ओर यहकार्य निश्चय होगा क्योकि मनम पसत्नता 
¢! अधिक होती है ॥ ३ ॥ टेसा कहकर सबको माथा नवाके योगमार्गे स्थित प्रसत्र होकर ॥ 
। महावीरजी दयम रघुनाथजीका स्मरण कर चरे ॥ ४ ॥ 4 
| ति तीर इक सुन्दर # कौतुक ङूदि चदे तेहि ऊपर ॥५॥ 
॥ वार बार रघुवीर स्मारी #% तरकेड पवन तनय क्छ भारी ॥९॥ 1 





मि 
इण-भो- > 


पिके किनारे एक सुन्दर नामकं पवेत था, महावीरजी सखेलसे दी कूदकर उसके ऊपर | | 





॥ पक ¦ | ्‌ 
चट्‌ गये । उक्त पर्षतसे ही कथा प्रारभ हुई, अतः इस कांडका भी सुन्दर नाम हआ॥५॥ 


। उस पवते उपर अपना शरीर बदढराके बार बार रघुनाथजीका स्मरण कर महावीरजी बड़ ! 
गज ओर कूदे ( उस ॥ समय तनका टका कगनेसे बहुतसे पेड उखड़कर वेगसे ! 
५ सुमुद्रकी ओर चरे तो एसे विदित हते थे जैसे कोई धरका कीं जाय तो उसके कोग उसे 
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<> 
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५ ~ ¢ +) ॥ 


| जेहि गिरि चरण देह हमन्ता # सो चदि गयउ पताल तुर॑ता ॥७॥ 
| अमोघ रघुपतिके बाना # ताही मति चखा हवमाना ॥८॥ 
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| ` महावीरजी जिस पवैतके उप्र चरण धरकर कूदे थे वह तुरत पृथ्वीम समा गया ॥७॥ जेसे 
{ रघुनाथजीके बाण अप्रतिहत वेगसे जाते है उसी प्रकारसे महावीरजी चरे। रघुनाथजीके 
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{ उपमा यह है किं जिस अर्थको चलता | 
| ` आता है दूसरे मनोगतिसे अति वेगवान्‌ है तीसरे किसीके स ् 
जलनिधि एघुपतिदरत विचारी % कह मैनाक होह्‌ श्रमहारी ॥९॥ `! 
समुदने विचारसे जाना किं यृह रुनाथजीका दूत है, तब मैनाकं पवत जो सुयुद्रके भीतर 
या उससे कहने लगा तुम सघुद्रसे निकल इनको थोडासा विश्राम दो । सका कारण यह था 
५ कि जब इने पतोके पेख काटे तव वायुने मेनाककी सहायता की, इसको उड़ाकर सुद्र 
५ रे गया अब्‌ तकं यह वदी रहता था । सागर कहता ह तुम्हारी इनके पिताने सहायता की 
| | है, तम इनकी सहायता करो । कृदीं पाठंतरमं ते मेनाक' ई अर्थं यह कि तुम श्रम इरके मेरा 
‡ नाक हो अथात्‌ मेरी नाकरख ठे, मेनाक एक छोटी पहाड़ी लंका ओर भारत व्षके मध्यम ३।९॥ ¢ 
इन्द्र वज जा दिनि ₹र टीन्हा # पर्वत शव पैख बिल कीन्हा ॥ १ ॥ 
तादित मास्त कीन्ह सहाई # ताघ तनय छक को जाह ॥ २॥ 
ईदरने जिस दिन हाथमे वजर छेकर सब परतो पेख काट डाले थे ॥१॥ उस दिन पृवन- 
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4 देवने तुम्हारी सहायता की थी जो उड़ाके यहां छवा दिया । अव यह उन्हीं पवनके | | 
| | लंकाको जाते है इनकी सहायता करनी तुमको उचितं ह॥ ॥ ( यनि क्षकं है ) । 
| पोरटा-सिघु वचन उर आनि, तरतं उड मनाक्‌ तब ॥ ॥ 
कै कपि कट कीन प्रगाम, बार बार कर नोरिकिं ॥9॥  ( 
तब सागरे वचन दयम मान मेनाक पवेत उसी समय सागरम षे निकल ओर अहावीरसे ॥ 
(¦ बारवार विश्रामके निमित्त हाथ जोड़कर प्रणाम करके पार्था की ( यहां तकं क्षेपक है ) ॥१॥ ८ 





दोहा-हनमान तेहि प कर्‌, पुनि पनि कीन्ह प्रणाम ॥ 

# रामकान कीन्हे बिना, मोहिं कहौं विश्राम ॥ १ ॥ 

। महावीरजीने स्वश करके बार बार प्रणाम कर कहा कि रघनाथजीका कायं किये विना 
4 सज्ञे विश्राम करना उचित नहीं है ( ओर ठम आजसे सागरम इसी प्रकार बाहर निकठे रहो 


<, 


पिपा थ क य 


"र 


= / 1 


4-04-0) 4 -@- 
आ , 9 _ अ , [9 


हि = 


वा अता), 


९९५ 


+ इद्र तुम्हारा ङ न कर सकेगा ) ॥ १ ॥ 3 ५ 
जात॒पवनघ्रत॒ देवन देखा # जाने कँ ब्‌ उदि विसेखा ॥१॥ 
परा नाम अहिनकी माता # पठयह आ की तेहि बाता ॥२॥ 
देवतानि महावीरजीको जातादेखकर्‌ विशेष करके बर इदि जाननेकी इच्छासे ॥१॥ सुरसा | | 

नाम सर्पौकीं तार निमित्त ५ म ५ ९ । 
आज सुरन्ह मादिं दीन्ह अहारा # सुनत व्‌ माय 
रा ५ ५ ५ इ १ 

ओनि त तुमको भेजा है, सो य तुम्ं रु 
वाना १५ म रघुनाथजी का काम करके फिर आऊ ओर सीताजीकी 


+ सुध प्रभुको सना ई ॥ ४ ॥ न | 
वद आह %सत्य कौं मोहिं जान दे माई ॥९५॥ 
स स जाना #%ग्रसि न मोहि कदा हवमाना ॥६॥ 
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१ तब तेरे सखम आकर प्रवेश करगा, हे माता ! सत्य कहता ह से जाने द 
॥ होनेसे वीस छ्ीको माताका सम्बोधन करके सोरे ॥५॥ जब महावीरजीके अनेकं यत्न 
करने प्र भी उसने नहीं जाने दिया; तब वे सोरे किं खा क्यो यत्न येद 
वरिरोकीके पति रघुनाथजीके कार्यको जाता ह, दसरा यन यः कि यहभीष्नीहैःकि 
्ीताकी सुधि लनेकी बात सुनके श्चीका पक्ष करेगी, तीसरा भाई शब्द कहा कि जिससे कर्णा 
उपज, चौथा यत्न सीताके नामका है जिसके देतु राम रश्म सुम्रीवं सब देवता तापित हो 
हे है उन सबको शीतल करनेवाठी है यह सब वचन बुद्धिमत्ता ही प्रकट करते हँ ॥ & ॥ 
तदु कीन्ह हुन विस्तारा७॥ । 
वृहत ब्त मयङ ॥८॥ । 
सुरसाने एकं योजन अथात्‌ चार कोस का ख पराया बरहावीरजीने अषना शरीर 
उससे दगना करके दिखाया ॥ ७ ॥ जब सुरसाने सोकहं यजन 
ही महावीरजी बत्तीस योजनके हो गये ॥ ८ ॥ | 
जस सुरसा बदन बढ़ावा # तायु इण काप ₹< 1 ९ 
शतयोजन तेहि आनन कन्दा #अतिढ्दुहूप पन९ 
जैसा जैसा सुरसाने अपना शख बढाया महावीरजीने उक्षवे दना दी इक दिखाय 
जब उसने सौ योजनका शख किया तो महावीरजीने बहुत छोटा शूष धर लिया, यह्‌ 
अपनी बुद्धिमत्ता दिखायी ॥ १० ॥ 
बटन पेठि एनि बहर आवा # मोगी विहा ताहि शिर नावा॥११॥ 
मोहिं सुरन जेहि लागि पठावा # बुधि बह मम तोर भं एवा ॥१२॥ 
महावीरजीने उसके सुखम प्रवेश करके बाहर निकल प्रणाम कर शिर नवाढे विदा बंगी जो 
। माई शब्द कहा था यही उसकी सार्थकता दिखायी ! अथवा खमे बकर शीघ्र बाहर 
४ जवतक सुख वद करे तवतकं सृक््म शूपसे बाहर निरे ओर शीश नवाके विदा मांगी तब सुरसा 
(\ बोटी॥११। घुञ्चदेवताओने जिस निमित्त मेजा था तुम्हारी बुद्धिवलका सब ने मेद्‌ पाया ॥१२॥ 
दोहा-रामकाज सब करिह, तुम बर इद्धि निधान ॥ 
र आशिष दे सुरा चटी, दपि चले हदमान ॥ २॥ 
तुम बरु ओर बुद्धिके निधान हो सब रघुनाथजीके काम करोगे, यह आशीष देकर सुरसा 
चली तब महावीरजी प्रस॒त्र हो ओर भी वेगसे सबुद्र उश्छघते चरे ॥ २ ॥ 
निरिचरि एक ति मरह रहं % करि माया नयके खग गहहं ॥१॥ 
| जन्तु जे गगन उडादहीं नट विरोक तिनकी परल्ी॥२॥ 
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राक्षसी समुद्रम रहती थीर्िहिका नाम राकी माता थी, छलसे आकाशके 
धी ॥१।जो जीव्‌ जंतु आकाशम उडते थे वह जरम उसकी पराह देखकर ॥२॥ 
छह न उडाई # इहि विधि सुदा गगन्‌चर खाह॥२॥ 
छ कीन्दा तासु कपट कपि तुरतहि चीन्दा॥४॥ . 
छाया पकड़ ठेती थी, फिर वह उड़ नहीं सकता था इस प्रकारसे सदा पश्षिरयोको । 
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ग उ भ. छ ) 
ध खाती थी; जो आकाशे उड्ते थे ॥ ३ ॥ वृही छल इसने हलमानजीसे किया, मदावीरजी | 
॥ ग्ीवसे इसका वृत्तांतं सुन ञुके थे, इस कारण उसे तरन्त पहवान गये ॥ ४॥ ` | | 

ताहि मारि मासतसुत वीरा # वारिधि पार गय मतिधीरा ॥५॥ ` 

तरह जाय देखी वन क्लोमा # शञ्जत चच्वरीकं मधु-ोभा ॥६॥ 

वह मतिधीर पृवनपु महावीर उसे मारकर सागरके पार गये (नीचेको अपने चरण बढ़ाकर | 

/ उसे शरणं कर दिया)॥५॥वां जाकर वनकी शोभा ली कि मधुक लोभसे भौरि यलाररहेर।६॥ 
नाना त्र्‌ फं एल हाये % खग श्गच्रन्द देखि मन माये ॥॥ 
विशा देखि इक अगे # तापर कूदि चदे भय त्यागे ॥८॥ 
अनेक वृक्ष फल पएूलोसि शोभित्‌ है, खग मृगो कड देख मन मोहित होता है ॥ ७॥ महा- | 
‡ वीरजी एक बड़ा पर्वत आगे देख निर्भय्‌ उसपर कूदे चदे । जबतक सागरके पार न हुए तबतक 
५ इस बातका सन्देह था कि कदाचित्‌ दौ विन्र हो चुके है कोई ओर विश्न उपस्थित न हो जाय 
४१ परन्तु षार होकर भय जाता रहा । दूसरा अर्थं यह किं भय इनके साहसं की परीक्षा निमित्त 


| यहां तके इनके साथ आया; परन्तु जब सब प्रकार हार गया तब स्ाथको त्याग चला गया॥८॥ 
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५ हो रहा है॥ ११॥ 
छन्द-कनक कोट विचित्र मणि त सुन्दशयत्‌ अतिघना । 
टं चोट हाट सुषटं वीथी चारु एए बहविधि चन्‌ ॥ 
गज वानि खचर निकरं पदचर रथ वरूथन को गनं । 
बहूप निहिचर गुथ अति बरु सेन वणेत नहिं बने ॥१॥ 
सोनेका कोर अनेकं रंगकी मणियोसे विचित्र ओर सुन्दरता का घर, बहुत लम्बा चौड़ा 
अतिदृढ सघन बना हआ, चौहट ( चौरस्तों की बजार ) हाट ( डकाने ) ओर सन्दर वीथी | 
(गली) सुघट धुर अनेक प्रकार से बना है, हाथी, धोः खच्चर, अथवा खेचर अथात्‌ { 
‡ आकाश म चरने वा वैदलोका निकर अर्थात्‌ समूह ओर रथोकि समूहं को कौन गिने ! 
अनेकं ङप के अति बली निशाचरो क ्युण्ड ओर सेनाका वर्णन नद हो ` सकता ॥ १ ॥ 
छन्द-वन बाग उपवन वारिका सर कूप वापी सोहं । 
( नर नाग सर गन्धव न्या रूप अनिमन मोहहीं ॥ 
कटं मह देह ५००५ पमान अतिबर गजेरीं। 
| नाना अघठारन्ह भिरं बहुविधि एक एकन तजहीं ॥ २ ॥ 
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बन ( जगल ) बाग ( बड़ बाग ) उपवन ८ नगरके भीतर बाग ) बािका ( एूक बाग ) ॥ 


सरोवर, कूष, बावड़ी शोभित हो रह ६ । मवुष्य्‌ नाग" देवता ओर गन्धर्वोकी कन्याए रषं 


क 


ते सनियोके मनको मोहित करती हँ कंदं पव॑त क समान बड़ देहवारे मह अतिबरसे गजंते 
क 


है अनेक अखाड़मिं भिडते र ओर अनेकं भांतिसे एक दूसरे को ललकारते ई ॥ २॥ 
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ए कटं महिष्‌ मातु धे खर अन खलं कशी 
। इहि रागि तषी दाम॒ इनका कथा ९ | 
शयुवीर शर तीरथ शरीरन. त्यागि गति १६ दी ॥ ३। ण 
। यकर शरीर वा करोड योदा अनेक यतन से नगर चारों ओर सृ व र ॥ 
| करी की स, भलष्य, चेदु, गधे ओर बकर दषस मकषण करते ई इ कारण छ 

॥ दास ने इनकी कथा संक्षेप से ही कदी है फि खुनाथजीके बाण हषी तीथं मे शरीर त्याग | 
॥ 


छ ˆ (8१ > ग ५. न न - आ - (न ~ ॥ 
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दोहा-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन्‌ कीन्ह विचार ॥ 


1 9/2 २ (3 


षण 


रः अति हधुरूप धरौ निक्षि, नगरं करो पे्ार ॥ ३ ॥ 


क 


पुरम अनेक रखवारे देखकर कपि ने मनम विचार किया कि रात के समथ बहुत छो | | 


४ सुन्द्र गति को अवश्य प्राप्त होगे ॥ ३॥ 
६ ्‌ 

| 

| 


हप बनाकर नगर मे प्रवेश कं ॥ ३ ॥ 


८४ क्क ॥ 
[=> ~= ~ । = । ~ = 


। % । ह्‌ 
{ माक समान रूप कपि धरी # टंका चले सुमिरि नर्‌. ॥१॥ 
| नाम रंकिनी एक निरिचरी # सो कह चरसि मोहि लिदरी ॥२॥ 
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४ 
। 
य मशक 'मच्छरः समान का अर्थ यद कि अपने कपिदूप को बृहत छो कृर लिया ( 
| मशक शब्द्‌ उपमामे पड़ा ह, उपमा उपमेये बड़ा अन्तर रहता है, जैसे तालाबको ,उपमां 


<~ +र रर ~+ ठो 
< 


रघुनाथजी उन्दे अथवा नूर्सिहजीका स्मरण किया । यदि कह कि उपासनीयको त्याग ूषा- 


4 समुदरसे मलुष्यको इ्द्रसे दी जाती हे ओर नरहरिको सुभिरके चले अर्थात्‌ नरोमिं सिह जो | 
| न्तरका क्यो स्मरण किया ! तो समाधान यह है कि रघुनाथजीका रूष दयामय ह उन्ह । 


स्थलार 


। उपद्रव करना है इस कारण करार तूर्सिदजीका स्मरण ध , अथवा नरस्थानमे रघुनाथ 
। जी ओरहरिस्थानमे सीव जी का स्मरण किया, वरयोकि ये दोनों इनके सवामी दै । चौथे यकि । 
| रावणने अपनी मृत्यु नर ओर वानरके हाथ मांगी थी, सो उसी कारणसे नर वानरकी स्मरण 
करके ठंकामे चले। कोई मशक समानके अर्थम बिरावके समान बड़ाङूप धरा क 
। परन्तु यह संघटित नहीं होता । वास्तव यहां मशकका अर्थ बहुत छोटे रूपका दै, जेसे 
आगे लिखा “अति लघु रूप धरेउ लुमाना ओर यदि मशकका का अथं मच्छरकग्‌ 
धरतो अंगी का रही यह शंका रोगी इससे यद दीक नदीं ॥१॥ रंकिनी नाम एकं छटी इई 
राक्षसी थी; सो महावीरजी को देख बोली-अरे मेरा तिरस्कार कर कहां जाता है ॥ २ ॥ 


| जानेसि नादिं ममे शठ मोरा # मोर अहार रंककर चोरा ॥२॥ 
| शषटकं एकं तादि कपि इनी # सिर बमत धरणी ठनमनी ॥%॥ 
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| ः | ओर बोरी गरलं मरे भदको तू नही जानता कि लंय नितने चोर आति है उन , 


(! सबको खा जाती दं ॥ ३॥ महावीरजीने उसको एक वसा मारा कि उसके शुखसे र्धिर ८ 
बहने रगा, धरणीमे गिर पड़ी ॥ ४॥ ४५ 
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{ पनि संभारि उदी सो ठंका %नोरि पाणि कर विनय सदका॥९॥ | 
|| जव रावणदि ब्रह र दीन्हा ठत विचि कहा मोदि चीन्ा॥९॥ | 

।{ किर वह लंक्िनी संभारकर्‌ उटी ओर हाथ जोड़कर सशंकं विनती करने रगी । शंका । | 
। इसी वातकी कि फिर न मार बैट क्योकि महावीरजी वहां खंडे थे, इस व्यि किं या तो यह ( 

| मर जाय या हमारी .शरण ह, नहीं कोलाहल करनेसे एकार पड़ जायगी ॥५॥ जव ब्रह्माजीने ॥ 
८ रावणको वर दिया तो चरते समय शन्ते जो कहा था सो पहचान छया ॥६॥ { 

। ककिर होसि जब कपिके मरे # तब जानेघ॒ निरिचरं संहारे ॥७॥ ध 
| तात मोर अति पण्य बहता % देखे नयन शम कर दृता ॥८॥ । 
४! जब कपिके मारनेसे तु व्याकर हो जायगी तब जान छेना कि अब राक्षस मारे जारयैगे। 
| (जो वानर जानकोजीकी सुधिको _आवेगा उसीके हे 
१। तात । मेरा बड़ा भारी प्य ह नेमि रडुनाथजीकै दरूतको 4 
॥ दोह-तात स्वग अपवगं यल, धरिय तटा इकं ग (1 
 # तटे न ताहि सकठ मिि, जो धख ख्व सत्संग ॥४॥ ^ 
। ३ पुत्र ! सात रोकः, भूोकः थुवलोक, स्वर्गलोक, महलक, जनलोक, तपरोकः सत्य- 





१ रोकं ओर अपवग ( मोक्ष ).सारोक्य, सामीप्य, सायुज्य, साप्य, इन सबके सुखको 
{ तुला ( तराज्‌ ) के एक ओर रखो तो भी सब मिलक उस सुखके बाबर नदीं होते जो ¢ 
¶ ठव भरके सत्सङ्ग होता है । साठ ख्वका एकं निमेष है, जितनी दरम उप्रका पर्क ॥ 
+ नीचेके पलकको कूकर उठ जाता है उतने काका नाम निमेष होता ई, तरका भारी पडा ॥ 
‡ धरतीपर बलकं आता है, इरका उपर जाता ई, इसी प्रकार सत्सङ्गकी खख्यता धरणीपर है ॥ 
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५ स्वगीदि सुख ऊचे क इससे इर्के ह ॥  ॥ वि | 
। प्रविशि नगर कीन सब काज % हृदय राखि कोशल्पुर्‌ राजा ॥१॥ 
॥ गरल सुधा खु के मिताई # गोपद सि अनल सिताई ॥२। 
| नगरमे प्रवेश कर ओर रघुनाथजीको दयम रखकर सब काम कीजिये । वे सब क्राम 1 1 

ये है कि जानकीजीके मिला देनेकी सुभ्रीवकी प्रतिज्ञा १, रथुनाथजीका कार्यं २, सब । 


१. एक समय विश्वामित्र वसिष्ठ दोनों सत्संग जर तपे विषयमे विवाद हुए, वसिष्ठजी सत्संग ओर विश्वामित्रजी तपको बडा कहते थ, 


8 
[स 


\¦ वानरोके श्रमकी सफलता २ जानकीजीका विरह छड़ाना 8, विभीषणका मनोरथ पूरा करना” 
लकादाई करके तरिरोकीको आनेद देना &; रुनाथजीको दयम धारण करनेको इस कारण | 


९ # _ ॥ 
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£ को शेषके = शषजी बोने- प कोरईपथ्वोको धारण कर ले तो हम उत्तर दं, विश्वामित्र ने अपनी 
निर्णय करनेको शेषके पास गये भौर अपना वृततांत सुनाया । शेषजी बोले--यदि भप 
| कल लगा दिया परंतु शेषजीके कुछ हदते ही पृथ्वी भिरने लगी तब चसिष्ठजोने दो घडोके सत्संगका फल लगाया तो पृथ्वी स्थिर हो गयी 
| अतः विश्वामित्र सत्संगको बड़ा मान मोन हो चते गये । 
् । का ग ह 














८९९५) ^“ खटी तुलसीकूतराकथणा १० 


५ कहा कि जब यह्‌ इनको पुत्र कह जुकी तो उपदेश देना उचित हआ । इस संदेदसे कि महा- | 
। वीरलीनि रोककी मायारूपी तीन श्ञी विष्नकारिणी स्वगे सरसा" पातालवासिनी सिदिका ! 
| भूतलवासिनी कंकिनीको जीत छया, तो इससे इन्दे अकार न हो, इन तीनोके मिनेका 


॥ कारण यह कि महावीरजी अहमचभृवत धारण किये जानकीरपी रामभक्तिक भात्‌ किया चाहते 
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हे सो उस व्रतम प्रवर विघ्न वि्योका है दूसरा कारण य कि रात्रिके समय लकाम घर घर्‌ 
इ ओर लंका तैरोक्यकी सुन्दरी श्ियोकी खानि दहै, एसा न दो कि इनका चित्त बिगड़ 
‰ जाय ओर यह काम भूर जाय इससे रघुनाथजीको दयम धारण कृरनेको कदा ॥१॥ उस 
|  राममक्तको विष अमृत, शत्रु मिज, समुद्र गोद, अभर शीतल वन जाते ह ॥ २॥ 
। शर स्मेह रेण सम तादी # राम कपा चितवरि जादी ॥॥ 
अति लघ रूष धरे वमाना % पेठ नगर सुमि भगवान ॥५॥ | 
महाभारी सुमेङ पर्वत मिद्धीके कणके समान दौ जाता ३, जिसको रघुनाथजी कृषा दष्टिसे ४ 
+ देखते है, यह सब बतं महावीरम हई । गरर सुधा यदं कि इन्द्रने जब वज्र मारा तो मरे! 
५ नशी कित अमर हो गये, लंकिनी शत्रुहष थी सो मिज हो गयी, समुद्र गौका खुर हो गया, 
( लंका जलानेमे अग्नि इनको शीतल होगी, रावण जो सुमेर्के समान था सो धूलका कण 
॥\ हो गया ॥ ३॥ महावीरजी बहुत छोटा रूप्‌ वनाके भगवानूका स्मरण कर नगरम धुसे । 
५ अब इसरियि छोटा रूप धरके चले किं कोहं देख न ठे ॥ 8 ॥ 
| मन्दिर मन्दिर प्रति करि शोधा % देखे जर तह अगणित्‌ योधा ॥५॥ 
| गयर दशानन मन्दिरं मादीं #अतिविचित्र्‌ कडिजात सो नाही ॥९॥। 
रत्येकं मदिर महावीरे दढा जहौ तहँ अनेक योद्धा देखे ॥ ५ ॥ रावणके मंदिरे गये 
| वृह ेसा विचित्र र कहा नरीं जाता ॥ ६ ॥ न 
¢ शयन कयि देखा कपि तेदी # मन्दिर महं न रख वेदेदी ॥७॥ 
श्ोचै छाग कहं अब जार % करद दरदा सीताकर पाड ॥८॥ 
५ महावीरजीने उसे सोते देखा परंतु मंदिरं जानकीजीको नदीं देखा यह शङ्न अहावीरको 
{ अच्छा हुआ रि शुको सोता देखा । ( आगे क्षेपक हे ) ॥ ७ ॥ सोचने लगे कि अब | 
कदां जाऊ ओर कैसे जानकीजीका दशन पाडः ! ॥ ८ ॥ ्‌ 
बि देखे जौ सीतदि जाऊँ # केसे वदन प्रथुहि दिखशरंः ॥९॥ 
जामब्त ` पट अडराता # नीकी अहि जानकी माता ॥१०॥ 
ना देखे जाऊ तो प्रभु गा ॥ ९ ॥ जाम्बवत 
जब कुशल पगे कि जानकी माता अच्छी है ॥ १० ॥ भवि 
कवन उतर देहं तिन जाई % पवनतनय मनम पछताईं ॥११॥ 
& दगा { महावीरजी मनम ॥ ११ ॥ बड़ बड 
रक्षस रहते दँ कई जानकीजीकी सुध नहीं बता सकते 1 ॥ व १११ 


` प्रीं काहि कहीं केहि जाई # जनक सुता को देह बता ॥ १३ ॥ 
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भवन्‌ एक एनि दीष युहावा # हस्मिदिर तह भिन्न नावा ॥१५॥ 
अब किसे जाकर पष, कौन जानकीजीको वता देगा ! ( यहां तक क्षेपक ३ ) ॥ १३ ॥ 
ओर एक सुन्दर स्थान देखा जो राक्षसी -मंदिरसे भिन्न रचनाका था । अथधा एक हसिमिदिर 
| विभीषणके निकट पथक्‌ था ॥ १४॥ 

दोहा-रामायुध अंकित शह, शोभा बरणि न जाय ॥ 

‰ नवतुटसीके इन्द बह, देखि इष कपिशय ॥ ५॥ | 
वह घर रामके आयुध ( धडषबाण › करके अंकित था, जिसकी शोभा नहीं कदी जाती 
¦ छोटे छोटे तुकसीके विखे देकर कंपिराज बड़े भसन्न हो मनं कहने रुगे ॥ ५ ॥ 
ठका निरिचर निकर निबाघा # यहौँ कहँ ञ्जनं कर वाता ॥१॥ 
मनमरह तके करन कपि छगे # तादी रमय विभीषण जगे ॥२॥ 
+ ठका तो अनेक्‌ राक्षस रहते ह यां तो सज्ज्नोका आना बहुत कठिन हैःवसना कैसे इआ । 
५ ॥१।यह बात महावीरजी विचारने खगे किं कीं छ तो नदी है!उसी समय विभीषण जागे॥२॥ ¢ 
रम नाम तेहि भुमिरण कीन्हा #हदय हषे कपि सज्जन-चीन्हा॥३॥ 
इदिन हटि कर्हि पदिचानी % साधुतै होय न करज हानी ॥५॥ 
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विभीषणने रामनाम स्मरण किया,महावीरजी उसे खञ्जन जानं दयें बडे पसत्न इषए्‌ ॥३॥ | 
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५ इससे यै निश्चय पचान कगा, क्योकि महात्माओंसे का्यकी हानि नहीं हो सकती ॥*॥ 
१ विप्ररूपं धरि वचन सनाय # सनत विभीषण उदि तद आये॥। 
करि प्रणाम पँढी कराह # विप्र कह निन कथा इ्चाईे ॥६॥ 
ब्राह्मणका शूष धरकर वचन सुनाया भुनते ही विभीषण वहां -आये (ब्राह्मण इस कारण 
बने किंजो राक्षस होगा तो यह ब्राह्मणको न मानेगा ) ॥ ९ ॥ प्रणाम करके ङश्ता 
१ पूर्ठी-हे ब्राह्नण ! अपना चरत्‌ समञ्जाकर कहो ¡ ॥ ६ ॥ 
की तम दरसन कोह # मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥७॥ 

की ठुम रम दीन अबुरागी # आयह मोहि करन बड़ मागी॥८॥ . 
क्या तुम कोई नारायणके दासोमिं हो ! क्योकि ठम्हं दे मेरे हदयमें बड़ी परीति होती 
¦ ह ॥ ७ ॥ अथवा तुम दीन भक्तोके उपर प्रम करने वाल श्रीरामचन्द्र ही हो, ञ्चे बड़भागी 
¶ करनेको आये हो !॥ ८ ॥ 

दोहा-तब हवमन्त कदी सब, राम कथा निन नाम ॥ 
रः सुनत युग तलु पकमन, मगन स॒मिरि णग्राम ॥ ६ ॥ 

| तव हलमानजीने रामचन्द्रजीकी कथा ओर अपना नाम का, वचन सनते दीदोनोका शरीर 
४ ओर मन एकत हो गया ओर रणनाथजीके यणमाम सुभिरण कर मग्र इष ओर बोरे ॥६॥ | 
¦  सनह पवनसुत रहनि हमारी # निमिद्रानन्दमं नीम विचारी ॥१॥ 


द 8 , ह. 
|> = > 


“0 +, 2९ 








न = [ 
० 


च 
छ 
| 


(= > । ~ 2, 








७ ०२, ५ ५ ६ 2 


न 








न्निः 


<> 


च्‌ 


~ 


= 





>> 
8 ति 8 „8 


| 
1 
| 










प 


/ तात कब मदि जानि अनाथा # करहि कृपा भावुक नाथा ॥२॥ 
हे पवनएु् ! सुनो, हम इस प्रकार निर्वाह करते ईं जैसे दांतोके बीचमें विचारी जीभ 
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। निर्वाह करती ३ ॥१॥ ह तात ! कभी ञ्चे दीन अनाथ जानक ` रघुनाथजी कृषा कगे १॥२॥ ( 
तामस तल कडु साधन नारीं # प्रीति न्‌ पद्सरोज मन्‌ न माहीं ॥३॥ 
उब सोहि भा भरोस इवमन्ता %विलु हरिङपा मिरहिन टि सन्ता॥९॥ 
हमारा तामसी शरीर साधन रदित था चरण कमर प्रीति नहीं थी इससे सन्देह था ॥३॥ 
प्रह ह महावीरजी ! अब स्च मरोसा हआ नारायणव कृपाके विना संत नदीं मिरुते ॥ ७॥ { 
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॥ कीन्हा दीन्हा ! 

अलुग्रह॒ कीन्हा # तौ म मोहि द्रश हटि 
6 त पापः ्रथकी रीती % करं सदा सेवृकपर रीती ॥६॥ 
॥ जो रघुनाथजीने अलुरह किया तो तुमने स॒ हसे ८ कर दर्शन दिया ॥५॥ महावीरजी { 
ध दोले-सनो विभीषणजी ! प्रथुकी यह रीति है कि सदा सवकं प्र प्रीति करते ह ॥६॥ 
५ कह क्न सँ परम कुटीना # कणि चच सबही वि दीना 
॥ प्रातं रजो नाम हमारा # ता दिन्‌ तादि न्‌ मरं अहारा॥८॥ 
| तुम अषनेको तामसी कहते हो तो मँ क्या ङछ कुलीन द, जातिसे बन्द्र, चरु सब { 
४१ प्रकारसे दीन हं ॥ ७॥ ध प्रातःकार हमारा नाम ले 6 उसे उस दिन भोजन न मिले ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस म अधम सला सुव, मोर प्र श्ुीर ॥ = 

छः कीन्ही कषा सुमिरि शण, भरे विरोचन नीर ॥ ७ ॥ \ 

हे सखा ! मँ ठेस नीच ह तो भी मेरे उप्र रघुनाथजीने कृषा की है यह भगवान्‌के { 
गुण स्मरण कर दोनों नरम जल भर आया ॥ ७ ॥ ६ ३ का न होहि । 
जानत असख सवामि विसारी #% पररा ते काह न दीह दला 
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इहि विधि कहत्‌ राम शण ग्रामा # पावा अनिवीच्य विश्राम १२ | | 


ब~ 


जो जान बह्चकर रेते स्वामीको विसार कर इधर उधर मटकते फिरते ह वे क्यो न दुःखी 
हग ! ॥ १ ॥ इस प्रकार रघुनाथजीके यण समूह कहते सुनते वह विश्राम पाया जो अनिः 
वाच्य अर्थात्‌ कहनेमे न आदे ॥ २ ॥ 2 

पुनि सब कथा विभीषण की # जेहि विधि जनक युता तरं रही॥२॥ 

तब हनुमन्त कडा धबु भाता # देखा चहं जानकी माता ॥9॥ . 

फिर वह सब कथा विभीषणने सुनायी कि जानकी यहां एसे रहती है, जैसे जनक अथात्‌ 
पिताके घस पुत्री जहां तहां रहती ई । अथवा जेसे जनकके यहां जानकी -थीं वैसे यहा है 
| । अथवा जहां जानकी थ वह स्थान बताया ॥ ३॥ तब महावीरजी बोरे-नो भाई । 
५ माता जानकीजीक मे देखना चाहता ई ॥ ९ ॥ + 
। युक्ति .विभीषण सकट सुनाई % चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥५। । 
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| ` धरि सोह खूप गय एति तहँ % बन अरोक सीता रहं जह्वा ॥९६॥ 








तब विभीषणने सब युक्ति सुनायी तो महावीरजी विदा होकर चे । विदा करनेसे विदित १ 


ध । 


५ वदी शूप धारण करके ( जो लकाम प्रवेशके समय धरा था ) हनुमानजी वहां गये जही 


| होता है किं अभी विभीषण इनका जाना. नदीं चाहते थे प्रतु य॒ह हटकर चरे ॥ ५ ॥ फिर 











अशोकवाटिकामे जानकीजी रदती थीं ॥ & ॥ 
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| देखि मनहि मन कीन्ह प्रणामा # व बीति जात निशि यामा ॥७॥ ^ 
। इदरातवु रौशजटा इक वेणी # जपत हृदय खुपति्ण त्रेणी ॥८॥ ^ 
॥ महावीरजीने देखकर मनदी मन्म प्रणाम किया, जिस समय बेटे हँ एक प्रहर राति बीती ॥ 
।| जाती थी; अथवा जानकीजीको वैदे २ दिन रात बीतती थी ॥ ७॥ जानकीजीका त इुबैल ॥ 
| शिरके बार धकर एकं वेणी हो गये थ्‌) यने रघुनाथजीके गुणाचवाद्‌ जवती थीं ॥ ८ ॥ (4 
। दोहा-निनपद्‌ नयन दिये मन. रामचरण महं लीन ॥ _ ¦ 
॥ छः परमहुखी भा पवनघरुत, निशखि जानकी दीन ॥ ८ ॥ 

॥ को अपने चरणोकी ओर दिये, मन्‌ रामजीके चरणोमिं रीन क्रिये वैदी थीं । भाव 
(¦ यह कि वियोगमे संयोग कएनेवाठे चरण है ये चरण वह जायं या वे चरण यहं अवि । 

/{ जानकीजीको इस प्रकारसे दीन देख महावीरजी परम दुःखी इए ॥ <॥ 


इति श्नीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने सुन्दरकाण्डान्तगत वि° वा० 
प० ज्वालाप्रसादजो भिश्रकृत-भाषारीकायां प्रथमो विश्रामः ।1 १1) 








दोहा-यदि द्वितीय विश्रामे, महावीर शुखषाय ॥ 
जनकसुता रामकी, क बृत्ति सनाय ॥ ५ 9 

तर पर्छव-मर्ै रहा  ठकाई % करे विचारं करौ का माई ॥१॥ 
तेहि अवसर रण तहँ आवा % संग नारि बह क्ये बनावा ॥९॥ _ 
पेडके पत्तोमं छिपे रहे ओर विचार करने रगे, क्या केह ! ॥ 9 ॥ उसी ५ शयनसे ¦ 
उठकर रावण वहां आया, संगमे अनेक कियो री थीं जो अपना अङ्गा कथि थी ॥ २ ॥ | 
बहुविधि ख सीतहिं सभुञ्चावा % साम्‌ दाम भय॒भेद दिखावा ॥२॥ 
कृह रावण सुदु सुखि सयानी # मन्दोदरी आदि सब रानी ॥9॥ । 
बहुत भकारसे दुष्टे जानकीजीको समञ्चाया ओर साम (धीति करना), दाम (रीम्‌, भय 

| । (डर ), मेद ( आपसका बिगाड़ ) दिखाया ॥ ३ ॥ रावण बोला पि हे सुयुखि सयानी ! 
सुन्दर खलवाली ! सुन, यह साम दै, मन्दोदरी आदि सब रानी जितनी ईं ॥ ४॥ 
तव॒ अवचरी करं प्रण मोगा # एकबार विछोङ्‌ मम आग ॥५॥ 
तृण धरि ओट कहति वैदेही # समिर अवधपति प्रम सनदी ॥९॥ _ । 
उन्‌ सबको भँ तरी दासी कर दगा, तू एकवार कृपादृष्टि मेरी ओर देख रे । यह मी {¦ 

| | विदित होता ३ कि रावण जानकीजीको अपना इष्ट॒ मानता दै सो अपने उप्र अनुग्रहके (¦ 
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| यकि हरण समयमे छ्खा है कि “मनम चरण वदि सुख मानाः फिर ¦ 
१ निष वा ॥ < ॥ जानकीजीको आदिशक्ति जानकर सहायताके निमित्त 

कहता ३; जानकी उपाय श जानकी तृणकी ओट करके बोलीं का ( 
| सम्भाषण करते समय कुछ ओटमे कर ठेती ६ › अथवा तृणधर नाम पच्व क आर सक्र 
+ कहती ह । अथवा तृण नाम धवटका भी है, यथा दो°- खख टापन शारग दहनः चन । । 
॥ दील जोन। विनय कल अरय करनःत॒लसी तण ह ५५४ ("अथवा अपने पराणोको तणके 
जानती ई कि जैसे तृण तोड़ देते दं वेस मेँ पराणको छोड़ दरगी । अथवा रघनाथजीके |! 
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| सम्ब रावणकरो तणवत्‌ करे कहती ह कि त्‌ अवधिपति परम सनेही रघुनाथजीको स्मरण । 
। त पति दशरथजीके परम सनेदी रनाथको स्मरण कर कहती ह जेसे | 
\! उन्होने रघुनाथजीके वियोगं शरीर त्याग दिया था उसी प्रकार भ भी शरीर त्याग दूगी ॥६॥ ! 
। मत॒ दशमुख खदोत्‌ प्रकाशा # क्‌बहकि निनी करदिं विकाशा ॥७। 
अस्र मन ससुङ्जह कहति जानक # खट छुधि नदि रघुवीर-बानकी ॥८॥ _ ‹ 
, इ रावण ! तू तो खद्योतके समान प्रकाशित ३, क्या कहीं पटबीजनेके प्रकाशसे कमलिनी 


= 
~ 


। खिलती ३, यह मेरी कमछिनीङूप अखि रामह सूयको प्राप्त होकर सुग । इष्टका यहं पक्ष { 
| ह दि रावण तेरे ुलकमलको रामरूप मानु दी कृषा कके षिल सकते ह-निस्तार सकते ! 

 (। ह विना रामकी कृषा मेरे खद्योतके प्रकाशस कुछ भी न होगा ॥ ७ ॥ हे खल ! एसा मनम { 
। समञ्च जेसा मेने उपर कहा ! त्च रघुवीरजीके बार्णोकी सुध नही है जिसके उरसे त शुचे, 
। चोरीसे रेकर चला आया दै । अथवा यह उसी राजा अजक रम जिनके बाणके डरसे ¢ 
| त्‌ ठंकामे छिपा था वह कथा बालकाण्डे छिल उक ह । कदी “रवीर भालकी, दसा | 
| षा है रि रखुनायह्षी सर्यकी तञ्च खबर नहीं ह । इष्टपकषम तञ्च रघुवीरजीके वानव सध । 
। नही ! दासक दोषको न मानकर्‌ शीघ्र द्याठ हौ जाते ह ॥ ८ ॥ 
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। 7 त हरि आनिषि मोरी % अथम्‌ निरज खाज नदि तोदी ॥९॥  । 
¦¦ ह शट ! जिस बाणके रसे तु सनेम हर राया दै रे नीच निरन्‌ । तुञ्च लाज नहीं आती | 
। अथवा सने-हरि अर्थात्‌ विना रामके मेरे समीप आकर प्राना करत्‌ तुञ्चे खज नहीं आती ॥९॥ (५ 
॥ रोदा-आएि सनि खयोत सम्‌, रामाहं भावु समान ॥ ॥ 
। रः परप वचन सुनि काटि असि, बोखा अतिखिसियान ॥ ५॥ ८ 
) अपने आपको पटबीजना ओर रुनाथजीको सूर्यके समान यह कठोर वचन्‌ सुन रावण | 
। तलवार निका सिसियाकर बोला, इष्टपक्षमे जानकीजीको खयोत्‌ समान रामको भासमान ॥ 
(4 अपने हेतु कठोर समञ्चा, इस कारण खिसियाकर ओर तलवार निकार बोखा, मैने तो तेरे ५ 
¦ ही भरोसे रघुनाथजी से विरोध किया था ॥ ९ ॥ त ॥ 
। सीता तै मम कत अपमाना #कटिहों तव शिर कठिन ङपान्‌ा॥१॥ | 
| नाहितं सपदि माल मम बानी # सुमुखि होई नतु जीवन्‌ हानी ॥९॥ । 
हे सीता! तूने मेरा निरदर किया, इख कारण मेँ ते कठिन तरवारसे शिर काट दगा 
| इष्टं यद रि जय मेरा अपमान करेगी तब अपना शिर काट दंगा ॥१॥ हे सुषु । ॥ 
| इसलिये शीघ्र मे? वाणी मान, नरी तो जीवनकी हानि होती है । यह दोना पक्षो र्गता (| 
(| 8 तव जानकी वं ॥ २॥ ॥ 
| । श्याम सरोज दाम सम यद्र % प्रघ धुन करिकिसम दशक्पर ॥॥ | 
| सो शन कण्ठ कि तव अति घोरा # सु राठअस्‌ प्रमाण प्रण मोरा॥७॥ _ | 
 _देरावण। श्यामकमलकी मालाकेसूमानम॒न्दर हाथीके सङके समान जो भ्रयुकी युजा ६।२॥ सौ | ५ 
| या तो वे भुजा मेर कंठे पड़ेगी या तेर त्वार । दूस अं ह शठ, (कितव ) चोर! उनी 1 
(| धुजाओंकी घोर तलवार तेरे कण्ठमे पड़गीः यीं दद प्रतिज्ञा दै । अथवा श्याम कमरकी ॥ 
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| माखाके समान जो तेर दशो शिर द उनको तोडनेको पकी सन्द्रुजा् हाथीकी शुण्डके समान । 
{ होगी ओर उन्दीं थुजार्ओंकी असि व तलवार पि तर क्यं गी ॥ ४ ॥ { 

चन्द्रा हः मम परितापं % शुष -अनट-संजात ॥९॥ 
शीतर निरि तव असिवर धारा % कह शीता हर मम इख भारा ॥६॥ 
। ह चन्द्रहास तलवार्‌! रखुपतिके विरही अनलसे उत्यन्न हए मेरे परितापको तू हर ठे । 
‰ वहं इसके शिरको काट देनेसे जाता रहेगा । अथवा तेरा दुःख जो रघुपतिकी विरदाभनिते ध 
५ उत्पन्न है सो तरी चन्द्रहास तलवारको इर केगा, तरी यह तलवार थुक सम्मुख ङक काम 
| न देगी ॥५॥ ३ चन्द्रहास ! तेरी जो उत्त धार है, सो तेरे नाम अर्थात्‌ चन्द्रकिरणके अचु- 
५ कूल रात्रिम शीतलताको प्रात है उसे सीता कहती ई कि येरे इुःखको इर अथवा यह तलवार 
¶ की धार शीतर निशिके समान है, सो मेरे दुःखको कहौं इर सकती ३1 ॥ & ॥ 
पुनत्‌ वचन पनि मार धावा % मयतनया कदि नीति बुञ्चावा ॥७॥ 
करेसि सकल निदिचरी इछा # सीतहि बहुविधि नास जाई ॥८॥ _ , 
यह वचन सुनकर रावण फिर सीताके मारनेको दौड़ा; मन्दोदरी नीति कथन करके कि (¦ 
+ शीको मारना उचित नदीं ह समञ्चाया ॥ ७ ॥ ततं सबं राक्षषियोको इखाकर रावणने कहा “¦ 

किं जानकीजीको इःख दिखाओ । दूसरा अर्थ यह टै कि जानकीके यह वचन सुन (मार न) 4 
। | अपनेको मारा तो नही कितु उनके उरसे (धावा) भागा,तब भन्दोदरीने समञ्चाया किं इनक 
५ ओर सेवा करो तो प्रसन्न गी तब गावणने राक्षसियोको लाकर कंडा किं अब तम सब (4 
१ अतितरास अर्थात्‌ कषटसे जानकीजीकी सेवा करो, जो एक महीने भसत्न न इहं तो तुम्हारा ।¦ 
‰ अपराध समश्चा जायगा ओर खद्गसे मार डर्दैगा ॥ ॥ ॥ 
¦ माप दिवि मह कहा न माना % तौ भे माणव कादि इषाना ॥९॥ 

जो एक महीनेमे मेरा का नदीं माना तो मेँ तमको ओर सीता को सङ्ग निकारके मार 
डर्दैगा वा ठम्दं मार्गा ॥ ९॥ = 

दोहा-मवन गय दशकंष तब, यहां निशाचर वन्द ॥ 
॥@ः सीतं रास दिखावहि धरहि रूप बह मन्द ॥ 9० ॥ 

तब रावण यह ककर मंदिरमे चखा गया, रक्षसियोका हण्ड अनेक प्रकारके भर्यकर रूप 
। धरकर जानकीजीको दुःख दिखाने रगा, अथवा देसे हप धरती ह जिससे द्या आवे ॥१०॥ 
| निजटा नाम राक्षसी एका # रामचरण्रत निषुन्‌ विवेका ॥१॥ 
। सबहिं इलाय शनायसि सपना # सीतहि सेद करह हित अपना ॥२॥ 
एकं त्रिजटा नाम राक्षसी रषनाथजीके चरमे भीति कएने वाटी ज्ञानवती थी ॥ १ ॥ 
५ उसने सब राक्षसिर्योको इराकर कहा-्मेने खप्न देखा है कि जानकीजीकी सेवा करके 
५ अपना हित करो ॥ २॥ 
बानर ठका जारी % यातुधान्‌ सेना सब भारी ॥३॥ 
य आरूढ नगन दश्ीशा # संडित शिर खंडित भुजबीसा ॥५॥ 
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| स्प्न मे वानरने कंका जला दी हे ओर राकषसोकी सब सेना मार वी ६ ॥२॥ रावणको देखा | 
¦, हे कि नगे शिर गदे प्र चदा इभा शर खण्डा, बीस हाथ दूरे इए हँ ॥ ४ ॥ । 
नगर फ्री रघुवीर-दहादे # तब प्रषु सतहि बोलि पटाई ॥६॥ 


। ॥८॥ नगरे रघुनाथजी की दुहाई फिर गई, तब रबुनाथजीने जानकीजीको बुरा भेजा ॥ &॥ 1 


१ राक्षसियोको सीताका शोच है जो महीन भरम कहा न माना तौ रावण हम मारेगा ॥११॥ | 





त ॥ ४ 94२4५ > 
=> *५ कि शा क १494 >~ 9-4०५-48 न ४ तं श्न ५ म + ह 
3 स --क त ० द. ७७ छ क कः ००९०० भ्त [3 म्ण सल द० रि श ~= = प 
"कष्य क >. कच्छे चे (५ 
॥। 


इहि विधि सो दक्षिण दिरि नाई % ठंका मन विभीषण पाह ।॥५॥ 1 

इस प्रकारे रावण दक्षिण दिशम चखा गया ओर लंकापुरीका राज्य मानँ विभीषृणको मिला || 

यह सपना म कहौं विचारी # होहि सत्य्‌ शये टिकचारी ॥७॥ 
पुनिके त > ९ 


1 
तास कचन सुनिके सव डरीं #% जनक सतार _ चप परीं॥८॥ _ । 
। गये दिन चारी अर्थात्‌ दिन बीतने षर फिरने हारी निशाचरी भ विचारक कहती हं कि 


, ङ दिनों उपरांत ही यह स्वप्न सत्य होगा । अथवा है राक्षसिय) भ विचारसे कहती द कि | 
{1 क स्वप्न चार दिन गये सत्य होगा अथवा दिन चारी (वानर) के यसि जानेसे सिद्ध दोगा | 
\, ॥७॥ सव निशाचरी त्रिजटाकै वचन सुनकर डर गयीं ओर च चरणोमे पड़ी ॥८॥ ५ 
 दोदहा-जं तरह ग सकल. त्ब, सीता कर्‌ मन्‌ २।च ॥ ॥ 

कः मात दिवस वीते मोहि, रहि निरिचर पोच ॥ ११॥_ _ | 


तवते रक्षी जह तह चली गयी तब जानकीजी मने सोच करने लगीं कि महीने उपरांत शुचे । 
, यह पोच राक्षस मारेगा, शोच इस बातका किं एक मरदीनेकी सत्यु ओर इट गयी । अथवा (1 


११०--+ र-~>-+ 
दा-क - 


५4 


"ण 





त्रिजटा सन बोली, कर जोरी # मातु विपति संगिनिते मोरी ॥१॥ । 
तजौ देह करं वेगि उपा # सह विरह अब सहा न जाई ॥२॥ | 
। सीता व्रिजयासे हाथ जोड बोली हे माता ! तू मेरी विपत्ति संग देनेवारी ह ॥१॥ अब (| 
। शीघ्र उपाय कर कि मे देह त्याग कर दः यह कठिन वियोग दुःख नदीं सहा जाता ॥ २॥ । 
आनि काठ रु चिता बनाई % मातु अनल एनि देह ख्गाई ॥३॥ । 
स्त्य करहु मम प्रीति सयानी % सुनेको वण शुष्म बानी ॥४॥  । 

हे माता ! काठ लाकर चिता बना दो भँ उसमें बैठ जाँ फिर तुभ आग रगा दौ ॥२॥ | | 


हे सयानी ! मेरी प्रीतिको तू सत्य कर, यइ कानोंको शुके समान रावणी वाणी कोन 
। सुने ! अथवा रामके विभुख होनेसे रावृणके वचन श्ुलके समान लगते है ॥ ® ॥ 
सनत वचन ग हि सघ॒ञ्ञायसि % प्रभु प्रताप बल सुयशा शुनायसि॥५॥ 
निशिनअनर मिियुचसुकुमारी% अस कहिसो निज भवन्‌ सिधारी ॥९९॥ 
| | वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़ केर समञ्ञाया कि तुम मत दुःखी हो प्रधुका प्रताप ओर + 
| बल सुयश सुनाया कि जयंतके पीछे सीकका बाण रषुनाथजीने छोड़ा, उसका चौदह लोकें | । 
। कोई शरण दाता न हुभा, बल धनुष तोडने विख्यात दै,सयश यदी है कि एक नारी त्रत ॥५॥ | 
| हे सुकुमारी सन रात्रिम आग नदीं मिरेगी रेखा कहकर वह अपने घ्र चरी गयी ॥ & ॥ | 
| कह सीता विधि भा प्रतिका %मिलिदिनपावक मिटिहिनश्चला॥9। 
छ खियत प्रट गगन. अंगारा % अवनि न आवत एको तारा ॥८॥ 
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, सीता बोली -विधाता ्रतिङ्रल है न अगि मिलेगी, न इः मिरेगा ॥७॥ आकाशम अनेक 
। अगारे दीखते ह परन्तु पृथ्वीम कोई एक भी तारा नदी ध ॥ ८ ॥ १ 
।। पावकम्‌य राशि शछवत न आगी % मानहु मोहिं जानि हत्‌ भागी ॥९॥ 
। सुनहु विनय मम विटपअरोका # सत्यनामकरहह ममशोका ॥०॥ ¦ 
| रं चन्द्रमा भी अग्िक्त दै परन्तु ज्ञे हतभागी जानकर अग्नि नहीं देता ॥ ९॥ ३ अशोक (1 
| श तरू मेरी विनय सुनकर अपना नाम सत्य करके मेर शोक हर ॥ १० ॥ 
॥ इ किसलय अनल समाना % देह अगिनि तव॒ करट निदाना॥११॥ ¦ 
। परम दिरदाङ्छ सीता #घो श्ण कपिहि कल्यमवीता॥१२॥ 
\ _ अभ्िके समान लार जो तेर नवीन पतते ई उनसे शुचे अभ्र दे तो भ अपने शरीरका 
+ नाश.कर दं ॥ ११ ॥ सीताजीको विरहे षरम व्याङ्कल देखकर वह क्षण महावीरजीको ॥ 
| कल्पके सुमान बीता ॥ १२॥ _ ह 
| सोरढा-कपि करि हृदय क्चारि, दीन्ह अद्रिका अरि तब ॥ 
1 # जन॒ अशोक अंगार, दीन्ह हषिं उठि कर गहेड ॥२॥ 
| तब महाबीरजीने हदयमें विचार कर शुद्रिका डर दी, मानो अशोकं वृक्षने अगार दी, 
।/ सो जानकीजीने परसन्नतासे उठकर उसे उग ल्या ॥२॥ ! 
५१ तब टैखी पदविका मनोहर [सवाप अनित अ ति छन्द ॥१॥ 


त ह्षावषादं हदय अङ्लानी ॥र। (६ 
तब मनोहर शुद्रिका देखी, अथवा अपनी मन हरनेवाली अद्रिका देखी कि जिसके उपर्‌ ¦ 
न्दर रामनाम शिखा था ॥ १ ॥ चकित होकर देखने लगी, शदरिका पदिचानी, भसत्रता इई † 
दुःख भी हृआःमनमे व्याल इई ।हष अगरटी मिरनेकाविषाद इस बातका कियद केसे आयी॥२॥ (¦ 

जीति को प्के अनय श्राह % मायाते असि. सची न जाई ॥३॥ । 
सीता मन विचार कर नाना #% मधुर वचन बोला हवमाना ॥8॥ 1: 


न्वे 


यह अंगूठी कैसे आयी ! रघनाथजी तो अजेय है उन्द कोहं जीत नदीं सकता! किर यई ¦ 


+ कैसे आयी ! ओर जो कहूं किं माया है तो मायासे देसी बनायी नदीं जा सकृती ॥ २ ॥ ¦ 
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8 
नमने अनेकं प्रकारके विचार करने लगी, तब महावीरजी 1 वचन बोरे ॥ ७ ॥ ८ 
| ~: - शण वणन छागे % घुनतदहि चीताके इख भागे ॥९९॥ 

छागी शने वण मन छाई # आदिहंते सब कथा सुनाई ॥९॥ =, 

महावीरजी रघुनाथजीके यण वैन करने रुगे, जिनके सुनते ही जानकीजीके इख भाग । 
गये ॥ ५ ॥ कान ओर मन ख्गाकृर सुनने रुगीं । महावीरजीने भा ग च । 
वन जाने तककी सब कथा सुनायी किं महाराज दशरथके कुमार वनमे आये, वहां राव 
॥ 
॥ 
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युसे सुध पायी; फिर सुभ्रीवको राज्य दे चारों ओर 
शात ण वान चार सौ कोश सागर लांघकर यहो कलसे खोज 


| रहा हं आज माताका दर्शन इआ ३ । तब जानकीजी बोलीं ॥ &॥ 
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कृथा सुनाई % कहाँ सो प्रगट न भाई ॥७॥ 
अगाणत 0 प # पिरि ठी मन विस्मय मयड॥५ 
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| जिसने कानोको अमृतङूप कथा सुनायी सो कहाँ दै ! दे भाई कट वरयो नदी होता ! | | 


यक त क क क६,९ ७ स्का, व = क 


1 हावीरजी पास चरे गये तो तरन्त जानकीजी पीठ फेरके बेठ गयीं ओर 
त सा , कि यह रावणकी माया रै तब महावीरजी बोले ॥ ८ ॥ 
त. करणा निधानकी ॥९। | 

| शमहूत॒ मे मातु जानके #% सत्य शपय क | 

। यह यद्रि मात म आनी # दीन्ह गम तुम कर सदिदानी॥१०॥ _ ॥ 

। ड माता जानकी ! मँ दी रघनाथजीका दूत ई करणा सागरकी सतय शपथ कर करता इ । 

., ॥९॥ ह माता ! यह अंगी मँ ही लाया है रुनाथने पहचानके लिये तुम दी ३॥ १० ॥ | 

+ नर वानरहिं संग कहू कैषे # कही कथा ध॑गति भई जसे ॥११॥ । 

† जब जानकीजी बोलीं-नर ओर वानरोकी संगति कैसे हई ! तब महावीरजीने वह भी कथा 
¦ सुनाई, जैसे सुग्ीवसे रघुनाथजीकी मिता हुई, वाख्का वध ओर वानर सुधको गये ॥११। | 

। ` दोहा-कपिके वचन सृप्रेम सुनि, उपजा मन विशवास 
| छ जाना मन कम वचनं यह, ङपा सिन्धुकर्‌ दास ( 
| महावीरजीके य प्रीतिके वचन सुनकर जानकीजीके मनम विश्वास इआ ओर जाना | 

। कि यह मन, वचन, कर्मसे रघुनाथजीका दास है ॥ १२॥ | 

| 
4 
| 
। 





। हरिजन जानि प्रीति अतिबादी % सन नयनं एककात्‌।ख टट! 
। बूडत॒विरहनरुधि हवमाना % भयउ तातं मो कहं जछ्यान 
, इरिका दास जानकर, बड़ प्रीति बदी नेमं जर भर आया, पुरकावटी ( रोमराजी , 
शरीस्मै खडी हो गयी ॥ १॥ विरदहूपी समुद्रम इबते हुए शे बचानेको है तात पवन 
पुज त॒म जल्यान ( जहाज ) हो गये ॥ २॥ . 
अब कट्‌ कुदार जार बिदारी # अलतुज साहित्‌ शख मबन्‌ खरार ॥२॥ 
। कोमरु चित्त कपाटं रघुराई % कपि केहि देतु धरी निहा ॥॥ 
| हे महावीरजी ! मे बिहारी जाती द अब कुशल कहो कि रक्ष्मण सहित रघुनाथजी प्रसन्न 
ह॥३॥ वेतो कोमल चित्त ओर कृषा है, हे महावीर ! उस कोमरु चित्तमे 
कारण निढुराई धरी है ॥ 9 ॥ | 
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पहन वानि सेवकष्खदायक #% कबं कि युरतिकरत रघुनायक ॥९॥ 
क॑ नयन्‌ मम॒ शीत ताता % दोह निरखि श्याम श्रुगाता॥६॥ _ ( 
उनकी स्वाभाविक यह बान रै सेवकको सुख देते है, भला कभी वे मेरी भी याद्‌ करत 
है ॥५॥ हे तात ! कभी मेरे नेच उस श्याम कोमल शरीरको देखकर शीतर होगे ॥ ६ ॥ । 
वचन न आव नयन मरि बारी ॐ अहहनाथ मोहि निपट विसारी ॥७ 
देखि परम दिरदाकुल सीता # बोढा कपि मृहु वचन विनीता ॥८॥ ॥ 
आगे जानकीजीसे वचन नदीं आया, नेमं जल भरकर कहने लगी-अहा स्वामी | 


मुञ्चको बिलढु ही विसार दिया ॥ ७ ॥ जानकीजीको इस प्रकार विरहसे अति व्याकुल 
देख महावीरजी विनयञयुक्त कोमल वचन बोरे ॥ ८ ॥ ॥ 
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मातु कुल प्रथु अदन समेता #% तव इख दुखी सो कषा निकेता॥९॥ 
|| जननी जनि मानँ मन उना # तुमते ग्रेम रामकह दना ॥१० ८ 
({ . इमाता । रघुनाथजी ल्ष्मणजी सहित शकह परन्तु कृपानिधि तम्दरे दुःसेदुःखीई ॥९॥ ! 
|| ह माता । मनम किसी परकारकी ग्लानि मत करो, रघनाथजीको तमसे ना पेम है ॥ १० ॥ (| 
¦ दोहा-रुपतिके सन्देश अव, सुव॒ जननी .धरि धीर ॥ (1 
। _ # अस कहि कपि ग्द भय, भरे विलोचन नीर ॥१२॥ | 
।! . हे माता! अव धेयं धरकर रघुनाथजीका सन्देश सुनो, यह कह प्रेमसे महावीरजीका 
।! कंठ गरदं हो गया (व गया ) नेतरं जर भर आया, किर बोले ॥ १३॥ 1 
( राम कहैड वियोग त॒व धीता % मोकह सकर भये विपरीता ॥१॥ ( 
नव तर किसलय मनं इयात #काठनिशासम निज्ञि शशिमान्‌॥२॥ ^! 
| रषुनाथजीने कहा ३ सीता ! शीतर करनेवाली सब वस्तुं ते वियोगमे विपरीत हे (¦ 
॥ गयीं जो शीतर थीं वे जलानेवाटी हो गयीं ॥ १ ॥ वृक्षक नये कोमल प्व अभिके समान 
|! गते है रात्रि काठरात्िके समान, चन्द्रमा ज्येष्ठके शरे समान रगता ३ ॥ २॥ (1 
| बल्य न कुन्तवन्‌ सरिता # वारिद तप्त तेर जल वर्सा ॥३॥ ¦ 
जेहि तर्‌ रहं करत भो पीरा % उरग शास्म विविध समीरा ॥५॥ ॥ 
| कमलोका वन बरच्ियोके समान कगता है, बादल मानँ तप्त तैर बरसाति ह ॥२॥ जिस 4 
क्षके नीचे जाकर रहता हूं सो दुःख देता है, शीतर भंद सुगंध पवन सके श्वासके समान 
{ कगता दै ॥४॥ त ध 
कहे ते कषक इख धरि होई #% काहि कहौ यह जान न कोई ॥। 
तत प्रेम कर मम अर तोरा # नानत रिया एक मन मोरा ॥६॥ ( 1 
† कदनेसे कछ दुःख घट जाता है प्र किससे कृं ! इस्‌ दुःखका कोई जाननेवाला न 1 
।¦ अर्थात्‌ रेषा दुःख किसीको भी न पड़ा ॥ ५॥ हे प्यारी । मेरे ओर तेरे भेमके ततवको 
केव एकं मेरा मन जानता हे ॥ हि ॥ 4 
५ सो मन सदा रहत तोहि पादीं क जेब परीति श्स इतनेहि माहीं ॥9 14 
| प्रयु संदेश मनत वैदेही # मगन्‌ प्रेमतत युधि नहिं तेदी ॥८॥ । 
| 





सदा तेरे षास रहता रै, तेरी प्रीतिका रस जो विरह दुःख है उसको मेरा ¦ 
५ व है, जानता ई ! अथवा इतने ही प्रीतिका रस जान रना ॥७॥ प्रभुका 
\। सन्देश नते दी जानकीजी मरमम मग्र हो गयी शरीरकी सध न रदी ॥ ८२ ॥ 
कह कपि हृदय धीर धर माता % समिर राम सेवक खखदाता ॥९॥ 
उरं आनह॒रघुपति-प्रधुाहं % सुनि मम वचन तनह कंदरा ॥१०॥ _ 
महावीरजी बोके-हे माता ! मनम ध्यं घरोः सेवकोके सुखदायक रषुनाथजीका स्म्रण करो | 
॥९॥ रबनाथजीके सामथ्यंको हदयमें धारण करो, मेर वचन मान वयालता छो भ दो ॥१०॥ 
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५६ गोका समूह पः घुनाथजीके बाण अभिक समान ई, माता ! इदयमे 
[1 वीरजीने रक्षसोका जलाना मनम निश्चय कर्‌ ` 
५, धीरज धरो, राक्षसोको भस्म हए जानो, ( महावीरजन राक्ष ` 


व) 
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{ दोहा-निरिचरनिकर पतंग सम, रघुपति बाण इशाच्‌ ॥ ्‌ | 
| ष जननी हृदय धीर धह, जरे निशाचर जानु ॥ १४॥ | 
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१५ ॥ १९ ॥ = | 
| क) षी होत सुधि पाई % करते नहिं विम्ब रघुराई ॥१॥ । 
। रम बाण रवि उदय जानकी % तम वरूथ करद याठुधानकी ॥९॥ 

। जो रघुनाथजीको तुम्हारे यहां हेनेकी खबर होती तो रघनाथजी देर न करते त ॥ १॥ हे ( 
\ जानकीजी ! स्छनाथजीके बाण सृके समान प्रकाशवाठे ह उनके सामने राक्षसका समूह (` 
।। हषी धेर नहीं ठदरता सो अब सूर्यं उद्य इआ दी चाहता दै ॥ २ ॥ | 
 अबहिं मात्‌ मँ जाँ लिवाई % प्रु आयु नाहं राम दुहाई ॥३॥ 
कुक दिवस जननी धर धीरा # कपिन सुहितं एद रघुवीरा ॥०॥ 
माता तम्दे अभी लिवा जाता परन्तु रघुनाथजीकी दुहाई कर कहता षश्च सब बातको आज्ञा 


ति ॥ [-.1 ¢ ५ 
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> <. पेयो ४ कगे ॥ 
\\ नहीं है ॥३॥माता ! अब कुछ दिन धेयं धारण करो,कपियो सदित यहां रघुनाथजी -अर्विगे॥8॥ (+ 


॥ 
६ 
^ 


¦ . निशिचर मारि द ठ जह % तिहर नाश्दादि यक गेह ॥५॥ ` | 
। है य॒त कपि सब तुमहिं समाना # याठधान भट अति बह्वाना ॥९॥ 
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\/ _ राक्षसोको मारकर तमं ले जर्थगे, यह यश तरिके नारदादि गा्वेगे ॥५॥ जानकीजी 
¢ बोलीं -दे पुत्र ! जेसे तुम छोटे हो वेसे सब बन्द्र क्या तुम्हारे दी समान ई ! आकर क्या 


† करेगे क्योकि राक्षस अतिबलवान्‌ योद्धा ह ॥ ६ ॥ 





< { 
\ मोरे हदय परम सन्देहा # सुनिकपि प्रगट कीन्हनिजरेहा ॥७। | 
कनक भधरकार ररी % समर सर्यकृर अति रणधीर ॥८॥ 
। मेरे मनम इस बातका बड़ा संदेह दै सुनकर महावीरजीने देह प्रकट किया ॥ ७ ॥ सोनेके | 
(4 पर्वेतके आकारका बड़ा भारी देह युद्ध करनेवारेको डरानेवाखा अति बलवान्‌ शरीर हआ ॥८॥ ` | 
| सीता मन भरोस तव भयऊ #% पुनि रघु खूप पवन्‌ सुत छयङः ॥९॥ 





तब सीताजीके मनम भरोसा इआ, महावीरजी फिर छोटा शूप बना छया ॥९॥ 
दोहा-यच माता राखामृगहि, नहिं बर बुद्धि विशार ॥ 
& प्रयु प्रतापते गरुडि, खाय परम घु व्याल ॥ १९ ॥ 
ह माता ! शाखामृग जो वृक्षकी डालीप्र बेठता फिरता है उस बुद्धिकी विशारुता ओर 
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4 बल कहां है ! छोट २ डालियां उसका भार सँभालती है परन्तु प्रयुके प्रतापसे छोटासा साप ( 
| गरुडको खा सकता है अथात्‌ म चाहं तो रावणको मार सकता हं ॥ १५॥ १ 





१ अथवा--यह भौ एक दृष्टांत है कि एक समय गरुडजोने एक छोटे सपंके बच्चेको लानेकी इच्छा को, वह अपने प्राणोकी रक्षाके निमित्त विष्णु 
भगवान्‌ के सिहासनके नीचे घुस गया । गरुडजी सामने बेठे कि जव निकलेगा तो भक्षण करूगा, भगवानने विचारा गरुड मेरे शरण आये को भौ खाना चाहता है | 
‰ शरणागतिका निरादर करता है तव सपं को वर दिया कि त्रु गरुडके खानेमे समर्थं हो जब सर्पं बल हो गरुडपर षपटा तब पक्षिराज प्रार्थना करने पर छट । । 
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मन सन्तोष सनत कपि बानी # सक्ति प्रताप तेन ल सानी ॥॥ ८ 

आशिष दीन्दि रामप्रिय जाना % होह्‌ तात वली निधाना ॥२॥ ` ^ 
। महावीरजीकी वाणी जो भक्ति) प्रताप, तेज, ओर बसे मिली इई थी सुनकर जानकी * 
। जीके मनम सन्तोष हआ । भक्ति-“खुमिरि राम सेवक सुलदाता" भ्रताप-“धथु प्रतापसे / 
। गर्डदि, खाय परम रघु व्याल" ते 
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॥ रघुपति प्रभुताई" वा “अबि मातु मँ जाँ छिवाई" ॥ १ ॥ रघुनाथजीका प्रिय जानकर 1 
।! आशीष दी, हे तात ! तुम ब ओर शीरके स्थान हो ॥ २॥ 
| अनर्‌ अमर यणनिधि घत दोदर # रहि सदा शखुनायक छो ॥३॥ ८ 
| करहि कृपा प्रयु अस घुनि काना # निर्भर त्रम मगन हवमाना ॥9॥ 
| ३ पत्र ! तुम जरारहित, अमर ओर शुण निधान हो, रथनाथजी सदा त्हारे उपर कृषा | 
।! कृरते रहेगे ॥ ३॥ सदा प्रथु छृषा करेगे एसी वातां कानसे सुनकर महावीरजी अधिकं परमम 
। छक गये ॥ 8 ॥ 2 | # 
बार वार नायर पद्‌ शीशा # बो बवन जोरि ीशा॥५॥ । 
। अब कृतङृत्य मयय भं माता # आशिष तवं अभोध्‌ विख्याता ॥९॥ 
।! महावीरजी बार बार चरणोमिं शिर नवाके हाथ जोड़कर वचन बोले ॥ 4 ॥ है माता ! (| 
| अब गरे कृतार्थं हो गया, क्योकि आपका आशीवौद अमोघ है कभी विफल नहीं हता यह (1 
\ बात विख्यात है ॥ ६ ॥ | 
। सुनिय मात मोहिअतिदाय भूषा # छगि देखि शन्दर फल खला ॥७॥ 
| रुन युत करहि विपिन रखवारी #% परम्‌ । युमट रजनीचर भारी ॥८॥ ५ 
रुषां मातासे ही मांगता है, इस कारण कहते ह किं माता ! ये स॒न्द्र फल जो ब्म 


दर 


2 


। कगे ह इन्दे देखकर भूख लग आयी ३, तब जानकीजी बोलीं ॥ ७ ॥ ह पुत्र सन इस वनकी । 
५ ल रक्षसोके अधिपति करते ई तब महावीरजी बोरे ॥ ८ ॥ ( 
तिनकर मय माता मोहिं नादीं # जौ ठुम यख मानह मनमाहीं ॥९॥ 
हे माता ! शुचे उनका भय नदीं है, जो तम॒ मनम सुख मानो ॥ ९ ॥ 

दोहा-ैषि बुदिब निएुन कपि, कहा जानकी जाह ॥ 

#कह रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फट खाहं ॥ १९ ॥ ष 

द्धि बरुमे कपिको निपुण देखकर जानकी ोटीं-अच्छा हे पु ! जाओ ओर रघुना- 
। । थजीके चरण कमल इदयमे रखकर मीठे फलं खाओ ॥ १६ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे मरादाबाद-निवासि पं० सुखानंद भिश्नात्मज वि° वा० प° ज्वालाप्रसादजी 
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मिश्नक्रत भाषाटीकायां सुन्दरकाण्डान्तगंत दितीयो विभामः ॥ २॥ 


| 
। दोहा-यहि ततीय विश्रामे, बाग अशोक उजार । 
ध अक्षयवध करि ठंकगद़, बहुविधि दीन्दों जारि ॥ ३ ॥ 
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म नाय . शिर पठे बागा # फल खायउ त तोरन लागा ॥१॥ 
च | बह भट रखवारे # कट मारे कछ जाय एकारे ॥२। 
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महावीरजी शिर नवाके चरे ओर अशोकं वाटिकामं प्रवेश किया; फल खाये वृक्ष तोड़ने | 





॥\ रतो ॥ १ ॥ वहां बहुतसे योद्धा जो रक्षा करते थ, कछ मार डाठे गये ओर छ रावणके 
+ षास जाकर पुकारे ॥ २॥ ॑ 
| | नाय एक आवा कपि भारी # तेहि अक्‌ वाटिका उजारी ॥॥ । 

छायसि फर अर विटप उपारे #% रक्षक म्‌। ९ महि डरे ॥। | 
४ हनाथ!एक बड़ा आरी बन्दर आया, उसने अशोक वाटिकाकौ उजाड दी यह शब्द्‌ राव- 
† णको अ्ञुम सुनाया; (क्योकि जब अशोकवाटिका उजाड़ी तब शोकवाटिका लगी) ॥३॥ एर 
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लाये ओर पेड़ उखाड़ डाठे रक्षा करनेवारोको मखल मसर कर पृथ्वीम डा दिया ॥ ४॥ 
सनि रवण प्ये भट नाना % तिना देखि गरना हवमाना ॥१ 


म 


० 


सब रजनीचर कपि संहारे # गये पकारत कड अधमारे ॥४॥  { 
सुनकर रावणे अनेक योद्धा अथात्‌ अस्सी इजार कंकर भेजे, उन देखकर इलमानजी 
ग्रजे ॥ ५ ॥ महावीरजीने उन राक्षसोका संहार कर दिया, इछ अधमरोने फिर जाकर ! 
५! पुकारी ॥ ६ ॥ 1 


एनि प्खा तेहि अक्ष कुमारा # चढा संग खे धुमट _अपार्‌ ॥७॥ 
पिर अक्षय मारको रावणने भेजा; वह अगणित योद्धा संग रे चला ॥७॥ महावीरज 
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आवत देखि विटप गहि तजां # ताहि निपाति महाध्वनि गजा ॥<॥ 
ध 


इते आता देख वृक्ष ठेकर रलकारे ओर मारकर जमीनमे गिराकर्‌ महाध्वनिसे गजं ॥ ८ ॥ | 
दोहा-क्ड मारेसि कछ मर्देसि, क्छ मिलायसि धरर 

व कड पुनि जाय एकारेउ, प्रथु मकंट बक भ्रुर ॥ १७॥ 

महावीरजीने शेषमेसे किसीको मारा, किसीको मदेन किया, किसीको भूर्म मिला दिया | 

| ङढ जाकर फिर पकारे महाराज ! वह मकंट ( मारनेवाला बन्दर › बड़ा बली है अक्षयको { 

| भी मार डाला ॥ १७॥ 
सुनि यत _वध ठंके्‌ रिसिना # पटा मेध॒ नाद बलवान्‌ ॥१॥ 

| मारेसि जनि सृत बधिसि तादी # देखो कीश कहां कर आही ॥९॥ 

| पुत्रका मरण सुनकर रावणने रिसाकंर बली मेषनादको भेजा ओर कडा ॥१॥ हे पुत्र ! ! 

| इते मारना मतः बाथ काना, देख व्ह बन्दर काका है ॥ २॥ | 
१ चला हद्रजित अतुलित योधा % बन्धु निधन सुनिउपजा रोधा ॥२॥ 

कपि देखा दारुण भट आवा # कटकटाय गजौ अर धावा ॥७॥ | 

| | अतल्ति योद्धा इन्द्रजीत चला, भाईका मरना सुनकर बड़ा कोथ उपजा ॥ ३॥ जब । 
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सज्य 


 कपिने देखा किं कठिन योद्धा आया तब कटकटाकर गजा ओर दौड़ा ॥ ४ ॥ 
4 अति विशाक तहं एक उपा # विरथ कीन्ह ट्ंकेदा कुमारा ॥९॥ 
{५ दहे महामट ताके संगा %गहिगहिकपिमर्देशिनिजअंगा॥६। 
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४ महावीरजीने एकं बड़ा भारी पृक्ष उखाड़ ओर ठेसा मारा कि मेवनाथका रथ टूट गया, 
| वृह विरथ हो गया ॥ 4 ॥ इसके सङ्गमे भी अनेक योद्धा थे, उन पकड़ पकड़कर महा- | 








वीरजी अपने अगसे मलने रगे ॥ & ॥ 
| तिन्ह निपाति ताहिघन बजा % भिरे युगल भानहै गजराजा ॥७॥ 
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ने 
धुष्ठिक मारि वेड तह जाई % ताहि एक क्षण मो आह ॥८॥ 
उन सबको मारके महावीरजी फिर मेषनादसे भिड़ जैसे दो हाथी कडते हँ एेसा ल्ड्ने रगे 
॥ ७ ॥ तब महावीरजी उसको सा मार पेपर जा चदे, उसे एकं क्षण मखं आग ॥८॥ 


उदि बहोरि कीन्देसि बहु भाया % जीति न जाय व्रमञ्जन जाया ॥९॥ 


0 ककय 
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५ किर उठकर मेघनादने अनेकं माया कौ, परन्तु पवनपु्रको न जीत सका ॥ ९ ॥ 
| . दोहया्रह अल् तेहि साधे, कपि मन कीन्ह विचार ॥ 
& जौ न्‌ ब्रहहारं मान्‌र, महिमा मिरे अपारं ॥ १८ ॥ 


मेघनादने ब्रह्म अच्च साधा, तब कपिने मनम विचार किया किं जो भै इस बाणको नहीं 
भ्रैगा तो ब्रह्नाकी अपार महिमा मिट जायगी ओर जो ब्रह्मान नर वानरके हाथ रावणकी 
मृत्यु कदी है वह भी मिट जायगी ॥ १८ ॥ 

बरहमबाण तेहि कपि कं मारा % प्रतिह बर्‌ कटकं संहारा ॥१॥ 
तेहि जाना कपि शित मयड % नागफ़सि बेधिसि लेह भयं ॥२॥ 
४ सेघनादने बरह्मबाण महावीरजीको मारा त इन्दोने गिरते समय भी सेनाका संहार करदिया ¦ 
॥१॥ जब उसने महावीरजीको जाना कि मूच्छित हो गये तब नागफांसमें बांधकर ठे गया ॥२॥ ( 
्‌ जायु नाम जपि सुनह भवानी # भव बन्धन शटहि युनि ज्ञानी॥॥ (+ 
। तापर दूत बंधन तरं आवा % प्रयु कारन छि आपुर्बधावा ॥४॥ 
शिवजी बोरे-३ पार्वती ! जिसका नाम जपके ज्ञानी खनि संसार बंधनको काटते है ॥३॥ ¢ 
| ¡ उनका दत कयोकर बन्धनम आ सकता दे 1 परन्तु प्रथुके कायं निमित्त अपनेको बेधाया ॥४॥ | 
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वधन खनि निरिचर धाये # कौतुक छागि समा इ आये ॥॥ 
५ ध टीख कपि जाई # कहिन जाय कड असि प्रथुता३।९६॥ ५ 
कपिबन्धन सुनकर राक्षस दौड़े ओर कोतुकके निमित्त सभाम खाये ॥ ५ ॥ रावणकीं 
थ्‌ 

बू 





| 





महावीरजीने जाकर देली, जिसकी भरथुता ङ कदी नदीं जाती ॥ & ॥ 
दिरिप विनीता ‰ भकुरि विलोकहिंसकठ समीता॥७॥ 
देखि प्रताप न कपि मन शङ्ञा #नजिमिअहिगणमह गरडअराङ्ा॥८॥ 
सब दिशाके देवता इन्द्र, वरण, इवेर, यमादिकं हाथ जोड़ विनीत भावसे खड़े भय- । 


( 
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| देखते ई ॥ ७ ॥ यह प्रताप देखकर भी महावीरजीके मनमे शका नहीं इहं 
। ॥ पा गरुड़ निःशक रहता दै इसी प्रकार स्थिर इए ॥ ८ ॥ 
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 ४॥१॥ अरे शठ) वू जो रेखा कमं करके अति निःशंक दिखलाहं देता है सो क्या तूने | 





खटी्छ तुल सीकूृतराखाणस्‌ कः 
( 
< ८८ ) ^ स ह तसम 
लकल न जनम तत एठः 
श ननन ननन ननोननो ^^ नर्ण 
† एव वकिस ० 
( 
| ५ 


© 


\ अहावीरजीको देखकर रावण इुवक्य कहकर इसा, एुन' पुत्रके मरणकी सुध करके 
५ ठः ॥ १९ ॥ केहि श ¦ 
ष र क्वन त कीदा # कदि बल्‌ घाठेसि वन खीशा॥१॥ ( 
\ कौर्पौः श्रवण सने नदि मोहं % देखो अति अशक शट तोही ॥२॥ । 
+ रावण बोला अरे वानर ! तू कौन है ! तञ्च किसका बल दै, जो वनको उजाड़ दिया ! ( 


~ 
= 
(1 
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| | दोहा-कपिहि विरोक ददान, विषा कटि | 
¢ सुत वध सुरति कीन्ह एनि, उपजा हदय विषाद ॥१९॥ | 
| | 





५ कानोसे मेरा नाम नहीं सुना {॥ २ ॥ 

भारे तिरिचर कहि अपगधा #% कहू शाट तोहिनं प्राण की बाधा ॥३॥ 
सुत वण ब्रह्माण्ड निकाया #% पाय जा बर विरचति माया ॥७॥ 

¢ तने किस अपराधसे राक्षसोको मारा ! कह भूख तञ्च वया प्राणा वाचा १ नहीं अथवा 
+ इम ञ्चे न मारेगे, तू सत्य कह ॥ ३ ॥ (रावणके प्रश्न संक्षेपसे पडिताई युक्त है, अब महा- 
। दीरजी उत्तर देते है महावीरजीका उत्तर विरोम है, परे जिसका बरु दै उसको बताते द 
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+ र अपने उत्तरम रावणका बर तोडते हँ, रावणको अपनी रंकापुरीको ५ घमंड है) | 
। महावीरजी कहते हे । ३ रावण सुन ! जिनका बल पाकर माया अनेक की रचना | 
` ‰ करती है ॥ ४॥ | 1 
जाके ब्रु विरंचि हरि ईशा # पाडत सृजत हरत्‌ दशशीशा ॥५॥ ( 
| जा बरु शीर धरत सहसानन्‌ # अण्डको समेत गिरि कानन ॥६॥ | 
ह दशानन ! जिनके बसे ब्रह्न सृटिको उत्प्र करते दँ विष्णु पालन करते है शिव संहार 


¦ कते द (ञे तो अपने परिवारे उतपत्र करने, पालने, शदुसंहार करनेका तच्छ अभिमान 8. 
४ ॥ ५॥ (जे तुदं दशशिर होने तथा कैलाश पर्ैतका उटानेका घमंड द तो सुनो ) जिनके 
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| बरसे सहस खखवाखे शेष॒ पदाड़ वन सहित इस ब्रह्माण्डको शिरपर धारण करते ६ ॥ ६ ॥ 





५ 
। 
धरे जो विविध देह युर बाता % त॒मते शन सिखावन-दाता ॥७॥ 
हर कोदण्ड कठिन जइ मञ्जा % तोहि समेत्‌ उपदल दगा ॥८॥ ५ 
जो तू कटे कि वे देह नदीं धरते सो तेरे समान अनेक शोके सिखाने ओर देवताओं 
| रक्षा करनेको अनेक देह धरते है ॥ ७॥ जो तू के कि इस समय कहां हँ! तो वेदी 
| जिन्होने शिवजीका धलुष तोड़ा, वह एेसा कठिन धनुष था फिं जिसने तुञ्च समेत राजाओं- 
$ के समूहके मदको न्ठ कर दिया रै ॥ ८ ॥ 


खर्‌ दूषण विराध अ बाली # वधे षक अत॒लित बलदाटी ॥९॥ | 
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उन्होने साधारण शको नदीं मारा किन्तु खर दूषण, विराध वाली इन सब महाबलिर्योका 
(नारा किया ॥ ९॥_ ॑ | 
| दोहा-जाके बल ठवलेदाते, जिते चराचर क्षार ॥ 


~ ताघु इत ह| जाहवकी, हरि आनेउ प्रिय नारि॥ २०॥ 
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¢ ओर्‌ तू अपने मनको तो देख; कि उनके रवरेशके बसे जो शंकर ह उनकी भ्रसत्रता ॥ 
† का तू किंचित्‌ ठेश बल पाया है! जिससे समस्त चराचरको जीत छ्य है, वा जिनके केश | | 
बरसे सको जीता हे सो मँ मे बरवाका दूत हं नदी जीको इर लाया दै इस ( 
{ कारण मू आया ह ॥ २० ॥ ( 
जानां म त॒म्हारि प्रताहं % सहसबाह सन प ठड़ाईं ॥१॥ 
समर बाट्‌ करि यश पावा %घुनिकपि वचन्‌ विैसिबहरवा ॥२॥ _ । 
तुम कहते हो कि शह नीं सुना, मँ हारी प्रथुताको जानता ह म्हारी क्ड़ाई सदसा | 
| | से हुईं थी ॥१॥ जो कुछ वालिसे समर करके यश्-वाया है वह भी जानता द कपिके ये वचन 
१, सुनकर रावणने मने सोचा किं यहं तो भेदं खोर देता है तब इसके बहला दिया ॥ २ ॥ 
लाय फल मोदि लाभी मूला # कमपि. स्वभावते तोरेड रखा ॥२॥ 
एके देह परम प्रिय स्वामी # मारि मोहिं कुमारग्‌ गामी ॥४॥ 
५ भूख ठगी थी इस कारण भने फक खाये, वानर स्वभावसे शरक्ष तोड़ डाठे ॥३॥ ई स्वामी । ८ 
¦ मँ तो अपने मागं रहा, अपना शरीर सबको भिय होता ३ इस पर त्डारे इमागं प्र्‌ चलने ! 
| † बाे दृत शुचे मारने रगे । स्वामीपद हलुमानूजीने राजा जानकर कंडा । अथवा ३ खोटे 
मागम वा रक्षसोके स्वमी ! देह सबको प्यार होता ई ॥ 8 ॥ 
निन मोहिं माश तेहि भें माश % तेहिपर बैधिड तनय ठ्डारा ॥५॥ 
मोहि न कछ बेधिकर छाना % कीन्ह चहं निन प्रथुकर काना ॥९॥ 
जिसने शुञ्े मारा, मने उते मारा, उपर जिसने श्च बांधा सो तम्डार पुत्र ई अथात्‌ यह 
तम्हारेसे पुत्र नदीं अथवा इसे तम्हारा पुन समञ्ञकर भने अपनेको बधा छया &॥ ९ ॥ 
ज्ञे कुछ अपने वैधनेकी छाज नदीं है, मे अपने स्वामीका कार्यं करना चाहता ह ॥ & ॥ । 
विनती करौं जोरि कर रावन % सनह मान तनि मोर सिखावन॥ 
देख तम निन कुलहि विचारी % भ्रम तजि मनहं भक्त मयहारी॥८॥ 
हे रावण ! मँ हाथ जोड़कर विनती करता ई किं मानको त्यागकर मेरी शिक्षा मानो । ¦ 
† कोई सन्देह करे कि महावीरजीने हाथ जोड़कर विनती की ! तो यह अथं कृरना कि हे रावण 
| ¦ मरी शिक्षा सनो नहीं तो (जोरकर) अथात्‌ बरसे (विनती कर) विना स्के कर द्या ॥ ७॥ 
। तुम अपने कुरुको विचार देखो कि ब्ूहमा कै परपोते, षस्त्यकं पोते, विश्चवाके बेरे हो तुम 
1 भ्रमको छोडकर भक्तोके भय इरनेवाठे का भजन करो ॥ < ॥ 
। जाके डर अति काठ डश्‌ह # जो सर अधुर चराचर खाई ॥९॥ 
तासौ वैरं कवं नहिं कीजे % मोरे कदे जानकी दी ॥१०॥ 
देखो जिसके डरसे सुर असुर चराचरकी खानेवाला कार भी बहुत डरता हे ॥९॥ उनसे 
केर कमी न करना, मेरे कदनेसे जानकी दे दो ( यह शिक्षा महादेवजीके पक्षसे द ) ॥ १० ॥ ! 


हा-प्रणतपाल घुबशमणि, करूणासिषु खरि । 
|, गये शरण प्रमं राखि, तव॒ अपराध विसारि ॥ २१ ॥ 
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<न लेन न्तन नो 
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जो दीनोकी पालना करनेवाका रघुवंश रै उसके ये मणि ह पाके सुद्र ह यद्यपि उन्होने 
खरदृषण आदिको मारा है तथापि तू शरण जायगा तो तेरा अपराध क्षमा कर देगे ॥ २१ ॥ 
शस-चरण-पंक्जं उर्‌ ह #& लंका अचल शल्य ठम कर्ड्‌ । ॥9॥ 

ऋ षि पएटस्त्य य विम मर्य॑का # तेहि शशिम्हैजनिहीर कंका ॥२॥ | 
रघुनाथजीके चरण कमल दयम धारण कर तम रकाम्‌ अचल शज्य करो ॥१॥ 
पुलस्त्य ऋषिका जो चन्द्रमाके समान उज्ञ्वर या है, तुम यशङ्प चन्द्रमामे कटक मत दो॥२॥ ५1 
शम नाम वितु गिरा न सोहा # देख विचारि त्यागि मद मोहा ॥२॥ | 
वन हीन नहिं सोह सशरी % सवं भूषण भूषित वर नारा ॥९॥ 
रामनामके विना वाणी नहीं शोभित होती, यह विचार देख मद्‌? मोह त्याग दं ॥ ३॥ १ 
देवशब् ! श्लीको कैसे ही षण पहना दौ परन्तु वह तिना कृषड़ोके शोभित नदीं दती 
इसी प्रकार रामनाम विना कैसी मी वाणी हो शोभित नदीं होती ॥ ४॥ । 
म विदल सम्पति प्रधुताई # जाय रही ,पाई बिव पा ॥॥ ! 
शो मूढ भिन्द सरितन्ह नाहीं # वरप गये एनि तवहि धारी ॥६॥ 
रामके विख होनेसे यह संपत्ति ओर प्रभुताई जो तूने पाई ह ओर षवेगा सो जाती रहेगी ! 
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अथवा पाई जिसके पाव ह हाथी घोडे, बितुपाई स्वारथ महर वस्ती आदि जो तू पाका! 
है ओर पवेगा सो जाती रहेगी, अथवा संपत्ति ओर प्रथुताई जाती रहेगी ओर वह वस्तु 
पावेगा जो तूने नरी पाई दुःख विपत्ति। अथवा रामजी एक्‌ पाईं अथात्‌ एकक़ा अंक ई 
उनके विना सब संपत्ति धिनु पाई शुन्यके बराबर दै विना अंकंके अून्यकी संख्या नी ॥ ५ ॥ 
जैसे जिन नदियोक मर परषेत नरीं है वे वने केउपरान्त सूख जाती ई इसी प्रकार तेरी संपत्ति न 
हो जायगी । करी'सजलमूलपाठ हैउसका मी यदी अर्थं दै किजिसम जलका कारण नदीं है ॥६॥ 
यु दरकंठ कौं प्रण रोपी # राम विथु त्राता नहिं कोपी ॥॥ 
शंकर सह क्ष्णु अन तोही # शखि न सकं शमकर द्रीदी ॥<॥ 
सुन रावण ! यह बात यें प्रण रोपकर कहता हं कि रीरामचन्द्रजीसे जो पुरूष विश्रुख है 
उसकी कोई रक्षा नदीं करेगा ॥ ७॥ हजार शिवजी, ब्रह्न ओर विष्णु भी जो रघुनाथजीमे 
तेरा वैर होगा तो तुश्च नदीं रख सकैगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-मोहपृल बहृशप्रद, त्यागह तम असिमान्‌ ॥ 
‰ सज राम शघुनायकहि, कृपापिघु भगवान ॥ २२ ॥ 
तुम्हारे ददय॑मे जो अभिमानका अंकुर है उसका मुल मोह है तथा फर शूल है, उसे 1 
त्यागकर कृपासागर भगवान्‌ रघुनाथजीका भजन करो ॥ २२ ॥ 1 
यदपि कही कपिअति हित बानी % भक्ति विवेक्‌ विरिति नयस्रानी ॥१॥ 
बोला ि्हसि महया अभिमानी % मिा हमहि कपिर बड ज्ञानी॥२॥ 1 
यद्यपि महवीरजीने भक्ति ज्ञान वैराग्य नीतिसे सनी हितकारी वाणी की, भक्ति "भज 
| राम विवेक “जाके डर अति काल राई” विरत “ त्यागहू तुम अभिमानः" नीति यह्‌ प्रकरण 
ही है ॥१॥ तो भी महा अभिमानी हैसकर बोला इमे यह कपि गु बड़ ज्ञानी मिला है ॥ २॥ । 


५८ < ८८94 <> 44 (क क 
र { (८ च्टा टन शर 7 0 ^> 9 नन्ता न 6-५-49 © >, ८2. भरमम © >© ->9 =निः 
नण य चा ट 4, = 0 4 230 भद्रि? न 00 ० भरम सः कटाः 





ननन ननन न्न न््् >~ - - क 
५" क क १ 





| 
| 


| 
। 





नत ^ 











<> नन नेननल तन तम 
 - 9 _ 9 _ 9 19 

















सद ण 















(८३१) 





र 1 सुन्दरकाण्ड ५५ 












2\9 

(व 

|| शय निकृट आई खट तोही # उमेति अधम्‌ सिखन मोही॥२॥ ॥ 
| दोइहि कह हलमाना % मतिभम तोरि प्रगट मेँ जाना ॥॥ 
|| . पूरं अव तेरी म्य निकट आयी ई जो शे नीच होकर शिक्षा करता १॥ ३॥ महा- 
| प 9 होगा मेरी तो नहीं तैर सृत्य आई है, जिसके निकृट | 
॥ ती है उसकी मतिम भम हेता ई, सो तु मृत्य तो ८ 
[| देखता है भरे निकट ॥ ४ ॥ हता हैः सो त म ह भृत्य तो तरे नकट ई अर ( 
/ युनि ४ बहत खिसियाना % बेगि न हह पढ़कर प्राना ॥५ । 
|| सनत _ निशाचर माएन धाये #%सचिवन्‌ सहित विभीषण आये ॥६॥ !¦ 
| क ग 0) रावण बहत कनित हआ ओर कहने लगा कि इस मूर्खे प्राण ॥ 
1 4 ॥ यह वचन नकर राक्षस मारनेको दौड़; मरतरि्यो 
{ सदित विभीषण आये ॥ ६ ॥ न व | 
| नाय शीश करि विनय बहता % नीति विरोध न मास्य इत ॥9। 
| आन दण्ड कड्‌ कर्य एसा # सब हो कहा मन्त्‌ भढ माई ॥८॥ _ | 
| विभीषण चरणम शिर नवाके अनेक विनती क का स्वामी ! नीतिकै विरुद &' इतको 
¦ मारना न चाहिये ॥ ७ ॥ ३ स्वामी ! इसे कछ ओर दंड दीजिये, तब सब सभासद बोठे 
| तुम ठीक कहते हा ॥ < ॥ | 
घनत विसि बोखा दशकन्धर # अंग भंग करि पठं बन्दर ॥९॥ ( 
| तव रावण सबकी एक सम्मति सुनकर सकर बोला किं इस बन्दरको अग भग करके | 
{| छोड़ दो ॥ ९ ॥ र 
| दो कपरी ममता म सहि कदा साय । 
॥ @‰ ते बोरि पट बाधि पनि, पावक देह ठगाय ॥ २९ ॥ 1 
। ( तव तब बात समञ्ञाकर करी कि ) बन्द्रको अपनी @ बहुत प्यारी होती है, 
| इस कारण तेरे कपड़ा भिगोगर मं आग लगा दो ॥ २३ ॥ न 4 
। हीन वानर त जादि # तब शठ मिन नाथहि ठे आईइहि।१॥ 
 जिन्दकी कन्दति बहुत बडाई # देखौ मे तिन्दकी मवसाई ॥९॥ ८ 
| जब वहां वानर पूछटीन होकर जायेगा तब यह भूखं अपने स्वामीको रे अवेगा ॥ १ ॥ ^ 
॥ इसने बड़ी बड़ाई की हे मँ उनकी मलसाई अर्थात्‌ वीरता दरखैगा । करीं भयुताई ( 
{{ पाट है॥ २॥ र १ 
|| कचन शनत कपि मन भुषठुकाना # भई सहाय शारद म जाना ॥३॥ । 
यातुधान सनि रावण वचना # रागे रचन भरू सोह रचना ॥9। ¦ 
| यह वचन सुनकर महावीरजी मनम खसकाये ओर कदने रुगे कि सरस्वतीने सहायताकी 
॥ यह्‌ भने जाना ॥ ३ ॥ मूख राक्षसं तो रावणके वचन सुनकर वही सचना करने लगे ( मखं ) | 
| इस कारण कदा कि अपना धर जलानेकी रचना करने रुगे ॥ 8 ॥ ५ 
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| नगर वसन धरत तेखा % बादी प्र रीन्द कपि खेला ॥ | 
| | दोक कर क्ष पुरवासी % मारि चरण क्रं बह हसी ॥&॥ | | 
{ उस समय रंकामरम वश्च, घी, तेर नरीं रह, क्योकि कपिकी पड बट्‌ गई किन्तु वे खेर | 
¦¦ समञ्जते कगे । महावीरजीने खेर करके पछ बदरा दौ ॥ 4 ॥ यह कौतुक देखनेको पुरवासी ! 
आये ओर महावीरजी को खात मार बहुत हंसी करने खगे ॥ &॥ । ` 
। बाजहि दोर देहि सब तारी # नगर फेरि पनि प प्रनारी ॥७॥ , 
पावकं जरत देखि हदमन्ता # भयउ प्रम छ्घुरूप ठरन्ता ॥॥ ¦ 
¦ दल बजाते ह सब, ताटी पीटते है, सारे नगरम फिराकर किर पृछ आग लगा दी ॥७॥ | 
¦ अहावीरजी अभ्रिको जलता देख बहुत छोटे श दो गये, जिससे सब बन्धन टीरे षड़कर्‌ । 
छट गये ( ्रह्माञ्च तो परे दी ट गया था क्योकि ब्ह्माज्नसे बांधनेके उपरांत फिर किसी । 
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वस्तुसे बाधो तो वह ब्रह्माञ्च फिर नहीं रहता । महावीरजीको वर था, दो षड़ीसे अधिक 
इनको ब्रह्माञ्न बाधा नदीं करेगा ) ॥ < ॥ 
 निढकि चटेड कपि कनक अटारी # मई समीत निशाचर नारी ॥९॥ 
/ एर महावीरजी कदकर सोनेकी अटारीषर चद गये, निशाचरोकी श्यां डर गयीं ॥९॥ 
। दोहा-दहसिसित तेहि अवर, चलेड पवन उनचाश 
| चः अदास करि गनजेउं, कपि बट छाग अका ॥ २४। 


हरि इच्छासे उस समय उनचासों (४९ ) पवन चरने लगे, अहस करके अहावीरजी 
ग्रजे ओर आकाशको बहुन गे । अथवा बदृके आकाशम लग गये (आगे क्षेषकं र ) ॥२९॥ 





> 
1 
4 
9 
¶ । 
4 
4 
१ 
9 








[ह + 1 


१. गोसाङ्जोङृत कवित्त-- गाजो कपि गाज ज्यों विराजो ज्वाला जालय्‌ त, वाजो वीर धीर अक्रुलाय उठो रावनौ । धावो धावो धरो सनिं 
धाये यातुधान धारि, वारिधारा उलचें जलद ज्यों नशावनो । लपट ज्ञपट ज्ञहराने हह रान वात, भहरानं भट प्रचो प्रबल पररावनो । ठकनि ढकेलि पेलि सचिवं 
चले ल ठेलि, नाय ना चलेगो बनजनल भयावनो ॥१।। वड़ी विकराल देखि सुनि सिंहनाद उठ्यो, मेघनाद सहित विषाद करे रावनो । वेगिजोतौमार्त प्रताप 
मारतण्ड कोटि कालऊ करालता बडाई जीतो बावनो । तुलसी सयाने यातुधाने पछिताने कहँ, जाको एसो दूत सो तो स्वामौ अबे आवनो । काह कौ कुश्व रोष 
राम वाम देवहकोविषम बली सों वादि वैरको बदावनो।\२।हारबाट कोट ओर अटनि अगार पौरि,खौरि खौरि, दौरि दौरि दीन्हौ अति आगि है । जरत ¶रकारत 
संभारत न को काट, व्या ल, जहांसों तहां लोग चले भागि हे । बालधी फिरावे बार वार हरावं रं बृदियांसौ लंक पवि लाय पाणि पागि है । तुलसी {1 
विलोकी अकुलानी यातुधानौ कहं, चित्रके कपिसो निराचर न लागि हं ।\३।। लागि लागि आगि भागि भागि चले जहां तहा, धायको न माय बाप पूतन संभार । # 
छट वार बसन उघारे धूम धुन्ध अन्धे कहं वारे बटे वारि वारि बारहीं ।1 हय हिहिनात भागे जात घहरात गज, भारी भीर ठलिपलि रौदि खोदि 
डार्ही । नाम लं चिलात विललात अकूलात अति, तात तात तोसियत कोसियत स्रारहीं ।1४। लपट कराल ज्वाल जालमाह्‌ दशो दिशि, धूम अङ्गुला पहि म 
चाने कौन काहिरे । पानौको ललात विललात जरे जात गात, परे पायमाल जात ध्रात तु निवाहिरे।। भ्रियातु पराहि नाथनाथतुपराहि बाप बापतु | 
पराहि पूत पूत त्र पराहि रे । वुलसी बिलोकि लोक व्याकुल बिहाल कहं लेहि दशशीश जब बीस भज चाहिरे 1! ५॥। बौयिका बजारप्रति अटनिमगारे परति, | | 
पंवरि प्रगार प्रति वानरे विलोकियु । अधः उध्वं वानर विदिशिदिशिवानर हें, मानों रह्यो जङ्कभरि वानर विलोकिये । मंद खि हयम उधारे आख 
आगे गादरो, धाव, जाय जहां तहां भौर कोऊ को किये । लेह अब लेह तब कोड न सिखावों मानों कोई सतराय जाय जाहि जाहि रोकिये ।।६॥। पान पकवानविधिं ¢ 
‰ नामके समानो सिधो, विविध विघान धान वरत बलारहीं । कनक किरीट कोटि पलंग पिटारे पीठ काढत कहार सब भर भर भारी । प्रबल पावकं बढ़ | 
८ ¢ काद तहां ठाद ्षपटलपट भरे भवन भंडारहीं । तुलसी अगार न पगार न बजार बचो हाथी हथियार जरे घोरे धरसारहीं ।1 ७ ॥ कोपि दशकन्धर तब प्रलय 


‰ षयोधि बोले रावण रजाय धाय आयं यूथ जोरिकं । कल्यो लंकपति लंक वरत वुञ्ञावो बेगि बानर भगाय मारो महावीर बोरिकं । भले नाथ नाय माथ चल 
पाथघ्रद नाथ, बरते म्‌ सलधार जलवार बोरिक । जीवनते जाति आगि चपरिचौगुनि लागि, तुलसी भभरि मेघ भागे मख सोरिकं.॥ ८ ॥ 
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र फला गि मद मो उठयड। ` 
मनो अकाङते ` नदी काको वहाय ॥ 
कि ठक रीट्नेको काढ जीहसी . पसा । 
किधों अनी महान शर भेकी निक ॥ ४॥ 

जिस समय महावीरजी फलाग॒ भरकर धामप्र चदे ओर म्बी ष उटायी, जो गद्‌- ‹ 

ड़ीकी रपेटसे कड़ी मोरी हो गयी इससे विदित होता था कि मानो आकाशम अग्निकी नदी (. 

बहा दी है । अथवा लंकाके लीरनेको मानो कालने अपनी जीम निकाटी ३ अथवा सेनाके 

किसी महान्‌ चुने सैफसी निकाली ३, सेफ लम्बा हथियार होता है सो परटेबाज उससे ८ 

खेकता है ॥ 9 ॥ ्‌ 

छन्द्-फिशिय छाब लाय टेन = ते खगे बर। 

५ गद छोर बाजि छोरं ऊट छोय खर्‌ ॥ 

 * अनेक बाल बालिका यतात मातं बढह । 

बचाय लीजिये हमै यमे मान डोषदीं ॥ ९4 ॥ 


बार बार महावीरजी कामके समान मकानोको जलने रगे, ठंका जलने खगौ, स्थान || 
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डे, तको त ८ 
(| भस्म होने रगे, कोह बोरे-हाथी, डे, ट, सच्वेको लोल दौ । अनेकं वाक बालिकां । 
॥ पिता माताको पुकारने कगे कि हम बचाओ, इस प्रकार कहते फिरते थे ॥ ९ ॥ 
ध १३? 
|| छन्द्‌-अनेक नारि मारि डिम्म्‌ डिम काट उब । ॥ 
॥ ¶ अनेक खरि डि वसत विम 1 | ( 
॥ अनेकं कन्त वीरे एकार कन्‌ 1 | 
1  उठाय रेह छर माठ-जाट दप ॥ 
1 अनेकं नारियाँ चिह्टाती इई बारुकोंको निकारती है कोई चीज छोड़ छीड्‌ 4 जल केने (¦ 
[¦ जाती ई, अनेक चियौ अपने कंत ओर वीरको पकार कर इस एकार वचन कहती ह -लालको ( 
| उढा लो अर्थात्‌ बारकोको उढा रो ओर मा असबाब आदि वही पड़ा जख जाने दो ॥६॥ 1 
[8 | । स मेदोद्‌ ९0 
छन्द-गिरे केशर दते तवै कदे मेदीदरी ! | 
| विहाय रोक छान सानि भागती न्‌ क्यं अरी ॥ | 
१, । ज्वाल जरे जात उह ग्लानि गरे गात सुख सक चात सब कहत पुकार है यग्‌ भात्‌ द अण 33 मम त्‌ द मुख सनत सो र दय ^ 
1 बार बार है। त कान सलिल सपं समान अति अचरज व क व (न ¢ 
वामता विकार है ॥\९॥। पावकपवन पानी मानु हिमवान यभ, साल ल्‌ ₹ प! राजनके बेटा बेटी बोल हे । को है ईंश नामको जो बाम होत मोदसे, को माल | 
रं लिये 3 त्रिलोक आज वजो न्‌ विराजे राज, बाजं बाज राजनकं बटा ५ ह्‌ ५ रावरेको = 
स ० > | १०।॥ भूमि भूमिपाल व्याल पालक पताल नाक्पालं लोकपाल जते सुभट समाज ह ष साताम त "प 
॥ बान्‌ रावरेको व = भ है । रामं पोह पावक समीर सीयस्वास कौशं ईश वामता बिलोकि वानर सेव्याज है । जारत प्रचार फरि वारिसो निशंक | 
४ ण नात ५९११ हरित मितो बनो कनी मर ल नीम 
वान सब पाणिपागि ठेरी कीन्ह भली भांति भायसों। पाहनं कृशानु पदवानसों परोसो हनुमान सनमानक २ 


ह्च 
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५ 
द द गारि क, बाबर सुरारि बर कीन्हीं रामराय सो ॥१२॥ 
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अरे अकम्पनातिकाय कण्टकी. महोदरम्‌ ' 
छिवाय लेह अर्दगति एत नाति सोदरम्‌ ॥ ७ ॥ 
कंगूरोको दूरसे गिरते देख मन्दोदरी .बोली-अरी ! लोकलाजकी की कान छोड़कर भागती { 
क्यों नहीं 1 अरे त अतिकाय; कृंटकी) महद्र अधजले पूतः नाति, सहोदरोको 
बुला रो, निकलो,. बचाओ ॥ ७ ॥ 
` छन्द-अनेक वार मेँ कदी बज्ञायह विभीषणम्‌ । 
शन्‌ मान दादिनारने इटारखश तक्षणम्‌ ॥ 
* निकेत हार अध उश्वं हाट बाटम जही । 
नकाय जा नीर तीर कीडा देखिये तहां ॥ ८ ॥ ` 
ने ओर विभीषणने अनेकबार समञ्चाकर कडा किं हे दशानन करका नार मत कर परतु { 
\ उस दादीजार वशके तीक्ष्ण कडारे एक न मानी । बहुत द्वार घरं उच हाट बाट जहां जायं । 
¦ वहां कपिको देख, ज्म भी कपिको देखने रगे, जहां छप वहां दी कपिको देखें ॥ ८ ॥ 
छन्द-वधू जो कुम्मकणकी पसारि हाथ भाखिये । 
५ ददई रामचन्द्र केशि मोर कन्त॒राखिये ॥ | 
' उनिकं धाय धाय आय रावण सनाय ॥ | 
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विचारि वीर मेवनाथ से ब्टी पठयङ ॥ ९ ॥ 


3, 
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(सकरद स्क- र (जिमि स्रो 000 सिक स्वि सक जद 5 रण्‌७ प्र), 


कुम्भकर्णकी बहू हाथ जोडकर बोली-मेरा षति सोता है, तर्द रघुनाथजीकी सगन्धं ^ 

॥ जो मेरा घर जराओ, बहृतोने जा जाकर रावणसं यह समाचार कदा उसने विचार करं । 

(† मेघनादसे बलीको भेजा ॥ ९ ॥ 

` £ छन्द्-अनेक ४ = ४ मास | । 
अमाय न्ह बाधा प्रकार्‌ इर य ॥ | 

॥ विशाख्ज्वार जानि कोपमेध बियो कदी | 


बुञ्ञाय देह आगे बहाय कीशको सही ॥ १० ॥ तौ 

वे राक्षस आ आकर अनेक अच्च श्मसि मारने रगे, महावीरजीने तनकं पछ जो धुमाई तो | 
| सब कूर बाखकोकी तरह पुकारे भागे । तब विशार अभिकी ज्वाखा जान रावणने कोधकर 
कहा मेधो ! तुम अभी जाकर लंका ठंडी कर दो; आग बुज्ञा दो, कीशको बहा दो ॥१०॥ | 
छन्द-पठे यनाय मेघ आय पाथ पञ्च छाड्डः । 

¶ यथा सनेह पाय्‌ चौणनी इयाय बादर ॥ । 
रगे जुग अग्निवाण प्राण रै भगे स्वै॥ 

निहारि रीति माल्यवान स्यान बोियो तबे ॥ ११ ॥ 

५ मेधोनि आकर जल बरसाया, परंतु जैसे तेर पड़नेसे आग बढती है एेसे चौगनी अमन ( 
. । बद्‌ गयी जब राक्षसोके अङ्ग अङ्गम अग्निके बाण रगे तब सब प्राण रे भागे । यह दशा 
¶ देख चतुर माल्यवान्‌ बोखा ॥ ११ ॥ ५ 
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| छन्द्‌-न आहि याहि अग्नि आहि ईंदाकी जु वामता । 
सास, सीयकी जु रामरोष मामत ॥ 
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| | कर गाम धर लिया तब्‌ काल बहुत व्याङ्कल हआ । फिर शिवजी सदित इदं महावीरजीके 
४ पासं आये ओर ब्रह्मादि देवतानि भयभीत हकर यी ॥ १३ ॥ 





न 






+ दाद छडि यमराज कर, यही ,वि- ॥ 
!  # पखड आयो छल धुनि, दीन्हं शार्ते छरि 
१ ओर बोरू कि यमराजको छोड़ दो एक यदी हमारी विनय है ये परवश होकर ठडनेको { 
| आये थे, यह सुनकर महावीरजीने यमराजको गासे छोड दिया ( इति क्षेपक )॥ २५ ॥ 
¦ दैहविंशाढ परम ह्आई # मन्दिर ते मन्दिर चदव धाई ॥१॥ 
\! जरत नगर भये छोग विहाला % ्षपट छपट बह कोटि कराला॥२॥ | 











| € 


ते कयो टगर छाउ मारके । ॥ 

बटर भृत प्रेत यश्च दण्ड चण्ड धारिकि ॥ १२॥ | 

यह अग्नि नहीं, ईश्वर का कोध ई, अथवा जानकीजीकी श्वास ओर रघुनाथजीका कोध ३ै। | 

{! तब रावण ने काते कडा -बन्द्रको मारके ला, भूत, भेत, यक्षको साथ छेकर तीक्ष्ण दंड (1 
्‌ | धारण करके जा ॥ १२ ॥ | 
छन्द्-विोकि वातजातं धातं ङीन्ह सैन ताको । 
| ‰ उलय गामे धरी परो समार नाघुको ॥ 
मेत शम्धु इन्द्र वातजातं पा आंयङ । 
४ पभीत पकजानादि बीनती अनायङः ॥ १३.॥ 
^ जब काल पहा तो महावीरजीने देखते ही उसकी सेना मार डाली ओर कालको उढा- । 
| 





बड़ी थी, परंतु दरुकी थी, सो एक स्थानसे दूसरे स्थानम सदजसे दौडके 
१ ॥ नगरफे जलानेसे रोग बेहार ह गये, अनेकं भ्रकारकी करार रपट (! 
¶ करोड़ों निककती ह ॥ २॥ तमति 

तात मात हा घ॒निय पकार # इहि अवसर को हमहिं उबारा ॥३॥ 

१ हम जो कहा यह कपि नदिं होई # वानर-रूप धरे सर कोई ॥४॥ 

| हा तात! हा मात ! मेरी एकार सुनो, इस समय हमे कौन बचाव ! ॥३॥ कोई बोले छि 








चवक 
~~ 


§ 
कृषि नदीं है कोई वानर ष धरे देवता है । ( उसी समय जानकी 
| म जी महावीरजीको बाधा न हो; एसी प्रचण्ड अग्नि थी; प्रन्तु महावीर । 


्‌ | जीको जाड़ा रुगता था ) ॥ ॥ 
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साघु अवज्ञा कर फल एेसा % जरे नगर अनाथकर जेसा ॥५९॥ 


प्र महात्माके निरादरका यही फ़ होता दै'जेसे अनाथक त्रइ नगरजल रा 
है । चष त कहा था-“मोरे केदे जानकी दीजै" सो रावणने न मानी ॥५॥ परमात्मं 


ग ०5655 





। जारा नगर निमिष इकमादीं # एक विभीषणको शह नाहीं ॥९॥ | 


| 
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नगर जला दिया परन्तु विभीषणका घर नरं जलाया ओर म्भकणं सोता था, उसकी ची ॥ 
+ के विनय करने प्र उसका धर नदीं जलाया ॥ ६ ॥ | 
। ताकर भक्त अनछ जद सिरजा # जरा न सो तेहि कारण गिरजा॥७। { 
 उलटि पुटि ंका सब जारी # कूदि परश एनि सिधु मारी त ५ | 
। विभीषण उनका भक्त है, अभ्र जिसकी बनाई दै भाई चारे का नाता हआ, ह पावती । इसी ॥ 
४ कारणसे नहीं जा ॥७॥ महावीरजीने उलट परुटके सब लंकापुरी जलाकर पिरि सखुद्रमे | 
। कद पडे, ( कोई कहते ई कि एक समय शनैश्चरी दृष्टिसे रंकाकी दीवार कारी पड़ गई, ¦ 


=> -4| 


¦ तद रावणने उसे दीवालके नीचे दषा दिया जब लंका आग लगी तो सोना ओर भी 
\ अधिकं चमका, तब महावीरजीसे देवताओंने कहा-महाराज्‌ ! शनेश्वरको दीवारके नीचेसे | 
निकाल उनकी दृष्टे लंका काठी पड़ जायगी, तब्‌ जगी । महावीरजीने दीवार उलट | | 
। शनिको निकाला, उनकी दृष्टिसे रुका काटी पड़ गई, तब महावीरजी रका जरखाकर उसी ८ 
¦ दीवालके नीचे शनैश्वरको रख ज्योका त्यों कर दिया ओर कृहा-रघुनाथजी तुम्हारा उद्धार 


\ करेगे ङछ दिन धेयं धरो देसा का फिर वैसे दी दीवार रख दी, इस कारण पर्ट शब्द्‌ कहा ( 
। ह, फ ठंकाको उलट कर वैसे ही करके खूब जलाकर सागरम कूद पड़ ) ॥ ८ ॥ 
। दोहाय बुञ्ञाय खोय श्रम, धरि शृषुखूप बहोरि ॥ 
छ जनकता के आगे, ठाद मयडउ कर जोरि ॥ २६ ॥ 
पडबुञ्ञाय,भम खोकर फिर छोटाङूप बना हाथ जोड़कर जानकीजीके सम्धुख खड़े हये॥२६॥ 
मात॒ मोहि दीने कड चीन्दा # जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥१॥ 
चडामणि उतारि तव॒ दयङ % हषं मेत पवन युतं छयङ्‌ ॥२॥ 
ओर बोरे-माता तुम भी कोई शुचे चिन्हारी दोजैसे रघुनाथजीने शश्चे आपके निमित्त दिया ४ 
था ॥१॥ तब जानकीजीने चूडामणि उतार महावीरको दी, उन्होने प्रसन्न हो अरहणकीं ॥ २ ॥ 
केर तात अघ मोर प्रणामा % छव प्रकारं प्रयु पूरण कामा ॥॥ 
दीन दयां ॑विस्द सम्भारी # दरह नाथं मम संकट भारी ॥४॥। 
हे तात ! प्रणाम कहना; आप सब प्रकारे पूर्णं काम दँ ॥ ३॥ ह नाथ ! आपं दीन { 
| द्यां हो; यह पिरद रभारकर भारी सकट हरो ॥ ४ ॥ ्‌ 


१ निस समय महावीरजीनं लंका दाह किया था उस समय लंकाकी गलियोमे सुवणं वहने लगा था, कारण यह है कि क्षीरसागर मं भी एक 
त्रिकूट पवत है उसके बहुत उच चांद सोन ओर लोहके तीन ङ्क हे, उस पर्वत मे एक वरुणका क्रीड़ा सरोवर है, उसमे एक कच्छप रहता था, एक दिन हाथियों 
का राजा उस स्थानपर जल पीनेको जाया ओर कच्छपने उते पकड़ा दोनों बहुत दिन तक युद्ध करते रहे, उधरसे गरुडजीका आगमन हुमा उन्होने दोनों जोम 
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दोक पकड़ लिया ओर ले उड्‌, जागे चलकर एक कई योजनका जाबनदका वृक्ष देखा, उसके ऊपर ज्योही गरुडजी बैठे उसकी शाखा टूट गई उसमं नीचे को { 
मुख कयि साठ हजार बालखिल्य तप करते थे उन्हे देख शाप के भयते गखड्ने चोचमं उस शाखाको भी धारण किया ओर आकाश मार्गमे जाकर कश्यपसे कहा ध. 3 
भने शुद्ध भूमि बताभो, जहां मे भोजन करू ? कश्यपजो बोले- सागस्मे सो योजन पर लंकानाम शुद्ध भूमि है वहां तुम भोजन करो । यह पिताके वचन सुन ¢ 
गददृजी लंङामे अ(य मौर वहां शाखा स्थापितकर हस्ती भौर कच्छपका भोजन किया'उन दोनों की अस्थियो के ऊपर लंकामें तीन भङ्ग हए वही लंकामें त्रिकूट 
पवेत हभ, वही शगोपर गर्डजीने वहां कद योजनकी शाखा स्थापित को थौ भौर फिर अमृत लेने चले गये वालखिल्य भी तप करके विष्णु लोकको चलं 
गये । उस शाखापर बहुत भिद्री मादि पत्थररूप होकर जम गईं थी, उते राक्षसोने न जाना लंकामें अग्नि लगनेसे उसी शालां का सुवर्णमयरस बहने लगा 
1 जिससे लंकाकी भूमि सुवगकी हो गई, जम्बूनदफे फलों से सोना होता है यह प्रसिद्ध है । 
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तात रकषुत-कथा घनायहु # बाण प्रताप ग्रहं सश्ायह ॥५॥ 

| मास॒ दिवित म्ह नाथ न अवं # तौ एनि प नहि पाव॥९॥ 
| हे तात ! जयन्तकी कथा सनाना यह भी बिहृहय थी, क्योकि रघनाथजी ओर जानकी ! 
जीके सिवाय ओर कोई इस भेदको नहीं जानता था ओर बाणका प्रताप सम्ञाना कि (सी | | 
के वाणते ्रिरोकीम जयन्तक टौर नदीं रहा था, अब रावण कते बचा है ? ॥५॥ स्वामी 
एकं मासमे न आर्यैगे तो फिर शरञ्च जीती नहीं पावेगे ॥ & ॥ | 
कह कपि केहि विधि रखौँ प्राना % तम्र तात्‌ कृहत्‌ अब्‌ जाना ॥9 (1 
तमहि दलि शीतल भह छाती # पुनि मो कर सोई दिन सोहशती॥८ 

। _ कह महावीरजी । किम भरकारसे अपने भाण रख अब तुम भी जानेको कहते दौ ॥ ७॥ | | 
तुम्दँं देखकर छाती ठंढी इई थी, परत वुम्हारे विना फिर उसी प्रकार दिनरात बीतेगे ॥ ८ ॥ 1 
पवक 
दादा-जिमि मणिबिलु व्याड शनम, जछबि व्याङ्छ 1 

क तिमि देले रषुनाय बिल, तलत हौ भँ दीन । 

। जसे मणिके विना सपं ्याङुक रहता ै, जल्के विना मछली इु"खी रहती ह, वैसे ही म 
रघुनाथजीके विना देखे दुःखी द ॥ ३ ॥ | 


हह मरत शावहन छोग सब, कब छद्िह अद मात ॥२॥ 
हे महावीर ! न जाने विधाता फिर कब अयोध्याम पचावेगा ! कब माता सहित भरतं 
शत्र ओर सब रोग आनन्द्‌ पर्वेगे ॥ २॥ 
दोहा मगल कान सव, एुनिंहै याचक काम ॥ 
चैः नखरिष कब अवरोकिही, रधुपति छबि अभिराम ॥ ३॥ 
मद्वङ काज होगे ! ओर कब याचकोके कारय पर होगे ! कब श्री रामचन्द्रजीके नख 
से शिख तकं मनोहर छवि 4 ॥ ३ 1 । 
दोहा-दीशथकुट मणिगण जित्‌, अ्वणन्‌ ण्डक खाट्‌ । 
वकः जगमगात कव देखिहीं दिये अमोल ॥ ४ ॥ 
वह कौनसा दिन होगा जब भँ श्रीरामचन्दरजीको मणियोँसे जटित अकर शिर पर॒ धरे, 
कानेमं कुण्डल दिते, जगमगाती अमो टोपी दिये देसुगी ! ॥ ४ ॥ 
दोहा-अल्कै सची अतस. निकट कपौलन सुक्तं ॥ 
#@; मरि रोचन कब देखिहौ, कुसुम . कठिन संयुक्तं ॥ 4 ॥ = 
५ सुगन्धे सींची इई, कपोलके निकट छटी हुईं जिनमे एूरोकी कली लगी इई ती 
¶ अलक नेतर भरके मै कब देरसगी ! ॥ ५ ॥ 
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‰ ोहा-माठ तिक भूषितं ् भ्रूकुटी धृ अनुहारि ॥ 
॥ दह भूरिमिाग्य कव देखिही, यनन पटक विस्रारि ॥ ६॥ 
॥ माये उपर सुन्दर तिरक दिये, धलषके समान भरि, बड़ भागिनी मेके पलक विसार । 
५ कृर उन्दं कब देखुगी ! ॥ & ॥ । 
॥ दोहा-च्च चारु विशार मः, छोचन्‌ मोचन मान ॥ 
ऋ चितवत दिशि कब देखि, मनको क्रि कुखान्‌ ॥७॥ _ | 
| बडे च्ल, सन्दर शुमदायक, मानक दूर करनेवाले (हमारी) तरफ देखते इष स्वामीके 

! नेजोकी ओर मनको बलिहारी कर मेँ कब देर्खगी ! ॥ ७ ॥ 








दोहा-कीर वण्डषम नासिका, तकी छबि भूरि ॥ 
। _ ऋ कब चकोर सम देखि, सुलमयङ्क तृण तूर ॥ ८ ॥ 
† 





तोतेके चोचके समान जिनकी नासिका उसमे अति शोभायमान कटकनं पहने हुए प्रभुके 
शख चन्द्रको चकोरके समान तृण तोरकर मेँ कब देगी ! ॥ < ॥ | 





दोहा-अरुण अधशदाडिम्‌ दान्‌, रसन चा दा 





| 
| 
५ 


| ( 


; % हे हरि कब अवलोकिही, शरिकर सरिस प्रकाः 
। हे महावीरजी ! जिनके खार हठ, दाडिमके समान दांतः सुन्दर रसना, मन्द्‌ हसना दहै 
\ उन चनद्रमाके समान प्रकाशयुक्तं स्वामीका कब दशन करूंगी ! ॥ ९ ॥ 








 दोहा-मधुर वचन जनमन हरन, कब सुनि निज शान 

| शैः चिबुक चार कव देखि, चितवनि अमी पमान ॥ १० ॥ 
भक्तोके मन दरनेवाठे, कोमरु वचन मेँ अपने कानोंसे कब सतरगी ! वह सुन्दर टेोढी ओर | 
| 
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वह अमृत के समान चितवन मे कब देखुगी ! ॥ १० ॥ 
दोदा-कम्बु कण्ठ तुस मग, मणि मोतिनकी मा ॥ 
&# उर दीरघ अवरोकिहौ, कब कटी यख जाह ॥ ११ ॥ 
जिनका शखसा कंठ, उसमे सुन्द्र तुलसी ओर मणि मोतिर्योकी माला पहने जिनका 
इदय विशाल रै, वह सुखकी खान उद्रकी भिवली कब अवलोकन करगी ! ॥ १३१ ॥ 
४ दाहाथ॒न विशाल करि कर्‌ सुरिसि, करत कमर्‌ समान्‌ ॥ 
रः सहित विभूषण देखिही, कब ठीन्दे धूलु बान ॥ १२॥ 
जिनकी बड़ी थुजारं शाथीके शुण्डके समान है, जिनकी हेली कमलके समान र ओर 
` & धष बाण लिये गहने प्रे उन थुजाओंको कब देगी ! ॥ १२ ॥ 
दोहा-शीन अगा पहर ठित, ता उपर पट पीत ॥ 
‰ कब निज नयन्‌ निहारी, देखि उद्र उपवीत ॥ १२ ॥ 


सुन्दर पतला जामा पहरे उसपर पीटा दुद्रा डरे, यज्ञोपवीत युक्त प्रथुके उद्रका 
दशन अपने नयनोसे कब करगी ! ॥ १३ ॥ इति क्षेपक ॥ 
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दोहा-जनक भुतरि सुदाय करि, बह विधि धीरन दीन्ह ॥ 
क चरण कमठ हिर नाह कपि, गमन रामह कीन्ह ॥ २७॥ | 

तब महावीरजीने जानकीको समज्ञाया बहुत प्रकारसे धेयं दिया ओर चरणकमले शिर ¢ 
नवाकर रघुनाथजीके निकटको चरे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासि पं० सुलानंद मिात्मज वि वा० पं० ज्वालाप्रसादजी 
मिश्रकृत भावाटीकायां सुन्दरकांड तृतीयो विश्रामः ॥ २३ ॥ 


दोहा-यहि चतुर्थं विशराममे, कपि रघुवर ठग आय । । 
समाचार कटि लंकके, पुनिदक्‌ चले सा ॥9॥ 
चत महाधुनि गर्जेउ भारी # ग स्वह शुनि निरिचर नारी॥१॥ 
रांषि सिन्धु इहि पारहि आवा # शब्द्‌ किठकिछा कपिनं सुनावा॥२॥ (९ 
महावीरजी चरते समय महाध्वनिसे बहत गजे, जिसे खुनकर राक्षसोकी ्ियोके गभं गिर 
वड़े ॥ १ ॥ सुद्र लांघकर इस पार आये, किरकिला शब्दं कपियोको सनाया ( कातकं (| 
पूणिमाको ) इस पार आये ॥ २॥ न 
हष . सव॒ विंलछोकि हबुमाना ॐ चन्‌ जन्स क पिन तव भान ॥२॥ 
ख प्रसन्न तत॒ तेन विराजा # दौन्देसि रमचन््रकर कानां ॥७॥ (१ 
| सब कोई महावीरजीको देख प्रसन्न हए; तब कपिर्योने अपना नया जन्म माना॥३॥ सुख १ 
$ श्रसन्न शरीर मे तेज विराजमान देख सब जान गये कि श्रीरामवन्तरजीका ( सब ) काम कयि $ 
है, क्योकि महावीरजी चरूते समय कह गये थे कि ` दोय काज मन इषे विसेखी" ॥ 9 ॥ 
मिले सकल अति मये सुखारी # तफतं मीन पाव जु वारी ॥५। 
चले हरषि सा ध कहत नवर इतिहास्षा ॥९॥ + 
मिरकर बडे प्रसन्न हए जैसे तड़फती मछली जक पा जाय ॥ €^ ॥ सव प्रसत 
खुनायनीर 1. रका जलानेकी ) नहं कथा कहते सुनते चरे ॥ ६ ॥ 
तब मधुवन भीतर सव . आये # अंगद-सम्मत्‌ मघ फठ घाये ॥७॥ 
रखवारे जब बरजन छागे % युष्ि प्रहार करत सब भागे ॥<॥ 
तब मधुबनके भीतर आये, अगद्‌जीकी सम्मतिसे सवने मीठे फल साये । ( सीवने क 
रखा था जो जानकीजी की सुध ावेगा वह इस वनके फलोको खायेगा ) ॥७॥ जब रखवारे 
 बरजने लगे तब सुप्रहार करे प्र वे सब भाग गये (अगहन कृष्ण 4 शुक्रवारको म्वनके | 


पठसाये)॥८॥ __ ` _ खाये) ॥८॥ 
वार आये तब एक सुनके आशम में आकर जल पोनेकी इच्छा को । सृनिने निकट सरोवर दिखाया तब यह चुडा 


१. जिन समय महावीरजी वीत ५ 
। अणि ओर मद्रिफा रखकर जलं पने गये पीछे मुनिने यह च्‌ डामणि व मुद्रिका कमण्डलु डाल दो, महावीरजीने जाकर पुछा मद्रिका, चूडामणि कहां है ? मुनि 
_ मण्डल देखने लगे तो उमे सहल मुष्का ओर चूडामणि देखी जो सोता ओर रामक नामसे मिति था ॥ भहावोरजो 


जब जब रामञवतारमं महावीरजो सुध लेने गये तब वहां होकर गये उन्हीको ये मुद्रिका धरी ह दुम संख्या करो ? 
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१ बोले फमण्डलुने हैले लो महावीर जी 
| | बोले -मगवन ? ऋषि बोले- ~ 
स पायौ तब मुनिने कहा अनंतबार रामक अवतार हना है, महावौर जौ रामका माहात्म्य जान प्रसन्न हो चले ॥ 





„ भहावीरजी संख्या करने लगे तो अनन्त प 
3; ग 95255 ध 5255 क) = नन 
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` रोहा-जाय पुकारे सककते, वन उजा 
| डुः सुनि सुग्रीव हषं कपि, करि आये प्रघ काज ॥ २८॥ 


\ तब वे सब रखवारे सुयीवके पास जाकर पुकारे किं युवराजने वन उजाड़ विया, यइ सुनते {¦ 


{| 
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॥ ही सु्रीव भ्सत्न हो गये; जान लिया कि वानर भ्रुका काज कर आये ॥ २८ ॥ 
\ जो न होति सीता शधि पई # मधुवनके फल्‌ सकत की खाई ॥१॥ { 
।\ इषि विधि मन विचार कर राना % आई गये कपि सहित समाना॥२॥ ! 
॥ जो जानकीकी सुध न पायी होती तो मशुवनके फ कौन खा सकता ! ॥१॥ इस प्रकार ¢ 
| सुगीव मनम विचार करने गे कि समाज सहित्‌ वानर आ गये ॥ २ ॥ | 
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आय सबदि नावा पद शीशा # मिके सबन्ह अति प्रम कपीशा१२॥ 
| पेड रार कुशरुपद देखी # राम्‌ कृपा भा कान विसेखी ॥७॥ 
।! सबने आकर चरणोमे शिर नवाया; कपीश सबसे बडे प्रमसे मिरे ॥ ३॥ उनके कशक्के | 
¦ चिन्ह देखकर कुशल पा, तब वानर बोरे-आपके चरण देखकर सब इशक ह रघुनाथजीकी 
` % कृपासे विशेष कार्थं बन्‌ गया ॥ ४॥ । | 
५ नाथ काज कन्दे हवमाना # राखे सकल कपिनके प्राना ॥९॥ ॥ 
$ ५ ¦ 
॥ खनि सुग्रीव बहृरि तेहि मिलेडः # कपिन सहित रघुपति पटं चलंड॥९॥ _ ( 
| ह नाय ! इलमान्‌जीने सब कार्य या है ओर सब कपि्योके भाण्‌ रखे दै ॥ ५ ॥ यह |! 
¢} सुनकर सु्रीव फिर महावीरजीसे मिले ओर कपियों सहित रखुनाथजीके पास चरे ॥ ६ ॥ | 
राम कपिन्ह जब आवत देखा % कीन्ह काज मन हषं विसेखा ॥9॥ | 
। फटिक दिला कैठे दोउ माई % पर सकठ कपि चरणन जाई ॥८॥ _ ^ 
४ जब रघुनाथजीने कपियको आते देखा किं काज कर छुके ( इसीसे ) अति प्रसन्न मनसे । 
(† चरे आते ई ॥७॥ एक चद्ानपर णाः बैठे थे, कि सब वानर चरणोमिं जा पृडे ॥ ८॥ 
॥ दोहा-रीति सहित सब भटे, रघुपति कर्णापुञ ॥ | 
॥ ‰ पेड कुश नाथ अब, ङुदाक देखि पदकञ्च ॥ २९॥ | 
कृपासागर रघुनाथजी सबसे प्रीतिपूवेक मिरे ओर शर पृचछा तब वानर बलेनाथ ! अब 
$ आपके चरणकमल देखकर सब कुशल है ॥ २९ ॥ { 





जाम्बवन्त कह सदु रघुराया % जापर नाथ कष त॒म दाया ॥१॥ 
ताहि सदा शम कुरार निरंतर % सुर नर युनि प्रसन्न तेहि उप२।२॥ 

. तब जाम्बवन्त्‌ कहने रुगे-सुनो रघुनाथजी ! जिस पर आप दया करते हो ॥१॥ उसका १ 
सदेव शुभ होता है ओर सुर नर शुनि भी उस पर प्रसघ्न रहते दै ॥ २॥ 
विजयी विनयी एणसागर % तास ययश तिह लोक उजागर॥२॥ ` 

रकी कपा भयउ सव काजू # जन्म हमार सफ भा आच्‌ ॥9॥ 


वही विजयी, विनययुक्त, गणोका समुद्र है, उसीका सुयश भिरोकीमे उजागर दै ॥ ३ ॥ 
| प्रभुकीं कृषासे सब काम हुआ; आज हमारा जन्म सफर हआ ॥ ४ ॥ 


ए भा ग्ग 9 निभि 
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॥ नाथ प्षनघुत्‌ कोन्ह जो करणी पहखहू भख व जाय यो वरणी॥६॥ | 
| पवनतनय ऊ चस्ति बहाये # नान्तं रघुपतिं छनाये ॥९॥ ! 
है नाथ ! महावीरजीने जो कणी की है सो सल शलोस भौ नही वरणी जा सकती ॥4॥ 
(¦ जाम्बवतने महावीरजीके पवित्र चूखिि रघुनाथजीक सुनाये ॥ ६ ॥ 
| षुनत हइपानिधि मन्‌ अति माये # नि हवमान इषि उर लये ॥ 
| कह तात केहि भोति जानकी % रहति करति रक्षा ख प्रानृकी ॥८॥ { 
॥ सो सुनकर कृषानिधानके मनको अत्यन्त भये ओर प्रसत्र होकर इनुमानजीको फिर डद्‌- | 
|| यसे रुगाया ॥७॥ कहो तात ! जानकी किस भूकारसे अपने पाणोकी रक्षा करती ह !॥ ८॥ ( 
८ _ = अथक्षपक & 
| कोन माति ठंका विस्तारा % सो शब वणेह पवनं कुमारा ॥१॥ । 
सनतं वचन्‌ कद्‌ मात बनी % धुनिये दीनबन्धु शख दानी ॥२॥ | 
" श्रीरामचन्द्रजी बोरे-है महावीरजी । लंकाका विस्तार किस भकार ३ सब कहो ॥ १ ॥ यह ^ 
| सुनकर महावीरजी बोरे-ह दीनबन्धु सुसृदानी ! सुनो ॥ २॥ 
| गिरि क्रूट पर रंक पाईं # वाणि न जाय मनोहरताह ।२३॥ ५ 
| पंच ठ्न ह प्यरके घर # ओ न्‌ शल काठक धुन्दर ॥9॥ 
| बिकट पर्वतके उपर लंकाएुरी पिराजमान दै, उसकी मनोहरता व्णीं नहीं जाती ॥ ३ ॥ । 
उसमे पांच रख पत्थरके ओर नौ राख काठके सुन्द्र घर्‌ ह ॥ 9 ॥ ( 


दोहा-सात कोरि ह ताग्रके, चादीकै अति कोटि ॥ | 
च जातरूप केह इते, माणिक कोटि भरु ओटि ॥ १ ॥ ॥ 
द $ तिके, चार करोड़ चांदीके, चार दी करोड़ सोनेके ओर एक करोड़ माणि 
% कृके घर्‌ है ॥ १॥ 
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तृण निमित षटकोटि विशाखा # वंश छा शत कोटि दयाला ॥9॥ 
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अस्फरिक स॒हाये # सदस कोटि मणिनीर सहाय ॥२॥ ॥ 
न वड़े घास एूसके तथा सौ करोड़ (अगणित ) बांस ओर लके घर ई 
{।१॥ नौ करोड़ स्फटिके ओर हजार करोड़ ( अगणित ) नीरमणिकै सन्दर धर्‌ है ॥ २॥ | 
 ज्ञत योजन मे एरी पाई # घ्नी बसति अतिराय राई ॥२॥ 
शज करत शवण तर स्वामी % सो त॒म जानत ॥५॥ | 
३ रघुनाथजी ! वह सुन्द्र पुरी सौ योजनके बीचमे अत्यन्त सघन वसती है ॥ ३॥ इ 
 .. # खामी ! वहां रावण राज्य करता है सो आप जानते दी द, क्योकि अन्तर्यामी हो ॥ ४॥ | 
| शिर ताके घन प्र॒ भीषा # देव दन नात सब शीरा ॥५॥ 
ताकी प्रय॒ताद तहं भारी # राज्य करत्‌ भय त्यागि खररी॥६॥ 
ह प्रयु ! रावणके दश शिर ओर बीस शनाए € उसको देवता दैत्य सब शिर नवाते है 
 ॥५॥ ह खरार ! वहां उसकी बड़ी भुता है वह भय त्याग राज्य करता ६॥ ९॥ 
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।त = एस सस छणि 
0 सिसिर रनज न्स 


| चर्ये अव प्रयु विरम लम न कीजे # जनकसुताको धीरन न दीजे ॥9॥ 
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ङि सीय महा दुख पावत तुम बिच तिनहे क्ट नहं भावत्‌॥<॥ ॑ 
४ 6 ] अब चिमे, देर मत कीजिये, शीव चरकर जानकीको धयं दीजिये ॥ ७॥ | 
। आपे विना जानकीजी बहुत दुःख पाती ह ओर आपके विना उन्द अच्छा नदीं र्गता ॥८॥ | 
| ॥ इति क्षेपक ॥ ‹ 
्‌ | ॥ 
दोहा-नाम पाहरू दिवस निरि ध्यान व्दार्‌ कपाट | 

ह लोचन निजपदं य॑त्रित, जाहि प्राण केहि बाट ॥ २० ॥ द 
५ आपका नाम रात दिन पहरा देता है ओर आपका ध्यान क्वा दै ओर जानकोके नन्‌ ^ 
| अत्‌ आं जो पाषकी ओर रुगी है वही कपाटको ताखा ई इससे प्राण निकरनेका मागं | 
(नहं पाता, अर्थात्‌ महादुःख है । भाव यह कि जो आपं रम रगे है उनका कारु भी 
११ ङुछ नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ | ६ 
चत मोहि चडामणि दीन्दी # रघुप वि हिये छाय तेहि टीन्दी॥१॥. 












प 
| चलने प्र सञ्च यह चृड़ामणि दी है, उसे रेकर रघुनाथजीने दयम र्गा लिया ॥ १ ॥ 
५ ह नाथ ! दोनों नेमं जर भरकर जानकीजीने छ वचन कहे ई ॥ २ ॥ 





न 1 रेन 


। नाथ युग छोचन मरि वारी # वचन्‌ कहै कृ जनक कुमार) ॥॥ 


अनुन समेत गेह प्रथु चरणा # दीनबन्धु॒प्रणतारति-हरणा ॥३॥ 

मन कम वचन चरण अतुरागी # केहि अपशध नाथ मोहि त्याग॥५॥ 
रक्ष्मणसहित प्रुके चरण पकड़कर कहना हे-दीनबन्धु ! आप दीनोके दुःख हरने वे ही 
( रक्ष्मणके चरण पकड़नेका आशय यह कि जो हमने कंट्वाक्य्‌ के थे सो क्षमा कर क 
अथवा “रहत न आरतके चित चेत्‌" । अथवा जो प्रयु दीनबन्धु ई, अनुजं समेत रहते £ 
उनके चरण पकडना अथवा तुम ओर लक्ष्मण मेरी ओरसे परथुके चरण ॒षकड़ना अथवा | 
| लकष्मणकी ओर मेरी सेवाके दोनों चरण प्कड़ना ॥ ३ ॥ मन, केम ओर वचनसे चरणोमि 

¦ अनुराग करने वाली युञ्चको रघुनाथजीने किस अपराधसे त्याग कर दिया ह ! ॥ ४ ॥ 


। 
¦ 
अवण एक मोर मे जाना % विद्र प्राण न कीन्ह पयाना ॥५॥ 
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नाथ सो नयनन्ह कर अपराधा % निरत प्राण करहि हटि बाधा ॥९॥ 

हां मेरा एकं अवगुण है सो मैने जाना, किं विद्ते दी प्रा्णोको त्याग नहीं दिया ॥५॥ | 
हे नाथ ! वह नेघोका अप्राष है, वे प्राण निकलने हठसे बाधा करते दै ! ॥ & ॥ 

विरह-अन्‌छ तवु तुर समीरा % इवास जरह क्षणमाह शरीरा ॥७॥ 

नयनशषहि ज निज हित छागी # जरह न पाव देह विरहागी ॥८॥ 

आपकी विरहकी तो अग्नि, शरीर श्रं है श्वास पवन है, क्षणमामे शरीर जर जात 
॥७॥ ८ परत नेत्र अपने निमित्त जल बहते दै इस कारण विरहाभ्िसे देह जलने नहीं पाती । 
( नेर्मोका हित रामका दशन है ) ॥ ८ ॥ 


नद्वनिनि निन न्ि भारिभरतभनशि क = नवभिर > ५ 3 ४ „~ >) प 
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सीताकी अति विपति विशाखा % विनि कदे भढ दीनदयाल ॥९॥ 
ह दीनदयां ! सीताकी बड़ी विपत्ति वह विना कदनेसे श अच्छा ३ अथवा जानकी- 
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‰ वेगि चहु वरध आन्यि, नब खल दल जीति ॥ ३१ ॥ 
३ करूणासागर जानक।जीको एक्‌ एकं पर कल्पके समान बीतते ह हे नाथ ! आप 

शीघ्र चक्कर शत्रओंको भुज बरसे जीतकर जानकीजीको लाइ्ये ॥ ३१ ॥ 

| जो | धाम ह, सीताजीका दुःख सुनते ही उनके कमल नेतो जर भर आया ¦ 

[ ॥ ३॥ जिसे मन, वचन, कर्मसे मेरी दी गति है क्या उसे स्वप्ने भी विपत्ति होनी चाहिए 

१ अथात्‌ उसे विपत्ति होती ही नहीं ॥ २॥ | 

मनन न ह ।२॥ 

४ 

महावीरजी बोलेहे प्रभु । विपत्ति तो वही है जबकि आपका स्मरण भजन नदीं ह (इससे | 

¦ जानकीजीके निकट विपत्ति नीं) ॥ ३ ॥ हे प्रभो । राक्षसौ की क्या बड़ी बात ह ! शष्ठको £ 

(! जीतकर जानकीजीको लाहये ॥ 9 ॥ | 
्‌ 





¦ दोहा-निमिष निमिष करणानिधि, जाहि कस्प सम बीति ॥ 
वचन काय मन मम गति जादी # शपनेहं बृक्चिय विपतिकि ताही॥२॥ 
केतिक वात प्रथु यातुधानंकी % सहि जीति आनिये जानकी ॥४॥ । 





| जीकौ एसी विशार विपत्ति कि उससे आपकर दीनदयाल न कना दी भला ३॥ ९॥ 
सुनि सीता दुख प्रथु ल अयना # भरि आये जल राजिव नयना ॥१॥ 
कृह्‌ हवुमन्त विपति प्रषु सोई # जब तवं घ 

। शन्‌ कपि तोदि समन उपकारी # नदि कोउ धुरः शनि तदधारी॥५॥ 

१ प्रति उपकार करौं का तोरा #सनशुख होई न सकत मन मोश१६॥ ५ 

| तब रघुनाथजी बोके-सखनो, पवनसुत ! तम्हारे समान उपकारी देवता, मलुष्य, सुनि, 

+ शरीर धारियोमे नदीं है ॥ ५ ॥ मै इसका प्त्युपकार क्या कर्‌ ! मेरा मन तुम्हारे सम्युखं | 

नहीं हो सकता ॥ ६॥ त कं | 

धूल कपि तोहि उऋण मेँ नाहीं % क्रि देखें विचार मन्‌ माहीं ॥७॥ 


पुनि एनिकपिहि चितव सुरत्राता % रोचन नीर एकक अति गाता॥८॥ 
सनो कंपि ! मनम यह विचार कर देखा ह कि में तमसे उऋण नदी, अथात्‌ तुम्हारा 











ऋणी ह ॥ ७ ॥ देवताओक रक्षक रघ़नाथजी ( प्मसे ) बारबार महावीरजीको देखने रुगे 


५ ने्रोमिं जल भर आया शरीर अति पुखकित दो गया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-ुनि प्रषु क्चन विोकिं यख, हृदय हि हलमन्त्‌ ॥ 
8. पर प्राक, वाहि घराहि भगवन्त ॥ ३२॥ ¦ 
।! महावीरजी भरुक यह वचन सुनकर कि “भे तुमसे उकण नही ' प्रभु शुखकी ओर देख । 





| म भ्रसन्न हो चरम प्रमसे गिरे ओर कदने रुगे प्रभो ! रशा करो, रकषा करो ॥ ३२ ॥ 
` बार बार प्रथु चहतं उढठवा % प्रम मगन तेहि उठब न भावा ॥१॥ 
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क न व 
( ल नन = { | 
| रसुपद पेकन कपिकर शीशा # सुमिरि सो दशा मगल गोरीशा१२। न 
५ रखुनाथजी बारंबार उठाना चाहते ई परत्‌ मदावीरजी परमम पसे मग (क ५: ०० व 
\\ चाहते ॥ १ ॥ ( याज्ञवल्वंयजी बोरे ) रुके चरण कमर प्र महावीरजीका शिर, महावीर 
\ जीके शिर प्र रघुनाथजीका हाथ ह वहं दशा स्मरण क शिवजी भी मग्र हौ गये । अथवा | 
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। गौरी ओर शिवजी दोनों प्रमं मग्र हो गये ॥ २॥ 

















' ` न्द्र ॥३॥ 
\ सावधानं मन करि पुनि शंकर # छागे कृहन कथा अति सुन्द | 
॥ कपि उटाय प्रथु हृदय द्गावा ॐ क गहि परम निकट भावा ॥9॥ | 
॥ फिर शिवजी मनक तक अति सुन्दर 0. । | ८ र 
\। कर प्रभुने हृदयसे रगा शिया ओर हाथ पकडुकृर अत्यन छ ्‌ 
4 ६ कृह कपि रावण पाटित ंका कदि विपि देउ दुगे अतिक । 
। प्रषु प्रसन्न जाना हतुमाना # बोले वचन विगतं अभिमाना ॥६॥ | 
कृहो कंपि ! रावणकी पाली हुई ठंकाको किस प्रकार जलाया । जो कि, अति विकट | 
(\ किला है ॥ ५ ॥ हलमान्‌जी प्रथुको भ्रसत््‌ जानकर अभिमान रदित वचनं बोले ॥६॥ | 
£ शाखाश्गकी बड़ मठसाई # शाखाते शसा र प्र जाई ॥७ 
। लंषि सिन्धु हाटकपुर जाश %निंरिचरगणवधि विपिन चा | ` 
| महाराज वानरोकी तो यदी बड़ी वीरता रै, एक शाखासे दूसरी शाखा प्र जते ई ॥ ७॥ ^ 
१, ओर जो सुद्र लंघकर स्वर्णमय नगर जलाया राक्षसोको मार सब अशोक वनउजाड दिया ॥८॥ 
५ सो सब तव प्रताप रघुराई # नाथ न मोर कटक प्रु ॥९॥ _ 
| सो हे रघुनाथजी ! यह सब आपका प्रताप है, छ मेरा बरु नहीं है, भाव यह है रि 6 
४ आपकी सुद्रिकाके सहारे समुद्र॒ पार होकर शुद्रिका दिखाकृए जानकीजीको शीतल किया { 
(। आपकी शोकाभिसे रंकाको जलायाः पिर चृडधामणिके सदार इस पार आया, अर्थात्‌ आपे 
प्रतापसे वन उजाड़ा ओर राक्षपोका संहार १1 ९॥ | 








४ ,९ 


दोहा-ताकर प्रयु क अगम नहि जापर तम अवद ॥ 

रः तव्‌ प्रताप बड़वान, जारि सक खल्‌ तूल ॥ ३३. ॥ 

हे प्रभो ! जिसके उपर आपकी कृपा होती ह उसको कुछ कठिन नदीं रहता । आपके 
प्रतापी प्रचण्ड बड़वान रई रप दुष्ट राक्षसोको जला सकती है कंदीं खु तूर' पाठ है 
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| अथं यह है कि आपके प्रतापसे र्द (व भी अवश्य भस्म कर सकती है ॥ ३३॥ ¢ 

नाथ मक्ति त अतिघ्ुखदायिनि % देह कषाकरि सो अनपायिनि ॥१॥ 
युनि प्र परम सरछ कपि बानी % एवमस्तु तव कदेड भवानी ॥९॥ 
हे नाथ ! कृपाकर अपनी अत्यन्त सुखदायिनी अनपायिनी भक्ति दो ॥ १ ॥ ह पावती । | 
| रुनाथजीने कपिकी बहुत सीधी वाणी सुनकर यह कहा कि ( एवमस्तु ) एेसा दी दोगा ॥२॥ | 
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उमा ` शम ॒स्वमाव जेहि जाना %ताहि भजन तनि माव न आना॥३॥ 
यह वाद नाघं उर आवा # रघुपति चरण~भक्ति तेहि पावा ॥५॥ 


स) #. ॥. ॥ 9 स @. @. 0. भलि० नवनन 
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| क १ | ॑ ५4 व जान छया उते भजन छोड़कर । 
लगता ॥३॥ यह स॒म्बाद्‌ जिषके दद्य आ गया उस 
। के चरणी भक्ति पायी ॥ ९॥ वयम आ गया उसने ही रघुपति 
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१ 4 
| निप्र वचन कहहिं कपिन्दा # नय जय्‌ जय हाट सलकन्दा॥५॥ | 
१ त्ब रप तिं कपि पतिहि बुला #% कहा चद कर्‌ कृ बनावा । ।६॥ । 
॥ रुके वचन सुनकर कपिसमूह बारंबार कहने रगे-ह कृपालु सुलघागर ! आपकी जय 
१ अ जय हो ॥ ५ ॥ रषुनाथजीने सीषको इुखाकर कहा कि अव चरनेका सामान { 
। अब विठम्ब्‌ केहि कारण कीन # तुरत्‌ कपिन्‌ कृहं आयघ् दीजे ॥५॥ ( 
कोठक देखि एमन बहु वृषे # नमते भवनं चले दुर हश्वे ॥८॥ ॥ 
(अव आप किस कारण देर कते दो! तरनत वानरेको भस्थानकी आहना दीजिये ॥ ७॥ ( 
( आकाशसे देवता यह कौतुक देख परसत्न हए ओर बहुत एरु बरसाकर घ? गये ॥ ८ ॥ | 
। दोश्-कपिपति बेगि बाय, अये युथप युथ । | 
\ ## नाना वरण अतक बल, वान? भाल व्थं ॥ २७ ॥ 
५ तब कपिपतिने शीघरतासे यूथपतियोके थथोको इलाया तौ जो अनेकं वर्णक बड़े बली { 
| री ओर वानरोके यूथ थे वे सब आये ॥ ३४ ॥ त | 
| प्रु पद पंकन नावं शशा # जेहि माठ महा षठ कीशा ॥१॥ 
| देखी राम सक कपि सेना # चित्‌ इषा ₹रि राजिव नैना ॥२॥ 
| प्रयुके चरण्‌ कमलम शिर नवाकर महाबली रीछ ओर वानर गजैने लगे ॥ १ ॥ कमल- (4 
| नयन रधुनाथजीने सब वानरोकी सेनाको देखकर कृषा दष्टिसे निहार ॥२॥ £ 
रमृपा थर पाय कपिना # भये पयत मनै गिरिन्दा ॥२॥ 
| इषि राम तब कीन्ह पयाना.# रान भयं द्र म नाना ॥२॥ ८ 
† रथुनाथजीकी पाका बर पाकर वानर एसे दो गये मानो पधेतोके पंख निकल आये ॥३॥ {1 
| तव रघुनाथजीने भसन होकर पयान किया, उस समय अनेक सन्दर डम शुन इए ॥७॥ 
1 . जायु सकट म॑गठमय कीती % ताघ्रू पयान सुन यहं नीती ॥५॥ ५ 

। 


प्रयु पयान जाना वैदेही #फरकि बाम अंग नलु कहि देदी॥९॥ 
 †{ जिसका यश कहना मङ्गल मूढ है उनके पयानमं शङ्खन होना यइ एक नीति मदुष्य शरीर 
{ धारण करनेकी है अथवा उनके पयानम सफल होनेको शङ़न इ करते है ॥५॥ परथुका पयान 
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५ जानकीने जाना, क्योकि वाम अंग फरकते दी मानो कह दिया कि रघुनाथजी . चरे ॥ ६ ॥ 
१ जो जो रान = जानकिहि होई % त भयउ रावणहिं सोई ॥७ 

। चला कटक को वरणे पारा % गजंहिं वानरं भाट अपार ॥८॥ ¦ 
जानकीजीको जो जो शङ्न हये वदी वही रावणको अपकुन इए ॥ ७ ॥ कटकं चला | 
उसका पार कौन वर्णन कर सके ! अपार वानर ओर रीछ गजने कगे ॥ < ॥ 


© 0 9००0 भििनि जिग नणि जनि न्नि गिनि त भगनग न्ग 
ननन च य णः 
दाष दका ९) ४ ~ ++ 


०० 


८ -क-सक्- 





०५.१५९ ०५. 








@£\ शः = > 11 








~~ © ८ > <> ५9 -<> @-3 9-9-99 
= ९. ग ० 1.0 1 प 








(८५६) “= क्टीकं तुकसीकृतरकाखणय्‌ "44; दे ` 


( 
नन्त <-> नन ९०१०९०९७ <> न्नन नतो त" ७. ॥ © रव तल ति त 1 नन अ 
८4 अ ००० = प 


४ नख आयुध गिरिपादप~धारी # चके गगन महि इच्छाचारी ॥९॥ 
केहरिनाद माल कपि करीं % डगमगाटं दिमाज चिकरदीं॥१०॥ | 
| जिनके नख दी आयुध है, वे वृक्ष ओर पर्वत धारण करनेवारे इच्छा अनुसार पृथ्वी ओर { 







आकाश मासे चे ॥ ९ ॥ सब भालं ओर बानर सिंहनाद करते दै डगमगाकर दिग्गज ¢ 
‰ चिक्कारने रगे ॥ १० ॥ व 
५ छन्द-चिक्करदिं दि्गन डो महि गिरि छोल सागर खरभरे। 

र मन इषं दिनकर सोम एर छान नाग किन्नर दख न ॥ 
क्ट कटहिं मकेट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावं । 


नन 





४ जय शम प्रबल प्रताप कोदाकनाथ-शएणगण गावी ॥१४॥ 
॥ दिग्गज विघारते है, पृथ्वी डोरती है, पर्वत चश्च हो गये; समुद्र उछटने रगा, चन्द्रमा । 


मनम प्रसन्नता हई, देवता, सुनि, नाग कित्ररोका दुःख छट गया; अनेकं विकट योद्धा { 
| 9 कट-कट शब्द्‌ करके अनेकं भांतिसे धावते ह ओर कहते ई परबरु परतापी रघुनाथजीकी ¢ 
\ जय हो ! इस प्रकार कोशकनाथका शण समूहं गाते ई ॥ १७ ॥ | 
५ छन्द-सहि सक न मार उदारं अदिपति बर बार विमोहं । 
‰ गदि दशन्‌ पुति पुनि कम्प्र कटोरसो किमि सों ॥ 
% रघुवीर रुचिर प्यान्‌ प्रस्थित जानि पुरम युदहावनी । | 
जवु कपट खप्पर स्पेन सो िखितं अविचल ॥ १९५॥ 
उस महाभारको शेषजी सह न सके, बार बार भूकित हो जाते है, अपने दातोसे कमव्कीं 
$ कठोर पीठको बारम्बार पकडते है उसकी कटोरतासे दांत नहीं धसता, परन्तु रेखाये पड 
५ जाती है, वे रेखायं विशेषदूपसे एेसे शोभित होती दै मानो रघुनाथजीके सुन्दर पयानके 
। ग्योरेको शेषजी कमठकी पीठको अचर ओर पवित्र जानकर उस प्र छ्खि रहे हँ ॥ १५॥ ४ 
५ दोहा-इहि विधि _जाय ङपानिधि, उतरे सागर्‌ तीर ॥ ` 
र जह तह छागे खानं फल, माटु विपु कपिवीर्‌ ॥ ३९५ ॥ 
इस प्रकारसे कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी सथुद्रके किनारे जाकर उतरे, जहाँ तहं अनेक 
रीछ बली वानर फट खाने रुगे । अथवा इस्‌ प्रकारसे चरे जसे तीर यह ॒कृषानिधान वह 
जलनिधि दोनों एकसे ह । जहां तहौँ फलको खाते है,अथवा जहां तहां खानेके फर लगे॥ ३५॥ 
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इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने विद्यावारिधि-पंडित ज्वालाप्रसादजी- 
मिक्त भाषाटीकायां सुन्दरकांड चतुर्थो विश्रामः ॥। ४ 1 ` 





दोहा-यहि पञ्चम विश्रामे, सभा कीन्ह दशशीश । 
त्याग विभीषणको कियो, मिलो आय जगदीश ॥ ५ ॥ 
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वहां लंका सब ४. है, जवसे महावीर व जला गये । अथवा जव जब हनुमान्‌ 
। अ^र कछ न बन्‌ पड़ा इससे सन्देहे रहते ह ॥१॥ अपने अपने | 
| रमे ( रावणके रसे ) सव विचार करते है कि राक्षसो हल्का अब उद्धार नहीं है ॥२॥ 
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+ जघ (तवर बरणि नं जाह % तेहि आये एर कवन भलाई ॥३॥ 
तन सो भनि पुरनन बानी % मन्दोदरी हृदय अङ्लानी ॥9॥ 


/ निने दूतका १६ बर वणा नहीं जाता उसके नगरमे आनेसे क्या मलाई होगी अर्थात्‌ महा 
+ अनर्थ व क्फ जब दृत एसा है तो राजा कैसे होगे ॥ ३ ॥ यह पुरवासिर्योकी वाणी 
दूति्योसे सुनकर मन्दोदरी मनम अत्यन्त ष्याङ्कक इई ॥ ४ ॥ 


्‌ रहसि जोरि कर पति पद्‌ छागी # बोरी वचनं नीति रख पागी ॥ 

१ हरिसिन परिद # मोर कहा अतिहितं हिय धरह।६॥ 
„ एकाम हाथ जोड़कर पतिके चरण शकर नीतिके रसय खनी हहं वाणी कने कगी अथवा 
‡ रहसि! के स्थानम "रदी कर जोरि का यह अर्थं है रावण जाता था ओर इसने चरण पकड 
\ जोरसे रोक लिया ओर बोली वच न' अर्थात्‌ तुम बचोगे नदीं क्योकि त॒म नीति युक्त नहीं ¦ 
¶ हो, अथवा नीतिथुक्त न होनेसे बच न षागी' तुब्हारी पगड़ी न बचेगी ॥ ५ ॥ ह स्वामी । 
१ भगवान्‌से शरुता त्याग दो ओर मेरा कहना जो हितकारी है सो यने धरो ॥ & ॥ 


श 


५ सघुञ्ञत जघ दती करनी % वहं गभं रननीचरं धरनी ॥ 
ताय नारि निज सचिव बाई % पठवहु कन्त जो चहहु भलाई ॥८॥ 


जिसके दूतकी करनी श्रवण करके राक्षसियोके गभं गिर्‌ जते है ॥ ७ ॥ ३ कांत । जो 
भलाई चाहो तो अपने मन्त्रीको बुलाकर उनकी श्चीको उनके पास भिजव। दो ॥ ८॥ < 


१. एक समय पद्माक्ष राजाने संसारको लक्ष्मीक इच्छाम देखकर महातप किया कि, मेरे यहां लक्ष्मी कन्या रूपसे हो, लकष्मीने दशन देकर 
| कहा मे परतन्त्र ह तुमं विष्णु भगवान्‌से प्ाथंना करो । राजानं विष्णुका तप किया, भगवानने प्राक्षफो एक मातुलिङ्धः का फल दिया, उस फलमें से एक 
कन्या प्रादृभूत हई, जो साक्षात्‌ लक्ष्मीरूप थौ राजाने उसका नाम पद्मा रक्वा फिर वह्‌ फलं न्यो कात्योंहो गया; वहु कन्या बहुत शीघ्र वृधि को प्राप्त 
हुई, तब राजाने स्वयंवर किया, उसमं देवता, दैत्य, राक्षस, मनुष्य सब आये । राजाने कहा जो नौलवणेके माकारको अपनी देह मे लपेट लेगा उसे 
मेँ अपनो कन्या व्याह दुगा, यह दुर्घट बात सुनकर सव राजाओने कन्या हरणके निभित्त राजासे यध किया, उस युद्धमं दत्यसि राजाकी मृत्यु हुई, तब 
वे कन्याके ग्रहण करनेको दौड, कन्या अग्निमे प्रवेश कर गईं । राजा दृढ भालकर चले गये, नगर नष्ट ष्ट हो गया 1 एक समय पमा अन्निकुंडसे निकल- 

| कर विचरण करती थी ओर उसी समय आकाशसे रावण जाता था, सारनके दिखानेसे रावणने कहा -हे पद्मा ! अब तुम्हारा स्पा जाना यह कट्‌ 
# ज्योहौ उसे पकडने को हाय बढ़ाया त्योही बह अग्निमे प्रवेश कर गयी, तब रावण अग्निं दृढृने लगा उस कंडमं से पांच रत्न निकले उन्हं ले पिटारीमं धर 
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। रावण लंकामे आया संोदरी से एकान्तम बोला मं तुम्हारे निमित्त रत्न लाया हे सो पिटारीमं धरे हँ उठा लाओ भन्वोदरी जब पिटारी उठाने 
श लगी तो न उठी लज्जित हो पतिसे कहा, रावण हंसकर उठाने को गया तब उससे भी न उठी तब विस्मयो प्राप्त हो वहीं राव- 
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छं 


णन खोला, उसमे महातेजोनिधान कन्या देखी जिसके तेजसे रावणकी आँखें मीच गयीं ! बहुत राक्षस उस कन्याको देखने आये तब सवणे 
पाका सब चरित्र कहा कि इसने अपना सव कु विध्वंस किया है । तब मन्दोदरी बोली जो यह एसा है तो ठुम हसे यहां क्यों लाय ? इतका 
करो भँ जानती हं इसके कारण तुम्हारा वध होगा। इर्तोको बलाकर मन्दोदरी बोली, १ इसे बंदकर | 
| जामो बाहर मत लना रतु पृथ्वीम गाड वेना, जो गृहस्य न्तिद्रिय चराचरम 
ला यहां रह सकत है भौर वृद्धि को प्राप्त हो सकती है! यह सुनकर बूत चलं 

व बोली य ध परंतु सथर सब कुटुम्ब ओर रावणके वधके निभित्त फिर मे आऊंगी, तीसरी बार शतणिरके रावणको मार्गी 

| त रावण दौडा तब मन्दोदरीने निवारण कियाहे रावण । अभो क्यों विना काल मृत्युके 


आकाश भागंसे पुष्पके बेठाकर ल 


~ 


मूलकासुरको मारूगी, बह वचन सुन खष्ग ले र इतन ८ 
व व है? होनहार नहीं भिटता यह सुन रावण मौन हआ 1 दू्तोने जाकर उसे जनकपुरमं गाडी जिससे जानकी हई । सो मन्दोदरी 


कहती है वही सीता तुम्हारे णरुलकौ नाशिनी आयी है इसे दे दो । 
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\ तव कुलकमरु विपिन्‌ इखदाईं # सीता शीत निदा सम आई ॥९॥ 
| सुनह नाथ सीता कवु दीन्दे # हित न दम्यः शयु अज कीन्दे॥१०॥ 
\ तम्हारे कुरकमलको दुःख देनेके निमित्त जानक शीतकालकी रात्रिकं समान आयी है 
५ ॥९॥ ह स्वामिन्‌ ! सुनो, विना जानकीजीके दियं यदि शिव बह्मा भी तम्दारा भला चाहे तो 
। \ न होगा । अथवा सुनहु न' "नते नही, अथ सीता बि दीनैः अथ विना जानकीं दिये "हित 
न तुम्हार शम्भु" शिवजी दितु न शेगे, जिन्दोने तुम्हे अजर किया है ॥ १० ॥ 
\ दोहा-रमबाण अहिगण सरसि, निकर निशाचर भेक ॥ 
छः जब ठगि ग्रत न तबहिं छग, यतन करडं तनि टेक ॥ ३९ ॥ 
रुनाथजीके बाण सपके तुल्य ह? राक्षस समृ पेटकके समान दहै ३ जब तकं मेकोंको 
न्‌ लायै तब तकं जानकीके न देनेकी टेक त्याग दो, अथात्‌ जानकी को दो ओर रघुनाथ 
जीसे मिलनेका यत्न करो ॥ ३६ ॥ 
। श्रवण सनत श ताकरि बानी % विहैसा जगत विदित अभिमानी॥१॥ 
। समय समाव नारि कर साचा #मगट मह मय मन अति कंचा॥२॥ 
¦ जगत जिसका अभिमान प्रकट है वह पूखं रावण उसकी वाणी सुनकर हसा ओर बोला | 
¦ ॥ १ ॥ चीका भययुक्तं स्वभाव दै यह बात सत्य है उसे मंगर भय प्रतीत होता है, 
। उसका मन बहुत कच्चा दोता दै ॥ २ ॥ (4 
५ जो अवै मकैट कटकार % जिय विचारे निरिचर खाई।२॥ | 
कम्पं छोकप जाके त्रासा # तायु नारि समीत बड हासा ॥॥ 
४ जो बन्दरोका कटकं आवेगा तो विचारे राक्षस उन्दं खा कर जिरयेगे ॥ ३॥ रोकपाल 
। जिसके देखनेसे ही काप जाते ई, उसकी श्ची डरे यह बड़ी हंसीकी बात है ॥ ७ ॥ 
। 





“= ण 
~ > ६ 9६ 





८१२०५२० ८०९-०२२>० ०९ 


नण 
~स 


[4 * 1 = 11 + {3 ट 





1 - 9 धब ० ०६ = 

















अघ कहि विसि ताहि उर खाई % चलैड समा भमता अधिका ॥५॥ 
मन्दोदरी हृदय करि चीता % सयो कंत पर विधि विषरीता ॥९६॥ 
यह कहकर हसते हृए उसे हदयसे लगाकर बड़े अदैकारसे सभाको चटा ॥ ९ ॥ मन्द 
द्रीने मनम विचार फिया किं अब स्वामी पर विधाता विपरीत हो गया, कयोकिं दीपक 
गन्ध, सुद्दोकि वाक्य, अरधती तारा ये तीन वस्तु गतायुष पुष भँघते, खनते 


देखते नहीं यथादि-““दीपनिर्वाणगंधं च सुहद्राक्यमरन्धतीम्‌ । न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न 
पृश्यंति गतायुषः" ॥ & ॥ 














| 


बेठेड स॒मा खरि अष पाह % सिन्धुपार सेना सब आई ॥७॥ 











र 








जेर सचिव उचित मत कद # ते सब हंसे मौन करि रहटर ॥८ 


तब रावण सभाम जा वेढा तो खबर पायी कि ससुद्रके पार सेना आ गयी ॥७॥ मंत्रियों 
। द ४ मत कदो, तुम्दारी इसमे क्या संमति रै ! वे सब रसे कि इसमें । 
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ध व ¢ 
सुनि धट श्रुति बोला अर्का # को ह पुर्ि हमारी ॥१॥ 
जो सन्धुख शक्‌ नयतं मिहं % अध्व ५. विषदा ओंधाई॥२॥ | 





ग 


यह सुनकर अकारी कुम्भकर्णं रावणकी समये) कहने खगा वरिलोकीमे हमारे समान कौन 
है ॥१॥ जो सामने आकर नयन मिला सके ! पेता कहते २ ओधाई, सोनेको चला गया ॥२॥ 
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॥ 

(/ तब सक्रोध बोला अति काया % आयघु मोहि देह करि दाया ॥३॥ 

| | अनहं क्षिति कर हरि विदु कष्टं # ओर मन्त्र का . बह उच्चर ॥४॥ 

। तब अतिकाय राक्षस कीधकर बोला-है रावण ! आप कृषाकर भु्धे आज्ञा दीजिये ॥ ३ ॥ 
1 

| काम शूप बोहा वननादा % मम प्रमाब जग जानत जादा ॥९॥ 

॥ विधि हरिहर वडा कियरं जुश्चार % नर वानरं हितं कोन विचार ॥६॥ 

्‌ | तब कामहपी मेचनाद्‌ बोा-मेरा प्रताष सारा जगत्‌ जानता है ॥५॥ कि भने बड़े लड्नं 
| कुम्भ निकुम दम्भ्‌ छ्टकारी # बोले विथु 

| कृपादृष्टि सब लोग निहारं # देखत उच्चाक्षन  ल्‌९ ॥<॥ 
ध यह सुनकर ऊम्भकर्णके बेटे महाछटी वाखण्डी ङग्भ ओर निङ्कम्भ बोले किं हमारी प्रभ 
¢ 

। 

१ 









अभी सब परथ्वी मवुष्य्‌ ओर वानरदहीन कर दँ ओर सारी बातें आपसे क्या कं ! ॥ ४ ॥ 

वाठ ब्रह्मविष्णुःमदेशको भी अपने वशकर लिया, फिर, नर वानरकी तो बात दी क्या ६॥६। 

ताई सब जानते है ॥ ७॥ सब देवता हमारी छृवाद्िकी इच्छा करते है, देखते ही ऊचे 

आसन प्र बैठते ह ॥ ८ ॥ 

मोजन हित कटियत तितपादीं % हम्‌ काहकर इवा न खारीं ॥९॥ 
डारत बोलि सक नहिं एकू % कपि माष हम गने न ने॥१०॥ 

भोजने निमित्त उसको क्या कना ! हम किसी दूसरेका इवा नदी खाते ॥९॥ हमारी 

डाटसे कोई मी नहीं बोर सकता, हम वानर ओर मनुष्योको ङछ भी नीं गिनते ॥ १० ॥ 
मस्र खूप अकम्पन कईं # हमे नियत असको सिय छदं ॥११॥ 
कहो उपाय करौ अब सोहं # नर बानर जेहि बचे न्‌ कोर ॥१२॥ 

यह वातां सुन अहकारहूप अकेषन सोला-दमारे जीते जानकीजीको कोन के सकता है 1 

॥ ११ ॥ अब जो कहो वही उपाय करं जिससे कोई मनुष्य आर बन्दर न बचे॥ १२॥ 
अपर कथा किये को छोभी # तव्‌ भा मनत महोदर छोभी ॥१२॥ 

जौ अव अनगिनत करोरी # छाय ५ 

लोभ दिलनेकी आवश्यकता 
रा 8 ॥ जो ५ करोड़ों वानर अवे तो भी मं उन्दं खा उदगा 


मेरी ओटी भरेगी ॥ १४ ॥ 
` तोकपि पदम लाख हि रेते % जे दै भूमि नाग हम देखे ॥१५५। 
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| बोटा त प्सण्डी क्क करि हरिआान दोउ दण्डी १६) 
{\ किरि हजार ओर ‹ किस रेखेमं ह ! हमारे देलनेसे तो सपं भी पृथ्वीम घस 


ज्ञाते है वा हमारे देखते ही नागके समान भूमिम घुस जार्यैगे ॥ १५ ॥ यह वातां सुन 
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¦ पाखण्डी बोला-करो तो दनं तपस्वियोको छट कृरके हर रखा ॥ १६ ॥ 
५ "` -चाह्मो सो कीन्हो पे # षद मकराक्ष कपट वषु का ॥१७॥ | 
र न भूसुर्‌ बनि कोड घके बजानी ॥१८॥ £ 
५ विक विप्र जी व्रि आनी ॐ यदुर ¶ एक 
पीठे जो चाहे सो करना, सुनकर कपटी स॒कराक्ष बोला ॥ १७ ॥ हम ब्राह्मणङ्ष धर कर 
\\ कि कोई जान न सके बहुत बराहमणोको जिमावे ॥ १८५, __ १ 
दोहा-तिनढे छसे मको, प्रयु तर 2 ह इटाय । 
| क वरि षि ठ यह, केतो को उपाय ॥ १॥ 
। ह स्वामी ! उनके छते रामको इका लेगे ओर फिर उसे बांधकर तुम्हारे पास छे अर्विगे ¢ 
¦ कहो यह कैसा उपाय है ( इति क्षेपक › ॥ 9 ॥ > => आही | 
| नितेड घुर तव भ्रम नाही # नर+ वानर कि 8 माए 
।, जब आपने सुर, असुरोको जीत लिया; अमं नहा इञा तव क्र बा । “` ॥ 
“येतोहंदी क्या !॥१॥ । 
१: स तीति व 
 # रान मे तलु तीनकर होय वेगि ना । 
४ | जो मन्य भयसे प्यारी वाणी बोरे तो राज्यका नाश हो जाय वैद्य भयसे अथवा किसी 
| लोभकी आशासे प्रिय वाणी बोकेतो शरीरका नाश हो जाय भय वा आशासे प्रिय बोरे तो 


<+ ~^ “~^ 0 >^ 
[> 


~ 
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धर्मका नाशो जाय । तात्पयं यह किं मन्त्रके ठ्कुरसुदहाती कहनेसे नीति बिगड़ कर राज्यका {+` 
नाश होता है, रोगीके पथ्य मांगनेपर वेद कोभ अथवा भयसे उसे दे तो शरीरका नाश हीता | 
ओर यदि शर लोभ वा भयसे शिष्योको अधमसे न रोके तो धर्म॑का नाश होता है ॥३७॥ 
सोह रवण कर बनी सहाई % अस्त॒ति करहि यनाय सुनाई ॥१॥ 
अथसरं जानि विभीषण आवा # भाता चरण शीदा तेहि नावा ॥२॥ ध 
बही सहाय रावणको आकर बनी है कि ( मन्त्री भयसे ) सुना सुना कर स्तुति करते दं | 
॥ १ ॥ समय जानकर्‌ विभीषण आया ओर भाईके चरणमिं शिर नवाया ॥ २ ॥ 
एुनि दिर नाय बैठ निज आसन % बा वचन पाय अवुशासन ॥२॥ 
जो कपाट पह मोहिं बाता % मति अतुरूप कहव म ताता ॥७॥ 
| फिर शिर नवाकर आसन प्र बैड ( रावणकी आज्ञा हुईं कि तुम्हारी इस क्या संमति | 
¶ हे!) तब आज्ञा पाकर विभीषण बोखा ॥ ३ ॥ हे कृपां भाई । जो शङञसे यह बात आपि 
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4; तो अपनी मतिके अनुसार में कहता हँ ॥ % ॥ 


आपन्‌ चाहह॒कल्याना #सुयश सुमतिश्चमगति सुखनान्‌ा१५॥ 
तौ परनारि ठिार शसाईं # तहं चौथि चन्दाको नाई ॥६॥ | 
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जो अपना भला, सुयश, सुमति ओर अनेकं सुख चाहो तो ॥ 4 ॥ हे गुसाई ! पराई श्ी | 4 
{ का सख भादोकी चौथ चन्द्रमाकी नाई त्याग दो ( जैसे उस दिन चन्द्रमाको देखनेसे कलंक 
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\{ लगता दै उसी प्रकार पराई श्जीका शख देलनेसे कलंक लगता ह, शख देखना तो क्या ! ८ 
४ माथ देखना भी बुरा है चौथके चन्द्रकी मायेते उमा है ) ॥ ६ ॥ 
(| चौदद यवन एकपति होई # भूतद्रो तिषठ नदिं कोई ॥७॥ 
 शण-सागर नागर नर जोड # अल्प छोम मह कदे न्‌ कोड ॥८॥ । 
चाहे चौदह थुवनका एक पति हो, परंतु जीवमाजसे दोह करनेते कोई नदीं रह सकता { 
।} अथवा चीदह धुवनके स्वामीसे कोई एक प्राणी दोह नदीं कर सकता ॥७॥ जो मवुष्य 
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{ शरणोका सुद्र अति चतुर्‌ हो थोडेसे भी रोभसे कोई भला नहीं कहता ॥ ८॥ 
 छोम सब, नाथ नुरकके पथ ॥ 
ुषीरयद, जह कहहिं सद ग्रन्थ ॥ २८ ॥ 
हे नाथ । काम, कोषः, मद, लोभ ये सब नरकके मागं ई, इन सबको छोड़कर रघुनाथजी 
† के चरणोको भजो, यह सद्अन्थ कहते ह ॥ ३८॥. 
तात शम नदिं नरभूषाला # शुवनेदवर काठ कर काला ॥१॥ 
ब्रह्म अनामय अन भगवन्त # व्यापक अ जत्‌ अना 
हे तात । रुनाथजी कोई मलुष्य राजा नदीं ह वे भुवनक ईर ओर कालके भी काल है 
॥१॥ जरह है, रोगरहित है, जन्मरहित है एेश्वर्यवान्‌ ह ( विश्वम ) व्यापकं ह, ५ आदि | 
| रहित तथा अन्त रहित (जो रसे ह तो शरीर क्यों धारण किया ! ) उस पर कहते ह ॥२॥ ¦ 
| गो दिनि पेदु देव हितकारी # ङपासिन्धु मादष तदधारी ॥२॥ 
जन्र॑नन भ॑नन खल-त्ाता % ध ८ श्क 9 ॥२॥ 
पृथ्वी, बराह्मण, धैव ओर देवताओंके हित कर त्‌ छपा साग्रने मनुष्यका शरीर 
‡ धारण 1 है ॥२॥ भक्तोको आनेददायक, इष्टके मारनेवाे, देवताओंके ओर वेद धरमके 
¢ रक्षा करने वारे है ॥ ७ ॥ | ्‌ । 
ताहि वैर तजि नाहय माथा % प्रणतारति जन रघनाथा ॥५॥ 
देह नाथ प्रकर वैदेही # मजहं राम विव दतु सनदी ॥९॥ 
कैर छोड़कर रघुनाथजीको माथा नवाओ, महाराज श्रीरामचन्द्र दीनोके दुःखं दूर करने- 
वारे हे ॥५॥ हे नाथ ! प्रयुको जानकी दे दो, बे विना दी कारण स्नेह कृरते है उनका भजन 
करो ( जो को, हमने कंडे पाप किये ह क्यों कर शरणमे जाय तो कहते ई किं ) ॥ ६ ॥ 
शरण गये प्रु ताह न त्यागा # विद्रोह कत अप्‌ जेहि छागा ॥७॥ 
जा नाम ॒त्रयताप नावन क्सोदप्रयुप्रगट समुद्चि जिय रावन॥८॥ 
शरणम गये पर तो प्रभुने उते भी नदीं त्यागा जिसे संसारे दोह करनेका पातक खग | 
चका ३ ॥ ७॥ दे भातः रावण ! जिसका नाम तीनों तार्पोको दूर करनेवाला दै वे दी प्रषु 
प्रकट है फेला जीमे विचार कर देखो ॥ ८ ॥ 
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ततराख्णाय्‌ 4८9 

५ दोदा-बार बार पद छर, विनय कट ददारीश ॥ 

क परिहरि मान मोह मद, मइ कोशलाधीश ॥ २५॥ 
\ ह रावण! म बारंबार तुम्हारे चरणोमिं पड़कर विनय कृरत्‌ ई किं मान, मोह मदको त्याग ! 
\। कर रघनाथजीका भजन करो (यह बात कुछ भ अपनी ओरसे नदीं कंता ई किंतु ) ॥ ३९ ॥ 
` दोहा-सनि पुलस्त्य निन िष्यस॒न, कहि पटई यह बात । 

| छः तुरत सो यै तम सन कही, पाय भुयव्र तात्‌ ॥ ४० ॥ 

१ 
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हे माई ! परस्त्य ऋषिने अपने शिष्यसे यह बात कहा भेजी थी; वही समय पाकर { 
णा कहौ ह ( इस कारण जानकी को दे दौ ) ॥४०॥ _ ` | 
। माल्यवतं अति सचिव सयाना % ता वचन्‌ युनि अतिघुख माना॥१॥ 
तात अयुज तव तीति विभूषण % सो उर धरहु जो कहत विभीषण॥२॥ 
। अल्यवत एकं वृद्ध मन्त्री था, उसने यह विभीषणके वचन सुनकर बहुत सुख माना ॥१॥ 
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( ओर बोला ) ह अन । आपका भाई नीतिका गहना है अतः जो विभीषण कता दै उसे 
५ इद्यमे धारण करो ॥ २॥ देति 

। खि उत्प कहत शठ दोऊ # दरि न्‌ कह इति कोर ॥३॥ 

। मास्यवन्त शह गय बोरी # कई विभीषण एनि क्र जरी ॥९॥ क, 

५ (तव रावण रिसाकर बोला ) ये दोनों भूं ह शद्चकी बड़ाई करते ईँ कोई इन दोरनोको 

, यसि निकाल दो ॥३॥ माल्यवंत तो यह बात सुनकर घर चला गया, विभीषण फिर हाथ ्‌ 
५ जोड़कर बोरा ॥४॥ _ । 
सुमति मति सबके उर रहीं # नाय एराण निगम अस्‌ कही ॥५॥ 
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नहं यमति तद सम्पति नाना # जहौ कुमति त विपति 
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नदाना ॥९॥ 
इ नाथ । सुमति कुमति सबके हदये बसती है एेसा पुराण ओर शाञ्च कहते ह ॥५॥ जंहा 
मति होती है वहां अनक प्रकारकी संपत्ति होती रै, जहां कुमति है वहां विषत्ति होती र ॥६॥ 
तव उर कुमति बसी विपरीती # हि अनहित मानतं रपु प्रीती॥७ 
` काठगात्रि निशिचर-केरी # तेहि सीतापर प्रीति धनेरी ॥८॥ 
तुम्हारे डदयमे कुमति बसी है, जो विपरीत समञ्षते दो कि, हितको अहित ओर शको मित्र 
(! मानते हो । अथवा परीति करनेवारेको श्च मानते हो अथवा अञ्च प्रीति करनेवाखेको श मानते 
हो ॥७॥ राक्षसोके करकी कालरात्रि ईँ, जिस सीतापर तुम्हारी बत प्रीति दै ॥ ८ ॥ 
 दोदा-तात चरण गहि मागर गखह मोर दकार 
४ _ &@ सीता देह रमक अति हित्‌ होय ठम्हार ॥ ४१ ॥ 
८ ३ भातः । भँ चरण पकड़ कर आपसे मांगता दँ कि मेरा प्यार मानकर. जानकीजीको 
 रघुनाथजीको दे दो तुम्हारा अत्यन्त कल्याण होगा ॥ ७१ ॥ | 
| बुध-पुरण-श्रुति सम्मत वानी % कटी .विभीषण नीति बखानी ॥१॥ 
¦ युनत॒ दशानन उड र्हं # खट तोदि म्य निकट अब आई।२॥ 
५ _ विभीषणने पडिर्तोकी सम्मत, पुराण ओर वेदसे मिली इई बाणी नीति बखान कर 
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(} की ॥१॥ सुनते ही रावण वड करोधते उउकर बोला, मूलं तेरी मृत्यु अव निकट आ ग६॥२॥ 


जियति सदा शठ मोर नियावा # सिवु कर पश्च भू तोहि भावा ॥३॥ ( 
कहि न सल अस को जगमाहीं % भुन ब म जीता जेहि नाहीं ॥०॥ 
ह मूखं ! सदा तु मेरे जिलानेसे नण है आज तुञ्चे शब्रुका पक्ष अच्छ र्गा ! ॥ ३ ॥ 
।! मूं ¦ बता जगतमे एषा कोन है जिते यने थुजाओके बले न नीत हो ॥ ४॥ 

मम पुर वसि तुपतिन्द पर प्रीती #शाटमिल जाय तिन्हहिं कह नी ती॥९॥ 
अप॒ कहि कीन्देति चरण प्रहार # अवज गहे पद वारि वारा ॥६॥ 

¶ हमार नगरमे रहकर तपस्वियों षर प्रीति करता ३ ! मखं ! जा उन्हीसे मिर; यह नीति | ५ 
। तम पितु सरिस भले मोहि मारा % शम्‌ भजे हि 
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उन्हे ही सुना ॥ ५ ॥ यह कहकर रावणने विभीषणके चरण प्रहार किया; तब विभीषणने { 
बारम्बार भाईके चरण पकडे ॥ ६ ॥ ॥ 
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दोदा-गाम सत्यसंकस्प प्रथु, समा_ कालवशं तीर ॥ 
@‰# मै रघुवीर शरण अब, जारँ देउ जनि खोरि ॥ ५३ ॥ | 
^ रधुनाथजीका राक्षपोके मारनेका सत्य संकल्पं है उसके अदुसार तेरी सभा कार्वश हो ए 
% रही है ओर में अब रघुनाथजीकी शरण जाता दसै छ दोष नदीं देना ॥ ७३॥ 


{ अत कहि चछा विभीषण जबहीं # आयुदहीन मय निशिचर तबहीं ॥१॥ 
| घाघ अवत्ञा तुरत भवानी # कर कल्याण अखिर्की हानी॥२॥ 
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| सचिव संग ठे नम पथ गयङः # सबहिं सनाय ङ 


। 

उ घुः ------ न्ट्‌ भु 
उमा सन्तकौ यदी बडाई % मन्द करत जौ करे मला ॥७॥ । 
। । ने हित नाथ ठष्डार ॥८॥ ^ 
| ( शिवजी बोरे ) ह पार्वती ! सन्तकी यदी बड़ाई है जो मंद कृरते भी भलाई करे ॥ ७ ॥ | 
4 ( विभीषणने कदा ) तुम पिताके सदश हो, अच्छा किया जो श्ञे मारा एर इ परमो । 4 
। श्रीरामचन्द्रजीका भजन करनेसे ही तुम्हारा हित होगा ॥ ८ ॥ | 
नाय कहत अस मयञ॥९॥ 
॑ (विभीषण) मन्तीको साथे आकाशमार्गमं गया ओर सबको सुनाकर यइ बात कंदी॥९॥ 
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यो कहकर जब ही विभीषण चला किं तभी राक्षस आयुहीन हो गये ॥१॥ (शिवजी बोरे) 
हे पाती ! साधु महात्माका निरादर तत्का संपूरणं कल्याणका नाश कर देता है ॥ २ ॥ 
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रवण जबहिं विभीषण त्यागा %मयो विमव्‌ बिल तबहिं अमागा॥३॥ 
चेद हिं रघुनायक-पादीं % कर्त मनोरथ बह मनमाहीं ॥४॥ 
| रावणने जमी विभीषणको त्याग दिया तभी वह रेश्वर्यके विना अभागा हौ गया ॥ ३॥ 





१ विभीषण प्रसन्न होकर रघुनाथजीके पास मनम अनेकं मनोरथ करता आ चरा ॥ 8 ॥ 
। देखिहौ जाय चरण जठजाता # अरुण शुक सेवक घुखदाता ॥५॥ 
। जे पद परति तरी ऋषि नारी % देडक-काननः-पावन्‌-कारी ॥६॥ 
| आज वह लाल कमलम कोमल, सेवको खख देनेवारे चरणोको देगा ॥ «4 ॥ जिन | 
| ¢ चरणोको इकर ऋषि पत्नी तर गयी, दण्डकं वन परवि्न हौ गया ॥ 8 ॥ 
ए 6689 न 
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४ जे 4 उर छाये # कपट-ङुरंग संग धरं धायू ॥७॥ 
| १ 
\ जो पदं जानकीने हदयमे धारण किये ह ओर कपटे मृगके पीछे जो चरण्‌ चरे (यदि ` 
रघुनाथजी शरण न रखें तो जानकीजी की तरह भ दर बेट ध्यान करूगा ओरजोमे कहू कि | 
{! कपटी हं तो जैसा मृगका कपट न्‌ विचार उसके संग गये वैसे दी मेर 1 प्र दृष्टि न करेगे) | 
| ।७॥ शिवजीके डदय सरोवर जो पदकमल होकर रहते है भ ध ( आखोे ) देखा, अहो । 
\ मेरे परम भाग्य है ! (जिनका ग॒ ध्यान करं उन्दीका चेटेको भी ध्यान कएना योग्य है)॥८॥ 
। दोहा-जिन पायनके पाक भरतं शे मन छाय ॥ 
वह स्रो पद्‌ आज विोढिदौं, इनं नयनन्‌ अब जाय ॥ ४३ ॥ | 
जिन चरणोकी पाुकामे भरतजीने म॒न रगा त हे ( जिन्दोने देश्वर्यका मद्‌ भ्रतजीको 
५ न होने दिया ) आज वे दी पद इन नेसे जाकर देगा ( फिर नने भी कोई रेशरयमद्‌ | 
¢ बाधा न करेगा ॥ ७३ ॥ सिषे . 
इहि विधि करत सप्रेम विचार # आयउ खपदि सिधुकं पारा ॥१॥ 
 कपिनि विभीषण आवत देखा # जाना कोड रिपु इत विशेषा ॥२॥ 
इस प्रकार प्रेमपषैकं विचार कएता शोर सथुद्रके पर हो आयाः (५ जो इस प्रकार 
विचार करता ह वही शीव सथुदरते पार हो जाता है ॥ १ ॥ कपिर्थोने विभीषणको आता 
$ देखकर जाना कि यह कोई शुका विशेष्‌ दत दै ॥ २ ॥ | 
ताहि शि कपीश पँ आये # समाचार श्षब ताहि शुनाये 
कह सुग्रीव युनह॒ रघुराई # आवा मिकन दज्ञानन माई ॥५॥ ` 
वानर उसे वहां ही रखकर सुगरीवके पास आये ओर उन्द सब समाचार खनाया ॥ 2 ॥ ( 
सुरी बोरे-सुनिये रघुनाथजी ! दशाननका भाई भिर्ने आया है ॥ ७ ॥ 
कह. प्रु सखा इश्चिये काहा # कदेउ कपीश सुनिय नरलाहा ॥९। 
जानि न जाय निङ्ाचर माया #% कामरूप केहि कारण आया ॥६॥ 
तब रघुनाथजी बोरे-इसमे तुम्हारी क्या संमति दै ! तब सुग्रीवी बोके-सुनो महाराज 
¢ ॥ ९ ॥ माया जानी नहीं जाती, यह काम हषी यथेच्छाचारी न जाने यहां क्यो 
॑ आया . 
भेद हमार छेन शट आवा % रखिय गंधि मोहिं अस्र भावा ॥७॥ 
षा नीति तुम नीक विचारी % मम प्रण शरणागत भयहारी ॥८॥ 
| (आपका भेद मिर्ना कठिन है परन्तु) यह हमारा भेद्‌ लेको आया है मेरी संमतिमे ती 
¢ यह आता रैकि इसे बांध रो ॥ ७॥ (रबुनाथजी बोले ) हे सखा ! तुमने नीति अष 
{ विचारी है परन्तु ( इसके प्रतिकूल ) मेरी एक प्रतिज्ञा है फ जो शरणम आता है उसका 
५ भय दूर करता ह ॥ ८ ॥ 


युनि प्रथु वचनं हषं हनुमाना #% शरणागत-वत्सर भगवाना ॥९॥ 
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रुके क सुनकर महावीरजी प्रसन्न हुए किं भगवान्‌ शरणागतवत्सल ह ( जैसे गाय ॥ 
शरीर चाटकर निर्मर कर देती है उसी प्रकार रघुनाथजी भक्तोके पाप काट निमंलं 
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। ते नर पामर पायमय, तिनहि विलोकत्‌ हानि ॥ ४ ॥ 

| जो अपना अहित विचार कर शरणागतको त्याग देते है वे मवुष्य पापी ओर निकम्मे हँ 
| करोड़ों ब्राह्मणोका वध जिसको लगा हो उसे भी शरण आनेते चै नदीं त्यागता ॥ १ ॥ 
१ जबरी जीव मेरे सम्धुख होता है तभी यै उसके कोटि जन्मके पाप नष्ट कर देता ह ॥ २ ॥ । 


| उनको देखनेसे भी णाप छगता है ॥ ४ ॥ 

4 
॥ पापवन्त कर्‌ सहन खमा मरोर तेहि भाव ब शङ ॥३॥ । 
वं किं सोहै ॥५॥ | 








कर देते है ) ॥ ९॥ 
दोहा-रारणागत कँ जे तजि निज अनहित अवमानि ॥ | 
विप्र लछागहिं जाह % आये शरण तजौ नहिं ताहू ॥१॥ | 
न्यु होय जीव मोहिं जबहीं % जन्मकोटि अध नासं तबहीं ॥२॥ 
जो पै दुष्ट हृदय सो हीह # मोरे सन्धुल् आ ॥9॥ 
पापियोका सहज स्वभाव होता रै कि मेरा भजन उनको कभी प्यारा नहीं क्गता ॥३॥ (१ 





। जो वह दुष्ट इदय होगा तो मेरे सम्बुख कैषे अवेगा ! ॥ 8 ॥ । 
निल मनजन सो मोहिं पावा # मोहिं कपट छर द्र न भावा॥५। | 
भेद छेन पठा दशरीशा तदपि न कडु भयहानि कपीडा॥६॥ £ 


| जो मनुष्य नि्मर स्वभाव वारे है वे दी शच प्रात होते ई श्च कपट, छल, च नहं 
| साता ॥ ५॥ हे सुग्रीष ! जो रावणने इमा भेदं॒रेनेको भेजा है तो भी छ मय ओर 
। हानि नहीं है ॥ &॥ 
जगम सखा निशाचर जते # क्ष्मणु हनि निमिष महं तेते ॥७। 
जौ सभीत आवा शरणाह # रंखिहं ताहि प्राण कि तारं ॥८॥ 
। हे सखा ! जगत जितने राक्षस लक्ष्मणजी एकं परमे सबको मार सकते ह ॥ ७ ॥ 
ओर जो रकः मेर शरणमे आया है तो भै इसे पाणके समान रकंगा ॥ < ॥ 
दोहा-उमय मति तेहि आनह, सि कह कपानिधान ॥ 
कः जय कपाल कहि कपि चरे अंगदादि हवुमान ॥ ५९ ॥ 
डरकर आया है या दूसरे प्रकारसे आया £, परन्तु उसे ठे आओ, यह बात रबुनाथ {१ 
जीने हसक कदी ! अंगद्‌, दत॒मान आदि षानर “जय कृषाठु यों ककर चले ॥ ४५ ॥ 
पादरं तेहि अगे कर वानर # चरे जहाँ रघुपति सुख सागर ॥१॥ | 
देखे दोउ भराता # नयनानन्द-दानकं दाता ॥९॥ 


१. सवैया-एकटी बेर करटौ सुकहौ, कटिकं _ ५ ज जो स जहवि दि भपय निरि न्मा ओरको जर न भारौ । ीन्हि, एषा जेहिपे तिहिषे अपराध निहारि न रच मालो । | 


। 
। 























जाहि लियो गहिकं जपनाय तिन्ह रसिकेश न भूलि नादौ ? लावों कपीश विभीषणो, कर देऊं अभ शरणागत राखौ ॥ ( रामरसायनं ) वोहा- 
ज 
“कहा विभीषणको कथा, वशा कन्धर यदि होय । शरणागत 
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कहं आनिये, विलम कर मति कोय ॥। 





> कटी ५ 
व आदरूवक रघुनाथजीके पास चरे ॥ १ ॥ । 
। अब सब वानर आदरपूर्वकं विभीषणको आगे करके रघु देनवारे ह | | 
५ विभीषणने दोनो भाद्योको दूरते देखा, जो नेवरोको आनेददान देनेवारे ह ॥२॥ 
# बहरि राम छबिधाम विोकी # रयो टिठिकि इकटक पग रोकी ॥२॥ 
५ युन प्रप् कञ्ारुण-ोचन # श्यामल गाति प्रगतमय-मोचन॥४॥ | 
| किर खनायजीकी छवि देलक एक्क पग रोककर सड रह गया । क । कदी ता रोकी' 
\। पाठ ३ वहां यह अर्थ करना कि नेक पलक जुरे रह गये ॥ ३ ॥ । जिनकी रम्बी युजा, 
लार कमले नेच श्यामल गात जो भक्तोका उर इर करनेवाले ह ॥ ९ ॥ { 








। िह-कन्ध आयत उर सोहा # आनन्‌ अ मितं मदनमन मोहा ॥९॥ 
 तयननीर पुलकित अति शाता % मन धरि धीर करी ८ मरुवाता ॥९६॥ 1 
। ओर सिहके समान ऊँचे कंपे, चौड़ सन्दर छाती, भुल अनेक कामको मोदित करने | 





¦ वाला है, ( इस प्रकार रखुनाथजीको देखकर ) ॥ ५ ॥ नेर्वमिं जट भरे शरीर पुरुकित हो 
गया, मनम धीरज धरके कोम वाणी बोला ॥ & ॥ | / 
॥ नाथ दश्ाननकरं च भ्राता % विरि चर्‌ व्च ह लाता भा _ | 


पहन पापप्रिय तामक्ष देहा # यथा उदकं तमपर नेहा ॥८॥ 
ह देवताओके रक्षक ! (जो आपने प्रण किया है कि दम राक्षस रहित पृथ्वी कर दग) सो ८ 








। अस कहि करत्‌ दण्डवत्‌ देखा % तुरत उः प्रथु हषे भिसेखा ॥१॥ | 
। दीन वचन्‌ सुनि प्रथुमन मावा # भुज विशाल गहि हृदय र्गावा॥२॥ ^ 
यह कहकर उसे देडवत्‌ करते देखकर रघुनाथजी अति प्रसत्न हो तुरन्त उठ खड़े इए ॥१॥ 


| ॥ १ ॥ दीन वचन्‌ सुनकर प्रभुके मनको भाया ओर विशाल भुजाओंसे पकड़ कर इदयसे | 
¦ । गा छया ( क्योकि ब्र्नाजीके वरदान पानेके समयसे दी यह भगवद्भक्त था ) ॥ २॥ 


/ अल॒न सहित मि दिग बेठारी # बोटे कचन मक्त मय-हारी ॥२॥ 
| कह ॒रँकेरा सहित पखिरा # कुरार कुठाहर वास व्रा ॥॥ 
ण्ठ 9 थ ग गग ४ 
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| विभीषणका मनोरथ लंका राज्य पानेका था इसी कारण रघुनाथजीकी अजको प्रथम 

| देखा किं यह मनोरथ पूणं करेगी, खाल लाल ओं देवी, जो रावणकी शत्रुतासे भरी थीं 
श्याम शुरीर शरणागत भयमोचन करनेवाखा देखा ) इसी आशयको जान रामचन्द्रजीने 

।! तुरन्त उसे छंकाका राज्य देना विचारा वा लंकेश पदका उच्चारण किया कि लंकाके राजा ! 

। परिवार सहित अपना छश कहो, तम्दारा वास बड़ा कुटौर है ॥ 9॥ 

| घल म्‌ए ह दिनराती #% रघा धमं निबहे केहि भती ॥९॥ 

है सखा । रात दिन खलमंडलीमं वास करते हो, अतः धर्मं कैसे निभता हे ॥५॥ तें तम्दारी १ 
सब रीतिको जानता हँ कि तुम नीतिनिषुण हो अनीति तुमको नदीं अच्छी लगती ॥ ६ ॥ । 

| बर्‌ भट वास नरक कर ताता % दष्ट घंग॒ जनि देइ विधाता ॥७। 

| अब पद देखि कुदा शघुराया #जो दम्‌ कीन्ह जानि जन दाया ॥८॥ 

| हे तात ! नरकका वास भिना उत्तम ३, परन्तु विधाता दका संग न दे ( यह सुनकर ¢ 

| † विभीषण बोरे) ॥ ७॥ हे रबुनाथजी ! अब आपके चर्णोको देखकर शक हआ, जो ए 

† 
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दोहा-तब छमि कुडा नं जीव कहै पने पनं विश्राम ॥ 

द जव गि मनतं त रामक शोकधाम तनि काम्‌ ॥ ५७॥ 

१ . तव तकं जीवका इश नदीं होता ओर स्वप्ने भी मनको विश्राम नहीं भिल्ता, 
तकं शोकका धाम कामनाओंको त्यागकर रघुनाथजीका भजन नही करता ॥ 9७॥ 

तव रणि हृदय वसत खट नाना #% लोम मोह मत्सर मद माना ॥१॥ 

्‌ जब छमि उर व वतं एरबुनाथा # धर्‌ चपि शयक कटि भाथा ॥२॥ 

। तबतकं ही ददयमें खोभ, मोह, मत्सर, मद, मान आदि अनेकं दृष्ठ वास करते ह ॥१॥ 
जव तकं इदयमे रघुनाथजी कटिपर तर्कस ओर हाथमे धठुष बाण धारण कर वासं 

| 

| 


रामचन्द्र रक्ष्मण सहित मिरुकर समीप बैगकर भक्तोके भयहारक वचन बोरे ॥ ३ ॥ 
जानौं वुष्हारि शब रीती % अति नयनिषण न भावअनीती ॥६॥ 
आपने अपना भक्त जानकर दया की ॥ ८ ॥ 
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नहीं करते ॥ २॥ 
ममता तश तिमिरं अधियारी % राग देष उल्कं यखकारी ॥३॥ 
तब टमि बसत जीवं उरमादीं % जव छग प्रथुप्रताप रवि नाहीं ॥५॥ 
ममता जो अँधेरी युवा रात रै, वह रागद्वेष अथात्‌ प्रीति विरोध उद्कोंको सुखकारी है 
३ ॥ यह तभी तक जीवके दये वास करती है जब तकं प्रयुके प्रताप रूपी सूरयका 
५ उदय नहीं होता ॥ ४ ॥ 
अब मं कुदा मिटे मय मारे % देखि शम पदकमक ठम्हारे ॥९॥ 
तुम कृपालुं जापर अदकूला # ताहिन व्याप त्रिविध भवशखा ॥६॥ 
‡ हे रघुनाथजी ! अब मेरा सब प्रकार इशल इआ, सब भय मिट गये, आपके चरण 
॑ कमक देखनेसे कृतार्थ हो गया ॥ ५॥ हे कृपाटुं ! आप जिसके उप्र अयुकूक हते शे 
| उसे संसारम तीन प्रकारके ( दैहिक, दैविक, भोतिकं › दुःख नदी व्यापते ॥ & ॥ 
८ 
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सें निरिचर अतिअधम सुभाङ # अ आचरण कीन्ह नहिं काः) 
| जास रूप नि ध्यान न पावा % सा परध हपि हृदय मोटि ठावा ॥< 
| रास अति बीच स्वभाववारा ह, कमी ने शुभ आचरण नही किया ॥७॥ जिसका 
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| सूम तावेक ध्याने मी नदी प्रत होता उन्दन भसत्न हो शे टदयसे गाया ॥ ८ ॥ 








| दोहा-अहो माम्य मम अमित अति, रामङ्षा पुखपंज ॥ 
५ हः देसे नयन विरंचि"दिव, सेव्य युग पदकं ॥ ४८. ॥ । 
॥ माम्यहैने उन कषा सखसागर श्रीरामचन्द्रजीका दृशेन किया है { 
५ _ अहो मेर बडे अपरमित भाग्य भने उन इषाढ सु १ 
४ दि जिनके दोनों चरणकमलोको ब्रह्मा, शिवजी सेवन करते ह ( अब रघुनाथजी बोरे ) ॥४८॥ 


नर होय चराचर द्रोही # आवै समय शरण तकि मोही ॥९) 
हे सखा ! सुनो, मँ अपना स्वभाव कता द इसे शिव पार्वती आर काकथुञ्चण्डिजी 
ज्ञाते है ॥ १॥ जो मलष्य चराचरका द्रोही हो ओर फिर डरकर भेरी शरणम आजाय॥र। 
तनि मद मोह कपट छल नाना % करो सदय तेहि सा माना ॥२॥ 
जननी जनक बन्धु युत दारा % तन धन भवन सुद पखिरा ॥५॥ ः 
ओर मद्‌ ( अकार ), मोह ( अज्ञान ) ओर अनेक छर, कृषट त्यागकर आवे तो | 
५ उसे शी्र साधके समान कर देता दं । कदी ' आप समाना" षाठ दै ॥ ३ ॥ बाता, पिता, { 
| बन्धु, बेटे, खरी, तु, गृह, धन, परिवार ओर मिज ॥ ४ ॥ 


धुनह सखा निज कहं सुमाङ # जान्‌ युश्मण्डि शम्य गिरिजाङ ॥१॥ 
जो 
सख 
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वकी ममता ताग बटोरी % मम्‌ पद्‌ मनहिंबीधि बटि डरी ॥५॥ 


मदी इच्छा कड नाहीं # हषं शोक मय्‌ नहि मनमाहीं ॥९॥ 
इन सबकी प्रीतिका तागा बटोर कर मनम उसकी डोरी बट 
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के मेरे चरणोमिं बांधे ॥ ५॥ 
| समान दृ्टसे रे, कु इच्छा न रखे! मनम इषै, शोक, भय ङु न लावे ॥ ९ ॥ 
१ अष सजन मम उर वष केसे # छोभी हृदय वस्तं धन्‌ ज& ॥०॥ 
तुम सारि सन्त प्रिय मोरे % धरौ देह नहिं आन निहीरे ॥८॥ 
¢ रेसे सनन मेरे डदयमे इस प्रकार वास करते ह जैसे रोभीके डदयमे धन्‌ रहता ह ॥ ७॥ 
| ॥ महात्मा मेरे प्यारे है तुम्हारे ही समान साुओंके निमित्त मे देह धारण करता 
हू ९ 


। त लि -/9 - 89 ¬. 08, 











| श न. ०९ 2. न 








कृहनेसे नहीं ॥ ८ ॥ । 
१ दोहा-स्ण उपासक परम हित, निरत नीति द्‌ नैम ॥ । 
| (ओीतिका नियम ) है ओर ब्राहमणो जिनकी भ्ीति दै वे सज्जन सु्े प्राणोके समान प्यार | 
| हं ( यह परतिज्ञा जब रावणने विभीषण पर शक्ति चलाई तब रघुनाथजीने वह शक्ति अपने 
¦ उपर री, वहां पूरणरूपसे दिखाई दे ) ॥ ४९॥ 
। यवु ठंकेडा सकर . शण तोरे # ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे ॥१॥ | 
व 


थ 


(1 





र ते नर प्राण समान मोहि, जिनके हिज पद प्रेम ॥ ५९॥ 





जो सज्जन सगणके उपासक ह वे ( मेरे ) परम सतिषी दै ओर जिनका नीतिमें निश्चय 
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व नि वानरा सट कहहिं नय इमाबर्या ॥२॥ | 
) एमम य यण वाकस् करते €, इस कारण तुम शुद्धे परम ॥ १॥ £ 
रुनाथजीके वचन सुनकर सब वानर समूह कहने लगे कपासिधुकी जय हो । ॥ २ ४ | 


पुनत विभीषण | बानी % नहि अधात ्वणाष्रत सानी ॥३॥ | 
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पट्‌ अग्न गहि बारहिं बारा % हृदय समात न प्रम अपारा ॥५॥ 
विभीषण कानोसे प्रथुकी अमृतके समान वाणी सुनकर नहीं अघाये ॥ ३ ॥ बार बार | 


} ¢ 3 „ ॥ 19 = 9 ~ [ति 
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‡ चरण कमर्‌ पकड़कर ( प्रार्थना करने लगे ) इदयं अपार प्रेम नदीं समाता ॥ 9 ॥ 
पुनिय देव शछचरचर-खामी # प्रणतपाछ उरं अन्तयमी ॥५॥ 
उर कष प्रथम बसना रही % प्रु पद प्रीति ससि सो दही ॥६॥ 
ह देव ! चराचरके स्वामी ! ह दीनोके पालन करनेवाले ! ह अन्तर्यामी ! सुनिये ॥ ९ ॥ 
{ पृदके तो कु हदयमे वासना भी थी, सो वह भ्रयुके चरण कमरकी प्रीतिह्यी नदी द्वारा | 
।। बह गयी अब कोई कामना नही ई ॥ ६ ॥ 
अब कृपालु निज मक्ति युपि % देह दया करि शिवसनं भावनि॥ 
एवमस कटि प्रथु रणधीश % मगा तुतं सिधुः 
हे कृषा ! अब अपनी पवित्र भक्ति जो शिवजीके मनको भाती ह, शुचे दया करके दो॥७॥ 
“यही हो, एता कहकर रणधीर रघुनाथजीने तुरत सुका जल मागा ( ओर बोढे ) ॥ ८ ॥ 
यदपि सखा तोहि इच्छा नाहीं # मम ददन अमोष्‌ जगमादीं ॥९॥ 
अस्र कहि राम तिलकं तेहिसारा # मन शष्ट नभ भई अपारा ॥१०॥ 
५ ह सखा ! यद्यपि तञ्ञे इच्छा नदीं है प्रन्त॒ जगते मेरा दशेन अमोघ है ( निष्कल 
{ नदी जाता ) ॥ ९ ॥ यह कहकर रघुनाथजीने उसे ( ठकाके राज्यका ) तिरक कर दिया । 
आकाशसे एकी अपार वषां हई ॥ १० ॥ 
दोहा-रावण कोध अनल निज, वास समीर प्रचण्ड ॥ 
चकः जरत विमीषण राखे, दीन्देड रान अखण्ड ॥ ९० ॥ 
रावणका कोध दी अभि ॥ शा रा श्वासं तीक्ष्ण पवन है उससे जरते हए विभीषण 
रखकर अखण्ड राज्य दिया ॥ ५० ्‌ 
दोहा-जो सम्पति शिव रावणहि दीन्हि दिये दमाय ॥ 
चः सोह सम्पदा विभीषणहि' सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ 4१ ॥ 
जो सम्पदा शिवजीने रावणको दश शिर चढ़ाने प्र दी थी वही सम्पदा रघुनाथजीने | 


विभीषणको सषा त कलिकलुषविध्वंसने सुन्दरकांड विद्यावारिधि-प० 
ज्वालाप्रसादजी भिश्कृत-भाषाटीकायां पंचमो विश्रामः ॥ ५ ॥ 
-क रावण संवाद अङ्‌ साग्रको अभिमान । 
५५ धा घृषु विश्राम, दूर कियो भगवान ॥ &॥ 
अस प्र छँडि मनहिं जे आना % ते नर पञ बिनु पछ विषाना ॥१॥ 
निन जन जानि ताहि अपनावा # प्रथु घुमाव कपिडल मन्‌ मावा ॥२॥ 
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। रसे भरुक छोड़कर जो आरोका भजन करते ह अर्थात्‌ भूत प्रेतको इष्दैव मानते हव । 





ह 
५. 


(५ बिना सींग, पके पु ह ॥ १ ॥ प्रधुने अपना भक्तं जानकर ग साता 





॥ | 
\ स्वभाव वानरोके मनको भाया ॥ २ ॥ | 
\ पुनि सव सवं उखासी # स्वरूप सब रहित उदासी ॥२॥ | 
^ बोरे वचन नीति प्रति पारक % कारण मलुन दुन्‌ कुल्याटक९॥ | 
(\ किर सवज्ञ (सब कछ जाननेवाठे ) सवके दथ वास करनेमार सवे रूप सबसे रदित ( 
४ उदासीन ॥ ३॥ नीतिको पालन करनेवारे मलुष्यह्ूप धरकर दत्य इटका नाश करनेके | 

सुत कपीश्च ठंकापति वीरा केहि विधि तरिय जलधि गंमीरा॥५॥ 





। संकल उरग मकर श्चष जाती % अति अगाध इस्तर सब साती ॥९॥ | 
| हे सुग्रीव ! ंकापति वीर विभीषण ! सुनो, यह गंभीर सागर किस प्रकार उत्रा जायगा | 





| 

} 

| 

|! कारण श्रीरामचन्दरी वचन बोरे ॥ 9 ॥ 
९ 

।॥ ^ ॥ सर्प, मकर, ्षष (मछली) आदिसे युक्त है बहुत गहर ओर सब प्रकारसे दुस्तर है, । 
|: - 
























¦ कह लेशा य॒नह रघुनायक # कोटि सिधु शोषक तवं शायक्‌ ॥७॥ 
४ यद्यपि तदपि नीति असि गाह # विनय कर्य सागरं छनं जाई ॥८५ 
त्ब विभीषण बोठे-सनो रघुनाथजी ! आपका बाण अनेकं सागर शोष सकता है ॥७॥ £ 
१ यद्यपि यह बात एसी ३, परन्तु नीति अनुसार जाकर सागरसे विनय्‌ करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
¦ दोहाग तम्हार इल जलधि, कहिहि उपाय विचार ॥ 
॥ वितु प्रयास सागर तिहि, सकर माठ कपि धारि॥ ५२ ॥ 1 
ह प्रभो ! समुद्र आपका कुर्युर्‌ है,(क्योकि सगरे पुस उत्पन्न दै) कोई उपाय विचार | 
कर बतावेगा,जिससे सब रीछ ओर वानर सेना विना भ्यास सागर-पार हो जायगी ॥ 4२ ॥ | 
| सला कहेड त॒म नीक उपादै % करव दैव जौ होड सहाई ॥१॥ | 
| मन्त्र न यह रुषष्मण मन मावा # राम वचन्‌ युनिअति इखपावा ॥२॥ । 
। सखा! तुमने अच्छा उपाय कहा जो प्रारब्ध सहाय करे तो यदी करेगे ॥१॥ क्ष्मणजीको । 
॥ मनसे यह संमति भली न रगीःरामजीके वचन सुनकर अतिदुख पाये (ओर कहने लगे) ॥२॥ | 





काद्र मनकर एक अधारा # देव देव आलसी _ पुकारा ॥५॥ 
| हे नाथ! देवका क्या भरोसा ! मनम रोष करके सागरको शोष लीजिये ॥ ३ ॥ यह ती 
| 9 कातरके मनका आधार है आली देव देव पुकारते ह काम तो उद्योगसे सिद्ध हीता ्‌ 


नाथ दैव करं कौन मरोसा # शोषिय सिधु कर्य मन रोषा ॥३॥ 
५ 
। 





उद्योगिनं पुरूपरिदषुपेति रक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वरदेति" ॥ ४ ॥ 
युनत॒ विसि बोले रघुवीरा % पेसेद्‌ कसं धरह मन धीर्‌ ॥५॥ 
अप्त कि प्रयु अवनहि सथुञ्ञारं % पिधु-समीप गये रघुराहं ॥९६॥ 


~र ~-4रो4---5 "~ 0 


सुनकर रघुनाथजी ईंसकर बोके एसे दी करेगे; मनम रयं धरो ॥ ५ ॥ एेसा कंकर श्रथ 
| अवुज ( रक्ष्मणजी › को समञ्ञाकर समुद्रके किनारे गये ॥ ६ ॥ 


निनि मिनामि 92 29 >> 2०92 23 ०7» >> >>> 1 अनभि न 
या तिपि 
9 छ 











क (८६१) 


000 ननन न्तनतनवल न्न 
न किणि ध 09 पि 0, श्र न. त 5". ~~~ क; म नेन्न न्न्नन् 
+ 1 न 000 0 ९० ¬ न्न >~“ --2<--> ~> ~न 
श 9 एत (न "~न धि 1 


४९५ प्रणाम कीन्ह शिर नाई # वेदे तट पनि दभ उषा ॥७॥ 
जबहिं विभीषण प्रथु पह आये % पठे रवण दूत पठाये ॥८॥ | 
पहर तो भ्रयुने ( सागरको ) शिर नवाके रणाम किया, फिर श बि्छाके किनारे प्र बैठ 
{ गये ॥७॥ यहां जैसे विभीषण प्रधुके पास आये कि पीते रावणने दूत भेज दिये ॥ ८॥ | 
दाहा-सकलढ चसिति तिन्हं देले, धरे कपट कपिदेह ॥ 
म त हृदय शश य ५ ॥ ९३ ॥ व. 
उन्होने कपटसे वानरी देह धारण्‌ कर सब चरि देखे ओर प्रथुके गुण राहने ८ 
¶ रुगे किं शरणागत प्र बह पीति है ॥ ५३॥ ~ `. 
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प्रगट बखानहिं रम-घुमाङ % अति सप्रेम गा विरि इराङ ॥१॥ | 
खे दत क्पिन तव जाने # तिनद वमि कपीरा दं आने १२॥ 
|¦ भ्रकटमे रुनाथजीके स्वभावका वणन करते थै, बड भके मारे रव भूक गये अथात्‌ 
#! राक्षस दो गये ॥ १ ॥ तब वानरोने शुके दूत जाने ओर उन्हे बांधकर सु्ीवके ासमे लाये 
| ( कहा ये रावणके दूत ह क्या आज्ञा होती ३) ॥ २॥ 
¦ कह सुग्रीव सुनह सब वनच्र्‌ % अंग भ॑ग करि पट्बह निरिच?।३॥ 
| सनि सुप्रीव वचन कपि धाये # बाधि कटकं चहैपास्‌ किरा ॥२॥ | 
|  सुप्रीवजी बोरे वानरो ! सब कोई सुनो, इन राक्षसोको अंग भंग करके भेजो ॥३॥ सुग्रीव ॥ 
५ के वचन सुनकर कपि दौड़े ओर राक्षसोको बांधकर कटकके चारों त्र पिराया ॥७॥ ^! 
। बह प्रकार मारन कपि छागे # दीन पुकात तदपि न त्यागे ॥५॥ | 
| जो हमार इर नासा काना # तेहि कोशलाधीश के आना ॥६॥ 
$ अनेक प्रकारसे कपि मारने रगे; वे दीन होकर पुकारने रगे, तो भी न छोड़ ॥ 4 ॥ तव 4 
| ब बोरे-जो हमारे नाकं कान काटे उन्दं कोशलाधीश ( रुनाथजी › की आन ह ॥ ६ ॥ | 
। सनि लष्मण तेहि निकट इये % दया लागि ईसि वरत छडाय ॥७॥ | 


रावण कर दीन्देड यहं पाती % लक्ष्मण वचन बांड कु्वाती ॥८॥ 
4 सुनकर लक्ष्मणजीने उन्टे समीप बुलाया ओर दयाूर्वक ईसकर छड़ा दिया ॥ ७॥ ओर 
एक प्त्री रक्ष्मणजीने िसकर दी कि यह रावणके हाथमे देकर कहना है इल्याती । 
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। -मणके वचन लौचकर छाती ट्टी कृर्‌ ओर ॥ ८ ॥ शदे 
` दोहा-केड शुलागर भूख, मम संदेश उदार ॥ 
` क्कः सीता देह मिह नतु, आवा काठ ठम्हार ॥ ९४॥ १ 
| उस शूर॑ते जवानी भी मेरा सन्देश कह देना कि या तो जानकीनीक देक ए | 


तुम्हारा काल आ गया है ॥ ५४ ॥ 
५ तुरत नाय शृक्ष्मणपद्‌ माध %& चले दूत वणेत  शणगाथा ॥१॥ 


| 

। शमय ठका आये % रावण चरण्‌ शीश तिन नाय ॥२\ | 

। ४ ^ तुरेत लक्ष्मणके चरणोमे नि श ५ ५ थ | | ॥ रुनाथ- 
पुन ~र रावण 
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विसि दद्ानन प्डेसि बता %कदसि न शकः आपनि कुशलाता॥३॥ 
पुनि कह खबरि विभीषण केरी # जघ मृत्य आ अतिनेरी ॥॥ । 
हसक रावणने बात पी कि हे शक्‌ ! तुम_अपनी ङश कया नही । कहते ! अर्थात्‌ 
। कुहो ॥३॥ विभीषणका समाचार कीः जिसकी गत्य निकट आ गुयी है ॥ ७ ॥ | 
करत शल्य रका शट त्यागी # हीइ हि यवकर्‌ कीट अमागी ॥५ 8 ` 











न < 


पनि कह माठ कीरा कटकार # कठिन काठ परित चि आई ॥६॥ 
जो सङ्ञको राज्य करे छोड गया वह ( सू ) भाग्यहीन जौके कीडासा होगा अर्थात्‌ 
| | जते जोक संग धुन पिस जाता दै ेसे दी नष्ट होगा ॥ ^ ॥ फिर री वानरोकी कटकाई 
कहो ( कितनी है ! ) जो कंठिन कालक परेरणासे चली आयी द ॥ ६ ॥ 
जिन जीवनक रखवारा # भयो सदु चित सिधु विचारा ॥। 
कह तपसिनकी बात बहोर # निनके हृदय वास्‌ अति मारी ॥<1 | 
जिनके जीवनका रक्षकं कोमल चित्तवाला विचार साग्र इआ दै ॥ ७ ॥ फिर तपस्वियोँ 
की बात कृदो ! जिनके दयम मेरा अत्यन्त भय रहता हे ॥ < । 
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सकरी 
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 दोहा-की मह भट कि फिर गये, अवण धुय धन मोर ॥ ५ 
१ षः दति न रिषुदल तेजबल, बहुत चकित्‌ चित्‌ तोर ॥ ५५॥ _ ॥ 
¦ तेरी भट उनसे इई या मेरे सयक श्रवण करके लौट गये, शका द्र, तेज बर क्वा || 

नहीं कृहता ! तेरा चित्त बहत चकित ह रहा है ॥ ५५ ॥ प 





ताय कपा करि पह जैसे # मान्‌ वचनं कोध तजि तैसे ॥१॥ 

मिला जाय जब अवन वुष्हारा # जातहि राम तिक तेहि सारा ॥२॥ 

हुक बोरे-हे नाथ ! जसे कृषा करके प्रते हो वैसे ही कोध त्याग मैरे वचन मानो॥१॥ 
जमी तुम्हारा छोटा भाईजाकर मिखा तभी रघुनाथजीने उसे कंकाका राज्यतिलक क्र दिया॥२॥ 
| ` शवणदरत॒हमहिं सुनि काना # कपिन्ह वाधि दीन्दे इख नाना ॥६॥ 
श्रवण नासिका काटनं छागे #% शम शपथ दीन्हे हम त्यागे ॥४॥ । 


धर~ 
० % न ०८! ५५ 
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¢ इमं आपका दूत कानोसि सुनकर कपि्योने बांधकर बड दुःख दिये ॥ ३॥ ओर हमार 
{¦ कान नाकं काटने रगे, हमने रघुनाथजीकी शपथ दिवायी तो छोड़ा ॥ 9 ॥ 
¢ पृषे नाथ राम-कटकाई #% वदन कोटिदत बरणि न जाह ॥॥ 


साथा 


॥३ 


नाना वरण माठ कपि धारी # विक्टानन विशाल सयकारी ॥६॥ 
आप श्रीरामचन्द्रजीकी कटकार प्रते हो, सो सौ करोड़ खखेति नदीं वर्णी जायगी 


क चनि 





४ 

॥ | 
| ¦ ॥ ९ ॥ अनेकं वंके रीछ वानर दै विकट शुखवारे बडे भयानक है ॥ ६ ॥ | 
५ जहि एर देउ बधे घृत तोरा सकर कपिन मह तेहि बढ थोरा॥०॥ 

| अमित नाम मट कठिन कशला # अगमितनागबल विड विशाला ॥८॥ 
जिसने लंका जलायी, तुम्हारे प्रको मारा उसके सव वानरोसे थोड़ा बल है, इसके कने । 
रुके प्रतापकी महिमा दिखाई कि उनकी कृषपासे छोटे भी बड़ा काय करते है । अथवा जिसने 
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म: ` ` (० त 4 अ < ९ ९ ) 

त. न ५ क हेगा। ) ओर बन्दर छ थोडा भल नही, जव एक 
¶ 1 ॥ ७॥ उब कनि 

नाम है ओर एकणएकमे असंख्य हाथियोका विशेष बल ह ॥ < (न 


दाहा-दिविद मय॑द नीर नङ, अंगदादि । 














वव दस च गव, जाम्बवन्तं बर शति ॥ ९६ ॥ 
१ १ १ १ 9 0 - ५ (| 9 
। सभा स्य, दधिब्ुल, केहरि, कुशवद, गव, जाम्बवत ये तो 
। ए कपि सब धुग्रीव समाना % इन सम कोटिन गन को नाना॥१॥ 
शम्पा अतुठित ब तिनहीं # तृण समान्‌ वोकहिं गिनहीं ॥२॥ 
¢ ये सब वानर सु्रीवके समान है इनके समान ओर भी करोड़ों ह, न्दं कौन गिन सकता है 1 ¢ 
॥१॥ रामचन्द्रजीकी कृषासे उनके अपरिमित बर है वृणके समान तीनो छोकको गिनते ई॥२॥ ¢ 
अष मैं श्रवण शना दाकर % पद्य अढार्‌हं यूथप चन्द्र ॥३॥ 
नाथ कटक महं खो कपि वाहीं %& जो व दण्डं जीते रगमाहीं ॥४॥ 
हे रावण ! यह वाता भने खनी है कि अटरह पद्य वानरके सेनापति ई ओर जितनी सेना 1 
है उसका तो वर्णन दी नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ हे नाथ ! कटक ठेसा कोई वानर नहीं जो 
कडाइमे तुमं न जीत ॐे ॥ ७॥ 
द्रम कोध मीजदिं खव हाथा # आयदु प न दैहिं खुनाथा ॥५॥ 
होषि सिधु सहित श्षष व्याला # पुरहिन तौ धरि क्षर विशाला ॥९६॥ ` 
| वे सब कंडे कोधसे (रुकामं ुसनेको) हाथ मलते है परत रनाथजी आज्ञा नदी देते॥५॥ 
४१ भीन, स्पेसदित सखद शोषं छे जो रेसा भी काम न चरे तो पर्वैत रखकर पाट दँ “फारदि नख 
{ धूरि कषर विशाला” कहीं सा पाठ है तो यह अर्थ दै कि नखोसे परवैतोको फाड़ डाे॥६॥ 
मदि गदं मिद्व दशशीशा # एसेह्‌ वचन क पब कीश ॥७॥ 
गजहिं तज॑हिं सहन अंका # मानं अब टंका ॥८॥ 
मलकर रावणको गमे भिला दो, सुब वानर एेसा ही वचन कहते ई ॥ ७ ॥ ग्रजते है 
। तुमको भयकारी वचन निडर है,मानो अब इस लंकाको खाना चाहते ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-सहन धूर कपि भालु सब, एनि शिरपर प्रषु राम ॥ 
कः रावण कार कोटि कर जीति सके संग्राम ॥ ५७ ॥ 


तो कृषि, भाट सब स्वाभाविक दी शुर दै . एनः उनके रखनेवारे रघुनाथजी है, 
क करोड़ भी समामे जीत सकते है ॥ ९७ ॥ 


| स्रो हे रावण ! तम तो क्या ह कालको 
६ कटिं न गाई ॥१॥ 


पक शर एक शोषि शत्‌ सागर # तव नयनागर ॥२॥ 

। उन रघुनाथजीके तेज, ब, इुदधिकी अधिकता सौ हजार शेषजी भी वर्णन नदीं कर सकते 
॥ १ ॥ वे एक दी बाणसे सौ सागर शोष सकते है, परंतु तम्हारे भासे नीति अनसार पका 

कि सागरके उतरनेका क्या उपाय कर । ( उसने कडा किं सागर से विनय करो )॥ २॥ 
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। ति घागर पारी # मागत्‌ प॑ंय कपा मन माही ॥२॥ 
त न ईषा दशी #नो असि मति सहायज्त कोशा॥०॥ | 
१. त्थ मांगते ह, क्योकि उनके मनमे बड़ी कृषा ६ै॥ २॥ 

उसे वचन सुनकर सागरसे पथ मांगते है, क्याफि उन मनम्‌ बड्‌। £ यह्‌ | 





वचन सुनकर रावण ईसा, फि जिस्कं हेसी मति है ओर सहायक बन्दर ह तो बन्दर क्या । 


१ कर सकते है ! अथवा जो एेसी मति है तभी तो बन्द्र सहायकं है ॥ 9 ॥ 


छि 


स रि रकि रचि रक ५ 











॥ कि वचन इद # सागएसन उनी मचा ॥ ( 
| त सिवा ¢ पिर इहि म्‌ ०११ 
 जन्मके कातर है ओर वचनकी दिं कर सदसे मचलाई टानते है अथवा स्वाभाविक |! 
५ डरपोक विभीषणके ४ कचन मानकर सागरसे मचलाई ठानी है ॥ ५ ॥ अरे मखं ! क्या वृथा 


4 


५ ] सेने शषकी बुद्धि की थाह पा छी ॥ ६ ॥ न: 
॥ ^ सपव विभीषण जाके % विजय विभूति कहौ छगि ताके॥७॥ 


थ 
¦ 
| 
छ 


बाठी #% समय विचार पतिका कादौ ॥८॥ _ । 
ष र 4 अन्ती ह उसे विजय (जीत) ओर ( विभूति ›) शश्वयं नहीं + 
पराप्त हो 1 ॥७॥ उस दुष्टके वचन सुनकर दूतको अति कोथ आया ओर समय विचार 
१ कर पत्री काढी ॥<॥ 4 
शम अवज दीन्दीं यह पाती # नाथ चाय जडाव्ह छत ॥५॥ 
विसि वामकर्‌ रीन्देसि रावन #सचि बोढि शठलखाग बचावन्‌॥१॥ 
हे नाथ ! लक्ष्मणजीने यह प्री दी है इसे दैचाकर छाती ठंटी करो ॥ ९॥ रावणने सकर 
बाय हाथसे ली ओर मन्बीको बुलाकर चाने रगा ( पत्रिका बाथ हाथसे रेना मन््ी से | 
प्द्वाना यह निरादर दै उसमे छ्खा था किं ) ॥ १० ॥ क ४ 
दोहा-बातन मनहि शाय शट, जनि घालसि कुह खी ॥ 
@ राम्‌ विरोध न उबरसि, रारण विष्ण अन इहा ॥ << ॥ 
अरे सूरं ! बाति ही तो मन रिञ्ञाकर करका नार मत कर; चाहे विष्णु, बरह्मा ओर 
| ` ५.४ रघुनाथजीसे वैर करनेसे तेरा उद्धार नहीं दगा ॥ ५८ ॥ 
-की तजि मान अतुन इव, प्रयुपदप॑कज यंग ॥ 
॑ % होहि कि राम रारन, लट कु सहित पतग ॥ ५९ ॥ 
उरि मूखं। या तो मान त्याग कर विभीषणकी त्रह तुम भी प्रथुके चरणकमर्म 
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¡ नाहं प्रेम केरनेवारे हो, अथवा ामचन्दरजीके बाणकी अग्नमे कल सहित पर्तग्‌ ह ॥५५॥ 
| सुन॒त समय मन मुख सुयुकाईै # कहत दशानन सब सनाद ॥१॥ 
= 





~~ 


। भूमि परा कर गहत अकाशा % खु तापस कर वाग विासा ॥२। ॥ 
। _ खनते ह रावण मनम तो डर, परंतु उपरे ईैसकर सबको सनाता हआ बोला ॥ १ ॥ ८ 
देखो तो छोटे तपस्वीका वाग्विलास ! भूमिषर गिरके पँ आकाशवत्‌ द; उसे पकंड़ना चाहत | 


५ मध -4 भ 
11 


©. ल न ०, 


है अथात्‌ छोटा तपस्वी दी शुद्धे जीतना चाहता है ॥ २॥ | ्‌ 
कह शुकं नाथ सत्य सब बानी %सयुङ्लह्‌ खडि प्रकृति अभिमानी॥२॥ 
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सुन्‌ह वचन मम परिहरि कोधा # नाथ शमस्षन तनह विरोधा ॥५॥ 
शकने कदा हे नाथ । सब सत्य है जो चिद्रदीमे लिखा ३ उसे समञ्चो ओर अभिमानी 
परृतिके छोड़ दो॥३॥ हे नाथ ! कोधको त्यागकर वचन सुनो, रघुनाथजीसे वैर त्याग दो॥9॥ 
कोमल शघुवीश्स्माड % यचि अखिल छोककर गाङ ॥५॥ 
कृषा प्रय तुमपरं करिह % उर अपराध न एको धरि ॥६॥ 
यद्यपि रघुनाथजी सम्बूणं रोकके राजा ह तथापि उनका स्वभाव अतिकोमर ह ॥ 4 ॥ 
रघुनाथजी मिलते ही तुम प्र वा करेगे, इदयं एक भी अपराध न धरगे ॥ & ॥ 
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जनकषुता रजे % इतना कहा मोर प्रु कने ॥७॥ 
जब तेहि देन केड वैदेही #% चरण व्रहारं कीन्ह शढ केही ॥८॥ 1 
1 हे स्वामिन्‌ । जानकीजी रघुनाथजीको दीजिये, इतना मेरा कडा कीजिये ॥७॥ जब उसने | 
# जानकीजी देनेको कहा तो सुनते दी सूखं रावणने खात्‌ मारी ॥ ८॥ # 
\ नाय चरण हिर चछा घो तहँ #% कवासिघु शघुनायक _ जहा ॥९॥ ८ 
| करि प्रणाम निज कथा घनाः पा आपनि गति पई॥१०॥ _ ५ 
\ चरणोमे शिर नवाकर वह रघुनाथजीके चास चला ॥ ९ ॥ उन्हे प्रणाम करके अपनी 
| कथा सुनायी ओर रामचन्द्रजीकी कृषासे अपनी गति १० ॥ ॥ 
| ऋषि अगस्त्यके शाप भवानी # रा्षघ॒ भयउ इहा युनि ज्ञानी ॥११॥ ८ 
५ वदि राम पद बरहि बारा %घुनि निन आश्रम्‌ कहपएधारा॥१२॥ 
॥ शिवजी बोरे हे पार्वती ! यह एकं ज्ञानी युनि था, अगस्त्यजीके शापसे राक्षसं शे गया 4 
था ॥११॥ बार बार रघुनाथजीके चरणोकी वंदना करके निने अपने स्थानको प्रस्थान । 
।! किया ( अब हध्रका वृ्तात सुनो ) ॥ १२ ॥ 
॥ दोहा-विनय न मान्‌त जधि जड, गये तीन दिन बीति ॥ 
बोले राम सकोप तव, मय विन होय न प्रीति ॥ ६० ॥ ५ 
मूलं सागरने विनय नदीं मानी, भार्थना के तीन दिन बीत गये, तब रघुनाथजी कोच । | 
करके बोरे-भय विना प्रीति नदीं होती ( यदि कोई संदेह करे कि रामचन्दरनीका सम्मान | 
४! क्यों नहीं किया ! तो उत्तर यह है कि समुद्र रामकी नरटीखा देख मोदित हौ गया । दूसरे ४ 
| उसको उत्तरतटके निवासिर्योका दमन कराना थाइ कारण प्रार्थना करनेसे भी न आया१॥९६०॥ (| 
| लक्ष्मण बाण शरासन आनू # सष वारिधि विरिख इशाय॥१॥ (3 
५ शटस्षनं विनय कुटिकसन प्रीती # सहन कपणसन सन्दर नीती ॥२॥ 


१. एक समय अगस्त्यजी इसके आशम पर आय इन्होने ज्ञानके अभिमानसे आदर सन्मान उठकर नहीं फिया तब अगस्त्यजीने शाप दिया कि 
राक्षस हो जा फिर उसके बड़ी प्राथ ना करन परः कहा-त्रेताके चौथे चरणमं रधुनाथजीके दशनसे कृताथ होगे ।। अध्यात्मरामायणमें यह कथा एसो है-शुरु बरह्म 
निष्ठ थे, इ्होने आसुरी यज्ञका अनुष्ठान किया एक दिन अगस्त्यरो निमन््ण दिया उस समय उनके चले जाने पर पिष्ठले बेरसे वच्दष्टरराक्षसने अगस्त्ये 
रूपमे कहा फि हमको सामिष अन्न भोजन कराना, शकने स्वोकार किया, तब राक्षसने बहांके रसोर्दयेका रूप धरा ओर नरमास बनाया । जब अगस्त्य जाय तब 
उन्होने नरमांस देखकर शकको शाप दिया कि राक्षस हो जा; पीछे राक्षसका कतव्य जानकर कहा कि रावणके समीप जा रहो, चेताके अंतमे रामचव्रजीके 
सिलानेसे तिरस्हृत होकर श्रीरामचंद्रजोका दशन पाकर मुक्त होगे । 


आने पर रावणको ज्ञान 
नवध भणि न्न्नन ग गग ह नीचो धन) त व ्ि गद्गननिग गि 9 
भ 11 न रो 246) र ~» ¢ 
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(८६६) “सटी तुलसीकृतराकायणस्‌ `< ६३ 
तु 6 
हे लक्ष्मण ! धलुष बाण लाओ, अभी ._अभ्निवाणसे सागरको खाता  ॥ १ ॥ मर्ख॑से 
। विनती, कुटिसे प्रीति स्वाभाविक ङपणसे सुन्दर नीतिका उपदेश करना ॥ २ ॥ 


0 वु 0 


५ 
| अमतत सन ज्ञान-कदानी % अतिरोमी सन विरति बसानी॥२॥ 
॥ कोधिदि शम समिदिहरि कया # उपर बीन -बय फ यया ५ 
 अमतारत ( मोडवाछे ) से ज्ञान कथा कहनी, अति लोभीसे | चचां करनी ॥३॥ । 
` ५ ज्ञोधीको शातिका उषदेश, कामीको हरि कथा सुनानी उषरं बीज बोनेके समान है अथात्‌ | 





पि 





 &व्यर्थहे॥९॥ ह 
। अत कहि शपति चाप चदव #% यहं मत लक्ष्मणक मन मावा ॥९। 
\ संधाने प्रु विशिख क्शखा उरी उदधि उर्‌ अन्तर उ्वाला॥९॥ । ¦ 
५ ठेसा कहकर रघुनाथजीने धठुषं चढ़ाया यरी बत ॒रक्ष्मणजीको अच्छा गा ॥ ५ ॥ 
 रनाथजीने बड़ा तीक्ष्ण बाण सन्धान किया स्ुद्रके डदयसे ज्वाला उठने र्गी ॥६॥ 
मकर उरग षगण अकुलाने # जरतं जन्तु जलनिधि जब जाने 
कनक थार भरि मणिगण नाना % विप्ररूपं आयउ ना । 
५ मकर, सै, मछरी, आदि सब म्या हो गे, जब सञुदने जाना कि सब जके जाते 
| ह ॥७॥ तब सोनेके थार अनेक प्रकारकी बहुत मणि 
मान त्याग आया ॥ < ॥ 


\ दोहा-कटेहिपे कदली . फर, कट्‌ यतन 
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कोड स्च ॥ 
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कहा-नाथ ! मेरे सब कुछ अवगुण अब क्षमा 

करो ॥१॥ हे नाथ ! आकाश, पवन, अभि, जलः पृथ्वी इनकी स्वाभाविक जड़ करणी है ॥२॥ 
तव॒प्रेरिति माय उपजाय #% सृष्टि हेतु स गाये ॥३॥ 

| ग्रु आयस जेहि क जघ अहं % ष तेहि भोति रदे सुख छदं ॥५॥ 

| ६। 


सुभुद्रने डर कर प्रधुके षद्‌ पकड़ शियि ओर कहं 


 %‰ विनय न मानं खगेश त्‌, डदि पे नव नीच ॥ ६१ ॥ | 
॥ काकुदण्डजी कहते हहे गरुड्जी ! सनो चाहे कोई अनेक यत्नसे सी परंतु केखा 1 
काटने पर ही फ्रता है इसी प्रकार नीच भी प्राथना नहीं सुनता डाटने पर दी नवता है ॥६१॥ ५ 
समय सिधु गहि पद्‌ प्रयु के # छम्‌ नाय सब अवण मेरे ॥9॥ | 
। गगन समीरं अनह जल धरणी ॐ इनके नाथ हज जड करणी ॥२॥ ! 

| 





ननन 





इन्दं आपकी भेरणासे मायाने उपजाया दै ओर इनको सृब्‌ ्रंथोने सिका कारण का 
। ३ ॥ प्रमुकी जेसी आज्ञा जिसको है वह उसी तरह रदनेसे सुख पाता ६ ॥ ७ ॥ 

परु मट्‌ कीन्ह मोहि सिख दीन्दी % मयादा छ री कीन्ही ॥९॥ 
टो गवार श्र पञ्च नारी % यह सब ताडनके अधिकारी ॥९॥ 
| रुने अच्छा किया जो शृञचे शिक्षा दौ यह मयादा आपकी दी हई है । जो जेसे है उनसे | 
ह किया जाय, ध प्रथम = न १ ॥९॥ ठोल; गवार, शद्रः ५ 
| सब ताडना करनेके योग्य दै, अथात्‌ जो समज्ञा , शूदर आदि न मानें त। ¦ 
उनको डार द, फिर न माने तो कुछ ताडन करे, यह नदीं कि स मारे ॥ & ॥ 
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प्रयु प्रताप भे जाब पखाहं $ उतरहि कटक न मोरि बडार।७॥ | 
प्रयु आज्ञा ४ शति गई # कह सो वेगि जो तुमि घुहाई।<॥ 
{ _ मरभुके भ्रतापसे भै सूल जाङंगा, करटकं उतर जायगा, परन्तु इसमे मेरी बड़ाई न होगी॥७॥ ^! 
| वेद्‌ कहता है, आपकी आज्ञा अपेल (अनिवार्थ) है ससे जो आपकी इच्छा हौ शीघ्र करो॥८॥ । 
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दोहा नत विनीत बचन अति, कह कपाट युयुकाय ॥ 
~ जहि बिधि उतरे कपि कटक, तात सो कहह उपाय ॥६२॥ ` 
५. यह ( सागरके ) विशेष विनययुक्त वचन सुनकर कृपालु श्रीरामचन्द्रनी श॒सकाकर बोरे- † 
! हे तात ! जिस प्रकार वानरोका कटक उतरे वरी उपाय कहो ॥ ६२ ॥ ¢ 
¦ नाथ नीट नल कपि दोउ माई # रिकं ऋषि आरिष पाई ॥१॥ 1 

सस्ता निकट रहे युनि ईं % करहि उपद्रव तहँ दोड माहं ॥२॥ ८ 
‡ ह नाथ ! ( आपकी सेनाम ) जो दोनों भाई नीर, नर ( सेनापति है ) उन्हे लड़कपनमे 
१ ऋहषिने शाप दिया था जिसे इस समय शाप नहीं बतिकं आशीष कना चादिये, आगे क्ेषक 


१ है ॥ १ ॥ नदीके किनारे युनि रहते थे, उनके निकट जाकर ये दोनों उषद्रवं करते थे ॥ २ ॥ 
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ओंख भद सुनि ध्यान्‌ रगा # तब यह उड्र लेह जावै ॥३॥ | 


ट) 





० 





‡ जब आंखें दके सुनि ध्यान लगाते थ तब ये नील नरं उनके उङ्करको उटकर ले | 

१ जाते थे ॥२॥ सब जलम डार देते थे, इसीसे तब शुनिने कोष करके यूह शाप दिया ॥ 9 ॥ ! 

वस्तु ठ्हार छं जो हो # पानी पै उत्रावै सोद ॥५॥ 

+ अस्थिर रहे चले सो नाहीं % तब यह कड समञ्ञे मनमाहीं ॥६॥ 
जो वस्तु तुम्हारी छर दोगी वह पानी प्र उतरावेगी॥५॥ ओर वह जहांकी तहां स्थिर रहेगी ¢ 

चेगी नहीं, तब उन्होने छ मनम समज्ञा (अपनी चरता त्याग दी) ॥ &॥ इति क्षेपक) { 
तिनके प्रस क्रिये गिरि भारे % तरह जक्षि प्रताप ठम्हारे ॥७॥ 

¦ में पनि उर धरि प्रु-प्रधताई # करिह ब अवमान सहाई ४ 

उनके स्पशं करनेसे बड़े ष धा प्रतापसे समुद्र पर तरेगे । ॑ | ७ । । | ओर यै भीआप 

$ की ४ ताई हृदयम धारण करके वल्के अबुसार सहायता कल्गा ॥ < 7 

| विधि नाथ पयोधि धाय %जेहि यह ययश खोक तिं गाइय॥९॥ 

यहि शर मम उत्तर तयासी %हतह नाथ खल्गण अधरारी॥१०॥ 

१ ३ महाराज । इस भकार सागरको थाइये, निससे यई आपका यश त्रिलोकी गावि ॥९॥ | 

नाथ इस बाण से ( जो आपने चढ़ाया है ) मेरे उत्तर तटके रहनेवारे किंरातगण बड़ पापा- 


त्मा ह उनका नाश करो ॥ १० ॥ ्‌ | 
धागर-मन पीरा % तरतहि . हरी राम रणधीरा ॥११॥ 

॥ . त ध बल पौरष भारी % हिं पयोनिधि मयो सुखारी ॥१२॥ 
दयालु तथा रणधीर रघुनाथजीने 
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थजीने सागरके मनकी पीड़ा सुनकर तुरन्त दी दूर कर दी उस \ 
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ये उन्हे मार दिया; इससे उस स्थानका जल शुष्क हो गया 
| 2 न फक कूल होगे ॥ ११ ॥ रखुनाथजीका भारी पौरष ब 


देल सुद्र प्रसत्र हो ससी इभा ॥ १२॥ 
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| सकर चस्ति कहि प्रहि सुनावा # चरण वंदि पाथोधि सिधाबा॥।१३॥ 
५ ( रावणके घरका ) सब प्रसंग प्रधुको सुनाकर चरणोमें दण्डवत्‌ करकं चखा गया ॥१३॥ 
 छन्द-निनमवन गवनेड सिन्धु श्रीरघुपति 

\ ¶ यह चि कटिमलृहर यथामाते दा 

| घुलमवन सराय शमन दमन्‌ 

सागर अपने घर गया ओर रघुनाथजीने उसके वचन मान लिये । करि मरु इरनेवाला 


यह चरि यथामति तुरुसीदासजीने गाया दै, यह कथा सुखकी निधान, _ संशय नाशक 
। ओर विषाद नाशकं ई, इसमे रघुनाथजीके गुण वणन किये है, सम्पूणं ( विषर्योको › आशाए 
५ ओर दसरोका भरोसा त्यागकर पवित्र मनवारे सज्जन इसे गाते तथा सुनते ह ॥ १६ ॥ 


2 











 दोहा-सकल समगल-दायक, रघुनायक शणगान्‌ 

। ` # साद्र सुनहि ते तरदं भव, सि बिना ६३ | 
। रघुनाथजीके गणका गान सकर आनद मंगरका देनेवारा दै जो आदर प्रवेक सुनते हँ 
४ वे विना जहाज संसारके पार हो जाते ६ ॥ ६३ ॥ 

। इति श्रीरामचरितमानसे सकर कछ्किलुषविध्व॑सने विमरशव्संषादनो नाम 

५ पंचमः सोपानः समाप्तः । 

५ दोहा-महावीर सख-दानिके, चरण कमर चित 

सुन्दरकी टीका करी, कषु निजमति अनुसार ॥ १ । 


सवत वदु अङ्‌ वेद्‌ ब्रह, शशि सुन्दर रविवार । 
दीपमालिकाके दिवस, पूरण कियो विचार ॥ २॥ 
तडित विरनिंदक पीत षट, लक्ष्मणयुत जगदीश । 
द्विज ज्वाला परसादं नित, तुमको नावत शीश ॥ ३ ॥ 
दीनबन्धु क्णायतनः इम प्र॒ दहह दयाल । 
श्रणागत-वस्सल प्रभो, भक्तनके रखवाल ॥ ९ ॥ 


इति ीरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासि पं ° सुखानन्व भिधात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजी 
भिश्नङ्नत भाषाटीकायां सुन्दरकांड षष्ठो विश्रामः ॥\ ६ ॥ 


इति सुन्दरकाण्ड समाम्‌ ॥ 


१. सज्जनो ! इस तरह कथा न सुने कि मन घरके कार्मोमे लगा है, बैठे कथामे है, जैसे एक बजाज कहने सुननेसे कथामें गये ओर राम 
राम करते पंडित जोक चौकोके समीप ही बैठ गये नौंद जा गयी, स्वप्न देखने लगा कि अपनी दुकानमें बैठे है ग्राहक बैठे है लेन देनका सौदा हो रहा है | 
अंतमरं आव बोले चारही आने गज ले पंडितजीका जो अंगरला था उसका दामन सोते समय हाथमे आ गया, ट उसे फाड़ डाला तब लोग बोल {` 
यह क्या हमा । लालाजी बहृत लज्जित हए । सो एसे सुननेसे निस्सार नहीं होता अतः मन लगाकर कथा सुननी चाहिये । 9 
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विजय विवेक विभूति नित, तिनि देहि भगवान ॥ 
संदेहा । जनरखन सजन 
जगमादीं । यहि सम प्रिय ति 





दोहा-समर विजय रघुवीरफे, सुन जे सन्त सुजान । 
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बन्दे कन्दावदातं रसिनन्‌यन 

४ आ प्रान युद्ध कांडमं गोस्वामी व इस त स न कृरते 
म कामारिसेव्यम्‌) कामदेवके अरे शव व्युबान, (भवमयहरणय्‌) संसारके जन्म- 
मरणके भय इरनेवारे, ( कारमत्तभर्सिहम्‌ ) कारह्यी बतवारे हाथी को मारने सिह; 


| ) योगियोमें जो श्रेष्ठ नारद ञ्जक्‌ सनकादिक उनको ज्ञानसे प्रात होने ¢ 
| भानत दानि युद, ( अमितम्‌) नो किस जीतने न आव (णम) 
| 
| 


‡ मायातीतं छ वध | 
वयनं दैवघुवीदीदूपस्‌ ॥ १ ॥ 


^ स 


५ गुणातीत, ( निविकारम्‌ ) विकार रदित, ( मायातीतम्‌ ) मायासे परे, ( स्रेशम्‌ › देवता 

\ ओक स्वामी, ( खलवधनिरतम्‌ ) दु्के मारनेमे तत्पर, ( ब्र्मवदेकदेवम्‌ , ब्राह्मणोकि पूज- 
‡ नेको एकं देव अथवा ब्रह्मणोके बृन्द्‌ है देवता जिनके, ( कंदावदातम्‌ ) मेधकी आभा समान 
# सुन्दर, ( सरसिजनयनम्‌ ) कमलसे नेतरवारे, ( देवम्‌ ) दिव्य-गणयुक्त, ( उर्वीशूपम्‌ ) 
साक्षात्‌ पृथ्वीपतिशूषधारण किये ( रामम्‌ › श्रीरघुनाथजीको ८ वैदे ) नमस्कार करता इ । 


सेव्यमाने, पाठ है अर्थ देवताओं सेवित ह ॥ १ ॥ | | 
न ` बहन्धाममतीव युन्द्श्त्ड शाद्रछचम्माम्बरं 1 
काङव्यारकपाटभूषणधरं गंगाशर्शाकप्रियम्‌ । 


द्र 


ग 





कलिकट्मषौघदयमनं _ कल्याणकस्पदुम 
श गिरजापति शणनिधि श्रीरोकरं कामदम्‌ ॥ २॥ 
( शंचेन्द्ामम्‌ ) जिनकी शंख ओर चन्द्रमाके समान कांति दै, (अतीव सुन्द्रतलुम्‌) बहुत 
न्दर शरीर, ( शाखम्‌ ) सहका चरमं ही भिनका बल ९ ^ करारा | 
णधरम्‌ ) कारके समान स्प ओर कपालम्‌ गहने वारण करनेवा , अरात्‌ जीवक कार | 
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हप सप धारण किये ओर कपाले विभति भूषण धारण किय, ( गंगाशशांकप्रियम्‌ ) गङ्गा 
। ओर चन्द्रमाको प्यार करनेवारे ( काशीशम्‌ ) काशीके पति, ( कलिकिरमषौवशमनम्‌ ) । 
\! क्रियिगके पाप समूहे नाशकत्ता, ( कट्याणकटपश्म ` ) कल्याणोके कल्पवृक्ष, ( ईेडयम्‌) (, 


19 9 
[= = 


। स्तुति करने योग्य अर्थात्‌ चराचरके पूजनीयः ( गिरिजापतिम्‌ ) पा्वेती परति, (गणनिषिम्‌) ! 


| 














। गणोके सागर, ( कामदम्‌ ) कामनाओं पूणं करनेवाले ( श्रीशंकरम्‌ ) शातिदाता शिवजीको { 

¦ (नौमि ) नमस्कार ष हं ॥ २॥ व ध. # 
५ यो ददाति सतां शम्धः कैवल्यमपि हुटमम्‌ ! | 
| खलानां दण्डङ्योऽखो शकरः १ र तनोतु मे ॥३॥ . | 
\ (चः) जो (शंथु) शिवजी महाराज (सताम्‌ महात्माओंको (दुकभम्‌) दुष्पराप्य ( कैवल्यम्‌) 


थ 


42 
ॐ 
( 


क्ति ( ददाति ) दते ई, (यः) जो (असौ) १ (खलानाम्‌ ) ट (द्डङृत्‌) दण्डकरनेवारे 


, (करः) महादेवजी ह सो (म) भर निमित्त (शम्‌) कल्याणकं (तनोतु) विस्तार करं ॥ ३॥ 


टीकाकारक़त मङ्धलाचरण 
दोहा-कर शर॒वर कोदेड दद्‌, कटिनिषग रणधीर। 
जटा जूट माथे कस्यो, छबि निधान रघुवीर ॥ ° ॥ 
महावीर अंगद सुभट, जाम्बवन्तं ॒सुत्रीव । 
कुद नीर नल विकट यख, गव गवाक्ष बरुसीवि ॥ २ ॥ 
सागर तट सब विकट भट, बेटे वीर स्वरूप । 
शोभित तिनके मध्ये, राम र्षण सुर भ्रूप॒ ॥ ३ ॥ 
स॒भा सहित रघुराजके, चरणकमल . शिर नाथ । 
करट यथामतिसो तिलक, कीजे आय सहाय ॥ 8 ॥. 
दोहया-रुव निमेष परिमाण युग, वष कर्प शर चंड ॥ 
धकः मनसि न मन तेहि गम करट, काट जाद कृो्दड ॥ १ ॥ 
| हे मन ! उन श्रीरामचन्दरजीका भजन क्यो नदीं करता कि जिनके रवसे कृट्पपयंन्त | 
| प्रचण्ड बाण ह, काल धनुष है, पलकके लगानेका नाम रव है, साठ ख्वका एक निमेष, साट 
¶ निमेषका एकपरिमाण,साठ परिमाणका एक पल, साठ प्रका एकं देड अथात्‌ वड़ी,साठ घड़ीका 
एकं दिनरात, तीस्‌ दिनरातका एकं मदीना, बारह मरीनोका एक वर्ष, सौ वर्षं उनके बाणकी ( 
| | दण्डी है, लव निमेष बाणोके फक दहै, वे वर्षमे रगे ह; चार युग ही बाणके पर दै कलप { 
4 प्रचण्ड गांसी है हजार सतयुग, इजार अता, इजार द्वापर, हजार कलियुग बीतने पर ¢ 
4 अह्नाका एकं दिन होता दे इसको कटप कहते है वदी बाण है महाकालका जो महाप्रलय वदी 
+ धनुष है, जो कालके भीतर उत्पत्ति पालन है वदी प्रत्य॑चा दै जिसका धनुष हो उसीके बाण 
भी होते ह, यथा “काम कुषुमधलु सायक रीर" सो यह बाण ब्रह्ादिकोको कगते रहते 
। ह मलुष्योकी क्या गिनती है हे मन ! जिनका काल ही धनुष बाण है उन श्रीरामचन्दरजीका भजन 


। कर ।इस कांडे निरंतर बीररसका प्रतिपादन किया दै । यहां घनुषबाणकी महिमा वर्णन की॥१॥ | 
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सोरढा-सिन्धु कचनं ५ शम, सचिव गि प्रु अस कदैउ ॥ 








व । | 
छ न अद भर 
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६, "द्रि (८७३) 


ननन ~~ >^ <> ८4 <न <> > <> {>< > रः < 
न 1 गन्म 


( इस सोरटैसे सुन्दर ओर ठंकाकाण्डका प्रसंग मिला दिया ३ कि ) सिन्धुके वचन 
। कर रघुनाथजीन मंतिर्योको बुलाकर यह कहा कि अव कयो देर कते ह पुलकी रचना 
जिससे किं कटकं उतरे ॥ १॥ 


पोरा-घनह भाव केतु, जाम्बवन्तं र जोरि कह ॥ । 
। 





"० 








च नाथ नाम तव पेतु कर चदि भवसागर तराहि ॥ २॥ | 
जाम्बवन्त हाथ जोड़कर बोरे-हे सूर्यं कके ध्वजाङूप ! आपका नाम ही सेतु है, जिस 
पर मनुष्य आरोहण करके संसार सागरसे पार हौ जाते हँ ॥ २॥ 
यह्‌ छु जलधि वरतं कति षार अघ युनि पनि कह पवन कुमारा॥१॥ 
प्रयु प्रताप वडवानल भारी % शोषेड प्रथम पयोनिधि बारी ॥२॥ | 
फिर इस लघु--सागरके तरनेमें कष्या दैर कगेगी ! यह सुन फिर महावीरजी बोरे ॥ १ ॥ | 





आपका बड़वानल्ष प्रताप परे ही सबुद्रके जलको शोष चुका है ॥ २॥ 
तव श्िनारि सदन नल्धाश # भरे बहोरि भयडउ तेहि खारा ॥३॥ 
युनि अश्च उक्ति पवनसुत केरी # विते शपति कपि तन हेरी ॥४॥ | 
जब आपके प गि ५ ५ ४ भर १५ कारण ¦ 
राहो गया है! कोई कोई एेसा भी कहते ई कि तीयारिषु जलकं शइ अग्र जब आषं 
क म त छिया तब उसके श्दनसे नाड़ी दवारा निकार दिया, इसीसे यह खारा डो 
गया है । जब आपके भक्तोनेरेसा किया तो आपकी क्या बड। बात ३ ! ॥ २ ॥ महावीरजी 
की यह्‌ उक्ति सुनकर कपिके शरीरकी ओर देख रघुनाथजी इसे ॥ ४ ॥ 
जाम्बव॑त बोरे दोउ भाई # नर नीहि सबं कथा सुनाई ॥५॥ 
शम प्रताप य॒मिरि मनमारीं % कर सेतु प्रयासु डं नाहीं ॥६॥ 
जाम्बवन्तने दोनों भाई नर्‌ नीको बुलाकर्‌ यह सब कृथा सुनाई जो सागर कह गया था 
॥ ५ ॥ श्रीरघुनाथजीका प्रताप मनमें स्मरण करके पुर बाधो; कुछ प्रयास न होगा ॥ & ॥ 
बि छिये कपिनिकर बोरी # सकल सुनह इक्‌ विनती मोरी ॥५॥ 
रामचरण पंकज उर ध्र # कौतक एक भाठ कृपि करट ॥८॥ 
फिर कपियोके समूद को बुलाकृर कहा-तम सब तेरी एकं विनती सुनो ॥ ७॥ हे भाट 
कुपियो ! रघुनाथजीके चरणकमल्को इदयम धारण कर एक कौतुकं करो ॥ < ॥ 
धावहु विकट वरूथा % आन्हु विटप गिरिनके युथा ॥९॥ 
धुनि कपि माठ चले करि दहा % जय शुवीर प्रताप-समूहा ॥१०॥ 
हे अनेक प्रकारसे साहसी वानरो । बक ओर पर्वतोको उगकर लाओ ॥९॥ सुनकर रीछ 
अर बन्दर "हहा" शब्द करके रघुनाथजीका यश सम बखानते चरे ॥ १० ॥ 
दोद्या-अति उर्तग तश शेकगण, टीरहि उखाय | 
क आनि देहि नल नीट क श्चहिं ते सेतु बनाय ॥ २। 
कंडे बडे उँते पर्वत तथा वृक्षोको ही उढा रेते ओर नरु, नीरुको लाकर देते है, 
बे बनाकर सुन्द्र सेतु रचते ६ ॥ २॥ ^ 
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{ चह दिशि कर सब बानर धावहिं % कटुकं इव नग क? धरि छावहि॥१॥ । 
| चौदह योजन रुच्यो प्रथम दिन % रजे वीस ख्च्यो प्रमुदित मन ॥२॥ 
५ चारो ओरको सब वानर धावमान होते दै दके समान परवतोको उढा काते द (हसेक्षपकं 
\\ ह ॥१॥ भसन मन हो परे दिनि चौदह योजन, दूसरे दिन बीस योजन सेतु रचा ॥ २॥ | 
 तीज्ञे दिन इक्कीस बनायो % बाईष्‌ चौथे दिवस युहायो ॥२॥ | 
| पचम दिनि योजन तेहैषा % स्यो नीर नह प्राज्न हरीसा ॥॥ _! 
५ तीसरे दिन इक्कीस, चौथे दिन वाईस योजन 1 ॥२३॥ वानर भ्रष्ठ नील नटने पांचवे ¦ 
।। दिन तेहस योजन बनाया । इस प्रकार पांच दिनम सौ योजन बनाया ॥ ७ ॥ ~ 
। पणे मयो सत योजन जीं # आह्ञा दी, रघुनन्दन तवी ॥५॥ 
अब कों पवत॒ मत_ छाव # जह! तह! तुरतहिं पथरावो ॥६॥ 1! 
। जव पूरा सौ योजन इस पारसे उस पारतक वैध गया तब -्ीरामचन्द्रजीने आज्ञा दौ 
४ ॥ ५॥ अब्‌ कोई पवेत मत खाओ जहा तहां रख दो, विलंब मत करो ॥ ६ । । 
॥ तेहि क्षण शुंग दिमाठ्य मारी # ावत ६. द्ठमान उपास्‌ ॥७॥ | 
 दन्दावन दिगि पहैवै जाई # तह प्रघुकी आज्ञा नि पाई ॥८॥ . ( 
जिस समय यह आज्ञा हूर उस समय महावीरजी हिमार्यका शग खा रदे थे ॥७॥ सो | 
|| नदावनकत निकट आकर पचे वहा रुकी आज सुनी ॥ ८ ॥ | 
। दोहा-सनि आश्ना हवुमान त, तरह गिरि धरो उतार ॥ ( 
र गिरि गोवधेन्‌ विप्र तलु, धरि तब कलयो उचारि ॥ १॥ _ 
॥ आज्ञा सुनते दी महावीरजीने पवेत रख / दिया, तब गोवधनने विप्रहप धरकर्‌ कहा ( कि | 1 
| तुम तो रामके निकटकी प्रतिज्ञा करके साये थ ) ॥ १ ॥ ह ; ५ 
 रामदरश॒ इच्छा मनमादीं ®त्यागो हमि उचित अस नाही॥१॥ ( 
महावीर सुनि प्रयु परं आये # ताके समाचारं ॑सब गाये ॥२॥ | 
सो हमारे मनम रामके दशनकी इच्छा है, तुम हमे त्यागते हो, यह उचित नदीं ई ॥१॥ 


| 


यह सुन महावीरजी (उसे सथुञ्चाय ) रामजीके पास आये सब समाचार सुनाये ॥ २ ॥ 
रघुपति कल्यो कदो ठम शा # हापर्‌ अन्त दरहा दं आई ॥३॥ 
सातं दिवस करपर तेहि धरि % तीन रोक महिमा विस्तरिहौं ॥५॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीने कहा उससे जाकर कटो कि द्वाप्रके अन्तम आकर दंशंन दंगे ॥ ३ ॥ 
$ सात दिन तक उसे हाथ पर धारण करेगे, उसकी तीन रोकमे महिमा विस्तरत होगी ॥ ४ ॥ 
महावीर पनि तदि, पर आये # प्रथुके सब॒ सन्देश नाये ॥९॥ 
सुनि गोवधन हित मारी # मग्न पेम ॒सुमिरे अपहारी ॥&॥ 
यह सुनकर महावीरजी पिर उसके निकट आये ओर प्रथुके वचन सुनाये ॥ 4 ॥ गोवर्धन 
‰ सुनकर बहत प्रसन्न हआ ओर प्रेमे मग्र हो भगवान्‌का स्मरण किया ॥ & ॥ ( इ० क्षे 
। शे विशाढ आनि कपि देदीं % कंटुक्‌ इ नर्‌ नी सो दीं ॥७॥ 
देखि सेतु अति घन्दर श्वना % विरहि कृपानिधि बोले वचना ॥८॥ 


छ ५ < ॥41 [7] द > 1 गि 1 {| ०८८ | 1 > च *५*-< >4-८ ०५, < न १५४०-८ » ८ १-9-94 [= मन्न 

$) 7 11112111 ई = नै, ५ शोर # गच्च १ ¢ | ॥ 7 { प ॥ > 9) ब 4८ 9499-9 > - ॥ > 0) >, भक ©< 

ध श्र) ट श कारस्‌ क शा ०४ ०4 क 9 [| क {1 9 1 ¢ १०५ र 0 चवि, | 1 हः ए] मि क ग रह - दिन नुरिननि निन क 
॥ १ न 1. धीर 


५ 1 ° अ] 


- र -(- 
न 00 0/0 











न > य्‌ 











<> 


न 
५4 











<~ 


न 














7 





| 
@ 


4.02. >. [व नि 4 ९११७९» 0" ¬ 1 >< @ 
एण ्डएि स्क क ५ पथि क) 4 वी न 
0 क न ^ < ज ^ > ननन ^ न्ननलनन्न् । 
सिय म प णि च स 


५ बड़े बड़ परैत बन्दर लाकर देते है न नीर उन्हं गेदके समान हाथ ठेते हँ ॥ १ ॥ | | 
१ रकी अतीव सुन्द्र रचना देखकर रधुनाथजी ईसकर यह वचन बोले ॥ २॥ & 


१ 
परम ५ रम्य उत्तम यह धरणी $ महिमा अमित जाय नहिं दरणी॥२॥ 
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यहां शंधु-थापना % मोरे हृदय परम॒ कट्यना ॥४॥ ! 
{ यह धरणी परम रम्य ओर उत्तम्‌ है, इसकी बड़ी महिमा है, जो वरणी नहीं जाती। ध्रणीकी 
{ मदिमा इस कारण कंदी कि द्विड्‌ दश भक्तिकी जन्म भूमि है ओर देवाराधनको पर्वत षीठ { ` 
‡ उत्तम स्थान है, यदां अनेक पवेतोका सङ्गम है, सयुद्रका तट है इस कारण यह स्थान षर । 
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{ मोत्तम है ॥३॥ यहां मै शिवजीकी स्थापना कहंगा यह मेरे दयका संकल्प हे ( शिवजीके 
! स्थापन करनेका प्रम संकर्ष इस कारण कदा किं वण शंकरका परम भक्तं है ओर उसके 
+ यां शिवजीका स्थापन हो चुका है । रघुनाथजीने रावणके मारनेका निश्चय किया है, इस कारण । 
शिवजीके प्रसन्न करनेको यहां स्थापना करते ह कि रावणका विनाश देख चित्त उदास न ‰ 
कीजिये मेँ आपकी सेवा कलग । दूसरी बात यह दै किं यदि कोई वैष्णव शिवजीकी निदा ! 
† अज्ञानवश हो करे तो देसे अधमं ओर अज्ञानके निवारण करनेको भ्तिज्ञा की कि मेरे धमं 
स्थापन ओर अधमं नाशके तो अनेक संकल्प ई परंतु यह संकर्ष सर्वोपारे है ) ॥ 9 ॥ 
युनि कीश बह दत _पठाये % युनिवर निकर बोडि ठ आये 
रिङ्क थापि विधिवत करि एना % रिव समान्‌ प्रिय मोहिं न एना! स ॥ 
सुनकर सुभ्रीवने कई दूत भेजे वे अनेकं भुनिर्योकौ इलाकर । कोई कोई 
4 कि रावणने स्थापना कराई ओर जानकीजीको लाया, भख यह कैसे ह सकता ई कि अनक 
\ सदाचारी ज्ञानी सुनिये होते इए रघुनाथजी इराचारी पापौ रावणको अपने यज्ञम इते 
१ अर उस महा अभिमानीको क्या दक्षिणाकी आवश्यकता थी जो जानकीजीको खेकर 
! आता ! उसने तो जानकीके देनेके नामसे विभीषणको निकार दिया, फिर रघुनाथजी आर 
1 लक्ष्मणजी कैसे उसे जानकीजीको ठे जाने देते ! क्या जयेम हार गये थे या बह जीतकर ले 
५ गया था जो धम विचार कर उसके पास छोड देते ! इस कारण रावणके आनेकी सम्ब वातत 
१ असङ्कत है ओर चौपाई ्तयक्ष दू्तोका भेजना, खनि्योका छाना टिखा ३ ॥५॥ सिगिक 
। स्थापना करके विधिवत्‌ पूजा जेसी वेदम शिली ह वैसी दी की ओर कने रगे कि शिवजीके 
५ समान शञचेकोई प्यारा नहीं द गोसाईजी प कारम धि सेवकं स्वामि सखा सियपियके 
लिख के सेवकका रक्षयतो जि पाथिव्‌नायउमाथा'स्वामीका कष्य - रषकृलमणि मम 
। स्वामि सोई, कटि शिव नायउ माथ स्वामी यहां हैतथा वाट्मीकीय रामायणमें भी शिवजीका 
{ स्थापन छिला हैःयथाहि “एतच दश्यतेतीर्थसागरस्य महात्मन्‌ । सतुबध इतिख्यातं लोक्येन न्‌ 
। च यजित । एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ । अन पूवं महादेवः मसादमकरातथः | 
{ अर्थात्‌ रघुनाथजी. कहते ह कि ह जानकी ! यह जो देखती हो सो महात्मा सागरका तीथं ५ 
! सेतबन्ध बिकोकीमे पूजित्‌ है, यह बड़ा पित परषनाशाकः तीर्थ है, यहां दी रावणपर्‌ चः 
। करसे पहर पन मदादेवजीको स्थापित किया थाःजिनकी इपास मैनेरावणको जीता । च का 
काडके शोक इसी भकार वेदम मृत्युञ्जय ओर रद्राध्याय शिवजीक महिमां विद्यमान ई॥६॥ 
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(८७६) “स सदीकं तुखीकुतराखणास्‌ ` = 
स 
शिवदरोही मम॒ दास कहावै # सो नर सपनेहं मोहि न पव ॥७ । 

| चह मोरी # सो नारकी यद मति थोरी ॥८॥ | 
शिवजीसे श्ोह करता हो ओर मेरा दास कावि व मध्य स्वप्ने भी शुको नही । 
पावेगां ॥ ७॥ जो मलुष्य शिवजीसे विश्वस हो ओर मेरी भक्ति चाह वह भूर" इदि 
तथा नारकी है ॥ < ॥ | 
दोहा-शौकर प्रिय मम रोरी, शिष्रोहौ मम दास ॥ 






| ते नर करहि कल्य मरि घोरं नर ३॥ 
। जो रैव होकर मेर द्रोदी हों वा वैष्णव दोकर शिवसे दोह करं वे मवुष्य कटष पर्यन्त 
। चोर नरकमे वास करगे । “शिवस्य इदुयं विष्णुः विष्णोश्च हदयं शिषः ॥ २.॥ 

। जो रामेश्वर दशन करिह #सो तव तनि मम्‌ धाम्‌ पिरि 

। जो गङ्मजल आनि चद्रहि # सो सायुज्य छक्ति नर पाहि ॥२॥ 
। जो रामेश्वरके दशन करेगे वे शरीर त्याग करनेके उपरति मेरे धामको प्राप्त होगे 
। 








| 
९ 
रुनाथजी बो कि इस स्थानका क्या नाम होगा १ तब ऋषियोने का रामेश्वर अर्थात्‌ | 
रामं ओर ईश्वर विराजते ह यह सखा भाव है, रघुनाथजी बोरे कि 'रामके इश्वर । 
स्वामीभाव ३, तब पिण्डी बोरी-“कि राम ह ईश्वर जिसके! यदी सेवक भाव ३ इत्यादि , | 
६ ।१॥ जो मनुष्य आकर गङ्गाजल चदवेगा वह सायुज्य ति | 
होई अकाम जो छठ तनि सेहि# भक्ति मोरि पेहि शंकर देहहि॥२॥ । 
मम कृत सेतु जो दरहा करिह # सो विदु श्रम भव्‌ साग्र त्‌र६॥०। _। 
ञो कामना रदित हो छल त्याग सेवा करेगा उपे शिवजी मेरी भुक्ति देगे ॥ ३॥ जो 
मेरे पुलका दर्शन करेगे वे विना परिश्रम भवसागरसे षार हो जार्थेगे ॥ ७ ॥ 
शम कचन सवके मन माये #युनिर निज्‌ निज आश्रम आये॥५॥ । 
गिरिजा रघुपतिकी यह रीती # सन्तत करहि प्रणत प्र प्रीती ॥९॥ | 
। रघुनाथजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे, सुब सुनिव्र अपने अपने आश्रभको चरे आये 
॥५॥ शिवजी बोरे-हे पावती! रघुनाथजीकी यह रीति दै कि सदा दासों प्र प्रीति करते ६।९॥ 
तेतु नील नल नागर # मक्षा यद्चा भयउ उजागर ॥9॥ 
बडहि आनहिं बरहि जेई % भये उपल बोहत 
चतुर नील ओर नलने पुर बांधा, रघुनाथजीकी कृषासे सर्वत्र यश केक. गया ॥ ७ । 
जो दसरोको डवा दँ ओर आप भी डूब जाय वे ही पत्थर जहाजके समान हो गये ॥ ८ । 
हिमा यह न जधिकी व्रणी % पाहनं शण न कृपिनिकी करणी॥९॥ 
यह कछ समुदको मदिमा नहीं थी "पत्थरों का ग॒ण नहीं था,कपियोकी भी करणी नहीं थी ॥९॥ 
दोहा-श्री रघुवीर प्रताप सिन्धु तरे. पाषान्‌ ॥ 
#‰ ते मतिमन्द्‌ जो शम तनि, भजि जाय प्रथु आन्‌ ॥ ४ ॥ । 

















# रकितु श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे पत्थर समुद्रम तर गये । वे जो रघुनाथजीक 
: ¢ त्याग ओौरोका जाकर भजन करते द ॥ ४ क १ ॥ 
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बाधि सेतु अति घुट नावा # देखि पानिधिके मनं मावा ॥१॥ 

पेन कट वरणि न जाई % गर्जहिं मक॑ंट भट समुदा ॥२॥ 

बड़ा हद्‌ ओर सुन्दर पु बांधा, उसे देख रघुनाथजी बड़े प्रसत इ ॥ १॥ इतनी सेना ! 
चली किं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, बन्द्र योद्धाओंके समूह गज॑ते है ॥ २॥ | 
पेतुबन्ध दिग चदि श्यां # चितव कृपालुं सिन्धु बहुताई ॥३॥ { 
कन्द % प्रगट भये घब जटचर इन्दा ॥०॥ । 

सेतु बन्धके दिग चढ़कर कृवाड रखुनाथजी सघुद्रकी बहुताई देखने रगे ॥ ३॥ करणा- ¢ 


देशत कृ प्रय द्धन 
सागर रघुनाथजीके देखनेको अनेकं जलचर प्रकट हो गये अर्थात्‌ पानीके उपर आ गये॥४॥ | | 


नाना मकर नक रष व्याला # शतयाजन त प्रम विशाला ॥५॥ 


| इर एक डराहीं ॥९६॥ 
मगर ( नाके ), घड़ियाल, मछली 
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र्‌ ५ साप्‌ जिनका परम विशार सौ , योजनका शरीर ई, 
वा सबके शरीर मिलकर सौ योजनम हो गये ह ॥ ५॥ उन देसे भी ई जो उन्हे पकड कर 
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। | खा जार्यै ओर एकके रसे एक्‌ भागने वाले ई परन्तु ॥&॥ = _ 
| प्रह कटि टरहि न टर # मनं हितं सुब भय सलार अ | 
 तिनकी ओट न देखिय बारी % मगन भये हरि ख्य निहारी ॥८॥ | 
।! रभुको देखते है टारनेसे भी नदीं टरते ओर सब अनम धरसनन हो सुखी इश ह ॥ ७ ॥ ¦ 
!, उनकी ओंम जर नदीं दीखता था ये इरिूय निहारके सश्र हौ गये ॥ < ॥ 
८ 
| चला कटक कट वणि न जाई # को कदिसक कपिदल विएुखाई ॥९॥ . , 
कटकं चला, जिसका इछ वर्णन नहीं हौ सकता वानरके दलकी विपुलता अथात्‌ ८ 
(¦ अधिकता कौन वणन कर सके ! ॥ ९ ॥ ॥ 
॥ दोहा-सेत्बन्ध भह भीरं अति, कपि नम पन्थं उड़ाई ॥ 
| ` अपर जबरन उमर चह बहि पारद नादि॥५॥ + | 
| सेतु वध पर बड़ी भीड द ओर सागरसे उतरनेफे तीन मागं इसमं वणन क्ये ई कारण 


। सारसागरसे षा “कमं ह । जो वानर 
! यह है संसारसागरसे षार होनेके भी तीन ही माग _कम, उपासना) शान 5 
५ सेतप्र चढ़कर जाते दै वे कर्मकाण्ड है, जो जलजन्तुओं पर चढ़कर पार्‌ जाते ह वे उपासक 
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५ है, जो आकाशे है वे ज्ञानी है, परन्तु फर सबका एकी ५५६ रधुनाथजीकी 4 
| 1 राका ओर मोहादिकूष शद रावणादिकोंका नाशं ॥ 4 ॥ | 
। यह कौतक विोकिं टोड माई # विर्हसि चछ कपाट रघुराई ॥१॥ | 
तेत सहित उतरे श्ुवीरा # कृहि न जाय कपि थप भीरा॥२॥ _ ¢ 
(! षासागर दोनों भाई ई॑सकर यह कोतकं देखते इए चरे ॥ १ ॥ सेना सहित रघुनाथजी ¢ 
| उतर वानरोकी भीडका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ = ^ _ न. | 
| धिन्धु-पारं प्रयु डश कीन्हा #पकट कपिन कटं आयघ दीन्हा॥ 


| मूक सुहाये # घनत माठ कपि जह तहं धाय॥५॥ 
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॥! बनके सन्दर मूर फर खाओ, यह सुनकर रीछ ओर वानर जहा तहां खानेको दौड़े ॥ ® ॥ 
सब त फले राम हित रागी #ऋतअनततु अकारगति त्यागी) 
\ खाहि मधुरफल विटप दिरावहिं # टंका सनघुख शिर चलावईि॥९। 
 रामजीके निमित्त सब वृक्ष ऋतु अन्तके फरनेके नियम त्यागकर्‌ फलनेवारे हो गये 
॥ ¦ अथौत्‌ जिनके फलनेका समय नहीं था वे भी फले हए ह ॥ ५ ॥ वानर मीठे फर खाति है ¦ 
\ पेडको दिकाते दै रंकाके सामने शिला फकते ई ॥ ६॥ ४5: ¦ 
जह कह फिरत न्हाचर पावहि # धेरि सकर बह नाच ॥७॥ ( 
दङ्वानत काटि नासिका काना % कह प्रथु छयद देहि ५ जाना॥८॥ 
जहां करीं रक्षसो को फिसे देखते है तो न्दं वेरकर अनेकं नाच नचाते ई ॥ ७ ॥ दांतोसे । 
उनके नाकं कान कारते है, जब वे रघुनाथजीका सुयश बखानतु € तब जाने देते ह ॥ ८ ॥ । 
जिनकर नादा कान निपाता # तिन्ह रवण्हिं कही सबं बाता॥९॥ ¦ 
घुनत श्रवण वारिधि बन्धाना कदशयुख बो उठा अङ्छाना॥१०॥ ¦ 
जिनके नाकं कान काटते थे उन्होने रावणसे जाकर रुनाथजीकी सेनाकगे सब व्यवस्था { 
। सुनायी ( कि पुरु बांधकर इस पार आ गये )॥९॥ कानोसे सागरका बधन सुनते ही रावण 
घबड़ाकर दशों भुखोसे बोल उटा । भाव यहं किं रावणके दश शख थे परंतु बातचीत एकं 


१ ह खलसे करता था, जव सुना फि रघुनाथजी इधर आये, अनेक राक्षसोके नाक ओर कान | 
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। ¢ कारे गये तब व्याङ्कल होकर सखुदरके दश नार्मोको दशो शुखोँसे बो उठा ॥ १० ॥ ! 
दोहा-बधिड वननिधि नीरनिधि, जलधि सिन्धु ॥ ` 

चर स्त्य तोयनिधि कम्पति, उदधि पयोधि नदीश्च ॥ ६ ॥ 

४ वननिधि, नीरनिधि, जरधि, सिध, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश 
५ बंध छिया क्या सत्य है ! (रावणको यह शाप भी था किं जब यह दृशो शुखोसे ोकेगा | 
| तो इसकी मृत्यु होगी यह समञ्चकर व्याङ्कर दो गया; फिर यह कहा किं शह शाप क्या 
| करेगा ! यह तो मेरे मनका भय है ) ॥ ६ ॥ 
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वयाङुता निज सप॒श्चि बोरी # विहैसि चा गृहकरि भय भोरी११॥ 

मन्दोदरी घ॒ना प्रथु आयो #% कौतुक ही पाथोधि बैधायो ॥२॥ 
रावण अपनेको व्याकुल जान हैसकर घरको चला । इस कारण किरेसे न ह कि भैर 
¢ खसे कोई ओर घबराहटकी बात निकर जाय । अथवा ेसा न हो कि वानर यहां आकर | 
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मरे दी नाक कान काट ले इस कारण मनमें बहुत भयमान चघंरको चला ॥१॥ इधर मन्दो ¦ 
| | द्रीने सुना कि रघुनाथजी आये उन्होने कोतुकसे दी सागर बांध ख्या ॥ २॥ 

$ कर गदिपतिहिमवन निज आनी % बोटी प्रम मनोहरं बानी ॥९॥ 
चरण नाय शिर अच्च रोपा % सुनह॒ वचन पिय परिहरिकोषा ॥९॥ | 


अनन 
[1 





रावणका हाथ पकड़कर मन्दोदरी अपने घर छायी ओर प्रम मनोहर वाणी बो, 
| यह सूचित इआ किं रावण घबड़ाया हआ घरमं जाता था सो मन्दोद्रीने यह उसकी दशा 


५ नरमममम मनन नननारिमर म मरन भरिमन्‌ ० -> नभ भर० >> ० भरि 
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र ८७९) 
न 
¦ देखकर विचारा कि इस समय उपदेश रुग सकेगा इस कारण हाथ पकड़कर लायी ओर बोटी॥२॥ ॥ 
| चरणोमे शिर नवाके अंचल फैखाकर बोली कि है स्वामी ! कोष त्याग मेरा वका सुनो॥४॥ 
नाथु नथ वैर कीजे तारीसों # उद्धिबर जीत सकय जादीसा॥५॥ 
तुमहिं रघुपतिहि अन्तर केषा #% खल खयोत दिवाकर जेसा ॥६॥ 
हे स्वामी ! वैर तो उसीसे करना चाये जिसे बुद्धि बरसे जीत सके ॥ 4 ॥ खलं | 
१ ( निश्चय करके ) तुममे ओर रघुनाथजीयं इतना अन्तर है किं जितना पटबीजने ओर ¢ 
१ सूर्यम होता है ॥ ६ ॥ तित 
| | अतिबल मधु केटम जिनं मारा # महावीर ॒दितिष्ठत संघार ॥७॥ 
५ जेह्‌ बि बधि सदख्युन मार % सो अवतरेड हरण महि भार्‌॥८॥ 
| जिन्होने महाबली सधुकैटभको मारा ओर महाबी पति पुत्र ( व ओर 
(१ हिरण्याक्ष ) को मारा ॥ ७ ॥ जिन्न राजा बछिको बधा अ।र जिन्हनं सहस भुजावाठे | 


+ 1 ९ 1.1 च 1.1 सत 6 लि 
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¦ कार्तवीयानको मार डाला, ठम्ारे वीस थुजा ई वही प्रधवीका महाभार इरण कनैकी | 
` ( अवतार ल्य ह ॥ ८ ॥ च 
तासु विरोध न कौजिय. नाथा # कार्‌ कभ छण जनर हाया ॥^। 
हे नाथ । उनसे विरोध मत करोः. जिनके हारम स , क्म! गुण ई अथाव्‌ कार्‌ 
| जगतको खाता ३, कमं जो चराचूरको बा ए है ओर शण अथाच्‌ शुणडप रस्सी जिससे | 
५ सब बंधे हृए हसो ये ४ जिसके आधीन ह उससे वैर त्याग दौ ॥ ९ ॥ 
१ दोहा-रामहिं सौषह जानकी, नाय कमपद माय ॥ 


ह सुत कर राज्य समपि बन्‌, जाय भजहं रधुनाथ ॥ ५ । ¦ 
नन सोप दो ओर उन 9 माथा नवाके पुत्रको राज्य ‡ 
¶ देकर तुम वनम जाकर रघुनाथजीका भजन करा ॥ > 
. नाथं दीन दयालु र॒र % बाधौ सनशरुल भये न खाई ॥१॥ 
चाहिय करल सो सव करि बीते # ठम घुर अघर चराच जीते । | | 
हे नाथ ! रघुनाथजी ( सदा ) दीनोके उपर दया करते है, शरणागत पालकं हँ ओर 
| देखो ३ तो क्या ! बाघ भौ समल जान से नही साता ई॥ 9 ॥ जो तुमा करना चावे 
१; था वह सब कर लिया, क्योकि श नता, प चराचर सब जीत छ्य ह । अथवा 

वह सब तुमने कर र 

न न | नीति दशानन % चौथे पनहि जाय प कानन्‌ ॥९॥ 

। ताम्र मजन कीजे तद मती # जो कत। पाठक संहता ॥४॥ 
( ् णन की ह चौथेपनमे राजा वनम तप करनेको चला 
[| इसामी ! वेदने रेसी नीति वर्णन कौ हेच त क 
॥ जाय ॥ ३॥ हे स्वामी । | भजन वहां वनम जाकर कीजिये जो संसारकी उत्पन्न | 
1 ¦ ॥ 9 
पष = अत्रागी # मजह नाथ ममत्‌ मद्‌ त्यागी ॥९। 


ध यतनं करि जेदिं छागी % भप रान तनि होहि विरागी ॥९&९॥ 
¶ 
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१ वे दी खुनाथजी दीनोकि उपर अनुराग करने वालैयद ममता ओर अभिमानत्याग, उन्दीका | त 
५ भजन करो॥५॥ जिनके निमित्त श्रष्ठसनि यतन करतेहैराजा राज्य त्याग करके विरागी होते है॥ ६॥ 
। सोह कोदाडाधीश रघराया # आये इरन्‌ तोह प्र दाया 9 
। जौ पिय मानह मोर सिखावन # होई शुयश तिप्‌ अतिपावन्‌ ॥८\ 

। वे दी प्न परमेश्वर कोशर्देशके राजा तुमप्र दया कर बर बेटे वशेन वेनेको आये 
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४ ह ॥ ७ ॥ हे स्वामी । जो तुम क कहना मानो तो त्रिरोकीमे तुम्हारा अति पवित्र यश ॥ 
+¦ होगा, ( जो जानकीजीको दे दोगे ) ॥ < ॥ 
दोहा-अस कहि छोचन वारि भरि गहि पद कंपितं गात ॥ 1 
। चह नाथ मजह रघुवीर पद, मम अहिवात न जातं ॥ < ॥ | 


रेखा कहकर नेत्रम जल भर कर चरण पकड़ छ्यि शरीर कंपने रगा ओर ` बोरी) § | ¦ 
नाथ ! रघुनाथजीके चरणोका भजन करो जिससे मेरा अदिवात ( सुदाग ) न जाय अथवा | 
 & मेर सुहाग तो ( न जाता ) कभी नहीं जायगा; सदा ख॒हागिनी दी बनी रहगी ॥ ८॥ | 


तब॒ रावण मयषता उटाई # कै छाग खल निन प्रयुता ॥१॥ | 
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¢ 
। शतु ते प्रिया शषा मय माना # जग योधा को मोहि समाना ॥२॥ । 
। तब रावण मन्दोदशको चरणोपरसे उडकर अपनी बडाई अपने श्चख से कश्ने रगा । जो । 
| अपने षुखसे अपनी बड़ाई करते ह वे खल है इसी कारण यहां रावणको खल कहा है ॥१॥ 
(५ हे प्रिया । सुन तो तूने क्या वृथा भय माना है; बता तो जगतूमे भरे समान्‌ कौन योद्धा ३।२॥ । 
वसण कुबेर पवन यम काला %ुजबल नितेरं सकर दिगपाला॥२॥ ( 
देव दुन नर सब षश मोरे # कवन हेतु उपजा मय तीरे॥॥ _ ( 
। वर्ण, कुबेर, पवन, यम, कारादि जितने दिक्पा ह उन सबको मने थुजाओके बरसे 
५ जीत्‌ लियादैखःराज्य करते अनेकथग बीत गयेओर का भी मेरे निकट नही आयाअथवा मे रघुना- | 
। थजीसे युद्ध कर पिर प्रकृति मंडकमे नदीं आगा'इस कारण कालका जीतन कहा । इससे विदित 
॥ होता ह कि रावण तत्पवत्त है वेदका भाष्य बनाया दै वरयोकि शातरसके विना काल नदी जीता ! । 
जाता ॥ ३ ॥ देवता, राक्षस ओर मनुष्य मेरे वशम है, तुश्च कतित भ हो रदा र॥४॥ 
नाना विधि तेहि कटि समुदचाईै # समा बहोरि बेठि सो जाई ॥५॥ 
मन्दोदरी हदय अस जाना # का विवश उपना अभिमाना॥९॥  । 
अनेकं प्रकारसे उसे कहकर समञ्ञाया फिर वह सभाम चा गया ॥4॥ मन्दोद्रीने हदय 


| | समा जाय मन्विन सो बरला #करिय क्वन्‌ विधि खिन जुश्चा॥७॥ ¦ 
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पचि सुद निशिचर नाहा % बार बार प्रथु बरह्ञतं काहा ॥८॥ | 
समाजमे जाकर मन्यसे प्ठा किं शस किस प्रकार युद्ध करना चादिये ! ॥ ७॥ । 





2. 


| मन्व बोके-हे महाराज ! सुनिये, आप बार बार क्या प्ते ह ! ॥ ८ ॥ 
कह कवन भय कर्य विचारा # नर कपि भालं अहार हमा ॥९॥ 
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कक्कर क पाक्य तकण व "वो 
ष्ट जो ॐ को कका वि जक केकि + क्क ॥ का ह न 
न भ = 9 = ~ = 0 ~ द्ये + = ०० * ४ 
॥ 
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कहो एसा क्या डर है विचार क्रिया जाय ! मदुष्य, वानर, री तो मारे भोजन ३।९॥ ! 
दोहा-षचन स॒बनिक वण घनि, कह व्रहस्त का नरि ॥ | 
= व नीति पर न करियि प्रघ, मंत्रितं मति अति थोरि ॥ ९ ॥ 
कानोंसे सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर बोरे- 
मत करो; मंत्रिर्योकी बुद्धि बहुत थोड़ी रै ॥ ९॥ ्‌ ९ ५ 
सचि्‌ कहहिं सब ठङकुरुहाती # नाथ न परर आव इहि मती ॥१ 
वारिधि लछँधि एक्‌ कपि आवा % तार बसि मनम सब गावा ॥२॥ 
मन्त्री तो सब ठकुरयुहाती कहते है परन्तु हे नाथ ! इन बातोसे पूरी नदीं पड़गी ॥१॥सागर † 
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¶ लघकर एकं वानर आया था, जिसका कर्तम्य सब निशाचर मनम आजतक गाते है ॥२॥ 
रुपा न रदी तुमहिं तब काहू % जारत नगर न क धरि खा ॥३॥ 
युनत॒नीक अगे इख पावा श्छविवन्हअघमत प्रधुहिश्नावा ॥०॥ 
तुम्हे सब किंसीको उस समय भूख नदीं रग थी ! उसने तुम्हारा नगर जलाया तो तमने , 

उते क्यो त्याग दिया ! क्यों नदीं खा गये ! ॥ ३ ॥ स॒नेम तो अच्छी परंतु परिणाम ¦ 

| ( पीठे) मे इःख देनेवाली एेसी वाणी मंतरियोने आपको सुनाई ई खौ ॥9॥ 
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| जेहि वारीश रैधायड हेखछा #% उतरे कदिद्छ सहित धुबेखछा ॥५॥ 
| सो जु मुन खाव हम माह % वचनं कहहिं सब गाठ एकाहं ॥९॥ 
जिसने खरम दी सागरको बांध छिया ओर दर सहित शेर पव॑तपर रा किया ॥५॥ 
ध सो वे क्या मनुष्य + ५ 4 'हम खार्ैगे' यह बात सब गार फला छुखाकर कहते ( 
५ हँ ( सम्पुख ङछ न हो सकेगा ) ॥ & ॥ ५ 
# युन मम वचन तात अति आदर जनिमन शुनह मोहि कहिं काद्र॥७॥ (¦ 
| प्रिय वाणी जे युनि जे कहीं # देसे नर निकाय जग अही ॥८॥. ॥ 
(¦ _ तात ! मेरे वचन बड़ व सुनो, अपने मनमे 8 च ५ गिनना ॥ ७॥ प्रतु 
। जो प्यारी वाणी कहते, खनते ई एसं जगतुर्म बत मूनुष्य नहि < | 
॥ वचन परम हित मनत कठोरे # कहिं सुनहि ते नर प्रु थोरे ॥९॥ 6 
¦ व्रथम बसीटि पठ सुन नीती # सीतहिं देह करिय एनि प्रीती॥१०॥ ^, 
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# #। २.1 


त॑तो कोर प्रतु वचन परमटितकारक हो एेसेवचनोके कहने सुननेवारे मलुष्य | 
गोड ई। 8 अनुसार प्रथम दूत भेजो,फिर जानकीजीको देकर प्रीति करो ॥१०॥ ( 
| ` ` दोहा-नारि पाय किरि जाहि जो, तौ न बद्राहूय रारि ॥ 

ह नादित सनपुख समर मह नाथ करय हटि मारि ॥ १ । 

ह नाथ ! जो वै ज्लीको पाकर छोट जाय तो रारि बढ़नी आवश्यकता नदीं ओर जो 
। नारीको पाकर भी न माने तो समर हठ करके यदध कीजिये ॥ १० ॥ ९ 
\। ` यह मत जौ मानह प्रथु मोरा # उमय प्रकार सुयश नग तशा = 

दराकंटड सिसा कअतिमति तोदिशट कवन सिखाई।र॥ 
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व | हे स्वामी ! जो यह मेरी बात तुम मानोगे ४. दोनों रकार जगते यश होगा † 
॥ १॥ रावण क्रोध कर बेरेसे बोला रे मूं तङ देसी इद्धि किसने सिखायी है ! ॥ २॥ ॥ 
। अवहीते उर संशाय हो # ववशा सुत भयति घमो ॥२॥ ( 
| सनि पित गिरा प्रुष अति घोरा ® चरा मन कटि वचन्‌ कटारा ॥॥ , । 
| = अभौसे तैर डदयमे संदेह होने रगे ! तू वासके वशं जलानेको घमो । भूम्नि) ( 


क 


॥ बांस जड्से सूख जाता ई ८ ॥ यहं | पिकी तीक्ष्ण घोर कठोर वाणी सुनकर कठोर ८ 
१ वचन कहं प्रहस्त घ्र चटा ( ओर कडा , ॥ 9 म 
त म हि कृं भेषज जैसे ॥५॥ 


५ दहित मत तोदिं न छागत केसे # कार -षिवश 

| संध्या समय जानि दशीशा # मबन चला निरत घन बीशा ॥९॥ 

| तचे दितकी बात एेसे अच्छी नदी लगती जेसे मरनेवाखेको ओषध अच्छी नदीं छ्गती 
। ॥ ९॥ संध्या समय्‌ जानकर रावण भी अपनी बीसों धुजाअकि दलता डना घरको चला । 
| आशय यह्‌ कि बे दो बाहोवाले सञ्च बीस घुजावारेका कृया कर सकृते ६ ! ॥ ६॥ 
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| टंकादिखर उपर आगा % अतिविचित्र तद होई अलारा ॥७॥ 

बैठ जाय तेहि मंदिरं रवन # लागे न्नर यणगण गावन्‌ ॥<॥ _ | 
५ 
॥ लंकाके शिखर पर एकं स्थान था; वह अति विचिघ्र था ओर वहां अखाड़ा हीता था | 
५॥ ७॥ उसी मंदिरमे जाकर बे ओर किन्नर गुणगण गाने लगे ॥ < ॥ 
| बाजै ताल पावन बीना # त्य करहि + । 
तार पलावज, वीन बजते ई ओर्‌ अप्सरा चृत्य करती ह ॥ ९ ॥ 
\ दोहा-यनासीर शत॒ सर्पि सो, संततं ₹९ वाह ॥ | 
छ परम प्रव रषु शीषर, तदपि न क मनत्रास ॥ ११ ॥ ध । 
४ रावण सौ इन्द्रे बराबर सदा पेश्वयं भोगता है, इको तो डर भी रहता है क्योकि भष 
। नादने उसको जीत सिया था, परंतु यह रावण कीं हारा नहीं । इसके शिरपर रधुनाथजी | 


। ~ = = 


[> 


देसे प्रबल परम शब विद्यमान द तो भी इसके मनमे कुछ भय नहीं है, इन्द्रका विकास (| 

भययुक्तं रै तथापि-““सुरपुर निति परावन होई ॥ ११ ॥ ्‌ 

इति श्रीरामचरितमानसे सकल कलिकल्ष विध्वंसने पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषारीकायां 
लंकाकांडान्तगंत प्रथमो विभ्नामः।॥\ १।। 


दोहा-यहि द्वितीय विश्रामे, दशकंधरके राम । 
 _ छन कुट सब कटिके तोरयो गवेनिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
इहा वैल रोर रघुवीर % उतरे सेन सहित अति भीर ॥१॥ 
होश्यंग इक सुन्दर देखी # अति उ्तंग स्म शुमग विसेखी॥२॥ 
 इध्र रघुनाथजी सुवे पर्वेतप्र सेना सहित उतरे साथ बड़ी भीड़ दै ॥ १ ॥ एक चन्द 
पवैतका शृङ्ग देखकर जो बहत उचा, समान ओर बहुत सुन्द्र था ॥२॥ 
तद तर किंटय सुमन सहाये % रक्ष्मण रचि निज हाय साये ॥॥ 
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तापर शुचिर यहु मृगढाला % तेहि आसन आसीन कपाला ॥१॥ | 











वहां सुन्द्र वृक्षोके पत्ते ओर पुष्प छक््मणजीने अपने हाथसे विछछये ॥ ३॥ उसके उप्र 
सुन्द्र मृगछाला विछा दी, उस आसनके उव्र रघुनाथजी बैठे ॥ 9 ॥ | 


१ 
प्रु कृत शीश कीश उदगा % वामदहिन दि्ि चाप्‌ नि्षैगा ॥५॥ 
६६ कर कमल घुधारत्‌ बाना # कह टैकेदा मंत रमि काना ॥६॥ 
। प्रभु सुभरीवकी गोदी अपना शिर रखकर छेट रहे, बाई दाहिनी ओर धलुषबाण धरे थे ॥५॥ । 





| 


दोनों करकमरसे बाण सुधारते है, विभीषण कानके समीष बैठे कुछ मन्व बताते ह ॥६॥ 
बड्मागी अंगद इवुमाना ॐ चरणकमल चापतं विधिनाना ॥॥ 
प्रयु पारे रुध्मण वीरासनं % कटि निर्ग कर बाण दारान ॥८॥ 








अंगद इनुमान्‌जी बड़भागी ई, जो अनेकं प्रकारसे रघुनाथजीके चरणकमर दबाते है ॑ 
५ ॥ ७॥ प्रभुके पीछे वीरासनसे लक्ष्मण कमस्य तरकस हाथमे धनुष बाण लिय बेठे दै ॥८॥ ( 
दोदा-यहि विधि कर्णाली ण्‌, धाम रम आसीन ॥ 

व धन्य सो नर जो ध्यान त शदा छवी 

इस प्रकार कक्णाशील, गुणे धाम रघुनाथजी विराज डे है, षे नर॒धन्य ह -जो इस 4 

| ध्यानम सदा लवलीन रहते ह । इस दोदमे रघुनाथजीमे तीन विशेषण दिये है वही उपरकी 

चौपादयोमें वर्णन कर आये है । सु्रीवकी गोदी शिर स्वना, बाण सुधारना, विभीषणकीं 

४ सम्मति सुनना, अंगद इलुमानूको चरण देना यह सब कृङणा दै। सुग्रीव को शिर सोते ई कि {4 

१ यह आपकी गोद हैबाणोका प्यार करनेका कारण यह किं जन्म भर्‌ सेइ आये ई, अब्‌ तुम्हारा 

† काम पड़ा है, चरण अङ्गद दतुमानको देनेका यह आशय दैक जहां ठे चेगे वहां चलेगे अथवा १ 

¶ सु्रीवकी गोदीमे शिर रखकर शिरकी रक्षा समरं कपिपतिको सौपी । धनुष तरकसुसे तनकी 

| रक्षाकी, बाण सुधारनेसे पुङ्षत्वका समय जताया; विभीषणको कान दे इका भेद चाहा 

{ अंगद हलुमानको चरण देकर चलना न चलना उनके अधीन किया इन सबक असावधानता 

५ सुधारनेको लक्ष्मणजी पी बैठे ह जो ये लोग आज्ञा न मानेगे तौ हम इनको दंड देगे ॥ १२॥ 

दोा-परब दिशा विोकि प्रथ, देखा उदित म्यक ॥ 

क कदेउ सर्वाहि देखह राशि खगपतिसरिस अक्‌ ॥ १२॥ 

| ्रथुने जो पूवं दिशाकी ओर देखा तो चन्द्रमा उप समय उद हो रहा था, तब रघुना- 

थजी बोरे- सब कोई देखो तो चन्द्रमा सिहके समान निःशंक रै चन्द्रमाके मिषसे अपनी 


¦ हरता जनायी, अव तीन भेदसे निश्शक वर्णन करते ई ॥ १२॥ | 
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क्षि गिरिणदानिवासी # परम॒ प्रताप-तेनबल-रारी ॥१॥ 
ए कुभ विदारी शरि केशरी-गगन-वनचारी ॥२॥ र 
पूवं निवासी सिह चन्द्रमागिरिनिवासी सइ आप ओर गहानिवासी भाक्त सिद तीनावि | 








वणन किया रै । अथवा क्षीरसागर गिरि दै पूं दिशा गिरि 
श | व पति निकलता है ओर प्रकाश दी परम प्रताप दै ओर जिससे 
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१ तमको भस्म करता रै वरी तेज, बरकी राशि द ॥ १ ॥ अन्धकाररूपी इस्तीका विदारण 
५ चन्द्र सिह करता ₹ै, रावण गजविदारणसिदं अषनेमे ध्वनित किया ई, प्राकृत गजविदारण 


¦ प्राकृत सिहको वर्णन किया ३ केशरी तीनों सिंह है चन्द्रकी किरण केश सिंहकी गदन केश 





( 


० 





११ ओर रघुनाथजीके शिरे कंडे केश है यह ध्वनि दोनां चोपाह्थोसे निकलती है, अन्धकारक | | 
। ` विधुरे नम यकताहछ ता्‌ # निदि अ॒न्दरीक्र शगारा॥२॥ 
। कहं प्रयु शादि मेचकतादं # कद काह निन निज मति भारी | 
१ सिंह जब मत्त हाथीका मस्तकं विदीणं करता दै तब मोती बिखर जाते दै आकाशमे । | | 
। गणङ्पी शिरे मोती ह, रातिहूषी सुन्दरीका शृंगार है भ्रात हाथीके मोती भाक्त छ्मीके 
। गार ई, रावणङ्पी हाथीके शक्तागण राक्षसोकी शुक्ति ३ जो महावीरजीका शङ्कार है । यहां । ्‌ 
+ तकं शील है ॥३॥ रघुनाथजी बोरे कि चन्द्रमा जो श्यामलता ह वहं क्या दै ! सब अपनी ं 
! करते है, सब सेना चार कोटिमे परिणत हे गयी वदी प्रकट करते ई ॥ ४ ॥ 

। कह सुग्रीव पुनहं रघुशया # शारिमरई प्रर भूमिक छया ॥५॥ 
| मारेउ राह शशिहिं कह कोई #% उरमह्‌ प्री श्यामतां सा 





(¦ दुर कर चन्द्रमा आकाशम विचरता है ॥ २॥ 
१ मोतीङ्षी तारे बिखर रहे है राविहूपी स्लीके शृङ्गार द अथवा अन्धकारशूषी हाथीके तारा- 
। बद्धिके अनुसार को । श्यामरता पृरना यह गुण ह, इससे सबके अन्तरका माव प्रकर ॥ 
८ 


55 





( सुगीवने कहा-सुनो रघुनाथजी ! चन्द्रमामे पृथ्वीकी छाया प्रकट्‌ है । इससे राज्यकीं | 
अभिलाषा सूचित हई, कारण किं इनके मनम पृथ्वीका ध्यान रहता है ॥५॥ किसी किसीने ! 
कहा राहृने चन्द्रमाको मारा उसकी श्यामरता हदयं पड़ी है इससे वीरता ओर शुद्धका 

मनोरथ मिला । कोई यह अंगदका वाक्य बताते ई ॥ & ॥ । 


कोर कह विधिजवरतिघख कीन्हा सारमाग शशिकर हरि टीना ॥9! 
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था ॥ ७ ॥ वही चन्द्रमामे छिद्र दीखता है उस रणर्गसे आकाशकी श्यामता दीखती है 
इससे समर विघुखता पायी गयी ॥८॥ ` 
कह प्रु गरड बन्धु शरिकेश %# अति प्रीतम उर दीन बेरा ॥९॥ 
 पस्षारी % जारतं विरहरवतं नर नारी ॥१०॥ 
रघुनाथजी बोरे-चन्द्रमाका बन्धु गरल है दोनों सागरसे निकरे ह सो भाईको रतन सम- 
ञ्कर इदयमे वास दिया ॥९॥ इसी कारण विषसंयुक्तं किरणोको पसारकर विरदी शली पुर 
षको जलाता है, इससे वियोग सूचित किया दै ॥ १०॥ 
दोहा-कह मारत य॒त य॒नह प्रथु, राशि तम्हार परिय दास ॥ 
¢; त॒व मूरति तेहि उर वसति, सोई ॒श्यामता भास ॥ १४ ॥ 
( सबके वचन सुनकर ) महावीरजी बोरे कि सुनो प्रथु ! चन्द्रमा आपका प्यारा दास है ¢ 
। आपकी सूति उसके मनम वसती है वही आपकी श्यामता भासती है । इससे यह प्रकट किया । ४ 
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( 
५ सो प्रगट इन्दु उरमाहीं % तेहि म देखिय नम परिखछाही॥८॥ 
। । कोई बोरे-जब विधाताने रतिका शख बनाया था तव चन्द्रमाका सार भाग हर छया 
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कि जितने रीछ वानर है चाहे शर हो वा कातर, वे सव आषको अन्तःकरणे चयि ह जो | 
१ ₹नका भ श्च गौ ॥ १४ ॥ " 
-पवृनतनयके बचन धुनि, विरहे रम भनान ॥ 

ॐ दक्षिण दिना विोकिं पनि, बो कृषा निधान ॥ १९ ॥ ` 
` महावीरजीके अपने अनुकूल वचन सुन ङषासागर रघुनाथजी रसे ओर दक्षिण दिशा | 
। देखकर ( विभीषणके भावकी परीक्षा करनेके निमित्त ) फिर बोले ॥ १५ ॥ 
देखु विभीषण दध्न आज्ञा # धन मण्ड दामिनी विसा ॥१॥ 
मधुर मधुर गजंतं घनं घोर % होड शष्ट जलु उपल कढोरा ॥२॥ 
विभीषण! दक्षिणकी ओर देखो कि बादल उड़ रहे ईँ, बिजली भी चमकं रदी है ॥१॥ मधुर 
मधुर घनघोर गजंता है, मानो कठोर पत्थर ( ओलों ) की वरषा होगी वाहोरहीहै॥२॥ 
कृ विभीषण सनह पाटा % होई न तडित न्‌ वारिद माला ॥३॥ 
टका शिखर शुचिर आगाश % तहँ दशकन्धर देख अषलाश ॥५॥ 
| विभीषण कहने लगा-सुनो रथुनाथजी ! यह बिजली ओर येच माला नहीं रै ॥३॥लंकाके 
 शिखरके उपर सुन्दर स्थान है वहां दशकधर अखाड़ा दैखता ३ ॥ ® ॥ 

छत ॒मेषडम्बर शिर धारी % सो प्रयु न्द घटा अतिकारी ॥९॥ 
मन्दोदरी श्ण ताटडा # सह्‌ प्र जल दामिनी दमङ्म ॥६॥ 
| हे प्रभो ! जो रावणके शिरके उपर मेवडम्ब्र छतर ई वही अत्यन्त काटी मेष धटासी 
| दीखती है ॥५॥ हेस्वामी । मन्दोद्रीके कर्णफूल है वे दी मानो बिजलीके समान चमकते ई ॥६॥ 
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बाजदि ताढ दंग अनूषा # सोह ख सरस यनह सुरभा ॥७॥ £ 

प्रयु घुसकाय सुज्ञ अभिमाना % चाप चदय बाण सन्धाना ॥८॥. ध 

‡ सुनिये महाराज ! अनुपम ताक मूग बजते ह वदी सरस बादलोके शब्द सुनाई देते ह | 

+ ॥७॥ यह अभिमान समञ्चकर रघुनाथजी खसकाये ओर धलुष चट्रकर बाण सधान किया॥८॥ 

| दोहा-छव कुट ताट॑क सब, हते एकी बान्‌ ॥ ( 
व सवके देखत महि गिरे, मम न कटर जान ॥ १६ ॥ ध 

| एक बाणम छव, स॒कुटः कर्णक सव वा गिरा दिये, सबफे देखते देखते 
‹ पृथ्वीपर गिर पड़े परन्तु यह म्म किसी ने नहीं जाना ॥ १६ ॥ 


दोहा-यह कौतक करि शमशर, प्रविरोड आय निग ॥ 


ह रावण समा सशाड़ सव, देखि महा रस भंग ॥ १७ ॥ 
यह्‌ कौतुक करके रघुनाथजीका बाण कषर निगम आकर भवेश कर गया रावणकी स॒ 
स॒भा महारसका भंग देखकर बड़ा गयी ॥ १७ ॥ 4 
कप्‌ न भूमि न महत विरा # अच शच कटं नयन न रखा ॥१॥ 
शोचि सब निन हृदय विचारी % अशङन भयउ भयर भारी ॥२॥ 
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| अधर छोम यम दशन्‌ करारा % माया हास बह दिगपाल ॥५। 
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६ पृथ्वी नरीं कापी, न पवन चखा, न कुछ अनल नेसे दिखायी दिये ॥ १ ॥ सब अपने 
१ १ । प 


1 स्यि स 0 


मनम विचार करते है कि बड़ा भारी भयंकर अशकन्‌ हा ॥ २ ॥ 
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रावण दीख समा मय पाह # विसि वचन कहं युक्ति बनाई ॥२॥ 
(| शिर गरे सन्तत छम नाही # एकुट गिरे कस अशड्न तादी ॥५॥ 
।\ जब रावणने देखा किं समाने भय पाया तब. ईसकर युक्ति बनाकर बोला ॥ ३ ॥ जब {| 
५ कि इमने शिर काक्र होम दिये तब कछ अगल न हंभा, अव कुट गिरनैस कव 
^ अ्ुम हो सकता है १ ॥ ९॥ हि: 
| पिन क्रह निन निज शह जाई % शवने वन सकल शिर नाई ॥॥ | 
॥ मन्दोदरी शोच उर बेड # जवते श्रवण शट महि खसेड ॥६॥ । 
५ अब अपने अपने घ्र जाकर शयन करो, यह सुनकर सब कोई शिर नवाकर चरे गये { 
\ ॥ ५॥ मन्दोद्रीके हद्यमे शोच हो गया जवसे कि कर्णकूर पृथवी गिरे ॥ ६ ॥ 
\\ सनर नयन कह युग कर नोरी # सुन्‌ प्राणपति विनती मोरी ॥७॥ ( 
कन्त ॒राम-विरोध परिदृ्र # जानि मुन इट जनि उर धट ॥८॥ 
नेमं जर भर कर दोनों हाथ जोड़कर बोली -हे प्राणपति ! विनती सुनो ॥ ७ ॥ हे (1 
स्वामी ! रघुनाथजीसे विरोध त्याग कर दो; मुष्य जानकर दयम हठ मत करो ॥ ८ ॥ | ्‌ 
| दोहा-विखिरूप रघुहामणि, करहु वचनं विश्वा ॥ | 
५ % लोककल्पना वेद कह, अग अंग प्रतिजाघु ॥ १८॥ | 

रधुनाथजी विराट्रूपसे जगत्‌के प है यह मेरे वचन विश्वास करने योग्य ह वेद कहते 
५ ह फि जिनके अंग अगम रोकोंकी कल्पना है ॥ १८ ॥ ५ 


| अंगन्ह विश्रामा ॥१॥ 
\ भ्रूकुरि विहार मयूर काटा # नयन दिवाकर कच घन माछा ॥२॥ 
। पग जिनके पाताल है, ब्रह्मलोकं शिर है, सब रोक अंगोके विश्राम ह अथात्‌ अंगों 


जासु घ्राण अश्िनी कुमारा # निशि अर दिवस निमेष अपार्‌॥३॥ 

श्ण दिशा दश वेद बखानी # मारत वास्त निगम निज बानी॥५॥ + 
| जिनकी नासिका अश्रिनी कुमार है रात ओर दिनकी अपार पृखकं लगती है ॥३॥ दश 
‰ दिशाए कान ह यह वेदने वणेन किया है पवन जिनका श्वास है वेद जिनके वचन दै ॥४॥ 


पट्‌ पाताक शीश्च अनधामा # अपर छोकं 
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आनन अनर अम्बुपति जीहा # उतपति पालन प्रलय समीहा ॥६॥ 
$ ओ लोभ दै दांत यम है, जो बड़ तीक्ष्ण है, हसना माया है बाह दिक्पा दै ॥ ५ ॥ । 
| शुख अग्नि दै जीभ वरूण है, उत्पत्ति पालन प्रख्य उद्यम ३ ॥ ६ ॥ | | 
१ रोमराजि अष्टादश भारा # अस्थि रोर सरिता नक्ष जारा ॥॥ 
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४ उद्र उदधि अधगो यातना % जगमय ग्रधुकी बहु कल्पना ॥८॥ 
ह: न र उनकी रोमावली है पर्वत इडडी ह नदी नसोके जा ई ॥७॥ पेट । 
स्ख चेकी इप्रिय नरकं स्थान ह दस ही संसार (विराट) रूप ईश्वरकी कट्मनाए ई ।८॥ | 
| दोहा-अ्हकार शिव बुद्धि अन, मन शि चित्त महान्‌ ॥ 


। .. मलन वास चरअचमय सपशार मगवान॥ १९॥ 
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| अकार शिव ह, अराज इदि चन्द्रमा मन र, महत्त चित्त ह ओर म॒दष्यादि । 

५ चराचर स्म वे हौ वास करते ह, व दी भलष्यादि चराचरके हकी राशि हे । थतौ यथा- 
५ ““चन्द्रमा मनसो जातः" इत्यादि ॥ १९॥ 

 दोहा-अस्‌ विचारि सुन प्राणपति, प्रथुसुन वैर विंहाई ॥ । 
। ति ऋ रए अदिवात न जाई ॥२०॥ _ । 
{ _ सुनो भाणपुति ! एेसा विचार कर घुस र त्यागकृर्‌ रघुनाथजीके चरणोमे भ्ीति करो? ॥ 
।{ जिससे मेरा सौभाग्य न जायः अथवा मा सौभाग्य नही जायगा ॥ २०॥ | 
विसा नारि कचन युनि काना # अहौ भह महिमा बह्वाना ॥१ 

। नारि खमाव सत्य कवि इहह # अवन आठ सद्‌ उर रहा ॥२॥ 

|¦ नारीके वचन कानोसे सुनकर राण दसा, कि अहो मोदक भभाव वड़ा बलिष्ठ होता ३ | 
| अथवा रावण ईैसकर कता है कि रघनाथजीसे युद्धकर अव मेरी शक्ति इआ चाहती दै सो ¢ 
+ यह भजन म डालकर वर्षोसे पार हनेकी विधि कंहती 8 ॥ १ ॥ कविजन सत्य कहते ई 








। कि श्चियोका स्वभाव एेसा रै किं उनके दयम सदा आठ अवण रहते है ॥ २॥ (६ 
साहस अकत चपठता माया ५ अविवेक अश च अदाया ॥२॥ | 
। सिर शूप सकट तै मावा # अति विशाठ भय मोहि दिलाव्‌ा॥9॥, _ ( 


आढ अवण ह ॥३॥ तूने शका इप्‌ बहुत इछ 1: ओर शरद्धे बहुत उर दिखाया ॥४॥ | 
सो सव प्रिया सहज वश मोरे # रम॒श्षि परा प्रभावं अव तीर ॥५॥ । 
जानर प्रिया तोरि - ६ इ मोरि प्रयताई 1 ॥ 

ए वशम ह यह तेरा प्रभाव समञ्च पड़ा ॥ ५ ॥ हे ¢ 
दा प र पाई जानी कि इसी बहानेसे तूने मेरी प्रयुता वर्णन्‌ कौ है ॥ & ॥ | 


तवं बत्‌कही गु प्रगोचनि #खयुद्॒त सुखद सनत्‌ भय मोचनि॥७॥ 


मन्दोदरि नमहं यह _ठयस ्पियहि काटवशच मति भ्रम भयङ८॥ 
हे $ तरी वार्ता ढ़ है समञञनेमं खसदायक, श्रवण करनेमं भय दर करनेवाली 


सहश्च १, शरुठ २, चुकता ३, छल 8 डर ९ अज्ञानता. ऽ अपवि्ता ७, निदेयता ८१ये 








मन्दोदरीने जो विराहूष वर्णेन किया सो रावणने उन्दी वचनोको गूढ कहा दै, उन्दी { 
म बाण लगनेसे मोक्ष होता £ इससे तेरे वचन भयमोचन दै ओर भजन करनेसे | 
# भक्ति होगी इससे उन्द कहा है परन्तु अपना संकृर्प युद्धका ही रखा है, “तो । 
नं जाय बैर हटि करिह" भजनम विष्न बहत है बने या 1 ॥ ७ ॥ मन्दोद्रीने यह बात | 
मनम निश्चय कर ली किं कालश होनेसे स्वामीकी मतिम भम इआ ॥ ८ ॥ 
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दोहा-बह विधि जल्येसि सकट निशि, प्रात मय दशकन्ध । 
रः सहन अशक सो टंकपति, समा गयउ मतिअन्ध ॥ २१॥ _ 
बहुत प्रकारसे सारी रात बकवाद करता रहा, प्रात कार होति ही स्वभावसे निडर मतिः 
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\ हीन रंकापति रावण समामे गया ॥ २१॥ ह 
सोरडा-फएरे फठे न उत, यदपि यधा व्षाहं जल्द ॥ 
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{ कः मूरख हदय न चेत, जो शर मिरहि विर॑चि सम ॥ २ ॥ १ । 
॥ आकाश कृभी एूलता एर्ता नीः चाहे बादल अत ही क्यो न्‌ बरसा क| ६ 
(\ आकाश न्य्‌ ह श्ये अमृत ठहरता दी नहं एण कैसे, करे 1,दस मूका हदय न्य (| 
| होता ड जरह्माके समान भ रु हो तो क्या करे ! अर्थात्‌ मूखंको उपदेश नहीं गता । { 

¦ अथवा बेत एूरुता नहीं चाहे मेध अग्रत दी बरसाये ॥ २ ॥ 
॥ + अथ क्षेपक + 
५ दोहा-म॑त्रिन सहित दशानन, चटढ़यो धृवरहर जाय ॥ 
॥ @ सारन कह तब राजतन, देखह कपि शयुदाय ॥ २९ ॥ 
१ वहां मंतरि्योको साथ्‌ ठेकर रावण टंकाके सबसे उचे शिखर पर चदा तब उस समय 

| सारन बोला किं कृपियोके समूहको देखो ॥ २२॥ | 
यहं जो सिहनाद्‌ किठकरदीं % सप्ता. उन्नत स चरह प 
 # सहस कोटि अतुकित बवाना # इनके सुग ॒वानर्‌ पारमाना ॥९॥ { 
£ यह जो सिहनाद्‌ करते किलकारी मारते, सात तारके बराबर ऊंचे द ॥ १ ॥ सद 1 
|! करोड बडे बरी वानर इनके संग ई ॥ २ ॥ 1 
रण अजीत यह सहन्‌ अंका # नाद घुने कपि गढ़ ठंका ॥३॥ 
| नम _ निरखह इनके ठंगर # जवु ऋतु पावस युग धु पएरे ॥४॥  ॥ 
। ये रणम अजित ओर स्वाभाविक निडर है जिनके शब्द्‌ सुनकर रंकापुरी कांपती दै ॥३॥ । 





आकाशम इनके लगरोको देखो जेसे वषातुे दो धनुष निकल आये हों ॥ ९ ॥ | 





नो 


व्डिकमो के यत॒ अभिमानी % इन परसे पय शिर उतशनी ॥५॥ 





| रदहि ताम्रगिरि-कन्दर-माहीं % गोदावरी विमल जर पादीं ॥६॥ _ ! 
¢ ये अभिमानी विश्वकमाकि पुन्‌ है इन्दीके श्रनेसे जलके उपर शिला तरी है ॥ ५ ॥ ये 
$¢ ताम्रगिखि कन्दरामे निवास करते ओर गोदावरीका उज्ज्वरु जर पीते हँ ॥ ६ ॥ 1 
५ अतिबरु आगे धावदहिं वीरा % इनपर कपा कहिं रघुवीरा ॥७॥ 
हयम क रंग दीका # कञ्जठ बण नाम नठ नौला ॥८॥ = । 
| र्‌ रघुनाथ है । 
= (~ # 4 ९ है इनपर जी बड़ी कृषा करते द । # ७॥य { 
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ध ॑ है, कनख्वर्णवारे नीर-नर नामकं वानर है ॥ ८ ॥ & 
` दोहा-पद्म अठारह कृपिकटक, चट इनकी न छह ॥ 


‰‰ निजकर्‌ सुरभी सुमन टे, रघुपति. पूजी बांह ॥ २३ ॥ 
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॥ छ. पद्म वानरोकी सेना इनकी थुजाकी छाया म चरती दै, अपने हाथसे मनोहर 
सगधित पुष्प ठेकर रघुनाथजीने इनकी बाहुओंका पूजन किया ३ ॥ २३॥ 

¦ यहं जो आवत्‌ अचह समान % चौदह ताड उच्च परिमाना ॥१॥ 
| बास पन्धाकं तट ऋ # अमद निकर निरि कर ध।२ 

|¦ यह जो प्वेतके समान चखा आता दै जिसका परिमाण चौदह तारका है॥ १॥ पुर्दा | 
नदीके किनारे वास करता ई वादके समहोको देखते ही पकड़ लेता है ॥ २॥ 

| श्तं कमल ट्ठ सम सब्‌ देह # जच विकतेद संध्याकर मेहा ॥३॥ 

| पूछ वाड % ठका सोह चितव जनु खां ॥५॥ 

४ इसका लार कमलदलके समान देह दै मानो संध्याका मेष उद्य हआ ३ ॥ ३ ॥ छ 
| घुमाकर मारे तो पृथ्वी टूक हो जाय, लंकाकी ओर दसा देखता है मानो खा जायगा ॥॥ 
 तारा-युवन बाहिको जायो # अतिजुज्ञार सुपति मन्‌ मायो ॥५॥ 
हृदय गगन इदिके प्रु भानू # पंच पदा इनकरं परिमित ॥६॥ 
यह ताराका पु बाछिसे उत्पन्न हआ बड़ा शुर है,रघुनाथजी इनको बड़ा प्यार करते ३॥५॥ 
! इसके डदयह्पी आकाशम रघुनाथजी सू्के समान ई इसके साथे पाच पद्य वानर ई।९॥ 
| करै वज्र वासव कर भ॑गा # उदथाचछ कहं रेड उछंगा ॥७॥ 


4 


१ 
1 
| प्रम चतुरं सेनप यहि छागी # शपति कषा परम बड़मागी ॥८॥ 
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। यह इन्द्रके व्रको भी तोड़ सकता दै उदयाचर पेतको गोदीमे उड सकता है ॥ ७॥ ५ 

({ य सेनापति प्रम चतुर है, रषुनाथजीकी कृषासे बड़ा भाग्यवान्‌ है ॥ ८ ॥ | 

दोहा-पारं धर धरि चापे, पन्नग होई अका ॥ ५ 

¢ @&ः सेन अग्रसर देखहृ" यह अगद घुवरान ॥२४॥ __ _ _ ४ 

जो पृथ्वीको चरणोसे धरकर दबावे तो शेषजी ग्या हो जार्यै । यहं वही सेनाके आगे ध 

। चलनेवाला युवराज अगद दै ॥ २४ ॥ 9 ४ 

\ यह जो खेतवरण तु रेखा # मनह रजतगिरि श्वुग विसेखा ॥१॥ 

| री केश दारण शनदण्डा # चपर चत बल्‌ इदि प्रचण्डा ॥९॥ 

। देखो यह जो श्ेतवरणके शरीराला ह मानो चांदीके .पैतका ग € । ४ १ ॥ चपल ध 

५ चाख्वाला बल ओर इद्धमे तीतर, जिसके बड़े कम्ब केश ओर कृणिन अजड है ॥ २॥ 

¦ बास करे जरनिधिके तीरा # पान करे गोमती, धुनीरा ॥२॥ 

\ दप स॒ग्रीकेर अधिकारी # सबल ब्यूह यह शये सवारी ॥५॥ 

यह सुद्के किनारे रहता, गोमतीका उज्ज्वख जलं पान का ९॥ २५. 

। मीव का अधिकारी, सबल चूड रचना अदी जानता व | 
{| - जन्मत चन्द्रि रसन्‌ उद्याना # इदिक पाथ उना 1६ | | 

॥ निषि गगन गकादारि सोहा #रिश अजनानतेहिठगि न~ 
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॥ यह जन्म ठेते दी चन्द्रमाके खानेको उड़ा इसका पुरुषार्थं जगत्‌ जानता ६ ॥ 4 ॥ 
आकाशमे ( परण॑मासीका ) सुन्दर चन्द्रमा देखकर ईसका मन मोह गया, क्योकि उस समयं | 
यह अजान बार्क था ॥&॥ 
धरणी धकि धरन जब उडेड % स॒त्तरि योजनते एनि परेड ॥9॥ । 
जब यह पकड़ने दौड़ा तब पृथ्वी धसक गयी, फिर यड सत्तर योजनसे छोटा है ॥ ७ ॥ 
कोटि पचत मकंट, रहं सवदा साथ ॥ 
ष कालहते रण ररि सके, ङय॒दमानं कपिनाथ ॥ २९५ ॥ | 
पाँचसौ करोड़ वानर इनके साथ सदा रहते है; यह कारुसे भी रड़ सकता है, इसका 
¦ नाम ङुखुद है ओर वानरोका स्वामी है ॥ २५ ॥ 











बन्‌ घन्‌ उमड ॥१॥ 





ये देखह जे चहैदिशि धुमड़ ॐ मनुं छक सावे 
आगे पीछे दश दिशि धावहिं # शिछा श्च॑ंग तर तोरत आवहिं ॥२॥ 
अब ये देखो,जो चारों ओर बुमड़ते चरे आते है मानो लकाम सावनके बादर उमड़ आयेह { 
॥१॥ आगे पीछे दशो दिशामि दौडते ह शिला ओर पवंतोंके शृंग व वृक्ष तोड़ते आते ई॥२॥ 
सहस नाग बल सबहि समाना #% घप्त पदम इनकर परिमाना ॥३॥ 
कारीपुरी वासर इनकेरा % समर कतंहं जिन पीठ न्‌ फैश ॥९॥ 
इनम हजार हाथिर्योका बल प्त्येकमें दै, ये सब वानर सात पद्य ह ॥३॥ इनका काशी 
पुरीम वास है, युद्धम इन्दोने कभी पीठ नदीं फेरी दै ॥ ४ ॥ 
तीण दन्त नख आयुध धारी # हन्द युद्र॒ जानहिं यह्‌ भारी ॥५॥ 
परूमकेत॒ यूथप. इनके % का निकट कीन्ह जेहि डरा ॥९॥ 
तीक्ष्ण दन्त ओर नख शूप आयुधवाठे दनद युद्धको ये अच्छा जानते दै ॥ ५ ॥ इनका 
| युथपति धूमकेतु रै; जिसने काके निकट डरा किया है ॥ & ॥ | 
| इहिकर जेठ बन्धु जमवन्ता #% तेदिके बरुकर पावको अन्ता ॥७॥ 
देव दुन को चञ्च तादी # धरा होइ करं कन्दुक जादी ॥८॥ 
इसीके बडे भाईका नाम जाम्बवन्त रै, उसके बलका अन्त कौन पा सकता है ॥७॥ उससे 
राक्षसम कौन लड़ सकता रै ! पृथ्वीको गँदके समान उठा सकता है ॥ ८ ॥ 
अरकं नमेदा तीरा % अदानि समानं अभेद्‌ शरीरा ॥९॥ 
यह निर्भय न्वैदाके किनारे वास करता है, इसका वके समान अभय शरीर है ॥ ९ ॥ 
दोहा-यह मन्त्री युग्रीवकर शघुपतिकर प्रियदास्च ॥ 
| जड़ म॑द जो याहि रण, चह्‌ जीतनकी आस ॥ २६ ॥ 
| 
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र ल सुग्रीवका मन्ध, रघुनाथजीका प्यारा दास है, वह महामूखं हे जो युद्धे इसे जीतना 
युथ अपारा % पीतं बरण होइ गय पहार ॥१॥ 
बाल अण मरीचि जस पएूटी # निरिचर निकर तमी चह छ्वटी ॥२॥ 
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अब इस अपार गूथको देखो जिनके रगसे पहाड़ पीटा हो गया ३ ॥१॥ जैसे परातःकाल्की 
खाल किरणें एूटती हा ओर राक्षसखूपी अन्धकारका नाश करना चाहती हँ ॥ २॥ 


अबद इनक्रं गृह्या ॐ सहस बृन्द सम छबृहा ॥६॥ | 
| 
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रिरे जे अगि परदीं # पायन सदिं गदैसम करीं ॥०॥ 
इनका समूह चौबीस अरबका है सदस बुन्दके समान करोड़ों का समूह ॥३॥ जो शिला 
व पवेत आगे पड़ते दै उन्ह ये पांवसे मसर कर गदँ कर देते ह ॥ ४ ॥ ट 
कञ्चन-गिरि-कन्दर्के वासी % इनकर युथनाथ अविनास्ी ॥५॥ 
अतिबल वाश्वकर हितकारी % सखाघ्ुकंठ करं सुखकारी ॥९॥ 
ये सब सुमेर परवैतकी कन्द्राके वासी ई इनका यूथपति अविनासी दै ॥ ५ ॥ यह अति ¢ 
बलवान्‌ न ओर सुग्रीवका सुखदायक मिञ रै ॥ & ॥ ध 
पान करे शंगा-कर 
छिन छिन सिह नाद जो होई # आवत गजत है कपि सोई ॥८॥ 
यह गंगाका जलपान करता रै, पर्वतके शृङ्गके समान इसका शरीर है ॥ ७ ॥ यह जो (4 
` ¢ क्षण क्षणम सिंहनाद होता है, सो वही वानर गज॑ता चला आता है ॥ ८ ॥ भ 
दोहा-यशा तिह मंडर गछत गज, वकर नाहिन अन्त्‌ ॥ | 
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ं % पवेत श्रुग्‌ ध श॒रीश्‌ ॥७॥ 














+ यह कपिराजा केशरी, सवनं जायु हलुमन्तं ॥ २७ ॥ 
उत्तर ॒दिि देखह रजधानी %जबु दुका लगि शर्म उडानी॥१॥ 
मर्कट निकर विकट बल सरटे % आवत उदधि क जु छट ॥२॥ 
अंब यह राजधानीसे उत्तरकी ओर देखो, मानो दुकारके निमित्त दीडी उड़ती है ॥१॥ बान- 
अनल अविनाक्षी % ये दोड पर्यितरके वासी ॥४॥ | 
| क ् यूथनाथ है वह बड़ा बली है, राजाके संग रहता रै ॥ २॥ कपिके रूपमे 
साक्षात्‌ अविनाशी अग्नि दीद, ये दो पारिया्के रइनेवाठे ह ॥ ४ ॥ 
| ओर युद्धम ड़ प्रवीण महाबली ये दोनों गवय, गवाक्ष है ॥ ५ ॥ ये दोनों | 
(व ह तंगमद्र नदीका जर पीते ई ॥ ६॥ 
| सत्तर सहस नाग र शारी # इनमे एक कहा मं ताही ॥७१ | 





1 बना 


तरिलोकीमे जिसका यश फेल रहा है, इसने अनेक हाथी मारे ह बरका आदिं अन्त नही 
है यह वानरोका राजा केसरी है जिसका पुत्र हवमान्‌ है ॥ २७॥ | 
¦ रोके समूह बडे बली टकर एेसे चरे आते ई जैसे ससुदके किनारे टे चरे आते है ॥ २ ॥ | 
इहि दल गरथनाथ जो अहह % अति बल्वन्त्‌ राजग रहं ॥३॥ 
अह समर-विपक्षा # महाबटी दोड गवय गवा ॥९॥ 
जा अतिरिण धीरा % पीवहिं वंगमद्र॒ कर नीरा ॥६॥ 
अपर बी भँधमादन नामा # र) अजेय पुनि सब शणधामा ॥८॥ 
(र 65 गर 5 


०5555 न नण) न गा न 














इनके एकमे सत्तर हजार हाथियोंका बरु है उसे मे कहता ई ॥ ७ ॥ इस दूसरे बीका 
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॥ नाम गन्धमादन रै, जो रणम अजेय ओर श्णोका धाम ह ॥ < ॥ । 
॥ दोहा-वासखव विबधटन्द मह॑ तेजन मह जस॒ भाव ॥ 
( व्र पनस नाम यह्‌ वानर अतिबल नीति निधाबु ॥ २८ ॥ | 
॥ ( ओर देखो ) देवता-समृहये जैसे इन्दर, तेजं जसे सूरय एेसेदी 'पनस' नामक वानर बल 
ओर नीतिका घर है ॥ २८ ॥ । 
यह जो कुद (बूर) के प्रफे समान देहवाला, नेसे कैलासके उप्र शरदका मेह होता 
हे ॥१॥ जिसके ने मशुषिगल ( भूरे) अति सुन्द्र हँ ओर कामहूपी चारों कोनो को । 
देखता है ॥ २॥ छः 
सोह टगर पराई % गजृत. प्रख्य ॒मेधृक 
पुरपति साथ युद कर्द गयऊ #% तबते कामरूप हवै गय 
लंकाकी ओर तो लंगर फिराता है, प्रख्य मेके समान गजता है ॥३॥ यह ईदके साथ 
दैत्योसे ) युद्ध करनेको गया था, तबसे कामरूप दो गया यानी मन इच्छित हष धारण 
: महष कोरि कपि इदहिके संगा % राते पीतं उवेतं॒बहु रंगा ॥९॥ 
इन्द्रस इसन मिघदाए कर एी है, यह सदा देवताओंकी सहायता करतां है ॥ ५॥ हजार 
करोड़ वानर इनके साथ है जो लार पीके तथा सफेद रंगके द ॥ & ॥ 
वचन मृषा मम प्रयु यह्‌ नारीं # अपरबाठि जान्ह मनमाहीं ॥७॥ 
दुर शे पदन यदहिकेशा % मन्‌ क्च कम शम कर चेश ॥८॥ 
ह प्रथु ! मेरा वचन शठ नदीं है मनम इसे तुम दूसरा बाकि जानो ॥७॥ इसका द 
| पवतम स्थान है यह मन वचन ओर कर्मसे रामका दास है ॥ ८॥ 


€ ^> (> ^ 6८ कनू्भ 
\ ९४. .<॥ ०१६९०२९ 


जो कुयुदपत्रस्म देहा # जस्‌ केठाघ शरदकरं मेहा ॥१॥ 
र मधुपिगल अति छोने % कामरूप चितवत चँ कोने ॥२॥ 
ठेता है ॥ € ॥ 

मघवा इदिषन कीन्ह मिताई % करे खदा यह दैव ॒सदहाई ॥॥ 

। 
{ 


९ ^ 











। 
| 


दोहा-गिखिर रसछँघत आवत, चरत उडावतं रेणु ॥ 
इन रूधर, तारा तनय सुषेण ॥ २९ ॥ 


| | 
| यह जो पर्वतोको लांघता हआ आता है जिसके चरनेमे बड़ी धूरि उडती रै इसने 
| सू्का तेज भी रंध दिया था इसीकी तारा बेटी है ओर नाम सुषेण रै ॥ २९ ॥ | 


यह कपि छत मनँ गिरि गेर % दिन मुख छवि जस रहत सुमे₹॥१॥ 
1 





सोह कपि प्रथम रंक जेहि जारी % प्रथु केहि गि आवत इदिबारी॥२। 


यह वानर देखो; जो गेुके प्तक समान शोभायमान होता ३ जैसे प्रातःकार सुमेर की । 


छषि होती दै ॥ 9 ॥ यह वदी वानर रै जिसने प्रथम लंका जलायी थी, हे प्रथु । न जाने 
अब यह यां क्यों आता हे ! ॥ २॥ 
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तेहि कह युपक्‌ अर्ण फल खाट %युनत चितवं इत उत चित चाटह॥०॥ 
जब माता अञननीके गर्भसे जन्म छिया तब खे हो, मातासे प्रछने रगे ॥ ३॥ उसने | 





कहा सुपक्वं लार फल्‌ खाओ, यह सुनकर इधर उधर मन इच्छित वस्तु देखने ङ्गे ॥ 9 ॥ 
बा अस्ण छवि गगनं उडाना % ग्रत तरणि वाक्व तब नाना ॥५॥ 
मारेउ वज चिदरुकं भह टेद़ी % कोपि पवन समीर्‌ सब बेटी ॥९॥ 
बार सूर्यको देखकर सूरयके खानेको आकाशम उड़े, तब इदने यह नानकर कि सूरयको असग 
॥५॥ वच्र मारा तो इसकी टोडी रेदीी ह गयी जिससे षवनने कोधकर सब वायु रोकं दी ॥६॥ 
| विकर होई अस्तुति कीन्हा #ुटिक्च होड तलु अस वर दीन्हा॥७॥ 





| 
| 
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अधरनकी अणा % विवाफढ ब॑धूक लजाई ॥६॥ 


१ 
¢ 
| पवन वायुने तब तनि दीन्हा % नय नयकार देवं सब कीन्हा ॥८॥ 
4 
इसने सूरय॑से विद्या प्रदी है उर्टी गतिसे सूयक सम्बुखसे उलटा चखा ॥९॥ इसने सुद्र | 
डूः वतते वेग अधिक जबु, अनट्‌ नितम्ब धुभ्राज ॥ ३० ॥ ¦ 
अतसीकुलुम वरण तयु रेखा # पतप पराण धरे नसेषा ॥9॥ 
१ 
उर काह अति उन्नत कन्ध्र्‌ # कम्बु कट रला धुसन्न ब्र ॥९॥ 
| जो कवि खुखकी छबिकी उपमा विचा तो चन्द्रमा ओर कमर नदीं हो सकते ॥ ४॥ | 
१. गायके खुरसे पथ्वीमे जो गडा पड़ जाता है उसको (4 कहते हं । 


देवताओंने ग्याङ्क होकर स्तुति की ओर यह व्र दिया किं इसका शरीर व्रके समान हो | 
१ जायगा ॥ ७॥ तव्‌ पवनदेवने वायु त्याग दिया सब देवताओंने जयजयकार किया ॥ ८ ॥ । 
| विदा पट्‌ मानुके पदीं # उदी शति रवि आगे नाही ॥९॥ 
$ वारिधि छंधिडं गोपदं जेषे % यहि कपीश खन जुञ्चव कते ॥१०॥ 4 
| गोपंदकी नाई तरण किया अब इस कपिसे केसे युद करगे ! ॥ | 
। दोहा-अंबक पीत बाढ श्वि, बदन तेज अतिशज ॥ ्‌ 
इसके स॒खका तेज प्रातःकालके सू्य॑के समान अति शोमित है, आख पीठी हँ पवनसे भी + 
{ अधिकं वेगवान्‌ है अभ्रिके समान नितंब शोभित है ( इससे कैसे कड़ोगे 1) ॥ ३० ॥ । 
मत्त गजेट शण्ड भुनदण्डा % धवुष बाण असि धरे प्रचण्डा ॥२॥ 
अलसीके फलके समान जिसके शरीरका वणं है, ओर पुराण पुरूष मवुष्यका वेश धारण 
किये है ॥ १ ॥ जिनका थुजदेड मत्त गजेन्दरक संडकं समान है, जो प्रचंड धनुष, बाण 
| ओर तलवार धारण किये ह ॥ २॥ । 
उपमा कवि जोर # शि सरोज सम कै न सोहे ॥५॥ 
| शल ह ऊँचे बडे कंये शंखकीसी कंठ रेखा पडी दै, प्रसन्न वदन ॥३॥ 
| 
। वा 


दङ्वानपांतिकी कति कदे ङो #% लल्कत मन्‌ पटतस्यि छेको ॥५॥ । 
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्‌ ॥ दौतोकी पेक्तिकी कौतिको कौन करे, उपमा देनेको मन र्लचाता है प्रन्तु किससे उपमा 
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| इनका स्थान किष्किन्धा प्र है जहांका मधुवन देवताओके नेदनवनसे श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 
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| 


हं ! अथात्‌ कोई उपमा देने योग्य नदीं ॥ ५॥ ढकी लाटी देखकर कन्दूरी ओर गल 
दुपहरियाके एर लजाते ई ॥ ६ ॥ 
युकण्ट वासिका छजावे # थक युकवि नहि पटत्‌र्‌ अब्‌ ॥०॥ 
जीर जटाके मुकुट बनाये % मा विशार तिक अति भाये॥८॥ 
जिनकी नासिका तोतेकी नासिकाको लजाती दै, कवि शरेष्ठ थक गये, कोई उपमा ५. 
( समानता ) नहीं मिती ॥ ७ ॥ शिरके उप्र जटाफे अुकुट बनाये रै, विशार माथेष्र 
॥ ८॥ 
तम बवीरा # रम बरहसम अतिरणधीरा ॥९॥ ! 
इनकी दक्षिण दशाम वीर लक्ष्मणजी बेट दये रघुनाथजीकी बाहुके समान बड़े रणधीर ह ॥९॥ | 


दोहा-वाम विभीषण सोहि शिर अभिषेका राज ॥ | 
तः वीज मन्त्र सब जानहि, अकसर करिहि अकाज ॥ ३१॥ . ` 

बाई ओर विभीषण है जिसके शिरपर राज्यका अभिषेक ( तिरक ) शोभित है, सब बीज । 
म॑ जानता रै, निश्चय यह तुम्हारा काम बिगाड़ देगा रघुनाथजीका कार्यं सम्मारेगा ॥३१॥ {| 
अब टेखह यह सेन युहाहै # मादां मेषघटा जबु छ । 
कन्या एक ब्रह्म॒ उपनाई % नयन्‌ भूरि अश खूप छनाई ॥९॥ | 
अव देखो, यह सुन्दर सेना भादोके मेघकी घटाके समान छा रही है ॥ १ ॥ एक कन्या (| 
ब्रह्माजीने उपजायी, जिसका सुन्द्र नेच ओर सुन्द्र रूप था ॥ २॥ रः | 
बाठमाहिं दिनकर बल दीन्हा # ऋत जानी वाखवरति कीन्हा ॥३॥ 
जातक यमल बीर दोउ जाये # देव अदा वानर तदु पाये ॥४॥ 
र्यका वीयं बालोपर गिरा ओर ईद्रका मद्‌ उसके गदेन पर गिरा ॥ ३ ॥ उन हके वीर्यसे 

ध 

| 

्‌ 


























# दो वीर उत्पत्र हए, देवता ओके अंशसे उत्पन्न इए वानरका शरीर पाया ॥ ९ ॥ 
किष्किन्धा पर इनकर थाना # देव सरिस मधुवन उद्याना ॥५॥ 
ऋष्यमूक इनक विश्रामा % चातुमोस बसे जह शमा ॥९६॥ 








ओर इनका विश्राम ऋष्यमूक पवैत पर रै, जहां चार मदीना रघुनाथजी बसे थे ॥ ६ ॥ 





। वाटी च्येष्ठ शम रण मारा % यहि कह राजतिलक प्रयु सारा ॥५॥ 
॥ ताया तामु मदं पटानी % जहिकर युत अंगद अतिङ्गानी ॥८॥ । 
वाटी इससे बड़ा था, जिसको लड़ाईमं रघुनाथजीने मारकर इसे राज तिलक दिया 
| ॥ ७॥ अब तारा इसकी पटरानी इई है जिसका पुत्र अंगद बड़ा ज्ञानी दै ॥ ८ ॥ | 











सदस शंकुकर अबैद एका # अदद सदस कि विन्दु विवेका ॥९॥ 
सहस विन्दु गणकन मनमाना % महापद्म तेदिकर परिमाना ॥१०॥ 
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काकाण्डव्‌ दै" (८९५ ) 
सहस्र करोड़का एक अर्व, सहस्र न 
महापद्म कहा है ॥ १०॥ ष | 
शीर पद्म अढरह घाजा #% विग्रह बेड शमके काजा ॥११॥ 
अह नैन क्वाह # कष्बुकण्ड मोतिनकी माला ॥१२॥ | 


~ 




















देसे अठारह पद्म सेना रुनाथजीके निमित्त तुमसे समर करनेको प्रस्तुत इई हे ॥ ११॥ 
वीरेषधारी विशालने, शंखके समान जिसकी गर्दन, मोतियोकी भथा तह ॥ १२॥ 
दोहा-दस्ती सादि शद्बः 











छत्र विर शोभित, यह गना ट ॥ ३२॥ 
जिसके साठ हजार हाथियोका बरु है सदा धमकी मर्यादा रै शेत छत्र शिर पर शौमित 
है यह राजा सुभ्रीव ह ॥३२॥ _ 

दोहा-इहि विधि शकल दिलठाये, साख कपिं गूह ॥ 
#& शने नं रवण कालका, अतिष्य गवं शरू ॥ ३६ ॥ ध 
इस्‌ प्रकार सारनने सब कपि इलके युथ दिखाये, परंतु अत्यन्त अभिमानी रावण कालके 
वशीभूत हआ कुछ नहीं गिनता है ॥ ३३ ॥ इति क्षेषकं § 
इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासि पं ° सुलानन्द भिश्वात्सज वि° वा० प उ्वालावसादजीमिभछ़त 
भाषाटीकायां लंकाकांड हितीयो विश्नावः ॥\ २६ 























रावणके दरबार, पिरि आये सबुज्ञाय ॥ ३॥ 
यहां प्रात जागे रुशई # पा मत॒ सब सचिवं बलाई ॥१॥ 
कहू वेगि का रिय उपाई # जाम्बबन्त कं द रिर नाई ॥२॥ 
\ गोसारजी रघुनाथजीके निकट रई इषी कारण रघुनाथजीके भरसंगको यहां ओर रावणके 
५ प्रसेगको वहां लिखते है । रघुनाथजी प्रातःकाल जागे सब मंरियोको बुलाकर पूछा ॥ १ ॥ 
कहो कया उपाय करं ! तब जाम्बवन्त चरणोमे शिर नवाकर बोले । रुनाथजीके 
¡ अन्त्री शुख्य रै सुग्रीव, विभीषण जाम्बवन्त । सुभ्रीवका मत ॒विभीषणकी शरणागतिरमे 
विभीषणका मत सागर उतरनेमे ह चका, अब जाम्बवन्तकी बारी आयी ॥ २ ॥ 
धूत सर्वज्ञ सकलं उखासी # सर्प सम रहित उदासी ॥३॥ 
मन्त्र कहर निज मति अव॒क्षारा #% एत पलाश बालि कुमारा ॥०॥ 
हे सर्वज्ञ, सबके इदय॒म वास करनेवाले, सर्वरूप, सबसे रदित, उदासीन ! निय ॥३॥ 

अपनी मतिके अनुसार यैं मन्त्र कता ४ कि अंगदको दूत बनाकर भेजो ॥ ४ ॥ 

| नीक मन्त्र बके मन माना # अर्दन कद कृपानिधाना ॥५९॥ 
बाटितनय बुथिवलणण-धामा # छड् नाइ त मम कामा ॥९॥ | 


दोहा-यहि वतीय विश्रायर्मे, अगदं आज्ञा षाय । ॑ 
| 








मनको अच्छा गा) तब अंगदसे रघुनाथजी बोरे ॥ ५॥ हे तात अंगद । 
तुम "प गरणके धाम ह, मेर कार्थके निमित्त कामे जाओ ॥ ६ ॥ 
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बहुत बुञ्चाय तुमहिं का कद # 
कान हमार तायु दित रोई % रिपुसन करे बतकदी सोह ॥८॥ 
न तुमे बहुत समञ्ञाकर क्या कं ! मै तुमको परम चतुर जानता .ई ॥ ५ ॥ जिससे 


6 हमारा काज ओर उसका हित हो वही वार्ता शष्ठसे करना । आशय यह्‌ है किं हमारा काज 


रावणका मारा, ओर उसका त्‌, युक्त होना दै सो वदी करना जिससे विरोध बदे ॥ ८॥ 
सोरठा-प्रघ आत्ञा धरि शीश, चरण वंदि अङ्गद उञ्उ ॥ 
छु सोइ शण सागर ईश, राम कृषा जापर कृरड ॥ ५॥ 
प्रकी आज्ञा शिरपर धर चरणवन्द्न करके अंगदजी उ2 ओर बोरे रघुनाथजी आप 
जिसके ऊपर कृषा करं वही यणसागर ३ ॥ ४॥ ह 
सोरडा-खयं सिद सब काज, नाथ मोहं आद्र दयउ ॥ 
#छः अस॒ विचारि युवराज, तन एलकित हितं भयड ॥ ६ ॥ 

ह भगवन्‌ ! आपके कार्य तो स्वयं दी सिद्ध है परन्तु आपने श्च आद्र दिया, य॒ क 
करं अंगदजी शरीरे पुरुकित होकर प्रसन्न हो उ ( माघवदी परिवाको अंगदजी चरे) ॥५॥ 
वंदि चरण उर धरि प्रयुताई # अंगद चले सबहिं शिर नाई ॥१॥ 
रयु प्रताप उर सहन अरांका % रणर्वाङ्रा बणि-घत बका ॥२॥ 

अंगदजी चरणवेदन करके रामजीकी भुता दयम धारण क्र सबको शिर नवाके चर 
॥ १ ॥ रघुनाथजीके प्रतापसे ये सहज दी मनमें अशंक ओर रणके बि वारि्धमार दै ॥२॥ 
एर पठत रवण करषेटा # सकत रहा सो दोह गई भटा ॥२॥ 
बाति बात कष॑वटि आई % युग अतर बल पुनि तरूणाई ॥९॥ 
नगरम धुसतेरी एकं रावणके वेरेसे जो सेक रहा था भट हो गयी ॥ ३ ॥ रावणके पचने 
पूछा कि बन्द्र ! त्‌ कौन है ! अंगदजीने कहा, मँ रघुनाथजीका दूत हः तब उसने का 





जिसकी पत्नीको हमारे पिता हर काये ह ! अंगद बो पँ उनका दृत ह जिन्हने तेरी एूफीके 


कान : डाके । इसी तरह बात दी बातसे कोध बद्‌ गया क्योकि दोनों अतुल बी ओर 
युवा थ॥&॥ र ४ | 
तेहि अंगद्‌ कर छात उठाई # गहि पद्‌ पट्केउ भूमि माई ॥५॥ 
निरिचर निकर देखि मट भारी # जह तँ चलेन सकद एकारी ॥९॥ 


उसने अगदको लात उगयी उन्दने उसका पांव पकड़ ओर बुमाकर पृथ्वीप॒र पटका ॥५॥ ८ 


राक्षसनि जब देखा कि बड़ा योद्धा रै तब जहां तदां चर दिये पुकार नहीं सके ॥ & ॥ 


एक एकसन ममे न कददीं # समुश्चि तासु षध इप्‌ होई रही ॥५॥ 
भयउ कोाद नगर मञ्चारी % आवा कपिं ठंका जेहि जारी ॥८॥ 


करना कि उसका बल समञ्च कर॒ चुप रहे ॥७॥ रंकामे बड़ा कोलादल इआ कि 
वही कपि आया है जिसने ठंका जलाई थी ॥ ८॥ 
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एक एके मेद्‌ नरी कहते उसका वध समञ्चकर चुप हो रहे ह ! कीं 'बल' पाठ दै तो यह (। 
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धां काह करिहि करतारा # अतिषभीत सब करहि विचारा॥९॥ 
बिवु पे मण देहि दिखाई # जेदि विोकि सोई नाह शखाई।१०॥ 
| अब न जाने करतार क्या ध 1 अत्यन्त डरे इए सब कोई विचार करते है ॥ ९॥ । 
{ बिना षे ही माग दिखा देते ई जिसकी ओर रेल छ सख जाता है ॥ १०॥ 

| दोहा-गये षमा दखवार तब, सुमिरि शम-पदकञ्च ॥ 

। ‰ सिह ठनि इत उत चितै, धीर वीर ब्पुञज ॥ ३४॥ 





1 „11 ८१ ९ ०. ^ 1 


(स > कमै करे पीने व 


धीर वीर तथा बलके सागर अङ्गदजी शघ्रके समा दरबार (सभाका दरवाजा) में रघुनाथः ्‌ 












+ जीके चरण-कमरका स्मरण कर गये, सिके समान चाल्मं इधर उधर देने खगे ॥ ३४॥ ! 
। तरत निशाचर एक पटावा # समाचार _रवणदिं नावा ॥१॥ ^ 
| शनत विसि बोढा दशीशा % आनह बोट कहां कर कौशा ॥२॥ | 
1 , तरन्त एकं राक्षसको भेजकर रावणको . समाचार सुनाया ॥ १ ॥ वचन सुनते ही रावण 
ईसकर बोला बुला लाओ काका बन्दर ३॥ २ ॥ ह ॥ 
।। आयघ्॒ पाय दत बह धायि # कपिङ्अरहि बोछि ठह आये ॥२॥ 
| . अंगद दीख दशानन वैसा # सहित प्राण कजल गिरि जसा ॥७॥। _ ( 
| ्‌ उसकी आज्ञा पाकर बहतसे दत चरे ओर कपिश्रेष्ठ अङ्गदजीको इला राये ॥३॥ अङ्गदने ॥ 
‡ रावणको एेसा देखा, मानो प्राण सहित जैसे कज्जल गिरि ( काला पहाड़ › हीता रै ॥ ४ ॥ | 


। युजा विटप शिरं श्वैग समाना # रोमावली छता जु नाना ॥५। 
रुख नासिका नयन अर काना.# गिरि कन्द खोह अदमाना ॥६॥ 
| भुजा वृक्षके समान! शिर पषैतके शृङ्गके समान, श्ये मानो अनेकं कता--ेलसे ह ॥५॥ 
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रुख, नासिका, नेच ओर कान प्वतकी कन्दश ओर सौहके समान ह ॥ इ ॥ 
गयड समा मन नङ न युगा # वाठितिनय अतिबल ब्रा ॥७॥ 
उठे समाद कपि-कँ देखी % रवण उर मा कोध विसेखी ॥॥ 
[| समामे गये पर तनिक भौ मन नही षवायाः वरयोकि वाणि एन रामे बड़ा वीर ह 
! ॥ ७ ॥ कृषिक देखकर सब सभासद उठे, पर रावणके बड़ा ोध इआ ॥ ८ ॥ 
(8 हँ पंचानन चलि जाय ॥ 
| हा-यथा मत्तगज्‌ रथ॒ मह प 
ह शाम प्रताप सँमारि उर बैठ समा नाय ॥ २५ ॥ | 
। थयोके बीचमे शेर चला जाय उसी प्रकार इदयम रामका प्रताप + ` 
५, वा वैठ गये, क्योकि सभा भी इनके आद्र को उटी थी 
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५ संभाल कर संभा 6: 

| इनके बैठते ही सव सभाका शिर नीचा हो गया ४ | । 
"क दराकंड कवन ते बन्दर # मेँ रघुवीर दत दराकधर्‌ ॥१॥ | । 
| यम जनकहि तोदि रही मिताई # त्‌ दितकारण आयर भाई ।२। | 
रावण बोरा बन्द्र ! तू कौन है ! अङ्गदजी बोले में रघुनाथजीका दूत इ ॥ १ ॥ रावण ध 
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निन न त ०१००१ नय । 
| बोला-यहां कैसे आये ! तब अंगदजी बोले--मेरे पिता_ ओर तुमसे मिता थी, इसी 
५ कारण तुम्हारे हित करनेके निमित्त आया हँ ( सुनो  ॥ २ ॥ 





ध 
{ उत्तम कल पुरुस्त्यकर नाती % शिवं विचि जह बह माती ॥९॥ | 
\ बर पाय कीन्देठ सव काना # जीतेह ठोकपाठ सब राजा ॥9॥  ! 
+ तुम्हारा भरेष्ठ कुल है परस्त्य ऋषिके नाती हो, शिष ब्रह्माजीका अनेकं प्रकार पूजन कियाहै 





\। ॥२॥ तुमने वर्‌ पाकर सब्‌ काम किय लोकपाल (इद्रादि) ओर सब राजाओंको जीत छिये ॥४॥ ¶ 
4 दप अभिमान मोह किमबा # हरि अनह सीता जगदम्ब ॥५॥ | 
| अब छम कहा करह ठम मोरा # सव अपरा क्ष्म रयु तोरा॥६॥  ( 
४ हे तृप | पिर अभिमानसे या मोहसे वा राजमदसे जो जगदभ्व (जगन्माता) जानकीजी | 


~~ 





(५ को इर्‌ लाये ( यह्‌ अच्छा नहीं किया ) ॥ ५ ॥ ५ मेश-सुन्द्र कहा मानो इसके । 

१ करने से रखनाथजी, तम्हारे सब अपरा्थोको क्षमा कर देगे ॥ ६ ॥ १३ 
। ददन गहह वृण कण्ट कुटारी # पुरजन्‌ संग सहितं निज नार ॥७॥ 

। साद्र जनकएतदि करि आगे दिविधिचर्हसकल भय त्यागे॥<॥ _ ¢ 
। वहं कहना यह है कि दामं तृण धरो अथात्‌ गञ.बनो, गेम ढारी धरो जिसमे 
अपराधी सूचित दो ओर ठकाकी श्ियोको ठे चरो, जिसमे विदित हो ठंकामे शर नरह" 
{ 


सन टीस 


#१ किन्त श्वियां रहती ई ॥ ७ ॥ ओर जानकीजीको आदर पूर्वक सबके आगे करो, इस भरकर 
\\ सब भय छोड़कर चरो ओर कहना कि ॥ ८ ॥ + 
दोहा-प्रणतपाठ रघुवशमणि, ब्राहि ब्राहि अब्‌ मोह ॥ ` 
क युनतहि आरत वचन्‌ प्रषु, अमय करदिगे तोहि ॥ ३६ ॥ 
हे दीनोके रक्षक रघुनाथजी ! अब मेरी रक्षा करो, यह दुःखके वचन सुनते दी रघुनाथजी {4 
` तुम्दं अभय्‌ क्र गे ( यह सुनकर रावण कने लगा , ॥ ३६ ॥ ह १ 
५ रे कपिपोच न बोर सँमारी % मट्‌ न जानेसि मोहिं शरारी ॥॥ ¢ 
कटु निज नाम जनककर भाई # केहि नते मानिये मिता ॥२॥ , | 
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रे वानरके बच्चे ! संभाले नहीं बोलता सूखं त नहीं जानता मेँ देवताओंका शं इ । 
| ॥ १ ॥ अरे भाई । अपने बापका तो नाम बता! मँ किंस नतेसे मिताई मानं ! ॥ २ ॥ 





अंगद नाम वालि क्र बेटा % तोसोँ कबह भई धां सटा ॥2॥ 
अंगद वचन सनत सकुचाना ॐ रहा बालि वानर मं जाना ॥०॥ 
अङ्गदी बोरे-अङ्गद मेरा नाम है वालिका पुत्र हं तुमसे उनसे कभी भट इई थी | 


॥ ३ ॥ रावण यह अङ्गदके वचन सुनकर सङुचाया ओर कहने रगा-ह एक बाकि नामका 
| वानर था उसे में जानता हू ॥ ४ ॥ 


अंगद तदी बालि कर बारक्‌ # उपजेउ वंश अनठ कुट घाकुक्‌ ॥५५॥ | 





गभे न खसेउ दथा तुम जाये % निजमुख तापक्ष इत कषाये ॥६॥ 
अङ्गद। तू ही बालिका बालक दै तू अपने कुक जलानेको अग्नि हआ॥५॥ तेरा गर्भ न गिर 
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4 गयातु वृथा हीउत्पत्र भजो रेते वीरका ्‌ अपने 
॑ ^ नि इभाःज। एस वीरका यु होकर अपने भुखसे तपस्वीका दूत कहाया ॥&॥ ( 
| अब कट्‌ कुरा बाट कर अहं # विसि बचन अंगद अत कदरे ॥७॥ | 
\ दिन दश गये बि पह नाहं # पह ङश सखा उर छा ॥८॥ 
| =अल्डाः अव्‌ बाछिकी डुराल तो कड, वह्‌ कं ३ ! तव अंगवृजी सते इए पते वचन 
{† बोर ॥७॥ ह दशशीश ! अब दश दिन पीछे वारक निकट जाकर, उते द्यते लगाकर | 
 # इश पना । अथवा अच्छे दिन ओर अच्छी दशा बीत गयी, अब शठ कहां !॥ ८ ॥ ! 
शम विरोध कुडा जघ होई % सो श्षब तोहि शुनाहइहि सोई ॥९॥ 


= स 


पुल शठ मेद होड मन ताके % श्रीरघुवीर्‌ हृदय नहिं जाके ॥१५॥ 


ण. 
ह 


। जंसा कुछ शर रथुनाथजीसे विरोध करनेसे शेता ३ वह वालि वुं सब सुना देगा | 
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५ ॥९॥ उपरकी चौपाईसे वाणिका बखानकर रावण अंगदकी निंदा कर उसे अपने मिलाता 
{ है, उसपर्‌ अंगदजी कहते है रे मूख ! सुन, भेद तौ उसके मनम होता दै जिसके मने ¢ 
 रघुनाथजी नहीं हों ॥ १०॥ ` ( 
8 दाहा-हम कुरुघातक सत्य तुम, ङल्पाकक दशर 

५ _ अन्धो बधिर न्‌ कहहिं अस, श्रवण नयन्‌ तौ १ द 
।} ह रावण । हम तो कुर नाशक है यह सत्य है क्थोकिं दास ह तुम उनसे वेर { 
| करके लपालक बनोगे ! अरे एकं भी न चेगा जैसी बात इमसे कदी है ेसी तो अन्धे 
५ बहरे भी नदीं कहते तेरे तो बीस आंखे ओर बीस कानं ई । अथवा जिस र्का तरू पालक ¢ 
५ है हम उस ढुलके नाशक दै ॥ ३७ ॥ । 
शिव विरंचि घर यनि सघुदाई % चाहत जाद चरण सेवका ॥१॥ 
ता दत होई हम इर बोरा # एेपिह मति उर बिहरन तोरा ॥२॥  । 
‡ शिव बरह्मा देवता तथा शुनि जिनके चरणोकी सेवकाईं चाहते ह ॥१॥ इमने उसका इत- 
3 पना स्वीकार कर्‌ इर इवाया ! ॥ होनेसे तेरा हदय क्यों नहं विदीर्ण होता {॥२॥ ८ 
। सनि कटर बानी क्पिकेरी # कहत दशानन नयन तरी ॥॥ 

॥ खल तव कविनि कचन मेँ सहँ % नीति धमे सृब जानत अहर ॥७॥ 

॥ यह अंगदकी कठोर वाणी सुन नेमि _धुड़क्‌ कर रावण बोला ॥ ३ ॥ इष्ट । तेरे कठोर | 
| वचन भँ इस कारण सहता इ कि सब्‌ नीति-धर्मको मे जानता इ ॥ ॥ 
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कह कपि धमे शीरता तोरी % हमं नी इत प्रतिय चोरी ॥५॥ 


देखे नयन्‌ इत रखबुरी # इड न मरह धम बतधारी ॥६॥ 
५ अङ्गदजी परक भी तम्ारी धर्मशीकता सुनी ३ किं पराह श्जीको स लाये ध हो ॥५॥ { 
| ओर दूतकी रखवाली तो आंसोंसे देख ली । रे धर्मब्रतधारी ! त्‌ इब क्यों नदीं मरता | 
जब अङ्गदौ रावणसे बात करते थे उसी समय छबेरका दूत रावणको सम्चाने आया था 
कि रामच्द्रसे मिलाप कर रो, रावण उसे मारकर सा गया, उस॒पर अङ्गवजी १8 
दूत रक्षा तो आंखे देख री; अव तू इब मर । वा महावीरजीकी ओर संकेत करते ह कि 
दूतकी रख (रम ) वारी (आग लगायी ) यह सुनना भी देखना दी ३ ॥ &॥ 
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९ य न प 
नाक कान्‌ बिल मगिनि निहारी # क्षमा कीन्ह तुम धम विचारी ॥७॥ | 
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धमेीकता तव॒ जग जागी # पावा दश हम्ह बड़मागी ॥<॥ |! 

नाक, कानके विना बहिनको देखकर भी तुमने धम॑को दी विचार कर क्षमा कर दी ॥७॥ | 
त तुस्हारी सूसंशीरूता जगते व्य्‌पिक् हो रही है प्‌ हमारे भी बड़ माम्य ह जो दभ्रा दशन 
५ इआं ( तब रावण कडने रगा ) ॥ ८ ॥ 
` दोह्य-जनि नल्पसि नदजन्त॒ कपि, सठ विठोङ मम बाह ॥ । 


। 
4 
{ 
#& लोकपा बर विपु शरि, ग्रसन हेतु जिमि राइ ॥ ३८ ॥ | 
( 
५ 
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अरे जडजन्त॒ वानर ! ब्रेथ बकवाद्‌ मत कर्‌! भूख! मेरी बांहोको तो देख, जो रोकषालों ८ 
। ढे अपार बलद्पी चन्द्रमाके भास करनेको राके समान दै ॥ ३८ ॥ 

। दोहा-एनि नम सर मम करनिकर, कमट्न एर करि वा ॥ 
| #% शोभित भयउ मरा इव, श॒ कैलास ॥ ३९ ॥ | 
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देख आकाशदपी सरोवरं हाथङूपी अनेक कमोके उपर वास कर ईंसकी नाई | 
५ श्वेत कैलास परैत शिवजीके सहित शोभित हआ, अथात्‌ मैने कैरास प्व॑तको विना 
५ परिश्रम उ छिया ॥३९॥ ` 

तुम्हरे कटक माहि युठ॒ अङ्गद % मोन भिरहि कवन योधा वद ॥१॥ 
तव प्रषु नारि-विरह बरदीना # अवज तासु खटुखित मीना ॥२॥ 
अच्छा अङ्गद ! सुन, अब तो यह बता, तेरे कटकमे शुञ्ञसे लड्नेवाखा कौन योधा है 1 ( 
। १ ॥ तुम्हारे स्वामी तो ड़ नहीं सकते, क्योकि वह श्चीके वियोगसे बरुदीन ह ओर जो { | 
+ उनका छोटा भाई कुड सो भी नदीं कृ्योंकिं वह भाईके दुःखसे दुःखी है ॥ २॥ | 
५ तुम पुरीव कूल द्रुम दोर # बन्धु हमार्‌ भीर अति सङ ॥३॥ 

१ जाम्बवन्तं मन्वी अति बद्र % सो किमि हीयं षमर आखूढ़ा ॥«\ 

५ तुम ओर सुरी दोनों विरोध नदीके किनारेके वृक्ष हो अर्थात्‌ परस्पर राज्य प्रा्तिकी 


शन्‌ 
% 


@=-4 4-44-4 र 
1 (1 [~ [८ 





11 3 ८९ ~र %।\ 


1. ~ = / ८८ > 


| 
८ 





घ्‌ 


<स 


1 9९ नपर य्‌ ०६ - त 





५ 
इच्छा करते हो, इससे क्या रुड़ोगे ! हमारा माई भी नदीं रुड़ सकता, क्योकि वहं बहत (¦ 
। डरपोक हे ॥२॥ ओर जाम्बवन्त मंत्री बहुत बरदा है । कैसे समरे रुडेगा ॥ 9 ॥ 1 








आवा प्रथम नगर जेहि जारा % सुनि हसि बोलेड बछिकुमा ॥९॥ 
| नल नीर राजगीरी जानते ह वे लड़ना नदीं जानते, एक कपि निश्चय बड़ा बी है 


।  रिल्य कम जार्नाहं नल नीटा % है कृषि एक सहाबलरीढा ॥९॥ 


[1 


| ॥ ५॥ जे प्रथम आया था ओर जिसने हमारा नगर जला दिया, यह बात खन 
4 अङ्गदजी दैसकर बोरे ॥ ६ ॥ । 


सत्य वचन्‌ कहु निहिचर नाहा % सँचेउ कीश कीन्ह परदाहा ॥७॥ 
रावण-नगर अर्प कपि ददं % को अस मू सुने को कई ॥८॥ 
† रावण। सत्य बात को क्या सत्य दी वानरने तुम्हारे नगरको जला दिया १॥७॥ एक छोटा सा 
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वणके नगरको जरावे यह कौन भू कहे सुनेगा । कीं मृद्के स्थानम ठ पाठ । 
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| | ६ अथात्‌ रसा शूठ कोन के ! कीं नि अस वचन सत्य्‌ को क पाठ है ॥ ८॥ 
४. अति ुमट सरहेउ शवन्‌ # सो शुगीषके घु धावन ॥९॥ ८ 
चे बहत॒सो वीर न हों # पठा खबरि खेन हम सोई ॥१०॥ 
रावण । तुम जिसको बड़ा योद्धा कदकर बड़ाई करते हो वह तो सुग्रीवका छोटा दूत है ॥ 
१, ॥ ९ ॥ जो बहुत चलता है वह वीर नहीं होता, इमने उसे खबर ठेने भेजा था ॥ १० ॥ 


दोहा-अब जाना ए ददेउ कपि, विदु प्रषु आयघरु पाय ॥ 

च गय त फिरि निजनाथ प तेहि भय श्देड टुंकाय ॥ ४० ॥ 
यहं बात भने अब जानी की कपिने विना प्रधुकी आज्ञा तुम्दारा नगर जलया ओर इसी 
| 
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कारण वह्‌ फिर कर अपने स्वामीके षास नहीं गया! उसी उरक भारे की छिषा रहा ॥४०॥ (! ` 
। दोहा-सत्य कदेसि दशकण्ठ तै, मोहिं न सनि क्ट कोह ॥ 
। 4 कोड न हम कटक आत, तोन डत जो सोह ॥ ४१॥ = । 
॥ रावण ! तुमने यह (प सत्य कदी ओर कछ सुनकर श्च कोध नदी आया ह क्योकि | 
\ हमारे कटकमे कोई भी एेसा नहीं जो तमसे युद्ध करते शोभा पावै, कयफि ॥ ७१ ॥ 
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॥ दोहा-प्रीति विरोध समानसन, करय नीति ९. ॥ | 
| चैः जो मृगपति वध मेंडकदि, मो कहै को ताहि ॥ ४२॥ _ _! 
नीति तो रषी है, कि प्रीति ओर बैर बराबर वासे कला, जो सिंह मेढकको मारे तो ^ 
| इसे कौन भला केगा ! अर्थात्‌ यह रावण मकं ओर्‌ राम सिहं ६॥ ४२ ॥ | 
| दोहा-यद्यपि छता शम कै तोहि बधे बड दोष ॥ 





य-स र सक कत 


॥ तदपि कठिन ददाक॑ध यु, ्षत्रिजाति ऊर रोष ॥ ४२ ॥ 
सुनो # यद्यपि रामको इसमे बी रता दै श्दरके मारनेसे बड़ा दोष है तो भी कषतिय 





† जातिका कोथ कणि होता है अथवा तूने जानकीजीको हरकर बड़ा दोष किया हैः अथवा तर 


~ 


~> = => ष्‌ क ॥ 4 | द 2 
ण प्न २५ ~+ 4, प र धन्नृदण्् म 


- रे मारने दोष है, तो भी क्षत्रिय जातिका महा रोष होनेसे तु भारेगे ॥ ३ ॥ 
ग -हैसि बेड दशमो तब, कपिकर शण बड़ एक ॥ 

चः जो प्रतिपा ता हित, क्रे उपाय अनेक ॥ ४४ ॥ 
तब रावण सकर बोला-.वानरोमं एक बडा शण होता है जो कि उनको पाठे वे उसकी 


अनेकं उपाय करते ह ॥ ४४ ॥ जह तहे नचहि 
$ षा जे निन प्रयु काना % जह तँ नाचहिं परिहरि खजा ॥१॥ 
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८॥ + #। {1 . ॥ 








४ धन्य ध 
( करि रोक शारं # पतिं हित करत धम निषा ।२॥ | 
| क १ जो अपने स्वामीके निमित्त जहां तहां लाज छोड़कर नाचते है ॥१।नाच 





कूदकर रोगोको रिङ्षाते तथा अपने स्वामीके निमित्त अनेकं निपुणताके धमं कते दै ॥ २ ॥ { 





कृहसि 
अंगद स्वामिमक्ति तव जाती श्रसुणण कन कसि इदि भात ॥२॥ | 
५ स एणगाहक परम धनाना # तव ' न ना॥०॥ 
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अगद । तुम्हारी जाति दी स्वामिभक्त होनेकी रै फिर तुम प्रथुके यण इस प्रकार क्यो न । 








कहो! 1द॥ परंतु भ परम सुजान शण आहकं हं तेरे कटुवचनों पर ध्यान नहीं देता ई ॥ ४॥ 
कह कपि तव शण गाहकताह % सत्य पवनसुत मोदिं यनाई ॥५५॥ 
वन्‌ विष्वैपि सरत बधि पुरजार %तदपि न तेह कृत कड अपकारा॥६॥ | 
कंपि बोरे-तम्दारी णाहकता सुञ्चे पवनसुतने सत्य सुनायी रै, क्योकि उनमे तीन गुण 

ये ॥ 4 ॥ एकं वन उजारा, दूसरे तुम्हारे पुत्रको मारा, तीसरे एर जारा, उसपर भी तुमने ¢ 

उसका कुछ अपकार नहीं किया ॥ & ॥ | ्‌ 

सोई विचारि तव प्रकृति सुहाई # दशकन्धर भँ कीन्ह दिई ॥७॥ 

देखेठ आय जो कट कपि माखा % तुम्हरे काज न रोष न माखा ॥८॥ ! 
वही म्हारी सुन्दर प्रकृति विचार मने भी दिढाई की अर्थात्‌ तुम्हारे दशन करनेको ( 

प ॥ ७ ॥ जो कुछ कपिने कहा था आकर देखा, तुम्हारे खज क्रोध ओर अ्ेकार ¢ 

॥ ८ ॥ 
दोहा-वक उक्ति धु वचन शर, हृदय दह श्प कीश । 
व प्रतिउत्तर सँडपिनि मनहै कात भट दश्चशीश ॥ ५५ 
अंगदकी उक्तिहूपी धलुषसे वचनङूपी बाण जो रावणके इदयमें बधे जाते ह उनको वीर 
रावण अनेकं उत्तररूपी सैडसीसे निकारता जाता है आप चरूनेका अवकाश नहीं पाता॥७५॥ 
जो अघिमति पितु खायर कीशा % कटि अश्च वचनं हसा ददाशीभशा 
पितुहि खाई खातेडं अब तोही % अबहीं घथि पुरा कृ 
जो एेसी मति थी तभी तो तुमने पिताको खा लिया, यह वचन कदर रावण ईसा॥१॥ 


4 अङ्गदजी बोरे-पिताको तो खा चुका, अब तुष्टं खाता परन्तु एक वातां शुञ्चे स्मरण है इस 
| कारण तुमे नहीं मारता ॥ २॥ 
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बाछि विम यहा माजन जानी % हतौ न तोहिंअधमअभिमानी) 
। घेठदिं बाकक मारि जाई % दया छागि बि दीन्द छडाई ॥९॥ 
एक राजा बिक जीतने पातार्पे गया था, उसे बालकोने घुड़सामे बांध रखा ॥५॥ 


कह रावण रावण . जग ॒केते % मैं निज श्रवण सुने सव तेते ॥॥ 

हे महा अभिमानी ! मै तुद बाकि उज्जञ्वर यशका पाज समञ्चकर नदीं मारता द क्या 
| बालकं उसके संग खेरते.ओर मारते थे सो राजा बलिने दयाकर उसे छडा दिया ॥ & ॥ 
| | देखा # धा धरा जव जन्तु विसेषखा ॥७। 


किं जो सुनते ह सो कहते ह फि यरी बालक काखमे रहा था ॥ ३॥ परन्तु कह तो, कि 
कौतुक छागि भवन छेह्‌ आवा % सो पुस्त्य मुनि जाय छडावा ॥८॥ 





जगते रावण कितने ह ! मेने सुने द सो सुनाता दू ॥ ४॥ 
बि जीतन यक गय पताछा #% राखा बाधि शिष्चन दयशाल्‌ ॥५॥ 
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0 चिच 


फिर एकं रावण ओर देखा था, जिसे सहल्वाडुने जलजन्तुके समान पकड़ छया ॥७॥ | 














ओर कौतुकके निमित्त अपने धर ठे आया, उसे पुरुसत्य शनिने जाकर छड़ाया ॥ ८॥ 


दोहा-एक कहत मोदिं सुच अति, रहा बाछिकी कख ॥ 

‰ तनम रावण कवन तुम, सत्य _कहहं तनि माल ॥०६॥ _ 
| एकका वणन करते शुञ्चे बड़ी सङ्कच गती है, जो कि वाङ्की कामं रहता था, उनम 
। त॒म कोनसे रावण हो ! सो अभिमान त्यागकर सत्य बताओ तब रावण बोखा ॥ ४६ ॥ 


| (अजि 0 


चनम) 





युवु शठ सोई रावण बलशीला % हरगिरि जान्‌ जार युनटीला ॥१॥ 
जान उमापतिं जाद शुराई % पूजय शिरं सुमन चद्वई ॥२॥ 
॥ । सुन सूखं ! मै वही रावण द॑ जिसकी थुजाकि पराक्रमको कैलास पवत जानता है, { 
अर्थात्‌ मने कैलास प्वैतको बहुत बार उठ लिया है ॥१॥ ओर जिसकी श्ूरताको शिवजी । 
जानते ह कि मेने एके स्थानम अपने शिर चकर उनका पूजन किया था ॥ २॥ 
शिर सरोज निज करन्‌ उतारी # प्रजेड अमित बूर त्रि ॥२॥ 
सज क्क्रिम जानहि दगा ॐ ३6 अजह जिनके उर शाला ॥५॥ 
अपने दाथसे केमलकपी शिर उतारकर बहुत बार शिवजीका पूजन किया ३ ॥२॥ मेरी { 
५ शुजाओके विक्रमको दिकंपार जानते है मूं । अभी भी जिनके दयम बड़ दुःख रहता ६।४॥ | 





















जानि दिगज उर कविना % जब जव भिरे जाय वरिओंई ॥५५। 
जिनके दशन कराक न एटे # उर छागत प्रक इवं ६२ ॥९॥ 
दिग्गज मेरे हृदयकी कठिनताको जानते है, जब्‌ जब मे जबरदस्ती उनसे जाकर भिड़ ( 
जाता हू व जिनके त्‌ 4 ४५ थे जो केभी टूटनेवारे न थे; वे दति मेरे हृदयम + 
कगकर नाई टूट ग जनि 
जा चढत डोकत्‌ इमि धरणी # चृत्‌ मत्त गजनिमि छृषु्तरणी ॥७॥ 
सोई रावण जग विदित प्रतापी % य॒नेसि न्‌ वण अटक प्रापी॥८॥ 
¦ ्‌ जिसके चलनेसे पृथ्वी देसे डोरती दै जैसे मत्‌ हा्थीके चदरनेस री नौका डोती £ | 
¶ ॥ ७॥ वही ता ५ ६ रे असंगत वचन कंहनेवाख ! क्या तू 
५ कानोसे नदीं सुना मरा 7 
प टोदा-तेहि रावण कं घु कहसि, नरकर करसि लान्‌ ॥ 
धक २ कपि बैर खव खल, अव जाना तव ज्ञान्‌ ॥ ४ ॥ | 
ठेसे रावणको छोटा कहता है मुष्यका बखान करता है, रे मूखं ! छोटे दुष्ठ॒ कपि अब 
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१ 
। मे ॥ ४७ ॥ | 
ु वाद्‌ कोप कह बानी # बोठ समार अधम अमिमानी॥9) | 
५ सहस ब यन्‌ गहन अप्र # दहन अनट समनायु वा ९।५ ॥ ¢ 
१ यह्‌ सुनकर अङ्गदजी क्रोधकर सोके-अरे नीच अभिमानी ! संभारं कर बोट ॥ १ ॥ 
| गहन भुजाओंको जलानेको जिसका इल्हाद़ा अग्रिसमान है अथात्‌ { 


©> 





 सदस्चबाहुकी अपार ग जा छेदन कर दी ३।२॥ | | 
५ जिन परद्रामजीने फरसे स सदतवादकी ख . 
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जासु प्र सागरं खर धारा # ब बडे दप अगणित बहु बारा ॥३॥ 
तास गवै जहि देखत मागा % सो नर किमि दसकंट अभागा ॥॥ 





+ जिन प्रश्रामजीके फरसे हप सागरकी तीक्ष्ण धारम अनगिन्त्‌ बार अनेकं राजा डूब 
प 4 गये ॥३॥ उन पङ्ारामजीका अरैकार जिन रामचन्द्रजीको देखते ही भाग गया, हे अभागे 
॥ रावण ! वे मनुष्य कैसे दो सकते दै ! ॥ ४॥ 


शम मलन कस २ शठ वंगा # धन्वी काम॒ नदी पुनि गंगा ॥५॥ 
प॒ सुर धेत कल्य तर रूखा % अन्नदान अह रस पीयूष ॥९॥ 
अरे गा ( छुच्चे ) ! रघुनाथजी मलुष्य कैसे ह ! क्या कामदेव एकं साधारण धनुषधारी 
ह यदि साधारण होता तो -पष्पके घुष बाणसे भी कहीं रोकनय होती है ओर क्या गंगा | 


ठे 
६ एकं नदी ३ ॥ ५ ॥ कामधेल॒ क्या पञ्च है ! कल्पवृक्ष क्या पेड है ! क्या अन्न एक साधारण । 
१ 
। 
ष 
वकः कस रे शटहवुमान कपि, गय जौ तव सतं मार ॥४८ 
तव शिर निकर कपिनके आगे #% पररि धरणि शमर छागे ॥५॥ 
तब गंदकी तरह रीछ वानर तेरे अनेक शिरोकी चौगान खेगे ॥ « ॥ जब रघुनाथजी युद्धम 


दान ओर अमृत एक रस दै ! ॥ & ॥ 
| 
जो सेना सहित तेरे मानको मथकर वन उजाड़, पुर जराय तथा तेरे पुत्रको मारकर 
अरे मूखं ! वथा गार मत बजा; रघुनाथजीसे वैर करनेसे यह हा होगा ॥ ३ ॥ 
कोष करे ओर अनेक कराल बाण गे ॥६॥ ___ _ __ _-- | 
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तु मतिमन्द छोक वैङुण्ठा # लाभि रघुपति सक्ति अङ्ण्य॥८॥ 
क्या गरड एक पक्षी है ! ेषजी क्या सपि है ! ओर चितामणि क्या कोहं पत्थर 

य शवण परिहरि च्त॒राईं % भजसि ब कृषासि्ु रघुराई ॥१॥ 

खल मयसि रामर द्रोही # व्रह्म श्र सकं राति न्‌ तोही ॥२॥ 

ध 

| 
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रघुनाथजीकी अविचल मक्ति क्या साधारण लाभ है ! वह तो अखण्ड लाभ है ॥ ८ ॥ 
दोहा-सेन सहित तव मान मथि, वन उजारि एर जारि 
रे मूं ! जो रघुनाथजीका विरोधी इआ तो तञ्च रह्मा ओर शिवजी भी नदीं रख सकते ॥२॥ 
रूट मृषा जनि मारिसि गाला % राम्‌ द्रोह हदोदइहिं अघ दाय ॥२॥ 
ते तव॒रिर कन्दुकं इव नाना # सेटि माल कीरा चोगाना ॥९॥ । 
जवहिं समर कोपहि रघुनायक % छट दि अति कराल बहुसायक ॥९॥ | 
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। वैनतेय खग अहि सहसानन % चितामणि एनि उपल दद्यानन्‌॥७॥ 
। अर्थात्‌ ये अरोकिक पदार्थ ह ॥७॥ सुन मूखं ! क्या वैकुण्ठ भी एकं साधारण लोक 
॥ 
चला गया, क्या वह हनुमान एक साधारण कपि है ! ॥ ४ ॥ 1 
सुन रावण ! तू यह चतुरता छोड़, कृषासागर रघुनाथजीका भजन क्यों नहीं करता ॥१॥ 
शिर समूह रघुनाथजीके बाण रगनेसे वानरोके आगे प्रथ्वीपर गिरेगे ॥ ९ ॥ 
१. कवित्त-जाके रोष दृसहंत्रिदोषदाह दूर कीन्हे, पैयत न क्षत्री खोज खोजते खलकमें । माहिष्मतीको नाह साहस सहसबाहु, सम्‌ ए समथराज्‌ 


हेरिये हलकमे। सहित समान महाराजसो जहाज राज, बडि गयो जाके बल, वारिधि छलकमें । ट्‌टत पिनाकके मनाक वाम राम ते नाक विनु भय भूगुनायक 
पलक मे । 
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५ १ ध म म न ध व > 
¢ 
अस्त विचारि भजु शम उदारा ॥७॥ 
| धुनत॒ वचन रवण प्र्‌ जग % बरत अनछ मर जत धृत परा ॥८॥ 
{¦ _ तम चह एम्हारा गाल बजाना नही चलेगा, एसा विचार कर उदार रुनाथजीको भजो ॥७॥ 
{ यह वचन्‌ सुन रावण बडे कोधमें इभ, मानौ जल्ती अभ्रम धृत पड़ा है ओर बोला ॥८॥ | 
| दोहा-ङमकरण अस बन्धु मम्‌, एत्‌ प्रसिदर शकरारि ॥ 
( ‰ मोर्‌ प्रक्रम्‌ दुनैसि नहि, जितेरं चराचर श्चारि॥ ४९ ॥ 
({ _. ऊम्भकरण एेसातो मेरा भाई प्रसिद्ध ओरन्द्रको जीतनेवाखा एवरहै,तूने क्यामेरे पराक्रमको | 
#! नहीं सना ! जो मने चराचर जगतको ्ारकर जीत छया है । ्ञारका अर्थं समह ३।४९॥ ^ 
शाठ त शाखाग्रग जरि सहाहं % बधि ४ य॒ही प्रधुताईं ॥१॥ ८ 
नूंषहि खग र अनेक वारीशा # शर न होहि ते धु जड़ कीडा ॥२। 0 
\ अरे मूखं ! वानरोकी सेना जोड़कर गुरु बाध लिया है बस यही भरधुताईं है !॥ १ ॥ ! 
अनेक पक्षी सागर लांघ जाते ह रे मूखं वानर ! वे श्र नदीं शेते ॥ २॥ ॥ 
। मम रुन सागर बलजल परा % नहं बडे बह धरं नरं असा १२॥ 1 
| बीस पयोधि अगाध अपारा # को अस वीरं जो पहि पारा॥० . 
| सागर रूपी मेरी बीस बहाम बलकूपी जर भ्र रहा ई यां अनेक श्र, देवता, म॒वुष्य ॥ 
|! इव गये है ॥ ३॥ ये गहरे अपार बीस सुद्र ह एेसा कोन वीर है जो इनका पार पावे॥४॥ ( 
। दिगपाठन भ नीर भरावा # भप शुयरा ख मोहि युनावा ॥५॥ 
। जौ पे समर युमट तव नाथा #पुनि एनि कसि जघ यणगाथा॥९&॥ _ , 
। मेने दिक्पालोसे जल भ्राया, रे मखं तर राजाका खयश श्च खनाता ह ॥ 4 ॥ जो तेर 
५१ स्वामी समरमें बड़े योद्धा ई जिनके य्॒णोकी कथा तू बार बार कंडता ६ ॥ & ॥ । 
| तौ बसीठ पठा ऊेहि काजा #% रिपुसन प्रीति करत नहिं खजा॥७। ^, 
( इरगिरिमथन निरु मम बाह %पुनि शठ कपिनिज स्वामि सगह॥<॥  ॥ 
! तो उन्दने दूत किस कारण भेजा ! शरसे परीति कृते खाज नदीं आती ! ॥ ७ ॥ । 
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† शिवजीके कैलासको मथन करनेवाली मेरी बाहोको देख फिर भूस वानर ! अपने स्वामीकीं ` 
$ सराहना करना ॥ ८ ॥ 
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१ स्व = । 
| दोहा-्र कवन रावण सरिस, स्वकर काटि ज शीरा ॥ ¦ 
॥ ष हे अनल बार बह, हित साखि गिरीरा ॥ ५० ॥ 

| रावणे बराबर कौन क) का व शिर काटकर अनेकं बार प्रसन्न हो + 
#! अभनिमे होम दिये; इसके सा ग (० धिके | 
| ण जबहिं कपाला % विधिके छे अंक निन भाला॥१॥ ^ 
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नरे छर आपन वध रबाची कसेर जानि विधि गि अर्सोची॥२॥ 
तने पने भारुषर विधाताके छिखि अकं बचे ॥ १॥ 
। गन क श र ह ही आयी कि बरह्माजीकी बात टी ह ॥ २॥ 
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सो यन सप्चि ब्रा नहिं मोरे # डिखा विचि जरटमति भोरे ॥२॥ 
आन्‌ वीर को सट मम आगे % पुनि पनि कहसि छाज परित्यागे ॥२॥ 

। उतेभी मनसे समञचके जे दुःख नदीं होता क्योकि ्रह्ाने इदापकी भूरे छिल दिया ६।३॥ { 
र भख ! मेरे आगे दूसरा कौन वीर दै जो टाजको छोड़कर बार बार देसी बातें कहता है ॥४॥ + 
कह अंगद सलज जग माहं % रावण तोहि समान कोउ नाहीं ॥५५। | 
लाजव॑तकर सहन घुमाड #निजघ्ख निज्ण कहिन काठ।६॥ । 
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अगदं बोले-रावण ! लाजवाला जगत कोई ठम्हारे समान नदीं द ॥ < ॥ क्योकि 
॥ लाजवालोका तो सन दी स्वभाव होता है कि अपने यण अपने ससे कभी नहीं कहते कतु 
! छिषाति ह तमने बार बार अपने शण करे इससे बड़ निरज्ज हो, परन्तु ॥ ९ ॥ 
। शिर अस रौर कथा चित रही # ताते बार बीस ते कह ॥७॥ 
सो भनबल राखेउ उर घाटी % जीतेड सदषबाहं बि बाठी | 
शिर ओर पष॑तकी दी कथा तुम्हारे चित्तमे. मर ररी ई इसीसे बीसा बार तुमने वर्णन की £ 
॥ ७॥ परन्तु यह युजाओंका बल तमने उस समय क्या दयम चपा रखा था जव सहं 
५ सवाह, बलि ओर बाति रुड़ाई इई थी । आशय यह फं जब इन वीरोने दुदैशा की तब 
| पवैतादि उठनेका सामर्थ्यं कहां गया था ! जो उन्द नदीं जीता ॥ < ॥ | 
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सुय मतिमन्दकी ददि अव परा # कटे शीश कि दोहद श्रा ॥५। 
इन्द्रनाटि क॑ कहिय न्‌ वीरा % काट निज 





र्‌ चद शरीर ॥१९॥ 


तः नि 


रे मतिमन्द ! सुन अब इसका तो उत्तर दे कि शिर कारनेवारे भी कीं शर होते दै! 

| अर्थात्‌ वे शुर नदीं होते ॥ ९॥ बाजीगर अपने हाथसे अपना सम्पूणं शरीर काट डार्ता ¢ 
। ह परन्तु उसे कोई वीर नहीं कहता.॥ १० ॥ ५ 
दोहा-जरहि पतंग विमोहवदा, भार वहहिं खरन्द ॥ ` 

रः ते नहिं शूर कावि, सय॒ञ्चि देखु मतिमन्द ॥ &१॥ 8 १ 

मोहके वशीभूत होकर पतंग दीपक पर जर जाते है, गदहे बो्ञ उटाते ई ह अतिमन्द 


रावण ! समञ्च देख) वे शुर नहीं काते, ओर ॥ ५१ ॥ । 
4 
| दशप में न षसीटी आयय % अप विचारि रघुवीर पठायं १९॥ 1 

। 
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अब जनि बत बढाव खल करही #% सुल मम वचन मान परिहरही ॥१॥ 
मूख अब बतबढाव मत कर, मान त्याग कर मेरे वचन सुन ॥ १ ॥ रावण ! मँ बसी ं 
नहीं आया हँ यह्‌ विचार कर रघुनाथजीने भेजा ओर ॥२॥ | 
| बारबार इमि कदेउ कृपाला % नहि गजारि यश वधे श्यगाला ॥२॥ । 
नरी 


| मनम ससुक्ञि वचन प्रथु के # सहयं कटोर वचन शठ तेर ॥७॥ 
। बारार रुनाथजीने यही कहा कि गीदढ़के मारनेसे गजारि ८ सिद ) को कुछ यशा नहं | 
र 





मिक्ता ॥ ३॥ वदी प्रथुके वचन मन स्मरण करके तेरे कठोर वचन सहता ह ॥ 8 ॥ 


नाहित करि मुख भ॑नन तोश % छद्‌ जातेर सीतहि बरं जोरा ॥ 
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जानेड तव वर अधम सुरी % घते | 
हरि आनी परनारी ॥६॥ ! 
| हेत 1 यल भजन ( तोड़ ) कफे जानकीजीको बरजोरी ठे जाता ॥ 4 ॥ रे नीच 
४ है क जानता ह कि सूने स्थानसे प्राय श्लीको चुरा लाया ह ॥ & ॥ | 
जो र्पति गव॑ बहता % भँ इघुपतिं सेवक -कर दता ॥७॥ 
न राम अपमानहिं डर % तोहि दैखत अष कौतक कर॥८॥ 
है रावण ! तुञ्चे तो 
। । तञ्च तो स्वामीपनेका गवै बहत है ओर मँ रघुनाथजीके सेवक सुीका दत 
६॥ ७ ॥ जो भे रघुनाथजीके अपमानसे न उह तो तेरे देवते द यह कौतुकं कर । रामका 
अपमान यह किं रावणके मारनेका उन्होने संकल्प किया है, यदि यै त्ने माड तो संकल्प 
वृथा होनेसे अपमान होगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-तोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करि तव शाँ ॥ 
ह मूखं । तुञ्े प्रथ्वीपर पटकः; तेरी सेना मारकर ओर यह रंकाएुरी चौषटकर मन्दोदरी 
समेत जानकीजीको के जाऊँ तूने समज्ञा श क्या है १ ओर देख ॥ ५२ ॥ 
जो अस्र कर्यं न तदपि बड़ाई # युयहि वधे कट तहिं अद्ाईं ॥१॥ 
कोरु कामका कृपण विगूढ # अति दद्धि अयर्री अति बह्म ॥२॥ | 
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ठेसा कं तो भी मेरी बड़ाई नदीं क्योकि भरे इएको मारनेसे ङ बड़ाई नदीं होती 
॥ १ ॥ कोल ( वाममागीं ) 9, कामी २, कंजूस ३ मूखं 9, बहुत दरिद्‌ ९ जिसकी दुनां 
भता जगते फेर रदी हो &, अत्यन्त बढा ७॥ २॥ 

दा रोगवरा सन्तत कोधी % विष्णु विद्युखशरुतिघन्त विरोधी ॥२॥ 
+  तलपोषक निन्दकं अधखानी % जीवत्‌ शव्षम चौदह प्रानी ॥*॥ 
सदाका रोगी < सदा कोध करनेवाला ९ विष्णुसे वि्वुख १०, वेद ओर सतोसे विरोध 
कृरनेवाखा ११, ॥ ३ ॥ द ही ( पा १२, १ क १३ ओर 
% पापी १४ ये चौदह प्राणी जीते इए सुदेके समान ई अथात्‌ सृतकवत्‌ ३ ॥ 9 
अप्र विचारि खल वधो न तीं # अबजनि रिसिउपजावसि मोदीं ॥॥ 
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एनि सकोप कह निरिचर नाथा # अधर दशन गहि मींजहि हाथा॥९॥ 
अरे इष्ठ ! यदी विचार कर भैं तञ्च नदी मारता इ अब तुम ञ्चे रिस मत उत्पन्न करो 

॥५॥ तब रावण फिर बडा कोपकर दांतोसे हठ दबा, हाथ मरकर यद कहने गा ॥ & ॥ 
र कपि पोच मरण अब चहसी # छोटे वदन बात बड़ कहसी ॥७॥ 


| कट जल्पसि जड़कपि बर जाके % डुधि बर तेज प्रताप न ताके ॥८॥ 
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, जो छोटे खसे बड़ी बात कहता दै ॥७॥ रे मूखं कपि । 
॥ गक उसके बुद्धि, बर, तेज प्रताप छ नहीं है ॥ ८ ॥ 
दोहा-अश्ण अमान विचारि तेहि, दीन्द पिता वनवास ॥ 
#; सो हुख अर युवती विरह, एनि निहि दिन मम रास ॥ ५२ ॥ 
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उसमे अवगुण मानरीनता विचार कर दी पिताने घरसे निकाल दिया है एकं तो वहं | 
दुःखी ओर श्वीका वियोग, फिर रातदिन मेरा डर लगा रहता है ॥ ५२ ॥ 
दोहा-जिनके बकर गवं तोहि, एते मवज अनेक ॥ 
+ खाहि निशाचर दिवस निशि मूढ सणुञ्च तजि टेक ॥ ९४ ॥ 
मूख ! जिनके बलका तुञचे ग है पेसे बहुत मलुष्य दै जिनको राक्षन दिनरात खाते है, 
यह विचार कर टेक त्याग दे, अथात्‌ राम असमर्थ है कुक नदीं कर सकते ॥ «४ ॥ 
जव तेर कीन्ह रमकी निन्दा # कोधवन्त तब भयउ कृपिन्दा ॥१॥ 
हरि हरं निन्दा सुनहि ञे काना % होई पाप गोधात-समाना ॥२॥ 
जब रावणने रामकी निदा की तब अङ्गदजीको बड़ा कोध इञ ॥१॥ ओर सोचने लगे कि 
ज्ञो विष्ण ओर शिवजीकी निंदा कानोँसे सुनते रै उनको गौ भारनेके समान पाप होता दै ॥२॥ 
कटकटाय कपिकुञ्जर भारी % दोउ भुनदंड पटक महि मारी ॥२॥ 
डोलत धरणि समासद खसे # चले भागि भय मास्त ग्रसे ॥५॥ 
कपिङ्जरने महाशब्द करके दोनों जदं पृथ्वीपर दँ मारे ॥ ३ ॥ धुजदण्डके आघात 
से प्थ्वी हि गयी, जिससे सभासद्‌ ओंधे गिरे ओर भयद्पी पवनसे भाग चरे । अथवा 
जो हाथ पटकनेसे पवन निकला उसके भयसे भाग न सके । अथवा भागकर चरे परन्तु 
भयसे जहांके तहां स्थिर रहै ॥ ४ ॥ ्‌ 
, गिरत दशानन उढा मारी # भतल पर-यङ्ट षट चार। ॥\। 
| कड निनकर ठह रिरि मारे % क अंगद ग्रयुपास रपवारे ॥६॥ 
॥ रावण गिरते गिरते सभालकर उठा, परन्तु उसके अकर पुथ्वीप्र गिर पडे ॥ ५ ॥ कुछ 
¦ तो रावणने हाथसे छेकर अपने शिर षर धारण किये, कुछ अङ्गदने प्रथुके पास रैक दिये 
¦ ( छः रावणने धारण किये चार अङ्गदजीने पकं दिये ) ॥ & ॥ | 
। आवत युकुट देसि कपि मागे # दिनी लूक परल विधि छगे ॥ । 
की रावण करि कोप चाये # कुरा चारि आवत्‌ अतिधाये॥८॥ | 
शुकुट आते देख कपि भागने लगे कि हे विधाता ! क्या दिनम दी टक ( उल्काषात , | 
पडने रगे ! ॥ ७॥ या कोध करके रावणके फेंके चार वन्न आ रहै दै ॥ ८ ॥ १ 


कह प्रम हसि जनि हदय इरा # लृक न अदानि केतु नहिं गाह ॥९॥ | 
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ये फिरीट दश॒ कन्धर-केरे % आवत वालि तनयके प्ररे ॥१९॥ 
रुनाथजीने हैसकर कडा-हदयमे मत डरो ये उल्का नदी, वज नहीं, केतु ओर राहु नदीं 
कितु ॥ ९ ॥ ये अद्धद्के फेंके हुए रावणके मुकुर आते है ॥ १० ॥ 
दोहा-कूदि न कर ग्हेड, आनि धरे प्रभुपास ॥ 1 
भाट कपि, दिनकर सर्सि प्रकाश ॥ ९५५ ॥ 


त ० 





५ महावीरजीने करदकर हाथमे पकड़कर प्रथुके पास लाकर धरे, सब भालु कंपि कौतुक 
{ देखने लगे किं जिनका सूरयके समान प्रकाश हो रहा था॥ ५५ ॥ 
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उहां कदत दशकन्ध रिता # धरि मारह कपि भागि न जाई ॥१॥ 


इ छ धि वेगि छमट सुब धाव % खाहू भाट कपि जह जह पाहू ॥९॥ | 
वहा रावणने कोधकर कृा कि इस वानरको पकड़ कर मार डालो भाग न जाय ॥ १ ॥ | 





13 8 189 _ 2 _ । प ४ 





वः 


इस प्रकार शीघरतासे सब योद्धा जाओ, जहां रीछ वानर मिरे उन्दं खा जा ॥ २॥ 
महि अकीरा करि फेरि दुहाई % नियत धरहु तपसी दोउ भाई ॥३॥ 
एनि सकोप बोटेड युवराजा % गाढ बनावत तोहि न छना ॥४॥ 1 
पृथ्वीको वानर रहित कर, हमारी दुहाई फेर दोनों तपस्वी भाह्योको जीता ही पकड़ लो 

| ॥ ३ ॥ तब फिर कोप कर अङ्गदजी गोरे-भरखं तुञ्चे गा बजाते छाज नहीं आती ! ॥४॥ + 
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मरं गर काटि निन ङरघाती # बर विरो किविदरतिनदिछाती॥५ 
तिय-चोर कुमारण-गामी % खल मल्राशि मन्दमति कामी॥६॥ ्‌ 
{ अरे निरज्ज करुघाती ! गला काटकर्‌ मर जा, इमारा बरु देखकर तेरी छाती कयो नदीं † 


¶ फटती ! ॥ ५॥ रे दके चोर, कुमा्गगामी, इष्ठ पापिद्ठ, मन्दमति कामी । ॥ & ॥ 
| सन्निपात जस्पसि हवादा % भयसि कारव शठ मुनाद्‌ ॥9॥ 
{ यहि कर फल पावहुगे आगे # वानर मालं चपटन्ह 
अरे ! मूखं राक्षसः तुञ्चे सप्निषात हो गया है इस कारण यंह बथा षकवादके वचन ¢ 
५ बोरता है, अब तेरा कार निकट प्राप्त है ॥ ७॥ ओर इसका फर आगे मिलेगा, जब रीछ 
ओर वानरोकी चपेट कगगी ॥ < ॥ 
शम मलुज बोठतं अथिबानी % गिरहि नतव शनाअमिमानी ॥९॥ | 
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हि रसना संदाय नाहीं # शिएन समेत समर महि माही॥१०॥  ! 
ध मनुष्यः है ठेसी बात कहता है अभिमानी ! तेरी जीम नहीं गिरती ! ॥९॥ | 
¶ शि समेत तेरी जीभ रणध्ूमिमे गिरेगी, इसमे सन्देह नहीं ॥ १० ॥ | 
 सोरढा-सो नर क्यों दशकंध, गि बधेड जेहि एक शर ॥ | 
छः वीस्उ लोचन अन्ध, धिग तव जन्म कुनाति जड़ ॥६॥ _ ! | 
रावण ! वे मलष्य कैसे हो सकते ई जिन्होने बाछिको एकं दी बाणसे मार दिया ! र . 
जाति जड़ ! तेरी बीसा अंसं अन्धी हई ओर तेरे जन्मको पिक्षार ३ ॥ &॥ 
पोरडा-तव शोणितकी प्यास, तृषित शमसायक-निकर ॥ 
भ तनं तोहि तेहि आस, कटु नरपक निशिचर अधम ॥५॥ 
अरे कठोर बकवाद्‌ करनेवाले व | रक्षस ¡ रघुनाथजीके बाणसमूद तेरे रुधिरके प्यासे 
है इसी कारण मैं त्याग करता ह ॥ ७ 

। र तव्‌ | दशन तोखि खयक्‌ # आयु पन दीन्द 4 ॥१॥ | 
अस सि होत दशौ ख तोर # ठंका गदि सयुर म्ह बोरा ॥२॥ 
ने तेरे दाति तोडने योग्य था परंतु क्या कड रघुनाथजीने आज्ञा नदीं दी ॥ १॥ क्रोध { 
= एसा होता है कि तेरे दशो खख तोड़ काको उटकर्‌ सखम इवा ४ ॥ २॥ $ 


ण शलो ४ भगिशगिशयि मयरः 5 । 
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य & मान तव लंका ॐ वृहि मध्य जबु जन्तु अशंका॥२॥ | 
म बानर फल खात न बारा # आयघ् दीन्द न रम उदार । ५ । 
यह सब रुका गूलर समान है जिस अनेक निश्शंकं राक्षस जन्तुकी तरह बसते ३।२॥ भ | 





बानर उस फलके खानेमे देर न रगातापरंतु क्या कर उदार्‌ रघुनाथजीने आज्ञा नहं दी ॥४॥ 
गुक्ति सुनत॒राबण सुसुकाद # मूढं सिलेसिकदअधिकञ्चाई ॥५॥ 
| बाटि कबह अस्र गाढ न मार % मिछि तपसिनते भयसि बारा ॥६॥ 





यह युक्ति सुनकर रावण सुसकाकर कहने रुगा-मूखं ! अधिकं जठ बोरना कासे सीख 
। लिया ३ ! ॥५॥ बाछि तो कभी इस प्रकार गप्प नहीं करता थाः तू उन तपस्वियोसे 
| मिुकर बार हो गया ! ( तब अङ्गदजी बोरू ) ॥ ६ ॥ तं | 
॥ चह मे ठबार थन बीहा # जौ न उपार। तव द जीहा ॥७॥ † 

शम प्रताप घुमर कपि कोपा # समा मूच प्रण करि पम रोषा ॥८॥ 
# रावण! जो युद्धम तेरी दशं जिह्वां न उखाई तो निश्चय हौ लबार ई ॥ ७॥ । 
रघुनाथजीके प्रताप स्मरण करके अ्गदजीका करोथ बढ़ ओर सभाके बीच भ्रण करके | 
अपना पव रोप दिया प्रताप यह है “तृणते इलिश कुङिश तण करई" ओर 'श्रीरषुवीर { 


 शरतापते, सिु॒तरे पाषाण" “गह्‌अ सुमेरु रेणुसम तादी" इत्यादि ( जब्‌ अङ्कदजीने 













॥! रघुनाथजीके बसे पग रोपा है ओर उनपर पूरा विश्वास है तो अगली चौपाई शंका 
९ 


॥ करनेकी आवश्यकता नदी तथापि समाधान करेगे ) ॥ < ॥ ह 
| जो मम चरण सकसि शठ टारी %# फिरहिं रम सीता मैं हारी ॥९॥ | 





सुनहु सुमट सब कह दशरीरा % पदग हि धरणिपछाखह कोडा ॥१०। 
# जो कोई मूख मेरे पावको इटा सके तो रघुनाथजी कोट जार्येगे भने जानकीको हार ४ 
(१ दिया ! माव यह कि ओर अङ्ग तो या ! मेरे पगको भी नदीं टार सकते, जो निकृष्ट अङ्ग 

{ 





¦ ३ । अंगदजी रषुनाथजीकी ओरसे प्रतिनिधि होकर आये, ओर प्रतिनिधिर्योको सब 
‰ अधिकार हेता है, इससे इस वचनम कुछ दोष नहीं । अथवा अंगद्जी कहते ह फिर | 
राम सीता" राम सीता तो रगे दी म हार गया, तुमसे संराम नहीं कहं । अथवा जो 
 स॒ञ्चसे राम सीता दी फिर जारयेगे तो भँ हाूगा, नदीं तो नदीं अथवा उन्होने ऋषि्यसे | 
रघुनाथजीका ठंका जीतना सुन रखा था इस कारण रेसी प्रतिज्ञा की, मेरा पैर किसीसे न £ 
उठा तो अब लंका हमारी हो गयी इसमे वानरोका पग जम गया ॥ ९ ॥ तब रावण बोला 
ह शरेष्ठ योद्ाओ ! सुनो! चरण पकड इस वानरको पृरथ्वीपर पचछाड्‌ वो ॥ १०॥ ` | 
इन्द्रनीत _आदिक बंखवाना % हषि > जह तृह मट नाना॥ ११॥ ं 
| । 
ष 
| 











बमपटहिं करि ब विक उपाई # पद न टरे बैठ शिर नाहं ॥१२॥. | 


मेघनादं आदिकं अनेकं बख्वान्‌ योद्धा जहां तां प्रसन्न होकर उठ खंडे हए ॥ ११ ॥ अनेक 
उपाय तथा बल्‌ करके पद ञ्ञपटते है परंतु जब नरी टरता तो शिर नवाकर बेड जाते है॥१२॥ | 

पनि उरि क्षपटदहिं सुर आराती % टर न कीरा चरण इहि मँती॥१३॥ ६ ` 
_ प्प योगी निमि उरगारी % मोद विटप नहि सकि उपारी॥१४॥ 
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काकथुञयुण्डजी बोरे -हे गरूड जी ! बारंबार उठकर देवताओंके वैरी ( चरणको टालनेके 
५ लिये ) परते है परन्तु अद्गदजीका प॑ग इस प्रकार नहीं टरा ॥ १३॥ जैसे कुत्सित । 
{ पुर्ष मोहरूपी वृक्ष नहीं उखाड़ सकता ॥ १४ ॥ ं 
दोहा-भूमि न छत्‌ कपि च्रण, देखत खिषिमद्‌ भाग ॥ 
४ कोटि विध्न जिमि शन्तकर, तदपि नीति नहि त्याग ॥५५६॥ 
भस्‌ सन्तोको करोड़ पि हेते ह पटनत॒ पे नीति नदी त्वागते ते दी कपिके चरण 
4 पृथ्वीको नहीं छोड़ते यह देखकर राकषसका मद इरण हो गया ॥ 48 ॥ 
| कपि बर देति सक दय हारे # उखा आप कपिके परार ॥9॥ 
गहत चरण कह बालि कुमार #% मम पद्‌ गहे न्‌ तोर उबारा ॥२॥ 
| अगदजीका बर देखकर सब मनम हार गये, तब कषिके प्रचारसे रावण भी पग उटनेको 
¶ उठा ॥ १ ॥ ज्योदी चरण पकड़नेको हाथ बढ़ाया किं अङ्गदजी ¢ सोरे-मेरे चरण पकडनेसे 
४१ तेरा उद्धार नं होगा । यद्यपि सबके पग इटानेकी प्रतिज्ञा की थी, परंतु रावणक्रो अधि- 
| पति तथा रघुनाथजीसे ही संग्राम करने योग्यं है देखा जानकृर्‌ पग्‌ पकड़ने से निषेव किया 
१ जो इससे पैर न हटा तो रघुनाथजी पर हीनता आविगी क्यों रोग कदेगे कि उससे तौ 
1 अङ्कदका भी पग न हटा था तो रुनाथजीने माश तो क्या बड़ाई इं ! अथवा वालिका मित्र 
समञ्च पिता समान जान चरण नहीं छुवाया, अथवा जो यह शरकर जानकी दे देगा तो रघु- 
† नाथजी विभीषणको राजा कैसे करेगे ! इस कारण अंगदने निवारण किया ओर बोला ॥ २ ॥ 
 गहसि न रामचरण शट जाई % सुनत फिर मन अति स्कचा३।३॥ 
तेजहत श्री स्व॒ गह % मध्य दिव जिमि शि सोहई॥४ 
अरे मूख ! जाकर रुनाथजीके चरण क्यों नहीं पकडता जो तेरा निस्तार दो जाय यह 
{ सुनते ही रावण अत्यन्त कलित हो किर गया ॥ ३ ॥ तेज इत हयो गया श्री ( शोभा › सब 
4 जाती रही रेखा हो गया जैसा दिनमे चन्द्रमा छबिहीन्‌ हो जाता दै ॥ ९ ॥ वाह 
। शिहासन बेटा शिर नाई # मान सम्पति सकल बाई ॥५॥ 
जगदाधार प्राणपति रामा # तासु विभुखं किमि रुह विश्रामा॥९॥ 
पिहासन पर शिर नवाकर बेडा, मानो सब सम्पति गवा दी हो ॥५॥ जो जगतके आधार 
| प्राणपति रघुनाथजीके विल ई उनदं स्या विश्राम मिरु सकता ह अथात्‌ नहा ॥ 8॥ 
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श॒मकी भृकुटि क्लास % होय विदव पुनि पाते नासा ॥७॥ 
तै कुटि त्व तृण करं # तास दूतपद कह किमि टदे ॥८॥ 
| ३ पार्वतीजी ! रघुनाथजीकी मौहिकी मरोडसे संसार उत्पत्न होकर नष्ट हो जाता हे ॥७॥ 
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{ ज ठणको वत्र ओर वको तेण कर सकता है उनके दूतका पग को किस, भकार रल 
। सकता १1 प सही च लवद॥८॥ यही दृ्टात भरत्यक्ष रै ॥ < ॥ 


। विचारि रघुवौर बल, लागे भट सिभिट न नेक टसकतु है । तज्यो धीर धरणि धर धसकत, धराधर धीर 


हः 





--“सोप्यो पाव पेज कं 
१. कवित 1 उछल सिधुमेरमसकतुहै । कमठ कठिन पठि पेठा परी मन्दरफो आयो सोह कामं पे करेजो 


भार सहि न सकतु है । 


।/ | 
कसकतु है । 658 2 
गगर 1 त काद द 
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( पुनि कपि कही नीति विधि नाना% मान न्‌ ता भर नियराना 
। रिगुमदमथि प्रयु सय सुनायो #अघ कहिचकेडवाटि ऋपजनायो॥१ ०) ५ 
| पिर अगदी अनेकं परकारकी नीति कदी प्रन्तु उसका तो कार निकट था, इस कारण 





¢ एकं न मानी ॥ ९॥ इस प्रकार वारि सुत उसके मदका मधन ओर प्रमुका सुन्दर यश | 
 सुनाके एेसा कहकर चे कि ॥ १० ॥ त 
५६ अवहीं भख का करौ बडाई # इतिह तोहि खिखाई सिखाई॥११॥ ( 


४ यातुधान्‌ अगद भ देखी # मय ली निन हदय विसेसी॥१२॥ | 
| 


8 
¬ 
४ 








अमी खखसे बड़ाई क्या करै ! तचे सिरा खिलाकर आगा ॥ ११ ॥ राक्षस अंगदका 
¦ बल देखकर अपने मनम बहुत दुःखी हये ॥ १२॥ 
प पो नि रवण भय हखारा॥१२॥ ८ 
। 
| 
५ 
म्‌ 





प्रथम ही रावणका पुत्र अंगदजीने मारा था यह्‌ सुनकर रावण बड़ा दुः खी इआ ॥ १३॥ 
दोहा-रिषुबर धपि हषिं हिय, बाछ्तिनय बखऽन । 
च सजल नयन तु पुरुकि अति,गदे शमपदकन ॥ ९> ॥ 





प्रयमहि वादु तनय कपि मारा % 3 

बालि इस प्रकार शुके बरुका मथन्‌ कर मनम परमत्र रौ नरम ज भर शरीरे अति । 

। पुकायमान हो रुनाथजीके चरण कमरों पड़ गये ॥ ५७॥ | 

¦ दोहा-सह् जानि दशकण्ठ तब, मबन गय विलखाय ॥ 

ह मन्दोदरी अनेक विधि, बहुरि कहा सुश्लाय ॥ << ॥ | | 

रावण सन्ध्या समय जानकर व्यार हो अपने घर गया; तब फिर न्दोदरीने अनेक 
। 
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 प्रकारसे समङ्ञाकर कहा ॥५८॥ _ _ ६ | 
। कन्त सथत्ि मन तनह कुमतिही # सोह न समर तमह रघुपतिही ॥१॥ 
शम-अनुन धतुरेख ` संचाई # सो नहिं कधिड असि मदुसाईर॥ | 
हे स्वामी । मनम समञ्चकर कुमतिको त्याग दो, तुमसे ओर रघुनाथजीसे समर होना | 
4 शोभा नहीं देता ॥१॥ देखो, जो लक्ष्मणजीने केवरु एक धलुषकी रेखा दी थी वहभी । 
¦ तुमसे नहीं लांघी गयी, बस यदी वीरता दै ॥ २॥ ह | 
| पिय तेदिति जीतब संग्रामा # जाके तनके अस कामा ॥ 
कौतक सिन्धु छांपि तव ठंका # आयर कपि-केदरी अंका ॥४॥ | 
ह स्वामी ! जिनके दूतोक रेते काम ह उनसे दी संमाममे जीतनेकी इच्छा करते ही ॥२॥ । 
| देखो कपि केशरी कौतुकसे दी समुद्र लाघ निःशंक दो लंकापुरीमं चल्‌ आया ॥ ® ॥ 
रखवारे हति विपिन उजारा % देखत तुमहिं अक्ष तेई मारा ॥५। 
जारि नगर सब कीन्देसि छारा # कदां रहा बर गवे तुम्हारा ॥।  ' 
ओर र्खवारोको मारकर वन उजाड़ा, जिसने तम्हारे देखते दी अक्षको मार डला ॥५॥ 
उने कंका जलाकर सब नगर छार कर दिया तव तुम्हारा बर गवं कहां रदा !॥ ^~. 11१ ॥ 
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अब पति शषा गाड जनि मार # मोर कहा कट्‌ हदय विचार ॥७। | 

| ४ दय विचारहु ॥७॥ | 
|| पतिर्ुपतिहि मन जनि जनह # अगनगनायअतुख्बर मानह ॥॥ | ्‌ 
। ह स्वामी) अब ्रथा गाल मत मारो, मेरा का छ हद्यमे विचारो ॥ ७॥ ३ स्वामी | 
{ तुनाथजीको 

( श्डनाथजाकमतुष्य त जानो.कतु पवेत वृक्ष देवतादि जगत्‌के स्वामी अतर बी मानो॥८॥ । 

। बण-प्रताप नान मारीचा # ता कहा नहि मानेउ नीचा ॥९ 
जनक समा अगणित्‌ महिपाडा % श्देड तुमह बर गर्वं विशाला ॥१०॥ ॥ 
५ उनके बाणका प्रताप मारीच जानता था; तुमने नीचतासे उसका भी कहा नहीं माना! 


ह 


। ॥ ९॥ देखो, जनकजीकी सभमें अगणित राजा थे, वहां तुम भी बलके गर्वसे पूर्ण विद्यमान 





। थे कुछ तुमसे पुरषार्थं न हो सका वहां रखुनाथजीने ॥ १० ॥ । 
भजि धनुष जानकी विबूही # सक संग्राम जीति को तादी ॥११॥ { 
।। सुरपति यत जानई ब थोश % राखाजियतओंखिइक फोर ॥१२॥ 
( धठुष तोड़ जानकीको ग्याहा; उन्द संमाममें कोन जीत सकता है ॥ ११ ॥ इदरसुत जयंत । 


न) ~> 


र) -+4 


१.92 


| भी थोड़ा बल जानता है, उसकी टिई पर प्राणदंड न देकर एक आंख कोड़ दी ॥ १२ ॥ 


ए । 





॥ पू्पणलखाकी गति. तुम देखी # तदपिहदयनहिछज बितेखी॥१२॥ 
। ओर सूरषणखाकी दुगति त॒मनेदेखी दीह तौ भी तुम्हारे हदथमें क राज नहीं आती ॥१२॥ ॥ | 
५ दोहा-वधि विराध खर इषणहि, खीला हतेड बन्ध ॥ ॥ 
॥ ¢ वालि एक रार मारेड, तेहि जानह दरकन्ध ॥ ९९॥ ¢ 
| विराधको मारकर खरदूषणका वध किया, कर्को खेले दी मार डाला, बारिका (¦ 
॥ भाण एक्‌ ही बाणसे हर लिया, हे रावण ! उसे जनते हे 1॥ ५९ ॥ _ ` ॥ 
। जेहि जलनाथ  ैधायउ दा # उत पिद सहित सुवा ॥१॥ | 
कारणीक  दिनकर-कूटकेतू % द्रत पठायउ तवे तहेतु ॥२॥ ,8 
।† जिसने कौतुके दी सागरको बांध शिया, जो वानरोके दल सहित सुभ पत प्र टिके है ( 





| | उन्हीं सूयवंशमे ४ म भेजा था ॥२॥ { 
. £ ॥१॥ उन्दी सूर्यवंशमे ध्वजारूष दया रामजीने तरे दितकारण अपना दूत ६ 
+ स्मा मश्च जदं तव बड मथा ॐ करि वरूथ मह मृगपति यथा ॥३॥ 


॥ ।' ५ 1} # ।॥ ~ 





\ अं अठुचर जाई वांकुरे वीर अति बके ॥४॥ !' 
५ अंगद हवुमत अचर जाक # रणत्‌ श 
सभाक बीचमें उसने तेरा बर मथा, जैसे हाथियोमिं सिद के बको मथता है | 





(| ॥ ३ ॥ जिनके अगद ओर हूनुमानसे रणके वाके वीर अनुचर ( दास) दै ॥ ® ॥ ् 

५ तहि क पिय पुतिपएनिनर कह # था मान ममता मद्‌ १९ | 
अहह कंत कृत राम विरोधा # काट विवरामनउपज न बोधा ॥६॥ ९. । 
‡ ठ म बारंबार मुष्य कहते हो, वृथा मानः _ ममता, मदम बहे ज 1 
| हो ौ त ४) द प करते हो, कालके ७६ प इससे मनमें ज्ञान नहीं 





<> “प 





सत्य ॥ 
किसीका समञ्ञाना मानते, किसीने सत्य का दै ॥ 8 
त न 26555585 ००६०६६9 545555० | 
मी व प | 
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|५ श व प १ [क - श 4 [9 ति ॥ श्‌ ॥ ९ तस्यव, भत 
केसकर ककि 7 तस्र स्लन- स्वणि 1. 


€ 

र र इदि विवा ५ | 
( निकट काठ जदि आव, यसा # तेह भम्‌ होय तुमारिहि नाई॥८॥ 
१ कार किसीको रुषिया लेकर नहीं मारताः केवल बुद्धि, बर, धर्म, विचारको हर रेता है ॥७॥ ¢ 


॥ 














३ स्वामिन्‌ ! जिसके निकट कार आता दै उसे तुम्हारी ही तरह म हो जाता है ॥८॥ 


| दोदा- (म दहेड पुर, अनद्रं पिय सिय देह । 





५ _ 4 इपासिषुरुषीर मनि,नाथ विम यश टह ॥ ६० ॥ 

हे कान्त ! देखो तुम्हारे दौ सत मारे गये, पर जलाया गया, अब भी सीताजीको दे दौ ! 
| र कृषासागर रघुनाथजीका भजनकर उज्ज्वल "^ लो ॥ ६० ॥ | 
। ` तारि क्चन सुनि विरि समाना # षमा भय उ? होत विदाना 9) 


ेढि जाय पिहापन पएटी # अति अभिमान वाघ क्षब भटी ॥२॥ 
। नाके बचन बाणोके समान सुन परातःकार होते दी उठकर सभाम्‌ चरा गथा ५ ५ 
पकर सिदासनके उप्र जा बेट ओर अत्यन्त अभिमानके मारे अंगद ओर मन्दोव्रीके { 
५ वचनोका सब आस भूर गया ॥ २ ॥  { 
{ "क अथ क्षेपक & ` ५ . 
{ करि विचार -दशाकन्धर भागी # विदयुतञ्निहहि यो रकाः ॥१॥ 
| कयो कि माया कृत शिर धतुं # रामच्रकर छावौ _ अबहीं ॥२॥ | 
¢ तब रावण विचार कर विधुतज्जिहा राक्षसको इला कर ॥१॥ कहा कि तुस अभी मायासे 
५ श्रीरामचन्द्रका शिर ओर धष बनाकर खओ॥२॥ | 
जेहि छखि री होय अति सीता %# सो उठि गयो तुरं भयमीता ॥२॥ 
मायाकर धूतुष बनाई # दशकन्धर दिखायो आई ॥9॥ | 
जिसको देख जानकी महादुःखी हो । यह वचन सुन भयभीत हो वइ तुरन्त उठकर गव 
॥ | ॥ ३॥ ओर मायाका धठुष ओर शिर बनाकर रावणको दिखाया ॥ 9 ॥ 1 
मेद नहीं क _ प्र ठखाई % राषण देखि उठ्यो हरषाई ॥५॥ 
बन अलोक सियके दिग आयो # शिर धलुरखिअस्तवचनघुनायो९॥ । 
ठेवा बनाया था क्षिउसमे किसी प्रकारका मेद षिदित नहीं होता था; रावण देख प्रसन्न ही उग 








ठ 
(2. 


| ॥५॥ अशोक वनमे जानकीजीके निकट जाके वह शिर धलुषं रखकर ठेसे वचन सुनाने लगा ॥९॥ | 
| (4 करहु जास एणगाना # यह ताको शिर अह धूठु बाना ॥७॥ 








ष -सेना मारि गिरां # छषण जीव छे गये परह्‌ ॥८॥। 
0 हे सीता ! तम रात दिन जिनके युण गाती हो यह उन्दीका शिर ओर धतुष है ॥ ७ ॥ 


| रेने सब वानरोकी सेना मार गिरायी) लक्ष्मण प्राण रे पलायन कर गये ॥ ८ ॥ | 





| 


दोहा-मै तुम्हरी परतीतिको, छायो शिर धु गम ॥ 
। रति सिय धलु रिर विकल हवै, रोदन करति निकाम ॥ १॥. 
4, नि्विनि गभि नि भभ मजनि ननन 0652552 
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_ 


न र. 


(1 (> ध छि 
म लि छि क 


म तुम्हारी प्रतीतिके छथि यह श्रीरामचन्द्रजीका शिर ओर धनुष लाया हं । शिर ओर । | 









% धनुष्‌ देखते दी जानकी महाङ्दन करने लगीं ॥ १ ॥ 








¦ सिय भिहि विधितवकियो विलाप को कहि सके विलाप कलापा॥१॥ ^ 
\ बहुत शएण-गण प्रक गावति #महि छोटतितलशधि विषराबति॥२॥ | 
$ उस समय जानकीजीने जिस प्रकार विलाप किया सो कौन कह सकता है 1 ॥ १.॥ 

4 भ्युके अनेकं गुण्‌ कहकर पृथ्वीम लोटती ओर शरीरकी समि विसारी है ॥ २॥ 


ह्सत मोरि शख अधम शुरापी #तिरिषिनजयध्वनिद्ढादिरि व्यापी॥३॥ 
जय रघुवीर कोशलाधीक्चा # धाय छंक सब येरि कषीशा ॥9॥ 
देखकर मद्यपी नीच राक्षस शख फेर ईैसता था,उसी समय सब ओरसे जयका शब्द सुनायी । 
५ दिया ॥ ३॥ जय कोशल्पति रामकी' कहकर सब वानरोने दौड़कर लंका धेर टी ॥ 9 ॥ 
{ रब्द सनत रावण उठि तबही #% समा गयो सब त्यागि बतकदी ॥५॥ 

५ ` तब सरमा सियके दिग जाई % सियको स॒घुञ्ञायसि श्ण गहं ॥६॥ 

यह शब्द्‌ सुनते ही रावण उटकर सब बति छोड सभाको गया ॥ ५॥ तब विभीषणकीं 
+ दी सरमाने सीताके निकट जाकर समञ्ाया कि ॥ & ॥ 
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| यह सब माया कौतुक जानो # मन्‌ अपने निश्चय करि मानौ ॥9॥ | 
| पनह शब्द कपि रंका वेशी #% तेहिते रण भयो बेरी ॥८॥ त 
,\ यह सब मायाका कौतक हे अपने मनं निश्वय मानो ॥७॥ ओर शब्द खनो, वानरेनि 
५ लकाषएरी चैर डी है, यदि एसा हो तो, श्रीरामचदजीकी जय कौन कहता ! इससे रावण | | 
जल्दी चला गया है ॥ ८॥ मे जानौ कं ४ 
। दोहा-सब भाया को मेद मै, जानौ कहं खान ॥ 












कदा गम कपि अवन्‌ युत, आं देखि वहान्‌ ॥ २॥ 
¶ भँ भ मायाका भेद्‌ 1 इससे स कर कहती हं । राम लक्ष्मण ओर कपि 
$ दलको मै प्रातःकार कुशल देख आयी ६ ॥ २ ठ 
| " ` दोहा-षचन मनत हित सिया, धारयो मनमे धीर ॥ 
चः राम राम मनम जपति, मिठी कठिन उर पीर ॥३॥ _ 
। जानकीजी यह वचन सुनकर महा भरसन्न है, मनमे धेयं धरा राम राम' मनम जपने ( 
५ लगीं हद्यकी कठिन पीड़ा मिट गयी ॥ 1 ९ 
इति क्षेपक | 
। बुटावा ॐ आय चुर ॥ 
| म॒ अंगदहि इुावा # आय च्रणपंकज रिर नावा ॥२ 
|: त आदर पमीप वैठारी # बोले विसि पाठ खरारी ॥४॥ 
¶ यहां रघुनाथजीने अगदको इलायाः उन्दने आकर चरणकमलं शिर नवाया ॥२॥ उन्हं | 
\। कंडे आद्रसे समीप बैटाकर कृपासागर ओर राक्षसोके मारनेवाठे रघुनाथजी हैसकर बोरे ॥७॥ 
बाठितनय अति कौतक मोही # तात सत्य कडु पूं तोदी ॥५५॥ 
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रवण यात॒धान-कुरुटीका # भुनबल अतर जासु ग | 
३ वारि पुत्र ! सञ्च इसकी बड़ी इच्छा दै,सत्य कदो भे प्ता ६ ।५॥ रावण राक्षसोके ङ्का ! 
शिरमौर ह जिसकी थ॒जा्ओंका अतु ब ओर जगत्‌ जिसकी आन मानता दै ॥&॥ 
ताप सुकुट तुम चारि चाये # कहं तात्‌ कृवनी विधि पाये ॥७॥ | 
स्वजन प्रणत-युखकारी # युकुर न होई भूषण चारी ॥<॥ 
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हतात्‌! उसके चार सुट तुमनेफैक दियेःसो किंस प्रकारसे पाये थे सो तो कदो । तब अङ्गदजी 





& शं हैं चारों हं 
^ ओोरे॥७॥३ सर्वज्ञ दीनोके सुखदायक ! सनियेषे शकट नह ह त॒ राजाके चारो यण ई ॥८॥ ¦ 
५ साम दाम अह दण्ड विभेद # हप उश्वदि चार कह वेदा ॥९॥ 
(४ धर मन्‌ = आये | 
\ सति धके उरण सहाये # अस जियनजानि नाथपटआय॥9०॥ 





| । साम दाम दण्ड भेद चारों राजाके हदयं बसते ई, यह वेद कहता ६ ॥ ९॥ | 

| सो ध हा नते नीति ओर घर्मके ख्य चिन्ह ई, यह मनम विचार कर आपके पास 

॥ = भह हन पप व्ल कठ विदा दशी ॥ 

॥ -धर्महीन प्रधुपद विख, काठ विवश दशी 

व व आये शण तनि शणः & कोङ्ञाहछाधीड् ॥ &१ ॥ 

| अब वह रावण तो धर्महीन भुके पदसे विल होनेके कारण कालके वशीभूत हो गया 8 

५ हे कोशरदेशके राजा ! सुनिये इस कारण वे गुण रावणको त्याग यहा चरे अयि ॥ ६१॥ { 
 दोहा-परम चतुरता श्रवण सुनि, विस राम उदार । | 

कः समाचारं तब सब कदे, गटके बङिकुमार ॥ ६९ ॥ 

| अङ्दजीकी परम चतुरता कानोसे सुन उदार रघुनाथ ुसकाये, तब॒अङ्गदजीने 

५ लंकाके सब समाचार रघुनाथजीको सुनाये ॥ ६२॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने लंकाकाड वि्ावारिधि- 
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| पंडित ज्वालाप्रसादजी मिश्नकृत भाषाटीकायां तृतोयोविश्वामः ॥\ ३ ॥। 
दोहा-कपि रीछन जेदि विधि कियो युद्ध निश्वरन संग । 
सो अब सुनिये प्रेमसे, यदी चतुथं प्रसंग ॥ ७ ॥ 
सिके समाचार जव पाये % रम सचिव सुब निकट लाय ॥१॥ 
लङा बके चारि दुआरा #केहि विधि लागिय कण्ड्‌ विचारा॥२॥ 
| ` जब शुके समाचार पाये तब रघुनाथजीने सब मं्रियोको निकट बुलाकर कडा ॥ १ ॥ | 





($ टंकाके बाकि ए ह व ठग भ क विचार करो ॥ | 
४ तव्‌ कपद्च श्ल षण्‌ %सुमिरि हृद्य द्‌नकर कुटभ्रषण॥ 
करि विचारं तिनं मन्त टृदावा % चारि अनी कपि कटक बनावा ॥४॥ 
| तब सुग्रीव, जाम्बवन्त, विभीषणने इदयमं रघुनाथजीका स्मरण कर ॥ २ ॥ विचारक 
५ साथ मन्त टद्‌ किया ओर कपियोके कटककी चार सेना बनाई ॥ ४ ॥ 
यथायोग्य सेनापति कन्दे # युथप सकल बोरि तब टीन्दे ॥९॥ 
प्रु प्रताप सब कहि सञ्चये % सुनि कपि सिंहनाद करि धाये ॥९॥ 
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५ तब यथायोग्य सेनापति करके सब गूथपतियोको बुलाकर ॥ ५॥ ओर सबको ^ 
| प्रताप कृकर समञ्ञाया सुनते ही वे सकि सिंहनाद कर दौड़े ॥ & ॥ ॥ 
१ हषित्‌ गम चरण शिर नाहि #गहिगिरि शिखरवीरसब धावं ॥७॥ 
| तजंहिं मालं कषीकशा % जय रघुवीर कोशखाधीडा ॥८॥ 
। सब वानर प्रसन्न हो रघुनाथजीके चरणों शिर नवाते ओर पर्वतोके शिखर लेकर दौड़ते ्‌ 
५ ई ॥७॥ रीछ वानर प्रसन्न हो गर्जन तजन करते ह कि कोशलपुरीके राजाकी जय हो ॥८॥ ! 
जानत्‌ परम इग शद्‌ ठका # प्रयु व्रताप कपिं चले अर्का ॥९॥ 
घटाटोप करि वचहदिश्चि पैरी % शुखहि निशान बजावहिं भरी॥१०॥ | 
| जानते थे कि लंका भयंकर दुग है, तथापि रघनाथजीके प्रतापसे कपि निडर ह चे ॥९॥ ५ 
५ पूते द्वारम अतिकाय राक्षस है वहां नीर गये दक्षिण द्वार पर महोदर है वाके सेनापति ( 


[स 


¶ अद्खद्‌ हुए, परशिचिम द्वारम मेघनादं है वहांके सेनापति महावीरजी इए, उत्तरके द्वारषर 
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|! रावण द वहां रघुनाथजी स्वयं गये इस भकार घटाटोष कर रंकाको चाग ओरसे बेर छवा | 
(¦ ञुखसे ही निशान भेरी बजाते ई ॥ १०॥ | | 
 दोहा-जयति राम भ्ातासहित, जय कपीश २ ध 
५ वः गजंउ केहसिाद कपि, भाट महाबल शीव ॥ ६३॥ 
| भई सहित रघुनाथजीकी जय हो, वानोके रजा श्ीवकी जय हौ यह कहकर सिंहनाद 
४ कर बली रीछ वानर गजंने रुगे ॥ ६३॥ ॥ 
५ लंका भयउ कोलाहल मारी # नेह दशानन अति हैकारी ॥१॥ ९ 
देखह बनरन-करि दिटाई # विति निशाचर सेन्‌ बलाद ॥२॥ , 
। लकाम बड़ा भारी कोाइल ह, राकणने सुनकर बड़ . अकारे कंडा ॥ १॥ इन । 
४ वानरोकी धृष्टता तो देखो, यह कहकर रावणने ईैसकर अपनी सेना इखायी ॥ २॥ । 
आये कीश कारके ग्रे # श्ुधावन्त रजनीचर _ मरे ॥२॥ ॥ 
॥ ` अस कहि अदास शठ कीन्हा # घर १ अहर्‌ विधि दीन्हा ॥9॥. | + 
| ये वानर कालके र ५ मर १ ।। भूखे हँ ॥ ३ ॥ यों कह वह मूखं बहुत हसा | 
ने घर बे भोजन दिया है ॥ 9 १ 
| ५ सकद चारि दिशि जाट # धरि धरि भाटकीडा सब खादर ॥५॥ | 
३ उमा रवण अस अभिमाना #जिमि एिद्विम खग सत्‌ उताना ॥९॥ न 

अर कहने रगा हे श्रेष्ठ योद्धाओ । तुम सब मिरके चारों ओर जाओ ओर जहां मिटे 





वानरोको धर धरके खा जाओ ॥ ५ ॥ शिवजी बोले-हे परवती ! रावणको 


वहां सब री, व < ( णच 
कि जैसे रिष्टिम पक्षी अण्डा बचानेके निमित्त पर उपर कर 
प आकाश गिरे तो चंगुल प्र थाम दगा ॥ &॥ 


| आयद्च मोगी % गदिकर मिन्दिपाल बर्‌ संगी ॥७॥ 
च परिषि प्रचण्डा # छल कषान परश गिरिखण्डा ॥८॥ 
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त = ००००००१० ० ५ 
॥ रक्षसगण आज्ञा मांग भिदिषार ( दिर्वास वा गोफन ) ओर शरेष्ठ सांगी रकर चरे | 
| ॥ ७ ॥ तोमर, सुदगर, बेड़ा, तीक्ष्ण शल, तलवार, फरसा, परवत खण्ड ( रेकर्‌ ) ॥ < ॥ 
निमि अस्णोपठ निकर निहारी % धाये खग शठ मांस अहारी ॥९॥ 

+ रचोच संग ॒हख तिनहिं न सृङ्चा # तिमि धाये मलुजाद्‌ अग्रजा ॥१०॥ | 
जैवे लाल वर्णे पत्थरोको देखकर मांस जान पक्षी दौडते ह वेसे दी राक्षस भी दौड़े ॥९॥ 
(\ चोच टट जानेका दुःख उनको विदित नहीं हेता, उसी प्रकार बे हो राक्षस भी दौडे॥१०॥ ४ 
दोहा-नानायुध शर चाप धर, यातुधान बलवीर | 
वकः कोट कैगूरत चट गये, कोटि कोटि रणधीर्‌ ॥ ६९ ॥ 








४ धूलब बाण आदि अनेकं भरकरारके आगुध धारण कर बड़े बी रणथीर करोड़ राक्षस 
| करके कंगुरोपर चढ़ गये जिससे किं वानर उप्र चदं न सकं ॥ ६७ ॥ 
कोट. कंगन सोहहिं केसे # मेके शुगन्‌ जल धनं वसे ॥१॥ 
 बाजहिं दोक निदान जुञ्चाड #% शुनि युनि हीह भटनमन्‌ चाड ॥२॥ 
| ध वे कोर कंगरो पर रेस शोभित होते ह जसे मेके शृगषर बादल दों ॥ १ ॥ दोरु 
| ४ निशान जज्ञा बजते है, जिन्दे सुनकर सुभटोके मनम चाव होता है ॥ २ ॥ 
बाजहि भेरि ` नफीरि अपाश % सुनि कादर उर जाहि 

ध देखि न जाय कपिनके ठल्म % अति विदा तबु भाट शु पड़ा ॥०॥ 
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मरी नफीरी अपार बजती है, जिन्हें सुनके कायरोके दयम दरार होते ई ॥ ३ ॥ 
कृपियोके ठट देखे नरी जाते, अति विशार शरीरवारे ब्डे योद्धा री द ॥ 8 ॥ 
धावहिं गनहिं न अवघट धाटा #% पवेत फोरि करहि गहि बाट ॥९॥ 
कटकटाय कोटिन भट मनहिं ्दशनन्ह ओट काटिअति तजंदि॥६॥ 
 रीछ वानर दौडते ईँ, ओषट घाट नहीं गिनते ओर पर्वतोको फोरकर मागं बना सेते है ॥५॥ 
¢ करोड़ योद्धा कटकटाकर गर्जते है कोई द्िसि ओठ काटकर बहुत्‌ तजंते हँ ॥ ६ ॥ 
रवण इत॒ रम. हृदाई % जयति जयति करि परी ठराई॥७॥ 
निरिचर शिखर समूह दाहि # कूदि धरहि कपि फेरि चटावहि॥८॥ 
4 उधर रावण्‌, इधर रामकी दुहाई बोरते है.जयकार कर दोनों ओरसे लड़ाई प्रारम्भ दुद 
१ ॥७॥ राक्षस लंकापरसे पवैत शिखर नीचेको टहाते हैँ फिर वानर उन्दँ कूदकर बीचमं ही 
+ पकड़कर राक्षसोके उप्र चरते है ॥ ८ ॥ 
छन्द्-परि कुधर खण्ड प्रचण्ड मकंट भालु गदृपर डरी । 
शषपटदहिं चरण गहि पटकि महि मर्ह बार बार प्रचारहं ॥ 
अति तसूण तर प्रताप तज॑हिं तमकि गदृषर चदि गये। 
कपि भालं चद मन्दिरन जरह तदं रामया गावत मये ॥ ५॥ ¢ 
रीछवानर पर्वतोके तीक्ष्ण टुकड़े लेकर लंकापर डारूते ई, चरण पकड़कर क्ञपते ई पृथ्वीम 
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पटककर बार बार प्रचारते है ! बड़े युवा, चपर प्रतावशाली वानर गज कर 
{| चद्‌ गये ओर मंदिरोपर जहौ तहँ रघुनाथजीका यश गाने रगे ॥ ५॥ # | 
दाहा-एक एक गहि रजनिचर, पुनि कपि चे पराय ॥ 
@ः उपर आपन देठ भट, गिरिं धरणिपर आय ॥ ६५॥ | 


| फिर एक एकं राक्षघ्को पकड़ कर वानर कटके 
| हसे पृरथ्वीपर आकर गिरते ई ॥ ६९ ॥ र कोटके शिरसि कूद उपर आप नीचे राक्षस 





शम-प्रताप प्रब कपियुथा ॐ मदहिं नििचर निकर वख्था ॥१॥ 
गै एनि जै तह बानर # जय रधुवीर प्रताप दिवाकर ॥२॥ 
| रघुनाथजीके प्रतापसे वानरसमरह प्रवर पड़ गये ओर राक्षसोका नाश करने लगे ॥ १ । 
५ फिर जहौँ तहां वानर किंलेपर चद्‌ गये ओर बोले-घ्रतापकै सुर्यं रखुनाथजीकी जय हो 1॥२। 


चले तमीचर-निकर पराई % प्रबल पवन जिमि घन खयुदाईं ॥३॥ 











तब राक्षस समूह भाग चरे, जैसे तीक्ष्ण हवासे बादछोके समूह उड जाते ई ॥ ३ ॥ 
लकाम बड़ा हाहाकार मच गया । बाटकं ह्ली ग्या हो रोने छगे ॥ ४ ॥ 
पव मिहि दिं रबणहि गारी % राज्य करत यहि श्रय हकारी ॥॥ 
निनद विच सुना तेहि काना % फेरि घुभट रंशा रसानां ॥६॥ 
स्‌ कोई मिलकर रावणको गाली देते है कि उसने राज्य करते अपनी सत्यु इला ली 
॥ ८ ॥ जब रावणने कानमे सुना कि मेरा दक व्याक ह ओर छ रौट॑भी आये तब 
4 बड़ी लना आयी, फिर रिसाकर्‌ यहं आज्ञा दी ॥ ६॥ 
जो रणविषठख पिश मे जाना # तेहि मारिहीं कराल इपाना ॥५॥ 
| प्व खाय मोग करि नाना # समः भूमि मये वल्छम प्राना ॥८॥ 
जिसकी सचे खबर हो कि यह युद्धसे लौट आया उसे भं अपनी कठिन तल्वारसे भार 
डार्दीगा ॥ ७॥ सरवेस खाकर अनेकं भोग भोगा, अब युद्धम प्राण प्यारा हो गया ! ॥ ८ ॥ 
उग्र वचन्‌ धुनि सकल डराने # फिर कोधकरि श॒भट जने ॥९॥ 
। पनद्व मरण वीरकी शोमा # तव तिन तजा प्राणकर छोमा॥१५०॥ 
यह रावणके भयंकर वचन उन सत डरे ओर खजा गये, फिर करोधकर वानरोकी सेनापर फिर 
४ ॥२॥सम्बुखलडकर मरना वीरकी शोभा है यह विचार उन्होने प्राणका लोभ छोड दिया॥१०॥ 
| -बह आयुध धरि भट सः भिरहिं प्रचारि प्रचारि॥ 
कः कीनदे प्याङुर माल कपि परिधं प्रचण्डन मारि ॥ ६६ ॥ 
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सब योद्धा अनेक आगुध हाथम ले प्रचार कर भिडने कगे ओर तीक्ष्ण परि्घोकी मारसे 
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तीक, वानरोको ष्याडक कर दिया ॥ ९९ । न 


च्च्य बन्दर. यः 
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` ` भय आत भय आतुर कपि मागन छागे # यथपि उमा . जीति आगे ॥१) 
| कोड कह कर अंगद हलमन्ता # कर नरनीर दिविद्‌ नम्व॑ता ॥२॥ ( | 
| ३ पाती ! यद्यपि अगाड़ी इन्दीकी जीत दोगी तथापि वानर व्याकर होकर भागने लगे॥१॥ 








॥\ कोई बोरे-अगद्‌, हवमान कहां है ओर नर, नीलः द्वििद, जाम्बवन्त का हँ 1 ॥ २ ॥ 
¦ निनदर विच्‌ सुना हवमाना # पश्चिम हार ॒रहा बट्वान्‌ ॥३॥ 
६ मेषनाद तह करै लर %द्रटन दार प्रम कटिनाई ॥७॥ | 
| यह दल विचरित पूवे द्वारे हआ, बलवान्‌ महावीरजीने पथिमके दवारसे सुना ॥ ३ ॥ { 
बह मेघनाद युद्ध करता था, द्वार नहीं दूरता था बड़ी कठिनाईं थी ॥ ४ ॥ 


9 











५ पवत्‌ तनय मन मा अति कोधा # गर्नेउ पररयकाह सम॒ योधा ॥५ 

इदि रंक गृ उपर आवा # गहि गिरि मेवनाद पर धावा ॥९६॥ 

४ तब योदा महावीरजीके मनम बड़ा कोष इआः प्ररुयके समान गजंकर ॥ ^ ॥ कृद्कर {१ 

ध लंकाके गदृपर च गये ओर एक पवेत के मेघनाद पर धाये ॥ द॥ | 

॥ भ॑जेड रथ सारथी निपाता % तायु हृदय मर धि छता ॥। 

 दसर सूत विकर तेहि जाना % स्यन्दन घाल तुरत घरं आना ॥८॥ | | 
रथ तोड़ सारथीको मार डाला ओर उसके इदयये लात मारी ॥ ७॥ दूसरा सारथी 


~ 








| उसे व्याकर देख तुरंत रथपर चद़ाकर घर रे आया ॥ ८ ॥ त 


ध 
दोहा-अंगद सुने पवन सुत, गढ़ प्र गयउ अके ॥ 
रः समर ब्रा गठित, तकिं चदेड कपि खेल ॥ ९७ ॥ 

अङ्कदजीने सुना कि महावीरजी गदृपर अकेके गये है तब ये समरके बकि वारिव 
खेलसे दी कूदकर चद्‌ गये ॥ &७॥ | 
युद्ध विरद कृद . दोउ बन्दर # मप्रताप सुभिर मन अन्द्र्‌ ॥१ | 
रावण भवन चे दोउ धाद # करदं कोशलाधीदा इहाई ॥९॥ । 
दोनों वानर युद्धम विशुद्ध ओर कद्ध अर्थात्‌ युद्धम विशेष उञ्ञ गये, रघुनाथजीका । | 

प्रताप दयमे स्मरण कर ॥ १ ॥ दोनों रावणके घरपर दौड़कर चद्‌ ` गये ओर रघुनाथ 4 

जीकी दुहाई करने खगे ॥ २ ॥ नि न 

कट्रासदित सब भवन्‌ टहावहिं # देखि निशाचरअति मय पा्बाह॥२॥ 

नारिटिन्द कर ॒पीटहि छाती % अब दुह्‌ कपि आये उतपाती ॥9॥ 

कशो सहित सब धरोको हाते है, राक्षस देखकर बडा भय पति है ॥ ३ ॥ अनेक 

निर्या हाथ छाती पीटने रुगीं कि अव दो वानर उत्पाती आगये ह तब तो एकने ही |! 

नगर ५ द्या था अब्‌ क्या होगा ! ॥ ४॥ न र 

कपि रीखा करि तिनिहिं डरावहि % रामचन्द्र कर सुयज्ञ युनावहि ॥५॥ | 
एनि कर गहि कंचनके खम्भा % करन गे उतपात अरम्भा ॥६&॥ ४ 


गहि भिनभ ग व रा र र ग ५ । 
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र ठंकाकाण्डय्‌ ६, ^ (९११) 
त वानर अपने खेलसे उन डराते है ओर रघुनाथजीका अन्द्र न्दर यश ‡ गाते है ॥ 4 ॥ फर | 








हाथोसे उखाडकर उत्पात आरम्भ करने रगे ॥ ६ ॥ 
कूदि प्र अरिकटक-मञ्ञारी # छागे मदेन अनव मारी ॥७॥ 
काहि छात चपेटन कद्र # भजे न्‌ रामहि सो फट रुर ॥८॥ 
। शके कटके कूद्‌ पडे ओर अषनी थुजाओकि बड़े बरसे श्र ओंका दर मर्दन 
करने लगे ॥ ७॥ किसीके खत, किसीके चपेट मारने रुगे कि, तमने जो रघुनाथजीको 
नदीं भजा उसका फल लो ॥ ८॥ _ 
दोहा-एक एकएन मदं करि तोरि चखावहिं थ ॥ 

र रावण अगि पररह ते, जु एटि दधिङण्ड ॥ ६८॥ श 
¶ एक एकसे मदेन करके उसका शिर (गा पौकते है, वे सब रावणके आगे जाकर गिरते 
¢ ओर दहहीके ण्डके समान पूट जाते है, ( चरबी बिखर जाती है ) ॥ ६८॥ | 
महा महा यखिया ञे पावहि # ते पद गहि प्रथुपाष चछावहि ॥१॥ 
कृहहि ` विभीषण तिनके नामा % देहं शम तिन निनधामा ॥२॥ 
जिनको बडे बड़े सरदार जानते है उनके पां पकडक्र प्रधुके षास पकं देते है ॥ १ ॥ 
५ विभीषण रघुनाथजीसे उनके नाम बताते ई, रामजी उन्द अवने धाम षठा देते ह ॥ २॥ 
छल मल॒जाद दिजामिष मोगी % पावि गति. जो याचत्‌ योगी ॥३॥ 
उमा शम भृरुचित करणाकरं % वैरभाव भोहि | निशिचर॥५॥ 
जो दष्ट राक्षस ह्मणो मांसको खानेवाले हँ वे योगि्योके योग्य गति श्रीरामचन्द्रजीकी 
कृपासे पात है ॥ ३॥ शिवजी बे-हे पावैती ! कोमल त दयाके निधान रुनाथजी 
कहने कगे कि राक्षस शुने वैर मावसे स्मरण तो करते दी ई ॥ ७॥ 

देहि परम गति अस॒ जिय जानी # को कपाटं असु सन भवानी ॥५॥ 

ज्ञेअस प्रयु नमजहिं भरम त्यागी % नर मतिमन्द ते परम अभागी ॥९॥ 

शिवजी बोरे-हे पावती ! यही मनम विचार कर राक्षसोको परम गति देते दै पसे 
दयासागर कौन है १, ॥ । ५॥ जो मनुष्य भरम त्याग रसे प्रथुको नहीं भजते, वे 


मतिमन्द तथा अभागी ह ॥ &॥ _ < 
अंगद्‌ अह ईडढमन्त प्रवेशया # कीन्ह दुगे अघ कह अवधा ॥अ 


ं पोहहिं केष # मथत सिन्धु इई मन्दर जेसे ॥८॥ 
= व लंकापुरीमे प्रवेश कर रबुनाथजीका नाम उच्चारण किया अथवा | 
। परामचन्द्रजीने कदा कि अङ्गद ओर इलमानने रंकापुरम प्रवेश किया ॥७॥ ये दोनो 
कमे रसे शोमित इए मानो सखुद्रको दो मन्दाचक मथते ६ ॥ ८॥ 
्‌ दृ ॥ आये जह न ॥६९ | 

युगठ प्रयास बिच, आ ं ४ 
ल शका दल नाश कर दिनका अन्त ( सा्यकाट ) देख दोनों विना 


त 

| 

॥ 

अर रघुनाथजीके पास आये ॥ ६९ 

४ भयास इव्‌ म नम गथ 
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4 न त न 
्रसपदकमल शीदा तिन नाये # देखि सुमट रघुपति मन्‌ माये ॥१ | 
शम कपा करि युगल निहार # भये विगत श्रम परम पुखारे ॥२॥ 
आकर उन्होने प्रथुके चरणकमलोमे अपना शिर नवाया) उन्‌ शष्ट योद्धाओंको देख | 


्रीरुनाथजी बडे भसन्न हए ॥ 9 ॥ रखुनाथजीने कृपादृष्टि कए दोनोको देखा कि दोनो 
निशिचर अनी देषि कपि पिरि % कटकटाय जह तह पुनि भिरे ॥ 
१ दोड दल प्रबरु प्रचार प्रचाी % रदं युमट नाहं मानाहं दारी ॥९॥ 
राक्षसी सेना देख फिर वानर पिरे ओर जहां तहां कटकटाकर्‌ फिर खुडने रगे ॥ 4 ॥ | 
हनो दर बंडे बढी प्रचार कर रुडते है, ये दोनों दरके योद्धा डने हार नहीं मानते ॥६॥ 
वीर तमीचर सव अति कारे # नाना वण बहटीधुख्‌ मारे ॥७॥ 
शकल युगल दर समब योधा %विविध प्रकार टृरहिं अति कोधा८॥ 
रक्षस वीर तो सब बहुत कारु थे ओर वानर वीर अनेक रंगके थे ॥ ७ ॥ दोनों दर बली | 
दोनोमं समान बके योद्धा थे, जो अनेकं भरकारसे अत्यन्त करोधकर रडते थ ॥ <॥ 
प्ाबट शरद पयोद धनर # रत॒ मनहं ररे ॥९॥ 
अनिप अकंपन अ अतिकाया % विचरत सेन करी तिन्‌ माया॥१०॥ 
मानो वषं ओर शरदके घने बादर वायुकी प्ररणासे परस्पर रुते ह ॥ ९॥ सेनापति ( 
¦ अकंपन ओर अतिकाय राक्षसने अपनी सेना विचरते देख माया फलाय ॥ १० ॥ 
भयउ निगमिषमह अतिअंधियारा # दृष्टि होय सुधिरोपट छरा ॥११॥ 
एक प्रमे बड़ा अँधेरा हो गया । रुधिर पत्थर ओर राखकी वषा होने कगी ॥ 9१ ॥ 
दोहा-देखि निबिड तम दरा दिशि, कपिदृरु भयउ संसार ॥ 
~ #‰ एकदि एक न्‌ देखत, जह तह करहि एकार ॥ ७० ॥ 
( दृशो दिशाओमं अत्यन्त अंधेरा देख ॒वानरोके दरम खलबली पड़ गयी एक एकको 
(नरी देखते इधर उधर पुकारने कगे ॥ ७० ॥ 
४ सकर ममे रघुनायक जाना % खयि बोकि अंगद हवमाना ॥१॥ 
| | समाचार सव कदि सथुशचाये # सुनत कोष कपि ऊुअर धाय ॥२ 
१ सब ममं रबुनाथजीने जाना तब अंगद ओर हनुमानुजीको बुलाया ॥ १ ॥ सब .समाचा 
; कहकर समञ्चाया न बड़ा उपद्रव किया है सुनते ही कपिकु्र कोधकर दौड़े ॥२॥ 
पनि कपाट दसि चाप चद़ावा # पावक सायक सपदि चछावा ॥२॥ 
भयड प्रकारा कतहु तम नारीं % ज्ञान उदय संशाय जिमि जाह ॥॥ 
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श्रमरहित हो महासुखी इए ॥ २॥ 

गये जानि अंगद हवमाना # रि मालं मकंट _मटनान्‌ ॥३॥ 
यातुधान प्रदोष ब पाई % धायं करि दशरशीडहा-दुहाई ॥५॥ 
अंगद ओर हतुमान्‌जी गये जानकर अनेक रीछ, वानर योद्धा भी कौट आये ॥ ३॥ 
| इधर राक्षस रात्रिका बर पाके 'रावणकी जय ककर ल्डेनेको दौड ॥  ॥ . 
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। _ फिर रघुनाथजीने हैसकर धूवुष चाया ओर शीघ्र अग्रिबाण चलाया ॥३॥ निरते | । ध 
शीर प्रकाश हो गया कहं अपरा नही रहा जैस ्ञानके दयसे संदेह नदीं रहता ॥ ०॥ 


भाट बही पाय प्रकारा % धाये हमि विगत श्रम वाघा ॥4॥ | 
भागत भट पटकहिं गहि धरणी # करहि माल कपि अद्यत करणी॥७॥ 
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हद्रमान अगद रणं गाजे # हांक घनत रजनीचर भाजे ॥९॥ 

{4 री ओर वानर प्रकाश पाकर श्रम आस दर हो जानेसे इषित हो राक्षसो पर दौड़े ॥५॥ 

 ज्योदी अंगद हनुमानजी लड़ाई गजँ कि हकं सुनते ही राक्षसं भाग गये ॥ &॥ | 
गहि पद डरहिं सागर माहीं ®मगर उर शष धरि धरि खा्ी॥८॥ `¦ 

| भाद वानर अदधत करनी करते ह । ज्यों योद्धा भागते ह कि उन्हें पकड़ पृथ्वीपर पटक | 

५ देते ह ॥ ७॥ ओर्‌ फिर चरण पकड़ सागरम डाल देते ह उन्हें नाक, मछली, सपं पकड़ 
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{ पकड कर खा जाते ईह ॥ ८ ॥ | 
दाहा-श्टु हि धाय कड रण प्र, क गढ़ चे 
वं गजेहिं मकंट मादु भट, शद ब विच | २ | 
युद्धमे कुछ घायल हुए कुछ मर गये ओर कुक ठंकमिं भाग गये, इस प्रकार रीछ वानर ` 
श्च ओंके दर बरुको विचलाकर गजंते ह ॥ ७१ ॥_ ष | 
न्ह जानि कपि चार्डि अनी % आये छव जद कोशट्धनी ॥१॥ 
शम कृषा करि चितवा जबहीं % मये विंगतंश्रय वानर तवहं ॥२॥ 
रात्रि जानकर वानरोने विचारा किं सब राक्षस तो भाग गये, चरो अब्‌ चँ, त्‌ चारो 
सेना रघुनाथजीके पास आयीं ॥ १ ॥ ज्योही रघुनाथजीने कृषा करके देखा कि सव | 
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५ परहित हो गये ॥ २॥ | 
` उद दशानन सचिव रैकारे % सन्‌ कदैसि सभट जे मारे ॥३॥ 
! आधा कटक कपिन संहारा # कह वेगि का करिय विचारा ॥४॥ 
वहां रावणने मंत्रियोको लाकर कहा कि, आज बहुत राक्षस मारे गये ॥ ३॥ वानरोनि 
$ आधी सेना मार डाली, शीघ्र कंो अब क्या कर ¡ ॥ ४ ॥ 
माल्यवैत इक जरठ निशाचर # राण मातु पिता मन्वीवर ॥५॥ 
बा वचन नीति अति पावन # तात सुनह क मोर सिलावन्‌॥९॥ १ । 
एकं माद्यत बरदा राक्षस था, जो रावणकी माताका बाप था ओर ( रावणका ) शरष्ठम॑जी 1 
¦ भी था ॥५॥ सो बड़ी पवित्र नीतिके वचन बोला तात ¦ $ मेरा सिखावन सुनो ॥ & ॥ 
जवते ठम सीता हरि आनी #%अशङ्न होय त्‌ जाहि क्खानी॥। 1 





त गावा तासु विसुख सुखं काहं न पावा बद गाण जाघ एण गावा ताप वल त कह १ 
वृत ए। ना ध जाकी आंच अबहु लसत लकं लाहसी । सोई हनुमान बलवान बांको बान इत, जोह 


_ जाकी वाकी स श्रः = 
५ १. 0 ध अ कुम्भहं करण आय रह्यो पाय आही । देणिं गजराज मृगराज ज्यों गरजि धायो, 
=) यातुधान सेना चलं लत य । 


बौर रघुवीरको समीरसूनु साहसी ॥ 
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 जबसे त॒म जानकीको इर काये हो तवसे ( बड़े बड़े › अशङ्न होते है, जो वणे नहीं 
। जाते ॥ ७॥ जिनका यश वेद पुराण गाते है उनसे विषुख होकर किसीने सुख नहीं षाया | 
( यह स॒त्य जानिये ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-हिरण्याक्च भ्रातासहित, मधु कैटम बख्वान ॥ 
ह जेहि मारे सोई अवते, कृपासिन्धु भगवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
जिन्हने भाईं सहित हिरण्याक्षो मारा ओर मधुकेटभको मारा ३ ही कृपासागर भगवान्‌ {{ 
अवतार छे आये ह ॥ ७२॥ | 
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दोहा-काटरूप खल बन दहन्‌, _शणागार धनबोध ॥ 
क जरि देवदि रिव करम, तिखन ऋवन्‌ विर । 
जो दु्टोके वन दहन करने ( जलाने ) कौ कार हप है, गुणोके सागर विज्ञानघन है, 
जिनको शिव ब्रह्मा सेवन करते ह उनसे वैर केसा ! ॥ ७३। 
परिहरि वैर देह वैदेही # मजह कृपानिधि परम सनेदी ॥१॥ । 
ताके वचन बाण सम छागे # रिया शख कं +. 
तुम वैर त्यागकर जानकीजीको दे दो,परमप्रियतम रघुनाथजीका भजन करो ॥१॥ रावणको ्‌ । 
उसके वचन बाणोके समान लगे ओर बोला-अभागे काखा ईह करकं चखा जञा ॥ २॥ । 
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बू मयसि नतु मसते तोदीं #अबजनि बदन दिख 
तेर अपने मन अस अतमाना % वधे चहत यहि कपानिधाना ॥५॥ 
अरे ! तु ब्रा हो गया, नदीं तो तुश्च भँ मार डालता, अब ञ्चे श्चुख मत दिखलाना 
। ३ ॥ तब उसने अपने मनम विचार किया किं इसे मगवान्‌ मारना चाहते ई, वरयोकि 
सकी बुद्धि विपरीत दो गयी रे ॥ 9 ॥ ४. 
सो उठि गयउ कहत दुवीदा % तब्‌ सुकोप बौलेयु € 
कौतुक प्रात देषियह॒ मोगा # करिहां बहुत कहं 
वह्‌ तो दुर्वचन कहकर (कि तेरा सत्यानाश हो जाय)चा गया तब कोधकर मेघनाद बोला 
॥ ५ ॥ पिताजी कल प्रातःकार मेरा कौतुकं देखना, मे बहुत कलंगा, थोड़ा क्या कटू ॥६॥ 
पुनि त वचन मरोसा आवा % प्रीति समेत निकट्‌ बेटावा ॥७॥ 
करत विचार मयउ भिवु्ाश % छ्गे माटु कपि चार्ठि हारा ॥८॥ 
। पुत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आगया ओर प्रीति सहित निकट बेगया ॥७॥ विचार 
कृरतेरसवेरा हो गया ओर चारों द्वारो पर भाटुकपि आकर युद्ध करनेको उपस्थित हो गये ॥८॥ 
कपिनि इगैम गट चेरा % नगर कुखाहठ भय घनेश ॥९॥ 
विविधायुध धरि निरिचर धाये # गदृते पर्वत शिखर टदहाये ॥१०॥ 
| बड़ा कोधकर वानरोनि दुम गढ़ घेर शिया; तब नगरमे बडा कोराहलं इआ ॥.९ ^ 


रक्षस अनेकं प्रकारसे आयुध (अच्च ), शच, ग्रहण कर दौड़े ओर किरमसे पवैतोके 
शिखर ठदाने ठगे ॥ १०॥ 
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दः 


. हया जिमि प्विषातं गर्ज॑त प्रयके निमि बादटे ॥ 
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कट विकृट मट जुटत्‌ ट्त न लृटत तनु जजैर भये। 
क गहि रोक ते गढपर चलाव जह सो तह निशिचर हये ॥५॥ 
पवतोके शिखर ठदाये अनेक प्रकारके करोड गोरे चलने लगे ओर एेसे गजना करते थे 
मानो प्रल्यकारुके बादल रै बड़े-बड़े योद्धा वानर ज॒टते ई अर्थात्‌ युद्ध करते है, करते नहीं; न 
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¶ छरते ( हार मानते ) ह शरीर ज्जरीभूत हो जाता है तो वानर पव॑त पर से शिखा उगकरं 
फक देते है, जहां तहां राक्षस मरते ई । अथवा जहां जो राक्षस थे बे वही मारे गये ॥५॥ /! 
दोहा-मेषनाद्‌ युनि श्ण अघ, गढ पुनि छेका आय ॥ | 
र उतरि दुगेते वीरवर सन्ध चला बजाय ॥ ७४ ॥ 
जब बड़ वीर मेधनादने कानोंसे यह सुना किं वानरोनि फिर गद घेर लिया तब इगसे 


2 


ह 9 5 । ० 








= 
$ 


०» 





ह 


वा णवा. अ 
॥. 1 १५५ 
< >०- > 


२ 





उतर कर युद्धके बाजे बजाता सम्बल चला ओर कहने ट ॥ ७8 ॥ ध 
( इति धी रामचरितमानस मुरादावाद-निवासि पं० सुलानन्दमि्रात्मज-पं० उवालाश्रसादजी- ५ 
मिश्चकृत भाषारीकायां लंकाकाण्ड चतुर्थो विश्नावः ॥। ४ ॥} 

दोहा-रूषण संग संग्राम करि). मेघनादं बरुधाम । | 

मारी शक्ति लषन उर, सो पचम विश्राम ॥ ५ ॥ ८ 

कर कोशलाधीद दोउ भराता % धन्वी पकट्छोक विख्याता ॥१॥ 

कहँ नर नी दिवि ग्रीवा # कर हवमतं अंगद बलवा ॥९॥ । 

५ कोशलषति राम ओर लक्ष्मण दोनों माई कहां ह जो बडे धधौरी संपणं संसारम विख्यात | 
4 ह ! ॥ १ ॥ नल, नील, द्विविद, सुग्रीव, इमान्‌, अंगदं ये सब बली कां है 1॥२॥ ( 








| बाणों छोड़ने रगा; वे पक्त सरपोके समान्‌ धावमान होने रगे ॥५॥ जिनके 
| न गिरते दिखाई देत ह उस समय कोई स॒म्युख नही हो सकता था॥६॥ 


| ्‌ शठहि हटि मारं ओदी ॥३॥ । 
। कहां विभीषण भाता द्रोदी # आज शठहि ठि | 
| अस कहि कठिन बाण सन्धाने # अतिराय कोपि श्रवणरगितान्‌॥७॥ | 
| आईसे बैर करनेवाला विभीषण कदां है ! मे भाज हठसे उस्‌ मूखंको मार डाटगा ॥ ३ ॥ ९ 
(| यो ककर, किन बण सन्धान कर्‌ करोपसे कातकं ता ॥ 9 ॥ 
| हार शमह सो छंडन रागा # जव सपक्ष धाय इह नागा ॥\॥ 
¦ जर त परत देखिये बानर #सन्धुख होई न सकत तेहि अवस२।६॥ | 








वयाङ्छ कपि ऋच्छा # विसर सुबह द्धक इच्छा ॥०॥ 
श शरणमहं देख # कीन्देसि जेहि न प्राण व | 
वानर कड़ाईमं भयते व्या्कक दो भागने रगे ओर युदधकी इच्छा सबकी 11 रदी 
५१ रीड वानर रामं रेखा कोई भी नदीं था कि, जिसका आण मान्‌ भा ौ न रह 
या हो अथात्‌ केवल प्राणमात् शरीरम रद गया ओर जजेरित हो गया था ॥ < ८ 
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| दोहा-मारेसि दश द विशिख उर, एर भूमि कपि वीर ॥ 
चः सिहनाद करि गजं तव्‌ मेघनाद रणधीर्‌ ॥ ७५ ॥ । ॑ 
+ इश दश बाण सब कपि वीरोके हदय सारे, व पृथ्वीम गिर पड़े तब रणधीर मेघनाद ॑ 
४ | । 
। 
४ 





कूर के गजो ॥ ७९ ॥ 

च पवन्‌-युत्‌ कटक विहाछा ॐ क्रोधवन्तं धाबा जड काटा ॥१॥ 
महा महीधर तमकि उपार # अति स्सि मेघनाद पर्‌ डरा ॥२॥ ` 
जब महावीरजीने कटकको बेहारु देखा तो क्रोध करके कारके समान दौड़े ॥ १ ॥ तमक 

\ क्र एक महाप्व॑त उलाड़ा ओर कोधकर मेघनादं पर डाखा ॥ २ ॥ ्‌ 

आवत देखि गयउ नम सोह % रथ सारथी ठग स घोर ॥३॥ 

क ना नार हलुमाना % निकट न आव मम॑ सो जाना ॥॥ _ ¦ 

। महाशिला को आते देखकर मेघनाद आकाशको कूद गयाः प्रतु रथ सारथी तुरन्त उसके 

१ चूर्णं हो गये ॥ ३ ॥ महावीरजीने बार बार करुकार कर-निकट आ तो तुशे बता परन्तु वह्‌ ( 

अहावीरजीके म्मको जानता है कि उनम बड़ा पुरूषाथं 1 कारण निकट नहीं आया॥४॥ 
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शम शछमीप गयर वननादा # नूना ५। कहेवि इवादा ॥५॥ 

५ अख श्च बह आयुध डरे % कौतुक दी प्रयु काटि निवारे ॥६॥ 

॥ तेवनाद रामचन्द्रजीके समीप गया ओर अनेक प्रकारके दुषैचन कंडे ॥५॥ अनेक अङ्गः ¦ 
¢ शद्खह्पी आयुध रवुनाथजी प्र छोडे परन्तु उन 4 कौतुक से ही काट डाखा ॥ &॥ 
¢ देखि प्रमाव मूढ सिसियाना # करे राग मायाविधि नाना ॥७॥ 

! जिमि कोड केरे गरुडसन खेरा ॐ डरपावे गहि ख्य स्पा ॥<॥ ५ 

रघुनाथजीका भ्भाव देखकर वह सूस बहुत खिसिआया ओर्‌ अनेक भकार की भाया 

। करने लगा ॥ ७ ॥ जैसे कोई गरुड़जीसे खेर केर किं उसे एक छोटे सापे बध्चेस डरावे 

५ उसी प्रकार रुनाथजीको अपनी माया दिखाने लगा हि डर जायं ॥ < ॥ ¦ 

¦ दोहा-जासु = १ व्विश, शिव विचि बड़शोट॥ 
# ताहि दिखावे रजनिचर, निज माया मति खोट ॥७६॥ ५ 
जिनकी प्रबरु मायाके वशम शिव ब्रह्मादिक बंडे छोटे सब दँ उनको राक्षसं अपनी माया ४ 





की प्रबरता दिखाता है, इसकी मतिकी खोटाई तो देखो ॥ ७९ ॥ ३ । 
| नम॒ चदि वषे विपु अंगारा % महिते प्रा होदि जक धारा ॥१॥ 
नाना मति पिडाच पिशाची # मार काटु धुनि बढह नाची ॥२॥ | 
आकाशम चढ़कर अनेक अंगारे बरसाने लगा, तव पृरथ्वीसे जककी धारा प्रकट होने र्गी ! 
आशय यह ह कि आकाशम वानर जाय तो जं ओर पृथ्वीम रर तो इतं अथवा जो वह आग | 


४ बरसाता द तो रघुनाथजी पृथ्वीसे जर प्रकट कर देते दै जिससे अग्नि शांत हो जाती ३ 
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| ॥ १ ॥ अनेक मांतिके भूत प्रतनी नाचकर “मारो काटो इस प्रकारकी ध्वनि कर रहे दँ ॥२॥ 
विष्ठा पय श्धिरं कच हाडा % वषै कमह उपल बहु छंडा ॥॥ 
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किर धूर बरसाकर अंधेरा कर दिया जिससे कि अपना हाथ षसारा नदीं सृञ्जता ३ ॥ ९ ॥ 
अङ्कने. कपि माया रेखे # सबकरं मरण ना इहि केले ॥५॥ 
कोतुक देखि शम ॒शुकाने #% भये खभीत सकट कपि जाने ॥९॥ 
एकि बाण काटि शब माया #जिमिदिनकर हरतिमिरनिकाया॥9॥ 
कृपारृष्टि कपि भालं वि्टोके % भये प्रबह शण रहहिं व रोके ॥८॥ 
एक ही बाणसेसब माया काट डालीःजैसे सूर्यं अन्धकार समूह इर लेता ३।७।॥ भौर कृपादषटिसे 
$ लष्मण चले कोप तव, बाण च सन हाथ ॥ ७७॥ 
तब रघुनाथजीसे आज्ञा मांगी ओर अंगदादि वानरोको साथ ठे लक्ष्पणजी कोधकर 
धनुष बाण हाथ छे चरे ॥ ७७॥ 
लार ने, डदय ओर बाहु विशाल, श्वेत दिमाख्यसा रंग छ एक कोधसे कार हो 
गया ३ ॥ १ ॥ उधर रावणने लक्ष्मणे आनेके समाचार सुनकर योद्धा भेजे, वे अनेकं 
श्च केकर धाये ॥ २॥ 

„नख ओर वृक्षहप आयुध यि इए कपि “रघुनाथजीकी जय' बोलकर धाये ॥ ३॥ 
र जोडी भिड़ गये । यहां वहां से जयकी इच्छा थोड़ी नहीं कितु बहुत थी ॥ ९ ॥ 
एुटिकन छातन दतन कटिं #कपिजयशीठमारि पुनि डाटहि५॥ 

॥ मारो पकड़ो पकड़ो, धर मारो शिर तोड़ थुजा पकड कर उखाड़ डारो ॥ ६॥ 
| अपि धुनि परि रही नव खण्डा % धावहिं जं तह रुण्डं प्रचण्डा ॥७॥ 
हेहि कौतक नम युर न्दा # कन्दक विस्मय कवं अनदा ॥८॥ 


वधि धरि कीन्ेि ओंधियारा # सूज न आपन हाय पसारा ॥॥ | 
| | 
वानर यह माया दखकर्‌ घमररा गये किं इस समय सबका मरण होनेको ह ॥ ५॥ 
री@, वानररोको देखा तो वे दसे प्रवर हो गये कि यद्धं रोका तो भी ₹कं नदीं सकते ॥८॥ 
कषतज-नयन उर बाह विशाला %हिमिगिरिनितदु कडइकटाला)१॥ 
भृधर-नख-विटपायुध-धारी # धाये कपि जय राम . एकारी ॥३॥ 
माह माक अह धक धह मारु # सीर तोरि गदि थना उपार ॥९॥ 
यह ध्वनि नवो खण्डोमिं भर गयी जहां तदा भचण्डं रुड दौडने रगे ॥ ७ ॥ आकाशमे 
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र विष्ठा, पीवः धिर, बार व हाड़ंकी वषौ की, कभी अनेकं पत्थर बरसाने लगा ॥३॥ 
। । रथुनाथजी यह कौतुकं देख हसे ओर जाना कि सब कपि डर गये हे ॥ ६ ॥ | 
दोदा-आयश्॒ मँगि शमह, अंगदादि 
उद दशानन शुमट॒पठाये # नाना अल्ल शब गहि धाये ॥२। 
भिरे सकल जोरीन जोशी % इत उत जय्‌ इच्छा नहिं थोरी ॥४॥ 
ते खात मारते है, दातोसे काटते ई इस रकार जयशीर वानर मारे ओर डारते है 
देवतासमूह कौतुक देखते ईँ कभी याकल कभी आनेदित होते ईँ अथात्‌ वानरोके संकटसे 








सन्न होते है ॥ ८ ॥ 
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दोहा-जमेड गाड मरि मरि रुधिर, उपर धूरि उडाय ॥ 

चकुः जिमि अगारन रशिपर तकः धूमि रहि छाय ॥७८॥ | 
हधिर गोम भरकर जम गया दै, उसके उपरसे धूर उड़ती दै सो एेसी भासती है 
मानो अंगायेकौ राशिषर राख छा रदी हौ ॥७८॥ व 
धायं वीर विराजि कैसे # ङुखुमित किश्कके तरः भसं ॥१॥ 
लटमण मेघ नाद दोऽ योद्धा % भिर परस्पर कर 
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रे अति कोधा१२। 
घायल वीररोकी यद शोभा हो रदी है जेसे मु वृक्षके एर एूरे होते ह ॥ १॥ लक्ष्मण 











४ ओर मेधनाद दोनों योद्धा परसपर अत्यंत कोष करके लड्ते है ॥ २॥ 
५ एहि एक सकै नहि जीती # निशिचर्‌ छटबल क्‌ अनीती ॥२॥ 
| क्रोधवन्त तम॒ मयर अनेता # ंजेउ रथ सार! तुरंता ॥५॥ 
| एक एकको नदीं जीत सकता ओर राक्षस छर, बलसे अनीति किया चाहता ह॥ ३॥ † 
तब लक्ष्मणजीने रोध करके मेघनादका रथ तोड़ डा ओर सारथीको मार्‌ दिया ॥ 9 ॥ 





नानादुध प्रहार कर रोषा # राक्षस भयउ शण अचर । ॥९्‌॥ 
रवण सुत निन मन अवमाना #र्घकृट भयउ हुरिहि मभ प्राना ॥९॥ 
लक्ष्मणने अनेकं आयुध प्रहार किये, जिससे मेघनादको प्राणांतकी पीड़ा इहं ॥ ५ ॥ तब 
¢ तेवनादने मनम विचार किया कि संकट आ गया, य्ह मर प्राण छया चाहता ई ॥ & ॥ 
वीरघातिनी & ; 4 संगी % तेजपैन लष्मण उर छागी ॥॥ 
पूरो मह॑ शक्तिके रगे कैतव चछिगयउ निकट भय त्यागे 
| तव मेघनादने (ब्ह्मकी दी इई ) वीरको नाशनेवारी संगी जो तेजमान थी छोड़ी, १ 
५ वृह लक्ष्मणके हदये आकर गी ॥ ७॥ र्गते दी मू आ गयी तब भय त्यागकर ( 
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| समीप चला गया ॥ ८॥ 

¦ दोहा-मेषनाद सम कोटि शत, याद्या रदे उठाई ॥ | 
छ जगदाधार अनैत किमि, उठदहिं चे न सिसई ॥ ५९ ॥ ¦ 
व्रेवनादके समान कोटिशत अनेक योद्धा उठा रहे ह परन्तु वे जगदाधार अर्थात्‌ जगत्‌ ‹ 
उनके आधारसे स्थित ह कैसे उठे कोटिशत शब्द यहां बहुवाची है, संख्यावाची नदीं । | 





| जब लक्ष्मणजी न उठे तब खिसिया कर चरे गये ॥ ७९ ॥ 
| धरूठ॒गिरिना कोधानल जापर # जारे र धवन चारिदक्ष आसू ॥१॥ 


न न्न 





सक संग्राम जीति को ताईं # वहि सुर नर अग जग नारी ॥९। | 
शिवजी बोटे-ह पाषैती । सनो,जिसकी कोधाभि चौदह सुवरनोको शीघ्र जला देती ६॥१॥ (१ 
४ उसे संमामे कौन जीत सकता दै ! जिसकी देवता, मनुष्य सब जगत्‌ सना कए _ सेवा कसते ह ॥ २॥ (1 


९. वि सतो लोहके प्रवाह चले जहां तहां मानहु गिरिन गेर क्षरना क्षरत ह । शोणित सरित घोर करञ्जर करारे भारे 
कूलते समूल वानि विटप परत हं ।\ सुभट शरीर नौरचारी भारी भारी जहां शरन उछाह करूर कादर उरत ह । फिकरि फिकरि फर फारि फारि पेट । 
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खात, काक कक वालक कोलाहल करत्‌ हं ।" 1 








य 0 0 भटिनि 9 िभ् गिन ०9 भ ->िभटिभ नि म गश गहा ननन (~. 


की ~ 


६१९... ` स" लंकाका्डय्‌ ६, "क्रि (९३९) 

न न ० 

यह कतृहृल जानह सोई # जापर कपा रामकी होई ॥३॥ 
संध्या भई फिरी दोउ एनी # छे मारन निज निज सैनी ॥9 | 
| ओर जो यहां क्ष्मणके शक्ति लगी है यह संग्ामकी शोभा ह रघुनाथजीके कौतक ¦ । | 
(चरि) कोन जान सकता दै ! परन्तु इस चरि्फो वदी जानेगा जिसपर रघुनाथजीकी कृषा | 


1 
| होगी ॥३॥ सन्ध्या हो जाने प्र अषनी अपनी सब सेना सैभालकर स्थानों पर चले ॥ 9 ॥ ‹ 
। | 
तब लगि ढह आय हवमाना %अबज देषि प्रथ अतिदुख माना॥९॥ ¦ 
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१ व्यापकं ब्रह्म अनित भुवनेश्वर % लक्ष्मण कौ श्च कहणाकर्‌ ॥५॥ 
। तव सष्यापक, बरह्म, अभित ओर संसारके ईशर करणा सागर श्रीराम कहने रगे ि ¢ 


५ सब तो आ गये परंतु लक्ष्मण कहां ई ! ॥५॥ वह कते दी ये, किं महावीरजीं गोदीमे लष 


| | 
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५ 








लक्ष्मणको ठे आये, यह दशा देख रषुनाथजीने बड़ा इःख मानां ॥ & ॥ 
जाम्बवेत कह वैद्य युषेना % क्षा रहि = कोड लेना ॥७॥ 
धरि ठघुषरूप गयडउ हुमन्ता #% आनेड यवनं समेत तरन्ता ॥८५ 
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| तब जाम्बवन्त बोरे-सुषेण नामकं वैद्य ठंकामं रहता ई, उषे किंसीसे शलवाओं ॥ ७ ॥ 
४! सुनते दी महावीरजी छोटा ूष धर ठकामे गये ओर विचार किया कि जो इसे जगा तो 
१ कदाचित्‌ न चरे, इस कारण इसको घर सहित्‌ उड लाये । अथवा वह पचकर कहने लगेकि 
! 'ओषयि तो घर दी रही' एेसा कहकर पिर यहाँ चला आवे ओर न जाय शोर-शल मचा दे | 
+ इस कारण घर सदित उ छाये, छो शूप इस कारण धरा कि बड़ेरूपमं खंका पवेश करना कठिन ¢ 
५ था, अथवा यह समञ्ा कि लाना भी एकं पुरुषको है बड़ा हप धरकर क्या करना ! ॥ ८ । 


दोहा-रघुपति चरण रोज शिर, नाय आय सषन ॥ 
चः कहा नाम गिरि ओषधी, जाउ पवनघत छेन ॥<०॥ 
सुषेणने आकर रघुनाथजीके चरण कम्मे अपना शिर नवाया ओर पवैतका नाम तथा 
अौषपयि बतलाकर कदा-महावीरजी | ९ व जाओ क १ 4 
शण-खरसिन उर राखी % चछड प्रजन 
ग मम जनावा % रवण काठनैमि ग्रह आवा ॥ २। 
रमजीके चरणकमर दयम धारण कर बर कनन करके महावीरजी व 
{ लक्ष्य गीतावलीम कहा है जो मँ तव अनुशासन पा । तौ चन्द्रमहि ९ व 
‡ आनि सधा शिर ना । कै पाताटं दल व्यालावलि, अमृतङकण्ड महि स्याऊ । भद चुः 


~> -ॐ | परक मूषकं जिमि, सबको पाप बहाछ । तुम्हरी 
रत राह दै ताञ। पटक नीच मीच मू 
11111 
को । सुनु सुग्रीव सचिहुं मोसन अव, फरो वदन विधाता । 
ती। हं है रुहा विभीषणको रति, रही सोच भरि छाती ॥ 
हृनुमंत बोलि तब आओसर जानि प्रचारे 1 
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“भैरो सब पुरुषारय थाको । विपति बेंटावन बन्धुबाहु बिनु करो भरोलो, क्‌ 
एेसे समय = श हौ, तजो लषणसो शात । गिरिकानन जेहं शाखामृग, ह पुनि अनुज संघा 
एतस्‌ ४ 
तुलसी सुनि प्रभु वचन भातु कपि, सकल विकल हिय हा 
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॥ सुनकर रावण कालनेमिके घ्र आया | 

। दशाषुख कहा मम तेह एना # एनि एनि कालनेमि शिरं भुना॥३॥ 

देखत ठुमहि नगर जद जाश # तासु पय का रकन _ हारा ॥५॥ | 
रावणने अपना सब अनेका भेद खनाया, जिसके सुनते दी कारनेमिने बारबार अपना (1 

। शिर ना ॥ ३ ॥ ओर बोरा -तमदारे देखते दी जिसने न्द्र तगर = दिया, मरा । 

उसका माग कौन रोक सकता है ! ॥ ७ ॥ ` 

| ` सनि रखुपतिदि कह हित अपना # तनह नाय अव रथा कल्पना ॥\। 


न ^ 
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४ नीर्कन-तवु सन्दर श्यामा # हु रु लोचन अमिशमा ॥९॥ 
+ रघुनाथजीका भजन कर्‌ अपना हित करो ओर अब यह ( जयकी , वृथा > त्यागो 
५५ ॥ ८ ॥ जिनका नीलकमलके समान सुन्द्र शरीर है जिनके सुन्दर नेत्र ह उन्दं द्यम । 
धारण करो ॥ ६॥ 
|. अकार ममता मद त्याग # महामोह निरि सवत नागः ॥०। 
` कार प्याठकर मषक जोई # सपने सम न जीतिय सा ५५ ल 
५ अ्हकारःममता ओर मदको त्यागकर महामोहहषी रात्रं सोते हृ जागो ॥७॥ जो कार ( 
¢ रपी सेका खानेवाखा ह भला कोई उससे समरकर कया सवप्नम भी जीत सकता ह ! ॥८॥ { 
५ दोहा-स॒नि दशकंध रिषान त, तेड मन कीन्ह विचार ॥ 
¢ 4 रामदत क्र मरण मठः य लए रत ममार ॥ ८१ ॥ 
# रावण सुनते दी बड़ा क्रोधित हआ तब कालनेभिने अपने मनम विचार किया रघुनाथः 





| जीके दृतके हाथसे मरना अच्छा हे, यह तो दुष्ट पापमति हे ॥ ८१॥ 
अस कहि चटा रचेसि मगमाया % स्र मन्द्र वर 1 बनाया ॥१। 
मारत-यत देखा श्म आश्रम #युनिहि बृज पिआ जायश्रम्‌॥ ९ 
यह विचार कारनेमि उठकर चला एकं सरोवर ओर भदिरिके निकट एकं मायाका भाय + 
५ बनाया । अथवा सरोवर, मंदिर ओर बाग बनाया ॥१॥ महावीरजीने सन्दर आश्रमको देख | 
विचार किया किं निके निकट जाकर थोड़ा जल पीय श्रम जाता रहेगा ॥₹ ॥ _ 
| रक्षस कपट वेष त सोहा # मायापति दरति चह मोहा ॥२॥ 


22 
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तुरत पवनयुत॒नायउ माथा # राग सो कै राम एणगाथा ॥४॥ 


न 

















¢ वह कपट वेष किये राक्षस बडा था, मायापतिके दूतको मोहा चाहता द ॥ 2 ॥ तुरन्त 

महावीरजीने जाकर शिर नवाया, वह कृत्रिम साधु रामजीकी शणगाथा कहने लगा ॥ ४ ॥ 
। होत महारण 1 रवण ॥ शमहिं #नितिहदिं गम न्‌ संशय यामहि१५॥ 
४ इह रे म देख माई % ज्ञानदृष्टि ब मोदिं अधिका ॥६॥ 
१ राम रावणम युद्ध होता दै, रामचन्द्र जीतगे, इसमे सन्देह नहीं ह ॥ ५ ॥ भाई ! पे सब । 
| यीं बेडा देखता ईह, क्योकि सुद्ध ज्ञान द्टिका बरु अधिकं दे ॥ & ॥ 
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मागा नट तेर दीन्ह कमण्डर्‌ ४ कह कृपि नहिं अधां थोरे जङ॥७॥ | 





सर मजन _ करि आतुर आवह % दीक्षा देख ज्ञान जेहि पाह ॥८॥ 
तब महावीरजीने पीनेको वानी मांगा, उसने अपने कमण्डलका जठ दिया, तब महा- | 


2-@ 


न~~“ ०“ 


५ वीरज बोरे-थोडे जरसे मेरी दृति नहीं होगी ॥ ७ ॥ तब कालनेमि बोला-इस सरोवर 
‡ स्नान करके शोघ्र आओ, यै तञ्च हगा ॑ + 
ध बहुत अच्छा कह केर चे ॥ ८ 1 गा । निसं ज्ञानक पराति होगी । महावीरजी | 























१.१ | 
| | - र पठत कपि पद्‌ गहे, मकरी तब अकुटान ॥ 
। _ ^ मारी सो धरि दिव्य तल, चटी गगन चदि यान ॥ <२ ॥ 
 सरोवरमे प्रवेश करते दी एक मकरी ( मगरकी श्जी ) ने महावीरजीके चरण पकड़ छिये तब ¢ 
{‡ महावीरजीने उसे चरण पकड़ते ही दबा दिया, वह दवे ही मर गयी ओर विमाने वैवकर ^ 
आकाशको चली गयी ( ओौर र्ते समय कहने गी ) ॥ ८२ ॥ 
५ कपितव्‌ दरा मय निष्ाषा % मिटा तात घुनिषरकर्‌ शापा ॥१॥ | 
धुनि न होय यह निशिचर घोरा ॐ भनहं स्त्य वचनं कपि मोरा ॥२॥ 
। हे कपि ! मँ आपके दशनसे निष्पाप हो गयी ओर है तात ! निराजका शाप मिट गया 





>> 
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अप्त कहि गह अस्छश॒जब्ही #निशिचर निट भयो कपि तबही ॥३॥ 
कृह कपि युनि शरूदक्षिना द्र # पाठे हमहिं मन्व तुम देहर ॥9 
¶ जब यह कहकर वह अप्सरा चली गयी तब राक्षसके निकट महावीरजी गये ॥ ३ ॥ 
| महावीरजी बोरे शुनिराज ! पहरे गूदक्षिणा तो रे ो पीछे इमे मन्र बताना ॥ ४॥ 
। द अथ क्षपक %& | 
 यल्ञँ देर इतुमतदिं निहार %किय निदिचरमनमाि विचारा॥१॥ (१ 
५ मकरीने मारयो हवमाना #करहं टंक गढ़ सीध पयाना ॥२॥ | | 


‡ ॥ १ ॥ यह युनि नहीं तु घोर राक्षस है, तुम मेरा कहना सत्य मानौ ॥ २ ॥ | 





१ हलमान्जीको देर तक न आया देखकर कारनेमिने मनम विचार किया ॥ १ ॥ हव 
५ मानूजी को मकरीने कदाचित्‌ मार डाला दैः अब शीत लंकाको जा ॥ २ ॥ 
शवणको यह वचन दनाई # अधैराज्यकी कट बटाई ।२॥ 
उक्त दििकी सागर रेती # रका तहा बाढ़ तेती त ॥२॥ 
रावणसे हलुमानूका मरणवृत्तांत सुनाकर आधा राज्य कटवा द क्योकि उन्होने प्रतिज्ञा । 
& 





| सती 
की ह॥ ३॥ उततर ओर तो सागरी रती ए चवर पवा र _ नत ओर तो सागरकी रेती हैः उधर सदा बाढ़की शंका रहती है ॥ ९ ॥ 

१. यह मकरी ओौर कालन मि पहले जन्मभे गन्धव थे, दोनों इन्द्रकी सभाम गाते थे; उसौ समय दुर्वासा ऋषि आ गये दोनों उनकी सुरत 
8 देखकर हते तो मुनिन शप दिया फि-शुम दोनों राक्षस हो जामो यह सुनते हौ दोनों बडे मयभीत हो | गय ओरं मुनिकी बड़ी प्रार्थना कौ । व 
॥ बोले कि अवतो म राक्षस होगेभौर लंकाम जन्म होगा, ्रताक्े चौथे चरणमें राम अवतार होगा जर लंकाम युद होगा, पश्चात्‌ लकष्मणके श य लगने 

| जब ध प बरी लेने जायंगे तब यह गंधवं मुनिरूप होकर महावौरजीका मागं रोकेगा ओर यह अप्सरा मकरी होकर मायाके सरोवरमं रहेगी, तब 
क त 


9 उनके हारा दोनोका उद्धार हो जायगा । 
द ०6०००००“ नन गवन 
५ र ॥ 
॥ "1. 1 ५ ~ 
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(९३द) “ˆ स कटी तुरसीकूतराकायणन्‌ = 


ह => >>>. 
छिन सल्ल सरल रे० 


\ राबणको देहौ दिशि सोई श्रदश्चिण दिशि रेह ० 
५ शन रथ तुरग सेन मट मारी % सबकी अव करिहीं ब १ 
^ वही दिशा रावणको दगा ओर पचति दक्षिण दिशा कौ ओर गा ॥ ^ ॥ अव पँ हाथी, । 
॥\ चोड, रथ, सेनाके योद्धा सबकी दी बैटाई करूगा ॥ ९ र 5 क 
॥ निहि विधि मिष पुष्पक मागा # सो सब भ ठटं अल्रागा ॥७॥ 
५ 


५. ४ 
वो ज 




















| मनदी मन अस॒_कएत विचारा # आई कशो इमि पवन कुमारा ॥८॥ 
९१ = = ठ 0 
५ जिस प्रकार पुष्पक भेर दिस्सेमे आवि वदी विधि करके सब ेकर प्रसन्न हगा ॥ ७ ॥ | 
। वह अपने मन दी मनम यह विचार करता था कि उसी समय वद! महावीरजी आकर बोले | 
(। कि पहले ग॒दक्षिणा े को फिर मन्त देना ॥ < ॥ 
(1 इति क्षेपक ¦ 
| च्रिर ठंगर ख्पेटि पठार % निन तव्‌ प्रगटेउ मरती बारा ॥५। 
| शम राम कदि कछडिसि प्राना #% सानि मनं हषि चरे हलुमाना ॥९॥ | 
यों कह अपनी छम उसका शिर रुपेटकर पछाड्‌ दिया, उसने मरते समय अषना 
| शरीर प्रगट किया ॥ ५॥ ओर राम राम कहकर प्राण छोड़ दिये । महावीरजी यह शुन | 
+ कर प्रसत होकर चके, विध्न दर हनेसे प्रसन्न हए ॥ & ॥ ` ्‌ 
५ देखा शे न्‌ ओषधि चीन्हा षदा कपि उपार गि? उान्हा\ ० 
॥ गदि गिरिनिशिनम धावत मयड # अवधषएी उप्र कपि गय ॥॥ 
| योग मार्गम स्थित होकर पव॑त पर गये परन्तु अथीको आता देखकर वे ओषधिया चिप | 
¦ जाती ई, इस कारण बे कोष हो गयी ओर महावीरजीके भरथना करने प्र भी भकट नी 









इई, तब उन्दने ओषधि न पहिचान कर पवैतके उसाड़नेवगे इच्छाकर शीघ्र पवेत उखाड़ 
! छिया ॥ ७ ॥ तब पतक प्रहणकर राधरिमे महावीरजी आकाशमागेसे अवधपुरीकी ओर | 
# अये । वहां भरतजी बेटे तपस्या करते थे, रामचन्द्रजी नित्य प्रति भरतके गुण वर्णन करते १ 
¢ ये इससे महावीरजीने उनकी प्रीति ओर भक्ति देखनेको गमन किया, ज उनकी छाया | 
¢ खडा प्र पड़ी तब इस अतिक्रमणसे भरतने धुष्‌ चढ़ाया ॥ < ॥ 
दोहा देषा भरत विशाल अति, निरशिचरं मन अलुमानि ॥ 

चः बिन फर सार तकि मारेड, चाप श्रवण रुगि तानि ॥ < ॥ | 








| प्रम विशार भरतजीने देखा तो मनम विचार किया कि यह कोई राक्षस पर्वत छिये 
| बाण मार ॥ ८३ ॥ 


। आता ह, करीं अयोध्याप्र परषत न ` पटकं दे; यह विचार विना ही गांसीके कानतकं तानके ॥ 


¦ परेड मच्छि महि ठागत सायक #% सुमिरत राम रम रघुनायक्‌ ॥१ 
| सुनि प्रिय वचन मरत उटि धाये % कपि समीप अति आतर्‌ आय ॥२॥ 









महावीरजी बाण लगते दी मूच्छित हो पृथ्वीपर गिर राम राम रघुनायक स्मरण करने लगे 
{ (ओर पर्वत भी धर दिया यदी तो सावधानी है) यद सब कौतुकके अन्तगत दै । अथवा 


५-८०4-८2 १9 6-34-४ नग्मनिम् लि. 
म ५ ग 2525554 र 


व चि. ॥।. ॥1 नद्िननाि नि _ ॥ [ ५ (क {4 द" द ८ ~ - ---= नभसि @->> 
ण (0 6) 0 द) 1 14) 13 ग नि नय न्ट (0 भरि 











| ः व लक्ाक्छाण्डब्‌ & दि ` ¦ ( ९२३ ) 
भिरित लगूरपर धारण किये रहे, इनमे प्रमाण इनुमत्नाटकं १३ अंक १९ श्लोकका खण्ड । 
| रि दधानो शंगलरीलहेग सकेसरण" पर॒ नने किते गोसाई वदते विदित हेता ई 
५ कि प्वनने परमत धारण कर छया था। कीं लिला ३,मरतजीने स्वप्न देखा था उपकी शाति † 
कर रथे उसी समय महावीरजी उन्दने आयेथेश्ससे विना फरका बाण मारा, कयो किः इवन 
! करते थ॥१। प्यारे वचन सुनकर भरतजी उठके दौड़े ओर शीत महावीरजीके समीप आये॥२॥ 
विकट विोकि कडा उर छावा % जागत नहि बह माति जगावा ॥२॥ | 


| 
र्‌ 
पृख मीन मनं भयड दुखारी % कहत वचन भरि टोचन वारी ॥*॥ | 
{ 
{ 
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नि 


<-> “नन ->-म> 
‡ > | < ॥ २ 





कीशको व्याकु देखकर इद्यसे लगा टिया, अनेक प्रकारसे जगायाः परत नहीं जागे 
॥ ३ ॥ सुख मलीन हो गया, व दुःखी इए नेमिं जर मरके बोठे ॥ ४ ॥ ¢ 
जेहि विधिराम विधु मोटि कीन्हा#तेदि एनि यह दाक्षण इख दीन्हा॥५॥ | 


श 
ष्ट 


छ 


चक (विरिति 


मन वच अष काया % प्रीति राम पद्-कमल अमाया॥९॥ 


१ 








€ य 
¦ निस विधाताने ञ्चे ामसे विभुख किया उसने ही फिर यह श्च दारुण इख दिया ह (¦ 
॥ ९ ॥ जो मेरे मन वचन ओर कर्मसे रुनाथजीके च्रणकमलोमि निष्कपट प्रीति है ॥ & ॥ | 
¦ तौ कपि दोउ विगत्‌ श्रम शा # जौ मोपर श्ु्षत्‌ अङ्का ॥० + 





वचन सनत उदि वेट क्षीरा कहि जय जयति कोशखधीशा॥८॥ 
ओर जो मेरे उपर रघुनाथजी प्रसन्न है तो कपि तत्का व्यथा रित्‌ हो ॥ ७ ॥ यह | 
वचन सुनते ही महावीरजी "जय रघुनाथजी' कहकर उठ बै । कोई कंते ई कि महावीर ! 
जीको मूर्छ नदीं इई थी किन्तु भरतजीकी परीक्षा करते थे ॥ < ॥ । 
पोश्ा-टीन्ह कपिहि उर छाय, पुकितं तलु छोचनं सन ॥ 
ह प्रीति न हृदय समाय, भिरि राम रघुकुङ तिक ॥६॥ र 
भरतजीने कपिको हृदये खगा ख्या, शरीर पएककित नेत्रम जलं भर आयाः परीति 
† दयम नहीं समाती) रुनाथजीका स्मरण कृरने लगे ॥ & ॥ 
तात कुराल कट सुखनिधानको # सहित अनन अ मात्‌ जानकः)॥१॥ 
कपि सब चर्त समास खाने # भये दुखित मनम परिताने ॥२॥ 
हे तात ! मुख निधान रघुनाथजी, लक्ष्मण ओर माता जानकीजी की शल कृहो ॥ १॥ 
‡ कपिन संक्ेपसे सब चरत वणेन किया जिसे सुनकर मृरतजी दुःखी हौ मनमं पतने लगे॥२॥ 
अहह दैव मेँ कत जग जाय # परपु एकौ काज न आयर ॥२॥ 
जानि कुअवह्र मन धरि धीरा # पनि कपिसन बोठे बरुवीरा ॥४॥ 
यों जन्म हआ, जो मेँ प्रभुके किसी भी कामे नदीं आया 





(0-०4-4 4 @ 
1  ॥8  _ 


छ 


6० ~9 ( 4-०-45 4 [0०4 | =. गो 
त 


1152 ककन 1 , -  - 
1 


५ 
(८ 


0 सि 


भूष 


[छ 


4-0-37 
ज ठिक 


3 121 ८ 13. © 


द ५29 +र 
ह कि 


च 


‰ 
2 








५ , =^ 4) 
“न नण 


€ ~र 





०->~-><>~-> 
ति 8 3 9 - ति 


द 


[7 


नि 


"ष्क 


ॐ 
ह 


(व 


| 


~ दी ^ ५1 # 





‡ 1 





=-= ~-> 
9 1 _ (2 


9 [9 





डेव | मेरा जगते कं ५ 
॥ व 1 बल्वान्‌ भश्तजी अवसर जान मनम्‌ धैर्यं धर कपिसे बोरे ॥ ® ॥ 
4 च --------~ - = 


| 








4६०4६) €~. 4 
1.1 ९ 


“कौतुक ही फपि धर लियो है 1 चलौ नभ नाय माय रघुनाथहि सरिस न वेग वियो है । देखे जात शा निशिचर बिनु फर । 
थ क राम पवन राल्यो निरि पुर तेहि तेज पियो है 11 जाय भरत भरि अंक भेट निज जोवनदान दियो है । स 2 
न हियो षो = ने । 
शर हन्यो हियो है । परो क सोह । मादु इति सवामिसंक उत, पर न क्‌ कियो है । तुलसीदास निहारघो आकाशमो कसो जात है 
परम घायल सुनि सुख बड़ कोशा € <> <न-5 <> ©< 9 9 त कि प वि ४ अ 9 र ए] ग नत १, क| 
9 न न कि स सीटी टर 
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५-4-40 ५ ^ "9 8 | 
। न° न ध र ॥ २.0; । 1 > =*0 ; 1 भस्करि 
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( शं अथ क्षपक ध 
॥ पले भरत॒ कहि गोरे वाता % पीठे युनि इख पह मात्‌ ॥१॥ 
। तेहि चलि दीने सथुश्ाईं # आय भवन सब कथा सुनाई ॥२॥ 


भरती बोले हे तात ! अब. आपका जाना अच्छा है परन्तु पीछे सुनकर माता दुःख 
ध पाेगी ॥ १ ॥ इस कारण तुम्हीं चलकर उनको समञ्चा दो; यह कह भरतजीने घरमे आकर 


१ सव कथा कृही ॥ २॥ 


६ 
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९३ 
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प्र एक ही दुःख शुचे होता है कि खुनाथजी कुसमयमें ही भाईसे रदित हए ॥ ५ ॥ फिर 

 स्वमावसे शबघ्रे कहा कि दे तात ! ठम जाकर परथुके पास रहो ॥ ६॥ 

£ पुनत्‌ उट सु स हितं प्रका % । वधिवक् शुद्र दरे जव ॥॥७॥ 

५ सुनते ही शत्र बडे प्रसन्न हो उठ, मानो प्रारब्धवश सुधे पासे पड़ गये ॥ ७ ॥ 
दोहा-अम्ब अवन गति देखि मन, मानी सबनि गानि ॥ 

छ बोटी रघुपति-मात सब, कपिति धीरज आनि ॥ < ॥ ` 

शत्रघकी यह गति देख सब माताओने मनमें ग्छानि मानी तब धेयं घरकर रबुनाथजीकीं 

माता महावीरजीसे बोटीं ॥ (4 

दोहा-जेहि सपे मे न रुषणको, तिनकी यह गति हीय ॥ 

&‰ अब कब देखां नयन भरि, एत्र कमल सोय ॥ <4॥ 
¢ . जिनको मने रक्ष्मणजी सपि थे उनकी यह गति ह ! बड़ा दुःख है, अब्‌ नेत्रोसे भरकर । 
¢ पुजका युखकमल कब देगी ! अथवा जिन लक्ष्मणको मैने सौपा था उनकी यह गति इदं, 
| अब मँ खक्ष्मणको कब देंगी ॥ ८५ ॥ 


॥ सुत घायढ घनि साध ुमितहि # भयो हषं अस शोच विचित्रहि॥२॥ ¦ 
\ बोली धन्य सुवन मम आनू # जूहञेउ समर स्वामिक कान्‌ ॥७॥ | 
५ अपने पुत्रको घायल जानकर सुमिरो विचि हष ओर शोक दोनों इए ॥ र ॥ ओर { 
+ कहने गीं -आज मेरा एत्र धन्य है ! जो स्वामीके निमित्त समर नुञ्ञा ॥ ४ ॥ । 
| पर इक दुःख होत निय ताता # कुखमय मये रम वितु राता ॥५॥ | 


| एनि समाव रिषुहनते कदेडः % जाह तात तुम प्रथु पर रहेडः ॥६॥ 
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दोहा-बोठेड मूत सुवन तब, सुकल धर उर धीर ॥ 
‰ राट जानकी रषणयुत, एद श्रीरघुवीर्‌ ॥ ८६ ॥ 


| तब महावीरजी बोके-हदयम धेयं धरो; लक्ष्मण-जानकी सहित रघुनाथजी शंख पूवक | 
£ ( शीव ) आगे ॥ ८६॥ 
॑ इति क्षेपक 


¢ १- “सुनि रण घायल लघण परे हं । स्वाभिकाज संग्राम सुभट सों लोह ललकारि लरे हं ॥। सुवन शोक संतोष सुमित्रहि रघुपति भगति बर 


| ह । छिन-छिन गात सुखात छिनहि छिन हुलसत होत हरे हं । कपिसों कटति सुभाव अंबक अंबु भरे हं ।। रघुनंदन बिनु बधु क्रुमवसर, यद्यपि धन्‌, 


च ० न~) | < 
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¢ दरसरेहे । तात 4 कपिसङ्ध रिपुभुदन उठि कर जोरि खरे ह प्रमुदित पुलकित प्रेमपूरित जनु विधिवश सुढर ठरे हं !। अंब अनुजगति लखि पवनज, भरतावि 
9 ग्लानि गरे हें! तुलसी तब समक्षाय मातु तंहि समय सचेत रे ह ॥" < 


ह 
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| तात गहरं होइ तोहि जाता # नृश्ाहदि होत प्रमाता ॥१॥ 

| रंलसहित मेरे बाणके उपर चद मँ तुम कृषासागरके पास भेज ईं ॥ २॥ | 
पनकर कपिके मनम अभिमान उपजा कि मेरे भारसे बाण कैसे चलेगा † ॥ ३ ॥ फिर । 

| हापि मरत तव आयघु दीन्हा षद शिर नाय गमन कपि कीन्हा॥९॥ . 

४ ह गोसाई ! आपका परताप हृदयम धारण कर आपके बाणे तरहं दी चला जागा 

॥५॥ तव्‌ भरतजीने प्रत्र होकर आज्ञा दी, महावीरजी चरणमिं शिर नवाकर चर दिये ।&॥ । 


† . च मम सायक शे समेता % पटौ तोहि जह कषानिकेता ॥२॥ | 
„ हे तात ¡ तुमं जाते ही देर होगी ओर भ्रातः होते ही कारका नाश हो जायगा ॥१॥ तुम ¢ 

{ शनि कपि मन उपजा अभिमानाष्मोरे भार चटिहि किमि बाना ॥३॥ | 
शम प्रताप विचारि बही % वैदि चरण बोखेड कर जोरी ॥५॥ 

। रघुनाथजीका प्रताप विचार हाथ जोड़कर चरण्‌ वंदन कर बोला ॥ ४ ॥ 
्‌ | तव प्रताप उर खि चार % जैहौं नाथ बाणकी नाई ॥९॥ 


दोहा-तव प्रताप उर शसि प्रभु, जैहौं नाथ तरन्त ॥ 
चकः अस्र करि आयघ्रु पाय पद, वदि चटेउ हवुमन्तं ॥ ८७ ॥ . ¦ 
हे प्रथु ! आपका प्रताप इदयमे धारण कर तँ तुरंत चखा जारगा, यहं कह आज्ञा पाय | 
 # पदवन्द्न्‌ कर महावीरजी चङे ॥ ८७ ॥ । @ 
\ दोहा-मरत बाहृब शी शण, परपद परीति अपार ॥ 
क जात पराहत मनहिं मन, पुनि एनि पवन्‌ मार ॥ << ॥ | 
र | 
५ बारंबार सराहते ई ॥ ८८ ॥ 


भरतजीका बाहुबल, शीर) गुण तथा ्रभुके पदमे अपार प्रीति, महावीरजी मनी मन 
॥ ¦ 
उहां शम ल््मणहि निहारी % बोठे वचनं मठुज अबुहारी ॥१॥ 
¢ उधर छंकापुरीमं रघुनाथजी लक्ष्मणको देख मदुष्योके समान वचन बोले ॥ १ ॥ देखो | 
१ 
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अराति गहू कपि नहि आवा % राम उटाय अवन उर्‌ टावा ॥९॥ 
५ आधीरात बीत गयी, महावीरजी नहीं आये, क्या कदीं दरोणाचलका मार्ग भूक गये ! यह 
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नाथजीने लक्ष्मणको दयसे गाया ॥ २ ॥ | 
ह व देखि मोहिं काऊ # बन्धु सुदा तव्‌ श्ट खभाङ, ॥ ` । 
। मरम हित छागि तनेउ पिठ माता देऽ विपिन दिम आतप वाता॥५॥ 
 हेश्राता। तुम शुञचेकभी दुःखी नदीं देख सकते थे, सदा तुम्हारा मृदुल स्वभाव था॥३॥ मेर 
४१ ही निमित्त पिता मआताको त्याग दिये, वने अनेकं दुःख उटाये, जाड़ा, गभी, पवन र ॥४॥ 
५ सो अहराग कहँ अब माई उवह न धुनि मम्‌ षच बिकटा३।५॥ 
जौ जनते वन बधु विहठोह % पिता वचन मनते नहि ओह 18 
| हाई! इस समय वद भरेम कहा है मे व्याढुरताके वचन सुनकर र 1 | 
ञो भँ यह जानता कि भाईका वनम वियोग छना तो चोदका बहा पा त 
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हीं ता उन्होने कहे थे “रथ चढाय दिखराय वन पिरेहु गये दिन चारि" यहां | 
॥ स नद क ४. किख आये है कि रघुनाथजी मलुष्यनाटय्‌ होनेसे मलुष्यके ¦ 
4 समान वचन बोरे, क्योकि बड दुःखका समय दै, तथा-“हत्‌ न आरतके चित चेत्‌ ` अथवा { 
रघुनाथजी कंहते ३ पिताके वचन तो मानता, पर जानकीके वद्‌ वचन नहीं मानता जो { 
| उन्हेनि कंदे ये-“राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत न जानिये प्रान" जो वह न ९५ तो | 
4 क्यो यह दशा होती ! न रावण हरता न इनके शति रगत । तीसरे यह किं पिताक वचन | 
५ मानता परन्त॒ रक्ष्मणजीके यह वचन नहीं मानता कि नाथ दास म स्वामि तुम, तजहु तो { 
कां सायं न ये साथ आति, न यई दृशा होती ! अथवा पिताके वचन न मानकर वह | 
\ मानता जो उन्दने चार दिनम कोट आनेकौ कृषे ये अथवा पिताके वचन न मानकर माता ¢ 
| 2 वचन मानता जो कडा था “जो केवर पितु आयञ ताता \ तौ जनि जाह जानि बड़ । 
९ माता इत्यादि, परंतु सर्वेथा म्याङुरुताके होनेसे पहला ही अर्थं ठीक है॥ &॥ 
५ सुत वित नारि मबन पिश # होदि जाहि जग बारहिबारा ॥७॥ 
॥ अस विचारि जिय जागहु ताता # मिदि न जगत्‌ षहोदर भराता १८॥ 
च. 
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तं बार-बार होते है ॥७॥ परन्तु है तात ! ¢ 

५ पुत्र, धनः, स्री, भवन, कुटुम्ब जगतूमे बार-बार होते जात रहते है ॥७\ प 

यह विचार कर जागो किं जगतमे सहोदर भाई नहीं सिरते पिताके पृक्षे दोनों भई सहो- 

| द्र है कारण एकं पेट हो अर्थात्‌ दोनोंका छल कृष्‌ रदित एक्‌ मन हो । तीसरा अथं यह 

| @ जत ठम इ सय धरय द्र होकर भ सा पे जग सदर भी नी 

| मिलते, यथा-देशे देशे कल्चाणि देशे देशे च बाधवाः । त त॒ द्शन पश्यामि यत्र भ्राता 

(८ 

् 

५ 
जिरखाता है ॥ १० ॥ 


सहोदरः ॥ ( वा० रा० ) ॥ ८ ॥ 
जेहो अवध कवन यह लह % नारि दतु प्रिय वन्धु रवाई ॥११॥ 
| बर अपया सहतेरं जगमादीं # नारि हानि विशेष छति नाहीं ॥१२॥ 
मरै किस सते अयोध्या जागा ! हाय सैन घ्रीके कारण प्यारे भाईको खोया॥ ११॥ 


५ 
| बल्कि जगत अपयश सद ठेता इनकी घ्री को रावणने छीन रीः श्लीके न होनेसे कोई 
विशेष दानि नहीं होती परन्तु ॥ १२॥ | 


अव अपलोक शोक यह तोरा % सदिहिं कठोर निटर मन मोरा ११३॥ 
निन जननीके एक कुमारा % तात तासु तम प्राण अधारा ॥१७॥। 
अब य श्वी दरण अपयश ओर तुम्दारा शोक दोनों बातें मेरा कठोर निष्टुर मन सदेगा॥१२॥ 


ॐ 


| 





यथा पंख वितु खग अति दीना %मणिविव एूणि करर करहीना१९॥ | 
अस मम जीवन बधु बिल तोदी # जौ जड़ देव जियावै मोही ॥१०॥ _ । 
जैसे पके विना गरुड़ अत्यन्त दीन हो जाता दे ओर मणि विना स्प, सड विना हाथी | \ 
दुःखी होता ३ ॥ ९॥ हे भाई! इसी प्रकार तेरे विना मेरा जीना दै किर भी जड़ देव खश्च ( 
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(| ठम अपनी माताके एक अथात्‌ प्रधान कमार 'एकोऽन्ये च प्रथने चेय॒मरः” लक्ष्य “'ुत्रवती 
। युवती जग सोऽ । रधुवर भक्त जासु सुत होई" अथवा जसे तुम हो रेते कोई अपनी नी माताकं 
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एक ह कुमार होते है, सो तुम ही प्रधान हो ओर तुम अपनी माताके इसी कारण प्राणेफ | 











आधार हो । अथवा हम अपनी जननीके एकं ही मार ई, निन 

¦ सोभ न निरगातो कुमार ₹ जिनकं प्राणके आधार तुम हे ( 
पराण सुमान रसती ग न ` ` | 
सोपिसि मोहि तुमहिं गहि पानी #सब विधियुष॒द परम हित जानी ॥१९५। 
उतर ताहि देहं कह जाह # उठि किनि मोहि सयुत्राबह माई।१६॥ \ 
| सो तुम्हारी माताने शनने हाथ पकड़के सौप दिया था ओर यह जानता था कि भँ सब | 
¶ प्रकारे परम हितकारी सुखदायक दं ॥ १५॥ सो भरने य दशा कर दी, प्रमाण “तुम करं 
¶ वन सब भाति सुपाघ । संग पितु मातु राम सिय जा" ८जेहि न राम बन रँ केश्य" 
¶ अथवा कोशल्याजीने घुञ्चे परमदित्र जानकर सप दिया । पुषे यद्यपि यह प्रसंग नहीं कंडा रै । 
¶ परन्तु कविजन जहां आवश्यकता देखते है वहां प्रसगवश अर्थं खोल देते ई, सो उस माता 
५ कौशल्या वा सुमित्राको जाकर क्या उत्तर दगा । भाई उठकर श्च क्यो नदीं समञ्चाते !॥१६॥ ¢ 

ञ ` बहुविधि शोचत शोच विमोचन वत सलिल शजिवदल लोचन १७ 

उमा अखण्ड एक रघुराई % नति भ्तिकृवालं दिखा ॥१८॥ 
{ जो अनेकं प्रकारके शोचको दूर करनेवाले ह वे भी शोच करते दै ओर कमल दृकके | 
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‡ समान नेसे जल चला आता रै, यही मनुष्य नाटय ३ ॥१७॥ ह पावती | रघनाथजीका 
५ अखण्ड एक रूप है लीला नाटय दिखाकर अपने भक्तोपर अपनी भक्ति दिखाते है कि 
५ मेरे भक्त युञ्चको इस प्रकारसे प्यारे है ॥ १८ ॥ ट 

। सोरटा-ग्रधु विाप सनि कान, विकठ भये वान्‌र नकर ॥ 

र आद गयेड हमान, जिमि करणमहं वीर रस ॥ ॥ ९ ॥ 
शिवजी बर-हे पाती । रणुनाथजीका ( अत्यन्त ) विलाप कानसे सुनकर सब वानर | 
। व्याकुल हो गये, उसी समय महावीरजी संजीवनी ठेकर एसे आ गये जंसे कृरुणामं वीररस | 
आकर शरप्त होता ३ यह दान वीररस दै कि जो कोई किसीको दुः खी देखे = तो उसके सिय 
रणम प्राणपर्यन्त दे दे । यह सम्पूणं सेना करणारसपरिपूणं रै, महा दी सबके प्राण । 
लग रहे है, यदि महावीरजी सेर तक न आते तौ सबके प्राण जाते रहते । यहां हवुमाचूज | 
५ सबके प्राणदाता इए, इस कारण करुणा वीररसका सग होना दोष नदीं है । बस. यदा तक 
(1 यह कौतुक ही वासोंकी मदिमा प्रकट करता क्योकि यदि रक्ष्मणजीके शक्ति न र्गती, 

¶ संजीवनीका छाना, कालनेमिका वध. मकरीका उद्धारः बरह्माजीकी शक्तिका मान ओर (1 
। महावीरजीकी कीति कैसे होती ! अथवा यह मी यहं दिलाया कि ४ महानुभावोंको भी दष । 
{ शोकं होते रहते है, इस कारण दुःख पड़नसे हमार भक्त व्याकर न हों । हषं शोक शारीरिक ¢ 
| ॥ धम ह लक्ष्मणजी यदी विचार सूचित इए करि जो मँ भूचित हंगा तो रघुनाथजीक इन | 


¦ राक्षसो प्र बड़ा क्रोध होगा ओर शी इनको मारिगे ॥ ९ ॥ 
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स सने लंकाकाण्डान्तगंत वि० वा° 
इति शभीरामचरितमानसं सकलकलिकलष विध्वंसने लंकाक 


पं० ज्वालाप्रसादजी भिभङ्त-भाषाटीकाया पञ्चमो विश्रामः ॥ ५॥ 
3 


नभश | अ~ नि. भद्गर्गि भभ @. 
जभ जननि -भ-नभिभि ननि न व 0 यला सरष्टा षग 
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दोहा-यदी षष्ठ विश्रामे, कुम्भकणं वध कन्द ॥ 
। कृपासिधु भगवान्‌ सब, देवन कर सुख दीन्द ॥ & ॥ 
हषिं शम टे हलमाना #% अति कतङ्ञप्रषु पश्म युजान] 191 





\ तुरत वैय तब कीन उपाई # उदि बैठे लक्ष्मण हषौईं ॥२॥ 
 रषुनाथजी प्रसन्न होकर महावीरजीसे मिरे, भु परम जान अतिङृतजञ है अथात्‌ उष्‌- 

| कारको पडहचानते हँ ॥१॥ तब वैयने तुरंत उपाय किया, चार जड़ी उखाड़ टी, विशल्यकरणी | 
। शद्खकी पीडा दूर कर दे, दूसरी सन्धानकरणी जो कीं मांस अस्थि फटी टूटी हो उसे जोड़ ` ¦ 





दे, ठतीय सवं करणी जो उसी स्थानके रंग ओर सब शरीर . जेसंका तेस कर दे" चौथी 
भूतसंजीवनी व्ाणोको सावधान करनेवाली । बस यही चारो ओषधिया वैद्यने रक्ष्मणजीके 1 
लगायीं तब प्रसन्न होकर उ बेटे, पर्वतके आते ही वानर जो युद्ध क्षेजमें मरे थे वे उस ओषधिकी 













| सुगध पाकर उड खड़े हए राक्षस वदां थे ही नही, क्योकि वानरोनि तो मरे इए राकषसोको । 
सागरम डा दिया था, जिससे रावणको यद विदित न हो कि राक्षस बहत मारे गये ॥ २ ॥ ! 
हदय छाय मेटेड प्र भ्राता % दं सकल भा कपि त्राता ॥३॥ 
एनि कपि वैय तहँ पहैचावा जेहि विधि तबहितादि रेह आवा॥० 
रघुनाथूजी भाईको दयसे र्गाकर भिरे ओर सब री वानर समूह प्रसन्न इए ॥ २ ॥ 
महादौरजीने सुषेण वेको वहां पर्वा दिया, जिस्‌ प्रकार जहांसे खाये थे ॥ ४ ॥ 
हरिदिन स अक्ष बल्वाना #% चट कीन्हीं तिप ॥१॥ 


महावीर कियो निषाता # चटयो अकंपन एनि दुखदाता ॥२॥ 

( क्षपक ) एकादशीके दिन बलवान्‌ धूम्राकषने चदढाईकी ओर बडा संग्राम किया ॥ १॥ 
| ( (द्वादशीके दिन) फिर उसे महावीरजीने माश फिर दुःख देनेवाला अर्कपन चदृकर आया ॥२॥ | 
५ समर कीन्ह ताते अति मारी % मारयो तेहि युवराज्‌ प्रचार ॥३॥ 
एति प्रहस्त कोधातुर धावा % नीट मारि तेहि धरणि गिरावा ॥४॥ 
( पिर अकषनने बड़ा भारी संम किया तिरसके दिनि) उसेअङ्गदजीन ललकारके मार डाला 
{¦ ॥२॥ पर्‌ रोध करके प्रहस्त आया (परिवाके दिन) नीरने मारके पृथ्वीपर गिरा दिया ॥४॥ 
 चल्यो महोदर करि अति कोधा # महावीरं मारो सो योधा ॥५) 
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पनि अतिकाय भिस्यो रिसिआहं # मश्यो आढ दिन कीन्ह राई ॥६॥ 
| फिर महोदर कोधकर चला, उसी दिन महावीरजीने उसे मार डाखा ॥ ५॥ पिर 





अतिकायने कोधसे आकर युद्ध किया ओर आठ दिन खडकर मर गया ॥ ६ ॥ 
कुम्भ निकुम्भ आय रण ठाना #% मरे पंच दिन करि मदाना ॥७॥ 
मकराक्ष महामट आवा #% लृक्ष्मणप्ते अति युद्ध मचाबा ॥८॥ 


त 





प्‌ कुम्भके बेरे कुम्भ निकुम्भने आकर युद्ध मना ओौर पांच दिन संमाम कर (तेरसके दिन, | 
५ मारे गये ॥ ७॥ महायोद्धा मकराक्ष आया, उसने रक्ष्मणसे आकर वड़ा युद्ध किया ॥ ८। । 
| दोहा-तब्‌ लष्ष्मणने कोध्‌ करि, ताको डारो मार ॥ 

च कपिदलमें आर्नेद छयो, जय जयकार पुकार ॥ ८९ ॥ 
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तब लक्ष्मणने कोष करके उते मार डाला | 





ओर वानरके दर्मं आनंद छ गया, वे 
जय-जयकार करने लगे ( क्षेपक समाप्त ) ॥ ८९ ॥ | 


यह उत्तत दशानन नडः #अति विषाद पुनि धनि हिर धुनेड॥९५॥ 
०1 ङ कुम्भकणं पहं गयडः % करि बहु यतन जगावत भयः ॥६॥ 
यहं समाचार रावणने सुना तो दुःखसे अति भ्याङ्ल हो अपना शिर पीटा ॥ ५॥ ओर 
$ व्याङ्ल होकर छम्भकर्णके वास गया ओर अनेकं यतन करके जगाने ङ्गा ॥ & ॥ 

दश्च सहश्च रक्ष तब धाये % #% टो दमामे अधिक बजाये ॥१॥ 

करन लगे कोड शुद्र मारी % तदपि उठ्यो नहिं सो अघरारी ॥२॥ 

( यासे क्षेपक है ) तब रावणकी आज्ञासे दश हजार योद्धा चरे ओर ( कुम्भकर्णके कानके 
निकट ) टो, दमामे ( नगाड़े ) अधिक बजने कगे ॥ १ ॥ कोई शुद्र मारने ख्गे तो 
भी वह राक्षस न उडा॥ २॥ 

कोड छात चपेट छगवे % एर ताके कड मनहिं न अव ॥३॥ । 

श्रूधर्‌ सम तेहि प्रयो वरीरा च: ताघो तरते गिव ब पीरा ॥° 

ओर कोई कात चपेट लगाने रगे परंतु उसके मनम ङ्क नहीं आता ॥ ३ ॥ क्योकि 
उसका शरीर पर्वतके समान षडा था, इस कारण उसके मने ङ्क पीड़ा न हुईं ॥ ७ ॥ 




















भण 


8 आ 13 - 19 _ 1 














न~ -@-©9, 
8 . 1 10 “^^ 








8 _ 8 _ 8 9 _ 8 12 " @ (ॐ 














तबते राक्ष हदय विचारी # काटन ठगे क्चवारि प्रचारी ॥६॥ 
उसकी नाके श्वास आंधीके समान निकलते ये, राक्षस सम्बुखं नदीं खंडे हो सकते थे 
॥ ५ ॥ तब ३ राक्षस मनमें विचार कर ओर महाशब्द कर उसे काटने रगे ॥ ६॥ 
उयो न एनि तब कियो उपाई % दियो नाकम मेष चलाई ॥७॥ | 
उठा तब यह उपाय किया कि उसकी नाकम एकं मेषं गाड दिया ॥ ७ ॥ 
व दय चलायी; तब उस घोर राक्षसको छीकं आईं ॥ ८ ॥ | 
कुम्भकरण एंडाय करः जहि उघारे नैन ॥ 
क राक्ष छागे मागने, रावण मान्यो चैन ॥ ९० ॥ | 
ओर रावण बड़ प्रसन्न हआ (क्षेपक समाप्त )॥ ९० ॥ 
जागा निशिचर देखिय केसा # मान काटः देह धरि वैसा ॥७॥ 
विदित इआ किं मानो साक्षात्‌ देहधारी का है ॥ ७ ॥ जब 
1) व व भाई | त ख किंस कारण सूख रहा है !॥ ८॥ 


इवाश् चरत आंधी सी आवत %सन्धुख तेहि कोठ रहन न पावत ॥५॥ 

अह हायिनकी दायै चलाई # छींक महानिंशिचरको आई ॥८॥ 

जव कुम्भक्णने अंगड़ाई केकर आसं खोली तो उसे देख राक्षस इरकर भागने रगे 

कुम्भकरण प्छा सदु माह % कादे तव यख रहे सुखाई ॥८॥ ्‌ 
0 ध नि ब "नच 
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विन विचार तम॒ कारन ठाना % ताते नहिं दोहूहि कल्याना ॥१॥ 
तम्हरी समामादिं दशकन्धर % कायैकुशल नहि कोठ म॑नीषर्‌ ॥९॥ 
(यहम क्षेपक) यह तुमने विचार किये विना कार्यं किया दैइसमे तुम्दारा मगर नहीं होगा। 
| ॥१॥ ह रावण तम्हारी समामे अब कोई कायं शरु अच्छा मन्त्री विदित नदीं होता ॥ २॥ 
१ सागर पार शिबिरं अस्थापन % कादि तुम नहिं कियो दश्ञानन ॥३॥ 
श्चित॒होतेड सागर-पारा % धत सेतु फिर कोन प्रकारा ॥४॥ 


| कथा की सब तेर अभीमानी # जेदि प्रकार सीता हरि आनी ॥९५॥ 
\ तात्‌ कपिन्‌ तििवर संहारे # महा महा योधा_ सव मारे ॥१०॥ | 
५ तब उस अभिमानीने सब कथा कही जिस प्रकार जानकीजीको हर लाया था.॥ ५ ॥ । 
| चोला-हे तात ! वानरोनि सब राक्षस मार डरे, खस्य भस्य सब योद्धा्ओका संहार कर । 
दिया ॥ १०॥ | 
। दुख परशि मुन-अदारी # भट अतिकाय अकंपन भारी५११॥ ॥ 
\ अपर महोदर आदिक वीरा % परे समर मरह सब रणधीरा ॥१२॥ | 
४ दुल, देवश, मवुष्य भक, बड़ा वीर अतिकायः _अर् ॥ ११॥ तथा ओर भी ४ 
महोदर आदिकं जो रणथीर वीर ये सब युद्ध क्रमे गिर गये अथात्‌ प्राण दे दिये ॥ १२॥ (| 
\ दोहा-दशकंयरुके वचन युनि, कुम्भकरएण बिरुखान्‌ ॥ | 
। छ जगदम्बा हरि आनिके, शठ चाहति कल्यान ॥ ५१॥ _ , ( 
। रावणके वचन सुनकर कुम्भकणं बड़ा भ्याङ्र होकर बोला-रे मूख ! जगत्‌ माता जानकी 
| जीको हर लाक भौ कराण चाहता ६! ॥ ९१ ॥ ह यि छि 
५ भह न कन्द तै निरिचरनाहा % अव्‌ मोहिं आय जगायउ काहा॥१॥ . † 
अनं तात त्यागह अभिमाना # भजउ शम होदि कल्याना ॥२॥ 
| ह राक्षसराज ! तुमने यह काम अच्छा नहीं किया अब ञ्चे आकर जगाया सो वृथा है { 
| ॥१॥ ओर जो अब भी अभिमान त्याग रघुनाथजीको मजो तो तुम्हारा भला दौ जायगा ॥२॥ {| 
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५ 
हे रावण ! भला सागरे पार एक छावनी क्यों नदीं स्थापित की ॥ ३॥ यदि सागर का 
‰ उत्तर तट रक्षित होता तो फिर पुरु केपे बेध सकता { ॥ ४॥ प 
जब अषहाई्‌ रदे दोउ माई # तब तिनको नहिं मारयो जाई५॥ 
मित्र तुम्हार बाठि अति भारी # ताकी ठे सहाय अुरारी ॥६॥ „ 
५ जब दोन भाई असहाय रहे तव तुमने जाकर क्यों नही मारा { ॥ ^ ॥ हे रावण ! बालि (1 
4 ठम्दारा बड़ा मि था, उसकी सहायता छेक यद्ध करते तो वानर तु्दारी ओर होते ॥ & ॥ 
¦ करते दवन कर ` 9 हारा % यह सब तनि चोरी पर दारा ॥७ | 
४ शषणखाकी दशा री # करते तेहि क्षण प्रुसन रारी ॥^ । 
शुका संहार के यह सब तो न किया वितु प्राई ख्ीकी चोरी की ॥ ७ ॥ ज | 
ुपेणखाकी दशा देखी थी तभी उनसे युद्ध करते ( तो जीत होती ) ॥ ८ ॥ 
तव 6606 थद नन 6685 
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 { दोहयत्यागि नीतिषथ ध्म तनि, हरि आनी परनारि॥ 

| %‰ राजनीति पर्माथता, ठम सब दीनि विसारि ॥ ९२॥ 
नीति मागं ओर ध्म दोनों बातोको छोड़कर पराई श्ीको चुरा लाये, राजनीति ओौर | | 
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| ५ 
परमार्थता फं राम कौन है, यह तुमने सब विसार दिया ॥ ९२ ॥ 
तात्‌ राम प्रकतं नर्‌ नाहीं % पूरण त्रह्न॒ल्खहु मनमाीं ॥१॥ 
भू के मारं हरण अवतारा %छियो कृद्यो नारद बहु बारा ॥२॥ । 
है तात! राम साधारण मलुष्य नदीं ह, इन्दे तुम मनमे पूरणव्रह्न जानो ॥ १ ॥ पृथ्वीके | 
† भार दरनेके किए उन्होने अवतार ज्या ई, यह शङ्षते नारदजीने कई बार कडा था । 
{ (क्षेपक समाप्त) ॥२॥ 
हे दशश्ीश. मदन रघुनायक % जाके. हनूमानपे पायक ॥२॥ ` 
अहह बन्धु तँ कोन्ह सोटाह #ग्रथमहि मोहिं न जगायञ आह ९॥ { 
५ हे रावण ! क्या रघुनाथजी मलुष्य है किं जिनके इलुमानसे पायक ( अलु चर ) ई ! ॥ 2 ॥ | 
। अहा ! भाई । तूने बड़ खुटाईं की जो परे शश्च आकर नहं जगाया ॥ ९ ॥ 
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कीन दे विं के सेवक ॥९॥ 
। कीन्देउ प्रथु विरोध तेहि देवकं # दिव्‌ विर॑चि धुर जाके 
|| नारद युनि मोदि न जो कदे # कहतेड तोहि समय नहि रेः ॥६॥ 
£ दमने उन देवतासे विरोध माना है जो समर्थं है ओर जिनके शिव, बर्नादिक देवता ¢ 
` सेवक है ॥ ५ ॥ अरे जो ज्ञान नारदजीने शच सुनाया था वह मँ तषे कहता, परन्तु समय । 
| नहीं रहा अथवा उपर कहा हआ ज्ञान नारदजीने घुद्चसं कहा था सो तुमसे कडा क्योकि | 
† अब इसके छिपानेका समय न रहा ॥ ६॥ त 
| अब मरि यंक मैट मोदिं माई # रोचन सफल कों निन्‌ जाई ॥७॥ । 
श्याम गात सश्सीरूह-छोचन % देखो जाय तापय मोचन ॥५॥ ^ 
| । हे माई। अब अंकभर श्चे मि लो क्योकि अब मै जीता न वर्गा ओर अब | जाकर 
† अपने नयनोंको सफ़र करः ॥७॥ उन रघुनाथजीका जाकर्‌ दशन कर कृतार्थं रो जाञ ! श्याम । 
| 
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॥ न कैः ॥ ८ ॥ 
। मात कमते नेत्रवारे तीनों ताप दूर करेवा रघुनाथजीका जाकर दन कर ॥<॥ 
रोहा-रामरूप एण सुमिरि मन, मग्र मये क्षण एकं ॥ | 
क रावण मंग कोटि घट, मद अर्‌ महिष अनेक ॥ ९३ ॥ 
। ऊम्भकोणंरुनाथजीका शूप, यण स्मरण कर क्षणमातको मुम १ पुनः रावणके 
॥ | न युद्धम जानेके निमित्त रावणसे कृरोडां चर मद्‌ ओर अनेकों मसे मंगाये ॥ ९२ ॥ | 





॥१॥ 

मदिर पाना % गजेड वज्राघात समाना 
मद रण साक चल तनि पनन का _ अ ण॒ रंगा #% चले दुगे तनि सेनन संगा ॥२\ 
कभक के पास गये थ तवं कुभकरणने कहा-कहांसे आते हो ? नारदजी बोले-राक्षसोकि दःखसे पृथ्वौ क्षीर-सागरमें | 


१. एक समय नारदजी ं वधकौ प्रतिज्ञाकी है सो मे तुम्हे सावधान करने भाय। हं । 
= कर रामचन््ररूपसे रावणके बधक प्र 
= गयी थी, वहां भगवान्‌नं अवतार धारण 
पुकार करने गयी थ, वह्‌ 
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| , भसे खाकर मदिरा पान करके  वन्राघातके सुमान गज। ॥ १ ॥ दु मद्‌ कुम्भकणं रड़ाईके 
 , ¶ रणम रंग गया किला छोड़कर अकेला चा, सेना भ नरं ली, क्योकि वीरको किसीका { 
५ आश्रय करना उचित नहीं । अथवा इम्भकण सब छोड़ वैराग्य धारण कर रघुनाथजीके 














| सम्मुखं होता है ॥ २ ॥ 1 
५ देलि विभीषण आगे आयो नि पदगहि निन नाम छनाया५९॥ 
\ अतुन उठय हृदय तेदि लबा # रघुपति मक्त जानि मन भावा ॥४॥ ! 
॥ विभीषण कुम्भकर्णको आता देख आगे आया चरण पकड़कर अपना नाम खना । ॥३॥ 
। ङुम्भकरणने विभीषणको उटा हदयसे रगाया ओर रघुनाथजीका भक्त जान बहुत प्यार (१ 
५ किया ( तब विभीषण ) बोला ॥ ७ ॥ | | 
तात छात रावण मोहिं मारा # कहत पदमत मत विचारा ॥५। ¦ 
 तेदिंगलानि रघुपति प आय # दान जानि प्रयुके मन भायडं ॥९॥ 


हे भाई ! रावणने भरे छात मारी, यद्यपि मने हितकारक विचारपर्वक सम्मति दी थी | 
परन्तु तो भी मारा ॥ ९ ॥ उशी ग्लानिसे भे रघुनाथजीके पास चला आया ओर प्रयुने 
दीन जान शुञ्चे अपना छिया ॥ & ॥ 6 
च त मय्‌ काठवश्‌ रबन %सोकिं मान्‌ अब्‌ परम ।सखाविन 
धन्य धन्य तँ धन्य विभीषण मय तात निशशिचर कुलभषण॥८॥ 
कुम्भकर्णं बोका ह पुव ! सुनो, ( छोटा भाई तरवत्‌ होता है इस कारण उत कहा ) 
रावणकी तो गत्य निकट आ गयी, इससे वह परम शिक्षा कयो मानेगा ! ॥ ७ ॥ हे भाई ! 
विभीषण ! तू निश्चय धन्य है, ाक्षसोके कुरूपे भूषण पेदा हआ ॥ ८ ॥ 
बन्धु वश तै कीन्ह उजागर # सजेह गम शोभा सुख 
। ३ माई! तूने वंशको उजागर कर दिया जो शोभा ओर सुलके सागर रछनाथजीका भजन 
करता दे ॥ ९ ॥ 
 दोहा-कमे वचन्‌ मनकपट तनि, भजउ तात रघुवीर ॥ | 
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रः जाहु न निजपर सृञ्च मोर्हिः भयर काठ्वश वीर ॥ ९४ ॥ 
हे तात ! मन, वचन ओर करम॑से कपट त्यागकर रघुनाथजीका भजन करो । ह वीर । 


( जाओ अव शे अपना पराया नही सृता, अव मँ कारवश हो गया ( तम भी भक्तिं { 
४ अपने परायेको भूर जाओ, रावेणको अपना मत समञ्चो ) ॥ ९४ ॥ 


| बन्धु वचन्‌ सुनि परा विभीषण # आयर जह व्रेटोक विभूषण ॥१॥ ८ 





नाथं भूधर कार शरीरा # कुम्पकरण आवत रणधीरा ॥२॥ 





| ( ओर बोला ) ॥ १ ॥ हे नाथ ! परवैताकार शरीरवाला रणधीर छुम्भकणं आता है ॥ २ ॥ | | 
१ इतना कपिनि सुना जव 
ए ८८८ 
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भाईके वचन सुनकर विभीषण फिरा ओर भरिरोकीके भूषण रघुनाथजीके निकट आया । 
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चये उपारि विटप अह भूधर # कटकटाय डारहिं ता उपर ॥७॥ 





जब बख्वान्‌ वानरोने यह बात कानि सुनी तो किटकिला कर दौड़े ॥ 
प ्‌ क ॑ ३॥ 
| | प्तक शिलां उखाड़ रीं ओर कटकटाकर उसके डपर डालने लगे ॥ ९ ॥ ४ 


कोटि कोरि गिरि रिः प्रहारा करहि मा कपि एक एक वार॥५॥ ` | 





षड न्‌ मन तलु टरेउ न टारे % जिमि गज आकफटनिके मारे ॥६॥ 

'वानर एक्‌ एक वारम कोटि कोरि पवतोके शिखर प्रहार करतेद।५॥ परंतु कम्भकर्णका 

| मन नहीं शुडा ता शरीर टस नहीं टला, जैसे हाथी आकके फक मारनेसे व्याकुल नहीं होता॥&॥ 
तव्‌ मास्त धत पुटिका हनेड %षरेड धरणि व्याङछ शिर धुनेड॥७॥ 





एनि उठि तेहि मारेउ हदमन्तहि% धुमित्‌ घायल परेड ततदि ॥८॥ 8 
तब महावीरजीने एक रूपा मारा जिससे वह पृथ्वीम गिर व्याल हो शिर धुनने रगा ¢ 
| (न व उटकर महावीरको मारा जिषसे बूमकर धायर हो तुरन्त पृथ्वी पर (4 








` पुनि नछ नीहि अवनि प्छरेति न तह पटक पटक भट उरिपि॥९॥ ¢ 
चटी बीर तेन॒ पराई अतिभय वचित न कोउसयहाई॥१०॥ 

फिर नर नीलको पृथ्वीपर पछाड़ ओर जहां तहां योद्धाओंको पटक पटक कर डार दिया 

 दोहा-अंगदादि कपि परित, करि समेत धुग्रीवं ॥ 





॥९॥ वानरोकी सेना भाग चली अत्यन्त डरसे दुःखी हो उसके सामने कोह नहीं होता ॥१०॥ 
#@ संख दावि कपिशिज कर, चला अमित बछ सीव ॥ ९५ ॥ 
वह अमित बली राक्षस सुग्रीव सित अङ्गदादि वानरोको मूत कर सुभ्रीवको कांखमें 
दबाकर छे चला । दबाना मानौ रावणका बदला ठेना है, जो कि बालिनि रावणको कंखमें | 
ध्रा थां अथवा वानरके राजाका पकड़ना सारी सेनाको जीतना ६ ॥ ९4 ॥ _. 
उमा करत रघुपति नर रीखा #खेक गड्‌ जिमि अदिगण मीटा॥१॥ 
भृङ्करि भंग काठहि जो लां # ताहि कि रती सोह लर ॥२॥ 
शिवजी बोले-हे पावती ! रघुनाथजी यह मुष्यलीका करते ई जेसे गर्ड़जी सर्पोकि 
। साथ मिरकर 1 | | 4१ ना मरोड़से भी कालको भक्षण कर जाये क्या 
उन्हें देसी कडार शा[भत्‌ नतर 3 
नपि कीरति ह % गाय गाय नर भवृनिधि तरिई ॥३॥ 
। भूं गह समास्तव जागे # शुभरीवहि तव 8 खोजन छागे ॥४॥ 
यहं चरित केवर इसी कारण किया किं जगत्‌के पवित्र होने निमित्त कीतिकृ विस्तार 
| हो जिसे गा-गाकर इद | सा के पार हो जाय ॥ २ ॥ जब मूर्छां शांत हई तो महा- | 
वको ददने छ तहि 
| गी रखी बीती #%निबुकिं गय तेहि मृतक प्रतीती ॥९॥ 
| नाविका ना # गनि अकार चा तेहि नाना ॥९॥ 
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श त ० 0०29 0 
गति हई तो डुम्भक्णको अपने मरनेकी प्रतीति देकर निबुकिं गये | 


जब सुभ्रीवकी मखी 
अथोत्‌ त लटक पडे, तब कुम्भकणने मृतक जान छोड़ दिया ॥ < ॥ तो फिर उसके | 
` { नाक, कान काट गकर आकाशको चे, जब उसने यह जाना तो ॥ & ॥ ्‌ 
शेषि चरण धारि धरणि पहार कअतिलाषष पुनि उटि तेहि मारा॥७॥ 
एनि आयड प्रुष बल्वाना शनयति नयति जय कृपानिधाना॥८॥ 








५ किर चरण पकड़ कर्‌ उते धरती पछाड्‌ दिया फिर सुप्रीवने शीघ्रतासे उठ उसे मारा ॥७॥ (| 
| पिर सीव रुनाथजीके पास आकर ““कृषानिधानकी जय हो" यह शब्द्‌ उचारण किया॥८॥ 
॥ नाक कान काटे तेदि जानी # फिर कोध्‌ करि मानि गलानी ॥९ 

॥ सहन भीम्‌ एनि विठ़ शति नासा$ देखत कपिदल उपजी चासा ॥१०॥ 
फिर इम्भकरणने नाक, कान काटे समञ्च बड़ा करो क्रिया ओर गानि मानकृए लोटा ॥९॥ ॥ 
५ एक तो स्वाभाविक मयानक फिर नाकं कानसे रहित देखते दी वानरोको बड़ा भय हुआ ॥१०॥ | 


दोहा-जय जय जय शघुषशमणि, धाये कपिर हहं ॥ 
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६ ॐ एकटि बार तादि पर डि गिरितर गह ॥ ९ ॥ | 
५ “रघुनाथजीकी जय हो' यह कहकर वानर दौड़े ओर दूह! कर एक ही बारमें उसके उपर | 
| अनेक पेत ओर वृक्ष डाल दिये ॥ ९६॥ 


कुम्भकणं _ रण रंग विशदा # सन्धख्‌ चला काट जड कदा ॥१॥ | 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई # जतु दीडी गिख्यिहा समाई ॥२॥ ॥ 
कुम्भकर्णं युद्धके रंगमे भयंकर हो गया, मानो कालके समान करोधकर सम्षुख चला 
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। १ ॥ कोड वानरोको पकड़ , पकड़ कर॒ खाने खगा ओर वे उसके खमे इस प्रकार ( 
वेश कएने रगे जसे दीड़ पवैतकी शफामं समाती हो ॥२॥ . न | 
कोटिन गहि शरीरसन मदां # कोटिन मींजि मिलाय गद्‌। ॥२॥ 
परख नासिका श्वणकी बारा # निकसि परादि भाटकपि अटा ॥५५ 


॥ 


षं 
> 


~ 
च्छ 


| 6 





>~ @ 











कम्भक्णने करोड़ वानर पकड़ कर शरीरसे मल डारे ओर अनेकोको म॒लकर गूम 
॑ निकल कर भाग जातेद॥४॥ ध क । 
| रण॒ मदमत्त निशाचर दप # मानं वि्ग्रसन्‌ क अपां ॥५॥ | 
खा जायगा । अथवा जगत्‌के खानेको अपा (संकर) किया दै।५॥सब योद्धा रड़ाईसे यैह फेर ( 
| भागे लोटानेसे भी नदीं लौरते; आंखे देखते नदीं ओर एुकारनेसे भी कानोसे नदीं सुनते॥६॥ 
धू 
। 


| मिला दिया ॥ २॥ भालु वानरोके टके ठट डुम्भकर्णके सुख नासिका कानोके माग॑से 
षरे सुमट रण रिरिहि न फेरे # सूञ्च न नयन सुने नहिं रे ॥६॥ 

रणम मदमत्त दो कुम्भकर्णने बड़ा अभिमान किया ओर एसा विदित इआ मानो संसारो 
कुम्भकरण कपि फोन बिडारी % सुनि धाये रजनीचर शरी ॥७॥ ` | 








देखी यम्‌ विकल कटका % रिए-अनीक नाना विधि आः ॥८॥ 
कुम की सेना विडार डाली, यह सुनकर अनेक राक्षस(सदाय्‌ताके) निमित्त दौड 
आये॥७॥जब रघुनाथजीने सेना व्यार देखी किं शदकी सेना अनेक प्रकारसे आयी दै तब॥८॥ ! 


न्रिनि ननि न 0 0 नभ [चिन9 न> -नभन=9 > 9-9-99 मलिन नटिनि सग ग ०0० | ग्वमगन गु सि (6 
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हुव सोमिनि विषः सकट सा हन ˆ ~ 
+ ह: ॥ हि हु सेन ॥ | 
देखा खल्दछ बहि, बोके शजिवनैन्‌ ॥ ९७॥ | 


कमललोचन रघुनाथजी बोले-हे लक्ष्मण | 1. 
दु्टदरोके बलको व १ ओर विभीषणः! अब सेना सँभालना भँ उन 
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धनु सन्धानि छइ शार छश्च % काल चं जु चङे सपक्षा ॥३॥ | 
8 

| 
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= ¢ 
षा (. 
| क्‌ साग विशिख कटि भाथा # धूगपति खनि चे रघुनाथा ॥१॥ | 
१ कीन्ह प्रु धटुष्‌ ठँकोश % पद बधिर भयो सुनि शोर॥२॥ 
{| हाथमे शाङ्गघलुष बाण कमम तरकस धारण किये सिंहकी चाले रुनाथजी चले ॥१॥ । 

|| भथम्‌ प्रथुने धनुषकी टंकोर की, जिसका शब्द्‌ सुनते ही शददरु बहरा हो गया ॥ २॥ 


अति ब चले निकर नाराचा तो कटन मट विकट पिदाचा॥०॥ । 
धनुष चाकर लाख बाण ®ोड वे से चले जैसे पखवाले काठे सं चलते हों ॥ ३॥ । 
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बड़ वेगसे बाणसमूद चले, जिनसे कि बड़े-बड़े योद्धा राक्षस, पिशाच कटने गे ॥ 9 ॥ 
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| ॥ 
|| कटदिं चरण रिर अह थुनदंडा % बहत्क शीर होहि शतखण्ड ॥५॥ | 
॥ रमि प्रमि घायल महि परीं #उठहि मारि घुमट फिरिएटी९॥ ° 
। उन बाणोसे राक्षसोके शिर, चरण, भुजा करते ई बहुतर वीरोके सौ सौ कंडे हेते ई ॥५॥ ¦ 
[! धूम रूम कर घायल हो पृथ्वीपर गिरते है ओर उठकर पिर संभार क्र डते है ॥६॥ 1! 
( ` छागत बाण नर्द निमि गाजे % बहृतक देखि कठिन रारभान॥५॥ 

। रण्ड प्रचण्ड मुण्ड विव धावं # धर्‌ धूर माह मार शदरावहि ॥८॥ | 

| राक्षस बाण गते ही बाद्लकी तरह गरजते है बहुतर कटिन बाण देखकर भागते ई।५॥ | 
+ विना शुण्डके प्रचण्ड शुण्ड दौड़ते है ओर “पकड़ी पकड़ मारो मारो एुकारते है ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-कषणमर परधुके सायकन, काटे विकट पिशाच ॥ ॥ 
| ¢ एन सपति णमह भिरे आ नरन ॥ ५८॥ १8 तर | 
| क्षणमामे | ५ राकषसोको मार डाला ओर षे किर रुनाथजकं तरक (| 
॥ ° णक मन दीख विचारी # क्षणमहं हते निशाचर आरी ॥१ 


मयो कड्‌ दासण बलवीर % करि मरगनायक नाद गभीरा ॥२॥ 
तव कुम्मकरणैने मनम विचार कया कि क्षणमा्रमे रामजीने सब राक्षस मार डाङे ॥१॥ 
उस बलवान्‌ वीरको बड़ा भारी कोष हआ तब गंभीर सिंहनाद कृरके ॥ २॥ 
स वलवान्‌ 


नके किसके वशमें नु 
१. यह शाङ्खधन्‌ष विष्ण्‌ भगवान्‌का था । यह सादे तीन हाथका लंबा १ | व य १ ह १ ४ 
् ४ 2 () = होते ह, र उन्ह # | < 
नव्या क व्यवहार योग्य शाङ्खनामके धनुष सादृ छः बालिस्तके होत ठ, 3 क व प त | 
र व ( र स्ा०) भगवानृके धनुषको उत्पतति इस प्रकार है कि पूवम बरह्मा देवगणो ुदध किया था भ ए 
बं धारण करत = # ४ ५ 


पवसे पाच 
परगट हआ, इ सके नौ पवसे विष्णु का धनु" सात पवसे शिवका ओर । 
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9 री ख उरी # डा जरं कट भट मारी ॥२॥ | 
| आवत देखि रोल प्रषु मार # शरनि शटि रजस॒म करि डारे ॥४॥ | 





। महाकोधकर परत शिखर उखाड़ केता है ओर जहां बडेरयोद्धा वानर थेवहां डा देता है ॥३॥ ( 
। प्रयुने भारी पबैत शिखेको आते देख अपने बार्णोसे काटकर उन्दें धूकिके समान कर दिया॥४॥ 
। ` एति धल तानि कोपि सुनायक # छंड़ि अति करां बहुसायकः - ॥५ 
\ तते प्रविशि निसरि शर जादी #्भिमि दामिनि घनमादिसमा्ही॥६॥ _ 


|| पिर कोष करक ुनायजीने धलृषतान ड तीर्ण हुत बाण श ॥ ९॥ बाण उतरे 
, शरीरस भरवेश कर निकल जाते दै जैसे बजरी एकं बादल दूसरेभं समा जाती दै ॥ ६ ॥ (५ 






















। ज्ञोणित खरवत सोहं ततु कारे #जिमि कज्जल गिरि भर पन्‌रि।७॥ 
| विकल बिलोकि माठ कपि धाये # बिरसा जबदि निर्‌ 
 काठे शरीरसे रुधिर चता देसा विदित हेता दै जैसे कज॒लके परवैतसे गेर्के पनारे निके ! 
४ ह ॥७॥ व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़कर आये, उन भटोके आते ही कुम्भकण हसा ॥ ८॥ ( 
| दोहा-गभेत धायउ वेग अति, कऋ]।< कात ‹ हि कीश ॥ 
| षूः मदि पटक गनरान इव, श॒पय कर दीश ॥ ९९ ॥ ` 
| वेव गलता इआ दौड़ा, अनेक बन्द्रोको पकड़ कर पृथ्वीम हाथीके समान पट- | 
| कता ओर रावणकी दुई देता ह भाईकी शपथ करता € जीतके खिये ॥ ९९ ॥ 

\ मागे भालु कपिनके युथा # घरक विरोक जिमि मेष वरखूथा॥१॥ 
| चे माग ` कपि मात मबानी # विकल पारत आरत वानी ॥२॥  ! 
| री ओर वानरो समूह रेसे भागे, जेस मेड़याको देखकर मेषसमरह भाग जाते ई ॥१॥ । 
॥\ शिवजी बोरे हे पावैती ! भा ओर कपि व्याकुल होकर पुकारे भाग चरे कि ॥२॥ { 


यह निरिचर हकाकुसम अह # कपिकुर दे परन अब्‌ चह ॥३॥ 
कृपावारिषर राम खरी # पाहि पाहि .प्णतारति-हारी ॥४॥ 
, "4 यह 4 त सा है ॥ ३॥ हे कृषाह्षी वब ॥ 
रषुनाथज , ह ख हरनेवारे रक्षा करो ! र | † | 
हसी कारको ङ ५६ क्षा करो ! भाव यह कि बाण वषा कर . 
करणा वचनं सनत गवाना % चरे युधारि दारान बाना ॥९ 
शमेन निज पे धाटी # चरे सकोप्‌ महाबरशाटी ॥९॥ 
ा वानरोके करूणा वचन सुनकर भगवान्‌ धनुष बाण सुधारते चले ॥ ५॥ महाबली राम- 
 चनद्रजी करोषि हो अपनी सेना पीडे कर आप आगे चरे, अथात्‌ जतकः वानरोको अपने 
| बका भरोसा रदा तबतक आगे किये रहे जब उन्होने हारके करूणा वचन सुनाया तब 


[ 


4 उन्हे पीे कर आप आगे इए ॥ & ॥ 
सचि शातं शर संधाने %द्टे तीरं शरीर समाने ॥७॥ 
लागत राररयैमारि सो पिरि # कुधर डगमगेर डी धरा ॥८॥ 


५-८-04 > न> 
(1 7 ~ &._ @- @_ आ. @, ॥, स 0 {1 





नः न न स 1. व 1 











छ 


सथ ज्टौ रग 











4 








[न 


य म र त ५-9०५-9५ => >~ नग न 
न 0 न्ग 





९ ग्रस 
७ ` स” ठंकाच्छाण्डय्‌ ६, 44 ` (९४७) 


व 
९ ९२००० ध्‌ ०९ व 7 नन पाव 0 - (~ 
ग 














तब उसने एकं पवैत शिला उखाड़ ली, रघुनाथजीने वह थुजा काट डाली ॥ ९॥ तब 


रामचन्द्रने धनुष खचकर सौ बाण मारे, जो छटते ही कुम्भकर्णेके व समा गये॥७॥ | 
गू 
वाय हाथमे पर्वत लेकर दौड, रुने बह थुजा भी काटकर पृथ्वीप्र डाक दी ॥ १० ॥ 
काट यून सोदे खल केसा # पषहीन मन्दर गिरि जैसा ॥११॥ 


 ‰ र्गते दी वह इम्भकणं सैभलक्‌र परा जिसके चते पव॑त य 
श पवत्‌ कपे ओर पृथ्वी डोर गईं ॥ ८ ॥ 
वा एक तेहि रर उपाटी % रघुकुक तिरक थना सो कारी ॥९॥ 
वाम बाहु गिरि धारी #प्रथु ्ोउथुजा काटि महि डारी॥१०॥ 
ता वोका % मानी ग्रषन चहतं नैोका ॥१२॥ | 
| धुजाओके कटनेसे वह दुष्ट ठेसा शोभित हेता ३ जैसे विना प॑लके मंदशचल पर्व॑त ॥११॥ 
¦ तब बड़ी ५८ हष्टिसे रुनाथजीको ए भानो विलोकीको भक्षण पलाल ॥१२॥ । 


















गान सिट आसित, हदा 
५ तव वह म्भकृणं महाघोर विधार कर ख कैलकर दौड़ा, आकाशम सिद्ध देवता 
११ हाहाकार कर दुःखित इए ॥ १०० ॥ 
पषमय देव कषणानिधि जानेड % श्रवत प्रयन्तं शरान ताने ॥१॥ 
विशिख निकर निरिचरुख भरेडः# तदपि महाब भूमि न पर३।॥२॥ 
¢ कषा रघनाथजीने देवता्ओको भयभीत जान क़ानपरथत धलुष ताना ॥ १॥ शर समूहसे ४ 
राक्षसका शख भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी प्र न गिरा ॥ २॥ । 

शरनि भरा युष घन्युषख धावा # कष्ठ व्रणं जीवे जल आवा ॥६॥ 
तब प्रु कोपि तीव्र शर रीन्दा # धड़से भिन्न ता शिर कीन्हा ॥९॥ 

| वह बाण भरे भुखसे रघुनाथजीके सम्मुख दौड़ा मानो सजीव कारका तकंस आता हो ॥३॥ | 
` ‰ तब प्रभुे क्रोध करे तीक्ष्ण बाण चदाया ओर उसका शिर धडसे प्रथक्‌ कर दिया ॥ 9 ॥ 
सो शिर परा दशानन आगे ®ैविकठ मयर निमि फणिमणित्यागे॥९॥ 
धूरणि सेड धर धाव प्रचण्डा # तव प्रयु शार हति कत युग सण्डा॥९॥ 
्‌ वह इुम्भक्णेका शिर रावणके आगे गिरा, तब रावण पसा व्याङ्खल इ, जेसे स्ेकी 
| मणि जाती रही ह ॥ ५॥ तब ुम्भकणंका प्रच ङ्ण्डदी धावमान इआ, उस समय 























¶ पृथ्वी धसकने कगी! तब ्रयुने बाण मार दौ खण्ड कर्‌ दिये ॥ & ॥ 
पे भूमि जिमि नमते भधर #देठ दाबि कपि मां निराच ॥७॥ 


| ताप तेन प्रु षदन समाना % घुर सुनि सबहिं अ्च॑मा माना ॥८॥ 


म 





कुम्मकर्णके ततके वे खंड पस गिरे जैसे आकाशसे पर्वत गिरे हों ओर अपने नीते रीछ 


वानर दाब छिये ॥ ७॥ उसका तेज रघुनाथजीके खमे समा गया, इस॒बातको देख सव | 


। देवता शनियोनि अवमा माना कि राक्षसकी सद्गति इह 
हो गया ॥ ८ ॥ 


जो विना जप तप किये दी क्त 
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॥ तय दंहभी बजावहि हटि # जय जय प्र्यून इर वरषहि ॥९॥ | 
| दु विनती सर खक सिधाये #% तब तेहि समय देवऋषि आये॥१० _ ¡ 
† ॥ ९। । तब देवता तो विनती कर चरे गये, उसी समय नारदजी आये ॥ १० ॥ | | 





£ देवता आकाशं बाजे बजाने रगे, भन्न 'जयजयकार' कर फल बरसाने रे 

। गगनोपरि इस्थिणगण गाये # रुचिर वीररस प्रषु मन भाय११ ! 
\ वेगि हतह-सल कहि घुनि गये # रम समर मह शोभित भये॥१२॥ 

(| आकाशे उपर दी स्थत इरिकिं शण गण गाये ओर सुन्दर वीररसयुक्त प्रथुका वेष मनकेो ( 
\ माया ॥ ११॥ नारदजी चरते समय यह कह गये किं ६ धु । इस दष्टको जल्दी मार 
४ डालो तब रघुनाथजी समरमे शोभित इए ॥ १२॥ | | 
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छन्द-संग्राम भूमि विराज रघुपति अतख्ब कोदाट धनी 
¶ श्रमविन्ु खुल शजीवहछोचन रूचर त कनी ॥ 
“ भुज युगक फेरत शार शरान भाद क पि चुहैहि 


| 

॑ 
॥ कहदास तुुसी कहि न सक छविरेष जेहि आननं घने ॥ ६.॥ 
८ 

1 

| 





सम्म भूमिम अधिकं बलवान्‌ ओर अयोध्याके राजा रुनाथजी विराजते ह शुखके उपर | 
| पसीनेकी वृदे, कमलसे नेत्र, सन्दर शरीर जिसपर रुधिरे छी पड़े ई दोनो हा्थोसे घल | 
॥ बाण फेरे ई रीछ वानर चारों ओर डे दै, तलसीदासजी कहते है इस छबिको भै एक ¦ 
१ सवाल क्या क! जिसे बहुत शुखवारे शेषजी भी नहीं कृं सकते ॥ & ॥ ॥ 
। दोहा-निशिचर अधम मलाक्‌र, ताहि दीन्‌ निज धाम ॥ 1 
@# गिरिजा ते नर म॑दमति, ञे न मजहि श्रीश॒म ॥ १०१॥ _ ( 
| शिवजी बोले-हे पावती ! एसे पापी नीच राक्षसको भी रघुनाथजीने अपना धाम दिया £ 
५ तो वे बड़े मखं ह जो श्रीरामजीका भजन नहीं करते ॥ १०१ ॥ 
ए इति भीराभचरितमानसे मुरादाबादनिवासि पं० सुखानंद मिश्नात्मज वि° वा० प° ज्वालाप्रसादजी | 
मिश्वकृत भाषाटीकायां लंकाकांडे षष्ठो विश्रामः ।॥\ ६11 















५ 

प 

दोहा-यहि सप्तम विश्रामे, मेघनाद वध कन्हं । | 
| सती सुलोचन जिमि मई, मन हरिषद मह लीन्ह ॥ ७॥ 

दिनके अन्त फिर दोर अनी # समर भयो सुभटन्न्‌ घनी ॥१॥ 

५ रामृङृपा कपिदक बल्‌ वादा #जिमि तृणपाय आग अतिडाद्ा॥र॥ , ॥ 

दिनके अन्त होने पर दोनों सेनां फिर गयीं, इस प्रकार राक्षसि संग्राम हआ ॥ १ ॥ ं 

| 1 गाः वानरोकी सेनाका बरु बद गया जसे तृणको पाके अभ्निकी रूष | 

| छीजदिं निशिचर दिन अरु रती निन मुख कह सुकृत जेहि ोती॥२॥ 


सथल्थयक्थो- 





बह विछाप दशकन्धर करर # पुनि एनि बन्धु शीश उर धरं ॥४॥ 
अनेक प्रकारसे दिन ओर रातमे राक्षस क्षीण होते ह जिस प्रकार अपने खखके कडनेस 
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जाते ह ॥ ३ ॥ रावण 
१ गोद | अने 
कुम्भकर्णका शीश : धारण कर रोता १॥ व विलाप करने र्गा; बारबार्‌ उस 
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। रोहि 

( वहि नारि हृदय इतिं पानी 

| मेषनाद तेहि अवल नी # ता तेन बह विपु बानी ॥५॥ 

| शिया हाथो आवा # कहि वह्‌ कृथा पितरह 

11 ल्लियां हाथोसे छाती पीटकर उका अधिक्‌ तेज सुत्ञावा॥९॥ 

। समय मेषनाद्‌ आया ओर बृहुतसी कथा कह कर पिता ५ भ 
¦ इष्ट देवसों षर श्थ पायं # धो का 
ह दर तातन ठुमहि घ॒नायड ॥८॥ 
|! _ कल मेरी वीरता देखना, अभी क्या बहुत बड़ाई कँ ! कल दिखा ई 1 
॥ जज भ खा दगा ॥ ७॥ पिताजी {4 
| ५८ नि वर ओर रथं पाया है उसे तुम्दं भी नहीं सुनाया था ॥ ८॥ ( 
| इहि विधि जपत भयउ विदाना % छे भाट कपि चहं दिशि (4 
( कपिमाटुं कार्म बीरा #% उत श्ननीचर अति व 18 
इस प्रकार उसे बकवाद करते सवेरा हो गया, रीछ ओर वानर चायं र र । 
८ हुए ॥ ५२ इधर ८. ध | वीर, उधर राक्षस भी बडे रणधीर थे ॥१०॥ 8 

१ छराह धुमद्‌ जय हेतू #% बरणि न जाय समर खग केतू ॥११॥ 

| काक्थुशुण्डिजी बोठे हे गरड़जी ! दोनों ओरसे योद्धा अपने शी नमि | 

| लते ह वह यद पणा नही जाता ॥ 9१ ॥ ॥ 

| दोहा-मेषनाद मायामय, रथ॒ चदि गयउ अकश ॥ ॥ 

| श गर प्रख्य पयोद निमि, मा कपिदछ अतित्रा्॥ १०२॥ ^ 

4 मेघनाद मायाके रथ पर चद्‌ आकाशको चला गया ओर वहां जाकर प्रख्य कारके प 

| मेघे समान गजा, जिसे सुनकर वानर बहत रे ॥ १०२॥ ( 

॥ ` अथ क्षेपक ५ 

| तेहि छिन करि मायाक (ा # रथ चराय कर्‌ चर्यो अमीता ॥१॥ 

५ प्ैच्यो जब संम री # खट हवुमन्तहि गिरा उचारी ॥२॥ . 

| उस क्षण निश्शक मेघनाद मायाकी सीता बनाकर रथपर चा छे चला ॥ १॥ ओर ४ 

| वह्‌ दुष्ट जब संग्राममे पचा तब महावीरजीको देख यह वचन कंदे ॥ २॥ | | 

| जेहिकि हित ठना वम शरी # अब सियको डारत हों मारी ॥२॥ 

¦ याहि मरे सब मिटहि टराई # कटि अस असिखन मारि गिराई।४॥ | 





इसके मरनेसे सब कड़ाई मिट जायगी, यह कह कर तर्वारसे मारकर गिरा दिया ॥ 9 ॥ | 
तव हनुमान कयो रिसियाई # इनि उह निशिचरं कहं ई ॥५ 
किटकिंटाय कपि कीन्ह प्रहारा # पहि न सक्यो किय ठेक प्रसारा ॥९॥ 0 


अ | १ ०-०-१५ ०-०-99 ८.४ क त तथे दे भभ 
4 { 1 ~ 1 
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| 
तुमने जिसके निमित्त यह युद्ध यना ई उस जानकीको मे मारे डालता ह ॥३॥ क्योकि 
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तब सहावीरजीने कोधकर कहा-वानरो ! दौड़कर इस राक्षसको मार डालो ॥ ५ ॥ तब 
वनारोनि उसपर शेसा प्रहार किया किं वह्‌ प्रहार न सु्हकर लंकाको भाग गया ॥ & ॥ 

\ तब मातस्त तजी रडाई # प्रथु हग जा सो बात सुनाई ॥७॥ 
| 
ध 





श्रीरुनायक #करत विलाप विविधअघ धायक ॥८॥ 
तब महावीरजीने युद्ध त्याग ओर रुनाथजीके निकट जाकर वह बात सुनाई ॥ ७ ॥ 





१ तब अनेक पारपोके नाश करनेवाे रुनाथजी सुनते ही सूच्छित हो विराप करने रुगे ॥८॥ 
॥ दोदा-खष्टमण सिय वितु अब्‌ नहीं, हम करिह संग्राम्‌ ॥ | 





















। चः नारि पवित्र जगतमे, जह त मिरत न्‌ बाम ॥ १०२॥ । 
{| इ कमण ! सीते विना अब इम सं्राम नहीं करगे, पतित्रता श्ची जगत्‌ जहां तहां 
६ नदी मिती ॥ १०३॥ | 
| सीता हमते पतिको पाई # भृतक मह अनाथक नाई ॥१॥ । 
अब्‌ सुल कोन अवधषुर नेह # भाता कट उततरक दहो ॥२॥ 
† हमसे पतिको पाकर भी सीता अनाथके समान धृत हौ गयी ॥ १ ॥ अब किस सुखके ( 
निमित्त अयोष्यापरी जाईगा ओर माताजीको क्या उत्तर दंगा ॥ २ ॥ + 
५ कहि मूर परे प्रथु जबहीं # आयो ्षपदि विभीषण तब 
समाचार सुनि बोखा बाता # सब यह इटा नगवां | 
१ यह क कर प्रथु जिस समय मृचछित इए किं उसी समय प्रभु निकट | 
| । ३॥ ओर समाचार सुनकर बोके-हे भगवन्‌ । यह सब असत्य है ॥ 9 ॥ 
 हतुमन्तहि ठम =: # सपदि कुङ्‌ सियकी मगवाबहु ॥५॥ + 


सीता रै रक्षित अति भारी # को नहि तिनकोडसकत्‌ निह 
तुम हलमानको मेज कर शीर रंकामे जानकीजीकी शर मगा छो ॥ « ॥ सीता तो 
। इस्‌ प्रकारसे रक्षित ह फि उन्दँ रावणके सिवाय ओर पुरूष देख नहीं सकता ॥ & ॥ 
मायाकी धीता तिन मारी # युनि यह वचन धीर प्रघ धारी ॥७॥ 
४ श्रू मास्तृत जाई # सियकी ङक देखि पिर आई॥<॥ 
४ मेघनादने ( आपके मोहित करनेको ) मायाकी सीता मारी, भ्रयुने यइ वचन . सुन धेयं 

धरा ॥ ७ ॥ ओर ुपतरूषसे हनुमानजी जाकर सीताजीको कुश देख रट आये ॥ ८ ॥ 

दोहा-घुपतिषे सब कुरा कद, युख मानो भगवान ॥ 
4 धरि धीरज एुनि युद कर सबहिन कीन पयान्‌॥ १०४ ॥ 
ओर रघुनाथजीको कुशल समाचार सुनाये भगवानूने सुनकर सुख माना । फिर सबने 
सैं धर युद्धको पयान किया ॥ १०४ ॥ 
। मेघनाद एनि आयो . धार % छाग्यो करन समर इखदाह ॥१॥ 
फिर मेघनाद दौड़कर आया ओर 9 करने र्गा ॥ १ ॥ 
इ 














न 





2 





सथ 





८ 4८7 
१ ६, 4 ` ई ९८५६ ) 


नन ^तन्नन्न 
स्थ्णिन 5 0 व” ^~ ^-^ < + (>~ {2><> <> 42 ~ £ ठ 
(9 गन स्- -ण  रनन न एषि ( “० ~न = ~ 


\ 
डारे परशु प्रचण्ड पाना # छागेउ दृष्टि कलन विधि नाना ॥२॥ | 
उस समय शक्ति, शू, बाण, परिघ, कृषाण ( तलवार ), वादकं अनेक अञ्च शब्च ! 





॥ 
। ( हथियार ) ॥ १॥ तीक्ष्ण फरशे, पत्थर इत्यादिकं मेघनाद वषा करने गा ॥ २ ॥ 
| दशह दिशि सायक छर # मानह मघा मेघ श्रि छां ॥३॥ 
| ध धर मारः युनहि कपि कना % जो मारे तेहि काह न जाना ॥9॥ 
चारों ओर बाण दी बाण छ गये; मानो मचा नक्ष्मे मेचकी जड़ी लगी है ( मादमिं 
! मघा नक्षत्रम महावषां होती है) ॥ ३ ॥ षकंड़ो वकड़ो, मार छो, यदी बात वानरोको सुनायी 
थी ओर जो मारता था उसे कोहं नहीं जानता था ॥ ® ॥ 
गहिगिरि तह अकाश कपिधावि्देखहिंतेदिनहुखित्‌ फिरिआवहि।९॥ 
अवधघट घाट बाट गिरि कन्दरं % भायाबछ कोन्देसि शरपञ्जर ॥९॥ 
वानर पवत वृक्षादि लेकर आकाशम धावते है, जब उसे नदीं देखते तो इःली होकर य(- 
अति है ॥ ५ ॥ अवघट घाट माग पवैतकी कंदराम भी मायाके बते बा्णोका षिजड़ा 
१ बना हिया ॥ & ॥ 
। जाहि कहँ भय व्याङुछ बन्दर # शुएवति वंदि परं जल मन्द्र ॥५॥ 
| मास्त सुत अंगद नर नीला #कीनदेसिविकरं सकृटबट शीठा॥८॥ 
। भयसे व्याढल वानर अब कां जाय 1 र्कं गये जैसे इन्दरकी बैदीम मन्दर ( आदि 
¦ पक्त पडे ये ॥७॥ बलवान्‌ हवमान्‌! अङ्गद नल नी वानरोको भ म्या कृर दिया ॥ ८। 
पनि क्ष्मण शगरीव विभीषण % शरन भारि कीन्देसि जजर तन्‌॥९॥ 
| | पनि रघुपति सन शुदे लागा # शर छत्‌ होई सागि नामा॥१०॥ 
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मण.स्रीवःविभीषण इनको भी बण मारकरजजर शरीर अथात्‌ न्याकर कर दिया 
| ॥९ प करने लगा जो बाण छोडता था वे सापि नके काटते थे ॥ १० ॥ 
\। ` नागफांस कशा भयउ खरारी # खव अनन्त एक अविकारी॥११॥ 
५ नर हव कपट चति कर नाना # सदा स्वतन्त्र राम भगवाना॥१९॥ 
| रघुनाथजी सदा स्वतन्, अनन्त) एकरस, अविकारी ( विकार रहित ) द वे अपनी 
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॥ १ ॥ यद्यपि राम भगवान्‌ स्वतन्ब ई परन्तु अपनेके | 
| वर) जते कोई नट अनेकं कपट चरित करता ६ ॥ १२ ॥ 
` मादिति आपु धावा # देसि दशा दवन इस पा ।१२॥ 


11 ©> 


। शुद्धकी शोभाके निमित्त अपनेको बधाया ओर यह दशा देखकर देवताओंने बड़ा इःख 
या, रगस्थलती सोभा निमित अपन वावा रणस्थलकी शोभाके निमित्त अपनेको बधाया ॥ १२॥ 
प म ज समलो लिषा है सममू वेल पुष्पक विभानमं बठाकर चात १ प 
१. वा आ स जानङोजीने महाविलाप किया, उस समय सरमानं समन्लाया क 
लक्ष्मण को बधे देखा प र विमान सौभाग्यवतीके सिवाय दूसरेको धारण नह्‌ 
पुक्त है, इनके मूख 
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दोहा-खगपति जाकर नाम जपि, नर काटि मव्‌ पास ॥ 
द सो प्रभु आव कि बेधतर, व्यापक विद्वनिवास्‌ ॥ १०१०६ 
 काकथुसरण्डिजी बोले-हे गरड़जी । जिसका नाम जपकर मत संसारका पाश काटते दै { 
॥ अला वे व्यापक तथा संसारके निवास स्थान प्रयु कैसे बन्धनम आ सकते है ! यह तो अपनी 








से स्वीकार किया ॥ १०५ ॥ ह | 
` चति रामक सण भवानी % तरिः न जार्यै इद्ध बरं बानी॥१॥ ! 
अस विचारि जञ प्रम विरागी # रामह भजहि तक सब त्यागी ॥२॥. | | 
| शिवजी बोरे-हे पार्वती । यह रामके सयुण १ हैः इनमे इद्धि, बर, वाणीस तकंना {1 
नहं हो सकती ॥ १ ॥ एसे विचार जो परम वैरागी ई वे सब प्रकारकी तकना त्याग रघुना- {£ 
 थजीका भजन करते ह ॥ २॥ ॥ | 
व्याक कटक कीन्द घननादा # पनि मा प्रगट कीन्ह हुवदा ॥३॥ 
जाम्बबन्त कह खल रह ठाद # सुनिकर तादि क्रोध अतिबाद ॥५॥ 









। ेवनादने सारा कटक व्याकुल कर्‌ दिया, फिर द्वन कहता हुआ प्रकट हआ ॥ ९ , (- 
| उस समय जाम्बवत उसे प्रकट देख बोरे-अरे इष्ट खड़ा तो रह यहं इने ही मेघनाद को 


4 बड़ा कोष बदा ॥ ४ ॥ ¦ 
| हीं ॥% ८ 





। बढ जानि शट छोड तोहीं # छगेसि अधम प्रचार म 
अस्‌ कहि तीव्र तरिद्य चरावा #% जाम्बवन्तं सो कर गहि. धावा ॥६॥ 
ओर बोका-अरे मूख अधम ! भने तो तञ्च बढा जानकर छोड़ा! तू री धमकाने छग 

‰॥ ५ ॥ रेसा कहकर एकं तीक्ष्ण च्िञ्चूर जाम्बवन्त पर फेंका, जाभ्बवन्त इसे बीच ही 
४ पकड़ कर मेघनाद पर दौड़ा ॥ ६ ॥ 
। मरे मेषनादकी छाती # परा धरणि धुमित शुरघाती ॥७॥ 
एति रिखाय गहि चरण फिरावा % महि पछारि निज बर दिषखरावा॥८॥ । 
८ वह शक मेषनादकी छातीमे मारा, जिसके आधात से वह देवताओंका चातक भूमकर्‌ 
¢ ्रथवी पर गिर पड़ा ॥ ७॥ फिर॒जाम्बवन्तने कोधित हो रंग पकड़ कर घुमाया पृथ्वीपर 
(4 पृचछा कर अपना बर दिखाया किमंरेसाब्दाद॥८॥ | 
# वर्षाद सो मरे न मारा # तव पद गहि रंकापर डारा॥९॥ 
नि 1 . पवा # राम समीप सपदि चङि आवा॥१०॥ 
(५ › तब रंग पकड कर लकाम पे | 
! नारदजीने गरुड़को भेजा वह रघुनाथजीके निकट बहुत शी भाषा ॥ ४ क 


अथ क्षेपक 
कल्यो भवानी तब शिर नाहं # शक्ति सुरोचनि केदि विधि पाईं 

॥१॥ 
तब रिव कहन ह रगे इतिहासा # मन प्रसन्न करि सुखट्‌ निवासा ॥२॥ | 
तब शिर नवाकर पार्वेतीजी बोली-हे नाथ ! मेषनादने शक्ति ओर सुरोचना किस प्रकारे ¢ ` 
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८५ = ठंकाकराण्डय्‌ -क्षे ०६, 44 (९५३). 
० न ॐ 
| | पाईं सो कहो ॥ 9 ॥ तब सुखके धाम शिवजी मन प्रसन्न कर यह इतिहास कने कगे ॥ २॥ ¢ 
५ मेघनाद तप कीन्ह अपार # तव दैवी षर माग उचगा॥९ 


४ 
मेघनाद ऊह सुनह म्वानी % यान छोष दीजै अुखदानी ॥॥ 








| | एक समय मेधनादने ( जब बीस बरसकी अवस्था थी तब ) बड़ा तप किया, तवं देवने 
| वर मांग ॥ ३ ॥ तब मेघनाद बोला-ह शुलदायिनी भगवति ! सुनिये, जो वरदान 
४ देतीदोतोश्ुञ्रेसा र्थ दो किं किंसीको न दीखे ॥ ॥ 
| ¢ ९५०५९ हि धावं # विना प्रयाघ भारि तेहि लावो ॥९९॥ 
र्थ दीन्हो देवी शख वई % कद्यो षदा रख याहि टिपाई ॥६॥ 
ओर उस रथपर चदं भ जिसके साथ रध, विना परिशचम उसे मार काऊ ॥ ५ ॥ यह | 
| सन देवीने सुख पाय रथ दिया ओर का इसे सदा छिवाके रखना ॥ & ॥ 
श्ण जब कहै आदं % तव यहि महँ चट करेड टराई ॥७॥ 
जाय अका पहर दो माहीं # नितिहौं समीर शक नाहीं ॥८॥ 
| जव्‌ करीं कठिन संग्राम आ पड़ तब इस ॒रथप्र ॒चदकर्‌ < ऊर ॥ ७ ॥ हे वीर ! ¢ 
\ आकाशम जाकर दो दी परमे युद्ध जीत लोगे, सन्देह नहीं है ॥ < ॥ 
दोहा-जो त्यागे दादज्ञ वर, नीद अनन्‌ अरं 
चह तासों मत करियो षम, सो तोहि डर मारि ॥ १०६ ॥ 
समर करत मय खगत न तोदीं % यह वदान्‌ दियो शिव ओहीं ॥२॥ 
4 यह कहकर देवी अन्तर्धान्‌ हो गयी, तब प्रचनाद शिवजीकी कठिन तपस्या करने र्गा 
॥ १॥ तब शिवजीने प्रसन्न हो यह वर दिया कि तञ्च युद्ध कृरनेमे भय न लगेगा ॥ २॥ 
' 
॥ ३ ॥ बड़ा भयंकर संग्राम हआ ओर उसने लकार कर इन्द्रको पकड़ लिया ॥ ४ ॥ | 
आवा पनि छंक रश्ारी % रावणे खख मानो भारी ॥९॥ 
तुरत कमठ मव टंक सिधाये % तजौ इन्द्र॒ यह वचन सुनाये ॥९॥ 
तबि अमोघ राक्ति विधि दीन्दी % ग प्रसन्न मति हरिपद टीन्दी ॥८॥ 



































¦ ओर जिसने बारह वर्षतक अन्न नीद तथा जीका त्याग किया हो उससे युद्ध मत करना 
\ ओर जो युद्ध करोगे तो वह तुच मार डाट्गा ॥ १०६ ॥ । 
यह कदि अन्तर मई भवानी # रिवकी कदिन्‌ तपस्या दानी ॥१॥ 
| 
| । 
४ & ४ 
। एक दिवस ठे सेन अपारा # चट्यो इन्द्रपर कियो प्रहारा ॥९॥ 
| न्यो समर मयड्कर मारी # वासवको एनि धरयो प्रचार ॥४॥ 
| तब सेघनादने एक समय बड़ी सेना छे इन्द्र पर चटाई की ओर इन्द्र पर प्रहार किया ¢ 
1 
फिर इन्द्रको पकड़ लंकामे रे आया, तब रावणने बड़ा सुख माना ॥ ५॥ यह समाचार 
सुन ब्रह्माजी लंका गये ओर यह कदा कि इन्द्रको छोड़ दो ॥ & ॥ <. 
दियो लंड यनि विधिके बयना # मे प्रसन्न तव्‌ अन सुख अयना ॥०॥ 
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| ब्रह्माजीके वचनसे मेषनादने इन्द्रको छोड दिया तब सुखके स्थान ब्रह्माजी प्रसत्र हए | 
। ॥ ७॥ तब ब्रह्माजीने अमो शक्ति दी, यह जिसके रूगेगी एकं राधिमे उपचार न 

उसके प्राण इर ठेगी । यह कहकर विष्णुके चरणोमे मन लगाये हए ब्रह्माजी प्रसन्न हौ चरे ८ 

( गये ॥ ८ ॥ ्‌ 

॥ 


वुलसीकतराकायि । `, 0० 0०००१०९ 








दोहा-नाग छोक धननादने, तुरतहि कीन पयान्‌ ॥ 

चः तहां वासुकी नागसे, कीन्हो युद्ध महान्‌ ॥ १५७॥ 

इधर मेचनादने नागलोके जाफर वहां वासुकी नागसे बड़ा युद्ध किया ॥ १०७॥ 
¢ 

॥ 


>^ 002 


चौदह दिवस युद्ध करि मारी % बोधि छियो अदिरन प्रचारी ॥१॥ 
लंका खाय पितहि दिखरयो % बध्यो बहुरि गेह रं आयो ॥२॥ 
मेवनादने चौदह दिनि तक युद्ध कर अदिराज वासुकीको बांध लिया ॥ १ ॥ ओर लंका 
लाके रावणको दिखाया फिर बांधकर घर छे आया ॥ २॥ ` 
४ कल्यो वासुकी _ त्यागो हमको # कन्या व्याहि दरं मै दमको ॥३॥ 
खडि दियो सुनि वचन मवानी # दीन्ह बाघी . युता यानी ॥५ 
\ तब वासुकी बोला-त॒म हमको छोड़ दो तो हम तुमको अपनी कन्या व्याह दग्‌ ॥ ३॥ 
महादेव बोरे-ह पार्वती ! यह सुनते ही मेषनादने वासुकीको छोड दिया ओर उसने अपनी 
| 


| 
| 














| 

चतुर कन्या व्याह दी ॥ ९ ॥ 

विधि मिटी खखोचनि नारी % इन्द्रनीत भा नाम सुरारी ॥५। 
जेहि विधि महाराक्ति खल पार % सो संब ठमको दीन्‌ भुनाई ॥६॥ 
हे पार्षती ! इस प्रकारसे सुरोचना श्ची मिटी ओर मेघनादका इन्द्रजीत नाम हआ ॥५॥ 
५ उस खलने जिस प्रकारसे महाशक्ति पायी सब कथा तुमको सुना ठी ॥ & ॥ 
र इति क्षेपक 
दोदा-पत्रगारि खाये सकल, क्षणम व्याक वर्थ \ 

च मह विगत माया तुरत, हरषे वानर युथ ॥ १०८ ॥ 
 गरुड़जीने क्षणमाजमे सब सपं खा डाठे;. माया तुरन्त जाती रही; वानर, रीछोके यूथ 
‡ बड़ प्रसन्न इए ॥ १०८॥ 

दोहा-गदि गिरि पादप उपर नख, धाये कीश रिसाय ॥ 
| वयः चकते तमीचर्‌ विकट अति, गदृपर चट पराय ॥ १०९॥ 
॥ रीछ वानर पर्वत, शिला, पत्थर ग्रहण कर ओर नखोसि तीक्ष्ण कर रिसा कर दौडे 
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॥ 

| 
१ ओर रक्षस अत्यन्त व्याद् हो भागकर रंकापुरीमे भरवेश्‌ कर गद्पर चद्‌ गये ॥ १०९ ॥ 

मरेवनादकी मृषो जागी %&पितहि विलोकि छान अतिामी)॥१॥ 

तुरत गयडउ सो गिरिवर कन्दर शकर अनय मख असनिनमनधर॥२॥ ५ 

जब मेघनादकी मृचा जागी तो पिताको देखकर बड़ी खाज आयी कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न 

सका ॥ १ ॥ तुरंत वासे उठकर पवेतकी कंद्रामे अजय यज्ञ करनेकी इच्छासे गया । | 
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। 1 ( मेचनादका यज्ञस्थर निकुम्भिलाम था, यह काका एकं उपवन था इसी स्थानम 
। | इसने अनेक यज्ञ कर व्र पाये थ ) ॥ २॥ 





। सनो युधि पाय विभीषण कहं % घुल प्रय॒ समाचार अस अहह ॥२॥ | 
मेघनाद मल करै अपवन % खल मायावी देव-सतावन ॥०॥ | 
{ ( विभीषणके चारो मन्त्री श्त भावसे समाचार लाये थे › सो उनसे सुध पाकर विभीषण 





\ रघुनाथजीसे बोला-सुनिये महाराज । इष समय यह समाचार है ॥३॥ कि मेघनाद जो बड़ा 


| द, मायावी है ओर देवताओंको सतानेवाखा है वह इस समय अपवि्र यज्ञ कृएता हे।॥४॥ 
¦ ` जौ प्रघ सिद होट सो पहि % नथ बेगि रु जीति न जाइहि॥५॥ 
तिशय यु माना # बोछि 
य जो वह यज्ञ सिद्ध हौ गया 
| गौ बहत सुख माना ओर अगद हलुमाव्को बुलाया ॥ & ॥ 
1 8 ८ 
| तुम छष्मण मारेउ रण ओदी % देखि सभय घु अतिमोही ॥८५ 
\\ लक्ष्मण ! तुम उसे युद्धम मार डालना, कयो अव देवता दुःखी है अर उनके दुःखते अ 
बडा दुःख है ॥ ८॥ | = 
जाम्बवन्तं कपिराज वेभीषण मैतं रहेख तीनह जन ॥९॥ 
 सुभ्रीव, विभीषण ! सेना सहित तुम तीनों जन लक््मणके साथ रहना ॥९॥ 
न आज्ञा दी तब कमर तरकस बाध्‌, हाथमे घलष-बाण अहण कर ॥ 9° ॥ 
ये बिव आबो ॥ 
आज ये वि आवौ % तौ रघुपति सेवक न कदां ॥१२ 
न) प्रुके प्रतापको दयम धारण कर बादरूकी नाई गंभीर बाणी बोढे 
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॥ 
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। नक्रा 
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| त ठ्य अंगद हवमाना ॥६॥ 
| तो श शीतर नहीं जीता जायगा ॥ ५ ॥ यह सुन 
लक्ष्मण संग जाह सब मां # कह विध्वंस यज्ञकृए जाई ।॥७॥ 
| ओर कहा-हे भाई ! तुम सब लक्ष्पणके संग जाकर उसका यज्ञ बिगाड़ दो ॥ ७॥ है 
{ जब रघुवीर दीन्द अवुद्ासन # कटि निर्ष॑ग करबाणशरासन॥१०॥ 
| प्रस प्रताप उर धरि रणधीर # बेड घुन्‌ इ गिरा मँभीरा ॥११॥ 
॥ 
| 


6 26262252 


| ठु र ॥ | 

\ ॥ ११॥ जो उसे आज बिना मारे आगा तो नामन सेवक न प कहांगा ॥ १२ 

। 0 जौ शत शंकर करहि सदा % तदपि हतौ "दुहाई ॥१२॥ 

# जो सौ शिवजी भी आकर रक्षाकरं तोभी मं मेघनादको मार 1 डादँगा, रघुवीरकी 

| दुहाई हे अथवा जो शिवजी युद्ध करने आरव तो उन्दं रघुनाथजीकी सौगेध देकर अलग कर 

| दगा ओर मैं माहंगा । अथवा शं करोतीति शंकरः” जो कल्याण कर वे शंकर अथात्‌ यज्ञ, ¢ 

\\ = सौ यज्ञ भी उसकी सहायता करं तो भी मार दगा, यदी अर्थ ठीके भी ३ । यहा यज्ञका 

| प्रकरण मी ३ कि उसे देवीका यह वरदान था कि जो तू निङ्कम्भिया स्थान आक्र च्ञ 
करे ओर यदि वह ठीक दो जाय तो अमर हो जायगा, यदि विन हो गया सिद्ध न इआ 

| तो तेरी भत्यु हो जायगी ॥ १३॥ 
५ 
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दोदहा-ब॑दि रम पद कमर युग चके तरन्त अनन्त ॥ 
व मयन्द नल, संग युमट हनुमन्त ॥ ११० ॥ 
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\ रघुनाथजीके चरण कमुको बन्दन करे क्ष्मणजी तुरत चले । अंगद, नीक, नल) | 
१ मयन्द्‌ ओर श्रेष्ठ योद्धा संगमे चरु ॥ ११०॥ ष 

| । जाय कपितं देखा सो वैसा # आहति देत हधिर अह भषा ॥१॥ 

५ तब कीरान कृत यज्ञ विध्य॑सा # जब न उ८६ ०१ करहि प्ररीसा ॥२॥ | 
\ वानरोने जाके क्या देखा किं मेघनादं बे इभ ङ्धिर ओर भेसेकी आहुति दे रदा है ( 


[य 
नु 
~~ 


ल्त ह 
र~ # १ ध | { | ( 


रभे 


$ ॥ १॥ तब वानर यज्ञ विध्वंस करने गे जब न उट तब व्याज स्तुति करने रगे अथवा 


| तदपि न ॐ धरं कच जाई % छात्न हति हति चह पराई ॥२॥ 
। रेह व्रिदल धावा कपि भागे # आयो राम अलुनक आगे | ॥२॥ 
५ तब भीन उढा तो जाकर बा पकडे ई ओर लातोसे मार मार कर भाग जाते ह ॥३॥ तब | 
1 
१ 


पन्न ००० 


र)4 
पि, ४ 1 १ ` * | ६ ४ ६ । 1 
{71 [१ || ¢ ग ? ५ ॥ - 4. + र ऊ = < ॥ * ८ 






|... ध ७ _ 1 इ । 


( रेयनाद यज्ञसे उः निश्चल लेकर दौड़ा वानर भागं गये । तब वह लक्ष्मणजीके आगे आया॥४॥ (८ 





9 (6 । हि 

| आवा परम॒ कोधकरि मारा # गजि घोर ख बारह वार्‌ ॥५॥ 
कोपि मस्त-एत अंगद धाये # इति त्रि उर धरणि गिराये॥९॥ ¦ 
बडे कोधसे वारंवार घोर गर्जना करके आते दी जिशुल मारा ॥ ९ ॥ मरहावीरजी ओर | 











५ 





आवत देखि वज सुम बाना # तुरत्‌ मयउ खल अन्तरधाना ॥११॥ 
विविध वेष धरि केरे ठराई % कबहक प्रगट कबहु दुरिजाट ॥१२॥ 
व्॒रके समान बाण आते देख वह दुष तुरंत अन्तर्धान हो गया ॥ ११॥ अनेकं वेष धरके 
{ लड़ाई करता दै ५ कभी छिप जाता है ॥ १२॥ ॑ 

तब क्य छडिसि कष्मण पर %काटि कीन्ह शतखण्डधरणिधर॥१३॥ ` 
रिखर व वा क रम अवण सो काटि खस्रावा॥१०॥ ॑ 
तब्‌ ल प्र त्ि्चुरछोड़ाःलक्ष्मणने कार कर उसे सो टकंड़े कर दिये॥१२॥ । 
॥ एकं पवेतका शिखर छेकर दौड़ा, रक्ष्मणने उसे भी काटकर गिरा दिया । ( क्ेषक ) । | | 


य 4 भ [नि ननिन> 


ष छडेसि शल प्रचण्डा # शरहत कत्‌ अनन्त युगखण्डा ॥७॥ , 
र बहोरि माति युवशजा #% हतेड कोपि तेहि घाव न बाना ॥८॥ | 
| ॥ ७ ॥ महावीर ओर अगदने मूसे उठ फिर उसे मारा, पर उसके घाव नदीं खगा ॥ ८ ॥ ! | 
| फिर वीर खि मरेन मारा % पुनि धावा करि घौर चिक्छारा ॥९॥ | 
४ 

५ वीर किर गये, मेघनाद मारनेसे नदी मारा जाता; फिर वह घोर चिघार कर दौड़ा ॥९॥ ।! 
उसको कोपित अता देखकर लषक्ष्मणजीने तीक्ष्ण कालके समान बाणे छोड़ अथवा उसे 1 

| 

¦ 


च 


| अंगद क्रोध करके दौड़े ओर उसने भिशुल इदयमे मारकर वुथ्वीप्र गिरा दिया ॥ & ॥ 

। | 
उसने प्रभके ऊपर भी प्रचण्ड शर छोड़ा जिसे लक्ष्मणने बाण मारकर दौ खंड कर दिया | १ 
आवत देखि ऊद्‌ जु काटा % टक्ष्मण छड बाण कराला ॥१०॥ | | 

कालके समान आता देख तीक्ष्ण बाण छोडे ॥ १० ॥ 


~ 
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= देखि अनय खि इर्ये कहा % परम कृद्‌ तब भयउ अहीश्चा ॥१५॥ 
इहि पापिंहि मेँ बहत खिछावा %अबवध उचित कपिन भय पावा॥१९॥ 
शुको अजित देख वानर धबा गये तब लक्ष्मणको वड़ा क्षोभ आया ॥ १५॥ ओर | 

सोरे-इस पापी को ने बहुत खेलाया, अब इसका वधं करना दी उचित है" क्योकि वानर ( 

बहुत र गये ॥ १६ ॥ | | 


1 
| 
¢ 
॥ भुमिरि कोरालाधीकश-प्रताषा 
| 
। 


| 
छांडा बाण तासु उर हागा # मरती बार कपट सब त्यागा ५ 
रघुनाथजीका प्रताप स्मरण कर उसे ललकार कंर बाण चढ़ाया ॥ १७॥ बाण्‌ जे छोड़ा 


००० 
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न 
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%& श्र सधान कीन्ह अतिदापा ॥१७१ 
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+ कि लगते ही उसके इदयये से प्राणोको वान कर गया, तब मरती बार मेधनादने सब कषट | 
| त्याग दिया ॥ १८ ॥ 


॥1 ¢ ए 0-4-4४ 


ह, 


हिति रान ॥ 
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तु तव अंगद हतमान ॥ १११॥ 


न 4-0-०4 + 
८ ~स -) ९ % ॥1 । {1 


! (लक्ष्मण रुनाथजी एते कहकर तेरसके दिन) शाण छोड दिया । मधम ठरमणक तान 
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राध क्षमा कर दो तो भँ खुनाथजीके नाम नेका अधिकारी हो जारगा, इसी कारण | 
भ ओर महावीरजीने कहा कि ह इन्द्रजीत ! तेरी माता मदौदसी धन्य है । भाव यह किं यह 
उसकी भक्तिका प्रताप है किं जिसके कारण अन्त समय रघुनाथजीकौ स्मरण किया ॥१११॥ 

बिल प्रयास हवमानं उढये #% ठंकादर शखि तेहि आय ॥१॥ 


तापर मरण सुनि सुर गंधव # चट विमान आये नम सवां ॥२॥ 


(3 
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महावीरजी उसे विना प्रयास दी उठाकर ठंकाके द्वारपर धर आये व भाव यह है किं | | 
कती मेघनादके समान सैकड़ों योद्धा उठते थे वे न उ>े उन उसे व 
लघुत्व भूचित कर यह जताया कि लक्ष्मणको अपने यहां व्यि जाता था उसे क ¢ 

॥† प्ैचाते ६ । अथवा मूतकंको नगरमे नी ले जाते है ओर कदाचित्‌ रावण छ र! 
।, समरे न अवि ओर शिवभक्त रावणके पुजके र्डकी दुदैशा न ह इस कारण धर आय? (\. 


१ क्योकि महावीरजी शेकरके अवतार ह । अथवा बेटेकी यह दुर्दशा देख कदाचित्‌ अब भी 
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जानकीजीको दे दे इस कारण ४ आये ॥ 3 ॥ उसका मरना सुन देवता, गंधवे सब 
विमानो पर चढ़कर आकाशे आये ॥ २ ॥ 

 व्रषि सुमन टन्हुमी बनावहिं % श्रीरघुवीर-विमटं यर गावहिं ॥२॥ 

जय अनन्त जय जगदाधारा # ठम प्रु सब देवन्द निस्तारा ५ 
अस्ति करि युर सकट सिधाये # लक्ष्मण कृपासिंधु पहं आये ॥९॥ 
। फूल ब्रसाकर नगाड़े बजाने रुगे ओर श्रीरघुनाथजीके उज्ज्वरु यश गाने लगे ॥३॥ इ 
अनन्त ! आपकी जय हो, हे जगदाधार ! आपकी जय होः हे प्रभो ! आपने देवताओंको 


व 2 (21 
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| 
| 
। 
। इस कारण लिया ने शक्ति मारकर तुण्डं बड़ा दुःख दिया ईै इस कारण रथम तम हमार ( 
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2 
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! + अथ क्षेपक ह 
॥ (सुरोचनाके सती दोनेकी कथा ) 
। शख प्रसन्नता देखि शे जव # रिपुवध कहा विभीषणद तन्‌ ॥ ॥ 
` ¢ रमि विरोकि शीश पदनाये % उदि प्रथु अवन ह. २, हाये॥9॥ 
खदी प्रसन्नता देख जब रघनाथजीने प्रका कि शत्रको मार _ डाला 1 तव्‌ विभीषणने ^ 
कहा महाराज ! आज उसकी मृत्यु इई॑जिसे खन रुनाथजी बड़े प्रसन्न इए ॥ & ॥ 
 ‰ रुनाथजीको देख लक्ष्मणे चरणोमिं शिर नवाया, तब उठकर भसत हो रघुनाथजीने 
| भ्राताको इदयसे लगाया ॥ ७ ० । . 
५ ङपारृष्टि करि अवुनहि हरा # विगतं सयो श्रम जब्‌ कर्‌ फर ॥८॥ 
बाण वेध तबु देखिय कषे # कनक-तृण , श २९ ॥९॥ ॥ 
{ रषुनाथजीने कृपा दृष्िसे भाक देखा ओर हाथ केसे ही रक्ष्मणजी श्रम रहित हो गये \ 
॥ ८॥ बाणते विधा शरीर रसा दीखता था जैसे सोनेके तरकषमे बाण भरे हो ॥ ९॥ | 








धरेड सो शहा आनि प्रयु आगे # वानर भाट विलोकन छा ॥१०॥ 
प्रयु तकी निशखि सोई शीशा # राखन्‌ कदैउ कोशलाधादा | 
ओर मेवनादका शिर रघुनाथजीके आगे धरा, जिसे रीछः वानर देखने रगे ॥ १० ॥ 








कतुकं करनेवारे रघुनाथजीने वह शिर देखकर कडा कि ( यत्नसे ) इसे रखो ॥ ११ । | 
५ दोहा-प्रषु आययु व कीरापति, राखेउ यतन्‌ करय ॥ १ 
| कटक सहित , शोभित अति दोड माय ॥ ११२॥ 
। ु्रीवे रघुनाथजीकी आज्ञासे उसे यत्नपूवकं रखा, दोनों भाई सेनासहित बड़ी शोभाको | 
/ प्राप्त इए ॥ ११२ ॥ | ए 
कृपाटृष्टि सब कटक निहार # भये श्रम रहित शमं बैटारे ॥१॥ 
४ स॒न्‌ उमा इहि विधि रिषि मारे % सुर्‌ नर मुनि सब सये सूखारे ॥२॥ | 
रुनाथजीने कृपादृषटिसे सब कटकको देखा ओर वैया, सब श्रमरदित हो गये ॥ १ ॥ !। 


शिवजी बोटे-हे पाषैती ! सनो इस प्रकार शतको मारा ओर सरनरःखनि सब सुखी हए ॥ २॥ | 
अब सो सुनहु भुजा तेहि केरी # खग जिमि गहै ठंक शर प्री ॥२॥ ! 
मेघनाद ओगन्‌-महै परी % बाण विद्ध शोणितसन भरी ॥४॥ | 
अव वह कथा सुनो जो रक्ष्मणजीके बाणसे भेजी गई पक्षीकी नारं मेचनादकी थुजा गयी ५ 


॑ ॥ ३ ॥ वह बाणसे विधी, शोणितसे भरी इहं मेवनादके आंगनमें पड़ी ॥ 9 ॥ 
एष 
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रजति तहँ युरोचनि वसी % रतिते सुचिर रूप श्ण जेसी ॥५॥ 
 नागघुता दशकन्ध-पतोह # वासव रिगुतिय छविखनि जो ॥६॥ 
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9 न 

वहं रतिसे भी अधिकं सुन्दर हष; युणवाटी सुलोचना बेटी थी ॥५॥ यह नाग (वासुकी) 
५ की कन्या ओर रावणकी षतोहू तथा मेधनादकी ली थी, सन्द्रताकी खान थी ॥ &॥ 

हेम रिहासन सोहति बाह्या # सेवति विद्याधर वरय काटा ॥०॥। | 
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पूजत विविध विनय करि तादी # यख प्रमोद को सकत सश व ॥<॥ 
यह बाला सोनेके विहासनपर बेटी शोभित होती थी तीनों कालम विद्याष ल्ियां 
सेवा करती थी ॥ ७॥ अनेक प्रकारकी विनती कर इते पूजती थी, उसका सुख ओर आनद 
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| कौन कड सकता ६॥ ८ ॥ ध {८८ 

| तह पतिना परी इदि भती # मन सक सुखतस्की कोती॥५॥ 
वहां मेवनादकी भुजा इस ्रकारसे पड़ी थी; जस सब सुखके वृक्षकी कांति दौ ॥ ९॥ 

|  दोय-त् निनदासिन दख त॑ शोणित लब नरणड 


वमर आश्चये मय, मनेहं अष्ठण्डनं खण्ड ॥ ११२ ॥ | 
तब उसकी दासियोने धिर चुषाते इए धुजदंडक देखा ओर कहने रगीं किं आश्चयं: | 
५ भय समर हआ, जिससे अखण्डका भी खण्ड इओं दीखता  ॥ ३१२॥ 
+ युनिकर सकट घषठीधुख बना % तनि चिदहाघन उटी चुनेना ॥१॥ 
परेम समाय धुकधुकी धरकी # सूचक अह्युम द्‌ हिन युज फरक ॥२॥ 
सब सखियोके श्खसे वचन सुन सिंहासन छोडकर सुरोचना उटी ॥१॥ ग्रेमके स्वभावसे 
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॑ 
# सुरोचनाकी धुकश्चुकी धडकी, अञ्युभ सूचक दाहिनी थुजा फड़कने र्गी ॥ २॥ 
| | होत महारण रावण 4 शमह # वीरघुरीण मोर ॒पियतामहि ॥२॥ | | 
\ सक सुरार सरदि न जूद्री % विधि वामता प्रत नहि श्यी ॥९॥ | 
॥ पन शोचने र्गी, रावण ओर रामम महायुद्ध होता है, मर वीरधुरीण सवामी मी उसी ¦ 
(¦ युद्धे ह ॥ ३॥ यद्यपि स्वामीसे सम्पण देवता राक्षस कोई नदीं लड़ सकते, प्र॒वाम | 
(+ विधाताकी गति जानी नहीं जाती ॥ ४ ॥ न 
इतना ऊहति गह चठि आपू # पतिभुन रषि ख्रकोटि विहप्‌॥५॥ | 
| कण मणि गण भूषण सोह # महाविटप सम आन न होई ॥९६॥ _ ( 


इतना कहकर सुरोचना आप दी चली गयी ओर पतिकी थुजा देख बहुत विलाप करने | 
लगी ॥ ५॥ यह कंकृण तथा मणियोँसे जटित भूषणधुक्त महाद्रक्षके समान मेरे परतिकी दी । 
धुजा है, दूसरेकी नहीं ॥ & ॥ 
० मनहिं न आवतं तेही #% तायं प्रभाव ना पिरे दी ॥। 
नीद नारि भोजन परिदरदई # बारह वषै ताघु कर मई ॥८॥ 
परन्तु देखकर भी पतिके मरनेका विशवास नहीं हता था, क्योकि उसके प्रभावको पदिले 








| 
१ 


भअ-्न-रक्-स्- 


ही से जानती थी ॥७॥ जो बारह वषं तक. नीद" नारी ओर भोजन त्याग देगा उसीके 


| हाथसे मेघनाद मरेगा ॥ ८ ॥ 
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(९६०) ˆ स खटी 
॥ दोहा-करि विचार मन : स॒न्‌ रक सँ पति दैवत नारि ॥ 
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कैः मुज छिसि मेर इचितहै सुनि कर्‌ दीन पारि ॥ ११९॥ 

फिर यह विचार मनम दृद्‌ किया कि मै १ | वी हं तो यह थुजा लिखकर मेरा | 
सन्देह मिटा दे, यह सुनकर हाथ फेरु गया ॥ ११४ 
छलि सट ता सलौ उटि धाई % सो तदं सोजि खरी ठे आई ॥१५ 
किलत रषण कीरति रुचिराई ॥२। 


घर दी, तब हाय मणिके आंगन र्मणजीकी रुचिर कीति छिलने ठगा ॥ २.॥ | 
लीद नारि भोजन शत कोटी #% तजत तायु महिमा अति छोदी \\९॥ । 
अक्षय अखण्ड अलख अविनाशी # अङ अभित घट वट बासी॥५॥ 
जो नीद, नारि, भोजन सौ करोड़ वषै त्याग द॑ तो भी उनकी सदहिभा अत्यन्त छोटी ह | 
॥ ३॥ वह अक्षय, अखंड, अलख तथा अविनाशी ई अप्रतेय ओर सबके अन्तरम वास 
कृरनेवारे ह ॥ 9 ॥ 
परारि पाठहिं एनि संहं % न्िण रूप चय मूरति धरहीं ॥५ 
जो काठहकर कार मरकर # बतं रेष शाण्दा_ २कर ॥५। । 
जो उत्पत्ति, पालन, संहार करनेके दिये त्रिगुण ( सतव्‌, रज्‌, तम › से विष्णु, ब्रह्मा तथा { 
शिवहूषी तीन भूति धारण करे द ॥ ५॥ जो काके भी भर्यकर कार है, टेखा-शेष सर- ५ 
ओर शिवजी वर्णन करते ह ॥ & ॥ | 
लीढा तव॒ य॒रसेवक दैत # जाघ्रु नाम भवसागर 
निमन पण्डरीकं जाको धर # वचन्‌ विवेक विचार बुद्धिपर ॥८॥ 
देवता सेवकोकि निमित्त लीलासे शरीर धारण करते है, जिनका नाम भवसाग्र पार 
करनेको सेतु ३ ॥७॥ कमली स॒निरयोका जो मन रै वही उनका निवासं स्थान रै, जौ ज्ञान 
| विचार तथा बुद्धिम कठिनतासे आते है ॥ ८ ॥ 
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| 
कृट्प णत निगम, अगम जापर शणगाथ ॥ । ्‌ 
ह तम शरीर जड जीव किव, किमि वणेह्‌ ठिषि हाथ ॥ ११९ ॥ 
जिनके गणोकी कथा शाच्च करोड़ों कल्प वर्णन करके भी नहीं पा सकते उनके शण यहं | ^ 
जड़ शरीर प्राण षिना केवल हाथसे छिखिके केसे वणन कर सकता है ! ॥ ११५॥ = 
। मम रिरं गयो दरा रघुराई % तव प्रतीति छमि युना पठाह ॥१॥ † 
इहि विधि टिलेड सकल थुनबाता % परी भूमि तब अति विहखाता ॥२॥ 
मे शिर रघुनाथजीके पास गया, तेरी प्रतीति ( विश्वास ) के निमित्त भुजा भेजी है ! 
ं ॥ १ ॥ इस प्रकार भुजान सब बतं शिखी, तब व्याङ्कर हो पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥२॥ ॥ 
सकर युजलिखित यथारथ रष्ष्मण राम नाम परमारथ ॥६॥ 
| नारि स्वमाव तदपि बह मती #विठपदि मिटि सखियनकी पोँती॥५॥ 
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[| _ सब थुजाका किला यथार्थ बांचकर राम लक्षमणके नामकी परमार्थता पढ़कर भी ॥ २ ॥ | 
घ्रे स्वाभाविक धर्मसे बहुत प्रकार सखियोके मध्यमं विलाप करन र्गी ॥ ९ ॥ 










































\ शणगण साहस शीर नाहको # कहि रोवति बट विपटरबाहको ॥५॥ । 
| जेहि शनबल र्नाथ विगोवा % सो धून आजु समरमहिं सोवा ॥९॥ 
(† सरोचना स्वामीके शणसमूह, पराक्रम्‌, शी, विशेष बाबर वर्णन कर रोने ठगी ॥५॥ 
१६ हाय ! जिस घुजाके बते इन्द्‌ भाग गया था वह भुना आज समरभूमिमं पड़ी हे ॥६॥ 
| मणिगण भूषण वन विष्ारति #महि छोटति करत्ठ रिरमारति॥७॥ 
† मगन शोकमुरि तह घि नाहीं # दास्ग विपति कटय केहिपारी॥<॥ । ¢ 
मणिसमूह, गढने, वद त्यागने कमी, पृथ्वीपर रोटने तथा शिर पटकृने कगी ॥ ७ ॥ ( 
| । शोकप नदीमे इब गयी; शरीरकी सुध न रदी, महाविपत्तिको किससे कंडे ! ॥ ८॥ | 
दिनक प्रबोध सखी कोउ करं # बहुरि श्लोक दावान्‌छ जई ॥९॥ | 
| क्षण क्षण उठति परति धरणी पर# पुनिरोवहि सराहि पतिकर्‌॥१०॥ | 
{। तनक देरको ससलीके समञ्चानेसे कछ ज्ञान होता रै परन्तु वह फिर दुःखकी आगमे जलने ( 
(। लगती ह।९।ष क्षणम उउती ओर पृथ्वीषर गिरती हिर पतिका बखबूखान कर रोती है ॥१०॥ 
| दोहा-तिनम सी सयान इक, क कहिं शधुञ्ञाई बैन ॥ 
| तकः शोक छंडि पति देवता, मति करौ मति एन ॥ ११६ ॥ 
; उनमे चतुर सखी समञ्ञाके कहने रुगी-हे पतिवते ! शोकं स्याग करो ओर उचित कायं का 
+ सम्पादन करो, क्योकि तुम तो इद्धिमती हो ॥ ११६ ॥ ॥ 
छनि कर सहसान तल जाता # सत्य कहति ठम सली घ॒माता॥१॥ 

विधि निमित मोक दुख लाह % सुख परिपूर भवन सब काह ॥९। | 


<> 


५ नागता यह सुन कर बोी-हे अच्छी माता सखी ! तुम सत्य कहती हौ ॥१॥ यइ दुभ्ख ¦ 

। श्ारम्धसे सुकचको प्रात हआ है, यद्यपि सब वस्तु ओर खसे मेरा. घर पणं ३ ॥ २ ॥ 

। विजय शम ृक्ष्मण कँ आवा # सुयश सकट मकेट ङक पवा ॥॥ 

कुलकलुंक बह देउ विभीषन %कुलकुखार्‌ अस सुनेउ न दख न॥४॥ 

¦ परन्तु अब विजय (जीत ) तो राम-रकष्मणकी इई ओर सुयश सब वानरोने पाया ॥२॥ | 

#\ विभीषणने कुलम अत्यन्त कलंक पाया; एेसा कों ङलकुर ८ ङर्का काटनेवाला | 

देखा खना भी नहीं ॥ ४ ॥ ध . त 

{ छ्रटि बंदि अब सुरगण केरी % निज निज्‌ पुरन दहाई फेरी ॥५९॥ 

ञ्नि पस्त्यकर मा ङक नाशा %‰अब रविशरिचुख क्रदि प्रकारा॥९॥ 

अब देवताओंकी बन्दी छट गयी, उन्होने अपने पुरोमि अपने अपने राज्यक फेर | 

१ दी ॥५॥ पुलस्त्य ऋषिके लका नाश इआ, अब सयं चन्द्रमा सुखपू्कं प्रकारा करेगे ॥ & ॥ 

¦ तेजवन्त पावक परिहरि दुख % बहिहि समीर आजु अपनेयुख \\91 

| सिल गंग निम जठ आस # स्ववश बसिहिं सुरनायक राज्‌ ॥८॥ ॥ 


भलि, था ह कि व कीर के तक हे ग्न गय ग भिण "भ न ह लभ 





१ 9 9). अनि | 








> 


छि 


भका 
सा. 








:०८० 





५९-०८-०९ 








तुलसीकृतरामा्य 1५ 2 <-> ० न न्नन्ततन्त० तत ००१0 प 
~स (=> >^ ५>-न-> नल न्नेन लेतन्नन्त त) 0 010 1... स्यि 
० नन न्लोत्‌न >^ <-> ; 0 1१०1१00 [@ि -@ 1 विज ध ९ 1,0.78 ० “न्ख 
^ £ ७ ५. ह ~, न र) 

९, >, (े9-स्७ेज-र० ९ ९ 


र 21 


॥ अभ्रिदेवका इः गया अब वे तेजयक्त हो जार्थगे, आज पवन भ खच्छन्द । ः ( | | 
+ आज गंगाका जल निरु होगा तथा इन्द्र अपने राज्यम स्वच्छन्दं विहार कं 








| 
दोहा-यम कुबेर दिगपाल सब, ्रथुदित युर नर्‌ नाग । 
व क विहाय दुल, पाय ध न: 
५) ल; देवता, नर, नाग सुब ः = १ 
४ नहीं अहण कर सकते थे ॥ ११७॥ | 
4 ˆ इतना कहि मन्दिर म आई # देखत मणिगण धन्‌ बहता ५. 
| शना हदि तवमा) 
| इतना कह मन्दिरमे आयी जहां कि मणिगण धन बहुत भरा था ॥ १॥। इ "` \। 
५ जिसके समान नहीं था जहां शरीर धार ऋषि सिद्धि काम करती थी ॥२॥ धू 
५ देखत विभव न मन अलुरागा # प्तिपद्‌ नम (6 ॥ 
। देत दान मणि मूषण चीरा # धेवु धरणि गज _ हाट रीरा ॥४॥ 
॥ ट्‌ भ 1 
$ वह विभव देख कर भी उसे धनसे अनुराग नहीं हओ केवर पतिके ही चरमं मन र्गा [| 
। ॥ ३ ॥ मणि, भूषण, वञ्च, गाय पृथ्वी, गज सुवणं ) हीरे दानि कर्ने गी ॥ 8 ॥ 






1 
| मणिमय रिविका रचेड सुहा # भुन चराई पदर वना ॥५॥ 
। आएन चति मई एनि आद % सुर दुरम घुलसदन विहाई ॥६॥ 
। मणियोसे जड़ हई सन्दर पालकी बनाके उसपर जाको सजाकर चदढाया ॥ ५॥ किर | 
आ भी उष पालकी प्र चदी देवताओकि दुरम सुखवारे घरकौ त्याग दिया ॥ & ॥ । 
वीतराग जिमि तजत विषय गन # तेदितसमातिदियो प्रतिपद मन॥७\ | 
क सारिका स॒ोचनि ज्याये # कनक पीजरन शखि पठ्य ॥<॥ ¦ 
ते विरागी विषयोको त्याग देते ई उसी प्रकार सबको त्याग्‌ उसने पतिके चरणामिं मन | 
ङगाया ॥७॥ जो तोता भना सुकोचनाने पाठे थे ओर सोनेके पिजरेम रख के पढाये थे ॥८॥ 


4 


४, 
याक कह कर जाति सुनयना # सुनि धीरन भ्त एुबयना ॥९॥ । 4 
ये विकल खग मृग यहि साती # अपर दशा केसे कहि जाती ॥१०॥ 
वे व्याकुल हो कने लगे, सुलोचना ! कहां जाती है ! उनके वचन सुनकर्‌ धेयं छटजाताथा { 
॥९॥ जब इस्‌ प्रकार खग मृग व्याढुल हो गये तो ओरोकी दशा क्या कदी जाय 1 ॥ १० ॥ । 
प्रना लोग गृह तनि ग छागे % प्रेम उर्भगि रोचन जलपागे ॥११॥ १ 
प्रना रोग भी घर त्याग संग हो गये; परमके मारे नेमे जल भर आया ॥ ११ ॥ + 
दोहा-बाजन कगे निदान बह, दोर इन्दुम मेरि ॥ | 
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पुनन परिनन्‌ संग सब, चरे पाकी घरि ॥११८॥ _ . { 
। १ निशान, दो नगाड़ भेरी बजने लगीं; नग्रवासी ओर कुटुम्बी पालकी चेरकर 
| ॥ ११८ ॥ ¦ 
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च 
| देसि भीरि दङकन्धर दारे # सनग भये सब वीर प्रचर ॥9॥ 
[¦ जाने कटक रिपुनकर आवा % अब्र श्न कए गह कए धावा ॥१॥ | 
।{ राणक द्रारपर भीड़ देखकर सब वीर सावधान ह लकारे रुगे ॥ 9 ॥ यह जाना (| 
।{ कि शब्रुका कटकं आ गया, अन्न श हाथमे लेकर दौड ॥ २ ॥ 
|| धृत॒ चद्रय कटि तरकस वधे % कोड असि चम शरासन साधे ॥३॥ | 
॥ तोमर परु प्रचण्ड गदा गहि # रोषन चोखे श शक्ति कहि.॥०॥ । 
{| _धलुष्‌ चढ़ा कमर तरक बंधा, किंषीने तलवार गरू भारा ॥ ३ ॥ कोहं तोमर, 1 
।! फरसा, प्रचण्ड गदा, तीक्ष्ण चुल) शक्ति लेकर करोधसे भरे संडे हो गये ॥ 9 ॥ (4 
। माह मारु धर धर्‌ कदि धाये # प्रगट दद्यानन विजय सनाय ॥५॥ 
| गजत॒तजतं॒ गिग. भीर # समर भर्यक्‌? निरिचर बीरा ॥६॥ __ / 
॥ मारो २ षकड़ो २ कहकर दौड षडे रावणकी जय पुकारने रगे ॥ ५ ॥ गम्भीर वाणीसे 
। गर्जते रलकार करते युदक पराकमी समर बड़े भरकर रक्षस चरे ॥ & ॥ / 
(¦ निटि निकट पालकी आहं # चीन्हि सकल टं रहे छ्जाई ॥७। 
| | देखि जहार नागपति कन्या # सती शिरा त्रिभुवन धन्या ॥८॥ ॥ । 
| जब बहुत ही समीप पालकी आ गयी तौ सब योद्धा अपना द पहिचान कर रुनित इ९।७॥ | 
{¦ तब तीनो लोकमि धन्य सति्ोमे उत्तम उस नागपतिकी कन्याको देखकर जहार किया ॥८॥ (| 
 दोहा-दारपाल दशङन्ध कट्‌ खब।र जनाद नाय ॥ । 
|  मयउ रजायघु वेगि दी, ल ताि बाय ॥ ११९ ॥ ( 
।! द्वारषालने रावणको खबर दी-सुलोचना आई है'तब आज्ञा इई कि उसे इला खाओ॥११९॥ (1 
८  दोहा-तिहि अवघरहि युोचना, गही चरण शिर नाई ॥ | 
॥ 4 रासि श्ना धननादकी, करणा बचन छाई ॥ १९०॥ | 
| उस समय सुलोचना चरण पकड़ शिर नवाकर मेघनादकी भुजा ( रावणके ) आगे धर ( 
| क्णायुक्त वचन बोली ॥ १२० ॥ । 9 
। तमहं अछत असि दशया हमारी % यख त॒नि मह शोक अधिकारी॥१॥ | 
नम पथ होड भुन मम शह परी % वाण विद शोणित तबु भरी ॥९॥ 
^ तम्हारे होते हए हमारी यह दशा दै कि य सख त्यागकर शोककी अधिकारिणी इई ॥१॥ | 
॑ आकाशमागसे होकर धुजा मेरे रमं पड़ी, जो बाणोसे विधी तथा रुधिरसे छिप्त हे ॥ २ ॥ | 
| देखि यजा मनम अति डरी # संशय जानि दीन्दि कर खरी ॥३॥ 
\ ठिखी शमढक्ष्मण महिमा इन % कम कमसों सब कथाकही तिन॥०॥ _ | 
भुजा देख कर भरँ मनम बहुत डरी ओर सन्देह जानकर रामं खडा दी ॥ ३ ॥ इसने | 
\ राम लक्ष्मणकी महिमा किसी ओौर कम कमसे उनकी सब कथा कटी ॥ ४ ॥ 
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| डगिसि रही वाचि शणगाथा #% जरह संग ॒जो पाव माथा ॥५॥ 
शण क्बन्ध्‌ भुज मम यह आई % शिर तद॑ गयउ जहौ रघुराई ॥९॥ 
स 
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| अना सयत मिह सो गीरा # ठम सम निरिचर इ ददा ५9) 


सनत कुठििसम गिरा बरकी # जीवन आशा दशानन गक ॥\ 
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। जरकर मर जाद ॥ ५॥ धड़ रुढा यजा मेर परम आयी ओर शिर हां गया जं || 
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हे निशाचरपति रावण ! तुम समर्थं हो इससे अव वही यत्न कणे जिससे ५ मिरे।॥७॥ । 
वृके समान पुत्रवधूकी वाणी सुनकर रावणने जीने की आशा त्याग व ॥ ् श 
। तदपि धीर धरि करत प्रगोधा #कहकोडमोदिस॒मानजगय्‌। व्‌ = 
\ तो भी रावण सेयं धारण कर समञचाने रगा, फि कड्‌ जगतमे मरे समान योद्धा कौन ६।९। 
। दोहा-राम षण सुग्रीव नट, नीक दिविद हदमन्त ॥ 
चः माथ विभीषण ऋषमकर, आनब मारि तुरन्त ॥ १९१ ॥ 
। राम रक्ष्मण, सुग्रीव, नर, नीः, द्विविद दवान्‌ विभीषण ओर ऋषभका साथा अभी 
१ मारकर लागा ॥ १२१ ॥ ( 
, अब टमि रहेड भमरोक्षा मारी # कुम्भकरण धननाद्‌ यशर ॥१॥ 
महं आजु गि कीन्ह न चञ्चा % इन सव क्र पुरषारथ बृज्ञा ॥ ९. 
अबतक तो चित्तम बड़ा भरोसा था फि छ्म्भकणं ओर मेषनादसे डु हीगा ॥ १ ॥ मेने 
५ इसी कारण आजतक संग्राम नदीं किया, इन सबका पुरुषाय दसं लिया ॥ २॥ 
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मरे सो नर्‌ वानरके ५ #% बात युनतं अति छाज हमारे ॥३॥ 

| गिनती क्वनि वीरम तिनकी % अतिहुदशा कीन्ह कपि जिनकी॥91॥ . 
$ सोवेतो मनुष्य ओर वानरोके मारे मर गये, जिनकी बात सुनकर हमं लाज ख्गती ३ (| 
॥३॥ क्या उनकी वीरो गिनती हो सकती रै जिनकी वानरोनि यह दुदंशा कर्‌ दी ! ॥४॥ || 
। तनह शोक कुलवध पतो % उन समान जनि मानसि मोह ५५॥ । 


पत्रि विम्ब करौ घटि चारी # देखह मोर्‌ पराक्रम भारी ॥६५॥ 
| हे इलवधू पतोहू ! शोक त्याग दे ओर उनके समान सुद्धे मत जान ॥ ५॥ हे पुरी | 
॥ चार घड़ी विम्ब करः मेरा भी संग्राममे घोर प्राकरम देख रे ॥ ६ ॥ 


आनि शहा तव शाइन केरा % किव प्रयास नहिं कागिहि केशा ॥७॥ 
भोगत॒ जन्तु पराक्त मोगा % नतु कप्त निरिचर वनचर योगा॥८॥ 
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॥ तरे शु्ओंका शिर विना त कारकर ठे आङगा, इसमे तनिक भी देर न लगेगी॥७॥ | | 
({ पराणी अपने परवैकालके भोगोको भोगता है, नदीं तो क्या भला राक्षसोको वानर मारं ॥८॥ । 
| दोयम उखारनहार ओ, धरा धरत्‌ करं वीच ॥ | 
। _ & ते मर खाये मराक शिच, काट कुटिक्ता नीच ॥ १२२ ॥ । 


५ जो सुमेरुको उखाडनेवारे तथा प्रथ्वीको धारण करने वारे थे उन योद्धाओंको मच्छर . 
। सदश वानरने खा लिया, कारुकी गति नही कदी जाती ॥ १२२ ॥ 
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कोधावेशा घोर ख बोलहि # हृद्यशोक तरृअचठ नडोटहि॥१॥ | 
समाधान्‌ नहिं मानत सोहं % सुनि प्रताप परितोष न होई ॥२॥ ८“ 
यह सुन करोधसे अधीर इई सुलोचना कहने लगी, क्योकि उसके इदयमें शोकल्यी अचल + 
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व व ५६ 
वाद करि सवे खोई ॥७॥ ८ 
(2; 






 . उतर देर तौ पातक होई # अब वि 


(| वृक्ष जम गया रै ॥ १ ॥ रावणके किती समाधानको नहीं मानती ओर वृथा प्रताप सुनकर 4 
|| उसके मनमे संतोष नही होता ॥ २ ॥ ¢ 
| नर बानर पवारथ देत्‌ # यदो परमाव छोट करि छेत ॥९॥ 
। ददि सिधु कपि छंका जारी # छषुकरि मानत ताहि बरारी ॥9। _ ८1 
| हे महाराज ! नर वानरोके पुरषार्थ देखकर भी आप बड़ रभाववाटोको छोटा करके मानते 
।। हो ॥ ३॥ जिसने साग्र लांघ कर लका जलायी उसे भी तुम छोटा करके जानते हो ! ॥४॥ 1 
¦ कुम्भकरण अति काय महोदर # सम पतिं गिरेड समेत सहोदर ॥५॥ ^ 
। ते खु चहत दशानन जीती # देखह महामोहकी रीती ॥॥ 

| कुम्भक, अतिकाय, महोदर ओर मेरा पूति भी अपने ्राताओं सहित जृञ्च गया ॥५॥ ¦ 

॥ हे रावण ! उन शत्रओको तुम जीतना चाहते हे ! तुष्टं बड़ा मोह ( अज्ञान्‌ ) दै ॥ & ॥ 





। पिष्ट राज्य कड मोहिं न कासू # विन पिय सकल नरक कर सास्‌॥८॥ _ ५ 
| ओर अब जो उतत ई तो पातक होगा, विवाद करने स े॥७॥ चदि | 
१ अ र अब जा उत्तर द्‌ 1 पतिक हग # वाद्‌ कर स्वस्व जति रहता चा च 
\। अब राज फिर आवि पुर धुञचे कुछ काज नहः विना पतिके सब सुख नरकका साज है ॥८॥ = 
 दोहा-तरतहि उटी घ॒कोचना,_ गई मयतनया पास ॥ । 
ऋ पद्‌ गहि रवत सकट कटिः प्राट शोक इतिहास ॥ १२३६॥ _ , 
सुलोचना यह कहकर तुरंत उटी ओर मन्दोदरीके पास, चरण पकड़ कर रो रो अपना || 
४! सब शोकृका हति ( कथा ) सुनायी ॥ १२३ ॥ (६ 
। आदिं ते सव कथा बखानी # युनि शुनि रोवत रवण रानी ॥१॥ 
¦ कद निज पतिथुनटिखनि बहरी # राम छषण महिमा नहि थोरी ॥२॥ _ + 
\ प्रथमसे ही सब कथा बखान की, जिसे सुनकर मन्दोदरी रोने ख्गी ॥ 9 ॥ किर अपन + 
| स्वामी हाथकी छिखी बात सुनायी, जिसमें राम ओर रक्ष्मणकी बड़ी मदिमा थी ॥ २॥ | 
| केड बहुरि दशकंधर कोधा # सये विडम्बन कीन्हेति बोधा ॥॥ ॥ 
| सुनि निन एत्रषधरकी बानी # बोटी हसित मन्दा रानी ॥॥ |! 
(| करि रावणका क्रोध कना सनाया, जो कि मरे पीछे समञ्जना विडवना मात है, एसा ज्ञान 
| | रावणने सञ्च सुनाया ॥३॥ अपने पुतरवधूकी वाणी सुनकर्‌ मन्दोदरी दुःखी होकर बोली ॥७॥ | 
। कहौ सो मानह सत्य सयानी # सुनि जो नारदं य॒निकी बानी ॥५ 
। पादि बात मह सव सची #% अबुभव कीन्ह न एक्ट बची ॥६॥ 
| हे चतर वधू! जो से कहती ई उसे सत्य मानो कि जैसा कछ नारद्‌ सुनिने कंडा ३।८॥ 
| उसे पिछली बात तो सब सत्य इई,भदभव कर देल छियाएक भी होनसे रोष नही र ॥९॥ + 
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॥ देवि न होय सषा ऋषिमाषितं # अपने महा मोह्‌ मन 
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आगिलि क्था समास समेता % सुनह पुति ऋषि व्ण जेता ॥८॥ | 


| नहीं मवे मोह रो, वा 
| नारदका का जटा नहीं होगा, चाहे मनमे केषा द महा मोद धारण कए? १ । 
| 
लगाकर सुनो, मारदजीने कदी है ॥ ८ ॥ 

वैर माव ददाकन्धर्‌ सूङ्षहि % प्राणहं गयं नीति नहि बर्हि ॥९॥ 
| सिया ` शोक ` संकटसे हटि % वानर मा राज्य धर लटा ॥१०॥ ` 
\ वैर मावसे रावण जृञ्च जायगा, प्राण जानेसे भी नीति नहीं वेगा ॥९॥ जानकी शोक . 
सकटसे छट जायगी; रीछ वानर राज्य घर दुगे ॥ १० ॥ 
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| 
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भूषण वसन विमाना # मोग करहिवनचर ङु नाना ॥११। 
मणि, गहने, वञ्च विमान इन्‌ सबको वनचर सथू भोग करगे ॥ ११ ॥ 
रोहा-राञ्य विभीषण पादै अमर्‌ कल्प निवहं 
%&; मावीवरा दुःख घुख्‌ जगत, उपदेरिय कट काहं ॥ १९४ ॥  _ , 
विभीषण कृटपतक अमर राज्य करगे, होनहारके वशसे जगतूमे सुख दुःखदे कोई कसी को { 
4 उपदेश देकर क्या कर सकता है! अथात्‌ यह समयसबको कमांधीन कर भमण कराता ६।१२७। 
। । निर वचन मोदिं परतीती #% अतुमव दोउ हार अर्‌ जीती ॥१॥ 
अब पुत्री परिहरि सब शोका # पति रसैग वेगि साधु एरलोका ॥९॥ ¦ 
नारदजीके वचनो पर सु्ञे विश्वास है, हार जीत दोनोका अलुभव होता है ॥ १ ॥ अब 
३ प्री ! सब शोक त्यागकर्‌ पतिके सङ्ग शी परलोक साधन करो ॥ २॥. _ 
जाह मपर पतिशिर छागी # तनि सकोच आदु किन माश 
पृतिके शिरके लिये रघुनाथजीके निकट जाओ,संकोच त्यागकर शीश भांगकर लाओ॥॥ 
| आज भूषणङूपी लाज करनेका समय नदीं दै,समयके फेरमें दोष नदीं होता है, कतव्य करो ॥७॥ 
५ दहै एनि_ सुरं विभीषण तोरा % वाठितनय बालकसुम मोरा ॥५॥ 
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| | एक-नारि त्रत रघुवर केरा # र्षण सुयश तुम युनेड नेर ॥६॥ _ ४ 







पिर विभीषण तुम्हारे श्वसुर ह ( अत ॥ तम्दे कोई कुछ न कहेगा ) वालि ओर रावणकी ¢ 
। मिता होनेसे अंगद मेरे पुत्र के समान दहै ॥ ५ ॥ रघुनाथजीका एक नारीका दी त्रत रै, | 
 लक्ष्मणके थती होनेका विशेष वृत्तांत तुम सुन चकी दो, किसी स्त्री को नदीं देखते इस कारण 
4 वहां जानेमें कुछ दोष नदी 40 ६ ॥ 
जाम्बवन्त मन्त्री सुग्रीवा % दिविद मयन्द महाब सीवा ॥७॥ ¦ 
जानह्‌ ब्रह्मच हलुमन्ता # शिवस्वरूप मवहर भगवन्ता ॥८॥ 
महाबली जाम्बवन्त्‌, सुभ्रीव, दविविद्‌, मयद्‌ ये मन्त्री हैः अर्थात्‌ रघुनाथजीके खसे काम | 
करते हे ॥ ७ ॥ महावीरजीको ब्रह्मचारी जानो, वे शिवस्वरूप दुःखहारी भगवान्‌ ह ॥ ८ ॥ ४ 
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ध न ^ 
| सदा नीतित रम नशा # तहां जात कटू कवन क्टेशा ॥९॥ 
। ४ महाराज रषुनाथजी सदा नीति युक्त कायं करते ई, तो को वँ जानते क्या / 
(¦ क्लेश है १ ॥ ९॥ 
दोहा-विदित तोर पतिन लिखित, च््ष्मण राम्‌ प्रमा ॥ 
। ` से ह ऋरि भाषि कदेठ, अव बिड ननि छाव ॥ १२५॥ | 
| _ ओर तेरे पतिक धुजाने तो राग रकष्मणकी महिमा, छिली ६ ह तञ्चे विदित दी ई 

ओर मैने यह भी ऋषिकी कही इई वर्णन की है, अब देर्‌ मत खगा ॥ १२५ ॥ | 
पुनत ॒घाघरु-युखते हैतं बानी # जाइ रमप्‌ह अपि निय डनी ॥१॥ | 
\ बार बार चरणन शिरं नाहं # चटी जहौ श्क्ष्मण रघुराई ॥२॥ _ । 





१५९ (२।९ न 
सुरोचना मंदोदरीके शुखसे हितकर वाणी खन कर विचारने लगी कि निश्चय रघुनाथजीके 
वासर जाड ॥ १ ॥ बार बार अन्दोदरीके चरणोमं शिर नवाय रामचन्द्रक निकट ची ॥२। 
देखी कटक भालु कपि केश # विष से महीधरं धेर ॥२॥ 
उपेगे मनं महोदधि दर % हरिति पीतं कपि धमर्‌ भूष ॥*॥ 


| 

| 

| रीछ, वानरोका कटकं देखा कि सागरका किंनारा ओर वेर परैत धणं हो रहा है ॥३॥ 
| 





८ 
4 
¦ 
0 









मानो दसरा समुद्‌ उमड़ रहा है । वानर हर पीर, धूर तथा धूसर रके ६॥७ ॥ 
मास्त व्योम छार अलहेरी # मनं. छेत बड्वानङ वैरी ॥५। 


। गिरित्र न सदस भ्यकर # जह तह राट होहि जल जथर 
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० न श्निण्निभ्नणः 4९) *>~-+ रनपिननध्धििरत त्रा रलणिनण्न ० धिनि {9 न्निव ग्नो भन णिनि रनरन 
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उनसे रक्तपूणं आकाश बड़वान अभ्रिके समानं भासतां ह वह मानो चारो 
रहा है ॥ ५ ॥ पर्वत वृक्ष धरे हजारों थुजा मानो भयंकर बादल प्रगट हो रहै दै ॥ & ॥ 
लक्ष्मण युक शीराधर # कटक जल्धि सोवत राधववर्‌ ॥०। 
अध्षयवट त वेठ विंभीषन्‌ # असयुङ्ती कड घनेन दीखन ॥८॥ 
शेषद्टपी रक्ष्मणकी गोदीमे शिर धरे तेनाङूषी सागरम सुन्दर रघुनाथजी सोते ई ॥ ७॥ 
वहां अक्षयवटद्ूपी विभीषण यथायोग्य पैठ है, रसे पुण्यात्मा कीं देखे सुने नहीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-देखत रति सोचना, धीरज धरति बहोरि ॥ 
छः महारा रघवर कर, विनय यनावह मोरि ॥ १२६ ॥ 
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सुरोचना देखते दी डर गयी ओर फिर धेयं धरकर बोली कि महाराज रघुनाथजीको मेरी 
विनय सुनाओ ॥ १२६ ॥ 

\ ` बानर सकल उः अस बोरी # अरिषु आवत इक डी ॥१॥ 
जानि प्रत शवण अब बका # मह मति मेषनाद्‌ नब जा ॥९॥ 
उस समय वानर ( प्रसन्न होकर › बो ढे कि, भाई ! आज तो लंकासे डोली आती 
{५ ह ॥ १ ॥ विदित होता है कि रावणको अव कछ समञ्च आ गयी, मेघनादके मरनेपर 





। धि | तदं दीन्द पडा # तजह सोच अब मिरी रराई ॥२॥ ¦ 


= म 99 म -िविगि9ि क सा जु 





<-> 
रथच 10 0 ग 








| 
| 
| 








¦ निदि लगि प्रगट कीन्द 


न 2७ --44^. ~ 
| 4 = >~-4 4 ~> 4५ १ ॥ 
भन च. £ । > 2 । ^ 
1.87, ती [+ 


५,॥ ३ ॥ जिसके निमित्त लकाम आग लगायी जिसके कारण पुल बाधा ॥ ९ ॥ 


॥ विजय शम घुीवहि आवा # सुयश वीर वानरकं पावा ॥५। 


` 
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-> त न ० ८-९-९९ -=* ०2 ४ ^ । 
गी बधिउ सेत्‌ देत व ५ ध ॥ ॥ 
इड त्याग कर रावणे जानकीजीको भेज दिया, अव सोच त्यागा, < | 


३ + प्ति 1 9५ 4 # 11 । # ॥ 
सन. ज "मर न ज ०१ प 


सोई सीता अब बिबु श्रम पाट % जान विधि अलु्ूल पहाई ॥ | 


सो अब जानकी विना ्रमके पायी, विधाता भ प्र अनुकूल हे ॥ ५ ॥ | 
¦ राम ओर सु्रीवकी जय रदी, वीर वानरोको सुयश भिखा ॥ ९ , ( 
| राम तिर गाम ` रष्टमण ` कर छया # विन कलेश ठंकागद़ द्रटा ॥७ | 
युग युग कीरति चछब हमारी # कर रक्ष॒ कर घु बनचारी ॥<॥  । 

राम रकष्मणका दुःख टा (लक्ष्मण रुनाथजीके दुःखसे दुःखी % विता | 
टूट गया ॥ ७ ॥ युग युगम हमारी कीतिं चग कि कहां रक्षस करां लषु वानर ! ॥ < ॥ | 


(~ (4 
` दोहा-इहि विधि चाहविचार करि, निश्चय करि .मनमाहि ॥ 1 
। @ मयउ कान रघुराज कर, बात द्रसरी नादि॥ १२७॥ , . ( 
। वानरेने इसी प्रकार सुन्द्र विचार कर निश्चय कर रिया कि रघुनाथजीका कायं दौ {4 
; गया दूसरी बात नदीं दै ॥ १२७ ॥ | 
येत कटक अतिहि सकुचाई % न्‌ नारी जु प्र्‌ धर जाई ॥१॥ / 
, आगे जाय देख रघुवीरा # छविमय श्यामठ गौर शरीरा ॥२॥ _ 


। सुलोचना कटके प्रवेश करते बहुत सुकुचाती ह जसे नयी चली अन्यके घर जाती हो 


| ॥ १॥ आगे जाकर छविके धाम श्याम ओर गौर शरीरवाखे रुनाथजी तथा लक्मणजीका | 
दशन किया ॥ २॥ 








। £ (- 
मरकत कनक छबिहि जतु निदत % धन्य सुनन महिमाते विन्दत ॥३॥ । 
मत्त -गयन्दशण्ड ५ सुजदण्डा # धनुष बाण असि धुरे प्रचण्डा ॥५॥ 
 _ मरकत मणि अौर सुव छबिक जिनका तन जित करता है । जिन सुजनको महिमा | 
( होती दै अर्थात्‌ जो महात्मा होते ह वै उनको प्राप्त करते हँ ॥ ३ ॥ मतवाले ५. ण्डके | 
॥ समान जिनके थुजदण्ड ह जिनमे धनुष बाण ओर प्रचंड तलवार धारण कर रहे है ॥ ४॥ (| 
॥ उर विशा अतिन्नत कृन्ध्र # कम्बु कंठ रेखा त्रय॒ सुन्दर ॥५॥ 
। ददान पातिकी कति कद को % टकत मन पटतरहि रुदैको ॥६॥ | 
| विशाल छाती बड़े ॐच कंघे शंखकीसी गदैन जिसमे तीन रेखाएं शोभा देती है ॥ ५ ॥ ॥ 
¢ दातोकी पेक्तिकी शोभा कोन कहे ! उपमा छ मन ललचाता पर किसे पा सकता है ॥६॥ | 
। देखत अधरनकी अरुणा #% विबाफल बन्धूक लजाई ॥७। 
¦ शकतुण्डकः नासिका ठनाहं % थाकेउ कवि पटतरहि न पारे ॥८॥ । 
† दोठोकी राटी देखकर विबाफल ( कंदूरी ) ओर दुपहरियाका परल लजाता ह ॥ ७॥ | 
| नासिकाको देख तोतेकी नासिका लजाती है । कवि थकं गये उपमा नहीं मिलती ॥ ८ ॥ । 
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दोहा-छविमय छणमय तेजमय, राम उद्धि अवगाह ॥ _ ¢ 
रः जह्‌ न परावत्‌ पार यर, किमि बणे कृवि थाह ॥ १२८॥ _ । 








| छषिके खान शुणोके सागर तेजस्वी शमचन्द्र गुण निधान है जिनका पार देवता भी | 
(| नहीं पा सकते, तो कवि कया वर्णन करे ॥ १२८॥ ( 
। भ्रकुटी छित्‌ कपो सहाये # शीश जटाकर्‌ मुकुट बनाये ॥१॥ 
| . भव तिक युत सोहे % ध्यान समय युनिमानस मोहे ॥९॥ | 
1. मौह न्द्र कपो, शिरप्र जटाक खङट बनाये इए ॥ १॥ चौड़ा माथा, उसपर्‌ ॥ 
| । तिलकं शोभित होता हैः जिसके भ्यानसे शनियोका मन मोदित हौ जाता है ॥ २॥ 
 वलकट वन तृण कटि बोधे % कर शर युमग शरासन कि ॥२॥ |! 

वीरासन आधीन पाहा #% नवपल्ट्व प्रघूनकी माछ ॥५॥ | 
। पेड़ोकी छालके वञ्च पहने, कमर्थं तरक वधि हाथमे सन्दर बाण, कंषेपर धनुष धरे 
| ॥ द ॥ बीरासनसे दयासागर बेटे हए नये पत्ते ओर एूलोकी माला पहने इष्‌ ई ॥ ४ ॥ । 












| 

¢ 4 
¢ 8 
। चरण पररोज बरणि नहि जाई % अुनिमन मधुकर रहं टमाई ॥५॥ 
। प्रगट भ जेहि यते गेगा # अति एण कह कथा प्रसंग ॥९६॥ _ £ 
| चरणकमलकी शोभाका वर्णन नहीं हो सकता, जयं घनियोके मन भौरोके समान खभ जाते | 
ह ॥ ५॥ जिस स्थानसे गङ्धा प्रकट हृई ईँ, यह कथा भसम वैद ओर पराण कहते ई ॥&॥ ( 
८ नमत मेदा विरि जाहिको # रोचन गोचर होत काको ॥७॥ 
जन. आरति मञजन जौ होई # भवसागर _ तारण कम सोह ॥८॥ ५ 
|! जिनको शिव ब्रह्ना नमस्कार करते हँ वह भला किसीके नेत्रगोचर्‌ हौ सकता है 1 ॥७॥ | 
!| जो मलुष्योक दुःख दूर करेवारे ईँ वे ही भवसागरसे पार करनेवा ३ ॥ < ॥ ४ 
 दोहा-प्रणतपाक विर्दावटी, जिन चरणनकी बनि ॥ | 
|  @# शोक हरण संशाय दटन, सकल घुमङ्क खानि ॥ १२५॥ _ ५ 


| जिन चरणोंकी यह विर्दावली ( बान ) है कि सदा दीरनोको पाते द ओर शोक दरने 
॥ | वारे, संशय नाशक, सब सुमंगलोकी खान ई ॥ १२९ ॥ 
! कर जरे अदद दवमाना # हिषिद म्द कुमुद बट्वाना ॥१॥ 


| 


<> 








रै | ०६। 9 ॥॥ 


जाम्बवन्तं कपिपति बरुशीला # ऋषम सुषेण सहित नलनीटा ॥२॥ 
| अगद ओौर दयमान्‌ ४ है, बख्वान्‌ दिविद्‌, मयद्‌, ङुश्ुद्‌ ॥ १ ॥ जाम्बवाच | 
{ बली सुमीव, ऋषभ, सुषेण नरनील ॥ २॥ 

महावीर वानर सब राजत #खषण विभीषण दोर दिरिभाजत॥३॥ 
मितभाषी प्र चरण श॒सेवक % चितवत रख रघुनन्दन देवक ॥९॥ 
ओर महावीर आदि सब वानर विराजमान हो रहे, लक्ष्मण ओर विभीषण दोनो ओर्‌ विराजते 
५ हे ॥३॥ ये सब थोड़ा बोटने वाले परभुके चरणोकेसुन्द्र सेवकरघुनाथजीका शुखदेखते रहते ह ॥९॥ ¦ 
| पमा मध्य सोहत अधघ॑मोचन #कीन्देर सफल निरि निज रोचन ॥५। 
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त व व विभीषण य ॑ ्‌ 
| करत्‌ ठडवत रिरं धरि धरणी % तिहिकृर | 
५ सभाके बीच रामचन्द्रजी शोभित है, जिनका दशन कर सुकोचनाने अपने ने 





स्9 


(> 
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९ किये ॥ ९ ॥ ओर 4 | । दंडवत्‌ किया; तव विभीषणने उसका समाचार | 
४ सनाया ॥ द्‌ इ ॥ = 
। धं ° द्ञकन्धर-केरी # बड पतिव्रता जानि प्रु दे0 ॥9॥ ॥ 
 त्घतादी नारिं युरीटा # असित त॒व विरोध प्रणरीलछा ॥८॥ _ ॥ 
। महाराज ! यह रावणके पु परेवनादकी बहू बड़ी पतिव्रता दै' यह सुन रधुनाथजीने | | 
५ भ 

च 

ु 


+ उसकी ओर इष्टि को ॥ ७ ॥ ह प्रणशीर ! यई मेघनादकी सुशीला नारी है, आपसे विरोध 






४! करनेसे इसकी भी यदी गति इई ॥ नाह ॥ १ 

| करत प्रणाम प्रेम नदि थोरे # करणा वचन्‌ क्ति क जोरे ॥०५॥ 
सोचना बडे प्रमसे प्रणाम कर्‌ हाथ जोड करणास भरे वचन कहने र्गी ॥ ९ ॥ 

१ 

१ 





८4 


(द 
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दोहा-सृतक जानि पति युर्जाहं जब, धति सथुश्चाईं मोहिं ॥ 
न आ 
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$ महाराज रघु मणि, याचे तोहि ॥१३०॥  ( 
महाराज रघुवेशमणि ! ुजाने जाकर श्च आपकी. महिमा ओर सब समाचार छिखं करं | 
। समह्ाया ३, तव पिको शतकं जान ओँ आपसे कछ मांगने आयी ई । एसा कह क२॥१३०॥ (| 
\  छन्द्-पदो चरण कर - प्रमधूरण _ प्रणत शरक । 























= = । 
 ¶ निहि नुमत शर रोष युर सुनि धरणि भजन भार्ि॥ 
॥ * प्रयु जानि सो विनता सुलोचन कहति करि विनती घनी । | 
1 जय रोकहरण कपाल जयजय जयति जय रघुङ्लमनी ॥१॥ !; 
 सुलोचनाने अधिक प्मते दीनोमे पाठन करनेवाले खरारिके उन चरको स्मरा किया 
4 जिन चरणोमि शिव, शेष, देवता ओर शनि दंडवत्‌ करते द जो परण्वीका भार दृर करनेवारे (1 
। ह स्वामी जानकर वह विनीत सुरोचना अनेक्‌ विनय कर कहने लगी-हे शोक नाशक ५ 
१ दुयाद्धः रघुकुले र्ठ ! आपकी जय हो, जय हौ ॥ १॥ | ॥ 
छन्द-परय॒ त्रह्मरूप स्वमाव शीतल अतब तिधुवनधनी । | 
| प जय हरणघरणी मार्‌ बाह विद्या खण्डन खर अनी॥ 
* तव॒दीनवन्धु दयाल अपरम्पार सब शणं आगर । 
॥ करुणानिधान युजान शील सनेह सब सुख सागर ॥२॥ _ ४ 
| इ प्रयु ! साक्षात्‌ ब्रह्मरूप, स्वभावसे शीतक). अपरिमित बली; तीनो लोकोके धनी, | 
॥\ पृथ्वीका भार इरनेवारे, बड़ी भुजायुक्त)दुर्घोक सेनाके नाशक ई, आपकी जय हो । ३ 
दीनोके बन्धु दयासागर ! आपके गुण अपार द ओर आप सब गुणोकी खान है । हे दया | 
४ निधि ! आप चतुर, शी स्नेह ओर्‌ रूपसे उजागर हँ ॥ २ ॥ १ 
छन्द-ष्ट अष्ट खोक जो रचत पारत प्रय सो मायाय ¦ | 
| ः केहि भति बरणौ नाय शणगण नारि जड़ मति बावरी ॥ ___ ५ 














नह गः 
प | 
च चरण इश महेश शारद ति निह्तर ध्यावहीं। । 

|| _ हयौ मूरिमिग्य रोज रज सोहं इषं शिरसि टमावही ॥ 
|| , नाथ! जौ माया आपकी आज्ञासे चौदह रोक रचती, पारुती ओर नाश करती रै | 

(! ( वह भी आपकृ पार नहीं पाती तो ) भ जड़ इदि हली आके गुण समूह केसे वणन कर 

| सकती ह ! ३ ईश । जिन चरणोका शिव, सरस्वती ओर शेषजी निरंतर ध्न कते» स 
म 


बड़ी भाग्यशालिनी 


द्रं जो उन चरण कमलकी भूरि हष वक शिर्र धारण करती ह॥२॥ (` 
छन्~नचख्तद्मदचर  अद्ारतान्नाती 
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जेहि टि बय रि त्‌ अक श्त प ५ । | 
आपके दोनों चरण तो तारण तरण, अशरणके श्रणदाता है, मय इरनेवाछे ई ओर जो 
 { जगत्‌के कारण, भरण पोषण करनेवार, दुक दरू मारनेवाठे ह तथा भक्ते दुःख हरने- 
{ वाले ह ( न्ह देखकर भ इतां हौ गयी › आपका ई वनश्याम स्वप अत्यन्त श्रष्ठ 
‡ शखदायकं नरराजाओंकासा ३, आप देवताओके पति इ परन्तु वेदं उस हपको अह्य कला 


~< 
५ 
2.8 
4 








| 
| 


"1 १.१ (ऋ 1 1.1 1.1 


0-00-0 0 भस सि-स्ट- 


हि 


८0०५०८० 





(=> @ > 











<~ न~ ~> 





भ 
१: शु 6 या ॥ 9 ) 
।! रदित कहता दै जिसने शुर्पणखाको कुप किया ॥ 8 ध ॥. $> | 

| छन्द-पीतांबर शजत अतिछबिक्ठाजत तंडित चखानतं इख ५ । 

१ छे शिरताजतं शरीब निवात सन्तनकजत्‌ तडताम्‌ ५ 
४ करि बनि सिंहं ठजावनि शुनिमन्‌ भानि छठचावनि । | 
| नामोघुमगावनि अतिदाय पाबनि उपमा ना बनि छविछछवनि ॥॥ _ ( 
। आप पीतांबर पहर, अधिक्‌ छबिसे छाये विराजते हो) इषटेकी शोभा देख बिजटी रजाती | 
। हे, आपका प्रकाशमान घुस रै, सबके शिरताज, गरीब्‌ निवाज ओर संतोके क कायं संभालनेके 
। खिये शरीर धारण करते हो सन्दर पतली कमर सिंहको लजानेवालीः के मनको भावने {| 
।\ वाली, लल्चावनी है, सुन्दर नामि बड़ी पित्र जिसकी छषिकी उपमा कदी नदीं जाती ॥५॥ 
¦  " छन्द-अतिहृदय विशाख गल बनमाला तठ श्गछाछा है काला । 1 





ध किक्ाह्ा दीनदयाछा जनपाला ॥ 
५ स अ गहि ध्याना मनमाना । 
क्र धरि धतु बाना कृपा निधाना काम ख्जान्‌ा खि बाना॥९॥ 
! आपका विशाल दय, गेम वनमाला, वैवनेको काटे भृगक रः दोनों नेष ध 
। ओर मेहि बड़ी ई । आप जनोके पारक दीनदयाछं हो, कानोमं य व 
जिनके ध्यानसे मन प्रसत्र ता ध यि हो, कृपाके निधान हौ, अ 
भदे शत य चन्न सिर नखवन्धन दरथन॑दन सुल॑दन । 
धट टिजसन्त अर्नदन दृष्टनिकन्दन दशदुखटन्हन यमफन्दन ॥ 
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हाई शरण गहि आई सुन्द्रताई मन माई । | 


1 | [१५ 
न 7 


॥ दीने रघुराई सक्ति यहा त क व 1 
। आपके मस्तकं पर चन्दन विराजता हैशिएर जयाथ ह । दशरथ अमात्‌ नाल तोडने । 
वन्दन कते देतह संत आनेददायकः, दके मारेवार दुः यमके पार तोडने । 
बाले हो, रे आपकी सुन्द्र कीति सुनकर शरणम आयी ई आपके ूपकी सुन्दरता मेरे मनम (¦ 
| इस गयी ह । े रघुराई ! अपनी शष्ठ म्ि दीजिये, खलदायी । सदां सहायता कीजिये ॥७॥ !' 






(~ ५ 
| छन्द-गदि कणाणी शारंग पाणी सव शणखानी रामबह, ॥ | 
। . ¶ धुरुरमीरक्षक रक्षस मक्‌ मतन समान बली । | 
+ सं एत नारी नाल अधारी अधिकारी नहि इखमभायी । 0 
५ हरि विरह दवारी अति भयकारी सह बहबारी तर ॥ ८ ॥ „ 
हे शाङघलष धारण करनेवारे ! सब्‌ गणकी खान बलवान्‌ रघुनाथज। ' र विनयवाणी 
( रहण करो, ३ देवता, गाय रक्षा करनेवाछे ! रक्षसोके मारनेवाले ५ | भक्तोके रक्षकं होकर | 
॥ उने मान ओर बल देते दो, हे पापहारी ! १ आप शुके बेटेकी श्ची ई, आपकी स्तुति 
कनेक अधिकारिणी नदीं ह यद्पर बड़ा दन्त पा है £ रयु ! स्वामीके वियोगकी अभि || 
4 बड़ी मयदायक है, दुःखदायकं दै, बहुत सहरी अव नदीं सदी जाती ॥ ८॥ ४ 
छन्द-तव शरणदि आटे जन स॒खदाई रघुराई, कषणा सागर । 

र पति मस्तक पार्द यग ज्रि जारं शिरां शोभा आगर ॥ | 


“ पति मम तलुत्यागी अति बड़मागी अवुरागी जिन शक्ति ठी । 
ममता किमि तासु व्रणं आघू नघ अचर जग्‌ पक्ति शटी ॥ ९॥ 
यहिविधि पदपकज सेव्य रमाअज शिरनमि दोउ कर जोरिश्ही ¦ 
पुनि पकजलोचन वचन्‌ सुलोचन छोचन ते जछ्धार बही ॥१०॥ 

हे जनके सुखदाता । दयाके सागर रघुनाथजीमे आपकी शरण आयी हू। है शोभाके स्थान । , 

| ( यड इच्छा ह कि जो मै अपने पतिका मस्तक पाँ तो उसके संग जल जाऊँ जिस मेरे पतिने । 
| शरीर छोड़ आपसे अलराग किया वह बट़भागी है ओर आपका प्रेमपाच है इससे उसकी । 

4 सुक्ति इई, पिर उसके साथ ममता करनेसे क्या लाभ है ! उसका वणेन क्या कर जिसकी 

। जगतमे अचर कीति छा रदी दै ॥ ९॥ इस्‌ प्रकार आपके चरण कमल ईँ, जिनको रक्ष्मी 

{ ओर बर्मा सेवते ई यह कंद कर शिर नवाके दोनों दाथ जोड़ रई गयी । कमलने् रघु- 

क नाथजी सुखोचनाके वचन सुनकर अश्रुपणं हो गये, नेसे जख्की धारा बह निकली ॥ १० ॥ | 


दोहा-अप्‌ गरस दीनबन्ध॒ ह? कारण रदित दयार ॥ | 
4 
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वरह तुसिदासर शट ताहि मजु, छांडि कपट जञ्जाछ्‌ ॥ १३१ ॥ 


| दीनोकि बन्धु मगवान्‌ पे है किः विना प्रयोजन दी हित करते ह, त॒रसीदास अपनेको | 
। कहते है फि ह मखं ! प्रथुको सब कपट जार छोडकर तू भज ॥ १३१॥ | 
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| ठम अन्तयामी मगवाना # नहि त्व आदि मध्य अवसाना ॥१॥ | 
। कणा कचन शुनत रघुमीर # पुढकरोम भये शिथिल शरीरा ॥९॥ 

(¦ रोचना बोली-भगवन्‌ ! आप अन्तर्यामी ई आपका आदि मध्य अन्त नहीं ॥ १ ॥ { 
+ रघुनाथजी उसके यह कणा वचन सुनकर पुकित ह गये शरीर शिथिर हो गया ॥ २ ॥ | 








| 

| दे नियाय तोर पति आङ्‌ % कह वसि ठंक क्ल्य शात रन ॥२॥ 

^ छडि शोच. अव मन्‌ हर्ष # तुरत मन अपने किरि जाह ॥४॥ 

॥ ओर परस्न दो बोले अभी तैर पतिक मिला देता द, सौ कटपतकं कंका राज्य करो 

\} ॥ ३॥ अब शोच त्यागके अनमं असन्न हो ओर शीघ्र अपने घर चली जाओ ॥ ४॥ 

घन असि सत्यसिठकी बानी # मनमहं बनचर अति भयमानी ॥९॥ ` 

कहि न सकत कछ प्रुल दैली # कहा कर करतार वितेखी ॥९॥ 

यह सत्यप्रतिज्ञ रघनाथजीकी वाणी छन वनचरोने बड़ा भय माना ॥ ^ ॥ कछ ऊ नदी 

। सकते, युका ल देखते ह परिशेष विचार करते ई कि ईश्वर कया करेगा ! ॥ ६॥ 

¦ सब देवनकर शोच न नाई # नौ कर | 
परस्पर कने गे-कदाचित्‌ रघुनाथजी इसको कृषा कर जिला दंगे तो किसी दैवताका 

शोच नदीं जायगा ॥ ७॥ ते> 2 | 

। दोहा-राञ्य विभीषण ठंककर किह विधि करिह हि जह ॥ । 

| त सथुन्चि वैर धघननाद जब, गहहि शरान धा ॥ १३२ ॥ 











शम इहि ज्याई ॥७॥ 
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1 

विभीषण जाकर ठंकाका राज्य किस प्रकार करेगे ! जब वैर स्मरण कर मेघनाद धडुष 
| लेकर सामने खड़ा होगा ॥ १३२ ॥ 
प्र सख देखि कपि भय माना #% प्रणत पा भगवन्त छनाना ॥१॥ 
देखि बहत रघुबर कर छह # विनय करति दशक न्ध पतो द्र ॥९॥ | 
षुखका शख देखकर वानर भयभीत हौ गये ओर्‌ बोटे महाराज दीनो पालनामें साव- 


धान ह ॥ १ ॥ रघुनाथजीकी अधिक कृपा देख सुलोचना विनय करने र्गी ॥ २ ॥ 
५ 





तुम. उदार सब देवे छायक्‌ # करुणामय देखे रघुनायक ॥३॥ 
हमर विचारि दीख मनमादीं % जीवन त अस॒ मरण पराहीं ।॥४॥ 

| हे महाराज ! आप कड़े उदार हो, सब ङ द सकते हो करुणासागर हो यह देख छया | 
/ ॥ ३ ॥ परन्तु मने भी मनसे विचार देखा कि एेसे जीनेसे मरना अच्छा दै ॥ ९ ॥ 


। सनव जीति रोक व कौन्दे # चौद युवन भोग करि ठीन्दे ॥५॥ । 








रण तीरथ याचक बड़ चीन्हा # प्राणयुधन ठकषमण करं दीन्हा ॥६॥_ । 
| जिसने अपनी भुजाओं बरसे ोकोको जीतकर वशम किया; चौदह यथुवनोकां भोग + 
| किया ॥५॥ युद्ध तीर्थम बडे याचक रक्ष्मणजीको भाण सुन्दर धन दान र दिया ॥९॥ ४ 
अब न उचित पति र उपहारा # सवते अधिक सो दरश तुम्हार ॥७॥ 

हमरे जाई मस्व सत साधी %मिल्बठमदहिं समिक्त समाधी॥<॥ 


स 009 ग द र ग ४. ४. 
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६ शा नदीं ह कि पतिको उपहार (पुरस्कार ) अथात्‌ इनाममे फेर म क्योकि ! 
५१ ससे वा आपका दशन ही है ॥७॥ भँ भी अब सत साधक, महंगी ओर | 
॥\ ज्ञेते योगी समाधी लगाकर आपको पराप्त होते ई उसी प्रकार आपय रदी ॥८॥ 18 
| दोहा-निमेढ शति अवसर भयड, पुनहं सत्य रघुवीर ॥ 
कः तुमि मिहत नहि होय मव, यथा सिषु गत नीर ॥ १९. 
१ दे सत्यप्रिजञरुनाथजी ! सुनिये, अच्‌ तो निमल गति(घुक्ति)का समय प्रप्त हआ है आप्य | 
¢ मिल जानेसे फिर संसारम जन्म नदीं होता जसे सागरम गया हं ज फिर नदीं लौटता ॥१२३॥ | 
 " मनकी ` जाननहार सुदेवा # मवसागर तारह यह खवा ॥१॥ 
५ न्ह राम कपी बाद & मेघनाद रिर दीन्द गगा ॥२॥ _ 


नभ 
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(। 
तेच 
। दे ग्रसे षार करो 
। आप मनकी इच्छा जाननेवारे हो, यह मेरी भी नाव भवसागः 
| ॥ ५ ¦ द सुन रामचन्द्रजीने सुपरीवको लाकर मेघनाद्‌का शिर भगा दिया 8 ॥ २॥ 

४ पाय तारय मानेड आप # पिया विरह समव परिताप ॥३॥ 
अच्च पोत भुलकी पूरी # कटि मम प्राण सजीवन री ॥४॥ 
| 
। 


ग) च 9 ^ {५ ट) ५ | ॥ 


शनणनणिनि नधि 





५ शीश पाकर सुंलोचनाने अपनेको कृतार्थं मानाः परन्तु पृतिवियाग सन्ताप फिर नवीन हौ ( 
। ना ॥३॥ ३ सरे प्राणजीवनमूरि । यह वचन कहकर आंचरसे खखकी धह पो्छने लगी ॥४॥ | ५ 
॥ "नस " सैर ` कत्‌ सुरीवा $नमहिषिलासो मोहिनहिसीवा॥॥ 
५ दिदि बदन तो है सची % नातर्‌ निशिचर्‌ भाया कन 
| शिर देल मीव सदेह करने रगे, ष पिना जीवके जाने वमि एिला यइ शे | 
| विश्वास नी ॥ ५॥ यदि विना जीवके शिर से तो यह षात सत्य दै नही त यह टी | 
॥ राक्षसोकी माया दै ॥ & ॥ 1 
| कह अघ्‌ ज्ञान भृतक युन शावा % जो मुनिर षाधन्‌ नाहं पावा ॥७॥ (| 
प्रघ अस कदेड पब यहं शीशा % करत तके न्‌ उचितं कपीशा ॥< _ (| 








जञ ज्ञान सुनि्योको साधन करनेसे भी नहीं पराप्त रोता वह बात श्रृतककी थुजा केसे | 
| | छिल सकती दै 1 ॥ ७॥ रघुनाथजी बोरे सुग्रीव । यहं उचित नदीं क्यों कतकं करते हौ ¢ 
| यह शिर ईस सकता + ८॥ द | 
दोहा-िरसों कति स॒ाचना, र हसह बेगि मम नाथ ॥ 

र नात सत्य न मानि, छा जो वष्र हाथ ॥ १३७ ॥ 
। तब सुरोचना अवने पतिके शिरसे बोली-हे मेरे नाथ । शीर हंसो, नदीं तो तुम्हार 
¢ राथके छिखनेकी प्रतीति न शेगी ॥ १३४ ॥ ्‌ 

क्षणक विम्ब कीन्ह नहि बोला % पृत्‌क वदन दत नहिं खोला ॥१॥ 
। पनि पुनि कहत सो नाग कुमारी #% श्रमित भयउ रणम करि मारी॥२॥ 


्षणमा्रका विलम्ब हआ भृतकका सुख बन्द रहा बोखा नहीं ॥ १ ॥ तब बारम्बार 
4 नागक्ुमारी कदने रगी-युद्धमं मार करके बहुत थक गये हो ! ॥ २॥ 
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त ० “ रकाकाण्डम्‌ ्ः ष © ६ ० "~ ई ९६१ पथ ) 
॥. प = 3 
| श | 
1 जः ह # पतिं दवता न आन्‌ ॥०॥ 
| | मणृके बाण रूगनेसे क्षुभित शे प्रुके समीप दे क्यो जाते हो 1॥ ३॥ जो मन 
 ॥ वचन कर्मे देहीके पति देवता है, ओर्‌ कोई स्नेदौ नदीं है ॥ ७ ॥ 
॥ श व व ध ल व छाय न सव क 4 ध 
ते तव्‌ अ हि % बोढि पठावति पिति सहाई ॥९॥ 
( तो इस सभाके बीच शिर बो जिससे किजगदमं अमल यश विख्यात हो जाय॥९॥ स्वामी 1 
॥ जो म जानती की तुम्हारी यह गति होगी तो सहाय्‌ करनेकौ अपने पिताको बला ठेती ॥६॥ | 
| ध व सब दैत अ कट निप ८ | 1 
। ब पिताकी सहायतासे बया ईश्वर ज जते ! ) यदी माव समञ्च श्ीकं वचन खन ४ 
| कृर शीश हंस पड़ा । योद्धा रं बानर चौक पड़े ॥ ७ ॥ सवके देखते ही बड़ वेगसे शिर । 
| ईसा जिसने देखा सबको शव्यं आ ॥ ८॥ ॥ 
॥ कुलदा समान सुनो नहि जाई % हेड सो वदन हरि असार ॥९ ^ 
। सुचि कपीशदहि तोषेड नारी % बड़ आश्चयं भयो वनचारी ॥१०॥ ध 
| वज्रके शब्दके समान्‌ शिर इसा, जो सुना न जाथ, किर वह ख इष हो गया ॥ ९॥ $ 
| कपीशने सङ्चाकर सुरोचनाकी बड़ाई की, वानरोको बड़ा आश्चयं इुआ ॥ १० ॥ 4 
। ठत कपिपति पद दिर नाई % कारण कौन्‌ ईसा चिर साड ॥9१॥ ॥ 
प्रु कह सुलु घुरी कषपीशा % कारण कड हस्यो जो शीश्चा॥१२॥ 


~ 
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।† सुप्रीव रुनाथजीके चरणोमिं शिर नवाकर ग ] किंस कारणसे यह शिर हंसा ¡ ॥ 

| ॥ १३ ॥ त प्रषु बोठे-ड कपीश सीव ! खनो म शिरके हैसनेका कारण कहता इ ॥ १२ ॥ + 

[| मन कम वचन्‌ पति सेवका #तियहित इदम अस्‌ न्‌ उपा३।१२॥ ९ 

अस निय जानि कर पतिपेवा # तिहिपर सावङ्कक स॒निदेवा ॥99॥ ^ 
| ॥ -- मन, क्म, वचनसे पतिकी सेवा करनी, खीको इससे अधिकं कल्याण निमित्त कोई उपाय 1 

+ नदीं ३।१३॥देसा जी्मे जान जो शची पतिकी सेवा करे उस पर सब देवता खनि प्रसत् रहते है ॥१७॥ | 

। यह सतति अदिरान कुमारी # तेहि सतते ईसि शीर ख॒रा२॥१५। १ 

| युनि प्रु बचन कपिन घुख माना # एनिपुनि चरण देउ हदमाना॥१०॥ | 
यह नाग कन्या सत्यवती है इसके सत्यसे राक्षसका शिर ईसा ॥१५॥ यई रघुनाथजीका ५ 
¦¦ वचन सुन कपिर्योने बड़ा सख माना । महावीरजीने ८ रमसे „ बारंबार चरण गहे ॥ १६ ॥ 
सुल गिरिजा असि प्रषु प्रधुताई # केवल. भक्ति दत बडाई ॥१७॥ । 3 
जायु टृष्टि जग उपनतं नाशा #अप कौतुक कर केतिक आरा॥१८५ | 
| शिवजी बोले-द पार्वती। सुनो प्रचुकी भरधुता दै कि अपने भक्तोको दी बड़ाईैदेतेद॥१७॥जिसकी ( 








इष्टिसे जगत्‌की उत्पत्ति ओर संहार होता ह उसके सामने यह कौतुकं क्या कुछ अधिक दै॥१८॥ 
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त दोदा-शीशा पाट्‌ प्रयु चरण गदिः बह विधि विनय सनाय ॥ 


त त “~ 1 








| कः आजे दिन रण परिदड, मम दित. कोराराय ॥ १५१ , 
(\ सुरोचना शीश पाक्र भरुक चरण गहकर अनेक विधिसे विनय सुनाकर बोरी -§ 
4 कोशपति ! आजके दिन मेरे कारण यद्ध मत करो ॥ १२५ ५ पि . 
। । बहुरि विभीषण पगन परी सो # पति चरण दिये मन पुनि सो॥१॥ 


> 1 धि न ठ : 
{9 | (अ | 


| विभीषणके चरणोमं पड़ी ओर्‌ फिर रयुनाथजीके चरणोमं मन ख्गाया 
\ ॥ 0 सान हे विभीषण ! तुम दशकंधरके भाई पिताके समान दो, इस ङुरकी { 
लाज बड़ा तुम्हारे दाथ ह ॥ २॥ 

१ 


2 
। 


तुम पितु सम दशकन्धर माई # इटि ऊरुक तोहि छान बडाई॥२॥ । 





| 
शण-स् 


नि पुलस्त्य पखिरके दीपा % पायेड फट श्घुबीर समीपा ॥२॥ 
महा मोहवदा अनमर माना # ज्ञान भयो तवं शण पहिचाना ॥०॥ 

| तुम पुरुस्त्यङकरके दीपक द, तपके बलसे रघुनाथजीकी समीपता पायी ॥३॥ महामोहके 
॥ वशीथूत दो परुष अनम मानता है, जव ज्ञान होता ह, तब शणोकी पहचान होती दै 
। अथवा अज्ञान वश तुमसे इरा माना था, अव कान होनेसे तुम्हारा शण जाना ॥ £ ॥ 

युग युग करहु अकण्टक्‌ रारू # सित्‌ कीरति यकृत समासु ॥५५॥ 
सुमित तुमहिं घन गति पायै # रघुपति चरित संग करि गात्‌ ॥६॥ | 
तम युगयुगम अकंटकं राज्य करो, कीतिसदित पण्यप _समाज्‌ वना रहे ॥ ५ ॥ हे 


शनी 


| सुजन ! जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगे ओर रघुनाथजीके चरके साथमे तुमको भी गार्विगे 
| जक्त भी गति हय जायगी ॥६॥ = 

। सनत विभीषण मन करणामर्‌ % प्रगट न कतं समय विरहाक॥9 
कार कम गति कटि सुराई % चटी तुरत शई आयघरु पाई ॥८॥ 

# यह सुनते दी विभीषणके मनम करूणा हो गयी विरहं प्रकट नहीं किया, क्योकि प्रगट 
(! कटनेका समय नरं था ॥७॥ सुलोचनाको यई कड कर समज्ञाया कि यइ सब काल ओर | 
¢ कर्मकी गति ई, तब वह गुर्‌ विभीषणकी आज्ञा पाकर चटी ॥ ८ ॥ 
४ दोहा-बाहर करि कपि कटकते, फिरेउ विभीषण आप॥ 
्‌ | चः बिषरेउ दशथख वेरदी, हृदय अधिक संताप ॥ १३९ ॥ 
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कृपियोके कटकसे बाहर कर विभीषण कौट आया । उस समय रावणका वैर िसर गया 
| ओर दयम अधिक सन्ताप हुआ ॥ १३६ ॥ 

शिरं चद़वाय पाकी चटी सो % रघुपति कृषा प्रभाव बद सो ॥१॥ 

हृदय राखि म्रूरति घनद्यामा # रसना रटति निरंतर नामा ॥२॥ 

वह शिर चदाकर पारकी पर चद रघुनाथजीकी कृपासे उसका प्रभाव बढ गया ॥ १ ॥ 
बह घनश्याम सूति दयम धारण कर जिह्वा निरन्तर नाम जपती चरी ॥ २ ॥ 
रिति सिधु संगम जह पावन #% असि सुषि पाय गयो तहं रावन्‌ ॥३॥ 
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५ 1 + 
| संग रवि कीन्ह प्रका | 
 . जहां लंकाकी नदी ओर सागरका पवित्र संगम था वहां लोचना गयी, यह सुध पाकर 1 
वहां रावण भी गया ॥ ३ ॥ संगरं मन्दोदरी आदि सब रनिवास था, मानो शोकके सयका | 
प्रकाश दो रहा है॥ ७॥ $ । 
पाय रजाय युपतेवकः 
रचि टट दाण चिता बन 





धाये #% चन्दन अगर घगष बह कय ॥९। 
ह # जनु दुरटोक निसेनी छाई ॥ (1 


| दशकंधरकी आज्ञसे अच्छे सेवकं चले ओर बहुतसे चन्दन ओर अगर भार छाये ॥५॥ । 
सुन्दर दृढ़ चिता बनाई, मानो स्वगेखोककी सीदी ३ ॥ &॥ 
4 
॥ ञी 
\ शिरथुन धरि वैदी करि आहन % मइ जु योग सिद कर बसन्‌॥<॥ _ 
\\ सुलोचनाने प्रणाम करके सृबको सन्तु किया ओर उन सब चचिर्योने धेयं न ५ 
|! उसकी मति दृद की बहुत बड़ाई की ॥ ७ ॥ वश्वात्‌ मेनादका शिर ओर थुजा - 


5 1 


(। लेकर आसन मार कर बेठ गयी) मानो योग अर सिद्धका भाजन ( पि ) डो गयी । अथवा 
| जैसे योगी योग सिद्ध करके सिद्धिका स्वह बन गया हौ ॥ < ॥ 4 


४ 
न 
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[कणु 


~~ 


~ 
~, 


 दोहा-देत अनर ज्वाला बदरी, ङपट गगन छगि धाय ॥ 
| च्छः ठ्खी न काहू जात तेहि भुर पर पष्ची जायं ॥ १३७ ॥ व 
५ अभि संस्कार करते दी रपट बही, जो किं आकाश तक पच गयी । उस खुखोचन 
जाते किसीने न देखा सुरपुर जा पर्ची ॥ १३७ ॥ इति क्षेपक 

इति श्रो रामचरितमानसे सकल कलिकलुषविध्वंसने लंकाक्ां ड~-विद्यावारिधि 


8 
| 
‡ 
{ 
( 
{2 
= 
५ 
५ पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्चकृत-भाषाटीकायां सप्तमो विश्रामः ॥1 ७ ॥।  - 
६ 
६ 
& 
१ 
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= 


। 

। 

| {3 
¦ करि प्रणाम सुब जन परितोषी # धीरन धरसि ताघ मति पोषी॥9 
| 


च 
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दोहा-यहि अष्टम विश्राममे, अदिरावण-कर्‌ नाश । 


च 


्‌ १ 

सुत वध युना दशानन वहीं % मित मयउ परेड महि तवहा ॥9 

| दुखित भयउ रोचन मरि आवा % जब निजमणि अदिशज गवावा॥२ | 

¶ रावणने ज्योही पुजरवधकी यह कथा सुनी कि व्याड हो पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥१॥ बड़ा ¦ 

| | दुःखी आ, नेमं जर .भर आया, जैसे स्पेने मणि सो दीहो (यहां ्ेपकं ३ ) ॥ २॥ 
हा स्रत संतत आज्ञाकाी # करि विलाप दशकंध एकारी ॥६॥ 


"मेरा पुत्र निरंतर आज्ञाकारी था' यह क विराप करके रावण रोने गा ॥ २ ॥ इन्द्र 


{¦ आदि सब देवता जीत छिये, स॒निर्योको बेधनम किया ओर सेवा भी करायी ॥ ४॥ 


शक आदि जीतेउ सब देवा # शुर खनि वंदि कराय तेवा ॥०॥ `. | 
| 





{ 
१ 
{ 
9 
१ 
च 
$ 
| 
जेहि विधि कीन्हों पवन सुत, सो सब करहु प्रकाश ॥ < ॥ ्‌ 
४ 
५ 
्‌ 
ठ 


दस्र शहा न॑ 4 दापा % स्वगे भूमि तटः तपेड प्रतापा ॥५९॥ ४ 1 





१ 
{ इदि विधि करि ठंकेशा #% भयउ तेनहत सुल उरशा ॥॥ । 
ल 6565558 क ० ॑ 
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र पुत्रके बरके समान पृथ्वीम्‌ न हीं हआ, स्वगं ओर पृथ्वीम प्रताप तपत था ॥ ५ ॥ | 
\ ह त । सुनो, इस ॥ छ विलाप करा तेजदत्‌ हो गया (इति क्षपक ४ ए | । 
५ मन्दोदरी रुदन करि मारी # उर ताडित ४ मति पुकारी ॥५ 
` ‰ नगर छोग सब व्याकुलः सोचा # सकर कटाह दराच ॥५ पोचा ॥८॥ 
(| मन्दोदरी बहत सदन करके बहत प्रकारे कार कर दय षीटती हं ^” व १ 


ॐ 
4 


, सब व्याङुरु होकर सोच करने खगे ओर कृहन लगे कि रावण पोच ( नीच ) है ॥ ८॥ 
दोहा-तब दशरक॑ध अनेक विध, धभुश्चाई सब नारि ॥ 
क नवर रूप प्रच सब, देखहं हृदय विचारि ॥ १३८ ॥ 
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। णन सव नारियोको अनेक प्रकारसे समञ्चाया कि यहं जगत्‌ न १. ( नाशवान्‌ ) { 
५ हे = (प थले । “जातस्य दि धुवो सृतयुधवं जन्म मृतस्य च_ ॥१५८ ॥ ¢ 
। ” तिनि ज्ञान उपदेशेड रावन्‌ # आएुन मन्द्‌ कथा ९“ पावन्‌ ॥१॥ 
| प्र उपदेश उदा बहर # ज. आचरं ते नर न्‌ धृनेरे ॥२ | 
(| _ रावणने न्द जञान सिखाया, परत अपनी वदी मंद कथ रखी ।॥१॥ आरोक ५५४४ करने 
\ ते तो सभी चतुर द ओर जो उसके आचरण करनेवाले ह वे मवुष्य बहुत नहीं ई ॥ २ ॥ 
ता क्रिया करि निशिचर नाहा # मयो शोचवश अतियुर दाद्या ॥३॥ 

सिव आय सब गे बुश्षावन # वादि विषाद ₹रिय जनि रावन्‌॥५॥ 

। उसकी क्रिया करके रावण शोचके वशीभूत दो गया, हदयम्‌ बड़ा शोकं हआ ॥ ३ ॥ 
| गन्धी सब आकर समञ्चाने लगे, हे रावण ! वृथा शोच क्यों करते हो ( यास्‌ षे° ) ॥४॥ । 
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सुत्‌ वित्‌ नारि त्रिविध सुख % उपजटिं छटा जाहि नूम जैस ॥५॥ 
तदित विदित देखी धन माहीं # रट न [यर्‌ त्‌६ पत चिपाहीं ॥६॥ ` 
। वेर, धन, श्रीका सल ेषा ह कि ठोकर नष्ट हो जाता द जैस आकाशमें घा होकर नष्ट ¢ 
4 हो जाती है ॥५॥ य॒ जीवन एसा कषणभयुर दै जेस म्म बिजली स्थिर नदीं रहती ॥ & ॥ । 
यह जिय जानि सुन्‌ह दशमाला %ब्चदहि न कोउ जग्‌ आय्‌ काला 
अब प्रयु यतन्‌ विचारह सोई # रिपुकर नाश जवनि विधि हई ८ 
| हे रावण ! यह जीये जानकर विचार करो कि जगते काल आनेष्र कोई बचेगा नहीं 
| ॥ ७॥ हे प्रयु ! अब वही यत्न विचारो जिससे शङ्का नाश हो ( इति क्षेपक ) ॥ < ॥ 
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† | ( अदिरावणकीो कथा ) 

| दोहा-रागे करन विचार एन, बह प्रकार द्शरीर ॥ 

रैः समुन्न हृदय अहिरावणहि, आयउ जह गिरीश ॥ १३९ ॥ 

(1 फिर अनेकं प्रकारसे विचार करने लगा, इदयमे अदिरावणको स्मरण कर जहां शिवजी ८ 





/ का मन्दिर ५५ आया ५ १३९ ॥ 
दण्ड चारि तब तहं निशि बीती # सन्ध्या वन्दन कीन सप्रीती ॥१॥ 
छगेड करन ध्यान दररीशा # हपित करि सम्पुट भुज बीसा ॥२॥ 


©>. न १५-०4-4० 4-64-9 &-८>> > < 
(4 (1 [ {1 द ~+ ह (ह १ 1 1 ४ र ५.-* 4-०4-2५» -+ 4-2-33 
(4 क ग 2 प वया णास न) ~. ध व क 


००००० 





~ =-= ८3 -3 = सी 1 
. 4 [ ५ (नै ॥॥ न ५ भरन 1 न 
त्या) शद) र) 1-1 वि 1.1 सय 002 1 भर+ 7 > मभनम भि ना ग 9.4 








१९५ ˆ स लंक्छाच्छाण्डय्‌ “क्षे ०६ ० ५ ९.१९ ) 


२ नन न~ च | = 4 ----(7->~-@> न >~. च +) -८-------@ = न~ ~~~ ~ => > > न न्न ध ॥ 
४ <> ^> ८ (^> १ == 1 ~^ लन न ~~ <^“ - + ~~ <> ^<" (^ -- ८ ----~- ष ~ # पि ~ ह ~प ० <> ज 36 3 +> हः अविक ॥ # वि 9 भ 

4. 1 व भ 0 कक 002 ९ 0 सक (व्यन्‌) 0  - “+~ > ॥ (ननन गन = 

0: 1 


। जव चार घड़ी रात बीती, रमक सन्ध्या वदनसे निश्चित हो गया ॥ 9 ॥ रावण ( 
। प्रसन्न हो बीसों हाथ जोड शिवजी का ध्यान करने लमा ॥ २ ॥ 

। शेकर सेवकं अति अहरागी # वु केश तेहिते बड़मागी ॥२॥ 

| मन्त्राकषैण जप दङभाला # अदिरावण चित डीर परताल ॥०॥ 

| काक भुशुण्डिजी बोरे-हे गङ्डजी ! सुनो, रावण शिवजीका अत्यन्त प्रेमी सेवकं ह ( ( 
। इसीसे बड़ा भाग्यवान्‌ रै ॥ ३ ॥ जब रावण आकषण मंत्र जघने खगा तब अदिरावणका ॥ 
| 
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। चित्त पताल मं डोर गया ॥ ® ॥ र + 

|| चोड कल सो मन अदमाना % केहि कारण दशणख अङुटाना ९ 
॥ । 

॥ 

¢ 





निरशिचरनाह अवन व जाके % जीतन करट कोड वीर न ताके ॥६॥ 
तब मनम अनुमान कृरने र्गा; कि रावण किंस कारण व्याङ्क इअ है ॥ ५ ॥ यह 
राक्षसपति है; संसार उसके म है, कोई वीर जीतनेको समथं नहीं दै ॥ &॥ 


न नहिं सेवी # धेड ध्यान उर कामद देवी ॥9॥ 
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मन्‌ ऋस वचन्‌ अ+ ॥ ठ 
चलेउ बहार आयर शो तैवा #% हिवसण्डपं शुबण रह जहवा ॥८॥ 
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॥ = नही 

।! अहिरावण मन वचन कर्मसे कामद देवीके सिवाय ओर्‌ का सेवक नहीं था! उसीका दयम | 
| घ्यान किया ॥ ७॥ पिर वह चलकर वहां आया, जँ शि मंडपमे रावण बेग था ॥ < ॥ | 
। निरिचरपति कदितेहिरिरनायो# कर गहि निन आसन बैडायो ॥९॥ 
१ 
| 
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उसने निशाचरपति कहकर शिर नवाया रावणने हाथ पकड़ अपने आसन पर बेगया॥९॥ 
दोहा-अदिराबण त्ब रावणहि बली ङश सप्रीति ॥ 
छै प्रथम कही तेहि सब कथा, जेसे भगिनि अनीतिं ॥ १४०॥ _ 
0 त 1 ्‌ प डशल पृञ्ठा तो पृहे रावणने भगिनीके संग ॥ 
०॥ । 
॥ वृष्‌ खटूषण जिमि युधि पाट % मृग मारीच कपट त माई ॥१1 
|| कदेसि बहुरि सीताकरं हरणा % रंकदहन हदमतकरं बरणा ॥२॥ 
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` जैसे खरदृषणकी मारनेकी सुध पाई जसे मारीच कपटका सुग बना ॥ १ फिर जिस | 
| व उसे कहा ओर दनुमानजीके का जलानेकी कथा वर्णन की ॥२॥ ( 
/ तेत्‌ बधि जिमिप्रय चलि आयउ# बाटि ऊमार विवाद युनायड ॥२॥ 
| अनी अकम्पन अहं अतिकाया # परे समर महि खन अद्िया ॥9॥ _ 
| जेते रामचन्द्र पल बांधकर आये वह, अङ्गदका विवाद्‌ सुनाया ॥ ३ ॥ सेना सहित अकं 
( पन ओर अतिकाय राक्षस जैसे अद भूमिम मरे वह सब अरिरावणको सुनाया ॥ ® ॥ 
[ तात राढ अब सब सिरानी # कटक निराचर सकट नशानी ॥५॥ 

।\ कुम्मकरण धघननादह मारे % राम षण्‌ इई मवुज विचारे ॥९॥ । 
+ हे अहिरावण ! अब सब कुशल जाता रा; राक्षसोकी सब सेना मर चको ॥ « ॥ ( 
५ ऊुम्भकर्णं ओर मेधनादको विचारे ( निषे › मनुष्य राम लक्ष्मणने मार डाखा ॥ & ॥ 
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। अनि बोछि तोहि निन पासा # कहउ सो यल दोय रिएुनासा ॥५। 
\ सनत शोच मा अदिराबण मन # बोला वचन स॒हावन पान ॥८॥ „ 
भने तुम्टे इसी कारण अपने पास बुलाया, अब यही यतन कहो जिससे शका नाश हा | 
| ॥ ७॥ सुनते ह अदिरवणके मनम शोच इभा ओर सन्दर पिव वचन बाखा ॥ < ॥ 1 
दतु रावण जग नीति पियारी # कर अनीति होय भय मारी ॥९॥ 
| बिना विचारि रारि ठम ठनी # कनद सेन इल सवस हान ॥१०॥ „ | 
\ ह रावण! जगते नीति सबको प्यारी ६. जो अनीति करता ई उसे बड़ा भय होता है ॥ 
। ॥ ९॥ तुमने विना विचारे रुढ़ाई ाना है कुल सेना कंया सर्वस्वकी हानि कृरदी ॥ १० ॥ ॥ 
मलन प्रताप प्रमा न जानेड # सवते बड़ तेहि छुक्र मानउ॥११॥ | 
। यदपि न योग मोहि अस बाता #तदपि दरहतवरगिदोउ भराता॥१९॥ . 
 मद्योका परताप ओर प्रभाव नदीं जाना, सवे वड़ेको अधिक छोरा करके माना ३॥११॥ | 
 यय्पि घे यह बात योग्य नदीं द तो भी तुम्हारे निमित्त दोनों भा््योको इग ॥ १९ ॥ | 


1 
१ के पताह देविहि बलि देहा # यश परण निशिचर कट छेदं ॥१३॥ | 
| ठे जी, तम जाने तवहं विमतेन होड निरि जबहीं ॥१५॥  । 
पातालम ठे जाकर देवीको बि दंगा; राक्षसोके कुलमे पूणं यश भाप्त कल्गा ॥ १९ । 1 
॥ जब रामे सूर्थके समान प्रकाश हो तब जानना कि मै रे चला ॥ १४ ॥ ॥ 
५ दोहा-कि अष वचन्‌ प्रबोध करि, शीर नाई बं भा।ख ॥ | 





[ 
॥ रे ॥ 
| _ #‰ आय रघुपति कटक तव निन देवी उर रणि ॥ १४१ ॥ (| 
तब यह वचन कह समञ्चा कर, शिर नवाके बर कथन कर ओर अपनी दैवीको हदय 
| धारण कर रामचन्द्रनीके कटकमे आया ॥ १४१ ॥ ध 
| यह सुनि उमा कदय तरिपरारी % अदिगावण को भा क्ुधारी॥१॥ |! 
कह ताप जन्मादि चरिता # शिष बोठे सुनि कथा विचिता ॥२॥ _ ( 
५ यह सुनकर पार्वती शिवजीसे बोरी महाराज अदिरावण राक्षस कोन था !॥१॥ उसके ।| 
| जन्म आदि चरि सुनाओं यह सुन शिवजी विचित्र कृथा सुनाने रगे ॥ २॥ । | 
4 








# अदिरावणकी कया मवानी % नह चित्त दै कटं बखानी ॥३॥ 
( भ  राबणके. धृत. बहतर # सब ब विया बुद्धि, घनेरे ॥९॥ _ (| 
| ह पार्वती ! चित्त दे सुनो मेँ अहिरावणकी कथा बृखान कर कहता हं ॥ ३ ॥ रावणके 


| बहुत पुत्र इए थे ओर सव बल, बुद्धि, षिद्यमे निपुण थे ॥ ४॥ 
| पकं समय मयजा पत नायो # सुनि दुकंठ महामय खायो ॥ | 
| वीस व्याठघुत्‌ सुनि विवृधारी # राखन योग न मनहिं विचारी ॥&॥ 





| एक समय मन्दोद्रीके एेसा पुत्र हुआ जिसे सुनकर रावणको बड़ा भय हुआ ॥ ९ ॥ | 
$ बीस साप युक्त पुत्र जन्म सुनके उसका रखना मनमें उचित न जाना ॥ & ॥ | | 
| ानाननते कहो बोखाईं # आयह यादि गाडि कट नाई ॥७॥ 
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हत॒ दाविं नैकऋरत्य सिधावा # प्रशी खोदि तोपि तर अवा ॥८॥ _ 
| रावणने श्वानानन नाम अपने अनुचरसे का, किं इसे कीं जाकर गाड़ आओ ॥ ७ ॥ 
+| वह दूत उसे नैऋत्य दिशामे खोदकर पृथ्वीम गाड़कर चला आया ॥ ८ ॥ 

। रघुपति चरित करन हितं अगि % मरा न सो बाटक तेहि छागे ॥९॥ 
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† तकं माटी खोदकर खाता रदा, फिर खोदता हआ सागरके निकट पंच गया ॥ १० ॥ 


¡ दिन वहां श्चुक्ाचायं गये ओर सिहिकासे पृछा यह पुञ्च कहास षाया ¡ ॥ १२ ॥ 


{ ॥ १३ ॥ तब दैत्यगुङ्‌ ( शुक्राचार्यं ) बोले यह रावणका पुत्र है ॥ १४ ॥ 


¦ चङे गये ॥ १५ ॥ ज्योही अहिरावणने अपनी उत्पत्ति खनी त्योही सागरम कद पड़ा ॥१६॥ 
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खाययि खनि सादी एक माघा %पुनिना निकरि नीरनिधि पस्ता॥१०॥ 
आगे रघुनाथजीके चगि करनेके निभित्त वह बालक नहीं मरा ॥ ९ ॥ ओर एक महीने 


तेदि डसि राह जननि अलशगी # म॒बन छाय निज पाठन छागी॥११॥ 
इक दिन तँ ऋ चङि आये % बोले पत्र कहां यह पाये ॥१२॥ 
उसे देखकर राहुकी माता प्रसन्न रो अने धर लाकर पालन करने गी ॥ ११ ॥ एक ¢ 


न (+ न) £ 


~~ १1 1. क ॥ ।द भि त्‌ 8 (पशि ० -* 


छाया-ग्रहणि _कलो तव आई #न्येहि विधि उद्धि तीरे ा३।१२॥ 
द्वन परूञ्य एनि वचन उचारा % यहु है राषणकेर मारा ॥१४॥ _ . 
तब वह छाया राणी सिंहिका जिस प्रकार सागरके तटसे ठे आयी वह कथा कदी 


$ 2 ०००१) ००4 ङ त ५ ५ + ५21 
न्न 
` कत पजा ६ श्ण ९-९-९०, 9 


जदि ०१ र 


आदिहिते सब कथा सनाय # अहिरवण धरि नाम्‌ सिधाये ॥१९॥ 
निज उत्पत्ति यनी तेहि जबहीं % कूदि पश सागर महं तवहं ॥१६॥ 
ओर उसकी सब कथा आदिमे वर्णन कर अष्िरावण ( सां पयुक्त ) रावण नाम धरकर शकर 


निकषा ठुरत वितल मदै जाई % तहँ रहे अदी _ सुहाई ॥१७॥ 

पत्रि योजन बसत लामा ॐ चामीकरके अति घटि धामा ॥१८॥ 

तुरंत वितले जाकर निकला"(वितक्‌ तीसरे पाताखका नापर है)वहा सन्दर स पुरी थी ^ 
॥१७॥सत्तर योजनके बीच मनोदारिणी पुरी दै, वहां सोनेके अत्यन्त सन्द्र घर बने ई ॥१८॥ ¦ 

द्वीकर तै रहै युआरा % सो बाकी केर सग सारा ॥१९॥ 

ताघु पुरी टखि कौतक नाना % पुनि गा जरं नित हीत एराना॥२०॥ 
वहां दवीकर नाम राजा राज्य करता था, जो वासुकीका सगा साखा था॥ १९॥ उस 
परीमे अनेक प्रकारे कौतुक देखकर फिर वँ गया जहां पुराणोकी कथा होती थी॥ २० ॥ | 

तप-प्रमाव तह छनि अधिकाई % सपदि विपिन परहैचा हषीड ॥२१॥ 

वने ठंखी नदी इक वबहईै % नाम कामदा देवी रई ॥२२॥ 

कथाम तषी अधिक महिमा श्रवण कर प्रसन्न हो शीघतासे वनम गया ॥ २१.॥ उस 
पुरीम एक बहती हई नदी देखी ओर वरीं कामदा देवीका स्थान था ॥ २२ ॥ 

पुल समु तरद ध्यान गावा # संबत चौदह सहस्‌ बितावा ॥२२॥ 

पब विधि देखि समाधि अडोी % व्रूहि तब देवी बोरी ॥२॥ 
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छक वि (सरसम िरकणस सः न 


(५ ७ 
$ वह्‌ सुन्दर स्थान देखकर तप आरभ 

+ सब प्रकार समाधि अचल देखी, तब देवी ने कहा-व्र माग ॥ २९ । । 
स र वचन सुनि द कर नोरी # मेगिति ब्रकरि विनय व 
। अमरे अधिकी घुल कटं # जीत तदि जदिकं संग २२६१९. । 
।! तब इष्ट देवताके यह वचन सुन दोनों हाथ जोड़ विनय प्रथक्‌ यद्‌ चरम ॥ ` 
देवताति मी अधिक सल भो ओर भिस सङग रु उत जीत ठं ॥ ९९ ॥ == | 
५ दु येष मदे दिनेशघुर, इश भ = ४२॥ । 
कः मरो न काट हायसे, हों निंशाचर्कन्त ॥ १४९ ॥ 





4 








वो | 
शेष, शिव, सर्य, देवता, विष्णु, ब्रह्मादिक जो अनेकं ९, म उनम से किसीके हाथसे न | 
४ मह ओर रक्सो का स्वामी दों ॥ १४२ ॥ र | 
| पितहि कीन अपमान हमारा # सोड मीहि याच इक बारा ॥१॥ 
॥ सनि देवी बी सुल ताता #&करिदौ त॒म घल बहुविधि गाता॥९॥  ( 
॥ पिताने मेरा अपमान किया है सो देषा फि एकं बार वह भी मेरी याचना करं ॥१॥ यह ॥ 
।। सुनकर देवी बोली, हे पुर ! सुनः तुम अनेक प्रकार्‌ शारीरिक सुख भोगोगे ॥२॥ . | 
॥ त्रेता-रोष समय दशशीशा # याये तोहि जोरि शुन वीशा ॥२॥ ८ 
मारे वुम्द न कोड जग माहीं % कपि एक मम वाचा व नाही | 
 अतायुग के बीतने के समय बीसों हाथ जोड्कर रावण तेरी याचना करेगा ॥३॥ जगत्‌ | 
तुम्हे कोई मार नहीं सकेगा, केवल एक वानर मेरे वचनके वशम नदीं दै ॥ ९ ॥ 
\ 








† 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
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उनके प्रभुसे कुचारु मत करना जो तु सा करेगा तो अजर अमर रहेगा यह कह देवी 


शहन लग त॑ दुन कुमारा % अगणित खग सग करे अहारा॥६॥ | 


्‌ 

५ 

1 

| चली गयी ॥५॥ वहां अदिरावण अनेकं खग मृगो का आहार करता रहने लगा ॥ & ॥ 
यहि विधि वध रपौच दातं वीती #% तब खर करन छाग अन्रीती ॥७॥ 
। विविध वेष धरि अदिपुर जाह # अन गज हय खर डारहि खाई ॥८॥ 
१ 
। 
2 


| 
। 
। 








_ इस प्रकार ९०० पांचसौ वषं बीत गये तब्‌ वहं १ अनीति करने र्गा ॥ ७ ॥ अनेकं $ 
| वेश धरकर सर्पा की पुरीम जाकर बकरे, हाथी, घोडे गदहै खा जाय ॥ ८ ॥ | 


न प 
"0० -स्पक्दग्ि- रः 


(९.1 


(िकस् 





एक्‌ दिवस _दवीकर राजा % धरन्‌ गये तेहि सदहित्‌ समाजा ॥९॥ 
अदिरावण करि कठिन ट्राई % दीन्दे सकर नाग विचलाह ॥१०॥ 


एक दिन्‌ 'दरवीकर' नाम राजा सेना छेकर उसे पकड़नेको गया ॥ ९ ॥ अषिरावणने † 
कठिन ठड़ाई करके सब नाग बिचद्य दिया ॥ १०॥ ` | 


त॒ब्‌ दविक अनन्त्‌ प गयङः # स्‌ टत्तान्त सुनावत मय. ॥११॥ 
युनि बोले करि देष विचारा # अदिरावण तप बह अधपिकारा॥१२॥ 


न न न ग" गा यय 


| 
| तेहि प्रथते जनि करे कुचाटी % तौ तू अजर अमर कहि चाी ५ 
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मिले रहो॥१३॥ तब द्विक ने अहिरावणको बुलाकर अपनी कन्या विधिपूवेक व्याह दी॥१७॥ | 


(२८ ल 
{ तव दविक नागराज अनंत नामकं शेषनाग के पास जाकर्‌ सब उत्ता सुनाने लगे ॥११॥ ८ 
{† तव शेष्जी सुन विचार कर बोरे अहिरावणका तप बल अधिकं ३॥१२॥ | 
 तेहिते नहिं रेह अगिं # कन्या द मिलि रहियो जा३।१२॥ ! 
८ त ॒दर्विंक बुटवावा तादी % दीन्दी विधिवत दुता विवाही॥१॥ _ ^ 
६ इख कारण उसे जीत न सकोगे, यह काम करो, किं अपनी कन्या व्याह दौ ओर उससे ध 


संदेह रहित हो जाओ मँ अपना धर्‌ वनमें कं्हैगा ॥ १६ ॥ 








2 
कुन्द्नि नाम पाय बरं वारी % तवं नागनते गिर॒ उचारी ॥१५॥ | 
¦ अब सब होउ विगत सन्देह # करिह भ कानने गेह ॥१६॥ 4. 
४ _ तव अहिरावण ऊंदनिनामक श्रेष्ठ ज्लीको पाकर नागोसे बोला ॥ १५॥ अब तुम सब ८ 
। पुनि कामदा देवि दिग आवा % नव योजन कर नगरं बनावा ॥१७॥ ॥ 
अघल सहित रदे तेहि माहीं % करनछाग शख बरणिनजाहं ॥१८॥ ध 
| किर कामदा देवीके निकट आकर नौ योजन का एक नगर बनाया ॥१७॥ राक्षसो सहित 0 
।। वहां रहने लगा ओर अनेक सुख मोगने लगा जौ वणे नदीं जाते ॥१८॥ (१ 
¦ यहि विधि शम्य उमाक्षन रणा # अहिरावणको क्था पर्णा ॥१५॥ 
(1 अब सब कथा नहु उरगारी जेहि विधि यमधुरणा विबुधारी॥२०॥ | 
4 हे गरूडजी ! इस प्रकार शिवजीने पाषैतीको अदिरावणकी कथा स्नायी ॥ १९ ॥ है 


० 
¢ 
¶ 


गङ्डजी ! अब वह कथा सुनो जिस प्रकार अिशव्‌ण यमलोक को गया ॥ २० ॥ 
सोरड-आह गयो सोई योग, जौ 
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्ेताके दोष महं ॥ 
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देखि हृदय अदिरावण हारा #किंमि रिहकर तिमिर पारा ॥९६॥ 


व चि नि © > ->+० भभ भनि 9-99-9 भ्िश्ट्रि नि न निभ णह गिन न 
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॑ देवी कल्यो सयोग, श्यो अन्धतम कटक जह ॥ १ ॥ । 
॥ जो संयोग देवी ने कहा था वही संयोग जेता के अन्तमं प्राप्त हज; अहिरावणने अपनी ¢ 
| मायासे श्रीरामचन्द्रजीकी सेना म अन्धकार फेला दिया ॥ 9 ॥ = तै १ 
सञ्च न निजकर अति अँधियारी # मकुट भट जाग! त भारी ॥१॥ ध 
| करि जयति जयजनयति कृपाला अतिदिअगमनर्हनहिगतिकाल्‌॥२॥ । 
¶ उष समय दसा अंधेरा था किं अपना हाथ पकसारा भी नरीं सञ्चता था वहां बड योद्धा 1 
| वानर जागते ये ॥ १ ॥ “कृषाटुकी जय जयः बोर रहे थे, वहां जाना अत्यन्त अगम चा | 
| कालके जाने की भी गति नदीं थी॥२॥ भ 
¢ तर मातमत श्चैड उपाह # करि रंगरं कोट कठिनाई ।२॥ 
£ सो शोमा इहि मति घाहं % युनगरान_ ङण्डटी दगा ॥४॥ 
| वहां महावीरजीने यह उपाय रचा किं अपनी छो गोला घुमाकर कोर कर लिया | 
+ ॥३॥ सो एेसी शोभा थी मानो स्पेशजने ण्डली बनायी हो ॥ ४ ॥ ल 
\ देखिय उत्रत शे समाना # दार तौ जर सुख हवमाना ॥५॥ 
टव 
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ल श ही ॐ री 
- & देखते री डदयमे अदिरावण हार गया यके सामने करीं अंधकार ठहर सकता दै 





| 

। 
| | वह आज्ञा पाकर वहां गया जहां दोनों भाई राम रक्ष्मणजी (सोये) थे ॥ ७ ॥ बलवान्‌ | 
१ 
4 

| 
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त = > ५ ~ न= ।> अ > ^ न> [दि शिर [ति न ^ 0 ~ छि 
स वहीं | ९९, | । 1 
च < ¢ र्‌ जीका भुख था | था / 
+ पवैतके समान ऊँचा कोटसा दीस पड़ द्वार जहां महावी 
‰\ 


् है १॥६॥ 
॥ एकौ यक्ति न मन ठहरनी # कपट वेष तदै न्द भवानी ॥७॥ 
। देष विभीषण सव॒ अवुहारी % पवन तनय पर गा छलकारी ॥८॥ 
हे पार्वती ! जब मनम एक भी युक्ति नदीं ठहरी तब उसने कपट वेष बनाया ॥ ७ ॥ तब । 
\ विभीषणका वेष बनाकर यह छी महावीरजीके पास गया ॥८॥ _ 
।  दोहा-सहन प्रतापी पवन युत, पनि सरति पति-दास ॥ 
\ क तिनि निदि चल रामैः मूढ हृदय नहि त्रास ॥ १४२ ॥ । 
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भूख अहिरावण उनका तिरस्कार कर रामके निकट चला उसके हृद्य भ जस नीं है ॥१७३॥ | 
४ ममे न नान्‌ परभनन-जाता # कीन्देसि गमन विभीषण भाता॥१॥ 

। ठढ़ होड बेड सुच भ्राता % जारं जह कपाटं जडुत्राता ॥२॥ _ 
| महावीरजीने यह मम नहीं जाना उसने विभीषणके समान गमन किया ॥ १ ॥ खडं 
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महावीरजी स्वाभाविक दी प्रतापी है फिर सुरपति ( इन्द्र, के पति रबुनाथजीके दास दै ्‌ 
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रहो, एेसा हलमानूजीने कहा तो बोला-भा म कृषा रथुनाथजीके पास जाता द ॥ २॥ प 
मै रुपतिसन_आयघु पाई # सन्ध्या करन गय सुव भाई ॥२॥ |! 
तेति तरत चलद प्रु पाहीं % भा विस्व जनि राम रिह ॥॥। ` ८ 
# सुनो भाई म रघुनाथजीसे आज्ञा लेकर संध्या करनेको गया था ॥ ३ ॥ अब्‌ इस कारण || 
। शीघ्र परभुके पास जाता द्र कि कीं देर दो जानेसे रथुनाथजी क्रोधित न हदं ॥ ९॥ ।! 

` & सत्य वचन कपि निनमन माना % सुव खगेरा. भावी बल्वाना ॥५॥ 


कपट चतरगति जानि न जाई % पर॒ मन दहै हरे धन माई ॥६॥ 


४ महावीरजीने अपने मनम सत्य बात जानी, हे ग्ड ! सुनो टोनहार बरवान्‌ है ॥ ५ ॥ 
। ५ ५ 
्‌ आयय पाय गय सो तवा #% रह फणीष प्रयु दोङ जहरवौ ॥७। | 


। | 
कपिपति जाम्बवन्त नर नीला % वारीुत सुषेण बलदीछा ॥८॥ । 


¶ सुग्रीव, जाम्बवन्त, नट, नील, अद्खद्‌, सुषेण ॥ ८ ॥ । 
 दोदा-दिविद मयन्द ₹ कीरागण, गय गवाक्ष कपिवीर ॥ 
| ध सहित विभीषण अपर मट, सोये सब रण धीर ॥ १९४ ॥ 





| द्विविद्‌, मयन्दादि वानर, गय गवाक्षादि वीर ओर विभीषण सहित अन्य सब रणधीर 
¦ योद्धा सोते थे ॥ १५४ ॥ | | 


| तिनं मय्‌ रावण शरि रार # एकं संग सोहत्‌ फणिनाह ॥१। | 
|| दक्षिण दिशि सोबत रघुनाथा # अनुज वामदिरितेदि पर हाथा॥२॥ ॥ 
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उन सबके बीचमे रावणषूपी चन्दरमाकोथसनेवाले राहृहप रामलक्ष्मण एक साथ सोते॥१॥ 
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: ¦ 
{ दक्षिण ओर रुनाथजी सोते बांई ओर रक्ष्मणजी सोते थे, उनके उपर भूषु थ रखे थे ॥२॥ 
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कपि समूह जतु धागर धीरा % तह सोये मानँ दोड वीरा ॥४॥ 
रथुनाथजीका हाथ लक्ष्मणजीकफे इदयवर पेता शोभित था जैसे सोनिके कमल पर सपं 


प्रयुकर उरपर शनत कपे % जात्य पकज फणि जसे ॥३॥ 
५ ॥ ३ ॥ वानर समूह क्षीरसागरवत्‌ है, वहां ये दोनों वीर सो रह हँ अथवा क्षीरसागरे वीरः 
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५ रसं शयन करता है ॥ 9 ॥ 
छुभण बाम वु 1 त्‌ = |[ 
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ईं # लष्मण सह समीप रघुराई ॥५॥ 
अदिरावण मन कीन्ह प्रणामा % दैवि शम चन्द धनद्यामा ॥९॥ _ ( 
। लक्ष्मणजीने रघुनाथजीके निकट सुन्दर धलुष बाण बनाकर धरे थे ॥ ५ ॥ अदिरावणने १ 
¶ सुन्दर घनश्याम श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मनम भणाम्‌ किया ॥ & ॥ 8. 
ब्रह्मादिक जेहि ध्यान्‌ न पा महे पूजा मन छविं ॥७॥ 
करहि विविध जप योग ¦ 
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बहि % घु 8 
विशगी जहि नरवर निशिदिन जामी॥८॥ 
५ जिनको ब्रह्मादिक ध्यानमें नदीं पाते, शुनि शंकर जिनकी पूजाम मन गाति है ॥ ७॥ 
५ वैरागी जिनके निमित्त अनेक जप योग करते है रात दिन जामकर निरन्तर जपते ई ॥८॥ 
सो प्र तेहि देखा भरे लोचन % ङपासिंु सेवक मय मोचन ॥९॥ 
बहुरि हृदय तेहि कीन्ह विचारा % कड काज रावण अव॒सा ॥१०॥ 
सेवकके भय दूर करे वाले उन कृषपासागर प्रथु रामचन्दरको इसने अपनी आंखों देखा 
। ॥ ९ ॥ किर उसने मनमे विचार किया कि रावणका कहा काथं करना उचित. ॥ १० ॥ 
पो निन माया ङत शण आहं % कवनी माति जाहि दोउ माई॥११॥ 
कुछ अपनी मायाे गुण करके विचारा, किस प्रकार दोनों भाहयाकं ठे जाड ॥ ११॥ 
दोदा-मोदनते मोहे सकट, मन्वन्‌. ते ख दि ॥ 
छ; भयउ अदृश्य उटायकरि,प्रथुहिं चटेड टे इदि ॥ १४५ ॥ 
५ तब मोहनमन्त्रसे सबको मोहित कर ॒मन्बोसे सुख भरूदकर वहं रघुनाथजीको उशकर 
\ अदृश्य हो कूद्‌ कर आकाशको ले उदा ॥ १४५ ॥ 
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। यहि विधि गय दुहन े सोई % नम मारग प्रकाश अति होई ॥१॥ 

| सनो प्रकार जब राण देखा % किय प्रमाण तेहि वचन विसेखा॥२ 

। इस प्रकार अिरावण दोनोंको ठे गया ओर आकाश मागमे बड़ा प्रकाश इ ॥ १ ॥ 
+ वह्‌ प्रकाश जब रावणने देखा, तब उसके वचन विशेष कर सत्य जाने ॥ २ ॥ 


मनम हषे करं अति भारी # अदिरावृण ठे गा असुरारी ॥३॥ 
छे निन लोक गयउ पमां % भयउ शोर तब कपिद्रमाहीं ॥०॥। 
राकणने मनम बड़ा हषं किया कि अहिरावण राक्षसोक शब्वओको रे गया ॥ ३॥ एक (4 
। परम रधुनाथजीको ठे वह अपने रोकमे पटु गया तव वानरो दल्मे शाकं इअ ॥७॥ 
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जागे वानर श्रीहत भारी % ेखिय निमि ससित ५५ 

एनि देखिय जिमि निशि वितु हद मे वानर जिमि उड विल चन्दर ॥६॥ 

; बानर जागे परंतु बहत शोभा हीन द गये, जैसे विना जरकी नदी होती है ॥५॥ अथवा 
जेते विना चन्द्रमाके रात जैसे चन्द्र विना तारे रसे सब वानर ह गये ! ॥ & ॥ ` 


५ ॥ ७ ॥ तब एकसे एकं पूर्ने रगे कि त्िरोकीके भूषण कहां गये {॥ ८ ॥ 
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रवि विल दिवस जीव विल देहा # जिमि दैखिय दीपक वितु गहा॥॥ 
एकि एक रगे तब अहन % कहौ गये बरेोक्य -विभूषन ॥८॥ 
जसे सूर्यं विना दिन, जीव षिना देह ओर दीपक विना घर दीता है, एेसे दी वानर हो गये 
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कः मय व्याक सब माठकपि, जिमि जरचर गतनीर्‌ ॥ १४९ ॥ 
उन सोन मिलकर कटकमे डा, परंतु करीं दोनों माई रुनाथजी न मिरे, तब सब 
पीछ वानर एसे व्याकर इए जैसे जर कम होने पर मछली दुःखी होती है ॥ १४६ ॥ 
सकल कहिं यह विधि कह कीन्हा % रघुपति विरहं प्राणकतं टीन्हा ॥१॥ 
५ शोकं ग्रसित धरि सकदिन धीरा # का राम्‌ छ्ष्मण ५ दोउ वीरा ॥२॥ 
५ बोले-यह विधाताने क्या किया 4 रघुनाथजीके विरहं क्यों ५ लिय !॥ १॥ 
१ शोकके मारे धेयं धारण नदीं कर सकते दै, राम र्ष्मण दोनों वीर कां ई ॥ २ ॥ 
\ करणा करहि कपीस अपारा % वनी बात विधि काह बिगारा ॥२॥ 
कटक निराचर सकठ हारी % रहा एक रिएु रावण भारी ॥४॥ 
सुग्रीव बडे दुःखसे कहने रगे, विधिने बनी बनायी बात क्यों बिगाड़ दी !॥ ३ ॥ 
्‌ राक्षसो की सेना तो मर जुकी थी केवर, एकं महान्‌ वेरी रावण रह गया दै ॥ 9 ॥ 
षोड न रहत रामश्चर छागे # माहूर हम सब परम अमागे ॥९॥ 
कबं नो दशरिरअरिगण जीतदि उत्त कवन्‌ दैव हम सीतहिं ॥६॥ 
वह भी रघुनाथजीके बाण रगनेसे न रहता, पर अब भाइ्यो, हम सब अत्यन्त भाग्यदीन है † 
॥५॥ ओर कदाचित्‌ युद्धम हम्‌ शष्वगवणको जीत भी ठे तो जानकीको कया उत्तर दैगे 1॥६॥ ! 
अ कहि विकट मिं महिषे % लागत वज्र शेक जिमि गरे ॥७॥ 
दशा विभीषण कदी न जाह % विगत वतं जु धेत छाई ॥८॥ 
यह कहं व्याल हो मूषित हो पृथ्वीम गिर पड़ जैसे वज्र रगनेसे पर्वत गिर जाय ॥७॥ 
| विभीषणकौ दशा तो कदी नदीं जाती जैसेथोड दिनोकी म्यायी गाय बछड़ेविना तड्फती हो॥८॥ 
दोहा-सदहित्‌ पवनघुत ऋक्षपति, इख तम मा बड मति ॥ 
4 खगपति सूञ्च न कतहं कट्ठ, मन अपार तिहि राति ॥ १४७॥ 
महावीर सहित जाम्बवन्तके मनम भी बड़ा दुःख हआ । काकथुदयुण्डजी बोके-डे गरुड़ ! | ॥ 
| उस समय कहीं कुछ नहीं सूञ्ता था, उस रामं अत्यन्त अन्धकार था ॥ १४७ ॥ £ 
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दोहा-शोधेड सब मिलि कटक तिन्‌, नहिं पाये दोड बीर ॥ । 
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कोड एकं आव विभीषण वैखा % प्रधुके निट जात हम देखा ॥२॥ 


| पवन्‌ तनय पनि कह सब पाहीं % विस्मय एक होत मन माहीं ॥१॥ 
५ रिरि महावीरजी सबसे बोरे, कि एकं द्विविधा तो मनमेँ होती ३ ॥ १॥ कोई एक | | 
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` & विभीषणके वेषं आय्‌] था उसे हमने रघुनाथजीके निकट जाते देखा था ॥ २ ॥ 
पूत वचन कदेति अति नीकां कपट नजानिय्‌ निशिचरनीका ॥२॥ 1 
वचन पुनत बेड ॒दकेशा # अदिशवण रंगा अवधशा ॥५॥ 
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बृनेसे तो मीठे वचन कहे थे, परन्तु राक्षसके जीका कपट नहीं जाना जाता ॥२॥ यहं 
‡ वचन सुनते दी विभीषणने कहा- अिरावण हाराजको छे गया ॥ ® ॥ 
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४ पक्रालोक-निषूषी पोई % मम तबु वैष ओर नहिं कोई ॥५॥ 
| महाबरी जने सव माया # निश्चय तेहि दशकश पठाया ॥९६॥ ¦ 
‡ वह पताक लोकका निवाकी दै मेरे शरीरका वेष दसरा नह धर सकता ॥ ^ ॥ वह | 
¢ महाबलो है, सब माया जानता है, जहर उसे रावणने भेजा होगा ॥ & ॥ 
| जेहि बल होई तदह सो जाई % ताहि जीति अनै दोड भाई ॥७ 








कृहेउ माठ परति सुदु हवमाना % तव बल तात सकल जम जाना॥८॥ 
५ जिसके बर हो वह उसके पुरम जाय उसे जीतकर दोनों भाईयोको लवे ॥ ७ ॥ तब 
+ जाम्बवन्तजी बोरे, सुनो तात दमाच्‌जी ! तम्दारां बृ जगत्‌ जानता है ॥ ८ ॥ 
। बेगि सो यत्न विचारह ताता %# पावि आनह दोड आरात्‌ ॥९॥ 
हे तात ! अब यतन शीघ्र विचारो कृषासागर दोनो भाहयोको शीघ्र कओ ॥ ९॥ 

दोहा-बिरखि कहेड कपिपति बहरि, सु मारुत्‌ त्‌ तात ॥ 

चः बितु रघुनायक जन्म धिग, पल युग सरिस विहात ॥ १४८॥ 
पिर म्याङ्कर होकर सु्रीव बोरे-हे माश्तसुत तात ! सुनो, विना रघुनाथजीके जन्मको 
4 पिक्कार है, एक पर युगके समान जाता दे ॥ १४८ ॥ | 
। यथा वषित वितु वारिद वारी % रवि बिच जलज मीन्‌ विछ बारी॥१॥ 
मट अहञ्च रण अनी अनाथा % बहि अनीन्धन गात न माया ॥॥ 
। जिस प्रकार बादलके जरके विना बाड, सूर्थके विना कमरःजल विना मखी सूखतीं ३ 
 ॥१॥ शच विना योद्धा युद्धम षिना स्वामी सेना, विना ईधनकी आग) शिरके विना शरीर॥२॥ 
| ¦ टीप अवति सकट क्षण मंगी % तिमि हम सब देखिय बजरंगी ॥२॥ 
निमि सीता शपि मेषन आनी # तेहि प्रकार आनह सुख दानी ॥४ 
विना बत्तोके दीपक ये सब क्षणभयर दै वसे ही हे महावीरजी ! रघुनाथजीके विना हम 
॥ सब हे ॥ ३ ८९ व तुम जानकीजीकी सुध ओर संजीवनी काये उसी प्रकार सुख 
+ दाता रघुनाथजीको लाओ ॥ ४ ॥ 
[| ` नत वचन मास्त सुत बोखा # सेड चितथिर कटक अडीछा॥९॥ 
| द्युवन्‌ चारिद्श तीनह लोका # आनह्‌ प्रुबर प्रथु तच रोका ॥९९॥ 
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ध य सुनते ही महावीरजी! लरे-चित्तको स्थिर ओर सेनाको अडोर रखो ॥५॥ तीन 


\\ लोक, चौदह शुवनेमिसे आपके भ्रतापसे अथुको रे आगा, हे प्रमु शोक त्याग दो ॥ & ॥ { 
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घ आ भू 
५ अब तुम सजग रहो सब माई # ररे काट्न ५ ४ 
\ अस कहि सुकृति चलेउ हवमाना गजत प्रलय पयाद्‌ ६११ ्‌ 
1 # से (५ 
५ आई! अब त॒म सब सावधान रहो, यदि काल भी चढ़कर आव तो भौ सावधानतास | 
॥ ७॥ ए लयकालके बादर्के समान गज॑ते पुण्यात्मा महावीरजी चके ॥८॥ || 
।\ लड्ना ।।७1 एेसा कह प्रलय ध द 
चृत षाट इक ततर गयङऊ कगीधनि गीध कहत अक्ष भयऊ ॥ ` 
॥ मार्मते चलते एक बृक्षके नीचे गये तो गीषनी गीधसे रेसा कह्‌ रदी थी ॥ ९ ॥ | 
५ दोहा-नारि गमिणी रकी, बोट परिल चैन ॥ 1 
५ $ आनह आमिष मवुनकर, छार दोय जिय चैन ॥ १४९॥ 
॥ गथकी गणी नारी धसे वचन बोली -हे स्वामिन्‌ । करसे मनुष्यका मांस लाकर चे | 


| सिङाओ तो मेरे जीको चैन पड़ेगा ॥ १४९ ॥ र 

। ताप वचन सुनि खग अमन कड # अदहिरवण शमह टं गयङ ॥१ 

देहहि बलि देविहि सो जाई % सो आमिष बड भागन पाई ॥२॥ 

८ उसके वचन सुन कर गृध एसा बोला कि अदिरावण राम्‌ लक्ष्मणको ठे गया है ॥ १ ॥ 
॥ ओर वह जाकर देवीको बि देगा, उनका मांस बड़ भाग्यसे मिलता ३ै ॥ २ ॥ 
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स सगो) प~ रर सस) स ग्ट रण ट-स्ट-> 





 कवनेउ यतन देष में आनी कैअस्‌ कहि विहग बाम सनमानी२॥ ' 
4 जवहि पवन सुत असि युधि पाई # चलेड बेगि सुमिरत रघुशई ॥९॥ 
| म किसी न किसी यतनसे छा दगा यह कह उस पक्षीने अपनी श्चीका सम्मानं किया ॥३॥ (| 
। मरहावीरजीने जब ये समाचार पाये तो शीघ्रतासे रघुनाथजीको स्मरण करते चले ॥ ® ॥ | 
| अमय प्ठवंग पताढहि गयः % अहिरावण पर प्रविशत भयङ ॥९॥ ॥ 
हारा मकरध्वज कीरा # कृपिसन डाटि कहत बहु रीश्चा॥९॥ | 
५ महावीरजी निडर(एक दी कुल चमे)पाताठ पहुचे ओर अदिरावणकी पुरीमे प्रवेश किया॥५॥ |, 
4 वराका द्वारपाल मकरध्वज नाम वानर थ। वह बड़ कोधसे घुड़क कर महावीरजीसे बोला ॥६॥ || 
। निदरि जात मोदि तोहि डर नाहीं # दीपहि जिमि न पतंग डरदीं ॥७॥ | 
। जानसि मोदि न मरुतघ॒त वारक % स्वामि मक्त मनन युख कारक॥८॥ | 
। मेरा तिस्कार कर कौं जाता है, तञ्चे डर नहीं है ! जैसे दीपकके निकट जाते पतग नदीं 1 





। {¦ रते ॥ ७ ॥ सचे नदीं जानता कि मे महावीरजीका बालक हं ! स्वामीका भक्त कारका 
|¦ मी शुखमंजन करनेवाला हू ॥ ८ ॥ । 
सोरटा-घुनत वचन हतुमान, बत मे विस्मय विवा ॥ | 

‰ अरे मूढ अज्ञान, मोरे सुत सपनेह नहीं ॥ २ ॥ 


। वचन सुनते दी इ॒मानजी विस्मय पूर्वकं बोरे-अरे मट्‌ अज्ञानी ! मेरे बेरा स्वप्ने भी । 
| नहीं हआ ॥ २॥ । 
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कहत वचन्‌ शाठ संयत्‌ खोरी # काम विव कवभ मति मोरी॥१॥ 
मुम शुत बनसि मूढ केहि कजा # इतना कहत तोहि नहि लाना॥२॥ , ¦ 
अरे मूख ! तू यद दोष संयुक्त वचन कयो कहता है ! मेरी बुद्धि कामके वशीभूत कव इ | 


ग्न <~~म्द ` 


थी ९ ॥१॥ ॐरे मखं ! मेरा पुर कयो बनता है, इतना कहते तु्चे लाज नहीं आती 1॥२॥ ` | 
हे प्रकारे मम सुत भयड % निज उतपति मोसन क्निकहञ॥२॥ 
नत कहेउ मकरध्वज वचना #% किदैड दाह रावणपुर रचना ॥४॥ | 
किस प्रकार मेरा एच इआ 1 अपनी उत्वत्ति धुञ्चसे क्यों नहीं कहता { ॥ २ ॥ यह | | 

¡ सुनते ही मकरध्वज मोला-जिस समय तुमने रंकापुरीका दाह किया था ॥ ® ॥ 
जब आय्‌उ चलि उदधि समीपा # बे स्वेद तव्‌ तु कपि दीपा ॥५॥ | 
| प्रल्वद्‌ क्ण पहं गय ॐ पियेड मीन तेहिते पर भयर ॥६॥ | 
ओर हे वानरदीषं ! जब आप सागर किनारे आये तब आपके शरीरसे प्रस्वेदं बहा ॥५॥ ॑ 
वृह प्रस्वेद सागरम पड़ा, उसे एकं मछरी पी गयी, उससे भं इआ। हं ॥ &॥ ्‌ 
| 





इहि प्रकार मँ तव शुत ताता # गोपै नहि निज पितान माता ॥७॥ 
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( अदिशवण सेवा॒मै कर # दहै हार क्रं नहि ठर४॥८॥ | 
॥ ४ हे पिताजी ! भँ इस प्रकार आपका पतर ह, अपने माता पिताको नहीं छिपाता ई ॥७॥ 
|! मँ अहिरावणकी सेवा करता हँ यसि कभी नहीं हटता ॥ < ॥ १ 
 दोहा-सत्य कचन हवमानं कहि एनि पू्ी सब बात ॥ | 
( व्रः हवा दृष्ष्मण सम कह कदा कतं छौ तात ॥ १५० ॥ | 
` {| महावीरजी बोरे-यह वात्‌ सत्य दै, फिर भरसंगस आर सब वति छने कगे, हे तात ! ^ 
| अदिरावण जो राम लक्ष्मणको लाया है सो क्या करता त १५५. | 
॥ कह तात तेहि थलकर नार # जान चह। > तव्‌ रयु तऊ ॥१॥ ५ 
यह्‌ टत्तान्त अस॒ जान ताता # जस्‌ म श्रवण युनेरं क बाता ॥९॥ ! 
। हे एज! ऽस स्थानका नाम बताओ, जहा वह दै! म तुम्हार भ्भुके स्थानम जाना बाइता (4 
॥ हं ॥ १ ॥ मकरध्वज बोला-हे पिता । यई वृत्तान्त मेने जसा सुना ३ वैसा कता ई ॥२॥ + 
` सीतापति अर फणपति साया # सो ठे आयड निशिचर नाया ॥॥ 
| करत होम तेदि ऋारण आच % देविहि ब इहि परास्‌ ॥०॥ 
[| सीता पति ओर रक्ष्मण को अदिरावण ठे आया ई ॥ २॥ इसी कारण आज एेसा हेम ¢ 
।/ करता है, देवीके छ्य दोनोका बि दिया जायगा ॥ ४ ॥ क । । 
| जोक निज श्रवनन सुनि पायय # तात सकल सो तमह सुनाय्‌॥५॥ 
५ निन प्रधुकान छागि इख सदर % ठम सन्‌ स॒त्य वचनः भ कहर ॥९॥ । 


पिताजी ! म जो कछ अपने कानोसे सुना वह सब आपको सुना दिया ॥ ^॥ मै अपने § 
{ भ्रुके कायक निमित्त दुःख सदता इ आपसे यह सत्य वचन कदता इ ॥ & ॥ 
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| जान्‌ कह्ह्‌ त॒म जान्‌ न॑ दे शप्र आज्ञा त 
सनि असि पणि चलेउ हमान # भयर क्रोध मकरध्वज जाना ॥<॥. 
६ आपने जो जानेको कहा मेँ नदीं जने दगा स्वामीकी आज्ञात्याग कर म अपयरा नहीं गा 
{| ॥७॥ महावीरजी यद सुन उसे धक्षा देकर च तव मकरष्वजको क्रोध इआ ॥ < ॥ 
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॥ दोहा-तेहि > कपि कर हेड, एनि मरउ कपि ताहि॥ ! 
| ष हनि परस्पर एक इक, व समान घटि ताहि ॥ १९५१ ॥ | 
| उसने महावीरजीको सिकं मारा, महावीरजीने उसे मारा, परस्पर एक दूसरेको मारने ¢ 
१ लगे, बल समान दै" न्यून नदीं ५ १५१ ॥ . 

एकहि एक ' सकहि नहिं पारी # पिता एव दोड मट भां ॥१॥ 

( घरुतहि पसन बधि मवानी # चरर वातु विर्खब न्‌ आनी ॥२॥ _ 

एक एकको जीत नदीं सकता, पिता पुत्र दोनों बड़ योदा ह ॥ १ ॥ हे पावती ! अन्तमं 

॥ हलमान्‌ सुतको पृते बांधकर भीतर चरे, विरम्ब॒ नरीं किया ॥ २॥ 8 लला 

॥ धरि लधुरूप होम गद देखा % जीव्‌ सजीव पर नाहं टेखा. ॥३॥ 

तह रेवीकर मंडप रहं # शोणित घट बहुको कटि सकद ॥९॥ 


छोटा ङ्प धारण करके होम स्थान देखा, जीव सजीव जाने नदीं जति.अथात्‌ अगणित थे 
।३॥ वहा देवीका मंडप था, रधिरके अनेक षडे भरे थे जिनकी गिनती कोन कर सके ॥ 8 ॥ 
विविध ति मेवा पक्वाना # धरे आनि देवी अस्थाना ॥५॥ 

माछिनि तंह प्रघून ठे आई % सुमन मध्य प्रविसेड कपिरई ॥९॥ 
अनेकं ग्रकारसे मेवा पकवान देवीके स्थानम लाकर रखे थे ॥ ^ ॥ उसी समय मालिनि 

पूर ठेकर आयी, महावीरजी ( बहुत छोटा रप्‌ धर ) फूलोमे प्रवेश कर गये ॥ & ॥ 
षुमन्‌हूते करि अति हका % छेत पाणि जेहि नान्‌ न जाई ॥७॥ 
जब देविहि सो पष्प चदय % विकट रूप तव कपि दिखरायउ॥८॥ 
फूलसे भी अधिक इल्के हो गये, जिससे हाथमे ठेनेमे जाना नहीं जावे ॥ ७ ॥ जब वह 

| पूर देवीजीको चदाया तब महावीरजीने विकर प दिखाया ॥ ८ ॥ 

दोहा-छवत चरन दवी तुरत, धरणी रदी समाई ॥ 

| चैः मुख वगारि ठाद भये, कपि छवि लखत डराई ॥ १५२ ॥ 

५ महावीरजीके चरण स्पशं करते द देवी तुरन्त पृथ्वीम समा गयी, महावीरजी खुल फेका- † 

कर खंड हुए, उनकी छबि देखकर भय लगने रगा ॥ १५२ ॥ १ 

देवी । पश्चि ख श्ारी # करहि विचार हृदय अति मारी॥१॥ | 
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कहहिं कि देवि प्रगट मह्‌ आसू # बड़मागी मा निशिचर-राज्‌ ॥२॥ । 
वे सब राक्षस देवीको प्रकट समञ्चकर हदयमे बड़ा विचार करने रगे ॥ १ ॥ ओर बोे । 
¢ कि आज देवी प्रकट हई, हमारे महाराज बड़ भाग्यवान्‌ ह ॥२॥ ` ‹ 


वीव द वं 








करि प्रणाम एनि पूजा करदीं % जो चटावं सो कपियुख परहीं ॥२॥ 


व 56696655 थ 
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जो तद रही वस्तु सदाह % बची न एकौ सव कपि खाई ॥9॥ 


खड़े इए जिनके देलनेसे चित्तका ज्ञान विसर जाता है ॥ १५३ ॥ 
माया बहम सकट विचक्षण % अति बिकराछ भूद इरटक्षण ॥१॥ 





यह विधि सकल वीर तंह रहीं % अद्िरवण दद्‌ आज्ञा ग्हहीं ॥२॥ 


९, 


रम्भ धनद राग ^~ 


मायाके बलम वे सब चतुर थे ओर बड़ भयंकर मूखं तथा कुलक्षणी ` थे ॥ १ ॥ इस 


प्रकारसे सब वीर वहां उपस्थित थे, अहिरावणकी आज्ञा दद्‌ भावसे अहण किये थे॥२॥ ! 





आयस पाय सङ्घ तिन काढ़े #% मारन कं प्भरुपर भे ठाद ॥२॥ 
कोउ ` छह राजनीति अदस % भरि चय॒दण्ड वि्टब अब ₹१द।।४। 


^ 


उन्दोनि अदिरावणकी आज्ञा पाकर खड्ग निकार ओर मुके उप्‌ मारनेका खड इए 


& 
४ 


नोन्न 


॥ | 
।! प्रणाम करके पूजा करते दै, जो चदाते ई वह कपिके भुखमे पड़ता है ॥ ३॥ जितनी 1 
(। वहां वस्तु थीं कछ न वची, महावीरजी सब खा गये ॥ 8 ॥ | ४ 
| कपि सिरि कौतक विस्ताग % भा चह निरिचर डल संहारा ॥५॥ ( 
(¦ अदिराण-उर भा शल केतो % चदे कोपर बलम स ॥९॥ ५ 
(| लिलाद्ौ महावीरजी कौतुक करने लगे, क्योकि रक्षसोके कटका संहार क्रा चाहते ई 
॥५॥ अद्िरावणके हृदयम देसा ख इआ जसे बल्पश कन्थेप्र चढ्‌ प्रसन्न दता है ॥ ६ ॥ 
। जबहिं होम सिद तेहि, जान्‌] % छष्ष्मण गम ठत तह आना ॥>। | 
ठाद कीन्ह ्रधुकै तह आनी % निरिचर बह आयुध धरि पान ॥॥ ५ 
५ जव राक्षसोने जाना कि अव हौम सिद्ध हो गया तव तुरत र्म ओर्‌ रामजीको वह ठे (4 
| आया ॥७॥ उन्हें वहां लाकर खड़ा किया, अनेक राक्षस हाथमे इथियार ले खडे हए ॥८॥ | 
। कोठः गदा कोड धलु बाणा % शक्ति छठ धरि कोड इपाना ॥॥ 
।! कोई गदा, कोई धनुष बाण ठे खड़ इए, कोई शक्ति! चिञ्च ओर तद्वार ठे आये ॥९॥ ¢ 
| दोहा-तोमर मद्र पर असि, प्य परिघ अर चैत ॥ 1 
| रः श्ल युशण्डी पटु गदा, देखत विशत चेत्‌ ॥ १५२ ॥ ॥ 
| ` तोमर, अुद्रर, फरशे, तलवार, पाश, परिव, बेत, र, भुशुण्डी, पटा; गदा इनको रेकर ( 
| ५ 
| 

| 

। 

| 

| 


| ॥ ३॥ कोई बोरे-राजनीतिका अवरंबन, करके तीन घड़ी तकं देर करो ॥ ४ ॥ 

! पनि असच कचन भ्रूटर्मात्‌ कदी ॐ समिरह जो तम्दरे हित अही ५५१ 
| नाहित काट आय निथराना #% निदा स्वप्नसम टोड जन प्राना॥्ष। 
१ पिर वै मूर्खं यह वचन बोरे, कि जो कोई तम्दारे दित हं उन्दँं यादं करो ॥ « ॥ नहीं 


९4०0 ~ क लश ^) सस शस, 
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> अव काठ निकट आ गया है रात्रि स्वप्न समान तुम्हार दोनोके भाण ६ ॥ ६ ॥ 
बोटि मूढ असम्भव बानी # सकुच रुगे सो कहत मवानी ॥9॥ 
शिवजी बोके-३ पार्षती ! वे सुखं असंभव वाणी सोरते ह जो कडनेमे सङुच रुगती ₹।।७॥ 
रोहा-फएणिपति चितवत राम करई शाम चितव अहिराज ॥ 
कः प्रुकर कौतुक किय किमि, सनो दशा खगराज ॥ १९४ ॥ 
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तब लक्ष्मणजी रामचन्द्रजीको रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीको देखने रगे हे गरूड ! वह प्रथुका 








कं कैसे कं ! वह दशा श्रवण कंरो ॥ १५४ ॥ 

"सि कीन्ह प्रमु हृदय विचाश # जपे सकट जग नाम हमार ॥१॥ 
जाना देविरूम हवमाना # विसि कहा तब रम सुनाना ५५। 
हसक रघुनाथजीने मनम विचार किया किं सब जगत्‌ तो हमारा नाम जपता है ( फिर 

म्र किसका नाम जपं !) ॥ १॥ तब सुजान रामचन्दरजी महावीरको देवीरूपं मं देखकं 
कर बोले ॥ २॥ 
कालकोर तम घुमिरह रक्क # मई तुम्हारे देवि तव भक्षङ ॥९॥ 
गिरा सनत तिन मारन ठ्यङ # घन समान कपि गजेतं भयङः ॥४॥ 
अरे निशाचरो ! कालके ग्रास तुम ही पड़ हौ अपनं शक्षकको स्मरण करो, तुम्हारी देवी 

ही तुम्हारा भक्षण क हे गयी है ॥ ३ ॥ यह वाणी सुनते ही सब उन्दे मारनेको 
दौडे तब कपि बादरुके सुमान गजे ॥ ४ ॥ | 
निशिचर सकर त्रसित मे मारी # कहहिं वचनं भय हृदय विचार॥५॥ 
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०० नतो ^ त्‌ रा न 





४ अदिराबण म कीन्ह न काल्‌ # आनेसि कपट वष इुरराच्‌ ॥९ 
तब सब राक्षस बहत व्याङ्कर हो गये, हदयसे डरके विचारपूवक वचन क्न लगे ॥५५॥ 
| | अहिरावणने यह कायं अच्छा नीं किया, जो कपट वेषे देवताओंके स्वामीको ले आया ॥६॥ । 
५ तेहिते देवि कद भई आज % अब मा सब कर्‌ मरन समान्‌ ॥9 
संभ्रम वड तब निरिचर श्षारी # बहर कीश गजेड अति भारी१८॥ | ¦ 
इसी कारण आज देवी छद दो गयी अब सबका मरण बन गया ॥ ७ ॥ सब राक्षस 
# मोदके वशम हो गये तब फिर महावीरजी बड़े जोरसे गरजे ॥ ८ ॥ ` 
४ टरोदा-प्राट रूप करि पवन्त, अद्हास्र गम्भीर 
ह अतिमय वासित रजनिचर, घ॒नहु उमा मतिधीर ॥ १५५ ॥ ! 
# महावीरजी तब प्रकट रूप करके बडे वेगसे गरजे, राक्षस अत्यन्त भयसे डर गये, हे ! 
पार्वती ! मतिमे धेयं धर सुनो (जो आगे चरित हुआ ) ॥ १५९ ॥ | 
| डगमग मे निरिचर अभिमानी % मास्त वेग यथो नदिपानी ॥१॥ 





तेदि क्षण कपि टीन्दे दोउ भाई % धुनत तु निरिचर समुदाई ॥२॥ 
महावीरजीने तलवार छीन ली ओर राक्षसोकि शिर षेसे काटने लगे जैसे किसान खेती । 


अभिमानी राक्षस डगमगाये जेसे पवनके वेगसे नदीका पानी दिर्ता दहो ॥ १ ॥ महावी | 
| काते हों ॥ ३ ॥ दुटोकी सेना काट डाली ओर पद पकड़-पकड़ आगमे डारु दिया ॥५॥ 








7 उसी समय दोनों माह्योको कन्धे पर चढ़ा लिया ओर र्ईके समान राक्षसोको धुनने † 
॥ २॥ 
(45 भद्रन भलिनििि गह्वनिभिनि ननि भद्विभ 99 निभि 


छीन कृपाण टीन्ह हवमाना # काटत भन शिर कृषी समाना ॥३॥ 
खण्ड खण्ड तब खट दक कीन्हा #गहिपद डारि अन्‌ मह दीन्हा ॥४॥ 
ग 5 
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| कृरि ठंगर कोट कपि | (6 #$जेहि मरं पिरिकोडभागि न जाई 
इहि विधि सव निशिचर संहारे % अदहिरावण छखि वचन उचारे ॥&॥ 
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॥ महावीरजीने टंगरूरका कोट चारो ओर चेरकर बना दिये जिससे कोई निकल कर भाग न ( | 
| | जाय्‌ ॥ 4 ॥ इस्‌ भकार सव राक्षस संहार कर दिये तव अहिरावण देलकर्‌ बला ॥ द ॥ | 
|| रे कपि टीट. बस नहिं तोदीं # अहिवण ते जान न्‌ माही ॥५॥ 4 
 जम्बुमाहि कह जिमि ते मार #% अः रबणघुत हतेड विचारा ॥८॥ ‹ 
। | रे धृष्ट वानर ! तंञ्चे डर नहीं ह ! मँ अदिरावण ह ञ्चे नदीं जानता ! ॥ ७ ॥ जैसे तूने ( 
१ जम्बुमाली ओर रावणके पुच अक्षयको म डाला दै क्या वैसा दी शञ्चै सम्चता ३ 1 ॥८॥ 8 
। दोहा-कालनेमि सम नाहं म, कर मम्‌ वचन्‌ प्रमान ॥ | 
| च्छः अप कहि खड्ग प्रहार किय, कपि तल वज समान ॥ १५९ ॥ 
मं कालनेमिके समान नहीं दं मेरे वचन मानौ यह कह महावीरजीके एक तलवार मारी 1 
प्रतु इनका शरीर तो वज्र सम था, चोट न आयी ॥ १५९॥ ॥ 
| रे असि ताहि पवनघुत माश # काटि शीय पावक मह रा ॥१। 
आहति पणं दीन्ह त्ष कीशा % छे पनि चर छषण जगदीशा॥२॥ £ 
| तब महावीरजीने उससे वही तलवार छीन उसके मारी ओर उसका शिर काट आगमे 
| डाल दिया ॥ १॥ इस प्रकार मदावीरजी ए्णीहति दे राम रक्ष्मणजीके कर चरे ॥ २॥ | १ 
| मकरष्वन प्रणाम तव कीन्हा # बन्धन्‌ छार राज्य तेहि दीन्हा ॥३॥ ध 
। इहां राज्य मोगह तम ताता #भजह सदा मम दोउ भाता 9 ॥ 
{ चकते समय मकरष्वजने प्रणाम किया, तब महावीर्जीने बन्धन खोलकर उसे वहांका 
[{ राज्य दे दिथा ॥ ३॥ ओर बोरे हे तात ! यहां राज्य भोगो ओर सदा मेरे स्वामी दोनों । 
।! भाताओका भजन कत रहो ॥ ४॥ - 3 | 
| अस कहि कपि निन दर सो आवा हषैड कटक सवान खख पा ॥५॥ 
॥ मृतक शरीर प्राण नाम आवहिं मणि निज पाय फणी सुख पावि ॥९॥ 
।} यह्‌ कह महावीरजी अपने दलम आये देखकर सारी सेना प्रसन्न हो गयी ॥ ५॥ जैसे ^ 
४, मृतक शरीरम प्राण आ जाते है ओर अपनी मणि पाकर्‌ सपं प्रसन्न होते र ॥ & ॥ 
| विद्ध अलभ्य मिठे जु आई # तिमि हषं सुब लखि दो भाई ॥७॥ 
| मिरेउ कपीश चरण धरि माथा % एनि पद गहे निशाचर नाथा ॥<॥ _ ५ 
अथवा जैसे अरभ्य वस्तु विङ्कड्‌ कर कषिर आकर मिरती दै, उसी प्रकार सब दोनो 
| मय देखकर प्रसन्न इए ॥ ७ ॥ सुग्रीव चरणोमे माथा धरके भिरे, विभीषणने चरण 
« गहे ॥ ८ ॥ | | 
\ दोहा-जाम्बवन्त अंगद सहित, मिले. भाट अ कश ॥ ५ 
| ४ सनमाने कटि वचन प्रिय, षण कोशढाधीश ॥१५०॥ ६ 
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कह उन सबका सन्मानं किया ॥ १५७ ॥ 


। जाम्बवन्त ओर अङ्खदादि सब रीछ वानर मिरे रक्ष्मण ओर रुनाथजीने प्रिय वचन 
बहुरि सबहि भरे हवमाना % कहिं तात ठम रासे भराना ॥१॥ 


ए 


॥ 


देवताभनि ए्छोकी वष कर्‌ दयम सन्न हो नगा बजाये ॥ २ ॥ 


ब कीन्दीं % प्रषुदित हृदय इन्दुभी दीन्हीं ॥२॥ | 
मिरे ओर बोरे-ह तात ! आपने ही इमार भाण रे ६।१॥ 


0 सकि ठि 


॥३॥। 
अलन सहितं हषित रघुवीर # कदेड वचन्‌ चुद्‌ तनय मीरा 
तुम समान नहि कोड हितकारी % सुर युनि सिद्ध मन तच॒धारी ॥॥ { 
| लक्ष्मणसहित रघुनाथजी भ्रसत्न होकर बोरे दे पवनपूत ष ] सुनो ॥ ३ ॥ तुम्हारे समान | 
्‌ देवता, सुनि, सिद्ध, मद्यं कोई शरीरधारी उपकारी नही द ॥ ४ ॥ 
५ यज ठुमहार तरिवन्‌ मह मयरः %ुनि ्रथुवचन चरण कपि नयउ॥५॥ 
नाथ कीन्ह सब भें केहि रेषे #% तरणी चरत 


6 


| 













कत अगम र ५९ = 
तुम्हारा यश व्रिलोकम फक जायगा, महावीरजी वचन सुन रघुनाथज।क चरणम्‌. प ं 
ओर बोरे ॥ ५ ॥ महाराज ! आपने दी सब कुछ किया भँ किस गिनतीमे ई 1 जैसे नौका ४ 
अगम जर देख चरती है ॥ & ॥ 
तैसे सब प्रताप तव नाथा % सुनि अ मिरे कपिः 
कटक सहित हष दोड माई %तेहि अवस्रथुख किमि 











युनाथा॥७\ 
ख किमिकहिजाई॥८॥ ^ 
उसी प्रकार सब आपके प्रतापसे होता है, रघुनाथजी यहं सुन महावीरजीसे भिरे ॥ ७॥ 


४ 

॥ सेनासहित दोनों भाई प्रसन्न हुए, उस समयका सुख क्या कदा जाय †{ ॥ < ॥ | । 

४ छन्द्‌-कहिजाययुल किमितेटि समय कर एुनह गिरिजा चित धरे, ५ 

| | 
९ 








‰ रघुवीर रख अवलोकि हित आरती सुरण करे ॥ 

अति प्रमो मासतयुवन यश गाइ विदुष अस॒ कहा । 

नर नारि यहि कीरति सुनहि गावहिं छहदि मंगर महा ॥७॥ 
शिवजी बोे-हे पावती ! सावधान होकर सुनो, उस ॒समयका संख केसे कडा जाय 1 
% रघुनाथजीका रख देख प्रसन्न हो देवता समूह आरती करने रगे, देवताओनि बडे प्रेमसे 
| | महावीरजीका यश गाकर यह कहा जो कोई नर नारी इस कीतिको सु्नेगे ओर गर्वेगे वै 
4 महामङ्गल परवगे अर्थात्‌ बड़े आनदको प्राप्त होगि ॥ ७ ॥ 
४ दोहा-इहि विधि करि हरि आरती, बाणी सत्य यनाय ॥ 

रः रामचरण अलुरागेड, अमर घुमन श्रि छाय ॥ १९५८ ॥ 


इस पकार देवता भगवानकी आरती कर, सत्य वाणी सुनाकर एूछोकी वषं कर रघु- 
+ नाथजीके चरणोके अनुरागी इए ॥ १५८ ॥ | 


स 


देव निडर प्रु शणगण्‌ गावहिं # आरतिहर कर विनय सुनावहि॥१॥ 
विबुध विनय रघुपति सनि काना # कट्‌ प्रु सत्यस॑ध गवाना ॥२॥ 


(4) भहनिभटि ननि गन निद्वगिभदनि भिहि नि ग गन नगण ग गन द सगमत 
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¦ देवता निडर होकर प्रथुके गणगणं गति ओर इःखहारीको विनय श्नाते ई ॥ १ ॥ सत्य 
| प्रतिज्ञ रघुनाथजीने देवताओंकी विनय सुनकर ये वचन कंडे ॥ २॥ 

चतुरानन वष्र ॒दीन्ह अपेला % तेहि शरण यह बाढ़यो खेला ॥२॥ 
नाहितं छषण एक पटमाहीं # रालतं यातधान कुछ नाहीं ॥०॥ 
 ब्रह्माजीने अनिवार्यं षर दिया है, अर्थाव्‌ जो टल नहीं सकता, इसी कारण यह खे | 
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।८ बढ़ गया है ॥ ३ ॥ नहीं तो रुश्मण एक परम रक्षसोका कुल न रहने देते ॥9॥ £ 
अनह होय रण कौतक मारी # निरखहु ठम सब शोच विप्ारी ॥५॥ | 
| | अब जो रहे विहाचरं शेला # भटमहं जायु थुजाकर रेखा ॥६॥ _ । 
¦ _ अव भर गुदधमं बड़ा कौतुक होगा, ठम्‌ सब्‌ शोच. विसार कर देखना ॥ 4 ॥ अब जो {¦ 
५ निशाचर अवशेष रहे है जिनकी गिनती बडे योद्धाओमिं है ॥ &॥ ९ 
। तेहि रणम भ हतंहं व्रचारी # विनुश्रमसब सन कहत खरारी॥७॥ & ` 
 हाम्य॒ पा अब संहाय नाहीं # सुनि सर अतिं हव मनमाहीं ॥८॥ 
।! उन्हें मँ युद्धम मार डा्दगा ओर इछ श्रम न होगा, यहं बात रुनाथ॒जीने सबसे कही | 
# ॥ ७ ॥ शिवजीकी कृषासे अब कु श्रम न्‌ होगा, यहं सन देवता सने बड़ सत्र इए॥८॥ 
। दोहा-सत्य वचन घुनि शमके, आनदितं घुर गूह ॥ 
| चरे कत जय्‌ जयति भु वप मन सपरं ॥ १५९॥ , _॥ 





रघुनाथजीके स॒त्य वचन्‌ सुनके देवता समूह बडे सन्न इए ओर जय जयकार कते 
५ कूलोंकी वषां करते इए चले ॥ १५९ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादजी भिश्वक्ृत-भाषारीकायां लंकाकाडान्तगेत अष्टमो विश्नाभः ॥ ८ ॥ 
दोहा-नारान्तकं कर जन्मतप, अङ्‌ गढ ॒लंक पयान । 
सो नवमे विश्रामे, कदु सुमिरि भगवान ॥ ९ ॥ ५ 

यह चरि शुचि घुनह स॒हावा # खगपति रामङृपा भं गावा ॥१॥ 
अब हिय हप युनह टिनराई % मानस कदं सुमिरि रघुराई ॥२॥ 

३ गर्ड़जी ! यह पवि चरि बड़ा शोभायमान है मेने रामजीकी ङपासे तम्दं सनाया ३।१॥ 
% हे पक्षिराज।अब ओर कथा मनमें प्रसत्र हो सनोरघुनाथजीको स्मरण कर्‌ मानस कहता ह ॥२॥ 
याज्ञवल्कय पद्‌ वैदि प्रतीती % मसाज बोरे शचि नीती ॥३॥ 
यह चरि अति शुचिर युदहावा % सुनि मँ नाथ प्रमघुख पावा ॥५॥ 
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। याज्ञवल्क्यके चरणो प्मपूक दण्डवत करके भरद्वाजजी पत्र नीतियुक्तं वचन बोटे॥३॥ 
हे स्वामिन्‌ । आपके सुखसे यह परम मनोहर चिर भवण करके मेने बड़ा सुख पाया ॥ ७ ॥ | 
अहिरावण-वधांत भगवाना % चरित कयि सो कर बखाना ॥५॥ ५ 
। सुनि यनि विनय ऋषय पुलका % बोले हृदय सुमिरि -रुराई ॥९॥ 

। अब वह चि सुनाओ जो अदिरावणके वधके उपरान्त भगवानने किये ॥ 4 ॥ भरद्वाज 
की विनय सुन प्रसत्र हो रघुनाथजीका मनम स्मरण कर याज्ञवर्क्यजी बोरे ॥ ६॥ । 
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| प्रन तम्हार तात अतिपाबन # सहन सुमग सजन मनभावन्‌ ॥०। 
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५ इ तात ! तम्हारा प्रशन बड़ा पवित्र है, जो स्वभावसे सरले ओर मशत्माओंके मनकी 
॥ | इसे सुनकर मन फीका करते द ॥ ८ ॥ 
सुनिये भरद्ाज ! वे ही जगके ठग दै जिन्द रामचरितमानस नहीं अच्छा रुगता ओर | | 
धन्य धन्य तुम समको आना %ढित चसिि अति यनह्‌ घुनाना१२॥ 
शम छषण दटसदित विरजे # जयतिरामकदिकपि गणगाज्‌ ॥२॥ 
४ मई । रघनाथजीकी सेनाकी अधिकं शोभा वेद, शा ओर पंडित दी जान सकते ह ॥४॥ | 
। 
| वहं रावणने यह सब समाचार पाये एक दूतने समाचार सुनाये ॥ ५ ॥ अदिरावणका 
कटे प॑ल जिमि विहग विहाला # रंक चीर गत निशि हिमकाला १८) 
४ 


{ ः 
| कोई 
| दोहा-सो जग्वचक सुन॒हः जेदि मानस न्‌ सुहाई ॥ 
। ते ही जाकर अनेक कटप मवसागरमे धूमते द ॥ १६० ॥ 

रामचरितमानस श्रवण कसते जिनका मन नहीं अधाता उनके समान ओर कोई धन्य नहीं ( 

शमेन यषमा अधिकां # निगमागम जानहिं बुध भाई ॥०॥ 

बहौ दशानन सव युधि पाईं # दत सदेश दीन्द्‌ सब जाई ॥९॥ 

! वृध कानोसे सुनकर रावणका तेज हत दो गया ओर बड़ा दी दुःख माना ॥ ६ ॥ 

उसे व्चके समान वचन गे, संभमित होकर पृरथ्वीप्र गिर पड़ा ॥७॥ जसे पंख काट देनेसे 
| | 
ए सुखान छोचन जठ बद्र % वचन न आव शीश धुनि रह ॥९॥ 





मानस हरि-चरिवि शटि नीका कैुनत करत जो कोड मन पका ॥<॥ | 
( प्रसन्न करनेवाला ३ ॥७॥ यह मानसनामक भगवानका चरित्र बहुत श हैः | 
५ क मबसागरमभमत सो "अमित कलप चठि जाई ॥ १६० ॥ , 
॥ भानव पुनत न मनं अधाहं # तिनसम धन्य ओर कोउ नाहा ॥१॥ 
॥ । 
(१ ॥१॥ अतः आपके समान कोन धन्य है ! अब हे चतुर ऋषिराज ! अति श्रेष्ठ चरि सनो॥२॥ ! 
१ 
। राम लक्ष्मण दसदित विराजमान इए " जय राम" कहकर वानरगण गज॑ने लगे ॥ ३ ॥ 
अदहिरावण कर वध सुनि काना % भयउ तेनहत अति दुखमाना ॥६॥ 
वचन वज्रप्षम॒ गे तादीं % स॑भ्रमि महि पेड मदहिमाहीं ॥७॥ 
पक्षी ग्याकुक हो जाता है ओर जेसे जाड़की रा्निमें विना वञ्च कंगार दुःखी होता है ॥८॥ । 
रावणका युख सुख गया, नेसे जर बहने लगा, वचन नहीं आया शिर धुनने रगा ॥९॥ ¢ 


> 9 र्त ण = {¬ +| ~क 2 नै 
नि _ | ॥ (रक्‌) न~ कप्‌- 9 0 0 (0 = - व 


दोहा-मयतनया तब आय पुनि, बह प्रकार सभुञ्चाई ॥ 
वर मान न मूरख काव, परम कोध कह पाह ॥ १६१ ॥ 


तव्‌ फिर मन्दोदरीने आकर अनेक प्रकारसे सम्चाया परन्तु वह मूख कारके वशम था ( 
| महाक्रोधमें भर गया (मन्दादरीने कहा बरी होकर सोचते हो!) ॥ १६१ ॥ _ 


र 
नारि वचन सुनि तेदि रसि बाद % उठि बेड धरि धीरन गाद ॥१॥ | 


~ 1 
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॥॥, 


नः 








तेदि अवसरं मन्त्री एक आवा # करि आदर दराभुख वेढावा ॥२॥ 
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+! नारीका वचन सुनकर रावण बड़ा कोधित इआ ओर अत्यन्त चैयं धरकंर उठ बैड ॥ १॥ | 
| उषी समय एक मन्व आया, रावणने आदरके साथ उसे बैगया ॥ २॥ 1 
सिन्धुरनाद्‌ नाम  वठ्वाना % इद ज्ञानमय परम जाना ॥३॥ ^¦ 
। सदा बिमीपणकर सग॒ ठयड # क दशषल समा न गयडः ॥9॥ _ ( 
५ मन्तरीका नाम सिन्धुरनाद था, बड़ा वृद्ध ज्ञानी परम चतुर था ॥ ३॥ सदा विभीषणके ५ 
# साथ रहता था, रावणकी सभाम कभी नहीं गया था ॥ ९ ॥ । 


अव्र षो मह अवर पाई % केचि नीति रावणहिं बुद्लादं ॥५॥ ` 
ज्ञान कथा दशय न शहानी ॐ तव बहिराइ बात कह आनी ॥९॥ 
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सो अच्छा समय पाकर आया ओर रावणसे समञ्चाकर नीति कने लगा ॥५॥ रावणको ^ 
4 ज्ञान कथा अच्छी नहं गी, तब वह बहला कर दूसरी बात करने लगा ॥ ६ ॥ 
। कखिरनाद हृदय अष छने # प्रथु दं ताग हृदय पट नङ ॥७॥ ¦ 
| अब यहि कदां सी शण्ड उपा % जेहि यह मट्‌ शू नंशाई \८१ 
॥ ` सिन्धुरनादने हृदयम यह विचार किया कि प्रथुके दयत दोनों तागोसे पट इना गया श 
४ हे अर्त्‌ स्वामीके डदयमे अज्ञानका आवरण पड़ा है ॥७॥ सो अब इसे सर उपाय 
४ बता जिससे य सूं जड़ समेत नष्ट हौ जाय ॥ < ॥ 
 दोहा-यह्‌ विचारि बोल्यो सचिव, चनह दवन इढ्शय । . 
¢ छ धीर्‌ धश संशय विगत, कदं सो क्रिय उपाय ॥ १६९ ॥ 
| यह विचार कर मन्ध बोरा-ह राक्षसङ्टनृपति खनो ! ओर जो भै कूं वही उपाय करो | 
।, सन्देह त्याग धेय धरो ॥ १६२॥ | ५ 
| अक्षादिकन सतन बट दना # क पुरारि मन आनह उना ॥१॥ 
्‌ सचिव वचन सुनि दशघुख कद # अब हमरे ङ को भट अह ॥२। _॥ ` 
( हे सुरारि ! अभी तो आपके अक्षादिक परसि दने बली पु विद्यमान है, मनमें ग्लानि | ¦ स 
¦ क्यों मानते हो ॥ १॥ यह मन्तीके वचन सुनकर, रावण बोला-अब इमारे रमे कोन 
¦ योद्धा शेष॒ है! न 1 
अपने मनम क्रह विचार # है नाशन्तक तनय ्रम्हारा ॥२। | 
मूल अथक्त-माहिं भा जोई % दियो बहाय मरा नहिं सोई ॥9॥ _ ( 
4 मन्त्री दोला-अपने मनमें विचार करो, आपका नारान्तक युर विद्यमान है ॥३॥ जो { 
।{ मूलकी अयुक्तं घडे उत्तर हआ था, जिसे ठमने बहा दिया परन्तु वह मरा नदीं ॥ 8 ॥ | 
§ शम्य प्रसाद ताहि कछ भयऊ % पुर विहवाव्‌ पता दय ॥। | 
\ कोटि बहत्तरि एक प्रमाड # राजा प्रना मेद नहिं काऊ ॥६॥ ४ 
(८ १. अभुक्तवटीका प्रमाण-नारदजीके मतम . ज्येष्ठाके अन्तकौ चार घटी ओर मूलके आदिकी चारघटी अभुक्त हे, बसिष्ठके ५ 
म ज्येष्ठाकी पिछली एक घटी मूलके पहलेकी दो घटी, बृहस्पतिके मतम दोनोँकी एक-एक घटी अभुक्त ॒कहलाती हे । वि 
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व क कृपा प 4 राज्य करता है ॥ ५॥ बहत्तर 
एकरी प्रभावके है राजा प्रजा 
दूत पठाय इलावह तादी # जीतिहि सो रिपुरणमहि माही ॥५॥ 
दव॒जअधीश चतुर चर पटौ % धरहु धीर चित्‌ चिता धटी ॥८॥ 
दूत भेजकर उसे बुलाओ, वह निश्चय यद्ध कषेजमे शको जीतेगा ॥७॥ हे रावण ! वहां 
कोई चतुर दूत भेजिये ओर चैयं धरो मनम चिता मत कर ॥ ८ ॥ 
दोहा-ताघ मन्त्र सुनि ददावदन, हृदय प्रमोद अमान्‌ ॥ | 











चः पुमकेतु करे बि दिग, सथज्ञायहु सुनमान ॥ १६३ ॥ 

रावणं उसके यह वचन सुन दयम अति प्रसन्न इआ ओर धूमकेतु दूतक निकटं 
बुलाक्र बड़े सन्मानसे बोला ॥ १६३ ॥ 

पूमकेतु॒ठतम॒ प्रम सयाना %# छे भम पाती करहु पयाना ॥१॥ 

जहां नारान्तक राजा # तद्य न तात्‌ अबर्‌ कर्‌ कज ॥९॥ 

धूमकेतु ! तू बड़ा चतुर है, मेरी पत्री रेकर जा ॥ १ ॥ ह तात ! जहा नारान्तक राजा 
ह वहां सिवाय तेरे ओर के जानेका काम्‌ नहीं है ॥ २ ॥ , 

अवसर पाई देतु समुश्ाईं # सपदि ताहि 

आयु चार पाय त गवना %यह सुनि विरहसि क्यो अदिदवनं 

भाई । समय पाके कारण समज्ञाकर उसे शीर छे आओ ॥ ३॥ आज्ञा पाके दतं चला 
गया, यह कथा सुनकर गरूडजी श्म हैसकर बोरे ॥ 9 ॥ 
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काकनाथ यह गाथ सुहाई # मोसन तात कह सृशुङ्ा 
नारान्तक-उत्तति यथा विधि # पुर बिहार गा कवनी 

ह तात काकयुद्ण्डजी । यह सुन्दर कथा युञ्चसे समञ्चाकर कहौ ॥ ५ ॥ नारान्तकक 
५ उत्पत्ति कैसे इई ! ओर वह बिहबावरुषुरमं कैसे गया ! यह यथा विधि कहो ॥ ६ ॥ 

। यमिरि काकपति उर अवधेराहि # मन प्रसन्न करि कट्‌ विहगेदाहि॥७॥ 


५ अति सुन्दर श्चि यह संवाद # चित थिर करि सुनिये उरगा ॥८॥ 
| काकयुश्यण्डजी दयम रघुनाथजीका स्मरण कर मनम प्रसन्न दो गङ्डजीसे कहने ल 
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॥७॥ यह्‌ संवाद्‌ बहुत सुन्दर तथा पवित्र है । ह गर्ड़जी । चित्त स्थिर करके सुनो ॥ ८ ॥ 
दोहा-नखचौय॒न्‌ वसु उन तहँ, सप्र अकाश मिराई ॥ 

%& इतने निशिचर एक दिन, मे राषणपुर आह्‌ ॥ १६४ ॥ 

नख (बीस) उसके चौग॒ने अस्सी हए, उसमे वसु (आढ), उन (घटाये) तो बहत्तर रहे उस 

सात न्य मिराये तो बहत्तर करोड़ हुये;इतने राक्षस रावणके यहां एक संग उत्पत्र हये ॥१६४॥ 


| 
। उपज खल इकसाथा % तब सुनि हषं निशाचर नाथा ॥१॥ 





सथ 





[६ 
॥:1 ७ 11 





१ 





॥॥ 
| । ॥। 
! 

ह्न, 
| 
3 


निन शुर बोटि चरण्‌ रिरनाई % बका सुदित सो कलशं धरां ॥२॥ \ 
काठ लंकापुरीमे बे दुष्ट सब राक्षसोकि धर उत्पन्न हुए तब यह सुन रावण (बड़ा) प्रसन्न हआ ॥१॥ ४ 
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१२१ ॐ” लंकाक्तराण्डय्‌ क्षे ०६, 44 ` (९९९) 
( शुक्ाचार्थको डुलाकर चरणमिं शिर नवाकर क्श धरकर उनका ठर सहतं षृ ॥२॥ ८ 
| श तब तेदिखन कदेढः # आज बार सब भूक भयऊ ॥२॥ , 
/ सत्य कहं ददाल त॒म पादीं # भये आच ज तव माहीं ॥॥ ८ 
| तब श्चुकाचायने उनसे कहा-आज सब बालक बल नक्षजम इए है ॥३॥ हे रावण । म | 
| तुभसे सत्य कहता ह, जितने आज वुम्हारे पुरम हए द ॥ 9 ॥ ५ 
\ ते मुत सव निन निन पितुघाती # शुखं देखत धुचु युर आराती ॥ ^ 
॥ च रसे धन सहितं विनाङा # होई अवि नहि उवरन आशा॥९॥ 
‡ ये बालक सब अपने पिताक नाशक है जो इनका शख देखेगा वह मरेगा ॥५॥ओर जो उन्डं ५ 
\। घर रखेगा तो उसका धन सहित्‌ नाश हो जायगा, फिर उसके उब्रनेक आशा नहीं है ॥६॥ | 
शक्र षचन्‌ सुनि इरे निशाचर # कहा करि अतिबाद परस्पर ॥०। 
| कभैन्ह्‌ तृत ञ्च अ © छौँपिय पिह ओर न्‌ कू ॥८॥ (1 


शुकाचार्य वचन सुनकर रक्षस डर गये “क्या कर" एसा सव वाद्‌ कहने रगे ॥ ७ ॥ (| 


| 
| निश्चय आज जितने बालक उत्पन्न हए हँ उन सबको सञुद्रभं इवा क आर काम नहीं ३।८॥ 
117 & | ) 
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+ दोहा-सपदि. कर्‌डं सब काज यह, छाबहं बाट 
{ राह होहि हानि अति, कह दशवहन्‌ बहोरि ॥ १६५॥ __ । 
यह सव काम शीतर करो, बालकोको बटोर खओ' रखनेसे बड़ी हानि होगी यह रावणने | 





पवक दशख आयघ्ु॒पाई # धाये तरतं चरण हिरनाई ॥१॥ 
! रवण आयघ्ु नगरं पएकाी # सुन सक पर नर अर नारी ॥२॥ 
\ सेवक रावणकी आज्ञा पाकर चरणों शिर नवाकर तुरत चले ॥ १ ॥ ओर रावणकी 
५ आज्ञा सारे नगरम फेका दी ओर कहा कि ह नगरके नर नारियो ! सब कोई सुनो ॥ २॥ 
¦ आन अश्क भूर मये बाठक # डारह सागर सब ट्वाठकः ।  । 
बोरे सबनि बा इक गई % भावी व मधघुमाखी नाई ॥%॥ ` 
आज सब बालक अभुक्त मूर इए है इनको ससुद्रमे डाक दो क्योकि सब कुलनाशक हं 
| ॥ ३॥ होनहारके वश सबने बालकोंको एकी जगह मश्मक्ख्योकी तरह डर्‌ दिया ॥ ४ ॥ 
॥ पाय अधार उक्ष बट बोरा # पीवन लगे क्षीर चहँ ओरा ॥५॥ 
पीवत क्षीर अब्द भरि साती % पष्ट भयं खट निशिचर जाती ॥९॥ 


। कृहा ॥ १६९.॥ 
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५ तब वे सब बारक वटके वृक्षम विपटकर चारं ओर दूध पीने गे ॥ ५॥ सात वषतक 
दूध पीते रहे, तब वे दुष्ट निशाचर पुट हो गये ॥ &॥ 
| पुनि सब एक संग तहं जाई # सुरसरि संगम मा निहिं ठि ॥७॥ 
तह शिव मन्दिरं परम सुहावा #सबनि विकि पुटित शिर नावा॥८॥ 
फिर सब एक संग गङ्गा संगमे जाकर तै ॥ ७॥ वहां एकं प्रम सुन्दर शिवजीका 
। मंदिर था, सबने देखकर प्रसन्न हो उसे शिर नवाया ॥ ८ ॥ 
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छन्द-रिरं नाई सुदित विलोकि रिवमन्द्रं युहावन्‌ पावन । 
। श कड दिन रद तदं सकट पनि.उि चले सुन अहिदावनं ॥ 
\ * रणपुरीते दिशा प्राची कोख शत रस चकि गये । 
| कै जलपि मह पाई ठ वर शम्ब चरणन्‌ चित दिये॥८॥ | 
४ शिवजीका परम सुन्द्र पवि मदिर देखकर प्रसन्न ह शर्‌ नवा ये ओर कुछ दिनि वदां | 


५१ रहे फिर वासे उठकर चले । हे गर्ड़जी ! सनो, रावणकी पुरीसे पूर्वकी ओर छः सौ कोश । 

५ चरे गये, वहां सुन्दर स्थान पाकर सागरके तटपर बेठ भूतभावन शिवजी महाराजके चरणोका । 

। स्मरण करने लगे ॥ ८ ॥ £ उरस ह | 

\  दोहा-जानत्‌ नहिं उसत्ति निज, मनम करत विचार ॥ 

| शै गे तेहि दिग जाकर विदित, रिते ट्वा बर ॥ १६९ ॥ 

|| अपनी उत्पत्ति नहीं जानते, मनम विचार्‌ करने कगे, तब ॒वे उनके पास गये जिनका | 

 रविवारसे छावर ( शुक ) विदित ईै, अर्थात्‌ शुक्राचा्यके निकट गये ॥ १६६ ॥ 

हरि अण निज रिष्यन्‌ चीन्दा # करत प्रणाम्‌ आशिषा दीन्हा ॥१॥ 

कहि निज नाम सषनि सय॒क्षावा # कुटखह जान्‌ सविनय सुनाषा॥९॥ 

४ दैत्य रुने अपने शिष्योको पहचान ओर उनके प्रणाम करनेषर आशीवांद दिया ॥१॥ 

| अपनानाम कहके शुकाचारयने सबको समश्चायान्देनि कलर जानकरसुन्द्र विनती नाय २। 

५ निन उत्ति व्या शिर नाई # भृनन्दन सो सकर नाई ॥९॥ 

॥ छनि आपन एत्तान्त लजाने # ठि रुष णनायक्‌ सन्माने ॥91 

$ ओर शिर नवाकर अपनी उत्पत्ति पछी) तब शुक्राचायने सब कारण सुनाया ॥२॥ अपना 

¢ ृत्तांत सुनते दी सब लजा गये । उनकी वह चेष्टा देखकर शुक्रने बुत्‌ सम्मान्‌ किया ॥ ४॥ 

करि परितोष मन्व ण दीन्हा % शिक्षा पार्‌ गमन तिन्ह कीन्हा ॥५१ 

ज्ञान रेड सब संदाय स्यागी % मये विचि पद्‌ तब अदरागी ॥&॥ 

{५ शरुते सन्तोष क्र मन्ध दिथा, उन्होने शिक्षाक भ्रात हो वहसे गमन किया ॥ 4 ॥ तब | ¦ 

सब ज्ञानको भातत हो सन्देहको त्यागकर ्रह्मके च्रण कमरका आराधन करने रगे ॥ ६ ॥ 1 
निराहार बेटे एक आसन #% वृषे सहस्‌ तप किय उरगा्षन ॥७॥। 1! 
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॥ इवास धारि कत्‌ वषै हनारा # रहे उ्व॑मुख विना अहाश ॥<॥ | 
। हे गरुडजी ! निराहारसे एक आसन बेटे रहे इस प्रकार उन्दने दूजार्‌ वषे तप किया॥७॥ 
५ पिरि शरस्‌ धारण कर हजार वषैतकृ विना भोजन कि उर्वषुख खड रे ॥ ८ ॥ 


। दोहा-एक पाद पमी टिये, अपरं अंग अनयास ॥ 





॥ सज = ना, ५ ०९२ 










©  _ , 


छः सकल पृष्टतन मन हरष, सपनेह॒ भूख न प्यास ॥ १६७ ॥ ` ! 
| प्रसन्न ( परिश्रम सहित तप करने कगे ) उन्हे स्वप्नमे भी भूख प्यास नदीं रुगती थी ॥१६७॥ | 


एक चरण पृथ्वीम धारण किये सब अंग आधार दीन करिये सब कोई शरीरसे पष्ठ मनमे ्‌ 
तप अति उग्र विचारि विधाता # तिन दिग गमने मन मुघुकाता॥१॥ 
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ह॑साषूढ कम॑डलु हाये % श्वेत भुकुट शुचि चार्डि माये॥२॥ 


ब्रह्माजी बड़ी उग्र तपस्या विचार कर मनय शुसकाते हए उनके निकट गये ॥१॥ इसपर 
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| चदे मणडु हा, च रिरे पर नट ट धारण कि ॥ २॥ # 

| आनन्‌. चारि नयन्‌ षु नीके # चारिउ भाक भस्म खम टीकं ॥२॥ | 
(| उपमाकिमि पध शव जग अयुना # भाष्यो दया सदन तव बयना ॥9॥ | 

॥ ध ्ह्माजीके चार्‌ शल, सन्दर आठ ओले है, चारों भस्तकोपर भस्मका सुन्दर टीका गाये | 

| ॥२॥सब जगत्‌ निव। क घ स्थान प्रकी क्या उषा दँ ! तब दयासागर यइ वचन बोरे ॥४॥ {4 

| गह वर जो सब मन्‌ भावा %ुनेय सुबनि विंधिप्‌द्‌ शिर नावा॥९॥ 

नाथ चहतं हम यह्‌ वरदाना #% हमहिं कोड न जीते मदाना ॥९॥ 

(। जो सवके मन भवे षह वर मागो यह सुनकर सबने शहमाजी के चरण शिर नवाया (ओर | 

|¦ कहा )॥५॥ ह नाथ । इम यद वरदान चाहते है कि इमको कोई सूत्रम न जीते ॥ ६॥ | 

८ एवमस्तु विधि कदे विचारी # आन पाणि नहि मृत्यु  ठम्दारी ॥७॥ 

| हरि यत है ुम्दार छमा # तेहि सन करेड न कब ट्राई ॥८॥ 

+ ््ाने विचार कर कहा -ेसा दी होगा! दमहारी ओर किसके हाथ त्यु न होगी ॥७॥ 

¦ सुभ्रीवका पुर तुम्हारा ग भाई होगा! उसे कभी मृतं छडना ॥ < ॥ 

| दोहा-नो तिन किदो समर मरि वचन्‌ भमान ॥ 

च्छः एकहि करं वरदान यह, दै कह कया निधान ॥ १६८॥ 

¦| जो उससे शद्ध कगे तौ मार जाओगे, यह मेरा वचन सत्य मानो एकि नरातकको { 

। ब्रह्माजीने यह वरदान देकर कंहा ॥ १६८ ॥ 





| 


¦ दयड नान्तक कर वरदाना # रहे अपर्‌ ञे धरि उर्‌ ध्याना ॥9॥ 
तिनसन वरं श्रहि विधि कदेडः # घनत प्रमोद सबन उर छृदेड ॥९॥ 
† यह तो नरांतकको वरदान दिया, परन्तु जो दय ध्यान कर रहे थे ॥ १ ॥ उनसे | 
4 बह्नाजीने कावर मांगो, बे सब सुनकर मनम आनंदित हए ॥ २॥ 


सुनि विधि गिरा सबि कह स्वामी # प वृर अन्तरं यामी ॥३॥ 
माही ॐ तदि 
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५ देवघर सं्रामहि हम यह व्र सुरनादी ॥५॥ | 
 ब्रह्माजीकी वाणी सुनकर वे सब बोखे-ह स्वामी ! आप्‌ अन्तर्यामी हो एक यह वर दो 

॑ ॥३॥ देवासुर संमामे हमारी जीत हो, आपसे यही वर मांगते ई ॥ ९ ॥ 
| अस कदि रहे दवुन शि नाह #% तिनसन कदे विरंचि इु्चाई ॥५॥। 
! तम अजीत सबन सब मांती # वानर भाट त्यागि दइ जाती ॥९॥ 
( यह कह वे राक्षस शिर नवाकर खड़े शो गये, उनसे अरहमाजी सम्ाकर बोले ॥ ५॥ तुम | | 
{¦ केवर री, वानर दौ जातिर्योको छोडकर सब भकार सबसे अजीत रहोगे ॥ & ॥ 


। ` यहि विधि सब कर दे वरदाना # बरह्रोक गे नह सुनाना ॥७॥ 
विधिते छदि षर तिन सुख बाढ़ # छागे करल बहुरि तप गाढ़ ॥८॥ 


$ 949 १ 49-<9 4४00-० ~> जिमि "9 -~ नगण गिगर नन ग~ग~ ५ 
= व वे वे ए त य ग भ चो ~ र ग यय षं गवन 9् @, 


£ क रे >) ; 4402 ~+ ननन + न+ निन नि ^-^ ्‌)4 ० -41) 
पनन ०००००००० ०००००००० ९००६ 








4 -@> 
[7 ये य | 





(च <-> <> 9-०-99 भरम ण भनि ५ भ व ध व 3 ह _* 
( रा छः 








५९५ 





| ~ व न = 
। ॥ © सिस सि णव स्स 0 स्रत स्यि 


५ इस प्रकार सबको वरदान देकर सुजान बन्नाजी बरह्मरोकको चरे गये ॥ ७ ॥ बरह्माजीसे । ्‌ 
व्र प्राप्त कर वे सब बडे प्रसन्न इए ओर कंठिन तप कृरने लगे ॥ ८ ॥ | | 
) दोहा-गिग समेत गिरीश सबं जपहिं निरन्तरं नाम ॥ | 
क जोरि युगर कर एक पद, निशिदिन आट याम ॥ १९ ` । | 
सब कोई दनां हाथ जोड़कर एकं चरणसे खड़े होकर रात्रि दिन आणे पदर निरन्तर 
पाक्त सहित शिवजी महाराजका नाम जपने रुगे ॥ १६९ ॥ 
वरया ठे सव माई % धा तृषा निद्रा विरा ॥१ 
शण सल्ल संबत॒सब एसे # गये बीत प्रथमहिं तप जेसे ॥२॥ 
सब भई विना प्रयास दी भूख, प्यास, नीद त्यागकर खड इए ॥ ¬ ॥ तीन हजार वषं | 
उन्द तपस्या करते देसे बीत गये जसे पटे बीते थे.॥ २॥ । 
परवति सीक्ष एनि अवनी दीन्हा #% उमय्‌ चरण ऊपर सच कीन्हा ॥३॥ 
निरोध कर खासा # जपहि मन्त्‌ श्चकर ब्र आषा ॥* | 
तब किर सब नीचेको शिर, दोनों पैर उपरको करके ॥ ३॥ हाथ जोड़, श्वास रोक शर | 
वरकी इच्छासे शिवजीका स्मरण करने रगे ॥ ४ ॥ 
पुनिजन तिनकर साधन्‌ देखी % मनम मानत सङ्च विषं 
हरि इच्छाव हृदय विचारी # निरखि चले सुनि जपत पुरा 
धुनिजन उनका साधन देखकर मनम विशेष सङ्कच मानने रगे ॥ ५ ॥ तब नारायणकी 
इच्छाको विचार कर सुनि उन्हें देख शिव भगवानूको दयम जपते चरे गये ॥ & ॥ 
अयुत अन्द बीते खग नायक # ये प्रसन्न शिवं जन खदा 
५ काक्युञ्चण्डजी बोरे-३ गरूढजी ! जब दश हजार वषं बीते तब जनके सुख देनेवाठे 
# शिवजी प्रसन्न इए ॥ ७॥ तब पाती सहित कृपालु शिवजी बैरपर चकर आये ॥ ८ ॥ 
५ दोहदा-बोके तिनि प्ररोसि शिव, मँगहु वर मनं माव ॥ 
५ ‰ नारान्तक करि दण्डवत्‌, बोढा सव सुरराव ॥१७०॥ 
्‌ उनकी प्रशंसा करके शिवजी बोरे जो मन भावे वह मांगो; तब नाररातकं दण्डवत्‌ कर 
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बोला-ह देवताओके स्वामी ! सुनो ॥ १७० ॥ 
मरै तप किये दरा तव छागी % नाथ दीनजन चित अबुशाभी ॥१॥ 





अब्‌ मागत आवति मोहि छाजा % ठाढ्‌ रहा कहि निरिचर रजा ॥२॥ ४ 
मेने आपके दशनके निमित्त तप किया था, हे नाथ ! आप तो भक्तवत्सर्‌ हो ॥ १ ॥ 
॥ अब्‌ ञ्चे मांगते लाज आती दै, यह कहकर निशिचरराज खड़ा रह गया ॥ २॥ 


पक तनि एनि हर कदेडः # नारतक तब मागत मयेडः ॥३॥ 





असत देह शार % मूष प्रजा नहिं परि खाई ॥०॥ 
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फिर शिवजी बोरे ठम सङुच त्यागकर मांगो, तब नारक मौगने लगा ॥ ३ ॥ है ५ 
५ शिवजी । शञचे ेसा रेश्य दीजिये जो राजा प्रजामं भेद नहीं विदित्‌ ह ॥ 9 ॥ ४ 
एर अनयाद् बहि मम नाथा ॐ यह कटि शहा जोरि युग हाथा ॥५॥ 
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४ एवमस्तु कहि हरं श॒द॑शा # गमने मवन सहित वागीशा ॥६॥ 
हे नाथ ! मेरा नगर विना परिभरमके बद जाय, यहं कहकर वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा 
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$ स्थानको चले गये ॥ &॥ 
रिव प्रादा नारान्तक पावा # अन्तरिश्च एर सपदि बसावा ॥७॥ 
पुर विहबावरूकी चिरई # कहत कष्टं इक ठमसन गाई ॥८॥ | 
शिवजीकी प्रसत्रतासे नारांतकने अन्तश्च ( आकाश , भ अपना पुर बसाया ॥ ७ ॥ 
4 भविहबावर्पुर' उसका नाम रखा, छ शोमा इम तुमसे गाकंर कहते ई ॥ ८ ॥ 
दोहा-ऋत्‌ रवि दन कोटि सो, भवन्‌ बते इक टर ॥ 

"छः जातरूपमय नग जरित, अति शोभित चहं ओर ॥ १७१ ॥ ` 
। बहत्तर करोड़ धर एक दी समय्‌ सबके बसे, नगजित सुवणैके षने चारों ओर अत्यन्त ¢ ` 
। शोभित हो रहे ई । ऋतु (8 ) रवि ( बारह ) बारइको छः से यणा करनेसे ७२। अथवा | 

“नेः पाठ होनेसे १४७ करोड़ इए ॥ १७१ ॥ न ६ 

¦ योजन दा शत बकलाई # चौसठि कोरा उतंग हाई ॥१॥ 
गेम हगे जलधि चहँ फेरा # विस्मय विवकमे मत धरा ॥२। 
ढाई सौ योजनका चौड़ा ओर चौसठ कोसका ऊँचा बड़ा कठिन सुन्द्र इगं बनवाया | 
॥ १ ॥ जिसके चायो ओर सघुद्र था, देखते ही विश्वकमाके मनको आयं होता था ॥ २॥ 
। चारि द्वार कटिश्च पट शूरे # गढ़ मीतर चोहट निधि पर ॥२॥ 
वणिक पदमाधन तुच्छ बाना % बन उपवन सरिता स्र नाना ॥*। 
। चारं दरवाजोमिं वके किवाड़ थे ओर गढ़के भीतर चौकं धनसे पणं थे ॥ ३॥ (बनिये) 
कुवेरके समान वेठते ये । जिनके पास पद्य धन था वह श्य तो तुच्छ गिना जाता था । 
† बगीचे, नदी, सरोवर अनेकं प्रकारके थे ॥ ध क, 

बसत प्रा पुर सधन अपारा % नारान्तक गढ़ मध्य रमार 
पोड्धा कोडा कोर चहँ ओर % मणिमाणिक रागे नहिं थोरा ॥९॥ 
| पुरम धनी अपार भजा बसने गी, नारातक गढृका मध्यस्थ अथात्‌ नायक इभा ॥५॥ 
। | सोलह कोङ्ञ पर्यत किकेके चारो ओर कोट था मणि माणिक्य बहुत गी थीं ॥ &॥ 

हय गय रथ खच्चर्‌ समुदाई # कटि न नाय सखंग्‌ सग विपुला३।७॥ 
५ कोटि बहत्तरि एकं साथा # विया पठन गे खगनाथा ॥८॥ 

हाथी, घोडे, रथ, खच्चर, खग -ूरगोकी अधिकता कदी नहीं जाती ॥ ७॥ हे गरडजी ! (1 

फिर वे बहत्तर करोड़ एक दी साथ विद्या दने रुगे ॥ ८॥ क 


[| 
| नवनन ० ० &. 





४ रह गया ॥ ५॥ यह सुन "एवयस्तु' यह कह कर देवताधिषति शिवजी पार्वती सदित अपने । 
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दोहा-इस्मरिरित तेहि _काठमई दधिबर पर्वा आय । 
दु पुर बिहबाबर निरखि घो, कड हिन रहा इमाय ५ १.७२ ॥ | 
इच्छासे उस समय वौ दधिबर वानर आकर १६, गया 


दिनि वहां रदा ॥ १७२ ॥ 
मादी दरा विशिचर सग कर्चा % वृषे एक पटं युर्ह धनीश्चा ॥१। 
३३ 
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| शोभा 


बार कदेड रिसियाई % हतिहसि ते आपन शुरूपाह ॥२॥ 
| सुनिये होनहार अधीन यह कोश राक्षसोकि साथ एक वषे तकं पदता रदा 
॥१॥ एक दिन इनके रने कोधसे कहा- मूस त्‌ अपने ग्‌ भाईका मारने वाला होगा ॥२॥ 
विघ्ठ अघ शुनि दधिबल शुरु शापा विदा मागि गवना करि दापा ॥३॥ 
मारग देव्षि तेदी # गहेड सुकण्टघुवन्‌ नेदही ॥*॥ 
दथिबल विना अपराध गुरूका शाप खन बिदा मांगकर अभिमान प्रवेक वहसे चला 
आया ॥ ३॥ मार्गं नारदजी उसे मिले सुभ्रीवका पुत्र दधिबल | नारदजीके चरण पकड 
दण्डवत्‌ करने गा ॥ ९ ॥ व 
खि आशिष दै ज्ञा तेही # दधिबह कवन कजं ग जह 
तब नारान्तक पुर॒ गप्रथुतादै % दधिबर नारद शुनिहि ए न | 
उसे देख नारदजीने आशीर्वाद दे प्छा-दधिवर ! इस समय किस काजक) कहां । 
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नि्ाचर सम्पति भारी # रहे व्युतं हृदय विचारी ॥७ 
धषणक रेवतऋषि किय अलमाना #% बार बार सुमिर्‌ भगवाना ॥८ 
नारदजी राक्षसकी अधिकं सम्पत्ति श्रवण कर इदयम विचारने कगे ॥ ७ ॥ क्षणमातर 
विचार कर बार बार भगवानका स्मरण किया ॥ < ॥ 
दोहा-दधिबठते नारद कदे, सुनह॒ तात्‌ चित छाई ॥ 
# त्तु धरि जे हरि मक्त नहि, जन्मबादि जग जाई ॥ १७३. ॥ 
4 दयिबलसे नारदजी बोरे-पु् ! मन कगाकर सुनो, जो शरीर पाकर नारायणके भक्त नहीं 
| इए उनके जन्म जगतुम वृथा हो गये ॥ १७२ ॥ _ 
# यह विचारि भजु रामहि ताता # उपजेउ सनत ज्ञान मुनि बाता ॥१॥ 
| ऋषिषद परसि आशिषा पाई % कपिपति यत॒ गमनेउ हषर ॥२॥ 
{\ _ हे तात ! यह विचार रघुनाथजीका स्मरण करोः ये सुनिके वचन सुनते ही द्धिबरुको ज्ञान 
| हो गया॥१॥तब दधिबर ऋषिके चरणोको स्पर्शं कर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हो चला आया॥२॥ 
| 


| 





गये ये १ ॥ ५॥ तब दधिबरने नारांतकषुरकी प्रूुता नारद शरुनिको सुनायी ॥ & ॥ 
| 








पदि कीडा तब परेवा तदवा %षय निधि मध्य सुचिर गिरि जहौ ३॥ 


धवलागिरि तेहि नाम युहावा % सुभग देखि कपिवर मन भावा ॥*॥ 
तब द्धिवर शीघ वहाँ आया जहौ सागरफे बीचमे सुन्द्र पवैत है ॥ ३ ॥ “धवलागिरि' 
नामकं मनोहर परैत देखकर कपिराज मनम बहुत प्रसं्न इआ ॥ ४॥ 


श्या रोष्टा रथ्-श१) क श ७, श्प द) दा र{/ ०0४२) 
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गिरीर समिरि गणराई % कीन्ह निवास मनहिं इषं ॥५॥ 
नारदं ग ताहि देइ उपदा # गये विचि धाम खगदंशा ॥९॥ 
! शिव, पार्वती तथा गणेशजीका स्मरण कर मनम प्रसन्न हये वहां निवास करने रगा ॥५॥ 
। है गर्ड़जी | तब नारदजी उसे उपदेश देकर चरे गये ॥ ६ ॥ 
उत॒दशयुखघरुत विया पाई % जहां तहां कर्‌ विषिध शं ॥७॥ 
विह नाम इक नििचर आहा % शौ खल रहा वित थह माहा ॥८॥ | 
उधर नारांतक विन्या पाकर जहौँ तहँ अनेक छड़ाईं लड़ने लगा ॥ ७ ॥ “बिड” नामक 
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धीर जार, पदे शकरपर बह गिक ॥ 

॥ लहे अवार, अन्द्‌ एक विं चत कह ॥ ४ ॥ 
| यह बड़ा रणथीर युद्ध करने वाला था, एकं सुमय बड़ी सेना ले इन्द्रं चढ़ गया ओर | 
॥ एक वषै तक अपार युद्ध होता रहा, देसा थति ओर सन्त कंते ई ॥ 9॥ वक 
| सप्त कोरि निशिचर येग ताके # अहित मेहम अतिभट बके ॥१॥ 

| घुनासीर केपेड इक वारा ॐ यब छह खमर्‌ मध्य सहारा ॥९॥ 
| सात करोड़ राक्षस उसके साथ थे, काले परवैतके समान अति बकि योद्धा थे ॥ १ ॥ + 
१ इन्दरने महाकोप्‌ कर एक ही बार सबका युद्धम संहार कंर दिया ॥ २॥ 





भानि विन्दु केवल ग्रह गय % ता नारि निदिचर यख दयऊ॥३॥ 
। व निहि मोग कस्यो खट पापी उपजे बह बाकक परितापी ॥9॥ 
` | ` केवल विदु भागकर धर्मं आया, उसकी श्जीने उस समय उसे सुख दिया ॥ ३॥ उस 
॥ दृष्ठ पापीने सारी रात उसके साथ भोग किया, जिसके अनेक सुखदायक बालकं इष्‌ ॥ ७ ॥ ६ ` 
† चप्त कोटि त नाना नामा # सुन्दर वक्र सकट बट्‌ धामा । ९९) | 


कोटि बहत्तरि तनया जाके # छाजहि सृगलोचन्‌ ङखि ताके ॥६॥ 
| 


 . १ 
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१ सात करोड़ पुत्र अनेक नामके सुन्द्र खुखवारे सबही बलवान्‌ थे ॥ ५ ॥ बहत्तर करोड़ 
। उसके कन्या थौ, जिन्द देख मृगियोके नेत्र लजाते ये, ये सब्‌ उसके राज्यको थी, सबकी 
{¦ अपनी कन्यावत्‌ पारता था, इस कारण इसीकी कन्या कहाती थीं ॥ ६ ॥ 

| तित मह बिन्दरमती इक सुन्दरि % नम्‌ चारिणि अतिरूप निरंतरि७॥ 
निरि विह निनमन अठमाना # नहिं नारंतक सम कोउ आना॥८॥ 
उनम एक बिदुमती कन्या बड़ी सुन्द्र थी जिसका रूप देवकन्याओंसे भी अधिक संद्र था | 

















2 1.1 ॥1 1 8 


{¦ ॥आादिदुने नारातकको देल अपने मनमे विचार किया कि इसके समान कोई बलवान्‌ नहीं ६।८॥ 
दोहा-यह विचारि चित विन्दु तब, नारान्तकहिं बलाय ॥ 
रः बिन्दुमती आदिक सता, सन्दर साज सनाय ॥ १७४॥ _ | 
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यह विचार कर॒विदुने नारांतकको बाकर बिन्दुमती आदि सब कन्याओके सन्दर 


५ साज सजाकर ॥ १७४ ॥ 
कका 
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। सकर सुता इक रंग विवाहं # यथायोग्य जेहि कट नस्‌ चाही॥१॥ 





नारान्तकं सव॒ तेन समेता करि विवाह पिरि गयउ निकेता॥२) र 
नारौतकके सब साधियोको सब कन्या विवाह द" यथायोग्य जो जिसके योग्य 
॥ १} नारांतकं सब सेना समेत व्याह कर अपने घर चला गया ॥ २ ॥ 





कीन्ह बसेरा % प्रनासदित ख करत धेर ॥२॥ 
ल ह षण्ड माह # सो भावीवरा निरिचर पाई ॥४॥ 





बिहवावलपुरे राज्य कएने गा, भजा समेत अत्यन्त आनन्द कएने लगा ॥२॥ भाई ! 


६ श ग 
! जो श्चि्या देवताओंके घरमे त थी, वे राक्षसोके यदय प्रारब्धसे आ गयीं ॥ ४ ॥ 


( नारि पतित्रतं जेहि धरमादीं # तेहि प्रताप नित अमर्‌ डराहीं ॥५ 





न्दु दाम॒ ताता % बुधजन खमा चरित वियाता ॥६॥ 
नि ४ होती ह उसके प्रतापसे देवता नित्य डरते ह ॥५॥ सो ह गरुडजी 
बिन्दुमती तो सरस्वती समान थी, इद्धिमानोकी सभाम उसके गुणोकौ बड़ाई होती थी ॥६॥ 
नारान्तक-उतपति म गावा % सुलु खगेश एनि चरित सुहव ॥॥ 
` पुनि एनि हरि हर पद शिर नाई % शर्सन 


^ तचत्‌ 









त 


नि 


छुनैड सो करं बुद्चाई ॥८॥ 
हे गङ्ड़जी ! यह नारांतककी उत्पत्ति मने गायी, अब अगला सुन्दर चरि सुनो ॥७॥ | 
बारंबार विष्णु तथा शंकरके चरणोमं शिर नवाय ओर कहा-गुङ्से जो सुना है उसे समज्ञा | 
¶ कर सुनाता ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-चारण दशयुखको पुरत, मग चलि प्हैवो जाय ॥ 
#& ग्रामांतर्‌ योजन युग, ड़ भयउ हषाय ॥ १७९५ ॥ 
इधर रावणका दत मागंसे चलकर तुरत बिहबावलषुर पहुचा, जब आठ कोस नगर रह 
गया तब वहां प्रसन्न रोकर खड़ा इआ ॥ १७५ ॥ र 
तेहि मास्तदिशि कानने मारी # प्रन ठेत देखेउ तहँ बारी ॥१॥ 
सकुचि समीप जाई भा गदर % बृह्े ताहि धीर धरि गाद ॥२॥ 
वहां वायव्य दिशामे एक भारी वन थावहां एक बारी पत्ते तोड़ रदा था इसने उसेदेखा॥ १।यदह्‌ | 
धूमकेतु'उसकेपास सङुचाता इभा जाके खड़ा हआ ओर बड़ा धेयं धर उससे प्छने रगा ॥२॥ 
क्वनि रीति यहि एर महँ भाई # तह पर चत भूप सुत आई ॥३॥ 
चार्‌ वचन सुनि सो भुुकाना % कवन नगर तुम ब्त अजाना ॥9॥ 
भाई । इस परमे यह क्या रीति है जो राजकुमार आकर पेड़ प्र पत्ते तोडते हँ ! ॥३॥ | ¦ 
| दूतके वचन सुन, वह बारी सुसकराकर बोला-अरे मूख तू कौनसे नगरमे रहता ३ ! ॥ ४ ॥ | 
१ नारन्तक. ठेपकर जो बारी % तेहिकर सेवक रघु भे चारी ॥९॥ 
। धूमकेतु तेहि उतर न दीन्हा %कट्कडरिपएुनि निजमाश टीन्हा॥६॥ ४ 
। जो यांके राजा नारान्तकका बारी है उसका मँ छोटा नौकर हं ॥ ५ ॥ धूमकेतने यह ¢ 
¢ वचन न उसे कुछ उत्तर न दिया ओर ङ डर कर किर अपना मागं लिया ॥६॥ ४ 
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| चयि कनक घट सुषमा पूरी % वारि छेन आहं तिय श्री ॥ ७॥ | 





देखि भयउ तेहि संशय भारी % वृह्चा सत्य कदु कुमारी ॥ < ॥ 
५ उस समय सोनेका धड़ा कमरम कोई एक सौभाग्यवती सन्दर श्ञी ज ठेनेको आयी ॥७॥ 
1; उसे देखकर धूमकेतुको बड़ा सन्देह इ आ उसके निकट जाकर पृचछा ह सु्मारी । सत्य कह॥८॥ 
दोहा-तुष्हरे ए किमि चरि नहः शनी भद्‌ बताव ॥ 
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वः आहू तुम जल मरन्‌ कर मनसन त्यागि इराव ॥ १५९ ॥ | 
। ओर कोई कारण ई भय त्याग सब द कहो ॥ १७ ॥ 
दूत वचन यनि निशिचर-ी % बढी ईसि कड एकहि बेरी ॥१॥ 
 नारान्तक दासिनिकी दासी # हम ताकी दासी विसिवासी ॥९॥ ॥ 
!, _ यह दूतके वचन सुनकर हंसकृर ाक्षसकी चेरी त्कार बोली ॥ 9 ॥ नारातककी दासिः ¢ 
१! योकी दासीकी पै विश्वासी दासी दह॥२॥ _ . क 
॥ सदा मरौ यदि सागर पानी # इदं आवहिं केहि कारन रानी ॥२॥ ( । 
कदि ओर काह असि ाता # पह मा ष्ठिकन्‌ खाता ५। > ' | ~ 
| सदा इस सागरम पानी भरने आती द! भला यहां रानी काहैको अविगी!॥३॥जान्न 
| ओर किषीसे देसी बात कगे तो इस ध लातोकी मार खाओगे ॥ ७ ॥ + 
अत कहि गमनी छै जल नारी # तेहि संग धृमकेठ पग धा क 
। गह भीतर कीन्देसि पैसारी # निश्खे विष श्प सर बारी ॥९॥ | 
। यह कह वृह गागर रे चली! र 1 प धूमकेतु चा ॥ ५ ॥ तब नगरके भीतर { 
५१ तो अनेकं कु, सरोवर तथा बाग ध | 
# नना गन रथ॒ सस्वर धोरा # फिरत विरोकत पुर चहं ओश॥७ 
| अन्तर गद तेहि चारि दर # तदा न चर पावत परा ४० `! 
॥! अनेकं गज, रथ, घोड़े अन्त देखते ५ | न । प भीतर जानेके भी चार 
¶ द्वार है परन्तु वहां भ्रमवश दत्‌ प्रवेशं कर नद! सका 

| 9 छन्द-पावत नहीं पैसार चरगति हार रुग. पिरि आयञ । 
 ¶ यदि माति रावण दत षटिक्म छग दिवस मँवायङः॥ ` 
| मनम विदुर उद्‌ चौहट मध्य सो जब रहि गयो ॥ 
| 
। 


लोर आया परन्ु प्रवेश नदीं पाता, इस रकार _धूमकेतुने दो 
न चौके खड़ा होकर विचार करने खगा! उसी खोटे समयमे उसे 
राक्षसोके नाश होनेके निमित्त एक अवसर प्रार्य वशसे मिरु गया किं ॥ ९ ॥ 
सोरडा-गवने भूषति हार दत्य करन इक कौतुकी ॥ 
चकुः ठीन्द धारि तेहि मार, गढ़ इमि कीन्ह प्रवेश चर॥ ^ ॥ 
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निशिचर निकन्दन होन गि विधि ताहि इक अवसर दियो ॥९॥ | 
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| ॥ एकं नट साज सामानसे नारातकके यहां बत्य करनेको चला, उसीके साथमे दूतने भी | | 





नटका वेष धर प्रस्थान किया ॥ ५ ॥ 
समा नरंतक जाई % कोटि बहत्तरि सुत माई ॥१॥ ¦ 
तीम तीन रख श्ण वु एका # अंकरीति ठिखि एणी विवेका॥९। | 
ओर जाके देखा तो नरातकं समामे बे था! एक सा । जन्मे बहत्तर करोड़ भाई भी 

विद्यमान थे अथात्‌ सहायकं थे ॥ १ ॥ अर टा < छत्तीस॒ इजार ( १८२३६००० , 
+ अंककी सख्या जितनी ह इतने णवान्‌ पिवेकी थ ॥ २ ॥ ~ - | 
बन्दरीजन नट कौतुक करीं %्रतिदिनि कव । 
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रवण-इत समाक. देखी % मनमह = ६ 
4 आट विदूषक उसी की सभाम तमासा कते थै, भ्रति दिन 
‡ ये ॥ ३ ॥ अद्भत व्यापार देव दशकंषरका दूत मनम बहत चकित इआ ॥ 9 ॥ 
तब चारण मन अस अलमाना # कोटि बहृततर रूप न्‌ आना ॥ 
भृषण वसन्‌ सुआसन जोहा # देखि तिनहिं चारण मन मोहा १९ | 
तब दूतने अपने मनम विचार किया कि य बहत्तर कोड एषः ही संमानं ह ॥ ५ ॥ ( 
4 वद्ध, गहने, बात-चीत बेठक एकी दी है उन्दं देख दूतका मन मोड गयां ॥ ५ ॥ | 
५ याम दिवस्‌ गत अवसर पावा # नात करद शीश नवा ॥७॥ _ 
दीन्हि पत्रिका पद शिर नाई # कुश ताघु पेड हषो ॥८॥ | 
जब पहर दिनि चदे समय पाया नारांतकको शिर नवाया ॥ ७ ॥ च्रणेधिं शिर नवाकर ॥ ` 
| रावणकी पतिका दी ओर प्रसन्न हो उसका शल प्छ ॥ ८ ॥ = _ ्‌ 
दोहा-ना्॑तक निज कुदा कटि, शहा दशां हत ॥ 
वैः समाचार गद्‌ रंककर, बरणेउ दत सचेत्‌ ॥ १७७ ॥ | 
॥ नारांतकने अपना कुशल कहकर रावणका कुशल पा, तब सचेत ह दूतने लंका पुरीके ¦ 
` # सब समाचार सुनाये ॥ १७७ ॥ 

४ चरमाषित नारातक मुनेड # क्षणक मनि निज कारन शुनैडः॥१॥ 
पुनि पत्री निरिचरपति बची # मानी चारबात सब साची ॥२॥ 
¢ दूतकी बात सुनकर नारातकने क्षणमा् अपने मनं कारणका विचार क्रिया ॥ १ ॥ शिरि 
\ वह (= 4 तो दूतकी सवा बात सत्य १ ॥ २॥ ५ | 
उ ए हृदय साई % गा निजं भवन्‌ साच सरसाई ॥२॥ ५ 
बिहुमती-कर बाचि सुनाई # पित॒पर भीर पत्रिका आई ॥॥ | 
दयम करोधकर सभासे उड ओर बहुत शोचता इ अपने घर गया ॥ ३ ॥ वह पत्र 
बिन्दुमतीको सुनाकर का किं पितापर भीर पड़ी है इससे बुखाया है ॥  ॥ 


१, सबका रूप एक सा था, समामे अगणित बेठे थ । 
ठ्‌ ननिनरगिरिमदिनतिनरिनिगनिमनि>ि 
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| गह चरण पिय अकक्षर जाई # श्न सफल करि विनय सुनाई ।९॥ 
सव समाचार खन उसकी नारी बोली हम रुनाथजीते कड़ाई मत करो ॥५॥ हे स्वामी । ‹ 
मक उनके चरण पकड़ ओर विनय सुनाकर जिह्वा सफल करो ॥ ६ ॥ 

ग भक्ति व्र प्रेम शृ # निय रज्य करह गह आई ॥७॥ 
नारि बचन तेहि मनहिं न भावा % तब उदि कोटदार खर आवा ॥८॥ 
 रामसे भक्ति वर मागकर परेम दद्‌ करके अपने घर आकर निर्भय राञ्य करो ॥७॥ ह्लीके 

वचनं उसके मनको नहीं भाये ओर उठकर वह दुष किंरेके द्वारषर आया ॥ ८ ॥ 
दोहा-कदेड बजाव निशान, घन, सजह सेन चतुरंग ॥ 
व जन्मभूमि जावा च पितु चारनक सग ॥ १७८॥ _ __ 
आज्ञा दी किं घने निशान बजाओ, चार प्रकारकी सेना तजा, यै पिताके इतके साथ 
जन्म भूमिमें जाना चाहता ह ॥ १७८ ॥ 
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१: ~ $ ( 
। आयष्ठु दीन्हं नरन्तक जा ॐ कगे निशाचर खनन समाजा १ ध 
| यमग बाजि गज उष्टर नाना # र्थ संच खेचर बहयाना ॥२॥ ॥ 
। नरातकं राजाकी आज्ञा पाकर राक्षस चरूनेके समाज सजाने रगे ॥ १ ॥ अनेकं सन्दर 
।। हाथी, घोड़े, ऊंट, खच्चर ओर्‌ आकाश्‌ विमान्‌ ॥२॥ ॥ | 
|| नाना अख शाब गहि पानी # निशिचर अनी न जाई बलान्‌॥॥९॥ ( 
ते सब शग. णि सजा % विविध निशान हने इषाई ॥०॥ , ¦ 
| | तथा अनेक प्रकारके अच्च शल्च हाथमे धारण किये, राकषसोकी सेना बखानी नही जाती ॥ 
।। ॥ ३ ॥ इस प्रकार सब युद्धके साज सजाकर भरसुत्र हो अनेक निशान बजाय ॥७॥ | 
। कन्त जात निश्चय जिय जानी # विहुमती निज चित अवमानी ॥५॥ । 
| राम विरोध न यहि कस्याना % मँ र॑ संग अब करं पयानां ॥९, । । 
{ स्वामीका. जाना हद्यमे निश्चय जानकम्‌ र विदुमतीने अपने मनम विचार किया ॥ ^ ॥ | 
| । रघुनाथजीसे कैर करनेसे स्वामीका मला नदीं होगा; पँ भी अब्‌ साथ साथ चद ॥९ | 
/ भूषण वसन सुग ` बनाई # कन्तु चरण गहि विनय युना ॥9॥ | 
।। साघु घुर दशेन हित नाथा # हम चव प्राणपति-साथा ॥८॥ , । 
।| अनेकं भकारे गहने, वल्लि अङ्ग सजाकर स्वामीका चरण पकड़ निनय नाने रूगी ( 
(1! ॥७॥ हे स्वामी ! साघु श्वसुरके दशनके निमित्त मै भी आपके साथ चद्ंगी ॥ < ॥ | 
|  दोहा-दरशसुख सुत सुनि तिय वचन, हृदय परम सुखमानि॥ 
| शः कदे चल सब सखिन सह परणुदित छोड गढानि ॥9 ॥१७९॥ 

( | नारातक श्चकि यह वचन सुनक्र मनम बहत सख मानकर कडा कि सब संकोच छोडकर | | 

| | सखियों सहित प्रसन्न हो ठम हमारे साथ चरो ॥ १७९ ॥ 1 


सुनि पति वचन नारि हषानी # चली संग ठे. सखी सयानी ॥१॥ ६ | 
ट दङ नारान्तक पण धा % अमित सेनको कहि सक पारा॥२॥ + | । 
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+. पतिक वचन सुनकर नारी प्रसन्न हई ओर चतर ससिरयोको साथ ठे चली ॥ १ ॥ : 
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¶ लेकर नरातक चरा, अपार तेना थी, उसका प्रमाण कौन कह सकं ॥ २ ॥ 
॑ धनन कहत नह खग राजा % अयुत सतावन बान बाजा।॥२॥ || 
| चमकत कर हिग सग ठीनदे # अति आतर गमना एवम व 
। काकथडाण्डजी बोरे-दे गरड्जी ! सुनो, उसकी सेनाम पांच लाख सत्तर हजार बाज || 
\ ¦ धूमम से लंकाको चला ॥ 9॥ | 
५ बजते ये ॥ ३ ॥ धूमकेतुको साथ लिय करोधकर शीव्रता ५ २७ 
| ^ चरत शकन मछ ताहि न ही % गनद न एस विवा श? स ६॥५॥ 
। ताह पयान जानि दिगपाल % जिय मह संशय =^ विशाला॥९॥ 
। चरते समय उसे अश्न होते हं पु ल वशी 8 ्‌ इ छ गिनता नहीं ॥५॥ ¦ 
५ दिक्पाल उसका पयान जानकर मनम सन्देह कथन ^ 
॥. कोट कुम अदिपति अतिडरदीं % पनि शनि रामचरण चित धरर॥०। 
। ननि राम व संशय त्यागी # सुर विशेष परयुपद अवग ॥५॥ > । 
| वराह, कच्छप, शषजी अत्यन्त भय पाते बार भार रामजीके चरणों चित्त धरते ६ 
| ॥ ७॥ फिर देवताओं रघनाथजी का ब समञ्च संशय त्याग दिया ओर ्रधुके. चर्णोमिं (| 
४ विरेषप्रीतिकी॥८॥ , 1 
 दोहा-नारान्तकं ठका तुरत" द समेत नियरान्‌ ॥ 1 
 # दिगयोजन दढ श्देड जन्‌, सव॒ मुनीशा .स्ञान ॥ १८० ॥ 
ध नारांतकं रंकापुरीके निकट दर समेत शीघ्र आया, जब चाटीश कोश दर रह गया तब ॥ 
| हे सुनिराज ! जो कछ इआ सो सनो ॥ १८० ॥ _ | 
| इहां कृपालु रमेश. खरारी # असित जटृदसम सन्‌ निहारी ॥१॥ ¢ 
{ प्रु स्वज नीति दित सेत्‌ % सचिव बि कह रघुकुल केतु ॥२॥ _ 
| यज्ञे कृपासागर, लक्ष्मीपति रघनाथजीने काले बादलके समान छषिधारी सेना निहारी ¢ 
4॥ १ ॥ यद्यपि रधक प्रयु सवज्ञ ई पर्त नीतिकी मर्यादा पालनेके निपित्त मन्वि्योको | 





¢ बुलाकर पूछने लगे ॥ २॥ न 
पला विोकह दक्षिण ओर # गजैत घन आवत नहिं थोरा ॥२॥ 


| उमा राम सब अन्तयांमी # चरित देतु बर्ञा असत स्वामी ॥९॥ 





न~र“ 
{41 4 नि 


ड सखा ! दक्षिणकी ओरको देखो तो बादर बहुत गजता आता ६।२३॥ शिवजी बोे-ह 


ब 





छि 
छ 





। पावती ! रघुनाथजी सबके अन्तरकी बात जानते दै परन्तु यह वातां कोतुकंके निमित 
\ स्वामीने पछी ॥ ९ ॥ ॑ 


2 


> 


( 

1 

| 

राम वचन सुनि दशल भाता कह हमि गहि प्रभुपद जरजाता॥९॥ । 
। देव देव्‌ नहिं दल जख्वाहा # अददं नर॑तक निरिचर नाहा ॥९॥ _ ५ 


१ न्द्र ० <ड/) 

। रामचन्द्रजीके वचन सुन रावणका भ्राता सकर चरण कमल पकड़ कर बोला ॥ ५ ॥ हे 

| स्वामी ! यह बादछोका दर नहीं वितु नारांतक राक्षसोंका राजा है ॥ & ॥ 

ष स. 
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विहवावछ्पुर वसत साह % पठा तेहि दशकन्ध बाह ॥७॥ 
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ध अ पेटि पता 9 
¦ पनि अहिरावण सह पखिरा % पठि पतां सद संहार ॥१॥ ' 
( ठ आवा तापस दोउ माई % आवत अब तव दिग सोई धाई।२॥ भ 
फिर दीने पातकम जाकर अिरावणका छक सदित नाश कर दिया ॥ 9 ॥ वहासि (। 
। तपस्वी दोनों माहयोको ठे आया, अब वही आपके पास दौड़ा आता है ॥ २॥ 
। यहि कर भुनब अदे अपारा % सुनि रिसान दश्कंठ कुमारा ॥२॥ 

चाप चराय युधारेसि बाना # तजन न पाव गदड हवमाना ॥9॥ 


0-०-99 ००० हि ह ॐ ० गर भ्क्रि भ्न गः स @ -. योदा ॥ 
© >© <-> स+ अज्ज नयी गा - श रोया 0) चीची 
ध स (0 0८ स तवोन्नत न शवो पटा च कभ स 
सादः शष्ट भ 





५ १ ध < न नन्नन्> ` 9 > >> ०9 ~° ०६० (१०११. 
| आवत धूमकेतु च॒ संगा # कएत कुखाहछ नाद उतंगा ॥८॥ ८ | 
|| स्वामी यह भी रावणका एक पुत्र मिहवावल्ुरमं रहता ई इते रावणने इला भेजा ३ 
| ॥ ७ ॥ धूमकेतु दूतके साथ अनेकं कोटाहल ओर उच्च शब्द्‌ करता आता ३॥८॥ 
| दोहा-तेहि ग णी अनेक प्रु, गावत हनत निशान ॥ | 
। सेन्‌ संग चतुरंग खल, डोटत विविध दिशान ॥१८१॥ 1 
| ह स्वामी ! उसके संग गणी भी अनेक ह जो गाते ओर निशान बनाते हं वे दुष्ट हाथी, 
८! पदक, रथ लिय हुए अनेक दिशामि फिरते है ॥ १८१ ॥ ॥ 
| यह प्रभाव तेहि सुनि मगवाना # विते प्रषु ब इदि निधाना ॥१॥ 
पाह राम शख पवनं ऊमा # उ हषिं हिय गमि प्रचार ॥२॥ _ 1 
| यद उसका प्रभाव सुन बुद्धि निधान भ्रू भगवान्‌ हसे ॥ 9 ॥ पुनः रघुनाथजीक । 
।! आज्ञा पाकर महावीरजी हदये प्रत्र दी गजं उ ॥ २ ॥ 8 
सहित ठषण्‌ प्रथुपद दिर नाई % धये कहि जय जय्‌ रघुराई ॥२॥ । 
। बातनात नििचर्‌ सदा # देखि सपदि दिगि पव जाई॥०॥ = . 
(¦  कक्ष्मण सित रखनाथजीके चरणोमं शिर नवाकर रखनाथजीकग जय जय कृकर महा- 
| वीरजी दौडे ॥ ३॥ म॒हावीरजी राक्षसोको देख उनके निकट बहत शी आ पचे ॥ ४ ॥ | 
| कंटकटाह गरजे अति मारी % देखेड इमि आवत बनचारी ॥५ ¦ 
। उ्ेउ इतदि निरिचर जाता # यइ आवत वतको भाता ॥६॥  । 
। कटकटाकृर व वेगे उसके निकट गजे" उसने महावीरजीको एसे बेगसे आते देख ॥५॥ | 
| तसे परा -हे तात ! यू कौन दौड़ चला जाता दै! ॥ ६ ॥ १ 
| सखणे शेर विकशरं शरीर # गजेत प्रय ज्द्‌ सम वीरा ॥9॥ 
| त॒व नारान्तकसन कह ॒शता # यदे पवन्त बी अङ्ूता ॥५॥, _। 
। सोनेके पर्वतके समान जिका मधकर शरीर, मख्य कारके वादके समान जो गजता 
।! हे वह वीर कौन हे ! ॥ ५ धूमकेतने व श की महावीर बड़ा 18 दै ॥८॥ 6 

। दोदा-िु छँधि ठंका देसि, एनि हति अक्षकमार । 
ष्ट काठनेमि कर मारि मग, छावा राक उपार ॥१८२९॥ = ५ 
इसीने सागर लांघ ंकाएुरी जलाय; अक्षयङ्कमारको मारा ओर कारनेमिको मागमे मार 

| द्रोणाच उखाड़ लाया ॥ १८२ ॥ ` 
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॥ इसकी भुजाओंका बल अपार दै, यह सुन नरातक बद्धा कोधित हआ ॥३॥ घठष चदा | 
६ कर बाण चटाया, छोड़ने नीं पाथा किं सीचमे दी जाके महावीरजीने पकड लिया ॥ । ® ॥ | 
सो क्षर धृष तोरि कपि डाश % एन राय उर गुष्ठिक माग ॥ 

। परा दातन छत महि कैसे # मिश्र रसातर गा गिरि जसे ॥६॥ 


महावीरजीने बह धलुष तोड़ डाला ओर कोधकर हृदये प्रूसा मारा ॥ ५ ॥ नरांतक 
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\। उस वैसेसेप्थ्वीपर पड़ा जेसे मिश्रनामा पवेत आकाशते गिरकर रसातरमे चला गया 1 
५ हे॥६॥ | 
पवन्त॒ बि लूम पसारा # कोटिन गहि तापर डरा ॥७॥ । 
। रय सारथी अणसम मयड विधि वश तेदिकर पराण न गयञ॥<4॥  । 
(। वही महावीरजीने वह अपनी पड बद कर करो रय रपेट उसके उप्र डर दिये ॥५॥ (| 
रथ सारथी सब चरणं हो गये, परन्तु वरदानके कारण उसका भाण नहं निकला ॥८॥ 
। दोहा-एकदेड अति विकल खट, रह भतल छान्‌ भाय ॥ 1 
| हः पुनि शठ उय मारि तल्‌, धायेड धठ धरं हाथ ॥ १८९ ॥ | 
+ वह दु मूर्खं एकं घड़ी तक व्याङ्कुरु होकर माथा धुनता इअ पृथ्वीम पड़ा रहा फिर ॥ 
॥ सैभाक्कर उठा तो धुष हाथमे ठे दौड़ा ॥ १८३ ॥ ्‌ 

अरि तोरि बहाया॥२॥ ' 


अगणित बाण करोधकर छोडे, जिनसे एक क्षणको वानरोका कटक छप गया ॥ १॥ 

| रुनाथजीके प्रतापते महावीरजीने हाथते पकड़ शबुके सव बाण तोड़ दिये ॥ २ ॥ 

| देखि _पवनसृतकी ्रधुताईं % वषत थमन विबुध श्चरि लाई ॥२॥ 

| जय जय पिगअक्ष युर माषा # सुनि दराकन्ध तनय मन माखा॥९ 

्‌ ` महावीरजीका प्रताप देख देवता फूरोकी वष करने रुगे ॥३॥ हे पिगाक्ष प्ीरी आखोवारे 

¶ आपकी “जय हो यह देवतानि का; जिसे सुन नरांतकके मनम वड़ा क्रोध आया ॥४॥ | 
नारान्तकं अति हृदय र्सिईं % कपितट पर्हैवा आतुर धां ॥। 

| कह मलकीडदा जो कटं ब धर्‌ % मोषन मल्छयुद्ध त॒म कहू ॥६॥ 

4 नारांतकं हृदयम बड़ा क्रोध कर्‌ महावीरजीके निकट शीघ्रतासे पचा ॥ ५ ॥ ओर 

| 
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४ 
राम प्रताप प्रम॑नन-जाया # कर णहि 
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५ बोला रे वानर ! जो तुञ्जमे छ बर है तो हमसे मछृयुद्ध कर ॥ & ॥ 


गावहिं विवध तौर भुन जोरा % निन उर सह इक यु्टिकं मोरा॥०॥ 
लागत ठाद रदे जौ वानर # तौ जान तव युज बल आग२।८॥ 





+ > प - 


देवता तेरी शुजाओंका यश गते ह एक मेरा धसा जो अपनी छातीमे सदो तो जात्रू ॥७॥ । 
| रे वानर ! धसा कगनेसे तू खड़ा रहे तो मँ तेरी भुजाओंका बरु अच्छा जागा ॥ ८॥ 
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गणता व 
१५५. > लंका काज्डव्‌ -क्ष०६, 64 ` (१०९३) 
सोश्डा-हरि सुनि ताकी बात, रमत रिपि रोकिं उर ॥ 
वः अति समीप मुसक्यात, श्षणक उद्‌ सन्धुख रहैड ॥ £ ॥ 
महावीरजी उसकी बात सुन इदयमें कोथ रोक उसके बहत निकट सकते इए क्षणमात्रे 


( 
4 सन्पुख संडे रहे ॥६॥ , , 
|| तव तेहि कपिक यटि मारा # भयउ तदतिसम रृब्द अपारा ॥9॥ 
| 
4 











| 





टश व त्ते पग हुसाना #% हृदय न निरिचर नेकु छ्जाना॥२॥ 





। जिस समय उपने महावीरजीके धसा मारा, विजलीके समान बड़ा शब्द्‌ हआ ॥ १ । ( 
।! परन्तु महावीरजीका ४1 वहसि नदीं टरा ओर वह राक्षस इदयमे तनिक्‌ भी नदीं ल्जाया॥२॥ 


तुद्‌ यष्टिकं तेहि करि चवा % तब मारत यतं कोप यदवा ॥२॥ 
किठकिंडाय लंगर ख्पेटा # डारि भूमि तिन दीन्ह चपटा ॥५॥ 

+ उसनेदोर्धूसे ओर मारे तब तो स क्रोध आया ॥ ३॥ बड़ा किलकिला 

| शब्द कर उसे लंशूरमं र्पेट लिया ओर पृथ्वीम अलक चपेटा दिया ॥ ® ॥ 

|| विक ताद करि कपिबर गाजे # भे व्याक निरिचर बहमाजे ॥५॥ 

|  कोरिन्ह निशिचर कपिकर गहरी शम इतं कर कौतक यही ॥९॥ 
उसे भ्या्कलकर महावीरजी गजै, बहृतसे राक्षसं डरकै मारे भागने हमे ॥५॥ महावीरजीने 
! करोड़ों राक्षस पकड़ पकड़ कर्‌ मार डरे, रयुनाथजीके दूतने यह कौतुक किये ॥ & ॥ 

| मदि मदि बह बाश्षि आर्‌ # द देव जय जयति पुकारे ॥७। 

कि. निशिचर जागा # बह विधि समर कन सौ रागा ॥८॥ 
4 
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(५ राकषोकी हद्डी पसल तोड़ सागरं डाक दिये, य देखकर देवता जयजयकार करने 
॥! लगे ॥ ७॥ एकं घड़ीके पीछे वह नरांतकं जागकर अनेकं भरकार युद्ध करने रगा ॥ ८ ॥ 
| छन्द्-राग्यो करन एनि समर बहुविधि निन युभट बहु फेरिकि। ५ 
| र खट कोटि कोरि प्रचण्ड सायकं कपिहि रण॒मह न 1 
| ' रणरंग रंजित वीर मास्तप्त पनि एनि . गीं | 
गहि गहि विपु दव॒नन पारत उर विदा तजंही॥१०॥ ८ 
` { वह इष्ट अपने योदधाओको फेरक्र अनेक भकारे युद करने र्गा ओर यस्थ महा- ॥ 
| | वीरजीको वेर कर बडे तीक्ष्ण करोड़ां बाण प्रहार कृरने लगे, लड़ाईके रगमे र योद्धा महा- | 
{¦ वीरजी बार बार ग॑त ईैराकषसोको पकड़ पकड पञछाडते,ददय बिदारते ओर रुलकारते ६॥१०॥ 
( टोहा-सघन वाहिनी जलज वन, जिमि करि इत्‌ उत्पात ॥ 
। छः रुन हनत तिमि वात, बिवु श्रम प्रुदित गात ॥ १८४ ॥ 
¦ उस घनी सेनाम कमकोके वन जैसे हाथी उत्पात करते है वेसे दी महावीरजी विना भम 
| प्रसन्न होकर शत्रुभंका संहार करते द ॥ १८७ ॥ ८ । 
करत समर आयउ तेहि ठामा # जह नित दत रहा संग्रामा ॥१॥ ¦ 
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अकेरु तहां हवमाना | 
¢ । 
| ५ युद्ध करते वहां आये जहां न्य संप्राम होता था ॥ १ ॥ महावीरजीको अकेला यद 
 ‰ करते देख बल्धाम अङ्कद भी दौड ॥ २॥ 

ता पृष्ठे कपिचमू अपाश # चली कृहत जय कपा अगा ॥२॥ 
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५ छन्द गिखिरं तक पाषाना # जर तह करन रगे भदाना ॥६॥ 

| स वानरी अपार सेना ' रघुनाथजीकौ जय हो" यई शब्द कहती इई चली (| 
।॥ ३॥ हाथमे बड़ परैत वृक्ष पत्थर ल्य जहां तहा मार मारकर त मेदान करने रगे ॥ ४ ॥ 
५ अंगद आद पवनसुत पाहा # कहि जय रघुवरकी दिजनाहा ॥५॥ 

५ रोड भट इक सग करि हहा # हतन रगे .अर्सिन्‌ सबही ॥९॥ 
| हे पक्षिराज ! उसी समय महावीरजीके पास जाकर अङ्खद्जी रधुनाथजीकी जय बोरे ॥५॥ 
। ओर दोनों महायोद्धा एक संग दर ह" शब्दं करके शढओंको मारने कगे ॥ &॥ 

। देखत भाल कीरा कत मारी # मागि चरे निरिचर भयमारी ॥७) 

\ देखि अनी निन त्रसित बहता % भा अति कुपित दशानन पता" _ 
८ रीछ वानरोके भयंकर कर्म देख राक्षस बडे भयसे भाग चरे ॥ ७॥ तब अपनी सेनाको ¢ 
४, अत्यन्त व्याड देखकर रावण पुत्र बड़ा कोपित हुआ ॥ ८ ॥ तव । 
॥ छन्द-अतिङपति मा ददमुल खुवन निन भटनं रपय ।ववाईरः। 

५ फर प्बति _ करि कोप बोला जात कां पराई ॥ 
प 


[ > 
(1.2 





। 
8 











०८ तर + तं ॥, हि 


विधि दीन विविध अहार कपिद खात कस न अधाईर । 
बिव मादु कपि महि करट एनि तेहि धह तापस धाक ॥११ 

४ तब नारातकने महाक्रोध कर अपने योद्धाओंको सौगंध्‌ दिवाकर फेर ओर महाक्रोध कर 
| ने लगा किं कां भागे जाते हो ! विधाताने यह वानरोका भोजन दिया अतः पेट भरकर 
4 क्यो नहीं खाते ! देखो, तुम यह पृथ्वी रीछ वानरोंसे रदित कर दो ओर उन तपस्वि्योको 
9 दोड़कर पकंड छो ॥ ११॥ 

$ दोहा-युनि नारान्तक सरूष षच, रचनीचर्‌ सथुदाय ॥ 

| चर छागे करन सकोप सब, माया कपट कुमाय ॥ १८५ ॥ 
। ये नारान्तकके रोषयुक्त वचन सब सुनकर राक्षस महाक्रोध कर रुडने ओर माया विस्तार ४ 
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4 कृरने रगे ॥ १८५९ ॥ 


माया तिमिरि पसार अपारा % अख न शच बह माति प्रहारा ॥१॥ 


| शक्ति ठ वर विशिख कराला % डारं रन तः शेर विचारा ॥२॥ 
¢ _ मायाका अपार अन्धेरा कर दिया, उस सुमय अनेकं अच्च श्र महार करने रूगे॥१॥ शक्ति 
¶ त्रिद्युल बड़े तीक्ष्ण बाण ओर धूलि तथा बडे बडे पत्थरों, वृक्षोकी वषौं करने खगे ॥ २॥ 


गिरत ऋष कपि लागत सायक्‌ श्डटदहि बहुरि कटि नय रघुनायक॥३॥ 
| निनद विकर विोकि खरारी % सत्यसन्ध इक रार संचारी ॥५॥ 
ण्ठ 
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बाण ठगते ही रीछ ओर वानर गिरते है परंतु रघुनाथजीकी “जयजयकारः कर उठते ई 
| ॥ ३ ॥ सत्यसंकल्प रघुनाथजीने अपना दर व्याङुर देख एक बाण छोड़ा ॥ ९ & ॥ 
रु शर काटि तिमिर करि दरी % परभु शर इते निशाचर भूरी ॥५॥ 
हरिनिषग मह एनि भो तीरा # प्रविशा आई सनह भनि धीरा॥९॥ 
। उसने शघुओके बाण काटकर सब अन्धकार दूर कर दिया ओर अनेक राक्षोका संहार कर | 
। ॥ ५ ॥ हे धीर शुनि ! सुनो फिर वह बाण रघुनाथजीके त्रकसमे आकर प्रवेश कर गया ॥६॥ 
| | निरसि प्रकारा भाट अरु कीशा #गहि गिरितिरकहिजय नगदीदा)॥०॥ 
निशि अनीमध्य गे जवहीं # दिये डरि गिरि रन तरु तकही॥८॥ | 
4 तब रीछ ओर वानर भकाशको देखकर पवत शकष लेकर ^रघुनाथजीकी जय' उच्चारण करते | 
+ दौड़े ॥७॥ ओर राक्षसोकी सेना वीच पचते दी उनपर दक्षः शिला, धूर डा दिये ॥८॥ 
| दोहा-मरे तभीचर कोटि षट, जा नि 1 
ह दट्युत अंगद पवन्‌ शत, च जह, | 
| जव क व मर अ ओर रात होने दी बाली थी तब सेना सहित अंगद्‌ ओर १ 
” ¢ महावीरजी रघुनाथजीके पास चले ॥ १८६३ ॥ = क 
. अंगद हवमदादि कपि साद्‌ # आय॑ जह र्‌ कृषाट्‌ ॥१॥ 
प्रहि विलोकि चरण शिर धरे % भे श्रम रहित्‌ कठ युख मर ॥९॥ 
अंगद हतमान्‌जी आदि री बानर कृषसागर्‌ रघुनाथजीके पास आये ॥ १ ॥ प्रयुको 
॥ देव चरणोमि शिर धरा ओर दैन कर सब सखसे एण श्रम रदित हो गय ॥ २॥ 
| अति आदर प्रयु किय सनमाना # सबक वेदन कह भगवान्‌ ॥२॥ 
पनि रजाई छे थरनि सिधाये # छवि भररिपि प्रथुपद शिरनाय ॥०॥ 
। रषनाथजौने अति आदर सम्मान किया सबको बेढनेकौ कहा ॥ २॥ ओर स 
{ जीकी आज्ञा ठे सब कोई छषिसागर रवुनाथजीके चरणोम शिर नवाकर अपने स्था 
१ चरे ॥ ९॥ . | 
¦ ` उंगद हलुमत निकट-निवासी % रामचरण ॒घुषमा यणरासी ॥५। 
दोउ मटक पररात प्रयु पौड % देखि सुरन मन मा अतिचाङ ॥९॥ 
¦ अगद ओर महावीरजी निकटवतीं होनेके कारण रनाथजीके अत्यन्त नवर ५ < 
॥ खान चरण कमलोको अहण ष ॥ ५ ॥ दोनों 8५ 9 चरण दबाने रगे, जि | 
‡ देवताओंके मनम चरण दबानेको बड़ा चाव ह 
| ५) होत जग कीश स्वरूपा पट्गहि नित्त रहतं नर भरषा ॥७॥ 
हरिहि सिहाई यमन क्षर खये #निन निन आश्रमअमरसिधाये॥८" 
ओर मनम भी कहने रगे कि जो हम भी जगते वानर स्वरूप होते तो नित्य त 
क चरण दवाते ॥ ७॥ देवता इस प्रकार वानरो की बड़ाई कर एर बरसा कर अपने-अप- 
माग ् १ त नन 
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इ तुरुसीकूतराघावणाम्‌ १५८ 
(९०९६) ॐ कटक तुलस्पकृतः ह क 4 
५ रद सर्वि सेनासदत, शोभित श्रीमगबान । 


व कद अ ड) 
८ 


्‌ 
॥ १८७ ॥ 
१ र ते धन्य नर, जे यहि ध्यान ठृभान्‌ 
भाई त ओर सेना र 1 शोभित दै, तुलसीदास कहते 
( धन्थ्‌ है जो इस ध्यानम मग्र रहते ह ॥ १८७ 
ध ह ५ पेन-घमेता % गयडउ जह दशकन्५ निकेता ॥१ | 
॥ हि अशि पिला पकाई % कुश बुति बेस्ड हरषाट ।॥२॥ को | 
॥ वहां नारांतकं सेना सहित रावणके स्थान र | | | ध † रवण बहुत प्रसन्न हो अ । | 
4 अर कशल पृछ कर बड़ी प्रूसन्नतासे बेग | 
३ नरान्तकदी यदाह # दशथख शठ सब कोच दुर ॥३॥ | | 
ध 
१ 
¡ ॥ 
॥ 


/ 
| 
| 
| 








॥॥ 
र्वा नगमाता % ताहि आदि कतङ्ृत विख्याता 

8; ओर अधिकं सेना देख भ सबं त 1 यला दिया ॥३॥ जिस 
जानकी को हर लाया वह सब कथा आदिमे सुना 
१ घतनाद निपाता # कहि विरुला अहिराबण धाता॥९॥ 
पितप॒ख मलिन नरान्तक देखा % बोला खल तव गव विदा ॥६॥ । 
कुम्भकरण मेघनाद ओर अहिरावणके वध कहने रावण व्याकुल हौ गया ॥ ५ ॥ तवं । | 
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नारातकने पिताका भुख देखकर कड़े अहंकार पूवकं कहा ॥ & ॥ 
४ तह स संदाय विवुधारी % करिह प्रात समर्‌ अ ति भारी 
| चमू कीरा वितु क्षिति करिताता # धरि तापश्च होत प्रमाता ॥८ 
| ४ हे देव शत्र ! सब प्रकारसे सन्देह त्याग करो, प्रातःकाल मे बड़ा शु करंगां ॥ ७ ॥ है 
ध 

| छन्द-धरि आनि तापस भ्रात दोउ प्रभात बर न लादौ 
. धरि धरि विष कपि माठ दीन्‌ निद्याचरन अघबाइ् ॥ 1 


` 8 

| 

{ 

{ 

{ 

भूनवर कहं निज नहि बहुतकरि रिग प्रगट दिखाई | 
{ 

{ 

ध 





पिताजी ! सवेरे दी सवै पृथ्वी वानर रदित करफे दनां तपस्वियोको पकड़ लछाङगां ॥ ८ ॥ 


सवेरा हेते दी दोनों तषस्वियोको पकड़ राऊँगा, देर नदीं कगाऊँगा ओर रीछ वानरोको 

{1 पकड पकड़ कर दीन राक्षसोको भोजन कराऊंगा, मेँ अपनी थुजाओंका बर बहुत बखानं 

| कर नहीं कह सकता द शत्ुओंको प्रकट दिखारंगा अपने भादयोका वेर रेकर विना श्रम 
आपके चरणोमें शिर नवाञगा ॥ १२॥ 

दोहा-सुनत षीसुन सुत वचन, बार बार उर खाई ॥ | 

$ ठाग करावन दत्य जड, गणी समूह बाई ॥ १८८ ॥ 


| रावणने यह पुज वचन सुनकर उसे बार बार इहदयसे गाया ओर गुणी जनोंको लाके 
ष 


| 

। 

वित श्रमहि तातन को वयर छै तव चरण हिर नाह ॥१२॥ | 
। 

& 

| 








नाच कराने लगा ॥ १८८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पं ज्वालाप्रसादजीमिश्चकृत-भाषाटीकायां लकाकाण्डान्तगंत नवमो विश्रामः ।\ ९ ॥ 
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१४९ ठंक्छक्ाण्डस्‌ ~क ०६“ (१०१७). 


> | ० 
९० नः 0 ००0 व अजि ष्किि ॐ ( 


४ दोहा-नारांतकको निधन कृत्‌; यहिं दश्च विश्राम । ्‌ 
रीछ भां बानर्‌ सुखी, भे परिपूर्ण काम ॥ १० ॥ 
। विहमती _ आदिक शनिवार # सव चछि गई मन्दोदरि पाम ॥१॥ | 
साहि मिष वटीं सब नारी % मयतनया किय आदर भारी २ । 
। विदुमती आदि नरातककी नारियं सब मन्दोद्रीके पास गीं ॥ 9 ॥ साक पगवन्दन | 
(¦ करके सब बेट गां तव मन्दोदरीने बड़ा आद्र किया ॥२॥ 


| 


{8 
। 
| शयन्‌ कशह कटि धुतहि 
| 


41 





वृकि पृरस्पर शवग धरणी # ताहि घनाय रघुवर करणी ॥३॥ 
देह पतोहन बास युहाषन % आए लगी सुमिरन जगपावन ॥५॥ म । 
परस्पर कशल पूछकर मन्दोद्रीने भ्रुका यश वर्णन कर सुनाया ॥ २ ॥ पतोहुआकि । 

सुन्दर स्थान दे आप्‌ रघुनाथजीका नाम स्मरण करने कग ॥ 8॥ 
हाच उठा आप अतिमन्द अधाक२।५॥ 


न , | 
ठि = 4 | 
( 


{ 














!\ शा तेहि भवन करि द्च्रीवा # जह भयतनया घट्यणींवा ॥९॥ 

वहा मूखं पापी रावण अपने पुषे "तुम भी जाकर शयन कृरो' यहं कहकर आप उठा 

\१॥ ५ ॥ वृह कुटिल रावण उसं भवने गया जहा च गुनषाटी अन्दोदरी थी ॥ & ॥ 
आयो पयि मन्दोदरि जानी % पाह य॒अवक्षरं गहि पग पानी ॥9॥ 


| +. 
ध पिय सनाय अति कोम बयना # लगी कहन जह भरि युगनयना॥८॥ 
४ 


। 
ॐ 
ज 
ज 
मे 
४ 
गु 
~~ 
~ 


कि 


अन्दोदरी स्वामीको आया इ दैख्‌ समय पाकर हाथमे चरण पकड़ ॥ ७॥ बड़े कोमल 


न त ५ गन. 
। (` क ९९.) ( - भृ ह 0 ॥.॥ 11 


| 












¦ वचन अपृने ्रियतमके खनाकर दौनी नेमिं जल भरकर कहने छ्गी ॥ < ॥ 
दोहा-नाथ निगम आगम विबुध, कहत प्रगट यह बातं ॥ 
५ _ %‰ इधनन सो जो आपः राले स जात्‌ ॥ १८२१, ॥ 
| ३ नाथ ! वेद शाज्ञ पंडित यह बात प्रकट कहते है किं वशी चतुरजन ई जो सर्वस्व ¢ 
४ जातेमं आधा रख रे, का है “जो सब जाता जानिये, आधा लीजै बांट" ॥ १८९ ॥ 
! तज्‌ न हठ शठ सर्वश खोवै # यद्यपि अन्त राद धुनि रवै ॥१॥ 
\ सो विचारं प्रु प्रम सुजाना # मोर वचन सुनि कीजिय्‌ कानार | 

१ 


ओर सुखं चाहे अपना सर्वस्व खोदे परन्तु इट नदीं छोडता; अन्तम शिर पटककर रोता + 
हे ॥ 9 ॥ सो विचार कर हे परम्‌ सुजान भु ! मेरे वचन सुनकर मानो ॥ २॥ 
अनै करह हट द्रि राई अशन मति मिषयि प्र जाद 
प्रथमहि सीतहि देह पठ # एनि ठम गमनहं एत्र खाई ॥७॥ 
१ 


[ि ध "नण 


+ स्वामी 5 दूर करके विभीषणकी तरद आप जाकर रामजीसे मणि ॥२॥ 

| द च ६ दो फिर तुम पुत्रको भेजकर आप दर्शन करनेको जाओ ॥ ४ ॥ ¦ 
| ्रयपद गदि माग बर ए # प्दपैकन रति विमल सनद्‌ ॥५ 
| पिया वचन तेहि विष सम छागा % सो गद तजिगा अनत्‌ अभाग॥९॥  । 
५ प्रभुके चरण पकड़ यदी वर मागो कि आपके चरणकमकमिं प्रीति हो ॥५॥ यड मन्दो- ¢ 
५ द्रीके वचन उसे विषके समान लगे, इससे वह अभागा घर छोडकर दृसरे घरमे चला गया॥६॥ ¢ 
र व 


ए गगन ग न ग ग व व ग | 























(९०९८) ५” सटीक तुकसीकूतराकायणय्‌ ~ ~. 
॥ नीच नारि कटि कटु अभिमानी कीन्दशयन निरिगई न ¦ 
सो रजनी गत मयर प्रमाता % जागे रघुवर नगनय ्‌[7। १ 


् 


| अभिमानी रावणने सन्दोदरीको ` नीच छी! आदि कटु वचन कद, बहुत रात गयी जान 


~> 





{| शयन किया ॥७ ॥ रात लीतने पर जब प्रातःकार इभा ओर बिकोकीके रक्षकं भीरघुः 
& ह की जगदीश पद, शीश नाई रष पर । | 
५ हा-ऋष्च कश जः । | 
५ छ धरि गिरि तर धावत भये कहि जय जय रघुराई ॥ , (न | 

५ रीछ, वानर भुके चरणो शिर नवाकर ओर आज्ञा पाकर शिखा, वृक हाथमे सड 
नाथजीकी जय! उच्चारण करते चरे ॥ १९० ॥ पट ए 

॥ कपि ण गढ़ यह सुनि काना # रातत ९५ निपट स्थाना ॥१॥ 


पानि विप दर इनत निदाना # गदृते चला] निकरि बछ्वाना ॥२॥ 
तब वानरोने कंका घेर ली, यह सुनकर नरातक बड़ा करोधित इआ ॥ १॥ ओर अपना 


विपुल द सजाकर; नगाडे बजवाके महाबली लंक्ासे निकर कर चला ॥ २॥ 


त्न परी ठ त" < त त 6 


















५ चारि दुर करि कठिन ठर्‌ई #विरिख वरिष कषिदट विचलाई।३॥ 
निके निरिचर गदते केसे # दाठम_ सथर शते जेते ॥॥ 
¢ चारों द्वारोपर किनि ठड़ाई कर बाणी वषा करके वानरोकी सेना विचक्ति कर वी | 
| ॥ ३॥ राक्षस इस प्रकार रंकासे निकरे जैसे पवैतसे दीडी निकरती ह ॥४॥ ` 
 मास्तसुत देखा कपि भाज # क्टकटाई अति विक्रम गाज ॥५ | 
कपि ठंगर चहँ ओर भवार % रोके खल निशिचर सयदा ॥ 
| महावीरजीने देखा कि वानर भागते द तब कटकटा कर बडे विक्रम पूर्वक गजेनाकी ! 
५ ॥ 4॥ चारों ओर अपनी छ बाकर दुष्ट राक्षसो को निकलनेसे रोका ॥ ६ ॥ १ 
पटकत्‌ ५ पठ बेल्‌ %ेतिक देत विदिशि दिरि मेल॥७ 
इक दिशि इमि दरिकृत संग्रामा #% दिग दनी अंगद ब धामा ॥८॥ _ (3 





| ॥७॥ एक ओर तो महावीरजी (बोर) युद्ध कसते थे ओर दूसरी ओर अंगदजी क्ड्ने रगे ॥८॥ 


बेरके फलके समान राक्षसोको पृथ्वीपर पटकने रगे ओर कितनोको विदिञ्ञाओमिं फक दिये ! 





दोहा-निरिचर सेना उदधिसम, मन्द्र इवं दोउ कीश ॥ 
चछ मथत्‌ देखि जयरतन रमि, हसे सकट-सुर इंड ॥ १९१ ॥ 
राक्षसोकी सेना सागरके समान अंगद हनुमान्‌ मन्द्राचर पर्वतके समान उस सागरको 
। जयस्वरूप रत्नके निमित्त मथते यह देख सब देवताओकि ईश (रामजी › हसे ॥ १९१ ॥ 
छन्द्‌-इमि निरखि पराक्रम करत कीश, मा कोध परम रजनीचरीरा॥१॥ 
च करि प्र्यकन्दसम घोर शोर, धरि कुधर राश धाये कटर ॥२॥ 


3 
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इस प्रकार वानरो को पराक्रम करते देख नारान्तकको बड़ा कोध हआ ॥4 | भलयकालके = 
| | समान बड़ा भयंकर शब्द्‌ किया ओर राक्षस कठोर शिखा ओर शश्च ठेकर दौड़े ॥ २ ॥ 
 इकवार्‌ मारकर _शरसमरूह, किय विकट अल्ल हनि कीडा चहं ॥२॥ | 
कोर रशत कपिपति चितउ चोट, कोड सुरति करत निनधाम ओट ॥०॥ | 
| एक दी वार अनेक बाण समूह मारकर ओर अदन प्रहार कर वानरोको व्याङ्कढ कर दिया ¢ 





। ॥३॥ कोई एकारने के सु्रीव ! मेरी चोट देखोः कोई अपने घरकी याद करने कगे ॥ ® ॥ | 
॥ बह चे रो क्‌ 





ह्र्‌ ताकि, कोड दबकत इत उत जात शकि ॥५९॥ 
दृहा छषण शम, कोड कहत . विधाता मयो बाम ॥&॥ 





०१००० 











। बहुतसे पैतकी कन्दा व भगे, कोई इधर-उधर श्चांक कर छिनकी चेष्टा करने रग 
| ॥ ५ ॥ कोई लक्ष्मण रामकी दुहाई देने रगे कोई कने रुगे विधाता वाम हौ गया ॥ ६ ॥ ( 
| यहि वीच नरतक्‌ कर प्रधान, तेहि धाय गृदेड युबराज पान्‌ ॥७॥ | 
५ बहु मट छपटाने अग. अग, एम साथ उड अंगद उरग १८" 


००० 


¦ भी अनेकं योद्धा राक्षस लिट गये, अगदजी सबके साथ ही आक्गाशको उक गये ॥ < ॥ | 
[| , नम कीरा कीन्द कौतुक अभूत, रविमण्डल पैव वाटि परत ॥९॥ 
अगारे जरि तपन आच नि, आयड नहं संम रोच ॥॥ 

` आकाशमें अंगदजीने अप्व कौतुकं किया किं ूर्यमण्डकके निकृट चरे गये ॥९॥ जिससे र 
॥। राक्षसोके अग जलने लगे, तब उन्होने अगदजीको छोड़ दिया, आर नीचे गिर पडे 
१ उगदजी संमाममे आये ॥ १० ॥ 
यह निरखि अपर गूथपपिशाच, वर आह गयड सेना समाच ॥११॥ 


| उसी समय नारान्तकके मन्त्ीने अगदजौका हाथ पकड़ा ॥ ७॥ उनके साथ दी ओर ( 
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न 
ठ विषमद्चल मारेसि प्रचण्ड, उर छाग आनि अतिकठिन्‌ दण्ड ॥१९॥ 
क प राक्षसो सेनापति पिचाशोकी सेना छे तुरंत आ गये॥११॥ ओर एक बड़ा 





प्र १त्‌, छरि सन्तं ॥१२॥ 
महि पेड तनय ताश ठत, खख दोरि परेड हवमन्त सन्त । 

पोह शल सचि मारेर प्रचण्ड, उर खाग यूथपति _ सहस्‌ खण्डं ॥१४॥ 
जिसकी व्यथासे अंगदजी सूछित दो तुरत पृथ्वीप्र गिर पड़, य॒ दख साज महावीरजी 


| तीक्ष्ण विश्रु अगदजीको (थ्वी पर आते दी) माराः व्ह कठिन दंड इनकी छाती मे खगा ॥१२॥ | 
| ीं मिं मारा, जिसके र्गते 
६ दोडे ॥ १३॥ वदी प्रचण्ड शूल सीचकर महावीरजीने सेनापतिकी तीम मारा, जिसके 











॥। ही यूथपतिके इजार टके हो गये ( तब गिर पड़ा ) ॥ 9९ ॥ अ | 
६ चरि सुनेउ रविकुर दिनेश, रह नाह वेगि अदिगज शेश ॥१९॥ | 
| चले नाह माय शंकरं मनाई धठ॒बाण बधि विकराल ॒धाई ॥१९॥ | 
 {{ यह सब समाचार सुन रघुनाथजी सोरे-लक्ष्मणजी ! तुम शीघ्र जाओ ॥१५॥ लक्ष्मणजी । 
|| यह्‌ सनते ही माथा नवाकर शंकरजीका स्मरण कर तीक्ष्ण धठुष बाण रे चल ॥ 9६ ॥ 1 
\ अंगद उर कर धर समिर म, श्रमविगत मयउ बल अव॒ धाम ॥१७। ॥ . 
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|  लक्ष्पणजीने अगदके इदयपर रघुनाथजीका स्मरण 
अगदं श्रम रदित हो गये ॥ १७॥ 

५ दोहा-विगत म मूष तरत्‌, बहुरि चरड शुषा । 

॥ ह ठष्ष्मण चाप रँकोर सुनि, प्रा कीशदल सान ॥ १ ^, 
॥ जेते ही मूच्छ गयी कि तुरत अंगदजी यदध करने को फिर चरे ओर लक्ष्मणजींके धलुषके 
शब्दको श्रवणकर वानर पिर उत्साहसे फिर ॥ १९२ ॥ 
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1 सुनत रकोर शरान निरिचर %बधिर मये नहि घुनत शब्द्‌ पर॥१॥ 
वषा विरिख कीन्द अहिनाथा # काटे पाणि पाय बहुं माथा ॥२९ (१ 
राक्षस धलुषकी टकोर सुनते ही बहरे हो गये, उन्द शब्द नहीं सुनायी देता ॥१॥ लक्ष्मण { 
जीने रेसी बाणकी वर्षा की कि राक्षसोके पांव, हाथ) शिर कटने लगे ॥ २॥ | 
¦ उडहि अका शीदा यून केते # धुनकत तूर रोमगण जसं २ | 
। रण्ड अक्षीरा परिह रणधरणी # यथा अका श्धारत्‌ कणी ॥भ | 


(ति 


प्र । ॥ र 
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रा्षसकि शिर बाह आकाशम पेते उड़ रह है जैसे धृनियोक़ य शई उड़ती वा धुनी दई 

शई उडती है ॥२॥ विना शिरे शण्ड युद भूमि पर फिरते है! जेसे अकारं भूखे फिरते ह॥9॥ 

इत कपि माल विजय अभिखासे # उतहिं निशाचर जय॑त्‌ रास५५। 

मास्तघुत॒ अंगद बर्वीरा % समर बांङुरे अति रणधीरा ॥६॥ १ 

इधर तो रीछ वानर जीतकी अभिराषाम उधर राक्षस अपनी _जीतके निमित्त रुडते है (¦ 

†॥ ५ ॥ बलवान्‌ योद्धा अगद्‌ ओर हुमान्‌जी युद्के बाके रणम घें रने वाले है ॥ & ॥ (| 

{ सिंहनाद रीन्दे हरि दोऊ % माज़े कपि रण गजे सो ॥७॥ | 

दोउ दल युद्ध परस्पर कीं %प्रुदित मट कायर हिय इरी ॥८। | 

४ दोनों वीरोने जिस समय सिंहनाद किया उस समय भागे इए वानर भी युद्ध करनेको उद्यत & 

` ¢ हो गे ॥७॥ दोनों दल परसपर युद्ध करते ई । योद्धा प्रत्र होति ईँ कायर दयम डरते है ॥८॥ (1 

४ छन्द्-कायर उरि प्रणठदित स॒मट सव म लरत _ हारि न मानदी। | 

| ह त रि धन्‌ उट भिर ओर शयति लन ॥ | 
| * कौतुक विोकतं विबुध गण विस्मय्‌ हरष उर _आनहीं । 
रघुवीर सेननि पर युमन क्षरि छाय विनती ठन ॥ १४॥ 

। कायर डरतेदै तथा सुब योद्धा सत्न होकर र्ढते ईैहार नदीं मानतेजहां तहा गिरते ओर फिर 

¦ उठकर डने रगते हं । दोना ओरसे जय जय) शब्द्‌ उच्चारण करते है'देवता यह कौतुकं देख रहे ( 
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{ ह।कभी परसतन रोते कभी विस्मित हेते दै। रामजीकी सेनापर फूल वषाकर विनय करते ह ॥१९॥ 
दोहा-अति अदत करणी करहि, कक्ष कीरा बल्‌ भूरि ॥ । 

ॐ कर पद्‌ बिनु करि रेनिचर, तिन सुख डरहिं धूर ॥ १९३ ॥. ! 
महाबली ऋक्ष वानर बड़ी अदूथुत करनी करते है, किं राक्षसोके हाथ पैर तोड़कर शरुखमे | | 


॥ < नवि 
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| धूल भर देते है ॥ १९३ ॥ 
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2 
| थ यम दग दिवस भवानी # नान्तकः अथसेन पिगनी ॥२॥ 
? व शिर तोड़कर फक देते ह अपना भज्‌ बल रावणको दिखाते ह ॥ १ ॥ शिवजी 

( बोले हे पर्वती ! पहर हते नारांतककी आधी सेना मारी गई ॥ २ ॥ | 
\ मरे निाचरं अमित निहारी % रबणघुवन कोप भा भारी ॥९॥ 

| श्थ॒समेव उषरं नय जाह % भयउ अदृश्य अन्ञ श्चरि छाई॥९॥ 








बहतनके रिर तोरि चछावहिं # निजघुनबह रावणिं जनावरहि॥१॥ { 





बहृतते राक्षषोको मरा देखकर नारातकको बड़ा क्रोध हआ ॥ ३ ॥ ओर रथ समेत ऊपर 
आकाशम जाकर अदृश्यं हो ब्लोक ड़ क्गा दी ॥ 9 ॥ 
णमह करि मूषित कपि घयना # पनि शठगा जरह जिव नयन्‌॥५॥ 
जनि सरो नहं मेव शघुदाहै # कहन छाग कटु वचन रिसाई।९॥ | 
्षणमात्मे वानसोकी सेना भूकित करके फिर वृह सुखं रखुनाथजीके पास गया ॥ ५ ॥ 














ओर मेघोकि समान गरन क्रोधकर कट वचन कहने ठ्गा ॥&॥ __, 

५. प्रधुकहं कटुक कहतं छन कन्‌ * कोपेउ _जाम्बषन्त बखवाना॥८॥ 

। हे राक्षस कृल्रोदी ! सावधान हो, आज माके वैरकै कारण म त्च मार डाग ॥५॥ | ५ 
| रषुनाथजीको कटु वचन कते सुनकर्‌ बख्वान्‌ जाम्बतत करोधित हआ ॥ ८ ॥ । 





दोहदा एक तेहि छाडिड, सो क गहिं ऋषेर्‌ ॥ | 
व्रः धाय ता उर मारेडः, भाषि जयति अवधेश ॥ १९४ ॥ | 
तब उसने एक बाण छोड़ा उसे जाम्बवैतने वीचमे ही पकड़ रुनाथजीकौ जय) उच्चा । 
` रण कर (उसी श्लसे ) उसके इदयमे दौडके मारा ॥ १९४ ॥ | 
गत खल सो शित मयरः # जाम्बवन्त्‌ तब कर गहि छयर।१॥ 
बार अमित महिमादिं पारा % बधि गाड़ वारू महं डा ॥९॥ | 
। हख्के रूगते दी भूषित हो गया, तब जाम्बर्वतने उसे हाथमे पकड़ छिया ॥ १ ॥ ओर | 
। कई वार चुमाकर पृथ्वीपर पड़ा, फिर बांधकर रतम गाड़ दिया ॥ २ ॥ 
¦ जागे सकर बरीयुल ऋच्छा क्टगे करन्‌ रण निज निन इच्छा"२॥ 
्‌ जाम्बवन्तं यह हृदय विचारा # मरे नहीं यह खट्‌ मम मार ॥४॥ 
इसी अन्तरम रीछ वानर उठे ओर युद्ध करने की अपनी अपनी इच्छा भ्रकट कने लगे ¢ 
॥ ३॥ जाम्बरवतने मनम विचार किया यह दुष्ट मेरे मारनेसे नहीं मरता ॥ ४॥ ॥ 
विधि हृच्छा पनि ताहि उखारी % बृष्टि चारि उर माहि प्रचारी ॥५। 
गहि पद संचारा गढ़ माहा # सपदि प जहं निरिचर नाहा॥९॥ 
हरि इच्छासे उसे उखाड़ कर ओर उसके हृदयम चार सुष्टिका मारी ॥५॥ पिर टाग पकड़ 
कर रुका परीमे कैक दिया, जहां रावण था वहां शीत्र जाकर वह गिरा ॥ ६॥ 
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4 ० धि ) ए | स सटीक तुरलीकृतरवायणन्‌ ^ 
ध उ ९0०० य्‌ रि २२-९२=-=९ क नारंतकरि दय ति लापा ्‌ । ।७ । | 
९ दशपख तब दारा हि धाति < = 

॥ निर्शखि निद्ाचर न्‌ पथुदाई ॐ गद्‌ कट ग सब व्याङ्र धाई॥५ | 
९ 


| ये ठल्गा छखिया॥७॥ ¢ 
तब रावण "हाहाकारः कर दौड़ा ओर नारातकको अपने दयम लगा हि 

















| 

नारांतकको न देखकर व्याकर हो सब्‌ राक्षस लकाम चले गये ॥ ८ ॥ 
४ नारांतककौ न ट ॥ : 
॥ दोहा-कपिगण्‌ समय प्रदोष रुखि, रामचरण धरिमाथ ॥ १ 
| ह ठाद मये सव तन चितयः, . द्याद्ट रन्‌ । ॥ १९५ ॥ _ 1 
ध इधर वानर गण भी सायंकारु देखकर रघुनाथजीके पास आये ओर उनके चरणों शिर ॥ 
। धर संडे इए तव रखुनाथजीने दयादष्टसे सबकी ओर देखा ॥ २५५ । ॥ 
¦ ` विह श्रम दीन्द सबनि जगदीशा # गये वाघ माड अरु कोशा ॥१॥ |! 
| चितन आसीन रमेश # दिग वीरासन, उरग नरा ॥९। | । 
 खुनाथजीने सबको विना ध्रमकर दिया, रीछ वानर अपन अपने स्थानोपर गये ॥१॥ रखु- 
।! नाथजी सन्दर आसन पर विराजमान है, निकट वीरासनस महाराज लक्ष्मणजी बेटे ह ॥ २॥ | 
५ अंगद मास्त सुत प्रयु चरणा % गे पठोटन घुनहं अपरणा ॥२॥ |¦ 
 पुण्यपैन अरु भाग्य निधाना % जिनपर नित्‌ प्रसन्न भगवाना ॥०॥ _ 
५ अङ्गद ओर महावीरजी प्रधुके चरण दृबाने रगे, शिवजी बोरे ह पावती ! सुनो ॥३॥ वे | 
॥ बड़ पुण्यात्मा ओर भाग्यके निधान हँ जिनपर भगवान्‌ नित्य प्रसन्न है॥ 8 ॥ ॥ 
 वृहां सृररि शतदि पदर # दिख ता नारि सषुदाई ॥५॥ | 
# शत प्रमात' नारातकः नागा # पितु विलोकि रज्जारस पागा॥९॥ 1 

५ वहां रावणने प्रको सेज पर छिटा दिया उसकी किया ष्याङल हो रोने रगीं ॥ « ॥ 

। पुनः प्रातःकाल होते दी नारांतकं जागा ओर पिताक देख बहुत रञ्जित हआ ॥ & ॥ | 

` श्य चदि तुत इकाकी धावा % नमपथ्‌ समर भूमिम आवा ॥७॥ 

। कीरा कटक यह ममे न जाना % होई छोप कीन्देसि चरि बाना ॥८॥ | 

तुरंत रथपर चद्कर अकेला दौड़ा ओर आकाश मागमे होकर युदधभरमिमें आया ॥ ७॥ 
4 वानरोके कटकने यह भेदं नदीं जाना ओर उसने कोष होकर बारणोकी कड़ी खगादी ॥ ८ ॥ 

। दोहा-धावदिं व्योमहिं भालं कपि, ताहि न देख नेन ॥ 
र घायङ दोह गिरिं महः माषहिं आशत बेन ॥ १९६ ॥ 
¦ रीछ वानर आकाशम जाते है परंतु उसे नेसे नदीं देखते ओर धाय होकर पृथ्वी ( 
(4 प्र गिरते तथा दुःखके वचन उच्चारण करते हँ ॥ १९६ ॥ | 
लागत विपु कीश सुरञ्चाने #% बहु तक कायर देखि पराने ॥रा 


उस्‌ मूसे वन्नके समान मरचंड सौ बाण जहा रघुनाथजी ये वहां छोडे ॥१॥ जिन बाणोके १ 
लगते दी अनेकं वानर सुरञ्चा गये, बहुतेरे कायर तो ८ दूरसे ) दी देखकर भाग गये ॥ २ ॥ | / 
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{ । 
बाण एकं इतवज्र समानां % छंडिसि शठ जरह कपानिधाना॥१॥ । 
प 
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भागि सेतु दिग एक अयाना % २ फिरिहिं न चन हरियाना १२ | 
मास्त-य॒त॒ अंगद धुग्रीवा #% कुलद मयंक दिविंद बलसीवा॥०॥ 

॥ काकषुण्डिजी बोरे-हे गरुढजौ ! कोई एक पुरे निकट भाग गये ओर पुकारनेसे भी 
| नहीं कोरे ह ॥ ३ ॥ महावीरजी, अंगद, सुरव, छख, महाबली द्विविद्‌ ॥ ४ ॥ 

। ये स्व वीर होक दै धावहि नम पथ ताहि न खोनत पावि॥५॥ 
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। तव सब वीर. एक मत ठन्‌ # छ गिरि तर्‌ किय टंक पयाना॥॥ 

| _ ये सुब्‌ वीर होक देकर आकाशम दौडते हँ परंतु वहां उसे ददृनेसे नदीं पाते ॥ « ॥ तब 
1 सव वीरोने एक मत ठानकर पर्वत ओर वृक्षक ठेकर ठंकाकौ पयान क्या ॥ &॥ - 
\ दशय भवन ताप कंूा % बैठे कपिं _ पसारि ठंगर ॥9॥ 
करते डारि देहि पषाना # बहत दूबज भ चण समाना ॥८॥ ५ 
| रावणके घरके कंगुं प्र वानर अपनी अपनी पूछ फैलाकर बे ॥ ७ ॥ हाथसे पत्थर 
डाल देते है जिससे बहत राक्षस चणं हो गये ॥ < ॥_ _ 
। न्द्-मे वरूण निरिचरयथ, ह निरिचरी, भयगरथ ॥ 
( व सुख वैन आरत दीन, महँ मबनं रावन्‌ रीन्‌ ॥ १८ ॥ ( 
। ाक्षसोके यथ बरं हो गये, भयके मारे राक्षसियौ भाग गर्यी, शचुखसे दुःखके शब्द्‌ उच्चा 
\† रण करती रावणके घरमे खस गयां ॥ १८॥ १ 
| सनि बहि मट्‌ दद्यभार, कड _खाहं कगरा कराठ ॥ | 
| क्रो यल भागे कीक, अघ कहै वचन दशीश ॥ १९ ॥ ॥ 
( यह दशा देखकर वणने योद्धाओको इलाकर कंडा त॒म वानरोको खा जाओ । अथवा 1 | 
४ यह यत्न करो किं वानर भाग जां ये वचन रावणने कद त ११ ॥ 
मम कोउ आयस छोर सोई जानिहीं रि मौर ॥ 

\ सो श्र मोहक प्यार, जो खाय . मकंट धार्‌ ॥ २० ॥ 





। ओर जो मेरी आशज्ञाका उर्कंघ॒न करेगा तो जार्ैगा किं यह मेश श ह ओर वदी वीर 
शे प्यारा होगा जो अनेक वानोको पकड़ कर खा जायगा ॥ २० ॥ 

¦  दोदा-घनि दशमुख क्च रननिचर, एक एक भुन जोर ॥ 

| ॥@ रावण वचन सो राखि शिर, धाये करिख धोर्‌ ॥ १९७ ॥ 


रावणे यह वचन सुनकर एकं एकसे हाथ जोड़कर रावणकी आज्ञा शिर प्र धारण कर 





न 
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( बडे ) भथकर शब्द्‌ करके धाये ॥ १९७ ॥ 


हषाने 


| दणि ठंगर ` सक हषा % मधुमाखी सम सव छपटान ॥१॥ 


कपि उर समिर रमेश प्रतापा # डरे सबनि पटकि करि दापा ॥९॥ 
वानरके रंगर देखकर सब बड़ भरसन्न हए ओर शहदकी मक्लीके समान सब लिपट गये 
 ॥ १ ॥ ओर वानरो ने रखनाथजीके प्रतापका मनम स्मरण करके अभिमान पूरवेक सब 
५ राक्षसोको पटकं डा ॥ २ ॥ ह, 
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कचि घट सम दज बिदारी % जयति राम जुय खषण एकी ॥९॥ 
सुमट छवि पुनि फेर ठँगरा # भूमि गिरवहिं कोटि केयूरा ॥५॥ । 
कस्चे षडे समान राकषसोको विदीणं करके 'जय्‌ राम रष्ष्मणकी' कारे ६।२॥ पिर 
जमी राक्षस चैको इते ह तभी ये छो योद्धा अपनी पू केराकर कंगूराम लपेट कर पृथ्वी ‡ 
म गिरादेतेहै॥ ४॥ | 
अति विशार गदि कञ्चन सम्मा # दह प्रयास बु कर आरम्भा ॥५ 
जल॒दाहत अपक धट जहा % कपि तिमि तौरत्‌ ददन समूहा॥९॥ , ( 
अत्यन्त विशाल सोनेके खम्भे तोडने लगे, जिसमे उन्ं छ परिश्रम नही हीता था ४ ।५॥ | 
¦ जेते कोई कच्चे षंडेको फोड़ देत है, एते दी विना परिभ्मके राक्षस का संहार करत ह॥६॥ 


पुनि विचार करि हरिमट धाये %निरिचर निकर मध्य चलि आये 
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॥ करि कोटिन वितु नासा काना.% ङ? प्‌ दीन कान रिष नान्‌ ॥८॥ 
| किर विचार कर वानर दौड राक्षसोकी सेनाम चरे आये ॥७॥ जाते दी अनेकोके नाक, 
(\ कान काट रे ओर अनेक शकि हाथ पेर तोड़ डे ॥ <॥ 

€: | 


छन्द्-रिगु कीन कर्‌ पद दीन_ अगणित दीन वचन पकारं । 

गे निकरि निशिचर निखिर खल विपिन बट सिधारही ॥ 

पीपरपरणसम्‌ धरणि छंका कंप षट कशन कश्‌ । 

तोरे कपाट निपाटि अरि-तियकेश सचत गहि कृशा ॥ १९५॥ 
अनेकं शङ्कि हाथ पैर तोड़ डाके, वे दीन वचन पुकारने रगे टंकासे निकल अनेक 
दु्राक्षस उरक मारे बनको भागते है, केवर छः वानरोने दी कंकापुरी पीपरके पत्ते समान ॥ 
¢ कंपितं कर दी तथा भदिरोके किवाड तोड़ डरे ओर शद्वुओंकी ्ियोके बाल हाथसे खींचकर || 
{4 चंसीटने रगे ॥ १५ ॥ | ॥ 
 दोहा-भयउ कुलादल टंक अति, नारान्तक सुनि कान्‌ ॥ | 
1 रः नमते स्यंदन सहित शट, प्रगट परम रि्ियान ॥ १९८ ॥ , 
ह लकापुरीमं बड़ा कोला इआ तव मायावी नारातक यह कानोसे सुनकर आकाशसे रथ ¦ 
४ सहित्‌ उत्रा ओर बड़ा कोध कर्‌ प्रकट हुआ ॥ १९८ ॥ | 
निरखि दशा निज नासि केरी % कहन छाग कटु गिरा घनैरी ॥१॥ | 
भ 
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शठ आय्‌ड संग्राम विहाई % ररत तियन यग लाज न्‌ आईै।२॥। † 
त वहं अपनी चिरयोकी यह दशा देखकर बड़ कठिन शब्दका प्रयोग करने र्गा ॥ १ ॥ (| 
| मूर्खो । संमाम्‌ छोड़कर यहां चरे आये क्योकि साथ रुडते तमद छाज नदीं आती 1 ॥२॥ ¢ 

अबछनपे बक मट न कराहीं % छडह तियन ठरह मम पारी॥३॥ । 
धुनि मरकटनि मयड सुख भारी # तजी निराचर दीन्‌ एकारी ॥०॥ ! 
योद्धा श्वियोपर बर नहीं करते, इस कारण ध्ि्योको त्यागकर अुङ्जसे ख्ड़ो ॥ ३ ॥ यहं 
सुनकर वानर बड़े प्रसन्न हए ओर उन दीन पुकारती हुई राक्षसियोको छोड़ दिया ॥ ॥ 
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(५ न = 
माजि भवन मययुत्‌ ग नारी कीन्ह कपिन्‌ कर शिला उपारी॥५॥ | 
रि प्रहार हय स्यदन मजा # आयुध तारि सारथी गजा ॥९॥  ॥ 
1 व्यो भयके मारे घरोम भाग गयौ, वानरेने हासि एक एक शिला उखाड़ ठी॥५॥ 
‡ शिङके प्रहारे नारांतकके धोडे,रथ चूर्ण कर दिये ओर आयुध तोड़ सारथीकी मार डाख्‌॥&॥ 








धरि पारि रावण छग दैखा # व्याकुल कीडान कीन्ह वितेखा॥०॥ 
रागे पद गहि खन फिरावन % नाचहिं गाय रामया पवन ॥८॥ _ । 
५ रावणके देखतेदी वानरोने पकड़के पाड व्याल कर्‌. दिया ॥ ७ ॥ ओर चरण पकड़ 
 राक्षसोको फिराने गे तथा रणनाथजीका पक्ति यश गति ओर नाचते दै ॥ ८ ॥ 

दोहा-तोश्त तिन तु पटकि महि' कहुतं जयति रघुवीर ॥ 

वह करत्‌ युद्ध गत याम युग, कीश छह रणधीर्‌ ॥ १९९ ॥ 

५ राक्षसोको पृथ्वीम पटकं उनके शरीर तोड़ डारते ह “रघुनाथजीकी जय' उच्चारण करते ¢ 
ई, इस प्रकार रणधीर्‌ छो वानरोको शद्ध कपे कृते दौ भ्र बीत गये ॥ १९९॥ 
अस्ताचह रवि कीन्ह प्रवेश # वन्दे _ चरण जाई अवन्या ॥१॥ 
इयामघरोशह प्रयत देखी # पद धरि रिर यख छृदेड विसेखी॥२॥ 
4 इधर सूयं मगवानूने अस्ताचल पूवम भरवेश किय, तव्‌ वानरोने जाकर रघुनाथजीके 
५ चरण हए ( सायकाक सूर्यं जिस पवैतके ओट दीता है उसे 'अस्ताचर' कहते हैँ ) ॥१॥ ¢ 
रुका श्याम कमलके समान शरीर देखकर चरणोमिं शिर धर बड़ा खख पाया ॥ २ ॥ 

` म॒ सषनि साद्र्‌ सनमाना % को दयालुं श्ुषीर्‌ समाना ॥९॥ 
| रघुवर कदा तिनहिं तब जाना % आयद्चु पाई गय विज थाना ॥९ 

रघुनाथजीने सबका आदर पूरैक सन्भान्‌ किया. रुनाथजीके समान कौन दयालुं है 
॥ ३॥ रघुनाथजी उनसे बोरे-अपने अपने स्थानप्र जाओ, आज्ञा पाके सब अपने 
अपने स्थानों पर विराजे ॥ ४ ॥ 

भये विगतं श्रम वानरं मा्‌ # अवन सहित मनुदित कइपा।५॥ 
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¦ ४ 
सुनह उमा ता निशि रघुनायकं # गावत जन्‌ यण सब यणदायक।९। । 
री वानर सब श्रमरकित हो गये, रक्ष्मण सहित रघनाथूजी मनम बहत भसत इए + 
॥ ८ ॥ शिवजी बोरे पार्वती ! उसी समय रघुनाथजी अपने भक्तोंकी बड़ाई करने रगे । 
‡ अथवा उनके जन उनके सब यण गने खगे ॥&॥ ५ 
याम तीन यामिनि गत नबी % उत्‌ नारंतक जागे तबहीं ॥७॥ 
शोक विवश मींजत दो हाथा % कज्नित हृद्य निशाचर नाथा ॥५ 
वँ जब तीन प्रहर रात्रि बीत गई! तब नारंतककी मू जागी ॥ ७॥ तो वह अपने | 
¶ दोनों हाथ शोचके मारे मरने खगा ओर मनम ( बहत ) खलित इआ ॥ < ॥ 


छन्द-साजिके र्थे भारि वानि सानि हृष्ट ए । | 
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करुः होक छंडि शल मांडि गाद्‌ वीर संग इष्ट ॥ 
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५ २०६७ ) नकन > हा ० | 
| भेरि इन्दुभी निशान गान काडखैत कतं । | 
४ धीर वीर अग्र गोन गानि गानि शब्द्मतं ॥ १९॥ ` १ 
५ लित अपना रथ संभार कर ओर उसमे ष्ट पृष्ट घोडे जोतकर शका व त | 


{1 कड्सैत कंड़खा गाने कगे बडे धीर वीर योदा आगे हो महाध्वनिसे गजंते चरे ॥ १९ ॥ ्‌ 





॥ + बानि नाग . शोर ओर प्रि दशौ दशान ¦ ५ 
ष पररि परि मेष ओष शोधना परो अपान्‌ ॥ २०॥ 
जीनेकी आशा ओर मय त्यागकर ोडोके स्वामी बडे बां योद्धा सब शंका ओर मोह 


१ त्याग वीरतामे भर कोधकर गजै । उस समय घोड़ो, हाथिरयोके भी चिधाड्नेका शबद द्शोँ 
\ दिशाओमे भर गया, धूलिसे आकाश मेषमण्डलके समान परणं ह गया ओर मेधके समान 
॥ गजैनेसे किसीको अपने प्रायेका ज्ञान न रहा ॥ २० ॥ 


छन्द-कदि कूदि व्योम प॑थ जाय आई जाई भूमि ॥ 
५ 
1 





रः अब्र शख काटि काटि कद कट कमि इमि ॥ २१॥ 


| ` ष्‌ कूद ५. बार बार जाते ओर पृथ्वीम आ 
महा कोध कर ञ्जुमते ह ॥ २१॥ 


दोहा-प्रखय मनह चाहत करन, अनी तमीचर्चण्ड ॥ 
¢ सुलु खेदा मकंट विकट, जिमि धाये बरिविडं ॥ २०० ॥ 
उस समय राक्षसोंकी विकट सेना मानो प्रख्य करना चाहती दै, काकथुश्चुण्डजी बोरे-ह 
। गरुड्जी ! बडे योद्धा वानर कोधकर जिस प्रकार दौड ( वह भी सुनो ) ॥ २०० ॥ 
4 छन्द्‌-निहारि हषं कीश ऋष एषि पएरूठि शेर भ । 
५ बजाई कटकटाद्‌ दृह एक बरक अमे ॥ 
उपारि भध अपार दक्ष अहम श्रड्ट् । 
मरे निशाचरानि रण्ड इण्ड युण्ड भङ्हू ॥ २२ ॥ 
रीछ वानर निशाचरोको देखते दी प्रसत्रतासे एरु एूलकर पर्वतके समान दो गये । शुखसे 
| एकं साथ दी ( बाजोके समान ) कट कट हूहू शब्द्‌ निर्भय हो करने लगे, अनेक पवेत 
¶ शिला व्रक्ष उखाड़ कर ॒राक्षसोको मारने लगे जिससे अनेक राक्षसोके बयुण्ड बिना शिरके 
४१ हो गये अर्थात्‌ शिलाओंकी मारसे उनके शिर चरणे हो गये ॥२२॥ ` 
| छन्द्-र्दी हरी म्रगावती सवार उष्ट्‌ भण्डट्‌ । 


| छ मनो विचित्र बहिनी दई मनोज खट्‌ ॥ 
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“ हठे धरा बटे विचारि भार धारिकोसके। 
न कार नयति राम्‌ श नदी भके २९॥ 
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एस णि स्वणि सिष्य स्वि (निनि न थ गवि क ^ ४ । 


{¦ _ जिस प्रकार रगोको मारकर संह नष्ट क्र देता है वैसे ही वानरोनि राक्षसी सेनाका 
। विध्व कर दिया ओर हाथी, घोडे सवार ट आदिसे उत सेनाकी ठेसी शोभा हो रदी थी ^ 
{ मानो कामने सब विचित्र सेनाका खण्ड कर दिया है । उनके बख्को विचार पृथ्वी भार सह- ^ 
नेमे असमर्थं हो कांपने ठगी) वानरो जय हो रघुनाथजीकी' यदी पुकार मच रही थी, 
राक्षसोका किचिन्मात्र भी भूय नदीं था ॥ २३॥ 
छन्द-गूर्‌ शं 2 ५ भीत्‌ उच्च ओचल्य ॥ 
&‰ गिरे पयोद पौनते श्चपेट्‌ मंटते कृद्यो ॥ २९॥ = 
वानरके ठंगर छ) जो श्चुलके समान थे डवे शरीर भीतसे दिखायी देते उनके वेगके पवनसे 
जो बादर गिरते है उने देखते दी वे श्चपटकर काट देते है अथवा उनसे आकाश भी भयभीत 
साहि आता था । पवन थक जाने मेव लंगूरोकै रगनेसे खण्ड खण्ड ह गिरने लगे ॥२४॥ 
पोरटा-रब्द करत्‌ अति घोर, इमि पवा दर भाट कपि ॥ 
# आयुध श्चरि अति जोर, पर लागि धन प्रलय सम ॥ <॥ 
॥ इस प्रकार महाशब्द्‌ करता री वानरयोका दक भी नि्रोके सन्धुख इआः राक्षसोने भी 
। भा वर्षा कर दी, प्र्य कालके बादलकी वारिधाराके समान अह्च धारा चलने | ष 
॥८॥ ` ५ 
! सनग होन कपि माल न पाये % अतिशय निकट तमीचर आये ॥१॥ ॥ 
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असित निशाचर अति अंधियारी % तापर के शएनकं मारी ॥२॥ । 
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( भाट वानर सावधान भी नहीं होने पाये थे कि रक्षस बहुत समीप आ गये॥१॥अधेरो । 
रातके समान वे कारे काठे राक्षस आते ही सब शद्रुपर बार्णोकी मार करने रगे ॥ २ ॥ 

¦ सष्षदि कपिन न हाय पसा # नह तंह एकनि एक्‌ पकारे ॥३॥ 
सन्धुख कोड न करत राई % कपिन मारि रण भूमि सुहाई ॥५॥ 
‰† अँपेरा होनेके कारण वानरोको हाथ पसारा नहीं सृञ्जता था, जह 1 तहां एक एकको । 
+ पुकारने रगे ॥ ३॥ ओर उस समय कों रक्षस सन्ख॒ख होकर यद नही करता था, कितु | 
गुप्त हो वानरोको मारकर रणभरूमिमें खा दिया ॥ 8 ॥ 
| गे अनेक भनि सिधु समीपा % सेन विकर ठ्सि रघुकुर दीपा ॥५॥ 
पनि सारंग तजा इक बाना % मा प्रकारा दिग तरणि समाना ॥६॥ | 
4 अनेकतो भागके सागरके किनारे चरे गये, रषुनाथजीने (अपनी) सेनाको व्याङ्कल देख ॥५॥ ( 
। तुष चदाकर एक बाण छोड़ा जिससे सव दिशामि र्यके समान प्रकाश हौ गया ॥६॥ । 
 ठखि तम विगत माठ कपि हं # कटकटाय धाय खु धष ॥७॥ 
| भिरे एक सन एक प्रचारी # रागे करन कठिन हंठिमारी॥<॥ १ 
अन्धकार दूर होते दी रीछ बानर बड़ भसनन इए ओौर कटकट शब्द्‌ कर दौड, श 
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मारने छो ॥ ७ ॥ एकं एकंसे लकार कर युद्ध करने रुगे उस समय महा भ्यकर युद्ध 
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रोने लगा ॥ ८ ॥ | 
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(१०३८) ` सटीक ुकसीकूतरायात्यणम्‌ ` 
= व क काते यरि परि ६ रि | । | 
| दोहा-शीशच शिखा तह करन धरि, कखन म ८ 3 | 
५ च गने माल बीबदन, धाय धाय नभदा ॥ ९°' | 
{ शिर प्र शिलाः हाथो वृक्ष कामं धूर भरकर रीछ वानर आकाशम दूर जाकर महा- (1 


१ शब्द कर गज॑ने रगे ॥ २०१॥ | 
 डारहि गिरि तर निरिचर शीश # दधिषटस्म एटत भट कशा ॥१॥ | 


री-रा प्-स-स् 





कर 
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५ > | ॥२॥ । 
| चटहि अनेक कन्धप्र जाई # काटि कान दृगन रज नाई ॥२॥ | 
॥ योद्धा वानरराक्षसोके शियोपर पर्वत ृक्षडाने रगे उनके शिर दहीके घड़ोके समान एूटने ^ 


(¦ लगे॥१॥ ओर जाकर अनेकं रक्षसोके कंघोपर चद्‌ आंखोमे धूर डाक कान काट रेते ह ॥२॥ 
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५ हि श चाप नाराचा # अर्द अन एक वाचा ॥६॥ | 
। व शि सेन परह % देख पवनयुत्‌ ससर ठडाई ॥५१ | 
। अनेकरकषसोकेशलधलुष बाण तोडने केशव दलम विीकँ पास भी को$ अश्च न ( 
 रहा॥२॥ अब आयुधरदित दोकर राक्षसी सेना भगी)उस समय उच स्वरसे महावीरजी ईसे ॥४॥ ( 
| बैठ अवनि एनि लूम एलाह % अति उतंग दर चौडाई ॥५॥ || 
। तदित खते निशाचर केते % पक्षदीन॒ नभते खग जसे ॥६॥ न 
फिर अपनी प बड़ी म्बी चौड़ी करे पृथ्वीम बेट गये ॥ ९॥ अनेक निशाचरोको | 
५ पके बीचमे पकडे गिराने कगे जैसे प रहित पक्षी आकाशसे गिरे ॥ ९ ॥ ॥ 


/ गिरत कीरा गहि चण फिरावहिं # पटकि भूमि गाडहि विसाद ॥७॥ 

। तुम्बरिसिम अगणित शिर तोरत % अगणित रण्ड सिघुमरहं बोरत ॥८॥ 

$ राक्षसकि गिते दी वानर उनके चरण पकड़ फिराते, फिर हस कर पृथ्वीम पटक कर गाइते 

| &॥७॥ तुम्बरि (कौकी) के समान अनेकं शिर तोते, अनेकं रण्ड सागरम बोर देते हं ॥ ८॥ ८ 

। दोहा-कोटि बयाटिसि_ तमीचर्‌, नारान्तकक्र घाति ॥ 

रः राम पाष इति खनि, कपिन विताई राति ॥ २०२ ॥ 

# रथुनाथजीकी कृपासे वानरोने नारान्तकके साथी बयाटीस करोड़ राक्षसोको मार कर 

वह रात बितायी ॥ २०२ ॥ ` 8 

| रयु तणीर महँ हरिदर जबहीं % प्रविशे कीन्ह उद्य रवि तीं ॥१॥ 

५ देखि कटक निज परम विहाहा #नारान्तक भट कोटि करा ॥२॥ | 
। जैसे सूर्यं भगवान्‌ उदय हए कि उसी समय यह प्रकाशमान बाण रघुनाथजीके तूणीरमं 
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¶ प्रविष्ट इभा ॥ १ ॥ अपनी सेनाकी अत्यन्त दुदशा देख नारांतक एकं करोड़ कठिन योद्धा | 
१ ओको साथ लिए ॥२॥ ८ | 
करि बह शपथ लि सग वीरा # वर्षत शक्ति उपरगण तीरा ॥६॥ 
शर अस्तमन _ विड पवार # भये अच कपि टरहिं न टारे॥४॥ | 
 नशन्तकं रणधीर वीरोफे सदित शपथ करके वानरोपर शक्ति, पत्थर तथा बाकी वपी †! 











~> # 
(2, 
४ 
\ 
© 
४ 
(=, 























१६९ ५ व्छरच्छराण्डस्‌ क्षे ०६, 04 ` (१०२९ # 


( र (~ (<~ (^~ (८-7-८7 ©> (= @ <~ <न (~ 
/ ॥: [५ 8 9 2/8. 1 ५. थि ^, लखि ~^ ननन ¢ “~ त 9 अ ॐ ध 
सि सि न 0 00 (कि 0 भव्य सक "मनम ध क (न गध ¢ 


(म (िण-स्टलरण नरन ररर -० ८० च गि 

| | ८० ` 4 
( करने लगा ॥२॥ 4 फिर अनेक स्तंभन बाण छोड़, जिससे वानर वहां असमर्थं हो स्थिर हौ गये, ( 
(† टालनेसे भी नदीं लते ॥ ४ ॥ ( 


¢ 
| 
न ले 
ठे ठे पाश॒ निद्याचर धाई # बाधत जिमि ऊगछि शक पाई॥९ ^ 
(1 
ए 


4 ~~ 


व्याधं पीजरा थम बहु जानां # भरे जात प्रति अयुत प्रमाना ॥&॥ |, 
| किर निशाचर्‌ पाश ठे ठे वानरोको बाधने रे जैसे तो्तोको ( जब वे नलकीको पकड | 
। कलने रुगते है छोड़ नहीं सकते तव ) व्याये जाले बांध लेते ई ॥ 4 ॥ हजारों वानरोको 
बांधकर एक स्थानम बन्द्‌ किया जेते व्याधे पृुभोको षीजरेमं जकडते ई ॥ & ॥ ( 
जे कपि टल विएब वेका % ते मृदित फके गद्‌ ठका ॥७॥ | 
रवण देखि तनयौ कर्ली #बन्दीजन्‌ जिमि खनव बरण॥<॥ 
उनम नरातक्‌ जिन वानरोको बली देता ह उन्‌ मृतको काम फक देता ६॥ ७॥ | 
रावण यह प्रकी करनी देल माके समान अपन पुका धब अनेक प्रकारसे वणन (¦ 
करने लगा ॥ ८ ॥ ध ४ 
दोहा-हरि इच्छा जानै नही, इतहि सहत भ्रट ॥ ॥ 

& काट विवश मति संभ्रमित, सुनह ऋषय बधिर ॥ ९०२ ॥ _ 
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ह बुद्धिसागर याज्ञवल्क्य । सुनो, वह सख॑ रावण इरिकी कैसी इच्छा है यह न जानकर । 
अपने प्रकी सराहना करता है, क्योकि कालके वश होनेसे मति श्रातिमें पड़ गयी है ॥२०३॥ 
अंगद हनूमान जव जागे # नारान्तकसन्‌ जुञ्चन छम्‌ ॥१॥ 
पषण इक कीरा न पायउ रई # एनि श्र इति भूखोवश कष ॥२॥ । 
जव अङ्कद हलुमानजी जागे तब किर नरांतकसे युद्ध करने लगे ॥१॥ एकं क्षण भी वान्‌ । 
युद्ध करने नदीं पाये थे किं फिर नरातकने बाण मार उन्दै शरत कए दिया ॥ २॥ 
याम युग तेहिकर बरदाना % राखेउ तेहि कारण भगवाना ॥९॥ | 
रिषुहि सिवत खघुल-केतू # पाठक बुध वाणी तिमत ॥०। ^ 
शङ्के बलवान्‌ होनेका दो पहरतक वरदान था इसी कारण भगवान अनत्कं उसे रखा 
1 ३ ॥ ३॥ रघुढुलकी ध्वजा रुनाथजी शब्ुके साथ भी खे करते है, कारण कि अ्ह्मादिकं । 
¦ वरदानकी बाणीको पान कर वेदक मर्यादा रसति ह ॥४॥ 
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| सो युग याम गये जब बीती # तव्‌ रघुवीर सजी जयरीती ॥५ | 
| र्होकं देह कपि माठ गाय # मये विगत गृ स्‌ धाय ॥९&॥ 1! 
|| _ सो जिस समय वे दो पहर बीत गये त॒ब्‌ रधूनाथजीने यह कौतुक जयके निमित्त किया (, 
| कि ॥ ९ ॥ एक दी हाक देकर रीछ बानरोको चेतन्यं कर दिया, व सब कोहं मी रहित | 
1 होकर युद्धके उत्साही हो दौड़े ॥ ६ ॥ 1 
॥ हनूमान अंगद जब जागे #% राम र्षण चरणन अबुरागे ॥9। 
| प्र पद शीश रहे धरि कीशा % तब ईसि बोले श्रीनगदीशा ॥८\ | | 
| जबहलमान्‌ ओर अङ्गदी जागे तब रामरक्ष्णजीके चरणो परमप्वैक भरणाम किया ॥ ७ ॥ 
व वानर अङ्गद ओर इदानी थु चरम शिर भर खेत नायी पक ज. 
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4 ९ ०३०) " स स खटी दीव ठ तुलखीकृतराकणा ॥ ५ सि ल >~ (व. 
त त थि वाचा गि आन, महि मा णह्‌॥ ` 
। सोरडा-विधि बाचा छभि आज, तातं त॒ 
। छू पुनि कह प्रयु रघुराज, अब श्रम सपनेहं अनतं नहि ॥ ९॥ | 
रुनाथने कडा-३े तात ! बरह्माजीके वरदानके कारण आज ठम्ह बल हुईं है अब अन्य 
र ्‌ 
समय पिर स्वप्नमे भी श्रम नदीं होगा ॥ ९ 
। ` तमि सुमिरि अंगद हवमाना # निति जगत मूलज रण नाना॥१॥ 
अस ब्र जबहिं रमापति माला % सनत गिश हष गगशाखा ॥॥ 
डे अगद ! हलमान्‌ ! जगत्‌के सब मवुष्य तुम्दं स्मरण करकं सम्रामम्‌ ज्‌ प्रात करेगे 
॥ १ ॥ यह वर जब रुनाथजीने दिया तो सुनते ही षे वानर प्रसत हो गये ॥ २॥ 
बहोरि वचन रघुवीर % भूद अगद हवमत्‌ रणधीरा ॥३॥ 
तात तरत तम उमय सिधावह # छक गये कपि तिन्‌हि छडाबह॥॥ 
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। फिर रघुनाथजी कहने लगे-अंगद ! दइलमान सुनो, तुम बड़ रणधीर दहो ॥ ३॥ इससे {{ 
पुरो ! तुम दोनों शीर जाओ, जो वानर रंकाम फस रद ह उन्है छडा लाओ ॥ ४ ॥ 
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| 
( 
` छनि दोऽ मट गहिरोढ विला # घुमिरि कोशलाधीश इपाला ॥५ 
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५ सपदि कीश गदृपर चदि गये # देखि टंकमह खरमर्‌ भय ॥९॥ 
॥ ॥ ५ ॥ शीत्रतासे कंकापुरी पर चट्‌ गये इन्दे देखकर रंकामे खलबली मच गयी ॥ & ॥ 
सकट कपिनके बृछो बीती # तोरि पा मनि राम सप्रीती ॥७ 
वायघूल॒ युवराज निहारी % हषं कहि जय जयति खर 
चे ज्यों लंकामे पचे कि वानरोकी भूछ नघ्ठ दो गयी ओर सवने प्रेमसे रघुनाथजीकी 
जय उच्चारण कर बन्धन तोड डाङे ॥ ७॥ महावीर ओर अंगदको देख वानर रघुनाथजीकी 
जय कह कर प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ 
१ दोहा-मेष बख्थहिं पाय निमि, इकगण करहि सहारं ॥ 
र तिमि मदेहि दजन सद, कीरा साट बरियार ॥२०५॥ 
जैसे मेडिये भेडोको पाकर संहार करते दै, उसी प्रकार वानर बड़े वेग ओर हसे 
राक्षसोका मदेन करने लगे ॥ २०४९ ॥ 
याम "क वाक्षर अवसेखा #% कह अंगद्‌ कोशन तन्‌ देखा ॥१॥ 
चलिय तात अब जरह यरभूषा % देखिय पदषाथोज अनूपा ॥२॥ 
जव एकं पहर दिन शेष रदा तब अगदजी वानरोंसे कहने लगे ॥ १ ॥ हे तात ! अब 
रघुनाथजीके पास चलकर उनके अनुपम चरणारर्विदोका दशन करो ॥ २॥ 
| अंगद वचन _पवनधुत माये # सपदि सहित दठ प्रयुपह धाये॥२॥ 
१ रि नरान्तक संगा # करत रंहे बहुविधि रणरंगा ॥९॥ 
' अंगदके वचन महावीरजीको अच्छे लगे ओर शीघरतासे दर समेत रघुनाथजीके पासं 
| चरे ॥ ३ ॥ एकं करोड़ निशाचर नारांतकके साथी अनेकं प्रकार युद्ध कर रहे थे ॥ ९ ॥ | 
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यह सुनते ही दोनों योद्धा विशार शिला रहण कर कृषाडु रघुनाथजीका स्मरण करं | { 
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¦, यासे अपना शरीर बचा करके दष्ट जहां तहां रावणका यश गाते ह ॥ 4 ॥ उनकी | | 
क ॥ 
भाया देखकर देवता डर गये, यह बात रघुनाथजीने जानी ॥ ९ 


२ ॥ 4 # ॥ + 4 
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नह नाय अलजि अवुशाठन % उ तुरत गहि विरिख शगासम्‌॥७॥ 
भ कटे तिष्ठ क्षण एका % ते कीन्देड रण सेक अनेका ॥८॥ 
तब लक्ष्मणजीको युद्धम जानेकी आज्ञा दी, तुरंत धलुष बाणग्रहण कर ठे ॥७॥ लक्ष्मणजी ( 
{{ नरांतकसे बोटे-अरे द । ्षणमाञ मेर सम्ुस स्थिर हो, तूने अनेक रण खेल किये ६॥ < ॥ 1 
\ छन्द-ते कीन्ह खेट अनैक विधि अब तिष्ट खल रणभूयला । 
[| छं इमि कहि अहीर चाय धश करन निरिचर दूलमखा॥ 
1 “ निन अनी निरखि निदान हरि अरि अन धबा रिसिमरा। 


नानि 
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| 
| डारत अनेक नृराच प्रभुपर्‌ शिला तषवर भूधर ॥ ९ ॥ 

| अरे दुष्ट ! तूने अनेक प्रकारसे खेर किये ह ४ शषणमा् रण स्थले स्थित हौ तो 
; ¢ बता यह कह रक्ष्मणजीने धनुष चदाकर बार्णोकी वासे शक्षसोका द नष्ट कर दिया, ८ 
1 अपनी सेनाका नाश देखकर रावणका पु बड़ा करोधकर दौड़ा ओर अनेकं बाणः शिला' | 
भ ध ज्ीके उपर छोड़ा ॥ २५ ॥ 
वृक्ष, पर्वेतं लक्ष्मणज्‌ाकं ऊपर ६।४ न 
‹ ` " ` छन्द-रघवीर अदन प्रवीण सठ्बछ दलन अति यश गाह । 
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¶ 
1 ॥ 
८ तर उपर गिरि अरि तीर उपर्शहं बाण दषण चखवर्ही॥ । 
| ‡ खि श्च अघर अनेक आयुध कनक करि करि रही । ^ 
| ` परगण प्रषुर्ठित यमन क्षर करि जयति षण पकार ॥२९॥ | 
| रघुवीर भाई रक्ष्मण राकषसोके मारनेमे बडे प्रवीण ह, जिनका यह व शा € 
(! जब लक्ष्मणजी बाण चलते ह तव्‌ राक्षसोके क्ष परैत, बाण आदि सब चरणं हो जा | 
 शा्भोके अनेक आयुध रकष्मणजीन चरणं चरणं कर दिये, देवता मन्न हो शर शरसाकए (| 
(+ लक्ष्मणजीकी जयजयकार्‌ करने रुगे ॥ २६ ॥ 
५ दोहा-मायापतिके अवज सन, माया करत्‌ अनान्‌ । 4 
| # रगत न एकौ जानि जिय, तब खठ निकट वटान्‌ ॥२०५॥ 
| वह अज्ञानी ( मूस ) मायापतिके छोटे मासे माया कएने कगा जब मनम जाना कष । 
† कोई छर कपट न चलेगा तब वह दुर बहुत दी निकट आया ॥ २०५ ॥ | 

हना खषण उर पवि सम सायक रगत गिरे रणमहि अदिनायक्‌॥१ 
पनि खर दल मा प्रवर अपारा % भक्षण छाग मठ कपि धारा ॥२॥ 


> ॥ १ ॥ तब तो राक्षसका दक बड़ा प्रबरु होकर री वानरोको खाने लगा ॥ २॥ 
(८. चले प्राय कीश भयभीता #% अब न वचब्‌ कर काट प्रतीता ॥२ 


कक मिनिम 
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लक्ष्मणजीके इदयमे वके समान बाण मारा जिसके कगते दी रक्ष्मणजी रण स्थले । 


































९६४ 
4 ९ ० 1 म = ननन 4 
। निशि शिर धारि भालं कपि बेखा # कगे खान 1 
\ वानर डरके मारे भाग चले ओर विचारा कि अब नरी बर्चेगे कालः ५. | ॥ | 1 | 
श्च वानरोका वेश धारण कर रीड वानरोको खाने रुगे, यदहं रीछ वानर । 1 
¢ 


4 
४ 
4 


¦ कट नियराई # जो जहि पाव तादि सो लाई ॥६। 

। ` डरे कगे, प दरूसरेतेमिरनेमे अनिच्छा कएने कगे ॥ ५ ॥ 
कोई किसीके निकट नदीं जाता जो जिसे पाता दै खा जाता ६॥ ९ ॥ र 
| पुनि शठ साधि विभीषण रूपा # गहि हुमत अद कपि भूपा॥७॥ 
। काह न यह माया कड जानी # कपट [टा । विभीषण ठनी॥<॥ 
\ . फिर नीच विभीषणका रूष धरकर्‌ महावीर अगद्‌ ओर्‌ सुगरीवके निकट गया ॥७ । यहं | 
माया किंसीने ङछ नदीं जानी' कपटसे विभीषणका वेष बनाके मिर्नेका निय किया॥८॥ 


१ ॥ 
रर अविहा 
कपि डर कीरा भाल डर ऋच्छा % आए आए ५९ मिलनं 
॥ 


¶ 
¢ 


। दोहा-ेहि अवसरं जागे षण, देखा सेन विनाश ॥ 
॥ ‰ नारान्तक छ पवनघुत्‌, सुतं उड़ा अकाश ९०. 
१ उसी समय रक्ष्मणजीकी मूष जागी, देखे तो सेनाका विनाश हौ रदा है, इधर महा- 


 वीरली नारान्तकके छलको जानकर आकाशको उड़ गये ॥ २०६ ॥ 
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स्रत रः 
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। गरड जाय भयंकर भारी %फटेउ हृदय सुनि निरिचर क्चारी११॥ 
। माया हरं शर रषन्‌ पवारा % उघरे कपट कपाट अपार ॥ । । | 
५ उपर जाकर बड़ी भयंकर गजनाकी जिसे सुनकर राक्षसोके हदय फट गये ॥१॥ लक्ष्मणे 
(¦ माया इणे वाला बाण छोड़ा; जिससे तत्काल राक्षसोके अपार कटके किंबाड़ खुर गये॥२॥ 
| नारतक्के माया बीती # गयउ यक्ञशञाला अति प्रीती ॥३॥ 
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खोजिसि सक समग्र ताकी # कीन्ह अर्म विनय निजताक॥9॥ | 
इधर नरांतककी माया नष्ट हो गयी तो बड़ प्रमसे यज्ञ-शालाको गया ॥३॥ विजययज्ञ | 


र ु 
ह 
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८ केके निमित्त उसकी सब सामग्री ैठने रगा ॥ ४ ॥ 





। यज्न आयुर तेहि तब गना # पञ्च समूह्‌ बलिकारण आना ॥५॥ 1 
॥ = ५ 

मये निशाख श्रम वरा सेना # परं छमिरि सब राजिव नना॥९॥ _ 1 
। _ तुरन्त आसुरी यज्ञका अनुष्ठान भारम्भ क्र दिया बहुतसे प्च बङिदान करनेके निमित्त 
।! ठे आया ॥ ५ ॥ तब सन्ध्या होते समय श्रमित दो सब सेना रथुनाथजीका स्मरण कर + 


$ अपने स्थान षर आगयी ॥ & ॥ 


तुरत अदी रामप॑ आये % सहित अनी प्रयुपद शिर नाये॥9॥ 
कृपा-अयन निरखे भग शाखा #% प्रथु श्रमहठठीन दीन अयिहाषा ॥<॥ 
तुरन्त सेना सदत क्ष्मणजीने रघुनाथजीके पास आकर चरणोमं शिर नवाया ॥ ७ ॥ 
५ रमसे क्षीण दीन वानरोको जसे रघुनाथजीने कृपाकर देखा किं वे गतश्रम हो गये ॥ ८ ॥ 
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 दोहा-टिकहं थरुनि सवपन कहा, लसा रघुनाथ ॥ 

| _ @%‰ पाय आयु ाठु कपि, चट धुमिरि श्रीनाथ ॥ २०७॥ _॥ 

¦ तब सुल सागर रघुनाथजीने सबसे कहा-अषने आसनो प्र सव विराजो, अन्दर आज्ञा ¢ 

पाके रघुनाथजीका स्मरण करते सब रीछ वानर आसनो पर आ विराजे ॥२०७॥ ध 
तवं रघुनाथं अलुन उर छावा % निज आसन समीप बेठावा ॥१॥ 


६ {71 ६} 
क-म) 9 2 8-००-० (१ 


ध) 
~~ 








( 

। मघवायुत-यत अश हदमाना % इन सम भाग्यवत्‌ नहिं आना ॥२॥ । 
| तब रघुनाथजीने लक्ष्मणको इदयसे लगा, अषने निकट बैठा छया ॥ १॥ अंगद ओर ¢ 
! दयुमानके समान तो कोई भाग्यवान्‌ है दी नही ॥ २॥ | 
 अमककमल्पद गहि निजपानी # प्रदात अधिक सूनेह भवानी ॥३॥ | 
| जाम्बवन्त छंकेश दहरीरा # प्रु समीप सब घुदित्‌ छनीद्ा॥9॥ ८ 
।¦ हे पार्वती ! प्रथुके अमर चरणकमलको अपने हाथमे महण कर स्नेहसे दबाते ई ॥ ३ ॥ 

¦ हे शुनीश ! जाम्बवन्त, विभीषण) सुग्रीव ये सव भसन्नतासे रनाथजीके समीप बेठे ई ॥४॥ | 
अवन सला नारान्तक करणी # युद्ध प्रयतां बहविधि षरणी ॥५॥ ( 
\ शिव प्रताप तेहि अमित प्रतापा # मल न दीन्दे बह संतापा ॥६॥ , । 
{ लक्ष्मणजी ओर विभीषणने नरांतककी करणी ओर शुदधकौ अवलता बहुत ्रकृरसे वर्णन | 
|| की ॥ ५॥ शिवजीके प्रतापसे इनका प्रताप बहत है मरता नदीं बडे दुःख दिये 8 ॥ ९ ॥ £ 
ने वचन रघुपति शकने # अति सनेहं हर चरि लाने ॥७। 
 घनह सकठ इम राम्धु न्‌ आन्‌ # जिनहिं भेद ते वा अज्ञाना ॥८ | 
॥ | यह वचन सुन रघुनाथजी शुसकाये ओर बडे प्रमसे शिवजीके चरित वणन करने लगे ५ 
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| ॥ ७॥ ओर का -तुम सब इनी, हम ओर शिवजी अलग नहीं ह ओर जो भेद मानते ह 
दु = 
. दोहा-जे युमिरहि 1 शिव सह उमा, ते जानह मम प्रीय ॥ 
हः होकर मजं ते मोहिं मनहि, मोहिते शम्धु अतीय्‌ ॥ ९०८ ॥ 
जो पाती सदत शिवका स्मरण कते ह पे मेरे बड़ प्यार है, जो शिवज्ीका भजन करते 
हे मेरा दी भजन करते द ुञ्ञसे शिवजी अधिक ह ॥ २०८॥ ` ध 
` चारि पदार्थ करतल _ ताके # प्रिय मदश्‌ गिरिजा उर जा।१॥ 
जो भम प्रण शिव सदा निवादा % सो जय देव न्‌ संशाय आहा १९ | 
उसके हाथमे धरम, अथ॑काम्‌, मोक्ष चासं पदार्थं हैःजिनको शिव पार्वती प्राणोके समान 
{ प्यारे ई ॥ १ ॥ जिन शिवजीने सदा मेश प्रण निवाहा हैवे अब भी जय देगे इसमें 
ग क ्‌ जय बुद्धि विभूती # शकर-घमिरत्‌ दोय अकृती ॥३॥ 
धति मोर शौकर-आधीना # जलाधीन जिमि जीवन मीना । ध 
सुख, श्जी, जीत बुद्धि, अपरिमित देश्व्य सब शिवजीके स्मरण करनेसे प्राप्त हो जाते ६।३॥ 
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~ 4 सक -०< र कक अ - ° ` नाराक्कां र कि नि त्‌ क श्र 
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4 म ~ व 1 २॥ 1011 दस्यम सण स्यति स्वैः 9 


| बहत क्या मेरी भक्ति भी शंकरे अधीन है, जेसे मछलीका जीवन जल्के अधीन दै ॥०॥ (१. 
कह आश्चयं नरान्तक एहा #% मोर गिरिपिति परम सनेहा ॥4॥ | 
। सुमिरह सदा विद्व इक साथा # कपट त्यागि तव्‌ नावहु माथा॥५, + | 
। यह नरांतक रेखा हो गया तो कुछ आश्चयं नहीं घुक्पर भी शिवजीका परम स्नेह ह ५ 
॥ ॥ ५ ॥ सब कोई उन विश्वनाथका स्मरण करो, कपट त्यागकर मा नवाओ॥६॥ || 
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\ होदृदि विजय धीर मन ध्र # वेगि उपाय होड सुख कदर ॥०॥ | 
॥ शम उपासन कर मम दासा # तत हदय धरि विश्वासा ॥८॥ 
\ जीत होगी, मनम धीर धरो, अभी उपाय ह जाता ह प्रसन्न रहो ॥ ७ ॥ शिवजीकौ | 
| उपासना करने बाले भेर दास ह रकम । यह जीमे द्‌ विश्वास रखो ॥ ८ ॥ 
| दोहा-जो न्‌ चाहत्‌ मक्ति म॒म, सो छट कपट इड । - . | 
| ऋ रिवाषमेत गिरीरापद, निशि दिन रह, मन छाई ॥ २० ` | 
| जो मलष्य मेरी मक्षि चाहता हो वह छल कपट छोडकर वारवती समेत शिवजीके चरण । 
| का रात दिन मन लगाकर मजन करे ॥ २०९ ॥ क | 
५ मन्‌ कम वचन्‌ शम्धुपद्‌ आसा % काह ता उर सव ध वासा॥१॥ 
| निभैय कर जो हरपद नेद # ता उरं रमासदितं मम गदर ॥९॥ | 
। जो मन, वचन, करम॑से शिवजीका स्मरण करे उनके हृदयम सब गुण वसते ह ॥१॥ (1 
|! जो निमय शिवजीके चरणोमि परम 1 है मै लक्ष्मी सहित उसके हदयमे वसता द ॥२॥ ॥ 
मव वारिधि लोँघहि बिव खेवहिं # यह विचारि इधजन भव सेवहि॥॥ ८ 
मव मञ्जन यह टित उपदेशा # अवनहिं सखहि बुश्चाय रमेशा॥४॥ ॥ 
‰ वे विना सेवा ही संसारको लांघ जाये, यदी विचार कर चतुर नर शिवजीका भजन + 
4 करते द ॥ २॥ यद संसारका दुःख दूर करनेवाला दितकारी उपदेश रक्ष्मण ओर सुग्रीवको ( 
| रघुनाथजीने सुनाया ॥ ४ ॥ । ९ 





धुव बाणी खनि अति घख पावा % अदिपति रामचरण शिर नावा ॥५॥ 
( अंगद हनूमान नट नीला # कपिपति अ₹ ऋका सुशीला ॥६॥ 
| यह्‌ निश्चयवाणी सुन सबने बड़ा सुख पाया, रक्ष्मणने रघुनाथजी के चरणोमे शिर नवाया 
१३।१.१। अगद! दयमान न) नीट सुौव तधा सुशील जाम्बवन्त्‌ ॥ & ॥ 

4 सहित विभीषण ये जनसाता % सुनि श्रीषुख इर्यश विख्याता १७॥ 
रामह शिवहि एक मन जाने # मय तजि राम जपत हाने ॥<॥ 

| विभीषण सहित ये सातो जन श्रीयुलसे कहा आ _ शिवजीका यश वण कर ॥ ७ ॥ | 
६ मनमे राम्‌ अौर शिवको एक जानकर भय त्याग सन्न हो नाम जपने रगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-कहत सनत इतिहास सुचि, निशि बीती युग याम ॥ 

वयह खगपति आये देवऋषि, नित शोमित श्रीराम ॥ २१० ॥ 
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यह पवित्र कथा कहते सुनते दो प्रहर रात बीत गयी । हे गर्डजी ! उस्‌ समय जहौ रघु- | 

¢ नाथजी विराजमान थे वहां नारदजी आये ॥ २१० ॥ 
शम र्षण युखक्षीव विराजे % माश अपार निहाएत छाज ॥१॥ 

निरखि मान मुनि हृदय सनाथा % उठे हषिं प्रभु रघङुह नाथा ॥२॥ | 
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इस प्रकार सुख निधान राम रक्ष्मणजी विराजते हैजिनकी शोभा देख अनत कामदेव लजित 
इए॥१॥मुनिको देखते ही प्रसत्र हो रघुनाथजी उ बेटे अुनिने मनम अपनेको सनाथ माना॥२॥ 


शीश नाइ प्र॒ आसन दीन्हा # आशिष पाह. हषं बह कीन्हा ॥२॥ 
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मनि नीके हरिखूप विरोका # यथा इन्दु कसि सुखरह कोका॥४॥ 
५ रघुनाथजीने नारदजीको शिर नबाकर आसन दिया आर आशीष पाकर बहुत प्रसन्न इष । 
{६ ॥ ३ ॥ सुनिराज रनाथजीका इप्‌ देख कर रेते सखी इए जसे चन्द्रमाको देख चकोर { 
 # प्रसत्रहोतारै॥ ४ ॥ | । 
पुकि गात तव कहं ऋषिराजा # नहु नाथ आयं जेहि साजा॥५। 
चतुरानन परवा मोदिं खामी # यदपि कृपानिधि अन्तयांमी ॥९॥ 
४ तब शरीरसे पुरुकित श नारदजी बेरे -सुनिये स्वामी ! पँ जिस कारण आया ई ॥५॥ ¢ ` 


सदा अनाथ नाथ भगवाना %विनय वरचि कर्य परिमाना॥७॥ 
जव लगि होन प्रमात न पावहि # तब उगि हरि हरि त डे आवदि॥॥ 
हे भगवन्‌! आप सदा अनाथे नाथ दै इते कछ बरह्माजीफे विनयथुक्त वचन मानिये कि | 
4 ॥७॥ जबतकं प्रातःकाल न दो तबतकं महावीरजी जाकर सुीव पु (दधिबर) को रेआवे॥८॥ | 
दोहा-जपत निरन्तर नाम तव्‌, सो जनह भगवान्‌ ॥ 

#@&ः विधि विरचित इत आनिये,तेहि कहं इपानिधान॥ ९9१ ॥ ध. 
भगवन्‌ ! वह सदा आपके नामको जपता रहता ३ एसा जानिये, हे कृपानिधान । | 
| ्ह्माजीके वरदानादसार्‌ उसे य॒ इलाइये ॥ २२२ ॥ 


(@ ५५५ 0 ॥ ९. [न ९ 0 (2 


¢ हे स्वामी ! यद्यपि आप अन्तर्यामी ह तथापि ब्रह्माजी श॒ह्चे भेजा ह॥&६॥ | 
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नारतक वथ टै तेहि हाथा % दधिवढ नाम भक्त तव नाथा ॥१। 
नाथ बहत थि खठहिं खिढावा % रण विटोकि देवन इसपर ॥ १ ¢ 
हे नाथ ! उसीके हाथते नरान्तकका वध होगा, व्ह दधिबल नामकं आपका भक्त है ॥१॥ | 
` ¢ इ स्वामी! आपने इस दुष्टको बहत खिखाया है, यह संम्रामदेखकर देवता दुःख पाति ह ॥२॥ | 
अब रघुबीर करह सोह बाता % बिनु प्रयास रिपु मरे प्रमाता ॥२॥ | 
। तेहन ठमदि न सोद ठराई % दधिबठ सनपुख कर बलाहं ॥०॥ ¦ 
ह रघुनाथजी ! अब वही उपाय करो जिससे विना प्रयास दी प्राकार शड मर जाय॥३॥ 
सङ साथ युद्ध करना तुदं नदीं शोभा देता, दयिवलको बलाक इसके सामने करो ॥४॥ § 
सविनय नाइ शीश वर्‌ माखी #% गवन पुनि प्रसुबि उर रखी ॥4॥ 4 
नारद गये जबहिं विधिटोका # वायुतनय तन्‌ रम विरोका ॥६॥ 
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र 3 त अद त इ तो ती अ ती न्न ० ण 9 रः) "नीक मि श 
अच्छे बोलनेवारे नारदजी विनय परवकं शिर नवाकर रथन, छवि इदयम धारण 
| कुर चरे गये ॥ ५ ॥ जैसे नारदजी ब्रह्मलोकको गये किं रघुनाथजीने महावीरजीकी ओर 


देखा ॥ & ॥ र त ध 
॥ तात दसत ठम गवनह तहव्‌॥ कै वा शिधि मरह धौलागिरि जह्वा 








तहं ध्यात गाये # बहुत दिविस चलि गये सुभाये॥<॥ 
¦ तं॥ ॥ जाओ जहां समुद्र धवलागिरि पवेत द ॥ ७ ॥ वहा दयिबक्‌ { 
ध्यान लगाये रहता है, उसे वर्ह स्वाभाविकं तप करते बहुत दिन हो गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-अै तपोबल तेजसी, तात ताघु दिग जाई ॥ 
कः मन प्रसन्न करि चतुर, आनह वैगि बुखाई ॥ ९१२ । 





महावीरजी ! बह बड़ा तपस्वी बलवान्‌ तेजनिधान है, उसके निकट जाकर उसके मनको ( 
प्रसन्न कुर चतुरतासे शीघ्र बाकर छाओ ॥ २१२ ॥ ५ ष 
पवन कमार पाई अतु्ासन # चले वेदि पद ह उदा्‌ न्‌ । >। 
क्ावन्त धावा कपि _ कैसे # वर्‌ नात धतुषते जेसे ॥२॥ _ \¦ 

| 
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चू 
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महावीरजी आज्ञा पाते दी प्रयुके चरणाका वन्दन कर ्रसननतासे चे, उदासीनता नही { 
करी ॥ १॥ कषि एसे वेगसे धावमान इए जैसे तीक्ष्ण बाण चरते है ॥ २॥ 
लोक अद घटिका तेहि उामा # पैव वायुपुत्र , बरुधामा ॥ । 
देवि तरणि खम ताप प्रकाश #% वाढ चय. कपि मंदिरं पषा ॥* 
सुद तीन घड़ीमे उस प्ैतपर जा पचे क्योकि वायुषु बडे बूधाम ह ॥ ३ ॥ उस | 
मंदिरे निकट जाकर खंडे हुए जिस मंदिरका सूर्के समान प्रकाश है ॥ ७ ॥. ५ 
रण्ड युगल कपि स्थित रदेडः #% हियमर शम्‌ राम अस ८ \॥ ५ 
उत रण होहहि होत प्रभाता % इत इनक चित हरिपद्‌ गता#९ 
¢. दो घी तकं महावीर जी वह खड़े रहे ओर मनम राम राम स्मरण करते रहे ॥ ५॥ 
 ( कोर मदिर बोका नही ) उधर प्रातःकाल देते दी युद्ध होगा, इर द्भिबरुका चित्त {4 
1 हरिचरणोमि मग्र हो गया ह, अथौत्‌ समाधि लगाये ६। ६ ॥ 
क्षण इक कपि मन कन्द विचार # च प चटिये कवन प्रकारा ॥७॥ 
जो `ग्रहसहित चलं छै एरी % नदि अत आयघु मक्त सनेदी ॥<॥ 
एक क्षण कपिने मनम विचार किया अब रुनाथजीके पास केसे चर 1 ॥ ७ ॥ जो अव ( 
१ 
५ 









| इसको चर समेत उगकर छे चदं तो रुनाथजीकी आज्ञा नरीं क्योकि वे भेक्तोपर प्रेम करने 





वाढ दै, इससे टीठता होगी ॥ ८ ॥ 
 दोहा-बधजन शीश रिरोरतन, अति लजात शुनिराय ॥ 
| च्छः ताहि जगावन हैत तब, कीन्दे अमित उपाय २१३) 


नकम 
अ आ - आ - > 


( 
( 
६ 


! 


| 
४ 
> >| 
॥ 
ध 


| श हे घनीश । पडितजनोकि शिरे रतन महावीरजीने बहुत रुजाते लजाति उसके जगानेके 
अनेकं यत्न किये ॥ २१३ ॥ 
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। ` अचह ध्यान्‌ कपि ताप प्रमाना % तनि प्रवीणता मज भगवाना ॥१॥ 

| शम चरण चित कपिवर दयडः % दण्ड एकं ओरौ चि गयङ ॥९॥ 

। दधिवल्का अचल ध्यानथा यही पिचारभ्रवीणता त्याग महावीरजी भगवान्‌का स्मरण करने | 
। रमो॥3॥महावीरजीने रघुनाथजीके चरणोमिं मन रुगायाइसमे एक्‌ घड़ी ओर बीत गयी ॥९॥ 
। विधि प्रसि दधि घुरका # कन्‌ उड र मट वैका ॥२॥ { 
। जय श्रीराम वाघुषत बोला #नि दधिबर निज रोचन्‌ सोढा ०॥ & 

| धिधिवश उसी समय दथिबल रधुशंका (पेशाब) कलेको उठ, तो कड योद्ाको खड़ देखा ¢ 
,। ॥३॥ (जय श्रीरामजी' की यह महावीरजी बोरे, सुनते ही दधिबरने अपने नेत खोठे ॥४॥ | 
| बति हरिहि कीरहाहि उर छाई # करी परस्परं दोउ इदाठा३ ॥५ 1 
। पुनि हमान केऽ तु भाता % चरु विोकन वरिुवनवाता ॥६॥ | 
।! द्थिबलने इदयते लगा महावीरजीका कशल पूछा दोनोनि परस्पर शट वणा ॥५॥ फिर ¦ 
। महावीरजी बोले-३ भ्रातः ! सुनिये, त्रिरोकीकी रक्षा करनेवाले भग्वानूके दशनको चरो ॥६॥ | 
¦ सावन राम सखद पद कजा # जिन मकरन्दं शिला अघ गजा॥७। 
| जहि गि तप कीन्देउ बहकाला # सो ठम्‌ पर अवक कपाला ५८ “4 
¦ भई सहित उनके सुखदायक चरणकमलोका दरशन कंरोजिनके चरणोका धूलिने शिराका 
| भी उद्धार कर दिया ॥ ७॥ जिनके निमित्त बहुत कार्तक तप किया वे कृषाह्धं इस समय | 
१ तुमपर प्रसन्न ई ॥ ८॥ | 
ध. दोहा-धूरनटी-हद-मानस, बत ईष. इ जोई ॥ 
| ह सादर तम कठेन गि, पठा मोहि प्रघ सोई ॥ २१४॥ प 
। जो शिवजीके मानससरोवरमं द॑सके समान वास्‌ करते ° उन्दी ्रसुने आद्र पूर्वक इहच 
॥ तुम्हारे बुखानेको भेजा ॥ २१४ ॥ ्‌ स । | 
| ५ १ नदत ति | 
| आये नाथ निकट गाला # दले पदजे दहर हिय खा ॥९॥ । 
| सुन्द नते ही दयिबल तुरन्त महावीरजीके संग भगवानके निकट चला॥१॥दोनां | 
| _ यह सन्दर वचन सन? ९ द्‌ मव उन देा॥२॥ 

1 स्वामीके निकट आये ओर शिवृजीने जिन चरणोको हदयम्‌ धारण कर रसा नता | 
(| रृहैड चरण गदि प्रीति समेता # दधिबर निरखेउ इपानिक्ता ॥ { 
| सालन हपिं मिले खखधना # ताघु पाणि गदि निनकर्‌ कंला॥७॥ 
८ कुपासागर रघुनाथजीका दशन किया ॥२॥ 
।! प्रीति समेत चरण पकड़ छिथ ओर दधिबलने इृषासाग्‌र रडुनाथजका | । 
।. सखनिधान रथुनाथजी प्रसन्न हो भाई सहित मिले ओर अपने कर कमलसे उसुका हाथ पकड॥४॥ 

| = कै ताहि निकट बैरवा # तेहि अवसर श तहं आवा ॥५॥ 

। तिरि तनय कपिपति हषाना # मित प्रम नहि जाय बाना ५९॥ _ 
| आप कैडे ओर उसे भी पास बैगया, उसी समय वहा सुभ्ीव आया । | | | ध ॥ 
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त न 2० ९ ( 
॥ गर्‌ मणि पत्रग जल एनि परै # देदी देहं मीन , जल जाई ॥9॥ / 
। 

९ 


सगरी लुदेड प्रु भटे % अवण तीनि तादि ण म ॥८॥ _ { ˆ 


4; 


जसे सांप खोयी हई मणि पिर पा जाय ओर जैसे देदमं प्राण आ जार्यै, जैसे दीन मछली 





| | 
| जल. पा जाय वैसे दी सुखी इये ॥७॥ सुभ्रीवने बड़ा सुख माना, जब प्रथु उससे मिरे, उसी | 
॥ समय तीन अवगुण अर्थात्‌ दैहिक, दैविकं ओर भौतिकं सन्ताप मिट गये ( वालिके विवादं { 
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। 

। से दधिबल पिताकी आज्ञासे तप्‌ करनेको चला गया था ) ॥ <॥ ॥ 
` सोरखा-दधिबर वाणिकुमार, मि परस्पर हि दय ॥ । 
॥ क भयउ आई भिलुसार नाई सनि प्धुपद गदे ॥ १०॥ _ - ( 
\ दधिबर ओर अंगदजी मनम भरसन्न हौकर मिरे ओर प्रातःका हो गया तब सबने (१ 
। स्नान कर प्रभुके चरणोको स्पशं किया ॥१०॥ _ _ ४ ५ 
। जर तद समर करन वनचाी # चरे कृहतं जय छषण खरारी ॥१ 
वहां नशन्तक प्रात प्रबोधा # श्थ चदि चलेउ भर्यकर्‌ योधा ॥९॥ | 
फिर जहां तहा युद्ध करनेके निमित्त 'जय लक्ष्मण रामकी! उच्चारण कर वानर चरे ॥१॥ | 
(| उधर भरयकर वीर नारांतक भी प्ातकाः देख रथपर चदकर्‌ चा ॥ २.॥ न ४ 
: ६ निशचिचर हठी घुमटसंग ताके # आयुध अखिर भयानक ब भा२॥ | 
। महि सप्रम निहाचर ठाद # असित मेषषम अतिरि बादे॥९॥ 
+ साथमे उसके बडे इटी बके राक्षस है, सम्पूणं भर्येकर आयुध ठिणए दै ॥ ३ ॥ संमाम (| 
॥ भूमिमे राक्षस खड षक मेषोके समान कोधसे भरे इए ई ॥ ४॥ 
करि माया तंदि गात्‌ पावा #मय प्रकट जब्र दिग आवा॥५ १ 
टधिबल रखा सखा चलि आयड % युना पसारि हषिं उदि धायउ ॥६॥ | 


नाररतक मायासे अपना शरीर छिपाये चला आया, जब रघुनाथजीके समीप आया तब 
| प्रकट इआ ॥ ५.॥ इधर दधिवरने ग॒रुभाईको आता देखा तो प्रसन्न हो युजा फेला कर || 
{{ मिरनेको उठ धाया ॥ & ॥ (1 
¢ नारान्तकहु समाई % मदित्‌ मिरे उर उभय अघाई॥० 
तैटि सप्रेम श्रन्ति कुराटाता %निज निज दशा कीन्ह वि्याता॥८॥ 
नारातकने भी अपने शङ भाईको देखा ओर दोनों बड़ प्रसन्न हो अघाकर मिरे ॥ ७ ॥ | 
प्रेमसे मिरु शल पू दोनोने अपनी दशा वणेन की ॥ < ॥ ५ 
दोहा-हरिपतिपरत प्रवीण अति, सुनि तेद विख्यात ॥ 

वैः ठगो बुञ्ञावन मित कर्द सुनह वीयपति बात ॥२१५९॥ | 

सुरी पुज अत्यन्त चतुर था, नारान्तकका उसीके यसे विख्यात वृत्तान्त सुनकर { 

५ उसके मित्र जान समक्चाने रगा । हे वीयपति गरुडजी ! यह बात सुनो ॥ २१५ ॥ ध 


व॑शास्वमाव सत्य कवि कहीं % फल्‌ पियूष विषवेलि न छदी ॥ ॥ 
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भ 
1 
_ सशदरह तात विचारि निदाना #% किये अनीति न नग कल्याना॥२॥ 1 








= ० नन भग गरि © ८ ८-9-८3 भभम - 
व 0 दग ्वागैः "न्थ ग्ध्व ्था न्ग नि र गाति थग ®> 
य व य ^ 





४ = 





९७१ <" लंक्ाक्रण्डल्‌ -क्षे०६, व्रि (१०३३). 


नन्नन्निन्लोन्लेन्नोन्वेनन्नन्नन्तिन्लन्तेतनन्नन्ते०न न 7 न न्नननननन्िन्त०नतनतन नन म त प 
उचथ्य 


© 0 0 0 0 


कविजनोने वशका स्वभाव सत्य कहा ह कि विष बेम अमृतफर नहीं लगता ॥ १ ॥ 
हे तात ! इसका परिणाम पिचार देखो, अनीति कनेसे जगम कल्याण नदीं होता ॥२॥ 
पिति चि शष्ह मनमारीं % राम विरोध कृतहं जय नाही ॥२॥ ्‌ 
तुम प्रवीण भा मतिम कैसे # कूष धस्त विक बाट अनंतं ॥५१ | 
पिताके चरित्र अनये विचार देखो, रधुनाथजीसे वैर करनेम कीं जय नदीं होगी ॥ २ ॥ 
त॒म चतुर हो, तुम्हारी मतिम भम कैते हआ 1 जसे मागं चते कवं आवे तो उसमे भस॒कर 
कोर स्थानषर व्हैवना चाहे अर्थात्‌ पिताके विषत्तिहपी कमे क्यो पडते हो ! अथवा जैसे ्‌ 
भेड्‌ एकके पीछे विना समन्ञ कुमे गिरती दै वैसे दी ठम क्यों पड़ते हो 1 ॥ 9 ॥ 
कीन्ह दिन चारि लडाई # जानेउ भाल कीश बर माई ॥॥ | 
| 
ध 
| 
ध 
| 
ध 
र 























तनि कुमन्त्र॒ सम्भव अज्ञाना # कह पाहि रघुवर भगवाना ॥९॥ 
भाई तुमने भी चार दिन युद्ध करके रीछ, वानरका बर देख छया ओर ॥५॥ इस कारण 
| कुमन्तर से उत्पन्न हृद अज्ञानको त्यागकर रघनाथजीकौ शरणमे क्षम मगो ॥ ६॥ 
छफ़ल करह भव प्रधुपद परी # करि अमय तोहि समदरदी ॥५॥ 
माह सीख [तवकारी तबा ९ॐ4।९ वुरारी ॥८॥ 
! रघुनाथजीके चरण छकर अपना जन्म सकल कंरो वे खषदशीं तुमको निडर कर 

॥ ७ ॥ मेरी सुखदायक शिक्षा मान रो, रघुनाथजी शाक्षसौको भरनेवाङे दतो 

दीरनोको पाते ह ॥ ८ ॥ 

दोहा-सारंगी शर तरणि सम, दशथुख अप खग रलं ॥ 
#@ जरत राखु यहि समय तुम, करि विज्ञान विसेख ॥ ९१९ ॥ 

रवुनाथजीके बाण सूर्य है, रावणका शरीर पक्षिवत्‌ है, सो इस समय तु अपने विशेष 
बरसे रावणको नष्ट होनेसे बचा ॥ २१६ ॥ 

युनत॒ वचन श-भ्राता केरा # नारक _ भा घतैरा ॥१। 
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\ कहन छाग सरु ताहि कुर्भोती # सहज मीत कीक दिति रतीर ५ 
५ शरमारके वचन सुनकर नारांतकृको बड़ा कोष इञा ॥ १ ॥ यह इष्ट दधिबरुको किर 
॥! बातें कहने लगा, कि वानर दिन रात स्वाभाविक डरपोक होते है ॥ २ ॥ \ 
। वाठिदि इतेउ जौन तपधारी # भा अद्‌ तिन्ह आज्ञाकारी १३॥ ्‌ 
| दधिबल यह वानरकुक रीती # हमर करहिंन अ २] 

।{ जिन तपस्विनि वालीको मारा, अङ्गव्‌ उनका आज्ञाकारी इआ ॥ ३ ॥ हे दधिबल । 

। | यह वानरव॑शकी दी रीति है, हमारे यहा शवसे प्रीति नहीं करते ॥ ७ ॥ 

यह कहि प्रधुसम्मुख सो धावा # दधिवछ लूम ल्पेटि टिकावा ॥५॥ 

! तारौतक कह रे शठ वानर # तव तु नी मोर डर काद्र ॥९॥ 





तब नारान्तकं बोरा-अरे कायर वानर । तेरे मनम मेर छ भय नहीं है !॥ & ॥ 


न्क्व पा गरिभरशिन न © <-> ग भशन ०-9०-9 > निग्र जधिनग मरिभरिभथिनिररिनि रि 


यह कह कर प्रथुकं सम्बस दौड़ा, दधिबरने अपनी रम रपेटकर रोकं छिया ॥ 4 ॥ 
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| र ह | मूढ सुश्च माई ६ # ठ कृहि अष्ष पेटि चछा कृठिनाई॥७॥ 


सुकंटयुत को ॐ \< 
तब सुक॑ठ्ुत कोधित मयड # सपदि जाय आगे गहि रय 

है मूस । तञ्च ग॒रुभाई समञ्च भे छोड़ता इ य॒द्‌ का, कंठिन पक्षा ॥ चला ॥ ७ ॥ 

तब तो दधिबल भी कोधित हआ शी्रतासे आगे जाके पकड लिया ॥ ८ । 

दोहा-नारन्तक दधिबल भि, निरि माठ अरु करा ॥ 

रः ठन छो सग निरिचसन, कटिं जय श्रीजगदीश ॥ २१७॥ | 

{ 

{ 
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| उस समय नारान्तकं ओर द्धिबर द्‌ लगे; 0 देखकर रीछ वानर घनाथजी ( 
\ की जयः उच्चारण कर राक्षसोके संग र्ढुन रग ॥ २१७. ८ , $ | । 
। ध छन्द--कपि शूर संहारे शिनं मार, बहमाद्‌ गो पिकतापदार ॥ ॥ 
बिहवावर्वासी जितेक, कपि मारि गिरय चच न एक ॥१॥ ( 
\ वीर कपि्योनि शिला मारकर राकषसोका संहार कर दिया, बहुर्तोको मर मल कर डा 
। दिथा वे सतके पषैतसे दृष्टि अति थे । अथवा पवैर्तोको पीसकर रेत कर दिया, बिहबाबलपुर- ८ 
(\ के जितने राक्षस थे, सब मार डाठे गये एक मी न च्चा ॥ १ ॥ | 
रह एकाकी मवजाद बीर, कयि हंद यढ, उरगाद धार ॥ । 
| रोड ठसत रद छवि एही मति, गिरिकिजल कंचन्‌ उमय गाति २ _ 
५  काकयुङ्ुण्डिजी बोरे-हे धीर गरूडजी | बस, एक नारांतक दी वीर राक्षस रहा, उससे | 
।, दथिबलका दन्द युद्ध दोने ठगा, दोनोके युद्ध करते समय इस ॒भ्रकारकी छषि दीखती थी ५ 
५ जेते कनल ओर सोनेके पवैत परस्पर युद्ध करते ह ॥ २॥ ॥ 
॥ युग धटिका उपर एक याम दोड भिरे समर बह ¶स ॥ ॥ 
¢ पुनि मा अक्ष्‌ सो करत युद्ध, बट्वन्त्‌ उमय श्रमगत सक्र ॥२॥ ५ 





एकं प्रहर दो घड़ी वे दोनों बरवान्‌ महायुद्ध करते रदे, फिर युद्ध करते करते नारांतक ्‌ 
| अन्तर्धान हो गया, दोनों बी थे, किसीको ङु भ्रम नदीं हआ ओर कोपित इष ॥ ३॥ + 
१ कह षट प्रकारं शति युद्ध रीति, पुख मानेड सुर देत सप्रीति ॥ 
खि एव्र एकाकी पएटकगात, कह बालि अवज अति हषि बात ॥४॥ । 
 शाष्मं छः भरकर युद्ध केकी रीति ङिखी दै उसी प्रकार प्रेम सहित शुद्ध होता देख ¢ 
| देवता प्रसन्न हुये । पुजरको अकेला युद्ध करते देख सुप्रीव पुरुकित शरीर हो जाम्ब्वेतसे ¢ 





प्रसन्न दो बोरे ॥ 9 ॥ 
दोहा-जाम्बवन्तसन वचन रु, केदेर पुकंट एकारि॥ ` | 
चैः करहु तात्‌ दधिबर कर्बाहि, दवि डारिहि मारि ॥ २१८॥ ! 
जाम्बवन्तसे सुप्रीवने यह मनोहर वचन कहे-कदो तात ! यह दधिबर राक्षसको कितनी ५ 


॥- शि ह - ॐ - ॥ - 


। 





देस मार डाकेगा १ ॥ २१८ ॥ 


मर करत छागी अति बाश % यह सुनि बोके ऋक्ष-यवारा ॥१॥ 
क्षणक हृदय धह धीर कपीशा #% दधिष शरुपन छदी अरीशा॥र॥ 
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| युद्ध करते करते बड़ी देर हो गयी, यह सुनकर ऋक्षपति जाम्बवन्त बोले ॥१॥ ह शग्रीव 
॥! क्षणमाञ हृदयम थेवं धारण करो, दधिबलको तो जीतनेका शूने आशीवाद ही दिया ई ॥२॥ 
लो अवसर अब आनि तलना # एक पटक म मरिहि अनाना१३॥ 

। | धुनि हरश्च मनम अति हरवे % तवबहीं विवध भमन्‌ बह वषं ॥०॥ 
ु 
| 


लस न 


वंह समय अब आके पचा दी है, यह सूलं राक्षस एकं पल्मरे मरता है ॥ ३॥ यह खन 
व्‌ मने बड़ प्रसन्न हए, तव्‌ देवताओंने बहुत एूर बरसाये ॥ ४॥ 
न्य यजाबल तोरा # रण कौतृहर कीन्ह न थरा ॥५॥ 
वहरि अरि कोपाशच्कपिहिशहित खल भयउ अलोपा॥९॥ 
। ओर कहने रगे-द्धिबल ! तेरी धुनाओके बलको धन्य है तूने संबामंम कौतूहल करिया 
॥५॥ वानरकी बड़ाई सुन वानर शत्र नरा तकं क्रोधित हो दधिबङ सहित अन्तदधान हौ गया ॥& 
अष्ट नय जाई % दधिबछ सुमिरि हृदय रघुराई ॥७॥ 
भूमि रं चिकार तेहि मरती बारा ॥८॥ 
अस्सी हजार योजन आकाशम चला गया, इधिबलने इदं रघुनाथजीका स्मरण कर 
॥ ७ ॥ राक्षसको पकड पृथ्वीपर दे पटका, तब नरातिकने मरतं सा रा | ।८॥ 
छन्द-मरते पमय अति शब्द दशल तनय ह।९६।२ ह 
तभ मग वनानि. ही । 
हेतु घुर युति यिद. नाना भाति जप्‌ तपु 
श्रीशम ककणासिन्धु सो फट सहन ही वा ॥ ५ । 
समय कड़ा शब्द करके रावणके पुने राम राम उच्चारण (कया? चह नाच ~ 
किः शरीर धारण कर शुनिगति अर्थात्‌ शुक्त ह गया -काकयुञ्ुण्डिजी बोरे द्विज- ¦ 
नाथ ( पक्षियोके स्वामी ) गक्ड़जी ! जिस धुक्तिके निमित्त देवता, खनि, सिद्ध अनेक ध | 
\! ढे जप, तप्‌, यज्ञ करते हँ वद युक्ति करूणासागर रघुनाथजीने सहजम दी राक्षसको दी ॥२७ 
। दोदा-देखि ताष्ठ गति विदुधगण, अभय भये खगराई ॥ | 
| ® प्रमुदित वर्षे णहप षरि रामचरण चितलाई ॥ २१५॥ __ । 
। ग्ड़जी ! उसकी यह गति । देवता | निडर द गये ओर रघुनाथजीके चरणोमें 
लगाकर प्रसन्नतापूवैकं फएूलोकी शङ र्गा द्‌। ॥ र) ~ 
| र मरा नरंतक दधिबड जानी # तोरि तायु शिर गहि निनपानी॥१॥ 
। । रण्ड तासु गहि रंक रैचारी # आपु चरे जह नाय खरारी ॥२॥ 
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चरे ॥ २॥ 

॥ १ ॥ उसका शण्ड रुंकामे फक दिया ओर आप्‌ रामचन्द्रजीके पास | 
॥ क्छ प्व भूत वैताठा # चटि चदि वाहन वेष कगखा ॥२॥ ॑ 
| स 


(ष ० ९ % ९ १ 


इधिबर यह देखकर कि नरांतक मर गया तब उसका शिर तोड़ अपने हाथमे रेकरं 
जाइ समसमं सुखद समेता # उदर अवार गये युनिकेता ॥५\॥ 
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९६ 0 कम |. 

` % : कर वेष बनाये अपने अपने वाहरनोप्र चद्‌ चद्‌ { 
4 _ उत्‌ समय रात्रि होनेको थी, भूत व मेषवन्‌ भ स्थानक चले ॥ 9 ॥ | 
\\ के ॥३॥ सुखपूैक समरस्थरमे जाकर प ~ = > = ५] ४ 
7 2. डदि रमानिवासा ॥५ 
। सराठन म मिरे अति प्रीती # परमप्रताद्‌ नित स । 
| दधिबल रघुनाथजीके पास आया, रनाथजी देखकर न हो उठे ॥५॥ लक्ष्मणस।< (| 
| रथन यभरत मिले, वयक उनकी परम परत्र देकी रीति च ५ ।७ | 
॥ बेट मणि दोउ भाई % सला घतदि निन दिग ठाई ॥9 | 
, हदमदादि मैट - प्रषपादी # नाई मा ्रषुदित मनमा ` ध ॥ । 
। रघुङ्कलमणि राम रष्ष्मण वै, ओौर मिक पत्र दभिबलको 8 | 
\। हनुमान आदि वानर मी प्रषुके चरणोमे शिर नवाके मनम भसन हो बेढे ॥ ८ ॥ 1 
। दोहा-रामरनायघु पाय पनि, होई विगतश्रम्‌ कीश ॥ ( 
| क तब द्धिबह प्रषु चरण गदि, आगि र आर = 
॥ रघुनाथज्ीकी आज्ञा पाकर (कृषादृिसे) वानर श्रमरहित होकर बेटे उस समय द्धिबलने 
भरसे चरण स्पशैक नरांतकका शिर रघनाथजीके आग धरा । °“ ॥ ¢ 
| देसि कौहकी रिष्यत सीरा # युन क्यो जगदीशा ॥१॥ 
| नारन्तक कर शीश धरावह % यतन्‌ समेत न्‌ सेत चलाषह ५५ 
(| _ कौतुक क्रनेवाठे रघुनाथजीने नरातकका शिर दख सग्रीवसे का-सुनिये ॥ १ ॥ वहं ॥ 
| नरातकका शिर सैभालकर रखो फैक मत देना ॥ २॥ 
{ नाथ रनाय पाय कपिर # राखेर सो शिर यतन्‌ कई ॥२॥ 
एनि दधिबल हरि कीन्ह बडाई % श्रीपतिश्रीमुख बहुविधि गाई ॥५॥ | 
सुभरीने रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर वद शिर यत्नपूवैकं रखवा दिया ॥ फिर भगवानूने ¢ 
| अपने ख॒खसे दधिबरू की बड़ाई अनेक प्रकारसे कदी ॥ ९ ॥ ्‌ | 
॥ नामु वारं किय बड़ ईशा # सदि सराइत सो जगदीशा ॥५ | 
दधि प्रथु अतङ्क विकी #सफ़ठ जन्म लखि मयो विशोकी॥९&॥ _ (| 
ध जिसकी बड़ाई करनेसेइन्द्रादिक डे दो गये हवे दी जगदीश्वर अपने सखाकी बड़ाई करते ॥ 
है। ।५ ॥ द्धिबल प्रथुको प्रसन्न देख अपना जन्म सफल मान शोक रदित हो गया ॥ & ॥ 
। प्रेमारि लोचन कर॒ जोरी # बेड गिरा मक्तिरस बोरी ॥७। 
/ जगदात्मा तुम्हार यह बाना # सन्तत कह दीन मन्‌ माना ॥८॥ _ ( 
॥ ओर प्रेमसे नेतो जर भरे दोनों हाथ जोड़ भक्तिरस सनी वाणी बोला ॥ ७ ॥ ह ¢ 
(/ जगत्पति ! आपकी यह बान है कि सदा भक्तोकी मनमानी करते दौ ॥ ८॥ ॥ 
| दोदा-वनचर पामर सहन जड, बुद्धि विषम अज्ञान ॥ | 
4  __._‰ विरद खमाव इट्‌ प्छ सेवक सुय यान ॥ २९१ ॥ 
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॥ हम वनचर स्वभावसे ही पामर, मूर्खं, अज्ञानी, विपरीत बुद्धिवारे है। हे प्रथु! आप । 





| विरदावलीको पूठते हो, सेवकोके युरकी रक्षा करते हो, सदा दयाछं रहते हो ॥ २२१ ॥ ॥ 
॥ तवय विम्‌ विदित्‌ अवधृ # कहत न पार पव्‌ थुति रेषा ॥१॥ { 
। सो मेँ प्रु कहि सकं न कते % पणैवणिक गनमणि युण जसे ॥९॥ . । 
|| _ ह स्वामी । आपका उञ्ञ्वर यश जगम विस्यात हो रहा है जिसके कने वेद्‌ ओर 
¦ शेष पार नदीं पाते ॥ १॥ हे परध ! उसे भँ इख तरह नदीं वर्णन कर सकता जैसे पत्ते बेचने (1 


९-स०> 





। विरु अभिमान ताहि प्रथु जाना # दीनदया बतं सनमाना ॥७॥ 
| रेसा कह दूधिबल रघुनाथजीके चरणो लिपट गया, यह उसका भेम देखकर देवता ¢ 
।{ बड़ाई करे लगे ॥ ३॥ रथुनाथजीने उसे अभिमान रहित जानकर अनेक प्रकारसे उसका 


ाावाक्ााक्गाआप्ा) 









1! सम्मान किया, क्योकि दीनदयाह्ं ई ॥ 8 ॥ ~ ॥ 
| मा वत्स जो षरं मन भावा शुनि द्धि करि विनय सुनावा॥९ ॥ 
\ नाथ तुम्हार शूप यण नामा # करहि निरत्रं मम्‌ उर धामा ॥९॥ ^. 
| ह पुज । जो मन भावे वही र मांगो, यह सुन्‌ दधिबरु ( इहाथ जोड़ ) विनय करने गा 1 
| ॥ ९॥ हे रघुनाथजी । आपका ह्य्‌ व , नाम मेरे दयम सदा स्थित रहे ॥&॥ 
¦ हो मोहि प्रिय पद्प॑कज तसे # कामिहि बाम धम्‌ धन जस ॥७॥ £ 
( एवमस्तु तम॒ करट बरं येह % मम इच्छ क ओरो लेह ॥८॥ ८ 
|| शुदे आपके च्रणुकमल ठेसे प्यारे हो जैसे कामीको शची तथा सूमको धन प्यारा हेता ॥ 


। ॥ [श] 8 


१ ह ॥9॥ रुनाथजी बोरे तमको यह वर दिया, मेरी इच्छसे इछ ओर भीरो ॥८॥ ; 
( सोरडा-विंहबावल एर राज, कश तातं त॒म यदितं मन ॥ | 
। कूल छंडि ओर सव काज, शिवाशम्धु प्द मक्ति्टद्‌ ॥ 9१॥ ५ 

हे तात ! त॒म प्रसत होकर विहबावरपुरका राज्य करो ओर सब छ त्याग शिव । 
| पार्वेतीफे चरणोमं दद्‌ भक्ति करो ॥ ११॥ | 

यदै कान श्वम संतत चहदीं % जो सो प्राणी मम मन रदी ॥१॥ ८ 
उमा रमकर यदै स्वमाऊ % जनपर प्रेमन्‌ कबं इराऊ ॥२॥ 








\ 
. भ कायं कते है बे भाणी मेरे मनम वास्‌ करते ई ॥१॥ शिवजी बोले-ह । 
| ्‌ गी ।सुनायनीका स्वभाव है कि जनोके उपर निर्मरु प्रेम रखते है, कभी दुराव नहीं ^ 
|! कते ॥ २॥ 
| । मोहिं निजरूप रमापति जाने % ताते बाबर बखाने ॥३॥ 
जाते श्रीरुवर समाव जिन # सब तजि ्रेम भक्ति मांगी तिन्‌॥४॥ 
रुनाथजी सुच अपना रूप जानते हँ इस कारण बारंबार बलान करते ई ॥ ३॥ जिसने । 
घुनाथजीका स्वभाव जाना उसने सब कुछ छोडकर भेमभक्ति मांग ली ॥९॥ 


गमन नन "न नग ५४ 
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पु „3 
रम भक्ति वारीश जा उर्‌ # महिमा ताघु कदत आ ति बुधवर॥%॥ , 
॥ सर सिता सब धुलदं धये # सहनहि आवत विना इरा १५२६ । 
। राम भक्तिषी सागर जिसके हदयं वसता दै उसकी मदिमा १ ओर पंडित कृहते ह । 
\। ॥ ५ ॥ सुन्दर सुख देनेवारे सब तार, नदी, सागर विना दी इुलाये चले आति £ ॥ 
५१ प्रकार भक्तोपर सुख आता है ॥ & ॥ £ (व 
/ ` ताहि छद शिल द रघुनाथा नि परयुकीन्हतिरक्‌ निज हाया॥०॥ 
\ सारंगी सुख-सबहीं _ पावा # उगद्‌६ ०, दिर नावा ॥८॥ 
समथ खनाथजीन उसे दध शिक्षा देकर परर अपने हाथसे तिक किया ॥ ७ ॥ स्ख || 
 नाथजीका शख पाकर अङ्गदादि वीरोनि उसे शिर नवाया ॥ ८ । (| 
।  दोहा-पाह सक्ति बर राञ्य षर, प्रयु चरणन शिर नाई ॥ | 
। छ दधिबछ प्टयउ तरत हटि सुनह ऋषय छम भाई ॥९.९॥  ( 
। . मक्तिवर ओर राज्य पाके  परथुके चरणोमिं शिर नवाकृर दधिबरु बहुत कृहूनेसे विहबा | 
+ वलुरको बिदा हो गया, ह भटद्वाजजी ! आगे कृथा सनौ ॥ २२२ 
तनं मन रम चरण्‌ अुरगे # दधिबड्‌ शज्य करत मय त्याग | 
| हेत-सदित ` शरीरनिबनयना कजत दैसि | 
॥ तन मनसे रघुनाथजीके चरणंमिं प्रेम किये दधिबल्‌ भय त्याग राज्य करा है॥१॥ ( 
यह सेनासहित रुनाथजी विराजते ई उन्हे देखकर देवता अनमं प्रसन्न र ॥ २॥ । 
| ुन्दुमी विविध प्रकारा # पुहपमाक क्रि करत अपारा ॥३॥ | 
करि अस्तुति षर विनय पुकारे # अदिति धूल निज गेह सिधारे ॥॥ |! 
। अनेकं प्रकारसे नगाडे बजाते दै, एूकोंकी मालाकी अपार वर्षां करते ह ॥३॥ स्तुति कर ! 
( विरेष सिल सुनाकर देवता अपन स्थानो चरे गवे ॥ ४ ॥ =, ॥ 
| उति जहां बेड दशमा % बिचु रिखपएु सो परा विशाला # 
| देखि विकल आपे उठि धावा % पहिचानत तेहि अति इखपाव | 
५ अब्‌ उधरकी कथा सुनिये, जहां रावण बेडा था वहीं शिरदीन नरांवकका विकट शरीर 





{ 
हा नाररतक कहि खल परा % महा समार छंकगद्‌ भरा ॥७॥ । | 
मयतनया आदिक निशिचरी # शोक समाज विषादं मरी ॥८॥ | 

{ 
1 


| | जाकर गिरा ॥५॥ देखते ही ग्याङ्कल होकर उठके दौड़ा ओर षहचानकर महा, हआ ॥६॥ 
॥ वह दुष्ठ हा नरांतक यह कहकर मूकठित दो गया, शोकसे लकाम महाखल्बली मच गयी 
| 


॥ ७॥ मन्दोद्री आदिक राक्षसि्याँ शोकसमाज विषादम भर गयीं ॥ ८ ॥ | 
दोहा-बिहुमती आदिक सकर, नारतककी नारि ॥ 1 
च व्याकर महि रोटदिं परी, निजतलु दश्चा विरि ॥२२३॥ | 










८ 

|| विहुमती । 
दुमती आदिकं जितनी नरांतककी थीं वे थ 

| अपने शरीरकी दशा भूर गयीं ॥ २२३ ॥ 1 | 

ष 
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करि विप 1 नेमि निरिचर नारी घो न जात कहि सुद नमचारी॥१॥ 
शोकं जरधि रका छु तरणी # चदं सकट निशिचरकी वरणी॥२॥  , 
हे गर्ज ! सुनो, वे निशाचरकी जियो जसे विखाप करती थीं वह कहा नही जाता" १ 


{ 

| 

| „4 

८ 

| वि व ॥ 
¦ शोकसागरम लंकाह्षी छदीसी नौका पड़ी है, उसमे र सब लियो चदी ई ॥ २॥ ^ 
( ( ह[\@ त्च) = र 

1 > च्य 
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कत निबाहा # कहत मदोदरि तव सब पोहा ॥२॥ 
मिन्हुमती कर ` गहि वैर # नाग _घुताकी कथा सुनाई ॥१॥ 
वह नौका बना चाहती ३, कहीं निवह होता न देखकर तब मन्दोदरी सबसे बोरी॥३॥ 
विदुमतीका हाथ कड्‌ कर वैडया शुलोचनाके सती होनेकी कथा सुनायी ॥ ४ ॥ 
तत यनयनाकी श्वि करणी # धारि धीर नारान्तक-धरणी ॥५॥ 
एवनि इुल्ाय शानु पग छागी #तनि धन धाम खमि अदुरागी॥६॥ ¦ 
लोचनाकी प्षित्र करणी श्रवणं करके नारान्तककी श्जी मनम धेयं धरकर ॥ ५ ॥ विनय {. 
यैक अषना भेद समञ्चाके सासे चरणेमं रूगी, धन ओर धामका मोह त्याग स्वामीकी 
गिनी इई ॥ & ॥ छ 
म पो यतन्‌ उतार भि जाई जेहि पद्‌ निज शउ८॥७॥ 
षबु चतक ञ्जा उवा # जाड जहां चजत रघु, ॥८॥ 
आर बोली-भाता ! अब शीघ्र वहं उषाय सोचौ कि जिस अपने नही पतिके लोकको पटच 
।¦ जाड ॥ ७॥ मन्दोदरी बोली -ह पुत्र वधू । ओर तो कोई उपाय नदीं है, जहां रषनाथजी 
ह वहाँहीतूजा॥८॥ 
। दोहा-ञेहि विधि गई शोचना, तेहि गति हुम भय त्यागि ॥ | 
॥& निरखह रघुपति-पदकमट, खावह पति शिर मागि ॥ २९९ ॥ । 
जिस प्रकारसे शुलोचना गयी र परकारसे तुम भय त्याग कर रघुनाथजीके चरणकमलं 
कृ दशनं करो, पतिका शिर मांग र ॥ २२४ ॥ न 
घाव क्वचन सुनि जान प्रमाता उठि निरिचर तियण्ठकित गात्‌॥१॥ 
जात-ख्वमय यान मगाई # निज कर गहि प्तिरेह चदा ॥र॥ | 
सालके वचन सुनते दी प्रातःकाल विदुमती प्रसन्न होकर उटी ॥ १ ॥ सोनेकी पारकं ॥ 
गा कर अपने हाथते उसपर अपने पतिकी देह चद़ायी ॥ २ ॥ 
चली अकेटि यान चट जबरीं % तायु सवति इक आई तबहीं ॥३॥ 
नाम चिक्रेखा अस ताघू # शणगण सुमग असे तबु आघू ॥५॥ 
जब ही वह पालकी चढ़कर अकेली चरी फि उसी समय एकं सोत आ गयी ॥ ३॥ 
उसका नाम "चिष्ररेा' था जिसके शरीरे अनेकं सद्गण वास करते थे ॥ 9 ॥ 
सो करि विनय चठी तेहि संगा % कीन पयान रे सृत्रगा ॥५५॥ 
यान एक आवत कपि देखा # कायर इरपे हदय बिसेखा ॥९॥ 
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बभौ विनः गर्म २ नाथजीके निकट चर॥५॥ | 
व्ह भी विनय करके उनके साथ चद ओर सृत्तकेरंगमं रगकर रना 
॥ वानरोने देखा कि एक पालकी आती रै, बहुतर तो अपने मनम डर गे ॥ ९ ॥ | 


| धाय सपदि तब आगे % युगल नारि तु निरखन छग॥<॥ ¦ 
व ।६। ह विचार ५ १ बडे योद्धा नर, नीर ॥७॥ शीघ्रतासे दौड़कर ({ 
\ अगे आये ओर दोनौँ शियोको देखने रूगे॥ ८ ॥ _ 

। दोहा-सथ॒श्चि इलि इत्तात दोउ, फिरि आय प्रथु पास ॥ 


द डरते हए दोनों बोके- सुनिये महाराज ! ॥ २२५॥ 

। 

१ 

४ 

। विन्हमती चित रेखा दनो # विनय हमारि कीश अघ सूनी४॥ 
0 

¢ 


0 





नि" त" त _ 


¢ नलने जाकर रघुनाथजीसे नारिकी विनय सुनायी, उसकी यह करनी सुन भगवान्‌ हसे ॥८॥ 


0 
> _ 13 [9 


0िक-स्रम 


परंतु प्रयु जिस कारणसे उनको दशन नदीं देत है वद भेद सुनिये ॥ २२६॥ 
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आवत मानि सबल खि कोड % न अश नीट सुभट षर दोड॥\9॥ 


वेदि कंनपद समय कह, सुनिये रमा निवाक् ॥ २९५६॥ ¦ 
इन ति त समञ्च बञ्चकर फिर रघुनाथजीके पास आये, चरणकमरुको दण्डवत्‌ 


अव नारान्तककी दोउ नारी % आति शरणप्रणत-भयहारी ॥१॥ 


(4 


अव नरान्तककी दो शली आपके शरण आती है, आप दीनोके भय दूर करनेवाले दो॥१॥ । 





| 

। शनि रुवीर हृदय पकाने # उतहि रिकावहं सखा सयान ॥२॥ 
यह सुनकर रघुनाथजी मनये शुसकाकर बोके-हे चतुर सखा ! उन्दं वहां दी टिकाओ ॥ २॥ 
1 
| 


युनि प्रु वचन्‌ वेगि सो धाये कटक विगत्‌ तिन दरि टिकाये॥॥ ` | 
प 
ब्‌ 





॥ ह जाय तुम प्रि इकारं # केहि कारण हम दरा न्‌ पाई 
हम अबला कपि विनवे तोदी % वृक्षि नाथसन कहवै मोही ॥९६॥ 


नि 


| रघुनाथजीके वचन सुन वे वानर शीघ्रतासे चे उन्द वानरके कटकसे बाहर टिकाया ¢ 
॥ ३॥ तव विदुमती ओर चित्ररेवा दोनों बोलीं हे वानरो । हमारी कुछ विनय सनौ ॥ 9 ॥ | 






॥९।ह कपि । हमश्ची तुम्हारी विनती करती हैअपने सवामीसे पूछकर यह बात्‌ हमसे कड दो॥६॥ ५ 
नारि विनय सुनि कपि दोउ मले # नीति विचारि रुमपृहं चरे ॥७॥ . 
विनती नारि जाय नह बरणी % शनि विरहे प्रथु तिनकं करणी॥८॥ ५ 
दोनों भके वानर ज्ियोकी यह विनय सुन धमं विचारकर रघुनाथजीके पास चरे ॥ ७ ॥ ५ 








| 


3, 
1 
५ 





दोहा-परम रलं रघुनाथ चित, कहत सन्त बुध वेद्‌ ॥ 


हैः तिन करं देत न दरश प्रथु, यूल खगेश सो मेद ॥ २२९ ॥ _ ह 
हे गर्डजी ! रघुनाथजीका चित्त परम कोमल है, यह महात्मा पंडित ओर वेद्‌ कहते दै, 


<+“ =--^रो4 र श्न 








ना ससा त बहुरि बुदचाईं % एनि नक नारिन पास पठाई ॥२॥ 
उनके प्रेमकी परीक्षाके निमित्त रघुनाथजी युद्धके सुखदायक चरित्र करते ६ ॥ १ ॥ ५ 


नन्त 
य हा क र ठ व व 


प्रम परीक्षा-हित रघुनायक % कोतुक करत समर युखदाय।१॥ । 
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तुम अपने स्वामीके पास जाकर समञ्चाके यह वचन कहो कि मे दशन क्यं नहीं होता † ` 


५७ स ठंकाक्छाण्ड्‌ -क्षे° ६, 44 ` (१०४७ ). । 
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५ रघुनाथजी .उनकी बात सुनकर न बोरे, तब फिर वे न्चियाँ बोरी -जो उज्ज्वर ज्ञानवाली 
 पतित्ताधर्ममे अडोर दै ॥ १॥ हे स्वामी ! यद्यपि शाञ्चकी यह नीति है कि महात्मा पुरुष 
! परायी श्ीको स्वप्नं भी नही देखते ॥२॥ _ _ 

। प्राकृत पुषनक्ौ यह रीती # जिनके हृदय कपट पर्‌ प्रीती 
समदङ्ञी क्छ दोष न खामी # सोई विचार प्रथ अन्तयामी ॥०॥ 


{ कह कपि छुनह नारातक नारी # द्रान महि न देहि खरारी ॥२॥ 
तुम ग्रह जाह वचन मम मानी # बीं सो तिय वचन सयानी ॥॥ । ^ 
| तब नल जाकर कहने लगे, हे नरातककौ नारियो ! तम्ं रुनाथजी देन नही दंगे ॥२॥ | 
\। तुम मेरा वचन मानकर घर चरी जाओ! यह न वै चतुर चि बोलीं ॥ 9 ॥ 
| हम्‌ अबला दश्दान हिति आई #नय्॒‌ सुट विल किमि शद जा३॥९॥ ८ 
। | यहि विधि करत विनयं दोउ नारी कोशन कटक कीन्ह पेसारी ॥ध। । 
हम घ्वी दर्शनको आई रै, अब नेत्र सफ किये विना केसे जायं ॥ ५॥ इस भकार 
¦ दोनों यने विनय करते कते वानरके कटकं पवेश किया ॥ ९ . 
\ आवृत निकट जानि रषु घट ॥ # यद्यपि पतित्रत दै शुभकर्‌नी ॥०॥ । 
[| तदपि नाय तेहि दर्श न दैरीं # जाह निकट विनती किय तेही५८॥ _। 
। शदुओकी शिर्योको निकट आती जानकर यद्य वे पतिव्रता ह ॥७॥ तो भी रघुनाथजी 
| उनको दर्शन नहीं देते, तब उन्होने निकट जाकर यहं विनती की ॥ ८ ॥ | 
\ दोहा-परष सीतापति जगतपति, घुर नर पतिं रनाय ॥ ॥ 
| ह देउ दरहा करणायतन, दीन बन्धु अतिमाय ॥ २२७॥  ( 
| | ह भ्रु सीतापति जगते पति ! हे देवताओंके पति रुनाथज । ह करणासागर दीन- + 
४ बनधु | है वेदोके मान रक्षकं ! हमारे उप्र कषा कंरो ॥ २२७ ॥ ( 
| बोरे शम न सो तिय गोटी # विमल ज्ञान पतित्रत अनडीटी॥१ | 
नाथ सत्य यह नीति बखाने # पुर्ष न परतिय सपनेहं जाने ॥२₹॥  ! 

| 


1) 
00 00/32 त 0 
ससय ल टा ० प्क द । | ५ १५०५५५९) 
सकस ०-90-०७ ० १०५ ९०५१ 





शीस) - > - 








५ प्रतु यहं रीति साधारण ( निकृष्ट ) लोगोकी है जिनके इडदयमे प्रतिक्षण कपट रहता £ | 
॥ ३॥ ९ स्वामी ! आप तो समदशीं हो इषसे आपको इछ दोष नही 8 यह विचार कर | 
| हे प्रथु अन्तयांभी ! ॥ ४ ॥ १ 
 आरतबन्धु विम्ब न कन्‌ # कर्णा करि अब दरडान दीजे"५ ५ 
\ नहिं बोले प्रथु एनि सो कहं #तवं यश अस श्रुति गावत अहदी॥९६॥ 
 दुसियोके बन्धु । विलम्ब मत करो, अब द्या करके इमे दशन दीजिये ॥ ५ ॥ किर 
‰ रघुनाथजी न बोके तब वै फिर बोीं- वेद इस प्रकार आपका यश गाते द ॥ ९ ॥ ५ 





न 








। गौतम नारि नाथ ठम तारी अधम जाति भिल्छिनि निस्तारी 
युनि मम हृदय परी परतीती # अब प्रथु कस्‌ देखिय विपरीती॥८" 
ए न ग 65555 प्त) 
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॥ हे नाथ ! आपने गौतमकी नारीको तारा, नीच जाति भिदिनी व सी धा ॥ 
\। सुनकर मेरे मनम भी विश्वास हुआ, अब हे भ्रु । यह उससे विष्रीत | | 
। दोहा-तारि तारि अधमनि अमित, बुर बार श्रम नान ॥ 
| _ ताते कृतं अनन, मोर ओर भगवान्‌ ॥ १९० भप 
\ ह भगवन्‌ ! क्या इस कारण आप्‌ दशेन नहीं देते कि वारंवार पापियोको तारनैम आप 


> 





ध , जिससे आष मेरी ओर आनाकानी करते हौ ! ॥ २२८ ॥ 

५ ह त॒ उत्तर देदीं # ताक (54 वि लेहीं ॥ स 

बार क्‌ ट ॥ 
उयय नारान्तक बढा # बार बार करि विनय [विः ६ 
श ए) धुसकाते है परन्तु उत्तर नहीं देते, कारण यह्‌ है फं उनकी | परीक्षा रते है 
र ॥१॥ नरातककी दोनों नारियों म्याङर होकर वारंवार बड़ी विनय करने र्गी ॥२॥ 


। ध्मधुर॑धरं प्रु अवतार % केवल पृतित्रत धम दमारा ॥३॥ 





॥ जो इम सतय सत्य हम खामी # दव वेगि उर अन्ता ॥9॥ ` । 
५ इ ्रघु ! आपका अवतार धरमस्थापना केके निमित्त हआ ई, हमारा धरम केवल प्ति ¦ 


बता दही है॥३॥ जो हम सत्य ही पतिव्रता ईै ओर आप्‌ सत्य ईश्वर हो तो, हे अन्तयांमी ॥ 
\ स्वामी ! आप शीतर प्रसन्न हौ जाय ॥ ४ ॥ 
। वरया करत कत प्रथु थुतिमाषा # पूजत नाथ न मम अभिलाषा, 
रीन भयउ पति प्राण शमप # अधमाग हमं जाई कह क६।९॥ . 
+ इ स्वामी प्रणतपारु ! जो वेदने आपका वर्णन किया दै उसे क्या बृथा करते हो 1 दशन 
देकर हमारी अभिलाषा पूरी क्यों नदीं करते 1 ॥ ५॥ हमारे पतिका प्राण आपम रीन हौ | 
गया, अब हम आधा भाग कां जार्यं ! ॥ ६॥ क । 
बन्दा चरिति नाथ युधि करद % विनय हमार वेणि उर धरु 
विनय प्रीति सत॒ धमे जनाद # परीं परेमवश_ महि 
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हे नाथ ! बृन्दाके चरि की याद करके हमारी विनय शीच्र सुनो ॥ ७॥ इस प्रकार 


| विया विनय, प्रीति, सत्यधमं जनाकर दोनों प्रमवश हो पृथ्वीम गिर षड ॥ ८ ॥ 
र 


रः प्रीतम प्रीत न करत डर, तुम कर नाथ्‌ अनीति ॥ २२९ ॥ | 

रक्षा करो, रक्षा करो, रघुवेशमणि विर्दावलीकी प्रतीति प्रणयपालना मत त्यागो ! ! 
प्रियतम हमारी सच्ची प्रीतिका आप डर नहीं करते, जो पतिसे हमने की है अथात पतिका 
शिरन मिलतो हम सतीन दौ सकेगी इसमे तुमको बड़ी अनीति होगी ॥ २२९ ॥ 


सती निश्च विनय्‌ सुनि बानी # पके दीन दयाल भवानी ॥१॥ 
हैन रीन निज निकर बुलाई % परीं युगल प्रथु पदतर आह ॥२॥ | 
शिवजी बोरे-हे पावती ! यहं उन सती ्ियोकी निराशताकी वाणी सुन दीनदयाल पुल- । 
,{ किंत हो गये ॥१॥ दोनोको अपने निकट बुला ख्या वे दोनों प्रथुके चरणोमिं आ पड़ीं ॥२॥ + 
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८. दोहा-पाहि पाहि रघुष॑शमणि, हतह न विरद प्रतीति ॥ ^ 
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र ग नकन चश 


% 
| तिन्दै उटाय राम बेटावा $ जगदीश्वर भरु वचन नावा ॥२॥ 
|| विनहुमती , तँ परम यानी # पतिषद्रति ट इदयं मानी ॥9॥ 
 रामजीने उन्दं उगकर बैगया ओर्‌ धरिलोकीनाथ उनसे कबर वचन बोरे ॥३॥ ह बिदु- 
| मती ! दू वदी चहुर र भर्योकि परिके चरणोकी इद्‌ रीति हेरे मनम समा रही ३॥ ४॥ | 
| बहत कटका तव शण गाना # मू गि कर जो मन माना ॥५) 

।! यतत वचन छोचन ज बादी % जोरि युगढ़ कर दोऊ उदी ॥९॥ 

¢ म तेरे ण बहुत क्या क ! जो मन भावे वही वरदान मांग ॥ ५॥ सनते ही दोनो 
| नेमिं जल भर आया, दोनों हथ जोड़कर खड़ी इई ॥ ६ ॥ 

| तुम दानि देव त्वरसे # पदजछ्जात देखि शुरसरसिसि ॥७। | 





& § 





परमपवित्र भ गड % हम्म धन्य नारि नहिं कोड॥८॥ 
अहाराज आष दान देने साक्षात्‌ कल्वषृक्षसे हे, आपके चरण कमर्‌ गंगाजीके समान 
पवित्र करनेवाठे ह ॥ ७ ॥ जिनका दर्शन करके इमं दौनी ए 








समान धन्य कोड 
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| प्रम वृवि्न हने गयीं, अब हमारे 
ती नहीं ॥ ८ ॥ 
५ 0 जगम नह ध 
| दे दरश कीन्हो पतितं पावनि नाथ घुर 
+ है कृपाकधागरं यश्च उजागर देह ब्रं चुर भवर्‌ । 
1 जेदि मिं पतिक नाई विलध्म बहे तव यश श्रीधरम्‌ ॥ २८॥ ¢ 
हे रषुनाथजी सुनिये; हमारे समान जगते कौन्‌ ल्ली धन्य्‌ ई ! है नाथ । आपने दशन 
।! देकर हम पापियोको पवित्र किया, आप दैवताओके शत्रुओंको भारनेवारे हो, ३ कृषा 
सदर ! ह प्रसिद्ध यशवारे ! आप देवताओं मन भाय बर दीजिये, जिसमे हम विना श्रम 
दृतिको प्रात हो जार्यै ओर लक्ष्मीपति ! आपका युश बढे ॥ २८ ॥ 
सोर -यह कहि विन्टुकुमारि सहितं सोति प्रथुपद परी ॥ | 
वरः तिन्दे उठाई खरार जगतराता इमि कहत पुनि ॥ १२॥ 
बिन्द्की कन्या यहं कद कर सोत समेत प्रथुके चरणोमं पड़ी पिर रघुनाथजी उन्ह उ | 
यहं कहने रगे ॥ १२॥ 


>>> 
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तुम जनि अब इष्ट # निनुपति ठह भवन्‌ सुख करद्‌।१। 
ध र हय कह यह नीका ॐ हमहं कहत अब मावत जीकाार | | 
ध्य धरो, तुम अब मत डरो, अपना पति लो ओर धरम जाकर सुखं करो ॥ 9 ॥ यह्‌ |+ 
सुनकर वे बोलीं -हे देव । आपने अपनी कृषा बहुत दिखायी, परन्तु इम भी अ 
बात हं ॥ 
गिरीक्च विरागी # नाथ तुम्हार . द्रश अणी ॥२॥ | 
८. ८ [दिक जेते # जप तप करहि तेते॥9॥ 
हे नाथ ! पार्वती सहित शिवजी विरागी होकर आपके दशेनमे अवुराग करते है ॥ २ ॥ 
नारदादि सनकादि जितने ई पे सब अनेकं प्रकार के जप तप करते है ॥ ४॥ 
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| सन ` इमारी नाई # दलि पद जटजात अवा ॥५॥ 











ह्वलेदा प्रमाना #% जगके सब यख नाहि क ॥ । 

नो इः क मी आपके चरण कमल अपाकः नदीं देले होगे ॥ ५ ॥ । 

जगतके सम्पूणं सुख आपके दशैनके रवलेशके भी समान नदीं दै ॥ & ॥ ८ | 

अमिय ` अधाह गरल को खाई # विनय हमारि यदै सुरसा 9१ 

देह कान्त शिर सपदि गाई % दाशी _ सागर रघुराई ॥८॥ _ ¦ 

 अमृतसे पेट भरने पर विष कौन लाय॒गा ! ह देवताकि स्वामी | यदी हमारी विनती 

है कि ॥ ७॥ आप हमारे स्वामीका शिर शीन्न मैगाकर दीजिये, हे दया-शीरुके सागर १ 

रघुनाथजी यदी हमारी इच्छा है ॥ ८॥ ४ 

दोहा-नारन्तक कर शीश तब, दीन्द मगाय रश ॥ 

ह पाय सामिरिर सदित मैः बोलीं दोड उरगेश ॥ २९०॥ _  ( 

तब रखनाथजीने यह वाता सुनते दी नरान्तकका शिर गा दिया, हे उरगेश (गह्डजी) ! ¢ 

| अपने स्वामीका शिर पाकर दोनों प्रसन्न होकर बोलीं ॥ २३० ॥ | | । 

नाथ विनय हम ओरी करहीं दारु विना हम केहि विधि जरही 

यखागर सुनि वचन समाना # हदुमत अङ्दादि भट नाना ॥२॥ | 

हे नाथ ! हमारी इतनी विनय ओर दै, कि ईैथन विना हम क्रिस प्रकार अपना शरीर दाइ 

करेगी १।सुखसागर रघुनाथजी उनके वचन सुनकर हवुमान्‌ अगदादि अनेकं योद्धाओसे ॥२॥ 

कहा सखा ठंका्म धावु हु # चन्दन्‌ अगर भार बहु छाव 

५ वोठे, कि ह सखाओ ! शीघ्र ठंकाम जाओ वहसे चन्दन अगरके अनेकं बश्च लाओ 
| ॥ ३॥ रघुनाथजीकी आज्ञासे वानर धाये ओर ठंकापुरीम घर-घर चन्दन द्रा ॥ 9 ॥ 
¢ . कपिन शोधि चन्दन बहु मार # रये जरह श्रीनाथ उदारा ॥५। 
कटं रघुषीर पुलह रका # तात यदै भड हित उपदेशा ॥६॥ 

# वे वानर अनेकं भार चन्दनके दटकर उदार रघुनाथजीके पास ठे आये ॥ ५॥ तब रजु | 
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नाथजी बोले -विभीषण । सुनो, बड़ा हितकारी उपदेश दै कि ॥६॥ 
बिन्दुमती जै चाहत ठंड # दारु भार संग तुम तह जाऊ ॥७॥ ¦ 
दशकन्धर-कर वैर विहा # चिता चार शचि देह बनाई ॥८॥ ¦ 

+ जहां विदुमती स्थान चाहती हो वहां तुम यद जलानेका काष्ठभार पहंवा दो ॥ ७ ॥ | 





॥ 


रावणका वैर छोड़कर सुन्दर चिता बनवा दौ ॥ ८॥ 
दोहा-रघुवर आज्ञा धारि शिर, उठे दशानन माई ॥ 


य अयुत मार चन्दनं अगर, तेहि संग चे लिवार ॥ २३१ ॥ 
रघुनाथजीकी आज्ञा शिरपर धर कर विभीषण उदे 


व व ह थि 1५ 





, बहुतसे अगर चन्द्नके भार अपने ¢ 


655 ४ 






१८३ 
ध साथ छिवा ङे चरे, (अयुतभार दश हजार भारका होता रै षर यहाँ बहुतका अथं ३) ॥२२१॥ 

जह्य जरी मववाजित-नारी % ताहि ठहर शुचि चिता सवारी॥१॥ | 

उर्वो अपर सौति मु तारी % दिहुमती मनमाव पियारी ॥२॥ | 

र 








जौँ मेवनादकी नारी सती इहं थी, उसी स्थानम इन्हनि भी चिता बनवायी ॥ १ ॥ 
वहां बिन्दुमतीकी दुसरी सौतं जो विन्दुमतीको बहुत प्यारी थीं ॥ २॥ 
धित परीं प्रथम्‌ धधि नाहीं # चीं घनत गति दुख मनमाह॥२॥ 
षा चदशा निरिचरि कत्‌ निरसि मामि ण ४ 
छत होकर सब गिर पड, शरीरकी सुध न रही, फिर बिन्दुमतीक गति खु 
भनति सित ५: सब बही ॥ ॥ चौदह राक्षघी एेसे वेगसे चली, जैसे वनकी आग 
देखकर भगी भागती हं ॥  ॥ 
हा हा बिहुमती पतिष्यारी % कहां गह ठम हमहिं विसारी ॥५॥ 
पवी सह क्लिप त सो % हरषीं हृदय विलोकत दोडः ॥९॥ 
अओौर कहने लगी हा पतिकी प्वारी बिन्दुमती । वर कां द ! इम छोडकर कहां गयी । 
॥५॥इस्‌ प्रकार वे विलाप करतीं इई वहा पवी ओर उन दोनोको देखकर मनम भरसन्न इ३।९॥ 
पोहा निरिचरि मई समागी % मन्‌ वच म पतिपद अलुरागी॥७॥ 
प्रकट अन्हाइ्‌ मतक अन्हवादे #% दुभेरति हृदय रम गतिदाई ॥८॥ 
भाग्यवती सोह राक्षसियाँ मन वचन कर्मसे पतिक चरणोक अद्ुरागिनी इहं ॥ ७ ॥ 
सबने स्नान कर मृतकको स्नान कशया ओर शक्ति देनेवारे रघुनाथजीका मनम स्मरण 
॥ ८॥ 
उत दश्चकन्ध जगेउ शठ, सुनेड ण. सब हैतु ॥ 
ष पैग व रि आदि तिय, गमना छे ४ | ८ ८ 
ग ] उधर भूख रावण जागा, ओर सब का 
(ष न (जहां बिन्दमतीने चिता बनायी थी वहांको) चला ॥ २३२ ॥ 
बाजत दोक कपिन यूनि काना % अपने मन तिन्‌ अस अवमान, ।१॥ 
आव युदहित उत कोड बी % हम्‌ क€ टद्‌ करत यहि तीरा ॥२॥ 
टोल बजाते हए वानरोने सुनकर अपने मनम विचार किया ॥ १॥ किं वहसे कोई वीर 
शुद्ध करनेके निमित्त आता दै ह्म्‌ यहा खड़ा र्ना उचित नहीं ॥ २॥ 
कष्टा अयुत तब प्रथु आये #% परण प्रम चरण शिर नाये ॥३॥ 
नाथ उतहि दशकन्धर जाता # कोर काहू कद ठ जगताता॥५॥ | 
तब १०००० वान्‌ रषुनाथजीके पास आये ओर प्रेमसे चरणोमें धि नवाये ॥ ३॥ 
एक वानर भश नाथ ! यु १1 1 ध दि रावण चिताके निकट आया ५ 
, हे जनके रक्षक ! क्या आ 
प कुद तरत तुम्‌ धावहु % बेगि विभीषण कर रे आवह्‌ ॥“4॥ । 
शाम रायस शिर धरि धाये % सपदि विभीषण पह सो आये ॥९&॥ 
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- | त॒म शीघ्र जाकर विभीषणको बरा ला ॥५॥ इद्‌ रघु 
॥ (41 ~ = चले ओर शीघ्रतासे विभीषणके पास आये ॥ ६ ॥ ५ | 
तातं तुमहिं रघुराज लावा #% सनत टंकपति आतुर धावा | 
हत॒ पतोहन कहि सथुञ्चाग # कुष्‌ सहित शपति पहं आवा ॥८॥ 
जर कहने ल - तात विभीषण ! तमह रनाथजी बुराते है, सनते दी विभीषण शीमतासे | 


- ~ म थ) 
य ८०८००९९ #- 
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= ©८-22<2८ 


॥७॥ बहुओंको सब कारण समञ्ञाकर षद सदित विभीषण रघुनाथजीकै पास 
आये ॥ ८॥ -मदनिदा कदे णर, तिन चरणन शिर नाई 
दोहा-मोहनिशा कर ४ 


वण 


॥ 





ठक 


९ 
९, 





८ । 


५ भाग्यवन्तं शबण अवज, बैढेउ 
। | क नशानेको प्रचण्ड सूर्यं ङ्व रघुनाथजीके चरणी शिर नवाकर भाग्यवान 
| ¦ रावणका भारं सनात आज्ञा पाकर (५ ५) र नो क 
५ ट्रायल तयन षाहत गा तह ट 

| देखत अति विरा विवुधारी % करणा करत निहाचर नारी 
चु 

| 

॥ 





रावण श्ियों समेत वां गया जहां बिन्दुमती ओर चिभ्रेखा थी ॥ १ ॥ देखते री रावण 
बड़ा व्याङ्करु दो रोने लगा ओर साथकी क्चिया भी करने कगौ ॥ २॥ 
सात्र शघुर-कर देखि दुखारी #% जलान्‌ नवीन नश॑तक-नारी 
शुचिगाथ सबनि सथुञ्ञाईं # स्वामि मेतं चितापरं आई 
सास श्वशुरको इःखी देख नवीन ज्ञानवती नरातककी श्ीने ॥ ३ ॥ सबको ज्ञान युक्त कथा 
कहकर समञ्चाया ओर अपने स्वामी समेत चिता पर आयी ॥४॥ 
यथायोग्य सब तेसे # पतिगृह रहत रहीं 
अग्नि दीन्ि ज्वाला अति धाई # पर्हैवीं धुरपुरं शब ; 
$ वे सोलह राक्षसी इस प्रकार यथायोग्य बैटीं जैसे अपने पृतिके चरम रहा करती थी 
: ४ ॥ छ अग्नि र्गा दी बड़ी तीक्ष्ण ज्वाला बद, क्षण मामे सब श्ञी स्वगंलोक पच 
श नि ज सनी #तिनहि सराहि मबन्‌ निज गवनी 
| गेहा # गशयड भवनं श्राति संदेहा ॥८॥ 
५ देवताओकी किये उनकी यह दशा देखकर उनकी सराहना कर अषने अपने स्थानोको गयीं 
॥ ७ ॥ रावण भी सव ध्िर्योको साथ ङे इःख ओर संदेहसे भरा हआ भवनको गया ॥ ८ ॥ 
छन्द्-सन्देह सासति मरे रावण सहित दारनि शह शयो 
५ इमि सि रसि विकल खल क यो 
द्रामाय बिृखे निदाच री । 
ताप शोक विलाप मय भरम कटक लंकामहं पी ॥ २९॥ ४ 
संदेद दुःखे भरा हआ दु रावण श्चियो सहित अपने घर गया ओर मन्दोदरी आदिक 
+ रानियोको व्याकुल देख आप भी भूछित हो गया । रावणकी यह गति देख अनेकं निशाचरी ¢ 
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| निशाचर ्याङ्ल हो रोने रगे, मानो संताप, इःख विका, भय ओर सन्देहकी सेना ^ 
।। लङ्काम आ गयी है ॥ २९ ॥ ५ 

। दोहा-गम विरोधि जस उचित, तस दिन्‌ पहैचा आई ॥ 
। _ सो विचार करि छंकः 

। जेसा इछ रघुनाथजीसे विरोध होनेका 
प्रात आ, रकापुरीमे डका बजा विपति आकर उतरी ॥ २२७ ॥ ४ 














धुनाना % वरं आन शोमित भगवाना ॥१॥ 















| ला # सब कीन्ह परपद अभिलाषा ॥९॥ ८ 
{ यहां देवताओं देवता शुजान रथुनाथजी शुन्द्र्‌ आसन प्र शोभायमान दै ॥ १ ॥ | | 
! शाखा घृग ( वानर ) यथायोग्य स्थानंमे बेठे इए ह ओर सब प्रधुके चरण कमलम अभिः 
¦¦ लषा कगाये ह ॥ २॥ ४ 
| छि बड़ मरेउ हषं सबके मन % पुनि एनि हैर घुमग इयामतन्‌।॥३॥ 
। तिनकी रचि छलि दीनदयाल # शिवं यशा गावं कयो र. इपाठ9॥ ,, ए 
बड़ा मारी शह मर गया इससे सवके नयं प्रसत्रता दै, सब कोह बारवार रनाय 


(4 


| जीका सुन्दर श्याम शरीर अवलोकन करते ह ॥ ३ ॥ उनकी प्रीति देलकर रघुनाथजी कने 





+! रगे भाई ! शिवजीका यश गाओ ॥ ७ ॥ 4 
मान प्रयु-आक्ञा पाई # गावहिं कपि कठकंठ छजाई ॥५॥ 
। इमह श्रूगि शग तारी # चाण पाणि लते बननारी ॥९॥, ८ 
|| _ याज्ञल्क्यजी बोलेहे भरद्वाज ! भ्रु की आज्ञा पाकर वानर (१ मधुर स्वरसे गात 8 ( 
।¦ जिसे सन कोकिला भी जाती है ॥ ५ ॥ मह भगी, शृङ्गी (सीगका बाजा! जो इरिणीके 
¦ सीगका होता है ), ताड़ी आदिं बाजा नाक हाथः ्लसे सब वानर बजाते है ॥ & ॥ 
1 गओँडर तन्त वेण म॑जीर % शंख मरद्दंग_ नाद गम्भीरा ॥७॥ 





ऊ ~ क्व 





चेत्यत कीर भाव दिखरावत # रिबासहित शिव कीरति गावत॥८॥ | 
 रगाडर, तन्तु, वेणु ( बसरी १ शख! मंजीरे, गंभीर नादयक्त मृदंग ॥ ७ ॥ सब सखस ही 
। बजाते ओर भाव दिखाकर वानर नाचते हैँ ओर पार्वती सहित शिवजीकौ कोति गातेह॥८॥ 
। छन्द-शिवशिवाकौरति विमल गावत मा वानर सुख मरे। ५ 
| ¶ अलिलाथयुत रघुनाथ छवि निरत सकल चितपद धरे ॥ 
| प्रयु देसि कौतक अदन सरित सखन बखानत श्रीुखम्‌। 1 


{ <| 
। तुली पगे यहि ध्यान जे जन पाह नितयड सुखम्‌ ॥ २०॥ 
|| इस प्रकार री वानर आनेदम भर शिवपार्वतीकी उज्ज्वल कीतिं गाने लगे क्ष्मणजीके | 
| सदत रनाथजीकी छमि सब चरम मन रगे देते रमण समेत रुनायनी चरणो मन कूगाये देखते है, रक्ष्मण समेत रघुनाथजी | 


॥ सुम 


१. भजन--शिवसम को भक्तन सुखदाई । भोर देवतनपर जब जानी, कीनो गरलपान हर्षाई ।१॥। बाणासुरको सहस भुजा दी त्रिपुर दत्य 6 


श्र 


५ मारो रि्ियाई ॥। २ जिन जिन भक्ति करौ श्नी शिवको, तिन तिनकी महिमा जगं छाई ॥५३॥। इन ज्वाला प्रसादको नित ही करो उमापति ¶% 
| आव सहाई ॥ ४ ॥ 
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| बानर 'जयजयकार' करने रगे ॥ २ ॥ म 
५ उमा चसिं यह सुभग सुहाग #% बाथ कृषा भ तमाह चुनाव | ॥३॥ 
॥ अपर चरि गिरिराज कुमारी # पुनहं क ९, त्रीति तिहारी॥५॥ 


॥ क ह जो कोर इस ध्यानम म्र वे सदा यश ओर सल पावे ॥ २० ॥ ौ ॥ 
॥ छोरडा-गत रजनी युग याम, तव्‌ कोरुन्‌ कपा अयन | | 
( कः करि पूरण मनकाम्‌, सनि कदेउ राजहं यटन ॥ १ ~ तवने 
| जब इस प्रकार आनन्दे दो पहर रात बीत गयी? तव करणानि रघुनाथजीने सबके 
४ काम पूणं करके कदा-अपने -अपने स्थानों पर विराजो ॥ १९ । वीरा ॥१ | 
|| "कः निज निन थह रणधीर्‌ # अतन सहित गनत रनर ्‌ 
 स॒खमासीवै सेनयुत॒. राजं नय जय धुनि कपि माठ समा॥९॥ 
सब रणथीर अपने अपने स्थानोपर शोमित इए, रकष्मणजी सहित रघुनाथ जी विराज !! 
0 
॥ 
। 
९ 


४ 
। मान हए ॥ १ ॥ इस प्रकार प्रम शोभाकी मर्यादा रामजी सेना सदित विराजमान इए, तब | 


का ॥ ६ 


> ०२ {1 न र ॥9 £) ~. , 


वज बोे-ह पायैती ! यह सन्द्र चिवि रघुनाथजीकी कृषासे ने तुम्हे नाया ॥६॥ 
| है व | अब ओर चखि सुनो, तुम्हारी प्रीति विचार कर कंहता ६ ॥ ° ॥ 

| वृतौ मध्यनिशि रावण जागा %कोडकोडसचिष सिखावनछाभा॥ 

, उग्र सिखावन कहि बुध गौके # थके न कड मन॒मान्‌ ताक ॥६॥ _ 
५ वहां आधीरातके समय रावण जागा कोई मन्धी आकर समञ्चाने गे ॥ ५ ॥ बं बड 

| पडत रावणको सिखाकर थक गये, परंतु उसके मनम एक न आयी ॥ ६ ॥ ्‌ 






लोध्र <-> 


2. 
श 
=> 


 रत्रण मन ओरौ कं रदं मरिको सके जो विधि उर बसक्षी \ 
५ श्रनि करि चद कलयाना # मोह विबरा सो शट अश्ञाना ॥८॥ | 
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| 
4 
==> 
1 
> 


| ५ राणक मनम ङ ओर ही ह क्योकि जो विधाताके मनम बसती है उते कौन मिरा ( 
। सकता ३ ॥७॥ जो भगवानसे विरोध करके भला चाहे वह सूखं मोदके वश अज्ञानी है ॥८॥ 
दोहा-यहां दश्चानन्‌ दतयुख, सुनि नारान्तकं नास ॥ 
` च एकम दिन निजसेन ठखि, चटा समर बिल राच ॥ २३५ ॥ 

रावण इस प्रकार दूतके शुखते सेना समेत नरांतकका नाश सुनकर परिवाके दिन अपनी 
 सेनाका निरीक्षण करके निय रघुनाथजीसे 2 लड़नेको चटा ॥ २३५ ॥ 
इति क्षेपक 


इति श्रीरामचरितमानसे वि ° वा० पं ज्वालाप्रसादजी मिभकृत-भाषाटीकायां 
लकाकांडान्तगंतदशमो विशामः ॥ १० ॥ 


दोहा-ए्कादश विश्रामे, कियो समर दशशीश । 


त { ॥.1 9 14 1 


५ 





स्यथ 








ग्याङ्कर होइ कंका गयो, अतिदुख दियो कंषीश ॥ १ १॥ 
इहि विधि जपत मा भिवसारा # रे मा कपि चारि दाश ॥१॥ 





66० 








६, 4 ` (१०५४) 
ल अ न 
गुमट बलाय दशानन बोला % रण नषु जाकर मन डील ॥२॥ 

इस प्रकार रावणको बकते चकते सवेरा हो गया, चारों द्रवाजों प्र भादू! वानर अने 
॥ १॥ तब रावण योद्धाभोको बुलाकर कहने गा किं जिसका मन लड़ाईसे डरता हो ॥२॥ | 





| 


१ 
श्रो अबहीं बह जाह परशं # रणघ्षनशूख भागे न _भटाई ॥२॥ 
( 


निज युज बह यै वैरं बद्वा % देदह उतर जो रि चट आव्‌॥७॥ 
वह अभी भाग जाय तो अच्छा ३) परंतु शुद्धके सन्धुख भागना अच्छा नदीं होगा ॥३॥ 
मैने अपने थुजबरते बैर बदाया रै, जो श्रु चदृकर आया है मै उसे उत्तर दृ दगा ॥ °॥ 
अस कहि मस्व श्थ साजा # बाजहिं सकल जुञ्चाऊ वाजा ॥५॥ 
चले वीर शव अतुहित बही # जल कंजर गिरि आधी चटी॥६॥ 


यह्‌ कहकर प्वन-वेगके समान रथ सजाया ओर सब ज्चाड बाजे बजने लगे ॥ ५ ॥ | 


ए 
| उस समय वंडे ब्डे अशङकन होने रगे, प्रतु अपनी चुजाओक बलके धमण्डसे ङछ 
नहीं गिनता ॥ ७॥ 
॥ छन्द-अति गवं गनत न शङ्न अदाङ्न्‌ ख्वहिं आयुधु हायते, ^ 
| ५ भट गिरिं रथते वाजि गजं चि्कहि माज साध ॥ | 
गोमायु गीध कश खर्र रैवहि अ 
। जह काठत उदक बोलहिं वचनं परम भयावने ॥ ३9 ॥ । 
| रावण अति ग्ैके मारे शृङकन अशङ्कन नहीं गिनताः हाथसे आयुध इट जाते है योद्धा ! 
¦ रथसे गिर्‌ पडते ई, हाथी ोडं चिक्र कर्‌ साधसे भागे जाते है गीदड़ गृध बड़ तीण 
1 शब्द करते है, करते ठँचे स्वरसे रोने रगे । जिससे यदी हुचित होता है किं रावणकी इर | 
॥ होगी ओर कारके समान उ्टूक प्रम भयावने वचन बोलते ह ॥ ३१ ॥ | 
| दोहा-ताहि किं सम्पति शङुन शम्‌ खप्नेह मन्‌ िश्राम्‌ । 
| | 


०0/00 ~ 
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{ सब अरित बली वीर चे, मानो कज्जल गिरिक आधि चली ॥ 8 ॥ 
अशकृन अमित होहि तेहि काला गनं न भुज ् विहा ॥७॥ 

















। 

चः भूत द्रोहरत मोहवश, राम-विख रतकाम्‌ ॥ ९२९ ॥ 

उनको सम्पत्ति, श॒मशङन ओर विश्राम सवप्नम भी भ्रात नहीं ह सकत जो प्राणियोसे 

वैर करता, मोहके वशीभूत रामसे षिभरुख आर कामी ३॥ २२६ ॥ 

निशाचर सेनं अपारा # चतुरंगिनी अनी बहधारा ॥१॥ 

| विविध भति वाहन रथ याना # विपु व्रण पताक्नज नाना ॥९॥ ५ 

राक्षसोकी अपार सेना चली । रथी, पदर, सवार, हस्त्यारोदी यह चार प्रकार की सेना 
अनेकं धारा होके ची ॥ 9 ॥ अनेक भौतिके वाहन, रथ' सवारी वरणे नहीं जाते, 


थू 
| वर्णकी ध्वजा पताका फहरा रही थँ ॥२॥ म 
| चले मत्त गन यथ घनेरे % प्रादृट-जट्द मरत्‌ नख ररे ।॥३॥ । 





ण॒ बरण वरदेतनिकाया # समख्र जानहिं बह माया ॥*॥ 


स यण कनन त न षण सन य च्च णम णचाण 

















।1 नता 7 _ 
सन क्न (1 


| = म [= का 43-~ += ‡ 
@ ॐ 2 - 18 9 ¬ 7, । र नि | 
(स्वनरः द 9 ५ ९ - लकि (सर ७- स ष्‌ ~ >, ९ कल्लर क्श ०९। 


१ मतवाङे हाथियोकि अनेकं यूथ चले जसे वायुको मरेरणासे वषाके बादल १ चे ॥ ३॥ 
\\ अनेकं वणवाल बड़ वीर दैत्य चरे, जो युद्धम अनेकं प्रकारकी माया जानते ई ॥ 8 ॥ | 
। अति विचित्र वाहिनी विराज % धीर पत सेन जल साजी॥५५। । 
| चलत कटक दिगतिुर गरी #षठुमित पयोधि इधर डगमगरीं॥९॥ _ । 
\ वीरोकी सेना अनेक भति विराजती है अथवा वादिनी नाम पहरावनी विचित्र मानो वीर । 
, वसंतने अपनी सेना सजायी ६ ॥५॥ सेनाके चलनेसे दिशाओकि दाथी डगमगाते ह साग 


^< 
नः 
॥ । ॥ | {४ 


1 
६ गया, पवेत डगमगाने लगे ॥ & ॥ \ 4 
| 2 शण ' रवि गयउ छिपा % पवन थकित वुधा अङुछाई ॥७॥ । 
। पणव निरान घोर ख॒ बान # महापरखयके जद घन्‌ गार ॥८॥ ¬ | 
|| भूरि उड़ने स्यं छिप गय, पवन थक गये, थ्वी अदला ग ॥७॥ ढोर निशानके | 
बडे घोर शब्द्‌ बजने रगे, मानो महा प्यके बाद गर्जते ह ॥ ८ ॥ 
\ सेरि नफीर बान शहनाई # भारू शग म = 
॥ केदरिनाद्‌ बीर, सव॒ कर #निज निज बल पौरष उच्चर्‌ 









खटाई ॥९॥ 


= 





ही॥१०॥ 








¦ ओरी, नपीरी, शनाई बजने र्गो, मार राग गाने रगे, जो योद्धाओंको सुखदायक दै ।¦ 
(। ॥ ९॥ सब वीर सिंहनाद करते है, ओर अपने बल पौरष उचारण करते है ॥ १०॥ ¦ 
॥ कहै दशानन र पमद्र % मदेह भाट क पिनुक उदा ॥११॥ | 

 ॥ ह मारं भूप दोउ मा #असकटहि सनशख फौज चलाई६।१२। १ 
५ रावण बोला-वीरों सुनो, तुम तो रीछ वानरे गूथोका मर्दन करो ॥ ११ ॥ ओर ओँ उन ॥ 
॥ दोनों तपस्वियोको मारता ई, एेसा क कुर रावणने सम्बुख सेना चखायी ॥ १२॥ 1 
॥ यह सुभि सकर कपिन ज पां # धाये करि रछ्षीर इहाई ॥१२ 

| | ज्योही यह सध वानरोने पायी कि रघुनाथजीकी दुहाई करते दौड़ ॥ १३॥ | 
। छन्द-धाये विदाक करार मकट॒ भाट क मानते । | 
ए मानह सपक्ष उड़ाहिं मधर इन्द नाना बाणते ॥ ॥ 
* नख ददान रौर महादुमायुध सब रदौकं न मानही ` १ 
जयराम रावण मत्त गज मृगराज सुया बखानहा ॥ ३२ ॥  / 
के बडे करार वानर रीछ कालके समान दौडे मानो पसोसदित प्तोके समूह बाणफे । 
¢ 


4 भरे उंडे आति दै । नख, दात, पूर्वत ओर वृक्षक _ आयुध प्रहार कृरते वे बड बली ह इससे ॥ 





1 


{ शंकरा नहं मानते, जो मत्त इस्तीफे समान रावणके मारनेको सिहके समान ई, उन रामचन्द्र 
(। महाराजकी जय हो, एसा कहकर सुयशका बखान करते ₹॥ २२ ॥ 
| दृष िथि जयजयकार्‌ करि, निन निज जोरी जानि ॥ 
। = भिरे वीर इत रघुपति, उत रावणि बलानि ॥ २२७ ॥ । 
४ दोनों ओर 'जयजयकारः शब्द करते अपनी जोड़ीके साथ वीर युद्ध करने कगे । उधर । 
॥ रावण, इधर रखुनाथजीकी जय बखान करके युद्ध होने लगा ॥ २२७॥ 








1 ननन ^ # भिनगा . 
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१ दोहा-उत प्रचार दशकधुर, अंगद ददमान्‌ ॥ 
चरः ठरत निक्ाचर्‌ भाट कपि, करं निज निज प्रभु आन ॥२४०॥ 


उधर तो यवणने अपने वीरोको र्लकारा कि लडो, इधर अगद अर दनुमानूने अपनी | | 












क 


सेनाके वानरोको ललकार; दोनों ओरके वीर अपने अपन स्वामीकी जय आर्‌ आनि | 
उचारण कर युद्ध करन्‌ कगे ॥२९०॥ _ ` ठ 
सर ्र्दि सिद्धि नि नाना # देखत रण नम विमाना ॥१ 
हम्‌ हं उमां हे तेहि संगा # दखत्‌ या. चरति रणरंभा ॥२॥ 
\ ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध, सुनि ये आकाशम विभानोँपर बेटकरं कौतुकं देखते थ ॥ १ ॥ 
ह पाषैती ! उस समय मे भी रघुनाथजीके रणरंगचरि देखनेको उन देवताओकि सहित 
आकाशे स्थित था॥२॥ ्‌ 
सुमट समर ए हई दिशि माते #कपि जय १।₹, र, - ताते ॥६। 
एकं एकसत ` भिरि प्रचारहि # एकन एक्‌ २६ ` डर ॥॥ 
दोनों ओरके बड़ योद्धा उस समयक्े रसपानसे मतवारे हो रहे है, उने वानर लोग 
रामप्रतापसे भति विजयशीर द रहे है ॥ ३ ॥ एक एकंसे कलकार कर मिडते द ओर 
। एकको मदेन करके पृथ्वी प्र डाटः देते दह ॥ 9 ॥ ( 
५ 
५ 
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मारहि काटि धरणि पाहि # शीश तोरि शीशन सन पारहि।॥५ 


| उदरं विदारहि शुना उपारहि # 7हिपद अबनिपटकि मट डाररहि"६ 


^ 


मासते काते पृथ्वीम परक देते ह ओर शिर तोड़कर उन्हीं शिरोसे मारते हई ॥ ५ ॥ पेट | 
५ फ़ाडते थुजा तोते तथा चरण पकड़ कर योद्धाओंको पृथ्वीम पटक देते है ॥ & ॥ 

निह्ाचर मट गहि गाडहि माल्‌ # उपर डारि देहि बह बा ५ 

वीर बली युद्ध॒विरुढे # देखिय विपुर काठ जठ छ्‌ ॥८ ~ | 

री रोग योद्धा रकषसोको पृथ्वीम गाड़ देते ई ओर डषरसे रेत डर देते ह ॥७॥ बड़े | 

बरी वानर महायुद्ध करने लगे, जैसे महाका क्रोध कएने आया हो ॥ ८ ॥ 

 छन्द्‌-कदधे इतान्त समान कपिततु सवत्‌ शोणित रजहीं । 

१ मवा निहाचर कटक भट अ्वन्तु घन्‌ जिमि गाजर | 

मारहि चयेटन ईटि दतन काटि छातन मीजहीं । | 

 चिक्धहि मकट माठ उबर करि जेहि खर छीजहां ॥२॥ । 

| बन्दर कारके समान क्रोध कर होड जिनके शरीरसे रुधिर टपकता है, वे बलवान्‌ योदया 

4 राकषसाकी सेनक मर्दन करे गे ओर इस प्रकारसे गजेते ह जेसे बादल । चपेट मारते 

4 दाति काटते लातसि मर्ते ओर डाटते ईँ, री वानर चिक्कारते ओर एसे छल बर करते 

५ ह जिससे राक्षस नष्ट हो जार्ये ॥ २३ ॥ न 

छन्द-धरि गाङ फार उर्‌ विदारदिं गल अतारि मेछीं । 

कः प्रहादपति जलु विविध तनु धरि समर अंगन सेरी ॥ 


० > > ~> ५ 
ग य भ्निनिनि निभि क थ र] 
गाना ~ गिनि 7 


नतन नेत 
















रं स अ ०00 न 





















व न 0 


पह मार काट पाह धोर गिश गगनं महि भरि शी ॥ | 











जय गम जो तृणते कुरिद्य कर कुरि्ाते तृण कर सही ॥ ३४॥ 





६ _ पकड़ पकड़ कर गाल फाड्ते हदय विदीणं करके गमे उनकी अति पहनते है जिनकी 
१ एेसी शोभा हो रही है मानो नृरसिहजी अनेक हप धारण कर समरांगणमे खेकते ई । पकड़ 
४ लो, मारो, काटो, पडो यही घोर वाणी पृथ्वी ओर आकाशमे परिपूर्णं डो रदी थी, तब 


.रघुनाथजीकी जय हो' जो वृणको वज्र ओर वज्रको तिनका करते ह अर्थात्‌ वानर तृण ह । 
¶ वज्र हो गये, राक्षस वज्रह्ष थे तण हो गये ( यह देवताअओने कहा ) ॥ ३४ ॥ 


| 
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दोहा-निजदल विचर विोकि शब, बी भुजा दश चाप ॥ 
। चछ चला दङ्ञाननं कोषकशि रिह पिरह करि दाप ॥ २४१॥ \ 
१ _ तब अपनी सेनाको विचरूती इहं देख कृर बीसों हाथ दश धष धारणकर रावण बड़ा ¢ 
५ कोषकर राक्षसोकी ओर धावमान्‌ हृभां ओर कहा किं करो फिरो ॥ २४१॥ ४. 
धावा परम कट दङ्कन्धर % नब चले हह देइ बन्दर ॥१॥ 4 
गहि र पाद्प उप पहार % डरा दिप एकि बारा ॥२॥ 
$ रावण बड़ क्रोधसे दौड़ा तब बन्दर उसके सामने इहु" करते चरे ॥ 9 ॥ वृक्ष पत्थर, ४ 
4 पहाड़ ये सुब हाथमे लेकर रावणके उपर एकदी बार रु दियै ॥ २॥ = | 
लागहि शह वजत ता ॐ खण्ड खण्ड हई एूटाहं आघू ॥३॥ 1! 
चछा न अचल रदा रय रोपी # रणम रवण अति कोषी ॥५। £ 

उसके व्रसे शरीरम पहाड़ लड़कर शीश्र खण्ड खण्ड हो फूट जाते ह ॥ ३ ॥ रावणने 

्‌ अचल हो वहीं रथको खड़ा किया ओर युद्धके कठिन मदमे भरके महाकोप किया । एकं तौ ॥ 








| मदं पिये दूसरे रणका मद्‌ दो गया इससे दुंद कहा ॥ 9 ॥ 
इत उत श्षपटि डपरि कपि योधा # मदह छाग मयउ अति क्रोधा ॥५॥ 
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चले परइ माल कपि नाना % ब्राहि बादहि अंगद हवमाना ॥९॥ 
¶ रावण इधर उधर पर कर वानरोको पट कर महाक्रोधसे मदेन करने खगा ॥ ५ ॥ तब 
¦ अनेक री वानर भाग चे ओर अङ्गद इलमानूकी इहाईं बोखने रगे ॥ & ॥ , 
पाहि पाहि रघुवीर शसा % यह ख आवा काठके नाई ॥०॥ 
(। तेहि रेखे कपि सकल प्राने # दशाह चाप सायक सन्धान्‌ ॥८॥ 
ह रघुनाथजी ! रक्षा करो, रक्षा करो यह दुष्ट कालकी नाई आया ३॥ ७॥ बीसों हाथमे 
| दश धष रिय ओर बाण चद़ाये हए उसे देखकर सब वानर भागने कगे । अथवा रावणने 
| वानरोको भागता देखकर दशो धठुषो पर ण ॥८॥ 
| छन्द-संधानि धतु शर निकर छंड़िसि उरग जिमि उडि लागी ॥ 
1 रहे परि शर धरणी गगन दिशि विदिश कर कपि भागी ॥ 
1. भा अति कुछाह विकर दलकपि भाट बोरहिं आदरे ॥ 
| श्ुवीर करुणा-सिंध आरत बन्धु जनरक्षक हरे ॥ ३५ ॥ 
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१ तब रावण धनुष चडाकर बाणोके समूहको छोड़ने लगा, जो वानरोके शरीरम सापकी | 
तरह उड़कर र्गते है, पृथ्वी आकाशम बाण भर गये दिशा विदिशाम वानर भागने गे । 
बड़ा कोहर मच गया, २ वानर ब्याङ्कर हो पुकारने लगे, है राम करूणासागर ¦ ¢ 
दीनबन्धु ! जनोकी रक्षा करने वारे भगवन्‌ ! बचाओ बचाओ ॥ २५ ॥ 
६ ोदा-विचलित देखा कपि कटक, कटि निष॑ग धनु हाथ ॥ 
वः लक्ष्मण चले संकोप तव, नाई रामपद्‌ माथ ॥ २४९॥ , । 
 वानरोके केटकको व्याकुल होति देखकर कमरम तरकस, हाथमे धलुष लेकर र्ष्मणजी 
॥ घुनाथजीके चरणोमे शिर नवाकर कोपित हो चले ॥ २४२ ॥ ¦ 
रे खल का मारसि कपि माल्‌ % मोहिं विलोक तोर भं काल्‌ ॥१॥ 
खोजत रदे तोहि खतघाती # आजु निपाति जडी छाती ॥२॥ 
लक्ष्मणजी बोले-अरे दुष्ट ! रीछ वानरोको क्या मारता द ! शश्च देख मै तेरा काल ई | 
॥१॥ तब रावण बोला-अरे पुत्रको मारने वाले ! यें तुशे बहुत दिनोसे दढता था सौ आन ५ 
तुञ्चे मारकर छाती ददी कहग ॥ २॥ 
। अप कटि छंडेसि बाण प्रचण्डा % छषक्ष्मण किय दारहति शतख॑डा ॥३॥ 
| कोटिन आयुध राबण डरे % तिह समान्‌ प्रु काटि विारे ॥४॥ 


| 
| 


यह कह कर रावणने बड तीक्ष्ण बाण छोड़ लक्ष्मणजीने बाण भारकर उनके सौ खण्ड ; 
र्‌ दिये ॥ ३ ॥ रावणने करोड़ों आयुध मारे, परन्तु लक्ष्मणजीने तिलके समान काट कर # 
बका निवारण कर दिया ॥ ® ॥ ठ 


¢ 
। 
ध 
| 
पनि निन बाणन्ह कीन्ह प्रहारा # स्यन्दन भ॑नि सारथी मागा ॥५॥ 
४ रात शत शार मारे दश भाला %गिरिश्वगनजवु प्रविराहिव्याछा ॥&॥ | 
फिर लक्ष्मणजीने अपने बाण प्रहार किये तो रावणका रथ तोड़कर सारथी भार दिया 


‡ 
| | ॥ 4 ॥ पिर सौ सौ बाण एक एक्‌ मस्तके मारे ये उसके शरीरमे देसे प्रवेश कर गये जेसे 
। पवेतके शृद्धोमे सपं प्रवेश कर जाते दँ ॥ & ॥ 


] 
एनि रात शर मारे उर माहीं % परेड अवनिततुयुधिकडनादीं ॥७॥ 
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उठा प्रबह पनि प्रू जागी #% छडसि ब्रह्दत्त जो भी ॥<॥ | 
फिर सो बाण इदयमें मारे जिससे रावण पृथ्वीपर गिर गया,शरीर की ङु सुधि न रदी॥७॥ 

पिर मछ जागनेसेवडे वेगसे उठा ओर ब्रह्माजीकी दी इई अमोघ शक्ति रक्ष्मणजीको मारी ॥८॥ ४ 
छन्द-सो व्रह्मदत्त प्रच॑ड रातति त उर छागी षही। ¢ 

परयो वीर विकट उटाव दशमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 

ह्माण्ड ओवन विराज जाके एक शिर निमि शनक ५ 

| चह उटावन मूढ़ रावण जान नहि तरियुवन धनी ॥३६॥ 
{ वह्‌ ब्रह्मजीकी दी इईप्रचंड शक्ति रक्ष्मणजीके डदयमे परी लगी जिससे वीर लक्ष्मणजी व्या- 
¢ छल हो पृथ्वी प्र गिर पड़तव रावणजाकर उठाने रगा परंतु लक्ष्मणजी न उठे यह अतर बरकी ५ 
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# महिमा रावणके सम्मुख रही, जिनके उपर सम्पूणं ब्रह्मांड रजके समान रहता है उनको ^ 
| भूद्‌ रावण उठाना चाहता है, यह नहीं जानता कि ये चिलोकीके धारण करनेवारे ई ॥२६॥ 

 . दोहा-देखत धावा पवनूघरत्‌, बोढत्‌ वचन कटोर्‌ ॥ 

। %‰ आवत्‌ तेहि उश्मह हनेउ, अष्टि ग्रहा प्रघोर्‌ ॥ २४२ ॥ 





। . देखते ही महावीरजी रावण दर्वाक्य कहते हए दौड़, तब रावणने उनके उप्र अति 
श ही बड़ वेगसे एक युष्िकं ऊती मारा ॥ २४३ ॥ 
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जाब टेकि कपि भूमि न फैड % उदा ममार बहुरि शद भरेऊ ॥१॥ 
एुठिका एक ताहि कपि मार % परेड दढ जिमि वन्न प्रहारा ॥२॥ 

५ महावीरजी जादके द्रायां वृथ्वी स्पशंकी प्रतु गिरे नहीं, फिर महाक्रोध कर सभर कर 
{‡ उ ॥ १ ॥ ओर उसके एक रूस मारा, जिससे जैसे पव॑त वरस टकर गिरे उसी प्रकार 
१ गिर पड़ा ॥२॥ 
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\। धिक पिक बह पौरष धिक मोही जौ तै जियत उडा शर द्रोही ॥५॥ 

\ मूद्छके जानेसे रावणको चेत हओ तब यई महावीरजीकँ बड़ अर्का सराहना करने 
१ लगा ॥ ३॥ उस समय महावीरजौ बोरे-अरे देवताओके श्च । जो तु मेर हाथसे पिरकर 
! भी जीता उ सो मेरे बल पुरुषार्थको धिक्कार ई ॥ ७ ॥ 

अषकदिकपिरक्ष्मण कर स्यायो# देखि दज्चानन विस्मय पायो ॥॥ 
¢ कह रघुवीर य॒श्च जिय भाता # तम कृतान्त भक्षक र बाता ॥६॥ 
रेसा कह कर॒ महावीरजी लक्ष्मणको छे आये, यह देख कर रावणको बड़ा विस्मय | 


मूं गई॑बहुरि सो जागा % कपिविह विषु घराहन खगा ॥२॥ | 


श~) १५ १५५ %॥ १ ' 
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छन्द-आतुर बहोरि विभ॑नि स्यंदन मारि तेदि व्याङट्‌ कियो । 

| र गिव धरणि दशकंधर विकर तदु गण रात वेध्यो हियो ॥ 
{. सारथी र्थ धाढठि दसर _ ताहि ठंक ठ्ड गयो। ` 
१ 

। 





४ हआ ॥ ९५ ॥ तब रघुनाथजी बोले भाई ! बार बार शक्तिकौ व्यथा नही दोनी चादिये, समञ्च (६ 
#, देखो तुम तो कालके मक्षण करने वाछे हो; अपने बल्को स्मरण करो ॥ & ॥ 
| घनत वचन उटि बेट छमा # गगन गईं सो शक्ति का ॥० ५ 
| पनि कोदंड बाण गहि धाये # षि सन्धुख अति आतुर आये ॥<॥ _ ¢ 
॥ तब लक्षमणजी यह वचन सुनकर शीघ्रतासे उठ वेढे ओर कराक शक्ति आकाशम चरी 
॥ गयी ॥ ७ ॥ फिर बाण लेकर दौड़े ओर शीघतासे शङ्के सम्मुख आये ॥ ८ ॥ 





तय 


| 


। रघुवीर बन्धु प्रतापपुञ्च बहीरि प्र नयो व ४ 
१ को तोड़ ओर बाण मार कर उस व्याङ्कलकर दयाः; तब रावण 
ता वजह ौ णि ज इय हा भार सा रा क्योकि सौ बाणोसे उसका हदय वेष दिया था। तब सारथी 


| ¬ त महीर को बोस भना दलि खेलत हारो । लोकप सिन दानव देव स्व सहनं नि साहस सासो । चीर 
| ६ १. से 











सो हनुमान ह्यो मुटिका गिरिगो गिरिराज ज्यो गाजको मारो । 


१ 


बडो वर्देत ( | बली अजहू जगं जानत जाघु पवारो 9० ~ क 0 गिजिन भनि ििि मभि निनि 
° वक १ सथो ८) टीला टा टाः 
< -<>©<2>© >>> ५3 न ज्मिमनिनि नि न 1 0 योषा च्ल र्‌) चदान दशो चोा- भ्ल रद्द 
हि. @ _ 1 _ ॥॥ . 1 स 0) ५. करट रा चट रूण 
= [~ ६ 





म न न ४ 9 








९ ९ 


तत "न ति” 4 < <~ लस 6 प ४ नत ~त छव ्व्ज्छवि, „व <> 4 
९२११०२९२ 9 _ 18 1 © , त [्" _्ि" _ इ" _ 9 वसव प छनि [घ _ 8 8. र य | ९०७२२ 
१ श ९ ९1१7-९ १ १ ९ 7 1९3 9 ^ एस 


उसे दूसरे रथम डाखकर रंकामे खे गया, रघुनाथजीके प्रतापी भाई आकर रुनाथजीके 
; स्रणोमे पडे ॥ ३७ ॥ | 


। दोहा-वहां दशानन जागिकरि करन लाग कड यज्ञ ॥ ¦ 
ध जय चाहत रघुपति विपुल, का विवश शट अन्न ॥ २४४ ॥ | 
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वहां दशानन जागकर ( चैत कृष्णदशमीके दिन ) ष यज्ञ कएने रगा, वह खं रघु- ¦ 
नाथजीसे विषुख होकर भी जय चाहता है, क्योकि कारके वश होनेसे मतिदीन हा गया | 


है कहीं 'जाय॒कर पाठ है ॥ २४९ ॥ ` 

` इहं विभीषण सब सुधि पाई # सपदि जाय रघुपतिहि सुनाई ॥१॥ ` 
| । नाथ करे रवण इक यागा # सिद्ध भये नहि मराहि अभागा ॥२॥ _ ५ 
न 


यहां विभीषणने मेरियोपे समाचार पाकर शीघतासे जाकर रामजीसे कदा ॥ १ ॥ ३ ( 
थ ! रावण एकं यज्ञ करता दै वह सिद्ध हो गया तो फिर वह अभागा नहीं मरेगा ॥ २॥ । 


। पठवह नाथ वेगि मर बंदर # करहि विरध्व॑व आव दराकंधूर्‌ ॥३॥ 


र ^ ति 


प्रतं होत प्रथु ुमट पठये # हवुमदादि अंगद्‌ सुब आये ॥४॥ _ ¦ 
डे नाथ ! शीर ही वानरोको भेजो, इसका यज्ञ विध्वंस कर दं जिससे रावण फिर रड़ने ( 
४ आवे ॥ ३॥ प्रातःकाल होते ही प्रथुने योद्धा पटाये, हठुमान, अंगदादिं सब चले ॥ ७ ॥ { 
कौतुक कूद चढ़े कृपि ठंका # पठे रावण-मवन. अका ॥९॥ 
५ जबहीं यज्ञ करत तेहि देखा # सकट कृपिन मा कोध बिसेखा॥६॥ | 
॥ कोतुकृसे वानर ठंकामे कूदकर चढ़ गये ओर निडर हो रावणके घरमे प्रवेश किया ॥५॥ { 
| जब उसको यज्ञ करते देखा तो सब वानरोको बड़ा कोध हुभा ॥ & ॥ 

रणते भाजि निरन्‌ यह आवा # इहां आहं बक ध्यान गावा ॥७ 
अस्‌ कहि अंगद मारेउ छाता # चितवनरट खाश्य्‌ मन राता ॥८॥ _ | 
| . अरे निलन ! रणसे भागकर चला आया ओर यहां आकर बगकेके समान ध्यान लगाये | 
$ बेडा है ! ॥ ७ ॥ यह कहकर अङ्गदने कात मारी परन्तु वह देखां भी नहीं क्योकि उसका (| 
¶ मन स्वाथमे लवरीन था ॥ ८ ॥ | 
छन्द्‌-नहिं चितष जव कपि कोप तब गहि दान छातन मारीं । 


॥ धरि केश नारि निकारि बाहर्‌ तेऽपि दीन एकारहीं ॥ 
` * तब उमा कोपि इृतान्तसम गहि चएण भान डरहीं । 
ब्‌ 
ष 


यह मीच कपिन्ह विध्व॑स्‌ कृतमख देखि मनम हारदीं ॥ ३८ ॥ | 
| लियोको बादर सींच छाये । तब वे अत्येत दीन होकर पुकारने लगीं । तब रावण कालके | 


ननन 





| 








8 _ 8 _ 0 18 








न~र >-4) 








जब रावण नहीं देखा तब वानर दातोसे काते छातोसे मारते है, फिर बार पकड़ उसकी 


4 समान कोध करके उठा ओर चरण पकड़ वानरोको पटकंने गा । इसी बीच अवसर पाकर ध 
वानरोको यज्ञ विध्व॑स करते देख रावण मनम हार गया ॥ ३८॥ ` | 


| दोहा-मख विध्व करि कपि सकर, आये रघुपति पाप ॥ | 








।____# चछा दशानन कोध करि, छंडि जिवनकी आस ॥ २४९५॥ ` 
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सब वानर यज्ञ विध्वंस कर रधुषतिके पास अयि तब रावण कोधकर जीनेका आशा त्याग 
चला । भाव यह किं अबतक तो तवुसे हारा था अब यज्ञका विर््व॑स देख मनसे भी हार गया | 
क्योकि यज्ञ नाशसेउसकानाशय्ञदेवने कहा था इस कारण जीनेकी आशाछोड चला ॥२४५॥ 
चत होहि तेहि अ्चभ भयर % वैठहिं शध उडद शिस्न पर ॥9॥ | | 

(१ 

क 
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भयड कालबा काह व माना % करेसि बजावहु युद्ध निशाना ॥२५ 

चङ्ते समय रावणको भयैकर अषशद्कन होते है शृध शिरपर बैठकर उड़तं ह । भयकर 
अशङ्न होनेका भावं यह कि जब लड़ने जाता था तब अशङ्खन होते थे'परन्तु अब भय- 
कारी मृत्युघुचक अशङ्खन इए १॥ काल वश हो गया था इससे किसीका कहना नहीं | 
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माना ओर आज्ञा दी कि अद्धके बाजे बजाओ ॥ २॥ ५ 
चटी तमीचर अनी अपा % बह गज रथ पदचरं अदवाय॒ ॥९॥ 
प्रयु सन्य वहि कैसे # शम शमह अनह करं जसे ॥५॥ 





राक्षसोकी अपार सेना चली; बहत हाथी घोडे, रथ, पेद्र सवार चठे॥३॥व ष्ट रघनाथ 
जीके सन्धुख देसे दौडते है जैसे पतंग ( अपने नाशके निमित्त ) अश्चिम भरव कृरते ई॥४॥ । 
इहां देव सव विनती कीन्दी # दाणविपति इमहि यहि दी€ी॥4। 
अव जनि नाथ बेहाबह एदी % अतिशय हखित होति वैदेही ॥९॥ 
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हँ देवताओंने रघुनाथजीसे विनती की हम्‌ ईस इ रावणने बड़ा दुःख दिया है ॥ ५॥ 

है ५ ५ अब आप्‌ इसे मत खेला, जानकीजी बहुत इःखी होती ई ॥ ९ ॥  - 
टेव षचन सुनि प्रथु युकाना # उठि श्घुवीरं छुधारेड बाना ॥७॥ । । 
जटासूट बँधी दृद माथे # सोहत सुमन बीच बिच गाथे ५८॥ _ ५ 
रघुनाथजी देवताओंके वचन सुनकर ध्ुसकाये ओर उठकर बाण सुधारने लगे । शुसकाने ६ 
का भाव यह ह कि देवता अपना दुःख तो नहीं कहते ह किंतु जानकीजीको कंते ह ॥७॥ 
जटासमभूह कसकर माथे पर बांधा जिसके बीच शथे हए कूर शोभित होते ह ॥ ८ 
अरण नयन वारिद तद श्यामा #अखिट्‌ लोक छोचन अभिरामा॥९॥ 
करिपट परिकर कतेउ निष॑गा % कर करदेड कठिन सारंगा ॥१०॥ 
लार्‌ ने जल भरे मेके समान श्याम शरीर सब संसारके नेको आनन्द देनेवाले | 

॥ ९ ॥ कमरम दुपट्टा बधे, उपर तरकस कसु ओर हाथमे कठोर शाङ्गधलुष छिए ॥ १० ॥ | | 
५ 
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छन्द-सारेग कर सुन्दर निग शिीयुखाकर कट कस्य 
|; जदंड व उरं परप प छ 

कह दाख त॒टसी जबाहं प्रथु शर च 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अदि भष पि भूधर ४ ॥ ध ५ 
हाथमे शाङ्खगधलष खिये! खुन्दर कमरम तरस (जिसमे बाण रहते है) बाधे 
हृदयम भृगजीका चरण शोभित है । त॒टसीदासजी कंहते है 
कि ५) व य फेरने लगे तब सारा ब्रह्मांड, दिशाओंके हाथी, कच्छप) 
शेष, पृथ्वी, सागर ओर पर्वत, कंपने गे ॥ ३९ ॥ | 


नन्नरगनिन जगन ^> 9--*अ-अभरत* न 999 मनम जिगिभनििि भभ 9 | 
०->ग्मशरशरव र -बथोदा-०) दान शा) टाटार) साग वदन 
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५९ ४ थ ) ` सीं तु्सीकृतराका णान 1 <मत म | 
६ हा-हषं देव विलोकिं छवि, वषेहि घुभन अपार ॥ । 
॥ नय जय प्रु ग॒ण ज्ञानबर, धाम दरण महि भार॥ २४६ ॥ | 
\\ देवता छनि देख परसपर हए ओर परूोकी वषा करने कगे, भूषुकी ह उच्चारण करने | ्‌ | ¦ 
खगे जो ण, ज्ञान ओर बल्के धाम रै, पृथ्वीका भार दूर करने वारे ह ॥ २६ ॥ 1 
|| इक धच निशाचर अनी # कसमसाति अट अति घनी ॥१॥ | 
\ देखि चे सन्ध कपि भद्र # प्ररयकालके जिमि घनघद्म ॥२॥ _ 
| इसी समय राक्षसोकी घनी सेना संकीणं होनेके कारण कंसम साती ईं आयी ॥ १॥ उसे 


¦ देखकर री वानर भी राक्षसोके चले जेसे प्रलयकाल मेघ समूह चले हों ॥२॥ 
। ` ज्क्ति श तलवार चमषं % ज्‌ दशदिशि दामिनी दमकहि॥२॥ 

| गन रथ॒ तुरग चिकार कठोरा % गजत मन बाह घोरा ॥४॥ | 
। शक्ति, शू ओर त्वार एसे चमकती है जैसे दशो दिशामि विजली चमकती द)॥३॥ (| 
।। हाथी, रथ, घोड़ोका कटिन चीत्कार एसे होता था मानौ घोर मेघं गजते हं ॥ 9॥ 

५ कपि ठंगर विपु नम छये # मनँ हनद्रधतु उय्‌उ सहाये ॥५॥ 


1 

। उढी रेण मान नल धार # बाण ब्द म ष्टि अपाश ॥९५॥ 
१ 
। 
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यक समो स> 


कपियोकी लम्बी-लम्बी दषे आकाशमे छा रदी ह वे मानों सुन्दर इन्दरधुष दै ॥ ५ ॥ 
४4 धूलिका उना जलधाराके ओर ध अपार वषा बंदोके समान है ॥ ५५ ॥ 

दु दिशि पवेत करहि प्रहार # बज्र पात्‌ जनु _बाराहं बारा ॥०॥ 

॥ रघुपति कोपि बाण क्षरि खाई #% धाय मे निशिचर्‌-समुदाई ॥८॥ 

( दोनों ओरसे जो पर्वतकी मार करते है वही मानो बारंबारवज्रपात(बिजलीका गिरना)दोता 
।/ ३ ॥७॥ रघुनाथजीने कोधकर बाणोकी वर्षा की जिससे सब राक्षस धाय हो गये ॥ ८ ॥ 
| ठागत॒ बाण वीर चिकी कैघुमि घुमि अगणित महि परह ॥९॥ 

। सबहिं रर निकेखारी शोणित सरि कादर भयकारी ॥१०॥ 

। बाण लगते वीर विघाड्ते द ओर प्रूपरकर अनगिनत प्ृथ्वीपर गिर पड़ते दै ॥९॥ राक्ष 
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५ सकि शरीरसे रुधिर एसे बहता है मानो पषैतोसे रना, यह रुधिरकी नदी कायरोको भय | | 
| दिखाती इहं बह ची ॥ १० ॥ 


यश्य सदपि 


छन्द्‌-कादर भयकर रुधिर-सरिता बाट परम अपावनी । 

|  # दोउ कूल दर रथ रेत चक्र अनते बहति मयावनी ॥ 

| जलजन्तु गज पदचर्‌ तुरग रथ विष वाहन को गने । ` ` 
शर शक्ते तोमर परश्च ॒चाप तरंग चम कमठ घने ॥ ५० ॥ 
कायरोको भयदायक अपवित्र रुधिर नदी बड़ वेगसे बी भयंकर नदीम दोनों दरु दो 
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ध कर४ क कर ५७ है = ०० | 
(| किनारे ह रट इए रथ रती ई, पचि भवर ई हाथी घो पेदल रथ आवि अनेक वाहन जो 
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बहे जाते है वे ॥ जलजन्तु है । बाण, वर्छी, लोदवेदा, फरशा, धनुष लदरके समान ओर दल 
कट्ुएके समान दँ ॥ ४० ॥ क 
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दोदा-वीर पहि ज॒ तीर त मज्जां बह बह फेन ॥ | 
रः काद्र देखत रिं तेहि, घुभटनंके मन्‌ चेन ॥ २०७॥ _ । 
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जो वीर गिरते ह बे नदीके तीके वृक्ष है, जो उसमे चरी बहती है वही जलका फेन है 
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¢ दे ते है तके मनमे हो ॥ | 
¶ इस्त घोर नदीको देखकर कायर डरते ह ओर योद्धाभ।के मनम भसत ती है ॥ २७७॥ {{ | 
| र मञजहि भूत पिशाच वेताला # कटि कहिं योगिनी कराला ॥१॥ ॥ 
¦ काक कंक लेह धुना उडी # एकते एक छीनि धरि खाहीं ॥२॥ £ 
( उसमे आकर भूत पिशाच वैताल मज्जन करते है करार योगिनी आनन्द करती ह॥१॥ ह 
।! कौए ओर शभ भुजा रेकर उड जाते ह ओर एकं एकृसे छीन-छीन कर खा जाते ईं॥ २॥ | 
(| ` एक कदि रेसिह॒वबहत्‌ह # शह तुम्हार दि न नाई ।॥९॥ | 
| करैत मट॒घायछ प गिरे # जहं त्‌ह मन्‌§ र क (१ 9 
४ एफ सोे-अरे मूर्खो । सर्दोकी एसी अधिकतम भी तुम्हारा दर न 1 


ड कहते है बेएेसे दीतेहै मानो अजल पड़ £ 1 | 
ता स गाम ओर आघे बाहर हो एसे दी योद्धा रषिर पड़ ६॥४॥ 
| ` सचि आंत ग्ध तट मये # जतु व॑शी खेढत चित दय्‌ ॥५॥ 
बह मट बहदं चदे खग नाहीं #जिमि नावरि सेठदि सरि माटी॥६॥ त । 
!- तटपर ग्र मरे रा्षसोकी अति सचते हैते कोई नदीके किना | ध भासे 
¦ वह खेल है जो रमं कांटा बांध उस्म आरा रगाकर स ग 1 
उसे निगल जाती है, तब काटा चभ जाता रे ॥ ^ ॥ उस्‌ न्‌ व ३ ॥ ६॥ ) 
{ उनप्र पक्षी कटे हए रेसे विदित देत ई जेत नदीम नावपर चद्‌ नाव 
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(९०६६) ˆ” सटीक तुलसीकृतरामायणव्‌ 
संहि भूत पिशाच विविध विधि न॑च॒हि" 

मर कपा करतार बनावदि # चायुण्डा नाना विधि गावि । 8 
| योगिनी खप्पर भरकर शधिर संचय करती ई भूत पिशाच अनेकं भरकारस नाचते ६॥७॥ 
। योद्धाओंकी सोपद़ीसे तार बजाते रै, चाशुण्डा अनेक प्रकारसे गाती ह ॥ ८॥ 
\ जम्बक निकर ततं कटक्टदीं # खाहि अधाहं हआहि द्षटही ॥९॥ 
| कोटिन रण्ड मण्ड बिल डोठदिं % शीश परे महिं जय जय बोलहि॥१०॥ १ 
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वहां गीदड़ोके समूह कट कंट शब्द्‌ करते, खाते चाते आते एक दूसरेको दपरते है 


। (इआना-इआओ-हओ शब्दं करना ) ॥ ९ । १ करोड़ शण्ड शिर विना ण्डके डोरूते ई { 
| उनके शिर कि जय जयः शब्द करते दै ॥१०॥ 

| छन्द जय जय शण्ड शुण्ड प्रचडं बदु ।२।. धावहीं ॥ 

¶ परिणाम यद्‌ अण जूहमहिं सुभट परपर पावहीं ॥ 

# निश्वरं वरूथ विमद गाजहिं भाट कपि दा त्‌ मूच । 

| । संग्राम अगत घुमट सोवि शमर निक ये ॥ ९१ ॥ { 

सड जय जय शब्द बोरते ओर प्रचण्ड शुण्ड शिर विना जहा तां दौड़ते द युद्धका परि- ( 
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रणेस 


+ णाम प्रकट है कि सम्धुख प्राण देनेसे स्वगे मिरता है इस्‌ कारण्‌ पराक्रमसे योदा जुञ्चकर ( 
५ स्वलोकं पाते है । रीछ वानर भी ब्ड़ मत्त होकर राक्षसोके समूरहाका नाशकरं गजते ह । ¢ 
| संम्रामभूमिमे अनेक योद्धा रघुनाथजीके बाणोके मारे सोते ईै॥ ७१॥ 
१ सोरटा-सप्र दिवस्‌ दिन्‌ राति, बजउ धंटा धृष कर्‌ ॥ 
। ‰ हरिपूजाकी माति, भये खमट संहार सब ॥ १३॥ 
। (यहसि क्षे०)सात दिनि सात रात्रि तकरघुनाथजीके धलुषका चण्टा बजता रहाजेसे पूजाकी ! 
सामग्री सुब ठङ्करजी पर चद्‌ जाती है उसी प्रकार्‌ सब योद्धाओंका संहार हौ गया ॥१३॥ | 
| दोहा-धटाको परमान जब, सुनिये _ संगर बीच ॥ 
# नाग अयुत दश लाख हय, रथी डदृशतं मीच ॥ २४८ ॥ 

| अब युद्धम घन्टा बजनेके शब्दकी संख्या करते है जिस समय दश हजार हाथी सवार 








2 5 


+ र न <> 





<= 


< 


| 
च 


$ दश लख घोड़्सवार ओर उदसौ रथी मर जार्ये ॥ २४८॥ 
| मरे 1 दश्च पेद्र जबहीं % नाचत इक कर्मैध रण तबहीं ॥१॥ 





चस्य कहिं जवं कोटि कबन्धा # तब इक सेचर उठत निर्वधा १२॥ 
जब्‌ दश करोड़ पेद मर जाते ह तब एकं कबन्ध रणम उटकर नाचता है॥१॥ इस्‌ प्रकार | 
4 जब करोड कबन्ध नाचते है तब एक खेचरउठता है जो आकाशम विना शिरके फिरता है ॥२॥ 


। तेचर कोटि नचहिं निष्क॑टा % तव इक धनुपर बाजत धैटा ॥३॥ 
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जब करोड़ खेचर उठते थे तब रघुनाथजीके धटुषका घण्टा बजता था ॥ ३ ॥ 
इछोक-एवं स्॒टदिन नाशः स्वग मत्यं रसातले ॥ 





। तक व आसीद्‌ भूरि मटन दि ामगवणरग ॥ १॥ | 
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दोहा-हृदय्‌ विचारेसि दशवदन, भा निरिच्‌ संहार ॥ 
 .‰ म अके कपि माह बह, माया कर्‌ अपार ॥ २४९ ॥ 
\ तब रावण मनम विचार कने रगा कि प्रायः सभी राकष्ोका संहार हो गया, म अकेला 
५ हू ओर रीछ वानर बहुतसे ह इस कारण अब मायाका विस्तार कर ॥ २४९ ॥ 
देवन प्रथुहि प्यादे देखा # उर्‌ उपजा अतिश्चोम बिसेखा ॥१॥ 
पुरपति निज र्थ तुरत पडावा ॐ हषं सहित मातलि टेह्‌ आवा ॥२॥ 
देवता प्रथुको प्यादे देखकर इदयं बड़ क्षुभित इए ॥ १ ॥ इन्द्रने तुरन्त अपना रथ भेज | 
% दिया, मातलि (इन्द्रका सारथी) बड़ी प्रसन्नताूर्वक रथ छे आया । मातलिकी प्रसन्नता इस 
५ कारण हई कि जब जव इन्दर ओर रावणका युद्ध होता था तब तब इन्द्रकी हार होती थी, | 
अब्‌ शुरशिरोमणि रघनाथका सारथ्य पाकर प्रसन्न हआ । मेधनादके मरनेसे देवता प्रसन्न 
५ है निभेय हो गये है, इस कारण रथ भेज दिया ॥ २॥ 
तेनपैन सथ दिव्य अत्रा # विसि चदे कोशपुर्‌ भूपा ॥२॥ 
चच्चर्‌ तुरग मनोहरं चारी # अजर अमरं मानद गतिधारी ॥9॥ 
वह रथ बड़ा तेजवान्‌ उज्ज्वल उपसारहित था, उस प्र रघुनाथजी ईसकर चदे । ईसनेका 
¶ कारण यह किं रामजीने विचारा, जब्‌ देवताओंने लंकाके सभटोको मरा देखा ओर्‌ रावण 
को अधमरा देखा तब रथ भेजा, परिक रथ भेजनैका सास न इआ ॥ ३ ॥ उस रथम चार 
¢ चञ्चल घोडे जते थे, जो अजर अमर मनके समान वेगवारे थे (यह क्षेपक) है ॥ 9 ॥ 
श्थाख्ह रघुनाथहि देखी % धाये कपि बर पाय बिसेखी ॥५ 
सही न जाय कपिनकी मारी # तब रावण माया विह्तारी ॥६॥ ( 
रनाथजीको रथम चढ़ा देख वानरो का बल बद्‌ गया ओर दौड़े ॥ ५ ॥ जब वानरोकी 
मार रावणसे न सदी गयी तव्‌ माया कफैलायी ॥ & ॥ सं 
सो माया रघुवीरहि बची # सव काट मानी करि सची ॥७॥ 
देखी पिन्द निशाचर अनी # अवजसदहित्‌ बह कोशठ धनी ॥८॥ 
वह्‌ माया एक रघुनाथजीको छोडकर सबने सच्ची जानी ॥ ७ ॥ कपियोने क्या देवा ¢ 
कि निशाचरोकी अपार सेना है उसमे राम रक्ष्मण्‌ मी अनेक है ॥ < ॥ छः! 
छन्द-बह राम लष्मण देखि मकंट माठ मन्‌ अति अप इरे । ¢ 
| १ जनु चित्र ठिखित समेत्‌ लक्ष्मण जह सो तह चित॒वत खरे ॥ | 
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निज सेन चकित्‌ विरोकि ईसि शर चाप सृजि कोराङ्धनी । 
माया हरी हरि निमिष मह हरषी सकट मर्कट अनी ॥४२॥ . 
बहुतसे राम रक्ष्मणको देखकर छ वानर मनमे बहुत डरे, जेष कोई तस्वीर सेच दी हो, ¢ 
उसी प्रकार लक्ष्मण सहित देखते रह गये । अपनी सेनाको चकित देख हके रघुनाथजीने ¢ 
। धनुष चदाकर एक प्रमे एकदी बाणसेमाया नष्ट करव जिससे सब्‌ वानर बडे प्रसन्न इ१।४२॥ 
दोहा-बहरि राम सब तन चिते, बोठे वचन्‌ मीर । 
कह दन्द युद्ध देखह सकट, श्रमित मये सब बीर ॥ २९५० ॥ 
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9 वीरो । त॒म सब | 
नरोकी ओर देखकर गम्भीरतायुक्तं वचन बोरे-हे वीं 

। 0 होकर) हमा ओर रावणृका 2 युद्ध धा । | तौ ॥ । 

, अस कहि रथ -खुनाथ चवा त ८ य छा २ 

छवा 

। मि = रथ चलाया, ब्राह्मणोके चरणकमलोमे शिर 9 । | ४ | 

\ रावण ङदयमे बड़ा करोधकर गजता ख्लकारता रवुनाथजा सम्बुख आया(अ ५६ | 

। जीते जे मट॒संयुगमादीं # घु तापस भे तिनसम ना | 
१ 


\ रावण नाम जगत्‌ यश जाना % छोकपाटं जहि बन्द लाना रवण 
।, तपसी | सो जो योदा एने वम नीत 8 १ उनका ०४१६ नदीसानते१।१ 
| नाम है मेरे यशको जगत्‌ जानता दै किं लोकपाल (वरूणादिक) भी मेरे बन्दीख 


छि विचारा १4 । 
र्‌ दृषण विराध तम मारा % हतेर व्याध दवा | 

निश्चिचर सुमट सकर संहारेड #% कुम्भकण चननार्‌ हि मारेड ॥९९॥ | 
भी अनेक योद्धा राक्षसोका संहार किया) ङुम्भकृण ओर मेघनादको भी मारा ॥ ६ ॥ 
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॥ आन करौ खल का हवाले #% परेड कडिन रावण पार ॥८\ ्‌ 
क | आज सब वैर निबाह दूँगा, जो तुम रणभूमि छोडकर भाग न जा ओगे तो ॥७ निश्चय | 
1 
| वि कह कुपाविधाना"९ £ 
सनि दरवैचन काल वश जाना #% वहसि वचन्‌ कह 
। सत्य सत्य तव सव प्रथुताई % जनि जस्पसि देखाउ मयुषा६।१०॥ | 
। र्‌ 
। 


५ 
\ तुमने खर दूषण ओर विराधको मारा; व्याधकं समन विचारे वाखिको मारा ॥५॥ ओर | 
। आज वैर सव लेहं निषादीं % जो रणभूमि माग तहि जाह ॥\9। 
ज तुमं कारके हवाले कर दगा, अब कठिन रावणके वाठेआष्ड हो। कीं खल 
पाठ है वहां दुष्ठ अथं जानना ॥ < ॥ 
यह दुर्वचन सुनकर रावणको कालवश जान रघुनाथजी दैसकर बोरे ॥ ९॥ सत्य है सत्य 
है तेरी भता रेसी ही ३, परंतु प्राप क्यों करता है! वीरता दिखा ! अथवा जो ङ 
तेरी 








री सत्य प्रभुता रै, हम सब.देख रगे, वृथा बकवाद्‌ मत कर ॥ १० ॥ 
द्‌~-जान्‌ जट्पना क रि स्यश्च नाश हि नीति युनद्चढ कर क्षमा । | 


¶ 
४ 
| 
॥ 
। | 
संसारम्द॑परष निविध पाटल रसठ पनस समा॥ 
इक्‌ कहि करहि न्‌ र्‌ कृहि एक करहि कृटरिं न्‌ गावी ॥*३॥ | 
1 
। 


॑ 









हक सुमन प्रर इक यमन्‌ एर इक फठे. केव लागी । 

अरे वथा बकवाद्‌ करके यशका नाश मत कर, रे मूख ! क्षमाकर नीतिसुनःसंसारमे तीन । 
प्रकारके मनुष्य होते है-एकं पाटरके समान जिसमें एल रगता है फर नदीं इसी प्रकार 
वे कहते ह करते नदीं । एक मनुष्य आमके सुमान होते है जो एकता भी दै ओर फा 


भी है इसी प्रकार वे कते ओर करते भी हँ ओर एकं कटदरके समान दै वह फरुता ह 
फलता नहीं एेसा दी वे कहते नहीं, करते दी है ॥ ४२ ॥ 


दोहा-राम वचन युनि विर्हसि कह, मोहि सिखावह्‌ ज्ञान ॥ 
वर वेर्‌ करत तवं नहि डरे, अब ठछागत प्रिय प्रान ॥ २५१॥ 
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व 
रघुनाथजीके वचन सुनकर रावण दसकर बोरा-सन्न ज्ञान सिखाति हो ! तव तो वैर करे 








नदीं डरे अब प्राण प्यारे लगते है, इसीसे नीति कहते दो ! ॥ २५१ ॥ 
कहि हवैचन कद्‌ दशकंधरं # कुलिश समान छाग कडि श२।१॥ 
नानाकार शिष्टीभुठ धाये दिशि अरूविदिरि गगन महि छाय॥२॥ 
इस तरह दुर्वाक्यं कहकर रावण करोधित हे व्रके समान बाण छोड़ने छ्गा॥ १ ॥ अनेक 
प्रकारके बाण चे वे दिशा, विदिशाृथ्वी आकाशम छा गये ॥ २॥ । 











अन बाण क्घडे रघुवीर #% क्षणमहं जे निशाचर तीरा ॥२॥ 
छडिषि तीर शक्ति खिसियाई % बाण संग प्रथु फेरि पएठाई ॥४॥ 
रथुनाथजीने अञ्चिबाण छोड, जिन्होने क्षणमाथमे सवणके तीर भस्म कर दिये ॥ ३॥ 
तब रावणने खिसियाकर ( क्रोधसे ) तीक्ष्ण शक्ति मारी, वह रथघुनाथजीने बाणके साथी ¦ 
रावणके पास भेज दी ॥ 9 ॥ 
कोटिन चक्र ॒व्रिदयह रवार # तिह घमान्‌ प्रथु काटि निवार ॥५॥ 
विफल होहि शवणङरं कये # खलके शकह मनीर्थ जसे ॥६५॥ 
रावणने करोड़ों तिश्च मारे, किन्त रथुनाथजीने तिर समान उन्ह काट डाला ॥ ५ ॥ § 
रावणके बाण कैसे निष्फल होते ह जैसे दोक मनोरथ निष्फल हो जाते ह ॥ & ॥ 
तब शत गण घारथि हि मारि % षड मि जय शम पकरिपि ॥७॥ 
राम कृपा करि धूतं उठावा % तब प्रथु परम कोध कह पावा ॥८॥ 
| ब रावणने (महाक्रोध कर) सौ वाण मातल्कि मारे, वह जय्राम'ेसा कह पृथ्वीम गिर 
पड़ा ॥७॥ रघुनाथजीने कृपाकर (तुरत) सूतको उगया, तब प्रुको महाक्रोध हआ ॥ < ॥ 
. न्द-भये छ युद्ध विरुद रघुपति बरोण सायक कसमस) | 
| 
षुनाथजीने कानतक धलुष चदाकर बडे तीक्ष्ण बाण छोड बे रथुनाथजीके बाण सर्पोक | 
+¦ समान लहरृहाते चरे ॥ २५२ ॥ 


^ कोदेढ धुनि श्नि चण्ड अति मल॒नाद मय मास्त ग्रसे ॥ 
चले बाण सपक्ष जव उरगा % प्रयमहिं हते सारथी तुरगा ॥१॥ 
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परचड घदषका शब्दं सुनकर राक्षस भयङूपौ वायुसे भसित हो गये, अर्थात्‌ व्याड ह गिर 
गये मन्दोदरीका डदय कांपा,कच्छप्‌,पृथ्वी, पवत व्यार हो गये, दिग्पार दातो प्रथ्वीको 
पकड़ कर विधाडते दै, यह कौतुकं देख देवता हसे कि अब रावणका वध दोगा ॥ ७४ ॥ 
दोहा-तान्यो चाप श्रवण गि, छोड विसिख करा ॥ 
छः रघुनायक सायक चले, ठदटदात जव व्या ॥ \९९॥ ` 








मन्दोदरी उरं क्प कंपित कृम॒ट्‌ भरू भूधर्‌ ¶६॥ 

चिकरि दिग्गज दशन गहि महि देखि कौतक सुर्‌ हसे ॥४७॥ 
जब रघुनाथजी शुद्ध रौद्ररसको प्राप्त इए तब तरकसम बाण स्वय कृसमसाने रगे अत्यत 
र्थ विनि इति केत पताका # गजा अति अन्तर ब थाका ॥२॥ 
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वे बाण रसे चरे जैसे सपक्ष सपं पहिले ही सारथी ओर घोडे मार दिये॥१॥रथको तोड़ कठ । 
` ‰ पताकाओंको चूण कर दिया; तब रावण गजा तो परंतु उसका आतरिकृ बर थक्‌ गया ॥२॥ । ` 
| | तुरत आन रथ चद खिसियाना % छंडेसि अब्लशख विधि नाना ॥२॥ 
विफल होहि सब उद्यम ताके # जिमि प्रोह निरत मनसाक ॥५॥ | 
तब रावण खिसियाकर दूसरे रथपर बैट ओर अनेक प्रकारके अञ्च शख ड ॥ ३ ॥ । 
परंतु रावणके सब उद्यम इस प्रकारसे निरर्थक होते है जैसे पराये दरोहियोके मनम कायं 








सिद्ध नहीं होते ॥ ७ ॥ 
तब रावण दश॒ अल चाये # वाजि चारि महि मारि गिराये॥५॥ 
तुरत उढय कोपि रघुनायक #% छडे अति करा बहु सायक ॥९॥ ४ 
तब रावणने दश श्रु चाये; जिससे चारों घोडे पृथ्वीम गिरा दिये ॥ ९ ॥ तब रघु- { 
नाथजीने कृषारष्टि से घोडे उगकर करोधकर अति कंराल अनेकं बाण छोडं ॥ ६ ॥ 
शणं शिरं सरोज बवनचारी % चले रघुनाथ शिषटीभुख धारी ॥७॥ 
दश दश बण माछ ददा मारे % निरि गये चे रुधिर्‌ पनारे॥८॥ 
रघुनाथजीके बाण रवणके शिरदूपी कमलके वनम भौरोके समन चरे ॥ ७ ॥ दश दश ¢ 
बाण रावणके दशो शिरोमे मारे, जिससे रपिर पनारे बहे रगे ॥ ८ ॥ 
लवत संधिर्‌ धावा बख्वाना #% प्रयु पनि कृत शर धव स॒न्धाना॥९॥ 
तीक तीर रघुवीर पैवारे % थुनन समेत शीश महि डरे ॥१०॥ 
धिर चुवाते ही वह बलवान्‌ पिर रघुनाथजी पर दौड़ा, उसेदेखतेही फिर रघुनाथजीने धनुष 
चदृया॥९॥रामजेने तीस बाण मारे ओरथुजाओं समेतरावणके शिर पृथ्वी पर गिरा दिये५१०॥ 
¦ काटत ही य एन्‌ मये नवीने % राम बहोरि भजा हिर छीन ॥११ 
कटत क्षटिति पनि वूतन मये % प्रयु बहु बार बाह शिर हये ॥१२॥ | 
५ काटते हीकिरिनयेहो गये रघुनाथजीने फिर थुजा ओर शिर काट दिये ॥११॥ काटते ही 
| फिर तत्का नये ह गये फिर रघुनाथजीने अनेक बार बाह शिर कार दिये ॥ १२॥ ! 
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पनि एनि प्रषु काटदिं मुनीशा # अति कौतुकी कोराटाधीडा ॥१३॥ 
, रहै छाय नम अर शिर बाहू # मानह अमित केतु अ राह ॥१५॥ 





बड़ कोतुकी प्रभु रघुनाथजी बार बार भुजा ओर शिर कारते ३।१३॥आकाशे 
बाहु छा रहे हैमानो अनेक केतु ओर राहु है (राह स्थानम शिर'केत॒ 8. | 
छन्द्‌-जन्‌ रां केतु अनेक नमप॒थ सवत शोणित धावी । 
„ रघुवीर तीर प्रचण्ड छागदिं भूमि गिरन न पूवीं ॥ 
इक एकं दार रिर॒निकृर छेदे नम उडत इमि सोहहीं 
, जलु कोपि दिनकर करनिकर नहं त विधुन्तुद पोहहीं ॥५५॥ ! 
| मानो जहां तहां राह ओर केतु अनेक आकाश मार्गमे रुधिर चुवाते धावमान होते है, रघु- ५ 
| नाथजीके प्रचंड बाण उस कगते ई जिसमे फि वे पृथ्वीपर नदीं गिरने पाते,एक एक वाण्मे 
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अनेक शिर 9द रहै ई वे आकाशम उडते इए इस प्रकार शोभायमान होते है मानो पूर्ने 
कोष करके अपनी किरणे अनेकं ( राहुओंको ) गथ सिया ह ॥ 9९ ॥ । 

दोहा-जिमि जिमि प्रयु हर्‌ ताघ हिर, तिमि तिमि होहि अपार ॥ 

„ _ ॐ सेवत विषय विवध जिमि, नित नित चूतन्‌ मार ॥ २५३ ॥ 

जेसे जसे प्रथु उसके शिर काटते ह वैसे वैसे अनेक हो जते ई जसे विषयक सेवन कटने 

से नित्य नवीन काम बता जाता है वा कामना बदृती है ॥ २५३ ॥ | 

दारु देखि शिलङी बदी # विहग मरण महं रि गाढ़ी ॥१॥ 

गरजा बरद महा अभिमानी # धायउ दश शरासन तानी ॥२॥ 

| । रावण अपने शिररोका बद्ना देखकर मरना भ्र गया ओर बड़ा करोधित इआ ॥ १ ॥ 
{ महा अभिमानी सूखं रावण गजकर दशो धनुष तानकर रनाथजीप्र दौड़ा ॥ २ ॥ 

¦ समर भूमि दशकन्धर कोपा % वरषि बाण श्ुपति रथ तोपा ॥२॥ 
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दण्ड एक रथ दैखि न एड % जलु निहार महं दिनकर दुरे ॥४॥ 
जब रणभूमिमे यावणने कोध किया तब बाण बरसाकर रुनाथजीका रथ दकं दिया 
| ॥ ३ ॥ एक घटी तो रथ दीला ही नही, जैसे हरेयं चयं छिष जाता है ॥ ९ ॥ 


हाहाकारं युर्द सब कीन्हा # तव प्रषु कोपि धलुष कर दीन्हा॥५॥ 
\ शर निवारि रिषे शिर कटे #तेदि शि विदिशि गगन महिषाटे॥६॥ 
\ सब देवताओनि हाहाकार किया,उस समय ्रथुने कोध करके धदुष हाथमे छिया॥५॥ रावणके 
| शिर निवारण कर उसके शिर काटे ओर उनसे दिशा विदिशा ओर आकाश पृथ्वी भ्र गये।।&॥ 
¦ काटे शिर नममारण धावद #नयजयधुनिकरिभयउपजावहि॥७॥ 
| क छकष्मण हवुमन्त कपीशा % कँ रघुवीर ोशङाधीरा ॥८॥ 

। कटे हुए शिर आकाशमार्गमे धावते है ओर जय जय शब्द्‌ करकेडर उपजाते ६।७॥ ओर 
। इस प्रकार कहते कि रक्ष्मणःहनुमान्‌।सुभ्रीव, कहां है! ओर अयोध्याके राजा राम कहा है॥८॥ 
छन्दक राम कहि रिर निकर धावं दैएि मकट मनि चे । 

|; संधानि धल रघुवेरामणि तब शरनि शिर वैधं भट ॥ 
शिरमाछिका गहं काठिका. तदं चन्द इन्दनि बह मीं ` 
करि रुधिरखरि मञ्जन मनं संग्रामवट पूजन चहं ॥ ९ ॥ 
रुनाथजी कां ह ! यह कहकर शिर समूद दौड़ते है, यह देख वानर भाग चरे तब रघु- 
| नाथजीने बाण संधान करके उन शिरोके सुख अच्छे प्रकार वेष दिये । भगवती कणिका | 
| उन शिरी माला बनाकर योगिनियोसे मिरीं, तब रेसी शोभा पाती है मानो रुधिरकी 
% नदी स्नानं कर ४; भ कृरने जाती ई, अर्थात्‌ जिस प्रकार कियो भिराञ्बरत ! 
कर वट प्रजने जाती ई चीं ॥ 98 ॥ 
दोहा-एनि राबण अति क्रोध करि, छंड़ी शक्ति प्रचण्ड ॥ 
॥छः सन्मुख चरी विभीषणदि, मनह कारको दंड ॥ २५४ ॥ 
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फिर ावणने महाक्रोध करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, वह विभीषणके सम्धुख ईसं॒तरह | 











चली सानो कालका धनुषं है ॥ २५९ ॥ 
8 


६ आवत देखि शक्ति ब्र धारा # प्रणतार्ति हरि ध सल (4 | 
॥  तुरत॒ विभीषण पे मेला % सन्धुख राम सद्या सा सटा ५ 
। तीक्ष्ण धारयुक्तं शक्ति आती देख दीन रक्षक रघुनाथजीने अपना शरणागति वाना उना 
५ ज्ञो विभीषणे का था-“जौ सभीत आवा शरणाई । रखिहौ ताहि प्राणकी नई” सौ इस ( 
बातसे पूरा करते है ॥ १ ॥ तुरत विभीषणको तो पीछे ठकेक दिया ओर अपने सम्मुख { 
# वह सेरु सहा ॥ २॥ । 
| लगी ` शक्ति मू कछ भर % प्रभुकृत ले . सुरन विकटई ॥२॥ । 
देखि विभीषण प्रथु श्रम पायउ # गदिकर गद्‌ क्रोध करि धायउ ॥५॥  { 
शक्ति लगनेसे कछ सूं हई प्रथुने तो एक खेर किया) देवता व्याकुल हो गये ॥ ३ ॥ 
५ जब विभीषण ने देखा कि रघुनाथजीको श्रम हआ तब गदा लेकृर करोधसे दौड़ा ॥ ९ ॥ ¢ 
रे अमाग्य शठ मन्द दुवे % ते घुर नर छनि नाग विड्‌ ॥९॥ | 
सादर शिव कँ शीश चद्रये # एक एक्के कोटिन पाय ॥&॥ ¦ 
¦ ओर बोका-रे भाग्यहीन मूं मन्दबुद्धि ! तूने देवता, नर, नि, नाग सबसे ही विरोध (| 
£ किया है ॥ < ॥ भगवान्‌ शिवजीको आदरसे जो शिर चदय है उसीसे एक एककं ४ 
करोड़ पाये रै ॥ & ॥ | 

तेहि कारण खर अब ठगि वाचा # अब तव काट 5. प नाचा॥७॥ ॥ 

राम विख शठ चहसि संपदा % अस कहि हनेसि क्च उर गदा ॥८॥ 
इसी कारण रे दष्ट ! अबतक वचा है, परन्तु अब तेरा काल शिर परनाचा ॥ ७ ॥ मूं | 

| रामजीसे विशल संपदा चाहता है, देसा कंडकर उसके दयम विभीषणने गदा मारी ॥८॥ 

। छन्द-उर मा गदा प्रहार घोर कटोर लागत महि परयो । 

‰ दशवदन शोणित खत पुनि संमारि धायो रिसि मरय ॥ 
| । ' दोउ भिरे अतिबल मल्टयुद्‌ विट्‌ इक्‌ एकहि हने । ५ 
| रघुवीर बट गर्वित विभीषण घात नदिं ताको गने ॥ ५७ ॥ 
५ दयम घोर कठोर गदा प्रहार लगनेसे रावण पृथ्वीम गिर पदा, दशों शलते रुधिर इवाता ` 
¢ इआ फिर सभक कर क्रोधमे भरकर दौड़ादोनों बलवान मह्युद्ध करने लगेःएकको एकं मारने | 
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लगा । रघुनाथजीके बरसे दर्पित होकर विभीषण रावणकी मार इछ नहीं गिनता दै, किंत ¢ 
| उसे मारता है भाव यह है किं रावणने विचारा किं विभीषण भक्त रै इसके शरीर स्पशंसे । । 
चित्त शुद्ध दौ जायगा) तब विभीषणसे कहा तू वीर नदीं वैरागी है । तब विभीषणने अज्ञ £ 
% डालकर कहा यदि मेरी वीरतामे सन्देह दै तो म युद्ध कर देखो, यह कह दोनों आयुध 
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। छोड़कर मदयुद्ध करने लगे । कदीं “ घाल नहीं ताको गने" पाठ है ॥ ५७ ॥ 
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दोहा-उमा विभीषण रावणिं घन्शुख चितव्‌ कि काउ ॥ 
छो काल समान अब्‌, श्रीरघुवीर्‌ प्रमाड ॥ २५५॥ ¢ 
शिवजी बोरे-ह वारवती ! विभीषण कमी शवणके सामने देख भी नहीं सकता था; वह ४ 
अब कालके समान लङता है यह रामचन्द्रजीका प्रताप है ॥ २८५ ॥ 
दला विभीषण मारी % धायो इतूमान्‌ गिरि धारी ॥१॥ 
र्थ तरंग वारी निवाता % हृद्य माश्च मरेड तेहि छाता ॥२॥ 
विभीषणको बहत थकित देख महावीर पवेत लेकर रावणके उपर दौड़े ॥ १ ॥ ओर 
उसके रथ, घोडे तथा सारथी नाश करके रावणकी छतीमं खात मारी ॥ २॥ 
दाद्‌ शहा अति कंपित गाता % गय बिभीषण जह जन त्राता ॥२॥ 
पुनि राबण तेहि हतेउ प्रवारी # चेद शगनं कपि पूछ पारी ॥५॥ 
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लात लगनेसे रावण का शरीर कंपने लगा; परन्तु खड़ा रहा विभीषण रघुनाथजीके पास | । 
चला आया ॥ ३ ॥ इधर रावणने ललकार कर कृषिक 
आकाशको उड़ गये ॥ ® ॥ 
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बारा तव महावीरजी प पसार कर + 
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ठुडाना % पुनि नय यिरेड प्रबह हवमाना ॥५९॥ 
गल सम योधा # हनत एक एकहि क्रि कोधा ॥६॥ 
५ रप पकड़ कर रावण कपिके साथ उड़ गया, फिर प्रबल वेगसे आकाशम हनुमानजी युद 
करने खो ॥ ५ ॥ आकाशते दोनों समान योदा कडते हँ कोधकर एकं दूसरेको मारते है॥६॥ 
| शोभित नम छलबल बह करदीं % कनठ गिरि घ ५ 
बुधि बल निशिचर परे न पार # तब मास्तु प्रधुहि संभारा ॥८॥ 
$ दोनों आकाशम युद्ध करते अनेक प्रकार छरूबरः देसे शोभित होते ह मानो काले 
‰ परैत ओर सुम्‌ परवैतसे युद्ध हता ई ॥ ७ ॥ जब बुद्धि, बरसे राक्षसोसे पार न पाया तब 
| परहावीरजीने रघुनाथजीका ध्यान किया ॥ ८ ॥ ५ 
। रि धारि प्रचारि कपि रवण ह्यो । 
५ महिपरत पुनि उठि छसत देवन्‌ युग कर जय॒ जय भन्यो | 
हवुमन्त संकट देखि मकंट भाट कोधातुर 
शणमत्त रावण सक युभट प्रचण्ड भुजबल दलम ॥ ८ ॥ 
। 
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१ श्री रघुनाथजीका स्मरण कर कपिने खखकार कर रावणको मारा; वह पृथ्वीम गिरा ओर 
फिर उठकर लड़ने रगा, तब, देवताओंने ` जय जय्‌' शब्द्‌ कट 
देवता यथार्थं न बोर तो स्वग॑से गिर पड ) महावीरजीको पीड़ित देख रीक्ष वानर सब 
करोधसे आतुर हो रवणके पास दौड़े परन्तु रावण एसा रणमत्त हो राथा 
योद्धा वानरोको अपने थुजबरुसे मरु डाखा ॥ ४८ ॥ 
दोहा-राम प्रचारे वीर. सब, धाये कीरा प्रचण्ड 
पिदल प्रर विलोक तेहि कीन्ह प्रगट पाखंड ॥ २५९ ॥ 
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(९०७५) “स लटीकं वुलसीकृतराकायणम्‌ "4 । ३०६ 
न ० 0 ~ वा व 
रबुनाथजीने वानरोको प्रचाा किं वीरो ! मार लो, तो. लकार सुनकर वे बड़ 
शीघतासे रावण पर दौड, तब तो कपिदरको प्रवर देखकर रावणने पांखड प्रकट किया॥२५६॥ 
| ण॒ एका # एनि प्राटति खलरूप अनेका ॥१॥ | 
रघुपति कटक भाट कपि जेते # जर तर प्रगट दशानन तेते ॥२॥ 
वह दुष क्षण मात्र तो अन्तधौन रहा, फिर अनेकं इष होकर प्रकट हुआ ॥ १ ॥ राम & 
चंद्रजीके कटक ( सेना ) मे जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहा प्रकट दो गये॥२॥ ५ 
देखे कपिनि अमित दशशीशा % भागे थाल बिकट भट कौशा ॥९॥ { 
धरहि न धीर % त्राहि बाहि लक्ष्मण रघुवीर ॥॥ | । 
जब वानेन अनेकं राण देखे तब योद्धा रीछ वानरः व्याङुरु हकर भागने गे ॥३॥ ‰ 
यैं नहीं रहा ओर कहने रूगे, है रक्ष्मण रुनाथजी । रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ४ ॥ ४ 
दश दिशि कोटिन व शवन % गजि धरं कठोरं भय 
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पराई $ जयकी आदा तजह | 

शो दिशामि करोड़ रावण दौढते ई घोर कठोर भ्कर शब्दसे गजंते € ॥५॥ सब { 

देवता घबड़ाकर भाग चरे ओर बोरे कि भाई ! अव जीतने को आशा त्याग दो ॥ &॥ 

जिते एक दशकैधर % अब बहु भये | 

हे विचि शम्भु खनि ज्ञानी #निन जिनग्रयुमाहिमा कङजान। । 

एक ही रावणने सब देवता जीत ख्य ये अब अनेक हौ गये, भाई गिरि कंदरा ताको | 
अथात्‌ यहां से मागो ॥ ७ ॥ बरह्मा, शिवजी, ओर ज्ञानी शुनि स्थित रहे, जिन जन ने प्रु 

की ङछ मदिमा जानी थी ॥ ८॥ _ ` | 

छन्द्‌-जानिउ परताप ते देउ निभैय कपिन रिष ानेड फ 

लुमन्त अगद नील नह बलवन्त अति रण बक | 

मदेहि दशानन कोटि कोटिन कपट भूभट ओङरे ॥ ५९॥ _ ' 

¦ जिन्डेनि प्रताप जाना था वे निर्भय रहे, कपियोनि सत्य ही जाना कि रावण बहुतसे द 
है, इससे मरकटोमिं हर्चरु मच गयी ओर सखव कहने लगे कि हे कृषा ! अयसे ५ 

| हए इम ोगोकी रक्षा करो । हनुमान, अङ्गद, नीर, नर, आदि जो बडे | 
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भर है, वे कपटश्पी भूमिम उत्पन्न हए रावणकी कोटि संख्याको मरू डार्ते ह ॥ 9 
दोदा-सुर वानर देखे विकल, ईसे कोशलाधीश ॥ 
ह ह रग निमिष मरह हरे सकर दादी ॥ २५७॥ | 
देवता तथा वा व्यार देख जी र - 
^ ता हसे ओर अपना धनुष सजाकर क्षण- 
| प्रहु कणमह बाया सब काटी शनिमि रविडउदय जाय तम फटी) 
६ रावण एक धुर हषं # विपुल सुमन पुनि प्र पर वषं ॥२॥ 
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२०७ ` “स लक्छाक्राण्डख्‌ ६, 4८ ` { १०४७५ ) 


रघुनाथजीने क्षण मामे सब माया काट दी, जैवे शूर्योदयसे अन्धकार न्च होजाता ३॥१॥ & 

तब एक रावण देखकर देवता प्रसन्न इए ओर रधुनाथजीके उपर बहुतसे एक बरसाये ॥ २ ॥ 

४ भुज उढाय शधुपति कपि फेरे % फ्रि एक एकनि सब ट ॥३॥ 

| बल पाय भालु कपि धाय # तर तमि संग महि आये॥9। 

तव्‌ रघुनाथजीने थुजा उठाकर कुषियोको केरा, तब एक दसरेके बुखानेसे टे ॥३॥ रघु 
१ 
| 














नाथजी का बर दाकर रीछ वानर दौडे ओर बडे वेगसे तमक कर युद्ध भूमिम आये -॥  ॥ 
श्ठह षदा तम मोर सराय अघ कहि कोपि गगन पथ धायल्‌॥९॥ 
रावणने देखा कि देवता इख बातकी परशंसा करते ह कि रावण आपकी कृषासे एक रह 
गया तो कहने लगा भरँ इनके लेखे एकं ह गया. ई ॥ ९ ॥ अरे भूख ! सदा तुम मरी मार 
खाते आये हो एेसा कहकर कोधकर आकाश मागं को दौड़ा ॥ & ॥ 
मागे % शद्ह जाहु कं मोरे आगे ॥७॥ 
| व्रर्‌ अंश कूदि चरण गहि भूमि गिरवा ॥८\ 
देवता हाहाकार शब्द करते भागे तब रावण बोला-ूलो मेरे आगेसे कहां जा सक्ते ह 
। ॥ ७॥ अङ्कदजी देवताओंको व्याल देख दौड़े ओौर छदकर चरण पकड़ रावणको पृथ्वीम 
{ गिरा दिया ॥ ८॥ 
१ 











| 
| 



























५ 
छन्द-गहि भूमि पार्थो छात मारयो बटुत प्रुपहं गयो । | 

धमार उठि दशकंड धोर कठोर ख भजत भयौ॥ 
करि दाप चाप चदय दश्च संधानि शरं बह 1 
कयि सकल भट घायल भयाकुल देखि निन बर हषर ॥ ५० ॥ ५ 
पकड़ कर पृ्वीमि गिराके लात मार अगद रघुनाथजीके पास गये, पिर रावण सभा कर 
| उठा ओर बडे कठोर शब्दसे गजौ, बड़े धमंडसे दशो धलुष चटाके अनेकं शरवषेण करने 
लगा ओर सब योद्धाओंको व्याङ्कल कर अपना बल देख प्रसन्न इआ ॥ ५० ॥ 


दोहा-तब्‌ रघुपति शार चाप ॥ 
त काटे मये बहोरि जिमि, कमे द पाप ॥ २९८ ॥ 
तब रघुनाथजीने रावणके शिरः यजा, घलुष ओर बाण काट डा, १ किर वैसेके वैसे दौ 


गये दापमय कमं अधिकं बते जाते ह । अथवा जैसे तीरथपर किये हए पाप 
नये च अथवा जैसे तीथंके किये पाप दिन दिन्‌ बदृते ह ॥ २५८ ॥ 
दिर भुज बद्व देषि रिष करी # भाट कृपिन रिसि भह घनेरी ५११ 
मरत न मूढ कटे युन रीशा % धायं कोपि भाट अर कीशा ॥२॥ 
शत्रके शिर थुजाओक बदृती देख री वानरो को बड़ा कोथ हआ ॥ 9 ॥ कहने रुगे यह 
भूख युजा शिर काटनेसे भी नहीं मरता, यह विचार रीछ वानर महाक्रोध कर दौड़े ॥ २ ॥ 
बाछितनय माह व मय॑ंद महाबठ शीटा ॥९॥ 
विटप महीधर करदं प्रहारा #सोई गिरि तर्‌ गहि कपिन सो मारा॥५॥ 
न 
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¢ महाबरी अगद, महावीर, नर, नीर द्विविद्‌ ये सब योद्धा ३ क्ष ओर पवतोका प्रहार ( 
५ करते ह ओर रावण भी उन्दीके मारे वृक्षादिकोको रे उनकी ‰ गा ~ | 
। एक _नलन्‌ रषु वपुष विदारी % भागि चरुदिं एक छातन मारी ॥५॥ 
{ तब नल नीर हिन्‌ चदि गये % नलनि ठार बिदा भये ॥६॥ | 
¦ एकं नखोसे उसके शरीरकी विदीणं करते है, एकं लात मारकर भाग जाते ह ॥५॥ तब नले 1 
| नीर रावणके शिरपर चद्‌ गये ओर नखोसे मस्तकं विदीणं कएने रगेऽभावं यह किय व | 
१ अंश दहै, सो रावणकी मृत्यु माथा विदीणं करके देखते ैकिंकिस प्रकार मरेगा ! अथवा इन्हनि ( 
\ सुन रसा था किं रावृणकी मृतय नर वानरोके हाथ हैःउसका निशवय्‌ करनेको माथा देखते ६।६॥ £ 
। रुधिर विकि सकोप धुरी # तिनि गहनको ना पसारी ॥७। ८ 
{ मवत चरं ॥८॥ । 








। गहै न जाहि क्रनपर .फिरदीं %जलु युग मधप क 
ङ्धिर देखकर रावणने बड़ा कोध किया ओर उन दोर्नोको वकडनेको भुजा फेकायी ॥७॥ ¢ 
५ ये दोनों पकड़े नहं जते हार्थोप्र फिरते दै मानो दो भेरि कमर वनय पूम रहे है ॥ ८॥ 1 
५ दि दोउ धरति बहोरी # महि पटकत भ युजा मरोरी ॥९॥ 
एनि सकोप दशधलु कर टीन्दे शरनं मारि घायल कृपि कौन्दे॥१०॥ । 
फिर रावणने कोधकर बड़ी कूदफांद करनेके पात उन्द पकड़ लिया; परन्तु पृथ्वी प्र 
पृटकते समय वे भुजा मरोड़के भागे ॥ ९ ॥ किर कोधकर दशो हाथमे दश धलुष केकर | 
४ कपि्योको बाण मार व्याकर कर दिया ॥ १० ॥ 
हतुमदादि मूषितं कर. बन्दर # पाय परदोष हषं ददाकन्धर्‌ ॥११॥ ९ 
रित देखि सकल कपि वीरा # जाम्बन्त धावा रणधीरा ११२ (1 
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| | हलुमदादि वानरोको मूत कर राप्रिका समय पाकर राण (बहुत) प्रसन्न इआ ॥ ११॥ 
¢ यहां सब वीर वानरोको मूत देख रणधीर जाभ्बवन्त दौड़ा ॥ १२ ॥ 
| संग माल भूधर तर्थारी # मारन रगे प्रचारि प्रचाी 1१ 

५ मयउ कद्ध॒ रावण बल्वाना गहि पद महि पटक मट नाना॥१५॥ 


सुद्धे रीछबृक्ष ओर परवरतोको धारण कर चरे भौर रुलकार लकार कर मारने रगे 
। ॥ १३॥ तब बलवान रावण भी बड़ा करोधित हो चरण पकड़ पकड़ अनेक योद्धाओंको || 
¦ पृथ्वीप्र पटकने रगा ॥ १४ ॥ ` ्‌ | 


देखि भाटुपति निनदर घाता % तामु हृदय मह मारे छाता ॥१५॥ | 








¢ जब जाम्बवन्तने अपना दल नष्ट होते देखा तो रावणके दयम एक लात मारी ॥ १५ ॥ 
| छन्ट्‌-उर छात घात प्रचण्ड छागतं बिकर रथते महि गिर । 
५ गदि माल्‌ बसहु मनहकर कमरनि बे निशि मका ॥ 
मधित बहोरि विरोकि पद हति भाटुपति प्रप गयो । 
निशि जानि स्यन्दन घाडि तेहि तब सूत यतन करत भयो ॥९१॥ 


वन 





रात: रावण हदये कर | कठोर लात लगनेसे मूछित रदो रथसे गिर पड़ा ओर कारे रीछछोको 


य भि ननभनण ननि भि भनि निनि नि भ्विजि म भ्निण्ििभ्किभिभिनि भि 
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। १०७६१ ) 
स त क आ 
जो पटकनेके छियि शटटीमे पकंडे था, उसकी अटी रेते शोभित शेते ह मानो रातको 
कमल ूदनेसे मरि उसमे फस कर रह गये ह, उसे मूहठित देख जाम्बवन्त एक लात्‌ 
मारकर रघुनाथजीके पास चले अये! रात जान सारथी दृखरे रथम रावणको बेडकर्‌ 

| 
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लंका ठे जाकर ( चेतन्यं करनेके लिये ) यत्न करने छ्गा ॥ ५१ ॥ 
दोहा विगत भाल कृषि, सब अये प्रषु पाष ॥ 
वटं सकट विक्ञाचरं रबणहि, वरि रहे अति ऋच ॥ २५९ ॥ । 





~> 


मु बीतने पर श्षब रीछ वानर प्रधुके षास आये ओर लकाम सब राक्षस अत्यन्त भय 
युक्त हो रावेणको घेरे हए ह ॥ २५९ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे पं० उवालाप्रतादजी-भिश््नत भाषाटीक्षायां लक्रादहा डन्तगंत एकादशो विश्रामः 1 ११ ।। 








दोहा-यहि दादश विश्रामे, कृपार्भिभ्ु भगवान । 
वृध्‌ दशकन्धरको कियो, दीन्हों षद्‌ निवन ॥ ३२ ॥ 
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विरह विषम शर मारी % त्कि तुकि बार बार मोहि सारी ॥९॥ 
श जो रख मम प्राना #सोई विधि ताहि जियावन आना॥१०॥ 


तथा जिसने रघनाथजीके वियोग॒हप बड़ भारी कठिन बाण बार बार तकं तकं कर मेरे 
मारे ॥ व दुःखम भी जिसने पुद्े जीवित रखा ह वही दैव रावणको भी जिला ¢ 


रहा है अर्थात्‌ यह ओर किसीका कतेम्य नदीं ॥ 9 दा ॥ 1०, ह 


। = 


तेहीं निशि सीताप जाई % त्रिजटा कटिखब कथा बचाई ॥१॥ 
शिर भुज बादहि सनत रसि केरी # धीता उर भइ बास् धनी ॥२॥ 
नहीं मरता॥१॥शघ्रके शिर ओरभुजाकी बद्ती नकर जानकौजी के इद यमे बड़ा इख इअ ॥९॥ १ 
पव मलीन उपजी मन चिता # त्रिजटा खन्‌ बली तब सीता ॥२॥ 
अख मलीन हो गया, मनम चिन्ता इई तब त्रिजटासे जानकी बोीं ॥ ३ ॥ माता । | 
कदो तो कैसा होगा ! यह संसारको दुःख देनेवाला किंस भकार मरेगा ! ॥ 9 ॥ 
मोर अमाय नियावत ओदी % जेहि हौं हसिपिद कम ब्दी ॥६॥ 
रघुनाथजी उसका शिर काटे है तो भी नहीं मरता, जान रो कि यह सब चरित्र विधा- 
कृमलोषे विगुक्त कर दिया ह ॥ & ॥ | 
\ जेहि कृत कपट कनक मृगहैठा # अनह सो देवं मोहिपिर ख्डा ॥। 
५ जेरहिविधिमोरदिदुख दसदसहावा # लक्ष्मण कर कटु वचन्‌ कहावा ॥८॥ 
सने डा सोनेका मृग. बनाकर घे छला, वह दैव मेर उप्र अब भी रूट हे ॥७॥ 
४ 
१ 





इसी रामे तरिजरटानेजानकीकेवास जाकर सव कथा कह सुनायी कि रावण शिर काटने प्रभी 
होहि काह कहसि किन माता #केहि विधि मरिहि विवहखदाता ॥० 
रघुपति शर शिर कटे न मदं % विधिविपरीत चसितं सब करई ॥५॥ 
ताकी विपरीतताका है ॥ ५ ॥ मेरा अभाग्य उसको जिलाता रै जिसने शश्च स्वामीके चरण 
जिस विधाताने शरञ्चे इतना कठिन दुःख सहाया ओर लशक््मणको कंडये वचन सुनाये ॥८॥ | 
# 
॑ 
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 बहविधि करति विलाप जानकी करि करिसुरति कपानिधानकी॥॥११॥ 
कह तरिनटा यत॒ राजकुमारी # उर शर छागत मरिहि सुरारी ॥१२॥ 








बोी-सुनिये राजङमारी ! यह राक्षप॒ दयम बाण मरेगा ॥ १२ ॥ 
तते प्रयु उर हनि न तेही # इदिके हदय बसति देही ॥१२॥ । 
| इसी कारण रघुनाथजी उसे नहीं मारते ह कि इसके हदयमे जानकीजी वास करती है।।१३॥ 


| बहत प्रकार जानकी रघुनाथजीका स्मरण कर विलाप कृरने लगीं ॥ ११॥ तब धिजग | 


~ 


छन्द-इदिके हदय बस जानकी उर जानकी म॒म वास्‌ है । 





ष मम उदर भुवन अनेक लागत्‌ बण सबको नादा दै ॥ 


अष सुनत्‌ हषं विषाद उ२ अति देखि एनि त्रिजटा कहा । 
॥ अब मरिहिसि इहि माति चुन्दरि तनह ठम संशय महा ॥५२॥ 
९ 





| इसके डदयमे जानकी वसती ह ओर जानकीके दयम मेश वास है ओर मेरे उवरम सब { 
्रह्माड रहते ह तो वह बाण लगकर सब ब्रह्माण्डोंको नाश कर देगा, इस कारण उसे नहीं ४ 
५ मारते ] यह सुनते दी जानकीके दयम हष ओर विषाद दोनों अधिक्‌ देखकर फिर भिजटा ¢ 
१ बोरी-३ सुन्दरी ! तुम सब सशय त्याग दो, अब जिस प्रकार शबर मरेगा (वह सुनो)॥५५२॥ 
दोहा-काटत शिर दोहदे विकर, टि जाय जब ध्यान ॥ 
ह त॒ब रावणके हृदय शर मारिहिं कपानिधान ॥ २६० ॥ १ 








जब रधुनाथजी बारंबार शिर काटे तब व्याकर होनेसे ध्यान छट जायगा, उस समय £ 

रावणके दयम रघुनाथजी बाण मारेगे ॥ २६० ॥ । = 
| 

¢ 


अस कहि बह प्रकार सम॒ञ्ाह #एनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥१॥ 
राम-युमाव युमिरि वैदेही % उपजी विरह व्यथा अति तदी ॥२॥ 
$ एसा कह बहुत प्रकारसे समश्चाकर फिर त्रिजटा अपने स्थानको चली गयी ॥ १ ॥ 
| रघुनाथजीका स्वभाव मरण कर जानकीके हदये बड़ी विरह -म्यथा उपजी ॥ २ ॥ | 
निरिदिरािदिनिदतिबहमती # महयगसरिस सिराति नराती ॥२॥ ! 
करति विाप मनहिं मन मारी % शम विश॒ जानकी दुखारी ॥५॥ । 
¢ रात्रि ओर चन्द्रमाको अनेक प्रकार दोष देने र्गी, युगके समान राभि हो गरबीतती नदीं ५ 
४ ॥ ३॥ मनही मनम बड़ा विलाप करती है, रघुनाथजीके वियोगमें जानकी बड़ी दुःखी है॥७॥ \ 
४ जब अति मयो विरह उरदाह # फएरकेउ वाम नयन अरु बाह ॥५॥ 
| शकुन विचारि धेड उर धीरा # अब मिलि कपाट रघुवीरा ॥६॥ | 
¢ जब द्यम अधिक दुःख हु तव्‌ बाया नेऽ वाम बाहु फड़कने लगे, ( श्विर्योका 
वाम अग फड़कना अच्छा होता है ओर पुरुषोका दाहिना ) ॥ ५॥ यह शङ्कन विचार कर ‰ 


¢ 
# 
| हदये धेयं धारण किया कि अब भगवान्‌ मिलेगे ॥ & ॥ 






















इहां अधेनिशि रवण जागा % निज साश्थिघन खीक्षन खगा ॥७॥ 


) ननि निनि भानि निगनि भति) याय, द 
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शठ रण भृमि छडायह्‌ मोदीं %धिक धिक अधम मन्दमति तोही॥८॥ | 

† यहां रावण्‌ आधीरातके समय मूरछासि जागकर अपने सारथीसे रिषाने खगा ॥ ७ ॥ ¢ | 
#! मूखं रणस्थानसे सञ्च भगा लाया । अरे नीच मन्दमति ! तचे धिक्कार दै ॥ ८ ॥ 
तेहि पद गहि बहुविधि सथुङ्ञावा # भोर्‌ भये रथ चदि पनि आवा ॥९॥ 
पुनि आगमन दञ्ञानन केश % कपिदक खरभर भयउ धनेश्‌ ॥१०॥ _ 4 
उसने चरण पकड़ कए बहुत प्रकार समञ्चाया ओर भ्रातःकारः होते रथ चट्‌ फिर युद्ध करने ¢ 
कृ ख्ये आया ॥९॥ रावणका आना सुन कपि्ोके दर्म बड़ी खर्बरी मच गईं ॥ १० ॥ | 
जहे तह भूधर विटप उपारी # धाये कटकटाय भट भारी॥११॥ ॥ 
जहां तहां पर्वत ओर ृक्षोको उखाड कर बडे योद्धा वानर दौड ॥ ११ ॥ 

छन्द्-धाये जो मकेट विकट मालं करार कर भरूधरधरा । 








' विचराय दक वखवन्तं कीशनिं धर एनि बण ल्या । _ 
चहौदरि चपेटनि मारि नलन विदारि तेहि व्याक कियो ॥५३॥ 
| विकट रीछ वानर तीक्ष्ण पर्वतखण्ड लेकर दोड क्रोधसे मारने कगे, जिससे सब राक्षस 
{माग चले इस प्रकार बलवान्‌ वानरोने राक्षसोको भगाकर रावणको चेर लिया ओर चारों 
† ओरसे चपेट मार तथा नखोँसे विदीणं कर व्याह कर दिया ॥ ५३ ॥ 


। दोहा-देखि महामर्कट प्रव, शवण कन्हं विचार ॥ 


ध अतिकोप करहि प्रहारं मारत सनि चले रजनीचर ॥ 
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कः अन्तरहित होई निमिष म, कृत माया विस्तार ॥ २९६१ ॥ 
वानरोको महाभ्रबल देखकर रावणे मनमे विचार किया ओर अन्तर्धान होकर परमान 
माया कैखा दी ॥ २३१ ॥ | 
छन्द-जब कीन्ह तेहि पाखण्ड, भये प्रगट जन्तु प्रचण्ड ॥ 
ष वेताङ भूत पिशाच, करं धरे धु नाराच ॥ १ ॥ 
जब रावणने पाखण्ड प्रकट किया तो अनेक प्रचंड जन्तु प्रगट हयो गये, वेताल, भूत, 
‡ पिशाच हाथमे घुष बाण दिए प्रकट इंए ॥ 3 ॥ 
| योगिनि गहे काट, इक हाथ मनुज कपाट ॥ 
करि स शोणित पान, नाचि करहि शण गान ॥ ९ ॥ 

\ योगिनी एकं हाथ तलवार लिप, एक्‌ दाथ मचष्योकी खोपड़ी िए तुरन्त रुधिर 
५ पान करने लगीं ओर नाच नाचकर गुण गने छगीं ॥ २ ॥ वोर 

| धरु माक बढि घोर, रदि प्ररि घन चर ॥ 
सुख बाई धावहिं खान्‌, तब 9 कीरा पशन ॥ २॥ 
ओर पकड़ रो, मार डालो यह पोर ध्वनि चारा ओर छा गयी, सह फैलाकर खानेको £ 
दौड़े कीं, तो वानर भागने लगे ॥ ३॥ 1 ५ 
| = न ४ , 
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५ जै जाहि मकट मागि, त बरत देखि आगि ॥ 
| सये विकल बानर माहु, पनि छागि वषड्‌ बाट ॥ ४ ॥ 
ज्रौ वानर भाग कर १ वहं आग जलती देखते रै रीछ वानर इस प्रकार व्याकर 
% हो गये, फिर बाट्‌ बरसने र्गी ॥ ४॥ 
4 “1 थकित करि कीश, गजंड बहुरि दशशीश ॥ 
ल्श्मण कपीश समेत, मये सकल वीर्‌ अचेत ॥ < ॥ 
जहां तहां वानरोको थकरित करके रावण फिर गजा ओर लक्ष्मण सम्रीवादिं सहित सब 
| बौर अचेत हो गये ॥ ५ ॥ 
हा रम हा रघुनाथ, कटि युमट मीजहिं हाथ ॥ ` 
। इहि विधि सकर बर तोरि तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ ६॥ 
1 हा राम ! हा रघुनाथ ! कहकर योद्धा हाथ मरते ई । इस प्रकार सब री वानर्योका बल 
| तोडकर रावणने फिर कपटकी माया रची ॥ & ॥ 
॥ प्राटेसि विप हवुमान, धाये गहै पाषानं 
॥ 
॥ 
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तिन घेरि रामह जाई, चह दिशि वषूथ बना 


अनेकं महावीर प्रकट हो हाथमे पर्वत लिए हृए दौड उन्होने अपना समूह बनाकर रषु 
नाथजीको चायो ओरसे घेर छिया ॥ ७॥ 


2 °^ ० 
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| मारह धरहु जनि जाई, कटकटहि पछ उटाई 
| द्शादिरि टगर विराज, तेहि मध्य कोश्राज ॥ < 
१ मार लो, पकड़ को, जाने न पावै यह पछ उठा उटाकर कटकटते है दशो दिशामि 
४१ ठंगर विराजते ई बीचमे रघुनाथजी शोभित होते दै ॥.८ ॥ ५8 ॥ 
द्‌-तेहि मध्य कोरान सन्दर श्यामतद शोभा छदी | 
ध जचु इन्द्रधवुष॒ अनेक की वरं बारि तुङ्ग तमाृदी ॥ 
प्रयु देखि हषं विषाद्‌ उर सुर॒वदत जय जय क्री । | 
ध 
१ 
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रघुवीर एकहि तीर कोपित निमिष मह माया हरी ॥ ५५ ॥ 

१ उनके वीचमे रघुनाथजी विराजमान थे; श्याम शरीरकी शोभा भ्रष्ठ हो रही है, जेसाइन्द्र- 

# घनुषके चारों दिशाओमें अनेकं वारी बनी है, उसके बीचमे ॐचा तमाल ब्रक्ष शोमित 

४ प्रभुको देवता मनम इषं विषाद्‌ सहित हो जय जय' शब्द कहने लगे, तब क्रोधितं 
हो रघुनाथजीने क्षणमात्रमे एक दी बाणसे रावणकी माया हर ली ॥ ५५ ॥ 

द्-माया विगत कपि मा हरषे विटप गिरि गहि सब फिर । 

५ शार निकर छँडेड रम रावण बाह शिर पुति महि गिरे ॥ । 








श्रीराम रावण समर्‌ चरित अनेक कर्‌ गावहीं । 
दात शेष शारद निगम कवि ते तदपि पार न पावरीं ॥६॥ 
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माया नाश हनेसे रीछ वानर बडे प्रसन्न इए ओर शिला वृक्षादिक ठेकर दौड, महाराज 





| रामचन्द्रजीने अनेकं बाण छोडे, जिससे रावणके शिर बाहू पृथ्वीम गिर गये ओर फिर हो 
गये, श्रीरामचन्द्रजी ओर रावणका युद्ध चरि अनेकं कल्पतक जो सौ शेष शारदा ( सर 


(4 स्वती ) वेद तथा कवीश्वर गाते रहं तो भी पार न पृ ॥ ५६ ॥ 


दोहा-कहे ताय एणगण कटक, जडमति वुृशीदाघ्च ॥ 

च निज पौष अद्वार जिमि,मशक उडाहिं अशासं ॥ २६२॥ 

| । उन प्रमात्माके एणाठवाद्‌ अल्पमति तकसीदासने देसे वणन किये है जैसे अपने पर्‌ 

५ षार्थके अनुसार मच्छर आकाशम उड़ते ह ॥ २६२ ॥ 

दोहा-काटे भज रि बार बह मरे न भट टकेड ॥ 
प्रयु कीडत घुर सिद शनि, व्याड देखि कठेश ॥ २६२ ॥ 

+ अनेकं बार रावणके शिर जा रथुनाथजीने काटे परन्तु वह नदीं मरा, रधु तो खे करते ¦ 

| है परन्तु यनि सिद प्रथुका क्रेश देखकर बडे व्याहर है इस प्रकार रावणसे यदध होता । 









00 









1, 8, ^" 
स्व नोर ॐ, नहर (व) = द 4 (र 


रहा ॥ २६३ ॥ ति 1 ॑ ४ 
¦! काटत बदृहिं शीश स॒युदाई #जिमि व्रतहा छोम अधिकाई॥१॥ ५ 
† मरेन रिषि श्रम भयो विशेखां # शुम विभीषण तन तब देखा ॥२॥ 
| काटते दी फिर शीश सुदाय बद्‌ जाते है जैसे राभ होनेसे लोभ बढ़ जाता ह अर्थात्‌ 
५ जैसे किसीने सौ रपयेकी इच्छा की तब उसकी भराति होनेसे पिर अधिकं मिलनेक ठृष्णा 
बदृती जाती है वैसे ही रावणके शीश बदृते जाते ई ॥१॥ फाल्णुन शुदी दरादशीसे चेत कृष्ण 
चतुईशी तक महायुद्धं होता रहा, जिसकी कोई उपमा न्दी, महाघुनि वार्मीकिजीने भी यही 
¦ खिला है.कि-“रामरावणयोद्धं रामरावणयोरिव" राम रावणका यद्ध राम्‌ रावणहीके समान 





¢ 











अर्थात्‌ उसकी उपमा नहीं, इस प्रकार युद्ध करते अष्ठादश दिन बीते ओर श मरा नहीं | 
| 0 ~ रघुनाथजीको अधिक श्रम हआ, उस समय विभौषण की तरफ देखा देखनेका भाव यइ 
|¦ कि हमने इसे कंकाका राजा बनाया ओर यह दु मरता नहीं क्या होगा ! अथवा विभी- 
षणको देख विचारते है कि वह भी इसीका भ्राता है इसमे इतना बर कासि आया अथवा ॥ 
१ पूते है कि इसके मरनेका ८ ५६ है! जो कोई सन्देह करे कि क्या आप नहीं जानते ¢ 
` ¢ ये! उसका उत्तर शिवजी कहते दै ॥२॥ . ` | | 
॥ ` उमा काठ मर जाकी इच्छ % सो प्र परीतिकि लेत परीच्छा ॥२॥ 
प्ज्ञ॒ चराचर-नायक #% प्रणतपाल सुरघुनि लाव ध 
५ ह पार्वती । जिनकी इच्छासे कार भी मर जाय! तो यह राक्षस क्या 2। परन्तु 4 भरु । 
ध विमतौ मति परीक्षा करते है; विभीषण बोटे॥२॥हे प्रभो । आप सव वा ज्ञाता दो, 
इससे आपके किए रावणकी सृत्यु जानना क्या वस्त॒ ३1 जो कोहम सब जानते ह परतुपसे । 


\४ जप तप करनेवाले भटको मारा नही चाइते तो तुम चराचरके नायकं हो ओर यह सबको 








क सुखके हेतु इसे मारो, जो कदो, किं ओर सब 9 समान इस तरेरो- 
इ ज जानिये ! तो तुम प्रणतपाल हो, इमसे दीरनोकी सदायताके ॥ 


निमित्त । र 
ए ननन 556 र जगनि ननन नय ह ण क न य ह) 
स्ट = ध ~ 4 1 _ 
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॥ >© न श्न्नतन्ण ० तय, छथ 





इसको मारो । जो कहो इसकी माताको दुःख होगा तो तम्‌ सुर भुनिके सुखदायक हो; सब 

जगत्‌ प्रसन्न दोगा तो एकं वी हो तो क्यादै!-जो कहौ शिर भुज काटनेसे 
यह मरता नहीं उसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 

नाभी ण्ड सुधा बस याके % नाथ्‌ जियत्‌ राण बट ताके ॥५॥ 

॥ सुनत विभीषण वचन कृपाला # हरपि गहं कर्‌ बाण करा, ६ | 

हे नाय ! अ्नादिकोके वरदानसे इसके नामिन अमृत इण्ड दै? उसीके बरसे यह जीता । 

हे ॥ ५॥ अर्थात्‌ इसके शिर भुजा उपजते है (पले उसे शोष त मरेगा ) यह विभीषणके ! 

वचन सुनते दी ृपासागर रघुनाथजीने प्रसन्न दो हाथमं तीक्ष्ण बाण अ्रहण किया । कृपालु + 

इस कारण कहा कि विभीषणको निष्कंटकं राज देनेकौ इच्छा की । अथवा सुर सुनके दुख { ` 

मिटानेकी कृषा दिखाई । अथवा रावणका तामसी शरीर छंडाकर भक्तिको प्राप्त करते दै 4. 
इससे कृपालु कहा । किन बाण इस कारण किए कि इसका शरीर उग्र है । अब्‌ रावणका 

मृत्यु सूचकं चिहू वणन करते ई ॥ ६॥ 0 





अहाकुन विधि नाना # रोवहि बहु श्चगाढ खर श्वाना ॥७॥ 

रोहि खग जग आरति हेतू % प्रगट मये जह तह नम्‌ स्तु ॥८॥ 
उस समय महा अशक्कन होने रगे ओर अनेक गीदड़, गधे कुत्ते रोने रगे ॥ ७॥ । 
| 





काकादिकोका रात्रिम बोलना, उलूकादिकोका दिनम बोकना भयदायक है; यहं इख देनैको 
बोकने रगे, आकाशम बहुत केतू ( पुच्छल तारे ) जहां तहां उदय हो गये ॥ ८ ॥ 
द दिशि दाह होनं तब छागा # मयउ परव विद रब उपरागा ॥९॥ 
मग दोद्‌ रि उर कंपित पारी #% प्रतिमा छवि नयनमग बारी ॥१०॥ | 
| 
द-प्रतिमा खव पविपात नम अतिवात बह डोति मही । 
४ -वषहि बलाहक रुधिर्‌ कच रज अश्चुम अति सक्को कदी ॥ ॥ 
१. कहीं कहीं एेसा लेख है कि लक्ष्मणनं उस समय रावणसे राजनीतिकी शिक्षा ली थी, निस समय रावणका भरण . समयं 








अधिकं समय तकं रक्तता होनी ओर अधिक होनी दिग्दाह कहाता है ओर विना पव(अमावस्या) 
के री सूय रहण पड़ने गा ॥ ९॥ मन्दोदरीका हदय कापिने लगा, सूतियोकी आंखो 
जल बहने लगा, मूतिर्योसे जल बहे तो राज मङ्ग दता है, यदी वेदम क्ख है॥ १०॥ 








र न्धि 


उस समय दशो दिशाओमे दाह होने लगा, सबेरेको पूवम सन्ध्याको पश्चिम दिशम 
था, तब लक्ष्मणने रामको आज्ञासे जाकर प्रश्न कियाथा, रावणनं कहाजो काम करना हो उसे तत्काल करना चाहिये, कारण कि एक 
दिन नरकवासिर्योका दुःख देख मने विचाराया इनको पाट वगा वह काम आलस्यसे आजतक न हो सका ओर मरण समय आगया है, 
जौर एक दिन स्वगं के सुख देखकर विचारा कि विश्वकमसि सीढ़ी बनवाकर स्वगं जानेको सवके निमित्त सुंभोता कर दृगा, वह भी 
आलस्यसे रह गया, नहीं तो आजदिन हमारा यश परणं हो जाता । तीसरी बात यह है कि पापकमंको सहसा हदयमं स्थान न दे यदि मं सहसा 
जानकी हरण न करता तो जिस पापकमके करनेसे समूल राक्षसकुल ध्वंस हुमा सो न होता, कहते हं कि उस समय रामनं उसे विराटशूप 
दिखाया था । ` 

२. सामवेदे षवश ब्राह्यणमे कहा है-"“यद। देवतायतनानि कम्पन्ते देवताप्रतिमा हसंति रुदति नत्यन्ति स्फटन्ति स्विन्त्य॒न्मी | 

लन्ति निमीलन्ति तदा इदं वि््णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ सम्‌ढस्यपांसुरे।" इति० सा० खंड १८ अ. १ सूत्र ३०।॥ जिस अवसरम 
देवताओं के मंदिर कापते हए जाग्रत वा स्वप्नमे दीखें वा देवताओं की प्रतिमा रोवे, नाचे, विदीणं हों वा आंखे मिचती दीखं वा पसीना आवे तब जानं 
लेना फि कोई महा अनिष्ट होगा इसके निवत्त करनेको इदं विष्ण ० इस मंत्रसे हवन करना इत्यादि विचार करे! जो महात्मा मूरति 


पजन कल्पित ओर मिथ्या बताते हं वे इस वेद विधानको देख ले । 


(4) गन गिन गिभ गणि भनि भिभित्वा भग रा 


॥ 
प न न क क = ननो + (क च च द्र 
"ननी ४ य 9 ४: ~ व्डॐ ४ ॐ = म प {< 
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ननन > णकभ <© <>-@ ~ न्न न्न० । 
0 ० प 


4 © ति | . ॥ 8 © चि 
त्स द् रय र ॥ 1 - 
‹ र (णिच त 0 कलि (भन ^ (५ 


त्र = ` न न 
| त्पात अमित विोकि नभ सुर्‌ विकल बोरहि जय जये ॥ 

पुर मय जानि कषा शुषति चाप शार जरत भये ॥ ९७ ॥ 
४ प्रतिमा जल स्चवने ( टपकाने ) गीं आकाशसे बिजली गिरने लगी भयकर आधी चलने 
+ लगी पृथ्वी कापने लगी, मेधसे रुधिर्‌ बार धूरिकी वषा होने गी, एवं अनेक दुनिमित्‌ 
। होने रगे, उन्हे कौन वर्णन कर सकता ३ ! अनेक उत्पात देखकर व्याङ्कर हो आकाशसे 








८ 





+ धनुषबाण चदय ॥ ५७ ॥ 
| दोहा-आकर्ष॑ वृद श्रबण हमि, कड शरं इकतीषच ॥ 





१ देवता 'जय जयः शब्द्‌ उचारण करने रगे, देवताओंको भयभीत जान दयालुं रघुनाथजीने | 


तः रघुनायक सायक चले, मानं का फणीरा ॥ २९४॥ _ 
| कान परथन्त धनुष तानकर इकतीस बाण छोड वै रघनाथजीके बाण काठसर्पके समान ५ 
{ चरे ॥ २६७ ॥ व ग ० ५ 
| सायक एक नाधिकार शोषा # अपर छे हिरं अुजक(र रषा ॥१॥ 
| ठह शिर बाह चले नारचा # हिरं धनहीन हण्डमहि नाचा ॥२॥ द. 
५ एक बाणने तो प्रथम नाभिङ्कण्ड शोषं छया, आर बाण रोधसे शिर ओर अजामि ¢ 
(4 लगे॥ १॥ इस प्रकार वे बाण शिर भुजाओंको से चरे, तब शिर ओर भुजादीन | 
| रावणका रण्ड पृथ्वीम नाचने लगा ॥ २॥ ४ ‹ 
धरणि धते धर्‌ धाव प्रचण्डा # तव प्रषु शर हत्त प ॥॥ 
गसेड मरत घोर ख भारी # कहां शम रण हता प्रचार ॥५॥ | 
मू 


















\ जब दशाननका ड धावमान हआ तव पृथ्वी धसकने गी) उसी समय बाण मार उसके ४ 
हो खण्ड कर दिये॥२॥मरते समय धर शब्द्से गजौ कि युद स्थम राम कहां हँ !जो मँ उन 
१ प्रचार कर माङं,अर्थात्‌ यह प्राण्‌ निकलनेके समय करवेधसे शब्द्‌ हभ, राम शब्द्‌ तो ३ | 
4 शिरसे भी उच्चारण हो रहा हैजो आकाशम उड़ रहे ई कि भचार कर मर्गा राम कहां ! । 

$ भाव यह रकि ओर स्थानम रावणने रामको तपस्वी # हे यहाँ शम कहनेसे शुक्त इआ॥४॥ ! 

¦ डोली भूमि गिरत दशकन्धर कैश्चमित षिधु्रि दिग भूधर्‌ ॥५। | 
। परेड भूमि युग खण्ड बदाह % चापि भाल मरकृट सथदाहं ॥६॥ . ! 

¦ दशाननके गिरते दी पृथ्वी डोर गयी, सयुर सरोषर दिग्गज, पवत भित दो गये ॥ ५॥ 

| रावण पृथ्वीम अपने शरीरके दोनों खण्ड ड करके गिरा, जिसके नीचे बडुतसे रीछ वानर | | 
¶ दब गये, ( चै सुदी चौदसके दिन उसकी मृत्यु र ) ॥ & ॥ 


` मन्दोदरि आगे यन रीरा # धरि शर चरं जह जगदीशा ॥७॥ 
५ 


प्रविरी सब निषग मह आह #% देखि यसन दुन्दुभी बजार \<८। | 
आर आकर सब तरकसमं प्रवेश कर्‌ गये, यह देख देवताओने दुन्दुभी बजायी । मन्दोदरीके ्‌ 
४ 














वरै बाण राषणकी भुजा ओर शिरको मन्दोदरीके अगे धरकर रधुनाथजीके पास चरे॥७॥ % 
{ पास उसके शिर इस कारण मिजवाये किं इस बीरके शिर गिद्धादिकोकि पगमे न रों ओर ¢ 


 रावणकी रानी आदि जो कोई सती होना चाहे वे उसके साथ सती हो जवं ॥ ८ ॥ 
ए ० च 
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4 ५ ष < र ) ध ¦ <~-म | सरीकं तुकसीकृतसायण्‌ = 
\ तासु तेज समान प्र॒ आनन % हप देखि शम्थु चतुरानन ध 
जयध्वनि परि र्दी नवखण्डा % जय रघुवीर प्रच अजटा \ 1 
\ ~~ देख शि | बड़ प्रसन्न इए) कि | } 
\ उसका तेज प्रमुके सुखम समा गया, जिसे देख शव भ्रह्मा बड़ `, 
शिष्यदी सुति हई ॥ ९ ॥ नौ सण्ड पृथ्वीम जयजयकारकी ध्वनि परणं ह गयी कि रघुनाथ । 
| ज्ीके प्रबरु थजदडकी जय हो ॥ १० ॥ ध 
\\ वहि म देवध्वनि इन्दा #जयकृपाटं नयजयतिढुन्दा॥११॥ 
५७ 
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देवता घुनियोक बन्द एर बरसाते है कृषा शुदं । ` आपकी जय हो' यह वासवार कहते है { 


+ स्कंद कहनेका भाव यह कि हम विपत्तिकी डोरी दषे ये,आपने कषा कर छुड़ा दिया॥११॥ 
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` छन्द-जय कृपाकन्द मुकुंद इन्दहरण शरण युलप्द प्रमो 

॥ ल्द विदारण परमकारण करुणीक सदा विमो ॥ 

| सुर सुमन वषहिं हषं संकु बाजि इन्दुम गहगरा! 

संग्राम अगन रामअंग अर्नग बह शोभा रही ॥ < ॥ ॑ 
हे कृपासागर कुंद दुःखहरण । शरणागतसुखदायक भयु ! इ्टोके दलन करने वा ध । 
५ आप सदा कर्णाके सागर तथा सवज्ञ हो यह ककर दवता प्रसत्रतास। एल _ बरसाति ९) | 
| गहगे नगा बजाते ईँ, कामदेषके समान सुन्द्र अंगथुक्त रघनाथजीने सं्रामके आंगन 


() 
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। बड़ी शोभा पायी है ॥ ५८ ॥ . 
५ छन्द-शिर जटा मुककट प्रसरन्‌ बिच बिच नोहर रजी 1 
जनु नीठ गिरिपर तदित पटर समेत उडगण घ्रानं ॥ । 
धनदेड शरकोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। ¦ 
जु शयघुनि तमारृपर बेटी विपु सुखं आपने ॥ ५९ ॥ 
। शिरपर जाके सुढुट बने, उसके बीच बीचमे पूर अति मनोहर विराजते है, उसकी देसी 
£ 
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शोभा है कि मानो नीरुपवैतके शृद्धपर बिजली समेत अनेक तारागण उपस्थित हीतेई॑नीरुगिरि ४ 
# के समान रघुनाथजीका शरीर दैजटा घन द,बिजलीके स्थानम बालोकी ध है ओर पुष्प | 
तारे 8 हाथ धनुष ओर बाणके उपर पेरते "शारीरके उप्र रधिरफे कण पड़टं जिनकी एसी 
शोभा हो रही है मानो तमार वृक्षपर रायञुनि' अर्थात्‌ रखा पक्षी सुखपूवक बेठे दै॥५९॥ 
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 दोहा-ङ्पादृष्टि करि दष्ट प्रथु, अमय कि सुरढन्द्‌ ॥ 
व हर्षे वानर भालु सब, जय सुखधाम भुङुन्द ॥ २९९५ ॥ 
५ रथघुनाथजीने कृषाटष्टिकी वषां कर देवताओंको निर्भय कर दिया, सब वानर रीछ बड़े 
प्रसन्न इष ओर बोरे कि हे सुखके धाम रथुनाथजी । आपकी जय हो ॥ २६५ ॥ 
| पतिशिर देखत मन्दोदरी % मूषित विकर धरणि खसि परी॥१॥ 
¢ युवति इन्द्‌ रोवति उठि धाई % तेहि उटाय रावण पह छाई ॥२॥ ¦ 
। पतिका शिर देखते दी मन्दोदरी मूछित हरं व्याङ्कर होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥१॥ ओर । | 
# चियां भौ बहुतसी रोती इई उठ धायीं ओर उठाकर रावणके निकट ले गयीं ॥ २॥ 


ण्‌ न्निति िनर्>ि य, यन, स निभि निभि भ्र ० 993 
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स्थतः ~ ९ छि 1 > ५९ ॥ ग, 2 ग ९६५ 
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्‌ ५ ९५७. (2 {१०८५ ), 
प्रतिगति देखि ते करहि एकार शदे केश त न देह समारा ॥३॥ 

उर ताडना कटिं विधि नाना % रवति करहि प्रताप वखाना ॥५॥ 

मन्दोदरी विश्वास हेतु रणभूमिमे आयी कि कदाचित्‌ फिर शिर जच्डगए दीं सो 
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शि = 0 - 9  ॥ - © - ।2 
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५ 

¶ उसका सत्य मरना देखकर पुकारने लगी, बा खुल गये, देहकी संभार नहीं रदी ॥ २ ॥ 

† अनेकं विधिसे इदयको ताडना करने लगी ओर रोते-रोते प्रताप बखान करने ख्गी कि ४ 

+ तुम्हारे वशम सब देवता हो रह थे ॥ ४॥ | । 

त्व बढ नाथ डल नित धरणी # तेजदीन पावक शशि तरणी ॥९॥ + 
 ‰ शेष कमट सहि सकि न भारा # सो तल अमि परा भरि छारा ॥६॥ 



















५. हे स्वामी! आपके बसे नित्य पृथ्वी डोखती थी ओर अग्न चन्द्रमा सूयं तेजहीन होगये ¢ 
े ॥ ५ ॥ शेष कच्छप तुम्हारा भार नहीं सह स्षकते थे वह शरीर छर भरा प्रथ्वीरमे 
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{¦ षड़ा है ( शरीरामिमानिर्योफो समश्चना चाहिए जो थोडेसेजीवन पर इतरा उठते ह यह थोडे 
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वण कुबेर घुरेशा समीरा # रण-सम्युख धर कहं त्‌ धीरा॥७॥ 

भुनव नितेड कार यम साई # आज परंड अनायक नाई ॥८॥ 

{ वर्ण, कुवेर, इन्द्र,पवन इत्यादि देवताओंने कभी तुश्हरे सम्छल धीरता नहीं धारण की । 

| ॥ ७ ॥ हे स्वामी ! आपने थुजाओके बसे कार, यभको भी जीत लिया, वै ही आप आज 

४ अनाथकी नाई पृथ्वीम पड़ दौ ! अहो इ शरीरकी निस्सास्ता ॥ < ॥ 
क 





न 
¢ 
( 














जगत विदित त्दारि प्रथ॒ताई % शुत परिजन बह वरणि न नाई ॥९॥ 





शामविश्र अप्त हार ठ्डारा % रहा न ङढ कोठ रोवनिहारा॥१०॥ 
. तम्हारी प्रभुताई जगद्धिदित है, पुत्र कटम्बि्योका बर वणां नहीं जाता ॥ ९ ॥ इतने प्र 
\ भी यह हाल तम्दाश रुनाथजीसे विरोध कनके कारण इभ दै कि कोह रभम तुम्हार 
निमित्त रोनेवाला नदीं रहा ! यों प्र पौर्चोको कहा है उन्मेस कोई ५ रहा । अथवा कोई 
। कलमे भी तम्दारे निमित्त रोने वाके नदीं र ओर विभीषणादिक जो ह वे तुम्हारे निमित्त 
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{ सेने वारे नीं किन्त तम्हारे मरनेसे प्रसत होनेवारे है अथवा जो देवल बन्धनं पड़ 

4 से उनके चट जानेसे कोई रोनेवाला न रहा, यह गौण अथ ह अथवा तम तक ही रोना रदा 
तव वक्ष विपि प्रपच सब नाथा #समयदिशिपनित नावदिमाथा॥११॥ 

¦ अब तव शिर युन जंबुक खादी # शामविुख यह अवचित नाहीं ॥१२॥ 

| १. एक समय राजा-मरुत यज्ञ करते थे उसी समय वहां रावण पहुंचा, तब ॒यज्ञके देवता्ओंने पक्षौ आदिके रूप धारण कर | 

| 





तुम सबसे विरोध करके लाते रदे, अब कोई क्यो किसीसे वैर करके ुलावेगा ! ॥ १० ॥ 
~ कवरने गिरगिटका रूप धारण कर गमन किया । जब रावण यज्ञभूमि शून्य देख चला गया, 


॥ ~ = मितेगौ, उससे भेरे लोकनिवासी तृप्ति पार्वेगं विना इसके भाङान्न १ 
इ देवताभोने तको बर दिया 1 यमने कहा-भाद्धमं कागको बलि , उससे 3 ^ ५ ~ चः 
तब देवताओंने रक्षक रूपक वर होगा 1 इन्द्रे कहा-मोरको सर्पसे भय न होगा, मेव बरसनेसे महाप्रसन्न होगा ओर मेरे सहने तरक च 
कटा-हंसके जो पर काले रहते हं सज श्वेत होगे । कुबेरने कहा-गिरगिट सुवणं के र्का हो 4, 

हः 







ध ततर न पावेगे कतवा मारे विना न मरेगा, रोरगरहित ६ 
चिह्न इसके पंख मं होग । पहले हंस काले थं वरुणन 
जायगा ओर इसके शिरमं धन होगा । 
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खटीकं तुलसीकृतरामायणस्‌ 4; २१८ 
न= त = त नि अ त अनि ज १. 
हे स्वामी ! विधाताका प्रपच सब तम्हारे वशम था; डरके मारे सब दिशापति नित्य । 
॥१३॥ 
ल विवा पति कहा न माना % अग जगनाय मवुजकरि जाना 
| ५ | कालके वश आपने कहना नहीं माना सब लोकोंके पतिको मनुष्य करके 
जेहि नवत युर ब्रह्मादि पिय तेहि मजेह नहि करुणामयम्‌ ॥ 
आजन्मतं प्रद्रोहरतं पापौघरमय ववं वदु अयय्‌ । 
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माथा नवाते ये ॥ ११॥ अब तुम्दारे शिर थुजा गीदड़ खाते है, रामजीसे विसुख होने पर 
जाना ॥ १३ ॥ 


यह बात अनुचिन नहीं है ॥ १२ ॥ 
छन्द-जाने मवुन करि टूवुज कानन दहन पावक हरि स्वयम्‌ ! 


ननन 





तम दियो निन धाम रम नमामि ब्रह्म निरामयम्‌ ॥६- | 

हे नाथ ! जो राक्षसद्पी वनको जलनेके लिए अशू साक्षात्‌ नारायण ह उनको 
| आपने मनुष्य जाना जिनको देवता ब्रह्मादिक शिर नवाते दै हे स्वामी ! तुमने उन करणा- { 
; सागरका अजन नहीं किया, किन्तु जन्मसे लेकर तुमने पराया दोह किया ओर शरीरकी { 
¢ पाप्म इबो दिया, तमको भी रधुनाथजीने अपना धाम दिया, ठेस दुःख रहित रामजीको { 
| मँ दण्डवत्‌ करती हू ॥ &° ॥ | | ्‌ 

` दोहा-अहह नाथ रघनाथ स॒म, इपासिन्धुको आन्‌ ॥ 

हैः भनि हम जो परमगति, तमहि दीन्ह मगान्‌ ॥ २६६ ॥ 
अहो ! आर्य, रघुनाथजीके समान ओर कौन कृषासागर दे ! जो शनिरयोको इल्म | 
्‌ | गति है वह भगवान ने तुम्हं दी है ॥ २६६ ॥ | 
मन्दोदरी सदन धनि काना #ुर्‌ नि सिदध सबदि खं माना ॥१॥ 
आज मदेश नारद सनकादी % जे युनिव्र परमार्थवादी ॥२॥ 1 
| मन्दोद्रीका रोना कानोसे सुनकर सुर, खनि, सिद्ध सबने इस कारण सुख माना कि ४ 
१ मन्दोद्रीने ज्ञानपूर्वकं रघुनाथजीको परब्रह्म सम्पादन किया । अथवा जैसे उनकी शिया रोयी । 
थीं हेसेदी रावणकी घी रोयी; इसे देख सुखी ए ॥ १॥ शिवजी, ब्रह्मा, नारद, सनकं 
सनेदनादि जो परमाथज्ञाता सुनिराज थे वे ॥ २॥ 

भरि छोचन शघुपतिहि निहारी % प्रेम मगन सब भये सुखारी ॥३॥ 

एृदन करत ॒विछोकि सव नारी % गयउ विभीषण मन दख मारी ॥५॥ 


॥ ने भरकर रघुनाथजीको देखकर प्रेममे मग्र हो सब महासुखी इए ॥ ३॥ सब नारियों १ 
रोते देख विभीषण भी मनमें अधिक दुःखी हो उनके समीप य ए 0 १ 
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बन्धु दरा देखत हल भयऊ # तव्‌ परम अनुजदिं आय दयञ॥५॥ 
ष्ष्मण तेहि बहविधि सणुनायउ #%सदित विमीषण प्रसुपं आयउ॥६॥ 
भाईको दशा देखकर विभीषणको बड़ा दुःख हुआ, तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणको आज्ञा ¢ ` 


दी ॥ 4 ॥ तब ल्ष्मणने अनेक परकारसे विभीषणको समश्चाया, फिर विभीषण सहित रघु- #; 
नाथजीके पास चरे आये ॥ ६ ॥ | 


ए नि 
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९ स्ण्णि-क्णि कि 00 (000 र (णि छि भि-्णि-ष्कणि्ििस्छं 


कृपाटृष्टि प्रथु ताहि विोका % करट क्रिया परिहरि स शोका॥७। ¢ 
कीन्ह क्रिया प्रषु आयर मानी % विधिवत देशकार जिय जानी॥८॥ _ ¢ 
युनाथजीने कृषा इृष्टिसे उसे निहारा ओर आज्ञा दी किं सब शोक त्याग रावणकी । 


9 


९ 


# 





क्रिया करो ॥ ७ ॥ तब विभीषणने प्रधुकी आज्ञा मान विधिपूवकं हदयसे देशकालासार 
गवणक क्रिया की ॥ ८ ॥ 
दोहा-मयतनयादिक नारि सब, देह तिरांनठि ताहि ॥ 
कः भवनं गह श्ुवीर शण, भणं वृणेत मनमाहिं ॥ २६० ॥ 
मन्दोदरी आदिकं सब श्रियौ उसे तिलांजङि देकर रघुनाथजीके अनेकं यण मनमं 
स्मरण करती चली गयं ॥ २३७ ॥ 
आय विभीषण पुनि शिर नृव 
तम कपी अंगद नह नीला % जाम्बवन्तं माति नयदीला ॥९॥ 
फिर विभीषणने आकर शिर नवाया, तब दयासागर रघुनाथजीने रृक्ष्मणजीको बलाकः 
कहा कि ॥ १ ॥ तुम सुप्रीव, नल, नीक, जाम्बवन्त, नीतिमान्‌ इवुमान्‌ ॥ < ॥ | 


छव मिलि जाह विभीषण साथा % धारेड तिक कै रखनाथा ॥२॥ 
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पिता वचन भं नगर न जाद आए सरिषि कपि अदन पठा ॥9॥ 
सब कोई मिरुकर विभीषणके साथ ( ठंकाको ) जाओ ओर इनको तिलक कर दो । 





॥॥ 8 _ 141 
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वानर ओर भ्राताको भेजता द ॥ 9 ॥ 
तुरत चले कुपि सुनि प्रयु वचना # कन्दी जाय तिलक रचना ॥ | 
रघुनाथजीके वचन सुनते ही वानर तुरन्त चरे ओर जाकर तिकुककीं रचना सची ॥ ९ ॥ 
१ आद्रसे सिंहासन पर बैडाकर तिलक किया स्तुति कौ ॥ ६ ॥ 
तब रघुवीर बढि कपिं न्दे #%कटि प्रिय वचन सुखी सव कीन्दे॥८॥ | 
सबने हाथ जोड़कर शिर नवाया! फिर विभीषण सहित प्रथुके पास आये ॥ ७ ॥ तब | 
ट्‌-कविये सुखी कहि वाणी सुधासम ब तुम्हारे 
५ पायो विभीषण राज्य तिह पर यश ठम्हा | 
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रवुनाथजीने कडा ॥३॥ कि भँ तो पिताके वचन स नगरम नहीं जागा परन्तु अपने समान 
सादर सिंहासन बैरी #तिुक सारि अस्त॒ति अवसारी॥९॥ 
जोरि पाणि सबही शिर नाये % सदत्‌ विभीषण प्रथुप आये ॥७॥ 
रघुनाथजीने सब वानरोको इलाया ओर प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया ॥ ८ ॥ 
सहित श्म कीरति ठम्डारी परम प्रीति जो गाई । 





संसारसिधु अपार पार प्रयास विल तरि नाहे ॥ ६१॥ _ . ४ 

रषनाथजीने यह असृतके समान वाणी नाक सबको प्रसन्न किया कि मेने तम्हारे ही ` 

बहते शको मारा ओर विभीषणने राज्य पाया, तीन लोकम तुम्हारा यश सदा नना द 
ग मनत ननन 


न ० नं | 
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| रहेगा, जो कोर शज्च समेत तुम्हारी जभ कीतिं परम श्रीतिसे गर्वेगे वे विना परिश्रमके ही 
अपार संसारसे पार दो जायेगे ॥ ६१ ॥ ्‌ 


। दोहा-परघुके वचन श्रवण नि, नहिं अपात कपि पञ्ज । 








। 
५ द बारहिं बर विलोकिं ध गहि स्कल पदकञ्च ॥ २९८ । 
परधुके वचन ह सुनकर कपिगण अघाते नहीं है ओर सब बारंबार प्रथुका श्ुख देख 
, कर चरणारविन्दोको अ्रहण करते द ॥ २६८ 

। पुनि प्रय॒ बढि छियउ हवमाना # ठंका जाह कहंउ गवाना ॥१॥ 

१ 

१ 

१ 

१ 

१ 





छमाचार नानकिहि य॒नाबह #ताघु दल द्‌ तम चटि आवह २॥ | 
फिर रघुनाथजीने हलुमान्‌जीको इुराकर कहा-हे तात । ( मरे कार्थनिभित्त ) लंकापुरी 
जाओ ॥१॥ हमारे समाचार जानकीजीको सुनाकर उनका कशल रे तुम शीर लोट आना ॥२॥ 
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। तब हवमन्त नगरम आये # युनि निरिचरी निशाचर धाय ॥२॥ 
। पजा वह प्रकार तिन कीन्ही #ननक सतहि दिखाय एुनि दीन्ही॥*॥ 
। तब महावीरजी नगरमे आये, यह सुनकर (श्ुश्रषा करने के लिए) राक्षस राक्षसी दौड॥२। 
सबने महावीरजी की पूजा (सत्कार) अनेक प्रकारसे कीःफिर जानकीजीको दिखा दिया ॥9। 
। द्रिहिते प्रणाम कपि कन्दा % रघुपति-दत जानकी चीन्हा ॥५॥ 
। कह तात प्रथु कृषा निकेता # कुदाक अवज कपिसेन्‌ समेता 1६) 
| महावीरजीने दूरसे द प्रणाम किया, जानकी तुरंत पहचान गयीं कि ये रुनाथजीके 
। 


+~ ९५ > 
॥ क्षी ˆ ॥ [४ 
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ह ओर बोलीं ॥ ५ ॥ हे तात ! कहो, कृषासागर हमारे स्वामी; रक्ष्मण ओर वानरोकी 
सेना सहित शर र ! ॥ 8 ॥ 
पव विधि कदाट कोशाधीकश्चा % मातु समर जीतेड दशशीशा ॥७॥ 
अविचल राञ्य विभीषण पावा युनि कपिं वचन्‌ हृष्‌ उर छावा ॥<॥ 
महावीरजी बोले माता । रबुनाथजी सब प्रकारसे कुशली है, युद्धम रावणको जीत 
लिया अथात्‌ रावण मारा गया ॥ ७ ॥ विभीषणको अविचल राज्य मिल गया । यह महा 
| वीरजीके वचन सुन जानकी मनम ( बहुत ` प्रसत्र हरं ॥ ८ ॥ 
छन्द-अति हषे मन्‌ तन पुरुक लोचन, छन पुनि पुनि कह समा । 
| १ का दे तोहि तरैरोकष्य म॑ कपि किमपि नहिं बाणी समा ॥ 
| 





॥ द्र > = 1 
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सूनु मातु मे पायडं अखि नगरा आन न संशयम्‌ । 


रण जीत खिपदछ बन्धुयुतं पह्यामि शाम निरामयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मनमें बड़ द्षसे पुकित शरीर नेमिं जल भर रमा ( जानकीजी ) बारंबार कहने लगी, 
म तुद क्या दं ! इस वाणीके समान तधिलोकी म कुछ वस्तु नहीं है,जो तुम्हारे दे 
‡ योग्य हो । यहं सुनकर महावीर बोरे-सुनो माता ! आपके प्रसन्न हो जने से मैने आज 
व जगतका राज्य पाल्या इसमे कुछ भी सन्देह न्दी, आज श्रको जीतकर भाता- 


्‌ रोग दुःख्रहित रामचद्रजीको देखता हं इससे अधिक ओर क्या होगा ! यह सुन 
जानकी जी बोलीं ॥ &२। 
. अथ (८ ग । दनम नि न न 9 > म 
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। दोहा इत सद्शण्‌ सकल तव, हृदय बसहिं हलुम॑त ॥ | 
‰ सावक्ूल शघुव॑दामणि, रहदहिं समेत अनतं ॥ २६९ ॥ | 
सुनो, पुत्र दबुभान्‌जी ! सब भ्रष्ठ शण वुम्हारे डदयमें वास करेगे ओर लक्ष्मण सहित 
रवुनाथजी ( सदा ) तुम्हारे ऊपर कृषा करेगे ॥ २६३९ ॥ | 
¦ अब सोई तनं कर्ह तुम ताता % देखो नयन श्याम रु गाता ॥१॥ 
५ तब हमत राम-पहं आई # जनकुताकी कुराख युनाईं ॥२॥ 
। हे तात ! अब तुम वदी यत्न करो जिससे श्यामल मृदुगात रघुनाथजीका दर्शन (अपने) | 
| नयननोसे कदं ॥१॥ तव महावीरजीने रामजीके षास आकर जानकीजीकी कुशल सुनाया ॥२॥ १ 
पुनि वाणी पर्तंग~कुहभूषव छि छिये युवराज विभीषण ॥३॥ | 
मारुतदतक# < विधाबह कै खादर जनक घतहि ट आवह्‌ ॥४॥ 
ूरय्कलभूषणने यह वाणी सुनकर अङ्गद ओौर विभीषणको बुलाकर कहा ॥३॥ तुम दोनों 
महावीरजीफे साथ जाकर आद्रसे जानकीको ठे आओ । देसी आज्ञा पाकर ॥ 9 ॥ । 
। 
५ 
त 
५ 








एकल गये जह सीता ॐ सेवहिं यब निंरिचरी विनीता ॥५॥ 
{ 


नण 


दालकीप्र जानकीजी सुखके स्थान रघुनाथजीका स्मरण कर प्रसन्न हो चदं ॥ ८ ॥ 
वेतपाणि र्षक चहं पासा # चे सकट मन्‌ परम हलासा ॥९॥ 
देखन भालु कीश सब आये % रक्षक कोपि निवारण धाय ५१० 


हि 7रं 
वेगि विभीषण तिनहिं सिखावा # सादर तिन्ह सीतहिं अन्हवावा॥६॥ 
चारो ओर केत हाथमे लिये सब रक्षक मनम बड़ी परसत्नतासे चले ॥९॥ रीछ ओर वानर 
१ जानकीजीको देखने दौड, तो जो पारकीकी रक्षाम थे उन्होने कोपकर कहा-इटो अभी 


तुरन्त सब जानकीके पास गये, जहां राक्षसि जानकीजीकी नञ्रतासे सेवा कर रदी 
थ॥।५॥ तुरंत विभीषणने उन्दं सिला दियाउन्दोने प्रमादरसे जानकीजीको स्नान कराया ॥६॥ 
दिव्य वसन भुषण पहिशये # शिबिका चिर खानि एनि छाये॥ 
दिष्य भूषण ओर वञ्च पहनाये ओर सुन्दर पार्क सजाकर ठे आये ॥ ७ ॥ उस 
¶ दशन नहीं होगा ॥ १० ॥ १ 
। कह रघुवीर कदा मम मानह # सीतहिं सखा पयादेदि आनह ॥११॥ | 
। देखदिं कपि जननीकी ना३ # विसि कहा रघुवीर साई ॥१२॥ 
¦ मराताकी नाई सब वानर इनका अवलोकन गे, यह बात भ्भुने ुसकाकर कदी । 
इस कारण कि अब ये रक्षक इमारे ही वानरोको नदी देखने देते अर्थात्‌ वानरोको दशेन | 
करना मिष ३, मन तो जानकीकी शद्धे ३ ॥ १२॥ 
सीता प्रथम अनर मह शखी % प्रगट कन्द चह अन्तर साखी॥१०॥ 
गगन > + „ग न 


रनर 








तेहि पर॒ हषिं चटी वैदेदी # सुमिरि शम युखधाम सुनेही ॥८॥ 
रधुनाथजी बोरे-विभीषण ! हमारी आज्ञा दै कि जानकीको प्यादे पांव खा ॥ ११॥ 
सुनि प्र वचन माल कपि हषं # नमते सुरन सुमन्‌ बह षषे ॥१२॥ | 
द 





कीचका 


६९ 











चै वै 


(९०९०) 3“ सदीकं हुुसीकूतरामाणय 
१ वानर (डे) प्रसन्न इये ओर आकाशसे देवतानि बहुत | 
सुन रीछ वानर ( डे ) प्रसन्न हय क 
द 
१ खमरेण कर दी थी, उनको निकालना चाहते दै ओर आपको तो संदह वौ जवि 
१५ क्योकि य सीताका प्रतिबिम्ब ह, केव मतुष्याके सुमञ्चानेके निमित्त ५४ ५ 
निष्कलंक विदित हो जोय, अन्तर साखी प्रकट करना चाहते द वा अ | 
\ करके प्रकट करना चाहते ई ॥ १७॥ र 1 
\  रोहा-तेहि कारण करुणायतन, कटे क्क ९१९ ॥ | | 
( | कः सनत यातुधानी सक, छागं कएन विषाद्‌ ॥ २० । 
५ इस कारण रुनाथजीने जानकीजीको इछ अपमान चचक १ । कटे, जिन्हं सुनकर ४ 
॥ सव राक्षसियौ विषाद करने रगीं कि देसी ्रीति्मं यहं वच | कर्णायतन क भाव ( 
(! यह कि इन वचसे जानकीका कलंक, दूर करना चाहते है कि तुम्हारे शुद्ध हीने क्या 
८ नहीं तो भँ न रगा ॥ २७० ॥ 
४ भमाण है ! उसे कहो, नदीं तो यँ न रगा ॥ २ 








| 
ॐ 








† प्रु च ॥१॥ £ 
| ` प्रे वचन री धरि सीता # बोरी मन्‌ क्म बचन पनीत ¦ 
| लध्मण दोह॒ धमेके नेगी # पवक प्रगद्‌_ =: त॒म वेगी ॥२॥ 


सि पवित्र वचन बोलीं ॥ १॥ 
रुके वचन शिरपर धारण कर्‌ जानकी मन) वचन, कम ५ 
लक्ष्मण ! जब मिवाइका समय दता दै जाह्मणादिक अग्नि भरकः करके विवाह करते दै 


र 
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५ नेमी ( मामी ) बनकर अग्नि शीघध्रकटकरो॥२॥ __ ^ __ + 
| रक्ष्मण सीताकी बाणी # विरहं विवेक धम्‌ नय शान । 
न सनल जोरि कर दोड कप्रयुसन कड कटि कत न ओउ॥१॥ , 
रक्ष्मण जी सीताकी वाणी सुनकर जो कि विरह, ज्ञान, धमं ओर नीतिुक्त ६। लक्ष्मण, 
{ यह आतं वचन विरह सूचक दे, “होहु मेरे कल्याणको उत हो यह ज्ञान, "धरम नेगी धमः | 
(| ओर पावकको शीर भ्रकट करो, जिससे सब कोई मरे सत्यसे अवगत हो जार्यै यहं नीति 
4 ३॥ ३॥ लक्ष्मण नेमं जलमर दोनों हाथ जोड़ इस प्रकार खंडे रह गये, रखुनाथजीके 
५ रके मारे कुछ नहीं कह सकते न ओर कोई कुछ कह सकता है । 4 जोड़नेका भाव यह 
| ह कं सीतापर कृषा करने के निमित्त प्रधुसे विनती किया चाहते ह परन्तु बोर त सकते । 4 
{ अथा दोनों हाय जोड दोनो आशय सूचित हेते हैतुम पिता, सीता मता बर कया कं ! {| 
4 अथवा सीताके हरनेका दोष मेरे दी शिरषर आया जाने भी भँ दी ख्य हआ, सो 
। वह वचन भी भयसे माना था ओर अव भी व्याकु दै, परन्तु छ कड नदीं सकते ॥ ४॥ ¦ 
देलि `राम सल षष्मण धाये # पावक परगाटि काट बह लाये ॥५॥ 
प्ल अनर विरोकि वैदेही # हृदय हषं कछ भय नहिं तेदी१६॥ 
१ तब रघुनाथजीका रुख देख लक्ष्मणजीने बहुतसे काष्ठ मैगाकर्‌ अग्नि प्रकट की ॥५॥ वदेही 
£ प्रबल अग्नि देलकर मनम प्रसन्न इई, कछ मय नदीं हआ । वैदेही इस कारण कडा कि जिनकी (५ 
| दृष्टम देह भाव नदीं ओर रघुनाथजीके मिलने व सत्य शरीरके प्रकट होनेका आनन्द है ॥६॥ 
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जो मन कम वच मम उरमाहीं % तनि रघुवीर आन गति ना्ही॥७॥ ` 
तो ङा वकी गति जाना % मोक होड श्रीषंड समाना ॥८॥ | 
जो मन, वचन, कर्मसे मेरे हदथगें रघुनाथजीको छोड़ दूसरे की गति नहीं ३॥७॥ तौ ह | 
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| अभर ! तुम सबके दयम वास करती ह श्च श्रीसंड (चदन)के समान शीतल हो जाओ॥८॥ 
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छन्द्‌-श्रीएड सम पावक प्रवेश कियो घुमिरि प्रयु कटं मेथि । 
॥: जयकोरेशा महा व॑दित चरण रज अति निमी ॥ 
परतिविभ्व अरं छौकिक कलंक प्रचण्ड पावक्‌ महं ज्‌र । 
प्रयु चरित छाह न छखेड नम सुर सिद्ध युनि देखत खरे ॥ ६३ ॥ 
 मेथिली ( श्रीजानकी ) ब्रयुको स्थरण करके अभि प्रवेश कर गयी, अभि तुरत चन्द्न- + 
† सम शीतल हो गई ! जानकी बोीं-कोशेशकी जय हो, जिनकी चरणरज अत्यन्त निमल 
५ है, जिसे शिवजी नमस्कार कसते है । यहां जानकी चरणसे अपनी शुद्धता दिखाती है, वह 
माया का भ्रतिर्विव ओर लौकिक कलंक सब प्रचंड अग्निम जर गये, परंतु भ्रुका चिव { 
{ किसीने नही देखा ! आकाशे सुर, सिद्ध, नि सुब दैवते खड २३ ॥ ६३ ॥ 
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¢ क रूप्‌ कर गहि य श्री ति व । 
जिमि क्षीरसागर इईदिरा- शमि घम आन. सु । 
| सोई राम वामविमागं शजित शचिर अति शभा मी । | 
नवनील नीरज निकट मानह कनक पैकजकी करीं ॥ ६४ ॥ 





तव अभि ब्रह्णहप बनाकर साक्षात्‌ सीता जो वेद मिदित सुत्यस्वरूप है सो रना | 
थजीको रसे सोप दी जेसे क्षीर सागरने काकः लक्ष्मी भगवाचको सौप दी थीः वे ही रघुना- ( 
थजीकी बाई ओर अत्यन्त मनोहर शोभा युक्त विराज रही हैः मानों नीले कमलके निकट 








सोनेके कमलकी कल है ॥ ६४ ॥ रि जहि 
दोदा-हषि शि मन वषहिं विवध, इष, गगन निरान्‌ ॥ 
धर गावहिं किन्नर सुखधू, नाचि चदी विमान ॥ २७१ ॥ + 
आकाशम देवता प्रसन्न होकर एर रसाते दँ बाजे बजाते ह देवता किन्नर गाते है, उनकी £ 

क्चियौँ विमानोमें चदी नाचती ह ॥ २७१ ॥ 
दोहा-श्रीनानकी समेत प्रथु, शोभा अमित अपार ॥ ्‌ 
8 देखत हषं माठ कपि, जय रघुपति सखसारं ॥ २५२ ॥ 

श्रीजानकीजी समेत प्रयुकी अपरिमित अपार शोभा हो रही ई, यह देखकर री, वानर 
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सन्न हो बोरे कि शुखके सागर रामकी जय हो! ॥ २७२ ॥ 


इति भीरामजरितमानमे पंडित-~ज्वालाप्रसादजी मिधङ्ृत भाषाटीकायां लंकाकांडान्तगंतो द्वादशो विभासः ॥ १२ ॥ 





दोहा-जयोदशक विश्रामर्मे,. र्षण सिया सहं राम । | । 
सुर्वैदित हिय भदित हो, चरे अवध. सुखधाम ॥ १२ ॥ | 


न _ ^ 


तवं घुपति अद्चासन पा # मातरि चठेड चरण रिर नाई॥१॥ ` 
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४ खार्थी 
क तः र वाकर माति चरणोमे शिर नवाकर चखा गय्‌] ४ ॥ १ ॥ सदाके 
९\ स्वार्थी देवता रघुनाथजीके पास आये रेसी बातें कहने कगे मानो परमार्थं है ॥ २ ॥ 
५ दीनवन्धु दयालुं खघुराया % देव कीन देवनपर दाया ॥९॥ | 
५ विष्वटरोह सत यह खल कामी # निज अष गयर कमा । गामी॥९॥ 

६ ह दीनबन्धु दया कांतिमान्‌ रुनाथजी,! आपने देवताओं पर बड़ी दया की ॥द॥ यह { 


2 


\ संसारक द्रोरी दष्ट, कामी राबण जो मार्गमे चलता था सो अपने पापसे मर गया ॥४॥ । 

























सो कृपाल तव धाम सिथावा % यह हमरे मन्‌ अचर 


८1 | 
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\ अकल अण अनवद्य अनामय % अजित अमोधराक्ति कर्णामय॥॥ ¦ 
( आपे मरणादिक क्रिया नहीं बन सकती, क्योकि तुम समहूप हो अथात्‌ सबको समान | 
 ह्पसे जाननेवाछे हो, बह्म हो अविनाशी नाशरहित) दौ सदा एकरस रहते हो स्वाभाविक उदा- {५ 
। सीन हो ॥५॥ कलारहित हो, सत्व, रज, तम्‌ तीनों गृणोसे परे ह, अनवय, (दोषरहित) हो, ¢ 
£ अनामय (अवि्यादिक रोगसे रित्‌ ही, अजित ( कोई आपको जीत नहीं सकता ), अमो 

| घशक्ति ( कमी निष्फल नदीं होती ) तथा कर्णाके सागर हौ ॥ & ॥ 

५ मीन कमठ सकर नरहरी # वामन परराम वृषु धर ॥। | 
जब जब नाथ्‌ सुरन दख पावा # नाना तयु धर तुमहिं नसावा ५ _ 1 
५ ह नाथ ! आपनेदी मत्स्य, कमठ, वराह, वृसिह, परराम, वामनादिं शरीर धारण क्वि 
४ ह ॥७॥ ह स्वामी ! जब जब देवताओनि दुःख पाये है तब तब आपने अनेक शरीर धारण | 
| कर उनके दुः्खोका नाश किया है ॥ ८ ॥ | 


कोदी ॥९॥ 
[ आबा 
५ रावण पापका मूल देवताओंका दोही था,काम कोभ ओर मदमे रीति रखता थाक्डा क्रोधी ॥! ` 
४ था॥९॥हे भगवन्‌ वह भी आपके लोकको गया यह हमारे मनम बड़ा आश्चयं आया ॥१०॥ ५ 
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४ हम देवता प्रम अधिकारी # स्वारथ रत त॒व भक्ति बिसायी॥११॥ | 
भव प्रवाह सन्तत हम्‌ प्रे # अब प्रयु पाहि शरण अवसर॥१२॥ | 
| _ यद्यपि हम देवता आपके भजनके परम अधिकारी दै परतु सवार्थे शीत होकर आप्‌ 


५ की भक्ति विसार दी है ॥ ११ ॥ संसाररूप जन्भ मरणके प्रवाह निरंतर हम पड़े है, ३ 
4 प्रभो । अब हमारी रक्षा करो इम आपके शरणागत्‌ द ॥ १२॥ 


{ 

५ 

| 
दोहा-करि विनती युर सिद्ध सब, रे जर तदै कर जोरि॥ ` प 
ॐ अतिशय प्रम सरोज भव्‌, अस्व॒ति करत्‌ बहोरि ॥ २७ ॥ । 
` 
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। . विनती करके देवता सिद्ध जहौ तहा हाथ जोड़कर खड़े हो गये; तब सरोजभव (बह्माजी) 
१ बड़ प्रमसे स्तुति करने रुगे ॥ २७३ ॥ | 


एव पाम हरे, रघुनायक सायक चाप्‌ धरे ॥ । 
र भववारण दारण सिः प्रमो, गुणसागर नागर नाथ विमो ॥१॥ _ 
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। हे राम । हे हरे । (हरति दुःखानीति हरिः" जो इुःखको हरे, सदा उुखस्वङ्य रघुना- 
थजी ! धनुष बाण धारण किये इए आपकी जय हो, ह रभो ! आप संसारशूयी हाथीके 
५ नाश करनेको सिह हो गु्णोके सघुद्र तथा चतुर हो, हे नाथ ! आष स्वैव्यापक हौ ॥ १ ॥ 
तलु काम अनेक अनरूष छवी, एग गावत सिद युनीद्र कवी ॥ 

महा, खगनाथ यथा करि कोपं गदा ॥२॥ 








यशापावन शवण नाग महा, 
आपके शरीरकी छषि अनेकं. कामदेवके समान अवुषम है, थुनि, सिद्ध; कविराज 
५ आपका यश गाते है, पवित्र थशवाठे आपने रावणी महासर्धको गङ्ड़जीके समान करोधसे 


५ प्कड़ कर मार डाला ॥ २॥ 
जनरंनन म॑जन शोकमयम्‌, गत कोध सदा प्रघ बोधमयम्‌ । 
अवतार उदार अपार धनब, महिभार विमजन ज्ञानघनम्‌॥३॥ ४ 
भक्तोके आनंददाता, शोक-भयनाशक, क्रोध रहित ३ प्रभो ! आष सदा ज्ञानह्य हो,आपका ¢ 
५ अवतार उदार है, आपके अवार शुण ई आप पृरथ्वीके भरनासकं विज्ञानघन ह ॥ ३॥ (1 
। अन व्यापकमेकमनादिं सद कश्णाक्र्‌ _शर्म-नमाम इद्‌ । 
रवद विभूषण दषणहा, कतं भूपं विभीषण दीन रहा ॥५॥ ‰ 
आप सदा जन्मरहित, ष्यापकं एकं अनादि हो, करूणाके खान, जगत्‌के रमानेवाठे | 





नित णनषनरिणि 





। 3 > 19 _ 


। 
| 














४ 


(>~ 
1 
# 


13 16 _ 8 _ 8 _ ति 





क ० य 
॥ | 
>= 


क्र 






तित्व 


(ककम 











~->नननननन्ननननत 1 नि 
। त - 09 - 8. 








 # (राम) कोभं प्रमसे प्रणाम करता ह! ३ रघुवंशे भरषणल्य ! आप दोषोके इर करनेवाले 
हो, दीन विभीषणको भी राजा बना दिया ॥ ९ ॥ | 
` यणक्ञान निधान अमान अनस्‌, नित शस नमामि विधं विरजम्‌ ॥ 
भुजदण्ड प्रचंड प्रताप बम्‌, हं महाकुल ॥ ^~ ॥ | 
आप ग॒ण ओर ज्ञानके निधान हो मानरहित, अजन्मा होः एसे व्यापक रजयुण तमो- 
शुण रहित रामको मैं नित्य प्रणाम करता & घुजदैड जो आपके है इनका प्रताप ओर बल 
तीक्ष्ण है, ये भुज दुष्ोके समरूहको नाश करनमे महाङ्कशर ह ॥ ५॥ 
कि कारण दीनदयाल हितम्‌, छबिधाम नमामि रमासहितम्‌ । 
मव-तारण कारण कायपरस्‌, मनसंमव्‌-दारुण दोष हरम्‌ ॥ ॥ ६॥ 
हे दीनदयादु । आप कारण विना ही हित करते हो; हे छषिके मंदिर ! म सीता 
| आपको प्रणाम करता द । मव (संसार) के तारनेवारे ओर जगत्के कारण हो तथा काया 
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“सपर्यगाच्छुकमकायमबणमिति" यजवदमे छिखा हे वह परमात्मा भौतिक शरीरवाला नदीं 
९ प दारुण दोषोको हरनेवाखे हो कदी काजपर्‌' यह पाठ है, तो यह अथं 
करना कि आप संसारोद्धार करनेको कार्यपरायण दो वा कार्यसे प्रे सबके कारण हो ॥ & ॥ । 
शार चाप मनोहर ब्रोण-धश्य्‌, जक्जारुणलोचन शत | 
सखमन्दिर षुन्दर श्रीरमणम्‌, मद-मार महा-ममताशमनम्‌ ॥ ७ ५ 

आप निं होकर भी बाण धलुष तूणीर गा हो, आपके र शा र 
| आप्‌ श्र राजा हो, ख॒खके स्थान दो, सुन्दर रुकमीके साथ रमण करा हो ओर अहं 
` 4 कार, काम, ममत्वको शात करने वारे हो ॥ ७ ॥ 
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४ अखण्ड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न सो ॥ 
इति वेद वदेति न दैत कथा, रविं आतप मिल न भिन्न यथा ५. . ` 
| हे भगवन्‌ ! आप दोष रदित अखड (स्र परिपू इद्वियोसे परे हो सब रूपम ओर सदा | 








\ सबसे भिन्न हो यहं वेद कता है छ इमने यह बात नहीं बन ली ह, जेस सूरयसे धूप भिन्न द । 
ओर धृष सुर्यका खूप दै अर्थात्‌ अरग नहीं दै, इसी प्रकारसे आप्‌ दो यथाहि- हि एको देवः ¢ 
(\ सर्वभूतेषु गूढः सर्ैव्यापी सुवैथृतान्तरात्मा_ इति शुतिः। वह एकह सर्वव्यापी परमात्मा ै।८॥ | 
कृत कृत्य विमो सब वान्‌र य, निरखंतं तानन साद्र 9 ॥ 
॥ धिग जीवन दैव शरीर ह, तव क्ति बिना मव भि प्रे ॥ ९॥ न 
ह व्यापकं ! ये सब वानर कतां दै, जो आदरसे आपका मुख देखते ६ ( हे हरे देवताओंके | 
५ शरीरको धिक है, जो आपकी कति छोडकर संसारके मिष्य भूरे पड ९ ॥ ^ ॥ 
। अब दीनदयाठ द्या करिये, मति मोर विभेदकरी हर ॥ 

जेहिते विपरीत क्रिया कसि, दख सो युखमानि खली चरिय ॥१०॥ _ ! 
हे दीन दयाल ! अव मेरे उपर देसी कृषा कीजिये भेद बुद्धि जाती रै क्योकि द्वितीया दव 
। भयं मवतीत शते: भेददृष्टि क्रनेवाठेको दरस भय होता ६ तत को मोहः कः शोक एक- 
त्वमलुपश्यतः सर्र एकं दी देलनेवारेको मोड शोक नहीं रीत ओर ह इ । जिसके द्वारा | 
। विषरीत किया (कमम) होते ई, जिसके द्वा दुःखको सख माने कषरते दै वह विपरीत मति ¦ 
! जाती रदे । अथवा जितना त्रिगुण व्यवहार है उसमे आपको देखे, चतन्यहूपकत्‌ ही 
4 श, चरणों अखण्ड अनुराग बना रहे, जो कार्य सौपा है उसमे अहता न आय जिसुसे । 
† विपरीत १ दै वृह मिट १ जाय, दुःख सुखम समानसुखी होकर जगतूमे विचरं ओर | 

आपके भक्त जेसे आपको पाते दै वैसे दी शन्न मिखो ॥ १०॥ 
 खरुखण्डन्‌ मंडन रम्य क्षमा, पदपैकज सेवत दी उमा । 
नपनायक दे वरदानमिदम्‌, चरणाम्बुन प्रेम सदा शमदम ॥ ११ ॥ 

\ _ आपने दु्को मारकर क्षमा (पृथ्वी ) शोभित कर दिया, आप इसके शोभा ओर शृङ्गार । 
४ हो ओर.शिवपार्वती आपके चरणकमर्छोको सेवते है हे नृपनायक ( लोकपते ) यह वरदान ¢ 
# दीजिये कि सदा आपके चरणकमलोमें सुखदायक प्रेम हौ ॥११॥ . ` 


५ दोहा-विनय कीन्ह चतुरानन, प्रम एकि अति गात ॥ 

| र शोमासिधु विलोकत, लोचन नाहि अधात्‌ ॥ २७४ ॥ 

तेहि अवस्तर दरार तह आये #तनय विोकि नयनं जल छये॥१॥ 

| अनन सहित प्रणाम प्रयु कीन्हा % आदिद पिता त्ब दीन्हा ॥२॥ | 
| उसी अवसरमे महाराज दशरथजी ( विमान पर बैटकर इन्द्रलोकसे ) वहां आये ओर 
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्ब्राजीने अत्यन्त प्रमसे पुरकित शरीर हो परुकी विनती की ओर शोभासागरको देखत | 
इए ने तृप्त नदीं होते, अर्थात्‌ प्रीति बढृती दी जाती है ॥ २७४ ॥ 


क्सस्य कि -स्णि-स्को 


पुत्रको देखकर नेमिं जल छा गया ॥ १॥ क्ष्मणसदित रचुनाथजीने प्रणाम किया, तब्‌ 
 पिताने आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 


ह गमम नग भ ० न तननमिम नि भ्रमनमिमारिभमनिगि भवम गिभमि 
ए) 4 क र ब्र ~ = (- त) ~+, ०, ५) 9" 2 ,@> © = गधन =] 
छ. नटा टट) य 6) व) 0 9 1249 ट ^ ॥ 
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तात सकल तव॒ पण्यव्रमाड % जीते अजय निदाचर शऊ ॥३॥ 


धुनि सत वचन प्रीति अति बाढी नयन नीर रोमाबलि खदरी ॥४॥  & ` 
( रघुनाथजी बोले ) पिताजी ! यह सब आपके पुण्यक प्रभाव है जो मैने अजित निशा 
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| चरोके राजाको जीता ॥ ३॥ यह पूरके वचन सुनते ही पिताकी बहुत प्रीति बद नेतरमि 
१ जल भर आया, रोम खड हौ गये ॥ ९॥ चै 

। शषुपति प्रथम प्रप अवुमाना % चिते पितहि दीन्देड ट ज्ञाना॥५ 

¦ ताते उमा मोक्ष नहि पावा % दशरथ भद भक्ति मन्‌ छवा ॥९॥ 

५ रघुनाथजी प्रथम मेमका अतुमान करके कि इन्दनि मेरा वियोग होते दी शरीर शड्‌ 
\\ दिया था, कदाचिद्‌ अब यह दिष्य शरीर भी त्याग द, इ कारण परमको घटा ओं ज्ञानको (4 
! इद्‌ कर दिया अर्थात्‌ अपनेको ईश्वर बताया ॥५॥ ( दशरथजीकी शक्ति अबतक न होनेका 
५ कारण शिवजी कहते ई) हे पाती । दशरथजीकी शक्ति श्स कारणसे नहीं इई किं उन्दने भद ¢ 


| प 
(~ 


(1! भक्तिमि मन लगाया था, स्वामी सेवक मावसे प्रमेश्वरको अपनेसे पथक्‌ जानकर भजन ॥ ` 


च 
न) न 
स 0 अ व भ © ७ ॥ 























| करनेका नाम मेदभक्ति है, परमेश्वरका श्यामस्वङ्यादिसे भजन करना भेदभक्ति है! अ।र ५ 
५ सर्प प्रमेश्वरको जानकर उपासना कंरना अभेद भक्ति रै सो यहं शुक्तिका कारण है ॥६॥ 1 
सशण उपासक म न ठेहीं # तिन कह शुम क्ति निज देही॥७॥ 
बार बार करि प्रयुहि प्रणामा # दशरथ हिं गये निन धामा ॥८॥ १ | 
सुगुणूपकी उपासना कने वाले शुक्ति नहीं चाहते,नकी रुनाथजी अपनी भक्ति देते ई 
सो दशरथजीकी भी मेदभद्ित थी । रनाथजीने विचारा कि यह पिता ह इनको सवक केर 
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करं! इस कारण दजञान देकर क्त कर दिया ज्ानत् क्ति॥७॥बार बार परधुको भणाम 
कर दशरथजी प्रसन्नता पूरवैक अपने स्थानक गयु अथात्‌ कैवल्यपदको भ्रात्त इए ॥ यह ज्ञान 
। होनेके कारण रामम पत्बुद्धि जाती रही ओर योगवसिषठ्म ज्ञान सनाते समयं राजा दशरथ- 
| जीने भी ज्ञान सुना था, उस ज्ञानसे इस्‌ कारण शक्त नहं इष कि रुनाथजीके प्रमसे ज्ञान । 

५ शिथिल हो गया था, ओर प्रारब्ध भी शेष था? अब ज्ञानसे क्त इष किसीका यह मत है ४ 
कि कतोके सभी मनोरथ पूणं होने पर परमगति ोती ® दशरथजीको रघुनाथजीका राज्य । 
। 
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देखनेकी इच्छा थी सो अमिषेकका परमोत्साह देखकर रुनाथजीके साथ दी साकेत रोकको { 
प्राप्त होगे अथात्‌ क्ति हो जायगी ॥ ८ ॥ 
रोहा-अनुन जानकी सदित प्रमु, ङश कोशटाधीश ॥ 
कः छि विरोकि मन हषं अति, अस्तुति कर र इद ॥ २०५॥ _ 





लक्ष्मण जानकी सहित श्रीरामजी आनन्दसे विराजते दै, यह उनकी छबि देखकर देव- | 


१ ् 
११ राज इनदर मनम अत्यन्त ्रसत् ह स्तुति करने रगे ॥ २७९ ॥ 


छन्द-जय शम शोमा धाम । दायक प्रणत विश्राम ॥ 
धृत तृण षर शर चाप । जरदंड प्र्‌ प्रताप ॥ १ " । ्‌ 





% जय द्रषणारि खरारि । मदेन निराचर धारि । 
यह दृष्ट मारे नाथ । भये देव सकलं सनाय २॥ | 
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॥ हे शोमाके धाम रघुनाथजी ! आपकी जय हो, आप भक्तोको विश्राम देनेवाले दो; 
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नौर सन्द्र बाण घलुष धारण किये हो, आपकी यजा्ओंका बड़ा भवर ता ॥ ६॥१॥ ! 
दूषण ओर सरद मारनेवारे तथा निशाचरकी सेनाको मर्दन करनेवाले आपकी जय ह । | 
{4 ३ नाथ ! आपने इ दु्टको मारकर देम सको सनाथ किया ॥ २॥ 

४ इन्द्-जय हरण धरणी मार । महिमा अमित उदार । 

| ¶ जय॒ रवणारि इभा । किये यातुधान बिहाल्‌ ॥ ३॥ 


न्‌ ०००० 1 1 
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% ल्केदा अतिबल शवे । किये व्य घुर्‌ गव । 
मुनिसिद्ध खग नर नाग । हटि पथ सवकं छाग ॥ ४ ॥ 


=> पथ्वीके भार हलेवारे ! आपकी महिमा उदार ओर अपार है, हे रावणके शु ओर । 
हे पृथ्वीके भार हरनेवा त _ 

( उसपर कृषा करनेवाठे आपकी जय दोः आने राक्षसोको बेहार कर दिया द ॥३॥ (लकेश) | 

4 


(१ रावणको बलका बड़ा गव था, सब्‌ देवता ओर्‌ गंधर्वा अपने वशम कर छिया था; युनि । 
सिद्ध पक्षी, मुष्य तथा नाग इसे सबके पीछे प्ड़ा ॥ ४ ॥ 


दयस्व - सवकस 
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छन्द-पटद्रोहरत अति दुष्ट । पायो षो एक षाष्ट ¦ 
अव घुनह दीन दयाल । रजीवतयन . _ विशा ॥ ५ ॥ 
। 

| 

९ 
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मोहरा अति अभिमान। नहिं कोड मोहिं समान्‌ । 
अब देखि प्रयुपदकंज । गतं॒मान मद दुखपज ॥ ९& ॥ | 
रावण परदोही ओर महा - दुष्ट था वैसा दी उस पापात्मानं फल पाया! अव्‌ हें दीन { 
दया ! कमलसे बंडे नयनवाखे ! सुनिये ॥५५॥ शुचे बड़ा अभिमान था कि कोई मेरे समान / 
नहीं ३, अब आपके चरणारविन्दको देख कर मेरा मान मद दुःख मिट गया ॥ & ॥ 
{ छन्द-कोड व्रह्म निशैण ध्याव । अव्यक्त जेहि थुति गाव । 
र मोहि भाव कोरा भूष । श्रीराम सण स्वरूप ॥ ७ ॥ 

' वैदेहि अतज _ समेत । मम हृदय कशह निक्त 
मोहिं जानिये निनदा । दे मक्ति शर्मा निवाघ्च ॥ ८ ॥ ६९ ॥ 
४ कोहं निर्गुण बरह्मका ध्यान करते है जो अप्रकट है जिसे वेद गाते ई, परन्तु शुञ्चे तो अयौ 
(1 ध्याके राजा श्रीरामका सगुणस्वङूप दी अच्छा कगता ₹ै॥७॥ जानकी ठक्ष्मण सहित आप मरे 
४ ङदयम स्थान कीजिये ओर युञ्े अपना दास जानकर हैरमारमण ! अपनी भक्ति दीजिये॥८।६६॥ | 


छन्द-दे मक्ति रमानिवास त्रास्षहरण शरणयुखदायकम्‌ । 





\ य _ 1 


न ०० 








सच 









८ 





( 4 धखथाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम्‌ ॥ 
सुरन्दरंननहंदम॑नन मलुजतलु अतुछित बय्‌ । 
ब्रह्मादि शैकर सेव्य राम नमामि करणा कोमछम्‌ ॥ ६७॥ | 
हे लक्ष्मीक इदयमे निवास करनेवारे ! आस हरनेवारे ! शरणसुखदायक ! सुखके धाम | 
५ रघुनाथजी ! आप हमको अपनी भक्ति दीजिये, आप सुखके घाम-जगत्‌के रमानेवारे, अनेक | 
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५ कामदेवकी छविथुक्त रघुदुलके नायक हो, देवताओकि सुखदायक, इखनाशक मलष्य- 
{ शरीर धारण किये अतुलित बली ह, बरहा शिवजी आपकी सेवा कते ई, करूणामयं | 
{ कोमरु स्वभाव रामकी मै वन्दना कृरता हं ॥ ६७ ॥ 
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 दोहा-अब करि इया विखोकि मोहि आयु देह पाट्‌ ॥ | 
| कह काह कर परिय वचन, बले दीन दयाटु ॥ २७६ ॥ ८ 
। ब्‌ छपा करके मेरी ओर देखिये „ हे कृषासागर ! दय कुछ आज्ञा दीजिये, मै क्या | 
करू ! यह प्यारे वचनं सुनकर दीनदयाडु रञुनाथजी बोले ॥ २७६ ॥ 
सुव॒ शुखति कपि भाट हमारे % परे भूमि निरिचर जे मारे ॥१॥ | 
1 मम हितं छागि तजे इन प्राना % सकल नियाउ । धनाना ॥२॥ „ 
॥ सुनो देवराज ये हमारे रीक वानर राक्षन जो मारे पृथ्वीम पड़ है ॥ १ ॥ इन्होने भर 
1 कारण प्राण त्यागे है । हे सुजान सुरेश ! इन सबको जिला दीजिये । ष कृहनेका । 
¦ तात्पयं यद कि हन््रको शंका इई कि अवृत बरसानेसे वानर ओर राक्षस दोनों जी उगे ¢ 
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इसी कारण रघुनाथजी कहते ह किं इन्द्र ! आव जानते हो, राक्षस नदीं जीवगे, क्योकि | 
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{! उनकी शुक्ति दो गयी ओर वानर देवांश ई इस सिये वै जी जार्गे ॥ २ ॥ 
| धतु लगे वरधुकी यह बानी ॐ अति जानदहिशुनिन्नानी ॥२॥ 
 ॥ प्रघ सक निवन्‌ मारि नियाई % कवठ. शकरहि दीन्द बडाई ॥॥ _ ¢ 
1 काकधुञचण्डजी बोरे-हे सगेश ! उनिये, यह प्रधुकी अगाध बाणी ₹, इसको . बड ज्ञानी ५ 
१ शुनि दी जान सकते ह ॥ ३ ॥ प्रथु चाहं तो विोकीको भार कर जिला सकते है, परतु 
॥ केवल इन्द्रको यह बड़ाई दी दै ॥  ॥._ क | 
! सुधा विं कपि भाट निआये # हषि उट सव अयि॥५ 
| सुधा इष्टि मह द दढ उप्र #जिये माठ कपि दनील ॥६॥ | 
| इन्द्रे अभृत बरसाकर रीछ वानरोको जिला दिया, प सब प्रसन्न हौ उ ओर रघुनाथ- | 


= 


¢ गे नहीं जिये । कोई यों अथं स है किं अमृतकी वषा रीछ वानर दौ दरों प्र 
। हं त संगत नहीं बेठता, गोसाईजी दी आगे छिलते ६ किं ॥ ६ ॥ 

¦ ` रमाकार भये तिनके. मन % गये ब्हपद तजि शरीर रन ॥७॥ 
शुर अंशिक सब कपि अहरिच्छा # निये सकल रघुपति की इच्छा ॥८॥ 
। राक्षसोकि मन रामाकार हो गये थे, कारण यदध शरीर छोडकर न चले ४ | 
५ (वहां से अमृत भी ला नदीं सकता) ॥७॥ वानर ओर रीछ संब्‌ देव अश दै ५ प्राण उनके । 
† अंशम अटक रह गये, अतः उनको असूत फेर काया, इन सबके उपर कदते है कि रघुनाथः 

| जीकी इच्छासे सब जी गये, जो श विष र अमृत च । धः क 
| रा # कन्हं अकत 

शम सरिस को दीनं हितक १ श 


५ जीकै पास आये ॥५॥ अमृतकी वषां दोनों सेनाओं प्र हई किंतु भाट ॑वानर जीवित हो 
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हितकारी कौन है ! जिन्होने महाराकषसोकि युत पद्वी व | 
॥ ॥ क क कामम निरत रहनेवाे रावणको वह गति दी जो पवित्र शनि | 
॥ १० ॥ 
6 + न व्रषि सब सुरं चरे चट चदि चिरं विमान ॥ 
| षै सि युअवसर गमप आय शु घनान ॥ ९०० 
१ पूर ब्रसाकर सब देवता अपने सन्दर विभानं पर बैठकर चरे गये । त का 
॥ अच्छा समय देखकर परम चतुर (देवाधिदेव) महादेवजी रघुनाथजीके पास आय । १ 
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सुजान इस कारण कहा कि संकोच है । कदाचित्‌ रुनाथजी उलाहना दँ किं आपके चेरेसे । 


२३ 
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+ हमको बड़ा दुःख हुआ, ईस कारण एकान्तः, आये ॥ २७७ ॥ 





दो-क 


् क्र जोरि युग, नान्‌ नयन भरि बारि ॥ 
दाहा १ रति विनय करत्‌ त्रिश ॥ २५८ ॥ 
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गद्रद गिरा, . विन 

ध बड़े व 1 त क्म जर भरकर शरीरसे पुलकित ओर गद्गद्‌ 
। वाणीस शिवजी स्तुति करने रगे ॥ २७८ ॥ | 

¢ गण बापिक्षय ` -रषुकुकनायक # धृतचर-चाप-रचिरकरसायक ॥१॥ 
| मोह महा धनगर पर्मनन # संुय-विगिन-अन नन॥९ 
1 

| 


नना 
>< ग * ॥ मः त 
र 


ह रखक़ुलनायक ! मेरी रक्षा कीजिये, आष अपने हाथमे स॒नद्र घलुष्‌ बाणको धारण क्वि 
। हो ॥ १॥ महा अज्ञानरूषी बादके नाश करनेको आप पवन हो, संदेदद्पी वनके जलाने 
{को | 





2 
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अभ्निङूष हो, देवताओंको आनन्द देते हौ ॥ २॥ 
शण अण शणम॑दिर सुन्दर # भ्रमतम्‌्रब 

१ कामकोध-मद-गन-पैचानन # बसहु निरन्तर जनमन्‌ कान्‌न्‌ ॥५॥ 

¶ आप सुगुण अगुण-शुणके मंदिर अथात्‌ कारण हो । सन्दर स्वप हो, भ्रम्षी अंधकार + 
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५ ॐ नाश करको आपका प्रताप ‹ प्रचण्ड ) सूयं है ॥३॥ काम, क्रोध, मद जो हाथीकूप ई | 
४ उनके नाश केको आप सिह दो ओर भक्तोके मनरूपी वनम सदा वास करते हौ ॥ ४ ॥ | 
 विषय-मनोरथ पंज-कंज-वन % प्रवर तुषार उदारपार्‌ मन्‌ ॥ ५। 
४ भव-वारिधि-मन्दर परमन्दर # वारय तारय संति इस्तर ॥६॥ 
विषयक मनोरथ समूह कमलोका वन है उनके नाश कएनेको आप तुषार (पाला) हो ओर | 
|! मनसे परे हे ॥५॥ संसारूपी सागरको मथनेमे आप मंदराचर हो, परमन्दर (परमधाम) हौ ४ 
रक्षा कीजिये ओर हमारे चेते आपको दुःख हुआ सो क्षमा कीजिये ओर जन्म मरण जौ 
। । (दुस्तर ) कठिनतासे तरने योग्य संसृतिरूप आवागमन दै उससे भक्तोको तारिये ॥ ६ ॥ 
¢ श्यामगात रशजीव-विलोचन # दीनबन्धु प्रणतारति मोचन ॥७॥ 
| अतज जानकी सहित निरंतर #% बसहु रामप मम उर अन्तर ॥८॥ ५ 
५ श्याम गात कमते आपके ने है, हे दीनबन्धु ! आप्‌ दनक दुःख दूर करनेवारे हो { 
५ ॥७॥ हे राजा राम ! आप रक्ष्मण जानकी सहित सदा मेरे दयम वास कीजिये ॥ ८॥ ४ 
नध ०6562 
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निरंजन महिम॑ंडर-मण्डन % तुकतिदास प्रयु बास विखडन ॥५९॥ 
आप सुनियोके आनन्ददाताः पृथ्वी मण्डलक ( मण्डन ) सुशोभित करनेवाले शे ओर | | 





ग्व 








(¦ हे तुरसीदासके प्रथु आप दुख दूर्‌ कलेवरे हौ ॥ ९॥ 

॥ दोहा-नाथं ध जबहिं कोशाल्पएरी, दोहे तिरक तुम्हार ॥ 

| वः तव मँ आउव धुन प्रयु, देखन चिति उदार ॥ २५९ ॥ < 

{\ सुनिये नाथ ! निस समय अयोध्यामि आपका तिक होगा उस समय मै आपका | 





¶ उदार चरित्र देखने आङगा ॥ २७९॥ 
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॥ हिर कह गूहुबानी # विनय सुनहृ प्रषु शागपानी ॥९॥ 

। जव विनती कर शिवजी चले गये तव्‌ श्रीरामचन्द्र निकट विभीषण आये ॥ १ ॥ | 

।! चरणेमिं शिर नवाकर कोमल वाणीसे बोरे-हं शाङ्गधरधारी भरयु मेरी विनय सुनिये ॥ २॥ 

\ सकु सद प्रु रवण माश # पवन या तिष्व विस्तारा ॥२॥ ॥ 
 टीन मीन हीन मति जाती # भोपर कृषा कीन्ह बह मती ॥५॥ 8 
५ स्वामिन्‌ ! रु ओर दर सहित रावणको मारकर आपने बोकर पवित यशा विस्तार 
¦ किया ॥३॥ दीन मलीन नह इद्धि रीन जाति मेरे उपर भी आपने बहत भकारसं पा की ॥७॥ ` ह 
। ` अब जनय्ह पुनीत श्रथ कीने # मलन करिय समर श्रम्‌ छीज॥५॥ ` 

॑ देखि कोष मंदिर सम्पदा % देह इपाठं कपिन्ह क श॒दा ॥९॥ । { 


ह परमो ! अब दासका घर (चलकर पवित्र कीजिये ओर स्नान कर यदध धम मिराइये ॥५॥ 
ह . ] खजाना मन्दिर संपत्ति देखिये ओर पिर परस्न हो वानरोको दीजिये ॥ &॥ । 
सव विधि नाथ मोदिं अपनाहय शनिमोदि सहित अवध जाईय॥०। 
मुनत॒ वचन्‌ मृदु दीनदयाख #नट भये दोड नयन विंशाला॥८ 
हे नाथ ! सब प्रकारसे यु्चको अपनाकर फिर श्च सहित अयोध्यापुरी जाइये ॥ ७ ॥ | 


दीनदयाुके दोनों बडे बडे नेम विभीषणके कोमल वचन खनते दी जल भर आया | 
% ( ओर बोरे ) ॥ ८ ॥ 
रोहा-तोर कोष यह मोर सब. सत्य वचन सुद चात्‌ 
कः दशा मरतकी मिरि मोदि" पठक कर्पसम्‌ जात्‌ ^ २८० ॥ 
हे भाई ! सनो, यह तुम्हारा खजाना? षर सव मेरा दी रै सो स ष ू इ सम 
। चको भरत भाताक दशा स्मरण होनेसे एकं परक कृलपके पमा | ता 
दोहा-ताप वेष दारीर इरा, जपत निरंतर, म्‌ । 
कः देख वेगि सो जतन कर सखा निहोररं तोहि ॥ २८१ ॥ 
वृह भरत तपस्वियोका वेष, बनाये कृशशरीरसे सदा मेरा भजन करते दै अतः री वल यल 
करो जिससे भ उनको शीघ्र देख, दे सखा । तुम्हारा निहोरा करता ई, ( पुष्पकं विमान 
लेना भी इस वचनसे सूचित होता हे ) ॥ २८१ ॥ 
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१ दोहा धि जार जौ, जियत्‌ न पावर वीर ॥ 
( । कः प्राति भरतकी सश प्रु. पनि एनि परक शरीर ॥ २८९॥ _ 
\ जो अवधि बीतने षर जागा तो मँ वीर भराताको जीता नहीं पाडंगा । इस प्रकार भरत | 

1 





| की प्रीतिको स्मरण करके रधुनाथजी बारंबार पुलकित शरीर होते द ॥ २८२॥ 
रोहा-करह कल्पमरि राज्य तम, मोहि पमिरेड मनमाहि ॥ 
छू पुनि मम धाम सिधाहृहह, जह। सन्त ९ जाहि ॥ २८३ ॥ 
एकं कलपतकं तुम राज्य करो, शृद्यको मनये स्मरण करते रहना । फिर मेरे धामको 
अन्त समय प्राप्त होगे, जहां सब संत जाते द ॥ २८३ ॥ 
युनत विभीषण वचन रामके # हिं गदे पदं  इपाधामकः । १॥ 
बानर भालु सकठ हषोने # गहि प्रथुपद शण विमट बखाने॥२॥ ! 
श्री रनाथजीके वचन सुनते ही विभीषणे भ्सन्न होकर कृषानिधानकै चरण पकड़ { 
लिये ॥ १ ॥ सब रीछ वानरोने प्रसन्न होकर प्रयुके चरणं पकड स्यि ओर उनके विमल !: 
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। गुणोका बखान करने रुगे ॥ २॥ | 

¦. हरि विभीषण मवन सिथावा # मणिगण बसन्‌ विमान भवा 

| लेह पष्क प्रु आगे रखा कर्दसिकरि कृपा सिन्धु अस माखा॥७ 

४ फिर विभीषण घर आये ओर वञ्च, मणिसमूह पुष्पकं विमानमे भरवाये ॥३॥ वह्‌ पुष्पव 
4 विमान लेकर रघुनाथजीके आगे रखा, तव ईसकर रघुनाथजीने इस प्रकार का ॥ ७ ॥ 

५ चदि विमान सूच सला विभीषण #% गगन जाह वष पट भूषण ॥\॥ 

। नमपर जाह विभीषण तबही #% वषि दिये पट षण सः 


ही ॥९॥। | 
मि विभीषण । तुम॒विमानये चढ़कर आकाशम जाओ ओर वहांसे यह वञ्च † 
| ओर गहने बरसा दो ॥ ५॥ आज्ञालुसार विभीषणने आकाशम जाकर सब पट ( वज्ञ ) 
भूषण गहने वरसा दिये ॥ & ॥ 
। जोर जोह मन मावा सोइ केदीं % मणि मुखमेि डारि कपि देही ७॥ 
। शम सिय अवन समेता % परमकोतुकी कपानिकेता ॥<॥ | 
। ज्ञो जो जिसके मनम भाता द वदी वदी सेते है, वानर मणि शख डारकर किर उगक { 
ह ( वानर मणियोको फल समञ्चकर शुखं डारते है ओर फिर पत्थर जानकर उगरं 
है ) ॥ ७॥ यह देखकर कौतुकी रघुनाथजी सीता ओर लक्ष्मण समेत हसे ॥ ८ ॥ 
दोदा-ध्यान न पावहि जापर युनि, नेति नेति कह वेद्‌ ॥ 
। 3 त त अनेक विनोद्‌ ॥ २८४ ॥ 
ट ति - ८ १ 
{! वानरोसे अनेकं भ्रकारसे विनोदं ( आनन्द्‌ , करे ठ ॥ 0 क 
। दोहा-उमा योग ज॒प दान्‌ तप्‌, नाना त्रत मख नेम ॥ 
छ मकपा नहिं करहि तसि, जस निष्केवल प्रेम ॥ २८५ ॥ 
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शिवजी गोे-हे पार्वती ! अनेकं प्रकारसे योग, जप दान तप अनेक वत यज्ञ नियम करने 
से भी भगवान्‌ एेसी कृषा नहीं करते जैसी केवल प्रीतिसे करते हँ ॥ २८५ ॥ 

भाट कपिन पट भूषण पाये % पहिरि पहिरि रघुपति पहं आये॥१॥ 

नाना जिनिषि देखि प्रथ कीञ्चा % पुनि एि हत कोशलाधीशा ॥९॥ 

री वानरोने वल्ल ओर गहने पाये तब पहन पहन कर रघुनाथजीके पास आये ॥ १ ॥ 
४! नाना रंगके रीछ ओर वानरो कौ देखकर अयोध्यानाय प्रमकोतुकी प्रथु श्रीरामचन्द्रजी 
| | बारम्बार रसते द ॥ २ 
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कीन्ही दाया % बौके मधुरं वचन शखुशया ॥३॥ 





बल य शवन माश % तिक विभीषण कर एनिसारा ॥५॥ 
कृपारष्टिसे देखकर रघुन।थजीने सब प्र दथा की ओर कोमलं वचन बोले ॥ ३ ॥ मैने 
त॒म लोगे बलसे दी रावणको मारा ओर विभीषण को तिख्कं भी दिया ॥ ४॥ 
निज निज शह अब तुम सव जाह %दुभिरेह मोहि डरेड जनिका ॥५५॥ 
वचन सनत व्रेमाङुढ वानर # जोरि पणि बीट ब्‌ सादर ॥९॥ 
अब तुम अपने अपने घर जाओ, शुच स्मरण्‌ करते रना ओर किससे डरना नदीं ¦ 
( अथवा निज घरका भाव यह है किं अपने अपने द वताभफे अंशे भिक जाओ क्योकि | 
देव अंश हो ) ॥ ५ ॥ रघुनाथजीके वचन सन वानर भसं व्याड हो आदरपूवकं हाथ #. 
जोड़कर बोले ॥ & ॥ ५ 
पर॒ जोई कहु तुमहिं सब सोहा % हमरे होत वचन्‌ छनि मोहा ॥०॥ | 
दीन जानि कपि किये छनाथा # ठम ब्ेोक्य ईश रघनाथा ॥८ 
ह प्रयु! आप जो को सब आपको हाता दै'परतु हमक वचन सुनकर मोह आता ₹ै॥७॥ 
+ आपने दीन जानकर वानरोको सनाथ कर दिया हेरवुनाथजी ! आप तो त्रिलोकीके ईश्वर हो ॥८॥ 
नि प्रु वचन छाज हम मरदीं #मशक कहं खगपति हितकर ॥५। 
देखि राम रुख वानर रच्छ % प्रम्‌ मगन नहि गरहकीं इच्छा ॥१०॥ 
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के वचन सुनकर लाजों मरते! भला करी मच्छरोसे भी गरूडका हित होता है! 
॥९। द नर रण घरकी इच्छा नहीं थीप्रमम मग्र हो गये, परन्तु रामका रुख देखकर ॥१०॥ 
दोदा-प्रु प्रसिति कपि माठ सब, रुमरूप उर राखि ॥ 
कः हषे विषाद समेत तब चले विनय बह भाखि ॥ २८६॥ 
की प्रेरणासे सब रीछ ओर वानर रामे रूपको डदयमे धारण करके दषं विषाद समेत 
विनती करके चरे (प्रसन्नता घर जानेकी, विषाद रघुनाथजीके वियोगका › ॥२८६॥ 
दोहा-जाम्बबन्त कपिन नल्‌ अगद दि इदमान ॥ 
#§ सहित विभीषण अपर जे, गृथप कपि बटवान्‌ ॥ ९८० ॥ | 
जाम्बवन्तः सुम्रीवः नलः अङ्कदादि हलमान्‌ तथा विभीषणादि सहित जो बलवान्‌ वानर ` 
यूथपति है ॥ २८७ ॥ ५ 
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दोहा-कहि न सकि क मवरा' धरि भरि छोचन वारि ॥ 

॥ चैः सन्धुख चितवहिं रामतन, नयन निमेष विसारि ॥२८८॥ 
वे पेमके वशीभूत हो रहे, कुड क नरी सकते; नेमिं बारबार जख भ है ओर 

॥ ने्ोके परक विसार कर रथुनाथजीके सम्युख खड इए उनको देखते ह ॥ २८८ ॥ 





खि रघुराई % टीन्दे _सूकट विमान चदाह १४ 
मनम विप्र चरण शिर नवा # उत्त दिकश्षिहि विमान चावां ॥२॥ 
॥ अधिकं प्रीति देखकर स॒वको विमाने चदा ख्या ॥ १॥ ओर 
नमे बह्नणोकि चरणोमिं शिर नवाकर उतः दिशाकी ओर विमान चलाया ॥ २॥ 
६ होई # जय शुषीरं कहिं सब कोई ॥२॥ 
| मन ® म | 
विमान चरनेभ कोलाइल होता ६ रघुनाथजीकी जय हो, एसा सुब कोई कहते ई ( यह ¢ 


शब्द देवता ओर वानरोका होता दै ) ॥ ३ ॥ उसे बीचते अधिक ऊँचा मनोहर सिंहासन { 
इना हआ है सीता सहित्‌ रनाथजी उसी प्र बेठे है ॥ 9 । 
शजत राम सहित भामिनी # भरश्वगं जल `< दामः 
हविर विमान चरेड अति आतुर # कीन्हीं युमनढष्टि दर्षे सुर ॥ ६ ॥ | 
रघुनाथजी जानकी सहित सिदासन प्र रसे विराजते है जसे सुमेर शङ्गपर बादल ओर ४ 
शोभित होती ३॥ ५ ॥ सुन्दर विमान बड़ी शीघ्रतासे चरा देवताओंनि प्रसन्न दो 
फू्ोकी वषा की ॥ ६ ॥ 
प्रम सखद चलि त्रिविध बयारी # सागर सर षरि निभे वारी ॥७॥ 
शक्न होदि सन्दर च पासा # मन्‌ प्रसन्न निम नम आता ॥८॥ ॥ 
# प्रम सुखदायक शीतर मव्‌ सगन्य बथु चलने रुगी, सखुद्र तालाब ओर नदिर्योका 
# जल निमे हो गया ॥ ७ ॥ सुन्द्र सुन्द्र शक्न चां ओर होने रगे मनमे प्रसन्नता ओर 
आकाश ओर दिशां निमंख दौ गयीं ॥ ८ ॥ 
कह रघुवीर देख रण सीता # लक्ष्मण इह इतेड इन्द्रजीता ॥९॥ | 
हनूमान अंगदके मारे # रणम पर निशाचरं भारि ॥१०॥ | 
रषुनाथजी बोरे-जानकी ! यह रणस्थ॒क देखो य लक्ष्मणजीने इन्द्रजीतको मारा था | 
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॥ ९॥ यहां हनूमान्‌ ओर अङ्गद के मारे रणम अनेक भारी राक्षस पड़ ई ॥ १० ॥ 


कुंमकरण रावण दोउ माई # इहं हते सुरमुनि-दुखदाई ॥११॥ 


कुम्भकणं ओर रावण दोनों भारं जो देवता ओर शनि्योको इःख दैनेवार थे, उनको 
चैने इस्‌ स्थान पर मारा था ॥ ११॥ 


| 
दोहा-ृहां सेतु बधिर अ, थापेडं शिव युख धाम ॥ | 
% सीता सीताषदहित कृपायतन, शैयुहि कीन्ह प्रणाम ॥ २८९ ॥ | 
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३५ (34 उंकाकाण्डम्‌ ६, ~> ~ 
अ ४ व १९०३॥ 
इस स्थान पर सागरम पुरु बांधा ओर शिवजीको स्थापित 

त किया था, सीता समेत ( 
कृषा साग्र रघुनाथजीने शिवजीको प्रणाम कंथा ॥ २८९ ॥ | | 





तह दकल दिष्ठाये जानकिहि, कटि कहि सबके नाम ॥ २९० ॥ 
जहां जहां रधुनाथजीने वनम वास विश्चावब्र किये थे, वे सष स्थान नाम कह कंकर 











जानकीजीको दिखाये ॥ २९० ॥ 
पषपदि विमान तहँ चलि आवा # दंडकवन जह परम स॒हावा ॥१॥ 


मजादि अनिनायक नाना # गये शम सके अस्थाना ॥९॥ 
। शीभ्रतासे विमान वहां आया जहां दरम शोभायमान दंडकवन ई ॥ १ ॥ वहां अगस्त्य 
† आदि जो शुनि भ्रेषठ है, रघुनाथजी सबके स्थानम गये ॥ २॥ ४ 
। सकल ऋषिन सन पाई अदीशा # आये चित्रकूट जगदीशा ॥२॥ 
तहं करि ऋषिर संतोषा # चला विमान तहति चोखा ॥१॥ १ 
५ सब ऋषियोसे आशीष पाकर रधुनाथजी चिचक आये ॥ ३ ॥ वहां ऋषियोको ¢ 
सन्तोषं दिया, वहांसे भी विमान शीघ्रता कं साथ चला ॥४ ^ (4 
बहुरि राम जानकिहिं दिखाई % युना कम हरणि यहां ॥५॥ 
पुनि देखी सुरी एनीता # रम कहा णाम्‌ =: सीता ॥६॥ | 
| रि रघुनाथजीने जानकीजीको कलिथ्ुगके पाप इरनेवाली यना दिखायी ॥ ९ ॥ फिर 
वृकि गङ्गाजीको देखकर रघुनाथजी -बोरे जानकी ! प्रणाम करो, (मने कडा था कि कुशल । 


दोहा-ज जर इपासिन्धु वन, कीन्द बास विश्राम ॥ 








| 





पूवैकं आरंगी तो तुम्हारा पूजन कृरगी, इस प्रकार गंगा-यञ्ुनाकी प्रणाम कृराया) ॥ & ॥ 
१ तीरथपति एनि देख प्रयागा # दसत्‌ जन्मकोटि अघ मागा ॥। 
्‌ देषठ॒परंमपावनि एनि बेनी # हरनि शोक हरिकं निपतेनी ॥८॥ 
रि हे सीते! तीर्थराज प्रयागका दशन कृरो जिसके दर्शन मासे ही जन्मके 
४! पातक नष दो जाते है ॥ ७॥ किर पवित्र जिवेणीका दशन कृरो जो वेणी २ 
विष्णुके लोककी सीदी है ॥ < ॥ 
देखी अवधी अति पावनि # तरिविध-ताप मवरोग नशावनि॥९॥ 
फिर षवित्र अयोध्याजीका दशन किया, जो तीन प्रकारके ताप ओर संसार रोगका 

दोहा-तव रघुनन्दन सिय सहित अवधिं कीन्ह प्रणाम ॥ | 


नाश करनेवाली है ॥ ९। 
कः सजल विलोचन एकक तव॒, पुनि एति हरषितं शम ॥ २९१ ॥ । 








| तब रघुनाथजीने जानकी सहित अयोध्याके प्रणाम किया, नेग्रोमें जर भर श 


कित हो गया, बारम्बार रुनाथजी प्रसन्न होते ई ॥ २९१ ॥ 


दोहा-बहरि व्िणी आय प्रथु हरषित 
॥@ः कपिनि समेत महीषुरन्दः दान विविध विधि दीन्ह ॥ २९२ ॥ 


ए 69595525 ग 5259 6669655 55०55 नन 
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| रघुनाथजीने त्रिवेणी आकर भ्रसत्न दौ स्नान किया ओर वानरो सहित ब्राहर्णोको 
\ १) च , (वानरोके पास विभीषणकेदिये जो रत्नादि थे सो दान किये)॥२९२॥ 
५ प्रषु हतमरन्तदिं कहा इकाई # धूरि बटूष अवधपुर जाई ॥१॥ 
| भरतहि काल हमारि अनाय # समाचार लेह्‌ तुम चलि आयह ॥२॥ | 
॥ रघुनाथजीने महावीरजीसे समश्ञाकर कहा कि ठम बरहमचारीका रूप धरकःर अयोध्याको जाओ 
॥१॥ ओर भरतजीको हमारी कशक्ता सुनाके उनकी कुशरताका समाचार ठे तुम शीघ्र चरे 1 
आओ । (ज्म समाचार मांगलिक शरीरसे सुनाना अच्छा होता है, इस कारण ब्रह्मणका < | 
॥ ध्रकर जानेको कहा अथवा तुमको भरतजी पहचानत ३, कदाचित्‌ तुम्हे अकेला देखकर जान ५ 
॥\ कि रघुनाथजीने इन्द मजा, स्वयं नही आयि यह विचार कदाचित्‌ प्राण त्याग दँ कोहं यह अर्थं & 
॥! करते है कि भरतके मनम यदि राज्य करनेकी इच्छा हौ तो दम अवधको न चले परंतु यह 
+ असङ्गत दै जैसा रघुनाथजीने कदा हे कि-“भरतदि होय न राजमद” इत्यादि )॥२॥ 
तुरत पवर्त गवनत भयङ ॐ तर धरटाज पह गय ॥२। | 
नाना विधि यनि पूजा कीन्दीं # अस्तुति क रिपएनि आशिषदीन्ी | 
महावीरजी यह वचन सुनते ही चरे गये तब रघुनाथजी भरद्ाजजीके पास आये ॥३॥ ! 
ला निने रघुनाथजीकी अनेक परकारसे प्रजा की ओर फिर स्तुति कर आशीवाद 
या ॥ ४॥ । 
पुनि पद वेदि युगरुकर जोरी # चदि विमान प्रथु चले बहरी ॥५॥ 
हां निषाद घना हरि आये # नाव्‌ नाव कदि ोग बलाय ॥९। | 
निके चरणेमिं दंडवत्‌ कर दोनों हाथ जोड ( आज्ञा पाकर भरु विमानमें चद्‌ || 
५ कर चे ॥ ५ ॥ यहां निषादने यह सुना फि रुनाथजी आये ई तब नाव कंद! है! नाव ! 
£ कहां है १ यह कड कर ठोगोको बुलाया ॥ & ॥ 
। सुरसरि छांषि यान जब आवा # उतरे तट प्रयु आयष्ठु पवा ५० ५ 
तब॒सीता पनी सुरसरी % बह प्रकार एति चरणन्‌ परी ॥८॥ 
जव विमान गङ्गाजीको खंघकर आया तब प्रभुकी आज्ञा पाकर किनारे प्र उतरा ॥७॥ । 
तब जानकीजीने गङ्गाजीका पूजन किया ओर बहुत प्रकारसे चरणोमें पड़ी ॥ ८ ॥ 1 
नह अही सुदित मन गेग # ॒न्दरि तव अदिवात अम॑गा ॥५॥ (` 
धुनतहि शह धाय प्रेमा # आय निकट परमघुखसंकुल॥१०॥ 
४ तब गङ्गाजीने प्रसन्न मन हो आशीष दी, हे सन्दर । तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा ॥९॥ ` 
रघुनाथजीका आना सुनते ही निषाद रमसे ग्याङुक हौ दौड़ा ओर परम घुखसे पूरित हो । । 
। ५५ (^ ५९ ५ । 
परभु सहित वैदेही %परेड अवनि तलुसि नदितेदी॥११॥ 
प्रीति पम विोकिं रघुराह # हरषि उठाय लियो उर छइ ॥१२॥ 
` तव ८66895० 
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सुधि नहीं रही, (वैदेदी सहित इस कारण कहा कि निषादने जानकी हरण खना था › ॥११॥ 
रघुनाथजी ने उसकी अधिकं प्रीति देख घ्रसत्र हौ इदयसे लगा लिया ॥ १२ ॥ 





्रुको जानकी सहित देखकर पृथ्वी पर गिर गया, ठेसे त्रेमम मग्र हआ किं शरीरकी | 















। छन्द-लियि हृदय छइ कषानिधान युजान शम रमापती । | 
| वमि पर स्प कह सो कि नती 
ं । विरंचि हकर सेव्य ज । 
| काम शम नमामि म नमामि ते॥ ६८ ॥ 

हुजान लक्ष्मीपति शब युको हृदयसे क्गाया प्रम निकट बैगकर ङश 
।! पूछने लगे । तब गुह विनती कर कहने रगा, हे महाराज ! आपके जिन चरणोंकी ब्रह्मा ओर 
। शंकर सेवा करते ह उनका दर्शन कर अब सब शर है, हे स॒लके धाम पृणकाम रखुनाथ- 

जी । आपको बार बार दण्डवत्‌ प्रणाम करता इ ॥ &८ ॥ 7 
| -तव्‌ ्रवाद सो इरि पशतं ज्यो उर छायङ । 
ह विशय 





कायादिदह्रं विज्नानकर्‌ चर = (न 
विचार करो किं निषाद्‌ सब प्रकारसे महानीच था, प्रतु श्रीरामचन्द्रजीने उसको भरतके 
समान दयसे रगा छिया । तसीदास अपनेको कहते ई-ह मतिमन्द ! हेसे स्वामीको 
मोहसे भूलता हे । यह रावणके शष रखुनाथजीका पवि चरित्र सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरः 
णेमि प्रीति देनेवाला है ओर कामः क्रोधः मोहादिकं इरनेवाला तथा विन्ञानका करने वाला 
है इस चखिको देवता, सिदध, शुनि भ्रसन्न शे सदा गाते है ॥ ६९ ॥ 
दोहा-समर विजय रवीरके, चरित जो .खनहि घजान्‌ ॥ 
$ विजय विवेक विभूति नित, तिनि देहि मगवान ॥२९३॥ 
इस रघुनाथजीके शुद्धे विजय देनेवाे चरको जो चतुर पुष प्रेमसे सुनते दै व 
विजय ( जीत ) विवेकं (विचार) विभति ( देश्यं ) ये पदार्थं भगवान्‌ सदा देते ई ॥२९३ 
दोहा-यह कठिकाल मछायतन,. मन कृरि देख विचार ॥ 
्रीरयनायक नाम तजि, नहिं कड आन अधार ॥९५४॥ 
यह्‌ कटिकाल पापका स्थान है, मनम्‌ विचार करके देखो शीरामचन्द्जीके नामके अति 
रिति ओर आधार नदीं (यदी चार पदार्थ देता रै) “ॐ नमो नारायणाय ॥ २९७ ॥ 
श्रीरामचरितमानसे सकल्कलिकलुषषिष्वसने विमरविजयसंपादनोनामषष्ट सोपानः ॥ & ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे लकाकणण्ड १ सुखानन्दमिधसूनु--प ज्वालाप्रसादजी 
मिभकृत माषाटीकायां त्रयोदशो विश्रामः ।। १३ ॥ 
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जो यह चरित सुने धरि ध्यान ॥ 


॥ नित नूतन मंगर तेदिके धर, पाव विजय महान । । 








काम कोष लोभादिक शङ, जो अनैत दखदान ॥ जो° ॥ ` 
तिनको जीतत राम कृषाते, मोगत॒ सुख सज्ञान । 

तासों त्यागि जगतकी ममता; करिये प्रभु शणगान ॥ जो० ॥ 
युक्ति शक्तिके दाता येही, सुखानंदकी खान । 

यह ज्वालाप्रसादकी शिक्षाः भित लीजिये मान ॥ जो° ॥ 


फ 
टी काकारछक्त दोह 
ह 





राम कषण सियके चरण, प्रेम सहित मन लाय । 
युद्धकांडको तिलक यह, कन्हं आज्ञा पाय ॥ १ ॥ 
पवन तनय संकट हरण, महावीर बर्वान्‌ । 
शुद्ध कीजिये प्रीति रखि, इदेव हवुमान्‌ ॥ २ ॥ 
संवत वसु शति द्रव्य शशि, माघकृष्ण रविवार । 
तीज श्रत गणनाथको, दायक मंगलवार ॥ ३ ॥ 
पद्ये सुनिये प्रीतिसे, ऋषि अुनिके संवाद । 
पावहु कृपा दयाटुकी, नित ज्वालापरसाद्‌ ॥ & ॥ 


इति ठंकाकाण्ड सम्पूणं 
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पदसरोज अनपायनी, भक्ति सदा 
सरदुरंभ सुख रहि जगमारीं । अन्तकार रघुपतिषुर 
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नन्नन्नन्िन्वित 
नित न्नोन्नन्तोतननननन्थन्नत०नन्नतन्नेन्र न 


एि-स्ज्णि-0 ष्यस्व 
सकण स्पिन) 
| (~ न ~, क ऋ प ० थ्‌ 


पाणौ नाराचचापं कपिनिकटयुतं बन्धुना 
नोमीडय जानकीरौ शुबरमनिहौ पष्यकाख्टरामस्‌ ॥ १ ॥ 





न कंटके र कंतिवाछे इ 

वा , जिनके हदयमें महासुनिके चरण कमक (नहं अथात्‌ 9 । 
कि सिजनयनम्‌ 

{ जानकीके पति रघुवरम्‌ षुवैशियमिं शरेष्ठ चम्‌ स्तुति योग्य 'पष्पकारूढरामम्‌ पुष्पक 

५ विमान म बैठ हए रामको अनिराम्‌ रातदिन "नौमि नमस्कार करता द) । १ ॥ 

। जजमन्जुखौ _ कोमलावजमदेशवन्दित। । 

। उ 

| शति कंठवदिती. षाठ 

दटन्दुदरौरखन्दरमग्बिकापतिममीष्ट . सिद्धिदम्‌ ॥ 


जित है 'शोमाढयम्‌' शोभासे युक्त पी पीत वञ्च धारण 
| कमलसे नेवारे 'स्दासुप्रसननम्‌। सदा सन्न वद्न 'पाणौ नाराचचापम्‌' हाथमे घलुष्‌ बाण | | 
जानकीकरसरोजलालितो ॥२्‌॥ | 
कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रजीके सुन्द्र चिनतकस्यमनथद्गिन) चरण ब्रह्मा ओर शिवजी नमस्कार 
| 
कारणीककरकञलोचनं नोमिरौकरमर्नगमोचनय्‌ ॥ ३ ॥ | 
ढे पष्प, चन्द्रमा ओर शंखके समान सुद्र गौर वर्णं रै, जो अम्बिका (षावेती 
रसते मर 
¢ 
छ 


) अनेक कपिर्योसे युक्त बुना संग्यमानम्‌ भार्योसि सेव्यमान"जानकोशम्‌ 

| ॥ र तथां जो शीजानकी जके कर कमलो इरे द ओर (चितकस्य' दासके,,मनप 
जिनका 
क़ पति ओर वांछित फलके दाता र ओर जिनके करूणा र कृमलसे ने ह | 





देसे 'अनेगमोचनम्‌' कामदेवके नारा करनेवारे शंकरको प्रणाम करता द्र ॥ ३॥ 
ग थ 
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आये अवधअनेद भर, शोभित पुष्पकं यान ॥ १ ॥ 


ह. सकल काय कत्त कृती, वन्दं पवन कमार ॥ 

४ जो रुपतिके कार्यम, नेक न लावत बार ॥ २ ॥ 
। मरत चरण शर नायके, रुपतिके शण गाय ॥ 

६ उत्तरकी टीका रहै, कीजे आय संहाय ॥ ३ ॥ 
५ कौशल्यादिक मातु जे, ध्यान करत हिय राम ॥ 
| तिनके चरण प्रणाम करि, सिद्ध होत सब काम ॥ ७ ॥ 
| क्म उपासन ज्ञानको, उत्तरम विस्तार ॥ 

। 


सो वेदनको मंत्र िखि, किहं मतिअबसार ॥ ५ ॥ 
धर्मशाश्च-सिद्धात यह, कीन्हों दढ निरधारि ॥ 
भजन करिय भगवानूको, कपट सयानि विसारि ॥ ६ ॥ 
जो कद तुलसीदासने, लिख्यो तत्तवको ज्ञान ॥ 
त्ेसो ओरनमे नहीं, निश्चय लीजै जान ॥ ७॥ 
ब्रह्म अनामय अजित हरि, छियो सगुण अवतार ॥ 

 कृहे चरित तिनके ऋषिनःनिज निज मति अनुसार ॥ ८ ॥ 
करिमिं तुलसीदासने, जो ङछ रिख्यो चरि ॥ 
सो फैट्यो सब जगते, रघुपति कृषा विचि ॥ ९ ॥ 
भाषामे या न्थ सम, दूजो नाहि ठक्खात ॥ 
बार वृद्ध वनिता करः रामायणकी बात ॥ १० ॥ 
प्रेम भक्ति शणगानमे, सबदहिनको शिरताज ॥ ्‌ 
याही कारणसे र्यो, घर घर यही विराज ॥ ११ ॥ 
सुगम अर्थके बोधको, टीका लिख्यो बनाय ॥ 
पद्विये सुनिये प्रेमसे, तौ क्कु तत्व रखाय ॥ १२ ॥ 


। 
| 

8 

चार वेद छः शाञ्च अर्‌, षट॒तिन गुणे एुराण ॥ | 


0 ॥. 0 ॥ ॥1 0 12 0 ॥ 0 # 
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सारङ्प सबको यही, रामायण रो जान ॥ १३॥ ` 
चार पदारथ देत है पदे सुने मन लाय ॥ 

फिर संशय किचित्‌ नदी, भवसागर तरि जाय ॥ १४ ॥ 

अक्षराथं अङ भाव सबं, छिखि तिलकम शोधि ॥ 

भक्ति रतन मिलि जाई ईँ, ददो पेम पयोधि ॥ १५ ॥ 

यह ज्वाला परसादकी, तुमप्रति विनय महान ॥ ` 

चित गाय पद्विये तुरत, रीञ्ल्दिगे मगवान ॥ १६ ॥ 


(वि कि ५६९ . 
ए 62 ५४ 
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४ 
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` का 0/8 ( ९९९१) 
“यदी रामायण तत्वको उपनिषदरूप, मतके शाङ्गूप ६, उपासनाको भाष्यङप है, अर्थको (1 
पुराणहप दै, उपमेय धर्मवाचक भावं भेद रसयुक्ति जो अनेक प्रकार ह वह काष्यरूप ह, छन्द्‌ ( 
¦ भ्रन्धको पिगहम ह; वेद वाक्य, य॒दवाक्यमे प्रतीति करलेको शरदधारूप & बहत षया ' ^ 
( यदी विदेद कलेको प्ेमा-पराभक्तिरूप दै । इस प्रकार रामायणक प्रेम से जो सेवन करेगा | 
| उसके मनोरथ पूरे हेगि जैसे राम॒माताओकि तथा भरतके मनोरथ पूणं करनेवाली तथा । 
\ आनेददायक कृथा अगले दोसे गोसाईजीने वणन कीं ई ` ॥ 
दोहा-सुभग प्रथम विश्रामे, भरत मिलाप बखान ॥ 
मगल छायो अवधपुरः, तीन लोकं सुखदान ॥ १ ॥ 
दोहा-रहा एकदिन अवधि क अति आर्तं पर छोग ॥ 
#‰ जह तहँ शोचहिं नारिनर, ङा तल रम्‌ वियोग ॥ १ ॥ 
५ रघुनाथजीके आनेकी अवधिं केवृरु एकं दिन अवशेष है, पुरवासी अधिक धबड़ा रह 
\ ह रषुनाथजीके वियोगसे कृश शरीरा श्नी एरुष जहां तहां शोच करते ई । अति आर्तका भाव 
। यह है कि चौदह वषे तक अवधवासी आत ( ःली ) रड ओर जब एक दिन रह गया तब । 
¦ अत्यन्त आतं हो गयेोजहां तहांका यह भाव है किं ज नर नारी जिस स्थानं है, वहां दी शोच्‌- ¦ 
कर रे इतनी शक्ति नदह कि उठकर १४, योक रडनाथजीके वियोगे इशत्‌ हो र | 
५ है । अथवा सब पुरवासियोको जो अति आत करनेवारी अवधि है उसका एक दिनि रह 
गया ३, रघुनाथजीके वियोगसे तबु कृश अथौत्‌ इबला हौ गया है ओर वियोगकी अब { 
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शक्ति हआ चाहती है, इससे शोच सर्वथा नदीं दै जहां तद ह इस आशासे किं अब अवधि 
५ पूरी हई, रघुनाथजी आया चाहते ई ॥ १ ॥ भ 
रोहा-शकुन होहि न्दर सकल, मन प्रसन्न सब ग्‌ ॥ 
प्रयु आगमन्‌ जनाव जल, नगर रम्य चह फेर ॥ २ ॥ 
ज्ञो नगरके छोग अति आततं (दुःखी ) इए उनके वचनेका उपाय लिखते द जो किं सब्‌ | 
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सन्दर २ शकुन होति है यदी उनके निमित्त रस ह जो उनका मन प्रसन्न होता है वदी रोगी ¦ 
का साध्य कक्षण-हे जो नगर रघुनाथजीके वियोगरम भयदायक धा चारों ओरसे रमणीक 
हो रहा हे मानो रघुनाथजीके आगमनको पुकारा दै । चह ओर इस कारण कहा दकि 
जो जहां षृड़ा है वह उसी स्थानम पुकारता है उठो रघुनाथजी आया चाहते ई ॥ २॥ 
 दोहा-कौशल्यादिक मातु सव, मन अनद्‌ अस होह्‌ ॥ ्‌ 
+ आये प्रयु सिय अदुज युत, क्न चहत्‌ अन्‌ कों ॥ २॥ ४ 
कोशल्यांदि सब माताओंके मनम एसा आनद होता है किं अब आकर कोई कंडा चाहता { 
| है कि रामचन्द्र रक्ष्मण जानकी सहितं आ गये । जानकी लक्ष्मण कदनेका भाव यह है किं | 
! सबने जानकीजीका इरण लक्ष्मणजीके शक्ति लगनेका वृत्तांत सुना था; इस कारण लक्ष्मण 
जानकी सहित देखा वाहते दै ॥२॥ ___ चाहते है ॥२३॥ ्‌ 
ध (न स ॥ लेह शवसर कोड भरत निकटते, समाचार ले आयो । भ्रु आगमन सुनत तुलसी, जनु ५ 
। न व ग 669 61 


























॥ & ॥ 
क जानि शङ्न मन हषं अति, रागे कल विचार ॥४॥ ¦ 
| श्रीमान्‌ भरतजीकी दाहिनी भुजा बांड ओर्‌ नैन वाताय कद न म । 
। कहा कि वे रघुनाथजीके वियोगे अत्यन्त डूबे है एकं वारक फड न 
|+ सरतजी अत्यन्त इषैसे अच्छे शकन्‌ जानकर मनमे विचार करन लगे । शङ्कन तीन प्रकारके ह 


| पठं प्रत्य शङ्कन काक कोकिरके बोरनेका ओर्‌ उनके ङपका, सो यह.शङन रनाथजीकं 








\\ बरातम कहे ई । दूसरे मानसिकं जैसे महावीरजीने षुन्दर कांड कहा _ होड काज मन इष ( 
विरोषी ॥ तीसरा अंग फड्कनेका शङुन, सो यह तीनों शङ्खन उपके दोहे कह दिये है ॥४॥ | 


८ 
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~ 





शहेड एक दिनि अवधि ८१५ # स॒भु्त मन इख मयउ अपार्‌॥१॥ 


£ ` करल कवन नाथ नहि आये %नानि कुटि प्रयु मोहि बिछराय॥२॥ ¦ 
सबकी प्राणाधार जो अवधि थी उसंम एकं दिन रह गया ई अथवा अवधके आधारं 
जो रघुनाथजी दै उनके आनेभे एक दिन रह गया रै सौ जबतकं अवधि थी तबतक उस £ 





। , अब अवधि बीतनेको ईं तो उसे समञ्चकर भरतजीको १ दख अपार ! 
(10411111 
$ जानकर शुचे विसार दिया ! ॥ २॥ | 
अहह धन्य लक्ष्मण बड़मागी #% राम पदारविन्द 
कपटी कुटिल मोदि प्रथ चीन्हा #% ताते नाथ सा 


॥ 

















थ नहिं रीन्दा ॥॥ ! 
अहह ! ओर अहो ! इस चोपाईमं यह दोनों पद संघटित हते है रक्ष्मणके भाग्यं 
प्रशंसामे अहो आश्वर्यवाची ओर अपने दुःखकी अपेक्षासे खेद वाची षाठ संगत सो भरतजी 





॥ 
। 
| 









; कहते कक्ष्मणबड़भागी ईज रघुनाथजीके चरण कमरे प्रम करते दै । अथवा रक्ष्मणजीका 

4 स्मरण इस कारण करते ई कि वे रघुनाथजीको फेर वेगे । अथवा लक्ष्मण रघुनाथजीके 

(| चरण अनुरागी वनम बड़ुभागी बने बैठे ह अपने देश भाई माता राज्यादिकिमे अराग {| 

॥ नदीं ह रुनाथजीके स्वरूप अलभ्य पदार्थोको अकेले छियि बेठे ह, उन बटानेके निमित्त ¢ 
यहां प्रथुको क्यों ला्वेगे ! यह विचार कर लक्ष्मणकी ओरसे निराश हौ मरतजी रघुनाथ | 

| 


| 


( 





¦ जीकी शरणम आये वहां भी निर्वाह न देख अपने करतम्यका विचार करते ह ॥ ३ ॥ कुटिर (| 
४ उसे कहते ह जो परत्यकष दुःख दे, कपरी कुटिल पीछे बुराई करने वारेको कहते है, सो मैने 


[) 
रु ) 
। 
॥ # [७ 
॥ ज 
॥ 









माताके वरदान मिषकी ओटसे राज्य छिया, इसी कारण रघुनाथजीने शुञ्चे कषटी कुरिरं । 








+ का स्वामी जानकर साथ नहीं लिया; यदि प्रथु ओर नाथ दोनों रघुनाथजीके विशेषण करं 4 
१ तो क अधिकता नशं पायी जाती ॥ ९ ॥ | 
॥ जौ करणी सद प्रयु मोरी # नहिं निस्तार कटपदात कोरी ॥५ ८ 
ध भान्‌ न काठ दीनबन्धु अति मृदुल भुभाङः ॥९६५॥ | 





| 
| 


| ओर मेरी करणी भी देसी रै कि रघुनाथजी उसपर दृष्ट करे तो सौ कटपतक मेरा निस्तार 
॥ न होगा । करणीं यह है किं महावीर लक्ष्मणके जगानेको संजीवनी राते थे, तब मैने ४ 
ष 
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न न 9 
उन्हे बाण मारकर गिराया ॥ ५ ॥ अपना निस्तार न देख रघनाथजीके स्वभावकी शरण हौ | 
५ कहने गे, प्रन्तु वे प्रथुके भक्तका कोई अवण नदीं मानते क्योकि दीनबन्धु ओर अत्य॑त ^ 
{ कोमट्‌ स्वभाव वाले ह ॥ &॥ ह ( 
| मोरे जिय्‌ भरो छ सोई # मिहि शम शकन (९ होर॥॥ 
बीते अवधि रहि जौ प्राना % अधम कवन्‌ जग मोहिं समाना॥८॥ 


मेरे मनम यही दृट्‌ भरोसा ३, रघुनाथजी मिरेगे, क्योकि शङ्कन शुभ होते ह ॥ ७ ॥ | 


(त | > 
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इतनी दृदृतापर भ वियोग ठेस रबर है कि मनको अपनी ओर लाया जिससे फिर ८ | 
| शोचने रगे कि ) जो अवधि बीतने प्र भी मेर प्राण रह जार्य तो ना मेरे समान नीच ( 
¦ कौन दै! ( ओर भने प्रतिज्ञा की दै जो अवधिम एक दिन रहे न आओगे तो फिर शृ । 
{ जीता न पाओगे, जैसे गीतावीमे छिखा है-““तुलसी शीते अवधि प्रथम दिन, जी रघुवीर 
1 न रहौ, तौ प्रभुचरण शरण सपथ फिर, जीवत मोहिं न पैरी” ) ॥ < ॥ 
दोहा-रामविरद-सागर मरह भरत्‌ मगन मन्‌ हीत ॥ 
ह विप्रह्प धरि पवनघुत, आई यड जिमि पोत ॥ 4 ॥ 
` रामके विर्हरूपी समुद्रम भरतका मन इवना ही चाहता था, कि उसी समय ब्राह्मणका 
हप धारण किये हए महावीरजी एेसे आ गये जैसे इवते मनुष्यकं निकालनेका नाव आ | 
। जाय । पवनसुत इस कारण का कि सथर नौका चानेक पवन सहायकं होता ह । 
1 विग्रहूपका माव यद है कि विग्र पितृहप प्राणका रक्षकं है ओर यह समय भरतकी भ्राण | 
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, रक्षाका है। अथवा ब्ाह्मणका दशन मङ्गर्दायक्‌ है ॥ ५ ॥ 
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। दोहा-बै देखि कुशासन, जटयुङ्कट ईइरयात्‌ ॥ 

\ र राम म रघुपति नपत, छत नयन ज्जात ॥ ९ ॥ 

| महावीर्जीने देखा कि भरत्‌ शोके आसनपर बैठ ई! जटाओंका खटः शरीर कृश, ४ 

५ राम राम हे रघुपति जपते ह ओर कमल सरीखे नेसे जर निकठ्ता जाता है, सारांश 

प्रेमकी, अलोकिक महिमा भरतजीमे विराज रदी ६ ॥ & ॥ ष | 

| देखत हनूमान अति र्षउ # पुकि गात लोचन जठ वषड ॥१॥ 

| मनम बहत मति ख मानी # बोले श्रवण-सुधासम्‌ बानी ॥२॥ | 

} यह भरतकी दशा देख महावीरजी बड़ प्रसन्न इए । बाटमीकिने एसा छ्ला ह ङि | 
| (६ नायजीने महावीरजीते कडा-यदि भरतका चित्त राज्यम होगा तो इम अयोध्याकी न { 


= र तु अब यह दशा दस | 
५ स बातकेो सुन्‌ महावीरजीका व मिनि हो गया था, प्रतु अब यः 

क हुए किं शरीर पुलकित दो नेसे जल बरसनं लगे ॥ १ ॥ मनम अनेक भरकारसे 
। सख मानकर भरतजीके कान्‌ अमृतके समान बाणी बोर ॥ २॥ 
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1 शण -गणपाती ॥२॥ त 
॥ ्ञोचह दिन रती % रट निरन्तर अ | 
| गि सुखदाता % आवतं कुरा ता ॥॥ | 

| जिसके वियोगे रात दिन शोच कते दो जिसके यणाठवादृको खगातार रटते हो ॥ २॥ | | 


छ 


ह । ।  ॥ 
1 रघुकुलतिलकं इस कारण कहा किं कुखका धमं निबाहा । 
| पूवक ह आ रहे ८ । र ह | ॑ र नद £ 
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^ ध ८ ॥ 9 ) | <= न्न न्लन्नन्नन नन्त 000 ० ननन ति पाण) 
प सीता अतज सहित परस आवत॥५॥ र्ट 
रि रण जीति सुयश खर गावत # सीता अवन पहित प्रथु आव्‌ 

॥ नत वचन बिसरे सब दूखा # तषावन्त जिमि पाय पिया ॥९॥ 


उन्होने रणम जीत सिया, देवतायश वर्णन करते ई वे प्रषु सीता रक्ष्मणके सहित 
आ रहे है, श ही वचनम महावीरजी ने लक्ष्मणादिका कुशल भी कहं दिया ॥५॥ यह | 
कचन सनते ही भरतके सब दुःख मिट गये, जैसे प्यासेको अमृत मिरू गया होरे) ॥९॥ { 
को तम तात कति आये % मोहि प्रम प्रिय वचन पुनाये ॥७। £ 
मासतदत मे कपि हदमाना # नाम भौर य॒द्‌ करृपानिधाना ॥८॥ 
हे तात । आप कौन हो, कहि आये दो, ञे बहुत प्यारे वचन सुनाये ह (यद सुन्‌ महा- 
वीरलीसे बो) ॥७॥ मँ पवनसुत हतुमान्‌ वानर इ खनौ कृषानिधान ! यदी मेरा नाम है ॥८॥ £ 
दीनबन्धु रषपतिकर ककर # सुनते भरत भटे उठि सादर ॥९॥ | 
मित प्रेम नहिं हृदय समाता व पकुकित गा ० 
दीनेकि पालकं रघुनाथजीका भै दास ई स सनते री भरतजी आदरसे उढकर्‌ मिरे ॥ ९॥ । 
: मिते समय प्रेम डदयमे नहीं समाता, नेत्रसं जर टपकने लगा; शरीरके रोय (रसन्नतासे) 
खंडे हो गये ॥ १० ॥ म 
कपि तव दरदा सकल दख बीते # मिले आजु मोहि राम ९।।११॥ | 
बार बार पठ कुदाडाता # तो कर कहा देऽ धुव राता॥१२॥ _ । 
र बोडे कपि ! आपके दशंनसे सब दुःख न्ट दो गये ( मरतजीको चार दुःख थ, ( 
4 रघुनाथजीके न आनेके 9, शङकी रुड़ाईका_ २, जानकौके ईरणका २” लश्ष्मणके शक्ति 
मरे 
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| लगनेका , सो महावीरजीके वचनसे चारो मिट गये ) जो आज आपि रामके प्यारे मि 
५॥ ११ ॥ वारंवार कुशल प्छ कहने रुगे-माईं सनो, आपको क्या इ ॥ १२ ॥ 


8 पदेश सरिस नगमादीं #% करि विचार देखे ऋ ्‌ 
नावह मोही १९ 

ब्‌ 

म्‌ 





9 _ ॥8॥ _ ॥च 0 


तात उनऋण में तोही % अब प्रयु चरितं 





> वाही ॥१३॥ 
| इस सन्द समान्‌ पुरस्कार भने स जगतमं ज्ञानसे दढ रिया पर क्छ नदी मरुता | 
५ ।।१३॥हे तात। मँ आपसे उछण नहीं ह अब आप युङ्ञको रघुनाथजीके चरि सुनाइये ॥१९॥ । 
तब हवमानं नाद्‌ पद माथा ॐ कह स्कृ रघुपति णगाथा॥१९॥ 1 
कह कपि कबहु पाठ शसा # सुमिरहिं मोहि दासकी ना३।१९॥ _ ! 
-निनदास ज्यों रघुवैराभूषण कब मम सुमिरन कर्यो । | 
¶ सुनि मरत वचन विनीत अति कपि पकत्‌ चरणन परया ॥ | 


¢ तब महावीरने, चरणोमं शिर नवाकर रघुनाथजीके गणालवाद्‌ ( रण चरि ) वणन किये 
| ॥ १९ ॥ ( तब भृरतजी बो ) महावीरजी ! किये तो कृषा लामो कभी शुञ्चको दासक 
रघुवीर निजमुख जास शणगण कहत अग जग नाथ जो । 
काहे न होइ विनीत परम एनीत सद््ण पाथ सो ॥ १ ॥ 








समान स्मरण कुरते हँ ॥ १६ ॥ 
ए 
अपने दासके समान रघुवेश तिलकने कभी मुञ्चको स्मरण किया है ! भरत्‌जीके यह्‌ अत्यत्‌ 
४ विनीत वचन सुनकर मदावीरजी पुलकित शरीर हो चरणमे पड़े (ओर बोर) जड़ चेतन्यके 
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स्वामी रुनाथजीने अपने घखते जिनके यण वर्णन किये, वे क्यों न रेते विनय सम्प्र | 
| परमपविन्‌ सद्गणोके सागर हो ! । ध 4 (भ ५ 


दोहा-राम प्राणप्रिय वाथ तुम, शत्य वचनं मम तात ॥ 


| ॐ पुनि एनि मित भर्त॒सन, वेम नं हृदय मात ॥ ॥ ७ ॥ 
| | हे नाथ ! आप तो रघुनाथजीको प्राणे भी अधिक प्यारे हो, तात । यह मेरा सत्य | 


\ समाता ह ॥ ७॥ 
 , सोरटा-महत चल हिर नाय, वुरत्‌ गय॒ड कपि रामपृहं ॥ 
धः कही कुश छव जाय, हरषि चे प्रषु यान्‌ चद ॥ १ ॥ 


फिर मरतके चरणों शिर नवाकर महावीरजी तुरंत रघनाथजीके पास गये जाकर सब 
| कुशल सुनायी, रथनाथजी प्रसन्न हो विभानं बेठकर चरे ॥ १ ॥ 


(9 


हषि भरत कोड पुर आये # छमाचार शब रहि यनाय ॥१॥ 


पुनि म॑दिरमहँ बात जना % आवत दार भरत सथुञ्ाईे ॥२॥ 


त 


भरतजी प्रसन्न हो अयोध्यामें आये, सब समाचार शुङ्को सनाय ॥ १॥ शिर मंदिरं 
! आकर यहं बात रानिर्योको सुनायी कि रषुनाथजी कशल्वकं अयोध्यामि आते, ॥ २ ॥ 





























सनत सकर जननी उठि धाह % कटि पथु ङश भरत ससञा।२॥ 

\ समाचार पुरवासिन्‌ _ पाय # नर अरः नारि हरषि उदि धाये॥भ॥ 

\ सुनते दी सब मातां उठ दौड़, भरतजीने प्रथुका ङश केकर सबको समञ्चाया ॥३॥ | 

(¦ ज्यों पुरवासि्योने समाचार पाया किं नर ओर नारी भ्सन्न हो उ धाये ॥ ४॥ | 

॥ दपि दरं रोचन एल एला % नव ॒ठलसीदल्‌ मगछ बा ॥\ 
भामिनि 





|| 

मरि मरि हेमथार बर भामिनि # गावत चरीं सिन्धुरागामिनि 12 | 

५ दही, दुब, गोरोचन ( हर्दी चरण, नारियल, सुपारी, आन्न, कला ) फूल, नये तुलसी 

4 पत्र, गुलाब, कम्‌ इत्यादि मंगल पदार्थ ॥ « ॥ सोनेके थाम भर कर हस्तीके समान ८ 

\ चरनेवाी स॒न्द्री लिये गाती इई चटी ॥६॥ __ _ | 
जो जैसहि तेसह उठि धावहि # बाछ द कोड संग न रावहि॥०॥ | | 

एक एकसत पटाद धाह # तम _ देखे दयालु खग ॥॥ ॥ 

॥ जो रोग जैसे वैट ई वैसेदी उ दौड़ते है, बार शृदधको साथ नरीं र्ते बाल्कोका छोड्ना 

| स्वार्थं त्याग हैशरदधका छोडना परमार्थं त्याग है, अथात्‌ रघुनाथजीकी प्रीतिमें स्वार्थं परमाथंको 1 

| छोड़ दिया । अथवा वृद्ध ओर बालक्‌ कते है कि हमं संग रो तो उनको भी कोई साथ नहीं । 
।} त 








॥ ७ ॥ एकं एकसे दौड़कर पृते है तमने दयासागर रघुनाथजीको देखा ह 1 ॥ < ॥ 
अवधपुरी आवत जानी % म्‌ई॑ सकल शोमाकी खानी ॥९॥ 
मह्‌ सरयु तिमल-नीश % बै सुहावन तिविध समीरा ॥१०॥ 





श्री अयोध्याजी भ्युको आति देखकर सब शोभाकी खानि हो गयी ॥ ^ ॥ सरथ अत्यन्त 
निर्म जल्वाटी हो गयी शीतर मन्द्‌ सुगन्ध पन चलने र्गा ॥ १० ॥ 


न्ड ०6699655 न गध 
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॥ ` चरे मरत अतिग्रेम मन, सन्धुलं इपानिकेत ॥ ८ ॥ ५ 
\\ . मनम परम भसन होकर यह वसिष्ठ खार; शन ओर ब्राह्मणक समूह समेत भरत 

। ५५ ती अटारिन्ह, निरखदिं गगन विमान ॥ ५ 
च देखि मधुर स्वर हषित, करहि सुरमगर्गान्‌ ॥ + ॥ | | 
] 


् व 








| 


ज 
8 








इहत सी च्ियां अटारियों षर चकर आकाशम विमानकं देती ई ओर देखकर प्रसत्र 
५ हो मीटे स्वरों से मंगर गान करती है ॥९॥_ _ न । 


\ दोहा-रकादाधि रघुपति एरी, सिन्धु देखि हष 
बहे कोलाहछ व्रतु 7; न 8 6 9| 
† 









जतु, नारि तरंग मान्‌ ॥ १० ॥ , 
इस दोहिमे पूर्णोपमालंकार रै, पूर्णोषमालंकारमं उपमा उवमेयं वाचक ओर साधारण ¢ 
ध्म ये चारो बति होती ह । इसमे रखुनाथ, पुरी ओर श्ी ये तीन उपमेय, ओर राकाशशि? सि 1 
ओर तरंग ये उपमान है । जलशब्द वाचक रै, राकाशशि अथात्‌ पूरनौके चन्द्रमाको देखकर 
{ सलुदरका बद्ना यह साधारण धमं है विलक्षणता यह है क उपमान उपमेयकी समता ई अथात्‌ (| 








4 


ष ओर उनका उपमान चन्द्रमा ओर सिधु दोनों पुष दै । चीका उपमान तरंग ( 
१. आकाशम रै से री रघुनाथजी भी पुष्क विमानपर आत ई । चन्द्रमा | 
रोहिणी आर बुधके साथ है, इसी भकार रघुनाथजी सीता लक्ष्मण समेत हं । चन्द्रमा | | 
| नक्ष त है (6 ८ हष हैँ चन्द्रमा चौदह तिथि्योकि पि ५. 
¶ होता है तो रघुना चौदह वधै विताकर परह वर्षमे भरत्‌ श्रुष्नषे भिककर अवाधक। ¢. 
॥ रा रात ए । चन्द्रमा रासे शट कर शोभित रोता रै, देस दी रषुनाथजी रावणको जीत | 
५ कर शोभाको प्राप्त हए चन्द्रमा घामकी गरभी मिाता ३ घुनाथजीने चौदहवर्षके विरह तावको 
! दूर कर दिया इत्यादि । अगस््यसंहितामे िखा रै कि विमान इच्छाचारी स्फटिक मणिके ¦ 
५ समान श्वेत निल है, उसमे विचित्र रंगके करी सात ओर कदी तीन खण्ड ह, कमलाकार {| 
| बाररका खण्ड बत्तीस दलका रै मध्यका खण्ड सोरह दलका है । अन्तरखण्ड अष्टदल दै सो 
दा सीमि मियो दे को ह । तीन सण चन मचत छतर वनी 


4 हे । विमानका अग्भाग युग्महेसाकार है बाहरके खण्डे असंख्य रीछ वानरोकी सेना चद ( 


| | 











ह 
ह 











| ३, मध्य खण्ड कुछ ऊँचा रै, उसमे सब यूथप बैठे ६। मध्य खण्डसे कुछ ऊँचा अन्तर खण्ड ईं 
१ जहां सहासन ३ उस € प्र सीता सहित रघुनाथजी विराजते दै । लक्ष्मण महावीर जाम्बवन्त 
४ आदि सेवामे प्रस्तुत है एसे विमानको अयोध्याकी नारी अटारी ची देखती है ॥ १० ॥ | 


इहं माचकु-कमर दिवाकर % कपिन दिखावत्‌ नगर मनोहर॥१॥ 
पू कषीरा अंगद टकरा ॐ पावन पुरी चिर यद देशा ॥२॥ | 
१ इधर सूर्यङुर कमलके दिवाकर अथात्‌ सूर्यवैशषूषी कमलके खिलानेको सू्॑स्वरूप रघु- | 
नाथजी वानरोको मनोहर नगर दिखाते आति दै ॥ १ ॥ कह रहे है किं हे सुग्रीव, अगद, 
~ 











¢ विभीषण ! सुनो यह मेरी परी अत्यन्त पित्र रै ओर यह देश भी सन्दर है ॥ २॥ 


१. यह संपूर्णं शुभोकी आकर है, यथा- अयोध्या च परब्रह्म सरयुः सगुणः पुमान्‌ । तभ्िदासी जगन्नाथः सत्यं सत्यं वदामि ते ” ( परूमपुराणे ) 
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यद्यपि सब वैदः बलाना % वेद पुराण विदित जग जाना॥३॥ 





स | 
द प [ बलान करते द्‌ वुरा र जिसको जगत्‌ जानता 
हे ॥२॥परतु अयोध्याके समान वह भी प्यारा नही, यह भेद कोई कोड जानते ह ॥ 9। 
जन्म भूमि मम्‌ एरी बुहावनि % उत्तर दिरि शरु बह पावनि ॥५॥ 
जनते विनि प्रयासा % मम समीपं नर पावहि वासा ॥६॥ 
यह्‌ मेरी जन्यभूमि शोभायबान पुरी ३, जिसके उत्तर दिशार्भे पवित्र सरयु बहती है ॥ ५॥ 
जो व्यक्ति स्नान करते है वे पतुष्यं विना प्रयास दी मेरे समीप वासर करते ह, (अथवा 
किसीका नाबर छेकर जो स्नान करे तो उसको भी फ मिलता है ) ॥ 8 ॥ 
माहि इ्हकि वासी #% मम धामदा एरी शख रासी ॥७॥ 
वा व प्र व | ता %& धुन्य ५ राम भलानी 1 | 
शुको यहाके वासी बहुत दी प्यारे है, यह्‌ खरासी पुरी साक्षात्‌ मेरे धाम ( सा 
कं ) की देनेवाल है ॥७॥ प्रयुकी यह वाणी नकर घब वानर प्रसन्न इष ओर कहने खगे 
भाई ! अयोध्या धन्य हँ जिसका रडुनाथजीने अपने लस बान किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-आवत देखे छोग. सब, इषपातिधु. भगवान 
व नगर निकट प्रयु फ्रड, उतरेड भूमि विम 
कृवासिधु भगवानने (भरतादि) सुब कोगोको आते देख नगरके निकट विमानको पुथ्वीमें 
उतरनेकी आज्ञा दी ओर भूभिमें उतरे ॥ ११ ॥ 
दृष ऋ हउ रष पक तुम कुश जाह 
छ परेसि राम घो, हषं विरह अति ताह ॥ १२॥ 
फिर रुनाथजीने पुष्पक विमानके अधिष्ठा देवतासे कंडा कि आप कुबेर फ षास जाइये 
पा नाथजीकी प्ररणासे चला, हषं विषाद उसको बहुत दै अथात्‌ रावणकीं बेदी छटनेकां 
| इ मौर रुनाथजीके वियोगका दुःख है ॥ १२ ॥ 
आये मरत संग सब छोगा % ङइरातवु श्री रघुवीर वियोगा ॥१ 
वामदेव वसिष्ठ सुनि नायक #% देखे प्रयु महि धरि धत॒सायक ॥९॥ 
अब सब लोगो सदित भरतजी आये श्रीरघुनाथजीके वियोगमे सब दुबेरु शरीर ह ॥१॥ 
वामदेव, वसिष्ठ शुनिराजको देखते दी परभुने पथ्वीपरधनुषबाण ध्र दिया,कयोफि बडोके प्रणामे 
शब्च धारण नहीं करना चाहिये अथवा पृथ्वीका भार उतर चका इस कारण धनुष बाण धर दिये॥२॥ 
धाय धरे शह चरण-सरोरुह % अवज सहितं अतिपुकतनोषह।३॥ 
सैट कुश पठि यनि रायां % हमरे कुश तुम्हारिहि दाया ॥५॥ | 
ञ्जपट कर शुके चरणकमलं व य श्रीर अत्यन्त पुरुकित ह 
॥३॥घुनिराज ऊुशल पूख्कर मि आपकी दी दयासे हमारे ङश ई ॥४॥ 
सकर दजन कर नाय माथा # धमर्‌ . रुकुङ-नाथा ॥५॥। 
गहे मरतं पनि प्रयुपद पकज्‌ #नमत्‌ जिनहिरकरसुर मुनिअन९॥ 


१. यथाहु-“ मनुष्याणां सहसरषु इह्ूवखतति लि्धये । यततामपि सिद्धानां रुरििन्मां वेति तस्तः ” ( भ गौ ) 
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१ र रषढलके स्वामी रघुनाथजीने सब ब्रह्मणोको शिर नवाया ओर आशीवाद 
1 वनि उन्‌ चरण कृमलोको कर प्रणाम किया जिनको शिवः देवता, 
प्रणाम करते है ॥ & ॥ 

४ भ भूमि नहि उठत उडये # बल करि कपासिधु उर लाय ॥०॥ 

५ इयाम शात रोम मये अदे # शजीवं नयन जलबादे ॥८॥ . ! 
५ रेसे भूमिम पड़ गये किं उढाये ही नदं उठते है, तब कृपासागर रघुनाथजीने बलू्वक { 
।\ उटाकर इदयसे लगाया ॥७॥ श्याम शरीरके रों खड हो गये, नवीन कमलसे नेमिं जर ¢ 
१ भ्र आया ॥ < ॥ 

४ न्द-राजीव रोचन कषवत जर त॒नु ललित एरकावलि बनी । 

॥ ¶ अतिप्रिम हदय दगाय अदिं मिले प्रषु व्रुवन्‌ धन ॥ 

४ प्र॒ मिलत अदिं सोह मोप जात नहि उपमा का ¦ 

जय॒ प्रेम अह श्ंगार तु धरि मिठत्‌ बर्‌ सुषमा ठही ॥ २॥ 
| कमलसे नेरोसे जरु टषकता है, पुलकावरि सुन्दर शरीरस विराज रही है । भरिकोकीके 

.. ¢ स्वामी प्रथु रामचन्द्रजी भरतको बडे प्रमसे इदय रुगाकृर भिरे, भरतजीसे भिल्ते समय 

` & प्रभुकी जो शोभा थी उसकी उपमा अज्ञसे नदी कही जाती, मनो प्रेम ओर शृङ्गाररस दोनो 

शरीर धारण किये सुन्दर शोभा पाते द ॥ २॥ 

| छन्दत कृपानिधि ङश भरतहि वचन बेगि न॒ आवः 

छ: ५ एय हिवा युष केचन मनते भिन्न जानि ब पाब्ह ॥ 
कुरार कोराकनाथं आरत जाति जन्‌ द्रन्‌ दियो 
ध बूत विरह वारीश कपानिधान मोहि कर गहि लियो 
दयासागर रघुनाथजी भरतजीसे कुशल प्ते है परंतु भरतजीसे बोखा नदीं जाता । 
५ शिवजी बोे-हे पावती ! वह सुख वचन मनसे पृथक्‌ दै जाना नदीं जाता । तब भरतजी बोरे-8 

| कोशलनाथ ! अब स॒ब प्रकारसे कुशल दै, जो आपने दीन दुःखी जानकर दासक दशन दिया; 

५ हे कृपानाथ ! म आपके विरह सागरम डूबता था, आपने हाथ पकड़ ञे निकार छिया ॥२॥ 

दोहा-पएनि प्रयु हरषि राइहन, भटे हृदय ल्णाय ॥ ` 

 ट्ट्मण भरत मिहे पुनि, प्रेम न हृदय समाय ॥ १३ ॥ 
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8 फिर रघुनाथजी शद्व्नको बडे भ्रमसे हदय लगाकर मिरे, फिर रक्ष्मण्‌ ओर भरतजी 
मिले, उस समयका प्रेम हृदयम नदीं समाता है अथात्‌ महान्‌ प्रमे परिपूर्णं हो रहे द ॥१३॥ 
भरत अलुन तब लक्ष्मण भटे # दुसह विरह समव दुख मेट ॥१॥ 
सीता चरण मरत शिर नावा % अनन समेत परमयुख पावा ॥२॥ 
तब लक्ष्मण ओर शत्रुष्न मिरे, अत्यंत कठिन विरहसे उत्पत्र हुआ दुःख मिटाया ॥ १॥ 
भरतजीने जानकीके चरणोमिं शिर नवाया ओर शब्रुष्न सहित अत्यन्त सुख पाया ॥ २॥ 
| प्रयु विछोकिं दशे पुखासी जनितं वियोग विपति सब नासी 
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प्रमाद सब लोग निहारी # कौतुक कीन्ह कपाल खशरी ॥9॥ 

रथुनाथजीको देखकर सब पुरवासी प्रसत्र इए ओर वियोगसे उत्पन्न इई विपत्ति सव नष्ट 

गयी ॥ ३ ॥ सब छोगोको प्रनसे भ्याङ्कल देख खरादिकोके मारनेवाङे दयां रघुनाथजीने | 
। 








यह कौतुकं किया ( खरारि कहनेका भाव यह दै करं बहुत शरीर धारण करनेका 
खरके मारनेके समय किया था, वहां राक्षसोको मारा, यहां पुरवासिर्योकी विपत्ति दूर की, 
¢ वहां ऋषियों प्र दया की, यहां पुरवासियों पर दया की है ) ॥ 9 ॥ 
| अमित शूष प्राटे तेहि काछा % यथायोग्य मिछि सबहिं इपाला॥५। 
4: कूपाटृष्टि श्घुवीर विोकी #% किये घकल नर नारि विङ्ोकी॥९॥ 
| 
| 

' $ 

॥ 


| 

















इसी समय अनेकं हप भगवानूके प्रकट हो गये ओर कृषासागर यथायोग्य सबसे मिले 
॥ ५ ॥ श्रीरघुनाथजीने कषादष्ठिसे सब ठोगोको निहार कर नारियोको शोकं रदित 
दिया । जो कौतुकं है वह स्वं करते ह शंका समाधान पूवं कर चुके ह ॥ & ॥ 

क्षणम बहि मिले भगवाना # उमा ममे यह काह न जाना ॥७॥ 

इहि विधि सबहिं युली करि रामा आगे चले शील-यण-धामा ॥८॥ 

भगवान्‌ क्षणमाअमे सबसे भि लियि, ३ पार्वैती ! किसीने यह ममं ( भेद ) नहीं जाना 
॥ ७॥ इस प्रकार सबको सुखी कर शीर शुणकै स्थान रघुनाथजी आगे चङे । शील धाम 
इस कारण कहा कि सबका मनोरथ सिद्ध किया । शण घाम इस कारण का कि इस लीला 
को किसीने नहीं जाना, कितु तुलसीदासने शरूकी वासे जाना ॥ ८॥ 

कोशल्यादि मातु सब धार % निरखि वत्स जठ धबु खवाई ॥९॥ । 

रघुनाथजीका आगमन सुनते ही कौशल्यादि सब माताए व्याङ्कलं हो दौड़ींजेसे ब 
को स्मरण कर गाय दौड़ती है ॥ ९ ॥ 
छन्द-जत॒ धेवु बाढक वत्सश्ह तनि चरन वन पश गइ । । 
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१ 
। 
॥ 
॥ 
१ 


५ दिन अन्त पुरस्ख वत्‌ थन हकार करि धावत्‌ भर ॥ 
अति त्रेम प्रु सब मातु भटी वचनं शृहु बह 
गहू विषम विपति वियोग भव तिन्द हषं सुल अगणित लहे ॥५॥ 
जिस प्रकारसे बालक बच्डेको घर्मं छोड़कर माता गऊ परवश वनय चरनेको जाती 
४ ह ओर दिनके अन्तम घरको आते समय थनोसे दग्ध चुवता दै हकार करती घरको आती 
। है ठेस ही सब माता रुनाथजीके पास चलीं, रघुनाथजी बड़ प्रेमसे सब माता 
| भिरे ओर बहत प्रकारसे ( न्दर ) कोमल वचन के, जिससे सब माताओंके वियोगसे ५ 
| उत्पतन इई विषम विपत्ति मिट गयी ओर भसत हो बड़ा सुख पाया, ( यहां विपरीताटंकार 
। है, क्योकि बडे नको गय ओर धे्॒धरम रदी थीं ओर इस सञुचित अल्कार 
भी सकता है कि, जहां राम रहं वही अवध ओर जिसको छोड दँ वही वन है । 
र्ष्य-“जदां राम त अवध निबाघ ॥ ° 
, ¢ ` रामह मित कैकयी, हदय बहत सकुचानि॥ १॥ ___ . 
त ०89 ० 


00 
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लोहा-मेटेड तनय सुमित्रा, म चण रति जानि ॥ | 














(९९२०) स्-ख्टीकं तुलसीकृतरास्ायण 
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यी ` रघुनाथजीसे मिते समय 


व 
-सू-७। 


रघुनाथके प्यारे ल 


्‌ मणी 
न 

१! दयम बहुत सङुचायौ ॥ १४ ॥ 1 
।  दोहा-लक्ष्मण सब मातन्द मि, दरप आशिष पाय ॥ 
४ कयि क पनि पुनि मिले, मनकर क्लोम न जाय ॥ १,९॥ 
.\ 


` लक्ष्मणजी सब माताओंसे भिरे ओर आशीष पाकर सन्न षः केकेयीसे बारंबार | 



















॥ मिरे परत मनका क्षोभ नदीं जाता, ( अथवा कैकेयीको गुरू मानते है ) जिसके द्वारा | 
| रुनाथजीकी चरण सेवा मिरी ॥ १५॥ 
| साघुन सवदि मिरी वैदेरी # चरणन लागि हषं अति तह ॥१॥ | 
देहि अद्ीष पठि ङदटाता # ददं अच तभ्दार अदिवाता॥२॥ | 
५ सब सासुओंसि जानकीजी मिली ओर पाव पड़ीं मनम बडी भसत हुई ॥ १ ॥ सासु | ; 
शल परकर आशीष देती ह कि तम्हारा सौभाग्य (दाग ) अचल हो ॥ २५. | 
[| सव रघुपति शुखकमल विरोक # मंगल जानि नयन जल्‌ रोकाहा॥ 
 ॥ इनक थार आरती उतार % बार बार प्रघ गात्‌ निहार ॥४॥ 
सव माता रषुनाथजीके खुलकमलको देखती ४ ओर प्रेमके भारे जो नेमिं जर आ | 
| ॥ गथा रै उसको मंगलका समय जानकर रोकंती र ॥ ३ ॥ सोनेके थाल आरती उतारतीं | 
{4 बार बार प्रुका शरीर दैखती द ॥ ४ ॥ १ 
॥ नाना मति निछावर करदं # प्रमान॑ट्‌॒ हष उर भरद १५५ ¢ 
कोराल्या पुनि पुनि श्ुवीरहि # चितवति कपासिन्धु रणधीराह।९। । 
॥, अनेक भांतिसे निछावर करती दै, ओर बड़े आनन्दसे दयम सत्ता भरती | | 
१ 


| । ५॥ कौशल्या बारंबार रघुनाथजीको प्मसे देखती ई, रघुनाथजी कृषाके सागर ओर । 
॥ रणके धीर है ॥ ६ ॥ ^ 2 
हृद्य विचारति बारहि बरा # कवन माति ठंकापति मारा ॥७॥ 
अति सुकुमार युगर मम बरे # निरिचर पुमट महाबरू भारे ॥८॥ । 

( माता ) बारंबार विचार करती है, मर छवरका तो बड़ा कोमरु शरीर दै इन्दनि लंका- ।। 

| पति रावणको किस प्रकार मारा १॥ ७॥ ये दोना मरे कार बहुत बारे ( कोमर › ह ओर | ५ 








१ राक्षस बडे बरी कटोर होते ह (केसे मारे गये ! ) ॥ ८ ॥ | 
। दोहा-खकष्मण अह सीतासहित्‌, प्रुहिं विरोकहिं भात्‌ ॥ 


(। आनन्दे म्र हो रहा ह परसननतम मगर हो वारंवार पुलकित शरीर हो रदी हँ ॥ 9६ ॥ | 
ध ठंकापति कषीश्च नह नीखा # जाम्बवन्तं अंगद शमशीटला ॥१॥ 


र ऊ > 0/0 





6 ५ परमानन्द्‌ मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात्‌ ॥ १६ ॥ 
माता रनाथजीको र्ष्मण जानकी सहित अवलोकन करती ई, उन सबका मन महा- | 














हल॒मदादि सब वानर वीरा % धरे मनोहर मलुज शरीरा ॥२ 
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५ 
९ 0 न्द । 
। ¢ विभीषण, सुग्रीव, नर, नी) जाम्बवन्त्‌, शुमशील अङ्गदं ॥ १॥ इमान्‌ आदि आदिस्‌ क 
 & वानर ॥. मनोहर मवुष्य शरीर धारण किये हए ( सव एुासिर्योकी भरसत्रता अवक ( 
| ‰ करते है ओर मनम प्रसन्न होकर ) ॥ २ ॥ आः 
मरत सनेह शीष वरत नेमा % सादर सव बनहि अति मा ॥२॥ 
देखि नगर-बासिनकै रीती % सकठ सरहदि प्रथु पद शरीती ॥।  ॥ 
। भरतजीका स्नेह, शील, बत, नेम आद्र सदत सब्‌ अत्यन्त भ्रमसे वर्णन करते ९।२१ वैसे दी ८ 
+ नगरवाधि्योकी रीति ओर उनकी प्रभु चरणोमे अधिकं प्रीति देखकर सब्‌ सराहन करते ६।४॥ 


>>> 
षट = 





| = 
4 


4 - - न -न-> 
अष्‌ न 


| = 


पनि रघुपति निज खा बुलाये # युनिपद जगह सबहिं सिखाय ॥५। 
गरु वपिष्ठ॑ङुलप््य हमारे # इनको कषा ददन २१ मारे ॥६॥ 
पिर र॒नाथजीने अपने सब सखाओको इलाकर इस भकारे सिखाया कि तुम सुनि 
जीके चरणोमे दंडवत्‌ व | क ि म श्‌ वसिष्ठनी हमारे इलूज्य ह इन्दीकी 

। म राक्षसोको माय । द 

न व ध्या सह सुनि मेरे # भये स॒मर्‌-सागर क _ १९॥०। 
 ममदिति लागि जन्म्‌ इन हरि # पतह मोहि अधिक पियार ५ 
( अव वसिष्जीसे कहते दै ) हे यनिराज सुनिये, ये सब मेरे सखा ह जो युद | स | 
4 द्रे तारनेको बेड हो गये अथवा सुद्‌ उतर अ लड़के समय हमारे सला इए । ९९ 

+ इन्टेनि मेर निमित्त अपने जन्म हार दिय अतपच वे हयफो मरतसे मी अधिक प्या 

। शकि भरने तो राज्यकी ओर शरीक रषा क त ॥ ८ ॥ वं | 
५ ` सुनि परस वचन मगन सत्‌ मये #निनिष निमिष उपनत ख 
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ये प्रथुके वचन सुनकर सब वानर परमम मग्र हो गये परु परमं नये सुख उपजते ई ॥ ९ ॥ 


-कौशटयाके चरन्‌, र तिन्ह नायर माथ ॥ 
. मा दीन्हीं हि दिय, तुम ग्र जिमि नाय 4 ध 1 
फिर सबन कौशल्याके चरणोमे माथा नबाग कौशस्याजीन दयम प्र 
५ देकर कहा कि तुम सब ञ्चे रामके समान प्या. 8। म ५ 
दोहा-पुमन दि नभस्‌ त मवन्‌ चे युखकद 8 
® चटी अदारिन्द्‌ दख।ह नग नारि नर इन्द्‌ ॥ १८॥ ति ( 
से फूलोकी वषा होती ह सुखके मूल रथुनाथजी घुरको ६ शस वर | 
भा चदे हए भगवान्क दशन करते है बाजार बड़ी भीड़ हार 4 
भ कट विचित्र सैवारे #% सष दि सनि ८) 
1. प सवार स घरक द्वारे ८ शङ्खनके निमित्त ) सजा | 


कर्‌ रखा स = | नवार  द्ञण्डी, ध्वजा सबने मङ्लके कारण बनाकर अपने घरोके ¢ 


| न व सिचाये # गजमणि रचि बह चौक एय॥९॥ 
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मि गट साजे # हरषि निशान नगरं बह बाजे ॥ 


नाना । | ©> न इ न्मनि ~ क क २.७१ त न 
भविन ५ मग 55 -2 ट ति क) न 4 0 स] 
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णि एनस ण 


| ` ` सबगलियोमिं सगेधित पदाथ सिचाये अथात्‌ चोवा चन्दनका चिड़काव कराया, हाथियोकि ्‌ 
५ 


५ जँ तर नारि निष्ावर करीं # दैदि.अरीष हष उ रहीं ॥५॥ | 
॥ 


शिरमेसे निके तयोसे जहां तहां बहुतसे चौक पुरवा दिये ॥ २॥ अनेक २ प्रकार 
न या वा ओर ग बहत निशान ( नगा ) बजवाये ॥ 9 ॥ 


४ कंचनथार अश्ती नाना # युवती पानि करहि कलगाना ॥९६॥ ्‌ 
\ जहां तहां श्यौ नयोावर करतीं ओर्‌ आशिष देकर मन्म बड़ी प्रसन्न होती ईै।५॥ सोनेके | 
 थालमिं अनेक आरती सजाकर युवती श्यो मनोहर स्वरम मङ्गख गान करती ₹ ॥ ६ ॥ | 
करि आरती _ आरतहस्की #रपुकु कमल विपिन दिनकर ॥०॥ | 
एर शोभा सम्पति कस्याना % निगम रेष शारदा वखाना "<, _ । 
ओर श्वियां आरतहर अथात्‌ दुःख हरनेवाले रघुनाथकी रती करती रै वे केसे है कि | 
रषुवंसिर्योका कुरूप जो वन र उसको खिलानेको सूयं ह ॥ ७॥ नगरकी शोभाः | 
सम्पति, भलाई वेद, शेष॒ ओर सरस्वती यदि चखान कृरनेकी इच्छा करं तो ॥ ८ ॥ । 
| तेड यह चरित देलि ठगिं रहीं उमा तायु शण नर किमि कह्ह)९ 
| \ वे भी यह चरित्र देखकर ठग रह । हे पार्षती ! फिर मलुष्य उनके शण कैसे कह सकते दै ॥९॥ 
\ दोहा-नारि ङुमुदिनी अवध सर, शघुपति विषह दिनैश्च । 
॥ अस्त मये विकसित म, निरखि रम्‌ रारड ॥ १९॥ . 
| अयोध्याश्पी सरोवरं नारिहूप कुषुदिनी विरदकूपी सूयं उदय दोनेसे बेद थी, जब व 
वियोगका सूयं छिपा ओर रामरूषी चन्द्रोदय _इआ तब उसुको देख खिल गयीं ॥ १९। 
दोहा-होहिं शन्‌ श्म विवि विधि, बाजहिं गगन निहान । 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चरे भगवन ॥ २० 


4 
| 
अनेकं प्रकारके शुभ शङन होते ई, आकाशम ( अनेक्‌ ) बाजे बजते ह इस प्रकार पुरके 
। नर नारियोको सनाथ करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र॑जी घरको चले ॥ २० ॥ 


जानी लजानी % प्रथम्‌ ताघु शह गयेड वानी ॥१॥ 
ताद प्रोधि बहुत सुख दीन्हा # तब निज मवन गवन प्रु कीन्दा॥२५ _ ४ 
१ रघुनाथजीने जाना कैकेयी बहुत लजाई दै इस कारण हे पावती ! प्रे उसके घर गये 
| हा ॥ | + १ प्रकार समचा ञ्चा बहुत सुख दिया तब प्रयुने अपने घरको गमन 
१ किया॥२॥ 


कृपासिध॒ निज मंदिर गये % पुर नर नारि सुखी सब मये ॥३॥ 
गरु वसिष्ठ दिन लिय बलाई % आजु युघरी यदिन श्ुभदाह ॥०॥ 
 कृपासागर (जब) अपने मंदिरम गये तब नरनारी सुखी इए । ( जिस कैकेयीके धर जानेसे 

वनवास हभ था उसके घरमे रघुनाथजीको फिर जाते देखकर रोगोको सन्देह हआ, परत जव ।, 
। वहसे कुशलपूवैक अपने मन्दिरमे गये तब सुखी इये) ॥३॥ तब गुर्‌ वसिष्ठजीने सब ब्राह्म | 
 णोको बुला लिया ओर कने लगे आज अच्छी घड़ी ओर समदाय दिनिरै॥8९॥ ४ 
| सव टज देह हरपि अवशासन # रामचन्द्र सिदासन्‌ ॥५ ६ 
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| धुनि वदिष्ठके वचन य॒दाये # भुनत शल विप्रन अति भये॥&॥ 
| | सत्‌ राह्मण भसत होकर आहा ३ तो रामच हिहासन पर बैठ ॥ ५ ॥ वह निरा | 
| वसिषठके सुन्द्र वचन सबं हि अच्छे रगे ॥ ६ ॥ | 
४. क शि वचन शद विप्र अनेका # जग अभिरम शम अभ्षिका ॥७॥ 
| विलंब नहि कीजे # महाराज करद तिलक करीन ॥८॥ । 
| ब्राह्मन कबलं वचन्‌ बोडे किं रचुनाथजीका अभिषेक जगतको सुखदायक । 
| | | ुनिराज ५ देर बत कीजिये, मदाराजको शीघ तिलक कर दीजिये ॥ ८ ॥ 
| | 
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व र्थं अनेक जज वाजि 


नेक : सरक ब्रेड जाह ॥ २१ ॥ 
तब भुनिशजने उबन्तसे ४१ कहा, बे सुनते री शिर नवाकर चरे ओर अनेकं रथ ओर क्त 
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¦ से हाथी घोडे च. रे॥२१॥ 
| दोद्ा-ज त धावन पै पुनि, मंगल द्भ्य मनाय ॥ 
| &‰# ह ष्ठ॒ एद, पुनि नायउ हिर आय ॥ २२॥ _ 
(¦ फिर जलं त्ह(तीर्ापर)रतोको भेजकर वहात भद्र भ्य मंगाये,पिट्‌ खमन्तने ्रसन्नतासे ५ 
।! आकर वसिष्टजीके चरणोपर शिर नवाया(ओौर वहं सुनाया किं सु वस्तुं स्वत्‌ रै) ॥२२॥ | | 
| अवधी चिरं बना # देवन्‌ शमनं दष्ि अरि लाइ ॥१॥ 
¦ राम कहा तेवकन बलाई # प्रथम सखन अन्दवावह जा३॥२॥ । 
अयोध्याको बहत शन्दर बनाया, देवताओनि प्रसन्न हौ कूर्लोकी डी ख्गा दी ॥ १। ध 
4 रघुनाथजीने अपने सेवकोको इलाकर का परे हबारे सलाओंको स्नान कराओ ॥ २। ध 
! सनत वचन सब जह तह धाय % वाहि तुरत अन्हवाये ॥३॥ 
| पुनि इरणानिधि मरत हकारे # निजकर जटा राम निवार ॥४। | 
|| वचन सुनते दी सब जहां तहा दीह पडे, वर्त मीन आ सान क्एया १॥ पिर 
¦ करुणासागर श्रीरामचन््रजीने भरतकी बुलाकर अषने हाथसे उनकी जाय खोशीं ॥ ४। ¢ 
 अन्हवाये पर तीनि माई # मक्तवद्धल -ङपाठ . ररा ॥५॥ | 
¦ भरत माम्य प्रघ कोमरताई # सकं न गाई।६॥ । 
फिर भरत, लक्ष्मण ओर शठ तीनो भादयोको स्नान कराया, श्रीरामजी भक्तवत्सख अं 
। ८॥ भरतजीका माग्य रघुनाथजीकी कोमलता सौ करोड शेषजी नहीं गा सकते॥६॥ 
क्ृषाटु है ॥५॥ -म 
निज जटा रम विवराये # शनि अवुशासन्‌ पाई अन्हाय॥७॥ 
६ करि भजन्‌ भूषण प्रषु साजे अर्नग कोटि छम लाजे ॥८॥ 
फिर रुनाथजीने अपनी जदा विसजित की ओर शुनिकी आत्ता पाकर स्नान छया ॥७॥ 
स्नान करके प्रथने अपने गहने पहने अङ्खोको देख करोड कामदेवी वि. लजा गयी ॥८॥ 
५ दोदा-सासुन सादर जानकिहि, मजन दुस्त कराई ॥ | 
व दित्य वसन्‌ वृरभूषण्‌, अभग अभ जे नार ॥ २३६ ॥ ू 
ए 6666 (०० गन 
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¦ सासुओंने आदर पूवक जानकीको तुरंत स्नान कराया ओर दिष्य वच्च तथा सुन्द्र 
। गहने अग अगम बनाकर सजाये ॥ २३॥ 

॥ होहा-राम बाम दिशि शोभित, रमारूप्‌ एणखानि ॥ 

॥ @ देखि मातु सब हषित, जन्म सफल निज जानि ॥ २४ ॥ 
बह साक्षात्‌ ङ्प शणोकी खान लक्ष्मी रामकी वाम ओर विराज रही है यह शोभा 

देख सब माताये प्रसत हो अपना जन्म सफ मानती हैँ ॥ २४॥ 

दोहा खगेश तेहि अवसर, रहा रिव रुतिहन्द ॥ 

' च चद विमान आये शब, युर देखन सुखकन्द ॥ ९९॥ 

¦ काकधुशचण्डजी बोखे-ह गरूड़जी ! सुनो; उस समय ब्रह्माः शिव ओर मुनिगण सहित 
विमानोमे चदकर सब देवता सुखसागर रघुनाथजीका दशन करने आये ॥ २५ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे प० ज्वालाप्रसादजी मिधकृत-भाषाटीकायामुत्तरकाण्डान्तगत प्रथमो विश्रामः ।। १ \ 
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दोदहा-यहि दृजे विश्रामे, तिलक कीन्ह भ्रुनिराज । 
५ व मिरो रघुनाथको, परे सब मन काज ॥ २॥ 
प्रयु विलोकिं युनि मन अलुरागा % तुरत दिव्य पिहान मगा ॥१॥ 
रविम तेन बरणि नहिं जाई % वेढे राम ॒दिजन शिर नाई ॥२॥ 


प्रभुके देखते ही गुरु वसिष्ठजीका चित्त बहुत प्रसन्न इआ ओर तत्कार बोल उठे कि 


दिव्य सिदहासन लाओ ॥ १॥ जिनका तेज सुर्यके समान है, वर्णन | | 
रघुनाथजी ब्राह्मणोको शिर नवाकर वेढे ॥ २ ॥ | र हो सक्ता, । 
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जनक्षुता समेत रषुरई #% देखि प्रह यनि समदाई ॥२॥ 
वेदमन्त्र तव॒दिजन उचारे % नभघुर भनि जय जयति एकारे॥५॥ 
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{ जानकी सित रथुनाथजीको सिंहासन प बढा देखकर शुनि बहुत प्रसत हये ॥ ३॥ तब 
| ब्रह्मण वेदमन्ब उच्चारण कने रुगे, आकाशे दैवता शनि जयजयकार पुकारने रगे ॥ ४ ॥ | 
प्रथम तट्क्‌ वसि मुनि कीन्हा # पुनि सव विप्रन आयघ दीन्हा ॥॥ ( 
त्‌ विकि पहि महतारी # बार बर आरती उतारी ॥६॥ _ । 
॥. पठे मुनिषर्‌ वसिष्ठजीने तिलक किया; फिर सब ब्राह्मणोको आज्ञा दी ॥ ५ ॥ पुत्रको | 
।! देख मातां बड़ भरसत्र इई ओर बार बार आरती उतारी ॥ &॥ ॥ 
विप्रन दान विविध विधि दन्द # याचक सकठ अयाचक कीन ॥७॥ ! 
सिंहासन ब्रष्वनषार # देखि धुल इन्डुभी बनाई ॥८॥ _ ‹ 
!! त्राह्णोको अनेक्‌ प्रकार्‌ दान दिये सब याचकोको अयाचक्‌ कर दिया ॥७॥ सिंहासनके 
।! उप्र परिरोकीनाथको बे देख कर देवताओने इन्दुभी ( नगड़ बजाये )॥८॥ 


छन्द्-नम दुन्दुभी बाहं विषएढ गन्धवं किन्नर गव्हीं | 
¢ नाचि अप्सरान्द परमानन्द धुर अनि पवय ॥ 
 मरतादि अदन विभीष्णागूद इवमदादिं समेतज । 
गहे छत्र चामरं व्यजन धतु असिचरभश्क्ति विरानते॥ 4 ॥ 
आकाशम अनेकं नगाडे बजते है, अनेक गंधव किन्नर गाते हँ अप्सरायं नाचती हं देवता शनि ~ | 
५ प्रमानद पाते ह । भरत लक्ष्मण शदष्न ओर १ विभीषण, २ अङ्गद,३ इमान्‌" ® सभ्रीव, 
1 ५ दधिश्ुख, ६ द्विविद, ७ मय॑द्‌, ८ जाम्बवत, ९ सुषेण! १० दरीमुख, 99 इूयुद! ॥ २ नील) ¢ 
+ १३ नक, १४ गवाक्ष, १५ पनस, १६ गन्धमादन ये सोलह पार्षद प्रिचयामे € जो सब 
4 किशोरावस्था युक्त ईँ, सीता रामम अपना मन लगा रहे ह । देसा अगस्त्यसंहितामें 8 ठ्ला 
{ है ! यह सब छत्‌! चामर! पखा, धष, तलवार ढल शक्ति छिणए विराजमान दो रहे ई ॥५॥ १ 
छन्द-तसिय सहित दिनकरखशच भूषन काम बहु छबि सोहही । 
(५ नव॒ अम्बधर व्र गात अम्बर पीत स॒निमन मोही ॥ 
* भुकु्टांगदादि विचित्र भूषण अङ्ग अङ्गन प्रति सम । 
अम्भोज नयन विशाढ उर युज धन्य्‌ नर निरखंतजे ॥९॥ 
श्रीसीताजी सदित सूरयक्कल भूषण रषनाथजी शोभित होतेह अनेकं कामसे भी अधिकं छबि । 
| छी है नये जल रे बादलके समान्‌ श्याम शरीर ओर पीत पञ्च ओद हैःजोखनियोकिमनको । 
| मोदित करता रै, कट बानूबन्द आदि विचि गहने मत्येक अगप्र सजाये ९ क वड़े ¦ 
। डे नयन, दय चौडा ओर घुजाएं रम्बी ई जो मवुष्य उनका द्रीन करत हवे घन्य ह।६॥ | 


न ध्न नण (कन ण पन ज 
इ) ~र अ) रर) ९7 = ^ 
न क 


= = ॐ 
4०००० ~ 


०८#~~-+ 


0-3-09 


2८०१-२ 


~~ 7 


ॐ 


47 
4६ -44 
८०० 


च+ ०-04-42 -4१) न 4१५०-4 २4 ~~ 


1 111 


व 


~ 1 ॥ (८; 
८0 © ० 


(>>> 47 


< ल= + 








1 4 

य ॥ ॥ 
1 दोहा-वह नोभा समाज. यष्‌, कहत न वनै खेदा ! 
| # बरणौ शारद शेष॒ भति, सो रस जान महेश ॥ २६ ॥ १ । 
॥ ` काक्ुरण्डिजी बोके-ह गसढजी । पह शोभा आर समाजा उल चत नह शा रोले गरूढजी । वह शोभा ओर समाजका सुख वणन नदीं किया जा । 
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‰ सकता तो भी अपनी अपनी बद्धिके अवुसार सरस्वती शेष वेद वर्णन करते दै परंतु शिवजी । 
। उस रसको भली भांति जानते र ॥ २६ ॥ पक ङ | 
¦, उञ्यो विभीषण ल पार # शलमाङ कर रई उवा ॥१॥ । 
शा 


५ पुतः विभीषण पाटे ह ॥९॥ 
1 सुख पाकर उटे ओर रत्नोकी मासा हाथमे उ ली ॥ १ ॥ वह माल | 
£ थी जो रावणको सागरने दी, वरी धिभीषणने पायी ॥ २॥ , | 
| स्षो रनमाल षखकारी # दीनि जानकीके गर उरी ॥३॥ 
ता ज्योति असि मई विशाखा श्न्धुख छखि न सकत महिषाला॥७॥ । 
तब विभीषण सुखदायक रत्नोकी माल जानकीके गेम डाक दी ॥ २॥ उस ८६॥ ॑ 








 विराक ज्योति इई कि कोई राजा सम्बुल दृष्टि करे नहीं देव सकता था ॥ 8 ॥ 
 - रज पमूह अधिक वदं सोहा # तेहि वि का भन्‌ माह 
| तेहि क्षण ति मदत नी # चित रमत 
४ राज समूह अधिक शोभित था, इस बालाक देखकर ₹ 
+ | ४ क्षणम महारानी जानकी रघुनाथजीकी ओर दख स॒का । 
कयो कृपालु पिया सुनि रीजे # जो इच्छ्‌ जदहिको सो दीजे ॥७ 
युनत वचनं तब ननक दुलारी # सोई _ गलप री ॥<॥ 
५ तब रघुनाथी बोे-प्यारी सुनिये जो जिसे देनेकी इच्छा हो उखे दीजिये ॥ ७ ॥ यह 
[| कचन सन जानकीने उस मालको गकस उतारा ॥८॥ = _ ~ 
। काहि दें यह हदय विचारी # मात धुत ॐ।र । ह 
५ किति ई! यह मनम विचार कर पवन सुत इलमानूजीकी ओर देखा 
॥ दोहा-पादृष्टि टखि पवनघुत 
( 
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चैः रल माछ घो जानकी, डारि गले दीन्द ॥ २७ 
| ॑ पादि हल महावर प्रसन्न दो देडवत किया, जानकीजीने वह रत्नमाला इनके 
गल डाल दी ॥ २७ 
| महावीरं मनमादिं विचारी # रे कोह शण मालुम मारी ॥१॥ 
। प्रमानन्द प्रेमरस  पागे # मणिनं खकरू अवलोकन छागे॥२॥ 
4. महावीरजीने मनम धिवारा कि मालाम कोई बड़ा भारी गुण्‌ रै ॥ १ ॥ परमानेद ओर 
। भ्रम रसम सराबोर हो गये ओर सब मालाके दाने दाने लगे ॥ २॥ 


`| | नु प्रकादा कड ओर न तामे # मन छागे भक्तनद्धो जामे ॥॥ 
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य 

( 

क रोहे साग # मुक्ता एक तोरि तव डरा ॥७॥ _ 

प्रकाशके सिवा उसमे (५ नहीं था जिसमे भक्तोका मन रगे ॥ ३॥ कदाचित्‌ इनके ^! 

१ भीतर कुछ सार होगा यहं विचार वानर महावीरजीने एक मोती तोड़ डाखा ॥ 9 ॥ | 
ताके मध्य षिलोकनं छागे % देखि लोग सव अचरज पगे ॥५॥ \ 

| तस्यो दवुमाना % देखि निखार तज्यो बर्वाना ॥९६९॥ ¢ 
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उसके वीच देखने लगे, यह देखकर सब लोग बड़े आश्वर्यं इए ॥ 4 ॥ पिर बलवान्‌ | 4 
| महावीरजीने दूसरा मोती तोड़ डाला ओर उसको भौ निस्सार सश फक दिया ॥ 8 ॥ { | 
इहि विधि तोरत क्रम करम मोती # पीर अधिक दरक गण होती॥७॥ ` 

| कहन रगे निन निन मन्‌ माहीं % नौ कोई अधिकारी नाही ॥८॥ । 
| इस प्रकार महावीरजी कम क्रमते मोती तोडने रगे ओर देनेवाल कँ मनम बड़ी पीड़ा ¦ | 

¦ होने लगी ॥ ७ ॥ वे दर्शक अपने मनम कहने रुगे कि जो कोई अधिकारी नह ह ॥ ८ ॥ ८ 
ताको एषी वस्त॒ न दीजै # नाहित यही दशा छसि ठीने॥९॥ । 
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। उसको हसी वस्तु देनी उचित नही, जो देगा तो यही दशा होगी ॥ ९ ॥ 

। दोह-बोडि उठयो कोड पति यह, कहा कतत हदमान 

@‰ क्यों तोर हो मा तुमन्दरं शतन घनान ॥ ९८ ॥ | 

१ _ तब कोई राजा बोर उठ-महावीर । यह आप क्या करते हो ! सुन्दर रत्नमाला चतुर ( 

॥{ हकर क्यो तोढते हे ॥२८॥ =. „ | 

वचन युनत कह माहति बानी # देख शृम॒नाम घुखदानी ॥१॥ 
नाम न याम परत छलाह # ताते तस॒ डस भाई ॥२॥  ( . 

( यह वचन सुनते ह महावीरजी बोले इसे इलदायक राम नाम देखता ह ॥ 9 ॥ पर॒ , 

{1 माई इसमें राम नाम दृष्टि नहा आता? इस कारण तोडता ओर फैकृता जाता ह ॥ २ ॥ 















। कह कोड सकर वस्तुक माहीं % रुमनाम कह नियत्‌ नाही ॥९॥ 
। कह माहति न नाम जेहि माहीं # सो तो काहु कामकी नाही ॥५॥ 
फिर कोई कहने गा किं सब वस्तु रामका नाम तो नहीं सुना ॥ ३ ॥ तब महावीरजी ५ 
शरे-जिसंमे रामनाम नीं वह वस्त॒ तो किसी भी कामकी नहीं ॥ ७ ॥ ॥ 
वाटा सोह घनो बह धामा # तव तठमाहि गमको नामा ॥५ 
पुनत वचनं कह पवन कुमारा # निश्चय तु हरि नाम उदारो ॥९९॥ | 


शू 
तब वही बोला-हे बलवान्‌ ! सनिये, आपके शरीरम भी रामका नाम शोगा ॥५॥ सुनते ¢ 












।१ ही चवन कुमार बोले निश्चय है कि मेरे शरीरम भी रामका नाम होगा ॥ & ॥ 
| अस कहि कपि निज हृदय विदा % रोम रोम प्रथ नाम उदारा ० । 
५ अंकित शम्‌ नाम स ादीं # छखि सब चकित मये मनमादी॥८॥ _ ! 





५ यों कहकर वानर महावीरजीने अपनी छाती विदीणं कर दी, तो रोभ जितने स्थाने | 
| होता है उतना स्थान भी रामके उदार नामसे खारी नदीं था ॥ ७॥ सब स्थानम राम नाम्‌ 
|! लिखा था, यह देखकर सब कोई चकित हो गये ॥ ८ ॥ | | 
एष्परृष्टि नम॒ जयति उचारी # कृपाटृष्टि शघुनाथ निहारी ॥९॥ 
आकाशसे पएू्छोकी वषी ओर जयजयकार शब्द इ रघुनाथजीने कषा इष्टि कर महा- 
+ वीरजीको निहारा ॥ ९॥. | 
\ ` दोहा-अंग्‌ भयो एनि ङछिदि सम, उठि तुरंत भगवान ॥ | 
वारि विरोचन एककि तव॒, लागे हबुमान ॥ २९ ॥ 
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| ` ` रघुनाथ॒जीको देखते दी महारव हावीरजी रजी का अंग वज्रके समान दो गया; तब न्मे जल भरकर ¢ 
छि 6 उटकर महावीरजीको इदयसे कगाया ॥ २९ ॥ ्‌ 
^ मयो तहां अचरज यहं मारी # देवनं जय जय जयति पुकारी॥१॥ ! 
|| वहा यह बदा मारी आशं इभा देवतान जयजयश किया ८ इति क्षेपक ) ॥ १ ॥ { 
| दोहा-मिन्न भिन्न अस्तुति करि, गये घुर निज निज धाम्‌ ॥ 

॥ ः वेदि वेष धरि वेद तह आये नह श्रीराम ॥ २० ॥ 








थक्‌ पथक्‌ स्तुति कर देवता अपने अपने स्थानकौ चरे, तब बन्दी ( शणगायक १ का { 
वेष यसम कर ( चायो ) षेद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी क निकट आयं ॥ २० ॥ 


दोहा-प्रथु स्न कीन्ह अति, आदर कपा निधान ॥ 


£ 2५ 


4 
॥ चः ठल्ला न कटू मम कड, लगे करन शन गान ॥ ३१ ॥ 


„214 





| प्रथु सहै, उनका बहुत्‌ आद्र रुनाथजीने किया, किसने यदं भेद नहीं जाना ओर 

















| 
११ वे रघुनाथजीके गुण गने ग्‌ ॥ ३१ ॥ | 
¢ प्रथम सामवेद बोला &  _ | 
५ छन्द-जय सगण नि्येण रूप्‌ राम अनूप भूप रिरोमने। 
॥ र दरकन्धरदि प्रचण्ड निशि भवर खख शनन हन्‌ ॥ | 
॥ अवतार नर संसार मार॒विभ॑नि दारण इख दह । 
+ जय प्रणतपाल दयाछ प्रथु संयुक्तं शक्ति नमामहे ॥७॥ _ 
४ पहले सामवेद विनय करने रुगा दे प्रयु ! आप (अनूप) उपमा रहित हो दे (भरपशिरोमणे) | 
ध राज्ञाओके शिर्मौर आपकी जय हो आपके दो रूप्‌ है सगुण ओर निुण ` दे एव्‌ ईश्वरस्य (¦ 
रूपे सूताशूंति अते” सत्व, ज, तम तीनो णि संयत्त हो, परमेश्वरा विरद प | 


| सगुण रै यरी. बहम विष्ण शिवरूपसे प्रतीत होते दै “एकं रूपं बहुधा यः. करोति" भक्तिके 
कारण सगण रूप रेते र ओर वही नि्ंण निराकार नििंशेष सर्वभ्यापकं स्व साक्षी प्रेरक सबसे । 
+ प्रथक्‌ है जेसे आकाश सर्वर परिप्ूणे एकरसदेशकालावच्छिन्न है तद्वत्‌ भ्यापक है ओर 
| चैतन्यहूप ई भक्तोफे निमित्त अवतार धारण करते ई, क्योकि करणा सागर द । कविता । 
9 नो रस रै परत इनमे शद्धार वीर करुणा प्रधान हैँ जेसे भगवानने प्रतिज्ञा की है 'हरिदीं सकट 

| भूमि गरुभई' यदी इस प्न्थका सूल कारण है वीर रस प्रषानवाी इस चौपाईको वीररस {| 
। प्रधान कह कर रामायणको वीर रस प्रधान कहते है । करणावालो का कथन है किं करू 
4 णासे दी मगवानने बीर रस की प्रतिज्ञा की । शृङ्गार वाटे कहते ई जब यह प्रतिज्ञा इई उस 
समय भगवान्‌ शृद्खार धारण किये थे, वह शूप पहले थाइससे शृद्धाररस दी प्रधान इभ । जो 
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।{ रस मुख्य होता दै वही बीचमे होता है सो यहां वीर रस बीचमे दैःपरंतु करुणा रसवाले कहत 
| ह कि सिद्धांत सवसे पी होता दै सो इस्‌ न्दम कृरणारस पे र कहा गया इससे वह 
| प्रथान हआ । अथवा जो आपके सगुण नि्ंण ङ्प है उन सब रूपोका यह भूषखूप शिरो 








(4 मणि रावणादि जो प्रचण्ड निशिच्र दै उन्दँ अपनी भुजाओके बरसे दलकर नाश करनेवाटे 
44 हो मनुष्यका अवतार धारण करके संसारके ध भारको उतार कर दारण दुःखके दहने वाठे । 
८ दः ह दीनि पालने. दयालु थु! म, शति, सहित, आपको णाम, कता. ६४ 
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ष " स उत्तरक्ाण्डस्‌ ७ , "04 (११३९ 0, 
( 9 ग म स 8 | 
।| तथा च श्रुतिः राम तापनीयोषनिषदि-“ॐ 
| नन्दात्मा यो ब्रह्मांउस्थान्तबैदि्याप्तो यो विराड्‌ भर्वःस्वसतस्मे वे नमोनमः” ॥७॥ ५ 
"र पुनः यजेद्‌ बोला & 
|| छन्द्-तव विषम माया वशा धघरसुर नाग नर अग जग हरे । ` | 
| ~ मृब पन्थ भ्रमत श्रमित द्वम्‌ निशि काठ करम णन्‌ भ्रे॥ =! 
| जे नाथ करि ककष्णा विके विविध दुख ते निर्ह ॥ | 
भव खेद छेदन दक्ष हम कह र्ष शम नमामहे ॥ ८॥ (२) । 
{ हे हरे! आपकी टेदी माया अविद्रा है जिसके वश होकर देवता, अघर, नाग, नर! जड़ { 
॥। चेतनादि अनादि कालसे संसार पथे भ्रमते भ्रमते थक गये है पर उनके उपर कालकर्मङूपी 


। 1 युणोका भार धरा दै, ह स्वामी ! जिनकी ओर को आप कृषाहषटि करके देख रेते हँ उनके ष 
.। तीनों दुःख अर्थात्‌ काल कमं भिर जाते हैबो्चा जाता शेता ह ह जगत्‌कं दुःख इर य करने ( 
|! चतुर राम ¦ हमारी रक्षा कीजिये इम आपको बारंबार णाम कते ई, वेद ली तो संसारके | 
¦ कहते हे पर वे जगद्वङ है, अतः अपनी रक्षके निभित्त जगत्की रक्षा चाहते हं ! अथवा 
वेद वाक्यका यह भी आय दै हमने जगद्वासिययोसे यह कह दिया है किं विपत्ति काट { 
।। नेमे रघुनाथजी कुशल है सो इस ईमारे वचनकी रक्षा कीनि ॥ ८॥ (२) ` 
। ह पुनः अथववेद बोला 2 _ 
छन्द्-जे चरण शिष अज पूज्य रजश्म परशि शनि प्ली तर । 
१ नखनिगेता सुनि्॑दिता तैरोक्य पावनि सुरसी ॥ 
' छ्वज कुटि अका कंनयुत्‌ वनं पिरत कंटक जिन छह । 
पदकंज चन्द्‌ युकुन्द राम सन ९॥ ( ५ 
र अथवेदं बोखा-जिन “रणको शिव बरह्ाजी पूजते ई तथा व चरणा शभ 
| 1 ज स्पशं कर शति पत्नी स तर १ १ 8: 
{ तिलोकपावनी भगवती भोगीरथी निकली ई तथा जिन चरणाम्‌ - २ 
निव नप वनमे क्षिते समय कांटे गड़ गये दै, ह लक्ष्मीपते राम ! उन | 


4 जिन ३ ं न 7 ब्‌णारिन्दका 
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पायं पदादपि प्रत हम देखत्‌ हरी ॥ 
विवास करि सव आरा परिहरि दास तवजेदहोरदे। 


वितु श्रम तरहि मव्‌ नाथ सो स्मरामद॥१०॥८४) | 
हे मगवन्‌ ! नत मायाके मानसे प्र ई वे सवथा ञानी है अनात्माको कः 
५ आत्माको सत्य जानते ह आत्मा जीव अन्तर्यामी ब्रह्म एकी है. अयमात्मा ्ह्मेति थते 


वस होति दी बह्म हैदो रूप कथन मा दै,“एकमेवाद्वितीयं बरह्म नेह 


न 


० 
{2 ‡ ॥ ८ 3 वि ~~ 


21 


| वासना संयुक्त जीव वासना 


जर्तनन्न गिज मि & ^ 9७८ - गि र 
3 0 नि ७ र 23 [शि 1.4 १७ 
००-99-99 ष्टम 1, वः ग दार सा 
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(९९३०) “39 सटीक तुलसृ 


नन -र-<-@> 
<> >~ <-> <-> (<-> ^ ॥ छ 
= ०2-००-०० न 11 00९ = 
क ॥ ¢ । । । 1 > (सर व ल-र दअ स ५ जक 
¦ नृहू 


। 0 -0 + -न स्>०* प्ट 0 00 शस्व 0ि-ष्-स्टम 
1 
© जरा क- | 


| नानासि िचनं यह सव ब्रह ही ई यह अनेक भेदवाली वस्तु ठ नह 2 अ ५. 
। इध ्हमाननदङी भाति हष शोक सुखम श मि (कचन) नण शन सथ = एमससतुति१ † 
। तथाहि-“समदुःख सलबव समलोशाशमकाचनः। तयपरियाभियो रसतु वा त, ( 
\ मानापमानयेसतुस्यस्तुल्योमिवारिपषयोः। स्वारंभपरित्याग युणातीतःस उच्यते ॥२॥ गीता 
| याम तथा जे ज्ञानके मानसे विमत्त होकर संसारक छुडानेवाली (सक्तिकी देनेवारी ह 
4 ओको मी दुरम) आपकी भक्तिका आदर नहीं करते हं वे दैव दुभ र स 
| भ्रात होकर भ पिर लोट अते ई, .अथवा हम वदोको रात दिन देखते रहत ८१ शानक ` | 











५1 इए दै क्ति नहीं करते, फिर संसार गिर पडते ई, तथाहि येःन्येऽरविदाक्षवियुक्तमानिन- 


। स््वय्यस्तमावादविदयुदधइद्धयः। आर्हा कृच्येण परं पदं ततः पत व । क ॥ 
| भागवते ॥५ये राम भक्तिममलां विहाय रम्यां ज्ञान रताः प्रतिदिनं ष ग | 
। नद्रसरभीं परिहत्य सूखा अकं भजन्ति सुभगे सुखदुगय दतम्‌ ॥२ 
८ 


8 


ठं 
1 


| सममूणं आशा छोड़ कर जो अपने दास हौ रे द जहां तक लाक वेदके साधन ई जो इन सब | 





उपाययोको त्याग उपाय श्ुन्य शरणागत हो केवर आपका नाम जपते है भवसागर तर जाते 
। ३, हे नाथ ! एेसे कृपासागरका हम नित्य स्मरण करते है ॥ १०॥ (8 ) 


| 
द एनः ऋवेद बोला ‰ . 





| 

~ 

छन्द्‌-अव्यक्त भरूढमनादि त्‌. वच मागम भने। 
त्‌ ॥ 








| 

षट कन्ध शाखा पैचविंशा अनेक मन्‌ धुन 

४ फुरयुगरु विधि कटु मधुखेटि अकि जेहि आश्रित रे ' 
पल्ठ्वत पूत नवल नित संसार विटप नमाः । 
॥ ऋण्बेद विनय करने रगा-हे महाराज। यह संसार आपकी विभूति है, इस आपकी विभूतिको ८ 
| 


¦ हम दण्डवत्‌ कते है, यह आपकी विभूतिङ्य ज संसार है सो एक्‌ पृक्ष है, जड़ इसकी | 
{ अम्यक्त (जो दीखं नहीं उसे अब्यक्त कहते हैतथा यद अनादिकालका दै चार वल्कर अथात्‌ ( 
! तचा ह, यह वेद शाघ्च कहते र अथवा मन इद्धि चित्त अकार चार त्वक्‌ दै अथवा ! 
अन्तःकरण चतुष्टय, अथवा चारों अवस्था-जाग्रत, स्वपर, सुषुप्ति ओर तुरीया यह इस 
की त्वचा है, कोई सतथुग तेता द्वापर करिषिग. कोई धमं अथं काम मोक्ष, कोर अडज । 
^ जराय॒ज उद्विज्‌, उष्मज कोई ऋकःयजु,साम, अथवैको त्वक्‌ कहते है क्योकि उन्दी संसार 
॥२। छः स्कंद ६, जो षट्धातु कहते ईै.रक्त मांस अस्थि आदि । कोई पटर विकार को कहते 


| हैकाम,करोधःकोमःमोहःमद,अदेकार कोई-कोर जन्म'बृद्धिःविवरण्षीणाजरा,मरण यह छः वग 
। कहते रै, कोह पटरशाघ् वेदात, मीमांसा, न्याय, पातर, सांख्य, धरमशास्लको स्कंद कहते है | 
कोर पांच ज्ञान दंद्रिय छटवें मनको कहते ह, सुख दुःख शीत उष्ण ज्ञान ण र 
५ प्रतु जिसमे पेड़ स्कंथ शाखा पत्र सब मि जार्थं सो टीकं तो इस प्रकारसे विचारं पाच। 
4 तत्व ओर छडा मन है, जो सब ओर केर रहे ई ओर स्कंथकी शाखा पांच पंच दै” मनम 
| छोड़ कर इस प्रकार पांच पचे पचीस हए आकाशतत्व स्कंथकी शाखा-काम क्रोध लोभ मद्‌ | 
मान्‌, पवन तत्वकी शाखा-फेलाना सिकोड़ना धावना उत्क्रमणः अव्रितत्वकी -शुधा 
८ काति निद्रा आरस्य जमाई). जल तत्वकी वीयं पित्त पशीना रक्त. कारः पृथ्व पृथ्वी 
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3." उत्तरकाण्डस्‌ ७ , "642 ` (१९३९) 


् ~त~ ननन तनन <न न्तत 0० वि ए 


एण वशि कणि-स् स णिव विणि णि नि वि 0 धि धिक्च भ्ठ 


६५५ ) 
प 
तत््वकी-हाड, मास, चरम, रोम, नस यदी पचीस शाखा है ओर श्ुभाञ्चभ कर्मं अनेकं प्रकारके | 














पत्र है, कर्मासि फलकी वासना करनी शल है ! मतांतरमें पांच तत्व, पांच उनके विषय-ङ्प 
रस, गंध; स्वश, शब्द्‌ । दश इद्विय-वांच ज्ानद्िय, वांच केन्द्रिय, मन बुद्धि अहंकार चित्तं 
भदत्त यह पचीसं शाखा ह अनेकं प्रकारकी वासनां पत्ते ह डते कगते रते 
बहुत संकट्प दुक दै, किमे कल गता है, कों वैसे दी जड पडता है, पापपुण्यहूपी 
प्रकारके फल ई; एकं मीठा एकं कडवा; इसपर बेल चद्‌ रदी है वरी अविद्या माया ₹ ¢ 
उस्म नित्य प्व निक्त ञ्जडते रहते है, एसे संसारड्पी वृक्ष आपको प्रणाम करता ह, आप 
बड़ एेश्र्थवान्‌ हो“वादोऽस्य विश्वभूतानि भिषादस्याश्रतं दिवि इतनी ही परमात्माकीं विभूति 
नहीं दै, यह तो एक चःथाईं है इससे तिशुना आनन्द्‌ मोक्षावस्थामे वर्तमान है ॥ 9१ ॥ (५) (१ 
-जे ब्रह्न अनमदैतमलुमव-गम्थ मनं परं ध्यावहीं 
ते कह जानह नाथ हम तव सण यद्य नित गहय ॥ 
कृश्णाय  एनाकर्‌ देह यह बर मोगी 





क ४ 















० =^ नन न्नननेत० ००००० त गाः > (9 >= > क (न भ न > 
॥ ५ ॥ © 0 0 0 स 


। , 0, 05 0 ५५५ © ५ 0 [श ॥ © ~र (© ५. ६ 


हे नाथ ! जो लोग आपको बहमङूष अजन्मा ओर माया रदित अद्वैत एक ओर अलुभवसे 
जानने योग्य मनसे परे ध्याते ह सो इस षको वे दी लोग कहते ई वै री जानें ओर हम तो 
इसी सगुणको नित्य अथात्‌ ब्रह्म केह कर गातं 2 कङ्गाके स्थान । हे प्रभो ! समीचीन 
गणोकी खान ! हे देव ! आपसे यह वर मांगते ई किं मनं वचन क्स विकारको त्यागकर 
आपके अमर कोमल चरणकमले अत॒राग हो । साक्षाव्‌ जानने योग्य वरम तत्व आपही 
हो ८ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनामेको बहूना यो विदधाति कामान्‌ ) ओर ८ यस्यांशेनेव 
ब्रह्माविष्णुमैश्वरा अपि जाता महाविष्णुरयस्य दिष्यगुणाश्च स एव कार्यकारणपरः परमणुर्षो 
रामो दाशरथिकषभूव ) रामता° । वहं निर््योका नित्य चैतन्थोका चैतन्य है, वह 
कामनाओं का विधानकती है! उस एकके दी अंशसे ब्रह्मादिक हए है, वही कायं कार 
साक्षात्‌ प्रजहम राम दशरथके यहां अवतीणं इए ॥ १२॥ ( & ) 
दोहा-सबके देखत्‌ वेदन, विनती कीन्ह उदार ॥ 
कह अन्तधान मये एनि, गये ब्रह्म आगार ॥ २९ ॥ 
। सबक देखत इए वेदेनिदार विनतीकी ओर किर अन्तर्धान होकृर हा स्थानम चरे गये॥३२॥ 


भ 
तब, आये जह शुवीर 

त र ४ गिरा, एसि पुटक दारीरं ॥ ३२ ॥ 

१ 


चरण हम अतुरागहीं ॥१२।८६) 
ब्‌ 
ब्‌ 
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काकुडण्डजी बोरे-गरुडजी । खनिये, तब उसी समय रधुनाथजीके निकट शिवजी 





च 
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आये ओर गद्रद बाणी तथा शरीरसे पएफित होकर विनय कृरने लगे ॥ ३२ ॥ । 
| म छन्द्-जय रम गमारम्णशमनं । मवताप भयाङ्र पा 

3 रमेशा विभो । शरणागत मागत वा प्रमो ॥ 
दशी विनानबीस सुजा । इत इरि महाम्‌ रार स्ना। 








रजनीचर इन्द पतंग रहे । शरपावक तेन प्रचण्ड दहे ॥१२॥ + 


| स म-< >9 ४ 
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नन्लतण्तोतनत तित ~> 


तुलखीकूतराषाा ५..,> (4? ®> (4 न । 1 । 
©> <->“ ^ च नी * आ _। (०-09-0) =© =+" ए जलन 


(>>> द (> & ` न # 8 | 3 ठ 
॥5 >> ना र > ५ -+रे 4 ५>-> < ५-4-०4 > (>-4> *- >-१9>५ -> (* स रु | 
{ 1 दै | (स ष््टम् देज क = } 4.1 13 ॥ १ | ॥ कस ^ न | ॥ = 1. ०२ (4 ) ५ © ० । ५ ज मक श (^ 7१ ककण ॥ ६२ अ-स 
(या दन्त रेतसा क व र 2 ) 


\ इ रमारमण राम 1 आप भवताप ( जरा मर ८८ दूर्‌ करन्‌ ५. ॥ ५ उस तापके | 
¦ भयसे व्याकर ई उससे मेरी रक्षा कीजिये, क्योकि आप अवरा हो ओर यदी रूप आपका 1 


क 


सुरेश दै तथा रमेश ओर प्रषु हो अथवा आप अ ही मेरी रक्षा कीजिये । यदि आप ( 
शकर ह तो आप विषु ह ! निसपे तीनो देवता उन्न हा है, जिस प्रकारसे हो मेरी रक्ष 


| कीलय, शरण ह आप मेरी रक्षा कीजिये । आपने दश शिर ओर वीस थुजावारे रावण 


+ [0 | ~ १0 शरणद 
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५ ग जो अनेक राक्षस थे उनको दूर किया ओर जो निशाचरोके | 

- क बाणङ्पी अभिसे जर गये, आपकी जय र !॥ १२३॥ || 
। छन्द-महिमण्डलमंडन चातर । धृतपायक चा । गव्रम्‌ । 

॥ श मदमोदमहमममता  रननी । तमश दिवाकर तेन अनी॥ 
| भनजात किरात निपात किये । भृगरोक मोग शरेण हिषे) 
१ हतिनाय अनाथनिपादि ह विषयावन पामर भृ पर॥१७॥ _ 
| आप पृरथ्वीमंडलके मडनकतां अर्थात्‌ सुन्दर भूषण हो, शरेष्ठ धुष बाण तरकस धारण किये (+ 


1 11 


ष 
(८ 


[ 
हो मद्‌ ओर मोद ममता की जो महारात्रि है उसके अन्धकार समूहं दर ५ आप्‌ ॥ 
सूयक तेजके समान हो, मनजात्‌ ( कामरूपी ) बदैलियिने उन व लोर्गोको जो अनाथ थै, || 
 कुभोगके बाण हदयम्‌ मारकर निपातित कर दिया ६, उप भयसे मँ शरणागत होता ई आप ¦ 
| 
¢ 


छी 


। कर स्वामी श रक्षा कीजिए, जो मारे गए वे अघम विषय रूप वनम भूले षडे थे ॥ १8 ॥ 


छन्द-बह रोग वियोगन्ह छोग दये । मवदं निरादण्के फलय) 
र मिषु, अगाध प नर ९ । पद्प॑कन प्रेम नजेक्ते॥ 

` * अतिरीन मीन दुखीनितहीं । जिनके पदप॑कन प्रतिनही।  । 
अवलंब मवत कथा जिनके । प्रियस॑त अनैत सदा तिनके ॥१५॥ _ || 

उनमे जो कोई बचे ये वे कोई रोग ओर मरे हुओकि वियोगमे न हए आपके चरणकम्ो ॥ 
ॐ निरादरका यरी फल है । जो मनुष्य आपके च्रणकमलों पर प्रेम नरी क्रते वे अगाध | 
4 संसार सागरम पड़ द जदांसे फिर छुटकारा नहीं होता । जिनकी आपके चरणकमले प्रीति | 
नह ह ब सदा अत्यन्त दीन मलीन ओर दुःखी रहते ह ओर जिनको आपकी कंथा ( जो १ 








| संसारे षीड़ा बुड़ानेवाली है ) ओर आप अवलम्बन ह वे सदा प्रसन्न हँ उनको अनंत सन्त (| 
५ सदा प्यारे ई क्योकि उन्होने कृथाका अवलम्बन किया दै ॥ १५ ॥ | 
{ छन्द्-नदिरागन टोम न मान मदा । तिनके षम वैभव ब्‌ विपदा। 
| ~ इहि तव सेवक होत युदा ! सुनि त्यागतयोगमगेसदू ॥ 
करि प्रेम निरत नेम चये । पदर्पकन सेवत्‌ श्र हिय) 
स॒म्‌ मानि निरादर्‌ आदरं । सब मौतिघुखी विचरतिमही॥१९, | । 
वे सन्त कैते है कि उन्दे राग,रोभ.कोध,मान,मद्‌ कुछ नीं हैःविपति सम्पत्तिसमान है इसी | 
कारण आपके सेवकं सनि आनेदम रहत दै, योगके भरोसेको. त्याग देते ई, निरन्तर नियम 


^^ ०५-१५-०4 + ५-4०4-०4» 94१ + 3 ध्व 
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ग 
| धारण किये आम प्रेम करते श्चुदध दयसे चरणकमल्की सेवां कंते ई, उस प्रकार आर 
निरादरको समान मानकर पृथ्वीम सब तरह शली हकर विचरते ई ॥ १६ ॥ | 
छन्द्‌-घुनिमानख पंकज भंग यजे । सुवीर महा शणधीर अजे। £ 
५ तव नाम जवामि नमामि हरी । यवरोग महामदमान अपी ॥ 
गणकी कवा परमायतन । प्रणमामि निरन्तरश्रीरमन्‌ 
घुनन्द॒निकन्दन ददघन महिषा विलोकियदीनजनम्‌॥१७॥ 
ठेसे भुनियोके भानसपेकजको आष भरिहप होकर भजते होः हे रघुवीर ! आप महारण 
धीर ओर अजेय हो, हे हरे ! हम आपके नामको जपते है ओर आपको प्रणाम करते ह 
आष भवरोग, महामद ओर मानके शत्र है । आप शुणशील कृषा ओर परम शोभाके धर 
हो रेसे श्रीरक्ष्मीजीवे रमण करनेवाके आपको मँ नित्य प्रणाम करता इ । रावण कुम्भ 
; कृणीदिके नाश करनेवाले महिषा रघुनाथजी ! इस दीन जनको देखिये ॥ १७॥ 
-बार बार दरं मँगडँ हरषि देह श्रीरग ॥ 
वं पदश्वरोन अनपायिनी, मन्ति चदा खतम ॥ ३९ ॥ 
हे (श्रीरग) लक्ष्मीपते ! वारंवार यही वर मागता दँ आव षसन्न होकर दीजिये कि आपके 
च्रणकमलकी अनपायनी भक्ति ओर सदा सत्संग बना २३ ॥ ३४ ॥ 
दोहा-अरति उमापति राम्ण, हरषि गये ऊलाघ ॥ 
हः तच प्रमु कपिन दिवाये, सब विधि शुखप्रद वाह ॥ ३५ ॥ 
जिस समय महदिवजी स्तुति करफे प्रसत्नतासे कैलासको चरे गये,उस्‌ समय रघुनाथजी 
ते कपियोको सब प्रकारसे सुखदायक वास दिलाये । इससे पाया जाता है कि जिस समय 
। वेदादि स्हुति करते ये पदलेसे ही प्युका चित्त वानरम था इसीसे महादेवजीने का इस 
दीन जनकी ओर देखिये हमसे आपकी सहायता छ न इई ॥ ३८ 


इति भीरामचरितमानसे पण्डित बालाप्रसादजी निधङत-भाषारीकायामुत्तरकाण्डान्तगत द्वितीयो विश्नामः । २॥ 


होहा-महिमा भरुक राज्यकी, व्रणी बहु ॑विधि गाय ॥ 
सो ततीय विश्रामे, सुनिये जन मन राय ॥॥ 

रूल खगपति यह कथा सुहावन # त्रिविध ताप भव दोष नशावनि ॥१॥ 
महारजकरं शम अभिषेका #% युनत्‌ लह हि नर विरति विवेका॥२॥ 
¦ हे गक्ड़जी सुनिये यह कथा बड़ी सुन्दर है, तीनों ताप ओर संसारके दोर्षोका ना 
+ करनेवाली हे ॥ १ ॥ महाराजके राज्य तिलकृकी सन्दर कथाक जो सुनेगे उनको विरति 
ओर ज्ञानकी प्रापि होगी (यद्‌ निष्काम. सननका फर है) ॥ २॥ 

जे साम नर युनि ञे गावहिं # यखसंपतिं तानाविधि पावहि ॥३॥ 

धुर इलेम शख करि जगमाहीं % अन्तकाछ रघुपतिपुर जादीं ॥*॥ 
जो इसको ` कामना पू्यैक सुनगे ओर गारविगे वे विषयी भी अनेकं प्रकारकी सुखं 





























३ ॥ ओर देवताओंको भी जो उख प्राप्त नहीं उसको संसारम भोगकर 
सम्पत्ति पवग ॥ ता 


त 











६. ८ 
नह तह वित अह विषं # ठदहि मकति गति सैपति नित॥५॥ । 
| | सापि त कथा मै बरणी %स्वमति विला त्रास इछ ८ ॥६॥ | 
\\ मोक्षकी चाटना करनैवाठ ज्ञानी ओर विषयी पुर्ष्‌ ज ध स्नगे वे सदा भक्ति ५ ` 
| ओर ख सम्पत्ति पर्गे अथवा इस कथा सुनते विषक्त (सनकादिक) भक्ति ओर विरति 
। संसार त्यागनेकी वासनावारी गति ओर विषयी खदासंपत्तिको पराप्त होगे ॥५॥ ई गरुड़ / यह 
^ सनाथजीकी कृथा मेने वर्णनकी, यर ध भकार कृरनेवारी आस दुःख हरनेवाली ह ॥ ६ ॥ | 
र विरति विवेक भक्ति करणी के वदा क चन्दर तरणी | > 


१ र 
नित नव मंग हिं छग सब इर ॥८॥ 
६ 

| 














+ वैराग्य ज्ञान मक्तको इद करेवारी ई । मोरसूपी नदीसे षार कलेको अच्छी नौका ै१।७॥ ¦ 
\ अयोध्यारीमि नित्य नये मंगल रोति ह ओर ख॒ जातिके मलुष्य आनेद पूर्वक रहते ३॥८॥ ( 


5 ९. ~. १८ 

















4 - नित नव प्रीति मद प॑कज # सेवत ञहि शीरूरएरष्‌ + अ, | 
५ संगतं बह प्रकार पिये # दिजन्‌ दान नाना । 
| सी रा रमि तत तिद षक शि इ सेवन । 
\ कते ई ॥ ९॥ मँगतार्जको अनेकं व्रकारके वल्ल पहनाये ओर ब्राहमणोने अनक भकार के 

॥ दान पाये ॥ १० ॥ £ 

| . दोहा-परमानन्द गन्‌ कपि, सब कर 9४ ति॥ 

+ छ जात न्‌ जानेउ दिवस निषि, गय मास्‌ १८ बीति ॥ ३६॥ 


५ सब कपि बडे आनेदसे मग्र रते ई सबकी प्रषु चरण कम लति ( अलौकिक ) प्रीति रै दिनं 
त जाते नरी जानते ओर छः मरीने बीत गये ( उन्हे एकं दिन भी जाता नदीं विदित 
६ हुआ यह परमानन्दकी महिमा रै ) ॥ २६॥ । 
बिष्षे ह सपेड युधि नारीं # जिमि परद्‌ह सन्त्‌ म 
तब रघुपति सब सखा बुलाये # आय सबन्दि साद 
चरको भूल गये, स्वप्ने भी याद नरी आती जैसे सन्त्‌ अहात्माओं के बने पराया | 
नरी आता ॥ १ ॥ तब रघुनाथजीने अपने सब सखाओंको बुलाया उन सबोने आकर ! 
आदरं पूरवैकं शिर नवाया ॥ २॥ 
मेत निकट वैटरि # मक्तदुखद भूद वचन्‌ उचारे ॥३॥ 
| तम अति कीन्ह मोर सेवका # लप्र केहि विधि करो बडाई ॥२ , 
 रघुनाथजीने सबको भरेमसे निकट वैया भक्तोको सुख देनेवाे प्रथुने मनोहर वचन उच्चा 
रण कयि ॥ २॥ तमने मेरी बड़ी सेवा की रै, ुखपर किस प्रकारसे बडाई करू ॥ ७ ॥ 
| ताते मोहि अति तम प्रिय लगे मम हित लगि मन युख ्यागे॥५ 
अन राज-सम्पति येदेदी # देह गेह परिरं सेरी ॥९५॥ 
इस कारण तुम शे बहत प्यारे हो वर्योकि मेरे निमित्त तमने अपना घर ओर सुख त्याग 
दिगा हे ॥ ५॥ छोय भा, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, देह, परिवार ओर स्नेदी जन ॥ & ५. 
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भ 


(भस्य स्क 


सव मोिप्रिय नदितमहि समाना % षा न कँ मोर यह बाना ॥७ 
षब कह प्रिय सेवक यह्‌ वीती ॐ मोरे अधिक दात्र एर प्रीती ॥८॥ 
तुम्हारे समान श्रु यह कोई भी प्यारे वहीं हँ मेरी यह बान ₹ै, भँ डा नदीं बोक्ता | 


§ 
0 
ए 





॥ ७ ॥ यद्यपि सेवकं सबको नीतिसे प्यारा होता है, कयोकिं वह सेवा करता है, परन्तु मेरी 
दासके उपर अधिक प्रीति है, ( दाक्च उसे कहते है जो तन मन धन अर्पण कर दे कुछ न 
चाहे ओर सेवकं केवल सेवा कशनेवाखा होता दहै )॥ ८ ॥ | 
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ै 
दोहा-अव शद्‌ जाह सखा सव, भजेह मोदि द नेम ॥ | 
व चदा चवेगत वहित, जानि रेह अति परेम ॥३॥ 
अब हे सखाओ ! दुब सब चर जाओ इद्‌ नियमसे मेरा भजन करते रोः बुद्चको सवदा | 
सर्व्यापकं ओर सबका हितकारी जानकर अत्यन्त प्रेम करते रहना यही हमारी प्रम सेवा 
हे । यहां ईश्वरत्व प्राप्त रै ““एकोदेवस्स्ेभूतेषु टुः" ॥ २७॥ | 
सनि प्र वचन मगन सब भये #% को हम कहां विरि तल शय ॥१॥ 
इकटक रहे जोरि करं अगे कहि न सकतं क्छ अतिअदरागे॥९॥ 
रुका वचन सुनकर वे सब कोई ( परमयं ) भच हौ गये ओर्‌ उसं समय इम. कौन कहां 
ह ! यह शरीरका ज्ञान भूर गये ॥ १ ॥ हाथ जोड़े एकटक आगे खड़ रह गये ओर अत्यन्त 
र 
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4 ब्रेमके कारण श्ुखसे वचन न निकल सका ॥ २ ॥ र 

प्रु सम्यख कड कै न पारि #पुनि पनि चरण सरीज निहाराह॥ ३ 
परमप्रीति तिन्ह करि प्रु दैखी #कदा विविध विधि ज्ञान विसेखी॥०॥ 


रघुनाथजीके आगे वे कुछ नहीं कहते अर्थात्‌ ज्ञानोपदेशको स्वीकार नदीं करते इस कारण 
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वार चरणकमलोको देखते ह किं इम आपके च्रणोके सिवाय ओर इछ नही चाहते ॥३॥ | 
नाथन म कर अनेकं प्रकारे ज्ञान-उपदेश किया ॥ ९ ॥ 
तब प्रथु भूषण ग मृगाय % नाना रंग _ अनप सुहा ॥५॥ 
सीवहि प्रथमहिं पदिराये # मरत बसन निज्‌ हाथ बनाय ॥६॥ 
तब प्रभुने अनेक रंगके अनेक प्रकारके सुन्दर भूषण आर व्च मैगाये ॥ ५ ॥ प्रथम सुी- 


स 








"> 





पराये ॥ & ॥ | 
| । वजीको रघुनाथजीर्कः आज्ञासे भूषण ओर वञ्च भरतने अपने हाथसे सजाकर पहरा 

{ प्र ग्रसित लक्ष्मण पद्ये % ठंकापति रघुपति मन माये ॥७॥ 

९ अंगद बैदि रदे नहिं डो # प्रति जानि प्रच ताहि न बोटे॥८॥ 
ओर लक्ष्मणजीने प्रयुकी आज्ञासे ंकापति (विभीषण) को पहराये ओर रखनाथजीके मन 
। तटे रहे डोर नहीरधुनाथजीने भी प्रीति देखकर (इस कारण ¦ 
को प्यारे गे ॥ ७ ॥ अङ्खदजी बै रहे डोरे नहर ग 
| नही बुलाया कि इनकी पीति देखकर ओर बानर भी परीतिवश हो विदा न होगे ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-जनाम्बबन्त नीटादि सब, प्रय रघुनाथ ॥ 
ह हिय धरि रामस्रूप सव, चठे नाय पद माथ ॥ २८ ॥ 
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॥ जञाम्बयन्त नल मीकादि सबको रामजीने वञ्च पहनाये षस रामजीका स्वरूप हद्यं धारण 


(९९३६) ˆ= सही तुलरीकूतरामावय, 





कर च्रणेमं शिर नवा कर चङे.(अनेकं प्रकारसे रघुनाथजीके गुण स्मरण कृरने लगे ) ॥३८॥ ¢ 





| दोहा-तव अंगद्‌ उटि नाई शिरः सनद नथ जोरि ॥ 
६ ४ अति विनीत बोरेड वचन, मन भ्रम बोर ॥ ३९ ॥ ` | 

तव अङ्कदजीने उट कर ( रघुनाथजीको ) शिर वाया ओर ने्बोमिं जल भर हाय जोड़ कर { 
| बडे नीति भरे नघ्रता यक्त वचन कने लगे, मानो, वे वचन प्ेमरसमे बोर दिये रै ॥ ३९ ॥ | 





सुनु स्न कृपा-घल-सिन्धो # दीन्‌ -दयाक आरत-बन्धो ॥१॥ 
मती वार नाथ मोदि भारी # गयो द्र कोरे धाटी ॥२। 
ह सव ! सनये, (आप मेरी सब अवस्थाको जानते हा) इषा ओर सुखके सागर हौ | 
दीनदयाल हो, दुःखी जनके सहायक हो ॥ १ ॥ हे नाथ ! ( यदी ण आप देखकर  { 
। बाछि सु्को आपके चरणोषर मरते समय डर गया ॥ २ ^ ह 
अशरण शरण विद्‌ भारी # मोह जनि तजह्‌ भक्त भयहारी॥३॥ । 
मोरे प्र॒ तुम चह पितु माता % जारं की तनि पद्‌ जना ९॥ ५ 

| जिनका कीं ठिकाना नही उन शरण देते हो! वशकी रीति र्खनेवारे हो, रे भक्तोकिं भय (१ 
4 इरेवाले। शे स्याग मत दीजिये ॥ ३॥ दे प्रमो । भ तो श्‌ पिता १ सब तुमदी हो { 
# तुम्हारे चरण छोड़कर कहां जा 1 मरे तो पिता माता कीं नही, जिनके टै वे विदा हौ | 








५ गये, मेरे पिता तो आप हो; कारण किं तण्ड सपि गये दै ॥ ४ ॥ 

४ ठमहि विचारि कहं नर नाहा °^ तनि मवनं काज मम काहा॥। 
। बारक अबुध ज्ञान च हीना # राखेह शरण जानि जन्‌ दाना ॥९॥ | 
४ हे नरनाह ! आपी विचार करके किये कि स्वामीक छोडकर घसत मेरा क्या काम ह! ४ 
\\ ( आप नरनाई ह राजाओकं म्यवहारको जानते द जिसका राज्य दूसरे के पास हो वह वहा 
५ जाकर क्या करे ) ॥ ५.॥ इ कर्णा सागर ! बाख्कं द सूखं ६ ज्ञान ओर बल शमे इछ | 
| नहीं ह अतः दीन जानकर शरणमे रक्खो ॥ & ॥ 


























नीच टह गृहक सब्‌ व #‰ प्द्पैकज्‌ विरोकिं भव तरद 1७ 
अस कदि चरण परख प्रथु पां % अब जनि नाय कहं जारी॥८॥ ` 
| प चरकी नीच टहल सब कलग ओर आपके चरणकमल्का दशन करते हए संसार 





सागस्ते पार हो जाडगा ॥ ७ ॥ यह कह कर अद्गदजी प्रभुके चरणोमे गिर गये ओर बोटे- 
+ ३ नाथ अब घर जानेको मत करटियेगा ॥ ८ ॥ 
| दोह्ा-अंगद्‌ वचन विनीत सुनि, रघुपति ककणासीव ॥ | 
#@ प्रषु उटाय उर छायउ, सजठ नयन राजीव्‌ ॥४०॥ 
{ अङ्गदी विनययु्त बाते सुनकर कणासागर रघुनाथजीने अद्दको उटकर दयम (¦ 
| ओर कमलसे नेमिं जर भर आया ॥ ४० ॥ | 
दोहा-निन उरमाक वसन्‌ मणि, वाढितनय पदिराई ॥ 
॥ः विदा कयि भगवान तब, बह प्रकार सभुञ्चाह्‌ ॥ 
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| तव्‌ भगवानने अपने हदयकी माला वसन अणि अङ्गदजीको पराक ओर अनेक ५ 
। प्रकारसे समञ्चाकर बिदा कर दिया । माला गहने मणिते यह भूषित किया कि हमने तमको 
(¦ सार्य शक्ति दी । अथवा अपनी अत्यन्त कृषा अंगदको दिखाते ई कि जिसको हम 
अपनी माला पहनाते ई उसके तन्‌ मन धनसे सहायकं हो जाते ई हम तुम्हारे सहायक है | 
(¦ इम आदर वरा ल गोगो ॥ ४१ ॥ 
| भरत॒ अवन सौमि समेता # पदन चले मक्त कृत चेता ॥१॥ 
॥ अंगद इदय वेम नहिं थोरा # पिरि पिरि चितवत प्रषुकी ओरा॥२॥ | 
| तब भरत लक्ष्मण श्न सहित प्रसन्न हो मन्लोको सुख देनेवाले रणुनाथजी पहुचाने च 
¦ ॥ १॥ अंगदके दयम बहुत दी परेम था, बार बार भधुकी ओर देखते द । देखनेका भाव ¦ 
| यह कि कदाचित अव भी कह दँ कि हमारे यहं रहौ ॥ २ ॥ 
} बार बार करि दंड प्रणामा #% मन्‌ असु रहन क शमाण३॥ 
शम विलोकनि बोठनि चनी #षुमिरि घुमिरिशोचत मिनी॥०॥ _ (¦ 
{ बार बार रघुनाथजीको दड भणाम केह अनमह भाव आतारैकिंडनाथज अव मीश | 

¦ रहेको के २॥रघनाथजीका देलना, बोरचार, ईैसकर भिरूना यह स्मरण क सोचते ६।०॥ (! 
! देखि विनय बहुमाखी % चले हदय पदक रास ॥५॥ 

। अति आदर सब कपि पर्ैवाये # आहन सहित मरत फिरि आय ॥६॥ | 

५, र रनाथजीकी बिदा करने री इच्छा देख बहत धकारसे विनयकर क चरण 
कमल धारण कर चटे ॥५॥ अति आदरसे सब कपि्योको थोड़ी दर पडचाकर भाईयों सहित | 

¶ भरतजी लौट आये ॥ & ॥ 
न सीना गहि नाता # भांति विनय कन्दी माना ॥% 
५ . दिन दा करिखुपति-पद सेवा # एनि तव चरण दैविहौं देवा ॥८॥ _ ५ 
|| तव महाबीरने चरण पकड़ कर सुपरीवजीसे अनेक भरकर विनती को ॥०॥ ओर कहा कि | 
देव ! दश दिन रघुनाथजीके चरणोंकी सेवा करके फिर तुम्हारे चर्णोका दशन कर्मा ॥ ८ ॥ | । 
| पण्यपैन ठम पवन मारा # वह॒ जाई इपा-आगारा । > । 
| अस्त हि कपि पति चले तुता # अंगद कड नह हत॒मन्ता ॥ २ > । 
\ यह वातां सुन सु्ीवजी कहने गे ह महावीरजी ! तुम महापुण्यात्मा ही कृपासागरकी सेवा 
| | जाकर कतो ॥९॥ यह कं कर सपीवजी तुरत चे, तव्‌ अगदजी व १ खनो॥१०४ ।| 
| दोहा-केउ डवत्‌ प्रयुसन, ठम कहौं कर जोरि ॥ 





ध श बर बार रघुनायकहिः सुरति करायड मोरि॥ ४२॥ 

| मे आपसे हाथ जोड़के प्राथना क हू किं ४ रघुनाथजीसे कह देना ओर 1 

। बारंबार रघुनाथजीको मेरा स्मरण करात्‌ र्ना 

| ` दोहा-अस कि चलेड वाटि, फिर आयर वमत । 
र ताम प्रीति प्र॒सन कटी, मगन भये भगवन्त ॥ ५२॥ | 


मनमिरि ०-नज मनिनि निमि "--"9--न्- 
णन 
५ न 1" कोर्ट रा) वो स प 


७ 
च न 


0 


न क वि 




















ध =-= >- 
<-> नेन्न न्तन 2 ००० पा 


१९३८) खटी तुलसीकृतराककणच्‌ लीक 1 न 
यड कहकर अंगद चके; तब महावीरजी कौट अयि ओर आकर रशुनाथजीसे अंगद ( 
प्रीति वणन की, जिसे सुनकर भगवान्‌ बडे प्रसन्न ए ^ ४ ३॥ 


9 





५ दोदा- वाह कठोर अति, कोमल डसुमहं चादि ्‌ 
६ य नितं कोरा अस्‌ रामक सुचि पर क, । 
! काकयुश्ुण्डजी सोले-हे गक्ूडजी ! जिस समय क<।र तारे उख सख ९ | 
{‰ अत्यन्त कठोर हो जाता है ओर जब कोमल होता दै तौ कसे भी अधिक कोमल होता ६ ॥ 
५ देसा रघुनाथजीका चित्‌ रै, इनकी गति कीन समह सकता १८ कि ्‌ 
| कठोरता दिखायी ओरं प्रेम सुनकर अग्र इए अगद युष्राज है अतः उनका राजा होना भी ¢ 


च्छ 


+ आवश्यक है इसे विदा ही किया ) अथवा कठोरता क्रम ओर कोमलता कूलं ई॑राम- ¢ 
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। चन्दरका चित्त इन दोनोसे .परे र ॥ ४४ ॥ 
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दन्द भूषण वसन्‌ प्राट्‌ ॥१ 


। पनि कपाट छि गोणि निषादा # ठ व 
॥ जाह यवनं मम पुमिरण केह # सन्‌ क्रम वचन धम अदुर्‌ ॥९ ५ 
१ 6 । 
फिर दयाल रघुनाथजीने निषादको इलाकर भूषण, वज्ञ भसत्रता १ दिये ॥१॥ ओर्‌ { 
॥ कहने कगे-अब घर जाओ ओर भेरा स्मरण केरतं रहना । मन? वचन! कसे अपना धर्म { 
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ग्रहण किये रहना ॥ २॥ 
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बचन सनत उपजा सुख मारी # परेड चरण रोचन्‌ भरि वारी ॥५॥ 

१ आया चरणोमे पड़ा ॥ ४ ॥ 
रघुनाथजी के चरण कमर इदयमे धारण कर निषाद घर आया ओर रघुनाथजीका ४५ 
म॒ राज्य वटे त्रेढोका % हषितमयउ गय घव शोका ॥७॥ | 


तुम मम सखा मरत सम भ्राता # सदा रेड पुर्‌ आवत _ नात्‌ ॥ 

हे माई दम सचे मरतके समान प्यारे हो, सदा हमारे नगरम आते जाते रहना क्योकि | 
तुम्हारा घर निकट है ॥२॥ यह वचन सुनते ही निषादको बड़ा सुख हआ नेत्रो जर भरं 

चरणकमर उर धरि ह आवा # प्रु स्वेमाव परिजन सुनावा ॥५॥ । 
रघुपति चरित दैषि एवासी # पुनि एनि धन्य कहहिं सुखशसी॥९६॥ ८ 
स्वभाव अपने सब कटुम्बियोको सुनाया ॥ ५ ॥ परवासी आनदराशि रथुनाथजीके चरित्र 1 
देखकर बारंबार धन्य कहते ह ॥&॥ ` , 
वैर न्‌ कर काट सन कोई # रामप्रताप विषमता खोई ॥८॥ 
| 


त नोन 


रघुनाथजी जिस समय गरीपर बेटे उस समय तीनो लोकं आनदित इये ओर सब शोक 
| मिट गे॥७॥ कोई फिसीसे वैर नदीं करता रामजीकै भ्रतापसे सबकी कुटिलता जाती रदी ॥८॥ 
दोहा-वणौश्रम निन निज धरम्‌, निरत वेद्पथ लोग ॥ 

५ रः चरुहिं सदा पावहि सुखि, नहि भय शोक न्‌ रोग ॥ ७९4॥ 
4 चारों व्ण (ब्राह्मण, क्ष्निय, वैश्य, शूद्र); चारो आश्रमी ( ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, । 
। संन्यासी) ये सब कोई अपने अपने वैदिकं धमौलसार चरते है ओर सख पाते द किसीको 
|| भयः शोकं ओर रोग नरीं रै ॥ ५५ ॥ 0 
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हिक देषिकृ सौतिक तापा #% रामराज्य नहिं काहि व्यापा ॥१॥ | 
0 








|] 
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सव नर करहि परस्पर प्रीती % चलहिं खधमं निरत शति रीती॥९॥ (८ 

दैहिक ( देह सम्बन्धी ), दैविक ( विषुदादि ), भौतिक ( जीरवोकि दिये ) ताप रामके ८ 

राज्यम किसीको नहीं व्यापे ॥ १ ॥ सब मनुष्य परस्पर प्रीति करते ह ओर अपने अपने 

डर धम॑मे तत्पर वेदाबुसार चलते ह ॥ २ ॥ 
मर 


चापि गमादीं # परि रहा सपने अघ नाहीं ॥२॥ 
र्‌ 
५ 
{ 














शमभक्ति शत॒ नर अह वारी % छक परम गति के अधिकारी ॥४५ 

( सत्य, शौच, दया, दान ) इन चारों चरणेमिं धमं जगते परिधूणं ह गया थाः 
स्वप्नमे भी पापका टेश नहीं था ॥३॥ नर ओर नारी रघुनाथजीकी भक्ति तत्पर ह अत 
सब कोई परमगति ( भुक्तिके ) अधिकारी ह ॥ 8 ॥ । 





{ 





अल्वमृतयु नहिं क्वनिड पीश # चब शुन्दर छब विह्न हइारीश ॥५॥ 

नहिं दद्धि कोड दुखी न दीना % नहिं कोड अबुध न लक्षण हीना॥९॥ 

रामके राज्यम अल्पस्य ८ थोड़ी अवस्थाय भर जाना ) अथवा ओर किसी प्रकारक 
पीडा नदीं थी, सब सुन्दर ओर रोग रहितं थे न कोई दरिद्री, न इम्खी, न दीनः 
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भूस ओर न कोई लक्षणदीन था अर्थात्‌ सब दी सवलक्षण सब्यन्न थै ॥ & ॥ / ' 
छव निदम्म ` धर्मरतं ॒ धरणी # नर अह नारि चतुर षब हणी ॥७॥ ध 
छब शणज्ञं चब पड़त जानी 4& चब तज्ञ नहिं दपुट घयानी ॥ल। 





। 


| 


१ 
मतष्य पालण्डरदितःधर्मरत दयावान ईै'नर ओर नारी सब चतुर ओर गुणी ई।७॥ 
सबं द शुणी, सब ज्ञानी पंडित है सब कृत्यके जाननेवाले हं क र प रहित है ॥८॥ 
दोहा-रामराज्य विरगेश सु, सचराचरं 
| छ काठक स्वभाव यण, कृत इख काहिं नाहि ॥ ९ ॥ 
| काकुञचण्डजी बोरे-हे गरूड़जी ! सुनो, रघुनाथर्जीके राज्य समयमे चराचर जगतम 
¦ काल.कम स्वभाव ओर शणसे किया दुः किसी प्राणीको नहीं ्यापता अथात्‌ पूजन्मा- 
दिके कयि कम भी उस राज्यम्‌ दुःख देनेको समर्थं न हुए । कार (भूत, भविष्य, वतमान) 
५ गुण ( सत्त्व, रज, तम ) इन्हीके अनुसार कमं स्वभाव, प्रारब्ध ईन ही जन्म मरण 
| होता है सो रामके राज्यम किसी पर काकः कम, शण की प्रबरता न रदी ॥ ७& ॥ 
पप सागरमेखला # एक भूप रघुपति कोशला ॥१॥ 
. अनेक रोम ॒प्रतिनाप # यह प्रथुता कड बहुत न ताघ ॥९। _ 
| 
४ 
 { 




















पुथ्वीकी सथर मेखला दै वा सात सभुद्रहूप मेबलावाी इस सारी प्रथ्वी 
"च सम्राट्‌ थे ॥ १ ॥ शिवजी बोले-ह पार्वती ! जिसके रोम रोमं | 
अनेक ब्रह्मांड रगे र उसके लिये य्‌ह ५ कुछ गिक नो र धी क: 
घ प्रुू-कर 
ष शा छदा जिन जानी # फिरि यहि चरित तिनह रतिमानी॥४॥ 
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| ~ > वणन केम बड़ी दीनता आती हे ॥ ३॥ 
\ वह प्रसकी महिमा स्मरण करनेसे इसके वणन कः | 
\ प्रतु ३ बह्नौ ] जिसने रघुनाथजीकी यइ महिमा जानी है उसने भी सब कुछ त्याग 


 \. रनाथजीके चरमे दी निरन्तर प्रीति मानी ६ ॥.* 


` सो जानेकरं पठ यद रीला # कटि महामन 1 प 
\ रामराज- सुख ` सम्पदा # वरणि न्‌ सकि फणीरा शार यनि 
+ उस महिमाके जाननेका फलयह र॑ कि उनके चरितं ०) ५ व ॥ 
| कते ह।५॥ रनाथजीके राज्यकी सुख सम्पत्तिको सरस्वती रीष ५ .# त री १७ 
सव उदार सब पर उपकारी % हिजसेवक सब नर्‌ अश न 
एक नासित्रत रत नर श्रारी # ते मन्‌ व्च ऋरमपति हिता ॥८। सवी 
उस राज्यम सब दी उदार, सब परोपकारी सब नरनारी बराह्णोकी ता कृरते ५५ 
। मनुष्योका एक नारी वरत्‌ है ओर वे चया भी म॒नवचन कर्मसे पतिक वकल 
`  दोहा-दंड यतिन कर मेद्‌ जई, नतक दत्यतमाज ॥ 
क जीति मनि सुनिय अस, शमचन्द्र शा न १ 
। रामचनद्रमीके रा्यमे साम्‌, दाम परि ह ओर दंड प्रजाओंपर नदी ६ कवल य यादि) 
हाथ रह गया ओर मेद्‌ नतैकेकि तृत्यसमाजम सुनाथी देता था ( रागभेद तालभेद इ ॥ 
! तथा मन रूप शुके सिवाय ओर जीतनेके लिये कोर शङ नही रदा; जिसे जीते ॥ ९७ 
परल फरहि सदा तर कान्‌ # रहि एक ग॒ गजपचानन्‌ ॥१॥ 
खग भग सहन वैर विसरा # सबनि परस्पर ति बदर ५५ 
| उक्ष वनम सदा पूरते फरते है, हाथी सिह एक स्थले रहते €! ॥ 3 ॥ सब खग 
+ मृगोने स्वाभाविकं वेर छोड़कर परस्पर परीति बढायी ॥ २॥ 





कः 


---~>~---- 





ष >~ 





¦ मकरन्दको ठेकर चरते दै ॥ ४ ॥ < | 
कता विटपं मगि फर द्रवहीं # मन मावते धे प्य खवा ॥५॥ 
पष सम्पन्न सदा रह धरणी % तरता यह्‌ सतयुगकी करणी ॥६॥ 
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| कूजहिं खग सग नाना बन्दा # अमय चरि वन करहि अनन्द 

। शोत पुरम पवन ह मन्दा % शंनत्‌ अलि ठे चठ मका ॥५॥ 
11 अनेक प्रकारके सगमृग समूह शब्द करते है, वनम आनन्दपूवकं अभय हो विचरत 
| ॥ ३ ॥ शीतर सुर्गधसे युक्त ( सदा ) मद २ पवन चरता दै, भोरे एज्ञारते ओर कमल 
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ष 
५ ठता ओर वृक्ष मांगनेसे फल देते ह मनमाना गायं दू देती ई ॥५॥ सदा पृथ्वी धान्यसं | 
॥ परिषणं रहती दै मेतायुगमे सव सत्ययुगी कमं हो गये। अथवा व तेतायुग सतयुग ह गया ॥९॥ , | 
प्रगे गिरि नाना मणि खानी % जतदातमा भूप जग जानी ॥७॥। | 
सरिता सकर बह वर वारी # शीतछ अमल स्वाह सुख कारी॥८॥ _ { 
८ पवैतोंसे अनेकप्रकारकी मणिर्योकी खाने जगत्‌की आत्मा रघुनाथजीको पहचान कर प्रगट हौ । 
# गयी।७॥ सब नदि्योसे सुन्द्र जर बदने गा जो बड़ा ठंढानिर्मलःस्वादिष्ट सुखदायक था॥८॥ | 




















५ + ( 
। ५. निज मर्यादा रहहीं # डारहिं रल तटनि नर्‌ दी ॥९॥ 
| तेन संकु शक तागा #अति ्रसन्नद्शादिशा विभागा॥१०॥ _ / 
| । + अ रहते थे, किनारोपर रत्न डाल देते थ, जिन्हे मनुष्य अहण्‌ करे थे (¦ 
| त दो सरोव्र कमलसे युक्त शः रहते थे, सब दिशा विभाग बडे निर्मर(मनोहर) थे ॥१०॥ | 
| ५ महि पर मृगूलन्ह रवि तप जितनहि काज ॥ ॥ 
| | = व देहि जट गचन रन ॥५७८॥ .. ध 
द्रके राज्यम विध अर्थात्‌ चन्द्रमा की किरणेसि पृथ्वी पूरणं एहतीं है, सूयं ५ 
॥ प्रयोजन मा रहता है, बादर मांगने प्र जट देते ई ॥ 9 1 ^ | 
|| कोटिन वानिमेष प्रभु कन्द # अभित दान्‌ विप्रन करं दीन्दे ॥१॥ ¦¦ 
| शति ्रतिपारक धम इर # यगातीत अहं मोग इर ॥२] ॥ 
( ९६ यज्ञ किये अ बरह्मणोको दिये ॥१॥ रामचद्रजी 1 
९५ दा पालनेवाले धमधुरधारी; गुणो र पश्न्दर ( इन्द्र ) भोगि है अर्थात्‌ “ 
| सण नण दनं हीह । इता नति क गीर ( 
| पति अलुक सदा रह सीता # शोमा खानि दुशील विनीता ॥२॥ 
। जानति कृपा ति प्रथुताई % सेवति चरण्‌ कमल मना ॥॥ । । 
{ शोभाकी खान सुशील ओर विनयथुक्त जानकी सदा पतिक अलुकूलं रहती है ॥ ३ ॥ ॥ 
रुनाथजीकी प्रथुताको जानती ई सदा मन लगाकर चरणकमलकी सेवा करती ह॥ ९ ॥ ¢ 
यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी # सतव प्रकार तेवा विधि शनी ॥५॥ | 
। निनकरं गहपर्चियां करद % रामचन्द्र आयघ अवुसश्दं ॥६॥ 
। यद्यपि धर्मे अनेक सेवक सेवकिनी द ५ ओर वे सब सेवा करनेमे बहुत चतुर ईँ प्रतु ¦ 
| (जानकीजी) रामजीकी स्वय सेवा कृरती ई ॥ ९ ॥ अपने हाथसे घरकी सब टदर करती ई (¦ 
 रुनाथजीकी आज्ञा पाक मानती है ॥ & ॥ नहि 
| ` जेहि विपि कपासिषु खुल मानहि % सोकर सिय सेवाविधि जानि" | 
 कोदा्यादि साघु शद माहीं # सेवदि सनि मान मद नाही ॥4॥. । 
॥ जिस प्रकार दयारसिधु रधुनाथजी खख भाने उसी प्रकारसे जानकीजी सेवा करती ३।७॥ 
| धरम कौशलयादि सब साुओंकी (समान भावस) सेवा करती है मान मद्‌ इछ नहीं ६।८॥ | 
। उमा स्मा तह्ाणि वदिता # जगदम्बा सततम दिता ॥९॥ ५ 
! पार्वती लक्ष्मी तथा ब्रह्माणीसे वदित जगत्‌की माता सदा निंदा रहित होती ह ॥ ९ ॥ 1 
|  दोहा-जाकी कृपाकटाक्ष घर, चाहत चितव सोह । 
श राम पदारविंद रति, रहति स्वमावहि खोई ॥ ५९॥ | 
१६ जिनकी कृपा कटाक्ष देवता चाहते हवे अपने स्वभावकौ विसार रघुनाथजीके चरणकमले 
॥ ध्यान लगाये रहती दै श्छोक ` जयति जनकजायाः पादपब्‌ च शभहरिदर विधिवद्यं साधकानां ५ 
रिहरहदि मध्ये योगियोगीशमान्यम्‌ ' ॥ ४९ ॥ ष 


छि ® # नूप क 
शः 
सुसेष्यम्‌ । नखनिकरकाते सुद्विकानूुरादय द 
ए ग न 0) स्य नो पोष्टा पो न ष स थ ए क क य क क थ | "(भ 
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सेवहि सालक . सब माई % शमचरण रति अति अधिका ॥१॥ | 
प्रयुयुख कम विरोकत रहीं % कव्‌ड ईप हमदि कड कहरहीं॥२॥ ! 
सब भाई अहक होकर सेवा करते है, सबकी रघुनाथजीके चरणोमिं बड़ भीति है ॥१॥ । 
\ सदा रनाथजीके सुख कमल देखते रहते रै, कि कब कुछ स्वामी हमं आज्ञा ९॥ -॥ ॥ 
र॒म्‌ करहि भतन पर प्रीती # नाना मति सिखावर्ि नीती ॥२॥ 
हषित रहहिं नगरके छोगा # कहि सकट धुरद्लम । मोगा ॥४॥ ¦ 
रघुनाथजी मी भा्योपर प्रीति करते हे, अनेक प्रकारकी नीति सिखात है त ॥३॥ सब नगरके 
\ लोग प्रसन्न रहते ई, सब्‌ कोई(अनेक)भोग भोगते ई जौ देवताओंको न पराप्त होते ६।।४॥ । 
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अनिशि विधिहि मनावत रहीं #% श्रीरघुवीर्‌ चरण रति = ९ 
हइ सुत बुन्दर सीता जाये # खवङ्द चद ५९ गाये ॥&॥ 
ओर रात दिन यदी विधातासे मनाते दै कि रदुनाथजी के चरणेमिं प्रीति हो॥५॥ श्रीजानकी ४ 

५ महारानीके घुन्द्र लव, कृश नामवारे दो पु (वार्मीकिकै आश्रमम) उत्पन्न इए जिनका 

| ५ वेद्‌ ओर पुराणने यश गाया ॥ ६ ॥ 


दोउ विजई विन चणमंदि # हरिितिबिव मन अति य॒न्द्र ॥७। 


\) | 
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ध ड दूइ सुत सब भ्रातन्‌ केरे € मये खूप शण सीर धनर ॥<॥ _ ¦ 
॥ दोनों विनय युक्त बड़े विजयी ओर शुणोके मदिर थे मानो अत्यन्त सुद्र चुनाथजीके (1 
४ प्रतिर्षिव दी ई ॥७॥ इसी प्रकार सब भाश्यके दो दो पुतरहूप ण ओर अधिक शी्युक्त इए +! 
| (भ्रतके पुष्कल, तक्ष, लकष्मणके अगद, चित्रकेतु, शुष्नके श्ुतिसेनः सुबाहु )॥ ८ ॥ 
५ दोहा-क्ञानगिरागोतीत अज, मन माया छण पार ॥ 
चः सोई सच्चिदानंद घनं, कर नश्चरिति उदार्‌ ॥ ९० ॥ 






जो ज्ञान, वाणी ओर इदरियोसे षरे, अजन्मा मन ओर मायाके गुणोंसे परे हवे दी 
4 सच्चिदानंदघन रामचन्द्रजी उदार नर चरि करते ह ॥ ५० ॥ 

। परातकार सरपू_ कर मजन्‌ # र षमा संग दिज सन्‌ ॥१॥ 

¢ वेद पएरान वसिष्ठं बलानि # सुनहि राम यद्यपि सब जानहि॥२॥ 

| ्ातःकार सरयुमे स्नान करके ब्राह्मण सननोके संग सभामे बेठते ६ ॥ 3 ॥ यद्यपि रघुः { 
नाथजी सब जानते ह तथापि वेद पुराण वसिष्ठजी कहते दै ओर वे बड़ प्रेमसे सुनते ह ॥२॥ । 
| 


0 ॥५| 0 11 0 0 


। 


|, बर श्रा 
८ ०। 


न 





पाज 


। अलनन्द संयत भोजन करदं # देसि सकट जननी सुख मरदीं ॥३॥ | 
५ मरत शडदन दरूलउ भाई # सहित पवनयुत उपवने जाई ॥॥ 
† छोटे भाह्यों सहित भोजन करते है सब मातायं देखकर अत्यन्त प्रसब्र होती रै ॥ ३ ॥ 





^ 22 





| 
। 


पछि बैठि राम शण गाह #% कद्‌ हठमान सुमति अवगाहा.॥९॥ 


सटा 











५ ४ उत्तरक्तरण्डयु 9, 042 ` ११५२ / 


5 ९ . ,; 0 1 , [8 _ | (वक 1 १०१0४ 0 । शः क्ष <-> नन्नोन्न्न्तन न न ननन न थ 
एण स्कए0 नि 


देवकर मदाीरजीप रनायजीकी कथा पूते ह ओर सुन्दर मतिके सागर मृहावीरजी । | 
वह चरसि वर्णन करते है ॥ ५ ॥ रघुनाथजी कै शरेष्ठ युण सुनकर वड़ा सुख पाते है ओर 
बार बार्‌ विनय करके कहलवति ई ॥ ६ ॥ | 
सबके शह शह होहि पुराना # रमचरिति पुन्द्र॒विधि नाना. ॥७॥ 
नर अह नारि शमण गाबहिं करि दिवस निशि जात न जानहि॥८॥ 
सब अयोभ्यावासियोकि घर धर पुराणोकी कथा होती हैःसब अनेक प्रकारकेखन्दर रामचखि 
सुनते ह ॥ ७॥ नर ओर नारी रामजी गुण गाते ह अतः रात दिन बीतते नहीं जानते है ॥८॥ 
दोहा-अवधपुरी-वाधिनक, यख-सम्पदा समाज ॥ 
हस शेष निं हि शकि, जँ शप शम विंशज ॥ 49 ॥ 


0 


| | नहीं सकते ~ 
अवधपुर रहनेवारछोकी सुखसम्पत्तिका समाज हजार शेषजी भी वर्णन नहीं कर सकते ८ | 


7 ना राण [11 क 


। [1 
८ > २०११-९ णया ण त 0 ०, शन ष ह वि ० ए 
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> १७ 2 9. ॥ ॥ ५ 1 








{- 
; | जहां साक्षात्‌ राम जा विद्यमान है ( वहं किसी वातकी न्यूनता नही १ ॥ 4 ॥ | 
। दिनप्रति खक अयोध्या आवहिं # देवि नगर्‌ विग विषराबहि ॥२ , ¦ 
। नारदजी, सनकादि बुनिशज रघुनाथजीके द॑शैन करने को ॥ 9 ॥ प्रतिदिन सब कोर | 
॥। अयोध्यामं अति द ओर नगरको देखकर्‌ वैराग्य भरु जाते ३॥ २ ॥ | 
| सल जरित मणि कनक अटारी # नानार हचिर्‌ गच टार ॥९॥ | 
\ पर चहं पा कोट अति सन्दर # एवे कंश श ग , १९॥४। | 
रल ओर मणियोसे ज़ी अटारी ह अनेक रंगकी सुन्दर गच टाली गयी ९ (प्ट समान 1 
| स्थल चिकनी अथवा कवगीरी )॥ २॥ पुरक चार ओर बदा न्दर कोट (परकोयाचहार (| 





‰ ) ह, जिसमे रंग रगके सुन्दर कंगूर बने ई, जिनसे बड़ शोभा हो रदी ३॥ ४॥ 
गि निकरं अनीक बनार % मन रि अमरावति आह ॥॥ 
महि वहखूप रुचिर गज कचा # जो विलोक मुनिवर मन रचा ॥९॥ 


कणि 


र्ण सर 


न-स्ण0 स्वि 
०-424-44 =+ 
^ 1.1 > ॥६॥ 5 ^. # {1 














| घरोके समूह ते बनाये ई मानो अमरावती ( ईद्रनगरी , १ आगयी ६ ॥ ९ ॥ | ४ 
अ चोर ५५९ सम्पूर्ण मि शीशेसे ( ओर मणिर्योसे ) बनी इई ई जिसे | 
।! देखकर शनिवरोके मन मोदित हो जाते ह ॥ & ॥ म क 
| ल वल धाम उप्र नम उम्बत्‌ ®कलरा मन रारि रविद्यति निन्दत॥ 
५ वह मणि रचित क्षरोखा भाज # यहं ह परति मणिदीप विराजं ॥८॥ भः 
। सन्दर स्थान एसे ऊंचे है मानो आकाशको अम ते है ओर मन्दिरोके उपरक ककर (1 
¶ १ 


कटी) सऊ प9 


4 सूं ओर चन्द्रमाकी कांतिक़ा तिरस्कार करते इ ॥ ७ ॥ अनेक मणियोे रवे इए क्षरोखे 


न 


। ह योके जलते द ॥ ८ ॥ ्‌ 

षि व भवन आजि देहरी विद्रुम स्चीं । 
एम णिखम्भमीति वरचि विरची कनकमणिमगकत सची. ॥ | 

न्दर मनोहर म॑दिरायत अनिर भणि फटिकन्‌ स्व । 


©< ज्र 1 द वग ८2 - ऊ --०मज9ज-णिजिगि थिन न> ग्लथिन्टणगिशथ्ल अ ल च्ल "ॐ _ 
थ ग न गि ~. व ~~ ॥ न ह्यो > ता टरः स 
ननाम १० प न 
सो णास १ 
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त न 


(भच 


~ 1 4 ॑ ॥ स्क ह प्च 
"स्स्व ॥ [8 ॥ ¶ 1 © र्ज्णि-खडि ष्णि । ॥7 # 10 | = ॥१ ध © | 171 न भज > ॥ 1 ठ = ॥ ् = 
८. ~ 1 ॥ 1 ०0०४ ड ¶ .॥*1 _ (~ ननदन; ~ © ९ (2 क 0 ९ @ 2 | 


१ ॥ 

प्रति हार दार कपाट एर बनाय चहु वक न: 

चर चर मणि्योके दीपक विराजते दै भूगोकी बनी हुई देहल्यां शोभित व व 

खम ओर दीवार भानो बरहमाजीने सोने ओर मरकत मणिकी रची है एर (व 

| अति सुम्दर है रे चोडे अगन स्फटिक मणिक रचे रै व द्ारपर रय 
सन्दर किवाड़ कगे ह, कीलके स्थानम उ अमणि ( दीरे ) जडे ई ॥ १८ 

होडा-चारु चित्रशाला अभित, शह प्रति रै बनाई 

क राम चरिति ञे निरखत, सनि भन रेत उरा ८) म | | 

याज्ञवल्क्य शुनि कटते ई खनि भ्राज ! घ्र घ अनेक सुन्दर चि्रशाला बनी इदं । 


चुर 


ह 
द, 


(>~ > 


3 -{## => 


॥॥ 
ष (2. 


न) 
# (र, 1, 





^-^ न्द्र ^ पर 
धक (१ र भ स्न 49 








। ३ सं है ते रै ॥ ५२. ॥ 

इ जो कोर रबुनाथजीका चरिघ देखते ह-उनके मन मोहित ही 9 

\ समन वाटिका सवदि लगाई # विविध मति करि जतन नाई ॥१॥ 
| छता ललित बह जाति युदा # एहि सदा बसंत! ना५॥।॥ 


छ ॥१॥ जिनमे ¦ 
सबने अपने अपने धरङे समीप अनेकं प्रकारके यत्न कर फुल्वाड़ी बनायी हँ क 
+ खुन्दर सुन्दर अनेक जातिकी शोभाम॒य ता? ह जो वसन्तकी तरद एूली री रहती है ॥२॥ ( 








¢ र व विविध चदा बह न्दर ॥९॥ 

५ ` श्त मधुकर शखर मनोहर # माह तिविध सदा चह & | 
५ नाना खग बाुकन्द भियाये # बोत मधुर उदात युश ॥५॥ | 
( रि आदि मनोदर स्वरो शब्द करते ई ओर सदा शीतल मंद सुगन्ध पवन चरती ६॥३॥ ( 


रोर रष रष पारावतं # मवनन्ह पर शमा आतपावत्‌ ॥ \। 
जर तहं देखि निज परस्महीं # बहुविधि कूजटि रत्य कशहीं ॥९॥ ध 
4 मोर, दस, सारस कत्रूतर महलोपर बहुत शोभा पाते दै ॥ ९॥ ॥ जहां तहां अपनी पर्गहीं ( 
{¦ देखकर ( मीटे स्वरसे ) बोरते ओर अनेक प्रकार वृत्य करत है ॥ द ॥ | 
` जक सारिका पदवहिं बालक # कहु राम रघुपति जन पालक ॥५॥ 
| शाजहार सकल विधि चारू # वीथी चोहट रुचिर्‌ बजारू ॥८॥ ¦ 
। ्ाखक तोति मेनाओंको पाते द ओर कहते दँ कि भक्तोके पालनेवारे रघनाथजीका नाम | 
(4 लो ॥७। राजद्वार तो बहुत री सुन्दर बना था । गरी, चौदट, बाजार स॒ब्‌ सुन्दर थे ॥<८।॥। | 
| ५ छन्द-बाजार रुचिर न बने वणत वस्तु वितु गथ पाये । ्‌ 


| हि १ शरश रमानिवास तर्दैकी सुषदा किमि गाइये ॥ 





( 

| 
अयोध्याके बालकोनि अनेक पी पाठे हं जो न्द्र बोरे ओर उडते शोभित होते ६।४॥ { 
| 

१ 








वैदे बजाज खरफ वणिक अनेक मनहु कुबेर ते । 

ब सुखी सब सच्चसिि सुन्दर नारि रिश्च नरजरठ जे ॥ १९॥ 
बाजारकी शोभा नहीं वर्णी जाती, सच वस्तु बिनादी मूल्यके मिलती है जहां साक्षात्‌ रमा- 
| निवास(लक्ष्मी पति) राजा है वहांकी संपत्तिका क्या वणन हो सकता दै ! अनेक बजाज सराफ 


| बनिये इवेरके समान ह सचरित पक्त नर नारी बालकं इदे एब सुन्दर सती ६॥ १९॥ 
नय 6465६ 
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(११४५ ) 


~ 


{ धभ ज 
|| दोहा-उत्तर दिशि सरग बह, निम जल गम्भीर ॥ 

| व बधि घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहि तीर ॥ ९३ ५५ + 
¦¦ उत्तर दिशे निर्मरु ओर गम्भीर सरयू बहती है, जहां तहं न्द्र घाट बधे ई ओर वे 
| देसे स्वच्छ बने द किं किनारे पर थोड़ी भी कोच नशं अथात्‌ पवित स्थान द ॥ ५३ ॥ ¢ 
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। द्रि एशक रुचिर्‌ सो घाटा # जर नर पियं बनिगन गया॥१॥ ^ 
। पनिधट परम मनोहर नाना % तहँ न पुस्ष करहि अस्नाना ॥२॥ 
1 स्नानके घाटसे दूर फराकं ( चौड़ा ) वहं घाट बना था जंहा अनेकं धोड़े हाथियोके | 
ण्ड जल पीते है ॥ 9 ॥ परनिपट जहां जी जठ भरने आती ह वह बड़ा मनोहर है वहां 
(| पर्ष स्नान नहीं केरे ई ॥ २॥ ग 
।। गजघाट सबही विधि शून्दरं # मजहि तह वरण चारिउ नर्‌ ॥२॥ 
| तीरं तीर देवनके भंदिर # चदि जिनके उपवन घुंदर ॥७॥ ` 
| राजघाट सब प्रकार सुन्द्र ३, वहां चारों वणैके रोग स्नान करते ई ॥ ३ ॥ घारोकि | 


न 


| किनारे देवताओंके दिर ई उनके चार ओर सुन्दर बाग ह 8 ॥ व 
। कँ कहं सरिता तीरं उदासी # वसह जञनरतं नि संन्यासी ॥५॥ 


| 


1 
; 








> ९1 १ 


॥4 9 न र् 





|| तीर तीर तलसिका बुदा # बह प्रकार सब धनिन लगाई ॥६॥ _ 
। करी करीं सरयु किनारे ज्ञानी शनि सन्यासी उदासी रहते है॥ 4 ३ किनारे किनारे ^ 
| चकषीके वृ शोभित सो र द जो अनेकं भक्ारसे नियोन रगाये ई ( निनकी शोमा || 
। निराली ही मनको हरण कर रदी ई ) ॥ & ॥ चिरई 

| पर न्लोमा कट कणि न जाई # बाहर्‌ नगर प्रम चिरा ॥०। 

` [| देखत एरी अलिक अथ मागा # बन उपवन वापिका तदग ॥८॥ _ | 
| जाती, नगरे बा शोभा ले री ॥ ७॥ शी देलते ( 
¦¦ पुरकी शोभा कुछ वणी नदीं जाती, न के बाहर १ ॥ १ १ 

| ही सम्पू पाप भागता है । बड़ बड़ वन, उपवन वावी तड़ागः शोभित हो रहे ह ( ऋषि £ 
| शनियोके समागमे पापका नाम भी कोई नई ठेता ) ॥ < ॥ 
छन्ट्-वापी तडाग अनूप ङ्प मनोहरयत्‌ सोहदीं । 
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। 4 ; ह मोहरी ॥ 

{ क सोपान सन्दर नीर निमे देखि सुर मुनि (का 

1 ५ व कंन अनेक खग दूनहिं मधप नारद । 

( आराम रम्य पिकादि खगखं जलुपथिक हंकारहीं ॥ २० ॥ | 
| ५ करे मनोर शोभा दे रह ह उनकी सीदि बहुत न्द्र ५ ५ 
| है गम कि जिसे देखकर देवता सुनि ग ध न च 
| ई सरवका देषा व नासँ जरते ई ओर वन 
। कमल सरोवर म खि रहे हः अनेक पक्षी किनारो पर बोरूते व भार य॒ हे हे ( भुनियोकि 
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बागोमिं पपीडे कोय मर स्वरोसे बोलते ई मानो 4 इला र 
। मन इस कारण मोदित है कि यह सख स्वम्‌ भी नहीं 
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पुरं वरणि न जाई ॥ 
५ च्छः अणिमादिक युष सपदा शी अवध छाई ॥ ९४ ॥ यापि 6 
५; जहाके राजा साक्षात्‌ रक्ष्मीपति ह उस पुरकी शोभा कैसे वरणी जाय ! अयोः ॥ 


| 
| अणिमादि ऋद्धि सिद्धि सब छा रदी रै, जसे सागर जरसे भरा पुरा रहता है उक्तौ भकार { 
ध 
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सि शश्र 
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४] [3 १ 
^ ~ = । ^ | ॥ ‡ | 


¦ अयोध्या धन जनसे परिपूणं दै ॥ ५९ ॥ 
जर तर नर रघुपति शण गावहिं # बैड परस्पः इदे सिखाव्हि ॥१॥ 
| अजह प्रणत प्रतिपाक रामदि # शोमा-शीठरूपण.धामहि॥र) १९) 
जहां तहां मुष्य रघुनाथके ण गाते ६ ओर परस्पर तै कृर अपने अपने बालबच्चोको { 
+¦ यी शिक्षा देते ई ॥१॥ हे बारको ! दीनोके पालकं रघुनाथजीको मजो, रबुनाथजी शोभा 
,¦ शीर ङ्प, एवं गुणके धाम दै ॥ २ ॥ 
जलज ५ इ्यामठ्‌ ५/1 पलक 
धृत॒ शर रीचर्‌ चाप हि # सन्तं वि रणधर्‌₹, 
कमल लोचन श्याम शरीर जो रघुनाथजी ह उनका सेवन करो, १ सेवकोकी . देसी रक्षा ^ 
| किसी प्रकार कुछ नेन को बाधा न हौ | 
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\! कते हे कि जेसे परक ने्ोकी रक्षा करते ई, कि किरं प । 
१, ॥ ३ ॥ रघुनाथजी सुन्दर बाण धनुष ओर तरक धारण किये है । सन्त ह्पी कमर 
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({ वनको सिानेके छिए सूयं ओर रणम धैय धारण करने वारे हँ ॥ ७ ॥ ॥ 
। कार करर व्या खगराजहि # नमत्‌ शम्‌ अकाम ममता | 
॥ लोभ मोह मृगगूथ किरातदि # मनसिजकरिहरिजन युखदाताहि१६॥ 
। काल जो तीक्ष्ण ष्याल सपे दै उसके मारनेको रुनाथजी गहड़ ईँ, अथात्‌ इनके नामसे ( 
८, कारुका मय निवृत्त हो जाता दै, अतः रधुनाथजी को दंडवत्‌ करो जो कारण विना दी प्रीति ।¦ 
| कृते ई॥५॥ य राम्‌ ही लोम मोदरूषी मृगयूथोके मारनेको किरात ई अथौत्‌ इनके स्मरणसे 
| लोम मोह जाते रहते है ओर कामरूपी हाथीके मारनेको सिहं एवे जनके स॒लवाता ६॥६॥ 
4 संशय-शोक-निबिड़तम भाहि # ददज गहनवनदहन्‌ इरालहि॥७॥ 
 जनकषता. समेत रघुवीर कस न भजहु सवृ्भजन भीराहि॥<॥ _ (१ 
॥ २ संशय ओर शोकरूप अन्धकार दूर करनेको रामका नाम सूर्य है; राक्षसङूपी सघन वनके (१ 
+ जलानेको अग्नि रै ॥ ७ ॥ जानकी समेत रघुनाथजीका मजन करो, संसारके भय दूर करने 


<= 


| 
() 


। वाके ह तथाहि "राम नाम जपतां कुतो भयम्‌ सवैतापशमनेकभेषजम्‌' इति ॥ ८ ॥ 

। बहू वासना माक हिम राशिं # सदा एक रस अज अविनासिहि ॥५॥ 
| निरंनन भञ्जन महि भारिं # त॒कसिदासके प्रथु उदारं ॥१०॥ 
५ उनिकं वासनाङूपी मशक डसोकि दूर करनेको ( दिमराशि ) ब सदा एक रस अज । 
| अविनाशी ई ॥९॥ सुनिर्योके सुखदायक! पृथ्वीका भार दूर कृरने वारे है ओर तुरुसीदासः 
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। जके र उदार शीर है, सव छ कृतके मनोरथ्‌,उदारतासे पूणे कते है ॥ १०॥ 
। । ` 

| दोहा-इहि विधि नगर नारि नर कहं रमण गान ॥ 
|  सादङ्कढ सव पर रिः सन्तत छइपानिधान ॥ ५५ ॥ ॥ 
६ 0 ८ ० म 4 0 -->(-7 
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उपर प्रसन्न रहते टै । वदी प्रजा षालना है कि प्रजाके मनम स्वयं परेम उत्पन्न हो जाय॥५५॥ 
जवते शम प्रताप शगेशा # उदित भयड अति प्र दिनेशा॥१॥ 
परि प्रकाश रहेड विहँ लोका # बहुतन सुख बहुतन मनशोका ॥२॥ 
काकथुश्जुण्डजी बोरे-हे गङ्डजी ! जबसे रघुनाथजीका प्रतापी प्रचंड सूयं उदय 
हुआ ॥ १ ॥ तवसे तीनों रोकमें उजाला फैल रहा है, कदी अन्धकार नहीं, अतः बहुतोके 
मनम सुख ओर बहूतोके अने शोकं है ॥ २ ॥ 
निनि शोक तिन कहर बखानी % प्रथम अविद्या निश्च नानी ॥३॥ 
अघ उदक जह तहँ लकने % काम कोध कै सङकुचाने ॥५॥ 
जिनको शोकं है उनको क कर्‌ ॥ ध न भ नष्ठ ५ ष 
। उल्ल जहां तहां छिषथ गये, कामकोधद्यी बन कुम्दला गये अथात्‌ रघु- 
प अविद्याका नाश हो मया,कदीं पाप दिखाई नहीं देता ध (= 
कम ण कट इवा ट स न्‌ कार ॥९९। 
1 मारन थ मोह मह्‌ चौ न्र्‌ इनर्‌ न कवनङ ओ ॥९&॥। 
अनेकं प्रकारे कर्मं गुण, कार स्वभाव यह चकोर कृभी खख नहीं वाते क्योकि सुर्के । 
वरकाशमें चकोर दुःख पाता दै, चन्द्रमसे सखी शेता है ॥ « ॥ अभिमानः धर्थडः | 
मद्‌, इन चारोका की ¢ ५. १ | ४, | कीं इनका कतव्य नहीं चरता 
८6 न्‌ कृत्‌ = 
त ज्ञान विज्ञाना #% य॒ प॑कज 2 विधि नाना ॥७॥ 
सुख सन्तोष विराग विवेका # विपति शोक य कोक अनेका ॥८॥ 
अब्‌ जो सुसी ई उनको वणन करते ई-ध्ं शूप सरोतरम ज्ञान विज्ञान अनेक्‌ त 
कृमङ खिल गये ॥ ७ ॥ सुख सम्पत्ति वराग्य तथा विवेक ये चकवा चकवी (0 १ व 
विचरते है अर्थात्‌ रघुनाथजीके राज्यम सुखं सम्पत्ति वेराग्यःविवेकं शोक ध 
दोदा-यह प्रताप ध मष श ् क कः 
१ वी ११ जब जिसके दयम ्रकाश करता दै उनके पिरे जो सुखः ज्ञान, 
कैराग्य है वे तो बदृते है आर पदे पापादिकं नष्ट हो जते ह इस कारण प्रमात्माका 


† भजन करना सार ई ॥ 43 ॥ प्रिय पवन कमारा ॥१॥ 
शम इक बारा % सग परम 
| श ८.८ देखन गये # सब तः कुसुमित पर्खव नय ॥९। | 


4 आहयो सदित एकं बार रघुनाथजी साथम महावीरजौको खयि ॥ १ ॥ उपवन बागोको 

| अर भाजने जहां नवीन पवक सब वष फूल रहे रै ॥ २॥ क 
भ ति समय सनकादिक आय ॐ तेजपुञ्ज ण्ण घृहाय ॥९ 

्रहयानन्द सदा ठवटीना # देखत बालक बहुकाटीना ॥५॥ 
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इस प्रकार नगरके सब नारी नर रघुनाथजीके गुण गाते है कृषाके सागर रघुनाथजी सदा सबके । े 





























| 
। 
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४. ` स” उत्तरक्राण्डस्‌ ७ , (44 ` (११५९ ) । 
! बडे भाग्य पाह्य सत-धंगा # विनि प्रयाघर हो हि भव भंगा ॥८॥ । 
॑ ! हे युनिराजो ! आज भँ कृतकृत्य हे गया, आपके दुर्शनसे सब पाप नष्ट हो जाति ह | 
।{ ॥ ७ ॥ आप समान सतपुहषोकी संगति बड़े भाग्यसे प्राप्त होती है'विना प्रयास ही आपकी 
(¦ संगतिसे मलष्य भवसागरके पार हो जाता है ॥ ८ ॥ | 
व धग अपवगैकर, कामी मवकर्‌ पन्थ ॥ 
वकः कहिं छन्त कवि कोबिद, अति एण सद्य ॥ 4८ ॥ 
सन्तोका संग तो मोक्ष का माग है ओर कामीजनोका संग ससास्मे डारनेका मागं है यह । 
बात सन्त, वेद ओर पुराण व अच्छे अन्थ कते द क्योकि सरन्तोकी संगतिसे निविकृलप { 
समाधियुक्त रहनेसे मोक्ष ह जाता ई ॥ ५८ ॥ 
मुनि प्रथु वचन हिं युनि चारी % पएलकित त्तु अस्तत अदसारी॥१॥ 
जय भगवन्त अनन्त अनामय # अनघ अनेक एक कर्णामय ॥२॥ 
ये प्रथुके वचन सुन चारो शनि भत्र हे शरीरे शुर्कामान हो, स्वति करने ग । 
| ५ ॥ १ ॥ भगवन्त रेश्वरययक्त अनन्त ! तुब्हारा कोई पार नहीं पाता, आप अनामय सदा । 
| कल्याणकूप हो पाप रहित हो सबं व्यापकं हनेसे अनेकवत्‌ भासते हो, वास्तवे एकं 


। हो, करुणा सागर हो ॥ २ ॥ 
जय न्रिण जय जय शणसागर # सुख मंदिर अन्दर अतिनागर ॥३॥ 
जय ठदिरार्मण जय भूधर # अलपम अन अनादि शोभाकर्‌॥ 9 | 
३ निगंण ! ह युणसागर । आपकी जय दोप लके मंदिर मनोहर ओर अति चतुर ह 
॥ ३ ॥ हे लक्ष्मीसे रमण करने वारे ! आपकी जय हो, ह परथ्वीके धारण करनेवारे ! आप 
। उपमां रहित एवं जन्म आदि रहित तथा शोभाकी खान हो ॥४॥ _ । 
ज्ञान निधान अमान मानप्रद # पावन छया ऽश ^ वद्‌ ॥५॥ 
तज्ञ तन्न॒ अङ्गता-मञजन # नाम अनेक अनाम नरजन्‌ ॥ "॥ 
आप ज्ञानके निधान मानरदित हो दरूसरोको मान देनेवाके हो आपका श पवित्र 
५ देखा पुराण ओर वेद कहते द ॥ 4 ॥ आप तरर, ओर तक्त्वके न ह 
{ सबकी करनीको जानते हो अज्ञानके नाशकन्ती हो तुम्दारे अनेक नाम तुम । 
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१ अथात मायासे रहित हो ॥ & ॥ 
। | "श सव-गत सवं उरालय # वसुसि सदा हम कह प्रतिपालय ॥9\ 
। ह्द्र विपति भव फलद विनय # हदि बसि शम्‌ काम मदं गनय ॥॥ 


© च 


म करनेवारे । आप हमारा पारन्‌ करो | 
५ हे सै शूष, सपैव्यापकः सवके हृदयम वास्‌ >, | । 
¶ ॥ 3 ॥ हे 1 । हमारे हदयमे वास करके दन दुःख ओर संसारके फन्दकी एवं 


¶ काम-मद कोभी नष्ट कृरिये ॥ < ॥ 
\ ` दोहा-परमानन्द शा कृपायतन्‌, .मन परिपूरन काम ॥ . 
श ्रममक्ति , देह दमं श्रीराम ॥ ५९ ॥ 


(रिरि वा (क = नि भगण अन्न न गनश न ग भनि ४, । 
मनम 6० हनि ग शह >भन् धि सट भनि 5) ग न) 
रट व ससा सीट पी र सो षा पिष्ट कण र सदन 
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५ हे कृषासागर । आष परमाननद इ ५ म । 
५ कामना पूणं करने वाले हो कवल अ ॥ ५९ | | 
\ ह श्रीराम, आप लक््मीजीके साथ रमण काय हो ताप मवरोग नडावनि ११॥ 
| देह सक्ति रखुपति अति पावनि # त्रिविध ता जिय प्रथु यह व ॥९॥ | 
| प्रणतपार पुरधेव्‌ कर्पत> १ ६ तो तन ताप ओर भव- ! 
। हे रडुनायजी ! अतिप्ित अपनी वंह | 
¡ 
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गङ्धा नाश करनेवाली है ॥ १ ॥ आप दीनोकि पारक, कामधे ओर कल्पवृक्ष स्वकूप दौ, । 
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। होकर यह वरदान दीजिये ॥ २ ॥ प्र सकः 
॥ मन-सम्भव दाषण दखदार्य * ६८ स. वको सुम्‌ ह 
| हे रुनाथजी ! आप संसार सशुद्रक सोसनेका 5 ¦ सः आप दर करनेवारे 
दायक द ॥ ३ ॥ मनम उत्पत ५। | | ॥ 
| व | आप समताके विस्तार करनेवार ६ ॥ ९ ॥ | 





सुखदायक १३॥ ¦ 


क्‌ विरति रक्‌ ॥ ५ 
वर्त्ति ® श्वि णा ॥॥ ॥ 
६९ प्रणि मण्डन धुरणी # देहि यक्ति संघ ३ त 
| त फांसी ओर $षीदिकके आप निवारण करने वारे है विनय ५५ क | | 
 वैरम्यके विस्तार करने वारे आप ही ई ।५॥ राजाअंक आप्‌ युञ्ट मणि दौ, पृथ रे ॥९॥ ¢ 
| ४ हो, जन्ममरणद्पी नदीसे तारनेको नौकाड्ष जो तुम्हारी भक्ति हैसो हम जि । 1 
| ` सुनि मुन मानस हस निरत # चरणकमल्‌ पदित अनरकए ५ 
4 रघुकुलकेत॒ सेत॒शति रक्षक # काठ क स्वभाव `, 1९ ८ । 
र 


आङ्ग पाच ईष्यदि निवारक #% विनय वुः 


वि 


| 


€ 


र. यो के चरण | 
नियोके मनङूषी मान सरोवरके हस दोश्रूहया ओर शंकर आपके चरण 

9 कृरते द ॥ ७ ॥ हे रधुकुलके केतु ! आप वेदो रक्षकं ओर संसारकी वे व ॥ 
५१ वाठे हो, काल, कमै स्वभावके ुण इनके भक्षकः $ अथात्‌ नाशकं हो, घक्ति पान ¶ | 
। कमं स्वभावके गुण आपकी ही कृषासे नष्ट होते ई ॥ ८ ॥ 


तारण तरण हरण सब टषण # तठसिदास प्रथु त्रिभुवन भूषण ॥९॥ 


आप तारण तरण ओर सब दोष हरने वारे हो, तुरसीदासके स्वामी त्रिरोकीके शूषण । 
| स्वूप रो ॥ ९॥ 








( 

१ 

| 

तिकरि' प्रम सहित शिरनाई॥ 

| दष अ भवन्‌ सनकादि अति अभीष्ट वरं पाई ॥ ६० १ ५ 
| 


| 
१ 


बार बार स्त॒ति करम प्रेमसहित शिर नवाकर) मन-इच्छित वर पाकर सनकादिक 
ब्रह्मलोकको चले गये ॥ &० ॥ 


। 
घनकादिक विधि रोक सिधाये % भ्रातन राम चरण हिर नाय ॥१॥ १ 


कठ # चित॒वहिं सब मास्तघुत्‌ पाहीं ॥२॥ 
1. ह तब भाइययोने रामके चरणोमिं शिर नवाया ॥१॥ 








ममननम भवमविवििनिचि निभि नमु सन वन न पाव ग गा न र गग षि, 








(र 
॥ हः 2 ८ ` 5 ॥ ) 
५५ स” उत्तरकाण्डम्‌ ७ ° "44 ` ) 
५ ल~ ८ @ भ ॐ { ) 4 < 
ग | 8 ,, ˆ < ~ल 6 @<> (> <> ¢ ५ 
24 स 0 00 0 वपसि 
ण त 
~ ( "> न धि चचा लज्ज 


५ रघुनाथजीसे प्रश्न करनेमे सकुचाते ह, सव दं महा महावीरजी ह द्वारा 
| नवव 01 ब्‌ कोई की ओर देखते हँ कि इनके द्वारा | 


= 








प 
॥ ना व प्रयु युखकी बानी # जो युनि होड सकट भरमहानी॥३॥ ¦ 
| ३ मी प्रथु सब जाना # पूछत काह कहं हवमाना ॥४॥ ८ 
| न की वाणी सनना चाहते. दै, जिसके सुननेसे सुव भ्रम मिट जाते ह ॥३॥ रथु- 
| वा अन्तय्‌मी ह सब जान गये ओर काको महावीरजी ! क्या पूना चाहते हो !॥४॥ ( 
॥ रि पाणि तव कह वमन्त # सुनिये दीनन्ध भगवन्ता ॥\॥ 
नाथ मरत कष छन चहहा # प्रभ्र करत मन्‌ सचत अहरहीं॥९॥ 
1 महावीरजी हाथ जोड़कर कने ह दीनोके रक्षक भगवन्‌ ! सुनो ॥५॥ है स्वामिन्‌ । ( 
| मार भरत जी कुछ १ [ चाहते है-पश्त्‌ परश्च करते मनमे सङ्कवाते है अथात्‌ आपके ॥ 
। सामने लना करते ६॥ & ॥ ॥ 
| तुम्‌ नानह कपि मो स्माड % भरत्‌ मोहि अन्त! नहि काड॥७॥ ८ 
। युनि प्रु क्वन मत गहि चरणा % सुह नाथ प्रणत्रति-हएणा ॥८॥ _ । 
† तब रघुनाथजी बोरे ह पवननन्दन ! तम तेरे स्वभावको जानते हो भरतम ओर युञ्चमर | 
{| इछ क भी अन्तर नहं ३॥ ७॥ यई प्रघुके वचन घुन चरण पकड़ कर भरतजी बोरे-हे ४ 
| के दुःख हरनेवाले प्रघ सुनिये ॥ ८॥ 
| रोह्ा-नाय न मोदि संदेह कड स्वप्नं शोक न मोह ॥ ध 
| “ह केवर छपा तम्हारि प्रषु विदानन्द सन्दोह ॥६१॥. , ^ 
{| दे नाय्‌! ये ङ सन्देह नदीं दै स्वप्नं भी शोक मोह नह £ केवल आपकी ही ( 
¦ कृपाते पणं ६; चेत्य आनदके पा भगवन्‌ ष आप सर्वज्ञ हो ॥ ६१ ॥ ॥ 
| ८ करौ कृपानिधि एक दिगाई % मे षक्‌ - तुम जन-युखदाई ॥२। ५ 
। सन्तनकी ` मदिमा रघुराई #% बिधि वेद्‌ धणन्ह गाई६।९॥ 


(! दायक दो ॥ 9 ॥ हे रनाथजौ ! सन्तोकी महिमा वेद ओर पराण सबने अनेक प्रकार ( 


| 
| ३ हृपासागर ! क़ टिडाई कता हसो क्षमा कना, सेक्‌ ई ओर दम जन उस ध 
| बहुत गायी दै ॥ २॥ 





। श्री वम एनि कीन्ह डाईं % तिनपर प्रयि प्रीति अधिकाई।२॥ ! 
सना चहं प्रघ तिनकर्‌ क्षण * कृपासिन्धु यण ज्ञान्‌ विचक्षण ॥५॥ 
। । अर आपने भी अपने घुखसे बड़ाई की द, ओर उनपर आपकी परीति भी अधिक दै।२॥ | 

। हे स्वामिन्‌ ! उन सन्तकि लक्षण सुनना चाइता इ, कपाला | आप्‌ गुण ज्ञानम चतुर ह॥७॥ ^ 





 सन्तनढे छक्षण सुच _ भाता # अगणित शति पराण वियाता ॥६॥ । 
हे दीनोके पाटन करनेवाठे प्रभो! आप सन्त ओर असन्तोके भद्‌ पृथक्‌ २ युञ्चे समज्ञा क्र 
कृहो ॥ ५ ॥ तब रुनाथजी बोे-भाई सन्तोके लक्षण सुनो, उनके शण अनन्त है ओर 


| वेदो तथा पराणोमं विस्यात ६ ॥ ६ ॥ 


[अ+ = ~, मम गिभिभिनिणिनिनिनि भो 9 पशिभ सजि 99 गिनि ग 
गतरिनििनशिनि 0 वि व यय न व यछा 


( 
| न" असन्त मेद वि्गाई # परगत्‌ पाठ मोहि कद इई ॥५॥ 
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६ 
८ न ० ७ त = त > वाचरनीगाक 
पन्त अघन्तनकी असि करणी # जिमि ङठर्‌ चन्द 

कारे परश्च मर्य सुल साई # निज शण दइ सुगन्ध छाई ।८॥ | 

| नो र हिम समय चन्न क्ता हे तो मलय! 

ला अपनी सुगेषि बसा देता ई उसके साथ विरढाचरण न करके सुर्गपि || 
॥ ही देता दै॥ ८ ॥ नयं ज्ीसंह 

¦ | दोहा-ताते सुर श्षीरन चद्तु, जग वलम्‌ श्रीखड ॥ | 

श्रीखण्ड चन्दन जो अहित के साथ हेत करता ₹ इससे देवताओकि शिर पर चता † 

म जलाकर उसे शुखको निहारं प्र धरकर धनसे पीटते ई । य्ह उसको ईड 

4: रकार सन्त असन्त ईै। भाव यह कि लल स्तोको इख देते हँ तथापि व 

उनका हित ही करते है उसका फर यह होता है किं सन्त स्वम जाते ६ असन्त यमके । 
द्वरे पीट जाते द ॥ ६२॥ 
षम अमूत रिष विमद विरागी # ोमामषे इ थागी ।२। ( 

साधुजन विषये मित्र शीर गुणकी खानि पराये दुःख से इःखी ओर दूखरोका खल 

{ इेलने प्र सुखी हेते है ॥ १ ॥ समदं है ओर भिनका कोद शद कभी नदी रै, जिनको | 

 विषयसि वैराग्य ह ओर जिन्ेनि लालच, कोष, प्रसन्नता ओर भयकं दिया है ॥२॥ + 


( १ ~ 0\/9 ९१९ ~ 0-0 


\ सन्त ओर असन्तो देसी करनी दै जसे कटारके साथ चन्दनका आचरण ओर चदन | 
। छ अनल दाहि षीटत घनहि, पर्वटन यह दंड ॥ ६२ ॥ 

१ ह ओर जगत्‌को भी प्यारा है ओर कुडर जो हित करनेषर अदित करता रै (करता ) ६, 

= = ग 

विषयं अलंपट शीर शणाकर # बरख देखे प्र ॥१॥ | 


<न“ 
0 सिस्र्तं 









भू 
| कोमल चित दीनन पर दाया # मन वच क्रम मम्‌ भत <" माया ॥३॥ ¢ 
| घर्बहि मानप्रद आए अमानी # भरतं प्राणम्‌ ममन त न्‌ ॥४८॥ ॥ | 
५ कोमल चित दोक उपर दया करेवा, मन' वचन, कम॑से माया रहित भेरे भक्त दै ५ 





॥ ३ ॥ जो सबको मान देने वाठ, ओर आप मान रहित रै, ३ भरतजी ! देसे प्राणी (भक्त) 
यु प्राणोके समान प्यारे है ॥ ४ ॥ 
विगत काम मम नाम परायन % शान्ति विरति विनती युदितायन ॥९। 
शीतलता श्रता महती # दिजपद प्रेम धमं जनयित्री ॥६॥ 
जो कामना रहित मेरे नामस तत्पर रहते है,शांति त्याग नश्रता ओर हैके घर है॥५॥ द्विज 
† पद्मे प्रेम सवम व ओर भिता जो धर्मकी जनयित्री अथौत्‌ माता है।६। | 
यह सब लक्षण ॒वसदहि जाघ्रु उर % जानेह तात सन्त सन्ततं फर्‌ ॥७॥ 
शम दम नियम नीतिनदं डोरं # परुष वचन कवरं नहि बोख्ि॥८॥ ५ 
| हे भाईं भरत ! यह सब रक्षण जिनके टदयमे बसते है उन्दं सदा पूरा संत _ जानो ॥७॥ 
५ जो (शम) शांत ( दम ) इन्द्र्योके जीतनेके नियमसे रहकर नीति नहीं त्यागते ओर कमी । 
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५ कठोर वचन शुलसे नदीं बोरे है ॥ ८ ॥ 
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( दोहा-निन्दा अस्त॒ति उभय षम, ममता मम्‌ पदकंन ॥ 1 
॥ र ते सजन मम्‌ प्राण प्रिय, एणमंदिरं शखपैन ॥ ६३ ॥ 
॥ =. ॥ ञ्च प्राणों छ सुभान भ्या (- ) गुणों मदिर त्रि £ 
| समह दं इन्दीको सन्त महात्मा सा कृते ह ॥ &३ ॥ + ` ॥ 
८ लिनः अघन्तन-केर भाङ्‌ # भू संगति करिय्‌ न काङ ॥१॥ 
/ तिनकर संग सदा दखदाह # निमि पिह घाठे दरहाई ॥२॥ ॥ 
।/ सुनिये, अब असन्तोके स्वभावका वर्णन कते ई पसे र्बोकी संगति भूलकर भी नदीं ' 
1 चाहिये पोका २ ५ भूखकंर्‌ नही ६ ८ 
। करनी चाध ॥१॥ एते पका संग सदा दु"लदायी ई म्यक सौ दशा ही जाती £ 
॥ है, जैते कपिला गायको हरहाई गक सग दंड होता दै, हरहाईके संग कपिला हरा खेत | 
!! खाने गयी इरहाईं भाग गयी, कपिला पीटी गयी ॥ २ ॥ 
खन हृदय अतिताप _विसेली # जरह सदा, परसंपति देखी ॥॥ | 
क निन्दा नहि पशं # हहं मनं परी निधि पाई ॥०॥ , 
दष्क हदयमे बड़ा ताप होता ई सदा पायी सम्पति देखकर जते ई॥३॥ ओर नहा 1 
| कीं परायी निदा सुनते है तो दे प्रपत्र हेते ई! भानो कंही ड़ ह सम्पदा पा ली ॥४॥ & ` 
| ` काम क्रोध मद लोम परायन % निदैय कदी डिल भलायन्‌।५। 
| वैर अकारण सब क्सो # जो क हित अनहित ताहर्षा ॥६॥ _ ॥ 
॥ काम, क्रोध, मद्‌, कोभको सदा अरहण करते ६ । इसीका श्रवृण मनन होता ह बड़ , 
|! निर्दय कपटी कटि पापात्मा हते ड ॥ ५॥ विना कारणके सबसे वैर करते हं ओर जो 
कोई उनके साथ दित करे उससे भी वेर कसे ६ ॥९॥.__ ` { 
शे लेना कषे देना # हे मोजन _ ठ चैना ॥७॥ ५ 
बहि मधुर वचन जिमि मोरा # हाहं महा अहि हृदय कटोरा ॥८॥ | 
| उन असन्तोका बडा ही सेना, इटा री देना दी भोजन दी चषेना दै ॥७॥ वचन 
| त ३ मोरोके समान मी बोते ह ओर हदयम्‌ ठेसे कठोर हँ कि सर्पोका भक्षण करते ॑ 
{ अर्थात्‌ मोरकी बोली मीी, भोजन सर्पं होता ३, एेसे दी असनन पुरुष हेते ह॑ ॥ ८ ॥ ^ 
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दोहा-परद्रोदी परदारत, परधन प्र ११९ ॥ 

षः ते नर पामर पापमय, देह धरे मवुजाद ॥ ६४॥ 
दृस्ते द्रोह करने वाटे दूसरोकी श्वीसे प्रीति करेवा पराया धन लेनेकी इच्छावारे, | 
निन्दा करनेवाले अथवा अपनाए अथौत्‌ पराये धनके नाश कनेक इच्छा ६ परन्तु अप 
लेना चाहते ह एेसे मदष्य पापमय ८ साशा (म ) मानो देह धारण कयि 
राक्षस ही है कारण तिना ही धन दारा आदिको छीनते ई, इससे मलजा कहा ' अपवाद 
निन्दा ) ॥ ६४ ॥ 
| | ध ददन लोभे डासन % शिनोदर पर यमपुरं वासन ॥१॥ 


८0 








०००4 








र © >> ->9-> = ननन मन <न ग प < 09 9-अि 
ध अनभन ल्ल क 
पपै 4 ~) > + ६, ३ न = 





म 





# 1 
५-५-4८ (=> {©> (>> <-रल ० न्ोनन्नन्‌” व ण्‌ र 
९& छा 0. २ 0 न ^~ ९९१०९०९० प" _ ॥9 1 
छ. एटि ससद स (जस 


व त दी चार 4 | 

\ काकी जौ पुनहं बड़ ‰& श्वा लेह जबु जड ५ | 
| लिनका कोभ री तो ओर लोम ही बिलछौना दै, छिग ओर उद्र (ट) की ही कथाम 
‰ तत्पर रहते ३ अर्थात्‌ जबतकं जागे , तबत्‌ परनारियोकी ह कथा ओर जेसे ह वैसे 
पेट भ्रनेका उपाय करना, यमका इर नहीं करे रेसे ही पुरूषोको यम लोकम आस प्राप 
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£ हेता ३ ॥ १ ॥ जब किसीकी मलाई सनते है तो एेसे श्वास लेते ई जेसे जड़ी बुखार ॥ 
१ ( जाडा ) आ गयी हो ॥ २ ॥ ह 
^ ग काकी देखहि विपती # घुल होहि मान जग दपती ॥२॥ | 
। ल्ारय रत॒ परखिर-विरोधी # रपट काम लोभ अति कधी ॥९॥ । 
६ जद किसीकी विपत्ति देखते है तो रेस रबर हते द मानो जगत राजा इ गय ॥ ३॥ ( 
| देसे सब मतलबके गरजी टम्बके विरोधी, व्यभिचारी, कामलो भसे युक्त, बड़ कोधी 
इत्यादि रक्षणवारे पुरुप असन्त द जानने चाहिए ॥७॥ _ ध 
\ मात्‌ पिता शुरु विप्र न मानि # आपु गय अह-घाटः हि ॥५ | 
करहि मोहवशा द्रोह प्रावा # सत-संग हरि कथा न भावा ॥\। | 
५ मता पिता, यर एवं बक्षणोको नहीं मानते, आप गये (वे) ओर दूसरेका भी सत्था- ॥ 
| नाश कते ई ॥ ५. ॥ वे अज्ञानके वशीभूत हो पराया द्रोह करते ९ उनको अच्छे पुर्षोकी | 
|| सद्ति ओर नारायणकी कथा _ अच्छी नदीं लगती ॥ ६ ॥ | 
` अकण सिन्धु मंदमति कामी # वेद्‌-दिटूषक _ परधन-स्वामी ॥७। 
८ विप्रो परद्रो विरोषा # दम्म कपट जिय धरे सुवेषा ॥८॥ (1 
, अवगुणोके सुद्र बड़े मेदमति ओर कामी हेते ई तथा वेदम दोष रुगानेवाले अर्थात्‌ वेदम (+ 
| नियोगादिरेर तार आदि विद्याको अज्ञान बतलाकर सूति पूजन निषिद्ध इश्वरका अवता नही 
४ होता उसके नामसे पाप दूर नही होता इत्यादि अनर्थं वचन कहते ह, आचमनसे कफ निवृत्ति 
। बतलति ई ओर पराये घनके स्वामी बन बैठते ई ॥७]व्राह्मणोका द्रोह परद्रोहं करनेवाले जीमे 
| पासंड कपट अधिक रखनेवाे दुष्ट हेते ह ओर सन्दर साधर्भोका वैष बनाये रहते ह ॥८॥ 
| दोहसे अधम मठन सर, तदग रेता नाहि ॥ । 
# वः हप्र कटक इन्द्‌ बहु, दोहदे कलियुग माहि ॥ ६५॥. . _ ¢ 
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एसे दष्ट मनुष्य सत्ययुग ओर तामे नहीं है; द्वापरमे करीं प्रगट होगे, परंतु देसे वेवम 

| | दोष लगानेवारे कृण्म बहुत होगे, जहां तदां कपटकी मंडली बनाकर उपदेश करेगे ॥६५॥ 
` प्रहित सरिस धर्म॑नहिं माई # परपीडा सम नहि अधमाट ॥१॥ 
निणय सकल पुराण वेटकरं # केर तात जानहिं कोविद्‌ न९॥२॥ 

पराया भला करना इसके समान कों धमं नहीं रै ओर दृसरेको दुःख देनेके समान ओर ¦ 

4 अधमता नदं है ॥१॥ यह सब वेद्‌ पुराणका सिद्धांत मेने तुभको सुनाया है इसको पडितजन | 
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। जानते है, इस कारण परोपकार करना परमधरमं दै-“परोपकाराय सतां विभूतयः” ॥ २॥ 
नर॒ शरीर धरि जे पर पीरा # करहि ते सहहिं महामव भीरा ॥३॥ 





न= - 
# . 19 











8 
+ 9 


9 ठुत्तरक्राण्डर 9, 044 ` (१९५५ ) 


<> 
स वम < ननन न~ न~ नन 


करहि मोदवहा नर अघनाना % खार्थ सत॒ परलोक नसान्‌ ॥४॥ 
मनुष्यका शरीर धारण करे जो दूसरोको इःख देते ई वे संसार दुःखम पडते है-अ्थात्‌ 
बारम्बार नीच योनिम शरीर धरते मरते ६ ॥३ मदुष्य अज्ञानके वश होकर अनेक पाप 
करते अपने स्वार्थत्रे रहकर परछोकते भरष्ट हो जाते है, उन्हं स्वगं नहीं भिता ॥ 9 ॥ 
कालरूप य तिन कर भाता % जुम अह अश्म कमं फएर्दाता ॥५॥ 
अस विचारि ज प्रम शयाने % भनि मोदि संति इख जाने ॥९॥ 
हे भाई भरत ! रेषे ही पृश््षोका भँ कालह्प हो संहर करता ई ओर ञ्ुमाह्भ कर्मफल 
को देता ह, जिससे वे अनेक योनिथोमरं भमते ई ॥ ५ ॥ दसा विचार केर जो प्रम चतुर 
महात्मा है ३ संसारको परम दुःखमूलं जानकर मेरा भजन करते ह ॥ & ॥ 
त्यागं कमं ज्ञुमाञ्चुभदायक ॐ मनहिं मोहिं सुर नर धनि नायक्‌ ॥७॥ 
धन्त अघन्तनके शण भाते % ते न पहि भवं जिन्‌ रषि शख ॥८॥ 
हे भाई ! देवता, मलष्य ओर शुनिराज क्ञुभ अशुभ फर देनेवाटे कर्मोको त्याग सदा मेश 
अजन करते ई । अथवा कर्मफल त्यागकर कथं करते ईयथाहि- योगस्थः डर्‌ 
त्यक्तवा धनजय'सङ्ग(करमफल)त्याग कर कमं करना चाहिये ॥७॥ य तुभे स॑त ओर अस- 
न्तोके तो कहे, जिन्हने यह जान रखा ईै, वे इद 4: संसारम नरी पड़ते ॥८॥ 
-एनहू वात भायात, ९ तुं अनक ॥ 
वु शण यह उमय त देसिहि, दैखिहि सो अविवेक ॥ ६९ ॥ 
। ह भाई! सुनो, मायाके कयि हए यण ओर दोष अनेक है, शुन यह किं दोनों 
{ देखो, जो देखते है े मूख ह अथात्‌ दोषादि देखना ही अज्ञान रै ॥ && ॥ 
श्रीयुख वचन सनत सब भाई # हश प्रम न्‌ हदय समाई ॥ १ ॥ 
हि विनय अति बार्दिं बारा # हनूमान हिय हषं अपारा ॥ ९॥ 
ब्‌ भाई रघुनाथजीके श्चुखसे यह वचन सुनकर बड़परसत्रहुएमनमः प्रीति नदीं समाती॥१। 
¦ बारम्बार रघुनाथजीकी विनय करने लगे, महावीरजीके मनम अत्यंत प्रत्रता इई ॥ २ । 
पनि रघुपति निज मन्दिरं गये हिं विधि चरित करत नित नूये ॥२॥ 
र मार ना नि" आवहि # चव गम ग ५४ 
देरको गये, इस प्रकारके नित्य नये च 
क ४) अति ई ओर रघुनाथजीके पवित्र चरि्रको गाते दै ॥४॥ 


नित नव चस्ति देषि सुनि जादी # ब्रह्मलोक सब कथा कराहीं ॥५॥ 


अतिङ सुख मानरिकैुनि एनि तात करह शणगानहि ॥६॥ 
ु नि ५. शुनिराज देख जाते है ओर अह्न छोकमे जाकर सब कथा देवताओके 
सम्धुख १ | स ॥ नक | अत्रा बड़ा सुख मानते र ओर कहते है किं वत्स । 
र भी चरित्र घ॒ना 
व नारदरिं सरदि % यद्यपि ब्रहमनिरत युनि आहि ॥७॥ 
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५ ति एणगान समाधि विसारी # सादर नहि परम अपिकारी ॥<॥ _ | 
| घान यु नारदजी की सराहना करते है कि इन्द प्रतिदिन रखुनाथजीका हेता है | 
\ यय्पि सनकादिक ब्रहम -आत्मज्ञानपरायण है तथापि रामचरिके वणनमे मोहित दं जाते है 
। ॥७॥ रखुनाथजीके य॒णोको समाधि छोड़कर प्रम अधिकारी जन आदरे श्रवण करते ६।८॥ | 
। दोहा-जीवनधुक्त ब्रह्मपर प चरति य॒नहिं तनि ध्यान ॥ ¦ 
\ छ जे हरिकथा न करहि रति, तिनके हिय पाषान ॥ ९७ ॥_ _ । 
६ देखिए जो ऋषि जीवन शुक्त रै, ्हहञान यक्त निरंतर उसीका अनुशीलन करते है वे भी । 
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४ घुनाथजीके चरित्र श्रवण करते दै! जो संसारी काम छोडकर यह चरित्र { 
५ 1 उतने दय पत्थरके समान ही जानो ॥ ६७ ॥ 8 
¦ एक बार रघुनाथ इटाये % ध्‌ टिज_एासी सब आय ॥१॥ 
बैठे शरु टिजवर्‌ नि सज्जन # बोर वचन भजन ॥२॥ ¦ 
\ एक बार रघुनाथजीके इुलानेपर यर बराह्मण ओर सब पुरवासी आये ॥ 9 ॥ यङ्‌ भ्रष्ठ 
ब्रह्मण, सुनि सजन बैठे, तब भक्तोके भय दूर करने वारे रखुनाथजी वचन बोले ( यह रजा ` 

! प्र दयात प्रकर को है ) ॥ २ ॥ त 

 सनह सकल पुनन मम वानी # कद न कड ममता उर आनी ॥३॥ 
। नहिं अनीति नहिं कछ प्रयुताई # नह क जौ ठमहि सुहाई ४ 
" हे पुश्वासियो ! तुम सब मेरी बाणी सुनो मैं कुछ ममतासे यह वचन्‌ तुमसे नदीं कहता ह | 
४।।३॥ न तो ङु अनीतिसे कहता ई न प्रथुतासे यदि तुम्द अच्छा रगे तौ सनो ओर्‌ करो ॥४॥ | 
| सोह सेवक प्रियतम मम सोई # मम अनुशासन मान जोई ॥५॥ ५ 
५ जो अनीति क माषं माई % तौ मोहिं बरजेउ भय विसराई॥९६॥ £ 
| 

॥ 
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वही मेरा सेवकं ओर प्रियतमप्यारा है,जो मेरी आज्ञा को मानेगा॥५॥ हे भाइयो । यदि मै कुछ | 


छ 


। अनीतिसे क तो तुम भय त्यागकर मुशचे वरजदेना; अथात्‌ कृह देना छि यह्‌ बात ठीक नहीं है ॥६॥ 
| बद्‌ भाग्य मानुष तलु पावा % युर दर्म सदूयरन्थतं गावा ॥७॥ 





साधन-धाम मोक्षकर दारा # पाइ न जेदि परलोकं संबार ॥८॥ _ ! 
यह्‌ मनुष्य शरीर बड भाग्यसे पाया है ओर भ्रष्ठ ग्रन्थ एसा कहते हँ कि यह देवताओं | 
# को भी दुलेभ है॥७॥ साधन का धाम; मोक्षका द्वार है, इस शरीरको पाकर जिसने । 
| ` ८॥ ^ 

हा-सो परत्र दुख पावर, शिर धनि धुनि परिताय ॥ 
छ कालहि कमंहि ईशवरहि, मिथ्या दोष ल्गाय ॥ ६८ ॥ | 
वह पीछे बड़ा दुःख पावेगा, सिर धुन धुनकर पछतायगा, कारु कमं ओर ईश्वरको मिथ्या ¢ 
| दोष रुगवेगा, जेसे कोई मनुष्य काम बिगड़ जान प्र कह देते हँ कि भाई। समयक प्रभाव दी 
एसा ै कि भलाई _करनेके बदले बुराई ॥ होती,दै, कोई काम बिग्ड़ने पर कह देते है, माई ! ¢ 
+ सब कोई प्रारब्ध की गतिसे लाचार दै, कमाधीन रै जेसा करो वैसा भरो ओर कोई काम 
विगड़ने प्र ईश्वरको दोष देते ह कि जो नारायणकी मजीं होती है वदी होता है ॥ ६८॥ ! 
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५ ग 


9 भ 9 स सचय ध 


दहि तदुकर एल विषय न माई # सग श्वस्य अन्त इखदाहं ॥१॥ 
नतु पाह विषय मन्‌ देही # पलट श्धा ते शठ विषं टी ॥२॥ ४ 














। पिति सदा मायाकरं परेश # काल कमं खमाव्ण वेरा ॥५॥ 
५, कबैक करि कर्णा वरदैदी % दैत श॒ विहु हेत सेरी ॥६॥ 


\ _ भाई! इस शरीर पानेका फल विषय नहीं है, स्वगं भी पाना इसका फल नही 8१ ¶ 
¦ कि स्वको छ दिन भोग फिर ससारमं आना पड़ता है, अन्तम दुःखदायी ही ३ ॥ १॥ 
| जो मलुष्यका शरीर पाकर विषयमे मन लगति द वे मूर्खं अभृत देकः विष रहण कृते है ॥२॥ 
। | ताहि कबहुँ मर कदैन्‌ कें # यजा गहै परामणि _ खोई।३॥ 
आकर चारि छा चौरासी #योनि भमत यह जिव अविनारी॥९॥ 
\ उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, पारसमणिको त्याग कर चौँटली छते ई ॥ २॥ चौरासी ॥ 
लाख जीरवोकी खाने है, कमौवु्ार यह अविनासी जीव अनेकं योनिम अमृता है ॥ 9 ॥ | 
॥ 





नन, 
८०० ९००१०. 
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यह जीव सदा भायाकी परेरणासे फिर्ता ई काल कम स्वभावकै गुण इसको घेर रहते । 
ह ॥५॥ कमी दया करके इष प्राणीको परमेश्वर मलुष्यक्ञा शरीर देते ई, कारण किं वे विना ( त 
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कारण ही स्नेह करते ई ॥ & ॥ ५ 
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करत कष्ट बह पाव कोड # भक्तिरीन प्रिय मोहिं न सोङ ॥५॥ 


भ भ~ भ ९ नो >< षः <> ४ <> < ~ >~ + ष ए << 99 = ~ >> = अ-< 9 --* ~> रे ‰ भ ~ <> अल > [7 र ©> 9-39-6 >) ~ ॐ 9 4 न> ण भर्म पि ॐ-- ४ भभम ५ ज. 
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७ लव्य) |. ४ र छा दथ कोरश षषः = र 4 -२4,६- 1. = -द४द द) ५ [2 द च+ 








\ नतत मव-वारिधि कर रो # सन महत अग्रह मेरो ॥॥ ८ 
५ कर्णधार अदश दढ नावा #% इम्‌ साज इम करि पावा ॥८॥ 
र सदह € ५ भ 
५ यह मदष्य शरीर संसार सागरका बेड़ा दै ओर वेडेके पार खगानेके छि अड / 
्‌ अनुकूल पवन अर्थात्‌ अलुङ्कल पवनसे जहाज चरता दै ॥७॥ यई शरीर जनत सद्र नहीं 
५ मिला तबतक वेडा-जब सद्‌ कर्णधार अथौत्‌ माज्ली मिला तौ यई शरीर पार उतरनेके | 
|¦ योग्य हद्‌ नाव ह गया, जिससे उन भ्राप्त करनेस दुरुभ साजकी प्राति होती ६ ॥८॥ द 
 दोहा-नो न तरे भवसागर, नर समान असपाई ॥ † 
| सो ृतनिन्दक मन्द्‌ मति, आतमईनगति नाई ॥ १ 
५ जादा नर शरीर पाकर भवसागको नदीं तरता वइ छृतनिन्दक अथात्‌इशवरके अलमरहका ॥ 
| दक है ओर मन्दमति है । अतएव बह अत्मथातककी गतिको पाता ह इस्‌ कारण गुण्य ॥ 
। ने योग्य दै । भलाई करनेषर इराई करनेवालेको इृतनिदक कहते 8 
शरीर पाकर भजन करनं य $ । वरता त्पघाती कहते ३ ॥६९॥ 
। आस्माके विह कर्म करे, उसे नरकमे डालनेके क्म कलेवाखेको आत्मवात कतं 
| जौ परटोक यहां भख चह # पुति मम्‌ वचन हृदय दद्‌ गह्‌ ॥ १ 
ए. ~ र ते हो तो मेरे वचन श्रवण कर दृता धारण करो | 
जो ष्रोकमें ओर इस रोकम सख चाहत री भक्ति की 
¢ ॥ १॥ भाहयो ! जो छ इ | ह पा ५ इलवाय्ा ०० 
# „ यह पुराण ओर मे गाया < | 
# त अगम प्रसह अनेका % साधन्‌ कठिन न मन्‌ कहं ठेका ॥२॥ | 
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[९ र 9, 9 ९. 

ह ? 
९ 

ह 

५) 


ओर ज्ञान अगम ह अनेकं पर्यूह ( विष्न ) दै, साधृन कठिन १ 


। अवलम्ब नह ह ॥ २ ॥ कोई अनेक कशटसे इस मागैको पति € परत भक्तिरदित होनेसे वे ( 
९. शे प्यारे नदीं है ॥९॥ ध | 
म सक्ति खतन् सुकर सखलानी # नित सतस न पावहि का ॥९॥ | 
एषयपुञ् वि मिदि न संता # सतसंगति संति कर _अन्ता ॥॥ 
भक्ति स्वत ह, सब सुखकी सान दै, विना सतसगके पाणी नहीं पते ॥ < । ज्‌ र (ह 
५ पूैजन्मके अनेक पण्य इ (4 निष दशैन नहीं होता, विना सत्स 
\\ गतिके संसारका आवागमन नहीं दरूटता ६ ॥ & । 4. 
पुण्य एक जग मर नहिं दूना # नक्रम्‌ वचन्‌ विप्र पद पना ॥०॥ 
सालक तेदिपर यनि देवा # जो तजि कृषट करे हिज तेवा ॥८॥ _ 
सबसे उततम पुण्य एकं री है देसे जगतमं दूसरा नहीं ई कि आदश्से मन! वचनः कर्मसे | 
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४ ब्राह्मणोके चरणो. पूजा करनी ७ ॥ उसके उपर देवता शुनि भरसत्न रहते है जो कपट प 
| छोड़ कर बरह्मणोकी सेवा करता ६ ॥ ८ ॥ को न । 
दोहा-अवरौ एक प मत, सबहि कहं कर जोर ॥ 

श शंकर मनन विना नर, सक्ति न पवि मोरि॥ ७० ॥ 


७ (११ -र१९2» र 
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= ~> (१ 
॥ ओर एक ग॒प्त मत सबसे दाथ जोड़कर कहता दँ कि शिवजीके भजन विना मनुष्य मेरी ( 
कति नरी पाता, इ कारण मलुष्य शकरका भजन अवश्य करे ओर शिव तथा विष्णु मग (| 
वासम कुछ भद्‌ न समञ्चे ॥ ७० ॥ . ४ 
कहु सक्ति पथ कवन प्रयासा # योग न मख जप्‌ तुप उपवासा ५१ | 
| सर समाव न मन कुरिखाईं # यथा छाम सन्तोष .सदाई ॥२॥ _ 
५ मै मक्तिका माग कहता ह कहो तो भविति मामे क्या कु परिश्रम होता दै ! कछ भी | 





। प्रिश्रम नरी शेता, योग यज्ञ जप तप्‌ व्रत नहीं करना पड़ता ॥१॥ सीषेस्वभाव वाला हो; मनमें 
| कुटिलता न रखे, यथालाभ सतोषअर्थात्‌जेसी कछ प्राप्ति हो उसमे ही संतोष्रखना चादिए्‌॥२॥ 4 
। मोर दास. > कहाय नर आशा # करे तो कह कहौ विश्वासा ॥२॥ (| 
॥ वहत कटौ का कथा बदा % इहि आचरण व्य भं भाई ॥9॥ 
{ जो मेरा दास कहाकरं सरे (राजा अमीर धनी पुरुष) की आशा करे तो कहो उसे दासत्व 





काक्या विश्वास रहा! मरे दास होकर भी दूसरे की आशा करे तो वे मेरे नदीं दै क्योकि भोज 
नाच्छादने वितां बृथा कुर्वति वैष्णवाः । योऽसौविश्वम्भयो देवःस भक्तान्किघुपक्षते" ॥ ३ ॥ 











। बत्‌ कथाके बदनेसे क्या र ! इस आचरणसे मँ मनष्योकि वशमे हो जाता द ॥ ४ ॥ 
| वैर न्‌ विग्रह आरा न वासा # सुखमय ताहि सदा सव आशा ॥९॥ 


४ 
अनाम अनिकेत अमानी % अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी ॥९॥ 
किंसीसे वेर विग्रह नहीं करना, किंसीसे कुछ आशान भय करनाएेसे जनको सम्पूण आशा 


| अथौत्‌ दिशा सुखमय है ॥ ५ ॥ अनारंभ अथात्‌ किसी उद्यमकी चेष्ठा नहीं करना; अनिकेत 


क ^> 











( किसी स्थानकी ममता नदीं ), अमानी ८ मानरदित ), अनच ( पापरदित ), अरोष ( कोध 
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रहित),दक्ष(निपुण) अर्थात्‌ जते संगति आ पड़ वैसा ही बतंःविन्ञानी -अबुभव सहित हो ॥६॥ 
| परीति सदा एस्नन्‌ संसग # तृणम विषय सगं अपवगां ॥७॥ | 
पक्ष हठ नहिं शठ्ताई % दुष्ट तकं॒सव द्रि कहाई ॥८॥ 
के विषयं तणके समान 
| सदा सननेकि संसर्गं (भिङाप ) मे प्रीति करना, जो स्वगं ओर मोक्ष 
| 
| 








॥७॥ करे तो शव्ता नहीं हेती, यदि भक्ति पक्ष हठ न हो तो उपा- ¦ 

ना भ व ष्ठ तरकना दूर कर देना चारि । अथवा भक्तिपक्षमे न १ 
हड करे ओर न शठता करे,क्यो कि देखा करनेसे मनको उद्वेग हेता ह इससे जिन पुरुषोके संग । 
४ 





शदतासे इड नहीं करना, अवतारमं भेद नहीं मानना, स्वगे खुखको ठण समञ्चना ॥ ८ ॥ 
| दोहा-मम एणग्राम _नामसत्‌, गतुममता भद मोह 

| ताढ्रं शख ॒शोई जानै, चिदानन्दं घन्दोह्‌ ॥ ७१ ॥ 3 
॥ तेरे ही शणोका गान करलेमे प्रीति रखे, ममता, मद्‌, मोह इन सबका र ा॥ करे, उस 
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१ 
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५ 
कलेश हो उनका सग त्याग दे । यह दरा दी अथं टीकं प्रतीत होता हे । अथवा मक्ति पक्षम्‌ | 
4 


हो जाता ३॥७१॥ £ 
सुखको वह आपद जानता रै ओर वह प्रव्ानेदके सुखका वात्र (त 
| पुनत सुधाम वचनं गमक # नि गहे पद कषाधामक्‌ ॑ 









= नध व्यार ॥२॥ 4 
। जनक शस्वन्धु € निधान प्राणते 
। न समान वचन श्रवण क्रक सबने इृषानिधानके चरण पकड ॥ १ । 





नृ 
| कृहने गे आष हारे माता पिता गह भाई है ओर आप्‌ कृषाके निधान प्राणोके समा 


॥ 
न ध धीम रम हितकारी ४8 सद्‌ विधि दुम व्रणतारति दारी ॥३॥ 
+ 


ङ ॥॥*॥ 
म बिन देह न कोड # भातं पिता खारथ स्‌ 
। भा हमारे तनःधन+षाम सवंदितके करनेवाले हो,सब प्रकारसे ठम दीनोकिदुःख 
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तु शिक्षा कोई नदीं दे सकता, जो माता 

| एना धु ही पल क ९ द्रलोककी शिक्षा करते ५ ६ 
\ `तु ` रदति जग ' युग उपकारी # तम्‌ ठम्हार सेवक अं ॥९॥ 
ष्वारथ मीत सकट नगमाहीं # सपर्मह १७ १ व 
| हे असरारि ! विना हेत इस जगवम ग अथात्‌ दो दी ती क) 
| एकं आपके सेवक ॥ ध है ष स स्वार्के । 
न वचन मरख-साने # सुनि रघुनाथ हृदय हषनि । ध ¢ 
निज निज शद गय आय पार  ॥ च 49५7 | 
स क भवन ुन्दर र र री हुए सब अपने घर गये ॥ ८ ॥ | 
क दोहा तारि कतारथ श्प ॥ 
। वः ब्रह्म पच्चिटानन्द्‌ धन रघुनायक जह भ्ुप ॥ ७२ ॥ 

ट 
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॥ हे पाती ! अयोध्यावासी नर, नारी सब पण्यद्प ट कारण यह है कि ब्रह्म सञ्चिदानद- 
५, चन रघनाथजी जहां हे वहंके वासी क्यो न कृताथहूप ही ॥॥७२॥ । | 
। एक बार वसिष्ठ सनि आये % जहां राम सुख . धाम बुहाय ॥१॥ £ 
। अति आदर रघुनायक कीन्हा % पद पखारि चरणोदक टीन्हा ॥९॥ । 
एकं बार वसिष्ठजी महाराज आये, जहां रधुनाथजी सख के धाम विराजमान थे ॥ १॥ (| 
। रचनाथजीने बड़ा आदर किया, चरण्‌ धोकर चरणोदुक छिया ॥ २ ॥ प 
राम सुनह्‌ नि कह करजोरी # करुपाचिन्धु विनती कड मोरी ॥३॥ | 
\ देखि देखि आचरण तुग्हाश % होत मोह मम हृदय अपारा ॥४॥ | 
£ हाथ जोड़कर भुनिवर कहने गे ह कृपार्सिधो ! मेरी कुछ विनती सुनो ॥ ३ ॥ आपका 
+! आचरण देख देखकर मेरे मने बड़ा मोह हेता दै ॥७॥_ . | 
| | 








महिमा अमित बैद नहिं जाना % म केहि माति क मगवाना ॥५९॥ 
उपरोहिती कमं अति मन्दा # वेद पुराण स्छृति कर निन्द्‌ ॥६॥ 

¦ आपकी अभार महिमा है, वेद भी नदीं जान सुकते, है भगवन्‌ । फिर भैं केसे वणन 
कैः ! ॥ ५ ॥ प्रोरितीकमं अधिकं नीच है, इसकी वेद, पुराण ओर स्छृति निदा करते ई 
क्योकि यजमानके कर्मोका भागी होना पड़ता. ॥ & ॥ | । 
¦ जवन लेमे तव विधि मोही # कृद छाभ अग यतं ताह 
५ परमातमा ब्रह्य नर रूपा # होदरं श्घुकुर भूषण भूषा ॥<॥ 
जब मने पुरोदितके कर्म॑को स्वीकार नहीं किया तब ब्रह्मां -पुर | 











आगे तञ्च लाम रोगा ॥ ७॥ क्योकि परमात्मा . परब्रह्म रघुकुले जन्म धारण करेगे | 
१ उनका तुमको दशन होगा ॥ ८ ॥ \ 
 दोहा-तब में हृदय विचार किय, योग यज्ञ जप दानं | 
र जेहि हित करिय सो पाहृही, धमं न इहि षम आन ॥ ७३॥ | 

तब मेने इदयतमे विचार किया किं योग, जप, दान, जिनके मिलनेके वास्ते किये जाते द 
यदि वदी मिरु जार्यैगे तो जिस कर्मसे उनकी प्राप्ति हो जाय उसके बराबर दृ ष्रा धमं नहीं दै । | । 
तापय यह रै फ जिसमे अपना काय॑ अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति हो वही कर्म प्रष्ठ द।७३॥ | 
जप तप नियम योग त्रत धमी # श्रुति समव नाना श्चुम कमा ॥१॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन # जह गि ध्म कटे श्रुति सज्जन ॥२॥ | 
जप, तप, नियमः व्रत, धमे ओर भी वेदसे उत्पन्न इए अनेक प्रकारके श्चुभ क्म ॥ १॥ 
ज्ञान, दया, दम, तीथ स्नान जहांतक वेद ओर भी ग्रष्ठ पुर्षोने ध्म कहे दँ ॥ २॥ | 
आगम निगम पुराण अनेका % पटे युने कर फल प्रयु एका ॥३॥ \! 
तव॒पदपैकज प्रीति निरंतर # सब साधन कर फल यह संदर॥०॥ ^ 
हे प्रथु ! अनेकं वेद शा्च पुराणके पढने सुननेका एकं ही फर रै ॥ ३॥ कि आपके ¢ 
चरण कमलम निरेतर प्रीति दो, सब साध्नोका सुन्दर फल रै ॥ 9 ॥ $ 
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टे मल कि मठहिके धये # धरत कि पाव कोड वारि विोये॥५॥ | 
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प्रम मक्ति जठ विल सुराई # अभ्यैतर मठ कृवहं न जाह ॥९६॥ 1 
हे भगवन्‌ ! मरके धोनेसे मल नदीं टता, जङके बिलोनेसे कोई घी नहीं पाता ॥ ५॥ 
से ही है रघुनाथजी ! तरेम भवित जक विना कभी इदयका मल नहीं जाता ॥ & ॥ | 
सोह वज्ञ तज्ञ सोई पंडितं % सोइ शणन्ञ विज्ञान असंडित्‌ ॥७॥ 
दक्ष॒ षकल-क्षणयुत शोई ॐ जाके पद्‌ शरोज रति होई ॥८॥ 
वदी सर्वज्ञ आन्मज्ञानी पंडित है, वही एुणका जाननेवाला अखंड विज्ञानङप है ॥ ७ ॥ 
वही स्वां पदार्थके लक्षण जाननेवाला चतुर रै; जिसकी आपके चरणारर्विदमे प्रीति हो ॥८॥ 
दोहा-नाथ एक वर मगौ, मोहि पाकर देह ॥ । 
व जन्म जन्म प्रु पदकमलं, कवं घंटे जनि वेह ॥ ७ ॥ । 
हे नाथ ! एक वर मागता ह सो शुन्ध कृषा करके दीजिये कि जन्भ जन्मान्तर तक आपके ः 
चरण कमलमसे प्रीति न घटे ॥ ७४ ॥ 
अस कहि युनि वसिष्ठ गह आये # ङषासिन्धुके मन अति भाय ॥१॥ ॥ 
हनूमान भरतादिकं भाता # शग चयि सेवक अखदता ॥२॥ 
यो कृ कर वसिष्ठजी अपने घर आये ओर रशखुनाथजीके सनको अधिक भाये ॥ १ ॥ | 
सेवकके सुख देनेवाठे रुनाथजी हवुमान भरतादिक साथ र ॥ २॥ 
एति कृपालु एर बाहर गयङं # गज र्थ तुरत गावत भय ॥३॥ | 
देखि पा करि सकल शरे %# दिये उचित जिन जिन जोह चाहै॥४॥ 
फिर रषनाथजीने पुरे बाहर जाकर हाथी धोड़े रथ गाये ॥ ३॥ उन सबकी वह देसी !। 
देख कर बड़ी सराहना की ओर जिस वस्तुकी इच्छा वह उसे दी ॥ ४ ॥ | 
हरण सकल श्रम प्रमु श्रम पाई % गये जह शीतक अमराई ॥५॥ 
मरत दीन्ह निज वसन उसां # बैठे प्रु सेवहि सव माई ।६॥ (1 
सब श्रमके हरनेवाठे भ्रु श्रम पाकर शीत अमराईको गये । गिरिजाने शकरसे नौ प्रश्न | 
किये ईै-““प्रथम सो कारण कहौ 1 | य 4; इषाण 
॥ अयाध्या 1 १ 9 
चार गलो व त ही तकं है ओर नवम प्रशन जो इस प्रकारका | 








सातवेका लंका, आवे प्रशनका उत्तर रा 
था' नासहत रषुवंशमणि, किमि गवने निजाम !” उसका उत्तर इसी चौपारमे समाप्त 


है । यह तुलसीदासजीकी युक्ति रै कि रघुनाथजीके व्रमधामकी याजा प्रकट छिलिना उन | 


तेकर होगा; जो 
उपासकोंकी च शा हिता कि उपासना करनेवालोकी उपासना मी बनी 


सु सी शन मौ पूरा हो गया कयोदि अल्यक्षमे अथं ह हि मरतादक्के सग 
घण्टे बागे गये" 
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श्रीरामचन्द्रजीको अयोध्यामे स्थित ध्यान क 








गूढ आशय है कि सबके श्रम हरनेमे श्रमको पराप्त होकर इमान भरतादिक 
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८: स व हः 
सस अ [ओका उनकी इच्छादुसार सवारी देखकर अपने साथ के | 
र | 
दिया, उसके उपर प्रथु बै, सब भाई सेवा करन खग ॥ 
॥ मासतयुत तम मारत करटं % पुलक गात लोचन नङ भरे ॥७॥ | 
५ हनूमान समान बड़मागी % नहि कोड राम चरण अवुरागी॥८॥ 
ए तब महावीरजी पवन करने रगे, शरीर पुकित, प्रेभके मारे नेमे ज भ्र आया ॥७॥ 
^ अहावीरजीके समान बड़भागी ओर रघुनाथजीके चरणोमिं परेम करनेवारा ओर कोई नदीं रै ॥८॥ 
गिरिजा जाघ्चु प्री ति वेवकाई % बार बार प्रथ निज शु गाई ॥५॥ 
शिवजी बोरे-दे पार्षती! जिषकी प्रीति ओर सेवकाईप्रधुने बार बार अपने ुलसे गायी ६।९॥ { 
लेहा-तेहि अवर मुनि नारद, अये कतल बीन ॥ 
५ कः गावन लगे रमकृल, करति सदा ^` 
\ उसी अवरम हाथमे वीणा यि नारदजी आये 
| कीति गाने कगे ॥ ७५ ॥ 1 
५ मामवरोकय पकन रोचन्‌ # ङपाविल)कं + 








हे ( पकज्ञ लोचन) कमकसे नयन वारे रघुनाथजी । कृपाकटाक्ष मेरी ओर निहारिये, वहं 
आपका कृषापूर्वकदेखना सब शोकोंका दूर करनेवाला है ॥ १ हे शमजी ! आपका श्यामं 
कमलके समान शरीर ३ ओर हे हरि ! आप शंकरके इदयकवरके भ्रमर हो । 
यातधान वरूथ ब गेजन % सुनि षजन्‌ रजन अघ संजन्‌ ॥५॥ 
भूर सस नवं इन्द बलाहक # अशरण शारण दीन जन गा६क॥२५ 
राक्षसे समूहकी सेनाके आप नाश करनेवालेहै । शुनि सजर्नाको आप्‌ आनद्‌ देनेवारे एवं 
पापक दूर करने वारे हो ॥३॥ बराह्मण जो नवीन खेतीहप है उनके सिये आप बाइक अथच 
जल भरे हए बादलकि दहो, अशरणोको आप शरणदेने वारो दीनजनोके आपमाहक हो ॥७॥ 
धुजबल विप मारमहि खंडित # खरटषण विराधवध पंडित ॥५॥ 
शवणारि य॒ख॑षप भुपवर # जय दङारथकुल कुट्‌ सुधाकर ॥६॥ 
(1 धुजाअओकि बरसे आप पृथ्वीका भार उतारनेवारे हो, खरदूषण ओर विराधके मारनेमे 
चतुर हो ॥ ५॥ आप रावणके श सुखके निधान, अष्ट राजा हो दशरथजीके कुशस्प 
9 विलनेको आप चन्द्रमा दो आपकी जय हो ॥६॥ ` 
यञ्च पुराण विदित निगमागम #% गावत सुर भनि सत समागम ॥७॥ 
कारणीक वाटी मद खण्डन # सब विधि ङश कोरारामण्डन्‌ ॥८॥ 


( 
नीह तमश्च श्याम काम अरि # हदय कंज मकरंद मुप हरि ॥२॥ 
९ 
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आपका सुयश पुराण वेद ओर शाम विख्यात रै उसे देवता शुनि सतोके समागमम 
गाति है ओर ॥७॥ आपि दयासागर वालीका मद्‌ खण्डन करने वाले हो, सब प्रकारसे आप 
कुशलदूप ओर कोशलपुरीके भूषणं हो ॥ ८ ॥ 


म नव न 
। 2) 2 


ष्ट 











ए 

















पह 





५५९७ टत्तरक््राण्डखु 9 „ "+ (११६३) 


न 





< <~ ` ~~ <-> 7 न ^~ 
9 _ ¢ 9 8 छि इ" | <-> “लनल > <>-@ ^~--><> ¢< @ स 
५ ९0 0101 त त ल त 1 ' र". लनल ~~~ < ¢ <-> (>< > 
5 
~ रल गलन श 











विमर कथा यह्‌ हरिपद दायिनि कमक्ति होड सुनि अतिअन॒पायिनि॥५॥ 








सो पुहाईं % जो भुञ्चण्डि खगपतिहि सुनाई३।९॥ 
५ उमा कहड सा कथा सहा पको 
यह उज्ज्वल 'कथा हरिके चरणोकी प्रीति देनेवाली है; अथवा ( हरिषद › वेड्ण्ठको 


<> 
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{ ज्ुण्डजीने गरूडजीको कथा सुनायी सो भने ठमसे सब वणेन की ॥ & ॥ 


१ देनेवाली है, इसके सुननेसे भगवानूमे अचठ भक्ति होती ई ॥ 4 ॥ ह पार्वैती ! जो काकथु- | 
। कटुक राम रण कृषे बखानी # अब श ढां सो कहउ भवानी ॥॥ 





<= नननन्नितिन 
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। शुम कथा उमा हषांनी #% बोरी अति विनीत उदुबानी ॥८॥ | 
। ब रुनाथजीके शण आपसे बखान कर के ई अब क्या क ! हे पावती । कृो॥७॥ 
।। यह पवित्र कथा सुनकर पावैती बहुत भसत्न इई ओर्‌ अति नतरतासेकोमख बाणौ बो @ि॥५॥ 


न्य धन्य म धन्य एरारी % सुनें रमण भव भय हारी ॥९॥ 
त म धन्य ई, संसारके भय हरनेवाले रामके य॒ण श्रवण किये ॥ ९ ॥ 
दोहा-तम्हरी षा कपायतन, अब तङृत्य न मोह ॥ 


जानें रामप्रमाव प्रथु, चिदानंद सन्दोह ॥ ७७॥ 
है तुम्हारी कृषासे मै तकृत्य हो गयी, मोह नहीं रहा, हे प्रभो ! अब्‌ 


न््नभ्नशन्न 
१८००० > 
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५ (व अ स जच 

| 
ना । ठलसी- ८ 
(¦ दास ओर प्रणत्‌ जनके रक्षक हे ॥ ९ ५ (1 "व ५ 
| दोहा-प्ेम सहित शुनि नारद. रणि रमगुण-ग्ाम ॥ | 
। _ # शोभासिन्धु हदय धरि गये जहाँ विधि धाम ॥५७६॥ 
। शनि नारद बडे भ्रमसे रघुनाथजीके शुणम्राम गाकर ओर शोभासागर रखुनाथजीको | | 
दयम धारण कर ॒बरह्मरोकेको चले गये ॥ ७६ ॥ । 
॥ इति श्रीरामचरितमानसे १० ज्वालाव्रसादजी मिक्नर्ृत-भाषादीकायासुत्तरकांडान्तर्गतस्तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ॥ ¦ 

| दोहा-यहि चतुर्थं विश्रामे, काकयुञ्चण्ड चस । ५ 
॥ मूल रमायणकी कथा, वर्णी वरम पवित्र ॥ ® ॥ 
। गिरिजा नह विशद यह कथा # मँ सब कही मोरि मति यथा ॥१॥ | 
/ शम चसि शत कोटि अपारा % श्रुति शाश्दा न वरणे पारा ॥२॥ 
¦ शिवजी बोले हे पावैती ! यह उज्ज्वल कथा उनो, मैने जसे मेरी मति थी वह तम्टे सब । 
|| सुनाई ॥ 3 ॥ रामचन्द्रे चरित्र सो करोड़ ( अपर › ई वैद ओर सरस्वती भी जिनका ॥ 

॥! पार नही वर्णेन कर सकते फिर कोई क्या कहे ! ॥ २॥ , 6 
। | शम अनन्त _अनन्त _ शणानी # जन्म्‌ कम अनन्तं नामानी ॥२॥ (८ 
। जलसीकर महि रज गनि नाहीं % रघुपति चरित न वणि सिरादी ॥४॥ ८ , 
राम अनन्त है ओशयण जन्म कमं नाम भी अनन्त र ॥ ३॥ जलके विन्दु ओर पुथ्वीके | 
| रज कृण चाहे कोई गिन छे परंतु रघुनाथजीके चरर नरी गिन सकता ॥ 9 ॥ | 


म | क 





॥ 
। 
५ 
॥ 
ए 
त 
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\ ्ेते उन रामचन्द्रजीका परमाव जाना; जो चिदानन्दके पात्र अथात्‌ बरह्मानद् है तथा | 
( प्रम भ्रमसे प्राप्त होते है ॥ ७७ ॥ 

॥ लेहा-नाथ तवानन शशि क्लवत, कथा सुधा रघुवीर ॥ ¢ 
। क श्रवण पुटन्द मन पान्‌ करि नहिं अधात मतिधीर्‌ ॥ ७८ ॥ 

\ ह नाथ ! आपका शख चन्दरमाङ्१ है उससे रघुनाथजीकी कथ अमृतप हो बरसती ई, | | 
| उसे देनेरूप्‌ कानोसे मन पीक धीर इद्धि सन्न नदीं अघाते ॥ ७८ ॥ | 
\ रामचरित जे घनत अघा # रस्‌ विशेष जाना तिन नाहीं ॥१॥ 
। जीवन यक्त महायुनि जेड # हरिथिण सुनहि निरंतर पेड ॥९॥ । 


ज्ञो रघुनाथजीके चरित सुनकर तप्र हो जाते है उन्होने विशेष्‌ रस नदीं जाना ॥१॥ जो ! 
जीवनदक्त महानि है वे भी भगवानूके शण सदा रवेण कृरते हं ॥ २॥ | 
भव सागर चह पार जो पावा % रामकथा ताकह टृ _ नावा ॥९॥ 
विषयिन्‌ कर एति दश्यिण ग्रामा #% श्रवण सुखद अ भूर्न विश्रामा ॥७॥ 
जो भवसागरसे षार होना चाहते ह उनको रघुनाथजीकी कथा दृद नौका रे ॥ ३॥ ओर विषयी 
पुरुषों को यह हरिके गणका गान कानोको सुखदायक ओर मनको विश्राम देनेवाला ३॥४॥ + 
श्रवणवन्त अख को जग माहीं # जाहि ध शघुपति चरितं शहा ॥५। 
ते जड जीवं निजातम घाती % निनि न रघुपति कथा घुहाती ॥९&॥ 
4 
। 


सचि 












न 22 


रेखा कौन पुरुष जगम कानवाला है जिसे रघुनाथजीके चरि प्यारे न हां ! ॥ ९ ॥ 


वै जीव अपनी आत्माका नाश करनेवारे दं जिन्दँ रघुनाथ 
विषयवासना अच्छी लगती ₹॥ &॥ ईं जिन्हं रुना जीकी कथा नहीं सहाती ओ 


१०९११००४ ह. | ०११९।१0।१० क ५८०0१ ॥ 1 ०१००१०८०२१ ( ११०0११0 ताक ८ 


९ 










\॥ 4 एुख पाता ॥५॥ 
तम ज्‌ की यह कथा सुदा # काकधुशुण्डि गरड 


हे स्वामिन्‌ ! आपने रामचरितमानस गाया; वह मेने सुनकर बड़ा खख षाया ॥ ७ ॥ 
तुमने यह जो सुन्दर कथा कदी रै फि काकथु्जुण्डजीने ग्डजीको सुनायी ॥ ८ ॥ 


0 


# हि. =. ९ 
सन स्वणि सि 
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! 
१ 
दोहा-विरति ज्ञान विज्ञान दृढ, रामचरितं अति नेह ॥ 

र वायसतवु रघुपति मगति, मोहि परम संदेह ॥ ७९॥ 4 
वैराग्ययुक्त ज्ञान विज्ञाने ढ्‌ रषुनाथजीके चरितरोमिं परम स्नेही काकशरीरम रघुनाथजी 
की भक्तिका होना इसका सुञचे परम संदेह है कृषा करके यह भेद बताये ॥ ७९ ॥ | 
नर सद मर घुनह एरारी # कोड एक होय धर्मत्रतधारी ॥१॥ ¢ 
धमेरीक कोठिनं कोट #% विषय विमुख विरागरत होई ॥२॥ 

हे शिवजी ! इजारा मवुष्योमं कोदं एक धर्ेव्रत धारी र ॥ १ ॥ ओर करोड़ों पु 

एकं धमंशील होता है; जो विषरयोसे विघुख ओर वैराग्यमे प्रीतिवाला होता है ॥२॥ 
। कोरि विरक्त मध्य श्रुति कहे # सम्यक ज्ञान सकृत कोठ हई ॥२॥ 
१ ज्ञानव॑त कोटिन मर्ह कोऊ # जीवनञुक्त सकृत जग सोऊ ॥५॥ 
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ष न सि नि म 0 00 ध 
। . वेद्‌ कहता है कि कोटि विरक्तोके बीच यथार्थं ज्ञान किसी एकको दी पराप्त शेता हे ॥३॥ | 

ओर कृरो$ ज्ञानी प्पोके वीचमे कोई एकं पुष जीवन्त होता ३, कंयाकि जो अच्छे रकार 
शं हौ जाता है ओर कर्मबन्धनसे छट जाता है वही जीवनघुक्त होता है ॥  ॥ 
सहल र सब हुल लानी % दुरंम तह -छीन कानी ॥५ 

विरत अहं ज्ञानी # जीवन शुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥९॥ { 


न स न = 7 = ->-4 





न्थ > 
©< ९०१ ९३ 


एसे जीव॑नयुक्त इजारमे अहम लीन विज्ञानी कोई एक होता ई सो दुरम है ॥५॥ धमंशीर 
ज्ञानी, विरक्त, जीवनुक्त ओर बन्न परायण ये सव न एकं श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ 
षो इठंम_ घुरशया # राम मक्तिरत गत~मद-माया ॥७॥ 
सो हरििक्ति काक किमि पाई % विश्वनाथ मोहि कह बद्ञाई ॥८॥ 
हे देवराज! सबसे अधिक्‌ वृह मिटना कठिन ३जो मद ओर माया रहित रघुनाथजीकी भक्ति 
करता है ॥७॥ सो काकने हरिकी भक्तिकैसे पाईं ै!ह विश्वनाथ! आप शुदे समञ्चाकर कहो॥८॥ 
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दोहा-रामपरायण. ज्ञानशत, शगार भतिधीर ॥ 
‰ नाथ्‌ कह केहि कारण, पायह छक शूरीर्‌ ॥ <° ॥ | 





स सद, 


रघुनाथजीके प्रेमी ज्ञाननिष्ठः एणोके आगार ( स्थान ) मतिमे धथ स्लनेवाे महात्मा 
पुर्षने काक्का त ५ | सो तो कौ ॥ ८० ॥ ब 
यह्‌ क चरति पवित्र दावा # #हहं ३" 
तुम केहि भोति घना मदना ६ रह माहि अति शौतुक मी | 
नाथ।यह प्रका शोभायमान पवित्र चरसि कहो काकने किसु कारण पाया॥१।अ२ ह काम 
इ ए फिस प्रकार वह चरित उससे सुना, सो को, ्ञेसुननेकी बड़ी इच्छा है ॥ २॥ 
गरड महाज्ञानी शणशसी # हरिेवक अतिनिकट निवासी ॥२॥ 
तेहि केहि देत काकसन जाई # सुनी कथा सुनि निकर विदाई ॥४॥ 
गङ्डजी तो बं शुणोकी राशि नारायणके सेवक ओर उनके बहुत निकट निवास करनेवाले 
ह ॥ ३॥ उन्हने क्यों काकके पास जाकर अनेक भुनियोको छोडकर कथा सुनी ! ॥ 9 ॥ 
कह कवन विधि मा संवादा # दोउ हरिभक्ति काक उरगादू ॥५॥। 
गोरि गिरा सुनि सरल बउुहाई # बोट ष सादर सुख पाई ॥९॥ 
कहो तो सही, यह संवाद्‌ रिस प्रकार इ । दोनों हरिके भक्त काकं ओर गरुडजी किंस 
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| मिखे ! ॥५॥ यह पार्षतीकी सीधी वाणी सुन शिवजी सुख पाकर आद्र पू्वैक बोरे॥६॥ | 
| ` धन्य सती पावनि मति तोरी # रघुपति चरण प्रीति नदि थोरी॥७॥ 
|| नह परम एनीत इतिहासा # जो सुनि सकट शोक चम नाता॥८॥ । 
१ सती धन्य हो तुम्हारी मति बड़ी पिच है तम्हारीरइनाथजीके चरणामि बड़ी परीति र।७॥ 

८! दह परम पविन्र कथा सुनो जिसके खननेसे सम्पूणं शोक्‌ भमका नाश जाता २॥८॥ | । 
उपनह्‌ राम चरण विश्वासा # मव निधितर्‌ नर बिनहि प्रयासा॥९॥ । 








 रघुनाथजीके चरणोमि परीति उपजत। 2 जना र! उपजती ३, विना ई प्रयास ससारसे नर तर जाता है ॥ ९ ॥ 
र लोकमु ॥ कित र परंतु म मुक्त हँ अर्थात्‌ जिनके हं, शोकः दुल, सुल, हानि, लाम्‌, नान, अपमान, 


स्तुति, भिन्न रातु आदि देहाभिमान नहीं है । 
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प्रन ए न्ह काकसन्‌ जाई ॥ 
चछ सो सब सादर कहत ॒ही,. उमा _ ५४ चितलाह्‌ ॥ ८१ ॥ ¦ 
+ एसे दी गरुड्जीने जाकर काकमुयुण्डजीसे प्रश्न किया €, वहं सव भावक त्ता | 


% &, इ प्विती ! मन लगाकर सुनो ॥ ८ 


१॥ > 

| शच जिमि कथा सनी मव मोचनि %ो प्रसंग सुद घषुखि पुटो चनि॥१॥ 
॥ व तव॒ अषताश % षती नाम तब रहा तम्हारा ॥९॥ | 
इ सुसुखि ! सुलोचनि ! मैने जैसे यहं संसारक ईस छुड़ानेवाटी कथा सुनी सो कथा 
| सुनो ॥ १ ॥ जब तुम्हारा पदे दकषगृहम अवतार ।, तुम्हारा नाम सती था ॥ २॥ 
दष यन्न जव भा अपमाना # दुम अतिकोष त तव प्राना ॥९। 


न्त ननो 












| गरम अलचरन कन्द मख्मगा % जानहु सो तुम सक्छ प्रसंगा ॥८॥ 
जब दक्षके यज्ञसे हमारा अपमान हभ तब तुमने कोधसे शरीर त्याग दिया ॥द॥ भेर 
£ सेवकोनि जाकर दक्षका यज्ञ भङ्ग किया सो सब प्रसग तुम जानती हो ॥ ७ ॥ 

॥ तब अति शोच भयुउ मन्‌ मोरे #% हुखित भयर विथोग्‌ प्रिय तोरे॥९९॥ 
४ न्द्र बन्‌ गिरि षस्ति तडागा # कौतुकं देखत फरो विशगा ॥६॥ 


हे प्रिये ! मेरे मनम बड़ा शोक 3 तुम्हारे वियोगमे बड़ा दुःखी हआ ॥५॥ विरहसे 
¶ सुन्द्र वन, पैत, नदी, ताराब इन स्थानमिं एक माज कौतुक देखता फिरता था ॥ ९ ॥ 


गिरि य॒मेह उक्त दिशि दरी # नीट शेक इ ₹ भूरी ॥७॥ 
| 





तास कनकमय शिखर सहाये # चारि चारु मोरे मन्‌ माये ॥< 
सुमेर पर्वैतसे दूर उत्तर दिशां त अत्यैत सुंदर नीर परैत दै ॥ ७ ॥ उसके शिखर 
सोनेके ड, वे सुन्द्र ओर सख्यम चार रै मेरे मनको भाये अ्थीत्‌ अच्छे रुगे ॥ ८ ॥ 
तिन्ह प्र इक इक विटप विशाला # वट पीपर पाकम रसाला ॥९॥ 
{ शेखोपरि बुन्द सर॒सोदा #मणिसोपान देखि मन मोहा ॥१०॥ 
| उन्हीं शृ्धोपर एक एकपेड़ वट, पीपल, पाकर ओर रसार (आम्‌) के है ॥९॥ पृवेतके उपर 
सुन्दर सरोवर 2, मणिर्योकी सीदी बनी हुईं है जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ १० ॥ 


दोहा-श्रीतल अमड मधुर जल, जछूज विपु बहुरंग ॥ 





५ व्यः कूजत्‌ कटरखं दषगण, ञ्जत मजु भ्ङ्ः ॥ ८२ ॥ 

! _ जिस सरोवरका जल शीतर, निर्मर ओर मीठा ह. अनेकं रंगके कमर सिल रहे ह 
[! जिन प्र सन्दर हस शब्द करते ओर सुन्द्र भौर जारे है ॥ ८२ ॥ 

४ तेहि गिरि रुचिर व्ये खण सोई # ताघरु नाश करट्पातन्‌ होर ॥१॥ 


| मायाकृत॒शणदोष अनेका # मोह मनोज आदि अविविका ॥२॥ ¦ 
¶ _ उसी न्द्र र पवत पर वह्‌ खग वास करता है, कल्पातमे भी उसका नाश नहीं होता ॥१॥ । | 
† जितने मायाके किये इए अनेक गुण, दोष, मोह) काम, अविवेक आदि ह ॥ २॥ ५ 
। रदे व्यापि समस्त जगमादीं #तेहि गिरि निकट कृबहँ नहिं जादीं॥३॥ ८ 
तरहवसि दरिदि मजेजिमि कागा# सो सच उमा सहित अदरागा ॥५॥ 


न ०-0-29 29 -2 
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| यद्यपि यह गण दोष सम्पूणं जगत व्याप रदे ई पः ० नही 
तमे व्याप रहै है, प्रतु उस परवैतके निकट कभी न 
| जाते ॥ ३॥ ह पार्वती ! उस स्थानमे वास करके काकं जिस भकार नारायणका भजन 


र ग) स्य 





त. सो प्रेमसे सुनो ॥ ४॥ 

पर-तरतरं ध्यानं घो धरई # जाप यन्न पाकरत कटं ॥५॥ ध 
आम-शई करि मान पूजा % तजि हरि भनन कान नरं दूना॥६॥ 
प्रथम प्रहरे काकयुञ्ुण्डिजी पीपलके तले सत्यथुगफे अनुसार ध्यान करते है, दूसरे | 





न) 0] 


४ प्रहरमे पाकड्के नीचे ञतायुगके धर्मायुङूल जप यज्ञ करते है ॥ 4 ॥ तीसरे हरम आमके 
#! तले द्वापरके धर्माुसार मान ते ह, चौथे प्रहस्य बडे ध ड 
४ सार इ भ ६ (१ , ह कृरते है, चौथे प्रहरे बड़के तरे कलियुगके धम 
वट-त्‌र कह हरि कथा प्रसंगा ॐ आबि अनह अनेक विहगा ॥७॥ 
शमचरिति विचित्र विधि नाना % तरेम सहितं करं भादर गाना ॥८॥ 
ई जिस समय वटके नीचे वैटकर राम कथा कहते ह उ समय अनेकं पक्षी सुननेको आति । 
4 हे॥ ७॥ हि रघुनाथजीके जो विचित्र चरि है उन्ट ४५ काक्युङ्गुडिजी गति ह॥८॥ ! 
नाह ह पकलमति विम मराल % वहि निरतं जो तेहि ताला ॥९॥ 1 
जब मे जा सो कौतुक दैखा % उर उपजा आनन्द विदो ॥१०॥ | 
| उञ्ज्वर मतिके वे सब हंस उन चिक उनते है जौ सदा तालम वास कृरते दै ॥ ९॥ 
| | जब मने जाकर यह कौतुक देखा तब इदयमं बड़ा आनेद्‌ इंआ ॥ ३० ॥ 
दोहा-तब कछ कार मराल ततु, धरि त कीन्ह निवास ॥ 
वूः सादर सुनि रघुपति चरित, एनि आयर काप ॥ <३॥ 
























\ आदरे रघुनाथजीके चख श्रवण्‌ कर फिर म कैकाशामे चला आया ॥ ८२ ॥ 
। गिरिजा कदर सो सब इतिहासा % मे हि समय्‌ गयञ खण पूसा ॥१॥ 
¦ अवसो कथा घुनह जेहि तू $ गयड कागपर खगङ्ल कष । 
। ,हे पार्वती ! तुमको मैने! यह सब कथा सुनाई, जित समय य का कथुशण्डिजीके पास गया , 
+ ॥१॥ अब वह कथा सुनो, जिस कारण काकके पास गङ्ड्जी गये ओर वातां इई ॥ २ ॥ ¢ 
जव रघुनाथ कौन्द रण॒क्रीडा # सूङ्षत चति होत मोहि जडा ॥९॥ 
ृ्द्रनीत-कए आए वैधावा # तव्‌ नारद सुनि गरड पठता ॥५॥ 
जव रयुनाथजीने युद्धम रण कौतुकं किये थे, जिन्‌ चरितरको विचारते, शच त्रीडा अथात्‌ 
॥ ३ ॥ फि मेघनाद द्वारा अपनेको धा ल्या, यह देख नारदजीने 
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बन्धन काटि गय उसगादा # उपजा हृदय प्रचण्ड विषादा ॥५॥ 
प्रयु बन्धन्‌ सयुद्रत कह मोती #% करत विचार उरग आगाती ॥६॥ 


गर्ड़जी सब वधन काट गये, परन्तु मनं विषाद हभ ॥ ५ ॥ रघुनाथजीका बेधनमं 


(ज 
०००८ 


विचार उरग आराती ( गरूड ) अपने जीमे करने कगा ॥ & ॥ 
गथ ०-नगिननिगि भरथना 


किभ्>ि न ० 1 ह क म त क स) 





१५ ॥ \ 
छोच 1 
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ण 3 


तव सने भी इछ समय तक ईसका रूप्‌ धारण करके वहां निवास किया, इस प्रकार ` 
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ध्यापकं त्य विरज बआगीशा # माया मोह पारं परमदा ॥७॥ | 
घो अवतार धनेह॑ जगमाहीं # देखें सो प्रभाव कड नाट ॥८॥  ! 
\ जो अह्नस्वङूप व्यापक ओर वाणीके परति है, माया मोदसे परे परम ईश्वर दै ॥ ७॥ ( 
१ उनका अवतार जगते रघुनाथ शूप सुना था, सो उनमें कई प्रभाव नदीं देखा) शह । 
५ बन्धनं काटनेको आना पड़ा ॥ ८ ॥ | 
। दोहा-मव्‌ बन्थनते छटहि, नर जपि जाक नाम्‌ ॥ | 
५ $ खवं निशाचर बधिड, नाग पस. सोई शम्‌ ॥ ८४॥ | 
| 


च 4 - (+ र्सर्‌ ॥| ५ 
हि "व ०/० ९ --९~.~ 





मनुष्य जिनका नाम जपकर ससार बधनसे ट जाता ह उन रामको एक छोटेसे निशा- { 
चरने नागफांसमें बाध रिय, वे कैसे ईश्वर ह ॥ ८४ ॥ 


अति 





५ नाना भति मनहिं सञावा # प्रगट न्‌ ज्ञान हृदय श्रम्‌ छाव ॥१॥ 

। खेद खिन्न मन तकं बदरा # मयर मोह वश तम्हरिहि नाई 

। अनेकं भौतिते मनको समाया परु ज्ञान नहीं इआ, दयम भम छा गया ॥ १ ॥ | 
¢ सेदपे दुली हो मनर तकं बदानेसे तमडारं दी समान वह मोह वश्‌ हो गया ॥ २॥ | 
\ व्याकुल गयउ देवऋषि पादीं % कहेसि जो संहाय निज सनमाही ॥३॥ 
सुति नारदहि छागि अतिदाया %# सुलु खग परब रमकी माया ॥॥ 
तब ष्यङ्क हो नारदजीके पास गया ओर जो मनमे सन्देह था सो उनको कह सुनाया 























बड़ी प्रबल दहै ॥ 9॥ = 

५ जो ज्ञानिनकर चित अपहरं # बरिआई विमोह वरा करई ॥५॥ 

| जेहि बहु .बार नचावा मोही % सोह व्यापी विर्हंगपति तोही ॥६॥ | 

्‌ जो ज्ञानियोका चित्त हरण करके बरजोरीसे अज्ञाने वश कर देती है ॥ ५ ॥ हे गरू- £ 

/ इजी ! जिसने ज्ञे बत बार नचाया वही माया अब तुद व्यापी है ॥ & ॥ 

| महा मोह उपना मन तोरे % मिरिहि न वेगि कदे खग मोरे॥७॥ 1 
चतुशनन प॑ नाउ खगेशा % सो कह जो होइ निदेशा ॥८॥ ॥ 
हे गर्ड़जी ! तुम्हारे मनम महा अज्ञान उपजा दै, मेरे कहनेसे शीध्र नदीं मिटेगा ॥ ७॥ \ 

॑ | इस कारण ह गरुढजी । तुम रहनाजीके पास जाओ, जो वे आज्ञा दँ वही करना ॥ ८॥ | 

दोहा-अम कहि चरे देवकुषि, करत राम ण गान ॥ १ 
युण गाते नारदजी चरे गये बार नारायणकीं 
| बल वर्णन करते चले क्योकि नारदजी परम चतुर ई ॥ ८ # गार ५ 








तब खगपति विचि प॑ गयड # निज संदेह पः | । 
सुनि किचि शमि हिर नावा # समु्चि प्रताप व ५ । । २ | 


त च 
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्‌ | यती अन्‌ निः अनि र न्‌ अष्‌ अ त व हि क व्‌ त त थ व अ च 
† तब गह्ड्जीने ब्रह्माजीके पास जाकर अपना सन्देह सुनाया ॥ १ ॥ 

| रामचन्द्रजीको शिर नवाया ओर उनका प्रताव स्मरण कर मनम बड़ा हीं स 
| | महँ करत विचार विधाता % माया वद कवि कोविद ज्ञाता ॥२॥ 

| | हरि भायाक्रं अमित प्रभावा % विपु बार जो मोहि नचावा ॥५॥ 
1 
| । 
| 
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ब्रह्माजी मनसे विचार करने कगे किं अायाके वशम कवि पंडित ज्ञानी सभी दै ॥ 
नारायणकी याथाकां अभित प्रभाव है, जिसने अनेक बार शरञ्च नचा डाला है, जान 
र्‌ भूल जाता द ॥ 9 
अग जमज्य जम नस उप्‌ गजा ॐ नहि आश्चयं मोह खगशेजा ॥<4॥ 
पनि बोले विधि गिरा घु 
फिर स्थावर जगमात्भकं जगत्‌ तो मेरा श उवजाया हआ रै, यदि गरुडजी मोह गये 
तो क्या आश्चयं ३ ! ॥ ५ ॥ पिर बल्नाजी सन्दर बाणी बोरे कि शिवजी महाराज आदिं 
देव रामजीके माहात्म्यको सम्यक प्रकारसे जानते ई ॥ & ॥ 
वैनतेय शीकर जाह % तात्‌ अनत एष्ट जनि काद्‌ ॥७॥ 


१ 
॥ 
॥ 
॥ 
( 
| तद होहि तव संशय शानं % चले विहग पुनत विधि बानी ५८॥ 
॥ 
१ 
1 
| 
] 





ई % जान महेश शम प्रथुताई ॥६॥ 






ग्ड ! तुम शिवजीकै पासं चरे जाओ , ओर किसीसे मत प्रो ॥ ७ ॥ इन्दीसे 
तु्दारे सब सन्देह मिट जार्थगे यह बरह्माकी बाणी सुनते गरडजी वहां चे ॥ ८ ॥ 
दोहा-परमातर विदहगपति, तब आयड मम प्च ॥ 
छ! जात रद्द कुबेर ग्रह, उमा रहिहं कलास ॥ <2 ॥ 
तब गङ्डजी बड़ी आतुरतासे हमारे पास आये, है पावती ! एम तो उस समय कैलास 
द्र थी मे मेरे घर जाता था ॥ ८8 ॥ 
| तई मम पद्‌ सादर शिर नावा # नि आपन धन्देह सुनावा ॥१॥ 
|| सनि ताकरि विनीत्‌ भृदु बानी # प्रम सहित मेँ कें मवानी ॥२॥ 
उसने आदरसे भेर चरणोमे शिर नवाया ओर अपना सन्देह सुनाया ॥ 9 ॥ ह पार्वती । 
गङ्डजीकी प्रेम सहित कोम वाणी सुनकर मने प्रमपूवैक उनसे कडा ॥ २ ॥ 
। । मिलेड गरूड मारग मरह मोहीं # क्वनि भति समुङ्चावौं तोही ॥२॥ 
[ 
| 
# 
| 
| 
| 
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->द० ८१८०3 [ व धव कष ` 
1 [0 परि "५ 





=. 


~ १९२. > १ कि । य १ र | ॥ क 


जव कड काठ कर्य स॒तसगा # तबि होइ सब संशय गा ॥४॥ 
गङ्डजी तम मागैमे मिरे हो म्‌ वुम्द कैसे समञ्चाओ १ ॥२॥ जब ङ काल तकं सत्स 


कृरोगे तो तम्हारा सब संशय इः होगा ॥ % ॥ 
तँ हरि-कथा सुहा # नाना भति सुनिन जो गाई ॥५॥ 


जेहि म आदि मध्य अवसाना # प्रथु प्रतिपाय राम भगवाना ॥६॥ 
अगवाय्‌की कथा जो अनेकं भकारसे ुनियोने गायी है सो वहां सनये ॥ ५ ॥ केषी (4 
| यह कथा है कि जिसंमे आदि मभ्य त रघुनाथजीका प्रतिपादन किया द जो भगवान्‌ 


सवम रम रहे द ॥ & ॥ 
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० ० नन 2 ननन 2 
[म (~ 
नित हरि कथा होई जद भाई # पठं तौदि यनं त" = | 
५ ध धुनत॒ सक सन्देहा # होहि गमचरण, € नेहा ॥८॥ _ 
इस कारण हे मार ! जहां नित्य भगवानूकी कथा होती है, तुञ्चे वहां भेजता ह जाकर सुनो | 
| ।७॥ सनते ही तारा सब सन्देह मिट जायगा, रुनाथजीक चरणोमि दद भीति दागी ॥८॥ 
| लोहा-बिलु सतसंग न हरिकथा, तेहि च्लि मोह न भाग ॥ 
\ ऋ मोहमये विह शमपद, हई न टद अवराग ॥ ९9 ॥ = । 
| दिना सत्संगके नारायणकी कथा खननेको नही मिती ओर उस कथाके विना अज्ञान 
¦ का नाश नहीं होता ओर जबतक अज्ञानका नाश नहीं होता तबतकं रामके चरणो प्रीति 1 
\\ नहीं होती ॥ | 
५ मिलहि व्‌ शपति विद्व अबुशगा # क्ये योग जप ज्ञान विरगा ॥१॥ । 
। ज्ञण्डि घुशीला॥२ ॥ 
\ उत्त दिशि न्द्र गिरि नीरा # त २६ काक" ^ < | 
| 





4 


विना प्रेमे राम नहीं भिरते, चाहे योग, जप, ज्ञान, वैराग्य कैसा भी कयो ॥ १॥ 
दिशाँ जो सन्दर नील परैत है वहा, बड़े शीर्वान्‌ काकथुञ्जुण्डजी 






म पय भरा शवा # न 
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प +~ 

। | रम कथा सो कै निरंतर # सादर घुन्‌/हं त 

| । वै राम भक्ति क मार्गमे परम चतुर ई, युणोके घर बहुत समयके ३।२॥ वे सदा गमद 
| कथा कहते रहते ह अनेक प्रकारके पक्षी आद्रसे उनकी कथा सुनते हं ॥ 9 ॥ 
| 

। 






जाइ सुनह तहं हशिण भूरी # होहि मोह जनिते दुख दरी 
जब ब तेहि कथा बुञ्चाई # चेद हष मुर 





हरषि मय पद्‌ शिर नाई॥2॥ 
तुम भी वहां जाकर नारायणके अनेकं शण सुनो तो महसे उत्पत्र इआ इःख दर हौ 


चरे ॥ & ॥ 


¦ जायगा ॥ ५ ॥ जव मेने सब प्रसंग सुनाया तो प्रसन्न हो मेरे चरणों शिर नवाकर गरुड़जी 
ताते उमा न म शमु्लावा # रघुपति कषा ममं भ पावा ॥७॥ 
होइहि कीन्ह कहै अभिमाना # सो खोवै चह कपानिधाना ॥८॥ 

हे पावती ! इस कारण मैने उसे नहीं समञ्ञाया किं रघुनाथजीकी कृषासे उस बातका 

मिरु गया ॥ ७ ॥ कि गङ्ड़नीने कभी अभिमान किया रोगा, उसे भगवान्‌ खोना 

चाहते है जो म समज्ञा दगा तो अभिमान न जायगा, इस कारण पक्षिराजका भरम कारक 

। दवारा दूर कराॐ तो अभिमान जाता रहेगा ॥ ८ ॥ 








कड तेहि ते पुनि मे नहि राखा # खग सयुञ्ञ्‌ खगरीकी भाखा ॥९॥ 
प्रयु माया बठ्वन्त मवानी जारि न मोह कवन अ ज्ञानी॥१०॥ 


कुछ इस श्थि भी मैने नरी रला कि यह पक्षी है, पक्षीकी भाषा पक्षी समञ्ञेगा ॥ ९ ॥ | 


हे पारवैती । भगवान्‌की माया बड़ी बलवती रै, जिसे मोह न हो ठेसा इस जगत्‌ कौन 
ज्ञानी है 1॥ १० ॥ 
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| | ग व 
दोहा-ज्ञानी भक्तं रिरोमणि, त्रिभुवन परतिकर यान ॥ 
## ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि धमान ॥८८॥ _ ( 


¶ गर्डुजी बडे ज्ञानी भक्तोके शिरोमणि ओर तरिधुवन षति (नारायण) के वाहन है उनको 
भी प्रबल बायाने मोह छया, देसी बायावे जो कोई गुमान करते हँ वे महा मद ह ॥ ८८ ॥ | 
ब विरंचि कद महुई, को दै बुपुरा आन ॥ । 





रः अह पजहिं शुनि, मायापति मगवान ॥ ८९ ॥ 
यह माया शिव बरह्नाको भी मोह छेत ह दखरोकी तो बात ही क्या रै ! रसे जी जान- 
कर्‌ शुनिजन मायाति भगवान्‌का भजन करते ३ ॥ ८९ ॥ 

गयडउ गहड़ जह वतं युचु्डी % मति अङुट हरि भक्ति अंडी ॥१॥ 

सत्न भन भमयडः # भाया मोह शोकं भम गय॒ऊ ॥२॥ ्‌ 

४ गर्ड़जी उस स्थान पर गये, जहां काकुदयंडिजी रहते थे, जिनकी तीव्र घरति ओर £ 
॥ नारायणम अखंड भक्ति ३ ॥ 9 ॥ बह पव॑त देते ही भन श्रसत्न रो भवा ओर माया, मोहः ! 
| शोक, भ्रम सब दूर हो गया ॥ २ ॥ 
| करि तडाग मज्जन जलवाना # बटरतर्‌ यड हद हषांना ॥३॥ 











| 
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ध वृद विहग तदै आये # धनै मके चस ॥९॥ 

गङ्डजी सरोवरम स्नान ओर जलपान करके इदयमे वसत ले वदबक्षके ते गये ॥३॥ 
४ उस स्थानम बड़ बड़े ( ईसादिक ) परी घुनाथजीके चश श्रवण करलेको आये ॥ ४॥ 
| दथा अर्म करे घो बाहा % तादी खमयं गयं खमगनाह्य 1 


नि - 1० 


० 


९५ 


आवत देखि सकल - खगराजा % इषैड वायस सहित समाजा ॥९॥ 
| काकयुद्खंडिजी कथाका आरंभ कृरना ही चाहतं ये कि उसी समय गर्ड़जी गये ॥ ५॥ 
गहड़जीकौ आते देख काकयु्डिजी सब समाज सहित बुड़ प्रसन्न हये ॥ ६ ॥ 


अतिआदर खगपति कर कीन्दा # स्वागत पछि युआसन दीन्डा ॥०। 
॥ 
॥ | बहुत आदर ( सम्मान ) कर गद छा सुन्दर आसन दिया ॥ ७॥ पूजा 
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कृरि पजा समेत अव॒रागा # मुर वचन्‌ बोलेदं तब कागा ॥८॥ 
ग प्रेम से काकथुञ्डिजी मधुर वचन बोर ॥ ८ ॥ 
५ दोहा-नाथ कृतास् भयं भ, तव दरीन गरज ॥ 
र आयघ होड सो करो अब, प्रयु आयह केहि काज ॥ ९० ॥ 
है स्वामिन्‌ गरा । पँ आपके दशेनसे कृतार्थं हो गवा, आज किस निमित्त आगमन 


हआ ! अब जो आज्ञा दो वह मै कर ॥ ९० ॥ 


षग ॥ 
च । च ६ मनए कीन्ह मेश ॥ ९१ ॥ 


नसे कहने लगे-महाशय ! तुम सदा कृतार्थं रूष हो, जिसकी स्तुति 
तब गर्ड़जी शद र | 
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{ जेहि कारण आयय % सो पब भयउ दरा तव पयर ॥१॥ 

५ लि इय त तब आश्रम # गय मोह संश्चय नाना च्म ॥९॥ ५ 
£ तात! सुनो जिस निमित्तम आया था वहमेरा कार्यं तो आपके दशनसे ही सिद्ध हौ गया 

। ॥१॥ आपका यह परम परित आश्रम देलकर मेरा मोह, संदे अनेकं भ्रम दूर हो गये ॥२॥ 

। अब श्रीराम कथा अति पावनि # सदा युलद्‌ इखएञ नशा्वनि ॥३॥ 


। 

। 
॥८॥ ध 

धाद तात धुनाबह मोदी # बार बर विनव। प्रथु त ही ; 
अब आप ीरामकी अत्यन्त पवित्र कथा, जो सदा सुखदायक ओर दुःखोके समूहको | 
नाश करती हे ॥ ३॥ हे तात ! वह कथा शन्चे आपं आदरपूर्वकं सुनाओः मे तुम्हारी | 


०) 
19 { 
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बारंबार विनय करता ह ॥ # ॥ ( 
घनत गड़की गिश॒विनीता # सुर शपरम सुखद घएनातं 
भयउ ताञ्च मन परम उञछाहा % करै छाग रघुपति शएणग 
गरूडजीकी नीतियक्त सीधी शुदायक प्रम पवित्र प्रेमभरी वाणी सुनकर ॥ ५॥ काक- 
भुरोडिजीके मनमे बड़ा उत्साह इआ ओर रबुनाथजीके गुण वणन करने लगे । आगे 
























मूलरामायण तुलसीकृत छिखते रै ॥ ६ ॥ ॥ 
प्रथमहि अति अराग भवानी # रामचरित खर कदेसि बखानी ॥७॥ £ 
एनि नारद करं मोह अपारा # कदे बहुरि रवण अवतारा ॥८॥ ¦! 
हे पाषैती ! प्रथम तो बडे ग्रेमसे रामचरितमानस सरका वर्णन किया ॥ ७ ॥ फिर 
नारदजीका अपार मोह वर्णन करके फिर रावणके अवतारके इत्तान्तका वणन. किया ॥ ८॥ | 
प्रयु अवतार्‌ कथा पुनि गाई # पुनि शिशचरिति कदेसि मनङाई॥९॥ | 
फिर रघुनाथजीके अवतारकी कथा वणन करके उनके बाटचरिन प्रेमसे वर्णेन किये ॥९॥ 





दोहा-बाङ चरति कटि विविध विधि, मनम प्रम उछ्ाह ॥ 
तयः ऋषि आगमन कदेधि पनि, श्रीरघुवीर विवाह ॥ ९२ ॥ 
बारहूप काकथुञ्ुडिजीके इष्ट दँ इस कारण मनम उत्साह पूषकं उनका अनेकं प्रकारसे 
ह 0 गि ऋषिका आगमन कह कर फिर सीताके सग रामका विवाह वणन 
| 
बहुरि राम-अमिषेक प्रसंगा % पुनि दप वचन शाजरख भंगा ॥१॥ 
एरवासिन कर विरह ॒विषादा # कटेसि राम~लक्मण-सवादा ॥२॥ 
फिर रघुनाथजीके राज्यामिषेक प्रसंग राजा दशरथके वचनसे राजरसका भङ्ग होना ॥१॥ 
पुरवासियोका विरह दुःख ओर राम-लक्ष्मण सवाद्‌ वर्णन किया ॥ २॥ 


विपिन गमन केवट अतुरागा # सुश्रि उतरि निवास प्रयागा ॥३॥ 
वाल्मीकि प्रथु मिलन बखाना # चित्रकूट निमि बस भगवाना ॥५॥ 


रथुनाथजीका वनगमन, निषादका प्रेम, गङ्गाजीका उतरना, प्रयागमे रहना ॥३॥ वाल्मीकिं 
ओर प्रभुका मिलाप, ओर चिघरकरूटमे रघुनाथजीके वसनेका वृत्तांत वर्णन किया ॥ ४ ॥ 


45) या टा टापि ०) न 0 ५-०4-9 ~ ~= 
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नः ननन 


सचिवागमन नगर ठप मरणा # मरतागमन प्रेम वह॒ रणा ॥५॥ 

क्रि कष क्रिया. संग एखाधी % मसत गये जह प्रथु सुख रासी ॥६॥ 

अयोध्यामें शुमन्तका-रामचदजीको प्हचा कर आना ( राजाको सन्देश देना), राजाका 
शरीर त्यागना ओर भरतजीका आना तथा अत्यन्त प्रेमका वर्णन करना ॥ ५ ॥ फर 
राजाकी रिया कर पुरवासियोको साथ ठे भरतजी सुखसागर रघुनाथजीके पास गये वह 
सब वर्णन किया ॥ & 

पुनि रघुपति बहविधि अुञ्चाये % छे पहुका अवधषएुर आये ॥७॥ 

भरत हनि श्वरयति श्रत करली # प्रयु अह अत्रि भट एनि वरणी॥८॥ 

फिर रषुनाथजीने.मरतजीको अनेक प्रकार समश्चाया ओर बे खड़ाऊं रेकर अयोध्या 
जीमे आये ॥ ७ ॥ भरतजीका तपस्वीके बेषमे रहना फिर जय॑तकी करणी कहकर राम 
ओर अभिकी भट वर्णन की ॥ ८ ॥ 

दोहा-कहि विराध वध जाहि विधि, देह तजी श्भ॑ग ॥ 
छः रणि युतीक्षण प्रेम एनि, प्रथु अमस्तय सतम ॥५२॥ 

फिर विराध राक्षसका वध वर्णन कर श्र्भग ऋषिके दैह त्यागको कथा कही 

सुतीक्ष्ण का प्रेम वर्णन ओर रामजी तथा अगरत्यका सत्सग कणन किया ॥ ९३॥ | 





धह = 
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| 

। ह % गी म 

दंडक्वन-पावनत र 

+ पुति प्रयु प॑चवटी इत वासा # जेठ सकठ घुनिनकी तासा ॥९॥ 
फिर दण्डकवनकी पविता कड कर गृभकी पित्रताका वर्णन किया ॥ 3 ॥ फिर प्रभुके 
¦ पञ्चवटी वास ओर भुनियोके दुःख दूर कृरनेकी कथा वर्णन की ॥ २ ॥ 

६ पनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा # दपनखा जिमि कौन्द कुरूपा ॥३॥ 
 सलुषण वध बहुरि वाना % जिमि सब मम॑ दशानन नाना॥१॥ 

| ॥ फिर रक्ष्मणको जो सन्दर उपदेश दिये, वे वर्णेन किये फिर जसा ब नाकं ध 
| ॥३॥ फिर खरदूषणका वध ओर फिर जैसे रावणको खबर हु वह सब व्‌ किया ॥9 
बतकही % जेहि वि भर चकर तेहि करी ॥९॥ 
६ 











छकटक ऊक 0 





त्री एति तेहि गाई ॥१॥ 
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दङ्वाकंधर मारीच बत व 
पसीताकर्‌ हरणा श्रीशुवीर-विरह कडु 
धु ना बातचीत जिस प्रकार (र वह्‌ सब कही ॥ « ॥ फिर भायाकी 


सीता हरण वर्णन करके श्रीरघ॒नाथजीका विरह वणेन किया ॥ 8 । 


ॐवपिकबन्ध शबरिरिगति दीन्दी॥५॥ 
प नि ५/२ जेहि विधि गये सरोवर तीरा ॥८॥ _ 
ह प्रमुने भित प्रकार गृधी क्रिया करके कदधको मारा जैसे शबरीको ध । ४ 
रघुनाथजीका वणन कृरते-करते के तीर व वणेन 
दोहा-प्रमु नारद संवाद कहि परारति मिलन स 
कः पुनि धग्रीव भिता वालि प्राण करं भग 
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५ | फिर रामचन्द्रजीका नारदजीके सङ्ग समागम वणेन करके महावीरजीके भिरनेका प्रसंग 
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वर्णन किया फिर राम ओर सुथीवकी मित्रता वर्णन करके वालिका सुरषुर गमन सनाया ॥*४॥ | 
हा-कपिहि तिलक करि प्रथु कृत, शट प्रवण वास्‌ \ ५ 
क वृरणत वषा शरद ऋत्‌, शम रोष कपि त्रास ॥ ५६ ॥ 
ु्रीवको राज्य तिक देना; रुनाथजीका प्रवर्षण (वहां अधिक जल बरसता था इससे 
वेण नाम हआ ) पर्वतपर वसना, वषा शरद्ऋतुका वणन कर कृरते जानकीजीकी 
। इषि न्‌ षानेसे स्ीवपर कोपित होना ओर कपिका भय पाना ॥ ~: १ 
। जेहि विधि कपि पति कीरा पीता खोज सकलं दिशि धाय ॥१॥ 
। किर प्रवे कीन्ह जेहि मती # कपिन्द बहोरि मिला साती ॥२॥ 
। तथा जिस प्रकार सुग्रीवे वानर भेजे ओर वे जानकीके दरदनेके निमित्त सब दिशाओं 
| गये ॥ १ ॥ तथा जिस प्रकार प्यासं छ्गने ओर मागं भल जानेके उपरांत विवर प्रवेश 
| क्रिया ओर जैसे वानरोको सम्वातीका भिना इआं ॥२॥ 
। 


९५ 
९ 
४ 
९ 
| 
। 
शुनि सब कथा समीर्‌ कुमाश % छत्‌ भयउ पयोधि अपारा 
। रहिीलनिमिदी 
१ 
। 
९ 
| 
| 








लंका कपि प्रवेदा जिमि कीन्हा %पुनि मि दीन्ह 

जिस प्रकार जानकीजी की अशोकवारिकामरे रहने की खबर शन सहावीरजीने अषार 

५ सागर लंघा ॥ ३ ॥ सुरसा, सिंहिका, रंकिनीका दमन कर जिस प्रकार रातिस्षमय लकाम 

¦ प्रवेश कर विभीषणसे मिरु जानकीजीको धेयं दिया ॥ 8 ॥ 

। वन॒ उजारि शवणहि प्रबोधी % पुर दहि छँधेड बहुरि 
आये व॒ जरह रघुराई # वेदेदीकी दारु ना | 

। वन उजाड्‌ रावणको समन्ञाया कंका जला कर किर सागर लांघा ॥ ५ ॥ सब वानरो । 

सहित रषुनाथजीके पास आकर जानकीजीका कशल सुनाया ॥ & ॥ 

यथा रघ्वी % उतरे जाइ वारिनिधि तीश ॥५७॥ 

मिला विभीषण जेहि विधि आरं # सागर-निग्रह-कथा सुनाई ॥८॥ 
जानकीजीके समाचार सुन जेसे सेना सहित रघुनाथजी सागरके तट षर जाकर उतरे॥७॥ 

| जिस प्रकार रावणके चरण प्रहार करनेसे विभीषण आकर मिला, उकषके सहित सागर निग्रह 














त्‌ 


| 
¦ 
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च्‌ 








( अभिमान मङ्ग ) करनेकी कथा सुनाई ॥ ८ ॥ 
५ दोहा-सेतु बोधि कपितेन जिमि, उत्री सागर पार ॥ 
| गयो बसीटी वीर वर, जेहि विधि बाछि कुमार ॥ ९६ ॥ 


न्ध ्०^ 


सेतु बाध शिवजीकी स्थापना कर कपियोकी सेनासहित रामजीजेसे सागर पार उतरे ओर डरा 
करनेके उपरांत जेसे वीर श्रष्ठ वालिकुमार दूत बनकर समञ्चाने गया वह सब कथा कंदी॥९६॥ 
दोदहा-निशिचर कीडो राई, बरनेसि विविध प्रकार ॥ 
कुम्भकणं धघननाद्‌ कर, बल पौष संहार ॥ ९७ ॥ 
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फिर राक्षस ओर वानरोकी लडाई अनेक प्रकारसे वर्णन की, फिर कुम्भकर्ण, मेघनादका 
बर पुषा वर्णन करके उनका संहार वर्णन किया, जसे मेषनादके मरनेपर देवता भ्रसन्न ¢ 
॥ ९७ ॥ 





| कर 





( निकर मरण विधि नाना # रघुपति शवण समर बलाना ॥१॥ 

| शरवण-वध मन्दोदरि-शञोक्छा # शज विभीषण देव अशोका ॥२॥ 
फिर रा्षसोका अनेकं शकार मरण वणेन कर राम ओर रावणका यदध वर्णन किया 
| 
1 
| 
0 








गणधम 


॥ १ ॥ फिर रावणका मरण, मन्दोदरीका शोकः िंभीषणको राज्य ओर देवताओंको शोक 


रहित होना कश ॥ २। 
पीता-रचुवति गिन वहोरी % युरन्दं कन्हं अश्वति कर जोरी ॥३॥ 
पनि पएष्पक चदव श्षीय समेता % अवध चले ग्रसु इपा निकेता ॥४॥ 
फिर सीता ओर रघुनाथजीका मिना, देवता्ओंका हाथ जोड़कर स्तुति करना ॥ ३ ॥ 


फिर पुष्पक विमानमे चढृकर जानक सहित कपासागर जिस प्रकार अयोध्यापुरीको 


॥ & ॥ 
१. अयि % वायव विशद चरितं सब गाय ॥%। 


जेहि विधि राम नगर निज 
करेसि बहोरि शमं अभिषेका # पुर्‌ कृणन्‌ दष नीति अनेका ॥६॥ 


प्रकारसे रधुनाथजी अयोध्यामि आय वहं सब उज्ञ्वट चरि गङ्ढ़जी 

० वर्णन किया ॥ & ॥ फिर रघुनाथजीक राज्य विहासन प्राप्ति, पुरका वणेनं 
किया ॥ & ॥ 

ण्व चण्डि बह्लानी % जो म कहा भवानी ॥५ 

छगनाहा % कहतं वचन्‌ मन्‌ प्रम उक्हा ॥८॥ 

सनि शुम शम कथा खगन न 

शिवजी बोले-3 पावैती ! जो कथा हमने तुमसे वर्णन कौ थ उ सव क 

ण्डिजीने वर्णेन कीं ॥७ ५ प्रकार ग रघुनाथजीकी कथा सु 

! सनमे बड़े उत्सादित हो कहने रगे ॥ ८ 

॥ ` सोरडा-गयउ मोर सन्देह, सुने सकट ति बि ५ 

कः भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद वायत 1 

| रषुनाथजीका सम्पूणं चरि सुनकर अब ररा सब सन्देह जाता रदा; रघुना य 

ग्रेम हआ परत, काककुलतिलक ! य॒द्‌ सब आपकी कृपा रै जिससे मै संशय दान इ 

। 

| 

| 


स्ोरडा-मोहि भयउ अति मोहः प्रषु बन्धन रणम 
५ 





भनोत 








। 
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सन्दोह, शम विकट कारणं सबन ॥ ३। 
त सि थन देखकर सञ्च सा । ड ्‌ थाकिंजो सदा 
काक्या कारण 
आनेदके पातर है वे भगवान भ्याङल इए इतः क 
य॒उ हृदय मम सराय 
देखि चस्ति अवहार # भयर हं वा) 


स्तो भम अब भे हित करि जाना # कीन्ह अतुग्रद कपानिधाना ॥९५ 
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| र साक्षात्‌ मनष्योके समान चरित देवकर हदये बड़ा सन्देह हआ ॥१॥ वह | 
॥ र क व क जाना, कृषानाथ रघुनाथजीने भेर उपर बड़ी दयाकं ॥ २ ॥ 
| जो अति आतप्‌ व्याकुल होई # तह छया इस जान सो$ ॥९॥ 
। जो नहि होत मोह अति मोदी # मिरतेऽ तात कवन विधि तोदी ॥४॥ | 
+ जो बहुत गरम धूषसे व्याकुल हो जाता दै वही वर्की छायाका खल जानता ह ॥ ३॥ ( 


हे तात ! जो सञ्च अज्ञान न होता तो भै तुमसे किस प्रकार भिरूता' अर्थात्‌ सत्सङ्ग केसे ! 
+ होता ॥ 9 ॥ 
॥ ° हनत किमि इरि कथा घुहाहे % अति विचित्र बहुविधि ठम गाई॥५॥ | 
। निगमागम पुराण मत येहा # कहहिं सिद्ध युनि नहि सन्देहा॥९६॥ _ ! 
यह शोभायमान नारायणकी कथा सुननेको केसे भिर्ती ! जो अति विचित्र कथा तुमने । | 
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। अनेक प्रकारसे गायी ३ ॥ ५ ॥ वेदं शाश्च पुराणोका यही मत है, ठेसा सिद्ध खनि कहते ( 
५ है) इसमे सन्देह नरी ॥ ६ ॥ चेतवि £ 
\ संत विदध मिलहि एनि तेही # चितवदिं शम कपा करं जहौ ॥७॥ 
शम कषा तव दशन भयऊ % तव्‌ प्रताप भम संदाय गय॒ऊः ॥८॥ 

८ पिर उसको शुद्धचित्त सेत महात्मा मिरे रै, जिसपर रषुनाथजी कृषा करके देखते ६।७॥ 
॥ ञ्चे रामकी कृषा ह तुम्हारा दशन इआ, तम्दारी दयासे मेर सब सन्देहं मिट गया ॥ ८॥ 
 दोहा-स॒नि विहंगपति वाणी, सहित विनय _अबराग ॥ 
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| __ ¢ परकगात लोचन सजल, मन हेड अति काग ॥ ९< ध | 
। | इतस ग्रकार गरुडजीकी विनय ओर अलुराग युक्त वाणी सुनकर काकथुशुण्डजीके नेमिं जल 
भर आया, शरीरम पुलकावली छा गयी, मनम बहुत प्रसन्न हए ॥ ९८ ॥ # 
दोहा-श्रोता सुमति भृङ्ञील सुचि, कथा रसिके. हर्दा ॥ ( 

क पाट उमा अति गोप्य मत, सज्जन करहि प्रकाश ॥ ९९ ॥ 9 

। हे पावती ! जिस अवसरमे अच्छी मतिवारे पवित्र श्रोता भगवान्‌के दास मिरे है !¦ 
¢ उनसे सनन पुरुष गुप्त मत भी प्रकाशन कर देते द ॥ ९९ ॥ | 
४ इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषाटीकायामुत्तरकांडन्तगतचतुर्थो विश्रामः ।1 ४ ॥ 
दोदा-भयो मोह जिमि काकको, सो सब चरित उदार । | 

यह पंचम विश्रामर्मे, वणंहुं मति-अनुसार ॥ ५ ॥ 

बलेद_ काकशचुद्युण्डि बहरी #% नमगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥१॥ ५ 


षब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे #% कृपापात्रं रघुनायक -केरे ॥२॥ 


५ फिर काकभु्युण्डजी कहने लगे, जिनकी गरुडजीके उपर अधिकं प्रीति हे ॥१॥ हे नाथ । 
। तुम सब प्रकारसे मरे पूज्य ओर रघुनाथजीके कृपापा हो ॥ २ ॥ | 
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तमहि न संदाय मोह न माया # मोपर नाथ कीन्ह तम दाया ॥३॥ 
पटय मोह मिय खगपति तोही # रघुपति दीन्हि बडाः मोदी ॥०॥ 
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|| मोह न अन्ध कीन्ह केहि केटी % ङो जग काम नचाव न्‌ जेरही॥७॥ 
| तृष्णा केहि न्‌ की 


५ ` स“ उत्तरकाण्डम्‌ ७, "44 ` (११७७) 
= १ न । 
| महं संशय मोह माया छ नहीं है केवल आप मेरे उपर दया करके पधार हो ॥ ३॥ । 
(| ह गर्ढजी ! मोदके बहानेसे तुमको भेजकर रषुनाथजीने शे वड़ाई दी ३॥९॥ 
|| ठम निन मोह कहा सगसाई # सा नह कड आश्चयं साई ॥५ 
| नारद रिष विरंचि सनकादी # जे निनायक आतम्‌ वादी ॥६॥ | 
।¦ _ ह गङ्डजी ! तुमने जो अपना यहं मोह सुनाया है ङक आयं नहीं है ॥ 4 ॥ नारदः ॥ 
{। शिब बह्मा, सनकादिक जो शुनि श्रष् आत्मज्ञानी ह ॥ ६ ॥ 14 
( ग | 
{ ® 


न्न 





बरदा %केहि कर हदय कोध नहिं दाहा॥८॥ 















| मोहने किस किसको अधा नहीं किया 1 अथात्‌ भ्रायः सबको दी मोह हो गया है ओर ¢ 
।¦ जगते सा कोन है जिसको कामने नहीं नचाया है अथात्‌ भायः सबको ब्यापा रै ॥७॥ | 
, तृष्णाने किसे बावला (उन्मत्तं किया ओर कोन किसका हदय दहन नही कया ॥८॥ । 
1 -5 ध स शूर कवि, कोविद शण्‌ आगार । 
| च केहिके कोम विडंबना, कीन्ह न इहि संघार ॥ १०० ॥ | 
, 
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| 

४ च पृगनयनीके नयन शर, को अस खग न जाहि ॥ १०१॥ ¦ 
। श्री ( लक्ष्मी ) क मदने किसको वक्र ( टेढ़ ) नदीं किया ! ओर शरधुताने किसको । 
|! बधिर ( बहरा ) नदीं किया है अर्थात्‌ भ्रयुता पाकर सब कोई किंसीकी नहीं खनते ओर एसा 
(| कौन है कि जिसको भृगनयनी के नेका गण न्‌ लगा हौ ॥ १०१ ॥ 

|  हणकङ्ृत संनिपात नहिं केही # को न मान मद तजेउ निेही ॥१॥ 

| 

| 
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। सौव उवर न काहि बरुकावा # ममता केहि कर यदा न नशावा॥२॥ _ ` | 


भारी ण षाकर सन्निपात किसे नहीं हो जाता अर्थात कोन सावधान रहता है ! किसके 
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कोस 


र नीं मान मदको छोडकर कौन निभ गया है, कौन एक रस रहा है ! ¢ 
१ 1 चोवने च ् नहीं बर्काया रै ममताने किसके यशका नाश नहँ किया १ ॥२॥ ¦ 
| ॥१५ नलर काहि कलंक न रावा # कादि न शोक समीर डोटाबा ॥२॥ 

|| चिन्ता सापिनि कादि न लाया # को जग जाहि न व्यापी माया ॥॥ 

1 चिन्तासां नहं 

।| अल्सर ( ईषा ), डाइने किसे कलंक नदीं गाया, शोकरूपी पवने किसे नदीं इला 
| दवम ३॥ सिन्त हषी सपिंणीने किसे नहीं खाया है ! जगतम एेसा कौन है जिसको । 
| माया न व्यापी हो अथौत्‌ सबको व्यापी है ॥ ४॥ को 

| कीर मनोर दारं शरीरा # जेहि न लाग घन को अष धीरा ॥५॥ 

सृत वित लोक ईषणा तीनी #केहिकी मति इन्द इत न मीन ॥६॥ 
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मनोरथ मनके कीड़े है शरीर काठके समान है, देषा कौन धीर जिसे मनोरथहूषी धुन | 

न ङ्गां हो !॥ ५ ॥ पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, , धन, लोक यद तीन इच्छां है ।! 

५ सो रेसा कौन रै जिसकी मति इन तीनोनि मलिन न कुर दी हो !॥ & ॥ | 
यह सब मायाकर परिवारा #% प्रबल अमित्‌ को व्रणे पारा ॥०॥ 
शिव चतुरानन जाहि उराहीं # अपर जीव केहि रेषे माहीं ॥८५ 

यह सब मायाका ङटैव बड़ा प्र ओर असख्य है, इसका पार कौन वर्णन कर सके ॥७॥ 
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| जिस मायासे ब्रह्मा ओर शिव उरते दै फिर जीव तो किस गिनती ६ ॥ ८ ॥ 

॥ दोहा-ष्यापि रदेउ संसार मह माया कटक प्रचण्ड । ¦ 

५ छः सेनापति कामादि भट, दस्म कपट पाखण्डं ॥ १०९॥ ( 
| इस संसारम मायाका भचण्ड करक ८ सेना ) म्याप रहा है, कामादि भट ( योद्धा ), | 
| ईम ओर पाखण्डं सब सेनापति ह ॥ १०२॥ | 
| ` दृ वसी तीः सष पा पि ,.९॥ = | 
ऋ इरे न रामक्पा वितु, नाय कहँ प्रण रोषि ॥ १०३॥ | 

` ¢ सो माया रघुनाथजीकी दासी है ओर सोचने समञ्चनेमं भिथ्या है, हे नाथ । यह बात ४ 
| न ्रण करके कहता ह कि रामकी कृपाके पिना यह माया नहीं छरती ॥ १०३॥ 
| जो माया सब_जगदहि नचावा % जासु चरति लखि काह न पावा॥१॥ | 
सोह प्रु विलास खगराजा # नाच नटी इव सहित समाजा ॥२॥ | 
| । जिस मायाने सब जगत्‌ को नचा रखा है ओर जिसका चरित्र किसीने नहा पाया | 
। अथात्‌ भेद्‌ न पाया ॥ १ ॥ हे गरुडृजी ! वही माया पधक भँहके ( विस ) फेरनेसे 

| ६ समाज अथोत्‌ कामादिकं सहित नीके समान नाचती दै ॥ २ ॥ 
3 


प ग ग + 


सोई सबिदानन्द धनदयामा # अन विज्ञान्‌ शूप _शणधामा ॥२॥ 





| व्यापक ग्रह अखंड अनन्ता # असिक अमोघ शक्ति मगवन्ता१९॥ 
॥ वही स्‌ चित्‌ आनेदङ्प घनके समान इयाम दै; ( अजन्मा ) माया रहित गुणङ्प 
॥ विह्लानके धाम ॥ ३॥ सर्वच व्यापक, खण्ड रहित, अन॑त दै अखिल ( संप्रणं ) अमोष | 
| शक्तिवाले भगवान्‌ हँ ॥8 ॥ ५ 





अण अद्म्भ गिरा गोतीता # समदं अनवद्य अनीता ॥५॥ 
निमेम निराकारं निमा % नित्य निरंजन शख सन्दोहा ॥९॥ 
गुण रहित, द॑भरदित, गिरा ( वाणी ) ओर इ्वियोसे परे, समदशी, दूषण रहित, अजित 
| ॥५॥ ममता रदित, आकार रदित, मोह रहित, नित्य निरंजन स्वरूप सुखके पाज दँ ॥ & ॥ 
रकृतिपार प्रयु सब॒ उरवासी # ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥७॥ 

इहां मोहकर कारण नाहीं # रविसन्मुख तम कबर्हकि जारी 

प्रकृतिसे परे सबके दयम वास करते दे+बह्म इच्छा रहित रैःमाया रदित अविनाशी ६ै।।७॥ 
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परमात्माकेग्रसङ्गमं मोदका ङुछ कारण नहीं ३ जैसे धूथके सम्य 
ख अन्धकार नदीं जाता ॥८॥ 
। दोहा-भक्त च भगवान प्रयु शम धरेड तु भूष ॥ | 
त पन्‌ पर्ल, प्राकृत नर्‌ अबुरूष ॥ १९४ ॥ । 
। राम भगवान्‌ भक्तोके कारण ही अवुष्य हव धारण करते ह ओर यह शूष धारण कर प्रम 
५ पवि चरित साधारण राजाओंके समान करते हँ इससे पंडित मोहित हो जाते रै ॥ १०४॥ 
| दोहा-यथा अनेकन वेष धरि दत्य रे नट कोह ॥ 
| ध 








पोह धोई भाव दिखावै, आपन होड न खोई ॥ १०९५ ॥ 
जैसे कोई नट अनेकं वेष धारण कृरके व्रत्य करता रै ओर यह शपके अनुसार वदी वही 



















घब भाव दिखलाता दै परंतु जो धारण करता है वही आप नहीं हो जाता नजोस्वांग 
दिलाता वदी सत्य है ( केवर वञ्ादिशे म ^ ०९ ॥ | 
टीला उरगारी # दुन विमीहनि जन्‌ सुखकारी ॥१॥ | 
| पर मोह धरदिइमि खामी ॥२। ! 
। ह स्पश गरूढजी । देसी भग्वानूकी लीला है जो पत्यक - | 
1 वाली है ! भक्त उन्हें ईश्वर जानते ह कुटिरं इदि 
| मतिके दीन विषयके वशीथूत कामौ ¶ वे रनाथजी ८ 
| नयन्‌ दोष्‌ जाकर % पीत बरन शरि कहं इह सोई ॥३॥ (1 
जव जेहि दिशि भ्रमहोह खगेशा #% सो कह पश्चिम उगेउ दिनेशा॥॥ 
जब जिसको नेजदोष होता है तब सव्र पीटा दी पीला देखकर चन्द्रमाको मी पीला 
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कहने गता है ॥ ३॥ अथवा जब किसीको परदेशे जाकर, दिशाका भ्रम होता है तो 
। वह कहने लगता है कि सै पश्चिमम उदय हआ र ॥ 9 ॥ 


९ 


नौकारूट्‌ जग देखा # अचल मोहवश आपिं टेषखा ॥५॥ 

बालक भमिं न भमदि गरदादी # कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥९॥ 

आप नौकाप्र चढृकर जानता है कि यह सारा जगत्‌ तो चल रहा 8 परत मँ अचल हँ 
रेसा मोहवश मानते द ॥ & ॥ अथवा जैसे बालक पूमकर खड होते है तो उनको धर ध्रूमते 
दृष्टि आते दै, परंतु वास्तवमं बारुक पूमते ३ घर नहीं शूमते, इसी प्रकार मिथ्यावादी परस्पर 


अन्थथा वचन कहते ह ॥ ९ ॥ 
हरि विषयक अस मोहं विहगा # सपने नहिं अज्ञान प्रसंग ॥७॥ 
मरायावशय॒ मतिम॑द अभागी # हृदय जवनिका बहुविधि छागी ॥८॥ 
हरिके विषयमे जो मोह देखते है उन्हीके निमित्त यह द्टात दै कि मोहमे पड़ तो आप 
ह ओर रामम मोह देखते दै, जिस अज्ञानकी चचा स्वप्नं भी नहीं है ॥ ७॥ जो मतिमद 
ायाके वश होकर मन्द अर अभ [गी हो रहे ह ओर डदयमे बहुत प्रकारके आव्रण सुत, 
नारी धनादिके लगे हए ई (जवनिका-पदा ) अथवा जो मुष्य मतिमन्द अभागी हँ ओर | 
हृदय प्र मोहका परदा पड़ा है ॥ ८॥ 
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१६ ॐ। 
१३ ३। 
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च ते 

५ ठ ०: व कसते अपना अज्ञान रघुनाथजी पर धरते ३ ॥ ९ ॥ 
दोहा-शाम कोध मद्‌ लोभरत्‌, गरदासक्त इर! ॥ 

। कः ते किमि जानहिं रखुपतिहि' मूढ़ पर तमङूप ॥ १ स न. 
| जे काम, क्रोध, मद लोभे भीति क्रे वाले दुःख स्वम्‌ घरमे आशक्त ईं ओर अन्धः | | 


~~~ =^ ~~ “2-२2-2 ^~ ˆ 
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| ये पड़ है ३ मूख रघुनाथजीको कैसे जान सकते है ॥ १०६॥ | 
॥ ध " दोहा-निरण हप युकम अति, पएण न जनि कोई ॥ | 
| $ युगम अगम नाना चरित, सुनि सनिमन्‌ क होई ॥ १०७॥ . । 
 निण ङ्प तो अत्यन्त सुलभे है सब कोई जान सकत ₹ प्रतु सगुणको कोई नहीं ! 
४ जानता । निर्यंण इससे खलम दै किं सदा एकरस रहता है ओर सशुणको नाना 1 सुगम | 
| डर अगम ह जैसे सेदुका बाघना जानकीजीका विरद आदि देखकर मलुष्योको तो क्या | 
 शुनियोक भी मतिको भम होता ई ॥ १०७ ॥ को | 
शुत खगपति रघुपति प्रयुता # कट) ( 






थामति कथा हाई ॥१॥ | ॑ 
वरत चरति नाव वीही ॥९॥ | 


च-प स 


जेहि विधि मोहं भय प्रु मोरी# घो 
१ 








। ३ गरुढजी ! सनो भँ कछ रथनाथजीकी परयुता वणन करता द ओर मति अवसार सुबु | 
| सन्दर कथा कृहता द ॥ 9 ॥ दे प्रमो ! जिस भकार ञे अज्ञान इभा था पड चरि भ |! 
¦ ¬ > - 
५ तुष्टं सुनाता ह ॥२ ॥ 81 
 रामङृपा माजन तुम ताता # हरिण प्रीति मो घलदात्‌ा ॥२॥ | | 
|| तते कछ नहिं ठमहिं द्रव # परम रहस्य मनोहर गावो ॥०। ॥ 
\\ इ तात । तम रघुनाथजीके कृपाके पाच हो हरिके गुणोभं ठम्हारी परीति ६ अतः तम मेरे |! 











॥ सुख देने वारे हो ॥ ३ ॥ इस कारण हे तात ! मे तुमसे कुछ नदीं छिपाता ई परम युप | 1 
(। ओर मनोहर बात तु्हारे सामने कहता दँ ॥ ९ ॥ ५ 
( नह रमकर सदन घुमा # जन अभिमान न राखि काड॥५॥ 
॥ समृतम  शलमद नाना # सकल शोकदायक अभिमाना ॥६॥ _ ( 
| ॥५॥ क्योकि यह अभिमान दी संसृति अथात्‌ जन्म मरणका मूर दै, जिससे अनेक शूल ` | 


¢ उत्पन्न होते है जो सकर शोकदायक है ॥ & ॥ ¦ 
4 ताते करदिं कृपानिधि द्री # सेवकप्र ममता_ अति भूरी ॥७ ¦ 
| जिमि शिच तन्‌ व्रण होड एसाई # मातु चिराव कठिनिकी नाई ॥८॥ ^ 

1 





| सुनो रघुनाथजीका यह सहज स्वभाव है कि अपने दासका अभिमान कभी नहीं रखते 





| इस्‌ कारण कृपानिधि अभिमानको दूर कर देते है कि सेवकके उपर बहुत ममता रखते ई ! 
(॥७।जेसे बारकके शरीरम फोड़ होता है तो माता कठिन हदय करके उसको चिरा देती है॥८॥ 4 
दोहा-यदपि प्रथम दख पावे, रोवे बल अधीर ॥ 
&‰ व्याधि नार हित जननी, गने न सो शिश्च पीर ॥ १०८ ॥ ्‌ 
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निमित्त माता वह पीडा नहीं गिनती ॥ १०८ ॥ 
दाहा-तिमि रघुपति निनदाखकर, हरहि मान हित खागि ॥ 
धिदा णे प्रथुहि कष न यजति भम त्यागि ॥१०९॥ 


इसी प्रकार रामचन्द्रजी अपने दासोके सग भ्यवहार करते ह जब उन्हं मान हो जाता है, 
तो उनके हितार्थं मानहर छेते है । तुलसीदासजी कहते हँ रे मन देसे श्रयुको भरम त्याग करके 


कयो नहीं मजता ! ॥ १०९ 
। जडताई # कहां खगेश पुनहु मन लाई ॥१॥ 


ययपि परे बालक दुःख पाता ओर अधीर होकर रोने लकी ; ह वारि र ज्ञेन | 











(५ 
राम कृषा आनि 
जब जब गम म्बन तत॒ ॒धरदीं # मत्तदेतु ली बहु करी ॥२॥ | | 

१ 
| 
1 










थजीकी कृषा ओर अपनी भूख॑ता म तुमसे कंडता ई; तुम मन रगाकर 
य॒ अवतार धारण करते है, भ्तोके कारण अनेकं लीला करते है॥२॥ 
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री ` शिष्चटीला विलो कि हारं ॥३॥ 
देखा ज पांच तह शौ दुभाईं ॥७॥ 

तब तब मँ अयोध्या परीमं जाता दं ओर उनकी बारलीला देखकर खख पाता ह ॥३॥ +¦ 

जन्ममहोत्सव जाकर देखता ईह, इख कारण प्रेमसे पंच वषैतकं शूला रहता ह ॥ 9 ॥ | | 

॥ 

| 








व 








मम॒ बाच शमा % शोपा वपुषं कोटिदात काया ॥५॥ 
) प्रयु वदन निहारि निहारी # लोचन सकल करं उरगारी ॥६॥ 
बालक राम मेरे इषटदेव ह जिनके शरीरकी शोभा करोड़ कामदेवके समान है ॥ ५ ॥ ह 
५ गङ्डजी ! उन अपने प्रयुका अख देखकर ने सफु करता ह ॥ ३ ॥ 
लघुवायस-वपु धरि प्रथु सगा बालचसिति बहु रंगा ॥७॥ 
छोटासा कौवेका शरीर धारण करके परधुके साथ अनेक प्रकारके बां चरित देखता ई।॥॥७॥ 
दोहा-छरिकाई जर जद फिर, तरह तरं संग उड़ा ॥ 
वः जूठन परे अभिरम, सोई उदयाय करि खा ॥ ११० ॥ 
व लरिकाक्मे जहां जहां षूमते हँ वहां वां उनके साथ उता ह, उनके हाथसे जूठनं 
आंगन गिर पड़ता र उसे उडकर खा जाता &॥ १३० ॥ 








॥ 
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५ #२ ॥ 

¢ दोहा-एक बार अतिशय प्रब चरित कीन्ह शुबं 

। चः सुमिरत प्रूरीला सोई, पुलकित भय शरीर ॥ १११ ॥ 

। एक समय रघुनाथजीने एसा प्रबल चखि क्रिया कि प्रभुकी वह टीला स्मरण करनेसे 


जातां ३ ॥ १११ ॥ 
१ पुनहु खगनायकं #% राम्‌ चरित सेवक-युखदायक ॥१॥ 
उपमन्दिर भाती # खचित कनकमणि नाना जाती ॥२॥ 

ण्डिजी बोरे- गरुडजी ! सुनोःरनाथजीके चरि सब भक्तजनोको सुख देनेवाङे 

ह ॥ १ ॥ राजमदिर सब भौतिसे सन्दर ह जहां अनेक मौतिसे सुवण म णि जडे है ॥ २॥ 
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बरणि न जाइ शचिरं अंगना % जरं तेहि नितं चार्ठि भाई।६॥ 

बाल विनोद कशत रघुराई विचरत जिर जननि ध । 
सुन्द्र अगनाई वर्णी नदीं जाती, ८ क ६ ॥३॥ र बाल 

खेलते 

त ५ अलवर इयामा # अंग अन प्रति छबि बहुकामा ॥५॥ | 

राजीव अरण शुबरणा # पदजरुचिरनखराशि युतिहरणा' (७ ॥ 

मरकत मणिके समान श्याम शरीर अति कोमल र जिनके प्रत्येकं अगम | 
अनेक छबि ३ ॥ ५ ॥ नये कमलके समान र ओर कोमल चरण हैं श्रेष्ठ अगु | 
नखोकी बड़ी शोभा रै नख चन्ध्रमाकी कतिक हरते ई ॥६॥ _ ॑ । 

लित अंग कुलिशादिक चारी % वपुर्‌ चाह मधुर खकार ॥9 
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ढ मणि रचित बनाई #क[रकि(काण्‌ ८७ <९ घुहाई ॥८॥ | 
४ या वज अङश ओर यवके चिह्न रैः वृपुराका खन्द्र शब्द्‌ नोहर हो रहा ई 
॥ ७॥ पुरट ( सोनेकी ) रलनोसे जड़ी हई कमरकी केरधनीकी बड़ शोभा है ओर रामच 
¦ न्द्रजीके चलनेसे उसका बड़ा मनोहर शब्द होता ह ॥ ८॥ . . 
| दोहा-रेषखात्रय घुन्दर उदर, नाभी सचिरं ग 
+ उर आयत भ्राजत्‌ विषिध्‌, बाट विभूषण चीर ॥ ११२। 
| उदस्य सुन्द्र तीन रेखाय पड़ी है, नामि गैभीर ओर हदय चौड़ा रै ओर अधिक शोभा 


















| 
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यमान टै, बालकपन के गहने ओर वञ्च पहरे ६ ॥ ११२॥ _ ` 












लाल लाङ हाथ. चैगुटी ओर न हाथोके बडे अनोहर ई बड़ी बड़ी बिं सन्दर गहने 


| 
| 


पटर हए है ॥ १ ॥ सिके बच्चेके समान $वे कंये, शखसी गदेन, सुन्दर ठोदी, छबिकी 
| सीव जिनका शअखारर्विद रै॥२॥ 


कल्बल वचन अधर असणारे # हद्‌ दु दशन विशद ब्र बारे ॥६॥ 





ललित कपोल मनोहर नासा # सकर युखद्‌ शाशिकर खम दाषा॥५॥ 

| कबर वचन अथीत्‌ तोतरे बोर, लाल होट, दौ दो दांत उज्ज्वल, एसे सुन्दर बालकं 

& ॥ ३ ॥ सुन्दर कपो मनोहर नासिका ओर सब प्रकार सुखका देने वाखा चन्द्रमाके 
समान जिनका रा ( रषी ) दै ॥ 9 ॥ 


| नीलकंन लोचन भव मोचन % भराजत माल तिक गोरोचन॥५॥ 








विकटभृकुटि समश्रवण युहाये # कुचित कच मेचक छबि छये॥९&॥ 
नीले कमलके समान संसारके भय दूर करनेवारे ने है, माथे प्र गोरोचनका तिर | 


शोभित रो रहा है ॥ 4 ॥ टेदी महि कानोतक शोभायमान ई ओर कारे धुंषुराठे बाकी 
छ्विहो रहीरे॥६॥ 
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पीत श्वीन शंएली तल सोरी # किङकनि चितवनि भावति मोही॥७॥ 
रूपराधि दप-अनजिर-विहारी # नाहि निन प्रतिविव निहारी ॥८॥ ¢ 
पीली पतली श्िगुली शरीरषर शोभा दे रदी रै बही उनकी किरकारी ओर 





| भाती दे ॥७॥ इस प्रकार रूपके स्थान राजाके आंगनमें विहार करनेवारे अपना प्रतिषि 
देखकर नाचते ई ॥ ८ ॥ 

हि विविध विधि कीड़ा # वण॑त्‌ चरित होति मोहि व्रीडा ॥९॥ 

मोहि धरन जब धावहि # च्छ भाजि तब ष दिखार्वाहि॥१०॥ 
। सा से क अनेक प्रकारके खेर करते ई जिनके वणन करनेमे ध॒ञ्े लाज आती 
किलका 
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भारकर जब शून्चे पकडनेको दौडते हँ ओर जब म भाग जाता ई तब ‰ 
पुआ दिसिति है कि आओ फुआ खाओ ॥ १० ॥ ५ 
त्र, २५ | 


दोहा-आवत निकट ईषि वरध, भाजं 
वः जार समीप गहन पठ, पिरि किरि चिते पराह ॥ ११३॥ ` 
जब मँ समीप आता हँ तब प्रथु हसते ह ओर भागते मँ येते ह ओर जब म समीप चरण 
पकटडनेको जाता तो फिर दैखकर भागते है ॥ ११३ मोहि मोह ( 
9 हे भोह्‌ ॥ | 



















दोहा-प्राकृत रिष इव री, दैखि 
शं क्वन्‌ चरित्रं करत प्रयु, चिद्‌नन्द सन्दोह ॥ ११४ ॥ 





घाधारण बालकोकीसी लीला देखकर श्चे मोह आगया ङि श्रध क्या चख कंते र 
तो सदा आनेदके समूह है क्या कारण रै जो मेरे आनेसे हसते ओर जानेखे रोते ३॥११०) 
इतना मन आनत खगराया % रघुपति प्रसि व्यापी माया ॥१॥ 
ष्ठो माया न दखद मोहि कीं # आन जीव इव संति नाहा ॥२॥ 
हे गङ्ड़जी ! ज्योदी रेसी बात मनम आयी कि नारायणकी परेरणासे शञ्चे माया आ | | 
त ॥ १ ॥ सो ५५ ज इनत नार न हुई क्योकि ओर तरह संसारम 
जीवन मरणमें श्चे नहीं डाला 
{। नाथ इदं ढ़ कारण आना # युनह सो साधान हर्याना ॥३॥ | 
| ज्ञान अषवड एक सीतावर % मायावर्य जीवं चराचर ॥५॥ 
(१ इ नाथ ! यहां कारण इछ ओर ह, सावधान होकर सनो ॥ ३॥ सीतानाथ एक ई 
¶ अखण्ड ज्ञानङप हे ओर सवै्ञ शिरोमणि ह ओर जीव तो चराचर सब मायाके वशम ह ॥७॥ 
| जो सवे रह ज्ञानं एक रस॒ # ईश्वर जीवहि कस्‌ ॥५॥ । 
मायावश्य जीव अभिमानी # राव्य माया शण खानी ॥६॥ 
| यदि सदा सबका ज्ञान एकरस रदे तो कटो किर ईश्वर ओर जीवे भद्‌ क्या ३ ॥ ^ ॥ 
अभिमानी जीव मायाके वशमं वा गा ५ र ॥ १. । 
वरा 
् ५ कृत॒ माया % बिु हरिजाई न कोटि उपाया ॥८॥ 
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॥ जीव परवश ह ओर भगवान्‌ स्वतन्व है, जीव. अनेक ई ओर ईश्वर एक है ॥ ७॥ , 
५१ “ईश्वरः सवभूतानां टदेशेऽजन तिष्ठति । भरामयन्स्वभूतानि यन्बाहूढानि न व | 
५ क 4 । ५1 मेद्‌ भिथ्या टै धुर्‌ विना ईश्वरकीं कृषा न्‌ टता १ । 
९६ च उपाय ५ तिर्बान । च 
| रोहा-रामचन्द्रकं भजन्‌ वित, जो चह पल्‌ निवान ॥ 
\ ह ज्ञानवैत अपिं सो नर. प वितु ठ विषान्‌ ॥ ११५ ॥ | 








¦ शमचन्दरके मजन विना जो चाहे किं शुक्ति प्राप्त हो जाय तो चाहे वह मनुष्य ज्ञानी ही 


¦ क्यों नही परन्तु उसको विना सौग पका पञ शी समशो ॥ 1१* 


© + 


दोहा-राकाशाि षोडहा उगर्हि तारागण _सखदाय । 





५ | ्‌ 
| _ सकल गिरि दव छ्य, रवि बिह रातिन जाय ॥ ११९ ॥ 























। चाहे चन्द्रमा सोह कासे उदय द व सोलह चन्डा उदय हा न सबही तारागण उदय { 
ह सरे पमं आग लगा दिया जाय, परत सुर्के विना रात नह जाती ॥ १।९॥ | 
॥ रसेहि बि हुस्मिजनें छगेक्ा ॐ मिट; ज्ञाबन्‌ क्‌ तदुत्थया ॥१॥ ५ 
| ब्रु सेवकहिन व्याप अविद्या # प्रु प्रित तेहि व्याप विद्या ॥२। 
| दे गरुडजी ! इसी प्रकार नारायणके भजन विना जीवोके बलेश नही भिरते ॥१॥ ्रषुकी 
॥ ्णासे उन्हे विदाही व्यापी रहती दै, उनके सेवकको अविया नहीं व्यापृता ॥ २ ॥ 
५ ताते नाश न दोह दासक # भद्‌ भति बाडे विर ॥२। | 
| श्रमते चकित्‌ शम मोदिं देखा # विवे घो युवु चरति विषा ॥४॥ 
| ३ गस्डजी । इसी कारण दासका नाश नहीं होता; भेद-क्तिकी वृद्धि होती है (भेद भक्ति 
| स्वामी सेवकका भाव ) ॥ ३॥ जो रामने सुद्धे भ्रमसे चकित देखा तो ईसि, वह ईैसनेका 
| विशेष चरि सनो ॥ ४ ॥ . 
| तेहि कोतुककर्‌ ममं न काह # जाना अतन्‌ न्‌ माः 


पिता ॥९॥ 





| ण ॥ _ 12 


जाल पाणि धाये मोदि धरना # श्यामल गात्‌ अरण मृ चरना ॥९॥ 
इस कौतकका मेद माता, पिता ओर छोटे भ्राता आदि किसीने नहीं जाना ॥५॥ घुटओं 





| 
् 


चि-स्ट 





इदओं सज्ञे पकड़नेको दौड, उनका श्याम शरीर ह, मृदुर ओर्‌ छाल चरण दै ॥ ९ ॥ 
त्ब मे भागि चले उर्गारी # रम गहन कर भुजा पसारी ॥७॥ 

निमिनिमिद्ररि उड़ा अकाशा # त हरथ देख निज पासा ॥८॥ 

५ _ हे गरुड़जी ! तब पँ भाग्‌ चा ओर रघुनाथजीने पकड्नेको धुजा फैलायी ॥७॥ म जैसे 

| जैसे दूर आकाशम जाता दं वैसे वेसे वहां रामजीकी युजाओंको अपने पास देखता ह ॥८॥ 








न न दक 





दणि 


| 
| 


दोदा-्ह्यलोक तक गययैँ भे, चितयरँ पाछ उडत ॥ । 
चैः युग अंणलकर वीच रह, रामयुजदहि मोहि तात ॥ ११७ ॥ | 


द्य 


[= थ 
॥ 9 1 _  _ 9 19. 





सो-ज्ल 


| हे तात ! तब भ उता उड़ता ब्रह्मलोकं तक गया ओर वहां पीछे देखा कि रघुनाथजीक 
। शुजाम ओर घुञ्चमे केवल दो अगुरुका बीच अथोत्‌ अन्तर रै ॥ ११७ ॥ 
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त्र अब अ 4 
न न 


गि (ग 


दोहा-सप्तावरण . मेदकरि जह. छगि रदि गति मोर ॥ | 
र गयं तह प्रघ युन निरखि, व्याकुल भयं बहीरि ॥ ११८ ॥ 








ध आवरण अर्थत्‌ सात षेरे जरु, पवन, अधचि, आकाश, अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति 
+ इनको भेदन करके जहां तक. मेरी गति थी वहाँ तकं गया, परन्तु प्रथुकी थुजा 


( 
यह देखकर मेँ व्याकुल होगया, अथवा भरः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य रोक ये सात 
| आवरण ह ॥ ११८॥ | 





देर नयन त्रितं जब भय % एति चितवत कोराछ्पुर गयर॥१॥ 
मोहिं विकि राम युघुकाहीं % विहत तुरत गय शुखमाही ॥२॥ 
तब चबड़ाकर मने नेर बंद ल्य फिर जो आंख खोली तो देखा कि अयोध्याएरीम ह 


॥ १॥ शुञ्चे देखकर रघुनाथजी हसे ओर ठक एेसी सांस ली कि मै तुरन्त उनके यख 
चरा गया ॥ २ ॥ 





ण्निणिनिननिनणिनिरनम ध द 





घर बह ब्रह्माण्ड निकाया ॥३॥ 
अति विचित्र तह लोक अनेका # सचना अधिक एकते एका ॥९ _ ५ 
हे अंडजराज(अंडसे शेनेवारोके राजा)गङ्डजी ! सुनो,रामके उदर्य भने अनेक ब्रह्मांड देखे 

॥३॥ अति विचि अनेकं लोक अवलोकन किये, जिनमे एकसे एककी अधिकं रचना थी ॥४॥ 
कोठित्‌ चतुरानन गोरीन्ञा अगणित उडगण रविं रजनीशा॥॥ 
उगणित छोकपाड यम काला # अगणित अधर भरमि विद्याद ॥६॥ ^ 

। अनेक बरह्मा ओर शिव अवलोकन किये, अगणित तारे र्यं चन्द्रमा देखे ॥ ९॥ अग- 
णित लोकषार, यम काठ देखे, अगणित कड़े बडे पर्वत पृथ्वी अवलोकन ६ ॥ 


| 





नर्ण 


ब्‌ 





नर्ण 








पाग हरि सर विपिन अपार % नाना मतिं धि विस्तारा ॥७\ 

धुर युनि सिद्ध नाग नर किन्नर # चारि प्रकार्‌ जीव सचराचर ।८^। 

अनेक संञ्द्र, नदी, तालाब, वन देखे; अनेक भांतिसे सृष्टिका विस्तार देखा ॥७॥ इवत, 
नि, सिद्ध, नाग, मलुष्य्‌, किन्नर ओर अंडज, पिडज, स्वेदज, जरायुज ये चार प्रकार 








चर ( चलनेवारे मवुष्यादि ), अचर्‌ ( नही चलनेवाठे वृक्षादि › देखे ॥ ८ ॥ | 





रोहा-जो नहिं देखा नहिं युना, मनर जो न्‌ समाई ॥ 

छ सो सब अदत देखे; व्रणि कौन विधि जाई ॥ ११९ ॥ 

 जोकिकभीनदेखान सुना न मनम आया नजा सके वह सब आश्वयं वदां देखा 
्‌ । किस प्रकारसे उसका वर्णन करं ! ॥ 99 ॥ 
दोदा-एक एक ब्रह्माण्ड महै, रदेडं वषे रात 

कः इहि विधि में देखत परेड, अण्डकटाह अनेक ॥ १२० ॥ 

एक एक बअह्माडमे एक एकं छौ व रहा, इक्षी प्रकार मे अनेक अण्डकटाहं अ 

ब्रह्मांड रूपी कटाह देखता फिरा ॥ १२ ॥ 


क रोक प्रति भिन्न विधाता #% भिन्न विष्ण शिव मतुदिरि नाता५१॥ 
द गन्धव मूत ॒वेताछा % किन्नर निरिचर पछ खग व्याला ॥२॥ 


नन ०७ भदगर गव व ड 
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॥ लोकं ोकके पृथक पृथक्‌ ब्रह्मा, विष्णु! शिव, मु" दिक्पाल देखे ॥ १ ॥ मनुष्य 
गंधव, भूत, वेतार, किन्नर) पु, व्यार ( सप ) ॥ २॥ । 


हेव दुन गण नाना जाती # सकल जीव तुह आन्‌हि मोंती॥३॥ 








गर सरि गिरि नाना % सब प्रपच तद आनदि आना ॥॥ ( 
ना ] र प्रकारके ओर सब जीव भी अनेक प्रकारके देखे ॥ ३॥ पृथ्वी, तार ४ 
सागर, नदी, अनेकं प्रकारके पवेत, यह सब भच, ही ओर प्रकारका देखा ॥ 9 ॥ ‰ ` 






























णन 








त 0 


वन निहारी # सरयू भिन्न भिन्न नर नारी ॥&॥ 
4 हप देखा ओर अनेक जिनस अर्थात्‌ नीरगिरि आदि । 
(१ निवास स्थानके चिद देखे ओर ॥ ५ ॥ प्रत्येक ब्रह्मम अवध पुरी, स्यु वर्हाके नर नारी । 
| & ॥ | ध 
४, पृथक्‌ पृथक्‌ देखे ॥ ६ क 
हे तात ! सुनिये, दशरथ कौशल्या ओर अनेक ङपसे भरतादि भाई ॥ ७ ॥ प्रत्येक । 
्रह्माडम रामका अवतार ओर उनके अपार अनेकं बालविनोद अर्थात्‌ बार चरि अवरौ 
(1 ॥ ९ (९ ६/ त 
| @ अगणित युवन परिरं भ, राम्‌ त्‌ देखे आन ॥ १९१ ॥ 
हे हरियान ! गङ्ढ़जी परथक पृथक्‌ सब विचि ही देखे ओर असंख्य ब्रह्म डमं पूमता 
षः युवन सुवन देखत पिरद, प्रसिति मोह शरीर ॥ १२२॥ 
वही बालपन, वही शोभा, वे ही कृपासागर रामचन्द्र भ प्रत्येक ब्रह्मांडे .अज्ञानसे 
ररित होकर देखता फिरा ॥ १२२ ॥ 
ब्रह्मांड अनेका #% बीते मनह्‌ कल्प शव एंका ॥१॥ 
अपने आश्रमम आया ओर कुछ दिन पर्यन्त निवास किया ॥ २ ॥ ¦ 
वहां सुना किं अयोध्या प्रभुका जन्म हुआ तो बडे प्रेमसे प्रसन्न हो उठ धाया ॥ २॥ 
जन्म महोत्सव जाकर देखा, जिस प्रकारसे मेने प्रथम गाकर कहा रै ॥ 9 ॥ ४ 


कोश प्रति प्रति निजरूपा # देखेरं निनिस॒ अनक अपा ॥ ५ 
| 
दशरथ कोरल्या भूद ताता #% विविध हषं भश्तादि 
| प्रति त्रह्ाण्ड राम अवता % देखे शर विनीद अपार ॥५॥ 
9 
१ 
कनं किये ॥ ८ ॥ 8 | 
५ दोहा-मिन्न भिन्न सब देखे, अति षिचिर्‌ हरिया । 
| फिर, परन्तु रघुनाथजीका दसरा रूष नहीं देखा ॥ १२१॥ =, ध 
> | दोसो शिष्ट सोई शामः सगा रषी | 
फिर पित निज आश्रम आयर्दश्त एनि रहि श्ट काट गवाय ॥२॥ 
ञे अनेक ब्रह्मां डमे पूमते षूमते मानो सो करप बीत गये ॥ १ ॥ फिरता फिरता मै 
ज प्रयु जन्म अवध युनि पाय्य % निभैर प्रेम हषिं उठि धाय ॥२॥ 
देखेद॑ जन्म महोदसव जार % जेहि विधि प्रथम कहा में गाह ॥५॥ 
; 4 
_ राम उदर देखें जग नाना # देखत बने न जात बखाना ॥५९॥ 
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| तह पुनि देखेदै शम सुनाना % मायापति कृपाल भगवाना ॥९॥ 





| रामके उद्ररं अनेकं जग देखे वह देखते दी बनता है, बखाना नहीं जाता 
| ता ॥५॥ वहां भी 
| नी दशन किया, मायाके पति रघुनाथजी कृषा सागर भगवानु ह ॥ & ॥ 
| क्रौं विचार्‌ बहोरि वहोरी %मोह कलितव्यापितं मति मोरी॥७॥ 
उमय घरी गहं में घब देखा % यरं भमित मन मोह विेखा॥८॥ 
+ बार बार विचार कं प्रतु (कलित) दु्ग॑म्य (मोह) अज्ञानसे मेरी बुद्धि व्याप्त थी; ज्ञान न 
हो ॥७॥ दो घडी दी सव कछ देखा ओर चित्तम भम हो गया, मनमे बड़ा मोह इंआ ॥८॥ 
ट विक विसे तब रघुवीर 
एषठ बाहर, आयर स॒ मतिधीर ॥ १२६ ॥ 
तब कृपालु रघुनाथजी शञचे व्याङ्धरू देखकर हसे उनके हसते ही मैं युस बाहर आ गया | 
हे मतिधीर यह चरि उदर्य अवरोकन किया “वास्तवमें यह ब्रह्माण्ड भी विराद्र पुरुषके ! 
उदरमे ही विराजता है" ॥ १२३ 
| 


८6९ प ६ = 











दोश-घोई ठर्कि मोहि सन, छे कल्‌ एति राम ॥ 
च कोटि मतिं शुदा न हहे विश्राम ॥ १२४ ॥ 

५ किर सखुनाथओी शु्चसे वदी लरिकाई करने रूगे अनेक भांतिसे यै चित्तको समञ्ञाने 

लगा परन्तु मनम विश्राम नहीं होता ॥ १२७ ॥ 
| देखि चरसि यह सो प्रयुता % सणुङ्ञत देह दशा विरा ॥१॥ 
धरणि फेड यष आव न बाता #% वाहि राहि आरतजन बाता ॥९॥ 
+ यह बाललीला चरित्र ओर वह प्रथुता जो रामके उद्रमे देखी था, समञ्चकर देहकी दशा 
बिसर गयी ॥१॥ पृथ्वी गिर पड़ा तसे बात नहीं निकली ओर कहने लगा कि हे दुःखी 
।! जनक रक्षा कृरनेवाङे ! मेरी रक्षा करो ॥ २॥ 
परमाङ्ह प्रथु मोहि विोकी # निजं माया प्रधुता स॒ रोकी ॥२॥ 
कृरसरोन प्रु मम शिर धरेड # दीन दयाल इसह दख हेड ॥५॥ 
॥ तब प्रभुने रञ्च परम व्यार देखकर अपनी मायाकी प्रभुता सब रोक ॥ ३ ॥ अपना 
$ कमलसा हाथ मेरे शिर प्र्‌ धरा ओर दीनदयाटुने कठिन दुःख हर छिया ॥ ४ ॥ 
कीन्ह राम मोदिं विगत विमोहा # सेवक सुखद इषा सन्दोहा ॥९॥ 
¦ प्रता प्रथम विचारि विचारी # मनम हषं होई अति भारी ॥९६॥ 
 रघुनाथजीने स॒ञ्चे मोह रहित कर दिया, राम सेवकके सुखदाता कृपाके समूह है ॥ ५ ॥ 

पहले प्रयुता विचार कर मेरे मनम बहत सन्नता हुईं ॥ ९ ॥ 
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भर्वतबहछटरता प्रघुकी टेखी #% उपजा मम उर्‌ हषे विरोखी ॥७॥ । 

सजल नयन पुकुकित कर जोरी # कौन्ो बह विधि विनय बहोरी ॥८॥ | 

| रुकी मक्तवत्सरता ( भक्ते दुःख इरने का सभाव ) देखकर मनम बहत आनन्द 
हुआ ॥ ७ ॥ नेत्रम जल शरीर पुलकित, हाथ जोडधकर बहुत भरकारसे विनती क ॥ ८ ॥ 
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६ युनि सप्रेममय बाणी, देखि दीन निनदास ॥ __ । 
\। द वचन सखद गम्भीर मुहु, गोर रमानिवास ॥ १९१ ॥ . 
५ रम थक तेरी वाणी सुनकर चे दीन ओर अपना दास दख रमानिवास (लक्ष्मीपति) | 
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† गम्भीर ( भरद्‌ › कोमल वचन बोरे ॥ १२५ ॥ हि 
` ` दोदा-का कणी मौ बर, अति प्रपन्न मोहिं जानि॥ ¦ 
। $ अणिमादिक सिधि अपर ऋषि, मोक्ष सकट युखखानि ॥१२९॥ | 
| इ काकयुङ्चण्डि ! वर मांग, सुञ्चे अति भसन्न जान ओर अणिमा; महिमा; यो ८. । 
\। मादिक सिद्धि ओर ( ऋद्धि ) सम्पत्ति आदिक तथा सब सुरखोकी खान युक्तिं जा चा | 
¦ सो मांग ॥ १२६ ॥ ्‌ | 

। ज्ञान व्विक दरति विज्ञाना # सुनि हुम्‌ शण जौ जग जाना ॥१॥ 
| अन दँ सब संशय नाहीं # मां जो तोहि भाव मन माह\२॥ 
¦ ज्ञान) आत्मज्ञान, ( विवेक ) सत्‌ असत्‌का ज्ञानः ( विरति ) ईश्वरम प्रीति, ( विज्ञान ) 
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| अन॒मव जो शुनियोको भी दुरम ग॒ण है जिसे जगत्‌ जानता है ॥ १ ॥ आज वह सब ञ्चे ४ 
५ दगा मांग जो ङुछ इच्छा हो ॥२॥ 
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ˆ सनि परय वचन बहुत अररे # मन्‌ अवमान कलन तव छागे ॥३॥ 

/ प्रयु कह देन सकल सुख सी # क्ति आपनी देन न कशी ॥४॥ | 
4 भरयुके वचन सुन मेरे न॑मे बद प्रसन्नता हुई उस समय मनम अलतुमान करने रगा ॥३॥ (| 
॥ परथुने सकल सुख देने कहे परन्तु अपनी भक्ति देनी न कटी ॥8॥ ञ 
। भक्तरीन शण सुल सब एसे # रवण विना बह व्य॑नन जेते ॥५॥ 
 मक्तिरीन यख कोने काजा % अस विचारि बोछेड खगराजा ॥९॥ _ ( 







¢ ओर में जानता हू कि भक्तिके विना सब सुख रसे दै जेसे नोन विना अनेक प्रकारके 
 व्यञ्नन व्यर्थ होते ह ॥ ५॥ ह गर्ड़जी ! भक्तिके विना सुख किस कामका ! यह अपने 
¢ मनम विचार कर मे बोला ॥६॥ _ | 
जो प्रु होई प्रसत त श % मोपर कृपा करिय अति नह ॥9। 
४ मन मावत ब्र मगौ स्वामी % तुम उदारं उर अन्तयामी ॥<॥ 
ह प्रमो ! मेरे उपर प्रसन्न होकर शुचे वर देते हो ओर स्नेह कृषा करते ह ॥ ७ ॥ तो ह 

स्वामिन्‌ ! मे भी मनभावता वर मागता द, तुम उदार सबके अन्तरकी जाननेवाङे हौ ॥८॥ | 
दोहा-अविरछ भक्ति विशुद्ध तव, थुति पुराण जो गाव ॥ ष 
ॐ जेहि खोजत योगीश सनि, प्रथु प्रसाद कोड पाव ॥ १२७ ॥ 
आपकी शुद्ध भक्ति दै, जिसको ध वेद्‌ पुराण गते है, जिसको योगी मुनि ददते रहते है” 
{ स्वामीकी प्रसन्नतासे दी कोई उनको प्राप्त करता दै ॥ १२७॥ ` 
५ दोदा-भक्त कट्पतरः प्रणतदहित, कृपासिघु युखधाम ॥ ` 
| वः सोह निज सक्ति मोहि प्रयु, देह दया करि रम ॥ १२८ ॥ 
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आप भक्तोके कटपतृक्ष ह अर्थात्‌ भक्तजन जैसी जैसी इच्छा करते हँ वेसा वैसा आप उनके । 
रिष करे है सो हे प्रमो ! जिस यक्तिके व्रभावते भक्तोकी रेसी महिमा है सोई अपनी 
भक्ति कृषा करके आप शुञ्चे दीजिये ॥ १२८॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुटनायक # बले वचन परम यखदायक ॥१॥ | 
पर॒ वायश्च तै परम ख्याना # कहि न मगति अप्त बरदाना ॥२॥ 
शवसा री हो' यह कह कर रुङुलके नायकं रघठनाथजी परम सुलदायकं वचन बोले ॥ १॥ ! 
हे वायस ! तुम परम चतुर हो, क्यों न हेसा वरदान मागो ! ॥ २॥ 
षव ुखलानि भक्ति तें मौँगी %नहिं कोड तोहिसमान बड़ मागी॥३॥ 
जो मुनि कोटि यल नहिं छददीश्ष्करि जप योग अनह तव दहरही॥०॥ 
। 
। 
| 














जो सब सुखोकी खानि दै वदी भक्ति तमने मांगी, तम्दारे समान कोई बड़भागी नही 
॥ ३॥ निष भक्तिको करोड़ों यत्न करके भी खनि नदीं भप्त होते जोकि जपयोग 
अग्निस शरीर तपाते द ॥ 9 ॥ 
रज्चेद॑तोरि देखि चतुराद % मगिड पक्ति मोहिं अति माई।॥ 
पूत विग प्रसाद अब मोरे % शबं श्॒मधण बसि उर तोरे ॥९॥ 
तम्दारी चतुराई देख कर भरँ रीक्च गया दँ जो तुमने क्ति मांगी सो स्च बहुत अच्छी र्गी 
4 ॥५॥ हे पक्षिराज ! अब मेरी परपत्नतासे सम्पूणं शुभ शण तुम्हारे हदयमे वास कगे ॥ ६ ॥ 
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा # योग चसिि एइस्य विमागा ॥७॥ 
जानव तै सबहीकर यदा # मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥८॥ 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वरेराग्य योग चसिरिकि रहस्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७॥ इत्यादि जो 
छ भी शाक्लीय मम॒ तुम सबका भेदं जानोगे, मेरे प्रसादसे किसी साधनम खेद 
% नहीं रोगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-मायाघम्भव भ्रम सकट, अव न व्यापिहहिं तोहि ॥ 
छ जनिधु ब्रह्म अनादि अन्‌, अण्ण यणाकर मोदिं ॥ १२९ ॥ 
मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुम्दं नही व्याग ओर शञ्चको अह्न अनादि अजन्म अगुण 
ओर सशणहप जानते रहन।, क्योकि मे सर्वशक्तिमान्‌ हं इस कारण सुञ्चमे सब संघटित 
॥ १२९॥ 
| अ दोश्ष-मोदिं सक्ति प्रिय सन्तत, उस विचारि यल काग ॥ 
काय वचन मन मम चरण, करेहं अचर अद्राग ॥ १. ~ ॥ 
हे काकं ! सुनो ञ्चे भक्ति सदा प्यारी ह पेखा विचार काय पच ओर मनसे मेरे चरणों 


ट्ट अबुराग अचट करना ॥ १२० 
५ अब सुलु परम विमल मम बानी # सत्य छग निगमादि बखानी॥ १॥ 
निज सिदति 
































धुताबौं तोदीं नि मन धर सव तजि मजु मोदी ॥ २१ 


नरभ जवग न ० | 
न न ^ षाष्ट | 











९१९९०) च सटीक तुलसीकृतरावायणन्‌ “> ८४ 


॥ अब तुम मेरी परम उञ्स्वर वाणी सुनो, जो सत्य ओर खगम सदजसे दी प्राप्त दने {` 
योग्य ओर वेदादिने बखानी दै ॥ १ ॥ गें तुम्दे अपना सिद्धांत सुनाता द्र तुम भन लगाकर ¢ 
सुनो सबको त्याग कर मेरा भजन करो ॥ २ ॥ | 
मम माया सम्भव संघार # जीव्‌ चराचर वि विध प्रकारा ॥३॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपनाये # सबतेअधिक मन मोहिं माये ॥०॥ . ॥ 
यड जितना संसार है सब मेरी मायासे उत्पन्न है जो कछ अनेकं प्रकारके चराचर जीव ह । 
॥३॥ सब मरे प्यारे ओर मेरे दी उपजाये है, उन्‌ सबम मनुष्य सुरं अधिकं प्यारे द ॥ # ॥ 
तनम दिन टिजिमरई शतिधारी% तिन्ह निगम नी ति अबु्ारी॥५९॥ 
तिनमहं प्रिय विरक्त सुनि ज्ञानी % ज्ञानिहते अति प्रिय विज्ञानी ॥६॥ | 
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उन सवम ब्राह्मण अधिक ओर ब्राह्म्णोमिं वेदषाटी अधिक प्यारे है ओर उनम भीजो 

वेदाुसार नीति वर्तते ई वह अधिकं प्यारे दै ॥ ५॥ उनम विरक्त शुनिज्ञानी शश्च प्यारे 
ह ओर ज्ञानि्ोँसे भी ( विज्ञानी ) आत्मज्ञानी शुचे अधिक प्यारे है ॥ & ॥ 

तेहि एनि मोदि प्रिय निज दासा #जेदिं गति मोरि न इसरि आसा१७॥ 

एनि पुनि सत्य कहँ तोहि पादीं ® मोदि सेवक समप्रिय कोड नाह 

उनम सुञ्े अपने दास प्यारे ह जिन मेरी गति दै, दूसरे 








॥ राह 
की आशा नहीं ॥ ७ ॥ ओर 
फिर भे तमसे सत्य कहता ह कि सेवकके समान शरञे कोहं प्यारा नदं ॥ ८ ॥ 
मतिहीन विरंचि किनि होई # सब जीव मह अग्रिय सोः 
महन्ते आति, नचो, रणी कोहि ममरण 
भक्तिरीन चहि ब्रह्मा न हों ! परंतु सब जीवोमें बही शुञ्चे अप्रिय है ॥९॥ भक्ति 
| मान्‌ चाहे नीचभी प्राणी हो तो भी ञ्चे परम प्यारा रै, यह येरी सत्यवाणी है ॥ १० ॥ | 




















-श॒चि सुरीर सेवक सुमति, कह प्रिय कादि न छाग ॥ 
च्छः श्रुति पुराण कह नीति असि, सावधान सुच काग ॥१३१॥ 
पवित्र सुशील बुद्धिमान्‌ सेवकं कहो किसको प्यारा नहीं रुगता ! वेद पुराण शेस नीति | 





¶ कहते है, हे काकं ! तुम 4 होकर सुनो ॥ १३१ ॥ 

पिताके कुमाश % दौर एथक शणरील अचा ॥१॥ | 

| छ ध तापस ा 8 रः धनवन्तं शर कोड दाता॥२॥ | 

अनेक कुमार हों ओर सबके पृथक्‌ २ गुण शी 

| कोई पडत, कोहं तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, को रा ०१ 
धरमरत॒ कोटं # सब पर पिति प्रीति सम दोहै।३॥ ` 
क भक्त वचन मन कमो ॐ स्वपनेह जान न द्र धमां ॥9॥ ` 
सवेज्ञकोई धममात्मा हो, पर सबके ऊपर पिताकी बराबर प्रीति होती है ॥३॥ ओर कोई । 











। मनः 1 कमस पिताकी भक्ति करनेवाला हो-जो स्वप्नमे भी दूसरा ध्म न जानता दो ॥४॥ 
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सो त्‌ प्रिय पितु प्रा समाना # यद्यपि सो सव भोति अनाना॥५। 
इहि विधि जीव चराचर जेते #% तरिजग टेव नर अघर समेते ॥६॥ 

| वही पुर पिताक प्राणके समान प्यारा होता है यद्यपि वह सब प्रकारसे अजान है | 
| शतच ५. परकारसे जितने जगृतके चराचर जीव, पु, पक्षी ( जो अण्डेसे उतत्र | 


देवता, नर अघ्युर जो इछ ह ॥ & ॥ 

र विद्व यह्‌ मम्‌ उपाया % सव पर मोरि बराबरि दाया ॥७॥ 
तिनमहं जो परिहिरि मदमाया श्मनि मोहिं मनवच अर्‌ काया॥८॥ 
यंह सम्पूणं जगत्‌ मेरा उपजाया है ओर सब पर मेरी बराबर दया है ॥ ७॥ ओर उनमें 
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।{ जो अकार ओर केषट छोड़ कर मन, वचन, कर्मसे मेरा भजन करते ई ॥ ८॥ 

| दोहा-पुरष नैक नारि न्‌ जीव्‌ चशचर कोई ॥ 
| छ मक्तिमाव मन कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोई ॥ १२९॥ _ \ 
नारी नरफे मध्य पु्षत्वके सहित हो वा नदु्क हो अथवा कोई चर, अचर, जीवं हो 
| सब भावसे कपट तजके जो ज्ञे भजता है वह श्ञे षरम प्यारा ३ ॥ १३२ | 
। सोर-सत्य कहौं खग तोहि" शचि तवक मम प्राणत्रिय ॥ 
रः अस विचारि मज मोहि परिहरि आख भरो सब ॥ ५॥ | 





३ खग ! म तश्चको सत्य कहता ह किं पवित्र सेवक श्च प्राणोके समान प्यारा ई एसा विचार 
दा न स दे, केवल मेरा ध्यान करनेसे पवि्च होता ३॥४॥ ^ 
कव काल नहि भ्यापहि तोही # समिरिसि मजेति नि॑तर माटी ॥१॥ 
प्र वचनात सुनि न अघा # तपए मन अतिदषा ॥२॥ 

{ हे काकं ! तंज्ञे कभी नदीं काट व्यापेगा, सदा (निरंतर) मेरा भजन करते रहना ॥१॥ प्रथुके ' 

५ यह वचनामृत सुनकर ठृप्र हआ, शरीरे क्कित मनम बहत ही प्रसन्न इआ ॥ २॥ 
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¦ सो खल जाने मन अहं काना # न॒हि रसना. पड जाई खाना ॥२॥ 
| घु शोमा सुख जानि नयना #कदि किम सके तिन्ह नहि बयना॥५॥ | 
वृ सुख मन ओर कान ही जानते ह जीमसे बखाना नदीं जाता ॥३॥ प्रथुकी शोभाका | 





०८००९> 


¦ | ते है, परन्तु कं किसु प्रकार उनके वाणी नहीं ॥ 9 ॥ 
इ मोहिं सिख देहं % ट्गे करन रिष कौतुक तेद ॥९॥ 
पनल नयन कड मुखकरि खला # चितः मातु छागी अति भूखापष्प 


र शिक्षा देकर फिर वही बाललीरा करने लगे ॥ « ॥ ओर 
„बात व करके माँ की ओर देला कि अति भूख रगी है ॥ 8 ॥ 
। देखि मात अर उुढि धाह #% कहि महु वचनं छिये उर्छाई ॥॥ 
गोदं रणि कराव पय पाना # रुषः चरित छित करगाना॥८॥ 
माता देखकर शीर उठ दोदरी ओर कोम कचन ककर दयसे रगा सिया ॥ ७॥ ¦ 


गोद रखकर दूध पिलाने ओर रामके चरित्र गान कृरने र्गी ॥ ८ ॥ ` ध. 
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¢ -जहि यखलागि एरर अशुभ वेष कत रिुखद ॥ 

\ जिस सुखके निमित्त विरे श शिवजी महाराज अशम १ किये रहते र अथवा रूप्‌ | 
\ छिषाकर अवधमे जाते ई जो शिवजी सुखके देनेवाठे ह, अवधपुरीके नर नारी उसी खंखमं ( 
(\ सदा मगर रहते दै, अथवा इसी सुखके निमित्त शिवजी योगी बन अवधं जाते है॥५॥ || 
` सोरठ -सोई सल टवलेश, जिन्‌, बरिकः स्वप उदे ॥ ॥ 
| ष तेनूहि गनदिं कोरु, बहस सज्जन धमति ॥ ६॥ ॥ 
¦¦ उसी सुखका वरेशं जिसने स्वप्न भी एक बार पाया है" है गर्डजी । वे सजन ॥ 
 सन्द्र मतिवाले बर्न सखो कछ भी नहीं गिनते ० (क 
॥ में घुनि अवध र क काला # ९लर आर म अय | 
रम प्रसाद्‌ भक्ति. बर्‌ पाय # भ द ` ५ निजाश्रम आयद्‌॥२॥ _ ¦ 


। परे मी ङक दिनोतक अयोध्याम रहा ओर्‌ सुन्दर बारविनोद देखे ॥ १ ॥ रामके प्रसादसे | 

॥ भक्तिका वरदान पाकर प्रक चरण वैदन करके फिर्‌ मे अपने आ श्रमको चला आया ॥२॥ | 

, तवते मोहिं न व्यापी माय % जवते रघुनायक _ अपनाया ॥३॥ | 

ह सब एप्त चसि मे गावा # हरि माया जिमि मो हि नचावा॥०॥ 

। तवसे सुञचे माया नहीं व्यापी जवसे रघुनाथजीने ञ्चे अपनाया ह ॥ ३ ॥ यह सब भत 

चि रने तुमसे कदा जिस प्रकार प्रथुकी मायाने मुञ्चे नचाया था ॥ ४ ॥ 

५ निन अलमव अब कहौ खगेशा #बिवु हरिमिजन न जाहि कटेशा॥^। 

शमकृपा विदु सुनि खगररं # जानि न जाई शाम प्रयुताई ॥६॥ 

३ गर्डजी ! अब मँ अपना अलुभव कहता ह कि बिना हरिभजनके कलेश नदी मिरते॥५॥ 

५ ३ गरुड़जी ! सनिये, रघनाथजीकी कृषाके तनि रामकी प्रभुता नदीं जानी जाती ॥ ६ ॥ 

। जाने बिचि न रहो परतीती # बिव परती ति होड नदि प्रीती ॥७॥ 

। प्रीति विना नहि क्ति दरार % निमि खगेश जलकी चिकनाई६॥८॥ _ 

¢. ओर जाने विना प्रतीति नहीं होती, प्रतीतिके विना प्रीति नदीं होती ॥७॥ प्रीतिके विना । 

दद्‌ भक्ति नदीं होती, जिस प्रकार जलकी चिकृनाई सदा दद्‌ नदीं रहती. शखनेपर जाती 

4 रहती ३, अथवा जसे धी तेर जलम डाल देनेसे प्रवेश नहीं होता उपर दी उतराया रहता 

द उसी प्रकार प्रीति विना भक्ति नहीं होती ॥ ८ ॥ 

| ्‌ सोरटा-बिनु शर्‌ होई कि ज्ञान, ज्ञान किं होई विराग वियु ॥ 

&‰ गावहिं वेद्‌ पुराण, सुखकि रहि हरिभक्ति वितु ॥ ७ ॥ | 

५ विना युरुक क्या ज्ञान होता दै ! ओर ज्ञानके विना वैराग्य नीं होता, य वेद ओर ! 

4 पुराण कहते ह किं नारायणकी भक्तिके विना क्या कोई सुख पाता है ! नदीं पाता ॥ ७॥ । 
सोरढा-कोउ विश्राम कि पाव, तात सहन सन्तोष बलु ॥ 

रः चे किं ज बिनु नाव, कोटि यतन पचि पचि मर्य ॥< 
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{ विना सन्तोषके कामनाओंका नाश नहीं होता; कामनाओक होते इए सख स्वप्नमे भी | 
1! नहीं ( प्रा ) होता ॥ १॥ रामके मजन विना क्या कामना मिटती ३! विना थल (पृथ्वी ) 


2 
2 





ज्ञान कि समता आवे # खोड अवद्छ्र कि बभ बिच पावे॥३॥ | | 
| शरदा विना धमे नहिं होई # क्लि महि गन्ध कि पूवि को ॥॥ 
( | विना विज्ञानके क्या समता आती है अथात्‌ नही आती ! ओर कोई आकाशके विना 
।{ क्या अवकाश पा सकृता है अर्थात्‌ नहीं षा सकता ॥ ३॥ अद्धाके विना धमं नहीं होता 
| पथ्वीके विना क्या कोई गंध षा सकता ई ! “गंधवती पृथ्वी" यह न्यायका वचन है ॥९॥ ( 





[| वितु तप तेन कि इर्‌ विस्तारा # नढ विचि रस्‌ कि होई तारा ॥५॥ |+ 
५ सीरकि मिट बिहि इध सेवका % जिमि बिव तैन न खूप एसाई"९॥ ( ` 
विना तपके क्या किसीका तेज विस्तृत हो सकता है ! अथवा संसारम क्या जलके विना । 

| रस हो सकता है ॥ ५॥ विना पडितकी सेवा किये कया शीलकी बरत हो सकती ह जसे / 
¦ विना तेजके रूप नही होता, (व्योमि तेज अभिका अ है) ॥ &॥ 
| निज सुख वितु मन होदकिं थीरा # परस कि दोह विहीन समीरा ॥७॥ | 
।\ 








निर सिद कि विह विश्वासा कवितहरिमनन किमव मय नासा॥॥ 
व अर्थात्‌ रुनाथजीकी भ्रीति विना मन कया स्थिर हो सकता है ! ओर क्या कोड 











| 
1 १ (दहूष्रदित स्व्शवान्‌ वायुः"॥७॥विश्वासके विना क्या कोई { 
गना सती श हरिके भजन विना क्या संसारका भय नष्ट द सकंता ६॥८॥ ( 
¦ " ` 'दोहा-वित विश्वास मक्त, नि तेदि वड द्रहि न राम ॥ 
श राम इपा व्व सपे जीव न ठह विशाम्‌ ॥ १६२॥ । 
१ विना विश्वासके भक्ति नदीं होती, भि विना राम भसत नहीं होते, रामकी कृषाके विना । 
१ स्वप्नमे भी जीवको विश्राम नदीं मिरुता ॥ ° ३३ ॥ | ( 
| सोरडा-अस विचारि मतिधीर, तनि कुतकः संशय सकर ॥ | 
| ॥‰ मज राम रघुवीर, कुणाकर्‌ सुन्दर इद ॥ ` ॥ 





८ हे मतिमे चै स्खनेवाटे । एेसा विचार सब कुतकं ओर सन्देहको त्यागकर करुणासागर | 
 { धुनाथजीका भजन करो ॥ ९॥ 
| सुख निधान राम र 















मरति सस्मि नाथ मे गाया # प्रथु प्रताप महिमा खगराया ॥१॥ 
म ९ कृरि युक्त विसेखी % यह सष म निज नयनन देखी॥२॥ 
| पति ! मने ( जो ) अपनी बुद्धिके अनुसार प्रयुके प्रतापकी मदिमा 
एल ००" द ¦ 















(९१९५४) ˆ स" खटीकं तुलसीकृतराकावणन्‌ ` =, ¦ 
आपको गाकर सुनायी हे ॥१॥ सो कुछ विशेषं शुक्तिसे बनाकर नहीं कही है, बल्कि यह्‌ 
आंखसि देखी रै ॥ २॥ 

| महिमा नाम स्प शण गाथा % सकर अमित्‌ अनन्त रदनाथा॥२। ॥ 
निजनिनमतिथनिहस्यिण गाविः निगम शेष शिवपार न्‌ पा्वा६॥४॥ | 
गरूडजी ! रघुनाथजीकी महिमा नामरूप शण सब अनत है ओर रघुनाथजी भी | 

( आदि अन्त मध्य रदित ) अनत दै ॥ ३ ॥ ुनिजन अपनी मति अनुसार दिके शण गाते ४ 
ह परन्तु वेद शेष शिवजी भी पार नदीं पा सकते ॥ ७ ॥ 
| 











तमह आदि खग मशक प्रयता ® नम ऽ [हि नहि पावहि अता 

तिमि रघपति महिमा अवगाहा # तात कब कोड पाव कि थाहा ॥६॥ 

देखो गर्डजी ! आप षी मच्छर तक जैसे आकाशम उडते है परन्तु उसका 
अन्त नहीं पाते ॥ ५॥ हे तात ! इसी प्रकार रघुनाथजीकौ महिमा अथाहं है क्या उसकी | 
थाह कभी कोई पा सकता है ! ॥ & ॥ | 
। 





न ०० नोः नि पि ति न 











1 _ 19 _ 15) भत्र 


शाम कामात कोटि खमग तन % दुगा कोटि अमितं अरिमर्दन ॥॥ 

शक्रकोरिशत सस्षि विप्रा # नभदात कोटि अमित अवकाञ्चा॥८॥ 

्रीरामचन्द्रजी करोड़ों कामदेवके समान सुन्द्र शरीरवारे ह ओर करोड़ों दुगांके समान 
अनेक शत्रओंका नाश करनेवाले है ॥ ७॥ करोड़ों इन्द्रके समान उनका विलासं है ओर 











% 
५ _ ॥ 
















, करोड़ आकाशके समान अवकाश ह (आकाश अनत दै ) ॥ ८ ॥ । 
+ दोहा-मस्त कोटिशतं विषरु बर, रविशत कोटि प्रकाश ॥ 
\ आ शरि शतकोटि सुशीतल, शमनसकल सव तास्‌ ॥ १६॥ ` | 
४ _ रुनाथजीमे सौ करोड़ वायक समान अति बर दै ओर सौ करोड़ र्यके समान प्रकाश 
 हेःसौ करोड़ चन्द्रमाके समान्‌ परम शीतर सब संसारके इःलोके शांत करने वारे ई ॥१२९॥ 
४ दोहा-का कोटिदत सरिस अति, दुस्तर इगे हरत ॥ 





धूमकेतु शतकोटि सम, इराधषं भगवन्त्‌ ॥ १२५ ॥ 
४ _ सौ करोड़ कालके समान अत्येत ( दुस्तर ) तरनेके अयोग्य (दुर्ग) कठिनतासे प्राप्त होने 














योग्य ओर ( दुरंत ) जिनका अन्त पाना दूर ह ओर सौ करोड़ धूमकेतु ( अग्नि ) के समान (| 

भगवान्‌ ( दुराधषे ) कठिनतासे धारण करने योग्य द ॥ १३५ ॥ ` 

प्रयु अगाध रातकोटि पताका # दामन कोरिदात सर्सि कराा॥१॥ 

सो करोड़ पातारूके समान प्रथु अगा है, सौ करोड़ यमराजके समान भयंकर है अथात्‌ 

अधिकं कठोर है ॥ १॥ सौ करोड़ तीर्थोके समान पवित्र जिनका नाम सब ॥ 

पाप स॒मूहको नघ करता रै ॥ २ ॥ ५ 
दातकोटि समाना # सकट कामदायक भगवाना ॥५॥ 

य य 0 


तीरथ अमित कोटिसम पावन # नाम अखिल अघपुञ्च नशावन्‌॥२॥ 
हिमगिरि कोटि अचह रघुवीरा % सिन्धु कोरिद्त सरिस मँमीरा ॥३॥ 





ध्र 
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प्रथु सो करोड़ सरस्वतीफे समान असीम चतुराई है, सौ करोड़ ब्रह्माके समान सृष्टिक 

रचनेकी निपुणता दै ॥ ५॥ सौ करोड़ विष्णुके समान वालने ओर सौ करोड़ श्दरके समान 
न्ट शय चमन निगमामम क्‌्‌ । 

त अतिलृषता छह ॥ 





४ शाण कोटि अमितं चतुराई % विधि शतकोरि षष्टि निपुणाई।९५। 

| 

4 ¦ 
| ॥ ७॥ भूमिका भार धारण कृरनेको सौ करोड़ शेषजीके समान ह । अवृधि रदित, उपमा 
¶ ६ 


टत षान कती # द्र कोटिदातं शम ॥६॥ 
रहित जगत्‌के ईश्वर है, स्वामी ई, ( यह सब “शिवसंहिता म छिखा दै ) ॥ ८॥ 











संहार करनेकी शक्ति है ॥ & ॥ 
कोटिशत सम धनवाना % माया कोरि प्रप॑च निधाना ॥9॥ 
निमि कोटिशत्‌ खत रविम कहू | 
| + रति विर शनी हरिहि खानहीं । 
१२ 
देनी देसी ३ जैसे सौ करोड़ पटवीजनोको सुरयके समान कृदनेसे 
| श होती रै इस प्रकार अपनी बुदधिके अनुसार्‌ शुनिजन इरिका 
म्‌ 
{ 


सौ करोड़ हिमाखयके समान रघुनाथजी अचल ई ओर सौ करोड़ सिधुके समा 
भुके समान गंभीर 
॥ ३ ॥ इच्छित सब कामना देनेको रथुनाथजी सौ करोड कामधेवुके समान ई ॥  ॥ | 
भार धरण शत कोटि अदीक्ना % विखधि निहषम प्रथु जगदीशा॥८॥ | 
सौ करोड़ $ुबेरके समान धनवान्‌ ओर करोड़ों मायाके समान भ्रपचके निधान ह 
इह मति निज निज्‌ माः 
रधु मावगाहक अति कपाट श्परम धुनि सख मानी ॥२१॥ 
भगवान्‌ राम उपमा रहित दै उन्ह ओर उपमा नही" रामक समान राम्‌ ही है यह वेद्‌ 
। खान करते ई, स्वामी राम तो भावके श्राहकं अत्यन्त दयासागर हैं प्रेमके वचन सुनकर | 
। सुख मानते दँ ॥ २१ ॥ 
~ श्म अमित शणसाग्‌र, थाह कि पवि | 
` वा रन्तनरन छ सुने, तमहं सुनायरं सोई ॥ १२९ ॥ 
५ रघुनाथजी अपार यणोके . सागर ह क्या कोई उनकी थाह पा सकता है ! जैसा मने 
सन्तोसे सुना था वसा आपको सुना दिया ॥ १२६ ॥ 


नधन ण 





इति श्रीरामचरितमानस प ज्वालाप्रसा 


४ सोरडा-भाववश्य मगान्‌ पुखनिधानं कषणा भवन ॥ 
+ 
के जन्मकी, प्रवे कथा उुखधाम , 
अङ्‌ कलियुगके चरित सब यही षष्ठ विश्राम ॥ & ॥ 


कः तजि ममता मदमानः मनिय सदा सीतापमन ॥ 1 व । | 
| शुण्डिके वचन सहाये % हषित छगपति पष १ 


सुखके घर करूणाके सागर वा ( भाव ) प्रेमके दी वशमे द 
% 
मन्‌ अति इरषाना # श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥\। 
एष 





डक श्रीरामचन्द्रजीका ° ॥ 
कि ममता मद्‌ मान > स दजी-मिशङकत भाषाटीकायामुत्तरकाडान्तगतो पंचमो विक्ामः ।\ ५॥। 
व क क . 


जनिन वा "ॐ भू रः ग न ् कः ह व. एटा 














(१९९६) _ 


7 







क क _ , छि 


नेत त तुलसीकूतराकाय + नतव ^ © दन अ ~~ नत गअ 
1९. म 1 
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शिवजी बोरे-हे पार्षती ! ) काकयुद्ुण्डिके यह्‌ सुन्दर वचन <" प्रसन्न हो गर्ड़जीने ्‌ 
देख लाये ( अथात्‌ रोमांच हो गया ) ॥ १॥ नेमे, ज भर आचा? बड़ प्रस 
त्ता इह श्रीरमचन्द्रजीक परताप दयम समाया ॥ २॥ । 
पाधि मोह सन्नि पिताना % ब्रह अनादि मदन्‌ करि जाना५२॥ | 

पनि पुनि कक चरण रिरनावा % जानि राम्‌ सम्‌ भम्‌ बद्वा ॥५। | 

पिछला मोद समञ्चकर गरुड़जीको पछतावा आया कि मैने अनादि ब्रह्मको मनुष्य | 


^ स पि 
(८ (0 -रवकिकिर 


ननम 
सधि सिस 0 = 


। करके जाना ॥ ३॥ बारंबार काकके चरणों शिर नवाया ओर्‌ श्रीरामचन्दरजीके समान 


य्‌ 
ॐ क 
£ 











+ जानकर ( बहुत ) प्रेम बाया ॥ ९ ॥ । 
\ रं बितु मवनिधि ते न कोई # जौ दिरचि शकर , सम हो ॥५। (4 
| संहाय सपं ग्रसे मोदि ताता # टुखद्‌ हरि तकं बहू ता! ६॥ 1 
रुरू बिना कोई संसार सागर पार नदीं होता चाहे षरं ब्रहम ओर शिवजीके समान दी | 
४ क्योनहो!॥4॥ 8 तात ु्चको संशयङ्ूषी सर्ैने स लिया था इस कारण अत्यन्त {| 
४ दुःखदायकं उस विषकी कहर आती रदी कुतकंड्यी बावलापन था ॥ & ॥ 1 
॥ ` तव खूप गाहंडि रघुनायक # मोहि मियायह जनघुखदायक॥० 
५ तव प्र्ाद मम मोह नशाना # राम रहस्य अनूपम जाना ॥९ 
४ _ सो जनके सुलदायकं रखुनाथजीने आप सरीखे गाड़ी भंयवेत्ताओंके पास भेजकर शुच 


[न 
८ 


-रच्४(), 


& 


4 जिला लिया, (यह अवरेव कविता दै ) ॥ ७॥ आपव गया 
1 ओर ीयन्द्रीका सुन्द्र मी 1. जान ४ व, > ` 
दोहा-ताहि प्ररति विविध विधि, सीहा नाई कर जोरि ॥ 
छः वचन्‌ विनीत सप्रेम मरु, बेड गरूड बहोरि ॥ १३७ ॥ 
काकयुरण्डिकी अनेक बातोसे शंसा करके शिर नवाया हाथ जोड़कर प्रमपूवैकं नीतिसे । 


00 


क -सणिर -रभ्के 





न 9 > - 9 _ ।अ 


| मरे इए कोमर वचन गरूढ़जी बोरे ॥ १२७ ॥ > . 
दोहा-प्रयु अपने अविविकते, वृक्षेद॑ स्वामी तोहि ॥ 


॥ . इषा सद्र क नानि दास निजमोहि ॥ १३८ ॥ 
न वश मै आपसे पता द 
| हे कृपासागर आद्र पूर्वकं कटिये ॥ १३८ ॥ पूता द आप सज्ञको अपना दासं जानकर 


न न ग न %॥ 





[> 


त॒म सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा % सुमति सुशक सर आचारा ॥१॥ 


न 





! ज्ञान विरति विज्ञान निबासा %& रघ॒नायकके प्रिय तम दासा ॥२॥ 
| । क र छ  सुन्द्रमतियुक्तः खुशी ओर सरर आचरण 
। प ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञानके र्‌ 
¦ आपृ प्यारे दास दो ॥२॥ नके निवास ( घर ) हो, ओर रघुनाथजीके 

५ 


| कारण कवन देहं यह पाह # तात सकट मोहि कह बुश्चाई ॥२॥ 


<~ 


॥ 
| 


४ 





[4 । १) 
[# ।) 
4. च) 
य, 

1 & 


रामचरित सर सन्दर स्वामी # पायह कहां दह नमगामी ॥॥ ४ 
फिर क्या कारण रै जो आपने यह देह पायी ! हे तात । युकषको समञ्ञा कर किये ॥ ३॥ ¢ 
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गानी य | यह रामचरितदषी सुन्दर सरोवर आपने कदां पाया ! 
नाथ युना भ अप्र चिव पाहीं # महाप्ररथह नार तव नाहीं ॥५५॥ 
| मृषा वचनं इडवर्‌ नहिं कहही % घो मर मन संशय अही ॥६॥ 
नाथ ! मेने शिवजीसे यह बात सुनी दै किं महापरख्यमे भी आपका नाश नहीं दोता॥५। 
ईश्वर कभी ब्ूढ वचन नहीं कहते, सो इस घातका मेरे मनमे संशय रै ॥ ६॥ 
| अग जग जीव लग नर देवा % नाथ खक जग काढ कटेवा ॥७॥ 
प्रमित छ्य कारी % काह सदा दुसििक्रम मारी ॥८॥ 
वृक्ष पवेतादि ओर चलनेवारे जीव जितने नाग, नर, देवं आदि ह है नाथ ! यह सब जगत्‌ ्‌ 
कारका कलेवा है॥७॥ ओर काल अनेको बरहम डका नाश करनेवाला बड़ा भारी कठिन ३॥८॥ { 
व्यापत काट, अतिकराल कारण्‌ कवन ॥ 
चरः सो मोहि कह पाङ, ज्ञान प्रमाव कि योग बह ॥ ११ ॥ । 
किन्तु वह अति करा कार आपको नदीं व्यापता है; इसका क्या कारण है 1 है नाथ 
कृषासागर ! सो शञ्चसे किये, यह ज्ञानका प्रभावं ई कि योग का बर ॥ ११ ॥ 9. 
दोहा-प्रयु तव आश्रम आयर, मोर मोह भम भाग ॥ 
र कारनं कवन सो नाथ्‌ सब, कहं शित अदशग ॥ १३९ ॥ 
हे प्रथु ! आपके आश्रमम आते दी मेरा भरम जाता रहा, इसका क्या कारण है! हे 
नाथ सो अब आप प्रेमसहित वणन कीजिये ॥ १३९ ॥ 
गड गिरा तुति हरषे कगा # बोठे उमा सहित अवशमा ॥१॥ 
धन्य धन्य तव मति उरशगारी # प्रश्र ठम्हार मोहिं अति प्यारीप२ 
१ हे पती ! गर्डकी वाणी सुनकर काकधुशण्डजी ( बहत ) प्रसन्न्‌ इए ओर बड़ प्रमसे 
¶ कहने गे ॥ १ ॥ ३ 4 ] आपकी मति को बारंबार धन्यवाद देता ह; आपके पश 
हुत प्यारे खगत द ॥ २ ॥ 
ब तव प्रश्र सम्रम हा % बहुत जन्मकी युधि ष ति । 
कृथा कहं म गाई # तात छन सादर ५ 
भत घुन्दर सुनकर शुद्चको बहुत जन्मोकी सुधि आगयी ॥ ३॥ भ ¦ | ¦ 
अपनी सब कथा गाकर कहता ई दै वत्स ¦ आप्‌ आए पूर्ैकं मन्‌. ख्गाकृर सुनिये ॥ ४ ॥ | | 
जप तप त्रत मख शम दम दाना # विरति विवेक योग विज्ञाना ॥५॥ 
सब कर फर रघुपति पद प्रमा % तेहि शरि कोड न पाते क्षेमा ॥६॥ 
जप.तप.वत, यह, शम्‌, दम्‌, दानः वैराग्य, वेक योग' विज्ञान ॥५॥ सबका फर यदी ह 
किः रघुनाथजीके बरणोम रम दो कयोकिञपकै तिना कोरक्षम(विश्राम)को नीरा होता दै ॥६॥ ‰ 


मै पाई % ताते मोहि ममता अधिका ॥७॥ 
$ द होई % तेहिपर ममता कर सब कोह ॥८ 
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। मने रामकी हे, इस कारण यह शरीर्‌ शञ्चको अधिक प्यारा ह 
~ 144 अपना स्वार्थ होता दै उसपर सब कोई ममता करते द ॥ ८ ॥ | 
५ सोरढा-पन्रगारि असि नीति, श्रुति सम्मत सजन कहहिं ॥ 
4४ अतिनीचहसन प्रीति, कस्यि जानि निन परम हित ॥१९। | 
॥ ३ गरुडी ! यह नीति वेदसम्मत दै ओर सज्जन परुष भी कहते है किं अपना जिसमे 
॥ द्रम हित हो उस अत्यन्त नीचसे प्रीति कृरनी चादिये ॥ १२ ॥ | 
 सोरढा-पार्‌ कीटते होई तेहिते षाटम्बरं रुचिर्‌ ॥ | 
॥&# कृमि पाठे सब को, परम अपावन प्रण सम ॥ १. 
| हे तात । देखिये, रेशम कीडेसे होता है ओर उससे सन्दर पाटम्ब्र बनता हे यद्यपि व 
\ कीड़ा अति अपि ह परन्तु हितकर जानकर सब कोई उसको प्राणोके समान पारे ई।।१३॥ | 
\ ` स्वास्थ साच जीव कर येहा # म॒न कम वचन रमपद्‌ नेहा ॥१॥ | 
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सोह पावन सोह घुमग शरीरा % जो तव॒ पाय सजे रुवीरा ॥९॥  । 
जीवनका सच्चा स्वाथं यदी है किंमन क्म-चनसे रुनाथजीके चरण! त्रीति करना ॥१॥ { 
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निनि 


॥ ५ 
शुम विषरख लहि विधिसम देदी # कवि कोविद न प्सा तदी ॥३॥ 
शम~मक्ति यहि तन उर जामी # ताते मोदिं परम प्रिय स्वामी ॥९॥ _ { 
 रामसे विषुख कर यदि विधाताके समान भी देह मिरे तो कवि ओर पंडित उसकी 
बड़ाई नहीं करते ॥ ३ ॥ इस मेरे शरीर तथा हृदयम रामभक्ति उत्पत हई दै; इस कारण ह 
५ ` प्रथम मोह मोहि बहत विगोवा % राम विख सुख कब न सोवा ॥६॥ 

ओर श्री रामचन्द्रजीसे विल होनेके कारण मे कभी सुखसे नरी सोया ॥ & ॥ 
नाना जन्म कमं एति नाना # किये योग जप तप मख दाना ॥७॥ ! 

| हे गरडजी ! एेसी कौनसी योनि है जिसमें जन्म रेकर मँ जगतूमे नदीं भमा & ॥ ८ ॥ | 
देखे सब करि कमम ॒रषार % सुखी न भयर अबहिंकी नाई ॥९॥ | 
॥ चको बहुत जन्मोका स्मरण रै क्योकि हे नाथ ! शिवजीके प्रसादसे मोदने मेरी 

नदीं घेरी है ॥ १० ॥ भ 


< 
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। | 
४, वदी पत्र ओर वही सुन्दर शरीरवाला है, जा शरीरको पाकर रथुनाथजीका भजन्‌ करे ॥२॥ 
। स्वामिन्‌ यहं ञ्चको बहुत प्यारा है ॥ 8 ॥ ५ = १ 
५ तज्‌ ततु निन इच्छा मरना % तु बि वेद मजन न्‌) बरना ॥५। | 
+ इसी कारण शरीर नदीं त्यागता ह ओर वेसे ही मेरी इच्छा भृतु है वेदने कडा दै कि | 
¢ शरीरके विना मजन नदीं हो सकता ॥ ५ ॥ प्ले तो सुञ्ञको भी मोहने बहुत दुःख दिया { 
कवनि योनि जन्मेडं जर नाहीं # म खगेदा धमि भमि जगमारी ॥८॥  ( 
अनेक जन्म छि ओर कमं भी अनेकं किये, रर योग, जपतप यज्ञ, दान किये ॥७॥ 
धि मोहि नाथ जन्म बहकेरी कैरिव प्रसाद मति मोह न्‌ धरी ॥१०॥ ¦ 
गोसाई 1 मैने सब कमं कर देख लिया है परन्तु इस समयकी नाई कभी नदी हा ( 
ह 56०69595 ट 
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दोदा~प्रथम | जन्मके चरति अब, कयं विहगे ॥ 
क सुनि प्रभुपद्‌ रति उपज, जाते मिटहिं कलेडा ॥ १४०॥ | 
पिरे जन्मके चरित अब वर्णन करता ह, हे गरडजी ! सुनिये जिसके सुननेसे भुके | 





। चरणोमें प्रीति उपजे ओर क्ठेश मिट जाय ॥ १४० ॥ 
| दोहा-पषं कल्म एक प्रु, युग कषियुग मछ मू ॥ 
| च नर्‌ अह नारि अध्मरत्‌, सकल निगम प्रतिकूल ॥ १४१ ॥ 
| है प्रभो ! पिले कल्पं एक युग कलियुग नामक पापका मूर था, उसमे नर 
† नारी अधमं प्रीति कने वाके सब वेदं शाघ्चके प्रतिकूल थे ॥ १४१ ॥ 
तेहि कलिय॒ग कोशक्पुरं जाह % जन्मत भयदं श्ुदरतव॒ पारं ॥१॥ 
शिव सेवक सन क्म अह बानी % आन देव निन्दक अभिमानी ॥२॥ 
उसी कलगये अयोध्यापुरीम जाकर गँ शूदका शरीर पाकर जन्मा ॥१॥ मँ शिवजीका 
मन क्म ओर वचनसे सेवकं था कितु अन्यं देवताओंका निंदकं ओर अभिमानी था ॥ २॥ 
धनमद मत्त॒परम वाचाला #% उग्रबुद्धि उर दम व्दाला॥३॥ \ 
यदपि रदे धानी %तदपि न कट सहिमा तव जानी॥॥ 
 घनके मदसे मत्त ओर बहुत बोरने वाल था, तीक्ष्ण बुद्धि ओर दयम बड़ा पाखण्ड 
था ॥३॥ यद्यपि मँ रामजीकी राजधानी मे रडा था, प्रतु तो भी मैने रघुनाथजीकी महिमा 
कुछ भी नीं जानी ॥ ४ ॥ 
अब जाना मै अवध प्रमावा % निगमागम पुराण्‌ अस गाता ॥५। 
कवने जन्म अवध वष्ठ जोई % राम प्रायण ६ 
अब जैने अयोध्याका प्रभावं जाना; जो वेद पुराण शक्न एेसा गाया हे कि ॥५॥ किसी 
जन्भमे भी जो कोई अयोध्यामे जाकर वास कर रे वह निश्चय रामपरायण अधात्‌ स्डना ` 
। 
| 
कटिके पापोने सब धर्मोको अस॒ टिया, अच्छे न्थ छत हो गये ओर पाखण्डियेनि 


जीका पूरा प्रेमी हो जाता है ॥ & ॥ 
अवध प्रमाब जानं तब प्रानी # जब उर बसहिं शम धलुपाणी ॥७॥ 
अपने मनकी कल्पना कके बहुतसे पथ निकाल सख्यि अर्थात्‌ कोई नवीन पेथी कोह चरण | 
दासी वेद्‌ त्यागी समाज हो गये ॥ १४२॥ | 
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किमह ग्रसे धर्म॑सब्‌, टुप्त भये सदुगरन्थ ॥ 
( दैमिन निजमति क्प करि प्रगट कन्द ब्हुपैथ ॥ १४२ ॥ 
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। सो कलिका कठिन उश्गारी # पाप पशयण सव न नारी ॥<॥ 
हा-मये छोग सब मोह वरा, लोम ग्रघे शम 


योध्याका प्रभाव तब जानते ई जब दयम धठुष बाण लिय श्रीरामचन्द्रजी 

ब ३ । हे गरूडजी वह कारं कठिन था उसम सब नर नारी महापापिष्ठ थे ॥८॥ 
कृषक कटि धमे 1 १४३ ॥ 

1 छट इरियान्‌ ्ाननिधि कटः द कक ^ 
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< ननन न्ग लो नन्नननोत> ष व व वि वः ए 
वः अ एण ० । 
गये, लोभने ज्ञानसागर गरड ! सुनिये 


॥ ह ७ (५ ^ ॥ १४२ ॥ 

! ४ धम नहि आश्रम चारी % शतिविरोध रत्‌ सब नर नाश ॥१॥ 
¢ दिन शति वैचके भ परनासन कोड नदि माठनिगम अवुरासन२। | 
। करियिगक वणं -बाह्मण्‌सतरिय वैश्य, श, इनके धम ओर आश्रम -जूह्मचयं, गृहस्थ, वान्‌- {| 
\ प्रस्थ, संन्यास ये नहीं रहते, सब नर नारं वेदोसे विरोध करन वारे होते ह # ।१॥ ब्राह्मण तो {4 
चदे वचक ओर राजा जाको लूटने वाले द वेद्‌ शाचचरी कई आहा नद! मानना । | 
\ मारग सोइ जाकर जो माबा % प डित्‌ सो$ जो गार बजावा ॥२॥ ॥ ` 
| िष्यार्म देम त जोह # ताक संत कटे स॒ कोई ॥९॥ _ ५ 
॥ मागं जो जिक्षको अच्छा लगे वह वही अ्रहण कर लेता है ओर जो बहुत गाछ बजाव 


५ वही पेडित समञ्ा जाता है ॥ ३॥ जो श्रूठ बोरे पाखण्ड रचे अथीत्‌ बातें बनावे अनेकं । 
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४ भ्रकारसे वेष बनावे , सब कोई उसे हौ सन्त कहते ह ॥ 9 ॥ | 
| योह सयान ' जो प्रथन हारी # जो कर दम सो बड़ आचारी ॥५॥ | 
६ जो कड छट मसक्री जाना # कषिुग सोह ण्त्‌ बलाना ९ ¢ 
जो पराया थन हरना जाने वदी बड़ा चतुर ओर जो पाखण्ड विस्तार करके कोगोके | 
| दिलानेके निमित्त कम करे वरी बड़ा आचारी कहलाता है ॥ ५॥ जो कोई इट ओर मस || 
।\ सरापन करना जानता ह कलियुगे वही बड़ा गुणी कहा जाता दै ॥ & ॥ ¢ 








| निवार जो शति पथ त्यागी # कलयुग सीः ज्ञानी वैरागी ॥9 
॥ जाके नस्‌ अर जटा विशाखा # सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥९॥ „ 
\ जो आचार वेद मग त्यागनेवाले है अथौत्‌ नियोगकी आज्ञा देनेवाके है वे दी | + 
| कलियुगं ज्ञानी वैरागी कंदे जाते द ॥ ७॥ जिसके नाखून ओर जटा बड़ी दी" कलियुगर्म 


| ~ 


। वही तपस्वीके नामसे प्रसिद्ध दोता है ॥ ८ ॥ र । 

¢ दोहा-अशचम्‌ वेष्‌ मूषण धर, मक्यामक्ष्य जे खाहि ॥ | 

्‌ हः तेह योगी तेद्‌ सिद्ध नर, पजित कटिदुग मादि ॥ १४४ ॥ + 

¢ जो इुत्सित वेष ओर भयकृर भूषण खोपद़ी रटकाये भष्यामक्ष्यके खानेवारे भष वे (| 

¶ ही मलुष्य्‌ कलिथुगमं सिद्ध ओर योगी कदखाकर पूजित होते र ॥ १४७ ॥ 
। 
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सोरटा-जे अपकारी चार, तिन्ह कर गोरव मान बहु ॥ 
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॥ ध मन करम वचन्‌ ठबार, ते वक्ता ककिकार्‌ मह्‌ ॥ १५ ॥ 
॥ ओर जिन पुरुषोका पराया अपकार ( बुरा ) कहना दी आचरण है उनको कलिथुगर्म ( 
| बहत गौरव ओर मान्यता होती है ओर मन वचन कर्मं से लम्पट द वे कलिशुगमं वक्ता ( 
\/ (कथा कने वाले दै ) ॥ १४ ॥ = छि ` 
| नारि विवश नर सकल शसाई # नाचि नट मकंटकी नाई ॥ १ ॥ । 
/ द्र दिजन्द उपदेशदिं ज्ञाना % मेठि जनेड लेटि इदाना ॥ २॥ 
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। ह गरुडजी ! सब मनुष्य चचिर्योके वशे रहते ह ओर जैसे नटके अधीन बन्द्र नाचते ई । ( 
। उसी प्रकार नारीके वश पुरूष नाचा करते ह ॥ १ ॥ शूदर ब्राह्मणको ज्ञान उपदेश करते 1 
7 


ओर यज्ञोपवीत पहनकर दान ठेते ह ॥ २ ॥ 
पव नर काम छोय शत कोधी % देव विप्र गह सन्त विरोधी ॥२॥ 
एण-म॑दिर सुन्दर पति त्यागी % मजहिं नारि पर पष अमागी॥9॥ _ । 
सबही मनुष्य काम, क्रोध, रोभके वश देवता, ब्रह्मण, यर्‌ ओर सन्ति विरोध करने ८ 
वारे ॥३॥ गुणोफे यंदिर सुन्दर पतिको त्याग कर अभिमानी च्चियां पर॒पुरुषका भजन (1 


4 > 4 क 44 र 
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| । | _ (1  ॥॥ ^ ॥*॥ 9 ह~ ॥ _ ॥) 1 | ॥ (1 ट क 
कि 1) 0 लसित पिनि ण सण षिन सग र ० 
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करती है अर्थात्‌ म्यभिचासम प्रत्त होती ६ ॥४॥ ॥ 
पौमागिनी न-हीना #% विधवन के श्रगारं नवीना ॥९५॥ | 


गर दहिष बधिर अंध कर ठेवा # एक न घुम एक नहि देखा ॥६॥ | 
सागिनिय गहनेसे रहित ह, विधवा श्ियोके नित्य. नये शृङ्गार. ई ॥ 4 ॥ यर ओर 
| चेले बहे अन्धके समान ह एक सुनता नदीं ओर एक देवता नरी" चेलेके अवगुण को 
 लोभवश हो गुर्‌ नदीं देखते ओर शिष्यं भी उन्डं इष्य देकर उनकै उप्देशको नदीं सुनते 


रन्न ^ 
कता १ म अ 
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उक गुर्को ही अपना ५५ बनाते है ॥ 8 छ र ' ॥ 
हर रिभ्यपन रोक न ह # ९ ए नर्क मह परं ॥॥ 

| मातु पिता बाढकन्‌ वोड्ठ ५ सोई धम पिस्‌ १ | 
| जो य शिष्य धनको हसता है ओर शोकं नह दता ह्‌ यव ह नरकमे पड़ता 
| ह (शिष्ये सामने तो मीदी बात बना दीं पर पी इराई जिसने चार पैसे ओर न्यौता दे (¦ 
।! दिया उसकी बढ़ाई ओर जो न दे उसकगे बुराई ५ ) ॥ ७॥ माता पिता बालको को इुलाते | 
{| ओर जिससे पेट भरे वही धम उनकौ सिखाते ६ ॥.८॥ 
रोहा-त्हज्ञान वितु नारि नर कह न इसि बात ॥ ॥ 


> ८>-(@>4=- {7 


1 :1 
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| 
धः कौड़ी छागि म करा, करि विप्र शह षात्‌ ॥ १३ २ ल | 

के बिना नर नारी दर नदीं करते अर्थात्‌, अहं जह्म, साधनके निना कषठ , 
्ह््ञानके विना नर नारी दूसरी बात नही कर । | 
श्द्हन कहते पसे ह ओर आचरण यह्‌ ६ फ कौड़ी लोभे ब्राहमण ओर शुका चात | 
कते ई (कणि नहा तद ऋलानी ¶ चट ---------ः कलिथिगमे जहां तहां ब्रह्मज्ञानी ही दृष्टि आते ह ) ॥ १४५ ॥ 
पे । एक वं मे मये वेठ, कुछ अपनो आजीदिकाकौ बात करं 

१ ताए । गा म त ब न ऋ त हो घूमने लग 1 काल कमते उस 
तो वे मनुष्य कहं "सर्व ब्रह्ममय जगत्‌ व गुन न किया ये भौ पचे हरिच्छासे इनकी + 4 लनी 


इयं 
सव राजा बोति सी च साव प बरह्मज्ञानीषो मेगाओ उसका तेल निकाला जायगा । राजा बोला वहं क्या ? हमारे नगरम बहत हषं शोक 
। राजा बोले वहं क्या। व्यजी त एक दार आकर बाजार बोला भई दूकानदार ! तुम ब्रह्मञानी हो ?. बह बोला हां; चोकीदार- 
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दरे ओर राजासे कहा कि विना ब्रह्मज्ानीके ओषधि वन जायभो, 





| तसे कच्चे ब्रह्मज्ञा नी क 
| ध किया कं स ए कतियुगम 9-99०-9५ अनभि - ॥ 
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~ लेता बटर चद दिने, इम ठम्‌ ते कडु वाटि ॥ | 
५ ४ जाने ब्रह सो विग्र ओंख दिखा डाटि ॥ १४६ ॥ (4 


य 
नं 
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५ शर बह्मणोसे विवाद करते है किं क्या इम आपसे कुछ कमती दै ! अरे भाई \ ब । 
॥ 


९ 
2 


३ ६ ९ 

णः जो ब्रह्को जाने वरी शरेष्ठ ब्रह्मण, (जाति पाति केसी ! कम॑से वणं है जन्म्‌ 

६ ही ५५ बुड्कं कर आंख दिखाते है, सभी वैश्य शुद्र अपनेको क्षत्रिय कहकर वां 

ह ओर कमम देखो तो म्लेच्छोके करते ई ) ॥ १४६ ॥ 

प्रत्रिय-छंपट कपट सयाने # मोह द्रोह ममता ठषटान ॥१ 
तेह अभेद वादी ज्ञानी नर % देखा भ चस्ति कटियुग्‌ कर्‌ ॥२॥ । 

। बहुधा (जो मध्य) पराय शचियोको गनेवारे ओर कपटसयानता करनेवारे ओर मोड, { 

द्रोह, वैर तथा ममतामे छिषरे हृए है ॥ 9 ॥ वे मनुष्य अभेदवादी अद्वैत केता ज्ञानी कह- ¦ 

।! लाते है, यह कलिुगका ( अलौकिक ) चरित देखा. ॥ २ ॥ 
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` आए गये अर आनट घाटि # जो को शति मारण प्रतिपा 
५ कल्प कट्प मरि इक इक नद # परहिं जे दूषि श ॥४॥ | 
. आप तो नष्ट ए द परत दूरोको भी नष्ट _करनेका उद्योग करते है । जो कोई वेदम्‌ ! 
योदा पालन्‌ करे उसका जप तप छुड़ा दँ ॥३॥ एसे 9 मनुष्य एक एकं कल्प्तकं नरकमे (जाकर) | 
४ पग, जो वेदे तकं दवार मिथ्या दोष लगाते है अथात्‌ अपना भरयोजन सिद्धं कनेक 
५ अथं बदलते ई ॥ ९ ॥ 





जे वणौधम तेछि _ऊुम्हारा % इवपच किशत को कट्वारा ॥९॥ 
नारि खर घर सम्पति नासी # यड यृडाय हौड सन्यासी ॥९॥ 
जो वणेमिं नीचतेली, कुम्हार, चाण्डा, किरात, कोर; कलवार ह ॥ ५॥ रसे प्‌ 
घोकी जहां स्री मरी ओर घरकी सम्पत्ति नष्ठ इई अर्थात्‌ खानेका ठीक घरमे न देखा तो 
मड यडा कर संन्यासी हो गये ॥ ६ ॥ 3 
५ ते विप्रनसन पौव पुनावहिं % उमय लोक निज हाथ नदावहि॥७॥ 
५ -किप्रि निश्धर लोट्ुप कामी # निराचारं शा इषटी स्वामी ॥८॥ 
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५ वै ब्राह्मणो पैर एजवाते ओर दोनों रोक अपने हाथसे नष्ट करते है ॥७॥ पिर ब्राह्मण भी 
$ तो निरक्षर भहाचा्य, कोभी, कामी, आचार रदित, शठ ओर दासीक स्वामी बन बैठते ह ॥८॥ | 
{ श्र करि जप तप व्रत दाना % बेठि वरासन कहिं पएराना ॥९॥ 
{ सब नर कलिपित करहि अचारा # जाई न वरणि अनीति अपारा॥१०॥ 
| र जप तप, र, दान करते दैः अच्छे आसनं र वक्र पराण वांचते द ॥ ९ ॥ सब 
| मनुष्य अपने मनमाने आचरण करते है, वह अपार अनीति वरणी नदीं जाती, ( जिससे 
| जगत्‌ मरकी दुदेशा हो रदी है ) ॥ १०॥ । 
| दोहा-भये बणसंकर कलि, भिन्न सेतु सब दोग ॥ 
| ४ रहि पाप दख पावहि, भय रन रोक वियोग ॥ १४७॥ 





भ ` ६: ५ 
1 कलियुग बहुत तो वणैसंकर (दोगले) हे गये ओर सब मर्यादा रहित होकर पाप करते है उसीके 
| कारण भय, शोक! वियोग आदि दुःख पाते ह (परंतु पाप कृरनेसे विरत नहीं होते) ॥ १४७॥ 
¢ दाहा-शरुतिषम्मत्‌ हस्मिक्ति पथ, संयुत विरति 
॥ | तेन्‌ चट नर्‌ मोहवश्च कृट्पहि पंथ अनेक ॥ १५८ ॥ 
{1  जोवेदसम्मत नारायणकी भक्तिका मरगवैराग्य ओर विवेकयक्तरै,मवष्य उस्‌ परतो नहीं चरते 
कितु अज्ञान वश होकर अनेकं नवीन पथ करित करते हैइसीसे सदा दुःख भोगते है) ॥१४८॥ 
तोमर छन्द्‌-बहु दाम सवार धाम यती । विषया ह 
¢ तपसी धनवत दद्र शह । कलिकोतकृतात्‌न्‌ जात्‌ कट 
खव॑तिनिकारहिं नारिसिती । शद आनहि 
एत मानि मातु पिता तबलो । अबलान्‌ दीष नदीं नब ॥२३॥ 
यती अर्थात्‌ संन्यासी जिनको घर ओर धन दोनों वंजित्‌ ह बहतसं दाम धाम ‹( दोनों ) 
सवारते है ओर उनका वैराग्य विषर्ोने इर छया है । तपस्वी तो धनी ओर्‌ एहस्थी 
तात । कलिगगका कौतुकं कदा नहीं जाता ! अच्छे लकी पतिता श्लीको धरसं निकारते है, 
ओर चेरी दासी नीच जातिको घरमे छे अति है कृरुकी पूरंव्रागतिको दर कृ देते है। बेटे 
माता पिताको तबतकं ही मानते है जबतकं श्लीका ख नहीं देखते ॥ २२॥ २३॥ 
सरार पियारिं गी जवते । शिपहप अम्ब भये तव त । 
लप्‌ पाप एरायण ध्म नहीं । करि दंड विडय प्रना नितही ॥९ 
धनवैत कलीन मीन अपी । टिज्‌ चिन्ह जनेड उधार तपी । 
नि मान पुराणं वेदिं जो । हरिसेवक संत सही कठि ॥२५९॥ 
` तवसे (ओर सब ) कुटुम्ब श्प हो गये जवसे ससुरा प्यारी कगने छगी, राजा लोग 
प प्रीति करनेवाे हो गये ओर प्रजाको नित्य ही दण्ड करके पीडित्‌ करते है धनवान्‌ 


न हो गये, कुलीन मलिन हो गये ब्राह्मणका चिन्ह ( पूजा जप 
क 6 , उघंड़े रहना. दी तपस्वीका चिन्ह रहं गया, जो वेद ओर पुरा्णोको नही 


ते वे ही करिमिं हरिके सेवक ओर सन्त है ॥ २९ ॥ २५ ॥ 

कविन्द उदार धुनी न सनी । युणद्षक बात न कोपि शनी ॥ 

कुलि बारह बार दकाट पे । बि अन्न खी सब लोग मर ॥२९॥ 
रेष्ठ कवियोके समाजकी ध्वनि सुनायी नदीं देती कितु गणम दोष निकालनेवारे दी रह 
गये है, कटथिगमं बार बार इकार पड़ता है विना अग्ने दुःखित सब रोग मरते ह ॥ २६॥ 
| दोहा कुलि कपट हठ, दम्भ्‌ दैष्‌ पाखण्ड ॥ 


मारादि मद, व्यापि रहे त्ह्मड ॥ १४५ ॥ 
६ प ष देष, पाखण्ड, मान, मो, काम, मद, आदि 
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॥ १४९ ॥ 
४" ना रहि सब, जप तप्‌. मख त्रत दान्‌ ॥ 
धह देष न वरे धरणि पर, बये न जामिं धान ॥ १५० ॥ 
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मनुष्य सब धमं-जप, तप, यज्ञ, ब्रत दान, तामसी करते ई ( दसरोके अपकार वा छ ! ध. 


। कपट्के निमित्त हिसायुक्त कम तामसी है, सब मारण उच्चाटन कते ह) इसी कारण मेघ 1 
¦ पृथ्वी प्र नरी बरसता ओर बरे श धान भी नहीं जमते ॥ १५० ॥ ॥ 
` उन्द-अबलाकच भूषण भूरि धधा । धन्हीन दुखी ममता बह । 
। शं सुख चाह मूढ़ न मरता ' मतिथोरि कृटोरि न कोमलता ॥२७ | 

। % र पीडित रोगन मोग कहीं । अभिमान विरोध अकारण । , |! 

। ल जीवन सवत प्रदा । कलमान्त न नारा एमान्‌ अशा ५९८१ ३ 

कियो पास बारमाच दी भूषण ओर बड़ी भूख है, टोग धन न होनेसे बहुत दुःखी ई | 


^. परन्तु ममता बहुत है। मूख सुख तो चाहते है प्रन्तु धर्मभे प्रीति नदीं करते ( इससे दुःख ८ 


पाते ई ) थोड़ी मति ह वह भी कठोर दै जिस कोमरुता नही । मलष्य रोगोसे पीडित द { 
(¦ मोग सुख ५ भी नही, अभिमान वैर विना कारण दी सबसे करते ह । थोड़ा जीना दश 
, पाच वर्का कलिमुगमे होगा परन्तु अकार एेसा कि कल्पातमे भी हमारा नाश नही होगा 
¦ वा मवुर्ष्योका लघु जीवन होगा ॥ २७ ॥ २८॥ 6 

 उन्द-कछिकार विहार कथि मलजा । नहि मानत कोड अवुजा तदना 
 ¶ नहि तोष विचार न शीतता । सब जाति कुजाति भये भगता ॥२ 
¦ ^ इषा परुषा छ _दोटपता । मणिपूर रदी समता विगता ! 

, छव रोग वियोग विशोकं हये । बणश्रम्‌ धम अचार गय ॥९५ । 
(| _ कलिकारने मलुष्योको .विहाल कर रखा £ कोई बेटी बहनको नहीं मानता, संतोष | । 
विचार शीतता किसीमि नदीं रदी सब जाति इजाति गता हो गये। ईषा कटोरता, छठ । 
।. ओर अति रोभ्दि परिपू हो रहे ह ओर समता ( मिता ) जाती रदी सब रोग वियोग ध 
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^ ओर शोकसे मारे गये ओर वणं व आश्रमोका आचार जाता रहा ॥ २९ ॥ ३० ॥ 1 
/ दम दान दया नदिं जाननी । जडता पर्॑चकताऽतिधुनी ॥ | 


9 न > 





¢ ततु पोषक नारि नरा सगरे । पर निन्दकते जगम्‌ करे ॥ ३१॥ । 
का जीतना, दान, दथा ( जानपन ) चातुर्यं नहीं, जड़ता ओर परवचकता बहुत | 
{ है, अथवा तिय मन्‌ दान दयाका ज्ञाता कोह नदीं मिलता, सब श्री पुरूष अपने शरीरका { 
| पोषण करनेवाले द ओर पराई निंदा करनेवारे जगत्‌ फेरे है ॥ ३१ ॥ 
दोदा-खच व्याछारि करार कठि, मल अवण आगार ॥ 
ॐ एण बहुत कलिकाठ कर, विल प्रयास निस्तार ॥ १९५१ ॥. 
| ३ सपक श्र गर्डजी ! यद्यपि यह करार कलिकार पाप ओर अवयुणका घर है, तो 
| ५ भी करि्गमे बड़ा यण है, पिना प्रयास निस्तार हो जाता दै ॥ १५१ ॥ 
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। दोहाङ्त युग्‌ तेता हापर, पूजा मख अह्‌ योग ॥ 
1 धु ४ 
| ¢ जो गति हह सो कि हरि, नाम ते पावहि छोग ॥ १९५२ ॥ ¦ 
, {| सत्ययुग अरेता, द्वापरमे षा यज्ञ ओर योगसे जो गति होती है वह॒ कलियुगमें केवल | 
। | हरिके नाम ठेनेसे छोग पाते ह ॥ १५२ ॥ । 
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कृतयुग सब योगी विज्ञानी # करि हरि ध्यान तरहिं भष प्रानी॥9॥ 


| 

| विविध यन्न नरं कहीं # प्रयुहि समपिं कम मव तरीं ॥२॥ 
८ सतयुग तो सब योगी विज्ञानी रेते थे ओर भगवान्‌ श्रीदरिका ध्यान करके संसारसे 
ध 


क 





त्रते थे ॥ १ ॥ अतामें अनेक्‌ घ्रकारफे यज्ञ करके उसका फल भ्रभुको समर्पण करके मव्य 
संसार सागरके षार हौ जाते ह ॥ २। 
हार करि स्युषतिषद पजा % नरं भव तरहिं उपाय न द्रना ॥३॥ 
कलियुग केवह हरि एण शहा % भावत नर पहि भव थाहा ॥०॥ 
द्वापर रघुनाथजीके चरणोकी पूजा करके मनुष्य संसार सागरसे पार हो जाते है, दूसरा 
उपाय नहीं ह ॥ ३॥ कलिशगमे केवर हरिके गुणगान करने ( ओर स्मरण करने ) से ही 
मनुष्य संसार का थाह पारेतेहै॥ 8॥ 
योग॒ यज्ञ तहिं ज्ञाना # एक अधार शम्ण गाना ॥५॥ 
छव भरो तनि जो भज रामह # तरेम क्षमेत शव शणग्रामहिं ॥६॥ 
कलिुगमे योग, यज्ञ, ज्ञान ङुछ नहीं है, एकं श्रीरामचन्दरजीके यणगान मात्रका दी 
आधार ह ॥ ५॥ सब भरोसा छोड कर जो श्रीरायचन्द्रजीका भजन करते दँ 


समेत गुणसमूहका गान करे ह ॥ ६ । 
% नाम प्रता प्रमद कलिमादीं ॥७॥ 


सो भव तर क्ट संशाय ना 
लिकर एक पुनीत प्रतापा # मान एण्य होई नहिं पापा ॥८॥ 


र संसारसे तर जागे इसमे कुछ सन्देह नहीं क्योकि कलििगमे नामका प्रताप भरकट ह 
॥७॥ कलियिगका एकं षवित्र प्रताप है कि मनका किया इआ पण्य तो ल्ग जाता है र्वितु | 
¶ पाप नही कता । ८॥ ४ वा विष्णु ञतायां यजतो मखः ! द्वापरे परिचयायां 
४ कलौ त त्‌” भागव 
| ` ` दोहा-कल्युग षमयुग आन नदि, जो नर कर विशवास ॥ 

कः गाई रामछण गण विमर, भव तर विनदि प्रयास ॥ १५२॥ (| 

५ कलियुगे समान दूसरा यग नहीं ई जो मुष्य विश्वास करे तो श्रीरामचन्दरजीके 3 । 

! निर्मल णाडुवादका गान करके विना श्रमके दी संसारसागरे पार ही जामे केषर परमेश्वर 

। क नामसे दी सब सिदि है, गीताम का भी,दै- समधमान्परित्वर् मामेकं शरणं बज । | | 

| अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १५२ ॥ ध 
५ 
॥ 
| 
| 
प 
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प्रपान ॥ 
दोहा-प्रगट चारि धमेके, कठि मह एक 
ह येन केन विधि दीन्दे, दान क्रे कल्यान ॥ १९९ ॥ 
१ हे तात ! धर्मके चार चरण ( सत्यः शौच, दया, ओर दान ) प्रकट ई, प्र ५५ एकं 
ी प्रधान है कि जिस किसी विधि सु किया जाय, वदी कल्याण का द यथा 
। षर कृतयुगे भा ॥ 
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। इदयसं श्रीरामचन्द्रजीकी मायाकी प्ेरणासे सबकी नित्य युगके धर्मं होते रहते ह ॥ १ ॥ 
निस समय शुद्धता, सत्यता, मिजमाव ओर विशेष ज्ञान अथात्‌ अवग ओर मन प्रसत्र 
हो जानिये कि हमारे हदये सतयुग वतता है ॥२॥ 

सत्त बहत कट रज शति कमा % सब विधि शम नताकरं धमां ॥३॥ 

¦ बहु रन सत्त खल्प कड तामस्‌ दाप्‌ धमे हषं ( मनस ५ ष 
९६ गुण तथा कक रजोशण भी आ जाय अ।र₹ सब प्र 
\ रहे (५५ ता ई। ।३॥ ओर जब रजोगुण अधिक, सत्त्वगुण थोड़ा 
हो तथा कुछ उसमे भी तमोगुण मिरु जाय, ओर मनम हष शोकं दोनों रौ तो जानिये कि 
¦ द्वारका धमं वत॑ता है ॥४॥ . 

„ तामस बहत रजो शण थोर % कटि प्रमाव्‌ विरोध चह आओरा॥५॥ 
बध युग ध जानि मनमाहीं # तजि अधमरति धम्‌ कराह ॥९॥ ` | 
जब तमोगुण बहत एवं थोड़ासा रजोगण हो ओर (मनम) चारं ओरसे विरोध सूञ्चेतो 
जानिये किं यह कलििगका धर्मं है ॥ ५ ॥ पंडित छोग मनम युगका धम विचार कर अधमं 

प्रीति छोडकर धर्मं करते ह ( दूसरे ुगका धरम नहीं करते; अथात्‌ असाध्य जानकर केवल 
रामनामको जपते ह उनका चरित कहते सुनते दह) ॥&॥ ` | . 

। कडि अधमं नहि व्यपे तादी % रघुपति चरण प्रीति अति जाही॥७॥ 

। नटङृत कपट विकट खग राया % नट येवकहिं न व्यापद्‌ माया ॥<॥ 

। करिुगके अधमं उसको नहीं व्यापते, जिसकी रघुनाथजीके च्रणोये अत्यन्त प्रीति ह 

,। ॥ ७॥ हे ग्डुजी ! जैसे नटका किया_ हआ कपटका विकट चरि उसके चेरेको नही 

\ व्यापता, (वैसे दी कलियुगका कपट चरित्र हरिदासौको नहीं भ्यापता ) ॥ ८ ॥ १ 

। दोहा-हर्मियाङृत दोषणण, विव हरि. भजन्‌ न ए 

। _ ॐ भजिय राम सब काम तनि, अस विचारे मनसाहं ॥ १५५ ॥ 

| इरिकी मायाके किये हृए दोष ओर गुण हरिके भजन विना नहीं जाते । इस प्रकार मनम 

| विचार सब कामना त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीका भजन दी करना चाहिए ॥ १५८५ ॥ श. 
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दोहा-तेहि कलिका वषे बहु, बसेर अवध विहगे ॥ 
व्र परेड इकाठ विपत्ति वहा, तब भँ गयं विदे ॥ १९९६ ॥ 
गर्ड़जी ! कलियुगमें बहुत वषे तकं मेँ अयोध्याजीमे वास करता रहा, जब दुकारं 
गया तब दुःखी हौ परदेशको चला गया ॥ १५६ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे पंडित-ज्वालाप्रसादजी भिश्चकृत-भाषाटीकायाम्‌त्तरकांडान्तगंतः षष्ठो विधामः।! ६ ।। 


| दोहा-जेहि विधि शिवको शाप भो, सो सप्तम विश्राम ॥ 
{ 








1 

0 

१ 

। लोमसजीको शाप पुनि, कृषा सुमिरि श्रीराम ॥ ७ ॥ ्‌ । 
गयं उजेन पनह. उरगारी % दीन मीन्‌ दद्र दुखारी ॥१॥ 

| गये कल क्ट संपति पाट # तहं पुनि करयं शग्यु सेवकाई १२ 


/ 
गरुडजी ! सुनिये त्ब मँ दीन मिन खी ॥ १ ॥ कुछ ( 
| | दिनि वां रहने प्र थोड़ीसी सम्पत्ति पायी ओर (4 वदा शि नास ध ९॥ 
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1} ं । न्च न. 1 
| विप्र एक वैदिक शिव व पना # करे षदा तेहि काज न्‌ दना ॥३॥ | 
परम साघु परमारथ-विदक # शध उपासक नदिं हरि निदक ॥9॥ _ 
¦, , भहा एक पदिक ब्रह्मण सद्‌ शिषजीरी पजा किया करता था, उसको दूसरा काम्‌ नहीं 
( था॥ रे त । अत्थत सा परमार्था जाननेवाख्‌ शिवजीका उपासक था, दिन्तु इरी भी ( 
| च व व ( जसे अज्ञानी वैष्णव शिवकी ओर अज्ञानी शैव विष्णकी निन्वा | 
| भै तेहि कपट समेता % दिन दयाल अति नीति निकेता॥^। | 
| बाहर्‌ नत्र दैवि मोहिं साई % विप्र पदवाव पुत्र की नाई ॥९॥ 
{ _ मँ उनको कषटयूरवक सेवन्‌ करता था, किन्तु ब्रह्मण अतिदयाद नीतिके स्थान थे ॥५॥ ¢ 
॥ 


ट 
न 
न्द 


| 


+ ~ -र~- > 
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वे ह्मण देवता गा नत्र देखकर पु्रकी नार पदाते थे (ओर बड़ा प्यार करते थे)॥8॥ ॥ 
हाथ मन्व मोदिं दिजवर दीन्हा श्म उपदेह विविध विधि कीन्हा॥७। 

जप्द मत्र शित मंदिर जाह # हृदय दम अहमिति अधिका३।८॥ | 

( ॐ नमः शिवाय ) यह शिवका मन्त्र शे रह ब्राह्मणने दिया ओर भी अपने अनेकं ( 

¢ प्रकारे सुन्दर उपदेश दिये ॥ ७॥ गै शिक मंदिरं बैठकर मन्त्र जपता था इदमे ( 

¦ वाखण्ड ओर अहंकार अधिकं था ॥ ८ ॥ र ( 
| रोदा खट मर रैङुढ मति, नीच नाति वरा मोद । ( 

कू दिन हरिजन देखत नर्र, करर विष्णुर द्रई ॥ १५०॥ _ ¦ 

एक तो दृ दूसरे पाप यक्त बुद्धिवाला; नीच जाति, मोहके वशीथूत होकर ब्राह्मण ओर इरि 1 

† भक्तको देखकर जरता था ओर विष्णका दोह कृरता था ( एसी कलुषित मति थी ) ॥१५७॥ (| 
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॥ पोर -एह नित मोहि प्रबोध, इखित्‌ देखि आचरण मम्‌ ॥ 
| 5 मोदि उपज अति कोध, मिहि नीति की भाव ॥ ५॥ ` ( 
। शर्‌ अञ्चो नित्यपरति समन्ते ओर मेरे आचारणोको देखकर बहत च सी हेते थ, किन्त ! 
(4 शञ्जको बड़ा कोथ उपजता था क्योकि पाखण्डी पुरषोको नीति नहीं भाती ॥ १९ ॥ 1 
¦ एक बार छह टीन्द लाई # मोहिं नीति बहुमति सिखाई ॥१॥ | 
शिव सेवाकर एल सुत सोई # अविर भक्ति रामपद होई ॥२॥ 

एक बार शने बाकर अनेक प्रकारसे युञ्चको नीति सिखायी 1 १ ॥ ओर कहने श | 

। ह पुत्र ! शिवजीकी सेवा करनेका यरी फक ३ कि रघुनाथजीके चरणो अचल भक्ति हौ ॥२ | 
शमह मजि तात रिव धाता % नर पामरकर केतिक बाता ॥३॥ ८ 
जायु चरण शिव अन अवुरागी % ता दरद खल चहसि अभागी ॥५॥ 


३ ते है पामर मलष्योकी बात दी कितनी है 1॥ ३॥ , 
| व ८५ श द्रोह करके अभागे! तू खख चाहता है ॥४॥ 


हि त छ _ [ह ॥ 
0 ि-र्क- (५ 


त 


| करेडः # सुनि खगनाथ हृदय मम ददेडः ॥५॥ 
१.0 1; वि पाये #% मयर यथा अहि दष प्याय ॥६॥ 
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# तो रा हदयजलने लगा 


 शिवजीको नारायणका सेवक ज थुूने कहा तो हे गरुदजी ! सुनतेरी 


| 


शि # १५ | 
१.३8.) १, ख ० ३ स्का त आ "र, तक भ्न 


प ज्ञसे द्‌ ॥ 1 र॥६॥ ।! 
 ।(८॥ नीच जाति सविया पाकर देषा उद्त हो गया जते दूध पिलानेसे साप हा जाता | ( 
| `न कुटिकं कुमाग्य कुजाती # शक्‌ द्रोह करो दिन रात ॥५॥ | 


2 -9. 


०--^२)“=>-+ 2“? 
द ण 


५ एह खर्प न कधा पुनि एनि मोदि सिखाव सुबोधा ॥८॥ 
। ४ सदा, भाग्य, हुजाति रात दिन ये दरद कएता था॥७॥त्‌ यरी ! 


रश 


| नहीं था, बार सिलाते थे ॥८॥ | 
¦ अति दया थे, थोड़ा मी क्रोध नदीं था" बारबार 1 | 
° उ नोच वसां पवा $ सो यमह हि तार नया ( 


् $ [॥ 


धूम अनल संमव दु माई % तेहि इदा घन्‌ पदवी ६ ॥१०॥ 
। पतु नीच पुरुष जिससे बड़ाई पाते दै पदले निश्चय दी उसीका नाश करते है ॥ ९ ॥ ह | 
| आर समिय ( दृ्टंत ह ) कि अगनिसे दी धँ उत्पतन होता ह, परंतु जब वी आं बाद 
¦ लकी उपाधिको धारण करता है तब उसी अधिको इञा देता दै॥ १०॥ 
। शज मग परी निरुदर्‌ रई # सब कर पद्‌ रहर नित सदई।॥११॥ 
। पदन उड़ाई प्रथम तेदि मं # परनि दप नयन किरी न्द्‌ १२९।१२॥ 
¦ शरि मागमे निराहत पड़ी रहती है ओर नित्य प्रति सबक चरण प्ररारको सहती है॥॥११ €, | 
| ( इःख देख ) पवन जब उड़कर उपर ठे जाता है तो पे उसको भर देती दै शिर राजां 
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¦¦ ओके नेच ओर शकुटोमिं षड़ कर दुःख देती है ॥ १२ हि सव | 
। यल खगपति अस॒ सम्घ प्रसंगा %षुधनदि करहि अधम कर संगा॥१३॥ ( 
। कि कोविद गावि असि नीती #लर्सनकर्हनभठ नदिीती॥१४॥ _ | 
¦ सनो गरड्जी ! यह प्रसङ्ग समञ्चकर पडत जन नीरचोका संग त्याग दते है ॥9३॥ कवि ॥ 


गो 


| पित सी नीति वर्णन कते ईद से मिरोथ ओर शीति दोनों अच्छी नही होती ॥ १४॥ | 
। उदासीन नित रदिय शस्ाई # खल परिहग्यि श्ानकी नाई३॥१०९॥ 
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॥ में खल हृदय कपट कुरिखाह # शहित कहिं न मोहि सुहाई११९॥ , | 
| हे साई ! नित्यप्रति उदासीन भाव अवरम्बन कयि रहे ओर दुष्टको कुत्तकी नाई | 
¢ (अङ्ुचि जानकर) त्याग देवे ॥१५॥ यैं दुष इदय, मेरे कृष्‌ट कुटिलाई बहुत थी, गु्‌ हित । 
( | की कहते ये प्र शरञ्चे वह अच्छी नहीं रुगती थी ॥ १६ ५ 
| दोहा-एक बर हर्‌ मंदिर जपत रर शिव नाम्‌ 
| #‰ शह आये अमिमानते, उठि नदिं कीन्ह प्रणाम ॥ १९५८ ॥ _ ॥ 
॥ एक बार मँ शिवजीके मदिरे शिवका मन्त जप रहा था उसी अवसरमरं गुनी आ गये | 
4 वितु मने अभिमान के कारण उठकर प्रणाम नदीं किया ( जी म यह विचार किया इस { 





<-> ~> 


| समय तो शिवजीके मन्दिरमे बेटा हं जप करता ई प्रणाम करना दी नहीं चादिये ) ॥१५८॥ | 
| दो साय नदि कड कठ उर नरो उन । 
1 वय अति अघ श अपमानता, सहि नहि सकेड महेशा ॥ १९५९ ॥ 
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९० ^ त्त | [1 (न 
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परन्तु युरुजी बड़े दया थे उन्होने कछ भी नहीं कदा ओर न उदयम कोष ` ए 

परन्तु श्म प्रणाम न कृरनेसे जो बड़ा वाप हआ उसको शिवजी १ नी | 
मन्द्र मङ्ग भं नेम वूनी रे इत मय अधम अभिमानी॥१॥ 

यदपि तवं एह स्वल्प न क्रोधा # अतिङृपाल धा॥२॥ 

सो म॑दिरम यह आकाशवाणी हृई-अरे हतभाग्य ! नीच ! अभिमानी । ॥१॥ यद्यपि तैर 
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देदह शट तादी # नीति विरोध घ॒हाय न मोरी ॥३॥ | 
ठ तीय % भ्रष्ठ होइ अति भारग मोरा ॥०॥ 
रे दष्ट ! जो मै तमको दण्ड नहीं कहंगा तो वेरा वैदिकं मागं भ्ठ हो जायगा, क्योकि वेदकी ¢ 
आज्ञा है किं शुरूका सम्मान करना ॥ 9 
तैरकं कृल्प शतु परीं ॥५॥ 
व्रिजग योनिं पुनि धरहि 
तक रौरव नरके पड़ते रै ॥५॥ फिर 
बैठि शदेसि अजगर इ पायी # सपं होड खटमरमति व्यापी ॥9 | 
महा विटपं कोटर महँ जाई # रह अधमाधम अधगति पाईं ॥८५॥ | 
| तेरी इद्धि मे पाप समा गया ॥७॥ नीचातिनीच ¦ बड़ पेडके खखोडरेमे जाकर + 
दोहा-दाहाकार कीन्ह ण धुनि दाष्ण शिव शाप॥ _ | 
रः कंपित मोहि विोकिं अति, उर उपजा परिताप ॥१६०॥ 
हआ देखकर उनके मनम बड़ा दुःखं उपजा ॥ १६० ॥ 
सपेम शरु | 
ष प द र गति मोरि ॥१६१॥ । 
गति समकर मिनती करने कगे ( जो डु आरह्मणने विनतीकी 8 वही यह “सगरा | 
निरीह ॥ 
4, अनं निग नि विधु अर्थात्‌ समर्थ व्यापक) बह्म ओर वेदस्वरूप ५ 


( ज्ञानीको मान समान होते है ) ॥ २ 
हे मूं । तो भी भै ठमको शाप दगा, नीतिते विरोध करनेवाला अञ्चको नहीं सुहाता ॥३॥ ¢ 
जे राट गछन्‌ इषौ कीं # रौ नरव 
श #अदयुत जन्य भरि पावहि पीरा ॥६॥ 
जो मूखं गुरसे ईष ( शह) करे है, वे सौ कल 
तिर्यक्‌ योनि अथात्‌ पक्षी आदिक शरीर धारण करके दश हजार षषं तक कष्ठ पाते रै ॥ ३ ॥ 

। 
रे पापी! अजनगरके समानं (शुको ) देखकर बैठा रहा इस कारण सपं होगा, | 
महानीच गतिको प्राप्त होकर रहेगा ॥ ८॥ | 
यह्‌ शिवजीका महा कठिन शाप सनकर गुरुजने हाहाकार किया ओर अज्ञे कोपता | 
रमक यरुजी दंडवत्‌ करे शिवजीके सन्स दाथ जोड़कर गह वाणीस 

॥ 
नामसे प्रसि ५. ५ रमीहान निर्वाणरूपं । विं व्यापकं ब्रहमवेदस्वरूपस्‌ ॥ 
भजेष्म्‌ 
ह न निविकल्प अथात्‌ एक रस रहनेवारे ओर ( निरीह › ¢ 
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॥ इच्छारदित, सुक्ष्म ओर महान आकाशम वास करलेवारे जिसमे आकाश _ वसता ३ बा | 


© 





\\ आकाशे समान निरु हो वा चिन्मय महाकाशवत्‌ सन "वा हो एसे आपका भे | 
भजन्‌ करता हूं ॥ । | ६ - भिरी ॥ 
| निशकनरमोकामूठं उवी । गिरा्ानगाती तमी, | 
करार मराकाटकारं कृपालं । एगागार संसार पाः नतोऽहय्‌ ॥ | 





{ 


| 


क ओंकार ति से प्रे तुरीय 
५ आकारसे रहित, ओंकारके मूक ओर ठरीय अथात्‌ जामत स सुषुप्ति  { 
( स्वप वचन ज्ञान ओर ददरियोसे परे, ईश्‌ कैलाशके स्वामी ओर कराल जो महाकारं है । 
; ( शिवजीको ) यै नमस्कार करता ह ॥ 
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| दषारासकारगौरं गम्भीर । मनोभूतकोटि प्रमाप ५ | 
| छुमालकलोधिनीचारगगा,। जालक कणे गा 
४ _ आप्‌ हिमारूय पतक समान गौरव है, करोड़ों कामदेवके समान आपके शरीरकी 


| शोमा ३ मस्तक प्र तरगवारी संदर गंगा शोभित ई रुकाटभे दोयजका चन्द्रम्‌ शोभित 
\ होता दै र कंठे सप शोभाको प्राप हो रहे ह आपका अलौकिक चमत्कार प्रकट होता ह ॥ 


चलत्कुण्डलं शुभनेत्र॑ विशां । प्रन्नाननं 4 ८ ट्या ॥ | 


(74 {4 







मृगाधीशचमाम्बरं शुण्डमालं । परिय इ 6 
कानेमिं कुण्डल डोर रहे है, ओर बडे उज्ज्वल ने ई 
¦ दयाके घर है सिह चं ओर सुण्डोकी मारा आपको प्रिय है, एसे सः 
५ अथात्‌ कलयाणकारकको मै भजता ह ॥ . | । 
्रचडं॑प्रकृष्टे प्रगल्भ परर  अलण्डं अजं मालुक टि प्रक । 
तरयश निर्मूलन शलपाणि ) सजेऽदै भवानीपतिं ावगभ्यस्‌ ॥ 
| आप प्रचंड तीक्ष्ण ओर अत्यन्त प्रद्‌, ईश्वर, असंड, जन्म रदित ओर करोड़ सूर्योके 
+ समान तेजस्वी हो ओर (देदिकं दैविक भौतिक तीन शोका नाश करनेवाछे तिश्च आप ( 
$ हाथमे स्यि हो, आप भावसे प्राप्त होते हो भवानी पति हो भै आपको भजता इ ॥ । 
५ 
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१ कटठातीतकल्याणकल्पान्तकारी । सदा सननानन्द्दातापएुरारी । 
| चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥ 
१ आप्‌ कलासे प्रे कल्याण ओर कंल्पात ( प्रर्य ) के करनेवारे हौ, सदा सननोको \! 
¢ आनद देनेवारे, व सरके शतु ओर चैतन्य आनन्दके पाच, अज्ञानके हरण करनेवार, 
¢ कामदेवके नाश कत्तं प्रभो ! मेरे उप्र्‌ आप प्रसन्न होहये ॥ 

न्‌ यावत्‌ उमानाथपादारविदं । भजंतीह छोके एरे वा नराणाय्‌ ॥ | 
न तावतसुखं शंतिसन्तापनाश \ प्रसीद्‌ प्रमो सवेभूताधिवासय्‌ ॥ ५ 
४ ३ उमानाथ ! जबतक (सब जीवसे सेवित) आपके चरणारर्विदोका, भजन नहीं किया जाय 





~~ 
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| त्बतकं इस रोक वा प्रलोकम रो्गोको सुख वा शांति नहीं होती ओर न सन्तापका नाश 
५ होता है हे प्रभो ! आप सब प्राणियोमरं (अधिवास) स्थान हो, शुङ्षपर आप प्रसत्र रोये ॥ 


(4) नहना भ् न" ज 


सटा टदा ददट-र) 
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भ र 
| न जानामि योगे जप नैव पनां । नतोऽहं हस सदा पवद य तभ्यय्‌ ॥ 
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जराजन्महुःखौघ॒तातप्यमानं । प्रमोषा ॥ ३२॥ 
ह ६. व का र नहीं प सवेदा आपको नमस्कार करता है । 
प्‌] , अ जन्म बृत्युके दुःखोसि मै दुःखी हो आपकी शरणम हं मेरी 

| ( ओ १ रक्षा कीजिये; म आपको नमस्कार्‌ करता दँ ॥ ३२ ॥ 


ग 











कृ-हदराषटकमिदं प्रोक्तं व्प्रिण हरतुष्टये ॥ | 
॥ ‰ ये पठन्ति नश भक्त्या तेषां शम्धुः प्रधीदति॥ १ ॥ 
} वबराह्मणने यह रद्ाष्टकं बनाकर शिवको सन्तुष्ट किया जो मुष्य इसको भक्तिसे पृते ह 
 उनपर शिवजी भन्न हेते ईै॥१॥ _ 
| दोहा-यूनि विनती सव॑न हिव, देखि विप्र अतरग ॥ 

न्दरं नम बाणी, भह दिजवर ब्र मांग ॥ १६२ ॥ 





| सर्वज्ञ शरीशिवजी महाराज ब्राह्मणक इस पकार विनय सुनकर ओर अपनेमे अत्यन्त प्रम 
+ देखकर प्रसन्न हए तो मंदिश्मे आकाश वाणी हह, हे ब्रह्मण ! तैरे उप्र प्रसन्न ई अब ब्र 
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गष 
र वड पट्‌ भ ह प्रभु, एन्‌ द्र १९ न ॥ १९२. । 
५ (ब्राह्मण बोखा) ह प्रु जो आप शुञ्जपर प्रसत्र हौ ओर दीरनोप्र प्रेम रखते हो तो है नाथ। | 


५ एक तो अपने चरण कमलकी हद्‌ मक्ति दीजिये ओर इसरा व्र यह दीजिये कि ॥ १९२ ॥ 
दोहा-तव मायावदा जीव जड, संतत रिरि थान ॥ 

रः तिन्हपर को न करिय प्रषु, ङपासिधु भगवान्‌ ॥ १६७ ॥ 

£ यह भसं जीव आपकी मायाके वश होकर सदा भे शसते ई ह र  कृषाके सागर 
¢ भगवान्‌ रेशवर्यवान्‌ ! आप एसे जीवोके उप्‌ कोध न किया कर ( क्योकि एकं तो वे स्वयं 
५ ही आपकी मायासे भ्रमते है पिर कोध केसे कां ठिकाना दै!) ॥ १६४ ॥ 

¦  दोहा-रौकर दीनदयाल. अब, यहि पर होह पाट ॥ 

। च हापादग्रह होई जहि नाय थोरदी काट ॥ १९६९ ॥ | 
३ कल्याणकत्त । दीनोके उपर द्या करनेवाे ! आप उसपर्‌ दया कीजिये, ३ व 
# ठेसा यत्न कीजिये जिससे इसका थोड़ही समयम शापालुग्रह हो जाय ॥ १९५ । 

१: 
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निधाना ॥१ ५ 
। कर हह परम कट्याना % सोई करई अब कषा निधान्‌ । 
ध गिग दन परहित सानी # एवमस्तु इति महं नम बानी ॥२॥ 
हे दयासागर ¡ रेसी हृषा कीजिये जिससे इस भर रिष्यका परम करना हो ॥१॥ ध 
। की परोपकार युक्त वाणी खनकर "एवमस्तु अथात्‌ एसा ही हो यह आकाशवाणी इं ॥२ 

| । 


कीन्ह यह दारण पापा # भँ पनि दीन्ड कोप करि शापा ॥॥ 
द तम्हारि साता देखी # करिह इदिपर पा विरोखी ॥४॥ 


न म 


एन 
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॥ ` यि इन थ दार पाप लिय ओर फिर भी क्रोध 8 करे शा दिया ३।३॥ 1 
¦ तो भी तम्हारी साधुता देखकर इसपर विशेष कृषा करता, २६, 9 
'  क्षपाशीक जे पर उपकारी % ते हिज प्रिय मोहि यथा खरारी॥५॥ 
॥ समोर शाप दिन व्यथै न जाहि # जन्म सहस अवरि यह पाहि॥६॥  , 
१ क्योकि जो क्षमाशील अर्थात्‌ क्षमा करते ई ( कोई दुवाक्य के, उसे ^ सह रेते ह ) ओर | 
। जो पराया उपकार कते ह वे ब्राहमण शङ्को रडनाथजीके समान प्यारे है ॥५॥ हे ब्राह्मण । । 


1ए॥ {गक 11 















५ तेरा शाप ञ्जूडा नदीं होगा; सदस जन्म तो यहं अवश्य पावेगा ॥ & ॥ ्‌ | । 
। ` गज््मत्‌ मरत दुसह इख हो # इहि क सर्प न व्यापे सो ॥० 
। कोनेह जन्म मिरे नहि ज्ञाना # घुनह द्र मम वचन्‌ ब्रमाना ॥< | 
किन्तु जन्मते मसे बड़ा दुः ख किचिन्मा् भी नही व्यापेगा | 
| विन्त जन्मते मसते बड़ा दख होता रै सो इसका वह दुःख ४ | 
| ॥ ७॥ ( इ गरुड़ ! फिर सुपे कदा ) किसी जन्मभे तेरा आया ज्ञान नी भिरेगा, उन {। 
। शूदर ! यह मेरे वचनका प्रभाव ६ ॥ ८ ॥ तै ॐ ॥ 
| रघुपति परी जन्म तव भयर # एनि त्‌ मम्‌ सेवा मन दयङ॥९। 
| पुरी प्रमा अतुग्रद मोरे # राम मक्ति उपजाहि उर त।९॥१०॥  ( 
४ तेरा जन्म रामचन्द्रजीकी पुरीम आ ओर फि्‌ तूने मेरी सेवामें मन दिया है ॥ ९॥ अतः ¦ 








| रीके प्रभाव ओर मेरे अलग ( तर हदयं रामकी अविचर ) भक्ति उत्पन्न दोग ॥ १० ॥ ॥ 
। सुच मम्‌ वचन सत्य अति माई % हरितोषक त्रत टिज सेवका 

| अब जनि करेसि विप्र अपमाना # जान स्वतन्व अनत समाना 
आई ! अब मेरे कचन जो परम सत्य ओर सारप टै खन, ईश्वरको संतुष्ट करनेवाला 
५५ यदी रत है कि ब्राह्मणकी सेवा करना ॥ ११॥ अब कभी बरह्मणका निराद्र मत करना । 





नत - 


॥ उनको सदा स्वतेज ओर ईश्वरके समान जानना ॥ १२॥ ्‌ | 
॥ स कुटिश ममं श विशाला # कार दण्डं हरिचक्त कशल ॥१९ ^ 
। हुनकर मारा नहिं मरह % विप्र-रोष पावक सो जरदई ॥१५॥ 


| चाहे कोई ददे वज, भरे विश्च, यमराजके दैड ओर नारायणके करार चकरसे ॥ १३॥ | | 
नदीं मरे, परंतु वह ब्राह्मणके कोधकी अभ्निसे भस्म हो जाता दै ॥ १४॥ ह ` 












अस॒ विक राखेउ मन माहीं # तुम कहँ नग दुम्‌ कड्‌ नाही ॥१५॥ । 
ए एक आशिषा मोरी % अप्रतिहत गते! होदि तोपी॥ ध | 
। _ पसा ज्ञान मनम रखना, तुञ्चको जगत्‌र्भे ङ दंभ न रदेगा ॥ १५॥ एक 
| ५ मेरा आशीवाद दै कि तेरी गति स्वच्छद्‌ होगी, भौत तू चाहे जहां जा सकेगा कोई रोकं 

| टोकं न होगी ॥ १६॥ 

दोहा ४) रिष्‌ व्चन सप्रेम यर, एवमस्तु इति मावि ॥ 
ॐ मोहि प्रबोधि गय गृह, शाम्भुचरण उर राखि ॥ १९९॥ 

गुरुजी शिवजीके प्रमके भरे वचन सुन "एवमस्तु, एेसा कहकर ओर शञ्चे ( बहुत › समः 


(| आकर शिवजीके चर्णोको इदयं धारण किये घर चरे गये ॥ १६६ ॥ 
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श य 
(५ य न 
/ १ - कार विध्य गिरि, जाह मयर मव्याढ॥ 
। एनि प्रया विल घो तलु, तजेड शये | 
! कालक पररणासे िष्याचलय जाकर भै सप ५ । 
| ह शरीर तरा व इआः इछ समय बीतने प्र विना प्रयास ही ८ 
(1 तु जाह तलु धर्दं तजर एनि, अनायाघ | 
= यप्र हस्यिान ॥ 
1 ं तन पट पदि, नर परिह परान॥१६८॥ | 
(। ३ हरियान गरुडजी । जो शरीर धारण कहं वही अनायास # 
{ कुछ भी क्लेश नदीं होता था, जैसे स त्याग कर द शरीरधारण केम । 
| हारित ९ हिषापि एता कृडा उतारकर नया पहन केता ईै॥१६८॥ (‡ 
। क यहि िधि ध व भै नहिं पाव कले ॥ ह 
५ धर्ड विविध तव॒, ज्ञान न गयड खगेश ॥ १६९ ॥ | 
¦¦ शिवजीने वेदी नीति री ओर मैने कोई केश भी नहीं पाया! इस्‌ प्रकार अनेकं शरीर | 
| | धारण किये, परंतु हे गर्डजी ! ज्ञान नहीं गया ( सब्यूणं बना रहा ) ॥ १६९ ॥ ५ 
१ जोट जोई ततुधररः # तहं तई राममगति अदस ॥१॥ ८ 
| एकञशल मोहि. बिल्‌ न काठ. # शुक दोमल शी एुभाड॥२॥ ^ 
1 पक्षी आदिकी योनि्योभं जो जो शरीर धारण किये, वहां वहां रुनाथजीकी भक्तिका ८ 
।। अनुसरण करता रहा ॥ १ ॥ एक दुःख तो कचको किल समय भी नहीं बिसरता था, जो | 
॥ किं मेरे युरका कोमर शील स्वभाव था, ८ उनकी याद बहुत आती थी ) ॥ २॥ ¢ 
॥ चरम देह दिनकर भे पाईं # सुर केम पराण अति गई ॥२॥ ॥ 
५ सेष्र तह्य रकन मील # करटं सकङ रघुनायक लला ॥०॥ ( 
| फिर चरम (अन्तकी) देह बाह्मणकी मे दायी, जो देवताओंको भी दुम वेद्‌ पुराण कते ह ॥ 
({ ॥३॥ वहां बाखकोक संग मिलकर खेकता था ओर सम्पूणं रघुनाथजीकी रला करता था॥४॥ 
मोहि पिता पद्व # शक्ं उन यन नहि भावा॥५॥ ^ 
 मतते कल वाना भागी # केवल रामचरण छ्य लागी ॥६॥ 
| बड़े दए षर घुञको पिताने पदुनेको बेडाया तो समद्गै, सु ए पर वह मेरे मनम न भावे । 
॥ ५ ॥ सब वासना मनकी जाती रदी, कैल रामके चरणोमें लंय लग गयी ॥ & ॥ | 
कह खगेरा अस॒ कवन अमागी # खरी सेव्‌ सखेव त्यागी ॥७॥ 
रम मगन मोहि कछ न सुहाई % हार्ड पिता प्रई पदा ।॥८॥ 
। ३ गरडूजी ! कदो पेषा कौन अभागी ह जो कामधेतुको छोड़कर गधीका सेवन करेगा ! | 


( भक्ति छोड़कर संसारी बात पदेगा ) ॥ ७॥ स परमम मग्र रहै, ङक अच्छा न लगे, पिता | 
वा पठाकर्‌ हार गये ॥ ८ ॥ 
वश जब पिति माता # मने वन गय मजन्‌ जनत्राता ॥९॥ 
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भये 
_ नहं जद भि एनी पा $ जनम, शिर नाब३॥१०। 
१. “पुजा कोटिसम स्तोत्रं स्तोत्रकोटिसमो जपः । जपङोटिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो लयः ॥ ९ 
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| जब माता पिता कालवश हो गये तब भं जनकी रक्षा करनेवाले श्रीहरिका भजन कंरनेके 
। निभित्त वनको गया ॥ ९॥ जहां जहा वनम मुनीश्वरके आश्रम भिरे वहीं म उनके षास 
\ जाकर शिर नवाॐ ॥ १० ॥ 

तिनहि रमशण गाह्य % कहहिं सुनी हपित्‌ खगनाही॥११। 
युनत पिठ हरिणण अववादा # अन्या शति शाम्यु प्राद्‌ा॥१२॥ 
५ हे गर्डजी ! उनसे रघुनाथजीके युणोकी कथा द वे जो कहं थं वई सु ओर प्रसन्न र 
९। ॥११।नारायणके गणाठवाद्‌ सुनता फ शिवजीके ्रसादसे मेरी स्वच्छंदं गति तो थी ₹ी॥१२॥ 
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छरी त्रिविध षणा गाद # एक्‌ छढृता उ९ अति बादी॥१३॥ 
। रामचरण पैकन जब देख #तव निनजन्म घफलकरिलिष्ठर।१५॥ 
हे तात । तीन प्रकारकी लोकेषणा, वित्तेषणा, पतरेषणा बड़ गाद इच्छा है सो यह तीनां 
गयीं ओर एक इच्छा अधिक्‌ बढ़ गयी ॥ १३॥ कि ज श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलं 
देख तब अपना जन्म सफर जातू ॥ १४ ॥ 
। जदि प्रं सोई पनि अस कह % दैशवर॒सर्वूतमय  अह६ ॥१५॥ 
| निरण मत नहि मोहि सुहाई ॐ सण ब्रहमरति उर्‌ अधिका३।१९॥ 
। जिस सुनिसे प वदी यदी बात्‌ कदे, कि दशन कया इश्वर तो सवय वर्तमान है ॥१५॥ यहं 
 निर्यंणका मत सुञ्चको अच्छा न लगे, क्योकि मेरे हृदयम सगण ब्रह्मकी अधिकं प्रीति थी॥ १६॥ 
। दोहक वचन सुरति करि, रामचरण मन छग ॥ 
| . # खुपतियश गावत्‌ फिर क्षण क्षण्‌ नव अक्राग ॥ १७० ^ 
| । गुरुके वचन्‌, स्मरण करके मेरा मन रधुनाथजीके चरमं र्बलीन हो गया रघुनाथजीका 
¦ यश गाता फिर क्षण क्षणम नया अराग भ्रम हो ॥ १७० ॥ 
दोहा-मेष शिखर वट छया, मुनि लोमश आक्षीन । 
| हट देखि चरण रिर नायर, वचन कहैं अतिदीन ॥ १७१॥ 

सुमेर पैतके उप्र वट वृक्ष रै,उसकी छायाम लोमश ऋषि वै इएये,देखते दी उनके चरणमि 
शिर नवाया ओर अत्यन्त दीन वचन बोला(एकं प्रलयमे उनका एकं रोम गिरता दै › ॥१७१॥ 

हा-युनि मम वचन्‌ विनीत भहु, युनिकृपाटं खगशज ॥ 
हि ^ भा 0 हिज आयर केहि काज ॥ १७२ ॥ 
ग ल ओर नीतियुक्त वचन सुन 

पूछने लगे, हे ब्राह्मण ! किस निमित्त हो ! ॥ 1 ॥ पाड इनि दरक उ 


| दोदहा-तब मे कदे कृपानिधि, तुम॒सवज्ञ सुजान ॥ 
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तव्‌ ग त ५१५९५ मोहि कह मगान्‌ ॥ ३७२. ॥ 
[ हे कृपासागर ! आप सर्वज्ञ अर्थाद्‌ सब जानते हो ओ , हे भग- 

वन्‌ 1 आप युञ्जसे सगुण ब्रह्मकी आराधना किये ॥ १७२ ¢ हो ओर चतुर शी, ह 

| तब मुनी रघुपति शणगाथा # कदे कक सादर खगनाथा ॥१॥ 

। ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी # मोहि परम अधिकारी जानी ॥२ 
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ह गरुडजी ! तव ुनिराजने आद्रसेश्रीरामचन्दरजीे ङ थोडेसे णण सनाये ॥ १ ॥ | 





प्रतु वे विज्ञ 
यह्‌ गी ४ अहमज्ञान्मे प्रीति रखनेवाले थे, शञ्चको प्रम अधिकारी जानकर फि 


व कन्‌ ब्रहम उपदेदा # अजन अद्ैतं अएण हृदया ॥३॥ 
अ ह अनाम अश्या # अनुभव गम्य अखण्ड अनूपा ॥9॥ 
घ्रका उपदेश करने लगे ब्रह्न, अज, अद्वैत, अगुण है सबके इदयमे बसता ३॥३॥ कला | 
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इच्छा रहित, अनाम इव्‌ रदित, अखण्ड, अप ओर अनुभवसे जाना जाता है ॥७॥ 
तीत अमल अविनी % निका गि शी ॥५॥ 
सो ते ताहि हि भेदा % वारि वीचि इ वेदा ॥९॥ 
मन इद्ियोसे परे पापरहित नाशरहित विकार रहित, (जन्म, बुद्धि, विव, क्षीण, जरा, 
मरण यह छः विकार है) आदि अंत रहित ओर आनन्दस्वह्य है ॥ ५ ॥ वही तू है उसमे 
ओर तुञ्मे भेद नदी, जसे वेदके ग्रमाणसे जल ओर कहर एक है वैते जीव अह्न एक दै 
( अयमात्मा बरह्म; ओर सगुण निरथंण एकं ई ) ॥ & ॥ 
विविध मोँति मोहि मुनियघु्ञावा % निैण मत मम हृदय त आवा ॥9॥ 
पुनि मँ केर नाह पद शीशा % यण उपासन कह धुनीरा ॥८॥ 
शुनिने सुञ्चको अनेकं प्रकार समञ्ञाया परंतु नि्ंण्‌ मत मेरे मनम न आया ॥७॥ मने 
चरणोमं शिर नवाकर फिर कहा-हे शुनिराज ! धुश्चसे तो आप सण उपासना किये ॥ ८॥ 
शामभक्ति जल मम मन मीना % किमि विल्गाय युती प्रवीना॥९ ! 
पोह उपदेश करहु करि दाया % निज नयनन्‌ दैखेड रघ॒शया ॥१०॥ | 
रामके भक्तिरूपी जलें मेरा मन मीन दो रहा है हे चतुर सनिराज ! सो क्या पृथक हो सकता 
ह१।९॥दया करके वही उपदेश कीजिये जिसके द्वारा अपने नेसे रामजीका दशन क९।१०॥ 
भरि लोचन विोकि अवधा # तव्‌ सुनिहरं निर्ण उपदेशा ॥११॥ 
मनि पनि कटि हरि कथा अनूपा %सखंडि स॒एण मत॒ अण निरूपा॥१२॥  ! 
पहले मेँ ने भरकर रखुनाथजीका दर्शन कर लं तव निशंण उपदेश सुगा ॥ ११ 
गर्डजी ! सुनिराजने फिर हरिकी शरेष्ठ कथा वर्णनं क ओर सगुण मतका खण्डन करके # ` 
निर्शेण मतका ही निरूपण किया ॥ १२॥ 
| तव मेँ निैण मत करि दूरी # सगुण निरूप करि हठ भूरी॥१२॥ 
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उत्तर प्रति उत्तर मे कीन्हा # मुनि तन्‌ भये कोधके चीन्हा॥१४॥ 
तब मँ निर्थंण मतको दूर करके हटपूवकं स॒रणका ही निहूपण करने लगा॥१३॥ुनिराजकी 

बात पर ने उत्तर दिया तब श्रीोमशजीके शरीरम कोष चिह्र दिखाई पड़ने कगे ॥ १४ ॥ 

सयु प्र॒ बहतं अक््ना क्रिये % उपज कोध ज्ञानिहुके दिये ॥१५ 

अति संघषेण कोई % अनल प्रगट चन्दनते होई ॥१६॥ 
हे प्र गरुडजी ।.सनो; बहुत तिरस्कार करनेसे तो ज्ञा नीके हदये क्रोध उत्पत हो जाता 

है ॥ १५ ॥ जब कोई बहुत बलसे रगड़े तो चन्दनसे भी आग प्रकट हो जाती है ॥ १६॥ ४ 
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~ खटी ध दुसीकृतरा्त्यण्‌ छ ¢ १.7 ` 
(९२९६) (3 सदीकं तुसीकृतरावावणन्‌ ` =^ „०, 
\ दोहा-बारहि बार सकोप युनि, करहि निरूपण जान । | 
श्व स अपने मन्‌ पैठि तब, करदं विविध अवमान ॥ ॐ2॥ _ | 
, बार बार क्रोध करके शुनि ज्ञानका निरूपण करने लगे, त भँ वैट-बैडा अपने मनम || 


, अनेकं प्रकारसे अतुमान कणे रगा ॥ १७६ ~. | 
दोहा-कोध किं दैति वितु, धत कि बिव अज्ञान ॥ ॥ 
५९ 1 










। मायावहा परिचित जड, जीवकी ईश समान्‌ ॥ १५१ र | 
हे त न विचारा क्रि यह सुन क्रोध कते ई सो द्ैत धिके विना करप नही होता / 
।, ओर विना अज्ानके दवेत नहीं होता यपि जीव्‌ इश्वरका अशा है सजातीय है परंतु मायामे ¦ 
 पडनेसे अरपजञ परिच्छन्न हो गया इससे जीव ईश्वरके समान कैसे हो सकता दै रोमशसे 
 ज्ञानियोको जब कोष है तो जीव ईश कैसे हा सकता ति | 
। ` कह कि दुख सवर्‌ हित ताके # दिके ददर पएसमणि जार ॥१॥ | 
1 कामी पुति (2 रहै अकटका # परर ही कि होट स 7 र | 
 जोसव जीवोका हित करता रै उको तो की दुः होता दी नदी जिसके पास षु ८ 
| मणि ३ क्या वह दद्र हो सकता है! ( जव ईश्वरं ख्य हो तौ सुब यण उसको सदश ६ (| 
| फिर कोष कयो !)॥ १॥ र क्या कामी निष्कलंक रह सकता दै ! पराया द्रोही कंया । 
।। निक हो सकता है, नहीं हो सकता ॥ २. ॥ हि ॥ 

(पु म च सस्परिवान॥॥ | 
। कादर मति कि खट ग जामी # यम गति पाव कि परतियगामी॥५॥ । 
| 


। पिर उस शुभाञ्ुम कमं रह सकते ह ॥ ३॥ दुष्टकी संगति करनेसं भया कभी किसीको | 
। सुमति प्राप्त इई है! क्या किसी परी गामीको शम गति प्राप्त इई ! अर्थात्‌ नदीं इई ॥४॥ | 
|| ` राज किः रहे नीति वित्‌ जाने # अध्‌ कि शदे दरि चरित बलान 4 | 
मव किं प्रहि परमारथ विदक #% सुखी कि हीं कब्हं पर नदक॥९॥  , 
विना नीतिके जाने क्या राज्य रह सकता दै ! नारायणका चख्ि बखानेसे क्या पापु ( 
एह सकता है ॥ ९ ॥ प्रमारथके जाननेवारे क्या कभी संसारम पड़ते ह ! क्या कमी पराई 
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| 
॥ 
कया बह्मणका बुरा करनेसे वेश रहं सकता ह ! जो अपने स्वह्षको पहचान जाय; क्वा ` | 
॥ 
! 
| 
। 
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| निदा करनेवाढे सुखी होते दै ॥ & ॥ 1 
पावन यहा कि पण्य वितु होई # वितु अघ अयश कि पावै कोई॥। 
लाम कि कड हरिभक्ति समाना % जेहि गावहिं श्रुति स॑त एराना ॥< | 
क्य विना -पण्यके पवित्र यश होता है ! विना पापक क्या कोई अपया पाता दै! | 
॥ ७ ॥ इरिकी भक्तिके समान क्या कोई दूसरा काभ रै जिस ॒भक्तिकी मदिमाको वेद, संत | 
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+ ओर पुराण गाते ह ॥ ८॥ | 
हानि कि जग इहि सम कड माई # भनिय न रमहिं नर तव॒ पाई॥९ ॥ 
अघ किं दोह तामस खम आना # धमे किं दया सर्सि हस्यिना११०॥ | 
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३ भाई ! क्या जगतम्‌ इस वस्तुके समान इ ओर हानि ई, मलुष्य शरीर षाक 
नारायणका भजन नहीं करते ! ॥९॥ क्या तामस अर्थात्‌ कोधके समान कोई ओर पाप है 

गर्डजी ! क्या दयाके समान कोई धर्म हे ! क्योकि “असा परमो धर्मः" ॥ १०॥ 4 
इहि विधिअमितयुक्ति मन एनदः # भनि उपदेशा न सादर सुनः ॥११॥ 
एति एनि श्न पृक्ष य रोषा #% तव मुनि बटे वचन सकोपा ॥१२॥ 
इस प्रकारकी अनेक शुक्ति मनये विचार करता रहा किं जीव ब्रह्म नहीं हो सकता ओर 
मुनिकी शिक्षा आद्र पूवक न सुनी ॥ ११ ॥ बारंबार मैने सथुण पक्षका आरोपण किया, 
तब तो अुनिराज्‌ क्रोध करके कहने लगे ॥ १२ ॥ 

रूद्‌ प्रमति दैर॑न मानसि % उत्तर प्रतिरत्र बह आनसि ॥१३॥ 

पत्य वचन्‌ विश्वा न॒ इदी # वायस इव शबही सन रदी ॥१५॥ 

रे मूख । अत्यन्त श्रेष्ठ शिक्षा तञ्च देता ई परंतु नहीं मानता है ओर बराबर उत्तर परतयततर 
करता ३।१३॥ सत्य वचनका विश्वास नहीं करता ओर कौवेकी नाई सभीसे डरता है॥१४॥ 
हटय विन्नाल्न % पदि होड पक्षी चण्डाला ॥१५॥ 

लीन्ह शाप म 8 | ष्व चारं # नहिं कटं मय न दीनता आई।१६॥ 

भूस । तेरे हदयमे पक्ष है इस कारण तृ चाण्डाल पृकषौ शीघ्र हो जा ॥ १९ ॥ यह धनिका 
शष देने शिरषर चढ़ा छया ओर मनमे ई भय ओर दीनता न आयी ॥ १६ ॥ 

दोहा-तुरत भयर मे काक त, एनि भनि पद ॒शिर नाई । 
ह समिर म रघुवंशमणि, इषित चखेडं उड़ाई ॥ १०९ ॥ 
तुरंत ही भँ काक दो गया किर निके चरणोम शिर नवाकर रघुवंशमणिका स्मरण कर 


प्रस॒त्र हो उड़ चखा ॥ १७६ ॥ 
दोहा-उमा जे रम चरणसत, विगत म क्रोध ॥ 
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छह जगत, केदिषन करहि विरोध ॥ १७७॥ 
व 1 जिनकी रघुनाथजीके चरणोमि प्रीति होती है वे काम्‌, (1 
मद्‌ ( अहेकार ) ओर कोधसे प्रथक्‌ रहत ई, सब जगतको अपने प्रधुमे देखते ह, फिर | 
॥ ्‌ 
रसिक पि ण # उः प्र्‌ रश विष ५१५ । 
| कपासिंधु मुनि मति करि मोरी # लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी॥२॥ । 
। देगरूडजी ! ऋषिका ड भी दोष नरी यह रबुनाथजीकीरी ररणा रै त व । 
| प्रेरक है ।॥१॥ कृषपासागर रधुनाथजीने खनिकी भरी मेरे प्रेमकी परोक्षा ध 
मोहि निजजन जाना# नि मति पनि फेरी मगवाना 
छहनरीढता देखी # राम चर! वि ॥9॥ | | 
कमे ञुञ्चे अपना दास जानकर मगवान्‌ने निकी मति फेरी । दे। | 
ओर रघुनाथजीके चरणोमिं विशेष विश्वास देख कर ॥ 9 
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५ सन्तर रै॥ &॥ 


+ खटी तुलसीकृतरःसत्वणय्‌ ८ 

4 अति वस्य धि पि पदिताई # सादर नि मोदि ठीनह बला ॥५॥ 
| मम परितोष विविध विधि कीन्हा # हत्‌ राममन्तर माहि दन्हा ॥९॥ 
अति आशवथयक्त होकर बारंबार पछताकर आदरसे इला किया ॥५॥ ओर अनेक भकार ( 
| सृञचे समज्ञा कर परितुष्ट किया ओर भसन होकर शर्चे मका प्रम मन्ञ दिया, जो षडक्षर { 
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\ बारुक रूप ॒शमकर ध्याना % देउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ | 
न्दरं घुखद मोहि अति भावा # सो प्रथमहि म तमहं सुनावा ॥<॥ । 
१ ओर कृपानिधान सुनिराजने शुचे रामका ध्यान करना बताया ॥७॥। वह अन्दर उलका {| 
देनेवाला डप भेरे मनको बहत भाया, सो मैने प्रथम ही तमको खना दिया ॥ ८ ॥ ` | 
५ अनिमोहि ङक कालत रखा %# रामचरित मानस सब भाखा ॥९॥ | 
| शार यह मों कथा सुनाई # पनि बोलेउ युनि गिरा घुहा६॥१०॥ ¦ 
\\ शुनिने शुञ्चको बहुत कारतक वहां रखा ओर रामचरित मानस सम्पूणं वणन किया ॥९॥ { 
(। आद्रसे यहं सातोंकाण्डयुक्त कथा चको सुनाई ओर फिर शुनि शोभायमान वाणी बोले ॥१०॥ 
/ शमित सर॒श्॒ हवा # शमधुराद तात्‌, भ पावा ॥११॥ ¦ 
| तोरि निजयक्त रामकर जानी % ताते भ खब कैर बखानी ॥५२॥ 
| हे तात ! यह रामचरित सर अति एप ओर शोभायमान दै िवजीकी कृषासे मेने पाया ¦ 
ह ॥११॥ तुमे रामका निज भक्त जानकर भने सब बलान कर कंहा ( इसे समलो) ॥ १२॥ 
4 गम्‌ क्ति जिनके उर नाहीं # कबहु न्‌  तिनपाी॥१३॥ (! 
५ अनि मोदि विविषर्मोति सघुञ्चावा # मं सप्रेम युनि पद हिरं नावा ॥१४॥ _ | 
¦ हे तात ! जिनके हृदयम रामकी भक्ति नरी दै, उनसे यह कभी मत कहना ॥१३॥ मुनिन (¦ 
; ञ्चे अनेक प्रकारसे समञ्ञाया ओर ने प्रेमसे युनिके चरणोमे शिर नवाया ॥ १४ ॥ 
५ निज रकम परदि मम शहा # हर्षित्‌ आदिष दीन्ह युनीशचा॥१५॥ 
४ राममकषि अदि उर तोरे # षसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥१६॥ 
| सनिराजने अपना कमलसा इाथमेरे शिरपर धरकर परसत्न हो श॒ञ्चे आशीवीद दिया ॥१५॥ | 
| कि अब मेरी कृपासे तेरे हृदयमें सदा निश्चल रामकी भक्ति वास करेगी ॥ १६ ॥ ` 





^^ न 





दोहा-सदा शमपरिय हार तम, भणण भवन्‌ अमान ॥ | 
छः कामरूप इच्छ मरण, ज्ञान विशग विधानं ॥ १७८ ॥ 


(:. क | 


| त॒म सदा रघुनाथजीके श्रष्ठ गणोके भदिर हो; मानरहित हो, कामरूप अथच्‌ जेसी इच्छा / 
करोगे वैसा ङ्प धर सकोगे, इच्छा मरण अर्थात्‌ स्वाधीन भृत्यु होगी, यानी जब चाहोगे ¢ 
त शरीर त्याग कर सकोगे, ज्ञान वैराग्यं के निधान होगे ॥ १७८ ॥ ४ 
 दोहयाजेहि आश्रम ठम बसिदि नि, सुमिरत श्रीमगवन्त ॥ 
| ॐ ज्यापहि तद न अविद्या, योजन एक प्रयन्त॒ ॥ १७९ ॥ 
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ओर जिस आश्रमम तुम भगवानूका स्मरण करते वास करोगे वहां तुम्हरे स्थानते एक 





योजन ( चार कोश ) अविद्या नहीं भ्यापेगी ॥ १७९॥ 


काट कमं शुण दोष धुमाङ # कष दुख तमह न व्यापि काठ॥१॥ 
शम शहद्य छित विधि 





नाना % शत्च प्रगट इतिहा परना ॥२॥ 
काल, क्म, गुकादोबःस्वभाव इत्यादिकं कभी तुमे कुक भी इःख न व्यापेगा॥१॥ रामजी 
के अनेक सुन्द्र चरित्र जो कुक गुप्त प्रगट ईैसम्परणं इतिहास ओर पुराण इन सबका भेद्‌॥२॥। 

तुम जानबं सब सो # नित नव नेह रामपदं दो ॥॥ 

च्छा करिह मनमाहीं # हरि प्रसाद क दुरम नाहीं ॥७॥ 
तुम विना श्रम इन सबको जान सकोगे,नित्य नया परे रघुनाथजीके चरणमिं वुब्हारा होगा 


युनि युनि आदिष यढ ) 
एवमस्तु तवं वच युन ज्ञान। #% यह 8 
हे मतिर गङ्ड़। सुनो,बुनिके आशीवादको श्रवण करके भीर बाणी आकाशसे इ३।५॥ | 

ह ज्ञानी मुनि । यह तुम्हारे वचन सफल होगे क्योकि यह कथं न वाणीसे मेरा भक्त दै ॥९॥ ( 
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¢ चुनि तय गिग हष प्रोह यसः ८ वुन्‌ चब छ्य शय ॥9॥ 

॥ विनती शनि-आयघ् पई #% पदसरोज एति एनिं हिरनाई ॥८॥ | 
४ यह आकाशवाणी सुनकर मेरे मनमे बड़ी भरसबरता इह भरमम म्र हो गया, सब सन्देह 

॥ जाते रहे ॥७॥ विनती करके सुनिकी आज्ञा पाय उनके चरण कमलमिं बार २ रिर नवाकर॥८॥ 

| हवै सहित इहि आश्रम आयर % परभु प्रसाद इलेभ दर पाय ॥९। !! 





| बसत मो लगा % बीते कट्प सात अर बीसा ॥१०॥ 

द होकर इस ध आया ओर स्वामीकी कृषासे दुलभ वर पाया ॥९॥ हे गश्डजी। 

यहां रहते रहते ुक्षको सत्ताहस कल्प बीत गये ई ( इकडत्र चौकड़ी युगका एक मन्वन्तर 
ओर चौदह मन्वन्तरका कल्प अर्थात्‌ ब्ह्माका एक दिन होता है ) ॥ १० ॥ 

कलै सदा रघुपति श्ण गाना # साद्र घन विहग जाना ॥११॥ 

द 

१ 

दयम धारण कर यहां चला आता ई ॥१४॥ | 


जब जब अवधपएी रघुवीरा # धरहि मक्तदहित्‌ मवु शरीरा॥१२॥ 
द मि धुनाह # काक्देह्‌ जेहि कारण पाटे ॥१०९॥ | 








॥ „ [1 _ [8 


९0 
न ना 





9 
2 {1  ॥ आ  ॥ आ „8 _ (9 











आदरसे सुनते ६।११॥ 
यहां सदा रघुनाथजीके गुणका गान करता इचतुर पक्षी(हसादिक) आदर 
अयोध्यामं धारण करते है।।१२॥ 
जब जब भक्तो दित करनेके निमित्त रघुनाथजी मबुष्य शरीर अ १ 
कर व परव प्रश्च ठम्दारी # शममक्ति महिमा अति मारी॥१॥ ! 
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४ कथा सने आपको सुना दी जिस कारण काकंकी देह पायी है ॥१५॥ 
ते ह रशन वणन किये,रामभक्तिकी महिमा बहुत भारी दै यह८यद सिद्धांत जानो)॥१९॥ | 
+  दोदा-तते यह तल मोहि प्रि, भयउ रामः व ॥ 

५ शः पनि प्रयु दहन पाय, गय्‌उ संक देह ॥ व 7: 
\ इस कारण यह शरीर सुहयको बहुत प्यारा है फं इस शरीरसे रामक चरणेमिं अधिक भम 
५! हआ है, अपने व" भी इसी शरीरसे षाया ओर सम्पूणं सन्देह जाते रंहे ॥१८०॥ 
| दहामि इठ करि शे दीन्द महाऋषि राप ॥ 

। _ ¢ मुनि दुरम बर पायर, देखट्‌ भजन भता१.॥ भ नियो दरैम ध 
। भक्ति पक्का हठ किया, इस कारण ॐषि्योने महाशाप दिया, फिर जो खानियाक इलम 
|| है वह वर पाया, देखिये यह सब मजनका ही ताप है ( भजन ही सार दै ) ॥१८१ ॥ 


९५ इति भीरामचरितमानते पण्डित ज्वालाप्रसादजीभिश्च करत~-भाषाटीकायामृत्तरकाण्डान्तगतः सप्तमो विश्रालः ।।७1) 
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दोहा-ज्ञानदीप रघुपति सुभिरि, यहि. अष्टम विश्राम । 
भ जाके जाने श्तिव्र, प्राप्त होत सुख धाम ॥ ८ ॥ 
जे असि सक्ति जानि परिदरहीं # केवल ज्ञान कहीं ॥१॥ 
ते जड कामघेवु गह त्यागी % खोजत आकं फराह पयलाय। ॥९॥ 
जो 
भूख 
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देषी भवित जानकर भी छोड़ देते ई ओर्‌ केवर ज्ञान की दी खोजमे भ्रम करते ॥१॥ 

मानो कामधेनु गोको घरमे छोडकर दुग्धके निमित्त आककै ृक्षको ददते फिरते ई॥२॥ ८ 
मुच सोश _हरिमक्ति विदाई # ज्‌ ख चाहा आन उपा३ ॥२॥ 
ते शठ महासिधु विलि तरणी # पेरि पार चाहूदि जड़ करणी ॥९॥ । 
सनो गरड़जी ! जो पुरष नारायणकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायसे सुख चाहते हे ॥२॥ 
गरस महासागरको अपनी जड़ करनीसे परकर विना नौकाके दी पार होना चाहते ह ॥४॥ | 


~ 


1 ६, %1 > ॥ ग).->८) १॥ ४ १ 
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र, 


धुल सुशुण्डिके वचन मवानी # बोलेड गरूड हरपि ्रहुबानी ॥५॥ 
तव प्रसाद प्रथु मम उर माहीं # संशाय शोकं मोहं भरम नाहीं ॥९॥ 
३ पार्षती ! यह युद्चण्डजीके वचन सुनकर गर्डजी प्रसन्न होकर कोमर वाणी बोरे ॥५॥ 
हे प्रथु अ आपके परसादसे मेरे हृदयम सन्देह शोक मोह भम्‌ कुछ नहीं दै ॥ & ॥ 
पुने एनीत रुम शण ग्रामा # वम्र कृपा ल्देदं विभ्रमा ॥७॥ 
एक बात पौ भ तोही # कदु इज्य हृपानिधि मोही ॥4॥ _ | 
रधुनाथजीके पवित्र य॒णावुवाद्‌ सुन ख्य, आपकी कृपासे विश्रामकी प्राप्ति इई ॥७॥ । 
्‌ प्रु म आपसे एक बात प्रता ह, कृपासागर ! वह भी आप ञु्ञको समञ्चाकर कंदिये॥८॥ 


{ कहां सन्त मुनि वेद पुराना # नहिं कड दुरम ज्ञान समाना ॥९॥ 
सोई युनि ठम सन कदेउ शसाई # नहिं आदरे भक्तिकी नाई ॥१०॥ 
| योग्य ) कोई वस्तु नदीं है ॥ ९ ॥ हे गुसाई ! शुनिने आपसे वदी सम्पूणं ज्ञान समञ्चाकर 
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सन्त) शुनि, वेद, पुराण एेसा कहते हँ कि ज्ञान समान दरम ( कठिनता प्राप्त होनेके 


कहा था, परंतु आपने मक्तिके समान उसका आद्र नहीं किया ॥ १० ॥ 
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| त भक्तिहिं अन्तर केता # शकट कह प्रयु कृषानिकेता॥११॥ | 
। धुनि उरगारि वचन शख माना # सादर बोटेड काक धनाना ॥१२॥ . ॥ 
| तो देकषाके स्थान रषु ज्ञान ओर भक्ति कितना अन्तर है! आप वह सब समञ्ञाकरभुञ्चसे | 
| किये॥9१॥यहगरड्जीके वचन सन भुल मानकर आद्र षक्‌ चतुरकाक्षु्चण्डिनी बोरे ॥9२॥ / 
। भक्तिदि नहि नुह क्छ भदा # उमय हह भव्मत्‌ सेद ॥१२॥ 
नाम्‌ नश्‌ कहहिं कड अन्तर #% घावधानं हीह घु विहगवर ॥१४॥ 
हे तात । भक्ति ओर ज्ञानम ङ भेद नहीं है दोनों सृसारसे उत्पतन इए दुःखको इते ह | 
॥ ॥ १३ ॥ प्रतु जितना कुछ अन्तर अुनिजन वर्णन करते ह उसको इ पक्षी शरेष्ठ ! आप ¢ 
सावधान होकर सुनिये ॥ १8 ॥ ८ 
ज्ञान विराग योग विज्ञाना # ये सव पष शुनह हरियाना ॥१९५॥ ८ 











| प प्रताप भट सव भती # अबा अवतं एण्‌ जाती॥१६॥ ( 
ह गक्ड़जी ! सुनिये, ज्ञान वैश्य योग्‌ विज्ञान ये तो सब पर्ष ई ।१९॥ पुरुष तो प्रताप | 
| से सब प्रकार प्र होते टै, किन्तु श्वी निवल स्वाभाविकं जडजाति कंडाती ह ॥ १६ ॥ 
। दोहा-पुषष त्यागि सक नारद, जो विरतं मति धीर ॥ 
च नतु कामी विषयाबह, विशु जो पदं श्वी ॥ १८२ ॥ ^ 
ज्ञो मतिषीर विरक्त पुरुष ई वे श्रीको त्याग सकते ई ( क्योकि वे काम ओर विषयक | 
। 
1 


विशेष वश्य नहीं हे ) ४: ५ तथा थ वर ह ओर रघुनाथजीके चरणकमलं | 

से भी विञुख दैवे श्ची को नदीं त्याग सकते ॥ १८९ | 

 ॥  सोरा-सोर युनि ज्ञान निधान, भगन॒यनी बिष निरि ॥ । 

कः विकल होदि हस्यान, नारि विष्णमाया भरगट ॥ ५ ॥ | 

जो नि ज्ञानके निधान रै वे भी चन्द्रक देखकर विकल हो जाते ई, हे गर्डजी ! ` | 

१ यह्‌ नारी विष्णुकी माया ( विश्वमे › भरकट है ॥ १६ ॥ 
इहां न पक्षपात कं राखर # वेद्‌ पुराण सन्त मत्‌ भाखड ॥१॥ 
मोह त नारि नारक, रूपा # पनेगारि यह नीति अनूपा ॥ २ 

कुछ पक्षपात नदीं रखता & ज्ञो ( यथार्थ ) वेद, पुराण सन्तोका मत ह 


- मोदित नहीं होती ई पन्नगारि ! यह्‌ ष ह 
वक ५ ग मीन जो लिलल आये ह जानकीजी रंगभूमिमे आयी 


हि 
| 
च 
14 
. 














| 


( हे तात ! यदं 
| 





८ 
[> 
प 

च 


। किन्तु ( ` ह अतः ल \ 
¶ तोः > नर नारीं सो जानकीजी आदि शक्ति जो ई अतः सावार । 
` १ ^ कारण जानकीके विषयमे यह शका कतेन्य नही) ॥ २॥ | 
श माया भक्ति सुनह प्रथु दोड # नारव जानहिं सब _ कोड १२॥ | 








भक्ति पियारी % माया खट ततंकी विचारी ॥५॥ 


एनि रघुबीरहि दोनों श्री र है सभी जानते हे ॥३॥ फिर रघुनाथ- + 
= भमो ओर भक्ति ध 1 ~ | 
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( सक्ति ह राया % ताते तेहि रपट अति माया । 

{ शमभकति वि निहपाधी # बसे जासु उर सदा अबाधी ॥६॥ 
। अक्तिपर रखुनाथजी कृपा करते ई इस कारण उससे माया बहत डरती फिरती है ॥ ५.॥ 
॥ रामकी भक्ति उपाधि रदित उपमारहित बाधारदित जिसके ठव्यमे सुदा बास करती दै ॥६॥ | 
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तेहि विरोकि माया सकुचाई % करि न्‌ सर कडु निज प्रधुताई ॥७॥ 


























५ "4 
न अनि विज्ञानी # याचि भक्ति सकट सुखखानी ॥८॥ | 
॥ ५. ओर अपनी भथुता कुछ नहीं कर सकती ॥७॥ पूसा 
\ विचार श जो विज्ञानी सुनि दै वे सम्पूणं सुखोकी ^ ४ 1 करत । 
ध हा-यह रहस्य रघनाथकर वेगि (4 
4 जानते रखुपति पा, सपनेह मोह न होई ॥ १८२॥ 
\ रडनाथजीका यह रत्य कोहं शी नहीं जान सकता ओर रघुनाथजीकी हषास जानरेन ¦ | 
४४ प्र स्वपरम्‌ भी मो नहीं होता ॥ १८३ ॥ _ - 
५ दोस अवर ञानमकति कर, मेद सुनह धुप्रवीन ॥ | 
४ व जो सुनि हीट रामपद, प्रीति शद्‌ अवः ॥ १८४ ॥ 4 
हे अत्यन्त चतुर ! आप ओर भी ज्ञान भक्तिका भद सुनिये, जिसके सुननेसे श्रीरामचन्द्र । 
$ क चरणेमिं सदा अखण्ड प्रीति होती है ॥ १८७ ॥ | 

नह्‌ तात यह अकथ कहानी # सणुञ्चत बने न जात बखानी ॥१॥ \ 








कष्ण्यि 


हश्वर-अंश॒ जीव-अविनाक्ची # चेतन अमल सहज सुखशशी ॥२॥ | 
हे तात ! यह अथक कहानी सुनिये, समश्चते ही बनती है, बखानी नहीं जाती ॥ १ ॥ ¢ 
¢ यह जीव अविनाशी ईश्वरका प है, जो चेतन पापरहित स्वाभाविक ही खख निधान 
। हे । जसे गीतामे छिला ह“ ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः? ॥ २ ॥ | 





पो मायावदा भयउ साई % वधेउ कीर मकंटको नाई ॥३॥ 
जड़ चेतनहिं ग्रन्थि प्रेगईं # यदपि मृषा छटत्‌ कठिन ॥७॥ 
हे गोसाई ! उसी मायाके वश होकर जीव ठेसा बध गया जैसे तोता ओर वानर श्वयेही | 





४ बध जाते है ( वानर संकीणं वासनमे हाथ दार युद बोधनेषर फिर नदीं खोखता इसी कारण ! 
 ‰ फस जाता है, तोता नरूकीमे पसता है, जेसे तोता ओर्‌ बन्दर येतन्यह्प होकर जड़ वस्तु । 
पंजरे ओर रस्सीसे नहीं निकल पाते वैसे ही जीव मायाम अथित होकर नहीं छट सकता › | 





# ॥ ३ ॥ जड़ ( माया ) ओर चेतन ( जीव ) मे गोठ पड़ गई; यद्यपि जीवनम माया की थि 
५ मिथ्या हे परंतु कूटना कठिन है ॥ ४॥ | 
¦ तवते जीव भय संसारी # छट न ग्रन्थि न होइ सुखारी ५ । 
{ श्रुति पराण बह कदेड उपार % छट न अधिक अधिक अस्क्ाई ॥६॥ _ 
| तभीसे यह जीव संसारी हो गया है न थि टती है, न सुखी होता है ॥५॥ यदपि वेद 
¢ पुराणों ने बहुत उपाय कंडे ई परंतु छरती नरी, बस्कि अधिकं उलश्जती जाती ह ( क्योकि 

५ साधन सावधानीसे नहीं करता, अपनी करणीसे अधिकं छ्षिट जाता है ) ॥ & ॥ 
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व 
। जीव हृदय तम मोह वितेखी % ग्रंथि छटि किमि परे न देखी ॥७॥ 
। अस॒ संयोग ईहा . जब कटं # तवहं कदाचित्‌ सो निव ॥८॥ 
( जीवके इदयं तम ( जो ये मे | 
॥ तम न अज्ञान ) ओर महका अधिकं अधेरा है, उसमे गांठ खुकती 
| नरी कित्‌ ओर उलङ्च जाती है क्योकि उसे दिखाई नदीं पडता ॥ ७॥ जो कभी ईश्वर | 
¦ देसा सयोग करं तमी वह कदाचित्‌ षट सके ॥ ८ ॥ | | 
साविकं शरदा धेवु॒घदाई % जो हर्डपा हृदय चस आट ॥९५॥ 
जप्‌ तप त्रत यम नियम अपारा % जे श्रुति कह शुम धम्‌ अचारा॥१०॥ 
॥ ( छृटनेका उपाय ) जो नारायणकी ज्षासे सत्व्णी अद्धा डद्यमे सुन्दर गौ ५) | 
\ वास करे ॥९॥ ओर जप, तप तरत, सयम: नियम जो अनेको प्रकारके हँ ओर जितने वेदने 
| भ्‌ धम ओर वा वर्णन किये ह ॥ १० ॥ व 
। तेवृण दं जब शट # माव वत्स दिषु पाई पन्हा३ ॥११॥ 
\ ५ 
५ नोह निति पत विश्वासा # निम मनअरनिन दासा॥१२ 
| वे दी शुम कमादि रपी इरी घास € जव इनको वह सत्वश्णड्पी गञ खाय ओर भाव 
(¦ अर्थात्‌ प्रेमरूपी बरेको पाकर पनाय जावे ( सत्यः शौच, दान, दया यही चार थन ह ) 
` ह ॥ ११ ॥ निवृ्तिमागेकी रस्सीसे गायको बाधि कर विश्वासके पामे दूष दुहा जाय 
निर्म मन निज दास ( अर्थात्‌ अपने अधीन भनङ्पी । अहीर उसको दुहे ॥ १२ ॥ 
प्रम धमं मय प्य दुहि माई # अवटं अनलं अ , कना १३॥ 
तोष भरत तब क्षमा जडावे # धति सम्‌ जामन द३ जमा २१४ 
१ हे भाई! प्रम धर्महषी दूषको दुहकर अकामड्यी अग्निद्रारा सावधानीरे ओटावे ॥१३॥ ¢ 
¦ सन्तोष ओर क्षभाङ्पी पवनसे उसको ठण्डा कर ओर धेयंका जामन देकर उसे जमावे 
५ ( तात्वर्य यह है कि इस भरकर आचरण करे ) ॥ १४ ॥ भवानी | | 
| विचार मथानी # द्म अधार रख सत्य पुबानी ॥१९५॥ 
चकि नीता 9 पिम वगत 
| ` मपह री गान 
५ {` सस्नी ानदीपंक जोर [वर्णन इतनी सररतासे किया है कि त ध प श ५ 4 
॥ बड़ा संदर अलंकार बचा दै, इसीसे हमने ठका क प न स १ 


£ = चाहिये यह होने ज्ञानकी दूसरी भूमिकामं परमधर्म-किसीका मन न दुखान किसी कर्मके फलकी इच्छा न करना, संतोषी 
। 4 मनको अपन गय = व = ्ं रखना, आत्मस्वरूपको संभालना चाहिये, यह तीसरी भूषिका दै 
कै ओर र स निवृत्ति । पांचवीं भूमिका यम, नियम, भासन प्रत्याहारं, | 
| कारणा, समाधिरप, योगाभ्यास, जानानि शुष्‌ कर्मक हवन, देहके संग ममताकि व्यबहारका्‌ ० स मो 
व षा संसारक ^ । छठी भूभिकामे जब शुडध आत्मरूपकी पटिचान हो जाय त 
| विचार करे 1 ममत अहंकारको ‡ 
एकताका दर्शन बा बद्धस उनकी एकताक यषप्ि, भौर तीनों गुण सत्‌ र तमसे परे तुरीयामें शुद्ध आत्मतत्वका अनुभव | 


कन्न 
०६» 


आत्मा परमात्माकी 
अरा दीपक है 1 तीनों अवस्था जाग्रत, स्वप्न-= 
यही शीव षर धी मकान "सधन !* च्‌ हौ ह असि च सब म, स" मका स्वल हू, यह्‌ अखंड मात्म वोच निन 
छ प्रकाश देखना दीया अवा मुत समस्‌, बद्ध, जीव यह सयम ही होता हुमा सब शुद्ध सुक्त स्वप्रकाश स्वरूप ह" ह स्वरू 
स्वप्न, सुषुप्त, जानदीपकका भाव है । 








पकी पराप्तं ही मुक्ति है इस भक 
। ० न -भखगशनि व भदन ग (ह ष ग व 
एल न~ = १८ & 


[ऋ 





0. उन्तरक्राण्डकु \9, ४ { १२२७५ ) 


र 4 <-> 4 (> - >+ = ¢ 
न+ ^-^ 
१ जण = (2 "<-> ^-^ @ <-> <~, <~ [न द 2 | ~~~ 7 >= {>> >>> 4 
अ भ आत अत व 


॥ 0 स ~ 
| । ऋदि सिद बह भाई # बुद्धिहि छोम॒दिषठवि जाह ॥७॥ 
|| कटबल छ रि जाय समीपा # अंचर बत इव दीपा ॥५॥ 


उस समय यह माया ( द्धि ) राज्य धन आदि (सिद्धि ) योग | 
बुद्धिको लोम्‌ दिखाती है ॥ ७ ॥ किसी कलासे छल्बल करके व | 
ञ्चा देती है ॥ ८ ॥ 
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परम यानी #तिन्दतन चितव न अनहितजानी॥९॥ 
तेहि विघ्न बुद्धि नहि बाधी % तौ बहोरि धुर करहि उपाधी ॥१०॥ 

जो बुद्धि परमर चतुर होती है तो उनको अहित जानकर उनकी ओर नहीं देखती ॥ ९॥ 
जो उस भायाके वि््नेसि ज्यो त्यौ करके बचे तो फिर देवता उपद्रव करते ह अर्थात्‌ लोभ 
दिखाते ई, कि हमारे देवलोके सब उत्तम वदां हँ वहीं चर्कर भोगो, देवता कहां है सो 


ं द्रि हार अरोखां नाना # तुह तह घु बैठे करि थाना ॥११॥ 

विषय वारी # ते इठि देहि कपाट उधारी ॥१२॥ 

। जो इरियोके द्वार ओर रोमादिक अनेक षरोखे है, उनमें देवता अपना स्थान क्यिवेटेहं 4 

॥११॥ जब उस विषयके पवनको आते देखते है, तो वे इय्वंक किंवाड्‌ खोर देते र ॥१२॥ 1 | 
। जब सो प्रम॑नन उर शह जाई # तबहि दोष बुलाई ॥१३॥ ५ ` 

| ग्रथि न्ट मिटा सो प्रशा # इदि विकट भे विष्यवतासा॥११॥ ^ 

जव वह विषयूपी पवन हदयशूगी घरमे जाता है, तब दी विन्ञानके दीपको बुञ्चा देता ह | ए. 

॥ -१३ ॥ तव प्रथी तो ष्टी नहीं ओर वह प्रकाश भिट गया, विषय हषी वायुके लगनेसे | 

जीव जन्म मरणके अनेक अनेकं क्लेशकि पाता है, ३ गरुड़जी ! परमात्माकी 


विकल हो गयी ॥ १४ ॥ 
° युरन्द न ज्ञान दुहाई # विषय भोगपर प्रीति उदाई ॥१५९॥ 
न्‌ ) भाया बहुत दुर (किन? इतरो गद ना त्च न तरी नहीं जाती ॥ १८८ ॥ | 
भाया बहत दुस्तर ( श तत्रि सूर्य, निह्वाके बरण, नाकके अश्विनीक्मार, बह शद स्पक्षं सूप रस गर्व विषर्योको अनु- । 











व कव ह कि) 
1 ˆ {1 ॥ 


~ 








नण 








| 

। 

| जीभका वरूण, आंखका सर्य, नाकका अशिनीकुमार, कानका दिशा 
> का व१२५॥१ १ ॥ 2 

| | (व थ विष्णु, मनका चन्द्रमा इत्यादि सम्पूणं अग्‌ देवता ई ) 

।¦ ॥ १५॥ जब विषयक पवनने बदधिको बावटी कर दिया तो फिर उस प्रकारसे दीपकको 

| 

। 





तण“ त 


ज्ञलाये ! ॥ १६ ॥ 
विधि, प्रवि संति क्ेश ॥ 
हरि स तरि न जाय विहगे ॥ १८८ ॥ 








कृत भोरी # तेहि विधिदीप को बार बहोरी ॥१६॥ 
इसके देवताओंको ज्ञान नहीं सहाता, विषय भोगम निरंतर बहुत प्रीति रखते ह 
9 चरणोके यम ओर उपस्थके ब्रह्मा यह वाक्य ग्रहन चलन त्याग ओर आनन्द 

धव कते ॥ इ ध्र ब्रह्मा म त मन अ इन चार इन्द्रियेति अहंकार भौर चतन्यका अनुभव करतं ह। 
अनुभव करतं ६ । चन्द्रमा त = 


(म 
(ल 
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९२६) ४; क ८८ „ 
| न दोहा-कदत कठिन सथुञ्षतं कठिन, साधन कठिनं विवेक ॥ | 
॥ ॥ः होह घुणाक्षरन्याय जो, एनि प्रलूह अनेक ॥ १८५॥  ( 


¦ कहनेमे , समह्नेमे कठिन है ओर साधनम मी कठिन ₹ जो खणाकष | 
\ न्य हो अथाद =: अकस्मात्‌ अकषर बन जाता दै वैस ह तीनो विष ० गि 
॥ ज्ञाय तो किर आगे भी अनेक भरत्यूह अथात्‌ विष्न खड़े हो जाते ई ॥ १८९ ॥ 


ह 
८ 


० 
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५ जो निर्विघ्न पथं निर्वह #% सो केवल्य परमपद ठह ॥ 
५ हानका मार्गं तल्वारकी धारके समान है हे गरुडजी ! ते पन्यम गिरते देर नही होती | 
है तथा च शरुतिः "'्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया ङग पथस्तत्कवयो व्दति रि" ॥१॥ जो 
( कोई, निर्विघ्न उस मासे पार हो जाय तो वह कैवल्य अर्थात्‌ शुक्तिको भराप्त हो जाता रै ( 
५ इसको परमपद कहते ह ॥ २ ॥ | 
| अति इम कैवल्य परमपद्‌ # सन्त पाण निगम्‌ आगः 
५ शम सनत सो शक्ति एसाई # अनई। छतं आ 
वल्य परमपद-अरथात्‌ शक्तिका मागं अति दुरुम है ेसा सन्त पुरा क 


¦ हे ॥ ३॥ हे य॒साई ! रामका भजन करते वह शितं बिना इच्छा किय 





४ 
९ 


आती है ॥  ॥ ह 
जिमि थल बिदुजङ रहि न सकाई # कोटि ति शेड क उपा 
तथा मोक्षसुख सुत खगराई # रहि न सके हरिमक्ति विहाईै 
जैसे थर अथात्‌ पृथ्वीके आधार विना जरु नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ भंतिषे । 
। उपाय करे ॥ ५॥ इसी प्रकार हे गरडजी ! सुक्तिका सुख हरिकी भक्तिको छोड़कर कीं 
१ रह नहीं सकता अथात्‌ ज भक्तिमान्‌ द वे ही शक्तिका छख अनुभव करते ई ॥ ६ ॥ , 
१ अस॒ विचारि हरिमक्ति सयाने % शुक्ति निरादरि मक्ति लुमाने ॥७॥ 
भक्ति करत बिनु यतन प्रयाया % संपति ब्रू अविदा नाङ्ञा ॥८॥ 
एेसा विचार कर जो नारायणके चतुर भक्तं हे वे भुक्तिको छोड़कर भक्ति करनेमे तत्वर | 
रहते ् ।७॥ भक्ति करते ही विना यत्न ओर श्रमके जन्म-मरणकी भूरु अविद्याका नाश हो । 
जाता ३ ॥ ८॥ | ्‌ 


मोजन कर्य तृषि हित छागी # जिमि सो अशन फ्चव जटराशी ॥९॥ 
असि हरिमक्ति सुगम ुलदाई % को अस मृद्‌ न जादि सुहाई ॥१०॥ | 


र | श { [1 न्न ण्नक्ण्निय ० [न ० ८ त 
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जसा भोजन तृक छ्यि किया जाता है ओर पेटकी अग्नि उसको प्रचा देती ह, उसी ॥ 
प्रकार रामक भक्त जो क्म करते है भक्ति उसको एचा देती ३ “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि | 


1 








५ तस्मिन्दृष्टे परावरे" ॥ ९ ॥ एसी सुगम सदज ओर सुखदायी नारायणकी एसा 
कौन मूख है जिसको वह नहीं सुहाती † ॥ १० ॥ 9 


ए 2698 


वट टाटा क 9 शटा टरा ट चटा) राच्च टः न (अ) गधय । “~ | 2 ८ ग्निभिः (1 ध गन ग ०८५७ गिन गर्म ग 











१ ११. इत्तरक्ण्डण्‌ ७, "64८ ` (१३९७) ` 
दोहा-सेवक सेव्य माव वितु, मब न तस्यि उरारि॥ ` 
 भजहु रमयदषंकन, अह्र चितं विचारि ॥ १९० ॥ 

ह गङ्ड्‌ ! सेम्य्‌ सेवकभावके विना अथात्‌ जबतकं अपनेको सेवकं ओर रघुनाथजीको 
स्वामी ( सेवा कनेके योग्य ) नहीं जानता तबतकं संसारसे षार नहीं होता एसा सिद्ान्त 
विचार कर रघुनाथजीके चरणकमले भक्ति करके भजन कीजिये ॥ १९० ॥ 
तन कहं जड २, जदहि करै चेतन्य ॥ 
सम्‌ रघुनायक हि, मनहिं जीवं ते धन्य ॥ १९१ ॥ 
जडको चैतन्य ओर चैतन्य को जड़ कर सकता है देखा सामथ्यं रघु 
नार्थजीमे ही है, जो उनका भजन करते दै, पे जीव धन्य ह ( देखो आपं जो चैतन्य थे सो | 

| 








०९५ ०९ भि १५ 
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जड़ हो गये ओर मे जड़ था सो भक्ति यणने शङ्को चैतन्य कर दिया ) ॥ १९१ ॥ 
घ ई % दुन प्रधुताईं ॥१॥ 
। शम भक्ति चितामणि धन्दर # षये गड जाक उर अन्दर ॥२॥ 
यह ज्ञानका सिद्धांत समञ्ञाकर कह दिया, अब भक्तिङ्यी सणिकी बड़ाई सुनिये ॥ १॥ 
येह रामभक्तिहूपी मणि जो सुन्दर चिन्तामणि ८ इच्छित वरदान देनेवाी › ३ हं गरड | 
जिसके हदय अन्तरम बास करती है ॥२॥ _ 
प्रमप्रकाशखूय दिनि शती # नहिं कड चहिय दिया ्रतबाती॥३॥ 
मोह दशर निकट नहिं आवा # स व ता द्वा ॥9॥ 
प्रमप्रकाश इष है, उसके निमित्त दिया बत्तीकी छ आवश्यकता 
नही ह 9 0 हेनेसे मोदृङपी दारि समीप नदीं आता ओर छोभहूपी पवन । 
बुञ्खा नहीं सकता है ॥ & ॥ | 
न अविद तम भिरि जाई # हारहिं शकट शठम्‌ सदार ॥५५॥ | 
। खट कामादि निकट नदिं नाहीं % बसे क्ति मणि जेहि उरमारी॥६॥ 
। जिसके पास यह मणि होती ई उसका अविद्या सप कणन अन्धकार मिट जाता ह 
4 ओर उसके निकट पतग. नही आ सकते । अथवा उसके निकट पतंगे आते हए डरते हँ 
{| ८५ ॥ जिसके दयम मक्तिङ्पी मणि वास करती ह उसके निकट ष्ट काम कोप आदिक 
गरल यधाम अरिहित होट # तेहि मणि विव सुख पाव न कोड॥७॥ १ 
जिस भक्ति दर्घात | 
¦ विना त सो क. व देनेवाले घुनिने शद्चसे मित बन क ) 
9 ॥ ( िसके दयम यह मणि दोती ई ) उसको क नदी च 
वशीभूत होकर सब जगतके जीव इसी हो रहे है ॥ 
व्यापते जिस क न 














| 
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= सग॒ न मारी % जिनके वशा सव जीव दारी ॥८॥ 
व्यापा गा मावे विष अभृत होता दै, श गिज बन जाते है, उस्‌ मणिके 
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०04 
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ऋ 
[य = क € = क ०0 - 
। ॥ १4-44-44 १ का का अ - नाप * त 

० ल 0 "न ^ ० त नि अ "एष्ट 

स " 4 म ० स दज मसे क-म देण स ९१० सत 


॥ राम क्ति मणि उर गस जाके # दल रवरेदा न सपन ता ५ | 
५ चतर शिरोमणि ते जगमादीं # जं मणिागि वयल क वि 
जिसके दयम रामभकितिङ्षी मणि वास करती दै उको स्वण्म ल य णिव | 
॥ नह हेता ३॥ ९॥ बेदी परुष इस जगते चतर पुपोष शिरोमणि ९ जो इस मपकं | 


। 
। 
॥ 
( 


























५ उसीसे जक ठेकर सब स्थानम बरसाते द । जैसे चन्दनके बृक्षकी सुगन्ध उसीमे रहती 
| ओर पवन उसको रेकर चारं ओरके वृक्षोको सुगंध से चन्दन कर देता है ॥ 9६ ॥ 


^¦ प्राप्त होनेके निमित्त सन्द्र उपाय करते हँ ॥ १० ॥ 
ˆ सो मणि यदपि प्राट जग अदं #रामृपा चित 1 २, 
| गम उपाय प्ये केरे % नर हत माम्य दे भट भ ॥१९। 
। यद्यपि बह मणि जगते प्रगट दै परन्तु रामकी कृपाके विना किसीको शाप्त नहीं होती ( 
॥ । ११॥ इस मणिके प्राप्त होने उपाय सुगम ( ओर बहुत › ई परत अभागे मनुष्य उसको | 
।। करा देते ई । अथवा मनुरष्योको भये भरे अथात्‌ काम्‌ वा ( मट ) धक्का देकर दूर [| 
| कर देते ह । अथवा मट भरे नाम विघ्न परा्त हो जते ई ॥ १२॥ _ 
॥ पातन प्तं वेद्‌ शाना # रामकथा ₹ राक ११२५ 
॥ ममां सज्जन यमति ई 4८ त्नात्‌ विग वयन्‌ उरगार्‌ ॥१ । | 
। वेद प्राण सब पवि पर्वत ईँ,इन प्वैतोमिं रामकथाङ्षा। अनेक सुन्दर खानि ई॥१३॥ गरुड़ ! 
५ इसके भेद जाननेवारे सज्जन सन्दर बुद्धिहूषी दारी ठे ओर ज्ञान वैराग्यकेने रो से देखकर।१४। । 
¦ ४ माव सहित जो सोन प्रानी # पावमक्ति मणि सव सुख खान।॥१९॥ | | 
` ॥ मोरे मन्‌ प्र॒ अस विश्वासा % रामते अधिक्‌ रामक दासा॥१९॥ 8 
£ ज्ञो भणी प्रेमे उन खानों रामकी भवितरूपी मणिको खोजते र वे सब्‌ सुर्खी | 
ध लानि भक्तिङूषी मणिको पाते है ॥ १५॥ ३ प्रघ ! मेरे मनमें ठेसा विश्वास्‌.₹ कि रामसे 
रामका दास अधिक है । इसमे यई इरटात दै कि सखुद्रसे जख कहीं नदीं पहैचता बादल 
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शम सिन्धु घन सज्जन धीर # च॒न्दत्‌ तरहरि सन्त समीरा ॥१७॥ ! 
| सकर फल हरिभक्ति युहाईं # सो विव सुन्त न काद्र पाई॥१८॥ _ ॥ 
॥ राम तो सागर ह सज्जन धीर पुरूष बादर है जो सागरसे जल ठे चारो ओर बरसा देते 
| ई प्रयु चन्द्नके ब्ष दै, सन्त समीर ( पवन › है, जो सुग रे जाकर अन्य वृक्षोको भी | 


| चदन कर देते ई ॥ १७॥ सबका फर यही है फ नारायणकी सुन्दर भक्ति करनी, सो वह | 
 सन्तोके विना किसीको प्राप्त नहीं रती ॥ १८॥ _ _ | | 
अप्र विचारि जोई कर सत्ंगा # रामभक्ति तेहि सुखभ विहगा ॥१९॥ 


हेसा विचार जो सत्सग करते हे हे गर्डजी ! उनको रामकी भक्ति सररतासे प्राप्त ह 
। जाती ₹॥ १९॥ 
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टोदा-त्रह्य प्योनिधि मदर, ज्ञान सन्त सुर आहि ॥ 
 @ कथा यषा मथि कादृह्‌, भक्ति मधुरता जाहि ॥ १९२ ॥ 
ब्रह्म अथात्‌ वेदूपी जो क्षीरका समुद्र है उसको संतूपी देवताओनि ज्ञानरूपी भदराचलसं | 
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व ज त म 
¢ मथके कथारूपी अनृतको निकाल लिया है, जिसमे भक्िहयी मिठास भरी १ ॥ १९२ ॥ 
| दोहा-विरति चमे असि ज्ञान मह, छोम मोह श्वि भारि॥ 

ॐ जय पय सोइ हरि भगति, देखु कोश॒ विचारि ॥ १९३ ॥ 
+ हे खगेश ! विचार कर देखो किं जिन्हे वैराग्यडपी गल ज्ञानरूपी तल्वारसे मद्‌ कोम 
| शङ्ख्ओको बारकर हरि भक्तिहषी जयको प्राप्त किया हैवे दी श्रीरामके भक्त है॥१९३॥ 
† श्रीरामचरितमानसे व० ज्वालाघ्रसादजी निश्वकृतभाषाटीकायामत्तरकाण्डान्तगंतोऽब्टमो विभामः ॥ ८ ॥ 

। । दोहा-सात प्रश्न खगनाथके, कहे भुञजुण्डि विचार । 

| पति भई पूर्णता चन्थ कौ, नव विश्राम निहार ॥९॥ 

ं बोले खगराङ # जौ इपाठं मोहि उपर माङ ॥१॥ 
नाय ज॒ सेवक जानी # पप्त प्रहून मम कहु बखानी ॥२॥ 

। 

| 








प्रेम पूर्वक गर्ड़जी कहने लगे-हे कपाटं ! जो मेरे उपर आप प्रेम करते हो ॥ १॥ 
तो हे नाथ ! शञ्ञको अपना सेवक जानकर मेरे सात घश्च बान कर कहिये ॥ २॥ 
ति ५ ु ध कवन कि ॥३॥ 
बड दुख कवने श्वन्‌ युद् भार ध्षहि इहह ॥५॥ 
स्वामिन्‌ मतिधीर प्रथम तो यह बतादये फि सबसे दरु कौनसा शरीर है ॥ ३॥ ओर 
इस संसारम सबसे बड़ा दुःख क्या है ! ओर सबसे बडा इख क्या है ! सो सक्षषसे ही 
विचार करके वर्णन कीजिये ( यहाँ तक तीन परश्च इये ) ॥ 9 ॥ 
घतं असन्त मम तम जानह % तिनकर्‌ सहज सुमाउ बखानह ॥। 
कवन पण्य रति विदित विशाला कहह वन अध परम कराला ॥९॥ 
आप्‌ सत (सत्पुर्षो) ओर असत (दुष्टो) का भी मम जानते हो अतः उनका सहज स्वभाव 
वणन कीजिये॥५॥ वेदोमि सबसे बड़ा पुण्य क्या है !ओर सबसे घोर पाप कौनसा रै कटिये॥६॥ 
मानस रोग कह सब गाई # तुम तज्ञ इषा अधिकाह ॥७॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती # भ संक्षप कहं यह नीती 
आर सम्पूणं मानस रोग वणेन कीजिये आप सतक हो, अथात्‌ सब ङछ जा 
ऊषर आपकी कृपा भी बहुत है ॥७॥ ( काकुञ्चुण्डिजी कृहने लगे ) ह तात । ध | 
ओर प्रम प्रीतिसे इस्‌ भेदको सुनिये । भ यह नीति आपसे संक्षेप वणेन करता ह ॥ < । 








| 


१ 
९ 








| 
१ 
 ‰ 
१ 





(+~ 














देही # जीव चराचरं _याचत जही ॥९॥ 
म ञपवगं निसेनी % ज्ञान विराग भक्ति परखदेनी ॥१०॥ 
अनुष्य देहके समान तो कोर देह नहीं क्योकि सभी चराचर जीव इसकी चाइना क 
यही मवुष्य देह नरक स्वग ओर ५ शुक्ति ) की सीढ़ी दै । यदी ज्ञान षराग्य मिती 
सुख देनेवाली दै इसीसे सब इछ हता ९ ` रसान. ५ | 
न जे नर # होई विषयरत मद्‌ मदत्‌ | 
8७ = ७ ते लेदीं # के डारि परसमणि देदीं ॥१२५॥ ५ 
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॥ सो एसे शरीरको धारण कर जो मदुष्य भगवान" मनन रही करते ओर विषमं रति 
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लगाते ह बे मन्दसे भी मन्द है ॥ ११॥ उनकी यह दशा दकि < शां ५५ | पत्थरको । 
हाथ से डारु देते है ओर उसके बदरं काचका किनका ग्रहण कर नरी | 
ए . #न्त सहन म सराया ॥१४॥ । 
+ परं उपकारं वचनं मन ॥ व 
५ जगत्‌मे समान कोर दुःख नही ई ओर सन्तोक मिरनेके समान्‌ खल! 
| क | नन वचन ओर करभेसे परोपकार करना य सन्तोका सहज 
४ स्वभाव है “परोपकाराय सरतां वि्तयः 1१४1 
। सन्त सहहि दुख परहित लागी % परदुख द्वु अङ 

५ मनं तल तम न्त हमारा कपरतसहनितविपति विशाका॥ १९ > 
| सन्त पराये हितके कारण अपने उप्र इःख सहते # अभागे अखन्तं पराये दुख 
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५ है ॥ १९५ ॥ ( दयामय सन्त सन पुष ) भोज पके कृकषके समान ₹ कि ¦ 
५ त शाक नि अनेकं परकारकी महाविपत्ति सहते ई ( भोजपत्रका वृ सोक ५, 
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+ देनेके निमित्त अपनी खार विचवाता है )॥ १६॥ _ ५ | 
| सन हव खल पबन्धन करई % लाल कढई विपति सट मर्‌ 
५ खल वितु खारथ पर अपकारी # आह शषक्‌ इव एद ~ ` 
ओर दु पुरष सनकी नाई दूसरोके बन्धनके निमित होते है अपनी सार 








+ मर दी जाते है परंतु दूसरे का बन्धन करते ई ॥ १७ ॥ हे गर्डजी । सुनो, इष्ट पुरूष विना | 
| ^ 6 ही दूसरेका अनभक करते ह, जैसे सपं काट रेता रै उसको डुक लाम्‌ नरी षर इरः ्‌ 
` के प्राण जाते ई । भूसा वञ्च काट डारता & परन्तु उसको लाम्‌ ङछ नहीं होता ॥ ८ । 
| पर संपदा विनाशि नशाहीं # जिमि इवि इति हिम उपलः 
| ष्ट उदय जग आरत शत्‌ % यथा प्रसिद्ध अध्‌ 








॥ 
कः ॥ 7 
॥। 


त । 


द्ध अचाम्‌ € ८ ॥२७॥ 
। दुष्टजन प्रायी सम्पदाका नाश करके आपी नष्ट हो जाते ई, बरकके ओके । 
नाश करके आप नष हो जाति है ॥१९॥ दुका उदय जगते दुःख देनेके दी निमित्त होता र १ 
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जैसे ्रहेमि अधम केतुका जब उदय होता है तब इुभिक्ष आदि षड़ते ह ॥ २० ॥ | 
घन्त उदय संतत युखकारी % विश्व घुखद जिमि इनं तमार ॥२१॥ 
प्रमधमं श्रुति विदितं अंसा # परनिदाछषमं अष न॒ गरीस्ा ॥२९॥ 
¢ सतोकाञद्य सदासुस निमित्त हेता हभिस प्रकार चन्द्रमा ओर सूर्यजगतके सख वेन 
निमित्त उदय हेतेह॥२१। वेदोमिं परम धप असा कहा गया है यथा-अदिसापरमोधरमः, अथात्‌ 
५ किसी प्राणीका क दुखाना । ५५ समान कोई बड़ा षापं नरी टै । | | 
ध क टार # जन्म षद्ल प्व तड 
| 11112 
| भगवान्‌ नदा करता ह वह दादुर ८ मेदक ) दता हजार 
५ वह मेदुकका ही शरीर पाता ।२३॥ ब्राह्मणोकी निदा करनेवारे नरकमे बहुत दुःख भौगक 
फिर जगत्‌ काका शरीर धारण कर कते ह ॥ २७ ॥ ्‌ । 
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पुर श्ववि निदक जे अगिमानी % सैर 
(41.11 =` 


पडते हे ॥ २५ ॥ सन्तोकी निन्दा क्रनेवाठे उह | 

है, कितु ज्ञानी सूयं नहीं ॥ २६ ॥ 6 ` 

नन्दा जे जड करटं # ते चमगाहुर होड अवतरं ॥२७॥ 

` तात अबे मान॒ रोसा % हिते खं पावहि सब लोगा॥२८॥ 
जो शख सबकी मिदा कते है वे ( दूसरे जन्मभे ) चमगादुर होकर जन्म अहण कृते ह 

मनके रोग सुनिये, जिनसे सबं लोगं दुःख पाते है ॥ २८ ॥ 

सकल व्याधिनकः शूला # तेहि ते पुनि उपजहि बहला ॥२९॥ 

काम वात कक लोभं अवाश % कोध पित्तं नित्‌ छती जारा ॥६०॥ 
यह मोह ही सम्र्णं रोगका शू ३, इसीते फिर अनेक प्रकारके बहुत श्र उतन्न होते हं 
॥ २९ ॥ कामष्ूपी बात, रोभ्यी कक ओर कोधहयी पित्त सदा मलष्यकी छाती 
जाता रहता ह ( धथ, क्षमा, सन्तोष ओषध ई ) ॥ ३० ॥ 





| जो अकारी पुष देवता ओर वेदोकी भिदा कलेवाङे ६ ३ भ्राणी रौरव नरकमें (जाकर 























मनोरथ हुगंम नाना # ते सब श नाम को जाना ॥३२॥ 
जो ये तीनों भाई, काम कोष कोभरूषी बात, पित्त, कफ परस्पर प्रीति करं अथात्‌ मिल 
जाय तो महाडःख देनेवाला सत्निपात सत्वन्न होता रै (उससे भणी मर्‌ जाता 2 ॥३१॥ अनेक 
विषयोफे मनोरथ जो कठिन ह वे सब ्रकारसे शूल्बद दै उनके नाय कौन जान सकता है।।३२॥ 
ममता शाद कण्डु इरषार # इरष विषाद गह बहताई ॥३॥ 
परयुख देलि जरत सोई छं # इड दता मन कुरितं ॥३०॥ 
ममता ही दादका रोग दै, शषौ सुजलीका रोग ₹' हवै विषाद्‌ बहुत भरी गहू रोग है 
१ ( यह गइङ येवा रोग है इसमे गला एकता है, ओर मांस रुटकं आता ३ ) ॥३३॥ प्राया 
\ सुख देखकर जलना दही छेका रोग ह, इता ओौर मनकी इरिकूता इष्ठ रोग है ॥ ३० ॥ 
। ˆ अकार अतिहृखद उमम % द॑म कपट मद मान नहा `^ 
॥ अकार अत्यन्त दुःखका देनेवाला डमर रोग ह जिसमे पेट एूलकर महूसा हो जाता १ 
युह येद्‌ बृद्धि र ओर दम्भ कषट मदं नहरुजा रोग है जो पैरमं नस निकल आती ३॥२९ 
। ठृष्णा उदर इद्धि अति मारी # त्रिविध ईषणा तरण तिजारी ॥३९॥ 
विधिडवर भतसर अविवेका # कट लगि कहँ कुरोग अनेका ॥२७॥ 
क 11.1.11 
रोकं घन ओर वी ठा) अर्थात्‌ वात पितत या पितत 


अह्ञान ) यह इन्द्र दोषके ज्वर ई 
। न ५ क ( इस प्रकार ) अनेकं रोग है ॥ २७ ॥ 


० ननि ग्नम म गनि नन (थ यि क ग 
नशर ५ न य 
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तु क 
दोहा-एक व्याधि षा नर मरह. य असा बहु व्याधि ॥ | 
# क सन्तत पीडि जीव करद, सो किमि रहं समाधि ॥ १९४ ॥ ॥ 
५ , मनुष्य तो एक दी न्याधिसे मर जाते ई किन्त॒ ये बहुत रोग ई ओर असाध्य है, सदा 
( जीवको भा ् है फिर वह कैसे ईश्वरको स्मरण करे त केसे नि ५ १ ॥ १९४ ॥ | 
॥ हा-तेम धमे आचार्‌ तप, ज्ञान यज्ञ जप्‌ ९ 
४ ॥@ मेषज पुनि कोरिन्‌ नही, रो जा हरियान ॥ १९५ ॥ ! 
‰ हे गरड ! नियम, धम आचार ^ अष्ट आचर"! ), तपस्या, ज्ञान, यज्ञ जप, दान आदि | 
\\ करोड़ ओषधि्योसे भी फिर ये ेग नहीं जाते ॥ १९५ ॥ आद | 
इहि विधि सकल जीव जग रोगी # शाक ह भय ति वियोगी ॥१॥ 
मानसर रोग कटक भ गाये # टे सबक छख (बरद ॥२॥ 
इस प्रकार से जगत्‌के सब जीव रोगी ह ओर शोक, भय, ग्रीति, वियोग ( बिङड़ना ) 
यह सवके पीछे लगा है ॥ १ ॥ भने थोडसे यड मनके रोग वणन किये है, यह सबको होते 


य्‌ 
हं परन्तु इनकी पटिचान विरे दी करते हं ॥ २ 
जाने ते छीजहिं कड पापी # नादा न पावहि जन्‌ -प्रिताप ॥२ 
विषय कुष्य अक्रे # युनिह हदय का न्र्‌ बार ॥४ 
वे पापी दुश्च रोग जाननेसे कुछ छीजते अथीत्‌ घट जाते ई, परन्तु वे मबुष्योकी 
देनेवाङे निमृ नहीं होते ॥३॥ ये रोग विषयङ्प। कुपथ्यको पाकर बदृते ह ओर शनि्योके 
हृदयम भी अंकुरित दोते द फिर साधारण मनुष्योकी बातदही क्या है ! ॥  ॥ 
शमकृपा नादाहि सब रोगा % जो इहि भांति बने संयोगा ॥५॥ 
सद्र वैय वचन्‌ विश्वासा # संयम्‌ यह्‌ न विषय कर आसा, ॥६॥ 
जो इस प्रकार सयोग बने तो श्रीरामचन्द्रजीकी कृषासे सब रोग नष्ट रो जाय ॥ 4 । | 
सद्गणी अठ गुरुङूपी वैय हो, उनके वचनम प्रतीति दो अथात्‌ ग के 
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ध ~ ठ 


ङ्के वचन माने ओर 
किसी प्रकार विषर्योकी आशा न करे, यदी सेयम अथात्‌ पथ्य ह ॥ & ॥ 


शपति मक्ति सजीवन मरी # अनुपान श्रद्धा अति ॥ 
इहि विधि मलठेहि सो रोग नाहीं % नाहितं यल कोटि नहि स प । 


| । रघनाथजीकी क्ति सजीवन-मूरी है, उसे श्रद्धाका बहत बड़ा अनुपान है, उसे ॥ ७। 
५ जो इस प्रकार सेवन करे तो कदाचित भके वे उसके रोग नष्ट हो जार्यै; र करोड़ 
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१ यत्न कृरनेषर भी नहीं जाते ॥ ८ ॥ 
| | ध तब मन विन शसरं # जब उर ब विराग अधिका ॥९॥ 
# ` मति, षा बद नित्‌ न # विषय आश दरा ग १ 
२ २ त मनको रोग ता चाहिए जब इदयमे वेराग्यका बले 
बुद्धिहूषी क्षुधा 
सब जाती रह ॥ १० ॥ ख बदती जाय ओर विषयकी आशाङ्षी दुबेरुता 
प 
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र्ण 


विमल ज्ञान जरु पह नहाई # तव रह रम क्ति डर छाई ॥११॥ 

ष सनकादिक नारद्‌ # जे न ब्रह्म विचार करि ॥१२॥ 

उज्ज्वल ज्ञानका जल पाकर स्नानं करे तब इदयमर ( 

है ॥११॥ महादेव बर्न देव, सनकादिक) नाएदयुनि जो गते व ३।॥ ५ 1 

षब कर मत॒ खमनायक येहा % कृरियि शमपद पंकज नेहा ॥१२॥ 

वति एण सद्य कहदीं % रघुपति मक्ति विना पुष नाहीं ॥१५॥ 

हे गङ्डनी ! सबका यही मत है कि रघुनाथजीके चरण कमलोमे स्वाभाविक स्नेह करना । | 

॥१३॥ वेद्‌ पुशाण सद्य यही कते ह कि रघुनाथजीकी मक्षिके विना सुख नदीं मिलता॥१७॥ 
कमः पीट जामहि वृह बारा # वध्या धुत बर कहि मारा ॥१५॥ 
फलि नम ह बहु विधि एला % जीव न हु हरि ५ तछा ॥१६॥ 

चाहे कषटुएकी पीठ प्र बाल जमि अविं चाहे वध्या ( बां, श्ञीका पत्र किषीको मार 
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डाले ॥१५॥ चाहे आकाशमें (आधार विना) अनेकं प्रकारके एर कूठ, परंतु जीव परमा- ॥ 
त्मासे प्रतिकूल रहकर सुख नहीं पा सकता ॥ १8 ॥ ॥ 
तृषा जाई बर भरगजल पाना % बह जामहि शश शीश विषान्‌॥१७ 
अन्धकार वह रविहि नशावे # शम विषु न जीव शख पाते॥१८॥ । 
 चहि मृगजल ( सतम भंतिके जल ) पीने से किसी की प्यास जाती रहै, चाहे खरगोशके ~ 
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शिरपर सीग॒ जम अवे ॥ १७॥ अन्धकार पूरका नाश करद यह विपरीतता ह सकती 














५ हे, परंतु रामे विश्व होनेसे जीव कभी सुख नही पा सकता ॥ १८ ॥ 1 

। जनं पट कर होई # विदू रम तावन कोई ॥१९। | 
। हिमते अनट्‌ प्रगट ४ विषु १ 

|! चाट महाशीतल पाले अभि प्रगट हो जाय परंतु रघुनाथजीे विल होकर कोहं सुख ( 

।! नहीं पा सकता ॥१९॥ ष | | 
॥ दोहा-वारि मथे बरु होई त्‌, सिकतूति ब | 
॥ लं वितु हरिमिजन न मव तरिय, यह्‌ सिदढान्त अप ॥ १५६॥ 
|| = जल विलोनेसे घी निकल आवे ओर चदि रते तर निकर आ, आशयं व्यापार । 

१ निश्चय किया हआ अपक ( अमिट्‌ ) है सब शस्तरोका सार रै व ९६ ॥ | 

| ~ दोहा-मश्कहि कर विरि प्रः अनटि मरा हीन । 
॥ कः अस विचारि तनि संशाय शमहि मजर प्रवीन्‌ ॥ १९७॥. ॥ 
रुनाथजी मच्छरको बरह्मा कर सकते ह ओर ब्रह्ाको मच्छरसे भी दीन कर सकते रं | 
।। शा १ व रुनाथजीका भजन करते दै ॥ १९७ ॥ | | 
!\ खा विचार सब सन्देह त्यागकर चतुर एर 4 
५.8 नगलखरूपिणी-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे॥ 

| ध व हरं नश भज॑ति येऽतिदुस्तरं तरति ते ॥ १॥ 
४ = ञे यह निश्चय सिद्धान्त कता "मेरा वचन इट नहीं किं जो मदुष्य रामका । 
अ | कृरते दै वे निश्चय भवसागरके पार दो जाति ह॥ १॥ अ 
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प्मास्र स्वमति अदुरूपा ॥१॥ 
शम यजिय बं काम वि्ारी ॥२॥ 





५ करेड नाथ हरि चरितं अबु 
| ्रृति-सिदौतं इहै उरगारी # 





"न 


0 ॥॥ (भ ( 


ने के चरि हे व्यास अर्थात्‌ विस्तारसे | 
डे स्वामिन्‌ ! यह भरने श्रीरामचन्द्रजीके चख जो उपमा रहित ९ गार अवाः 
ओर पा त ) से अपनी उद्धे अनुसार वर्णन किये ५ व । 
५ विस्तार है ओर शेष पांच काण्डे संक्षेप ३॥ १ ॥ ६ गरूडजी ! सम्पूण वदका य 


क 
। सिद्धान्त ३ किं सब कामना विसार कर रामका भजन करिये ॥ २ ॥ 
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रधु रघुपति तनि सेश्य काही # मोस शट प्र मनत, १.५ म | 

॥ तम विज्ञान रूप निं मोहा # नाय कीन्ह मोप अति हा ॥७\ 
। ३ स्वामिन्‌ ! रघुनाथजीको छोड़कर किसका सेवन करना चादिये के जिन्हेन श्लस श 
॥ (मुख) प्र भी कृपा कौ है ।॥३॥ हे गङ्ड़जी ॥ तुम साक्षात्‌ विज्ञानर्प्‌ ( गि स्वहूष्‌ / 

। हो तमहं मोह नहीं है । हे नाथ ! आपने भर उपर बी हषा की हे ॥ 4 9 = 

४ | चेह रामकथा अति पावनि # शक सनकादि शम्युमन्‌ माव।न॥ \। ॑ १ 
| सत्गति दलम संसारा # निमिष दण्ड भरि एका बा ॥९॥ 
आपने अति पवित्र रामकी कथा ञ्चे पूरी ह, सुकदेव, सनकादिक ओर शिवजीके भी | 

| | मनको भाती है ॥ ५ ॥ संस रम सत्सगति दुलभ ह्‌; एक पटः ) घु अथवा एकं बार भी | 
( सत्वगति करनेसे मवुष्य परमपदका अधिकारी हो जाता दै) ।॥ &॥ 


देख गरड निन हृदय विचारी # मे रघुवीर भजन _ अधिक 









19 0 € ॥-1. ०१६ ॥ 
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। श्ङुनाधम सब भति अपावन #श्रणुमोहिकीन्द विदितिजगपावन्‌॥<॥ 
५ इ गरुड़जी ! अपने मनम यह तो विचार कर देखो किं क्या भरँ रषुनाथजीके भजनका { 
॥ अधिकारी द ! ॥ ७॥ पक्ष्योमं नीच सब भति से अपवित्र द, परन्तु प्रथुने शश्ञे जगत्म | 
। प्रसिद्ध ओर पवित्र कर दिया ॥ ८ ॥ % 
दोहा-आज्ञ घन्य मे धन्य अति, यद्यपि सब विधि दीन ॥ 
हं निज जन जानि राम मोहि सन्त समागम दीन्‌ ॥ १९८ ॥ 
यद्यपि मँ सब प्रकार दीन द परंतु आज तु्दरारे समागमसे कृतां हो गया ई! क्योकि । 
्‌ दोहा-नाथ यथामति माष, राखेर क्छ नहिं गोई॥. ` 
: रः चसि सिन्धु खघुनाथके, थाह किं पावै कोड ॥ १९९ ॥ 
| 
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हे नाथ ! यह मैने मतिके अलसार कथा वर्णन की कुछ छिपा नहीं रखी, रघुनाथजीके ५ 
1 





धुमिरि मके युणगण नाना % पएनि पुनि हष युद्चण्डि सुजान्‌ ॥१॥ 
/ महिमा निगम नेति करि गाई # अतुलित बर प्रताप प्रभुताई ॥९॥ 
एतु 529६ ^ 


वन न य थ न 


८९ | 
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। रुनाथजीके अनेक प्रकारके यु्णोको स्मरण करके काक्धुद्यंडिजी बारम्बार प्रसन्न इष 

{॥ १ ॥ जिन रामकी महिमा वेदने नेति नेति' करके गायी है । जिनका अपरिमित बल है, 

¢, भ्रताप्‌ है ओर बड़ी महिमा है ॥२॥ ॑ 

। शिव अन पूज्य चरण रघुगुई # भोपर कृपा परम ई ॥३॥ 

अप्च यमाव कहं पुनहं न देखो % केहि खेरा श्ुपतिषम केखो ॥४॥ । 
#! जिन रघुनाथजीके चर्णोकौ शिवजी ओर ब्रह्माजी भी पूजा के दै उन्डोने भी मेरे उपर ^ 
कृपा को उनकी कोमलता तो दो ॥ ३ ॥ एसा स्वभाव तो मै कहीं किसीका नहीं देखता न 
# सुनता हू हे गर्डजी । रामके समान किसे कहू यही वेद भी कहता है-न तस्य प्रतिमा- 

।! ह्यस्ति यस्य नाम महद्यशः” उपक समान कईं नदीं जिसका नाम बड़ा यशस्वी ६ ॥ ४॥ 


|| साधक तिदद विषु उदासी # कवि कोविद विर सन्यासी ॥५॥ 
(1 
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योगी शूर ताप ज्ञानी % धमं निरत पंडितं विज्ञानी ॥६॥ 
साधक, सिद्ध, शुक्त, उदासी, कवि ( छन्द बनानैवाले ); विद्रा विरागः संन्यासी ॥ ५॥ 


1 वि स वि 


| योगी, शुर, तपस्वी) ज्ञानी यमात्मा, पंडित, विज्ञानी ॥ ६ ॥ मि 
| 


-० एन =^ ९) "न ध्ग्ण्द् शिर) नण ०4 -९) * => ०९५4) कः { 


५ 1 ^ १ ध ॥ 






शरण गये मोसे अधर्ष % होहि श नमामि अविनाशी ॥८॥ 

विना मेरे स्वामी रखुनाथजीकी सेवा श्य कोई नदीं तर सकता देसे अपने स्वामीको नम्‌ 
¢ स्कार करता द, नमस्कार करता इ) नमस्कार करता ६ ।७॥ जिनकी शरणमे जानेसे मऽ £ 
॥ पापी भी शुद्ध हो जाते ई रेषे पवित्र अविनाशी रामजीको दंडवत्‌ प्रणाम करता इ ॥८। 
¦ दोहना नाम मव मेषन, इरण तापत्रय श ॥ 

॥@ः सो कपाठ मोहिं तोरि पर, सदा शह अवुङ्ल ॥ ९० ॥ ( 

जिसका नाम संसारफे ( आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक ) इन वा 
टनेकी ओषधि है अनेक प्रकारे (श) दुखोके जो हरमेव है वे कृषा सागर प 


रे उपर सदा प्रसन्न रह ॥ २०० ॥ 
८ दोश नि शशण्डिके वचन वर, देखि रामपदं नेह ॥ 


प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत सदेह ॥ ९०१ ॥ ८ 
व सुन ओर रघुनाथजीके चरणोमि प्रीति देख गर्ड़जी संदेह 
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(^, 


त 11 


न 


रण 


॥ _ [ 19 _ 1 8 , @ _ ;39 >.\8 





। काकयुङ्ोडिजीके यह श्रेष्ठ वचन । 

रम सहित कोमल वाणी सोरे ॥॥२०१॥। 

¦ प पथडउं तव वानी % चुनि एयुवीर भक्तिर श ॑ १ 
शमचरण नूतन रति म # माया जनित विपति सब गई । ष | 
न तुम्हारी वाणीते कृतकृत्य ह गथा हर अथीत्‌ अपनेको तक मतता १ ष | 

॥१ रथुवीरजीकी रस मरी भक्ति सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गवा। १॥ रा न ¢ 

प्रीति इई, मायासे उत्पतन इइ स विपत्ति जाती रदी ॥ २ ८. 

न द 















१ सहि ट्य ॥२॥ 
४६ जलधि बो त्‌ मय, ॐ मो बन्दी (>. 

५७ होह्‌ कि प्रति उपकाश # बन्दौं तव॒ पद बराह बारा ॥४॥ | 
\ सोदर्पी सागरके पार करनेको तुम जहाजहप द गये, ह नाथ ! तुमने बुजे अनेक प्रकार (६ 
| से सल दिया ॥ ३॥ ञ्चे तुम्हारा परुपकार नरं होगा, अतः तुम्हारे चरणोको बारंब।र { 
र) <) 

५१ प्रणाम करता दू ॥ 9 ॥ 
५ कति काम रम-अलरगी # तम सम तात न कोड बड़ मागी॥५ | 


श्‌ 
\ त विटप सरिता गिरि धरणी # प्रहित दत सबन्हकी करणी ॥९६॥ | 
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- स्कोर 


¦ प्ररो, रधुनाथजीषे ( करनेवाछे ही तुम्दारे समान कोई बड़भागी नहीं रै 
५१ ॥ शौ ता वृक्ष, नदी, पर्वतः पृथ्वी इनकी करनी पराये निमित्त दी रै अर्थात्‌ | 
\। अपम विधूतिसे ये सब पराया उपकार कंते रहते दै ॥ ९ ॥ 

। संत-हृदय नवनीत समाना # कहा कविन्द ¶ कई न जाना ५० 

| निन परिताप द्रव नवनीता # पुल द्रवि शूसन्त धनीता ॥९॥ _ 
\ सन्ति हदय मक्खनके समान होते है यह्‌ उनका स्वभाव्‌ बङ्‌ च कविरयोने काः प्रतु 
। कहते नरी बना ॥७॥ क्योकि मक्सन तो अपने दी तापसे द्वित्‌ दीता ह अथात्‌ श 

। अगमिषर धरो तव पिता है परंतु सजन पुरुष तो पये दुःखको देलक ्रवते(पसीजते) ९।८॥ 
\ जीवन जन्म सफर मम यङ # तव्‌ प्रसाद सव संशाय गयञ ॥५॥ 

\ जाने मोदि सदा निज ककर # पनि पुनि उमा करै वि्हगव१।१०॥ = ‹ 
{| मेरा जीवन ओर जन्म सफल हो गया, तुम्हारे भ्रसादसे मेरे सब सन्देह दूर हो गये ॥९॥ ५ 
। शुचे सदा अपना दास जानिये एेसा बार बार गङ्डजीने काकयुश्चुडिजीसे वणैन किया ॥१०॥ 


<° ©+>>4 म 
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गानि वि वी रि 


। = 2 नया 
1 1 
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।  दोदा-तायु चरण शिर नाई करि प्रम सहित मतिधीर ॥ ५ 
॥ ऋ गयड गश वैकुण्ठ तव, हृदय राखि रघुवीर ॥ २०२ ॥ १ 
उसे चरणेमि मतिधीर (धैर्यवान्‌) गरूद्जीने पेमपूर्वक शिर नवाया ओर श्रीरघुवीर खख- (1 





। सागर जगत्‌ उजागर तारणतरण सङ्कटरण सुखकरणको दयम धारण कफे वेङ्कण्ठकी 
$ चके गये ॥ २०२ ॥ | 


। दोदा-गिरिजा सेत समागम, सम्‌ न छाम कड आन्‌ ॥ 
| @ विवुहरिङ्पा न होइ सो , गावि वैद्‌ पुरान ॥ २०२ ॥ 


। 
8 











५ शिवजी बोले पारवती । संत महात्माओके समागमके समान ओर कुछ लाम्‌ नहीं हैसो 
५ वह सत्संगति विना रामक कृपाके प्राप्त नरं होती, एेसा वेद पुराण गाते दै ॥ २०२ ॥ 

कें परम पनीत इतिहासा #% सनत श्रवण छटदि भव पास्ता ॥१॥ 

| प्रणत कट्पतर करणापएजा % उपने प्रीति राम ॒पदकजा ॥२॥ 
| हे पार्वतीय परम पवित इतिदास-रवुनाथजीकी कथा तुमको सुनायीःइसके श्रवण करतेदी | । 
 & मनुष्य संसार रषीपास(फौस)से छूट जाते है॥१॥ जो दीनोके कल्पवृक्ष अथौत्‌ इच्छित पदाथ | 
५ देनेवाले; करुणाके राशि ई उनके चरण कमलमिं उसके श्रवण करनेसे प्रीति होती दै ॥ २॥ | 
व वध 
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ग गलन 


| मन वचकम॑-जनित अघ नाई # भुन जे कथा श्रवण मनाई ॥३॥ 
| तीथटन प्राधन पृघुदाहं % योग॒ विराग ज्ञान निपणारं ॥५॥ 





ति ८९ | ध (अ 





इस कथाको मन लगाकर श्रवण करने पर मन वचन कर्म॑से उत्पत्र पाप जाते रहते ह ॥३॥ 
ती्थोकी यत्रा ओर अनेक प्रकारके साधन योग वैराग्य ज्ञानकी निपुणता ॥ ७ ॥ 
नाना कम धम त्रत दाना # संयम्‌ नियम यज्ञ॒ जप नान्‌ ॥५॥ 
भूतदया दिज-ए सेवकाई % विद्या विनय विवेकं बडाई ॥६॥ 
॥ अनेक प्रकारके कुर्म, धम, व्रत दान, संयम, यज्ञ, जप आदि अनेक प्रकारके विधेय | 
| कम ॥ ५ ॥ प्राणियोके उपर दया, ब्राह्नण-युकी सेवा, विधा, विनय ( नत्रता » ज्ञान, | 








५ बड़ाई ॥ ६ ॥ ध 

जह मि साधन वेद्‌ न्‌ ‰ छक्र फल हरि भक्ति मवानी ॥७॥ 
सोह रघुनाथ सक्ति अति गाई # राम-छषा काट एक पाई ॥८॥ 
जहांतकं वेदने साधन बलान कर के ई हे पार्वती ! सुबश्चा फक नारायणकी भक्ति ही 
।1 ॥ ७ ॥ वह रघुनाथजीकी बेदविदित भक्ति रामकी कृषासे किसी एकने दी पायी है अथाव 
†\ भक्ति किसी एकको ही प्राप होती है ॥ ८ ॥ १ वना 

| दोहा-युनि दुभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनि प्रयास ॥ 

। & ४ । 

| छः जे यह कथा निर॑तर, सुनहि मानि विश्वासं ॥९००॥ 
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( सुनियोको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य नारायणको भक्ति, वे मनुष्य विना परिश्रम 
५ ही पाेगे जो इस कथाको सदा विश्वास मानकर इनगे ॥ २०४ ॥ 
¦ सोह सर्वज्ञ यणी सोह ज्ञाता # सोई महिमण्डित पण्डित दाता ॥१॥ 
५ क ५ (क नी क १ १॥ 
[क्न यणी दै, वदी ज्ञानी है, वही पृथ्वीका भूषण €; । 
| व अर्थात्‌ धर्मं करने वाला ओर वदी छलक रक्षा करनेवाला है जिसका मन 
१ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे रम रहा है ॥ २॥ १ 
| नीति निषुण सोह परम सयाना % ृतिसिदधात नीक तेर जाना ॥ 
| सोह कविको विद सोह नर धीरा # जो छलः छांडि मजे रघुवीर ॥५ | 
। वही पुरुष नीतिमे चतुर ही प्रम प्रवीण ओर वही वेदका सिद्धांत अच्छी प्रकार जानता 
ध 





चनद रचनेवाका) है, वही पंडित है ओर वदी धेयं धारण करने- 

१ ९२१ | प श्रीरघुनाथजीका भजन करता है ॥ ४ ॥ 

।.. धन्य नारि पतित्रत अवु्री # धन्य सो देश नदी ुरसरी ॥५॥ 

धन्य सो भूप नीति जो कटं #षन्य सो दिन निज धमन दरद।६॥ 
धन्य है जो पतित्रत ध्मका आचरण करती ३, वह देश धन्य ह जहां गगाजी ¦ 


© 


राजनीति वर्ते ह) वे ब्रह्मण धन्य अथात्‌ बद़ाके योग्य | 


षट 
^, 






¶ वही ॥ 
५ है ॥ ५ ॥ वे राजा धन्य हजो 





>> 9-9-99 र७-9 <+ 9 9-~> - अज्ज ॥ ह } र । र 
> 9-- ०५ -- > "भ्न" त टा) छि 2. भ स नानः छि, 9. 9 
५ => >> ह ति (५ ‰ ¢ १... वि = 13 1 9 क) [६ $ ८.) छू) ॥ 
स टः न नदयो रोष रा थो ^ सलार धष ण 













९१९ 
4 ५ ॥ ध ~ न्नन्नन्ने ~न” यय ह्य 
९ स ९१९११९२९ सकण लव सज्छि क्क्व छि | 





६ ह जो अपना घमं कमं नही छोडते ( पद़ना+पढाना, दान ठेना-देना, यज्ञ केना कराना ^? | 
| ब्ाह्मणके छः कमं है ) ॥ ६ ॥ ्‌ ५ 
५ सो धन धन्य प्रथम गति जाकी # धन्य एष्यरत्‌ मति सोई पाक ॥५॥ 
धन्य घरी सोह जब सतसंगा % धन्य जन्म दि (१ अंगा ॥<८ ५ 
छ 1 धन्य हे जिसकी प्रथम गति है । धनकी तीन गति है अथात्‌ दान, भोग 


त 


०००८ 





मे धन श्र है जो दान दिया जाता दै । जिस तिमे पुण्यक प्री । | 
॥ क 0 है ॥ ७ ॥ वह घड़ी धन्य दै कि जब सत्षङ्गति होती रै उसका 


\\ जन्म धन्य है जिसकी ब्राह्मणक चरणों द्‌ प्रीति है ॥ < ॥ 


^^ 












। ष 
 दोहा-सो कुल धन्य उमा शतु, जगत पूज्य धुएनात्‌ । । 
 कछैश्री री परायण, जेदि नर उपज विनीत ॥ २०५ ॥ | 
५ हे पाती ! खनो वद ङ धन्य जगत्पूज्य ओर परम पविवर है, जिस र्ये नघ्रता ओर ! 
| शीते युक्त श्रीरामचनद्रजी महाराजका उपासक मलुष्य जन्म रेता ६॥ २०५॥ 
मति अदर्प कथा मै माली # ययपि प्रयम्‌ एत॒ करि गली ॥१॥ 
तव मन रीति देि अधिकाईं # तब यै रघुपति कथा सुनाई ॥९॥ 

| शिवजी कहने रमे हे पावती ! यद्यपि प्रथम तने यह कथा गुप्त कर रखी थी- परन्तु 
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मतिके अलसार वर्णन की ॥ १ ॥ आपके मने अधिक प्रीति देखकर तब मेने रघुनाथः || 

४ जीकी कथा सुनायी है ॥ २॥ ४ 
यह्‌ नदि किय र्दद हटशीररिकनो मन्‌ छाई न घ हरि रील १६॥ | 

| कहियनलोभिरिकोधिदि कामिर्दिश्ष्जो न मजे सचराचर स्वामिहि॥। 


यह कथा मूख ओर हदीके आगे नदीं कनी चादिये जो मन लगाकर नारायणकी लीला 

। को न सने उससे भी न के ॥३॥ लोभी, कामी, कोधीसे यह कथा न कहे अथवा जो चरा 
चर ( स्थावर जगम ) के स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको न भजे उसको भी न सुनावे । । ४ ॥ 
विद्रोहि न यनाय कब # सुरपति सरिस होड दप जब ॥५५। 
शम कथाके ते अधिकारी # निनके सत्प॑गति अति प्यारी ॥९॥ 

चाहे इन्धरके समान भी राजा हो यदि वह ब्राहमणो दवोड करता हो तो वह कथा उसकी 

| कमी न सुनावे ॥ ५ ॥ श्रीरामचनद्रजीकी कथा सुननेके तो वे दी अधिकारी ई जिनके । 

$ सत्सगति बहुत प्यारी रै॥ 8 ॥ ्‌ श 

छसपद प्रीति नीति रत॒ जेई % टिज्‌ सेवक अधिकारी तेद ॥७॥ 
ताकर्द यह विशेष ॒युखदाई # जाहि परम प्रिय श्रीरघुराई ॥८॥ 

जो गर्के चरणोमिं प्रीति करनेवाला नीतिवान्‌ त्रा्नण सेवकं हो वदी इस कथाके सुननेका 


| { अधिकारी होता दै ॥ ७ ॥ ओर उसको तो यह कथा अत्यन्त ही सुखदायक रै जिसको १ 
4 श्री रुनाथजी अत्यन्त प्यारे ह ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-राम चरणरशति जो चह, अथवा पद निर्वान ॥ 
व 8 भाव सहित सो यह कथा, कर्ड श्रवणपुट पानं ॥ २०६॥ # 
चुनाथजीके चरणेमं प्रीति चाहे अथवा निर्वाणपद्‌ ( युक्ति ) के प्राप्त दोनेकी 





जिसको इच्छा हो वह प्रेमसहित यह कथा कानद्पी दोनेसे पान करे ॥ २०६ ॥ 
शम कथा गिरिजा म बरणी # कलिमलशमन मनोमल हरणी ॥१॥ 
ति-रोग-पनीवन---घूरी % राम कथा गावं श्वतिं सुरी ॥२॥ 
शिवजी कहने रो-हे पाती । नने श्रीरामचन्द्रजीकी कथा वर्णन कीजो कलियुगके पाप 
शांत करने वाटी आर मनकी यैर इरनेवाली है ॥ १ ॥ जीवन-मरणरूपी रोगके दूर्‌ करनेको 
सजीवन मूरिके समान है, वेदके जानने वाले देषा कृहकर रामजीकी कथाको गाते ई ॥ २ ॥ | 
यहि मह चिर सघ सोपाना # रघुपति भक्तिकेर पन्थाना ॥२॥ 
अति हरि कृष नाहिषर होई % पव देइ यहि मार्ग सोई ॥०॥ | 
| 
५ 
्‌ 














इसमे सन्दर सात सीदी ( कांड ) ई जो रुनाथजीकी म्नि प्रात्न होनेके मागं ई ॥ ३॥ 
जिसके उपर नारायणकी बहत कृषा होती ई वदी इख मागम चरण देता ह ॥ ४ ॥ 
मन कामना सिद नर पावा # जो यह कथा कपट तुजि गात्‌॥५। 
कहि यनि अलुमोदन करीं ॐ ते गोपद इवं व निधि तदी॥९॥ 
५ जो मनुष्य कपट त्यागकर इस गाथाकौ गति ₹ उनकी मनोकामनाये सिद्ध हो जाती 
॥८॥ जो इसको कहते सुनते है, अनुमोदन कर श्रोता वक्ताकी प्रशंसा करते है वे गो-पदके 
| समान संसार सागरको तर जाते 8 ॥ & ॥ 
धुनि श्वम कथा हृदय अति माई # गिरि बोडी गिर॒शहाईं ॥०॥ 
नाथं कषा मम गत्‌ छन्देद्ा % रामचरण उपजर नवनेहा ॥८॥ 
ददथको अति प्यारी यह शर्ट कथा न्‌, करके पाती शिवजीसे शोभायमान वाणी 
¶ बोलीं ॥७॥ हे नाथ ! अब आपकी कृषासे मेरा सब सन्देह जाता रहा ओर श्रीरघुनाथजीके 
% चरणमिं नया प्रेम उत्पन्न हआ ॥ ८ ॥ 
। दोहा-भ कृतकृत्य मं अब्‌, तव भ्रषाद विश्वेश ॥ 


छः उपजी शममक्ति कलेशा ॥ २०७ ॥ 
हे संसारके ईश्वर ! अब्‌ आपकी कृपासे कृतकृत्य दय गया (सञ्च कुछ कएनेको न रहा) 
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| क्योकि श्रीरामचन्द्रजीकी दद्‌ भक्ति उत्पतन दुर. ओर सम्पूण कृरेश जाते रहै ( यहां तकं | 


शिबपावैतीजीका सवाद्‌ पूर्णं हो जका ) ॥ २०७ ॥ 

यह शुभम रौयु-उमा स्वार # सुख संपादन शमन विषदा ॥१॥ 

भव अञ्जन गञ्जन सन्देहा % न १ एहा ष 
ग-हे भरद्वाज ! यद रिव्‌ पा शुभ संवादं सुख उ 

काली क है॥ १॥ संसारके भयको छुड़नेवाला ओर सन्देदको 


विषादको शान्त करने वाला 
ध वाला है यह महात्मा सननोको आनद देनेवाखा ओर उनका प्यारा दै ॥ २॥ 
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(९२५०) ˆ स" सटीक तुकसीकृतरासायणन्‌ ` =>, , १, 
राम उपासक जे जगमारीं # इटि सम प्रिय तिनकहं कछ नाह ॥२॥ 
श॒पति कथा यथामति गावा # मँ यद पावन चरति घुदावा ॥५॥ 
\ जितने जगते रासके उपासक है, इसके समान प्यारा उनको ओर कछ दै नरीं ॥ ३॥ | 
९ 
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मैने यह सुन्द्र पवित्र चरि श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे वणेन किया, ( यहं कड पूजा पाकृर । 
६\ याज्ञवर्क्यजी बिदा हए ) ॥ ४ ॥ 


=> 


। 
॥ इहि कलिका न साधन इना % योग यज्ञ जप तप त्रत पजा ॥५॥ 
शसि सरमिर्यि गाहूय रामाहं #% सन्तत छुनिय शम्ण ग्रामहि ॥६॥ | 
। ( गसारैजी कहते ई ) इस कलिकाले योग, यज्ञ, जप्‌, तपः बत, एूनादिकं दूसरा साधन (4 
नही ह ॥ 4॥ श्रीरामचन््रजीका ी स्मरण कीजिये, श्रीरामचन्दरजीके ही शण गाये ओर | 

सदा श्रीरामचन्द्रजीके यर्णोको ही सुनिये ॥ ६ ॥ _ > 
जाघ् पतितपावन बड़ बना % गावहिं कृवि श्रुति सन्तं एरान] 
ताहि मनिय तनि मन कटिराई % राम मजे गति केहि नदि पाई ॥८॥ 

¦ जिस परमात्माकी यह बड़ी बान है कि पतितो ( पापियो ) को पतित करते है, देसा कवि 
५ वेद्‌ संत ओर ( अष्टादश ) पुराण गाते है ॥७॥ उप्‌ परमातमाका मनकी कुटिता त्याग कर 


८ च +) 
५ 


$ 

। 
भजन करना चाहिये, रामचन्त्रजीका भजन करनेसे किसने गति नही पायौ !॥ ८॥ 

ध र न गति केहि पतित पावन शम सनि घु शठ मना । 
ध 








गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारं धन्‌ ॥ 
आभीर यवन्‌ किरात खश पचादि अति अष रूप ज । 
कहि नाम बरेक तेऽपि पावन हों शम नमामि ते ॥ २८ ॥ 
किषने गति नहीं पायी अथीत्‌ सबने गति पायी हे भूख मन ! पतितोंके पवि करनेवाटे 
| रामको तु क्यों नदीं भजता ! गणिका ( पिंगला वेश्या ) को विषयी न आनेसे एक ही रातमं 
# 4 प्ेमसे भजन करनेसे, अजामि मरते समय पका नाम 'नारायण'केनेसेःशृभ जटायु दशनसे 
¢ व्याध बाण मारनेसे, गज एक कमलका पएूरु महा संकटमे भट करनेसे इसी तरह सब तर गये । 
$ ओर भी आभीर, यवन, किरातःखश, श्वपचचांडालादिं जो अतिपापरूप थे वे भी एक वार 
नाम उचारण करनेसे पवित्र हो गये है, श्रीरामचन्द्रजीको भँ नमस्कार करता ह ॥ २८ ॥ 
९ -रधु्वंशा भूषण चरित्‌ यह नरकं सुनि जे गावहीं ॥ 
¶ कलिमल मनोमल धोयु वितु श्रम्‌ राम्‌ धाम सिधा ॥ 
पतपञ्च चोपाई मनोहर जानिजेनर्‌ उर धरं॥ 
दारुण अविद्या पच जनित विकार श्री रघुपति रं ॥ २९ ॥ 
। अब इष धर्म संहिताका माहात्म्य कहते है-रषटवेश विभूषण रघुनाथजीका यह चि जो ( 
। मनुष्य क सनं ओर गें वे कणिके मर ओर मनके मल घोकर विनादी भ्रम रामके धामको | 
सिधार जायेगे जो उसकी पांच सात. मनोहर चौपाश्योको जानकर द्यम धारण करते {4 
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| है, उनके काम कोधादि कठिन = 1 
अविद्या उह 
| इससे युसाईजी अपनी चौपाहयोकी सस्या त 114 प 
{{ शत पचके ओर सौकी बाई ओर पच च्खिनेसे सिद्ध श अ 
। इए लगभग इतनी दी चौपाहयां द 
स गुाईजीने रामायणे कदी रै । 

| पच अर्थात्‌ सच्चे पञ्च है इनको अथवा यहं चौपाइयां यह 
\ द सेतत हदयमे जो धरते है शररुनाथजी अनेकं लोभादि विकारको 
| समान ह क ४. 1 ५ करनेवालका विवाद मिटानेको पञ्चके 
तम्य है उक्तका निर्णय करती ई । शंकरकी 
†} फ़ल वितु शिव अवराधे । छह न कोटि योग गा 
| जप साधे ॥ जे 
| सो न पावनि भक्ति हमारी" शक्तिकी उपाना- ' १ 
| भ्ोहिनिस्ववशविहारिणि ॥ नहि तव आदि मध्य अवसान । महिमा अमित वेद नि जाना ॥ !! 
॥ प पाटन-ल्यकारिणि । निज इच्छा लीलावषुधारिणि पञदेवताओंकी उपासना- ¢ 
मजन पजि नर नारी । गणपति गौरि परारि तमारी ॥ रमारमण पद वदि बहरी । ¦ | 
विनर्वाई अलल अथि जोरी" इत्यादि वाक्योसे सवैसम्मत रामायण ह यही सिद्धति र ¢ 
कि सम्पण पञ्चका निबदारा रनाथजीके हाथ ह इका कारण यह है कि पका निबटारा # 
उनके अध्यक्ष ही किया करते है अथवा यह सतप रै जो प्रश्न चाहो ¶छक्र निबटारा कर 
लो । अथवा सतपच चौपाई मूक रामायणकी ई उन जो वाढ करेगे उनके सम्पूणं मनो 
र्थ सिद्ध होगे । बहुत मदात्माओंका कथन है भायः सभी चौपाहयोमें रकार मकार है । 
अथवा एक सौ पांच चौपा शुखुय ई उनके पदृनेसे पाप दूर हो जाता है ॥ २९॥ 

छन्द-यन्दर ध॒नान कपानिधान अनाथपर्‌ = 

¶ एक राम अकाम्‌ हित निबन्‌प्रद षम आनको 

जाकी कपा टबलेशते मति्मद 


पायो प्रम विश्राम राम मान प्र नारीं कर ॥ २० ॥ 
जञ सुनद्र सुजान ओर कृषाके निधान £ दीने उपर प्रीति करने वाले ई, सोपेसे 
राम ही है । जो कोई कामना नदीं रखते परत अपने जनको अति ्रिय्‌ माननेवाङे एव शुक्ति 
देनेवाले है, उनके समान दूसरा कौन ह ! जिसकी ख्वरेश अथात्‌ अतिसुक्ष्म ृषासे 
मरतिमन्द तुसीदासने भी परम विश्राम पाया है, ( इस कारण सवं शान्च्म्नत मरी 
समञ्चमें ) रामके समान कपा रसे प्रथु कदं नहीं ई ॥ २० ॥ 
दोहा-मो सम दीन न दीन्‌ हित, ठम समान रघुवीर ॥ 
कः अस विचारि शव॑रामणि, हह विषम भदमीर्‌ ॥ ९०८ । 
हे श्रीरवुनाथजी ! अनेक कष्ट, इख, भय, त्रास, मत्युपाससे छुंड़नेकी आप्‌ वीर दहो 
समान तो कोई दीन दुखी शोक मोहसे पीड़ित नहीं ह ओर आपके समान 
कारी नहीं है, एसा विचार कर हे रघुरवशमणि । कठिन संसारके दुःखोकी पीडा हर लीजिये 
पापिनामहमेकोऽग्यो दयाटुनां त्वमग्रणीः । द्यनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगन्रये । ' 


अगले दोदेका अर्थ स्पष्ट समश्च कर ङिखा ॥ २०८ ॥ 
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\ दोहा-कामिहि नारि पियारि जिमि, खोमि प्रिय जिमि दाम ॥ 
॥ ह तिमि रघुवीर निरतरः प्रिय लागह मोदि राम ॥ २०८ ॥ 
शाद वि०-यलषै प्रथा कृतं सुकबिना श्रीराम्धना इगमय्‌ ॥ 
र श्रीमद्रामपदाब्नयक्तिमनिरां प्राप्नोतु. रामायणम्‌ ॥ 
“ मला तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमररात" 
माषाबद्रमिदं चकार वसीदाष्स्तथा मानम्‌ ॥ 3.॥ 
ण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानमक्तपरदं 
मायामोहमलापरै घुविमटं प्रमाम्बुपर _ मसू 
श्रीमद्रामचस्ििमानस्षमिदं  भक्त्याऽ्नगाहन्ति ये 
ते स॑षारपतंगघोर-किरणदैह्यन्ति नो मानवाः ॥ २॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटुष विध्वंसने विभलविज्ञानसम्पादनो 
नाम सप्तमः सोपानः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
‡ श्रीमान्‌ तुकषीदासजी संक्षेपतः रामायण-माहात्म्य कहते है-पूवै समयमे जिस रामायणको 
५ समर्थं सुकवि श्रीशकरजी ने विरचित किया था उसको ही सर्वं साधारण मलुष्योके लिय िरुष्ट 
| जानकर जिसमें श्रीरामचेद्रजीके चरणारविदकी सेप्रणे भक्ति निरंतर भरी है वह (रामायण) | 
4 प्राप्त हो ेसा मानकर इसी प्रकार जिसमें रखुनाथजीका नाम (चरित) परिपूणं है ठेसे मानस ! 
 रामायणको अपना इदयान्धकार नष्ट होनेके लिये भाषानिबद करके तुरुसीदासजीने बनाया १ 
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4 पूणे ओर शुभ ह, इस रामचरित प्‌ मानसरोवसमं भक्तिसे जो स्नान कते हैवेमवष्य संसार 
| ह्वी सु्यंकी कठोर (कर्महूपी) फिरणोते दग्ध नदीं होते अर्थात्‌ सदैव सुखशूप रहते द ॥२॥ । 
इति ्नीरामचरि तमानसे सकलकलि कलुष विध्वंसने मुरादाबाद निवासी पंडित सुखानंद मिश्नात्मज- 

| प° ज्वालाप्रसादजो मिश्रृेत-भाषाटीकायामत्त रकाण्डान्तगंतो नवमो विश्रामः 11 ९ ॥। 


दोदा-शरण सुखद आनन्दघन, सीयरषनयुत राम ॥ 
कपादृष्टिकी वृष्टि कर, करहु इदय विश्राम ॥ १॥ 
रमारमण साकेतपति, दीनबन्धु भगवान्‌ ॥ 
निजजन जान दयानिधे, देहु भक्ति सुखदान ॥ २॥ 
केवर कृपा तुम्हारि प्रभु, जग मंगर दातार ॥ 
सो चाहत सन्तत सदा, सन्तन , प्राण अधार ॥ ३ ॥ 
भ्रमु दिग नित सेवा निरत . वीर अन्ननीलार ॥ 
सो सब काज सुधारिदैः करिके कृषा विशाल ॥ 9 ॥ 
सकर सुमगल्दायकं, उमा-शम्भु सम्वाद्‌ ॥ 
भाषा टीका करि कट्यो, द्विज ज्वाखापरसाद्‌ ॥ ५ ॥ 


इति उत्तर काण्ड समाप्त 
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| पः न 
| शरंकटेशो विजयतेतराम्‌ | 
अथं रामादवमेध 
रछ्वकुश काण्डम्‌ ८. 
~ 


= पङ्रचरणय्‌ 

छोक-नयति रघुरवंशतिहकः कोशल्याहृदयनन्दनो शमः ॥ 

वैः ट्शावदनविधनकारी दाशरथिः पण्डरीकाक्चः॥ ३॥ 
कौशल्याके इदयको आनद देनेवारेरवुवैशमे तिलकस्वह्पश्रीरामचन्दरजीकी जय होजिन । 





¶ श्रीरामचन्दरजीने रावणको मारा हैजो दशर्थजीके पु ओर कमल लोचन है(उनकी जय हो)॥१॥ । 
दोहा-जीवित भा द्विजराजसुत, लवणासुरं कर धात। 
| अश्वमेध खवड्श समर, शभगकाण्ड वियात ॥ १ ॥ 

\ दोहा-ुनि युश्ंडिके वचन शरु, रेषिशमपद गेह ॥ 

॥ कः बोले प्रम सदित गिरा, गरड विगत सन्देह ॥ १ ॥ 


१ = ४ 
| सन्देह रहित हे प्रेम सहित-बाणी बोरे ॥ १ ॥ | 
।  छन्द-नमामीशघनज्ञानरषुवशदास । सदानदबत ए 
# विाददोढनीटं पाठं निवासं । चरणाडजं सेवितं पापनाराम्‌ ॥१॥ 
हे ज्ञानसागर रघुनाथजीके द्‌स॒ ! ह ञ आप को मैं नमस्कार न 
षर विद्यास प्रकाशित शे ! हे इृषाटु । आपका ईस सुर" ४ ६ 
॥ गी आ जो पापको दूर करनेवाले हसो वे सेवन्‌ कएने योग्य है ॥१॥ ८ 
। ' गत॒ मोहमारादिश्टं॒विदा ! हरतापसन्ताप-मवशोकनालम्‌ ॥ ८ 





। 
काकथुञंडिके कोमल -वचन सुन_ओर ्रीरघुनाथजीके चरणे रीति देख गर्डजी । 
॥ 


नभो काकपाद सुद्धि पुशील। सदामत्तवातसल्यवााद्रिनीलष्‌ ५. 

आपके दशनसे मोद ओर का १५ क श ः 
१ दसारसागरसे उत के दूर करनेवा चः 
| व | 


५ 

| ॥ २॥ । 

` 1 स्याम । नमो पाहि रारण छुरामाभिरमप्‌ ॥ 
परष्यो उमानाथ यशनायनामं। दया कपासिन्धुको रमथामम्‌॥२। > । 
¦ आपका सुन्दर नीर श्याम शरीर ओर प्रसन्न घु रै, आपकी व क | 
पुरुषको अद्वितीय सख देनेवाछे हो, आप मेरी रक्षा कीजिये । आ १119 
| आवे व "5 "5 न 
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¢ हे अचल ज्ञानवाले | दद्रियसि अगोचर जिनका मन्त्र हैआप विशालस्वरूष ओर द्याछु 
| 
|] 
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च श्रीरामचन्द्रजीका ( सकट काटनेवाला) नाम ओर यश शुचे कहा है कि जिस नामके प्रभावसे { 








५ | 
धच 
= 


न 3 भ 
र प से ) देख रहा हू ॥ ३॥ 

सिधु श्रीरामचन्दरजीके परमधामको ( पँ अपन ज्ञाने याकि 
॥ ४ काक क्ट्याणकारो । जिन्हे एक आशा अयोध्याविहारी ॥ 
॥ गी सकल वासना त्रास-सारम्‌ । दाना कीन्दो अविदा्हारम्‌ ॥॥ । 
( अपनी इच्छासे अपना शरीर धारण कर रखा ह । 
\ इ कल्याण करनेवाले काकणज ! आपने अपन इच्छा र । 
{ जिनको केवलमत्र अयोध्याविहारी श्ररामचन्दरजीकी सदा आशा है। हमारी संपूरणं वासना ओर | | 
भयते भार मिर गये । हे दयानाथ ! आपने ज्ञान देकर) मेरी सब अविद्या दूर करदी ॥४॥ 1 


4->4 >- 


र्स 


छण ब्रह रीरा धरमारनाशं । घुन्यो शमअव्तार मोह विनाशम्‌ ॥ ( 
५ जाय ह्ुननादान विश्वासं । चिदानन्द संदोदमक्ति विरासम्‌ ॥५॥ 
$ भगवान्‌ सगुण अवतारकी लीला पृथ्वीका भार इर करनेके निमित्त होती है मने मोदका | | 
दूर करनेवाला श्रीरामचनद्रीका अवतार खना । जिका सम्पण विश्वमे निवास है उन | 
४ देत्योके नाश करनेवारेके चरको मेने जाना कि वे सच्चिदानेदस्वह्प शक्तिके निमित्त | 
| लीला किया करते ह ॥ ५ ॥ 

 अचल-ज्ञानगोतीत मन्व विशाठं । पायो पाना 


च 
ॐ 
3 








तिजाण्यमाछय्‌ ॥ 
विगत षष्ठरोग अयोगे दयाटुं । नमो पाहि शरणं नमामी कपाटम्‌ ॥९६॥ 





५ 
हो आपकी शरण ह कृषासे मेरी रक्षा कीजिये; रने बडे माग्यसे आपको पाया ई । है 
¦ सा | जो र कृपासे मेरे कुयोग ओर इन्द्ियोके कामादि छः रोग मिट गये, म॑ | 
५ आपकी शरण द मेरी रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार हे ॥ ६ ॥ ५ 
\ दोहा-घरसरिसिम पावन भयउ, नाथ हृदय अब मोर ॥ 

ध र जन्म जन्म छर नदी, कब पदाम्बुन तोर ॥ २॥ 
| ह नाथ्‌ ! अव मेरा दय गङ्गाजीे समान पवित्र हो गया, आपके चरणकमलः श्चसे 
| 





१ जन्म जन्मान्तर कभी नहीं टे ॥ २ ॥ ्‌ । 
सुने सकर शणगण प्रयु केरे % पूजे नाथ - मनोरथ मेरे ॥१॥ 
तव प्रसाद वायस-कुर नाथा # हृदय वसदि अब प्रु णगाथा ॥२॥ 
हे स्वामी । मेने प्रभुफे गुणाढुबाद्‌ सब सुने ओर मनोरथ प्रण हए ॥ १॥ हे वायसं 
तिरक ! आपकी कृपासे अब प्रभुके गुणाठुवाद इदयमें वसग ॥ २॥ 


| मन सन्तोष न हदय अघादीं # यथा उदधि सरिता सब नाहीं ॥३॥ | 












पशु पक्षी जड़ जंगम जाती % चर अर अचर वरण किहि मोती ॥९॥ 
मनम एसा सन्तोष हे परन्तु हदय अधाता नदीं, जेसे समुद्रम सब नदी जाती ह किन्त 


| वह भरता नहीं ॥ ३ ॥ पृश पक्षी जितने चर अचर है उनका वर्णन कैसे हो सकता हे ! जो 
| जड़ ओर जङ्गम जातिके है॥ ४॥ 
ए १6 
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21 त किन्विन्नोननन्न? 
९६ 22 


पकृ अवधवष षु इतका ~ ध 

3 वा यखधूमा % चयि संग सादर श्रीरामा ॥५॥ 1 

 { ६ सम्‌ अवध गय सह देहा # यह मोहि नाथं परम संदेहा ॥९॥ 
ताय व प के धाम श्रीरामचन्दजीने आद्रते उनको अपने ¢ ` 

ब अय्‌ः इ सदेह ( वेङण्डक ह 

ई बरुद्यको बडा सन्देह ह ! ॥ & ॥ चण ) चग | | 


| अब प्रम मोहि दह शठ्ाईं # जानि पिता मे करद टि ॥७॥ | 


यह . इतिहास एनीत पाला जिमि मघ कीन्ह राम महिपाल ॥८॥ 
है प्रभो ! मै आपको पिता जानकर टिठाई कर कृहता ह कि शञ्को यह भेद समञ्चाकर ¢ 
 कृदिये ॥ ७ ॥ हे कृपालु ! यह इतिहास अतिपविन दै ( सो किये ) कि श्रीरामचन्द्रजीने 1 
| किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया १॥ ८ ॥ ` । 
दोहा-अस कहिं गहूदं कण्ठ श्र, परकावी शरीर ॥ 
॥ @ पुनि ्प्रेम हरि विदद यद, बायशङ्ल मतिधीरं ॥ २॥ 

| | रेषा कहते जब गद्रद कण्ठ हो गया, शरीरम पुल्कावलौ छ गयी तव्‌ वाय॒सकुलके { 
(4 तिलकं मतिधीर काकथुशुडिजी सेम पधुयश सम्बन्धी (प्रश्न ) सुनकर कहने कगे ॥ ३॥ 





^^ सै राकाम्वमेक्लवकुलछक्ाण्डसू (त { १२५७) 
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अति प्रिय वचन रहस्य तुम्हरे # छागत नाथ मोहि अति प्या ॥॥ 

तव मन प्रीति देखि खगरया मिहि अगं कोटि अमाया ॥९॥ | 

स्वामी आपके यद रस भरे अत्यन्त प्यार वचन सुञचको बहुत अच्छे लगते ह ॥ ॥ 

हे गङ्डजी । श्रीरामचन्द्रनीके (1 न षी प्रीति देख, ‹ मँ बड़ प्रसन्न ) हू 
द्र माया आदि मिट जा ॥ 8 

# # चस्ति अन्रुप अवधपुर भषा ॥^॥ 


९९॥। 

हतविगत अविनाशी #्‌हित सक कठि सव फंसीप । 
बन म गुप्त उपमारदित चरि सनिये; अवध पुरके न | 
† किये द ॥ ५ ॥ जो अजन्मा, देत रहित तथा अविनासी अथात्‌ ना रहित दै, 


£ {सारके कर्मबन्धन है ॥ & ॥ 
सुभ्पूणं पाप ओर षा श से रदित द ॥ & ५ 


ष्‌ 
| राम कृपा तुम्हे मन्‌ मारी # संशय सोक्‌ मोह्‌ यम नाह ॥१॥ 
५ धन्य धन्य धनि तुम खगराया # दीनदेड अमित मोहि परदाया॥२॥  ॥ 
| हे ग्डजी | श्रीरामचन्द्रजीकी कृषासे आप्‌ ङे मने संशय, मोह) भ्रम, (कछ) नहीं २।१॥ 
| हे गर्ूइजी ! आपको बारम्बार धन्यवाद्‌ ३, मेरे उपर आपने बडी कृषा क ॥ २ ॥ | 

१ 
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शा % कीन्ह चरित 


षी । कथा विस्तारी # कहं घुनह जगतित्‌ ज । ¢ 
हे गश्ड़जी । ग्यारई इजा वतक अयोध्या रहकर भगवान्‌ च सि | 
। हे सड | जगत्‌का उपकार कएने निमित्त मे वह सब सन्दर कथा 


न अ 





(ध न अ 






ए आष नि ॥ ^ का 
का | 
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रं ने <=~-@ न -न>-म नोन नन्तितन-> 


तमत 6 एनच 
ब्‌ (2.0 ज-रणि 9 _ ॥* 


भ 
| -दिधिवर वचन सग्हारि उर, राजत्‌ कषणा एन । 

(८ वा शोभा निशखि, ठनजित कोटिरात मेन ॥ 9 ८ 

ह ब्रह्माजीके सुदर वचन इदयम धारण किये ककृणासागर विराजते ई, जानका अर्‌ रघु 

नाथजीकी शोभा देखकर सेकड़ं करोड़ कामद ललित होते द ॥ ४ ॥ वि 
अलज सचिव प्रयु प्रना बकाय # रर शह सार परनि येग आय ं 
मकरं मास॒ रविपवं॑शुहावा % विंदा मागि प्रधुपद शिर नावा ॥२॥ | 
प्रभुने एक समय सब छोटे भाई, म न्त्री तथा प्रजाको बुलाया आदरसे सब बुनिसरहित 

शुङ्के घरमे आये ॥ १ ॥ मकरक सक्ति शूर्थपर्वं होनेसे ८ सबने ) रघुनाथजीके सहित | 


श्जीके चरणो मस्तक छ्ुकाकर उनसे जानेकी आज्ञा वांगी ॥ २॥ | 
चतुरंगिनी अनी सब साथा # यहि विधि गमन कीन्ह रघुनाथा ॥४॥ । 

। 

! 





द 











| 
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4२. न्न 
<न न त 


कारी क्षि धमं जग जाना # चै सुकर स पनि छनजि याना ॥३॥ 
सा काशी धर्मक है यह बात जगत्‌ जानता है सो सब कोई अपने अपने वाहन खजा 
कूर चले ॥ ॥ चतुरंगिणी सेनाको साथ लेकर श्रीरामचन्द्रजीने काशी को षया | 
क्षिया ॥ 9 


ज 


बीच वास करि शिवपुर आये % साद्र परिह शीश तिन्‌ नायं | 
आये सुरसरि कीन्द प्रणामा % अमित अमित सुख पयो ामा॥९॥ 
बीचमे वास करते करते काशीजीमे आये ओर आदरपूषंक काशीको उन सबने शिर नवाया 1 
॥ ५ ॥ पिर आकर श्रीगगाजीको प्रणाम किया ओर रघनाथजीने बड़ा सुख पाया ॥ & ॥ 
मदिर दण्ड यती संन्यासी # पूजे कपास यख-रसी ॥७॥ 
दीन दान कड बणि न नां # धनद बे सुरेश ठनाई॥८॥ | 

१ 

| 


2 
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वहां रघुनाथजीने बराह्मण, दंडी, यती, संन्यासिर्योका पूजन किया ओर ( पुन ) उनं 
कृपासागर सुख निधानने ॥ ७ ॥ इतना दान दिया जो ङक भी वणेन किया न्ह जाता? 
| उको देखकर धनपति, कुबेर ओर ईद्रजी भी जित होते ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-यहि विधि रहि प्रथु विपुल दिन, श्खी कि भुनि्न्द ॥ 
च आये एनि निज नगर मह, हर्षित करूणा न्द्‌ ॥ ९4 ॥ 


इस प्रकारसे रधुनाथजी वहां बहुत दिनों तक रदे ओर सुनियोको प्रसत्र तथा सुखी किया 
ओर फिर प्रत्र होकर कर्णानिधान अपनी अयोध्यापुरीमे आये ॥ ५ ॥ 





(>. ८० -न->“ ८ -4-- 
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५ 
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हठ परपंच न दुख दिन काट # कुवचन्‌ कबहु न युन खगनाह ॥२॥ 
अयोध्यामें प्रतिदिन आनन्द ओर उत्साह रहता है, राजा राम प्रतिदिन दान देते है 


॥ १ ॥ हे गर्डजी ! हट प्रपंच दुःख किसीको नहीं था ओर कहीं कोई किसीको कवचन 
कहते नहीं सुना गया ॥ २ ॥ 


| प्रति दिन अवध अन॑द उह # दान देहि प्रति दिन नर नाह ॥१॥ 
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त त लन् ०० <> नतन ~> ^> न न~~ वः 
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सनि ल नह तह वेद पुराना # दष धर्मं न काद्र जाना ॥३॥ 
दिनि दिन प्रीति देसि मगवाना # अति आनेद्‌ सकर ए जाना ॥५॥ 
। हि सब कोई घ्र धर वेद्‌ पुराण सुनते थे ओर दूसरा धर्मं कोई नहीं जानता था ॥ २॥ दिनो. | 


रमान्वमृवलवकुन्ञकाण्डम्‌ ८,..९&` ( ९३४९) | 








न रघुनाथजीकी अपने उपर प्रीति देख सव रजा लोग अत्यन्त आनंदित होते थे ॥9॥ ¦ 
शिव . संवत प्रमाद हमारी # भये शोच वज्ञ शम खरी ॥५॥ 





\ अवमे मल करटं॑घ॒हाई # गाय तरर मव नर शणुदाहे ॥९॥ 
| तत खरके मारनेवाङे रथुनाथजी सोचने रगे कि अब हमको ग्यारह हजार ११००० वषै ¢ 
(¦ यही रहना ई ॥५॥ अतएव सुन्दर अश्वमेध यज्ञकर" जिसको गाकर सब मनुष्य संसार ! 
# सागरसे पारहो जा्थै॥६॥ _ _ १ | 
एनि निज धामि तुत सिधा % विधिवर वचन न विहम्‌ रगा ॥७॥ ` 
१! प्रातं जाय श सप्रीती # कहर करटं घव धन्दरि नीती॥८॥ । 
५ किर अपने धामको तुरंत चला जागा, बरत्माके रेह वचनम विलम्ब नरी कंटेगा ॥७॥ 
|! अव प्रातःकाल दी गुश्जीके मन्दिरमे भ्रसत्रतादूवैकं जाकर सम्पूणं बात कर्हूगा ओर 
#१ नियम से अश्वमेध यज्ञ कह्गा ॥ ८ ॥ स 
( दोदा-अप विचारि उरं खि नि 
¶- 
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= 
चस्ति नाना अमितं, इसन शोकं यवभीर्‌ ॥ ६॥ क 
पैव॑वान्‌ कृपासागर श्रीरामचन्द्जीने यह षिचार ( संकल्प › अपने हद्यं रख! क्तोके 
॥ रोक ह ओर रसासार भय दूर करनेवाले भरु अनेकं भ्रकारके चरि करते ह ॥६॥ । 
कहै पुनह॒रघुपति-प्रताई % जो इरण ऋषि नर गाह ॥9 ॥ १ 
शम राज्य जस निंर भयड # सो सव वामीकि सुनि व | 
| सुनिये, मे श्रीरामचनद्रजीकी वह ्रयुताई कहता ई जो पुराणम देवि गाठ | 
! || १॥ जैसा श्रीरामचन्द्रजीका राज्य हआ ओर जो निमल्ता इ ॥ कीति | 
। सब विस्तारसे ( आदिकवि ) शुनिवर्‌ वात्मीकिजीने कही ६ ९ ड पती ॥२॥ 
1 अ अति बड कहि मोती # सोद ड ॐ ९ दाना ॥॥ 
ुनिय न एमि कृतं अघकाना # पद चत ५ 
फिर अतितुच्छ ( मतिहीन ) क्या वणन कर सक ह! बुला ह पा 
शोभित हो सकता ई अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ २॥ रामके राज्यके । १ 
(| नाम कभी कानि भी सना जाता नही र व नारी ॥५॥ | 
| गाह आ र म्म % नप तदन दा अहारी ९! ! 
( ओर जप्‌, तप दानः आचरण करते 
~ ^ 
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भूमि शुदावनि कानन चारू # गग एक ग कह विहार ॥१॥ / 
त न्‌ कर्य रामके राजा %रृह वेर बि शद लगराना॥२॥ । 
पृथ्वी शोभायमान तथा वन सद्र हो गये ओर पञ्च पक्षी एकं साय कीड़ा करने कगे ॥१॥ | 


| हे गरुड़जी ! सनिे; श्रीरमचन्द्रजीके राज्ये वैर नहं खना था, सभी विना वैर रहते ये ॥२॥ । 
। घस सम्पति षह शद प्रगटाह # गाई न्‌ सकद गुम प्रधुताई ॥३॥ ¦ 
शारद चतुशनन गोरीश्चा % कोटि कोटि अनगनित अहीशा॥॥ ^ 
ड धर धर सुखं ओर सम्पति प्रगट ब , श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई गा नहीं सकते ॥ ३ ॥ । 
| 
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सरस्वती, ब्रह्माजी, शम्भु ओर करोड़ों अगणित शेषजी भी ॥ ४ ॥ | 
कवि कोविद जह गि जग माहीं # शमरुज्य चग बरणि न जाही॥५॥ ! 
असित्‌ आदि कल्नरगिि भूरी धि पाव सारतारूरी ॥९६॥ 

| कवि पडित जं तकं जगतुमे ई किंसीसे रामक राञ्यक्ा शण वृर्णन नदीं ह सकता | 
॥ ५ ॥ जो कलर परवैतकी स्याही बनायी जाय ओर ल्याही षोख्नेके निभित्त सबुत्रका | 
4 
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दीप महि पत्र विचारी ॥७॥ ¦ 
वाणी हरि हरं विधि शषुदाई # सह कल्यत लिखि बना३॥८॥  ‹ 
| कल्पृक्षकी कलम बनायी जाय ओर सातो द्व पृथ्वीको कागज बनाया जाय ॥ ० ॥ (५ 
¶ सरस्वती, विष्णु, शिव ये हजार कृट्पतक यदि ीरामचन्द्रजीके गुनोको बनाकर लि ॥८॥ ॥ 
सोरटा-तदपि न परवह पार, मरज्य कौतुकं अमित ॥ 
छ ठ अब चरित अपार, जघ खगपति आग भय ॥%॥ 
तो भी श्रीरामचन्द्रजीके त 1 1 पार नहीं पा सकते, हे गर्डजी 
¶ अब वह अनेकं चरित्र सुनिये जो आगे हए ६ ॥  ॥ | 
¦ ` राजत रामा सव भ्राता # तद आयो एक दिन वाता ॥९॥ 
कटक कहत मुख कत एकारा # हस पशा , इड संता न ॥१॥ 
सव पाई राजसभामे विराजमान है, वहां एक बाह्मण विलाप करता इ नया ॥२॥ । 
लसे दुषैचन कहता ओर पुकार करता इ कृहने लगा कि संसारमे सूर्यवंश इष न 
रु दिलीप शिवि सगर धवार # अमित परमाव को जानन हाश 


£ पर अन्त्यौमी सुद काना ॥॥ 
पितु जीवित ध क क ये, उनको कौन जानता ₹॥२॥ (परत रेस 
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रधु) दिरीषः शिबि, नथापि सुना ॥०॥ | 
। नि १, | 
क मृतक युत मयः # हिज्‌ करं देखि य 
॥ पा सागर श्रीरामचन्दजी 1 लीला ष ४ रत ग 
1 श = = प 
एल गव528 ना लष 
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५९९५१ ) कि तमान्यमेचसवकुकाकाण्डव्‌ ८, 4, श 

{ प्रयु चित देखि गगन यह्‌ बानी # शुद्र तपहिं शव॒ शारेगपानी ५ 
 विन््याच रमर बनरमहा # दिजघुत दव मरन, नए नाद) बह ( 

\ प्रधुका चित ८ विचारमरं ) देखकर आकाश वाणी हह आपि के राज्यम ( ५ यो | 
तपस्या करता हे ॥ ७॥ हे राजन्‌ र्िध्याचके गंभीर वनम प ( तप करता ₹/ई | 4 
४ कारणसे ब्ाह्मणका पु मर गया ॥ ८ ॥ ध | 

।  छन्द-यदि हेत दिनुतमृतक छनि रय सानि ग्र आदर चरे । 


(> 
प्र त 11 
1 धकर २ क # 1 रक ॐ (५१ 


र दोउ परम दोक विलो ङि पावन्‌ (दत 

‡ चि सुचिर आश्रम वेदिका तहं देखि शुनि मन भावनं ! 

बह बाग सुभग तडाग नत भजु गक सावणी ॥७॥ 
+ इसी कारण ब्रा्मणका पुत्र मरा, यह सुनते राम चन्द्रजी रथ पर चद्‌ तुरंत चरे, वां दौ 
¢, पवि पर्वत सामने देखकर मने प्रसन्न हो गये । शरुनियों के नको मोहने वाली वहां पवित्र । 


^ 





1 
होइ सम्प भटे ॥ | 
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 सु्द्र बेदी ओर आश्रमको भी देखा? ॥ जहां बहुतसे सन्दर बाग तथा सरोवर थे ओर्‌ ¶ृ 
प्र सुन्दर भेरि मधुर यैजार कर रहे है ॥ ७ ॥ 
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। छन्द-पिकि मोर हंस चकोर किलक कणर शोभा पाहीं । 

बन्‌ टट कोलं किरात सादर स्वैदा तुं आवी ॥ ॥ 
॥ + तकि कोथ शक्ति विशिख छडेड माय ए शुष गयो । 
॥ बर मक्ति आरत जानि व आपु तीरथ रत्‌ कियो ॥ <॥ 
। _ पपीहे, मोर, हंस, चकोर किलकारी मार रहे रैः तोते शोभा पा रहे है उस वनमें वृद्ध कीट 
ध किरात सदा आदरसे आति ई ( वनम दैखाकि एक शूदर उलटा होकर तप करता है, | 
(\ तव्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कोष करे एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा; जो उस शुद्रका माथा केकर सुरः 
( पुरको चला गया ओर उसकी शरेष्ठ क्ति जान ओर दुगली देखकंर अपना रोक दिया |} 
| फिर आपने वहां तीथं त्रत किया ॥ < ॥ | 
। दोहा-दिनवर मृत बाटक ठुरत, उटि बेठेड हरषाय ॥ ` 

. & आये पुरं रघुपति मगत, भय भजन सुखदाय ॥ < ॥ | 
५. उसी समय वह ब्राह्मण श्रेष्ठा मरा इभ बालक भ्रसन्न होकर जी उठा ओर सुखको (1 


५ देनेवाठे भक्तोका भय दूर करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अपने नगरमे आये ॥ < ॥ 

॥ तेदि ओसर एक श्वान एकारी % पाहि - पाहि प्रणतारतिहारी ॥१॥ 

धः अघ नाथ त खशरी % हतेउ मोहि हिज अतिबठ्‌ मारी ॥२॥ ` 
| उसी समय एक छतत पुकारकी-हे दीनोके दुःख दूर करने वारे ! रक्षा कीजिये, रक्षा 
4 कीजिये । ॥ 3 ॥ हे स्वामी कृपासागर रामचन्द्रजी । विना अपराध दी सुद्चको इस अर्त्यत 
| 
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न हा न~ प त 


बली ब्रह्मणने मारा ॥ २॥ 


सुनि सो वचन दीन प्रु काना # सपदि दत पटा मगवाना ॥३॥ 
आनेउ विप्र तुरत वेदिं काला % के वचन्‌ इमि दीन दयाला ॥५॥ 


व 1 ह 0 त्वि गावि पगा णा द वक ५ >>> 8 ४, > 
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५ _ यह वचन सुनते भरषुने ध्यान दिया ओर ब्राह्मणक इलानेको ॥२३॥ उसी 
। ह ्ह्मणकेो बुला लायाः तब दीनद्याढ रामचन्द्रजीने व न क ॥०॥ | 
ह दिन कहु केहि अपराधा # घु सवे न्‌ छ व्रत बाधा ॥५॥ 
व ५५. ना प्र भ, वक भि ॥६॥ 
राह्नणने कहा -हे सवज्ञ | सुनिये, इसने मे 
भी अपराध नरीं किया ॥५॥ हे प्रयु ! कोधके मारे निना ही भने ऽसे भा ६॥ ौ 
कदूह दण्ड हिन सकट समाजा % विप्र अदेड देव॒ रधुराजा ॥७॥ 
उचित दण्ड तस्र दैव बनाई # कहौ खानं नस तमाह बुहाई ॥८॥ 
ज सब समाजते कहा किं इसको कृया दंड दिया जाय ! तब सभासद्‌ बोले देदेव राम्‌- | 
५ चन्द्रजी ! आआह्मण तो दंडके योभ्य है नहीं प्रतु ॥७॥ जो आप उचित समञ्चं सो दंड दीजिये 1 
+ तब रामचन्द्नीने कृत्तेसे कहा-जो दंड तुश्चफो अच्छा खगे तौ बता भे वही दंड इसको दं ॥८॥ 
 दोहा-कप्थि मठपति याह परुः मन्‌ भावत शुसं॑एन । 
| 
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~ 2 । 


च तुरत गावा पीत पठ, गज कुण्डल शखंदन ॥ ९ ॥ 
‡ तब श्वाने कहा-३े भगवन्‌ । इसको मठपति कर दीजिये, है खलसागर। वह्‌ इमे सुखी है 
१ ओर इच्छा भी करता ई, श्रीरामचन््रजी तरत पीला ब्ञ' हाथी ओर ङण्डल मगाये ॥ ९ ॥ 
| पूनि चरण गज विप्र चढमयो # इडा भ बाजत्‌ म हि पठायो ॥१॥ 
कहि परस्पर सब नर नारी # देखह शवान दण्ड अति भारी ॥९॥ 
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।\ ्राह्मणके चरण पूजकर उसको हाथी प्र चदय? नगड़ बजति मठको भेज दिया॥१॥ सब 
| पुरुष्ची परस्पर मिलकर करते है कि देखो तो शवानने कता अवन्त ऋ १ दिया १॥२॥ 

। “ कीन्ह कते रउ पाठा # कीन्ह चरित यह कन दयाला ॥॥ 

| विनतो अधिक इवान जव कीन्हा # उचित छफट रघु वैस दन्द ॥५॥ | 
्रीरामरचद्रजीने उसको कंगार राजा बना दियायह द्या सागरने क्या चरि किया १।२॥ { 
! जब श्वाने अधिकं विनतीकी तो उश्तको प्रथ वैसारी उचित ओर श्रेष्ठ फर दिया ॥ ४ ॥ 

५ ताद अनंद दैषि नर ना # कृहिय दण्डफलं कपा खरो ॥५॥ 

६ शो ताहि कड सो बाता # पूर सब प्रसंग. सुखदाता ॥९॥ 

\ नर्‌ ओर नारी उस कतेक आनदित देलक बोठे दे भ्रीरामचन््जी इ उड पि 
| बताये ॥५॥ उन्होने कहा ततस दी एणी, नेप) वई सब प्र मग ९६१२ ॥ 

\ कौलाधिप काछिनर माहीं % मथर विपे संशय नाहीं ॥७॥ 

। देवधान्य अचित म _पायञ # रद्रि माग सदा मन छाय॒< ॥<। । 
¦ मे र कौल मठका अधिपति एक जन्मम्‌ था, ९५ सन्देह नहीं 
४ राह्मण जाति कछिजर देशम्‌ क वा 
| ॥ ॥७॥ जो देवताओंके देनेका व्य्‌ चा म देवताओंको न देकर अलु! चत्‌ र व 
{} कर लेता था, इस पकार देवता ओ९ त माग सय सदा साया कर | 
। ` ` दोहा-विविध मेति भोजन करतः नित सेयं सुरमाग 

। & भ्रमत पिठ योनिन विविध, मिटत न सो अदुरग ११० ॥ 
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लनल 

स लनम ननन भो त्‌ ०१९7 ध 
(= 2५ > => ~ सल -० ननन 1०10१०९ > उसि (स 
= ०० न-~ श~ >= ० त व न > । पि र ५ 

+र ~ “<-> । न नर धग [र र 9 ९ > > ¬) नूर न स ५५. । 

¢ र [ र्ण उद ~ 
$ विविध भांँतिके भोजन करके नित्य देवभाग स्वयं खा जाता था) इस क स { 
ध 


‰, पापसे अनेक योनियोमे मता फिरा ओर अभा तक अनुराग ( पाप) न मिटा॥ १०॥ । - 


3 





१८ ६1 


न थोरी -॥१॥ 

\ शजखमहि शिर नाई बहोर # चला खान्‌ मन ता । 

४ धय त कन्द रघुनन्दन # पूनि पारि मक्त उरं चन्दन ॥२॥ 

{ न । चला गया ॥१॥ 
\ फिर राजसभाको शिर नवाकृर मनमे कुछ भी दुःख न्‌ मानता इजा ॐत, ( 

¦ श्रीरामचदजीने उठकर संध्या की ओर भक्तोकि प्रसत करनेवाठे शिवजीका पूजन फिया ॥२॥ 
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॥ 
९६ जग ~ दीन | ॥ २। । ( 
५ ज्ञायन जगतपति कीन्हा # निज निज धाम सबन्‌ पग दीन्हा! . 
जत्‌ जव धटिका चारी % जरी समा तब आय खरार ॥9॥ £ 
{ किर जगत्पतिने भोजन करके छ देर शयन किया ओर सब सभा.मी अपन स्थानको 


प्रस्थान कर गयी ॥ ३ ॥ जव चार घड़ी दिन रहा तब श्रीरामचन्द्रजीकी समभा फिर आकर | 


दथ सो प 


५ उपस्थित इई ॥ ७ ॥ | | 
। सनि पुराण सब अवुन समेता % संध्या मह॑ दान सब .दता ॥4॥ 
॥ पुर॒ ही सन्ध्यावदन कीन्हा # भवनं चे प्रथु आय टह ॥९॥ 
। सुब भाशया समेत पुराण सुनने रगे ओर सन्ध्या हो गहं तो सबने दान दिया ॥ ९ ॥ 
४ सबने सन्ध्यावेद्न किया ओर परथुकी आज्ञा लेकर अपने घरको गये ॥ ६ ॥ 
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4 नित्य कोरि चरअवध सिथावहि # सश्च समय सब्‌ खबर सुनावाई॥७॥ 
। पृथक प्रथक सुनि चरबर बानी % बोर न्‌ एक सो सुनहु भवानी ॥<॥ . ्ः 
¢ अनेक दूत ( श्रीरामचन्दरजीकी आज्ञासे ) अयोध्यामि ( अथवा ओर देशम ) फिरते द 4 
ध संध्याके समय आकर सब समाचार्‌ सुनाते ह ॥ ७ ॥ हे पावती ! उनो, अर्ग-अल्ग | | 
 दूतोकी ष्ठ वाणी सुने, परंतु उनरमसे एक नदीं बोखा ॥ ८ ॥ 
॥ छन्द्-क्ड कटि न सुक तेहि पछ सादर वचन बेगि न आवद । 
1 ए एक्‌ रनक पलिहि कहत डाटत र्यग करि सथू्ञाव ॥ १ 
५ मनि वचन _कपानिधान चरके मध्य्‌ उर श ५ । | 
॥ निरि सपन देखत जगतपति पुनि जागि दास्ण हुखकी ॥९॥ ! 
ध जव वह कुछ न कह सका तब श्रीरामचन्द्रजीने आदर पूर्षैक परछा, सो उससे शीघ्र वचन 








। ् न आये, फिर जी कड़ा करके बोखा भगवन्‌ ! एक धोबी अपनी धोषिनसे डाटकर दुर्वचन { 
# # कह रहा था किम राम नहीं जो उन्दने पराये घरमे रदी इई जानकीको रख छलिया तू 
¢ मेरे घ्रसे निकल जा । यह दूतक वचन सुनकर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीने उसको दयम 
रख छया रात्रिक स्वप्ने भी यदी देखा, फिर जागे तो वे महादुःख करने रगे ॥ ९ ॥ 
 दोहायीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह विचार कपाल ॥ ` 

ॐ एक सहस पितुराज शुचि, करदं सत्य यहि काठ ॥ ११॥ १ 
जब अयोध्यामे रहते एक युग प्रमाण समय बीत गया तो कृषा सागर _रघुना 
विचारा किं अब एके हजार वपतकं ओर्‌ भी पिताका पवित्र राज्य करना चादिषु ॥ ११ ॥ 


त्यागं जनक युता वनमाहीं # राख रति पथ धम न जादी ॥१॥ 


म 


सज 
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लो ज्छी- 


| 
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मन प्रण करि पुनि सिय पं अये % सादरं बोले वचन सहाये ॥२॥ 
जानकीजीका वनम त्याग कर दगा ओर वेदका मार्ग स्वगा जिससे धर्मं न जाय ॥ १॥ 
मनम प्रतिज्ञा कर पिर जानकीजीके पास आये ओर आद्रे सुन्दर वचन बोरे ॥ २ ॥ 
युयुखि न कट मगिह्‌ केरि काला # हसि कह कपा निकेत दयाङा ॥२॥ 
निन छाया महि शखि विनीता % हह जाय निज धाम एनीता ॥५॥ 
दसकर कृषाके घागर श्रीरामचन्द्रजीने कहा ३ सुन्दरि ! आजतक कभी तुमने भुञ्जसे कुछ 
हीं मांगा ॥३॥ (यह भी काथं कंरो किं ) अपनी छया पृथ्वीम रखकर अपने पवित्र 
धाममे जा रदो ॥ 9 ॥ 
प्रुपद वंदि ग॑त सोई # जीव चशचर रखेठ न कोई ॥५॥ 
। तासन प्रषु अश्र कदेड बुदा # मन मावत मेगह शसदा६।९॥ 
। यह सुनते दी जानकी प्रथुके चरणों नमस्कार कर आकाशको चरी गयी इस बातको 
। चर अचर किसी जीवने नहीं जाना ॥ ५ ॥ ( मायाकी सीतासे ) शरीरामजीने यह बात 
 समक्चाकर करी फि तुम अपना मनमाना इुलदाथ॒क बर मांग ॥ & ॥ 
। 


ग्न्त ० सि {~न 
ग 


स 


4 ह) ~*-4 ९) ५५ 5 १)८- | 
० 


| 


नाथ साथ शनि धाम ददाह # आं तनि शह मनं एकुचाहं ॥७॥ 


पणा सकल सहाये # पिशं प्रषु जो मन भाय ॥८॥ 
ध गसो कि शनियोके सुन्दर स्थानक छोड़कर आपके साय ~ आनेसे मनम 


ग्ध्व व कवः -णन्दू५^ पा हकः ककव क नने 


डा संकोच हुआ ३ ॥ ७॥ मेरी, इच्छा र कि द्विके पहरने योग्य सब खुन्दर गहने 


पठि पहराञ ॥ ८ ॥ 
= ष श १ सकारे % पूजहि मन अभिलाष ठ्हारे ॥९॥ 


| 
| 
| | । सकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा-कि प्रातःकाल तुम्हारे मनोरथ पूरे हो जार्यगे, अथात्‌ तुम 


द 





वश्चादिकं रे जाना ॥ ९ ॥ 
ष च प्रातं जब जगतपति, जागे समा विवासन ॥ 


॥ १२॥ 
जन गावत मुदित, छि मुखकज प्रकारा 
प्रातःकाटं व जगत्पति लक्ष्मी निवास जागे तब रघुनाथजीके सुखकमख्का 


{ 

। 

& 

ॐ गणातुवाद गाने लगे ॥ १२ ॥ | 

४ यवन र न प्रयु जर कृषा निकेता ॥१॥ ' 
महि लाई # गेले कछ न्‌ श्रीरघुरद ॥२॥ | 





२ 





# 
| 
। 
! 
? 
? 
। 
( 
! 
५ 
॑ 


मरत रष स 
| १) शत्र, जहा परभु श्री रामचन्दनी ¶ भ ॥ १ ॥ उन्होनिपृथवीप्र 
धरर प्रणाम किया, कितु श्रीरामचनद्नी ङ ५ वूएष कर्‌ रंगा ॥३॥ 


परख ग्या ओर सब शरीरका रंग विवण कांतिदीन तथा अङ्ग शेकित देखकर 
| © 


जाता ॥ ® ॥ 
अ ह थर थर कंपते को, श्री रघुनाथजीका चरित जाना नदीं 
॥ ३ ॥ तीनों भा (र 


©< ्9-->->५ { 
<-<*@-> <-> ^~ (८ 
<न निग न य ण 
1, चक 





पित तीनिंह भाई # जानि न जाय चि रषुराई ॥९॥ । 
प 


नत न 
लत छ 9 र 8 ; त र ०“ त 
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| | 
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"त कि स्श्चि युजानी बटे शूट मनोहर वानीं ॥५॥ 
र उर्‌ ८ भ्राता % छ वन जड जानकी वताता ॥९॥ 
\ वास ऊेकर ओर किर समय विचार कर श्रीरामचन्द्रजी मनोहर यद्‌ बाणी बोरे ॥ ५ ॥ 
+ इ माई! मेरा वचन दयम धारण करके जानकीजीको वनम्‌ ङे जाओ ॥ & ॥ 
। खि सहमि सनि वचन कशखा % जरे गात उपजी उर उवा ॥७॥ 
+ ईषत ढि सत्य कहत रघुशया # अ्मजस उर खड खगराया ॥५॥ 
\\ यह तीक्ष्ण वचन सुन भाई सहम कर! सुखं गये, शरीर जलने लगा ओर दयम ज्वाल 
उत्सन्न हो गयी ॥ ७ ॥ हे गर्डृजी ! सुनो उनके मनम यह विधा हई कि श्रीरामचन्दजी 
इसी करते ह या सत्य कहते ई ! ॥ ८ ॥ 
दोदहा-भरत आदि व्याकुङ अबुज 
हः जोरि युगर कर शहन नः १३. । 
। मरत आदि सब भाई व्याकर हो गये ओर हसे कोहं वचन नहीं निकला । तब शदु- 
 च्नजी हाथ जोड नेतोमें नीर भरकर कहने लगे ॥ १३ ॥ 
। घ॒ प्रषु वचन हदय विगाना % जगत जननि सिय सब्‌ जग जाना॥१॥ 
जगत्‌ पिता प्रथु षब उर वासी # सत चेतन्‌ घन आर्द्‌ रासी ॥२॥ 
५ हे प्रभो ! आपका वचन सुनकर दय बिखर गया कि सीता जगत्‌की माता रै यह सब 
कोई जानता ३॥ १॥ आप जगत्‌के पिता प्रथु सबके डदयमें वास करनेवाले ओर 
५ सच्चिदानन्द घन आनंदकी राशि दहै॥२॥ ` 
। कारण कृवन्‌ जानकी त्यागी # मन वच्‌ कम तुब पद्‌ अबुर 
\ भ स्वज पगमिणि जानी # सिि परिहास कि सत्यसव 
/! क्या कारण है जानकीजीका त्याग्‌ किया ! वे तो मन वचन कर्मसे आपके चर्णीकी अबु- 
, रागिणी ई ॥३॥ सवज्ञ ! सुनिये, गमिणी जानकर यह हसीमे कहा है था सत्य है ! ॥४॥ 
कन नयन्‌ नीर्‌ भरि आये # ऊदे वचन दु अदन सहाये ॥५ 
आयस मोर जो टारह ताता #% रहदिं न प्राण तात मम गाता ॥६॥ 
१ देत्योके मारनेवाले प्रभुके कमलसे नेमे जर भर आया ओौर कोमरु वचन बोरे ॥५॥ 
। हे भाई । मेरी आज्ञा उष्टघन कर दोगे तो मेँ अपने शरीरमें प्राण नहीं रगा ॥ & ॥ 
| हरि-इच्छा भावी बल्वाना % तुम कह तात्‌ सदा कल्यान ॥७] 
यह मम वचन पालि लघु भाई % प्रात जानङकिहि जाह टिवाईं ॥८॥ 
 _ नारायणकी इच्छा होनहार बलवती दै, हे भाई ! तुमको सदा मंगर है ॥७ ॥ हे छोटे 
१ भाई यही दमारी आज्ञा मानो कि प्रातःकाल होते दी जानकीको छवा जाओ ॥ ८ ॥ 
सोरठा-घुनि प्रयु वचन कठोर, भरत जोरि कर कहन छिय ॥ 
& नाय हमि मति भोर, सुनिय षिनय सवैज्न प्रु ॥ २॥ 


( यह कठोर वचन सुन भरतजी हाथ जोड़कर बोरे-हे सर्वज्ञ प्रभु | 
५ है, आप हमारी विनती सुनिये ॥ २ ह सर्ज अथु! हमारी मति तो मोी ( 
1 नानि ^ म म ^-^ ९५ ->-*५-6 5 


यटा षट टा दा शाट क य्दा या) दा ट, य ^> ग न ननन ० गसिभनि नि ४; 
चट प 1-221-22. 
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न 
हस रव _ नगम वियाता ल्याता # दशर्य पितु कोराल्या माता ॥१॥ 
ध ता ॥१॥ 
्रिुवन पति प्रषु सब जग जाना # गवं जाहि शेष शुतिनाना ॥२॥ 


यह भूयश जगतू्मे विख्यात है, दशरथजी आपके पिता ओर कौशल्याजी माता है 


म 


‡ ॥ १ ॥ प्रयु ! आष तीनों शुवनके पति होः 
। परकारसे शेष ओर वेद गाते द ॥ २॥ ` ५ १ विने भाक अन 
धत्य शक्ति तव त्राट शं # वरणि न सकद वेद्‌ अदिरईं ॥२॥ 
। शोभाखानि जनककी जाता # रदित अमंगल मंगरदाता ॥५॥ 
। हे स्वामी ! आपकी सत्य शक्ति जो प्रकट है उसके वेद ओर शेषजी वणेन नहीं कुर सकते | 
। ॥ 2॥ जनकनन्दिनी जानकी शोभाकं) र त ओर मगरकी देने वा है॥ ४॥ | 
। छाया _जाघु पतिव्रतं धीं # ६ नारी भवहूप न प्रदी ॥५॥ 
। सीता विपिन अकेलि न रहीं #तग्दे विहाय छिनकं किमि जियही॥६॥ 
| पतिव्रता श्लौ जिसकी छाया धरण करे, अथाव उनकी छायासे भी यां पतिबत धमं 
| 
ध 


ग 





ग्रहण करेगी वे सा| ५) शी ॥५॥ सीतां वने अकेली नहीं रहेगी, आपको 
छोड़कर क्षणमाज भी कैसे जिर्येगी ! ॥ ३ । 
जल बिनु मीन कि जिये कपाला # हीय 8 चामा ॥७9। 


| 

१ 

१ ४4 । | =-~ ॑ 

। अस तुम बिन छिन जिन सीता # ज्ञानः विनीता॥८॥ 
| 





न 





ह । जले विना मीन क्या जी सकती ई ! ओर विना मेषके कया सती हो 

सकती ३१। | ०१ ध व्रकार आपके विना न्ञानयुक्तं अतिचतुर विनीत जानकी क्या क्षणः 

‰  १॥ ८ ॥ ्‌ 

4 ग वाम क्चत भपीती # कही मरत दम घुन्दर नीती ॥९॥ 

| श्रीरामजीने मरतजीके करुणा ओ, प्रम भरे यह कचन नकर उनसे कहा किं भरत ! 

तो सुन्दर कही ॥ ९ ॥ ` < 

| | ध धप नृपहि चादिय सदा, राजनीति धून धम्‌ ॥ 

| जि, वचन प्रीति इचि कमं ॥ १९ ॥ 
रः वघुधा पाठहि शोच ताज, 

| | तो मी राजाको दा ५ प क पा षि! 00 

( के वचन ओर घम कमस ए: लड्‌ | 

| ध जस सने सो कहउः # ङठ क्‌ यह दाक्षण भयङ ॥१॥ | 


"-ञ 
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तप अमित अपारा % एक ते एक जान्‌ संसारा ॥२॥ । 
१, चन्द्रनीने सुन करकहा कियद मे बड़ा भारी कक । 
५ तव दूते जो इ ह एकते एक बड़ थे इस बातको ससार जानता ६।२॥ | 





| सगा १ यनमा दाना # सगर मगीरथ वैद बखाना ॥२॥ 
रषु दीप स्वा “जग नीके # वचन्‌ न यार लाच नीक ॥५॥ 
विदित अव्‌, मल, सग्र ओर मगीरथ जिनकी वेदने प्रशसा की र॥२॥ ध 

+ रघुः दिल ज सप कोई जानते है जिन्दनि प्राण छोड़ दिया प्र व 

% राजा द्‌ 

| जान दष 
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॥ = क # रह जीव तो अधम अरा ॥५॥ । 
४ 6 समेथोडासा भौ कटक सुनतेदी जो राण र जार्यै तोजानो बड़ नीच अर निशेक ३।५॥ !; 
४ व सवज सवकेषापदूर करनेवार। विदेहकुमारो जानकीजी करक रहति ई ॥९॥ [ 


विपि हरि हर दिषिं देखि सुनाई #% पाव॒क अवरि कनक सम माहं ॥७॥ 
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माहीं % यहि चरि जग टखि हरषाही ॥८॥ ॥ 
दे ई 9 सब देवतानि सुन्दर रीतिसे देखा ओर अभिमे तषा- (1 


ना ० 
दश- स्य थो सशो - स 


परीक्षा करली है ॥ ७॥ जो देवता, मनुष्य खनि है उनमें एसा | 
व 1 उस चख को देखकर सारम भरसत्र हो ॥ ८ ॥ 
रोहा-ते शठ रख नरक म, कोटि कल्प करि वास्‌ ॥ 
कः रहहि कलप शत रोगश, मोभ।ह न्‌ किष ॥ १९ ॥ 


ओर वे मूसे (प नरके करोड कटवतक वास करके ओर सौ कल्पतक रोगे वश 


। स 

रहकर्‌ नरक भगे ॥ १५ । णे पी ॥१॥ 
ह्नि 28@ क्‌ = पोच ॥२॥ 
तीक्ष्ण नेव कियेका रुख देखकर मरतजी तो ठ्ष्मणजीके पीछे ह्‌ ॥१॥ तब श्रीरामचद्जी | 

बोले-रकष्मण ! शोच छोड़ कर सुनो ससार चाहे भला कद या बुरा ॥ २ ॥. 
तजि आज्ञा प्रति उत्तर करिहौ %मो हि बिह सोच जन्म भरि मरिद ॥२॥ 
जनक सतहि रथ तुरत चद्राई # गंग समीप रिह पर्चा ॥४॥ . । 
` जो आज्ञा छोडकर प्रत्युत (जवाबदेही) करोगे तो फिर मेरे न्‌ रहनेसे जन्म भर सोचमे ४ 
बिताओगे ॥३॥ जानकीको तुरन्त रथप्र चदाकर गङ्गाके समीप प्ट वाकर रट्‌ आओ ॥४॥ 


५ 


अति गहर वन जह नहिं कोई % छंडउ तात यतन्‌ कर सोई ॥५॥ 
फेरह्‌ त॒म मति वचन उदासा # मरण उानङूए चरे निरा ॥६॥ | 
+ हे तात । उड घने वनम जहां कोई न हो वहां जानकीको यत्न सहित कोड आओ ॥५॥ £ 
| | जब प्रभुने यह कहा कि तुम उदास होकर वचनोको मत फरो, तो लक्ष्मणजी निराश होकर 
† अपना मरना मुने ठानकर चङे ॥ ६ ॥ ` ह 
पुमग विमानं सीय वेढारी # पट भुषण बहु धरे सवारी ॥७॥ 
अति आनन्द मन चली जानकी #अतिराय प्रिय कणानिधानकी ॥८॥ 
सुन्दर विमानमे जानकीको बेठाया ओर बहुतसे वञ्च तथा गहने भी सभार कर रख ख्या 
| ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी अत्यन्त प्यारी जानकीजी मनम प्रसत्र होकर चरीं ॥ ८ ॥ 
दोदा-विषरश्ण्‌ रखन तिह निहार करि शोच बिकट भई बाट ॥ 

ह, ५६ हृदय विचा न 9 मणि वि व्याक म्या । १६॥ 
जानकीजी लश्ष्मणजीको उदास देखकर सोच ठेषी व्याकुल इई ज बिना सपं | 
¢ च्याङ्कर होता है ओर दयम विचारती ह कह नदी सकत ॥ 4 द ॥ १ | 
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। उतरि देवसरि यान सहावा % देखत घन वन मन मय पावा ॥१॥ 
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| कारण अपर नानि भयभीता # बोली कचन मनोहर सीता ॥२॥ 


| 












0 

( 
| { _ गङ्काजीसे उतर सुन्दर विम ट ~ { 
1 न 
५ 
¦ ५ नके धामा % जात कह प्रु अवज सकामा । | 
। खग मृग जीव विविध हरि ग्या # क्रि शर (चच गाला ॥४॥ । 
( क्ष वा भाई ! यहां शुनि्योके धाम तो दीखते नहीं तुम कहां जाते ह 1॥३॥ पञ 
| एणः न ह) हाथी, बदर, भडिये, बाध, गीदड़ ये अनेक तरहक जीव यहां फिरते ई॥४॥ ^ 
॥ का युनि मिहत न आवत जाता # निकषत्‌ प्राण तात मम्‌ गाता॥५॥ | 
सीय विक ठलि मनद अरीशा # कीन्ह कहा विधि हरि गोरीशा॥&॥ 
| द लक्ष्मण । न कोई शुनि दी आता-जाता मिता दै अब तो शरीरस प्राण निकलना ॥ 
(| चाहते है ॥ ५॥ सीताजौको व्याश देखकर मनम कष्मणजी कने रगे-किं ह शा, । 
¦ विष्ण महेश । आपने यद्‌ क्या कथा ॥ ९ ॥ | 
॥ मरित रथते भये विकर # भूमि गिरत तव्‌ आप वमार ॥०॥ । 
| सिय विलोकि मन धीरन आना # तृषा विना अब निकसत्‌ प्राना ॥८॥  ॥ ` 


0 


| सीताजीको देख कर मनम धे्किया ओर कहने रगे किष्यासके भरे प्राणनिकलने चाहते ६।८॥ ८ 


\ मूषित होकर बेकरार हे गये ओर रथश पृथवीपर मिरने रगे, फिर आपही संभल गये॥७॥ 
र 
होहा-धरणिघता व्याक निरखिः प्राण कटगतं जानि । 








| 4 तजन चत त्‌ शैष तव, धिकं धिकं जीवन, गानि ॥ १० | 
\ लक्ष्मणजीके प्राणाप संकट देखकर जानकीजी बत्‌ व्याल इर कि लक्ष्मण शरीरका 
(¦ त्याग करना चाहते ई मेरे जीवनको वारंवार धिकार & ॥ १७॥ भ: 
| देखि ठषण्‌ सिय रां आई # गगन गिरा त म हाई ॥१॥ 
| नि सोमिनि जाह सिय त्यागी # जनकः एतिका प ५९ 
८ लृक्ष्मणजीको देखकर सीताजीको भूछ आगई; तब्‌ किर उसी समय आकाशवाणी हुईं ध 





१ ॥ १ ॥ हे लक्ष्मण ! सुनो जानकीजीको ` त्यागकर चरे जाओ यह भाग्यवती जनकङमारी ^ 


जीती रदेगी ॥ २॥ 1 
धीरन कीन्हा # हाथ जोरि परटधिण दीन्हा ॥२॥ ८ 
| मन ग केरे % चे अवध उर नाध धनेरे ॥०॥ 
{५ आकाशवाणी सुनकर ल्ष्मणजीने धिय॑ धारण किया) हा जोड़कर प्रदक्षिणा क ॥२॥ ओर 
† रथ लेकर जानकीके चरणोको नमस्कारकरके अयोध्याको चठ प्रतु मन बड़ादी दुःख था॥७॥ 
सथ जी सिया सकल दि देला # नाप९ चह नीं करि गोला ॥५ 
नाण प्रथम्‌ रदे हं आना # पनि सोई वहतत पयाना ॥६॥ 
जानकीजी मूसे जागी तो चारों ओर देखने लगी, वहां रथ घोड़े ओर रक्ष्मणजी । 
चे ॥ ५ ॥ जानकीजी कहने लमीं इन भरार्णोने पहलेसे दुःख सह रला है, इसी कारण इस । 
व भी निकरना नहीं चाहत ओर पिर वदी दुःख सहना चाहते है॥ & ॥ 
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४ करूणा करति विपिन अति मारी # बालमीकि आये बनचारी ॥७॥ 

४ ज्ञानकीजी वनम अनेकं प्रकार विलाप कर रही थी किं उसी समय वनम विचरते हए 
बाल्मीकिजी आये ॥७॥ ज्ञानी वाट्मीकिने कदा हे प्री ! वनम अपने आनेका सब चरि 
खानं करं ॥ ८ ॥ 

६ चकः त्यागन दहेतु न ५ 8- विधि भति अति कहा ॥ १८ ॥ 

ह कन्था, श्रीरामचन्द्रजीकी भायां हू इस बातक्‌। जगत्‌ जानता 
¢ दनि न विधाताकी गति बलवती दै ॥ १८ ॥ 
गये पदैवाई #% 
| सीता मिथिलापति मोरा #% परम शिष्य मम अ। ।पत तोरा॥२ 
( देवर लक्ष्मणजी शुञ्चको यहां षटवा गये है, तब शुनिवरने ध्यानस्थ हौ सब कारण जान 
॥ लिया ॥ १ ॥ वाटमीकिजी कहने रुगे-हे पुत्र सुनो मिथिलाक पति जनकजी तुम्हारे पिता 
६ चिता अब जनि करसि कमारी % मिलि तोहि शेष हितकारी 
\ सादर पणं कुटी सिय आनी # करि मजनन नाती ॥9॥ 

५ इ कुमारी! मनम विता मत करो, अन्तम तुम्हारा मंगल होगा श्रीरामचन्द्र मिलेगे 
| 
प 
| 








(९६०) “ˆ 9” राकान्कैलठ 
व्री वारमीकि कह ज्ञानी # वन आवन्‌ निज चरित बखानी ॥८॥ 
+ दोहा-सनिपएवी भ॑ जनककी, राम प्रिया जग जन्‌ ॥ 
। दत श्रं अपने त्यागनेका देह छ नहीं जानती 
4 तब सब देत लखे पनिराई ॥१ 
= 
हमारे बड़े भक्त शिष्य ह ॥ २॥ 
॥ ३ ॥ वास्मीकिजी जानकीको आदरसे अवनी पर्णशाका मर रे आये ओर मलन करके | 


गति जान ली॥४॥ 


विविध सौति भनि धीरज दीन्दा # सिय तब सुरसरि मन्‌ कीन 
पुमिरि शम भरति उर रखी # दीन्दे फल शुनि आय 
। निने जानकीजीको अनेकं प्रकारसे धेयं दिया, तब जानकीजीने गगा स्नान किया॥५ 
¦ ओर रामचन्द्रजीका स्मरण कर उनकी सूति हृदयम धारणक आशीर्वाद पटकर फल दि 
१ ( जो कि जानकीजीने खाये ) ॥ 8 ॥ 

1 पनिवर कथा अनेक प्रसगा # कहिं नहि सियसंग विहगा ॥७॥ 
ज्ञान अनेक प्रकार दृद़रये % रृक्ष्मण सुनो अवध जब आयं ॥<॥ 
५ शनीश्वर अनेकं प्रकारकी कथा कंहते है'जानकीजी, पक्षियोके सहित श्रवण करती है ॥७॥ 
५ अनेकं प्रकार उनमें ज्ञान टद्‌ किया । अब लक्षमणजी, अयोध्याषुरी अये सो सुनिये ॥ ८ ॥ 
४ छन्द-आय जो लक्ष्मण त्यागि सीति विकर निज आश्रम गय ॥ 
¢ 4 कहि सीय दारुण दुख दये ॥ 
४ पमि मूत मातु बरणी विकट फणि जिमि मणि गये ॥ 
| तिमि मातु विलपति जानि व्याकुल कोश दखवंश भय ॥१०॥ 
लक्ष्मणजी जानकीजीको त्याग कर जब आये तो भ्याङुल होते हुए अपने मेदिरमें गये 

(45) गग =>,भि भ 
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५ < ५ एामाश्वभेवकुलकाण्डव्‌ (4 दि (१२६१ ) 


अनर ९ न्ट ज + 1 1 


। ओर अनेक 


त ~) ~~ ् 
(11. कक न किक न न्‌ न ७ 9 व, य + 1 न | 
नि > अ ० 
¢ 


कारे माताओढि सामन रोने लगे कि जानकीजीको | 
शव ध बड़ा कष्ट दिया, माता ८ 
१ जाती य वाणो सुनकर देसे सहम कर मूषित हो गयीं जिस भकार सौपकी मणि 
। जात रहने प्र वह व्याक होता रै ओर माताओंको इस प्रकारसे व्याङ्ल ओर रोती देख ` 
५ कर सव अयोध्यावासिर्योको अथवा उनके स्वागरीको दुःख हआ ॥ १०॥ 


1 
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2 






| दृति. बदति बहुमति को कह विपति | 
( ९।त्‌_ व यह दाषण अये । 

। सनि शोर राउर सहित छिन गम निन मंदिर गये ॥ ` 
| ज पुज्ञाय तेहि तब खे पट अन्तर नये । । 
| हम जावि तुम धतं मानि प्रु जग भूलि भ्रम फन्दन भये॥११॥ ¢ 
। माता बहुत मांतिते रोती इं कती ई, अरे । इ दारण आपदाफौ कौन कह सकता है! 


स्थी 


















(। इ प्रकारका कोलादल सनक श्रीरभचन्द्रजी लक्ष्मणको संग ठे अपने मेदिरमं आये ओर ॥ 
¦! जब माताओंको अपना ब्जा दैक समा दिया तब उनके इद्यके विवा खुल गये ओर | ५ 
(¦ कने लगींकि ह स्वामी हम आपकृो अपना पुनर समङ्क शूलते भ्रमके फन्दर्मपड़ी थौ॥११॥ | 
| छन्द-अव्‌ कपा करि जगदीरं देह भक्ति धृहावनी । | 
॥ १ जेहि खोज धनि योगीश तापश्च परम अिचछ पावनी ॥ ! 
। वर चे जोई सोह दियो मातन कारणीक रघुपति त । । 
| तत॒ शोधि करि निन योग पदक तजे तदु घादर सवे ॥१२॥ _ 
।। हे जगदीश श्रीरामचनदरजी । अब कूपा करके अपनी सुन्दर अचर तथा वरमपवित्र भक्ति ५ 








कवि ची इति तपल लोह । तानि न चा कग, 


रने उनको दिया ओर उनसे शुद्ध अन्तकरण करके आदरपुर्वक योगकी अ 
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।। त्या ॥ | 
५. णवा अग्नि त भस्म करि सकल गई पति धाम ॥ | 
व मरतं राड्ददन कषण, शोक भवन श्रीराम ॥ १९॥ 1 
योगात शरीर भस्म करके सब पृतिलोकको चलीं गयीं । मरत, शदेव्न, रह्मण ओर । 





न 


मरचन्द्रजीको आ ॥ १९॥ त 
"1 # श्रुतिं गाये -# प्रयुतं शह सादर  कखाय ॥१॥ 
। दीन्ह दान धनि कोटि प्रकार # को अस ५॥। षणो पार ॥२। = 
† जसा वेदम रिला दै प्रघुन उनके सब कमं यथाविधि कयि ओर च भ 
| पैक करवये ॥.१ ॥ फिर अनेक प्रकारसे दान भी दिये, एेसा जगत्‌ 


| वार वर्णन कर सके ! ॥ २ ॥ वः चीरा ॥३॥ 
॥ २ चारकं हीरा # हय रथ॒ गो शक्तावर चश 
५ धेत वसन्‌ मणि ट हिन पूरण कामा ॥५॥ 

धनि परोक द्द षन भागा च ९ धामा # दीन्ह कीन्द छ्‌ पूरण < 
| पूवि लोक हेत व = = उरि < मूलि री ॥। मती राम अधिक जननीते, जननिहू गसि (८ । 
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|| उद वज्ञ, मणि, सोना, हीर, घोडा, दी, मोती भोर अनेक प्रकारके भ्ठ पञ ॥३॥ 
। परलोक टिप धन ओर स्थान देकः ब्ाहणोको पूर्णकाम (कप) कर दिया ॥ ५॥ ॥ 
| रही न चाह याचकन की % रंक धनद पट्वी जच € ॥५॥ 
वेट्‌ पदृदिं दिज देर. अश्चीशा # चिर जीवह कोशर्पुर इशा ॥९५॥ ( 
\ मगने वालोको फिर कुक लेनेकी इच्छा न ररी, मानो कंगार कुबेर हो गये ॥५॥ ब्रह्मण (| 
वेद पदृकर आशिर्वाद देने रगे कि अयोध्यापति हमारे (स्वामी) बहुत कार तक निय ॥९॥ | 
\ ग्रह दिनि याचक सकर सिाय # अमितं प्रकार राम सुख पाय ॥७॥ 1 
| विप्रदण्ड तापस वध कीन्हा % सुरपुर वाक्च भात्‌ रट दीन्हा ॥८॥ | 


| ब्राह्मण ओर याचकं सब कोई अपने धरोक़ो चले गये ओर श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकार † 
¢ सुख पाया ॥ ७॥ इस प्रकारे उप ब्राह्मणको मटाधिप्तिङूप ईड दिया तथा श तपस्वी | । 
\; को दंड द ह्मण पुत्र जिलाया ओर माताओंको स॒रणुर पया ॥ ८ ॥ ए. 
। दोहा-करौं अक्ष मख एक एनि, अश्वमध जग जान्‌ । 


1 
| _ कलुष सक्ठ संताप हरः जगत परम चल दान ॥ २०॥ | 



























\ किर एक समय श्रीरामचन्द्रजीने विचार किया किअषएकअक्षय ओर जगद्विख्यात्‌ अश्वमेध ! 
| यज्ञ करना चाहिये, जो सब पापा ओर सन्तार्पोको दूर करके अत्य॑त सुख देनेवाला ६।२०॥ ॥ 
| एक वार श॒रछह _ घखपाई # गे ग अवन सचिव रुरा ॥१॥ 
कीन्ह दण्डवत्‌ पद्‌ दिर नाई % सादर हष मे अनिरा६॥२॥ | 
# एक बार सुखदायक श्रीरामचन्द्रजी भाई ओर मियोके सदित शुके श गये ॥१॥ ओर | | 
। गुरुके चरणोमे शिर नवाकर दैडवत्‌ कियाः सुनीश्वर आद्र सहित हर्षसे भिले॥२॥ 
 पूष्ी कुरार देखि भह गाता # कुश देखि तव पद जलजात्‌ा ॥३॥ 1 
| पद वदि दिनन शिर नाई % अ प्रषु बर आरिष पाई॥०॥ _ / 
( कोमर गात श्रीरामचन्द्र देखकर गरजीने कुशल प्रका । तव रषुनाथजी बोरे आपके 
{{ चरणकमल देखकर कुशल दै ॥ ३ ॥ पिर गुरुके चरणारविदोको नमस्कार ओर ब्राहम्णोको | 
| देडवत्‌ कर शिर नवाकर सुद्र आशीवांद पाकर प्रथु बेटे ॥ ४ ॥ | 
| कहत पुग॒ण नवर इतिहासा # पुनत कृपानिधि परम हासा ॥५॥ 
। मादन अमित्‌ रम पुषं दीन्हा # युनितन खेर प्रेमकर्‌ चीन्हा ॥६॥ | | 
गुरुजी एराण ओर नये इतिहास कहने रुगे, जिनको श्रीरामचन्द्रजी प्रम सन्न होकर 

4 सनने रगे ॥५॥ श्रीरामचन्दरजीने भादरयोको अपार सुख दिया ओर परमके चिह्न देखकर ‰ 
| ुनीश्वरकी ओर देखा ॥ & ॥ 
दोड कर जोरि सच्चिदानन्दा # बे वचन मालङ्कक चन्दा ॥७॥ | | 

४ नाथ सक तव चरण प्रसादा % मई नग विपुल मोरि मर्यादा ॥८॥ 
{4 सच्चिदानन्द्‌ सूयं रके चन्द्रमा श्रीरामचन्दरजी दोनों हाथ जोड़कर बोरे ॥७॥ हे नाथ ! | 
आपे करणार प्रसाद द्वारा सब जगत्‌ मेरी मयौदा अच्छे प्रकारसे हो गईं ॥ ८ ॥ ध 
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| लगे ॥ ३ ॥ फिर मीने तुरंत दूतोको बुलाया, उन्होने ` जयजीव' कृकर माथा नवाया ॥४॥ 





जाह सुनिनके थर वनमाहीं # सादर निवत दह, स्‌ काीं ॥॥ 





























गह देवा # आज्ञा होइ कर सो रेवा ॥६॥ 
५ ५ ०४ [त आश्रम पर जाओ, सादर सबको न्योता दे आअं | 
५ ।५॥ उधर श्रीरामचन्दरजी गरुे पून कगे कि जो आज्ञा हो वही. सब सेवा मे करू ॥ ६ ॥ | 
५ ब्र मनको गति स॒निवर जानी # बोले अति स्नेह मय वान। ॥७॥ | 
५ पलहत जनकपुर आल्‌ # आवाहि जनक समेत समाव ॥८॥ ` 
५ ुनिराज प्रथुके मनकी गति जानकर अत्यंत स्नेहसे कोमल वाणी बोले ॥७॥ किं आज 
ही जनकपुरको दूत भेज दो तो जनकंजी भी समाज सहित यहा पर आ? ॥ < । १ 
 दोहा-घनह राम रषुव॑शमणि, न्योत सक्छ एर जाति । | 
| कः वरण कुबेर यु इन्द्र यम, छनि मद्घुर ज्ञाति ॥ २३६॥ ॥ 
४ रामचन्द्रजी ! सुनिये, सब पुरी जातियों का न्योता दौ) वरूण, कुबेरः 
हे (रबुवशमणि ) ४ । 
§ढ' यम, घनि, बराह्मण ओर जातिके रोगोको भी न्योता दौ ॥ २३ ॥ 1 । † 
\ शर समेतं प्रथु अवधि आय्‌ % टेलि बनाव बहत धल पाय ॥१ ॥ 
| | 
85८१ समेत श्रीरामचन्द्रजी अयोध्या आये ओर्‌ बनाव देखकर बह | 
। ॥१ 4 मिथिलाएरीको तुरन्त इत चरु ओर देश देशके राजा ञुलाये गये ॥ २॥ 4 





णा ॥॥ 
















जाम्बवेत सुग्रीव विभीषण # अरनलनीरु दिविद्‌ कुट भूष 
आये सब जहं राम 1 वृण 8 यम कारा ॥७॥ र 

कुलके भूषणडप जाम्बवतः सु्रीव, विभीषण, नर, नीरः विद्‌ ॥ र ॥ जह इष | 
| श्रीरामचन्द्र थे वहां आये ओर वरुण, कुबेर) ईद्‌, यम, कारु आदिं भौ आयू ॥ 9 ॥ | लि 
चदि विमान छर नारि सहाई # करद गान्‌ कृर्कण्ठ लनां ॥५५ 
आये मुनिवर यूथ घनैर # देहि ङपानिधि सुन्दर डर ५ | 
। देवताओंकी चयौ विमार्नोपर चदी बड़ाई करती हँ ओर इस भकार गाती ह जिनको 
¦ सुनकर कोयलका कण्ड भी लजाता ३ ॥ ५॥ बुनीश्वरोके यूथ के यूथ आते ह ओर सबक 
श्रीरामचद्रजी सुन्द्र स्थान देते है ॥ ६ ॥ | 
शारि रविं दरि विधि सनकादी # आये सुर॒जे परम अनादी ॥७॥ 
विश्वामित्र संग युनि री # सदस सात ऋषि इच्छचारी ॥८॥ 
चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु,महादेव,ह्मा;सनक, सनेदन सनातन सनत्कुमार ये अनादि कालके सब 
देवता आये॥७॥ विश्वामि्जीके संगमं सात रजार अपनी इच्छासे विचरनेव ले सुनि आये॥८॥ 
| दोडा-पारारर भण अंगिग्‌, नारद व्यास अगस्त्य ॥ 

& आये यूथप सकल मुनि, देवर सहित पुस्त्य ॥ २९ ॥ 

निके यूथप पाराशर, भृगु, अंगिरा, नारदः व्यास, अगस्त्य सब युनिर्योके समूहं आये 
ओर देवर, पुलस्त्यजी भी अये ॥ २४ ॥ 
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१ न स १ भ नरि रि 1 > 1.1 निच ¡1 ॥। 1 [# ल ^~ 4 ~~~ भ ८. @ -©9 => ~ 
भच (क ल 0 पू छ । ए ब्म "त ^ न <~ न~ न 
४ क ज क क सकः न क | नि छ नन 


४ 1 
( प र अति दीख सुहवा % नाना भति देसि शख पावा ॥१॥ 
! यए जे दूत परटाये # देखि नगखासिन शल पये ॥२॥ 
१ य॒ न £ 
। _ यज्ञका स्थान बहुत शोभायमान्‌ देखकर अनेकं प्रकारते खख पाया ॥१॥ मिथिलाएले 
|| ज दूत गये थे उनद देखकर अनेकं अनेक भरकारते सुल पाया ॥ २॥ { । 


| रपाल सव ॒छबरि जनां # अवध नगरते पाती आट ॥९॥ 
नि विदेह सदष्ा उठि धाये # तन मन पुलक नयन जल छाये ॥9॥ 


८ 


7 0 र भा) क, 9, 


९ रभ 


र~ धनन 
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१।०८९ जेता % कहि न्‌ सके २९९ अहि | ॥९॥ 
| शिथिल अंग ष हारे आये % देखि इत अतिशय घ पाय ॥६॥ 
†  राजाके मनम जितना आनंद हभ उसको सरस्वती ओर शेष भौ नहीं कह सकते ॥५॥ 
। शिथिल अग होकर न द्रवाजे प अयं १ देखकर बड़ा सुखं 1 | ६ ॥ 
कहह कुश रघुपति पव साई # पती दइ शब प्रन _युनाई ॥७ 
\ हृदय राखि पुनि नयन लगाई % भरद कण्ठ न कड कहि जाई १ 
। कहो श्रीरामचन्द्रजी सब माहयों समेत इशक ईत बोरे परी सव रशना उत्त कहग 
॥७॥ पुत्रीको छातीसे रगा फिर नेते लगाया गह्वदं वाणी हे य कुछ कहा नहीं जाता ॥८॥ 
दोहा-मूष नेह तेहि समय जघ, ततत न कहहिं मति धीर ॥ 
कः तुटसी मयउ उदछछाह वहु, जय॒ जय शब्द मीर ॥ २५॥ 
| । उस समय राजाका जैसा स्नेह था मतिधीर कृवि ) उसको वणन नहीं कृ सुकते ९ 
¦ दासी कहे है कि आनेदके श होकर सब कोई गभीर जय ज्‌ शब्द कल क ॥ ५ 
| बचत प्रम न हृदय समाता # चख बोणि के ईसि बाता ॥१। 
नगर गाई पुर मंगल साजह % बाजन अमित अपार बना 4 
५ पुत्री बांचते हए प्रम नहीं सुमाता है, अपने चतुर दरत्‌ $छकर | ११५ 
५ नगर गवर मंगल सजाभो ओर अनेक प्रकारे बड़ अगत ब # व | 
चिव बलि ष पाती दीन्दी #उ एङ? जोरि विनय करि रीन्दी१९ 
त अति प्रेम अनन्दा # भुमिरि राम कोशलपएर चन्दा ॥४॥ 
पटी सचिव अति प्रेम अनन्दा # ई व 
पिर महाराने मनतीो इराक व - चमा श्रीरामचदरजीको 
+ उसको छिया ॥ २ ॥ मतरीने बड़ परेम आनदसे पद़ा ओर कोशलपुरके चद्र 


| स 
\ म्ये अनंद न जाय बखाना # <+" श धर 

| म खबर व्याप गयौ ५ वाम १। | 
॥ ५॥ जो आनंद हआ वहं बला व र 





| 
| 
। कजी सदसा दी उठ आये, तन मनसे पुरुकित श नेमं जर छा गया ॥  ॥ 
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५ धुरि तल देव अमित नमवासी # आये भूप नगः पखरसी ॥७\ 
| कहि कचन पके हितारी # चह अवध स्‌ काः वि्ारी॥८॥ ¦ 
॥ | आकाशम रहनेवाे बहुतसे देवता शरीर धारण करके सुखदायक नग. अये ॥ ७॥ 
& ओर राजासे हितकारी वचन कहने कगे किं सब काम त्यागकर अयोध्याको चरो ॥ ८ ॥ + 
॥ दोदा-कहि कटि घुर सादर चर वाहन रुचिर भनाई । । 
५ श जोरि युगल कर शकुटमणि, अस्तुति करि घुहाई ॥ ९ ॥ „| 
य कह देवतागण सुद्र विमान सजाकर आदस चरे ओर दोनों हाथ जोड़कर भग- 
(¦ वानकी सन्दर स्तुति करने रगे ॥ २६ ॥ 

४ छन्द-सुमिरत चरण श्रीराम शरीरघुचन्द घीतानायकम्‌ । 
ध ¶ सिय सहित अन समेत यस्य ब 





स्थिर बहू मम उर्खयकम्‌ ॥ 
^ अम्भोज नयन विह्ाल भार्‌ षार दर | 
| शतकोटि मार उदार शोमा अत॒ बरु महिमण्डनघु ॥ १९ 
देवता करुणाके सागर सीतापति रघुवेशममे चन्द्रमा स्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके चरणोके 
५ ध्यान करके यह प्रार्थना करन को-कि हे प्रमो ! आप सीता ओर कक्ष्मण समेत हमारे 
| इदयमे नश्वर होकर वसिये, आपके कमरे नेत ओर विशाल मरक है, आप दशरथ 
\ कुमार कृपाके सागर ई, सौ करोड कामदेवके समान आपकी शोभा है, आपका अपा 
४ अनन्त बल दहै ओर आप इस पुथ्वीके भूषण है ॥ १३ ॥ 


[व 





1 रर स शर पारासन कपट 

५ ५ वट्‌ हि मेतं कृषा नकत जनमनरजनेर ॥ 
मम्‌ हृदय वासर निवास कर करूणायतनं करणामयस्‌ ' 
£ _ महिमा न्‌ कोड जन जान युवु हरियानज्ञानविालयम्‌॥ १९॥ 
|| जो कमरमे तरकस्‌ बा हाथमे धलषवबाण रिए कपटके मृगका अकार तोड़नेवाठे है, प 
कृपाके सागर भक्ताको आनन्द देनेवारे जानकी रक्ष्मण सहित कर्णाके घर कणामय 


। मा दयम वास करे । ह' गरुढजी ! आप बडे ज्ञानी हो, भगवानूकी महिमा कोई परुष । 


| | जान सकता ॥ १४ ॥ ¦ 

५ छन्दसो दहैतु कर उषकेतु प्रमु खर दुषणादि निकन्दनम्‌ । 

्‌ ५, नर अधूम पामर कामवरम॒ति भजत नार रघुनन्दनम्‌ ॥ 

तव्‌ रुलिति लीला बसा जेहि उर स॒शण प्रथु धरणीधरम्‌ । 
कहि सक न्‌ शारद शेष नारद जान किमि जन्‌ बापुरस्‌ ॥ १५॥ 

| शिवजी महाराजके ५ ओर खरदूषण आदिके मारनेवारे उन रामजीको ये मनुष्य जो 

| बडे अथम ओर कामके वसमे है क्यों नदीं भजते ! हे प्रथ्वीके धारण करनेवाे प्रषु रामजी । 
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५ आपके यण घ मनोदर रीरा जिसके हदयमे बसती है उसकी महिमा नारद्‌, शेष ओर शारदा 
५ भी नहींकह सकतीं तो साधारणमचष्यकी क्या सामथ्यं है! अथीत्‌ वह क्या जान सकता है १॥१५॥ ¢ 
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छन्द्‌-सोई आनि वुरृसीदाप्त निन उर शरण अब काकी गह । 
पुल पाय मन्‌ वच काय नहिं गति दी भषने चँ ॥ 
पब ऊुशल पि महीप शृ विसि आनद _उर श्यो । 
मन्‌ भाय वचन्‌ श्रुताय विधपद दान्‌ बहू विप्रन दियो ॥ १६॥ 
४ यद तुलसीदास उस महिमाको अपने हदयमें धारण करके अब किसकी शरणमे जाय ! ¢ 
¶ सुख पाकर मन? वचन ओर कर्मसे स्वप्नमें भी गँ दूसरी गति नहीं चाहता । श्रीरामचन्द्रजीकी ^ 
५ स्तुति समाप्त हीने पर सादर शल पूकर महाराजका चित्त प्रसत हआ ओर मने 
¶ आनंद व छा गया ओर मनवांछित मनोरथ पाकर विधाताके चरमं शिर नवाके विनती कर ¢ 
५ ब्राह्मणको बहुत सा दान दिया ॥ १६ ॥ । 
छन्द्‌-गज वाजि. भूषण भूमि सुरभी वस्तु नाना क गतै । 
५ एक बर्‌ ठे दार दन्डो इहं कविं कते भूनं। 
सन्मानिके , परितोष शन्दो सवे आद्र _ भावसा ॥ 
मन हषे पुलकितं कहिं जय जय नह खगपति रस ॥१७॥ | 
हाथी, घोडे, गहने, पृथ्वी, गड ओर अनेक प्रकार कौ वल्तुरं आह्मणोको दी गयीं कि 
{ जिसकी कौन गिनती कर सकता दै ! इतने अर्ख्य दान एक बेर्ंही राजद्वार पर दे दिया! 
५ तो उनकी सेख्या कौन कवि कर सकता दै ! बड़ आद्र सम्भानसे सबकी संतुष्ट कर द्या 
हे गरुड़जी ! सुनो, राजासे सब कोर प्रसन्न ओर शरीरसे पुलकित हो जय जय' वाणी 
% उच्चारण कृरने गे > ॥ लर । 
हा-पूजे विंविध्‌ प्रकार ४ 
व गर शह गवनेउ मुकुटमणि, पाय पदारथ चारि ॥ २७ ॥ | 
राजाने दतोको भी आद्रसे इराकर अनेकं प्रकार सम्मान किया, फिर राजा शिरो 
† मणि जनकजी मानो चारों पदाथ पाकर गुरूजीके घर गये ॥ २७ ॥ 1) | 
| सकल कथा महिषा सुनाई % शतानन्द आद्‌ अधिका । | 
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चल रपति मघं देखिय जाई # साहु जाय सक ॥र्‌॥ 








¦ ा बोर ¦ 
राजान युङूको सुनाई, शतानन्दके मनमे बड़ा आनन्द आ ॥ १ ५११. { 
# १७. चाये य देखिये ओर सारा कटक अभी जाकर सजाइये ॥ .२ ॥ हौ ४ 
( कि वनु चु सा गती तषा १ 
त॒ च्‌ नोकरोको 3 
७ करके राजा मदिरमे आये, आद्र करके सब नौकरोको बलाया ५१ 
४ सन्दर चतुरंगिणी सेना शीघ्रतास सजाओ, सबको एसी आज्ञा देकर राजा तः 
\ ऽन्यो सहित नारि शह आये # बँचि पति एनिसकर 





त 


| 8 ॐ दिये दिदेवन आई ॥६॥ ¦ 
आनद य ए रनवासपरे यि किर मे वरस चकर दनां ॥५॥ 
| सब रनिवासने प्रसन्न होकर हमको बहुत सा वान म 
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६ बह धन्‌ दष्य याचकन दीन्दे % सादर्‌ बि युग च लीन्दे ॥। | 
विरुग बिला सब पूत वामा % सुनहि रामक परण कामा, ^ 

\\ बहतसा धन दरग्य जाचकोको दिया ओर आदते दोनो दरतीक इकावा `` ( 

\ अलग अलग सब बति पृठती ह ओर श्रीरामचन्दजनीके युणाठुवाव सुनती द ॥ ८ 

(॥  छन्द-सब काम पूरण रामके छनि विपु बान बाजहीं । 


॥ क, १ ॥ 

८ ॥; एर हार धरं रखवार शख घेत भट सव॒ सा 

५ $ ट्श षहस श्थथिन्धरूर्‌ षट शतं वजि पटच को ग 

\  जगमगति पाखर्‌ जटितजीन विरोकि कवि केते मने ॥ १८ ॥ । 
५ श्रीरामचन्द्रजीके सब काम पूणं सुनकर (सारे नगरम, आनेदके बहुतसे बाजे बजने लगे, { 


| बुर ओर घर ओर रोम रखवारे रखकर ओर सब सेनाके योद्धा सजा लिये । दस इजार 


ॐ ड =, लं ^~ ॑ नदे 7 1 
& रथ, छः सौ हाथी, घोडे पदराकृं तो गिनती कौन करे ! जिसके ऊपर जड [ऊ जान अर 
^ पाखर जगमगा रही है, जो देखते दी बनते है उनकं कृवि कैसे बड़ाई कर सके ! ॥ १८ ॥ 
 छन्द्-चदि छर नवछं प्रीन जे अष छब_ चट्ृतं खादर | 











£ ग चदि थुषहि ठै साद्र्‌_नय्‌ ॥ 

५ पपाठ परम विशाल युग चाद चु अमित तिरेह | 
॥ < महि डोर धसकत कमठ अहिं दल देखि अमित विद्का । 
। सथ यूथ पदचर अमित बरणहि जगत अस कवि मूढको ॥१९। 
नये चतुर श्यरमा चद्कर स॒ब चलने कग, ओर दो शखपारु जो बहुत बड़े दै उनम ( 


५ एक के उप्र चकर तो गुरुजी आद्रे चरे ओर दूसरे सुखपार षर राजा चदृकर्‌ चरे, ्‌ 
जिस समय राजा जनकका कटक चला, उस समय पृथ्वी कांपने लगी, कमठ ओर शेषजी 


2 
ठु 










५ सकने लगे, उस सेनाम अच्छे योद्धाओंके वैदलोके समूह इतने अपार ह कि उनका ठेला { 
| कौन सूरं कवि क्र सकता रै ॥ १९ ॥ | 
। दोदहा-चटेउ रउ मुनिगण सहित, विपुल बजाई निसान ॥ + 
र प्रात तीके पहरको, अवध नगर नियरन ॥ २८॥ __ । 

इस प्रकारसे राजा जनकृजी शुनि्योके सदत अनेकं बाजे बजाकर चरे, सवर तीसरं | 

पहर अयोध्याके निकर आये ॥ २८ ॥ | 








£ मिले परस्पर प्रीति अति, चले सुथल थल देन्‌ ॥ २९ ॥ 
_ राजा जनकका आना विचार कर श्रीरामचन्प्रजी आदरसे आगे खेनेको आये ओर परस्पर 
बड़ प्रेमसे मिलकर फिर अच्छे स्थानम डश देनेके निमित्त चले ॥ २९ ॥ ¦ | | 
श बाहर सरयू शचि तीरा % वास्‌ दीन्द हरषिति रघुवीरा ॥१॥ ¦ 
पि अवज कहं राजसमाञ््‌ # आये प्रयु जहे दप मणिर ॥२॥ । 
पुरके बाहर पवित्र सरथूके किनारे पसत्र होकर रामचन्दरजी ने उनको वास दिया ॥१॥ फिर ¢ 
सब छोटे भादयोको राजसमाज सौपकर श्रीरामचन्द्रजी राजा विदेदके पास आये ॥ २ ॥ 


दोहा-प आगमन विचारि प्रथु सादरं आये टेन । | 


। 


। 
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प अन अ अ अ अ व 
पति निकट बैखरे # गहू है रं वचन उच ॥३॥ । | 
यदन्‌ श्रूमि देखे सव॒ गाता # आनद उरमैग न हृदय समाता ॥५॥ 
\ । राजाने मिलकर श्रीरामचनद्रजीको निकट बैगया ओर गदर होकर कोमल वचन बोले 
५ ॥ ३॥ शख चम कर सब शरीर दैला, आनंद उमड़ा वह हरदयम नदीं समाया ॥ ९ ॥ 
। प्रयु विनती करि शव सेवक % भचिव भत्‌ एनि टीन्ह बुलाई ॥५॥ 
 दप-सेवा शव मरत्‌ रयैमारी # युव लगपति जस कीन्ह खशरी॥६॥ 
| प्रुने विनती ओर सेवकाई करके फिर मन्त्री ओर भरतको बुलाया ॥ 4 ॥ राजक सेवा 
५ सब भरतने संभाटी ओर गङ्ड्‌ ! भगवृन्‌ने जैसा किया वह आप सुनिये ॥ & ॥ 
आय्‌ शुदि साद शिर नाई % मन्‌ मावत बर्‌ आशिष पाई ॥७॥ 
फिरि प्रु सकर देव श वन्दे # अभिमत आशिष पाड अनन्दे ॥८॥ । 
¦ आकर गुरुको आद्रसे शिर नवाया, मन भावता वर ओर आशीरवादं पाया ॥७॥ एर 
५ श्रीरामचन्द्रजी समपणं देवता ओर य॒हओंको नमस्कार कर मनोवांछित आशीवादको पाक (| 
। | आनन्दित हए ॥ ८ ॥ 
दोहा-दश सद यतिकर सहित, आये प्रघ मख धाम ॥ 
4 बोले वचन विनीत शरु मन्त्र छनं मम राम ॥ 
दश हजार घुनियोके समेत ग॒ श्रीरामचन्दरनीके यज्ञ स्थानम आये ओर अत्यंत 
4 नीति भरे वचन बोरे कि हे रामचन्द्रजी । हमारी सम्मति सुनिये ॥ ३० ॥ 
¢ धमं सक जेहि वेद बखाने # संत एण लोक्‌ सब जान्‌ ॥१॥ 
वि तिय स न होर लारी % अव चाहिय मिथि मार) ५ 
५ जो सब धर्म वेदने वणन कयि द ओर जिनको संत, राण ता ० गजी ( 
। ॥१॥ ह खरारी ! सो विना ल्के यज्ञ सफर नदीं होता, ओर इ ऋारण ~ जा 
| वश्यक द ॥ २.॥ € 
| प पुनि वचन मष्ट दहै रदे # ष असत्य्‌ न प ६ 
मम प्रण विरद जान घुनिशया % दद घ॒कृत नाहं कटं स ९ 


निके वचन्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्रजी चुप ह रहे, सत्य असत्य ङ नहीं बोरे ॥२॥ फिर 


कपिको ४ 
| कहने लगे-कि ह खनिराज । मेर 4४. ड कीतिको तो आप जानते ही शो, अब 
व | 

क. जरित मणि घ॒न्दरि बाला #रचि सिय खूप युशीट वा 

वाभो क़ गङ्‌ नारदं ओर सनकादिकने मिटकर बूच कहे किं ह अनादि क 
५५ रि जड़ी सुन्दर तशूणश्ी जानकीके रूपके समान्‌ बड़ी प वा 
मग अग्‌ सुब पण साजे # ता खूप कि स | 
सहा लखि न सकि तर नारी % सिय देउ सब १ 
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4 कोर नि 
| ( सनमानि सकट सनेह सादर शमन कोड नाह बचे ॥२०॥ 
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५ त तैस ही जानकी बनाकर ) उसके अङ्कमे सब आभ । रसे सजाये { 
\ कि = भी लजाये ॥ ७ ॥ नर्‌ नारः 1 ५ उनकी पहिचान 
4 नहीं क्र सकते ये ओर जानकीको देखकर बड़े अचम्भम इए ~. 
\ ् लेहा-तेदि अवसर शोमा अमित्‌, को कवि वरण षर । 
कः जगदाधार पाट प्रथु, कौन्दे चस्ति अपार ॥ २१ ॥ 
उस अवसरकी असीम गभाषा र कौन कृषि वणन कर सकता दै ! जगत्‌ के आधार 
प्रसुने अपार चरित्र किय ॥ 2). | 
त्‌ कनकः शन परगह्माला % तेहि आसन आसीन कपाला ॥१॥ 
सीय सहित छखि सुर युका % कीन्ह प्रणाम सबन ₹२१९ ॥२॥ ५ 
सुव्णंसे जड़ी इई शोभायमान मृगछाला$े उपर इृपासागर श्रीरामचन्द्रजी बेठे ॥ १ ॥ | 
¢ जानकी समेत श्रीरामचन्द्रजीको बेटे देखकर देवता ईैसने लगे ओर प्रसन्न होकर प्रणाम | 
% किया ॥२॥ £ 
५ अमित लखि शह विज्ञानी # ऋषि सिधिबोडि सकट सन॒मान्‌।५९॥ 
॥ जाह जो उचित सो कष % जो जेहि चहिय सकट उदुसरह॥॥ 
विज्ञानी युर्ने बहुत मलुष्योकी अत्यत भीड़ देख सब ऋष ओर सिद्धियोको बाकर ( 
{| सम्मान्‌ ह ॥ ३॥ ओर कहा कि जाओ यथायोग्य काथं करो ओर जिसको जो चादि | 
५ वह उसे दो॥९॥. १ 
\ सनि रना रघुपति रुख पाईं # रचे कोटि गह विधिदि सिह ॥५५। 
पुर सुरभी सुर तर्‌ युखघानी # शारद शोष न सकट बानी ॥९॥ _ 
आज्ञा सुनकर ओर श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर करोड़ों श सिदधियोने बना दिये { 
जिनको देखकर ब्रह्माजी भी बड़ाई कएने रगे ॥५ ॥ कामधे ओर कल्पवृक्ष खल देनेवाले | 
सबके घरों हो गये जिनका शारदा ओर शेषजी भी बखान नदीं कर सुकते ॥ ६ ॥ 
पुर ग्रह बाहर गली अटारी # मरि सुगंध सब्‌ शची सवारी ॥७॥ ्‌ 
एदे तहँ दिगपाल अनेका % जो परमार्थ निएण विवेका ॥<॥ ¦ 
| नगर, घर, बादर, गली, अटारी सब्‌ अच्छी तरह संभार कर सुगंधिसे भर दिये ॥ ७॥ 
¢ वहां अनेक दिक्पार भीय जो परमा्थके बड़ चतुर थे ॥ ८॥ च 
| छन्द-जे निएण परम वक्विकं पावन्‌ परत ठे शवे तहं । 
` श निन्‌ माम्य प्रबर सशदि निदर्शदिं धनदकी पट्वी _ सदी ॥ 
आये त्रिलोकी नाग खग सुर असुर्‌ जे विंधिके रचे! 
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। जो बड़े निपुण थे, जञानम परम पवित्र थैऽनको ही भरतने उस स्थानपर रखा । वे अपने | 
|| भाग्यकी सराना करके बेरे पदकी भी निंदा करते ई! त्रिकोकीमे नाग, खग, सुरः | 
(/ असुर जो विधाताके रचे हए थे वे सव आये सवका आदरपूवक सम्मान किया । इनमे देसा 
| ई भी न बचा था जिनका रामचन्द्रजीने सम्मान करके कुश न प्छा हो ॥ २० ॥ 
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दोहा-बाण सह ने विपरर, बन्दर परम ग्वीन॥ ` 
 #‰ जानि शति कर मत छकल, रह मखं अधीन ॥ ३२॥ 


, पाच हजार श्रष्ठ सुन्दर ओर वरम चतुर ब्राह्मण, जो वेदके मतको सब जानते थे वे । 
उस यज्ञके अधीन किये गये थे ॥ ३२॥ ॑ 


क क । 
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+ क्‌ मस्‌ क्रतु ििर शहाई % मख-मण्डप ६ शुराई ॥१॥ 
तब बोले युक वचन सहाये # आनह बानि जो वेद बताये ॥२॥ 

| मकर मास खुन्दर शिशिर तमे श्रीरधुनाथजी महाराज यज्ञमंडपे बेटे ॥ १ ॥ तब 
† गुरुजीने शोभायमान वचनं कहे कि जिष घोड़को वेदने बताया है उसको लाओ ॥ २॥ 
वचन अनन्द % बूर बर्‌ पदवारिज . वन्द्‌ ॥३॥ 
हयङ्ाला सादरं चि आयं % विविध विभूषण तेहि पदिराये ॥॥ 

+ लक्ष्मण गुहे वचन सुनकर बड़े आनद हृष ओर्‌ बार बार शुर चरणकमलक वदना 
¶ की॥२॥ आदरे षुड़शालमे आये ओर अनेक प्रकारके आभूषण उस्‌ घोड़को पहनाय ॥४॥ 
वेत वणं घन्दर शति करे % रविहय छलितं मनोज रवार ॥५॥ 

\ जीत जराव न जाई बाना # चदि रव्रिथ आवत नग जाना ॥९॥ 

४ जिसका सफेद व्ण है ओर सन्दर कारे कान है'जिसको दैखकर्‌ चु ५1 भी लज्जित 
हेत है, मानो कामदेवने ही सारे द ॥५॥ जड़ा जीन 8 जिसका बखान न ध ५ | 
¢ (उक देवकर जगत सा विदित होता था) मानो शयं नारायण रपर च जा ९१. ^ | 
पराये मोर पंख मणि छागे % सोह नभ ॒नखत_ ९ अवुरागे ॥७॥ 
सेवक चाह पाटमय डोरी # व दमकिं निपट अतिथोरी ॥८ 
उने मायेषर मोरषुच्छ ओर रत्न जगमगा रह मानो आकाशर्मे तारे र व 
जिनको देखकर देवता प्रीति करने कगे ॥ ७ ॥ अच्छे चतुर सेवक संगम है, रेशमकी बा 

र है कि जिसके सामने बिजीकी भी चमक बहुत थोड़ी दै ॥ ८ । 


गेहा- दश वीर वर, रामाठज रणधीर ॥ 
ष काहि अआनेड तहा, जहां राम रघुवीर ॥ २२ ॥ 


मध्य्‌ ता द | 
८, साठ हजार ओर दस डे वीर योद्धाओके बीचमं करके उस ( अन्दर { 
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)) घोडेको श्रीरामचन्दरजीके समीप राये ॥ ३२ ॥ र 
“गय त , जग॒ जय दत्‌ # नस्‌ कड कृैउ गा ५) 
। दीन्द विविध बिधि दान्‌ अनेका # लिखेउ प्र सो करि धा 
५ श्रीरामचन्द्रजीने जगत जयके हेतु उस घोडेका पूजन किया, जसा | 





| जीने कदा ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके बहुतसे दान देकर प्रभुने षो अभिषेक किया ओर 


~ ए पत छ्खिा जं तन्‌ मोर वर, पीत मुख _ त स उल । ॥ तरुण सुवा = बलो ५ । 
४ घोडेका लक्षणः- दोहा-र्यामक = रक्त पोत-ुञ्छे सुलक्षितः ॥ १ ॥। मनोवेगः सर्वमतिरुच्यः अवस्समप्रभः । 


° क क ग 5 ५, 
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। एक वीरं कोशरएर माहीं % अरिदिर दलन पश्य सकाहीं ॥३॥ 


५ ३ ४। | 
५ जेहि बरु होय गै सो वाजी # दे दण्ड वन नाह कि माजी ॥५॥ _ | 
४ ५ योद्धा अयोध्या ई जो हं क दलको मारनेवार ह ओर जिससे ईर भी 





। इरत दै, जिसमे बरु हो वह इस घोडेको पकड़ नहीं तो कर दो या जंगलको भाग जाओ ॥ ३॥४॥ | 
लि बधिउ हय शीश सवारी # यहं सुनि वचन चरे मुनिचारी॥५॥ 
आरव आदि सकल सुनि संगा # रदे जहां रघुषैदा पतगा ॥९॥ _ । 


ॐ र स ¶ ष षुनि | 1 
। रेता पत्रङ्लिकर ओर सभाक कर धोड़ेके शिम बाधा गयागयहवति। सुनकर < १ 
| चल॥५॥ माव आदि सष सुनि इक होकर रङ्रके सं श्ीरामचन्दनीके पास्‌ आये ॥९॥ 
| "सं लागु क # छनन वरस जिन द्वन ५१ ( 
। यति ऋषि वचनं नयन जर छाये # बहर राम निज ब्रोण मंगाये ॥८॥ त 
५! न शनियोको बड़ा दुःख दिया थ ॥७॥ऋषिर्योके | 
¦ ओर सब रवणासुरकी कथा सुनायीःजिसन शुनियाका बड़ा <स र ५ 
। वबचनसनकरश्रीरामचन््रजीकेनेबोमे जर भर आया ओर फिर तुरंत अपना तरकस तगाया <^ ॥ 


दोहा-दीन्दे रुदनं शो. बाण_ अमोघ कराढ ॥ 








[य 





। ऋ मन्त्र मोर पट्टि ताहि इति, जीतेउ सकल थबार ॥ ३४ ॥ । 
। उससे शङष्नको अमोघ तीक्ष्ण बाण निकाल कर दिया ओर कहा, है माई । मेरा मंत 
#, षद्‌ ( इस बाणसे ) देत्यको मार ओर्‌ भी राजाओंको जीतना ॥ ३8 ॥ _ | 
। बहुरि विमीषण शम इुखाये % सादर आय माय तिन्ह नाये ॥१॥ |¦ 
| उवणासुरके चति, अपार # ूढेड दिन मणि वंश उदाग ॥९॥ ॥ 
फिर श्रीरामचन्दरजीने विभीषणकेो बुखाया उसने आकर आदरसे श्रीरामचन्द्रजीको शिर + 


५ नवाया ॥ ३ ॥ लवणासुरके सम्पूणं चरि राभचन्द्रजीने विभीषणसे पूछे ॥ २ ॥ 
~ 
भगिनि विमात्र नाथ सो मोरी # ङुम्भीनसि तिहि नाम बहरी ॥९॥ 


५ कर्‌ युग जोरि निशाचर नाहा # सत्य कदर अब्‌ सतु अवगाह ॥३॥ | 
१ 


























| निशाचरोके राजा विभीषण दोनों हाथ जोड़कर बोरे-हे भगवन्‌ ! सत्य कहता ई अब | | 

। | सब सुनिये ॥३॥ हे प्रयु ! मेरी एक सोतेरी बहन थी जिसका कुम्भीनसी नाम था ॥ ७ ॥ | 
+ | मधु दानवको राण दीन्ही # बह विनती करि तेहि तब ङीन्दी ॥॥ ५ 

4 तनय ताघ छ्वणासुर भयऊ # शिव सेवा सादर मन ॒दयङ ॥६९॥ 

।  रावणने उसे मशुदानवको बहुतसी विनती प्रार्थना करके व्याह दिया था॥५॥ उस 
| छुम्भीनसीसे रुवणासुर नाम पुत्र उत्पन्न आ जिसने आद्रपूवंक शिवजीकी सेव। (तपस्या) (1 
| # मे मन लगाया ॥ &॥ 
॥ ` अगम ताघ्च॒ तप दाकर जाना # दीन्ह शट सू कृपानिधाना ॥७॥ ५ 
। जेहि कर रदे शाबर सो मारी % चौदह युवन जीत सव श्ारी ॥८॥. 
| 4 ह दयानिधे | सुनिये शिवजीने उसकी बड़ी तपस्या जानकर एक शुर उसको दिया ओर | 











4 कंहा ॥ ७ ॥ जिसके हाथमे यह शच रहेगा वह सम्पूणं चौदह सुवर्नोको जीत ठेगा ॥ ८॥ | 


ण ग ८ व 14 -न्गगग 








| = ^ (० ॐ) व वं >-@<-@ न्ने 


एमान्वभकलवकुशाकाण्डय ८ "दरिः (१द७द) ` 

न | 
दोहा-तेहि बल प्रमु सो नहिं गिनि, अमर दनुज नर॒ नाग ॥ 
य ५५. व॒ ८६ पथं सबहीके छाग ॥ ३५ ॥ 
दैत्य उसी अिञ्चूरुके बरसे देवता, दैत्य, नर, नाग किसीको 

गिनता दै, ओर इन सबको जीतकर अपने वशमेकर छया, सबके पीछे पड़ा रहता ई६।२५॥ 


न्‌ % रिपुहैतहि बह दे सनमाने ॥१॥ | 











| 
| 
। तुरंग बनाई % चये साथ दोउ तनय सहाई ॥२॥ 
उसके चरि सुन कर प्रथु मनमें युसकाये ओर शद्घ्रको अपना बरद उनका सम्मान किया 
॥१॥ उन्होने संगमे वीरोकी चतुरगिणी सेना सजायी ओर साथमे दोनो सुन्दर कुमार भी छएिए॥२॥ 
| घुनि प्रथु वचनत तिङ्गानं अपारा % तीनि पदक हने इकबारा ॥२॥ 
५ धसक वघुधा कुञर गानि # दश सदह रथ रविश्य सजदहि॥०॥ ४ 
[| रे षले जानकी आला द सनी कि पङ्‌ संग तीन हनार नडे बाजे ॥ ३॥ ( 
\! पृथ्वी धसकने र्गी, हाथी चिवाड़ने लगे, दस हजार रथ शुयंके रथको रजाते ३ ॥ ७ ॥ (| 
॑ । परेड शंख चरे टट सजी # अत्‌ जका इ बाजी ॥५॥ 
| 
१ 








धग ।६॥ 
पुर बाहर सब अनी समारी # तनय पुरम दुखारी । 

ल सजाकर शख बजाकर चरे, उष समय आकाशम अनेकं नगाडे बजने लगे ॥ ९ ॥ 
ह बाहर सब सेना सजाकर खड़ी की ओर अपने दोनों पुरोको ( संग चलते ) देखकर 
शत्रष्न जी परम प्रसत्र इए ॥ & ॥ 


| 
। 


विप निशान हने तेहि छटा #घनि निशिचरपतिगवं विशाला ॥२॥ । 


ओर सब योद्धा बड़े जज्ञार थे) इन्‌ सब वीरान खणा- & ` 
4. ज इ ४ ॥ उसी समय अनेक नगाङ्‌ बजने गे, जिनकी सुन 








मगमारीं # पचे जाय युत्‌ तट पादी ॥७॥ 
प - बहर्मोती % पूजहिं इरिपद हिन अह शती ॥८॥ 
बारह दिन मागमे विश्राम करकं यद्नात्‌ट भर ५ ॥७॥ दिन दिन व तर्को 
अनेकं प्रकारके दान देते ओर रातदिन प्रथुके चरण पूजा करते 
वितनया मजन कियो, सादर परनि पुरारि ॥ 
चटेउ श्रच्यूदन सुमिरि साहब राम शरि ॥ ३६ ॥ 
नाजीमे स्नान करके आदरसे शिवजीका पूजन किया ओर ५ शङ्श्रुदन अपने 
| ५) शरदृषणके मारनेवाठे ्रीरनाथजीका स्मरण कर चरे ॥ ३६ 4 
चमरू चपर अति घमट जुक्षारा # ५. वीर बस्यिाग 
| ॥ २॥ 
कर उस ाक्षसको बड़ा अभिमान इ हग अनी अपारा ॥२॥ 
गजंत ४ # देखि कटक निज अति सख पावा ॥४॥ 


| ४ 
(0 4९ 
| घुमर बडे लड़के ओर अच्छे साठ हजार अ थे, वह उस अपार ¢ 





| 
` 


ननन 














ललकारा ओर गजता ईजा आया तथा अपने ४ 
॥ । 
( सुशोभित ) देखं बहत ही प्रसन्न इअ] ५ क ~ 





| 


६. 








क. 
+ च 

# 

च 


| मारह धाय धर चप धह # जेदि नय होय यतन सोई साध ॥५॥ 
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अस॒ क तेन चलाई # करज गिरि जल्‌ आधी आई ॥६॥ 
¦ _ कहने स  दौदधो इस राजाको पकड़ कर बध छो, जिस परकारसे इमारो जय । 

\ हयो वरी यत्न करो॥५॥ एसा कह कर सम्बुख सेना चला, मानो कल पर्वते आधी आई॥६॥ 

॥ मार शब्द सुनहि मर गर्जा # विपुर माजन ह दिशि बाजदि ॥७॥ 

॥ निन ्रथु कहि जय जोरी जानी # हरपि भिरे भट ट मन्‌ ठानी ॥८॥ | 
।\ माङ शब्द्‌ सुनकर योदा गने को ओर दोनों ओर अनेकं युद्धे बाजे बजने लगे ॥७॥ | | 

(| अपने अपने भरधुकी जय जयकारं करते, अपनी अपनी जोड़ी जानकर दीनो ओरके वीर ! 


| 





| भरस्न हो सनम इट ठाकुर युध करने रगे ॥ ८ ॥ 





। छन्द-हठ उनि शुर प्रवीन्‌ ज्‌ आसि ।भ 

, क .एक मल्लगुदध सराह शकटि एक ९ ६ 
५ ^ शरं शति तोमर शह प छाने शुर चछबदीं । ¦ 
| कर चणशिर हति तीर धारि भूमिजान न पावदीं ॥ २१॥ . ¦ 
\\ इठ गनकर जो वीर तरवारमे चतुर ई वे अत्यन्त्‌ बली शते भिर कोई मल्लबुदधकी ¢ 
प्रशसा करते करते एक दृसरेका हाथ पकड़ कर रोकते ई, शरगण-बाण शक्ति तोमर शल | 
। फरसे तबार्‌ (परस्पर ) चलाते है ओर जो हाथ पैर शिर कंटकर गिरते है उनकी तीरषर 
४ घारण कर रेते दै? वे पृथ्वी प्र नही गिरने षाते ॥ २१ ॥ 

६ छन्द्-भट गिरं एनि उदि ठरहि एनि पूनि करहि माया अतिषनी 
॥ ¶ प्रघ तनय-ुन्दर वीरं १९ हनि रिपु निशिच 
देखदिं परस्पर यद्र कौतुक युभट _एकहिं एक्‌ हने । 
पनि कोटि रथ सुर आय नभपथ्‌ सुमन रि जय जय मने ॥२२॥ 

+ योद्धा श्च रुगनेसे गिर कर फिर उठकर लड़ने रुगते ओर बारंबार बड़ी माया करते ह 
इधर प्रथुके सुन्दर ओर बके वीरपुत्र राक्षसोकी सेनाओंको मारते है ओर जब भ्रष्ठ योद्धा 
4 परस्पर युद्धका तमाशा देखते हए दूसरेको मारने कगे तब देवता गण सजे इए करोड़ र्थोपर 
। बैठकर आए ओर आकाशमागं से पुष्पवृष्टि करते इए जयजयकार करने रुगे ॥ २२॥ 





| # 

















। 
-~ 
२ 





दोहा-विचछिति अनी विलोकि निन, खवणाघ्ुर बरषेड ॥ 
र संग तनय मातग भट, दूसर केतु अखण्ड ॥ ३७ ॥ 
। जब ब्रबेड र्वणासुरने देखा किं मेरी सेना चायमान हो गयी तब अपने साथमे मातग 





ओर दूसरे अखण्डकेतु नामकं योद्धा पुत्रोको लाया ॥ ३७ ॥ | 
| प्रु य॒त ज्येष्ठ सुबाह विशाला # भिस्यो मतंगहिं ज काला ॥१॥ 

यूपकेतु_ अह केतु ॒प्रचारी # ठर सूखेन न मानहिं हारी ॥२॥ 

श्ष्नजी के बड़ प्र सुबाहृसे मातगका युद्ध होने खगा मानो दो काल र्ते हँ ॥ 9 ॥ | 
यूपकेतु ओर केतु रकार कर सुखपूषैक डते ह कितु हार नहीं मानते ॥ २ ॥ 


ण गि न 




















9 4 # ॥ नूर 4 ०८०० भटिभ>ि 2 भ /; ह = ग्न्य 
नि 0 0 श्यः 





२९ र, ` स सकन्कमृक्षलक्कुल्ञक्राण्डयु ८०4 ` (१२.७५) 


स्ट स ~~~ 
ध प्य स्वक ि-स्चछ स्स “नल <न न <~-@<--@ ~~~ ~> ~ >< >< > न > = न्नन्त> न ध 


शि न च क वि 


॥1 


१ 


छ्वणाघुर रिपहिन वल भारी # कौतुक करि प्रचारि प्रचारी ॥३॥ 
अनी समूह जानि निन जोरी % अच्च शब गहि भिरे बहरी ॥%॥ 
लवणासुर्‌ ओर शदु्रजी इन महाबरवानोको रढ्कार २ कर कौतुकं युद्ध कले छे । 
। ॥३॥ सारी सेना अपनी अपनी जोड़ीसे अन्-शद्च लेकर पनः (थोर) संग्राम करने ल्मी ॥9। | 
1 








| 

विषम युद्ध खि दैव शरकाने % ष्टा धह कहि युसुकाने ॥५॥ 
जनि जिय सोच अमरपति कदू #% रामप्रताप मुमिरि उर धद ॥६॥ 
| बड़ा भयकर युद्ध देखकर देवता डरे ओर शङ्‌ ब्स्पतिजीसे पने लगे किसकी जय 
¦ होगी ! उन्होने ईैसकर कहा कि ॥ 4 ॥ हे इन्द्जी । तुम अपने मनमें शका मत करो क्षणमात्र 
। 
¶ 
| 
| 
| 








शुपकेतु क प अर % हरि खि केतु खण्ड महिडाश ॥७॥ 

इहां सुबाह मतैगहि मारी % क पद काटि अवनि महं डारी ॥५॥ 
इसी अवसरमे युषकेत॒ने बड़ा कोधकर केतुको मार कर पुथ्वीमें सुला दिया ॥ ७॥ ओर 

सुबाह कुमारने ण , उसके हाथ पांव काटकर्‌ पृथ्वीम डाल दिये ॥ ८॥ 

छन्द-महि डारि कर पद शीश आतुर चरण रः यि। ! 

; विशा अवतंस दोउ महि समर मृह शोभित भये ॥ 

नि मरण युगघुव विकर नििचर भूमिप धमत भय । ! 

इस प्रकार कुमारके बाण श पुत्रक हाथ र शिर व र्‌ शीष्तासे | 

। 





॥ 
। 
 श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप अपने हृदयम धरो ॥ & ॥ 











॥ 
| 
। 
¢ 
। 


कुमार संग्राम गोमित हए । अपने प्रका 
थ १ रा ० पृथ्वीम गिर पड़ा का फिर ( गृछीसे ) जाग 
सल समा कर्‌ युद्धम श्सुदनके सभ्घख जा भिंडा ॥ २३। ्ि मर | | 
छन्ट-दोउ प्रबल वीर प्रताप निरि न क 
उडत तं 
। 4 चि प्रजजन करहि सादर गहहि नरशिर चिर मालिका । | 
| 





शी तेच कालिका ॥ २४ ॥ 
महापराक्रमी 1 ५ ओरी सेना षीछे इटीं । शिर, बाड चरण 


आदर सहित बहुतसे रुधिरमं स्नान 
कगे योगिन अस श प्रत्र आकाशचारी कालिका 





आक्ाशमारगमं उडने 





धी के शिरकी माल गृथती दै | 
(नी) तह संल यकीन चृ अत | 


।८। 
प्रेततिय शिरं मार्ट ( 
ग शोणित्‌ शाक्नी। 
क ध दित डोरहि डाकिनी ॥२५ 
द 3 


अल 
अ-लभ~>भन <> 
+ कष्ण णच क 





श 
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तुलसीकृहतरासाव णा ५ > <-> 1] |£ > ॥71 | 1 1 ©= <= नन्त + ॥ ॥ 11 ॥॥ 1 <> 4 
1; [व क 8 1 १ 8 अ-स 0० दि पदन स्व सतित 
| 


५ शंख मृग ध्वनि ( सेनाम ) बढ़ने गी जिसको सुनकर शूरोका आनेद्‌ बने कगा, | 
तकी चि तिनि साथ त्य करने लगी, ओर आनंदित होकर्‌ शिक माला- (| 
॥ अंको अपने उपर चाने लगीं । कहीं शाकिनी उस युद्ध मुष्योको पानके समान्‌ चाने | 
४ लग, कशी रोहसे भरे इए मलुष्यके रक्तको शाकिनी क पीने कगी, कदीं डाकिनी मेद ओर | 
। मांसक्ञा आहार करके प्रसत हो आकाशम विचरन लगीं ॥ २४ ॥ 
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५ 
{| एण-धीर । `` 
| टोहा-मारे रघुवर बीर बहुः १९ ^ ¦ 
| छः छिनमरं निशिचर्‌ वध निरलि, अन्तर ह बर्वीर्‌ ॥ २८ । ६. 
॥ शङ्न्नजीने अनेक रणधीर वीरोको गुद्धम मार डाला यह देखकर महाबली राक्षसगण 
। क्षणमातमं अन्तधौन हो ॥ ३८ ॥ ० । 
\ करि र प्रगटेसि विवुध वरूथा # अञ श हि सब सुर्‌ यूथा ॥१॥ | 
| धायि अन अर शिव सनकादी % ञे युनि अपरं रह शतवारं ॥९॥  ॥ 
| जर कषटहय धरकर सब देवताओंके ङम अञ्च श्च लेकर भ्रकंट हो गये ॥ १ ॥ | 
॥ ह्ला ओर शिव, सनकादिक तथा ओर भी अनेकं वेदवादी घुनिगण ॥ २ ॥ . । 
\ शक्ति क असि चमं सुहाये # गदा परु धतु बाण बनाय ॥९॥ | 
| घर रं मार मारं घुर करदीं # ठरदि न मट विस्मित हही ॥७॥ _ 
६ शकि, शूल, न्दर दारः गदा, परसा" धवुष बाण धारण कर ॥३॥ पकड़ो-पकड़ो, मारो | 4 





‡ मारो इस प्रकार देवता कने रगे, पर योद्धा भद्ध नदीं करते, अचम्भभे हो रदे ६ ॥ ४ ॥ | 
| निशिदर परव मये रुनाया # कतिक वीर मलडिनिज हाया ॥५॥ | 
| सेन विकठ ढखि नारद आये # समाचार सब कहि रघा ॥९॥ _ 
| जब रघुनाथ ( शते) राक्षस प्ल हो गये तब अनेक वीर ( शदुपरकी ओर) अपने 
हाथ मरने रगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार सेनाको व्याङुल देखकर नारदजी आये ओर उन्होने 
(५ समाचार कह कर समञ्ञाया किं यह राक्षसकी माया रै ॥ ६ ॥ 





॥ रिुमुदन प्र॒ विरिख सँमारी # मरेउ समिर समर व्रिएरारी ॥9 
। निमि तम अचय तरणि गो सोई # समर अमर नहिं देखिय कोई ॥८ 
तब शु्नने नारदजीके वचन श्रवण कर॒ रघुनाथजीका दिया इआ बाण संभाङ्‌ कर 
॥  घनुषम जोड़ शिवजीका स्मरण कर उसको चलाया ॥ ७ ॥ जिस प्रकारसे सूयंके निकट 
गये हए अन्धकार को सूर्य षी रेता है अथौत्‌ नाश करता ह उसी प्रकारसे युद्धम ( राक्षसी 
। मायाका ) कोई भी देवता दिखाई नदीं देने लगा ॥ ८ ॥ ( | 
्‌ दोहा-मन्त्‌ प्ररि चर्‌ कोटि शर, रह नम जह तह छाय ॥ । 
॥ मनं बलाहक प्रबरु बहू, मात देव विाय ॥ ३९ ॥ 1 
१ जवशतरु्नने मन्त्र पढ़कर बाण चलाया तो उससे करोड़ों बाण जहां तहां निकल पड़े (उनसे 
। राक्षसी माया ) एसे षिला गयी जेसे वायु अनत बादलोको उड़ाकर ख्य कर देता है ॥३९॥ । 
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मुर्‌ समाज कतं नहिं रेखा % चेह बाह काल जलु रेखा ॥१॥ 
सट समार गहु श्ट शरारी # असि कटि गदा कोपि उर मारी॥२ _ 
जब देवताओंका समाज कीं नहीं देला तब सुबाहु काल के समान युद्ध करनेको चले | 
॥ १ ॥ ओर जाकर उस राक्षस से कहा, अरे दृष्ट ! देवताओके वैरी ! सभालकर शुर धारण ( 
कर, यह्‌ ककर बड़ कोधसे हदय गदा मारी ॥२॥ _ _ ` 
महि न्‌ सकेड सो तेज अपारा % मूषित अवनि परेड विकारा ॥३॥ | 
निजपति विकर देखि भट मारी # धाये बहकर राच संमारी ॥% । 
उस गदाके अपार तैन अर्थात्‌ प्रहारको वह राक्षस न सह व व्याङकलतासे मूषित { 
होकर पृथ्वीम गिर पड़ा ॥ ३॥ अपने स्वामीको व्याल पृथ्वीम पडा देख, ई गरुढजी । 
उस समय बहृतसे वीर रक्षस हाथमे श्च संभार कर युद्ध करनेको दोडे ॥ ४ ॥ | 











कैटभ नाम वीर बल्षाना # भूषित ख्वणाघ्ुर मन नाना ॥५) 
तोन सहल टियि रण गारे # आई ग पायुर द 
ट वीर दैत्य अपने अनमर ल्वणासुरको मूित जानकर ।५॥ तीन 
वव ध न सुबाहके सम्धुख ८ युद्ध कनेक › आ खड़ा हआ ॥ ९ ॥ 
कटुक वचन कटि डसि वाना # कटे परु छत तंत्र इषाना र 
तय सिपियान . शल ठे धावा # पपकत सन्यल = = तल 
ओर दुधैचन कह कर बाण छोड़ने लगा, वे सब बाण ¶३ 9 सबाहृने तीक्ष्ण । 


? 
वार्‌ से काट डाले ॥ ७ ॥ तब लिसियाया हंभा इह सर शुक रेकर चपा ओर यूपकेतु 
के सामने आया ॥ ८ ॥ ४ ॥ 

सोर मेषि हृदय समार गिरे जपत का ५ ् ॥ 
हः पूरित बेर पकारि रामचन्द्र दन्‌ मण क 
वृह्‌ तश्र संभाल कर यूपकेतुने दयम्‌ मारा (जिससे उनके आघात लगा 
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हि गिरे॥३॥ ` 

शङरतिलकं शर रामचन्द्रो काते ओर जपते हुए सूचित होकर । 

णाय नु की # भ रिसि अमित्‌ रहत नहि रोक त 
जन न करि कोष अपारा # डे तीन कोटि एक अगा 
छित देखकर महाकोप किया जो कि रोकेसे न रोकं सका ॥१॥ 

#न “कोड कठिन बाण छोड़ (जिससे कैटभ ष्याङ़ट दो गबा) ॥९॥ भ 


्‌ आये निन ॥२॥ | 
ति १७ अतव ता 


क सुबाहु भाईके पास शी्रतासे आये ॥ ३॥ 
उक व्यते 9 उलन मवी प॒र गिरते दी तनिक भी सुध न | 
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ह कान्हा # रामनाम व्र ओषधि दीन्हा ॥५॥ 
ष च अल उर बाहर्‌ क्ट किह निपगा 
॥ अविर जक संगा # लीन हति पठण निर्गा ९ 
व 


[य 
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। 
| 
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| शूल सै किया ओर रामनामहूपी सदर ओषधि दी 
५ सुबाइुने उनके हदयसे शूर खचकर बाहर किया त 
४ ॥ ध फिर भाईके मं सनते ही संदर अङ्ग हौ गया ओर उन्दने उठकर माके साथ 


| ईते इए धुष-बाण ओर तरकस ( हाथमे) छिया ॥ ‰ । 
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जानेड कैटम जाम्यकं आवा # समर धीर नहिं चे चाव ॥२॥ 
नाय माथ आनि करि जोरी % तात समर रचि पृजेउ मोरी ॥४॥ _ ( 
ककेटभने जाना कि जाम्यक आया, जो समरमे धीर ओर अचल है ॥३॥ आकर कैटभने 1 
हाथ जोड़ शिर नवाया ओर का, हे तात ! आज मेरी युद्धं रुचि पूरी हहं ै॥५॥ \| 
शवण-रिपु घु भराता जानू % तनय तासु ब्टकश्षीक निधानू ॥५॥ 

ध 

न्‌ 





(‹ 

क | 

\ आय समर महिं भुमट प्रचार % बाणन विपु देव-अ ॥ 1 
५ भूखांगत केटम बलवान # तेहि चदय थ तुरत [सथान || 
4 युद्ध भूमिम आकर योद्धाओंको ्क्कारा ओर बारणोसे अनेक देवशङओंको मारा ॥७॥ | 
बलवान्‌ कैटभको मूत देख लवणासुर रथप्र चकर ९९. ठे गया ॥ र ॥ | ५ 
|  दोरा-करि उपाय सथ शख तेहि, मवन पठ रणधीर्‌ । | 
५ वः आय समरं गजेतं भयर, सग॒ महब््‌ धीर्‌ ॥ ४० ॥ अक | 
| उपाय करके उसे रथम डाल घर भेज दिया ओर आप साथमे महाबख्वान्‌ याद ॥ 
।। ले आकर समश्भूमिमे गजैने र्गा, कारण कि महारणधीर था ॥ ° ॥ 0 
। जागोउ निशिचर एनि धर जाई # आयउ कमक संग निज भाई ॥१॥ 
| दधुर यश तेहि का सकादं # हरेड समर घुनह सगराई ॥२॥  । 
| कैटभ ‹ मू्छसे ) जागा ओर फिर घर जाकर अपने माई कुक्ठकको साथ केकर आया 
५ ॥ १ ॥ काक्ुशष्डिजी बोरे-३ गक्ड़जी ! सुनो वह वीर देवश्च एेसा बर्शाी था कि 
१ 


उसको देखकर काल डरता था, कितु वह भी इस युद्धम हार गया ॥ २ ॥ ्‌ 
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कोटिन शर समर हम मारे #बाटक पति निरखि हिय हारे ॥९॥ १ 





जो रावणके शल रामचन्द्रजीके छोटे. भाईके दोन पच ह बर ओर शील्की खानि है 

| ¢ ॥ ` युद्धम अनेक शुर वीरोको मारा है, परंतु उन राजयुत्रोको देखकर हदयम्‌ हार | 
¶ गये ॥ ६ ॥ 

4 सि बल घुनि'करि उर अतिदाप # करैउ करउ जनि हृदय विलाप ॥७॥ 
रवितनया गहि सेना डर # तनय अबुज समेत रिगु मार ॥८॥ = 
शका बल सुन हृदयम अत्येत मण्ड कर॒ कदा-मनमें विलाप मत करो ॥ ७ ॥ मं 

4 उनकी सब सेना यघुनामे व समेत शबुष्नको भी मार डाटगा ॥ < = 

। छन्द्-रिषु अदन मार सेन यथुनहिं डारि दप शिर नाव ॥ 
£ तनि सोच सेन वारि चु मट बेगि जो अरि पाव ॥ 
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दोउ मतत गव विशा निरिचर्‌ आय शण गर्जत भये । 
४ रत धपक्तु सुबाहु धलु शर हाथ ले आतुर गये ॥ २६॥ 
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छि 
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५ _ १ शको भाई सित मार उसकी सेनाको यञ्चुनाजीमे बहाकर राजाको शिर नागा, 
† शोच त्याग सेनाको सभाक कर योद्धा चखा ओर जल्दी दी शूक पास जा पर्चा, वे 
† दोनों मतवाठे बड़ भारी योद्धा राक्षस देसा कह युद्धम आ गरजे कगे ओर इधर गूपकेतु 
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५ युद्धम अत्यन्त करोध पूर्वक शुर रडे किन्तु कायर भागने रगे छोहा, बजने लगा ओर 
† जो युद्धमे धीर भ्रष्ठ शूरवीर थे वे रह गये ॥ ४१ ॥. 

कहि स॒शार होत किन उदे # रि टजाय्‌ कोध्‌ करि गदर ॥१॥ 
पिरे प्रचारि घुमर सुदं # भयो युद अति बरणि न जा६॥२। 
अच्छे योद्धा श्र (भागते इओंको देखकर) कहते है कि खड क्यों ५ ॥ 
॥ यह भागते इए योद्धा अत्यन्त रुज्जित ही ओर मनमे क्रोध बाकर १॥ सब | 
५ ललकार कर भिड़ गये ओर बड़ा युद्ध हुआ जो वणां नहीं जाता ॥ २ त 


ध 
| 

वरषहिं समर ए शारं - कैम # प्राविट सुमय जल्द नल भस्‌ ॥२॥ | 
| 


॥ तथा सुबाइ हाथम्‌ धलुष्‌ बाण ठे शीबतासे गये ॥ २६ ॥ 

। ध भिरे निन निज जयति कहिं निन जानि नोरी समसकी । 

॥ शिर कटत खण्डन चरन्‌ योगिनि खात बरक बाकी ॥ | 
 “ हटि गीष जम्बुक्‌ काक्‌ शोणित पियहि अति सष परवद । | 
| _ _ बह दान्‌ [ह अनक विधि मन वहसि मंगढ गावा ॥ २७॥ 1 
।! अपनी २ युद्धम्‌ जोड़ी देखकर योद्धा अपनी अपनी जय कृरते इए युद्ध कएने लगे, शिर ( 
| चरण कटके गिरते दै, उनको योगिनी व उनके बालक बालिका खति ॐ गीष, गीदड़, काक, 
| शुधिर पीकर अधिक्‌ सुख पाते है शुधिरका बहुत दान देते ओर ईसते इए मंगल गाते ई ॥२७॥ | 
 दोहा-भिरे शर्‌ सहरोष अति, फिर सकनि कूर ॥ १ 
। च ठागे लोहि इठि रहे मर बीर बहप ॥ ४१ ॥ । 
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हय पग उरी नम छाई % भय प्रदोष मनहं निशि आई ॥९॥ 


# _ 18 . 189 _ 18 





णोकं ¡ रहे है कि जसे चौमासेमे बादल जल वृषति है ॥ ३॥ 
नन क | गई ओर भ गया जैसे ु | । ७॥ | 
ल चाये % प्रथु समीप सादर्‌ 

दलि ध वघ किराटा % रिपुहन्‌ हषं मवज र व्याठा ॥९॥ 


न | 
म 





॥ 

। ८1 ५ योक गर ये दोनों पुत्र (शङष्नजी) के पास आद्र पूर्वक | 
५ युद्धम ध मर अत्यन्त व 1 व देवता तथा सपं भसत इए ॥६॥ ! 
। आये ॥५॥ अपने अत्यन्त वा # निजएर गये पराजयं पाई ॥७॥ 
॥ विचारी 


१ 
विव एववा विचारी %# होत प्रात एनि ठा शहारी ॥८॥ | 





| मे चरे गये ॥ ७ ॥ रात्रिके 
| राक्षसगण ब ओर इद्धि गवाक पराजित हो अपने नगरम चरे ग । के 
। समयमे राक्षसने सब बात , 


दवन 
न 





| भ करेगे ॥ < ॥ 
विचारी की प्रातःकार युद अरर ॥ क 
० >© न्मनि [ ह ~ न) गन ८ न ग 
ग ग 








4 
त 
>. 
म, 
५ 
9 ५ 
# 
ह 
| 
|: 
॥ि 
वि 
१ 
॥ 
५ 


भ गिक 
चक 
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(५ न = ९ न नु ० ९-=उ(<=*९* = ` 
॥ शनि वाजि 4 स ^ 
त ८ बडे वड़े बाजे बजवाता इआ बड़ा करोधित होकर बलवान्‌ | 
॥ रवणासुर युद्धम आया ॥ ४२ ॥ 


+ 
4 महं यम काछा॥१॥ ५ 
\ गहि शङ वि्ाला # रिण़दर परेड क ॥ 
॥ भिरि बह योधा %चे सकोच अवुजं करि कोधा ॥२॥ 
५ शिवजीका स्मरण कर वह विशार तरिश उक शदलपर एता शरा मान 


\! कालप यमराज हे॥ १ ॥ ओर एक्‌ क्षण बहुतसे योद्धा ओंको मार डाखा तब श्रीराम- | 








। 

११ चन्द्रजीके घ्न) क्रोध करके चरे ॥ २ ॥ = 
ष आवत शख न सि प्र छती # घुमित धरणि परेड अरिघाती ॥२॥ 
| मरित दैखि सद्ग रे धावा # निरस युबा ऋध उर्‌ छा ॥५५ ॥ 
५ आति ही उसने व्रि्चूल प्रथुकी छाती मारा; जिसके लगतेदी शृहष्नजी घूम्‌कर प 1 
ध गिर फंड ॥३॥ उनको मूचछित्‌ देख दैत्य खद्ग ठ पटा तब सुबाहुके मनये कोध हआ । 
प्ल गदा रथ सारथि भनेउ % विसि महाबल रिषु दक गंज ॥५ 
। रथविरीन व्याह मनमादीं # मूर्धत अवनि परेड धमि नाह ॥९॥ न, | 
प्रवल गदा मारकर सुबाइृने लवणासुरकं रथ ओर सारथीको चूण कर दिया र र । 
सते महाबलवान्‌ वैरीकी सेनाको नष्ट करने रगा ॥ ५ ॥ रथ रदित मनम भ्याङर हीकर | । 


2 


[६ 
( 
| 
१ 


। 


 लवणासुर प्रथ्वीपर गिरकर मूछित हो गया उसको कुछ सुधि न रही ॥ & ॥ । 

एनि उठि गजि सकोप यरी # अन्ल संमारि कोध करि भारी ॥७॥ | 
विस्मित विकठ दैव जब जाने #% रामबाण एिपहिन तब आने ॥<॥ _ ( 
¦ रिरि ख्वणासुर उठ महा कोथ कर गजता हआ अच्च स॒भाल चखा ॥७॥ जब शरुष्नजीने 
| देवताओंको ष्याङुढ तथा विस्मित देखा तो श्रीरामचन्द्जीके दिये हये बाणको सिया ॥८॥ | 
। दोहा-स॒मिरि अवधपति चरणयुग, छंडेड तीव्र नराच ॥ | 
| 





ट 





1 
| रः परेड अबनितरु भिन्न ह, व्याक विकट पिशाच ॥ ७३॥ __ | 
ओर श्रीरामचन्द्रजीके दोनों चरणोको स्मरण कर तीव्र बाण छोड़ा कि जिसके लगनेसे | 
वह भयंकर राक्षस व्याकु ओर शरीरसे खण्ड दोकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥४३॥ 
तासु मरण खि सब सर युथा # चदि विमान नम्‌ सकर व्रूया ॥१॥ 
# बाज दैदुमि वषेदि एठा # आज नाथ वीते सव शखा ॥२॥ . | 
उसका मरण देख देवताओकि अनेक समूह आकाशमागेमे विमानो पर चढ़कर ॥१॥ ददुभी 
¦ बजा बजाकर पू बरसाने रगे ओर बोरे-रे स्वामिन्‌ आज सब दुःख बीत गये ॥ २॥ । 
| जय जय धनि सब देव सुकरदीं # वेद मतर पदि आशिष वरीं ॥२॥ 1 
यात॒धानपति दीन विरोकी # कैटम पनि रिषि सके न रोकी ॥५॥ 
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५ भ न 


सब देवता जय जयकी ध्वनि करने को ओर दके मन नष । 
खवणासुरकी दीन ( मरण ) दशा देखकर फिर ह त "व | क १ 
करि किंलकार्‌ गनि अति घोरा # शिा एक मेढा बह जोरा ॥५॥ † 
रार हति रेल पुबाह प्रचारी # कारी इष्ट युना महि डारी ॥६॥ 
किंल्कारी मार घोर गजना कर बड़े वेगसे शिला उगकर चलायी॥५॥सुबाहने बाण मार उस 
शिाको चरणं केर दिया ओर ख्लकार कर उस दुषटकी भुजा काट पृथ्वीम डलदी ॥ & ॥ 1 | 
| 











वदन पारि ताहि तकि धावा % बाण बधि महि माथ गिरावा ॥७॥ 
भरत धरणि करि घोर चिकारा % कठिन पाण खण्ड करि डरा ॥८॥ 
जब वह दैत्य युख फंलाके सुबाहुको तक कर दौड़ा किन्तु इन्हने बाण मार उसका शिर 
गिरा दिया ॥ ७ ॥ जब वहं मरते समय घोर चिक्कार कर पृथ्वी प्र गिरा तब खद्ग 
कुमारने उसके दो टुकड़े कर दिये ॥ ८ ॥ 
 दोहा-मारि अघर रघुवंशमणि, देवन अति शख दीन्ह ॥ 
। । च्छः ष्र्‌ षि मन अआश्शशत, दुरम जय जय करेन्ह्‌ ॥ ० ॥ 
रषुवंशमणि सुबाहने कैटभको मारकर देवताओंको अति उख दिया ओर देवताओने भी 
आकाशसे कूलोंकी वर्षां करके जयजयकार किया ॥ 9४ ॥ 
बाजहि निकर निरा घुहाय # जय जय जय करि घुर्‌ घब भार्य ॥३॥ | 
पटह वेद भनि आरिष दही # बन्दी जन निवछावरि ले ॥९॥ । 





डि 








अनेकं प्रकारके सुन्दर नगाड़े बजने लगे, सब देवता जयजयकार कर यण गाने लगे ॥१॥ 
धुनिगण. वेद्‌ पदृकर आशीष देने गे बन्दी जनोको निवछावर मिलने छ्गा ॥ २ ॥ 
देहि दान जो जेहि मन भायो # सुनासीर आतुर चि आयो ॥२॥ | 
जोरि यग कर अति अतुरागे # बोले वचन प्रेम रस पे ॥9॥ । 
जो जिसे भाया वह उसको दान व उस ष इ । ८: आये ॥ ३ ॥ दोनों (+ 
हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक प्रेमरसरमे पगं वचन कद्ग © ॥ 9 
अस्तति योग्य जीम नहिं नाथा # अदिति-पएत्र सब कीन्ह सनाथा ॥५९॥ | 
ति खचि प्रयु-रघुमाई # कीन्ह प्रणाम स महि ऊ 
स्तुति करने योग्य हमारी जिह्वा नरी, आपने हम सब अ 
व प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भा श्रष्नजीने देवता ओर इन्द्रको देख 


वि माथा धरकर प्रणाम किया ॥ ६॥ 
# तव प्रताप हति खठ समुदाई # रामङ्ृपा हम जय जग पार ॥9॥ 
अस्तति विनय श बह कीन्हीं # बारबार अति आशिष दीन्हीं । ८ 





सुर्‌ घुर 











॥ ७ ॥ यह सुनकर इदने 





कृपासे जगते जय पायी 
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से हमने सब द्टोको मार कर श्रीरामचन््जीकी + 
( ओर कहने गे ) आपके ही ्रताप हत विनती ओ सतति के! 






९९३८३ ) ^ स रकार्वयेक्षल क्कुकाक्छाण्डम्‌ ८ ०० 
= 
९१११९२२ ॥_ [ति _ ॥ सणि | 4 
य | र | 2 सजन्या लि" 18 9 _ 8. ९१९१९७७ => _ (1 ननन त्र _ 19 - 19 ~ ॥ 
+~ न 0९ ननन नतत न्ननन्त <न ततत 


५ दोहा-देवन सहित सुदेव, आये जरं मलधाम । 
५ द्र सकल, के सबनके नाम ॥ ' चः 
४ छ ९ म ूरवेक सारा वृत्तात 
4 तब फिर देवताओके साथ देवगु यज्ञस्थानमे आये ओर आद्र श 
‰ तथा नास वर्णन किये ॥ ९५ ॥ = 

¢ ` ह युग नगर स्वे अति सूरे % रते तनय युगल, १९ ॥ ३ । 
॥ मथर नाम जगत यश॒ जाना % दरस विदित जु द्‌ बलाना ॥ + 
४ न्रनजीने वह दो सुन्दर नगर रचे, जिनमे पूणं बरुवान दोना ए रखे अथात्‌ वर्का { 
५ व कुमारोको दे दिया ॥ १ ॥ एकं नगरका नमि “मथुरा” है जिसके यंशको जगत्‌ ! 
५ जानता ३ ओर दृसरेका नाम विदित" दै जिसकी ( महिमा) वेदने गाई ३॥ २ ॥ 


य तत विदित महिपाल ॥॥ 
+ चल्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला # नाम बबाहं ।१।९त॥ म ट 
 रुल्यो यना तट बल भूरी # विदित नगर पश्चिम दिरि दरी ॥९॥ 1 


६ 


दिया ॥ २३ ॥ ओर बडे बलयुक्त युपकेतु कुमारको विदित नगरका राज्य दिया । यह नगर 1 
¢ 


1 & 


~= 
_ 
ट 
=>. 
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६ सुबाहु नामवाला बं कमारको जिसमे बल आर बुद्धि अधिक है, मथुरा नगरीका राज्य । 
\ यञुनाके परिचिम तटपर दै ॥ ४॥ 


। युपकेतु पुनि साथ रखावा # रशजनीति दोउ त सथुञ्चावा ॥५॥ ! 
ध रपि नगर बह आरिष दीन्दीं %न्पमणिगवन्‌ विजय कर्ह कन्दी ॥९॥ _ 


; फिर युपकेतको साथ रखा ओर (शदष्नजीने) दोनों कुमारो को राजनीति समञ्चायी ।॥८५॥ ओर प 

५ नगर सोप अनेकं आशीवौद दे राजाओकं मरुकूटमणि शष्ठव्नजी विजय करने को चरे ॥६। 

| चिरंजीव कहि हने निशाना % दक्षिण अश्व चरा जग जाना ॥७॥ 

५ चिव घमेत खि यत संगा % उतरे सब जल यघ्रुन तरंगा ॥८॥ 
1 


न= 
[नि - अ - 


“चिरजीवः यह शब्द उच्चारण कर बाजे बजाये, सो दक्षिण दिशको घोड़ा चला जिसको । 


जगत्‌ जानता है 1७) मन्त्री सहित भर्टोको छोड़ सव ण लहरोके पार इष ॥ ८॥ { 
| दोहारवितनया पद वंदिकै, ची सेन हय संग ॥ 






ध हटि शर्‌ समूह अति, निरखि अनी चतुरंग ॥ ५६ ॥ 


४ _ सूयं तनया-यसुनाका षद वंदन कर सेना चरी; योद्धाओंके समूह चतुरंगिणी सेना ध 
¢ देखकर अत्यन्त प्रसन्न होने रगे ॥ ६ ॥ 


४ वाट्मीकि थर सेन्य समेता # कानन घन्‌ गे कपा निकेता ॥१॥ 1 
५ ५ - वीर्‌ तः अमित दिनेश प्रचण्डा ॥२॥ ४ 
| ३ सब दिशा भरम्‌ कर वाठमीकिं सुनिराजका सघन वनम जहां आश्रम था वहां ८ 
4 पटे ॥ 9 ॥ वहां जानकजीके मदावली दोनों पुत्र थे, जिनकी ञुजाओंका बल व 
॥ 


समान प्रचण्ड था ॥ २॥ ॥ 
वीर बढी हय देख आई #% पत्र वधेर शिर 
क उरम संचिउ ॥॥ 











¦ म गाचेउ धा ॥२॥ 
घोडा तिन तुरत तर बेधिउ % नेक विचार न 





न निशमन गरनिभ् 
3. षट ष्ट र) सक ८०9 ९ ए) 151 _ ॥१ ५ 
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क पि करि तारि हाय न न 
| तीरा # समर हेतु बैठे बट्वीश ॥4॥ 4 
¦ _ उन बलवान्‌ दोना वीरोने उष॒ घोड़ेको आकर देला ओर उपक शिरपर जो पतर वैषा था । 
उक्को बोचा ॥३॥ उन्होने तुरत घोड़को एक पेड़से बांध दिया कोर विचार मनम न छाये॥४॥ ^ 
कमरमं तरकंस कसक हाथमे धनुष ठे यदध करनेके निमित दोनों बलवीर स्थित इष्‌ ॥ 4 ॥ / 
५ शर सह _ सहायक _ साथा # आय गये नहं ड नाया ।९। ॥ 
तः पर बध्यो वाजि विकी # बालक जानि सकठ स्ति रोक्षी॥७॥ 
{.. तब चष धुड़के रक्षकं हजार वीर दोनों इमारोके पास आगये ॥६॥ उन सबने घोड़ेको । 
(1 ६५ के नीचे। वधा इभा ईसं उन कुमारक बालक जान कध रोका ॥ ७॥ ठ १ 
द तग ग्रहं जाहु सहाये धन्य मातु पितु निन्ह ठम जाये॥८॥ ¢ 
मागि भीख समर चद्व माई # त्रिय ङरहिं कठंक दगाई ॥९॥  ( 
८ तब उन बीराने कडा किं तुम घोड़ा दैकर अच्छी तरह चर चरे जाओ, उन माता- 





९९ अरण अ-स 


पिताको धन्य है जिन्होने तुमको उत्वन्न फिया ॥ ८ ॥ तब जभार बोले-भाहं । सममे 

|| चढ़कर भीख मांगते हो ओर कषत्रियङ्लको कंक लगते है 1 ॥ ९॥ 

छन्द-जनि क्षत्रिय ऊहं कलंक छावह चमर शूर घ॒हवुने । 

| बलृहीन्‌ तुरं प्रवीनं छँडह धरा जित मट जानन ॥ 

| ५ युनि वचनं कटुक्‌ कठोर बाटक्‌ जानि भट धवतं भय । 
शार तानि एकहिं अण छव ईसि हने तव॒ जर्‌ जर किय ॥२८॥ 

| हे सुन्दर समरमे सुहावने शरो । क्षत्रिय लको कटक मत र्गाओ, ३ चतुरो ! ठमने ज ्‌ ५ 

| विना बके ही घोड़ा छोड दिया सो क्या भूमिके योदधाओं से शन्थ जाना था! यइ कड्वे ५ 
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ते बालकं जानकर उनके उपर दौड़े तब लवने धनुष तान ¢ 
शा ५ हत पक दी ८ श वीरोके शरीर जजर कृर्‌ ड ले ॥ २८ ॥ 
छन्द-महि गिरे एनि कड भिरे योधा जाय सिषुहन सौ कहा । 
, गुनिवा हति संग्राम सेनहि बाजि ₹ रणम रहा ॥ 
सनि कोप करि अति शावरहन. तव सेन्‌ ठे धावत भयो । 
शणमाहिं गाजत वीर बके वेष रुखि लाजत नयो ॥२९॥ 


भिड़ गये अर्थात्‌ र्डने खगे ओर पिर शदु- | 

। | व गश बालकोने घोडेको पकड कर युद्धम बहुत सी । 

4 सेनाको मार डाला, तव शद्जी कोधकर सेना सकर उनके उपरको ८ & दोनों च 

¦ वीर युद्धम गजं रहे धे ५ ` उस पेषको देखकर लजित इए कि म इनसे कस्‌ यद कट 

१ क्योकि यहतो बाल्कदं॥२९॥ 

| ^ सोरा-व खनि बार मगल देह अश्च निन को व | 

पूजि तमहं तेहि काल, करट सट प र छोड़ कर | 
तब (श््जी बो ) ३ ईस समान सुनिये छोट वारको । क व 

| बोढ़ेको दे दो, उस समय तुम्हारा भी पूजन करके भसु अपना च्म 
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1 शी (१ (भका दक न= ९ ९ ॥ | ॥ 1 न | 
व 0 
पु 


~ ननः क नत = {० 8 0० 
कौन नाम दप केहि एतास्‌ # फिरह विपिन निजेन प्रका 
\ छंद वानि हेतु केहि छागी # ठिलेउ प बार भ" त्यागी ॥२ 


तब कुमार बोरे-हे नृप ! आपका कष्या नाम दै किस रमे वास करते हो, जौ वनम 
८ त किस कारण आपने यह घोड़ा छोड़ा { 
(, अपनी सेना लियि प्रकाश करते फिरते हो ! ॥.१ ॥ [कस क | 
£ ३! ओर निडर हो पत्र छिखकर किंस हेतु बोधा है! ॥ २॥ 





नरि र पत्र ज[३ ॥३॥ 

र त्वं ततु बल पौरुष भाई % छौंडह पतर 0 गृह 

| सनि रिषन टु गिर ठाने # गत अघ अस कि सका १५) 

ह भादयो ! जो आपके शरी बर पौरुष नीं है तो इस पत्र अर घोडको छोड़कर धूर 

(| चरे जाइये ॥ ३॥ कट्‌ वाणी सनकर श्र रित हए ईसकर बोरे क अच्छा हाथम्‌ 

¦ अद्ख धारण करो ॥ ९ ॥ हि स 

हम प्रचार शप थ मारी # रहि सिंह बनाये तारी ॥५॥ 

। अस कटि धटुष बाणकर न्दे # स॒निवर विनय चरण चित दीन्हे ॥६॥ 

 ( लवकुश यह वचन सुनकर कहने लगे कि › यह ३ बलवान्‌ राजा ह कि हमको भी £ 

¦ ललकारते ई; भला कहीं ताली बजानेसे सिद. उरते रँ ! ॥ « ॥ एसा ककर धनुष बाण { 

१ हाथमे लिया ओर मुनिराजके चरणोमे विनयपूषक्‌ मन लगाया ॥ & ॥ | 
। 
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रो-स्स् 


 मरिन्हि सथ सारथी तरंगा # कोटिन बाण हने सब अंगा॥७। | 
कर मूठित सब कटक रहारा # खाहि मंस खग गिद्ध करारा ॥८॥ _ \ 
शदु्रजीके रथ, सारथी, घोड़ोको मारा ओर सब _शरीरमे एक दी बार अनेक बाण मारे । 

॥ ७ ॥ ओर सब कटकको मूछित करके संहार कर दिया । विकराक स्यार, गिद्धादि उनके { 
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मांसको भक्षण करने लगे ॥ ८ ॥ | 
दोहा-एकदहिं एक प्रचार कर, हने सकल रण शर्‌ ॥ 
&‰ आये सब रघुवीर पह कायर करणी धर्‌ ॥ ५७ ॥ 
एक एकं को ललकार सब ॒श्ुरवीरोका लड़ाईमे संहार कर दिया, तब वे कायर अपनी 
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कंरनीको धूल त श्रीरामचन्द्रजीके पास आये ॥ ४७ ॥ 


सवाह _ भाटुकुल नाथा % रिपके सबन कहे शणगाथा ॥१॥ 

शुनि बालक सुनि विकल खररी % एनि साहस करि कहेउ हंकारी ॥२॥ 
+ ` 4५०4 " 4. ५ पूरे तब उन त शके गुणोका बखान किया 
१॥ युद्ध करन॑वाठे मुनिङ्कमार ह यह सुनकर रघुनाथजीं व्याक हए रि धयं ध्र. 
‰ कर क सबको बुलाकर कहा ॥ २ ४ ष 1 

¢ टछठिमन सङ्ग जाह तम माई # यनि बक बधिर बरियार ॥३॥ 

मरह जनि अनह एरमादीं %# ऋषिघुत वध न उचित नहिं कादं ॥९॥ | ५ 
६ भाह्यो । तुम सब्‌ कक्ष्मणके साथ जाओ ओर बर पूर्वक सुनिके बालकोको बौध ! 


| लाभो ॥ ३॥ उनको किसी भकरारते मारना नदी; ए ठे आना, क्योकि वार । 
| मारना कीं उचित नहीं है ॥ ४ ॥ ॑ कुमारं | 
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परि गदा ठछिमन तब मारी # गिरेड भूमि कुश मू 

५ हे पक्षिराज ! उनके बाण आपसे एक द्रूसरेके ाणोको कारते ई अनेक प्रकारके 
| कौतुकं करते है ॥ ७॥ त्‌ लक्ष्मणजीन क्षपरकृर ११ गदा बड़ वेगसे मारी, जिससे कुश 
† अत्यन्त म्याङ्ल ओर मूछित हकर पृथ्वीम गिर गये ॥ ८ ॥ 


रोहा-मूित करादि निहारिकं धाये छ करिशोर॥ ` 
कः आवत ही शर उर हनैउ परेड न महि ब जोर ॥ ५९॥ 
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॥ चली छन ग थ व अ अ अ 9 3 म ^ 
| समभि देते भट भा # आये तुत समर जह मारु ॥५५। 
॥ | ई # प्रे अवनि जु भ्रूं आह | 
| लक्ष्मणजीं के सग (आज्ञा वकर) प्रूछा अ । द) ( 
वहां आयी।५॥ योद्धाओंको अपार सेना चली ओर शी्रतासे जहां संग्राम हो रहा था 1 
॥ छक दिम जाकदेला कि मानो स भूं साये वहां पड़ ६।६॥ ५ 
जि जाह धनि-बारक # दिनिकर्‌ वैश रेव टि ॥ 
तब लक्ष्मणजी क अ ५ हं | क क ममगाता॥८॥ | 
१ सीत व -है बालको ! तुम प्राण लेकर अपने घर चरे जाओ ॥ 
जायो क्योकि गु ३ पालन करता है ॥ ७॥ अव ह बालको ! अव तुम आख ओट १ 
ध याकि तुम्ं देखकर भर शरीर मं बहत भ बदृता आता है ॥ ८ ॥ 4 
॥ दाहा-घनि रषठिमनके वचन तब, विरहेसे बक वीर्‌ ॥ 1 
स क क स प्रबल महा ॥ ७८ ॥ ¢ 
गके वचन्‌ सुनकर्‌ वे दौनां वीर्‌ बाटक ईषे ओर कहने ठगे- (4 
| तुभ अपने छोटे भाईकी ओर देखकर लजाते इए धर चले नाभो ्‌ ॑ ह 1 
अन्‌ विलोकिं वचन्‌ युनि काना # धठष चट़ाय शदे कर बाना ॥१॥ 0 
1 वेष विटोकिं बार युनि जानी #निज इल सपि करहमनकानी॥२॥ 
' {1 लक्ष्मणे वचन सुनते हा धुष्‌ चद हाथ बाण स्थि ओर बोरे ॥ १ ॥ वेषं देख ८ 
¦ बारकोको शुनिपुत्र जान अपने टकी, मर्यादाकी विचार मनम सकोच करता दं ॥२॥ 
| ` निन सदाय शठ आह बुखाई # केवल तोहि न्‌ हते भखाह।२॥ 
युनि कुश कठिन बाण संधाने # कृषी पमि रोष अकुखने ॥। ¢ 
‡ रे श तू अपने सहायकोको ला ला, केवल तेर ही मरनेसे मला न होगी ॥ ३॥ ५ 
सुनते दी कुशने कठिन बाण चढाये जिससे पृथ्वी कापी, शेषजी व्याङ्कल इए ॥ ९ ॥ ५ 
टे विशिख रहे नम॒ छइ # बण भावु = ्रतिबिव द्िपाहं ॥५॥ १ 
रिपहि प्रबल लखि चले सकोपी # सुरं न्‌ मना रदे रथ रोपी ॥९॥ _ (। 
३ बाण दटते ही आकाशम श॒ गये, जिन बाणोसे ध भी छिष गये ॥ ५ ॥ शुके | 
५ प्रबल देखकर लक्ष्मणजी क्रोध करके चले । मानों तनिक भी व्याड न इए संमाममे रथ |¦ 
खड़ा कर दिया॥६॥ | 

काटि विशिष्ठ विशिख सन माई% कतक करहि विविध खगराई ॥५॥ 

हितं मारी ॥८१ 








द स“ र्कान्वमेलककु्लकाण्डस्‌ ८ ८ 
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। सीता ओर वार्मीकिजीके सुन्दर चरणोका स्मरण कर मूसे उठ कुश शीघ आये ॥९॥ 
ओर लधुभ्ाताको व्याङ्कल इआ देखकर वह योद्धा मन्म अत्यन्त्‌ ग्लानि मानकर चला॥६। 
/ रष्टमण देखि वीरं षर॒धाये % धदष बाण धरि आगे _आय्‌ ॥७॥ 

| शक्रजीत-अरि जे शर मारे % ते बछ्कनं काटि महि डरे ॥८॥ | 
+ लध्मणजीने देखा फि बहत अच्छा वीर आया तो धनुष बाण ठेकर आगे आये ॥७॥ मेघ्‌- £ 


वा मी 9 त 
॥ कुशको मूषित देख ब्‌ बड़ा शब्द करते धावमान इए ओर आते दी एकं बाण लक्ष्मण | 
५ जीकी छातीमे मारा, परत वे अपने प्रभावे पृथ्वीपर न गिरं ॥ ४५ ॥ , त॥॥ { 
। मल्लयुद्ध रोड भिरे प्रचारी # ररह सेन्‌ न गन ५५९ | 
। करहि उपाय विप बल कही ® गिरति धरि हि १ यद्‌! 
५१ किर दोनों मल्लयुद्ध करने रगे ओर सखपू्ैक लड़ने लगे हार नह मान 
केम उपाय कंते ई, वीप गरे प्र फिर उठ भिदते ६ ॥ २॥ | 
| तिकन्‌ मति सौ श कोशाषीश सरग ॥५५ 
मेड बाण छविं क्षित डरा % मू्ठित होय गिरेड विकरारा ॥९॥ ८ 
५ सब सेनाको व्याल ओर मरा हुआ समञचकर र्मणने अवधनाथ श्रीरामच नद्रजीका ४ 
स्मरण किया ॥ ३ ॥ ओर लवको बाण मार भूमिपर गिरा दिया, सो वह व्याङ्ल ओर { 
1 त सिया घुनिचरण सहाय # गत्‌ मूख रा आतुर आ ॥५॥ | 
५ विकर विलोकि बन्धु लधु जानी # चे वीर मन्‌ बहुत गदान ॥९॥ । 
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५ नादके वैरी लक्ष्मणजीने जो बाण्‌ मारे उन स॒बको बालकोने काट कर पृथ्वीम डाल दिया ॥८॥ || 
दोहा-राम अत॒ विस्मित षिकल, देखि सकर _आराति । | 
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| रः सीय त्याग उर शोच वड्‌, प्राण देन वर भाति ॥ «० ॥ । 
ट | 
\ . इप्‌ प्रकार बालकोको ( सबल बट्वान्‌ ) देखकर लक्ष्मणजी विस्मित ओर व्याकुल इए । 
, सीताजीके त्यागनेका मनमे बदा शोच हआ ओर प्राण्‌ त्यागना ही अच्छा लगा ॥ ५० ॥ { 
| कुराकरि कोध विशिख सो लीन्हा # मन्त्र प्ररि युनिव्र जो दीन्हा ॥१॥ ¦ 
नाक . रसातल भूतल माहीं % यह्‌ रार छट षये कोठ नाहीं ॥२॥ | 

| तब इसी अवसरम शने बड़ा कोधकर ब्रह्मच धारण किया जो वार्मीकरिजीने सिखाया | 
। भा ॥9॥ निसके छोडनेते थ्वी, आकाशः पातालम कोई नदीं बच सकता ॥ २॥ | 
4 मरोहन बाण नाम तेहि जानो # विष्णु विचि शाम्भु नेहि मानो ॥३॥ 
मरउ ताकि 8 शभ माहीं # परे धरणितर सुधि कड नारीं ॥४॥ 
स क ५५ सब जगत्‌ जानता दै, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसका ! 
¢ सम्मान करते द ॥ ३॥ सो ताककर क्ष्मणजीके दयम कुशने मारा, ते दी 
४ लक्ष्मणजी प्थ्वीमे गिर पड़े ओर शरीरकी सुध नरी रदी ॥ र ॥ ५ ५ 


| | चली भानि सव अनी अपा # कोरर म जाय एकारा ॥५ + 


१- श्रीरामचन््रजोको जो अस्त्र विडवामित्रने दिये थे वे सव लव कुश को प्राप्त थे। 
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भरणी सकर युद्की करणी # ठष्मण वीर परे जिमि धरणी ॥९॥ | 

\ _ ओर सम्पूणं सेना भाग चली, अयोध्यापुरीमे जाकर पुकारकी ॥ ५ ॥ ( दृतने ) समू 

५ युद्धकी करणी वर्णन की, जिस प्रकार लक्ष्मणजी पर्व गिरे (सोकहा)॥६॥ { 
जेहि विधि सकटकटक संहाश # निन लोचन हम नाथ निहार ॥७॥ 

बय किशोर दोउ बा अनूपा % ठुव प्रतिबिम्ब मनं शुस्भृषा ॥८॥ ! 

ओर फिर कहने रगे-द नाथ । जि प्रकार कटकका संशर इआ वह सब हमने अषनी ८ 
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¶ आंखोसे देखा है ॥ ७ ॥ हे देवराज ! दोनों सन्दर बारकं किशोर अवस्था वाले देसे ई 
भानो आपको पर्छंरी हे ॥ ८॥ | 
काक पश्च शिर धरे बनाई % बालक वीर बरणि नहि जाई ॥ 
‡ वे बालक शिरपर सुन्दर काकपक्ष ( (ल्टूरिया) धारण कर र द ओर रसे योद्धा हे कि 
‰ जिनका वणेन नीं हो सुकृता ॥ ९॥ 

दोहा-मरत जोरि कर कहै | 
वः सीय त्याग फर दीन्ह विधि, प्रघ कहि दैखह जाई ॥ ५१ ॥ | 
तब भर्तजीने दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त ग्याङ्कल हो यह वचनं कं किं यह विधाताने | 
जानकीजीके त्यागका फल दिया है यह सन रुनाथजी बोरे-कफि तुम जाकर देखो ॥ ५१ ॥ | 
अनुज सम मरह ठम हिय हारे # साजह हय गय शय मतता ॥ १। 
रहौ यन्त॒ एषु देखह जाई # बाकक रावणके इद्‌ ॥ ₹॥  । 
हे रातः ! तुम युद्धते जीमे हार गये ह ! मतवाले हाथी, षोड ओर रथ सब ( सना) | 
तैयार कराओ ॥ १ ॥ यज्ञ छे ही रह जाय प्र॒ भ्रथम शद्ओंको जाकर देखो, हौ न | 
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व, वचन अयित विृष्लाह्‌ ॥ 
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| वे रावणके दुखदायी बालक है ॥ २॥ 


>> 


। ्‌ ौ माने ॥३॥ 

¦ . तीव्र क्चम सुनि भरत ठजाने % बहत भाँति रघुपति सन | 
९ पला सब छह बुखार # हवमदादि अगद सदा । ४ ४ 1 
यह रघुनाथजीके तीव्र वचन सन भरतजी जित इए, तब रघुनाथजीने ब . ध नक । 

$ बड़ा सम्मान किया ॥२॥ हवमा अङ्गदादि जो पदि मित्र थे उन सबका इला 8 

५ जाम्बवैत कपिराज विभीषण % टिषिद मयन्द नीट न भूषण | 

सहि मारिके समर भगा३ # तात अ दोउ आनह जाई 


ज सु्रीवःविः नद, नील नल जो (करके) भूषण ३।९॥ 
जाम्बवन्त, वानरराज सुगरीवःविभीषण द्विविद, मय ध ध 
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४ तिः [1 ..॥1 
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9 ब. 1  ॥ 1. 
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{> _ - । इनको साथे शको मार यायुद्धसे भगाकर ठम द । 
ग तग कटक विक्ाटा # चले भरत उर उपजी सा (८ 
; शोणित सरिता समर विोकी % डखेड वीर आश रण २ / 





क ० त 


9 _ ० व घ उपजी य 
संगमे महासेना ठे चरे ओर द्यम महाक्रोध उपना 
न भरतजी माथा नवाकर सग देव वीर £ 
६ । ॥ ७॥ व स्थानम जाकर ध भा ( नदी ) मरतजीने देखी, जिसको वेल र । 
की इच्छ त्याग ० 
डर ५. रि ^ प | 

ग चय लि ` ल _ "1 च 
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\ दोहा-समर सीयघुत वीर दोउ, आय गयं बटवान्‌ । 
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क देखि = ॥ 

+ कठं देखि डरे सब मालु कपि, तब पेड हतुमान ॥ 

¦ उसी स महाबली दोनों वीर जानकीके कुमार आगयं उनको देखकर सब रीछ 
¦ बानर डरने रगे तब महावीरजीने प्रा ॥ ५२ ॥ 


। 1 / 


२“ =-^२=-र) 


| ल ये पु ये ॥१॥ | 

। धन्य मातु पितु जेहि तुम जाये % युगल पुरुष गृह्‌ नाह इहा 
मर विषुव छनि मर बिढलाने # हलमतसन बोले एति सान ॥ 0 

। ह बारुको ! उन तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद है ! जिन्दोनि तमह उत्पत न 
। तुम दोनों सुन्दर कुमार घरको चले जाओ ॥ 9 ॥ यह समाचार समर विषुख दनक सुन [} 
५ छव ओर कश अधीर हो कोधकर महावीरजीसे बो ॥ २ ॥ त 
| नहि बल होय जाह शह माई % हत न सेत जो रण कट्राई ॥९॥ 
आते वचन मरत युनि काना # रेह सँमारि बह धनु बाना ॥८॥ _ (; 

हे माई ! आपको सामथ्यं नदीं है तो घर चले जाओ,जोयुद्धसेडरते ही हम कदापि आपको ( 


> 


र) स्कोः 
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न मारे ।॥३॥ भरतजीने कानोसे यह खनते ही कदा -रे बालको । धलुषबाण सभारो ॥७॥ 
कटकटाय कपि माठ समूहा # न्ह उपारि शे तर. चुहा ॥५॥ 

८ एकि बार सकर मि्ि मारा # सकर काटि लव रज करिडार ॥९॥ 
यह सुनते दी रीछ बानरोके समूहने महाकटकर शब्दं कर पवेत वृक्षादिक समूह उखोड | 
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क > -१19 ~~ ०“ /“ 
0 ४ र्णक् ४ 3,1.- 
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¦ ल्य ॥ ५ ॥ ओर सबने मिलकर एक ही बार प्रहार किया, परन्तु ख्वने सब पवेत वृक्षोको ! 
काटकर रजके समान कर दिया ॥ & ॥ | 
। खु शर काटि निमिष इक माही यथा मनोरयश्षल मिटि जाहीं ॥। 
करि ख्व कोध्‌ बाण फटकारे # मारे वीर निमिष महि डरे < 
। शष्के बाण एकं निमिषमे काट डरे, वे बाण एसे ल्य हो गये जसे दुष्ठके मनोरथ । 


| मिट जाते ह ॥ ७ ॥ जव बने कोध कर वेगसे बाण चाये तो उन बाणोसे अनेकं वीर | 
। मरकर पृथ्वीम गिर गये ॥.८ ॥ व < 
छन्द्-गज वानि घने रथ भूमि परे । तूहं शोणित वीर्‌ वखूथ भरे ॥ 

५ खव तानि शरासन बाण भले । रिपु संगर वीर प्रचारि दे ॥२०॥ 
क कमहं नर एन सरे । महि छोर रोणित भार मरे ॥ 
दार खागत षाय वीरं गिरे । कर होक उठे रण धीर धरे॥३१॥ 

| पृथ्वीम अनेकं रथ हाथी घोड़ा मरकर गिरने लगे शुर वीरोके समूह शुधिरसे मर गये ख्वने । 
धनुष तानकर देसे बाण मारे किं जिससे बहुत वीर संग्राममे म्या हो गिरे ॥ ३० ॥ कीं ४ 
{ दाधियोके सम्रूद खड़े हए शुम रदे, कहीं रुधिर से भरे पृथ्वीम लोट रहे कहीं बाण लगनेसे ( 


द 
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वीर घायर्‌ पड़ है कीं गिरकर वीर हांक दे दे उठते है ॥ ३१ ॥ 
छन्द-उर रगत शक्तिवर वीर गिर । शह उर्कि त धीर धरे॥ `! 
&‰ रणवीर वरूथन भालु कटे । गिस्सि जवु मेदनिखण्ड एरे ॥३२॥ ४ 
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ह. शो गितकी सरिता उमड़ी । अति वीक्षण धार अपार्‌ बडी ॥ | 
९ यान्‌ भृत पिशाच घले । पठ्मध्षक कंक कराल वने ॥३३॥ 
हृदयम शक्ति बाण लगते दी शर वीर गिर जाति ह, कोई श्िज्चक कर फिर उत्ते ह ष 
1 धरके न धरते रै, युके वीर अनेकं वानर भाल्ओंका संहार हो गया, जिसे ३ परथ्वीपर 
(। पलं कट (तक समान १६ इष्टि आते थे ॥३२॥ युद्धम रुधिरकी नदी बह चटी, जिसकी 
।! धार बी तीक्ष्ण ओर अपार थी, वहां बहुतसी योगिनी भूत पिशाच अनेक प्रकारके आकर 
अघाते हं ओर कराल चीर्ह कौए गिदधादि मास खा रह ई ॥ २२॥ 
छन्द्-पल्‌ भखाहं कंक करा नहं तद गिद्धगण प्रफुलिति भये । ` 
 & तहु धरेत्‌ भृत समान ५ हि प्रति मंग छ्ये॥ 
तहं डाकिनी मन्‌ यदित डोह शाकिनी _शोणित्‌ मग । 
दोउ कनि सचि कालिका रिव परत प्रतिंकीरति करी ॥३॥ † 
. चीर्ह ओर गिद्ध अपना भक्ष्य पाकर जहां तदं सन्न ह मांस खा रहै है उसी समय ¦ । 
¦ वही शत प्रतोका समाज भी आकर पराप इआ, जैसे किं कोह विवाह मंगर्मर किंसीके यहां | 
।| आते र उस स्थानम डाकिनी शाकिनी शोणितसे छि हो संगाममं फिरने की, कालिका | | 
¦ ओर शिवजीके प्रेतगण दोनों ओर सृतकोंको सचते ओर बड़ाई करते ई ॥ ३४ ॥ | 
| 
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 छन्द्‌-अन्तावरी गहि गर चपेट पियत शोणित अकुर । 
ए गन साठ सचहि भूतं रद्र परेत संगर चातुर ॥ 

“ वेता वीर करा करिवर करी कर यक्‌ कर्‌ धर। 

दै मार रभिर भ्वाह परण पान ररत इर ह ॥ ९९॥ | 

क्षी अन्तावरी लेकर उतेदं मानो सेक कसते ईै,आतुर होकर रुधिर पान करते ई संमा ^ 
{ चतुर्‌ शंकर प्रतगण रणम हाथीका चमं सचते ह वेताल वीर हाथीकी श ॥ हाथमे धरकर | 
। नृत्य करते है उनसे जो रुधिर निकलता है उपे हर हर ककर पान करत है॥ २५॥ 
| 


1 1 


(रन टि स 





4 -{-> 


\ गन वाजि नर कपि माटु जह तह गिरे म्म पूवने ॥ | 
 टोउ रामतनय प्रचार बह विधि निकर कोउ न्‌ आवहीं । 
जे रसित व्याकुल वाहि त्राहि सुवीर निज गहरावहीं ॥ २६॥ । 


रनों रषुवेशकमार संमाममे मन भवते सराहने योग्य श्ुभदाय॒क पिज चरित कृरते ई | 


्‌ न्‌ ये, दोनों रघुनाथजीके पु 
चोड, रीः वानर, जहां तहं स्रामे आकर निरव श आता, वीरोके चित 
श य प्रचार कर युद्धको बाते ई, उनके निकट कोई नही आत' १ | 


गये एक दूसरेको पका है ॥ ३६॥ _. ५ 
व दौड वन्धु करि, जीते कपि साम ॥ ,, 
कः अये एनि तह दप भरत, घुमिरि विधाता भाम १ ती | 
दोनों माशष्योने बड़ा भयंकर युद कर कृपियोको सभाम जीत लिया तब भरतज ॥ 
। प्रतिकृ विधाताका स्मरण कर संामभूमिे आये ॥५२॥ 


छन्द-रघुदा समर सराह हृद दिशि कराह निज मनमावुन । 


०4 1-4९6-41 ०4 2245 ० 
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सम राक्ााश्कयैक्षल कदु ब उ 
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छ (>>. >>. (=> (4 --- 
सस्र रे (रेक ० ,९. >~. 


५ | 1 न व र | ॥ =^ [न १। 
 कपिमालहि व्याकर सब आवहिं % बाणत्रास मन अ त १ १ 
जाम्बवन्तं कपिराज बाय # अगद हनमान ९/१ व ॥१॥ 
देखे तो सब रीछ वानर व्याल हए है, बाणके जाससे मनम बड़ दुःखं पति ९ 


(०-०-८9 “नन न लतम 
।१1 10110 ससस प 


९ 


२,.->-२),.=>-२) 
पज 


{ 


{2 
५] 


॥ 


~~ 
(| 


। > अदद ॥२॥ 
\। भरतने जाम्बवन्तं ओर सुभ्रीवको इराया, सुनते दी अङ्गदं भर्‌ दमान्‌ भायि 


| 
५ ~ दोउ बार समाजा 
\ छव मिहि सहित निशाचर राजा % धरि आनहं द ग 
आय ज्ञटे कपि सालु भवानी तिन कढप्रषु महिमा नहि नान॥*॥ 
( भरतने कंहा-तुम ओर विभीषण सब. मिरुकर जाओ ओर नालकोको समाज सहित | 
| 
{ 
4 
१ 
{ 
( 


 वानूकी कुछ सहिमा नदीं जानी ॥ ४ ॥ ह 1 | 
बोरे कडा सुव॒ वालि कुमारा # तव बर विदितं जान स्सारा 
 पितिहि मराइ मातुपर हेली # सकर लान आये ठम रट ॥६॥ 
 कुशने कहा-वाल््िमार अङ्गद ! तेरा बल ससारम विदित द ॥५॥ तूने अपने पिताका 
+ वध कराकर माता दृसरेको दे दी, इसपर भी सम्पूणं लाजको तिर्छाजलि देकर तुम यहा 
(4 युद्ध करने आये हो ! ॥ ६ ॥ 


। सो एर लेह समर महि आज्‌ # त्यागहु सक कटक समान्‌ ॥७॥ 


। युनत क्रोध अंगद उर छवा % गहि गिरि ५ तादिप ध्वी ॥<॥ । 
सो उसका फल आज ठम को, आज तुमं क्टंकृका, सब समाज त्यागना होगा ॥ ७ ॥ (1 


| 
। पकड लाओ ॥ ३॥ हे पावैती ! यह सुनते ही सव रीछ आकर लनं लगे, उन्दने भग- | 
| 


= 
क 


छ जसु अंगद ब गवं अति, तस्त प्रथु उत्तर दीन्ह्‌॥ 4 ॥ 
उस विशाक्‌ पर्वत खण्डको आते देखकर ङशने एकी बाण चाकर तिरक समान कर { 
¦ पृथ्वीम ार दिया जेसा अङ्गदजीने गवं किया था वेसा धी उसका भरथुने उत्तर दिया ॥५४॥ 
\ तमकि ताकि ऊर बण चलाव # अंगद नी अकाश उडाव्‌। ॥१॥ 
॥ आवत जानि ण्हूमि कपि भारी # मारे बाण प्रचार प्रचारी ॥२॥ 
4 किर एक बाण कुशने देसा ताक कर माराकि उसपे अगद ओर नीर आकाशकोउड़ गये 
| ॥ १ ॥ ओर फिर वे जब पृथ्वीपर आये तब प्रचार प्रचार कर्‌ फिर बाण मारने लगे ॥२॥ ( 


[स 
= 
[ल 
( 
~~ 
= 
एत 


| 
\ 
§ ; - नैर ? 
(^ सुनते ही अङ्गदजीको वड कोध्‌ इआ ओर एकं पवेतका खंड रेकर उनपर दौड ॥ ८ ॥ | । 
 दोदा-आबत शो विशार लखि, ति सम शार हत कीन्ह ॥ | 
| 
१ 





इत उत नान कतं नहिं पावे # पवन षरे निमि महि नहि अध ॥२॥ ॥ 
दिन अकाश छिन मूतर ओग ॐ बोलेड रारण नाथ अब तोश ॥॥ ¢ 











4 
| 
। 
| 
५ 
| 
५ 





इन बाणोके प्रहारे वे दोनों करीं नही जाने पाते दै जिस प्रकार पवनसे बार आकाशम 


| रहते दै एेसे ही यह आकाशम रहे ॥ ३॥ छिन आकाशम ओर छिन प्रथ्वीकी ओर आति 
है तब बोरे हे प्रभो आपकी शरण है ॥ ९ ॥ अ ` 








4 


रहेड गवे हमक भगवाना % अगजगनाथ न्‌ हम्‌ पटिचाना ॥५) 
पांच बाण वेधेड कपि दोड #% दीन जानि व्यगो हसि सोड ॥६॥ 


व व क थ थ व 0 स न व 0 क भ्व ग शद्भि भि 2 भ भनिभनिगानिभ्ि गा भगार भटना 
य क क क 9 म क 


ष्टम श्र) द-प 











(५ @ + 
~ 
2 नयान । दमं बलक़ा बड़ा गर्वं था; हे सव जगतके स्वामिन्‌ । आपकी महम 4 
हमने नहीं जानी ॥ 4 ॥ इधर | न्‌ 1 आपकी महिमा ¢ ` 
ईसकर त्याग कर दिम ॥ ९ कुशने पांच वाणतते दोनों कषि्ोको वेध दिया ओर दीन जान ( 
९ गरतक सन्भुख नाई % ददा देखि कपि दशा भटा ॥७॥ 
जाभ्बवन्त्‌ हमान कवीश्चा % धये गिरि तह ठे बह कीरा ॥८॥ 
फिर ये दोनों भरत्के सामने आये, यह दशा देवकर कृपि सुध भूक गये ॥७॥ उसी समय | 


नन नननननतन्तनन्न नोन्निन्ते० 
(-स्च्ि- स्क ष्व्णि कि (9) 








23 _ 1 





# पि _ आ. न १५ 


जाम्बवत्‌ हनुमान सुग्रीव आदि बहुत वानर वक्ष ओर शिला लेकर कड़नेको दौड़ ॥ ८ ॥ 
दोहा-रपेड कमार देएि कपि, अहुनहि कैद बुलाई ॥ 

‰ आजु सम्‌ जिति मत, भाल कपिनं विलगाह्‌ ॥ ५५॥ । 
तब कुमार श वानरोको देखकर हसे ओर छोटे भाईसे समञ्चाकर कहा कि रीछ वान- 
रोको अख्ग कर दो मँ आज भरतजीको सयम जीर्तेगा ॥ 4५ ॥ | 

परयुघत समर कीन्ह जप करनी # निगम शेष शाश नहि बरनी ॥१॥ 
चरसि ताद घुदु रटकुमारी % मारेड समर शर कपि भारी ॥२॥ ४ 
श्रीरामजीके प्र खव ओौर कुशने जो शुद्धे करनी की उसे शेष शारदा कोई नहीं वणन कर ¢ 
सकते ॥१॥ हे पार्वती ! उसके चरि श्रवण करो बड़ २ वीरको मार रणक्षे्मे गिरा दिया ॥२॥ 
रमर धीर रोड बा विराजे % निरखि माह कपि मन अतिलाजे।३॥ | 
छैचि धष शण छंडड पायक % कपि पति आदि हने कपि न्‌यक॥*॥ 
समस धीरतासे दोनों बाठक विराजमान हृए इन्दं देख री वानरोको मनम बड़ी ल्ना 
ध 

















लगी ॥३॥ शने धनुष चटके बाण छोड़ ओर सुप्रीवादि अनेक कपितरष्ठोको मारा ॥ ४॥ | 
प्रत पेन परी महिमाहीं % उचेउ न कपि धुयल जो नाहीं ॥५५॥ 
देखि भरत श्व सेन निपाती % कोपि बाण मारेड खव छाती ॥६॥ 
सब सेना भूषित ह पृरथ्वीपर्‌ गिर गयी कोई वानर घायल हए विना नहीं बचा ॥५॥ जब 
भरतजीने देखा कि सब सेना गिर गयी क्रोध कर ल्वकी छातीमे बाण मारा ॥ & ॥ 
म्ठित विकल परेड महिमादीं # अति अचेत तनकी सुधि नाहीं ॥9॥ 
खित देखि कु बहत रिसाना # चाप ॒चद्रय बण ९ गन ॥<८॥ 
जिसके गते दी ठव मू्ठित ओर व्याङट हो पृथ्वीम देषा अचेत गिर कि तनक मी | 
खबर न रही ॥७॥ दुःखी देख कुशन अत्यन्त क्रोध करके धष बाण संधान किया ॥८ | 


नन्निन्कन्वनतो० ननन ननन 0० 0०9 
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_-्रभमि शोय मश्त, ल्वहि टीन्ह उर छाय ॥ 

द सरि मात शस्चरण युण, शदे समरं जय पाय 1 क | 

उन बाणोके छगनेसे भ्रतजी रणभरूमिमे सो गये ९५ शा व | 
जब सचेत हए तो कुशने वको छातीसे ङ्गा दिया, फिर वे 


विजयी हो खड रदं ॥ ५९६ ॥ 
चरणोका र ५ चरं चारी # भरत सेन तिन ष 0 0. 
इराने #% हय गय बह ज ४; 
रोणित सिता वेत न 
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बात्सीकाभ्रममे लवङुराका घोडा पकडना ओर रघुवंशियोषे कठिन सग्रामन करना। 





+. ¢ ६ स रश = ~ 
। ११ कीः ` (क = ५ [) 
४ £ [ 1 ५ 
१ क, ह ०५ ध्न ऋ, च्व ^ ~ = | > 4 ~ ४ 
| ॥ < ॥ च २ ॥ ॥ ~ ६ ४६ ५.१ 
8 6 {64 ॥ 1). ~ 3.1 ॥ 
५ + | क ै 
५ = ॥ 
रु । ॥ 9 ॥॥ = „अद 99 ॐ 44 #¶ीं 
) ॥ ट ५& ४ स | ॥ १. 1.५ ॥ 4, 
भि क "क 24. १: 9. { >, + ¦ 
१९, ॥ ॥# | = धः १ ९४ 
११५६ ५ + | ी ४. |; ॥ ६6 । (ह १४ २) १ ) 1 
1 ॥ 3: ॥ # ४ ॥ १ ५ [३ क)  ¶ ६. > 
(१५९4. 1 
२ ति ४ (न २ कनन 1५.५९, | # ६ 0 च 
४ क 
+ व (१, 
# क # |. र ॥ - 
[प ] ए, 


१९१ 2. 


ल~ 


222 


र 14 
ह , 1 ,9 


८ 


>+ [ ॐ 
११९१११0) 


| = १ । 
+ ॥३. 


१० व व #। 


(045. | 
५ 


4 न्ड. ज => - ^ (~ ४६ ई 
= ~ 1 = 
= र + 74 ---- (शिर [प्न > 
<~ र कक > 2. ४ जि र ¢ ४. य त ॥ 
२.८ = ----- ~ > न ॥ क 4 0 >~“ ~. दभः । 
क करि = ॥ श १ ~ | 
=~---- द. (र @ | + ¶ भरन ~ 1 ~+ ~ 


य 4 .। | 2. . 
1.1.111. ~ ट ६ 
0 1 // (1 ४ (र < 


= [ 
नजः = 
+ 
५ 


चिक, ४. ५ 





# ५ 
ककन के 


स 6 ५ 
2 ५ .-य प 
9.1 
~ ०1 44 
पथ | 


चार दूत युद्धके समाचार ठेने आये थे उन्होने भरतके सब कटककी यह दशा देखी ॥ १॥ 
। ओर रुधिर की नदी बहती देखी जिषम हाथी घोडे रथ बहे जाते ह बड़ा इर्‌ माना ॥ २॥ 
। ग्राह नाकं श्रष जंतु घनेरे # देखि दसि तिन यु रर्‌ ॥२॥ 
लहरि तरंग वीर सब नाहीं % धाय परे तीर लपटादीं ॥ ५ ॥ 
सो यह जीव एसे विदित होते है मानो बहुतसे भह) नाके ओर मच्छ बहे जाते द देख- | 
कृर दूतोने दूरसे दी मुख फेर लिया ॥ ३॥ लहरों ओर तरंगोमे वीर बहे जाते है कदी घायल 
वीर किनारों पर पड़ बहे हओंसे रिपरते है ॥ ९ ॥ 

दूत॒कोशर्पुर आये # समाचार सब राम घुनाये ॥4॥ 
च्रवर्‌ वचन सनत दख पावा # त्यागे मख निज कटक बनावा ॥६॥ | 
| दूत अयोध्यामिं लौट आये, युद्धके सब समाचार श्रीरामनीको कह सुनाये॥५॥ रामचन्द्रजीने ४ 
दूतोकेवचन सुनते दीदुःख पाकर अपना कटक सजाया ओर यज्ञ पुरोरितोके आधीन किया॥६॥ ¢ 
! चले सकोप कपाटं उदारा % आये प्रयु नह करक ैहाश ॥७। 1 
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यनि बढक वर दलि युहाये # शर निवारि परध निकट इलये ॥८॥ | 
| कृपासागर रुनाथजी कध कर चले ओर वहां आये जहां कटकं मारा गया था ॥ ७ ॥ 

॥! वहां निके भ्रष्ठ सुन्दर बालक देखकर परभुने अपने बाणोका चलाना निवारण कर उन दोनोको £ 
४ अपने निकट बुलाया ॥ ८ ॥ ४ 
| दोदा-धेउ प बुखाय दोऽ, कड मातु पितु नाम ॥ | 
| रः देश ग्राम निज कहु सब, बड़ जीतिउ संग्राम ॥५७॥ 
| उन दोनों बालकोंको बुलाकर प्रथु बोरे-तुम अषने माता पिताका नाम कहो ओर जहां 
| रहते ह उस देश तथा नगरका भी नाम कहो, तुमने बड़ा संग्राम जीता है ॥ 4७ ॥ 1 
गहु अन्न जनि कहू कहानी #% पृष्ेड नाम गवि कह जानी ॥१॥ | 
| समर बात बहु अति कदर $ छोड शोच अब कट सरं ॥२॥ | 
१ यह सुन ख्व कुश बोरे आप शच धारण कीजियेःनाम बाम क्या जानकर पृते हो ॥१॥ 

४! युद्धमे बहुत सी बाते करना अल्यन्त कायरपन है, सौ अब सोच त्यागकर थुद्ध कोजिये ॥२॥ ¢ 

वशा नाम विवु पठे ताता # इतरन्‌ बा मनोहरं गाता ॥२॥ 
५ माता सीय जनककी जाता % वाल्मीकि त पेठ तता ।०॥ “¦ 
रामचन्द्र बोठे तुम मनोहर शरीर वाटे बाटकोका वैश ओर नाम पृ विना मारना उचित 
#। नहीं ॥ ३॥ रामचन्द्रके यह वचन सुन वे सोरे जनकं पुरी जानकी हमारी माता ओर शुनि | 

शरेष्ठ वाल्मीक्रिजीने इमे पाला दै॥ 8 ॥ 





पिता वंश नहिं नान आच # ल्वकुश ताम्‌ विपिन कर कान्‌ ॥९। 
सुनि सब कथा राणि मनमादीं % बा विलोकि वथब भट नाहीं ॥६॥ _ 
4 पताका नाम वंश तो अभीतक हम जानते नदी परंतु हमारा नाम छत्‌ ओर इश है; वनमे 
बस शनिके काम करते द ॥ ५ ॥ यह सव कथा सुन मनम्‌ रस अपने बार जान रघुना 
\ थजीने उनपर कठिन बाणका प्रहार करना उचित न जाना ॥ ९ ॥ ह 

आवत घ॒मट समूह हमारे # ररिदहिं तम सन समर युखा९॥> 
अस्‌ कहि अंगद नील उटावा # जाम्बबन्त कपिपतिहि इवा ॥८॥ 

( यह विचार प्रभु कने लगे ) किं पीछे हमारी सेनाके लोग है वे तुमसे सुसपुकं युद्ध 
कृ ॥ ७ ॥ एसा कहकर अङ्गद तता नीको रघुनाथजीने उडाया ओर जाम्बर्वत सुप्ीव' 


4 ॥ ८ ॥ ए 
५ ब पिशन अगद जाम्बब॑तहि बलि निरिचर नायकरषु । 
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॥ ¶ ) हव॒मन्त (६ मयद्‌ नीद यभट जे अति लायकम्‌ ॥ 
हवमन्त्‌ ौ 

| तवं हरण पापनाशन कद्यो हसि रघुनन्दनम्‌ ् । 

| मरतादि रिषन सदित ल्िमन १ स ५ 

६ ‡ णको लाकर एव्‌ दनुमाच्‌ ५१९१ "द११।९. *॥। | | ¢ । 

| सुग्रीव अङ्गद ता १ ^ नवा रघुनन्दनने हसकर करा कि भरत ओर ४ 


% बडे योग्य उनसे पाप हैन करनेवाङे ह ॥ २७ ॥ + 
५ बडे योग्य सुभट ये पूत पड दै रये दके मदेन करेवा ह ॥ २०॥. + 
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॥ छन्द-लंकेरा आदिक सुभट मारे वीर जे महिमण्डनम्‌ । 
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ते आज बरक विप्रो रण परे खिु-मदगञ्जनय्‌ ॥ | 
ङुरुकानि अब निजानि द सो शेकतस्बहु ठँ चरे । | 
४ द्‌ हह वानर चहं पव॑त डर्‌ एन स प्रि चर ॥ ३८ ॥ | 
 निन्नि लडाई बड़े वाके रावणादिक बीरोका सहार कर दिया थाव आज मुनि्ोके 1 
९ 


च 


बालकोके सरे पथ्वीमे पड़ दै । जो शङ्रओंका दल नाश करनेवाठे है सो अब तुम्‌ अपुने 
५ करकी कानि जानकर लड, ( यह सुन ) योद्धा बहते वृक्ष ओर _ पत लेकर चरे ओर 
| वानरोके समूह "हद्‌! शब्द करके पवेत डालनेक लिय फिर लौट चे ॥ ३८ ॥ 
दोहा-साबधान धु बाण ठे, धायर छव बवान ॥ 
चकः सम्मुख आह विंभीषणहि, बोले बहत रसान ॥ ५८ ॥ 
५ पीछे बलवान्‌ ल्व सावधान हो धटुष बाण लेकर दौड़ ओर विभीषणके सम्मुख आकर 
१ बहुत रिसाकर बोरे ॥ ५८ ॥ स 
रव शाठे समरहि बन्धु जुक्षाई # श इद मिलड परम कदट्रई ॥१॥ 
[ समानं बन्धु बड तो # नारे ताध ठे धरि बरजोर ॥२॥ 
४ ` हे मूखं विभीषण ! सुन समरप अपने भाईको मरवा शद्रुषे मिले तूने अधिक कायरता ! 
की ह।।१।जो तेरा बड़ा भाई पिताक तर्य थाबलात्कारसे तूने उसकी च्ची घरमे खली ॥२॥ { 
पापी मातु कदे कै षाग # सो पत्नी यह धम तुम्हार ॥३॥ 
बूडि मरह सागरम जाई #% मह गर काटि अधम अन्या ॥५॥ 
पापी|उस मन्दोदरीक रावणके सम्मुख कईबार माता कहा है'से दी ह्ली बनाया, क्या यदी 
तेरा धमं 21२ अरे अषमीं अन्याय ! तू सुद्र जाके डूब मरःया गला काटकर मर जा॥४॥ 
समर्‌ भूमि मम सम्मुख आवा % छाज होत नहिं गाल बनवा ॥५॥ 
आखिन अगे ते टरि जाई # नाहित मृत्यु निकट खर आई ॥६॥ 
व त स भूमिम सम्बुख आया दहै! गा बजाते लाज नहीं आती ! ॥ ९ ॥ शीत 
मेरी आखोके आगेसे टल जा; नरी तो खल ! अपनी मृत्यु निकट दी आयी जान ॥ & \ 
युनिविसियान गदा तेहि रीन्दी % शरहति खंड खंड ठव कीन्हीं ॥9॥ 
सात बाण मारे करि कोधा % गिरेउ धरणि शर छागत योधा ॥<॥ 
त कोप करि छल चलावा # छव तु तडिति समान समाव ॥९॥ 
यह कटु वचन सुनतेही पिभीषणने सिसियाकर्‌ गदाली सो खवने बाण मारकर खंड खंडकर 
| दी ॥७॥ क्रोध करके सात बाण मारे, उनके लगनेसे योदा पृथ्वी प्र गिर पड़ा।८॥ विभीषणने ! 
¦ गिरे गिरते कोपस्‌ ब्रिशूक मारा क वह बिजीके समान कवक शरीरम समा गया ॥९॥ | 
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दोहा-दरि श करि बंधु युग, शर मारे पुनि दाप ॥ ¦ 
र जाम्बवन्त कपिरान नल, अंगद करहि विप ॥ ५९ ॥ 


तब ऽन दोनों भा्योने तुरन्त शुल्को निकार डाला ओर फिर घमण्डसे | । 
त < २ षा ण 
| देख जाम्बवतः सुग्रीव नर ओर अंगदजी विलाप करने लगे ॥ ५९ ॥ षा प 
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कप डारहिं आ # रजसम करि तेहि देहि उड़ाई ॥१॥ 
निज बाणन कपि धाय कौन्दे ®जेहिजश्उचितसो त फल ीन्दे।२॥ 


जो पयैत वृक्ष केपि आकर डालते है उनको ये दोनों भाता भूरिके समान करके उदा द | 
| ४ ॥ न करके उड़ा 
 ह॥ १॥ इस प्रकार ल्व कुशने अपने बार्णोसे सब वानरोको घायल किया ओर जिषको ( 





¢ 


जसा उचित था उपे वेसा ही फर दिया ॥ २॥ 

रघुकुल तिक्‌ प्रचासिि पे # वीर धुरीण वनै अति कष्ठे ॥२॥ 

अगद्‌ हनूमान यट यायी % वे धाये तद शै उपारी ॥9 । 
थ्‌ 








( पीछेते रपुवैशतिलकने प्रधान प्रधान वीरको जो बड़े बरी वीर साज सने थे लकारा † 
।॥ ३॥ अद्गद्‌ हनुमान्‌ ये बड़े योद्धा भी पृक्ष ओर शेर उखाड़ कर धावमान इए ॥ ४ ॥ । 

डारि शेल दह भिरे रिह % शडगन हने वीर्‌ वर्म ॥५॥ 
कपित कोए मरि उर हतं वेदीं % जिमि खगमदयक चोटगज देही ॥&॥ ( 
# यह दोनों उन पवतोको डाल उने को पुष॑क जा भिड़े ओर उनको वीर कुमारोने तक 
वरोसे मारा ॥ 4 ॥ फिर उन दोनों वानर करोधसे उनके हृदयम बड़ केगसे आधात & 
| किया परन्तु दथीपर मच्छर प्रहा समान चीट न र्गी ॥&॥ 
हति दोनों कपि भूमि गिरये % जास्वव॑त्‌ कपिपति पहं अयि ॥७1 
हि ततर कोटिक समर लडाई % जीते छर बहत हमं माई ॥८॥ 
| फिर उन दोनों बाठकोने अपने प्रहारसे अंगद इुमानूको प्रथ्वीपर गिरा दिया, यह देख | 
॥! ज।म्बवन्त सुप्रीवके पास आकर कहने लगे कि ॥ ७ ॥ भाई । इस शरीरसे हमने करोड़ ¦ 
४! सग्राम जीति ई अनेक योद्धाओंको मार डाला ओर अनेकोकौ ना ॥ ८ ॥ 
दोहा-यह बक त्रिभुवन बली, जीत सके नहि कोय ॥ 

$ चलहु प्राण दीने समर, अमर्‌ जगत नहि 6 ॥ ६० ॥ 

4 प्रये तरिलोकीमे बली बालक है उनको कोई नही ४ सकता चलो अब युद्धम दम भी । 
५ प्राण दे दे, क्योकि संसारम कोई अमर तो ६ ही नही ॥ &° ॥ ¦ (न 
। अयि भालं बी मट नाना # तानि शरासन सर संधान ॥१॥ | 




















ताकि लव माश्यो सायक % योजन सात गयो कपिनायक ॥९॥ _ 

४ व 1 बली योद्धा रीछ वानर आये धतुष तानकर सर सन्धान किये ॥ १॥ सो 
लवने तककर हदयमे देसा बाण मारा कि सु्रीव सात योजन उड़ गये ॥ २ ॥ 
घायल यर्‌ _ छिपे जाई % मल्छयुद्‌ कुश कीन्ह तहा ॥९॥ भ 

` निजबल माटुहि अवनि पछ # दोउ कर्‌ चरण बधि विकरारा ॥र॥ 











रीछ वानर लिपटने को सो शने उनसे मह्युद्ध किया ॥ २॥ अपने बरसे 
| जा व शने ग रिया ओर दोनों हाथ पेर बांधकर व्याक कर दिया ॥४॥ { 
भति बिद एति धारं % राखेउ निकट अश्च थल आई ॥५॥ 
रखवारी हव छँडेड वीयं # अपि ग रघुनायक-तीरा ॥९॥ ५ 
॥ पिर हलमान्‌जीको दौडकर ख्ने बाध लिया ओौर घोडेके निकट लाकर बठाया ॥ 4 ॥ 








रलवारी करनेके लियि वीर खवको छोड़ इश रषुनाथजीके पास गये ॥ क ` 
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श्रीपति सोये # फिरेउ वीर कुडा लान विगोये ॥५ 
सयग अल्ल पट भूषण नाना # चठ अश्च धरि छे हवमाना ॥८॥ 





छन्द-श्चम अघर पट भूषण सुमकंट ऋच्छ सग हय धुर चरे । 
\; सिय निकट नायो माथ दोउ सुत ट भूषण जे भट ॥ 
पहिचानि दोड मट निशि भूषण सहमि सिय्‌ धरनी परी । 


स 


६ 
| 
$ गिर पड़ीं । उसी समय युनिराज वनसे आये ओर सीताने विनती की ॥ ३९॥ 

। छन्द्-हवठमन्त माहि छोरि वेगहिं त्यागि बह सथुश्चायङ । 
। श रिपदमन ठछधिमिन सहित भगत रम्‌ समूर्‌ इनाय, ॥ 
सुत कीन्ह कर्मकटंक कुम मोहि विधि विधवा करी । 
† 


क 
= 
[- 


१ अब्‌ शोच त्याग चन्दन, अगर राओ, मेँ अपने स्वामीके सङ्ग जक जागी ॥ 8० ॥ 
छन्द्-सुनि धीर जानकि देइ रव कश ठंग ठे साद्र चले । 
| ¶ रण हेषि बरक चरित्‌ देखत विसि मन्‌ प्रषदित्‌ च ॥ 
| रण्‌ देखि यह्‌ पहिचानि प्रथुकर्द जाय युनि आगे भय । 





४ उटि बैठ कोशडनाथ आरत तनय तव ` अगि छये ॥४१॥ 
| धीर भुनिराज वाहमीकिजी जानकीको षेयं देकर कुमारोको सादर तथा साथ लेकर रण- | | 





सोरढा-नि मुनिवर ब्र बेन, जागे रघुपति मय हरण ॥ 
. ॐ विसि उघारे नन, न्दे हृदय ठगाय सुनि ॥ ५ ॥ 


| उठ बेठो, यह आपके दोनों पुज आगे खड हैँ ॥ ४१ ॥ 
तर | अच्छी वाणी सुनकर भयके हरनेवाछे प्रथु जागे ओर दसकर ज्योही नेच 


मुनिने इददयसे लगा छिया ॥ ९ ॥ 


रुहि देखि पनि अति हरषाने % बार्‌ बार निज भाग्य बखाने ॥१॥ 
जेहि विधि शेष सीय वन आनी % मुनिवर सो सब कथा बखानी ॥२॥ 


| 
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मेसो गे हं उन सुन्दर 
] तो खुनाथजी रथम सो गये है उन्द देव इश लाज पी लौट गये ॥ ७। 
८ च तथा गहने घोडे प्र रखकर कुश हलुमानूजीको लिय घरको चरे ॥ ८ ॥ ¦ 


हि अ अ ३९॥ ( 

यहि बीच मुनिवर सघन अये सियहिं अति विनती करी ॥३९॥ ! 

न्द्र अघल, वश्च गहने हुमान्‌ तथा रोके साथ घरको चले जानकीके निकट आ माथा { 
५ नवा दोनों पने भट दी। दोना वीरोको पहचान; भूषणादि देख जानकी सहम कर प्रथ्वीमे | 


तजि शोच च॑दन अगर आनह जाई पियर्ेग अव जरी ॥ ४० ॥ ! 
हनुमान्‌, जाम्बवेतको शीघ्र छोडो यह कहकर बहुत समञ्चाया कि तुमने रक्ष्मण भरत शङ्खव्न ८ 
, व्‌ रामको युद्क्षवमे सला दिया। पुर तुमने कर्मे कलंक लगाया ञ्चे विधाताने विधवा किया | | 


। भूमिको चरे 0  युदधको देख बालकोके चरित्र निहार ईसकर मनम अति प्रसतन हुए, फिर रथ { 
देलक बोडी पहिवान कर नि अयु पास ` जाकर ल ए ओर कहा † नाजी 


| 


| 


युको देलक सनि बड़े मसन्न हुए ओर वारम्धार अपने माग्यकी बड़ाई की ॥ १ ॥ जिस ( 
१ भ्रकारसे र्ष्मणजी वनम जानकीको छोड़ गये थे, सुनिराजने -वह कथा सब वर्णन की ॥२॥ | ५ 
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छृवकुदा कथा सकट युनि माखी % शिवं विचि धूरन करि साली ॥३॥ 
मिले तनय दोउ हृद्य लगाये # धधा वषि सुर सेन नियाये ॥॥ ॥ - 

| लवङकशको कृथा शुनिने सब वर्णन की ओर शिव, ब्रह्मा तथा सूर्यकी साक्षी दी कि । | 

† यह आपके पुत्र हँ ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने अपने युको दयसे लगाया ओर अमृत वषा ( 


¢ कर देवताओने सब सेनाको जिला दिया ॥ ४ ॥ 
भरत्‌ आदि जगे छब भराता % छिमन्‌ चे जहौ ियमाता ॥५॥ | 





< 0-04-4 
121 _ 1 11 _ 11 | 1 न ४ 





=> 


बहुरि रम छृच्िमनहि बुला % भुनह तात मम॒ कचन घुहाईं ॥६॥ 
भरत आदि सष भाई जागे ओर नहां भाता जानकीजी थीं वहां लक्ष्मणजी चके ॥५॥ 
फिर रामचन्द्रजीने लक्ष्मणको बुलाकर कदा ह तात ! हमारे यह सुन्दर वचन सुनो ॥ ३ ॥ 4 
तात वचनं मम मानहु माई # सिय नं शपथ लेह तुम जाई ॥9। ¦ 
हृद्धिमन जाय शी धिय वावा % करल छदी बहुविधि यद्वा ॥८॥ ^ 
हे तात ! मेरी बात खनो ओर तुम जाकर जानकीजीसे शपथ छो ॥७॥ सो लक्ष्मणजीने ॥ 
जाकर सीताके चरणोमिं शिर नवाया ओर कुशल कहकर अनेकं ्रकारसे समन्ञाया ॥ ८ ॥ , 
हरि इच्छा सियमन अस भावा # शेष खहश्चफणि आनि दिखावा ॥९॥ | 
। 
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नारायणकी इच्छसे सीताजीके मनम भी शपथ करनेको आगयी ओर उन्होने हजार 
¢ शख वारे भगवान्‌ शेषनाग को साक्षात्‌ कर दिखा दिया ॥ ९ ॥ 














॥ जाय समामे जनक दुलारी # सत्यरूप अश गिरा उचारी ॥१०॥ 

| मन वच कमं॑विना भगवाना % स त ध आना ५ ५ | 
तबजानकीजीने सभाम जाकर यह सुत्यरूपवाणी ५ ॥१०॥ जो मन कचनकमसेभग 

आयु श्रीरामचन्द्रजीके अतिरिक्त दूसरे पर्षोका मैन स्वभे भी ध्यान नदी या हो॥११॥ 

¦ तो धरणी माता यनि ठीनं # निनमँ डौर मोहि अब दीजं ॥१२॥ 


किव 


जव सीता असि गिरा उचारी % बिदरी भूमि शब्द भा भारी ॥१३॥ 
तो हे धरणी माता ! सुनिये ञ्चको अब्‌ अपने रहनेके छिये स्थान दीजिये । । । २॥ जब 

जानकीजीने यह वचन कहा तब बड़ा शब्दं हआ ओर पृथ्वी फट गयी ॥ 

` ताते अति शमर  घुहायो # निर्मल सिंहासन प्रगाय ।१ ए 
ताको सपं रे करि धारण # बेटी वसुधा सब जग तार 


परल ए ॥ १४ ॥ उसको ८ सदस खख ) 
उसमेसे बड़ा मनोहर निमर एकं सिंहासन प्रकट वी त । 
१ शेष आदि स्थ धारण क रहे भे ओर सव जगती तारनेवारी ध्वी देवी उस पर शरीर 
| वारण क्वि वेदी धी॥१५॥ ~ कल ॥ श: ` 


बेटी 
धारण किये बेदी थी ॥ 9 र 
1 प क व 1 ॥ तो तुम सुटो बौ दो भोको सहि न जाइ विषदा अन &| 
नु ¢ ह ओरक्षी र रा) विचारो ^ 
तोच जात निहासौ ॥ ₹ ॥ 1 प ॥ ५॥। राम विना पतिदेव न दूजा, तौ एटि जा सत वचन प ॥९॥। ५ 


| आसी ।। ४ ॥। मैया गोद पारि उढाले, करि दीजं क 
©< -<>>9-~ ननरिगनग ग क न भान १ 
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| तुरत गोद सीता तेहि लीन्दी # सावधान करि आशिषदीन्दी॥१ 
५ पुत्री सहे दुख. तुम भारी % चरो रोकं मम हे युलार १५ 

¦ उसने जानकीजीको त्रेत गोदीमे लिया ओर सावधान कर आशीष दी ॥ १६ ॥ हे प्री 
तुमने बड़ दुःख से, अव हमारे रोके चलकर सुखं भोग करो ॥ १७ ॥ 

॥ दोहा-जटित मणिन सिंहासन, आदर्‌ सीय चदय ॥ 

ह सयो अलोप पताल मर्द, महिमा किमि कहि जाय ॥ ६१ ॥ 
भूदेवीने मणि जटित सिंहासनके उपर आदरपू्षक सीताजीको चढ़ाया । वह सिंहासन 
« षाताख्मे लोप हो गया, वह महिमा कैसे कदी जाय ! ॥ ६१ ॥ 
 लछ्िमन चरित देख सब उदरे # नयन्‌ प्रवाहं चरत अति गाद ॥१॥ 
सकट चरित सुनि कृषा निधाना # चरत हमार सीय मन जाना ॥९॥ 
+ लकष्मणादि यह सब चरित्र देखते खंडे रह गये, सबके न्म अत्यन्त जक भर आया 

॥ १ ॥ यह सब चरित देख सुन श्रीरामचन्द्रजीने विचार छया कि सीता हमारे मनक जान 
गयी । हमको भी अपने धाममे चलना उचितं है । ( रामचन्द्रजीने वहां कोध करके पृथ्वीसे 
(¦ कहा था किं जानकीजीको रा दे नहीं तो खण्ड खण्ड कर्‌ इगा› तब ब्रह्माने आकर सम 

ञ्ञाया यह ठेसा दी होना था अब परम धाम 'चलनेकी तयारी कीजिये ) ॥ २ ॥ 


तनय सहित प्रथु निजपुर अये % दान दीन्ह शुभ यज्ञ कृशेय ॥३॥ | 
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जेहि जेदि विधिष्ुर आयघु दन्दे कोटि कोरि विधिग्रयुसोई कीन्दे!9। 
(यह विचार) पुरोहित अयोभ्यामे आये ओर शभ यज्ञ पूणं कर अनेकं दान किये ॥३॥ 
जिस्‌ प्रकार देवताओंने आज्ञा दी सो प्रभुने करोड़ करोड़ प्रकारसे वही किया ॥ ४ ॥ 

कोटिन धेल धाम धन धरणी # दीन्ह कृपानिधि को सक व्रणी ॥९॥ 
मोजन्‌ विविध माति कणा % त्रिदा किये मुनिदन्द बाई ॥६॥ 
अनिको गौ, धामः धन भूमिका रघुनाथजीने दान दिया सो कोन कड सके १॥ ५ ॥ { 
। अनेक प्रकारके भोजन करवाकर सुनि बरन्दोको दक्षिणा दे विदा किया ॥ ६ ॥ 
४ जनकटि पजि विदा प्रयु कीन्दा # दोउ श पूनि पदोदक लीन्हा ॥७॥ 
अयि जनक शुदि पर्हचाटं % पटे प्रयु महिघुरन बुखार ॥८॥ 
जनकजीका भी पूजन कर्‌ प्रथुने बिदां कर दिया ओर दोनों गुुओंका पूजन कर चरणा- | 
| मृत छलिया ॥७॥ जनकं ओर गुरुको जब पडुचा आये तब ब्राह्मणको बुलाकर बेटे ॥ ८ ॥ 








१- षद--न्री जोम इख न लाओ ॥ हो तुम शुद्ध शपथ सब साची, अब मृत म्र्यलोक दुख पाजो !। १।। तुमसो सती रामे भर्ता 


| मुने नर्ही जग शोच भुलाभो ॥ २॥ चलो नित्य आनंद लोकम, अब मत बेटी देर लगाभो | 
ह॑ लोकको मामो ॥ ४ ॥ ॥॥ ३ ॥ वशेन करि लो अपने पतिके अव साकेत 
ध 
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|  दोहा-खक्ष लक व्र धेत धन्‌, पनि परनि हिज पाय ॥ । 
१ (न विप्रन दै, दषित कोशल-रय ॥ ६२॥ ॥ 
| सब ब्राह्मणोके चरणोका पूजन कर प्रथन प्रसत्न होकर एकं एक लाख सुन्दर गाय ओर { 
¶ षन एकः एकर ब्राह्मणको दिया ॥ ६२ ॥ ध । | 
(¦ गे सब्‌ मुनि सज्जन निन धामा % पाये अमित रमा ॥१॥ | 
 पुरवासी आये सव॒ शरी # युनहिं एराण सो होहि बुलारी॥२॥ 
! वे सुनि सजन सब अपने २ धूमको चले गये ओर रघुनाथजीने बड़ा सुख पाया ॥१॥ | 
{{ सम्पण पुरवासी प्रथुका दशन करने आते हँ ओर षे पुराण सुनकर्‌ प्रसत्न र ॥२॥ 
जे जड़ चेतन जीव धरे सच्‌ अचर कोशल केरे ॥३॥ ^ 
| तिन पटतर यख नहिं शुररया % करहि विनोद विहाय अमाया ॥४॥ । 
| जितने जड चेतन जीव स्थावर जङ्गम अयोध्याघुरीके ई ॥ ३॥ उनके बराबर इन्द्रको ॥ 
५ भी सुख नहीं दै, वे माया कपट छोड़ आनद करते ई ॥ 8 ॥ ॥ 
यहि विधि विपुल काक चलि गयङ # निन एर गमन घुअवसर्‌ भयऊ ॥९॥ ¢ 
बीती अवधि बरह्म जव जानी # नारद शनिसन कहा बखानी ॥६॥ 4 
| इसी प्रकारसे बहत समय बीत गया ओर रघुनाथजीका अपने छोकमें जानेका समय ॥ 
(‡ आ गया ॥५॥ यहां जव बरहमाजीने जाना कि अब्‌ रघुनाथजीका अपन लोकम रहन (| 
| ग्यारह हजार वर्की अवधि बीत गथी तब नारदजीसे षखान कर कडा ॥९॥ ` 


निज एर आवन चहत खशरी % धर्मराज कह कहेड कारी ॥७॥ ` 
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विनती बह किचि जव भाखी # चलेड धरम शधुपति उर राली ॥८॥ १. 
। ओर अब वे अपने परमं आना चाहते ई, तब ध्मराजको इलाकर बर्मा ने कहा रु ( 
५ नाथजीसे कहो कि अब अवधि बीत फी है ॥ ७ ॥ जब ब्ह्माजीनं बहतक्षी विनती की तो ॥ 
¶ धर्मराज इदयमें रघुनाथजीको रख चरे ॥ ८ ॥ ॥ 
षु यम रघुवीशपुरं व क ः | 
वद तेजपुञ्ज न्दर तण, काट _ १०८. + 
\ यमराज खनका वेष बना कर आ न आये, जो तेजस्वी ओर चन्दर | 
॥\ युवावस्था युक्तं थे, कमरमें शरग्चमं शोभित था ॥ ध । 
ह दारपाड छष्ष्मण कर जानी # बोखेउ तापत अति यान (9 
| ठत रोष तव खबर जनां # नत वचन आय इया न । 
४ समय लक्ष्मणको द्वारपारं जान उनसे तपस्वीने अत्यन्त कमलं बाण | 
१, उस त )॥ १ ॥ तब तुरंत रक्ष्मणजी ने खबर ॥ 
(कि जीसे हमारे आनेका समाचार कहो १ ॥ १ ॥ तब ८० 
जनायी ओर श्रीरामचेदरजी निका आगमन खनते ही दवारपर गा भरने ५ । 
\  यनिहि निरसि परु कीन्द प्रणामा # साद्र उचितं कड वाहि 
\ अध्य दीन्द आसन ेठारी # मुनिवर सादर गिरा उच क 
न न 
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स न 
(ग; 
4  सनिको देखते दी भरम श्रीरामचदजीने प्रणाम किया ओर 
{1 ॥ ३ ॥ पिर आसन पर अघ्यं दिया ओर खनिने आदुरसे वाणी उच्चारण कौ ॥ ५ | 
सुत सर्वज्ञ पाठ दितेशा # आयर मे युनिवरके वषा 
9 त॒म र ॐ क $ ॐ तिरे चुनत वाश तेहि हाहं ॥६्‌॥ 
भे तुम रहै अकर नहि कोई # तिर घु \ | 
छ हे सवेज्ञ कषासागर सुर्यकुक तिरक रघुनाथजी | सुनिये  शुनिवरका वेष त आया { 
१ ह ॥ ५ ॥ ( चे समाचार उस समय करेगा जब इस स्थानमे ) मेरे ओर आपके सिवाय । 


९ 
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४ द 
। कोई तीसरा न रहेगा ओर जो तीसरा खनेगा उसका नाश हो जायगा ॥ ९ ॥ 
। सनहि वचन तेहि देह शाप % दिव्‌ विधि हरि जो आवहिं आप ॥७॥ 


५ सुनह रषण बेटह चलि दारे # नहि कोड आवन गिर _उचारे ॥८॥ 


जो ओर कोई मेरे वचन सुनेगा उसको शाप दंगा । जो शिवः ब्रह्य, विष्णु सुनेगे उनको 


“ भी शाप दगा ॥ ७ ॥ तब्‌ रघुनाथजीने कहा सुनो लक्ष्मण ! तुम दर 
! कोई आवे, न इस अवरम बोरे ॥ < ॥ द 
५ इतेह पर आवि एति कोई # मरिहहि २ 





इतने प्र जो आवेगा उसका वध होगा यह सत्य दै रूढ नदीं 


। -# -॥ 
0 1,21.1 


ः कहा सकल इतिहाय भनि, कहि एति नायउ 
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५ प्रु इच्छा मावी बवाना % दुवसा युनि आह ठडान्‌ ॥१॥ 
 यनिहि देखि रुचिमिन चि आगे # शये निकट विनती अबुरागे ॥२॥ 

(¦ _ इरि इच्छा ओर होनहार बरवान्‌ दे उस समय इवांसा ऋषि आकर पराप्त हष ॥ १ ॥ | 
| षनिको देख लकष्मणजी आगे ठेनेको आये, निकट जाकर भरेमसे विनती की ॥ २ ॥ 

५ पा मनि कर रघुकुल दशा # तहँ जाब मे सुनह अदीशा ॥२॥ 

| जो प्रति उत्त करिहौ आज % भस्म र्डं तव घर पुर शच ॥०॥ | | 
1 - ग ऋषि बोरे हे लक्ष्मण ! बताओ रघुनाथजी कहां है ! मे उनके पास जाना ¦ 


। भस्म कर दुगा ॥  ॥ 





तात कीन्ह अति अवद्ण भारी # का कमं अति 








च 1 । ॥ ५-८-८८ + 1 [ति ०-4-23 ५४ ¢ ५५४ भवि भभ =-= प 
चाट रच रश) ट टच च 001 1 09 . ॥_ ॥. ॥. | 


स ~ ~ ; चय यग द। ४ 


रे जाकर बेढो; ओर 


नहि होड ॥९॥ 


॥ ९ ॥ 


 दोहा-बोटेड ताप वचन महु, पाहि पाहि रघुनाथ ॥ 


प्राथ ॥ 2४ ॥ 


(तब निजेन स्थानम) तपस्वी कोमरु वचन बोरे-हे भगवन्‌ । रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, 
अपने धामको चलनेकां सब चरि सुनकर जानेको कह कर बार बार शिर नवाकर ॥६४॥ 


~= 
~ ~, 


कपि षण्‌ सनत मुनि बानी # निज वध निरु चले मवानी ॥५॥ 


दोउ कर जोरि गही प्रयुपाहीं # दुषांसा मुनि आवन चाहीं ॥६॥ 1 । 
हे पावेती ! युनिकी वाणी सुनते दी रक्ष्मणजी कांप गये, वे अपना मरण ठान श्रीरामच॑द्रके ¢ 










| 
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॥ ३ ॥ ओर जो ङछ तुम इस समय प्रतयत्तर करोगे तो तुम्हारा घर पुर राज्य † 


। ५ पास चले ॥५॥ दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथजीसे कहा-दुवांसा भुनिजी आना चाहते ह ॥६॥ । ¦ 


| ठरे न गरी ॥७॥ 
 केन्ह वचन दिनकर ङुकेतू # सुलु खग अपर कथाकर हेतु ॥८॥ 
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र ५ ॥ ५ 3 £ ४ | ॥ (8 {1 
~ १२ > 2 १1 9 1 ग~ न ० भ ॥ १ ५ 











। जो कारण है सो हे गरुड़ ! सुनो ( धर्मराज तो तुरंत चरे गये ) ॥ ८॥ 


५ 
॑ 
| 


4 दयामय भगवन्‌ ! मेँ बहुत दिनसे भला ह ओर भोजनके विना मर जाता द ॥ ४२ ॥ 





। १ घन्तोष पाय मुनीश अस्त्ति विनय करि आशिष भरी ॥ 


| सुनीश्वरने व 
$ विदा कर हदिया 
॥ य पुरवासी उसी क्षण देखने गये ॥ ४३ ॥ परी 





| (मरत्‌ शन ) अत्यन्त कोपने रग 


>` (१३०१) 


शिः _ क्न | (वव व्छतु त~ नत~ ननन ननन 9 <> <~ ~> 4 >> 2 <~ न्-न ~ 
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तव्‌ रघुनाथजी बोरे भाई ! तुमने यह क्या किया जो भीतर चके आये काल ओर कर्मी | 
गति किसीसे टारे नहीं टरती ॥ ७ ॥ रघुनाथजीने अपना वचन पूरा कया, अन्य कथाका | 
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-+ह4 ५९) 


दहा-तुर्‌त कहेड धुनि अनह, सादरं कषानिधान ॥ 
&‰ चलिये वेगि शुनिनाथ अब, कहा शम भगवान ॥ ६५ ॥ 
तब कृषानिधानने लक्ष्मणे कहा कं ुनिराजको तुरंत आद्र सदित लाओ । लक्ष्मणने 
जाकर कंहा-चलिये शुनिराजजी । अब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनीने कंडा है ॥ ३4 ॥ 
नैन विोकि प्रष्ुदित्‌ उचितं उठि आन दियो । 
घाट्रं चरण धोये घुमग्‌ पदोदक वा ॥ 
ने छनिवर देह आय्य बेगि सो मौ कर्‌। । 
बहकाट धुधित कषायतन अब अशन विदु क | ८ 
तेजस्वी शतिको आति देख रघुनाथजीने ध्रसत्रतासे उठकर्‌ उचित आसन दिया | 
गो | आदरसे चरण धोकर सुन्दर चरणोदक लिया ओर बोे-हषुनिराज सुञ्चको 
अपना दास जानकर आज्ञा दीजिये, वही भे तुरंत रमसे करेगा । तब सुनिराज बोरे । 





न ०५ +) ०९५ 
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छन्द-मनभाव भोजन दीन्ह रघुपति बहत विधि विनती करी । 


तथ त ८ य्‌, 


40 + 4) ~) ®> 


करि विदा युनिषर देसि ठक्ष्मण्‌ हृदय दारण दल भय । 
भरतादि अवज समेत परनन ताहि छिन देखन गय द । 
जीने ्ुनिको मन भाये भोजन देकर बहुत भरकारसं नन | 
ष व ओर प्रार्थना कर अशीवाद्‌ दिया । तब प्रभुने सुनिवरको । 
अर लक्ष्मणको देखकर श्रीरामचन्द्रनीके दयम महाड़ःख इ जिनको 


८९२ 


पनन + 
९५९ 


५५ चथ च 1.4 


छन्द-पद व॑दि दढ जोरि कर दोउ वदन ख 


"ति ६ ०१ 


रहि सुनाय आसत यान चटि आवत्‌ मय ॥४॥ ^ 
नि जवन दन दाथ जोड़कर खड़े हए ओर र: पुल देख ५ 
र तब कमले नेत्रम जर भरकर दुःखी हो प्रथने १ 
शुको आद्रसे इला के आओ। वे 








 { अरतजीसे † कदी किं भाई ! तम बहुत शीतर शु क 
भीतो शी्रतासे चरे गये ओर सब समाचार युको सनये, वे रथपर चक 
शीभतासे चले आये ॥ ४४ ॥ ्‌ | 
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८६२४ रः स-० 5 (१०1१९ स श ९११९१९० ८०० । 
॥ छन््-आाये वसिष्ठ विरोक रपति विकट उठि चरणन पर 
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॥ र ल 2 ननन <~ पाव कः त 
ल (9०० 1" 1,0.11. 0010 © „14 "श्छ 0 ह 

न्नजनन्नन्नन्न्नननन्नननो ९ | | 

९९ व क क-म र ९ ९ 7 र 





घवाद सनि सनि समय्‌ जानेउ त्यागि ह हमको हरे॥ 


ष 


\ | सुनि वचन शेष विचार निज उर शम बिच ५ | 
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॥ ४९ ॥ ` ; 
५६ गहि चरण षर्युतीरं आये देखि जठ अभ पीनो 
१ गरुको आया देखकर रघुनाथजी वयाङ्कलतासे उढकर ( उनके ) चरर्णौपर गिरे ( ओर 
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 रघुनाथजीने अपनी प्रतिज्ञा ओर कक्ष्मणके . उस ॒समय्‌ अनेका व्योरा सुनाया › यहं 
भू 


न! 
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\ समाचार सुन गुरुजीने जाना किं अब यह भगवाय्‌ हमको छोडना चाहते ह ( विचार कर । 





\¦ सुनि बोरे सलनोका त्यागही वधके बराबर्‌ दै ) सुनते ही लक्ष्मणने अपने मनम्‌ विचारा 


् 


| किं रामके विना जीना धिक्कार है सो उन्दने श्रीरामचन्द्रजीके चरण इकर सरके तटप्र { 
\ आके सुन्दर जलको देख आचमन किया, ॥ ४५ ॥ 
 दोदा-कटि प्रयन्त ज मध्यमे, कीन्देड ध्यान अखण्ड ॥ 





| 
3 





इथे 


~ 





\ @ योग यल करि राम कटि, फोड्यो निज्‌ ब्रहमण्ड ॥ ६६ ॥ | 
। दोहा-शमधाम पैव _तुरत, रुषण चतुथ पुमाग ॥ | 
ॐ सनि व्याढुल रघुपति मरत, मिटेड सकट अतरग ॥६७॥ {+ 
+ ओर कमर तकं जलम खंड होकर अखण्ड ध्यान किया योगके साथ आत्सरूप्‌ रामका ॥ 
\ ध्यान करते करते अपने ब्र्माण्डको फोड़ दिया ॥ ६६ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके चौथे अंश ४ 
१ लक्ष्मणजी तुरंत रामके धाम जाकर प्राप्त इए, सुनकर रघुनाथ तथा भरतजी बड़ म्याकुर । 
(| इए ओर उनकी सुव भसन्नता मिट गयी ॥ ६७ ॥ र । 
| नहि तज्यों तज्यो मोहि ताता # अव कर्‌ यल सो देखे भाता ॥१॥ 1 
४ करह भरत पुर राज्य सुखारी % सनत्‌ गिरे महि व्याङुढ सारी ॥२॥ 
4 अने लक्ष्मणको नदीं त्यागा; उन्होने ही मुद्को त्याग दिया, सो अब यत्न करो कि {| 
(। माषको दद ॥ 9 ॥ भरत । तुम आनदसे पुरका राज्य करो । यह सनते दी भरत अत्यन्त | 
¦ व्याल दो पृथ्वीपर गिर पड़ ॥ २॥ 









ह्ली" 9 ग व ॥ 


॥ चठन चहत अव प्राण शाह % परय ष्टिम बिच दिः न सका ॥३॥ 
# तात चरह कटिं तनय बुलाई % कीन्ह तिक बह नीति सिखा ॥५॥ 
$ ओर बोले-हे भगवन्‌ ! अब प्राण पयान करना चाहते दै प्रभो ! हम रक्ष्मणके विना 


५ एक क्षण भी नही रह सकते ॥ ३ ॥ श्रीरामचद्रजी बोरे तो भाई! चरो देसा कह कुमारोको 





| १ । बुलाकर तिलकं किया ओर राजनीति सिखायी ॥ ४ ॥ 
| भरत तनय सुतक्ष जेहि नामा % दक्षिण नगर दीन्ह तेहि रमा ॥॥ 


 दूसर एष्कर जेहि जग जाना % पुहकर नगर टीन्ह भगवाना ॥६॥ 


रुनाथजीने भरतके सुतक्ष" नामक पुत्रको दक्षिण नग्रका राज्य दिया ॥ ५ ॥ दूसरा पुत्र 


त्‌ 
चू 


| 





| 








"व र 








4 'पुष्कर' जिसुका नाम जगत्‌ जानता है उसको भगवान्‌ने पुष्कर नग्रका राज्य दिया ॥६॥ 
/ प्रथम दत्य हति तहा वसाय # दीन्ह कृपानिधि जेदि मन माये॥। { 





क दक ध ५ ु [ध न> . ¢| ग <> -2> ८ ^ =" -2 949 23 भभ न= > 
वयव य पनन 





स | 4 ८ न प { न । ॐ 
1 क ह भभ्टि 


| । अवध पतिका कीन्ह बहरी # सिखे नीति एनि कदय निदहोरी ॥१॥ 


4 लवच्छलाक्ाण्डम्‌ ८,-@4 ` ( १३०३) 

ग 
 शचितन चिर्वांगद शणधीरा # छछिमन तनय ञुमग गम्भीरा ॥८॥ 
। प्रथम दैत्योको मार जहां अनेकं नगर बसाये थे उनके राज्य भरतके पुरोको उनकी 
(¦ इच्छा से पासागरने दिया ॥७॥ जो बडे सुधर "चिकेतु" ओर 'चिंगद' नामक लक्ष्मणके 
[ 














कुमार ।, प ॥ = लौ 
हा-पश्रम द्द (पश्चाच |. त्‌ सग्राम ॥ 
व तहं राखे तं चश्च दोउ, बिग विग कहि नाम ॥ ६८ ॥ 
पथिमके सब दैत्योको मार कर संब्ाम॑म पराजित कर वहां उन दोनों कमारोको रख उन 
नगरोके प्रथक्‌ पथक्‌ नाम रखकर वहीका राज्य यु्रके समान उन कमारोको दिया ॥६८॥ 


सक 





० वोत्०न 


भ्रातन पर सृत दया करट # राजनीति उस्माहिं धर्‌ ॥९॥ 

फिर कुशको अयोध्याका राजा किया ओर अनेक प्रकमरसे राजनीति सिखाकर निहोरेसे कहा 
।१। हेपुतर)अपने सब माइोको कृषाष्िसेदेखना ओर राजनीतिक इदयं धारण किये रहना ।२। 

उक्त नगरं य॒ उत्त एरी # धुख सम्पदा जह अति भूरी ॥३॥ 

ल्व कँ दीन्द कृपानिधि सोह # पडत अवध नगर तहि कोर ॥९ 

उत्तरखण्डे जो वहसे कुछ दूर ह, जहां शुखं सम्पति बहत अधिकं रै ॥३॥ वही 
मरय श्रीरघुनाथजीने वको दिया (उन्दने वहां वधर नगर बला “› जो इस समय ला 
कृहलाता है) जिसके समान कोई दूसरा नहीं ॥ 9 ॥ 


> 


१ 
¢ 
| 
८ 
4 
4 
| 
4 





॥ 
| 


¶ 


| १.५ 1 | १५ 8 ~ १६ ण %।\ 











गन मत्त विलावा ॥९॥ 

। आढ सहस रथ तरङ्ग पचासा # दश सहस 

जलहि न तिना विोकी # दिगपारन्‌ जिन वात 
(५ आठ हजार रथ ओर पचास्‌ नार धोडेः दस्‌ इना मतवा श + ठु कर दौ ॥९॥ 
|! कर इन्द्रके हाथी भी रञ्जित जिन्दनि दिक्पा बड़ाई षु 


१ 
| 





छगराया ॥७॥ 
नह रघुराया % वरणि को षक सुनहु खगर 

| धनद = स मरे भंडारा # यथायोग्य क उदा 

$ ह गर्डजी | सुनिये एकं एक पुत्रको रघुनाथजीने जितनी भण्डार भर रहा है उन सबका 
(! वर्णन कर्‌ स ! ॥ ७ ॥ जिनके युं करोड़ कवेर समान (१ 

४! रघुनाथजीने यथायोग्य विभाग ८ बटवारा ) क्र दिया रघुबीर ॥ ` 
-सकलठ तनय परितोषकः पथं वोठि मतिधीर॥६९॥ 

। 

| 


याचक सकट, 
सब पोको व रवुनाथजीने बिदा किया ओर फिर मतिधीर प्रुने ब्राह्मण 
7 











=> 
+.2 
(+ 
2 


ओर सब याचकोंको इला किया ॥ ९५ । + तन दिनन किय पूरण कामा ॥9 


8 रवली 
धबु वसन धरणी १ वासी # बोटे प्रयु घट 2 ॥ 1 तब ४ 
धात धरणी + धन घाम यह बरह्मणोको ९. ४ # सुनिये ॥ २ ॥ ्‌ | | 

जनीः वा भाक मवे वोह ममो अजन्म व 


= <> >>> > मतन रगरिगधनरन न त ग य, गव न 
नन ० (र 
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॥ अ र 7 र 1 > । 


५ हम मरि जन्म चश्ण अलुरागी #% अन्तकाल उ होत अभागी ॥३॥ 
५ 





९ र प्रय॒ साथा % कह कृपानिधि सबहि सनाथा ॥४॥  । 
ह ट र त कि अबुरागी रै सो अब अन्तकारम अभागे हते है ॥२॥ 

© आप अपना दास जानकर हमको अपने साथ लोगेतो ह कृपासागर। स्‌ सना हो जार्यगे॥४॥ 
सनि सनेहमय वचन सहाये # चचह कदेउ प्रषु अतिषुख पाय ॥५॥ 

। समय जानि कपिपति त॑ आवा % अंगद ज्य दीन्ह शद पावा ॥९॥ ¦ 
+ उन पुरवासि्यके यह स्नेहमय सुन्द्र वचन सुन प्रथने परम सुखं पाकर सुखी हकर 


| कहा कि अच्छा भाई ! चलो ॥५॥ समय जानकर सुीवजी मी वहां आये ओर किष्कि 

१ न्धाका राज्य अंगदजञीको दिया ॥ ६॥ 2, ्‌ 
६६ ९ २ नृ (क 1|| | 

इ जाम्बवत्‌ लंकापति ८ कै + 2 (ट ॥। ९५ ॥ श 
४ कोयितं कीर्चजे थर अ क आय जहा =© <९। करो व 
। जाम्बत, लंकापति वीर्‌ विभीषण, नर, नील ओर्‌ रणधीर द्विविद ॥७॥ जौ करोड़ वानर 
देवशते अवतार धारण करके आये थे, वे सब वहां आये जहां दयामय श्रीरामचन्दरजी थे ॥८॥ | 


घोरडा~-कदह प्रधुयूलु छक, शल्य करहु इककः ॥ 








९ 


| ॥ः वचन्‌ अचल मम रोष, अन्त अमरु गमन ङ्‌ ॥ ६ ॥ | 
४ रघुनाथजीने कहा-सुनो विभीषण ! तुम कट्पतक ठंकापुरीका राज्य करो, यह मेरा वचनं 1 
। सत्य मानो, अन्तमं तुम देवरोकको प्राप्त होगे ( यह सागरके अन्तरम लंका को निर्माण 
। कर रहने लगे ) ॥ ६ ॥ | स 
\ जाम्बवन्त सुनु मम मृटु बनी # रहं दापर्‌ भरि अस जिय जानी | । 
! ङइष्णरूप धरि मिलि तोही # समरभूमि तब जानेसि मोदी ॥२॥ 

४ _ ओर जाम्बवन्तसे कोमल वचन कहा-तुम द्वापरथुग पर्यन्त भूलोक रहो ॥१॥ (उस युगके 
| वीच) जब में कृष्णहष धारण कर तुमसे संग्राम करगा तब भरुञ्चको पहचान छना ॥ २ ॥ 


= 








पव क सब विधि धीरज दीन्हा # आप गमन सरयूतट कीन्हा ॥३॥ 
दक्षिण भरत वाम्‌ ! रि दमनू # पुखासी सब निकुर तरन्‌ ॥५॥ 
 % _ इस प्रकार सबको सब ध्यं देकर स्वयं रघनाथजीने सरगूके किनारे चले गये ॥ ३ ॥ | 
# जिनकी दाहिनी ओर भरत ओर बाई ओर शचुष्न ओर अवधवासी मत्री आदि सब पीछे | 
¢ सुक्तिके निमित्त चरे ॥ ४ ॥ | 

अग्रि वेद गायत्री छन्दा % धरि निज शूप चे सुखन्दा ॥५॥ ५ 
पीताम्बरं पटं सुन्दर धारी # जड चेतन चर अचर सुखारी ॥६॥ 
( उस समय अग्नि,वेद, गायती, छन्दादि सब्‌ ब्रा्मणोकारूप धारण करके बराह्मणोकि समूहमे 
चले ॥५॥ सुन्द्र पीताम्बर वञ्च धारण्‌ करके चेतन चर अचर सब सुख पूषैक चरे ॥ ६ ॥ ५ 
५ अमररूप धरि घन्दर आई % नस्‌ कड्‌ कीन्ह सो युत खगरारं ॥७॥ 
समय जानि तब पवन कुमारा # बोठे वचन कपा आगारा ॥८॥ ! 


0 ५ 
वट ट टा ट ट ट्ट ट ट च 0 0 “व † ह 1 गव गिति भद्निभ्> त ना 9 9 > 939 > 
त चा र 1) व व गिनिभिानि भानि भिजिभिनिभिलि भलि 9-५-49 ¡ 4.) 1 
स थ &. 







































१ व न ० क ( ९९०५ ) 
॥ | पव देवता सदर स्प परक बहा आव, अव ने इब ग 11 
आप वह सब सुनो ॥७॥ तब समय जानकर प 1५ | 
दोहा-चिरंजीव एत्‌ शह पुम, जब छगि रवि शरि शेष ॥ 
व 
चिरंजीव रहो, जबतक सूर्यं चरमा | | 
तुम्हारा सेवन करगे उन सुब कृठिन करेश मिर जार्यगे ॥ ७० ॥ पा ( 
धमं पिधाय # सर तीर जगतपति आये ॥१॥ 
मव्‌ सनकादी % जं शुनि अपर अरोक अनादी ॥२॥ 
यहां धर्मराजने ब्रह्माजीके वास आकर कहा किं जग्रा रघुनाथजी (महाया्ाके निमित्त) 
सरयुके किनारे आ गये हँ ॥ १ ॥ यह सुनते दही ब्रह्माजी, महादेव, सनकादिक एवं ओर 
५ अनादि अह्मलोकं निवासी शुनि चरू दिये ॥ २ 
ठिन रथ बहन विधि नाना # अशषणु अका न जाई खाना ॥३॥ 
नभषरं जय जय जय धुनि होई % पावहि बर घुर याचहिं जोड ॥०॥ । 
‡ अनेक रथों ओर विपानोमिं चदृकर आकाशम आये विमाने अकाश लाल हो { 
गया जो वणी नहीं जाता ॥ ३ ॥ आकाशम देवताओकि जयजयकारकी ध्वनि होने लगी; 












जो वर मांगते ई वही देवता षाते ह ॥ ४ ॥ 
देखि नाकशथ मग परिख % नि मि नमपथ उडहीं॥९॥ 
करहि परश जल जो तवधारी # पाय ~ शूप शखर ॥६॥ 


\ आकाशके रथोकी तथा विमानोंकी पराह दी़ीके समान उड़ती हं इष्टि आती थी 
॥ ५ ॥ उस स 1) सरथूके जलका स्पशं कंरते ह वे तुरंत चतुभज ङ्प 

‡ धारण कर सुखी हात्‌ 2 ॥ 

{. चट विमान प्रयु धाम पिधाय % सकट अमरपति कृं सङ्चाये ॥७॥ 

¦ शमनदृष्टि नम होत अपारा % होड नाद विधि द ऽचार ॥५॥ 

५ व विमानमें चद्कर प्रथुके धामको चर गये ओर अपने रेश्वर्यसे उन सबने इन्द्रको 

संङुचित किया ॥७॥ आकाशसे एरक अपार वष ओर (सरयुपर) वेदध्वनि हो रही ह॥८। 


कनन 
॥)॥ 





-जच्चरतं वेद प्रसन्न मरत कपाल हसि सादर | 
चर जल परसि कर रिपुदमन सादर पद्मवन्‌ राजा भयो ॥ | 


९ 


आदि युथप राखि उर प्र सकट 
५ (६४ वदि बारहि बार छ्रये ॥ ५६ ॥ 


भरतजी भ्रसत्र हो आद्रसे इसते इष 
दका उचारण कर 01 कर शघु्रजी भी आद्रसे पद्वनके ९५ । वानर 


¦ लीन ह गु रखकर अपने अपने 
। आदिकं के सब सेनापति मातरा ष 
¦ सीव भ्र पदि बाः देनकर वंश भृषण आई जल आश्रित 















इक मास॒ रहि यहि तीर ठम मम 
तिन सुमग देह विमान पद निवांण जो मम पावर ॥४७॥ 
इस प्रकार देवताओं सहित रषनाथजी जलके समीप आकर ब्ह्मादिके प्रति यह पवि ¢ 
॥ वचन कहने लो कि क मास तक आप सरथूके तटपर रहो । जो कोई यहा इमारी पुरीम ं । 
। आदं उन्हें हमारे धामको पर्वा दो ओर एसा सन्दर विमान जो समस्त देश्वयं पणं हे { 
९ उसषर चडढकर वे साकेत रोकको आवें अथात्‌ नवाण पद प्रात कर ॥ ७ ॥ 
£ इन्द्-यह्‌ परम पावन भूमि सर्य एक प जे आवहीं । 
ह तरि जात सुरएर सकल सादर सवदा तेहि पावा ॥ 
यह जन्म भरि मम संग वासी रहे निश्िवासर सदा 
ते तरत आनह सहित आदर यनह मम बाणी यदा ॥ ४८ ॥ 
ओर उस प्रम पवित्र सरयु भूमिम जो कोई एक परे निमित्त आवेगे वे सब साद्र 
( स्नान माज करने प्र ) तर जर्थेगे ओर अन्ते निश्चय उनको वैङुण्ठकी गति प्राप्ति होगी 
जजर जितने अयोध्यावासी मेरे संग रात दिन जन्म भर रहे ह उन सबको आद्र पूर्वकं 
अभी वैकुण्ठ रे आओ यह प्रसत्नतायुक्त मेरी वाणी अद्गीकार्‌ करो ॥ ४८ ॥ 
छन्द-कटि वचन्‌ अन्तर्धान प्रयु जिम दामेनी ह 
ए नम्‌ जयति जयं यकार जय जय जयतिक्‌र छे शुरं छ 
यहि मति रघुपति सह चराचर छे शये निज धामंको | 
सो कल्यो उमहि कपायतन उर खि सादरं शमको ॥ ४९ ॥ ! 
यह वचन ककर प्रषु श्रीरामचन्दरजी एेसे अन्तर्धान हो गये जसे बिजली बादल्मे लय 
हो जाती है, आकाशसे देवता जयजयकार करने गे । इस प्रकार रघुनाथजी चराचर(स्था- ¢ 
वर जंगम प्राणीमा् ) को साथ ठेकर अपने धामको चङे गये, सो वदी कथा श्रीरघुनाथजी | 
की इदयमे धारण कर कृपासागर शिवजीने आदर पूर्वक पावैतीसे वर्णन की है ॥ ४९ ॥ 
९ दोहा-गिरििा सन्तसमागम, सम न छाम कड आन ॥ ` 
† चौ वितु हरिकृपा न होइ सो, गावहिं वेद॒ एरान ॥ ७१ ॥ | 
^ ॥ इतनी कथा सुनाकर शिवजी बोरे-हे पावती सन्तोके समागमके समान ओर कुछ जगते | 
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लाम नहीं ३ । सो वेद पुराण कहते ह फि विना नारायणकी कृपासे सतजन नहीं मिरूते ॥७१॥ 

दोदा-यहि विधि सब संवाद युनि, प्रित शृड शरीर ॥ | 

4 ॥ ह 2. गहि जानि दास रघुवीर ॥ ७२ ॥ | 
सब सवाद्‌ सुन गरूडजीका 

बारंबार उनके चरणोका श्रीरघुनाथजीका प्रेमी भक्त जानकर क त १1 ह 

परम ॒एनीत॒ इतिहासा ॐ सुनत्‌ श्रवण छट मव वक्षा ॥१॥ 

प्रणत कल्प तरु कर्णापना #& उपने प्रीति रामपदकंजा ॥२॥ 
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| शिवजी बोरे-हे पार्षती ! भेन व 

| इल भिट जाते दै ॥ १॥ ओर बा इतिहास वण॑न शरिया, इसके नते हौ सांसारिक / 

‡ उनके चरणे प्रीति उपजती ३॥ २॥ दुःख दूर कणेवारे कर्णासागर भगवान्‌ ई 

+ मन कम वचन्‌ जनितं अघ जाई १ 

| तीथं अटन्‌ साधने ८ त + 

¦ जो सुदा # योग विराग ज्ञान निपुणा 

1 ४ कथा मन रगाकृर सुनते है उनके मनः, कमं, वचनसे 
(नए व | 
नाना दमं धमं त्रत दाना = ) ज्ञान, चतुरता ॥ ४ ॥ | § 
| म दम तव जप मल वाना ॥५॥ 
भृत दया दिन शह ॒पकाहं # विद्या विनय विवेकं दई ॥६॥ 
+ अनेक कम, त्रत, संयम, दम, जय, तप अनेक यज्ञ ॥ 4 ॥ प्राणियों पर 
4 ब्राह्मणको सा विद्या, विनय ज्ञान, बड़ाई ॥ ६ ॥ ० | 
छ रुगि साधन्‌ वेद बखानी # सव कर एल हस्मत भवानी ॥७॥ 
प रघुनाथ भक्ति थति गाई # रामङ्षा कह एकं पाई ।८॥ 

५ . पावत! जहांतक वेदने साधन बखान कर कहे है उन सबका फल नारायणकी भक्ति दै ॥७॥ सो ४ 
दोहा-मुनि दुरंम हरि भक्ति नर्‌ न पावहि विनि प्रया ॥ | 
कः जं यह कया निरंतर, घुनहि मानि विश्वास ॥७३॥ ¢ 

५ रितु ुनियोको भी दुम नारायणकी भक्ति वे मलुष्य विना भयास ही पर्वगे जो निरंतर 

४ इस कथाको विश्वास मानकर सुनेगे ॥ ७३॥ ` 

 दोहा-गयड गरड वैङुण्ड इमि, भयो सुमग सवाद ॥ 

। ‰ अमेष्‌ टीका करी, हिज ज्वाला परसादं ॥ ५४ ॥ 

¦ गरुढ़जी वेकुण्ठको गये, इस्‌ प्रकार यह स॒न्द्र संवाद इअ । अश्वमेधकांडको शोधकर ¢ 

५ ज्वाराप्रसादं मिश्चने इसकी सरल दीका बनायी ६ ॥ ७४ ॥ | 

दोहा-उग्रिससे पचास शभः सम्वत्‌ स्ररः विचार ॥ | 
द्वितीया श्द्धाषाद्की, परणं कियो शनिवार ॥ १ ॥ 
मजिय सदा श्रीरामको, खनिये चरित महान ॥ 
श्रोता वक्ताके कर, प्रथु सब विधि कस्याण्‌ ॥ ^ ॥ 
वैश्य शिरोमणि शष्ठ श्री, खेमराज जग जान ॥ 
कृपादृष्टि तिन पर कर्द, _ रामचन्द्र भगवान ॥ ३ ॥ 
महावीर संकट हरण, कीजिय _सदा सहा । ॥ 
द्विज ज्वारापरसादकी, सुरति विसरि जनि जाय ॥ ४ ॥ | 
` इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसनं मु 9: निवासी पण्डित सुखानन्दमिभात्मन -प० ज्वालाप्रसादजीो 
मिश्नकरत-माषादीकायां विमलविज्ञान ठे नाम लवकु शकांडं अष्टमः सोपानः ॥ ८ ॥ | \# 
इति लवकु कांड समाप्तः | 
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श्रीगणेशाय नमः ५ 
भ्रीराभायणजीकां आरती 
दि 
आर्ते श्रीरमायणजीकी % कीरति कषित ठलितिसियपीकी ॥२क॥ ` 
गावत ब्रह्मादिक घुनि नारद # वास्मीकि विज्ञान विशारद ॥ 
हुक षनकादिक शेष अर शारद # बरणि पवनघुत कीरति नीक ॥१॥ 
श्रीरामायणजीकी आरती करते ह, कैषा रामायण है कि सीता पति श्रीरामचन््जीकी 
सुन्दर कीतिं वणेन की रै जिसको बरह्मा आदि शुनिवर नारद तथा बड़ । 
बाल्मीकि, शुकदेव, सनकादिक शेष ओर सरस्वती वणन करते है, ओर जिसमे 
मी सुन्दर कीति वणेन की है ॥ १ ॥ 
सन्तत भावत शम्य भवानी # अष षेटसमवं शानं विह 
व्यास आदि कविषु वलानी # कार सुष्ड गरुडे दीक 
उस चरित्रको शिव पावैती ओर विज्ञानी शुनि अगस्त्यजी सदा गाते रहते दै 
आदि कविश्रष्ठोनि इसका बखान किया है तथा यह कथा काकथुङ्ञुण्डि ओर गङ्डजीके 
‡ इदयमे सदा ही विराजती रै २॥ क | 
चारिडि वेद ॒पएराण अष्टदृह् # छो शाञ्च धब प्रन्थनको 


॥ 


चारो वेद, अठारह पुराण, छो शान्ञ ओर सब अन्थोका रस॒ इसमे है, यह संत 4 

५ महात्माओंका तन मन धन सवसव दै तथा सबकी सारभूत ओर सम्मत है ॥ ३ ॥ ¦ 
कठिमल हरणि विषय रस॒ फीकी # सुभग सिगार शुक्ति युवतीकी ॥ ¢ ` 

हरणि रोग मव मूरि अमीकी # तात मात सव विधि वल्सीकी ॥9॥ ` 


यह कथा कलिके पार्पाको हरनेवाली ओर संसार विषयवासनासे रिति है, शक्ति हयी 
५ 
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' ‰ युवतीका सन्दर शृङ्गार हे, संसार के अनेक रोग हरनेको यह अकृतकी | 
+  # ओर सब प्रकारसे तुरसीदासजीके पिता माता दँ ॥ ४ ॥ १. 


५ -छोक-यतषै प्रयुणाङृतं दुकविना श्रीशाभ्धुना हर्गमं 

£ निशं च १ 

ष जिय प्राप्त्यतु रामायणम्‌ । 
सवान्तस्तमद्शान्तये ४ 


जो अति दुर्गम रामायण पूर्वकाले श्रेषठकपि शिवजीने निभित किया हे अथवा ८ 
वास्मीकिजीने जो कथन किया, निरंतर श्रीरामचनद्रजीके चरणारविदोकी भक्तिसे परप् ५. ॥ 
निमित्त ्राथना करके जो रामायण शेकरकी कृपासे प्रात हआ है उसको श्रीरामनाम | ¦ 0 


गव~ वथ भदननन ननिभटि नरि छ. गन _ न= ष्ठ भरि न~~ 2) 2> 
च्या 0, निनि भारिभिनिभिरतनि 


मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं | 
माषा बद्धमिदं चकार त॒कसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ १ ॥ 
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¶ भमक्तिका देनेवाला मायामे बोहके भयका इरनेवाला, उज्ज्वल प्रेमहपी जलका प्रवाह 


| प्रार्थना कनेर मायासे पृथ्वीपर सूर्यङ्रमं भवुष्यज्पसे प्रकट इए ओर सम्पण राक्षसोकि 


| 
। 
| 
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¶ निरत्‌; इदयका अन्धकार दूर करनेवाला जानं 
; कर्‌ इस मानव ( गमायण ) की तुलसी 
¢ ढासने भाषामे छन्द्‌ प्रदेध द्वारा वर्णन किया है | 


शोक एष्यम्पापहरं सदा शिवकरं व्ज्ञान भक्िपरदं 
. मायामोह _मयापहं धुविमलं प्रेमाम्बुपुरं जुम्‌ ॥ 
भ्रीमद्रामचखिपानेघ पक्त्यावगाहन्ति ये 

ते संघाखत॑ग॒षोरकिश्णेदहयन्ति मानवाः ॥ २॥ 


यह्‌ रामचरित मानस वुण्यस्वद्व है, वावहारक है, सदाकल्याण करनेवाला, विज्ञान 





त कणप 











उसमें जाकर भक्ति पएरवंक जो अवगाहन ( स्नान ) कृते ई व संघारह्यी घू्यकी धोर 
वासनाहूपी किरणोसे नहीं जते द ॥ २ ॥ ्‌ 
छोक-यश्रथवीमरणाय दिविजं 7रथितशिन्वयः, 
निश्चक्रं . हतराक्षसः पएनरगाद शऋह्वमाद् _ 
कीतिम्पापहं विधाय जगतां तं जानकर 
जो चिन्मय, अब्ययस्वूप, परमात्मा पृथ्वीका भार दर करनेके निमित्त देवता 








| 
मारा फिर पापको हरनेवाटी कीतिको जगत्‌मे स्थापन कर अपने ब्रहमत्वको प्राप्त इए, से 4 
जानकी पति श्रीरधुनाथजीका मँ भजन करता ह ॥ २ ॥ ॥ 
भजन ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी स्त॒ति 
वंदौं चरणकमलं रघुनन्दन ॥ 
जिनकी कपा सकल युख॒ सम्पति, पावतं जन मतेन उर्‌ चन्दन । 
अवधएरी प्रघ नित्य विशजत, जनकघठतायुत दष्ट निङन्दन । | 
तीन ताप अरं जन्म कताम ष व | 
| 66€ ११ चरणन 
मिभ १ देवजीकी स्तुति | 
९ 
ज 
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पावंती शिवं शंकर ॥ 
त मानषके कत्तं दयासिन्छ॒दाता गवि ॥ 


ओदर मा दानी प्रस मक्तनको नित देत अमय कर ॥ 
आद्ुतोष ओढर दानी प्रस द 

कापास नात निज जयक्, एत्य नय पनित वो ॥ + 9 
व्यम्बक्‌ यजन्‌ करत्‌ जे प्राणी, ष्टि खग ०, 


का 





त "० 
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४ बन्धन कठिन शमयते अव, मोदि छृढावहु ठलि निज क्िकर। | 


। “चित्र ` धयान जो करे पक्त नित्‌ ताके । माभि जात षबही डर ॥ 
॥ श्रीमहावीरजीकी स्तुति 


| व॑रो महावीर हठमाना ॥ [त उ सलोल, 
छम बडमागी कोउ नादी प्रयुने जद यथ ‡ 

! ध अमर रणनिधि बरुधारी, दियो जानकी यह _ वरदाना । 
५ सकल शमके कान रवार, लक्ष्मणको दीन्दे पुनि प्राना । 
4 रामचरित घुनिवेको ब्रेमी, वीर धुण, महा नग ॥ 
। यमो त्रास निवारणकता, दखहतीं जनरकषक बाना ! 
कृपा रावरीसों यह टीका, स्वी करह स्वीकार छजाना ॥ 
कृपारृष्टि करि मोहि निहार, “मिश्र तुम्हारो दास अयाना । 
शह शरण सवे ःख टार, भक्त ॒ठम्दारो माव॒न आना ॥ २ ॥ 


आदिशक्तिकी स्तुति 
वंदौं आदिङक्ति जगतारिणि ॥ ` 


जग संमवपालनर्यकारिणि, निन इच्छा रीछावपुधारिणि ॥ 
पार न्‌ ब्रह्मादिक नि पावत, विश्वविमोहनि स्ववश विहारिणि । 
- कमरा रमा भेखी आदिक, दङाविधि रूप धारि भयटारिणि ॥ 
दैहिक दैविक भौतिकं संकट, बानी मन्‌ तनके अध हारिणि । 
त्य काठ्टुख जो दासनके, सिहवाहिनि नित्य विदारिणि ॥ 
विद्या विनय सकर सुख सम्पति, देह सदाननमन अवसारिणि 


। 
कृपा “मिश्र पर कर्य मवानी, विनय सुनिय सन्मागं प्रचारिणि ॥५॥ 
वटौ सरखती गणराङः ॥ | 


१ 
र 
जिनकी कपा मूक अति बरे, प छषि गिरि जात सुमा । 
रत्नमार गर्म अति राजत, मोदक भोजनम बड़ चाड; ॥ 
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सद्णखानि तात होत सो, नेक ध्यान महं आवत काऊ ॥ 
रसवती युत जो नर पमि, होत बुद्धि. बल सीव अथाङ । 
दास जानि ज्वालाप्रसाद पर कीजिय पाकटाक्ष पसा ॥ ५॥ 


इति भजन सम्पूणं 


थ 
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$ ब्रभिकके सूय लग्रे आनन्द निधान श्रीरघुनाथजीका विवाह इआ ॥ ८ ॥ 
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भी गगेद्ाय नम 


अथ श्रीरामचन्द्रजीके चतर्दशवषं वनवासका तिधिपतर 





दोहा-घुमिरि शम सिय चरण शम, सकट सुमंगर दानि ॥ | 
्रिविश् मत कहर क, तिथि वनवास बखानि ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ओर जानकीके शुन्द्र चर्णोको स्मरण करे सम्पूण मंगरके देनेवाले 
अग्नि वेशके मतासार कुछ वनवासकी तिथिका वणन किया जाता ह ॥ १॥ 
चेत्रशुक्छं नवमी जग जानी % तेहि हित जन्म छियो युखदानी॥१॥ ¢ 
वपे चतुरश चारिहि भाद # बाढचखि कयि धखदाह ॥२॥ 
जगत्पसिद्ध चेच शुक्ल नवमी के दिन सुखदायक रघुनाथजीने जन्म सिया ॥१॥ चौदह | 
वतक चारों भाह्योने आनन्ददायक ८ अनेक प्रकार के ) बार चि किये ॥ २॥ 
वपे पचचट्रा-माहिं हाये #% विश्वामित्र इलावनं आये ॥३॥ 
पन्द्रह दिवस संग धुनिनाथा % कान समरे श्रीरुनाथा ॥४॥ _ ॥ 
जव सुन्दर श्रीरघुनाथजी की पन्द्रह वषैकी अवस्था थी तब विश्वामित्र इलानेको आयि । 
| 





थे ॥३॥ उसी अवस्थाम निके सङ्ग राम लक्ष्मण गये ओर वषन्द्रह दिनतक अनिका काम 
संभाल अथात्‌ मारीच सुबाहुका दमन्‌ किया ॥ 9 ॥ 
पनि प्रु जब मिथिहाएर आये % जनक यके दरान पाय ॥५॥ 
धूदृष मंग कर जय जिमि पाई # पन्द्रह दिविस रदे रघुराई ॥९॥ 
फिर ( गौतम नारीको तार ) रघुनाथजी जब जनकपुरीम आये जनकरायने उनका दशन 
वाया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने घुष तोड़ जय ङषी जानकी पायी ओर पन्द्रह दिन वहां रहे ॥६॥ । 





मनऋऋतु अगहन मास घुदावन # श्छ ¶९ पचि तिथि पावन ॥अ॥ 
१ लग्र विके भानू # भयो व्याह आनन्द निधाब्‌ ॥८॥ 
हिमऋतु अगहनका सुन्दर मीना शुकंलपक्षकी पचमी तिथि जो अति परविन रे॥ ७॥ 


चदङके मगवाना # सीय वृषं छः की नग जाना ॥ >, ¦ 
व (क रणं पंचदश वर्षकेथे ओर जानकीजी छ वरषकी थी,जगत्‌ जानता है॥९॥ 
विवाह आये परि मंगल मोद अभर ॥ 
कह हारा वषे विलासयुत, रट कपा आगा, 
जब कपानिधान विवाह करके घर आये तब महामंग ओर आनंद हआ ओर बड़े ` 


वर्षतकं अयोध्यामें रहे ॥ २ ॥ 
गा " तहृसमे एघुनाथा # कीन्ह गमन वन्‌ छक्ष्मण साया ॥१॥ 


पीत दिवस बीति जटपाना # कियो रम सीता जग नाना ॥९॥ 


नग 
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सत्ताईस वधेकी अवस्थाभे रुनाथजीने क्ष्मणके साथ वनको प्रस्थान किया, ॥ १ ॥ | 


(९३९२) “श” चतुरदज्लवर्वकनकखच्त तिथियत्र "4 













तीन दिनके उपरांत राम ओर ४. किया था यह जगत्‌ जानता है ( वशास 
छटके दिन रघुनाथजी वनको चरे ) ॥ २ ॥ 
५ ६ व र्षण रघुराई % श्युगवेर एर फर _कु खाई ॥३॥ | 
रचये दिनि श्रीकृपानिधाना # युर उतरि चरे मगवाना ॥०॥ _ ( 
\ चौथे दिन लक्ष्मण राम जानकी शृ्रवेरपरमं _ङछ॒ फल भोजन कये ॥ २ ॥ पाच (| 
(\ दिन श्रीकपानिधान भगवान्‌ गङ्गाजी उतर कर्‌ चरे ॥ ४ ॥ | 
। मराज आश्रम सुख दां # रहे तह एक दिन खरई ॥९॥ 
५ वाटमीकिपे मिलि सुख पादे # चित्रहूटमे कुटी बनाई ॥९॥ | 
\ भरद्राजके सुन्द्र्‌ आश्रमम एकं दिन श्रीरामचन्द्रजी रहे ॥ ५ ॥ वाट्मीकिजीसे मिक ^ 


| 
ओर चिकूटमे कुटी बनाकर श्रीरामचन्द्रजी रहने रगे ॥ 8 ॥ _ 
तहं जयन्त सिख दीन्ह रमेशा # वाख कीन्ह क दिन अवधेश ॥७ 
वहां जयेतको शिक्षा देकर कुछ समय तक श्रीरघुनाथजी रहे ॥ ७॥ | 





दोहा-चित्रकूटसे चलि बहुरि वध विराध कर्‌ कीन्ह॥ ¦ 

व मिदि सुती्ण शरभ॑गसे, ऋषि अगस्त्य घुख दीन्ह ॥ ३. ॥ 

फिर चितरकूटसे चर विराध राक्षसको मार सुतीक्ष्ण शरर्भेग से मिरु ओर अगस्त्य (| 
ऋषिको बड़ा_ सुख दिया ॥ ३॥ तये + | (4 १ 
इहि विधि हादशा वष विताये # पुनि प्रषु पैचवटीमे अयि ॥१॥ ॥ 
वषे त्रयोदङ्रा भयो प्रवेशा # खरटुषण वध कीन्ह रेशा ॥२॥ 
इस प्रकार बारह वर्ष बिताकर रघुनाथजी पचवटी आये ॥ 9 ॥ जब ॒तेरहवौ वषै प्रारंभ (¦ 
हआ तब ( श्ूषणखाकी नाक कारी ओर ) खरदूषणका रामने वध किया ॥ २॥ ्‌ 
माघ शुक्छ आट जब आई # दिन _मध्याह दशानन जाई ॥३॥ 
छट करि 1 सीय महरी # रे गयो निज स वपा ४ 
माष क्ट अष्टमा मध्याह्न समय रावण ॥ ३ ॥ छल कपटसे महा- ¢ 
रानी जानीनीको हर अपनी लंकापुरीमे ठे वी ध ॥ 5 


५ 

जटायुको करि उद्धाग # दुष्ट कबन्ध निशाचर मारा ॥९। 
 शबरिहिं गति दे पचम मासा # मिलि आषाट सुग्रीव हरसा ॥६॥ | 
 _ फिर रघ़नाथजीने जटायुकी करिया कर दुष्ट कलेव राक्षसको मारा ॥ ५ ॥ शबरीको गति ¢ 
दी, पचम आपाद मासमे आनन्दुपूर्वक सुभ्रीवसे मित्रता हुई ॥ ६ ॥ 
बाटिहि मारि मास तहं चारी % रहे प्रवर्षण पर॒ अघुरारी ॥७॥ ` | | 
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| स भ्रव्षण पवेत प्र रामचन्द्रजी रहे ॥७॥ किर जानकीजीको 
| दनेके निमित्त बड़ बुद्धिवारे वानर चे ॥ ८ ॥ ५. । 
ए द कि क 
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" सप चतुद्ावर्पबनव्ासुकाः तिथिवत्र 4 ( १३१३ ) 
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दोहा-मारगशीषै ङष्णा घुमग, इखिक्षर इमान्‌ ॥ 
त धु छषि कहि चके, महाधीर बलवान ॥ ५॥ 
५ . मागंशीषै कृष्णा एकादशीके दिनि महापेर्यवान्‌ बलवान्‌ महावीरजी सागर लंक 
¶ लकाको चले ॥ £ ॥ 
चयोदशी . ढे . इमाना % पनि अशोक वनमाहि समाना ॥१॥ 
कसुताके ददान पाई % घुरी प्रकी दीन्हं गहाई ॥९॥ 
 तेरसके दिन मदहावीरजीने सारी ठकापुरी ददी ओर फिर अशोकं वाटिकामे पचे ॥१॥ 
जनकमसुताके दशन करके रघुनाथजीकी अुद्विका जानकौजीको देदी ॥ २॥ 
पुनि अशोक्वन सक उजाश % चौदशको अक्षय कर मारु ॥२॥ 
रंक दाह करि धिय तट आई # चडामणि ले चे सुहाई ॥५॥ 
फिर सब अशोकवनको उजाड कर चौदसको अक्षयङ्बारको मारा ॥ ३॥ ख्का जख 
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¦ कर जानकीजीके पास आक्‌ सुन्दर डामणिक छेकर चले ॥ 9 ॥ 
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| वारिधि धि सेन निन आये # सुभाचार शनि सुब इषाय ॥५॥ 6 
चले तहं ते सव घुष पुं # पच दिख मगमाहि विताई ॥९॥ | | 
| फिर सागरका ठंघन करके अपनी सेनाम आये ओर्‌ समाचार सुनकर सव स हुए 
।! ॥ ५ ॥ वहसे सब सुख पाकर चे ओर पांच दिन माम कगे ॥ & ॥ 
 अगहन श्क्ला छठ सुखदाई # किष्किन्धा सब परैव आई ॥०॥ 

शुक्रवार सप्तमी सहाई % जनकदुताक युधि प्रषु पाट ॥८॥ १ 

अगहन सदि छठके दिन सब कोई किंष्किन्धामं आ हवे ॥ ७ ॥ शुक्रवार सन्दर 
१ सप्तमीके दिन जानकीजीकी सपि प्रभुने पायी ॥ ८ ॥ 


न अणा ना ना 
४ ० 


ोहा-अगहन श्क्डा अष्टमी, सेन्‌॒ सहित भगवान ॥ 
।. अ नखत्े, टंकदहि कन्द पयान्‌ ॥ ध ॥ 
अगहन सुदि अष्टमीके दिन सेना सहित भगवानने उत्तराफात्युनी नक्षत्रम टका 


1 ॥ ९ ॥ ८ 
४ | गा मरणमा बिताये # प्रूलौको वारिधि तट ध 
¢ पोष तृतीया तकं यलगसा % तीन दिवस तहं ीनद निवासा ११ इ 
भागम सात दिन लगे ओर पूनोके दिनि सागरे किनारे आये ॥ १ ॥ । 

थजीने वहां निवास किया ॥ २॥ 
कृष्ण॒युहाई # आय शरण विभीषणं धा 
कीन्ह सागर तट आई ॥५॥ 
रघुनाथजीकी शरणम आये ॥ ३ ॥ पौष ¦ \ 
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॥ नवमी विप्ररूपं धरि सागर # आयो शरण राम 
॥ दामी पौष सेत॒॒टृट भारी % दश योजन कपि रचेउ विचारी ॥६॥ 


द नोमीके दिन सागर ब्राह्मणका षूपं ` धरकर नीतिके जाननेवाले रामकी शरणमे आया 
। ॥५॥ दशमीके दिन सागरका पुरु वानरोने दश योजन समञ्च कर्‌ बाधा ॥ ६ ॥ 6 


॥. 30 1 
९ ~ 






1 
७ व्ल (29 


| नीलने चाछिस योजन पुर बांधा, ( यह विधि अग्नवेशकी है, नहीं तो पहले दिन १४ किर { 
( २०,२१,२२,२३ इस प्रकार पांच दिनम रचना इई ) ॥ ८ ॥ 
दश योजन आयत रचि दीन्हा # शत योजन विशार कपि कीन्हा ५९॥ 
 वानरोने दश योजन चौडा ओर सौ योजन लम्बा पुरु बांधा ॥ ९ ॥ 

। दोहा-चौदशसे दितिया तलक, उतरे सागर पार ॥ 

। छ दङ्ञमी तक गढ़ ठक कर घेरेउ सहित्‌ विचार ॥ ६ ॥ 
 _ चोदशसे शक्ल द्वितीया तक सेना सागरके पार उतरी ओर दशमी तक रकाषुरीको 
| विचारपूरवकं घेर लिया ॥६॥ _ 
। पौष शक्ल हखिसर आई # शक्‌ सारण कपि सेन दिखाई 
। दादरिर्मे यह प्रु मन. मावा # चारि माग निज कटक बनावा॥२॥ \ 
४ पौष सुदि एकादशीके दिनि शुकसारणने ( रावणको ) कषियोंकी सेना दिखाई ॥ १ ॥ 
 द्रादशीको प्रथुने विचार करके अपनी. वानर सेना चार भागे बांट द्‌) ॥ २॥ 
| छव॒मुकट रावणके जोई # काटे प्रयु ताही दिनि सो 


&- स ्‌ त | ॥ | । 
\ एकादशि करै योजन वीसा # गरस तीष बध्उ ५५ 1७ ! 
चासि योजन तेरस बसर # रचे सेत्‌ नह नीह उजागर्‌ ॥८॥ _ ( 
+ रकादशीको बीस ओर द्वादशीको तीस योजन पुरु बाधा ॥ ७॥ तेरसक दिन नरः । 


ॐ 









ई ॥३॥ 

सेन दशाननकी दिनि तीनी % मह्‌ सत्र युद रंग भीनी॥०। ४ 
ओर रावणके छतर सुकुट भी रामचन्द्रजीने उसी दिनि काट कर गिरा दिये ॥ ३ ॥ पिर 

तीन दिनम रावणकी सब सेना युद्ध करनेको तेयार इई ॥ ४ ॥ 


भ 
माघ कष्ण प्रतिपद जब आह्‌ % अंगद फिर आये सथुञ्ाई ॥५॥ । 
दितियापसे नवमी तक आई % दोउ दढ कीन्ह युद हरषाह ॥६॥ ¢ 
¢ माध कृष्ण्‌ प्रतिपदाके दिन अङ्गदजी रावणको समञ्ञाकर लौट आये ॥ ५ ॥ फिर माघ 
छया द्वितीयासे नोमी तक दोनों सेनाओने परस्पर प्रसप्रता पूषैक घोर युद्ध किया ॥ & ॥ | 
 नागफस धननाद चलाई % दरामी गरू कारि गये आट ॥७॥ 

वव न ट अभा # मर ड ग्डोचन बलमारा ॥८॥ | 
१ नागफास चखा था उसको गर्‌ मीके दिनि ट गये | ॑ 
४॥ ७ ॥ दरादशीतक वड़ा युद्ध करके महाबलवान्‌ धूम्रलोचन र ध 1 1, "१ 


दोहा-मावस तक कपिसेनने, मारे दैत्य सधी ॥ 





- नि _ ता <म्‌ 





4 # माघडुक्टकी चौथतक, ररेउ दशानन वीर ॥ ७॥ 


व ए ड क ह छ छि, @ य नच च 9. आ च. ॥. ॥ स @._ च. ॥ का मालि भानिभनिन भि 
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द्ध किया ॥ ७॥ ध 
१ परचित्त आ तक आ % कुम्भकरण क दियो नगाई ॥१॥ 

\ नौमीसे चौदशि तक आई % छरेउ मृत्यु शुपतिते पाई ॥२॥ 
पचमीसे अष्टमीतक कुम्भक्रणको जगा दिया ॥ १ ॥ फिर नवमीसे चौदशतक आकर 

५ कुम्भकणेने युद्ध करके श्रीरामचन्द्रजीे वृत्य पाई ॥ २॥ । 











। माघ शक्ल पूनौ दिन पवन # लरेड न शोक ग्रसित रह रावन ॥२॥ 

५ फ़ल्णन पचि तक भमगवाना # कियो नरान्तकं षध बल्वाना॥४॥ 
माघ शुकं पनोके दिन रावण शोकाङ्कल रहा, लड़ा नदीं ॥ ३ ॥ फालुन पचमीतकं 
५ रधुनाथजीने बलवान्‌ नरान्तकका वध किया ॥ ९ ॥ 

एनि आटे तक दैत्य अपारा % मरि श्रीरुरी उदारा ॥५। 



















॥ कम्म निकुम्भ दैत्य बल्वाना # तैस. तक _ भारे मगवाना ॥६॥ 
| फिर अष्टमी तक उदार श्रीरामचन्द्रजीने अनेक दैत्य मारे ॥ ५ ॥ फिर बरवान्‌ कुम्भ । 
६ निङ्कुम्‌ देत्योको भगवानूने तेरस तक मारा ॥ &.॥ 


पुनि शुक्ला टितिया जय आहं % मारे जघुक्‌ दैत्य रखुराई ॥७॥ 
फ़ालान शिव पेरसि घननादा % मेड भा देवन अहटादा ॥८॥ 
8 फिर शुक्ल द्वितीयाके दिन जंम्ुक दैत्यो रनाथजीने मारा ॥ ७ ॥ फार्णन शक्ल | 
५ तेरसके दिन मेघनाद मारा गया, देवताओंको बड़ी प्रसन्नता > ॥ ८ ॥ 

। चोदश्को शोकित दशमाला % युद कियो नहि इःख विज्ञा ॥९॥ 
चौदशको रावणने शोकके मारे युद्ध नहीं किया इसी दिन अहिरावणका वध इआ था ॥९॥ 
-दोहा-फाल्णन शक्ठ पएणिमा, क्ल चण्ड दशशीरा ॥ 
कः मारे सव सेनापति, अट तक जगदीशा ॥ < ॥ 
| | फाल्गुन शक्ल पूणिमाके दिन रावण लड़नेको चला ओर चैर कृष्ण अष्टमीतक श्रीराम 
। चन्द्रजीने रावणके सब सेनापति मार डाे ॥ ८ ॥ न 

१ ` चैत कृष्ण नवमी जब आई % मारी शक्ति षण नह 
पनि हठमान सजीवनि छाय % मृषटित रषण चेत तव य ॥ न ॥ | 
चे्रकृष्ण नवमीके दिन (रावणने) स  . ध. ५ श । 
लाये ओर भूषित लक ¦ | 
। १ गुदधअतिं मारी % कीन्देड रवणसे व । ५ 
¦ मातलि हइखिसर क आयो # घुरतिका रय म व क 
मीके दिन रघुनाथजीका रावणसे बड़ा भयकः युद्ध इअ ए ॥ 
। | ग रस्र हो रघुनाथजीके निमित्त इन्दरका रथ काया _ » ॥ वा 
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{कर्‌ ॥६॥ | - 
। दिनते अष्टादश वासर #% शवणसे भयो युद भयकर्‌ ॥९॥ _ 
| ४ भगवान्‌ रथप्र चढ़ सेनासहित सेम्रामभूमिमे आये ॥ ९ ॥ उस दिस 
\ लेकर अटारह दिनतक रावणसे महाभयैकर युद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 


चेत्र शुक्ल चोदशि जब आई # मरेड दशानन जग दखदाई ॥७॥ 

॥ पूतोके दिन देह दशानन % दाह विभीषण कियो खित मन॥<॥ _ ! 
५ चेत्र डुर चतुदशीके दिन ससारको दुःख देनेवाला रावण मारा गया ॥ ७॥ परणिमाके | 
\। दिन विमीषणने दुःखी मनसे रावृणकी अग्नि करिया के ॥ < ॥ । 


दोहा-प्रतिषद क वैषाखकी, इन्द्र अमिय व्रषाय ॥ 
#क माल कीरा जे रण एर, तिनको दियो जियाय्‌ ॥ ९ ॥ 


वैसाख कृष्णपकषकी प्रतिपदाको इने अमृत क्षा कर जो रीछ ओर वानर मरे पड़े थे {{ 
उनको जिला दिया ॥ ९ ॥ 


एुनि दितियाके दिन भगवाना % ज्य विभीषण दीन्द सुनाना 
तृतियाको श्री जनकटुकारी # आय अनम प्रवि घु 
फिर दोयजके दिनि सुजान भगवानूने विभीषणको राज्य दिया । के दिन जान- {4 






५ कीजी अनले प्रवेश कर सुखपूवंकं निकल आयां ॥ २ ॥ 
निकसि अनर ते अवनि कुमारी # मयउ कपिन्‌ मन अचरज भारी॥३॥ 
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दिन्‌ दश्च ओर मास दशचारी # रहीं कमं सीय इखारी ॥५॥ ^ . 
 अग्निसे निकली हुई सीताजीको देखकर वानरोके मनमे बड़ा आश्चयं हआ ॥ ३॥ चौदह { ` 
4 महीने ओर दश दिनतक रकामे जानकीजी दुखी रदी ॥४॥ 

५ चोथि कपिन सग बेठि विमाना # कीन्ह अवध क राम पयाना ॥९॥ 
। पचि तिथि प्रयाग अन्हाईं % छ्टको मिले मरत खन आईं ॥६॥ ४ 
५  चौथके दिन कपि्योके साथ विमाने बेठकर रवुनाथजीने अयोध्याको प्रस्थान किया † 


्‌ ॥ € ॥ पेचमरीके दिन प्रयाग स्नान करके छठके दिन भरतसे आकर भिरे ॥ & ॥ 
यदि विधि वषे चतुदश बीते # आये राम भये मनचीते ॥७॥ 


कृष्ण सप्तमी माधव मापा # सवके मन अतिमयड हासा ॥८॥ ` | 
इस भकार चौदह वषं वीत्‌ गये, रामके अयोध्या पुरीम आनेसे सब मनचेते काय हृष्‌ \ 
| ॥ ७ ॥ वशाख कृष्ण स॒प्तमीके दिन सुबके मनमे अत्यन्त आनेद्‌ हुआ ॥ ८ ॥ 

दोहा-इकताटिमू्वे वर्षमे, रामचन्द्र भगवान ॥ 
< ५ आग्‌ ४ वषेकी, जनक ष पता एणखान ॥ १० ॥ 
बत्तीस वकी अवस्था यती 1 (1, 1 ( 


तेहि ध दिन सिंहासन भगवाना # बैट राजतिरुक जग जाना ॥१॥ 
मादाकी नवमी जब आई # गर्मवती भर सीय पुहाई ॥२॥ 
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1 
| यह १. 
 ॥9 ^ ` दिन सुन्दरी र र्मही ह| षमा ११० ह ९ 
शक्ल इखारी # आज्ञा ठषण रम उर धारी ॥२॥ ¢ 
{ जनकः धके त्यागे जाई # आश्रम वाटमीकि भुनिराईं ॥५॥ | 
{॥३॥ नमे गब त नद 
वाति आं छोड़ आये ॥ ४॥ | 
नवमी मास्र अषाद्‌ मनी 
५ वहां वार्मीकिजीने जानकीजीकी रक्षा की ओर पत्रे समान उनकी पाला ॥५॥ आषाढ 
{ मास नवमीके दिन अत्यन्त शरेष्ठ सुन्दर मनोहर र्व ओर शका जन्म हआ ॥ & ॥ ्‌ 
\ तापस वेष व इख ४ स मह न हढारी ॥७॥ 
श्याख्ह सहस १५१ ५।५१।न्‌॥ उ शयजव्न नाना ॥॥ 
$ तपस्विनीका वेष किये वनम जानकीजी दुःखी रदं ॥ ७ ॥ ्यारह इजार वषतक रुनाथ 
{ जीने अनेकं प्रकारसे धर्मपूरकं राज्य किया ॥ < 
पुनि छव कुको दीन्देड शनू # गये छोकं शकतं समाज ॥९॥ 
! फिर लव ओर शको राज्य देकर रघुनाथजी साकेत लोकको प्रस्थान कर गये । ( क्ुशने 
्‌ ।! कशावती ख्वने लवपुर अर्थात्‌ साहौर बसाया ) ॥ ९ ॥ ६ 
दोहा-अश्िषको सरटे, दिन_ ज्वालाप्रसाद 
#@ः वणौर रामचरिि ङ, जेहि यनि मिटहि विषाद्‌ ॥ ११॥ 
अभरिवेष ऋषिके रामायणका सार छेकर ज्वालाप्रसाद मिश्रने वनवासकी तिथि व्णनकीं 
जिसके श्रवण करनेसे विषादं अम मिट जायगा ॥ ११ ॥ 
दोहा-श्री् ज्वाढानाथके, चरण कमर्‌ मन्‌ छाय ॥ 
र व्रणी तिथि वनवासकी, सनि संशय भम जाय ॥ १९॥ 
श्रीयत परमपूज्य पंडित ज्वाकानाथ गङ्जीके चरणकमलोमं मन र्गाकर यइ वनवासकं 
तिथि वर्णन की, निसके खननेसे संशय मिट जाते ₹ ॥ १२॥ | 
पासन, षसेमराज क ॥ 
व तिन कं दीन्दी भेट यहः गाह ह चान ५ ॥ ध ॥ ^ 
सुखदायक यह अन्थ भेंटकर दिया रै अत 
= न छापे । ‹ श्रीरुनाथजी शरोता वक्तापर कृषा करं ) ॥ १२ ॥ शभमस्व॒ । 


„न रामचरितवनबासतिधिषत्ं मुरादाबाद-निवासौ कात्यायनगोत्रत्स् शयुत ९० सुखक- 
_(विधाबारिधि-पंडित ज्वालाप्रसादजीमिश्रविरचितं सम्पणम्‌ । 
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टीव्छाक्ारकत दोह 


श्रीरषुनायक चरण गदि, अति हित वारंवार ॥ _ 


तुलसीङृत टीका रुच्यो, निजमतिके अनुसार ॥ १ ॥ 
ज्ञो कष्ठ भूल अजानसे, रदी होय यहि मादि ॥ 
क्षमा करादि सो भक्तजन, रोष करे मन नाहि ॥ २॥ 
मरै अजान इकदास ह, तुम सब शण आगार ॥ 


रीति रीति कखि सुजनता, देख पदह विचार ॥ ३॥ ` 


श्रीसवत वसु वेद अहः चन्द्र फाल्गुन मास ॥ 
शिव तेरसि भृगुवासरे, भक्ति रत्न उुखरासं ॥ ४ ॥ 
अज अनादि अभ्यक्त प्रभु, रामचन्द्र शणधाम ॥ 
द्विज ज्वाला प्रसाद पर, कृषा करहु श्रीराम ॥ ५ ॥ 
श्रोताके भवन, अङ्गल वक्ता गेह ॥ 
चार पदारथ पावही, करि हरिभक्ति सनेह ॥ & ॥ 
महादेव शङ्र चरण प्रेमसहित मन खाय ॥ 
सम्पूरन टीका करी, याहि पदे भ्रम जाय ॥ ७॥ 


अभम्न्तु 

ॐ शन्नो मित्रः दोवसषणः । शन्नो भवतर्यमा । 

शन्न्द्रो रदस्पतिः । शन्नोविष्णस्कमः ॥ 
ॐ शान्तिद्शान्तिह्कान्तिः ॥ 
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थागया 
थाराघुरशया 
थारद्ुरधुराया 
यारबुररिरचुशया 
याराधुररिहइरिरधुरया 
याराघुररिहवबहुरिर्धुरया 

याराधुररिहइवलेबहइरिरब्राया 
याराधुररिहबलेचलेवहूरिरञ्चरया 

यारा्ुररिहुबरेचगेचलेबहुरिरद्राया 
याराघुररिहुबकेच गेआगेचलेबहरिरदषुराया 
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आगे चले बहुरि रघुराया । ष्यक पवेत नियराया ॥ 
इति छत्रबन्ध । 
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= | 
९६ श्रोमद्गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा विनय पत्रिका मे संपूणे रामचरित मानस कं भम कथाभाग का प्रथम पद मे अतीव | 
९ संक्षिप्त एवं सुन्दर दंग से वणेन एवं अंतिम दो पदों में हरि-मजन की सार्थकता दिखायी गयी हे । 1 
(५ ठेले राम दीन हितकारी ब 
९५ अति कोमल करुणानिधान बिनु कारण पर उपकारी ॥ { 
(५ साधनहीन दीन निज अघवश्च शिला भई मुनि नारी । ( 
९ गहतं गवनि परसि पद पावन चोर शापत तारी ।॥। ॥ 
१ हिसारत निषाद तामस वपु पु समान्‌ वनचारी । ; 
९ सेदो हदय लगाय प्रेमवश नाह कुल जाति विचारी । १. 
९१ यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत कहि. न जाय अति भार । ५ 
श सकल लोक अवलोकि शोक हत शरण गये भय टारी ।! ॥ 
ह विहंग योनि आमिष अहारवश गीध कवन त्रत धारी । र 
४ जनक समान चक्रिया ताको निजकर सबं बात संवारी ।॥। | 
६9 अधम जाति शबरी योषित . शठ लोक वेदतं न्यारी । | 
९१ जानि प्रीति दे दरशन कृपानिधि सोड रघुनाथ उधारी ॥ | 
ध कपि सुप्रोव बन्धु भय व्याकुल. आयो शरण पुकारी १ 
९९ सहि न सके दारुण दुःख जनकं ह्यो बालि सहि गारो ॥ (क 
५ रिपुको बन्धु विभीषण निरिचर कौन भजन अधिकारी | 
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शरण गये आगे ह्व लीन्ह्यो भयो भुजा पसारी \\ 
अलुभ होय जिनके सुमिरन तं वानर रीछ विकारी । 
वेद विदित पावन किये ते सब महिमा नाथ तुम्हारो ॥\ 
कहं लगि कहौ दीन अगणित जिनको तुम विपति निवारो । 
कलिमल ग्रसित दास तुलसौ पर काहे कृपा विसारी ॥\ 
मन पछितेहे अवसर बीते । 

दृलभं देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अर ही तें 
सहसबाह दहाबदन आदि नुप बचे न काल बली तं। 
हम हम करि धन धाम संवार अन्त चले उठि रीतं ।। 
सुत वनितादि जानि स्वारथ रत न कर नेह सबही तं । 
अन्तहू तोहि त्जेगे पामर त्‌ न तजहि अब हतं ॥ 
अब नार्थाह अनुराग जाग जड़ त्याग दुराश्ा जीते । 
बन्ने न काम अग्नि तुलसी कुं विषय भोग बहु घीतं । 
जो पे जिय जानकीनाथ न जाने । 

तौ सब कमं धमं भ्रमदायक एेसइ कहत सथानं ॥ 
जे सुर सिद्ध मुनीश योग विद वेद पुराण बखानं । 
पूजा लेत देत पल्टे सुख हानि लाभ अनुमानं ॥ 
काको नाम धोखेहुं सुमिरत पातक पुंज सिरानं। 
बिप्र वधिक गज गृद्ध कोटि खल कौनकं पेट समाने ॥। 
मेरु से दोष दरि करि जनकं रेणुसं गुण उर आने । 
तुलसिदास तोहि सकल आश तजि भर्जाहि न अजह अयाने ॥ 


पुस्तक भिनेका दिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, गङ्ाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“श्रीविङ्रेश्वर' स्टीम्‌-प्रेस, बम्बर. । “लक्ष्मीवेडुरेश्वर'-गप्रस, कल्याण- बम्बर, 
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| (अ) अखण्ड- ट्टे नही, पूरा । अचगरी- नटखटी । [अतुलित बल अतुलित प्रभुताई] 
||अ- विष्णु [दिखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप |अचल- पर्वत, जो चल न सके। |अत्र- इसमे, यहा 
अकथ- न कहने के योग्य । अखण्ड (बा०)] अचला- पृथ्वी । अत्रिप्रिया- अनसुया, अत्रि ऋषि की 
[अकथ अलौकिक तीरथराऊ (बा०) ] |अखारा- खेलने की जगह या स्थान, अचंचल- शात । पत्नी का नाम । 
अकथ्य- जो किसी प्रक वर्णनून | नाच, कुश्ती ओर कसरत करने की |अछत- होते। अथाई- बैठक । 


श्रीः 
अथ रामायणक्कतोष 
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6 व ५ | आपकी जो रामायण के कोष छपने की बहुत दिनों से रुचि थी, सो लीजिये वह कोष भी अद्वितीय 

| इसमे आप रामायण के शब्दों का अर्थ सोदाहरण पावेगे अर्थात्‌ कौन मे कहा 
रामायण की चौपाई लिखकर विवरण कर दिया गया है ओर काण्डं की न त ४ 
गया है । जैसे बालकाण्ड का (बा०), अयोध्याकाण्ड का (अ०), आरण्यकाण्ड का (आ०) वि (कि 
सुनदएकाण्ड का (सु०), लंकाकाण्ड का (लं ०), उत्तरकाण्ड का (उ०) ओर्‌ क्षेपक कथा त (क्षे०) लिखा गया है ओर ५ 
कोष मे यह भी विचार रक्खा है कि, जिससे ओर भी भाषा तथा छोरी-छोटी संस्कृत पुस्तकों का भी अर्थं मिल सकता क 
यदि इससे आप का उपकार हुआ तो फिर एक बृहत्‌ कोष निर्माण किया जायगा । इसमे (व, व) यह अक्षर भाषा में एक से होने 
के कारण उनका विवरण नहीं किया गया है, (क्ष) ओर (छ) के शब्द दो नार आ गये है, जैसे (क्षोभ) ओर (छोभा) यह दोनों 
स्थानो मे मिलेगे । आपके प्रसन्न होने पर परिश्रम सफल होने की आशा है । 


दोहा- ध्यान रामका कीजिये, जो सङ्गलदातार ।। 
लषण जानकी सहित नित, सुभिरहु पवनकुमारं ।। १॥। 
























































अक्षय- जो क्षय न हो, नाश न हो । |अघाती- तृष होती । अतुलित- जिसकी तुलना नहीं । 



















































हो सके। . जगह । [आपु अछत युवराजपद, रामह देहं |अदध्र-- बहुत | 
आश्चर्वित- आश्चर्य दिखानेवाला। 










































अकथनीय- जो कहने की ताकत से अखिल - सब । नेश (अ०)] 
बाहर्‌ हो । [अखिल लोककर राऊ (ल०)| अज- जिसका जन्म नही, ्रह्मा। |अदिति- दक्षप्रजापति की कन्या । 
अग- जो न चल सके, पर्वत, वृक्ष । |अजर- लुढापारहित । अदेय- न देने योग्य | 


अकनि- सुन करके । 
अकरण- विनाकारण | 


[मै अकरण कोही पर्शुएमवाक्यम्‌ (बा)] 


अक्रल- हाथ पाव आदि अगविना। 


[तुमको नहीं अदेय कड मोरे (बा) ] 
अदृश्य छिपा हुआ । 

अद्धत्‌- विचित्र । 

अद्रि- पहाड। 


[अग जग जीव नाग नग देवा (लं०)] |अजामिल- एक पापी ब्राह्मण । 
अगणित जिसकी गिनती न हो सके || अजित - जो जीता नहीं गया । 
अगम~ अथाह, जहां जा न सके । अजिन मृगकछाल। 

अगर- एकं प्रकार का सुगधित काष्ठ । अजिर- आगन। 









































[अकल अनीह अभेद (बा०), 

अकसर- अकेला । अगङ- एकं प्रकार का सुगंधित काष्ट || अजय ~ + जीतने योग्य । अदैत- जिसके समान दूसरा नही! 

[अकसर आयउ तात (ल०)] अग्र- अगे। अज्ञ- मूर्खं । अध~ नीचे। 

अकाजेड- अकाज किया । [चली अग्र करि प्रिय सखि सोई (बा०)] | अज्ञता मूर्खता । अधगो- नीचे की इद्धरिय । 
अटन- फिसला । अधर- नीचे का होठ। 


अगहुड - पहिले पहल । 


अगाध- जिसकी थाह न हो। [सूखहि अधर लागि मुहलाटी (अ०)) 













अकाम- कामनारहित । | 
[चले राम वन अटन पयादे (ल०) ] 










अकाल- बेसमय । 
अकटक- काटे से रहित, विघ्नरहित । |अगुण- गुणहीन अटृहास- ठठा के हंसना। अधिकारी- मालिक। 
[आये करन अकंटक राज (अ०)] अगोचर- इन्द्रिय ज्ञान के बाहर या परे, | [अट्ृहास शठ कीन्हा (ल )] अधिप- राजा। 
इद्धियों की गति से बाहर्‌ । अणु- सृक्ष्म। आधिवास- ठहरने का स्थान । 











अधीश- मालिक, स्वामी । 
अनञअहिवात- विधवापन। 

अनइस- खराब, बुरा । 

[भलौ कहत जो अनस लागा (अ०)] 
अनख- कुढन। 


अरकिंचन- धनहीन । 
अकुल- जिसके कुल न हो। 
अक्कुलाना- व्याकुल होना । 
अकुठ- कडा जो टूट न सके। 
अकूपार- समुद्र । 
अखय- नाशरहित । 


अनक~ डर, काल । 
अतनु- कामदेव । 








अघ-पाप। 


[भये सकल अषरूप (ना०)) 
अघटित- जो नहीं हुञा । अतक- जिसमे तर्कं न हो सके । 


अघात- चोट, छेदन । अतिशय ~ विशेष, बहुत ही । 
[नूत्द अधात सहि गिरि कैसे (कि०)]| अतीत- 
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अनघ- पापरहित्‌ । 
अनट- अनुचित । 
अनत- दूसरी जगह । 
अनपायिनी- नित्य । 
अनन्य- जो एक के सिवाय दूसरे का 
आश्रयन कः; : 
अनमनी- उदास । 
[कसि अनमनि हंसि हसि कह रानी(अ) ] 
अनल- आग । 
[हने अनलमे नार बहु (ल ०)] 
अनवद्य- दोषरहित । 
अनयास- विनायत्न । 
अनायासख- विनापरिश्रम । . 
अनहित- बुरा । 
अनाथ- जिसका कोई सुध लेनेवाला 
| नीं । 
अनादर- निरादर । 
अनादि- जिसका आदि नही । 
अनामय- रोगरहित । 
[ब्रह्म अनामय अज भगवता (लं०)| 
अनिन्दित- निन्दारहित। 
अनमनी- उदास । 
अनिल- पवन । 
अनिर्वाच्य- जो कहा न जा सके । 
अनी- फौज। 
अनीक- सेना । 
[रिपु अनीक नाना विधि आई (ल०)] 
अनिप- सेनापति । 
अनीश- स्वामीरहित | 
अनीह- चेष्टारहित, इच्छाहीन । 
अनु- ऊपर, पीछा, समान । 
अनुकथन- वारवार कहना । 
अनुकम्पा- दया, कृपा। 
अनुकरण- नकल । 
अनकूल- प्रसन्न, अनुसार । 
[योग लप्र ग्रह वार तिथि, सकल भये 
अनुकूल (वा०)] 
अनुगामी- आज्ञाकारी । 
अनुग- दास । 
अनुग्रह- कृपा। 
||अनुचर- सेवक । 
[अंगद हनुमत अनुचर जाके (ल०)] 
| |अनुचरी- दासी । 
अनुज- छोटा भाई। 
अनुजा- छोरी बहिन । 
अनुदिन सर्वदा । 
[|अनुपम- जिसकी उपमा नही । 
||अनुभव- ज्ञान । 
| |अनुमान- अन्दाज, अटकल । 
[करौ विविध अनुमान (लं०)] 
अनुमानी- अटकल से। 
अनुमोदन- आनन्दपूर्वक। 
अनुराग स्नेह, प्रेम । 


रामायण कोष 


अनुरूप- सदृश, अयुसार । 

[वर अनुरूप बरात न भाई (बा०). 
अनुरोध- उपरोध (रोक) । 
अनुवाद- उल्था । 

अनुभाऊ- महिमा । 

अनुशासन - आज्ञा । 

[तब रघुपति अनुशासन पाई (ल०)] 
अनुसन्धान - दूढना । 

अनुसारी- पीठे -पीछ चलनेवाला। 
अनुहर- सादृशी, अनुसार । 
अनुहार- सादश, अनुसार । 
अनृत- इूठ, असत्य । 


` |अनेक- बहुत । 


अनैसे- कुदृष्टि से। 
[बन्धु तव चितव अनैसे (बा०)] 


अनङ््‌- विनाशरीर का । (कामदेव का 


नाम) 

अन्यथा- दूसरी तरह । 
अन्वह- निरन्तर । 
अपकार- निरादर। 
अपकीर्ति- अपयश । 
अपडर- इयूठा डर । 
अपत- अप्रतिष्ठा। 
अपभय- अपडर। 


[अपभय कुटिल महीप डराने (बा०)| 


अपर- दूसरा। 

अपलोक- अपयश । 

अपवर्ग - मोक्ष | 

[तातस्वर्गं अपवर्गं सुख (सु०)] 

अपबाद- अयश, कलक । 

अपहरना- दूर करना, हरण करना | 

अपहारी- चुरानेवाला। 

अपान- गुदा मे रहनेवाला वायु । 

अपि- भी। 

अपेल- जो हिल न सके |. 

[प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई (स९)] 

अपंडित- मूर्खं । | 

अप्रतिहस- अपीडित, विनारोक। 

अर्प्या--दिया हुआ। 

अफल निष्फल । 

अवबला- स्री। 

अवाधा- जिसमे किसी प्रकार रोक 
न हो। 

अनुध- अज्ञानी, निद्धि । 

अवध्य - न मारने योग्य । 

अभय- भयरहित | 


[अभय भई भरोस जिटः आवा (बा०)] 


अभि- सब ओरसे। 
अभिअन्तर- भीतर, अन्तःकरण । 
अभिजित- नक्षत्र विशेष । 


अभिनन्दन - सेवा १, संतोष २, गुणों 


की प्रशसा का अनुमोदन । 


अभिमत- वाछछित। 

अभिराम- सुन्दर। 

अभिषेक-राजसिंहासन का तिलकस्नान 

[राजहि देखौ अन नयनभर, भरत 
राज्यअभिषेक (अ०)) 

अभीष्ट- अभिलाषित। 

अभृतरिपु- शद्ुरहित। 

अभेद- भेदरहित, न छिपे । 

अभगू- जो न ट्टे । 

अमर- देवता । 

अमरता- देवत्व, न मरनापन । 

[सुधा सराही अमरता (बा०) ] 

अमराई- आम की वारी । 

अमरावती- इन्द्रपुरी । 

अमान-- प्रमाण से बाहर, अहकाररहित। 

अमातुष- जो मनुष्य से न हो सके । 

[सकल अमानुष तुम्हरे (ना०). 

अमित- बहुत । 

अमिय- अमृत । 

अमोघ- सफल । 

अम्बर- आकाश, वस । 

अम्बा- माता, दुर्गा । 

[जो सिय वन रहै कह अम्बा (अ०)] 

अमगल- बुरा । 

अय- लोहा। 

अयन - घर । 

[करुणा अयन (बा०)] 

अय- यह । 

अयुत- १०००० दश हजार । 

अरगाई- चुप होकर । 

[कहि अस वचन रहा अरगाई (लं, कषे) | 

अरगानी- चुप हुई । 

अरध- आधा । 

अरधग- आधा शरीर । 

अर्णव- समुद्र, उदधि । 

अरनी- अग्नि मथने की लकड़ी । 

अरि- वैरी, शतु। 

[उदासीन अरि मीतहित (बा०)|] 

अरुण- लाल । 

अरुणचूड- मुर्गा । 

अरुणारे } लाल, सुखं | 

अरुनारे ) ` [अधर्‌ असुनरे (बा०)] 

अरुणशिखा- मुर्गा 

अलक- बालो की लट जो गार्लोपर 
ब्ूलती है। 

अलखित- जो लिखा न जाय । 

अलक्षित- जो न दीखे। 

अलच्छि- दग्र । 

अलान- जजीर। 

[रज अलान समान (अ०)] 

अलि भौरा १, सखी २।। 

अलिनि ~ भ्रमरी १, सखिया २। 


अलीक- असत्य । 

अलीहा- बूटा । 

[एक कहिं यह नात अलीहा (०) 
अलुल्धि- उलज्जकर्‌ । 

अलोल~ चचलतारहित । 
अलौकिक- लोक से बाहर्‌ । 
अलंकृत-शोभित,भूषित,अलंकारयुक्त 
[आखर अर्थं अलंकृत नाना (बा०) ] 
अवकलित- निश्चय किया हुञा । 
अवगति- ज्ञान। 

अवगाह- अथाह । 

अवघट- अडबड । 

अवचट- ओचक, अचानक । 
अवनज्ञा- अपमान । 

अवडेरि- त्याग कस्के । 

[पुनि अवडेरि मराइन ताही (बा०)] 
अवढर-नीच पर भी दया करनेवाला । 
ओढर- नीच पर दया करनेवाला । 
अवतंस-शिरोभूषण, मस्तक का गहना 
[हंसवंश अवतंस (अ०)| 

अवध- अयोध्यापुरी, सीमा । 
अवधि- सीमा। 

अवनि- पृथ्वी। 

अवनिप- पृथ्वीपति, राजा । 
अवराधक- सेवक । 

[कहहिं संत तव पद अवराधक (आ०)| 
अवराधना- सेवा करना । 
अवरेखी- लिखी । 
अवरेव-तिरकछा,उलरके पद को जोडना 
ओरिब- ध्वनियुक्त । 
अवलोकय- देख । 
अवसान- नाश, मरन । 


 [अवशि- निश्चय करके । 


अवशेषित- बचा हुआ । 

अवसेरी- विलम्ब । 

[भये बहुत दिन अति अवसेरी] 

अबाधी- बाधारहित । 

अविकारी- विकाररहित, जन्ममरणादि 
विकारशून्य। ` 

अविगत- चराचर मे व्याप्त । 

अविचल- स्थिर। | 

अविदछीन- निरन्तर, जो कभी बीच 
मेनट्टे। 

अविद्या- मूर्खता, अज्ञान । 

[विद्या अपर अविद्या दोऊ (उ) 

अविद्यापच- देहमे आत्मबुद्धि । 

अविनय- दिटाई | 

अविनाशी- जिसका कभी नाश न हो। 

अविरत- निरन्तर । 

[अविरत भक्ति मागवर (अ०)] 

अविरोध- विरोध रहित । 

अविवेक- विवेकशून्य । 


[गुरु के वचन सचित्र अभिनंदन (अ०)] | [गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी(बा०)] | अन्यक्त- प्रकृति, ईश्वर, गुप । 


अन्याहत- न रोकने योग्य | 
[अव्याहत गति होहि तोरी (उ०)] 
अष्टादश- १८ अठारह । 
अशन- आहार । 
|| अशनि- वन्न । 
अशिष- कल्याणरहित, अमंगल । 
अशेष- शेषरहित, सम्पूर्ण | 
अस- एेसा। 
असमय- कुसमय, अकाल । 
असमसर- कामदेव । 
असमजस- दुविधा । 
[असमजस पक्ष भये रघुराई (अ०)] 
असहाई- बिना सहायका । 
असाधी } जिसके दूर्‌ होने की 
असाध्य | आशा नही । 
||असि- तलवार १, है २, एेसी ३। 
| | [शीतल निशि तव असिवर धारा] 
||असित- श्याम । 
||असुर- दैत्य 
||असुरसेन - राक्षसो की सेना । 
||अशौच- अशुद्धि । 
||अस्थिमात्र-केवल हाड । 
|| [अस्थिमात्र रहि गयउ शरीरा (बा०)| 
||असंभावना- अनिश्चय । 
असम्मत- प्रतिकूल । 
||अह- दिन । 
||अहमति- अहकार । 
अहह- अत्यंत खेद में प्रयोग करने 
का शब्द | 
अहि- सर्प। 
||अहिनी- सापिनी। 
अहिराज- नागराज । 
अहिवात- सौभाग्य, सुहाग । 
अहेर- शिकार । 
अहेरी- शिकारी । 
अहो- यह शब्द आश्चर्य, बडे भाग्य, 
अतिदुःख में आताहै। 
[अहो भाग्य मम अमित अति (सु), 
अहो धन्य लक्ष्मण (अ०)| 
अह- हम, अहकार। 
अंक- अक्षर, गोदी, चिह । 
[कुअंक भालके (बा०), 
लगे सुमित्रा अका (उ०)) 
अंकित~-चिहित, हस्ताक्षर, किया हुमा 
अग- शरीर । 
अगरी- वख्तर्‌ । 
अगवनि- सहना । 
अंचल आचल, पल्ला । 
अम्ब- माता। 
अम्बक- आंख, नेत्र, माताका। 
अम्बर- वस्र, आकाश । 
अम्बरीष- एक राजा का नाम । 
[सुचि करि अंबरीष दरबास(आ०)| 


रामायण कोष 


अम्बु- जल ड 
अनुधर- जलधर । 

अम्बुधि- समुद्र | 

अम्बुपति- वरुण । 

अभोज- कमल । 

अजि- अंजन लगाकर । 

अगलि- अगुरी। 
अजलिगत-अजली मे आये या गये। 
अंड- अण्डा, ब्रह्माण्ड | 
अडकटाह- ब्रह्माण्ड | 

अतर- बीच। 

अतर्यामी-हृदय का जाननेवाला, ईश्वर । 
[तुम अंतर्यामी भगवाना (लं०, क्षे०)] 
अतर्धान~ गुप्त होना । 

अतरहित- गुप्त । 

अतावरि- आत। 

अवा- अवा। 

[अवा इव सुलगै छाती (अ०)] 


(आ ) 
आइ- आयकर । 
आकर- खान, जहां धातु वा उपधातु 

रत्नादि खोदने से प्राप होते है । 

आकुल- पूर्ण, व्याकुल । 
आकृति- आकार, सूरत । 
आखर- अक्षर । 
[आखर मधुर मनोहर दोऊ (बा०)| 
आगर- पूर्ण, चतुर । 
आगरी- चतुरी | 
आगार- घर । 
आगिल- अगली । 
[आगिल कथा समास समेता (लं, क्ष) ] 
आचरण- करतूति | 
आचरणी- करतूति। 
आचरही- आचरण करते है । 
आतप- भूप । 
आत्महन- आत्महत्यारा । 
आतुर- उतावल । 
आदिकवि- वात्मीकि। 
[सुनिजान आदि कवि नाम प्रतापू(बा०)| 
अआदेश- आज्ञा 
आन- शपथ, कसम । 
आनन-मुह। ` 
[तासु तेज समान परभु आनन (लं ०) 
आनवी- लाइयो। 
आपन्न - आपत्ति मे पडा हुआ । 
आभीर- अहीर, गोप। 
आमलक- आवला। 
आयत- चौड़ा । 
आयतन- घर । 
आयसु- आश्ञा। 
आयुध- शख । 
[आयुध अनेक प्रकार (आ०), 





इदमित्थम्‌- एसे हो, यह इतना ही। 
इष्टदेव-उपास्य देवता, जिसके समान 


इह- यह निश्चयात्मकं शब्द, उगली 





नि (२) 
आरज-आर्य्य- श्रेष्ठ, बड़े लोग। |इति- अतएव, सीना, ठेसा। | 
आरजसुत- (आर्यपुत्र) पति। 
| आग्जसुत पद कमलविनु (अ०)] (ई) 
आरत-आर्त- अत्यन्तदुःखी। |ई-लक््षी। ` 
आरति- पीडा, दीनता, अतिप्रीति। [ईशान ईश्वर, शिव, पूर्व उत्तर। 
आराति- वैरी। ईषना- लालसा । 
आराधन- सेवा । ईश~ मात्रिक, ईश्वर 
आराध्य-जिसकी आराधना की जाय । | [अव ईश आधीन जगत (अ०)] 
आराम- सुख १, नगीचा २, उपवन । 

[परमरम्य आराम वह, जो रामहिं सुख (उ) 
देत (बा०)] उ~ शिव। 
आरूढ- चढा हुआ । उकठि- सहारा लेके, बिगड़ हुआ, 
आरोप- अन्य, कल्पना । काष्ठ | 
आरोपण- चढाना | उकसहि- उपर उचकना | 
आत्तं- पीडित, व्याकुल । उग्र- तीव्र, भयानक। 
आलय- घर्‌ । [उग्र विलोकन प्रभुहि विलोका (लं०)] 
[सदा सर्वगत सर्व उयालय (आ०)] |उघरे- खुले । 
आलवाल- थाबला | उचाटु- उखडना, चित्त न लगना । 
आव- आता | उचित- योग्य | 
आवत्तं- भवर्‌ । उछग- गोदी । 
आवलि- पक्ति। [सखी उछग बैठ पुनि जाई (बा९)] 
आवाहन- बुलावा, मन्त्रादि से देवताओं | उजागर ~ विख्यात । 
को बूलाना। उजैनी- उज्जैन नगर । 
आश्रित- आश्रय लिये हुये, सहारा |उड्‌- तारा । 
लिये हुये । उक्ति- वचन । 
आश्रमी- ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, [उत्कण्ठा - चित्त की लालसा। 
सन्यस्त। उत्कर्ष- बडा, बडी | 
आसक्त- मोहित । उत्पात- उपद्रव । 
आसावसन- दिगम्बर। | [अस उत्पात तात विधि कीन्हा (अ०)| 
आसीन- बैठा हुआ। उत्सव- उदछ्ाह, प्रसन्नता । 
आसु- जलदी। उतङ्ग- ऊचा। 
आक- अक (अक्षर)। उदक ~ जल । 
आकुरे- अंखुभ निकले,उत्यत्न हुए । उद्घाटी- उधारा, उदयाचल । 
[तब महिमा उदधादी (बा०)] 

(इ) उदधि- समुद्र, सिन्धु, जलनिधि, बारीश 
इकअङ्ग- एक ओर का शरीर। [उद्धव - उत्पति । 
इच्छित- वांछित । उदयगिरि- उदयाचल । 

[इच्छित फल विन िवअवरधे (ना०) | [उदर पेट। 

इत- इस । उद्रेग-भय । 

इतराई- इतरानी। [इनि उन पावै कोर] 

इम ~ (इमि)- इस तरह से। उदार- दानी, बड़, शरेष्ठ । 
उदास- आशारहित । 


उदासी- संसार से विर्त। 
उदासीन- शद्-मित्र भावरहित । 
उपचार- उपाय, पूजा की सामग्री । 
उपधान- तकिया। 

उपनिषद्‌- ज्ञानकाण्ड के ग्रन्थ । 
उपपातक- छोटा पाप। 


[इदमित्थं कहि जात न सोई (ना०)। 
दूसरे को न मानता हो। 
निर्दिष्ट, लक्ष किया हुञा। 


इन्दिरा- लक्ष्मी । 
इब्दिरापतिम्‌ (आ०)] ` |जि पातक उपपातक अह (अ०)] 
( । 9 उपवन ~ विहार के की वाटिका । 
इन्द्रजाल- बाजीगरी। उपरागा- यन्रणा, ग्रहण । | 
[सो नर इद्रनाल नहि भूला (3०). [भयउ पर्वबिन रवि उपरागा (लं°)। || 
इन्द्रजीत- रावण का पुत्र । उपल- पत्थर । 


यस 


(४) रामायण, पोष 


उपवरहन- तकिया । ओडनखाडे- रोकने का ढाल । दुह कर कमल सुधार! वाना ० स | £ 
उपराजा- उत्पन्न किया । ओडिअहि- आढ, रोको । करि कर सरिस सुभग शुजदडा ९" स वाव 
उपवासा-उपास, व्रत करना, भूखे रहना |ओदन- भात । तुम सब कर मांगत दशशीशा ४ । स 
उपवीत - जनेऊ। [दधि ओदन लपटाय (बा०)) करक- ददं ध न वि~ कटिकाल केकि । 
उपहार- सौगात, भेट । ओधे- धसे। करज- त कलित पहिया भा, सन्दर । 
उपाटी- उखाड के । ओर- अन्त, छोर । करतरी- ह 4 € | २ 
[लीन्हेड तेहि एक शैल उपाटी (लं०)] |ओरे- बनौरियां, ओले । करतल- ह ७ त त लम ट | ८) 
उपाथि- उपनाम्‌, उपद्रव । करतल गत न परह पहिचान ( < 
उपाये- उत्पन्न किये । करतव्य- करने लायक । = प ५ 
उपारे- उखाडे। (क) करतूती- करतूत । व | = 
उपाया- उपजाया । क ब्रह्मा, विष्णु, वायु, यम, सूर्य, [जु इतनी विरंचि करतूती (बा०)] | कलैश- इख । | 
उपासा- उपवास, व्रत । अग्नि, आत्मा, राजा, जल । करन करना, कारण" कान। 1 ६ 
उपासक - भक्त । कइकई- राजा दशरथ की रानी, कैकयी [करनीया- करने लायक । कलो २; शा 
उपासना- भक्ति | कच- वार, बाल । करवर- विपद । | चारु गंगा (उ०)) 
उबरे- बच गये । कच्छप- कढ्ुआ । [ईश अनेक कएवे टारी (ना०)] | कवल ग्रास | व 
उबारा- बचाय लिया । कजलगिरि- कालापहाड। करम- कार्यं । कवि- कविता एनैवाला । 1 
[यहि अवसर को हमहिं उना (लं०)] |[जतु सपक्ष कज्जलगिर वैसा (सुं०)] [कर्षा ईषा, वैर । [कवि न होउ नहिं चतुर कहाऊ(ना०)| 
उभय- दो, दोनो । कटक- दल । करषि- खीचकर्‌ | कवित्त- छन्द विशेष । 
उभौ- दो ४ दोनो | कटाह- कडाहा करारा- करार, करा ¦ कवन्ध- दैत्य विशेष का नाम । 
उमा- श्रीपार्वती । कटि- कमर । कराल- भयकर्‌ । कश्यप- ऋषि कानाम्‌ है जो सृष्ट 
उगेड- उदय हुआ । कटिसूत्र- करधनी, मेखला । करि- हाथी, करके। के करता हुए है । 
उर- हृदय । कट्‌- कड्आ। प्रभु भुज करि कर सम (लं ०), कसे- कसकर, कसौरीपर रगडा वा 
उरग- सर्प, साप। कडिहारू- कर्णधार, मह्वाह, धीवर । | करि न जाय सर मञ्जन पाना (ना०)]| कसौरीपर रगड़े से । 
उरगाद- गरुड । कत- क्यो । करिनी- हथिनी । [कटिपट कसे (ना०)१, 
उरू- जांघ । कति- किंतना। करीला- करील का वृक्ष, जिसमे कसे कनक मणि पारखि पाये २] 
उरविजा- भूमिसुता । कथनीय- कहने लायक । पत्ता नहीं होता । कहानी- कथा । 
[जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई जानकीजी ।] |कदली- केला। करुई- कडुई, टूटीदार लुटिया । काऊ- कबहु । 
उलूक- उल्लू [काटेपर कदली फलै (सुं०)] [कर्द मै माई (अ०)] काक- कौआ । 
उहार- उक्ार । कदम्ब- कदम का वृक्ष, समूह । करुन- दया | काकपक्ष- शिर के पडे । 
ऊना- कमती, खेद । कद्रू-नागों की माता,कश्यपमुनि की ख |करुणा- करति गुण वर्णन कर्‌ | काकु- व्यगवचन | | 
[सुनु कपि जियजनि मानसी ऊना(कि) | |कनककशिपु- हिरण्यकशिपु । विलाप करती है । काखासोती-दोनो कन्धे से कुक पर्यन्त 
| [कनककशिपुअर हाटकलोचन(लं०)] [कर्णधार पतवारी, मष्काह । [पीत उपरना कांखासोती (बा०). 
(ऋ ) कनकलोचन- हिरण्याक्ष दैत्य । कल~ अव्यक्त, मधुर ध्वनि। काछे- पहरे। 


ऋश्चेश- रीं के राजा, जाम्बवन्त। |कनी- कनिका । 


कलकंठ- कोयल, पिक, मिठबोली | कानन~ वन, दोनों कान । 
[बृढ भयर अन कहै ऋकषेशा (किं०)] |कपटभूमि- मायाभूमि । 


कलप कल्प, बह्या का दिन, रचना | [चौथे पनिं जाय नृप कानन १ (लं०), 


ऋतुराज- वसन्तक्ऋतु । कपाट- किंवाड। | [पलक कल्पसम जात (ल ०)] कानन कुण्डल सोहत नीके (बा०)] 
ऋषि- सुष्ष्मदशी मुनि। कपाल- खोपरी । कल्पतरु- कल्पवृक्ष । कानी- सकोच, लजा। 
ऋषिनायक- ऋषियो मे श्रेष्ठ, बडे। ||[जरत विलोकेदँ जबहि कपाला(लं०)]| | कलपना- तर्कं १, लालसा २, काम- कामना, कामदेव, सुन्दर । 
कपासू- कपास । कष्ट ३, रचना ४। कामद- मनोरथ का देनेवाला । 
(ए) कपि- बंदर। 


[तजहु तात अब वृथा कलपना १, | कामद गाई- कामधेनु । 
एकाकिह- अकेला । कपिक्रुञ्जर- बदरो मे बडा। मोरे हृदय परम कलपना २,(ल०)] | कामना- इच्छा । .. 
||एकाकी- अकेला, एक ही, मात्र। |कपिन्दा- बदरो का सरदार अथवा |कलपि- दुःखी होकर | कामरूप- जैसा चाहे वैसा रूप 
| [स्थ चदि तुरत एकाकी आया (ल०)] | सुग्रीव । 





कलपित- मिथ्या, बनाया हु, धरनेवाला। 
[|एतादृश- एेसा। कपिल- पीला र, साख्यदर्शन के || कल्पना किया हुआ। [कामरूप जानर्हिय सब माया(बा०). 
||एवमस्तु- एसा ही हो। कर्ता मुनि का नाम। कलवबल- कलकल, तोतले | कार्मुक- धनुष । 
। [[[एमस्तु कहि रमानिवासा (आ०)] |कपोत- कनूतर । [कलबल वचन कहत (बा०)] कारक- करनेवाला । ` 
कपोल- गाल । कलभ- हाथी या उट कां बच्चा | | कारज-~ कार्य, काम । 
~ (ए) क्बारू- हुनर । कलमले- कुलबुलाये । कारण- प्रयोजन । 
|| - शिद। कमठ कच्छप । [अहि शेष कूरम कलमले (ना०)] | कारणकरण- कार्ण के करनेवाले, 
एेक ~ अटकल | कमनीय सुघर्‌, सुन्दर । कलश- घड़ा। ईश्वर । 
( ५ नि कलहस- राजहस । कारी- काली। 
कर- १, हाथर, सूड३, महसूल४ |कला- चन्द्र का सोलहवँ भाग, अं र 
व + सूल |कला-चन्द्र का सोलहवाँ भाग, अंश,| काल~ समय, मृत्यु । 


अठारह निमिष की एक काष्ठा, विद्या कालकूट- विष । 


कालराति- प्रलय की रात्रि। 

।कालराति निश्चरकुल केरी (लं०)] 

कालिका- कालिकादेवी। 

काली- श्यामवर्णवाली,कालिकादेवी। 

काजी- राई का खमीर्‌। 

काधी- कन्धेपर धारण किया | 

किन- क्यो नहीं। 

किन्नर- देवजाति । 

किमपि- कुछ भी | 

किमि- कर्योकर । 

किंवा- क्या तो। 

किरातिन- वनजाति विशेष, भििन। 

किरिच- टकडा। 

किरीट- मुकुट । 

किलकिला- एक प्रकार का वाने 
का शब्द | 

किशलय~ कोमल पत्ते, फूल की 
पखडियां | 


|| [नूतन किशलय मनहु कृशान्‌ (सु०)] 
||किसु- किसका । 

|| किशोर~ सोलह वर्ष की अवस्थावाला । 
|| किकर- सेवक । 

||किकरी- दासी | 

||किकिणी- करधनी, तगडी। 

| किंकिनी- करधनी, तगडी | 
||किशुक- रेसू। 


[कुसमित किंशुकके तर जैसे (ल०)] 
कीट- कीडा। 
कीर्ती- कीर्तिं। 


|| [जासु सफल मगलमय -कीर्ती 


कीर्ति- यश, नामवरी। 
कीर- तोता। 

कील- खरका । 

कीश वानर । 

कु- निन्दा, पृथ्वी, बुरा | 
कुकादू- बुरा काष्ठ | 

[जिमि उकठ, कुकाद्‌ (अ०)| 





रामायण कोष 
कुमारी- कन्या, बिना व्याही। कृतनिन्दक- किये हुए की निंदा 
करुमुद- वबूला, कोई, १ वानर विशेष | करनेवाला 


| कानामर कृतज्ञ- उपकार को मानने वा 
कुमुदबन्धुकरनिन्दक हासा (बा०), | समद्नेवाला 
कुमुद नाम कपि वानर(लं०)] कृपाण- तलवार्‌। 
कुमुदबन्धु- चन्द्रमा । कृमि- कीडा | 
कुररी- एक चिडिया जलाशय प॒ |कृष- दुबला, दुर्बल । 
रहनेवाली । कृबी- खेती | 
कुराई- पाव फरसंने जोग । केकी- मोर । 
कुरी- सन जाति। केतु- ध्वजा, राह का भ्राता २ 


कुरुचि- खोटी वासना । [वदनवार पताका केतु १, 

कुरग- बुरा रग १, हरिन २ अधम ग्रह केतु २] 

[जेहि विधि कपट कुरंग संग २(आ०)] |केर- यथा। 

कुल- वश । केलि- खिलवाड। 

कुलह- टोपी, शिरपर्‌ धारण करने का |केवट- मल्लाह निषाद । 
वस्र विशेष सिला हुआ। केवल- एक ही। 


(५) 


कोशलपुरी- अयोध्यापुरी। 

कोह- क्रोध । 

कोहवर्‌- वह स्थान जहां विवाहम 
खियां वर क टं जाकर्‌ कौतुक रहस्य 
करती है ॐ. भोजन कराती | 

कोहाव- रूटना। | 
[तुमहि कोहः व परमप्रिय अहई (अ०)] 

कोही- क्रोधी, ठगसी । 

कौ- पृथ्वी | 

कौतुक- खिलवाड। 

कौतुहल- तमासा। 

कोमुदी- चन्द्रमा की उजियाली 

वा चादनी। 

कौर- ग्रास। 

कौल बामाचारी। 

[कौलकामवश कृपण विमूढा (लं०)] 


[कुमति विहग कुलह जनु खोली (अ०) | |केसरी- हनुमानजी के पिता, केशर का |कौशल- अयोध्यापुरी। 


कुलि- सब। रण, सिंहविशेष । कौशलेश- अयोध्या के राजा दशरथ 
कुलिश- वज्ज, हीरा । केहरी- केसरी, सिंह । वा राम। | 
कुशली- सुखी । [शशिकेहरी गगनवबनचारी (सु°)] [कौशिक- विश्वामित्रमुनि, इनदर। 
कुशकेतु- राजा जनक के भाई का [कैकय कैकयदेश, काश्मीर । कक- कुही, कौवा। 

नाम है। कैटभ -दैत्यविशेष,मधु नाम दैत्य का भाई |ककण- कंगना । 
कुशल- कल्याण | कैर- कोई । [नूपुर ककण किंकिणि धुनि (बा०)] 
कुसमउ- आपद काल मे भी। कैरव~ कुमुद, सफेद कमल । कचन- सोना । 
कुसुमित- एला हुआ। [पति रविकुल कैरव विपिन (अ०)] [कंचुकी - अगिया, चोली । 
कुम्हड- कोढा, सीताफल । कैवल्य मुक्ति। कज-कमल। 
कुकुम- केशर । कोक- चकवा | [सरविकसे बहुकंज (कि०)] 

[मृगमद सुन्दर कुंकुम सीचा (ना०)]` |कोका- चकई, चकवा | कटक- काटा। 


कुचित- लिपटे हुए, बल खाये हुए। |[निशि दिन नहीं अवलोकि कोका(ना) | |कंठ- गला । 


कुजर-हाथी | कोछे- कोख | 


कटाभ- कंठ के तुल्य । 


कुन्द- श्वेत पुष्प, विशेष फूल का नाम |कोट- किला, करोड, १००००००० |कंडु- खुजली । 


| कोकनद- लालकमल | 
[कुद इन्दु सम देह (ना०)] कोकी- चक । 
कुम्भ- हाथी का मस्तक, घडा। |कोटर- वृक्ष का फोफला। 
कुम्भकर्ण- रावण के भाई का नाम, |कोटि- सौलाख। 

घडे समान कानों वाला। कोदण्ड- धनुष | 


चमेली । 


कंत- पति। 

द- कन्दमूल, कमल आदि की जड, 
पिष्टा्नविशेष । 

कंदरा- पहाड की गुहा वा गुफा । 

कंदुक- गेंद | 


कुम्भज- जो घडे से जन्मे, अगस्तुनि । [विहंति कठिन, कोदंड चढावा (आ०)] |कधरा- गला | 


ध- कन्धा। 
- बुरा समाचार । कुत- वरी । कोदव- कोदो ५ 
या बुरे योगवाला। कुवर- राजकुमार । कोपर- पात्र विशेष, कपल । 1 
कुयोगी- योगी के प्रतिकूल । [एजक्कुवर तेहि अवसर आये (बा०)] |कोपी- कोड भी, क्रोधी । कप समुद्र °, 2 
ङ | कूजरहि- गुञ्जार करते। कोविद- पण्डित, विद्वान । [थरथर कंपति पुर नर नारी (बा) 
कुटीर । ् हंसी कोये- आंख का संपूर्ण श्वेतडला वा॒|कबल- प्रसिद्ध ऊन वज्ञ । 
[रजत पर्णकुटीर (अ०)] कूट - पहाड की चोटी, हंसी, श्लेषयुक्त पू १ 
[रा न कविता। आंख का कोना। 1 
रत बुरा स्थान । कूटी- व्यङ्गं वचन । कोरि- खुरचकर्‌ | व सखि कडु 
कुतर्क- नीच विचार्‌। कूप- कुआं । का कोरी (उ०)] ` (ख) 
कुष्टि- पापदृषटि, खोटी चितवन । कूर मू स णि जाति विशेष। |ख- स्वगं । 
धातु- लुरी धातु | कल~. किनारा, समीप । कोल शूकर, स जा = 
स खोटा रस्ता। [तुम सप्रीव कूलम वो (ल०)। व 4 खगा- चन्र । 
अयोग्य भोजन । कूडि- लडाईमे पहने की लोहे की टोपी |कोष- कमल का मध्य, । दगकेत्‌ गरड १, आकाश गण्डध्वन || 
कषक न कृत- करतूत, किया हुआ उपकार । तलवार का म्यान। ८ । 
व वन सरिसा(सुं०)] | कृतकृत्य पूरण काम । क [वरणि न जाय समर खगकेत्‌ (लं०)| | 
कृतांत- यमराज । र खगहा- गडा । | 


कुविहंग- लुरा पक्षी । 


कुमार- नदुक, कुरा, अवस्थाविशेष | [तुम कृतान्त भक्षक सु 


भ्राता (लं०)] |[एकभूप रघुपति कोशला (उ) °| 


(६) | रामायण कोष 


[गोगोचर जहलगि आ० 
खगेश- गरुड । गजानन हाथी का शिर, गणेशजी । | गाथा- कविता, कहानी । व (भा०)| 
रखचित- जडाऊ, बना हुआ [सुमिरि गजानन कीन पयाना (बा०) गाथे गुथ । गोपद- चहले मे गाय का खुर । 
खची- जडाऊ बनी हुई । गजारि- सिंह हाथी का वैरी । क्तामणि गाथे (बा०)| गोप्य-- छिपाने योग्य । 
रटाहि- स्थिर रहते है । गत- नीता हुआ। गादुर- चमगीदड । 

[कबं गाधि- विश्वमित्र के पिता । गोमायु- गीदड । 
कबहुँ किनारि खटाहिं (बा०)] | गति- चाल ६१ मुक्ति २, रस्ता २, |गा गोलक- आंख । 
रखद्योत- पटवीजना। दशा ४, उपाय ५। गाधिसुवन- विश्वामित्र | गोविन्द ईश्वर का नाम । 
खनि- खान | [कवि गति अलख ९(अ०), प गोसाई- गुरः, राजा । 
खण्पर- साधुओं का पात्र विशेष। | पाई न गति केहि २(३०)' गाना- गीत गाना । || ५ 4 २ 
खर्पर- पीट । कड बिन दिय नहीं गति आछी ३(बा) | गामी- गमन करवाल । व नाम] 
खव - छोटा, एक संख्या जो शत अरब | भई गति सोप छूदर कैसी ४ (अ०)› गारुडी- विष हरनेवाला, सपेरा । नारी न क 
के तुल्य है। ` | हमरे तौ अन ईश गति ५ (अ०)] गालव ऋषि का नाम । क 
खंभारू- छोभ। गथ- दाम । गालबजाई- बात सुनकर । गौन-जाना। 8 
खर- दूषण का भाई । गदगद- आनन्द युक्त, पुलकित । [वृथा मरह कत गाल बजाई (ना०).| : व (अ०) 
खरभर- क्षोभ, उथलपुथल | [गदगद वचन कहत महतारी (अ०)| |गाहा- कथा ९, ग्रह्प। | बडाई 
[खरभर देखि बिकल नरनारी (बा०)] |गन- सेवक, शिव के प्रमथ आदि | [रघुपति गुण गाहा १ (ना). गौरव ध 
ररारि- रामचन्द्र, खर राक्षस के शत्रु।| गण समूह । गिरा- सरस्वती । गौरीश- शिव । 
ररी- गदही, चोखी । गणराऊ- गणेशजी । गिरि- पहाड। ० गौरोचन ~ गोलोचन । 
[तुरतहिं खोज खरी ले आई (ल ०,क्षे०)] [गणराज - गणो के राजा गणेशजी। |गिरिजा- पार्वतीजी । जन तारा करनेवाला | 
खरो- तृण भी, चोखा आदि, गधा भी । |गनि- गन करके । गिरिनाथ- महादेवजी । गंजा- नाश किया | = 
खल- कपटी, दुष्ट | गणक~- ज्योतिषी । गिरिराज सुमेस्पर्वत, हिमालय पर्वत । [तोहि समेत नृपदल मद गंजा (आ०)] 
खलु- निश्चय करके। गणिका- वेश्या गिरीश- महादेवजी, हिमालय पर्वत । | गंभीर- गहरा, शात, धैर्यवान | 
खस- जाति विशेष,सुगधिमय तृणविशेष |गनी- बनी १, विचारकी २। गिरिन्दा- सुमेरु पर्वत । ग्रह~- नक्षत्र । (९ 
रसी- गिरि। [गनी गरीब १,(८ना०), गिलई- निगल जावे। ग्रहदशा ग्रहों की दशा 
[खसी माल मूरति मुसकानी (बा०)] | गनी जनकके गनकन २(बा०)| [तिमिरतरुणतरणिहिसकगिलई (अ०)]| [जनु ग्रहदशा दुसह दुखदाई (अ०)] 
खसेऊ- गिरा! गन~ गने हुये । गीध- ग्रध। ग्रहे पकडे। 
खगे- कमती। गणेश- पार्वती के पुत्र । गुजा - चौटली। ग्राम- गाँव , समूह । 
खानिक- जो खान से पैदा हुजआ। [गावत- अभिमानी । गुदरत- जानता है, प्रकाश करता है । | ग्राही- इकट्ठा कलेवाला | 
[गुर प्रगट जहं जो जेहिखानिक (बा०)] | [गर्वित भरत मातुबल पीके (अ०)] | गुन - सत्व, रज, तम, डोरा। ग्रीवा- कण्ठ (गर्दन) 
खानी- खानि। गभुवारे- गर्भं के बाल, गुच्छेदार बाल । | गुनहु- विचारो । ग्रीषम- गरमी । 
खाले- नीचे, गडहे मं । गम- गमन । [गुनह्‌ लषण कर हम पर रोसू (बा०)] | ग्र॑थ- पोथी | 
खिन्न- उदास, दुःखिया। गम्य- जाने लायक, समञ्जन योग्य । | गुणज्ञ- गुण का जानेवाला । ग्रथि - गाठ। 
खीन- दुर्बल । गय~ हाथी । गुणातीत-गुणसेपरे। [जड चेतनहि ग्रथि परिगई (उ०)] 
खीस- घटना। नयद-हाथी । गुनि- मन मे समङ्जकर | 
खुटानी- पूरी हो गई । [नव नयंद रघुवंश मणि (अ०)] गुनिय- विचारिये। (घ) 
[सो जान जनु आयु खुटानी (बा०)] |गरल- विष | गुरु- उपदेश करनेवाला । घ- घंटा। 
खेत- समरभूमि, अन्न बोने का स्थान । | गरुता- भारीपन । गुरुजन - नडे लोग । घट- हृदय, घडा । 
्षेत्र- योनि, खेत । गरह- ग्रह, गठिया | [गुरुजन लाज समाज बडि (बा०)] | घटज - अगस्त्य ऋषि | 
खेद- दुःख । गरहि- गल जाते है । गुसाई~ स्वामी । घटव - बनावेगे । 
खेरे- पुर, गाव । गलित- गला हुञ। गुह- निषाद । घटा- समूह, बदली, अन्धेरा । 
खेलवार-खेल । गवर्हिं- गवसे, जाते ईहै। गुहा- पहाड की गुफा । घटाटोप- अति अन्धकार । 
| [मुनि आयम खिलवार (अ०)] गवासा- कसाई। गुहारी- सहायक, सहायार्थ [घटाटोप करि चहुं दिशि घेर (लं ०) 
| खोरी- दोष । [मरु मालव मर्हिदेव गवासा (ना०)] |गूढ- छिपा हुञ। घटि- कमति, बनाकर । 
||खोरे- लगडे। गहगह- नगारे का शब्द | गृध्राज- जटायु । घटिहि- करगी, होगी) 
| खोह- गुफा। गहन ~ निकट, घना। गृहादि- गृह आदि लेके । घन- बादल, लोहे का घन। 
[|खौर- तीन रेखा का तिलक । गह्वर सधन १, घनावन २, शोचयुक्तर | गृही- गृहस्थ । घमोर- एक तरह का कटीला पेड । 
|| खजन- चिडिया विशेष, खजरीट । ||[गहवरहिय कह कोशला (अ०)] [तपसीधनवन्त दष्द्रगृही (उ०)] भड भांड बांस, घमिरा भृगराज । 
[मन ए खण्ड (लं०,क्षे०)] 0 | 8 ५ व ् प 
न = . | धरनी - 
` गाजन- नाश करनेवाला, गर्जन । |गेह- घर । चवरि - व त | 
| स ष ४/8 गाड- गहडा, चुभन । गो- सूर्य, विष, स्वर्गं | घाऊ ~ घात १, चोट २। 
ह|ग्‌- ब्र पर ~~~ [ 
|| 1 | ० 2 ६.१ | 8 1 हुई । यह सुनि परा.निशानन घाउ (बा०)] 
| र ~ छप हुए । घात- धोका। 





गोचर- जो दन्यो द्वारा मालूम हो । | घातिनि- मारनैवाली । 


भ कक 


|| [चार चले तिरहूत (अ०)] 


घालक- मारेवाला। 

घाला- नाश किया। 

[चित्रकेतुकर्‌ घर्‌ उन घाला (ना०)] 

घालिके- मारके | 

घाली- डाली । 

घुनाक्षर- लकड़ी के घुन से काटी हुई 
अक्षराकार लकीरे | 

घुम्मरहि- नगरे की आवाज की नकल, 
घूमते है । 

[निदारि घनहिंघुम्मरहिं निशाना(बा०)] 

घूमति- घूम करके । 


|| घ्‌त- घी । 
|| प्रान नाक, गन्धि] 


(च) 
च~ पूर्णं च्दरश्वर। 


||चक्तवे- चक्रवर्तीं राजा । 

|| [ससुर चक्तवै कौशल राऊ (अ०)] 
|| चकित - आश्चर्ययुक्त । 

||चक्र- पहिया, सुदर्शनचक्र । 

|| चक्रवाक- चकई, चकवा । 
||चख- आख । ्‌ 

|| चतुरंग- चार हिस्सा मे बरी हुईं सेना 
|| यथा- हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल । 
|| चतुरानन ~ ब्रह्मा । 

| | [चतुरानन पहं जाहु खगेशा (उ०). 
|| चपरि- शीघ्र, घुसकर । 

|| चपल- चचल। 


चपेटा- तमाचा। 


|| चर- दूत । 


चरकराहि- तडफडाते है । 
चरणपीठ- खडाऊ। 

[चरणपीठ करुणानिधानके (अ०)| 
चरम- अत। 

चराचर- चल अचल, चैतन्य जड आदि 
चरित- व्यवहार । 

चरु- यज्ञ मे हवन करने की वस्तु । 
चवई- चुं । 

चहुयुग- चारो युग, यथा- सतयुग 

त्रेता, द्वापर ओर कलियुग । 

चाव~ आनन्द, प्यार । 

चाका- पहिया । 

चाकी- दबाकर्‌। 

चाख- नीलकण्ठ पक्षी, चखके । 
[चार चाख वामदिशि लेई (ना०)। 
चाप- धनुष, दाना । 

चापन- दबाना। 

चापी- दनाई। 

[कुबरी दशन जीभ तब चापी (अ०). 
चामर- चर्वेर। 

चामुंडा- योगिनी का नाम । 

चार- दूत, चतुर । 





रामायण कोष 


चारि पद- सत्य शौच तप दान चार 
पैरवाला। 

चार अवस्था- जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषु्धि, 
तुरीय । 

चारि भाति भोजन- चव्य, चोष्य, 
लेह्य, पेय वा लेह्य, चोष्य, भक्षय, भोज्य 

[चारि भति भोजन विधि गाई (ना०)] 

चारी- चार, चलनेवाला। 

चालति- चलाती | 

[चालति न भुजवल्ली विलोकति(बा०)] 

चारु- सुन्दर । 

चाहि- देखकर, इच्छा | 

चाही- देखने की इच्छा की । 

चि्छरहि- चिघार करते है । 

चित मन, चित्त। 

चितचेता- सावधान हुआ, मन के 
जाननेवाला । 

[पठवन चले भक्त चितचेता (उ०)] 


| चितव- देखता है । 


चिन्तक- चिता करनेवाला । 

चित्रकेतु- राजा का नाम । 

चितामणि- एक मणि जिसमे से 
प्रतिदिन कुछ सुवर्णं इ्रता, वा जो 
मन मे इच्छा करो सो देती है। 

[चिन्तामणि किमि उपल दशानन (लं०)] 

चितेरा- तसबीर खीचनेवाला। 

चिदाकाशं चैतन्य, आनन्दरूप । 

चिदानन्द- चैतन्य, आनन्दरूप । 

चिराना- बहुत दिन का | 

चिरंजीवी - चिरकाल जीनेवाला, 
मार्कण्डेयक्रषि, हनुमान । 

चीर- कपड़ा, चीरकर । 

चुनौती- ललकार । 

[मनहुँ चुनौती दीन (आ०) 

चुम्बत- चूमता है । 

चूडाकरन~ मुण्डन । 

चूडामणि- शिर का गहना । 

चेता- चित्त सावधान हुआ । 

चेरा- चाकर । 

चेरी- किंकरी । 

चयोखा- अच्छा। 

चोप- उछाह । 

चौगान खेलने का स्थान, गेद। 

[खेलहिं भालु कीश चौगाना (लं०)] 

चौतनी- चौगोशी टोपी। 

चौथपन- बुढापा। 

चौहट ~ चौराहा । 

चंग~ पतंग, एक प्रकार का नाजा, हठ । 


चंचरीक भोरा। 
[चंचरीक जिमि चंपकनागा (अ०)) 
चंड- तेज, क्रोध । 
चंदिनी- चादनी। 


` | चन््रमौलि- शिव । 


चन्दरमामुनि- अत्रि के पुत्र। 
चद्रहास- तलवार्‌। 


[चंद्रहास हरु मम परिताप (सुं०)] 


चद्िका- चांदनी | 


(छ) 
छ- निर्मल । 


छई- एक रोग जिसमे कलेजे से मह 


के, द्वारा लहू गिरता है, छहीं। 
छत- फोडा। 


[पाके छत जनु लाग अगारा (अ०)] 


छति- क्षति, हानि। 

छन्न - ठपा, ठका | 

छवि- शोभा, छ्टा। 
छबिगन- शोभा का ज्युण्ड | 
छबीले~ सुन्दर । 

छमा- (क्षमा) -पृथ्वी, सहन । 
छमि- (क्षमि)- सहन करके | 
छरे- छ्टे, अलग | 

[छे छबीले कैल सब (बा०)| 
छत्रक- कुकुरमुत्ता । 

[तोरौ छत्रक दंड जिमि (बा०)] 
छत्रव॑धु- क्षत्रिय जाति मे नीच। 
छाके- उन्मत्त, छके हुए । 
छाषछी- मड । 


(७) 


छौना- वचा, बालक । 


(ज) 
ज~ शिव। 
जग- ससार । 
जगजानी- ब्रह्मा, संसार को उत्पन्न 
करनेवाला । 
जगत्‌- ससार । 
जगदीश- ईश्वर्‌ | 
जगदंवा- जगत की माता। 
जटाजूट- जटा काजूडा 
[जटाजूट बाधी दृढ माथे (ल०)] 
जाटिल- जटाधारी, जो सहज ही 
समड्ने मे न आवे, बटवृक्ष, ब्रह्मचारी 
जठर- पेट। 
जठरी- बूढी | 
जड़- मूर्खं | 
जड्जन्तु- मूर्खजीव । ्‌ 
[जनि जलपपि जड जन्तु कपि (ल०)| 
जडताई- मूर्खता । 
जती- (यति) सन्यासी। 
जन- मनुष्य, दास । 
[कृपा कर्ह्‌ जन जानि (बा०)] 
जनक~ पिता, सीताजी के पिता। 
जनकौरा- जनकसनधी । 


[चहिय अमी जग जुरे न छा (बा०)|| [कौशलपतिगति सुनि जनकौर (अ०) 


छाजा- शोभित हुआ। 
छारा- राख । 

छांडा- छोडदिया। 
छिति- क्षिति) धरती । 
छिद्र- छेद, दोष । 

छिप्र- जलदी, शीघ्र । 
छीजर्हि- घटते है| 


जनयित्रि- माता। 
जन्मातर- दूसरा जन्म । 
जनि- नही, मत, उत्पन्न कर्‌। 


` | जनित- उत्पन्न हुआ । 


जनेत- बरात 
[पहुंची आज जनेत (बा०). 
जपंति- जपते ह, स्मरण करते है । 


[ङीजहि निशिचरदिन अरुराती (ल ०)] जपामि- गै जपता हू । 


छीना- दुबला । 

छीने- काटे। 

छीर- दुग्ध । 

छुद्र- (शषुदर)- छोटा, तुच्छ । 
छुधित- (शषुधित)- भूखा । 
छभे- (शुभे)- ड । 

छहे- चित्रित । 

छूछ- खाली । 

[ताते परेऊ मनोरथ छं (अ०) ] 
छेका- घेरा। 

छेमकरी- एकं चिड़या। 
[ऊेमकरी विशेषी (बा). 
छेमा- (क्षेमा) - सुख, मगल । 
छेत्र- (क्षेत्र) - भूमि, खेल । 
छैल- कैला, बांका । 
छोनिप- राजा। 

छोभा- घनराहट 


| 
[सहज पुनीतमोर मन छोभा (ना०)। 


छोहा- प्रीति । 


जम- यमराज, अहिंसा आदि। 
जमुना- जमुना नदी । 
जमदग्ि- परशुराम के पिता। 
जयति- जयशाली । 
[जयति राम भ्राता सहित, जाय लक्षण || 
बलवान (ल०)] 
जयऊ- जीत लिया। 
जयंत - इन्र के पुत्र का नाम, जिसने 
कौ बनकर सीताजी के चोच मारी थी || 
जर- ज्वर। 
जरठ- बुढापा। 
जरि- जड, जलकर्‌। 
जर्जर- ्ाञ्लर, निर्बल । 
जलअलि- जलभौर। 
-जलमुर्गा। 
जलचर- जल मेँ चलने या रहनेवाले ` || 
मछरल आदि जतु। 
[जलचर थलचर्‌ नभचर्‌ नाना (ना०)] | | 


जलज- कमलप । 








(८) 


जलयान- नाव.जहाज । 
[सिधुबिना जलयान] 
जलद- बादल | 
जलधर- मेघ, बादल । 
-+लधि- समुद्र । 

|जलमल- जल का मैल । 

| जलराशि - समुद्र, जल का समूह्‌ । 
जलरुह- कमल । 
जलविहग- जलपक्षी | 
जलाशय- तालाब । 
जलधर- दैत्य विशेष का नाम । 
जल्पक- बोलनेवाला 
जल्पसि- त्‌ बकता है । 

॥| [जनि जल्पसि देखब मनुसाई (ल ०)| 
जल्पहि- बकवाद करते है | 
जवनिका- परदा | 
जश- (यश) प्रशसा । 
जशोमति- (यशोमति) श्रीकृष्ण की 

माता 
जेहि- जिसे। 
जाई- पैदा हुई । 
जाग- (याग) यज्ञ, जागी । 
[लगे करन बड़याग (बा०)] 
जागी- जाहिर हुई, नीद ले उदि। 
जाचक- (याचक) मागनेवाला । 
जाचत - (याचत) मागता । 
जाचा- (याचा) मागा। 
जातकर्म-पुत्रके जन्म समय नान्दीश्राद्ध 
आदि वैदिक तथा लौकिक रीति 

[जातकर्म सब कीन (बा०)] 
जातना- (यातना) पीड़ा। 
जातरूप- सोना। 
जातुधान- (यातुधान) राक्षस । 
जान- ज्ञान। 
जानु- घुटना। 
[जानु टेक कपि भूमि न परेऊ] 
जापक- जप करनेवाला । 
जाम- (याम) 
जामाता- जमाई । 
जामिक- (यामिक) पहरुआ। 

| जामिनी- (यामिनी) रात। 

||जाय~ वृथा, चला जाय । 

||जाया- खी | . 

[|जारा- जलाया | 

||जाल- समूह, जञरोखा। 

[|जावक- (यावक) महाबर्‌ ] 

| [जावकयुत पद कमल सुहाये (ना०)] 
जाबालि- एक ऋषि का नाम । 
जिनस- वस्तु । 
जिमि- जैपे। 
जियाये- पाले । 

[शुक सारिक जानकी जियाये (ना०)|] 
` [|जीव- जीते रहो । 


रामायण कोष 

जीवन- आजीविका, जीना। दारी ~ समूह ्ाडी लोटा । डोली- गई, चलायमान हुई । 
जीह- जीभ । [गनहि मृत्युवश शठ ्ारी (आ०). (ठ) 

- (युग सत्ययुगादि |आाखा- खना । 
१ ५ ~ ञ्ओोटिग- केश पकड़कर लटकना । |ढ- ८ ी 
जुगल (युगल) दोनो । ञ्ेई- आंख के आगे अधेरा। ५ तौ ल 
जुगविधि- (जुग) दोनों प्रकार। |इपेड- छिप गया | 8 ४ 
जुञ्ञारा- लडनेवाला। [इपेड भानु कहहिं कुविचारी (बा०) ] |[ढरनी १ (ल०)] 
[सन सुभट जुञ्चारा (लं०)] ज्ञोटी- चोटी । ढाबर~ मला । व 
जुटत- मिलते है, लडते ह । [भूमि परत भा ढाबर पानी (कि०)| 
जुडाने- ठंड भये। (ट) दिग- समीप । 
[राम वचन सुनि कटक जुड़ने (ना०)| |ट- शब्द | ठेक~ सारसपक्षी । 
जुवती- (युवती) जवान ओरत। |टकोर- टकार । ढोटा- बेटा। 
जुवराज- (युव) कुंबर, राज्याधिकारी । | [लक्ष्मण चाप टकोर सुनि (ल०)| ढोर- ढोलक। 
जुवा- (युवा) जवान, तरुण । टिदहिभि- टिटिहरी । 
जुवान्‌- जवान पुरुष | टेई- टेयके। (त) 
जुवारा- जुआ खेलनेवाला। टेक- हट, प्रतिज्ञा | त~ रत्न । 
जूढ्मा- लडा, युद्ध किया । टेकी- हट करके, निश्चय करके। |तकि- जानके, ताकके | 
[हमह्‌ आजु लगि कीन न जुञ्ञा(ल), क्षे)] | टेच- स्नभाव, बान । तज- छोडके , ओषधिविशेष 1 
जूथ- (यूथ) समूह । टेर- पुकार । तर्जनी- अगूठे के पास की अगुली, 
जूथफ- (यूथप) सेनापति । भ पहिली अगुली । 
जून- समय, पुराना । (ठ) ` |तज््ञ- ईश्वर को जाननेवाला। 
जुनी- इकदटरा करके, सरदी। ठ- महादेव । तट- किनारा। 
जूहा- (यूहा) यूथ | ठकुर- ठकुर्‌ । तङाग- तालाब । 
जेई- भोजन करके । ठट्ठा- समूह | तडित- बिजली | 
जोटई- देख । [देखेऊ आय कपिनके ठट्ढा (लं०)] | [तदितिविनिंदक पीत पट (बा०)] 
जोऊ- देखो, जो। विदुकि- अटककर | तत्पर- सुचेत, लगा हुआ | 
जोग- (योग) अष्टाग, मिलाप। ठयठ- ठाना। .. ततत्व- सारवस्तु । 


जोगवत-परेखत, खनरदार करते हुये । 

जोजन- (योजन) चार कोस । 

जोती- प्रकाश, उजेला। 

[श्रीगुरु पदनख मणिग जोती (ना०)] 

जोनी- (योनि) कारण, जाति, 
गुह्यस्थान | 

जोवा- देखा । 

जोहारे- प्रणाम किया । 

[गवि जुहार जुहार (अ०)] 

जोही- देख करके । ` 

जगम- चलने वाला। 

जतु- छोटे जीव । 

जत्रित- (यत्रित) ताला विये हुये, 
बधे हुये | 

जत्री- (यत्री) वश किया, तार खैचने 
का यत््र। 

[भरतभक्ति सबकी मति जत्री (अ०)] 

जबु- गीदड़ । 

जब्ुक- गीदड्‌ । 

ज्याये- पाले । 


| (ड्म) 
~ वृहस्पति । 
ब्रगुलिया- बालकों का कुरता। 
इटिति- जलदी। 
इ्रषकेतु- कामदेव, मीनकेतु | 


ठवनि- चाल, उठने की रीति। तथा- तैसे। 
[सिहठवनि इतउत चितै (लं ०)] तथापि- तो भी। 


ठाट-~ रचना । तदपि- तब भी। 

ठाना- किया, दृढ विचार किया। |तन- ओर । 

ठाहरू- स्थान | तनकाऊ- थोडा भी। 

ठीका ~ निश्चय, उचित | तनय- बेटा। 

[असविचारि मन दीन्हेउ टीका (अ०)] |तनु - शरीर । 

ठाऊ- जगह, घर्‌ ` तनुजा- बेटी । ्‌ 

| [नहीं मानत कौउ अनुजा तनुजा (उ०)] 

(ड) तनोतु- विस्तार करे । 

ड- महादेव | तनोरुह- शरीर का रोम वा रोवा। 

डगै- हिले। तप- पुजा। 

डमरुआ- पेट का बढना, डौलसा। |तपोधन- तपस्वी, जिसका तपस्या ही 

डसि- इसके, काटके | धन हो | 

उहकि- ठगके | तम- अधेरा, अत्यंत 

[डहकि उहकि परके सन काहू (ना०)] |तमकि- तमक के, त्यूरी नदल के 

= ॥ [तमकि ताकि तकि शिवधनु 

डाबर- गडहा | धरहीं (बा०)] 

डासन- विक्लौना। तमारि- सूर्य 

डासी- बिछाकर | 


तमा-वक्षविशेष, जिसकी आड्‌ की सी 
डिडिमी- एक प्रकार का बाजा पत्ती ओर लसौडे के सा फल होता है। 
डिठा- देखा । तमी- रात। 

[पितुवैभवविलास मै डीठा (अ०)] |तमीचर- राक्षस, अंधेरे मै घूमनेवाले। 
डीटी- दृष्टि, नजर। ` तरक- विचार (तर्क) | 

डोल- डोलना, कुए मेँ पानी भरने |तरकेड कूदा, तड़का । 


का पात्र। [तस्केउ पयनतय बल भारी (सुं°)] 


तरजत- तड्पता है। 

तरज- तड्प | 

तरजन्‌- श्िञ्चकारना। 

तरनतारन- जो आप तरे ओर्‌ दूरे 

|| को तरे । 

तरनी- नौका १, सूर्यं २। 

[तरनिउ मुनिधरनी होड जाई (अ०), 

भयहु प्रकाश तरनि सम (लं०)] 
तरपहि- तडपते है । 

तरपन~ तृप्त करना, मन्त्र द्वारा पितरं 
को जल देना। 

|| तरल- पतला, चचल । 

|| तरु- वृक्ष । 

तरुण- जवान, नवीन | 

तरुणी- जवान ओौरत । 

तरुणाई- जवानी | 

तरेरे- घूरके, बड़ी-बड़ी आंखें निकाल 

|| घृरे नेत्र से डाटा। 

|| [नयन तरेरे राम (बा०)] 

|| तरग- लहर । 

|| तरगी- मौजी । 

|| तरगिन- नदी। 

|| तल्प- शय्या, बिलना । 

|| ताकि- देखके । 

|| ताग- डोरा। 

|| ताजी- अश्वविशेष। 

|| ताटक- तरकी, करनफूल । 

|| [मदोदरी श्रवणताटका (ल०)] 

ताडत- पीटता है। 

तात पुत्र, पिता, भाई, सखा, प्यारा, 
गरम । 

तापस- तपस्वी । 

ताये- तपे। 

तामरस- कमल । 

[श्याम तामरस दाम शरीरं (आ०), 

तामस~ क्रोध, तमोगुणी । 

तारक~ मन्त्र, रामनाम, दैत्यविशेष, 
तारकासुर । 

तारा- बालि की स्रीका नाम, 
तार दिया। 

ताल ताड का पेड । 

तालू तालवृक्ष, सुख के भीतर जिह्वा 
के ऊपर का भाग। 

तिमिर- अधकार। 

तिमुहानी- जहां तीन नदी या रस्ता 
मिले हो । 

[त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी 

तिय स्री। 

तिरहुति- मिथिला देश । 

तिलक टीका। 

तिष्ठे- रहे। 

तिहंलोक- तीनां लोक। 

तीछे- तीक्ष्ण । 


(ना०)| 


रामायण व्छोष 


तीन काल- भूत, भविष्य, वर्तमान 
होगा, हो गया ध | 

[त्रिभुवन तीनि काल जगमाही (अ०))] 

तीरथपति ~ प्रयाग | | 

तीरथराज- प्रयाग । 

तीव्र तीक्ष्ण | 

तुभ्य- तुम्हारे लिये। 

तुरग~ घोडा | 

[तुरग उठाव कोपि रघुनायक (लं०)] 

तुराई- तोसक, जलदी से, तुड़ाकर। 

ग्रियसेज तुराई (अ०)] 

तुला- तराञ्‌। 

तुसार- पाला, बरफ। 

तुहिन- पाला, बरफ। 

तूणीर- तरकस, जिसमें तीर रहता है । 

तूरी- समान। 

तूल- रई । 

[कहो तूल केहि लेखे माही (ना०)|] 

तूबडी- तूमडी, सर्पवालो का बाजा। 

तृजन- तिर्यच, चीटी आदि जीव । 

तृण- तिनका। 

तृषित प्यासा। 

ते- वे, तेरे लिये, तेरा। 

तेज- प्रताप । 

तति- वे, बहुत । 

तोप्यो ~ तोपा। 

[वरषि शख रघुपति रथ तोपा (ल०)] 

तोमर- शखरविशेष | 

तोयनिधि- समुद्र, जल का बडा 
खजाना 

तोरण- बन्दनवार । 

तोरावति- वेगवाली। 

[तुरावति वारा (अ०) 

तोष- संतोष । 

तोषये- प्रसन्नता के लिये। 

त्वचा- किलका। 

त्वदंभ्रि- तुम्हारा चरण । 

[त्वदध्रिमूल ये नराः| 

त्वदीय~ तुम्हार । 

त्रयरेखा- तीन लकीर। 

[उदः त्रय रेखा (बा). 

त्रसित- डरे हए। 

त्राता रक्षक, रक्षा कलेवाला । 

त्रातु- रक्षा कपे । 

[त्रातु सदा नो भवखग बाज (अ०)] 

त्रास डर। 

त्रासक~ भयंकर,जिसे देखकर डर लगे 

त्रिविध ताप त्रासकं विमुहानी (बा०)) 

त्राहि-~रक्षा कयो । | 

त्राहि त्राहि रघुवीर गुसाई (लं०)| । 

त्रिकाल भूत, भविष्य, वर्तमान 
तीनों काल 

त्रिधा- तीन प्रकार से। 





त्रिपुर त्रिपुरासुर । 
त्रिपुण्ड्‌-तीन रेखा का तिलक । 


(९) 
दवारि- दावानल । 1 
दशन~ दात | 


[भाल विशाल त्रपुण्डू विराजा (वा०) ] | [ड दुड दशन अधर अरुणे (बा 
त्रिविक्रम- विराट्रूप जो पृथ्वीनापने [दहन- आग। ¶ 


के समय धारण किया, बावन। 
त्रिविध- मन, क्रम,वचन वयार्‌ के 
सग मं शीतल मन्द सुगध। 
त्रिव- खी। 
त्रोण- तरकश |. 


(थ) 
थ- पर्वत 
थकित- थका हुआ | 
थल- स्थल । 


दा- देनेवाला । 
दाडिम- अनार। 
दातार- देनेवाला। 
[रजन राउर नामयश्ञ, 
सब अभिमत दातार (बा०)] 
दादुर-~ मेडक। 
दाप गर्व। ` 
दाम रस्सी, सुपया। 
[ज्वालसम दाम (आ०), 
लहै न कौडीदाम ] 


थलचर- थलचारी, पृथ्वीपर घूमनेवाले | दामिन- बिजली । 


थाना-~ स्थान, ठिकाना । 
थिति- ठहराव | 
थोरा- अचल, तनक 


(द) 
द- दाता। 
दक्ष-प्रजापति, चतुर । 
[ दक्ष सकलनिज सुता बुलाई] 
दक्षसुत~ दक्षप्रजापति के पुत्र । 
दक्षसुता- सती, महादेवजी की खरी । 
दत्त- दिया गया | 
दधि- दही। 
दधीचि- एक ऋषि का नाम जिनकी 

ही से इन्द्र का वज्ज बना। 

दनुज- दैत्य, दानव | 
दम- इद्धया को विषय से रोकना। 
दमक- चमक | 


दायक~- देनेवाले। 

दारन- फाडना। 

दारव- नाश करो। 

दारा- सख्री। 

दारिद- दसिद्रता। 

दारिका- कन्या | 

दारु- हलदी, लकड़ी । 

[उमादारु योषितकी नाई (कि०)| 

दारुण- घोर । 

दारुनारी- कटयुतली। 

[शारद दारु नारिसम स्वामी (आ०)] 

दावन- दमन कसनेवाला, पल्ला । 

दाह- जलन । 

दियासे- दीपक के समान। 

दिगंबर- वख्रहीन, नगा। 

दितिसुत- हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु 
आदि दैत्यमात्र । 


दमनीय- दमन के योग्य, तोडनेवाला । | दिनकर- सूर्य । 
दमन- नाश करनेवाला । ` [दिनदानी-अतिउदार, दीनो को देनेवाला 
दम्पत्ति- स्री पुरुष । प्रणवडं दीननन्धु दीनदानी (बा०)। 
[बल बिलोकि दम्पति अनुरणे (आ०)| दिनमानि- सूय 
दर- शंख, छेद स्थान । दिनेश- सूर्य । | 
दरबार- सभा, दरवाजा । दिशिप- इनदर, कुनेर आदिक दिगूपाल, 
[गयो सभादस्नार सि, दिशाओं के अधिपति। 

सुमरि रामपदकंज(लं०)| दिवस- दिन । 
दरश- दर्शन । दिव्यतनु-दिव्यदेहजरमरण रहित शर || 
दरशी- देखनेवाला । दिव्यदृष्टि- अलौकिक ज्ञान, हदय की 
दर्पा- अभिमान। अखि । 
दर्भ- कुशा। दिश- दिशा। 

[बैठे कपि सन दभं डसाई (कि०)] दिशि-दिशा। 
दल- नाशकर्‌, पत्ता, सेना । दिशिराज- इन्द्र आदि। 
दलकि- दहलकर । दीक्षा- मन्त्रोपदेश । 

[दलकि उठिसुनि बचन कटोरा ।(अ०)] |दीनता- गरीनी । 
दलमले- पीस डाले । दीपि- प्रकाश। | 
दलन~ नाश करना । दीसा-देखा। 

[अर्द दलन चले रघुनाथा (लं०)] |[पितुवैभवविलास म दीसा (अ०)] 


दलित टूटा हज । 
दव- नन की आग। 


दुकूल रेशमी चिकना ओर बारीक || 


कपडा। | | 
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दुर्ग- गढ । 
दुर्गम- दुर्लभ, दुषप्राप्य । 
दुर्घट- जाने योग्य नहीं । 
दुनी- दुनिया। 
[किविवृन्द उदार दुनी न सुनी (उ०)| 
दुर्वचन- दुष्टवचन, गाली, 
खोरी बोली 
दुर्वाद- बुरी बोली । 
दुर्वासा- एक ऋषि का नाम । 
दुर्वासस ~ बुरे कपडेवाला 1 
दुरत- अत्यत कष्टदायक । 
दुरतिक्रम दुस्तर, कठिनता से पार 
होने योग्य । 
दुराधर्ष- जो शतु से नहीं दबता। 
दुराराध्य- दुःख से सेवन के योग्य । 
[दुसाराध्य पै अहहिं महेशू (बा०)] 
दुराव- छिपाना। 
दुरावा- छिपाया। 
दुरित- पाप। 
दुस्रह- जो सहने योग्य नहीं । 
दुस्सह- जो सहने योग्य नहीं | 
दुष्टजतु- सरपं । 
दुहाई- सौगन्ध, शरण की पुकार । 
दुहि- कामना, सारग्रहण करके । 


दुन्दुभि- नगारा, एक दैत्य का नाम । 
दृधमुख- बालक, दृध के दातवाला। 


[सुघदृध सुख करिय न काहू (ना०)] 
दूषण- दोष । 
दग- ओंख। 
दुगअंचल- पलक । 
[जनु तजेउ दृगचल (बा०)] 
देव - देओ, देवता। 
देवक- देवता, देवका | 
देवतरु- कल्पवृक्ष 
देवधुनि- गंगा, आकाशवाणी । 
देवक्रषि- नारदादि। 
देवसर- मानसरोवरादि । 
देहि- देते ई, दगे। 
दैत- भेदबुद्धि । 
क्रोध कि द्रैतक बुद्धि बिनु (उ०)] 
दोष- कामक्रोधादि दूषण । 

| दण्ड- लकड़ी, राजदण्ड, छड़ी । 
दण्डक- राजा, छन्दविशेष, 

दण्डकारण्य 

दंभ- पाखण्ड, ज्ूठा व्यवहार । 
दंस~ वनमाछछी । 

| ्रवै- पिघलै। 
दरम - पेड्‌। 
द्रव्य वस्तु । 

[| द सुख दुःख, भला जुरा, राग द्वेष | 
द्रादश- बारह | 

| [द्वादशाक्षर मत्र वर (बा०)] 
द्विजराजू- ब्राह्मणश्रेष्ठ, चन्द्रमा । 


रामायण कोष 


(ध) नक्र- नाका, मगर । 
ध- धनी। नटत- नाचता है। 
धन- द्रव्य । नतरु- नहीं तो । 
धनद- कुबेर, धन का देनेवाला । नति- प्रणाम, नम्रता । 
धनिक- धनी । नफीरी- सहनाई । 
धनी- स्वामी, धनवान। नभग- पक्षी 


धनु- धनुष । 

धनेश- कुनेर । 

धनेशा- कुबेर । 

धन्या- भाग्यवती स्री । 

[गोदावरि धन्या (अ०)| 

धन्वी- धनुषधारी, छोटा धनुष्य । 

धर्म्मध्वज- पाषण्डी, जिसके धर्म की 
ध्वजा फहरती हो । 

धर- शरीर, पकड़ । 

धरणी- पृथ्वी । 

धरषि- दबाकर । 

धरा- भूमि । 

धरासुर- ब्राह्मण । 

धवल- सफेद । 

[धवल धाम मणिजटित (बा०)| 

धाता- ब्रह्मा । 

धाम- घर, वैकुण्ठादि, प्रकाश । 

धारि - सेना। 

[जमकर धारि] 

धारी- धारनेवाला। 

धावन- दूत । 

[धावन पहुचे आय (बा०)] 

धिग- धिक्तार्‌ । 

धुआ- धूम । 

धुनि- (ध्वनि) शब्द । 

धुर- बोञ्ञा, सीमा । 

धुरीन- बोद्या धरनेवाला। 

धूति- ठण करके । 

धूम्रकेतु- अगि, केतु ग्रह । 

धृति- धीरता। 

धेनु- गाय । 

धेनुमति- गोमती नदी। 

[पहुंचे जाय धेनुमति तीरा (बा०)] 

धोरी-मुख्य १, बैल २, कपिला गौ ३, 
सफेद ४, धुरी का उठानेवाला। 

धधक- धधा 

[धिक धर्मध्वज धधक धोरी (बा०)] 

धो- किया तो, क्या जने। 

[किर्धौ वरीआता (बा०)] 

धरुव-राजा उत्तानपाद के पुत्र, अचलः 


| (न) 
न~ नहीं| 
नई- नदी, नवीन, नभ्र हुई । 
नए सुक । 
नकुल- शकरन्योला, राजा युधिष्ठिर 
के छोटे भाई का नाम। 


[नभगनाथ पर प्रीति न थोरी (३०) 
नभगेश- गरुड, पक्षिराज । 
नभचर- पक्षी आदि। 
नमत- नमस्कार करता है। 
नमामहे- हम लोग प्रणाम कपते ह । 
[संयुक्तशक्ति नमामहे (उ०)] 
नमामि- मैं प्रणाम करता हू। 
नमित - नया हुआ । 
नप्र ब्युका। 
नय- नीति। 
नयन- आख । 
नयनपट- पलक। 
नरहरि- नर्सिंहजी । ., 
[नरहरि किये प्रगट प्रह्ादा (बा०).| 
नर्तक नाचनेवाला | 
नर्तकी- नाचनेवाली । 
नालिन- कमल । 
नर्मद- सुख देनेवाला। 
नलिनि- कमलिनी । 
नव- नया, नौ, ९। 
नवजल- वर्षा का पानी । 
नवधा- नवप्रकार्‌ । 
नवनीता-मक्खन | 
[काढि नवनीता (उ०)] 
नवभक्ति- नव प्रकार की भक्ति अथ 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, 
आत्मनिवेदन । 
नवरस श्रृगार, बीर, करुणा, अदभुत, 
हास्य, भयानक, बीभत्स, रौद्र, शान्त, 
किसी मत मे वात्साल्य । 
नवल- नवा। 
नवमास- नव ओौर सात अर्थात्‌ 
सोलह १६ जाबक, केश सुधारना, 
मागमे संदुर भाल, अग मे अरगजा। 
आदि (सोलह श्रुगार की वस्तु भी ह |) 
नस- नाडी । 
नसाय- नाश हो। 
नशावा- नास किया | 
नशवर- नाश होनेवाला । 


नखत- तारे | 


नहरुआ- एक प्रकार की बीमारी । 
नाहरू- चाम का टुकडा, व्याघ्र | 
[नाहरू लागी (अ०)] 

नाई- नवाकर, डालकर । 

नाई- समान । 

नाऊ~ नाम। 


नाक-~ स्वर्ग, नासिका । 
नाकनटी- अप्सरा । 
[नाकनटी नाचहि करि गाना(ना०)| 
नाग~ हाथी १, सोप २। 
[सुमनमाल जिमि कंठते 
गिरत न जान नाग (कि०) १, 
जनु द्ूटहिं नागा (ल०) २] 
नागर- चतुर । 
नागरिपु- सिंह । 
नाटी- नष्ट हुई, बुरी, छोटी । 
नाद- शब्द । 
नाना- बहुत । 
नानाकर- अनेक आकार । 
नामी- नामवाला। 
नामानि- नाम का समूह | 
नायक-~ स्वामी |` . 
नायो- ज्ुकाया । 
[कहिं शिव नायउ माथ (ना०)] 
नारकी- पापी, नरक का अधिकारी। 
नाराच तीर । 
नाल- डडी । 
[जिमि गज पकज नाल (बा०)| 
नाबरि- नाव घुमाना। 
नाह~ प्रति । 
निकर- समूह । 
निकाई- भलाई । 
निकाम- बहुत, कामनारहित । 
निकाय- ज्ुड । 
निकेत घर । 
निकेतन- घरों मे। 
निकेवल- एक-ही | 
निकद- नाश | 
निकन्दन-नाश करनेवाला | 
[असुरसैनसम नरक निकदनि (बा०)| 
निगम- वेद । 
निगूढा- अतिगुप्त | 
निग्रह- क्रोध, दड। 
निघटत- घटता है। 
निज- अपना। 
निजगति- अपनी गति । [मुक्ति] 
निजतत्र- स्वेच्छाचारी। ` 
निजधर्म्म- अपना धर्म | 
निजानद ~ ब्रह्मानन्द । 
निजसुख- अपना सुख । 
निजसंधि- अपना छिद्र । 


 |नित- सदा। 


नितम्ब- कटि के पीछे का हिस्सा वा 
चूतड, पर्वत का मध्यभाग । 

नित्य- सदा। 

निदान- अन्तकरण, आदिकारण। 

निदरि- निरादर करके । 

निधन- मरण । 

निधान- आधार, कोष । 


निधि- बहुत धन। 

| 
निपाता- नाश किया | 
निपुणाई- चतुराई । 


रामायण कोष 


निषंग - तरकश । 

[कटि निषंग धनु हाथ (लं०)] 
निकेवल- अकेला । 
निसरी- निकली | 


|| [जनु विरचि सन निज निपुणाई (बा०)] |निसागत- रात आये वा रात गयी । 


||निःपापा- बिनापाप। 

|| निबिड- घना। 

|| निवेरी- निबटाय दी 
||निवेही- निर्वाह की। 
निमुकि- दुटाकर, ज्ुककर । 


निसाना- नगारा, डा । [लक्ष्य] 
निशि- रात । 

निशिचर- राक्षस । 

निशित - तीखा | 

निसेनी- सीटी । 


| [निञुकि चदेड कपि कनक अटारी(सु)] | [जनुसुरलोक निसेनी लाई (लं ०, क्षे०)] | होदि रामसर अनलमह, 


|| निवुत्ति- ससार का त्याग । 
||निभ- सदश । 
||निमि- एक राजा का नाम। 


निसेस- पूरा । 
निसोत- शुद्ध, केवल, खालिस । 
निहारा- देखा । 


निमेष- पलक का गिरना, जितने काल | निहार- पाला, देखकर | 


|| मे एक दफे पलक गिरता है । 
||नियराई- निकट पहुचे । 
||नियोग- आजज्ञा। 
||निरत- लगा हुआ 
|| निरबहई- निर्वाह करे | 
||निरबह- निवहा। 
|| निरवाह- निर्वाह, समाई । 
||निरखि- भलीभोति देखकर । 
||निरस- बिना स्वाद का। 
|निर्गता- निकली हुई । 
| निर्र- इरना। 
| निर्दम्भ- अहकार रहित । 
| |निरदन््र- बेखटके । 
||निर्लंप- सबसे अलग । 
|| [जे विरंचि निरलेप उपाये.(बा०)| 
| निर्विकल्प अभेद । 
|| निर्वहा- बीत गया । [निवह] 
निर्वाण मुक्ते। 
निर्भर- पूर्ण, अतिशय । 
निर्मयउ- ननाया। 
निर्मूल- मूल रहित । 
निरामिष- मांस बिना। 
निरीश- स्वामी रहित। 
निरुपाधि- उपाधिरहित । 
निरुवारे- खोलने से। 
निरूपन- निस्तार से वर्णन । 
[ब्रह्मनिरूपन धर्मविधि, 
वर्णहिं तत्त्व विभाग (बा०) | 
निरंकुश- निर्भय, निडर । 
निरबु- जलहीन । 
निरंजन अविद्यारहित, रागरहित, 
मायारहित । 
निराचार- आचाररहित । 
निवारक ~ दूर करनेवाला । 
निवारण- दूर्‌ करना। 
निवास- घर, रहने का स्थान | 
निवेदित- अर्पण किया । 
निषाद- मल्लाह । 


निहोर- विनती कर्‌ | 
[सखा निहोरौ तोहि (ल०)] 
नीक~- अच्छा | 
नीच- छोटी जात । 
नीड- घोलका । 
नीर- पानी । 
नीरज- कमल, जल से उत्पत्न हुआ । 
निरधर- बादल । 
नील ~ श्याम रा । 
नीलकण्ठ पक्षी विशेष, शिवजी । 
[नीलकण्ठ लावण्यनिधि, 
सोह भाल विधु बाल (बा०)] 
नीलोपल- नीलमणि । 
नेई- जड | 
नेऊ- थोड़ासा । 
नेग~ पुरोहित आदिकं का कर । 
नेति- नहीं एेसा, नही इतना । 
[नेति नेति कहि जासु गुण, 
करहि निरन्तर गान (बा०)] 
नेपथ्य- शुक्रार, घर, मार्ग । 
नेम- संतोष, प्रतिज्ञा, आधार । 
सैहर- खरी के माता-पिता का घर । 
नोई- दुहने केसमय जिस रस्सी से 
गाय के पैर बाधते हे । 
नौमि- मैं स्तुति करता हू । 
नंदिनी - आनन्द देनेवाली, लडकी । 
नांदीमुख- एकं श्राद्ध जो बालक के 
जन्मसमय किया जाताहै। ` 
[त नांदीमुख श्राद्ध करि (बा० )] 


(प) 
पगु- पाव । 
पटल- समूह । 
पटतर- उपमा । 
पट- कपड़ा । 
पटु- चतुर । 
पटोरे- रेशमी कपडे । 
पटली- पंगति । 


_ (१९) 
पचि- पच्ची, घुसकर । परमान- यथार्थ, नियम, निश्चय का हेतु | 
पताका- ध्वजा, छोरी इंडी । परमारथ- तन्व, धरम । | 
पति- राजा, स्वामी, लज्जा । [रीति नीति परमार्थ स्वार्थ (अ०)] || 
पतिदेवता ~ पतिरूप देवता, पतिव्रता । | परस चूक । 

[पतिदेवता सुतीयमह, परसि- छ्‌ करके । 
मातु प्रथम तव रेख (बा०)] परशु- फसा 1 
पतिलोक हिमाचल, भर्ता का |परशुधर- परशुराम,फरसा धारण 
लोक, गौतम ऋषि का निवास । | कलेवाले। ¦ 
पतग- सूर्य, ्षुद्रजीव २। पराई- भागी, दूसरे की । 
[कौतुक देख पतंग भुलाना १ (बा०), |रागा- फूल की रज । 
[वदौ गुरूपद पदुम परागा (ना०) | 
जनि कुल सहित पतग] पराभव- निरादर्‌ १, प्रलय २। 
पतति- गिते ह । [भवभव विभव पराभव कारिणि] . 
पत्र - चिच, पत्ता । परावर- ब्रह्मादि ओर मनुष्यादि । 
पथिक- बटोही । परि- अति, चरो ओर । 
पंथ- मागं । परिकर- कमर | 
पद- पाव, अधिकार, भजन । [परिकर बाधि उठे अकुलाई ( बा०)| 
पदचर- पैदल । परिघ- मूशलाकार, शख विशेष | 
पदज- पाव की, अगुरी । परिचर्चा- सेवा | 
पदचारी- प्यादे । परिचारक- सेवक । 
पदत्राण- जूता । परिचारिका- दासी । 
[नहिं पदत्रान शीश नहिं छाया (अ०)] | परिछिन्न- घेरा गया । 
पदपीटा- खडाऊ । परिताप- दुःख । 
पदाति- प्यादे । [मेटहु तात जनक परितापू (बा०)| 
पदादपि- पद से भी । परितापी- दुःख देनेवाला । 
[पाय सुखुर्लभ पदादपि (उ०)] परितोष- संतोष । 
पदारथ- सब चीज । परित्राता- रक्षक । 
पदिक- जडाऊ चौकी, हदयपर | परिधान- पहिरावा । 
लटकाकर पहरने का भूषण । परिणाम- अन्तफल । 
पदुम- कमल, संख्या विशेष । परिपाका- भलीभांति पकाना। 
पदुमराग - लालमणि । [तसफल देहु उन्हहिं परिपाका (अ०)| 
पन-~ प्रतिज्ञा.१, अवस्था २। परिपाटी- परम्परा की रीति । 
[कीनकवनपन सुनहु कृपाला (बा०)९ |परिहरही- छोडते है । 
चौथे पनहि जाय नृप कानन (लं०)२] | परिहरि- छोड करके । 
पनव- दौल । परिहास-~व्यंगवचन के साथ निंदा, हंसी 
पनस- कटहर । [खलपरिहास होड हित मोरा (बा०)| 
पतनिघट~- पानी भे का स्थान या घाट | परुष - कठोर । 
पय~ दूध, पानी। परे- परलोक मे, पीछे । 
पयद- घन १, बादल २। परेश- परमेश्व, परलोक का स्वाम 
पयनिधि- क्षीरसमुद्र । पलोटत- धीरे से पांव दानता है । 
पयाना- यात्रा, गाना । पांव पलोटत भाय (बा )] 
२ समुद्र | पल्लव नया पत्ता । 
समुद्र । पल्लवित रोमाचित १, नये पत्ते के 
पर- परे | साथ २। 
परचिद्र- पराये का दोष । [पुलक पल्लवित देह(बा०)। 
परत्र- परलोक । पवन- वायु । 
परधाना- प्रधान । पवारे- डाल दिये, मरे । 
परना- पत्ता । (त स पवार (लं०). | 
० गाठ ~ । 
व पवितेकवन वेऽ (अ)] = || 
[बैठे फटिक शिला परभाधर (आ }] | पश्यति- देखते हे । ॑ 
परम बडा, अति । पश्यामि- मै देखता ह्‌। | 
परमिति- मर्य्यादा । पखाउज- मृदग । । 


(८९२) 





रामायण कोष 
[ ओं ~ प्रणाम करता हू । 
परारे- धोये पाहीं - समीप । नगर कर पैसार (सुं), प्रण त 
पखवारा- पन्द्रह दिन । पिक- कोयल । पोच- नीच । [ब्र परिजन 4 (बा०)] 
पसाङऊ- प्रसत्त । पिनाक- महादेवजी का धनुष्य । पोत जहाज, नाल प्रप क ह 
पायक - पियादा । पिपीलिका- चीटी । [आय गये जिमि पोत (उ०) ] व स 
[ | ण 
जाके हनूमानसे पायक (ल०)) पिरीते- प्यारे ।  |पोतक- बचा । $ 
पाक- रसोई, एक असुर का नाम । | [समय पाय रिपु होत पिरीते (अ०)] |पोषत- पुष्ट कए्ता हे । व | 
पाकरिपु- इन्द्र, पाकं दैत्य का शत्रु । | पिरोजा- पीले रा की मणि। पोषा- पाला । र स 
पाकी- पकती । पिसुन- चुगल । पकरुह - कमल । [उभय प्रबोधक चतुर्‌ दु (बा०)] 
पागे- खावे । पी- पिव, पति । ६ लूला । प्रभा- चमक म ्‌ 
पाट- रेशम । पीठ- आसन, पृष्ठभाग । पंचकवरि- पंच ग्रास । प्रभाऊ- प्रता 4 
पाटमहिषी- पटरानी । पीन- मोटा । [पंचकबरि करिजीमन लागे (बा०)। |ब्रभु- स्वामी, पति । 


[जनक पाटमहिषी जन आयी (ना०)] | पीयूष- अमृत । 
पाटल- सफेद, लाल मिलारग वा॒ | पीवर- मोटा । 


पाटल । पुट- दोना । 
पाटे- पाट दिया । पुटी- कोपीत । 

[ते दिशि विदिश गगनमहि पटे (लं०)] | पुनी- पवित्र । 
पाठ- सस्था । पुर- नगर । 
पाठक- पढानेवाला । पुरट- सोना | 
पाठीन पठिना नाम की मूली । | [धवल धाम मणि पुरट (बा०). 
[मीन पीनपाठीन पुराने (अ०)। पुरान-पुराण, भागवतादि अठारह पुराण 
पातक- पाप पुराकृत- पहिले का किया हुञा । 
पात्र- रतन, योग्य । [पुण्य पुराकृत भूरि (बा०)| 
पाथ - जल, मार्ग । पुरारि- शिव, महादेव । 
पाथोज- कमल । पुरुष- मनुष्य । 
पाथोद- मेघ, जल को देनेवाला । | पुरोडास- यज्ञभाग । 
पायोधि- समुद्र | [पुरोडास यह रासन खाबा (अ०) 
[कौतुक ही पायोधि ब॑धाये (लं०)] | पुरोधा- पुरोहित । 
पादप- वृक्ष | पुरन्दर- इन्दर । 
पान- पीना । पुलक- रोमाच । 
पानि- हाथ । पुलस्त- एक ऋषि का नाम जिनके 
पायस- खीर । वंश मे रावण ने जन्म लिया |. 
पारथिव- मट्टी का शिवलिग, राजा |पुंज- देर । 

पारस- एक पत्थर जिसके स्पश से `| पुहुमि- भूमि । 

धातुमात्र सोना हो जाता है । पुङ्गव ~ श्रेष्ठ, बडा । 

[पारसपरश्चि ङुधातु सहाई (बा०)] | [व्यासं आदि कविपुगव नाना (बा०).| 

पारर्हि- पाते ई, पूरा करते हँ । पुग- सुपारी । 


पारा- गिराया, समर्थ, पार । पूजनीय- पूजा के योग्य । 

पारावत- कवूतर । पूजिहि- पूर्णं होगा । 

पाले- आधीन किये, पोषण किया । | पूजी- भरपूर हुई । 

पावक- अपि । पूतरी- काष्ठ की पुतरी, आख की पुतरी 


[पावकमय शशि प्रगट न आगी (सुं०)] | [करहुं तोहि चख पूतरी आली (अ०)] 

पावन पवित्र । पूप- मालपुआ । 

पावस- वर्षा्रतु, बरसात । [चलहु भाजि तब पूप दिखावहिं (उ०)] 
||पाश- फांसी । पुरे- पूरा । 

पाहन- पत्थर । पूरुष- बडे, लोग । 

[पाहनकृमि जिमि कठिन सुभाऊ (अ०)] | पूवन~ सूर्य । 

पाहुन- अतिथि । पृथक- अलग । 

पावर- नीच । पृथुराज- एक राजा का नाम । 

पांवरी- खड़ाऊ । 


पृष्ठ- पीठ | 

[प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही (अ०)] |पेलिहर्हि- त्याग करगे । 
पांवड़े- पाव के तले बिछाने की वस्तु | पेखन - देखना । 

[देत पावडे अर्ध्य सुहाये (अ०)] पेषिय- देखो । 
पाहि- रक्षा को । पैसार- प्रवेश | 


पचदश- पद्रह । प्रभजन- पवन । 

[नैन पंचदश अतिप्रिय लागे (बा०)] |प्रमदा- खरी 
पंचशब्द- पाच बाजे । प्रमादु- असावधानता । 
[घंटा, शंख, ह, मृदग, शहनाई] | प्रयाति- प्राप्त होते है । 


पंजर- शरीर का पजर । [प्रयांति ते गतिंस्वकां (आ०)| 
पंथ मार्ग । प्रलम्ब-बडा, अतिलम्बा, एक असुर 
प्रकार- रीति । कानाम। 

प्रकाशक- प्रकाश करनेवाला । प्रलाप- बकबाद । 


[जगत्‌ प्रकाश्य प्रकाशक रामु. (उ०)| | प्रसन्न - हर्षित । 


प्रकाश्य- प्रकाश करने योग्य | प्रसव- उत्पत्ति । 

प्रकृति- माया, स्वभाव । प्रसाद- दया । 

प्रकृष्ट- उत्तम । प्रसीद~ प्रसन्न हो । 

प्रगल्भ- शास्रविजयी, धृष्ट । प्रसूति- उत्पन्न हुई, उत्पन्न किया, 
, |प्रचार- विस्तार । जननेहारी । 

प्रचारा- फेलाया । [मंजुल मंगल मोद प्रसूती (बा०). 


प्रचारी- ललकार के । प्रशसक- सराहनेवाला । 

[दोऊ दल भिरहि प्रचारि प्रचारी(लं°)] | प्रशंसा- स्तुति । 

प्रजारी- जलाके । प्रस्थिति- यश, मरण के पश्चात्‌ 
प्रजासन- प्रजा का भोजन । स्थित रहनेवाली बडाई, यात्रा । 
प्रजेश- दक्षप्रजापति । प्रहार- मारना । 


प्रति- पास, सामने । प्राकृत- माया का विकार १, 
प्रतिउपकार- उपकार का बदला । | साधारण २, ससारी ३। 
प्रतिउपकार करौ का तोरा (सुं°)] | [जे प्राकृत कवि परम सयाने (ना०). 
प्रनिकूला- विमुख । प्राकृतकवि- सूरदास, चन्द्र कवि 
प्रतिछाही- परछाही । आदि भाषा के कवि | 

प्रतिपाद्य- वर्णन के योग्य । प्राची- पूर्वं दिशा । 


प्रतिभट- समान वीर, बराबर का योद्धा | प्रात- सबेरा । 
प्रतिमा- मूरति । [समान] प्रातकृति- सन्ध्या, वन्दन <नादि 
प्रतिमूरति- परछाहीं । प्रातःकाल के कर्तव्य कर्म, शौचादि। 


[निजफणिमणिमय देखि प्रातक्रिया- प्रातःकाल के कर्म | 
प्रति मूरति (बा०)] प्राणनाथ- पति, प्राणेश्वर । 

प्रत्यूह- विघ्न प्राविट- बरसात । 

[पुति प्रत्यूह अनेक (उ०)] [प्राविट प्रलयपयोद घनेरे (लं०)] 

प्रथम~ पहले । परिया- प्यारी । 

प्रथमगति-~ पहिली गति । परियतम- अत्यन्त प्रिय । 

प्रद- दाता | प्रीता- मित्र, प्रिय । 


प्रदेश- भूमि का एक बडा खड,परदेश | | प्रेत- योनिविशेष, मुर्दा । 


प्रदोष- रात्रि का प्रारम्भ । प्रेत पितर गन्धर्वं (ना०)] 
| [यातुधान प्रदोष बल पाई (ल०)] |प्रेतनिवास- स्मशान । 
प्रधान मत्री, मुख्य । प्ररक- आज्ञा करनेवाला । 
प्रणत ज्ुका हुआ । प्ररित- आज्ञा किया हुआःभेजा हु । 
प्रणय ~ प्रेम । 


[हरि प्रेरित ताहि अवसर (सु०)] 


परेरे- पठाये | 

प्रोक्त कहा गया या कहा हुआ । 

प्रौढ- पुष्ट, चतुर । 

[प्रौढ सुजन जन जानहिं मनकी (बा०)] 
प्रौडि- अभिमान का बोल । 


(फ) 
फटिक- बिद्टोर, पत्थल । 
फनि- (फणि) फनवाला सर्पं । 
फणिक- साप, फनवाला सर्पं | 
फल- धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि, 

नतीजा, मेवा । 

[लहरहिं चारि फल अक्त तनु (बा०)] 
फलित- फले हूए । 
फहराई- फहराते है | 
|| फाबी- मजबूत, भली लगी | 
||फुर- सत्य, साच । 
|| फुलवाई - फुलों का बगीचा । 


(ब) (व) 
|| वक~ नगुला । 
|| वक्ता- कहनेवाला । 
|| वकुल- मौलसिरी । 
|| वक्र- टेडा 
||बगमेल- बाग मिलाके या हल्ला करके 
|| [कद्ुक चले नगमेल (बा०)| 
|| वगरे- फले । 
||वच- वचन । 
||वचसि- वात मे । 
||वच्छ- वत्स । 
वच्छल- दयायुत । 
वज्न- इन्द्र का शस । 
वट- बड़ का पेड । 
बटु ब्रह्मचारी ।, 
[सुनि ब्हु चारि नोली तन लीन्हे (अ०) 
|| बटोही- राह चलनेवाला । 
वडवानल समुद्र की आग । 
बतकही- बातचीत । 
बतिया- कोमल फल । ` 
[यहां कुम्हड बतिया कोड नाहीं ] 
वद- कहिये । 
वदति- कहता है । 
वदन- मुह । 
[करत वदन पर भरत बडाई (अ०). 
वद्र- वैर । 
वदि- कहकर, वादकर्‌ । 
वधिक- व्याध । 
बधिर- बहिरा । 
वभू- खरी, पुत्रवधू । 
वधूटी - नवीन बहू । | 
बंधुजीव- दुपहरिया का वक्ष । 
बंधुर- दुपहरिया का वृक्ष । 
बंध- बधन । 


रामायण कोष 


वन- जगल । 

वनचर- वानर्‌, वनवासी | 

वनज- कमल, अथवा जो जगल में 
उत्पन्न हो, फल मूलादि। 

वनमाला- फूल ओर्‌ पत्ते की माला, 
गले से पैरोतक लम्बी,जो तुलसीकुन्द, 
मदार,पारिजात ओर कमल की बनी 
होती है। 

तनिक- (वणिक) - बनियां 

वनी- मजदूरी का धन, सजी हुई । 

वपु- शरीर । 

वपुष- देह । 

वमत- छाट या कै करता है। 

वमन- उवान्सि। 

वयस- उमर | 

वयारि- हवा | 

वर- पति, दूल्हा, श्रष्ठ, वरदान । 

वरन- अक्षर, नहीं तो। 

वरनी- वर्णन की । 

वरनों- कहता हू | 

वरवरनी- श्रेष्ठ रगवाली । 

वरबस- जोरावरी 

[वरबस रोक विलोचनवारी (सु०)] 

वरहिं- वर को, वर माग। 

बराई- बचाकर। 

बराए- बचाये से | 

वराह- सुअर। 

वरि- व्याह करके । 

बरिआर- जोरावर । 

विरियां- बेला। 

वरिवंड- बलवान । 

[प्रमुख मर्कट बरिवंड (सु) 

वरी- व्याही। 

वरीसा- वषं | 

[जियहू सखी सत लाख वरिसा (अ०) 

वरु- बल्कि, चाहे । 

[बर पावकं प्रगे शशिमा्ही (बा०). 

वरुण- जल के अधिष्ठाता देवता । 

वरूथ- समूह । 

वरोह- सुन्दर जाधवाली । 

[जानसि मोरस्वभाव वरोरू (अ०) 

बरेखी- दुलहा ठहराना । 

[रहि नजाय बिन किये बेखी (ना) 

वर्ग- समूह, पक्ष । 

वर्मर- अधम, वाचाल । 
[२कपि बर्बर खर्वखल (ल०)) 

वर्म- बख्तर । 

वर्य उत्तम । 

वर्षाशना-वषंदिन मे भोजन केवाली 

बल- जोर, सेना। 

बलकल- छल । 

बलहा- नलनाशकं | 

बलकावा- उन्मत्त किया। 


वलाक- बगुला। 

वलाका- बगलां की श्रेणी । 

बलाकह- बादल, मेघ । 

बलि- बलिहारी १, राजा बलि २, 
बलिदान ३। 

[जहिं बलि वाध सहसभुज मार (लं०))] 

वलित- घेरा हुआ, युक्त । 

बलीमुख- वानर, वीर । 

[बलीमुख पाय प्रकाशा (ल०)] 

'वल्ली- वेलि। 

वखाना- वर्णन किया। 

बसत- रहता है। 

वसन- कपड़ा | 

वसवर्ती- आधीन। 

[दशमुख वशवर्ती नरनारी (बा०)] 

वससि- तू बसता है। 

वसह- बैल । 

वसीठी- दूत । 

[दशमुख मँ न वसीठी आयउ (लं०)| 

वसुधा पृथ्वी | 

वस्य- आधीन । 

वह- चलता है, बहता है । 

वहरावा- सुनकर के न सुना | 

वहर्हिं- ढोते हं । 

[भार वहहिं खणवृन्द (ल ०) | 

बहाना- फेकना। 

बहुकालीन- बहुत दिनों का । 

[देखत बालक बहुकालीना (उ०). 


, | बहुधा- बहुत प्रकार से । 


बहुवादू- बहुत बकवाद । 
बहुरहिं- फिर । 

बहुरि- फिर । 

बहुरना- फिरना। 

बहू- वधू । 

बहोरी- फिर। । 


(१२) 
वाट परै- रोजगार जाय। 
[वाट पर मोरि नाव उडाई (अ०)] 
वारिका- फुलवारी । 
वात- पवन। 
वाति- वत्ती। 

[दीपवाति नहि टार कहेऊ (अ०)] 
वातुल- पागल, बावला। 

[वातुल भूत विवस मतवरे (अ०)] 
वादले- बादल। 

वादि- वृथा | 
वादिनी - बोलनेवाली। 

[वा प्रिय वादिनी सिख 
दीन्हेउ तोहि (अ०)| 
वादी- कहनेवाला, शत्रु । 
बाथक- रोकनेवाला। 
वाधा- विघ्न । 
वाण- बाणासुर १, तीर २। 

[रावण बाण महाभट मारे (बा०) १, 
तब चले बाण कराल (आ०)२] 
वानैत- वीर, बटेबाज। 
वापिका- बावड़ी। 
वापुरो- तुच्छ, बेचारा। 
वाम- सखी, वायां, प्रतिकूल । 
बाय पसार करके, वायु । 
बायन- नेवता। 

[भले भनन अब वायन दीन्हा (बा०)| 
वायस- कौवा। ं 

बाए- वाम ओर। 

वार- बार बार, दिन, समूह, देर, केश, 
काल, द्वार, बालक, जल । 

[भूप सहस दश एकहिं नारा १ (बा०), 
यशुदा बार बार यां भावै, सूरसागर, 
इसमे यह सब अर्थ लगते है] 

वारन- हाथी १,रोकना २। 
[भवबारण दारन सिंह प्रभो १(ल०), 


[रम लषण सिय मिलहि बहोरी (अ )] | करिय जतन जेहि होय निवाएन२८अ०) ] 


वाड- वाह, धन्य, पवन । 

[नाउ कृपा मूरति अनुकूला (बा०) ] 

वाऊ- वायु, पवन । 

वाग- वाणी, बागडोरी। 

वागीशा- आकाशवाणी, हयग्रीव 
भगवान। 

[सफल होन हित निज बणीशा (अ )] 

वागुरि- जाल । 

[वागुरि विषमतुरान मनहु भाग मृग 
भागिवश (अ०)) 

वाचाल- अधिक बोलनेवाला। 

बाजा- लडा, जुञ्ञा, बजाने के यन्त्र । 

[तिनहि निपाति ताहि सन बाजा(अ०)| 

वाजिमेध- अश्वमेध यज्ञ । 

[कोटिन्ह वाजिमेध प्रभु कीन्हा (उ०)) 

वाजि- घोडा। 

वाट राह। 


वायर- दूर करो, रोको । 

वारहवाट- तितर बितर । 

बरिहिते- लडकपन से। | 
[बदिहिते निज हित पति जानी (बा०)] | 

वारि- जल, निक्ावर करके । 

वार्चिर- जल में रहनेवाला जीव, 
मरली आदि। 

वारिचरकेतु- कामदेव । 

वारिज- कमल । 

वारिद- बादल । 

वारिधर- बादल । 

वारीश-समुद्र । 

[उदधि सिंधु वारी (लं°)] 


वारिदनाद- मेघनाद । 


वारी- पानी, फुलवारी, बालिका, 
निावर करी। || 
वारुनी- (वारूणी) मदिर । || 


८९६) रामायण कोष 





[| वारे- बालक, रोके । विदुषन- पण्डितो ने । ` |विमल- मलरहित । विसूरति- चिता करती ह। 
बाल- बालक, केश, सी । [चिदुषन प्रु विाटमय दीसा (बा)] |विमाता- सौतेली माता । [जतु करूणा बहु वेष विसूरति (अ०)]| 
बाला-सोलह वर्षतक अवस्था की खरी | विदूषक - भाड, हंसानैवाला । विमात्र- सौतेली मां का नेट । विशेष- अधिक । 
वासन- बरतन, निवास । विदूषहिं- निंदा करते ह । विमुख- नहिर्ुख । विशोक शोक रहित 
वासखर- दिन । विदृषना- निंदा कना। वियोगी- निच्डा हज । विश्व- ससार । 
वासवद- इन्द्र । विदुषी- पण्डिता | विरक्त- उदास, त्यागी । |विस्तर- निस्तार, बिखौना | 
वाहन - असवारी 1 विदेह- देह विना, राजा जनक | विरचि- रचना करके । विश्वरूप- सर्वरूप। 
वाहिनी- सेना, बहनेवाली । विद्यमान वर्तमान । [विरचि विश्व कहं प्ट दिखाई (ना०).। [विश्वरूप रघुवंशमणि (ल ०)| 
[अतिथि विचित्र वाहिनी विराजी (आ)] | विद्या- शिक्षा, ज्ञान। विरज ~ रजरहित, अयोनिणात । विहग- पक्षी । 
विकट- भयंकर । विद्रुम मूगा। विरत- प्रीतरहित, विरागी । विहरति- विहार करती है । 
विकरार- विकराल, भयकर्‌ । विधवा -जिस खी का स्वामी मर गया हो |विरति- उदासीनता, त्याग । विहरत - क्रीडा करता है । 
विकसे- फले। विधाता- ब्रह्मा । विरथ- रथ रहित । विहरू- फाट जा। 
[विकसे सन्त सराज सब (बा०)] | विधात्री ब्रह्माणी । विरद -विनादांत,ग्रतिजञ, प्रशंसा, भक्त । | [एेसिउ मति उर बिहरु न तोरा (लं०)] 
विकार- अवगुण। विधि- ब्रह्मा, कर्म, रीति। [प्रणतपाल बिरदावली, विहाइ- छोडकर, सिवाय । 
विक्रम- पराक्रम, बल। विधिअंड- ब्रह्माण्ड, जगत्‌ । जिन चरणनकी बान (अ०); विहान~ प्रातःकाल, बीत गया । 
विगत- रहित । विधिवत्‌- यथाविधि। विरवब- विरवा, छोटा पेड । [जायहु होत विहान (बा०)] 
विगोये- नाश किये। विधु- चन्द्रमा। विरहित- विशेष करके रहित । विहार- क्रीडा, खेल । 
विग्रह- विरोध । विधुतुद- राहु । विराग- वैराग्य | विहीना- बिना । 
विख्यात- प्रसिद्ध । विनता- गरुडजी की माता का नाम, |विराजित- विराजती हे। वीथी- गली । 
विघटन- तोडना | कश्यप मुनि की पत्नी, दक्ष की कन्या |विराट- विश्वरूप । वीर- भाई, वीररस, बलवान । 
विचरहिं- फिरते है। विनय- विनती । विरुज- निरोगी (रोग रहित ) चीरभद्र- शिवजी के गण। 
विचक्षण- चतुर विनयी- प्राथ, शिक्षित । विरुदैत- बानावाले वीर, भक्तपाल । | [वीरभद्र करि कोन पठाये (बा०)] ` | 
दिचित्र- आश्चर्यरूप विनव- विनती की! विरुद्ध- विरोधयुक्त, प्रतिकूल । बुञ्माई- समुद्ञायकर । 
विचेतन ~ अचेतन । विनीत- नप्र | विरचि- ब्रह्मा बुध- पण्डित, चन्द्रमा का पुत्र 
विजयी-विशेष जयवाला, जीतनेवाला | विनोद खेल । विलग- अलग । बूता- बल । 
[सो विजयी विनयी गुणसागर (लं०)] | [यहि विधि शिशुविनोद प्रभु कीना (बा)] [विलगाही- अलग होते है । वृक-~ भेडिया | 
विज्ञान पदार्थो का तत्त जानना, |विपरीत- उलटा । ` |विलपाता- विलाप करते हुए। वृषकेतु- महादेवजी । 
~ शिल्पशाख । विपिन- वन। विलखि- उदास होकर । वृष्टि- वर्षा । 
- वृक्ष। विपुल- बहुत । [विलखि कहेउ मुनिनाथ (अ०)] [कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु 
^ ॐ 1 ड 1 ब्राह्मण के पद । (व विषाद करके | अभय किये सुरवृद (लं० )] 
विडारी- भगाकर्‌ | [भूमि विवर एक कौतुक पेखा (किं०) | ५ बैल | 
नि ० - विलास करनेवाली, वृषभ- बैल । 
, नकल । | विवरन- वेरग, अलग, बिगडा हुआ, | प्रसन्नमन । वृषलौ 
विढई- कमा करके। विवेचन । * |विलाही- नष्ट हो जाते है |स 
र 0 र जाते ह। वृन्दारका- देवता । 
वितान चदवा, विस्तार । विवस- विकल । विलोचन दोनों ५ वि ८ 
विथकहिं- चकित हो। विवाकी- नाश। विषम | कठिन | व 
[विथकहि बिलुघ विलोक (| - टेढा, कठिन, असम । वेत- आकाश, नांस की जाति विशेष । 
विलासु (बा०)] विविवत- एकान्त, प्रकट । विषय - दारुण कलेश, वैषम्य | | वेव ऋकःयजु,साम^अथरवण चारो वेद 
बिथकि- तन्मय होकर, आश्चर्य मे | विबुध देवता] ः 5 ~ दियत रः गथ, स्प। | वेदिका कर्मकाण्ड न यर्थ 
आकर्‌। विबुधवन- नन्दनवाटिका। विषयी व्यभिचारी ५ तित नधा 
विशुरे- फले, बिखर । विबुधवैद- अश्िनीकुमार्‌ । नि -ख. कलेशा | त 
[| [विधुरे नम मुक्ताहल तारा (सुं०)] |विवेक- ज्ञान, सत्य असत्य का विचार |विषाना ५. 1 ०, 
|विद- ज्ञाता। विभव ~ एश्वर्य, धन । विष्वा स वेनु- वेणु, बसी, एक प्रसिद्ध राजा 
~) (स । न: निश्चय, भरोसा। का नाम। 
विदग्ध- पंडित । विभाती- प्रकाशित होती है । {विशदः | वेरे- वेडे। 
(दि नी । वि(व्य)भिचारी- परस्रीगामी । ट ४ वस वा 
[हृदय न विदरेड पंकजिमि, विभु- प्रभु, सर्वव्यापी । | वरणो रघुवर बिशद यश (अ०)] | बेहड़- बिकट स्थान । 
बिद्खुरत प्रीतम नीर(अ०)] विभूती- सा | तिस अनजभा। वेहू- खद्र। 
वि विस्मित- चकित । वैतरनी- यमलोक की नदी 
विदारहि- फाडत ह [सुकृत शंभु तदु बिमल विभूती (बा०)] |विशारद- चतुर । न नत | 
विदित । विभेद दुर्भाव । [बालमीकि विज्ञान ता कहं नदी विबुध वैतरणी (आ). 
विदिशि | विभजन- नाश कलेवाला। विशाल- बडा विवा (बा) ]/ | वि व 
~ दिशा का कोना। विभजनी- तोडनेवाली । विशिख- तीर्‌। ्‌ वैदेही- विदेह की कन्या | 


वैनतेय- गरुड | 


वैना- बात। 
वैभव- एश्वर्य 
| |वैष्णव - विष्णुभक्त 
वैखानस- वानप्रस्थ । 
| [वैखानस सोइ शोचन्‌योगू (अ०)] 
|| वेस- अवस्था | 
||वैसा- बैठा, उस प्रकार । 
|| वोहित- जहाज | 
|| व्योम- आकाश । 
|| बौरा- मजली। 
|| बगा- लुच्चा। 
|| [राम मनुज कस रे शठ नगा (लं०)] 
||वचक- ठग । 
|| वचन धोखेनाजी | 
|| वदन-~ प्रणाम । 
|| वंदनीय- वंदन कएने योग्य । 
|| वंद्य प्रणाम कटने योग्य | 
|| बधु- बधुआ। 
| वंश- कुल । 
| त्रज- जा। 
||[त्रजति ते परां गतिं (आ०)] 
| व्रण- फोड़ा। 
| ब्रहमगिरा- ब्रह्मा की वाणी | 
| [ब्रह्मगिरा भई गगन गंभीरा (ना०) 
|| ब्रह्मधाम ब्रह्मा के रहने का स्थान । 
| ब्रह्मभवन- ब्रह्मा का घर । 
|| ब्रह्मानंद स्वरूपानन्द | 
| व्रात- समूह । 
| व्रीडा- लज्जा । 
|| व्यग्र- विकल । 
|| व्यजन - वीजना। 
व्यथा- दुःख, कलेश, रोग । 
व्यलीक- अप्रिय, रूट । 
व्यसनी- बुरी आदतवाला, शौकीन । 
व्याज- बहाना। 
व्याष्य- व्याप्त होने योग्य । 
व्याधि- रोग। 
व्याधू- वहेलिया, चिड़ीमार्‌ । 
व्याल- सर्प, दुष्ट हाथी । 
व्याली- साप का मन्न जानेवाला । 
व्यास~ विस्तार, एक मुनि जिसने १८ 
पुराण तथा वेदान्त सूत की स्वना की 
[व्यास समास सुमति अनुरूपा(उ०), 
व्यास आदि कविपुंगव नाना (३०). 


` (भ) 
भ-- नक्षत्र, ग्रह, राशि, शुक्राचाय। 
भक्त- तत्पर, दास । 
भक्तवत्सल-भक्तपर अनुग्रह कलेवाला 
भक्ति- पूज्य के प्रति श्रद्धा । 
भग- रेवर्य, अभ्युदय, सौभाग्य? 
संसार से उदासीन, शान्ति । 


रामायण कोष 


भगवान - एेश्वर्यादि षड्गुण, विशिष्ट 
पूज्यमान । 

भगिनी- बहिन । 

भजईं ~ सुपिरे या सेवे । 

भजन सेवा | 

[तुम्हरे भजनप्रताप अधारी (आ०))] 

भजामि- मेँ भजता ह| 

[भजामि भाववहुभं (आ०)] 

भजामहे- हम भजते है । 

भजी- अगीकार किया । 

भजे- गँ भजता हू । 

भट~ योद्धा । 

[भटमहं प्रथम रेख जग जासू (बा०)] 

भटमेरे- धका खाते फिरते है। 

भडिहाई- चोरी। 

[इत उत चितै चला भडिहाई (आ०)] 

भणित- कहा हुआ। 

भदेस- गंवारी, भदी। 

भद्र- कल्याण । 

भनई- पठता है, कहता हे । 

भणिति- कविता । 

[भणिति मोरि सब गुणरहित, विश्व 
विदित गुण एक (बा०)] 

भनी- कहकर । 

भनु- कह । 

भने- कहे । 


भनन्ता- कहते रै । 


`| भभरि- घबराकर | 


[भभरि भगान (अ०)| 

भमभरा- घबराया। 

भयानक - भयकर । 

भयावह- डरानेवाला। 

भर- बोदया। 

भरन- पोषण । 

भरनी- एक नक्षत्र का नाम,भरनेवाली 

भरि- पूरण करके। 

भव~ संसार, शिव, उत्पत्ति । 

भवद्र॑प्रि- आपका चरण । 

भवन- घर । 

भवंत- आप की। 

भवमोचन- संसार से हुटानेवाला । 

भवाबुनाथ- ससार, समुद्रः संसार 
सागर के स्वामी । 

[भवाम्बुनाथ मन्दरम्‌ (आ )] 

भवेर-भौरा। 

भा- प्रकाश। 

भाउ- प्रेम, स्वभाव । 

भाग- हिस्सा। 

भाजन ~ पात्र । 

भाथा ~ तरकस । 
[कर सार विशिख कटि भाथा (ल° ) 

भानु- सूर्य । 

प्राडे- बर्तन, बिगाडे। 


कोः (९५) 
भामा- खरी। भोरा- भोला ं | 
भामिनी - खी। ग 
[जनकमुताकी सुधि कट भामिनी(आ)]| भोरे- भूलके भी। 

भाषय- भाईपना। भोम- मगल ग्रह, भूमि से उत्पतन । 
भाये- सुन्दर लगे । भग- नाश, विजय । 

भारती- सरस्वती । भजन- नाश कले वाला | 

भाल- माथा। भृग- भौरा। | 
भावता- सोहता। [भई गतिकीट भृगकी नाई, (आ०)] ` || 
भावी- होनहार। [यह वह कीडा है कि, जिसको पकड 
[तस मति फिरी अहै जस भावी (अ०)]| ले जाता है उस जीव को अपना 
भावा- कहा। स्वरूप बना लेता है || 

भिन्न- अलग | भूङ्गी- महादेव का गण। 
भिन्दिपाल- देलवास | भ्रम- भूल। 

[गहि कर भिन्दिपाल वर सागी (ल०) || भ्रू- भौ 1 

भीती- दीवार । 

भीम- भयकर। (म) 

भीरा- वोद्या, इर्‌ । म~ शिव, चन्द्र, चौथा राग । 

भीरु- डरपोक। मडके- माता के घर्‌। 

भुजंग- साप। [ससुरे मइके सकल सुख (अ०)] 
भुवन ~ ब्रह्माण्ड | परकर- मगर, राशि नाम । 

भुवाल ~ भूपाल, राजा । मकरकेतन- कामदेव | 

भुवि- पृथ्यी। मकर- मकडी,मच्छी | 

भूजब- भोग करेगा। [सपैठत कपिपद गहेउ 

भूत- जीव, पिशाच। मकरी अति अकरुलान (लं०)] 
भूतल- पृथ्वी | मकरन्द- एत का स । 

भूति- धन। मख- यज्ञ । 

भूधर- पहाड। मग- मागं । 

भूप- राजा। मगन लवलीन, प्रम मं डूबा | 
भूमिनाग- पृथ्वीपर के स्प । मघवा- इद्र । 

[भूमिनाग शिर धर कि धरणी (अ०)] | मजहि- स्नान करते । 

भूरि- अनेक। मजा-चरनी 

भूर्जतरु- भोजपत्र का वृक्ष । [मलना वह जनुफेन (ल) 

भूषित- भूषण युक्त। मजीर- नूपूर। 

भूसुर- ब्राह्मण । मजु- सुन्दर) उज्ज्वल] 

भृकुटि- भौह। मंजूषा- पिटारी। 

भृगुनाथ- परशुराम । मल्ारी- मध्यमे। 

त्रे हए। मत- बुद्धि, राय। 

भेई- गीली, भिगोयी। मत्सर- ईषा। 

भेऊ- भेद । मद 1 

मेक- मेडक। मदन- कामदेव । 

[निकर निशाचर भेक (सुं°)] मधु चैत महिना ९१ सहव १ । 

भेट- मिलाप । [नौमी मधुमा (बा०)) 

भेद- जुदाई। मधुक 

भेरी- बडा नगारा। मधुप मधुपान करवाल, भीय । 
भेष- भेस, बना स्वरूप । मधुपर्क - कासी के वासन म वही 
सवज दवाई। शहद, घी आदि मिलाकर देना । 


[जिमि सीता सुधि भेषज आनी (लं०)]| मधुर- मीठा, सु्दर। 


भरोग सुगन्धादि भोग, सेवन । 

मोगवति- सर्पं की नगरी, 
श्रीगंगाजी की उस धार का नाम 
जो पाताल मे है। 


भोजनखानी- रसोई का घर । 
[भूष गये जह भोजनखानी (बा° )] 


पध्यगति- उदासीन । 
मध्यदिवस- दोपहर । ` 
[मध्यदिवस जिमि शशि सोहर] 
मध्यम उदासीन, बिचौला । 
मन्मथ- कामदेव । 
मनमारे- उदास ।. 


(९६) | | रामायण कोष 


मेदिनी पृथ्वी । । 
५ 1 (प = राजा की नगरी, | [हतै मेदिनी पू भेवाई (लं०)) 
प्मिभु मनसहिं लवलीन (ना०)] का न भैस । । = मेथा-बदधि। र । 
मनसा- इच्छा । महिषेश-महषासुर । [मेधा महिगत सो जल पावन 
मनसिज- कामदेव । [महामीह महिषेश विशाला (बा०). मिथिलेसि- क इ | मेर सुमेर पर्वत । 
मनाक- थोडासा । = पृथ्वी। ` 6 | मेली- डाली। 
[तदपि मनाक नहीं मन पीरा] = | महीधर- पहाड । १ | ०१]| मेष~ मेंढा | 
यणि- सप के शिर की ५ | [महामहीधर तमकि उपारे (लं ०)] (5 शीशपर नाची (बा०) 1 
ममियार- मणिधर, सर्पं या पर्वत। | सदहीपति- राजा । ९ | मैनाक ~ एक पर्वत का नाम । 
मनु- ब्रह्मा के पत्र, धर्मशाख बनानेवाले | महीसुर ब्राहमण । ५९ र = [तुरत उठे मैनाक तब (सुं०)] 
मुनि। महेश- महादेव । - १ मोई ~ मोही, भो 
मनुज- मनुष्य ! महोत्सव- बडा उत्सव । ` | मुकुता- व मोचन छोडना । 
मनुजा- राक्षस । महोष- एक प्रकार का पक्षी। व मुकलताहल तारा (लं०)] मोद- प्रसन्नता । 
[खलमलुजाद जो आमिषभोगी (लं०)] | माजा -वषा के नये जल का फेन, काटा| | ( मोदक ~ लड्वा । 
मनुसाई- पुरुषार्थ । [माजा मनहु मीन कहं व्यापा (अ०)] | मुकु -स्तिको देवाला, भगवान | मोरच्छ- मोप, तंत 
मनोज- कामदेव । मां्ञ- नीच। ` षुङन्द < | मोरहति- मेरी ओर से। 
मनोभव- मन से उत्पन्न काम । मातलि- इन्र के सारथी का नाम । || श्ाृष्ण 4.8 मक नोलनेवाला । मोह- अज्ञान । 
मनोरथ- अभिलाष । मातहि- मतवाले को, माता की। | मुखर- अधिक अर्थ भवानी (ना०)] | मोहमय-- ूा 
मनोरम- सुन्दर । मात्र- इतना ही, केवल । [गिरा मुखर तु ५, द 
मम- मेरा माधुरी- मिठाई । श ५ ० [स्थर च्मौलि वृषकेतू (बा)] 
मय~ सहित, असुर विशेष । मान- १ = मंगलदरवय- प, कुुमकलश, 
मयत्री- मित्रता मानस- मंगलसूचक । 
स क | 
1 श क ५ 0 (2 मँ आनी (सुं°)] | मच- मचान। 
~ मानसिक- मन क 8 
ध । माणिक जवाहिर । मुधा- मिथ्या । व जीर- पायजेन, नूपुरदि , बाजा । 
मरकत- नीलमणि। मान्यता- पूज्यता । मुनिपट- मुनियो के वस्र । क मनतस 
मरकट- बन्दर । मापा- व्यापा, व्याकुलता । निपट भूषण भाजन आनी (अ०)| | मडन- = | ध 
मरजाद्‌- कायदा, रीति, अवधि। | मापी- मतवारी । | मुनिराजू- वसिष्ठ मुनि। मंडल चरस, ल, समूह 
मरम- भेद, हदय आदि । मावा- कोभ, ढा प्रपच। | ` |सनिवर पुनर । थ 
मराल- हंस । मायापति- श्रीरमचनद्र भगवान । | मुनिन्द्रा- मुनियो मं इन्द्रवत्‌ । मंडलीक- मडल! का दर 
[चलि जनु वाल मराल (ना०) [मायापतिके अनुजसन | मूक- गृणा । (न 
मरु- निर्जल, देख । माया करत अयान (लं ०, क्षे०)] मूरि- जडी, बूटी । त प करै निजमत्र (बा०)) 
मर्देन- मलना। मायिक- मिथ्या, मायाकर्ता । [अमिय मूरिमय चूरण चारू (बा०)| | माडत- शोभित। 
मदिं- मलकर । मार- कामदेव । मूल- जड, कारण, हेतु । मंत्र- गुरु का उपदेश । 8 
मर्मी- भेद जाननेवाला। [विहसि कल्यो अस मार (बा०) मूलक- मूली । ` || मनत्रराज~- रामतारक मन्त्र रामनामम 
[सखी ममीं गुप शठ ्षत्री (लं०)] | मारगन~ बाण, दूढना । [सकौँ मेरू मूलक इव तोरी (बा०)] [मत्रराज नित जपहिं तुम्हारा] 
मल- मैल, पाप। मारीच- एक राक्षस का नाम जो | मूषक- चूहा । मद- नीच। 
मलय सफेद चन्दन, मलय पर्वत । | विश्वमित्र के यज्ञ मे नाण द्वारा फेका | मृगपति मृगो का राजा, सिह । . | मदतर- अतिनीच। 
मलीन~ मैला, उदास। ` गया ओर मृग के छल कपट मं मृगजल- मृगतृष्णा | मदर- मदराचल पर्वत । 
मलिन- उदास, मैला। रामबाण से मारा गया। मृगमद- कस्तूरी । [बाल मराल किं मदर लेही (ना०)] 
मष्ट- चुप। मारुत- पवन । मृगया- आखेट, शिकार । मंदाकिनी - स्वर्गं की गगा। 
||मसक- मच्छर । [मारुत श्वास निगम निजवाणी (लं०)] | मृगराज- सिह । 
[|मसि- स्याही। मारुति~ श्रीहनुमान । मृगाधीश- सिंह । (य) 
| |महती- बडी । [मारतसुत मँ कपि हनुमाना (उ०)] | [मृगाधीश चर्माम्बर्‌ मुण्डमाल (उ०)] | य~ वायु, यश । 
[|महा- बडा। माल- माला, मल्ल, द्रव्य । मृदु- कोमल । यहु यह । 
|| महागद कठिन रोग । मालव- मालवदेश । मृणाल- कमल की दण्डी] यथा- जेसे। 
|| महान- बडा। ` माला- पति, हार, समूह । मृषा- इूठ | यथाथित- जैसे पहले था। ` 
महामणि- मणियो मे श्रेष्ठ, जिससे सर्पं | माखे- क्रोधे । मेकलसुतो- नर्मदा नदी | ` | [भयउ यथाथित सब संसारू (ना०)] 
[| का विष उतर जाता है। माखी- क्रोधित हुई । [मेकलसुता गोदावरि धन्या (अ०)] | यथोचित- जैसा चाहिये । 
[| [मत्र महामणि विषमव्याल के] मासा- मास, महीना। मेखल करधनी । ` यमी- नियमी। 
्रहामोह- अज्ञान । माहुर- जहर । म्रेघडबर- बड़ा भारी छाता, डरा, | ययाति- एक राजा का नाम । 
[|महिदेव- ब्राह्मण। [मर्म पोछि जनु माहुर देई (अ०)] मेष के समान | 


[सुरुरसे जनु खसेड ययाति (अ). 


[असकहि सब महिदेव सिधाये (ना०)] | मां- (माम्‌) मुञ्ञको। मेचक - श्याम । यश- बडाई । 





1 
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| यक्ष- कुबेर के अनुचर । 

| यक्षपति- कुबेर | 

| यज्नोपवीत- जनेऊ 

|| यातुधान - राक्षस | 

|| [यातुधान सुनि रावणवचना (सु०)] 

|| याम- पहर । | 

| यावत- जब तक | 

| युग -दो, वा सत्य, तरेता, द्रापर्‌ कलियुग 
|| युवराज ~ राज्य का उत्तराधिकारी | 

|| बूथ- समूह। 

|| यूथप- सेनापति । 

|| योषिता- स्री। 

| [यदपि योषिता अन अधिकारी (बा )] 


| 
||यं- जिसको | 
| 
| 


(र) 
र~ अयि। 
रघुनाथ- रघुकुल के स्वामी | 
रघुराज- रघुकुल मे राजा। 
[राजसभा रपुराज विराजा (अ०)] 
रक्षक~ रखवाला। 
रज- धूर । 
रजक- धोनी । 
रजत- रूपा-चादी। 
[रजत सीपमहं भास जिमि (बा०)] 
राजधानी- जहाँ राजा रहते ह । 
रजनी- रात । 
रजनीचर- राक्षस । 
रजनीमुख- प्रदोष | 
रजाई- आज्ञा, दी । 
रजायसु- आज्ञा । 
| [पाय रजायसु (अ०), 
| रजु- रज, रसरी। 
||रट- धुन नाध के बोलना। 
||रतनारे ~ लाल रा के। 
||रति - प्रीति, कामदेव की खरी । 
| रथाग-चकई,चकवा | 
|| [पिक रथाग शुक सारिका, 
|| चातक हस चकोर (अ०)) 
||रथी- रथ का स्वामी । 
||रद- दात । 
||रदपुट- होठ। 
| [रदपुट फरकत नैन रिसौ (बा०)। 
||रण- युद्ध, लडाई । 
रनिवास्र- रानियां के रहने का स्थान | 
||रवि- सूर्य । | 
||रविनन्दिनी- यमुना नदी । 
| [कर्मकथा रविनन्दनि वरणी (बा०) | 
रमन- पति, खेल । 
||र॑भा- अप्सरा, केला। 
रमा- लक्षमी। 
रम्य सुन्दर । 
रय- वेग । 


~ 
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रये- रगे। 
रवनी- रमणी । 
रविगणि- सूर्यकांत मणि। 
रस- विषय, प्रेम, शृगारादि नव रस । 
रसना- जीभ। 
रसा- पृथ्वी | 
[रसा रसातल जाइहि तबहीं (अ०)] 
रसाल- मीठा, आम। 
रसिक- रस का जाननेवाला । 
रहसी- हरषि, एकान्त | 
|रहसी रानि रामरूख पाई (अ०)] 
रहस्य - गुप्र भेद | 
|यह रहस्य काहू नहिं जाना (बा०)] 
राउत- सरदार | 
राउर- आपका | 
[रजन राउर नाम यश, 
सब अभिमतदातार्‌ (बा०)] 
राऊ- राजा, स्वामी | 
राका- पूर्णमासी का रात | 
राकेश ~ पूर्णिमा का चन्र । 
[जनु राकेश उदय भये तारे (बा०) 
राचा- लगाया, प्रिय लगा। 
राजत- सोहता है । 
राजनय- राजनीति । 
राजी- पंक्ति, विराजमान हुई । 
राजीव- कमल | 
राजे- प्रसन्न हुए। 
राजेन्द्र- प्रधान राजा, कई राजाओं 
का भी राजा। 
राता- प्रीतियुक्त। 
रामायुध- धनुष बाण। 
राय- श्रेष्ठ राजा। 
रायमुनी- लाल नामक पक्षी | 
[जनु रायमुनि तमालपर बैठी (ल०)| 
रार- इगडा। 
रासभ- गधा। 
राहू- ग्रह विशेष | 
रिपु- बैरी। 
रिपुसूदन- शटुहन । 
[रिपुसूदन पदकमल नमामी (बा०)] 
रिसानी- क्रोधित हूई। 
रीते- खाली, निरर्थक । 
रुख- सन्मुख, इच्छा । 
रुज- रोग । 
सुह- उत्पन्न, रोम । 
रुंड- धड | 
रूधह- काटो से घेरो, वा रोकी। 
रूरी- सुन्दरी। 


रेख- लकीर । 
रेता- रेती, काटा। 
रेनु- (रेणु) धूर। 
रेसू- ई्षा। 
रेगाई- चलाई। 


रोचन~ गन्ध, हलदी, गोरोचन । 

रोदन रोना। 

रोदति- रोती है। 

[गोदति बदति बहुभाति करुणा करत 
शकर्‌ पहं गई (वा०)] 

रोमपाट- ऊनी कपड़ा । 

रोष क्रोध । 

रोहिणी- चन्द्रमा की सखी। 

रोहू- रोकना, मछली की एक जात। 

रौताई- सरदारी | 

रक~ निर्धन। 

रगभूमि- धनुषयज्न की भूमि, उत्सव 
का स्थान। 

[रगभूमि जब सिय पगुधारी (बा०)] 

रजन- खुश करना। 

रतिदव- एक राजा का नाम । 

रध्र- छेद । 


(ल) 
ल~ ईइन्द्र। 


लकुट- लकड़ी 

लगि- वास्त, तक | 

लघु- हलका | 

लघुता- हलकाई, नीचपन | 
लघु तापस- लक्ष्मण | 


(१७) 


लालसा- इच्छा । 

लाली- दुलारी, लाल । 
ल्क लवा। 

लवण्य~ सुन्दरता | 

लाहु- लाभ। 

[लेह्‌ किन लोचन लाह्‌ (बा०)] 
लाधे- पार हृए। 

लिलार- माथा। 

[जो विधि लिखा लिलार (बा०)] 
लीका- मर्यादा, लकीर्‌। 
लीलहि- निगल जाते है। 
लुठत- लोटता है। 

लुब्धक- लोभी। 

लूक- उल्का । 

[दिनहिं लूक पर्न विधि लागे (लं०)] 
लेखडई- समञ्चता है । 
लेखा- रेखा, हिसा, देवता । 
लेश- थोडासा। 
लोडईं- लोग । 
लोक- संसार्‌ 
लोकप- लोकपाल । 
लोना- सुन्दर | 
लोनाई- सुन्दरता । 

[हदय सराहत सीय लुनाई (बा०)] 
लोयनि- आंख । 


[लघु तापस कर वाग बिलास (सु०)] | लोला- लोल, चचल । 


लक्ष- निशान, लाख, १०००००। 
लच्छा- लाख,१०००००। 
लच्छि- लक्ष्मी, लक्ष्य | 
लटत- लटता है, गिरता है। 
लय~ तन्मय, राग | 
ललना- सुन्दरी, स्री। 
ललाट- माथा। 
ललाम- सुन्दर । 
ललित सुन्दर। 
लव- अंश, रामचन्द्र के छोटे पुत्र । 
[लव निमेष परिमाण युग, 

वर्ष कल्प शर चण्ड (ल ०), 


| लव कुश वेद पुणन गाये (३०) 


लवन- नोन। 

लवनसिधु- खारा समुद्र। 

[असकहि लवनसिंधु तट आई (किं०)| 
लवा- एक छोटी चिडिया। 
लवाई- यी व्याई। 

लखाऊ- पहिचान, दिखाब । 
लसत- शोभा देता है । 

लाउब- लावेगे । 

लाग्‌- सहार । 

[सोहत दिये निषादहि लाग्‌ (अ), 
लाघव- शीघ्र, निना प्रयास । 
लाला- लज्जा। 

लाटी- कंठशोष, दुक गई। 

[सूखहि अधर लागि सुह लादी (अ०) 1 


लोलुप- लम्पट,किसी विषय का अतिं 
लालची | 

[लोभी लोलुप कीरति चहूईं (वा०)] 

लोवा- लोमड़ी । 

[लोबा फिरि फिरि दरश दिखावा(बा)] 

लोह- लोहा। 


| 

शक्ते- बल । 

शक्र- इन्द्र । 

[वहं शक्र जह मुनि सरभगा (आर्षे) ] 
शची- इन्द्राणी । 

शमन- नाश कलेवाला। 

[शमन पाप संताप शोकके (बा०)| 
शव- मुरदा, प्राणरहित शरीर । 

शशा- खरगोश। 
शशक- खरगोश। 
शशि- चन्द्रमा। 

[कह परभु शशिमहं मेचकताई (ल ०)] 
शाकवणिक~- कुजड़ा, शाक 
बेचनेवाला। 

[शाकवणिक मणि गुणगण जेसे (बा०)| 
शाखामृग- बन्दर । ~ | 
[शठ शाखामृग जोरि सहाई (ल ०) || 
शाखोच्चार- कुल के वेद की 
शाखायुक्त कथन । | 
[शाखोच्यार दोउ कुलगुरुं करे (बा०) ||| 





(९८) रामायण कोष 


शाल- दुःख, डाह | भ्रेनी- पक्ति सनकादि- सनकादि चार ब्रह्मा के पत्र, सरासुर नः ` सुर | 





शालक्- दुःख देनेवाला 1 शवपच- चाडाल । सनक, सनन्दन, सनातन,सनतकुमार । सरि- नदी । 
[खल शालक बालक (आ०)] सनकारे- इशारा किया, बुलाये । सरित- नवी । 
श्यामकरन- यज्ञ का घोड़ा जिनके कान (स) [सनकारे सेवक सकल (अ° )] सरिस- बराबर । 
काले ओर सब शरीर सफेद हो । सक~ सदेह, सामर्थ्यं । सनाथ- स्वामी सहित । सरुज- रोगी । 
शिल्य- कारीगरी । [राम चाप तोर सक नाहीं (अ०)] | सनाह- बद सहित । सरुष- क्रोधसहित । 
[किल्पकर्म जानत नल नीला (लं०)] |सकरुण- दयायुक्त। सपक्ष- पख सहित । व| 
शिव- महादेवजी । सकल- सब । सपथ- सोगंध । सरोरुद- कमल व | 
शिवजञैल- कैलास पव॑त । सकाना- डरना । सपदि- जली । सरी - दण्ड, सरस, बराबर । 
[जेहि कौतुक शिवशैल उठावा (ा०)] |सकानी- सकुचानी । सपर्व- गांठ के साथ। [सरौ करे पायक फहराई (बा०).। 
शिवि- एक राजा का नाम । [कोलाहल सुनि सीय सकानी (बा०)| सपेला- सप का बच्चा | सर्व सब । 
शिविका- पालकी। सकिलि- सरक कर । सप्घत- सात, ७। सर्वकाल ~ सबदिन । 
शिशिर माघ, फाल्गुन की ऋतु। | सकुनि- पक्षी विशेष, सकुचवाला । | सपताक प्रकृति आदि सात आवरनः| [तुम कहं सव॑काल कल्याना (बा०) 
शिशु- बालक। सकृत- एक बार ।- सात आवृत्ति। सर्वज्ञ- सब जाननेवाला। 
शिशुवा- शीशम का पेड । सकेलि- बटोरकर | सभीत- डर के साथ । सर्वदा- सदा। 
शिश्न- लिगेद्धिय । [आय यँ समाज सकेली (अ०)] | सम~ बाबर । सलभ-(शलभ)- भुनगा, पाखी, 
श्ुगाल- गीदड़ । सखर- खराई लिये, कठोर, खर नाम समदरशी- बराबर देखनेवाला । उडनेवाले छोटे कीड। 
शुक- शुकदेवजी, तोता । राक्षस के सहित । [करिह अभय तोहि समदर्शी (सु०) सलिल- जल । 
शुक्र- वीर्य, शुक्राचार्य । [सखर सकोमल मज(बा०). समदि- पूजा करके | सलोक- यश । 
शुचि- पवित्र । सगरे- सब । . समरस- वीररस । सलोने- सुन्दर । 
शुभ- अच्छा | सगर्भ- तात्यर्ययुक्त, अभिमानी। | समप - संपि। सबीज- बीज के सहित । 
शुभ्र- स्वच्छ । ` | [नारद वचन सगर्भं सहेतु (ना०)| | समस्त- सब । सह- सहित, समेत । 
शूल- दुःख, दर्द, त्रिशूल । सगलानि- ग्लानि के साथ। सम्यक~- भलीभति । सहगामिनी- सती, जो पति के साथ 
शैल- पर्वत । सगाई- नाता। समागत- भलीभाँति, आये हुए । जलै, साथ चलनेवाली । 
शैलजा- पार्वती । सचान- सिका, बाज। समाज- सभा। [सहगामिनी विभूषण जैसे (ल ०), 
[जाय विवाही शैलजहि [जनु सचानवन इपिठड लावा (अ०)] | समाधि- सुख, प्राणनिरोध । सहज ~ स्वाभाविक, सरल । 
यह मोहिं मगि देहु (बा०)] सचिव- मत्री | समान बरोबर १, समाय गया २। |सहनी- सेनापति । 
शैलराज- हिमालय । सचु- मुख, सच, प्रिय । [यद्यपि सलिल समान (अ०) सहम- भय, संकोच । 
शोणित- लोह । सचेता- सावधान । समिध- लकड़ी पलाशादि। सहरोषा- क्रोध सहित । 
[तव शोणित की प्यास (लं०)] . |सजग- सावधान | समास- संक्षेप । सहस- हजार । 
शौच- पवित्रता । सजनी- सखी | समीती- मिताई, समेटा । सहसबाहु- सहस्रबाहु, सहस्रार्जुन, 
ह्र सजाई- दंड, रचना की। समीप- धोरे । एक राजा का नाम । 
शंकर शिव । सजिस- सुख से जीना, जिन्दा। | समीर - पवन । सहसा- विना विचारे । 
धति सजीवन ~ बलयुक्तं । समीहा- इच्छा । [सहसा करि पांछे पकिताई (आ०)) 
ध चोटी । 1 मूखं 4 समुदाई- समूह । सहसाखी- साखी सहित, साक्षीयुक्त । 
न व ्रतिउततर स ` समुहानी- सामने हुई । सहसानन~ हजार मँहवाले, शेष । 
[देखा श्रमित विभीषण भारी (लं०)] |सत- भला ५ पिस्स्परिटु समुतानी (बा) | ` | सहाबा = सा १द६॥ 
त ~ भला, सत्य | सयन- शय्या, इशारा | सही- विश्चय । 
= | त सतपंच- सात पाच, पांच सौ पतीस । | सर~ तालाब |  |सहेली- सखी । 
< । (६ पश्च चौपाई मनोहर जानि, ` | सरद- (शरद) करार, कार्तिक,  |सहोदर- एक पेट से जन्मे, सगे । 
व शरदनऋतु, गीला । [मिलहि न जगत सहोदर भ्राता (लं ०) 
[श्रीफल नारियल । सतरूपा-स्वायम्भुवमनु की स्री का नाम| सरपि- घी | 
।  1भरीवत्स-लक््मी का चिह जो विष्णु के | सति- सुधा, सत्य, रहनेषर | ॥॥। त 
| । सूपोदन सुरभी सरपि (बा०)] साउज~ मृगादि बनजतु । 
| ( बायी ओर्‌ हृदय म विराजमान है। | सती- पतिव्रता, दक्ष की पुत्री, सरल ~ सीधा, सहज । सागर- समुद्र । छ 
क | [0 | शिवजी की खी । सरबरि- बराबरी, विवाद । साज- सामग्री 
|| शारा रवर मागो हर्दे सत्यलोक ब्रह्मलोक । [हमहिं तुमहिं सरनरि कस नाथो 1 
` || श्रीरा (उ०)] व) 4 कस नाथो (ना०) ]|साढसाती- शनैश्चर की दशा जो 
[| श्ति- कान १, वेद २, सुना ३। |सदन- घर । त-मिलि | सवात 
[हति कुंडल लोला (बा०), सदय दयायुक्त । सरसई- सरस्वती , [अवध साढसाती जनु बोली (०) 
^ | जस श्रुति वरनी (अ०)] सदाचार- श्रेष्ठ आचरण । सरसीरुह- कमल भा 
4. ~ हवन करने का पात्र, रमचेसा । | सदैव सदा ही। सरासन- धनुष ५ साखा- (शाखा) - डर्‌ । 
॥ि [चाप श्रुवा शर आहुति जानू (बा०)] |सन-~ से, जिसकी रस्सी होती है । इ सा 


[डगे न शम्भुशरासन कैसे (ना०)] |साधक- साधन कण्नेवाला । 


माना वक 


साधन~ उपाय । 
| [यज्ञके साधन कहौ बखानी (उ०)] 
||साधा- मिलाया, साधन किया। 
|| साधु - सज्जन । 
|| साधुमत- शिष्टाचार, अच्छी राय | 
|| साध्य - साधना के योग्य 
|| सान- बाढ, धार । 
|| [धरी कूबरी सान बनाई (अ०)] 
|| सापत- शाप देता हुआ। 
|| [ताडत शापत पुरुष कहता (आ०)] 
|| सावर- किरात के वेष मे शिवकृत 
मन्त्र आदि, मृगविशेष | 
||सामध- समधिर्यो का मिलना, 
|| समधौरा। 
|| सायक- बाण, तीर । 
|| सायुज्य- ब्रह्म मे लीन । 
|| [सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि (लं०)] 
| चार मुक्तियां मे से एक प्रकार की मुक्ति। 
|| सारद- (शारद) ~ सरस्वती । 
| [शारद दारू नारि सम स्वामी(बा०)] 
|| सारदी- (शारदी) - जो शरद तऋ्तुमे 
|| होती है, सरदी । 
|| सारस- एक बडा पक्षी । 
| सारा- पाला, सन, किया, लगाया । 
|| सारी- मैना, साले की बहन । 
|| सारग- धनुष | 
| [कर साग विशिख कटि भाथा (लं०)| 
|| सालक~ दुःखदायी, चुभानेवाला । 
|| साली- यान, युक्त । 
|| सावक- मृग तथा चिडिया आदि का 
। बच्चा । 
||सावकाश- काम से दी । 
| [सावकाश सुनि सबसिय सासू (अ). 
|| सास्वर्त- अमर, निर्तर । 
सिकता- बाल्‌। 
||सिखिन- मोरनी । 
||सित- सफेद | 
||सिथिल- आलसी, दीला। 
सिद्ध- अणिमादि सिद्धि को प्राप्त 
सिधारी- चली गई । 
||सिधि- अणिमादि, पूर्णता । 
सिमटे- इकट्े हुए। 
सिय- सीताजी । 
||सियन- सिलाई । 
[सियनि सुहाननि टाट पटोरे (ना०)। 
सियरे- शीतल । 
[सिये बचन सूषि गये कैसे (भ०)। 
सिरानी- बीती, फुरसत हुई । 
सिरावे- ठंड करै। 
[द्धि सिरावै ज्ञान घृत (उ०) . 
सिराहि- वीतते ईहै। 
सिरजा- रचा । 
[सावर म॑त्रजाल जिन सिरएजा 


(बा०)] 





^~ रामायणकोष 


सिलीमुख- (शि) बाण, भया । 
सिराही ~ प्रशंसा करे। 

सीकर- छीटा, सुक्ष्म बिन्दु | 
सीत- (शीत) - जाड़ा। 
सीदहिं- दुःखी होते है । 

सीपी- सीप। 

सृष्टि- संसार । 

सुआर- रसोई बनानेवाला । 

[लगे परोसन निपुण सुआरा (बा०)] 
सुअञ्जन- अच्छा अञ्जन। 
सुक- (शु) तोता। 

सुककश- अति कटोर | 

सुकृत पुण्य | 

सुकृती- धर्मात्मा । 

[तुम सुकृती हम नीच निषादा (अ०)] 


सुरसरि- गगा नदी । 

सुरसेनप~ कार्त्किय | 

[सुरसेनप उर्‌ बहुत उछाहू (बा०) ] 
सुरबीथी- देवताओं का मार्ग | 
सुरा- मदिरा | 

[सतत सुरा नीक हितजेही (बा०)] 
सुराई- शूरता। 

सुरुचि- अच्छी सुचि | 

सुरगा- सुन्दर वर्णं | 


(१९) 


स्फुरत- याद होता है । 

स्मरामहे- हम स्मरण करते ह । 

स्यामल~ सावला। 

स्यामा- (श्या) एक चिडिया का नाम, | 
सोलह वर्षं की खरी | 

स्यदन~ रथ । 

सृजत-वनाता है । 

[सृजत वहोरी (अ०)] 

स्व- निज, अपना | 


सुलभ- विना कठिनता के मिलने योग्य स्वच्छता- सफरई, निर्मलता । 


सुवन- पुत्र । 

सुवास सुगध । 
सुवासिनी - सुहागिनी खरी । 
सुहाई- सुन्दर लगी | 
सूकरखेत-वाराहक्षत्र | 


सुकेतु- यक्ष विशेष, ताडका का पिता ।| [मँ पुनि निज गुरुसन सुनी, 


सुकठ~ सुग्रीव । 

सुखमा- शोभा। 

सुखासन - सुखपा्ल । 

सुक्र- वीर्य, शुक्राचार्यं | 

सुगाई- शक करके, सुन्दर गैया 

सुघटित-अच्छा बना हुञा। 
[सुघटित नाना जाति (ना०)| 

सुचाई- सुधाई, पवित्रता । 

सुचिन्तित- भलीभाति विचारा हु । 
[शाख सुचिन्तित पुनि पुनि 
देखिय (आ०)] 

सुजन- भला आदमी । 

सुजान- चतुर | 

सुटुकि- कोड़ा मारके | 

सुठि- बहुत, निरन्तर । 

सुत- बेटा। 

सुदेसु- सुन्दर देश। 

सुदेसे- अच्छी वस्तु देनेवाला । 

सुधा- अमृत । 

सुधाकर- चन्द्रमा । 

[लिखित सुधाकर लिखिगा राहू (अ०)। 

सुनयना- जनकजी की सी । 

सुनासीर~ इन्द्र । 


. | सुपास- सुख । 


सुभ्र- शोभायुक्त। 

सुभाउ- अच्छा भाव । 

सुभुज- सुबाहु दैत्य, सुन्दर हाथ । 

सुमन एल । 

सुमिरत ~ ध्यान करता हु, स्मरण 
करते ही। 

[सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना 

सुमृति- स्मृतिग्रन्थ, धर्मशास्। 

सुरभि- गाय, सुगंध । 

सुरमणि- चिन्तामणि | 

सुररूख- मंदार आदि पाच वृक्ष, 
कल्पवृक्ष । 

सुरसर्‌- मानसरोवर। 


कथा सुसूकरखेत (बा०)] 

सुवेल समुद्र का किनारा, एक पर्वत 
का नाम| 

[यहा सुवेल शैल रघुवीरा (सु०)] 

सूच- जानना । 

सूचक - जतानवाला। 

सूचत- जताता है । 

सूत्रधार ~ पुतरी नचनेवाला, 
नाटककर्ताओं का अधिष्टाता। 

सूपकार- रसोई करनेवाला | 

सूप- दाल, छाज, पछोरने का पात्र | 

सेतु- पुल । 

सेनप- सेनापति । 

सेला- बर्छी, भाला। 

सेवी- सेवक । 

[तुम गुरु बिप्र धेनु सुरसेवी (बा०) 

सेष- (शे) शेषनाग, बाकी । 

सोचनीय- सोचने योग्य 

सोधा- शुद्ध किया, दूढा। 

[तात धर्ममग तुम सम सोधा (अ०) 

सोधेउ- खोजा, ठढा। 

[सोधेड तिन मिलि कटक सन(लं क्ष) | 

सोन~ सोनभद्र नदी, सोना। 

सोपान- सीढी। 

सोपि- वह भी। 

सोम~ चन्द्रमा । 

सोरा- जोर की आवाज । 

सोवत- सोया हुआ । 

सोह- शोभा देता है । 

सोहमस्मि- वही म ह्‌। 

[सोहमस्मि इति वृत्ति अखण्डा (३०) 

सौध- राजा का मकान, मदिर । 

सौमित्र- लक्ष्मण । 

[सुनु सौमित्र विभीषण (ल०)। 

सिंह- शेर। 

सीव- सीमा। 

सुन्दरी- सुन्दर स्री। 


स्वच्छन्द ~ स्वाधीन । 

स्वपच- (श्व)- चांडाल । 
स्वय- आप ही। 

स्वयभू- मनु, एक राजा का नाम 

जिससे सृष्टि प्रारभ हुई । 

स्वल्प- छोटा । 

स्ववश- अपने वज्ञ । 

[स्ववश अनन्त एक अधिकारी (बा०)| 
स्वसेव्य- अपने सेवा कये के योग्य | 
स्वागत- शिष्टाचार । 

स्वाती- नक्षत्र विशेष । 

स्वान~ कुत्ता । 

स्वामिधर्म- मालिक का धर्म | 

स्वामी- राजा, मालिक। 

स्वारथ- अपना अर्थं | 

स्वेद- पसीना। 

सौरभ- आम का पेड १, सुगन्धि २। 
[सौरभ पल्लव मदन विलोका(ना०)| 
सौरज- शूरता । 

संकट- विपदा। 

संकाश- समान प्रकाश। 

[तुषाराद्रि संकाशगौर गभीरम्‌ (३०), 
सकुल- पूर्ण । 

संगा- साथ। 
सग्रह एकत्र करना । 
संघट- संयोग, मेल । 

[यह संघट तब होय जव, 

पुण्य पुराकृत भूरि (बा) 
संघर्षण- रगड़। 

[अति संघर्षण करै जो कोई (उ०)| 
संघात- संबध, मेल । 
संयम- ध्यान, समाधि । 
संजात- उत्पत्न। 
संयुग- बडाई । 

[सुभट संयुग महि मुरे (ना) 
संयोग- बराबर, मिलाप । | 
सतत~ निरन्तर, सर्वदा । || 
संदोह- समूह, देर । | 
संधाने- निशानेपर लगये। 
संपुट- हाथ जोड के । 
संभव ~ होने योग्य । | 
संभावित- संभावना काविष्य। || 
[संभावितको अपयश लाहू (अ )] ॥ 


(२०) रामायण कोष 


सभूत- जन्मा हुआ हय- घोडा । ` |हि- दढ। हेरि- देखकर | 

समत- सलाह, एका । हयगृह- अस्तबल । हिके- अन्तःकरण के। हेला- खेल । 

सबल- राह का खर्चा । हयो- मारा |  |हित- मित्र] [जहि नारीश वधायहु हेला (ल )| 

जि श्रद्धा संबलरहित (बा०)] हर- ले जाना, चोरी, शंकर । हिम त्तु विशेष, पाला। हंकारी- बुलाक्‌। 

सुक (श) घोघा ! हरषत- प्रसन्न होता है । (अगहन, पौष) हसा- हस । 

[सुकं भेक सिवार समाना (बा°)] |हरगिरि- कैलास पर्वत । हिमउपल- ओला, पत्थल । हाती- नाश किया। 

ससर्ग- साथ, मेल । [हरगिरि मथन निरखु मम बाहू (लं०)] | [जिमि हिमउपल कृपीदल गरही (बा०) ८ घोडे का शाब्द | + | 
संसृति- संसार, विश्व । हरति- हरता है। हिमकर- चन्द्रमा | हिंहिनाही - हिनहिनाते ह। प | 
सामत- कठिन पीडा, दुर्भाग्य । हरद- हलदी हिमालय- एक पर्वत । [देखि दखिन दिशि हय ह (अ) ||| 


¶ 


सिघल- उपद्रीप विशेष, सिंहलद्रीप । |हरासू्‌- दुःख, शोक, ज्वर । . हिमवेत- हिमाचल । हीचे- दने। | 
















[जनु सिंहल बासिन भयहु, हरि~ विष्णु, वानर, सिंह । [हिमवन्त जिमि गिरिजा महेशहि(बा०)]| [कहत शारदहुकै मति हीच (अ०) 
विधिवशसुलभ प्रयाण (बा०)] हरिचद- अयोध्या के प्रसिद्ध राजा |हिय- हदय । हृद- तालाब । | 
सिधु- समुद्र | का नाम। हिसिका- बराबरी । 


सिधुर- हाथी । हरियाना- विष्णु की असवारी, गरुड || हदयनिकेत - हदय मे घर है जिसका । 


दोहा 
रामचंद्र को ध्यानधर, रामकोष सुरवमूल । 
किय ज्वालापरसादने, राम रहै अनुकूल ।। 


[मत्त सहस दश सिंधुर साजे (ना०)] |हरित- चुराया हुआ १, हरा २। | हदयेसा- अन्तर्यामी । (क्ष) | 
[हरितमणिनके पत्र फल (बा०)] हुनर- चतुराई । ्षुद्र- छोटा | | 

(ह) हरी- हरे राग की, चुराई । हने- होम किया । ्षुधित- भूखा । | 

ह- कष्ट, शोक । हरु- हलका १, हर लो २। [हुने अनल महं बारबहु क्षेम- कल्याण । | 
हई- नाश की | [हरु विधि वेगि जनक जडताई (बा०)]| हर्षित साखि गिरिश (ल०)| ्षेत्र- खेत | | 
हए- नाश किये । हलधर- बलदेव | हुमकि- कूदकर | क्षोभा- घनराना | | 
हकरावा- बुलवाया । [जीह यशोमति हरि हलधरसे (ना०)] | [हुमकि लात रिपुसूदन मारा (अ०)] | [सहज पुनीत मोर मन क्षोभा (बा०) | 
[मिघनाद कहं पुनि हकरावा (बा०,क्षे०)] |हवि- खीर । हुलसी- तुलसीदासजी की माता प्रसन्न | 

हट- दुकान, बाजार । हस्त- हाथ । हुई । (ज्ञ) | 
हते- मारे । हहरि- घबराकर । [शभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी (बा०) || ज्ञ- बुद्धि | 
हथवासहु- हाख मे लो पतनार्‌। | [हहरि मरत सिय राम वियोगा (अ०)] | हृलासू- आनन्द । ज्ञाति- जाति के लोग । | 
[हथवासह्‌ वोरहु तरनि (अ०)] हा- खेद । हेति- अस्र, व्यवहारी । ज्ञान - यथार्थं जानना । 

हनत- मारता है । [हा सघुनदन प्रेमपिरीते] | हेतु- कारण । ज्ञात- जाना हुआ | | 
हनू- हनुमान, ठोदी। हाटक- सोना । [रामजन्म कर्‌ हेतु (बा०)] ज्ञानी- तत्व का जाननेवाला | | 
हने- मारे, बजाये | हानि- नाश, नुकसान । हेम- होना । ज्ञापक~ ज्ञान देनेवाला, बतानेवाला | | 

| 

| 
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